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है 





कालिदास का “रघुवंश' लोककल्याण का सन्देश 
देनेवाला एक ऐसा महाकाव्य है जो विश्वसाहित्य में 
अपना सानी नहीं रखता । इसमें उन्नीस सर्गो में सूयं- 
प्रभव' वंश के अभ्युदय और क्षयोन्मुखता का वर्णन 
अत्यन्त सुन्दरता और विशदता से किया गया है । इसके 
प्रथम पन्द्रह सर्गों में कालिदास ने सम्पूर्ण भारत की 
घामिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, 
राजनीतिक सभी प्रकार की संस्कृति का दिग्दर्शन 
कराते हुए रघुवंश-रूपी सूर्य को प्रखरता तक पहुंचाया 
है। इसके बाद रघुवंश का गौरव क्षीणता की ओर 
उन्मुख हुआ । राम के स्वर्गारोहण के बाद राज्य छिन्न- 
भिन्न हो गया, राघवों की अयोध्या उजड़कर खंडहर हो 
गई । यद्यपि कुश ने पुन: अयोध्या को राजधानी बनाकर 
अपनी भूल सुधा री, किन्तु राजधानी उजड़ने से राष्ट्र 
को जो धक्का लगा उसे वह न संभाल सका । ई के बाद 
जिन चौबीस उत्तराधिकारियों का वर्णन है उनमें से 
अन्तिम अग्निवर्णं तो विषय-वासना में लिप्त होकर 
राजयक्ष्मा का ग्रास बना और सिंहासन को सूना छोड़ 
कर चल बसा । दिलीप की तपस्या, रघु के पराक्रम 
और राम के अलौकिक व्यक्तित्व से जो यशस्वी वंश 
दोपहर के सूर्य की भांति दशों दिशाओं में प्रखरता से 
तप रहा था वही ध्रुवसन्धि-जेसे व्यसनी और अग्निवर्ण- 
जैसे लम्पट उत्तराधिकारियों द्वारा विलुप्त हो गया । 
इस प्रकार कालिदास ने इस महाकाव्य द्वारा यह सन्देश 
दिया है कि तपस्या, वीरता, सेवाभाव और त्याग की 
नींव पर ही राजाओं या राजवंशों के महल टिक सकते 
हैं; प्रमाद, कायरता और लम्पटता के थपेड़ों को वे 
नहीं सह सकते; जर्जर होकर धराशायी हो जाते हैं । 

रघुवंश की लगभग चालीस टीकाओं में मल्लिनाथ 
की संजीवनी-टीका सर्वाधिक प्रचलित हुई । इस टीका 
के साथ इसी के आधार पर हिन्दी व संस्कृत में अपनी 
व्याख्या “छात्रोपयोगिनी' लिखकर पण्डित धारादत्त 
शास्त्री ने यह संस्करण प्रस्तुत किया है । श्री जनादन 
शास्त्री पाण्डेय-कृत उपोद्घात एवं सर्गो के कथासार 
से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है । 
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उपोद्घात 
महाकवि कालिदास 


लौकिक संस्कृत में कविता का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि से हुआ। 
ऋरौंचचध की एक साधारण-सी घटना से महषि के हृदय का शोक श्लोकरूप 
में परिणत हुआ और उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। इसलिये 
वाल्मीकि हमारे आदिकवि हैं और उनका रामायण ग्रादिकाव्य। आदिकवि 
की यह रचना संस्कृत वाहुमय का अत्यन्त अभिराम निकेतन है। सहजता 
और सरसता इसका सर्वस्व है! विभिन्न अलंकारों द्वारा रसों की भ्रभिष्यक्ति, 
प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, वर्णन की यथार्थता और हुदयग्राहिता इसके अनुपम 
गुण हैं। 

आदिकवि वाल्मीकि की इसी शैली का उदात्त उत्कर्ष हमें महाकवि 
कालिदास में प्राप्त होता है । निस्सन्देह अपनी काव्यकला को उत्कर्षं की 
चरम सीमा पर पहुँचाने में वाल्मीकि ही कालिदास के प्रेरणास्रोत रहे हैं। 
रघुवंश में पूर्दसूरिभिः' कहकर उन्होंने वाल्मीकि की ओर हो संकेत किया है 
र रामायण को 'कविप्रथमपद्धति' कहा है । कालिदास को अपने काब्यों 
से जैसी अद्भुत ख्याति मिली वसी उनके पूववर्ती भास, सौमिल्ल आदि को, 
जिनका स्वयं कालिदास ने आदरपूर्वक स्मरण किया है, नहीं प्राप्त हो सकी 
झौर उनके परवर्ती अश्वघोष, हरिषेण, वत्सभट्टि आदि पर तो उनकी 
कविता का प्रभाव स्पष्ट ही दीखता हे? भारत ही नहीं इससे बाहर भी 
उपलब्ध शिलाखेखों तथा काव्यों में इनकी कविता का पर्याप्त अनुसरण 
पाया जाता है। इसका कारण है कालिदास के काव्यों की भाषा इतनी 
सरल और प्रवाहपू्ण है कि उसे समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं 
होती। न कहीं क्लिष्ट कल्पना है, न कृत्रिमता । अलङ्कारो को गढ़ने का 
प्रयत्न नहीं है । वे स्वाभाविक रूप से आ गये हैं। गागर में सागर भरने की 
अद्भुत क्षमता इस कवि में हैं। रघुबंश के केवल १६ सर्गों में, महाकाव्य 
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की परिभाषा में जितने विषय गिनाये गये हैं उन सबका वर्णन करते हुए 
कवि ने रधु की २४ पीढ़ियों का वृत्तान्त अत्यन्त सफलतापूर्वक कर दिया । 
राजा पुरूरवा और उर्वशी के दिव्य अलौकिक प्रेम के बर्णन में जिस रसामु- 
भूति का आस्वादन उनकी रचना में होता है, यक्ष की विरहवेदना में उससे 
कम नहीं होता । लक्ष्मी के अतुल वैभव से मंडित राजभवनों का जिस ढंग 
से वे बर्णन करते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावधूणं ढंग से ऋषियों के 
अग्निहोत्र के धुंए से धूसर आश्रमों का । इस प्रकार हम कालिदास को 
भारतीय संस्कृति के एक ऐसे पर्याय के रूप में पाते हैं जिसकी रचना में हमें 
बृहत्तम भारत का सर्वाङ्गीण रूप दीखता है। यही कारण है कि २००० 
वर्षो के इस दीर्घकाल में भी इनकी रचनाओं की लोकप्रियता ज्यों-की-त्यों 
बनी हुई है। 


जन्म-स्थान 

भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश के विद्वानों ने इस महाकवि की जन्मभूमि 
अपने प्रदेश में सिद्ध करने के लिये प्रबल प्रमाणों और युक्तियों से पूर्ण 
अनेक लेख एनं पुस्तकं लिखी हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, मालवा, 
मगध, बंगाल अथवा दक्षिण भारत को ही कनि की जन्मस्थली माननेवालों 
ने यह तो सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय में कालिदास 
के प्रति इतना अग्राध प्रेम श्रौर श्रद्धा है कि वह उसे अपने ही प्रदेश की 
बिभूति समझता है। क्योंकि कवि ने अपने किसी ग्रन्थ में अपने जन्मस्थान 
का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया है, श्रतः अन्वेषक उनकी रचनाओं से 
उनके प्रदेश-सम्बन्घी परिचय तथा प्रेम का श्रन्वेषण करते हैं। किन्तु कवि 
“की अद्भुत प्रतिभा, सूक्ष्म मिरीक्षिका शक्ति और भारत के कोने-कोने का 
व्यापक और गहरा परिचय इन झन्वेषकों को उनके अपने ही प्रदेश में 
ले भ्राता है और वे कवि को अपने ही प्रदेश का समझ बेठते हैं। कुमार- 
संभव में हिमालय का वर्णन, रघुवंश में रघु की दिग्विजय-यात्रा तथा 
मेघदूत में मेघ के मार्ग का अनुशीलन करने से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण 
भारत के भिन्नभिन्न प्रदेशों, उनके क्रियाकलापों तथा उनकी भौगोलिक एवं 
मानवीय विशेषताओं का जितना गहरा अनुभव कालिदास को था उतना 
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संम्भवतः अन्य किसी कवि को नहीं, अतेः प्रत्येक व्यक्ति उन्हें स्वक्षेत्नी समझ 
ले तो आश्चयं नहीं । 

वस्तुस्थिति यह है कि कालिदास ने अपनी रचनामओं में सम्पूर्ण भारत- 
बृहत्तर भारत के प्रति जो देशप्रेम और अपनत्व प्रकट किया है उससे उन्हें 
किसी संकीणं क्षेत्र का निवासी न मानकर संपूर्ण भारत को उनका जन्म- 
स्थान माना जाय। कालिदास भारत में जन्मे, भारत में रहे? तत्कालीन 
भारत कः सर्वोत्कृष्ट चित्रण अपने काव्यों में जैसा कालिदास ने किया ऐसा 
अन्य किसी ने नहीं! 


स्थितिकाल ः - 

यों तो कालिदास को ईसा से ५०० वर्ष पहिले मानें या ५०० वर्ष बाद, 
इससे उनकी महनीयता में कोई ग्रन्तर नहीं आता। पाश्चात्य विद्वानों एवं 
उनके अनुयायी भारतीय कुछ विद्वानों ने भी काल-विषयक जो खींचतान 
की है, उसे सिवाय दुराग्रह के और कुछ नहीं कहा जा सकता ! हमें यह कहने 
में तनिक भी संकोच नहीं कि पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भारतीय ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों 
की बहिमेन से कितनी ही प्रशंसा करें पर उनका श्रन्तमंन दूषित है। वे 
हमारी उत्कृष्ट संस्कृति की प्राचीनता को सहन नहीं कर सकते। उनकी 
चेष्टा रहती हैं कि वे किसी भी भारतीय ग्रन्थ या ग्रन्थकार की स्थिति 
की सीमा को ईसा के बाद जितना अधिक संभव हो बढ़ावें ताकि उनकी 
संस्कृति हमसे प्राचीन सिद्ध हो सके। भारत के विकास में सदा जीवन को 
ही महत्त्व मिला है जीवनी को नहीं, यही कारण है कि हमारे प्राचीन 
महापुरुषों, विद्वानों, कवियों और रचनाकारों का वाङमय-वैभव तो हमें 
उपलब्ध है पर उनकी जीवमी हमारे लिये वेदान्तियों के ब्रह्म की भांति 
रहस्य ही बनी हुई है। कालिदास भी इसके अपवाद नहीं। | 

जब तक ज्ञातकाल शिलालेखों और प्राचीन अलंकार-पग्रस्थों में निर्दिष्ट 
नियमों के साथ मिलाकर कालिदास की 'प्रत्येक रचना की भाषाशैली और 
साहित्यिक परिभाषां का गम्भीर अनुसन्धान न किया जाय तब तक 
कालविषयक प्रश्‍न का निश्चित हल संभव नहीं है। रघुवंश. की अग्निवर्ण- 
वर्णन में समाप्ति देखकर उन्हें ई०पू० ३०० में मानना या किन्ही अन्य 
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भ्रान्त धारणाओं के आधार पर ८०० ई० में उनकी स्थिति को सकारना 

पूर्णतया उपेक्ष्य है । | | 
कालिदास की स्थिति के विषय में कई मत हैं जिनमें तीन मुख्य हैं-- 

१. ईसा की छठी शताब्दी, २. ईसा की पंचम शताब्दी, ३. ई०पू० प्रथम शताब्दी 

१. प्रथम मत का प्रवर्तक फर्गुसन था? उसकी कल्पना थी कि ५४४ 
ई० में विक्रमादित्य नाम के किसी राजा ने हूणों को परास्त किया और उसी 
बिजयस्मृति में अपना सम्बत्‌ चलाया जिसे प्राचीन सिद्ध करने के लिये उसे 
६०० वर्ष पहिले से मान लिया। सॅक्सभूलर ने भी इसकी पुष्टि की तथा 
हानली ने इसका उपयोग कालिदास का कालनिर्धारण करने में किया! 
उसका कहना है कि छठी शताब्दी में राजा यशोधर्मा ने कारूर के युद्ध में 
हूणों के प्रतापी राजा मिहिरकुंल को परास्त किया । अपनी इस महत्वपूर्ण 
विजय के उपलक्ष में उसने एक सम्वत्‌ चलाया और उसे प्राचीनता का पुट 
देने के लिये ६०० वर्ष पूर्व से प्रचलित होना प्रचारित किया। यतः कालिदास 
द्वारा वर्णित रघु की दिग्विजय-यात्रा ठीक यशोधर्मा की राज्य-सीमा से 
मिलती है, अत: सिद्ध है कि कालिदास यशोधर्मा के आश्रित कवि थे। 

यह कल्पना पूर्णतया भ्रान्ति की नींव पर स्थित है। ५४४ ई. में यदि 
कोई विक्रमादित्य रहा भी हो तो वह हृणारि होगा शकारि नहीं। संसार 
के इतिहास में किसी के द्वारा सम्बत्‌ प्रचलित कर उसे प्राचीनता के लिये 
६०० वर्ष पूर्व ढकेलने का कोई दृष्टान्त उपलब्ध नहीं। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि मालव (विक्रम) संवत्‌ ४६३ में कुमारगुप्त की प्रशस्ति में 
लिखे गये वत्सभट्टि के शिलालेख में कालिदास के मेघदूत और ऋतुसहार 
के कितने ही श्लोकों की स्पष्ट छाप है। अतः इसके बाद कालिदास की 
स्थिति मानना इतिहास की स्पष्ट अवमानना है । 

२. दूसरा मत है ईसा की पंचम शताब्दी अर्थात्‌ गृप्तकाल में कालिदास 
को भाननः। इस का समर्थन प्रो. के.वी, पाठक, रामावतार शर्मा, राम- 
कृष्ण भाण्डारकर आदि विद्वानों ने किया है। आचायं चन्द्रबली पाण्डेय ने 
“कालिदास” नामक स्वतन्त् ग्रन्थ लिखकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है 
कि कालिदासं चन्द्रगुप्त द्वितीय के ही आश्रित कवि थे। 

यह मत भी उपेक्षणीय है, क्योंकि इसके समर्थकों में स्वयं मतैक्य नहीं 
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है । कोई कालिदास को स्कम्दगुप्त के साथ जोड़ता है, कोई कुमारगुप्त के 
आर कोई चन्द्रगुप्त द्वितीय के। गृप्तकाल भारतीय साहित्य का स्वणंयुग 
था। अतः कालिदास-जैसे प्रतिनिधि कवि का वही काल होना चाहिये, यह 
कल्पना ही इस मत को माननेवालो का पाथेय है। रघु की दिग्विजय-यात्रा 
से समुद्रगुप्त की दिग्विजय का स्मरण, ग्रीक ज्योतिष और श्रश्‍वघोष की कविता. 
का कालिदास पर प्रभाव आदि कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है जिनके आधार पर 
कालिदास को पांचवीं शताब्दी में माना जा सके । कालिदास का सीधा सम्बन्ध 
विक्रमादित्य से भारतीय जनश्रुति में माना गया है। गृप्तबंश में जो राजा 
विक्रमादित्य कहलाये वे नाभ से नहीं उपाधि से विक्रमादित्य थे। इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य नाम का कोई प्रतापी राजा पहिलें 
हो चुका था जिसके सदृश पराक्रमी होने से इन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई। 
उन्होंने कोई सम्बत्‌ नहीं चलाया। ग्रीक ज्योतिष का कोई प्रभाव कालिदास 
पर नहीं पड़ा । ज्योतिष की उत्पत्ति ही भारत में हुई है, ग्रीस वालों ने उसे 
भारत से सीखा--यह एक स्वतन्त्र विचार का विषय है। कालिदास मे 
ज्योतिष-्सम्बन्धी ऐसे विषयों का प्रयोग किया है जो ग्रीक या अन्य ज्योतिष 
में ढूंढे नहीं मिल सकते 1 अश्वघोष पर कालिदास का प्रभाव था, कालिदास 
पर प्रश्वधोष का नहीं, इसका हम आगे विवेचन करेगे । 

परम्परागत ढंग से भारतीय साहित्य का अध्ययन करनेवाले प्रायः 
सभी विदान्‌ एकमत से स्वीकार करते हैं कि कालिदास उज्जयिनि-नरेश 
परमारवंशीय राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों 
में प्रमुख थे। ये ही विक्रमादित्य परम उदार, गुणग्राही और प्रतापी राजा 
थे जिन्होंने शकों को परास्त करके ई०पू० ५७ में विक्रमसंवत्‌ चलाया था।! 
कालिदास और विक्रमादित्य का सम्बन्ध चिरकाल से भारतीय जनश्रुति का 
आधार बना हुआ है। अन्तःसाक्ष्यों से भी यही सिद्ध होता है कि कालिदास 
को वही स्थितिकाल है जो राजा विक्रमादित्य का था। इस सम्बन्ध में 
निम्नांकित साक्ष्य विशेष ज्ञातव्य हैं-- 


१. इस विषय में विस्तार के लिये देखें डॉ० राजबली पाण्डेय का 
विक्रमादित्य. नामक ग्रन्थ । 
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१. मालविकार्निमित्र की कथा से सिद्ध है कि कवि को शुद्धूवंश के 
इतिहास का पूर्णतया ज्ञान था। २. शुङ्ग-सीमा के अन्तरगत प्राप्त हुए 
भीटा के एक मुद्राचित्र में ठीक बही दृश्य अंकित है जिसका वर्णन अभिज्ञान 
शाकुन्तल के प्रारम्भ में हुआ है। ३. कालिदास की शेली कृत्रिमता से 
सुतरां मुक्त है जो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, और उन्होंने कुछ 
बैदिक शब्दों का प्रयोग भी किया है । यह प्रवृत्ति ई०पु० ३०० से ई० सन्‌ 
के प्रारम्भिक काल तक पाथी जाती है। ४. ई० प्रथम शताब्दी में रचित 
हाल की गाथासप्तशती में विक्रमादित्य को उद्धृत किया गथा है।' ५. कथा- 
. सरित्सायर में मालवगण के संस्थापक, काव्यकला के प्रेमी उज्जयिनी-नरेश 
विक्रमादित्य को परमशव कहा गया है । कालिदास के ग्रन्थों से भी स्पष्ट 
संकेत मिलता है कि बे शैव थे और उज्जयिनी के विषय में उनका पक्षपात 
देखते ही बनता है ! अतः सुतरां सिद्ध है कि के विक्रमादित्य की सभा के 
रत्न होंगे। ६. इन्दुमती-स्वयंवर के प्रसङ्ग में कालिदास ने पाण्डध-नरेश 
का वर्णन किया है और उनकी राजधानी उरगपुर बताई है। प्रथम शताब्दी 
में पाण्ड्यो का राज्य विद्यमान था और उरगपुर ही उसकी राजधानी थी। 
चतुर्थं शताब्दी में पाण्ड्यों की सत्ता समाप्त हो गई। 

ऐसे ही श्रनेक प्रमाणों से यह मत प्रायः उचित लगता है कि कालिदास 
ई० पू० प्रथम शताब्दी में विद्यमान थे और विक्रमादित्य से उनका गहरा 
सम्बन्धं था । 


कालिदासत्रयो 
जस्हण की सूक्तिमुक्तानली में राजशेखर के नाम से एक पद्य उद्धृत है-- 
एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । 
अृद्धारे ललितोद्गारे कालिदासद्यी किम्‌ ।। 
इसके आधार पर लोगों ने कल्पना की है कि कालिदास नाम के तीन कबि 
हुए हैं। किन्तु ग्राज तक यह कोई निश्चय नहीं कर सका कि ये तीन 


१. संवाहण सुह रस तोसिएण देन्तेण तुअ करे लक्खम्‌ । 
चलणेण विक्कमाइत्त चरिभं अणृसिक्खिम्रं तिस्सा | (ग्रा०सप्त० ५.६४) 
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कालिदास कब-कब- हुए और कौनसी रचना किस कालिदास की है। श्राचायं 
चन्द्रबली पाण्डेय का कहना हैः “संस्कृत साहित्य में कवि को ही काव्य के 
नाम से कहने की परिपाटी रही है। जैसे, शिशुपालवध को माघकाव्य, 
रावणवध को भट्टिकाव्य और किरात को भारवि के नाम से कहा आता है। 
ऐसे ही श्वृद्भार के ललितोद्गार में एक ही कालिदास अर्थात्‌ उनके एक ही 
ग्रन्थ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, फिर कालिदासत्रयी श्रर्थात्‌ उनके 
तीन ग्रन्थों की बराबरी कौन कर सकता है” ५ हमें भी पाण्डेय जी का यह 
कथन उचित प्रतीत होता है क्योंकि यह पद्य कविकाच्य-प्रशंसा के प्रकरण 
में कहा गया है। इसमें कहे "कालिदासत्रयी' शब्द से उनके तीन काव्यों 
(रधुवंश, कुमारसंभव और मेघदूत) तथा तीनों नाटकों (विक्रमोवशीय, 
` मालविकाग्निमिल्त और भ्रभिञ्ञानशाकुन्तल) की श्रेष्ठता प्रतीत होती है। 
यद्यपि यह तथ्य है कि कालिदास के माम से जितने ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं बे सब एक ही व्यक्ति की कृतियां नहीं हैं, क्योंकि उनमें भाषा, शैली 
और निर्माणकला की दृष्टि से बहुत भिन्नता है; अतः यह्‌ हो सकता है कि 
कालिदास नाम के कई व्यक्ति हुए हों, अथवा कालिदास की अप्रतिम ख्याति 
से प्रभावित ग्रवान्तरकालीन कवियों ने अपने व्यक्तित्व को छिपाकर उनके 
नाम से अपनी रचनाओं को विख्यात कराने की चेष्टा की हो । किन्तु 
कालिदास नाम से कितने कवि हुए और कब हुए इसका निर्णय करने के 
लिये कोई ठोस सामग्री हमें उपलब्ध नहीं ॥ 


कालिदास के नाम से उपलब्ध रचनाएँ 

कालिदास के नाभ से कही जानेवाली रचनाओं की संख्या ४० से 
ऊपर है जिनमें मुख्य हैं--मालविकाग्निमित्न, विक्रमोर्वशीय, भ्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल, रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, श्रुतबोध, कुन्तलेशवर 
दौत्य, धटखर्पर, राक्षसकाव्य, नलोदय, दुर्घटकाव्य, वृन्दावनकाव्य, विद्ठद्विनोद, 
पुष्पवाणविलास, नवरत्नमाला, ज्योतिविदाभरण, अम्बास्तव, कालीस्तोत, 
गङ्गाष्टक (दो), चण्डिकादण्डक, शयामलादण्डक, मकरन्दस्तव, लक्ष्मीस्तव, 
कल्याणस्तव, लघुस्तव, श्टृङ्गारतिलक, भ्गद्धारसार और सेतुबन्ध । 
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इनमें प्रारम्भ के ६ ग्रन्थ (३ नाटक और ३ काव्य) तो अन्तःसाक्ष्य 
और बहिः साक्ष्यों के आधार पर निश्चित ही एक व्यक्ति की कृतियाँ हैं। 
ऋतुसंहार को भी इसी कालिदास का परम्परा से माना जाता है । कुन्तलेशवर- 
दौत्य को क्षेमेन्द्र ने कालिदास के माम से उद्धत किया है । वह ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं । शेष ग्रन्थों की मीमांसा अपेक्षित है। कालिदास-जैसे सिद्धसरस्वतीक 
और प्रतिभाशाली कवि ने केवल ६ ग्रन्थों की ही रचना की हो, उसकी 
ग्न्य स्फुट रचनायें न हों, यह संभव नहीं । किन्तु इन ग्रन्थों को साहित्यिक 
परिभाषाओं तथा कालिदास की निमितिकला के आधार धर व्यापक विवेचना 
किये बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता । 


कालिदास के विचार श्रौर रचनानंपुण्य 

कालिदास हिन्दूसंस्कृति के प्रतिनिधि-कवि हैं। चतुर्बेगे (धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष), वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र) और आश्रम (ब्रह्मचय॑, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) व्यवस्था, अ्रवतारबाद, पुनर्जन्म को मान्यता, 
जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त सभी संस्कारों का साङ्गोपाङ्ग बर्णन हमें इनकी 
रचनाओं में प्राप्त होता है । 'त्यागाय संभूतार्थानां' से ये स्पष्ट करते हैँ कि 
कमाई त्याग के लियें ही होनी चाहिये । (इृष्टप्राप्ति का एकमात्र साधन 
तपस्या ही है'---इस सिद्धान्त की जिस सार्वभौम रूप में स्थापना कालिदास 
ने की है ऐसी किसी अन्य कवि ने नहीं । इनका प्रत्येक पात्र तपस्या की 
कसौटी पर कसा गया है! और तो और, इन्होंने साक्षात्‌ ईश्वर को भी 
तपस्या करने को बाध्य किया है--स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि 
कामेन तपश्चचार” । तपस्या द्वारा भगवान्‌ को भी खरीदा हुआ दास बना 
डाला है-श्रदयप्रभुत्यवनताङ््ि ववास्मि दासः क्रीतस्तपोभिः । प्रेम का भारतीय 
आदर्श क्या है--इसे इनकी रचनाओं में स्पष्ट देखा जा सकता है। 

कालिदास भारत को एक अखण्ड राष्ट्र मानते हैं। उनके काव्यो में 
पूरे भारत को सभ्यता के दिग्दशंन होता है और उनके नाटक विश्व के 
रंगमंच पर भारतींय संस्कृति का भव्य रूप दिखाते हैं। भ्रभिज्ञानशाकुन्तल 
के नान्दी-श्लोक तथा कुमारसंभव (६१२६) में उन्होंने अष्टमूति (सूर्य, 
चन्द्र, यजमान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) महादेव (ईश) की 
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जो स्तुति की है और प्रत्यक्षाभिः प्रपन्तस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः' 
कहकर इन मूतियों का प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होना तथा इनको धारण करने- 
वाली चेतन नियामक सत्ता की असन्दिग्धता सिद्ध करके एक ओर तो 
निरीश्वरवादी बौद्धों को वेदिक संस्कृति के पोषक बनकर कड़ी फटकार 
दी है, क्योंकि जो मूतियाँ प्रत्यक्ष हैं उन्हें ग्रांथ रहते नकारनेवाला अन्धा 
ही हो सकता है; दूसरी ओर, इन प्रत्यक्ष मूर्तियों के मन्दिर पश्चिम में 
काठियावाड (सोमनाथ), पूर्वं में बंगाल (चन्द्रनाथ), उत्तर में नेपाल 
(पशुपति-यजमानमूति) और सुदूर दक्षिण में अन्तिम आकाश (चिदम्बर) 
तक पूरे भारत राष्ट्र की अखण्डता का संकेत किया है कि समग्र भारत में 
फैली इन मूर्तियों की उपासना का अर्थ है देश की आध्यात्मिकं एकता । 

कालिदास के विचार से ब्राह्माण देश का मस्तिष्क है और क्षत्रिय उसकी 
बिजयी भुजा। इन दोनों के परस्पर सहयोग से ही राष्ट्र प्रकाशमान हो 
सकता हैं 

स बभूव दुरासदः परंगुरुणाथवंविदा कृतक्रियः । 

पवनाग्निसमागमो ह्यं सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा ॥ (रघुँ० ८४) 
अथवंवेत्ता ब्राह्मण गुरु वसिष्ठ द्वारा किये गये संस्कारों-बाला क्षत्रिय आज 
शत्रुओं के लिये दुर्धषं हो गया, क्योंकि अस्त्रतेज से युक्त ब्रह्मतेज ऐसे 
प्रदीप्त हो उठता है जैसे वायु के संयोग से श्रग्नि। इस प्रकार वे वर्ण- 
ब्यवस्था का दृढ़ समर्थन करते हैं! 

कालिदास बैदर्भी रीति के सर्वोत्तम भ्रादर्श कवि हैं। इनकी रचनायें 
ललित, परिष्कृत, प्रसादपूर्ण एवं क्लिष्टता तथा कृत्रिमता से सवंथा रहित 
हैं। साधारण-सी घटना को भी अपने रचना-कौशल से भव्य, मार्मिक और 
चभत्कारपूर्ण बना देना इनके लिये जैसे बाँये हाथ का खेल है। अस्थिपंजर 
कंकाल में भी प्राण फूककर दिव्य सौन्दर्यं प्रदान करने की कला में ये 
विश्वसाहित्य में अपता सानी नहीं रखते। ब्यञजकता इनके काव्य की 
प्रथम विशेषता है। कथानक के विकास का असाधारण कौशल, सटीक 
चरित्रचित्रण की अ्रद्भुत क्षमता, मानेव-भावों को मूर्तरूप देकर व्यक्त करने 
के विलक्षण प्रतिभा और जड़ पदार्थ से भी चेतनवद्‌ व्यवहार करा लेने 
का अनुपम नैपुण्य इस कवि में है। यही कारण है कि एक सामान्य ज्ञान 
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रखनेवाला व्यक्ति भी इनकी रचनाओं से उतना ही आनन्दित होता है 
जितना एक उद्‌भट विद्वान्‌। इनके प्रत्येक पाल का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व 
है तथा उसके भाव और भाषा ठीक उसोके अनुरूप हैं। शब्दानङ्कारों और 
अर्थालड्थारों में सर्वत्न सन्तुलन रखा गया है । कहीं भी शब्द-सौन्दर्य के लिये 
अर्थ की बलि नहीं दी गई है और न कहीं ठोकपीटकर अलंकार गढ़ने 
की चेष्टा की गई है! कविता के प्रवाह में नंसगिकता है। |किसी भी शब्द, 
अ्रथं या भाव में औचित्य का रत्तीभर उल्लंघन इनकी कविता में ढूंढे नहीं 
मिल सकता । 


“उपमा कालिवासस्य' 
यद्यपि उक्त पद्यांश किसी माघकवि के प्रशंसक का है परन्तु इसके 
तथ्य को भी झुठलाया नहीं जा संकता । कालिदास की रचना में प्रायः सभी 
अलंकार अपने सटीक रूप में पाये जाते हैं। परन्तु उनकी उपमा केवल 
उपमान, उपमेय, साधारणधर्म और वाचक शब्द का समुदाय ही नहीं होती प्रत्युत 
एक पूरे दृश्य को व्यक्त कर देती है-- 
स सेनां भहतों कर्षन्‌ पूर्वसागरगामिनोम्‌ ! 
बभो हरजटाश्रष्टां गड़गसिद भगीरथः ॥ (रघु० ४३२) 
सञ्चारिणी दीपशिखेद राती ये यं व्यतीयाय पर्तिदरः सा । 
विवर्णभायं स स सूमिपालः नरेन्त्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे ॥ (रघु० ६1६७) 
मार्याचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः । 
शैलाधिराजतनया न ययो न तस्थौ ॥ (कुमार०) 
प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं जीवित धारयेथाः । (मेघ०) . 
ऐसी सँकड़ों उपमायें कालिदास की रचना में हैं जो एक पूरे दृश्य को 
पाठक के सामने व्यक्त कर देती हैं। कवि ने रघुवंश का आरम्भ ही उपमा 
से किया है- वागर्थाविव सम्पृक्तौ” । केवल कालिदास की उपमाग्रों का सम्यक्‌ 
अध्ययन ही भारतीय संस्कृति के अध्ययन की जिज्ञासा शान्त करने में समर्थ है। 
कालिदास की उपमाओं में सबसे बड़ी विशेषता है देश, काल और 
पाल्न के अनुसार श्रौचित्य का प्रतिपादन । समाधि में निरत भगवान्‌ शंकर 
की उपमा में वे कहते है 
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अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहम्‌ अपामिवाधारमनुत्तरङ्कम्‌ । 
अन्तश्चराणां मरुतां निरोधाञ्चिदापनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ 

शरीर की समस्त वायुओं का निरोधकर परयंङ्कबन्ध में स्थिर भगवान्‌ 
शिव ग्रचंचल होकर ऐसे बैठे हैं जैसे वर्षा के आडम्बर से हीन मेघ (जो 
कभी भी बरस सकता है) या तरंगों की चञ्चलता से रहित शान्त समुद्र 
अथवा वायुरहित स्थान में स्थिर दीपक की लौ हो। इन तीनों प्राकृतिक 
उपमानो द्वारा योगेश्वर की स्थिरता की अभिव्यक्ति शिव के गौरव के कितने 
अनुकूल है! ऐसे ही तपस्या के लिये राजकीय आभूषणों को छोड़ वल्कल 
धारण की हुई पार्वती की उपमा चन्द्रताराश्रों से मण्डित अरुणोदय-युक्त 
रजनी से (कु० ५।४४) तथा राक्षस के चंगुल से मुक्त होकर बेहोशी के 
बाद होश में आती हुई उवंशी की समता चन्द्रोदय के समय अन्धकार से 
मुक्त हुई रजनी, रात्रि में धूमराशि से रहित अग्निज्वाला, बरसात में तट- 
भ्रंश से हुए गदलेपन से मुक्त प्रसन्नसलिला गंगा से देकर (विक्रमो० १।६) 
कालिदास केवल अलंकार का निर्वाह मात्र नहीं करते प्रत्युत तीन-तीन दृश्यों 
को प्रत्यक्षरूप से पाठक के सम्मुख उपस्थित कर देते हैं। 

इसी प्रकार रघु की दिग्विजय में हारे हुए वंगीय नरेशों की उपमा 
झुके हुए धान के पौधों से, कलिंग के राजाओं की 'गंभीरवेदी' हाथियों के 
अंकुश से, प्राग्ज्योतिष (आसाम) के नृपों की हाथियों द्वारा झुकाये गये 
कालागुरु वृक्षों से देकर उन-उन देशों की विशेषता को कालिदास ने उजागर 
किया है। 


प्रकृति का सक्ष्स निरीक्षा 

कालिदास प्रकृतिदेदी के श्रतपम पुजारी हैं। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से 
प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को हृदयंगम करके बे इतने सजीव रूप में 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हैं कि वर्णित पदार्थ जैसे सामने मूतरूप 
में विद्यमान हो। कालिदास की दृष्टि में प्रकृति जड़ नहीं है, उसका प्रत्येक 
अंश पूर्णतः चेतन है। उसमें भी मानव की भांति सुख-दुःख, आशा -निराशा 
हर्ष-शोक, ध्यान और चिन्ता की अनुभूति होती है। कालिदास “पटुकरणे 
प्रापणीय” सन्देशार्थो को “धूमज्योतिःसलिलमर्तां सन्निपात” रूप मेघ द्वारा 
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भेजते हैं। इनकी रचनाश्रों में लताएँ आंसू गिराती हैं; पादप वस्ताभूषण 
प्रदान करते हैं; नदियाँ विलासिनी नायिकाओं के हावभाव प्रदशित करती 
हैं; वायु के झोकों से फड़फड़ाते किसलय ताल देते हैं; भोरे मधुर संगीत की 
तान छेड़ते हैं; चन्द्रमा किरणरूप अंगुलियों से रजनी-नायिका के बिखरे 
अन्धकाररूप केशों को हटाकर प्रदोषरूप मुख को चूमता है! हिमालय 

की गफाओं में कामक्रीडा करते हुए किश्चरमिथुन के लिये बादल तिरस्करणी 
(परदे) का काम करते हैं; वर्षा से उद्वेलित ऋषिगण उन ऊपर को चोटियों 
में चले जाते हैं जहां से बरसनेवाले बादल बहुत नीचे दीखते हैं। इस 
प्रकार हिमालय के बर्णन, आश्रमों के बर्णन, ऋतुओं के वर्णन--थहाँ तक कि 
युद्ध या करुण विलाप के वर्णन में भी, ये प्रकृति का सजीव चित्रण करने में 
नहीं चूकते। पशुओं और पक्षियों के स्वभाव का यथार्थ चित्रण इनकी 
रचनाश्रों में सब्र मिलता है। इतना सब होते हुए कालिदास ने प्रकृति के 
रमणीय, कोमल और मधुर पक्ष को ही ग्रहण किया है, भीषण या भदे 
पहलू को नहीं। इनके इस उत्कृष्ट गुण का अतिक्रमण तो क्या समता भी 
विश्व का कोई कवि आज तक नहीं कर सका । 

हमारी समझ से कालिदास' का प्रकृति में मानवता का यह आरोप ही 
आधुनिक छायावाद का बीज कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। 

प्रकृति की प्रत्येक अवस्था एर कवि की पेनी दृष्टि रहती है। वे बैठे 
हुए सारसों के लिये कहते हैं-- 

उपान्तवानीरवनोपगूढ़ान्यालक्य पारिष्लवसारसानि । 

दूरावतीर्णा पिबतोब खेदादमूनि पभ्पासलिलानि दृष्टिः ॥ (रघु० १३३३० ) 
तो उडते सारसों को भी नहीं छोड़ते-- 

असूविमानान्तरलम्बिनीनां शरुत्वा स्वनं काञ्चर्नाककिणीनाम्‌ ! 

प्रत्यद्ग्रजन्तीव खमृत्पतन्त्यो गोदावरी सारसपक्तयस्त्वास्‌ ॥ (रघ्‌० १३।३३) 
यथार्थता के साथ वर्ण्यमान विषय का एक मर्मस्पर्शी चित्र इनकी रचना में 
देखे 

कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 

पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः । 
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शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोमिर्मातुमिच्छाम्यधः 

शुद्ध कृषणमुगस्य वामनयनं कण्ड्यमानां मृगीम्‌ ॥ 
ऐसे संकड़ों उदाहरण प्रक्कति-निरीक्षण के कालिदास की रचनाग्रों में उपलब्ध 
हैँ। २. 


कालिदास के ज्ञान को व्यापकता 

कालिदास ने अपनी रचनाओं द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका 
शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान कितना व्यापक और सार्वभौम था। भूगोल, 
खगोल, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि संस्कृत वाङमय की 
कोई शाखा ऐसी नहीं जिसकी पूर्णता की झलक उनके काव्यो में न मिलती 
हो। रामगिरि से अलकापुरी तेक का मार्ग मेघ को दिखाते हुए तथा रघु 
की दिग्विजय यात्रा के बहाने तत्कालीन भारत का पूरा भूगोल उन्होंने 
वर्णन किया है। रघु ने कित-किन देशों के राजाओं को जीता, भ्रज मे 
इन्दुमती के स्वयंवर के समय किन देशों के राजाओं को परास्त किंया, 
उन देशों की क्या संस्कृति है, यह देखते ही बनता है। “धूमज्योतिःसलिल- 
मरुतां सन्निपातः क्व मेघः” कहकर वे बताते हैं बादल कैसे बनता है । आकाश- 
गङ्गा को वे छायापथ कहते हैं, बह क्या है? इन्द्रधनुष कैसे बनता है आदिं 
का वैज्ञानिक वर्णन उन्होंने किया है। पौराणिक काल से प्रसिद्धि है कि 
राहुं सूर्यं और चन्द्रमा को ग्रस्त करता है तो ग्रहण लगता है। कालिदास 
पहले कबि हैं जिन्होंने काव्य में यह स्पष्ट घोषणा की कि सूर्य था चन्द्रमा 
पर पृथ्वी की छाया पड़ने से ग्रहण लगता है । इस विषय को सिद्धान्तशिरोमणि 
के गोलाध्याय में ग्रहणवासना का भाष्य करते हुए विद्वान्‌ टीका(भरीचि)- 
कार मुनीश्वर ने अत्यन्त विद्वत्तापू्ण तर्क देकर सिद्ध किया है। कालिदास 
ऐसे विमानों का वर्णन करते हैं जो जल, स्थल और आकाश में समान गति 
से चलते हैं। साथ ही वे उनमें यन्त्रों का नहीं, वसिष्ठ के मन्दों का प्रभाव 
बताकर शास्त्र की महत्ता सिद्ध करते हैं। विमानों में चन्द्रशाला दिखाकर 
वे बताते हैं कि उस समय बहुमंजिले विमान भी होते थे और ऐसे भी विमान थे जो 
चालक के मनोभावों को समझ जाते थे! ज्योतिष और आयुर्वेद के ऐसे 
सुक्ष्म सिद्धान्तं का उन्होंने प्रयोग किया है जिन्हें अनुभवी व्यक्ति ही प्रयोग 
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कर सकता है, केवल पुस्तकीय ज्ञानवाला व्यक्ति नहीं। उपमभाद्यो में उन्होंने 
व्याकरण-जँसे नीरस विषय को भी नहीं छोड़ा है। तपस्या, त्याग, और 
तपोवन इन तीनों को कालिदास की रचनाओं में अत्यन्त महत्व दिया गया 
है । उनका प्रत्येक पात्र तपस्या में तपकर खरा उतरने पर ही प्रयुक्त हुआ 
है। तपोवन का प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। राजा 
त्याग के लिये ही कर लेते हैं। कालिदास की रचनाश्रों में तत्कालीन भारत 
की जो झलक मिलती है उससे स्पष्ट हो जाता है उनका अथाह ज्ञान | 


कालिदास को कृतियाँ : संक्षिप्त परिचय 

यो तो कालिदास के नाम से उपलब्ध रचनाओं का उल्लेख किया जा 
चुका है, परन्तु अन्तःसाक्ष्य एवं बहिः साक्ष्यों तथा परम्परागत जनश्रुति के 
अधार पर तीन नाटक, दो महाकाव्य और दो खण्डकाव्य इनकी रचनायें 
मानी जाती हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है 


नाटक 
१. मालविकारिनमिश्र 
इसमें शुङ्गवंग के राजा श्रग्निमि्र तथा मालबिका के प्रेम का उत्कृष्ट 


चित्रण है । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर कवि ने राजाओं के 
ग्रन्त:पुर के ्रन्दर पनपत्ते काम, रानियों की परस्पर ईर्ष्या, राजा की कामुकता 
तथा रानी धारिणी की धीरता और उदात्तता को सफल गौर सटीक 
दर्शाया है । संभवतः यह कवि की नाटकों में पहली रचना है । 


२. विक्रसोवंज्ञीय 

ऋग्वेद १०६५ तथा शतपथब्राह्मण ११।५।१ में पुरूरवा एवं उर्वशी 
की प्रेमाख्यास राया है। इसीको कवि ने अपनी चमत्कारिक कल्पना से 
नाटक का रूप दिया हैं। पुरूरवा एक पराक्रमी श्रौर दयालु राजा है। 
उर्वशी देवलोक की अप्सरा हैं, जो शाप्रष्ट होकर मत्यलोक में आई है। 
उसे एक राक्षस परेशान कर रहो है। राजा राक्षस से उर्वशी का उद्धार 
करता है। उवंशी राजा के अलौकिक खूप को देखकर मृग्ध हो जाती है। 
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राजा भी उस पर निछावर हो जाता है। दोनों का प्रेम विवाह-रूप में 
परिणत हो जाता है, किन्तु उर्वशी दो उरणक राजा के पास धरोहर रखती 
है और कहती है जिस दिन तुम इनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाओगे 
मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वर्षों तक प्रेमोन्माद में डूबे हुए भी वे 
तृप्त न हो पाये थे कि उरणक चोरी हो गये । उवंशी देवलोक को चली 
गई। राजा पुरूरव उसके वियोग में पागल होकर वनों में मारा-मारा 
फिरने लगा । इस नाटक में कवि ने प्रणय और प्रेमोन्माद की चरम सीमा 
का दिग्दर्शन कराया है । 


३. श्रभिज्ञान शाकुन्तल 

यह नाटक कालिदास की काव्यसरस्वती का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है। 
“काव्येष॒ नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला” यह जनश्रुति यथार्थं है! 
महाभारत में शुष्क और नीरस खूप में वणित एक साधारण-सी घटना को 
महाकवि की लेखनी ने वह चमत्कार दिया है जिसमें समग्र आर्यसंस्कृति 
का समावेश हो जाता है । सौन्दर्य को पवित्रता, प्रेम की निश्छलता, प्राकृतिक 
मुरता, ऋषिकुल की उदारता एवं दयालुता, कण्व का वात्सल्य, दुर्वासा 
का कोप, राजा की विस्मृति, शकुन्तला का आक्रोश, अन्त में दुष्यन्त का 
पश्चात्ताप-यह सब मिलाकर कवि ने एक ऐसा पदार्थे तयार किया है जो 
जीवन के किसी भी पहलू में मूल्यवान्‌ है। ग्रन्थ का भ्रारम्भ दुष्यन्त की 
मृगया से हुआ है। प्रथम अंक में आश्रम-परिचय, शकुन्तला के सौन्दये पर 
दुष्यन्त की मुग्धता, श्रन्तःकरण की वृत्तियों का प्रामाण्य, दोनों का परस्पर 
आकर्षण और अन्त में शकुन्तला द्वारा अपनी भावना की अभिव्यक्ति है। 
दूसरे अंक में काम की प्रतिष्ठा और दुष्यन्त का अपनी भावना का स्पष्टी- 
करण है। तृतीय अंक में राजा की विरह-दशा का मार्मिक चित्रण और 
प्रणयपाश में बंधी शकुन्तला का आत्मसमर्पण है। चतुर्थ अंक इस नाटक 
की आत्मा ही है। इसमें कण्व द्वारा इस गान्ध्र्ब-विवाह को स्वीकृति देना और 
गर्भिणी शकुन्तला का आश्रम से विदा होने का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि 
की प्रकृति के विषय में कितनी सूक्ष्म मिरीक्षिका दुष्टि-है यह इसमें स्पष्ट 
होता है। दुर्वासा का शाप, कण्व का वात्सल्य, प्रकृति के जड़पदार्थो में 
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चेतनता का व्यवहार जिस प्रकार कवि ने अंकित किया है उसमें भारतीय 
संस्कृति का सनातन सन्देश भरा पड़ा है। पञ्चम अंक में दुष्यन्त का 
प्रमाद श्रंकित है। यहां पहुंचने पर आश्रम का आदर्श संसार जेसे समाप्त 
हो जाता है और राजदरबार का मायावी संसार, जिसे कवि ने ऋषिपुत्रो 
के शब्दों में आग की लपटों से घिरा भवन---हुतवहपरीते गृहमिव” कहा 
है, दीख पड़ता है। शकुन्तला द्वारा राजा की भर्त्सना, राजा के मत की 
अनिश्चित स्थिति और अन्त में शकुन्तला का अदृश्य हो जाना, पूरे लोक- 
व्यवहार का दर्शन करोता है। छठे श्रंक में दुष्यन्त का मार्मिक पश्चात्ताप 
चित्रित किया गया है। दोनों जैसे तपस्या की अग्नि में तपाकर खरे उतारे जा 
रहे हों। अन्तिम अंक में दोनों का मिलन हो जाता है । कण्व के आश्रम में 
इन दोनों का प्रथम मिलन जितना मादक था यह मरीचि के आश्रम का 
मिलन उतना ही ममंवेधी है। दुष्यन्त के अन्दर अपराध की स्वीकृति और 
परिमार्जन की बलवती प्रेरणा तथा शकुन्तला के अन्दर अपराध के विस्मरण 
एवं क्षमा की भावनः का अद्भुत चित्रेण कवि ने किया है। 

भारतीय प्रेम के आदर्श का वास्तविक रूप इसमें उद्घाटित हुआ है 
और मानवताबादी जितने भी उद्देश्य हो सकते हैं सबका समावेश इसमें 
हुआ है। इस रचना को पढ़कर जर्भेन विद्वान्‌ गेटे का यह कथन कितना सार्थक है--- 


. “यदि तुम वसन्त के फूल, शीत ऋतु के फल, आत्मा को मोहित, 
प्रसञ्च तथा पुष्ट करनेवाला रसायन चाहते हो और स्वर्गं एकं पृथ्वी 
का सम्मिलन , ये सब एक ही जगह देखना चाहते हो तो शाकुन्तलम्‌ 
का अध्ययन करो; वहाँ तुम्हें यह सब मिल जायगा!” 


गीतिकाब्य 


१. ऋतुसंहार 
६ सर्गों में विभक्त इस लघुकाव्य में ग्रीष्म से प्रारम्भ कर बसन्तपर्यन्त ६ 
ऋतुओं का वर्णन है जो अत्यन्त स्वाभाविक और सरल रूप में मिलता है। इसोलिये 


कुछ लोगों का कथन है यह कवि की प्रारम्भिक अपुष्ट रचना है और कुछ कालिदास- 


उपोद्घात xxiii 


जैसे रससिद्ध कवि की वाग्विदग्धता और कमनीयता के प्रभाव के कारण इसे किसी 
दूसरे कालिदास की रचना मानते हैँ । अल ङ्कार-शास्तरों में इसके उद्धरणों का न मिलना 
भी बही सिद्ध करता है । 
२. मेघदूत 

यह कालिदास की अनुपम प्रतिभा का विलास है। वियोगविधुरा प्रियतमा के 
पास यक्ष का मेघ द्वारा सन्देश भेजना कबि की मौलिक कल्पना है। लगभग ५० से 
अधिक टीकाश्रों एवं तिब्बती, सिंहली आदि भाषाओं में अनुवाद इस ग्रन्थ की लोक- 
प्रियता का ज्वलन्त प्रमाण है । इसे आदर्श मानकर संस्कृत वाडमय में दूत-काव्यों या 
सन्देश-काब्यों की एक लम्बी श्वृंखलः बनी है । 

इसके दो भाग हैं पूर्वमेघ और उत्तरमेध। पूर्वमेघ में कबि ने रामगिरि से 
अलका तक के मार्ग का वर्णन करते हुए सम्पूर्ण भारत के भौगोलिक और प्राकृतिक 
सुषमा-संबंधी अपने ज्ञानभण्डार को उजागर किया है और उत्तरमेघ में यक्ष के 
सन्देश द्वारा मानब-हृदय की सौन्दर्थ-भावना और उदात्त प्रेम का अभिव्यंजन किया 


हैँ 
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१. कुमारसंभव 

यह कालिदास की अद्भुत रचना है । यद्यपि वतमान में यह १७ सर्गो में उपलब्ध 
है किन्तु कवि की विदग्ध वाणी के विवेचकों ने केवल ग्राठ सर्गो को ही कालिदास 
की रचना माना है, क्योंकि आलंकारिकों और सुक्तिसंग्रहकारो ने आठ ही सर्गो से 
उद्धरण दिये हैं और कविता के प्रबल पारखी टीकाकार मल्लिनाथ ने भी इन्हीं पर 
संजीवनी-टीका लिखी है । € से १७ सगै तक की रचना कालिदास की भाषा और 
शैली से मेल नहीं खाती । 

इस संबन्ध में हमारा विचार है कि उक्त प्रमाणों के आधार पर ही शेष सर्गों 
को कवि की रचना त मानना इतना महत्त्व नहीं रखता। कुछ अन्तःसाक्ष्य भी इसमें 
महत्त्वपूर्ण हैं। कालिदास नैसगिक कवि है । उनका एक-एक शब्द व्यञ्जना से पूर्ण 
रहता है । काव्य का 'कुमारसंभव' नाम ही बताता है कि कवि को इतनी ही रचना 
करनी है जिससे यह संभावना हो कि अब निश्चय ही भगवान्‌ शंकर के अमोघ वीर्य 
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से कुमार (कातिकेय) की उत्पत्ति होगी, जो त्रिपुर का वध करेगा । अन्यथा शिशु- 
पालवध, रावणवध की भांति वे त्रिपुरवध लिख सकते थे । इसीलिये उन्होंने प्रथम 
सर्ग में कह दिया-- 
कालक्रमेणाथ तयो: प्रवत्ते स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसङ्भे । 
मनोरमं योवनमुद्हन्त्या गर्भोऽभवत्‌ भूधरराजपत्न्याः ।। 

बिशेष ध्यान देने की बात है कि कवि ने रघुवंश की समाप्ति भी अग्निवर्ण की रानी 
कै गर्भधारण करने पर ही की है । ऐतरेय ब्राह्मण का वाक्य है 

“पुरुषे ह वा अयभादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः तदेतत्स्भ्योऽङ्गभ्थः तेजः 
सम्भूतमात्मानमात्मन्येव बिभति” 

गर्भे ही परमात्मा के जीवरूप में श्रवतीर्ण होने की प्रथम सुचना है, अतः गर्भ 
को प्रथम जन्म कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के आदर्श कालिदास इसी को सबसे 
बड़ा मंगल समझकर अपने दोनों महाकाव्यों की समाप्ति गर्भ-धारण की सूचना से 
करते हैं। 

इस काव्य के प्रथम सर्गे में उमा की उत्पत्ति (जिस प्रसङ्ग में हिमालय का सजीव 
वर्णन है), दूसरे में ब्रह्मसाक्षात्कार, तीसरे में कामदहन, चौथे में रति का विलाप, 
पांचवें में पावंती की तपस्या का फलोदय, छठे में हिमालय द्वारा पार्वती का प्रदान, 
सातवें में शिवपार्वती परिणय और आठवें में सुरतवर्णन और गर्भधारण है । 

इसमें तृतीय सगे में शिव की समाधि का वर्णन और पंचम सगे के पार्वती की 
तपस्या का बर्णन अत्यन्त ही उदात्त और संश्लिष्ट है । ष्टम सगं के सुरतवर्णन को 
लेकर तो कालिदास स्वयं ही आलोचना का विषय बन चुके हैं । 


२. रघुवंश 

आचार्य मम्मट ने काव्य का प्रयोजन बताते हुए कहा है-“काव्यं यशसेऽर्थकृते 
कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे--' अर्थात्‌ काव्य को रचना यश के लिए, द्रव्यार्जन 
के लिए तथा मधुरतापूर्वक लोक-कल्याण का संदेश (उपदेश) देने के लिए होती 
है । केवल यश और धन के लिए रचे गए काव्य उस उच्च कोटि में नहीं पहुंच पाते 
जिसमें लोककल्याण का सन्देश देनेवाले काव्य । कालिदास का 'रघुवंश' भी 
इसी कोटि का महाकाव्य है जो केवल कालिदास की रचनाओं में ही नहीं, विश्व- 
साहित्य में अपना सानी नहीं रखता । कवि ने काब्य के प्रारम्भ में ही कहा 
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है-क्व सूर्यप्रभवो वंशः कव चाल्पविषया मतिः” + वे उस वंश का वर्णन करने जा 
रहे हैं जो सूर्य से उत्पन्न हुआ है, सूर्य उदय होकर जगत्‌ को प्रकाश देता है, 
फिर तपता है और अन्त में श्रस्ताचल को चला जाता है । ठीक इसी प्रकार 
काव्य में भी उन्होंने रघुवंश का पूर्वाधे में अभ्यूदय और उत्तरां में क्षयोन्मुखता 
का वर्णन अत्यन्त ही सुन्दरता और विशदता से किया है । 

इस महाकाव्य में कुल १६ सगं हैं। प्रथम सर्गे में राजा दिलीप को सुरभि 
का शाप, उसके परिहार के लिए वसिष्ठ के आश्रम में जाना, उनकी आज्ञा से 
नन्दिनी की सेवा का ब्रत लेना, दूसरे सर्ग में राजा द्वारा २१ दिन तक नन्दिनी की 
सेवा, २२वें दिन सिंह-वेश में कुम्भोदर द्वारा राजा की परीक्षा, राजा का नन्दिनी 
की रक्षा के लिए श्रात्मसमर्पण तथा नन्दिनी द्वारा पुत्रध्राप्ति का वरदान । 

ये दोनों सर्ग रघुवंश के ध्रतिष्ठापक राजा रघु की उत्पत्ति की पूर्वपीठिका 
रूप हैं । तीसरे सर्ग में रघु का जन्म, अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के लिए उसकी 
नियुक्ति, इन्द्र ढ्वारा अश्व का अपहरण, इन्द्र और रघु का युद्ध, पराजित इन्द्र का 
१०० भ्रश्वमेध पूर्णं होने का बरदान । चतुर्थ सर्ग में रघु का राज्यारोहण, दिग्विजय- 
यात्रा, विश्वजित्‌ यज्ञ में सर्वस्वदान । पंचम सगै में अकिचन राजा के पास १४ 
करोड़ स्वर्णमुद्रा के लिए कौत्स का आगमन, रघु का कुबेर पर चढ़ाई करने का 
विचार, रात में ही कोषागार में सुवर्ण की वर्षा, राजा का सम्पूर्ण सुवर्ण कौत्स को 
देना और प्रसन्न हुए कौत्स के राजा को तेजस्वी पुतरप्राप्ति का श्राशीर्वाद एवं अज 
की उत्पत्ति । 

छठे सर्ग में अज की विदर्भयात्रा, सम्मोहेनास्त्र की प्राप्ति तथा इन्दुमती का 
स्वयंवर, सातवें में इन्दुमती का स्वयंवर, खिन्न राजाओं का ग्रज पर आक्रमण, 
अज का सबको परास्त करना । आठवें में अज के सुशासन का वर्णन, दशरथ की 
उत्पत्ति, इन्दुमती की श्राकस्मिक मृत्यु, अज का विलाप तथा नवम सर्ग में दशरथ 
का राज्यारोहण और श्रवणकुमार की मृत्यु । 

दसवें सर्ग से पन्द्रहवें तक ६ सर्गो में भगवान्‌ राम का पूरा चरित्र वणित है । 
प्रतीत होता है कि यही भगवद्गुणानुवाद कालिदास को अभीष्ट था जिसके लिए 
उन्होंने रघुवंश-काव्य की रचना की । 

सोलहवें सर्ग में राम के पुत्र कुश की और सत्रहवें में कुश के पुत्र श्रतिथि की 
कथा का वर्णन है । शेष दो (१८, १६ )सर्गों में इस वंश के जिन बीस राजाओं की 


ड्ड रघुवंशमह]काव्य 


परम्परा दी गई है, वे हैं- निषध, नल, नभ, पुण्डरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहीनगु, 
पारियात्र, शील, उन्ताभ, शङ्कण, व्युषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, 
पुर, पौष्य, ध्रुवसन्धि, सुदर्शन और अग्निबणे । 

अन्त में विलासिता के कारण क्षयरोग से अग्निवर्ण की मृत्यु हो जाती है 
झौर उसकी गर्भवती रानी मंत्रियों की सलाह से राज्य को संभालती है । 
संक्षेप में यही पूरे काव्य का कथानक है । 

कवि की लेखनी ने इस वंश का जिस रूप में चित्रण किया उसके अनुसार 
राजा दिलीप ने गुरु की आज्ञा से तप करके रघु-जँसा प्रतापी पुत्र पाया, १०० 
अश्वमेध किये, चिरकाल तक प्रजा का पालन किया, अन्त में रघु को राज्य देकर 
अरण्य में चला गया । रघु प्रताप और तेजस्विता में अपने पिता से बढ़कर हुआ ! 
उसने दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट पद प्राप्त किया । अन्त में विश्वजित्‌ यज्ञ में 
सर्वस्व दान कर दिया । रघु का पुत्रे प्रज भी अपने पिता की तरह प्रतापी राजा 
हुआ और अज का पुत्र दशरथ भी। इस प्रकार से सभी राजा विद्वान्‌, धामिक, 
प्रतापी, यशस्वी, प्रजावत्सल और दानी हुए, जिन्होंने इस वंश की कीर्तियों को 
दिगन्तव्यापी किया । 

दशरथ के पुत्र राम असाधारण महापुरुष हुए। उनका स्थान केवल रघूकुल 
या भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में अद्वितीय रहा । उनके उज्ज्वल चरित्र ने उन्हे 
तो मर्यादापुरुषोत्तम कहलाया ही, भारत को आदशेपुरुष की जन्मभूमि होने का 
विश्व में गौरव भी प्रदान किया । 

कालिदास ने भी अपने काब्य में इन १५ सर्यो में सम्पूर्ण भारत की धार्मिक, 
आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक सभी प्रकार की संस्कृति 
का दिग्दर्शन कराते हुए रघुवंशरूपी सूर्थ को प्रखरता तक पहुंचाया है । इसके बाद 
रघुवंश का गौरव क्षीणता की ग्रोर उन्मुख हुआ । 

राम के स्वर्गारोहण के बाद राज्य छिन्नभिन्न हो गया । जहां एक रघुवंशी 
प्रतापी राजा होता था वहां अनेक राजा हो गए; जहां एक राजधानी (अयोध्या) 
थी वहां अनेक राजधानियां हो गई । कुश ने कुशावती को, लब ने शरावती 
को, भरत के पुत्र पुष्कल ने पुष्कलावती को और तक्ष ने तक्षशिला को, लक्ष्मण 
के पुत्रो-श्रङ्गद और चम्द्रकेतु ने कारापथ को, और शतुच्न के पुरतो ने मधुरा को 
अपनी-अपनी राजधानी बनाया । इस प्रकार रघु द्वारा प्रतिष्ठापित एक विशाल 
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साम्राज्य अनेक टुकड़ों में बिखर गया । फलतः राघवों की श्रयोध्या, जिसपर सम्पूर्ण 
राष्ट्र को गवं था, उजड़कर खंडहर हो गई । यद्यपि कुश ने पुन; अयोध्या को राज- 
धानी बनाकर अपनी भूल सुधारी, किन्तु राजधानी उजड्ने से राष्ट्र को जो धक्का 
लगा उसे वह न संभाल संका । 

कालिदास ने, जीर्णवस्त्रोंवाली धूलिधूसरित अयोध्या का स्वप्न में कुश को 
दर्शन कराकर अपनी व्यथा सुनाने में जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है वह 
कोई सिद्धसरस्वतीक कवि ही कर सकता है । 

कुश के बाद कवि ने जिन २४ उत्तराधिकारियों का वर्णन किया है उनमें 
केवल कुश के पुत्र अतिथि को छोड़कर किसी के लिये भी २१४ श्लोकों से अधिक 
नहीं कहा है । अन्तिम शासक अग्निवर्णं ने तो राज्यभार मंत्रियों पर छोड़कर केवल 
विषय-वासना और कामुकता को जीवन श्रपण कर दिया | फलतः उसे राजयक्ष्मा 
ने घेर लिया और वह सिंहासन को सूना छोड़ चल बसा । 

इस प्रकार दिलीप की तपस्या, रधु के पराक्रम और राम के अलौकिक व्यक्तित्व 
से जो यशस्वी वंश दोपहर के सूर्य की भांति दशों दिशाओं में प्रखरता से तप 
रहा था बही भ्ुवसन्धि जैसे व्यसनी और अग्निवणं जैसे लम्पट उत्तराधिकारियों 
द्वारा विलुप्त हो गया । 

कालिदास के इस महाकाव्य से बड़े-से-बड़ा शासक और प्रतापी विजेता 
भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कवि ने इसके द्वारा यह भ्रमर सन्देश दिया हैं 
कि तपस्या, वीरता, सेवाभाव श्रौर त्याग की नींव पर ही राजाओं या राजवंशों के 
महल टिक सकते हैं; प्रमाद, कायरता और लम्पटता के थपेडो को बे नहीं सह्‌ 
सकते; जर्जर होकर धराशायी हो जाते हैं । 


प्रस्तुत संस्करण 

कालिदास के तीनों काव्य-कुमारसंभव, रधुवंश और मेघदूत-लघुत्रमी कहे 
जाते हैं । जब परीक्षाओं का प्रचलन नहीं था तब भौ पूरे भारत में प्रत्येक 
संस्कृतभाषाध्यायी के लिये इन ग्रन्थों का अध्ययन अनिवार्यं समझा जाता था। 
परीक्षा-प्रणाली चालू होने के बाद कोई भी संस्था ऐसी न मिलेगी जिसने अपने 
पाठ्य ग्रन्थों में इन काव्यो को, विशेषकर रघुवंश को, न रखा हो। कालिदास के 
काव्यों पर टीका करना विद्वान्‌ लोग अपनी विद्वत्ता की कसौटी समझते थे । 
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फलतः प्राचीन काल से ही रघुवंश पर लगभग ४० टीकाएं उपलब्ध हैं । इनमें 
सर्वाधिक प्रचलित मल्लिनाथ को संजीवनी-ीका रही है । मल्लिनाथ ने प्रायः सभी 
काव्यों पर टीकाएं की हैँ । उनको टीकाओं की यह विशेषता रही है कि वे उतना ही 
लिखते हैं जितने में कवि का भाव समझ में आ सके । व्यर्थ का वितण्डा या शास्त्रार्थ 
के चक्कर में वे नहीं पड़ते । इसीलिये उनकी टौकाओं का सबसे श्रधिक प्रचार हुआ । 
इसी संजीबनी-टीका के साथ इसी के आधार पर हिन्दी व संस्कृत में अपनी व्याख्या 
“छात्रोपयोगिनी' लिखकर पण्डित श्री धारादत्त शास्त्री जी मे यह संस्करण प्रस्तुत 
किया है । इस समय केबल परीक्षा की दृष्टि से छिटपुट सर्गो पर कई विद्वानों 
ने टीकाएं की हैं। सम्पूर्ण रधुढंश पर इस प्रकार की टीका जो वास्तव में अपने 
नाम के अनुरूप छात्रों के लिये उपयोगिनी हो दूसरी नहीं है। हमें आशा है कि 
विद्वज्जन एवं छात्रगण इस व्याख्या से लाभान्वित होंगे । 

राच्छतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमादतः । 

हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति ,सज्जनाः॥ 


सकरसंक्रान्ति, २०४३ जनादन शास्त्री पाण्डेय 
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प्रांशुलन्ये फले लोभावुन्दाहुरिव वामनः ।११।(२॥ 

हेम्नः संलक्ष्यते ह्याग्नौ विशुद्धिः श्यरमिकापि वा ॥१॥१०॥ 
सहखगुणमुत्लष्ट्मादत्ते हि रसं रबिः ॥१३१८॥ 
फलानुमेयाः प्रारम्माः संस्काराः प्राक्तना इव ॥१॥२०॥ 
स्याज्यो बुष्ट; प्रियो$प्यडगुलोबोरगक्षता ॥१॥२८॥ 
संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे ॥१।६९॥ 
प्रतिब्रध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥११७९॥ 


स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसृतिः । २।४॥ 

भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिद्वानि पुरःफलानि ॥२।२२॥ 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः मूर्च्छति मारुतस्य ५२।३४।॥। 
शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्ष्यं न तद्यशः शस्त्रमृतां क्षिणोति ॥२।४०॥ 
घ्रल्पस्थ हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढ़ प्रतिभासि मे त्यम्‌ ॥२॥४७॥ 
क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ॥२।५३॥ 
स्थातुं नियोक्तर्नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥२।५६॥ 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥२।५७॥ 
सम्बन्धमाभाषणपुर्वमाहुः ॥ २।५८॥ 


त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयस्‌ ॥३।१३॥ 

किया हि वस्तूपहिता प्रसोदति ॥३।२६॥ 

पथः श्रतेदर्शयितार ईश्वरा मलोससःमाददते न पद्धतिम्‌ ॥३।४६॥ 
पदं हिं सर्वत्र ग॒णेनिधीयते ॥३१६२॥ 


प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ १४।६४॥ 
आदान हि विसर्गाय सतां दारिमुचामिद ॥४।८६॥ 
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सुर्यं तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कयं तमिस्रा ॥५।१३॥ 
पर्यायपोतस्य सुरं हिमांशोः कलाक्षयः श्लाध्यतरो हि वृद्ध: ॥५॥१६॥ 
निर्मेलिताम्बुगर्मं शरद्धनं नादंति चातकोऽपि ।।५।१७॥ 
उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छत्यं हि यत्सा प्रकतिजेलस्य ॥।५।५४।१ 


नक्षत्रताराम्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसँव रात्रिः ॥६।२२॥ 
भिन्नरुचिहि लोकः ॥६॥३०॥ | 

सिद्धाश्रमं शान्तमिवेत्य सत्वर्नेसगिकोऽध्यृत्ससुजे बिरोधः ॥॥६१४६॥ 
न हि प्रफुल्लं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काडक्षति षट्पदालो ॥६1६९॥ 
रत्नं समागच्छतु काश्चनेन ॥६॥७९॥ 

शशिनमुपगतेयं कौमुदी सेधमुक्तम्‌ ॥६1८४॥+ 

जलनिधिमनुरूपं जह्लुकन्याबतीर्णा ॥६८५॥ 


मनो हि जन्मान्तरसङ्भतिज्ञम्‌ ॥७॥१५॥ 

(तस्मादपावतंत ) पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः ॥७॥३ ३1) 
अद्भारशेषस्य हुताशनस्य पुर्योत्थितो धूमः ॥७।४३॥ 

धूमो निवत्यंत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव ब्ल: ॥७।५५॥ 
न हि सति कुलधुर्य सूर्यवंश्या गहाय ॥७।७१॥ 


चसु तस्य विभोर्न केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥४।३१२। 

ननु तेलनिकेषबिन्दुना सह दोपाचिरुपेति मेदिनीम्‌ ।५।३८।१ 
अ्रतिकारदिधानमाय॒षः सति शेषे हि फलाय कल्पते ।।८१४०।१ 
ग्रभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते कव कथा शरीरिषु । ५।४३॥ 
विषभप्यमृतं क्वक्तिडूवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥८।४६॥ 
घिगिमां देहभृतामसारताम्‌ ॥८।५१॥ 

समदुःखसुखः सखीजनः ॥८॥६५॥ 

विपदुस्पत्तिमताम्‌ पस्थिता ?।८।५३।१ 

परलोकजुषां स्वकर्मभिर्मतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥ ८१८५१ 
स्वजनाश्रु किलातिसंततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते ॥८1८६॥ 
सरणं प्रकृतिः शरीरिणां बिकृतिर्जोचितमुच्यते ब्धः ॥८1८७॥ 


रघुवंश की सूक्तियाँ 12९५ 


क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुनंन्‌ लाभवानसौ ॥८॥८७॥ 
श्रवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमपितम्‌ ॥८।८८॥ 
स्वशरीरशरीरिणावपि श्रुतसंयोगविपयंयौ ।।८१८६॥ 
द्रुमसानुमतां किमन्तरं यदि वायो द्वितयेऽपि ते चलाः ॥८।६०॥ 


अपने पदमर्पयन्तिः हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिभीलिताः ॥६॥७४॥ 
कृष्यां दहन्नपि खल्‌ क्षितिमिन्धनेद्धो ब्रोजप्ररोहजननौं ज्वलनः करोति ॥६।८०॥ 


अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेंहि लक्षणम्‌ ॥१०।६॥ 
रसान्तराण्येकरसं दिव्यं पयोऽश्नुते ॥१०।१७॥ 


तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥११॥१॥ 

ग्रप्यसुप्रणचिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदथिता ॥११।२॥ 

कि महोरगविसपिविक्रमो राजिलेष्‌ गरुडः प्रवतेते ॥११।२७॥ 

सद्य एव सुकृतां हिं पच्यते कल्पवक्षफलर्धाम काझक्षितम्‌ ॥११।५०॥ 

पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवज्ज्बलति सागरेऽपि यः ॥११।७५॥ 
खातमूलमनिलो नदीरयः पातयत्यपि मुदुस्तरद्रुमम्‌ ॥११।७६॥ 

निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शत्रषु प्रणतिरेव कीर्तये ॥११।८९॥ 

तस्याभवत्क्षणशुचः परितोषलाभः कक्षाग्नि्लद्धिततरोरिव वृष्टिपातः ॥११।६२॥ 


अत्यारूढो हि नारीशामकालज्ञो मनोभवः ॥१२॥३३॥ 
काले खलू समारब्धाः फलं बध्नन्ति नौतयः ॥१२।६६॥ 


यशोधनानां हि यशो गरीयः ॥१४३७५॥ 

लोकापवादो बलवान्‌ मतो मे ॥१४।४०॥ 

छाया हि भूमेः शशिनो मलत्बेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥१४।४०॥ 
आशा गुरूणां ह्यबिचारणोया ॥१४।४६।। 

नाबुद्ध कल्पद्रुमतां विहाय जातं तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌ ।१४।४८॥ 
मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः ॥१४।५६॥ 

श्रुतस्य कि तत्सदृशं कुलस्य ॥१४।६१॥ 
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नुषस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मा मनुना प्रणीतः ॥१४४६७॥ 
(तामपेयामास) निविष्टसारां पितर्भिहिमरंशोरन्त्यां कलां दशं इबौषधीषु ?१४।८०॥ 


त्राणाभावे हि शापास्त्राः कुवन्ति तपसो व्ययम्‌ ॥१५॥ ३! 
धमंसंरक्षणाथेव प्रवत्तिर्भुवि शाङ्गिणः ॥१५।४॥ 
कष्टात्कष्टतरं गता ॥१५।४३॥ 

श्रासन्यत्र क्रियाविध्ना राक्षसा एव रक्षिणः ॥१५।६२॥ 


सौभ्रात्रमेषां हि कुलानुसारि ॥१६1१॥ 

रघूणां मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥१६।८॥ 

स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥१६॥१२॥ 

प्राप्ता दवोहकाहतशेषबर्हाः क्रोडासयूरा वनर्बहणत्वम्‌ ॥१६॥१४॥ 

पुरं नवीचक्ररपां विसर्गान्मेधा निदाघग्लपितामिवोर्मोम्‌ ॥१६।३८॥ 
विरोघक्रियया विभिन्नौ जायापती सानुशयाविवास्ताम्‌ ॥१६।४४॥ 
प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामः प्राप्येन्दनोलं किमुतोन्मयूखम्‌ ॥१६।६६॥ 
स तुल्यपुष्पासरणो हि धीरः ॥१६।७४१। 

प्रह्वेष्वनिबन्धरुषो हि सन्तः ॥१६।८०॥ 


घूमादग्नेः शिखा पश्चादुदयादंशयो रवेः ॥१७।३४॥ 
कि तत्साध्यं यत्साधयेयुर्न संगत: ॥१७।३८॥ 
वयोरूपविभूतीनामेकेकं मदकारणम्‌ ॥१७।४३॥ 
कातर्यं केवला नोतिः शोयं श्वापदचेष्टितम्‌ ॥१७१४७॥ 
न हि सिहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहाशयः ॥१७।५२॥ 
युद्धौ नदीमुखेनेव प्रस्थानं लवणाम्भसः ॥१७४५४॥ 
कस्य कार्यः प्रतोकारः स तन्नँयोदपादयत्‌ ॥१७५५९॥ 
होनान्यनपकत णि प्रबुद्धानि विकुर्वते ॥१७।५८॥ 
श्रम्बुगर्भो हि जीमूतश्चातक्तरभिनन्द्यते ॥१७।६०॥ 
सार्थाः स्वैरं स्वकीयेष्‌ चेरुवेएमस्विवाद्रिषु ॥ ॥ १७।६४॥ 
दिदेश वेतनं तस्मे रक्षासदृशमेव मूः ॥१७॥६६॥ 
प्रवृद्धौ हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः ॥१७१७१॥ 
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उदघरिव जोमूताः प्रापुर्वातूत्वर्मायनः ॥१७।७२॥ 
यथा साधारणीभूत नामास्य घनदस्य च ॥१७।८०॥ 


ननन्द सुवृष्टियोगादिय जीवलोकः सस्येन सम्पत्तिफलोन्मुखेन ॥१८।२॥ 
सुखोपरोधि वृसं हि राजामपरुद्धवत्तस्‌ ११९८।१८॥ 

दुष्टो हि वृष्वन्कलभभमाणोउप्याशाः पुरोवातमवाप्य मेधः ॥१८।३८॥ 

मणौ महानील इति भ्रभावादल्पप्रमाणेऽपि यया न मिथ्या ॥१८।४२॥ 
बंश्याः गुणा खल्बपि लोककान्ताः प्रारस्सधुक्साः प्रयिमानमापुः ॥१८।४६॥ 


ऋद्धिमन्तमधिर्काद्वरुत्तरः पूर्वमुत्सवमपोहवृत्सबः ॥१६।५४ 
स्वादुभिस्तु विषयेहू तस्ततो दृःखमिन्क्रिथगणो निवार्यते ॥१६।४६॥ 





महाकविकालिदासप्रणीत 
रघुबंश-महाकाव्य 


प्रथमसमं - 


कथासार 


कविकुलशिरोमणि महाकवि कालिदास सर्वप्रथम शिव-पावंती को प्रणाम करके 
रघुकुल का वर्णन करते हैं । . 

भगवान्‌ सूयं के पुत्र मनु सूर्यवंश के प्रवर्तक हुए और उन्हीं के वंश में भव्यमूति, 
बुद्धिमान्‌, प्रजावत्सल राजा दिलीप हुए । राजा दिलीप को सन्तान नहीं थी, अतः 
समस्त भू मण्डल के एकमाल राजा होते हुए भी वे बड़े दुःखी रहा करते थे । 

एक दिन राज्यभार अपने मन्तियो को सौंपकर महारानी सुदक्षिणा को साथ 
लेकर उन्होंने अपने कुलगुरु महषि वसिष्ठ के आश्रम को प्रस्थान किया। मागे में 
सुन्दर वन तेथा कमलयुक्त तालाबों की शोभा देखते हुए, हरिणादि पशु-पक्षियों क्री 
मनोहर बाणी सुनते हुए और अपनी ग्रामीण प्रजा की भेंट को स्वीकार करते हुए 
सायकल में ऋषियों से पूर्ण गुरु के आश्रम में पहुँचे । 

आश्रम में राजा के पहुँचते ही सभ्यों ने अपने रक्षक राजा का सत्कार किया 
झौर राजा ने अरुन्धती-सहित गुरुजी के दर्शन किये तथा चरणस्पर्श कर गुरु का 
आशीर्वाद प्राप्त किया । कुशलक्षेम पूछने के बाद राजा ने सन्तान न होने के कारण 
अपना कष्ट गुरुजी से कहा । गुरुजी ने समाधि के द्वारा कारण जानकर राजा से कहा 
कि एक समय स्वगे से लौटते हुए तुमने कल्पवृक्ष की छाया में बेठी हुई कामधेनु की 
प्रदक्षिणा, पूजा आदि नहीं की थी । उसीमे तुम्हें शाप दे दिया और बह कामधेनु 
इस समय वरुण के एक बड़े यज्ञ के लिए पाताल गई है, प्रत; तुम कामधेनु की सन्तान 
नन्दिनी की, जो कि यहाँ है, सेवा करो । नम्दिनी भी कामधेनु के समान प्रसन्न होने 
पर मनोरथ को पूर्ण करनेवाली हे । अतः हे राजन्‌ ! तुम जंगली कन्द, मूल खाकर 
नन्दिनी के चलने पर चलना, बैठने पर बैठना और इसके जल पीने पर जल पीना और 
तुम्हारी धमंपत्नी भी नियमपूबेक प्रातः चन्दनपुष्पादि से इस नन्दिती की पूजा करके 
तपोवन की सीमा तक इसका अनुगमन करे तथा सायंकाल वहीं तक लेने 
जावे । इस प्रकार सेबा में तत्पर रहो जब तक कि यह प्रसन्न न हो । यह कहकर 
वसिष्ठ जी ने गो-सेवारूप ब्रत की विधि का उपदेश देकर राजा को विश्राम करने 
की आज्ञा दी और राजा ने गुरुजी की बताई हुई पर्णकुटी में रात बितायी । 


श्रीरघुवंश-महाकाव्यम 
सञ्जीविनी दात्रोपपोगिनी-हिन्दीटीकायुतम्‌ १ 
प्रथमः सर्गः 


माताविद्भ्यां बगतो नम्रो वामाथेजानये । 
सञ्चो दक्षिणद्वपातसंकुचद्वामद्ष्टये 1। 
अन्त रायतिमिरोपशान्तये छ्ञान्तपावनमचिन्त्यवे भवम्‌ । 
तं नर वपुषि कुञ्जरं मुख मन्महे किमपि तुन्दिलं महः ॥ 
शरणं करवाणि शमंद ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यम्‌ 1 
करुणामसूर्ण: कटाक्षपातँः, कुर मामम्ब कृतार्थसाथंवाहम्‌ ॥ 
दाणीं काणभुजीमजीगणदवाशासीच्च वेयासिकी- 
मन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्फष चाजागरीत्‌ ६ 
वाचामाकलयद्रहस्यमखिऊं यरषाक्षिपादस्फुरां 
लोकेऽभू्दुपज्ञमेवर विदुषां सोजत्यजन्यं यश; ॥ 
मल्लिनाथकविः सोऽयं मन्दात्मानृजिघुक्षया । 
व्याचष्टे कालिदासीयं काव्यत्रयमनाकुलम्‌॥ 
कालिदासगिरां सारं कालिदास: सरस्वती । 
चतुर्मलोऽथवा साक्षाद्विदुनन्यि तु मादृशाः ॥ 
एवापि दक्षिणावतंनाथारं:  क्षृण्णवत्मंसु । 
वयं च कालिंदासोक्तिष्वदकाशं छभेमहि॥ 
भारती कालिदासस्य दुर्व्याह्याविषमूषछिता । 
एषा सञ्जीविवी टीका तामद्योज्जीवयिष्यति ॥ 
इहान्वयमूखेनेव सवं व्यास्यायते भया। 
नामूलं सिख्यते किञ्चिन्तायपेक्षितमूच्यते ॥ 


२ रघुवंशभहारष्पे 

सञ्जीबिनी--इह खलु सकलकविशिरोमणिः कालिदासः 'काव्यं यशसेऽथं कृते 
व्यवहारविदे सिवेतरक्षतये । सद्य. परनिव तय कान्तासंमिततयोपदेशयुजे' इत्याद्या- 
लंकारिक वचनप्रामाण्यात्काव्यस्यानेकशरेयःसाघनताम्‌, 'काव्यालापांदच वर्जं येत्‌' 
इत्यस्य निषेधश्ास्त्रस्यासस्काव्यविषयता च पश्यन्‌, रघुवंशाख्यं महाकाव्य 
चिकीर्षः, चिकी वितार्थाविष्नपरिसम।व्तिसंप्रदायाविच्छेदलक्ष णफछसाघनभूत- 
विशिप्टदेवतानमस्कारस्य शिष्टाचारपरिश्राप्तत्बात्‌, “आशीनंमस्क्रिया बस्तु 
निर्देशो नापि तन्मुखम्‌? इःयाशीर्वादाद्यन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षणत्वाटकाव्यः 
निर्माणस्य विखिष्टशब्दा थंप्रतिपत्तिमूलकत्बैन विशिष्टशब्दार्थयोइच 'शब्दजात- 
मशेष तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा । अर्थरूपं यदखिल घत्ते मुग्धेन्दुशेखरः ॥ इति 
दादुपुराणसंहितावचनवलेन पार्वंतीपरमस्वरायत्तत्बदर्शनःततत्जतिपित्सया तावे- 
वा भिवादेयतै-- 

वांगर्थाबिव संप्रक्तो घागर्थप्रतिपक्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वकषीपरमेश्वरो ॥१॥ 

सञ्ञोविनी---वागर्थातिवेत्येकं पदम्‌ । “इवेन सह नित्यसमासो विभक्त्य- 
लोपश्च पुर्बपदप्रक्तिस्वरर्वं चेति वक्तव्यम्‌” । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । वाग- 
र्थाविव शब्दार्थाविब संपृक्तौ नित्यसंबद्धातित्यर्थः । नित्यसंबद्धयोरुपमानत्वेनोपा- 
दानात्‌ । “नित्यः शन्दार्थसंबन्ध इति मीमांसकाः । जगतो लोकस्य पितरौ । 
माता च पिता च पितरो । “पितः मात्रा” इति द्वन्द्वैकशेषः । “मातापितरो पितरौ 
मातरपितरौ प्रसूजनयितारी' इत्यमरः। एतेन शडंशिवयोः सवंजगज्जनकतया 
बैशिष्टयमिष्टार्थप्रदानशङितः परमकारुणिकत्त च सूच्यते। पवंतस्यापत्यं स्त्री 
वांती “तस्यापत्यम्‌” इत्यण्‌ । “टिड्ढाणडा, दृयसजूदघ्नेञ्य ०” इत्यादिना 
ङीप्‌ । पार्वती च परमेश्वरइव पार्वतीपरमेश्वरो | परमशब्दः सर्वोत्तमत्वद्योत- 
नार्थः । मातुरभ्यहितत्वादल्पाक्षरत्वाच्च पार्वेतीशब्दस्य पूवनिपातः । वागर्थप्रति- 
पत्तयें शन्दार्थयोः सम्परज्ञानार्थ वन्देऽभिवादयं । अत्रोषमालंकारः स्फुट एव ॥ 
तथोकतम्‌--'स्वतः सिद्धेन भिन्नेन संपन्नेन च धर्मेतः । साम्यमन्येन वण्यंस्य वाच्यं 
चेदेकगोपमा 1? इति । प्रायिकश्चोपमाळंकारः कालिदासोक्तकाव्यादौ । भूदेव- : 
ताकस्य सदँगुटोमंगणत्य प्रयोगाच्छुमलामः सूच्यते । तदुक्तम्‌ --'शुमदो मो भू” 
भिमयः” इति । बका रस्या मृतबी जस्वातश्रचयगमना दिसिद्धिः 11१11 


प्रथम; सर्ग ३ 


नत्वा सरस्वतीं दिव्यां, ध्यात्वा साम्बञ्च शंकरम्‌ 1 
करोमि रघृवंशस्य, व्याख्यां छ।त्रोपयोगिनीम्‌ ॥ 
अन्वयः-- 'अहं कालिदासः" वागर्थाविव, सम्पुक्तो, जगतः, पितरो, पार्वती- 

परमेइवरो, वागर्यप्रतिपत्तयें, वन्दै । | 

बाच्य०----“मपा'” पार्वे रीपरमेइवरो, वागथंप्रत्तिपत्तय वन्यंते । 

ब्याह्या--वाक्त्त्वाणी, च अर्थः= अभिधेपञ्चेति वागथा, वागर्थः इव न 
यथा, इति वागर्थाविव, सम्पृक्तौ = संमिखितौ > नित्यसंबद्धावित्यर्थेः गच्छ- 
सीति जगत्‌, तस्थ जगतः == संसारस्य, माता => जननी, च, पिता = जचकश्चेति 
पितरौ (एकशेषः) पर्वतस्यापत्यं स्त्री पार्वती, ईशित्‌ं शीलमस्येतोश्वर:, परम- 
इचासौ, ईश्वर, परभेश्वरः, पारवती = भवानी, च, परमेश्वरः = झिवइ्चेति, 
पार्वेतीकरमेइवरौ, (पार्वती पातीति पावंतीपः, रमाया ईइवरः, रमेश्वरः, पार्व- 
तीपः = शिवः, रमेस्वरः = विष्णुः तौ पार्वतीपरमेश्वरौ, पार्वती पिपर्तीति पार्वे- 
तीपरः= शिवः, माया ईइवरः मेश्वरःन्न दिष्णुरिति तौ पार्वेतीपरमेइवरौ ) 
वाक्‌ =वाणी च, अर्थोऽभिषेयश्चेति वागर्थो, तयोः, प्रतिपत्तिः == ज्ञानमिति 
यागर्थप्रतिपत्तिस्तस्पै वागयंप्रत्तिपत्तमं, बन्दे = प्रणमामि । 

संभा०-वाक्‌ च अर्थः च वागर्थ, वागा इव वागर्थाविव । माता च 
पिता च पितरौ तौ, पितरौ। पर्वतस्य अपत्यम्‌ स्त्री पारवती ईशितुम्‌ शीलम्‌ अस्य . 
इति ईश्वरः, पार्वती च परमेश्वर: च पावंतीपरमेश्वरौ तौ, तथोवतौ 1 वाक्‌ च 
अर्थ: च वागथा, वागयंयो: प्रतिपत्तिः, वागर्थंप्रतिप्रत्तिः, तस्ये वागर्थप्रतिपत्तय । 

अभि०- महाकवि: कालिदासः, काव्यनिर्माणार्थमपेक्षितयोः शब्दायंथो! 
सम्यग्जञानाय, जगतः पितरो, उमामहेइवरौ मिलितौ शब्दाची, इव प्रणमति । 

हिन्दी--शब्द और अर्थ के समान (नित्यसम्बद्ध) एकरूप, और संसार के 
माता-पिता पार्वंतीजी और शिवजी को, शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान 
तथा व्यवहार करने के लिये, में (कालिदास) प्रणाम करता हूं 1१॥ 


संप्रति कविः स्वाकारं परिहरति क्व सूय-' इत्या दिइलोकद्वयेन—- 
सू 


क्व सूर्यप्रभवो बंशः कव चाल्पविषया मतिः । 
तितीपुदुस्वर॑ मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ २ ॥ 


¥ रघुवंशमहाकास्ये 


सथ्जोीविनी--प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ * “ऋदोरप्‌” "अकतंरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ इति साधुः । सूर्यप्रभवो वंशः भव ॥ अल्पो विषयो ज्ञेयोऽर्थो 
यस्याः सा में मतिः प्रज्ञा च क्व । हौ क्वशब्दी महदन्तरं सूचयतः । सूयंवंशमाक- 
छयितु न शक्नीमीत्यर्यः । तथा च तद्विषयप्रबन्धमिरुपणं तु दूरापास्तमिति भाब्रः। 
तथाहि । दुस्तरं तरितुमशक्यम्‌ "ईषद्दुःसुषु ०” इत्यादिना खत्प्रत्ययः | सागरं 
मोहादज्ञानादुडुपेन प्लवेन । 'उड्पं तु ध्ळवः कोलः? इत्यमरः ॥ अथवा चर्माबनड्ेव 
यानपात्रेण ॥ “चर्मादनद्धमृडुप प्लवः काष्ठं करण्डवत्‌? इति सज्जनः॥ तितीर्षुस्त- 
रोतुमिच्छ्रह्मि भवामि । तरते; सन्नन्तादुधत्ययः । अल्पसाघते रसिक! रम्भो न 
सुकर इति भावः । इदं च वंशोत्कषंकथतं स्वप्रवन्धमहत्वर्थंमेव  तदुकतम्‌-~ 
'प्रतिपाद्यमहिम्ना च प्रबन्धो हि महत्तरः इति ॥२॥ 

अन्वयः--सूयंत्रभव:, वंशः, क्य, अल्पविषया, “मम” मतिइच, कव, “अहम्‌” 
मोहाद्‌, दुस्तर, सागरम्‌, उड्पेन, तितोषु:, अस्मि । 

वास्य ०---सूर्यप्रभवेण, वंशेन क्‍्व॒“भयते'' अल्पविषयया “मम” मत्या च 
कव “भूयते” “मया” मोहात्‌, उडुपेन दुस्तरं सागर वितीर्षुणा भूयते । 

व्याख्या --प्रमवत्यस्मात्‌ इति प्रभवः, सूर्यः == सविता, प्रभव: = कारणं, यस्य 
स सुयंप्रभवः, वंश। = अन्वयः == कुळमिस्यर्थंः, वव = कुत्र, अल्पः = स्वल्पः विषय: 
== शेयो5र्थ:, यस्याः सा, अल्पविषया “मम” मतिः = बुद्धिः, कव = कुत्र, मह- 
दन्तरमस्तीश्यर्थंः, तथाहि “अहम्‌” दुस्तरं = तरितृभशक्यम्‌, सागरे म समुद्र, 
मोहात्‌ = अज्ञानात्‌, उड्पेन - प्छवेत न्य चर्मावनेद्वयाचपात्रेण, तरीतुमिच्छति 
तितीर्षति, तितीर्षतीति, तितीर्ष+ = तरीठुमिच्छुः, अस्मि= भवामि | स्वल्पसा- 
घने रधिकारम्भो न सम्यगस्तीति भाव: । 

समा०--प्रभवति अस्मात्‌ इति प्रभवः, सूर्य: प्रभव: यस्य सः सूर्यप्रभवः । 
अल्पः विषयः यस्याः सा अस्पठिषया + तरीतुम्‌ इच्छति इति तितीषंति, तितीषंति 
इति तितीर्षुः । 

भभि०--महतः सूर्यवंशस्य मन्दबुद्धेशव मम महदन्तरे वर्तमानेऽपि सूर्यवंश- 
वर्णने मम प्रवृत्तिस्तर्थव हास्यास्पदं यथा करिचिन्मूखंः उडुपेन महासागरं 
तितीर्षतीति । 


प्रथम; सगै; ५ 


'हिन्वो--कद्दां तो सूयं से उत्पन्न हुआ वह तेजस्बी वंश, और कहाँ मन्दबुद्धि 
में ? ( अर्थात्‌ इस बात को में जानता हूँ कि पराक्रमी प्रमावश्षाली रभु के वंश 
का वर्णन करने में में सवेथा अयोग्य ह फिर मी मेरी मूर्खता हे कि) में उसी तरह 
इसे पार करवा चाहता हूँ जैसे कोई छोटी-सी डोंगी से अपार समुद्र को पारं करने 
की इच्छा कर रहा हो ॥२॥ 


मन्दः कवियशःप्राथी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
प्रांशुलभ्ये फले लोभादुहाहुरिव वामनः ॥ ३॥ 

सङ्जीबिनो-रकिं च मन्दो मूढ! । 'मूढाल्पापटूनिभाषया मन्दाः स्युः’ इत्य- 
मर#। तथापि कवियराःप्रार्थी । कवीनां यशः काव्यनिर्माणेन जातं तत्माथेना- 
शीलोऽदु प्रांशुनोन्नतपुरुषेण छभ्ये प्राप्ये फले फलविषये लोमादुद्राहुः फलम्रहणायो- 
डिछतहस्तो वामनः खं इव । 'खर्वो ह्रस्वश्च वामनः' इत्यमरः । उपहास्यतामु- 
पहासविषयताम्‌ । “ऋहरोर्ष्यत्‌”' इति ण्यत्प्रत्ययः । गमिष्यामि प्राप्स्यामि ॥३॥ 

अन्वयः-~मन्दः, “तथापि” कविधश.प्रार्थी, “अहं” प्रांशुलभ्ये, फले, लोभात्‌, 
उद्वाहः, वामनः, इव, उपहास्यतां, गमिष्यामि । 

वाख्थ०--मन्देन कवियशःप्राथिना “मया? प्रांशुलभ्ये फळे, लोमादुद्राहुना 
बामनेनेव, उपहास्यता गंस्यते । 

व्यक्षया--'किज्च ” मन्दः = मूढः, म्‌ खे इत्यर्थः, तथापि”कवयन्तीति कवय।, 
कविताकर्तारस्तेषां, यशः = काव्यनिर्माणेन जातमितिकवियशः, तत्‌ प्रार्थयितुं =: 
काङक्षितुं शोलमस्येति कवियशःप्रार्थी, “अहम्‌” प्रांशुना == उन्नतपुरुषेण, लभ्यं = 
प्राप्यं, तस्मिन्‌ प्रांशुलभ्ये, फले = आम्रादिकलविषये, लोभात्‌ = फललिप्सया, 
उच्छितौ = ऊर्ध्वं कृतो, बाहू = भुजो, यस्य स उद्वाहुः, वामतः = खवः, इव == यथा, 
'खवों हस्वरच वामन? इत्यमरः। उपहास्यस्य भाव उपहास्यता तामुपहास्यताम्‌ = 
उपहासविष्यतां, गमिष्यामि = प्राप्स्यामि । 

समा०--कवयन्ति इति कवयः कवीनां यन; कवियशः, कवियश! प्राथंयितुम्‌ 
शीळम्‌ अस्य इति कवियशःप्रार्थी । लञ्यूम्‌ योग्यम्‌ लम्यम्‌, प्रांशुना लभ्यम्‌ प्रांश्‌- 
लभ्यम्‌, तस्मिद्‌ प्रांशुलभ्ये । उच्छिठो बाहू यस्य स उद्बाहुः । उपहास्यस्य भावः 
उपहास्यता, लाम्‌ उपद्दास्यताम्‌ । 


६ रघुदर महाकाव्ये 


अभि ०-मन्दोऽहुं महनीयचरितस्थ रघुवंशस्य वणेत तथेवोपहास्यो भविष्यामि, 
मथा वामनः पुरुषः, उन्नतपुरुषेण प्राप्ये फले उच्छितबाहुः सन्‌ उपहास्यो भवति । 

हिग्दी--बड़े बड़े कवियों के यश को चाहने वाला मम्दबुद्धि मे उसी प्रकार 
हँसी को प्राप्त होऊंगा, जेसे कि लम्बे मनुष्य के पहुंचने योग्य फल की ओर "फल 
तोड़ने के लिये' ऊपर हाथ फॅलाए बौना ॥1३॥ 

मन्दरचे तहि त्यज्यतामयमुद्योग इत्यत आह--- 


अथवा कृतंबाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्पूर्व॑सूरिभिः । 

मणौ बञ्जसमुरकी णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥४॥ 

सञ्जोविनी--अथत्रा पक्षान्तरे पूर्वेः सूरिभिः कविभिर्वाल्मीञ्यादिभिः कृत- 
वाग्दारे कृते रामायणादिप्रबन्धरूपा या बाक्सेव द्वार प्रवेशो यस्य तस्मिन्‌ । अस्मि- 
न्सूयंप्रभवे वंशे कुले ¶ जन्मनेकठक्षणः संतानो वंशः । वज्रेण मणिवेधकसूचीवि- 
शेषेण । “वज्रं त्रत्री कुलिशशस्त्रयोः। मणिवेषे रत्नभेदे' इति केशवः। समुत्कीर्णे 
विद्धे मणौ रत्ने सूत्रस्येव मे मम गतिः संच।रोऽस्ति । वर्णनीये रघुवंशे मम वाबप्र- 
सरोऽस्तीत्यर्थः ॥४॥ 

अन्वयः--अवा, पूर्दधुरिभिः, कृक्षवाग्हररे, अस्मिन्‌, वंशे, वज्नसमृत्कीण, 
मभो, सूत्रस्य, इव, मे, गतिः, अस्ति । 

चास्य०- अथवा अस्मरन्‌, वंशे, मणौ सूत्रस्येव मे गत्या भूयते । 

ब्यास्था---अथवा! == पक्षान्तरे, पूर्वे = प्रथमे च ते सूरयः = कविवात्मी- 
क्यादयः, तँ: पूवसूरिभिः, वक्तीति वाक्‌, वागेन द्वारं, वाग्द्वार, कृतं ८ विहितं + 
वाग्द्वारं यस्य स कृतवा्द्रारस्तस्मिन्‌ कुतंवास्द्रोरे- रचितरामायणरूपप्रवेशे 
अस्मिन्‌ = ूर्यप्र भरे वंशे, वज्रेण = मणिवेधक सूची विशेषेण, समुत्की णेः = विद्धस्त- 
स्मिन्‌, वञ्चसमुत्कोर्ण, मणी: रत्ने, सूत्रस्य = तन्तोः, इवन््यया, मे= मम, 
गतिः= सञ्चारः, अस्ति त्बतेते । वणनीयेऽस्मिन्‌ सूयंप्रभवे रघुवंशे मम दाणी- 
प्रस रोऽस्ति । 

समा०--पूर्वो च ते सूरयः पू्वंसूरयः तः पूर्वसूरिभिः, वक्ठि इति बाक्‌, दाक्‌ 
एव द्वारम्‌ वाग्द्वारम्‌, कृतम्‌ वाग्द्वारम्‌ यस्य सः कृठयाग्द्वारः, तस्मिन्‌ कृतवारद्वरे, 
बज्नेण समुत्कीर्ण: वज्ञशमुत्कीणंः तस्मिन्‌ बज्ञसमृत्कीणे । 


प्रथम! सर्ग: ७ 


अभि०--यथा मणिवेधकसूचोविद्ध रत्न सूत्रस्य गति: भवति तथैव महृषि- 
वाल्मीकिरचितरामायणप्रबन्धद्वा रेण, सूर्यवंशेऽस्मिन्‌ मे सञ्चारो भविष्यति । 

हिन्बो--( किन्तु मुझे एक ही विश्वास हूँ कि ) वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों 
ने सूर्यवंश पर रामायण आदि काव्य लिखकर, वाणी का द्वार पहले ही खोल 
दिया हे । इस लिये उसमें प्रवेश कर जाना, तथा सूर्यवंश का पुनः वर्णन करना, 
मेरे लिये देसे ही सरल हे जिस प्रकार हीरे की कती से विषे हुए मणि में 
डोरा पिरोना सरल हुं ।।४॥ 

एवं रधवं्ये लब्धप्रवेशस्तद्वणंनां प्रतिजानान: 'सोऽहम्‌' इत्यादिभिः पञ्चभिः 
इलोकेः कुलकेनाह--- 

सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकमणाम्‌ । 

श्रासमुद्र क्षितीशानामानाकरथवत्मंनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

सञ्खीबिनी-सोऽहम्‌ । “रघूणामन्वयं वक्ष्य इत्यत्तरेण सम्बन्धः} किमिधानां 
रधूणामित्यतोत्तराणि विशेषणानि योज्यानि । आ जन्मनः जन्मारभ्यः्यर्थः आङम- 
र्यादाभिविध्यो;' इत्यव्ययो भाव: । शुद्धाचाम्‌ । सुप्सुपेति समासः। एवमुत्तरत्रापि 
्रष्टक्यम्‌ । आजन्मशुद्धानाम्‌ । निषेकादिसर्वसंस्कारसं पन्नानामितयथंः। आ फलो- 
दयमा फलसिद्धेः कमं येषां ते तथोकतास्तेषाम्‌ । प्रारब्धान्तगामिनामिस्यर्थः | 
आसमुद्रं क्षितेरीशानाम्‌ । सानं मोमाणामित्यर्थंः । आनाकं रयवत्मं येवां तेषाम्‌ । 
इन्द्रसहचारिणामित्यर्थेः । अत्र सर्वेत्राङोऽभिविध्यर्थत्वं द्रष्टव्यष । अन्यथा मर्था- 
दाथंत्वे जन्मादिषु शुद्ध घमावप्रसङ्गात्‌ ॥५॥ 

अन्वय:-- स, नहम्‌, आअन्मसुद्धानाम्‌ अआफलोवयकर्मण!म्‌, आसमुद्र क्षितो- 
वामाम्‌, आमाकरथवर्मंनां “रघूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्ये” । 

बाच्य०-- तेन मया रघूणामन्वयो वक्ष्यते, इति नवमरलोकस्थपदेन सम्बन्धः’ ! 

ब्याख्या - सः == मन्दः, अहम्‌ = कालिदासः, जन्मनः, आ, इति, अजन्म, = 
जन्मत आरभ्य शुद्धाः = निद्देका दिसम्पूर्णसंस्का रसम्पन्नास्तेषाम्‌, आजन्म शषद्धा- 
नाम्‌, फलक्ष्य =र्षरिणामस्य, उदयः सिद्धि, इति फलोदयः फलोदयमभिव्याव्य, 
इत्याफलोदयम्‌, आफलोदयं, कमं = क्रिया उद्योग इति यावत्‌, येषान्ते, तेषामा- 
फलोदयकर्मेणाम्‌, प्रऽरव्घान्तगामिनामित्यथंः, क्षितेः = पृथिव्या ईश == अधी- 
इबराः, इति क्षितीशाः समुद्रं = सागरमभिव्याप्य, इति आसमुद्रम्‌, आसमुद्र 


८ रघुवंझमहाकाग्ये 


क्षितीशा इति आसमुद्रक्षितीशास्तेषामासमुद्रक्षितीशानाम्‌, रथस्य = स्पन्दनस्य, 
वत्मं = मार्गम्‌ इति रथवत्मं, नरर नास्ति, अकं = दुःखं थव स॒ माकः, नाकममि- 
व्याप्य, इति आनकम्‌, आनाकं रथवत्मं यषां तेषामानाकरथवर्मनाम्‌, रघूणाम- 
स्वयं वक्ष्ये, इत्युत्तरेण परदयेनान्वय: । 

सम्रा०--जन्मनः आ इति आजन्म, आजन्म शुद्धाः आजन्मशुद्धाः तेषार्म्‌ 
आजन्मशुद्धानाम्‌ । फलस्य उदयः फलोदयः, फलोदयम्‌ अभिव्याप्य आफलोदयम्‌, 
आफलो दयम्‌ कमें येषां ते आफळोदयकर्माण:, तेषाम्‌ आफलोदयकमणाम्‌ $ क्षितेः 
ईशा: क्षितीः, समुद्रम्‌ अभिव्याप्य इति आसमुद्रम्‌, आसमुद्रम्‌ क्षितीशाः इति 
आसमुद्रक्षितीशाः, तेषाम्‌ आसमुद्रक्षितीशान।म्‌ । रथस्य वत्मं रथवत्मं न बिद्यते 
झकम्‌ यत्र सं नाकः नाकम्‌ अभिव्याप्य इति आनकम्‌, आनाकम्‌ रथवत्मं येषाम्‌ 
ते आनाकरथवर्त्मानः, तेषाम्‌ आनाकरथवश्मंनःम्‌ 1 

भभि०--मम्दोऽदुं कालिदासः वेंदोक्तसरवसंस्कारसम्पन्नानां प्रारग्पान्त- 
गामिनां चक्रवत्तिमामिन्द्रसहचारिणां रघूणामन्वयं वक्ष्ये । 

हिन्दी--मन्दमति में कालिदास उन प्रतापी सूर्थवंशियों का वर्णन करूंगा, 
जिनके संस्कार तथा चरित्र जन्म से लेकर अन्तठक शुद्ध रहे, और जो किसी 
कार्य को आरम्भ कर, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे । जिनका साम्राज्य समद्र 
तक फैला था, और जिनके रथ का मागे स्वर्ग तक था, अर्थात्‌ पृथिवी से स्वगं 
तक उनके रथ आते जाते थे ॥५॥ 

यथाविधिहुताग्नीमां यथाकामाचितार्थिचाम्‌ । 

यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिमाम्‌ ॥ ६॥ 

सङ्ोविनी- विधिमनतिक्रम्य यथाबिवि । “यथाऽसादृश्ये” इत्यव्ययीभावः 
तथा हुतशब्देन सुप्सुपेति समासः । एवं 'यथाकामाचित-' इत्यादीनामपि द्रष्ट- 
व्यम्‌ । यथाविधि हुता अग्नयो येस्तेषाम्‌ । यथाकाममभिलाषमनतिक्रम्याचिता- 
थिनाम्‌ । यथापराधमपराधम्‌ अनतिक्रम्य दण्डो येषां तेषाम्‌ । यथाकाल काल- 
मनतिक्म्य प्रबोधिनां प्रवोबनशीलानाम्‌ । चतुमिबिशेषणेदेवतायजनाथिसत्कारन 
दण्डषर्वप्रजापालनसमयजागरूकत्वादीनि विवक्षितानि ॥६॥ 

अन्वयः--ययार्विष, हुताग्नीनां, यथाकासाथितायिमाम्‌, यथापराघदण्डातां, 
मयाकारप्रमोणिनाम्‌ “रघूणामन्वयं बक्ये” । 


प्रचमः सर्गः & 


ध्याल्या--विधिमनतिक्रम्येति यथाविधि, यथाविषि = यथाशात्व, हुताः = 
तपिताः, अग्नयः, यैस्ते, तेषां ययाविभिहुताग्मीनाम्‌, काममनतिक्रम्येति यथाकामं, 
ययाकःमं == यथामिलाषम्‌, अनिता: = पूजिता। सत्कृताः, अथिनः = याचकाः येस्ते+ 
तेषां यथाकामाचिताथिनाम्‌, अपराघमनतिक्रम्येति यथापराघं, यथापराधम्‌ = 
अपराघानुकूलं, दण्डः = दमः, येषां ते, तेषां यथ।पराषदण्डानःम्‌ 'साहसं तु दमो 
दण्ड इत्यमरः । कालमनतिक्रम्येति यथाकालम्‌, यथाकालं = यथासमयं, 
प्रबौधिन; == प्रबोधनशीलाः = जागरूकास्तेषां यथाकालप्रबोधिनां, “रघूणा मन्दयं 
वक्ष्ये” इत्यप्रिमझ्लोकेन संबन्धः । 

समा०--विघिम्‌ अनतिक्रम्य यथाविधि, ययाविधि हुताः अग्नयः येः ते यथा- 
विधि हुताग्नयः तेषाम्‌ यथाविधिहु्षाग्नीनाम्‌, कामम्‌ अनतिक्रम्य यथाकामम्‌, 
यथाकामम्‌ अचिताः अथिनः ये: ते यथाकामाचिताथिनः, तेषाम्‌ यथाकामाचि- 
ता्थिनाम्‌, अपराधम्‌ अनतिक्रम्य यथापराधम्‌, यथापराघम्‌ दण्डः येषाम्‌ ते यथा- 
पराषदण्डाः तेषाम्‌ यथापराधदण्डानाम्‌, कारम्‌ अनतिक्रम्य यथाकालम्‌) यथा- 
कालम्‌ प्रबोधिनः यथाकालप्रबोधिन: तेषाम्‌ यथाकाछप्रबोधिताम्‌ । 

अभि०--शास्त्रोक्तविधिना यज्ञकतूं णामतिथिपूजक!नां दुष्टजनशिक्षकाणां 
प्रजापाऊने तत्यराणां रघूणामिति संबन्ध: । 

हिन्दो--जो शास्त्रदिषि के अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो मगन वालों 
को भरपुर दान देते थे, जो दुष्टों को अपराध के अनुसार ही दण्ड देते थे, जो 
समय पर ही कार्य करते थे ॥६॥ 

त्यागाय संश्रताथोनां सत्याय मितभाषिशाम्‌ । 

यशसे बिजिगीपूर्णां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ | ७ ।! 

सञ्जीविनी--प्यागाय सत्पात्रे विनियोगस्त्यागस्तस्मं । त्यागो विहापितं 
दानम्‌” इत्यमरः । संभृतार्थानां संचितघनःनाम्‌ । न तु दुर्व्यापाराय । सत्याय मित- 
भाषिणां मितमाषणशीलानाम्‌ । न तु पराभवाय । यशसे कीर्तये 'यशः कीर्ति; 
समज्ञा च' इत्यमरः। विजिगीषूणां विजेतुमिच्छ्नाम्‌ । न त्वर्थसंग्रहाय । प्रजाये 
संतानाय गृहमेबिनां दारपरिग्रहाणाम्‌ । न तु कामोपभोगाय । अत्र ‘त्यागाय 
इत्यादिषु “चतुर्थी तदर्थार्थ ०” इत्यादिना तादथ्यं चतुर्थीसमासविघानज्ञापकाच्च- 
तुर्थी । गुदुर्दारेमेंबन्ते संगच्छन्त इति गृहमेधिनः । 'दारेष्वपि गहाः पुंसि’ इत्यमरः । 


१० रघ्वंशमहा काव्ये 


“जाया च गृहिणी गुहम्‌” इति हलायुधः । मेघृ संगमे' इति धातोणिनि:॥ एभिः 
विशेषणः परोपकारित्बं यश्/परत्वं पितूणां शुद्धत्वं च विवक्षितानि । 

अन्वय;--त्यागाय सम्भृतार्थामां, सत्याय मितभाषिणां, यजसे विजिगीषूणां, 
प्रजाये, गहमेषिनाम्‌, “रघृणामन्दयं वक्ष्य” । 

उप्पास्या--त्याग: = सत्पात्रे विनियोगस्तस्मे त्यागाय = दानाय, सम्मृतः; == 
सञ्चितः, अर्थः म धतं यस्ते, तेषां सम्भूतार्थामां, सत्याय = तथ्याय, मितं = 
स्वल्पं, भाषन्ते तच्छीला इति मितभाषिणस्तेषां मितभाषिणां, यशसे = कीरये, 
विजेतुमिच्छम्ति, विजिगीषन्ति, विजिगीषन्तीति विङ्विगीषवस्तेषां विजिगीषूणां = 
विजेतुमिच्छूनां, प्रजाये = सन्तानाय, गृह्वुन्ति घान्यादिकमिति गृहेः = दाराः, तैः, 
मेधितुं शील येषां ते, तेषां गृहमेधिनां = दारपरिग्रह।णां, नतु कामोपभोगायत्यंः 1 

्षषा०---सम्भृतः अर्थः ये: ते सम्भूतार्था , तेषाम्‌ सम्भृतर्थामाम्‌, मितम्‌ 
भाषन्ते तच्छीला: मितभाषिणः तेषाम्‌ मितभाषिणाम्‌,विजेतुम्‌ इच्छम्ति इति विजि- 
गीषन्ति, विजिगीषन्ति इति विजिगीषवः तेषाम्‌ विजिगीषणाम्‌, गृह्णन्ति घान्या- 
दिकम्‌ इति गृहाः, गृहेः मेषितृम्‌ शीलम्‌ येषाम्‌ ते गृहमेधिनः तेषाम्‌ गृहमेधिनाम्‌ । 

अभि०--दानशीलानां सत्यभाषिणां यशसे विजेतुमिच्छुकानाम्‌ सन्तानाय 
गृहस्थानां रघृणामन्वयमिति संबन्धः । 

हिन्बौ--जो कि सत्पात्र में दान देने के लिये ही घन बडोरते थे, सत्य 
बोलने के लिये ही कम बोलते थे, और जो अपनी कीति फॅलाने के लिये ही 
विजय करते थे, त कि अन्य का राज्य छीनने के लिये जो सन्तान के लिये ही 
बिबाह करते थे, 'न कि भोग्रविलास के लिये' 1191 

शैशवेऽभ्यस्तविद्यार्ना योवने विषयेषिणाम्‌ । 

बाद्धेके सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥८॥ 

सञङजीबिनी-शिशोर्मावः शेशवं बाल्यम्‌ । “प्राण मूज्ज।तिवयोव चनोद्‌गःत०' 
इत्यङ््रत्य य: । शिशुत्वं शेशवं बाल्यम्‌' इत्य मरः॥ तस्मिन्वयस्यभ्यस्तविद्यानाम्‌ । 
एतेन ब्रह्म चर्याश्नमो विवक्षित: | यूनो भावो यौवनं तारुण्यम्‌ । युवादित्वादण्प्र- 
त्ययः 'त।रुण्यं यौवन समम्‌' इत्यमरः । तस्मिन्वयसि विषयेविणां 1 भोगाभि- 
लाषिणाम्‌ । एतेच गृहुश्याश्रमो विवक्षितः । वृद्धस्य भावो वादकं वृद्धत्वम्‌ । 
ख्युन्द्रमनोज्ञादिभ्यइच ' इति वुञ्प्रत्ययः । 'वाद्धंकं वृद्धसंघाते वृद्धत्वे वुद्धकर्मेणि' 


प्रथमः सर्गः ११ 


इति विश्व: । संघातार्थे$व “वृद्धाच्छः” इति बक्तव्यात्सामूहिको वृञ्‌ । तस्मिस्वाद्धके 
बयसि मुनीतां वृत्तिरिव वृत्तियेषां तेषाम्‌ एतेन वानप्रस्थाशमो विवक्षित: । अन्ते 
शरीरत्यागकाले योगेन परमात्मध्यानेन । “योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिए । 
इत्यमरः । तनुं देह त्यजन्तीति तनुश्यजां देहत्यागिनाम्‌ । 'कायो देहः क्लोबपृसोः 
स्त्रियां मूतिस्तनृस्तन:' इत्यमरः । 'अन्येभ्योऽपि दृश्यते” इति क्िवपू । एतेन 
भिक्ष्वाश्रमो विवक्षित: ॥५॥ 

अन्वय;--शषदे, अभ्यस्तविद्यानां, योंवने, विषयेविणा, वार्धके, मनिङ्ती- 
नाम्‌, अन्ते, योगेन, ततृध्यजां, 'रघूणासन्वयं यदयें ॥ 

ब्याख्या -शिशोः भावः शंशवं,तस्मिन्‌ शैदावे = ब'त्ये, अभ्यस्ताः == पठिताः, 
विद्याः = शास्त्राणि, यस्ते, तेषामभ्यस्तविद्यानाम्‌, यूनो आवः, यौवनं तस्मिन्‌ 
यौवने = तारुण्ये, विषयं = भो गविलासम्‌ इच्छन्ति=अभिलुषन्ति, इति विषर्येषिण- 
स्तेषां विषर्यषिणां तारुण्ये, गहस्थाश्रमिण इत्यर्थेः। वृद्धस्य भावो बाधक तस्मिम्‌, 
वार्घके = वृद्धत्वे, मन्तारः = वेदशास्त्रार्थतत्वावगन्तारः, मुनयस्तेषां वृत्तिरिव 
वृत्तिः = वतंनम्‌ = आचार इत्यथः, येषां ते तेषां मुनिवृत्तोनां वानप्रस्याश्रमिणा- 
मित्यर्थः, अम्ते = शरोरत्यागसमये, मरणकाले इत्यर्थः, योगेन = नित्तवृक्तिनिरो- 
धेन, भगवदष्यानेनेत्थथं१, तन्‌ शारीरं त्थजन्ति= मुञ्चन्तीति तनुज्यजस्तेषां 
तनुकष्यजाम्‌, रघूणामन्वयमिति संबन्ध) । 

समा०--शिज्ञोः भावः शंशवम्‌, तस्मिन्‌ शंशवे, अभ्यस्ताः विद्या! यः ते 
अभ्यस्तविद्याः तेषाम्‌ अभ्यस्तविद्यानाम्‌, यूनः मावः योवनम्‌, तस्मिन्‌ यौवने, 
विषयम्‌ इच्छन्ति इति विषयैषिणः, तेवाम्‌ विषयंषिणाम्‌, वृद्धस्य भाव: वार्द्धकम्‌, 
तस्मिन्‌ वाद्धके, मन्तारः मुनयः, मुनीनाम्‌ वृत्तिः इव वृत्तिः येषाम्‌ ते मुमिवृत्तयः, 
तेषाम्‌ मृनिवृत्तीनाम्‌, तनुम्‌ त्यजन्ति इति तनुत्यजः, तेषाम्‌ तनृत्यजाम्‌ 1 

अभि ०--्रयमे वयसि पूरणेन ब्रह्मचर्येन सवेविधविद्याभ्यासं कुर्वन्तः, यौवने. 
च शास्त्रानुमोदितं गृहस्थसुखमुपमुंजानाः, जरायां संप्राप्तायां स्वसुतेभ्यो राज्यं 
समप्यं वने तपस्यन्तः, अन्ते च योगाभ्यासेन 'समाधिना' देहत्यागिनः ये रघव 
आसन्‌ तेषामन्वयं वक्ष्ये । 

हिस्दो--जो बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे, जो जवानी 
में गृहस्थाश्रम में रह कर विषयों का उपभोग करते थे और बुढ़ापे में मुनियों 


१२ रघुवंशमहाकाव्ये 


के समान वन में रह कर तपस्या करते थे, ( अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम का 
पालन करते थे ) जो अन्त समय परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर त्याग 
करते थे ॥८।॥१ 

रघूणामस्वयं वच्ये तनुबाग्विभवो5पि सन्‌ । 

तदूगुशेः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ 6 ॥ 

सञ्जीविनी--सोञ्ह लब्धप्रवेश: । तनुवाग्विभवोऽपि स्वल्पवाणीप्रसारोजप 
सन्‌ । तेषां रघूणां गुरणेस्तद्‌,णेः। आजन्मशुद्धघादिमिः कतुं मिः कर्ण मम श्रोत्रमाग्रत्य 
चापलाय चापलं चपलकर्माविमुइथकरणरूपं कर्तुम्‌ । युवादित्वात्कमं्यण्‌ । 'क्रिया- 
थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः” इत्यनेन चतुर्थी । प्रचोदितः प्रेरितः सम्‌ ॥ रघू- 
णामस्वयं तद्विषयप्रवन्धं वक्ष्ये ॥॥ ९ ॥। कुलकम्‌ ॥ 

अन्वयः--"स', अहम्‌” तत्वाग्‌विभदोऽपि, सन्‌, तद्गुणः, कर्णमागत्य, घाप- 
लाय, भ्रचोदितः, सम्‌, रघूणाम्‌, अन्वयं, बक्ष्य। { इति पूर्वोकतपञङ्चइलो कः 
कुलकम्‌ ) 

बाच्य०---तेन सया तन्‌वाग्विमवेसापि, तदूगुणेः कर्णमागत्य चापलाय प्रचो- 
दितेन “सता” रधूणामन्वयो वक्ष्यते ॥ 

व्याख्या--सः == पूर्वोक्तः, अहम्‌ = कालिदासः = लब्धप्रबंश इत्यथः, तनु; == 
स्वल्पः, वाचः= वाण्याः, विभवः न्मप्रसारो यस्य सः, तनृवाग्विभव। अपि = 
सन्‌, तेणां= रघूणां, गुर्ण: = आजन्मश्चुद्वयादिभिः, “कर्तृभिः” कर्णं = श्रोत्रम्‌, 
आगत्य म्म प्राप्य, चपलस्य भाव: कर्म वा चापलं= चाञ्चल्पम्‌, तस्मे = चाप- 
लाय, अविचाये कार्थकरणायेत्यर्थः, प्रचोदितः = प्रेरितः, “सन्‌” रघूणां = रघ” 
कुलोद्भवानाम्‌, अन्वयं = वंश, वक्ष्ये= कथयिष्ये । 

समा०--वाचां विभवः वःग्विभवः, ततुः वाग्विभवः यस्थ सः तनुवाग्विभवः। 
तेषाम्‌ गुणा: इति तद्गुणाःतंः तद्गुणः) चपरूस्य भावः कमे वा चापलम्‌ तस्मै, 
चापलाय। | 

अभि०--रघुकूलोत्पन्तानां राज्ञाम्‌, आजन्मशुद्ध थादिगुणः, मम कर्णमागत्य 
प्रेरितो5ह रघुत्रंशवर्णनं करिष्यामि, नतु स्वद्‌ द्धिप्रमावेण । 

हिन्दो---यद्यपि मेरी बाणी की सामच्यं अल्प हे, फिर भी में पूर्वोक्त गुणों से 


प्रथम: सर्गः ३4 


युबत रघुबंशियों के कुल का वर्णन करूंगा, “इसलिये कि” उनके जन्म से पवित्र 
आदि गुणों ने मेरे कान में आकर प्रेरणा की हूँ ॥६॥ 

संप्रति स्वप्रबन्धपरीक्षां सतः प्रार्थ यते--- 

तं सन्तः श्रोतुम्गहेन्ति सदसद्वःयक्तिद्देतवः । 
हेम्नः संलक्ष्यते ह्यम्नौ निशुद्धिः श्यामिकापि बा ॥१०॥ 

सञ्जीविमी--तं रघ्‌वंशास्यं प्रबन्ध सदसतोर्गृणदोषयो ्यक्तेहेतवः कर्तारः 
सन्तः श्रोतुमहँन्ति । लथाहि। हेम्नो विशुद्धितिर्दोषस्वरूपं इयामिकापि लौहान्स- 
रसंसर्गात्मको दोषोऽपि वाग्नौ संलक्ष्यते । नान्यत्र । तद्वदत्रापि सन्त एव गुण- 
कोषविवेकाघिकारिणो नान्य इति भावः ॥१०॥ 

अश्वयः--सवसद््यबितहेतवः, सन्तः, तं, श्रोतुम्‌, अहेन्ति, हि, देभ्मः, विः 
शुद्धि, इयामिका, अपि वा, अग्नो, संलक्यते । 

वाच्य०--सदसदूव्यक्तिहेतुमिः, सद्भिः, स श्रोतुभह्यंते, हि हेम्नो विशुद्धि 
इथामिकामपि वा, अग्नौ संलक्षयन्ति सन्तः । 

ब्याख्या--सत्‌ = गुणः, असत्‌ =दोषश्चेति सदसती तयोज्यंक्तिः = विवेक- 
स्तस्या, हेसवः= कर्तारः, परीक्षका इत्पथः इति सदसद्व्यक्तिहेतवः, सन्तः = 
सज्जनाः, श्रोतुम्‌ = आकर्णयितुम्‌, अद्द्वि न्नयोग्या भवन्ति, हिन्स्तथाहि, 
हेम्नः = सुवर्णस्य, विशुद्धिः = निर्दोषस्वरूपं, श्यामिका =सदोषता, अपि दा =: 
अथवा, अग्नौ = वह्नो, संलक्ष्यते = ज्ञायते, प्रतीयत इस्यथंः ॥ नान्यत्रेति भावः । 

सभा०--सत्‌ च असत्‌ च सदसती, सदसतोः व्यक्ति: सदसद्गघक्तिः, सदस- 
दृभक्तेः हेतवः सदसद्व घक्ति हेतवः । 

अभि०--यथा सुवर्णस्य सदोषत्वं निर्दोषत्व वा वह्लो, एव ज्ञायते, एव- 
मत्र काय्येऽपि गृणदोषविवेककरणाय सन्त एवाधिकारिणः, नत्वन्ये 1 

हिन्वी--भले बुरे की पहचान करने वाले विद्वान्‌ ही इस काब्य को सुनने 
कै अधिकारो हे, क्योंकि सोने का खोटापन अथवा खरापन अग्नि में डालने पर 
दी जाव! जाता हुँ ॥१०॥ 

वण्ये वस्तुपक्षिपति-- 

वैवस्वतो मनुनाम माननीयो मनीषिणाम्‌ । 

गसीन्महीक्तितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव ॥ ११ ॥ 


१४ रघुवंशमहा काथ्ये 


सञ्जीविनी--मनस ईषिणो मनीषिणो घीर।; ॥ विद्वांस इति य.वत्‌ । पुषो- 
दरादित्वात्साघु: 1 तेषां माननीयः पूज्य: । छन्दसां वेदनाम्‌ ! “छन्द: पद्ये च वेदे 
च? इति विश्वः | प्रणव ओंकार इव। महीं क्षियन्तीशत इति महीक्षितः क्षिती, 
इवराः । क्षिघातोरंशवर्यार्थात्विवप्‌ तुगागमश्च । तेषामाद्य आदिभूतः । विवस्वतः 
सूर्यस्यापत्य पुमान्वेवस्वतो नाम वै बस्वत इति प्रसिद्धो मनुरासीत्‌ ॥१६॥ 

अन्वयः--मनी विणा, माननीयः, छन्दसां प्रणवः, ईव, महीक्षिताम्‌, आदः, 
बँवस्वतः, नाम मनुः, आसीत्‌ । 

बाच्य०-=मनी षिणां माननीयेन छन्दसां प्रणवेनेव महीक्षितामाचेन ववस्वतेन 
चाम्ना मनुनाऽभूयत । 

व्याख्या--मनसः, ईषिणः मनीविणस्तेषां मनीबिणां = विदुषा, माननीयः = 
पुज्यः, छन्दन्तीति छ'दाँसि तेवां छन्दसां = बेदानां, प्रणव: = ॐकारः, इव = यथा, 
महीं न्न पृथिवीं, क्षियन्ति = ईशते, इति महीक्षितस्तेषां मद्दीक्षितां = क्षितीश्वरा- 
माम्‌, आद्य, = प्रथमः, आदिमूत इत्यर्थ:॥ विवस्वतः == सूर्य॑स्य, अपत्यं पुमान्‌ वेब 
स्वतः, नाम = बेवस्वतनःमा, मनः = प्रयममनुः, आसीत्‌ = बभूव ¦ 

सम०--मनसः ईषिणः मनीषिण.,तेषाम्‌ मनीषिणाम्‌ । छन्दन्ति इति छन्दासि 
तेषाम्‌ छन्दसाम्‌ । मढीम्‌ क्षियन्ति इति महीक्षितः, तेषाम्‌ महीक्षिताम्‌ ॥ विवस्वतः 
अपर्यम्‌ पुमान्‌ वैवस्वत: । 

क्षभि०--सूयंपुत्र', वेवस्वतो मनुः, वेदानां प्रभव इव राज्ञामाद्यः, आसीत्‌ 1 

हिन्दी---जिस प्रकार बेदों में सबं प्रथम ॐकार हूँ उसी प्रकार राजाओं 
में सर्वप्रथम विद्वानों के पुज्य, सूय पुत्र बंवस्यत नाम के मनु हुए ७११५ 

तदन्वये शुद्भिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः | 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः ज्ञीरनिधाविव ॥१२॥ 

सङ््जोदिनी--शुद्धिरस्मास्तीति शृद्घिमान्‌ । तस्मिञ्शुद्धिमति। तदन्वये 
तस्य मनोरन्वये बंश । अन्ववाथोऽन्वयो बंशो गोत्रं चाभिजनं कुम्‌' इति हला- 
युथ: 1 अतिश्येत शुद्धिमाञ्ञुद्षिमत्तरः । 'द्विवचनविभञ्योए०' इत्यादिना 
समासः । क्षो रनिधाविन्दुरिव प्रसूतो जातः ॥ १२॥ 

न्वय:--शुद्धिमति, तदन्वये, शद्धिमत्तरः, दिलीपः, इति, राजेन्दुः, क्षो रनिषो, 

इन्दुः, इव, प्रसूतः । 


प्रथसः तगं? १५ 


बाख्य०-- तदन्वये शुद्धि मत्तरेण दिलीपेनेति राजन्दुना क्षीरनिधौ, इन्दुनेव 
प्रसूतेन अभावि । 

व्याख्या--शुद्धिरस्यास्तीति शद्घिमान्‌, तस्मिन्‌ शुद्धिमति = दोषरहिते, 
तस्य = मनोः, अन्वयः = वंशस्तस्मिन्‌ तदन्वये, अतिशयेन शुद्धि मान्‌, इति शुद्धि- 
मत्तर: 55 अतीव पवित्रः = निष्कलंक इत्यथः, दिलीपः = दिलीपनाम्ना प्रसिदघः, 
राजा इन्दुरिव, इति राजेन्दुः नृपचन्दरः == राजश्चेष्ठ इत्यथः, निघीयतेऽस्मिन्निति 
निधिः, क्षीरस्य = दुग्धस्य, निधि: = आकर इति क्षोरनिघिः, तस्मिन्‌ क्षी रमिधौ, 
इन्दुः == चन्द्रः, इव = यथा, प्रसूतः = जातः ॥ 

समा शुद्धिः अस्य अस्ति इति शुद्धिमान्‌ तस्मिन्‌ शुद्धिमति, तस्य अन्वयः 
तदन्बयः, तस्मिन्‌ तदन्वये, अतिशयेन शुद्धिमान्‌ इति शुद्धिमत्तरः, राजा इन्दुः इव 
इति राजेन्दुः, निधीयते अस्मिन्‌ इति निधिः, क्षीरस्प विधिः क्षीरनिधिः, तस्मिन्‌ 
क्षीरनिघो । 

अभि०--यथा क्षीरसागरे चन्द्रो जातस्तथेव मनुवंशे दिलीपो जातः । 

हिन्दी --उन्ही सूर्यपुत्र मनु के उज्वल वंश में अत्यन्त पवित्र चरित्र बाले, 
राजाओं में श्रेष्ठ, राजा दिलीप वसे ही पैदा इए, जसे क्षीरसागर में चन्द्रमा।। १२! 

ध्यूद- इत्यादिविभिः इलोकेदिछीपं विक्षिनष्टि+- 


व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालमांशुमंहामुजः । 
आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो घर्भं इवाश्रितः .॥ १३॥ 
सञ््ोडिनो--व्यूढं विपुलमुरो यस्य स व्यूढोरस्कः। 'उरःप्रमृतिभ्यः कप 
इति कप्प्रस्ययः 'व्युढ विपुलं भद्रं स्फारं समं वसिष्ठं च' इतिं यादवः । षस्य 
स्कन्ध इव स्कम्घो यस्य स तथा । 'सप्तम्यूपमान०' इत्यादिनोत्तरपदलोषी बहु- 
ब्रीहि! ॥ शालो दृक्ष इव प्रांशुरुन्नतः शालप्रांशुः । भ्राकारवृक्षयोः शालः झाल: 
संतरुः स्मृतः? इति यादवः । 'उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छ्तास्तुङ्ग’ इत्यमरः । बहा- 
भुजो महाबाहुः । आतमकमंक्षमं स्वव्यापारानुखूपं देहमाश्नित: प्राप्तः क्षात्र; क्षत्र- 
संबन्धी घमं इव स्थितः । मूतिमान्पराक्रम इव स्थित इत्युट्प्रेज्ञा 11 १३1 
अन्दयः--व्यूढो रस्कः, वुषस्कन्षः, शालप्रांशु:, सहाभुजः, आत्मकर्मक्षमं, 
देहम्‌, आशितः, क्त्रः, घर्मः, इव, स्थित: । 


१६ रघुरयंशमहाकाथ्ये 


बाव्य०--व्यूदोरस्केत वुषस्कन्धेन शालप्रांशूना महाभुजेन देहमाश्चितेन 
क्षात्रेण धर्मेणेव अस्थायि । 

थ्वाल्पा--व्यूढ == विपुलम्‌, उरः = वक्षस्थल यस्य स व्यूढोरस्कः, वृषस्य = 
बलीवईस्य स्कन्यः, इव, स्कन्धः = अंसः, यस्य स वृषस्कन्धः “स्कन्धो भूजशिरोंऽसः' 
इस्यमरः, शाल; = शाळवृक्षः, इव, प्रांशुः = उन्नतः, इति शारूप्रांशुः, महान्तौ = 
दीष, भूचो =भाहू यस्य स महाभुजः, आत्मन: स्वस्थ, कमं = व्यापारः, तत्र 
क्षमं = तदनुरूपमिति, आत्मकमंक्षमं, देहं = शरीरम्‌, आश्रित: > प्राप्तः, क्षत्रस्यायं 
क्षात्र: न क्षत्रियसम्बन्धी,घ मं: = स्वभाव: = पराक्रम इत्यथः, इव न्न यथा "स्थितः? 

सधा०--ब्यूढम्‌ उरः यस्य सः व्यूढोरस्कः, वृषस्य स्कन्धः इव स्कन्धा यस्य 
सः वृषस्कन्धः, शालः इव प्रांशुः शालप्रांुः, महान्तो भुजौ यस्य सः महाभृजः, 
आत्मन: कम इति आश्मकमं, आत्मकर्भणि क्षमम्‌ आर्मकर्मक्षमम्‌, तत्‌ तथोक्तम्‌, 
क्षत्रस्थ अयम्‌ क्षात्रः । 

अभि०--मूर्तिमान्‌ क्षत्रियधमं इव विशालवश्चाः, दीषंबाहुः, उन्नतो दिलीपः 
एवं भृतः 'स्थितः' 1 

हिन्बी--चौडी छाती, बेल के समान ऊंचे भारी कन्पों बाले शालवृक्ष के 
समान उन्नत (ऊंचे) और दीघं भुजा वाले (फिर भी) अपने कार्य करने में 
समर्थ शरीर को घारश किए, राजा दिलीप ऐसे जान पड़ते थ, मानो दारीरधारी 
क्षत्रियों का वोरतारूपी धे हो।। १३१ 

सर्वातिरिक्तसारेश सर्वतेजोभिभाविना । 
स्थितः सर्वो्तेनोबीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥१४॥ 

सङजीविनी--सर्वातिरिक्तसा रेण सर्वेभ्यो भूतेम्योऽधिकबलेन । 'सारो बले 
स्थिरांशे च' इत्यमरः । सर्वाणि भूतानि तेजसाभिभवतीति सवंतेजोभिमावी तेन। 
स्वेभ्य उन्नतेनात्मना शरीरेण “आत्मा देहे धृतौ जीवे स्वभावे परमात्मनि” इति 
विश्व: ॥ मेरुरिव उर्वी कान्दवाक्रम्य स्थितः । मेरावपि विशेषणानि तुल्यानि 
अष्टामिइच सुरेन्द्राणां मावामिनिमितो नूपः} तस्मादभिभवत्येष सवं भूतानि 
तेजसा ॥' इति सनुवचनाद्राज्ञः सवं तेजोभि भावित्वं ज्ञेयम्‌ ।११४॥ 

अच्दयः--सर्वातिरिश्तसारेण, सर्वतेजोभि भादिमा, सर्वोभ्षतेन, सेशः, इ व, उर्वो, 
क्राऱत्वा, “स्थितः” एवं भृतो दिलीप: । 


र प्रथमः सर्गः १७ 


वाष्य ;--सर्वातिरिक्तसा रेण सबतेजोभिभाविना सर्वोश्नतेतात्मगा मेरुणेक, 
तेन, उर्वी क्रान्त्वा स्थितेनाभावि । 

व्याख्या----सर्वेम्य: = समस्तभतेभ्य'अतिरिकत:न्न्विशिष्ट: == अधिक इत्यर्थः, 
सार: = बलं यस्य स सर्वातिरिक्‍तसारा, तेन सर्वातिरिक्तसारेण सर्वान्‌ = अखिलान्‌ 
“जनान्‌” तेजसा = स्वप्रतापेन, अभिभवति -- तिरस्करोतीति स्वेतेजोमभावी, 
तेन सतेजो्अथभाविना, सर्वेम्या -- सवभूतेम्यः, उन्नतः म प्रांशुः, तेन सर्वोन्नतेन, 
आत्मना न्सशरीरेण, मेड; -- सुमेरुपदेत:, इव = यथा, उर्वी ->प॒थिवीं, क्रान्त्वा = 
व्याप्य, आक्रम्येत्यर्थः *स्थितः, दिलीपः' ॥ प्रथमान्तानि कृत्वा मेरुपवंतेऽपि विशेष- 
णाति योजनीयानि 1 

समा०--सर्वेभ्यः अतिरिक्तः सारः यस्य सः सर्वातिरिक्तसारः तेन, सर्वाति- 
रिक्तसारेण । सर्वान्‌ तेजसा अभिभवति इति सवंतेजो$मिभावी, तेन सवतेजोी5भि- 
भाविना | सर्वेभ्यः उन्नतः सर्वोन्नतः, तेन सर्वोन्नतेन । 

अभि०--राजा दिलीपः सुमेख्ववंत इव दारीरेण बलेनौन्नस्येन तेअसा च 
सर्वातिशायी' सन्‌ पृथिवीमधिष्ठाय स्थितः । 

हिन्वो--जिस प्रकार सुमेरु पवते ने अपनी दृढता से अपनी कान्ति से तथा" 
ऊंचाई से सभी दृढ, कान्ति वाले तथा ऊचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्र्तार 
से सारी पूथिवो को व्याप्त कर रखा हुँ वैसे ही राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, 
तेज थौर लम्बे चौड़े शरोर से सबको नीचा दिखाकर समस्त पृथिवी मण्डल 
को अपने अधीन कर लिया था ॥१४॥ 

आकारसदृशप्रज्ञः प्रश्नया सदृशागमः । 
आगमेः सदृशारम्भ आरम्भसरशोदंयः ॥१५॥ 

सञ्जीविनी--आकारेण मर्त्या सदृशी प्रज्ञा यस्य सः। प्रज्ञया सदुशागम॥ 
प्रशानुरूपशास्त्रपरिश्रमः । आगमेः सदूल आरम्भः कर्मं यस्य स॒ तथोक्तः । 
आरभ्यत इत्यारम्भः कर्म ॥ तत्सदृश उदयः फलसिद्धियंस्य स तथोक्तः १1१५।॥ 

अन्वयः--माकारसदृदाप्रश्ञः, प्रज्ञया, सवृञ्ञागमः, आगभः सदृशारम्मः, आर- 
स्भसदशोदयः, “स दिलीप आसोत्‌' । 

वाच्य ०झ--आका रसदुशभशेन, प्रज्ञया सदृशागमेन, आगमे। सदृशारम्भेण, 
आरम्भसदृश्चोदयेन, दिलीपेन अभावि । 


१८ रघुवंडामहाकाव्ये 


ब्याहपा---आकारेण == मूर्त्या = शरी राकारेणेत्यथ सदृशी = तुल्या, प्रज्ञा = 
बुद्धि:, यस्य स आकारसद्शप्रज्ञ:, प्रज्ञया = बुद्ध्या, सदृशः = अनुरूपः, आगम: = 
शास्त्रं यस्थ स, सदृशागमः, अममः = शास्त्रे, आरभ्यते इत्यारम्भः, सदृश = 
तुल्य: आरम्भ: = कर्म यस्य स, सदृशारम्भः, आरम्भेण = उपक्रमेण कर्मं णा, सदृशः 
= समानः उदयः = परिणामः फलसिद्धिरित्य्थंः, यस्य-स आरम्भसद्शोदयः, स 
दिलीषः, आसीत्‌ । 

समा०--आका रेण सद्शी प्रज्ञा यस्य सः आकारसदशप्रज्ञः । सदृशः मागमः 
यस्य सः सदृशागमः 1 आरभ्यते इति आरम्भः, आरम्भेण सदृशः उदयः यस्य सः 
आरम्मतदशोदय: 1 

अभि०-_राजा दिलीपो यथा प्रशस्ताकारधान्‌ तथव तीक्ष्णबुद्धिरपि, 
एवं यादृशी तस्य बुद्धि: 6!दृश एव धास्त्रपरिश्वमः, तथा शार्त्रपरिश्रमानुसारी 
एव कार्यारम्भः, कार्यारम्भानुकूलमेब साफल्यमपि आसीत्‌ । 

हिन्दी--राजा दिलीप जसे सुन्दर विज्ञालकाय थे वेसी ही, उनकी कुशाग्र- 
बुद्धि थी। जंती तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे ही वे शास्त्राभ्यासी थे, इस लिये शास्त्रा- 
नुकूल ही कार्य करते थे, और बंसी ही पुणं सफलता भी उनको मिलती थी ॥ १४५ 

भीमकान्तेनंपगुणैः स बभूचोपजीबिनाम्‌ । 
अधृष्यa्चाभिसम्यञ्च यादोरत्नरिवाणंबः ।।१६॥ 

सञ्जीबिनो--भीर्मशच कान्तैषच नृपगृर्ण राजमृणेस्तेजःप्रतापादिभिः कुल- 
शीलदाक्षिण्यादिभिश्च स दिलीप उपजीविनामाश्रितानाम्‌ यादोमिजेलजीवंः । 
'वादांसि जलजन्तवः’ इत्यमरः 1 रत्नंश्चार्णव इव ! अघुष्योऽनमिगम्य आश्रय- 
णीयश्च बभूव ॥ १६।। 

अन्वयः-~भमकाम्तेः, नुपगणेः, सः, उपजीविनां, पादोरत्ने, अणंवः, इव, 
अघृष्यरच, अभिगम्यञ्च, बभूव । 

बाच्य०--तेन अधृष्येण च, अमिगम्येन च यादोरत्नेरणंवेत, इव बभूवे । 

व्यार्या--भी मा: = भयंकराः, च, कान्ताः == मवोहराइच, ते भीमकान्तास्तैः 
भीमकान्सेः, नृपाणां = राज्ञां, गणाः तेजश्रतापदयादाक्षिण्यादयस्तेः नपगणं:, 

राजा दिलीपः, उपजीवन्ति ते उपजीविनस्तेष।म्‌पजीविताम्‌ == आश्वितजना- 
नाम्‌, यादांसि = जलजन्तवः च, रत्नानि = मण्यादयश्च तानि, ते: यादो रत्ने), 


प्रथमा सर्ग! १९ 


अर्ण व: == समुद्रः, इव न्न यथा, घषितुं योम्यो घृष्यः, न घुष्यः अधुष्यः = भनभिमव- 
नीयः, अभिगन्तुं योग्योऽनिगम्यः = आश्रयणीयश्च, बभूव = जातः । 

सम०--मीमाः च कान्ताः च भीमकान्ताः तैः भीमकान्तेः, नृपाणाम्‌ गुणाः 
नुपगुणा! ते। नृपगृण:, उपजीवन्ति इति उपजीविनः तेषाम्‌ उपजीविनाम्‌, यादांसि 
च रत्नानि च यादोरत्नानि तेः यादोरत्ने:, धषितुम्‌ योग्यः धृष्यः त घृष्यः अधृष्यः, 
अभिगन्तुम्‌ योग्यः अभिगम्यः । 

अभि०--जलजन्तुभिः, रत्नेश्च सागरो यथा, अनभिभवनीयः, आश्रयणी- 
यकष भवति तथैव आश्रितानाम्‌ राजा दिलीपोऽपि तेज;ःप्रवापाविभिः, दयादाक्षि- 
प्यादिभिङ्त बभूव । 

हिल्दो--तेज प्रताप आदि डरावने तथा दया दाक्षिण्य आदि सुन्दर गुणों 
के कारण राजा दिलीप का उनके आश्रितजन वसे ही तिरस्कार नहीं करते थे 
तथा सेवा भी करते थे, जैसे कि मगर-मच्छों तथा रत्नों के कारण समुद्र का। 
अर्थात्‌ मकरादि से डरकर लोग समुद्र से दूर भी भागते हें और रत्नों को लेने 
के लिये उसमें घुसत भी हें ॥ १६॥ 

रेखामात्रमपि छुणणादामनोतेत्मेनः परम्‌ | 

` न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेभिवृत्तयः ॥१७॥ 

सञ्जीबिनो-_नियन्तुः शिक्षकस्य सारथेश्च तस्य दिलीपस्य संबन्धिन्यो 
नेमीनां चक्रघाराणां वृत्तिरिव वृत्तिर्वापारो यासां ताः, “चक्रधारा प्रधिर्नेमिः’ 
इति यादवः । चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्प्रषिः पुभान्‌' इत्यमरः । 
प्रजाः आ मनोः मनुमारभ्येत्यभिविधिः । पदद्वयं चतत्‌ । समासस्य विभाषि- 
तत्वात्‌ । क्षुण्णादभ्यस्ताश्रहताच्च वत्मंन आचारपद्घठरध्वचशष्च परमघिकम्‌ । 
इतस्तत इत्यथं:॥ रेखा प्रमाणमस्येति रेक्ामात्रं रेखाप्रमाण । ईषदपीत्यर्थः । 
“प्रमाणे द्यसज्‌दघ्नन्‌ मात्रचः? इत्यनेन मात्रच्प्रत्ययः। परशब्दविशेषणं चेतत्‌ । 
न व्यतीयर्नातिकान्तबत्यः। कुशलसारथिप्रेषिता रथनेमय इव तस्य प्रजाः पूर्व- 
क्षुण्ण मार्गं न जहुरिति भावः ॥ १७॥ 

अन्वयः--नियन्तुः, तस्य, नेमिवृत्तयः, प्रजाः, ला मनोः, क्षभ्णाद्‌, वत्मंनः, 
परं, रेश्षामाअमपि, न, व्यतोयुः । 


२० रघुदंशमहा काव्य 


वाच्य०--नियन्तुस्तस्य नेमिवृत्तिभिः, प्रजाभिः आमतोः क्षुण्णात्‌ वत्मंनः 
पर रेखामात्रमपि न व्यतीये । 

व्याल्या--नियन्तु: = नियामकस्य, शिक्षकस्येत्यथ:, तस्य = दिलीपस्य, 
नेमीनां = चक्रधा राणां = चक्रेखाणामित्यर्थः, वृत्तिः इव वृत्तिः = वर्तनं, व्यापारः 
यासां = ताः, नेंमिवृत्तयः, इव = यथा, प्रजाः == लोकाः, आ मनोः = मगुमारभ्य, 
क्षुण्णात्‌ = अभ्यस्तात्‌, नेमिपक्षे प्रहृतात्‌, वत्मंनः न्न आचारपद्घत; मार्गाच्च 
परम्‌ == अधिक, रेखामा त्रं नट रेखाप्रमाणम्‌, ईषदपीत्य्थः, न = नहि, व्यतीयुः = 
अतिक्रान्तवत्यः। 

समा०--नेमौनाम्‌ वृत्तिः इव वृत्तिः यासाम्‌ ताः नेमिवृत्तयः, मनुम्‌ आरभ्य 
मनोः, रेखा प्रमाणमस्येति रेख़ामात्रम्‌ । 

अभि०-_- यथा कुशलूसारथिप्रेरिता रथनेमयः पूर्णक्षुण्ण मार्ग किचिदपि च 
त्यजन्ति, तथेव कुशलशासकेन दिलीपेन रक्षिताः प्रजा:,आमनो: ,अभ्यस्ता माचा रप- 
द्घतिमपि न परितत्यजुः ॥ 

हिन्दी -- जिस प्रकार चतुर सारथी से चलाए गए रथ के पहिये जरा भी 
छीक से इधर-उधर नहीं हो पाते, बसे ही सुयोग्य शासक राजा दिलोप से 
शासित प्रजा किचिन्मात्र भी भगवान्‌ मनु के नियमों क! उल्लंघन नहीं करती थी। 

प्रजानामेब भूत्यथ स ताभ्यो बलिमभ्रहौत्‌ । 
सहस्रगुणमुत्त्रप्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ १८॥ 

सञ्जीदिनी--स राजः प्रजानां भूत्या अर्थाय भूत्यर्थं वद्ध'घर्थमेव । 'गर्थेन सह 
नित्यसमासः सरवेलिङ्गता च वक्तव्या’ । ग्रहणक्रियाविशेषणं चतत्‌ । ताम्यः प्रजा- 
भ्यो बलि करम्‌, “भागधेयः करो बलि” इत्यमरः 1 तथाहि । रविः सहस्र गुणा 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा सहेगृणं सहन्नवोत्छष्टुं दातुम्‌ । उत्सर्जन क्रियाविशेषणं 
चैतत्‌ । रसमम्ब्वादत्ते गृह्वाति। 'रसो गन्धे रसे स्वादे तिक्तादौ विषरोगयोंः ॥ 
उ्युंगारादौ द्रवे वीर्ये देहघात्वम्दूपारदे ॥' इति विश्वः ।। १८॥। 

अस्वयः--सः, प्रजानां, सूत्यथंम्‌, एव, ताभ्यः, बलि, अग्रहीत्‌, हि, रविः, 
सहस्रगणम्‌, उत्लष्टुं, रसम्‌, आदत्त । 

बाच्य ०--तेन प्रजानां भूत्यथमेद बलिरग्राहि, हि सहस्तरगणमत्स्रष्ट रविणा 
रस आदीयते॥ 


प्रथम) सर्गः २१ 

» व्यास्था--पः८ राजा दिलीपः, प्रजानां = लोकानां, भूत्यँ, इदं भूत्यथं == 
कल्याणार्थ, ताभ्यः = प्रजाभ्यः, बलि=षष्ठांशरूपं करम्‌, अग्नद्वीत्‌ = जग्राह 
हि = यतः, रविः न्न सूर्य!, सहस्रं गुणा यस्मिन्‌ कमंणि तत्‌ सहज्ञगुणं = सहसगुणा- 
धिकम्‌, उस्लष्टूं = दासु, रसं == जरम्‌, आदत्ते = गृ क्लति । | 

सम्रा०--भूत्ये इदम्‌ भूत्यथंम्‌, सहस्रम्‌ मुणाः यस्मिन्कमंथि तत्‌ सहस्रमृणम्‌ । 

अभि०--यथा सूर्य: पृथिवीतो जलं गृहीत्वा सहस्नगुणाधिक वर्षति तथंव 
राजा दिलीपः प्रजाकल्याणाथंमेव कर गृहीत्वा सहस्रगुणं कृत्वा ददौ, न तु स्वकीय- 
भोगविलासार्थ, जग्राहेति भाबः । । 

हिन्वो०--जंसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पृथिवी से जल सोखकर हजार- 
मुना वर्षा करता हूं, वंसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से जो आय का छठा 
भाग कर रूप में लेते थे उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे 11१८) 


सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम्‌ । 
शाख्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिमोर्बी धनुषि चातता ॥ १९ ॥ 
सञ्जीविनो--तस्य राज्ञः सेना चतुरङ्गबलम्‌ $ परिच्छाद्यतेऽनेनेति परिः 
च्छद उपकरणं बभूव | छत्रचामरादितुल्यमभूदित्यर्थः ॥ “पृंसि संज्ञायां घः प्रायेण' 
इति घप्रत्ययः । 'छादेघेंद्धयुपसगेस्य' इत्यूपधा ह्वस्वः । अर्थस्य प्रयोजनस्य तु साधनं 
द्यमेव । शास्त्रेष्वकुण्ठिताऽव्या हता बुद्धिः । 'ब्यापृता' इत्यपि पाठः । घनृष्यातता- 
$$रोपिता मौर्वी ज्या च । 'मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुण: इत्यमरः | नीतिपुरःसरमेव 
तस्य क्षौरयंमभूदित्यर्थः ॥१९॥ 
. अन्वय:--तस्य, सेना, परिच्छदः, 'बभूव' अर्थसाधनं, द्वयमेव, शास्त्रेव, अकु- 
ण्ठिता, बुद्धिः, घनषि, आतता, भोर्वो, घ । 
बाच्य०--तस्य सेनया परिच्छदेनाभावि, शास्त्रेष्वकुण्ठितया बुद्धथा, घनृचि, 
आततया मौर्व्या चेति द्वेनेवाथंस!षनेन। मावि । 
ध्याख्या-तस्य = राजो दिलीपस्य, सेना = सैन्यं = चतुर ङ्ग बलमित्यर्थः, परि- 
च्छा्चते अनेनेति परिच्छदः म= उपकरणं, 'बभूव' छत्रचामरादितुल्यमित्य्थः, 
अथंस्य = प्रयोजनस्य,साधनं == निवेतंकं, द्वयम्‌ = द्वितयम्‌, एव शास्त्रेषु = क्षागमेषु 
== नीतिशास्त्रेष्वित्ययः, अकुण्ठिता न्स अव्याहता, बृद्धि; = मतिः, धनुषि == 
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चापे, आतता -- आरोपिदा, मौर्वी =ज्या च ॥ नौोतिपूर्वेकमेव दिलीपस्य 
शौर्य म भूदित्यर्थः । 

समा०--परिच्छायंते अनेन इति परिच्छदः। अर्थस्य साधनम्‌ अर्थसाधनम्‌ । 
न कुण्ठिता अकुण्ठिता 1 

अभि०--राञ्चो दिलीपस्य सँन्यं तु छत्रचामरादिवत्‌ शोभार्थं मेवे, किन्तु नौति” 
शास्त्रानुसारिणी बुद्धि: सज्यं धनुइचंति द्वयमेव, सम्पूणं प्रयोजनसाघकममभूत्‌ । 

हिन्दी राजा दिलीप की विशाल सेना तो केदल उपकरण 'शोभा' मात्र 
थी, और उसके प्रयोजन इन दो बातों से ही सिद्ध द्वो जाते थे, एक तो सम्पूर्ण 
शास्त्रावगाहिनी बुद्धि और दूसरी धनुष पर चढ़ी डोरी ४१९॥ 

राज्यमूलं मन्त्रसंरक्षणं तस्यासी दित्याहू-< 

तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढ़ाकारेङ्गितस्थ च । 

फलाचुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ।। २० ॥ 

सञ्जीबिनो--संवृतमन्त्रस्य गूप्तेविचारस्य । 'बेदभेदे गुप्तबादे भन्त्रः' इत्यः 
मरः। शोकहर्बादिसूचको भ्रुकुटीमखरागादिराकारः इङ्गितं चेष्टितं हृदयगत- 
बिकारो दा ॥ 'इज्ितं हृदूगतो भावो बहिराकार आकृतिः? इति सज्जनः । गूढे 
आकार्रे ङ्किते यस्य । स्वभावच।पलाद्‌ अमपरग्परया मुखराग।दिलिङ्गर्वा तुतीय- 
गामिमन्त्रस्य तस्य । प्रारभ्यन्त इति प्रारम्भाः सामाद्यपायश्रयोगाः । प्रागित्यव्ययेन 
पू जन्मोच्यते । तत्र भवाः प्राक्तनाः । 'सायंचिरंपराह्लेप्रगे$व्ययेभ्यष्टघूट्यूली तुट्‌ च' 
इत्यनेन ट्यल्प्रत्यय; । संस्काराः पूर्व कर्म वासना इव । फलेन कार्यणानुमेया अन्‌ः 
मातुं योग्या आसन्‌ । अन्न याजञवल्क्य:--'म*्तरमूलं यतो राज्यमत्नो मन्त्र सुरक्षि- 
तम्‌ । कुर्याद्यथा तन्न विदुः कर्भणामा फलोदयात्‌ ॥' इति ॥२०॥ 

अन्बयः--संुतमस्त्रस्य, गूढाकारेङ्कितस्य, य, तस्थ, प्रारम्भ्राः, प्राक्‍्तना:, 
संस्काराः, इव, फलातमयाः, आसन्‌” इति शंषः । 

वाच्य०- तस्य प्रारम्भ: प्राक्तनं: संस्कारः, इव फलानुमेये: अभावि 1 

च्याह्या--संवृत: मन गुप्तः, मम्श्रः=विचारो यस्य स तस्य संवृतमन्त्रस्य, 
आकारः = आकृति: == हर्षशोकादिसूचको भूकुटिमुख रागादिरित्यथंः, इङ्गितं = 
चेष्दितअचेति, आकारेङ्गते, गूढे अप्रकाशिते, आकारेङ्गिदे यस्य स तस्य गूढाका- 
रेङ्गिठस्य, च तस्य न दिलीपस्य, प्रारभ्यन्त इति प्रारम्भाः == सामाद्युपायप्रयोगाः, 
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प्राक्तवाः = पूर्व जन्म भवा:, संस्काराः = पूवकमंवासनो:, इव >> यथा, फलेन न= 
कार्येण, अनुमेयाः = श्ेयाः, इति फलानुमेयाः 'आसन्‌' । ` 

सप्ता>--संवृतः मन्त्रः यस्य सः संबृतमन्त्रः तस्य संवृतमन्त्रस्य । आकारा य 
इज्ितं च आकारेङ्गिते, गूढ आकारेङ्किते यस्य सः गूढाकारे ङ्गतः, तस्य गृढा- 
कारेङ्गितस्य । प्रारभ्यन्ते इति प्रारम्भाः । बन्‌मातुम्‌ योग्याः अन्‌मेयाः, फलेन 
अन्‌मेयाः फलानृमेयाः १ 

अभि ०_-गृप्तमंत्राकारचेष्टितस्य राज्ञो दिलीपस्य कार्याणि तयेव फलानु- 
मेबानि आसन्‌ यथा पूर्व जन्मसंस्काराः फलान्‌ मेया भवन्ति । 

हिन्दो --सव *प्रकार से मंत्रणा को गुप्त रखवेवाले तथा और बाहर-मीतर के 
सुख-दुःख के चिल्लो को भी छिपाने बाले राजा दिलीप के समस्त कायं, पूर्वजन्म 
के संस्कारों के समान फल से ही जाने जाते थे ॥२०॥ 

संप्रति सामादुपायान्विनेवात्मरक्षादिकं कृतवानित्याह~= 

जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे घमेमनातुरः । 
अगुष्नुराददे सो5थमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥२१॥ 

सङजोविनी--अत्रस्तोऽमीतः सन्‌ । 'तस्तो भीदमीरुकभीलुका: इत्यमरः । 
त्रासोपाधिमन्तरेण वा वगंसिद्धेः प्रयमसाधनत्वादेवात्मानं शरीरं जुगोप रक्षित- 
वान्‌ । अनातुरोऽरुग्ण एव धर्म सुकृतं भजे । अजितवानित्यरथः 1 अगृध्नुरगर्घन- 
शील एवार्थ माददे स्वीकृतवान्‌ । "गृष्नृस्तु गर्धन: । लुन्धोऽभिलाषुकस्तुष्णक्समौ 
लोळुपलोलुभौ इत्यमरः, 'त्रसिमृघिवृषिक्षिपेः अनु: इति क्नुप्रत्ययः । असक्त 
आसक्तिरहित एव सुखमन्वभूत्‌ 11२१ 

अस्वयः-_सः, अत्रस्तः, 'सन्‌' आत्मानं, जुगोप, अनातुरः, 'सन्‌' धमं, भेजे, 
अगृध्नुः, 'सन्‌' अर्थम्‌, आददे, असक्तः, 'सन्‌' सुखम्‌, अन्वभूत्‌ । 

बाच्य०--तेनात्रस्तेन 'सता' आत्मा जुग॒ुपे, भतातुरेण 'सता' धर्मो, भेजे 
अगुध्नुना 'सता' अर्थ; आददे, असक्तेन सुखमन्वभावि । 

व्याख्था--स! = राजा दिलीपः, न अस्तोऽत्रस्तः = अभीतः 'सन्‌? “भय विनेव- 
विव सिद्धेः, प्रथमसाधनत्वादेव', आत्मानं = शरीरं, जुगोप = ररक्ष = रक्षित- 
वानित्यर्थः । न, आतुरः, अनातुरः = अरुग्णः, सन्‌! घर्मं == सुकृतं = पुण्यमित्यर्थः, 
भेजे = सिषेवे, अजितवानित्यथंः, न गृष्नुः अगृष्नुः = अखुब्षः, 'सम्‌' अर्थं = 
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धनं =वित्तमिति यावत्‌, आददे = स्वीचकार = स्वीकृतवानित्यथंः न सक्तः, 
असन्तः == आसक्ति रहितः, 'सन्‌' सुखम्‌ = भानन्दम्‌, अन्वभूत्‌ = अनुभूतवान्‌ ॥ 
समा ०_न त्रस्तः अत्रस्त;, न आतुरः अनातुरः, न गृध्तः अगृध्नु:, न सक्तः 
असन्तः । 
अभि०=-राजा दिलोपो मोत्या शरीरं न रक्षितवान्‌ किन्तु अभीत एव, 
रोगात्‌ धमं न पालयामास, अपितु स्वस्थ एव, एवं लोभस्य कारणाद्‌ धनं नाददे 
किन्तु अलुब्ध एव, एवं सुख/नुभवमपि आसक्तिरहित एवान्थभूत्‌ । 
हिन्दो--राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, नीरोग होकर 
घर्म की सेवा करते थे एवं लोभ छोड़कर धन का संग्रह करते'थ, तथा आसक्ति 
(मोह) को त्यागकर सांसारिक सुखों का अनुभव करते थे ॥२१॥ 
परस्परविरुद्धानामपि गणानां तत्र साह्यं मासीदित्याह-- 


ज्ञाने मोनं क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघाविपर्ययः । 
गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसचा इव ।।२२॥ 
सडज्नोविनो--ज्ञाने परवृत्तान्तज्ञाने सत्यपि मौनं वाङनियमनम्‌ । यथाह 
कामन्दकः-~'नास्योपतापि वचनं मौनं ब्रतचरिष्णुता’ इति । शक्तौ प्रतीका र- 
सामर्थ्येऽपि क्षमापकारसहनम्‌ । अत्र चाणक्ष्य:---'शक्तावां भूषणं क्षमा’ इति । 
त्यागे वितरणे सत्यपि इलाघाया विकस्यनस्य विपर्ययोऽभावः। अत्राह मनुः--'न 
दरा परिकीर्तयेत्‌’ इति। इत्यं तस्य गृणा ज्ञानादयो गृणे विरुद्धेमीनादिभि- 
रनुबस्धित्वात्सहचरित्वात्‌ । सह प्रसवो जम्म येषां ते सप्रसवाः सोदरः इवाभवन्‌ । 
विरुद्धा अपि गृणास्तस्मिन्मविरोघेनेव स्थिता इत्यर्वः 1!२२॥ 
अन्वयः--ज्ञाते, मौनं, शक्तो, क्षमा, त्यागे, श्ठाधाविपर्येयः 'इत्यं' तस्य, 
गुणाः गुणानुबन्धित्यात्‌, सप्रसवाः , हज, 'अभूवन्‌' । 
बाचप०---शाने मौनेन, शक्ती क्षमया, त्यागे श्‍लाषाविपयंयेण , तस्य गुणे! 
गुणानुबन्धित्वात्‌ सप्रसवंरिव अभावि ॥ 
व्याल्वा-ज्ञाने == परवृत्तान्तज्ञाने सत्यपि, मौनं = मौनावलम्बनम्‌, शक्‍ती 
== प्रतीकारसाम्थ्यऽपि, क्षमा = क्षमाक रणम्‌ न्न अपकारसहनमित्य्थेः, त्यागे = 
दाने सक्ष्पपि, इखाघायाः == विकस्थनस्य = आत्मप्रशंसाया इत्यथः, विपयंयोऽमाव 
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इति, इलाघाविपयँयः, 'इत्यं' तस्य = राज्ञो दिलीपस्य गुणाः-- ज्ञानादयः, गुणेत 
मौनादिभिः, विरुद्धैः, अन्‌बन्धित्वं = सहंचारित्वमिति तस्मात्‌ गुणानुबन्धित्वात्‌, 
सह प्रसव: = जम्म येषां ते सप्रसवाः = सहोदरा, इव = यथा, अभूवन्‌ । 

समा० -इलाघाया: विपर्ययः इलाघाविपर्ययः। अनु बध्नन्ति इति अनुबन्धिनः, 
अमुबन्धिनां भाव: अन्‌ बन्वित्वम्‌ गुणः अनुबन्धित्वम्‌ गुणानुबन्विस्वम्‌ तस्मात्‌ 
गुणानुबन्धित्वात्‌ । सह प्रसवः येषाम्‌ ते सप्रसवाः । 

अभि ०--तस्मिन्‌ दिलीपे, परस्परविरुद्वा अपि ज्ञानमोनादिगृणाः, सोदराः 
इव्‌, एकत्राभूवन्‌ । | 

हिन्दी--दूधतरों को बात जानकर भी चुप रहना, शभर से बदला लेने की 
सामथ्यं रहते भी क्षमा करना, तथा दान देकर आत्मप्रशंसा न करना, इस 
प्रकार दिलीप के ज्ञानादि गुण, मौनादि विरुदूध गुणों के साथ रहने के कारण 
सगे भाई जसे जाम पड़ते थे 1 अर्थात्‌ दिलीप में, परस्पर विरोधी गुण बिना 
विरोध के रहते थे ॥२२॥ 

द्विविधं वृद्धत्वम्‌ ज्ञानेन वयसा च । तत्र तस्य ज्ञानेन वृद्धत्वमाहु-- 

अनाकृष्टस्य विषयैविद्यानां पारदृश्वनः । 
तस्य धर्मरतेरासीद्‌ वृद्धत्वं जरसा विना ॥२३॥ 

सञ्जोविनी--विषयंः शब्दादिभिः “रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया 
अमी' इत्यमरः । अनाकृष्टस्यावश्चीक्केतस्य विद्यानां वेदवेदाङ्ग।दीनां पारद्इवनः 
पारमन्तं दृष्टवतः । दृशेः क्वनिप्‌ । धमे रतिर्यस्य तस्य राज्ञो जरसा चिना † 
'विस्रसा जरा? इत्यमरः । 'पिड्धिदादिश्योउर इत्यङ्प्रत्ययः, 'जराया जरसन्यत- 
रस्थाम्‌' इति जरतादेशः । वृद्धत्व वादुघंकमासीत्‌ 1 तस्य यूनोऽपि विषय 
वैराग्यादिज्ञानगुणसंपतत्या ज्ञानतो वृद्घत्वमासीदित्य्थं: । माथस्तु चतुविधं 
बद्घत्वमिति ज्ञात्वा 'अनाकृष्टस्य' इत्यादिना विद्वेषणत्रयेण वैराग्यज्ञाचशील- 
बुद्घस्वान्युक्तानीत्यवोचत्‌ ॥।२३॥ 

अन्धयः-:- विषय: अनाकृष्टस्य, विद्यानां, पारदृहवनः, धर्मेरतेः, तस्य, जर- 
सा विता, वद्धत्दम, आसीत्‌ । 

वाच्य ०-- धर्म रतेस्तस्य जरसा विमा वुद्घत्वेमाभावि । 


तर 
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व्याद्या--विषये: = सन्दा दिभिः, न, आकृष्ट: अनाकृष्टस्तस्य, अना कृष्टस्य, 
विद्यानां = वेदवेदांगादीनां, पारम्‌ = अन्तं, दृष्टवान्‌ = आतवान्‌, इति पारदृश्वा, 
तस्य पारदृइवनः, घर्मे == सुकृते, रतिः= अनुरागो यस्य स, तस्य धर्म रतेः तस्य == 
राज्ञी दिलीपस्य, जरसा = जरया, वृद्धावस्थयेत्यर्थः, विना = अन्तरेण, वृद्धस्य 
आवः, कर्म वा, वृद्धत्वं = वाधंकम्‌, आसीत्‌ । 

समा०--न आकृष्ट: जनाकृष्ट: तस्य अनाकृष्टस्य पारम्‌ दृष्टवान्‌ इति 
पारदृश्वा तस्थ पारदूइवनः। धर्मे रतिः यस्य सः धर्मेरति: तस्य धर्म रतेः। वृद्धस्य 
भावः कर्म दा वृद्धत्वम्‌ । 

अभि०-यौवनसम्पैन्नस्यापि विषयं राम्या दिज्ञानगुणसम्पत्ति शालिनो घर्म रतेः 
राजो दिलीपस्य वृद्धावस्थामन्तरेणापि ज्ञानतो वुद्धश्वमासीतू । 

हिन्दी सांसारिक भोगों से दूर रहनेवाले वेदवेदांगादि के पारंगत, 
धर्मानुरागी राजा दिलीप जवानी में ही इतने ज्ञानसम्पन्न हो गए कि वृद्धा- 
वस्था के विना भी उनमें बुढ़ापा जान पड़ने लगा, अर्यात्‌ ज्ञान से बड़ेबूढ़े 
जान पड़ते थे ॥ ३२॥ 

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥ २४ ॥ 

सज्जीविनी--प्र जायन्त इति प्रजा जनाः 'उपसगे च संज्ञायाम्‌’ इति डप्र- 
त्ययः । प्रजा स्यात्संततौ जने’ इत्यमरः । तासां विनयस्य शिक्षाया आधानात्कर- 
णात्‌ सन्मार्यप्रवतंनादिति यावत्‌ । रक्षणा -द्भयहेतुभ्यस्त्रiणात्‌ आपन्निवारणादिति 
यावत्‌ । मरणादन्तपानादिखि; पोषथादपि । अपिः समृच्चये 1 स राजा पिताऽ- 
भूत्‌ । तासां पितरस्तु जन्महेदवो जन्ममात्रकर्तार: । केवलमुत्पादका एवाभूवन्‌ । 
जननमाश्र एव पितृणां व्यापारः} सदा शिक्षारक्षणादिकं तु स एव करोतीति 
तस्मिन्पितृत्वव्यपदेश: । आहुइच--'स पिता यस्तु पोषकः’ इति ।।२४।४ 

अन्बय:--प्रजाना, बितयाघानात्‌ रक्षणात्‌, भरणात्‌, अपि, सः पिता 
“अभूत्‌,” तासां पितरः 'तु' केवलं जन्महेतवः “अभूवन्‌'! । 


बाच्य०--प्रजानां बिनायात्चानात्‌ भरणात्‌ रक्षणादपि तेन पित्रा ऽमृथत, 
तासां पितुनिः, जन्महेतुमिरभूमत । 
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व्याख्या --प्रजायन्ते इति = प्रजास्तासाम्प्रजाना = जनानां,विनयस्य = शिक्ष- 
णस्य, आधानं न्न करणं, तस्मात्‌, विनयाधानात्‌, सन्मा प्रवतंनादित्यथं:, रक्ष- 
णात्‌ = चौरादिभयहेतुभ्यस्त्राणात्‌, विपत्तिनिवारणादित्मयंः, भरणात्‌ = अन्न- 
पानादिदानेन पोषणात्‌, अपि सः = राजा दिलीपः, पाति == रक्षतीति पिता = 
पालकः, 'अभूत्‌', तासां प्रजानां, पितरः= जनकाः, तु, जन्मतः = जन्म मात्रस्य, 
उत्पादनमात्रस्येति यावत्‌, हेतवः = कर्ता २4, 'एव अभूवन्‌’ । 

समा 2--प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः तासाम्‌ प्रजानाम्‌ । विनयस्य आधानम्‌ 
विनयाघानम्‌ तस्मात्‌ विनयाधानात्‌ । पाति इति पिता । जन्मनः हेतवः जन्महेतवः ॥ 

अभि०--राजा दिलीपो हि स्वप्रजानां सिक्षणभरणरक्षणं सवं दंदाकरोदिति 
स एव पिता आसीत्‌, पितृणां केवल जननव्यापारो न तु शिक्षणादिष्‌ । 

हिन्दो--अपनी प्रजा को नम्रता, सदाचार की शिक्षा देने से, और उसकी 
आपत्तियों से रक्षा करने से, एवं अन्तजल की व्यवस्था करके पालन करने से 
राजा दिलीप ही वास्तव मे प्रजा के पिता थे, पिता कहाने वाले और सब तो 
केवल जन्म देकर नाममात्र के ही पिता थे ॥।२४।१ 


स्थित्यै दण्डयतो दरडथान्परिणेतुः प्रसूतये । 
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धमे एव मनीषिणः ॥२५॥ 
सञ्ओबिनो--दण्डम न्तीति दण्डाः “दण्डादिभ्यो यः' इति यप्रत्ययः । 
'मदण्डध!न्‌ दण्डयन्‌ राजा ६०्ड्घांश्चव।प्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरकं 
चेव गच्छति ॥' इति शास्त्रवचनात्‌ । तान्‌ दण्ड्यानेव स्थित्यं छोकप्रतिष्ठायै 
दण्डयतः शिक्षथः । प्रसूतये संतानाबेव परिणेतुर्दारान्परिगृ हृतः । मनीषिणो 
विदुषः दोषज्ञस्येति यावत्‌ । 'विद्वान्विवडिवहोषज्ञ: सन्सुधीः कोविदो बुध:। घीरो 
मनीषी" इत्यमरः । तस्य दिलीपस्यार्थकामावपि घर्म एवास्तां जातौ । अस्तेलंड ॥ 
अर्थका म तावनयोरंण्डविवाहयोर्लोकस्थापनप्रजोत्यादनरूपघर्मावंत्वेनानुष्ठातादर्थ-- 
कामावपि वर्मश्चेषतामापादयन्स राजा घर्मोत्तरोऽभूदित्यर्थः । आह च गौतमः-- 
'न पूर्वा मध्य दिन!पर। हु! नफलान्कुर्यात्‌ ययाशक्तति धर्माथकामेभ्यस्तेषु घर्मो- 
त्तरः स्यात्‌” इति ।1२५॥ 
अन्बथः--वण्ड्थान्‌, एव, स्थित्ये, दण्डयतः, प्रसृतये, परिणेतुः, अनोषिणः, 
सस्य, अर्थकामो, अपि, धमः, एव, आस्ताम्‌ । 
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बास्य०--मनीषिणस्तस्य, अर्थकामाभ्यामपि घर्मेणेव अभूयत । 

शप्राख्या -दण्डमहुँन्तीतिं दण्डचास्तान्‌ दण्डयोग्यान्‌, अपराधिस इत्यर्थः, 
“एव', स्थितये == लोकप्रतिष्ठाये, दण्डयतः = शिक्षयतः, असूतये = सन्तानाय, 'एब' 
परिणेतुः = कृतविवाहस्य, मनस ईशा मनीषा, मनीषा अस्यास्ति, इति मनीषी तस्य 
मनीषिणः = पण्डितस्य, दोषज्ञस्वेत्यर्थः ।'तस्य = राज्ञो दिलीपस्य, अर्थः = घनं, 
कामः विषयेच्छा चति, अर्थकामौ = तेदास्यपुरुषार्थी , इत्यर्थः, अपि धर्मः = सुक्कत- 
मेव, आस्तां = जातौ 1 

समा०--दण्डम्‌ अहून्ति इति दण्डाः तान्‌ दण्ड्थान्‌, परिणयति इति 
परिणेता तस्य परिणेतुः, मनसः ईषा मनीषा, सा अस्य अस्ति इति मनीषी तस्य 
मनीषिणः, अथंइच कामश्च अर्थकामौ । 

अभि०--लोकमर्वादारक्षणाय, अपराधिनामपराघानुसारं दण्डदानात्‌, 
सन्तानेच्छयैव विवाहसंस्कारकरगात्‌ तस्य दिलीपस्य, अर्थकाभावषि घमं 
एव, आस्ताम्‌ । 

हिन्दी ~ लोक मर्यादा की रक्षा के लिये अपराधियों को अपराध के अनुकूल 
दण्ड देनेवाले, और केवल पुत्र के लिये विवाह करने वाले विद्वान्‌ राजा दिलीप 
का अर्थ और काम भो घर्म हो था॥२५॥ 

दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌। 
संपद्विनिमयेनोभो दधतुर्भुवनद्वयम्‌ ॥२६॥। 

सङ्जीबिनो--स राजा यज्ञाय यज्ञ कतु गां भुवं दुदोह । करग्रहणेन रिक्तां 
चकारेत्यर्थः । मघवा देवेन्द्रः सस्याय सस्यं वर्षयितुं दिवं स्वर्ग दुदोह । चुलोका- 
न्महीलोके वृष्टिमुत्यादयामासेत्यर्थः । 'क्रियार्थोपपदस्य०' इत्यादिना यज्ञ सस्याम्यां 
चतुर्थी । एवमुभौ संपदो विनिमयेन परस्परं आदानप्रतिदानाभ्यां भुवनद्दयं 
दधतुः पुपुषतु:। राजा यज्ञैरिन्द्रलोकमिन्द्रर्चोदकेत भूलोक पुपोषत्यर्थः } उक्तं 
च दण्डनीतौ- राजा त्वर्थान्तमाहृत्य कुर्यादिन्द्रमहोोत्सवम्‌ । प्रीणितो मेघवाहस्तु 
महतीं कृष्टिमावहेत्‌ ॥' इति ॥२६।१ 

अन्बयः-सः, यज्ञाय, यां, दुदोह, मघवा, सस्पाय, दिवं, “दुदोह” एवम्‌ 
उभो, सम्प्विनिमयेन, भुषनद्गयं, दषतुः । 
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बाध्य ० - तेन यज्ञाय गौदुदुहे, मघोना सस्याय यौः “दुदुहे” उभाभ्यां सम्प- 
द्विनिसयेन भुवनद्वयं दधे । 

व्याख्या सः == राजा दिलीपः, यज्ञाय -- यज्ञ कर्तृ, याँ = पृथिवीं, दुदो हूं = 
अदुहत्‌, करग्रहणात्‌ पृथिवीं रिवतां चकररेत्यर्थः, मघवा = इन्द्रः, इन्द्रो मरुत्वा- 
न्भघवा विडोजाः पाकशासनः इत्यमरः । सस्याय == धान्याय, दिवं == स्वर दुदोह, 
स्वर्गलोकात्‌ मृत्युलोके वृष्टिमुत्पादयामपसेत्यथंः, 'एवम्‌' उभौ = इन्द्रदिलीपौ, 
सम्पदः = सस्यबृष्टिरूपस्य, विनिमयः = परस्परमादानप्रदानं, तेन सम्पद्विनिमयेन, 
भुवनयोः = स्वरगेभूलोकयोः, द्वय = द्विवयमिति भुवनद्वय, दघतुः == पृपुषतुः । 

समा०~-सम्पदः विनिमयः सम्फद्विनिमयः तेन सम्पद्विनिमयेन । भुवनयोः 
द्वयम्‌ भुवनहयं तत्‌ । 

अभि०--राजा दिलीपः प्रजाभ्यः करं गृहीत्वा यञञेरिन्द्रलोकं पपोष, इन्दरक्षच 
वर्षेणद्वारा धान्यादि संवध्ये मर्त्यलोकं पुपोष । 

हिन्दी--राजा दिलीप, यज्ञ करने के लिये पृथिवी को दुहता था, “अर्थात्‌ 
प्रजा से कर लेकर यज्ञ करता था' और इन्द्र अन्व के लिये स्वगं को दुहता था, 
अर्थात्‌ वर्षा करके अन्न को बढ़ाता था। इस प्रकार इन्द्र और दिलीप आपस 
में अपनी २ सम्पत्ति का आदान प्रदान करके दोनों भूवनों की रक्षा करते थे ।।२६॥ 


न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्ितुर्यशः । 
व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता ॥२७॥ 


सञ्जीविनो--राजःनोऽन्ये नृपा रक्षितुभेयेभ्यत्त्रातुस्तस्य राज्ञो यशो नान्‌- 
ययः किल नानुचक्रुः खलु ॥ कृतः । यद्यस्मात्कारणात्तस्करता चोर्यं परस्वेभ्यः 
परधने भ्यः स्वविषयभूतेभ्यो व्यावृत्ता सती श्रुतौ वाचकशब्दे स्थिता वृत्ता । अप- 
हार्यान्तराभावात्तस्करशब्द एवापहूत इत्यर्थः । अथवा “अत्यन्तासत्यपि र्थं ज्ञानं 
शब्द: करोति हि’ इति न्यायेन शब्दे स्थिता स्फुरितः न तु स्वरूपतोऽस्तीतकर्थः।। २७॥। 

अन्वयः---राजनः, रक्षितुः, सस्य, यशः, न, अनययः किल, यत्‌, तस्करता, 
परस्वेभ्यः, व्यावृत्ता, 'सती' शृतो, स्थिता । 

वाक्य०--राजमिः रक्षितुस्तस्य यञ्चः, नानुययें किल, यत्‌ तस्करतया परस्वे- ` 
भ्यो व्यावृत्तया 'सत्या' श्रुतौ स्थितयाऽभावि । 
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स्थाहपा--राजानः == अन्ये भूपालाः, रक्षितुः = पाळयितुः अयेभ्यश्त्रातुरि- 
त्यर्थः, तस्य = दिलीपस्य, यशः == कीतिं, न न्न नहि, अन्‌ ययुःन्न्अनु चक्रुः, किल = 
खळ, 'कुतः' यत्‌ := यस्मात्‌, तस्करस्य == चौरस्य, भावः कम वा, तस्करता मः 
चोर्यं, परेषाम्‌ = अन्येषां, स्वानि = घनानि, तेभ्यः परस्वेभ्यः, “स्वोऽस्त्रियां घने' 
इत्यमरः 1 व्यावृत्ता = निवृत्ता, 'सती' थुतौ = कर्ण, स्थिता = अस्थात्‌ । 

समा०--तस्करस्य ' भावः तस्करता, परेषाम्‌ स्वानि परस्वानि तेभ्यः 
परस्तरे भ्यः । 

अभि०--भयका रणे भ्यस्त्राणकर्त दिलीपस्य कोतिम्‌, अन्ये भूपाला नानुकृ- 
तवन्तः यत्तोहि दिलीपराञ्ये तस्करत्वं केवलं श्रृतिगोचरमेव नतु स्वरूपतोऽस्तीति। 

हिन्दी--भय के कारणों से रक्षा करने वाले राजा दिलीप के यश को कोई 
भी राजान पा सका! क्योंकि उनके राज्य में चोरी यह्‌ शब्द केवल सुनने में ही 
आता था, अर्थात्‌ दिलीप के राज्य में कोई किसी के घन का अपहरण नहीं 
करता था, इसलिए उनके यश की भी चोरी न हुई ॥२७॥ 


द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम्‌ । 
त्याज्यो दुष्टः म्रियोऽप्यासी दङ्कुलीवोरगत्तता ॥२८।} 
सञ्जीविनी---शिष्टो जनो द्वेष्यः शत्रुरपि । आतस्य रोगिण औषधं यथौ- 
षधमिव । तस्य संमतोऽनमत आसीत्‌ । दुष्टो जनः प्रियोऽपि प्रेमास्पदी भूतोऽपि । 
उरगक्षता सपंदष्टांगुळीव । ङ्विन्याद्‌ बाहुमपि दुष्टमात्मनः' इति न्यायात्‌ त्याज्य 
आसीत्‌ । तस्य शिष्ट एव बन्घुदु ष्ट एंव वात्रु रित्यथें: ॥२८॥ 
अन्वयः---श्िष्टः, द्वेष्यः, अपि, आर्तस्य, मोषधं, यथा, तस्य, सम्मत, 'आासो त्‌ 
वृष्टः, प्रिय, अपि, डरगक्षता, अङ्गःलोब, “तस्य”, त्याज्य, “आसोत्‌" । 
वाच्य ०--शिष्टेन द्वव्य णापि, औषधेन यथा तस्य सम्मतेनाभूयत, दुष्ठेन 
प्रियेणापि, उरगक्षतया, अंगूल्या, इव, त्याज्येन अभूयत । 
ब्याहवा--णिष्ट: == सज्जनः, द्वेष्यः == शत्रः, अपि, आर्तस्य = पीडितस्य = 
रोगिण इत्यर्थः । औषधं = भषजं, मेष जौष प भैषज्या नि? इत्यमरः। यथा = इव,तस्य 
न्न राज्ञो दिलीपस्य, सम्मतः = अन्‌ मतः = प्रिय इत्यर्थेः, आसीत्‌ इति शेषः, दुष्टः 
= दुर्जन), प्रियः = प्रेमास्पदीभूतः, मित्रमिति यावत्‌, अपि, उरगेण,= सर्पेण, क्षता 
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=दष्टा,इति, उरगक्षता, अंगुली = करशाखा, इव "यथा, “तस्य” त्याज्य: 
त्यक्तु' योग्य: परिहायंः “आसीत्‌” । 

समा ०--दृष्ट्म्‌ योग्या द्वेष्यः, प्रीणाति इति प्रियः, उरसा गच्छति इति उरगः, 
उरगेणक्षता उरग क्षता, त्यक्तुम्‌ योग्यः त्याज्यः । 

अभि०- यथा रोगात्त॑स्य तिवत्तौषघमपि प्रियं भवति तर्थव दिलीपस्य 
शिष्टपुस्बः शत्रुरपि प्रियः, दुष्टः बन्धरपि सपंदष्टांगुलीव परिहरणीपोऽभूत्‌ । 

हिन्दी--सज्जन पुरुष, शत्र होते हुए भी दिलीप का वेसे ही प्रिय था जैसे 
रोगी को कडवी औषधि । और दुष्ट मनृष्य प्रिय बन्ष॒ होते हुए भी वैसे ही त्याज्य 
था, जैसे सांप से उसी अंगुली ॥२८१। 


तस्य परोपकारित्वमाह-- 


तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना । 
तथा हि सव तस्यासन्पराथे कफला गुणाः ।२९॥ 
सञ्जीबिनी--वेघाः स्रष्टा । 'स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा? इत्यभर: । तं दिलीपम 1 
समाधीयतेऽननेति समाधिः कारणसामग्री । महाभतानां यः समाधिस्तेन महा- 
भूतसमाधिना विदधे ससज । नूनं ध्रुवम्‌ । इत्युप्रेक्षा । तथाहि। तस्य राज्ञः 
सर्वे गुणा रूपरसादिमहाभूतगुणवदेव पराध: परप्रयोजनमेवैक मुख्य फलं येषां 
ते तथोक्ता आसन्‌ । महाभूतगुणोरमानंन कारणगुणाः कार्य संक्रामन्तीति न्यायः 
सूचित: ॥२९॥ 
_ अन्वयः-बेघाः, तं, महाभूतसमाधिना, विदधे, नूनं, तथा हि, तस्य, सरव, 
गणाः, परार्येकफला:, आसन्‌ । 
वाच्य०--वेषसा, महाभूतसमाधिना स विदधे नूनं, तथाहि तस्य सर्वेः, गणे: 
न: पराथॅकफलेः, अभूयत 1 
व्याहया--वेधा:-- प्रजापतिः 'स्रष्टा प्रजापतिवेधा: इत्यमर:। त= 
राजानं = दिलीपं. समाधीयते$नेन इति समाघिः, महाभतानां = पथिव्यप्तेजो- 
वास्वाकाशानां, समाधिः न्स कारणसामग्री, इति महाभूतसमाधिस्तेन महाभतसमा 
धिना, विदधे = ससञं = विरचितवानित्वर्थंः,नूनं == ध्रुवमिध्युल्ेक्षा,तथाहि = यतः 
तस्य = राज्ञो दिलीपस्य, सर्व = सम्पूर्णाः, गुणा; = दयादाक्षिण्यादयः, रूपरसादि- 
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महाभूतगुणवदेवेति यावत्‌, परस्य = अन्यस्य, अर्थ = प्रयोजनमेव, एकं = मुख्य, 
फलं = परिणामः, येषान्ते, पररध्येकफलाः, आसन्‌ = अभूवन्‌ । 

समा०--समाधीयत अनेन इति समाघिः, महाभूतानाम्‌ समाधि: महाभूत- 
समाघिः, तेन महाभूतसमाधिना ॥ परस्य अर्थं? परार्थः, परार्थः एव एकम्‌ फलम्‌ 
येषाप्‌ ते परार्थेकफलाः १ 

अभि०=-ब्रह्मा यया कारणसामभ्रधा पृथिव्यादि महाभूतपञ्चक निर्मितवान्‌, 
तर्थ॑च कारणसामग्नथा राजानं दिलीपमपि ससे, इत्यहमृत्पेक्षे, अत एव दिली- 
पस्य सवं गुणाः, महाभूतानां गुणवदेव परार्थेकप्रयोजना अभूवन्‌ । 

हिम्दी--ब्रहाजी ने जिस कारण सामग्री से “पृथिवी जल अग्नि वायु 
आकाश पंच महाभूतों को बनाया, उसी कारण सामग्री से महाराजा दिलीप को 
भी बनाया, यह निश्चित हँ, इसी लिये जेसे पंचमूतों के गुण दूसरों के लिये ही 
हें बैसे ही राजा दिलीप के सभी गुण भी दूसरों के ही लिये थं ॥२९॥ 

स वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनामुर्वी शशासैकपुरीमिव ॥३०॥ 

सञ्जोबिनो--स दिलीप: । वेलाः समृद्रकूलानि। 'वेला कूलेऽपि वारिधेः’ 
इति विश्‍व: ॥ ता एव वप्रवल्याः प्राकारवेष्टनानि यस्यास्ताम्‌ । 'स्याच्चयो 
वप्रमरित्रयाम्‌ । प्राकारो वरणः सालः प्राचीनं प्राम्ततो वृतिः ।' इत्यमरः । . 
परितः खातं परिखा दुर्गवेष्टनम । 'खातं खेयं तु परिखा’ इत्यमरः! 'अन्येष्वपि 
दृश्यते! इत्यत्रापि शाब्दात्खनेडप्रत्ययः॥ अपरिखा; परिखाः संपद्यमानाः कृताः 
परिखो कृताः सागरा यस्यास्ताम्‌ । अभूततद्भावे च्विः। अविद्यमानमन्यस्य 
राज्ञः शासनं यस्यास्तामनव्यशासनामुर्वीमेकपुरीमिव शश्चास। अनायासेन शासि- 
तवानित्यर्थः ॥ ३० ॥ 

अन्वयः-~वेलावप्रवलयां, परिखीकृतसागराम्‌, अनन्यत्रासनाम्‌, उर्वोम्‌. एक- 
धुरोष्‌, इव, गशास । 

बाच्य०--तेन वैलावप्रवलया, परिखीकृतसागरा, अनन्यशासना, उर्वी, एक 
पुरी,-इव, शशासे' । 

व्यास्या--सः -- दिलीप: वप्रा>-प्राकारा, एव वल्या: == बेष्टनाति, इति 
बप्रवलयाः वेलाः == समुद्रकूलानि न्न समुद्रतदानीत्यर्थः, एवं बप्रवलयाः यस्याः सा 


३ प्रथम! सगं! ३१ 


वां वैलावप्रवलयां, परित: खातानि परिखाः अपरिक्षाः परिखाः सम्यद्यमानाः 
कृताः, इति परिखीकृताः = दु्ेवेष्टनीकृताः, सागराः = समुद्राः यस्याः सा, तां 
तथोक्ताम्‌, अन्यस्य = अपरस्य == दिलीपभिन्तस्य, शासनं = शिक्षणं, रक्षणमिति, 
अन्यज्ञासनं, न विद्यते अन्यशासन यस्थाः सा ताम्‌, अनन्यश्ञासचाम्‌, उर्वी = 
पृथिवीम्‌, एका चासो पुरी चेति, एकपुरी तामेकफुरीम्‌ = एकनगरीम्‌, इव = यथा, 
दक्षास = पारयामास, अप्रयासेव शासितवानित्यर्थेः 1 

समा०--वप्राणि एव वल्या: वप्रबल्याः, वेला; एव यप्रवलयाः यस्याः सा 
बेलावप्रवलया ताम्‌ वेळावप्रवलयाम्‌। परितः खातानि परिखाः, अपरिखाः परिखाः 
सम्पद्यमाना। कृठाः इति परिखीकृताः, परिखोकृताः सागराः यस्याः सा परिखी- 
कृतसागरा ताम्‌ परिखीकृतसागराम्‌ । अभ्यस्य शासनम्‌ अन्यशासनम्‌ न विद्यते 
अन्यद्यासनंम्‌ यस्याः सा अनन्यशासना ताम्‌ अनन्यश्चासनाम्‌ । एका च असौ पुरी 
एकपुरी ताम्‌ एकपुरीम्‌ । 

अभि ०--राज्ञा दिलीपेन समूद्राम्तायाः पृथिव्याः शासनम्‌, परिश्रम विनेवेक- 
नगर्या रक्षणमिव चक्रे । 

हिग्दी--राजा दिलीप ने समुद्र के तटरूपी परकोटा वाली तथा सागररूपी 
“चारों तरफ की खाई” वाली, दूसरे राजाके शासन रहित सारी पृथिवी का शासन 
बिघा परिश्रम इस प्रकार किया, जसे कोई एक नगरी का शासन करता हैँ 113०1! 


तस्य दाक्तिएयरूढेन नाम्ना मगधवंशजा । 
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा ॥२१॥ 


सझुओोविनी -- तस्य राज्ञो मगधवंशे जाता मगघवंशजा। 'सप्तम्यां जनेडः’ 
इति उप्रत्ययः | एतेनाभिजात्यमुक्तम्‌ । दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवतंनम्‌  'दक्षिणः 
सरलोदारपरच्छन्दान्‌वतिषु' इति शाश्वत: । तेवं रूढं प्रसिद्धम्‌ । तेन नाम्ना । 
अध्वरस्य यज्ञस्य दक्षिणा दक्षिणास्या पत्नीव सुदक्षिषति प्रसिद्धा पल्गासीत्‌ । 
अत्र श्रुति--'यज्ञो गन्बवंस्तस्य दक्षिणाप्सरसः इति । 'दक्षिथाया दाक्षिष्यं नाम- 
स्विजो दक्षियत्वप्रापकत्वम्‌ । ते दक्षन्ते दक्षिणां प्रतिगृह्य' इति च ।।३१॥ 

अभ्वपा-- तस्य, भगधयंदाजा, वाकषिण्यरुडेम, नास्ता, अध्वरस्य, दक्षिणा, 
पत्यो, इव, सुदकिशा, इति, 'पत्नो' आसोत्‌ । 


३४ रघुवंशमहाकाव्ये 

बाह्य ०-तंस्य मगधर्वंशजया दाक्षण्यरूढेन नाम्ना अध्वरस्य दक्षिणया पत्न्या, 
इव सुदक्षिणया अभूयत । 

व्याख्या--तस्य न्न राज्ञी दिलीपस्य, मगधानां = मगधदेशाधिपानां = राज्ञां 

वंशः न्न अन्वयस्तत्र जाता = उत्पन्ना, इति मगघवंशजा, दाक्षिण्येन = परच्छ- 
न्दान्‌वतेनेन, रूढं = प्रसिद्ध तेन दाक्षिष्यरूढेन नाम्ना = अभिषानन, अध्वरस्य = 
यज्ञस्य, दक्षिणा = एतभाम्नी, पत्नी = भ्याइ व == यथा, सुदक्षिणा = सुदक्षिणेति- 
प्रसिद्धा, 'पत्नी” आसीत्‌ = अभूत्‌ । 

समा०--मगधावाम्‌ वंशः मगधवंशः, मगघवंशे जाता मगधवंशजा, दक्षिणस्थ 
भाव! दाक्षिण्यम्‌, दाक्षिण्येन रूढं दाक्षिण्यरूढं तेन दाक्षिण्यरूढेन ॥ 

अभि०---राज्ञो दिलीपस्य मगधकुलोत्पन्नान्वर्थेना मवती,दिलीषस्य मनोन्‌कूला 
सुदक्षिणानाम्ती पत्नी, यज्ञस्य दक्षिणेवासीत्‌ । 

हिन्दी-- राजा दिलीप की, मगधकुल में उत्पन्त तथा राजा कें चित्त का 
अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध पटरानी वसी दी थो जैसी यज्ञ की 


पत्नी दक्षिणा !३१॥ 
कलत्रबन्तमात्मानमकरोघे महत्यपि । 
तया मेने भनस्विन्या लच्म्या च वसुधाधिपः ।।३२। 
सच्जोविनो---वसुधाथिप:। अवरोघेऽन्तःपुरवरगे महृति सत्यपि मनस्विन्या 
दृढचित्तया । पतिचित्तान्‌वृत्पादिनिबंन्षक्ष मयेत्यथें:॥ तया सुदक्षिणया लक्ष्म्या 
आत्मामं कलत्रवन्ते भार्यावन्तं मेने । 'कलत्रं श्रोणिभार्ययोः' इत्यमरः ¦ वसुघा- 
घिप इत्यनेव वसुधया चेति गम्यते ॥३२॥ 
अन्ध्य+--वसुधाधिपः, अवरोध, महेति, अपि, मनस्विन्या, तया, लक्ष्म्या, च, 
आत्मानं कलत्रबन्तं, मेने । 
वाच्य ० --वसुघाधिपेन, अवरोधे महति, अपि, मनस्विन्या तया लक्ष्म्या च, 
आत्मा कळन्रदान्‌ मेने 1 
व्वाल्पा--वसूनि = घनानि,दघाति == घारयतीति वसुधा, वसुधाया अधिपः = 
स्वाथी, इति वसुधाधिपः अवरोध = अन्तःपुरवगे, महति == अधिके, 'सर्यपिा 
प्रशस्तं मव अस्यां अस्तीति, मनस्विनी तया मनस्विन्या = दृढचित्तया पतिचित्ता- 


प्रथमः सर्ग: ३५ 


नुवुत्या दियणवत्येत्यथंः, तया == सुदक्षिणया, लक्ष्म्या == राज्यश्चिया, च, आत्मानं == 
स्वं, कलत्रमस्यास्तीति कलब्रवान्‌ तं कलत्रवन्तं = भार्यावन्तं मेने = मम्यते स्म 1 
समा०--वसूनि दषाति इति वसुधा, अधिकं पाति इति अधिपः, वसुधाया 
अधिपः बसुघाधिपः। प्रशस्तम्‌ मनः अस्या अस्ति इति मनस्विनी, तया मनस्विन्याः । 
कलत्रम्‌ अस्य अस्ति इति कलत्रवान्‌ तम्‌ कलत्रवन्तम्‌ । 
अभि०-~-राजो दिलीपस्य, अनेकाः स्त्रियः आसन्‌, किन्तु स स्वचित्तानुवति- 
न्या सुदक्षिणया, राज्यश्रिया च स्वं भार्यावन्तं मेने ॥ 


हिन्दी - चक्रवर्ती राजा दिलीप अनेक रानियों के द्वोते हुए भी, पति की 
इच्छा का अनुसरण करनेवाली सुदक्षिणा और राज्यलक्ष्मी से ही अपने को स्त्री 
वाला मानते थे ॥३२॥ 


तस्यामात्माचुरूपायामास्मजन्म समुत्सुकः । 
विलम्बितफलैः कालं स निनाय मनोरथेः ॥३३॥ 
सञ्जीविती---स राजा | आत्मानुरूपार्या तस्याम्‌ ॥ आत्मनो जन्म यस्या" 
सावाश्मजन्मा पुत्र; 1 तस्मिन्समृत्सुकः । यद्वा ॥ आत्मनो जन्मनि पुत्ररूपेणोत्पत्ती 
समृत्सुक सन्‌ 'आत्मा वं पुत्रनामासि’ इति श्रुतेः । विलम्बितं फलं पुत्रप्राप्तिरूपं 
येषां तेमंनोरथेः कदा मे पुत्रो भवेदित्याशाभिः कार निनाय यापयामास ॥३३॥ 
अन्दयः--स, आरमाव्रूपायां, तस्याम्‌, आत्मजन्मसमस्सुकः, 'सन्‌' दिलम्बित- 
फछे।, मतोरथे:, कालं, निनाय । 
बाच्य०--ठेन, आत्मानुरूपायां तस्यामात्मजन्मसभृत्सुकेन, 'सता' बिलम्बित- 
फल, मनोरथं? कालो निन्ये 1 
ब्यार्वा--सः= राजा दिलीपः, आत्मनः = स्वस्य, अनुरूपा न= सदृशी तस्या- 
माहमानुरूपामां, तस्यां न सुदक्षिणाथाम्‌, आत्मनः = स्वस्मात्‌, जन्म = उत्पत्तिः 
यस्यासौ, आत्मजन्मा = पुत्र, तस्मिन्‌ समृत्सुकः = उत्कण्ठितः, इति, आत्मजन्म- 
समृत्सुकः “सन्‌? विलम्बित = सञ्जातविळम्दं, फलं == पुत्रप्राप्तिूपं येषान्ते तैः 
विलम्बितफलेः, मनो रथ; = आशामिः = कदा मे पुत्रो भविष्यत्येवंरूपाभिरित्यथं: | 
काले = समयं, निनाय = यापयासास, नीतवानित्यर्थः । 
समा ०--आत्मनः अनुरूपा आत्मानुरूपा तस्याम्‌ आस्यानुरूपायाक्‌ । त्मनः 


३६ रघुवंशमहाकाव्ये 


जन्म यस्य असौ आत्मर्जन्मा आत्मजन्मनि समुत्सुकः आत्मजन्मसम्‌त्सुक; । विल- 
म्बितम्‌ फलम्‌ येषां ते विलम्बित्तफलाः, ते: विलम्बितफलेः । 
भभि०--सुदक्षिणायां स्वभार्यायां पुत्रोत्पत्तिममिलबन्‌,दिलीपः बहूनि दिनावि 
यापपामास ॥ 
हिन्बी--राजा दिलीए ने, अपने मनोनुकूळ सुदक्षिणा में पुत्रोत्पत्ति की 
अभिलाषा से प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय बितायः 11३३।। 
संतानार्थाय विधये स्वभुजादबतारिता । 
तेन धूजंगतो शुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥३४॥ 
सञ्जीबिनी-तेन दिळीषेन । संतानोऽर्थः प्रयोजनं यस्य॒ तस्मे संतानार्थाश्र 
विध्ेऽनुष्ठाताय 1 स्वभृजादवतारितावरोपिता जयतो लोकस्य गुर्वी धूर्भारा 
सचिवेषु निचिक्षिपे निहिता ॥३४॥ 
अन्वयः-सन्तानार्थाय, विषय, रवभुजादवतारिता, जगतः, गर्वो, धः, सचि- 
षु, निचिक्षिपे । 
वाध्य ० --सः, सन्तानार्वाय, विधये, स्वमृज।त्‌, अवतारिठां, जगत! गर्वी, 
धुरं सचिषेषु, तिचिक्षेप । 
ब्यास्या--तेन = राज्ञा दिलीपेत, सन्तान: = पुत्र:, अर्थः = योजनं यस्य।सौ 
सन्तानास्तस्मे, सन्तानार्थाय, विधये = अनुष्ठानाय, स्वस्य भूजः, स्वभुजस्तस्मातु 
स्वभुजात्‌ = निजबाहो;, अवतारितः = अवरोपिता, जगतः == संसारस्य, गर्वी न्न 
दुभेरा, "गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरो पितरि दुभरे' । बःन्च्भारः, प्रजापालनछपः 
कार्यभार इत्यः, सचिवेषु == मन्त्रिदु, निचिक्षिपे निहिता, स्थापितेत्यर्थंः । 
समा०--सन्तानः अथं? यस्य असो सन्तानार्थः तस्मे सन्तानार्थाय । स्वस्य 
भूजः स्वभृज। तस्मात्‌ स्वभजात्‌ । 
धमि०-पुश्प्राप्त्य थे मनुष्ठानं कतु राज्ञा दिलीपेन राज्य भारो5मात्येषु विहितः। 
हिन्वी--पुत्र की प्राप्ति के निमित्त अनुष्ठान करने के लिये राजा दिलीप ने, 
अपनी भुजाओं से उतारा हुआ प्रजापाळनरूप राज्य भार मंत्रियों के ऊपर रख 
दिया, अर्थात्‌ कार्यभार मंत्रियों को सौंप दिया ।।३४१ 
अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया ! 
तौ दम्पती चसिष्ठस्य गुरोजेग्मतुराश्रमम्‌ ॥३५॥ 


प्रथप्र: सर्गः ३७ 


सड्जीविनी--अथ घुरोऽवता रानन्तरं पुत्रकाम्ययात्मनः पुश्रेच्छया । काम्श- 
शच? इति पुत्रशन्दात्काम्मच्प्रत्यय; 1 'अप्रत्ययात्‌' इति पुत्रकाम्यधातोरकार- 
प्रत्ययः । ततष्टापू, तया । तौ दंपती जायापती॥ राजदन्तादिष जायाशन्दस्य 
दमिति निपातनात्साघुः । प्रयतौ पूतौ विधातारं ब्रह्मा[णमभ्यच्यं 1 'स खलु पुत्रा- 
धिभिरुपास्यते' इति मान्त्रिका:। गुरो: कुलग्‌ रोर्वसिष्ठस्याश्रम जग्मतुः । पुत्रप्ना- 
प्त्यूपायापेक्षयेति शेषः ॥३५॥ 

अन्वपः---अथ, पुत्रकाभ्यया, प्रयतो, तो, दम्पती, दिषातारम्‌, मभ्मच्यं, ग्रो:, 
बसिष्ठस्य, आश्रम, जग्मतुः । 

वाच्य०--पूवकाम्यया प्रयताम्यां ताभ्याम्‌, विधातारमभ्यच्यं, गुरोः वसिष्ठ- 
स्याश्रमो जग्म । 

ध्यास्या--अथ = अनन्तरल्टमंत्रिषु राज्यभारस्थापतानन्तरमित्यथंः, आत्मनः 
पुत्रमिच्छतीति पुत्रकाम्यति, पुत्रकाम्पतीति पुत्रकाम्या, तया पुत्रकाम्यया = पुरः 
च्छया, प्रयतौ = पूतौ “पवित्रः प्रयतः पूतः इत्यमरः, स च सा चेति तौ = सुद्‌- 
क्षिणादिछीपौ, जाया च पतिश्चेति दम्पत्ती = जायापती, विधातारं = ब्रह्माणम्‌, 
अभ्यच्यं = सम्पूज्य, गरो; = कुलगुरो:, वसिष्ठस्य =महर्षेः, आश्रमं == वासस्थानं, 
जग्मतु: = ययतुः । पुत्रप्राप्त्युपायज्ञानायेति भावः । 

समा०--आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति पुत्रकाम्यति, पुत्रकाम्यति इति पुत्रकाम्या 
तदा पुत्रकाम्यया । सच साच ती। जाया च पतिइच दम्पती । विदधाति इति 
बिघाता तम्‌ बिधातारम्‌ । 

अभि० --पुत्रत्र प्त्यु पायज्ञानाय ब्रह्माणं सम्पुज्य सुदक्षिणादिलीपी स्वकुलगुरोः 
बसिष्ठस्याश्नमं जग्मतुः । 

हिन्दी--मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर, राजा दिलीप तथा सुदक्षिणाने 
पवित्र होकर पुत्र की कामना से ब्रह्माजी की पूजा करके अपने कुलगुरु वसिष्ठजी 
के आश्रम की ओर प्रस्थान किया ॥३५॥ 

स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेक स्यन्: वमास्थितो } 
प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव 11३६) 

सङ्जीविनो--स्निग्घो मधुरो गम्भीरो निर्घोषो यस्य तमेकं स्यन्दनं रथम्‌ ॥ 

प्रावूषि भवः प्रायुषेण्यः । प्रावृष एण्यः इत्यण्यप्ररययः । तं प्रादृषेण्यं पयोवाहं 
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मेघं वियुदेरावताविव । आस्थितावारूढी 1 जग्मतुरिति पूर्वेण संबन्धः ॥ इरा 
थाप) । 'इरा भूषाक्सुराप्सु स्यात्‌' इत्यमर)॥1 इरावान्समुद्र। तत्र भव ऐरावतोऽ- 
अमातज़) । 'ऐरावतो$भ्रमातर्जु रावणाअमुवल्लमा:' इत्यमरः} 'अश्रमात ङ्कु- 
स्वाच्चान्नस्थरूपत्वात्‌ इति क्षीरस्वामी । अत एव मेघारोहणं विद्युत्साहचर्य च 
घटते । किच बिद्युत ऐरावतसाहचर्यादेवे रावती संज्ञा । ऐरावतस्य स्त्यैरावती ति 
क्षीरस्वामी । तश्मात्सुष्ठुक्त॑ विद्युदेसवतावितोति। एकरथारोहणोक्त्या कार्य सिद्धि- 
जीजं दम्पत्यो रत्यन्तसौमनस्थं सूचयति ।। २६७ 

अन्दयः---स्तिग्छगम्भौ रनिर्घोधम्‌, एक, स्यन्दनं, प्रावृषेण्यं, पयो दाहं, विद्युवे रा- 
बतो, इव, आस्थितो, 'तौ जग्भतुरिति पूर्वेण संबन्ध: । 

याच्य०---स्तिरघगम्भी रतिर्घोषमेकं स्यन्दनं, श्रावृषेण्यं पयोवाह विद्युदेराव- 
ताभ्याम्‌ इव, आस्थिताभ्यां ताभ्यां जग्मे । 

व्याह्या--सिनिग्धः = मघुरः,गम्भीर; = गभीर! निर्घोषः = निर्ह्णादः ध्वनिरि- 
स्यथः, यस्य स तं स्विग्धगम्भीरनिर्घोषं, “स्वाननिर्घोषनिर्ह्लादचादनिस्वाननिस्वना:' 
इश्यमर॥॥ एकं == केवलभ्‌ 'एके मुख्यान्मकेवळाः' इत्यमरः ॥ स्यन्दनं = रथं, प्रावृषि 
= वर्षाकाळे अवः प्रावृषण्यस्तं प्रावृषेण्यं, पयांसि वहतीति पयोबाहस्तं पयोवाहं = 
मेघं, विद्युत्‌ == तडित्‌ च 'तडित्सौदामिनीविदयुद्‌' इत्यमरः इरा; == आपः,सन्त्यस्मि- 
न्विति इरावान्‌ = समुद्रस्तत्र भव ऐरावतः = अश्रमातङ्कुशचेति विद्युदेरावतौ, इव 
== यंथा, आस्थितौ = आरुढो, सुदक्षिणादिलीपौ जग्मतुः । 

समा०---स्निग्धशच असौ गम्भीरश्च स्निग्बगम्भी रः, स्निग्धगम्भीरः तिर्घोषः 
यस्य सः स्निर्वगम्मीरलिर्घोषः तम्‌ स्निग्षगम्मीरनिर्षोषम्‌ । प्रावृषि मव: प्रावु- 
षेण्य: तम्‌ प्रावृषेप्यम्‌ । पयांसि बहति इति पयोवाहः तम्‌ पयोवाहृम्‌ । विशेषेण 
धोतते इदि विद्युत्‌ । इराः जलानि’ सन्ति अस्मिन्‌ इति इरावान्‌, इरावल 
अपस्यम्‌ ऐरावतः, विद्युत्‌ च ऐरावतशच विदुरं रावतो । 

अभि०--एकं रथमःख्ढौ सुदक्षिणादिलीपौ, वर्षाकालिकमेघाडढो विद्ये रा- 
यतौ यथा, वसिष्ठाश्नमं जग्मतुः । 

हिन्दी--मघुर एवं गंभीर षरघराहेट बाले एक ही रथ पर चढ़कर सुदक्षि- 
णादिछीप इस प्रकार चले जा रहे थे, जसे वर्षा के बादळ पर बिजली और ऐरा- 
यत “इन्द्र का हाथी” चले जारहें दों ॥३६॥। 
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मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ । 
अनुभआवविशेषात्त सेनापरिवृताविव ॥२७॥ 

सञ्जोविनी---पुनः किभतो दम्पती । आश्रमपीडा मा भून्मास्त्विते हेतोः ॥ 
'माङि छुङ' इत्याशीरयं लड । “न माडयोगे' इत्यडागमनिषेधः । परिमेयपुर:- 
सरो परिमितपरिचरौ । अनुभावविशेषात्तु तेजोविद्येषार्सेनापरिवुताविव स्थिवो ॥ 

अन्वय: --आश्रसपोडा, मा भत्‌, इति, परिमेयपुरःसरो, अनुभावविश्ञेषात्‌, तु, 
सेनापरिबृतो, इव, “स्थितो अस्सतुः । 

ब्ाच्य०--आश्रमपीडया मा भावीति परिमेयपुरःसराभ्याम्‌, अनृभ!वविश- 
षात्तु, सेनापरिवृताम्यामिव ताभ्यां जग्मे । 

व्याल्या--आश्रमस्य == वसिष्ठाश्चमस्य, आश्रमवासिजनस्येत्यथंः, पीड़ा = 
बाधा, कष्ठे, भा भूत्‌ = न भवतु, इति = हेतोः, पुरः = अग्ने, स रन्ति = गच्छन्तीति 
पुरःसरा परिमातुं योग्याः परिमेयाः न्न परिमिताः, पुरःसराः म अनुचरा:, 
ययोस्तौ परिमेयपुरःसरौ, अनुभावस्य == प्रभावस्य, तेजस इत्पर्थः विशेषः == अति” 
शयस्वस्मात्‌, प्रभावविशेषात्‌, तु == किन्तु, सेनया = सैन्येन, परिवृतौ == अन्वितौ; 
इति सेनापरिवृतौ, 'ध्वाजनी वाहिनी सेना पृतनाऽनीकिनी चमू? । वरूथिनी बखं 
सैन्यम्‌” इस्यमरः । इव == थथा, 'स्थिठौ जग्मतुरितिः पूर्वेणान्वयः ॥ 

समा ०--आश्वमस्य पीडा आश्रमपीडा । पुरः सरन्ति इति पुरःसराः, परिमातुम्‌ 
योग्याः परिमेयाः, परिमेयाः पुरःसराः ययोः तो'परिमेयपुरःसरौ । अनुभावस्य 
विशेष: अनुमावविशेषः तस्मात्‌ अनुभावविश्ञेषात्‌, परितः वृतो परिबूतौ सेनया- 
परिवृतौ सेनापरिवृतौ 1 


अभि०---सेनया सह गमने वसिष्ठाश्रमस्य पीडा भविष्यतीतिहेतोः, त्रिचतुः- 
सेवकान्वितावपि सुदक्षिंणादिलीपी प्रतापातिशयेन सेनाव्याप्तो, इव ययतुः । 
हिन्बी---आश्चम के निवासी जनों के काय में बाधा न हो, इसलिये राजा 
दिलीप ने परिमित 'तीन चार' सेवकों को हो साथ मे लिया, किन्तु अपने प्रताप 
व तेज से वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो बड़ी भारी सेना से घिरे हों ॥३७॥ 
सेव्यमानौ सुख॑स्पशेंः शालनियोसगन्धिभिः । 
पुष्परेणत्किरे वोतैराधूतवनराज्िभिः ॥३८॥ 
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सळनीविनी---पुनः कथंभूती । सुखः शोतलत्वात्त्रि: स्पर्शो येषां तैः । झाल- 
तिर्थासगन्थिभि: सर्जतयनिस्यन्दगन्धव जि: । शाल: सर्जेतड: स्मृतः इति शाश्वत! । 
उत्किरन्ति विक्षिपन्तीत्युत्किराः डिगुपध०' इत्यादिना किरतेः कप्रत्यय; । 
पृष्परेगूनामृत्त्करास्त राधूता भान्द्यादीषत्कम्पिता वनराजयो यैस्तैव ति: सेव्यमानौ॥ 

अन्दयः--सुख स्पर्श: शाळनिर्यातगन्पिमिः, पुष्परेण्‌ त्किरेः, अइधतवनराजिक्षि:, 
वार्तः, सेव्यमानौ, 'तो जग्मतुः' | 

बास्थ०---सुखस्पशे:.....- बातें:, सेव्यमानाभ्यां तभ्यां जग्मे । 

ब्यार्या---सुखः = सुखप्रदः, प्रिय इत्मर्थः, स्पशः = स्पशंनमाछिङ्गनं थेषान्ते 
तैः सुखस्पर्शः, शालेभ्यः = सजेतरुभ्यः निर्यासाः = निस्यन्दाः, तेषां गन्धः = सुरभिः 
अस्ति, येषु ते तेः, शालनिर्वासगन्धिभिः, उत्किरन्ति = विक्षिपन्ति, इत्युत्किरा:, 
पुष्पाणां == कुसुमानां रेणवः= धूलयः, इति पृष्परेणवस्तेषामुरिकिरास्तैः पुष्परेणू- 
त्किरे,» अ]ङ == ईषत्‌, धृताः = कम्पिताः, वनस्य == काननस्य, राजय: = पडक्‍्तयो 
यस्तैः, आधूतबनराजिभिः, वातैः न पवने: सेव्यमानौ = परिचर्यमाणौ, तौ दम्पती 
जग्मतुरिति पूर्वेण संबन्ध: । 

समा०--सुख; स्पशे; येषाम्‌ ते सुखस्पर्शः, ते. सुखस्पर्शे: | शालेभ्यः निर्यासाः 
शाऊनिर्यासाः शालनिर्यासानाम्‌ गन्धः झालनिर्वासतगन्धः, शारूनिर्यासगन्धः अस्ति 
येषु ते शालनिर्यासगन्धिनः, तैः शञालनिर्यासगन्धिभिः ॥ उरिकिरन्ति इति उह्किरा:, 
पुष्पाणाम्‌ रेणवः पुष्परेणव: पुष्परेणूनःम्‌ उत्किराः पुष्परेणूरिकिराः, तैः पुष्परेणू- 
त्किरे। आ ईषत्‌ घूताः इति आधूता: दनानां राजयः वन राजयः आघूताः वन र।जयः 
येः ते आधूतवनराजयः, तैः अधूतवन राजिभिः । 

अभि०--शीतलमन्दसुगन्धिभि। ग्रियस्पर्शेः शुभसूचकः पवन: सेव्यमानौ 
सुदक्षिणादिलीपौ जग्मतुः । 

हिस्दो--भ्रियस्पशंवाळे, शालके मोन्द की सुगम्धियकत फूलों के पराग को 
उड़ानेबाले और बनवृक्षो की पंक्ति को धीरे २ कंपानेवाले पवन से सेवा 
किये गये वे दोनों चले जा रहे थे ॥ ३८।। 

मनोमिरामाः श्रुण्बन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः । 
षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभि; ॥३६॥ 
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सञ्जीविनी--रथनेमिस्वनोन्मुखः । मेघध्वनिशङ्कूयोन्नमितमुखे रित्यर्थः ! 
शिखण्डिभिमंयूरेद्रिया भिन्ना । शुद्धविकृतभेदेनाविष्कृतावस्थायां च्युताच्यूतभेदेन 
वा षड्जो द्विविध:। तत्सादुश्यात्केका अवि द्विधा भिन्ना इत्युच्यते । अत 
एवाह--षड्जसंवादिनीरिति । षड्भ्यः स्थानेभ्यो जातः षड्जः । तद्क्तम्‌-- 
'नासाकण्ठमुरस्तालुजिह्ादन्तांश्च संस्पृशन्‌ । षड़भ्यः संजायते यस्मात्तस्मात्व- 
ड्ज इति स्मृतः ॥' स च तन्त्रीकण्ठजन्मा स्वरविशेषः} “निषादषंभगान्धार- 
बड्जमध्यमघेवताः । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्डोत्विताः स्वराः ॥' इत्य- 
मरः । षड्जेन संवादिनी: सद्शी; । तदुक्तं मातंङ्गेन~~'षड्जं मयूरी बदति’ इति 
मनोभिरामा मनसः प्रियाः । के मूध्नि कायन्ति ऽ्वमन्तीति केका मथूरवाण्यः । 
केका बाणी मयूरस्य' इत्यमरः । ताः केकाः श्यण्वन्ती । इति इलोकार्था ॥३९॥ 

अन्वयः---रथनेमिस्दनोन्मुदेः, शिखण्डिभिः, द्विषा, भिन्नाः, धड्जसंवाविनीः, 
मनोभिरामाः, केकाः, शण्दन्तो, 'तौ जग्मतु: । 

वाच्य०--मनोभि रामाः केकाः शृण्वद्भ्यां ताभ्यां जग्मे ¦ 

व्याख्या--रथस्य = स्यन्दनस्य, नेमी = चक्ऋप्रान्तौ 'नेमिश्चत्रप्रान्ते स्त्रिया- 
मपीति? कोषः, तयोः, स्वतः == तिनादस्तेन, उन्मुखः = ऊर्ध्वाननाः, तँस्ठथोकतंः, 
शिखण्डिभि: = मयूरैः, दिधा = शुद्धविकृतमेदेन द्विप्रका रा3, भिन्नाः = भेदमापन्नाः, 
बड्भ्यः स्थामेभ्यः, जातः = उत्पन्नः इति षड्जः, वड्जेन संवादिनी: = सदृशीः, 
इति षड्जसंवादिनीः, मनसः = चित्तस्य, अभिरामाः प्रियाः, इति मनोभिरामाः, 
के = मूर्धनि, कायन्ति = ध्वमन्तीति केकाः = मयू रवाण्यस्ताः केकाः, शृण्वन्तौ == 
आकर्णयन्ती, ती दम्पती जग्मतुः । 

समा०--रथस्य नेमो रथनेमी रथनेम्योः स्वतः रयतेमिस्वनः, उद्गतम्‌ मुखम्‌ 
येषाम्‌ ते उन्मुखाः, रथनेमिस्वनेन उन्मुखाः रयनेमिस्वनोन्मखाः, ते: रथनेमिस्व- 
नोन्मुखेः १ षड्भ्यः जातः षड्जः षड्बेत संवादिन्यः इति षड्जसंवादिन्यः, ताः 
षड्जसंवादिनीः । के कायन्ति इति केकाः, वा। केकाः । 

झभि०--रयचक्रश्रान्तो त्थितं निस्वनं मेघगर्जन मल्या, ऊष्वंमुखानां मयूराणां 
कर्णेप्रियां केकां शुण्वन्तौ जग्मतुः । 

हिन्दी--रथ के पहिये की गड़गड़ाहठ सुनकर 'मंधों के गजम की भागिति से? 
ऊपर को मूख किये हुए मोरों की, शुद्ध और विकृत भेद से दो प्रकार की, 


४२ रघुर्वशमहाकाव्य 


षड्ज स्वर जेसी, मधुर मनोहर वाणो को सुनते हुए राजा दिलीप थर 
सुदक्षिणा चले ॥३६॥ 
परस्पराक्षिसादश्यमदूरोज्मितबत्मेसु । 
खगद्ठन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदष्टिपु ॥४०॥ 

सञ्खजीविनी--विश्रम्भाददूरं समीप यथा भवति तथोज्यित वत्मं यैस्तेष्‌ । 
स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु स्यन्दने रथ आबद्धा सञ्जिता दृष्टिने तरं ये स्तेषु ॥ 'दुग्दुष्टिनेत्र- 
लोचनचक्षुनंयनाम्बकेक्षणाक्षीणि' इति हलायुधः । कोतुकबञ्चाद्रथासक्तदृष्टि- 
ष्वित्यथंः । मृग्यश्च मृगाइच मूर्गाः 'पुमास्स्त्रिया' इत्येकशेषः । तेषां इन्द्रेषु मिथु- 
नेषु ॥ 'स्त्रोपुंसो मिथुनं द्वन्द्म्‌' इत्यमरः । परस्पराक्ष्णां सादुश्यं पश्यन्तौ 1 न्द्र" 
शन्दसामर्थ्यान्मृगीषु सुदक्षिणाक्षिसादृष्यं दिलीपो दिलीपाक्षिसादृश्यं च मृगेषु 
सुदक्षिणेत्येवं विवेङ्तव्यम्‌ ॥४०॥ 

अन्यय-- अदूरोज्ितवत्मंसु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु, मृगठन्देंष, परस्पराक्षिसा- 
दुइयं, पश्यन्तो, तो जग्मतुः” । 

वाच्य०--अद्दरोज्झितबत्मेसु स्यन्दनाबद्धदृष्टिष्‌ मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षिसा- 
दृश्य पश्यद्भ्यां, 'ताभ्यां जग्मे’ । 

व्याख्या--अदुरं = समीपं, यथा स्यात्तथा, उज्झितं = त्यक्ठं, वत्मे = मार्गो 
यैस्तानि, अदुरोज्झितवर्त्मावि तेषु तथोक्तेष स्यन्दने = रथे, आसमन्तात्‌' बद्धाः = 
संलग्नाः, दृष्टयः == नेत्राणि येस्तानि, स्यन्दनाबद्धदृष्टीनि तेषु स्यम्दनाबद्भदृष्टिषृ, 
मृग्यः = हृरिण्यशच मृगाः = हरिणाइचेति मुगा, मृगाणां, इन्द्रानि = मिथुनानि, 
तेषु, भुगद्दन्द्वषु, सदृशस्य भावः, सादृश्यम्‌, अक्ष्णां == नेत्राणां, सादृश्यं = सरूपता, 
इति, अक्षिसादुर्यं, परस्परस्य == अन्योन्यस्य, अक्षिछादश्यं तत, परस्पराक्षिसा- 
दृश्यं, "दिलीपो मृगीषु सुदक्षिणाक्षिस।दृश्यं, सुदक्षिणा च मगेष दिलीपाक्षिसादृश्य- 
मित्यथं:, पश्यन्तो न= अबोकयन्तौ, तो जग्मतुः । 

सब्रा०_-अदूरम्‌ उज्झितम्‌ वत्मं येः तानि अदूरोज्झितवत्मानि, तेद अदुरो- 
ज्झितवत्मंसु १ स्यन्दने आसमन्तात्‌ बद्धा दृष्टिः यैः तानि स्यन्दचाबद्धदृष्ठीनि तेषु 
स्यन्दनावद्धदृष्टिषु । मृग्यः च मृगाः च मृगाः, मुगाणाम्‌ ढन्दानि मृभन्द्वानि, तेषु 
भृगबन्दषु । सदृशस्य आवः सादृश्यम्‌, अक्णाम्‌ सादृश्यम्‌ अक्षिसादृक्ष्वम्‌, परस्परस्य 
अक्षिसादुदयम्‌ इति परस्पराक्षिसादृ्यम्‌ तत्‌ परस्पराक्षिसादृश्यम्‌ । 


प्रथमः सर्गः ४३ 


अभि०--विश्वासात्‌ रथमागंसमीपे स्थितेषु कौतुकाद्‌ रथासक्तलोचनेषु 
मुगमिथुनषु, अन्योन्यस्य नेत्रसादृश्यं पश्यन्तौ सुदक्षिणादिलीपौ जग्मतुरिति । 

हिन्दो--रथ के मार्ग को छोड़कर पास से रथ को एक टक देखते हुए, मृयों 
के जोड़े मे, सुदक्षिणा दिलीप, एक दुसरे के नेत्रों को समानता को देखते हुए, 
आश्रम को गये ॥४०॥ 

श्रेशीबरधाद्वितन्वद्विरिस्तम्भां तोरणस्रजम्‌ । 
सारसैः कलनिहोदेः क्दचिदुन्नमिताननौ ॥४१॥ 

सञीविनी--श्रे णीबन्धास्पडक्तिबन्वनादेतो रस्तम्भा माधारस्तम्भरहिताभ्‌ । 
तोरणं बहिद्वीरम्‌ । 'तोरणोऽस्त्री बहिर्दारम्‌' इत्यमरः। तत्र या ख़ग्विरच्यते तां’ 
तोरणस्रजं वितन्वदूभिः 1 कुबंद्‌भिरिवेत्थर्थः । उप्प्रक्षाव्यञ्जकेवशन्दप्रयोगा- 
भावेअंप गम्योत्परक्षेयम्‌ । कनि ्वर्दैरव्यक्तमधुरध्वनिभिः सारसः पक्षिविशेषः 
करणैः 1 कवचिडुम्नमिताननौ । “सारसो मेथुनी कामी गोनद: पुष्कराह्नयः 
इति यादवः ॥४१॥१ 

अत्क्षवः--श्चेजो बन्धात्‌, अस्तम्मां, तोरणत्रजं, वितर्न्वाःदः, करूमिरहादे:, 
सारसः, क्वचिद्‌, उन्बमिताननो, 'तो जग्मतुः’ । 

बाच्य०--सारसेः कृवचिदुन्नमिताननाभ्यां ताभ्यां जग्मे 1 

व्यार्पा--श्रेण्याः = पछतते।, बन्छ: = बन्धनं, तस्मात्‌, श्रेणीबन्षात्‌ = हेतोः, 
न विद्यते स्तम्भो यस्याः सा, अस्तम्भा, ताम्‌, आस्तम्माम्‌ = अधारस्तम्भरहितां, 
तोरणस्य == बहिरद्दारस्य, 'तोरणोऽस्त्री बहिर्हारम्‌ इत्यभरः' या खक्‌ = माला, तां 
तोरणं वित्न्वाद्भः == कुदः, इवेति शेष: कलः = मधुरास्फुटः नि ह्लादः = 
ध्वनि: येषान्ते ते: कलनि्नादेः सारसँ: = पक्षिविशेषे:'क रणेः' क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ 
स्थाने, उन्नमिते == ऊर्ध्वङृठे,आचने = मुखे = याभ्यां तो, उन्तमिताचनौ वक्त्रास्ये 
वदनं तुण्डमावनं रूप मुखम्‌’ इत्यमरः तौ जग्मतुः । 

समा०--श्रेण्याः बन्षः श्रेणीबन्धः तस्मात्‌ धरेणीबन्धात्‌ } न विद्यते स्तम्भः 
यस्याः सा अस्तम्भा ताम्‌ अस्तम्माम्‌। तोरणस्य लक्‌ तोरणस्रक्‌ ताम्‌ तोरणस्रजम्‌ । 
कलः निर्छादः येषाम्‌ ते कळनिर्ह्मादाः तः करनिह्णदिः । उन्नमिते आनमे याभ्याम्‌ 
ठौ उन्रमिताननो । 


४४ रघुर्यशमहाकाङये 


अभि०--क्वचित्‌ प्रदेश आकाशे पंक्ति वद्धुवा गच्छतः, अतएव स्तम्भरहित- 
बहिरद्दारमालासद्शान्‌, मधुराव्यक्तशब्दान्‌ सारसान्‌ दोक्षितुमूपरिकृताननी सुद- 
क्षिणादिलीपौ जग्मतुः 

हिन्दी--किसी स्थाने मे आकाश में उडते हुए तथा प्रिय बोलने वाले हंसों 
को देखने के लिये ऊपर को मुख उठाए हुए वे चले जा रहे थे, एक पांत भे उडते 
हुए हंस ऐसे जान पड़ते थे माने बिना खम्भे ( चौखट ) के ही बन्दनवार 
टंगी हो ॥४१॥ 

पबनस्थानुकूलत्वात्मारथेनासिद्धिशंसिनः । 
रजोमिस्तुरगोत्कीरोरस्प्रष्टालकवेष्टनो ॥४२॥ 

सब्जीविनी--प्रार्थंना सिद्धिशंसिनो5नुकूलत्वादेव मनोर सिद्धिसूचकस्य पव- 
नस्यानुकूलत्वाद्‌ गन्तव्यदिगभिमुखत्वातू । तुरगोत्कीर्गे रजौभिरस्पृष्टा अलका 
देव्या वेष्टनमुष्णीषं च राज्ञो ययोस्तौ तथोक्तौ । शिरसा वेष्टनशोभिना सुत? 
इति वक्ष्यति ॥४२॥॥ 

अन्वयः--प्रार्थनासिद्वि्ञंसिनः, पवनस्य, अनुक्‌लत्वात्‌, तुरगोत्की णें:, रजोभिः 
अस्पुष्टालकबेष्टनी, 'तौ जग्सतु? । 

बाच्ये०--प्रार्थनासिद्धिशंसिन: पननस्यानुकूलत्वात्‌ तुरगोत्कोर्ण: रजोभिः 
अस्एृप्टालकवेध्टनाभ्यां ताभ्यां जग्मे । 

व्याख्या --प्रार्थनायाः = मनोरथस्य, सिद्धिः = सफलता, इति प्राथनासिद्धिः, 
तां शंसितुं = सूचयितुं शील॑ यस्य स तस्य प्रार्थनासिद्धिशंसिनः, पुनातीति पबनस्त- 
स्य पवनस्य = वायोः, अनुकूलत्वात्‌ = सम्मुखत्वात्‌ गन्तव्यदिगभिमृखतत्वादि- 
त्यर्थः, तुरगः = अद्वेः, उत्कीर्णानि == उत्क्षिप्वानि तेः, दुरगोत्कीर्णः, रजोभिः = 
धूलिमिः, अस्पृष्टाः == असंपृष्टः, अलकाः = केशाः सुदक्षिणायाः, वेष्टनम्‌ = 
उष्णीषं च दिलीपस्य; ययोस्तौ अस्पृष्टःळकवेष्टनौ, तौ जग्मतुः । 

समा०---प्राथंनायाः सिद्धिः प्रार्थवासिद्धिः प्राथंसासिद्धि शंसितुम्‌ शीलम्‌ 
यस्य सः प्रार्थनासिद्धिशंसी, तस्य प्राथना सिद्धिशंसित: । पुनाति इति पवनः तस्य 
पवनस्य, अन्‌कूलस्य भावः अनुकूलत्वम्‌ तस्मात्‌ अनुकूलत्वात्‌, ठुरगेः उत्कीर्णानि 
तु रगोत्कीर्णानि तैः तुरगोत्कीर्णेः। न स्पृष्टाः अस्पृष्टाः, अस्पृष्टाः अलकाः वेष्टनम्‌ 
च ययोः ठौ अस्पृष्डालकवेष्टनौ 1 


प्रथस। सर्ग: डॅश 


अभि०- स्वाभिलबितसूचकस्य वायोः गन्तव्थदिगमिमुखत्वात्‌, अइवख्रो- 
त्यिता धूलयो दिलीपस्योष्णीषे सुदक्षिणायाइच कुटिलकेशेष्‌, च न संलग्ना: 1 

हिन्दो-- मनोरय की सफलता को सूचित करनेवाले वायु के अनुकूल होने 
से 'सामने दिशा में चलने से' घोड़ों के खुरों से उठी घूली सुदक्षिणा के केशों 
और राजा दिलीप की पगड़ी को न छू सकी ।।४२।! 

सरसीष्वरविन्दानां बीचिबिक्षोभशीतलम्‌ । 
अआमोदसुपञिघ्रन्तौ स्वनिःश्वासानुकारिणम्‌ ॥४३॥ 

सञ्जोविनी--सरसीषु वीचिविक्षोभशीतलमूमिसंघटुनेन शीत स्वनिः- 
श्वासमनकर्तु शीलमस्येति स्वनिःश्वासानुकारिणम्‌ । एतेन तयोरत्कृष्टस्त्री- 
पृंसजातीयत्वमुवतम्‌ । अरविन्दानामामोदमुपजिघन्तौ घ्राणेन गृ हन्तो ॥४३॥ 

अन्वय:-सरसीषु, वोचिविक्षोमशीतलं स्वतिःशवासानुकारिणम्‌, अरदिन्दा- 
नाम्‌, आमोदम्‌, उपजिप्रन्तो, तो जग्मतुः 

वाच्य० - सरसीषु वीचिविक्षोभशीतलं स्वमिःशवासानकारिणमरविन्दाना- 
मामोदमुपजिघद्स्यां “ताभ्यां जस्मे' ॥ 

ष्यार्या-सरसीष = सरःसु त॑ डागेप्वित्यर्थः। 'कासारः सरसी सर? इत्यभरः । 
वीचीनां = तरङ्गाणां, विक्षोभः = संघट्टनं, तेन शीतलः = शीतः, सुषीमः शिश्चिरो- 
जड: 1 तुषार। शीतलः शीतो हिमः सप्तान्यलिगकः? इत्यमरः । तं वीचिविक्षोम- 
शीतलम्‌, स्वस्य = निजस्य, निःश्वासः = श्वासः, तमनुकतुँ शीलमस्य तं स्वाना- 
इवासानुकारिणम्‌, अरदिन्दानां = कमलानाम्‌, आमोदम्‌ = अतिनिद्वारिणम्‌, सुग- 
म्थिमित्यथँ:, । "आमोदः सोऽतिनिर्हारी’ इत्यमरः, उपजि घ्न्तौ = घ्राणेन्द्रियेण 
भृ ह्लन्तौ तौ जग्मतुः । 

समा०--वीची ना म्‌ विक्षोभः वीचिविक्षोभ। वीचिविक्षोभेण शीतलः वीिवि- 
क्षोभशीतलः तम्‌ वीचिविक्षोमशीतलम्‌, स्वस्य निःश्वासः स्वनिःश्वासः स्वनिश्वा- 
सम्‌ अनुकतु" शीलम्‌ अस्थ इति स्वनिःइवासानुकारी तम्‌ स्वनिःस्वासानुकारिणम्‌ । 

अभि०--सरःसम्पर्कात्‌ शीतलमत एव स्वनिःश्वासगन्धान्‌कारिणं कमलगन्षं 
जिघ्नन्तौ तौ ययतुः ! 

हिन्दी--तालाबों की तरंगो में टकराने से शीतल अतएव अपने श्वास वायु 
का अनुकरण करने वाली कमल की सुगन्धि को सूंधते हुए वे राजा-रानी जा रहे थे। 


४६ रघुबदामहाकाठ्ये 


प्रामेष्चात्मविरृष्टेषु यूपचिहेषु यज्वनाम्‌ । 
अमोघाः प्रतिगृहन्ताबघ्यानुपदमाशिषः ॥४४॥ 

सठजोविनो--आत्मविसुष्टेषु स्वदसेषु । यूपो नाम संस्कृतः पशुबन्धाय 
दारुविशेष: । यूपा एवं चिह्नानि येषां तेषु ग्रामेष्वमोघा: सफला यज्वनां विधि- 
नेष्टवताम्‌ ! 'यज्वा तु विधिनेष्टवान' इत्यमरः । 'सुयजोङर्वनिष्‌' इति डवनि- 
प्रत्ययः ॥ आशिषः आश्ोर्वादानू । अर्घः पूजाविधि:। तदथं द्रव्यमध्यंम्‌ । 
'पादार्घाभ्यां च' इति यत्प्रत्ययः । घट तु विष्वष्यं मर्घार्थे पाद्यं पादाय वारिणि’ 
इत्यमरः ॥ अध्येस्यानुपदमन्वक्‌ ॥ अर्ध्यस्वीकारानन्तरमित्यर्थः । प्रतिगृह्वुन्तौ 
स्वीकुर्वेन्तौ ॥ पदस्य पश्चादनुपदम्‌ । पञ्चादर्थेऽव्ययीभावः । 'अन्वगन्वक्षमनुगेऽ 
नुपदं क्लीबमब्ययम्‌' इत्यमरः ॥४४॥ 

अन्वयः--आत्मविसुष्टेष, यूपचिह्लेंषु, ग्रामेषु, यज्वनाम्‌, अमोघाः, आदिषः, 
अर्घ्यानुरदं, ्रतिगृह्हन्ती, तो जग्मतुः' । 

बाच्य०--आत्मविसृष्टेषू, यूपचिल्लेषु, ग्रामेषु, यज्वनाममोघाः, आशिषः 
अर्घ्यान्‌षदं प्रतिगृ ह्वुद्भ्या, शताभ्यां जम्मे' । 

व्याह्या--आत्मना = स्वेन, दिछीपेनत्य थं; 'विसुष्टोः == दत्तास्तेषु आत्मविस्‌- 
ष्टेषु, यूपाः = ध्तम्माः, यज्ञार्थसंस्कृतदारुविशेषः पशुबन्धायत्यर्थंः, एव चिल्लानि = 
लक्षणानि,येषां ते तेषु यूपचिह्भेष्‌+ चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्‌” इत्यमरः। ग्रामेषु = संव 
सथेष्‌, समो संवसथग्रामौ' इत्यमरः। यज्यनां == विधिनेष्टवतां, याज्ञिकानामित्यर्थंः, 
अभोघा!== सफलाः, आशिषः म्म आजशीर्वादान्‌, वदस्य पक्चादन्‌पदम्‌, अर्घ्यस्य = 
पूजाबिधे।, अनुपदं न= पश्चात्‌, अनन्तरमित्य्थेः, प्रडिगृ हन्ती न= स्वीकुवेन्ती, 'ती 
जम्मतुः' । 

समा०--अःत्मना विसृष्टाः आात्मविसृण्टा। तेषु आत्मविसृष्टषु, यूपा एव 
चिह्वानि येषाम्‌ ते यृषचिह्वाः, तेषु यूपचिह्नेषु, म मोघाः अमोघाः, पदस्य पश्चा- 
दनूपदम्‌, अर्घारथं द्रव्यम्‌ अर्घ्यम्‌ अध्यस्थ अनुपदम्‌ अर्ष्यान्‌पदम्‌ । 

अभि ०--«आ त्मना विविधेषु यज्ञेषु याज्ञिकविप्रेभ्यो दत्तेषु, यपचिह्वितेषु ग्रामेष्‌ 
तत्रस्यविप्राणां सफलाशोर्वादान्‌ पुजीविघे रनन्तरं स्वीकुर्वन्तौ 'तो दम्पती जम्मतुः॥ 

हिन्दी--राजा दिलीप से ब्राह्मणों को दान में दिये गए और जिनमें यज्ञ के 
स्तम्भ गड़ हुए थे, एसे गांवों में अध्यं भेंट करने के पश्चात्‌ याज्ञिक ब्राह्मणों के 
सफल आशीर्वाद को लेते हुए, सुदक्षिणा दिलीप, चले जा रहे थे ॥ ४४११ 


प्रथमः सग? ४७ 


दैयङ्गवीनसादाय धोषबृद्धालुपस्थितान । 
नामधेयानि प्रच्छन्तो बन्यानाँ मागेशाखिनाम्‌॥४५॥ 
सञ्जीविनी---हास्तनगोदोहोद्‌भर्व घृतं हैयंगवीनम्‌ । हा: पूवद भवम्‌ । 
“तत्त्‌ हेयंगवोनं यद्धघोगोदोहोद्‌भव घृतम्‌’ इयमरः । 'हैयंगवीनं संज्ञायाम्‌ इति 
निषातः। तत्सद्योघूतमादायोपस्थितान्घोषवृद्घान्‌। 'घोष आभीरपल्ळी स्याल्‌ 
इत्यमर: | वन्यानां मार्गंशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ । 'दुह्याच्‌-~ इत्यादिना 
पृच्छतेद्विकभंकत्वम्‌ । कुलकम्‌ ॥1४५॥ 
अन्वयः--हेयंगबीनम्‌, आदाय, उपस्थितान्‌, घोववृद्धान्‌, वन्यानां, मार्गा - 
खिनां, नामधयान्छि पृच्छन्तो, 'तो जग्मतुः’ । 
वार्य ० हयंगवीनमादाय, उपस्थितान्‌ घोषवृद्धान्‌, वन्यानां, मार्गशाखिनां 
नामधेयानि पृच्छद्भ्यां 'ताभ्यां जग्मे’ 1 
व्पार्या--ह्यो गोदोहस्थ विकारः, हुयंगवीनं, हुयंगवीनं = सद्यो घृतं, नवनीत- 
मित्यर्थः, आदाय = गृहीत्वा दिलीपाथ निबेदयितुमिति भावः । उपस्थितान्‌ = 
समागतान्‌, घोषेषु = भामी रपल्लीषु, ये वृद्धाः = स्थविराः, ताम्‌ घोषवुद्धान्‌, वने 
भवा वन्यास्तेषां वन्यानां = काननोद्धवानाँ, मार्गस्य = पथः, शाखिनः == वृक्षास्तेषां 
मार्गंशाखिनां, “वृक्षो मह्वीरहः शाखी विटपी पादपस्तरः” इत्यमरः । नामघयानि 
=नमानि, पृच्छन्तौ = जिज्ञासमानौ, 'तौ जग्मलुरिति, द्वादशइलोकानां कुलकं 
समाप्तम्‌’ । 
सभा०---ह्यो गोदोहस्य विकारः हुँय ्गवीनम्‌ । घोषेषु वृद्धाः घोषकृद्धा। तान्‌ 
घोषवृद्धान्‌। वने अवाः वन्याः तेषाम्‌ वन्यानाम्‌ । मार्गस्य शाखिनः तेषाम्‌ मार्गे- 
शाखिवाम्‌ । 
भभि०-- राज्ञे, उपहाराथँ गैवनीतमादाय सम्‌पस्थितान्‌, आभीरवृद्धान्‌ वनो- 
त्पन्नमार्गेवृक्षाणां नामानि पृच्छन्ठौ सुदक्षिणादिलीपौ वसिष्ठाश्चमम््रति जग्मतुः । 
हिन्दी- भेट देने को गौ का ताजा मक्खन लेकर आथे हुए गांव के बूढ़े 
अहीरों से जंगली वृक्षों के नाम पूछते हुए, राजा तथा सुदक्षिणा जा रहे थे ॥४५॥ 
काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिसनि्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ ४६ ॥ 


सञ्जीविनी-त्रजठोगंच्छतोः शुद्धवेषयोरुज्ज्वलनेपथ्ययोस्तयोः सुदक्षिणा= 


ड्द रघुषदानहकाठ्ये 


दिलीपयो:। हिमनिम्‌ क्तयौश्चित्राचन्द्रमसोरिव । योगे सति काव्यनिर्वाच्याभिख्या 
शोभासीत्‌ ! अभिख्या नामश्षोभयोः' इत्यमरः ॥ “आतलश्वोपसर्गे' इत्यणूप्रत्यय: । 
चित्रा नक्षत्रविशेषः । शिशिरापगमै चैत््यां चित्रापूर्णचन्द्र मसोरिवेत्यर्थः ।।४६॥ 

भभ्वय:--व्रजतोः शुद्धवेषयोः, तयोः, हिमनिमंक्‍तयो:, चित्राचन्वरमसोः, इव, 
घोपे 'सति' काऽपि, अभिल्या, न्नासोत । 

बाच्य०--त्रजतोः शद्ववेषयोस्तयोः, हिभनिर्मक्तथो:, चित्राचन्दमसोरिव, 
योगे 'सति' कयाऽपि, अभिस्यया, अभूयत । 

व्याख्या--व्रजतोः = गच्छतोः, शुद्धः == उज्वल: शुभ्रः, वेषः = नेपथ्यं ययो- 
स्तयोः, शुद्ववेषयोः, सा च स च तौ तयोः = सुदक्षिणादिलीपयोः, हिमेन = तुषा- 
रेण "तुषारस्तुहिनं हिमम्‌' इत्यमरः 1 निर्मुक्तो == त्यकतौ तयोः हिमनिर्मुबतयोः, 
चित्रा = नक्षश्रविश्येषः, चन्द्रमाः = चन्द्रमाइचेति वित्राचन्द्रमसौ तयोः चित्राचन्द्र- 
मसोः, इव न यथा, योगे = संगतौ, 'सति' चेत्र्यां पूणिमायां चित्राचन्द्रमसोरिवे- 
त्यथः, काऽपि = अनिर्वचनीया अभिख्या = शोभा, आसीत्‌ = अभवत्‌ । 

समा०-- शुद्वः वेषः ययोः तौ शुद्धवेषी तयोः सुद्धवेषयोः। साचस चती 
तयो: तयोः। हिमेन निमुक्तो हिमनिर्मक्तौ तयोः हिमनिर्मक्त्तयोः, चित्रा च चन्द्रमा? 
च चित्राचन्द्रमसौ तयोः चित्राचन्द्रमसोः । 

अभि? -- यथा शिशिरावसाने चत्रस्य पूणिमायां चित्रापूणं चन्द्रयोः, योगे सति, 
अलौकिकी शोभा भवति, एवं शुश्रवेषयोः सुदक्षिणादिलीपयो रतीब शोभाऽभूत्‌ 1 

हिन्बी--मार्ग में जाले समय सुदक्षिणा के साथ उज्वल वस्त्र पहने राजा 
दिलीप की बंसी ही अपुर्व शोभा हो रही थी जेसी शिशिर ऋतु के पश्चात चेत्र 
की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र के साथ निमंल चन्द्र की होती है ॥४६॥ 

तत्तद्भमिपतिः पत्न्यै दर्शयन्म्रियदशेनः । 
अपि लङ्कितमध्वान बुबुधे म वुधोपमः ॥ ४७ ॥ 

सञ्जीविनी--प्रियं दर्शनं स्वकमंक यस्यासौ प्रियदर्शेन: ॥ योग्यदशेनीय 
इत्यथः । भूमिपतिः परन्ये तत्तदद्मुत वस्तु दशय॑ह्लडघितमतिवाहितमप्यध्वातं 
न बुबुधे न ज्ञातवान्‌ । बुध: सौम्य उपमोपमानं यस्येति विग्रहः । इदं विशेषण 
तत्तददरशे यन्नित्यपयोगितयेबास्य ज्ञातृत्वसूचनाथंम्‌ ॥४७।। 


¥ अयम? सर्गः ४९, 


अन्ययः--प्रियदर्शन), बघोपभः, ममिपतिः, तत्तत्‌, पस्य, बशंयन्‌, लडद्धितम 
अपि, अध्वानं, न, वुबुछे । 

वाच्य ०--प्रियदर्शनेन बुधोपमन भूमिपतिना तत्तत्‌ पर्न्यै दशंयता लंघि- 
तोऽपि, अध्वा स दुबुघं । 

ब्याख्या--~प्रियं - हृद्यं, मनोहरमित्यर्थः, दर्शनम्‌ == अवलोकनं यस्य स प्रिय- 
दशनः, बुध: = सौम्यः, चन्द्रपुत्र इत्यथः पण्डितश्च, उपमा == उपमानं यस्यासौ 
बुषोषमः “उपमोपमानं स्याद्‌’ इत्यमरः । पातीति पतिः, भूमः == पृथिव्याः पतिः = 
स्वामीति भूमिपतिः, राजा दिलीप इत्पर्थ:,तत्तत्‌ = मद्‌ भतं दर्शनीयं वस्तु, पत्न्य = 
भार्याये, दर्शयन्‌ = सन्देश यन्‌, छंघितम्‌ = अतिवाहितम्‌, अतिक्रान्त मित्यर्थः, 
अपि, अध्वानं = मागं, न = नहि बुबृधे न= अबोधिष्ट ज्ञातवानित्यर्थंः । 

सप्ता ०--प्रियम्‌ द्षनम्‌ यस्य सः प्रियदर्शन: । बुध उपमा यस्य सः बुधोपम: । 
पाति इति पतिः भूमेः पतिः भूमिपतिः । 

अभि०--मनोह्रवपुदिलीपः स्वभार्याय पथि दश्ंनीयमद्भुतं वस्तु दयन्‌, 
अतिक्रान्तमपि मार्ग कियद्दूरमागतोऽक्मीति न ज्ञातवान्‌ । 

हिन्दी--पण्डितों के समान बद्धिमान्‌, तथा मनोहर शरोर वाळे राजा- 
दिलीप, अपन्न स्त्री को मारे के सब दर्शनीय दृश्य दिखाते हुए, 'एसे रम गये कि 
पीछे छूटे मार्ग को भी न॑ जान सके ॥४७॥ 

स दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं आन्तवाहनः । 
साय संयमिनस्तस्य मददषंमेहिषीसस्वः ॥ ४८॥ 

सङ्जीबिनी--दुष्प्रापयश्चाः । दुष्प्रापमन्यदुलंभं यशो यस्य स तथोक्तः ॥ 
श्रान्त्वाहनो दूरोपगमनात्क्लाम्तयृग्यः । भहिष्याः सखा महिषीसखः । “राजाहं: 
सखिम्यष्टच्‌? इति टच्प्रक्ययः 1 सहायान्तरनिरपेक्ष इति भावः सं राजा सायं 
सायंकाले संयमिनो नियमवतस्तस्य महषंवंसिष्ठस्याश्रमं श्रापत्राप ॥ पुषादिः 
स्वादङ ।।४८॥ 

अन्वयः--दुष्प्रापयश्ञाः, श्रान्तवाहन!, भहिषोसस:, सः, सायं, संयमिनः, सस्य 
महषः, आध्वम्‌, प्रापत्‌ । 

वाच्य ०--दुष्प्रापपशसा श्रान्तवाहनेन महिषीसखेन तेन सायं संयमिनस्तस्य 
महषः, आश्रम; प्रापि + ` 
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व्यास्या- दुःखेन प्राप्तुं शक्यं दुष्प्रापं, दुष्प्रापम्‌ न्न अन्यदुर्ल भम्‌, यशः = को ति- 
यस्य स दुष्प्रापयशाः, शान्तानि = क्लान्तानि, दुरोपगमचावित्यथेः; चाहनाति== 
अझ्वा इत्यर्थः, यस्यासौ श्रान्तवाहनः, "सबं स्यात्‌ वाहनं, यानं युग्यं पत्रं 
च? इत्यमरः। महिष्याः == कृताभिषेकायाः सुदक्षिणायाः, सखा = सहायः, इत्ति महि- 
बीसखः अन्यसहायानपेक्ष इत्यथः, सःन्न राजा दिलीपः, सायं = सध्येकाले, संयंमो- 
ऽस्यास्तीति संयमी तस्य संयमिनः == नियमवतः, तस्य = पूर्वोक्तस्य कुलगुरोः, 
महांशचासो ऋविस्तस्य महष: = बसिष्ठस्य, आश्रमम्‌ = आवासं, प्रापत्‌ = प्राप । 

समा०--६ुःखे न प्राप्तुम्‌ सक्थम्‌ दुष्प्रापम्‌, दुः्प्रापम्‌ यशः यस्य सः दुष्प्रापयश्ञाः। 
श्राम्तानि वाहनानि यस्य सः श्रान्तवाहनः ॥ महिष्याः सखा महिषीसखः 1 संयमः 
अस्य अस्तिं इति संयम्री तस्य संयमिनः, महान्‌ च असौ ऋषिः महषिः, तस्य 
महषः 1 

बाभि०--अन्यदु्लंमकीतिः सपत्नीको दिलीपः सायंकाले नियमवतः कुछ- 
गुरोवसिष्ठस्याश्रमं प्राप । 

हिच्बी--अन्य मनुष्यों से दुलंभ यशवाले और थके हें घोडे जिसके ऐसे 
राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ सायंकाल होते २ संयमी महवि बसिष्ठजी 
के आश्रम में पहुंच गए ॥४८॥। 

बनान्वरादुपावृत्तेः समित्कुराफलाहरेः । 
पूर्यमाणमदृश्याग्निपररयुद्यातैस्तपस्विभिः ॥ ४९॥ 

सड्जी विनी--वना न्त रादन्यस्माद्वचाुपावृत्तैः प्रत्यावृत्तः । समिघश्च कुशांश्च 
फलानि चाहलु शीळ येषामिति समित्कृशफलाहरास्तेः। आङि ताच्छील्ये’ 
इति हरतेराङपूर्वादच्प्रत्ययः । अदृऽवरदर्शनायोग्येरर्निभिर्वेतातिकेः प्रत्युद्याताः 
्रत्यृद्‌गताः वैस्तपस्बिभिः पूर्यमाणम्‌ 1 प्रोष्यागच्छतामाहिताग्नोनामग्नयः प्रत्यु- 
द्यान्ति' इति श्तेः । यथाह-'कामं पितरं प्रोषितवन्तं पृत्राः प्रत्याधावन्ति । 
एबमेतेमग्नयः प्रत्याघावन्ति सशकलान्दारूनिवाहरन्‌? इति ॥४९॥ 

अन्वयः--वनान्तरात्‌, उपावृत्त, समित्कुशफलाहरेः, अ्रदृष्याग्निप्रत्युधाते:, 
तपस्विभिः, पूर्यंमःणम्‌, 'आश्रमं प्रापत्‌' । 

वाच्य०--वनान्तरादुपाबृत्तेः समित्कुशफलाहरेः, भदृश्याग्निप्र्यृद्यातः तप- 
स्विभिः पूर्यमाण आश्रम: प्रापि । 
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व्यास्या--अन्यत्‌ वनमिति वनान्तरं == विपिनान्तरं तस्मात्‌ वनान्तरातू, 
उपावृः == प्रत्यागत। समिधः = काष्ठानि च, कुशाः = दर्भाइच, फलानि = आञ्रा- 
दिफलावि चेति समित्कुशफलनि तान्याहतुँ' शीलं येषां ते तैः समित्कुशफलाहरेः, 
अदृश्याः == दर्ञेनायोग्याः = असंछक्ष्या इत्यरथः, च ते, अग्नयः == वह्ेयस्तैः प्रत्यु- 
द्याताः - प्रत्यृदूगतास्तैः अदृश्यान्निप्रत्युद्चातँ;, तण: == तपश्चरणमस्ति येषां ते तै- 
स्तपस्विभिः == तापसैः, पूर्य माणम्‌ = व्याप्तम्‌, आश्रमं प्रापदित्यथे! । 

सम्रा०--अन्यत्‌ वनम्‌ वन्‌!न्तरम्‌ तस्मात्‌ वनान्तरात्‌ ॥ समिघश्च कुशाश्च 
फलानि च समित्कुशफलानि, समित्कुशफलानि आहतम्‌ शीलम्‌ येषाम्‌ ते समि- 
त्कुशफलाहरा:, तेः समित्कुशफलाहरेः । द्रष्टुम्‌ योग्याः दृश्याः, न दुश्या: अदुश्याः 
अदृश्याइच ते अग्नयः अदृश्याग्तयः, अदृइयाग्निभिः प्रत्युधाता: इति अदृझ्याग्मि- 
त्रस्थयाताः, तेः अदृश्याग्विप्रत्यृद्यातः । तपः अस्ति येषाम्‌ ते तपस्विनः हँ; तप- 
स्विभिः । 

्रभि०--वनान्तरात्‌ समित्कुशफलान्यादाय परावृत्तः, अदृश्यवैताचिका रिन- 
प्रत्यु द्गतै्ताप से्व्याप्तमाश्चमं प्रापत्‌ । 

हिन्दी दूसरे वन से समिधा कुशा तथा फलों को लेकर लौटे हुए, तपस्वियों 
से वसिष्ठाश्रम भरा हुआ था, और उन ध्यान वाले तपस्वियों की अदृश्य होकर 
श्रौतारिन अगवानी कर रहा था ॥४९॥ 
'आकीरणोसृषिपत्नीनाभुटजद्वाररोधिभिः। 
अपत्यैरिव नीबारभागधेयोचितेसृगैः ॥ ५० ॥ 

सञ्जीविनी--नीदाराणां भाग एव भाग घेयोंऽशः । “भागरूपमामभ्यो धेयः 
इति वक्तव्यसूत्रात्सवाभिधेये घेयप्रत्ययः॥ तस्योचितैः ॥ अत एवोटजानां पणे- 
शालानां द्वाररोधिभिर्दाररोधकैमँगँ: ऋषिपत्नीचामपत्यैरिव आकीं व्याप्तम्‌ ॥ 

लन्वयः--नोवारमागघंयोधितेः, उटजद्वाररोधिभिः, मूः, श्हषिपत्ती नाम्‌, 
अपरयेः, इव माकोणंम्‌, 'आश्रम प्रापत्‌! । 

वाच्य ०--नीवारभागघेयोचितंरुटजद्वाररोधिभिः, मूर्ग: ऋषिपत्नीनामपश्यं- 
रिवाकीणं आश्रमः प्रापि । 

व्यास्या--भाग एवते भागधेयः, नीवाराणां = तृणघान्यानां, 'तृणधान्यानि 
नीवारा' इत्यमर:, भागषेयः = कंशः, इति नीवारभागधेयः, तस्य नीवारभागषे- 
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यस्य, उचिताः = योग्या, तैः, नीवारभागधेयोचिर्तः, 'अतएव' उटजानां = पर्ण- 
शालानां, द्वाराणि = प्रतीह रान्‌, 'द्वा्दरं प्रतीहार’ इत्यमरः । रोदुम शीलं येषां 
ते तैः, उटजद्वाररोदिमि।, 'वर्णशालोटजोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । भृ्गः = हरिणंः, 
ऋषीणां == मंत्रद्रष्टुणां, पत्यः = भार्याः, तासा ., ऋषिपत्नीनाम्‌, अपत्य: = 
पुत्रैः, इव == यथा, आकीर्ण = व्याप्तम्‌, आश्रमं प्रापदिति पूषे३लोकेनान्बयः । 

समा०---भाग एव भागवेय:, नीवाराणाम्‌ भागधेय इति नौवारभागधेषः, 
नीवारभागधघयस्थ उचिताः नीवारभ।गधेयोचिताः, तैः नीवारभागधेथोचितंः । 
उटजानाम्‌ द्वाराणि उटजद्वाराणि, उटजद्वाराणि रोदुम्‌ शीलम्‌ येषाम्‌ ते उटज- 
द्वाररोधिनः, तः उटजद्वाररोधिभि। ऋषोणाम्‌ पल्यः ऋषिपत्न्यः तासाम्‌ 
ऋषिपती नाम्‌ । 

अभि०--क्रषिपत्नीनां बालका यथोटजद्वार॑ रुद्ध्वा अतिष्ठन्‌, तथैव तृणषा- 
न्यांशाहरणार्थ मृगा उटजद्वारं व्याप्य स्थिता आसन्‌ ॥ 

हिन्दी -ऋषिपत्नियों के बालको के समान तिम्नी के चावल खाने के 
अभ्यासी, इसी लिये पर्गकुटियो के द्वारों को छरे खड़े हुए मगो से वह आश्रम 
परिपुग था ॥५०॥ 

सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्कुणोज्मितधृक्षकम । 
विश्वासाय विहङ्गानामालवःलाम्बुपायिनाम्‌॥ ५१ ॥ 

सङ्जोबिनो--सेकान्ते वृक्षमूलसेचचावसाने मुनिकत्थाभिः । सेक्त्रीभि: । 
आलवालेषु जळावापप्रदेशेषु यदम्बु तत्पायिनां ॥ 'स्यादालवालमावालमावापः' 
इत्यमरः । विहङ्गानां पक्षिणां बिशवासाय विश्वश्भाय “समी विश्रम्भविश्वासौ' 
इत्ममरः, तत्क्षण सेकक्षण उज्झिता वृक्षका ह्वस्ववृक्षा यस्मिस्तम्‌। त्तस्वार्थ 
कप्रस्य यः 1५ १।। 

अन्ययः~-सेकान्ते, मुनिकन्यामिः, आलबार्ास्ट्पायिनाम्‌, विहङ्भानाभ्‌, 
विश्वासाय, तरक्षणोज्झितवक्षकम्‌, “'आश्रभम्‌, प्रापत्‌’ । 

ब्ाच्य०--आछवालाम्बूपायिनाम्‌, विहङ्गानाम्‌, विश्वासाय, मुनिकन्याभिः, 
छेकान्ते, तत्थणोज्बितवृक्षका' आश्रयः, आधि २ 

थ्याइया-सेकस्य = तरुमूलसेचनस्य, अन्तः न= अवसावम्‌, इति सेकान्तः, 
तह्मित्‌ सेकान्ते, मुनीनां == ऋषीणां, कन्याः = युताः, इति मुनिकन्या, ताभिः, 
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मुनिकन्याभिः, आलवालेबु = आवालेष्‌, अम्बु = जलम्‌,इति, आलवालाम्बु, तक्पातुं 
= पानं कर्तु झीळं येषां ते, आळवाळाम्बुपायिनः, तेषाम्‌, आलवालाम्बूपायिवाम्‌, 
विहायसा गच्छन्तीति विहङ्गाः = पक्षिणः, तेषाम्‌ बिहङ्गानाम्‌, विश्वासाय == 
विस्तम्भाय, विश्वास जनयितुमित्यर्थः, तत्क्षणे 5८ तस्मिनेवाबसरे, उज्जिता इति 
ततक्षणोज्झिताः ह्वस्वा वृक्षा वृक्षका), तरक्षणोज्दिता वृक्षका यस्मिन्‌ सः, तादृशम्‌ 
आश्रमम्‌, प्रापत्‌’ । 

समा०-- सेकस्य अन्तः सेकान्तः तस्मिन्‌ सेकान्ते । आलवालेबु यदम्बु तत्पातु 
शील येषां ते आळवालाम्बुप।थिनः, तेषाम्‌ आरूवालम्बुझायिनाम्‌ । स चासौ 
क्षणच तत्क्षणः तत्क्षणे उज्ञिता इति ततक्षणोज्ञिताः, ह्लस्वाः वृक्षाः वृक्षका:, 
ततक्षणोज्झिताः वृक्षका यष्‌ सः तत्क्षणोज्झितवृक्षकः तम्‌ तत्क्षणोज्सितवुक्षकम्‌ । 

मभि०--पक्षिणो निभयाः सन्तः पानीयं पिवन्तु, इति मनसि विचायं वत्र 
मुनिकुमारिका लघुवृक्षमूल्सेचन कृत्वा तत्क्षणादेवापयान्ति तमेवाश्रमं प्रापत्‌ । 

हिम्दी राजा दिलीप, पक्षियण निर्भव होकर पानी पियें इस दृष्टि से छोटे 
वृक्षों को जड़ों में पानी देकर मूनिवालिकाये जहाँ तुरत हट जाती हूँ, उस 
आश्रम भें पहुँचे ॥५१॥ 

आतपात्ययसं क्षिप्तनीवार।सु निषादिभिः । 
सगैव तिदरोमन्थसुटजाङ्गनभु मिषु ॥ ५२ ॥ 

सञ्जोविनी--त्रातपस्थात्वयेऽरनमे सति संक्षिप्ता राशीकृता नीवारास्तु- 
णघान्याचि यासु तासु । 'नीवारास्तृणधान्यानि? इत्यमरः । उटयानां पर्णशाला- 
नामङ्गनमूमिषु चत्वरभागेषु । 'पर्णशालोटञोऽस्त्रियाम्‌ इति 1 'अङ्गनं चत्व- 
राजिरे' इति चामरः । निषादिभिरुपविष्टेमृ गेवंतितो निष्पादितो रोमन्थइच- 
बितचवणं यस्मिन्नाश्रमे तम्‌ ।।५२।॥ 

अन्दयः--अशतपात्ययसंक्षिप्तनोवारासु, उटजाञ्गनभूमिष्‌, निषादिभिः, मृग्रे;, 
बतितरोमन्थम्‌, आशरभम्‌, प्रापत्‌' । 

बाच्य०--वहितरोमम्थः, आश्रमः, प्रापि । 

ध्याल्या-- आ = समन्तःत्‌, तापयति == संतापं जनयाँति, इति, आतपः, तस्य॑ 
अश्यय; = ध्वंसः. इति आतपारययः, आतंपारयये, संक्षिप्ता$ = राशीकृता: नीवाराः 


पड रघुषंशमहा काव्ये 


व्यतृणघास्यानि यासु ताः, आंतपात्ययसंक्षिप्तनीवाराः, तासु आतपात्ययसं क्षिप्त- 
नीवारासु, अद्धनस्य अजिरस्य भूमयः == प्रदेशाः, इति, अङ्गन भूमयः,उटजानाम्‌ == 
प्णंशालानाम्‌ अङगनभूमयः, इति उटजाङषचभूमयः, तसु उटजाङगनभमिष्‌, 
निषीदन्ति = तिष्ठन्ति, तच्छीलाः, निषादिनः, तैः, निषादिभिः, मृगैः = हरिणैः, 
बतित। = निष्पादितः, रोमन्थः = चवितस्याकृष्य पुनेश्चवणम्‌, यस्मिन्‌ तम्‌, 
"आश्रमम्‌, प्रापत्‌' । 

समा०--आ समन्तात्‌ तापयति इति आतपः, तस्य अत्ययः, आतपात्ययः, 
तस्मिन्‌ संक्षिप्ताः नीवाराः यासु ताः, आतपात्ययसंक्षिप्तनीवाराः, तासु,आतपा- 
त्मयसंक्षिप्तनीवारासु । उटजानाम्‌ अङ्गनभूमथः इति, उटजाङ्गनभूमयः, तासु 
उटजाङ्गतमूमिषु। वितः रोमन्थः यस्मिन्‌ सः वतितरोमन्यः तम्‌ वतितरोमन्थम्‌। 

अभि०--राजा दिलीपः, यत्र सायंकाले पणंशालानां चत्वरप्रदेशेषु राशी- 
कृतेषु तृणधान्येषु सुखेनोपविष्टा मुगाइचवितचवणं कुवन्ति, तं मुने राश्रमं प्रापत्‌ । 

हिन्दी --राजा दिलीप सायंकाल के समय मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे 
जहाँ कि पर्णशालाओं के आंगनो में धूप के चले जाने से इकट्ठे किये नोवार 
नामक घान्य के ढेरों पर बैठे हुए हरिण रोभन्य अर्थात्‌ जुगाली कर रहे थे ॥५२॥ 

अभ्युस्थिताग्निपिशुनैरतिथीनाश्रमोन्मुखान्‌ । 
पुनानं पबनोद्धूते धू मेराहुतिगन्धिभिः ॥ ५३॥ 

सञ्जीविनी--अभ्यूत्थिताः प्रञ्वरिताः। होमयोग्या इत्यरथः ॥ 'समिद्धेऽ 
ग्नाबाहुतीजुँ हौति' इति वचनात्‌ । तेषामग्तीनां पिशुरमैः सूचकः पवनोद्भूतः । 
आहुतिगन्धो येषामस्तीत्याहृतिगन्धिनः तंघू मे राश्रमोन्मृखाचतिथीन्पुदातं पवि- 
त्रीकूर्वाणम्‌ ॥ कुळकेम्‌ ५ ३।। 

अन्दयः-अभ्युत्यिताग्निविशुनः, पवनोदृधूते:, आहुतिगन्विभिः, घूः, आभ- 
मोन्मखान्‌, अतिथीन्‌, पुनानम्‌, 'आश्रसम्‌ प्रापत्‌’ । 

बाच्य०-~पुनानः, आश्रमः, प्रापि 1 

ध्यास्या--अभितः उत्थिताः = प्रज्वलिताः, इति, अभ्युत्थिताः, अभ्य- 
त्थिताव्व, ते भम्नयः=वलह्वयः, इति, अभ्यृत्थिताग्नयः, अभ्युत्यितास्तीनां 
पिशुनाः = सूचकाः, इति, अभ्युत्थिताग्निपिशुनाः ते। अभ्यूत्यिताग्निपिशुर्न:, 


प्रथमः सर्गः ५५ 


पवनेव = वायुना, उद्धुताः-- कम्पिताः इति पंवनोदुधूताः, तेः पवनोद्‌धूसो, 
आ = समन्तात्‌, हवनम्‌ = मन्त्रपूवेकमग्नौ हृविष्यक्षेपः, आहुतिः, आहुतेः गन्धः = 
सुरभिः, एषामस्ठीति, नाहुतिगन्धिनः, तैः, आहुतिगन्धिभिः, धूमेः, उद्गतं मुखम्‌ 
= आननं येषां ते, उन्मृखाः, आश्रमस्य == मून्यावासस्य, उन्मुखाः, इति, आश्रमो- 
न्मुखाः, तान्‌, आश्रमोन्मुखान्‌, वसिष्ठावासं प्रति गमनोत्सुकानित्वर्थ।, अतिथीन्‌ 
= अभ्यागतान्‌, पुनानम्‌ = पवित्रीकुर्वाणम्‌, आश्रमं प्रापत्‌’ | 


सभा ०अभितः उत्थिताः इति अभ्यृत्थिताः, अम्युत्यिताइच ते अग्नयः इति 
अभ्यूत्यिताग्नयः,तेषांपिशुना इति अभ्यूत्थाग्निपिशुनाः, तेः भभ्युत्थितास्निपिशुनँ।। 
पवनेन, उद्धूताः इति, पवनोद्ूताः, तैः, पवनोदूतेः । आहुतेः गन्ध: आहुतिगन्धः, सः 
एषाम्‌ अस्ति इति आहुतिगन्धिन!, ते» आहुतिगम्धिभिः उद्गतं मुखं येषां, ते 
उन्मुखा।, आश्रमस्य उन्मुखाः इति आश्रमोन्मुखा:, तान्‌ आश्रमोन्मुखान्‌ । 

अभि०--राजा दिलीपः, मुनिजनविहितहवनस्य गन्धेन मिश्चितँः पवनवशा- 
दितस्ततः प्रसरद्र्धमैरम्यागतजनान्पवित्रीकुर्वाणमाश्रम प्राप । 

हिन्दी--राजा दिलीप मृनियों से किये गये हवन की गन्ध से मिश्रित धं 
से, जो कि हवा से आश्रम के इधर-उधर फेला हुआ था, आने वाले अतिथियों 
को पवित्र करने वाले मुनि वसिष्ठजी के आश्रम में पहुंचे ॥५३॥ 


अथ यन्तारमादिश्य घुयोन्विश्रामयेति सः। 
तामवारोहयत्पत्नीं रथादवर्ततार च ॥ ५४ ॥ 
सञ्जोदिनी--अथाश्रमप्राप्त्यनन्तरं स राजा यन्तारं सारथि घर वहन्तीति 

धुर्या युग्या । 'वुरो यड्ढको' इति यत्प्रत्ययः । धूवंहे धुयंधोरेयघुरीणाः सधुर- 
धरा? इत्यमरः । धुर्यान्रथाश्वाख्िश्रामय विनोतश्रमान्कुवित्यादिश्याज्ञाप्य तां 
पत्नी रथादवारोहयदवतरितवान्स्वयं चावततार । 'विश्रमय' इति ह्रस्वपाठे 
'जनीजुष०' इति मित्वे 'मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वः । दीघंपाठे “मितां हस्वः’ 
इति सुत्रे “वा चित्तविरागे' इत्यतो 'वा' इत्यनूवत्ये व्यवस्थितविमाषाश्नयथत्वाद्‌- 
ह्ृस्वाभाव इति वृत्तिकारः ॥५४॥। 


अन्वयः--अय, सः, यन्तारम्‌, धर्यान्‌, वि्रामय, इति, आदिश्य, ताम्‌, 
क्लोम, रथात्‌, अवाशोहयत्‌, स्वयम्‌, च, अवततार । 


५६ रघुवंझमहा काव्ये 


बाच्य०--अथ, तेन, यन्तारम्‌ 'त्वया', धुर्याः, विश्वाम्यन्ताम्‌, इति, आदिइय, 
सा, पत्नी, रथात्‌, अवारोहत, स्वयम्‌, च, अवतेरे । 

व्याख्या अथ = आश्र मप्रा प्त्यनन्त रम्‌, सः = दिलीपः, यच्छति इति यन्ता = 
सारथिः, तम्‌, यम्तारम्‌, धुर बहन्तीति घुर्याः = अश्‍वा:, तान्‌, धुर्यान्‌, विश्वामय = 
विनोतश्र मान्‌ कुरु,इति = इत्यम्‌,आदिइ्य = आज्ञाप्य, ताम्‌ = पूर्वोकताम्‌,पत्तीम्‌ = 
मार्याम्‌, सृदक्षिणाम्‌ रथात्‌ ८ स्यन्दनात्‌ , अवारोहयत्‌ = अवता रितवानू, ‘स्वयम्‌ 
च भवततार = अवारुरोहू । 

समा०2-धुर दहन्ति, इति घुर्या, तान्‌ धुर्यान्‌ ॥ 

अभि०--आश्रमप्राप्त्यनम्तर राजा, अहवपरिश्रमदुरीकरणे सारयिमाज्ञाप्य 
बुदक्षिणासहितो रथादवततार । 

हिन्वो--्ाश्रम में पहुँच कर राजा सारथि को घोड़ों की थकान दुर करने 
का आदेश्च देते हुए सुदक्षिणा सदिति रथ से उतरे ॥५४॥ 

तस्मे सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः 
अहणामहेते चक्रुमुनयो नयचक्षुपे | ५९ ॥ 

सङ्जीविनो-=समायां साधवः सभ्याः। “सभयां यः इति यश्रस्ययः । गृष्त- 
तमेग्द्रिया अत्यन्तनियमितेन्द्रिया मनयः सभार्याय गोप्त्रे रक्षकाय ॥ नयः शास्त्र- 
भेव चक्षस्तत्तावेदक॑ प्रमाणं यस्य तस्मं तयचक्षषे । अत एवाहुंते प्रशस्ताय ॥ 
पूज्यायेत्यर्थ: 1 ‘अहः प्रशंसायाम्‌ ' इति शतृप्रत्ययः । तस्मे राशेउहणां पूजां चक्र: ॥ 
(पुजा नमस्पापचितिः सपर्यार्चाहणाः समाः" इत्यमरः ॥५५॥ 

अन्वथः--सभ्याः, गप्ततमेरद्वियाः, मुनयः, सभार्याय, गोप्त्र, नयचक्षुषे, अहते, 

तस्मे, अहं णाम्‌ चक्रः । 

वाच्य०--सम्मेः, गप्तत मेन्द्रियेः, मुनिभिः, अहंणा, चक्रं । 

“ब्यास्या---सभासु साघवः सभ्याः= सभासदः, अतिशयेन गुप्तानि गृप्तत- 
माति = दुढरक्षितानि, गुप्ततमाति इन्द्रियाणि == अक्षाणि, येषां ते गृध्ततमेन्दरियाः, 
मुनयः = ऋषथः, मार्य या == पत्त्या सह वतमानः सभाः, तस्मे समार्याय, सुदक्षि- 
णासहिताय, योप्त्रे= रक्षकाय, नयःन्नीतिः एव चक्षुःन्म्नेंत्रं यस्थ स नम- 
चक्षुः तस्मे नयचक्षुषे, अदवते == पुज्याय, तस्म = दिलीपाय, महेणाम्‌ = पूजाम्‌, 
चक्रु = अकुवेन्‌ t 


शमः सगं? ५७ 


समा०-~स'भासु साधव:, सम्या: | अतिशयेन गुप्तानि गुप्ततमानि, गृप्ततमानि 
इन्द्रियाणि येषां ते गुप्ततमेर्द्रियाः॥ भार्यया सहितः सभ्यः, तरमे सभार्याय । 
नयः एव चक्षुः, यस्य स नयचक्ष:, तस्म नयचक्षुषे । 

अभि०-~वसिष्ठादेशेवाश्रमस्था मुनयो नीतिविदं, पूजाहूँ रक्षकं च गुदक्षि- 
णासहितं दिलीपमपूजयन्‌ । 

हिन्दी--वसिष्ठजी की आजा से आश्रम में स्थित जितेन्द्रिय मुनियोंने नीति- 
शास्त्रज्ञ, पूजा के योग्य एकं रक्षक सुदक्षिणा सहित राजादिलीप की पूजा की ॥५४॥ 


विधेः सायन्तनस्यान्ते स दद्श तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्घत्या स्वाहयेव हृविभुजम ॥५६॥ 
सञ्जीवियो---स राजा सायंतनस्य सायंभवस्य। 'सायंचिरम्‌०' इत्यादिना 
ट्युल्प्रत्ययः । विधेभपहोमाद्चन्‌ष्ठान स्यान्तेऽजसानेऽरुन्घत्याम्वासितं पशचादुपवेशने- 
नोपसेवितम्‌ । कर्मणि क्तः । उपसर्ग वशात्सकर्मकत्वम्‌ । 'अन्वास्यनाम्‌? इत्यादिः 
वदुपपद्यते । तपोनिधि बलिष्ठम्‌ ॥ स्वाहया स्वाहादेव्या । 'अथाग्नायी स्वाहा 
च हुतभूतिप्रया' इत्यमरः। अम्वासिते हविभृंजमिव । ददश । 'समित्पुष्पकुक्षा- 
म्यम्बुमुदन्नाक्षदपाणिकः । जपं होमं च कुर्वाणो बाभिवाद्यो द्विजो भवेत्‌ ॥' 
इत्यनुष्ठानस्य मध्येऽभिवादननिषेधाद्विधेरन्ते ददशेत्यूवतम्‌ । अन्वासनं चात्र 
पतित्रताघमसेनोक्तं न कर्माङगत्वेन। विधेरम्त इति कमणः समाप्त्यविधानात्‌ ॥ 


अन्वय:->सः, साथन्तनस्व, विषः, अन्ते, अरुन्धत्या, अन्वासितम्‌, तपोनि- 
घम्‌ स्वाहा, अन्वासितम्‌, हविभृजम, इव, ददशं १ 

बाय्य० --तेन, अरुन्धत्या अन्वासितः, तपोनिधिः, स्वाहया अन्वासितः 
हेविर्मुकू, इव, ददृशे । 


»“? 

बाह्या -सः = दिलीपः, सायं भवः सायन्तनः न्न सायंकालिकः, तस्य, साय- 
न्तनस्य, विघेः = अनुष्ठानस्य, अन्ते = अवसाने, अरुग्धत्या = तन्नाम्व्या स्वपत्या, 
अन्वासितम्‌ = उपासितम्‌, तपसाम्‌ = तपरुचर्याणाम्‌, निधिः न आकरः, इति, 
तपोनिषि।, तम्‌, तपोनिधिम्‌, स्वाहया == स्वाहादेव्या 'अन्वासितम्‌' हविः = 
हवनीयं द्रव्यं मुत्रवित न्ःखादति, इति इविर्भुक्‌, तं हविर्भुजम्‌, इव यथा, 
ददक्षे == अपश्यत्‌ । 


५८ रधुवंश महाकाव्य 


समा०~-सायं भवः सायंतनः तस्य सायन्तनस्य ॥ तपसां निधि: तपोनिधिः 
तम्‌ तफोनिधिम्‌। हृविः भुनक्ति इति हृविर्भुक्‌, तम्‌ हविर्भुजम्‌ । 

अभि०--दिलीप: सायंकालिकविषेरनन्तरं स्वाहlदेव्या समुपासितं वह्लिमिव 
स्थितं स्वघर्मपल्योपसेबितं वसिष्ठं ददर्श । 

हिन्दी -- राजा दिलीप ने सायंकालिक संध्यावन्दनादि के अनन्तर अपनी 
पत्नी अइन्धती से सेवित वसिष्ठजी को बेठे हुए इस प्रकार देखा मानो अपनी 
पत्नी स्वाहा देवी से सेवित साक्षात्‌ अग्निदेव हों ॥५६॥ 

तयोजेगृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च मागधी । 
तौ गुरुगुरुपत्नी च प्रीत्या भ्रतिननन्दतुः ॥ ५७॥ 

सङ्जीविनो--मागधी मगघराजपुश्री राज्ञी सुदक्षिणा राजा च तथोरः 
इन्घतीवसिष्ठयोः पादाञ्जगृहतुः । “वादः पदङश्चिहचरणोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । 
पादग्रहणमभिवादनप्‌ । गुरुपत्नी गुरुश्च कर्तारौ 1 सा चसच तौ सुदक्षिणा- 
दिलीपी कमंभूतौ । प्रीस्या हषण प्रतिननन्दतुः । आञ्चीर्वादादिभिः संमावयां- 
चक्रतुरित्यथ: ।1 ५७1! 

अम्वय:--मागधो, राज्ञो, राजा, च, तयोः, पादान्‌, जगृहतुः, गुश्पत्नो, गुरुः, 
च, तो, प्रीत्या, प्रतिननन्दतुः ! 

बोच्य०--मागध्या, राडया, राज्ञा, च, तथोः, पादाः, जगृहिरे, गुरुणा, सूरू- 
पत्या, च प्रीत्या, ती, प्रतिनन्दाते ॥ 

व्याख्या---मगधा नाम्‌ = देशविशषाणाम्‌, राजा > नृपः, मागधः, मागधस्या- 
पत्यं स्त्री मागघी, राज्ञी = महिषी सुदक्षिणा, राजा-नृषपः, दिलीपश्च, सा = 
अरुन्षवी, सः = वसिष्ठः, च, तौ, तयोः, पादान्‌ == चरणान्‌, जगृहतुः == पस्पृ शतुः, 
गुरोः = वसिष्ठस्य, पली = भार्या, गुरुपत्नी अरुन्धती इत्यथं3, गुरु; == वसिष्ठः, च, 
रीत्या = प्रेम्णा, सा == सुदक्षिणा च, सः = दिलीपश्च, तौ कमं भूती, प्रतिननन्दतुः 
== आश्ीवचनादिशिः सम्भावयाङ्चक्रतुः । 

सम्ा०--मंगधानां राजा मागघः, मागधस्यापत्यं स्त्री मागधी । गुरो।, 
पहनी गुरुपत्नी । 

भसि०-~सुदक्षिणा दिलीपश्च गूरु वसिष्ठं गृ इपत्नी मसन्घतीं च चमइचक्रतु: । 
तठ? सपत्नीको गुझुरपि ताभ्यामाशिषं ददौ ॥ 


प्रथम। धर्म: ५९ 


हिग्दी--सुदक्षिणा और दिलीप ने गुरु वसिष्ठ और गरुपत्नी को नमस्कार 

किया | तब उन्दोंने भी उन दोनों राजा-रानी को प्रेम-पूर्वेक आशीर्वाद दिया॥५७।। 
तमा तिथ्यक्रियाशान्तरथकच्षोभपरिश्रमम्‌ । 
पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः ॥ ५८ ॥ 

सञ्जीविनी--मुनिः । अतिथ्यथंमातिथ्यम्‌ 1 'अतिथेञ्यंः? इति ञ्यप्रत्यथः । 
आतिथ्यस्य क्रिया तया शान्तो रथक्षोभेण थः परिश्रमः स यस्य स तं तथो- 
कतम्‌ । राज्यमेवाश्रमस्तत्र मुनितुल्यमित्यथं। । तं दिली ˆ राज्ये कलं पप्रच्छ । 
पुच्छतेस्तृ द्विकर्मकर्वमिश्युक्तम्‌ । यद्यपि राज्यशब्दः पुरोहितादिष्वन्तगंत्वादा- 
जकम वचनः, तथाप्यत्र सप्ताहुगवचन:॥ 'उपपन्नं चनु दिवं सप्तस्वङ्मषु 
इत्युत्तरबिरोघात्‌, तथाह मनु:--स्वाम्यमात्यपुर राष्ट्रं कोशदण्डौ तथा सुहृत्‌ 1 
सप्तैतानि समस्तानि लोकेऽस्मिन्राज्यमूच्यते’ ॥ इति । तत्र 'ब्राह्मणं कुशलं 
पुच्छरक्षत्बन्धुमनामयम्‌ । वेद्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥' इति मनु- 
वचन सत्यपि तस्थ राज्ञो महानुभावत्वाद्‌ ब्राह्मणोचितः कशलप्रश्न एव कृत 
इत्यनृसंषेयम्‌ 1 अत एवोक्तम्‌ --राअ्याश्चममनिमिति ।।५४।। 

अन्धयः--मुतिः, आतिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोसपरिश्रमम, राज्याभ्ममुनिम्‌, 

तम, राज्ये, कुशलम्‌, पप्ररछ 1 

थास्य०--मुनिना, आतिथ्यक्रियाशान्तरयक्षोभपरिश्रमः, राज्याश्रममुतिः, 
स॒ पप्रच्छ 1 

व्याहया--मन्ता = वेदशास्त्रार्थतत्त्वागन्ता, मृनिः, अभ्यागतः इत्यर्थः, न 
विद्यमाना तिथियंस्यागमने सः अतिथिः, अतिथये इदम्‌ आतिथ्यम्‌, आतिथ्यस्य 
= अभ्यागतसक्कारस्य, किया = कर्म इति आतिथ्यक्रिया, आतिथ्यक्रियया शान्त 
= गतः इति आतिथ्यक्रियाशान्तः, रयस्य = स्यन्दसस्य, क्षोभः = संचलनम्‌, इति 
रथक्षोभः, रथक्षोमेथ परिश्रमाञ= खेदः इति रथक्षो मपरिश्रमः, आतिथ्यकिया- 
शान्तः रथक्षोमपरिश्रम। यस्य सः, आतिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरिश्रम!, तं 
तथोक्तम्‌, राज्ञः == नृपस्य भावः कर्म वा राज्थम्‌ = राष्ट्रम्‌, राज्यमेदाश्नमः == 
मुन्यावासः, इति राज्याश्रम;, राज्याश्रमे मुबिः, इति राज्याश्रममुनिः, तम्‌ राज्या- 
श्रममुनिम्‌, तम्‌ = राजानम्‌ दिलीपम्‌, राउये == राष्ट्मण्डले कुशलभ्‌ = क्षेमम्‌, 
पप्रच्छ > अपृच्छत्‌ । 


६० रघुवंशमहरकाव्ये 


समा ०--अविद्यमाचा तिथि: यस्य आगमने स अतिथिः, अतिथय इदम्‌ आति- 
च्यम्‌,आतिथ्यस्य क्रिया आतिथ्यक्षिया, तया झान्तः इति आतिथ्यक्रियादान्तः, 
रथस्य क्षोभः इति रथक्षोभः, रक्षक्षोभेण परिश्रमः रथक्षोभपरिश्रमः, आतिथ्यः 
क्रियाशान्तः रथक्षोभपरिश्रमः यस्य सः बातिथ्यक्रिपाशान्तरयञ्ोनपरिश्रमः। 
राज्ञः भावः कर्म वा राज्यम्‌, राज्यम्‌ एव आश्रम इति राज्याश्चमः, राज्याश्रमे 
मुनिः इति, राज्याश्चममुनिः, तम्‌ राज्याश्रममृनिम्‌ १ 

अभि०--वसिष्ठो दिलीपस्य रथसंचलनखेदमातिथ्यक्रियया दूरीकृत्य तं 
राज्यं कुशलं पृष्टवान्‌ । 

हिन्दी --वसिष्ठजी नं दिलीप के रथ के हिलने-डूलवे से उत्पन्न खेद को 
आतिथ्य-सव्कार से दूर किया और राज्य-सम्बन्ी कुशल पुछा ॥।५८॥ 

श्रधाथवे निवेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः । 
अर्थ्यामधपतिवाचमाददे वदतां बरः ॥ ५९ ॥। 

सञ्जीबिनी ---अथ प्रइनानन्तरं विजितारिषुरी विजितक्षत्रुनगरों बदतां 
बक्तर्णा बर; श्रेष्ठः तइन निर्धारणम्‌’ इति षप्ठी । अथपती राजाथर्ववे दस्य 
मुन; पुरोऽग्रेऽ्थ्यामर्थादनपेताम्‌ 1 भ्धर्मेपथ्यर्थन्यायादनपेते' इति यत्प्रत्ययः । 
वाचमाददे 1 बक्तुम्‌पकान्तवातित्यर्य। अवर्वनिधेरिस्यनेन पुरोहितकृत्याभिज्ञत्वा- 
त्तक्तमंनिर्वाहकत्वं मने रस्तीति सूच्यते । यथाह कामन्दकः --'श्रय्यां च दण्डनीत्यां 
च कुशळ: स्यात्पुरोहिंत: | अथर्वबिहितं कुर्यान्नित्यं शान्तिकपौष्टिकम्‌ ।। इत्ति ॥ 

भन्वथः--अथ, विजितारिपुरः, यदत!म्‌ वरः, अर्थपतिः, अथवंतिध:ः, तस्थ, 

पुरः, अर्य्याम्‌, वाचम्‌, आददे | 

याच्य०--विजितारिपुरेण, वदताम्‌ वरेण, अथंपतिना, अर्थ्य बाक, आददे । 

व्याह्या--अय = कुशलप्रशनानन्तरम्‌, अरीणाम्‌ = दत्रूणाम्‌, पुराणि र नग- 
राणि इति अरिपुराणि, बिजितानि=स्वायत्तीकृतानि भरिपुराणि येन सः 
विजितारिपुरः, वदताम्‌ = वक्तृणाम्‌, वरः = श्रेष्ठः अर्थस्य == विभवस्य, पतिः = 
स्वामी अर्थपतिः, अधर्वणः=न अथवंवेदस्य, निधि: = आकर), इति अधर्षेनिधि: 
तस्य अथरवनिधेः, तस्य = वसिष्ठस्य, पुरः = अग्ने, अर्थादनपेता अर्थ्या == मर्थोपेता, 
ताम्‌, अर्थ्याम्‌, वाच॑म्‌ == वाणीम्‌, आददे = जगृहे 1 


प्रथमः संगः ६१ 


शमा०--अरीणाम्‌ पुराणि इति अरिपुराणि, विजितानि अरिपुराणि थेन 
सः, विजितारिपुरः अर्थस्य पतिः अर्थपतिः । अथर्वणः निधिः अघर्वेनिघिः 
तस्य, अथवंनिधे: । अर्थादनपेतः अर्थ्या, ताम्‌ अर्थ्याम्‌॥ 

अभि०=-दकिष्ठकुशलप्रमानन्तरं चक्रवर्ती वावपटू राजा दिलीपः वसिष्ठं 
साभिप्रायमुवाच । 

हिन्दी --वसिष्ठ जी के कुशल पूछने पर वाक्पटु चक्रवर्ती राजा दिलीप 
साभिप्राय वचन बोले ।॥५६॥ 

उपपन्नं ननु शिर्वै सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे । 
दैबीनां मानुषीणां च प्रतिहतो त्वमापदाम्‌ ।! ६० ॥ 

सञ्जीविनो- हे गरो  सप्तस्वज़ुंषु स्वाम्यमात्यादिष्‌ ॥ “स्वाम्यमात्यः 
सुहूरकोशराष्ट्रदुगंबलानि च ¦ सप्ताङ्गानि’ इत्यमरः-। शिवं कुशलमुपपन्तं तनु 
युक्तमेद । नन्ववधारणे ॥ 'प्रश्नावघारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु' इत्यमरः । कथ- 
मित्यक्राह-यस्य मे देवीनां देवेभ्य आगतानो दुर्भिक्षादीनाम्‌ + मावूषीणां मनु- 
ष्येभ्य आगतानां कौरभयादीनाम्‌ । उभयत्रापि 'तत आगतः' इत्यण्‌ । “टिड्ढा- 
णन्‌ ०' इत्यदिना ङीप्‌ । आपदां व्यसनानां स्वं प्रतिहतौ वारयितासि 1 अत्राह 
कामन्दक:-हुताशनो जलं व्याविदूमिक्षं मरणं तथा । इति पञ्चविघं देवं 
मानुषं व्यसनं ततः ॥ आयक्ष्तकेभ्यश्चोरेम्यः परेभ्यो राजवल्लभात्‌ । पृथिवीपति- 
लोभाच्च नराणां पञ्चधा मतम्‌ ॥' इति ।।६०॥ 

अन्वय:--सप्तसु, अङ्गेषु, मे, शिवम्‌, उपपञ्तम्‌, ननु, यस्य, मे, देवीनाम्‌ मानु- 
थोशाङच, आपदाम्‌, त्वझ, प्रतिहुर्ता, असि 1 

वाच्य०--त्वया, प्रतिहर्त्रा, भूयते 1 

व्यास्या--सप्तसु = सप्तसंर्यकेषु अ ङ्गे = स्वाम्यमात्य सुहूत्कोश राष्ट्दुगंबल- 
रूपेषु राज्याङ्गेषु, मे=मम, शिवम्‌ = कल्याणम्‌, उपपन्नम्‌ = यृषतम्‌, नन्‌ = 
निङ्चितम्‌, यस्य == मे, मम दिलीपस्वेत्यथं:, देवेभ्यः == सुरेभ्यः, आगताः प्राप्ताः 
देव्यः, तासां देवीनाम्‌, दुभिक्षादीनाम्‌, मनुष्येभ्यः == मानवेभ्यः आगताः मानुष्यः 
तासाम्‌, मागृषीणाम्‌ = चोर्यादीनाम्‌, आपदाम्‌ == आपत्तीवाम्‌, प्रतिहरति इति 
प्रतिहर्ता = निवारकः, त्वम्‌ == वसषिष्ठः, ‘मसि’ । 


६२ रघुबंदासहाकाच्ये 


समा०--देवेभ्यः आगताः देव्यः, तासाम्‌, देवीनाम्‌ । मनुष्येभ्यः आगता 
मानुष्यः, तासाम्‌ मानुषीणाम्‌ । प्रतिहरति इति प्रतिहता 


अभि०_स्वाम्यमात्यसुहृत्को शराष्ट्दुगं बलरूपेष्‌ राज्या ङ्गेषु मे कुशलमेव, 
यतः मे देवीनां मानुषीणां च विपत्तीनां त्वं निवारको विद्यसे । 

हिन्दी --मेरे, स्वामी अमात्य सुहृत्‌ कोल राष्ट्र, दुर्गं तथा बल रूप राज्य 
के सातौं अङ्कों में कुशळ ही हूँ, क्योंकि मेरी देवी तथा मानुषी दोनों प्रकार की 
विपत्तियों के दूर करनेवाले आप स्वयं विद्यमान हुँ । 

तब मन्त्रकृतो मन्त्रेदूराअरशामितारिभिः । 
अत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः ॥ ६१॥ 

सञ्जोबिनी--दुरात्परोक्ष एव प्रशमितारिभिः। मन्घान्क्रतवान्मन्तरङ्गत्‌ । 
“सुकमपापमन्त्रपुण्येषु कृञः इति क्विप्‌ 1 तस्य मन्त्रकृतो मन्त्राणां स्रष्टुः 
अथोकतुर्वा तव मन्त्रैः कतृंभिः दृष्ठं प्रत्यक्षं यल्लक्ष्ये तन्मात्रं भिन्दन्तीति दुष्टलक्ष्य- 
भिदो मे शराः प्रत्यादिञ्यन्त इव । वयमेव समर्थाः किमेभिः विष्ट पेषक॑रिति 
तिराक्रियन्त इवेत्युत्पेक्ष! । प्रत्यादेशो निराक्केतिः' इत्यभरः । त्वन्मन्त्रसामध्यविय 
नः पौरुषं फलतीति भावः ॥ 

अन्वयः दूरात्‌, भ्रशमितररिभिः, मन्त्रकृतः, तव, मन्त्रः, दृष्टलक्ष्यभिवः, मे, 
हारा), अत्यादिवयन्ते, इद । 

बाच्य०--प्रशमितारयः, मम्वाः, शरान्‌, प्रत्यादिशन्ति १ 

व्यालया -- दू रात्‌ = विप्र कृष्टदेशात्‌ परोक्ष इत्यथः, प्रकर्षेण शमिता: = 
शान्ताः इति भ्रशमिताः, प्रशमिताः भरयः== शत्रवः, इति प्रशमितारयः तैः तथो- 
क्तेः, मन्त्रान्‌ = जप्यान्‌, कृतवान्‌ = सुष्टवान्‌, प्रयुक्तवान्‌, वा मन्त्रकृत्‌ तस्य 
मन्त्रकृतः, तव = वसिष्ठस्य, मन्तः = जप्ये# दृष्टम्‌ न अवलोकितम्‌, च तत्‌ लक्ष्यम्‌ 
= शरव्यम्‌ इति दृष्टलक्ष्यम्‌, दृष्टलक्ष्यं भिन्दति == बिदारयन्ति, इति दृष्टलक्ष्यभि- 
दः, भे = मम दिलीपस्य, शरा; = बाणा, प्रत्यादिव्यन्ते == निराक्रियः्ते, इव = 
यथेत्य॒त्प्रेक्षा । 

ससा०--प्रकषण समिताः इति प्रशमिताः, प्रशमिता: अरयः यैः ते शमि 
तारयः, तः प्रशमितारिभिः। भन्त्ान्‌, कृतवान्‌, इति मन्त्रकृत्‌ तस्य मन्त्रकृतः 
दुष्टम्‌ च तत्‌ लक्ष्यम्‌ इति दृष्टलक्ष्यभ्‌, दष्टलक्ष्यं भिन्दन्ति इति दष्टलदरयञ्चिद: । 


प्रथमा सग; ६३ 


अभि ०--हे गुरो, भवान्‌ स्वमन्त्रप्रयोगेः परोक्ष एव मम शत्रून्विनाशयति 1 
भम बाणास्तु तेषु पिष्ट्पेषणन्यायेन व्यर्था इद भवन्ति । यतस्ते प्रत्यक्षमेव शत्रू 
न्विनाशयन्ति । 

हिन्दी--हे गुरो, आप अपने मन्त्रों के सामध्यं से पहले हो परोक्ष में मेरे 
शत्रुमों का विनाश कर देते हे, अतः मेरे बाण तो प्रत्यक्ष में द्वी शत्रुओं का 
विनाश करने के कारण व्यथ से प्रतीत होते हें ४६१७ 


हविरावरजितं होतस्त्वया विधिवदम्रिषु । 
वृष्टिभेवति सस्यानामवग्रहविशोषिशाम्‌॥ ६२ ॥ 

सञ्जीविनो--हे होतः ! त्वया विधिबदग्निष्ार्वाजतं प्रक्षिप्तं हविरःज्या- 
दिकं कते । अवग्रहो वर्षप्रतिबन्धः । “अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्ध' इत्यज्प्रत्ययः । 
वृष्टिवेंष तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ' इत्यमरः। तेन विशोषिणां विशुष्यतां 
सस्यानां वृष्टिर्भवति 1 वृष्टिख्पेण सस्यान्युपजीवयतीति मावः। भत्र मनुः 
'अस्नौ दत्ताहुतिः सम्यगादिस्यम्‌पतिष्ठते । आदित्याज्जायते बृष्टि ष्टेरन्नं ततः 
प्रजा: ॥ इति ॥६२॥ 

अन्वयः-- हे, होतः, त्वया, विधिवत्‌, अग्तिषु, आवजितम्‌, हविः, अवग्रह 
विशोषिषास, संस्थानाम्‌, वृष्टिः, भवति । 

वाज्य ०--आवजितेन, हविषा, वृष्ट्या, भूयते । 

व्याल्या--हे होतः = अग्निहोत्रिन्‌, त्वया = वसिष्ठेन, विधिवत्‌ = यथाशा- 
स्त्रम्‌, अग्निषु == वह्निषु, आवजितम्‌ = तपितम्‌, हविः हवनीयं द्रव्यम्‌, अवग्र- 
हणम्‌ = दष्टिविधातः, एव अवग्रहः, अवग्रहेण विशोषिणः इति अवग्रहविशोदिणः, 
तेषाम्‌ अवग्रहविशोषिशाम्‌, सस्यानाम्‌ = घाऱ्यानाम्‌, वृष्टिः == वर्षणम्‌ भवति 
= जायते । 

समा० =-अवग्रहेण विशोषिणः इति अवग्रहविशोषिणः, तेषाम्‌ अवग्रहदिशो- 
दिणाम्‌ । 

झाभि०-- हे हषनकतंः, यत्त्वमभ्नौ विधिवञ्जुहोषि तदेव दृष्टिप्रतिंबन्ध विनः- 
शकं सस्यानां कृते वृष्टिरूपं जायते 1 

हिन्दी--हे हवन करने वाळे, गुरो ! आप जो विधिपूर्वक अग्नि में आहुति 
डालते हें वह ही घानों के लिये अकाल को दूर करनेवाली वृष्टिरूप हो जाती दू ॥ 


दद रघुवंशमहाकाण्प 


पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः । 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्त्रह्मब चेसम्‌ ॥ ६३॥ 

सञ्जोविनो--आयुर्जीवितकाळः । पुरुषस्यायुः पुरुषास्‌ षम्‌ । वदंशतमित्यथं: 1 
“शकायुर्वे पुरुष” इति श्रृतेः । 'अचतुरविचतुरसुचदुर०' इत्यादिसूत्रेणाच्मत्ययान्तो 
निपातः | -मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषं जीवन्तीति पुरुषायषजीविन्यः । निराव ङ्क 
निभंया; । “आतद्धो भयमाशङ्का इति हलायुवः । निरीतयोऽतिवृष्टघ!दिरहिता 
इति यत्तस्य सर्वेस्य त्वद्ब्रह्मवचसं तब ब्रवाध्ययनसंपत्तिरेव हेतुः । 'व्रताध्ययन- 
संपत्तिरित्येतद्ब्रहमवर्चस१' इति हलायुधः । ब्रह्मणो वर्चो ब्रह्मावचंसम्‌ । त्रह्म- 
हस्तिभ्यां वचसः? इत्यच्प्रत्ययः। 'अतिवृष्टिरनादृष्टिम्‌ बिकाः शलभाः शुकाः । 
अस्यासन्नाइचि राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥' इति कामन्दकः 11६३ 

अन्वयः---भदीयाः, प्रजाः, पुरुषायृषजीविन्यः, निरातः्भुरः, निरोतयः, यत्‌' 
'सन्ति' तस्य, त्वव्ब्रह्मवचंसम्‌, 'एब', हेतुः । 

याच्य०---मदीयाभिः, प्रजाभिः पुरुषायुषजीविनीमिः निरातङ्कु|मिः निरी- 
तिभिः, 'यत्‌ भूयते’ तस्य, त्वद्ऋरह्मवचसेन, एव हेतुना, “भूयते? । 

व्याक्या--मम = दिलीपस्य, इभा: = संवन्धित्यः, इति, मदीयाः, प्रकर्षण 
जायन्ते = भवन्ति, इति, प्रजाः = जनाः, पुरुषस्य = मनुष्यस्य, आयुः == व यः, इति 
पुरुषायूकम्‌ पुरुषादषं जीवितुं = प्राणान्‌ धारयितुं शीऊं यासां ताः पुरुष!युषजीवि- 
न्या, विगतः = विर्यातः, आतङ्क: = भयं याभ्यः, ताः, नि्येताः = निष्क्रान्ताः 
ईतिभ्यः = अतिवृष्ट्या दिषड्पद्रदेभ्यः, इति निरीतयः, "यत्‌ सन्ति’, तस्य = सर्वस्य, 
ब्रह्मणः = व्रताध्ययनादेः, वर्च:=संपत्ति;, ब्रह्मवचंसम्‌, तब न्न वशिष्ठस्य ब्रह्म- 
दर्चेसम्‌ त्वद्ब्रह्मवच॑सम्‌, हेतुः=कारणम्‌, 'अस्ति' । 

सभा०--मम इभाः मदीयाः । प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः । पुरुषस्य 
आयु: इति पुरुषायुषम्‌ । पुरुषायुषं जीवितुं शील यासां ताः पुरुषायुषजीविन्यः ॥ 
निर्गतः आतङ्क: याभ्यः ताः निरातद्धाः । निमंताः ईतिभ्यः इति निरीतयः । 
बरह्मणः वर्चः इति ब्रह्मवचंसम्‌, तव ब्रह्मवर्चसम्‌ इति त्वदूत्रह्मवच॑सम्‌ । 

असि०--हे गुरो ! यत्‌ मदीयाः प्रजाः शतवष जीविन्यः, निर्भया: अति- 
वृष्टद्ादयूपद्रव झून्याइच सन्ति तत्र तवेव ब्रताष्ययनसंपत्तिहतुनन्यिः । 


ष्‌ प्रथमः तग; | ६५ 


हिन्बी--हेग्रो ! मेरा प्रजावर्ग जो सो वरस तक जीनेवारा, निर्मय 
एवं अतिवृष्टि आदि उपद्रवों से रहित हैँ, उसमें आपका व्रत, वेदपाठ आदि 
ही कारण है 1६३॥ 
त्ययेयं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना । 
सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः ॥ ६४॥ 
सञ्जीचिभी---ब्रह्मा योनिः कारणं यस्य तेन ब्रह्मपुत्रेण गुरुणा त्वये गमुकत- 
प्रकारेण चिन्ध्यमानस्यानृध्यायमानस्य ३ अतएव निरापदो ब्यसनहीनस्य मे सम्पद 
सानुबन्धाः सानुस्थूतयः॥ अविच्छिन्ना इति यावत्‌ $ कथं न स्युः । स्युरेवेस्मर्भः ॥ 
सन्धयः ब्रह्मयोनिना, गुरणा, त्वया, एवम्‌, चित्त्पभागस्य, 'अत एब' 
निरापदः, मे, सम्पवः, सान्‌वन्धाः, कथम्‌, न, स्यः । 
आाच्य०--सम्पद्भिः, सानुवन्धाभिः कथम्‌ न भूयत । 
ब्यार्या---ब्रह्मा = विषाता, योनिः == कारणम्‌, यस्य स ब्रह्मयोनिः, लेन 
ब्रह्मयोनिना, गुरुणा == आचायण, त्वया == वशिष्ठेन, पूवम्‌ = इत्वम्‌, चिन्यते = 
विचार्यते, इति चिन्त्यमानः, तस्य चिन्तयमानस्य “अत एव' तिष्चान्तः == नितः, 
आ्पदद्भघः = धिपत्तिभ्यः, इति निरापद्‌ तस्य निरापदः, मे== भम्र, दिलीपस्य, 
सम्पदः = सम्पत्तयः, अन्‌ बन्धैः == प्रकृतानुवर्त नेट, सह बतंमानःः सामुबन्धाः, अवि” 
म्हिन्ना इत्यर्थ, कथम्‌ = केन प्रकारेण, न =ननेव, स्युः == अवेयुः, अपितु स्युरेव । 
क्षमा ०--ब्रह्मा योनिः यस्य सः ब्रह्मयोनिः, तेन, ब्रह्मयोनिना । चिन्त्यसे 
इति चिन्त्यमान। ठस्य चिन्त्यमानस्य । निर्गत: आप-द्भथः इति निरापद्‌ तस्य, 
निरापदः । अनुबन्धः सह वतमानाः उानुत्रन्धा। । 
अभि०--हे गुरो ! ब्रह्मपृत्र ! यदा भवान्‌ मामेवं स्मरति तदा भे संपत्तयो$- 
विच्छिन्ना। कथं न स्युः ? 
हिम्बी-- हे ब्रह्मपुत्र, जब कि इस प्रकार आप मेरा स्मरण करते हैं तो मेरी 
सम्पत्तियाँ स्वेदा स्थिर क्यों न रहेंगी ॥६४॥ 
किंतु वध्वां तवेतस्यामदृष्टसहृशप्रजम्‌। 
न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी ॥ ६९॥ 
सब्जोविनी--किंतु तदेतस्यां वध्वां स्नृवायाम्‌ । *वघुर्जाया स्नृदा चंबा 
इत्यमरः । अदृष्टा सदुशयनुछपा प्रजा येन तं मां सद्वीपापि । रत्नानि सूयत इति 
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रत्नसूरपि ॥ 'सह्सूद्विष०” इत्यादिता क्विप्‌ । मेदिनी नावति न प्रीणाति । अवः 
धातू रक्षणयतिप्रीत्याद्य्थेषषदेशषादत्र प्रीणन । रत्मसूरपीस्यनेन सर्वरत्नेभ्यः पुत्र- 
रत्ममेव इलाध्यमिति सूचित्तम्‌ ॥६५॥ 

अन्वय कितु, तव, एतस्याम्‌, यघ्वाम्‌, अदृष्टसवृशञप्रजम्‌, माम्‌, सदोपा, 
रत्नसुः, अपि, मेदमो, ब, अवति । 

शाच्य०---अदुष्टसद्‌शप्रजः अहम सद्बीपया रत्नसुवा अपि मेदिन्या; अव्ये । 

य्याल्या-.-किन्तु = तथात्वेऽपि, तबन्न् वसिष्ठस्य, एतस्याम्‌ = अमृष्याम्‌,' 
वध्वाम्‌ = स्नुदायास्‌, प्रकर्षण जायत इति प्रजा = संततिः, न दृष्टा = आलोकिता, 
इति अदृष्टा, अदृष्टा सदृशी == तुल्या,प्रजा येन स अदुष्टसदुशप्रज:,तम्‌ अदृष्टसद्श- 
प्रजम्‌, भाम्‌ = दिछीपम्‌, द्वीपः = भूखण्डविशेषे: सह वर्तमाना सद्वीपा, रत्नानि 
न होरकादीनि, सूयते= उत्पादयति, इति रत्नसू॥, अपि, मेदिनी = पृथ्वी, 
न==नेव, अवति = प्रीगाति । 

समा-- -न दृष्टा अदुष्टा, अदृष्टा सदृशी प्रजा येन सः अदृष्टसदृशप्रजः, तम्‌ 
अड्‌ष्टसदुशश्रजम्‌ । द्वीपे: सह्‌, वतमानः सद्वीपा 1 रत्नानि सूयते, या सा रत्वसुः ३ 

अभि०--हे गृरो ! भवत्कृपयाऽविच्छिन्नयंपत्तिमत्वेऽपि मम सुदक्षिणाया 
पुत्राभावेन अखण्डमपि साम्राज्य त संतोषाय भवति । 

हिन्दो- हे गुरो ! यद्यपि आप की कृपा से मेरी समस्त सम्पत्तियाँ अवि- 
ज्छिन्न हैँ तथापि आपकी इस शिष्य-दघू सुदक्षिणा से स्वसदृश पुत्र न पाकर 
समस्त रत्नों को उत्पन्न करने वाली भी यह पृथ्वी मुझे संतुष्ट नहीं करती हुँ ॥ 

तदेव प्रतिपादयति-- 

नूनं मत्तः पर वंश्याः पिरडविच्छेददर्शिनः । 
न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः ॥ ६६॥ 

सज्जीविनी --मत्त: परं मदनन्तरम्‌ 'पञ्चम्यास्तसिलू' पिण्डविच्छेददर्शिन: 
विण्डदानविच्छदमृत्परेक्षमाणाः । बंशोद्भवा वेश्या: पितर: 1 स्वधेत्यव्ययं पितृभोज्ये 
वर्तते । तस्याः संग्रहे तत्परा आसक्ताः सन्त! श्राद्धे पितृकर्मणि । 'पितृदानं निवापः 
स्थाच्छादं तत्कर्म शास्त्रतः? इत्यमर: । प्रकामभुजः पर्याप्तभोजिदो व भवन्ति 
नूनं सत्यम्‌ । 'काम प्रकामं पर्याष्तम्‌? इत्यमरः । निर्धना ह्यापद्धनं किथदपि 
संगृ हृष्तीति भावः ॥६६॥ 


प्रथम: सग। ६ 


अश्वयः-~मत्तः, परम्‌, पिण्डविच्छदर्दशनः, वंद्याः, स्वधासंग्रहततत्वराः, 
सन्त, श्राद्धे, प्रकामभुज', नूनम्‌, न, भवन्ति’ 

वाच्य०--पिण्डविच्छेददशिसि। व्यः स्वघासंग्रहतत्परंः न प्रकामभुग्मिः 
भूयते । 

ध्याख्था--मत्तः = मत्सकाशात्‌, परम्‌ = अनन्तरम्‌, पिण्डस्य, विच्छेदः == 
ध्वंसः इति पिण्डविच्छेदः, पिण्डविच्छेदं दष्टुम्‌ न अवलोकितुं शील येषान्ते पिण्ड- 
विच्छेददशिनः, वंशे न्न कुले अवा व्याः, पित र इत्यर्थः । स्वघाया! == पितृ भोज्यस्य, 
सङग्रहः= आदानम्‌, इति स्वेषासंडग्रहः स्वधा संग्रहे तत्पराः नः लग्नाः इति स्व- 
घासंग्रहतत्पराः, 'सम्त ' श्राद्धे = पितृकार्ये, प्रकामम्‌ = अत्यन्तं पर्याप्तमित्यर्थेः । 
भुंजन्ति = खादन्ति इति प्रकामभृजः, नूनम्‌ = निरचयेन, न 'भवन्ति' । 

समा०--पिण्डस्य विच्छेदः पिण्डविञ्छेदः, पिण्डविच्छेदं द्रष्टुं शीलं देषां 
ते पिण्डविच्छेददश्िनः । वंशे भवाः वश्याः ॥ स्वघायाः संग्रहः इति स्वघासंग्रहः, 
हह्मिन्‌ तत्पराः स्वधासंग्रहतत्पराः । प्रकामम्‌ भुञ्जन्ति इति प्रकामभुजः । 

अभि०-पुत्राबावान्मदनन्तरं पिण्डक्च्छेइं विचारयन्तो मत्पितरः स्वधासंग्रह- 
संखब्नाः पर्याप्तं न खादन्ति । 

हिन्वी--मेरे अनन्तर पुत्र के अभाव में पिण्ड के लोप का विचार करके 
मेरे पूर्वेज श्राद्धके अवसरःपर अवइय ही तृप्त होकर भोजन नहीं करते होंगे । ६६१ 

मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं भया । 
पयः पूर्वैः स्वनिश्वासेः कवोष्णमुपमुज्यते || ६७॥ 

सङ्जीविनो--मत्परं मदनन्तरम्‌ । 'अन्यारादितरतेद्रिक्‌शब्दाङचूततरप दा- 
जाहियूक्ते' इस्यनेन पञ्चमी । दुलंभं दुर्लभ्यं मत्वा मयावजितं महत्तं पयः पूर्व: 
पितृभिः स्वनिःइवासेदुंखज: ककोव्णमीषदुष्णं यथा तथोपभुज्यते। नूनमिति तकं । 
कवोष्णमिति कुशब्दस्य कवादेञ्ञः। ‘कोष्णं कवोष्णं मंदोष्णं कदुष्णं त्रिष तद्वति 
इत्यमरः ॥ ६७॥ 

अन्वयः---मत्परम्‌, दुर्लभम्‌, मत्वा, 'इदानीम्‌? मथा, आर्धाजितम्‌, पयः, पूर्वे: 
स्वनिशवासेः कवोष्णम्‌, 'यथा तथः, उपभुज्यते, ननम्‌ । 

वाच्य०--पूव, कवोण्णम्‌, उपभुञ्जते । 
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ब्यॉस्वा---मत्ते: = मत्सकाशात्‌, परम्‌ == अग्ने, दुले भमू = दुष्प्रापम्‌, मत्वा = 
ज्ञात्वा, 'इदानोम्‌', मया == दिलीपेन, आवजितम्‌ न्न दत्तम्‌, पयः न जलम्‌, पूर्वे = 
पूर्वजैः, स्वस्य नस आत्मनः, नि;इवासाः == मुख मारुताः, इति स्वनिःइवासाः तेः स्वनि- 
इवास, कवोष्णम्‌ = ईषदुष्णम्‌, यथा तथा,उप भुज्यते = पीयठे,नूनम्‌ = निश्चयेन । 

समा०--मत्तः परम्‌ इति मत्परम्‌ । स्वस्य चिश्वासाः इति स्वविश्वा सा॥, 
तः स्वनिश्वासँग । 

अभि०--मदनन्तरं पुत्राभावादिदानों मद्दत्तं चारि पितृजनेनिजदुःखति- 
इवा सँ रोष दुष्णी कृतं पीयतेऽत्र न सन्देह्‌। 1 

हिन्बी--मेरे पश्चात्‌ पुत्र के न होने से आज-कल मेरे दिये जल को मेरे 
पितुजन अपने दुःख के श्वासो से कुछ गर्म करके पीते हु । इसमें कोई सन्देह 
नहीं डे ॥ ६७॥ 

सोउहभिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः । 
्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः ॥। ६८॥। 

घञ्जोविनी---इज्या यागः! 'व्रजयजोभवि क्यप्‌' इति क्यप्प्रत्ययः । तया 
बिशुद्धातमा विशुद्धचेतनः | प्रडालोपेन संतत्यभावेन निमीलितः कृतनिमीछनः 
सोऽहम्‌ । लोक्यत इति लोकः । नलोक्यत इत्यलोकः लोकेइचालोकइचा त्रस्त ति, 
लोकरचासावलोकष्चेति वा 'लोकालोकरचक्रवालः' इत्यमरः । प्रकाशत इति प्रका- 
शरएच देवणेविमोचनात्‌ । न प्रकाशत इत्यप्रकाशशच पितृणामूणाबिमोचनात्‌ । 
पचाद्यच्‌ । अस्मीति दोष: । लोकालोकोप्प्यस्त: सूर्वसंपर्काद्हिस्तमोव्याप्त्या च 
प्रकाशदचाप्रकाशरचति मन्तव्यम्‌ ॥६५॥ 

नन्वव:---हज्याविशद्वात्मा, प्रजालोपनिभीलितः, अहम्‌, लोकालोकः, अचलः, 
इब, प्रकाशः, अप्रकाहाः, च, अस्मि 1 

वाच्य०--इज्याविश्द्वात्मना, प्रजालोपनिमीलितेन, “मया? लोकाळोकेन, 
चलेन, प्रकाशेत, अप्रकाशन, च, भूयते । 

व्याक्या--इज्या = यज्ञकरणम्‌, इज्यया विशुद्धः = पूतः, मात्मा स-स्वम्‌, 
मस्य खः, इज्याविशुद्धात्मा, प्रकर्षण. जायते रर्‌ भवति, इति प्रजा == संततिः, 
प्रजायाः लोप: == अभावः इति प्रजाछोप।, प्रजालोपेन निमीलितः = कृतनिमीछनः, 
इति प्रजालोपनिमीलितः, महय्‌ = दिछीपः,लोक्यते == दृश्य तै,इति लोकः, न लोकयते 
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= दृश्यत इति, अलोकः, लोकश्चासावलोकश्च इति लोकालोकः, अचल: = पर्व॑तः, 
इव = यथा, प्रकाशते = दोतते इति प्रकाशः देवणविमोचनात्‌, न प्रकाशते इत्य- 
प्रकाश; पितुकऋणविमो चनाभावात्‌, च = तथा, अस्मि भवामि । 

संभा ० -- इज्यया विशुद्धः आत्मा यस्य सः इज्यावियुद्धात्मा । प्रजायाः लोपः 
प्रजालोपः तेन निमीलित) इति प्रजालोपनिमीलितः । लोक्यते, इति लोकः, न 
छोकयते इति अलोकः, लोकश्चासावलोकश्च इति छोकालोक: | प्रकाशते इति 
प्रकाशः ॥ न प्रकाशते इति अप्रकाशः । 

अभि०--यज्ञादिना देवर्ण विमो चनात्प्रसन्तचतास्तथा पुत्राभावेन पितृणा” 
विमो चनान्मलिनचेताइचाहं लोकालोकपवंत इव भवामि 1 

हिन्दी--यज्ञ आदि से में देवऋण से मुक्त होने के कारण प्रसन्नचित, तथा 
पुत्र के अभाव से पितृऋण से मुक्‍त व होने के-कारण मलिमचित्त हूँ, अत: मेरी 
स्थिति लोकालोक पर्वत के समान हूँ, जिसके एक ओर प्रकाश तथः दूसरी भोर 
अँधेरा रहता हूँ ॥६८॥ 

ननु तगोदानादिसंपन्नस्य किमपर्व्य रित्याह-~ 

लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्‌ । 
संतत्तिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शमर ॥६८॥ 

तञ््ोबिनो--समुऱद्रवस्यस्मादिति समुद्भवः कारणम्‌ । तपोदाने समुद्भवो 
यस्य तत्तपोदानसमुद्भवं यत्पुण्यं तल्लोकान्तरे परलोके सुखं सुखकरम्‌ । शुद्धवंश 
भवा शुद्धवंश्या संतर्तिहि परत्र परलोके, इह च लोके शमंणे सुखाय । 'शमंद्यात- 
सुखानि च? इत्यमरः । भवतीति शेषः ।।६६॥ 

अन्बयः--तपोदानसमुःदूवम्‌, पुण्यम्‌, लोकान्तरसुख्वम्‌, भवति । हिं शुड- 
बऱ्या, सन्ततिः, इह्‌, परत्र, च, शमंणे, भवति । 

वास्य ०--तपोदानसमुखझूवेन, पुष्येन, लोकान्तरसुखेन, 'भूयते', शुद्धवंश्या, 

सन्तत्या, शमंणे, भूयते ! 

ब्याह्या--तपः = तपद्चर्या कुच्छुचान्द्रा ६ ्रतादीत्यथः,तच्च; दानम्‌ =त्यागः 
च तपोदाने, समुद्भवति न्न उत्पद्चतेऽस्मादिति समुर्‍द्धवः, तपोदाने समृद्धवो यस्य 
तत्‌ तपोदानसमुद्भवम्‌, पुण्यम्‌ = सुकृतम्‌, अन्यः = अपरः, लोकः = भुवनम्‌, इति 
लोकाम्तरम्‌, लोकान्तरे, सुखम्‌ = पुखकरभ्‌ इति लोकान्तरसुखम्‌, भवति’, हि == 


ys रघुवंशमहाकाव्ये _ 


यसः, शुद्ध: = पवित्र: च असौ वंशः = कुलम्‌ इति गृद्धवंशः, शद्धवंश भवा- शुद्ध- 
बया सुवंशोत्पन्नेत्यथे:, सन्ततिः = प्रजा, परत्र = परलोके, इह == अस्मिल्लोके च 
हार्मणे = कल्फाणाय, भवति ॥ 

समा०--तपइच तत्‌ दानञ्च इति तपोदाने, तपोदाने समृऱद्गवो यस्य तत्‌ 
तपोदानसमुद्भवम्‌ । अन्यः लोकः इति लौकाम्तरम्‌, लोकान्तरे सुखम्‌ इति 
लोकान्तरसुखम्‌ । शुद्धश्‍चासी बंश; इति शुद्धवंशः तस्मिन्‌ भवा इति शुद्धवंश्या । 

अभि०~-यत्पुष्यं तपसा दानेन च सम्पद्यते तत्केवलं परलोकसुखावहमेव 
अवति किन्तु शुद्ववंशोत्पन्नः पुत्रस्तु परलोकेऽसिमिल्लोके च सुखावहो भवति | 

हिन्बी--जो पुण्य तप अथवा दान से उत्पन्न होता हू वह केवल परलोक में 
ही सुख देता है, किन्तु शुद्ध बंश में उत्पन्न पुत्र तो इस लोक में तथा परलोक में 
मी सुख पहुंचःता हूँ ॥६९॥ 

तया हीमं विधातम कथं पश्यन्न दूथसे । 
सिक्तं स्त्रयमिव स्नेहाद्वन्ध्यमाश्रमब्ृक्तकम्‌ ॥७०॥ 

सङ्जीविनी--हे विघातः ! सरष्टः ! तया संतत्या हीनममपत्यं माम्‌ । 
स्नेहात्प्रेम्णा स्वयमेव सिक्तं जलसेकेन वित बन्ध्यमफलम्‌ । 'वन्ध्मोऽफलोऽव- 
केशी च' इस्यमरः । आश्रमस्य वृक्षकं वृक्षपोतमिन पइ्ष्यन्कथं न दूयसे न परित- 
प्यसे । विषातरित्यनंन समर्थो$प्यूपेक्षस इति सम्मते ॥७०॥ 

अन्वयः--हे विघातः, तया, हीनम्‌, माम्‌, स्नेहात्‌, स्वयम्‌, एब, तिक्तम्‌, 
बन्ध्यम्‌, आधभवृक्षकम्‌, इव, पश्यन्‌, कथम्‌, न, दूयसे । 

वाच्य०--पश्यता, त्वयः, कथम्‌, म, दूयते । 

व्यार्पा--हे विधातः = स्रष्टा, तया = सन्तत्या, हवनम्‌ = रहितम्‌, माम्‌ = 
दिलीपम्‌, स्ने हात्‌ = प्रेम्णा, स्वयम्‌ == भात्मना, एव = निश्चयेन, सिक्तम्‌ == जल- 
सेकेन वर्धितम्‌, वम्ध्यम्‌ = निष्फलम्‌, द्वस्वः, वृक्षा, वृक्षकः = तरुपोतः, आश्व 
भस्य == मन्या वासस्य वृक्षकः इति आश्नमवृक्षकः तम्‌ आश्रमवृक्षकम्‌, इव यथा, 
पश्यन्‌ = अवलोकयन्‌, कथम्‌ न्न केन प्रकारेण, न = नहि, दूयसे = परितप्यसे ॥ 

समा०--ह्वस्वः वृक्षः दृक्षकः, आअमस्य वृक्षकः इति आश्रमवृक्षकः तम्‌ आ्- 
सवक्षकम्‌ । 


प्रषमा सर्गः ७१ 


अभि०--हे विधातः, यथा जलसेकेन संवधितो दक्षः फलरहितदचेत्स्यात्तद्टि 
शोचनीयो भवति तथेव स्वकृपासंवधितमपि मां पुत्रहीनं दृष्ट्वा भवान्‌ कथं न 
दुःखी भवति ? 
हिन्वी--हे गुरो---जिस प्रकार जल से सींचकर बढ़ाये हुए वृक्ष को फलशून्य 
देखकर दुःखी होता उचित हुँ उसी प्रकार स्वयं स्नेह पूर्वक बढ़ाये हुए मुझको भो 
पुत्र रहित देखकर आप दुःखी क्यों नहीं होते ? ॥७०।॥॥ 
असह्यपीडं भरवन्नृणमन्त्यमवेहि मे । 


अरुन्तुद्‌ मिवालाममनिर्वाणस्य दुन्तिनः ॥७१॥ 
सञ्जीविनी~--हे भगवन्‌ ! ममान्त्यमूणं पेतुकमृणम्‌ । अनिर्वाणस्य मज्जन- 


रहितस्य । "निर्वाणं निवृंती मोक्षे विनाशे गजमज्जने' इति यादवः। दन्तिनो 
गजस्य । अङ्मं में तुदतीत्यरुंतुदं अमं स्पृक्‌ । 'ब्रणोऽस्त्रियामीमंमरुः' इति, "अरुंतुदं तु 
मर्मस्पृक्‌? इति, चामरः। “विध्वरुषोस्तुदः इति खप्रत्ययः । 'अशद्विषत्‌-' इत्यादिना 
मुमागमः ॥ आलानं बन्घनस्तम्भमिव । "आलानं बन्धनस्तम्मे' इत्यमरः । असह्या 
सोढुमशक्या पीडा दु:खं यस्मिस्तदवेहि । दुःसहदुःख जनकं विद्धीत्यथः । 'निर्वाणो- 
स्यानशयनाति त्रीणि गजकर्माणि? इति पालकाप्ये । ऋणं देवस्य यागेन ऋषीणां 
दानकमंणा ३ संतत्या पितुलोकानां शोषयित्वा परिव्रजेत्‌’ 1॥७१॥ 

अस्वयः--हे भगवन्‌, मे, अन्त्यम्‌, ऋणम्‌, अनिर्वाणस्य, दन्तिनः, अदम्तुदम्‌, 
आएानम्‌, इव, असह्यापोडम्‌, अवेहि । 

वाच्य०-- त्वया, अवेयताम्‌ । 

व्यार्या--हे भगवन्‌ = षडैश्वयंशालिन्‌, मे = मम दिलीपस्य, अन्ते == भव- 
साने भवम्‌ अन्त्यम्‌, ऋणम्‌ = पेतुकमृणम्‌, न विद्यते विर्वाणम्‌ = गजभज्जनं यस्य 
सः, अनिर्वाणः, तस्य अनिर्वाणस्य, दन्तिनः = गजस्य, अहः == ममंस्थानम्‌, तुदति = 
पीडयति इति अरुन्तुदम्‌ तत्‌ आलानम्‌ = गजबन्धनस्तम्भम्‌, इव = यथा, सोढुम्‌ = 
सहन कठूँ योग्या सह्या न सह्या असह्या असह्या, पीडा व्यथा यस्मिस्तत्‌ असद्दा- 
पीडम्‌ तत्तथोक्तम्‌ अवेहि == विद्धि । 

लमा०-- अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ । न विद्यते निर्वाणं यस्य सः अनिर्वाणः, तस्य 
अनिर्वाणस्य । अरु; तुदति इति मरुन्तुदम्‌ । सोढुं योग्या सह्या न सह्या असह्य 
अस्या, पीड़ा यस्मिन्‌ तत्‌ असहापीडम्‌ । 


७२ रधुनंध्ममहाकाथ्ये 
अजि०-- है भगवन्‌, ममेदानीं पैतुकमुणं तथा सोढुमशवयं यतंते यथा स्तान- 
क्रियाशून्यस्य गजस्य ममंन्यथाजनको बन्धनस्तम्भः 1 


हिन्दी--है भगवन्‌, इस समय मुझे पंतुक ऋण इस प्रकार कष्ट पहुंचा रहा 
हे जिस प्रकार कि स्नान-किया न होने से हाथी को उसके बन्धन का खूंटा 11७ १॥ 


तस्मान्मुच्ये यथा तात संबिधातुं तथाहैसि । 
इच्चचा कूणां दुरापेऽथ त्वदधीना हि सिद्धयः ॥७२। 
सज्जी विनी-- हे तात ! तस्मात्पेतृकादणाद्यथा मुच्ये मुक्‍ती भवामि । कमंणि 
लट्‌ । तथा सं विधातुं कर्तुमहूंसि॥ हि यस्मात्कारणादिक्ष्वाकणामिक्ष्वाकुवंरवानाम्‌ । 
तद्राजत्वाद्रहुष्वणो लुक्‌ । दुरापे दुष्प्राप्येष्थे । सिद्धयस्त्वद्धीनास्त्वदायत्ताः 1 इदवा- 
कणामिति शेषे षष्ठी । 'त लोक-_ इत्यादिना कृद्योग षष्ठीनिषेघात्‌ ॥७२॥ 
त अभ्वय:-- है तात, तस्मात्‌, यथा, मुच्ये, तथा, संविधातुम्‌, 'स्वम्‌' अईसि, 
हि, इक्दाकणाम्‌, दुरापे, अ, सिद्धयः, त्ववषीना: ! 
बाच्य०--मया मुच्यते, त्वया अह्यंते, सिद्धिभिः त्वदधीवाभि; भूयते । 
ब्यास्या--हे तात=पितः, तस्मात्‌ र्र पेतृकादृणात्‌, यथा = येन प्रकारेण 
मश्ये == मक्‍तो भवामि, तथा =न तेन प्रकारेण, सेविधातुम्‌ = कर्तुम्‌, अहसि-- योग्यो 
असि. हिं मन यतः, इषवाकूणाम्‌ == इध्वाकुकुलोत्पन्तानां नूपाणाम्‌ दुरापे == दुष्प्रापे, 
अथं ==प्रयोजने, सिद्धयः = कार्यसाफल्थानि, तव == वसिष्ठस्य,अघीनाः == आयत्ताः, 
इति त्वदधीना: 1 
सा ०--दुःखेन आप्यते यः सः दुरापः तस्मिन्‌ दुरापे । तव अघीधाः इति 
त्वदधीना: 1 
अभि०--हे गुरो ! तस्माद्थादँ पैतृुकादुणान्मक्ती भवामि तथोपायं कुरु, 
कत; इकवाङुवंश्वीयानां राज्ञां दुष्कराणामपि कार्याणां सिद्धयस्त्वदायत्ताः सम्ति । 
हिग्थो--हे गुरो, इसलिये जिससे कि से पितृऋण से उन्मुक्त हो सक्‌ ऐसा 
उपाय कोजिये, क्योंकि इक्ष्वाकुवंक्षी राजाओं के कठिन कार्यो की सिद्धि आपके 
ही आचीम है 1!७२॥ 
इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः । 
क्षणमात्रमृषिस्तथो सुप्तमीन इब इदः | ७३ ॥। 


प्रथमः सगेः ७३ 


सव्चीविनी- इति राज्ञा विज्ञापित ऋषिध्यनिन स्तिमिते लोचने यस्य 
घ्यानस्तिमितलोचनो निश्चलाक्ष: सन्क्षणमात्रे सुप्तभीनो द्वद इव तस्थौ ॥७३॥ 

अस्वयः--इलि, राज्ञा, विज्ञापितः, ऋषिः, ध्यानस्तिमितलोचनः, सम्‌’ क्षण- ` 
मात्रम्‌, सुप्समीनः, हवा, इ व, तस्थो । 

वाच्य ०--विज्ञापितेन, ऋषिणा, ध्यानस्तिमितछोचनेव, सता, सुप्तमीनेन, 
हदेन, इव तस्थे । 

ब्याल्पा--इति = एवम्‌, राज्ञा == नृपेण, दिळीपेन, विज्ञापितः = निवेदिता, 
ऋषिः == मुनिवंसिष्टः, ष्याने न.न चिन्तनेन, स्तिमिते == निरे, लोचने == नेत्रे 
यस्थ सः, ध्यानस्तिमितलोचनः, सन्‌ क्षणमेव क्षणमात्र = क्षणरूपकालविशेषपयं- 
न्तम्‌, सुप्ताः = निद्रिताः, मीना: = मत्स्याः यस्य सः सुप्तमीनः, हुदः = सरः; 
इव=यथा, तस्यौ == स्थितवान्‌ । 

समा०--ध्यानेन स्तिमिते लोचने यस्य सः, ध्यानस्तिमितछोचन: । सुप्ताः 
मीनाः यस्य स सुप्तमीनः । | 

अभि०--दिलीपप्रार्थनानन्तरं तत्कारणं शातं वसिष्ठो नेत्रनिमीळनेन समाधौ 
तथा क्षणमात्र निषवलो बभूव यथा युप्तमीनतया निस्तरङ्गः सरोवर: ॥ 

हिग्बी--दिलीप की प्राथना के अनन्तर पुत्राभाव का कारण जानने के लिये 
मइषि वसिष्ठ, मछलियों के सो जाने से तरङ्ग रहित तालाब के समान क्षणमात्र 
निश्चल होकर समाघिस्थ हो गये ॥७३॥ 


सो ऽपश्यत्शिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणम्‌ । 
भावितात्मा भुवो भतुरथेनं प्रत्यबोधयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
सञ्जीविनी--स मुनि: प्रणिधानेन चित्तेकाग्येण भावितात्मा शद्धान्तःकरणो 
भूको मर्तृनु पस्थ संततेः स्तम्मकारणं संतानप्रतिबन्धकारणमपद्यत्‌ ॥ अथानम्तर- 
मेनं नूपं प्रत्यवोधयत्‌ । स्वदृष्टं ज्ञापितवानित्यथंः । एतमिति 'गतिबृद्धि~' इत्था- 
दिमाणि कर्सुः कमंत्वम्‌ ॥७४॥ 
अन्बयः-- अणि घान, भावितात्मा, सः, भुवः, भुः, सन्ततेः, स्तम्भकारणम्‌, 
अपश्यत्‌, अब, एमम्‌, प्रत्यबोधयत्‌ । 
बाच्ए०---भावितात्मना अदृश्यत, एषः प्रत्यबोष्यत । 


७४ रघुवंश महाकाव्ये 


वाल्या -प्रणिघानन = समाचिता, भावितः = शुद्धः, आत्मा = अन्तःकरणम्‌, 
यस्य सः, भावितास्मा, सः = महृषिवेसिष्ठः, भुवः= भूमेः, भर्तुः = स्वामिनः, 
दिलीपस्य सन्ततेः = सन्तानस्य, स्तम्भस्य = प्रतिबन्धस्य, कारणम्‌ = हेतुः, इति 
स्वम्भकारणं तत्‌, अपद्यत न्न अवालोकयत्‌, अथ = अनन्तरम्‌ , एनम्‌ = अमुम्‌, 
दिलीपम्‌, प्रत्यबोधयत्‌ = शापितवात्‌ । 

समा०--भावितः आत्मा यस्य सः भावितात्मा ॥ स्तम्भस्य कारणम्‌ इति 
स्तम्भकारणम्‌ तत्‌ । 

श्भि०--वसिष्ठः समाचिता दिलीपस्य सन्वानाभावरूपं कारणं ज्ञात्वा 
दिलीपायाबोचत्‌ । 

हिन्दी--महृषि वसिष्ठ समाधि के द्वारा दिलीप के सन्शान न दोने के 
कारण को जान गये और दिलीप को भी बतला दिया । 

पुरा शक्रमुपस्थाय तबोर्बी प्रति यास्यतः! 
अआासीत्कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि ॥ ४५ ॥ 

सञ्जीविनी--पुरा पूर्वं शक्रमिन्द्रमुपस्थाय संसेग्योर्वी प्रति भुवमुदिश्य 
यास्यतो गमिष्यतस्तंव पथि कल्पत रुच्छायामाश्रिता सुरभि: कामधन्‌ रासीत्‌ । तत्र 
स्थि तेत्यर्षः 11७५1 

अन्बयः--पुरा, शक्रस्‌, उपस्थाय, उर्वोम्‌, प्रति, यास्यतः, तव, पचि, क्प 
हरुच्छायाम्‌, आशिता, सुरभिः, आसोत्‌ । 

बाच्य ०--आश्िितया, सुरभ्या, अभूयत । 

बञ्षथ्यः--पुरा ==पूर्वेम्‌, शक्रम्‌ न्न इन्द्रम्‌, उपस्थाय == संसेव्य, उर्वीम्‌ स्ट 
पृथ्वीम्‌, प्रति = उद्दिश्य, यास्यति = गमिष्यति, इति यास्यन्‌, तस्य यास्यतः तव := 
दिलीपस्य,पथि = मागे, कठ्पतरोः == कल्पवृक्षस्य, छाया == अनातपः, इति कल्पतई- 
च्छाया तापू कल्पतरुच्छायाम्‌, अर्वश्चता = उपविष्टा, सुरभिः == कामधेनु, आसीत्‌ 
न्य्ञभूत। 

समा० - यास्यति इत्ति यास्यन्‌ तस्य यास्यतः । कल्पतरी। छाया इति कल्प- 
तरूष्छाया ताम्‌ कल्पतरुच्छायाम्‌ ! 


अमि०--पुरा कदाचित्वं शक्रभवनान्मृत्युलोकमागच्छन्नासी:, मागे च कल्प- 
वृक्ष स्पाघ: कामधेनु: स्थितासीत्‌ । 


प्रथम: सग; ७५ 


हिन्दो-- हे राजन्‌, पहले एक समय तुम्हारे इन्द्र-भवन से भूलोक आते 

समय मार्ग में कल्पवृक्ष की छाया में कामधेनु बैँठी हुई थी ॥७५॥ 
धर्मे लोपभयाद्राज्ञीम्तुस्नातामिमां स्मरन्‌ । 
प्रदक्तिणक्रियाहायां तस्यां त्वं साधु नाचरः ।। ७६॥ 

सङजीविनी---नऋतुः पुष्पम्‌ । रज इति यावत्‌ । "ऋतुः स्त्रोकुसुमेऽपि च? 
इत्यमरः ॥ ऋतुना निमित्तेन स्तातामिसां राज्ञीं सुदक्षिणा धमंस्यरत्वभि गमन लक्ष- 
गस्य लोपाद्‌ भ्रंशाद्यद्‌ भयं तस्मात्स्मरन्ध्यायन्‌ ॥ “मृदं गां देवतं विप्रं घृतं मधु 
चतुष्पथभ्‌ । प्रदक्षिणानि कुर्वीत विज्ञातांईच वनस्पतीन्‌ ॥? इतिशास्त्राखदक्षिण- 
क्रियारहायां प्रदक्षिणकरणयोग्यायां तस्यां धेन्वां त्वं साधु प्रदक्षिणादिसत्कारं 
नाचरो नाचरितवानसि । व्यासक्ता हि विस्मरन्तीति भावः । ऋतुकलाभिगमने 
मनु: ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा इति । अकरणे दोषमाह 
पराशरः--“ऋतुस्वातां तु यो भार्या स्वस्थः सन्नोपसर्पति । ` बालगोध्नापराषेन 
विध्यते नात्र संशयः ॥' इति ।॥७६।। 

अन्वयः--ऋतुस्भाताम्‌, इमाम्‌, राज्ञोम्‌, धर्मलोपभयात्‌, स्मरन्‌, प्रदक्षिष- 
कियारहायाम्‌, तस्याम्‌, त्वम्‌, साधु, न, आचरः । 

बाच्य०--स्मरता, त्वया, न, आचयंत ॥ 

ध्याह्या--ऋतुना = रजसा, निमित्तेन स्नाता = कृतस्वाना, इति ऋतुस्नाता, 
ताम्‌ ऋतुस्नातठाम्‌, इमाम्‌ --पुरोर्वातनीम्‌, राज्ञीम्‌ = महिषीं सुदक्षिणाम्‌, धमंस्य 
= सुङ्तस्य, लोपः = भ्रंशः, इति षमंलोप), घर्मलोपात्‌ भयम्‌ = भीतिः, इति 
धर्मेलोपभयम्‌ तस्मात्‌ धर्मलोपभयात्‌, स्मरन्‌ = अनुध्यायन्‌, प्रदक्षिणस्य = परि- 
कमायाः, क्रिय. = क, इति प्रदक्षिणकिया, अहुंति =योग्छ भवति, इति अर्हा . 
प्रदक्षिणक्रियायाम्‌ अर्हा इति प्रदक्षिणकियाह तस्याम्‌ प्रदक्षिणक्रियार्द्दायाम्‌, 
तस्याम्‌ कामधेन्वाम्‌, त्वम्‌ = दिलीपः, साधु = प्रदक्षिणादिसत्कारम्‌, न = नहि, 
आचरा कृतवान्‌ । 

समा०--ऋतुना स्ताता इति ऋतुस्नाता ताम्‌ ऋतुस्माताम्‌ । धर्मस्य 
लोपः इति घर्भलोषः तस्मात्‌ भयम्‌ इति धर्मळोपभयम्‌ तस्मात्‌ घर्मेलोपमयात 1 
्र्दाक्षणस्य क्रिपा प्रदक्षिणक्रिया अहुंति इति गर्दा, प्रदक्षिणक्रियायाम्‌ अर्हा इति 
प्रदक्षिणक्रिपार्ह तस्यां प्रदक्षिणक्रिमा हायाम्‌ ॥ 


७६ रघुबंझमहाकाय्ये 
असि०-क्रतुगमना मावाद्धर्मनाशो मा भूदिति राज्ञीमेव चिन्तयन्‌ पथि स्थिता- 
मपि कामधेनुं तवं प्रदक्षिणादिकमणा साधु न सत्कृतवान्‌ । 
हिन्दी--ऋतुकाल में अभिगमन म होने से कही घर्मछोप न हो जभ्य 
इस भय से केवळ रानी का ह्यो चिन्तन करने के कारण तुमने मार्ग में बेडी हुई 
कामधेनु का प्रदक्षिणादि से सत्कार नहीं किया 119६!) 
अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति । 
सत्मसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा ॥७२॥ 
सञ्जीविनो-~-यस्मास्कारणान्मामबजानासि तिरस्करोषि अतः कारणान्म- 
प्रसूति मम संततिमनाराध्यासेनयिटवा ते तव प्रजा न मविष्यतीति सा सुरमिरत्वां 
शशाप 'शप आक्रोश” ॥७७।। 
अन्वयः~-यस्मात्‌, 'स्वम्‌' माम्‌, अवजानासि, अतः, मरत्रसृतिम्‌, अनाराघ्य, 
ते, प्रजा, न, भविष्ति, इति, सा, ताम्‌ शशाप 1 
वाच्य०---यस्मातू, त्वयः, अहम्‌, अवज्ञाये, प्रजया, न, भविष्यते, इति, तया, 
त्वम्‌, शेपिषे । 
ध्याख्या --यस्मात्‌ = यतः, कारणात्‌, 'खमू' माम्‌ = कामधेनुम्‌, अवजा- 
नासि = तिरस्करोषि, अतः न्न अस्मात्कारणात्‌, मम न्नकामधेन्वाः, प्रसूतिः न 
सन्ततिः, मत्सन्ततिः, ताम्‌, मत्प्रसूतिम्‌, अनःराध्य = असेनयित्वा, ते == तव, दिली- 
पस्य, प्रजा न्न संततिः, न न्म नहि, भविष्यति >> संपतस्यते, इति = इत्बम्‌ सा = 
कामधेनुः, स्वाम्‌ == दिलीपम्‌, शशाप = शापं ददौ । 
समा०-मम प्रसूतिः इति मत्प्रसूतिः ताम्‌ मत्मसूतिंम्‌ । स आराध्य अनाराध्य । 
अभि०--यततस्त्वं मां तिरस्करोऽ्यतस्तव सन्ततिरमस्सन्ततेराराघनं विना न 
भविष्यति, इति सा तुभ्यं शापं ददौ । 
हिन्दी क्योंकि तुम परिक्रमा आदि च करने से मेरा तिरस्कार कर रहे हो 
अतः मेरी सन्तान की आराधना किये बिना तुम्ह सन्तान न होगी, ऐसा उसने 
तुम्हें शाप दे दिया ॥७ ७1॥ 
कथ तदस्मासिनं श्रुतमित्याह-- 
स शापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः 
नदत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युदाम दिग्गजे ॥७८॥ 


प्रथम: सग; ७७ 


सञ्जीविनी--हे राजन्‌ ! स शापस्त्वया न श्रुतः ॥ सारथिना च न श्रुतः ॥ 
अश्रवणे हेतुमाह--कीडाथंमागता उद्दीमानो दाम्न उद्गता दिग्गजा यस्मिस्तयोक्ठ 
आकाक्षयङ्गाया मन्दाकिन्याः स्रोतसि प्रबाहे नदति सति ॥ ७८१ 

अन्वयः- हे राजन्‌, सः, शापः, त्वया, न, थतः, सारयिता, च, न, “खतः, 
उद्दॉंमदिग्पजे, आकाशग ड्भाया!, स्रोतसि, मदसि, 'सति' । 

वाच्य०--हे राजन्‌, शापम्‌, त्वम्‌, न तवान्‌, सारथिः, च, न, 'श्रृतवान्‌' । 

व्याश्या--हे राजन्‌, सः == असी पूर्वोक्तः, शापः==आक्रोशः, त्वया = दिली- 
पेन, न= नहि, श्रुतः म= आकणितः, सारथिना = सूतेन, च ञ्ूतथा, न, सुतः 
दाम्नः = शङ्कलायाः उद्गताः उद्दामानः, दिशाम्‌ = काष्ठानाम्‌, गजाः = हृस्तिनः 
दिग्गजाः, उद्दामानः, दिग्गजाः यस्मिन्‌ तत्‌ उद्दामदिग्गजम्‌ तस्मिन्‌ उद्दामदिग्यजे, 
आकाशस्य = दिव; गङ्गा = सुरनदी आकाशगङ्गा तस्याः भाकाशगङ्गायाः स्रोत- 
सिल प्रवाहे, नदति = शब्दायमाने 'सति' 1 

भा०--दाम्नः उद्गताः उद्दामानः दिशां गजा: दिग्गजाः उद्दामानः दिग्गजाः 
यस्मिन्‌ तत्‌, उद्दाम दिग्गजम तस्मिन्‌ उद्दामदिग्गजे । आकाशस्य मंगा आकाश 
गंगा, तस्याः आकाशगंगाया: । 

अभि०--हे राजन्‌ कामघेन्वा प्रदत्तः स शापरत्वया तव सारथिवा वा न 
शृतः, यतः सुरनद्या उत्कठे प्रवाहे मज्जतां दिङनागाचां महान्कलकल आसीत्‌ । 

हिस्दो--हे राजन्‌ कामधेनु का दिया हुआ वह शाप न तो तुसने हुना न 
तुम्हारे सारथि ने ही सुना, क्योंकि आकाशगङ्भा के प्रवाह में स्नाव करते बन्धन- 
मुक्त दिग्गजों का महान्‌ कलकल शब्द हो रहा था ।।७८॥ 

अस्तु, प्रस्तुते किमायातमित्यत्राह्‌~- 

ईप्सितं तदवज्ञानाद्विद्धि सार्गलमात्मनः । 


प्रतिबध्नाति हि श्रयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥७९॥ 
घङ्जोदिनी--तदवज्ञानाततस्य। घनो रवज्ञानादपमानादात्मन: स्वस्याप्तुमिष्ट- 


मीप्सितं मनोरथम्‌ । आप्नोतेः सन्नन्तात्क्तः । ईकारइच ¦ सार्गेलं सप्रतिबन्षं 
बिद्धि जानीहि । तथाहि पूज्यपूजाया व्यतिक्रमोऽतिक्रमणं श्रेयः ब्रतिबध्वाति॥७९॥ 

अन्दयः--तदवज्ञानात्‌, आत्मनः ईप्सितम्‌, सार्गेछम्‌, विद्धि, हि, पृण्यपूजा- 
व्यतिक्रमः, अयः, प्रतिबष्नाति । 


ष रघुवंशमहाकाव्ये 


दाच्य०--'त्वया' विद्यताम्‌, पूज्यपूजाव्यतिक्रमेण श्रेय: प्रतिबध्यते ! 

४्याश्या--तस्याः == का मघेनोः, अवज्ञानम्‌ रन तिरस्कारः तदवज्ञानम्‌ तस्मात्‌ 
तदवज्ञानातू, आत्मनः = स्वस्य, ईप्सितम्‌ = मनोरथम्‌ अर्गलया श्यद्धूलया सह 
वितेमानम्‌, सार्गेलम्‌ प्रतिबन्धयुक्तमित्यथं:, विद्धि = जामीहि, हि = यतः, पूजि- 
तुम्‌ == भचितुं योग्याः पूज्याः, पुज्यानाम्‌ पजा = अर्चा, पुज्यपूजा, पूञ्यपूजायाः 
ब्यतिक्रमः = उल्लंघनम्‌ इति पूञ्यपूजाव्यतिक्रमः, श्रेय: कल्याणम्‌, प्रतिव- 
ह्ताति सट रुणद्धि । 

समा०--तस्याः झवज्ञानम्‌ तदवज्ञानम्‌ तस्मात्‌ तदवज्ञानात्‌। अर्गलया 
सह वर्तमानम्‌ इति सागंलम्‌ । पुजितु योग्याः पूज्याः पृज्यानां पुजा इति पूज्य- 
पूजा पूज्यपुजाया: वयतिक्रमः पुज्यपूजाव्यतिक्रमः । 

अभि०---अतः कामधेनोरनादरात्तव सन्तानप्रतिबन्धो जात!, पूजाहँणां 
पूजाभाव: कल्याणस्य प्रतिबन्धको भवति । 

हिन्वी--इसलिये कामघेन का अतादर करने से तुम्हारे सन्तान होने में 
बाधः पड़ गई हँ; क्योंकि पूज्य की पूजा के उल्लंघन से कल्याण में बाधा हो 


जाती हूँ 11७९1] 
तहि गत्वा तामाराधयामि। स्वयं वा कथंचिदागमिष्यतीत्याश! न कतंव्येत्याह-- 


हविषे दोधसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः 
भुजङ्गपिह्दितद्वारं पातालमधितिष्ठति ।। ८० ॥ 
संञ्योबिनो--सा च सुरभिरिदानीं दीघं सत्र चिरकालसाध्यो यागविज्ञेषी 
यस्य तस्य प्रचेतसो हविषे दध्याज्यादिहविरथं मुजंगपिहितद्वार भुजंगावरुद्द्वारं 
ततो दुष्प्रवेशं पातालमधितिष्ठति । पाताले तिष्ठतीत्यर्थः। 'अविशीङस्थासां क्म’ 
इति कमेंत्वम्‌ ॥८०॥ 
बथ:--सा, च, इदानीम्‌, वोघंसत्रत्य, प्रचेतसः, हविषे, भूजङ्गपिहितद्रारम्‌, 
पातालम्‌, अधितिष्ठति। 
बाच्य०--तया, अघिष्ठीयते । 
व्या्या--सा = कामधेनुः, च न्न तथा, इदानीम्‌ न्न अघ॒ना, दीघेम्‌ == चिर- 
कालसाध्यम्‌, सत्रम्‌ = यागविशेष:, यस्य सः दीर्घसत्रः, तस्य दोघंसत्रस्य, प्रचे- 
तसः = वरुणस्य, हविषे = दध्यादिहविरथंम्‌, भुजाभ्याम्‌ मन वाहुभ्याम्‌, गच्छन्ति 


प्रथम) सर्ग? ७६ 


=यान्ति, इति भजङ्काः, सर्पाः, भृज ङ्गः, पिहितम्‌ = अवरुद्धम्‌, द्वारभ्‌ = प्रवेश- 
मार्म:, यस्य तत्‌ भुजङ्गपिहितद्वारम्‌, तत्‌ पातालम्‌ = रसातलम्‌, अधितिष्ठति 
= अध्यास्ते । 

समा०--दीर्घम्‌ सत्रम्‌ यस्य सः दीर्घसत्रः तस्य दीघंसत्रस्य । भुजाभ्याम्‌ 
गच्छन्ति इति भुजङ्गाः, भुजङ्गः पिहितम्‌ द्वारम्‌ यस्य तत्‌ भुजङ्गषिहितद्वारम्‌ 
तत्‌ भूजङ्गपिहितङ्ञारम्‌ । 

अभि०--सा च कामधेनुरिदानीं चिरकाछसाष्यं यागं कुर्वेतो वरुणस्य भवने 
दध्याज्यादिहविःसंपादनाय पातारं गता आस्ते, यस्य मागः सर्पेरवरुद्घोऽस्ति । 

हिन्दी और वह कामधेनु इस समय चिरकाल साध्य वरुण के यज्ञ में दही, 
आदि हृविष्य के लिये सर्पो से अवरद्धमार्ग वाले पाताल में ग्रई हुई हूँ ॥८०॥ 

तहि का गतिरित्यत आइ 

सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः। 
आराधय सपत्नीकः प्रीता कासदुघा हि सा॥ ८१ ॥ 

सञ्जोविी~-तस्याः सुरमेरियं तदीया तां सुतां सुरमेः प्रतिनिधि कृत्या 
शुचिः शुद्ध: । सह पत्त्या वर्तेत इति सपत्नीक: सन्‌ । 'नद्यूतएच? इति कप्प्र- 
त्ययः। आराधय ॥ हिं यस्मात्कारणाश्सा प्रीता तुष्टा सती 1 कामान्दोग्षीति 
कामदुधा भवति । 'दुह्‌ः कब्घश्च’ इति कप्प्रत्यथः, घादेशइच ॥ ८१६ 

अन्वयः--ततदोयास्‌, सुताम्‌, सुरभेः, प्रतिनिधिम्‌, कृत्वा, शुचिः, सपत्नीकः, 
'सन्‌', आराधय, हि, सा, प्रीता, 'सती', कामद्घा, 'भवति' । 

बाध्य०---तदीया सुता सुरमेः प्रतिनिधि: शुचिना सपत्नीकेन 'त्वया' आरा- 
ध्यताम्‌, तया प्रीतया कामदुघया 'भूयते' 1 

ब्याश्या --तस्याः = कमघेनोः इयम्‌ तदीया ताम्‌ तदीयाम्‌, सुताम्‌ = 
दुहितरम्‌, सुरमेः = कामघेनोः, प्रतिनिधिम्‌ = प्रतिच्छायाम्‌, कृत्वा == दिषाय, 
झुचिः = शुद्धः, पहन्या = भार्यया, सुदक्षिणया सह वर्तमान: सपत्नीकः, 'सन्‌' 
आराधय = सेवस्व, हिः यतः, सा == नन्दिनी, प्रीता = प्रसन्ना सती”, कामान्‌ 
मनोरथान्दोम्धि == प्रधुरयति, इति कामदुधा, 'भवति' । ` 

समा०--तस्याः इयम्‌ तदीया ताम्‌ तदीयाम्‌, पत्न्या सहं वतमानः सप- 
तल्लोकः, कामान्दोग्धि इति कामदुघा । 


<» रनुवंदमहाकाव्ये 


अभि०----इदानी त्वं कामघेनुसुतां नन्दिनीं तत्मतिनिधि कृत्वा शृदधी मूता 
सभग्यंः सन्‌ संसेवस्व, यतः सा प्रसन्ना भूत्वा मनोरथदात्री भवति॥ 
हिन्दी--इस समय तुम कामधेनु को पुत्री नन्दिनी को ही उसकी प्रति- 
निधि मानकर शुद्ध होकर मार्या सहित पूजा करो, क्योंकि प्रसन्त द्वोने पर वह 
मनोरथ पूर्ण कर देती हुँ ।।८१॥ 
इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्‌ ! 
अनिन्द्या नन्दिनी नाम घेनुराववृते बनात्‌॥ ८२॥ 
सञ्जीविनी --इति वादिनो वदत एव होतुहेवनशीलस्य । 'तुन्‌' इति तुन्ध- 
स्ययः ॥ अस्थ मूने राहुतीनां सावनं कारणम्‌ | नन्दयतीति व्यृत्पत्या नन्दिनी नामा- 
निन्द्यागर्झा शस्तः षेनुवंनादाचवृते प्रत्यागतः । "अव्याक्षेपो भविष्यन्स्याः कार्य- 
सिद्धेहि लक्षणम्‌' इति भावः ॥८२॥ 
अन्धवः--इति, वादिनः, एव होतुः, अस्य, आहुतिसाधनम्‌, नन्दिनो, नाम, 
अनिन्दा, घेन: , दनात्‌, आववृते । 
बाख्य०----आाहुतिसाधनेन, चन्दिस्या, अनिन्द्या, घेन्वा, यनात, आववृते । 
व्याख्या--इति = इत्यम्‌, दादिनः= कथयतः, एव, होतुः = हवनशीलस्य, 
अस्य = मुनेः आहुतीनाम्‌ = हृदनसामग्रीणाम्‌, साघनम्‌ कारणम्‌, इति आहृति- 
साधनम्‌, नन्दिनी ==तश्नाम्नी कामघेनुसुता, नाम=इति प्रसिद्धौ, निन्दितुम्‌ 
फोग्या निन्द्या, न निन्द्या अनिन्द्या, प्रशसनीयेत्यथेः, धेन्‌ः = नवप्रसूता गौः, वनात्‌ 
= कानचात्‌, आववृते = आजगाम ! 
समा०--आहुतीनाम्‌ साघनम्‌ आहुतिसाघनम्‌, निन्दितुम्‌ योग्या निन्द्या, 
न निन्द्या अनिन्द्या । 
अर्मि०--एवं कथयत एव वसिष्ठस्य यज्ञे दष्याज्यादिसायनमूता कामषंमु- 
सुता नम्दिनी वनात्प्रत्याजयाम । 
हिन्वी---वसिष्ठजी के ऐसा कहते इए ही यज्ञ की आहुति दघि, घी आदि का 
साधन, कामघेयू की पुत्री नन्दिनी नाम की नई व्याई गाय वन से लौट आई ॥ 
संप्रति धेतु' विशिनष्टि 
ललाटोदयमाभुग्नं पल्लचस्निरघपाटला । 
बिभ्रती श्वेतरोमाङ्कं संघ्येव शशिनं नवम्‌ !।८३॥। 


६ प्रथमः सर्मे: ८१ 


संञ्योविनो---पल्लववत्स्निग्धा चासो पाटला च) संघ्याथामप्येतदिशेषणं 
योस्यम्‌ । ललाट उदयो यस्य स ललाटोदयः॥ तमामुग्नमीषद्वक्रम्‌ । “'आविदधं 
कुटिर्श भुग्नं वेल्लित वक्रमित्यपि’ इत्यमरः 1 'ओदितञ्च’ इति निष्ठातस्य 
नत्वम्‌ । इवेतरो माण्येवाड्स्सं बिश्रठी । नवं शशिनं बिश्रती संध्येव स्थिता । 

अन्वय:--पत्लवस्तिग्यपाटला, कूलाटोदयम्‌, आभरतस, इवेतरोमाडू न्‌ 
बिती, नवम्‌, शितम्‌, ' बिञ्ती' सन्ध्या, इव “स्थिता” "बनात आववते” । 

वाच्य०--पल्लवरिनिग्घपाटल्या, बिञ्नत्या, सम्घ्यया, इव, "स्थितया, 
वनात्‌, “आववते” । 


व्याइ्या--स्निग्धा = मसूणा च असौ पाटला =८इवेतरक्ता च ति स्निग्घ- 
पाटला, ललाटे = मस्तके, उदयः = उन्नतिः यस्य सः ललाटोदय) तम्‌, भा = 
ईषद्‌, भुग्नः न्न्वक्र इति आभुग्नः तम्‌, श्वेतानि=घवळानि च तानि, 
रोमाणि = लोमानि, इति श्वेतरोमाणि, तान्येव अङ्कु:, तम्‌, इवेतरोमाङ्गम्‌ बिभ्रती 
न्य घारयन्ती, नवम्‌ =न्‌तनम्‌, शिनम्‌ = चन्द्रमसम्‌ “निञ्रती,” सन्ध्या = 
सायंकाल:, इव न्न यथा, “स्थिता वमात्‌ आवृत्ते” । 

समा ०--रिनिग्धा चासौ पाटला च स्विग्चपाटला, पल्लववत्‌ स्विग्धपाटला 
इति पल्लवस्थिग्धपाटला । ललाटे उदयः यस्य स ललाटोदय: तम्‌ ललाटोदयम्‌ । 
आ ईषद्‌ भुग्नः आमुग्नः तम्‌ आभुरतम्‌ , इदेतानि च तानि रोमाणि९वेतरोमाणि, 
दवेतरोमाणि एव अद्धु: एवेतरोमः ङः, तम्‌ श्वेतरोमाडूम्‌ । 

अभि०--यथा नवषठ्लवसदृशं चिवकणं श्वेतरक्तं वक्रं च द्वितीयाचन्द्रं 
धारयन्ती सम्ध्या शोभते तर्थेव तादृशं ललाटस्थं इवेतरोमाद्धं धारयन्ती नन्दिनी 
वनात्‌ प्रत्यायाता शुशुभे । 

हिन्बो--जिस प्रकार कोमळ किसलय के समात चिकने, सफेद लाल तथा 
कुछ टेढ़े द्वितीया के चन्द्रमा को धारण करने दाली सन्ध्या सुशोभित होती हँ, 
उसी प्रकार, ललाट में स्थित वसे ही रोमचिल्ल को धारण करने वाली बन से 
लौटीं नन्दिनी सुशोभित हुई ॥८३॥ 


सुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावश्चथादपि। 
प्रस्नवेनाभिवषेन्ती बत्सालोकभ्रबतिना॥ ५४ ॥ 


८२ रघवंहामहाकाब्ये 


सञ्जीविनी --कोऽ्णेन किचिदुष्णेन । 'कवं चोष्णे' इति चकारात्कादेशः । 
अव भुथादप्यवभुथस्ता वादपि मेध्येन पवित्रेण, “पूतं पवित्रं मेध्यं च' इत्यमरः। बत्स- 
स्यालोकेन प्रदशेनेन प्रबतिना प्रवहता प्रस्नवेन क्षीरामिस्यन्दनेन भुवममिवर्षन्ती 
सिञ्चन्ती । कुण्डमिवोष आपीनं यस्याः सा कुण्डोध्नी । 'ऊधस्तु क्लीबमापीचम 
इस्यमरः ॥ 'उघसोऽनङ' इत्यनङःदेशः ॥ “बहुतरी हेरूषसो ङीष्‌’ इति ङीष्‌ ¦ 

अन्वयः-कोष्णेन, अवभथात्‌, अपि, मेध्येन, बत्साछोकप्रबतिना, प्रस्नवेन, 
भुवम्‌, अभिवधंन्ती, कुण्डोध्नी, बनात्‌, 'आववृते' । 

वाच्य ०--अभिवषेस्त्या, कुण्डोष्न्या, वनात्‌ अ।ववृते । 

व्याश्या--कोष्णेम = किचिदुष्णेन, अवभथात्‌ == यज्ञा ङ्ग भूतस्वानविशेषात्‌, 
अपि, मेध्येन == पवित्रेण, वत्सस्य = तर्णकस्य, आलोक: = दर्शनम्‌, वत्सालोक:, 
चन्सालोकेन, प्रवते र प्रवहति. इति वत्सालोकप्रवर्ती, तेन बत्सालोकप्रवतिना, 
प्रस्नदेन = अभिष्यन्दवेन, भुवम्‌ == भूमिम्‌, अभिवर्षन्ती = सिञ्चन्ती, कुण्डम्‌ = 
उखा "पिठरः स्थाल्यखा कुण्डम्‌” इत्यमरः, तत्‌ इव ऊधः == आपीनम्‌ यस्याः सा 
कुण्डोष्नी, वनात्‌ ववृते’ । 

समए०--ईवदुऽणं कोषणम्‌ तेन कोष्णेन, वत्सस्य आलोकः वत्सालोकः वत्सा- 
लोकेन प्रवतंते इति वत्सालोकप्रवर्ती तेन वश्सालोकप्रवतिया, कुण्डम्‌ इव ऊघः 
यस्याः सा कुण्डोध्नी 1 

अभि ०--किङ्चिदुष्णेनावभूथनामकस्य यज्ञान्त स्नानस्य जलादपि पवित्रण, 
स्वदत्सं निरीक्ष्य स्वयमेव प्रच्यवता दुग्धेन भूमि सिञ्चन्ती कुण्डतुल्यापीनघारिणी 
नन्दिनी वनादाववृत्ते । 

हिन्दो- कुछ गरम तथा थज्ञान्तस्नानजलू से भी पवित्र एवं बछड़े को 
देखकर स्वथं टपकनेवाले दुध से पृथ्वी को सींचती हुई स्थूल थन वाली नन्दिनी 
बन से लौढी ॥ ८४ ॥ 

रजःकणेः खुरोद्धूतैः स्पशद्धिगोत्रमन्तिकात्‌ । 
तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः ॥ ८५॥ 

सञज्जीबिनी--ख्‌रोद्धूरतरम्तिकात्समीपे गात्रं स्पृश्द्रिः । 'दूरान्तिकाथंभ्यो 
द्वितीया च इति चकारात्पङचमी ॥ रजसां कर्ण: महीं क्षियत ईष्ट इति मही- 
क्षित्तस्य । तीर्थाभिषकेण जातां तीर्थाभिषेकजाम्‌ । शुद्धिमादधाना कुर्वाणा । 


प्रथमः सर्ग! दई 


पतेन वायव्य स्नानमुक्तम्‌ । उक्तं च सनुना- आग्नेयं भस्मना स्नानमवयाह्व तु 
वारुणम्‌ । आपोहिष्ठेति च आह्ये वायव्यं गोरजः स्पतम्‌ ॥ इति ॥८५॥ 

अन्ययः---खरोद्धते:, अन्तिकात्‌, गात्रम्‌, स्पश्द्भिः रज:कण:, सहीक्षितः, 
सोर्थाभिषेकजाम्‌, शद्धिम्‌, आदधाना, 'बनात्‌ आववृते' | 

वास्य ०---आदेघानया, 'नन्दिन्या' बनात्‌, आवव॒ते । 

ब्यार्या--खुरेः = शफैः, उद्धूताः == उत्थापिताः, इति खुरोद्घताः तैः 
खुरोद्ूतेः, अन्तिकात्‌ == समीपात्‌, गात्रम्‌ = शरीरम्‌, स्पृर्णाद्विः = स्पर्श कुबं दद्भिः, 
रजसाम्‌ = घूलीनाम्‌, कणाः == लवाः, 'लवलेशकणाणवः' इत्यमरः । रजःकणाः, तेः 
रजःकणेः, महीम्‌ = भूमिम्‌, क्लियते=्=ईष्टे, इति महीक्षित्‌ तस्य मह्वीक्षिंतः, 
तीर्थस्य = यज्ञस्य जलावतारस्य वा, अभिषेकः=अभिषिञ्चनम्‌, तीर्थाभिषेकः, 
तीर्थाभिषेकेण, जाता = उत्पन्ना, तीर्थाभिषेकजा ताम्‌ तीर्यामिषेकजाम्‌, शुद्धिम्‌ 
पवित्रताम्‌, आदधाना = कुर्वाणा, "नन्दिनी वनात्‌ आववृते' । 

समा०--लुरे: उद्धूताः खुरोद्घूताः ते: खुरोद्घूतँः । रजसाम्‌ कणा॥ रजः- 
कणाः ते; रजःकर्णंः। महीम्‌ क्षियते इति महीक्षित्‌ तस्य महीक्षितः ¡ तीर्थस्य अभि- 
षेकः तीर्यामिषेकः तीर्घाभिषेकात्‌ जाता तीर्थाभिषेकजा ताम्‌ तीर्थामिषेकजाम्‌ । 

अभि? --खरोत्यापितँघू लिकणेः समीपे वर्तमावस्य राज्ञो दिलीपस्य गात्रः 
स्पशं कुवं दद्भिः यथा तीर्थाभिषेकेण शुद्षिर्भवति तर्थव शुद्धि कुर्वाणा नन्दिनी 
वनातत्रतिनिवृत्ता । 

हिन्दी--समीग में स्थित राजा दिलीप के शरीर को स्पशं करनेवाली खुरों 
से उठाई धूरि से तीथं जल में स्नान करने से उत्पन्न शुद्धि को करती हुई 
नन्दिनी बन से लौटी ।।८५॥। 

तां पुण्यदशेनां दष्टा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः । 
याज्यमाशंसितावन्ध्यप्रार्थनं युनरत्रबीत्‌॥८६॥ 

सङ्जीबिनो--निमित्तज्ञः शकुनञ्चस्तपोनिषिवंसिष्ठः गुण्यं दर्शनं यस्यास्तां 
शेनूं दृष्ट्वा ॥ आशंसितं मनोरथः । नपुंसके भावे वतः । तत्रावन्ध्यं सफलं प्रार्थनं 
यस्य स तम्‌ । अवन्ध्यमनो रथ सित्यर्थ:। याजयितुं योग्यं याज्यं पाथिवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 

अन्वय: --निमिसन्ञः, तपोनिधिः, पुण्यदशनाम्‌ ताम्‌ दृष्ट्वा, आशंसितादन्ध्य- 
प्रार्थेनस्‌, माज्यस्‌, पुनः, अग्रथीत्‌ । 


पड रघुवंश महाकाव्ये 


याच्य०~-निमित्तज्ञेन, तपोनिविना, आश्चंसितावस््यप्राथेनः, याञ्यः, पुनः, 
शोच्यत । 

व्याल्या--निमित्त म्‌ == शकुनम्‌, जानातिञ= वेत्ति इति निमित्तज्ञः, तपसाम्‌ = 
तपद्चर्याणाम्‌, निधिः= आकरः इति तपोनिधिः पुण्यम्‌ = पवित्रम्‌, दर्शनम्‌ = 
साक्षात्कारः यस्याः सा पुष्यदर्शना ताम्‌, ताम्‌ = नन्दिनीम्‌, दृष्ट्वा = अवलोक्य, 
न चन्ध्यम्‌ विफलम्‌ इत्यवन्ध्यम्‌ अवन्ध्यं च तत्प्राथनम्‌ == याच्ञा इति, अवन्ध्यप्राथं- 
नम्‌, आशंसिते = मनोरथं अवन्ध्यप्रार्थनम्‌ यस्य सः आशंसितावन्ध्यप्रार्थेनः तम्‌ 
आशंसितावग्ष्यप्राथंनम्‌, याजयितुम्‌ न्न यज्ञं कारयितुम्‌ योग्यः याज्यः तम्‌ याज्यम्‌ 
राजानं दिलीपमित्यरथः, पुनः == भूयः, अब्रकीत्‌ = उवाच । 

समा०-निमित्तम्‌ जानाति इति निमित्तज्ञः। तपसाम्‌ निधि: तपोनिघिः। पुण्यम्‌ 
दर्शनम्‌ यस्याः सा पुण्यदर्शनः ताम्‌ प्रुण्यदशनाम्‌ । न वन्ध्यम्‌ अवन्ध्यम्‌, अवन्ध्यम्‌ 
च तत्प्रार्थनम्‌, अकन्‍्ध्यप्रार्थथमू, आशंसिते अवन्ध्यप्र)र्थनम्‌ यस्य सः आशंसिता- 
बन्ध्यप्राथंनः, तम्‌ आशंसिताबन्ध्यप्रार्थनम्‌ । याजयिलुम्‌ योग्य: याज्यः,तम्‌' याज्यम्‌ । 

अभि ०--शकुचममंविद्वसिष्ठो मुनिरागतां नन्दिनीं दृष्ट्या सफलप्रार्थंनावन्तं 
भूयोऽपि दिलीपमुवाच । 

हिन्दी--शकुनशास्त्र के विद्वान्‌ वसिष्ठ मुनि आई हुई पवित्र दर्शवा नन्दिनी 
को देखकर सफलमनोरथ होनेवाळे राजा दिलीप से पुचः बोले ॥८६॥ 

अदूरवरतिनीं सिद्धि राजन्बिगणयात्मनः | 
उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्‌ !।८७॥ 

सञ्खीविनी---हे राजन्‌ ! आत्मनः कार्यस्य सिद्विमदूरवतिनीं शी घ्रभाविनीं 
विगणम विद्धि । यद्यस्मात्कारणास्कल्याणी मङ्गलपूति; 1 बह्वादिभ्यशचः इति 
ड्टोष्‌ । इयं घेनुर्नाम्नि कीर्तिते कथिते सत्यवोपस्थितः ॥ ८७॥ 

अग्दयः--राजन्‌, आत्मनः, सिद्धिम्‌, अदूरवतिभीम्‌, विगणय, यत्‌, इयम्‌, 
कल्याणी, नाम्नि, कोतिते, एव उपस्थिता । 

बाच्य०-_तवया, छात्मनः, सिद्धिः, अदूरवतिनी, विगण्यताम्‌, यत्‌, अनया, 
कल्याण्या, उपस्थितया, अभूयत । 

व्याख्या--राजन्‌ = नुप, आल्पवः = स्वस्य, सिद्धिम्‌ = मनोरथ निष्पत्तिम्‌, 
न, दरे = विश्रकृष्टदेशे, विलम्ब इत्यथः, वतेते तच्छोला, अद्रुस्वतिनी, ताम्‌ अदूर- 
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बतिनीम्‌, विगणय = जानीहि, यत्‌ = यस्मात्‌, इयम्‌ = एषा, कल्याणी = मङ्गरू- 
मूतिः, माम्नि = अभिधाने, कीठिते = कथिते, एव, उपस्थिता = प्राप्ता 4 
समा०--न दूरे वतंते तच्छीला अदूरवतिनी ताम्‌ अदूरवतिनीम्‌ । 
झभि०--हे राजन्निदानीं ते मनोरथसिद्विरविलम्बमेच भविष्यति यत एषा 
मङ्गलमयी नन्दिनी मया नाम्न्यूच्चारिते सत्येव सम्मुख मागता । 
हिन्वो--हे राजन्‌, अब आप अपनी मनोरथ सिद्धि शीघ्र हो पूर्ण हुई समझो, 
क्योंकि यह मङ्गलमूति बन्दिनी नाम लेते ही सामने आ गई ॥८७॥ 


चन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुरामनेन गाम्‌ । 
विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमहसि ॥८८॥ 

सञ्योविनी--वने भवं वन्यं कन्दमूरादिकं बृत्ति राहारो यस्य तथाभूतः सन्‌ । 
इमां गां शश्वत्सदा । आ प्रसादादविच्छेदेनेत्यर्थेः । आत्मनस्तव कर्तृ अनुगमनेना- 
नुसरणेन। अभ्यसनेनानुष्ठातुरभ्यासेन विद्यामिव । प्रसादयितुं प्रसन्नां कर्तु महुँसिं ॥ 

अन्वयः--वन्यबत्तिः, 'सन्‌', इमाम्‌ गाम्‌, शश्वत्‌, आध्मानुगसनेन, अभ्यसनेन, 
विधाम्‌, इय, प्रसादयितुम्‌, अहंसि । 

वाश्य०--वन्यवृत्तिना “सता? इयम्‌ गौः प्रसावयितुम्‌ अह्यंते । 

ब्यास्या--वने = अरण्ये, भयम्‌, वन्यम्‌, कन्द्मूळादिकमित्यथंः, वृत्तिः = 
भोजनम्‌ यस्यासो वन्यवृत्तिः, सन्‌” इमाम्‌ = पुरोवतिनीस्‌, गाम्‌ = धेनुम्‌ नन्दि- 
सीम्‌, शक्वत्‌ = निरन्तरम्‌, आत्मनः == स्वस्य अनुगमनम्‌ = पश्चाद्यानम्‌, इति 
आत्मानुगमनम्‌ तेन आत्मानुगमनेन, अभ्यसनेन = भम्यासेन, अनृष्ठातुरिति शेषः, 
विद्याम्‌ =्ास्त्रम्‌, इव = यथा, प्रसादयितुम्‌ = प्रसन्नां कर्तुम्‌, अहूंसि = योग्यो 
भवसि ! 

समा ०--वते भवम्‌ वन्यम्‌, वन्यभ्‌ वृत्ति: यस्यासौ वन्यवत्ति: । आत्मनः 
अनुगमनम्‌ आत्मानुगमनम्‌ तेत आत्मानुगमनेन । 

अभि०--यथाउस्पासेन विद्या प्रसन्ना सती हृदयं गता भवति तर्थव त्वमपि 
वसकन्दमूलादिभिरेव आहार विषायास्यः अनु परणेनेमा यावन्मनो रथ सिद्धिर्भवति 
तावरप्र सादय । 

हिग्दो--जेसे कि अभ्यास के द्वारा विद्या प्रसन्त हो जाती हे उसी प्रकार हे 
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राजन्‌, तुम भो निरन्तर इस गाय का अनुसरण कन्द, मूल, फल खाकर करते 
हुए इसे प्रसन्न करो ॥८८॥ 


योरनुसरणप्रकारमाहू-- 


प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः । 
निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिचेरपः ॥८९॥ 
सङजीबिनो--अस्यां नन्दिन्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः प्रयाहि । 'सभवध्र- 
विभ्यः स्थः' इत्यात्मनेपदम्‌ । स्थितायां निवृ्तगतिकायां स्थितिमाचरेः स्थिति 
कुरुं । तिष्ठेत्यर्थ:। निषण्णायामृपविष्टायां निषीदोपविश । विध्यर्थे लोट्‌ । पीता- 
म्भसि सत्यामपः पिबः पिब 1८8॥ 
अन्ब्यः-- अस्याम्‌, प्रस्थितायाम्‌, प्रतिष्ठेयाः स्थितायःम्‌, स्थितिम्‌, आचरे:, 
निषण्णायाम्‌, निषोव, पीताम्भसि, अपः, पिबे: । 
वाच्य-- त्वया भ्रतिष्ठीयेत, स्थितिः आचर्थेत, निवद्यताम्‌, आपः पीये रन्‌ । 
व्याख्या -अस्याम्‌ == एतस्यां नन्दिन्याम्‌, प्रस्थितायाम्‌ = प्रचलितायाम्‌, 
'सत्याम्‌' 'त्वम्‌' प्रतिष्ठेवाः = प्रस्थानं कुहु, स्यिताथाम्‌ = गमनार्निवृत्तायाम्‌, 
*सत्याम्‌' स्थितिम्‌ = गमनाग्निवृत्तिम्‌, आचरे: = कुर्याः, तिष्ठेत्ययो, निषण्णा- 
याम्‌ = उपविष्टायाम्‌, “सत्याम्‌' निषीद = उपविश, पीतम्‌ = पानविषयी कृतम्‌, 
अम्भः = जलम्‌, यया सा पीताम्भाः, तस्याम्‌ पीताम्भलि; 'सत्वाम्‌',अपः = जछाकि 
पि मन पानं कुरु । 
समा०- पीतम्‌ अम्भ; यया सा पीताम्भाः, तस्याम्‌ पीताम्भसि। 
अभि०--यदेयं प्रचलति तदा त्वमपि प्रचर, यदा च सिष्ठति तदा तिष्ठ, 
एवं यदा निषीदति तदा निषीद तथा यदा जलं पिबेति तदेव त्वमपि जलं पिबेति 
छायावदेनामनुसर । 


हिस्दी--हे राजन्‌, जब यह्‌ चले तब चलना, जब खड़ी हो तो खड़े द्वोना, 
जब बेठे तो बैठना, जब जल पी चुके तब जळू पीना, इस प्रकार छाया के अनुसार 
इसका अनुसरण करना ॥5९॥ 
बघूर्मक्तिमती चैनामचितामा तपोबनात्‌ । 
प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्दूजेदपि ।!९०! 


प्रथमः सगै; Zs 


सञ्जीविंनी--वधूर्जाया च भक्तिमती प्रयता सती गन्धादिभिरचितामेनां 
यां प्रातरा तपोबनात्‌ । आङ मर्यादायाम्‌ । पदव्षयं चेतत्‌ । अन्देतवमुगच्छतु ६ 
सायमपि प्रत्युद्ध जेत्‌ प्रत्यृद्‌गच्छत्‌ । विध्यर्थं लिङ ॥६०1 

अस्वयः--वष्‌ः, अक्तिमती, प्रयता, च, 'सती' चिताम्‌, एनाम्‌, प्रातः, आ, 
तपोबलात्‌, अन्वेतु, सायम्‌, अपि, प्रत्यदवजेत । 

वाच्य ०---वध्वा, भक्तिमस्या, प्रयतया, 'सत्या', अचिता, एवा, प्रात॥, अन्वी- 
यतम्‌, प्रत्य दग्र ज्येत । 

ध्याख्था-- वघः= स्नुषा, भक्तिः श्रद्धा अस्ति अस्याः इति भक्तिमती, 
प्रयता = पवित्रा, च = अपि अचिताम्‌ = पूजिताम्‌, एनाम्‌ = नन्दिनीम्‌, प्रातः == 
प्रातःकाले, अआ तपोवनात = तपोवनपर्यन्तम्‌, अन्वेतु == अनुगच्छतु, साथम्‌ = 
सन्ध्यासमये, अपि = कथा, प्रत्युद्वञ्चेतु == प्रत्युद्गच्छत्‌ । 

समा ०--भक्ति। अस्ति अस्याः इति भक्तिमती 1 

अभि०---स्नृषा सुर्दक्षणाऽपि पवित्रा सती भक्त्येनां संपूज्य प्रातस्तपोवन- 
सीमापयन्तमनुगच्छतु, सायं चास्या आगमनसमये तपोवनेसोमायां स्थिता स्वागत- 
पूरवृंकमेचामाश्रममानयतु 1 

हिन्दो--वध्‌ सुदक्षिणा मी पवित्र होकर भक्तिपूर्वक इसको पूजा करके 
प्रतिदिन प्रातःकाल तपोवव की सीमा तक इसे पहुंचाने जाये तथा सायंकाल के 
समय भी तपोवन की सीमापर पहुंचकर इसे स्वागत-पूवंक आश्रम में लाय ॥९०॥ 

इत्याप्रसादाद्स्थास्त्वं परिचयोपरो भव ! 
आअविध्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव घुरि पुत्रिणाम्‌ ॥€११। 

सठङजीविनी--इत्यनेन प्रकारेण त्वभा प्रसादातप्रसादपर्यन्तम्‌ । “आङ मर्थादा- 
भिबिध्यो।,' इत्यत्र वेभाषिकत्वादसमारत्वम्‌ ॥ अस्या घेनोः परिचर्यापरः शुश्रूवा- 
परो भव + ते तबाविघ्नं विष्नस्या भावोऽस्तु । 'अव्यर्य विभक्ति- इत्यादिनार्था- 
भावेऽव्ययीसावः 4 पितेव पुत्रिणां सर्पुत्रवताम्‌ । प्रशंसायामिनित्रत्ययः । धुयंग्रे 
स्येयास्तिष्ठेः ॥ आशीरथं लिङ 1 'एलिछि' इत्याका रस्येकारादेशः ॥ त्वत्सदुशो 
भवत्पुत्चोऽस्त्विति भावः 1९१॥ 

भस्वप:---इति, त्वम्‌, आप्रसाबात्‌, अस्याः, परिधर्यापरः, अव, ते, अविध्नम्‌ 
अस्तु, पिता, इव, पुजिणाभ्‌, घुरि, स्ययाः । 
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साच्य ०--त्वया, परिचर्यापरेण, भूयताम्‌, अविध्नेन, भूयताम्‌, पितः, इव, 
स्थीयताम्‌ । 

व्याल्या--इति > इत्थम्‌, त्वम्‌ = दिलीपः, प्रसादम्‌ = प्रसन्नताम्‌, अभि- 
व्याप्य, इति आप्रसादम्‌, वरप्रदामपर्येन्तमित्यर्थः, अस्याः= एतस्याः, नन्दिन्याः, 
परिचर्यायाम्‌ = शुश्रूषाथाम्‌, परः = संलग्नः, इति परिचर्यापरः भव: भवेः, 
ते = तब, दिलीपस्य, विघ्नानाम्‌ = प्रतिबन्धानाम्‌, अभावः, अविघ्नम्‌, अस्तु = 
भवतु, पिता = जतक, इव न्न यथा, पुत्राः = सुताः एषां सम्ति इति पुत्रिणः, 
तेषाभ्‌ युत्रिणाम्‌, घुरि = अग्ने, स्थेयाः = तिष्ठे; । 

समा०--प्रसादम्‌ अभिव्याप्य अप्रसादम्‌ । परिचर्यायाम्‌ परः परिचर्यापरः 
विघ्वानाम्‌, अभावः अविघ्नम्‌, प्रशस्ता: पुत्राः सन्ति एषामिति पुत्रिणः, तेषाम्‌ 
पुत्रिणाम्‌ । 

अभि०--मयोक्तेन विधिना त्वमस्थाः प्रसादपयन्तं सेवां कुर । ते विघ्ना 
नश्यन्तु । तव पितेव शोभनपृत्रवतां त्वं श्रेप्ठो भवेः ! 

हिन्बो- मेरी बतळाई विधि के अनुसार प्रसन्न होने तक तुम इसकी सेबा 
करो । तुम्हारे विघ्न नष्ट हों। अपने पिता के समाव तुम भी पुत्रबालों में 
श्रेष्ठ होओ ॥६ १॥ 

तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः । 
आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥९२॥ 

सञ्चो बिनो--देशकालञ्ञः । देशोऽग्निसंनिधिः, कालोऽग्विहोत्रावसानसमयः ॥ 
विशषिष्टदेशकाोत्पन्नमार्षं ज्ञानमव्याहतमिति जानन्‌ । अत एव प्रीतिमाञ्शि- 
ष्योऽन्तेवासी राजा सपरिग्रहः सपत्नो कः । 'पत्नीपरिजनादानम्‌लशापाः परिग्रहः? 
इत्यमरः । आनतो विनयनम्र:-सन्‌ । शासितुर्गुरोरादेश्चमाज्ञां तथेति प्रतिजग्राह 
स्वीचकार ॥९२॥ 

अस्वयः--देसकाकज्ञः, प्रोतिमान्‌, सषिष्यः, सपरिप्रहः, आनतः, 'सन्‌', शासितुः 
आदेक्षम्‌, तथा, इति, प्रतिजग्राह । 

बाध्य० ~ देशकालज्ञेन, प्रीतिमता, शिष्येण, सपरिग्रहेण, श्वानतेन, 'सता', 
आदेशः, प्रतिजगृहे । 

ब्याख्या = देश; = अग्निसन्नििइच, काल; = अग्निह्वोत्रावसादस मयदच, देश- 
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काळी, तौ जानाति=वेत्ति इति देषकालजञः, 'अतएव' प्रीतिः = हषं: अस्य 
अस्ति इति प्रीतिमान्‌, शासितुम्‌ = अनुशासन कर्तुम्‌, योग्य; शिष्यः क्षम्तेवासी, 
इत्यर्थः, परिग्रहेण = भाया सह वतंठे इति सपरिग्रहः । आनतः अतिनञ्ऋः सन्‌’ 
शासितुः = शासनकर्त्‌ः गृरोवंसिष्ठस्येत्यर्थः, आदेशम्‌ == माञ्चाम्‌, तथा = तेनेव 
प्रकारेण, 'अस्तु? दति = इत्यम्‌, प्रतिजग्राह = स्वीचकार । 

समा०--देशइच कालइच देशकालो, देशकाली जानाति इति देशकालज्ञ:, 
प्रीति: अस्य अस्ति इति प्रीतिमान्‌, शासितुम्‌ योग्य: शिष्यः, परिग्रहेण सह्‌ वतते 
इति सपरिग्रहः 1 

अभि०--देशकालवित्सभार्यो दिलीपः प्रसन्न: सन्‌, गुरोर्वसिष्ठस्याञ्चां विन- 
यावनतो भूत्वा जग्राह । 

हिन्दी--देश तथा काल के मर्मज्ञ राजा दिलीप ने प्रसन्न होकर सुदक्षिणा 
सहित बड़ी नञ्रतापूर्वक गुकवसिष्ठ के आदेश को स्वीकार किया ॥९२॥ 

अथ प्रदोषे दोषज्ञः स वेशाय विशांपतिम्‌ । 
सूतुः सूनृतवाक्खष्टुर्विससर्जोजितश्रियम्‌ ॥९३॥ 

सब्जीविनी--अथ प्रदोषे रात्रौ दोषज्ञो विद्वान्‌ । 'विद्वान्विपश्चिद्दोषञ्चः' 
इत्यमरः । सूनूतवाकसश्यप्रियवाक्‌ । “प्रियं सत्यं च सूनूतम्‌' इति हलायुघः । स्रष्दुः 
सूनब्रह्मपुत्रो मुनिः । अनेन प्रकृतकार्यनिर्वाहकत्वं सूचयति । ऊजितश्रियं विश्ञां- 
पति मनुङेशवरम्‌ । 'ढौ विशो वैश्यमनुजौ? इत्यमरः। संवेशाय निद्राये । स्यान्निद्रा 
शायनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि’ इत्यमरः । विससर्जाज्ञापयामास ॥९३॥ 

अन्वयः---अय, प्रदोदे, दोदशः, सुनतयाक्‌ खष्ट्‌ः, सूनः, ऊजितञियस्‌, विशाम्‌, 
पतिम्‌, संबेशाम, विससर्ज : 

बा्य०---दोषजेन, सुनुतवाधा, स्रष्टुः सूनुता, ऊजितश्री:, विशांपतिः, संवे- 
शाय, विससुजे । 

ब्याक्या---अथ == अनन्तरम्‌, प्रदो ` = रात्रौ, दोषान्‌ = अवगृणान्‌ जानाति 
वेत्ति इति दोषशः, विद्वान्‌, इत्यर्थः, "विद्वाम्विपदिचद्दोषज्ञः' इध्यमरः, सूनुता == 
प्रिया सत्या च, 'प्रियं सत्यं च सूनृतम्‌? इत्यमरः, वाक्‌ == वाणी यस्य असो, सूनृत- 
वाक्‌, सुजति = सृष्टि करोति, इति स्ष्टान्नत्रह्मा तस्य ख्रष्टुः सूनुः न= पुत्रः, 
बसिष्ठ इत्यर्थः, ऊजिता २८ अघिका श्री: = शोभा, यस्य असौ ऊजितश्री:, तम्‌ , 
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ऊजितश्चियम्‌, विशाम्‌ = मनुजानाम्‌, पतिम्‌ = स्वामिनम्‌, राजानं दिलीपम्‌, 
संवेशाथ = स्वापाय, विससर्ज = आज्ञापयामास । 

समा ०--दोषान्‌ जानाति इति दोषज्ञः सूनृता वाक्‌ यस्य सः सूनृठवाक्‌, सृजति 
इति स्रष्टा तस्य स्रष्टु:। ऊजिता श्रीः यस्य सः ऊजितश्रीः, तम्‌ ऊजितश्रियम्‌ । 

अभि०--अचन्तर च रात्रौ सत्यप्रिथवचनो वसिष्ठः सम्पत्ति सम्पन्नं राजानं 
निद्राथं माज्ञापितवान्‌ । 

हिन्दो--तब रात्रि के समय सत्यप्रियभाषी वसिव्ठने लक्ष्मीसंपन्न राजा दिलीप 
को सोने के लिये आज्ञा दी ॥९३॥ 

सत्यामपि तपःसिद्धो नियमापेक्षया मुनिः । 
कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ॥६४॥ 

सy्जीकिनो--कल्पविद्वेतएयोगाभिज्ञो मुनिः तपःसिद्धो सत्यामवि । तपसँव 
राजयोग्याहा रसंपादनसामध्ये सत्यपीत्यर्थः ॥ नियमापेक्षया तदाप्रभृत्येव ब्रतचर्या- 
पेक्षया । अस्य राज्ञो वन्यामेव ॥ संविधोयतेऽनयेति संविधाम्‌ कुशादिशयनसाम- 
प्रीम्‌ । “आतडचोपसर्गे' इति कप्रत्ययः । 'अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌? इति 
कर्मादर्थेत्वम्‌ । कल्पयामास संपादयामास ॥६४।। 

अन्वयः--कल्पवित्‌, मुनिः, तपःसिद्धो, सत्याम्‌, अपि, नियमापेक्षया, अस्य, 
बन्यास्‌, एव, संविधाम्‌, कल्पयामास । 

बाच्य० - कल्पविदा, मुनिना, यन्या, एव, सं विधा, चक्लुपे । 

व्याख्या - कह्पम्‌ =ब्रतभ्रयोगम्‌, वेत्ति = जानाति इति कल्पवित्‌, मुनि; = 
वेदशास्त्राथंतत्त्ववितू, वसिष्ठः, तपसः = तपश्चर्यायाः, सिद्धिः= निष्पत्तिः द्रति 
तपःसिदिः तस्याम्‌ तपःसिद्धौ, सत्याम्‌ विद्यमानायाम्‌ अपि नियमस्य = ब्रताचर- 
णस्य अपेक्षा == तद्दृष्ट्या विचारणम्‌ इति नियमापेक्षा तया नियमापेक्षया अस्य = 
दिलीपस्य, वने न अरण्ये भवा बन्या ताम्‌ वन्याम्‌ एव, संविधाम्‌ = कुशास्तरण- 
सामग्रीम्‌, कल्पषामास = रवयामास । 

समा०--कल्पम्‌ वेत्ति इति कल्पवित्‌, तपसः सिद्धिः तपःसिद्धिः, तस्याम्‌ 
ठपःसिद्धो। नियमस्य अपेक्षा तया नियमापेक्षया । वने भवा वन्या ताम्‌ वन्याम्‌ । 

अभि०--ब्रतप्रयोगविदा मुनिना वसिष्ठेन तपसिद्धधा राजोचितशय्यासं- 


[कथमः सर्गः &१ 


पादनस्य सामथ्ये सत्यपि नन्दिनीशुश्रूषारूपत्रतकारणेन कुशादिभिरेव दिरीपस्य 
शय्या संपादिता ॥ 

हिन्दी--ब्रत प्रयोग में कुशल मुनि वसिष्ठ ने तप की सिद्धि से राजाओं 
के योग्य शय्या तैयार कर देने की सामथ्यं होने पर भी दिलीप के लिये चन्दिनी- 
सेवा रूप व्रत का ध्यान रखते हुए कुशाओं के बिछौने का ही प्रबन्ध किया ॥९४।। 

निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्णशाला- 
मध्यास्य भ्रयतपरिग्रह्‌ द्वितीयः । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां 
सं विष्टः कुराशयने निशां निनाय।९%॥ 

सङ्जोविनी--स राजा कुलपतिना मुनिकुलेशवरेण वसिष्ठेन निदिष्टां पर्णे- 
शालामध्यास्याघिष्ठाय तस्यामघिष्ठानं कृत्वेत्यर्थः । 'अधिशीङ' इत्यादिना- 
घारस्य कर्मत्वम्‌ । कर्मणि द्वितोया । प्रयतो नियतः परिग्रहः पत्नी द्वितीयो 
यस्येति स तथोक्तः । कुशानां शयने संविष्टः सुप्तः सन्‌ । तस्य वशिष्ठस्य 
शिष्याणामध्ययनेनापररात्रे बेदकाठेन निवेदितमवसानं मस्थास्ताँ निशां निनाय 
गमयामास + अपररात्रेऽध्ययने मनु:-“निशान्ते न परिश्रान्तो ब्रह्माघीत्य पुनः 
स्वपेत्‌’ इति गौतमइच । प्रहर्षिणीवुत्तमेतत्‌ तदुक्तम्‌ --ञ्रौ स्रौ गस्त्रिदशयतिः 
प्रहाषणीयम्‌ ॥। 

अम्वय:--प्रयतपरिग्र हद्वितीयः, सः, कुलपतिना, निदिष्टाम्‌, पर्णशालाम, 
झध्यास्थ, कुशशयने, संविष्टः, 'सन्‌' तच्छिष्णाघ्यपसतिवोदताङसानाभ्‌ निश्षाम्‌, 
निनाय । 

ब्ाक्य०--प्रयतपरिग्रहद्वितीयेन तेन संविष्टेन तच्छिष्याध्ययननिवेदिठा~ 
वसाना निशा निम्ये। 

व्यास्या--प्रयत: == पवित्रः, परिग्र हुः = भार्या एव द्वितीयः = अपरः, सहा 
यक इत्यर्थः यस्य सः, प्रयतपरिग्रहृद्वितीयः, सः = दिलीपः, कुलस्य = मुनिसम्‌- 
हस्य पति: = स्वामी, कुलपति:, तेव कुलपतिना, मुनिकुलेइवरेणेत्यथं:, निदिष्टाम्‌ 
= विज्ञापिताम्‌,१र्णाचाम्‌ = फ्त्र।णाम्‌ शाला = भवनम्‌ पर्ण शाला ताम्‌ पर्णशा छाम्‌, 
अघ्यास्य = अघिष्ठाय, कुशानाम्‌ == कुथानाम्‌, शयनम्‌ = शय्या, कुरुशयनम्‌, 
तस्मिन्‌, कुदाशयनें, संविष्टः = सुप्तः, 'सम्‌' तस्म = वशिष्ठस्य, छिष्या। = छात्रा: 


९२ श्घुवंसञमहा काव्ये 


तच्छिष्या, तन्छिष्याणाम्‌,अध्ययनम्‌ = पठनम्‌, वेदपाठ इत्यर्थः, तच्छिष्याध्ययनम्‌, 
तच्छिष्याध्ययने न, निवेदितम्‌ = सूचितम्‌, अवसानम्‌ न समाप्तिः यस्याः सा 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसाना, तां तथोक्वाम्‌, निशाम्‌ = रात्रिम्‌ विनाय = 
मनें दीत्‌ । 

समा०--प्रथतः परिग्रहः यस्य सः प्रयतपरिग्रहः । कुलस्य पतिः कुलपतिः 
तेन कुलपतिमा । पर्णानाम्‌ शाला पर्णशाला, ताम्‌ पर्णेझालाम्‌ । कुशानाम्‌ शय- 
नमू कुशशयनम्‌ तस्मिन्‌ कुशशयन । तस्य शिष्याः तच्छिष्याः, तच्छिष्याणाम्‌ 
अध्ययनम्‌ तच्छिष्याध्ययनम्‌, तच्छिष्याध्ययनेन निवेदितम्‌ अवसामम्‌ अस्याः सा 
तक्छिष्याऽ्रयननिबेदितावसाना, ताम्‌ तच्छिध्याध्ययननिवे दितानसाताम्‌ । 

भभि०---राजा दिलीपः सुदक्षिणया सह कुलपतिना वसिष्ठेन सूचितां 
पर्णकुटीं प्रविश्य कुञ्ञास्तरणे सुप्तवान्‌ । तच्छिष्यः कृतेन वेदघोषेण च रावि- 
गंतेति दिज्ञाय प्रबुद्धः 1 

हिन्दी-- राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ कुलपति वसिष्ठ जी से बताई 
हुई पर्णकुटी में कुशासन पर सोये तथा उनके शिष्यों द्वारा किये गये वेदघोष 
से यह जान कर कि रात बीत गई हू, जाग गये ॥ ९५ ॥ 

इति श्रीशांकरिघारादत्तशास्तिमिश्रविरचितायां 'छात्रोपयोगिनी ' व्यास्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये वसिष्ठाश्रमाभिगमनोनाम प्रय मः सरग: । 





महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


द्वितीय सगं 


द्वितीय सर्ग का कथासार 


प्रातःकाल उठकर सुदक्षिणा के नन्दिनी की पूजा करने और बकछड़े के दूष पो छेने पर राजा 
दिलीप ने महि बशिष्ठ जी को पेनु को वन में चराने के लिए छोड़ दिया । 

अपनी परनो तथा सेवकों को छौटाकर छत्र चाम्ररादि राज्य-चिह्दों को छोड़कर अकेछे हो गौ की 
सेवा करने में तत्पर हो गये । 

स्रादयुक्त इरे-हरे वासो का ग्रास देकर शीतळ अछ पिछाकर भोर नन्दिनी के पोछे-पोळे छाया 
की तरह रहकर सेदा करने लगे । सेवा में क्रीम राजा के बन में वेश करते हौ जंगल के समो 
उपद्रव शान्त दो गये । 

सुन्दर हरे डरे बनो को देखते हुए अपनी मरत चाळ से नन्दिनो तथा राजा तपोवन के मागं को 
सुशोभित करते थे । शाम को गौ के पोछ-पीछे राना चलते ये और सामने से सुदक्षिया पूजा के लिए 
आती यो तो बोच में कपिला घेनु संध्या को तरह दीखती यी । शाम को गौ की पूजा करने के 
पश्चात्‌ सपत्नीक गुरुजी की वन्दना कर संध्या वंदन से निदत्त हो राजा पुनः रात्रि में घेनु के पास 
में दी शपन करते थे | इस प्रकार सेवः करते-करते २१ दिन बीतने पर २२ वे दिन राजा की परीक्षा 
छेने के लिए नन्दिनी द्विमाखय की गुफा में घुस गई । 

इधर राजा पवत को छटा देखने में तल्छोन थे । शतने हो में गौ को चिल्छाहट सुनकर देखते हैं 
कि एक सिंह घेनु को पोठ पर बैठ उसे फाढने में लगा है। अति कद होकर राजा ने सिंह को मार 
डाळने को श्‍च्छा से एक बाण तरकश से निकाठने के छिए हाथ को पोछे किया ¦ किन्तु वह हाय 
तरकश्च में ही चिपक गया ओर हाथ के वेष जाने से अपने व्यथं क्रोध में जलते दुर एवं आश्चय में 
पढ़े हुए राजा से सिंह कहने लगा कि--- 


हे राजन्‌ ! तुम व्यथं परिश्रम मत करो, शस देत्रदारु की रक्षा करने के लिए शिव जी ने मझे 
यहाँ रक्खा है और नो जीद यहाँ आता है बहो मेरा भोजन है । अतः तुमने गुरुमक्ति दिखा दो है, 
तुम लज्जा को त्यागकर लौट जाओ । 

यद्द सुनकर राजा ने सिंह से प्रार्थना की कि वद्द भगवान्‌ शिव मेरे मो पूज्य हैं और गुरु के षन 
को मी रक्षा अवश्य करनी है । अतः इसके बदळे में तुम मुझे खा लो भौर इस पेनु को छोड़ दो । 
इस प्रकार तुम्हारी मूख भो मिट जायगो झौर गुरु के धन को रक्षा मो हो जायगो । तुम मुझपर 
कूपा करो । 


तिदद के बहुत समझ!ने पर मो जब राजा नहीं माने तो सिंह ने राजा को गौ के बदरे खाना 
स्वीकार कर लिमा । राजा ने सिह के सामने अपने शरोर को मांतदिण्ड की तरद छोड दिया | इतने 


६ ४ ] 


ही में सिं गायव हो गदा और स्वरे से राजा के ऊपर पुष्पद्षष्टि होने शशी । राआ ने देशा सामये 
अन्दिनी छड़ी है, सिंह नहों है । 

घेनु ने राजा से कहा, हे पुत्र ! मैंने माया का सिंह बनाकर तुम्हारी परीक्षा छी है । वर माँगो 
ओर मेरा दूब दोने में दुहकर पीओ । 

तब राना ने वंश को चेछानेवाळा एक यशास्यो पुष माँगा भौर कहा कि माता ! दूध को तो मैं 
बछड़े के पी छेने पर गुरुजी की आशा प्राप्त करके ही पीना चाहता हूँ । वह सुन नन्दिनो और 
असन्न हुई और दोनों आमम में छौर दाये । 

गुरु वशिष्ठ नी मो सब जानकर मसन्न हुए । राजा को दूष पीने कौ आधा दी और प्रातःकाछ 
स्वस्तिवाचनपूवक राजा को बिदा किया । राजा ओर रानो रथ में बैठकर अयोध्या आये और रावो 
शुदक्षिया ने आठों छोकपाछों के भ्रंदायुक्त गमं को धारण किमा । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


ट्वितोध सगं 


अथ प्रजानामधिपः प्रमाते जायाप्रतिप्राहितमन्धमाझ्याम्‌ । 
चनाय पीतप्रतियद्धवस्सां यशोधनो घेनुद्धषेसुंमोच | $ ॥ 


सक्षीबिनी--अथ निशानयनानन्तरं यशोधनः धजानामधिपः भजेश्वरः प्रमाते पातःकाले नायया 
घुदज्ञियया प्रतिग्राहयित्रवा प्रतिग्राहिते स्वौकारिते गन्षमाल्ये बया सा जायाप्रतिम्राहितगन्धमाल्या ताँ 
तथोक्ताम्‌ । पीततं पानमस्याश्तीति पीतः पीतवानित्यथेः । “अशे आदिम्बोऽच्‌” इत्यच्प्रत्ययः । "पोताः 
गावो भुक्ता ब्राक्कथाः? शति महाभाष्ये दशनात्‌ । पीतः भतिबद्धो वस्तो वस्मास्तामृषेसिष्ठस्य घेनुं 
दनाय वनं प्रति गन्तुम्‌ । “क्रियाथोएपदस्थ च कमणि स्थानिनः”? इत्यनेन चतुरो । मुमोच मुक्तान्‌ । 
जावापदसाम्थ्यार्ठुदक्षियायाः पुत्र जननयोग्यश्वमनुसंषेयम्‌ । यथाहि अतिः-“पतिर्जायां प्रविशति गमो 
मृध्वेह मातरम्‌ । तस्यां पुननंवो भूताः दशमे मासि जायते। तज्जावा नाया मदति यदस्यां जानते 
पुनः ॥? शति । यशोषन इत्येन पुत्रवत्ताकोतिळोमादर नानहे गोरक्षणे प्रदत्त शति गम्यते । अस्मिन्तगे 
बृत्त मुप ब्रातिः--*अनन्तरोदी रितलक्ष्ममाजी पादौ यदो यावुप जातयस्ता:'* इति ॥ १ ॥ 

बिश्वेखर सम्प्रणम्प, विद्याविद्योतकारणम्‌ । 
धारादत्तेन क्रियठे व्याख्यया छात्रोपयोगनी ॥ १॥ 

अन्वय:--अय, यशोषन:, मजानाम्‌ , अधिपः, प्रमाते, नायाप्रतिप्राहितगन्यप्राल्यास्‌ , पोत- 
भ्रतिबद्धवत्ता, ऋषेः, षेयम्‌ , नाय, मुभोच । 

चाच्य०--प्रनानामषिपेन पेषे नुमुंमु चे । 

ब्याख्या--अथ | राजिन्परवयानन्तरम्‌ , यशः=कीतिरेव, धनं वित्तं यस्य स॒ यशोषनः, 
प्रकष जायन्ते इति प्रजास्वासाम्‌ प्रजानां = जनानाम्‌ , अधिपः =स्वामो, अकषय माति बस्तु 
यह्मिन्निति घमातन्वस्मिन्‌ , अमाते चल प्रातःक्रारे, गन्धश्च माल्यञ्च गन्धमाल्ये, न!वया «»मुदक्षिणया, 
अठिमादिते = स्वीकारते गन्दमाल्ये लक चन्दने यया सा तां तथोकाम्‌, आदो पीतः = पोतवान्‌ , 
पश्चात्‌ प्रतिबद्धः न्न नियन्त्रित, वत्सः न्म शकत्करियस्याः सा तां तथोक्ताम्‌ “शङ्गऋरिस्तु वर्तः स्याद्‌? 
शत्ममर:, ऋवेः = वशिष्टस्य, घेतुं = नन्दिनीम्‌ , वनाय = तनं गन्तुं, सुमो च = मुक्तवान्‌ । 

समाक्ष:--यश एव धनं यस्य सः यशोधनः । प्रकृर्षेष जायन्ते इति प्रजाः 1 अथि अधिकं पातीति 
अधिपः, गन्धश्च मल्य च गन्त्रमल्ये, जायया प्रतिग्राद्धिते गन्धमाल्ये यया सां जावापतिम्राहितंगन्धः 
मास्याम्‌ । ( अत्र नन्दिन्याः प्रवोजककतृश्वं सुदक्षिणायाश्च प्रयोजपकतु्वं विवक्षितमिति प्रतिग्राहितः 
एत्यश्न थिच्‌ कृतः, धकृते नन्दिन्यां ्रोजककतृवं तृण्योमतरस्याय गन्धमाल्यस्वीकरथमात्रेयापि निवृति 
इत्यववातत्चम्‌ } पीतं पानम्‌ अस्ट।स्तीति पोतः, { दुग्बपानकतुंवंस्सस्य बिशेषयम्‌ । ) पोतः ( पश्चात्‌ ) 
प्रतिबद्ध: बरस: अस्या: सा पोत्रतिबडत्सा, ता पोतपतिबद्ववक्षाम्‌। घोबते ( पावते ) वत्सैरिति 
घेनुः, तां घेनुम । 


६ रघुददामहाकाव्ये 


अभसि०--प्रमाते राना दिछीप: सुदक्षिषया कृतपूजो पोतवत्सा वशिष्ठस्य घेतु वने विचरितुं 
सुक्तवान्‌ । 

डिन्दी---राद बीत जाने पर प्रातःकाछ, प्रजा का पान करने वारे यक्ष को हौ धन मानेनेवाहे 
राजा दिलोप ने, महारानी सदक्षिया ने चन्दन तथा पुष्पमाला से जिसकी अर्चना की है और दूष 
पो छेते के परचात लिलका अष्छका कोष दिय! गया है ऐको ऋषि वढिष्ठ को घेनु को बन में चराने के 
लिए खोल दिया १ ॥ 

तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुसानां धुरि कोतनीया । 
मार्ग मनुष्येइवरघर्म पत्नी भ्रतेरिवार्थ स्म्ृतिसम्वगच्छत्‌ ॥ २ ॥ 

सञ्षीबिनी-गांसवो दोषा आसां सन्तीति पांखुछाः स्वैरिण्यः । 'स्वेरिणी पाँसुका' इत्यमरः । 
सिध्मादिभ्यश्च? इति लच्मत्वयः ¦ अपाघुलानां पतिव्रतानां धुयंग्रे कीर्तनीया परिगणनोया मनुष्येवर* 
घर्मपत्नी । सुरन्यामैः पवित्राः एसे? यस्थ तम्‌ । 'रेजुद्यो: छिर्या धुलिः प्रांछुर्ना न द्वयो रनः 
इत्यमरः । तश्या घेनोमगिम्‌ ¦ स्मृःतियन्वादिवाक्यं श्रतेवेदवाक्यस्यार्थममिघेयमियं । अम्त्रमचछदनुः 
खठक्ती च । यथा स्मृतिः मृतिक्षण्पमेअ)अमनुसरति तथा सापि गोखुरक्षुण्यमेव मागंमनुससागेत्ययः। 
बमेपत्नीत्यश्राश्वधासादिवत्तादस्यं उष्ठीछमालः अक्लतिविकारामाबात्‌ । पसुछपयप्रवृत्तावप्यपांछुलाना- 
मिति विरोधालद्वारो ध्वन्यते ॥ २ ॥ 

भन्वयः--अपांसुलानां, धुरि, कौतनीया, मनुध्येश्‍वरचमंपन्नी, खुरन्यासपवित्रपांठु, तस्याः, 
मार्गम्‌ , श्रुते;, अर्थम्‌ , स्मृतिः, इन, अन्वगच्छः । 

बॉण्य०---मनु ष्येरवर घ्मपत्न्या तस्याः मगे; अतेर थंः स्मृत्या इव अस्दगम्यत । 

स्याख्या--पांखवो न दोषाः आसां सन्तीति पांसुछा: = स्वेरिण्यः, 'स्वेरिणी पांसुळ।' इत्यमरः। 
न पाहिला इति अपाझुछास्तासामपाँसुलानाम्‌ = पतिन्रतानाम्‌ , धुरि न अमरे, कीत्तेनीया = प्रशंसनीया, 
मनुष्याण!न्‌ ईश्वरो मनुष्येश्वरस्तस्य चर्माथ पत्नी = इति मदुष्येश्वर धर्मपत्नी = सुदज्ञिणा, खुराषां = 
शफानः न्यासाः = निक्षेपाः खुरन्याक्ताः तैः पवित्राः = पूताः पाँसव: धूशयो धस्य स तं खुरन्यासपवितर- 
हुम्‌ = शफरनिःहेपपरिपूरारजःब,स्‌ , तस्याः = नन्दिन्थाः, मारम्‌ = पन्यानभ्‌ , स्मतिः = मन्वादि, 
भुतेः=वेदस्थ, अथंम्‌==हमिषेयम्‌ , इव = यथा, अन्वगच्छत्‌ = अन्बब्रजत्‌ । 

संमा०--पांसवः { दोषाः ) आस! सन्तीति पंहुला:, न पाँदुलाः अपांछुला:, तासाम्‌ अपांधुला" 
नाम्‌ । भनुष्याथाम्‌ ईश्वरः, मनुध्येपदर:, धमंस्य पत्ती भमंपर्मी, मनुष्येश्नरस्य धर्मपत्नी मनुष्ये वर- 
धमेवत्नी । खुराणा न्यासाः खुरन्यासाः खुरन्यासेः पवित्राः पांसवः { धूलयः ) यस्व सेः खुरज्यात- 
पित्रपांलु: तं खुरन्यासपनित्रपाञ्चुम्‌ । 2 

अभि०--पतिब्रतानामअगण्या हुदक्षिणा यथा, स्मृतयः श्रुतिमसुसरन्ति तथैव नन्दिनो१1द निक्षेपेण 
पवित्नं भागंमनुसतबतो । लल 

दिन्दो--पत्िब्रताओं में प्रथम, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने नन्दिनी के खुर के रखने से 
पवित्र धूलि वाहे मारे का उती मकार अनुसरण किया, लिस प्रकार मन्दादि स्थृततियों वेदाय का 
अनुसरण करती हैं ॥ २ ॥ 


दिंतीयः सर्म: | ७ 


निवत्ये राजा दयितां दयाछुस्ता सौरभेयीं सुरभियंशोभिः । 
पर्योधरीभूतचसुःसमुत्रां जुगोप भोरूपघरामिधोर्बीम्‌ ॥ ३ ॥ 


सञ्जीविनो---दयालः कावषिकः 'स्याइयाशः कारुणिकः? इत्यमर: । “सपष्टिगृट्टि” इत्यादिना- 
शुष्प्रत्ययः4 यशोमि: सुरमिर्मनोधः । 'सुरमिः स्यान्मनोशे४पि? इति विश्वः । राना ता दयितां नित्य 
सोरमभेयीं कामपेनुसुता नन्दिनीम्‌ । घरन्वीति थराः । पचाद्यच्‌ । पयत्तां धराः पपोधराई स्तना: | 
खखरोस्ठनाग्दौ पयोषरी' इत्यमरः । अपयोषराः पयोषराः संपद्यमानाः पयोचरीमूता; । भमूर्ततद्धादे च्विः | ` 
“कुगतिप्रादय;? इति समासः । पयोषरीमूताa्चत्वारः समुद्रा यस्वास्ताम्‌ । “'अनेकमन्यपदाथं'? इत्यनेक- 
पदायंग्रदणसामर्थ्यात्‌ जिपदो बदुत्रोहिः । ग्रोरूपधरासुदींमिव जुगोप ररक्ष । मूरक्षणमयत्नेनेव ररक्षेति 
भाषः । घेनुपक्षे पयसा दुग्घेनाषरौमूताक्ष त्वार: त्तमुद्रा यस्याः सा तथोक्ताम्‌ । दुग्पतिररक्षतसागरा- 
मित्यर्थ॥ ३ ॥ 


अश्वयः--दयाश्‌ः, यक्षोमि: सुरमि:, राजा, दयिता, त, निवरये, सर मेयम्‌ , पयोषरीमूतचतुः- 
समुद्रास्‌ , गोरूपधराम्‌ , उवाँम्‌ , शव, जुगोप । 

घाच्य०--दयालुना राश्चा सौरमेवी गोरूपधरा उवी शव जुंगपे । 

ब्यार्या--दया अस्यास्तीति दयालुः = कारुणिकः, 'स्यादयालुः कारुणिकः? इत्यमरः । यजोमिः = 
कीतिमिः, सुरभि; = मनोज्ञः, “सुरमिः स्यान्मनःशेऽपीति विश्वः? राजा= दिलीपः, दयिता-पभ्रियां, 
तां = युदक्षियाम्‌ , निवत्ये = परावत्ये, सुरमेरपत्यं खी सोरमेयी ताम्‌ सौरमेयोम्‌ = नन्दिनीम्‌ । 
चरन्तीति धराः पयर्सा धराः पयोधराः == स्तनाः, न पयोषरा अपयोषर!ः अपयोषराः पयोधराः सम्पध- 
मानाः इति पयोथरीमूताः—स्ठनोमूनाः, चरवारः = चतुःसंख्यका, समुद्गाः = त्तागराः, यस्याः ता तां 
दथोक्ताम्‌ । घेनुपक्षे पयसा = दुग्चेन, अधरीमूताः = तिरस्कुवाई, चत्वारः समुद्रा यया सा ता तयोक्ताम्‌ | 
गोः रूपं गोरूपं ग!रूपस्य षरा गोरूपषरा तां गोरूपबर [म्‌ = गोरूपिथीम्‌ , उनीम्‌ = पृथिवोम्‌ , शव = 
यथा, जुमो१ऽ= ररक्ष । 

समा०--हुरमेः ( गोः अथात्‌ कामधेनोः ) अपत्यं खी सौरमेयो, तां सोरमेयीम्‌। षरन्तीति 
षराः, पयर्शा धराः पयोधराः, अफ्योषरोः पयोषराः सम्पद्यमाना; पयोधरीमूताः, पयोवरीमूताः चत्वारः 
तमुद्राः यस्याः सा पयोभरीमूवचतुःसमुद्रा, ता पयःषरीमूत चठुःसमुद्राम्‌ ( शति उवीपक्षे ) । अनषराः 
( उच्चः ) अषराः सम्पचमानाः अघरीमूलाः ( नोचभूता: } पयसा { दुग्धेन ) अधरीमूताः चखारः 
सपुद्राः यस्याः सा पयोषरीमूनचतुःसमुद्रः, तां एयोबरीभूतचतुःलमुद्राम्‌ ( शति तु गोपक्षे ) । धरतीति 
षरा, शोः रूपं गोरूपम्‌ गोरूपश्य धर गोरूपथरा, ता गीरूपधराम्‌ ¦ 

श्रसि०- राना दिलोपः तुदक्षिप्श॑ परावश्यं पृथिवीमिव र्वाशऽरषेनुं पाछयाम्बभूव । 

हिन्दो--दयायुक्त सत्कोतियों से घुशोभित महाराजा दिछीप अपनो पत्नी सुदक्षिणा को छौटाकर, 
दूष से चारों समुद छो तिरस्कृत कर दिया है जिसने ऐसी उस थेसु को, चार समुद्री को चार स्तनों 
के रुप में धारण की हुई गौ के रूप में उपस्थित पृथ्वी के समान रक्षा करने छमा ॥ ३ ॥ 


८ रबुर्वशअहाकसम्दे 


बताय तेनानुचरेण धेनोन्धंषेधि शेषों5प्यनुयायिवर्भ: । 
न चान्यशस्तस्य झरीररक्षा स्ववोयंगुप्ता हि मनो: प्रसूतिः ॥ ४ ॥ 


सजी विनी --ब शाय घेनोरमु बरेण । न तु जोजनायेनि मावः । तेन दिळोपेन शेष्रोष्वशिष्टो५- 
व्यनुयाथिवर्मोच्नु जरवर्गो न्यथेचे निज्रवितः । सोऽ सुदक्षियापेक्षया । कदं तह्मात्मरक्षयमत आह । ने 
चेति । तस्य ढिलोपस्य शरीररक्ञा चान्यतः पुरुजान्तरार । कुतः ? हि यस्मात्कारणान्मनो: प्रसूयत इति 
प्रवतिः संतति; रबवायेणेर गुन; रक्षितः ; नहि स्त्निवांइकस्ट परापेक्षेति भावः ॥ ४ ॥ 

झंनल्बयः-नताव, घेरे, अनु तण. तेन, शेपः, अपि, अनयायित्रगंः, न्यवेधि, तस्य, शरीररक्षा, 
अन्यतः, न, हि, मनोः, उदूग; स्तर्व,ब षः, { आश्रति } | 

खाचय०--षेनोः अनु वर:, सः, शेषमदि, जनुयाविजग न्यपेधीद्‌ । तस्य शरीररश्षया अन्यतः न 
( नूयते ) । मनो; पदत्या स्वबीसंगुप्तय! मूयने । 

च्याख्या--्रताव= निमाय, नेट कर्तु'मःथर्थेः, घेनोः = नन्दिन्याः, अनु = पश्चात्‌ चरति 
गच्छति इति अनु चरस्तेन, अनुनरेण -न्सीवर्कैन, तेन न्राश्चा दिलीपेन, झोषः == अवशि्ः, पि, 
झनुस्न्पश्भात्‌ यान्तीति अनुयाथिनस्तैः वर्ग: == समूह शति अनुयायिवर्ग:, न्यपेथि = नित्रतितः, तस्य लक 
दिलीपस्य कारीरस्य = देइस्य, रक्षा = पाखनम्‌ , अन्यतः = पुरुषान्तरात , न = नहि, भवति । हिं = 
यस्मात्का«णात्‌ , मने; == दैरस्वतस्य, १ एसथते इति सूतिः ) प्रतिः == सन्ततिः, स्वस्य = निजस्य 
वीय--परावाम:, तेन स्ववोयण गुमा रू रस्ट! अत्रि कोष: । 

खमा०--अनु ( ऽश्वाद्‌ ) चरता” अनु वरः, रेन अमुचरेय । अनुयातुं { गरम.) शील येषां 
ते अनुयायिनः, अनुवाधितां वगः अनुयायिवगंः । शीर्यते ( स्वयं विदीर्यते ) इति शरीरम्‌ , शरौरस्य 
रक्षा शरीररक्षा ! स्वस्य बीय स्ववीयंम्‌ . स्त्रवीयंण गुप्ता स्ववीर्ययुप्ता । 

अन्ि?- राशा दिलीपेन सर्रोऽपि भूत्यकगे;, पराअर्नितः, इक्ष्वाकुकुकीररन्नाः स्वशरीर रक्षणे अन्यस्य 
साहाय्यं नामिळषरिन, ते स्त्रपराक्रमेणेव सुरक्षिता मवन्तोत्यथ£ । 

दिन्द्ी--गोयेतः रूपी अत का पालन करने के लिये नन्दिनी के सेवक राजा दिलीप ने घुदक्षिणा 
को छौराने के बार वचे इए अनुनर समूद क मा माडे आने से रोक दिया) राजा दिलीप की 
शरीररक्षा के किये दूजरे मनुष्य को आउश्यकता नहीं थी, क्योकि सलु के कुछ में उत्पन्न राजा अपने 
दी पराक्रम से अपनो रक्षा कर छेते घे 1: ४ !; 





आरदाद्वद्धिः कवळेस्तृणानां कण्डूयनेदशनिवारणेश्च । 
अस्याहतैः स्वेरगतैः स तस्याः सम्राट्‌ समाराधनतस्परोऽभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्जीविनी --सन्न।णमण्डछेऽवरः । येनेष्टं राजमूयेन मण्डरूस्येश्वरशचं यः। शास्ति यश्‍चाछया 
राशः स सम्राट) इत्यमरः | स राजा आस्वाद्बद्धी रसत्रद्धिः। स्ब्ादथुक्तरित्यथंः। तृयानां कवले- 
सैः । 'प्रासस्तु करल पुपान्‌? हत्यमरः । कण्डूयनेः खजेनेः । दशानां वनमक्षिक्ताणां निवारणेः 
दस्त अनमक्षिङ? इःयमर: । ॐम्याइतेः्रतिदतैः स्वेरगतैः स्वच्छन्दगमनेश्व । तस्या पेन्दाः समारा 
पनवतपरः शचु्षासकोऽतू द्‌ । तदेव पर प्रधानं यस्थेति तारः । तिरे प्रतित वको” इत्यः ॥ ५॥ 


दिठीचः खश: £ 


अन्वयः--सञ्राय्‌ , सः, आस्वादवक्धिः, तृथाजां, कवसेः, कण्ठ बने:, दंशनिबारणेः, अव्या हतैः 
रगतैः, च, तस्याः, समाराबनतत्परः, अभूत्‌ । 
धार्य०--सप्र।ा वेन तस्याः समाराबनतत्परेथ अभावि 
ध्याख्या--सम्बकू राजते =्नप्रक्काशते, इति सम्राट ब्न्मण्डछेऽवरः, सः८्ञ्राजा दिलीप 
आस्त्रादो विद्यते येषु ते आस्वादवन्तस्तैः आस्वादवद्धिः = रसवद्धि:, दृप्यार्ना सर्घासानो, कवल: 
आसेः, कण्डूयनेः= खनेः, दंशानां रू वनमक्षिकाणाम्‌ , निवारथानिन्न्दूरीकरथानि तैः, दंक्ष- 
निवारण: न्न वनमक्षिकानिराकरणेः, न व्याहतानि अव्याद्वतानि तैः, अव्याहृतैः न्न अपतिहृतैः, स्वेरं == 
स्वच्छन्दं, गतानि = गमनानि तै: स्वै रगतेः = स्वेच्छयाविचरप्पे:, च = अपि, तस्याः = घेनोः, सम्मभारा- 
चनम्‌ समाराधनम्‌ , तदेव बरं प्रधानं यस्य सः, तत्परः नन नन्दिनोञ्यु्षासक्तः, अभूत्‌ = आसीत्‌ । 
समा०_आ्वादः ( अमिरुचिः ) एषामस्तीति आस्वादवम्तः, तैः आस्वादवद्भिः । दशानां 
नित्रारणानि, तैः दंशनिवारणे: ! न व्याहतानि बग्दाहतानि, तैः अग्याहतैः । स्वैराणि ( स्वैरेण वा } 
च तानि गतानि च स्वैरगतानि । तदेव परं ( प्रधाने ) यस्य सः तत्परः, सम्यग्‌ भाराधने तत्परः 
समाराषसतत्परः । 
भभि०-_चक्रइतीँ राजा दिलीपः निजकरोपनीत!नां रसतत्युकोमलघालानां आसपदानेन, गात्र- 
खेजेतेन, बनमक्षिकाएधारणेन स्वच्छन्दगमनानिरोघेन च तस्याः सेवासक्ती5मूत्‌ । 


हिन्दी चक्रवर्ती राजा दिलीप सरस कोमळ-कोपश घात के आर्तो से, शरीर के खुजलाने से, 
जंगली मच्छरों के उड़ाने से एवं मेरोक-टोक स्वच्छन्द विचरण से उस वशिष्ठ ऋष की धेनु को सेवा 
में संलग्न हुए ॥ ५ ॥ 


स्थिः स्थितासुच्चळित: प्रयातां निषेदुीमासनबन्धधीरः । 
जलामिकाषी जळभाद्दानो छायेब तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ ६ ॥ 


सभ्जी विनी--भुपतिस्ता गां स्थितां सतीं स्थितः संन्‌। स्थितिरूध्वावस्थानम्‌ । प्रयार्ता प्रस्थिता- 
सुचलितः स्थितः । निषेदुषी निषण्याम्‌ । उपविष्टामित्पर्धः । “भाषायां सदवसश्रुवः? इति क्बसुपत्ययः । 
“उगितश्च”? इति ङोप्‌ । भालनबन्ध उपवेशने धीरः स्थितः ; उपविष्टः सन्नित्यर्थः । जलमाददानां जळं 
पिबन्तो जछामिळाषो । जल पिबन्नित्यथो; । इत्यं छायेरान्वगच्छदनुसुतरत्ान्‌ | ५ ।। 

अन्धयः~-भूपतिः तां, स्थितां ( सतीम्‌ ) स्थितः { सन्‌ ) प्रयातां { ततीम्‌ ) हडवछितः ( सन्‌ } 
निषेदुषीम्‌ ( सतम्‌ ) आसनबन्धधीरः { सन्‌ ) जलम्‌ आददानां ( सतोम्‌ } जलामिलाषो ( सन्‌ ) 

इत्थम्‌ ) छाया शत्र अन्रगच्छत्‌ । 

वाच्य०---थूरतिना सा घेनुः छायया शव अन्बगम्वत । 

भ्याख्या--भुगः==एथिब्याः, धतिः = स्वामी, शति मूपतिः, तां=षेनुम्‌ , स्थिताम्‌ = उध्वैम- 
बस्थिताम्‌ , सतीमिति दोषः सब्र । स्थितः = उर्ध्डमततिष्ठम!नः सन्‌ , भरयातां = प्रस्थान कुजतोम्‌ , 
उचित; बम प्रस्थानं कुर्वन्‌ , निषेडुषीम्‌ = इपविष्टाम्‌ , आसनस्थ बन्धः, आतमवन्धस्तस्मिन्‌ धीर. 
भातनबन्धषोरः = उपतिष्टः तन्‌ , नछेम्‌ = सलिङम्‌ आदत्त इति आददाना ताम्‌ आददाना = पिकः 


१० रदुर्षश महाकाळ्ये 


न्तीम्‌ | जलमभिळषति इति जळामिळावी = नरु पिडक्‌ ( इत्थं ) छाया -- भतिविम्द घेनोशिति वत्‌, 
दैव « यथा, अन्वगच्छत्‌ > अन्वन्नजद्‌ ॥ 
समा०--मुनः पतिः भूपति: । आसनस्य अन्धः आधनकन्धः आसनबन्ये पीर: झासनबन्यधीरः । 
बळम्‌ अमभिरषितुं शींछमस्यासो जलामिछाषो । आवत्ते इति भाददाना, ताम्‌ आददानास्‌ । 
भभि०--घेनुसेबायां लग्नो राजा दिछोपः तथ्छायासद्‌ दा: तदनुसरपमकरोत्‌। 
हिन्दौ--(थ्वी का स्वामी राआ दिळोप नन्दिनी के खड़े होने पर स्वयं मो खडा होता था और 
चलने पर चलता या, बेठने पर बेठता था एवं जल पीने पर प्यास की उदू जल पीने छगठा था शस 
प्रकार छाया को तरह उसने नन्दिनी का अनुसरप किया ।। ६ ।। 


स न्यस्तचिह्वामपि राजलक्ष्मीं तेजोविशेषानुसितां दधानः । 
आसौदनाचिष्कृत दान राजिरन्तर्मदावस्थ इय द्विपेन्द्रः क ॥ 


सश्जोबिनो न्यस्तानि परिक्षतानि चिद्वानि छत्रचामरादीनि यस्यास्तां तथाभूतामपि तेजोविशेषेष 
प्रमाबातिश्षयेनाचुमिताम्‌ । सबया राजैवायं मबेदित्यृ्टितां राजलक्ष्मी दधानः स राजा । अनाविष्कृत- 
दानरानिबंहिर9कटितमदरेखः । अन्तर्गंदा मदावस्थ यस्य सोऽन्तमँदावस्थः । तधामूतो द्विपेन्द्र 
शव आसीद्‌ ।। ७॥। 

अन्जय-न्यस्त्तनिठःम्‌ , अपि, तेओनिनोषानुमितां, राजलक्ष्मोम्‌ » देभानेः, सः, अनाविष्कृत- 
दानराजिः, अन्तमं दावद्यः, द्विपेन्द्रः, इन, आसीद्‌ । 

वाक्य०--राजळच्मीं दधानेन तेन, अन्तमंदावस्थेन, द्विपेन्द्रेण , इव, अभूबत ।' 

च्याख्था---न्यस्तानि = परित्यक्तानि, चिल्वानि == छत्र चामरादोनि यस्याः सा न्यस्तचिङ्का ता न्यस्त- 
चिहाम्‌ अप, ते नमः == प्रतापस्य विशेष: = अदिशयः, ठेन, अनुमित = तकिता ताँ देजोविशेषानु मिती, 
राशः = नृपस्थ, ल्गमीः =श्रौः, ता राजलदमीम्‌ , शोमातिशयमित्वर्थः, दधानः = बिभ्रायः, सः = 
राजा दिलीपः, न आजिष्कृता न्न न अकेरीकृता, दानस्यन्स्मदस्य, राजिः न छेखा येन सः तथोक्तः 
मदस्य = दानस्य, अवस्थः =दशा मदाःवस्था दष! मदावस्थ, अन्तगंता भदावस्था यस्य सा, 
भन्तमंदावस्यः, द्वाभ्यां = मुखशुण्डास्या पिबन्तीति द्विपास्तेषामिन्द्रः, द्विपेन्द्रः = गजेन्द्रः, शव यथा, 
आसोद = श्रमूत्‌ । 

समा०-न्यस्तानि चिह्कानि यस्याः सा न्यस्तचिद्ठा, त न्यस्तचिद्ठाम्‌ । ठेजप्तः विशेषः तेजो- 
बिशेषः, तेजोविशेषेण भ्नुमिता तेजीविशेषाजुमिता, ता तेजोविशेंबानुमिताम्‌ । राशः रुङ्मीः राजलईमी; 
ता राजलक्ष्मीम्‌ ' न आविष्कुता अनाविष्कवा, दानस्य राजिः दानराजिःः झनाविष्कुठा दानरानिः 
थेन सः अनाविष्कृतदानरािः । मदस्य अवस्था मदाबस्था, अन्तः ( अभ्यन्तरे ) मदावस्था यस्य तः 
अन्तर्मेदावस्था । द!म्यां ( झुण्डतुण्ड।म्यां } पिबस्तोति द्विपाः, द्विपानःम्‌ इन्द्र: द्विपेन्द्रः 

अ्रसि०--सथा द्विपेन्द्रः, अनाविष्कृतमदः सन्नपि निजाम्यन्तरभतां मदावस्थां स्वतेचोनिगेपेज 
बोधयति एवं राजा दिशीपोऽपि छत्रचामरादोनि राजलक्षणानि अधारयन्नपि स्वप्रमावातिणयेन स्वद्धीयं 
चक्कवतित्वमनु मापयति स्म; 


हितीषः समैः ११ 


हिस्दी--यथपि शश सभये राजा दिलीप $त्र-सामर आदि समस्त राजचिक्को से शोमित नहीं ये, 
तथापि अपसे झरमात्रातिवाच के कारण लनुमाब से शात राजलक्ष्मी को वारथ बरतें हुए उस गजराज 
की तरह दीख पडते ये जिसका मद बाहर मळे ही प्रकट न हो पर जिसकी मन्य ग्राकृति से मद का 
म्रीतर रहना स्पष्ट झछकता है ।। ७॥ 


कथाप्रतानो द्थितैः स केशेरधिज्यधन्धा विचचार दावस्‌ । 
रक्षापदेशान्सुनिह्ोमधेनोवन्यान्विनेष्यक्षिद दुष्टसश्वान्‌ ॥ ८ ॥ _ 


सञ्जी बिनी--छतार्ना वल्हीर्ना प्रतानैः कुटिङदन्तुमिश्दुबिता उन्नमय्य ग्रथिता ये केशास्तै- 
रुपलक्षित: । “इत्थंभूतलक्षणे? इति तृतीया । स राजा । अधिज्यमारोपितमोबीक बनुर्यस्य सो5थिज्य- 
षन्वा सन्‌ । “धनु षश्च’? इत्यनङा देशः । मुनिद्दोमधेनो रक्षापदेशाद्रक्षणन्यानात्‌ | अन्यान्वने भान्द 
सत्तान्दुशजन्तून्‌ । 'द्रव्यासुष्यव्षायेषु रत्तमल्री तु जन्तुषु’ इत्यमरः । विनेष्यन्छिक्षयिध्यन्षित दावं 
बनम्‌ । "वने च वनवद्धों च देवो दाव इहेष्यते’ इति यादव! । विचचार । वने चचःरेत्थर्थः । 'देश- 
कालाध्वगन्तन्यः कमंसंशा शकमंथाम्‌? इति दावस्य कर्म!वम्‌ ॥ ८ ॥ 


भ्रन्वयः- क्षताप्रतानोदूपयितैई, केशे: ( उपछक्षितः ), सः, अधिज्यधन्वा { सन्‌ ) सुनिहोम- 
घेनोः रक्षापदेशाद्‌ , वन्यान्‌ , दुष्टसत्त्वान्‌ , विनेष्यन्‌ , इत्र, दवं, विचचार । 

बाष्य ०--तेन #धिज्यधन्बना सता दुष्ट-सत्त्वान्‌ विनेष्यता शव दावः विचरे । 

ल्याक्या--लतानां = वल्छीनां, मताने: == कुरिलतन्तुमिः, चदू्थितःःन्=उन्नमय्य गुम्फिता ये 
केशाः, तेः छताप्रतानोद्ग्रयितैः, केके: न्न कनः ( उपलक्षितः ) ¦ “कचः केशः शिरोरुइः', इत्यपरः ॥ 
सः राजा दिछोपः, भषिज्यम्‌ = आरोपितमौवोक, धनुः =: कोदण्डः यस्य सः, अधिज्यधन्वा { सन्‌ ] 
सुनेः == वशिष्ठस्य, छोमधेनुः न्न होमाथं पालिता गोः होमधेनुः, तस्थाः, मुनिद्दोमधेनो; = नन्दिन्पाः, 
रक्षायाः = पाळनस्य अपदेध: =: न्याज: तस्मात्‌ रक्ापदेशात्‌ | वने भवः वन्यास्तान्‌ वन्यान्‌ == जांगलि- 
कानू , दुष्टाश्च ते सत्वास्तान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ = हिंसकजन्तून्‌ , विनेष्यन्‌ = शिक्षयिप्यन्‌ इव न यथा, दावं == 
वनं, विचचार == विचरत स्म ¦ 

ससा०-_ळतानां प्रतानानि छताभतानानि, उम्नमथ्य अधिताः उदग्रथिताः, लताप्रतानैः उद्‌ 
मथिताः लताप्रतानोद्झथिताः, तैः छताप्रतानोदुर्याथतेः ॥ अधि ( आरोपिता ) ज्या ( मौदी } यस्य 
तत्‌ अघिज्दम्‌ , ऊधिज्यं धनुः यस्य सः अधिज्यधन्वा । द्दोमस्य घेनुः द्वोमधनुः मुनेः होमपेनुः मुनि” 
होमधेनुः, तस्याः मुनिहोमपेनोः | रक्षाया: अपदेश: रक्षापदेश:, तस्मात्‌ रक्षापदेशात्‌ । वने मदा 
वन्याः, तन्‌ वन्यान्‌ । दुष्टाश्च ठे सत्ताइच दुष्व्सरवाः, ठान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ । विनेष्यतोति विनेष्यन्‌ । 

झमि०- राजा दिलीपः कुरिलतन्तुयुम्फित केशः षनुष्पाणिः सन्‌ बने जमणं कृतवान्‌ , दत्‌ वशिष्ठ- 
पेशुरक्षणव्याजेन दुष्टहिसकन्याधादीनां शिक्षणार्थंमिवेति माति स्म । 

हिन्दी--छताओं के टेढे-मेढे सूत के समान तृथों से बंधे हुए बालों से सुशोमित बह राजा 
दिछोप प्रत्यक्षा चढ़े षनुष को छेकर बदि के हवन को सामग्री ( इतादि ) देनेवाली उस गौ की 
रक्षा के बहाने दुष्ट सिंहादि जन्तुं का शासन करने के लिये मानों वन में विघरप्छ कर रहा था | 


१२ रधुवंश मङ्गा कांथ्ये 


विसष्टपाइर्वानुवरस्य तस्य पाष्हुमाः पास्ता समसन । 
उदीरयामासुरिषोन्मदानामाळोकशब्द वयसां विरावे: # ९ ॥ 


सम्ओष्नी--विसुष्टाः पाईवानु उराः पाइङवर्तिनो जना येन तस्य । पाशमूता वरुणेन लमस्व 
चुल्यस्य । 'प्रचंता बरुण; पाशी? इत्यमरः} अनेनास्थ मह्दानुमातः खचित: । तस्य राज: पाइवँयोट्र मा: । 
डन्मदानासुत्केटमदानां वयर्सां खयानाम्‌ | 'खगबल्यादिनोवैय;१ हट्वमर: । विरावैः शब्दे: । आलोकस्द 
शब्द वानकमाळोकयेति शब्दम्‌। जयशब्दमित्यथ:। 'आल्ोको जवशब्दः स्याद्‌? इति विश्वः 
चदोरयामासुवातरदन्निनेत्युत्प्ज्या ॥ ९ ॥ 

अन्वय:--विसृष्टपारश्वांनुचरस्य, पाशसूता समस्य, तस्य, पइद्रुमा;, बन्मदार्ता, वयर्ता, विरावैः 
झाल[कशन्दस $ उदारबामाएुं!, इव ¦ 

बाच्य७ तस्य पाव द्रुमैः, आलोकशब्ः:, उदोरयाघळे । 

स्याख्या--पाश्वयोः अनुचराः पार्श्वानुचरःः, बिसृष्ट; =त्यक्त।ः पार्क्वानु चरा; = समीपं 
सेवका:, येन सः, तरथ जिखुष्टवाश्वानु वरस्य, पाडा बिमतांति पाशड तेन पाशमृता==वरुणेन “भ्रचेता 
वरुणः ५शी” इत्यमरः । समस्य न्स टुल्यत्य, नस्य = राज्ञः, पाश्डयोः = अस्तिकयः द्रुमाः = वृक्षा इति 
धाश्‍बंद्रुमाः । उद्गतः, मदा येषान्ते उन्मदास्तेषा मुम्म दानम्‌ न: उत्करमदारनां, वर्मा न पक्षिया 
विरावैः; = शब्दैः, अःलकस्य शव्द्स्‌ आलोकशब्दम्‌ न जवशब्दम्‌ , उ रीर यामा सुः -- कघपामातुः 
शव इत्युत्पेक्षा । 

समा०- अनु चरन्तीति अनु चराः, पायोः अनुचराः, पार्श्वानु चराः विसशः पारईर्तातुचरा: येन 
सः विसृष्टपाश्डानुचर:, तस्य विशष्टपाश्वानुचरस्य । पाञ्च बिमतोति पाशभृत्‌ , तेन पाशनृवा । पाश्वंषोः 
द्रुमाः पाश्वदुमा:1 उद्‌ ( उत्कृष्ट: } मदः येषां तानि उन्मरानि, तेषाम्‌ उन्मदानाम्‌। आलाकस्य 
शब्दः आर)कदीन्देः, तम्‌ आलोकशब्दम्‌ । 

अमि०्परित्यक्तसेअकअर्गस्यापि वरुणतुल्यप्रभावस्य तस्य राजी दिलीपस्य, उभयगाश स्थितेषु 
वृक्षेपु स्थितानां पश्चिशां कूजितं बन्दि ननभाषित अवशम्द ३ाभरत्‌ । 

हिन्दी -हमीरतनी सेवकों को छोड देने पर मो अरुण के समान प्रभावशालों राजा दिलीप के 
आस पास के वृक्ष ने मतवाले पक्षियों के शब्द द्वारा जय शब्द उच्चारण किवा । अर्थात *मंदारान 
की जय हो? कदा, ऐस! जान पढ़ता था ॥ ९ ॥ 


मरुत्प्रयुक्ताश्चं मरुत्सखामं तमच्यमारादमिवर्तमानस्‌ । 
अवाकिरन्‌ बाळळताः प्रसूमैराचारळा जैरिव पौरकन्याः ॥ १० ॥ 


सरुजोदिनो-मरुश्थ्युक्ता वायुना मेरिता बाळङता आराहक्षमोपेऽमित्रतंमानम्‌ । “आरादुदुर- 
समीपयोः? इत्यमरः! मरुतो वायोः सखा मरुत्तखो5ग्नि; । स इतामातोति मरुःसखामम्‌ । 'आतश्चोप- 
सगे? इति कप्रत्ययः । अर्य पूज्यं ते दिशोपं प्रसूनैः पुष्पैः । पारकन्याः पौराश्च ताः कन्या अःचा- 
रायछांजेराचारछाजेरिव झावाकिरन्‌ । तस्योपरि निश्चिप्तत्य इत्यथः । सखा हि सक्षायमाग्तमुप 
अरतीति भावः ॥ १७ ॥ 


द्वितोयः सर्गः १३ 


अम्यध:--मररप्रशुक्ता: बाछलताः आरात्‌ , अभिवतेमानम्‌ , मस्त्सखामम्‌ , अन्यम्‌ , तम 

प्रसूनः, पौरकन्याः, आचारकाज?, शव, अवाकिरन्‌ । 
खाच्य०---बाळलतामिः, अच्य:, सः, सूने}, पौर कन्याभिरिंव, अवाकोयंत्‌ । 

ब्यास्या--मशता न्न वायुना, अयुक्ताः न भरिताः, शति मरुध्पयक्ताः, ब।लाश्च ताः लता; बाह्ृ- 
छताः न= बiळतल्छ्यः, आरात्‌==समोपे, अभिवतते शति अभिवर्तमानस्तमभिवतमानेम्‌ = विद्यमानम्‌, 
मरुतः = वाये}, सखा = मित्रम्‌ , इति मरुत्सख; अग्निरित्यथ:, तस्य, आमा, इव, आमा = कान्ति 
बस्य सः, ठम्‌ मरुत्तखामम्‌ , अतएव, अच्य मन पूज्यं, तं न्न दिळोपम्‌ , मसूलेः = पुष्पैः, पुरे भवाः 
पौरास्तेषा कन्याः पौरकन्याः = नागरिकदाशिकाः, आचाराध म्न मंगलाथ लाजा; तेः, भाचारलाजेः 
शव म्न्यथा, अवाकिरन्‌ + वदुः । 


समा०- मरुता प्रयुक्तः मरुत्पयुक्त: । बालाश्च ताः लताश्च बालछताः। अभि ( अभिमुखं ) बतते 
इति अभिवतेमानः, तम्‌ अभिवरतमानम्‌ । मरुतः सखा मरुत्तः, मरुतखख इन भामाति इति मरुरसल्लाम 
तें भरुत्तखामम्‌ । अचिुं योग्यः अञ्चेः, तम्‌ अच्य॑म्‌ । पुरे भवाः पौराः पौराश्च ताः पौराणां वा कन्याः 
पौरकन्याः । आचारार्याः लाजाः आचारछाजाः ( उत्तरपदलोपः ), तैः माचारलाजे: । 


झमि० - वद्वितुस्यदीस्तिमन्तं राजानं दिलीपमागतं दृष्ट्रा बाललताः धमीपे वतंमानस्य दिको- 
यस्योपरि युष्पबृष्टिम्‌ अकुवंन्‌ , यथा पौरकन्याः मंगछाथं छाजवर्षम्‌ कुने न्ति | 

हिन्दी- बायु से प्रेरिठ कोमळ छताओं ने अग्नि के समान तेजस्वी एबं समीप में आये हुए 
पूजनीय राजा दिलीप के छपर उक्षी भ्रकार फूळों को वर्षा की जिस प्रकार नगरवासियो की बालिका 
मंगल!थ धान के छावों की वर्षा करती है ॥ १० ॥ 


घनुभृंतो$प्यस्य  दयाद्रं मावमाण्यातसन्तःकरणे विंश्ङ्गेः । 
विज्ञोकयन्ध्यों वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥ ११ ॥ 


सन्जीविनी--षनुईतोऽव्यस्य राशः । पतेन भयसंभावना दशिता । तथापि विष्ंकेनिमॉकेरन्त:- 
करणे; कतृमिः । दयया कृपारसेनाद्रों मावोऽमिप्रायो यस्य तद॒याद्रंभावं तदाख्यातम्‌ । दयाद्रंभावमेव- 
दिस्वाख्यातमित्यर्थः । मावः सच्वस्वमावामिप्रायचेष्टात्मजन्मसु' इत्यमरः } तथाविधं वपुरग्लोकयन्त्यो 
दृरिण्योऽक््यां प्रकामविस्तार स्यात्यन्तदिक्षालतायाः फळमापुः । “विमलं कछुषीमवञ्च चेतः कथयत्येक 
दितैषिणं {रपुं च!” इति न्यायेन स्वान्तःकरप्पदृत्तिमामाण्यांदेव विश्रब्ध ददृशुरित्यर्थः ॥ ११ ॥ 

भन्वयः--षतु्भृतः अपि. अस्य, विशदः, अन्तःकरणः, दयाद्रेमावम्‌ , आख्यातम्‌ , बपुः, विळोक- 
यम्त्यः, हरिण्यः, अझणाम्‌ , प्रकामनिस्त)रफलम्‌ , आपुः । 

वाच्य--विकोकयन्तीमिः, हरिणोमिः, अक्षयां प्रकामविस्तारफलम्‌ , आपे । 

थ्याङ्या- घनुबिभ्ति इति धनुसेत्‌ तस्य घनुभेंदः = चापधारिणः, अपि=-विरोघे, हस्य == राज्ञो 
दिछीपस्य, विगता = मष्टा, शंका = मोतिः, येषान्तैः, विशंकेः अम्तःकरणेःन्=मनोभिः ( कतृंमिः } 
दयया = कस्या, आगरः = पूणः, मावः अमिपायः, यस्य तत्तथोक्तम्‌, आख्यातम्‌-<पकटितम्‌ 
कृपापरिपूणमेतद्वपूरिति कथितमित्य्थ:, वपुः = शरीरम्‌ , विछोकयन््यः = पश्यन्त्यः, हरिप्यः == मृग्य 


१४ रंघुवश्चंमहाक्षान्ये 


अक्ष्याम्‌ == नेत्राघाम्‌ , मकामं = यथेष्टं विस्तारस्वस्य फ्रि ति प्रकामविहुतारफरुम्‌ = अत्वन्तनिशछता. 
फलम्‌, अ!पुः = प्रापुः । 

समा०--खनुः बिमतोति धनुश्‌ , तस्य धनुभून: । विगता झंडा येभ्यस्तानि विशंकानि, तैः 
विशंकैः । अन्तः { अन्तःस्थानि ) करणानि उन्तःकरप्ानि, तैः अन्तःकरथेः । दयया आदः मावः 
यस्य तत्‌ दयाद्र॑माबम्‌ , प्रकास विस्तारः ्रकामविस्तारः, भ्रकामतिस्ताररय फळं प्रकामविस्तारफछम्‌ ! 

अमि०--यथपि राजा दिछोपः धनुदंधानः सन्‌ बाह्मतः प्रयप्रद आसोत्‌ , किन्तु मृग्यः स्वरचित; 
राशो दयाद्रेंमावं जिश्ञाय, भयर।इनाः सत्य: नितिमेषदृष्था डिछोपशरीर जिलोकयन्त्यः तिजनेवत्रिस्तूवे: 
साफल्ये प्रापुः 

हिन्दी--परुष को धारण करने पर भी राजा दिलीए का शरीर दयाूणे है पेक्षा भयरहित अपने 
अन्तःकरणों के द्वारा जानकर एकटक देखतो दुई दरिणियों ने अपने नेत्रा के विशाळ होने का फळ 
प्राप्त किया अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण के बिश्वास से निश्चित होकर राजा को देखा ॥ ११ ॥ 

स कीचकैर्मारुतपूर्ण रन्ध्रः कूजञ्चिरापादितवंशकुत्यम्‌ । 
शुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वमुच्देरुद्गीयमानं बनदेवताभिः ॥ १२ ॥ 

सञ्जीखिनी--स दिलोपा मारुतपू्णरन्थे: । अत एब कूनद्धि: स्वनद्भिः । की चेवं जुविशेषेः । 
वितः कीचकास्ते स्युये स्नन्त्यनिलोद्धता;? इत्यमरः ¦ वंशा: सुषिरजा्विशेषः । 'वंशादिक तु 
घुषिरम्‌' इत्यमरः । आ।पादितं संपादितं बंजञस्य कृत्यं कार्ये यस्मिन्कर्मणि तत्तथा । कुन्जेवु लतागृद्देषु । 
'निकुजकुजी का कळीचे लतादिपिहितादरे? इत्यभरः । बनदेवताभिरुद॒गोवमानमुच्चेगॉयमार्न स्व यशः 
शुभाव श्रतन'न्‌ ॥ २ ॥ 

€ र मि 

अन्वयः--सः, मारुनंपूणरन्थः, कूनद्धिः, कीचके;, आपादितवंशक्रत्यम्‌ , कुल्जेवु, वनदेवता मिः, 
उच्चैः, उद््गीयमान, स्व, यशः, शुश्राज । 

बाच्य०--तेन स्वं यश; शुश्र वे । 

ब्यास्या--सः= राजा दिलीपः, मारुतेन>-वायुना, पूर्ानिस्टपूरितानि, रन्धायि -किद्राणि 
थेवान्ते मारुतपूणरन्त्रास्तै, तथोक्तः, ( अतएउ ) कूतरद्धि: पाब्दं कृवद्धिरित्यधंः, कीचके: = देषु 
विशेषे: विव; क चकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता?” इत्यमरः । आपादित = सम्पादितं व्षस्य = वेचु- 
विशेषस्य कृत्य = कार्य यर्मिन्‌ कर्म तत्तया क्रिया विजञेक्यमेतत्‌ » कुञ्जेषु = लतागृहेपु, अनस्य = 
अरण्यस्य, देवताः ८ अथिष्ट।तुदेच्यः, ताभिः वनदेवताः, उच्चै: = एारस्बृरंथ, उदूशीवमानम्‌ == स्तूप- 
सानम्‌ , स्ने = स्वकीयं, यशः == कोतिम्‌ , शुश्राव = आकर्णयामास, श्रुतनामिरवर्थेः । 

समा०--मान्तेन पूर्णानि रन्त्राषि येषां हेः मारूनपू्णरन्धा:, तैः मारुतपूर्णारन्थ: । कूजन्तीति 
कूमन्तः, तैः कूरद्गः । वंशस्य त्यम्‌ वंशक्कायम्‌ , आपादितं वंशङ्कत्यं यस्मिन्‌ कमप्यि त्या भवति 
तथा आपादिठवंशङ्गत्यम्‌ । वनस्य देवता: वनदेवताः, तामि: । उद्‌ ( उच्चैः } गायमान उद्गोथमानम्‌ । 

अभि०--प्रवन्मरु४।पूरयेन स्वतः शडदायमानाः वंशाः वाद्यं कुतं न्ति, लूतायृहष बनदेवता 
चारस्तरेप राशः कीर्ति नायम्ति, इदं राजा दिलापः थु तवान्‌ । 


शिवीच: सगे! १५ 


हिन्दी--उत्त राजा दिशीप ने वायु से मरे छिट्रों से बजते हुए कीचक नामक बाहों के दारा 


बाँहुरै का कार्य जिस गान में हो रहा है ऐसे वन की देवियों दारा जोर से गाये जानेवाळे अपने उस 
यशगान को सुना ॥ १२ ॥ 


पृक्त स्तुषारैगिरिनि्ं राणामनोकहाकस्पितपुष्पगन्धी । 
तभ्ातपक्कान्तमनांतपत्रमाचारपूत पवनः सिषेवे ॥ १३ ॥ 


सञ्जीविवी--गिरिषु नि्शराणा वारिप्रवाहापाम्‌ “बारिभ्रवाद्ो निझंरो झर?” इत्यमरः । तुषारैः 
सीकरैः “तुषार हिमप्तोकरी? शति शाश्वतः। पृक्तः संपृक्तोऽनोकहानो वृक्षाथामाकम्पितानीषत्कम्पितानि 
पुष्पाणि तेषां यो गन्धः सोऽस्यास्तीत्याकभ्पितपुष्पमन्धी । शषत्कम्पितपुष्पगन्धवान्‌ । एवं शीतो मन्दः 
स॒रमिः पवनो वायुरनातपत्र रतार्थं परिहृतच्छत्रस्‌ । अत एवातपक्छान्तमाचारेण पूतं शुद्ध तं नृपं 
सिषेत्रे । आचारपूतरडास्त राजा जगत्पावनस्थापि सेव्य आसीदिति भावः ॥ १३ ॥ 


अन्वयः--गिरिनिझंराथाम्‌ , तुषारैः, एक्तः, अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी, पवनः, अनातपन्रम्‌ , 
आातपत््छान्तम्‌ , आचारपृतं तं सिषेवे । 

याध्य०--पवनेन आचारपूतः सः सिषेवे ? 

व्याख्पा--गिरिषु ==पर्यतेषु , निषेराः = वारिवाहाः, तेषां गिरिनिश्षैराणाम्‌ , “वारि प्रवाहो 
निझंरो झरः” इत्यमरः ¦ तुषारैः = धीकरैः नलबिन्दुमिरित्यथंः, ` 'तुषारौ हिमसीकरौ'? इति शाश्वतः । 
पृक्तः=सम्भृक्तः, अनसः=शर्कटस्याक्रं गतिं घन्तीति अनोकहास्तेकामनोकहंनाम्‌ == वृज्ञाणाम्‌ , 
आकम्पितानि = ईषत्कम्पितानि यानि पुष्पाणि == कुसुमानि, तेषां गन्धः = सौरमम्‌ अस्यास्तीति अनोकहा- 
कृम्पितपृष्पगन्धी, पुनातीति पवन्ःन्न्वायुः, आतपात्‌ म घर्माद्‌ त्रायते इति भातपत्रम्‌ , न विद्यते- 
झआठपत्रं यस्य सः, अनातपश्रस्तमनातपत्रम्‌ = छत्ररद्दितम्‌ , { अत एव ) आतपेन =घमंण, ओष्ण्ये- 
नेत्यर्थः, क्लान्तम्‌ = म्छानम्‌ , आचारे न्ग्सदाचारेष पूतं = पवित्रं, तंन्मरान्रानं दिलीपं , सि षेवे = 
सेवितवान्‌ 1 

समा०--गिरेः निझराः गिरिनिझंराः, ठेषां गिरिनिझंराणाम्‌ । अनसः ( शकटस्य ) अकं 
( गतिम्‌ ) भ्नन्तीति अनोकहाः, आकाम्पतानि च तानि पृष्पाणि च अआकम्पितपुष्पाथ, अनोकहानाम्‌ 
आकम्पितपुप्या्पि अनोकक्षाकम्पितपष्पाणि, अनोकहाकम्पितपुष्पर्णा गन्धः अस्यास्तीति अनोकहा 
कम्पित पुष्पगन्धी । आतपेन क्लान्तः आतपक्लान्तः तस्‌ आतपक्ङान्तम्‌ । आठपालायत इति आत- 
पत्रम्‌ , न विद्यते आतपत्रं यस्य सः अनातपत्रः तम्‌ अनातपत्रम्‌ । आचारैः पूत: आचारपूतः तम्‌ 
आचारपूतम्‌। 


असि० ---शीवछः, मन्दः, सुरभिश्च वायुः, छत्ररहितं धमंपोडितं सदाचारेण शुद्धं तं दिलीपं 
सेवितवान्‌ , आचारपूतस्वेन स राजा पवनस्यापि सेन्य इति मावः । 
हिन्दी --पतरेतीय झरमों के जलकणों से युक्त अत एव शीतल तथा वृक्षों के चीरे २ दिशते हुए 


फूलों की गन्डदाला अर्थात्‌ शोतल, मन्द एत्रं सुगन्ध युक्त वायु छत्र रहित तएव घूप से मुरक्षाने 
हुए एवं सदाचार से पवित्र राजा दिलीप की सेवा करने लगा ॥ १३॥ 


३६ रदु थश महाकाथ्ये 


शक्षास वृष्ट्यापि विना दवाग्निशसीद्विशेषा फल्षपुष्पवृद्धिः । 
ऊनं न सच्वेच्वधिको बाधे तस्मन्‌ बनं गोप्तरि गाहमाने ॥ १४ ॥ 


सञ्जीविनी--गोपरि तस्मिन्राधि बनं गाहमाने मत्रिशति सति वृष्ट्या विनापि दवाग्निवेनाग्निः । 
*दबदावी वनानले' इति हैमः । 'दवदावौ वनारण्यवद्वी' इति चामरः । शशाम । फलाना पुष्पार्णा उ 
बृद्धि: । विद्येध्यत इति विशेषा अतिशयिताइसीव । कर्मायें घन्प्रत्ययः । सस्नेषु जन्तुषु मध्ये । यतश्च 
निर्धारणम्‌? ति सप्तमी । अधिक: प्रबलो व्याधादिरूनं दुबंळं इरिपादिक न बबाधे न पिपीड ॥१४॥ 

झन्वयः--भोप्ठरि, तस्मिन्‌ , वनं, गाहमाने, सति, दृश्या, बिना, अपि दवाग्निः, शशाम, फर 
पुष्पव खि, विशेषा, आ1सोत्‌ , सस्नेषु ( मध्ये ) अधिकः, ऊनं म बबाधे । 

वाच्य दवाग्निना शेमे, फळपुष्सवृद्धया विक्षेषया अभूयत, अधिकेन छन: न बनाये । 

इ्थास्या--गोपायतीति गोप्ता तस्मिन्‌ गोप्तरि = रक्षके, वनं = काननं, गाइते असौ गाइमानः 
दस्मिन्‌ गाहमाने = प्रविशति ( सति ), शृष्टथा न्न ्रषेणेन, विना = अन्तरे, अपिः = विरोघे, द्रस्य नू 
वनस्य, अग्निः न वहिः, शत दवा!ग्नः “दवदावौ ननानले” इति हैम । शशाम = अशमत, फलाना = 
सस्यानां, पुष्पाणां = कुसुमानां, वृद्धिः =सFद्धिः, विशेषा «अघिका, मासीत्‌ न्न अमवत्‌ , शरेषु = 
जन्तुषु ( मध्ये ) अधिकः प्रबल: व्याप्रादिः, ऊनं ==दुर्वछं दरिणादिक, न बबाधे न पीडयामास । 

समा०-दवस्य अस्निः दबार्निः । फछानि च पुष्पाणि च फलपुष्पाणि, फल्पुष्पाणां वृद्धि 
फलपृष्पदृद्धि: । गाहते इति गाद्वमानः तस्मिन्‌ ग्राइमाने । 

अभि०--जगत्वाछकस्य राशो दिछीपस्य पभातातिशयेन वनमनेशक्षण शब वनाग्निः स्वयमेः 
छान्तोऽमूत्‌ , फछपुष्पवृद्धिः विशिश जाता, प्राविषयु च वैरत्यागः नातः । 

दिन्दी--अगत्‌ की रक्षा करने वाळे राना दिलीप के वन में प्रवेश करते दी वर्षा के विना म॑ 
वने की अग्नि शान्त हो गई तथा फलनपुष्ों की खूब वृद्धि दुई और जंगली जन्तुओं के बीच रं 
भबल सिहादि अपने से दुबल हृरिणादि को नहीं सताने लगे । अर्थाव्‌ राजा के वन में प्रवेश कर 
दो हब उपद्रव शान्त हो गये ॥ १४ ॥ 

सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निकयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्चरागतात्रा प्रमा पतङ्गस्य मुनेश्च धेनुः ॥ ९५ ॥ 

सक्षीविनो--पएल्लवस्य रागो वणः पल्खत्रतगः । रागोऽनुरक्तौ मात्लयं क्छेशादौ लोहितादियु 
इति शाइवत: । स इव ताम्रा पल्लवरागवान्ना पतङ्गस्य सूर्यस्व प्रभः कान्तिः । "पतङ्गः पल्षिसर्ययो:? शर 
शाश्वत; | मुनेर्थनुइच । दिगन्तराणि दिज्ञामडकाशान्‌ । ङन्तरमवकाश्ञःत्रथिपरि घानान्तचिमेदतादस्ये 
शत्यमर: । संचारेण पूतानि शुद्दानि कृत्वा दिनाम्ते सा्यकाले निलयायास्तमयाय । थेनुपक्ष आलयाः 
च । गन्तुं प्रचक्रमे उपक्रान्तवती ॥ १७ ॥ 

खन्वय:--पल्लवरागताश्रा, पतङ्गस्य, प्रमा, मुनेः, घेनुः, च दिगन्तराणि सल्लारपूतानि, इवा 
दिनान्ते, निलयाय, गन्तुम्‌ ्रचक्रमे । 

बाच्य०- पल्छवरागताग्रया पतङ्गस्य प्रभया सुनेः धेन्वा च गन्तुं प्रचक्रमे । 


२ द्वितीयः सर्गः १७ 


ब्याख्या--पल्लवस्य = किसलवस्य, नवपत्रर्ये्यर्थः, राग: न दः, इति पल्छवराग; स इत्र 
ताम्रा = अरुणा इति पल्छवर।यताख्र, पतङ्गस्य= सूर्यस्य “पतङ्गः पक्षिमुर्ययोः” इति शाश्वत; । प्रमा = 
कान्तिः, मुनेः = मह वित्रशि्ठस्य, घेनुः न्न नन्दिनी, चः = समूच्चये, दिशां = काष्ठानाम्‌ , अन्तराणि = 
मध्यमार्गान्‌ इति दिगन्तराणि, सब्द रेण = गमनेन, पूतानि = पवित्राणि, कृत्वा == विषाय, दिनस्य > 
दिवसस्य, अन्तः = अवसानम्‌ „ तस्मिन्‌ दिनान्ते = सायंकाले, निलयाय = ( प्रभापक्षे } अस्तभ्रयाय 
( धेनुपक्षे ), गुहाय, गन्ठुं = मातु, चक्रमे = उपक्रमं चकार । 

सभा०--पल्शवस्य रागः पल्ळत्ररायः, पल्लवराग शत्र ताम्रा पल्लवरामतात्रा । दिशाम्‌ , अन्तराणि 
दिगन्तराणि तानि दिगन्तराथ । दिनस्य अन्तः दिनान्तः, तस्मिन्‌ दिनान्ते । 

अभि०--ययथा सायंकाछे सूर्यप्रमा अस्तमयाय उपक्रमं करोति तयैर वारिष्ठथेनुरपि सायं वशिक्षाश्रमं 
गन्लुमुधना अमत्‌ । 

हिन्दो--पत्कववर्ण के समान लाल वर्ष वाळी सूय की प्रभा तथा वशिष्ठ जी की धेनु ये दोनों, 
दिशाओं के मध्यमाग को अपने-अपने गमन से पवित्र करके दिन के अन्त में, प्रमा अस्त होने के लिये 
और धेनु अपने आश्रम में पहुँचने के लिये तैयार दो गई ४ १५ ॥ | 


तां देचतापित्रतिथिक्रियार्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः । 
बमो च सा तेत सतां मतेन श्रद्धेच साक्ष।द्विघिनोपपस्रा ॥ १६ ॥ 

सन्जीबिनो--मध्वमलोकपालो भूपाल: । देवत्तावित्रतिथीना क्रिया यागश्राद्धदानानि ता पवार्थं; 
प्रयोजनो यश्यास्तां घेनुमन्त्रगनुपदं ययौ । *अन्दगन्ब ज्मनुगेऽनुषदं . क्ळीबमन्थयम्‌? इत्यमरः । सरतां 
मतेन सद्धिमोन्येन । “गतिबुद्धिर? इत्यादिना वतेमाने क्तः। “क्तस्य च वर्तमाने? इति षष्ठी । तेन 
राषट्रोपपन्ना युक्ता सा धेनु: । सतां मतेन विबिनानुष्ठानेनोपपम्ना युक्ता साक्षात्पत्यक्षा श्रद्धास्तिक्य- 
बुद्धिरिष नभौ च ॥ २६॥ 

अन्दय:--मध्यमलोकपाछः, देवतापित्रतिधिक्रियार्था, ताम्‌ , अन्त्रक , थयौ, सर्ता, मतेन, तेम 
उपपन्न, सा ( सतां मतेन ) विषिना ( उपपन्ना ) साक्षात „ श्रद्धा, इव, बमौ ¦ 

दाच्य०--मध्यमछोकपालेन, सा, अन्वग्‌ , यये, डपपन्नया ठया साक्षात्‌ , श्रद्धया, इतर बभे । 

व्याख्या--मध्ये भवः मध्यमः, मध्यमश्चा्तो होक इति मध्यमलोकः, तम्पालयतीति मध्यमछोक- 
पालः = भूल!करक्षक: । देवताः = देवाश्च, पितरः = परछोकगतःश्च, अतिथयः = पाघु याश्च , इति 
देवतापित्रतिथयः, तेषां क्रिया = यशक्राद्वदानानि ता पवार्थः पयोजनं यस्वा: सा तां उथाक्ताम्‌ , त = 
नेन्दिमोम्‌ , वनात्पराइतमानामिति यावत्‌ + अन्त्रग्‌ = अनुपदन्‌ , यया रू जधाम | मत = मज्जनानां 
मतेन = पूजिदेन, तेन = राशा दिशीपेन, उपपन्ना ==युक्ता, मा = घेनु', नतां मतेन = साधुजन बरितेम, 
विडिनाम्ञ्विधानेन, उपपन्न न््युक्ता, साङ्ञात्‌ = प्रस्यक्षा, अद्धाआर्तिक्यबुद्धिर, इव न्यथा, 
बमौ = शुशुमे । 

समा०--मध्ये मज: मध्यमः मध्यमश्चःसो रोकश्च मध्यमङोकः, मध्यमलोक पालयतीति मध्यम- 
लोकपाल: । देवताश्च पितरश्च अतिथयश्च देवतावित्रतिययः, देवतापित्रतियीनां क्रियेर अर्थ: यस्थाः सा 
देवतापित्रतिधिक्रियार्था, त देवतापित्रतिधिक्रिया्थाम्‌ ¦ 


क्क 


१४ रघुवंशमहाकाम्ये 


असि०- राजा दिलीपः वशादिसाथिकाँ ताँ घेनुमगच्छन्‌ सन्‌ ययो, साधुजनपूनितेम तेन युद्ध 
सती सा घेंनुरपि साक्षात विधिना युक्ता आस्तिक्यबुङ्धिरिव शुशुभे । 

हिन्दी - मृत्युलोक की रक्षा करने वाळे राचा दिलीप, देव वितर एवं अतिथियों के कायं यव 
आड तथा मोजन को सिद्ध करनेवाली उस गो के पीछे.पं के चळे, और रज्जनों से पूजित राजा हे 
धुक्त वद गो भो सज्जर्लों द्वारा जिये गये अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा जैसी सुजोमित हेती है उसो प्रकार 
घुश्ोभित होने लगा ॥ १६ ॥ 

ख पल्वलोत्तीफ बराह यूथान्थावासब्रक्षोन्मु खबहिं णानि ! 
यथो सृगाध्याितनः दकानि श्यामाय मानानि चनानि पझ्थन्‌ ।। १५ ॥ 

सब्जी बिनो-स राजा ¦ पल्वळभ्प्रःऽल्पजछाशयेभ्य उत्तीर्णानि निर्गतानि बराद्वाणां यूथानि कुरति 
येषु तानि ¦ बहांण्येषां सन्तीति नहिणा मयूराः । “मयूरो बहिंणो बही? इत्यमरः । फळरहाम्यामिनः 
प्रत्ययो वक्तव्य: । आवामवृक्ष णासस्मुखा बहिणा येषु तानि, ऽयागायमानानि बराह रहिणाडिमछिः 
निम्ता श्यामात्ति श्यामने मनरन्त!ति झ्यामायमानानि । '“छोहितादिडाज्म्यः क्यघ्‌?? इनि बयष्परत्ययः। 
“बा क्यषः? इत्यात्मनेपदे ज्ञानचू। सुगेरध्यासिता अभिष्ठिता: शाएला येषु तानि । जदाः 
शष्पाण्येष देशेप सन्तोति शाला: जञ्पश्यामदेशाः । 'शाइलः झादडरिते?, इत्यमरः ! "आदः कदमः 
हाष्पयोः? इति विस्तः ' * न६जादाडूवळ चू” त ड्तलच्मत्यय; । वनाम पक्यन्ययी । 

अन्वयः सः, ऽल्तङोतीर्मवरादद यृधानि, आवातवृक्ोन्मुखदियान, सृगाध्यासित दाद छानि, 
श्यामायम नानि वनानि, पश्यन्‌ ( सन्‌ ) यया । 

चाच्य०--तैन वनानि पश्यता सता यये | 

ब्याख्या सः = राजा !दलीपः, पर्तरलेभ्ण; = ऊल्रजलाशरेभ्यः, उत्तीपाःने = निर्यत।लि, वरान 
दाणा ==दुकराथा, यूथानि = समृडाः = कुलानि येषु तःमि तथोक्तानि, आत्रालम्य रू निज सस्य, 
यूक्षाःन्न्पादयाः इति, आवाप्त रंशात्लेषामुन्मुत्या: = आभमुखाः; आउासइझे'न्मुख, बाड्णा; = मयूराः 
सन्ति येषु तानि तथोक्तानि, मृगः = हारे: अध्यात; = अधिष्ठितः, शाइला: = राइ द्वार्ताः = 
हरिततृषप्रदेशा:, येषु तानि तथ!क्ता!न, न श्यामानि अश्यामानि अश्यासानि व्यामानि भवन्तीति 
श्यासायमानान = कृष्णीदूनानि वनानि = काननानि, पञ्यन्‌ = अवलोकयन्‌ ( सन्‌ ) ययौ = जगाम । 

समा०-_वराइाणां वूयानि जर।यूयानि, पल्त्रलेभ्यः उत्तीर्णानि वराहयूथानि येषु ता'न बल्चलो- 
तीर्णनरा इयूयानि तानि पल्तरळःत्तीणराहयूय'नि । आवासस्य दक्षा: आवासवृज्ञाः, उद्यतं दुखं येषां 
ते उन्मुखाः, उन्मुध्याश्च ते बाड कल उन्मुखर्बादया:, आवा ६ वृक्षाणां उन्मुखबहिणा: येषां तानि आवासः 
शक्लोन्मुखबहिंपानि तानि आते सवृज्ञोन्सखबडत्यानि ; झाद; पर्षा अस्वोति झादला:, मृगैः अध्यातिताः 
शाद्रराः येषां तानि खूगाध्य'-नत्झारळांने तान मृगाष्यातितशादइकानि। अझ्याम्रानि श्यामानि 
अवन्तीति ३थामायमानानि, ताज उासायमानान , 

अमभि०--स राजा दिल 'प', 2५ स्वल 'जpशयेभ्यः शुकरकुछानि निःसरन्ति, येषु च निजनिवास+ 
कक्षान्‌ मति मयूरा उन्मुखा: न", यष्‌ च सृवा: हृरितषासेषु उपनिशन्ति, तानि श्यामोमूतानि वनानि 
पश्यनू वशिष्ठाभमं पति मसाम - 


द्विठीयः खगः १९ 


हिन्दी द राजा दिछीग छोटे र ताछादों से निकरे जप हो शहरों के झुग्ड गाडे, आने निगा 
बूक्षों पर छपर की शोर देखते हुए मोरों वाळे और मृग जिनरर बैठे हैं ऐसे हरी धासो से युऊ पदेश्च 
चाळे, अतः संत्र श्यामायमान वनों को देखता दुआ जाने लगा ॥ १७ ॥ 
आपीनमारोद्वहनपयस्ताद्‌ गृष्टिगुंरुस्वाद्वपुको नरेन्द्रः । 
उमावळूञ्चकतुरञ्जिताम्यां तपोबनाङुत्तिपघं गताभ्याम्‌ ॥ १८ 11 
सब्जीविनी--गृष्टिः सकृषयूचा गौ; ! "गृष्टिः तकुम्पदूता गौ? इति इखःयुषः । नरेन्द्रशव उमौ 
थधाक्रमम्‌ । श्रापीनमू उः । 'ऊषस्तु क्लोनमापोततम्‌? इत्यमरः । आपोनस्व मारोदद्वने प्रयरनात्मयास्ात्‌ । 
वपुषो देहस्य गुए्त्डादाधितयाच्य । अञ्चितास्यां चारुभ्यां गतार्भ्या गमनास्या तयोवनादावृत्ते: पन्वास्ते 
तपोरनाबृत्तिपयम्‌ । “ऋरपूरब्धूः पथामानक्षें” इत्यनेन समासान्तोऽच्‌ररक्यः । अऽ वक्रतुभूषितः 
बन्ती ॥ १८ ॥ 
अन्दयः-¬ गृष्टिः, नरेन्द्रः { च ) उमौ, आपीनमारोदइनपयरतात्‌ , वपुषः, गुरुः त्‌ अञ्जिताभ्याँ, 
यताभ्यां, तपोवनावृत्तिपथम्‌ , अलेञ्चक्रतुः ॥ 
वाच्य०--सृष्ट्या, नरेन्द्रेण चोमाम्याँ तपोत्रनादृत्तिरथः, अञ्चक्रे । 
च्याख्या-गृष्टिः = सकृत्मसूना गौः, नरेषृ इन्द्र शति नरेन्द्रः न दिशोषः (च) उमौन्न्यथा- 
क्रमम्‌ , नन्दिनीदिडोपौ, आपीनस्य = ऊतः, मारः, तस्य उददनं = पारणं, तत्र प्रयत्न: = प्रयासः, 
तस्मात, मापीनमाराद्वदनमयह्नात्‌ वपुषः ==श्ारीरस्य, युरोपात गुरुत्वं तस्पात्‌ गुरुः्वात्‌ == आघिक्ष्यात्‌, 
अ्चताम्थं = धुन्दरीभ्या, गताभ्यां = गमनाभ्यां, तपसः = तपस्याया:, वनं = काननम्‌ , शति तपोवनम्‌ , 
तपोत्रनाद्‌ , आऽृत्तेः == आगमनस्य, फदाः =न्मामेः, ते तथोक्तम्‌ , अलं चक्रतुः = शोभितन्तौ । 
समा०--आपोनस्य भारः आपीनमारः, आपीनमारस्य उद्वहनम्‌ आपीनमारोइइनम्‌ , आपीन- 
मारोदहने प्रयत्नः आपीनमाराद्इनप्रयर्न:, तस्माद्‌ आपोनमारोद्वइनपरयहनात्‌ ¦ गुरुणः माव; शुरुत्रम्‌ 
तस्मात्‌ गुरुत्वात्‌ । नरेषु इन्द्रः नरेन्द्रः । तपतः वनं तपोवनम्‌ , आवृतेः पन्थाः आडूत्तिपथः, तपो- 
बनात्‌ आवृत्तिपथः तपोवनादृतिपयः, तं तपोतमादृत्तिपथम्‌ । 
अभि०-नन्दिनी, आपीनभारवदनप्रयाप्तात दिलीपश्च निनदेहस्य स्थौल्यात्‌ , द्वावप्येतौ 
सुन्दरगमन!म्याँ तपोतरनात्‌ पत्यापमनमागे शोमितवन्तौ । 
हिन्दी अथम बार ब्याई हुई नन्दिनी मे स्तनों के भार वदन करने में परिश्रम के कारण और 
राजा दिळीर ने शरीर को मोटाई के कारण, अपने २ सुन्दर मन्द गमन से तपोवन से लोटने के माग 
को दुशौमिह किया ॥ १८ ।! 9 
वसिष्ठधेनोरनुयायिन॑ तमावर्तमानं दनिता चनान्तात्‌ । 
पपौ निमेषाल सपक्ष्मपङ्क्तिरुपोषिताभ्यामिव लोचनाम्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
सब्जीविनी--वशिष्ठ पे नोरनुयायितमनुचरं वनान्वादावतेमानं मत्वागतं तं दिलीप वनिता सुद- 
क्षिणा निमेबेष्बलसा मन्दा पक्ष्मणां पढकियंस्याः छा । निर्निमेषा सतीत्यथे:। लो बनास्याँ करणा- 
भ्याम्‌ । उपोषिताभ्वामित्र उउवासो मोजननिषृत्ति: तददूम्यामिव । वहठेः कत्तरि क्तः । पपौ ! पयो- 
पोषितो5तितृष्पयमा जलभडिक पित्रति तद्दठितष्णयाथिक् व्यल!कयदित्यथ: ॥ १९ ॥ 


२० रघुवंशमहाकाच्ये 


ऋन्वयः--वशिष्ठयेनोः, अनुयायिनम , बनान्तात्‌ आउतमानम्‌ , तम्‌ , वनिता निमेयःलसपदषमः 
पङ्क्तिः ( सती ) लोचनाभ्याम्‌ , उपोषिता भ्याम्‌ , इद, पपौ । 

घाच्य०--अनुयायो, वेनान्तात आवत्तमान:, लः, वनित्तया, षये | 

ब्यास्था- वशिष्ठस्य = मद्दषः, 'थेलुः = नन्देनी, तस्याः वाकाषठरेनःः । अनुयायिनम्‌ == अनुचरं = 
सेवकमित्यथेः । वनस्य = अरण्यस्य, अन्तः == प्रान्तः, तस्मात बनान्तात्‌ = बसैकदेशात्‌ । आवतते अतौ 
झावतमानस्तमाबतेमानम्‌ = प्रत्यागतम्‌ , तम्‌ = राजानं दिोपन्‌ । बाता सुदक्षिणा निमेषेष 
अळक्षा निमेषालधा । पक्ष्मणा पङ्क्ति:, इत पक्ष्मपर्डाक्तः, निमेषाटता पष्ठभण्डक्तिर्यग्याः सा तथोक्ता 
निनिम्ेषा सती । छाच्यते आभ्यामिति लोचने ताम्धां कोचनास्याम्‌ = नेत्राभ्याम्‌ , करणाम्यामि 
यावत । उपोषितीभ्याम्‌ = कृतोपव।सा्यःम्‌ , इव = यथा, पपौ == पीतवतो, श्रतितृष्णया ददरे र्थ; ! 

समा०-वशिष्ठम्य भनुः वरिएत्रेनु:, तस्याः व्षिष्ठयेने; । अनुयाती।त अनुयायी , तम्‌ अनुया- 
यिनम्‌ | वनस्थ अन्तः वनान्तः, तरभःत्‌ बनान्तात । आवतत ईत अआवतंमान:, तम्‌ आवतेमानम्‌ | 
पक्ष्मणा पड्त्ति: पमपङ्‌ क्तिः, निमेपेष अलला पक्ष्मपडक्तिः यस्याः सा निमेषाळमपद्मपडक्तिः । 

अमि०--यथा काश्चद्‌ क्रतोपवाह:, अतितृऽणया मुहुः जलं पःत्वापि तृप्ति नाधिगच्छति तथैत्र 
सुदक्षिणा ननात्‌ प्रत्यागच्छन्तं रानानं दिळोपमतितृष्णया नेत्राभ्यां निनिमेष!भ्थां ददशा । 

हिन्दी--मद्डति वाकष्जी को धेनु के सेवक, वन से लौटते हुए राजा दिलीप को उनकी पत्नी 
धुदक्षिणा ने प्यासे को तरह एकटक नेत्रो से इठ पकार देखा निसमें पलकें भी न झपकडे पायें ॥१६॥ 

पुरस्कृता वस्मंनि पाथिवेन प्रस्युद्गता पार्थिवधर्मपव्न्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेनुद्निक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ २० ॥ 

सन्जीबिनी--वत्मंनि पावेन पृथिव्या ईऽवरेण । “तस्येश्वरः?? इत्यञप्रत्षयः । पुरस्क्रतासरत 
कृता घमस्य पत्नी धर्मफनीं। भर्मार्थ पत्नीश्यथं:। अश्‍वघासादिवत्तादथ्य पष्ठीतमासः । पाषिवस्य 
घमेपल्या प्रत्युद्गता सा पनुस्तदन्तरे तयोदम्पत्योमंध्ये । दिनक्षपरयोदिनराच्योमंध्यगता संध्येव 
रराज ॥ २० ॥ 

अन्वयः--वः्मनि, पाथिदेन, पुरस्कृता, पाथिवधमंपल्या, प्रस्युदगता, ला, धेनुः 
दिनक्षपामध्यगता, सन्ध्या, इव त्रिरराज । 

खाच्य०--पुरस्कृतया, उत्युदूगतया, तया, घेन्वा, सन्ध्यया, इव, विरेजे । 

ड्याख्या--वत्म॑नि = मागे । पृथ्िब्या: ईश्वर: पायिवस्तेन, पर्विवेन = राशः दिलीपेन । पुर- 
सकता = ग्रतः कुत्ता । भथिबत्य = दिल्लीपरय, धर्मपत्नी -सुद क्षिणा, पति, पाबिक्र्दमपत्मी, तथा 
अत्युदूगता मन अभ्सुदगता ( स्बागता्थीमति भाव:-)]सा येनुः = नन्दिनी । तथो:--हुंदर'क्षणादिलीपयो 
अन्तरे == मध्ये, स्थिता, दिनं = ढिवAश्च, क्षपा = राजिश्चेति 'दनक्षपे, तय'मध्यार्मात दिनक्षेपामध्यम्‌ , 
दिनक्षपामध्य गता = प्राप्ता, तथोक्ता, सम्या = साटकाल:, इत्र = यथा, विर ज = शुशुमे ! 

खमा०—एयिष्याः ईइवरः पाथिः, तेन पाथिडेन । घमंस्य पत्नो घमंपत्नो, पाथिवस्य धम्रंपत्नी, 
पाथिवधमपरनो, तया पाथिवषमंपरन्मा । तयोः अन्तर तदन्तरम्‌ , तस्मिन्‌ तदन्तरे । दिनक क्षपा च 
दिनक्षपे, तयोमेव्यङ्गठा दिनक्षपामंध्ययदा । 


तेदः तरे, 


शै 
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अमि०--यदा नन्दिनीमग्रतः कृत्वा, दिळोपो वशिक्षाअ्र्म प्रापत्‌ , तद--दिलीपानुगम्वमा्ना 
ताँ घेनुमानेतुं सुदक्षिणा प्रत्युथयौ तस्मिन्‌ कारे च सुदक्षिणा दिछीपयोम॑ध्यगता नन्दिनी,ईषद्रक्तरथंतया, 
दिनक्षपामध्बगता सन्ध्यां इव शुशुभे । 

हिन्दी--मार्म में राजा दिलीप नन्दिनो को आगे करके स्त्रयं उसके पीछे-पोछे आ रहे ये तबा 
मद्दारानो सुदक्षिणा अगत्रानी के किय्रे उसके आगे से गई, वह नम्दिनी सुदक्षिणा और दिलीप के 
बीच में ज़ी दिन और रात के बोच में स्थित सन्ध्या की तर सुशोभित हुई ॥ २० ॥ 


प्रदक्षिणीकृत्य पयस्तिनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । 
प्रणम्य चानर्च बिशालमस्याः शङ्गान्तर द्वार मिवार्थसिद्धेः ॥ २१ ॥ 


सश्ज्ञीविनी --अक्षवार्ना पात्रेण सह वतेते इति साक्षतपात्रौ हस्तो यस्याः सा सुदक्षिणा पयस्विनी 
प्रशस्तक्लीरा ता पेळुं प्रदक्तियीकृत्य प्रघम्य च तस्या पेखा विशालं खक्गान्तर खमध्यम्‌ अर्थसिद्धः 
कार्यसिद्धेदार सवेशम।गंमिव । आनर्चाचयामात । अचंतेमौ रादिकाल्लिट्‌ ।। २१ ॥ 

अन्वयः--लक्षतपात्रदस्ता, सुदक्षिया, तां, पयस्विनी, मदक्षिपीकृतव, मणम्य, च अस्य; निशां, 
खक्ान्तरम्‌ , अर्थमिद्धेः, द्वारम्‌ , इव मानच । 

वाच्य०--सुद क्षिणया खृङ्गान्तरम्‌ आनर्चे । 

व्याश्या--अक्षतानां = तण्डुलानाम्‌ , पात्रम्‌ बन माजनम्‌ , इति अक्षतपात्रम्‌ , तेन सद बतेते, 
इति साक्षतपात्री, दरतो = करी, यस्याः सा, शाक्षातपात्रहस्ता, तुदक्षिया न्न दिलोपभार्या, प्रक्षस्तं 
पयोऽस्या अस्तीति पयस्त्रिनी, तां, पयस्विनीं == प्रशस्तन्षोराम्‌ , ताम्‌ , धेनुम्‌ , दक्षिणाँ कृत्वा, पद- 
क्षियीक्कत्य = परिक्रम्य, पणम्य न नंमस्कृत्य च, अस्याः नम्दिन्याः, विशार स-बिस्तीणम्‌ , शृङ्गयोः = 
विषाणयोः, अन्तरं = मध्यम्‌ , अयंस्य = कार्यस्य, लिदिः नम तफलता, तस्याः | अथसिदेः =सन्तान- 
रूपकाथेमिद्धेरिति भावः, द्वारं = पवेशभागंम्‌, इत्र = यथा „ आमचं = पूजयामास । 

समा०--अक्षतानां पात्रम्‌ अक्षतयात्रम्‌ , अञ्नतराभ्रेथ सह वतेते इति साक्षतपात्रो, साक्षतपात्रो 
हस्तौ यस्याः सा साञ्चातपत्रहस्दा । प्रशस्त पयः अस्त्यस्याः इति पयरितरिनी, ताँ पयस्त्िनीम्‌ । प्रगको 
दक्षिणं प्रदञ्चिणम्‌ , अप्रदक्षिम उदक्षि्णं सम्पधमानं कृतेति मदक्षिणोकृत्य । श्यो अन्तरं -वङ्गा- 
न्तरम्‌ , तत्‌ शवङ्घन्तरम्‌ । अर्थरथ सिद्विः अथेलिद्धि, तस्याः अर्थ सिद्धेः । 

अभि०--प्रद विणा, बनादागर्ता वशिष्ठजेतुँ सम्यूज्य परिक्रम्य, प्रणम्य च, पुष्पाकषतैस्तस्याः 
खुङ्ान्तर, पृत्रपाप्तिरूपस्वामाश्सिद्ध:, दर मिव, पू लयामास्‌ । 

हिन्दी --अभतों के पात्र को हाथ में लिये रानो सुदक्षिण! ने प्रशस्त दूषवाली उस नन्दिनी को 
प्रदक्षिया एवं प्रणाम करके, उसके विशाल सोंगा के मध्य माग का, सन्तानपाफठि रूप कार्य सिद्धि के 
दार की तरह पूजन किया ॥ २१ ॥ 


वस्सोत्सुकाशपि स्तिमिता सपययाँ प्रस्य्रडीस्सेति ननन्दतुस्तो । 
मक्त्योपपच्चेधु हि तद्विधानां प्रसाद्चिह्वानि पुरुफकानि ॥ २२ ॥ 
सञ्जीविनी -सा थेनुवंत्सोत्वकांपि वत्स उत्कृण्ठिदापि स्तिमिता निश्चला सनो सपर्था पूजा 
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मत्यप्रद्दीदित हवेतोरठौ दंपती ननन्दतुः । पूजास्वोकोर स्यानम्द हे तुस्वमाह । मक्ध्येति- पृज्येष्वमुरागो 
भक्ति; तयोपपन्नेषु विरये तद्विधानाम्‌ । तस्याः धेन्वाः विधेन विधा मकारो येषां तेषाम्‌ ? महदा- 
मित्यथे: । प्रसादस्य चिट्दानि लिङ्गानि पृजास्ढीकारादीनि पुर,फलानि पुरोगतानि प्रत्यासक्षानि फाति 
भेर्षा तानि द्वि । अबिलठम्बितफलसूचर्कलिङृदशनाद।नग्दो युज्यत इत्यथ: ॥ २२॥ 
` अन्वयः सा, वत्सोत्सुका, अपि, म्तिमिता, “सती” सपयांम्‌ , अश्यभ्रद्दीत्‌ , इति, तौ, ननन्दतुः, 
मक्त्या) उपपन्नेषु, तदिजानां, प्रसाद चिड्ानि, पुरःफलानि हि । 
चाध्य०--तया स्तिमितया, सस्या, सपर्या, भत्यमाहि इति ताभ्य ननन्दे, प्रसादचिद्वे: पुरः 
भूपते, शति शेषः । 
व्यास्या--सा> घेनुः, बत्सेन््शिशौ, उत्सुका -_उत्वण्ठिता, अपि, रितमिता = निश्चशा, 
“सती” तपर्धा = पूर्जा, अत्यम्रह्वीत्‌ = स्वीचकार, इति == हेतोः, तौ = सुइक्षिणादिलीपौ; ननन्दतुः = 
मुभुदाते, = अप्नम्दं पोपतुरित्यथेः । मक्त्या == श्रद्धया, उपपन्नेषु -न्युक्तक, पृज्य/नुरागयुक्तेष्वित्यमं;। 
तस्याः-धेन्वाः, जिभा इव विशास्म्कार: येर्षा ते, ठेषां तदिषानाम्‌ = महताम्‌ प्रसाद्स्य = प्रसञ्गतायाः, 
चिानि, छक्षयानि, इति, 5 सादच्ह्वानि = पृनास्वोकारादीनि, पुरोगतानि == प्रत्यासन्नानि, फशामिम् 
छामाः, येषां तानि, धुरःफळानि, हि निश्चयः । 
समा०--वत्से उत्सुका बत्सोत्ठुका। सा चस च तौ+ तर्या: विधेय विधा येषां ते तद्विषा।, 
येषां तद्विधानाम्‌ । प्रसादस्य च्ह्वानि प्रसाद चिल्कानि । पुरः फलं येषां तानि पुर:फळानि । 
अभि०--90त्मोत्कण्टितापि वशिश्येनु: यत्‌ निश्चछा सती पूर्जा स्बौक्कतबत्ती, अत" सद्योमाविनी 
स्वाभीशसिद्धि मत्वा सुर्दाक्षणादिलोपी, ननन्दतुः | 
दिन्दी- अपने बछड़े को देखने के लिए उत्वण्डित होते हुए भी निश्चल दोकर जो नन्दिनौ ने 
सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, इससे राजा रानी प्रसन्न ६२ । कपोंकि अपने अनु- 
रागी जनों के विषय में, नन्दिनो सदृश मद्दाजुभावों की अशन्नता के लक्षण, श्र मनोरथ पूर्ण होने 
का निश्चय प्रकट करते हैं ॥ २२ ॥ । 
गुरोः सदारस्य निपीडच पादौ समाप्य सान्ध्यं व विधि दिळीपः । 
दोहावसाने पुनरेब दोग्ध्रीं भेजे भुजोस्छिक्षरिपुनिषण्णाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सब्जी बिन!--भजोच्छिन्नार पुदिलीप: । दारस्य दारेररुन्वत्या सह वर्तमानस्य गुरोः । उमयोर- 
पीत्यथः । 'भाय! जायाय पुभूम्नि दाराः? इत्यमर; । पादौ निपीद्यामिवम्ध ! सन्ध्य सध्यायां विहित 
विषधिमन्ष्ठामं च समाप्य | दाहानसाने निषभ्णामासीनां दोरी दोहनकीळास्‌ । “तृन्‌?” शति तृन्प्रत्ययः 
घेळुमेव पुनमंज से!बतवान्‌ । दोग्थोमित निरुपपदऽयोभारकामधेनुत्वं गम्यते || २२ ॥ 
अन्वयः--झुोच्छिन्नरिपुः, दिलीपः, संदारस्य, गुरोः, एउ, निपीड्य, सन्ध्यं, विषिं, च, 
माप्य, दोद्दावसानं, निषण्णां, दोग्थोम्‌ , एव, पुनः, मेजे । 
चाश्य०_ मुजोच्छिन्नरिपुथा दिछोपेन, निषण्णा दोरी पुनः मेजे । 
ब्यास्या-- भुजाभ्यां == बाढुभ्याम्‌ , अच्छिन्ना; न्नविनाशिताः, रिपन: = इाञ्जयो येन सः, भुनो> 
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ब्छिन्नरिपुः । दिशीपः==राजा, दारैः<-अरुन्धत्या, सह वतमानः, तस्य सदारस्य, पादौ = चरणौ, 
निपीड्य = संवाक्ष ( अभिवन्थत्यथं ), सन्ध्यार्या भवं सान्ध्यं सन्ध्याकारिकं, विधिम्‌ = अनुष्ठानं च, 
समाप्य = विवाय ( कुरतेत्ययंः ), दो इत्य ==दोहनस्य, अवल्लानम्‌ = अम्तस्तस्मिन्‌ , दोहावसाने, 
निषण्याम्‌ = उपविष्टाम्‌ , दोग्यी = दोहनशोलां घेनुम्‌ , एव { अवधारण } पुनः = भूयोडपि, भेजे = 
सेबितवान्‌ । थेनुमेव सिषेत्रे, इति मावः । 

समा०--भुजाभ्याम्‌ उच्छिम्नाः रिपत्रः येन सः भुजोच्छिन्नारपुः । दारैः सह ततंते इति सदारः, 
तस्य सदारस्थ | गृणाति { तरं कृषयति ) इति गुरुः तस्य गुरोः | सन्ध्यार्या भजः खान्ध्यः, तं सान्ध्यस्‌ । 
दोहस्य अवधानं दोहावसानम्‌ , तस्मिन्‌ दोद्ावसाने । | 

अमि ०--सपत्नी को राजा दिलोपः, सदारस्य वरिष्ठस्य चरथसंवाइनं कुरवा, सायन्तनीं विधिं च 
विधाय, पुनरपि नन्दिनोमेव सेवितवान्‌ । | 

हिम्दो ~ निज बाहुयरू से शत्रुओं को अष्ट करने वाळे राजा दिलोप ने अरुन्धतो और विज 
को चरण-सेवा करने के बाद और सायं सन्ध्या से निवृत्त होकर दूध दुहने के पश्चाच्‌ सानन्द बैठी 
हुई नन्दिनो की सेवा पुनः शुरू कर दो ॥ २३ ॥ 

तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्य गोल्ता गृहिणीसहायः । 
क्रमेण सुसामनुसविवेश सुसोस्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥ २४ ॥ 

सब्जीविनी--बोप्ता रक्षका गांद्दप्पालदयः पत्नी द्वितीय: सन्‌ । उमावरोत्यरयेः । अन्तिके न्यस्ता 
बळ्यः प्रदीपाश्च यस्यास्तां तथोक्ता तां पूर्वोक्तां निषण्णां घेनुमन्तास्यानूपविश्य क्रमेण सुप्नामन्बनन्तर 
संविवेश्ष घुष्वाप । माउ: बुप्तोत्यतामनूदातष्ठदुत्यतवान्‌ । अत्रानुशब्देन घेनुराजव्यापारयो: पोर्वापयं- 
मुच्यते । कमशब्देन धेनुव्यापारथामेच । इत्यपोनरुवत्यभू । “कमंवचनीययुक्त द्वतोया” इति 
द्वितोया ॥ २४ ॥ 

अन्वयः ग्ला, गृदणी छट्दायः “सन्‌? जन्तिकृन्यस्तबलिप्रदीपा, ताम्‌; अन्जास्य, केमेथ, इताम्‌ + 
अमुसंविवेश, मातः, सुप्तात्धताम्‌ , अमूदातष्ठव्‌ । 

वाच्य०--याप्त्रा, शुहणासद्दायेन 'सता' सुप्ता, अनुसंवि|वशे, उ३स्थोयत । 

स्याख्या--गोप्ता = रक्षकः ।दलो५ः, सृणी «मार्या, सह्या = द्वव)वा यस्य सः, गृदवियीसद्वायः 
सन्‌ (द्वातपारन चः), अन्तिके = छ माप, न्यस्त।; = स्थापित), बकृथः = उपद्वारा: अद १ ; = दापाश्च यस्याः 
सा ता तथाक्ताम्‌ , ता = निषण्णां बेनुस्‌ , अन्वास्य = अनूपनिश्य, कमण = क्रमशः ६तां = निद्रिताम्‌ , 
अनु >पश्वाद , सं।वदेश = शिश्ये, भात: न्म अते, आदौ खुप्ताल्शायता, पश्चात , उ।त्थता== 
विनिद्रिता ताम्‌ , धितो त्यितास्‌ , अनु = पश्वाव्‌ , उदःतषठत्‌ = उत्तस्थो । 

समा०--गृटिणी सडाया यस्व सः गृःदणीसद्दायः । बळयश्च ( बलेर } प्रदापाइव वङिमदीपाः, 
झन्तिके न्यस्तः; बलिमदीपाः यस्याः सा आन्तिकन्यस्टबलिप्रदोपा, ताम्‌ अन्तिकन्यस्तबलिपदीगाम्‌ । 
सृप्ता चाही { पश्चात्‌ ) उत्थितः च सुप्तोत्विता, तां सुप्तोत्यित/स्‌ 1 

भ्रभि० - सुद्क्षियातडितः राजा दिखीप: समीपस्या{पतर्वाकप्रदापीयाः नन्दिन्याः पृष्ठमागे सञ्नुप- 
विश्य, नन्दिन्यां सुप्तायां सत्यां पश्चात्‌ स्त्रयं सपत्नीकः सुष्वाप, ्रभाते च उत्थितार्या तस्यामनूद तिष्ठठि । 


२४ रधुरवंशमहाक।य्ये 


हिस्दी--रक्षा करने वाहे सपत्नीक राजा दिलीप, पाथ में रखा है उपहार दीपक जिसके ऐस 
बैठी हुई उस धेनु के पोळ बेठकर कमसे नन्दिनो के सोने पर सोये, और प्रात:काळ जगने हो स्वयं 
मो नग गये ॥ २४॥ 
इरथं घसं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या सहनीयकीतें: । 
सप्त ब्यतीयुख्ियुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥ २५. ॥ 


शम्ज्ीविनी--श्त्यमनेन कारेण प्रजाथं संतानाय मःहृष्या सममामांपक्तप्त्न्या सह । “कृदाः 
भिषेक। मा हषी? इत्यमरः । ब्रत घारण्त: महनोय। पूज्या कोतियेम्य लम्य | दीनानामुद्धर॒णं दैन्थतिमो अनं 
तश्गोमितस्य । नृपम्य । अयो गु आवृत्तया यषां तानि त्रिशुषानि त्रिरावृत्तानि सप्त दिनान्येकर्तिशति- 
दिनानि ब्यनो युब्येतिक्रान्तानि ॥ २७ ॥ 

अन्वयः--इत्यम्‌ , पजाथं, मदधिष्य।, समं, ब्रसं, चारयतः, महनीयकीत:, दीनोद्वर चतस्य, तस्व, 
श्रिगुणानि, सप्त दिनानि, व्यतोयुः । 

वाच्य०- हत्य नतं धारयतः महनायकीतें: त्रिगुणः सप्तभिः दमैः न्यतीय । 

ब्यख्या--हत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण, प्रजा =8न्तानः, रव, अथः न प्रयोजन यस्य तत्तथोक्तम्‌ 
सन्तानासत्यर्थः, महिष्या = कृतामिषेकदा सुदक्षिणया, समं = सहद, मेते =!नयमम्‌ , धारयतः = दषते; 
कुवेत हांत यावत्‌ । मद्दनीया == पूज्या, कीति: न्य रुस्थ, नस्य, महनोवकोतेः । दीनानां == दैन्य- 
युक्तानाम्‌ , उद्धरणं = रक्षाम्‌ , तत्र, उचित: न्प च्रतिः, शति दीनोदडरप्पोचितस्तस्य तथोक्तस्य, 
तस्य =।दली ग्स्य, त्रयो गुणा आ)वृत्तवो येष! तानि, त्रिगुणानि = त्रिरावृत्तानि, सप्त = सप्तपंख्यकानि, 
दिनानि म्=टिनसःः, पकतिशतिदिनार्न/ति मावः, ब्यतोयुः = व्यति चक्रुः । 

समा०--प्रजा ए३ अर्थः यस्य तत्‌ प्रजाथंमू-अथका प्रनाये इति प्रजाथम्‌ ( अध्वपदनि प्रदः ), 
तत्‌ ऽजार्थम्‌ । महृनोया कतिः यस्य सः महनीयकी/नि:, सम्य महनःयकीर्तेः . दं नानाम्‌ उद्धरणम्‌ 
दीनोद्धरथम्‌ , दीनोद्वरणे उचितः दोनोद्धरणोवितः, तस्थ द नोद्धरणोःचतस्य। ब्रयां गुणाः येषाँ 
तानि त्रिगुणानि । 

अमि०---५तं पृर्वोक्तप्रकारेष सुदक्षिगया मह न म्इनोऽेत्रारूपं अतं कुतो उदारकीव:, दोनोड- 
रणपरस्थ दिलीपस्य, एकबिशति दिसा: व्यतीदा; । 

हिन्दी--इस शकार पुत्र के लिए महारानी सुदझिणा के साथ जत को धारण करते हुए, प्रश 
नीय कोतिव ले, दुखर्ग, के उद्धारक मद्वारा७ दिलाप के 3न्काश् दिन बीत गये ॥ २५ ॥ 

अन्येद्यरात्मा3नुचरस्य भावं जिज्ञासमाना सुनिहोमधेनुः । 
राङ्गाध्रपातान्त चिरूढ शष्पं गौरीगुरोर हरसाविवेश ॥ २६ ॥ 

सन्जीधिती--अन्येयुर न्याम्मन्दिने दाजिजे दिने । " सद्यः स्त्परारि?' इत्यादिना निपःतनादव्व- 
यत्वम्‌ } “अद्यतन ह्वय पूर्ेऽहकाव्था दौ पूर्ोत्तरापरात्‌ । तथाघरान्यान्यतरेतरात्पूर्व्युरादयः ।? इत्यपरः | 
सुनिहोमवेनुः आत्मानुचरस्य भावममिप्रायं दृढमक्तित्वम्‌ । “मात्राइमिप्रय आशयः? इतत यादवः । 
बिश्वाप्तमाना शातुमिच्छन्ती । ' शाश्रस्मृदर्शा सनः? इत्थात्मनेषदे शानचू्‌ । पपतत्य स्पाजिते आपातः 


द्वितीयः सग: २५ 


पतनपदेक्षः गङ्गायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे विरूदान जातानि दाध्याणि बालतृथानि यसििस्तद्‌॥ 
“शष्पं बारूतृणं घासः? इत्यमरः । गौरीगुरोः पावंतोपितुर्गहरं गुद्दामाविवेज्ञ ॥ २६ ॥ 

अन्चयः--अन्येद्यः सुनिद्दोमधेसुः, आत्मानुचरस्य, तस्य, मावे, जिज्षसमाना, गङ्गीप्रपातान्तः 
निरूढशष्पं, गौरीगुरोः, गहरम्‌ , मावितेश । 

चाच्य०-- मुनिष्टोमधेन्वा जिश्ञाक्षमानया, गहूरमावित्रिशे । 

ब्याश्या-अन्येयुः = अन्यस्मिन्‌ दिने = द्राविशे दिने, इष्यर्थः, होमस्थ धेनुः, होमधेनुः, मुनेः == 
वशिष्ठस्य, दोमपेनुः = य्ाषनभूता नन्दिनी, आत्मनः = स्वस्य, अनुचरः = सेवकः, तस्याप्मासु चरस्य 
दिलोपस्येति यावत , भ वम्‌ = अभिमाय = दृदमाक्तमिस्यथंः, जिश्ञासते इति जिशासमाना > झातु- 
विच्छन्ती, प्रपतति अस्मिर्नित प्रपातः, गङ्गायाः = भागोरथ्याः अपात; = पतनप्रदेशः, तस्य अन्तः » 
समीपम्‌ , तस्मिन्‌ विरूढानि = उत्पन्नानि = जातानि शष्पाणि = बालत्णानि, यम्मिन्‌ तत्तयोक्तम्‌ , 
गौर्याः = पात्याः, गुरुः पिता = दिभाचछस्तस्य गौरीगुरोः , गहुर = युवाम्‌ , आविवेश = प्रविष्ट- 
कतीस्थशंः । 

सम!०--डोमस्य धेनुः द्दोमघेनुः मुनेः होमधेनुः मुनिहोमषेनुः । आत्मनः अनुचरः आरमामुचरः, 
तस्य आत्मानु रस्य । शञातृमिच्छति जिश्ञाहते, जिशासते इति जिज्ञासमाना । गङ्गायाः प्रपातः अङ्गान 
एपातः, गङ्गा+शा^स्य अन्ते विरूढानि, शष्पाणि यस्य तत्‌ गङ्गापरपातान्तविरूढशष्पम्‌ , तत्‌ गङ्गाप्रपा- 
तान्तबिरूढशष्पम्‌ । गौयोः गुरुः गौरो गुरुः, तभ्य मोरोगुरो: । 

अभि०--दािशे दिने नांन्रनी दिछोपश्य भक्तिपराज्ञार्थ गङ्गामपातसमीषवतिस्वेन पचुरतृणःय्यां 
द्विमालपस्थ सुद्दार्या ए'बष्टा । 

हिन्दी - बाईसवें दिन नन्दिनो, अपने सेजक राजा दिलीप के 'मुझ में शस दृढ़ भक्ति है कि 
नडी) शस माच को जानने को अभिलाषा से गंबाजी के पात के पास जमी इरो-इरी घाप से युक्त 
हिमालय को गुफा में घुम गई ॥ २६ ॥ 


सा दुष्प्रधर्षा मनसाऽपि हिंखेरित्यद्रिशो माप्रहितेक्षणेन । 
अल क्षिताभ्युरपतनो नृपेण प्रसह्म लिंहः किल तां चकर्ष अ २७ ॥ 
संजीविनी--प्ा घेनुटिखन्याधरादिमिमनलापि दुष्पर्षा दुधेणति हेतोरद्रिशोमायां प्रदितेक्षयेन 
दवत्तट्रष्टिता नृपेयालक्षितमर्भ्युतमतनमामिमुख्येनोत्यनं यस्य ल तिहस्तां पेनु प्रसह्य इठात्‌ : “त्तम तु 
इठाथकम्‌? सत्यम; । चेक । किङेत्यछ।केऽञ्ययम्‌ ॥ २७॥। 
अस्वयः--पा, हित्रे, मनता, अपि, दुष्यवर्भ, इति, अद्विज्ञोमापदितेस्ेन, नृपेण, अलक्षि- 
ताभ्युःतनः निह „ ताम्‌ , मलह्य, चकषं, किळ ¦ 
वाच्य०--तया दुऽपष्षं शा, भूयते । सिंहेन सा चकृषे । 
ख्याख्या- ता = धेनुः, दिखे: = व्याघ्रादिभिः, मनसा ==चत्तेन, अपि का कथा शरीरेछ दुष्प 
चर्षान्च्दुधेर्षा, इति = हेतोः, कहें: = हिमाछ्यस्व, शोभा न्ञछनिः, इति अद्विशोमा, तथ्याँ, महित >= 
दश, ईक्षये= नेत्रे, येन सः=तयाक्तस्ठेन अद्रिशोभापहितेक्षणेन, नृन्‌ = ननान्‌ णाति==रक्षतीति 


3.1 रघुवंशमहाकाब्य 


नूषस्ठेन, नृपेण = राशा = दिछोपेन, न लक्षितं+न ज्ञातम्‌ , अभ्युत्पतनम्‌ = आकमध्यं यस्य त 
दथोक्तः, सिंः=केशरी, ताम्‌==गाम्‌ , प्रलक्ष = हठात्‌ , चकर्ष = इष्टवान्‌ , किंछेति = अठोके। 
ठदुपरि, आक्रमणमकरो दिति भावः । 

समा०- दुमखेन प्रशृष्यते असौ $ति दुष्प्रबर्षा अद्रेः शोमा अद्विशोमा, अद्विशोमायाँ पिते ईक्षे 
बेन सः अद्रिशोमाप्रद्वितेक्षणः, तेन आद्रशोमाप्रहितेक्षणेन । न लक्षितम्‌ अछक्षितम्‌ , अलक्षितम्‌ 
झभ्युत्पटनं यरय स; अलक्षितःभ्युत्पतनः 1 

अमि०-व्यात्रादयो हस्ताः पशवः मनसापि नेनामभिमनिदुं प्रमविष्यन्तीति निश्चयवति दिलोपे 
पर्वेतर[मप्पीयकासक्तनेत्रे अङक्षिताक्रमण: (सहः ताम्‌ अक्राक्षोत्‌ । 

दिन्दा--दिसक दु व्याद्राद जन्तु इसपर आक्रमण करने की बाद मी नहों सोच सकते, 
क्षाक्रमण तो दूर रद्दा, इस कारण निश्चिन्त होकर हिमालय की शोभा देखने में ओखे लूग!ये हु राजा 
दिलीप से जितका झपरना नइ! देखा गया ऐसे सिट ने, जबरदस्ती नांन्दनी को अपनी ओर 
खींचा ॥ २७॥ 


तदीयभाक्रन्द्तिसार्तसाधोमुंहानियद्धप्रतिशब्ददी घ॑म्‌ । 

रस्मिष्विवादाय नमेन्द्रसक्तो निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम्‌ ॥ २८ ॥ 

सव्ज्ञोचिनी--गुद्दानिबद्धेन प्रतिबद्धेन प्रतिशब्देन प्रतिध्वानना दीध॑म्‌। तस्या शदं तदोयम्‌ । 
झाक्रन्दित्तमातंधोषणम्‌ । आदेष्वापस्नेष साथोहिंतकारियों नृपस्य, नगेग्द्रसक्त दृष्टिम्‌ । ररिमघ अग्नहेष 
“किरणप्रश्नहो रश्मी' इत्यमरः । आदायेव गृहीत्वेव निवर्तथामाल ॥२८॥ 

अन्वय:--गुदानिवद्धप तिशन्ददोधंम्‌ तदीयम्‌ , आक्रन्दितम्‌, आतंसाधो: नृपस्य, नगेन्द्रसक्तां 
दृष्टि, रश्मिष, आदाय, इव, निवतेयामास । 

वाध्य०--तदीयेन, आःक्रन्दतेन नेगेन्द्रसक्ता दृष्टि: नित्रत्त॑याञ्चक्रे । 

ब्यप्ख्या-- युदया न्न्सह्दरे,निवद्ध: = प्रतिहतः, इसि गुहानिबद्धः स चासौ मतिशब्दः = मतिध्वनिः, 

कि छ रि वनी हि 
सैन दोधंम्‌ = आयत्तम्‌ , नथोक्तम्‌ , तस्याः = नन्दिन्याः इदं तदोयम्‌ , आक्रन्दिवम्‌ , == उच्च; रुदितम्‌, 
आष = पीडितेष्‌, साधु: = हितकारी, तस्य, आरेशाधी; नृपस्य = राजी दि लीपम्य, रुगेन्द्र = {दवमाशये, 
सकता == हंङग्ना, शति नगेन्द्रतक्ता तां तथाक्ताम्‌ , दृष्टि = नेत्रं, रङ्मिष = प्रमदेष, आदाय  गृहीत्वा, 
इवेन यया. ।न्‌वतंयामास = न्यवतयत्‌ । 

ससा०- गुहायाँ निब्द्ध; गुद्दानबदधः, गुद्दानिवदषश्चा्ौ प्रतिशब्द्रश्च शुद निनदनप्रतिशभ्दः, 
गुद्दानिबद्धमतिशब्देन दोघं घुद्दा नददूघपतिशब्ददीबम्‌ । तस्याः इदं ददीयम्‌ । आतेष साधु: आतंकः, 
तस्य आतताधो: ! नुन्‌ पातीति नृपः, तस्य नृरस्य । नगेषु इन्द्रः नगेन्द्र: नगेन्दे सक्तः नगेन्द्रसक्ता, 
ताँ नगन्द्रसक्ताम्‌ । 

अभि०--हिदाक्रान्ताया थेनो:, गुद्दायां प्रतिद्दतेन, प्रतिष्वनिना दोधेमाळन्दनं हिमालयशोमादश्शने 
संहग्ना दिलीपदृष्टि तथा निवतंदामास यथा रथिः रहिम गृहीत्वा हयादीन्‌ निवर्तयति । 

हिन्दी- गुफा में टकराए दुर प्रतिशब्द से दुगुने दुर नन्दिनो के भातंनाद ने दुर्मखयों के रक्षक 
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राम्रा दिलीप की हिमालय की सुन्दरता देखने में लगो हुई दृष्टि को इस प्रकार अपनी भोर फेर किवा 
जिस प्रकार लगाम पकड कर सारथि थोड़े आदि को फेर केते हैं ।(२८।। 


स पाटछायां गवि तस्थिवांघं घनुधरः केसरिणं ददृवा । 

अधित्यकायाम्रिव घातुमय्यां छोध्रहुमं सानुमतः प्रफुल्छम्‌ ॥२९॥ 

खंजोविनी--*नुधरः स नृपः पाटकायां, रक्तवर्णा यबि तस्थि तं स्थितम्‌, “क्वसुश्च? इति 
क्वसुपत्यय: । केसरिथं सिंहम्‌ । सानुमठोऽद्रेः। थम्तोगेरिकस्य विकारो धातुमयो । तस्यामधिर्यकाया= 
मूष्वंमूमो । “उपत्यकाद्रेरासन्ना मूमिरूध्वंमधित्यका’ इयमरः । “उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारुडयोः? इति 
प्यकन्पत्ययः । भफुरुछो विकसिठस्वेम्‌ । “फुल्छ विकसने? शति धातोः पचाद्यच्‌ । 'परफुल्तम्‌? इत्ति 
तकारपाठे झिफला विशरणे इति घातोः कतेरि क्तः, “हत्परस्यातः'? इत्युकारादेवाः । ळोप्राल्यं 
दरुममिव ददश ॥२£॥ 

अन्चयः-भनुर्धरः, सः पाटलायां, भवि, तस्थिवांसं, केसरिणं, सानुमतः, भातुमभ्यां, अधित्यकार्या, 
प्रफुल्छम्‌ , रोम्नदुमम्‌ , शत्र, ददश । 

वाच्य०--पनुधरेप्प, तेन, केमरी, छोभर्रुमः, शव, ददृशे । 

४्यार्या-षनुषः धर इति धनुर्धर: = चाएबरः, सः = रात्रा दिलीपः,पाटकायाम्‌ ८ श्वेतरक्तवर्षायाम्‌ः 
'केतरक्तस्तु पाटलः ।? इत्यमरः । गवि = धेनौ, तस्थिवांसं = स्थितम्‌ , केसरिएम्‌ = सिंहं, सानूनि, 
सन्ति, भस्यासौ सानुमान्‌ , तस्य सानुमतः = अद्रेः प्ंतस्येत्यथं:, धातोः = गेरिकस्य विकारः धातुमयीः 
तस्यां, धातुमर्य्या «मेरि कवत्याम्‌ , अधित्यकायाम्‌ = $ध्वमूमो, प्रफुल्ल: विकसितं, लोभ्रश्चासौः 
दुमश्च इति छोधत्रु मस्तं ठोश्रदुमं छोभ्बृक्षम्‌ , शव =-यथा, ददशे न अपश्यत्‌ । 

समा०--घरतोति धरः, धनुष: धरः घनुभंर: । केसरः अस्यास्तीति केसरी, तं केप्तरिणम्‌ । सानवःः 
सन्तीति सानुमान्‌, तस्य सानुमतः । धातोः बिकारः थातुमदी, तस्यां घातुपय्याम्‌ । कोधस्यः द्रुमः 
अस्य छोधदुमः तं लोप्रदुमम्‌ ! 

श्वभि०--राजा दिछोपः श्वेतर क्तणाा गनि, आक्रस्य स्थित केसरिणम्‌ , पर्वतस्य गेरिकषातु- 
मय्यामूध्तमूमौ विकलितं छोधद्रुममितरापश्यत्‌ ¦ 

हिन्दी--भनुषधारी उल राआ दिलीप ने स्वेतयुक्तलारूवर्थवाछी नन्दिनो के ऊपर बेठे दुए सिंह 
को पवत की गेरूवाळो अधित्यका ( छपर की मूम ) में विकलित लोध नामक वृक्ष को भांति 
देखा ॥ २९ ॥ 

सतो शुगेस्द्रस्य छगेन्द्रगामो वधाय वध्यस्य शर झारण्यः । 
जाताभिषङ्गो नृपतिनिषङ्गादुदधतुंमेच्छ्सभोद्शतारिः ॥ ३० ॥ 

सम्झीविनी--ठतः लिंहदशंनानन्तरं मृगेन्द्रगामी तिह्गामो । 'दारणं गृहरक्षित्रोः? इत्यमरः । 
"हरणं रक्षपरे मुद्दे! शति बादवः। शरये साधुः शरण्यः । “तत्र साधुः? शति यत्यत्ययः। असमैनः 
बात्कारेणोद्इतः अरयो येन छ नृपती राजा जाताभिषङ्गो नातपरामवः सन्‌ । अभिषञ्जः परामगः* 
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इत्यमरः । वध्यस्व वषाइँस्य । “दण्डादिभ्यो यः"? इति यप्रत्ययः । मृगेन्द्रस्य थाय निषङ्गास्तृथीराव्‌। 
दूणोपासङ्गतूयीर निषक्गा इषृषिद्योः? इत्यमर; । शर मुद्धतुमेच्छत्‌ ॥ ३० ॥ 

भन्वय;- ततः, मुगेन्द्रगामी, शरण्यः, प्रसमोद्खतारिई, नृपतिः, जाताभिषङ्ञः, ( सन्‌ ), वध्यस्व, 
भृगेन्द्रस्य, वधाय, निषङ्गात्‌, शरम्‌ , उडतुंम्‌ , पेच्छत्‌ । 

वाच्य ० --नृपतिना जाताभिषंगेण “लता”? शरम्‌ , उद्धतुंभेष्यत ! 

ब्याख्या--तत; = सिहृदशेनानन्तरम्‌ , झंगेन्द: = लिहः, स, इव, गच्छति नन यातीति, सगेन- 
गामी = लिदगामी, शरणे साधः शरण्यः = शर ण।गतपाछकः, प्रसमेन = वछात्कारेण . उद्धृताः == बिन" 
शिताः, अरयः = कत्रो येन सः, तथोक्तः नृपतिः = राजा दिलोप:, जानः = उत्पन्नः, अभिषङ्गः स 
परामवः, यस्य सः जःतामिषङ्गः “सन्‌?! वभमहंतोति वध्यस्तस्य वध्यस्य = वधा हस्य, मृगेन्द्रस्य == सिंद॒स्य, 
बधाय = नेशाय, निषंगात्‌ = तूणोरात्‌ , शरं =न!पम्‌ , उडतुंम्‌ = उत्हेप्तुम्‌-निण्काघयितुमिस्व्ः) 
ऐेच्छत्‌ न्न श्येष । 

सस्गा०--भुगेष इन्द्र: मृगेन्द्रः, मृगेन्द्र इव गच्छतीति भृगेन्द्रगामी । करणे क्लाधुः शरण्यः । 
पलमेन नद्धृताः, प -मोद्धृताः, अक्षमोदषृताः रयो येन सः प्रसमोद्छनारिः । नृणां पतिः नृषतिः । 
जातः अभिषङ्ग; यस्य सः जाताभिण्हु: । वधम्‌ अहत्तीति वध्यः । 

अखि०_शत्रूथां समूलमन्सूलायता राजा दिळापः सिह्वाक्रार्न्ता नन्दिनीं बिलोतय तद्रक्षकस्यात्मनः 
पराभवं च मत्वा तर्षण एव विहेव बाय तूणोरात्‌ जरं निष्काजितुमेच्छत्‌ । 

हिरडी-- सह को देखने के पश्चात्‌ मृगेन्द्र की तरह चलनेत्राले एवं शरणामतो की रक्षा करने 
में निपुण, बलपूवक शत्रुओं को उाच्छन्न करनेवाले, अपमान पाये हुए राजा दिलोप ने, दुष्ट सिंह को 
मारन के ळय तरकश से बाण का निकालने की रच्छा को ॥ ३० ॥ 


वामेतरस्तस्य करः पहतुनेखप्रसाभूषितकड्ट पत्रे । 
सक्तांगुलि: सायकपुंख पुव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे ॥ ३१ ॥ 
सञ्जोबिनो प्रहि तुंस्तस्य जामेतरी दक्षिण: करः ! नखपरमाभिवृषियानि विच्छुरितान कहुस्य 
पक्षिविद्योपधय पत्राणि यस्य तस्मिन्‌ । 'कङ्कुः पक्षिजिशेये स्थाद गुप्ताआर युःवछिरे' इति विश्व: । कढत 
कर्कट? शत यादव; । सायकस्य पुख एव कतर्याख्ये मूझप्रदेशे ; कित पुंच' इति यादत्र: , मक्ताङ्गुछिः 
सन्‌ । चिछ्ञापिदार म्म चत्रलि' खेतश्ञः।द्घरप्योच्योग इत्र अवतस्थे ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः प्रह तुः, तस्य, वामेनरः, करः, नेज्ममाभूबितकङ्कपत्र, सायक्रपुंखे, रव मक्तांयुलिः 
“विन्‌? चत्रापितारम्मः, इत्र, अत्रतस्थे ¦ 
वाच्य०--वामेतरेथ करेण सर्चायुलिना “हता? चित्राजितारम्मेण, इवावतस्थे । 
ब्यार्या--प्रह तुः = ताइयिठुः, तस्य = राक्षो दिछोपस्य, वामात्‌ , इतरः, ामेतरः = दक्षिणः, 
कर; = हस्त), नखानां = कररुहोणां, मभ: == कान्तयः, नखपभास्तामिः, भूषितानि = डिच्छुरितानि 
घुशामितानि, कङ्गस्व = पक्षिविशेषस्य, पत्रय =पक्षः यस्य लः, नख रमामूवितकङू पत्रः, तस्मिन्‌ तथोकों, 
सायकस्य = बाणस्य, पु: = नूलम्‌ , तस्मिन्‌ कायकपुङ्घ शव, सक्ताः = संळग्ना;, अंगुङयः = करशाखा: 
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यस्य सः, तथोक्तः “सन्‌”, चित्रे = आलेख्ये, अपितः = लिखितः, आरम्पः = बाणनिष्कातनोधोगः, 
यस्य स तथोक्तः, इर = यथा, अवतस्थे = अवस्थितोमूत्‌ । 

समा०-- वामाद्‌ इतरः वामेतरः, नखानां प्रभाः नखप्रभाः, नखप्रमामिः भूषितानि तखप्रमामूधि- 
तानि, कड्रूस्य पत्रांश कङूपत्राणि, नखप्रम'भूषितानि कझपत्राणि यस्य सः नग्वप्रमामूषिठकक्कपत्र:, 
तस्मिन्‌ नखप्रमाभूषितकङूगत्रे । सायकस्य पृङ्कः सायकपुझ्षः, तस्मिन्‌ स।यकपृङ्खै । सक्ताः अङ्गुलयो यस्य 
सः सक्ताहुलि: । चित्रे अपिंद: चित्रापिंतः, चित्रावितः आरम्मो यस्य सः चित्राविंतारम्मः । 

अभि०--प्रदतुमिच्छया निषङ्गात्‌ शरोद्धतुंकामस्य राशो दक्षिएकरः बाणमूछे एत्र सक्ताहलि: 
अमवत्‌ , अतः अित्रपरे लिखितं बस्तु यथा निश्चेष्टं दृश्यते तथेत्रायमपि तदना स्थितोऽनछोत््यते स्म । 

हिन्दी--सिद्द के ऊपर महार करने की इच्छा रखनेवाके राजा दिलीप का दाहिना हाथ, अपने 
नख की कान्ति से भूषित, क॑कपक्षो के पंख निसमें लगे हुए हैँ ऐसे बाण के मूल में ह्री अंगुछियाँ सट” 
जाने से चित्र भे लिखित बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए के समान हो गया ॥ ३१ ॥ 

खा हुप्रलिष्टम्मविबृद्धमन्युरभ्यणेम।गस्कृतमस्पृशद्भिः । 
राजा स्वतेजोभिरददह्यातान्वर्भोगीव सन्त्रीषधिरुद्धवीर्यः ॥ ३२ ॥ 

सण्जीविनी--बाह्ोः प्रतिष्टम्मेन प्रतिबन्धेन । प्रतिवन्धः प्रतिश्म्म:” त्यमरः । विवृद्धमन्युः 
प्रबृद्धरोधो राजा! मन्त्रौषधिम्यां रुद्धवीयेः प्रतिबद्धशक्तिमाँगी सपं श्व । “भोगो राजभुजङ्गयोः? इति 
द्याश्‍वतः । अभ्यणेभन्तिकम्‌ । “उपकण्डान्तिकाभ्ययाभ्यग्रा अप्यमितोऽव्ययम्‌? इत्यमरः । अःगस्कृतम- 
प्राधकारिणमरप्शद्धि: स्त्रतेजोमिरन्तरवश्यत । अधिक्षेपाधप्तदनं॑ तेजः प्राणात्ययेष्त्रपि' इति 
यादयः ;। ३२ ।। 

अम्सयः- बा दुमरतिष्टम्भविवृ्भमन्युः, राजा, मन्त्रौषषिरद्धवीयेः, मोगी, शव, अभ्यणम्‌ , अःगस्कुतम्‌ 
अस्पृषाद्धि:, स्वतेजोभिः अन्तर्‌ , अदक्ष । 

दाच्य०--रानानम्‌ , मन्त्रौषषिरुद्भतीयं भोगिनमिव अभ्यपंमागस्कृतमस्पृषान्ति स्वतेजांसि, 
अन्ठरदइन्‌ । 

व्याख्या - बाहोः नन भुजयोः, प्रतिष्टम्भः == प्रतिबन्धः, तेन विवृद्धः » मवृद्धः, मन्युः न्=्कोषो 
यस्यातौ, वाहु ०तिष्टम्भनिबृद्धमन्युः, राजा = दिलीपः, मंत्रश्च == सपविषनिवारकमंत्र:, ओषधिः = 
भेषञ्यं चेति मंत्रौषधी, ताभ्याँ रुद्धं न= प्रतिबद्ध, वीर्य = बलं यस्यासौ मंत्रोषधिरुद्धवीयेः, वीर्यं बहे प्रमावे 
च? इत्यमरः । भोगःन=फथा, अस्यास्तीति भोगी = छपंः, शव = यया, अम्यणंम्‌ = उपकण्ठम्‌ = समीप- 
मित्यर्थः आगः = अपराध करोतीति आगस्कृत्‌ तम्‌ आगस्क्रतम्‌ अस्शशद्भिः = न स्पृशद्धिः, स्तरस्य = 
आक्मनः, ते जासि = प्रमाडाः, तैः स्त्रतेजोभिः, अन्तर्‌ न मध्ये, अदक्चत == अतप्यत । 

समा०- बाह्ठो: प्रतिष्टम्भः बाहुप्रतिष्टम्मः, बादुंपतिष्टम्मेन विवृद्धः मन्युः यस्य सः बाहुभतिष्टम्म- 
विवृद्धमन्युः । म्त्रशभ्र औषधिश्च मन्त्रौषषी, मन्त्रौषचिभ्या रुद्धं वीर्य सस्य सः मन्त्रौषषिरुद्ववीरयः । मोगः 
अस्यास्तीति मोगी । आगः करोतीति आगस्कृद , तम्‌ आगरकृतम्‌। न स्पृशन्तीति अस्पृशन्ति, तैः 
अस्पृ द्धिः । स्वस्य तेति स्वतेजौसि, तैः स्त्रतेजोमिः । 


३० रघुवशमहाकाज्ये 


अभि०--मुजस्तम्मेन पब्डमन्युः राजा दिछोपः समीपस्वमपि, अपराधकारिणं सिह इन्तुमसमधे: 
सन्‌ , मंत्रौषधिरुद्धपभाव: सपं इत स्वतेजसा, अतप्त । 

दिन्दी-दाथ के रुक जाने से अत्यन्त कुद्ध राजा दिलीप, मंत्र तवा औौषधि से बाँध दिवा गया 
है प्रभाब जिसका ऐसे विषघर सांप की माति, पाप्त में खड़े अपराधी सिंह को न छू सकने वाले अपने 
पेज से मोतर ही मीतर जळने लगा ॥ ३२ ॥ न्त 

+ 000 
तमायग्मुद्ो निगृहीतधेनुर्मनुष्यनाचा ऑलुपंशा केतुम्‌ । 
विस्माययन्विस्मितमारमब्रत्ती सिद्दोस्सस्व निजमाद सिंह: ॥ ३३ ॥ 

संजीविनी- निगृहीता पीडित घेनुर्येन स तिद्दः । आर्याणा सतां ग्रु्य॑ पक्ष्यम्‌ “पदास्वै रि. 
चाद्यापक्ष्येषु च” इति क्यप्‌ । भनुवंशस्य केतुं चिं केतुवदयावर्तेकन्‌ । सिंह शतोश्सरंो मद्दबलत्तम्‌ । 
झात्मनो वृत्ती बाठुस्तम्मरूपे व्यापारेडमूतवूतल्वादिध्मितम्‌। कर्वेरै क्त: । तं दिळोपं मनुष्यवाचा 
करणेन पुनिस्पायथम्विस्मयमाश्चय प्राएयन्निजगाद 1 'स्मिङ्‌ इषडसने' इति घातोयिदि डृद्वात्रायादेशै 
दातुपल्थये च सति डिस्माययश्रिनि रूपं सिद्धम्‌ । जिस्मापयन्‌? इति पाठे पुगागममात्रै वक्तव्यम्‌ ¦ तच्च 
“नित्यं स्मयतेः? इति हेतुमयतिवक्षायामेदेति “मोस्म्योड्ट तुमये'! छत्यात्मनेपदे जिस्माप्यमान इति 
स्यात्‌ । तस्मान्मनुष्यत्राचा विश्माययन्निति रूप सिद्धम्‌ । करणविकक्षार्या न कब्विदोष: ॥ ३३ }। 

अन्वयः- निगृह्टीतथेनु:, सिहः, आर्यग्ह्यं, मनुवंशकेतु, लिदोर्षच्वम्‌ , आत्मकृत्ती, जिस्मिहँ, 
तँ, मनुष्याची, विस्माययन्‌ , निजगाद । 

घाच्य>--निशृतपेलुना सिंद्देन, मारवणृग्र:, मनु शकेतु:, लिहोरुसत्त: विस्मितः स विस्माययता, 
निजगदे । 

ब्याख्या--नियुहीता = पीडिता, धेनु: =्ननन्दिनो येन स॒ निगृहोतधेनुः, सिंदृः न्न केसरी, 
आर्याणा न्म सज्जनाना, गद्य = पक्ष्यं = पक्षपातयोग्यमित्यथः, मनुवंशस्य = मनुकुलस्व, केतुः = चिंह- 
मिलि मनुदेऽकेतुस्तं तथोक्तम्‌ , लिंहस्य = केसरिण हर, 3९८ बिपुर्छ सत्त्व = बळ यस्य स तं निद्वारू- 
सच्तम्‌ , आत्मनः स्वस्थ, वृत्तिः == बाहुशञम्मङूया, तस्यामात्मतृत्ती, ईतीस्मतम्‌ = आश्चस्बितं तं 
दिलीपं, अमनुष्यस्य = नरस्य, वाक्‌ = वाथो, तया, मनुष्यवाता, ( करणेन ) “भूयः” विस्माययन्‌ = 
विस्मितं कुर्वन्‌ , निजगाद = अतरो चत्‌ । 

सम०--निगृहीता घेनुः येन तः निमृदोतयेनुः । आर्यायां गृश्वः आर्यमृक्षः, तम्‌ भागगुद्यम्‌ | 
मनोः वंशः मनुवंशः, मतुवँशस्य केतुः मनुवंशकेतुः, तं मनुवंशकेतुम्‌ । सिदृस्य इव उरु सतं यस्य सः 
क्षिद्दोर्सच्वः, तं तिहोरसत्तम्‌ । आत्मनः वृत्तिः आत्मवृत्तिः, तस्याम्‌ आत्मदृत्तौ । मनुष्यस्य बाकू 
मचुष्यवाक्‌ , तयः मनुष्यवाचा । 

अभि०--सिद्षः बाहुस्तम्मनरूपन्यापारे, अतीवाश्चयंयुतँ राजानं मनुष्यत्राण्या भूयोऽपि, अधिकं 
विस्माययन्‌ , उद्याच । 

हिन्दी - घेनु को पीड़ित करने वाला लिहे सज्जन के पक्ष में रने वाळे मनुवंश के शिरोमणि, 
तिह्‌ के समान पराक्रमो, अपने बाहुस्तम्मन रूप व्यापार से आश्वयेयुक्त उत्त राना दिलीप को फिर 
चकित करता हुआ मनुष्यत्राणी से बोला ॥ ३३ ॥ 


द्वितीय; सग: ३१ 


अळं महीपाळ तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यक्खमितो वृथा स्यात्‌ । 
न पादपोन्मूळनशक्तिरं हः शिलोच्यये मुच्छेति मारुतस्य ॥ ३४ ॥ 

संजीविनी- दै महौपाल | तब त्रमेयालम्‌ । लाध्यामावाच्छुमो न कर्ठेब्यः शत्यथः । अत्र 
गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया अमस्य करणखात्तुतीया । उक्त च न्‍्याप्तोदधोते--“न केअछं त्रूयमाणेव 
क्रिया निमित्तं करणभावस्य । अपि तहि गम्यमानापि” इति। “अल भूषणपर्वासिशक्तिवारणवाचरम्‌' 
इत्यमरः श्तोऽस्मिन्मथि । सार्व विमक्तिकस्तसिः । चयुक्तमप्पस्त्रै बुधा स्याद्‌ । तया डि । पादपोन्मूलने 
शक्तिमँस्य तत्तथोक्तं मास्तस्य रंद्दी वेगः शिछोच्चये पवते न मूच्छति न सरति ॥ ३४॥ 

अन्वयः-म्होगाल, तव, श्रमेण, भलम्‌ , शतः, मयि, प्रयुक्तम्‌ , अपि, अरत्रं, वृधा, स्यात्‌ , 
पादपं न्मूलनशक्ति, मारुतस्य, रंहः, शिलोच्चये, न मूच्छंति । 

बाच्य०--प्रयुक्तेनाप्यस्त्रेण वृथा मूयेत, मारुतस्य रंद्दसा, शिलोच्चये, न मूच्छंयते । 

व्याख्या--महीं = पूची पालयतीति, तत्संबुद्धौ, हे महीपाल = पृथिवीपाल ! तव == भवत 
श्रमेण = प्रयासेन, अलम्‌ = साध्य नास्ति बृयेत्वयंः, कुतः” शतः = अस्मिन्‌ मयि, प्रयुक्तम्‌ == प्रेरितं = 
क्षिप्रमू , अरि अस्त्रम्‌ = आजु, वृथा न्न्व्यर्थ, स्यात = मवेत्‌ , “यदः” पदैः पिजम्तीति पादपास्तेषाँ 
पादयार्ना = वृञ्ञाथाम्‌ , उन्मूकनम्‌ = उत्पाटनं, तस्मिन्‌ शक्ति: = सामथ्यं यस्य॒ तत्‌ पादपोन्मूहनशक्ति 
मार्य रू वायोः, रं इः = वेगः, शिलःनामुच्जयस्तस्मिन्‌ शिछोच्चये = पतते, नम्=नडि, सूच्छेति न्न 
प्रतिं । 

समा०--हड्ी पालयतीति मद्ोपालः तत्वम्बुद्धौ मदीराळ, प!दैः ( मूलः } पिबन्तीति पादपाः, 
पादपानाम्‌ उन्मूलने शक्तिः यस्य तत्‌ पाइपोन्मूलनञ्चक्ति । शिलाभिरुच्चोयते शति किलोच्वयः, 
तस्मिन्‌ शिछोचत्रयै । 

अभि०- हे राजन्‌ ! मथि बाणमो चनं तज श्रमेणापि साध्ये, नास्ति त्वया ्रदुप्रपि आयुधं तयै 
वृथा मत्रिष्यति यथा वृश्षीश्वाटने समर्थोऽपि बायुवेगः पर्वते जिफछो भवति । 

हिन्दौ-हे एथित्रो ऊ रक्षक दिलोप ! तुम मुझे मारने का मयःन मन करो, वेंग्ोंकि मेरे फपर 
चलाया हुआ अस्त्र टली प्रकार व्यथं होगा, जिम प्रकार कि वृर््षी को उखाइने की षक्ति रखनेवाछा 
बायु का वेग पत्रत को उखाडने में विकल होता है ॥ ३४॥ 


कैक्नासगौर॑ वृषमारुरुक्षोः पादापंणानुग्रदृपूत पृष्ठम्‌ । 
अवेहि मां किट्टरमष्टमूतः कुम्मोदरं नाम निकुम्भमित्रम्‌ ॥ ३५॥ 
सञ्ज्ञीविनी-- कैलास शव गौरः शुञ्जस्तम्‌ । 'चामोकरं च झुन्नं च गौरमाइुमंनीषिथः? इति 
शाइअतः । तृषं वृषमभारुरुक्षोरारोडुमिच्छो: । स्वस्योपरि पदं निक्षिव्य.दृषमारो ृतीत्यथंः । अष्टौ मूतंयो 
यश्य घ तस्शक्टमूर्तःः शिजस्य पादापंणं पादन्यासस्तदेवानुयदृः यसादस्ठेन पूत पृष्ठ' यस्य तं तघोक्त 
निकुम्ममित्रं कुम्भोदरं नाम ङ्िकरं भामवेदि विद्वि । “एथिवी सलिलं तेजो वायुराकाशमेत्र च । सर्या- 
चन्द्रमसौ सोमयाजी चेश्यष्टमूर्वेयः 11” इति यादवः ।।३५॥। 
अनस्ववः-केछासगौरं, वृषम्‌ , आरुरुझोः अष्टमूर्तेः, पादा पैप्पानु महपूतए४, निकुम्ममित्रं, कुम्भोदरं 
नाम, किंकरं, माम्‌ , अनेहि ! 


३२ रघुवंशमहाकाव्य 


घांच्य०-- खाया”? अदम्‌ , कुम्मोदरः किकरः अवेये । 

ब्याख्या- कैलास; = पर्नेतविज्ञेपः इव, मौरः --क्वतः, ति तम्‌ , कंलासगौरं, वृषं = वृषमम्‌ , 
आरोढुमिच्छतीति आरुरुक्षुस्तस्यारुरक्षोर, आरोदर्ण कतु मिच्छो:, अट्ट न्= मष्टसंख्यकाः, मूततयः = 
प्रथिवीसलिलादयः यस्यासौ, तस्याष्टमूतेः च क्षिबस्य, पादयोः = चरणयो; अपं = न्यासः, = पादापैर्ण, 
तदेव अनुमह: = सादः, तेन पृतं = शुद्ध, एृष्ट रू प्रष्ठमागों! थस्य खः, ते तथोक्तम्‌, निङकुम्मस्य नः 
निकुम्मन्नामबगणस्य, मित्रं = छत्‌ , त निकुम्ममिचम्‌ , कुम्भोदरं = कुम्मादरनामकं, किंकर = सेवकं 
गणमिति यावत्‌ , माम्‌ = सिंहम्‌ , भ्रतेदि = ओन । 

खमा०--केलास शव गोरः केछासगीरः, तं कैलासगौरम्‌ । आराोढांमच्छतीति आरुरुक्षुः, तस्य 
झरुरुश्ो; । अष्टौ मूतंयो यस्य सः अश्टमूतिः, तस्य अष्टमूर्तेः । पदयोः अपण पादारणम्‌ , पादाएंयम्‌ ` 
एवं अनुग्रदः पादापंणानुग्रह:, पादापंणानुसअ॒हण पूते इठे यस्थ सः बादापणालु मरद्धपृत१४७:, तं पादापं. 
णानुघरहपूतपषम्‌ । निकुम्भस्य मित्रं निकुम्ममित्रम्‌ , तत्‌ निकुम्भमित्रम्‌ । 

अभि०--नम्डिनमारोदुमिच्छो: शिवस्य सर णदानेन शुद्धएछ्ठभागं निकुम्ममित्रं कुम्भोदरं नाम . 
शिवसेवक मां बि(द्ध ¦ | 

हिसदी-- केशास पर्वत के समान सफेद बेल पर चढ़ने को इच्छा रखने वाले, आई ( मूमि-जलछ- 
वेज-पदन-आकाश-स॒र्य-चन्द्र-सोमयाजो ) दै मूर्ति जिनकी एसे शिव भगवान्‌ का मेरे ऊपर जो चरण 
रखना, तद्रप अनुभ्रद्द से पवित्र पीठ वाळे, निकुम्म के भिन्न मुझको कुम्भादर नाम से विख्यात शिव का 
गण समझो | १५ 1 


असुं पुरः पदयसि देवदार पुत्रीकृतोऽसौ बृषसध्वजेन । 
यो हेमकुस्सस्तननि:सतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसक्षः ॥ ३६ ॥ 


खन्ज्ञीचिनी--पुरोऽम्रताऽमुं देवदार पश्यसि । इति काकुः। असौ देवद।रु:। वृषभो ध्वजे यस्य से 
तेन शिवेन पुत्री 29: पुत्रत्वेन स्वकत: । अयूततद्भावे"।च्तः । या देबदारु: स्कम्दस्य रातुर्गीरथा हेग्न: 
कुम्भ एव स्तन; तस्मान्न;सृतानौ पयसामम्यूनां रसः स्वाद ज्ञ: स्कन्द५क्ष हेमङुम्म इव स्तन शंत तिमर, 
पयसां क्षीराण|स्‌ । “पय: क्षीरं पयःऽम्दु च' त्यमरः । स्कन्द पमनिप्रमास्पदमिति मावः ।। ३६ ॥ 

भ्रन्वयः- पुर:, असुम्‌ , दजदार, पश्यास, अक्षी, वृषमध्वजञेन, पुत्रीकृतः, यः, स्कन्दस्य, मातुः, 
हवेमकुस्मस्तर्नान:सतारनां ५यसां, रसशः अस्तीति शषः ? 

वाच्य ०--ववा, अनो देवटारु: दृश्यते, अमं, वृषमध्व जः पुत्रीकृतवान्‌ , येन रसेन भूते । 

श्याख्या पुरः = असे, अमुं = दृश्यमानं देवद।रु = देवदारतामकं वृक्ष, पश्यि = अवलोक- 
बसि, असौ = देवद रु: बृभमो घ्वजे यस्य स॒ तेन वृषमध्तजेन = शिदेन, कुरः पुत्र: कून इति पुत्री 
कृतः = पुत्रत्वेन स्त्रीकृतः, यः = दैवदारु:, स्कन्दस्य = कार्तिकेयस्य, मातुः = पार्वत्याः, हेम्नः = सुव पंस्य 
कुम्मः= घटः, द्वेमकुम्म एव स्तनः = कुचः, तस्मात्‌ , निः्खतानिन्=निरयगतानि, तेषास्तथोक्तानाम्‌ „ 
पयछां = नछानां, स्कन्द पक्षे-हेमकुम्म इव स्तनः तस्मात्‌ निःस्ुतामाम्‌ » यहां =क्षीराणां = दुर्धाना= 
मित्यर्थः, रसं न्नस्वादं जानातीति रसश्चः = स्वादशः, अस्तीति शेषः । 


३ द्वितीयः सगः ३३ 


समा०--अपुत्रः पुत्रः सम्पद्चमानः कृतः पुत्रीकृतः वृषमो ध्वजे यस्य सः दृवभध्तरअः, तेन बुष- 
मध्वजेन । हेम्नः कुम्भः हेमकुम्मः, हेमङुम्मः एव स्वनौ हेमकुम्भस्तनौ (इति देवदारवृश्षपक्षे), हेमकुम्म 
इव स्तनौ हेमकुम्मध्तनौ ( इति स्कन्दपक्षे ), हेमडुम्मस्तनाभ्यां निस्सृतानि, तेषां हेमकुम्मर्तननिस्स- 
तानाम्‌ | रस जानातीति रषः । 

झमि--दे राजन्‌ , असौ पुरोवतीं देवदारुवृक्षः पावत्या स्त्रह्तेन सेचितः अतोऽयं पावंतोपरमे- 
एवरयोः, स्कन्द तुल्यं प्रेमपात्रमस्ती ति ¦ 

हिन्द्री-हे राजन्‌ तुम, सामने खड़े श्छ देवदारु को देख रहे हो । शिउजी ने इसे अपना पुत्र 
माना दै । यद देउदारु कातिकेय को माता पाडतो जी के सोने के घटरूपो स्तनों से निके हुये जरू 
के स्वाद का जानने वाला है । स्कन्दपक्ष में सोने के घट के समान स्तनों से निकछे हुए दूष के 
स्वाद का जानने वाला है ॥ ३६! 


कण्डूयमानेन कटं कदाचिद्वन्सद्विपेनोन्मथिता स्वगस्य । 
भयैद्मद्गेस्तनया झुशोच सेनान्यमालीढमिदासुरास्त्रः ॥ ३७ ॥ 


सम्जीविनी--कदाचितकटं कपोलं कण्डूयमानेन धर्षयता। “कण्ड्वादिम्यो यक इति यक्‌ । ततः 
क्षानच्‌ । बन्यद्विपेन!स्य देवद!रोस्त्वगुन्मथिता । अथाद्रेस्तनया गौरी । असुरास्त्रिरालोढं क्षतम्‌ । सेना 
नयतोति सेनानीः स्कन्दः । 'पावंतोनन्दनः स्कन्दः सेनानीः? इत्यमरः । “सत्सूद्विष” इत्यादिनां क्विप्‌। 
तमिन एनं देवदार शुशोच ।। ३७॥ 

अस्वयः--कदाचित्‌, कटं कण्डूयमानेन, बम्यद्विपेन, अस्य, खग्‌ , उन्मथिता, अथ अद्र :, ठनया, 
अ्घुरास्त्रः आलोट, सेनान्यम्‌ , इव, नं, झुसोच । ` 

दार्ण०--कण्टूयमानो बन्यद्विएः, अस्य, त्वचसुन्मथितवान्‌ , अथ अद्गेः तनयया सेनानीरिव 
एषः शुशुचे । 

ब्याख्या कदाचित = जातु कस्मिश्चित्समये, कटं = कपोलं, कण्डूयमानेन == षषंयता, वन्य- 
द्विपेन = वनगजेन, अस्य = देवदारो:, (वग = वल्कम्‌ , उन्मथितान- उत्पाटिता, अथ न्न पश्चात्‌ , 
मटे: = हिमालयस्य, तनया नन सुता-पा् ती, असुरारस्रे: = दैत्यायुधैः, आरीरदन्म््षःम्‌ , सेनां नयतीति 
सेनानीः = स्कन्दः, तिव, एनं = वृक्षम्‌ , शुशोचन्स्शोचितवती । 


समा०--वने मवः बन्मः, वन्यश्चासौ द्विपश्च बन्मद्विपः तेन वन्यद्विपेन । असुराथाम्‌ अछाषि 
असुराखाणि, तैः अतुराखेः । 

झमि०--एकदा केनापि दन्यगजेन स्वगात्रं कण्डूयता अस्य देजदारुवृश्षस्य व्ल्कडमुत्पारितं, तदू- 
ष्ट्रा पावती दैत्याः क्षतं स्वपुत्र स्कन्दं यथा शुझोच हयैर एनमपि शुशोच । 

हिन्दी--किछी समय, कपोरु को रगक्ते हुये किसी जंगकी हाथी ने इश देवदार की छाल को 
डोळ दिया तो पार्दतोजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय के असुराखो से धायल दोनेपर नैता शोक किया था 
बेत्ता ही शोक इसके छिये भो किया।॥ २७॥ 


३४ रघु बंक्षमहाकाष्ये 


तदाप्रश्ृत्येव वनद्धविपानों त्रासार्थमस्मिन्नहमदि कुक्षौ । 
व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहस्वभङ्कागतसर्वदृत्ति ॥ ३८ ॥ 

सब्जी विनी--तदा तत्कालत: प्र भृतिरादियंस्मिन्करमेणि तत्तथा तदाप्रभृत्येउ वनद्विपानः त्रासाये 
मवा शुछभुता शिवेन अङ्क समीपभागठाः प्राप्त: सच्चा: प्रायिनो देत्तियस्मिस्तव । 'अङ्कुः समोप 
उत्तक्गे चिन्हे स्थानापराधयोः? ऽति केशवः । सिंहत्वं विषाय अस्मिन्नद्रिङुक्षौ गुद्दायामहं व्यापारेतो | 
नियुक्त: 1! १८ ॥ 

भन्वयः-_तदाप्रमृति, एव, वनद्विपानां, चालाय, शूलभृता, अङ्कागतशत्त्ववृद्चि सिक्तं, विषाद, 
अस्मिन्‌ , अद्रिकुक्षौ, अहं, व्यापारितः । 

याश्य०-- घुलभूत्‌ मा व्यापारितवान्‌ । 

ब्यास्या--तदाप्रभ्ृति तत्काळादारभ्य एव, वनदिपानां न्न वनगजाना, आार्थ = भयाधँम्‌ , 
शुछसृता = शिवेन, अड ==समोषम्‌ , भागताःन्य्माप्ताः, ये सत्दाः = प्राणिनः एव वृत्तिः = भोजनं 
यस्मिन्‌ तद्‌ , सिंहस्य माग: सिंदवत्वं = केसरित्वं, निघाय त्वा, अस्मिन्‌ == पुरोत्रतिनि, अद्रेः = 
पर्वतस्य, कुक्षिः = युद्दा, तस्मिन्‌ अद्रिकुक्षौ, अहं = सिः, व्यापारितः = नियुक्तः । 

समा०--तदा प्रभृति: ( स कारु आदिः ) यस्मिन्‌ कर्मेणि तेद्‌ यथा भवति' तथा तदाप्रभूति 
( क्रियाविशेषणम्‌ } । दनस्य द्विपाः, जनद्विपाः, तेषां वनद्विपानाम्‌ । श्रासाय इति त्राताथम्‌ { अस्वपदः 
बिप्रहः ) | शूं बिमतिं इति शळसुत्‌ तेन शुठमूता । अङूम्‌ आगता: सर्ता एव वृत्तिः यस्मिन्‌ तव्‌ 
छङ्कागतसत्तरवृत्ति, तत्‌ अङ्कागतसच्वृत्ति । अद्रेः कुक्षिः अद्विकुक्षि:, तस्मिन्‌ अद्विकुक्षौं । 

अभि०- देवदारुवल्कलोत्पारनकाष्टादारभ्येव शितः बन्यगजभयाथंम्‌ अस्या गुहाया मम समीपा-- 
गवजन्तुर्भोननमिति निर्धाये माँ सिहरूपिणं कृत्वा नियुक्तवान्‌ । 

हिन्दी --तभी से जंगली हाथियों को डराने फे लिये जिशुरूपारी शित्रने, पास में आये हुप भीज्रों 
पर नित्रीइ करनेत्रोळो लिह की आकृति देकर मुझे १ गुफा में नियुक्त कर दिया है ॥ ३८॥ 


तस्याळमेषा क्षुधिवस्य तृप्ट्ये प्रदिष्टकाला परमेइचरेण । 
उपस्थिता झोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसो सुधेव ॥ ३९ ॥ 


सञ्जीचिनी--एरमेश्वरेष् प्रदिष्टो निर्दिष्ट: कालो मोजनवेला यस्या; सोपस्थिता प्रा्ठेषा गोरूपा 
शोणितपारप्या शोणितस्य रुधिरस्य पारणा क्रदान्तमोज्नम्‌। सुरद्विषो राहोः चन्द्रमस इयं चान्द्रमश्ती 
सुधेव । क्षुधितस्य बुभुक्चितस्य तस्याक्रागतलश्जवृत्तेमे मम सिंद्दस्य तृप्टया अलं पर्याप्ता । “नमःस्त्रस्ति- 
स्वाहा स्तथाळत्रषड्योगाच्च?? इत्यनेन चतुर्थी ॥ २६ ॥ 

अन्बयः--पर मेश्वरेण, प्रदिष्टकाला, उपस्थिता, एषा, शोविपारणा, सुरदिषः, चन्द्रमसो, इषा, 
इक, ल्ञुधितस्य, तस्य, मे, तृप्त्ये, अलम्‌ ¦ 

दारुप०--एतया, शोषितपारणया, सुरद्विषः, चान्द्रमस्या छया शव क्षधितस्य मे तृष्ये अल 
मूयते । 


ब्याख्या--पर मेश्वरेण = महादेवेन, प्रदिष्टः «निर्दिष्ट, कालः = समयो मोजनवेछा मस्याः खा 


द्विठीयः सग; ३५ 


भदिष्टकाळा, उपस्थितार-प्राप्ता, एषा = गोरूप, शोणिउस्थ च ङ्बिरस्य, पारणाल्न्वतान्वमोननम्‌ , 
सुरान्‌ = देवान्‌, देष्ठीति घुरादिट्‌ , तस्व, दुरदिषा "न राहोः, चन्द्रपसः शयं चान्द्रमसी सर रेन्दवी, 
चन्द्रश्म्बन्धिनीत्यथं:, सुध! == अमृतम्‌, श्व = यबा, क्षुषितस्व न्न बुमुक्ितस्य, तस्य = समोपांगतप्राणि- 
इृत्तेः, मे = मम सिद्वस्य, तृप्तये == उद्‌रपूरये, अलं » पर्याक्म्‌ । 

समा०---परा मा [ शोमा ) यस्य स? परमः, परमश्चासौ ईश्नरश्च परमेश्वरः, तेन परमेश्वरेण । 
दिष्टः कालः यस्याः सा प्रदिष्टकाळा । श्षोयितस्य पारया-शोषितम्‌ एउ पारणा वा शोणितपारणा | 

अमि०--उपोषितस्येड बहोः कालात्‌ क्षुधितस्य मे क्षुपानिवृत्तये शिवेन निदिष्टलमयः शव स्वय- 
मत्रागता धलु€्पा पारणा, राडी क्षन्द्र घम्बन्धिपीयूषमिब तृप्त्ये पर्याप्त भविष्यति । 

ट्न्दी--शित्रओ के बताये हुए भोजन के समय स्तयं प्राप्त यदद गोरूप रुधिर मोजन ( ब्रव की 
समाप्ति का ) राहु के लिये चन्द्रमण्डळ में स्थित श्रमृत को तरद्द भूखे मुझ सिंद्दकी तृप्ति के छिये 
पर्वाप्त है ॥ ३९ ॥ 

स स्व निवर्तस्व विहाय रमां गुरोमंवान्दशितसिष्यभक्तिः । 
झर्क्रेण रक्ष्यं यदद्यक्यरक्ष न तथश्चः शञ्नशृतां क्षिणोति ॥ ४० ॥ 

सम्जोधिती --स एतरमुपायशुन्यस्वं लज्जा विद्वाय निवत्तंस्व । मर्वास्त्वै गुरोदंशिता मकाहिता 
शिष्बस्व कर्तव्या मक्तियंस स तथोक्त 5स्ति । ननु युइ्षनं विनाश्य कधं तत्समीपं गच्छेयमत आह- 
स्त्रेणेति । यद्रक्ष्य घनं शस्त्रेणायुधेत । “शश्त्रमायुषलोद्गदोः' इत्यमरः } अशक्या रक्षा यश्य तदशक्य- 
रक्षम्‌ । रक्षितुमशक्बमित्वर्थः । तद्रक्ष्यं नष्टमपि शस्त्रभृतां यशो न क्षिणोति न हिनस्ति । अशक्याथेध्व- 
प्रतिनिधान न दोषायेति भावः ॥ ४० ॥ 

अन्वयः--सः, त्वं, करना, बिहाय, निवरतेस्त, भान्‌, गुरोः, दशितशिध्यमक्तिः “अस्ति” 
यद्‌ , रथयं, शस्त्रेण, अशक्यरक्षं, तद्‌ , शस्त्रमृतां, यशः, न क्षिणोति ¦ 

बाण्य०--वेन वया निवृत्पतां, मठा, गुरोदेशितशिम्पमक्तिता “मूयते” येन रक्ष्ये शस्रेण 
अझक्यरक्षेण “भूयते!' तेन श्भुतां यशो न क्षीयते । 

इपार्या-शः=एवभुपायशुन्यः, नाहुस्तम्मेनेस्यरथः, स्व, दिळोप:, छज्जां बन त्रपां, विद्दाय = 
ध्यक्वा, निवतेस्व न परावतस्त्र, निवृत्ती भव शतिं यातव, भवान = दिलोषः, गुरोः = वशिष्ठस्य 
द्षिता = पकाझिता, शिष्यमक्तिः = छात्रानुरागो येन स तथोक्तः, अस्तीति शेषः, यत्‌ = किंचित्‌ , 
रक्षं = रक्षग्यीयं = पाळनीयं, धनादिकमित्व्थः, शस्त्रेण = भायुधेन, अशक्यरक्षम्‌ = अशतयपाशनम्‌ , 
तद्‌ = रचयं वस्तु, शरू = चापवारिणां, यजञः= कीतिं न व्नबददि, क्षिगोति=दविनस्ति । 

समा०--रीष्यस्य मक्रिः शिष्पमक्तिः, दशिता शिष्यपक्तिः येन सः दर्शितशिष्यमक्ति: । रक्षितुं 
योग्यं र्यम्‌ । न शक्या अशक्या, अशक्या रक्षा बस्य तद्‌ भशम्यरक्षम्‌ । शस्त्राणि बिभ्रतीति शख- 
भृतः, तेषां शस्रेमृताम्‌ । 

असि०--हे राजन्‌ , करावरोधेन मम मारेऽसमर्थस्चं लर्ज्जा विद्दाय स्वाश्रमं गच्छ, यतः यंत 
पाछनोयं वस्तु शस्त्रेण रक्षथयोग्यं न भवति तद्‌ रक्ष्यं बस्तु सष्टमपि शख्रभृतां यशः न नाशयति, 
अतस्तव परात्रतेने न कोऽपि दोव* । 


३६ रषुवेशमहाकाग्ये 


डिम्दी- -उपावशून्य हुए तुम लज्जा को छोड़कर छोट जाओ, तुमने गुरु की शिष्यों के योम 
मक्ति दिखला दी, जो रक्षणोय वस्तु शस्त्र से रक्षा करने के योग्य दो नहीं दोतो वड वस्तु नष्ट होही 
हुई मी शब्रघारी की कीर्ति को नष्ट नटीं करती हे ४ ४० ॥ 
इति प्रगद्स पुरुषाधिराजो खुगाधिराज्ञस्य वचो निश्चम्य । 
प्रत्याहताखो गिरिवाप्रभावादारमन्यव्षां श्षिथिळोचकार ॥ ४१ ॥ 


सञ्जो विनी- पुरुषाणामचिरइजो नृप इति प्रगल्भं मृगाधिराजस्व बची निशम्य आरा गिरि: 
दास्येऽबरस्य प्रमावात्त्याहताराः कुण्टितास्त्र: समन्नातानि विषयेऽवश्ञामपमानं शिथिशो नक्रं । तसा" 
सेत्यर्थः । अइश्ातोऽदरमिति नित्रंदं न पापेत्यर्थः । समानेषु हि क्षत्रियाणामभिमानः । न सवेश्वर 
प्रीति भावः ॥ ४१ ॥ 

अन्दयः---पुरुदाधिराजः, इति, प्रगल्भं, खृगाधिराजस्य, दयः, निशम्प, गिरिशममाजात्‌ , मर्या” 
हतारत्र:, “सन्‌?” आत्मनि, श्रवर्शा, शिथिलीचकार । 

खाश्य०--पुरुषाधिराजेन, परत्याहताखेण “सता” झात्मन्यवद्षा क्षिथिछो चक्रं ! 

ह्याख्या- -पुरुषा बिराज: = नृष६, इतिन्न्पूर्वोक्तप्रकारकम्‌ , प्रगह्भं = पृष्ट, सुगायिराजस्य = 
मृगेन्द्रस्य तिह्स्य, वचः = वचनं, निशम्य = शृता, गिरिशस्य न= शितरस्य, प्रभावः = तेजस्तस्प्रात , 
निरिक्षमभावात्‌ , प्रत्याइतं == कुण्डिनम्‌ , अर्तम्‌ न्न आयुर्ध यस्य सः, पत्याह्ृतारूः “सन्‌” आत्मनि = 
स्वस्मिन्‌ , अवाम्‌ == अवहेलनम्‌ , शिथिली चकार ==तत्या ज । 

सम्रा०--अषि ( अधिकः ) राजा अधिराजः, युरुषाप्याम्‌ अधिराजः पुरुषाबिराजः। मृगाणाम्‌ 
अधिराजः मृगाथिराजः, तस्य मृगाधिराजस्य । गिरौ शेते इति गिरिशः, गिरिशस्य अभावः गिरिशप्रमाद:, 
तस्माद्‌ गिरिशप्रभावात्‌ । प्रत्याइतम्‌ अस्त्रं यस्य सः मत्याह्ृताखः। अशिथिका शिथिलां कृतवान्‌ 
शिथिली चकार । 

झभि०--सिंहवाक्यं अत्या राना दिलीपः, मंगत्रतः शिवस्य महापात स्दकीयाखास्य कुण्डिताँ 
होत्या तञ्जनितापमानं टयक्तत्रान्‌ । 

हिन्दी राजा दिछोष ने इस प्रकार से ढीठ तिद्द को बात सुनकर मगत्रान्‌ शिवके परमाव से 
मेरे अज् की गति रुओ है यह जानकर आत्मग्डान को कम कर दिया ! अपना अपमान नहीं 
समझा ।। ४१ ॥। 

प्रत्यद्मदोच्चैन मिघुप्रयोगे तस्पूर्वमङ्गे वितथप्रयर्नः । 
ज्ञड़ीकृतस्त्यम्बकवीक्षणेस वर्ज मुमुक्षज्ञिव चञ्जपाणः ॥ ४२ ॥ 

सम्जोविनी--स एज पूर्व: प्रथमो भङ्गः अतिबन्धो यस्य तस्मिंस्तत्पूवंमङ्गे इयु यरे वितथ प्रयत्नो 
विफ४प्रपासः । अत एत नज कुलिशं मुमुक्षन्मोक्तुमिच्छन्‌ । अम्बकं लोचनम्‌ । 'दृर्दृष्टिनेत्र्ोवन- 
चक्षुम॑यनाम्वकेक्षयाक्षो णिर इति हलायुषः | श्रीण्यम्बकानि यस्य स त्यभ्जको हर; । तस्य बोक्षपेन 
बढोकृतो निषन्दीक्कतः । वज्रं पाणौ यस्य स वजपाणिरिन्द्रः । ( प्रहरणाथँभ्यः परे निष्ठःसपतम्यौ 
मजल इति वक्तव्यम्‌ ) इति पाणें: सप्तम्यन्तस्योत्तरनिपातः । स श्व स्थितो नृप पनं सिंहं प्रतयन्नद्ीच । 
“बाद सवज शक्रस्य क्रद्धस्थास्तम्मयरप्रभुः! इति सहामारते ॥'४२ |) 


द्वितीय: सगे: ३७ 


भन्तयः- -तत्पूर्वपङ्गे, इषुपयोगे, वितधपयत्नः, तएइ? बज, सुमुक्नन्‌ , वप्पकतोक्षणेन, 
जडीकृतः, दजयाणि:, ऽव, “स्थितो राजा” एवं, प्रत्यन्ररीत्‌ च । 

वाह्य०--वितथपरमत्नेन, वर्ज मुसुक्षता, जकीङ्तेन, वज़पाप्पिना, श्व, एवः प्रत्यौच्यत । 

ब्याख्या म = बाहुस्तम्मरूपः, एवं पृः = प्रथमः, मङ्ग: = प्रति्रन्धो यस्य स तम्मिन्‌ , तरपूव 
महे, श्वोः == बाणस्य, प्रयोगः ==प्रयुक्तिः, तस्मिन्‌ , हाघुप्रयोगे, तितथः = विफशः, प्रयत्नः = प्रयाजः, 
उद्योगो यस्य सः, वितथप्रयत्नः, “अत एव? वज “-कुलिशं, मुपुश्षनू = मोक्तं = स्यक्तुम्‌ इचछन्‌, 
सदम्दकत्य = न्रिनयनस्य डिवस्य, वीक्षणेन म=अबलोकनेन, जडीकृत:--निश्चेष्टीकृतः, वर्ज पाषौ यस्य 
सः, वज़पाणि = इन्द्रः, इव “स्थिती राजा”? शति शेषः, एने = सिंहम्‌ , प्रस्यन्नवीत = प्रस्युक्तवान्‌ । 

समा०--ध एव पूर्नः भङ्ग: यस्य सः ततपूवँमङ्ग:, तस्मिन्‌ तत्पूवेमडूगे ' इषोः प्रयोग: इषुप्रयोगः 
तस्मिन्‌ इधुपयोगे । वितथः प्रयत्नः यश्य लः तितथप्रदरनः । न जड़ः अजढः, अजडः जकः सम्पद्यमानः 
कृतः जड़ोकृत: । त्रीणि आम्बकोनि ( नयनानि | यस्य सः व्यम्बकः, व्यम्वकस्थ दीक्षणं ज्यम्बरकतो क्षणम्‌ , 
तेन व्यम्दकत्री ्षणेन । मोक्तुम इच्छन्‌ सुमुन्नन्‌ । दर्ज पाणौ यस्य सः वज्रपाणिः । 

अमभि०--बाणप्रयोगे व्ययेप्रयास:, महेशवरावलोकनेन जडढ़ीकृत: बज्ने प्रहवतुमिच्छन्‌ देवराज इन्‌ 
स्थितो राना दिल्लीप: सिद्द प्रत्युवाच । 

दिन्दी--शंकर जी पर वञ्च प्रद्वार करने के इच्छुक, किन्त उनको दृष्टि मात्र से स्तम्भित, 
बञ्जपाणि इन्द्र की तरद्व निइचेष्ट हुए राजा दिळीप बागप्रयोग में अपनी पहले पहल उस विरुछता को 
देखकर सिंद को उत्तर देने लगे ॥ ४२ ॥। 

संसद चेष्टस्य सगेन्त्र ! काम हास्य वचस्तद्यदहं विवक्षुः । 
अन्तर्गत प्राणगता हि वेद सदै भवान्माचमतोऽमिधास्ये ॥ ४३ ॥ 

सम्जीदिनी--दे मृगेन्द्र ! पंरुडचेष्टस्प प्रतिबद्वव्यापारस्य मम तद्वनो आक्यं कामं हास्यं परिइ- 
सनीयम्‌ , यद्वचः “स त्वे मदीयेन? इत्यादिकमहं विवधुर्वक्तमिच्छुरस्मि । तर्हि तुष्णीं स्यीयतामित्या- 
दाक्नुथेश्वर किंकरत्वात्लवंधं त्या. पति न हास्यमित्याद्द । अन्तरिति | हि यतो भत्रान्पाणभृतामन्तगेतं 
इदूमत नारवृत््या बदिरमकाजितमेव लव भानं वेद उेत्ति “त्रिदो लदो वा” इति पछळीदेशः । अतोएह- | 
ममिधास्ये वक्ष्यामि । बच इति धृतं कमे संबध्यते । अस्ये त्वीदृग्तरचनमारकर्ण्याहंमवितःर्थमेतदित्यु- 
पहहन्ति । अंतस्तु मौनमेत्र भूषणम्‌ । त्वं तु वाद्मनत्तयोरेकतिष एजायमिति जानासि । अतोऽमिभास्ये 
धद्दचोऽहं वितक्षरित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 

अन्धयः-- दे ! ” मुगेन्द्र ! संरुद्ध चेष्टस्य, “मम”? तद्‌ वचः, कामं, हास्यम्‌ , “अस्ति?” बदू 
“बचन अहं, विवक्षुः “अस्मि? द्वि, भवान्‌, पाणभुताम्‌ , अन्तगतं, सर्व, मायं, वेद, अतः 
झभिधास्ये । 

वाच्य०--तेन, वचसा, दास्येन, “भूयते” भया विवक्षणा “भूयते? अम्नगेतः, भावो मकता, 
बिद्यते, अतः, अभिधास्यते । 

ब्यार्या--भृगेन्द्र ऽन हे सिंह ! संरुद्धा = प्रतिशद्धा, चेष्टा = हस्तं चारमादिब्यापःरो यस्य तस्व 
संर्दसेष्टस्य, मम= दिWीपस्य, तद्‌ = उच्वमानं वचः = वाक्यम्‌ , कामं = यबेष्रम्‌ , हसितुं घोग्य 


३८ रघुवंशमहाकाब्ये 


इास्यं>परिहासयोस्वम्‌ , अस्तीति होष:, यद्‌=नचः, अहं न दिलोव:, विवशः = कथयितुमिच्छुः 
अस्मोति शेषः, हि = यतः, मनन्‌ == दिलीपः, प्राणभूर्ता = ्ञोबानाम्‌ , शरतर्गतं = दृदूगतं, भावम्‌ = 
अभिधाय, वेद == जानाति, उत: == कारणात , ठमिधास्ये == कथ यप्यामि ॥ ४३ ॥ 

समा०--संरुद्धाः चेष्टा: यस्य स: संरुद्धचेः, तस्य सेरुडचेष्रस्य । मुगाणाम्‌ इन्द्रः मूगेन्द्र, 
तत्सम्बुद्धौ ( हे } #गेन्द्र ! दक्चितुं योग्यं हास्यम्‌ । वक्‍्तुमिच्छुः विवक्षुः । प्राणान्‌ बिश्रतीति प्राणभृतः, 
तेर्वा प्राणभृताम्‌ । 

इभि०-हे मूगेन्द्र ! सरुद्धइस्तसंचाहनच्यापाररय मे वचनं द्यप परिहप्सयोग्यं वतते, तथापि 
भवान्‌ सर्बजन्तूता ददि स्थितं सवंमेड जानाति, अतोऽहं कथयिप्यामि । 

हिन्दी--हे सिह ! द्वाथ के मथ जाने से मैं कुछ नही कर सकता, इसलिये वह वचन भले हो 
दिल्लमी करने के योग्य है जिसे में कहना चाहता हूँ, फिर भी आप प्राण्यियों के समी मनोभावों को 
जानते दै श्ससे कहता हूँ ॥ ४३ ॥ 

मान्य: स मे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः । 
गुरोरपीदं थनमाहितरगनेनंश्यस्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

सन्जीविनी--मत्यव्रहार; मलय: । स्थावराणां तरुशेलादौनां जंगमाना मनुष्यादानां सर्गस्थिति- 
परत्यवद्वारेष दवेतुः स ईश्वरो म मभ मान्यः पूज्य: | अलब्ध्यशासतन्र इत्यथः । शासन च 'सिवत्वमङ्ागत- 
सरेंदवृत्ति? इति प्रागुक्तरूपस्‌ । तहि विसूज्य गम्यताम्‌ । नेत्याद गुरोगपीति | पुररतादँये नश्यदिद- 
माइिताग्नेररोषेनमपि मोरूपमनुपेक्षथीयम्‌ । आहिताग्नेरिति त्रिज्ञेषप्पेडानुपेक्षाकारण हृविःलापनस्वं 
सूचयति ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः--स्थावरजंगमार्ना, सर्गस्थितिप्रत्यबहार हेतुः, सः, मे, मान्यः, पुरस्तात्‌ , नेश्वत्‌, इदम्‌ , 
आद्विताम्नेः, गुरोः, घनम्‌ , आप, झनुपेक्षण्यीयम्‌ । 

वाध्य०--सर्गस्थितिप्रत्यवद्दारहैतुना तेन मे मान्येन “भूयते” पुरस्तात्‌ नश्यताइनेन घनेनापि, 
अनुपेज्ञयोयेन ` भूयते?? ¦ 

स्याख्या--तिएन्तीति स्थारराः = तरुशेछादयः, गच्छन्तोति जंगमा न्न मतुष्यादथः, तेषां = 
स्थावरजंरमानाम्‌ , सग: ==उःरत्तिः, स्थिति; = पालनम्‌ , पच्यजहार: न= विनाशः, तेषं तथोक्तानां 
देतुः = कारप्म्‌, सः = ईरः, मे = भम दिलोपस्य, मान्य: * पूञ्यः, अस्तीति शोषः, पुरस्तःत्‌ = अये, 
नश्यत्‌ = दाशं गच्छत्‌ , श्दम्‌= पुरतो दृश्यमानम्‌ , आद्वितोऽग्नियेन स तस्य, आहितारनेः = अग्निः 
दोडिणः, युरो: == वसिष्ठस्य, घनम्‌ = मारूपषनस्‌ , अपि म न, अपेक्षणीयमनुपेक्षथौयम्‌ = उपेक्ञानहेंट' । 

सभा०--तिष्ठन्तीति स्थावराः, गच्छन्तीति जङ्गपाः, स्थावराश्च जङ्गमाश्च स्यार जङ्गमाः, तेषां 
स्थावरजङ्गमानाम्‌ । सर्गश्च स्थितिश्च सत्यवद्दारश्ष सगेस्थितिमत्यत्रदारा;, सगंस्थितिपरत्यत्रद्वाराचां हतुः 
सर्गस्थितिपत्येवहार हेतुः । भानिएुं योग्यः मान्य: । आह्विहः अग्नि: येन सः आहिताग्नि:, तस्य आहि- 
ठान्ने: । नश्यतीठि नश्यत्‌ । उपेक्षितुं योभ्यम्‌ उपेक्षथीयम्‌ , न उपेक्षपोयम्‌ अनुपेक्षषीयम्‌ । 


द्वितीय: सगः ३५ 


झमि०--सकलजगदुःपत्तिस्थितिविनादकार थं सः शितः, मे पूज्यों बतेते, तथापि गुरोरपि विनश्य- 
दिदं गोरूपधनं सर्वथा पालनीयं बतेते । 
हिन्दो-- समस्त जिश्व की उत्पत्ति, पालन तया अळय के कारप्पमूत वह मगदान्‌ शिव मेरे पुज- 
नीय ई! अर्थात्‌ उनको आजा सवेया माननोय हैं। किन्तु सामने नष्ट द्वोता हुआ अग्निद्दोत्री यद 
महाराज वशिष्ठ का यह सन्दिनो रूप धन मो उपेक्षा करने के योग्य नहीं है । इसकी रक्षा करना मौ 
परमावश्यक है ॥ ४४ ॥ 
स स्वं मदीयेन शारीरक्षृक्ति देहेन निर्वतंयितुं प्रसीद । 
दिनावसानोरसुकबाळवस्सा विसृज्यतां धेनुरियं महषः ॥ ४५ ॥ 
सञ्जीविनी-सःऽङ्कागतसस्जबृत्तिस्त्वं मदोयेन देहेन शरीरस्य बृत्ति जीवनं निवंतेयितुं संपादयितु 
प्रसोद । दिनावसान उत्सुक्ो माता समागमिष्यतीत्युत्कण्ितो बाशट्यासौ वरसो यभ्याः सा महषेरियं 
घेनुरिसज्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--स, तउ, मदीयेन, देहेन, शरीरवृत्ति, नि्॑तंयितुं सीद, दिनावधानोत्वुकबालवरक्षा, 
महद्े:, शयं, घेनुः, विसज्यताम्‌ । 
घाच्य०--तेत त्वया मदीयेन देहेन शरीरवृत्ति निर्वर्तयितुं सर्ता, महबेरिभां घेनुं विसज । 
व्यास्या--सः = समीपागतप्राणिदृत्ति, श्वं = सिंद्दः, भम अयं मदोयः, तेन, मदोयेन 5 
मत्सम्बन्धिना, देहेन = शरीरेण, शरीरस्थ देहस्य बृत्ति: तन जीवनं ताँ, निवतंदितु = सम्पादमितुं 
कतुमितयर्थः, असीर = प्रसन्नो भव । दिनस्य = दिवसध्य, अवसामम्‌ =अन्तः, तस्मिन्‌, उद्धुकः == 
उत्कष्टितः, बालश्वासी वर्स: शङ्तकरिर्यस्याः सा तथोक्ता, मददर्षेः = वसिष्ठस्य, शयम्‌=एषा, 
धेनुः = नन्दिनी, बिसुञ्यताम्‌ -न्ट्यज्यताम्‌ । | 
समा०--मम अयं मदोयः, देन मदीयेन । शरोरस्य वृत्ति; शरोरवृत्तिः, तां शरोरदृत्तिम्‌ । दिनस्य 
अवसानं दिनावसानम्‌ , दिनावसाने डत्सुकः बाल; बर्सः यस्याः सा दिनावस्ामोत्सुर्कभाळतत्सा । 
महांक्षासौ ऋषिश्च मददर्षिः, तस्य मद्ृषेः । 
भमि०--हे लि ! त्वं मम देहेन स्वनुभुक्षाशास्ति इत्वा मयि प्रश्नो मव, शमां सं; भेनु मुळ, 
यतः, आअमे बद्ोऽस्थाः बारूवत्स: माता मे समागमिष्यतीत्युस्कण्डितो बुभुक्षित आस्ते । 
हिन्दी--समीपागत प्राणियों पर जीवन यापन करनेवाले तुम मेरे शरीर से अपना मोजन करने 
की कृपा करो, ( अर्थात्‌ घेनु के बदले मुझे खा शो ) और सायंकाळ “मेरी मो आती द्दोगो?? पेसे 
उत्कण्ठित छोटे बच्चे वालो, महर्षि वशिष्ठ की शस गौ को छोड़ दो ॥ ४५ ॥ 
अथान्धकार गिरिगह्ूराणां दष्ट्रामयूखैः शकलानि कुवन्‌ ! 
भूयः स॒ भूतेञवरपाइवं्षतीं किश्िद्विहस्थाथंपति थमाषे ॥ ४६ ॥ 
सम्जाविनो--अथ राजोक्वनन्तरम्‌ । मृतेश्नरस्य पाइवंवत्यंनुचरः स सिंहो भिरेगंहराणों गुदा” 
जाम्‌ । 'देवखातविळे गुहा । गहरम्‌? इत्यमरः + अंधकार ध्वान्तं दंष्टामयूखे: शकछ(नि खण्डानि कुवंन्‌ । 
निरस्यन्नित्यथः । किंचिद्विहस्माथंपतिं नृपं भूयो बमाषे । हासकारणम्‌ “अल्पस्थ हेतोबंदु इ।तुमिष्छन्‌' 
३'त न््यमाणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


४० रघुचंत्रा महांकाथ्ये 


अन्वयः--.भश, मूतेश्‍वरपाश्वंबर्ती, सः. गिरिगहराष्शम्‌, भन्तकारं, देष्टामयूरः, शकछानि, 
कुबन्‌ किश्चिद्‌ , डिहस्य, अथपनि, मृगः, बमापै । 

द्वाच्य०--अथ, सुतेशवरपाइनवर्निना, तेन, आर्थरतिमूयः, बभाषे । 

इस्डाछ्या--अथ = अनन्तरं, भूतानां-- प्राणिनास्‌ , ईश्वर: = स्त्रामी, मूतेश्ा', तस्य पाशवंयो 

अर्जितं शोलमस्थेति पार्वती = अनु नरः, सः = मिः, गिरे: --पर्बेठस्य, गहरणि = मुह म्रैषा गिरि- 
गंद्दाणागू , अन्धकार =ध्जान्तं लेविरस्‌ " अन्तरकारोऽस्त्रियां ४३ रम्‌ ? इत्यमर ट्ण = निशित” 
दन्तानां, मपूखाः ==किर्शस्तैः, “किरणोल्लपयृखाशुगमस्तिश्रणिरश्मयः”, इत्यमरः । दं'डामयूखः, 
शकला!न = खण्डानि कुनन्‌ न्म त्रिदल दूरीकुवन्नित्वर्थ , किकित्‌ = स्तरल्पमीषत्‌, त्रिद्वग्थ = स्मितं 
कृत्वा, अर्थस्य न्म धनस्य पतिं रू स्त्रामिनँ दिलीं, भूयः न= पुना, बंमाषे = उदान । 

सम!” भूतानाम्‌ ईव्वर: भतेश्वरः, पाश्वेयो: वतितु शोलमस्येत पाइत्रवर्टी मूनेशवरम्य पाइट- 
वर्ती सूनेण्वरपाशबंवर्ती । गिरे: गहुर ण थिरिगहूबराणि. ठेर्षा गिरिगहूवराणाम्‌ । देंष्टराप्पा मयूराः दष्ट्रा 
मयूग्वाः, तै: दंष्डामयूले: । अथेस्य पति; अर्थवति:, तम्‌ अर्थपतिम्‌ ! 

श्भि०- नन्दिनोरक्षणार स्वशरीरं स्यक्तुरधर्त राजानं दृष्टा, सिड: भूयोऽपि किंचित्‌ स्मितं कुत्वा 
दिखीं भत्युक्ततान्‌ । 

हिग्दी--दिलीप के इदना कड्ने के पश्चात मगान्‌ शिव के पास रहने वाला वह छि, 
सुस्कराकर हिमालय को गुफाओं के अन्धकार क! घपती दन्तकिरणों ले डकडे-टकडे करता दुआ, मद्दा, 
राज दिलीप से किर बोला ,। ४६ ।। 

एकातपत्रे जगतः प्रसुस्वं नवं वय; कान्तमिदं वदुश्च । 
अल्पस्य हेलोबहु हाजुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे स्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 

सञ्जीविनी---एकातपत्रमेकच्छन्रै जगतः घमुरवं स्वामित्ट्म्‌ । नवं जयो यौवनम्‌ । इदं कान्तं रम्यं 
बपुद् । शस्येनं बदू अल्पस्य हेतोरल्पेन कारणेन । अल्पफलायेत्यथं: ¦ “ षष्ठो हेतुप्रयागे'' इति षष्ठो । 
हातु त्यवतूमिच्छग्स्वं निवारे कार्याकायविमश मूढो मृखों मे मम अतिमाल्ति ॥ ४७ ॥ 

अश्वयः--५कातपऽं, जगतः प्रभुत्व, ननं, बयः, इदं, कान्त, बपुः, च, “एतस्सत्रें”” बहु, अल्पस्य, 
हेतोः, हाते :च्छन्‌ , त्वं, विचारमूढः, मे, प्रतिभासि । 

चारुग्र०---ह!तमिच्छृठा त्वया विचारमूटेन मे प्रतिमायते । 

ब्यार्या-०एकातपत्रम्‌ = पकच्छश्रम्‌ गच्छतीति जात तस्य जमसतःन्ञ्सेक्षारस्य, मरभोर्सावः 
अभुर्बं = स्वामिल्तं, नवं = नूतनं, वयःन्5अत्रस्था, ईद = दृझ्यमात्तम्‌ , कान्तं == मनोहरं, वपुः = 
इारीरब “पठरसर्उम्‌'” नदृ = नईलमविकमित्यथेः, अत्यस्य भ्त्रल्सस्य, द्वेतोः = कारणात्‌ , अल्प” 
फळायेत्ययेः, ददातुं == त्थक्तुसिच्छन्‌ , ध्वं = दिलीपः, विचारे = कार्या कार्यवितेके, मूढः चम मूखेः, इति 
बिचारमूढः, मे=भम, प्रतिमा = लक्ष्यसे । 

समा०--एकछ तद्‌ आतपत्त्रश्न ९कातपस्त्रम्‌ | मभोर्मावः प्रभुत्वम्‌ । विचारे मूढः ति चारमूढ; । 

आम्रि०--है रामन्‌ यत्वम्‌ , पकस्दाः जेनोः रक्षाये चक्रार्तित्व॑ नवयोवनस उं देवतुल्वमिदं शरीरश्र 
त्वक्तुमिष्छसि, ठन्मे संवंथा विवेकरहितः प्रतिमाससे । 


द्वितीय: सग: 8६९ 


हिन्दी--संसार का एकच्छत्र राज्य तथा नई जवानी एवं सुन्दर यह शरीर इन सब अमूल्य रत्ना 
को एक गौके पीछे नष्ट करना चाहते हो, इससे मैं समझता हूँ कि तुम कतंव्याकतंब्य के विचार में 
अकुशल ही ही ॥ ४७॥ 


भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका अवेरस्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीवन्पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥ ४८ ॥ 


सज्जो दिनी- तव भूतेष्व नुकम्पा 'कूपा दयानुकम्गा स्यात्‌? इत्यमर; । क्रपैत वतेते चेदित्ययंः । 
ति स्वदन्दे तव नाशे सतीयमेका गौः स्वस्ति क्षेममस्या अस्तीति स्त्रस्तिमदी मवेत्‌ । जोवेदिश्ययें: । 
स्वस्थाज्ञी: क्षेमपुण्यादौ' इत्यमर: ! हे पजानाथ ! जीत्रन्पुनः वितेव प्रजा उपप्छजेम्यो विध्नेभ्यः 
शशवत्स्तदा । पुनः सदाथंयो: झश्दव्‌' इत्यमरः । पामि रक्षक । स्तप्नाराव्ययेनेकतेतुरक्षण'दर॑ जीवि- 
तेनैव शशवद खिलजगत्सापमित्यर्थ; ॥ ४८ ॥। 

अन्वयः--तत, भूतानुकम्पा, चेव “तहि” त्वदन्ते, “पति” इयम्‌, एका, गौः, स््स्तिमतो, 
मवत्‌ , जानाथ, जीवन्‌ , पुनः, पिता, हब, रजाः, उषप्छवेभ्यः, शश्वत्‌ , पाति । 

चाच्य०--तव मूतानुकम्पया चेद्‌ “मूयते”? तहि अनया एकया गवा, स्वस्तिमत्या भूयते “बया? 
जीवता पुनः पित्रेव प्रजाः पायम्ते । | 
_ व्या्या--तन == मवतः, मूतेषु = भायिषु, अनुकम्पा = दया, चेत्‌ न यदि, अस्तीति, ति शि 
शेषः, तत्र== मवतः, अन्तः = तिनाशस्तस्मिन्‌ त्त्रदन्ते, सतीति रोषः, इगम्‌ == एषा, एका फे्रका, 
गोः = घेनुः, नन्दिनी, रव स्त्रस्तिमती == कल्याप्पती, रक्षतेति याद्‌ , भवेत्‌ = स्यात्‌ , हे मजा- 
नाय =जनस्त्रामिन्‌ , नोवन्‌ = पाथान्‌ धारयन्‌ , पुनः, पिता = जनकः, श्त न्=यथा, प्रजा; न्म जनान्‌ , 
रैपप्लवेम्य: = उपद्रबेभ्यः चोरादिभ्य इत्यथः, शश्‍वत =निरन्तरं, पलि ==श्रायसे । 

समा --पूतेषु अनुकम्पा भूतानुकम्पा ! गच्छतीति गो: । स्वस्ति अस्यः अस्तीति स्वस्तिमती । 
ठव अन्तः त्वदन्तः, तस्मिन्‌ स्वदन्ते । प्रजानां नाधः घनानाथः, तरम्बुद्धो हे नानाथ ! 

भभि०--दे राजन्‌ त्यि जीवति सति छोकरक्षणं भविष्यति, तश्ाश पुनः केत्रनम्दिनोरक्षणं 
मिध्यति । तव शरोररक्षमेव श्रेष्ठ नदु केवलंकघेनुर क्षणम्‌ । 

हिन्दी--गदि तुम्हारी नीतरों पर कृपा है. तो तुम्हारे मर जाने पर केवर इस एक गो का ही 
कल्याण होगा, हे प्रजानाथ दिकीप ! तुम्हारे नोवित रहने पर तो तुम पिता के समान मजा को कटौ 
से सदा रक्षा करते रहोगे ॥ ४८।। 


अधैकधेनोरपराश्रखण्डाद्‌ रुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ बिभेषि । 
राख्योऽस्ट मन्युभंवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पशंयता घटोध्नी: ॥ ४९ ॥ 
सञ्जीविनी - भयेति पक्षान्तरे । अथवा । रकैज घेनुयंश्द तस्मात्‌ । अवं कोपक/रयोपन्यास इति 
छेयम्‌ । अत प्रजापराधे गवोवेक्षाणक्षणे सति चण्डादतिकोपनात्‌ । “चण्डसजन्यन्तकोपनः? इत्यमरः ¦ अत 
एव कुझानु: प्रतिमोपमा यस्य तस्मादग्निकल्पाद्‌ गुरोबिमेषि। इति काकुः । “मोत्रार्पानौ मयदैदुः” 
इत्यपादानातञ्जमो ! अल्पवित्तस्य षनहानिरतिदुःसहेति भावः । अस्य युरोमंन्युः क्रोधः मन्यु्देन्ये कतौ 


२२ रघुअंशमहाकहाव्ये 


क्रषि? इत्यमरः । घटा श्नोषांसि यासा ताः घरोध्दीः “कबसोऽनङ्‌”? इत्यनङादेशः । *बडुती हेरूधसो 
डीष्‌' इति डीष्‌ । कोटिशो गाः स्पशंयता अतिपादयता । “निश्राणने वितरण स्पर्शनं ्तिपादनम्‌' 
शत्यमरः। भ३ता जिनेतुमपनेत्तुं शक्यः । ४२ 1! 

भन्वयः-_अथ, एकपेनोः, अपराधचण्डात , कुक्षानुपतिमात्‌ , गुरोः, विभेषि, “चेत! अस्य, मन्युः 
घटोध्नी: कोरिशः, गाः, स्पर्शयता, भवता, विनेतुं शक्यः । 

बाच्य०-- त्वया” मोयते, अस्य, मन्युं स्पशेयन्‌ भान्‌ विनेतुं शवनुयात । 

व्यास्या- अथ न अवा, एका = केवल, एव, धेनुः गौः, यस्थ स तस्मात , एक्रवेनो:, अतएव 
अपराधे = जोग गवापेक्षालक्षणे, चण्डात = अतिक्कुराद्‌ , अतएव ङृशानु तमात्‌ = वद्धिसदृशात्‌ ह 
युरो: असित्‌ , बिभेषि == नरस्यःस, चेत्‌, अस्य = गुरोः, मन्धुःल्म्कोष:, घटा; इन ऊर्षासि यासा ताः, 
करछूशापीननती:, कोटिशः = कोटिसंख्यकाः, गा: = सौरभेयो:, स्पशेयता == ददत्ता, भवतः = दिळीपेन्‌, 
विनेतुं = दूरोकतु , शक्यः = क्षमः । 

समा०--शकेव पेनुः यस्य छः एकभेतुः तस्मात एकघेनो; | अपरे चण्डः अपर घचण्डः, तस्मात्‌ 
अपराजचण्डाच्‌ । ङ्शानुः प्रतिमा यस्य सः कशाजुप्रतिमः, तसमात्‌ कृशानुप्रतिमात्‌ । बटा इव ऊर्षाप्ति 
यासां ताः घदोऽ्न्यः, ताः घटोध्नीः । स्पर्शयति इ!त स्पशेषन्‌ , ठेन स्पर्शयता । 

अमि०--हे राजन्‌ , यदि स्त्र नम्दितीडिनाञ्ञरूपःपराधेन अतिक्रुद्धात्‌ एुरोः बिभेषि तदि कोटिशः 
शाः दत्त्वा तस्य कोषशःग्ति कतु' समर्थोऽसि, अतः पेनुरक्षाम्रहो बृथैत्र । 

दिन्दो-अथवा दे र!जन्‌ , एक हो गो दोगे के कारण गोरक्षा न कर सकने से अत्यन्त कद्ध तथा 
अग्नि के तुल्य अपने गुरुजी से यदि तुम डरते हो तो घडे के समान स्तन ( बाँक ) वाली करोड़ों 
गाये देकर गरु के क्रोध को दूर कर सकते हो ।। ४९ ॥ 

तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां सोक्तारमूजस्वछस।त्म देहम्‌ । 
महीतळस्पर्शनमात्रमिन्नसुद्धं हि राज्यं पद्मेन्वमाहुः: ॥ ५० प 

सन्झीविनी -तत्तर्मात्कारणात्कल्याप्पपरम्पराप्या मोक्तारम्‌। कर्मप्रि वडी । ऊनां छ मस्यास्तीतयू- 
अंस्वरस्‌ । “ज्योत्स्नातमित्ना” इत्यादिना वळचप्रत्वयान्ते निषात; । आत्मदेह रक्ष । नयु गामुपेक्ष्यात्म- 
देह्रक्षणे स्वगंहानिः स्यात्‌ । नेत्याह महीतळांत । ऋद्ध समृद्ध राज्यम्‌ । महतळस्पशेनमात्रेय मृतल- 
सम्बन्धमात्रेण मिन्‍नमेन्द्रमिन्द्रसम्बन्धि पद स्थानभादु: । स्वर्मौन्न मिद्यत इत्यथंः ॥ ५० ॥ ३ 

अश्वयः--तत , कल्याणपरम्पराणां, भोक्तारम्‌ , ऊर्जस्वकूम्‌ , मात्मदेइ, रक्ष, दि, क्र, राज्यं, 
मदीतलस्पशेनमात्रमिन्तस्‌ पेन्द्र, पदम्‌ , आहु: । 

चाच्य ०--मोक्ता, ऊजेस्बछ:, आत्मदेद्द: त्रयः रक्ष्यर्ता, राज्यमैन्द्र पद मुच्यते । 

इयाण्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कारण्यत्‌ कल्याणानां न्स मंगळानां, परम्परा; == श्रणयस्ताा कल्पाण- 
वरम्पराणा, मोक्तारम्‌ = अनुमवितारम्‌ , छनौं बरमस्यास्तीति छर्जरवटस्तमूनेस्वर्श क बलवन्तम्‌ है 
भ्वारमन:-- स्वस्थ, देहं = शरीरं, रक्ष» पालय । द्वि-य्तः, ऋद्ध स्म समृद्ध, राज्य = र!नकर्म, महा- 
स्त्छ महीतले, महोतलस्य = एजिवोतकर्य केवल स्पशेन॑, सेन भिन्नं = एवक्‌ कृतम्‌ , तयोक्तं इन्दस्येद- 
मैन्द्रम्‌ अन्द्रसम्बन्भि, पर्द = स्थानम्‌ , आहु: = कथगम्ति । 


दिवोय: सगं शड 


सभ०---कल्याणार्ना परम्परा: कल्याप्पपरम्पराः, तासां अल्याथपरम्पराणाम्‌ । ऊनः अस्यास्तोति 
उजँस्बठः, तम्‌ छजंस्नलम्‌ । आश्मनः देहः आत्मदेद्ः, तस्‌ आह्मदेहम्‌ । मद्याः तू मद्दीतछम्‌ , 
महीतलस्य स्पशमं महीतळस्पशंनं, केवलं मदीतलस्पर्शनं मदीतलस्पशंनमात्रम्‌ , मद्दीठलरपर्शममात्रेप्ड 
मिन्नं मदीतलस्पशेनमात्रमिन्नस्‌ , तत महीत शस्पर्शनमात्रमिन्नम्‌ । राः कमं भाडो वा राज्यम्‌ , वव. 
राज्यम्‌ । इन्द्रस्य इदम्‌ पेन्द्रम्‌ , तत ऐन्द्रम्‌ । - 

_श्रसि० हे राजन्‌ तवमुत्तरोतर शुभानां धुखानां मोकारं स्वदेहं पाळय, यतः प्धिबोजछस्पशँ 

माम्रेष स्वर्गात्‌ पृथग्भूतं समृद्ध राज्यमेव इन्द्रराज्यं कथयन्ति विद्वांतः ॥ ५० ६ 

हिन्द्ी--हे राजन्‌ , इसलिये तुम उत्तरोत्तर परम सुखों का मोग करने वाळे अपने शरोर को 
रक्षा करो, क्योंकि विद्वान्‌ लोग समृद्विशालो ( तुम्हारे जैसे) राज्य को दीइ्द्रका पद( स्वर ) 
कहते हैँ, अन्तर केवळ इतना दी है कि इन्द्रपद में भूतल का स्पर्श मद्दी होता ॥ ५० ॥ 


एतावदुक्त्वा विरते स्गेन्दे प्रतिस्वनेनास्य गुद्दागतेन । 
श्चिळोच्ययो5पि क्षितिपाजसुच्चैः प्रीस्या तमेवाथेमभाषतेव ॥ ५१ ॥ 

सम्जीदिनी-भृगेनद्रे एतावदुकबा विरते सति गुहाभतेनास्य तिंद्दत्य प्रतिस्वनेन शिलोच्चयः 
शेको5पि पोत्या तमेवार्थ ज्लितिपालूमच्चेरमापतैत । इत्युरपेक्षा । माषिरयं जुविस्तमानायंत्वाद्‌ दिकमेकः 
जञविस्तु द्विकमंकेषु पठितः । तदुक्तम्‌ --“दुहिया चिदषिप्रच्छिमि क्षिचिजञामुपयोगनिमित्तमपूवंविधौ । श्रुवि- 
शासिगुणेन च यस्सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना ॥” शति ॥ ५१ ॥ 

अन्यः--घृरन्द्रे एताव्‌ , डकवा, विरते, “सति” गुद्दागतेन, अस्य, ्रतिस्वनेन शिछोच्चयः 
अपि, परीत्या, तम्‌ , एव, अथे, क्षितिपालन्‌ , उच्चैः, अमाषत इव । 

बाष्य०-शिछोऽचयेनापि मोत्या छ एवाथः क्षितिपाङमुच्चेरमाष्यत, इव । 

म्थाख्या--मृगेन्द्े न सिंहे, पतत्परिमाण्मस्येति, तावत्‌ म्न इस्येतत्‌ , उवरवा ल्स्कषवित्या, 
विरते == तूष्यींमूहे, “सति” युद्द = गहरं, गतः = मा्स्तेन, गुद्दागतेन, अस्य = सिंहस्य, प्रतिस्वनेन = 
अतिशभ्देन, शिलोच्चयः नू हिमाशयः, अपि ग्रीश्या = हर्षेण, प्रेग्णा, तं न्=सिंहोऊम्‌ , एव, अर्थम्‌ दक 
अभिधेयम्‌ , यस्मिन्‌ सः क्षितिं पालयतीति क्षितिपालस्तं क्षितिपालं = मूपालम्‌ , उच्चैः न तारस्तरेण, 
झमाषत =्रकथपत्‌ , श्वेस्थुस्परेज्षा । 

ससमार०- एव परिमाष्धमस्येति एतावद्‌ , तत्‌ एतावत्‌! भृगाणाम्‌ इन्द्रः मृगेन्द्रः, तस्मिन्‌ 
मृगेन्द्रे । युद्दायां आगतः, गुहागतः, तेन गुहागतेन । विछानाम्‌ उ'्चयः शिशोच्चयः । क्षति पाछय्‌ः 
तीति क्षितिपालः, तं क्षितिपालम्‌ । अयंते { ज्ञायते ) इत्यर्थः, तम्‌ अयंम्‌ । 

अमि०- सिंदै एतावदुक्सवा तृष्यीम्भूते सति, श्वयुहागतप्तिशष्देन हिमाचको5पि सईबाङृतः 
प्रेम्णा तमेवार्थं राजानमुच्येरमावठेव । 

हिम्दी- तमा ककर सिंह के मौन धोने पर, गुहा मे गये दुर इसके प्रतिशब्द के दारा 
हिमाचल भी प्रेम से मानो उसो बात को राना से नोर से कदने रगा अर्थात्‌ गुफा में गजे हुए कष्टो 
को प्रतिष्वनि से माझम होता था पर्वत मी सिंह की बात का समर्थन कर रहा है ॥ ५१ ॥! 


ड्छ रघुवंशसहाक ब्ये 


निशम्य देवानुचरस्य दाचे मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । 
श्रेस्वा सदृध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यसाणः सुतरां दयालुः ॥ ५२ ॥ 

सब्जी बिनी--देवानुचरस्पेश्वरकिंकरस्य सिद्वस्य वां ` निशम्य मलुव्थदेओ राजा पुनरप्युवाच । 
किंभूतः सन्‌ । तेन सिंहेन सद ब्दसिते व्याक्रमणम्‌ । '“नपुसङे भाचे क्तः”? वेन कातरे अक्षिणो यस्या 
स्तया । “बहुद्रीहो सकध्यक्षया: स्व'हास्वयू” इति षस्य । बिद्नौरादिम्प्इक' ४४ डीप्‌ । किंवा 
बक्ष्यतीनि भीस्पैब स्थितयेत्यर्थ: । घेन्वा निरीक्ष्यमाणः | अत एड सुना दयालुः सन्‌ ! सुतरामित्यत्र 
“द्विवव्गावमज्या इत्यादिना सुशव्दात्तरपू ! “किमेत्तिड्व्यमंघादास्तद्रव्य प्ररूप!” इटवनेन!म्प्रत्ययः । 
“तद्धितशच।सर्व विभक्तिः? इत्यव्ययह्श्ञा ॥ ५२ ॥ 

अन्धयः--देत्रःनुचरस्य, वादं, निञम्य तदध्यासितकातराक्षया, घेन्त्रा, निरीक्ष्यमाणः, छुत्तरां 
दयालुः भनुध्यदेव:, पुनः, अपि, उत्राच । 

बाध्य ०-- वेन्वा निरीक्षयमाणेन दयाछुना मलुब्यदेवेन पुनरप्यूचे । 

व्यास्था--देवस्य रन मद्दादेवस्य, अनुचरः = किंकर स्तस्थ दैजानुचरस्थ = सिद्दस्य, वाचं := वाथ, 
निशम्यन-श्षश्वा, मनुष्यदेवः = राजा दिलीपः, पुनः = भूयः, अपि उत्राच = कय वामास; "किम्भूतः 
सन्‌”! तेन = मिंहेन, यद्ध्यामितन्‌ = आक्रमणं तेन, सिंदाक्रमधेनेश्यर्थः, कातरे न्न मोते) अक्षिप्यो = नेतरे 
यस्थाः सा तय। तयोक्तया, घेन्व! = नन्दिम्यः , निरीक्ष्यमाणः = अवछोक्यमानः, अत एतेति क्षेषः, घुत्त- 
राम्‌ = अत्यन्तं, ददालु: = कारणिकः, सेन्‌ । 

सम[०--देत्रान।म्‌ अनुचरः, ढैडानुदरः, तस्य देवानुचरस्य ¡ मनुष्याणां देव: मनुध्यदेव:। 

तेन भष्यामित तदभ्यासितम्‌ तदध्यासितेन कातरे अक्षिणी यस्याः स! तदभ्यःलितकानरीक्षो, तया 
तदध्याप्तितकातराक्ष्या । निरीक्ष्यते इति निरीदवम'थः | 

अमि०--सि हाक्रमणेन, अधीरछोचनया नन्दिन्या दृश्यमानो राजा दिलीवः पुनरपि भिद्दम्प्रत्य- 
वोचत्‌ 1 

दिन्दी--मगवान्‌ महादेव फे अनुचर सिद्व की बाणो को सुनकर, मनुष्यों के राजा दिलीपः 
सिह्दक्रान्त दोने से व्याकुछ नेत्र वाशी नन्दिनी से देखे जातै हुए इसी से और मो दय पूर्ण होकर 
पुनः तिद्द से बोले ॥ ५२ ॥ 


क्षतारिकिल त्रायत इत्युदम़ः क्षध्त्रस्य शब्दो भुबनेषु रूढः । 
राज्येन किं तद्दिपरोतवृत्तः प्राणेरुपक्रोवामलोमसेर्वा ॥ ५३ ॥ 


सभी वनी--क्षणु हिसायाम्‌? इति घातोः छंप्रद[दित्वाक्त्रिपू | ( गमादिन।म्‌ ) इठि ज्कतम्याद- 
नुनासिकछोपे तुगागमे च क्षदिति रूपं लिद्म्‌। कतो माशात्‌ धायत इति क्षवः ¦ घुपीति योगबिभा- 
ग्रात्कः, तायेत व्युत्पत्ति कविरयेतोऽनुकागति क्ञतादित्यादिना । उदग्र उन्नत: क्षस्रस्य क्षल्रवर्षस्व 
दाब्दो वाचकः । क्षेलशब्द शत्व । क्षताद त्रायत इति व्युत्एतत्या भुवनेषु रूद्रः किल प्रसिद्धः लु । 
जाश्यकर्णा रिवत्केवलरूद: । किन्तु पङ्क नादिवद्योगरूड इत्यर्थः । ततः किमिश्यत आइ-तस्य झत्व्रशब्दस्व 
बिपरीतद्त्तेविरुद्धव्यापारस्य क्षतात्‌ ्राणमकुबंतः पुं्ो राज्येन किम्‌ । उण्ळरोक्षमलीमयै मिन्द।मलिनैः । 


द्रिवीय! सग: श्ण 


“«उपक्रोशो जुगुप्सा च कुस्सा निन्दा च गद्दे' शस्यमरः । “ज्योस्नातमिश्ञा” शत्यादिना मलोमसशाम्दो 
निपातितः । 'मछीमसं तु मलिनं कच्चरं मळदूवितम्‌? इत्यमरः । तेः प्राणे किम्‌ ¦ निन्दितस्य सवे 
स्वर्भमित्यथेः । एतेन “पकातपत्रम्‌? शत्यादिनोवतेन श्छोकद्भयेनोक्तं प्रध्युक्तमिति वेदितव्यम्‌ ॥। परे ॥ 
अन्ययः--उतञ्मः, क्षत्रस्य, शब्दः, क्षतात्‌ , त्रायते, इति, “व्युत्पत्या भुवनेषु, रूढः, नि 
वद्विपरीतवृत्तः, राज्येन किम्‌ , उपक्रोशमळीमसैः, प्रायः, वा, किम्‌ । 
बाज्प०---उदय्रेण क्षत्रस्य शब्देन “भृयते'' । 
ब्यार्या--उदअः च उन्नतः, क्षतत्रस्य -- क्षत्तवर्णस्य, दीष्दः = वाचकः, छताद = नाक्षात्‌ , त्रायते 
म्न रति, इति व्युत्पच्धा, मुबनेषु =छोकेधु, रूढ: == पतिद्धः, किछेति निश्चये । तस्य ८ कत्त्रशाभ्दस्य, 
विएरीता = विरुद्वा, वृत्तिः = व्यापारो यस्य तस्य तद्विपरीतवृत्तेः, राउ्येन = राजभावेन, किम्‌ = किम्प- 
बोजनम्‌ , न किप्रपि मयो जनमित्यर्थः, उपक्रोशेन = निन्दया, मलीमसा न=र्मालनास्तैः, उपक्रोशमली- 
मसैः प्राणेः न्न भदुमिः, वा=अथवा, किम्प्रयोजनम्‌ , न॑ किमपीति मावः । निन्दितस्य सवं व्यथे- 
मेवेति भावः ` 
समा०- क्षताव्‌ त्रायते इति क्षत्त्र: तस्य क्षत्त्रस्य । राशः माबः कमं वा राज्यम्‌ , तेन राज्येम । 
सस्य डिपरीता वृत्ति: यस्य सः तद्विपरोतवृत्तिः, तस्य तद्विपरीतवृत्तेः । उपकोशेन मछीमसाः उपक्रोश- 
मलीमसाः, तैः उगक्रोशमलीमसेः । 
अभि ०--संसारे बिपदग्स्तस्य रक्षक एव वस्तुत: क्षत्रियः, अतः स्वथर्माचरणरद्वितस्य क्षत्रियस्य 
राज्यं ्ोवनञ्च निन्दिततया व्यर्थं मेव । 
हिग्दो--उन्नत क्षत्रियज्ञाति बाचक क्षत्त्र शब्द, "विपत्ति से रक्षा करनेवाळा' इस व्युत्पत्ति से 
संसार में प्रसिद्ध है, अतः इस शब्दार्थे के अनुलार आचरण न करनेवाले पुरुष के राज्य से या 
दुष्कोदि से मालन हुये उसके प्राप्शे से क्या छाम, अर्थात्‌ वे दोनों ही व्यथं हैं ॥ ५३ ॥ 
*झयेकधेनो:' इत्वश्रोत्तरमाह --- 
कथं तु शक्योञ्नुनयो सहबेर्विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनास्‌ । 
इमामनूनां सुरभेरवेहि रुदौजला सु प्रहृतं स्वयाड्स्यास्‌ ॥ ५४ ॥ 
सञीविनी--भतुंनयः क्ोधापनपः» चकारो दाकाराथं:, भद्दषेरनुनयो वात्याा. पवस्विनोनां 
दोगध्रीयां गवां विश्रापनाइानात्‌ । “त्यागो विहापितं दानमुत्सजंनविछजंने । तिश्राणनं वितरम्‌? 
इत्यमर: । कथं नु शकय: ? न शक्य इत्यरथः । अत्र हेतुमाइ-इमां याँ घुरमेः कामधेनोः “पत्लनमी विम- 
क्तेः” इति पञ्जमी । अनूनामन्यूनामदेदि जानौद्धि ¦ तद्धि कथमस्याः परिभत्रो5भृदित्याद । रुरौ सेति । 
अस्यां मवि स्वया कर्त्र प्रहृतं तु प्रहारस्तु । नपुंसके मावे क्तः । रुद्रोजसेश्वरसामक्येन । न तु स्वय- 
मित्यर्थः । “षप्तम्यविकरणे च” इति सप्तमी ॥ ५४ ॥ 
अन्दथः-महषंः, अनुनयः, च, गन्पपयस्विनीनां, बिश्राणनात्‌ , कथं, नु, शत्यः, इमां, छुरमे:, 
श्रनूनाम्‌ , अवेहि, अस्थां, त्वया, प्रवतं, तु, रुद्रौ सः । 
दास्ग्र०--अनुनयेन, इकयेन “मूयते”, श्यम्‌ , अनूना, “वया” अवेयदां त्वं रुद्रौनता 
, प्रहृतवान्‌ । 


४३ रघुवंशमहाकाव्ये 


` व्याख्या महर्षेः = वशिष्ठस्य, अनुनयः = तान्तवं, च रू वा, अन्यएयस्विमीन = भशस्ठश्चीर बती= 
नाम्‌ इतर वेनूनाम्‌ । बिश्राणमात = दानात्‌ , कथं तु = केन प्रकारेण, श्यः = योग्यः, न शक्ष्य इत्थं; 
इमाँ = धेनुं, छुर मेः = कामधेनोः, अनूनाम्‌ = अन्यूनाम्‌ , तत्तुल्थामित्य्थेः अर्व = ज?मोहि स्वमिति 
दोषः, अस्याम्‌ = एतस्यां गनि, त्दया= लिंहेन, यहुतं = आक्रमणं तु मडारतित्तित्यथं:, रुद्रस्य = महा- 
देवस्य, मोज: = बलम्‌ , देत रुद्री जला == ईइवरसामथ्येंन कुतम्‌ , नतु स्वस्तामर 
समा०_यः आसाभस्तीति पर्यस्विन्यः, अन्याश्च ताः पयस्विन्यशच अन्यपयस्तिन्यः, तासाम्‌ 
कन्यपर्यस्वनीनाम्‌ ! महान्‌ चासी ऋषिश्च महर्षिः, ठस्य गहपें:। न ऊना अनूना, तास्‌ अनूनाम्‌ ; 
रुद्रस्य ओज: रुद्री जः, देन रुद्रौ सो । 
झअसि० _- अन्यपञ्चस्तसःअदानेन अशिष्ठस्य क्रोथशान्तिनं मङितुमहंति, यतो द्वि इयं नम्दिनी काम- 
घेनुतुल्था वर्तेते, अस्यां यदाकमयं त्वया कृते तत शित्रममाजेण नतु स्वम्रमाजेण | 
हिन्दो-मद्दर्षि बक्षिष्ठ के कोप को शान्ति दूसरी दू देने जाली गोधों के देने से नही की जा 
सकती, क्योंकि यदद गो हाषारण नदीं, र्ते कमवेगु के बरावर इ समझी, इसके ऊपर जो तुमने 
आक्रमण किया है वई तो भगवान्‌ शित्र के प्रभाव से कया, न कि स्तहाम्रथ्यं से ॥ ५४ ॥ 
तहि कि चिकीर्षितभित्यत्राह--- 
सेयं स्वदेहापणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयिलुं मवत्तः । 
न पारणा स्याद्विहता तचैदं मवेदलुकषश्च सुनेः क्रियार्थः ॥ ५५ 1! 


सञ्जोविंनी--सेय गोमय; । निष्कोयते प्रत्याहिबतेडनेन परगृद्दीतमिति निष्कय: प्रतिशीर्पकम्‌ । 
“एरच्‌” इत्मच्मत्यय: । स्त्रदेह!पंणमेत्र निष्क्रयस्तेन भतरत्तस्सवत्तः । पञ्चम्यास्तसिल्‌} मोचयिटुँ न्याटवा 
न्यायादनपेता ! युक्तेत्वथः। मंपथ्यर्थेन्यायादनपेते’ इति यत्मत्ययः । एवं सति तब पार्था भोअनं 
विहृता न स्याच्‌ । मुनेः क्रिया होमादिः स एत्राथः प्रयोननस्‌ । स चालप्तो भळेत्‌ । स्त्रधाणव्ययेनापि 
स्वामिगुरुधनं संरद्ववमिति माव ॥ ५५ ॥ 

भन्वयः-सा, शयं, मथा, स्वदेहाएंगनिष्कयेण, भवत्तः, मोचाविठुं, न्याय्या, “र्व सति” तव, 
पारणा, विता, म, स्साव्‌ मुनेः, क्रियार्थः च अलुः, भवेत्‌ । 

वाच्य ०--तयःउनया न्य)य्यया “मूयते? पारणया विद्वतया न “बूयेत? क्रियार्थे नालुप्ते भूयेत । 

च्याख्या--सा == पुरोक्ता, इयम्‌ = एषा गौः, मया न= दिलीपेन, स्वस्व देदः स्वदेहर्तस्य स्वरे स्य = 
निजशरीरस्य, अपणं = दानं, तदैव निष्यः, मूल्यं देन तर्थक्तेत, भतत्तः = दत्तः = लिंद'न्‌ , मोच- 
चित्तु = त्या नवित, न्याय्य! = थुना, “एवं सति? तत्रन्=भतरतः==मिंहस्य, पारणा = त्रदान्तरमोजनं 
बिह्ताल्स्नशा, नन्न्नद्दि, स्यात्‌ = मतेत्‌ , सने: = मपे; वरिष्ठस्य, क्रिया = दोमादिः एव अर्थः = 
योजनमिति क्रियार्थः, अहः == अनष्टः, मवेत्‌ ==स्वात्‌ । 

ससा०--्त्रस्य देड स्वदेहः, स्त्रदेहस्य अर्पणं स्वदेद्दापणम्‌ , स्वदेद्वापंणसेव निष्क्रयः स्वरेहापंण 
निष्क्रयः; तेन स्वदैदापणनिषक्रयेण ¦ न्यायाद्‌ अनपेता न्यारपा । न लुप्त: अलुप्तः । क्रियेब अर्थ: क्रियाथेः । 

अभि०--सेयं नन्दिनी मवा स्वंशरीरप्रदानविनिमयेन, त्वत्तः मोचयितुं युक्ता, एवं लति बुमुक्षिन 
सस्थ तव पारयां नष्टा न मजेत , मभ गुरोः बशिष्टस्य होमादेरपि विषो रक्षिदो मबेत । 


हितीयः सग: 8७ 


हिन्दी-कामपेनु के तुल्य स नन्दिनो को, मैं अपना शरीर तुम्हें देकर छुड़ाना न्यायसंगत 
समझता हूँ । इत पकार तुम्हारा मोजन मो हो जयया और महाराज बशित्रनी की होमादि किवा भो 
नष्ट न होगी, जो कि इस नान्दनो के न रहने पर बन्द हो जायगी !। ५५ ॥ 

अत्र भरने प्रमाण॑मित्याइ-- 

सवानपीदं परत्रानदैति महान्‌ हि यध्नस्तत देवदारों। 
स्थातुं निथोक्तुनंहि शक्यमग्रे विनाइथ रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ।। ७६ ।। 

सञ्जीविनी --पर व'नस्वामिपरतन्त्रो मत्रानपि ¦ “परतन्त्रः पराधीनः परवान्नाथवानपि’ इत्यमरः 1 
इदं वक्ष्यमाप्पमरैति । मरतानुभूयत एवेःयर्थ: । “शोषे प्रथमः? इति प्रथेमपुरुष: । किमित्यत आद--ह्वि 
यस्माद्धेतोः । 'दि हेतात्रउध।रणे' इत्यमरः । तब देउदारो विषये मद्दान्यत्नः । महता यत्नेन र्यत 
इत्यरथः । ईदंशन्द्राक्तरथ दर्शयामि । स्थातुमिति । रक्ष्यं बस्तु विनाश्य विनाश गमयिस्वा स्वयमक्ष्नेना- 
ब्रेन । मियुक्तेनेति शेषः । नियोजतु: स्त्रामिनोग्रं स्वातुं शक्यं नहि ।। ५६ ॥ 

भ्न्दयः--परवःन्‌ , मतान्‌, अपि, इदम्‌, अवैति, दि, तव, देवदारौ, मद्दान्‌ , यत्नः, रक्ष्यं, 
विनाशय, स्त्रथम्‌ , अक्षतेन, नियोक्तुः, अगे, स्थातुं श्रं + नहि । 

बाच्य०--परवता मरत अवेयते, महता यध्नेन “भूघठे नहि स्वयमक्षतः शक्नुयात्‌। 

ब्यास्या--परः स स्वाम्यादिः, अस्यास्तीति परवान्‌ ==पराधौनः, मवान्‌ न= सिंहोऽपि, श्दं == 
वक्ष्यमाणम्‌ , अवेति न नानाति, डि न्स्यत:, तब =भवतः, देवदारा = देवदार्वृक्षबिधये, महान्‌ = अति- 
शयितः, यत्न: = प्रयासः, अस्तीति? ज्ञेषः,' महता प्रयरनेन रक्ष्यत इत्यर्थः, रङ्षयं = पालनीयं, वस्तु 
विनाश्य = विनां गपयिरआा, स्त्रयम्‌ = आमना, अश्षतेन =मणरद्वितेन, नियोक्तुः =०स्वामिनः, 
ग्ने = पुरतः, स्थातुं = स्थितिं कतुं, शक्यं नाह 1 

समा०-नपरः अस्यास्तीति परवान्‌ । रक्षितुं योग्यं रक्ष्यम्‌, तत्‌ रक्ष्यम्‌ । न क्षतः अक्षतः, 
तेन अक्षरेन ! 

अभ्रि०--किल्ल, स्वाम्यकीनो भवानपि ईद जानाति, यत्‌ तापि, अस्य देवदारवृक्षस्य रक्षणे 
कियान्‌ प्रयासो विधते, यतः रक्षयोग्यं बस्तु डिनाश्य स्त्रयमक्षौन संतः स्तरमिनोऽय्रे कयं स्थातुं 
शक्यम्‌ । 

डिन्डी--अपने स्वामी के अधीन आप झी इस दात को जानते हैं, क्योंकि आपका श देवदारु 
वृक्ष की रक्षा करने में कितना प्रयत्न हें: इसलिये रक्षणोय वस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए 
अर्पात दृष्ट पृष्ट सेवक अपने स्वामी के आगे किमी प्रकार उरस्थित नहीं दो सकता है ॥ ५६ ॥ 


किमध्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽह यशःदारीरे भन्न मे दयालुः 1 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥ ५७ ॥ 
सञज्ीबिनी--किधमि कि राऽइं तवारहिस्योऽतध्यो मतस्वत्तहि मे यश एव शरीरं तस्मिन्दयालुः 


कार्यको भत्र । स्याइवारुः कारुणिकः? शत्यमरः ¦ ननु मुख्यमुपेक्ष्यामुख्यशरीरे कोऽभिनिवेशः अत 
ब्राइ-एकान्तेति | मद्विधानां माइशानां विरेकिनामेकान्तविष्वं सिष्ववश्यविनाशिषु भौतिकेषु एचिन्वा- 


४८ रघुर्चशम्र हाकाम्ये 


दिमुतविकारेषु पिण्डेषु शरीरेष्वनारथा छल्बनपेक्षेन । “आस्था त्वालम्बनास्थामयरनापेक्षासु कथ्यसे 
इति विइत्रः ॥ '५७ |। 

झन्घयः--किमपि, झई तव, अहिंस्यः , मतः, चेद्‌ , “तद्वि” मे, यशःशरौरे, दयालुः, मतर, महि- 
घानाम्‌ , एकान्तविध्वंसिषु मौतिकेपु पिण्डेषु, अनास्था, खलु । 

बाच्य०---मया तत्राहिस्येन मतेन “मृयते”, अनास्थया “मूयते? “सवयाः? दथालुना मूयताम्‌। 

ब्याख्या--किमपि = किंवा, अहं = दिळीप;, तव=भत्रतः लिट्वस्य, अडिस्यः = अवध्यः, मतेः = 
झभोष्टः, चेद्‌ =न्यदि, “तद्वि”, मे. मम दिलीपस्य, यशः = को तिरेव, शारीरं तस्मिन यशःशरीरे 
दयालुः = कारुणिकः, भव त्वमिति शेषः, मम विधा इव विधा येषान्दे, तेषां मद्विबान!म्‌ = गाहुक्षार्ता = 
राझां विवेकिन! मिश्यथेः, एकान्तं = नियमेन'नर्यं. विध्दंसिन: न्न लाशशीछाः, तेषु तथोनतेष्‌ भूतानां = 
पृथिव्यादोना, विकाराः = परिथामास्तेषु मौतिकेषु पिण्डेषु >शरीरेबू, अनास्था = अनपेक्षः, खलु = 
निश्चयेनेत्स्थ; । 

समा०-- दिसितुं योग्यः ।ईस्थ:. न डिँस्य; आदिस्य: यश एव शरीर यश:शरोरम , त'स्मन्‌ यञ्चः- 
हरीरे । एकान्त निध्वंसिनः एकाम्तडिष्वंसिन:, तेषु रकास्तजिध्वसिषु | मम विधा इत तिधा येषां ते 
मद्विषा:, ते! मद्विधानाम्‌ । भूताना विकारा; मौजिकाः, तेषु मोतिकेपु । न आस्या अन्ता । 

अकभि०-~ किम्वा यदि केनापि कारणंन, अड तवाबच्य:, स्यां, तदि मवान्‌ मे यञ्चारूपशरोरेऽनुय्रह 
विधाय, नश्डरशरीरभक्ष्णेन मम त्रिशुद्धा कीतिं रक्ष । 

ड्विन्द्ी--और यदि नम गुझे अवध्य समझते डो तो मेरे यश्रूष शरीर पर दया करो, क्योंकि 
मेरे जैसे विवेकशील पुरुष अवश्य नष्ट होने वाले शत भौतिक शरीर पर विखत्‌ भी मोह नहीं 
रखते ॥ ५३ ।। 

सम्बन्धमामाषणपूर्वमाहुबूत्ः स जौ संगतम्रोबनान्ते । 
तदू भूतनाथानुर ! नासि रवं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्‌ ॥ ५८ ॥ 

खञ्ञीचिनी--सम्बन्धं सख्यम्‌ । झामाषणमाळाप: पूर्व कारणं यस्य तमा दुः । 'स्यादाभाषणमालाप 
इत्यमरः । स तादृक्संबन्धो बनान्ते संगतय्रांनोबावयाडूत्त! जातः । तततता देतोहें भूतनाधालुग शिवानु 
खर ] पतेन तस्य मदर्त सूजयत । अत एव संजन्विनों मित्रस्य ये रण यःच्ञाम्‌ '५ययास्मी । 
बिश्रस्मयाच्नाप्रेमाण:? इत्यमरः ! तरिइन्तुं नाहंसि ।। ५८ ॥ 


अन्धयः-सम्बन्धस्‌, आमाषणपूनम्‌ , आदुः, सः, बनान्ठे, तगतयाः नौ, वृत्तं, तद्‌ , भूतनाधा- 
दुग ! छ सम्बन्धिनः, मे प्रणय, विहन्तु न, जहोंसि । 

बाच्य०--सम्बन्धः, आभापणपूवेः, उच्यते, तेन वृत्तेन “अभूयत? त्रया प्रणब नाइँयते । 

व्याख्या--सग्बन्धं +- सख्यं न मित्रता, आमावणम्‌ = आल।पः, पूवे == करणं यन्य सं तम्‌ 
आामाषणपूर्वस्‌ , आहुः न्न कथयन्ति, विद्वांसः, सःच्ञ्स्म्बन्धः, वनस्य = कःनमम्य अन्त; = आन्तर 
अदेशस्तर्सिनू बनान्ते, संगतयो:==मिलितयो;, नौ = आवयः, वृत्तः न जातः, तत्‌ = तस्मात कारपा0 , 
हे भूतनाध'मुग ! = शिवानुचर ! “अतएव”? सम्बन्धिनः = मिश्रस्य, मे = दिल्लौपरय, प्रणय == याच्जां, 
विहन्ते = माशवबितुं न = नहि, अहंसि न योग्योऽस्ति । 


शे द्वितीय: सर्गः ५५ 


ससमा०-" आभाषप्र पूर्व यस्य स: आमाषजपूतः, तम्‌ आमाष७पूवंम्‌ । बनस्य अन्तः नान्तः, 
त॒स्मिन्‌ बनाम्ते । मूतानां नाथः मूतनाथः, अनुगच्छतोति अनुगः, भूननावस्य अनुगः मूतनाथानुगः, 
तत्संबुद्धो मूतनाथानुग ! सम्बन्धः अ्त्यास्तीति सम्बन्धी, तस्य सम्बत्बिमः । 
अभि०--परस्पराकापजनितं हि सख्यं अवति । तत्लख्यं वनमध्य मिलितयोः आवयोजातम्‌ , 
अवयव दे शिवानुचर ! मित्रस्य मे प्रार्थना विफछीकतुं मवान्‌ न याग्योऽस्तीति । 
हिन्दी --आपत में वार्तालाप से मित्रता हाती है ऐसा कहते हैं) वह मेत्री बन में बातचो३ से हम 
दोनो की हो गई, श्सलिये, [शव नु चर ! मित्र होकर मेरी प्रार्थना को ठुकराना तुम्हें उचित नदी, ॥.८॥ 
तथेति गाझुक्तयते दिल्लीप: सथः प्रतिष्टम्भविसुक्तबाहुः । 
स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहसुपानयत्पिण्डमिवामिषस्थ 14 ५९ ॥ 
सब्जी विनी--तथेति पतमःस्ट्रति गां वाचमुक्तवते रये निहाय | कपौ तिंद्वे सुवण च वर्ण 
बिष्यौ हरि विदुः? इति शाश्वत: । संदस्तत्क्षणे मतिष्टम्माह्भनिंबन्थाद्विमुक्ती बाहुयश्य स दिलीपः । 
न्यस्तशस्त्रत्त्यक्तावुषः सन्‌ । स्वदेहम्‌। आमिषस्य मास्य । 'पललं क्रब्यमामिषम्‌? इत्यमरः . पिण्डं 
कवळमिव | उपानयरहमपितवान्‌ । पेन निमंमत्वमुक्तम्‌ ।। ५३ ।। 
अस्वय:--तेषा, शति,भाम्‌ , उक्ततते, हरये, सथः, ्तिष्टम्मवि मुक्तवःदुः) सः, न्यस्वशस्त्र;, “सन्‌? 
सवद द्दम्‌, आमिषर?, गण्डम्‌ , शव, उपानयत्‌ । 
बाच्य्‌०--प्रतिष्टम्मविमुक्तबाहुना तेन न्यस्तशस्त्रेण स्वदेहः पिण्ड इव, उपानीयत । 
ब्याख्या--तथा == तेन प्रकारेण, यथा भव।न्‌ कथयति तथैज करिंव्य!मीति मावः । इति = पर्वं रूपां, 
यां=गिरम्‌, उक्ततते >कथितवते, हरये - तिंद्याय, सथःन=तरक्षष्ण, प्रतिष्टम्माद्‌ = प्रतिबन्धात्‌ 
बिद्युत: = त्पत्तः, बाहु: == भु यस्य स तयोक्तः, सः = राजा दिकोप:, न्यरतं >. (यक्त, शस्त्रम्‌ = आयुर्भ 
येन, स न्यस्तशस्त्र:, “सन्‌” स्त्रदेद = स्वशरोरम्‌ , आमिषस्य =मांसरय, पिण्डं = प्रासम्‌ , शव = 
यथा, उपानयत रू उपाहरत्‌ समपितबान्‌ । 
अभि०-~यथा मत्रान्‌ कधयति तयैन भवतु, इति कथयित्वा दिलीपस्य प्राथना स्त्रीकुवेते सिद्दाय, 
अतिदन्वात्‌ मु फबाडु: त्यक्ताथुबा दिलीप: स्वशरीरं मा्च१ण्डमित्र समर्दितन)न्‌ । 
दिस्दी-'तयास्तु? ऐसा कइनेवाछे लिंदके लिये, दुरन्त बन्धन से मुक्त डो गई है बाई जिसकी 
भीर गिरा दिया है अख जिसने, पेसे राना दिलीप ने अपना शरोर, मांस के इकडे के समान 
समपण कर दिया ॥ ५९ ॥ 
तस्मिन्क्षणे पाछ्यितुः प्रजानामुत्पदयत: सिंहनिपातमुग्रम्‌ । 
अ्वाङ्सुखस्योपरिं पुष्पदृष्टिः पपात विद्याधरहस्तसुक्ता ॥ ६० ॥ 
सन्जोबिनी-तस्मिन्‌ क्षण उग्नं घिददनिपत्तमुत्पश्यत उत्पेक्षमाणस्य तर्कयतोऽवा ड्‌ मुखस्थो मुखस्य 
“स्यादवाङप्यषोमुखः' इत्यमरः । प्रजानां पायितू राश उपयुपरिष्ट त्‌ । “उषयुंपरिष्टात्‌? इति निपातः । 
विद्याधराणां देवयोनिविशेषा्णा दस्तैमुक्ता पुष्यदृष्टिः परात ॥ ६० ॥ 
अश्वयः--तस्मिन्‌ , क्षये, उग्रं, सिद्ृनिपातम्‌ , उत्पश्यतः, अवाङ्मुस्य+ प्रजाना, प(लयितुः, 
इपरि, विद्याषरहस्तमुक्ता, दुष्पकृष्टिः, पपाठ । 


wo रघुवंशमह। छाब्ये 


दाच्य०--विद्याघर हस्तमुक्तया पुष्पवृष्ट्या पेते । 

ब्याख्या--तस्मिन्‌ = पूर्रोऊे, क्षणे ज मुहूर्त, हर ये स्तदेह। पंप्पकाले इत्यर्थः, उग्र == उत्कट, मर्यकर 
सिंद्दस्य = केसरिणः, निपातः = निपतनम्‌ तं छिंह्निपातम्‌, उत्पतः म उत्मक्षमाथस्य, तयव; 
अवान्‌ = मधः, भुजम्‌ = आननं यस्य त तस्वावाङ्मुखस्थ, पनानां = जनान, पालभितुः म्न रक्षितुदिँली: 
पस्य, उपरि = उपरिष्टात्‌ , विद्याषरायां == देववोनिनिसेवाणं, हस्ताः न= कराः, तैर्भुक्ता = पतिता, 
पुष्पाणां = कुसुमानां, दृष्टि: = वषं, पात = अपतल्‌ । 

खमा०--सिंद्स्य निपातः शिद्दनिपातः, तं सिंदनिरातम्‌। अंजाक मुखं यस्य सः अवाळ मुख: 
तस्य अवाङ्मुखस्य ¦ पुष्पाणां वृष्टिः पुम्पकृष्टिः । विद्याषराण स्ताः विधाधरहस्ताः, निधावरहस्तैः मु 
विद्याधर दस्त मुक्ता । 

असि०-~तस्मिन्‌ क्षणे मयंकरं सिद्वपतनं तर्केयतोडबोसुखस्य राइ उपरि विद्याधराणां हस्तैः मुदा 
पुष्पडृष्टिः पतिता । 

हिन्दो--उस समय नीचा मुख करके राजा दिछोप यह सोच हो रहे ये कि सिंद मेरे ऊ 
झपटने ही बाला है इतने में हो उनपर आकाश से विद्याधरा ने पृष्पर्वृष्ट की झड़ो लगा दो ॥ ६०॥ 


उत्तिषठ वत्सेस्यम्वतायमान वचो निश्षाम्योस्थितसुत्थितः सन. । 
दुद्श राजा जमनीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम्‌ ॥ ६१ |! 


सन्जोचिनो--राजाः अमृतमिवाचरतीत्यड्दायमानं तत्‌ । “उपमानादाचारे”? इति क्यच्‌। ताः 
शानच 1 उत्वितमुल्पन्नम्‌ । हे रक्ष ! उत्तिष्ठ इति वचो निशम्य अत्वा । उत्यित: सन्‌ । अस्तेः षत्‌ 
प्रत्ययः । अग्नतो$ये प्रश्नत्र: क्ीरत्रारोऽश्ति यस्याः सा प्र्नविणो ता प्रश्विथीं गा स्वां जननीमि 
द॒दर्ण । सिहं न ददश ॥ ६१॥ 

अश्वयः~=रःजः, अम्गुतायमानम्‌ , उत्थितं, हे वस्त ! उत्तिष्ठ, शति वचः, निशम्य उत्थितः, सन्‌, 
झ्रतः प्रक्तविणीं, गां, तं, जननीम्‌ , शव, ददेश, सिहं, न, ददश । 

बास्य०- राधा, उस्थितेन सता प्रखबिजो गौः स्वा जननी इन ददूशे, सिंद्दो न दहे । 

ब्यार्या--राजा = दिलीपः, अमृतमिवाचर तीत्यम्ृतायमान॑ तत्‌ , असृतायमानभ्‌ -- पीयूषायमापम्‌, 
'वीयूषममृत्तं सुधा! इत्यमरः । उत्थितम्‌ न उत्पतनम्‌ , दे वरस = हे पुत्र !, उत्तिष्ठ = उत्थितो मद, इति= 
शस्येवं, नचः=बचनं, निशम्य = श्रुसवा, उत्थितः न्न ऊध्वंमनस्थानं कृतवान्‌ सन्‌, अग्रतः=बम्ने 
मस्रवः = क्लीरस्राउः, अस्ति, अस्याः सा ता प्ररविष्पी, गां = नन्दिनीं, स्ताम्‌ उ आरमीयां, जनतो = 
मातरम्‌ , शत्र न्यथा, ददर्श = अपश्यत्‌ , सिंह = केसरिणं, न = नदि “ददर्श” ¦ 

समा०--कमृतमित्र आचरतीत्यमृतायमानं, तत्‌ असूतायमानम्‌ । पत्रः अस्या अस्तंति प्रज्ञविणी 
दां मत्नविषीम्‌ । भनयतीति जननी, तां जननीम्‌ । 

भमि०--हे पुत्र ! उत्तिष्ठ इत्यशृतसमानं येनुतरक्यं श्रुत्वा, यावइलोप उत्यिटः सन्‌ एस्यति, 
वावदसे त्रतंमानां क्लोर्राववतों स्वकीयां मातरमिव नन्दिनीमेवाउछोकिततान्‌ न तु केसरिथमिति । 

द्विन्दी--राजा दिलीप अमृत के तुल्य, नन्दिनी के मुख से निकले 'हे पुत्र उठो? यह घुनकर ज्यों 
हो उठा तो सामने स्तनों से दूध बहातो इुई माता के मान नन्दिनी ही दिखाई दो, सिंह नही ॥६१॥ 


द्वितीय: सग: ५} 


सं विस्मित थेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परोक्षितोऽसि | 
कऋषिप्रमादान्मयि नान्सकोऽपि प्रञुः प्रहतु किसुतान्यहिस्टाः ॥ ६२ ॥ 

सब्जीविनी--विस्मितमाश्षय॑ गतम्‌ । कतरि कः | तं दिछोपं घेनुरुवाच । किमित्यत्राइ । 
हे साधो ! मया मायामुद्माव्य कल्पयित्वा परीमितोऽसि । ऋषिप्रमातरान्मस्यन्तको यमोऽपि प्रहतु न 
प्रमुने समर्थ : ¦ अन्ये हिना धातुकाः। शरा इर्षातुको हिंस्रः? इत्यमरः | “नमिकम्पिस्म्यजसकमदितदीपोरः” 
झ्यादिना रप्रत्ययः । किमुत सुष्ठु न प्रमत्र इति योज्यम्‌ । “बळवत्सुष्ठ किमुत स्वत्यतीव च निमेरे’ 
ह्ममरः | ६२ ॥ 

अश्वयः-~निम्मितं, तं, धेनुः, उवाच, साधो, मया, मायाम्‌ , उद्धाव्य, “स्व” परोक्षितः, असि 
ऋषिपमावात्‌ , मयि, अन्तकः, अपि, हतुं, न, मभुः, अन्यहिस्रा:, किमुत । 

वाश्य०-विस्मितः स घेग्बा ऊचे, अददं त्वा परीक्षित्रती, अस्मि, अन्तकेनापिं प्रभुणा न 
“मृयते'! अन्यद्दिख: किमुत । 

ब्याख्या --- विस्मिद = साश्चर्यं, तं = दिलीपं, धेनु: = नन्दिनी, उवाच=जगाद्‌, हे साधो ! हे 
छजजन ! मया =नन्दिन्या, मायांन्शाम्बररी सिंहरूपाम्‌ , उद्धाग्य = कल्पबित्वा, त्ममिति शेषः, 
परीक्षितः = कृतपरीक्षः असिम=भवसि । ऋषेः = वशिष्ठस्य, प्रमावात्‌ == प्रतापात्‌ , मयि= षेनौ, 
अन्तकः == यमः, अपि, प्रदतु-दन्तुं, न=नहि, पभुः = समः, अन्ये अपरे च ते हिरा: == 
घाठुका इति अन्यहित्राः, किमुत न प्रमवः, न मर्था इत्यर्थ; । 

अंभमि००-दहै साथी ! हिहरूपा मायां विधाय मया तव परीक्षा कृता ! मयि ऋषिपमावांद यमराजो5पि 
आक्रमणं कतु न समयंः, सिंहादयस्तु सुतरामसमर्था वर्तन्ते इति दिलोपं पेनुः कथयामास । 

दिन्दी--आश्चय में पड़े राजा दिलीप से मनुष्य को बोली में घेनु बोडी हे साधो ! मैंने माया 
रचकर तुम्हारो परोक्षा की थी, वशिष्ठ ऋषि के प्रमाव से यमराज मो मेरा कुछ नहीं बिगारु सकता, 
दूसरे हिक जन्तुओं की तो सामथ्ये हो क्या ॥ ६२ ॥ 

अक्स्या गुरो मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र! वरं वृणोष्व । 
न केवछानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसञ्चाम्‌ ॥ १३ ॥ 


सक्रीविनी--हे पुत्र ! रुरौ मक्श्या। मय्यनुकम्पया च । ते तुभ्यं प्रीतास्मि { क्रियामहग्यमपि 
कतेच्यम्‌ ) इति चतुर्थो ! वरं देवेभ्यो अरणीयमर्थम्‌ । “देवाद कृत्ते शरेष्ठ वरः त्रिषु कोन मनाक्‌ प्रिये 
शस्वमरः । वृष्धीप्व स्वीकुरु। तवाहि । माँ केवलानां पयर्सा प्रसूति कारणं नाग्रेहि न बिद्धि ¦ किन्तु 
प्रहन्नां माँ । कामान्दोगधीति कामदुधा तामवेदि । “दुहः कब्घश्च’? इति कप्पत्ययः ॥ ६२ ॥ 

अन्दयः--“ दे” पुत्र, युरौ मक्त्या, मयि, अनुकम्पया, च, ते, प्रोता, अस्मि, वरं, वृष्ीष्व, माँ, 
केवळानां, पयस, प्रसूति, न, अवेहि, प्रसन्न, मां, कामदुर्षा, अवेहि । 

खाच्य०---पीतया मया मूयते, खया वरः व्रियताम्‌ , त्वयाहं प्रसूतिः न लेवे, प्रसन्ना अदं 
काभदुषा अवय ¦ 

व्याख्या-“हे” पुत्र ! « वत्स ! युरी = महरषियशिष्ठे, मक्त्या = अनुरागेण, भवि न्=षेनो, अनु- 
कम्पया न्म्द्यया, च ते तुभ्यं रीता = प्रन्ना, ्स्मि = मवामि, बरं = वरणीयं, देदेस्थो वरणीगमित्यर्य: 


५२ रषुवशमहाकाख्ये 


वृष्पीष्व र पार्थयस्त, तथाहि मां >गास्‌ , केवलानाम्‌ न रकेषास्‌ "एके मुख्यार०केत्रलाः' इत्यमरः, 
पयसां == दुश्यानां, प्रसू्ति च कारणे, नर नडि, अवेहि लमजिद्धि, किन्तु स्तां पी तां, मामिति शेक, 
कामान्‌ = मनोरथान्‌ , दोग्चि == पृग्यतीति कामदु रा, ता कामदुधास्‌ अडेहि । 
शाभ०--हे पुत्र ! भहं ते प्रसन्तास्मि, छन स्स्क वरं मा्थय । अहं केवलानां दुग्धाना मेन दात्र 
न, किन्तु सन्ना सती सर्वमनोर्थानां पृरयित्रो शा” जानीडि । 
इिन्दा- है एत्र ! गुरुजी में मक्ति और मुझपर अनुरम्पा रखने से मैं तुष पर घनन्न हूँ, बर 
मांगो, मुझे सिफ दूध हो देनेवाको गौ मत समझो, हिन्तु पन्न होने पर मैं सम्पू मनोर को 
सिद्ध करनेताली हूं ॥ ६१ ॥ 
ततः समानीय स मानितार्था हस्ती स्वद्र्ताजितचीरशब्दः ! 
चंश्चस्य कर्तारंमनन्तक्रीति सुदक्षिणाया तनयं ययाचे ॥ ६४॥ 
सञ्जोविनी--ततो मानिताथों । स्त्रदस्ताजितो बीर इति शब्द्रो येन सः । पतेनास्य दातृ 
दैन्यरादतय चाक्तम्‌ | स राजा हस्तौ नेम नोय भन्धाप | अङङिं बद्ध्वेस्यथं: । वंशस्थ कर्नार प्रवतेवि- 
तारम्‌ । अत दव रघुकुलामति प्रसिद्धि: । अनन्तको स्थिरयज्ञं तनयं पुत्र सुदक्षिप्यायां ययाचे ॥६४॥ 
अन्चवयः- तत: मासिवार्थी स्तददस्थ:जितयोरडाब्द:, सः, दृस्तौ, समातीय, वंशस्थ, कताम्‌, 
अनन्तको, तनयं, मुदेक्षिणःयां, ययाचे । 
शारय०---मा[ निता थिना स्वद्देर्तामितठीरशव्देन तेन वंशस्य कर्ताऽनन्तकीतिः तनयो वथाचे । 
च्याझ्य तत: == अनन्तरं,{ मानिताः न्ञ्सत्क्ताः, अर्थिनः याचकाः येन सः, म्गनितार्था, 
स्वस्य = निअग्य, हस्ती = करः, ताभ्याम्‌ , अजित: = धः, छञ्धः, वर: = परकी, इति शब्दः न 
पदवी येन सः स्वद्दस्ताजितबीरशब्दः, स; =्घ्राआ, दिलोपः, हस्ती = करो, समानीय = म्पुरी हरय = 
झजलिं बदवेऱ्यथेः, वंशम्य == कुख्स्य, कर्तौरं = ्रउरतयितारं, अनन्ता = म्यिरा, की तिः = यशो यस्य 
सः श्रनन्त की, त तथोक्तम्‌ , तनयं = पुन्न, सुइक्षिणार्या--स्तरमार्थौर्, ययाचे = यातितवान्‌ | 
खमा०--अर्थन्त श्‍त्पथिन:, मानिताः अर्थिनः येन शः मानितार्थी । स्त्रस्य इस्तः स्वहस्त:, बोर 
इति शब्दः बीरशम्द, स्वडस्ते अमितः बोरशब्दः येन सः स्वदस्तर्णजततीरशब्दः । न तिचते झन; 
यस्याः सा अनन्ता, अनन्या कग; यस्य सः अनन्तको तिः, तम्‌ अनन्तकी तिम्‌ । 
श्रभ्ि०---त्त: पराकमी सत्कृतार्थी दिलोपोऽज्ञङि बद्वा, कुछ पवतेक यशस्तिनं पुत य।चिरत्रान्‌। 
दिन्दी--एमके पश्चत्‌ याचकवर्ग को संतुष्ट करने बाले, अपने बादुदक से तीर उरारि को प्राप्त 
करनेवाले र:जा ने हाथ गोड़कर अण चळानेबाळा यशस्वी पुत्र शदक्षिणा से होने की प्रार्थना को ॥६४॥, 
सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा । | 
दुर्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपसुङक्षवेति तमादिदेश ॥ ६५ ॥ 
सब्जी चिनो ता पयस्तिनी मौः । संतानं कामयत इति सँतानदामः । “कमु कान्तो? *कमंण्यणू* 
तस्मै राइ तथेति तथास्त्विति } काम्यत इति कामो वरः । कामार्थे घब्प्रत्ययः । तं प्रतिश्रत्य प्रतिय | 
हे पुत्र ! मदोय पयः पहपुटे पत्रनिमिते पत्रं दुग्ध्वोव भुङ्क्ष । डिपयुङ्क्व' इतिं वा शठः । 'पिब' शति 
तमादि देशाश्ञापितवती ॥ ६५ 11 


द्वितीय: सर्गः ५३ 


अस्वयः--सा, पथम्त्रिमो, मन्तानकामाय, राशे, तथा, शति, कामं, प्रतिश्रुत्य, पुत्र ! मदोयं, 
थ्यः, पत्र पुरे, दुग्धा, उपसुडद्षत्र, इति, तम्‌ , आदिदेश । 

वाच्य -तया पयस्त्रिन्या “स्वया”? पय .उपमुज्यतामिति स आदिदिशें । 

ब्याख्या-सा = पूर्वोका, प्रशस्तं पय: ऱ्य क्षोरमस्पा अस्तीति पयर्विनो = पशस्तज्ञोरवती गौ 
सन्तानं कामयत इति सन्तानक्‌ःमस्तरमै सन्तानकामाय = पुत्राबिने, तस्मै = रश्ञे दिलोपाय, तषा == 
तेन प्रकारेण, यथेच्छत्रि तयै भवस्डिति, काम्यते, इति कामः=बरस्तं कामं, पतिभ्रत्य = प्रतिशाय, 
हे पुत्र ! वत्स ! ममेदं मदीये = मदीयस्तननिःसुतं, पयः “दुग्ध पत्राष्यं == पर्णानां, पुटे: = पात्रे 
दुग्खा >> दोहन कुत्वा, उपबुङ्क्ष्द =पिष, इति तम्‌ = दिलीपम्‌ , आदि देश = आादिष्टत्रती । 

श्रमि०---सा घेनुः पुत्राथिने दिलीषाय तथास्तु, शति वरं दत्ता हे पुत्र ! मदीयं दुग्धं प्णनिमित- 
पा; दुग्ध्या छ पिबेति, आशापयामाप्त । 

हिन्दी --उध प्रशस्त दूधवाली धेनु ने प्रत्राथी राजा दिलीप को “तुम्हें पुत्रजाम द? यह बर 
देकर, है पुत्र | मेरा दूष दोने में दुद्दकर पी लो--ऐसो आशा दी । ६५ ।। 

चत्सस्य होमाथविध्रेशच ज्ञेषWृषेरनुज्ञामधिगम्य मातः। 
औधस्यमिच्छामि तवोपमोक्तुं षष्ठांशमुर्ब्या इव रक्षितायाः ॥ ६६ ॥ 

पघम्जो विनी-दे मातः ! वत्सस्य वत्सपीतस्य शेबम । वत्तपीतावशिष्टमिस्यरथ: । द्वोम एवाथः । 
तस्य विधिरनुष्ठानम्‌ । तस्य च दोषम्‌ । दोमावशिष्टमित्वथेः । नत ऊवलि भवमोषस्यं क्षोरम्‌ ' शरीरा- 
वयवाडचे!' इति यत्‌ प्रत्यय: ¦ रक्षितया उब्याः षष्ठांशं ष्ठमागमित्र। श्रषेरनुशामबिगम्य उएप्रोक्तुं 
पातुमिच्छारमि ।। ६६ ॥ 

अस्वय:--मातः! वत्सस्य, दोमार्थविषेः, च, शेषं, ततर, श्रौषस्यं, रक्षितायाः उर्व्पाः, षष्ठांशम्‌ , 
शज, अधेः, अनुश्चाम्‌ , अधिगम्य, उपमोक्तुम्‌ , इच्छामि । 

घाण्य०--हे मातः ! उन्धाः षष्टांश इत्र औषस्य मोक्तुं मयेष्ऽते | 

ब्याख्या- है मातः ! = जननि, वत्सस्य = शकृत्करेः, शेष न्न्वस्सपोतावदोषं, दोमः न= हनम्‌ , 
एत्र अर्थः = 9योऽनं तस्थ विधि: = अनुष्ठानं तस्य होमाथेतिषेश्च शेष, तेव न=भतरत्याः, कथलि मवम्‌ 
ऊधम्यं तदेवीषस्य = दुस्थ, रङ्षिनायाः =पालिताया$, उरी: = पृथिव्याः, षष्ठांशं=षष्ठमागमिव, 
ऋषे: = वभिष्ठपय, अनुश्ञाम्‌ = ऋश'्म्‌ अधिगम्य == ` पप्य, उपमोअतुं = पातुम्‌ ड्च्छामि == भ्रभिलषामि । 


ससा०--होम एव अथः होमाः, होमाथँस्य विधि: होमार्थः त्रिबिः, तस्य डोमाथंविधे: | ऊषसि 
भवम्‌ कधस्ण्म्‌ , ऊपस्यमेत्र औधस्थम्‌ ,तव ओषस्यम्‌ । षण्यां पूरणः षष्ठः,षष्ठa्चासावं शश्र षर्घांशः, तम्‌ 

ऋअसि०-_दे भात: ! वस्तपानाजशिष्ट इवनाजिष्टञ्च नइ दुग्ध रक्षिवाया भूमेः षशंराःमत्र गुरोर- 
नुं माप्य, पातुमिच्छामि । 

हिन्दी--हे माँ, बछड़े के पोने से तथा अग्निदोत्र कमं से बचने पर गुरु को आश लेकर मैं 


तुम्हारा दूध उत्ती पकार ग्रहण करना चावता हूँ, जित मकार ऐश्त्रो की रक्षा करके उसमें उत्पन्न 
झन्नादि क! छठा भाग ग्रदण करता हूँ ।। ६६ ।। 


५५ रवुवंशमहाकाय्ये 


इत्थं क्षितीशन वसिष्ठधेनुर्विक्षापिता प्रोततरा बभूव । 
तदन्विता हैमवताच्च कुक्षेः प्रस्याययावाश्रममश्रमेण ॥ ६७ ॥ 


सम्जीविनी-श्थमनेन पकारेण झितोशेन दिलोपेन जिज्ञापिता वसिएठस्य घेनुः पाततरा । पूर्व 
शुभ्रूषया प्रीता संप्रत्यनया विज्ञापनया प्रीततरातिसंतुष्ट! बमूज । तदन्दिता तेन दिलीपेनानम्विता हैम 
ताद्धिमवरसंबन्धिनः कुप्षेगुंद्याया: तकाशादश्रमेणःनायासेन!श्रमं प्रत्याययाबागता च ॥ ६७ ॥। 

अन्धय:--शत्यं, झितीशेन, विशापिता, उनिष्ठवेनुः, प्रीततरा, बनूव, तदन्विता, हैमवतात्‌ कुल्ले, 
अश्रमेण, आश्रम प्रत्याययी च । 

बॉचय ०--विज्ञापितया बशिष्ठधेन्ठा प्रीवदरया बमूडे, तदन्वितयाऽभ्रमः प्रत्यायये । 

ड्याख्या--हधम्‌त्टअनेन प्रकारेण, क्ितोशन ==रगश्ञा दिलीपेन, बिशापिता = निवेदिता, वशिष्ठ- 
बैनुः,==नःम्दनो, अतिशयेन भीता, प्रातनरा = अजिसंतुष्टा, पूव तु प्रीता, शदानी प्रीततरा, इति भावः । 
बॅमूव == जाता, तेन-+दिलीपेन, अम्िता «युक्ता सहिता, हैमवतात्‌ = हिमालयसम्बन्धिनः, कुक्षे: ७ 
ग्रद्टाया: सकाशात्‌ , अश्रमेण = अपयासेन, आश्रमं न निजवासस्थानं, प्रत्याययौ = प्रत्याजगाम । 

शमा०--क्षितेः ईशः क्षितीशः, वेन क्लितीशेन | वसिष्ठस्य येनुः नसिष्ठयेनुः 1 अश्यन्तं प्रीठा 
झोततरा । हिमवतः अयं हेमक्तः, तस्मात्‌ हेमडताल्‌ | न अमः अश्रमः, तेन श्रश्रमेण । 

अभि०--त्यं दिलोपेन निवेदिता नन्दिनी, पूर्व केवलं प्रोता, संध्रति तु अधिकतरं प्रसन्ना सती 
वशिष्ठाश्रश प्रत्याजगाम । 

दिन्दी--शस प्रकार राजा के प्रायंया करने पर वशिष्ठजो को पेनु नन्दिनी अत्यन्त प्रसन्न ड्वोका 
दिलीप सहित, द्विमाल्य की गुफा से बिना थकावट के आश्रम को लौर आई ।। ६७ || 


तस्याः प्रसन्नेन्दुसुखः प्रवादं गुरुळूपाणा गुरवे निदेथ । 
प्रहषंचिह्वानुमितं प्रियार्थं शशंस वाचा पुनरुक्तयेव ॥ ६८ ॥ 
सक्षोवित्ती-मसन्नेन्द्रिव मुख यस्य स नृपाणा गुरुईलौप: प्रद पंचिहदेमुंखरागादिमिरनुमित- 
मूददितं नस्या धेनोः मस्तादमनुसहं प्रदर्ष बिद्धेरेव शातत्वत्पुनरुक्तयेव वाया गुरवे निवेद्य विशा 
पश्चात्मियायं दाशं । कथितस्यव कथनं पुनरुक्तिः । न चेह तदस्ति किंतु चिद्दे: कथित प्रायत्वास्पुनरुक्त- 
येवारियतयेस्थुस्प्रक्षा ॥ 
अन्वयः- श्सन्नेन्दुमुखः, नृपाणां गुरुः, मद्दषंचिह्ठानुमितं, तस्याः प्रसादं, पुनरक्तया, शः, 
वाचा, गुरवे, निवेश, पश्चात्‌ प्रियाये, शंस । 
बाच्य०--परसन्नेन्दुमुखेन गुरुणा म हर्ष चिद्दानु मितः प्रसाद: शासे । 
ञ्याख्या- प्रसन्न; = निर्मलश्चालौ, इन्दुः न चन्द्र शति प्रसन्नेन्दुः, परन्नेन्दुरित्र, सुखम्‌ = आननं 
ब्य सः, भ्रसन्नेन्दुमुखः, नृगणां = भूषाछानां, गुरुः श्रेष्ठ, दिक्लीप:, अ्गष॑स्य = आनन्दस्य, 
चिद्वानि= लक्षणानि तैरनुमितः = शातस्तं मृष चिद्वानुमितं, तस्याः = पेनोः, प्रसादम्‌ == अनुग्रहम्‌ , 
पुनरुक्तपा = भूयः कथितया, गुरुणा प्रहर्षचिह्केरेन शञातत्वात्‌ , काचा=वचनेन, गुरवे -्वशिष्ठाय, 
निवेदय = विशाप्य, “पश्चात” भरियायं = हुदक्षियाये, दास = कषयामास । 


द्वितीय: सग: ५५ 


समरा०--प्रलन्नश्चासौ इन्दुश्च प्रसन्नेन्दुः, ्रन्नेन्दुरिव मुखं यस्य लः प्रसन्नेन्दुमुख; । प्रकृशश् 
ते दर्वाश्व रदर्षाः, मरदर्षाणां चिह्वानि म्रषेचिह्ानि, प्रचि: अनुमितः पहषंचिह्वानुमितः, तम्‌ | 

अभि०--पसन्नवदनो राजा दिलीपः, प्र सन्नतानुमापकेः मुखरागादिचिक्वेः कथितप्रार्य नन्दिनीवर- 
प्दानाचुम्रह पूर्वे गुरे निवेद्य, पश्चाद्‌ सुदक्षियाये निवेदितवान्‌ । 

हिन्द-निमंछ चन्द्रमा के हमान मुखताले राजाधिराज दिलोप, जब वशिषठजो के पाल पहुँचे, 
तब राजा को प्रतन्नता को देखकर, वशिनो पहले ही सब बाते मझ गये, इसलिये राजा ने क्षी 
समाचार छुनाया, वदे उन्हें ऐशा जान पढ़ा मानो दुबारा कहा जा रदा हो, बशिष्ठजी से कह चुझने 
पर, पीछे वह समाचार सुदझिणा को भो कहा ॥ ६८ ॥ 

स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितास्मा सद्वस्स्जो बरसहुतावरो षम्‌ । 
पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुशः झुञ्रं यशो मूर्तमिवातितृष्णः ॥ ६९ ॥ 

शन्जीबिनी--अनिन्दितात्मा अगहितस्मावः । सत्सु बश्लङः पेमवान्सद्वर्तल: “वत्सांसाभ्यां 
कामबले? इति छच्प्रत्ययः | वक्तिष्ठेन क्रताभ्यनुशः इतानुमतिः स राजा वत्सस्य हुतस्य चात्रशेषं पीत- 
हुतावशिष्टं नन्दिन्याः स्तन्यं श्नीरम्‌ । शुभं मृत परिच्छिम्न यज्ञ इव । अलिदृष्पा; सन्पपौ ॥ ६६ ॥ 

भन्धयः--अनिन्दितात्भा, सरत्सल:, वशिःठेन, कुताम्वनुश;, स, वत्तहुतावशेषं, नन्दिनोरतन्यं, 
शुभं, मूते, यशः, इव, अतितृष्शः, सन्‌ , पपौ । 

घाष्य०--अनिन्दितःमना संदूजत्तलेन कृताभ्यनुशन तेन अतितृष्येन पपे । 

ब्यार्या-~मनिन्दितः = अगहितः आत्मा =स्वमातो यस्य सोऽनिन्दितात्मा, सत्तू = सउननेषु, 
वत्सलः = प्रेमवान्‌ , वशिष्ठेन = महृषिणा, ता = विहिता, अतुशा = आशा, यस्य सः = कताभ्यनुषः 
सः = राजा, वत्लस्य==शङ्त्‌करेः, दुतस्य = हृउनस्य च, अवशेषम्‌--अछ दिष्टम्‌ , अस्सहुतावशेषं 
नन्दिनोस्तन्यं = धेनुक्ञीरं , शुं = श्वेतं, मूत - मूर्तिमत्‌ , यशःन्मकोतिम्‌ , शत =्न्यधा, अतिशयिता 
तृष्या यस्य सः, तथोक्तः सन्‌ पपौ ==पीतवान्‌ । 

समा०--निन्दा अस्प संबाता इति निन्दितः, न निन्दितः अनिन्दितः अनिन्दितः अःत्मा यस्थ स? 
अनिन्दितात्मा । सत्सु वत्सलः सद्वत्सलः ¦ कृता श्रभ्वनुश्षा यस्य स कठाभ्यनुशः । बत्सश्च दुत तत्सुते 
अव्सहुतय!; अवशष चत्सहुतावशेषम्‌ , तत्‌ बत्सहुतावशेषम्‌ । स्तने भवं स्तम्यम्‌ , नन्दिन्या: स्तन्यं 
नम्दिनीस्तन्यम्‌ , तत्‌ नन्दिनीस्तन्यम्‌ । भति { अत्यन्तं } दृष्या यस्थ स: अजितृष्यः । 

अभि०--राजा दिलीप: युरोः बसि्ठस्थाश्या उत्सहवनात्रशि्ट नन्दिनीदुरग्ध मूतिमत्‌ बज्ने यश 
इडातितृष्णः सन्‌ पपौ । 

हिस्दी--जब बढरा दूध पी चुका भौर हवन भी हो चुडा, ठव तज्जना के मेमा प्रशतनीय 
राजा ने बलिष्ठ को आशा से दूध को, शरीरथारी यश के समान अत्यन्त प्यासा होकर पिया 9 ६९ ॥ 

प्रातयथोक्तन्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । 
तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठ: ॥ ७० ॥ 


सञ्जीबिनी--नशी वशिष्ठः पातः । यथोक्तस्य पूर्ोक्तस्य नतस्य मोसेवारूपस्याङ्गमूता या पारणा 


५३ रघुवंशासहाकाग्ये 


तस्या अन्ते भास्थानिक प्रस्थानकाछे मवम्‌ । तत्काळोचितमित्य्थः । '"कालाटूज'? इति उम्पाययः 
{ यघाकयंसिद्‌ गुणवृच्यापि काळे वतेमःनत्तात्प्रत्यय इष्यते } इति वृत्तिकारः । ईयते माप्यते5नेनेत्र्यनं 
स्वस्ति झुमस्यायनं स्वस्त्ययनं शुमा!वहमाशीर्वादं प्रयुज्य 1 त दम्पतो । कमंभूतौ । स्वां राजानी पुरी 
प्रति मस्थापयामास ॥ ७० ॥ ह 

भस्वय:--जशी, वसिष्ठः, प्रातः, यथोक्तत्रनपारप्याम्ते, मास्थानिव्ह, स्वस्ययनं, युज्य, तौ, दम्पती 
श्वो, राजपानों, मति, प्रस्थापयामास । 

वाइस ०-- वशिना वशिष्ठन तौ प्रस्थापयां'वक्राठे । 

ब्याख्या--वशः इन्द्रियोपरि प्रभुखमस्यास्तीति वक्षो = जितेन्द्रियः, वसिष्ठ: == ऋषिः, मान; = 
मातः काके, यथोत-मतस्य नम पूर्वोक्तस्ण, गोसेवारूपस्य, झंगनूता था पारप्या = व्रतान्तमाजनम्‌ , तस्या 
अन्त; = अवप्तासं तस्मिन्‌ , यथोक्तत्रवपारणान्ते, प्रस्थाने भव प्रात्यानिक = ्रस्थानकालिकं, स्वस्थ- 
यमं न्न शुमावहमाशीवर्दिं, घरयुज्य == दत्त्वा, तोन्य्पूर्वोक्तो, जाया च पतिश्च दम्पती = ठुदक्षिपा- 
दिलीपो, स्तां =रबकीयां, रानधानीम्‌ = अयोध्यां प्रति = उ|इश्य, प्रस्थापयामास = प्रेषयामास । 

समा०_वशः ( स्वाधीनता इन्द्रियाणां } अस्यास्तीति बशी । उत्तम अनतिक्रम्य यधोक्तम- 
यथोक्तञ्च तद्‌ अठश्च यथोक्तत्रतम्‌ , यथोक्तप्रतस्य पारप्या यधोक्तत्रतपारप्या, यथोक्कत्रतपारणायाः अन्तः 
यधोक्तवतपारणान्त:, तस्मिन्‌ य्थोक्तत्रतपारणान्ते । प्रस्थाने भवं प्रास्मानिकं, तत्‌ प्रास्थानिकम्‌। 
स्वस्ति ( अच्ययम्‌ ) अयनम्‌ स्गम्ध्य्धनम्‌ , तत्‌ स्वस्ययभम्‌ । षीयन्तेऽस्यामिति घानी, राशां भाती 
राजधारो, तां राजधानीम्‌ । सा चसच तो, ठो ( द्वितीया )। जाया च पतिश्च दम्पती, तौ दम्पठी | 

झइमि०--महबिंबसिष्ठः प्राठ:कार्ले यात्राकालिक झुमाशीर्वादं द च्या, सुद क्षिणादिछीपौ, अयोध्या- 
अपति प्रस्थापयामास । 

हिरदी--प्रातःकाल म्तिन्द्रिय बझिष्ठजो ने मोतेवारूप ब्रत के सांगोपांग पूर्णं होने पर सुदा 
एबं दिलीप को यात्र! के समय शुभ शीर्बाद देकर अयोध्या को ओर बिदा किया ॥ ७० ॥ 


प्रदक्षिणीकृश्य हुतं हुताञ्भनन्तरं भतुररुन्धतीं च । 
धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मद्भलोदग्रतरप्रमाव: ॥ ७१ ॥ 
सञ्चीविनी- नरो हुतं नविंतम्‌ । दुतमश्नातीति दृत!शोडग्निः । “कर्मण्यण्‌? र्त मठुंमुने: 
मित्यथे:। अद क्षिथानन्तर मित्यर्थः ! अरुन्धती च सवव्हां घेनु च प्रद क्षिणोकृस्य: | प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षियम्‌। 
“ति एद्युप्रभृतीनि च” इत्यव्ययीमाव: । ततब्च्वि; : अप्रद क्षिण. दक्षिणं लंपधमानं कृ प्रदक्षिणी ङ्व । ` 
सञ्चिर्मक्गले: अदक्षिप्ादि भिर्मेङ्गलाचा रेरुदअनर प्रभावः सन्‌ तस्ये ॥ 3? ॥ 
अन्यः नृफ, हृतं, इताशं. भतुंः, अनन्तरम्‌ , अर्न्षतीं, च, सवर्षां घेतुं च, प्रदक्षिणीङ्ष, 
सन्मङ्ग छोदअतर प्रभावः “सन्‌” प्रतस्थे । 
वाच्य०-- नृपेण सन्मंगछोद््रतरप्रभानेण “तता? प्रतस्ये । 
ब्याख्या नूपः = राजा, दिळीषः, दुतं न्य तर्पिर दत्तद्ृविषमिस्यथंः, इुतमश्नाती/ति जषिस्ते 
हुताशं = बि, भतु = स्वामिनो वशिष्ठस्य, अनन्तरं = पश्चाद्‌ , अरुन्धती == बशिष्ठपरनीं, च,सवर्सा उन 


द्वितीयः सर्ग: १७ 


शक्कतकरिसदितां, घेनु = माञ्च, प्रदक्षिणोंकृत्य = परिक्रम्य, सन्मंगले: = शुमाचारे:, उदूगतर: न उन्नत- 
सरः, प्रमावः : श्रतापो यस्य स तथोक्तः सन्‌ , प्रतस्थै = प्रचचारु । 
सम०--हुवम्‌ अझ्नातीति हुताझः, तं हुताशम्‌ । न विद्यते अन्तरं यस्य तत्‌ अनन्तरम्‌ , तव्‌ 
अनन्तरस्‌ । बत्सेन सह वतेते इति सवत्सा, तां सबत्साम्‌ + प्रगतो दक्षिण प्रदक्षिणम्‌ , अप्रदक्षिणं 
अदक्षिणं सम्पधमान दत्वा प्रदक्षिणीकृत्य । सन्ति च तानि मङ्गछानि च सन्मन्गळानि, अतिशयेन उदः 
उदग्रतरः, सन्मङ्गलेर्द तरः यमावः यस्य सः सन्मङ्ग छोदगतरप्रभावः । 
झमि०-राजा दिलीपः, इुतारिन सपत्नीकं वसिष्ठं तथा सवत्सां गाञ्च परदङ्गियोकृत्य, सद्भिः 
मंगला चारै: त्रिवृद्धतेजा; सन्‌ , अयोध्वाये प्रदरथै 1 
हिन्दी--राजा हवनङुण्ड की इसके बाद वशिष्ठ एवं अरुन्धती और बछडे महित बैठी हुई घेनु को 
परिक्रमा करके, वशिष्ठ के शुमाशीतांदों से अधिक तेजस्वी होकर राजधानी को ओर चल पड़े ॥७१॥ 
श्रोत्रामिरामध्वनिना रथेन स धमपस्नीसहितः सहिष्शुः । 
ययावनुद्धातसुखेन माग - स्वेनेव पूर्ण ममोरथेन ॥ ७२ ॥ 


सम्जीविनी=धमपत्नोशद्वितः सहिऽणुत्रंतादिइःखसहनशोळः स नृगः व्रात्रामिरामध्दनिना 
कणां ह।दकरस्नेनानुदूातः पाषाणादिभ्रतिवातरह्वितः अनएत्र सुखयतोति सुखः । नेन रयेन । स्वेन 
पूणंन सफेन प्रनोरथेनेत्र । मार्गेमध्तानं यया 1 मनीरथपक्षे ध्वनिः श्रुतिः । अचुदवातः प्रतिब्न्ध- 
निवृत्तिः !। ७२ ॥ 

अश्व यः--षमंर्नो्तहितः सहिष्णुः, सः, ओत्रामिरामध्वनिनः, अनुदघातश्ुखेन, रपेन, रेन, 
पूणज, मनोरथेन, शव, मागे, ययौ । 

धार्य०--धमंपरतोसदितेन सहिष्णुता ठेन मार्गो बये । 

ब्याख्या--धमंपत्नीत्तहितः न्न एदक्षिबासदितः, सहिष्णुः = सदनशोळः, सः=्न्राजा दिलीप 
श्रोत्रयोः = कणंयोः, अभिरामः = छुजपदः, ध्वनि: = शब्दः, यस्य स तेन त्राभिरामध्वनिना । न 
उद्घातो5नुद्घातस्तेन, अनुद्बातेन->पाषाणादिरहितेन, सुखः = सुब्रस्तेनानुद्वावदुखेन, २ धेन = 
स्यन्दनेन, सवेन = आत्मीयेन, पूर्णेन = सफडेन, मनोर घेन = अभिङाषेथ, इव = यथा, ययौ = जमाम । 
मनोरथपक्षे ध्वनिः=्श्रुतिः, मतोरयसिद्विश्रवमित्यर्थः, अनुद्वातः = प्रतिबन्थासावः, बिध्नरादित्यम्‌ । 

समा०-- पर्मपत्या सह्वितः पमंपत्नीतद्दितः । श्रोत्रयोः अमिरामः ध्दनि; यस्य स ओत्राभिराभ- 
इनिः, तेन ओत्रामिरामध्वनिता । न उद्धातः अनुद्‌डातः, अनुदषातेन छुखयतीति अनुद्धातदुखः, तेन 
अनुद्धातसुखेन । मनः रथः श्व मनोरथः, तेन मनोरथेन । 

अभि०-घुदक्षियासदितो दिछीषः सुखप्रदेन रथेन स्त्रकीयसफङमनोर येनेव ययौ । 

दविन्दी-सहनशोछ राजा दिलीप ,अपनी पत्नी के साथ निल रथ में बैठ कर अयोध्या को चले, 
उसकी ध्वनि कामों को बड़ी दो मोडी छग रही थो, उसमें जरा मी दिचक नहीं लगी थो, अतः 
उसपर दुख से चदकर जाते समय, ऐसा लग रहदा षा, मामो वे मरने दफछ सुक्षर मनोरथ पर 
इंठकर जा रहे हों । रयपर बेठकर नहीं ।। ७२ ।। 


पट रघुचशं महाकाव्ये 


तमाहितौत्सुक्यमद्शंनेत प्रजाः प्रजाथन्रतकरिताङ्गभ्‌ । 
नेत्रेः पपुस्तृप्तिसनाष्मुवन्चिनंबोद्यं नाथमिवौषज्चीनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 

सब्ज्नीविनी--अदर्शनेन प्रवासनिभित्तेनाहिसौस्धुक्थ जनितदर्दानोत्कृण्ठम्‌ । प्रजायेंन तंतानाथंन 
ब्रतेन नियमेन कशितं कृशीङ़तमङ्गं यस्य तम्‌ । नवोदयं नवाश्युदय॑ प्रजास्तृप्तिमनाप्लुवद्धिरतिशृध्लुमि- 
नेत्रे: । ओषधीनां नाथं सोममिव । तं राजानं पपुः । अत्यास्वया देदृशुरित्यर्थेः । चन्द्रपक्षे अदर्शनं 
कलाक्षयनिमित्तम्‌ . पजार्थं लोकदिताथंम्‌ । ब्रतं देवताभ्यः कलाद।ननियमः । "तं च सोमं पपुर्देवाः 
पर्यायेणानु पूवः”? शत व्यास: 1 उदय आविर्मावः । अन्यत्समानम्‌ । 

भन्वथ:--अदगंनेन, आदितौत्सुबयं, प्रजार्थत्रतकहिताङ्ग', नवोदयं, प्रजा: ठेप्तिम्‌ , अन्ताप्नुवद्धि 
नेत्रः, झोषधौर्ना, नाथं, सोमम्‌ , इब, तं, पपुः । 

वाच्य०---आहितौत्ठुक्यः प्रनार्थनवेकर्शिताङ्ग: नवोदयः, प्रभाभिः, ओषधौ नोधः इर पपे । 

ब्याख्या--त दर्शनमदर्शनं तेन, आअदशंनेन=्ञअनतलोङनेन, उत्सुकस्य भावः औएसक्पम्‌ , 
आहितं न जनितम्‌ , ओत्प्ुकयम्‌ = उत्कण्डा “प्रजासु” येन स तम्‌ , पजान्सन्तानेः, पेज अर्थः = 
प्रयोजन यस्य तत्‌ प्रजाथ च तद्‌ न्नतं = भोसेवारूपं तेन कितं = कृशीमूतम्‌ , अङ्ग =वारीरं यस्य सः 
प्रजा्थन्रतर्कादाताङ्गस्तं तयोक्तम्‌ । नव उदथो यस्य स नवोदयस्तं नवोदय = नूलनाभ्युदर्थ, अजा; = 
लोकाः, दृतिं = संतोषम्‌ , अनपप्नु वद्धिः न अलममःनेः, नेतः = नयनैः, ओषधीनां = बनस्पती, 
नाथं = स्वामिने, सोमं = चन्द्रम्‌ , इत्रस्स्यधा, तं राजानं, ५पुः= लतृष्यपनलोकयामासुः । 
“वन्द्रपद्ले? अदर्शनेन = कछाक्षयनिभित्तादशनेन, पनाथंत्रतकज्ितांगं "लोकहिताय व्रतं देवेभ्यः 
कलाद।ननियमः, तेन क्शीमूतगात्रं नवोदय न्न सवोनाविर्भावम्‌ , सोममिति, शेषं तुल्यम्‌ | ७३ |! 

लमा०---न दशनम्‌ अदर्शनम्‌ , तेन ऋदशनेन । तत्सुकरय मावः औत्लुक्यम्‌ , आदित्‌ 
औत्छुक्य येन स आहितौ/सुक्य:, तम्‌ आईितौत्सुवयम्‌। जेव अर्थे; यस्य तत्‌ प्रनाथन्‌, प्जाथश्र 
तत्‌ ब्रतञ्ज भभार्थन्नतम्‌ , प्रजाथंत्रतेन कक्षितानि अङ्गानि यस्य सः तं प्रजाधन्रतकरशिताङ्गम्‌ । ननः उदयो 
यस्य सः तं नवोदयम्‌ । न आप्नुवन्ति अनाप्नुवन्ति ( शत्रन्तेम्‌ ) तैः अनाप्तुब द्ध: । 

अमि०- नना:, गोसेबारूग्जतेन ङृक्षीभूतगात्रं दिलीपं सतृप्ये; नेत्रैः द्वितीया चन्द्रम त्ावलोकः 
यामासुः | 

हिन्दी--श्तने दिनों से राजा को न देखने के कारण अतव ढत्ठुक प्रजा ने, पुत्र के लिये गो 


ेत्रारूपत्रत से दुर्वेळ और वरप्राप्तिहप नूतन अभ्युदवबाले राजा को अतृप्त सतृष्ण नेत्रो से ऐसा देखा 
जेसे कलाक्षय के बाद नत्रादित द्वितोया के चन्द्रमा को देखते दै ॥ ७३ ॥ 


पुरन्द्रश्जीः पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरेरसिनन्द्यमानः । 
भुजे शुजङ्ेन्द्रसमानसारे भूयः स मूमेुरसाससञ्ग ॥ ७४ ॥ 
सन्जीबिनो--पुरः पुरोरसुराणां दारयतोति पुरंदरः शक्रः । “पूःसबयोर्दारितद्ोः? इति खच्म- 


त्ययः । “ताचंयमपुरेदरौ चः? इति मुमागमो निपातितः, तस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य स नृपः पौररमिनन्ध 
मानः । उत्पतकमुस्छितष्दलम्‌ 'पताका वेजयन्ती स्यात्केतनं ६उजमख्ियाम्‌’ इत्यमरः । पुरें प्रविश्व 


द्वितीयः सर्गः ण 


भुजडेन्द्रेष समानसारे तुल्यबले । “सारो बले स्थिरांषे च न्याय्ये क्लोवे वरे क्रियु इत्यमरः ) भुजे 
भूयो भूमेधुरमासक्षब्ज स्थापितबान्‌ ॥ ७४ ॥ 

अन्चयः--पुरन्दरभीः, सः, पौरैः, अभिनन्धमानः, उत्पताक, पुरं, प्रनिश्य, मुलडगेन्द्रसमानसारे, 
भुजे, मूयः, नमेः, धुरम्‌ . मासत्तन्न । 

वाच्य०--पुरन्दरम्रिया तेन पौरैः अमिनन्यमानेन घूः आससन्जे ! 

ब्याश्या--पुरन्दरस्य न्द्रस्य, ओः =ज्ञोबा, शव, भोयस्य सः पुरन्दरश्री भन्त्राजां 
दिलीपः, पौरैः = सागरिकेः, भ्मिनन्यम्रानः-- अमितुष्यमाप्पः, उच्छिता:--७ध्य गताः, पताकाः = 
घ्वनाः यस्मिन्‌ तत्‌ , उत्पताक, पुरं = नगरं, अविश्य, सुनाभ्यां गच्छन्तीति भुजंगा:-- शर्षास्तेषु, 
इन्द्रः =स्वामो, भुजंगेन्दस्तेन समानः = तुत्थः, सारो बळ यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तथोक्त, भुजे बाही 
मूयः न्न पुनः, मूमेः = पृथिव्याः, धुरं = भारम्‌ , आससक् ==स्थापितवान्‌ । 

समा०---पुरन्दरस्य श्रीरिव श्रीः यम्य सः पुरन्दरश्रीः । पुरे मबाः पौराः, तैः पोरैः। उद्‌ 
पताकाः यस्य तत्‌ उःपताकम्‌ तय्‌ रत्पताकमू । भुजाभ्यां गच्छन्तीति भुजङ्गः, भुजङ्गेषृ इन्द्रः मुनडन्दः, 
सुनङ्गेन्द्रेथ समानः सारो यस्य सः भुजङ्गेन्द्रसमानसारः, तस्मिन्‌ मुजडगेन्द्रसमानहारे । 

अभि०-अयोध्यावासिजनैः स्तूयमानः सन्‌ राजा दिळीपः नगरं प्रविश्य पुनरपि एथिस्याः परिः 
रक्षणरूपमारं स्वभजे धतवान्‌ । 

हिन्दी --देवेन्द्र के समान सम्पत्तिशाही राजा दिशोप ने पजा का समादरे पाकर भयोध्या नगरी 
में प्रवेश किया, जिसमें उनके स्वागत के लिये झण्डे, ऊँचे कर दिये गए थे । वहाँ पहुँच कर उन्दने 
शेषनाग के समान बळवती अपनो भुजा से राजकाय का मार सम्भाइ लिया ॥ ७४॥ 


अथ नयनसमुस्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः 
सुरसरिदिव तेजो वह्निनिष्ठ्यूतमैशम्‌ । 
नरपतिकुळभूर्ये गमंमाधत्त राजी 
गरुमिरभिनिविएं क्षोकपालानुमानेः ॥ ७५ ॥ 
सन्जीविनी--अथ द्यौः सुरवर्मे । धद्यौः स्वर्ेनृरवर्मनोः? इति बिकवः। अत्रेमंददरषनयनयोः 
समुत्यमुखन्न नयनसमुत्थम्‌ । “आतश्चोपसर्गे”? इति कप्रत्ययः । ज्योतिरिव । चन्द्रमित्वर्थः । ऋत्षेश: 
स्यादत्रिनेत्रमसूतः' इति दलायुधः । चन्द्रस्याजिनेत्रोदूभतत्वसुक्तं दरिवंशे---“नित्रार्भ्या वारि सुश्नाव 
दशधा योतयदू दिशः! तद्गर्भविधिना दृष्टा {दशो देव्यो दधुस्तदा ॥ समेत्य थारयामाघुन च ताः 
समशक्नुवन्‌ । स ताभ्यः सह्सैडाय दिग्भ्यो गभः प्रभान्ति! ॥ पपात नासयंल्छोकाम्ढीतांश्चुः स३- 
मावनः ॥?? इति । सुर्तरिद्गङ्गा बह्विना निष्ट्यूतं निक्षिप्तम्‌ । “च्छो; शडलुनासिके च? इतनेन 
निपूर्वात््ीवतेर्बेकारस्य ऊट्‌ “नुत्तंनुन्नास्तनिष्ट्यूतानिद्वक्षिप्वेरिताः समा? इत्यमरः । ऐेश्ञं ठेनः स्कन्द- 
मिव । अत्र रामायप्पमू--*'ते गत्वा प्तं राम कोलासं धातुमण्डितम्‌ । ग्नि नियोजयामासुः पुत्राथ 
सबं देवताः ॥ देउकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन । शेलपुञ्याँ महातेजो गङ्गायां तेज उत्सन ॥ देवतानाँ 
प्रतिशायगज्जा मभ्येत्य पावक: । गभं धारय वै देवि देवतानामिदं रियम्‌ | शत्येतद्व चनं श्रत्वा दिव्यं रूप- 


६० रघुवंशसहाकाम्ये 


अवारयत्‌ | स तस्था महिमा दृष्टा घमन्तादवकोर्य च क्ष समन्ततस्तु ताँ देवीमभ्यसिन्चत पाडक; 
शरबंस्रोर्तास पूर्ष्णनि गङ्गाया रघुनन्दन ॥” इति। राशी सुदक्षिणा नरपतेदिलीपस्य कुम्‌ 
संततिशक्षणाय गुरुमि्म हद्िरोकपाछानामनुमावेरठे जोंभिरभिनिवि्मसुप्रतरिष्टं गभंमाथत्त । दधाविस्य्ः 
झत्रमनुः-“अष्टार्ना लोकपाळानां वपुर्धारयते नूपः' इति अत्र आधत्त इत्यनेन सीकतूकधारणमाद 
मुच्यते । तथा च मन्त्रे दृश्यठे-* यवेयं पृथ्वी मह्यत्ताना गभंमाइषे। एत्र ववं गर्ममाथे द्वि दशमे मारि 
सूतवे ।।? इर्याश्‍्वलायनाना सीमन्तमन्त्रे स्त्रोग्यापारधारण अ।दाचशब्दप्रवो गदर्शनादिति । मालिनी 
वृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌-“ननमयययुतेयं मालिनी मोगिलोकेः” इति रक्षणाद्‌ ।। ७५ ॥ 

भन्बयः-अथ, द्यौः, अत्रेः नयनसमुस्यं, ज्योतिः, एव, सुरसरित्‌ , चहिनिष्ठयृतम्‌ , "४ तेजः 
इव, राशी, नरपतिकुलमूत्ये, गुरुभिः, खोकपालातुमावेः भभिनित्रिष्ट ग्मम्‌ , आषत्त । 

वाच्य०--दिवा ज्योतिरिव, सुरसरिता तेज इव, राइया अभिनिविष्टो. गभ आधीयत । 

ब्याख्या--अथ = अनन्तरं, धौः = सुरअरत्मं, अत्रेः = महषें:, नयनयोः = नेत्रयोः, समुरयम्‌ = 
उत्पन्नं, ज्योतिः = चन्द्रम्‌ , श = यया, घुरसरित्‌ «= मङ्गा, वद्दिना रू भगिनना निष्ट्यूत = क्षिप्तम्‌, 
ईशस्येदं तव्‌ , ऐेशं ==ईशक्षम्वन्धि, शोवमित्यथेः, तेज: = रेतः ( स्कन्दम्‌ ) इव, राशो = सुदक्षिषा, 
नरपतिकुरमूत्ये = राजवंशामिवृद्धये, गुरुभिः न्नश्रप्ठे, लोकपालानाम्‌ = अष्टदिगीशानाम्‌ , श्रतु 
मावाः = अंशास्तैः लोकप!लानुमा नेः, अमिनिनिष्टम्‌ = अनुप्रविष्टम्‌ , गर्भ = अणम्‌ , आधत्त = दधार ॥ 


समा०- प्मुतिष्ठगौदि समुत्यम्‌ , नयनयोः समुस्यं नयनल्लसुत्यम्‌ , तव नेयनसपुरथम्‌ । सुराधां 
सरिद्‌ घुरस्तरित्‌ । बढ़िना निष्ठयतं बढ्निष्ठ्यूतम्‌ „ तत्‌ बढ्िनिष्ठ्यूतम्‌ । ईशस्येदमेशम्‌ , तत्‌ रेशम । 
नराणां पतिः नरपतिः नरपतेः कुल नरपतिङुछम्‌ नरपतिकुळस्य मूतिः नरपतिकुलमूतिः, तस्य नरपतिः 
कुळवूत्ये । लोकं पाङयन्तीति लोकमाङाः, लोकराळानःम्‌ अनुमाबाः तैः लोकपालानुभावेः । 

भमि०--यमा चौ; चन्द्रम्‌ , शङ्गा च दावं तेः दधर्‌, तथेत्र दिलोपभार्या सुदक्षिषापि दिलोपत्य 
वंशरक्षाये गर्भे धृतत्रती ।। 

दिन्दी- जिस प्रकार अजि महर्षि के नेत्रों ते निकली दुई चन्द्ररूपी ज्योति को आकाशने 
चारण किया, और अग्नि से उगले हुए शिव के तेज को गंगा जी ने धारण किया, वेसे दी मट्टाराती 
एदश्षिया ने मी राजा दिलीप का बंश चलाने के लिए आर्को दिशाओं के लोकपाछों के प्रभावों से 
शम्मिछित गभं को धारण किया ।। ७४ ॥ 


इति श्रीशाकरिधाराद तश्ञा्तिमिश्रविरचितायां 'छात्रोऽवोगिनी? व्याख्यायां रघुचंशे 
मह्दाकाव्ये नन्दिनीबरभदानो नाम द्वितीयः सगे: सम्पूर्ण: । 


__ भहाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


तृतीय सगं 


तृतीय सगे का कथासार 


गर्भधारण के पश्चात्‌ महारानो सुदक्षिणा के शरीर में गर्मलक्षण प्रकट होने लगे । 
इससे राजा दिलीप तथा सुदक्षिणा की सखिो बहुत असन्न हुई : 


इस अवप्तर पर राजा दिलीप सुदक्षिणा की अत्येक रच्छा पूर्ण करते ये और इस 
बात को पूणे चेष्टा करते थे कि सुदक्षिण का कोई भी इच्छा अपूर्ण न रहे । दूसरे मास में 
पुंसवन नामक संस्क्रार किया और चतुर वेद्यो के द्वारा गर्भ का पोषण किये जाने पर, दरव 
मास में शभ मुद्ठतं में खुदक्षिणा ने पुत्र को जन्म दिया । राजा ने उदारता पूवक खूब 
दान दिया । 


महर्षि वशिष्ठ के तपोवन से आकर जातकमं मामक संस्कार करने पर बाळक अधिक 
सुन्दर एवं तेजस्वी हो गया । महाराज दिळोप ने यद्द जानकर कि शाख तथा युद्ध में समत्र 
यह पारंगत होगा बाळक का 'रघु' नाम रक्‍खा । 


धीरे-धीरे बाळक वढा होने के साथ हो समस्त शाख तथा शक्ष-विद्या में सुशिक्षित हो 
गया । दिलीप ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार तथा विवाह करने के पश्चात्‌ उसे युवराज बना 
दिया । रघु के युवराज होते दी राजा शत्रुओ के लिये दुःसद्द हो गये और रघु को यह के 
घोड़े की रक्षा मै नियुक्त करके राजा दिकीप ने ९९ अश्वमेध प्रे कर लिये । श्सके बाद सौबां 
यह करने के लिये राजा ने घोड़ा छोड दिया । 


इस सौदे यश को सहन न करनेवाछे इन्द्र ने सबके सामने से धोडे को चुरा लिया । 
थोडे को न देख सेना सहित रघु किंकर्तव्यविमूढ से खडे ही थे कि स्तः आई हुई नन्दिनी को 
सामने खड़ी देखा और उसके मूड से अपनी आँखें धो डाली, तब उसी क्षण घोडे को चुराकर 
हे जाते हुए इन्द्र को देखकर रघु ने शळकारा । इन्द्र रुक गये ! रघु ने प्राथना की कि आप 
यज्ञों के र्षक होकर इस प्रकार करेंगे तो यज्ञादि कैसे होंगे। तब इन्द्र ने कद्दा कि मैं ही 
शतक्रतु हूँ दूसरा नहीं हो सकता । तुम्हारे पिता सोवां वश करके यद्द मेरा यश छीनना चाहते 
टर! अतः मेने धोड़े का दरण किया है, तुम लौट जाओ, नही ठो सगर राजा के पुत्रों को 
जैत्ती दशा तुम्हारी मी होगी । 
रघु ने कहा हे ! भगवन्‌ ! यदि तुम्हारी यही निश्चय है तो शस्त्र उठाओ । मुझे जीते 
बिना घोड़ा लेकर नहीं जा सकते हो । यद्द कहकर रघु ने एक बाण इन्द्र की छाती में मारा । 
इन्द्र ने भी अत्यन्त क्रोषित दोकर एक अमोष बाण रघु की छाती में मारा । पुनः खु ने 
एक बाण से इन्द्र की वजचिटद्धित ध्वला को काट डाका। इससे इन्द्र ने क्रोध में आकर रघु को 
मारने के छिये वज से प्रहार किया । किन्तु जरा सी मूछा का अनुभव कर रघु पुनः खड़ा हो 
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गया । इस प्रकार घोर युद्ध में मी रबु को अचळ देखकर इन्द्र ने प्रसन्न होकर कहा कि 
हे युबराज ! तुम घोड़े को छोड़ कर जो चाहो सो बर माँग छो | यहद सुन रघु ने कहा कि हे 
इन्द्र ! यदि तुम घोड़े को नहीं देना चाहते दो ठो मेरे पिता शस सौ अश्वमेध यश के पूर्ण 
फल को मात करें और इस परे समाचार को समा में बडे मेरे पिता तुम्हारे ही दूत के मुख से 
सुनें, ऐसा प्रबन्ध करो । 

इन्द्र ने इस बात को स्त्रोकार किया, और अपने स्थान चला गया । रघु मी अधिक प्रसन्न 
न होकर [ घोडा न मिलने से ) अपने घर छौट आये । 

महाराज दिलीप इन्द्र के भेजे दूत से पदले हो सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुये और रघु के 
शरीर पर द्वाथ फेर कर उसका अभिनन्दन किया । शस “कार मरने पर स्त्रग में नाने के लिये 
` ९९ सीदियो को तरह ६६ यश की परम्परा बनाकर राजा दिलीप रघु को राज्य देकर 
दान पस्याश्रम में रहने के लिये तपोवन चले गये । 


सहाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


तृतीय सर्ग 


झथेष्सित॑ सतुरुपस्थितोदयं सखी जनो ट्वीक्षणको मुदी सुखम्‌ । 
निदानमिक्ष्वाकुकुछस्थ सन्ततेः सुद्‌ करिणा दौइंद्ळक्षणं दधौ ॥ १ ॥। 


सझी विनी--अय गर्भवारणानन्तरं सुदक्षिणा । उपरिथतोदयं प्राप्तकाळं मतुं दिलो- 
पस्थेम्सितं मनोरथम्‌ । नएंसके भावे क्तः । पुनः सखीननस्योद्ीक्षथानां दृष्टीनां कौमुदोमुखं 
चन्द्रिकामादुर्भावम्‌ , यद्वा कौमुदी नाम दोपोत्सदर्तिथि:। तदुक्तं भविष्योत्तरे--'कौ मोदन्ते 
जना यस्यां तेनासौ कौधुदो मता! इति । तस्या मुखं आरम्मस्‌ ¦ सखोजने दरोक्षणकीमुदीमहम्‌ 
शति पाठं केचित्पठन्ति । इच्वाकुकृलस्थ संततेरतिच्छेदस्य निदानं मूलकारणम्‌ । 'निदानं 
सादिकारणम्‌' इत्यमरः । एवंविध दौईदरुक्षणं गर्भेचिद्धं वक्ष्यमाणं दथौ । स्वहृदयेन 
गर्भेहृदयेन च द्विट्टदया गर्मिणी । वयाह वाग्भटः “भातृनन्यस्य हृद्ये मातुश्च दृदयं च तत्‌ । 
संबद्ध तेन गर्भिण्याः भेष्ट श्रद्वामिमाननम्‌ ॥” शति । तत्संबम्बित्वाद्‌ गों दौ टद मित््ुच्यते । 
सा च तथोगादीहंदिनीति । तदु संग्रहे “द्िदयां नारीं दौद्वेदिनीमाचक्षठे” इति । अत्र 
दोहंदलक्षणस्येप्तिततवेन कौमुदोमुखत्वेन च निरूपणाद्रपकालकार; । अस्मिन्लरं वंशस्थं 
वृत्त-''जतौ तु वंशस्यमुदौरितं नरो? इति तहक्षणाद ॥ १ ॥ 


अन्चयः--अथ, सुटुक्षिणा, उपस्थितोदयम्‌ , मतुः, ईप्सितम्‌, सखी उनो- 
डीक्षणकोघुदोसुखम्‌ , इश्ष्वाकुकुकरस्य, सम्ततेः, निदान, दोहंदलक्षणं, दधौ । 
दाध्य०--छुदक्षिणया दौडंदलक्षणं दघे । 


ब्याख्या--अथ = गर्भेधारणानन्तरम्‌ । सुदक्षिणा = दिळोपभार्या । उपस्थित: = प्राप्तः, 
सदः = समयः यस्य तत्‌ , उपस्थितोदेयम्‌ । भर्तुः र्‌ स्वामिनो दिलोपस्य, ईप्सितं == मनोरथम्‌ । 
सखीजनानां = सहउरीणां, उदरीक्षणानि--नेत्राण, इति सखोजतोद्वोक्षणानि, की = एयिव्यां 
मोदन्ते जना अमेनेति कुघरक्वम्दस्तस्येयं कौमुदी, सखीननोदोक्षणानां कौमुदी == चन्द्रिका । 
“चन्द्रिकां कौमुदी ज्योत्स्ना” इत्यमरः । त्याः मुखं =परदुरमावं, तथोक्तम्‌ श्दाकोः दु == 
वंशस्तन्य इक्षमाकुकुलस्य । सन्ततेः = परम्परायाः, अविच्छेद स्येत्यर्थः, निदानम्‌ = श्रादिकारणम्‌ । 
नानाविधाभिलापेण दुष्टं दद्‌ यस्याः सा दुएंव्‌ , तस्था भावः कमं जा दौ हदं, तस्य दौ दस्य = 
गर्मस्य, लक्षं == विह्मिति तत्‌ दौद्वंदरक्षणं, दधौ = वूतवती । 

समा०--उपरियतः दय: न्स्य तत्‌ उपस्यितोदरुम्‌ , तव्‌ उपस्थितोदयम्‌ । सखीति जनाः 
सबीजनाः, सखीजनानाम्‌ उद्ोक्षणानि सखोजनोद्रीक्षणानि, सखीभनोद्ीक्षणाना कौमुदी 
सखोजनोदीक्षणकीमुदी, सखीजनोद्रीक्षणकौ युध मुखं सखोननोरीक्षणंकोमुदी मुखं, तत्‌ सखी- 


२ रघुवंश्चमहाकाम्ये 


जनोद्वोक्षणरौमुदीसखम्‌ । श्छताकोः कुलं श्कवाकुकुलम्‌ , तस्य इक्ष्वाकुकुलस्थ । दुढदः मावः 
दौहदम्‌ , दौदंदस्य लक्षणं दौद दलक्षणम्‌ , तत्‌ दौहृंदक्षणम्‌ । 

भभि०--गर्भेषारयानन्तरं सुदक्षिणा दिछीपस्याभिलपितं प्राहकालं तथा सहचरीवर्गस्थ 
नेत्रोत्सत्रमिच्वाकुवंशाविच्छेदका१णं गर्भलक्षणं धारयामा । 

छहिन्दी--गर्भघारण के पश्चात्‌ सुदक्षिणा ने क्रशतादि गभ के लक्षणों को धारण किया, जो 
कि महाराज का सामबिक मतोरथ है और सुदक्षिणा की साखियों के नेत्रो के लिये आनन्द प्रद 
चन्द्रिका का ळाविर्भान है ( अथवा सुदक्षिणा की सखियों के नेत्रा के लिये कौमुदी मद्दोत्सव 
नामक दीपावली है ) और इक्ष्वाकु के वंश को चलाजेवाला है ॥ १॥। 


शरीरसादादसमग्रभूचण! मुखेन सा5लक्ष्यत लोभ्रपाण्डुना । 

तचुप्रकाशेन विचेयतारका प्रमातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ २ ॥ 

सब्जीदिनी--शरोरस्य सादात्काश्यांदसमग्रभूषणा परिमिताभरणा लोभपुष्पेणेंव पाण्डुना 
मुखेनोपरक्षिता सा छुदक्षिप्पा । विचेया रूग्यास्तारका यस्यां सा तथोक्ता । निरलनक्षतरेत्व्ं; । 
तनुप्रकाशेनाल्पकान्तिा शशिनोपछक्षितेषदसमाप्तममातः मभातकल्पा । प्रभातादीषदूनेत्यर्थ: । 
''तसिलादिष्जाकृरवसुचः ।॥” इति प्रमातवाब्दस्य पुँवद्धावः ! शर्वरी राजिरिव। झलक्ष्या- 
दृश्यत । शरीरसादादिगर्भलक्षपमाद वाग्भटः--'क्ञामता गरिमा कुक्षेमूंछ छदिररोचकम्‌ । 
जुम्मा असेकः सदनं रोमराज्या: मरकाशनम्‌” ॥ २ ॥ 

अन्दयः--श्वरीरसादात्‌ , असमग्रभूषणा, कोघ्रपाण्डुन!, सुखेन, “उप- 
छक्षिता” सा विचेयतारका, तर्नुप्रकाशेन, शशिना, “डपकक्षिता'! प्रमातकल्पा, 
शवरौ, हव, अळक्ष्यत । 

वाच्य०--अपममभूषपां, तां, विचेयतारका, प्रभातकल्पां शर्वरोमिबाळक्षयन्‌ । 

ब्याख्या--शरीरस्य ऱ्य देद्दस्य सादः न= काश्य, तस्मात्‌ शरीरछादाठ । अस्मग्राणि = 
असम्पुर्णानि, परिमितानि, भूषणानि-नआमरप्यनि, यस्याः सा असमग्रभूषणा | लोधत्रत्‌ = 
घपुष्पबत , पाण्डु = पाण्डुरगिति, तेन लोधपाण्डुना “हरिणः पाण्डुरः पाण्डुरि/त्यमरः। - 
मुखेन == आननेन, ` उपलक्षिता = युक्ता” सा > सुदक्षिया । विचेयाः = मृस्याः, परिगणनीया:, 
तारकाः = नक्षत्राणि, यस्यां सा विचेयतारका, तनुः = स्वल्पः, प्रकाश; म कान्तिः, यस्य सः तेन 
तनुपरकाशेन, शशिना = चन्द्रेण, "उपलक्षिता? झवेरी ==रात्रिः, इव = यथः, अच्यत = 
अदृश्यत, जनैरिति शेषः । 

ससमा०- शरोरस्य सादः शरीरसादः, तस्माठ्‌ शरोरसादाद्‌ । न समआणि असमप्राणि, 
असमग्राणि मूवणानि यस्याः सा असमत्रमूषभा । छोधरवत्‌ पाण्डु लोधपाण्डु तेन छोभपाण्डुना । 
तनुः भकाशः यस्य सः तनुपकाशः, तेन तचुप्रकाशेन ६ विचेतुं योग्याः विचेयाः, विचेयाः 
तारकाः यस्याः सा विचेयतारब्या । म्रमातादीषटूना मभातकल्पा । दाशः अस्यास्तीति शशी, 
तेन शश्चिना । 


तृतीयः सर्गः ३ 


अभि०--यदा प्रातःकारे क्षीणमकारेन चन्द्रेण युक्ता चिरलनक्षत्रा रात्रिः भाति, वयैव 
पाण्डुवर्णमुखेनोपलक्षिता इशशरीरतया एरिमितमूषथा धुदक्षिणाऽपि शोमते स्म। 

हिन्दी--कश दुबळ शरीर के कारण दो एक आभूषण पहनी हुई, तथा पीले मुख से 
सुशोभित सुदक्षिणा, उस रात्रि के समान दीख पडती थी, जिसमें भोर में थोड़े से तारे बचे 
रहते ई और चन्द्रमा भी फोका पढ़ जाता है ॥२॥ 


तदाननं ब्स्सुरमि क्षितीशवरो रहस्युपाघाय न तृसतिमाययौ । 
करीव सिक्तं एषतैः पयोमुचां शुचिब्यपाये वनराजिपल्बछस्‌ ॥ ३ ॥ 


सब्जी विनी--क्षितोश्वरो दिलोपः रहलि मृह्युरमि मृदा सुगन्धि तस्या आननं तदामनं 
सुदक्षिणामुखमुपाघाय तृप्ति नाययौ । कः कमिव । शुचिव्यपाये ्ीष्मावस्ताने । “शुचिः शुद्ये5- 
नुपहते श्रङ्गाराषाढ्योः लिवे । ग्रोष्मे हुँतददे5पि स्यादुपधाश्चुद्धमन्त्रिणि’? इति विश्व: ! पयोमुचां 
मेधानां पृषतेविन्दुभिः । “पृषन्ति बिन्दुरषताः? इत्यमरः । सिक्तमुक्षितं वनराज्याः पल्त्रलमुपान्नाय 
करी गजे श्व । अत्र करितनराजिपल्त्रलाना कान्तकामिनोबदनसमाधिरनुसंवेथः । गभिणोनां 
सृद्धक्षण लोकसिद्वमेव । रतेन दोद्ददाख्यं गमंलक्षणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-~-क्वितीइवरः, रहसि, भृत्सुरमि, तदाननम्‌, उपाघ्राय, तृप्ति, न, 
आययौ, झुचिष्यपाये, पयोमुचां, एषतैः, सिक्त, चनराजिपल्वकस्‌ , “उपाघ्राय” 
करी, इव । 

घाच्य०-क्षितीश्वरेण तृप्तिः नाये, करिणा श्व । 

ञ्याख्यो- क्षितेः = पृथिव्याः, ईश्वरः = स्वामी, शति क्लितीऽतरः = दिलोपः ! रहसि = 
दकान्ते, मदा = मृत्तिकया, सुरभि = सुगन्धि, तत्‌ मृत्सुरभि । तस्या: > सुदक्षिणायाः, आननं = 
सुखमिति तदानन*%, , “आननं सुखमि!!त्यमरः । उपाधाय--प्रात्वा, ठृपति= सन्तोषं, न 
आययो=नदि प्रप । “कः कमिव” शेः न्न ग्रीष्मस्य, व्यपायः = साशस्तरिमन्‌ , शचिव्यपाये । 
पर्यासि मुक्षेन्तीति पद्रोभुचस्तेषी पयोमुचां = मेघानां, पृषतैः = बिन्दुमिः, सिक्तं = वृष्टम्‌ , 
` आद्रींकृतमित्यर्थः | वनानाम्‌ = अरण्यानां, राजिः नन पड्क्तिः, तस्याः पल्वकम्‌ == अल्पजकाशयम्‌ 
बनराजिपल्जलम्‌ “पल्वलं चाउपलरः?? इत्यमरः। उपाम्राय = घात्वा, करी ==वनगन इव = यथा | 

सम।०--न्नितेः ईश्वरः क्षितीश्वरः । मृदा सुरभि, तद सृत्सुरभि । तस्या आननं तदा 
तदाननम्‌, तत्‌ तदाननम्‌ । शुचेः न्यपायः शुचिन्यपायः, तस्मिन्‌ शुचिव्यपाये । पयांसि 
सुश्चन्तीति पयोमुचः; तेषां पयोमुचाम्‌ । जनानां राजयः वनराजयः, वनराजीनां परवळं वनराजि- 
पल्वलम्‌ , तत्‌ वनराजिरल्वबळम्‌ । करः ( झुण्डा ) अस्यास्तीति करी । 


अभि० नायया वनगजः, भ्रोष्मावसाने भेथाम्बुकपे: क्लिन्नमल्पजळाशयं धात्वा तृप्ति न 
माप्नोति एवं दिळीपोवि «काम्ठे मृत्सुरभि सुदक्षिणामुखभाषाय सन्तोषं न ळेभे । 

हिन्दी -राजा दिलीप, मिट्टी खाने से महारानी सुदक्षिणा का मुख जो सोन्या हो गया 
था उसे एकान्त में शार-बार सूधकर वैसे डी तृप्त नही होते ये जैसे गर्मी के अन्त में ५ ग्म 


¥ रघुवंशमहाकाव्ये 


चर्षा होने से जंग के छोटे छोडे ताला की मिट्टी सोंषी दो जाती है और उसे सघकर वनगज 
तृप्त नही होता ॥ ३ ॥ 


दिवं मरुत्वानिव सोक्ष्यते भ्रुव॑ दिगन्तविश्रान्सरथो हि तर्सुतः । 
अन्तोऽमिराषे प्रथमं तथाविधे भनो बबन्धान्यरसान्विलङध्य सा ।! ४ ॥ 

सजी वतो --हि यमस्मादिगन्ताजश्रानरथश्चक्रर्ती तग्याः सुतस्तः्छुतः । मरत्वान्म्त्रिः । 
न्द्रो मरुत्वान्मवना? इत्यभरः । दिचं स्जगेमिव भुवं भोच्यते । “मुजोऽनवने?' इत्यात्मनेपदस्‌ । 
अतः प्रथमं सा सदक्षिणा तथानिते मूतिकारे गृद्रपे अभिलध्टः इत्यभिळाषो मोग्यअस्तु तस्मिन्‌ । 
कर्मणि इ्यत्ययः । रस्यन्ते स्वायत्त इति रला मोग्बार्याः । अन्ये च ते रसाश्च तान्तिङड्ध्य 
विद्दाय मनो बवन्द । बिदवावित्ययं:  दोहइहेठुशस्य मृद्धक्षणस्थ पुत्रमोगसूचनाथत्सुतमे- 
क्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्क्य:--हि दिसन्तविश्ान्तरथः, तरसुतः, मरुस्वान्‌ , दिवस्‌ , इव, शुवं, 
भोक्ष्यते, अतः प्रथमं, सा तथाविधे, अभिलाधे, चन्यरसान्‌ , दिल्लष्य, मनः, 
खश्रन्ध । 


कार्य ०--हि, दिगन्तत्रिश्रान्तरथेन तत्सुतेन मरुत्तता द्यौरिव भू: भोक्ष्यतैऽतः पथमं तया 
सथाविधेऽभिलाषेऽन्दरसःन्‌ विरुध्य मनः बबन्भे । 

बय्राख्या--हि = यतः । दिशास्‌ == काष्टानाम्‌ , अन्ती; = प्रान्ता: । तेपु विश्रःन्तः न्न्कृत- 
विरागः, गतः, शति दिगन्दविश्राम्तः । दिगम्तविश्रान्टः रथः = स्यऱ्दनं चस्य स दिगन्तजिआन्त- 
रथः घक्रत्रती इत्यर्थः । तस्याः नन्सुटक्षिणायाः । सुतः न्न पुनः, अति तत्सुतः मरुत्वान्‌ == इन्द्रः, 
दितं मस्वर्गम्‌ , इव = यथा, भुवं = पृथिवीं, मोक्ष्यते = उपभोक्ष्यते, अततः == अस्मात्‌ कारणात्‌ , 
प्रथारे पूम्‌ , सा सुदक्षिया तथा विघ। इद विधा = कारो यस्य सः तस्मिन्‌ तथाविघे = मद्रप, 
अभिळष्यते इत्यमिछापस्तस्मिन्‌ अभिल'पे = मनोरथे, अन्ये च ने रसा अन्यरसास्तान्‌ अन्य- 
रसाय =ऊपरान्स्वादान्‌ विलंध्य = तिररकृत्य परित्यज्येत्ययेः, मनः = (वित्तं, बवन्ध = नियोजया- 
मास = निद धावित्यरथंः । 

समा०--मरुत: सन्त्यत्येति मरुत्वान्‌ू । दिशामन्ताः दिगन्तः, दिगन्तेधु विश्रान्तः रथः 
यस्य सः दिगन्ततिश्रान्तरथः । तर्याः सुतः तत्छुतः ! तथा. विषेव विधा यस्व सः तथाविष:, 
तस्मिन्‌ तथाविये । अन्ये च ते रखा$च अन्यरसाः, तान्‌ अन्यरसान्‌ ! 

भभि०--देजेन्द्रः स्वर्गेमिव सुदक्षिणातनयोऽपि नक्रवती मूत्वा सम्पूर्णा ससागरां महीं 
महीं भोक्ष्यते, शति हेतोः सुदक्षिणा, सर्त्रान्‌ पदार्थान्‌ परित्यज्य केवल प्रथम सृदअञ्गणरूपेऽमि- 
छापे मनः बबन्ध । 

हिन्दी--चारों दिशाओं के अन्त तक गया है रथ जिसका, ऐसा सुदक्षिणा का पुत्र 
भविष्य में सम्पूर्ण एथिब्ी पर उसी मकार राज्य करेगा जिस अकार इन्द्र स्वर्ग पर राज्य करता 
है। इसोलिये मामो रानी होकर भी सुदक्षिणा ने लद पदार्थं छोड़कर पहले हो से मिट्टी 
खाना आरम्भ कर दिया ॥ ४ ॥ 


खृतीयः संगे: + 


न मे द्विदा शंसति किल्लिदीप्सितं स्प्रहावती सस्तुषु केषु मागची । 
इति स्म॒ पृच्छत्यनुवेलमाहतः ग्रियासणीरुतरकोसलेइत्ररः ।! ५ ॥ 


सञ्जीनिनी--मगधस्य राइोऽपस्वं स्त्री मागषी सुदक्षिणा । “इथण्मगषकलिक्षसरमसादण्‌” 
श्त्यण्प्रत्ययः ! हिया किंचित्किमपीप्सित्तमिष्ट मे मझ न॒ शसति नाच । केष वस्तुष स्पृद्दा- 
वर्तीत्यनुवेलमनुक्षपमाइत आदृतवान्‌ । कर्तरि क्तः । 'आदुतो सादराचिंतौ’ इत्यमरः । म्रियायाः 
सखी: सह चरीरुत्तरकोसलेश्‍तरो दिलीप: पृच्छति स्म पप्रच्छ । “लट स्मे” इत्यनेन मूताथे छर्‌ । 
सखीनां दिश्रम्मभूमित्वादिति भावः ॥५॥ 

अन्वयः--मागधी, द्विया, किंचित्‌, ईप्सितं, मे, न शंसति, केझु, बस्तुछ, 
स्पृहावती, इति, अनुदेळम्‌ , आदतः, प्रियासखीः डत्तरकोसळेश्वरः, एच्छति, स्म । 

धास्थ०-मागध्या शास्यते, खृहावत्या “मृयते” आदृठेन, म्रियासख्यः, उत्तरकोसलेश्वरेण, 

पृच्छयन्ते स्म । 

स्याख्य। -- मगधस्य राज्ञोऽयत्यं क्षो मागधी = मगधराजसुतः सुदक्षिणा । हिया = छब्जयान 
किञ्चित्‌ = किमपि, बस्तु, ईय्तितं=ाज्छितं, मे = मञ्चम्‌ , नञननद्दि, शंसतिम्-कथयति । 
केषु वरतुषु -- केश पदेषु, स्पृदावती == इच्छावती । इति पव मकारेण; येलायामित्यनुरेछम्‌ 
डारं बारम्‌, आढृतः= आतन्‌ , सादरमित्यथेः, “सन्‌” । प्रिबायाः==घुदक्षियायाः ' 
सख्य, ==सहचव्यस्वाः, मियात्तखीः सुदक्षिणाया: वयस्याः ' उत्तरे च ते कोसलाः उद्तरक्रोतलाः, 
तैषामीश्वर: उत्तरकोशरेश्वरः ==राजा दिलीपः । पृच्छति स्म = पृष्टवान्‌ । 

समा०--मगधस्य राज्ञोऽपत्यं स्त्री मागधो । ईप्सा अस्य रांजाता इति ईप्सितम्‌ , तव्‌ 
ईप्लितम्‌ । स्थ॒द्दा अस्या अस्तीति स्पृहात्रदी । वेलायां बेळायामित्यनुत्ेशम्‌ । मियापाः सख्यः 
प्रियासख्यः, ताः मियातखोः ! उत्तरे च ठे कोसलाश्च उत्तरकोसलाः उत्तरको्तलानाम्‌ ईश्वर; 
उत्तरकोछलेरउर; । १ 

अभि०--मुदक्षिणा छब्जया मे किमपि स्वाभौष्ट न कथयति, अतः न जाने केषु केषु 
तस्वा अभिलाष शसि प्रतिक्षणं सुदक्षिणाया: सखीः सादरं राजा दिलीप: इच्छति स्म । 

हन्दी०--युदक्षिणा लज से अपनी इच्छा मुझ से नद्दी कददती है, अतः किन-किन 
वस्तुओं को वह चाहतो है इस बात को बार-बार सुदक््षिणा को सखिय से आदर पूर्वक 
कोप्तलाधिपति दिछीष पूछते ये ॥ ७ ॥ 

उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव ब्रन्‍्नें तदपश्यदाहतम्‌ । 

न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्त्रनः ॥ ६ ॥ 

सञ्जीबिती-दोहदं गमिणौमनोरथः। दोहदं दीह्ंदं अद्धालालसं च समं स्मृतम्‌' इति 
हलायुधः । सा तुदक्षिप्पा दोहदेन गरभिणोमनोरथेन दुःखशीलता दुःखस्त्रभावतामुपेत्य प्य 
यद्दस्तु बन्ने आचकांक्षे तदादवम!नीतम्‌ । अत्रेति शेषः | अपश्यदेव अङमतेत्यर्थः । कुतः १ हि 
यस्मादस्य मूपतेस्त्रिदिनेऽपि स्वर्गे5पोष्टं वरत्वनासायमनवाप्यं नामूत्‌ । कि याच्ञया नेत्यादु-- 


६ रघुकंश्षमशाका श्ये 


ऋधिज्यधन्वन इति । नहि वीरयत्नीनामछभ्यं भाम किचिदस्तोति भावः । अत्र वाम्मरः-- 
“पादशोफो बिदाोऽन्ते अद्धा च विविधात्मिका” शति । एतञ्च पःनोमनोरथपूरणाकरथे दष्ट- 
दोषसंभवात्‌ । न तु राक्षः प्रोतिठौल्याव्‌ । तदुक्तम-- दियमप््हितं तस्ये द्विताय द्वितमल्पकम्‌ | 
अंद्धोदिषाते गर्भस्य विक्नतिश्च्युतिरेव वा ॥? अन्यत्र च--दोद्ददस्याभदानेन गमो दोषम- 
वाप्नुयात्‌? इति ॥ ६ ॥ 


अन्वणः—सा, दोह॑ददुःखञ्चीरताम्‌ , उपेत्य, यद्‌, 1 मे, तद्‌, आहृतम्‌ 
अपड्य पू, एव, हि, अधिज्यधन्वनः, अस्य, भूपतेः, निदिवे, अपि इष्टम्‌ , भना- 
सायं, न, अभूत्‌ । 
शाथ्य०- तवा अदृश्यत, शष्टेन अनालायेन नाभानि । 


ब्याख्य०--सा = सुदक्षिणा । दुःखशीलाया भातो दुःखशीलता, दोहभाकपं ददाति तत्‌ 
दोद्ददं, तेन दोहदेन > गमिणीमनोरयेन दुःखशीलता = दुः खस्दभाबता, ताँ दोइददुःखेशीरताम्‌। 
उपेत्य न> प्य । यद्‌ ८रकिगपि वस्तु, वने न्ना चकाँ्षे, तेद्‌ = आकांक्षितं वत्तु, आहृतम्‌ = 
आनोतम्‌ , अपदयत्‌ = अवलों कितवती , एज इत्यथारणे । अलभतेत्वर्ःः । “कुतः? हि = यस्मात्‌ । 
अधिज्यस्‌ = भारोपितमौतोकऋं, धनुः== चापं यस्य सः, तस्थ अविम्यधन््रमः, अस्य = एतस्य, 
भूपदेः = राशो दिलीपस्य । त्रदिवे स्वर्ग, अपि श्टम्‌ न अभिलषितं, वस्तु, न आसाम्‌ अना- 
साद्यम्‌ न अग्राप्यं, न = म'ह्‌, अभूत्‌ = आसीत्‌ । 

समा०--दुःखं शील यस्याः सा दुःखशीला, दोहदेन दुःखशीला, दोदददुःखशीरा, 
दोददददुःखशीळायाः मात्रः दोहददुःखशोरता, तां दोहददुःखशीलताम्‌ । अधि थ्या यस्य तत्‌ 
अधिज्यम्‌ , अधिज्यं धनुः यस्य सः अधिज्यधस्त्रा, तर्य अधिज्यधन्वनः । मुरः पतिः भूपतिः, तस्य 
मूपठेः । आसादयितुं योग्यं आसाम्‌ , न आसाद्य अनासाद्यम्‌ । 

अरसिक ~ गर्मावस्थायां सुदक्षिणा यस्‌ किम वस्तु, अभिरषति स्म तत्‌ सर्व सुद क्षिणाया: 
सखीमुखातू इत्वा स्तरगत्थमपि बस्तु राजा दिलीप: स्त्रतापादानीय तह्पुर: स्थापितवान्‌ । 

हिन्दी--वह सुदक्षिणा गर्मावस्था के कष्टों को सहती दुई जो जो बस्तु चाहतो याँ, वद 
बस्तु उस्तो समय रानी को मिङ जाती थो, क्योंकि धनुषधारों राजा दिलीप अपने पराक्रम से 
स्वर्ग की वस्तु भी छा सकते थे, फिर इस लोक को तो बात ही क्या ॥ ६॥ 

क्रमेण निस्तीय च दोहुदन्यथां प्रचीयमानावणवा रराज सा । 

पुराणपत्रापममाद तन्तर छतेच सन्नदमनोळपल्लवा ॥ ७ ॥ 

सञ्जीविनी--सा सुदल्षिणा क्रमेण दोइदन्यथां च निस्तोयं प्रचोयभानावयवा पुष्यमाणाब- 
यवा सती ¦ पुराणपत्राधामपगमाक्षाशाद नन्तर सक्षद्धा: संजाताः प्रत्यमत्नान्मनोशा; पल्लवा 
यस्याः सा छतेज रर!ज 1! ७॥ 

अन्वय;---सा, सुदक्षिणा, क्रमेण, दोहदन्यर्था, निस्तीय, प्रचीयमानावयवा, 
“सही” पुराणपत्रापगमात्‌ , भनन्तर, सच्चद्धमनो शपल्लवा, जता इव, रराज । 


तृतीयः सौः छ 
-:> घाक्ष्य ०-- या प्रचीयमानावयवया, सत्रद्धमनोएपल्लवया, ळतया इव रेजे । 
ब्याख्या--सा--सुदक्षिणा । क्रमेण = क्रमशः । दोहदेन = गर्भिणोमनोरयेन, व्यथा = 
दुःखं हां दोइदब्यथां, निस्तीर्य = अतिन्गम्य । मचीयन्त इति घचीयमानाः, ्रचीयमानाः = 
पुष्यमाणाः, अवयवाः = इस्तपादादेयो यस्याः सा प्रचोयमानावयवा “सती” । पुराणानि = 
प्राचीनानि, च तानि पत्राणि = पर्णानि, तेषाम्‌ , अपगमः नाशस्तस्मात्‌ , पुराणपत्रापगमात्‌ 
“पत्रं पाशं छदनं दलं पणम्‌? इत्यमरः । सन्नद्धाः = सञ्जाता: मनोश्चाः = मनोहराः, पल्छत्राः 
= किसलयाः यस्याः सा सन्नद्धमनोश्चपषछतजा, “पल्लवोऽस्त्री किसलयम्‌? इत्यमरः ¦ लवा प्न 
बल्छी, “वल्ली तु ब्रततिळंता” इत्यमरः । शव = यथा, रराज = शुशुमै । 
समा०्--दोदृदस्य व्यथा दोहृदष्यथा, तां दोइदव्यथाम्‌ । मचीयमाना: अवयवा: यस्याः 
सा प्रचीयमासावयत्रा 1 पुराणानि च वानि पत्राणि च पुराथपन्नाणि, पुराणपत्राणास्‌ अपगमः 
पुरायपच्रापगमः, तस्मात्‌ पुराणपत्रापगमात्‌ । न विदयते अन्तरं यस्य तत्‌ अनन्तरम्‌ , सन्नद्धाः 
मनोश्ञाः पलळवाः यस्याः सा सन्नद्धभनोक्षपल्लवा । 


अभि०--सा छुदक्षिणा क्रमशः गर्भिणीमनोरथदुःस्वभावताम तिक्रम्य पुरातनपत्रविनाञ्चा- 
मन्त्र संजातनूतनपल्लत्रा लतेव पूर्णमनोरथतया पुष्यमाथावयवा सती शुशमे । 


हक ३. 


हिन्दी -पारे घोरे गर्भ का प्रारम्भिक कष्ट बीत जाने पर रानी सुदक्षिणा वैसे ही दृष्ट-पुष्ट 
ओर सुन्दर लगने लगी असे बसन्त ऋतु में लता पुराने पत्ते गिरा कर नये कोमल पत्तों से 
छद॒कर सुशोभित होती है ॥७॥ 
दिनेषु गच्छत्सु तितान्तपीवरं तदीयमानीलसुर्स स्तनठ्ठयस्‌ । 
तिरइचकार भ्रमरामिळीनयोः सुजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियम्‌ 11८1: 
सब्जीविनी-दिनेषु दोइददिवसेषु गच्छत्छु सत्सु नितान्तपीबरमतिर्थुरुम्‌ । आ समन्ता- 
म्तीछै सुखे चूचुके यस्य तत्‌ । तदोयं स्तनद्वयम्‌ । अमरैरमिलीनयोरभिव्या्तयोः सुजाठयो; सुन्द- 
रयोः एइजकोशयोः पद्ममुकुलयोः श्रियं तिरश्चकार । अत्र दास्मट:---अम्लेश्ता स्तनौ पीनौ 
सवेठान्तौ शष्णचूचुकी” इति ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--दिनेषु गच्छत्सु “सस्सु” नितान्तपीषरम्‌ , आनीळसुख तदीयं 

स्तनद्वयम्‌ , अभरामिलीनयोः, सुजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियं तिरइचकार । 

चाच्य०--नितान्तपीवरणानीलुमुखेन तदीयेन स्तनद येन श्रीः तिरङचके ¦ 

ब्याख्या दि नेपु == दिनेषु दोहददिवसेध्वित्यर्थ: । गच्छत्सु न नजत्सु, सत्यु । नितान्तम्‌ 
=श्रध्यन्तं पीवरं == स्थूल मति नितान्तपीवरम्‌ । आसमन्तात्‌ नालेन-कृष्णे, मुखं = चू चुके यस्य 
तत आनीङमुखं । तराः = सुर्दाक्षिपाया इदं तदीयं । स्तनयोः =कुत्रयोः, द्वयं न= द्वितयमिति 
स्तनद्वयम्‌ । अमरेः = द्विरेफेः, ममिलोनौ = व्याप्ती, तयोः, भ्रमरामिछीनयोः, सुष्ठु जातौ सुजातौ 
सयोः सुजातयोः = सुन्दरयोः । पङ्के जाते पङ्कजे, पक्कजयोः -नकमलयोः कोशी = युकुळौ, तयोः 
पक्कूजकोशयो: । श्रिये =शोमां । तिगऽचकार न= अषरीचकार । 


< रघुदंदामहाकाष्ये 


खमा०--निततान्तं पौचर नितान्तपीवरम्‌ ! तस्या इट तदीयम्‌ । आनोळं मुखं यस्य तत्‌ 
आनी छमुग्वम्‌ । स्तनयो यस्‌ । अमरैः अभिछोनौ अमराभिठीनौ, तयोः जमरा मिलोनयो; । पक 
नाठे पहुजें, पंकत्रयोः कोशी पंकजकोझौ, तयोः पंकजकोशयो: । 

अमि०--अपरसंवोयात्‌ कमळसुकुछयोः यादृशो शोभा मत्रति अस्याः सुदक्षिणाया अत्यन्त 
स्थूळयोः स्तनयोरवि कृष्णवर्णे चूचकतया ताडृञ्येव शोभाऽऽसोत्‌ । 

हिन्दी-थोड़े दिनों म॑ सुदक्षिय। के बड़े बड़े स्तना की घुपेटयाँ काली पइ गई, इससे 
रानी के स्तन ऐसे हुन्दर छमने लगे जिनकी शे'मा के सामने वे कमल की कलियां मी फोकी 
पड़ जाती थी जिनपर मोरे बेळे हों ॥८॥ 


निधानयर्मा सब सागराम्बरा झमीमिवाभ्यन्तरळीन पावकाम्‌ । 
नदी मित्रान्तःसलिला सरस्वती नूपः खसच्त्रां महिषीममन्यत ।,६।। 


सब्जोविनी- नपः ससत्त्रामापन्नसत्तरान्‌ । गधिणे मित्यर्यः । “आपम्नप्तत्रा स्यादगुवि- 
प्यम्ठवरनी न गर्भिणी? इत्यमरः । महिषीं सुदक्षिणान्‌ । निधानं निधिगंर्भ यस्यास्तां सागराम्बरा 
समुद्रवलनाम्‌ : भूमिमिवेत्यरथः। भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्यरा? इति कोशः । अभ्यन्तरे 
लौन: पावक यस्यास्ता झमीमिद । झ्षमीतरौ वह्विरस्तोत्यत्र किन्न शमागमाद गि जनयतीति 
याश्चिकाः । अन्तःसांललामन्तगंतजळां सरस्वतीं नदी मित्र ( अमन्यत । एतेन गर्मस्य भाग्यवच्व- 
ठेजस्बितपावनत्डानि त्रिवक्षितानि॥ ९ ॥ 


अन्वय:---नूपः ससच्वां, महिषीं, निघानगर्मा, साराराम्धरामिन, अभ्य- 
न्सरळोनपावकां, शमीम इत्र, अन्तःसलिरां सरस्वतीम्‌, नदीम्‌ इव, भमन्यत । 


वाध्य+--न पेण, ससख, महिषो, निधानगमां सागराम्बरा शच, अभ्यन्तरलीनपादका 
शर्म इव, अन्तःसलिका सरस्त्रती नदी इव अमन्यत । 

ब्यास्था--नुपः >> राज! दिलीप: । सतेन = भाणिना, . सहिता सपा, तां सह्या == 
ग्मिणीमित्यथेः । महिषी = इतामिषेकां, चुद क्षिणामित्यथंः । निधान = निधिः, गमेँ = अभ्यन्तरे 
यस्याः सा, ताँ निधानगर्भाम्‌ | सागरः = समुद्रः, एव, अम्वरम्‌ = तन्त्रं यस्याः सा, तां सार- 
राम्बराम्‌ , शत = यथा, मूःममितेत्यर्थः । अभ्यन्तरे = मध्ये, लीनः = निगूढः, पातकः = तरहक 
यस्याः सा तास्‌ , अभ्यन्तरळीतपावकां । कामीं == शिरा == वृक्लविहोषमित्यः, इव = यथा अन्तः 
मध्ये, सिङ = ज्छं यस्याः ला तामन्तःसलिलां । स्तरोऽस्याः अस्तीति सरस्वती ता सरस्त्रतीं 
= सेदीम्‌ , शव == यथा, छमन्यत = अमंस्त=मेने इत्यर्थः ! 

सभा ०--नन्‌ पातोति नृगः । सत्तेन सह चतंते इत्ति ससत्त्व, तां सतरजाम्‌ । निषानं 
गभ यस्याः शा निघायगर्भा; तां सिधानगर्भाम्‌ ! सागर एवं अम्बरं यस्याः सा सागराम्दरा, ताँ 
सागराम्बराम्‌ । अभ्यन्तरे लीनः पावकः यस्याः सा अभ्यन्तरलीनदात्रका, ताम्‌ अभ्थन्तरलोन- 
पावक्राम्‌। अन्तः सलिलं यस्यीः सः अन्तःसलिला, ताम्‌ अन्तःसलिलाम्‌। सरांसि तनयस्थाम्‌ 
इति सरस्ततो, ठा सरस्वतोस । 


खृतीयः सग; ९ 


असि०--राजा दिछीपः रलभभां एथ्वीसिव, स्वमध्यस्थितव ह्वियुत्तां शमोमिव, गुम्रजलाँ 
सरस्वतीतदी मिव सगर्मा सुदक्षियां भेने । 

हिन्दी- राजा दिलीप, गर्भेदती सुदक्षिणा को रक्षगर्भा पृथित्री के समान, अपने भीतर 
अग्नि को रखनेवाले शमी वृक्ष के समान तथा मोतर ही भीतर जळ बंद्ानेवालो सरस्रती नदी 
के समान समझते थे ॥ ९ ॥ 


प्रियानुरागस्य मनःसद्चुतेसुजाजितानां च दियन्तसम्पदाम्‌ । 
यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया तेश्च धीरः सद्शीच्यंधत्त सः ॥$०॥ 
सञ्चजीविनी- धोर: स राजा प्रियायामतुरागस्य स्मेहरम । मनसः समुन्नतेरौदार्यस्व । 

मुजेन मुजबछेन करेणेवारनितानाम्‌ । स तु वाणिज्यादिना । दिगन्तेषु संपदाम्‌ । धृठेः धुत्रो मे 
भविष्यतीति संतोषस्य च । 'धृत्तियाँगान्तरे वैय धारणाष्वर दुष्टिषु? शत विश्व: । सदृशीरनुरूपाः । 
पुमान्खयतेऽनेनेति पुंसवनम्‌ । तदादियालान्ताः क्रिया यथाक्रमं ऋममनतिक्रम्ध व्यधत्त कृतवान्‌ । 
आदिशन्देनानवलोमनसोमन्तोन्तयने गृश्चते । अश्र मःसि द्वितीये तृतीये वा पुंसवनम्‌ । यदाह 
पारस्कर:--पुंछा न%ण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌? इति । “चतु्थेऽनवलोमनम्‌? इत्याइवलायनः । 
“एष्ठेऽछमे बा सोमन्तोन्तयनम्‌? इति याशरल्क्यः ॥१०॥ 


अन्वयः धीरः, सः, श्रियानुरागस्य, भनःसमुक्षतेः, भुजार्जितानां द्गिन्त- 
सम्पदां, च, एतेः, च, सदुशीः, पुंस!वनादिकाः, क्रियाः यथाक्रमं, व्यधत्त । 


चाइ्य०---धीरेण, तेन, सदृश्यः, क्रियः न्यषीयन्त । 


ब्यास्या--धीरः = प्राः “धीरो मनीषी शः पाश: संख्यावान्‌ पण्डितः कविः? शत्यमरः । 
पण्डित इत्यर्थः, सःन राजा दिळीपः, म्रियामां=-सुदक्षिणायाम्‌, अभुरामः = स्नेहः, तस्य 
प्रियानुरागस्थ, मनसः ==चित्तस्य, सपुन्ञतिः = औदायेम्‌ , शतिन्तस्या मनःसमुक्षतेः, भुजाभ्यां == 
स्ववाहुभ्याम्‌ , अजिता: = प्राप्ा:, ताला मुजाजितानामू । दिशामन्ता दिगन्तासनेषु दिगन्तेषु = 
का्ठावलानेषु । सम्पदः = धम्पठयः तासां, दिंगन्तसम्पदाञ्च । धृतेः = सन्तोषस्य, पुत्रो मे 
मनिष्यतीत्येवं रुपस्येत्यर्थः । सद्दशीः = अनुरूपाः । पुमान्‌ = नरः, सूग्रतेऽनेन तत्‌ पुंसगनम्‌ , 
एंसवनम्‌ आदिः, यासां ताः पुंसवनादिकाः, क्रियाः = संस्कारान्‌ } क्रममनतिक्रस्येति यथाक्रमं == 
क्रमशः ; व्यधत्त == कृतवान्‌ । 

समा०--प्रियाबास्‌ अनुराग: मियानुरागः, तस्य मियानु रागस्य । मनसः समुन्नतिः मनः- 
समुन्नतिः, तस्याः मन:समु्नतेः । मु जेन अजिताः मुजाजिताः, तासां भुनानितानाम्‌। दिशा- 
मन्ताः दिगन्ताः, दिगन्तार्ना सम्पदः दिगन्तसम्पदः, तासां दिगम्तसम्पदय्‌ । क्रममनतिक्रम्य 
वतेते इति यथाक्रमम्‌ । पुमान्‌ सूयते अनेनेति पुंसवनम्‌ , पुंछवनम्‌ आदिः ( क्रिया ) यासां 
ताः पुंस्वनादिकाः, ताः पुंसवमादिकाः । 

असि० - राजा दिरोपः, स्ववैभवानुस्ारं स्व श्रियास्नेद्ानुकूलं स्वकीयालौकिकसन्तोषानुरूप 
च पुंसवनादिगमंसंस्कारान्‌ कृतवान्‌ । 


१० रघुदेशमदाकाख्ये 


हिंन्दी - बुद्धिमान्‌ राजा दिलोप, जितना रानो सुदक्षिणा को प्यार करते थे, और जितनो 
उन्हें अतजता धी तया जैता वैभवशाली उनका राज्य था तदनुरूप ठाट-बाट से हो उन्होंने 
धुंसवन आदि संस्कार भी किये ॥१०॥ 


सुरेन्द्र मात्नाश्रितगमंगोरवात्‌ प्रयलसुक्तासनया गृहागठ; ! 

तयोपचाराओलिखिक्षहरुतया ननन्द पारिप्द्चव नेत्रया कृपः ।॥११।। 

रुघ्जीदिनी --गृदागदो मृगः सुरेन्द्राणां लोकपालानां मात्राभिरंशेराश्रिस्यानु पिष्टस्य 
गर्मस्व गोरवाद्‌ भारात्‌ अयत्नेन मुक्तासनया श्राक्षनादुत्यितयेत्यथे: । उपचारस्याङलावजलीकरणे 
खिन्नद्दस्तया पारिप्लवनेत्रया तरळाक्ष्या “चलं तरले चैत्र पारिप्छवपरिष्लवे?' इत्यमरः ! तया 
सुदक्षिणया ननन्द । “हुरेन्द्रमात्राभित-¬' इत्यत्र मनुः-~'अष्टायिश्च सुरेन्द्राणां मात्राभिनिमिंदो 
नूपः इति: 


अन्कयः---गूह्दायतः नृपः, सुरेन्द्रमात्राञ्रितगर्मेगौरचात्‌ प्रथत ्रुक्तासनया, 

डपचाराअलिखिन्नहस्तथा, पारिछुतनेत्रया, तथा, ननन्द । 

घाच्य०--गृहागरेन तेन ननन्दे । 

ब्याख्य।--गृ मागत इति गृहागतः = भवनयाप्त:, नृपः = राजञा ढिल्लीपः । सुरेन्द्राणा = 
लोकपाछानां, मात्रा: == भंश्लाम्ताभिः, आश्रितः = अनुपबिष्टः गमेः = णः, तस्य गौरवं व्ङभारः, 
तस्मात्‌ , सुरे्द्रमात्रा्रितगभंगौर रात्‌ । प्रयत्नेन = महता प्रयासेन, मुक्त =त्यक्तम्‌, आसनं = 
पीठं यया सा, तया ्रय्मुक्तासनधा । उपचाराय = अभित्रादनरूपाय, यः अञ्जलि; = कर सम्पुट- 
स्तेन, खिन्नौ दुःखितो, हस्ती करी यस्याः सा, तया उपचाराजलिखिन्रद्देस्तया । पारिप्लवे = 
चञ्कछे, नेत्रे ==तयने यस्याः सा, तया पारिसबनेत्रया । तया = सुदक्षिणया । ननन्द् आनन्दं 
प्रापतत्रान्‌। ` 

खमा०---गृहम्‌ आगतः गृद्दायतः । नृन्‌ पातीति मृषः छुराणाम्‌ इस्द्राः घरेन्दाः, सुरेन्द्रार्णा 
मात्राः सुरेन्द्रमात्राः सुरेन्द्रमात्राभिः आश्रितः सुरेन्द्रमात्रामितः सुरेन्द्रमात्राश्चितश्षास) गर्भेश्च 
छुरेन्द्रमाआक्रितगर्भ:, गुरोर्भावः गौरवम्‌ , सुरेन्द्रमात्राम्रितगभंस्य गौरव सुरेन्द्रमात्राश्रितगभं- 
गौरदम्‌ , तस्मात्‌ सुरेन्द्रमात्राश्चितगर्मगौरवात्‌ । प्रवत्नेन मुक्तम्‌ आसनं यया क्षा प्रवत्नमुक्तासना, 
तया प्रयत्नसुक्तासनया । उपचाराय अञ्जलिः उपचाराः, उपचाराशली छिन्नौ हस्तौ यस्याः 
सा उपचाराज्ञलिखिनहरता, तया उतचाराज्षछिखिस्नहस्तया । पारिसत्रै नेत्रे यश्याः सां 
पारिभ्छत्रनेत्रा, तया पारिप्छब नेत्या । 


अभि०--एद्षिणामत्रनं प्राप्तो राजा दिलीपः, गर्भभारालसशरीरां स्त्रागतार्थं कश्टेनोत्यिता 
प्रणामाण्जलिकरणे5व्‌ खिन्नहस्तां चपळाक्षी सुदक्षिणां दृष्टा, आसन्नप्रसवेयमिति ज्ञात्वा 
ननन्द । 

हिन्दी- राजा दिछीप जब रनिवास में आते, तब सुदक्षिणा, लोकपालों को अंश से मरे 
हुए भर्भ के भार से उनके स्वागत के लिये बढ़ी कठिनाई से चठ पाती, और उनको प्रणाम 


तृतीयः सगः ११ 


करने के लिये जब हाथ नोडती तो द्वाध ढीले पड़ जाते थे एवं परिअम से चष्डल आँखों में 
मद आ जाते थे, यइ सब देखकर राजा बड़े आनन्दित हो जाते थे, क्योंकि राजा रन सब 
चि6द्दों से जान गये ये कि अब पुत्रोत्पत्ति में विलम्ब नहीं है ॥ ११ ॥ 


कुमारख्त्याकुशलेरनुष्टिते भिषग्मिराप्तैरथ गममर्मणि । 
पतिः प्रतीतः प्रसचोन्युखीं प्रियां ददशे काले दिवमञ्जितामिच ॥ १२ ॥ 


खञ्जीविनी--शभ्रय । कुमारभृत्या बालचिकित्सा । “संज्ञायां समजनिषद” इस्यादिना क्यप्‌ ¦ 
तस्यां कुराले: कतिभिः । 'कृती कुशल इत्यपि’ शत्यमरः। “भिषग्बेद्यौ चिकित्सके' इत्यमरः । 
गर्भस्य । भर्मणि भरे पोषणे भम? इति हैमः । भूतिसंमे” शति शाश्वतः। सूनो मनिञ्प्रत्ययः 
'गर्भेकमेणि? इति पाठे गर्भाषानपरतीतावौचित्यभङ्गः । अनुष्ठिते कृते सति । काले दशमे मासि । 
अन्यत्र ग्रीव्मावसाने । प्रसवरय गर्भमोचनस्योन्मुखीम्‌ । आसन्नप्रसवामित्यर्थः 'स्यादुत्पादे फे 
पुष्पे सको गर्भमोचने? इत्यमरः । प्रिया भार्याम्‌ । अश्नाण्यस्याः संजातान्यञ्जितः ताम्‌ । 
“मद्स्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌”? इतोतच्पत्ययः । दिवमिव । पतिभंता प्रतीतो दृष्टः सन्‌ । 
“ख्याते हृष्टे पतोतः” इत्यमरः । ददशे दृष्टवान्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्वयः--भथ, कुमारमृत्याकुशद्ैः, आप्तैः, भिषग्भिः, गम ममेणि अनु- 
षिते “सति” काळे, प्रसवोन्सुखीं, प्रियास्‌ , अखिल, दसम्‌ हद, पतिः, प्रतीतः 
“सन्‌” ददश । 

घाच्य०--प्रसवोन्सुखी प्रिया, अञ्जिता धौरिव पत्या प्रतीतेन दशे । 

व्यारूया०---अथ = अनन्तरम्‌ । कुमाराथां बालकानां, भृत्याः= चिकित्सा, तस्याँ 
कुदालाः = निषु याः, तैः, कुमार मृत्याकुशले: । आप्तेः = द्वितैषिभिः, भिषग्भिः =नवैचेः = चिकित्सः 
कैरित्यर्थ; । गर्भस्य = भस्य, भर्म = भरण्य, पोषणमिति यावत्‌, तस्मिन्‌, गर्मभमंणि 
अनुष्ठिते न विहिते = कृते, “सति” । काले = दशमे मासि, अन्यत्र मीष्मावसाने वर्षारम्भकाछे, 
इत्यर्थः । मसवस्य = गर्भेविमोचनस्य, उन्मुखी =उचुक्ता तां प्रसवोन्मुखीस्‌ = आसन्नप्रसवा 
मित्यर्थः, मियाँ == मार्याम्‌ , अभ्राणि मेघाः अस्याः संजातानि इति अज्विता, तामश्रितां = संजात- 
मेघां, दिवम्‌ = आकाशम्‌ , इवं नन्यथा, पतिः = भर्ता, प्रतीतः = प्रसन्नः, “सन्‌” ददशे = 
अवडोकयामास । 

समा०--क्ुमाराणां मृत्या ( चिकित्सा ) कुमारभृत्या, कुमार भृत्यायां कुशलः कु मार भृत्या- 
कुहालाः, तैः कुमारभृत्याकुवालेः । गर्भस्य ममं गर्भभमे, तस्मिन्‌ गर्भेमर्मणि। अवस्य 
उन्मुखी प्रसवोन्मुखो, ता असबोन्मुखीम्‌ । अन्नाणि अस्याः सब्जातानि इति अज्रिता, ताम्‌ 
अग्निताम्‌ । 

अभि०--अनन्तरं नालकचिकित्सानिपुणेः, आपे: वेचेंट, गरमंस्थ पोषणे कृते सति राजा 
9922 प्रसन्‍नः सन्‌, आसन्नप्रसकाँ सुदक्षिणां वर्षारम्मकाळे वर्षणोन्मुखी नेभच्छेन्नां दिवमिव 

। 


१२ रघुवद्रासशाकार्ये 


हिन्दी--हसके बाद बच्चों की चिसा करनेवाले बढुत से चतुर उँयों के दारा गर्भ की 
ष्टि कर लेने पर, दसबें महीने में राजा दिलीप ने देखा कि शीघ्र पुत्र को जन्म देमेवाली 
मुरक्षिषा ऐसी लगतों है नेहा कि वर्ष काल के रम्न में तुरन्त बरसने बाले मंत्रों से व्याप्त 
आकाश ही ॥ १२ ॥ 

ग्रहैस्ततः पञ्जभिरुचसं श्रयेरसूचगेः छूचितमाग्यसस्पदम्‌ । 

अदु पुत्र॑ समये शचीसमा त्रिसाथना शक्तिरिदार्थसक्षयस्‌ ।। १३ ॥ 

सअ्गीचिनी--ततः अच्येन्द्राण्या समा । पुलोमजा क्षोन्द्राणी? इत्यमरः । सुरफ्षिणा 
समये सूतिकाले सति । दशमै भासीतव्यः । 'दशमे मासि जायते? ति श्रुतेः । उच्वसंश्रये- 
च्चसंस्यैरतङ्गस्वानगेरसर्यगेरनरऽमितैः कैश्विषयापंभवं पत्नमिद्रहेः मूता भाग्मस रचन्य तं 
युत्रम्‌ । त्रीणि प्रभात्रमन्त्रोत््ाद्वात्म कनि सा!पेनान्युत्पादकानि यन्याः सा ब्रि्तापसा शि: । 
“झक्तयस्तित्रः ग भावोत्सा मन्त्रज्ञः? इत्यमरः । अक्षयमर्थ सत्र | असूत । 'पूढ्‌ प्राणिगर्भविमों चने! 
इति धाठुरात्ममेपदिषु पठयते ¦ तस्माडातोः कर्तरि लङ्‌ । अत्रेदमनुसंदेयम्‌ न अजडपममूरा- 
कृमाङुलीरा झषवणिजौ ज दित्राकरादिठुङ्गा; । दशशिखिमनु यु क्तिधीन्दर यांशेस्त्रिनवकविंशति- 
मिञ्च तेऽस्तनीचाः ॥ इति सर्मारीनां सप्तानां अराणां मेषदूषभादयो राशयः च्कोकोक्तक्रम- 
विशिष्टा उच्चस्थानानि, स्तस्अतुहत पेक्षया सप्तमप्थानानि च नौचानि । तत्रोच्चेष्जःप दशमादयो 
राशिविशांशा यथाक्रमद्ुच्चेषु परमोच्चा नीचेषु परमनोचा शति जातकश्कछोकार्थ: ' अन्नांशस्त्रिशो 
भागः । यथाह नारदः--त्रिशद्मागात्मच्हं लग्नम्‌? इति । दुयमत्यासत्तिद्रहाणामस्ठमयो नाम । 
तदुक्त लघु जातके---'रनिणास्तमयो योगौ वियोगष्तू दयो भनेय शति । से स्ोच्चम्थाः फलन्ति 
नास्तगा नापि नोचमाः, तदुक्तं राजमृगाळू--'स्वीच्चे पूर्ण स्वर्लकेडघ छुद्ठदमे पारे द्विद्‌मेऽलपं 
सुभ खेच्रेन्द्र: । नोचस्थायी नास्तगो वा न किंचित्पादं नूनं स्वत्रिकोणे ददाति ॥” शत । 
तदिदमाह कविरुच्चसंस्यैरसूयंगैरिति च । एवं सति यस्य जन्भकार पत्चपमूतयो महा: स्वोच्द- 
स्थाः स एव तुन्नो भति ¦ तदुक्त कूटस्बीये---'सुखिनः मङ्टकार्या राजपतिरू पकाइच राजानः । 
दकद्वित्रि चतुर्मिर्जायस्तेडत: यरं दिव्या: ॥? इति तदिदमाह पन्चभिरिति ।। १३ ॥ 

अन्वय:--तत:, शचीसमा, समये “सति उ च्चसंश्रयैः, असूयंगेः पञ्चभिः 
अहे, सूच्रितमाग्यसम्पदं, पुत्र त्रिसाधना, शक्तिः, अक्षयम्‌ , अथम्‌ , इत्र असूत । 

डाच्य०---श तरीसमथा सूचित्भाग्यसम्पद युञ्जः निसाधनधा शकत्थाक्चयोऽर्थे इज असूयते । 

व्याख्या -ततः <८ तदरन्तरं, शच्या = इन्द्राप्म्ा, समान्ञ्तुल्या, इति श चीमा छुद क्षि- 
सोति यावत्‌ , समये =प्रसूतिकारे “सकि? दशमे मासीत्यर्थ:, उच्चः संश्रयः येषां उतै 
उच्यर्सअयेः, उच्टस्थानस्थितेः, सूर्य गच्डन्तीति ूर्यगारौः सगे, ने सुर्यगेः, अध्ययै; = 
अनस्तमिन:, पञ्चभिः = पत्नसंख्यकेः, याहः = केहि चत्‌? खेटे: , सुचिता -= प्रकटता, माग्यस्य 
= भागपेयरय “देय दिष्टं मागचेवस्‌ ? इत्यमरः 1 सम्पत्‌ == सम्पत्तिः, यस्य €:, तम्‌ सूचित- 
भाग्यसम्रदं, पुत्र == सुतम्‌ , त्रण = प्रभावमंत्रोत्साहत्मकामि, सा५नानि = उप!याः = उत्पादे- 
कानि यस्याः सा विश्तापना, शाक्तः >प्रभावजादयः, अक्षय = नाशरदितेम्‌ , अर्य न= भनम्‌ , 
स्व = यथा, असूत = छपवे । 


तृतीयः सगंः ३३ 


सम०- शच्या समा शचीसमा । उच्चः संश्र बः येषां ते उच्चसंश्र याः, तै: उच्चसंग्रयै: । 
सूय गच्छन्तीति तूयेगा:, न त॒यंगाः असूर्यंगाः, तेः असृथंगैः । भाग्यस्य सम्पत्‌ माग्यसम्पत्‌ 
सूचिता माग्यसम्पत्‌ यस्य सः सु चितभाग्यसम्पद्‌ , तं सचितमाग्यसम्पदम्‌। त्रीणि साधनानि 
यस्याः सा त्रिसादना । न विद्यते क्यः यस्य सः अक्षयः, तम्‌ अक्ष यम्‌ । 

अमि०--यथा प्रभावमंत्रोत्साइजा शाक्त: रःज्ञोऽक्षयं धनयुत्पादयति, एवमेव दिलीपभार्यापि 
पंचभिरुच्चकः, अनस्तमितम्ं हैः प्रथममेव सचित भगपेयं पुत्रं ननयामात । 


हिन्दी-डसके पश्चात्‌ इन्द्राणी के समान तेजत्राली महारांनी सुइक्षिणाने प्रसव का 
समय अर्थाद्‌ दसत्रां महीना आने पर, उसो प्रकार वह पुत्र उत्पन्न किया जिलके भाग्यज्ञाली 
होमे कीं सचना. उच्चस्थान में बेटे तथा साथ में सर्व के न होने से फल देने में समर्थ. पाँच 
अह दे रहे थे, जिस प्रकार राजा तेज, उत्साह और ठीक मन्त्रणःरूपी शक्ति से अचर सम्पत्ति 
पैदा कर लेता है ॥ १३ ॥ 


दिशः प्रसेदुमरुतो बुः सुखाः प्रदृक्षिणासिहं विरग्निराददे । 
बभूव सन झुमशंसि तसक्षणं मनो हि लोकाभ्युदयाय ताइशाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सञ्जोषिनी-तत्मणं तरिमन्क्षणे । “काळाध्वनोरत्यन्तसयोगे” इति द्वितीया ¦ दिश्चः 
्रसेदुः असन्ना बमूबुः । मरुतो वाताः सुखा मनोहरा वघुः । अग्नि: प्रदक्षिणाधिः सन्हविराद दे 


स्वोचकार । शत्यं सब शुमसूचकं बभूव । तथादि तादृशां रघुप्रकाराणां मदो! जन्म छोकाभ्युः 
दयाय । भवतौति शोषः । ठतो देवा अपि संतुष्टा इत्यर्थः ॥ १४॥ 


अन्चयः--तरक्षण, दिशः, प्रसेदुः, मरुतः, सुखाः, वदुः, अग्निः, प्रदृक्षि- 
णाचिः “सन” हविः, आददे, “इत्यं? सरव, छुमशसि, बभूव, हि, ताइशां, 
भवः, लोकाभ्युदयाय सचति’ 


वाच्य०--दिग्मिः प्रसेदे, मरुद्धिः सुखेः बने, भन्निना इतिराददे, सत्रेण शुभशंसिना 
बमूवे, हि तादृशां भरेनं लोकाभ्युदयाय मूयते । 


ड्याल्या०--तत्मणं ==तस्मिन्‌ क्षणे, दिशः = काहा: ! “दिशस्तु ककुमः काठाः? शत्य मरः । 
प्रसेदुः रू सच्छा बभूवुः । मरुतः==वायदः, झुखाः न मनोहराः छु” वरा इत्यर्थः, बघु: = वारि 
स्म; अभि: वः, दक्षिण मगता शत प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा इनिः == जाला यस्थ सः 
प्रदक्षिणाचिः, “सन्‌” इविः = हवनोयद्रन्यम्‌ , आददे = स्वीचकार, $त्यामिति शेषः सर्वम्‌ = 
अखिले, ध्यम शंसति तच्छीलमिति शुभशंसि न शुभसत्रकं, ब पू आसोत्‌ , दि = यतः 
तादुशां = रघुलटृशजनाना/मव्यर्थः, मत; = उत्पत्तिः जन्म, छोकानां जनानाम्‌ , अभ्युद याव == 
कल्याणाय, भदतोति दोष: । 


समा०-स चासी क्षणश्च तत्क्षणः तं तःक्षषम्‌ { ` कालाध्वनोरत्यन्तसंयोये? ति 
द्वितीया ) | दक्षिणं पता दक्षिणा, अदक्षिणा अचिरस्य सः प्रदक्षिणाचिः । झुभानि शंसित 
शीलमस्येति शुमशंसि । लोक्रस्य॒ अभ्युदयः लोकाभ्युदयः, तस्मे लोकाभ्युदयाय 


१४ रघुदंशमहाकाब्ये 


खभि०--दिलीपपुत्रो्त्तिसमये दिशः ग्रप्तज्ञा जाता वायु: शीतल: सुखकरो जात 
अझ्चिरपि धदक्षिप्पाचिः सन्‌ इविराददे । शत्यं सर्व मंगलकरं जातं, यतः तादूर्शा महापुरुषार्षा 
जन्म लोकहिताय भवति । 


हिस्दी-- बालक के जन्मसमय में चारों दिशाएँ निर्मल हो गई । शीहछ मन्द सुगन्ध 
वायु नछने लग्रा । अग्नि दक्षिण दिशा को ओर घुमकर हवन को सामग्री ग्रहण करने लगा । 
इस परकार से सभी शकुन अच्छे-मच्छे हो रहे थे । यद उचित मी है, क्योंकि ऐसे महापुरुर्षो 
का जन्म संसार के हित के लिये द्या होता हे ॥ १४ ॥ 


अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा । 

निशीथदीपाः सहसा हतस्विषो बभूवुराढेख्यसमपिता इच 11 4७ ॥ 

सञ्रीविनी-- ‘अरिष्टं सृतिकागद्दम्‌' इत्यमरः ¦ सुतिकागरृद्दै शय्यां तल्पं परितो5मितः । 
“अभितःपरितःसमयामिकषाद्ापतियोगेऽपि’ इति द्वितीया । विसारिणा प्रखुठेन। सुजन्मनः 
शोभनोत्प्तः । 'जनुज॑ननअन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः? इत्यमरः । तस्य शिश्षोनिजेन नेप्तगिकेण 
वेजसा सद्दता दतत्विप: क्षीणकान्तयो निशोयदीपाः अभंरात प्रदोपाः । 'अर्धेरात्रनिशोथौँ दी? 
इत्यमरः । आलेख्यसमर्पिताङ्चित्रापिंता शव बभूवुः । निशीथशब्दो दीवाना प्रभाधिक्य- 
संभावनार्थः ॥ १५ ॥ 

अन्वयः अरिष्टशय्यां, परितः, विसारिणा, सुजन्भनः, तस्य, निजेन, 
तेजसा, सहसा, हतर्विषः, निशीथदीपाः, आलेख्यसमर्पिताः इव, बभू बुः । 

वाच्य०--हतत्विड्मिः, निशोथदौपैः, आलेख्यसमपितैरिद बभूवे । 

व्यास्था०--अरिष्टे = सूतिकागृहे शय्या न्न छट्वा इति ताम्‌ , अरिष्टशय्यां । परितः = 
सवतः । विस्तारिणान=्रसारिणा । सुष्ठु=शोभनं, जन्मञ्न्दत्पत्तिर्यस्यु स सुजन्मा, तस्य 
सुजन्मनः, तस्य = सुदक्िप्पाबालकस्य, निञञेन = स्वकीयेन, तेजसा = भासा, कान्त्येत्यथे: । 
सदसा =झ्टिति | हता = नष्टा, क्षीणा, त्विड्‌ = कान्तियेषान्ते हतत्विषः । निशोये = "ररात्रं, 
दीपाःस्स्मदीपा;, इति निशोधदोपाः । आलेख्ये = चित्रे समपिताः = लिखिताः, आलेख्य- 
समर्पिताः, इन = यथा, बमूदुः = जाताः । 

समा०-- अरिष्टे शय्या अरिंएशय्या, ताम्‌ आरिष्टजञय्याम्‌ । त्रि ( त्रिझेषेण ) सरतीति 
विसारि, तेन डिसारिप्पा । सु (शोभनं ) जन्म यस्य सः सुजन्मा, तस्य सुजन्मनः । निशोधे 
दोषाः निशोयदीपाः | हता त्विटू येषां दे हतत्विषः । आलेख्ये समर्षिताः आल्ेख्यसमर्पिता: । 

अभि०--ततक्षणोत्पत्रबालकरय नेसर्गिकेय तेजसा क्षीणकान्तयः सन्तः सूतिकागृहे 
रथापिताः दीपा अरषेरात्रेऽप नित्रलिखिता शव बभूवुः । 

दिन्दी-उस भाग्यवान्‌ बाळक का स्वाभाविक तेज सौरीगृह में चारों तरफ इतना फेल 
सया पा कि आधी रात के समय सें मी धर में रखे दीपो का प्रकाश एकदम क्षीण ( मन्द } 
हो गया झर वे ऐसे जान पढ़ने लगे मानों चित्र में बने हों ॥ १५1 


रे तृतीयः सगंः १५ 


जनाय शुद्धान्तचराय झंसते कुमारजन्माग्रतसंसिताक्षरम्‌ ! 
अदेयसासोस्त्रथमेच भूपतेः शशिप्रमं छत्रमुभे च चासरे ॥ १६ ॥ 
सब्जी विनी --मूपते दिलीपस्यामृतसंमिताक्षरममृतसमानाक्षरम्‌ । “सरूपस्तमसंमितः' इत्याहृ 
दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोरपत्ति शंसते कधयठे शुद्व'न्तचरायान्तःपुर चारिणे जनाय तयमेवादेय- 
मासीत्‌ । कि तत्‌ । शशिप्रसमुज्ज्वलं छत्रम्‌ । उमे चामरे च, छत्रादीनां राज्ञः मथानाङ्गत्वाद- 
देयत्वमिति माव; ॥ १६ ॥ 
अन्दय:--भूपसे:, अम्हतस मिताक्षरं, कुमारजन्स, शंसते, शुद्धान्तचराय, 
जनाय, त्रयम्‌, एज, अदेयम्‌ , आसीत्‌ , “ततूकिं” शरिप्रमं , छत्रम्‌ ,उभे,चामरे च। 
वाष््य०-तरवेण एव अदेयेन अभूयत शशिभमेण छत्रेथ, उभाभ्यां चामराभ्याब्च । 
ज्याख्या--भुवः = एथिव्या:, पतिःम्=स्वामी, तस्य भूपतेः = दिछोपस्य । अभृतेन = पोयू- 
षेण, सम्मितानि = तुल्यानि, भक्षराण्यि= वर्णां यस्मिन्‌ तत्‌; अम्रृतसंमिताकषरं । कुमारस्य == 
शिञ्ञोः, जन्म == उत्पत्तिः, तत्‌ कुःमारजन्म । शंसते == कश्रयते । शुद्वान्ते = अन्तःपुरे, चरति = 
गच्छतीति शुद्ान्तचरस्तस्मै शुद्धान्तचराय, जनाय = छोकाय, सेवकायेत्यथं: । त्रयं = त्रितयम्‌ , 
एन न देयमिति अदेयं न्न दानायोग्यम्‌ , आस्तोत्‌ = बभूव । “तत्‌ किम्‌” शशिनः = चन्द्रस्य, 
प्रभा इन प्रभा == कान्तिर्यस्य तत्‌ झशिभ्रभम्‌ , छादयन्त्यनेनेति छत्र --श्वेतातपत्रम्‌ । उमे = द्वे 
“शशिभमे” चामरे == बाछन्यजने, च | 
समा०--शद्धान्ते चरतोति शुद्धान्तचरः, तस्मै शुद्धान्तचराय ¦ अनृतेन सम्मितानि अक्ष- 
राणि यस्मिन्‌ तव्‌ अमृत्म्मिताश्चरम्‌ , तत्‌ अमृतसम्मिताक्षएम्‌ । कुमारस्य जन्म कुप!रजन्म, 
तत्‌ कुमारजन्म । शंसतीति शंसन्‌ , तस्मै शंसते । दातु योग्यं देयम्‌, न देवम्‌ अदेयम्‌। शशः 
अस्यास्तीति शाशी, शशिनः प्रभेव प्रभा यस्य तत्‌ शशिप्रभम्‌ । 
अञ्ि०- राजा दिलीपः पुत्रजन्मतमाचार्राविणेऽन्तःपुरषंचारिषे इषातिरेकेप्प राजचिद्दे 
छत्रं चामरे च परित्यज्यान्यत्‌ सर्व ऽस्तुजातं दातुं सन्नद्धोऽमूत्‌ । 
हिन्दौ---भ्रमृत के समान अक्षरवाले, पुत्रजन्म के समाचार को सुनाने वाले अन्तःपुर के 
सेवक को राजा दिलीप ने राजचिन्ह छत्र चामर को छोड़कर शेष समी आमूषण दे डाले, 
क्योंकि राजा इतने मरसन्न हुए कि दे उस समय सब कुछ दे देने को तैयार थे ॥ १६ ॥ 


निवातपञ्मस्तिमितेन चक्षुष! नृपस्य कान्तं पितः सुताननम्‌ । 

महोदधेः पूर इवेन्दुदशनाद्‌ गुरुः प्रहर्षः प्रबभूच नात्मनि ॥ १७ ॥ 

सम्जीविनी--नित्रातो निर्वातप्रदेशः “निवात्तावाश्रयावातौ' इत्यमरः । तत्र थत्पक तद- 
त्स्तिमितेन निष्पन्देन सङ्का नेत्रेण कान्त सुन्दरं सुताननं पुत्रमुखं पिबतस्तृष्ण्या पश्यतो नृपस्य 
गुरुरुत्करः महर्षः ( कर्ता ) इन्दुदशंनाद्‌ गुरुमंहोदधेः पूरो जलोब इव । आत्मनि शरीरे न 
प्रबभून स्थातुं न शशाक ! अन्तने मादि स्मेति यात्रत्‌ । न क्षञ्पःघारेऽषिकं मीयत शति भाव: । 
यद्वा हषं आत्मनि स्वस्मिन्विषये न अबमूत । आत्मान नियन्तुं न शशाक ¦ किन्तु वद्दिनिजंगा- 
भेत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


> 


कद रुखुदंशसहाकाच्ये 


सन्वयः--निदातपद्मस्तिमितेन, चक्षुषा, कान्तं, सुताननं, पिबतः, नृपस्य, 
गुरुः, प्रहष:, इन्दुदशनात “गुरु”? महोदधेः परः, हव, आत्मनि, न बभूव ! 

वाच्य०-- गुरुणा महष युरुणा महोदधेः पूरेण इज न अमू ते । 

ब्यार्या--निवाते--वायुर हितप्रदेश, पद्मं == कमलं, तद्र स्तिमिमं = निश्चलं, तेन 
च = सेर ण, कान = गभोहरं, चन्दर, सुउस्वन्न्पुत्रस्य, आननं = मुखं, पिबतः = अति- 
तृष्णडा ५३२ तः, नृपरय = रगो दिलीपस्य । गुरु: महानित्यथंः, प्हृषंः = आातिशवितायन्दः 
१ कदो )। ऽन्दोःन््चन्द्ररर दशेनस्‌ == अवलोकनं, तस्मात्‌ इन्दुदर्शनाङ , एरुः = महान, 
महांश्यासी त्दथिरित महोदशस्टेस्थ महोदयेः "= समुद्रस्य, 7१:--जलौवः, शव म यथः । 
आर्त्मान == शरीरे, न = नहि, प्रवपूव = स्यात शशाक, अन्तर्न माति समेति बाउद्‌ । 

सम्मा०--निवाते पद्मं निवातपडाम्‌ , निआतपद्ममिन स्तिमितं नित्रातरझस्तिमिलम्‌ , तैन 
मियभ्तपदारिर्तामलेन । सुतभ्य आगन सुठाननस्‌ , तत्‌ सुताननम्‌ ¦ इन्दोः दर्शनभ्‌ , इन्दुदर्कनस्‌ , 
तस्मात इन्दुद्ईनात्‌ । मर्डाश्च!सी उदधिश्च महोदषिः, तस्य मदीदेः । 

अंखजि०--राजा दिलीपः सुन्दर स्तपुत्राननमतितृश्णया पश्यनू पूर्पिमायामिन्दुद नात 
जळणे: पूर इव लवीवानन्दर्पपूर्णः म्तन्नचेता बभृव ) 

हिन्दी---तैसे वायुरहिस स्थान में कमल निश्चल हो जाता है वैसे हो एक टक होकर 
राला अपने पुत्र का सुन्दर मुख देखने छगे। जैसे चन्द्रमा को देखकर महासागर में ज्वार 
आ जाता है, वैसे ही पुत्र को देखकर राजा का शतना आनन्द हुआ किं वह उनके हृदय ४ 
न समा सका ॥ १७॥ 


स जातक्मण्यखिले तपस्विना तपोदनादेत्य पुरोषसा कृते । 

दिक्गीपखूनुर्सणिराकरोद्मवः भ्रथु्तसं स्कार इवाधिकं बसौ ॥ १८ ॥ 

सब्ज्ीनिनी--स दिलीपस्‌ नुः । तपस्विमा पुरोधसा पुरोहितेन । “पुरोधास्तु पुरोहितः’ 
इत्यमरः । वसिध्हेन । तपस्वितवात्तदत्तुषठितं कर्म सोयं स्यादिति भावः । तपोवनादैत्यागत्य । 
अझिछे समये नातकमाण जातस्य कतेव्यसंश्कार-विशेषे कृते सतिः मुक्तः संस्कारः शाप्योल्छेख- 
नादिव्श्य स तथोक्तः । मोकरोदभव: खनिऽरमवः! “खनिः खियामाकर: स्यावः? शत्यमर: । 
मारब । अधिके डभौ ! वसिष्ठमन्त्रभमावात्तेनिष्ठीष्मूदित्यवं: । अत्र मनुः--=“प्राङ्भामिवभं- 
नाः्पुंसो जातकर्म विधोयते’? इति ॥ १८॥ 

अन्वयः--सः, दिलीपसूनु: तपस्विना, पुरोधसा, तपोवनात , एत्य, रवसे, 
खातकमणि, कृते, “सलि” प्रयुक्त्त॑स्कारः, खाकरोद्धवः मणिः इच, किक वमौ। 

वाश्य०-- तेम दिलीपसू नना प्रयुक्तसंस्कारेण आकरोद्मदेन मणिनेव बसे । 

रुषास्या---सः ८ इिशुः, दिलीपस्य = राशः, स्‌ नुः == पुत्र इति दिछीपसमुः । तपोऽस्या- 
स्तीति हपश्वो, तेन तर्पास्वना रू तप्धर यवता, पुरः न्म अग्रे, धीयठे, इति युरोधाः, तेन 
पुरोथ्सान्न्धुरोद्िटेन वलिष्टेम। तपसः==तपश्चर्यायाः, वनम्‌ ब्म अरण्यं, तस्माद्‌ तपोवनात , 


तृतीयः सर्ग: १७ 


एत्प == आगत्य । अखिले ==सम्पूर्ण, जातरय = उत्पन्नस्य, कम = संस्कारश्तस्मिन्‌ नाठकम पि 
छते = विद्विते, “सति” पयुक्तः== क्तः, संस्कारः = शापोल्लेखादियेस्थ € प्रयुक्तसंस्कारः 
आकरः = खनिः तस्माद्‌ उद्धव: उत्पत्तियस्य सः, मणि:-- रल्लम्‌, श्व == यथा, अधिकम्‌ == अत्यन्तं, 
बमौ = शुशुमे । 

समा+--दिलीपस्य सू नुः दिलीपसूनु; । प्रशस्तं तपः अस्यास्तीति तपस्वी, तेन तपस्विना । 
तपसः वनं तपोवनम्‌ , तस्माद्‌ तपोवनात । जातस्य कमें जातकर्म, तस्मिन्‌ जातकमेणि । 
युक्तः संस्कार: यस्य सः प्रयुक्तसंस्कारः | आकरादुद्भवों यस्य छ आकरोद्धव: । 

श्रसि०---शाणोल्छैखादिना सुसंस्कृतो हीरकादिमियंथा शोमते, तथैव, दिळोपस्य पुत्रोऽपि 
स्वस्तेजस्वी सन्नपि महुर्षिण! बशिण्ठेत जात कमंसंर्कारे बिहिते सति, अतीव शोमामाप । 

हिन्द्री-परम तएस्तरी पुरोहित वश्षष्ठजी मी शुभ समाचार पाकर तपोवन से आए और 
स्वभाव से तेजस्वी उस बाळक के जातकमं आदि संस्कार किये, संस्कार हो जाने पर बह 
बाळक वैसे ही घुशोभित हुआ, जेते खान से निकालकर खरादा हुआ हीरा हो ॥ १८ ॥ 

सुखश्रवा मङ्गकतूर्सनिस्वनाः प्रमोदनृत्यैः सह वारयोषिताम । 

न केवलं सद्मनि मागधीपतेः पथि व्यजस्मन्त दिवौकसामपि ॥ ६९ ॥ 

सञ्जीधिनी--सुखः घुखकर: अवः श्रवण येर्षा ते प्रखश्रवाः । अुतिछुखा शत्यधे: । मन्गछ- 
तूर्यनिस्वना मङ्गलवाधध्वनयो वारयोषितां वेश्यानाम्‌ ; “वारखी गणका वेश्या रूपाजीवा” 
इत्यमरः । ममोदनृत्येहंषंनतेने: सह मागथीपतेदिलोपस्य सञ्चनि केवलं गृद्द एव न व्यजस्मन्त । 
किन्तु ग्रौरोको येषां ठे दिवौकलो देवाः । पृषोदरादिलात्साछु; ¦ तेषां पथ्याकाशेऽपि न्यजम्भन्त ! 
तस्य देवांशस्वाद्द रोपकारित्वाच देवदुन्दुभयोऽवि नेदुरिति भाव: ॥ १९ ॥ 

अस्वयः--- सुखश्र्वाः, मङ्गछतूर्येनिस्वनाः, वारयोषितां प्रमोदनत्येः, सह, 
सामधीपतेः, सद्चनि, केवळूं, न, व्यजस्मन्त, “किन्तु” दिवौकसां, पथि, अपि, 
व्यजम्भन्तं । 

दाभ्य०--युखश्रयैः, मंगळतूर्यनिस्वनेः, न्यनम्यत । 

स्याक्या--सुखः “सुखकरः, अव: =श्रवथं, येषान्ते धुखश्रवाः। मंगछार्थानि तूर्याणि 
मंगलतूयांणि, मंगलतूर्यार्णा = मांगलिकतायानां, निस्ननाःन=ष्वनयः इति मंगरूतुयेनिस्वनाः । 
वारस्य = समूहस्य, योषितः जियस्तार्सा वारयोषितां == वेश्यानां ¦ ्रमोदस्य = दस्य, नृत्यानि == 
म्तनानि, ते' प्रमोदनृत्यैः, सहेन्न्साकम्‌ । मागध्याःन्=्ुदक्षिषादाः, पतिः = स्वामी 
दिलीपस्तस्य मायधीपतेः, संति == गृहे ! केवलम्‌ = कम्‌ , न = नहि, व्यजुम्मन्त । “किन्तु” 
द्यौरोको येषान्ते दिवौकः == देवास्तेषां, पछि == मागे, आकाशे, अपि व्यजम्भन्त = ववृधिरे । 

समा०--सुखः अवः थेर्षा ते प्लुखक्षवा:। भेक़छानि च॑ तानि तूर्याणि च मङ्गलदूर्याणि 
मङ्ुतुर्राणा निस्वनाः मङ्ग छतूर्येनिस्वनाः । ्रमोदस्र ` रानि, अमोदनृत्यानि, ते ममोदनृत्येः 
मगधस्य राशो अपत्यं छी मागधी, सागध्याः पतिः मागधौपतिः, तस्य मागषीपतेः । धौः ओकः 
येषां ते दिवौकसः, तेषां दिवौकसाम्‌ । 


१८ रघुवंशभहाक्ाव्ये 


अभि०--राझो दिलीपस्य एत्रोत्पत्तिमडोत्सने केवलं राजमवभे एव गीतजायादिक न 
जातम्‌, किन्तु तद्वालकस्य देवांशत्वात्‌ , भकाशेश्षप गन्दर्वोः वादित्राणि वादयात्ञत्रु:, 
नतेक्यश्चानन्दा तिरेकात्‌ ननृतुः । 

हिन्दी--राजा दिलीप का वह बालक तो संसार का कल्याण करनेवाला धा, इस लिये 

उसके जन्म लेने पर केरल मागधी के पति राजा दिलीप के ही राजमहल में मनोहर बाजे 
तथा वेश्याओं के साच-गाने आदि उत्सव नहीं दो रहे थे, किन्दु आकाश में देवताओं के यहाँ 
मो चाच-गाना दो रहा था ॥ १९ ॥ 
न॑ संयतस्तस्य बभूव रक्षितुर्िसजंयेद्यं सुतजन्महर्षितः । 
ऋणामिधानाव्स्वएमेट केवलं तदा पितृणां सुसुचे स अन्नात्‌ ॥ २० ॥ 

सं जीविची--रक्षितुः सम्यक्पालनजीहनस्य तस्य दिलोपस्य तस्थ दिलीपभ्य , अत एन 
चौरायमाबात्‌ । संयतो बद्धो न वभू मामूत्‌ | कि तेनात आह बिमजँयेदिति | छुनजन्मनः 
दृषितस्तोषितः सन्‌ । यं बद्धं िमजयद्विमोजयैत्‌ । कि दु स राजा तद! पितुणासृणामिंदाचाद्‌ 
बन्थनात्केवलमेक यथा तथा । स्वयमेव । एक एवेत्यर्थः । केवल: कृत्स्न एकश्न केउलश्च।व- 
चोरिता? इति शाश्वत; । मुमुचे । कमंकर्तार लिदू ¡ ह्वयमेत्र मुक्त इत्यर्थः । मम्मिन्नर्थे--' पष 
बा अनृणो यः पुत्री) इति श्रुतिः रमाम्‌ ॥ २० भ 

अन्वयः--रक्षितुः तस्य, संयतः न बभूव, यं, सुतजन्महषिंतः, 'सन्‌” 
चिसजेयेत्‌, सः, पितृणां ऋणामिधानात्‌ , बन्धनात्‌, केवलं, स्वयं, सुमुचे । 

नार्य०--संयतेन न बभूवे, सुतजन्महाषितेन यो विश्वज्येत, किन्छु तन तदा स्व सुमुचे । 

व्याख्या- रक्षितुः = पालकस्य, तम्य =3 दिलीपस्य । संयतः मः वद्धः कश्चित्‌ , कारागारे 
इति शेषः । नम्नहि, बभूव = श्रासीत्‌ । सुतस्य न्न पुरस्य, जन्म = उत्पत्तिः, तेन हृषित 
सन्नस्तु्ः, “सन्‌? यं बड़, ' बसर्जयेत्‌ = विमोचयेत्‌ । १कन्तु? सः मन राजा दिलीपः तदा = 
तस्मिन्नुत्सने, एितृणाँ = पररीकगतानाम्‌ , ऋणम्‌ = पुद श्चन, अ।भधानं = राम यस्य तत्‌ 
ऋणाभिधानं, तस्माल्‌, ऋषणामिधानात्‌ = बन्धनात्‌ = हंयमनात्‌ । केरलम्‌ > एकं, स्त्रयं = 
आत्मा, एव सुमुचे = मुक्तः । 

समा०--छतरय जन्म सुतजन्म, सुतजन्मना हृषितः सुतजन्मद्देषितः । ऋणमित्यभिधान यस्व 
तत्‌ ऋणामिवानम्‌ , तस्मात्‌ ऋण।भिधानात्‌ । 

शभि०- सम्यक पालयितुस्तरय दिलोपरय राज्ये चोराद्यमावात्‌ कङ्घिदपिं कारागारे बडो 
नासीत्‌ य॑ बद्वमस्मिन काले दर्षण मोचयेत्‌ , {कन्तु तदा पितणासृणात्‌ स्त्रयमेन मुमुचे ¦ 

हिन्दी--राजकुमार का जन्म होने पर बन्दीघरों से कंदी छोड़े जाते हैँ, लिन्दु राजा 
दिलीप वे; राज्य में सुव्यवस्था होने से कार्ड मो अपराध नहीं करता था, अतः राज्य में कोई 
केदो भी नहीं था, जिसे घे पुत्रजन्म की प्रसन्नता में छोड़ते । इसलिये राजा हो पुत्र न होने 
से !प्तरॉके ऋण से बैँधा था उम बन्धन से मुक्त हो गया ॥ २० ॥ 


तृतीयः सर्ग; ११ 


श्रुतस्य यायाद्यमन्तमर्मकस्सथा परेषां युद्धि चेति पार्थिवः । 
अवेक्ष्य घातोगंमनार्थभथेविद्धकार नाम्ना रघुमात्मसंमवम्‌ ॥ २१ ॥ 
संजीदिनी--वालकः श्रतस्य शाखस्यान्त पारं यायात्‌ । तथा युखि परेषां शत्रृथामन्तं 
पारं च यायात्‌ । यातुं शक्नुयादित्यर्थः । “शकि लिङ्‌ च” इति शक्यार्थे छिङ्‌ ¦ इति हेतोषांतोः 
“अधिवधिरूषि गत्यर्थाः” इति लघिधातोगंमना स्यमथं मर्थं वित्त्वादबेक्ष्यालोच्य । श्रात्मसंभवं पुत्रं 
चाम्ना रघुं चकार | “रूङ्बिवंद्योनंळोपश्च” इत्यप्रत्ययये “बालमूरछष्तकमङ्ुछोनां वा स्की 
रत्वमापथते”? इति वैकरिप्के रेफादेशे रधुरिति रूपं सिद्धम्‌ । अन्न शह्वः--अशौचे ठु व्यतिक्रान्ते 
नामकम विधोयते ।? इति ॥ २१॥ 
अन्वय:---अथंवित, पार्थिवः, अयम्‌, अर्भकः, श्रुतस्य अन्तं, यायात्‌, तथा 
युधि, परेषाम्‌ ' अन्तं” च यायात्‌, इति, घातोः, गमनार्थम्‌, अवेङ्य, आत्म- 
संभवं, नाम्ना, रघुं, चकार । 
वाच्य०--अयंविदा पार्थिवेन, अभंक्रेण श्रुतस्वान्तो यायेत, आत्मसंभवो नाम्ना 
रघुः चक्रे । 
भ्याख्या--अर्थम्‌ = अभिधेयं, वेत्ति जानातीति, अर्थवित्‌ ? एथिव्या ईश्वर: पार्थिनः = 
दिली: । अयम्‌ = एषः, अभंकः =नबाछकः “पोतः पाकोऽ्भको डिम्भः एथुकः शावकः शिशुः” 
इत्यमरः, श्रुतस्य = शाखस्य, अन्तं=-पारं, यायात्‌ = गच्छेत्‌, तथा = तेन प्रकारेण, युषि म 
संमामे । परेषां = शश्रणाम , अन्तं ==नार्श च यायात्‌ ==गच्छेत्‌ , इति = हेतोः । घातोः = ळघि- 
बातो: गमनमेवाथेः गमनार्थस्तै गमनार्थ == यानाभिषेयम्‌ , अवेक्ष्य = विचायं । आत्मनः = 
स्वस्मात्‌ , सम्भवः = उत्पत्तिर्यस्य सः तमात्मसंभवं, तनयं = पुत्रं, “आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः 
त्रः इत्यमरः । नाम्ना न्=अमिधानेन, रधुं = रघुनामानं, चकार = कृतवान्‌ । 
समा०- अर्थ वेत्तीति अर्थवित्‌ । पृथिव्या ईश्वरः पार्थिवः । गमनश्य अर्थे: गमनाथंः तं 
गमनाथम्‌ । छह्ुठे इति रघुः । आत्मनः सम्भवो यस्य स आत्मसम्मव:, तमात्सम्भवम्‌ । 
अभि०--अर्यङ्ञो राजा दिलीपः अयं बालकः श्रुतस्य पारं गमिष्यति तथा शत्रूणां विना- 
पाको भविष्यतीति विचार्य छषते शत रघुरिति अन्वर्थ नाम चकार । 
दिन्दी--गग्दाय को जाननेवाले राजा दिळीप ने यह वाळक सम्पूर्ण शास्त्रॉ में पारंगत 
दोगा तथा शुओं का युद्ध में नाश करेगा, अत एव छथि’ धातु का गति अथे समझकर रघु 
नाम रका ॥ २१ ॥ 


पिततः प्रयस्नार्स समग्रसम्पदः ञुमेः आरीरावयवेर्दिने दिने । 
पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुध्रवेश्षादिव बालचन्द्रमाः ॥ २२ ॥ 
सy्जीबिनी-स रुः समग्रसंपदः पूर्णलक्ष्मी कत्य पितुर्दिळीवस्य प्रयत्नाच्छुमैमनोहरैः 


शरीरावयषैः । इरिदश्वदीवितेः सयेस्य रश्मेः । “मास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदशवोष्यरश्मयः? 
इत्यमरः । श्रचुभवेशाद्‌ बाळचन्द्रमा शव । दिने दिने प्रविदिनम्‌ 1 “नित्यवीप्सयोः? इति द्विरय- 


२० रपुदंगमडरकान्ये 


चनम्‌ । वृद्धि पुपोष । अत्र चरःदसहिताउचनम्‌ “९लिशमरे दादिति रेदजितयों मूच्छिता- 
स्तमो वैशम्‌ । क्षपयन्ति दप॑षोदरनि/ददिता इव मन्दिरस्यान्तः? ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--सः, समग्रस्नस्पदः, पितुः प्रयत्नात्‌ , छुसे., पारीरावयवेः, 
हरिदश्वदीधितेः, अनुप्रवेशात्‌ , बाळ्चन्द्रमा, इव, दिने, दिने डुद्धिं एपोच । 

वाच्य--तेन बाछनन्ट्रमरोव दिने दिने बृद्धि: पुपुरे । 

च्याख्या- त: = २६: । समया = सम्पूण समाद्‌ == ममुद्धिः बस्य लः, नस्य तमधसम्पदः 
पितुः == जनकस्य, घरमरनात्‌ == यासात्‌ । शुभैः = मरोद्रैः, हारोरन्य = दैद्दस्य, अनयाः = 
हस्तपादःदयः, तैः शर तरथवैः | इरितः = हरिदर्णा:, अशबा:=न्तुरंगाः यस्य सः, तत्य दी निति? 
= किर णस्तम्थाः इरिदऽ्वदौषिठेः = सर्यकिरणस्येत्यथ; ! अतुप्रवेशात्‌ न अन्तःमदेष्ञाद्‌ , बाल- 
श्‍्चरसो मन्द्रगा बाळचन्द्रमाः प्रतिपच्चन्द:, इउ = यथा, दिने दिजे = प्रतिदिन, पि: वर्थ, 
पुपाव == पोषमकरोत्‌ ! 

खमा5---समओआ सम्पद्‌ यस्य लः सप्रभएम्पद्‌ , तम्य शमञ्चसम्ण्दः ! शरीरग्य अवयजाः 
शरीरःउथवाः, तेः ारीरायसैः । हरित: अश्वाः यस्य सः दरिदशव: , दरिदश्वस्थ दीधितिः 
हरिदश्वदीधित्ति:, तस्याः इरिदहवदो विते; । बाळरचासौ चन्द्रमाइच बाल चन्द्रमा: । 

असि०--यंथा सर्वकिरिपस्यानुमवेशातू पतिपञ्चन्द्र बदैकया झया अतिदिनं अमाद्धो 
भवति तथैव स्वपितुः रत्नेन कुमारो रघुरपि इशिदिन पुष्टि मातवान । 

इन्डी जैसे शुवलपक्ष में भतिपद्‌ का चन्द्रमा भूर की किरणे पाकर पतिदिन बदरे 
छनता है बसे ही तम्पत्तिशाक्की पदरी के प्रयत्न से कुमार रधु के अंग-्जत्यंग मी पदिदिन 
बढ़ने लगे ॥ २२ ॥ 

उसावृषाङ्को पारजन्मन! यथा यथा जयन्तेन श्चीपुरन्दरी । 

तथा नुप: सा च सुतेन मायी ननन्दतुस्तस्सबुरेल तस्स ॥ २३ ॥ 

खक्षी विनी--3म वृषाह्ों पाउंतीवृषमध्वजौ शरजन्मना कार्तिकेयेन । 'काठिवेयो मडा- 
सेनः श्चरजन्मा षडाननः? इममरः : यथा सनन्द: | आाचोपुरं दरौ नयन्येन जवज्यास्येन दुतेन। 
“जयन्ठः पाकशासतिः" इत्यमरः । अयः ननन्दतुः तया तत्समी ताम्यासुमावृषाकराम्यां शातीपुरद- 
राभ्यां च समो समानौ सा मागधो नुपश्च तःसडरेन ताभ्यां क्रुमारजबन्ताभ्ण सइशेन इतन 
ननन्दतुः । मागधो माग्य्याख्माता ॥ २३ ॥ 

अन्चयः-~-उसादूषाङ्कौ शरजन्मना यथा 'ननन्दत्तुः' शदाघुरन्द्रौ जयन्तेन 

यथा “ननन्दतुः”? तथा तत्समौ, सा भागभी, नृपः, च तत्सदशेन, सुतेन 
ननन्दतुः । 

वाच्य०—उमावृषाकुभ्यां शयापुरन्दराग्यां दनग्दे, तःत्तमानाय्या ठया मागध्या नृपेण 
नच ननन्दे ; 

च्याख्या--उमा = परर्वेतो च, वृष: अङ्को यस्यासौ बृषाङ्ुः = शिवश्लेति, उमादृषाडू । 
करेषु जन्म यस्यासौ शरजन्मा, तेन शर जन्मना «- कातिकेयेस । यथा = येन शकारेष नन्दतु. | 


नृढीयः सर्ग; २१ 


इन्द्राणी च, पुरन्दरः = शक्रईचेठि शचीपुरन्दरो, नयन्तेन = तदार्येन पुत्रेश, “यथा 

नेनन्दन्तुः? तथा = देन पकारेण तौ = उमाकूषाकी च, तो = शचौपुरन्दरौ चेति ते, तेः समो = 
तुल्यौ, इठि तत्समौ । सानू पर्यो, मागणी = सुदक्षिथा, नृपः रूराजा दिलीप; च। 
ताभ्यां = कुमारजयन्तार्म्या, सदृशः == तुल्यस्तेन, सुतेन = पुरण, ननन्दतुः = अनन्दताम्‌ ! 

समा० वृषः अळू यस्य सः वृषाकुः, उमा च दृषाकुश्च उमःवुषाङ्गी । शारेभ्यो जन्म यस्व 
सः शर न्मा तेन दारअन्मना । पुरः दारयतोति पुरन्दरः, शची च पुरन्दरश्च शचोपुरन्दरौ 
हें: ( उयाकृषाककम्गा १.चोपुरन्दराभ्बां च ) समौ तत्समौ । ताभ्यां ( शरजन्मजयन्ताथ्या } 
सदृशः तत्सद्रशः, घेन तटसदूशन | म्रगभस्य रःश्रोऽपत्यं खी मागयी । 

अ्रभि ०--यथा काठिकेयं पुत्रं शाप्म पावतीपरमेश्त्ररी, यदा च जयन्तं लब्जा शचोपुरन्दरो 
आनन्दं प्रायतुः तथेव वडाननजयन्त ठुल्येम स्तय रखुशा दुदज्जिणादि रो राइपि परमावन्द 
माहुः । 

दविम्ही--जिस प्रकार काठिफेय जैसे प्रतापी पुत्र पाकर भगवान झार ब पावती का 
प्रसन्नता हुई यी छर जयन्त जैसे श्रमावशाली पत्र को प्राप्त कर इन्द्र और इन्द्राणो को 
प्रसन्नता हुईं यी, वैसे दो पाढंतो-महदेषरर तथा शचो-इन्द्र के समान धुरनिया-दिलोप मो 
छातिफेय जयन्त के समान तेजस्वो पुत्र को पाकर अतीव प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥ 


रथाङ्गनाम्नोरिष मावदन्धनं बभूव यत्मरेम परस्पराश्रयस्र्‌ । 
विमक्तमप्येकसुतेन तोः परस्परस्योएरि पर्यचीयत ॥( २४ ॥ 
संडीसिनो--रथा$नाम्नी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानौ चकवाकौ । “पुमान्स्तिया? 
इत्पेकरोषः । तयोरिद तयोइम्पत्मोमा वनन्धन दृदेयाकषंकं परस्परा श्रयमन्योन्यविषयं यत्रेम वभूत 
तदेकेन केवशेत ताम्याभन्यैन वा । (पकै मुख्यान्यकेत्रलाः? शत्वमरः। सुठेल दिभकपपि 
कृतविभागमए परस्परस्योपरि पर्मेचोबत ववृधे । कर्मकतेरि छिद्‌ । अ $त्रिमत्वात्स्वयमेतरोपचित- 
मित्यर्थः | यदेकाधार वस्तु तदाघारद््वे विमज्पमार्न होयते । अत्र तु तयोः परागेझ करतुं 
मेककचिषय प्रेम धंपति दितीययिवयल!मि$वि नाहोयत । अत्युवोपचि दमेडाभूदिति माड: ॥२४॥ 
सन्वरः-~र्थाङ्गनाम्नोः, इव, तयोः भावदवन्धनम्‌ , परस्पराश्रय, यत्‌ , प्रम 
बभूव, तद्‌, एकसुतेन विभक्तमपि, परस्परस्य, डपरि पयंचीयत । 
घाच्य०--भावषन्रनेन परस्पराश्रयेण येन परेम्णा बमूवे तेन कड्घै । 
च्याख्या--रथस्थाङं रथाङ्ग न्म्चक्रं नाम यस्य स॒ रथाङ्गनामा, रथाङ्गनाम्नी च 
रथाङ्गनामा चेति रथाङनामानो, तयोः रयाङ्गनाम्नोः == चकवाकयो: । इव = यथ! । तयोः = 
सुदक्षियादिलीपयो: । भावस्य = इंदयस्य बन्धनम्‌ = आकरषेकमिति माविबन्धनं, परस्परम्‌ न 
अन्योन्यम्‌ , आश्रयः =विवयः, यस्य ततू =पू्ोऊं प्रेम एकश्चासौ खुतस्तेन एकत्रच 
केवळपुत्रेथ विमऊम्‌ = कृतविभागम्‌ , अपि परस्परस्य «- अन्योन्यस्य, उररि = दिऽये,एयं वीयव == 
बकृजे, वृद्धि प्रापेत्यर्थः 


१२ रघुवंशमडाकाग्ये 


समा०- -रथस्य अङ्ग ( चक्र ) रथाङ्गम्‌ , रथाङ्गस्य नाम यस्य ल रथाङ्गनामा (खी च 
रथाकनाम्नौ ) । रथाइनाम्नी च रथ!हसासा च रथाङ्गनामानौ, तयोः रथाङ्गनाम्नो: । सा चे 
स च तौ, तयो:---तयो: । मावरय बम्धनं भावबन्धसम्‌ , परस्परमाश्रयः यस्य तत्‌ परस्पराश्रयम्‌ ! 
एकश्चासौ सुतश्च एकसुतः तेन एकसुतेन । 

अधि०--चक्रव!कयोरिव एुदद्विणादिछीपयोः यल्लोकोत्तरं प्रेम आसीत्‌ तत्‌ दकेद्ुतेन 
रघुणा विभक्तमपि परस्परं वृद्धिमेव गतम्‌ । 

हिन्द्री--सदक्षिणा और दिलीप में चबाबा और चको के समान गाढ़ा प्रेम था वह 
अम एकमात्र पुत्र रघु पर बँट जाने पर भी परस्पर के मेम में कमी न छा सका मत्युत और 
बढ़ता ट्री गया ॥२४॥ 


उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामचनम्म्य चाङ्गलिस्‌ । 

अभूस्च नम्रः प्रणिपातञ्चिक्षया पितुमुंद देन ततान सोञ्मकः ॥ २५ ॥ 

सभ्जीविनी--सोऽर्मकः दिशः ¦ “पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः 
इत्यमरः । धाज्योपमा ¦ ‘धात्री जनन्यामलकीक्सुमत्युपमातृषु ' इति विश्व: । प्रथममुदितसुपदिष्ट 
नच उवाच । तदीयामङ्गांलमरलम्ब्य ययौ च ' पातस्य शिक्षयोपदेशेन नञ्जोऽभूरच शति 
भेन पितुर्मुदं ततान ॥२७॥ 

अन्वयः-सः, अभकः, धात्र्या, प्रथमोदितं, चः्वः, उवाच, तदीयाम्‌ अंशु- 
किम्‌, भजळम्न्य, ययौ, उ, प्रणिपातशिक्षया, नस्रः, अभूत्‌, च, तेन पितुः, 
मुदं ततान । 

वाच्य+---तेमार्भकेथ ऊचे, यये च । नम्रे अमावि, मुत्‌ ठेने । 

ब्यार्या--सः== पूर्वोक्तः, भर्भकः = शिशुः । धातच्या = उपमात्रा, प्रथमं =पूर्व॑म्‌ , 
बदितं--तत्‌ प्रथमोदितं वचः = वाक्यम्‌ , उवाच==उक्ततान्‌। तस्याः == धात्र्धाः, श्यमिति 
तदीया, ता तदीयाम्‌, अङ्गुलि = करशाखाम्‌ , अवछम्न्य-- गृहीत्वा, ययौ == जगाम, च । 
अणपातस्य = नमस्कारस्य, शिक्षा =-उपदेशस्तया प्रणिपातशिक्षया, नश्रः = विनीतः, अभूत्‌ = 
बभूव, च । “शति यत्‌’? तेन, पितुः = जनकस्य, मुदं =हर्ष, ततान = श्रतनोतू , विह्तारित- 
बानित्यर्थः । 

ससा०-प्रथमम्‌ उदितं अथमोदितम्‌ , तत्‌ प्रथमोदितम्‌ । तस्या इथं तदीया, तां 
तदीयाम्‌ । मपिपातरय शिक्षा अिपार्ताशक्षा, तया प्रष्पिपातशिक्षया । 

शमि०-सः कुमारः, धात्र्या थमं कथित वचनं कथयामास तस्या अंयुलिं गृहोत्वा 
चचाल प्राषपातोपदेशेन नग्रोऽमूत्‌ , तेन दिळीपोऽतीव सन्नो अमून्र । 

हिन्दी- कुमार रघु पाय को सिखाई बातों को अपनी तोतली बोली में बोलने लगा, 
आर उसकी अंगुळी पकड़कर चलने लगा और शिर झुकाकर बड़ों को अयाम करना मी सोख 
गया, शन सब बातों को देखकर राजा दिलीप बड़े भसन होते थे ॥ २५ ॥ 


तृसीयः सगः २३ 


तमङ्कगगारोप्य शरीरयोगजैः सुखैर्निधिञ्जन्तमिवाम्टृतं स्वि । 

उपान्तसम्मीलितलोचनो नृपश्चिरात्सुतस्पशरसञ्ञतां ययौ ॥ २६ ॥ 

संजीदिनी- शरीरयोगजैः सुखैस्त्बचि त्वगिन्द्रयेऽसृतं निषिश्न्तं वर्षन्तमिव तं पुत्रमङ्कः 
मारोप्य मुदाविभाँबादुपान्तयोः मरान्तयोः संमीलितलोचनः सन्‌ नृपश्चिरादुतस्पशेर स्षता ययो । 
रस; स्त्रादः ॥ २६॥ 


अम्बसः--शरीरयोगजैः, सुखैः, त्वचि, अस्तम्‌ 'नषिद्धन्तस्‌, इव, तस्‌ 

अङ्कम्‌ आरोप्य, उपान्तसंमीदितळोचनः, “सन्‌” नृपः, चिरात्‌ सुतस्पश- 
रसज्ञतां, ययौ । 

बार्य०--उपान्तसंमीलितलोचनेन “सता” नृपेण चिरात्‌ सुतस्पशेरसशता यये । 

ब्याख्या- -शरीरस्थ = देहस्य, योगः = सम्बन्धः स्पशं इत्पथः, शतिं शरीरयोगस्तस्मात्‌, 
जातानि = उत्पन्नानि पैः शरीरयोगजैः, सुखैः आनन्दैः । त्वचि=त्वगिन्द्रिये, अमृत = 
सुधा, निषिद्चन्तं == वर्षन्तम्‌ । शवञ्=्यथा । तं=पुत्रम्‌ , अङ न्=क्रोडम्‌ , उत्सङ्गमित्यथं; । 
झारोप्य = संस्याप्य । उपान्तयोः = पान्वमागयो:, सम्मीछिते न्=निमीलिते, लोचने = नयने येम 
स उपान्तध्षम्मीलितलीचनः, “सन्‌? नृपः स्‌ राजा दिलीपः । चिरात्‌ = बहुकालात्‌ सुतस्य = 
पुष्य स्पर्धे: ==आहिंगनमिति सुतस्पर्शः, तस्य रलः = स्वादस्तं जानाति ==वैत्तीति छुतस्पशरसश;, 
हस्य मावस्तत्ता, तां सुतस्पर्शरसश्ञतां, ययौ == प्राप्त: । 

समा०- शरीरश्य योगः शरोरयोगः, शरीरयोगाच्जातानि शरीरयोगजामि, तैः शरीर- 
योगजै: । उपान्तयोः सम्मीलिते लोचने यस्य स उपान्तसम्मीलितलोचनः । नृन्‌ पातीति नृपः । 
सुतस्य स्पर्शः सुतस्पर्शः, सुतस्परास्य र्तः खुतस्पर्शरस:, सुतस्पशेरसँ जानातीति सुतस्पशेरलशः, 
सुतस्प्षंरसशस्य भाबः सुतस्पशरसशता, तां सुतस्पशेर शताम्‌ । 

भभि०--पुत्रस्य रधोः शरीरस्पशेजन्येः सुखेः निमोलितनेत्रः सन्‌ राजा दिलीपः पुत्रस्पशे- 
रसञ्चतामाश्चिरादनुमवं चकार । 

हिन्दी --शरीरस्पशे से उत्पन्न सु्खो के द्वारा मानो अमृत की वर्षा करने वाले रघु को 
मोद में बेठाकर आँखें बन्द किये हुए राजा दिलीप बहुत देर से पुत्रस्पर्श का आनन्दे लेते थे । 
अर्थात्‌ पुत्रस्पर्शानन्द से जड़ से दो जाते थे ॥ २६ ॥ 


अमंस्त चानेन पराध्यंजन्मना स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम्‌ । 

स्वमूर्तिभेदेन गुणाभ्यवर्तिना पतिः प्रजानामिव सर्गमास्मन; ॥ २७ ॥ 

संजीदिनी- स्थितेरमैत्ता मर्यादापालकः स नृपः पराध्येजन्मनोत्कृष्टजन्मना5नेन रघुणाऽन्वयं 
वंशम्‌ । परजानां पतिर्््मा । गुणा: सर्वादयः तेष्वम्रयेण मुख्येन सत्वेन बर्तते व्यामियत इति 
गुप्याग्रथवती तेन स्वस्य मूतिमेदेनावतारविशषेय विष्णुनात्मनः सर्ग सृष्टिमिव स्थितिमन्तँ 
अदिष्ठाचन्तममंस्त मन्यतेस्म ! मन्यदेरनुदात्तत्वाट्रिमतिषेषः । झत्रोपमानपमेययोरितरेतरवि- 
शेषणानीतरेतत्र योज्यानि । तत्र रहुपक्षे गुणा विद्याविनयादयः । “युणोऽप्रधाने रूपादौ ` 


२५ रघुवशामहाका्ये 


मोन्या सदे वृकोदरे । स्तम्बै सत्त्वादिसन्ध्यर्शदविधादिद्वरितादिधु ॥ इति विश्‍व: । शेषं 
झुगमस्‌ ॥ २७ |! 

यन्वय:---स्थितेः, अभेचा, पराध्यजन्सना, अनेन, अन्वयं, प्रजामां, पतिः, 
गुणाड्यवतिना, स्दमूतिभेढेन, आत्मनः, ससम, इव, स्थितिसन्तम्‌, अमंस्त ! 

पाफ्म०--स्थितेर मेला, अनेलान्वयः, मजानां पत्या झात्मतः सम॑ श, स्थितिमान्‌ 
हमालि । 

ज्यार्या--स्थिते: = मर्याढाया:, . अभेक्ता--पाछकः, दिलोपः । पराष्यंत्र ८ उत्कृष्ट, 
अन्म == जननं यस्म € तेन पराध्यजन्मता, अनेन रू रघुणा १ अन्वर्य = कुल, मजःनां च््भनाना, 
पतिः = प्रभु: = त्रिभाता । युणेषु= सत्त्वादिषु, अभ्रयेप = मुख्येन--सत्वगुणन कतंते = 
व्यामियत इति गुपामथनती, तेन गुणायूथवत्तिना । स्वस्य == अ्रदाप:, मूर्ति: --स्वरूप॑ तस्या 
मेद: अवतार विज्वेषस्तेन म्बसूतिमेदेन विष्णुनेत्यर्थः । आत्मन: = स्वस्म सर्मे = सृष्टिम्‌ । शब = 
यथा, स्थितिमन्ते -अतिथ्ठावन्तम्‌ , अमंस्त = मेने । 

समा र--न मेता अभेत्ता । पराध्यं जन्म यस्य सः पराध्यंजन्मा, तेन पराध्यंजन्मना । 
गुषेषु अयं गुप्पापरवं, युणामूये्य बतंते गति गुणाअू्‌यवती, तेन गुणाग्रयवर्तिना ! स्थितिः 
द्यस्यास्तीतिं स्थितिमान्‌ , हं स्थितिमन्तम्‌ | 

अभि०-थदा अक्वा स्मस््राउतार भेदेन सतवता विष्णुरूपेण सृष्टि स्थितिमती मन्यते 
स्म तथैष राजा दिलीपोडपि स्वराज्यं स्थितिमद मिलष्नू सन्‌ स्वरूपभेदेन रघुखा निजर्यर्श 
प्रतिष्ठानल्तं मेने । 

डिन्ढी--जिछ एकार प्रजापति लक्ष ने अपने सत्त्वगुण जाले अंश से ब्रिष्णु का अवतार 
होने पर अपनी सृष्टि को स्थितिवाःही ( शमर ) समझ छिया बेसे हो मर्यादा पालक राजा 
दिछोप ने मो नान लिमा कि उत्कृष्ट जन्म बाळे रघु से सर्यवंश सदा व्यबस्थित चळता 
रहेगा ॥ २७ ॥ 

स इसचू छश्छ काकपक्षकेरमास्य पुत्रे: सचयोसिरन्वितः । 

शिपेयेधाबद्प्रहणेन वारूमय नदोसुखेनेच समुत्रमाविदात्‌ ॥ २८ ॥ 

संजीडिनी--“चूढा कार्या डिजातोर्ना सर्वेषामेंव धर्मतः । प्रधमेंडब्दे तृतीये डा कर्तव्या 
भुतिचोदनाद्‌ ॥' इति समुस्मरथात्ततीचे वर्ष बृत्तचूलो निष्पक्षचुडाकर्मा सन्‌ डक्रयोरमेद: ¦ 
स रघुः । 'भापे तु पञ्चमे वर्षे विद्यारम्भं च कारयेत्‌’ इति वचनात्यज्षमे वषें खलकाकपक्ष- 
फेभलशिखण्डनेः । “बालाना तु शिखा भोक्ता काकपक्षः विखण्डकः” इति इह।युधः । 
सक्योमिः स्निग्वै: ' वयस्यः स्निग्धः? इत्यमरः । अमात्यपुेर न्वित: सन्‌ | लिपेः पम्चाशदर्णात्मि- 
काया माठ्काया यथावद णेन सम्यस्वोवेनोपायम्‌तेन वाङ्मयं शब्द जातम्‌ । नधा; मुखं द्वारम्‌ । 
“मुखं तु ववने मुख्यारम्मे द्वाराग्युपाययों: शत यादवः । तेन कश्चिन्मकरादिः समुद्रमिन । 
आविशत्मवि्ः । शातवानित्यथंः ॥ २८ ॥ 


तृतीय: सर्गः २५ 


अन्दयः--बृ्तचूछः, “सन्‌” सः, चळकाकपक्षकैः, सवयीमिः, अमात्यपुत्रैः, 

अन्वितः, “सन्‌” छिपे), यथावद्‌ , ग्रहणेन, वाङ्मयं, नदीसुखेन, समुङ्गम्‌ , इव, 
साविषत्‌ । 

बाच्य०-- वृत्तचुशेन तेनान्विठेन सता समुद्र शव वाङमयम्‌ , आविश्यत । 

स्यांख्या--वृत्ता +- निध्पन्ञा, चूछा = चूडाकमं यस्य स वृत्तचूलः “सद्‌” सः = रघुः, 
चला: == चन्नलाः, काकपक्षकाः = शिखण्डका येषान्ने, तैः चलकाकपभकेः, समानं = तुल्यं, 
बयः += अवस्था येवान्ते, तैः सवयोभिः, स्निग्धैरित्य्यः । अमाष्यानां = मन्त्रिणा, पुत्राः = घुठा 
शति, ममात्यपुत्रास्तै; अमात्यपुत्रेः, अन्वितः म सहितः, “सन्‌? । लिपेः = वर्षेमाळायाः 
बथावद्‌ = सम्यक्तया । प्रहणन = बोषेन शानेनेस्यमेः । वाङ्मयं = शब्दजातं शास््मित्ययंः, 
नघा: = सरितः, मुखं =द्वारं, तेन नदोमुखेन “मर्करादिरिति शेषः'? समुद्रं = सागरस्‌ , इव == 
थथा, आविक्षत्‌ = प्रविवेश, मकरादिः सुदर विष्टः, रघुः शाखं शातवानित्यर्थेः । 

सम०---वृत्ता चूला यस्य सः शृत्तचुल:। चलाः काकपक्षाः येषां ते चलक्काबपक्षकाः. 
तैः चरुकाकपक्षक: । समानं वयः येषां ते सबथसः, तैः सत्रयोभिः। अमा “सह समीपे वा 
मवन्तीति अमात्याः, अमात्यार्ना पुत्रः अमात्यपुत्राः, तैः अमात्वपुत्रेः । अखुरः वाकू वाङ्मयं, 
तत्‌ वाङ्मयम्‌ । नद्या: मुखं नदीमुखम्‌ , तेन नदीमुखेन । 

अमि०यया मरूरांदि" मदौदरेण महासागर प्रविशति एवं निष्पन्नन्ूडाकर्मा रघरपि 
स्निग्दैमन्त्रिपुतेः सह लिपिशिक्ष्ेन समस्तवाङ्मयं शातवानिति भावः । 

हिन्दी -सुण्डन संस्कार हो जाने एर रषु ने चञ्चल शिखावारे समान अवस्थाबारे 
भन्तरिुत्रों के साथ अच्छी प्रकार से वणेमाला सीख लो, फिर उसी प्रकार समस्त साहित्य रे 
प्रवेश कर लिया डिस प्रकार मकर नदौ के द्वारा महदासागर में घुस जाता है ॥ २८॥ 


अथोपनीत निधिदद्विपश्चि तो चिनिन्धुरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ । 
अवन्ध्ययत्नाश्च बभूदुरत्र ते क्रिया हि वस्वूपहिता प्रसीदति ॥ २९ ॥ 


सब्जी विनी ---“'गर्माष्टमेइम्दै कुर्वीत ब्राह्वोणस्योपनायनम्‌ । गर्भादेकादरो राधो गर्माऽ 
द्वादशे विश: 11” इति मनुस्मरादथ गर्भेकाद शेऽब्दे विधिवदुपनीत गुरुमरियमेनं रघुं विपश्चितं 
विद्वांसो गुरो विनिन्युः शिक्षितवन्तः । ते गुरवोऽत्रास्मिन्‌ रघावनन्ध्ययत्नाश्च बभूवुः । तथ 
हि किया शिक्षा 'क्रिया छु निष्कृतौ लिझाचिक्त्सोपायकमंसु' इति यादनः । वस्तुनि पात्रभू 
चपहिता प्रयुक्त सती सीदति फछति। “क्रिया हि द्रव्यं निनयति नाद्रव्यम्‌’ इति कौटिल्यः ॥२९' 

अन्बयः---अथ, विधिवत, उपनीतं, गुरुप्रियम्‌, एनं, विपश्चितः, गुरच 
विनिन्युः, ते, अत्र, अघन्घ्ययत्माः, च, असूयुः, हि, क्रिया, वस्तूपहिता प्रसीदति 

घाच्य०--उपनीतः गुरुमियः एष विपश्चिङ्मि्ुरुमिविनिन्ये, तैरवन्ध्ययत्सैश्च बमूवे, † 
क्रियया वस्तूपद्दितया प्रसचते । 

व्याख्या--अथ == अनन्तरं । विषिमहंतीति विधिवद्‌--विशिपू वंकग्‌ , उपनीतं == कृतयश 


२६ रघुवंशमहाकाव्ये 


पबीत्तसंस्कारम्‌ । गुरू थां == शिक्षकाणां मिय: = प्रोतिकरस्तं शुरुप्रियं, शनं न्=रथुं । विपश्चितः = 
विद्वांसः, युरव: शिक्षका: । बिनिन्युः = शिक्षितवन्तः । ते = गुरवः ' अत्र = रघुविषये ' अवन्ध्यः 
म्नसफरः, यत्न: = पयालः, येषां ते अवन्ध्ययत्ता: । बभूबुः = जातीः । हि = यतः, क्रिया == 
शिक्षा, वम्तुनि म= सत्पात्रे, उपहिता =-म्रयुक्ता, प्रसीदति = फलति । 
समा०--मुरूणां रियः झुर्रायः, ते युरुमियम्‌ । न वन्ध्यः अवन्ध्यः, अवन्ज्यः यत्तः 
येषां ते अवन्ध्ययत्ना: । वस्तुःन ञ्पद्दिता बस्तूपःहृता । 
अभि०--इतयश्ञोपनोतसंस्कारं रघुं बिद्वासो गुरवः शिक्षितवन्तः, ते च गुरवः सत्पात्रं 
रघुमध्याप्य सफलप्रयत्ना: सञ्जाताः । 
हिम्दो--विधिपूर्वैक यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर विद्वान्‌ गुरुओं ने रघु को पढ़ाया, 
और वे गुरुजन रघु के विषथ में सर्वथा सफल प्रयत्नवाछे हुए, उचित ही है कि सत्पात्र को 
प्रदान को गई शिक्षा विशेष फलवती होती है ।२६॥ 
> ०४ ¢ कप 
थिय: समग्रैः स गुणैरुदारधीः क्रमाचचतस्रश्रतुरणवोपमाः । 
ततार विद्या; पचनातिपातिमिर्दिक्यो हरिद्धिहँ रितामिवेश्वरः ॥ ३० ॥ 
सक्षीविनी--अत्र कामन्दकः--“शुश्रुघा श्रवणं चैत्र महणं धारणं तथा । ऊह।पोहोऽथं” 
विशानं तत्तशान च घोीगाणाः? इति | 'आन्दीक्षिको त्रयी वार्ता दण्डनीतिङच शाश्वती । पता 
~ क, Ne ~ 
विदाश्चतस्स्ठु लोकसंस्थितिद्वेतव:' इति च । उदारघीरुत्कृष्टबुद्धिः स रघुः समग्रंथियों युथः । 
चत्वारोऽणंजा उपमा यासा ताक्षतुरर्णबोपमाः 'तडतार्थोत्तपदसमाहारे च? इत्युत्तरपदसमासः। 
° < “३ रित्ककुमि 
चतन्नो विद्या: | हरितां दिशामीशवर: सूर्यः । पना तिपानिमिहँरिद्धिर्विजाश्वेः । “ह 
बरें च तृणवाजिबिज्ञेषयो:' इति विश्‍व: । चतस्रो दिश श्व क्रमात्ततार । चतुरण॑वोपमेयत्व 
दिशामपि द्रृष्टन्यम्‌ ॥। 
अन्वथः---उदारधीः, सः, ससग्नै:,धिय?, गुणेः, दतुरणवोपमा :,चतर;,चिद्या!, 
हरिताम्‌ , ईश्वरः, परनातिषतिसिः, हरिक्धिः, “चतस्त्रः दिशः इव क्रमात्‌ ततार। 
वाच्य०--डदारघिया तेनेश्वरेणेव क्रमात्‌ तेरिरे । 
च्याख्या--उदारा=उत्कष्टा, धीः--बुद्धियस्यासौ उदारधीः, सः=रघुः । सममेः= 
£] ~ ति प 
सम्पूर्णः, थिय: = बुद्धेः, गुणेः--्शुश्रषाश्रव्धादिमिः । चत्वारः-> चतुःसंस्यक्ञाः अवा: = 
समुद्राः, उपमा = तुलना यासां ताश्चतुर णंवोपमास्तास्तथोक्ताः । चतसः  चतु:संख्यकाः, 
विद्या: == आन्वौक्षिक्यादीः ! हरितां = काष्ठानां दिञ्ञामित्यर्थ:, ईश्‍वर: = प्रभुः सूयः । पवनमति- 
क्रम्य पतितुं शीलं येषाम्ते पत्रनातिपाठिनस्तेः एवनातिपतिभिः = अनिलाधिकमेगशीलेः, इरिद्धिः 
छी] < 
= निजाश्व: । “वतळः' दिशः न्न आजाः, इव = यथा, कमात्‌ न्म कमे, ततार = उत्तीण; । 
चतस्रो विद्यां अप्यवीठवान्‌ । 
सभा०--उदारा थीर्यस्य स उदारघी:। चत्वार: अवाः उपमा यासां ताः चतुरर्णबोपमाः, 
ताः चदुरर्णबोपमाः । १उनमतिक्रम्य पतितुं शील येषां ते पचनातिपातिनः, तैः पवनातिपातिमिः । 


तृतीयः सगंः २७ 


भ्रम्रि०- कुशाअबुद्धिः भुश्रृषादिबुद्धियुणैः क्रमेण आान्वोक्षिक्यादोः सर्वो अपि विया 
अधीतवान्‌ । 
हिन्दी--कुशामवुद्धि रघु ने सम्पूर्ण सेवा आदि बुद्धि के गुणों से चार समुद्रो के समान 
( आन्वीक्षिकी. त्रयी, बार्ता, दण्डनोति ) श्न चारों विद्याओं को वेसे ही पार कर लिया 
अर्थात्‌ पढ़ छिया जेसे सर्थ भगान्‌ अपने सरपट दौडनेवाले घोड से चारों दिशाओं को थोड़े 
समय में पार कर लेते हुँ ।।३०।। 
स्वचं स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्षताखं पितुरेव मन्त्रवत्‌ | 
न केवलं तद्गुरुरेकपार्थिदः क्षिताव भूदेकघनुधंरोऽपि सः 8 ३१ ॥ 
सझ्रीविधी--स रघुः । 'कार्ष्णरौरवबास्तानि चर्मा ्रह्मचारिणः । वसीरन्नानुपूव्यंप्प 
शाणक्ौमादिकानि च ॥? इति मनुस्मरणान्मेध्यां शुद्धां रौरवीं रुर्संबन्धिनीम्‌ । 'रुरुमंहाकृण्ण- 
सारः? इति यादवः । स्वचं चरमं परिधाय वसित्वा मन्त्रत्रर्मन्त्रकभस्ूमाग्नेयादिकं पितुरेवो- 


पाध्यायाद शिक्षता भ्यस्तवान्‌ । “श्राख्यातोपयोगे’ इत्यपादानसंश्चा । वितुरेबेत्यवधार णमुपपादयति- 
नेति | तदगुरुदिलोप एकोऽद्वितोयः पार्थिवः केवलं पृथ्वीश्वर एव नामूव्‌ किंतु क्षिती स दिलीफ 


एको घनुर्घरोऽप्यभ्‌त्‌ ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः---सः मेध्यां, रौरचों, स्वच, परिधाय मन्त्रवत्‌ , अस्त्र, पितुः एव, 
अशिक्षत, तद्‌ गुरुः, एकपार्थिवः केवलं, न अभूत्‌ 'किन्तु' क्षिती सः, एकधनुधंरः, 
आपि, 'अभूत्‌’ । 

ाश्य०-- ठेनाशिक्ष्यत, तदरुरुणेकपा्थिवेन न अभावि, किन्तु एकपनुर्धरेणाप्यभावि । 

ब्याख्या--सः = रघु:। मेध्यां = पवित्रां = शुद्धां । रुरोरियं रौरवी, तां रोरवीं = रुस्मृग- 
सम्बन्धिनीं, त्वचं = चमै, परिधाय == नसित्वा, परिधानं .कृत्वेत्यथेः । मंत्रोऽस्यास्तीति मंत्रवत्‌ 
= समंत्रकम्‌, अस्त्रम्‌ = आग्नेयादिकं ¦ पितुः = जनकात्‌ दिलोपात एव, अशिक्षत न शिक्षित- 
बान्‌ । अख्ाविद्यां गृष्दीतबानित्यर्थः । तस्य =रघुः, गुरुः “पिता । एकः = अद्वितीयश्चासौ 
पार्थिव: = एथिवीश्वरः इति एकपार्थिवः, एव = केवरुम्‌ एकमात्रमित्ययंः, न = नहि श्रमूत्‌ = 
आसीव । ‘किन्तु’ क्षितौ = पृथिन्याम्‌ एकश्चासौ धनुथेरः इति एकथनुर्थरः = श्रद्धितीय चापबरो- 
इगि, ममूत्‌ = बमूव । 

समा०--रुरोः इयं रौरवी, तां रौरवोम्‌ । मन्द्रः अस्यास्तोति मन्त्रवत्‌ , तत्‌ मन्त्रवत्‌ 
( अख्विशेषणं द्विश ) । तस्य गुरुः तदूगुरुः । पृथिव्या ईश्वरः पार्थिअः, एकश्चासौ पार्थिवश्च 
एकपाथिवः । भरतीति धरः, धनुषः धरः घनुथेरः, एकश्चासौ घनु घेरशच एकपनुधेरः । 

झभि०--रखुः स्वजनकोदेव सम्पूर्णा समंत्रकामाग्नेयग्यस्त्रविर्या शिक्षितवान्‌ । यतस्तवपिता 
दिलीप; च केवलं सम्राडेव न पृथिन्यामद्वितीयधनुर्बेदपण्डितोऽप्यासीत्‌ । 

हिन्दो--उस रघु ने शुद्ध रुर नामक काळे छग की छाल को पहनकर अपने पिता से ही 
मन्त्र सहित अन्त्रविया को सौख लिया, वर्योकि दिलीप केवल चक्रवताँ राजा हो नहीं था, 
किन्तु वद्द संसार में घन्नुविया का अद्वितीय पण्डित झो था | २१ "। 
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महोक्षतां चत्सतरः स्एशाज्ित दिपेन्दमावं कलमः यक्व । 
रुः क्रमाथौवनसिज्ञरेश्ववः पुपोष गाम्मोयंसमोइरं वपुः ॥ ३२ ॥ 
संजी घिनी--रघः क्रमाद्योवनेन भिन्नशैशवो निरस्तशिशमावः सन्‌ । मधानुक्षा मदोक्षा 
मद्दषंमः । अचतुरतिचतुर' इत्यादि घ्रे निपातेनादकारान्तत्यम्‌ ! तस्य सावस्तत्ता ! स्पृशः 
न्गच्छन्व्सतरो दम्य उव । 'दभ्यत्ररतरौ समी? इत्यमरः । द्विपेःद्रमःजं महागरत्व॑ श्रवन्वजन्के- 
लमः करिपोत शव । गास्मीयंद्याचापळेन मनोहर इणः पुपोष 1! ३२ ॥। 
अन्चय :---रघु:, कशात, यौजनमिक्रशेश्ञवः सन्‌ सह्ोक्षसो रूर्हान्‌ घत्सतरः, 
इव, द्विपेस्द्रमान, श्रयन्‌, करभः इच, गम्मायमनीहर, वयुः, पुरोष । 
कॉस्य०--रघुणा, यौवनमिज्रवौदवेन सता” स्श्शता वत्सदरेयेच, अयता कलभेनेव उपुः 
पुपुबे ! 
ब्साख्या-रघुः  दिळीपसू नु; ऋमापू -क्रमेण ; यूनोमःवः यौतनं, यौवनेन = तारण्येन, 
मिन्नंन्सनिवारित, शैशर्व <<शिशोमांनः बाल्यं यस्स यौवलसिन्नरैशवः सन! । महांश्चासौ 
उप्त। नेति मद्दोश्नस्तस्य नावः मझोझता, काँ सदोक्षता = महावृषभतां, स्पषनू = गच्छन्‌ । 
अठिदायेन वत्स इति इत्सतर:-:दम्यः, श्वस्स्यधा ¦ द्विपानां ७ गजानामिन्द्र+--स्वामौ इति 
द्विपेन्द्रः, द्विपेन्द्रस्य भातस्त द्विपे््रभात्रं = मद्ाणजत्वं ! अयन्‌ - कॅनन । कलम: = करिपोतः । 
इव < यथा । गम्मोरस्य भाव: राम्मीर्य, गाम्भीयेण = गमौरतेन, मनोहरं = छुन्दर मिति गाम्मौ- 
येमनोहर । वपु: न शेरोर पुपोऽ = पुभ्याति स्म । 
सम्म ?---यूनः माव: यौवनं, झिशोर्भावः रोशवं, यौवनेन मिम्नं शैशवं यच्य सः यौवन- 
मिन्नशैशव: । मर्दाञ्चासौ उक्षा च मद्दोक्ष), मोक्षस्य भावः महोक्षठा, तां भहोक्षताम्‌ । दिपा- 
नामिन्द्रश द्विपेन्द्रः, दिपेन्द्रस्य भावः द्विपेन्द्र मावः, तं द्विपेन्द्रभावभ्‌ । यम्मौरस्य भावः याम्मीयंम्‌, 
गाम्मौयेप्ड मनोहर गाम्मोयमनोह्रम्‌ , ठव माम्भीयं सनो रम्‌ । 
अभि०--यया बत्सतरो मद्दावृषभो भवति यथा लमः गजं पाप्नोति एवं क्रमशः 
आप्षयौवनः स रघुरपि गस्मीयेण सुन्दरं वपुः पुष्णाति स्म । 
हिन्दी जिस प्रकार गौ का बच्चा बड़ा होकर सोड हो. जाता है और हाथी का बचा 
बढ़कर गजराज हो लाता है उसी प्रकार जब रघु ने मी बचपन बिताकर दुरावस्था 
में पवेश किया तश उसका शारोर शम्मौरता से और भी सुन्दर तथा परिपुष्ट होकर खिछ 
बढ़ा ॥ ३२ ॥ 
अयास्य गोदानविभ्रेरनन्तरं विवाहदीक्षां मिरवसेयद्‌ सुरुः । 
नरेन्ट्रकन्यारतसवाप्य सस्पर्ति तसोतुदं दक्षसुता इवायश्चुः ॥ ३३ ॥ 
संहोविनी--'गीनांदित्ये बळीयदें क्रठुमेदर्षिमेदयो: । खो तु स्यादिशि भारत्यां मूमी च 
सुरभादपि ॥ पुंख्नियोः स्वरगंबजाम्युरश्मिदृग्वाणलोमसु ।¦ इति केशव: । गावो लोमानि केशा 
दीयन्ते सण्डयन्तेऽस्मिरिति व्युत्पत्या गोदानं नाम जाझपादोरना बोडशादिषु कतेन्यं केशान्ताख्यं 
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कमोंच्यते । तदुक्त' मलुना- किशञान्तःघोडशे वर्ष व्राद्दाणस्य विधीयते । राज्यन्यबन्धोर्दाविंशे 
वश्यस्ग द्रयधिके ततः ॥? इति । अथ गुरुः पिता ¦ 'गुरु्गीष्पतिपित्रादौ” इत्यमरः । अस्य गोदान- 
विघेरनन्तरं विवाहदोक्षां निरवर्तयत्‌ । कृतवानित्यथे: । अथ नरेन्द्रकन्यास्तं रघुम्‌ । दक्षस्य 
सुता रोहिण्यादबस्तमोनुर्द चन्द्रमिव । “तमोलुदो दझिचन्द्राको' इति विश्वः । सत्पतिमवाप्याबमुः । 
रघुरपि तमोनुद्‌ । अत्र मनुः--'वेदानथीत्य वेदौ वा बेद वापि यधाक्रमम्‌ । अविप्ठुतजद्वाचर्या 
गृददस्थाभ्रममाविष्दोद' इदि ॥ ३२ ॥ 


अन्यय:-....जथ, गुरू: अस्य, गोदानविघेः, अनन्तरं ,विवाइदी क्षां, निरवतंयत्‌ , 
नेरेन्त्रकन्या:, तं, दक्षसुताः तमोनुदम्‌ इव, सत्पतिम्‌, अवाप्य, लावजु: । 

बास्य ०--भथ गुरुणा विवाहटोक्षा निरवर्त्यत, नरेन्द्रकन्यामि; दक्षसुताभिरिव अजमे । 

व्याख्या--अथ मन रौवनमवेशानन्तरं युवः «पिता दिलीपः | हस्य =रघोः। यावःम- 
केशाः, दीयन्ते = खण्डयन्तेऽस्मित्‌ कर्मणि तत्‌ गोदानं, गोदानस्य = केश्तकमेणः, विधिः = 
अनुष्ठान, तस्य गोदानजिधेः, अनन्तरं = पश्चात्‌ | विवादस्य <«पाष्भ्रहणस्थ, दीक्षा > क्रिया, 
तां विवाहदौक्षां निरवतंयत्‌ = कृतवान्‌ । नरेन्द्राप्कं = मनुष्येश्वरायां, कन्याः म कुमार्यः इति 
नरेम्द्रकन्या:। तं रघु, दक्षस्य प्रजापतेः, कन्याः = रोहिण्यादयः, इति दक्षकन्याः, शति 
दक्षकन्याः, । तमः = भन्बकार', चुदति = नाशयतीति तमोज्ुद्‌ , तं तमोनुदं = चन्द्रम्‌ । श्वन्ट 
यथा । संश्चासौ पतिश्चेति सत्पतिस्तं सत्पतिम्‌ , सक्जनपतिम्‌ , अवाप्य = माप्य, आबसुः = 
झुशुमिरे । 

समा०---गावः--{ केशः ) दीयन्ते { खण्डयन्ते ) अस्मिन्निति गोदानम्‌ , गोदानस्य 
विधिः गोदानविविः, तस्य गोदानविवेः। विवाहस्य दीक्षा विवाइदीक्षा, तां विवाहदीक्षाम्‌ । 
नराजामिन्द्राः नरेन्द्राः, नरेन्द्राणां कन्याः नरेन्द्रकन्याः। दक्षस्य सुताः दक्षयुता:। तमः 
नुदतीति ठमोमुद्‌ , तं तमोनुदम्‌ । सन्‌ चासौ पतिश्च सत्पतिः, तं सत्पतिम्‌ । 

अभि०- राजा दिछीपः, दाविशे वर्षें केशान्तनामकं संस्कार विषाय पश्चात्‌ नरेन्द्रकन्यामिः 
सह र्ोर्विबाहमपि कारितवान्‌ | 

हिन्डी- जवान होते ही, राना दिलीप ने रु का बाईसवें वषं में केशान्त संस्कार करके 
रामकुमारियों के साथ विवाह भी कर दिया । वे राजकुमारियाँ भौ सब्जन रघु जैसे मतापौ 
पति को प्राप्त करके येसे हौ &शोमित हुई जेसे रोहिणी भादि दक्ष प्रणापतिकी कन्याएँ 
अन्बकार को मगानेवाछ चन्द्रमा को प्राप्त कर झुशोमित हुई थीं ॥ ३३ 9 


युदा युराष्यायलशाहुरंसलाः कपाटवक्षाः परिणद्ध कर्धरः । 

चपुःभकर्षादजयद गुरु रघुस्ठथाऽपि नीचैबिनयाद्दश्यत ॥ ३४ ॥ 

संजीविजी--झुवा । युगो नाम पुर्यस्कन्थगः सच्छिद्रमान्तो यानाक्गमूतो दारुविशेष: । 
व्यानाचळे घुगः पुंसि युगं थुम्मे कृतादिषु’ इत्यमरः । युगवद्रथायतौ दौषों बाहू यस्य सः । 
अंसावस्व स्त इत्यंसको बलवान्‌ । माँसलश्चेति' वृत्तिकारः । 'अलवान्मांसलों5तल:' इत्यभरः 1 
'वस्सासाम्बां कामबछे” इति छप्रत्ययः । कपाटवक्षाः परिणडकंबरो विशाशमोव: । “परिषाहो 
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विशालता? इत्यमरः । रघुडईपुष: अकर्षादाधिक्याधौवनकृताद गुरु पितरमजयत्‌ । तथापि 
विनयान्नञ्रत्वेन नीचेरत्पको5दृश्यत । अनेनास्यानौद्धत्यं च विवक्षितम्‌ । ३४ ॥ 
शन्वय:---युत्रा युगन्यायतबाहुः अंसकः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः, रघुः 
वपुःभ्रकर्षात्‌ ,गुरुम्‌ अजयत्‌ , तथापि, बिनयाद्‌ , नीचेः अद्यत । 
वाष्थ०--यूना रघुणा गुरुः अजोयत तथापि निनयात्‌ ‘जनास्तं’ नीचे; अस्यन्‌ । 
श्याख्या- युवा = तरुणः, यौवनस्तम्पन्न इत्यर्थः । युगनत्‌==यानान्गदारुविशेषवत्‌, 
ब्यायत्री = दीघो, बाहू = मुजौ यस्य स युमव्यायतबादुः । अंसौ स्तः अस्य सोंऽसल: = मांसल; । 
कपारचत्‌ = कॅपारतुल्य॑ वक्षः उरःस्थळं यस्यासौ कपारजक्षाः “कपाटमररं तुल्ये' इत्यमरः । 
परिणद्ध = विशाला, कन्धरा थीवा यस्य स परिणद्धकन्धरः, रघुः = दिछीपपुत्रः । वपुषः == 
शरीरस्य, पकषंः = आधिक्यं, तस्मात्‌ ¦ चपुःमकर्षात्‌ । गुरु = पितरं दिलीपम्‌ , अजयत्‌ = 
जितवान्‌ । तथापि विनयात्‌ = नम्रतया, सौचेः न= अल्पकः , जनकापेक्षया न्यून इत्यथः, 
अदृश्यत मन दद्वहे जनैरिति शेषः । 
समा०---युगवद्‌ व्यायतौ बाहू यस्य सः युगव्यायतबाइः । अही अस्य स्तः इति अंसळ: । 
कपाटमित्र वक्षः यस्य सः कपाटवक्षा:। परिणद्धा कम्धरा यस्य सः परिणद्धकन्धरः । वपुषः 
प्रकषे: वपु:भकषे;, तस्मात्‌ वपुःपकर्षात्‌ । 
अभि०--यधपि रघुः दीर्घबाहु: कपाटवत्‌ विस्तृतार स्थलो मांसलों बळदांक्ष जातः, तथापि 
विनम्नतया स्तननकापेक्षया स्वल्पकः बाळक श्व दृश्यते स्म । 
हिन्दी--अवांनो के कारण रघु की भुजाएँ वैल के जुर के समान दृद और रुम्बी हों गई, 
वक्षस्थळ किवाड़ की तरह चौड़ा द्वो गया । कन्धे भारी तथा गरदन विशाल हो मई, इस 
तरह डीळडौळ बढ़ जाने पर रघ अपने वृद्ध पिता से लम्बे तथा बलिष्ठ लगते ये, फिर भो 
नग्नता के मारण पिता के सामने छोटे ही दीख पबठे थे ॥ ३४ ॥ 
तत; प्रजानां चिरमारमना तां नितान्त वी ऊघयिष्यता धुरम्‌ । 
मिसर्गस्रंस्कारविनोत इत्यसौ नृपेण चक्र युवराजशन्दमाक्‌ 1। ३५ ॥ 
संजाबिनी--तत आत्मना चिरं कृतां नित्तान्दयवोम “वोतो गुणवचनाद्‌? इति ङीष्‌ । 
अजानां घुर पालनभ्रयासं छघयिष्यता लघु नरिंष्यता । तत्करोति तदाचष्ट’ इति लधुशन्दा- 
ण्णिच्‌ । ततो “लृटः सद्वा’ इति झाठुमत्ययः । नृपेण दिलीपेनासौ रघुनिसगेंण स्वमातेन संस्कारे 
शाखाभ्यासजनितबासनया च विनीता नन्न इति हेलो: । युवराज शति शब्दे भनतीति तथोक्तः | 
“मजो ण्विः? इति ण्मिमत्ययः । चक्रे कृतः । द्विवियो विसयः स्तरभाविकः क्वनिमश्च? इति 
कौटिल्यः । तदुभयं पन्नत्वातधुत्रं युवराज चकारेत्यर्थः । कामन्दकः---' विनयोपयहान्मूत्ये कुर्वत 
नृपतिः खुतान्‌ । अविनोतकुमारं हि कुलमाशु विशीर्यते । त्रिनीतमौरसं पुत्रं यौनराज्येऽमिषे- 
चयेत्‌ ॥? इति ॥ ३५॥ 
अन्वयः--ततः आत्मना, चिरं तां, नितान्तयुवोंम्‌ , अजानां, शुरं, कघयि- 
व्यतत, नुपेण, असौ, निसगंसंस्कारः, इति युवराजराब्दमाक चक्रे । 


तृतीयः सर्गः ३१ 


घाढ्य०--पुरं लघयिष्यन्‌ नपो5मुं निसगंश स्कारविनोतमिति युवराजशब्दमाजं चकार । 

ब्याख्या --ततः = अनन्तरम्‌ । आत्मना = स्वेन, चिरं = बहुकालपर्यन्तं, धूर्ता = धरितां । 
नितान्तम्‌ = अत्यन्त, गुर्वोन्त्दुभरां, तां नितान्तयुर्वीम्‌ । प्रजानां = छोकानां, धुरं == भारं = 
पाळनरूपं । लघु करिंष्यक्षिति छपयिष्यनू , तेन ठघयिष्यदा, लड करिभ्यता, नृपेण 
दिलीपेन । असौ =रघः। निसगेण = स्वभावेन संस्कारेण = शाज्राभ्यासजनितवासमया च, 
बिनीतः = त्रिनन्नः इति निसरगसतस्कारविनीतः । इति = दवेतोः युवा चासौ राशा च इति युवराजः, 
तस्व शब्द भजती युवरामशब्दभाक्‌ = युवराजनामा, चक्र = कृत: । 

समा०- नितान्तं गुत्रीं नितान्तयुर्वी, ता नितान्तगुर्वीम्‌ । लघु करिष्यतीति लघयिष्यति, 
लषयिष्यतीति छधयिष्यम्‌ , तेन लघयिष्यता । निसश्च संस्कारश्च निसर्गतस्कारौ, निस्तर्गसंस्का- 
राभ्यां विनीतः निसगसंस्कार विनीतः । युवा चाकी राजा च युवराजः, युवराजस्य शब्दः 
युबराजझब्दः, युवरा जर्द भजति शति युवराजशब्दभाक्‌ । 

आअभि०--राजा दिलोपः, स्वभावेन शास्त्राभ्यासेन चातीव नम्रं राजकार्ये च दक्षम्‌ , 
कुमारं रघु युबराज कृतवान्‌ † 

हिन्दी--शसके अनन्तर बहुत दिनों से धारण किये हुए, मजा के पालन रूपी भार को 
हल्का करने की इच्छा से रांडा दिलीप ने “स्वभाव तथा शाक्ो के अभ्यास से रघु नग्न हो गए 
हैं और भलीमाति राज्य सम्भाळ सकते हैं” यहद जानकर रधु को युवराज बना दिया ॥ ३५ ॥ 


नरेन्द्रमूलायतनःदनन्तरं तदास्पदं श्रीर्युवराजसंज्ितम्‌ । 
अगच्छदंशेन युणाभिलादिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ ।। ३६ 11 


संजी दिनी --युणान्विनयादीन्लौरभ्यादीश्चाभिलषतीति गुणामिछाषिणी श्री: राज्यलहमीः 
पक्षाश्रया च ! नरेन्द्रो दिलीप एत्र भूलायतनं अधानस्थानं तस्मात्‌ | अपादानात्‌ 1 अनन्तरं 
संनिहितम्‌ । युवराज शति संशाऽस्य संजाता युवराजसंश्षितम्‌। तारकादित्त्रादितऽ्प्रस्ययः । 
आतमनः पढ्नै स्थानमास्पद म्‌। आस्पदं भतिष्ठायास? इति निपातः ' स॒ रधुरित्यास्पदं तदास्पदम्‌ । 
कमलाच्चिरोतन्नान्नवात्रतारमचिरोत्पन्नमुत्मलभिव । अंशेनागच्छत्‌ । स्त्रियों हि यूनि रज्यन्त इति 
भावः ॥३६॥ 

अश्वयः--गुणामिछापिणी, श्रीः नरेन््रमूलाथतनाद्‌ , अनन्तरं, युवराज- 

संशित, तदास्पदं, कमळात्‌ , नदावतारम्‌ उसपलम्‌ , इव, भंशेन, अगच्छत्‌। 

चाच्य ०--ग्रुपामिलाएिण्या श्रिया अंशेनागभ्थत ! 

च्याख्या-युणान्‌ = जिनयादोन्‌ सोरभ्यादीक्ष, अभिळषति = अभिकांझतीति युणाभिला- 
षिणी । श्री: = राज्यलक्ष्मौः; पद्मालया च? । नरेन्द्रः = दिङीपः, एव मूलं = प्रधानम्‌ , आय- 
तमं = स्थानं, तस्मात्‌ नरेन्द्रमूलावतनाद्‌ । अनन्तरम्‌ = संनिहितम्‌ । युवराज इति संज्ञा 
संजाताऽस्येति तत्‌ युवराजसं शितम्‌ = युवराजनामधघेयभ्‌। आत्मनः पदं स्थानमिति आस्पदं | 
सः=्रघुः एव आस्पदं न्न अति यस्य तत तदास्पदं । कमळाद = चिरोत्पन्नात्‌ पद्मात्‌ । नवः = 


३२ रधुवंशमहाकाम्ये 


नूतनः, अवतार: == भरतरणं यस्य तत्‌ नदावतारम्‌ ! उत्पलं = कुंवळयय्‌ कॅमळविशेप्रमित्यथं: । 
इव्‌ = यथा । अंशेन = मायेन । अगच्छत्‌ = अन्नजत्‌ । 


सस०--गुणान्‌ अभिछपतीति एणामिलाविी । मूलञ्च तद्‌ आवतनश्न मूलायतनम्‌ , 
नरेन्द्र रव मूलायतन नरेन्द्रमुलायतनश्‌ , तस्माद्‌ नरेन्द्रमूलायतनात्‌ । न बिद्यते अन्तर यस्य 
सत्‌ अनन्तरं, तत्‌ अनम्तरम्‌ । युवराज इतिं मज्ञा अस्य संजाता इति युत्रराजसंशितं, तत्‌ 
युबराजसंशितम्‌। आत्मनः पदम्‌ आस्पदं ( निपातितः ) स इत्यास्पदं तदास्पदम्‌ , तत्‌ तदा- 
स्पदम्‌ । नवः अवतार: यस्य तदू सउात्रतारम्‌ , तत्‌ नवावतारम्‌ । 

अभि०-त्रिनयादिगुयेराङृष्टा राज्यछक्ष्मीः पुरातनं वृद्ध दिळीपं जिष्ठाय नूतनं युवराज 
रघुभंज्ञेन तयेडागच्छत्‌ , यथा सौरम्यादिगुणाकृष्टा पक्षाश्रवः लक्ष्मी: चिरोत्पन्नं पुराणं कमलं 
परि त्यज्य नवीनं कमळ गच्छति । 

हिन्दी--जिप्त पकार सौरभ्यादियुणों से आकृष्ट राज्यलक्ष्मो तथा कमलनितासिनी लक्ष्मी, 
जैसे पुराने मुगझार कमळ को छोड़कर नये कमल पर चली जाती है उसो प्रकार रषु के 
बिनयादि गुणों से आकृष्ट राज्ण्लक्ष्मी, पुराने बृद्ध राजा दिछीप को छोड़कर नवीन युवराज के 
पास १ अंश से चको गई ॥ ३६॥ 


चिमावसुः सारथिनेव वायुना घनब्यपाग्रेन गभेस्तिभानिव । 
बभूव तेनातितरां सुदुःसहः कटप्रमेदेन करीव पार्थिबः 11 ३७ ॥। 


संजीविनी सारथिना सहायधूनेन | श्तद्विशेषणमुत्तरवाक्येष्वप्यमुषन्ननोयम्‌ । वायुना 
विभाव पुर्व हविरिव । 'सूर्यवह्वी त्रिभाव? इत्यमरः । घनव्यपायेन शरत्समयेन सारथिना राभस्ति- 
साम्सूर्य शव । कटो गण्डः । 'गण्ड: करो मदो दानम्‌? इत्यमरः, तस्य धरमेदः स्फुटनम्‌ । मदोदय 
इत्यरथः, तेन करीब । पाबित्रो दिलीपस्तेच र घुणातितरामत्यन्तं सुदुःतदः सुष्टवलश्यो बभूव ॥२७।। 


अन्वय:---सारथिना, वायुना, विमा इसुः इत्र, घमव्यपायेन, गभस्तिमान्‌ , 
हव, कटप्रभेदेन करी इव, पार्थिवः, तेन अतितराम्‌, सुदुःसहः, बभूव । 


वाच्य? -विभावछुना शब, गमास्तमत' इत्र, करिणा इव, पार्थिवेन, सुदु:सहेन बभूवे । 

ब्याख्या - सारथिना = सहायमृतेम, वायुना न पवनेन, विभावेद्धु: = अग्निः इव = यथा । 
धनाम = मेधानां ब्यराय; == नाशः यत्र, ठेन घनन्य्रपायेन =शारत्कालेनेत्यथः । गमस्तयोऽस्य 
सन्तोति गमस्तिमान्‌ = सयं शव । कटस्य = गण्डस्य, पमेदः = मस्फुटनं, तेस करप्रमेदेत 
गण्डस्थळर्कुट मे नेत्यर्थः । करी = गनः इव । पृथिव्या ईञ्इरः पार्थिवः = दिलोएः । सारथिना =: 
सद्दायभूतेम, तेन =रछुणा । अतितराम्‌ ==अत्यन्तं । सुतरां दुःखेन स्यत इति सुदुःसदः = 
सोहुमशक्यः । बभूत्र == जातः । 

समा० -्रनार्ना व्यपायः यस्मिन्‌ सः घनन्यपायः, तेन घनव्यपायेन । गभस्तयः अस्य 
सन्तीति गभस्तिमान्‌ । करध्य प्रमेदः कटपभेदः तेन कटप्रभेदेन । करः शुण्डा? अस्यास्तीति 
करो । १थिव्या ईश्वर: पार्थिव; ¦ 


तृतीय: सग: ३३ 


भभि०--पवनसाहारयेन वह्किः, दरत्कालताहाय्येन स्यः, मदत्रावेण गजश्च यथा दुःसद्दा 
भवम्ति एवं बलवता युवराजेन रडुणापि दिलोप: गुदुःसद्दो जात: । 

दिन्दो-बायु की सहायता से अग्नि तथा शरदऋतु में खुले आकाश को पाकर सूयं 
और जवानी का मद बहने से हाथो जिस प्रकार भ्रबरु प्रचण्ड हो जाता है उसो प्रकार 
प्रतापी रघु की सहायता से राजा दिछीप भी शत्रुओं के शिये अमावशाळो एवं प्रचण्ड 
हो गये ॥ २७॥ 


निद्युज्य तं होमतुरङ्रक्षणे अनुधरं राजसुत्तैरनुदुखस्‌ । 
अपूणेमेकेन शतक्रतूपमः शतं क्रतूनामपविष्नमाप सः ॥ ३८ ॥। 


सब्जीघिनी--शतक़तुरिन्द्र: उपमा यस्य स॒ शातक्रतूपमः स दिलीप: । “शतं बै तुल्या 
राजपुत्रा देवा भाझ्ापालाः” इत्यादिश्रुत्या । राजपुतैरनुद्रुतमनुभर्त बनुर्धर तं रघु द्वोमतुरंगाणां 
रक्षणे नियुज्य । एकेन क्रतुनाऽपूर्णमेकोनं कतूनामरबमेथानां शतमपविष्तमपगतबिष्नं यथा 
सचाऽऽप माप ॥ १ ॥ 

अन्वयः--शतक्षवूषमः, सः,;राजसु तैः, अनुहुत, घशुघर , तं, होमतुरंगरक्षणे 
नियुज्य, एकेन, अपूर्ण, क्रतूनां शतम्‌ , अपवित्रं, 'यथा स्यात्तथा’ आप 1 

बाच्य०--शतक्रवूपमेन तेन क्रतूनां शठम्‌ आपे । 

अ्यार्या--सतं == शतप्तंख्यक्का: क्रतव: ऱ्य अश्वमेषाः यस्य सः शततक्रतुः इन्द्रः, उपमा == 
इपमानं यस्य त: शतक्रतूपमः । सः रूराजा दिछीपः । राधा न्=राजन्यानां, सुताः = पुत्रास्तैः 
राजसुतैः । अनुद्रुतम्‌ = अनुगतं । धरतीति धरः, भनुषः धरः धनुर्भरस्सं घनुर्घर न= चापषरं 
तं०रघु । होमार्थाः = यष्ाधांस्तुरंगाः = घोटकाः, तेषां रक्षणं = रक्षा, तस्मिन्‌ होमतुरंग- 
रक्षणे । नियुन्यन्टन्यापार्य । एकेन == एकसंख्यकेन, कतुना अपूर्णं = न्यूनं ऋतूनाम्‌ == अश्व- 
अधानां, शतं = शवसंख्यापरिसितम्‌ ! अपगताः = मष्टा:, विघ्नाः == अन्तराया यत्र तत्‌ अपविष्मँ 
“विष्नोऽन्तरायः मत्यूहः? इत्यमरः । “यथा स्यात्तथाः भाप = आप्तवान्‌ । 

समा०- शर्त कतवो यस्य सः शतक्रतुः, शतकतुः उपमा यस्य सः शतक्रतूपमः । राजञां युताः 
राजझ्वृताः, तैः राजछुतैः । धरतीति भरः, धनुषः भरः धनुर्धरः, तं भनुधेरम्‌ । होमस्य तुरंग 
दोमतुरंगः, होमपुरंगस्य रझर्ण होमधुरंगरक्षणम्‌ , तस्मिन्‌ होमतुरंगरक्षणे । न पूर्णमपूर्णम्‌ , 
तत्‌ अपूणंभ्‌ ५ षपगतः विघ्नः यस्मात्‌ तव अपविष्तम्‌ , तत्‌ । यद्वा अपगता विभ्ना यस्मिन्‌ 
कमणि तदू यथा भति तथेति क्रियाविशेषथम्‌ । 

अभि०--एन्द्रतुल्पो राजा दिरीपोऽक्जमेधयर्श।यतुरंगरक्जणे रघु नियुज्य, एकोनशतमख- 
मेभान्‌ नितिम्नं कृतबान्‌। 

हिन्दी इन्द्र के समान प्रतापी दिलीप ने ठ्बमेधयश् के घोड़ों की रक्षा का मार 
राजकुमारों के लाय भनुर्धारी रयु को सौंपकर बिन! विध्न के एक कम सौ ( निन्यानने ) बश्च 
पूर्ण कर लिये ॥ ३८ ॥ 


३४ रघुवंशमहाकाम्ये 


ततः परं तेन मखाय यज्बना तुरङ्गसुत्सष्टमनगलं पुनः । 
चनुभतामग्रत एव शक्षिणां जहार शक्रः किल गूठविञ्हः ।। ३९ !। 
संजीविनी- ततः परमेकोलशतकतुमःप्प्यनम्तरं यख्चना विधिनेश्वता तेन दिल्लीपेन पुनः 
पुनरवि मखाय भख कतुम्‌ । 'क्रियार्थीपपदस्थ च स्थानिनः? इत्यादिना चतुय । उत्सृष्टं मुक्तः 
मनर्गछमप्रतिबन्धम्‌ । अत्याहतस्वैरगतिमित्यर्थ: । 'अपर्यावतंयन्तोऽश्मनु चरन्ति’ ईत्यापस्तम्ब- 
स्मरणात ुरङ्गं षघुर्मता रक्षियां रक्षकाणामग्रत एव शक्रो गूढविग्रहः सन्‌ । अद्वार किल ¦ 
किलेत्येतिह्ये ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--ठतः परं, थज्वना, तेन, पुनः अश्वाय, उत्सृष्टस्‌, अनगं, तुरं गं, 
भनुम्टंतां रक्षिणो, अग्रतः, एज, शक्त: गूढविग्रहः, सन्‌? जहार किक ! 
क्रक्ष्य०--उत्सृष्ट: अलगेल: तुरंगः शरेण गुढवित्र३प्प 'सता? जहे । 
ञ्याख्या--ततः = तस्मात्‌ , परम्‌ = एकोनशतयशपाप्त्यनन्तर । यञ्तनाम्न विधिनेष्टतता, 
पैनज-्राशा दिलीपेन | गुनः = मूयोषि मखाय न्न यक्षाय मखं क्तुमित्मथः । उत्सृष्टं = मुक्त 
त्यक्तम्‌ ; न वियते अगला खा यस्यासौ, तमनर्गलं, तुरं न्न घोरक्ं । भन्नुबिश्रवीति 
घनु सुतस्तेषां धनुर्भृतां = धानुऽःणां रक्षिर्या = ततुरंगरक्षकाप्णम्‌ , सग्नतः == पुरतः एव । शक्रा; रू 
इन्द्रः, गूढः = गुप्तः, विम्नद्द: = शरोरं यस्य हा गूडविअहः सन! । जद्दार नरं कृतवान्‌ । 
किलेत्येतिछठे । 
शम्स०---न विद्यते अर्गलं यस्य छ; अनगछम्‌ । अलुः विश्वतीति पनुभुत:, तेषां बनुभँ- 
ताम्‌ । रक्षन्तीति रक्षिण:, तें रक्षिणाम्‌ 3 गूढः विम्रद्द: यस्य सः गूढविग्रहः ! 
अखि० --शततममऽतमेषयशं कर्ती राजा दिलीपः पुनराप अश्ञाश्रं मुक्तवान्‌ । तमश्‍वं 
गूढविग्रह इन्दः रक्षकाप्पां रघोश्व पुरत एव अपहृतवान्‌ । 
हिन्दी--श्सके बाद विधिपूर्वक यश करनेवाले महाराज दिलीप ने सोव अइ मेथयज्ञ 
करने के लिये फिर खुळा घोड़ा छोड़ा (इन्द्र यह स सहन कर सका ) और उसने अपने को 
छिपाकर घन्ुधारी रञ्जक फे सामने हो उस धोड़े को चुरा लिवा ॥ ३९ ॥ 
विषांदलुप्प्रतिपत्ति विस्मित कुमारसंन्यं सपदि स्थितं च तत्‌ । 
वसिष्टयेनुश्च यइच्छयागता श्रतप्रमाचा इदृशेऽथ नन्दिनो ॥ ४० ॥। 
सज्यीविनी--तत्कुमारल्य सैन्यं सेन सपदि विषाद शष्टनाशकुतो मनोभह्वः यदुक्तम्‌ 
'विषादइभेतसो मन्न उपायाभाननाशयोः? इति । देन लुप्त प्रतिषत्तिः कतंव्यज्ञानं यस्य तत्तयो- 
क्तम्‌ । विस्मितमश्वनाशस्याकस्वकलादाक्वर्याविरै सत्‌ । स्थितं तस्थौ । थय आुतप्रभावा 
यदृच्छया स्त्रेच्छयाऽऽगता । रघोः स्त्रम्ादळव्वत्वादनुजिषक्षयेति भावः । नन्दिनो नाम 
वसिऽभेगु्च दड ! हो भकारादविलम्बद भक्षौ ॥ ४० ॥ 
अन्तयः---दद्‌ कमारसैन्यं, सपदि, विषादलुप्तभ्रतिपत्ति, विस्मित, “सत्‌” 
स्थित्त a अथ, श्रुतप्रमात्रा, यदुच्छया, आयता, नन्दिनी 'नाम' अञ्भिष्ठधेनुः, 
शच दुद्दशे । 


वृढीयः सरा ३५ 


०--तेन कुमारसैन्येन सपदि विस्मितेन 'सता' रिथतम्‌ 1 अथ यइच्डयागतां नन्दिनीं 

बझिष्ठपेनुं च ददहों । 

ब्याख्या-_तठ्‌ = पूर्वोक्तं । कुमारस्य=रवोः, सैन्यं =सेना इति कुमारसैन्यं । सपदि म्= 
सथः, विषादेन म श्ट्टनाशकृवेन मनोभंगेन, लुप्ता= नटा, प्रतिपत्तिः = कतेन्यश्चान यस्य तत्‌ 
विषादलुप्प्रतिपत्ति । विस्मितं ==यश्ोयतुरं गादर्शनस्याकस्मिकत्वेनाशचययुक्तं सतत्‌, स्थितं= 
तस्थौ । अथ ==पश्चात्‌ , श्रतः==प्रसिद्धः, प्रभाव: न्न वरप्रदानरूपः यस्याः सा श्रृतम्रभावा । 
यदृच्छया = स्वेच्छया, आगता = सम्पाप्ता, नन्दिनो = नन्दिनीनाम्नी, अलिऽस्य = महष घेनु 
न्न्गौः इति बसिष्ठयेनुः च अदिलम्नेनेत्यथेः । ददृशैम्स्ञदृश्यत “सर्वे; सैनिकः? शति शेषः 

ससा०- कुमारस्थ सैन्यं कुमारसैन्यम्‌ । विषादेन लुप्ता अतिपत्तिः यस्य तत्‌ बिषादलुप- 
प्रतिपत्ति । श्रुत: धमात्रः यस्याः सा श्रतप्रभावा ¦ बसिष्ठस्य घेनुः वतिष्ठयेनुः । 

अभि०--सद्दसा घोटकस्य तिरोधानेन चकिते कतेव्यक्षानशुन्धे ससेन्ये रघो नन्दिनोनाम्नी 
वसिष्ठधेनु: स्वेच्छया तन्रागता ¦ 

हिन्दी- घोडे के सहसा गायब हो जाने से कर्तव्यशान से शुन्य आश्चर्ये में डूबी रघु की 
सेना तुरन्त रुक गई और उसी क्षण प्रभावशाली बलिष्ठ ऋषि की नम्दिनी दिखाई दी जो कि 
स्वेच्छा से धूमती फिरती आ गई थी ॥ ४० ॥ 


तदुंगनिस्यन्द॒जळेन लोचने प्रस्रुज्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्‌ ! 
“+!  अतीन्द्रियेष्वच्युपपत्नदशंनो बभूव मावेषु दिलीपनन्दनः ॥ 9१ ॥ 
संज्जीचिनी--सतां पुरस्कृतः पूजितो दिलोपनन्दनो रघुः पुण्येन तस्या नन्दिन्या यदङ्ग 
तस्य निस्यन्दो द्रवः स एव जळम्‌ । मूत्रमित्य्थः। तेन लोचने प्रभृज्य शोषयित्वा । अतीन्द्रः 
येष्विन्द्रियाण्बतिकान्तेषु । अत्यादयः क्रान्ताधध द्वितीया’ शति वक्तव्यात्‌ समासः ! द्वियुपराप्ता- 
पन्नालंपूवंगतिश्षमासेपु परवल्लिज्ञताप्रतिषेषादिशेष्दनिव्नत्वम्‌ । आवेऽ्वपि वस्तुपूपपन्नद शन: संप- 
श्वसाझात्कारशक्तिबंभूव ॥४१॥ 


अन्वयः-सतां, पुरस्कृतः, दिळीपनन्द॑नः पुण्येन, तदङ्गनिस्यन्द्जळेन, 
लोचने, प्रस्टज्य, अतीन्द्रियेपु, माचेचु, अपि उपपन्नदशंनः, बभूव । 


चार्य ०--पुर स्कृतेन दिळोपनन्दनेन उपपन्नदशंनेन बभूवे । 

स्याख्या--सतां = सज्जनानां, पुरस्कृत: = पूजितः । नन्दयतीति नन्दनः, दिळीषस्थ नः 
राशः, नन्दनः = पुत्रः शति दिलीपनन्दनः रघुरित्यथ; । पुण्येन = पत्ित्रेण तर्या: = न॑न्दिम्या 
झंगं = शरीरमिति तदंगं तस्य निस्यन्दः==द्र एव जलं =सलिलमिति तेन तदंगनिस्यन्दभछेन 
सृ्ेणेत्यर्थः | छो चने = नेतरे, प्रमृज्य = शोषयित्वा प्रक्षाल्येति यावत्‌ १ इन्द्रियाणि = अक्षाणि, 
अतिक्रान्ताः >> अतीता: इति अतीन्द्रियास्तेषु अतीन्द्रियेषु । भावेषु = पदार्थेषु । अपिः = सम्ुञ्जये । 
डपपन्तं = सम्पन्नम्‌ , दर्शनं = साङ्ञात्कारश्षक्तियस्य स उपपन्नदर्शन:, बभूव = जातः । 

समा०-दिछीपस्य नन्दनः दिशीपनन्दनः । तस्या भङ्गं तदङ्गम्‌, तदङ्गस्य निस्यन्दाः 


३६ रघुवंरामहाकान्ये 


तदज्ञनिस्यनदः, तदङ्गनिस्यन्द एव जलं तदङ्गनिस्यन्दजलम्‌, तेन तदजनिस्थम्दजळेन । इन्द्रियाः 
ण्यतीतः अतीन्त्रिया:, तेषु अतीन्दियेष्‌ । उपपन्न दर्शनं यस्य सः उपपत्दर्सन: । 

अभि०- दिलीपपुत्रो रघुः नन्दिनो मूत्रेण लोचने संशोष्य दिव्यदृष्टिर्जात: । 

हिन्डी--सञ्जनो के सम्मानित रघु ने तुरन्त नन्दिनी के मूत्र से आँखे घो डालो, श्ससे 
उन्‍हें इन्द्रियों से न दीसनेराछे पदार्यो को भो देखने की शक्ति मिछ गई ॥ ४१ ॥ 

स पूर्वतः पदतपक्षशातर दद देवं नरदेवसंसवः । 
घुनः एनः सूतनिधिद्ध चायलं हरन्ट दए रथररिमसंयतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

संजीविनी ---नरदे सः; से रबु। पुन: उर; सूतेन निषिदभाप्ल निवारितौछत्यं रथस्य 
रश्मिभिः म्र हैः । किरणपग्रहों “पम; ३,०११: ¦ संगत बद्धमईवं हरन्तं पगतपक्षार्णा झातने 
छेदक देवमिन्द्रं पूत: पूर्वस्यां दिदि इदशं ॥ ४२ ॥ 

शन्वयः--नरदेउसम्मवः, खः, पुनः पुनः, सूतनिधिद्धचापल, रथरश्सि- 
संयतम, अश्व, हरन्तं, पत्रेतपक्षशातन, देवं पूतः, ददश्षं । 

बाच्य०-- नरदेवसम्भवेन तेन अश्‍वं हरन्‌ पर्व तपद्चशातनो देवः पूर्व तो ददे । 

ब्याख्या नराणां =सनुष्याणां, देव:;-1ईइत्र:, इतिं नरदेवस्तस्मात्‌ सम्भवः = उत्पत्तिः 
यस्व स नरटेचसम्भवः । सः->रघुः । पुनः-पुनः न भूयो भूयः, दतेन== सारथिना, निषिद्धं = 
निवारितं, चापल नन चाळ्ल्यं यस्य सः, तं दततिविद्धचापलभ्‌ | रथस्य = स्यन्दनस्य, रश्मयः = 
प्रयद्दा:, तेः संयत: = बदधस्तं तथोक्तम्‌ । अदे ==तुरगं , हरन्ते = चोरयन्तं पर्वतात == गिरीर्यःँ, 
पक्षाः = गरुतः इति पवंतपक्षास्तेषां शातन: = छेद कस्तं पर्नतपक्षेक्षातन । देवम्‌ == इन्द्र, पवतः = 
पूर्वस्यां दिशि ददश ==श्रपश्यत्‌ । 

समा०--तरदेवात्‌ संभवो यस्य सः नरदेवसम्भवः। चपलस्य माने; चापलम्‌ , सूतेन निवड 
ापले यस्य सः दतनिषिद्धचायलः, तं सुतनिविद्धचापरुम्‌ । रथस्य रश्मयः रयरइमयः,रथरश्मिभिः 
संबटः रथरश्मित्तेयतः, तं रयरश्मिसंदतम्‌ । पर्वतानां पक्षा: पर्वतपक्षा:, पर्नेतपश्ञाणा शादनः 
पर्वेतपक्षशतिनः, तं पवदपक्षक्षातनम्‌ । 

अभि०- पाएदिव्यदृष्टि, दिलीप्सूनुः रथरराइमबडमश्वं हरन्तमिन्द्रं पृर्वस्यां दिडि 
दृष्टवानू । 

हिन्दो--श्स प्रकार दिव्य दृष्टि प्राप्त करके रघु मे, उस धोड़े को चुराकर ले बाते हुई, 
पर्वर्तो के पंखे काटनेवाले ईन्द्र को पूवे दिशा में देखा और रथ की डोरी से बाँचे चपल धोड़े 
को इन्द्र का सारथि बराबर रोक रहा दा ॥ ४२ ॥ 


दादैस्तमद्षणामनिमेषवृत्तिमिह रिं निदिस्वा हरिमिश्च व्राजिमिः । 
अवोचदेन गगनस्परशा रधुः स्वरेण धीरेण निवत्तयक्रिव ॥ ४३॥ ? 


संश्ीविनी-रघुस्तमहर्तारमनिमेषषृत्तिमिनिमेष-यापारशुम्येरङष्या क्तैहरिमि हरिवः । 
“हरिर्वाच्यबदार्यातो हरित्कृपिशवर्णयो:! इति विश्वः । वाजिमिरइनेश्च हरिमिन्द्रै विदित्वा । 


तृतीयः सर्ग: २३७ 


“इरिर्वाताकचन्द्रन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिषुर इति विश्वः | एनमिन्द्रं गयनस्पृका व्योमव्यापिनां धीरेण 
गंभीरेण स्वरेण ध्वनिनैव मिवतेयक्षिवात्रोचस ॥ ४३ ॥ 

भन्वय:---रघुः, सम्‌ , अनिमेषबृम्तिमिः, अक्ष्णां शतैः, हरिमिः, बाजिभि 
च, हरिं, विदित्वा, एवं, गगनस्पशा, धीरेण, स्वरेण, नियत्तयन्‌ , इब, अघोचत्‌ । 

घाच्य०- रघुणा निवत्तयता शव अदोचि ¡ 

व्याख्या- रघु: = दिलीपात्मज: । तम्‌ न अश्वहत्तेरम्‌ = अइवचौर मित्यर्थः निमेषस्थ वृत्तिः, 
निमेषवृ्तिः, अति्ममानः निमेषवृत्तियेर्षा तानि अनिमेषवृत्तीनि, तेः अनिमेषवृत्तिमि: = निमेष- 
व्यापारशूसो: । श्र्णा = नेत्राणां, शतैः = शतसंख्याकेः, हरिभिः = हरिद्वणैः । हरिम्‌ = इन्द्र, 
विदित्वा = शास्त्रा । एनम्‌ =इन्द्रं, गगनम्‌ = आकारां, स्पृशति = व्याप्नोति इति गगनस्पूक , 
तेन गगनर्टृशा । धीरेण = मम्भौ रे, स्वरेण =ध्वमिना । निवत्त॑यन्‌ = परःबतंयन्‌ शव == यथा 
अवोचत्‌ = उक्तः 

ससा०--निमेषस्य बृत्ति: निमेषवृत्तिः, न, जिथ्ते निमेषवृत्तिः येषां तानि अनिभेषवृत्तीनि 
तैः अनिमेषदृत्तिभिः ¦ गगनं स्वृशतीति गगनस्पृक्‌ तेन गगनस्पृक्षा । 

अभि०- रघु: सहन्नाक्षतया घोटकानां हरिद्वर्णतया निमेषव्यापारशन्यदृष्टिमस्वेनन वाश्‍वचौर- 

मिन्द्रं शात्वा गम्मोरस्वरेण त॑ निवर्तयन्निव जगाद । 

हिन्दी ०--रघु ने उस घोड़े को चुराकर के जानेवाले को पलके न गिराने वाळी हजार 
आँखों से और हरे रंग के घोडे से इन्द्र करके पहचान किया | और आकाशब्यापी गम्मीर स्वर 
से इन्द्र को मानो छौटाते हुए, छलकारा ॥ ४३ ॥ 

मखांझभाजां प्रथमो मनीषिमिस्स्वमेव देवेन्द्र | सदा निगद्यसे । 

अजख्रदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवतंसे ॥ ४४ ॥ 

संजोविनी--हे देवेन्द्र ! मनीषिभिस्त्वमेव मखांशभाजां यशभागभुजां प्रथमः सदा निगययसे 
कथ्यसे । तथाऽप्यजल्नदीक्षायां नित्यदीक्षायां ्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय क्रतुविषाताय । 
क्रियां विद्दन्तुमित्यथेः । 'तुमर्थाश्च भाववचनात्‌’ इति चतुर्थी । कथं प्रनतंसे ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः है?” देवेन्द्र ! मनीषिमिः, त्वम्‌ एव, मखाशमाजां प्रथमः, 

सदा, निगथसे, “तथापि” अजखदीक्षाप्रयतस्य, मद्गुरोः, क्रियाविघाताय, 
कथं प्रवत्तेसे । 

कास्य०--“दे” देवेन्द्र ! मनीषिणस्त्वामे व पथमं निगदन्ति, त्वया कथं प्रवेत्यंते । 

व्याख्या--देवानामिन्द्र इति बेनेन्द्रस्वत्संबुद्धौ “दवे? देवेन्द्र ! मनोषिभिः = विद्वद्भिः ६ 
स्वम्‌ = इनद एवं । मखस्य = यशस्य, अंशाः न्न मागास्तान्‌ भजन्ति मुक्षते इति मखांशभाजस्तैरषा 
मखांशमाजा देवार्ना । अथमःन्न आदिः। सदान्=सवंदः, निगथसे = कथ्यसे । “तथापि” 
अनख्ं न निरन्ठरें दीक्षा इति अजसरदरोक्षा तस्या प्रयतः = संझझश्तस्य अजल्दीक्षापयतस्य 
मम- रघो:, गुरुःन्=पिता तस्य मदूयुरोः । क्रियायाः = अनुष्ठानस्य, विवातः = नाशस्दस्मे 
क्रियाविषाताय । कथं न्न कस्मात्‌ , अवत्तं से == प्रवृत्तो भवसि । 


३८ रघुवंश्यमहाकाव्ये 


समा» --देवानामिन्दः देवेन्द्र, तत्सम्बुद्धौ देवेन्द्र | मनीषा एपामस्तीति मनीषिशः, तैः 
मनीषिभिः । मखस्य अंशाः मखाँशाः, मखांशान्‌ मजन्तीति मरखांशमाजः, तेषां मखाँ शमाजास्‌ । 
अजस्रं दीक्षा अज्खदोक्षा, श्रजखदीक्षायां प्रयत: अजस्रदीक्षाप्रयतः, तस्य अजसखदीक्षाप्रयतस्य । 
ममः गुरु: मद्गुरुः, तस्य मद्गुरोः । क्रियायाः बिधातः त्रिावित्रातः, तम्मै क्रियाविवाता!य । 

खभि०--यक्चभागमुञा मध्ये खमेव प्रथमः भूत्वा निजतृप्रिकारणं बह विहन्नुं अश्वापहरण- 
रूपकर्मणि कथं प्रवृत्तोऽ'स | 

हिन्दी हे इन्द्र | यज्ञ का भाग सबसे पहले तुमको हो मिळता है, ऐसा मनीयियों का 
कहना है, फिर भो निरन्तर पश करने में प्रयत्नशील मेरे यिता के यज्ञ में न जाने तुम क्यों 
विध्न डाळ रहे हों ॥ ४४ | 


क्रिलोकनाथैन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्था जनु 'देव्यचक्षुषा । 

स चेस्स्वयं कमसु धर्मचारिणां त्वमन्तरायो मवसि च्युतो बिधिः ॥४५॥ 

सक्षी विनों---त्रयाणं लोकानां नाथरित्रलोकराथः ! तद्ितार्थोत्तरपदसमाहारै च) 
अत्यनेनोत्तरपदसमासः । तेन त्रेलोक्यनियामकेन दिग्यचक्षुछाऽतीन्द्रिया्थद हिना त्वया मखद्विष 
क्रतुविषातका: सदा नियम्या ननु शिक्षाः खलु ! स त्व॑ धर्मचारिणां कमंसु तृष्‌ स्त्रयमन्तरायो 
भत्रसि चेत्‌ विधिरनुष्ठानं च्युतः क्षतः । लोके सः्कर्मकथेतरारतमियाद्रित्वर्थः । ४५ ॥ 


अन्वयः क्रिलोकनाथेन, दिश्य चक्षुषा, त्वया, मखद्विषः, सदा, नियम्याः, 
ननु, सः स्व, धर्मचारिणां, कमसु, स्वयम्‌, अन्तरायः, मवसि, चेत्‌ , तह’ 


निधिः च्युतः । 


बाच्य०--त्रिलोकनाथो दिव्यच्छुरूद मखद्विषः संदा नियमयसि ननु, तेन त्वया षमे- 
चारिषां कर्मसु अन्तरायेथ भूयते चेत्‌ , “तहि” विधिना व्युतेन भूयेत । 

व्याख्या --त्रयाणां लोकानां नायस्त्रिलोकनायस्तैन जिलोर्केनाथेन == त्रेछोक्‍यस्त्रामिना । 
दिव्यानि ==अलौकिक(नि, चक्षींप = न्ञेजराणि यस्य स दिव्यवक्षेसोन दिव्यचक्षुमा = अतीन्द्रः 
यार्थद शिना । त्वया = इद्रेण । मखान्‌ = यशान्‌ ड्विषन्ति, इति मद्द्विष: = यशविधातका: । सदा 
= सर्वदा । नियम्याः स्स शिक्ष्या: : सन्‌ = निश्चयेन । सः यश्चद्विपां नियन्ता त्व॑ थम्‌ चरितुं 
शीळ येषान्ते धर्मचारिणस्तेषां धमे चारिणां == सुक्रतकारिणां । कमसु = क्रिया । स्वयम्‌ 
आत्मना । अन्तरायः = तरिध्नः । भवि = वतते । चेत्‌ = यदि, “तहिं” बिधिः = धर्मानुष्ठार्न । 
च्युतः = नष्ट: । भेदति सोत्र: । 

समा० - त्रयाणा लोकानां नाथः त्रिलोकनाथ:, तेन विलोकनावेन । दिव्यं नकषः यस्य 
सः दिव्यचक्षुः, तेन दिव्यचक्षुषा । मखान्‌ द्विषन्तोति मर्खदष: । पम चरन्तीति धम चारिणः 
तेषं धमं वारि णाम्‌ । 

अभि०--मिलोकनियामकेन त्वया यशादिसत्कार्थतिधातका दण्डनीयाः, एवं स्थिते यदि 
मामू मे पिलु्यंशविनाओं करिष्यति तट्टि चर्मकथैद्र नष्टा भदेल्छोके । 


तृतीयः सगे! ३९ 


हिन्दी---तीनो लोकों के स्वामी दिव्यदृष्टिवाले आपको चाहिये कि जो संसार में यादि 
सत्कर्म के विघातक हैं, उन्हें दण्ड दें । फिर धमे रक्षक होकर यदि स्वर्य आप ही यश में विच्न 
डालेंगे तो यशादि अनुष्ठान छुह हो जायगा ॥ ४५ ॥ 
तढङ्गमग्नयं मघवन्महाक्रतोरमुं तुरङ्गं प्रतिमोक्तुमह सि । 
पथः श्रुतेदंशंयितार ईइबरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ॥।४६।। 
सञ्जीविनी -ऐ मघवन्‌ ! तत्तस्मात्कारणान्महाक्रतोरश्वमेधस्यायूर्य मङ्गं साथनमसुं 
तुरङ्गं अतिमोक्ठुं अतिदातुमहंसि । तथाहि श्रतेवेंदस्य पथो दशयितःरः सन्मागे म्रद्षंका ईश्वरा 
महान्तो मलोमसां पद्धति मागं नाददते न स्वीकुर्वठे ! असन्मार्गं नावलम्बन्त इत्वर्थः । 'मलीगसं 
तु मलिने कच्चरं मळ रूषितम्‌? इत्यमरः ॥ 
अस्वयः---' हे” सघवन्‌ ! तद्‌ , महाक्रतोः, अग्रूयम्‌, अङ्गम्‌ , असु, तुरंगं, 
प्रतिमोकुम्‌ , अहंसि “तथाहि” श्रुतेः पथः, दशंयितारः इश्वराः, मलीमसां, 
पद्धति, न, आंददते । 
बाच्य०-त्वया अयते, पथो दर्शयितरमि: ईश्वरैः मछोमसा पद्धतिर्दादीयते । 
च्याख्या--' है” मघवन्‌ ! = हे इन्द्र ! तदू -तस्माद्‌ कारणात्‌ । मर्दाश्चासौ कतुः मद्दा- 
क्रन,स्तस्य महाक्रतोः == अश्वमेधस्य । अग्रे भत्रम्‌ अग्मर्थ न रधानं भेंड, अङ्गम्‌ = अवयवम्‌ , 
धुम्‌ = एतं, तुरङ्गं = घोटक । प्रतिमोक्त = मतिदातुम्‌ । अवसि योग्योऽसि । “तथादि” 
थ्ृतेः == वेदस्य, पथः == मार्गस्य । दर्शयतारः न्न दर्शकाः । ईशित शीलं येषान्ते ईश्वराः = 
महान्तो जनाः । मलीमसा =मलिनां, पद्धति = मार्य । न= नहि, आददते = स्वौकुबंते । 
समा०--महांश्राप्तौ क्रतुश्च महाक्रतुः, तस्य महाक्रतोः । अग्ने भत्रम्‌ अयम्‌ , तत्‌ | 
अभि०--अतो हे इन्द्र ! अश्वनेधयशीयमसु तुरङ्गं मझ दत्वा धमेचारिणो मे पितुः 
यशरक्षां तु करोतु भवान्‌ , भत्राइशा ईदृशी पद्धति न स्वीकुतंते । 
हिन्दी--शसीछिये हे इन्द्र ! आप मेरे पिता के मह्घाक्रत अश्वमेध यश के प्रधान अंग इस 
घोड़े को छोक दोजिये, क्योंकि वेद का मार्ग दिखानेवाछे महापुरुष ऐसा निन्दनीय कार्य कमो 
नहीं करते ॥ ४६ ॥ 
इति प्रगश्मं रघुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिर्दिचौकसाम्‌ । 
नि्रतंयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुद्धत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
संजीविनी --शति रघुणा समीरितं प्रगल्मं बचो निशम्याकर्ण्य दिवौकसः स्तरगौकसः ‘दिवं 
स्वगेंइन्तरिक्षे च' शति विश्व: ! रेष!मषिपतितेतेन्द्रो र घुअभावात्सजिस्मयः सन्‌ रथं नित्रतंयामाे, 
उत्तरं प्रतिङक्ठुँ प्रचक्रमे च ॥ ४७॥ 
अभ्वयः-इति, रुणा, समीरित, प्रमश्मं, वचः, निशम्य, दिवौकसाम्‌ 
अधिपतिः, सविस्मयः, “सन्‌” रथं, निवत्तयामास, उत्तरं प्रतिवक्तुं प्र चक्रमे च! 
घास्य०- दिकैकसामघिपतिना छविस्मयेन “सता” रधो निवत्तदाञ्जक्रे । 


३० रघुचंशभहाकाव्ये 


व्याख्या-धति = पूर्वोक्तपकारेण ! रघुणा = दिलीपपुत्रेण । समीरितं = कथितं । प्रगल्भं 
= धृष्टं । वचः वचनं । निझम्य==श्रत्वा । दितरौकर्सः न्न देवानान्‌ , अधिपतिः म= स्वामी 
इन्द्रः ' विस्मयेन= आश्चर्येण, सहितः = युक्तः इति सब्स्मियः “सन्‌?! । रथं ==स्यन्दनं । 
निवत्तेयामास = न्यवत्तेयत्‌ । उत्तरं = ्रतिबचनं । प्रतिवक्तुं = प्रति कथयितुं प्रक्रमे == 
आरम्भं कृतत्रान्‌ ! 

खम०--दिवम्‌ ओकः येषां ते दिवौकसः । विस्मयेन सह वतंते शति सविस्मयः । 

अभि०--रघोः पूर्वोक्त अगल्भ वाक्यं श्रुत्वा देवेन्द्र, आश्वयंचकितः सन्‌ रथं परावतेयन्‌ 
प्रत्युत्तर दातुं प्रचक्रमे । 

दिन्दी--शस प्रकार रधु के निर्भय वचन को सुनकर इन्द्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, और 
अपने रथ को छौटाकर जवाब देने लगा ४ ४७॥ 


५ दे 
यदात्थ राजन्यङुसार तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनेः । 
जगरप्रकाश तद॒दों पमिज्यया भवद्गुरुकछ्बितुं ममोधतः ॥ ४८ ॥ 


र विनो--है राजन्यकुमार ! क्षश्रियकुमार ! 'मूर्थामिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो 
विराटू' त्यमरः । यद्वाक्यमाध्थ ब्रवीषि ब्रवः पनामादित आहो डवः? इत्यनेनाद्वादेशः 
तत्तथा सत्यम्‌ । किंतु यशोधनैरस्मादृशेः परतः शत्रतो यशो र्यम्‌ । ततः किमत आद 
मवदूनुरुस्त्विपता जगतअकाशं लोकपलिद्धमशेषं पर्व मम तद्यशः शतक्रदुत्वरूपं शज्ययः यागेन 

झुयितुं तिरस्क सुचत उद्ुक्त: ॥ ४८ ॥ 

अन्वय ~ 'हे' राजन्यकुमार, यदू आत्थ, तत्‌ , तथा, तु, यशोधनः परतः, 
यशः रयं, मवद्गुरुः, जरारप्रकाशम्‌ , अशेषं, मम, तद्‌ , इज्यया, लंघयितुम्‌ 
उथ्सः 1 


दास्य०--यद्‌ बाक्थं त्वयोच्यते तेन “भूयते” ठु यशोधनाः परतो यशो रक्षन्ति, भवदूगुरुणा 
तदू यञ्चः इज्यया छंधयितुमुद्यठेन “भूयते? 

व्यास्या--राजन्यस्य = क्षत्रियस्य, कुमारः = युवराजस्तत्संबुद्धी “हे” राजन्यकुमार ! 
यत्‌ == पूर्वोक्तं, वच: = वचनम्‌ , आत्थ = कथ्या, “त्रमिति शेष: । तद्‌ -न्चचः ¦ तथा = 
सत्यम्‌ । तु «= किन्तु, यशः = कीतिः, एव अनं वित्त येषां ते, तैः यशोषसै: । परत: == दावत: । 
यशः = कोर्ति:, रक्षितुं योग्यं रक्ष्य॑=्=रक्षणीयं, पारनीयं । भवतः "व तव, गुरु: = पिता शति 
मवदगुरु: दिलीपः । जगति = संस्तरे, प्रकाश = सिद्धम्‌ । अशेष =नसम्पू्यं ! मम = इन्देत्य । 
तत्‌ == जगरप्रसिद्धं, यशः=-कोतिंम्‌ । इज्यया = अश्नमेथयशेन, छंधयितुं=लंधनं कतुंम्‌। 
उच्चतः = उधुक्तः 1 

समा०--राजन्यस्य कुमारः राजन्यकुमारः तत्सम्बुद्धौ दे राजन्यकुमार ! यश एव भनं 
येषां ते यशोधनाः, तेः यशोषनैः ¦ रक्षिठुँ योग्य रक्ष्यम्‌। मवतः गुरुः भवद्गुरु: । जगति 
प्रकाश जगत्मकावाम्‌ , तत्‌ जगत्मकाशम्‌ । न विधते शेषो यस्य तत्‌ अशेषम्‌, तत्‌ । 
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अभि०--हे क्षत्रियदालक ! यत्‌ भवता कथितं तत्सवं सत्यं वर्तते, किन्तु शतक घुरिन्द 
एव नान्य इति स्वयशो रक्षितुं दव पिदुरश्वमेषीयोऽश्वो ढृत शति न दोषाय । 

डिन्दी- दे क्षत्रियकुमार | जो तुमने कदा है, वह सब सत्य हैं, किन्तु यशस्वियों को 
अपने यश की रक्त अवश्य करनी चाहिये । मैंने एंसार में असिद्ध सौ अश्यमेंथ यश करने 
का जो यश पाया है, उसे सौवां अश्वमेध करके तुम्हारे पिता छीनना चाहते हैं ॥ ४८ (| 


इरियंथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो मह्देश्वरस्थ्यस्बक घुव नएपरः ! 
तथा विदुर्मा' सुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः ॥ ४९ ॥ 


सक्षी विनी--पुरुषेपूत्तम इति सप्तमीसमासः । “न निर्धारणे! इति धष्ठीसमासनिषेधात्‌ । 
कमकारये तु 'सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः? इत्युत्तमपुरुष इति स्यात । वथा हरि विष्णुरेनद् 
एन पुरुषोत्तमः स्मृतः । यथा च त्यसम्नकः शिव: महेश्वरः स्मृतः । नापरोऽपरः पुमान ! तथा 
माँ सुनयः । शतक्रतुं विदुर्विदन्ति । ‘विदो शरो वा! शति झेजुंसादेशः । नोऽस्माकम्‌ । हरिद्दर« 
योमेम चेत्यर्थः । एष त्रितयोऽपि शब्दो द्वितीयगामो एक विद्दायान्यगामी नहि । ढितीया- 
तत्पुरुषप्रकर णे 'गम्यादीनामुपसं ख्यानम्‌? इति समास; म ४९ ॥ 

अन्वयः-यथा, हरिः, एकः, पुरुषोसमः, स्मृतः, यथा 'च', भ्यस्षकः, एव, 
महेश्वरः, स्सूतः, न, अपरः तथा माँ, झुनयः, शतक्रतुं, विदुः, नः पुषः, शढदूः 
द्वितीयगामी नहि । 

वास्य ०--६रिणेकेनेव पुरुषोत्तमेन स्मृतेन 'भूयते' च्यम्बकेनैकेनैत महेश्वरेण “मूयते नापरेप्फ 
तषाह मुनिभिः शतक्रतुर्विधे, एतेन शब्देन द्वितीययामिना नदि भूयते । 

ब्याख्या-यथान्-येन प्रकारेण । इरति पापानीति हरि: विष्णुः । एकः = केवळ: एव । 
पुरुषेषु = नरेषु, उत्तम: श्रेः शति पुरुषोत्तमः । स्मृतः = कथितः । यथा च? त्रीप्पि अम्ब- 
कानि=नेत्राणं यस्य स॒अ्यम्बकः == शिनः 'एक एवं इति निश्चये । महांश्चातौ ईश्वर इतिं 
महेश्वरः नन महादेवः “स्मृतः? । न नहि । झपरः==अन्यः कश्चिब्जन इत्यथः । तथा = देने 
प्रकारेण । माम्‌ = इन्द्रं । मन्तार इति मुमवः == वेद्षाकतत्त्वावगन्तारः । शतक्रतुं = शताश्वमेष- 
बश्ञकरतारं । विदु: = विदन्ति । नः = अस्माकं याणाम्‌ , इरिइरेन्द्राथाम्‌ । एषः = न्रितयोऽपि ! 
शब्दः = पुरुषोत्तम ह्वर शतक्रतुरूपः । द्वितोयम्‌ न अपरं, गन्तुं = यातुं शीलमस्यारौ दितीय- 
गामो = भन्यवाचक श्त्यर्थ: । नहि न न, मबतोति शोषः । 

सभा०--पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः । मद्ाश्चासादीश्त्ररश्च महेश्वरः । त्रीणि अम्बकानि 
यस्य सः त्र्यम्बक; । शतं क्रतवो यस्य सः शतक्रठु;, तं ्तक्रतुम्‌ । द्वितीयं गन्तुं शीलमस्येति 
द्वितीयगामी । 

अ्चमि०--छोके पुरुषोत्तममद्देश्वरशतकतुशब्दा: हरिहरेन्द्रानेवाभिदधति, नान्यान्‌ पुरुषान्‌ 

हिन्दी--जैसे मगवान्‌ विष्णु को हो पुरुषोत्तम कहा जाता है । भौर ज्यम्वक अर्थात्‌ 
शिव को दी महेश्वर कह्दा जाता है, ठीक उसी प्रकार मुनि छोग मुझ इन्द्र को ही शत्रु 
“सौ अश्वमेध यश करनेवाळा' कहते हैं; ये तोनों नाम दूसरे ब्यक्ति के नहीं दो सकते ॥४९॥ 
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भतो5यमरवः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः । 
अले प्रयत्नन तवांश्र.मा निधाः पदं पदव्या सगरस्य सन्ततेः ॥ ७० ॥ 
सब्जी विनी--यतो5हमेव शतक्रदुरतस्त्डदीयस्य पितुरर्य शततमो5श्चः कपिलानुकारिपा 
कपिलशुनितुल्येन मयापद्वारितोऽ१हूतः । अपहारित इति स्वार्थे णिचू। तत्रात्राऽतरे प्रयत्ने- 
नालम्‌ । प्रयत्नं मा कार्षीरित्ययं: । निषेध्यस्य निषेध प्रति करणतात्ततीया | सगरस्य राशः 
संततेः संतानस्य पदब्यां पदं मा निषधाः न निषेहि । निवूर्वाद्वाधातोलुंड । न माङ्योगे? 
इत्यडागमप्रतिपेवः * मह॒दास्कन्दर् ते विनाइमूळं भवेदिति सावः ॥ ५० ॥ 
अन्चयः---अतः त्वदीयस्य, पिततः, अयस्‌ , अश्वः, कपिलानुकारिणा सया 
अपहारितः, तव अत्र, प्रयव्मेन, अलं, सागरस्य सन्ततेः, पद्च्यां, पदं मा निधाः। 
वाच्य ०--अमुमश्व॑ कपिलानुकायेहमपद्ठतवान्‌ पदं त्वया मा निधायि ! 
ब्याख्या अतः--पतस्मात्‌ कारणात्‌ 1 तवायं त्त्रदीयस्तस्य = मवदीयस्य, पिलुः = 
जनकस्य, दिलीपस्थेत्यर्थ: । अम्‌ = पष शततमः, अइत्रः घोटकः । कपिङमनुकर्तु शोल 
मस्येति कपिलानुकारी, तेन कपिलानुकारिणा =कपिलमुनितुल्येन, मया = इन्द्रेण । अप- 
हारितःस्स्चोरितः । तन = रधोः । अत्र न्न अस्मिन्नश्वे । प्रयत्नेन = प्रयासेन । अलं =स्ताध्यं 
नास्ति । सगरस्य = संगरनाम्नो नृपस्य । सम्ततेः = सन्तानस्य, एद'्यां = मार्ये । पदं = चरणं, 
माञ्न्नहि, निधाः =: निघेहि । 
समा०--कपिलमनुकर्दु शीलमस्येति कपिळानुकारो, देन कपिलानुकारिणा । तव अयं 
सवदीयः, तस्य तवदीथस्य । 
अभि०--निजनामरक्षणाथ तव पिठुरयभञ्वः कपिछतुल्येन मयापद्धतः, अतः तवाश्वअहण- 
प्रयासो न्यथः, अन्यथा सगरपुत्राणामिव त्वमपि विनेक्ष्यत्ति । 
हिन्दी--श्सलिये तुम्हारे पिता के इस घोड़े को कपिल मुनि की तरह मैंने हर लिया है, 
तुम्हारा से छुड़ाने का प्रयत्न व्यथं हे । अतः तुम सगरपुत्रों के माग का अनुसरण मत 
करो, नीं तो उनके समान तुम भो नष्ट ददो नाओगे ॥ ५० ॥ 
ततः प्रहस्यापमथः पुरन्दर पुनबंमाषे तुरगस्य रक्षिता । 
गृहाण शस्त्रं यदि सर्गं एप ते न खल्वनिजिस्य रघुं कृतो भवान्‌ ।।५१॥ 
सञ्जीविनी -- ततस्तुरगस्य रक्षित। रघुः मडस्य प्रहात इत्वा ! अपभयो निर्भीकः छन्‌ । 
पुनः पुरंदरं बमाषे । किमिति-- दै देवेन्द्र ! यदे षोऽश्वमो अनरूपस्ते तव॒ सों निश्चयः । सर्गः 
स्वभावनिर्मोक्षनिश्वयाध्यायसृष्टिपु' इत्यमरः) तहिं शत्रं गृहाण । मान्रछु मामनिजित्य । 
कृतङ्त्यो न खन्नु । `ष्टादिभ्यश्च” इतोनिपत्ययः ¦ रघुमित्यनेनात्मनो दुजंयत्वं सूत्रितम्‌ ॥५१॥ 
अन्दयः-अतः तुरगस्य, रक्षिता, प्रहस्य, अरमयः, “सन्‌”, पुनः पुरन्दरम्‌ 
अमाषे, यदि पुष, ते सर्गः, “तहि झम, गृहाण, मवान्‌ , रघुम्‌ , अनिजिस्य, 
कुली, न, खलु । 
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वाध्य०--र क्षित्रा अपसयेन “सता” पुरन्दरः बमादे । यदि, पतेन, ते, सगे “सूयते? 
"तहवि? त्वया शरूम्‌ गृह्यताम्‌ । मबता कृतिना न भूयते खलु । 
व्यास्या०--तत्त: न तदनन्तरम्‌ , तुरगस्य =: अस्त्रस्य, रक्षतीति रक्षिवा +पालकः, रघुः । 
प्रहस्यः=प्रद्दासं कृत्वा । अपगतं भयं यस्मादित्यपभयः = निभंयः “सन्‌? । पुनः = मूयः । पुरं 
दारयतीति पुरन्दरः = इन्द्र, तं पुरन्दरं । बभाषेन=ऊचे । यदि = चेत्‌ , एषः = अयम्‌ अश्व 
मोचनरूप इत्यर्थ; । ते मन तव, सर्ग: न= मिश्चयः । 'तहि’ शरूम्‌ = आयुषम्‌ , गाण न्न खीकुर । 
भवान्‌ =त्वम्‌ , इन्द्र इत्यर्थः । रघुम्‌ = दिलीषपुत्रम्‌ मामित्यर्थः । अनिजित्य--अजित्वा । 
कृतमनेनेति कृती = कृतङ्गत्यः, नन- मदि खलु इति निश्चये । 
समा०--अपगतं मयं यस्मात्सः अपमयः । कृतमस्यास्तीति कृती । 
अभि०--ततः रघुः प्रहस्याकथयत्‌ , यत्‌ हे इन्द्र ! यदि तेऽश्वमोचनामाने निश्चयः तदिं 
मया सह संगम कुरुष्व, यतो यावत्वं मां न जेष्यसि तावदश्वनयने कुतस्ते शक्तिः । 
हिन्दी--तब घोडे के रक्षक रघु ने हसकर कहा कि हे इन्द्र ! यदि तुम्दारा घोड़े को न 
छोड़ने का ही निश्चय हैं तो शख हाथ में उठाओ, क्योंकि जब तक तुम मुझे नहीं जीत रेते 
तब तक घोडा केसे छे जा सकते हो १ ॥ ₹१ ॥ 
स एवमुक्त्वा मघवन्तसुन्सुखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 
अतिष्दालीढविरोषश्चोमिना चएुःप्रकषेण विडम्बितेशवरः ॥ ५२ ॥ 
संजीविनी --स रघरुन्मुखः सन्‌ । मधवन्तमिन्द्र मेवमुक्त्बा रासनं चापं सशरं 
करिष्यमाणः । आलीडेनालीढाख्येत स्थानमेदेन विशेषशोमिनातिज्यशोमिना बपुःप्रकषेपप 
देहोन्नत्येत विडम्बितेशत्ररोऽनुसुतपिनाकी सन्‌ अतिष्ठत्‌ स्थितवान्‌ । आळीढळक्षणमाद्द यादवः- 
“स्थानानि घन्निर्ना पञ्च तत्र वैज्ञाखमखियाम्‌ । त्रिवितस्त्यन्तरौ पादौ मण्डलं तोरणाकृति ॥ 
अन्त्ये स्यात्समपदमालीढं तु तत्तोऽम्रतः। दक्षिणे बाममाङुञ्चय प्रत्याळोढविपर्ययः ॥/ 
इति ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः=-सः, उन्मुख; 'सन्‌' मघवन्तम्‌ , एवम्‌ , उक्स्वः, शरासनम्‌ , 
सशरम्‌ , करिष्यमाणः, आलीढविशेषशोमिना, वपुःप्रकर्षण, वि ढम्बितेश्वरः 
“सन्‌”, अतिष्ठत्‌ । 
घाच्य०- तेन उन्मुखेन “सता”, करिष्यमाणेन निड खरतेश्वरेण सता? अस्थौयत । 
व्याख्या--सः= रघुः । उद्दगर्त मुखं यस्य स उन्मुखः --कब्बीक््ताननः, "सन्‌ । 
मधव! नू म्नश्म्दः, ते मप्रवम्तस्‌ । एवम्‌ इस्थम्‌ „ पूर्वोक्तपकारेप्प । उक्त्वान्न्कथयित्वा । 
शरोऽस्यते झिप्यतेऽनेनेति शरासनः-्स्धनुः, चम्‌ । शरेण = बाणेन सद्दित इति सदारः, तम्‌ 
सशरम्‌ = बाणयुक्तमित्यथेः । करिष्यतीति करिष्यमाणःज्नवियास्यमानः । विशेषेष शोभितुं 
शीलमस्येति िज्ञेषशोमी, आलीढेन = तदाख्यस्थानमेदेन, बिशेषशोमी = शोमातिशयशाछी 
शति आलीढविशेषशोमी, तेन तथोक्तेन । वपुषः न देहस्य, प्रक्ष; = औन्नत्यम्‌ इतिं वपुः 
अक्षः, तेन । विडम्बितः = अनुक्तः, ईश्‍वर: न्नपिन््को येन स विडम्बितेश्वरः, सन्‌ ` 
अतिष्ठत्‌ = तस्यौ । 


vv रघुवंशमहाकाब्ये 


संमा०--उदूगत मुखं यस्य सः उन्मुख: । शरस्य आसनं शरालनम्‌ , तव्‌ शरासनम्‌ । 
चारेप्ष सह वर्तते इति सशरम्‌ , तद सशरम्‌ । आलोढेन विशेषं झोमितुं शीळमस्येति आळौद* 
बिञ्ञेषशोमो, तेन आछीढविक्षेषशोभिन! । वपुः अक्षः वपुःभकर्षः, तेन बधु:प्रकर्षण । 
विडम्बितः ईश्‍वर: येन सः विडम्बितेशवरः । 
अभि०---रषुरेवमिन्द्रधुकतवा बाणं धनुषा संयोज्य दक्षिणं चरणमग्नत आङुन्च्य वामं च 
पफ्चाद्विस्तार्य युद्धोन्सुखस्तया स्थितो यथा त्रिपुरदाहोचतः शस्पुरासीव्‌ । 
ट्विन्द्ी--इन्द्र से इस अकार ककर रघु धनुष पर बाण चढाते हुए आलीढ नामक 
स्थानभेद से खड़े हुए अर्थाद्‌ दाय! पैर आगे को झुकाकर तथा बायो पैर पोछे की मोर 
तानकर रेते छुशोमित डुए जेसे त्रिपुरदाइ के समय मग्वान्‌ शङ्कर ॥ ५२ ॥ 
रघोरवष्टम्ममयेन पच्रिणा हृदि क्षतो गोत्रमिद्प््रमषंणः । 
नवास्थुदानीकमुद्दतलाल्छने धनुष्यमोबं समधस सायकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सश्षोविनी-- रघोरवट्रम्ममयेन स्तम्मरूपेण । 'अवष्टम्मे छुवर्ण न स्तम्मप्रारम्मयोरपि' शति 
'बिफ्व; । पत्रिणा बाणेन हृदि हृदये क्षतो विद्ध: । अत ्तामर्षणोऽसहनः कुड: इत्वर्थः, गोत्र- 
भिदिन्द्रोइपि । 'संभावनीये चौरेऽपि गोत्र: क्षोणीषरे मतः? इति विक्त। । नत्राम्बुदानामनाकस्प 
खून्द्स्य मुहूर्त क्षणमात्रं छाछने चिह्ममूते भमुवि, दिव्ये धनुषीत्यर्यः । अमोधमनन्ध्ये सायकं बाएं 
समधत्त साहतवान्‌ । 
अन्वयः--रघोः, अवष्टम्ममयेन, पत्रिणा, हृदि, क्षतः, 'अतएव', गोत्रमित्त , 
अपि, नवाम्बुदानीकमुहूतंळाल्छने, घनुधि, अमोघम्‌ , सायकम्‌ , समधत्त । 
वाच्य०-क्षतेन, 'अत एव? अमषेणेत, गोत्रमिदा, अपि, अमोघः सायकः समधीयत । 
ब्याख्या--रबो: --दिलीपपुत्रस्य । भाुयेणावष्टम्मो यत्रत्यवष्टम्ममथः--स्तम्भख्यः ठेन 
तथोक्तेन, पत्रिणा = बाणेन । हंद = हृदये । क्षत: विद्ध: । अतएव, न मषितुँ शीलमस्य इति 
अमर्षणःस क्रोषबान्‌ । भा एथ्वी त्रायम्ठे रक्षन्ति इति गोत्रः =पवंताः, तान्‌ भिनत्तीति गोत्र- 
भित्‌ = इन्द्रः । अपि । अम्बूनि = जलानि, ददति = यच्छन्तीति अम्बुदाः == मेघाः, नरा नूतनाश्च 
ते अम्बुदा इति नवाम्बुदाः, तेषाम्‌ अनीर्क = सेन्यम्‌ , इति नवाम्बुदानोकं, तस्य मुहूत == 
झणमात्रम्‌ , यत्‌ छाँछनम्‌ = चिद्वम्‌ इति मुहूत्तेलांछनम्‌ , तस्मिन्‌ । धनुषि--शरासने, अमोषम्‌ 
सफछम । सायकम्‌ ==शरम्‌ । समधत्त = सन्दधे । 
ससा०--पचुर: मवष्टम्मः यस्मिन्‌ सः अउष्टम्ममयः, तेन अबष्टम्ममयेन । अम्बु ददतीति 
अम्बुदाः, नवाश्च ते अम्युदाश्च नतराम्बदाः, नताम्बुदानामनीकं ' नवाम्बुदानोकम्‌ , नवाम्दुदानी- 
कस्य मुहूतं लांच्छनं नत्राम्बुदानीकगुहूतलांछनम्‌ , तस्मिन्‌ नवाम्बुदानोकमुहूतैलाछने ¦ 
मोषः अमोधः, तं अमाघम्‌ । 
अभि०--रधोः स्तम्भरूपेथ बाणेन ढ्ृदये विद्धः शक्रो5तिक्रुद्धो भूत्वा नवजलपरक्षणमात्र- 
शोमिते स्वथसुषि सफल बाणं संयोजितवान्‌ । 


तृशोयः सगः ४५ 


हिन्दी---रघु के स्तम्भ सदृश दृढ बाण के द्वारा छृदय विष जाने के कारण इन्द्र को 
अहुत कोथ हुआ और उसने मी नवीन मेष समूह में क्षणमात्र के लिये शोमित होनेवाळे अपने 
अनुष पर कमी व्यर्थ न जानेवाला बाण रक्खा ॥ ५३ ॥ 


दिळीपसूनोः स बृदद्मुजान्तर प्रविइय भीमासुरशोणितोथितः । 
पपावनार्बादितपूवेमाशुगः कुतूहलेनेव भनुष्यशोणितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


संजीविनी भीमानां भयंकराणामसुराणा शोणिते रुधिर डनितः परिचित: स इन्द्रमुफत 
आ्युगः सायको दिळीपसूलोः रघोइ्ृद्विशालं भुजान्तरं वक्षः प्रविश्य । अनास्वादितपूर् पूर्व- 
मनास्त्रादितम्‌ , सुप्सुपेति समासः, मनुभ्मशोणितं कुतूहेनेर पपौ ॥ ५४ !। 

याच्य०---मीमासुरशोणितोचितेन तेन आशुगेन कुतूडछेन इव पपे । 

ब्यारुया -- मोमाः = मयङूराश्च ते श्रसुराः न= दैत्याः शति मीमासुराः, तेषां शोणितम्‌ = 
ङ्चिरम्‌ शति भोमाधुरशोणितम्‌ , मी माच्चुरशोजिते रचित: = योग्यः, शति मीमाबुरक्षोणितोचितः। 
रा--इन्द्रपमुमुंक्त: । आशु = शोप्रं गच्छतीति आशुगः = बाणः । दिळोपस्य = तदाख्यनृपस्य, 
सूनुःन्नपत्र इति दिलीपसूनः तस्य दिलोपसूनोः । ब्रद्दद > विश्ञालम्‌ , भुजयोः = बाहोः 
“मुजबाहू प्रवेशे दोः”? इत्यमरः । अन्तरं = मध्यमागम्‌ इति भुजान्तरम्‌ , तत्‌ वक्षः इयर्थः, 
भ्रविक्ष्य = प्रवेश कृत्वा न आस्वादितम्‌ इति अजास्तादितम्‌ , पूर्वम्‌ अनास्तादितम्‌ इति 
झनास्त्ादितपूवंम्‌ = पूर्व मनास्तादितम्‌ । मनुध्यस्व = मनुजस्य, शोणितम्‌ = रुधिरम्‌ इति मनुष्य” 
शोषितं तत्‌ । कुतूहलेन = कौतुकेन । इव = यथा । पपौ = थपिबत्‌ । 

समा०--परोमाश्व ते असुराश्च भीमासुरा:, भोमाधुराणां शोणितं मीमाधुरशोणिठम्‌ , 
भीमाइर्षोप्पिते उचित; मीमासुरशोणितोचितः । आशु गच्छतीत्याञ्ुगः ¦ दिरोपर्य दनुः 
दिछीपस नुः तस्य दिकोपसनोः । भुजयोःन्तरं भुजान्तरम्‌ , तत्‌ सुजाम्तरम्‌ । पूर्वम्‌ न आस्वा- 
दितं अनास्वादितपृवेम्‌ , तत्‌ । मनुष्यस्य शोणितम्‌ मनुष्यशोजितम्‌ , तत्‌ मनुष्यशोणितम्‌ | 

अभि०---इन्द्रमुक्तो बाप: यः कें अयंकर दैत्यरुधिरपानयोग्य आसीत्‌ रयोः हृदयं प्रविष्टः 
सन्‌ मनुष्यर्ुधिरपानासक्त इव जातः । 

हिन्दी --इन्द्र के धनुष से छूटा इआ बाण जो कि केवल दैत्यरक्तपान का हो अम्यासी 
या, रघु के हृदय में घुसकर पहले कभी न चखे हुए मनुष्य के रक्तो का पान बड़े चाव से 
करने लगा ।! ५४ ॥। 


हरे; कुमारोऽपि कुमारविक्रमः सुर द्वेपास्फालूनककं शा कुल । 
अुने, दाचीपत्रविदोषकाडिंते स्वनासचिद्द निचखान सायकम्‌ ।। ५५19 
सञ्जीविनी- कमारस्य स्कन्दस्य विक्रम शव विक्रमो यस्य स॒ तथोक्तः । `सप्तम्युपमान 
इत्यादा समासः । कुमारोऽपि रघुरपि घुर द्विपस्येराबतस्थश्फलनेन कर्कशा अगुलयो यस्य स 


तस्मिन्‌ शच्याः पत्रविशेषकेरङ्किते शचौपत्रविशेषकाङ्किते हरेरिन्द्रस्य भुजे स्दनामचिद्वं स्वनामा- 
ङ्किते सायकं निचखान निखातान्‌ । निष्झण्टकराज्यमाक्षस्यायं मद्वानमिमव इति भावः परऽय 


३६ रघु वं शसहाकाव्ये 


अन्वय:--कुमारचिक्रमः, ङुमारः, अपि, सुरहिपारफाछनकर्केशाङ्गुखौ, 

शीपत्रविशेषकाङ्किते, हरेः, भुजे, स्वनामयिङ्ठ, सायकम्‌ , निचखान । 

बाच्य०--ुमारविन्रमेण कुमारेण अपि स्वनामचिह्ं सायकः, निचख्ने । 

व्याख्या--ङुमारग्य = कातिकेयस्य, विक्रम: श्व विक्रमः = पराक्रमः यस्य स तथोक्तः, 
कुमारः व दिल।पपुत्र: रधुरित्वर्थः । अधि । द्वाभ्या पिबतीति द्विपः न्स्गजः, सुराणाम्‌ == देवान!स्‌ 
द्विपः इति सुरद्विपः, तस्य आस्फालनम्‌ ==ताडनम्‌ इति सुर द्विपारफाळनम्‌ , तेन कर्केशाः == 
कठिनाः, अङ्गुलयः = करशाखा: यस्य स सुरद्विपास्कालनककं शाङ्गुलि:, तस्मिन्‌ तथोक्ते । 
शाच्या: सन इन्द्र प्या:, पत्र विशेषकाणि == पर्णतिळकान इति दचोपत्रविद्षेषकाण्यि, तै: । अकितः न्स 
चिङ्ति: इति शंचीपत्रबिशेषकाङ्कितः, तस्मिन्‌! इरेः = इन्दस्य । भुजे = बाहौ ! स्तरस्य == 
निजस्य, नाम = अभिधेयम्‌ इति स्वनाम । तद्‌ निह =्मछक्षण यस्य स स्वनामचिङकस्तं तथोक्तम्‌ 
सायकम्‌ = वायम्‌ ¦ निचखान = निखातदान्‌ । 

समा०- कुमारस्य विक्रम शव निक्रमो यस्य सः कुमारविक्रमः । सुराणा द्विपः सुर द्विपः, 
सुरद्विपस्य आस्फाछनं सुर दिपारफालनम्‌ , सुरद्रिपास्फाळनेन ककंशा अङ्गुलयो यस्य सः सुर- 
द्विपारफालनककशाड्‌गुलिः, तस्मिन्‌ छुर द्विपारफालनकर्कशाड्युछौ । पश्रस्य विशेषकाणि पत्र- 
विशेषकाणि, शाच्या: पत्रविशेषकाणि शची,पत्रत्रिश्ेषकाणि, शचीपत्र बिशेषकेः अंकितः शचीपत्र- 
विशेषका दि तः, तस्मिन्‌ शचीपत्रविशेषकाङ्किति ¦ स्वस्य नाम स्वनाम, स्वनाम्नः चिद्वं यस्य सः 
स्वनामचिक्कः, तँ स्दनासचिक्कम्‌ । 

भमि०~-कातिकेय्षमपराक्रमेथ रघुषपापि झन्द्रबाडुमध्ये स्वनामाङ्कितः बाणः निचस्ने । 

हिन्दी-कातिकेय के समान पराक्रमौ रघु ने, ऐरावत हाथी के निरन्तर ताडन करते 
रहने से कठिन तया इन्द्राणी की पत्र-र चना से अक्कित इन्द्र की भुजा में अपने नाम से अङ्कित 
बाण को गाड़ दिया ॥ ५५ ॥ 

जहार चान्येन अयूरपस्त्रिशा शरेण शक्रस्य महाशनिष्वजम्‌ । 
चुकोप तस्मै स श्चं सुरश्रियः प्रसञ्च केशव्यपरोपणादिव ॥५६।। 

संज।विनी- अन्येन मयूरपत्रिणा मयूरपत्रवता शरेण शक्रस्येन्द्रस्य महाशनिध्वजं महा- 
न्तमशनरूपं ध्वजं जद्दार चिच्छेद च । स शाक्रः । सुरश्रियः धसद्म बछात्कत्य वेदानां व्यप 
रोपणादवतारणाच्छेदनादिव । तस्मे रघवे शृशमत्यर्थं चुकोप ¦ तं हन्तु मियेपेत्यये: । 'कुषढुददे- 
ध्यास्यार्थानामु' इत्यनेन सं प्रदानाच्चतुर्थो । 

अन्वयः~-अन्येन, मयूरपत्रिणा, शरेण शक्रस्थ महाशनिध्वजम्‌, जहार, 
च, सः, सुरश्रियः प्रसव, केशव्यपरोपणात्‌, इव, तस्मे, भाम्‌ , चुकोप । 

वाच्य ०--मदहाशनिष्वजः, जहे, तेन तस्मै, भृशम्‌ , चुकुपे । 

ब्याख्या--अम्येन = अपरेण, शरेथ = बाणेन । दाक्रस्य = इन्द्रस्य । महान्‌ चासो अशनिः 
कञ्जम्‌ , शति मद्दाशनिः, महाशनिरूपं ध्वजम्‌ = वैजयन्ती, इति मद्दाशनिष्वजम्‌ , तद्‌ । नहार 
म्न्अद्रत्‌ | च = तथा । सः=ः१न्द्रः। सुराणाम्‌ = देवाना, श्रीः = रच्मीः, इति सुरश्रीः, ठस्माः 


तृतीयः सर्ग; ४७ 


सुरभरिय: । प्रसक्ष = हठात्‌ । केशानां ==बालानाम्‌ व्यपरोपणम्‌ = छेदनम्‌ इति केशब्यपरोपणं , 
तस्मात्‌ । कुन्तलो बालः कचः केशः शिरोरुद्द:” इत्यमरः । इव = यथा । तस्मै == रघवे ! 
सुशम्‌ == अत्यन्तम्‌ । चुक्रोष न्=कोपं क़तवान्‌ । 
सामा»---मधूरस्य पत्रं मयूरपत्रम्‌ मयुरपत्रमस्यास्तीति मयूरपत्री, तेन मयूरपत्रिणा ' 
महाश्चामौ अशनिश्च महाशनिः, महाशनिरेन ध्वजम्‌ महाशनिध्वजम्‌ , तत्‌ महाशनिध्वजम्‌ 
सुराणां रीः सुरश्रौः, तस्याः सुरश्रियः । केशार्ना व्यपरोपणं केशऱ्यपरोपणम्‌ , तसमाव केश- 
व्यपरोपणात्‌ । 1 
अभि०-रथः अपरेण रणेन, इन्द्रस्य ध्वजं चिच्छेद । तेन चेन्द्रः तस्मै एवं चुकोप यथा 
तस्य देवलक्ष्म्या: केशाबतारणं केनचित्‌ करतं भवेत्‌ । 
हिन्दी--रघु ने दूसरे बाण से इन्द्र की ध्वजा काट डाली, जिससे इन्द्र को श्तना कोष 
हुआ कि मानो उसको राज्यलक्ष्मी के सिर के बाळ कोई जबरदस्ती उतार लिया दो ॥५६॥ 
तथोरुपान्तस्थितसि्रसैनिकं गरुव्मदाशीविषमी मदशंनैः । 
बभूव युद्ध तुसुलं जयैषिणोरथोमुखेरूध्वंसुखेश्र पञ्निभिः ॥५७॥ 
संजीविनी --जयेषिणोरन्योन्यजयाका ङिक्षणोस्तयोरिन्द्ररध्वोः । गरुत्मन्तः पञ्षवन्तः ! 
धारत्पक्षच्छदा: वश्रम्‌? इत्यमरः । आशीविषा दंष्ट्रायां विषं येषां ते आक्षोविषा: सर्प: । 
पृषोदरादित्वात्साधु: । “न्नी त्वाशीहिताशं साईहिरढंष्रयो:” इत्यमरः । त इव मीमदर्शनाः । पक्षाः 
सर्पो इज द्रष्ट्णां भयावद्ा इत्यर्थः ¦ तैर षोसुखेरूध्वमुखेश्च । धन्विमोरुपयंभो देश्ञावस्थितस्वादिति 
भावः, पत्रिभिर्बाणेरुपान्तस्थितास्तटस्थाः सिद्वा देवा इन्द्रस्य सैनिकाश्च रघोर्यस्मिस्तत्तयोस्क॑ तुमुलं 
संकुले युद्धं बमूत । 


अन्वयः--जयैषिणोः, तयोः, रारुस्मदाशोविषमोमदशंनेः, अधोसुसैः 
ऊध्बेसुखे: च पद्रिमिः, उपान्तस्थितसिद्धसैनिकम्‌ , तुमुलम्‌ , युद्धम्‌, बभू । 

वाच्य०--उपान्तस्थितसिद्धसैनिकेन, तुमुेन, युद्धेन, बमूवे । 

ब्याख्या ~-ज्यं न विजयम्‌ , इच्छतः=अमिलषतः इति जयेषिणौ, तयोः जयैषिणः । 
तयोः =रभ्भिन्द्योः । गरुतः = पक्षा: सन्ति येर्षा ते गरुत्मन्तः, आशिषि = दष्टायां विषम्‌ = 
गरळम्‌ , येषां ते आशोविषाः सर्पा इत्यथः, ग्तृमन्तश्च ते आशीविषाः इति गरत्मदाद्यीविषा । 
भीमम्‌ न मय्झूरम्‌ , दर्शनम्‌ = अवछोकनम्‌ येषां ते भीमदर्शनाः, गरुत्मदाशीविषा इव मीम- 
दशना शति तैस्तथोत्तोः । अध: = नोचैः मखम्‌ # आननम्‌ येषां ते ्रधोमुखाः, तैः अघोमुखै; । 
छध्वंम्‌ = दपरि, सुखम्‌ = अःननम्‌ येषां ते ऊध्यूंसुखा:, तैः ऊध्वंमुखे: । च = तथा । पत्रिभिः == 
बाणेः। अन्तस्य=भ्रतसानस्य समीपम्‌ = पाशवम्‌ इति उपान्तम्‌ » उपान्ते स्थिताः = बतेमानःः 
इति उपाम्तस्थिताः ¦ तादृशाः सिद्धाः = देवयोनि विशेषाः, सैनिकाः == सेनापुकुषाः यस्मिस्तत्तथो- 
क्तम्‌ उपान्हस्थितसिडसैनिकम्‌ । तुमुछम्‌ = भयङ्करम्‌ । युद्धम्‌ = जन्यम्‌ ! बभूव == अमूत्‌ । 

समा?--जयमेषितु शीलमनयोरिति जप्रेषिणौ, तयोः जयेषिणोः । गरत: एषां सन्तीति 
गरुत्मन्तः, गरुत्मन्तश्च ते आशीनिषाश्च गरुत्मदालीविषाः, गरुत्मदाशोविषा शव भीमं दर्शर्न येषां 
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ते गरत्मदादीविषभीमदर्शना:, ते: गरुस्मद की विषभीमदश्नेः । अधः मुखं देवां ते अधोमुखाः, 
तैः अषोमुखें: । ऊं मुखं येपां ते कर्घ्वसुख।:, तैः फऊर्यमुखे:। पत्रमपामस्तीति पत्रिण:, तैः 
पत्रिभि: । सद्धा: सानकाब् सिद्ध सैनिका:, अन्तस्य समीपभ्‌ उपान्तम्‌ , उपान्ते स्थिताः उपान्त- 
स्थिताः, उपाम्तस्थिता; [हद्धसंनिका; यस्मिन्‌ तत्‌ उपान्तस्थितसिड्सनिकम्‌ । 
भ्रोभ०- दव रघोरिन्द्रस्य च परस्पर सान्केधु सिदथेयु च एश्यत्सत धोरं युद्धं बभूव । 
इन्द्रस्य बाया: अधोमुखाः रघ श्व ऊर्ध्यभुखा आसन । 
हिन्दी--श्स अकार रघु और इन्द्र का, परस्पर जय को अभिलाषा से सिद्धा तथा सैनिकों 
के देखते हुए भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ ( दोना के बाय ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर को 
ओर इस प्रकार चल रहे थे मानो उड्नेदाले सांप हां ॥ ५७ ॥ 
अतिभ्रबन्धप्रहितास्रशृश्टिसिस्तसाश्रय दुष्प्रसहस्य तेजसः । 
क्षद्माक निर्चापयित्तुःन वासबः स्वतइच्युतं वदिमिवाजिरम्बुदः ॥ ५८ ॥ 
खख्ीबनी-वासवोऽतिप्रबन्देनातिसातत्येन प्रहितामिः अधुक्ताभिरस्तवृष्टिसिदृष्प्रसहस्य 
दुःखेन नसक्षत शत दुष्मसहे तरथ । दुःखंनाप्यसपस्थेत्यथं: । तेजसः प्रतापर्याअ तं रघुम्‌ । 
मम्बुदोऽंद्धः स्वतश्च्युतं ।नयतं वाह्ममज । सि्वापयितु न झशाक । रबारपि छोकपालात्म- 
कस्येन्द्राशसंभवत्तादिति भाव: ॥ ५८ ॥ 
अन्चयः-घासवः, अतिप्रजन्धप्रहितासख्रवू शिमि:, दुष्प्रसह स्य, तेजसः, आश्रयम्‌ 
तम्‌ , अभ्घुद:, अद्मिः, स्वतः, च्युतम्‌ बद्धिस्‌ , इन, निर्वापयितुम्‌ , न शशाक । 


वाच्य०--वासवेन, -अम्बुदेन, आ।द्भः, स्वेतः च्युतम्‌ , वाद्वमू, शव, निर्दापयितुम्‌ , 
भ, शेके । i 

व्याख्या--वःसवः = ईन्द्र: । अछाणाम्‌ = आधानम्‌ , वृष्टयः = वर्षणा'न, शतिं अल्य- 
वृष्टयः, अतिशयितः प्रबन्धः अतिप्रबन्धः = अतिसातत्यम्‌ , तेन आहिताः = अयुक्ताः इति 
अतिऽ्रबन्ध्रद्विताः, ताइश्य: अखबृष्टयः इति अतिप्रबस्पप्रहितास्वृष्टय:, ताभिः अतिप्रबन्ध- 
भ्रहिताखवृष्टिमे: । दुःखेन = कडेन, रसच == सोडु शयते, शत दुष्प्रसहम्‌ , तस्य दुष्प्रसहस्य । 
तन्रसः == प्रतापस्य । आश्रयम्‌ = स्थानम्‌ । तम्‌ = रुम्‌ । अम्बू्नन्ः जलानि, ददाति <= 
प्रयच्छतो।त, जम्बुदः न मेष वत्य: | अद्धि; =-जलेः, । रदतः=स्वस्मात्‌, च्युतम्‌ = निर्गतम्‌ 
बहिम्‌ = अभिम्‌ , विद्युतमित्यघं: । श्वम्यथा निवापःयतुभ्‌-= शान्त कतुंभ्‌, नन गैव, 
झक्षाकन्=समर्थोऽमूत्‌ । 

सभ!०--अतिमबन्धेम रहिताः अति प्रवस्थश्रहित्ता:, अखाणां वृष्टयः अस्रृष्टयः ) अतिप्रवन्ध- 
प्रहिताश्व ता श्रह्नव्रृष्टयश्र अतिववन्पप्रहिता-उच्चष्टय:, ताभिः अतिप्रवन्पपद्दितास्रदृशिमि; । दुःखेन 
असक्त इति दुष्मसहम्‌ तस्य दुष्प्सहरय ! अम्बू-त ढराति अम्बुदः | 

'अभि०--स्वस्मादव्युत्पक्नां विशुर्त थवा भेवः शान्तां कर्छु न सम; तयै स्वांशादुत्पन्नमपि 
( रचो छोकपाछांशत्वात ) वाणवरेः रघुं शक्रः स्वयं जेतु न समर्थोऽमूत्‌ । 
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हिन्दी--जैसे कि मेघ अपने से हो उत्पन्न भिजली के तेज को बृष्टि द्वारा शान्त नहीं कर 
सकता, उत्ती क्षार अपने हो अंश ( राजा लोकरालॉ का अंश होता है ) से उत्पन्न रघु को 
इन्द्र श्रञा को दृष्टि सेन जीत सका ७ ५८ भ 
ततः प्रकोष्ठे हर्चिन्दनाङ्िते प्रमध्यमानार्णवचीरनादिनोम्‌ । 
रघुः शशाह्वाधमुखेन पत्त्रिगा शरासनज्यामळुनाद विडोजलः 6 ५५ ॥ 
सक्षीक्षिनों-ततो रघुदंरिवन्दनादिते प्रकोष्ठ मणित्रत्वे प्रमश्यमानाणंवरीरसारिनों 
प्रमथ्यमानाणंत्र इत धीर _सम्मीरं नरतोति तां तथोक्तास्‌ । वेवेश्टि ब्याप्तोतीदि तिद व्वापक- 
मोजो यस्य स तस्य िडीज इन्द्रस्य । प्रपोदरादित्वास्साधुः । शरासनज्याँ पनु्भोत्रों शशां 
स्यार्थः खण्ड इव मुखं फलं यस्य तेन पत्रिणालुन।ड च्छिमत्‌ ॥ ५९ ॥ - 
अन्वय;---ततः, रघुः, हरिचन्दनाट्रिते, प्रकोष्ठे, प्रमथ्यमानाणेयघोरनादि- 


नीम्‌ , विडोजसः, शरासनज्याम्‌ , शशाङ्कार्धसुखेन, पत्रिगा, अछुनात्‌ । 

वाच्य०--ततः रघुणा हरिवन्दनाद्विते, मकोऽे, प्मथ्यमानाणजधोरनादिनी) विडोजलः 
शरासनज्या, अळ्यत । | 

च्याख्या--ततः = तदगन्तरम्‌ । रधुः=दिलीपस्‌ नुः । इरि चन्दनेन स्व कल्पवृक्षेण, 
अङ्कितः =चिह्ितः शति दरिचन्दनाक्रितः तस्मिन्‌ इरिनम्दनाङिते । प्रकोष्ठ = मणिबन्य- 
स्याने । पमथ्यते = आलोड्यते, इति शमश्यमानः, स चासौ अर्णवः = समुद्रः शति प्रमध्य- 
मानार्थबः, धीरम्‌ = गंभीरम्‌ नदितुं ध्वनितुं शीरमस्या इति धीरनादिनी, प्रमथ्यमानाण॑व श्व 
धीरनादिनी इति तथोक्ता, ताम्‌ । विद्‌ = स्वापकम्‌ , ओजः न्स तेज: यस्यासौ किडौजाः न इन्द्र, 
तस्य विडौजसः । जर: वाण, अस्यते == झिप्यते अनेन शति शरासनम्‌ धनुरित्यरथः, तस्व 
ज्या = मौरी शति शरासनज्या, तां शरासनज्याम्‌ । शशः = मरूमविशेषः, अङ्गे == रोडे, यस्यासौ 
शश्ाङः, तस्याषेः = खण्डः इति शशाङ्घार्थ:, स श्न मुखम्‌ ==भआननम्‌ , अग्रभाग इत्यथः यस्यासौ 
दाशाकूर्थमुख:, तेन तथोक्तेन ! पत्रम्‌=-दछम्‌ अस्यास्तीति पत्री = बाणः, तेन पत्रिणा अलु. 
नादु चिच्छेद । 

समार- हरि चन्दनेन अङ्कित; हरिचन्दना ड्वितः, तस्मिन्‌ दरिचन्दनाकिते । प्रमथ्यदे इति 
अमय्यमानः, अमथ्यमानश्चा्ौ अर्णबश्च मध्यमानार्णवः, धीरं २दितुं शोरूमस्या इति धीरनादिनी, 
भमथ्यमानालंवत्रत्‌ धीरनादिनी प्रमध्यमानाणंवधीरन!दिनी, तां प्रमथ्पमानार्णवधीरनादिनीम्‌ । 
विदू व्यापकं ओजो यस्य सः बिडौजाः, तस्य 'विडौजस: | झरासनस्य ज्य! दारासनज्या, ता 
शरासनज्याम्‌ । शशस्य अङ्को यस्य सः शशाङ्क:, शश्ाक्कस्प अड: वाजाद्वार्दः', शशाङ्काः श्व 
सुखं यस्य सः शशाङ्काङ्मुखः, तेन शक्षाक्वार्ड मुखेन । 

अभि०---ततः रघुणा, इन्द्ररय गम्मोरशव्दवती जॉ अद्धचन्द्राकतिना बाणेन छिन्ना । 

हिन्दी ~त रघु ने इन्द्र की कलाई पर, जो (क हरिचन्दन से चिह्नित थी, स्थित धनुष 
को डोरी को, जो कि मदे जाते दुए समुद्र के समान गम्भीर शब्द कर रही थोअं चन्द्राकार 
फछत्राळे बाण से काट डाका ॥ ५९ ॥ 


५० रघुवंशसदाकाज्ये 


सं चापसुत्स्ज्य विवृदधमत्सरः प्रणाद्ानाय प्रबलस्य विद्विषः । 
महो ध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरश्प्रमामण्डळभखमाददे ॥ ६० ॥ 
सम्जीविनी--विवृद्धमत्तरः मवृद्धयेरः स इन्द्रश्चापमुत्सुज्य अबरूस्य विद्विषः श्त्रोः 
प्रधाशनाय वदाय गर्दा थारयन्तीति महोधाः पर्वताः मूलत्रिभुजादित्वात्कप्रत्यय: । तेषां पक्षब्य- 
परोपणे पक्षच्छद उचितं स्फुए्त्ममामण्डलमख्नं वजमायुधमाददे जग्राद्द ॥ ६० ॥ 
अन्चयः--विद्ृद्धमत्सर; सः, चापम्‌, उत्सज्य, प्रबजस्य, निद्विषः, ्राण- 
शनाय, महोत्रपक्षन्यपरोपणोचितम्‌ सुफुरखमामण्डलम्‌ , अस्रम्‌ , आददे । 
धाच्य०- विवृद्धमत्सरेण, तेन स्फुरत्ममामण्डलम्‌ , अखस्‌ , आददे । 
ब्यास्या--निवृद्धः = वृद्धि गतः, मत्सरः = कोषः यस्या्तौ निवृद्धमत्सरः । सःन इन्द्रः । 
चापम्‌ == भमुः । उत्घुज्य = परित्यज्य । प्रहृष्टं बलम्‌ =शक्तिः यस्यासौ प्रबलः, तभ्य 9बलास्य । 
विज्षेषेण ढवेष्टि = द्वेषं करोति इति बिद्विट्‌ , तस्य विद्विट्‌ , शत्रो रित्बर्थः | प्रणाशनाय = मारणाय । 
महीम्‌ = एथ्वी धारयन्ति धारणं कुवन्ति इति मह्दाश्राः पर्वताः शत्यरथः, तेष पश्चःः == गरुतः 
इति मदीभ्रपक्षाः, तेषां व्यपरोपणम्‌== कर्तनम्‌ इति महीध्रपक्षन्यपरोपयम्‌ , तत्र उखितम्‌ = 
मभ्यस्तम्‌ इति मदृअपञ्षव्यपरोपणोचितम्‌ , तत्तथोक्तम्‌ । अल्मम्‌ न मायुधम्‌ , बज्जमित्यर्थः । 
झाददेस्-जगाद । 
समा०--विवृद्ध: मत्सरः यस्य सः विवृद्धमत्सरः । मर्ददी धारयन्तीति प्रहीधाः, महीधाणां 
पक्षाः मह्दौमपक्षा:, महोभपक्षाएंं व्यपरोपणं मह्ीभपक्षन्यपरोपणम्‌ , महीभ्रपक्षव्यपरोपणें उच्चित 
महीमरक्षन्यदरोपणोचितम्‌ , तव्‌ महीध्रपक्षञ्यपरोपणोचितम्‌। प्रभाया: मण्डले प्रभामण्डलम्‌ , 
स्फुरत्‌ प्रभामण्डलं यस्य तत्‌ स्फुरत्पमामण्डलूम्‌ , तत्‌ स्फुरत्मभामण्डलम्‌ । 
असि०--ततः इन्द्र: रघोवधाय खण्डित धनुः परित्यज्य 1गरिपक्षकर्तनप्रसिद्धं स्वतञ्रे 
ग्रृद्दीतवान्‌ । 
हिन्दो--तब इन्द्र ने रघु का वभ करने के लिये टूटा हुआ धनुष छोड कर पत्रंतो के पर 
काटने में प्रसिद्ध अपना अस्त्र बज्र उठाया ॥ ६० ॥ 
रघुं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमी सह सैनिकाधुनिः । 
निमेषमात्रादबधूय तदूज्यभां सहोत्थितः सैनिकहर्षनिःस्वनेः ॥ ६१ ॥ 
संजीबिनी--रघुर}न वळण भुशमत्यर्थ वक्षांस ताडितो हतः सन्‌ । सैनिकानामश्रभिः सइ 
भूमौ पपात ।  यरिमन्पतिते ते रुह्दुरित्यथंः । निमेषमात्रात्द्वयथां दुःखमतधूय तिरस्कृत्य सैनि- 
कान हर्षण ये निःस्वनाः कवेडारतैः सद्ोत्वितश्च । तास्मन्लात्पत हर्षात्तिहनादांश्रक्रु- 
रित्यर्थः ॥ ६१ ॥ 
आन्वयः--रघुः तेन, थ्शम्‌, वक्षसि साडितः 'सन्‌" सैनिकाश्रभिः सह, 
भूमौ, पपात, मिमेषमात्रात्‌ , सद्वयथाम्‌ , अवधूय, सेनिकइषनिःस्घनेः, सह, 
डस्थितः । 


तृतीयः सगँ: ५१ 


बाच्य०--रघुणा, तेन, भृशम्‌ , ताडितेन “सताः पेते, उत्थितस्‌ । 
स्याख्या--रघुः--दिलीपसुत: । तेनन-बञ्जेण । भूशम्‌ = भत्यथंम्‌ । वक्षसि न उरसि, 
ताडितः विद्ध: “खन्‌? । सेनायां समवेताः सैनिकाः = सेनापुरुषा:, तेषाम्‌ । अश्रूणिस्न्नेत्र- 
जलानि, इति सेनिकाश्रूणि, तै: सैनिकाश्रुमिः । सहस्-साथम्‌ । भूमौ--पृथिव्याम्‌ । पपात म्न 
झपठत्‌ ¦ निमिष एज निमेषमात्रम्‌ = क्षणमात्रम्‌ , तरमात्रिमेषमात्रात्‌ । तस्य = वज्रस्य, व्यथा == 
पीडा इति तश्यथा, ताम्‌ तहधधाम्‌ ¦ अवधूय र मिरश्य। सेना समवेताः । सैनिकाः = 
सेना पुरुषाः तेषां दर्पण = आमोदेन, निःरवनाः--शब्दाः शत सैनिकहषॉनःस्वनाः, तैः सैनिक- 
हर्षोन:खने: । सह = सास्‌ , उस्थितः = उत्तस्यौ ¦ १ 
समा०-- सैनिकानामभ्रूणि सैनिकाश्र ण, तैः सैनिकाश्रुभिः । केवलं निमेषः निमेषमात्रस्‌ , 
तस्मात्‌ निमेषमात्रात्‌ । तस्य व्यथा तद्वयया, तां तदव्ययम्‌ । दर्षेण निःस्वनाः हषंनिःस्वनाः, 
सैनिकानां दृषेनि:स्वना: सैनिकहर्पनिःस्वनाः, तैः सेनिकहषंनिःस्वने: । 
अभि०--यथेत्र वेण ठाडितो रघु; पृथिव्यां पपात तयैत्र सैनिकानामपि दुःखेनाभ्रूणि भूमी 
पतितानि । क्षणमात्रेणेव च यथा तत्पीढां तिरस्कृत्य रघुरुत्थितस्तयैव तैनिकानामपि दर्षेण 
जवशब्दा बभूतु:। 
डिन्दी--जैते ही रघु बज्र को चोट से पृथिवी पर गिरा, सैनिको के भी आसू गिरे, एवं 
ज्योंडी क्षणमात्र में बज़ की पोढा भूल कर रघु १थ्वी से उठा, सेनिको में इषं से जयच्वनि 
( सिंदनाद ) गूँज उठी ॥ ६१ ॥ त 
तथापि शखच्यवहारनिष्ठुरे विपक्षमावे चिरमस्य तस्थुषः । 
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रह पदं हि सचत्र गुणेर्निधीयते ॥ ६२ ।। 
सब्जी विनी-- तथापि वज्रपातेऽपि शब््रणामायुधानां व्यदहारेण व्यापारेण निष्ठुरे ऋरे 
विपक्ष भावे शात्रवे चिरं तस्थुषः स्थितवतोड्स्थ रघोवोयांतिशयेन । वृत्तं दृतवानिति वृत्नद्दां । 
“ब्रह्ममणवृत्रेधु क्विप्‌? । तुतोष । स्वयं बोर एव बीर जानातीति भावः । कॅथं शत्रो: संतोषो5त 
आह-युणं: सर्वत्र शत्रुमित्रोदासीनेषु पदमंध्रिनिधीयते । गुणेः सर्वत्र संकम्यत इत्यर्थः । युप्पाः 
क्षत्रूनप्यावजयन्तीति भावः ॥६२॥ 
अन्धयः---तथापि शखब्यवद्दारनिष्ठुरे, विपक्षमावे, चिरम्‌ , तस्थुषः अस्य, 
चीर्यातिशयेन ढृश्रहा, तुतोष, हि, सर्वत्र, युणे:, पदम्‌ , निधीयते । 


दाच्य०--वबृत्रध्ता तुतुषे, हि गुणा; सर्बत्र पदग्‌ निदर्थात । 

ञ्याख्या- तथापि = वञ्जद्वारेऽदि । शस्यन्ते = इन्यन्ते शत्रवः एभिः इति शस्राणि, वेर्षा 
व्यवद्दारः == प्रयोगः शति शस्त्रव्यत्द्वारः, तेन निष्ठुरः-क्कूर इति शस्त्रव्यवदारनिष्टुर:, 
तस्मिस्तथोक्ते । विरुद्धः पक्षा यस्यासौ विपक्षः, तस्य भावः विपक्षमावः «शत्रुता, तस्मिन्‌ 
विपक्षमावे । चिरम्‌ = बहुकालम्‌ । तस्थुषः न्न स्थितवतः, अस्य ==एतस्य, रबोः । वोवेस्य न= 
तेजसः, अतिशयः= आधिक्यम्‌ इति बीर्योतिशयः, देन वीर्यातिशयेन ¦ बृत्रं = तम्नामानमद्युरम्‌ , 


५२ श्छुवं ्चमहरकाब्ये 


ददतवानू = न्यापादितवान्‌ , स वृत्रा = इन्द्रः इत्वर्थः । तुतोष = तुष्टिं छेमे । हिञ्न्यतः। 
सवत्र== रश्ुमित्रोदास्ीमेषु । युणेः= शीयाोदिमिः ६ पदम्‌ == चरण: ! निधीयते = स्थाप्यसे 1 
समाष्---दाराणां च्यतरद्दारः ल्नम्यत्रद्दारः, शत्रन्यनदह्ारेण निठुरः शख्जन्यडदारनिष्डुरः, 
तस्मिन्‌ शखव्यवहारनिष्छुरे : विपक्षस्य भावः निपक्षमावः, तस्मिन्‌ विपञ्चमावे । तस्थ इति 
तस्थिवान्‌ , तस्य तस्थुषः । दोयंस्य अतिशयः बीर्यातिशयः, तेन वीर्यातिशयेन ! 
भेगि०--शकन्यवद्वारेण शतुत्व परकादायतो5पि रघोः पराक्रमेणंन्दः प्रसन्नो बभूव । यतः 
शौर्थादथा गुषा: दत्ररनांप असन्नान्‌ कुर्वेन्ति । 
हिन्दी - शस्त्र प्रयोग के कारण शत्रुता में देर तक (..कनेत्राळे रघु के अतिशय पराक्रम 
से इन्द्र सन्न हुए; क्योकि गुणों का आदर शत्रु मो करते हैं ॥६२॥ 
असङ्घसब्रिष्वपि सारवत्तया न में स्वद्न्येन विसोढमायुधम्‌ । 
अचेहि मां श्रोतसते सुरक्ष्मारिकसिच्छलोसि स्फुटमाह जासवः ॥६३॥ 
संजी षिनी--सारवत्तयाद्रिष्तप्यसक्षमप्रतिबन्धं मे आयुधं कञ्ज त्वदन्य न विप्तोढ्स्‌ 
नादात । जतो मां पोतं सन्तुध्मबेहि ! नुरंगमादृदे तुरंगं बजयित्वा  “अन्यारादितरतेः' इति 
पञ्चमी । किमिच्छसीति स्फुट वातय आहे । तवेयत्ता उराक्रमेथ प्रसन्नस्य मे चुरंगमादन्यददेयं 
नास्तोति मावः ॥ ६३ ॥ 
अस्वरा:---सारवत्तया, अद्विषु, रपि. असङ्गम्‌ , मे, आयुधम्‌ , व्वदन्येन, 
न, बिसोढम्‌ , अतः, माम्‌ , रतम्‌ , अवेहि, तुरङ्गमात्‌ , ऋते, किंम्‌ , इर्छसति 
दृति, स्फुटम्‌, वासवः भाइ । 
वाश्य०--त्वदन्यः न विसोदतान्‌। अहम्‌ प्रोतः अवेये । किम्‌ इध्यते शति वासवेन 
अच्यत ! 
व्याख्या--सारः = बछम्‌ अस्त्यस्मिन्लिति क्षारवत्‌ , तस्य भाव: सारवत्ता; तया सारव- 
तथा । अद्रिषु =पवतेषु । अपि असभ = ्रतिदन्धरहितम्‌ । भे = मम, रन्द्रस्य ! आयुधम्‌ = 
शस्त्रस्‌ वज़रूपम्‌ । त्नतः = त्वत्सकााच , अन्यः = अपरः, इति त्वदन्यः, तेन त्वदन्येन । न 
= नहि । निसोढम्‌ = सहन कृतम्‌ , अतः, मामू == इन्द्रम्‌ । पन्नम्‌ = दृशम्‌ । अबेहि न्ः 
जानीहि ¦ तुरङ्गमाठ्‌=भश्वात्‌ । ऋते न्त विभा 1 किम्‌ =वस्तु । इच्छसि = अभिलषसि । इति 
एवम्‌ ¦ स्फुटम्‌ = स्पष्टम्‌ । वासनः = इन्द्र; । आदे = अकथयत्‌ । 
समा०--सारः अस्यास्तीति सारवद्‌, सारबतः मावः सारवत्ता, तया सारवत्तया? स 
विद्यते सङ्गो यस्य तत्‌ असङ्गम्‌ ! त्वत्‌ ( पं० ए० ) अन्यः त्वदन्यः, तेन त्वदन्येन ! 
झसि०--अतीव बलवन्ममेदं बत्रं त्वां बिहाय न केनचित्सोडम्‌ , अतोऽहं त्रबि असन्नः, 
ठुरङ्गमं विद्दाय यद्दान्छसि तद्दामीति रघुमिन्द्र उवाच । 
हिन्दी - पर्वतो के छेदन में भी जिसकी गति कुण्ठिउ न दो सकी ऐसे श्त मेरे वज को 
तुम्हें छोड़कर आज तक कोई मौ सइन नहीं कर सका है। में तुमरर धन्न हूँ । धोड़े को 
छोड़कर चाहे कुछ भी माँग छो, इस भकार इन्द्र ने रघु से स्पष्ट शब्दों में कदा ॥ ६३ भ 


बृतीयः सर्गः जै 


ततो निषङ्गाद्सगरसुदृष्टतं सुवर्णपुंखयुतिरखिताहुलिस्‌ । 
नरेन्दसूनः प्रतिसंहरन्निषुं प्रियंवदः प्रत्यवदश्सुरेशवरम्‌ ॥६४॥ 


सञ्जीविनी- तत शन्द्रवचनोत्तरं निषङ्गात्णीरादसमग्रं यया तथोद्धतं रुवरणंपुंखयतिभी 
रखता अंगुलयो येन तमिषुं प्रतिसंदरन्निवतेयन्‌ । न महरन्तं प्रहरेदिति निषेष।दिति मातः 
म्रियं वदतीति मियंवद: । '“प्रियवशे वद: खच्‌” शति खच्‌पत्ययः । ˆ अरु जन्तस्य सुम्‌ 
इत्यनेन मुमागमः । नरेन्द्रसनू रघुः सुरेश्वरमिन्द्र मत्यवदत्‌ अत्युक्तवास्‌ । न नु पादरदिछि 
भावः ॥ ६४ ॥ 


अन्दयः--ततः, निषङ्गात्‌, असमग्रम्‌ , 'यथा स्यात्तथा’ उद्‌दतम्‌ , सुबर्ण- 
भुछुद्युतिरन्जिताजुलिम्‌ , इपुम्‌ , प्रतिसंहरन्‌ , प्रियंचदः, नरेन्द्रसूनुः, सुरेदवरम, 
अति, अवदेत्‌ । 

वाच्य ०--प्रतिसंहर ता मियंवदेन नरेन्द्रसू सुना सुरेश्वरः अत्योच्यत । 

याख्या---ततः == तदनन्तरस्‌ । निषङ्गात्‌ न= तृणीरात्‌ ¦ ने समसमित्यपमग्रमू = असम्पूर्णम्‌, ' 
यथा स्यात्तया, डद्धृतम्‌ -- निष्कासितम्‌ । सुवर्णस्य = कनकस्य, पुः = पाणमूलमागः इति 
सुवणपुन्चः तस्य ब्वत्तयः --कान्उयः शति सुदणं पूछय्वयः, ताभिः रिता: रज नत्वमापादिता 
अग्लुलय: = करशास्राः येन सः सुतर्णपुङ्षयतिरशिताङ्ुछिः, तं तयोक्तम्‌ । श्युम्‌-बाणम्‌ । प्रति- 
संहरन्‌ 5८ निवरत्त॑यन्‌ । प्रियम्‌ = शम्‌ नदति = कथयति, इति भियंवद: । नराष्यां = मनुष्याणा- 
मिन्द्रः = स्वामी, शति नरेन्द्रः =राजा दिळोप इत्यर्थः । तस्य सूनुः रू पुत्रः रघुः । सुराणाम्‌ = 
देवानाम्‌ , ईश्वर: = स्वामी, सुरेश्वर: == इन्द्रः, तं सुरेशत्ररम्‌। प्रत्यतदद्‌ = जगाद्‌ । 

समा०--न समम्‌ असमय्रम्‌ “क्रियाविशेषणम्‌ । सुवणंस्य पुः सुत्रणंपुद्ठः, सुत्र्णपुञ्खस्य 
युतयः सुवणेपुङ्खयतयः, सुवणंपुझयुतिभिः रजिता अभुळयो येन सः सुउर्णपु इयुतिरजिताइूगुलि 
तं सुवणं पुङ्कयतिरङ्जिताङ्गुखिम्‌ । नराणामिन्द्र: नरेन्द्रः, नरेन्द्रस्य सुः नरेन्द्रस्‌ सुः । सुराष्पा- 
मीश्वरः, तं सुरेश्वरम्‌ । 

अभि०--स्वतूणीरादघं निष्कासितं बाणं पुनस्तूणीरे एर कुवन्‌ रघुः मधुरेण स्वरेण इन्द्र 
अत्युवाच ¦ 

दिन्दी--अपने तरकस से श्राघे निकाले बाथ को फिर वापस तरक में करते हुये रधु 
ने मधुर स्वर से कहा ॥ ६४ ॥ 


अमोच्यमइवं यदि मन्यसे प्रमो ततः समाप्ते विधिनेव कमणि । 
भजखदीक्षाप्रयतः स सद्‌ गुरु क्रतोरशेषेग फलेन युज्यसाम्‌ ।। ६५ ॥। 
सब्जीषिनी---हे शमो इन्द्र ! अश्वममोच्यं मन्यसे यदि ततस्त्य जस्रदीक्षायां प्रथतः स 


मद्भुरुम॑म पिता विधिमैव कर्मणि समासे सति ऋतोयत्कल तेन फेना रोषेण कत्स्नेन युज्यतां 
युक्तोऽस्तु । अईवमेभफलङामे किमए्वेनेति भावः ॥ ६५ 


५ रघुवंदामंडाकाव्ये 


अन्वय:--है प्रमो, यदि, अइवं, अमोच्यं, मन्यसे, सतः भजखदोक्षा- 
प्रथतः, सः मद्गुरुः, विधिना, एव, कर्मणि, समाप्ते, 'सति', क्रतोः, अशेषेण 
फलेन युज्यताम्‌ । 

बाच्थ०--यदि, त्वया, अस्तः, अमोच्यः, मन्यते, ततः श्रजत्रदीक्षाप्रयतेन, देश, मदूरुरुणा 
क्रतोः, अझेषेण, फडेन, युज्यताम्‌ । 

उ्याख्या--प्रभवति = समर्थां मवति, शति अरभुः, संशुद्धो हे प्रभो । यदि = चेत्‌, अश्वम्‌ == 
दुर्गमम्‌ । पोक्त >परित्यकतु मास्यः मोच्यः, न मोच्यः अमोच्यः, तम्‌ अमोच्यम्‌ | मन्यसे = 
जानासि ¦ ततः = तदा । अजन्नं =: निरन्तरं, दीक्षा = यश्चदीक्षा, तत्र प्रयतः तत्परः इति अन- 
न्नदीक्लाप्रयतः । सः = प्रसिद्धः । मम = रघोः गुरुः = पिता इदि मद युरुः, “गुरू भीष्पतिपित्रादी? 
इत्यमरः । विधि = शास्त्रानुकूछनिषानेन एव कर्मणि >>कार्ये । लमाप्तं = अवसिते । “सति? 
क्रतोः = यशस्य ! अशेषेण = सम्पूर्ण न । फरेन = लाभेन । युज्यताम्‌ = युक्ता भतु । 

सेभा०--मोनतु योग्यः मोच्यः, न अमोच्यः, तम्‌ अमोच्यम्‌ । अजन्नं दीक्षा अजस्दीक्षा 
अजन्नदोक्षायां प्रवतः अजस्रदीक्षाप्रयतः । मम गुरुः मदूगुरुः । न विद्यते शेषो यस्य तत्‌ अशेषम्‌ 
तेन अशेषेण । 

अभि०- हे इन्द्र, यदि खमरवस्य मोचनं न कर्छुमिच्छसि तेहि मम पिता अश्वं विनेव 
अश्नमेषयशस्य सकलं फलं यथाः प्राप्नोति तथा कुरू । 

हिन्दी--रघु ने कहा फि हे इन्द्र, यदि आप धोड़े को छोड़ना उचित नहीं समझते तो 
मेरे पिता, आरम्म किये हुए, अश्वमेय यज्ञ के विधिवत्‌ समाप्त होने पर जो फङ आप्त होता 
है, उस सम्पूर्ण फळ की पाह करें ॥ ६५ ॥ 

यथा च वृत्तान्तमिमं सदौगतख्चिको चनेकांदातया दुरासदः । 

`, तच्चैव सन्देशहराद्विशांपतिः श णोति लोकेश ! तथा विघीयताम्‌ ॥ ६ ६।। 

__ संजीविनी--सदोगतः सदोगृहं गतस्त्रिोचमस्येश्जर्येकमंशतयाष्टानामन्यतममूर्तित्वात्‌ | 
दुरालदो३स्माद्श्दुध्य्राप्पो विश्वांपतियंधेमं कृत्तान्तं तत्र संदेशहृराद्वार्ताइरीदेन शुणोति च है 
लोकेडोन्द्र तथा ।नधीयताम्‌ ॥ ६६्‌ ॥ 

अन्वयः सदोगतः, त्रिज्ञोचनकांशतया, दुरासदः, चिशाँपति: यथा, इमम्‌ , 
ढ्त्तान्सम्‌ , तव, सन्देशट्राद , एव, श्र्णोति, च,हे, लोकेश, तथा, विधीयताम्‌। 

चाच्य०-सदागऽन, दुरासदेन, विझांपतिता, यथा, अयं दृत्तान्तः, श्रयते तथा, त्वं, 
बिभेडि । 

व्याख्या-सदः=सभाम्‌ १ गतः = पापतः इति सदोगतः । त्रीणि = त्रिसंख्यकानि 
छोचनानि नेत्राणि यस्य सः त्रिलोचनः शिवः इत्यथः । एकः = केवलः चासी, अंशः = मागः 
इति एकांशः, ६ छोचनस्यकांक्षः इति त्रिलोचनेकांशः, तस्य भावः त्रिलोचनेकांशता, तया तयो- 
चया । दुःखेन = करेन, आसाद थितुम्‌ = लब्यु योग्यः इति दुरासदः 1 1 वशांपति: = नरेन्द्र 


तृतीयः सगे: ण 


यथा = येन भकारेण । इमम्‌ = पतम्‌ । वृत्तान्तमून्नवार्तोम्‌ । तव८-भवतः, सन्देशम्‌ = वाचिकं 
सन्देशवचनमिःत याबत्‌, हरत = नर्यात इति सन्देशहरः “सन्देशवार्वाचिकं स्याद्‌ इत्यमरः, 
तस्मात्‌ सम्देशद्रात्‌ । एव इति अवधार णेऽऽन्ययम्‌ । लोकारां == जनानाम्‌ , ईशः = स्तरामः 
तत्सम्बुद्धौ । तथा = तेनेअ प्रकारण, विषौयताम्‌ = क्रियताम्‌ । | 

ससा०--सदः ( द्वितोया ) गतः सदोगतः । त्रांण रोचनानि यस्य सः न्रिलोचनः, एक- 
श्वास अशश्च ५कांशः, त्रिछोचनस्येकांशः त्रिशोचनेकांशः, द्रिलोचनेकाशस्य भावः त्िको- 
चनेकांशता, तया न्रिछोचनेकांशतया । दुःखेनासाद्यत शति दुरासदः । हरतीति हर:, सन्देशस्य 
हरः सन्देशहरः, तस्मात्‌ सम्देशहरात्‌ । छोकानामीक्षः लोकेश:, तत्सम्बुद्धौ दे लोकेश । 

भभि०--क्रिष, हे इन्द्र ! मम पिता यशमण्डपे स्थित आस्ते, स नवावयोवत्तं यथा तव 
सन्देशहरादेव शरणुय!त्‌ तथा त्वया जिधेयम्‌ । 

हिन्दी--और हे इन्द्र ! शित्रांश होने के कारण दुरासद मेरे पिता शस समय यक्ष मण्डप 
में स्थित हैं । वे हमारे इस वृत्तान्त को आपके दूत के दारा ही जिस प्रकार सुन सक, ऐसा 
प्रबन्ध करे ॥ ६६ ॥ 

तथेति कामं प्रतिशुश्रवान्‌ रधोयंथागतं मातळिसारथियंयौ । 

नुपस्य नातिप्रमनाः सदोभृहं सुदक्षियामसूनुरपि न्यवर्तत ॥ ६७ ॥ 

संजीविनी-मार्तालसारथिररर्द्रो रदो: सम्बन्धिनं कामं मनोरथं तथेति तथास्त्विति 
प्रतिश्युधवाच ‘भाषायां सदवसश्रुनः? इति क्सुपत्ययः । यथागतं ययौ । उदक्षिणासूनू रधुरषि 
नातिप्रमना विज्यछामेऽप्यश्वनःशान्नातीव दुष्टः सन्‌ । नजयंस्य नशब्दस्य सुप्युपेति समासः । 
नृपस्य सदोगृहं प्रति म्यवतेत ॥ ६७ ॥ 

न्वय:---मातलिसारथिः, रघोः, कामम्‌ , सथा इति, प्रतिशुश्षुब।न्‌ यथा- 

5इगतम्‌ , ययौ, सुदक्षिणसूनः अपि, नासिप्रमनाः “सन्‌? कृपस्य, सदोगृहम्‌ + 
न्यबर्शत ! 

वार्‍्य०-मातलिसारथिना, रथोः, कामः, तथा इति, अतिश्रृतम्‌, दथा5ऽगतम्‌ यये, 
चुदक्षिण!स्‌ तुना, अप नातिममनसा नृपस्य सरोरुहम्‌ न्यवत्यंत । 

ब्याख्या-मातलिः = तन्नामकः सारथिः सूतः यस्यासौ मातलिसारधिः, इन्द्रः इतर्थः । 
रघोः= दिलीपसूनोः! कामम्‌ मनोरथम्‌ । तथा=तथारतु, इति = एबम्‌ । मरतिशुश्रवान्‌ = 
प्रतिश्ञातत्रान्‌ । येनायातस्तेनेव मागण, ययौ = जगाम । सुदक्षिणाशः = दिळीपपल्या:, स्‌ नुः == 
पुत्र: शत झुदक्षिणायूलुः, अपि, प्रहृष्टम्‌ = अतिप्रसुन्नम्‌ , मनः==चित्तम्‌ यस्यासौ प्रमनाः, 
झस्यन्तम्‌ = अधिकम्‌ प्रमनाः शति अतिम्रमनाः, न अति्रमनाः इति नातिप्रमनाः सन्‌ । नुन्‌ न्न 
मनुष्यान्‌ पा्तित्टरेक्षति इति नृपः राजा, तस्य दिलोपस्येत्यर्थ:। सदसः = मायाः, गुददम्‌== 
म्रवनम्‌ । न्यवतंत= निवृत्तो$मूत । 

समा०- मार्त: सारथिर्यरय सः मातलिसारथिः । अतिशुम्रात्र शति प्रतिञ्चुश्रुवान्‌ । 
आगतमनदिक्रम्य यथागतम्‌ । सुदक्षणायाः सूचुः सुदक्षिणास्‌ नुः । प्रढृष्ट मनः यस्य सः 
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अमनाः, न अत्यन्तं अमनाः नातिपमना; । संदसो गुट सदोगृहम्‌ , तत्‌ सदोयृहम्‌ । 
भभि9- इन्द्र: रथोः मस्तान तयेयास्लु, शते स्वोकृत्य रतरीयस्तारदिना मातलिना सह 
येन मार्गॅणायाःत आत्तोत्तेनेव खपुरी प्रति निवृत्तः । रघुरपि बिजयलामेऽप्यश्वालामान्नानिमङकटो 
दिलोपसभामवनं प्रत्याजगाम । 
हिन्दी- इन्द्र ने रघु को प्रार्थना स्वीकार की छौ” अग्ने सारथि मातलि के साथ जिस 
मागे से आया था उली माग से अपनी नगरी की ओर प्रस्थान किया । इधर रघु भो बिजयी 
दोंदे पर भी वाडा आप्त स होने के कारण  वश्चेष भसन्न न होते हुए दिङीप के समा-मवन 
को श्रोर छोटे ॥ ६७ ॥ 
तमभ्यनन्दत्प्रथमं प्रबोशितः प्रजेश्‍वरः शासनहारिणा हरेः । 
पराम्टशन्दचंजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशवणाह्वितम्‌ ६ ६८ ॥ 
संजीविनी-हरेरिन्द्रश्य शासनहारिणा पुरुषेण प्रथम प्रवोधितों शायितः । वृत्तान्तमिति 
शेषः । मज्ञेश्वरो दिलीपो टर्पञडेन दर्षशिशरण पाणिना कुङिकन्रणाङ्कितम्‌ । तरय रघोरिदं 
तदीयम्‌ । अङ्ग शरीरं परामृशंत्तं रघुमभ्यनन्दत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वय --हरेः शासनहारिणा, प्रथमम . प्रबोधितः, प्रजेश्वरः, हषजडेन, 
पाणिना, कुक्षिशवण!क्षितम्‌ , तदीयम्‌ , अङ्गम्‌ परास्रशन्‌ , सम्‌ , अभ्यनन्दत | 
धांच्य ०-प्रबोषितेन, प्रजेश्‍वरेप, परामृशता, सः, अभ्यनन्यत । 
श्याख्या-- हरे; =न३न्द्रस्य । शासनम्‌ = आशास्‌ , हरति = नयति तच्छीलः शातनदह्यारी, 
दूत इत्यर्थः, तेन शासनह।रिणा । मथमम्‌ = पू वमेन । प्रबोधितः वृत्तान्तं विज्ञापितः । प्रकरण 
जायन्त इति प्रजाः = शोकाः, तासाम्‌ ईश्वरः = स्वामी शति पजेश्वरः, राजा दिलीत शस्वर्थः । 
हषेण = जानन्दैन, जड: स शियिलः इति हर्घेज्जडः तेन हरषेजड़ेत। पाणिना = करेण । 
कुलिशस्य = वज्ररय । 'ठादिनो नञ्रमस्त्ी स्यात्कुलिशं मिदुरं पविः? इत्यमरः । ब्रणाः >ईर्माणि, 
'त्रणोइखियामीमंगरु:' इत्यमरः । इति कुलिशब्रणा:, तैः अङ्किवम्‌ = चि्वितम्‌ इति कुलिशब्रणा- 
झ्तिम्‌ तत्तथाक्तम्‌ । तस्य = रघोः, इृदम्‌सम्बन्धि इति तदीयम्‌ तत्‌ । अङ्गभ्‌ = शरीरम्‌ , 
परामृशन्‌ = स्पृशन्‌ । ठम्‌ = रघुम्‌ | अभ्यनन्दत्‌ = अभिनान्दतवान्‌ | 
समा०--शासनं इरतौति शासनद्वारी, तेन शासनहारिणा | पजानामीश्वरः पजेइवरः | 
हषण जडः दषं जडः, तेन हर्ष नद्धेन ¦ कुलिशस्य ब्रणः कुलिश्ञनणः कुिशन्नणेन अङ्कितं कुलिश- 
न्रणाङ्गितम्‌ , तत्‌ कुलिशन्नणाङ्गितम्‌ । 
अभि०--रघुशकरवत्तान्तो दिलीपेन दूतमुखात्पूवमेव ज्ञातः, अतः गृद्दागर्त रघु हृंशिथिळेन 
पाणिना परा मृझीता तेन चुश्क्तिब्धा । 
हिन्दी--रबु और इन्द्र के दृचान्त को राजा दिलोप इन्द्रदूत के मुख से पहले ही छुन चुके 
थे, अतः रघु के शने पर उसके वज्र के घाव से चिहित शरीर पर हषं से शिथि दाथ फेरे 
हुए उन्होंने उसका अभिनन्दन किया ॥ ६८ ॥ 
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इति क्षितीक्षो नवतिं नवाधिकां महाक्कतूनां महनीयशासनः । 
समारुरुक्षुदिवमायुषः क्षय ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६९ || 
सञ्गीदिनी-महनीयशासनः पूजनीयाशः छितोश इत्यनेन शकारेण । “इति हेतुप्रकरण- 
प्रकाशादिसमा!पघु' इत्यमरः । महक्रतूनःमरवमेधार्ना नवभिराथिका नतरतिमेकोनक्षतमायुषः 
क्षये सति दिबं स्वर समारुरुक्षुरारोदुमिन्छुः भोपानारना परम्परां पंक्तिमिड ततान ॥ ६९, ॥ 
अन्वयः-->महनीयशा पनः क्षितीशः, इति, महाक्रतूनाम्‌ , नवाधिकाम्‌ , 
नखतिस्‌ , भायुषः, क्षप्रे, सिति' दिवम्‌, समारुरुक्षः, सोपानपरम्पराम्‌ , इव 
ततान । 
घाच्य ०--मंदनीयशासनेन, क्षितीशेन, इति महक्रतूनाम्‌ नवाधिका नवतिः आयुषः क्षये 
समारुरुक्षणा सापानपरम्परेव तेने । 
ब्याख्या--मद्दनीयम्‌ = पूजनंयम्‌ , शासनम्‌ = आज्ञा यस्य सः भद्दयीयशाप्तनः । 
क्षिते; रू भूमेः ईशाः "न स्वार्भी इति क्षितीशः, राजा दिलीप ऽत्यर्थः। इति = त्यम्‌ । मह्कान्तः === 
विपुलाश्च ते क्रतबः = यशाः इति मद्वाक्रतबः, सेषाम्‌ मद्दाक्रतूनाम्‌ अश्वभेधयशानामित्यथ: । 
नमिः = नवसंख्याभिः अधिकान्=त्रिश्ञेषा इति नवाधिका नवोत्तरा इत्यर्थः, ताम्‌ नवाधिकाम्‌ 
नत्रतिम्‌ =नत्रतिसंख्याम्‌ , एकोनशतसंख्यामिति यावत्‌ । आयुषः = जीवितकारस्य, क्षये = 
नाशे, सत? । दिवम्‌ = स्वगंम्‌, सम्यपारोदुम्‌ = आरोह कतुम्‌ इच्छति शति समार्र्क्षति, 
समारुरुक्षतीठि समारुरुक्षः = समारोढु मच्छुरित्ययंः | सोपानानाम्‌ = आरोहणानाम्‌ , परम्परा 
==श्रेणी इति सोपानपरम्परा, ताम्‌ क ततःन == अतनोत्‌ । 
समा०--महनीय॑ शासन यस्य सः महनीयशासनः । क्षितेः ईशः क्षितीशः । महान्तश्च ते 
क्रतवश्च मह्दाक्रतत्रः, तेषां महाक्रतूनाम्‌। नवभिरषिका नवायिका, ता नवाधिकाम्‌ । सोपानानाँ 
परम्परा सोपानपरम्परा, तां सोपानपरम्पराम्‌ । 
अभि०--एवं नृपो दिकोप: एकोनशतसख्यकानशरमेषयज्ञाजीवनकालान्ते स्वर्गं प्तमारोहु- 
मिच्छुः सोपानश्राणतुल्यामिव सम्पादितवानू । 
हिन्दी-श्स प्रकार दिलीप ने निन्यानने अइत्रमेधयश, स्वजीग्नकाल के पश्चात्‌ स्वर्ग मे 
जाने के लिये सीड्यों को पंक्ति के समान यथा|वधि पूर्ण किये ॥ ६९ ॥ 
अथ स॒विषयब्यावृत्तात्सा यथाविधि सूनवे 
नृपतिककुदं दत्वा यूने सितातपचारणम्‌ । 
सुनिकनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
गल्तितवचयसामिझ्दाङूणामिदं हि ङुरब्रतस्‌ ॥ ७० ॥ 
संजीविनी--अथ बिषयेभ्यो व्यावृत्तात्मा निवृत्त चत्तः ख टिछीपो यधाविधि यथाजाज 
थूने तरुणाय योवराज्ये स्थिताय सूलत्रे रववे रपतिकङुदं राजसिहम्‌ “ववुदत्ककुर श्रेष्ठ दृषा 
राजळदर्माण? इति विश्‍व: । सितातपवारणं ञ्वेतच्छत्रं दक्त्वा तया देव्या सुदक्षिणया सह 
सुनिननतरोउछयां शिश्रिये ्रितवान्‌। वानप्रस्थाश्रमं स्वीळतवानित्यथंः । तथाहि । गलितवयर्सा 
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चुद्धानामिक्वाकूथामिक्षत्राकोयोत्रापत्यानाम्‌ । तद्राजसंशकत्वादप्पो लुक्‌ । बनगममं कुछत्रतम्‌ | 
देव्या महेत्यनेन सपत्नीकतानप्रस्थाश्रमपक्ष उक्त: । तथा च याजञनल्त््यः--“सुतविन्यस्तयत्नौ- 
कस्तया चानुगतो वनम्‌ । वानप्रस्थो अक्षाचारी साझिः सोपासनो ब्रजेत्‌ ॥' इति । इरिणी- 
बृत्तमेतन्‌ । तदुक्तम्‌ रसयुगहयैन्सौ ब्रौ स्छौ गो यदा हरिणी तदा” इति ॥ ७० ॥ 
अन्वयःअथ, विपयव्यावृत्तात्मा, सः, थथाविधि, यूमे, सूनवे, नृपतिक- 

कुदम्‌ , सितातपत्रारणम्‌ , दत्त्वा, सया, देव्या, सह, झुनिचनतरुच्छायाम्‌ , शिश्रिये 
हि गरितवयसाम्‌ , इृक्ष्वाक्रणाम , इद्म्‌ , कुळनतस्‌ "अस्ति? 

घाच्य०्--त्रिषयव्या तृत्तात्मना तेन मुनिवनतरुच्डाया शिश्चिये | अनेन कुलबतेन भूयते । 

ब्याख्था-अथ = नन्तरम्‌ । विषयेभ्यः = इन्द्रियग्राह्मपदार्थेभ्यः, व्यावृत्तः -<।नवृत्तः, 
आत्मा =चित्तम्‌ यस्य सः विषयव्यावृत्तात्मा | सः यव साजा दिलीपः । विधिम्‌ = विधानम्‌ 
अनतिळम्य यथानिथि, यथाशास्त्रमित्यर्थः । यूने = युवकाय । सनवे == पुत्राय । लृपतेः == राशः 
ककुदम्‌ = चिह्वम्‌ । आतपस्य न््घमेस्य, नार णस्‌ = निवारकम्‌ , इति आतपवार णाम्‌ सितं << 
बदछम्‌ , यत्‌ आातपवारणम्‌ छत्रं सितातपवारणम्‌ , तद्‌ । दच्त्रा = वितोरये। तयार प्रसिद्धया, 
देव्या = राजमद्दिष्या सुदक्षिणया, सह = सार्धम्‌ । मुनीनाम्‌ = ऋषीणाम्‌ , वनम्‌ = कानमम्‌ 
इति मुनिवनम्‌ , सुनिवनस्य तरवः = बृचाः शति मुनिवनतरवेः, तेषां छाया इति भुनित्रनतरु- 
उछाया, ता तथोक्ताम्‌। लिश्रिये=सिषेत्रे । हि ==थतः । गलितम्‌ = नष्टम्‌ , वयः = अञस्था 
येषां ते गलितबयत्तः, तेषाम्‌ गलितवयलाम्‌ = जोणांवस्थानाम्‌ । इङ्त्राकृणाम्‌ = ३ कुव शो- 
ऊवानां राह्ाम्‌ । शदम्‌==५तत्‌ । कुछस्य == वंशस्य । मतम्‌ = नियमः, अस्तोति शेष: । 

समा०--विषयेश्यो व्यावृत्त आत्मा यस्य सः विषयव्यावू त्तात्म! । विधिमनकरम्येति यथा- 
विधि । नृणां पतिः नृपतिः, नृपतेः ककुदं नपतिककुदम्‌ , तत्‌ नृपतिककुद्रम्‌ । आतपस्य वारणम्‌ 
आतपवारणम्‌ , सितरद्ध सत्‌ आतपत्रारणक् सितातपत्रारणम्‌, तत्‌ सितातपवारणम्‌ । मुनीर्ना वनं 
सुनिवनं, सुनिवनस्य तकः मुनिवनतरुः, मुनिवनतरोः छाया मुनित्रनतरुच्छाया, ताँ मुनित्रनत- 
रुच्छायीम्‌ । गलितं बयः येषां ते गछितत्रयसः, तेषां गलिठवयसास्‌ । इक्ष्वाको; गोत्रापत्यानि 
इक्ष्वाकवः तेषामिकत्राकृणाम्‌ । कुलस्य नेते कुलूब्रतम्‌ ¦ 

अभि०-ऱयदा राजा दिलीपो वृद्धो जातस्तदा तरुणाय स्वपुश्राय रबबे राज्यं दत्त्वा स्व- 
महिष्या सुद जिया सद व!नपस्थाश्रमंथमॅण तपले बनगमनमकरोत्‌ । यत इद कुछवत्तमिक्षता- 
कूणामाक्षीत्‌ । 

दिन्दी--जब कि राजा दिलीप बूढ़े हुए तो अपने तरुण पुत्र रघु को राज्य देकर अपनी 
रानी सुदक्षिणा के साथ वानप्रस्थ धर्म के दारा तपस्या के लिये वन में चले गये, क्योंकि 
इ्त्राकुकुल के राजाओं का यही कुछनियम था ॥ ७० ॥ 

शति श्रीशांकरिपाराद त्तशास्त्रिमिश्रविर चितया छात्रोपयोगिनी- 
व्याख्ययः समलङङ्गते रघुवंश महाकाव्ये रधुर!ज्यामि- 
पेको नाम तृतीयः सग: ॥ ३ ॥ 
॥ । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


चतुर्थ सगं 


चर्तृथ सर्ग का कथासार 


अपने ण्ता के दिये हुए राज्य को प्राप्त करके, महाराज रघु 
बड़े ही तेजस्वी हो गये । इससे जो राजा रघु के पराक्रम को देखकर 
ईष्यां करते थे, अब तो उनके हृदय में आग घषक उठी । समस्त 
प्रजा ने रघु का अभिनन्दन किया। इस समय नीति विशारद 
असमात्यों ने रधु के सामने घमपक्ष तथा अधमंफ्क्ष दोनों ही रखे, 
किन्तु रघु ने सद्धर्म पक्ष को ही स्वीकार किया। अतः रघु ने न्याय 
से प्रजा, तथा पराक्रम से रात्रुओं को वश में कर लिया। इधर शरदू 
ऋतु भी मानो रघु को विजय यात्रा के लिए प्रेरित करती हुई 'आ 
गई ओर रघु ने विधिपूर्वक नीराजना नामक शांति कम करके तशा 
राजधानी की रक्षा का प्रबंध करके, दिग्‌विजय के लिए प्रस्थान कर 
द्या । | 
इन्द्र के तुल्य पराक्रमी रघु पहले पूव दिशा को ओर चले । 
रघु की सेना रथ तथा घोड़ों की टार्पो से उड़ी धूल से तथा मेघों के 
समान हाथियों से आकाश को पृथिवी तल ओर एथिवी को आकाश- 
सा बनाती हुई चल रही थी । आगे आगे रघु का प्रताप और प्रताप 
के पीछे शब्द ( होहल्ला ), इसके पीछे धूली, ओर सबसे पीछे सेना, 
इस प्रकार मानों चठुव्युंहृ बनाकर सेना जा रही थी । रघुने अपनो 
शक्ति से मस्स्थल को जलवाला प्रदेश और नदियों को पुल बनाकर 
सुगभ्य तथा घने जंगलों को काट कर साफ कर दिया था। रघु जिस 
राजा कों जीत लेते थे, उसे पुनः वहीं का राजा बना देते थे । इस 
प्रकार उनका मार्ग निष्कएउक हो रहा था । 
इस प्रकार पूर्वी राजाओं को जीतते-जीतते रघु समुद्रतीर पर - 
पहुँचे । बहाँ सुद् देश के राला बिना लराई के ही रघु के अधीन हो 


(२) 


गये । वहाँ से आगे चलकर रघु ने बंगाली राजाओं को जीत कर 
गंगासागर के द्वीपों में अपने जयस्तम्भ गाड़ दिये! 

फिर वहाँ से हाथियों का पुल वनाकर कपिशा नदी को पार 
कर, उत्कल प्रदेश में पहुँचे और उत्कलो के बताये मार्ग से कलिंग 
देश में पहुँचे । कलिग के राजा को पराजित करके महेन्द्र पवत पर 
अपना दुःसह प्रताप स्थापित करके, वहाँ नारियल का आसवे 
पीकर सैनिकों ने विश्राम किया। पश्चात वहाँ से समुद्र के किनारे 
किनारे दक्षिण की 'ओर चले। कावेरी को पार कर मलयागिरि की 
तराई में हो कर ताम्रपर्णी नदी तथा सागर के संगम पर पाण्डयवंश 
के राजा को पेरास्त किया; ओर पारडय राजा ने प्रणाम करके रघु 
को मोतियों का हार भेंट में दिया। वहाँ से चल कर केरल को 
जीतकर परिचम के राजाओं की जीता, फिर स्थल मार्ग से पारस 
भें गये और पाश्‍चात्य यवनों से खूब लड़ाई हुई! जव यवनों को 
परास्त कर चुके तो वहाँ से उत्तर में गये। 

हूण तथा कम्बोजो को जीतते हुए, हिमालय में पहुंचे । वहाँ 
पहाड़ी गणं से घोर युद्ध करके परास्त किया । फिर कामरूप देश में 
आकर वहाँ के राजा से हाथियों को मेंट में लेकर अयोध्या में लौट 
आये और सवसव दक्षिणा जिसमें दे दी जाय ऐसा विश्वजित्‌ 
नामक स्क्च किया। यज्ञ क अन्त में प्रचुर भेंट पञ्जा देकर सब 
राजाओं को अपनी राजधानियाँ में जानेको आज्ञा दे दी। 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघवंश महाकाव्य 


चतुर्थ सर्गे 


स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ | 
दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः॥ १॥ 

सञ्जोविनी-स रघुर्गुरुर। पिभा दत्तं राज्यं राजञ: कमं प्रजापरिपालवारम- 
कम्‌ ` पुरोहितादित्वाद्यक्‌ । प्रतिपद्य प्राप्य । दिनान्ते सायंकाले सवित्रा सूर्येण 
निहितं तेजः प्रतिपद्य हुताशनोऽग्दिरिव ] भ्रधिकं बभौ । “सौरं तेजः सायमग्नि 
संक्रमते । श्रादित्यो वा श्रस्तं यन्नग्रिमनुभ्रविशति । 'धर्रिन वा धादिस्यः सायं 
प्रविशति' इत्यादिश्रुतिः प्रमाणाम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वयः--सः, गुरुणा, दत्तम्‌, राज्यम्‌, प्रतिपद्य, दिनान्ते, सवित्रा, 

निहितम्‌, तेजः, 'प्रतिपद्य' हुताशनः, इव, प्रधिकम्‌, बभौ । 

बाच्य : तेन हुताशनेव इव भ्रधिक बभे | 

व्याख्या -सः=रघुः | गुढ्णा=पित्रा दिलीपेन, दत्तमू्मविसृच्टम्‌, 
राज्यम्‌ = राष्ट्रमण्ड्लमु, प्रतिपद्यञ्=्प्राष्य । दिनस्य = दिवसस्यान्तस्तस्मिनू, 
दिवान्ते = सायंकाले । सवित्रा = सूर्येण, निहितंन्=स्थापितं, तेजःमदीसि, 'अति- 
पद्य' हुताशनः = हुतं दत्तमदवातीति सः, वह्निः, इव = यथा, भ्रधिकम्‌ = प्रत्य- 
म्तम्‌, बभौ = शुशुभे । 

समा०-राज्ञ: कर्म भावों वा राज्यम्‌, तत्‌ राज्यम्‌ ॥ दिनस्य भन्तः 
दिनान्तः; तस्मिन्‌ दिनान्ते । हुतमदानं यस्य सः हुताशनः । 

अभि०-स्वजनकेन दिलीपेव दत्त राष्ट्रमण्डलं प्राप्य रघुस्तथा शोभामाप 
यथा सायङ्काले सूर्यऽस्तंगते वह्मि रतिशयं प्रकाशते । 

हिन्दी रघु प्रपने पिता द्वारा दिये गये राज्य को पाकर इस प्रकार 
श्रधिक सुशोभित हुए जिस प्रकार सायङ्काल के समय सूर्य दारा निहित तेज 
को पाकर श्रब्वि की शोमा भधिक हो जाती है ॥ १॥ 


1. रघुवंषमहाकाव्ये 


दिलीपानन्तरं राज्ये त॑ निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
पूर्न प्रधूमिती राज्ञां हृदये$ग्निरिवोत्थितः ॥ २ ॥ 
सञ्जीविनी -- दिलोपानन्तर राज्ये प्रतिष्ठितमवस्थितं त रघुं निश्चस्याऊर्प्य 
पुर्वं दिलीपकाले राज्ञां हूदये प्रकषसा घृमोव्स्य संजात: 9धूमितोऽग्निरुस्थित इव 
प्रज्वलित इव । पूर्वेम्योऽधिकसंता पो5भू दित्वथें: 1 राजकतृ कस्पापि निवामनस्द्र!* 
ग्हावुपचारान्न समासनकतुकत्वविरोध: ।। २३५ 
अन्चयः-- दिलीपानन्तरझ्‌, राज्ये, तं प्रतिःष्ठतम्‌, निशम्य, एवम्‌, राज्ञाम्‌ 
हृदये, प्रधूमित;, भ्रश्नि;, उत्थितः, इव 'प्रभूत्‌' । 
चाच्य० -श्रधुमितेचारिना उत्थितेन इव ्रभाबि । 
व्याख्या-दिलीपामन्तरम्‌ = दिलीपस्यानन्तरं, दिलीपे बनं गते सती” 
व्यर्थ: । राज्ये = राज्ञो भाव: कर्मं वा तस्मन्‌, राष्ट्रमण्डले, प्रतिष्ठितम्‌ =नकृत।- 
बिष्ठानम्‌, 'रघुम्‌' निशम्य = श्रुत्वा । पूर्वम्‌ = दिलीपराज्यसतमये । राज्ञाम्‌ == 
महीपालानाम्‌, हूदयेन्ञमनसि | प्रधूमितः == श्रकर्षश घृमोऽस्य संजातः, धुर” 
युक्तः, अग्निः=-सन्तापरवह्लः ¦ उत्थितः =प्रज्बस्लितः, इव, भ्रशत्‌ । 
समा०--दिलीपस्य अनन्तरं दिलीपानन्तरम्‌, तत्‌ दिलीपानन्तरम्‌ । 
प्रतिष्ठा भस्य संजाता इति 9तिष्ठित!, तं प्रतिष्ठितम्‌ । प्रकृष्टो धूमः प्रधूम:, 
भ्रषूमः ध्रस्य संजातः प्रष्रुमितः। | 
अभि*- दिलीपराञ्यकाले यः नुपासां हृदि धूनयुक्तः सन्तापःग्निः भ्रासीर्‌ 
स रध्‌ राज्ये प्रतिष्ठितं शरुत्वा ज्वलित इवं बभूव । राजानोऽधिकं सन्तेपुः 1 
हिन्दी राजा दिलीप के राज्यकाल में डिन राजा!ग्रों के हृदय में धूमिल 
संतापाग्नि स्थित थी वह रघु के राजपदारूढ़ होते ही चथक उठो ॥ २ ॥ 
पुरुहृतध्बञस्येब तस्योन्नयनपडःक्तयः । 
नवाभ्युत्थानदर्शिन्यो ननन्दुः ख्रजाः प्रजाः ॥ ३ ।! 
सञ्जीविनो- पुरुहूतव्वजः इन्द्रध्वज: किल राजभिवू ष्ट्यर्थ पुज्यते इत] क्त 
भेविष्योत्तरे-- 'एक यः कुर्ते यात्राभिन्द्रकेतोयूं घिष्ठिर। पजन्यः काम- 
वर्षी स्यात्तस्य राज्ये न सध्य: 11” इति । “चतुरस्र ध्वजाकारं राजद्वारे प्रति- 
ष्ठितम्‌ । साह: शक्व्चजं नाम पौरलोकसुखावहम्‌ 11” पुरुहतध्वजस्येव तस्य 
रघोनेवमभ्युत्यानमम्युन्वतिमम्युदयं च फ्श्यन्तीति ववाम्युत्यानदशिन्यः । 


चतुर्थ सर्मे: णू 


उद्ध्वं प्रस्थिता उल्लसिताशच नयतपंक्तयो यासां ताः सप्रजाः ससंतानाः प्रजाः 
जनाः. प्रजा स्यात्संततौ जने' इत्युभयत्राप्यमरः 1 ननन्दुः ।। है ॥ 

अन्बयः-पुरुहृतष्वजस्थ, इव, तस्य नवाम्युत्य:मर्दाशन्यः, उद्चयनपड- 
क्तयः, सप्रजाः, प्रजाः, ननन्दुः । 

काच्य०-ववाम्युत्थानर्दाशनीमिः उन्नयनपंक्तिमिः सश्रजाभिः प्रजाभिः 
शः ननन्दै । 

व्याख्या --पुरुहृतस्य=इन्द्रस्य ध्वजस्य == पताकायाः इव = थथा, तस्य = 
रघोः । नवं =सूतनं यदभ्युत्यानमम्युदयस्तत्‌ पश्यन्तीति ताहृषयः, ऊध्वं प्रस्थिताः. 
नयनानां = नेत्राणां पङक्तयो यासां ताः उन्नयनपड्क्तयः==ऊर््वेदर्षेनोन्मुखाः । 
प्रजामिः = सम्तानेः सह बर्त॑मानाः- सप्रजाः, प्रजाः= जनाः" “प्रज्ञा स्यास्सन्ततौ 
जने” इत्यमरः । ननन्दुः == ग्रनन्दन्‌ । 

समा०- पुरुहूतस्य ध्वज: पुरुहृतघ्जः तस्य पुरुहुतघ्वजस्य । नवः 
तदम्युस्थावचच नवाभ्युत्यान नवाभ्यृत्यान पश्यन्तीति नवाम्थृट्थानदशिन्यः । 
नयनानां पङ्क्तयः नयतपडङक्तयः, उद्गताः नयनपङ्क्तयौ यासांता उन्नयन» 
पङ्क्तयः । प्रजाभिः सह वर्तेन्त इति सप्रजाः । 

अभि०--यथा. सन्तानसहिताः. प्रजा इन्दरध्वजाम्युत्थानं दृष्टा प्रसन्नाः 
भवन्ति तथेत्र रघोरपि नञःभ्यृदयमबलोक्य बभुवुः । 

हिन्दी० --जिस प्रकार इन्द्रघ्वजोत्थान से सम्तान सहित प्रजा ऊपर को दृष्टि 
किये प्रपन्न होती है उही प्रकार रघु के भ्रम्युदय से भी समस्त प्रजा प्रसन्न हुई ॥ 

ससमेव समाक्रान्त॑ इयं द्विरदयामिना | 
तेन सिंहासन पिञ्यमखिले चारिमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ ४ 

सञ्जीनिनी-दिरद इब गच्छतीति तेन द्विरदैशच गच्छतीति वा द्विरदगा* 
मिना । 'कर्तेयुंपमाने' इति 'सुप्यजाती' इति च णिनिः । तेन रघुणा समं युग- 
पदेव द्वयं समाक्रान्तमधिट्टितम्‌ 1 कि तदूद्वयम्‌ । पितुरागतं पित्र्यम्‌ । “पितुर्यत्‌' 
इति यत्प्रत्ययः । शिहासमम्‌ 1 अखिलपरीणा मण्डलं राष्ट्र च ॥ ४ ॥ 

अ्रन्यय:-- द्विरदगामिनां, तेन, समम, एव, हयम्‌ समाक्रान्दठम, पित्र्यम्‌, 
सिहासनम्‌, अखिलम्‌, अरिमण्डलम्‌, च । 

बाच्य०~-द्विरदभामी, सः, समम्‌, एव द्यम्‌, समाक्रान्तवान्‌ । 

व्याख्या--दी रदौ यस्य स' द्विरदो = गअः, स इव गच्छुतीति, तेन 


जळ 


६ रघुवंशमहाकाव्ये 


द्विरदगामिवा = गजगामिनेत्यथः, तेनेरघुझा । समम्‌ = युगपत्‌, एव, इयम्‌ = 
द्वितयम्‌, समाक्रान्तम्‌ „= समघरिष्टितम्‌ । किन्तत्‌ ? पितुरागतं पित्र्यं=्5स्कजन* 
कादंधिगतं सिंहासनं = राजासनम्‌ | भ्रखिलम्‌==सम्पूर्णं, रीणां = शत्रूरां 
भण्डलं = राष्ट्रमण्डलं च ! 

समा०--दो रदौ यस्य सः द्विरदः, द्विरद इव गच्छतीति द्वि-रदेन गच्छ- 
तीति वा द्विरदमामी, तेन द्विरदयामिना । धरीशां मण्डलम्‌ झरिमण्डलम्‌ । 

अभि?" यदव गजगमनक्षीलेन रघुणा सिंहासनं प्रास्त तदेव सकलशद्रसमू- 
होऽफि तेन पदाकान्तः कृतः । 

हिन्दी~हाथी की तरह भस्त खजनेवाले रघुने पिता से प्राप्त सिहासत 
को तथा सम्पूर्णं शञ्रुमण्डल को एक साथ ही पदाक्रान्त किया ॥ ४ ॥ 

छायाभश्डललच्येण तमहश्या किल स्वयम्‌ । 
पद्मा पद्मातपश्रेश भेजे साखाज्यदीच्षितम्‌ !! ५ ॥ 

सञ्चीविनी--“अत्र रघोस्तेजोविश्येषेएा स्वयं संनिहितया लक्म्पा छत्रधारशां 
कृतमित्युत्मेज्ञते । पक्षा लक्मी? । 'लक्षमीः पद्मालया पद्या कमला श्रीहरि प्रिया? 
इत्यमरः । सा स्त्रयमइृदया किल । किलेति संभावनायाम्‌ । संती छायामण्डल- 
लक्येरा कान्तियुञ्ञानुमेयेन । न तु स्वरूपतो हृष्येन । छायामण्डलमित्यनेनानात- 
पज्ञानं लक्ष्यते । छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्वमनातपः' इत्युभयत्राप्य- 
मर: । पद्मातपत्रेण पद्ममेवातपत्चं तेन करणाभूतेर साम्राज्यदी क्षित साम्राज्य- 
कमंशि मण्डलाधिषत्ये दीक्षिमभिषिक्त त भेजे सिषेवे ) श्रम्यया कथमेताइशी 
कान्तिसंपात्तिरिति भावः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः पद्मः, स्वयम्‌ छहक्या, किल, छायामंडललक्ष्येण, पदातपत्रेण, 

साम्राज्यदीक्षितम्‌, तं, भेजे । 

वाच्य०- पद्मया, स्वयम्‌ प्रहश्यया, किल, साम्राम्यदीक्षितः, सः भेजे । 

ञ्याख्या--पद्यास्लक्मी:ः | स्वयम्‌न्प्रात्मना, गझ्रहदया-भ्रलक्ष्या, किलेति- 
सम्भावनायाम्‌ । छायायाः=भ्रनातपस्य यन्मण्डलं = चक्र, तेन लक्ष्येणानुमेयेल | 
पद्मं ==केभलमेवातपत्र=्छत्रं तेन छायामण्डललक्ष्येण कररोन | सा म्राज्ये-सम्रा- 
ट्कमरि, दीक्षितम्‌ = अभिषिक्तम्‌, सम्‌ = रघुम्‌ । भेजे = सिषेवे । 


चतुर्थः सगँ: ७ 


समा? - ब ह॒श्या प्रहदया | छायाया मण्डलं छायामण्डलं, तेन लक्ष्य छाया" 
मण्डललक्ष्यम्‌, तेन छायामण्डललक्ष्येण 1 पद्ममेव भ्रातपत्र, तेन पद्मातपत्रेण । 
सम्राजः कमं साग्राज्प,सान्राज्ये दीक्षितः साम्राञ्यदीक्षितः,तं साम्राज्यदी क्षितम्‌ । 

अ्भि०- िहासनाख्ढ रघुमवलोक्य तत्तेजोविशेषेणाक्ृष्टा लक्ष्मीः स्वयम्‌ 
प्रहश्या सती प्रभापुळ्जानुमेयकमलच्छत्रेश तं सेवितवती । 

हिन्दी ०-सिहासत पर विराजमान रघु को देख कर लक्ष्मी स्वयम्‌ 
प्रहदयय रूप से कान्तिमण्डल से भ्रनुमान करने योग्य कमलरूप छत्र से उनकी 
सेबा करने में तत्पर हुई ॥ ५1! 


परिकल्पितसान्मिध्या काले काले च वन्दिषु | 
स्तुत्यं स्तुतिभिग्थ्योभिरुपतस्थे सरस्वती ॥६॥ 

सञ्जीतिमी=सरस्वती च काले काले सर्वुष्वपि योग्यक्रालेषु । नित्यवीप्सयोः? 
इति वीप्सायां द्विवचनम्‌। बन्दिषु परिक हिपतसान्निध्या क्ृतसन्निधाना सती स्तुत 
स्तोत्राहू तं रघुम्‌ ¦ भर्थ्याभिरर्थादनपेताभिः। 'वर्मपथ्यर्थन्यायादनपेहे’ इति 
यत्प्रत्ययः । स्तुविभिः स्तोत्रेरुपतस्थे । 'देवबुद्धया पूजितवतीत्यर्थे; । देवतात्वं च 
'ताविष्शुः पृथिवीपतिः” इति वा, लोकपालाःमकत्वाद्रेत्यनुसर-यम्‌ । एवं च 
सति 'उपाद्देवपूजासंगतिकरणा' इति वक्तव्यादात्मनेपदं सिंदूष्यति ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--सरस्वतो, च काले काले, वन्दिषु, परिकल्पितसान्निष्या, सती” 
स्तुत्यं तम्‌, भर्थ्याभिः, स्तुतिभिः, उपतस्थे ॥ 

वबाच्य ० सरस्वत्या, परिकल्पितसान्निघ्यया, सत्या स्तुत्यः त: उपतस्थे । 

व्याख्या -- सरस्वती = वाग्देवता चपि, काले = समये-समयें, यो" 
ग्यसमपेपितत्यर्थः, वन्दिषु=स्तुतिपाठकेषु, परिकल्पितं = परिनिष्ठित, सान्निध्यं = 
सामीप्यं यया सा कृुतसंनिघानेत्यर्थेः, स्तोतुं योग्यः स्तुत्यस्तंस्सस्तवाहू, तम्‌ = 
रघुम्‌, भर्थादनपेताः = भ्रर्थ्यास्ता मिः = भर्थादनपेता नि: = शोभनार्याभिरित्यर्थ:, 
स्तुतिभिः = स्तुतिवचनेः, उपतस्थे = उपस्थानं चकार | 

समा०-परिकल्पितं सान्निष्यं यया सा परिकल्पितसान्निष्या ! 

` अभि०-~वाचामधिष्ठात्री देवी सरस्वत्यपि योग्यप्रसज़ेषु वन्दिजनमुख७ 

वतिनी मूत्वा, स्तवनाहँ रघु, शोभनार्थे: स्तोत्रे; सेबितवती । 

हिस्दी- सरस्वती देवी भी उचित अवसरों पर वन्दिजनों में स्थित होकर 


द रधुयश-हाकाख्ये 


स्तुति करने योग्य रघु की च्छे भर्थवाले स्तोत्रों से स्तुति करते लगी ॥ ६॥ 


मउुप्रश्तिमिमान्येर्भक्ता यद्यपि राजभिः। 
तथाप्यनन्यपूर्वेव तस्मिन्नासीद्वसुन्धरा ॥७॥ 
सज्जी बिभी--बधुन्धरा मनुप्रभृतिभिमग्विंः पूज्ये राजभिर्भक्ता यद्यपि | 
भुक्तवेत्यथंः । यद्यपीत्यवधारशो । 'ग्रप्यथें यदिवाथे स्पात्‌? इति केशव: । 
तथापि तस्मिन्राज्ञि | धन्य: पूर्वो यस्याः सान्यपूर्वा श्रन्यपूर्वा न भवतीत्यनन्य- 
पूर्वा भ्रनन्योपभुक्तेवासीत्‌ । तत्प्रथमपतिकेवानुर क्तवतीव्यर्थः (1 ७ ॥ 
अन्वय:--वंसुन्धरा, भनुउभृतिभिः, मान्ये:, राजभिः, यद्चवि भुक्ता, तथापि 
तस्मिन्‌, प्रनन्यपूर्वा, इव, भ्रासीत्‌ । 
वाच्य०--वसुन्थरां, मनुप्रभूतय: मान्याः राजान: यद्यपि, भुक्तवन्तः, 
तथापि तया तस्मिन्‌, प्रनन्यपूवंय इच श्रभूयत । 
व्याख्या-वसूःन धरतीति बसुन्धरा = पृथिवी, मनुः प्रभृतिरादियंयां 
ताहशेः = बेवस्वतमत्वा दिधि:, मार््य:स्नप्रतिष्डितेः, राजशिःन्न्नृपैः, यद्यपि, 
भुक्ता== उपभुक्ता, तथापि तस्मिन्‌ := रघौ, म श्रन्य; पूर्वी यस्यास्तःहशी श्रनन्यो- 
पभुक्ता इव= यथा, श्रासीत्‌ अभूत्‌ । 
समा०--मनुः प्रभूतिः बैबा ते मनुप्रभृतथः, तेः मनुप्रभृतिभिः। मानितु 
योग्याः मान्याः, तैः मान्ये: । न्यः पूर्वो यस्याः सा प्रन्मपूर्वा, श्रन्यपूर्वा न 
भवतीति अनन्यपूर्वा । 
अखि०--यद्यपि रघोः वूर्व॑मन्येऽपि मगुप्रभृतयो राजानः पृथिव्या उपभोगं 
चक्क, तथापि रघो राज्ये प्रशासति सा श्रभुक्तपूर्वाऽतिनवा प्रतिभाति स्म। 
हिन्दी - यद्यपि एथ्वी का पहले भी मनु आदि मान्य राजाहों ने भलो- 
भाँति उपभोग किया था, तथापि रघु को पाकर वह उसमें इस प्रकार भ्रनुरक्त 
हुई कि जेसे वह अन्य से न भोगी गई हो ॥ ७ ॥ 
स हि सरस्य लोकस्य युक्तदण्डतया सनः! 
आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः ॥ ८ ॥ 
सञ्जीविमी- हि यस्मारकारणात्स रधुर्यक्तदण्डतया यथापरायदण्डतथा सर्व" 
स्थ खोकस्य मच झाददे जहार । क इन । अतिक्षीतोऽत्युरणो वा न भवतीति 
नातिशीसोष्णः । वञर्थेस्य चशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । दक्षिणो दक्षिण दिगभवो 


चतुर्थ: सर्भः & 


नभस्वान्वायुरिव । मलयानिल इवेत्यर्थः | युक्तदण्डतयेत्यत्र कांमनन्‍्दक:--उद्दे- 
जयति तीक्ष्णेन प्रदुना ५रिभूयते । दण्डेन न्‌पतिस्तस्मादुक्तदण्ड: प्रास्यते" 
इति॥ ५७ 

अन्वयः-हि,सा, युक्तदण्डतया, स्वस्थ, लोकस्य, मनः, नातिशीतोष्णाः, 
दक्षिण:, नमस्वान्‌, हव, ग्राददे । 

बाच्य०--तैन नातिनीतोष्णेन, दक्षिणेन, नभस्वता, इव मन! झाददे । 

ब्याख्या--हिन्यतः । सः*रघु: | युक्तो दण्डो यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता 
त्याज्न्यथापराध्रदण्डत्वेन । सबंस्य = निखिलस्य, लोकस्य == प्रजा वर्गस्य । 
मनः = वित्तम्‌, न अतिशीतः उष्णश्च भवतीति मातिशीतोष्णः=समशीतोष्णः, 
दक्षिणः == दक्षि एदिग्भवः, नमस्वान्‌ ==वाथुरिव, आददे ==वशीचकार । 

समा०-युक्तः दण्डः यस्य सः युक्तदण्डः, यृक्तदण्डस्य भावः युक्तदण्डता, 
तया य॒क्तदण्डतया । शीतश्चासो उष्णश्च शीतोष्णः, अत्यन्तं षीतोष्णः प्रति- 
शीतोष्ण, न श्रतिशीतोष्णः नातिशीतोष्ण: । 

आभि०-यथा दक्षिणदिग्भवो त्रायुः समशीतोष्शः सन्‌ सर्वेषं मनो वक्षी- 
करोति तथेव नातिमूदुना नातिकठिनेन दण्डेन रधुरयि स्वेषां मदो वशीचकार! 

हिन्दी - जैसे कि दक्षिण दिशा का वायु न अधिक ठंढान भ्रधिक गर्म 
होने के क(रण मनुष्यों का मन हरण करता है उसी प्रकार राजा रघु नें भी 
झपराघानुसार दण्ड देकर सब मनुष्यों का मन हरण किया ॥ ८ ॥ 

मन्दोत्कण्ठाः कृतान्तेन गुणाधिकतया गुरौ। 
फलेन सहकारस्थ पुष्पोद्गम इव प्रजा: ॥ ६॥ 

सञ्जीबिनी—तेन रथुणा प्रजा गुरौ दिलीपविषये। सहकारोऽतिसौरभ- 
ङ्च्तः । “हाम्रश्वुतो रसालोऽमौ सहकारोऽतिसौरभः? इत्यमरः । तस्य फलेन 
पृष्पोद्‌गमे पुष्पोदय इव उतोऽपि गुणाधिकतया हेतुना मम्दोत्कण्ठा श्रल्पौत्सुक्याः 
कृतीः । गुणोत्तरश्चोतरो विषयः पूर्व विषयं विस्मारथतीति भावः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः - तेन, प्रजाः, गुरी, सहकारस्य, फलेन, पुष्पोद्गमै, इव, गुणा, 
धिक्रतया, मन्दोत्कण्ठा:, कृताः । 

वाच्य ० सः, प्रजाः, गुरोः,ततोऽपि गुणाधिकतया, मम्दोर्कण्ठाः कृतवान्‌ । 

व्यास्या--तेन>राज्ञा रघुणा । प्रजाः प्रकर्षण' जायन्त इति प्रजाः=्जनाः । 


१० रघुवंशमहाक'व्ये 


गुरोन्-दिलीपविषये । सहकारस्यस्प्राम्नस्य, फलेन--प्रसबेन, पुष्पाणां कुमा" 
नामुद्यमे = प्रसुनोदये, इवन्थया । गृणेः=प्रौदार्यादिभिः । ्रधिकतया=्भ्रधिक- 
धवेन, मन्दा उत्कण्ठा यासां ताः मन्दोत्कण्ठाःमनस्वल्पौस्सुक्यः, कृताःम्नविहिताः । 

समा०- पुष्यस्य उद्गमः पृष्पोदूगमः, तस्मिन्‌ पुष्पोट्गमे । मुरोरघिकः 
गुणाधिकः, गुणाधिकस्थ भावः गुणाधिकता, तया गुणाधिकतया । मन्दा 
उत्कण्ठा यासां ताः मन्दोत्कण्डाः । 


भि०-यथा जना आान्रस्य कलं प्राप्य तत्कलिकाया न्यूवादरा भवन्ति 
तथेव रधोदेयादाक्षिण्यादिगुशानवलोक्य दिलीपं प्रति मन्दोत्कण्ठा बभूबुः । 

हिन्दी -जिंस प्रकार मनुष्य शराम के फल को प्रास करके भ्राम के बौर 
के प्रति कभ भ्रादर करनेवाले हो जाते हैं दरी अकार रुके गुणों से सन्तुष्ट 
प्रजा दिलीप के गुणों को भूल गई ॥ € ॥ 


नयविद्धिनवे राहि सदरूच्चोपदार्शतम ! 
पूव एवाभवत पचस्तस्मिन्नाभनदुत्तरः ॥ ६० ॥ 
सञ्जीविनी नयविद्‌भिर्नी तिश्षा्न्ञेनेवे तस्मिन्राज्ञि {वषये । तमधिकृत्ये- 
त्यर्थः । सद्धमंयुद्धादिकमसत््कूटयुद्धादिक चोपर्दाशतम्‌ । तस्मिन्राज्ञि पूर्व: पक्ष 
एवाभवत्‌ ! संक्रान्त इत्यर्थः । उत्तरः पक्षो नाभवत्‌ । न संक्रान्त इत्यर्थः } तत्र 
सदसतोमंध्ये सदेवा भिमतं नासत्‌ । तदुःद्धा वनं तु ज्ञानाथंमेवेत्यथं: ! पश्न: साधन- 
योय्यार्थः । पक्षः पाइवंगरुत्साघ्यसहायवलभित्तिषु' इति केदाव: ।। १० ॥ 
अन्वयः नयविदमिः, चवे, राज्ञि, सद्‌, श्रसद्‌, च, उपदर्शितम्‌, तस्मिव्‌, 
पूर्वः, पक्षः, एव, भभवत्‌, उत्तरः, न, श्रभबत्‌ । 
वाच्य०-नयविद:, सद्‌, असद्‌, च, उपदशितवन्तः, पूर्वश, एव, 
पञ्नेशा, अश्रूयत, उत्तरेण, च । 
व्याख्या मयं नीतिं्ञाञ्ग विदन्तीति, तेः नयबिद्भिः=नीतिशास्मर्मषैः । 
सत्‌=्सत्पक्षः धर्मयुद्धादिकम्‌ । असत्‌ = श्रसत्पक्ष: कूटयुद्धादिकं च । उपदर्धितभ्‌ 
= विवेदितम्‌ । तस्मिनृ=्राज्ञि रघौ । पूवः पक्षः=धमंयृद्धपक्षः, एव, श्रभवल्‌ः=. 
धभूत्‌ । उत्तरः==कूटयुद्ध पक्षः । न श्रभवत्‌ = नाभूत्‌ । 
समा०=नदं विदन्तीति नयविदः, तैः नयविळ्िः । 


चतुर्थ: सग; ११ 


'अभि०--चीतिशास्त्ररहस्यवेत्तारो मन्त्रिप्रभृतयः रघोरग्रे घर्मेयुद्धं कूटयुद्धं 
च प्रदशितवन्तः । परं रघुणा केवलं धर्मयुद्धपक्ष एवाश्रितो नतु कूटयुद्धपक्ष: । 

हिन्दी- राजनीति झार के पारंगत विद्वानों ने रघु के श्रागे घमंयुद्ध 
तथा छलयुद्ध दोनों ही पक्ष प्रस्तुत किये, परन्तु रघु ने केवल घमंयुद्ध को हो 
झपसार्‍या, कूटयुद्ध को चहीं॥ १० ॥ 


पदानामपि भूतानामुत्कष पुपुषुगेणाः । 
नवे तस्मिन्महीपाले सब नवमिवाभवत्‌ ॥ ११ ॥ 


सब्जीविनी-प्रथिव्यादीनां प-्चानां भूतानामपि गुणा गन्धादय उत्कर्ष म- 
` तिशेयं पुपुषुः । श्रत्रोत्प्रेक्षते । तस्मिन्रघौ नाम नवे महीपाले सति सर्व वस्तुजातं 
सवमिवाभवत्‌ः तदेव भूतजात सिदावीमपूर्व गुणयोगादपूर्वेमिवा भवदिति भाव: ११३ 

'अन्वयः---पव्वानामु, श्रपि, भूतान।म्‌, ग्रुणा:, उत्कषंम्‌, पुपुषुः, तस्मिन्‌, 
नवे महीपाले, सति, सबंम्‌, नवम्‌, इव, श्रभवत्‌ । 

वाच्य०-- गुणेः उत्कर्ष; पुपुषे ¦ सवण नवेन इव प्रभूयत । 

व्याख्या पः्चानाम्‌=्पश्चसंर्यकानाम्‌ ध्रपि, भूतानाम्‌ =्पृथिव्यष्तेजो- 
वाय्वाकाशानाम्‌, गुणाः==गन्ष-रस-रूप-स्पशं-शन्दाः, उत्कर्षम्‌ ==भ्रतिश्षयम्‌, 
पुपुषुः = श्रपुष्णन्‌, तस्मिन्‌== रघो, नवे = नूतने, महीं पालयतीति तस्मिन्‌ मही- 
पालेमराज्ञि, सवेम्‌न्ननिखिलम्‌, बस्तु, नवम्‌न्तूतनम्‌, इव-यथा, अ्भवत्‌=श्रभूत्‌ । 

समा०--महीं पालयतीति महीपाल: तस्मिन्‌ महीपाले । 

अभि०--यदेव रघुः राजा श्रभवत्‌ तदेव पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां पश्च- 
महाभूतानामपि गन्ध-रस-रूप-स्पशं-शव्दाख्या गुणा उत्कषंमापुः । नवीने राज्ञि 
सर्वभयि वस्तु नवीनमिवाभदत्‌ । 

हिन्दी-_पथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पाँच महाभूतों के गन्ध, रस 
रूप, स्पश्षं तथा शब्द नामक गुण पहले की श्रपेक्षा भ्रघिक पुष्टि को प्रास हो 
गये । रघु के धवीन राजा होने पर सारी वस्तुएँ नवीन-सी दिखलाई देने लगीं ।। 

यथा प्रह्नादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । 
तथेव सोऽभूदन्वर्थो राज्ञा प्रक्ृतिरञ्जनःत्‌ ॥१॥ 

सङजीबिनी = यथा चन्दयत्याह्लादयसीति चन्दर इन्दु: । चदिधातोरौणा- 

दिको रप्रत्ययः । प्र ्लादवादा ह्वादकरणादन्वर्थोऽनुगताथंनामकोऽभूत्‌ । यथा ४ 


श्र रधुबंशमहाकाब्ये 


तपतीति तपनः सूर्यः । 'नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः? इत्यनेन ल्युट्प्रत्ययः । 
प्रतापात्संतापजननादम्वर्थः ¦ तर्थव स राजा व्रकृतिरञ्जनादन्वर्थः साथंकराज- 
शब्दो$भूत्‌ । यद्यपि राजष्दो राजतेर्दीष्त्यर्थात्कनिन्प्रत्ययान्तो न ठु रञ्जेस्तथापि 
घातूनामनेकार्णत्वाद्रङ ननाद्राजेत्यक्तं कविता ॥ १२ !) 

अन्वयःयथा, चन्दः, प्रह्लादनात्‌, अन्वर्थः, अभूत्‌, यधा, तपतः, 
प्रतापाद्‌ प्रन्वर्ष:' तथा, एव, सः राजा, प्रकृतिरञ्जनात्‌, .प्रन्वर्थे: अभूत्‌ 1 

बाच्य०- यथा, चन्द्रेण, अन्वर्थेन, अभावि, यथा च तपनेन, श्रभावि, 
तथा, एब, तेन, राज्ञा, अ्रन्वर्धन, अभावि । 

इ्याख्या--यथा=च्येन प्रकारेण । चन्द्रः = विधुः । प्रकह्लादनात्‌ =चम्द- 
यत्य।ह्वाःयतीति व्युत्पत्या श्राह्वादजनकत्वात्‌ । अन्वर्थः = अनुगतार्थना मा, 
भ्रभूत = बभूव ] यथा च तपन; =सूर्यः। प्रतागात्‌न्=तपतीति तपनः, इति 
व्युत्तत्त्या संत।पजमनात्‌, भ्रन्वर्थः, प्रभूत्‌ । तथेत्र सं; = राजा रघुः ¦ प्रकृते!= 
प्रजायाः । यद्रश्चनं = रायजनेनं तस्मात्‌, अअन्त्र्थः श्रभूत्‌ । 

समा०- प्रकृतीनां रञ्जन प्रकृति रण्जनम, तस्मात्‌ प्रकृतिरञञनात्‌ । 

अभि०--यथा सोकानामाझछ्चादकारकस्वात्‌ चन्द्रः चन्द्रपदवाच्यः, यथा 
सन्तापजननात्‌ तपनः चपनक्षब्ददाच्यः, तर्थव प्रजायाः स्वस्मिम्ननुरhग जननात्‌ 
रघुरपि राजेदिशब्दवाच्योऽनुगत!थं एवाभूत्‌ । 

हिन्दी-जेसे लोगों को ग्ाह्वाद पहुंचाने के कारण चन्द्र का नाम सार्थक 
हुना तथा सन्ताप पहुँच.ने के कारण सूर्ये का नाम तपन सार्थक हुआ, इसी 
प्रकार प्रजावर्ग में अनुराग उत्पन्न करने फे कारण रघु को राजा ( रंगच 
करनेवाला : कहना भी साथ ही हुआ ॥ १२ ॥ 

कामं कर्णान्तविश्चान्से विशाले तस्य लोचने । 
चक्षुष्मत्ता हु शास्त्रेण सूक्ष्मकार्याथदर्शिना ॥१३ ॥ 

सडङःजीबिनी = विशाले ठस्य रधोर्लोचने कामं कणान्तियोबिशान्ते कण- 
प्रान्तमते । चक्षुष्मत्ता तु । चक्षुःफलं त्वित्यर्थः । सृक्ष्मान्कार्यार्यान्कर्तेव्यार्थान्दश- 
यति प्रकाशयतीति तेम सूदमकार्यारथिदसिमा शस्त्रेणैव । शास्त्रं इष्टिविवेकिना- 


मिति भाव: ॥ १३॥ 
अन्बयः-विधाले, तस्य, लोचने, कामम्‌, कर्णान्त विश्रान्ते, 'आस्ताम्‌' 


सु चक्षुष्मत्ता, सूक्ष्मकार्याथंदाशिना, शास्त्रेणा, एव, 'आसीत्‌' । 


चतुर्थः सर्गः १३ 


बाच्य०--विज्ञालाभ्याम्‌ लोचनाभ्याम्‌ कर्रान्तविश्रान्ताम्याम्‌ भावि, 
चक्षुष्मक्तया अभावि । | 

व्याख्या--विज्वाले>विस्तृते, तस्थ=रधोः, लोचने नेत्र । कामम्‌-भ्रत्य- 
न्तम्‌ । कर्णयो:>श्रोत्रयो:, भन्तौन्प्रान्‍्ती, इति कर्णान्तौ, तयोः विश्ास्तेन्गते, 
कर प्रान्तावलम्त्रिते इत्यर्थः । प्रास्ताम्‌,तु = किन्तु, चक्षुः नेत्रमस्थास्तीति चक्षुः 
दमान्‌, तस्य भावस्तत्ता । नेत्रवत्ता>सूक्ष्मान्‌ू, लघुन्‌ विचारयोग्यानां कार्याणाम- 
थान्‌ द्रष्ट्र शीलमस्य ताहशेन, शास्त्रेण न प्राग्मेत एव प्रासीत्‌ । | 

समा ०-कर्णयो: भ्रन्तौ कर्णान्तौ, कण न्तियोः विश्वान्ते कर्णान्तविश्वान्दे ॥ 
चक्षु: भ्रस्यास्तीति चक्षुष्मान्‌, चक्षष्मत: भावः चक्षुष्मत्ता । कत योग्यः कारयेः, 
कार्येद्चा सी अर्थश्च कार्याथंः, कार्यार्थं दशंयतीति कार्याथंदर्शी तेन कार्याचँदेशिमा । 

अभि०~ यद्यपि २्घोनेत्रे कर्णान्तनिश्तृत्वादतिसुन्दरे श्रास्ताम्‌, तथापि 
स केवलं ताम्यामेव नेत्रवान्‌ च भ्रभूत्‌, अपितु श्रप्रत्यक्षान्‌ पदार्थान्‌ शास्त्ररूपलो- 
चनेनैव'वलोकयन लोचने भाशाली श्रासीत्‌ । 

हिन्दीयद्यपि रघु के नेत्र कानों तक फले हुए होने के कारणा अत्यन्त 
सुन्दर मालूम पड़ते थे, परन्तु वह उनसे भाँखों वाला नही था, भपितु 
भत्यन्त गूढपदार्थो को भी जाननेदाली शास्ररूपी धाँख से ही नेश्रवाला था।।१३।, 


लब्धप्रशमनस्वस्थमथेनं सम्नुपस्थिता । 
पाथिवश्रीडिंतीयेष शारत्पङ्कजलक्षणा ॥ १४ ॥ 
सञ्जीविनी--भ्रथ लब्धस्य राजस्य प्रशमनेम परिपन्थिनामनुरञ्जनप्रतीका- 
राम्या स्थिरीकररोन स्वस्थं समाहितचित्तमेनं रघु पद्भूजलक्षणा पद्मचिल्ना । 
श्रियोऽपि विशेषस्‌ मेतत्‌ | शरत्‌ द्वितीया प्रायिवश्वी राजलक्ष्मीरिव समुपस्थिता 
प्राप्ता “रक्षा पौरजनस्य देश गरग्रामेपु गृतिस्तथा योधानामपि संग्रहोऽपि तुलया 
मानव्यवस्थापनम्‌ । साम्यं लिगिषु दानवृत्तिकरण त्यागः समानेऽ्चेनं कार्याथ्येव 
महीभुजां प्रशमनान्येतानि राज्ये नवे ॥।' ॥ १४ || 
अन्वयः श्रय, लब्घप्रशमनस्वस्श्रम्‌, एनम्‌, पद्धुजलक्षणा, शरद्‌, द्वितीया, 
पाथ्वित्री:, इव, समुपस्थिता । 
वाच्य०- श्रथ लब्घप्रशमनस्वस्यः प्रयम्‌ पंकजलक्षणया शरदा द्वितीयया 
पाथिवश्रियां इव समुपतस्थे । 


१४ रघुवंशमहाकाव्ये 


व्याख्या-अयर्म्तहासना रोहरानन्तरम्‌ । लब्धस्वन्नप्रासस्य यत्‌ प्रशम- 
नम्‌=स्थिरीकरणाम्‌, तेन स्वस्थंऽसमाहितिचिराम्‌, एनम्‌ राजानम्‌=रघुम्‌ । 
पङ्कजानि कमलाध्येव लक्षणानि चिल्वानि यस्यास्ताइशी कमळचिङ्कवतीत्यर्थः । 
शरद्=्शरत्कालः। द्वितीया-प्रपरा । पाथिवस्य राज्ञः या भो: शोभा, सेव समु. 
पस्थिता-प्राप्ता 1 

समा० लब्धस्य प्रशमनं लब्धप्रशमनम्‌, लब्घप्रशमनेन श्वस्थः लब्ध- 
प्रवामनस्वस्यः, तं लब्घप्रशमनस्वस्थम्‌ । पृथिव्या ईश्‍वर: पाथिवः, पाथिवस्य श्री: 
पार्थिवक्षी:। पद्धुज लक्षणां यस्याः सा, अथवा पञ्धुजस्य लक्षणां थस्याः सा 
प जलक्षणा। 

आभि० स्त रघुर्यदा राज्यं प्रासवान्‌ तदेव सवत्र शान्ति विघाय स्वस्यो- 
ऽभवत्‌ । एबं च शरदृतुः विकसितकमलअ्याजेन रपरा राजलक्ष्मीरिव तं सिषेवे । 

हिन्दी राज्यासन पाने के उपरान्त रघु ने उपलब्ध राज्य में शान्ति 
स्थापित की । तभी शरद्‌ ऋतु का आगमन इस प्रकार हुआ्ला मानो कमलः 
घारिती साक्षात्‌ लक्ष्मी ही श्रा गई हो ॥ १४ ॥ 

निवृष्टलघुभिमेंघेमक्तबस्मा सुदुःसहः । 
प्रतापस्तस्य भानोश्च युगपद्दथानशे दिशः ॥ १५॥ 

सञ्जीविनी निःशेषं वृष्टा निवृ' टा: । कर्तरि क्त: | ग्रत एव लघवः । 
तैमेघेमक्तवर्त्मा त्यक्‍तमार्य: । प्त एव सुदुःसहः 1 तस्य रघोर्भावोश्च प्रतापः 
पौरुषमातपश्च । 'प्रतापौ पौरुषातपौ' इति यादव: | युगपदेककालं दिशो 
व्याने व्याप ॥ १५ 1४ 

अन्वय:--निवृ ष्टलघृभिः, मेघः, मुक्तअर्त्मा, श्रत एव, ५३:सहः, तस्य, 
भानोः, च, प्रतापः, युगपत्‌, दिशः, व्यानशे । 

वाच्य ०¬- मुंक्तवर्त्मेना सुदुःसहेन प्रतापेन दिशः व्यावशिरे ! 

व्याख्या--निःशेष॑ वृष्टः = मुक्तजला इति निर्कृष्टाः, शत एव 
लघनः तेः तथोक्तेः, मेधः = घनं: । मुक्तं=परित्यक्सं, वतमं = मागः यस्य 
ताहशः । अत एक सुष्टु दुःसहः तिवृःसह्‌ः सोहुमशक्य इत्यर्थः 1 तस्यम्वराज्ञः, 
मानोः== सूर्यस्य, चः्तथा | प्रताप: = पुरुषलन्तिः प्रताणश्च $ युथपद == एश 
कालम्‌, दिशः == कटाः, व्यानशे =्नब्धाप ! 


चतुर्थ; सर्गः १५ 


समा ०--निःशषेषं वृष्टाः निवृ ष्टाः, निवु'ष्टाश्‍च ते लघवदच विवु'ष्टलघवः, 
रौ; निवृष्टलघुमि: । मुक्तं वतमं यस्य सः मुक्तवर्मा । दुःखेन सह्यते इति 
दुःसहः, सुष्ठु दुःसहः सुदुःसहः । 

अभि०-यथा वर्षेणानन्तरं घवलजलदेः परित्यक्तमार्ो रविः स्वतीत्रकि रणँ” 
लॉक सन्तप्तं करोति तथेव तस्य रघोरपि राज्ञः प्रतापः सर्वासु दिक्षु प्रसृतः । 

हिन्दी--पानी बरसने के पश्चात्‌ हलके हुए मेघों ने जिसका मागं छोड़ 
दिया है ऐसे सूर्य भौर राजा रघु का प्रताप सब दिशाम्रों में फेल गया ।।१४॥ 

वार्षिक सञ्जहारेन्द्रौ घनुलेंत्न रघुदंधो । 
प्रजार्थसाधने तौ हि पर्यायोद्यतकासेकौ ॥ २६॥ 

सव्ज्ञीविनी--वर्षासु भबं वार्षिकम्‌ । वर्षातिमित्तमित्य्ंः । 'वर्षाम्यष्ठक्‌' 
इति ठबभ्रत्ययः , धनुः संजहार 1 रघुरजेत्रं जयशीलम्‌ । जेतृशब्दाततम्नन्तात्‌ 
'अज्ञादिभ्यश्च' इति स्वाथऽण्प्रत्ययः । धनुईघो । हि यस्मात्ताविन्द्ररधू प्रजाना- 
अर्थस्य तृष्टरिविजयलक्षणस्य साघनविषये पर्यायेणोद्यते कार्मुके याभ्यां तौ पर्या- 
योद्यतकार्मुकौ । पर्यायोद्यमविश्रमौ' इति पाठान्तरे पर्यायेणशोद्यमो विश्रमश्च 
ययोस्तौ पर्यायोद्यमविश्रमौ । द्वयोः पर्यायकरणादवलेश इति भावः ॥ १६॥ 

अन्वयः~¬इन्द्रः, नाधिकं, धनुः, सञ्जहार, रघुः, जेंत्र, घनुः, दधो, हि, 
तौ, प्रजार्थंसाघने, पर्यायोद्यतकामुं कौ, झास्ताम्‌ । 

वाच्य०-इन्‍्द्रेण वार्षिकं धनु? संजह्वे,र घुणा दधे, हि ताम्यां पर्यायोद्यत- 
कार्मुकाभ्याम्‌, अभावि ! 

च्याख्या--इन्द्र:। वर्षासु भवं वाषिकं-वर्षाकालिक धनुः=शरासनं,सञ्जहार 
स्संहृतवान्‌ ! रघुः=रःजा । जेत्रं जयशीलं, धनुः=स्वचापं, दधौ = शृहीतवान्‌ । 
हिन्यतेः, तौन्डखरघू । प्रजायाः=्लोकेस्य योऽर्थः प्रयोजनं तस्थ साधने = 
विषये । पर्यायेश=क्रपशः, उद्यते=उथुक्ते , , कार्मुके-्घनुषी ययोस्तःहशी प्रास्ताम्‌ । 

समा ०-"प्रजानाम्‌ र्थः, प्रजार्थः प्रजार्थस्य साधनं प्रजार्थेसा्रन म्‌, तस्मिन्‌ 
्रजार्थप्राघने । पर्यायेण उद्यते कार्मुके थार्भ्या ती पर्यायोद्य कार्मुको । 

अभि०--इन्द्रः शरहती वर्षाकालिकं घनुः सञ्जहार, रघुस्तु लोकविजयाय 
धनुग्नं हीतवाणृ । यतस्तौ पर्यायेश स्वं स्व घनुः गृहीत्वा प्रजाया प्रथं वाचने वृष्टि- 
रूपेरा दिश्विजयेन च सर्वदा तत्परौ प्रास्ताम्‌ । 


+ 


१६ ' रघुवंशमटहाका व्ये 


हिन्दी०--इन्द्र ने वर्षा सम्धन्धी धनुष उठाकर रख दिया। इधर रघु ने 
दिग्थिजयार्थ प्रपना धनुष घारशु क्रिया । क्‍योंकि वे दोनों बारी-बारी से प्रजा 
का कार्य सिद्ध करने के लिये घनूर्षारण में तत्पर रहते थे ॥१६१1 
पुण्डरीकातपत्रस्त॑ विकसत्काशचामर: | 
ऋतुर्विंडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छियम्‌ ॥१ ७11 
सञजीविनी--१ण्डरीक सिताम्भोजमेव।तपत्र' यन्य स तथोक्तः । विकल 
सन्ति काचानि कांशाख्यठृण कुसुमान्येद आामराणि यस्य स तथोक्तः । ऋतु॥ शर 
हतुः पुण्डरीकनिभातपत्रम्‌ कोशनिभचामरं दें रघे विडम्बयामासांनुचकार । तस्य 
रघोः लिय॑ पुनः शोभां तु न प्राप ¦ शोभःसपत्तिपद्मामु लक्ष्मीः श्रीरिव इश्यते’ 
इति शाश्देत; ॥ 
अन्वयः पुण्डरीकातपत्रः, विकऽन्काशच।मरः, ऋतुः, तम्‌, विडम्बया- 
प्रास, पुनः, तच्छियार, न, प्राप्‌ । 
वान्य०--पुण्डगीकातप्नेण, विकसंत्काशचामरेणा, ऋतुना, सः विड- 
स्बयाच्चचक्रे, पुन: तच्छी:, न प्रापे । 
व्याख्या+-पुण्डरीक = घवलफमलमेवातपत्र वं यस्य ताहशः । विक= 
सन्ति प्रस्फुरन्ति काशानिस्तन्तामक्तृशानि एव, चामराशिङ्बालत्यजनामि 
धस्य ताइशः 1 ऋतुः=््षरहृलुः, तम्‌=रघुम्‌, बिडम्त्रयामासन्ग्रनुचकार । पुनः= 
किन्तु, तस्य = रघोः या श्रीः = शोभा ताम्‌, नस्स्नैव, प्राप = प्राप्नोत्त 1 
समा०- पुण्डरीकमेज श्रातपन्न यस्व सः पुष्डरीकातपत्रः । विकसन्ति च 
तानि काशानि च दिकसस्काशानि, निकसत्कारगम्येव चामराणखि यस्थ स विकसन 
त्काशचा मर: | तस्य श्रीः तच्छीः, ता तच्छियम । 
अभि०- दारहतुता सित!म्भोजरूपेण छबेर प्रस्फुरितक्ाशतृणरूपेश चाम र- 
सहितेन च रघोरनुकरणं कृतं किन्तु तस्थ या झोभासीत्‌ सा कथप्रपिन प्रापे 
हिन्दी-+शरद्‌ ने श्वेत कमलो के बाहुल्य से सथा खिले हुए काश कुसुमो 
से श्वेतच्छत्र एवं चामरवाले राजा रघु का अदुकरण किया परन्तु उसका 
शोभा न पा सका 1१91 
प्रसादसुमुखे तस्मिश्चन्द्रे च विशद्प्रभे । 
तदा चक्कुष्मतां प्रीतिरासीत्समरसा इयोः ॥१८॥ 


२ चतुथः सर्ग: १७ 


सञ्जीविनी- शरसादेन सुमुखे तस्मिन्रची विशदप्रभे निमंलकान्ती चन्द्रे 
ख द्रयोविषये तदा चक्षुष्मतां प्रोतिरनुरागः समरसा सप्रस्त्रादा | तुल्यभोगेति 
थात्‌ “रसो गन्घे रसः स्वादे” इति विश्वः । श्रासीत्‌ ॥६५॥ 

अन्वय:---प्रसादसुमुखे, तस्मिन्‌, विद्यदप्रभे, चन्द्र, च द्वयोः, तदा, चक्षु- 

“प्रताम्‌ प्रीतिः, समरसा, धासीत्‌ । 

ब्राच्य०-चक्षुष्मताम्‌ प्रीत्या समरसया, प्रभूयत । 

व्याख्या - प्रसादेन २५ प्रसञ्नतया, सुमुखे = शोभनानने, तस्मिन्‌ = रौं । 
बिशदा --स्वच्छा, प्रभा = कान्तिर्यस्य ताहशे चन्द्रे--चन्द्रमसि च | इयोः = 
रघुचन्द्रयोः, तदा--तस्मिन्काले | चक्षरस्ति येषां तेषा चक्षुष्मतां = नेत्रवताम्‌, 
प्रीतिःम्ञभ्रनुरक्तिः, समः मः तुल्यो रसोन्रुचिः, यस्याः ताहक्षी । घासीत्‌ । 

समा? - सुष्ठु मुखं यस्य सः सुमुखः, प्रसादेन सुमुखः प्रसादसुमुखः, तस्मिन्‌ 
प्रसादंसुमूले । विशदा प्रभा यस्य सः विशदप्रभः, तस्मिन्‌ विशदप्रभे । चक्षुः 
एषामस्तीति चक्षुष्मन्तः, तेषां चक्लुष्मताम्‌ । समः रसः थस्या सा समरसा । 

अभि०-यथा जनाः शरदि निर्मल चन्द्रमसं दृष्टा हृष्टा भभूवुः, तर्थव 
चारुकान्तिमन्तं रघु दृष्टाःपि ते प्रसन्ना जाताः। 


हिन्दी-जिस प्रकार मनुष्य दारद्‌ में निर्मल चन्द्रमा को देखकर प्रसभ्न 
होते थे उसी प्रकार रघुके सुन्दर मुख को देखकर भी भाह्वादयुक्त होते थे ॥ १८॥ 


हंसभ्रेणीषु तारासु कुसुदवत्स्‌ च वारिषु। 
चिभूतयस्तदीयानां पयस्ता यशसामिब ॥१६॥। 


सञ्जीवनी - हंसानां श्रेणीषु पंक्तिषु । तारासु नक्षत्रेषु । कुमुदानि येषु 
सन्तीति कुमुंबन्ति । 'कुमुद्वान्कुमुदभ्रायः' इत्यमरः। “कुमुदमडवेतसेम्यो 
ड्मतुप्‌” । तेषु | कुमुदप्रायेष्वित्यथंः। वारिषु च तदीयानां रघुसंबन्धिनां 
यदासां विभूतयः संपदः पर्यस्ता इव प्रसारिताः किम्‌ । इत्युत्प्रक्षा अ्रच्यया 
कथमेषां घवलतेति भावः ॥ १६ ॥ 

इन्यवः- हंसश्चेरीषु, तारासु, कुमुद्वत्सु, वारिषु, च तदीयानाम्‌ 
यशसाम्‌, विभ्रुतयः, परयेर्त!:, इव । 

बाच्य० विभूतिभिः, पर्य्ताभिः, इव, श्रभूयत । 


१८ रघुवंशमहाकाव्ये 


च्याख्या- हंसामाम्‌ = मरालानाम्‌, श्रेणीषु = पंक्तिषु इति हसश्रेणीषु । 
तारासु=्-नक्षन्रेषु । कुमुदाः सन्ति येषां तादृशेषु, वारिषुञुजलेषु च । तस्येमानि 
तदीयानि, तेषां तदीयानाम्‌==रघुसंबन्धिनाम्‌ । यश्साम्‌=्कीर्तीनाम्‌ । विभू- 
तय: = सपत्तय:, घवलिमा इत्यर्थः, पयेस्ताः = सारिताः किमु इत्युत्म्रेक्षा । 

ससा८--हुसानः श्रेण्यः हसत्रेण्;, तासु हंतश्रेखीपु | कुमुदानि एषु 
सन्तीति कुभुऽ न्त, लेपु कुमुद्वत्सु । तस्य इम।: तदीयाः । 

अभि०-#राद हंसपात्तःष, कृमुदयूषतेषु सरोचरादिषु च रघुयशस एब 
धबलिमसंमृद्ि: प्रसूचेघासीत्‌ । 

हिन्शी--शरत्क्रतु में हस की पक्तियो में कुमुदनामक इवेत कमलों से युक्त 
सराबरो में ऐसा मालूम पडत: था कि भानो रघु के यश की मूड फली 
दुई है ॥ १९ 1६ 

इक्षच्छायनिपादिन्यस्तस्य गोप्लुगशोद यम्‌ । 
आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुयंशः ४२०॥ 

सङजीदिनी-दक्षणां छयेक्षुच्छायम्‌ । छाया बाहुल्ये’ इति नपुँसक- 
स्वग । ₹त्र निषण्णा इक्षच्छायनिषादिन्यः} 'इक्ष च्छःयानिषादिन्यः' इति 
झीलिङ्कपःठे इक्षोइद्धायेति ।वग्रहः | अन्यथा बहुत्वे नपृंसकत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
शालीन्गोपायस्ति रक्चन्तीति शालिगोप्य: सस्यपासिकाः स्त्रियः । 'कपण्यण्‌' 
इत्यण । 'टिडढाणज' इत्यादिना ङोप्‌ । गोप्तू रक्षाकस्य तस्य रधो: 1 गरोभ्य 
उदयो यस्य तदू गृणःदथ गुणोत्पन्नमाकुभार कुमारादारम्य कथोद्छातः 
कथारम्भो यस्थ तत्‌ । कुमारेरपि स्तूयम।नमित्यर्थंः, यशो जगुर्गायन्तिस्म । 
झथवा कुमारस्य सतो रघोर्याः कथा इन्द्रविजयादयस्तत आरस्पाकुमारक्थम्‌ । 
तचाप्मभिबिधवव्ययीभावः 1 झाकुमारकथमुद्घातो यस्मन्कर्मरिए । यामक्रिया- 
बिज्ञेषणामेतत्‌ । 'स्यादम्यादानमुद्घात ध्रारम्भ;? इत्यमर; । “प्राकुमारकथोद्‌ - 
भूतम्‌' इति पाठे कुमारस्थ कथाभिवचरितरद्भुतं यध्चशस्तद्यश प्राश्भ्य यशो 
जगुरिति व्याख्येयम्‌ ॥२०॥ 

अन्वथः--इक्षुष्छायनिपादिन्य:, शालिगोप्यः, गोप्तुः, तस्य, गुशोदयम, 
कुमा रकथोद्धातम्‌, यशः, जगुः | 

नाच्य० ~ इक्षुच्छायनिषादिनीभिः, शालिगोपीभिः, यशाः, जगे । 


चतुर्थः सर्गः १९ 


उयास््या-इक्षुणां-्न्पौण्डूकाणा, छाया=प्रनातप इति इक्षुच्छायं, तस्मिन्‌ 
निषीदन्ति उपविशर्रित तच्छीला: तथोक्ताः । शालीन्‌ गोपायन्तीति, ताः= 
शस्यपालिकाः स्त्रियः । गोपायतीति गोप्ता, तस्य गोप्तुः = रक्षकस्य, तस्य == 
रघोः । गुरोभ्य उदयो यस्य तत्‌ गुणो दयं ==गुणोट्यन्तम्‌ । कुमारादारम्य इत्या- 
कुमारम्‌, घाकुमार कथायः:=्=चरिश्रस्य, उद्धातः = प्रारम्भ; यस्य तत्‌ तथो- 
क्तम्‌ | यशः = कीतिम्‌, जगुः = गायन्ति स्म । | 

सम-०--इक्षूणां छाया इक्षूच्छायम्‌, इक्षुच्छाये निषोदन्तीति इक्षुच्छायः 
निषादिन्यः । शालीन्‌ गोपायन्तीति शालिगोष्यः | गुरोम्पः उदयः यस्य तत्‌ 
गुणोदयम्‌, तत्‌ गुणोदयम्‌ । कथायाः उद्घातः तत्‌ कथोद्घातम्‌. कुमारादारम्य 
कथोदूषातं यस्य तत्‌ प्राकुमारकथोद्धातम्‌, तत्‌ ग्राकुमारकथोद्धातम्‌ । कुमारस्य 
कथाः कुमारकथाः, कुमारकथा श्रारभ्य भ्राकूमारकथमू, भ्राकुमारकथम्‌ उडाउ: 
यस्मिन्‌ कर्मणि यथा भवति तथेति क्रियाविद्येषणं वा । 

अभि०--इक्षूणां छायासु समुपविष्टः शध्यपालिकाः रघोः कौमार्यादार- 
म्य शोर्यादिगुणयुकतं यशः गायन्ति स्म । 

हिम्दी --ईख की छायाथ्यो में बैठी हुई कृषकों की स्त्रियां प्रजावर्ग की रक्षा 
करनेवाजे रघु की श्रता को, जो कि बाल्यकाल से ही प्रसिद्ध थी, गाती थीं ।! 


प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेर्महौ जसः । 
रघोरभिभषाशङ्कि चुक्षुभे द्विषतां मनः ॥२१।। 
सञ्जीविनी--महौजसः कुम्भयोनेरगस्त्यस्य । 'ग्रगस्त्यः कुम्भसम्भवः” 
इत्यमरः 1 उदयादम्भः प्रससाद प्रसन्मं बभूव । महौजसो रघोरदयादमिभवाशङ्ि 
द्विषतां मनइचुक्षुभे कालुष्यं प्राप 1 'श्चमस्त्योदये जलानि प्रसीदन्ति’ इत्मागमः ॥ 
अआन्वयः=महो असः, कुम्भयोनेः, उदयात्‌, प्रम्भः, प्रतसाद, 'महीजसः 
रघोः, उदथात्‌, प्रभिभवाशङ्कि, द्विषताम्‌, मनः, चुक्षुभे । 
वाच्य०--भरम्मसा, प्रसेदे, भ्रमिभवाशङ्किना, द्विषतां, मनसा, चुक्षुभे । 
ड्यारूया--महत्‌, श्रोजो = बलं, यस्य सः, तस्य महौजसः । कुम्भयोनेः = 
भ्रास्त्यस्य । उदयात्‌ == भ्रादुर्भावात्‌ । प्रम्भः == जलम्‌, प्रससादन्न्निर्मलं बभूव । 
महौजसः = बलशालिनः, रधोः = दिखीपकुम्रारस्य, उदयात्‌ = चभ्युत्थानात्‌ । 


२० रघुवंशम हा काव्ये 


झपिभव = पराभवमादद्भुत इत्यभिमताशड्ि>-पर!भवष ङ्कायुक्तम्‌, द्विषताम्‌= 
शत्रणाम्‌ । मनः = शित्तम्‌ । चुमे == कालुष्यं प्राप्‌ । 

समा८--भहंत्‌ ओज: यस्य भः महो जा: तस्य महौजसः! आशः तुं शील” 
मस्यैध्याशङ्कि, आशिभचस्थ आश/खु ध्रभि्तवाशङ्धि। 

अभि८--पझ्रगह्षयनक्षत्रोब्यात्‌ करेमयुक्तं जलं ठिमलं बभूव । रघोः विजय- 
प्रस्थानमाकण्ये शव्रुछई चित्तां पर!ःभवशकू या क्षोभयुवत बभूव । 

हिन्दी--एक घोर प्रसहत्ट नक्षत्र के उद्य से जल में निमेलता झा गई! 
दूसरी भोर रघु की दिग्‌ विजय याता का समाचार सुनकर क्षत्रुओं का मत 
पराजय के भय से प्रत्यन्त क्षोभ को भ्राम हुआ ॥ २१ || 


मदोदयः ककुदान्तः सरितां कूलमुद्रजाः । 
, ध्ड्डा 
लील!सखेलमनुप्रापुमहोत्षास्तरय विक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सञ्जीविनी--मदोदग्रा मदोडताः । ककुदेषामस्तीति ककुद्मन्तः । महा- 
ककुद इत्यथं: । यवादित्वान्मका र ल्य वत्वाभाव: । सरितां कूलान्युद्रजन्तीति कुल* 
मुहुजा: । “उदि कूले रुजिवहोः” इति खश्प्रत्ययः । “प्रुद्षिषत्‌” इत्यनेन मुमा- 
भमः । महान्त उक्षाणो महोक्षाः ! “भचतुरविचतुर' इत्यादिना निपातनाद- 
कारान्तः । लीलाखेलं विलाससुभगं तस्य रधोरत्साहवतो वपुष्मतः परभञ्ञकस्य 
विक्रमं शौयंमनुप्रापुरनुचक्रः ॥ २२ 1: 
छन्वयः-मदोदग्राः, ककुअन्त:, सरिता म, कूलमृदुजाः, महोक्षाः, लीलो= 
खेलम्‌, तस्य, विक्रमम्‌, भ्रनुप्रापु: | 
वाच्य०--मदोदग्रे: ककुअद्धि: सरिताम्‌ कूलमुद्रुजै: महोक्षैं: लीलाखेल: 
तस्य विक्रमः भ्रनुधापे । 
व्याख्या-- मदेव-गद ण, उदग्राःन्उन्मत्ताः इति मदोदग्राः । ककुद्‌ एषाम- 
स्तीति ककुझन्त:न्महाककुद: ॥ सरिठाम्‌=नदोनाम्‌, कूलान्युद्रजन्ती ति कूलमुद्रुजाः 
तटविदारका: 1 महान्तः उक्षाणो महोक्षा:=महाबलीवर्दाः । लीलाखेलम=विलास- 
कीडायुकतं, तस्य = रघोः, विक्रमम्‌ = शोयेम्‌ ¦ नुप्रापुःऽ=अन्‌चक्रः । 
समा०--मदेन उदग्राः मदोदग्राः | ककुदेषा मस्तीति ककुद्वन्त: । कूलाग्यु- 


चतुथं: सर्गः २१ 


ट्रुबन्तीति कूलमुदुजा: । मद्दान्तश्च ते उक्षाणश्च महोक्षा: । जलयः खेल! यस्य 
सः लीलाखेलः तं लीलाखेलम्‌ । 

अभि०--उत्साइसमृद्धियुक्तस्य वपुष्मतः परदमतशीलल्य रघोः शोयंल्य 
स्थूलदेहा मत्ता बुषभा नदीतटमुरंास्य स्वश्डरञ्धं रनुकरण विदधुः । 


हिन्दी ¬ बहुत स्वूलकाय मतबाले वृषभों ने उत्साहुसम्पत्त डीलडौल वाले 
रघु का धनुकरणा अपने सींगों से नदी: तट को उखाड़ते हुये किया ॥ २२॥ 
प्रसवैः सध्तपर्शानां मदगन्धिभिराहताः । 
असूययेब तन्नागाः सप्तधैव प्रसुख्‌,बुः ।' २३ ॥ 
सङ जीविनौ --मदस्येव गन्धो येषां तैमंदगन्विभिः । “उपमानाच्च” इती- 
कार, समासान्तः | सप्तपर्णानां वृक्षविशेषाणाम्‌ । सप्तपर्णो बिशानत्वक्शा रटो 
विषमच्छदः? इत्यमरः । प्रसव: पृष्पेराहतास्तस्य रघोर्नागा गजा: । “गजेऽपि 
चागमातङ्गौ' इत्पमरः । ्सूययेवाहतिनिमितातया स्पर्धयेव सक्तधैत्र भसुसुवुभंदं 
ववृषु; प्रतिगजगस्थाभिमानादिति भावः। 'करोत्कट(म्यां मेढाच्च नेत्राम्यां च 
मदलुतिः' इति पालकाध्ये ! करान्नासारम्ध्र।म्यामिटर्थः ॥२३॥ 


अन्यः मदगन्धिमः, सप्तपर्णानाम्‌, प्रसवः, श्राहताः तन्नागाः, असु- 

अया, इव, संप्तघा, एव प्रसुस्नुवु; । 

चाच्य०-मदगन्विभिः सप्तपर्णानाम्‌ प्रसवः ध्राहृतेः तम्तागंः ्रयूषया 
इब सप्तघा एव प्रसुसुवे । 

व्याख्या- मदस्य +-दानस्य, गन्ध इव गन्घःन्=सौरभं येषां तँस्वथोक्तँः । 
तँः=मदसुरमिभिः। सप्तपर्णणानाम्‌=विषमच्छुदासाम्‌ । प्रसवः = पुष्दैः । 
भ्राइताः==ताडिताः। लस्य = रधोः, नागाः == गजाः । भ्रसूयया =स्पघंया । इब= 
नूनम्‌ । सप्तघ = सप्तस्यानेस्:, एव प्रसुखुनु; = मदं ववृषुः । 

समा९-मदस्येव गन्धो येषां ते मदगन्धिनः, ते! मदगन्धिभिः | तस्य नागाः 
तन्नागाः | 

अभि०- रघोः सेनायां वतमाना गजाः सप्तपर्णकुसुमानां गन्धं प्रात्वा घ्रयं 
वन्यगजमदगर्ध इति स्प्धये+ करकटादिम्यः स्वयमपि सप्तस्यानेम्यः मई ववृषुः । 


२२ रघुवंदामहाकाव्ये 


हिन्दी -मद के समाज गत्धवाले सप्तपर के कुशुप्रों की गन्ध सूंधकर 
रघु की सेना के हाथी “यह बमेले गओं के मद का गन्ध है' मानो इसी स्पर्घा से 
सातौं श्रंगों से मद की वर्षा करने लगे |॥२३ ॥ 

सरितः कुर्वही गाधाः पथञ्चाश्यानकर्दमान्‌ ! 
यात्रायै चोदयामास तं शक्तः प्रथमं शरत्‌ ॥:४॥ 

सङजीविनी-सरितो गाधाः सुप्रतराः कुर्वती । पथो मार्गाश्चाश्यानकर्द- 
भाञ्शुष्त पङ्कान्कुर्वती । ' संयोगादेरातोघातोयंण्यतः” इति ्यतेनिष्ठातस्य 
धत्वम्‌) श्षरच्छरद्तुस्तं रघु शक्तेरुत्साहरकतेः प्रथमं प्राग्यात्राये देण्डयात्राये 
चोदयामास प्रेरयामास | प्रभावमन्त्र्ष्तिसंपन्तस्य झरसत्स्वयमुत्साहमुत्प!दय;- 
मासेत्यर्थः ॥ २४।। 

अन्वयः--सरितः, गाधाः कुर्वती, पयः, च ध्याश्यानकर्दमान्‌, “कुवेती? 
शरद्‌, तम्‌, शक्त: प्रथमम्‌, यात्राये, चोदयामास | 

बाच्य०--सरितः गाघा; कुर्वत्या दरदा सः शक्तेः प्रथमम्‌ यात्रां 
चोदयाश्चक्र । 

व्यार्या--सरितः==मदीः। गाधाः== सुप्रतराः । कुवंती= विदधती । 
पथः = मार्गाश्च । झाश्यानःल्स्शुष्क:, कदमः = पङ्क येषां ते प्राश्याधकदैमा- 
स्तान्‌, तथोक्तान्‌, कुर्वती । श्वरदून्शरहतुः। तम्-रघुम्‌ । शक्तेः=उत्साहृशक्तेः । 
प्रथमम्‌ ==भ्राक्‌ । यात्राये = चिजययात्र ये, चोदयामास=प्रेरयामास । 

समा०--भ्रासमन्तात्‌ इयान: कदमः येषां ते प्राश्यानकदेमाः, तान्‌ 
ध्राइयानकदमान्‌ । 

असि०--शरत्काले नः सुप्रतर सम्पन्वाः, मार्गाश्च कर्देभरहिता जाताः । 
एवं हरदा शक्तियुक्तस्य रचोर्मनसि महोत्साहः समजनि । 

हिम्दी--शरद श्रा जाने पर नदियाँ सुपमतापूर्वंक पार करने योग्य हो 
गई तथा मार्गो के कीचड़ सूल गये । इस प्रकार शरद्‌ ऋतु ने प्रभावशक्ति- 
सम्पन्न रधु के हृदय में बिनय यात्रा केलिये उत्साह भर दिया ॥२४॥ 

तस्मै सम्यग्धुतो वहिवाजिनीराजनाविधौ | 
प्रदक्षिणाचिव्याजिन इस्तेनेच जर्य ददौ ॥२४॥ 


चतुर्थ: सगँ: २३ 


सख्जीन्रिनी--वाजिनामकुवानां नौराजवाविधौ नी राजनाछ्ये शांतिकमंणि 
सम्यग्दिधिबद्धुतो होमसमिद्धो वल्लिः ¦ प्रगता दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ । तिष्ठद्‌गु- 
प्रभृतिस्वादव्ययीभावः । प्रदक्षिखा याचिणर्वाला तस्या व्याजेन हस्तेनेव तस्मै 
जयं ददौ । उतक्तःचाहवयात्रायाम्‌ इदः प्रदक्षिणगतो हुतभुङ नृपस्य घात्रीँ 
समुद्ररशनां बराभां करोति’ इति | वाजिम्रहणं गजादीनामप्युपलक्षणाम्‌, तेषामपि 
नीराजनाविघानात्‌ ॥ 

अन्दयः-वाजिनी राजनाविषौ, सम्यग्‌ हुतः, वह्निः प्रदक्षिणाचिव्यजिव, 

हस्तेन, इव, तस्मे, जयम्‌ ददौ 1 

खाच्य०--हुतेन, वह्िना, प्रदक्षि णाजिव्दजिन, हस्तेन, इव, जयः ददे | 

व्याख्या--वा जिनां>घोटकानां यो नीराजनाविधिःम्नीराजमाइ्यशान्ति* 
कमं , तस्मिन्‌ वाजिनीराजनाविषौ । सम्यक्‌-्यथाशास्रप्‌, हुतः=तपितः। वह्मिः= 
भ्रमिः । 4गता दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌, प्रदक्षिणाम्‌ याचिः=ज्वाला तस्य व्या ज+<मिषः, 
तेन भ्रदक्षिणाविव्यजिन । हस्तेन = स्वकरेण । इव =यथा } तस्मै -= रघवे | 
जयं == विजयं । ददौ न्न्दस्तवान्‌ । 

समा०- नीराजनाया विधि: नीराजनाविधिः, वाजिनां नीराजनविधिः 
वाजिनीराजनाविधिः, तस्मिन्‌ याजिनीराजनाविघौ । प्रपता दक्षिणं प्रदक्षिणाम्‌, 
प्रदक्षिणम्‌ ग्रचिः प्रदेक्षिण।चि:, प्रदक्षिराचिषः व्याजः प्रदक्षिशाचिर्व्याज:, 
तेन प्रदक्षिण चिव्पजिन । 

अभि० यदा रघुः वाजिनी राजनाख्यं शान्तिकर्म कुवन्‌ वल्लौ हवनीयं द्रव्यं 
चिक्षेप तदेत वल्लिः प्रदक्षिणाज्वालया तस्मै स्वकरेरोव विजयं प्रदत्तव!न्‌ । 

हिन्दी-जब कि रघु ने नीराजनार्य शान्ति कम करते हुए अग्नि में 
हवस किया तभी प्रग्ति की ज्वाला दाइ घ्रोर को निकली, मांनो उसने रधु को 
अपने हाथ से ही बिजय प्रदान किया ॥ २५ ॥ 


स गुप्तःसूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णिरयान्वितः । 
षड्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥२६॥ 


सङज्ञीविनी~-गु्तौ मूलं स्वनिवासस्थानं प्रत्यन्त प्रास्तदुर्ग च येन स गुस- 
सूलप्रत्यन्तः । शुद्धपाष्णारुद्धतपृष्ठशात्रः सेनया रक्षितपृष्ठद्ेशो वा । झयान्विठई 


र्ड रघुबंशमहःकाष्ये 


शुभदैवान्क्रितः । म्यः शुभावहो विधिः' इत्यमरः; | स रघु; षड्विध मौलभूत्या- 
रूपं बल सेन्यम्‌ । 'मौलं भृत्यः सहुच्छु छी द्विषदाटबिक बजम्‌' इति कोशः । 
प्रादाय दिशां जिगीषया जेतुमिच्छया प्रतस्थे चचाल 1! २६॥। 

अन्वयः-~गृप्तमूल प्रत्यन्तः, जुद्धफण्णिः, प्रर्‍यान्वितः, सः, षड्विधं, 
बलम्‌, प्रादाय, दिगिमिगीषया, प्रतस्थे । 

वाच्य? - गुप्तमूतेप्रत्यन्तेन, शुद्धपाष्यिना, भ्रयान्वितेन, तेन, षड्विधम्‌, 
बलम्‌, आादाय, दिग्जिगीण्या, प्रतस्थे ] 

दाख्या- युती == रक्षिती, मूलं = स्वनिवासस्थानं, प्रत्यन्तः = प्रान्तदुर्ग च 
थेन सः गुप्तमूलप्रत्यन्त: । शुद्ध: = उद्धृतः, पाषिणः = पृटशत्रु: येन ताहशः 1 
श्रयेन ==शुरावहबिधिना, श्रन्बितः = युक्तः । सः््रघुः। षड्विधम्‌ = मौलशभृत्या- 
दिषट्प्रका रकम्‌, बलम्‌ सेनाम्‌ । श्राद।य == ग्रहीत्वा । दिशाँ = कनां जेतुः 
मिच्छा, जयकर मिलाषः, तया दिग्जिगीषया । प्रतस्ये = प्रचचाल । 


सम०--मूलच्च प्रत्यन्तश्च मुलप्रत्यम्ती, गुतौ मूलप्रत्यन्ती यस्य सः गुप्त- 
भूलप्रत्पत्त: । शुद्ध: पाप्यिः यस्य सः शुद्धपष्णिः । येनं श्रन्तरितः अयान्वित; । 
षड विधा: यस्थ तत्‌ षड्विधम्‌, तत्‌ षड्विधम्‌ । जेतुमिच्छा जिगीषा, दिशाँ 
जिगीष। दिग्जिगीषा, तया दिग्जिगोषया । 
छ भि - स्वरष्ट्रप्रबन्धे सम्पाद्य पृष्ठशत्रु च व्यापाद्य शुभावहविधियुत्तः 
रघुः दिग्ग्ल्यं क्त्‌ प्रज्चाल | 
हन्ने राज्य का प्रबन्ध करके पृ शत्रुओं क: मारकर मगलाचार 
पुर्वः छः प्रकार की सेना साथ लेकर राजा रघु विजय-यात्रा के: लिये जय पड़े ॥ 
अवाकिरन्बयोब्ृद्धास्तं लाजे पौरयोषितः । 
एपतेम -दरोद्धूतेः क्षीरोम॑य इवाच्युतम्‌ ॥२७॥ 
सञ्जीविनी - पौरयोषिदस्त प्रयान्द रघु लाजराचारञाजेः । मम्दरोद्घूतैः 
पृषतं बिन्दुभिः । क्षी रोमयः क्षी रसमुद्रों योऽच्यूतं विष्णामिव । श्रवा किरम्प्यक्षिपनु। 
अन्वयः--वयोवृद्धाः, पौरयोषितः, तमू, साजेः, मन्दरोदूतं:, पृषते! 
क्षी रीमंय।, घच्युतम्‌, इव, प्रवाकिरन्‌ । 


चतुर्थ: सगँ; २५ 


वाच्य०--वयोवुद्‌घामिः, पौरयोषिद्भिः, सः क्षीरोमिभिः, अच्युतः, इव 
अवाकीर्यत । 

ठयाख्या --वपसा = श्रवस्थया, बृद्घाः = जीर्णाः इति वयोवृद्‌धाः । पुरे 
भवाः पौराः, तेषां योषितः=ञ्ियः। तम्‌=रघुम्‌ । लाजे:--भृष्टवान्यविशेषेः । 
भन्दराइुद्घूतः मम= मन्दराचलादुत्यज्ञः, पृषतं म=बिन्दुमिः । क्षी रोमंयः = क्षो रसागर- 
वीचयः । अच्युतम्‌ भगवन्त बिष्णुमिव । श्रवाकिरन्‌ == ववुषुः ॥ 

समा०--कयमा वृद्धा: वयोवृदूधाः । पुरे भवाः पौराः, पौराणां योषितः 
पौरयोषिशः । मन्दरेण उद्धुठाः मन्दरोद्घूताः, तैः मन्दरोद्धुत : । क्षीरस्य 
ऊमंयः क्षी रोर्म॑यः । न च्युतः अच्यृतः, तम्‌ मच्युतम्‌ । 

श्मभि८-- दिग्विजयार्थ गच्छतो रघोरुररि पौरवृदूघा योषितस्तथा लाजा- 
न्वतृषुयथा समुद्रमन्थनसमयेऽच्युतस्योपरि क्षौरसागरवीचयः मन्दराचलोत्या- 
पितानु जलबिन्दुन्ववृषुः । 

हिन्दी -दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय राजा रघ के ऊपर नाग. 
रिको की बृद्घाझों ने इस प्रकार खीलो की वर्षा की जिस प्रकार समुद्र मन्थत के 
समय समुद्र की तरज्धों ने मन्दराचल से उडाये जल के बिन्दरशों को भगवान्‌ 
भ्रच्थृत के ऊपर वर्षा की थी ॥२७॥ 

स ययौ प्रथमं प्राची तुल्यः प्राचीनबर्हिषा । 
अद्दिताननिलो द्धूतैस्तर्ञ॑यन्निव केतुभिः ॥२८।। 

सञ्जीवनी - प्राचीनबहिर्नाम कडिचन्महाराज इति केचित्‌ । प्राचीनर्बाहु- 
हिन्द्र; ' पर्जन्यो मघवा वृषा हरिहयः प्राचीनबहि: स्मृतः’ इतीन्द्रपययिधु हला- 
गुघाभिधानात्‌ | तेन तुल्यः स रघुः । ग्रनिलेनानुकूलवातेनोदूतंः केतुभिष्यज- 
रहितान्‌ रिपूंस/जंयन्नित्र भत्संयन्निव तजिभर्त््योरनुदात्त तत्देऽपे चक्षिङो डित्क- 
ररोनानुदारोत््वनि मित्तस्यात्मने१दस्यानित्यत्वज्ञापनात्परस्मैपदमिति वामनः । 
प्रथमं प्राचीं दिशे ययौ ॥२८॥ 

अन्वय: --प्राचोनबहिषा, तुल्यः, सः, भ्रनिलोदूतेः, केतुभिः, भ्रहितान्‌, 
तजयन्‌, इव, प्रथमम्‌, प्राचीम्‌, ययो । 

नाच्य०---भ्राचीनवहिषा,तुल्येन, तेन, तर्जयता, इव, प्रथमं, प्राची, मये । 


२६ रघुवंशम हाकाव्ये 


व्याख्या - प्राचीनर्बाहिषा = इन्द्रेण, घुल्प न्समः । सः=रधुः ध्रनिलेन = 
पवनेन, उदूतैः=उतिक्षप्तः । केतुभिः = घ्वजेः | भ्रहितानू = शत्रून्‌ । तजेयस्‌ न= 
भत्संयन्‌ । इव = यया | प्रथमम्‌ = प्राक्‌ । प्राचीम्‌ = पूर्वाम्‌, य यौ = चचाल । 

समा ०--प्रनिलेन उद्ध ताः मनिलोड,ताः, तैः भ्रनिलोदूतेः ! न हिताः 
अहिताः, तान्‌ प्रहितान्‌ । 

=भि०~इन्द्रतुल्यपराक्रमः स रघुः स्वकीयेः सेनाघ्वजेः दात्रून्‌ भत्सयन्‌ 
इव प्रथमं पूवा दिशं प्रतस्थे । 

हिन्दी ०--इन्द्र के समान पराक्रमी रघु भ्रपनी सेना की उवजा्रों से 
त्रुग्नों को डराता हुप्रासा प्रथम पूवं दिशा की भ्रोर चला ॥२५॥ 


रजोभिः स्थन्दनोद्धूतैगंजेश्च घनसन्निमैः । 
मुवस्तलमित्र व्योम कुवन्‌ व्योमेव भूतलम्‌ ॥२६॥ 
सञङजीविनी--कि कुर्वन्‌ । स्यन्दनोद्ूतै रजोभिः घनसंन्तिरभवंणेतः क्रियातः 
परिमाशतष्च मेघवुल्पेगंजेश्च यथाक्रमं व्योमाकाञ्चं भुवस्तलमिव भूतलं च 
व्योभिव कूरवेन्‌ । ययाबिति पूर्वेण सम्बन्धः । २९ 
अन्वयः - -स्यन्दनोद्धूतेः रजोभिः, घनसंनिभेः, गजः, च, व्योम, भुवस्त- 
लम्‌, इव, भूतलम्‌, व्योम, इव, कुर्वन्‌, ययौ 1 
बाच्य०--कुवंता, तेन, यये । 
व्याख्य। --स्यन्दर्नेः = रथेः, उद्ध तानि = उत्थापितानि, ते: | रजोभिः = 
घुलिभिः | धनेन=्पयोदेन, सन्तिभेःन्तुल्येः । गजेःन्सेनाहस्तिभिह्चि । व्योम = 
धाकादाम्‌ । भुवः = पृथिन्प्राः, तलम्‌ = पृष्ठभागम्‌ । भूतलमपृथिवीतलम्‌ च, 
व्योमेव = आकाशमिव, कुवन्‌ = सपा दयन्‌, ययो=्=जगाम । 
समा०- स्यन्दनेन उद्ध तानि स्यन्दतोद्धतावि, तोः स्यन्दनोदू तैः । घतेन 
सन्निभाः घनवम्मिभाः, ते: घनसन्तिर्भ: । भूवः तलं भूतलम्‌, तत्‌ भूतलम्‌, । 
अभि०--राजा रधुः स्वकोयेः तैन्यगजर्भूतलं घनयुक्त व्योमेव तथा स्य« 
न्दनोत्यापितधूलिभिः व्योम घूलियुक्त भूतलमिव कुर्वन्‌ ययौ । 
हिन्दी--राजा रघु प्रपदी सेना के गर्जो द्वारा भूतल को बादलों से पिरे 


चतुर्थ: सगै; १७ 


प्राकाश के समान तथा रथों के पहियों से उठाई हुई घूल से भाकाद को भतल 
के समान बनाता हुदा पूर्व दिशा की प्रोर चल पड़ा ॥२६॥। 


प्रतापोऽप्र ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम्‌। 
ययौ पश्चाद्रथादीति चतुःस्कन्धेब सा चमृः ॥३०॥ 

सञ्जीविनी--भरग्ने प्रतापस्तेजोविश्षेषः । 'स प्रभावः प्रतापशच यत्तेजः कोश- 
दण्डजम ' इत्यमरः | ततः शब्दः सेनाकलकलः तदनन्तरं परागो घुलिः । 'परागः 
पुष्परजसि धूलिस्तानौययोरपि’ इति विश्वः । पदचाद्रथादि रथाइवादिकं चतुरंग” 
बलम्‌ । 'रथानीकम्‌' इति पाठे इतिशब्दाच्याहारेण योज्यम्‌ । इतीस्थं चतु:स्कन्धेव 
चतु्यू हेव । “स्कन्धः प्रकाण्डे कायांशे विज्ञानादिषु पञ्चसु । नुपे समूहे व्यूहे च” 
इति हैमः । सा चमूर्ययी । 

अन्वय--:प्रग्ने, प्रतापः ततः शब्दः, तदनन्तम्‌, परागः, पञ्चाद्‌, रथादि 
इति, चतुःस्कन्घा, इव, सा, चमूः, ययो । 

वाच्य०--ञ्जम्र , प्रतापेन ततः, शब्देन, तदनन्तरम परागेरा, पञ्चाद्‌, 
रथादिना इति तया चम्वा चसुःस्कन्धया इव यये । 

ठयाख्या--श्रग्न नसव तोऽम्रे , प्रतापःन्न्तेजः । ततः = एझ्चात्‌ । षान्दःऽञसेना 
ध्वनिः । तस्यानन्तरंन्पश्चात्‌ । पराग:८घुलि:। पद्चात्‌=्तदग्रे | रथादिन्स्यग्द~ 
नादि इति = इत्थम्‌ । चत्वारः चतुःसंल्यकाः, स्कन्धपःम्ब्युहा यस्यास्ताष्शी । 
इब=यथा । सा चमूः = सेना । ययौ = जगाम । 

ससा०--तस्य घ्रनन्तरः तदनन्तरः, तं तदनन्तरम्‌ । रथ श्रादियंस्य तत्‌ 
रथादि । चत्वारः स्कन्धाः यस्याः सा चतुःस्कन्धा | 

अभि०-प्रथमं तेजस्ततः सेनाकोलाहलस्ततो रथधूलिस्ततः स्यन्दनादयः 
एवं व्यूहचतुष्टयवती रघोः सेना दिख्विजयार्थ पूर्व प्राचीमुद्दिश्य प्रस्थिता । 

हिन्दी-पहले तेअ, तब सेना का कोलाहल, उसके पीछे रथों की धूलि, 
तब रथ, इस प्रकार रघु की सेना चार विभागों में विभक्त होकर चल 
पड़ी ॥३०॥ 


सरुपृष्ठान्युदम्भासि नाव्याः सुप्रतरा नदीः। 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमर्वाञ्चकार सः ।।३१॥ 


२८ रंघुवंशपहाकाव्ये 


सञ्जीविनी स रघुः शरक्तिमत्त्वात्समर्थत्वान्मदपृष्ठानि नि्जेलस्थानानि । 
“समानो मरुधन्वानी' इस्यमर: । उदम्मांस्युद्‌भूतजलामि चकार । नाव्या नोमि- 
स्तार्या वदीः । “नाव्यं त्रिलिगं नौताय' इत्यमरः । “नौवयोघर्माविषमूलमूलसीत।- 
तुलाम्यः? इत्यादिना यत्प्रस्ययः। सुप्रतर: सुखेन तार्याशचकार | वियिनान्यर- 
पण्यानि ? अटव्यरण्य विपिनम्‌? इटएमरः । प्रकाक्षानि निवृक्षाणि चकार । 
शकत्युत्कर्षात्तस्यामम्यं किमपि नासीदिति भावः १३१४ 

अन्वयः -सः, शक्तिमत्वात्‌, मरुपष्ठानि, उदम्भांसि, चकार, नाव्याः, 
मदीः, सुप्रतरा;, चरर, विपिनानि, प्रकाशानि चक्रार । 

बाच्य०-तेन, शक्तिमतत्वात्‌, मरुपृष्ठानि, उदम्भांस, नाव्याः, द्यः, सुप्र" 
तराः, निपिनानि, प्रकाशानि, च, चक्रिरे । 


व्याख्या-सःळ्रधुः । शक्तिःनपामर्थ्यमस्यास्तीति, तस्य भावस्तत्वं, 
तस्प्रात्‌ शक्तिमत्त्वातूऱ्सामथ्येशालित्व।त्‌ । मस्पृष्ठानिच्घस्वप्रदेशान्‌ । उदगः 
तानि=ऽसन्नानि, श्रम्मांतिऽजलानि, येषु तानि । चकारम्भ्रकरोत्‌ । नावा तार्या 
नाव्याः दीकाढ्वारा तररायोग्या: बदीः=सरितः | सुप्रतराः=्सुतेत ततुं शक्याः, 
चकार । तथा विपिनामि=वनानि | प्रकशानिन्3प्रकाशयुक्तानि | चकार 
भ्रकरोत्‌ । 


समा ^~ शितिः अस्यास्तीति शक्तिमान्‌, शक्तिमतः भावः शक्तिमत्वम्‌ । 
तस्मात्‌ शति मस्वात्‌ | मरोः पृष्ठानि मदपृष्डानि, तानि मरुपृष्ठानिं। उद्भूतं 
प्रम्भ: येषु तानि उदम्मांसि, तानि उइम्भांसि। सुखेन प्रवर्तः, शञ््याः सुरः 
तराः, ताः मुत राः । प्रकाश एषामस्तीति प्रकाशानि 'ग्रशश्राद्यजन्तम्‌' । 

खमि” = सर्वेसामधथ्यंशालिबा रघुणा स्वविजययात्रासमये मरुप्रदेशाः जल- 
युक्ताः कृताः, तथा नावा तरणयोग्या नयः सुखतरणयोग्धाः कृताः 1 वनाति 
च वृक्षच्छे दा दिना प्रकादायुवतानि कृतान । 

हिन्दी सामथ्यं झाली रघुने विजय याचा के समय मरुप्रदेश जलयुक्त 
बना दिये, नाव से पार उतरने योग्य वदियाँ पुल ग्रादि बंधवा कर सुखसे पार 
उतरने योग्य वया दी तथा घते वनों को उनके वृक्ष कटवा कर प्रकाशयुक्तं 
अनवा विया 11 ३१ ॥। 


चतुर्थ ; सेः २९ 


स सेनां महतीं कर्षन्‌ पू्वसागरयामिनीम्‌ । 
बभौ हरजटाश्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः ॥३२॥ 

सञ्जीविदी-महतीं सेना पूर्वेसागरगा।मनों कर्षन्त रघुः । हरस्य जट।म्यो 
भ्रष्टा गङ्कां कर्षन्‌ । सापि पूवंसामरगामिनो । भगीरथो नाम कश्चित्तपिल- 
तेजोदर्धानां सगराणां नप्ता तत्पावनाय हरकिरीटाद्‌ गङ्गां प्रवर्तयिता राजा | 
यत्संबन्धाद्‌ गङ्गा च भागीरथीति गोयते ॥३२॥ 

अन्वयः-पूवंसागरगामिनीम्‌, महतीम्‌, सेवाम्‌, क्षन्‌, सः, हरजटा भ्रष्टाम्‌ 
'पूर्वसागरगामिनीम' गङ्गां कषन्‌ भगीरथः, इव, बभौ । 

बाच्य०~-कषंता तेन भगीरथेन, इव, बभे । 

व्याख्या--पूर्व :-पूर्वस्यां दिशि वर्तमानः, सागरः्समुद्रः ! तं गच्छति == 
याति तच्छीलाम्‌ पृवंसागरगामिनीम्‌। मह्ृतीम्‌न्बृहतीम्‌ । सेनाम्‌=्चमूम्‌ 1 
कषंन्‌ नः नयन्‌ । सः == रघुः । हरस्य = शिवस्य, जटाम्यः = सटाभ्यः कपर्दादि- 
स्वर्थः, भ्रष्टाम्‌ = निर्गेलिताम्‌ । (पूर्वसागरगामिनीम्‌' गडाम्‌ = भागीरथीम्‌ । 
कषन्‌=्नयन्‌ । अगीरथःन्सूर्येकंशीयराजविशेषः । इवन्यथा । बमौ = शुशुभे । 

ससा ०~ पूर्वश्चासौ सागरश्च पूर्वसागर;, पूर्वसागरं गन्तु' शीलपस्या इति 
पूर्देसागरगामिनो, तां पूर्वेसागरगामिनीम्‌ । हरस्य जटा हृरजटा, हरजटाथा! 
श्रष्टा हरजटाञ्रष्टा, सां ह्रजटा भ्रष्टाम्‌ । 

अभि ० दिग्विजयारथं प्राचीं प्रस्थितो रघुः स्वसेनां पूर्वसागरपर्यन्तं नयन्‌ 
शिवकपर्दंगलित!ं गङ्गां पूर्वसागरं नयन्‌ भगीरथ इव शोभामुवाह । 

हिन्दी दिग्विजय के लिये प्रस्थान किये हुये घुने भ्रपनी सेना को पूर्व 
सागर की मोर ले जाते हुए, शिव के जटाजूट से निकली हुई गङ्गा को पूर्व 
सागर की प्रोर छे जाते हुए भगीरथ राजा के समान शोमा पाई ॥३२॥ 


त्याजितैः फलमुत्खातैमग्नेश्व बहुधा नृपैः । 
तस्यासी ढुल्बणो मागः पादपैरिव दम्तिनः॥३३॥ 


सङजीचिनी--*फलं फळे घने बीजे निष्पत्ती भोगलाभयो:” इति केशव: । 
फलं लाभम, । दृक्षपक्षे प्रसव च । त्याजितैः त्यजेण्येन्तादूद्रिकर्मकादप्रधाने कमं रिए 


३० रघुवंशमहाकाव्ये 


क्त: 1 उत्खातेः स्वपद।च्च्यावितीः प्रन्यत्रोत्पाटिति: । बहुधा भग्वे रणे जितः । 
अन्यत्र छिन्न: । नुषः । पादपँदैन्तिचो यजस्येव । तस्य रधोर्भागं उल्बण; प्रकाश 
श्राप्तीत्‌ । प्रकाशः प्रकट स्पष्टमुल्बणं विशदं स्फुटम्‌? इलि यादवः ॥३३्‌॥ 

अन्वयः-: फलम,, त्याजिरीः, उत्खाते;, बहुघा, भग्ने, नृपः, पादपेः, 
दन्तिनः. इव, तस्य, मगः, उल्बशाः, आसीत्‌ । 

वाच्य मागे उल्हणेन इच अभूयत । 

व्याख्या-फगम्‌ = लाम प्रसवं च ¦ त्याजिते: =विसजिरेः । उत्खाते३ = 
उत्पाटितैः, स्वस्थाताच्च्यावितेद्च । युदा = वहुप्रकरेरा, भग्ने: = छिन्नौ: पक्षे 
रण जिले: च नृपे: = राजभिः । पादैः पिबन्तीति पादपास्तेः पादपैः स्न्वुक्षे; । 
दन्तिनः = गजस्य, इव न्त्यथा । तस्य = रघोः ! मार्ग; = पन्याः । उल्ब्रणः= 
स्पृष्टः, झासीत्‌ रू श्रभूत्‌ । 

समा०-पादे: 'मूले विबन्तीति पादपाः, रौः पादपः । नुन्‌ पान्तीति 
नुपाः, रोः नृपैः । दन्त; प्रस्वास्तीति दन्ती, तस्य दन्तिन; । बहुमि: प्रकारे: बहुधा । 

अभि०-न्यथा कश्चिद्‌ बलिछ्ठो गजो मार्गे वर्तमानान्‌ वृक्ष न्‌ फलरहितान्‌ 
विधाय कांश्रिच्चोन्मूलितान्कृत्वा प्रपरांस्वु चुर्शीकृत्य स्वपथं निष्प्रतिबन्ध 
करोति तैद रघुणापि, कांश्रिद्रांशी लाभरहितानु कृत्वा कांश्चिच्च पदश्नष्टा- 
न्विधाय कांश्चिच्च युद्ध इत्वा, स्वमार्ग: कश्टक्शून्य: कृत: । 

हिन्दी--जेसे क्रि कोई बलवान्‌ गजेन्द्र किन्ही वृक्षों को फलरहित करके 
किन्हीं को डखाड़ कर तथा किन्हीं को चरित करके प्रपना मार्ग साफ कर 
लेता है उसी प्रकार रघु ने भी अपना मागे, कुछ राजाग्रों का लाभ छीनकर, 
कुछ को पदच्युत करके तथा कुछ को युद्ध में जीतकर कण्टक रहित 
अताया ॥३३॥ 


पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्ताळ्जनपदाळजयी । 
प्राप तालीवनश्याममुपकएठं महोदधेः ॥३४॥ 


सझ्जीविनी-जयी जयनशीलः “जिहक्षिनिश्रि” इत्या दिवेनिप्रत्ययः | स 
रघुरेवम्‌ । पुरोभवान्पौरस्त्यान्प्राच्यान्‌ । “दक्षिणापश्चात्युरसस्त्यक्‌” इति 


चतुर्थः सर्ग: ३१ 


श्यक्प्रत्ययः । तांस्तान्‌ सर्वोचित्यधं: । वीप्सायां द्विरुक्तिः । जचपदान्देशाना- 
क्रामंस्ताली वने: दयाम महोदघेरुपकण्ठमन्तिर्क प्राप । 

अन्वयः=जयी, एवम्‌, पौरस्त्यान्‌, ताम्‌, तानु, जनपदान्‌, भ्राक्रामन्‌, 
त्तालीवनऱ्यामम्‌, भहादधेः, उपकण्ठम्‌, प्राप । 

चाच्य०-जयिना श्राक्रामता तालीवनइयाभः प्रापे । 

व्याख्या ~जयी=्जयनशीलः, रघुः | एवम्‌=इस्थम्‌ । पुरोमवाः पौरस्त्याः, 
तान्‌ पीरस्त्यान्‌=्प्वंदिग्भवान्‌ | अनपदान्‌ः्देशान्‌ । प्राक्तामनूस्वायत्तीकुवंन्‌ । 
तालीनां=्तालवृक्षाणां, वनामि=काननानि, तेः श्याम = कृष्णाम्‌ । महांश्चासा- 
चुद्धिस्तस्य महोदधेः = सगरस्य । उपकण्ठम्‌ =समीषम्‌ । प्राप = प्राप्नोत्‌ । 

समा०--जेतुं शीलमस्येति जयी। तालीनां वनानि तालीवनानि, ताली- 
घनैः श्याम; तालीवनश्याभः, तं तालीवनश्यामम्‌ । उपगतः कंठमित्युपकण्डः, 
समुपकण्ठम्‌ । महांस्चासौ उदधिशच महोदधिः, तस्य महोदधेः । | 

असि०--एब रघुः सर्वत्र विजयं कुर्वन्‌ तालीवनेन कृष्णं समुद्रस्य तटसमोपं 
जगाम । | 

हिन्दी--इस प्रकार रघु पूर्व दिशा में सबंत्र विजयी होते हुए तालीवन से 
कृष्णवर्णबाले समुद्र तट पर पहुँचे ॥३४॥ 


अनम्राणां ससडतेस्तस्मात्सिन्थुरयादिव । 
आत्मा संरक्षितः सुहोव्‌ त्तिमाश्रित्य वैतसीम्‌ ॥३५॥ 
सञ्जीविनी--प्रनञ्राणाम्‌ । कमेरिण षट्टी । समुद्धत्‌ रन्सूलयितुस्तस्माद्रघोः 
सकाशात्‌ ! 'भीत्रार्थानां भयहेतुः? इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । सिन्धुरयान्नदी वेगा” 
दिव सुहोः सुह्यदेशीयेः सुह्यादयः .छव्दा जनपदवचनाः क्षत्रियमाचक्षते । वैतर्सी 
चैतसः सम्बन्धिवीं वृत्तिम्‌ । प्रणतिमित्यर्थः। झाश्रित्य । भात्मा संरक्षितः । 
भ्रत्र कौटिल्यः 'बलौयसाभियुक्तो दुर्बलः सर्वत्रानुप्रणतो वेतसधमंमातिष्ठेत्‌” 
इति ॥३५॥ 
अन्वयः -भनश्राणाम्‌, समुद्धतः, तस्मात्‌ सिन्घुरयात्‌, इव, सुहाँः, बेत- 
सीम्‌, वृत्तिम्‌, श्राश्षित्य, आत्मा, संरक्षित: ॥ 
वाच्य०-सुह्माः, रात्मानं संरक्षितवन्तः । 


३२ रघुवंशमह।कान्ये 


व्याख्या--म न्रा अनम्रास्तेषाम्‌ अनञ्राणाम्‌==उद्धतानाम्‌ । समुद्धतुः 
==समुत्पादयितुः । तस्पात्‌ =रघोः । सिन्धोः = समुद्रस्य यो रयो वेगस्तस्मात्‌ 
सिन्धुरयात्‌ । इव = यथा । सुहयः = सृह्मदेशीयेः।  क्षत्रिरो: । वेतस इथं 
बेतसो,ताम्‌ = बेतससम्ब्रन्धिनी मू प्रणातिमित्यरयः । दृत्तिम्‌-व्यवद्यारम्‌ । भ्रा श्रित्य 
म्न्झवलम्व्य, भ्रात्मा = देहः । संरक्षितः = परिपालितः । 

समा०--न नम्राः अनम्राः तेषाम्‌ प्रन म्राशाम्‌ । सिन्धोः रयः सिन्धुरयः, 
तस्मात्‌ सिः्धुरय!त । अततीत्यात्मा ¦ 

अभि०--यथा सिम्धुवेगे श्रागते तेतसा नम्रीभूय स्वरक्षा क्रियते, उद्धता 
वृक्षास्तु भग्ना भव्ति तथेव सृह्यादेशीयेः क्षत्रियैः रघुपादयोः भ्रणति कृत्वा स्व- 
रक्षा कृता) 

हिम्दो--डेसे कि समुद्र के वेग के धाने पर बेतस वृक्ष झुककर धपती 
रक्षा कर लेते हैं बेसे ही सुह्मदेशीय क्षत्रियों ने रघु के प्रागे प्रणिपात के द्वारा 
झपनी रक्षा की । ३४ | 

बड्ानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ । 
निचखान जयस्तम्भान्‌ गङ्गास्रोतोऽन्तरेष सः ॥३६॥ 

सञ्जीविनी--नेत। नायकः स रघुनौभिः साघनेरुद्यताम्सन्नद्‌धान्बङ्गान्राशः 
स्तरसा पलेन | “तरसी बलरंहसी' इति यादवः । उत्वायोन्मूल्य गंगायाः स्रोतसां 
प्रवाह णामन्तरेषु द्वीपेषु जयस्तम्भान्तिचखान । स्यापितवानित्यर्थः ।।३६॥ 

अन्वयः--नेता, सः, नौसाधनोद्यतान्‌, बद्धम्‌, तरसा, उत्खाय, गङ्गाः 
ख्रोतोऽन्तरेषु, जयस्तम्मान्‌ निचखान ¦ 

वाच्य०--तेत्रा तैय जयस्तम्भाः निचरिनिरे । 

व्याख्या--नेताऽनायकः, सः=रघुः । नावान्नौरा एव साधनानि उपाया- 
स्तेरुद्यतान्‌=सन्नद्धीन्‌, वङ्कान्‌=्वङ्गदेशीयान्‌ राजः । शरसाऽ्ल्ञ्बलेन । उत्खाय 
=उस्पाट्थ उन्मूलनं कृत्वेत्यर्थः । गङ्गायाःन्भागीरथ्याः स्रोतांसि = प्रवाहाः, 
तेषामन्तरेपु मध्यद्वीपेष्‌ । जयस्तम्भान्‌=विजययूयान्‌ । निचखावन्निखातवान्‌ | 

समा ०--नाव एद साधनानि नौसाचनानि, नौसाधनेः उद्यताः नौसा घनो- 
चताः, तान्‌ नौसाधनोद्यतान्‌ । वङ्गानां राजानः वङ्कः, तान्‌ चद्धान्‌। गङ्गायाः 


३ चतुर्थ; सग: रई 


स्रोतांसि गङ्गास्रोतसामन्तराणि मञ्जाखरोतोम्सराणि, तेषु थङ्गास्हेतोन्तरेषु । 
कयस्य स्तम्माः जयस्तम्भाः, तान्‌ अयश्तम्भान्‌ । 


शभि० - नौकारूपयुद्घसाधनसन्नद्‌घान्‌, बङ्गान्‌ बलेन विजित्य रघुः 
गङ्गाप्रवाहमध्यस्थेषु द्वीपेषु स्वविजयस्मारकान्‌ स्तम्भान्‌ निखातवानू । 


हिन्दी ~ नौका रूपी युद्धसाघन से सम्पन्न वङ्गीय राजाम्रों को रघु ने 
बलपूर्वक जीतकर गड्धाप्रवाहमध्यस्थ ट्वीपों में भपनी विजय के स्मारक स्तम्भ 
मड़वाये ।।३६। 


आप'द्पद्मप्रणताः कलमा इव ते रघुम । 
फले: संबधयामासुरुत्खातप्रतिरोपिताः ॥३७॥ 


सञ्जजीविनी --प्रापादपद्ममङ्ग छिपद्मपर्यन्त प्रएःता: अत एवोस्खाताः 
पूरवमुद्धता श्रपि प्रतिरोपिता पद्चात्स्थापितास्ते वगाः । कलमा इव शालिविशेषा 
इव । 'शालयः कलमाद्याइच षष्टिकायादच पुंस्यमी” इत्यमर:। तैथ्प्यापादपद्म 
पादपदूभमूलपयेन्तं प्रणताः । 'पादो बुध्ने तुरीयांशशेलप्रत्यन्तपवेता:' इति विश्व: 1 
उत्खातप्रतिरोपिताश्च । रघु फले घर्नः । अन्यत्र सस्यैः । संवर्घयामासु; । 'फलं 
फले घने बौजे निष्पत्ती भोगलाभयो: । सस्ये' इति केशवः 1२७ । 


अस्वय:--भ्रापादपद्षप्रणता:, 'भत एव' उत्खातप्रतिरोपिताः, ते, कलमा:, 
इव रघुम्‌, फल: संवर्घयामासुः । 
बाच्य०--भापादपद्मप्रए तेः, उत्खातभ तिरोपिती:, कससो:, इव तैः, रघुः 
फलैः सवर्घयामासे | | 
व्याख्या --पाद एव पद्मं पादपद्मं, तन्मर्यादीकृत्य प्रणताः आापादपद्म- 
प्रणहाःल्स्चरणाकमलपर्यम्तनश्रा: | पुर्वमुत्लाता: पदचात्प्रतिरोषिता इति ते उत्‌- 
खातप्रति रोपिताः=उन्मूलितस्थापिताः । कलमाः=शालिविशेषाः। इव = यथा । 
ते=बङ्गौयाः । रघुम्‌, फलोःन्घनैः सस्यैश्च । संवर्धयामासुः==समवर्घयन्‌ । 
सम०--पादः पद्ममिव पादपद्मम्‌, पादपद्मं मर्यादीकृत्य आपादपद्‌” 
ममू, झापादपद्मं प्रणतः भ्रापादपञ्मः णताः उत्खात।श्च पञ्चात्‌ प्रतिरोपिता- 
इच उत्खातप्रतिरोपिताः 1 


३४ रघुवंशमहाकाब्पे 


अभि०-- यथा कलमाख्या: शालिविशेषा: पूर्वमुत्पाटच पइ«वरप्रतिरोपिताः 
सस्थसमृद्धि वर्धयन्ति तथेव पूर्व स्वस्थानाच्च्याविताः पश्चात्प्रतिष्ठापिता बङ्गीया 
रघुं धनादिभिः संवर्धयामासु: । 

हिन्दी ---जैथे कि कलम नामक झालिविशेष पहले उल्लाइकर पुनः प्रतिरो- 
पित किये हुए अधिक फलते हैं उसी प्रकार पदभ्रष्ट किये जाकर पुनः 
प्रतिष्ठापित फिये वश्‌ बङ्गीय राजाओं ने रघु को घन से पूर्ण किया ॥ ३७ ।/ 

स तीत्वी कपिशां सैन्यैत्र द्ध द्विरदसेतुभिः । 
कल्ाद शिवतपः कलिङ्कामिमुखो ययोः ॥ ६८॥ 

सञ्जीगखनी--स रघुर्वद्धा द्विरदा एव सेतवो यैस्तै: सैन्यै: कपिशा नाम नदीं 
तीर्त्वी । 'करभाम्‌' इति केचित्पठन्ति ? उत्कल राजभिरादशितपथः संदशितमागः 
बँ. । कलिगामिमृखो ययौ ॥ ३८ ॥ 

न्ब सः, वद्धडिरदरेगुभिः, सैन्यैः, कपिशाम्‌ , तीर्त्वा, उत्कलादशित- 

'थः सन्‌, फलिङ्गानिमखः, ययौ } 

डाच्य० == तेत, उत्कलार्देशितपथेन, झलिङ्गानिमुखेन, यवे । 

व्यास्या--सः = रघुः । बद्धाःन्पंक्तिरूपेणावस्थिताः, द्विरदाः = गजा एव 
ततबः = अ।७यः चैस्तादरौ; ¦ रन्यैः = सेनापुरुषै; । कपिश्ञाम्‌ भ्तन्नाम्मी म नदीम्‌ । 
तौर्त्वी = समुत्तोर्य । उक्तनैः = उत्कलदेश्ीयेरासमन्तात्‌ दर्शितः = निवेदितः, 
पन्थाः = मार्गो यस्य तादृशः अन्‌ । कलिङ्गस्याभिमुलः कलिगाभिमूखः = 
लि्कदेशं लक्ष्यीक़्त्य । ययौ = जगास । 

समी०-उी रदौ येषाँ ते द्रिरदाः; द्विरदा एव सेतवः द्रिरदसेतवः, बद्धाः द्वि- 
रदसेतदः वेस्तानि बद्धद्विरदसेलूनि, तः बद्धद्धिरदसेतुभि:। उत्कलानां राजानः 
उत्कलाः, उत्कल आदर्सितः पन्थाः यस्थ सः उत्कलादर्शितपथः । कळिङ्गानाम्‌ 
अभि ; समझ ) मुखं यस्य सः कलि ङ्गाभिमुखः 

छाभ”--स रघुः स्वसनायजेरेव सेतु तिर्माय कपिञ्चां तीर्त्वा उत्कलदेशीये 
राजाभः प्रदर्शितमार्ग: सन्‌ कलिङ्गदेशं लक्ष्यीकृत्य जगाम । 

'हुर्दी--राजा रघु ने अपनी सेना के गर्जो द्वारा पुल का निर्माण करके 
कपिशा नदो को धार किया ! उत्कल देशवासियों से आगे का मार्ग ज्ञातं करके 
फिर करिग की ओर प्रस्थान किया 11 ३८४ 
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स प्रतापं मद्देन्द्रस्य मूर्षिन तीदण न्यवेशयत्‌ ¦ 
अंकुश द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥ ३९ ।! 
सब्जीविनी --स रघुर्महेन्द्रस्य कुलपर्वतविशेषस्थ 'महेद्रो मलयः सह्यः 
शक्तिमानृश्पर्वतः । बिन्ध्यश्च पारियात्रश्व सप्तैत कुलपर्वताः ॥' इति विष्णु» 
पुराणात्‌ । मूध्नि तीक्ष्ण दुःसहं प्रतापम्‌ । यन्ता सारथिर्गॅम्मीरवेदिनो द्विरदस्य 
गजविशेष्स्य मूर्घ्नि तीक्ष्णं निशितमंकुदामिव । न्यवेशञयन्तिक्षिप्तवान्‌ । 'त्वग्भेदा- 
च्छोणितस्रावान्मांसस्थ क्रथनादपि । आत्मानं यो न जानाति सा स्याद्गम्मीर- 
वेदिता 1।' इति राजपुत्रीये । 'चिरकालेन यो वेत्ति शिक्षा परिचितामपि । गम्भीर- 
वेदी विज्ञेयः सं गजो गजवेदिभिः 1” इति मृगचर्मीये 1 ३९, 1 
अन्बयः स्स्स, महेन्द्रस्य, मूध्नि, तीक्ष्णमू, प्रतापम्‌, यन्ता, . गम्मी रवेदिनः, 
द्विरदस्य, मूध्नि, तीदणम्‌, अद्धुशम्‌, इव, न्यवेशयत्‌ । 
बाच्य---तैन, तीक्ष्ण:, प्रतापः. यन्त्रा, तीदण:, अङ्कुशः, इव, न्यवेश्यत । 
व्याख्या --स:--रघु: । महेन्द्रस्य = कुलपर्व तविशेषस्य । मूर्ध्नि = मस्तके 
शिखरे च । तीदणम्‌ = तीव्रम्‌ । प्रतापम्‌ = तेजः । यन्ता = हस्तिपकः । गध्भीरं 
वेत्ति, तादृशस्य गम्भीरवेदिनः = गजबिसेषस्य । द्विरदस्यन्गजस्थ । मूर्ध्नि = 
शिरसि, तीक्ष्ण = तीव्र । अङकुशम्‌ = सृणिमिव । न्यवेशयत्‌ = निवेशयामास । | 
समा०--गम्भोरं वेत्तीति गम्भीरवेदी, तस्य गम्भीरवेदिनः । द्र! रदौ यस्य 
सः द्विग्दः, तस्य द्विंरइस्य । 
अभि०-यथा हस्तिपको गम्भीरवेदिनो द्विपस्य पूष्नि तीक्ष्णसृशि निवे- 
शयति तथंब रघुणापि महेन्द्राचळस्य शिखरे स्वतेजो व्यवेशि । 
हिम्क्री-जँसे हाथीवान्‌ मम्भोरवेदी हाथी के मस्तक में अडळूश घुसेड देता 
है इसी प्रकार राजा रघु ने भी अपना तेज महेन्द!चाल पर्वत के शिखर पर 
प्रतिष्ठापित किया ॥ ३९॥ 
प्रतिजग्राह कालिंयस्त मस्त्रेगं जसाधनः । 
पक्षच्छेदोद्यतं शाक्रं शिल्ाबर्षीव पर्षतः ॥| ४० ॥ 
सञ्जीकिनी-गजसाधनः पुष्कलगजसा मग्रीवान्‌ कालिङ्गः कलिङ्गानां राजा ! 
ढृघबमगधकलिङ्ग' इत्बनेनाण्प्रत्ययः । अस्त्रैरायुधँस्त॑ रघुम्‌ । पक्षाणां छेदे भेदे 
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उद्यतमुथुक्तं शक्रं शिलावर्षी पर्वत इव । प्रतिजग्राह प्रत्यभिगुक्तबान्‌ । अभिजगा- 
मेत्यर्भ; ।।४०॥। 

अन्वयः-गजसाधनः, कालिङ्ग:, हः :;, तम्‌, पक्षच्छेदोद्यतम्‌, शक्रम्‌ शिला" 
वर्षी, पर्वत, ईव, प्रतिजग्राह । 

चार्य०- गजसःधनेन, कालिगेन, सः पक्षच्छेदोद्यतः, शक्रः, दिलावषिणा, 
धर्वतेन, इव, प्रतिजगृहे । 

व्याख्या--गजाः = हस्तिन एव साधनानिन्युद्धोयकरणानि यस्य सः, गज- 
साधनः ! कालिङ्गःन्कालिङ्गस्थो राजा । अस्त्रःwआयुर्धेः । तम्‌न्रघुम्‌ । पक्षाणां 
मरुतां, छेदे = कर्तने उद्यतःखडद्युक्ट: इति पक्षन्छेदोद्यतः, तम्‌ । शक्रमूल्ल्डम्द्रम । 
शिलाःन्दूपदः वर्षति तच्छोलः ्रस्तरवषणकारी । पर्वतः = गिरिः । इत्र । प्रतिः 
जग्राह्‌ = प्रत्ममियुक्तवान्‌ । 

समा०-मजा एव साधनं यस्य सः गजसाधनः । कलिङ्कामां राजा 
कालिङ्गः । पक्षाणां छेदः पक्षच्छेदः, पक्षन्छेदे उद्यत: पक्षच्छेदोद्यत्ञः, तं पक्षच्छेदो- 
द्यतम्‌ । झिछां वर्षतीति शिलावर्षी । 

अभि०--यथा कश्चित्‌ पवतः स्वपक्षच्छेदायोद्यतं शक्र प्रस्तरः प्रतिरोध 
तथैव गजसाघनवान्‌ कलिङ्गदेशीयो राजा आयुधैः रघुं प्रत्यभियुक्तबान्‌ । 

हिन्दी--जेसे कोई पर्वत अपने पक्ष काटने को सामने आये इन्द्र के ऊपर 
पत्थरों की वर्षा करता हो उसी प्रकार कलिंग देश के राजा ने रघु के ऊपर 
शास्त्रों की वर्षा की ॥४०॥ 

द्विषां विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुदिनिम्‌ । 
सन्मङ्गलस्नात इब प्रतिपेदे जयश्रियम्‌ | “” ॥ 

सञ्जीविनी--काकुत्स्थो रघुस्तत्र महेन्द्राद्रौ द्विषां नाराचदुदिनं नाराचानां 
बाणविशेषाणां दुदिनम्‌ । लक्षणया वर्षमुच्यते । विषह्य सहित्वा । सद्यथाङास्त्रम्‌ 
मङ्गरस्नात इव विजयमज्गलार्थमभिषिवतः । जयश्चियम्‌ प्रतिपेदे प्राप । 'यत्तु 
सर्वोषधिरनानं तन्मा ङ्गस्यम्‌दीरितम्‌' इति यादवः ।! ४१ ॥ 

अन्चयः--काकुत्स्थः, तत्र, द्विषाम्‌, ताराचदुर्दिनम, विषह्य, सन्मङ्गल- 
स्नातः; इव, जयश्रियम्‌, प्रतिपेदे । 

बाच्य८--काकुत्स्थेम सन्मङ्गरस्चातेन इव जयश्रीः प्रतिपेदे । 
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न्याख्या- ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थः=रघुः । तत्रन्महि्द्ाद्रौ । 
द्विषाम्‌ = शत्रणाम्‌ । नाराचानां = बाणानाम्‌, दुदिनमं नाराचदुर्दिनम्‌ = वर्षण- 
दिषसम्‌ । विषह्म=क्षान्त्वा । सच्च तन्मङ्गळं, तदथ स्तातंः=सन्मङ्गलामिचिक्त 
इव । जयस्य श्रीस्ताम्‌ जयश्रियम्‌ऽबिजयलद्मीम्‌ प्रतिपेदे = प्राप । 

समा०--नाराचानां दुदिनं नाराचदुदिनम्‌, तत्‌ नाराचदुदिनम्‌ । सच्च तत्‌ 
भङ्गञ्च सन्मङ्गलम्‌, सन्मङ्गलाय स्नातः सन्मङ्गरुस्तातः ! जयस्य श्री: जयश्रीः, 


तां जयश्रियम्‌ । 
अभि०--रघुः महेन्द्राद्रौ शरवर्षणं सहित्वा मा लिकसर्वोषध्यादिमिः कृता- 


मिषेक इव विजयं प्राप । 
हिन्दी--राजा रघुने भहेन्द्राचल पर्वत पर कलिंग देशीब राजाओं के 
आणों की बर्षा को सहन करते हुए, मानो माङ्गलिक सर्वोषधि आदि से स्नान 
कर जयलक्षमी प्राप्त की ॥४१॥ 
ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचिताऽऽपानभूमयः । 
नारिकेक्षासबं योधाः शात्रत्रं च पपुयशः ॥ ४२ ॥ 
सञ्चीविनी- तत्र महेन्द्राद्रौ युघ्यन्त इति योधाः । पञ्राद्यच्‌ । रचिताः 
कल्पिता आपानभूमयः पानयोग्यप्रदेशा यस्तै तथोकताः संतो नारिकेलासवं नारि“ 
केलमद्य ताम्बूलीनां नागवल्लीनां दलैः सम्पुटकाकारेः पपु: । तत्र विजहुरि- 
त्यर्थः । शात्रवं यशच पपुः । जह्वरित्यर्थः ॥४२॥ 
अन्खयः--तत्र, योषाः, रितापानभूमयः, नारिकेलासवम्‌, ताम्बूलीनां, 
दर्लः, पपुः, शात्रवम्‌, यशः, च, पपुः । 
वाच्य०-योर्षेः रचितापानभूमिभिः, नारिकेलासबः पपे शात्रवं यश्च पपे । 
व्याख्या -तत्र=महेन्दराद्रौ । योधाःनभटाः । रचिताञ्संपादिता आपानभूमिः 
सुरापानभूमियेस्तादृाः रचितापानभूमयः । चारिकेलस्यासवः- मद्य न(रिकेलासवः, 
तम्‌ । ताम्बूलीनाम्‌ =नागवल्लीसाम्‌ । दरेः = पत्रैः । पपुः = अपिबन्‌ । शात्रवम्‌= 
शबोरिदं शात्रवम्‌ = सत्रुसंबन्धि, यशः = कीतिम्‌ यश: कीर्ति: इत्यमरः । पपुः | 
समा०--आपानस्य भूमिः आपानभूमिः, रचिता आपानभूमिः यैस्ते रचिता- 
पानभूमयः । नारिकेछानामासवः नारिकेलासवः, तं नारिकेलासवम्‌ । 
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खभि०--तस्मिन्सहेन्द्रपर्वते रघुभटा आपानभूमि विरचय्य ताम्वलोपर्वः 
नारिकेलमद्यमपिबन्‌ शत्र्यशश्च तैः पराभूतम्‌ । 
हिन्दी०--उस महेन्द्राचल पर्वत पर रघु के सैनिकों ने मद्यपान योग्य स्थान 
बनाकर नारियल का आसव ताम्वूल के पत्तो के दोनों में पिया तथा शत्रुओं 
का यश भो पी लिया अर्थात्‌ हर लिया ॥ ४२ ।। 
गृहीतप्रतिमुक्तत्य स॒धमविजयी नृपः ! 
श्रियं महेन्द्रनाथस्थ जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥ ४२ !; 
सञ्जीबिनी--धमंबिजयी घर्माथं विजयशील; स नुपो रतुः । ग्रहीतश्चातौ 
प्रतिमुक्तश्च गुहीतप्रतिमुक्त: 1 “पूर्वकालैक'' इत्यादिना समासः । तस्य महेन्द्र- 
नाथस्य काळिंगस्य श्रियं जहार । धर्माथं नतु स्वोपभोगार्थमिति भावः ! मेदिनीं 
तु न जहार । शरणागतवात्सत्यादिति भावः ॥ ४३ ॥ 
अन्व यः.-- धर्मविजयी, सः, नृपः, गृहीतप्रतिमुक्तस्य, महेर्द्रनाथस्य, श्रियम्‌, 
जहार, मेदिनीम्‌, तु, न, जहार । 
वाच्य०-- धर्मविञयिना, तेन नृपेण श्रीः जह मेदिनौ तु त जह । 
व्याख्या--धर्मार्थ बिजयी वर्मविजयी > पुण्यजयनशीलः, सः, नुपः = राजा 
रघुः । पूव गृहीतः प्रतिबद्धः पश्चात्‌ प्रतिमुक्तः परित्यक्तः तस्य गृहीतप्रतिमुक्तस्य, 
महेन्द्रताथस्य == महेन्द्राधिपरय । श्रियम्‌ = राज्यलच्मोम्‌ । जहार = अहरत्‌ । 
मेंदिसीम्‌-- पांथवीम्‌ 'गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी &मानमिमेदिनी मही” इत्यमरः । तु, 
त = नैव जहार । 
सम।८- गुहीतरचासौ प्रतिमुक्तश्च गृहीतप्रतिमुक्तः,तस्य गृहीतप्रतिमुक्त- 
स्य । बिजयोःस्यास्तीत बिजयी, धर्मार्थ विजयी घर्मावजयी । 
अभि०--धर्मविजयशीछेन रघुणा पूर्व विजित्य प्रतिबद्धस्य पश्चात्‌ कृपया 
परित्यक्तस्य महेम्द्राघिपस्य राज्यलच्मीरेवापहृता न तु पृथिवी । 
हिन्दी-धर्मविजयशील राजा रघुने प्रथम जीतकर पकड़ लिये गये पश्चात्‌ 
छोड़ दिये गये महंन्द्राश्पि की राज्यलक्ष्मी का ही केवळ हरण किया, पृथिवी 
का तहो ४३ 1! 
ततो वेल्लातटेनेव फलवत्पूगमालिना । 
अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो ययौ ॥४४॥ 


चतुयं: सर्ग: ३९. 


स्की विनी--ततः प्राचीविजयानन्तरं फलवत्पू गमालिना फलितक्रमुकश्रेणी- 
मता । द्वोह्यादित्वादिनिप्रत्ययः, वेलायाः समुद्रेकूलस्य तटेनोपास्तेनैवागस्त्येनाचरि- 
तामाझां दक्षिणां दिशमनाशास्यजयः अयत्नसिद्धत्वादप्रार्थीयजयः सन्‌ । ययो 1 
“अगस्त्यों दक्षिणामाशामाखित्य नभसि स्थित: । वरुणईस्थात्मजों योगी विन्घ्य- 
वातापिमर्दनः ॥ इति ब्रह्मपुराणे ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः--ततः, फलवत्पूगमालिना, वेलातटेन, एव, अगस्त्याचरितामू, 
आझाम्‌, अनाशास्थजयः, 'सन्‌' ययौ 1 

व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌ । फलतो = फलितानां, पूगामां ७० क्रमुकाणां, 
माला = श्रेणी बिद्यते यस्य तादुशेन फलवस्पूगभालिना । बे लायास्तटेन=समुद्रकूल- 
भागेन । एव । अगस्त्येन = कम्भसम्भवेन, आचरिता=अधिष्ठिता इति अगस्त्याच- 
रिता, ताम्‌ अगस्पयाचरिताम्‌ । आशाम्‌ = दिशम्‌, दक्षिणां दिशमित्यर्थः । न 
आश्षास्यः = प्रार्थनीयः, जयः यस्य सः अनाशास्यजयः, सन्‌ । ययौ=जगाम 1 

समा>--फलान्पेपां सन्तीति फलवन्तः, फलवन्तश्च ते पूगाइच फलवत्पूगाः, 
फलवत्पूग+नां मालाऽस्यास्तीति फलबत्पूगमालि, तेन फलवत्पूगमालिना । वेला- 
यास्तटं वेलातटम्‌, तेन वेळातटेन । अगस्त्येन आसमन्तात्‌ चरिता अगस्त्याचरिता, 
ताम्‌ अगस्त्याचरिताम्‌ । अनाशास्यः जयः यस्य सः अमाशास्यजयः । 

अमि ०--पूर्वा दिशं विजित्य रधुः फलयुक्तक्रमुकश्रेणीसुशोभिनेन समुद्रतट- 
मागेणेव दक्षिणां दिशां प्रतस्थे । 

हिन्दी--रघु पूर्व दिशा की विजय के पश्चात्‌ फलित सुपारी के वृक्षों के 
सभूह से सुशोभित समुद्रतट के द्वारा हो दक्षिण दिशा की ओर चल पडे ।।४४।क 

स सेन्यप रिभोगेश रगजदानसुगन्धिना । 
कावेरी सरितां पत्युः शाङ्कनीयामिवाकरोत्‌ 1४८॥ 

सञ्जीबिनी-स रघुः! गजानां दानेन मदेन सुगन्धिना सुरभिगन्धिना । 
'मन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः' इत्मेमेकारादेशः समासान्तः । यद्यपि गन्धस्येत्वें 
तदेकान्तग्रहणं कर्तव्यमिति नेसमिकगन्धविवक्षायामेदेकारादेशचः, तथापि निरंकुशाः 
कबयः । तथा च माधकाव्ये--“ववुरयुक्छदगुच्छसगन्धयः सततगास्ततगानगिरोऽ= 
लिभिः' इति । नैषधे च अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते 


‘४० रभृयशमहर्काच्ये 


सुधार । इति 'म कर्मघारयान्मत्वर्थयि इति मिषेधादिनिप्रत्यबपक्षोऽपि जघन्य 
एव । सेनायां समवेताः सभ्याः । 'सेनाय्य समवेता ये संन्यास्ते संनिकाश्व ले 
इत्यमरः । 'सेनायां वा’ इति ण्यप्रत्ययः । तेषां परिमोगेण कावेरीं नाम सरितं 
सरितां पत्युः समुद्रस्य शड्भूलीयां न विशवसनीयामियाकरोत्‌ । पत्न्यां संभोग लिम- 
दर्शनादद्धर्तुरविश्वासो भवत्तीति भावः ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः - सः, गजदानसुगन्धिना, सैम्यपरिमोग्रेण, कावेरीम्‌, सरिताम्‌, 
पत्युः, शङ्कनीयाम्‌, इव, अकरोत्‌ १ 

बाञ्य०--तेन कावेरी शङ्कनीय इव अक्रियत । 

व्याख्या--सः --रघुः । गजानां =हस्तिनां यद्दानं मदः इति गजदानं, तेन 
सुगग्धिः सुरभितः इतिं गजदानमुगम्धिः, तेन । सेनायां समवेताः सैन्थाः=सैनिकाः 
तेषां परिभोगः=उपभोगः इति सैन्ययरिभोगः, तेन ¦ कावेरीम्‌ -तदाख्यां नदीम्‌ । 
सरिताम्‌=नदोनाम्‌, पत्युः = स्वामिनः, समूद्रस्येत्यर्थः । शङ्कनोयाम्‌ = अविश्व- 
संनीयाम्‌ । इव = य॑था । अकरोत्‌ > चकार । 

समा० - सुष्ठु गन्धोऽस्यास्तीति सुगन्धिः, गजानां दशनं गजदानम्‌, गजदानेन 
शुगन्धिः गजदानसुगन्धिः, तेन गजदानसुगन्धिना । सेनायां समेताः सैन्याः, 
सैन्यानां परिभोगः सैन्यपरिभोगः, तेन सँग्यपरिमोगेण । शङ्कितुं योग्या शङ्कनीया, 
तां शद्कनीयाम्‌ । 

'भि०--गजानां मदेन शोभनगन्धवती कावेरी तथा जाता यथा समुद्रस्म 
वरपुरुषोपभुक्तेबािशवसनीयाऽभूत्‌ । 

हिन्दी-रघु के सेचागजों के मद की सुगन्धि तथा सैनिकों के स्नान आदि से 
कलूषित कावेरी समुद्र के लिए परपुरुपोपभुक्त स्त्री के समान अविश्‍वसनोय-सी 
हो गई ।। ४५ ॥ 

बलैरध्युबितास्तस्य विजिगीषोगताध्वनः । 
मारी चोद्श्रान्तदारीता मलयाद्रे रुपत्यकाः ।। ४६ ॥ 

सञ्जीचनी -- विजिगीषोविजेतुमिच्छोगंताव्वनस्तस्य रघोर्वलै; संन्ये. । “वर्श 
शन्तिर्बल सँन्यम्‌' इति यादवः। मारीचेषु मरीचकनेषूद्ञ्राम्ताः परिश्रान्ता हारीताः 
पक्षिविदोषा यासु ताः ¦ 'तेषां विसेषा ह्रीतो मद्गुः कारण्डनः पलवः” इत्यमरः । 
मलयाद्रेश्वत्मका आसन्नभूमयः। 'उपस्यकाद्रेशाघन्ना भूमिरूष्वमधित्यका इत्यमरः । 


चतुर्थ: सर्ग: ४२ 
“उपाघिम्यां त्वकन्नासम्तारूढयोः' इत्यनेन त्यकन्प्रत्ययः । नच्युषिठा: । उम्त्यका- 
सूषितमित्यर्थः । सपाब्वध्याङ्‌ वसः' इति कर्मत्वम्‌ ।। ४६ ॥। 


अन्धयः-~विजिगीषोः, गताध्वन:, तस्य, बलैः, मारीचोद्श्रान्तहारीताः, 
अलूयाद्रेः, उपत्यकाः, अध्युषिताः । 


वारुय ० --बलानि अघ्युषितवन्ति । 


व्याख्या--विजेतुमिक्छति तस्य विजिगीषोः = विजेतुमिच्छो: । गत:व्य्यातः, 
अध्वा »मार्गः येन गताघ्वा, तस्य गताध्यम:०रजो: । कियद्दूरं गतस्येत्यर्थ; । बलेः 
= सेनापुरुषैः । मरीचानां वनाति, तेप्द्श्रान्ताऽउड्डीयभानाः हारोताः> पक्षि- 
विशेषा यासु ताः मारी चोद्भ्रान्तहारीता: । मलयाद्रे: = मरूयपर्वतस्य । उपत्यका: 
=अद्रेरासन्तभूमयः, “उपत्यकाद्रेरासन्ता भूमिरूष्वंमधित्वका' इत्यमरः । अघ्युषिताः 
= अधिष्ठिताः 1 

समा० - विजेतुमिच्छुः विजिगीषुः तस्थ विजिगीषोः । गतः अध्वा यस्य सः 
गताघ्वा तस्य गताघ्वनः। मरीचानां इमानि मारीचानि, मारीचेषु उत्प्लुत्य 
भ्रान्ताः हारीताः यासु ता: मारीचोद्श्रान्तहारीताः, वाः मारीचो० । 

अशि ० --विजर्यषिणो रघोः कियद्दूरं गतस्य सेना ह्वारीताख्यपक्षिबा हुस्य- 
यतीषु मलयाद्रेरासन्नभूमिषु वासमकल्पयत्‌ । 

हिन्दी ०-- कुछ दूर जाने पर रघु की सेना ने मलय पर्वत के पास को भूमियों 
में डेरा डाला, जहाँ मारचों के वनों में हारीत ( हनियळ ) नामक पक्की उड़ रहे थे ॥ 


ससख्जरश्व ्ुएणानामेलानासुत्वतिष्णवः । 
तुल्यगन्धिषु मत्तभकटेषु फळरेणवः ॥०३॥ 
सझ्रीबिनी-अइ्वेः क्षुण्णानामेलालतानामुत्पतिष्णव उत्पतनशीराः । “अस्तं 
कुन्‌ निराकृज्‌” इत्यादिनेष्णुच्प्रत्ययः । फलरेणवः फलरजांसि तुल्यगन्घिषु समान- 
गन्धिषु । सर्वधनोतिवदिन्नन्तो बहुवीहिः । मत्तेमानां कटेषु ससञ्जः सक्ताः 1 
"गजगण्डे कटीकटो' इति कोषः 1 ४७ ॥ 


अन्वयः-अस्वक्षण्णानाम्‌, ए शानाम्‌, उत्पतिष्णः फ ङरेणवः तुल्यगन्धिषु 
अत्तेमकटेषु, ससक्जुः । 
वाच्य०उत्पतिष्णु निः, फलरेणुमि३, तुस्यगन्धिधु मसेनकटेष्‌ ससञ्जे । 


४२ स्घुवंशमहाकाव्ये 


व्याख्या---अब्बेःज्घोटकः, क्षुण्णानाम्‌ =च्‌-णतानाम्‌ 3 एलानाम्‌ = एलाल- 
तानाम्‌ । उत्पतितु शीलं येपां तादृशाः उत्पतिष्णब:-झष्पगमनशीलाः ¦ फलाना” 
प्रसवानां, रेणवः=धूलिकणाः इति फलरेणवः । तुल्य: = समः, गन्धः “मुर्‌ भिर्येष्‌ 
तादृशेपु, तुल्यगन्धिपु । मत्ताःन्ध्रमत्ताः, ये इभाः=गजःः, तेषां कटाः = गण्डस्य 
लानि इति मत्तेभकटाः, तेपु । समञ्लुः = संसक्ताः । 

समा०-_अश्वेः शुण्णाः अस्वक्षुण्गाः, तासाम्‌ अश्वशुण्णानाम्‌ । तुल्यः 
गन्ध; येषामस्तति तुल्यगन्धिनः, तेगु सुल्यगस्थिपु । मत्ताञच ते इभाशच भत्तेभाः, 
मत्तेभानां कटाः मत्तेभकटाः तेपु मत्तेभकटेषु । फलानां रेणवः फलरेणव: : 

अभि०- वुरङ्गमखुरश्चृणितानामेलानां रनःकणःः स्वसमानगन्त्र युक्तेषु 
सेनागङगण्डस्थलेषु पत्रनवश्ञात्संसकताः । 

हिन्दी-- घोड़ों के खुरों से चूणित एलाफलों (इलायचो) के रज:कन अपनी 
गन्ध के समान गन्धवाले सेना के हाथियों के गण्डस्थलों में वायु के कश से. 
संसक्त हो गये ॥ ४७॥। 


भोशिवेष्टनमागेंषु चन्दन/न! समर्पितम । 
नाखसत्करणां सेकं जिपदीछेटिसामपि !।४= 
सञ्ज्जीचिन्ती ~ चन्दनानां चन्द्रनऱमाणां भोगिवेष्टनमागेंप सर्पवेष्टन!न्तिम्नेष 
समपितं सञ्जितं त्रिपदोछेदिनां पादस्टंश्ललब्छेदकरामामति । 'त्रिपदी पादवन्धनम 
इति यादब: । करिणाम्‌ । ग्रीवासु भवं चैवं कण्ठबन्धनम्‌ । 'ग्रीवाभ्योःणज' इत्य- 
प्रत्ययः । नास्रसन्न खस्तमभूत्‌ । 'दुद्धयो लुडि’ इति परस्मैगदे पए दित्वाद्‌ । 
"अनिदितां हल उपधायाः किइति' इलि नकारलोपः ।।४८।। 
अन्ध यः--चन्दनानाम्‌, भोगिवेष्टनमार्गेप समपितम, श्रिपदीङेदिताम, अपि 
करिणाम्‌, ग्रेनम्‌, न, अस्रसत्‌ । 
बाच्य>--समपितेन, करिणाम्‌, ग्रेवेण, न, अस्रंसि 1 
व्याख्या -~चन्दनानाम्‌ ==मलयजाताम्‌, भोगः अस्ति येषां ते भोगनः 'अहे 
शरीरं भोगः स्यात्‌’ इत्यमरः । तेषां यानि वेष्टनानि, तेवां मार्गा न्ग्स्थानःनि, तेष 
भोगिवष्टनमार्गेषु | समपितम्‌=्दत्तम्‌ । त्रियदीं छेत शीलं येषां ते त्रिपदीछेदिन 
तेषां त्रिपदी छेदिनाम्‌ =पादबन्वनच्छेदकानामपि । करिणाम्‌ न= गजानाम्‌ । ग्रीवासु 
भव प्रवम्‌ ==कण्ठबन्धनम्‌ । न=्=नेव । अस्रसत्‌ == शिथिलं बभूव । 


चतुर्थ: सर्गः ४३ 


| संमा०---भोग. एषामस्ती'त भोगिन:, भोगिनां वेष्टनानि भोगिवेष्टनानि, 
भोगिवेष्टनानां मार्गाः भोगिवेष्टनमार्गाः, तेषु भोगिवेष्टनमार्गेषु ॥ त्रिपदीं छेत्तुः 
शीलं येषां ते त्रिपदीछेदिनः, तेषां त्रिपदीछेदिनाम्‌ । कर एषामस्तीति करिणः, तेषां 
करिणाम्‌ । 
अभि०- मलयजवृक्षेषु सर्पवेष्टनेन संजातरेखासु आघोरणेनिबद्धानां पाद- 
बन्धनच्छेदकारिणामपि करिणां कण्ठबन्धनानि शिथिलानि न बभूवुः ! 
हिन्दी -- चन्दन के वृक्षों में साँपों के लिपटे रहने के कारण जो रेखायें पड़ो 
हुई थीं उनमें बांधे हुए पादबन्धन को तोड़ देने वाले हाथियों तक के कंण्ठबंन्धन 
ढोले न हुये ॥ ४८ |! 
दिशि मन्दायते तेजा दक्षिणस्यां रवेरवि ' | 
तस्यामेब रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥ ४९ ॥ 
सञ्जीविमी--दक्षिणस्यां दिशि रवेरपि तेजो मन्दायते मन्दं भवति । लोहि- 
तादित्बात्क्यव्प्रत्ययः । “वा क्यषः' इत्यात्मनेपदम्‌ । दक्षिणायने तेजोमान्द्यादिति 
भावः । तस्यामेव पाण्ड्याः । पाण्डूनां जनपदानां राजानः पाण्ड्याः ! 'पाण्डोड्यं- 
प्वक्तव्यः' रधोः प्रतापं न विषेहिरे न सोढवन्त: । सूर्यविजयिनोऽपि विजितवानिति 
नायकस्य महानुत्कर्षो गम्यते ।। ४९ ॥। 
स्वयः दक्षिणस्याम्‌, दिशि, रवेः, अपि, तेजः, मन्दायते, तस्याम्‌ एव, 
पाण्ड्याः, रघोः प्रतापम्‌, न, विषेहिरे । 
बाच्य०- रवः, अपि, तेजसा, मन्दायते, तस्याम्‌, एव, पाण्डधे:, रंघोः 
प्रतापः, म, विषहे । 
व्याख्या - दक्षिणस्याम्‌=अवाच्याम्‌ । दिशि = काष्ठायाम्‌ । 'दिशस्तु ककुभः. 
काष्ठा आशाश्च हरितदच ताः' इत्यमरः । रवेः मम सूर्यस्य झवि । तेजःन्प्रतापः । 
मन्दायते = मन्दं भवति । तस्यामेव दक्षिणस्याम्‌ दिशि । पाण्डूनां जनपदानां ` 
राजानः पाण्डथाः = पाण्डुदेद्माधीश्चाः । रघोः == दिलोषपुत्रस्य । प्रतापं=्तेजः । 
न=नेव । विषेहिरेनखोढबन्तः 
समा०--पाण्डूनां ( देशविशेषाणां ) राजानः पाण्ड्याः 
अभि०--यस्यामुग्रप्रतापस्य रवेरपि तेजः मन्दं भवति तस्यामेव दक्षिणस्यां 
दिशि पाण्डयेः रघोः प्रतापः न सोढः 
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हिन्दी - दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज भी भन्द पड़ जाता है, किन्तु उसी 

दिशा में रघु के तेज को पाण्डु देश के राजा न सह सके ॥ ४९ ॥ 
ताम्रपर्णीसमेतस्य मुक्तासार मह्दोदघेः। 
ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्वमिर सब्वितम्‌ ॥ ५० |! 

सञ्जीविनी--ते पाण्डधास्ताम्रपर्ण्या नया समेतस्य संगतस्य महोदधेः 
संबन्धि संचितं मुक्तासारं मौक्तिकवरम्‌ । 'सारो बले स्थिरांदो च न्याय्ये क्लीबं 
वरे त्रिपू' इत्यमरः । स्वं स्वकोयं यश इव । तस्मे रघवे निपत्य प्रणिपत्य 
इदुः । यशस; शुभ्रत्वादौपम्यस्‌ । ताम्रपर्णीसंगमे मौक्तिकोत्पत्तिरिति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

अन्त्यः --ते, ताश्रपर्णोसमेतस्य, महोदधेः, सञ्चितम्‌, मुक्तासारम्‌, स्वम्‌, 
सञ्चितम्‌, थशः, इव, तस्मे, प्रणिपत्य, ददुः । 

चाच्य०- तैः प्रणिपत्य, ददे } 

च्याख्या- -ते = पाण्डघाः । ताम्रपर्ण्या = नद्या, समेतस्य=संगतस्य। महोदघेः 
“महासागरस्य सम्बन्धि । सञ्चितम्‌ =स ङ्कलितम्‌ । मुक्तासारम्‌ =मौक्तिकवरम्‌ । 
स्वम्‌ == स्वकीयम्‌ । सञ्चितम्‌ । यशः = कीतिम्‌ । इव । तस्मे= रघमे प्रणिपत्य= 
नमस्कृत्य । ददुः == समपिठवन्तः । 

समा०--ताम्रपर्ण्या समेतः ताञ्रपर्णीस मेतः, तस्य ताञ्रपर्णोसमेतस्य । महां- 
श्वासौ उदधिश्च महोदधिः तस्य महोदधेः । मुक्तानां सारः मुक्तासारः, तं 
पुक्तासारम्‌ । 

अभि८- पराजिताः पाण्डघास्ताम्रपर्णीनामकनद्या संगतस्य सागरस्य सम्बन्धि 
सञ्चित मुवतासारं स्वकीयं सञ्चितं यश इव रघवे प्रणिपत्य समर्पयामासुः । 

हिन्दी- पराजित पाण्डपदेश के राजाओं ने ताम्रपर्णी नदी से मिले हुए 
दक्षिण समुद्र के उत्तम मुक्तासार, रघु को, सञ्चित किये अपने यश के समान भेंट 
में समर्पित किये ॥ ५० ॥ 


स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीवन्दनौ । 

स्तनाविच दिशस्तस्याः शेलौ मलयददुरी 1} ५१ 1 

असह्यविक्रमः सह्यं दुरान्मुक्तमुदन्वता । 

नितस्बमिब मेदिन्याः स्रस्तांशुकमलबःघयत्‌॥ ५२ ॥ 
सञ्चीविनी-असद्यविक्रमः स रघुस्तटेषु सानुष्वालीनचन्दनौ व्याप्तचन्दनौ । 


चतुर्थः सर्मः डप 


'गन्थसारो मल्यजो भद्रश्टीक्चन्दनोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । स्तनपधी प्रान्तेषु ब्याप्त- 
चन्दनानुलेपो १ तस्या दक्षिणस्या दिशः स्तनाविव स्थिद्षी मलयदर्दुरौ नाम शेलो 
यथाकामं यथेच्छं निविव्योपमुज्य । “निर्वेशो भृतिभोगयोः? इत्यमर: । उदका- 
म्यस्य सन्तीत्युदन्वानुदधिः । 'उदन्वदनु घो घ' इति निपातः ¦ उदन्वता दूराग्मुक्तं 
दररतस्त्यक्तम्‌ । 'स्तोकान्तिकदूराथंकृच्द्राणि तेन’ इति समासः । 'पझ्चम्या- 
स्तोकादिम्यः' इत्यलुक्‌ । स्रस्ठांशुकं मेदिन्या नितम्बभिव स्थितं सह्यं सह्याद्रिम- 
लङ्कयत्तराप्तोऽतिक्राम्तो वा ॥ ५१-५२ ॥ इति युग्मम्‌ । 

अन्व यः~असह्मविक्रमः, सः, तटेषु, आलीबचन्दनो, ठस्याः दिशः, स्तनो, 
इव, “स्थितो? मलयदर्दुरी, ₹'लो, यथाकामम्‌, निविश्य, उदन्वता, दूरात्‌, मुक्तम्‌ 
सस्तांशुकम्‌, मेदिन्याः, नितम्बम्‌, इव, स्थितम्‌, सह्मम्‌, अर्घ बत्‌ । 

वाच्य०--असह्यविक्रमेण, तेन, दूरात्‌, मुक्तः स्रस्तांशुकः, मेदिन्याः 
नितम्बः, इव, 'स्थितः', सह्यः मलद्धुथत 1 

व्याख्यान सह्य:->सहनाहं:, विक्रमः = पराक्रमः यस्म तादृशः अस ह्य- 
बिक्रमः। सः=रघुः । तटेषु च्तीरेषृ सानुषु’, स्तनपक्षे प्रान्तभागेषु । आसमन्ताल्लीनाः 
=व्याप्ता:, चन्दनाः «चन्दनवृक्षा सयोस्तादृशी, आलीनचन्दनौ । स्तनपक्षे तु आलीनं 
चन्दनं ययोस्तौ व्याप्तचन्दनानुलेपौ । ठस्याः= दक्षिणस्याः । दिशः == काष्ठायाः । 
स्तनौ ==कुचौ, इव = यथा, 'स्थितो' । मल्यशच दर्दुरशच तो, तन्नामको, शलो = 
वर्वतो । काममनतिक्रम्य यथाकामम्‌ = यथेच्छम्‌ । निर्विश्य-उपभुज्य । उदकानि 
सन्त्मस्योदन्वान्‌, तेन उदन्वता = समुद्रेण । दूरात्‌ = दूरप्रदेशात्‌ । मुक्तम्‌ = परि- 
त्यक्तम्‌, स्रस्तं अ तदंशुकं स्रस्तांशुकम्‌ । तत्‌-विगलितवस्त्रम्‌ | मेदिन्याः = 
पृथिव्याः, नितम्बम्‌ = कटिपद्चाज्भागमिव स्थितम्‌ । सह्यम्‌ = स ह्मनामकमद्विम्‌ । 
अळूङ्कयत्‌ » ्लाङ्कदवान्‌ । 

समा०--सोढुं शक्यः सह्यः, न सह्यः असह्यः, असह्यः विक्रमः यस्य सः 
असह्मविक्रमः। आलीनाः चन्दनाः ययोस्तौ आलीनचन्दनौ, तौ आलीनचन्दनो । 
आलीनं चन्दनं ययोस्तौ आलीनचन्दनो । मलयदच ददुंरश्च मलयदर्दुरौ, तो 
मलयददूं रौ । काममनतिक्रम्य यथाकामम्‌ । स्रस्तमंशुकं यस्मात्‌ सः सस्तांशुकः, तं 
स्रस्तांशुकम्‌ । 

अभि० ~स रघुर्दक्षिणस्या दिशः स्तनयोरिच स्थितयोः मलयदर्दु रपर्वतयोयं धे- 
च्छं विहूत्य पृथिव्या दूरात्सभुद्रजलपरित्यक्तमत एव विलासवत्याः सरस्तांशुकं नित- 
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म्बभागमिव स्थितं सह्याद्रि यथेन्छमुपभुज्य तथेव प्रस्थितः यथा कश्चित्‌ कामी 
कामुक्याः पीवरकुचयोः सम्मर्दनं कृत्वा निर्वस्त्रं नितम्बमुपभुज्यान्यतो याति । 
हिन्दी-रघु दक्षिण दिशा के स्तनों के समान स्थित मलय और ददुंरनाभक 
पर्वतों में इच्छानुसार विहार करके समुद्र के जल से दूर ही मुक्त. किसी किला- 
सवती के वस्त्ररहित नितश्बभाग के समान स्थित सह्याद्रि का यथेच्छ उपभोग 
करके उसी प्रकार आगे बढे जैसे कि कोई कामो किसी कामुकी का चन्दनछिप्त 
कुच मर्दत कर पश्चात्‌ बस्त्ररहित नितम्वभाग का भी उपभोग करके कहीं दसरी 
जगह जाता हो ॥५१-*२।॥ 
तस्यानीके बसप द्विरपरान्तजयोद्यतैः । 
रामाख्नोत्स्परितोऽप्यासीत्सह्मळग्न इदारात्रः ॥५३॥ 
सञ्जीविनी--अपरान्तानां प'्श्चात्यानां जय उद्यतैरुद्य॒क्तः । 'अपरा-तास्तु 
पाइ्नात्यास्ते च सूय रिक्ादयः' इ यादवः । विसर्पल्रिगच्छऱ्िस्तस्य रघोरुनीकैः 
सैनी: । अनीकं तु रणे यैलो’ इति विज्वः । अर्णवो रामस्य जागदग्न्यस्यास्त्र॑रु- 
व्सारितः परिस्तारितोऽपि सङ्घलम्त इवासीत्‌ । सैन्य द्वितीयो<र्णड इवादृश्यतेति 


भावः ॥५३॥ 
"अन्खयः-_अपरान्तजयोद्यतः, विस्षपंप्रिः, तस्य, अनीकः, अर्णवः, रामास्त्रो- 


त्सारितः, अपि, सह्मळग्त:, इच आसीत्‌ । 

वाच्य ०--रामस्त्रोत्सारिठेन, अपि, सह्मलग्नन, इव, अर्णवेन, अभूयत । 

व्याख्य[+--अपरात्तानां = पाइ्नात्यार्चा, यो जयः = विजय:, अपरान्तजयः 
तशोतैः्न्उदुक्तैः । विसपं-द्रः-गच्छरद्रिः । तस्य = रघोः । अनीकः = सँन्वैः । 
अणवः = सागरः. “सरस्वाच्सगरोऽणवः” इत्यमरः । रामस्य = ज्ञामदर्च्यस्य, 
अरू: = आयवः, छःसारितःन्परिसारितः । अपि, सह्ये = सह्यादी, लग्नः = 
संसक्तः । इव = यथा । आसीत्‌ । 

समा०--मपरस्या अन्ताः अपराम्वाः, अपरान्तानां जयः, अपरास्तजयः 
अपराम्तजये उद्यताः अपरान्तजयोयता;, तैः अपरान्तजयोद्यतैः 1 रामस्थ अस्त्रम्‌ 
रामास्त्रम, रामास्त्रेण उत्सारितः रामास्त्रोत्सारितः । सह्ये छग्तः स ह्मलस्नः | 

अभि०-सह्याद्रेः पश्‍चिमदेशं गच्छन्त्या विपछया रघ सेनया, परशरामास्त्रेण 


दरोकृदोर्जप समुद्रः पुतः सह्यपर्वे तसक्त इव लक्ष्यते स्म। भा पर्वतात सम द्र यावत 
खनाविस्तार आसीदिति भावः ! 





चतुर्थः सर्गः ४७ 


हन्दी--पश्चिम समुद्र तट तक फैली हुई रघु की सेना से समुद्र, परशुराम 
के अस्त्रों से दर किये जाने पर भी ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि सह्या पर्वत से 
मिला हुआ ही हो ॥५३॥ 
भयोत्सष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ । 
अलकेषु चमूरेगुरचूणभतिनिधीकृतः ।। ५४ ॥। 

सञ्जीविनी--तेन रघुणा भयेनोत्सृष्टविभूषाणां परिहृतभूषणानां केरलयो- 
'षितां केरलांगनानामलकेषु केशेष चम्रेणुः सेभारजर्चूर्णस्य झुंकुमादिरभसः प्रति- 
निधीकृतः प्रत्यादेशीकृतः । तदभावे तत्सदः प्रतिनिधिः। एतेन योषितां पला« 
यनं चमूनां च तदनुघावनं ध्वन्यते 1५४४) 

अन्खयः--तेन, भयोत्सृष्टविभूषाणाम्‌ केरलयोषिताम्‌, अलकेषु, चमूरेणुः, 
चुणपतिनिधीकृतः । 

चाल्य: सः चमूरेणुं चूणंप्रतिनिधोक्रतवांन्‌ । 

व्याख्या = तेन = रघूणा । भयेन=्भोत्या, उत्सृष्टान्न्पारत्यक्ता, विभूषा = 
अलङ्रणस्वीकारो याभिस्तासां भयोत्सृष्टविभूपाणम्‌ । केरलस्य = केरळदेशस्य 
संबन्धिन्यः, योषितः =: स्त्रियः इति केरलयोषितः, तासाम्‌ । अलकेषु = चूर्णकुन्त- 
हेपू, 'अलकाइ्यूणकुन्तलाः' इत्यमरः । चम्वाः = सेनायाः रेणुः = धूलिः । चूर्णस्य 
= कुंकुमादिरजसः । प्र्तिनिघी कृतः = स्थानापन्नीक्ृतः । 

ससा” - अयेन उत्सृष्टाः विभूषाः याभिस्ताः भयोत्सृष्टविभूपाः, तासां भयो- 
तसृष्टविभूपाणाम्‌ । केरलानां योषितः केरल्योषितः, तासां केरलयोषिताम्‌ । चम्वाः 
रेणुः चम्रेणुः १ अप्रतिनिधिः प्रतिनिधिः सम्पद्यमानः कृतः प्रतिनिधीकृतः, चूर्णस्य 
प्रतिनि वीकृतः चूर्णप्रतिनिधी कृत: । 

असि०--रघोः सकाशादृत्पन्तेम भयेन यदा केरलप्रान्तस्त्रिय; आभूषणादिकं 
परित्यज्य पलामितास्तदा तासामलकेषु कुंकुमचूर्णलेप। सेनारेणुना संपादितः । 

हिन्दी--रघु के भय से केरळ प्रान्त की स्त्रियाँ आभूषणादि का परित्याग 
करके भाग खड़ी हुई । उस समय उनके केशों में कुंकुम चूर्ण का काम रधु की 
सेना की धूलि ने किया 11५४11 

मुरळासारुतोद्धूतमगमत्‌ केतकं रज; 
तद्यो घ वारबाण्ानामयत्मपटवासताम्‌ ॥५५॥ 


गट रघुवंक्षम हाकाय्ये 


सञ्चीवनी--मुरला माम केरलदेशेषु काचिन्नदी ! “मुरलीमारुतोद्धृतम' 
केचित्पठन्ति । तस्था मारुतेनोद्धतमृत्थापितं केतकं केतकीसंबन्धि रजस्तद्योधवार- 
बाणानां रघुभटकञ्चुकानाम्‌ 1 "कञ्चुको वारवाणोऽस्त्री' इत्यमरः । अयत्नपटवा- 
सतामयत्नसिद्धेवस्त्रवासनाद्रव्यत्वमगमत्‌ । 'पिष्टातः पटवासकः' इत्यमरः ॥१५॥ 

झअन्चयः मुरळामारुतोद्धतं, केतकं, रजेः, तयोधवारबाणानाम्‌ , अयत्नपट~ 
यासताम्‌, अगमत्‌ । 

वाच्य” --मु रलामारतोद्धतेन कैतकेन रजसा अयत्नपटवासता अगामि । 

उयाख्या--मुरला = तन्नाम्नी काचित्केरलोया नदी, तस्या: = पवनः 
मुरलामारुतः, तेन उद्धूतम्‌ = समुत्थापितन्‌ । केतक्या उदं कतकम्‌ == केतकीपुष्प- 
सम्बन्धि, रजः न्स्धूलि: । तस्यन्न्रधोः, ये योधाः न= भटाः, तेपा ये वारनाणा-= 
कञ्चुकाः तद्योषबाणाः, तेषां । पटान्‌ वासयतीति पटवासःन्वस्त्रवासकः, अविद्यः 
मानो यत्ने! यस्मासावयस्नः, स चासो पटवासः, तस्य भावस्तत्ता, द!4 अफ्त्नपट- 
बासताy । अगमत्‌ = प्राप ! 

सम०- मुरलाया मारतः मुरलामारुतः, मुरलामारुतेन उद्धूतं मुरलामा- 
रुतोद्धतम्‌ । केतकस्य इदं केतकम्‌ । तस्य योधाः तद्योधाः, तद्योधामां वारबाणाः 
तद्योधवारबाणा:, तेषां तद्योषवारवाणानाम्‌ । पटं वासयतीति पटवासः, न 
बिद्यते यत्नो यस्य स अयत्नः, अयत्नश्चासौ पटवासश्च अयत्नपरवासः, अयत्नपट- 
वासस्य भावः अयत्नपटवासता, ताम्‌ अयत्नपरवासताम्‌ | 

श्अभि८-- भुरलानदीपवनवशादुत्थितेन केतकोरजसा रघुसेनाकञ्चुकेष निपत्य 
प्रयासं विनैव वस््रसुरभीकरणकार्थमकारि । 

हिन्दी-मुरला नामक मदी के बायु से उडे हुए केतकीपुष्प के पराग ने रघु 
के सैनिकों के कञ्चको के ऊपर गिरते हुए बिना प्रयास के सुगन्धित चण् का 
कार्य किया 1५५॥ 

अभ्यमूयत बाहाना चरतां भात्रशिक्षितेः । 
बर्मेभिः पवनोद्धूतराजतालीवनध्वनिः || ५६ ।! 

स ख्ीविनी--चरतां गच्छतां बाहाना बाजिनां 'बाजिवाहावंगन्धर्वहयसेन्ध- 
वसप्तय:' बन्वमर: } गात्शिड्जितेगजिधु शब्दायमानः । कर्तरि क्तः । बर्भभिः 
कवचे: । पवनेदोद्धतानां कम्पितानां राजतालीवनानां घ्वनिरम्यभूयत तिरस्कृतः ॥ 


¥ चतुर्थः सर्गः ४९, 


अन्वयः म्‌, वाहानाम्‌, गात्रशिञ्जितैः, वर्मभिः, पवनोद्धतराअ- 
हालीवनध्वनिः, अम्यभूयत । 

वाच्यः --गात्रशिड्जितानि वर्माणि पवमोद्धूतराजतालीवनध्वमिम्‌ अभ्य~ 
अवन्‌ । 

व्याख्या-चरताम्‌न्चलताम्‌ । बाहाना म्‌न्धोटकानाम्‌ ! गात्रेषु = शरीरेषु 
शिञ्जितैः - शब्दायमानः । बर्मभिः = कवचेः। पवनेन = वायुना, उद्धृतानि = 
कम्पितानि इति पवमोद्धूतानि, तानि । राजतालीनां = तालीनां । वनानि = भर 
ष्यानि, तेषाम्‌ घ्वनिः == शब्दः । अम्यभूयत = तिरस्कृतः । 

समा” -- गात्रेषु झिञ्जितानि गात्रशिञ्जितानि, तैः गात्रशिञ्जितेः । राजः 
हालीनां वमानि राजतारीवनाति, पवनेन उद्धूतानि पवनोद्धूतानि, पवनोद्घूः 
तानि च तानि राजतालीवनानि च पवनोद्धतराजतालीवनानि, पवनोद्धूतराज- 
तालीयवानां घ्वनिः पवनोद्धूतराजतालीवनध्वनिः 

 अभि०--रघुसेवावा जिनां गात्रेषु कवचेभ्यः समुत्पन्नः ध्वनि: वायुकम्पित- 

ताळपत्रघ्वर्नि न्यक्कुतवान्‌ । 

हिन्दी--रघु के घोड़ों पर स्थित कवचों से जो घ्वनि निकल रही थी उससे 
तालवृक्ष के वनों की ध्वनि फीकी पड़ गई ॥ ५६॥ 

खजूंरीरकन्धनद्धानां मदोदूगारसुगन्धिषु । 
कटेषु करिणां पेतुः पुञ्नागेभ्यः शिलीमुखाः ॥ ४७ ॥ 

सञ्जीचिनी- लर्जूरीणां तुणद्मविशेषाणाम्‌ । “खर्जूर; केतकी ताली खर्जूरी 
च तृणद्रमाः' इत्यमरः । स्कन्धेषु प्रकाण्डेष । “अस्त्री प्रकाण्ड; स्कन्धः स्यान्मूला= 
च्छाखावघेस्तरीः' इत्यमरः । नद्धानां बद्धानां करिणां मदोद्गारेण मदसावेपा 
सुमन्धिषु । “'गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिम्यः” इत्यनेनेकारः । कटेषु गण्डेषु पृन्ना गेभ्यो 
मागकेदारेम्यः पुन्नागपुष्पाणि विहाय । ल्यन्लोपे पञ्चमी । शिलीमुखा अलय? 
पेतुः । 'अलिबाणौ शिलीमुखौ' इत्यमरः 1 ततोऽपि सौगन्ध्यातिशयादिति 
भावः ॥।५७॥। 

अन्वयः खर्जूरीस्कस्धनद्धानाम्‌, करिणाम्‌, मदोद्गारसुगन्धिषु, कटेषु, 
पुन्तागेम्यः, शिलीमुखाः पेतुः । 

वाच्य०--शिलीमुखेः पेते 1 


१० रघुवंशमहाकाम्पे 


व्याख्या - खर्जूरीणां स्कन्थाःप्स्कन्घप्रदेशा: खर्जूरीस्कस्धा;, तेषुनद्धा। 
=्बदू धा इति खर्जूरीरकन्धनद्धाः, तैषाभ करिरणाम-्गजानाभम | मदस्यन्न्दातस्य, 
श उदूगार: = स्राव: इति मदोद्गारः, तेन सुगन्धयः-सुरभिता इति पदोद्गार” 
सुगन्धयस्तेषु । कटेषु = पण्डस्थलेपु । पुन्मरगेभ्यः = नागकेशरेभ्यः, पुन्तामान्वि- 
ह!येरपर्शः । शिलोपृखा: = अमरा: } पेतुः = न्यपतन्‌ ] 

समा०- खर्ज्रीशां स्क: पु नद्वाः खर्ज्रीप्कश्धदद्ध।ः, तेषां सर्जरीस्कन्प- 
नट नाम्‌ | मदस्य उद्गारः, मदोद्गार:, मदोदूगारेश सुगन्धयः मदौद्गारसु- 
गन्धयः, तेषु मद्ोद्‌गार सुगन्धिषु । 

अभिए--भ्रगराः नागकेशरपुष्पासा विहाय खज्‌रीस्कन्धेपु निबद्धानां 
सैमागजानां मदजलमुक्षु गण्डस्थलेषु न्यपतन्‌ । 

हिन्दी भौरे नागकेशर के पुष्पों से उड्-उड़ कर खजूर के तनों में 
बंधे हुए सेना के हाथियों के मद वरसानेदाले गण्डस्थलोंपर बेठने के 
लिए टूट पड़े ।! ५८ ॥ 
अवकाशं किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यर्थितो ददौ । 
अपरान्तभहीपालव्याजेन रघवे करम्‌ ॥शपाा 

सञ्जीत्रिनी-उदम्वातुदधी रामाय जामढर््याय । श्रम्यथिनो याचितः 
सन्‌ | भ्रवकाशां स्थानं ददौ किल । क्लिति प्रसिद्धी । रघवे त्त्रपरान्त महीपालः 
व्याजेन करं बलि ददो । 'बलिद्रस्तांशवः कराः’ इत्यमरः । श्रपरात्तानां समुद्र- 
मघ्यदेशवतित्वातं इले करे समुद्रदत्तत्वोपचारः । करदानं च भीत्या न तु 
याच्ञयेति रामाद्रघोरुत्कषं: 1) ५८ ॥। 

अन्वयः उदन्वान्‌, रामाय, अर्थ्याचतः, भ्रवकाशं, ददौ, किन, रघवे, 
श्रपराध्त भहीपालव्याजेन, करम्‌, ददौ । 

घाच्य०-- उदन्वता श्रभ्यादतेच सता अवकाशः दडे, रछवे करः ददे ! 

च्याख्या~उदन्वान्‌=उदधिः। राम्राय=्परशुर\भाय « ध्र्म्यायतः=प्राथितः 
सन्‌ । अवकाणम्‌=्भारगेम्‌ । ददीमग्नदात्‌ ) किलेति प्रसिद्धौ | रघवे = दिलीप- 
पुत्राय हु । भ्रपरान्ताः = पाश्चात्याः, ये महीपालाः ==राजाचः इत्यपरान्तमहीव” 
सास्तेषां च्याजःरमिष; इःयथरान्तमटीपालव्याजस्तेव : करम्‌ = बलिम्‌ । ददौ } 


चतुर्थ: सेः ५६ 


सम[०--भ्रपरस्पा अन्ताः अ्रपरान्ता:, भ्रपरान्तानां महीपालाः भ्रपरान्त- 
महीपालाः, भ्रपरान्तमहीपालानां व्याजः, तेन श्रपरान्तमहोपा लन्याजेन । 


अभि०- परशुरामोऽपि यस्मात्‌ सम्प्राथ्यं स्थानं प्राप्तवान्‌ तस्मादेव समुद्रात्‌ 
रधुः पञ्चिमदेशीयनृपतिमिषेण प्रार्थनां विनैव कर लेभे । 
हिन्दी--जिस समुद्र से परशुराम जी ने भी प्रार्थना करने पर सथान प्राप्त 


क्रिया उसी समुद्रसे रधुने बिना प्रार्थना किये पश्चिम देशीय राजाश्रों के बहाने 
कर प्राप्त किया ॥ ५८ ॥ 


सत्तेभरदनोत्कीणुव्यक्तविक्रमलक्षणम । 
त्रिकूटमेव तत्रीच्चेजेयस्तम्भं चकार सः ॥५९॥ 
सङःजीविनी - तत्र स रधुर्भत्तानामिभानं रदनोत्कीर्णानि दन्तक्षतान्देव । 
भावे क्तः । व्यक्तानि स्फ्टाचि विक्रम लक्षणानि पराक्रप्रचिह्लानि विजयवर्णावलि- 
स्थानानि यस्मिंस्तं तथोक्तं त्रिकूटमेवोच्चेजयस्तम्भं घकार । गाढप्रकाशञ्भिकू- 
दोऽद्रिरेदोर्कीर्णवर्णस्तम्भ इव रघोर्जयस्तम्भोऽश्रूदित्यर्थः ॥। १६।१ 


अन्वयः--तत्र स: मत्तेशरदनोत्कीणव्यक्तविक्रमलक्षणम्‌, त्रिकूटम्‌, एब 
उच्चः जयस्तम्भम्‌ चकार | 

वाच्य०-तेव, भत्तेभरदनोस्कीणंब्य क्तविक्रमलक्षाः, त्रिकूटः, एव, जयस्त” 
म्भः, चक्रे 1 

व्याख्या--तत्र = पञ्चिमदिलि । सः = रघुः । मत्ताः = प्रमत्ता ये इभाः == 
गजाः इति मत्तेभाः, तेषां रदनः न्न दन्ता इति मरोभरदनाः, तेः उस्कीर्णानिऽः 
क्षतानि, एव, व्यक्तानि = स्फुटानि, विक्रमस्य = पराक्रमस्य, सक्षणाविन्चिह्वानि 
यस्य सः भत्तेभरदनोटीणव्यक्तविक्रमलक्षः, तम्‌ । तरयः कूटाः शिक्षरप्रदेशा1 
यस्य स त्रिकूंट;, तम्‌ तन्नामक पर्वतम्‌ एव । उच्चेः = प्रत्युचम्‌ । जयस्य = विज- 
यस्य, स्तम्भ: इति जयस्तभः, तम्‌ चकार = प्रकरोत्‌ । 

समा ०--विक्रमस्य लक्षणानि विक्रमलक्षणानि, व्यक्तानि च तानि बिक्रम" 
लक्षणानि च उपक्तविक्रमलसणाषि, मत्ताइच ठे इभाश्र मत्तेभाः, मरोभानाँ 
रदनाः मरोमरदनाः, मस्ेभरदवाचामुत्कीर्णानि मत्तेभरदवोत्कीर्णानि, मत्तेन 
भरदवोत्कोर्णे; व्यक्तं विक्रमस्य लक्षणं यस्मिन्सः मत्तेभरददोत्कीणंव्यक्तविक्रम- 


श्र रघुदंशमहु/काव्से 


लक्षणः, तं मसे० | त्रय; कूटाः यस्य सः जिकूटः, तं त्रिकूटम्‌ । जयस्य स्तम्भः 
जयस्तम्भः, तं जयस्तम्भभू । 

अभि०-- रघुः केरलदेशे स्बसेनागजरदनक्षतचिल्वयुक्त त्रकूटनाभकं १वंत- 
मेव, उन्नत जयस्तम्भमकरोत्‌ । 

हिन्दी- रघु ने केरल देश में अपनी सेदा के हाथियों के दन्तप्रहारों के 
चिह्वों से युक्ठ जिकूट पर्वत को ही ऊंचा विजय स्तम्भ बनाया $।१३॥ 

!रसोकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे भ्थलवस्मना । 
इन्द्रियाल्यानिव रिपूंस्तत्त्वज्ञानेन संयमी ॥६०१ 

सञ्जीविनी ततः सं रघुः संयमी योगी तरवज्ञानेनेन्द्रियनोमकरिपूनिव + 
पारसौकान्राश्ञो जेतुं स्थलवत्मंना प्रतरथे। न तु निदिष्टेनापि जलपथेन, 
समुद्रयानस्य निषिद्धत्वादिति भाव: ॥६०४१ 

अन्वयः ततः, "सः, रघु: संयमी, तरवज्ञानेन, इन्द्रियाख्यान्‌, रिपून्‌ 
इव, पारसीकान्‌, जेतुम्‌, स्थलवत्मंना, प्रतस्थे । 

वाच्य०--संयभिना, स्थलवर्त्मना, जेतुम्‌, प्रतस्थे । 

व्याख्या तत:=्तदनन्तरम्‌ । 'सः रथ॒ः । संयमोऽस्यास्तीति संयभी == 
संयमवान्‌ योगी ! तत्त्वस्य = परभात्मनः, ज्ञादम्‌ = ्रवबोधः, इति तरवज्ञानं तेन 
इन्द्रियमित्याख्या येषां ते इन्द्रियाख्या:, तान्‌ =इन्द्रियनामकान्‌, रिपन्‌=शश्रस । 
इव 1] पारसीकोन्‌=पारसदेशीयान्‌ म्लेच्छभूपतीन्‌ । जेतुम्‌=विजेतुम्‌ । स्थलस्य 
वत्मं = मार्ग: इति स्थलवर्ट्म, तेन स्यलमागश । प्रतस्थे == प्रचचाल । 

समा०-संयमोऽस्यास्तीति सयमी । इन्द्रियमित्याख्या येयं ते इन्द्रियास्या:, 
तान्‌ इर्द्रियाख्यान्‌ । तत्वस्य ज्ञानं तत्त्रश्ञानम्‌, तेन तेत्त्वज्ञानेत । स्थलस्य 
वत्मं स्थलवत्मे, तेन स्थलचत्मंना । 

ष्अभि०-- यथा कदिचत्संयप्षी इन्द्रियरूविण: बत्रन तत्त्वावबोधेन जेत 
प्रयतते तर्थेव रघुरपि पारसदेशीयान्‌ भूपतीन्‌ जेतं स्थलमार्गण प्रवत्तः ! 

हिन्दी- जैसे कोई संयमी इन्द्रियरूपी गत्रुभो को जीतने के लिए तत्त्वज्ञान 
का सहारा लेता है वेसे ही रवृ भी पारस देशीय राजाथो को जीतने के लिये 
स्थल के मागें से चल पड़ा ॥६०॥ 


चतुर्थः सगै; २३ 


` यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः । 
बालातपमिवाब्जानामकालजलदोदयः ॥६१॥ 

सप्लीविनी--ततः सः रघुयंबनीनां यवनस्त्रोणाम्‌ । “जाते रखोविषया- 
दयोपधात्‌” इति डीष्‌ । मुखानि पद्यानौव मुखपद्यानि । उपमितसमास: । 
तेषां मघुना मद्येन यो मदो मदरागः। कार्यकारणभ।बयोरअँदेन निर्देशः । तं 
न सेहे । कमिव 1 भकाले प्रावृड्व्यतिरिक्ते काले जलदोदयः प्रायेण प्रावृषि 
पदूमविकाशस्याप्रसक्तत्वादन्जानां संबन्धिन व!लातपमिव । अभ्रब्जहितत्वादब्जन 
संबन्धित्वं सौरातपस्य ॥६१। 

अन्वयः सः, यदनीमुखपद्‌ मावाम्‌, मधुमदम्‌, भ्रकालजलदोदयः, प्रब्जा- 
नाम्‌, बालातपम्‌, इन, न, सेहे । 

वाच्य०--तेन, मधुमदः, अकाजलदोदयेन, बालातपः, इव, न, सेहे । 

व्याख्या--सः = रघुः। यवनीचाम्‌ = यवनाङ्गनानाम्‌, मुखान्याननानि 
पद्माविङकमलावि इव ययनीमुखपदूमानि, तेषाम्‌ । मभुदा = मद्मेद 'जवितः 
मदः म्न रागः, मधुमदः, तम्‌ । अकाले = नवसरे, यः जलदस्यन्मेषस्प, 
उदयः = प्रादुर्भावः, इति जलदोदयः । प्रब्जानाम्‌ = कमलानाम्‌ । बःलातपम्‌= 
प्रातःकालीनातपमिव ( न = नेव । सेहदेम= छोठवान्‌ । 

समा०मुखानि पद्मानीव मुछ्पद्मानि, यवनानां ख्रियः यवन्यः, यव- 
वीवां मुखपद्मानि यवनीमुखपद्मानि, तेषां यवनोमुखपद्मानाम्‌ । मघुनः भवः 
मधुमदः, तम्‌ मधुमदम्‌, मधुना मदम्‌ इति वा । जलं ददातीति जलः, जलदस्य 
उदयः जलदोदयः, से कालः कालः, भ्रकाले जलदोदयः भ्रकालजलदोदय: । 
बालश्चासौ ग्रातपरच बालातपः, तं बालातपम्‌ । प्रप्पु जातानि झग्जानि, 
सेषाभन्जानाम्‌ । 

अभि “यथा वर्षातिरिक्तसमये मेघः दहुर्भाव: कमजवि हासकारिबाला- 
तपं न सहृते तथेव रघुरपि पारसीकववनाङ्गन।ननक्मलावां मदिरापानजनित- 
रागं न सोढवान्‌ | ताः पतिविथुक्ताश्चक्रं । 

हिन्दी--जसे कि वर्षाकाल के ध्रतिरिक्त धन्य समय में मेघ का उदय 
कमलो को विकसित करनेवाली सूर्य की ब/लकिरणों को वहीं सहव कर सकता 


प्र रधुवंशमह्ठाकाव्ये 


है उसी प्रकार पारसीक यवन छियों के मदिरापानजनित मुखराग को रघुने 
सहन नहीं किया ॥६१॥ 


सड्प्रासस्तुमुलस्तस्य पाश्चास्येरश्वसाधनेः । 
शाङ्गेकूजितविज्ेयप्रतियोधे रजस्यभूत ॥६२॥ 

सञ्जीविनी-तस्य रघोरश्वसाघरनर्वाजिरौन्गौ: । “साधन तिढििंसौन्ययो:' इति 
हैमः। पश्चाःट्ररौः पाइचात्यैयंवनै: सह॥ दिक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक' सहार्थे तृतीया 
अृङ्काणां विकाराः शाङ्गाणि घनूषि तेषां कूजिरौः शब्दे: । 'ाङ्गं पुनधंनुषि 
शाङ्गिणः। जये च श्वंगविहिते चापेऽप्याह विशेषत:' इति केशवः। थथवा दा ङ्कः 
शृंग्संबस्धिभि: कूजितँविज्ञया भ्रनुमेयाः ध्रतियोधाः ध्रतिभटा यस्मिस्त" 
स्मिन्रजसि तुमुख; संग्रामः संकुलं युद्धमभूत्‌। 'तुमलं रणसंकुले’ 
इत्यमरः । रघणोव्याप्तोभयदलयोन स्वपरविज्ञान श्वृङ्खगनादादितरदासीदिति 
धोरसंग्रामसम्पत्ति: ॥६०॥। 

आअन्वयः---तस्य, भ्रश्वसाषनेः, पाइचात्येः, 'सह' शाख कूजितविश्लेंयप्रति- 
योचे, रजसि, तुमुलः, संग्रानः, भभूत्‌ । 

दाच्य०- तुमुलेन, संग्रामेण भभावि । 

उयाख्या--तस्यन्रघोः । ध्रशवाः=्घोटकाः एव साधनानि = युद्धोपायभू- 
तानि येषां ते भ्रश्वसाघनाः, त: । १६।त्येः = पश्चिमदिग्भवै!, राजभि:, सह्‌ । 
खुङ्खार विकाराः शाङद्भाणि = धनूष, तेषां कृजितामि--झब्दा: इति शाङ्खं 
कूजिताचि, तै: विशेया:=वज्ञाठं योग्याः, प्रतियोधाः = प्रतिभटाः यर्मिस्तस्मिन्‌ 
शाङ्ग कूजितविज्ञेयप्रतियोधे । रजसि = रेणासभूहे । तुमुलः=्धोरः। संग्रामःन 
पुद्घम्‌ । भ्रभूत्‌ = बभ्रुव । 

समा०-- परवा; साधनं येषां ते प्रश्वसाधना;, तः भश्वसाधने: ! पश्चात्‌ 
भवाः पाइचात्त्याः, है; पाहचार्त्य: । शयुंगाणां विकारः: शाइर्ाणि, शार्ज्रीणां 
कूडितानि श।ङ्गंकूजितानि, शा ञ्रंकूजितौः विज्ञेयाः प्रतियोधा: यस्मिन्‌ तत्‌ काऊू- 
कृष्तिव्नियभ्रतियोधम्‌, तस्मिन्‌ शाङ्खं कूजित विज्ञेयप्नतियोधे । 

का रघोः पाइचात्ययवनैः धोटकसेनाबारल्यब भिः सह धनुष्टंकार” 
जमितशन्दा नुमेयप्रतिभटे रजसि घोरः संग्रामः समजनि । 


शवतुथं: सर्गः १५ 


हिन्दी--राजा रघु का बहुत सी घुड़सवार सेनावाले पादचात्य यवनों के 
साथ केवल धनूष की टंकार से ही जिसमें शश्रुश्रों का ज्ञान द्वो सकता था, ऐसी 
पन्धका र-सी धूलि में भयंकर युद्ध हुआ ।! ६२ ॥ 

भल्लापवर्जितैस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुलेमेहीम । 
तस्तार सरघाव्याप्तैः स क्षौद्रपटलेरिव ॥६३॥ 

सब्ज्जी विनी-स रघु भँल्ला पवजिरैरबासविशेपक्ररौ; । 'स्नुहीदलफलो भल्लः 
इति यादवः । इमश्रुले: प्रवुद्धमुखरोमवद्‌ मि; । 'सिथ्मादिम्मशश्‍च' इति लच्प्रतययः । 
तेषाँ पाश्चात्त्यानां शिरोभिः । सरघाभिमंधुमक्षिका शिर्व्यासँ : 'सरघा मधुमक्षिका 
इत्यमरः । क्षुद्रा: सरघाः । 'क्षुद्रा व्यंगा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका' इत्य- 
घरः। 'क्षुदर भ्रमरवटरपादपादन्‌' इति संज्ञाया मण्प्रत्ययः । तेषां पटले: संचयंरिव । 
"पटलं तिसके नेत्ररोगे छन्दसि संचये । पिटके परिकारे च' इति हैमः। महीं 
तस्ताराच्छादयामास ॥६३॥ 

अन्वयः सः, भल्लापर्वाजितः, इमश्रुलेः, तेषाम्‌, शिरोभिः, सरघाव्याप्तैः, 
क्षोद्रपटले:, इव, महीम्‌, तस्तार । 

ब्ाच्य०--तेन मही तस्सरे । 

व्याख्या--सः = रघुः । भल्लैः न=बाणविशेषेः, भ्रपवजिताःन्कृत्ताः, इति 
भल्लापवर्जितास्ते: । इमश्रणि = मुखरोमारि सन्ति येषां तैः ₹मथुलँ: ? तेषाम्‌ 
=पारसीकानाम्‌ । शिरोभिः = मस्तकं: । सरघाः ==मधुमक्षिकास्ता भिर्व्याप्ताः 
= भाच्छन्ता: सरघाव्याप्तास्तैः । क्षुद्राः = सरघास्ताभिः क्कृतानि क्षोष्राशि == 
मधूनि, तेषां पटलानिन्समूहाः इति क्षौद्रपटलानि, तेः । इव = यथा । महीम्‌ 
पृष्वीम्‌ । तस्तारम्प्राच्छादितवान्‌ । 

समा०--भल्हीः अपर्वाजतानि भल्लापवजितानि, तेः भल्लापवजितेः । 
इमश्रु एषापस्तीति इमश्र्‌ लानि, तेः इमश्चुलैः । सरघाभिर्व्याप्तानि, सरधाब्या- 
प्तानि, सैः सरघाव्याप्ते: । क्षुद्राभिः कृतानि क्षौद्राणि, क्षांद्राणां पटलाचि 
क्षौद्रपटलानि, तौ; क्षौद्रपटलैः । 

अभि०--स रघुः प्रवृद्‌घमुखरोमर्वाःद्भः पारसीकानां भल्लनामकवाणु- 
विसेषेः कतिरोः शिरोभिः मघुमक्षिकायुक्रोः क्षौद्रसअये: इब पृथ्वीं छादयामास । | 

हिन्दी--रघु ने भल्च नामक बाखों से पारसी राजाभ्ों के वाढ़ीवाले 


५६ रघुवंशमहाकाव्ये 


शिरो को फाट-काट कर पृथ्वी को ऐसा ढेक दिया जेसे कि वह मधुमडिखियों के 
छतों से ढकी हो ॥६३॥ 
अपनीताशरखाणाः शेषारत॑ शरण ययुः। 
प्रणिपातप्रती कारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥६४॥ 

सञ्जीविनी-शेषा हतावसिष्टा भपवीतशिरख्राशाः भ्रपसरितशीषंण्याः । 
सन्तः । 'शीषंकम्‌ । शीर्षण्यं च शिरस्त्र’ इत्यमरः। शरणागतलक्षणामेतत्‌ । तं 
रघु झरणं ययुः । तथाहि महात्मवां संरम्भः कोपः “संरम्भः संभ्रमे कोपे” इति 
दिइवः । शिपातः प्रणतिरेव प्रतीकारो यस्य सः ! हिं महतां परकीयमौद्घत्य- 
मेवासह्य न तु जीवितमिति भावः ६४ 

अन्वयः शेषाः, अपनीतदिरम्राणाः, तम्‌, शरराम्‌, ययुः हि, महात्म 
ताम्‌, संरम्भः, भ्रणिपातप्रतीकारः, भदति । 

वाच्य०--शेरीः, अपनीतद्षिरत्वाणै,, सः, शरणाम्‌, यये, गहात्मनाम्‌, 
संरम्भेण, प्रणिपतप्रतीकारेश, भ्यते | 

व्यांख्या--शेषा: = हतावशिष्टःः । श्रपनीतः-+प्रपसारित:, शिरस्रार:-- 
श्िरःकबचः रौस्तेऽपचीतशिरस्राणाः सन्तः } तम्‌==रघुम्‌ । वारणाम्‌ = रक्षकम्‌ 
“शरण गृहरक्षित्रो:! इत्यमरः । ययुःन्प्रापु; । हिज्=्यतः । महान्‌ आत्मा येषां ते 
भहात्मानः, तेषाम्‌ भहात्मनाम्‌ ` संरम्भः न= कोपः १ प्ररििपातः = प्रशिपतनमे द 
प्रतीकार: = प्रत्युपायो यस्य सः प्रणिपातप्रतीकारः, भवति । 

सभा०=-प्रपचीतं शिरस्त्राणं रैस्ते ्यपनीतश्षिरख्राणाः । महान्‌ धारमा 
येषां ते महात्मानः, तेषां महात्मनाम्‌ | प्रणिवातः प्रतीकःरः यस्य सः प्रणि- 
पातप्रतीकारः । 

अभि*- ये तु मृवेम्योञ्चशिष्टा श्र।सन्‌ ते स्वशिरस्राणामुत्तार्ये रघुं क्षरणं 
गता बभुवुः । तेनापि ते मुक्ताः । यत्तः महात्मनां क्रोध; प्ररशिपातावधिभयति । 

हिंन्दी जो पारसी राजाथों के मरने से वच गये वे भ्रपने-प्रपने टोपो को 
उतार कर रघु की शरण में श्राकर बच गये, क्योंकि महःत्माझों का कोष 
प्रराभ करने से शान्त हो जाता है ॥६४।१ 


विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिविजयश्रमम्‌ | 
आस्तीर्णाजिनररनासु द्राक्षावलयभूमिषु 1६४ 


चतुर्थ: से) ण 


सञ्जीविनी तस्य रघोयाँधा भटा भ्रास्तीर्खान्यजिनरत्नाति चर्मश्रेद्ठानि 
यासु तासु द्वाक्षावलयानां भूमिषु । “मृद्वीका योस्तनी द्वाक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च' 
इत्यसरः | मधुसिर्द्राक्षाफलप्रक् तिकेमंचेविजयश्रमं युद्धखेई विनयन्ते स्मापवीत- 
यन्तः । 'कतुंस्थे चाक्षरीरे कमंणि' इत्यात्मनेपदम्‌ । 'लट्‌ स्मे’ इति भूतार्थ 
लेट्‌ ॥६४५॥ 

अन्वयः-तद्योषाः, आ्रास्तीर्णाजिनरस्नासु, द्राक्षावलयभूमिषु, मधुभिः, 
विजयश्रमम्‌, विनयन्ते स्म । 

वाच्य०-तद्योषेः द्राक्षावलयभ्रूमिषु मधुभिः विजयश्षमः विनीयते. स्म । 

व्याख्या तस्य = रघोः, योधाःन्न्भटाः तद्योधाः। झास्तीर्खणानि = 
दिस्तीर्णानि, अजिनरत्नानि=्च्मृश्रे्ानि यासु ताः थस्तीर्णाजिनरस्ताः, वासु 
भ्रास्तीणाजिनरटनासु । द्राक्षाणां मृढीकानां यानि वलयानि समूहा! इति द्राक्षा- 
वलयानि, तेषां भूमयः = प्रदेशाः द्राक्षावलयभूमयः, तासु । मधुभिः रू द्ाक्षा- 
मिर्मितमद्येः, विजयस्य = जयस्य यः श्रम इति ।वजयश्रमस्तं ? विनयन्ते स्म = 
दूरीकुर्वन्ति स्म । 

समा ०- तस्य योधाः तद्योधा: । धजिनानां रस्नाति भ्रजिनरस्तानि, 
धास्तीर्णानि, प्रजिनरत्नानि यासु ताः भ्रास्तीर्णाजिनरत्नाः, तासु प्रास्तीर्शा- 
जिनरत्नासु । द्राक्षाणां बलया? द्राक्षावलयाः, द्राक्षावलयानां भूमयः द्राक्षाव- 
सयभ्नूमयः, तासु द्राक्षावलयभूमिषु । 

अभि०-रघुसेनिका: द्राक्षालताभिरावृतश्रुमिषु चर्मश्रेष्ठनि भ्रास्तीयं 
द्राक्षानिमितमद्यं पीत्वा युद्धश्च मं दूरीकृतवन्त: । 

हिन्दी रघु के सैनिकों ने अंगूर की लताभ्नो से घाच्छन्न भूमियों पर 
श्रेष्ठ मृगचर्म बिछाकर झंगूर के फलों से तैयार को हुई मदिरा का पाव कर 
गुद्ध के श्रम को दूर किया ॥।६५। 

ततः प्रतस्थे कौवेरीं भास्वानिव रघुर्दिशम्‌ ! 
शरै«खे रिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव ॥६६॥ 

सं्जीविनी--ततोरधुर्भास्यान्सूर्य इव शरर्बाणेरसे? किरणैरिव | 'किर- 

णोस्तमयूलांशुगभस्तिधृरिएरश्मय:” इत्यमरः ! उदीच्यानुदर्भवान्नृपान्रसानुदका= 


ष्य रघुवंश महाकाव्ये 


नीवोदूघ रिष्यन्कोबेरीं कुबेरसंबन्धिनीं दिश्वमुदीचीं अतस्थ । प्रनेकेनेवशब्देनेयं 
दाक्यार्थोषमा । यथाह दण्डो-- एकानेकेवशब्दत्वात्सा वावदार्योपमा द्विध! इति । 


अन्वयः-ततः, रघुः, भास्वान्‌, इव, गरेः, उस्रे,, इव, उदीच्याद्‌, 
रसान्‌, इव उटवारप्यन्‌, कोदेरोमू, दिशम्‌, प्रतस्ये ! 

चारुय०--रघुणा आस्वता उद्धरिष्यता कौनेरो दिक प्रतस्थे । 

व्याख्या-¬ततः=्=्पारसबिजयानन्तरम्‌ । रघु: = दिलीपपुत्र: । भास्व नर 
शूयेः, इव ¡ दारः जाणे: । उच्च: जन किरणे; ! इव! उदीच्य(न्‌ = उदग्भवात 
राज: | रसानु--जलानि इव उद्धरिष्यनू5उन्मूलयिष्यन्‌ । कुबेरस्येयं दिक 
कौबेरी, तां कुबेरसंबन्थिनीम ! दिशम्‌=काछाम्‌, उदीचीम्‌ । एतस्थेस्श्रवचाल ! 

समा ०--उदीच्यां भवा: उदीच्याः, तातू उदीच्यान्‌ । 

छभि०-- पारसविजयोत्तरं यथा सूर्य: स्वतीक्षशकिरणैः जलानि शोषयि- 
तुम्‌ उत्तरस्या दिशि प्रसरति, (उत्तरायशाकाल इःयर्णः ) तथेव रघरवि उत्तरः 
देशम्थान्‌ राज्ञः विजेतुः उदीचीम्‌ काष्टां प्रति प्रतस्थे | 


हिन्दी - पारस देशकै राजाग्नों को जीतकर रघु उत्तर देश के राजाओं को 
जीतने के लिए इसर प्रकार भागे बढ़े जेसे कि सूर्य किरणों से जलों को 
शोषित करने के लिए उत्तरावण काल मरें उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है ।।३६।४ 


विनीताध्नश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनेः । 
दुधुबुर्बाजिनः स्कन्धांल्लग्नकुंकुसकेसरान्‌ 1६७ 


सञ्जीविनी -सिन्धुर्ताम काइसी रदेशेपु कश्चिन्नदबिशेषः ; 'देशे नदि वऽ 
नधौ सिल्घुर्ना सरिति खियाम्‌' इत्थपरः। सिम्घोस्तीरे विचेष्टनैरंगपरिवर्तनवि- 
नौताच्वश्रमास्तस्य रघोर्वाजिनोऽश्वा भग्नाः कुंकुमकेसराः कुकुमकुसुमःकेञ्ञलका 
येषां तान्‌ । यद्वा लग्नकुंकुमाः केसराः सटा येषां तान्‌ | 'ब्रथ कृकुमभ्‌ । का” 
श्मीरजन्म' इत्यमरः । 'केसरो नागकेसरे । तुरंशसिद्दयोः स्कन्थकेशेपु बहुलदुमे । 
नागवृक्षे किञ्जल्के स्यःत्‌? इति हैमः । स्छन्धान्कायान्‌ | स्कन्धः प्रकाण्डे काये- 
इस विज्ञानादिषु पश्चसु | नृपे समूहे व्यूहे च' इति हैमः | दुधुवुः कम्पयन्ति स्म | 
घु कम्पने ॥६७॥ 


चतुथं; सगँ: ५€ 

अन्बयः -- सिन्घुतीरविचेष्टनेः, विनीताध्यश्रमा), तस्य, वाजिवः, लग्न- 
कुंकुमकेसरान्‌, स्कन्धान्‌, दुधुवुः । 

वाच्य०--विनीताध्वञ्नमैः, तस्थ, वाजिभिः, लग्नकुंकुमकेसराः, स्कन्धाः 
दुघुविरे । 

व्याख्या --सिन्धो:==नदविशेषस्य, तीरे=्तटे, विचेष्टनःनि=्भ्रङ्कपरिवते- 
नानि इति सिम्घृती रविचेष्टनानि तेः। विवीतःन्दूरीकृतः, भध्वनःऱ्मार्गस्य 
श्रमः=्सेदः, वस्ते विनीताघ्वश्रमाः ! तस्यन्रघोः । वाजिनः=्भ्रस्वाः । लम्नंन्ः 
संसक्त, कुंकुमं = क।इमीरजन्म येषां ते ताहृशाः केसराः= किल्जल्का! येषां ते 
लग्नकुंकुमकेसरा:, तान्‌ | स्कन्धान्‌==स्कन्धप्रदेशान्‌ । दुधुवुः = कम्पयामासुः । 

समा०--सिन्षोः तीरं मिन्धुती रम्‌, सिन्धुती रे विचेष्टनानि सिन्धुती र विदे” 
ष्टवानि तै: सिम्धुती रविचेष्टनेः | श्रष्वनः श्रमः अच्वश्रमः, विनीतः अध्वप्रमः 
यैस्ते विनीताध्वश्रमा: । लग्नं कुंकुमं येषु ते लग्नकुंकुमा:, लग्नक्‌ंकुमाः कॅसराः 
येषां ते लग्नरूंकुमकेस रा:, तान्‌ लग्नकुंकुमकेस रान्‌ । 

खभि०- सिन्धुनदस्य तीरे श्रद्धूपरिवर्सनेन खेदं दूरीकृत्य रघोः सेनाशवः 
कुंकुमकेस रसंसक्तिमतः स्कन्धान्‌ कम्पयामा म; । 

हिन्दी - सिन्धु नामक नद के तट पर लोटकर मार्गे की थकावट को दूर 
करते हुए रघु की सेनः के घोड़ों ने श्रपने कन्धों के बालों में लगे हुए केसर के. 
कणों को हिलाकर दूर किया ॥६७॥ 


तत्र हूणावरोधानां भद्‌ षु ऽ्यक्तविक्रमम्‌ । 
कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌॥ ६८॥ 
सञ्जीविनी-तत्रोदीच्यां दिशि भतुंष्‌ व्यक्तविक्रमम्‌ । भतु वघेन स्फुटपरा- 
क्रममित्यर्थः, रघुचेष्टितं रघुव्यापारः हणा जनपदाश्याः क्षत्रियाः । तेष।मवरोघा 
भन्तःपुरस्त्रिय: । तासां कपोलेषु धाटलस्य पाटलिम्नस्ताडनादिकता "ण्यस्यादै~ 
श्युपदेशक बभूव । प्रथवा पोटल झादेश्यादेष्टा तस्य तद्बभूव । स्वयं लेख्यायत 
इश्वर्थः ॥ ६८ ॥ 
अन्वथः--तत्र, भतृषु, व्यक्तविक्रमम्‌, रघुचेष्टितम्‌, हुणावरोधानाम्‌, 
कफोलपाटलादेशि, बभूब । 


६० रपृवंशमहाकाड्ये 


वाच्य०--व्यक्तविक्रमेण रघुचेष्टितेन हुणावरोधानां कपोलपाटलादेशिवा 
बभूदै । 


व्याख्या-तत्र = उदीच्यां दिशि! भतू धु == स्वाभिपु, हतेष्वित्यथं: । 
व्यक्त; = स्पष्टः, विक्रपः = पराक्रमः, यस्य तत्‌ व्यक्तविक्रमम्‌ । रघोः चेष्टितम्‌ 
रघुचेष्टितम्‌ =रघुव्यापारः । हुणानां पञ्चिमक्षत्रियविशेषाणाम्‌, अवरोधाः = 
श्रन्तःपुराणि, हृणाबरोघाः, तेषाम्‌ हणावरोधानाम्‌, कपोलयोः==गण्डश्थः 
ज्ञयोः, पारलः=इवेतरफ़ः, इति कपोलपाटलः तमादेष्टू शीलमस्य कपोलपाट= 
लादेदि ¦ बभ्ूव=्=भ्मश्भूत्‌ 1 

समा०-व्यक्तः विक्रमः येन तत्‌ व्यक्तविक्रभम्‌ । रघोः चेष्टितं रघुचेष्ठि- 
तम्‌ । हुणानां प्रवरोधा: हणावरोधा: तेषां हृशावरोष्षानाम्‌ । पटश्ञस्य भादेशि 
पाष्टादेखि, कपोलेषु पाटलादेशि कपोलपाटलादेशि । 


अभि०~-रघुः उदीच्यां दिशि हृणान्तःपुरोगनानां स्वामिनो हत्वा स्वपरा- 
क्रमं विस्तारयन्‌ तासां कपोलप्रदेशान्‌ ताइनादिकृतारण्याश्चकार | शोकबिलापे 
बक्षः कपोलौ च ताडयन्ति तत्रत्याः स्यः । 
हिन्दी - उत्तर दिशा में हराङ्गनाग्रों के लाल कपोलों की भ्रदशिमा 
ही, उनके पतियों पर प्रकट हुए रघ के पराक्रम रूप व्यापार की सूचना दे 
रही थी ॥।६८॥ 
काम्धोजाः समरे सोडूं तस्य बीय॑सनीश्वराः। 
hy 
गजालानपरिक्लिष्टेरक्षोटेः साघमानताः ।६६॥ 
सञ्चाविनी--काम्बोजा राजावः समरे तस्थ रघोर्बर्यि प्रभावम्‌ ¦ 'बीयं 
तेजःप्रभात्रयोः' इति हेमः । तोढुमनीइवरा भशक्ता: सन्त: ! गजार्ना रघुदन्ति- 
नामाने बन्धनम्‌ । भावे ल्युटि ‘विभाषा लीयतेः’ इत्य।त्भम्‌ । तेन परिक्लिष्ट; 
परिक्षतरक्षोटेवृ क्षविक्षेष: ताधमानता: ॥ ६६ ॥ 
अन्वथः~काम्ब्रोजाः, समरे, तस्य, वीर्यम्‌ सोढुम्‌, श्रचीशवराः, गजालान- 
परिक्लिष्टः, प्रक्षो्टः, साघंम्‌, थानता: ¦ 
बाच्य०--काम्बोजेः सोढुम्‌ सनीदवरंः धानते: बभूवे । 


चतुर्थ: सर्गः ६२१ 


व्याख्या--कम्बोजस्पेमे काम्बोजाः--कम्बो जदेदावा सिचः । खमरेन्न्युद्घे | 
तस्य-रघोः । वीयंम्‌ == प्रभावम्‌ । सोढुम्‌ मन सहनं कर्तुम्‌ । न ईष्वराः भ्रवी- 
इवराः = ध्रसमर्थाः सन्तः । अ्ालीयतेऽस्मिन्नित्यालानम्‌, गजानाम्‌ =हस्तिवामः= 
लान = बन्घनं गजालानं तेन परिक्लिष्टा :=परिक्षताः मजालाचपरिक्लिष्टाः, तैः । 
्रक्षोट:==व्रक्षविशेषः | साधेम्‌म्स्सह । झ़ानताःन्न्वत्री भूताः । 

ससा०- कम्बोजानां राजानः काम्बोजाः! न ईदवराः म्रनीबराः | भजा- 
वामालोनं गळालानम्‌, गजालानेच परिक्निष्टाः गजाखानपरिक्लिष्टाः, रौ; 
गजालानपरिक्लिष्टै: । 

पभि०- कम्बोजदेशनिवासिनो राजानो युदूचे रघुप्रभावं सोदुमसमर्थाः 
सेदाहस्तिबन्धनीभुताक्षोटवृक्षेः सहैव नम्र बभूवुः । 

हिन्दी-कभ्दोज देशवासी राजा युद्ध में रघु का तेज सहन न कर सके 
तथा हाथियों के बांधने से झुके हुए खरोट के पेड़ों के साथ घाप भी रघु के 
झागे झुक गये ॥६६॥ 


तेषां सद्शवभयिष्ठासुङ्गघा द्रविशराशयः। 
उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेकाः कोसलेशवरम्‌ ॥७०॥ 


सञ्जीविनी - तेषां काम्बोजानां सद्भिररबैभूँयिष्ठा बहुलास्तुङ्गा द्रविणानां 
हिरण्यानाम्‌ 'हिरण्यं द्रविणं चुम्नम्‌ इत्यमरः॥ राशय एवोपदा उपायनानि । 
“उपायन मूपग्राह्ममुपहारस्तयोपदा' इत्यमरः | कोसलेइवरं कोसलदशाधिर्पात शँ 
रघुं शश्वदसक्ृद्विविशुः । “मुहुः पुनः पुनः शइवदभीकष्णमसकृत्समाः' इत्यमरः । 
तथाषयुत्सेका गर्वास्तु न विविशुः । सत्यपि गर्वेकाररो न जगवत्यर्थः ॥७०॥ 

अन्बयः=~-तेषाम्‌, सदञ्वभूयिष्ठाः, तुङ्गः, द्रविशराद्य:, उपदाः, कोसले” 
इवरम्‌, शश्वत्‌, विविशुः, उत्सेकाः, न, विविशुः । 

वाच्य०--सदश्वभूयिष्ठेः, तुङ्ौः, द्रविणाराशिभिः, उपदाभिः, कोसलेश्वरः 
दाएवत्‌, विविशे, उत्सेकः, च । 

व्याख्या~-सन्तषच तेऽश्वा संददवाः शोभनधघोटकाः, तेभूयिष्ठःः 
= बहुलाः । तुङ्ग: = उन्सताः । दविणानाम्‌ = हिरण्यानाम्‌, राशयः-््सभूहाः । 


६२ रघुबंशमहा काव्ये 


ता एव उपदा: = उपायनानि | कोसलानामीश्वरस्तम्‌ =कोसलाधिपति रघुम्‌ । 
दिविशुः = प्राविक्षन्‌, उत्सेकाः == गर्वा:, तु न बिबिशुः । 

ससा०--कन्तइच ते भ्रशवाइच सदश्वाः, सदर्वे भ्‌ यिष्ठा; सदइवभूयिष्डाः । 
द्रविशानां राशयः द्रविणारादाथः। कोसलानामीङवरः, कोसलेइवरः, तं कोसँ= 
लेइवरम्‌ । 

अभि०- रघुपराजिता: काम्बोजाः रघवे स्वदेशोत्पन्नाशवइहुलान्‌ हिरण्यो” 
च्चराशीनुपहाररूपेश ददुः, किन्तु तानाप्यापि रधुः गर्वं न कृतवान्‌ । 

हिन्दी ` रघु से हारे हुए कम्बोज देश के राजाश्रों ने रघु के प्रागे प्रपने 
देश में उत्पन्न घोड़े जिसमें बहुत थे ऐसी द्रविशाराशियाँ उपहार रूप से भेंट कीं, 
परन्तु राजा रघु को तनिक भी गर्व न हुआ ॥७०॥ 


ततो गौरीगुरु' शेलमारुरोहाशवसाधनः । 
बर्घयन्निब तस्कूटानुद्धूतेर्ातुरेणुिः ॥७१॥ 
सञ्जीविनी ततोऽनन्तरमइवसाधनः सन्‌ गौर्या गुरु पितरं च शें 
हिमवन्तम्‌ । उद्घूरीरञ्वखुरोद्धूतौर्धातूनां गेरिकादीनःं रेणुभिस्तत्कूटास्तस्य 
श्डंगाणि । 'कूटोऽम्त्री शिखरं प्यंगम्‌' इत्यमरः । वर्घयन्निव झार रोह ] उत्प« 
तदू लिदशंग!दू गिरिशिखरबट्घञ्जमो जायत इति भावः ॥७१।। 
अन्बयः --ततः, प्रवसाषानः, गौरीगुरुम्‌, लम्‌, उद्धूतेः, धातुरेणुभिः, 
तत्कटानू, वर्धयन्‌, इव, भ्रारुरोह । 
चाच्य०-~अ्रश्बसाधनेन, गौरी गुरु: शैलः, तरक्टान्‌, वर्घयता, इव झारुरुहे | 
डयार्या-ततः=्तदनम्तरम्‌ । ध्रश्‍वाःन्घोटकाः, एव ताघनानि समरसहाय- 
भूतानि यस्य सं ध्रशवसाघनः । रघु: । गीर्याःम्ार्बत्याः, गुरुः=पिता इति गौरी« 
गुरु: न हिमालयः, तम्‌ । शेलम्‌ =पवंतम्‌ | उद्धतैः = उत्यापितैः । घातूनांनन 
गेरिकादीनां, रेणवः = धूलयः घातुरेणवः, तै? । तस्य हिमालघस्य कूटाः 
झिखरप्रदेशाः, तत्कूटास्तान्‌ । वर्धयन्‌ = वृद्ित्वमापादयन्‌ । इव । झाहरोहृन 
श्रारोहत्‌ । 
समा०-भएवा एव साघनं यस्य सः प्रश्वसाधनः । गौर्या भूरुः गौरीगुसः, 
तं गौरीगुदम्‌ । धातूनां रेणवः, घातुरेणवः, तोः घातुरेणुभिः । तस्य कूटाः 
तत्कूदा:, तान्‌ तत्कूटान्‌ । 


चतुर्थ: सगेः ६३ 


अभि०--काम्मोजविजयाचन्तरं रघुः . बाजिसौन्यसहायवान्‌ सन्‌ उत्तर- 
दिशि बर्तमानान्नुप्रतीन्बिजेतुकामः इयखुरोत्थापितमेरिकादिघातुरेणुभिः हिमा- 
लयशंलदिखराशि वर्धयन्‌ इव हिमावलमाइरोह । 


हिन्दी--काम्बोज बिजय कें पश्चात्‌ घोड़ों की सेना लेकर राजा रघु 
चोड़ों के खुरो से उठाई हुई गेरू, भनःगिला सादि धातुध्रोंकी धूलि से 
उसके छिखरों की ऊंचाई को प्रौर भी बढ़ाते हुए हिमालय पर्वत 
वर चढ़े ॥७१॥ 


शशंस तुल्यसच्वानां सेन्यघोषेऽप्यसंभ्रमम्‌ । 
गुहाशयानां सिंद्दानां परिवृत्याबलौकितम्‌ ॥७२॥ 

सञ्जीविनी=-तुल्यकच्वानां सेन्यः समानवलानाम्‌ । गुहासु शेरत इति 
गुहाशयास्तेषःम्‌ । “्रधिकररो शेतेः” इत्यश्प्रत्ययः । दरी तु कम्दरो वा स्त्री 
देवखातबिले गुह” इत्यमरः । सिंहानां हरीणाम्‌ 'सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः 
केसरी हरि!” इत्यमरः । संबन्धि परिवृत्यावलोकितं शयित्वेव ग्रीवाभङ गेवा- 
चलोकनं कतृ सेन्यघोषे सेनाकलकले संभ्रमकारणो सत्यप्यसंत्रमसन्तःक्षोभविर- 
हित्वमू नञः प्रसञ्यप्रतिषेधेऽपि समास इष्यते । शशंस कथयामास | सन्येम्य 
इत्यर्थाल्लम्यते । बाह्मचेष्टितरेव मनोवृरोरनुमापकमिति भावः । भर्सभ्रान्तत्वे 
हेतुस्तुल्मसत्त्वाना मिति । नहि समबलः समबलाद्‌ बिभेतीति भावः 11७२॥ 

न्वयः--तुल्यसस्वानाम्‌, गुहाशयानाम्‌, सिंहानाम्‌, परिवर्य, प्रवलोकि- 

तम्‌, सैन्यघोषे, प्रपि, ्रसम्ञ्रमम्‌, शशंस । 

वार्य०-~सिहानाम्‌ परिवृत्य अवलोकितेन, सेन्यघोषे, भ्रपि, श्रसम्श्रमः 
दाहंसे । 

उयाख्या--तुल्यंऽसमानं, सत्वं = बलं येषां ते धुल्यसत्वास्तेषाम्‌ । 
गुहासु कन्दरासु शेरत इति गुहाशयास्तेषाम्‌, सिहानाम्‌ = मृगेन्द्राणाम्‌, “सिहो, 
मृगेन्द्रः पच्चास्यों हयेक्षः केसरी हरिः” इत्यमरः । परिवृत्य=परावृत्त्य । अव- 
लोकितमूङघ्ववलोकनं 'कतृ? । सेवायां समवेताः सेन्याः = हेचापुरुषाः, तेषां 
घोष्रे=कलत्लेऽवि। न सम्भ्रमोऽसम्भ्रमः = क्षोभाभावस्तम्‌ । शस न्न 
कथयामास । 


हड रघुर्वशमेहाकाव्ये 


समा०--हुल्यं सत्त्वं येषां ते तुल्यसत्त्वा:, तेषां तुल्यसत्त्वान!म्‌ । गुहासु 
शेरते इति गुहाशयाः, तेषां गुहादायानास्‌ । संन्यस्य घोषः सेन्यघोषः तरिम्‌ 
सैभ्यघोषे । न सम््रमः सम्भ्रमः, तम्‌ भ्रसंभ्रमम्‌ । 


भि०--सेन्यसमानबलशालिनो हिमालथगुहासु शयानाः सिंहाः सेवा- 

कलकले सत्यपि केवलं भ्रीवभङ गेनेवावलोकयन्तः स्वभयराहित्यं सूचयन्ति स्म । 

हिन्दी सेना के समान बलशाली, हिमालय की गुफाझों में लेटे हुए सिद्ठ 
सेचाशब्द के होने पर भी केवल गदंन घुमाकर ही देखते हुए अपनी निर्भयता 
प्रकट कर रहे थे ॥७२॥ 

भूर्जे ममेरीभूताः कीचकध्बनिहेतवः । 
गन्नाशीकरिणों मार्ग मरुतस्त सिषेबिरे ॥७३॥ 

सब्जीविनी--भूजेंपत्रेष्‌ । 'भूर्जपत्रो भुजो भूर्जा मृदुत्वक्चमिका मता' 
इति यादवः । ममंरः शुष्कपर्णध्वतिः । 'ममंर: शुष्कपर्णावाम्‌? । इति यादब; । 
यं च शुक्लादिशब्दवद्‌ गुणिन्यपि वर्तते प्रयोज्यते च । 'मर्मररगुरुधूपग न्थिमिः 
इति । अतो भर्मरीभूत: मर्मेरशब्दवन्तो भूता इत्यर्थः । कीचकानां वेणुविशेषाणां 
च्वनिहेतवः । श्रोत्रसुखाइचेति भावः। गङद्धाशीकरिणः। शीतला इत्यर्थः । 
मरुतो वाता मागें तं रघुम्‌ सिषेविरे ॥७३॥ 

झन्वयः- भूर्जेषु, मर्मेरीभूताः कीच ध्दसिहितवः, ग ङ्कशीकरिशाः, भरुतः, 
मार्गे, तम्‌, सिपेबिरे । 

वाच्य०मर्मरीभुरौः कीचकध्वनिहेतुभिः गंगाशीकरिभि; मर: भार्गे 
सः सिषेवे । 

उ्याख्या--मूर्जेपु = भूजेपत्रेषु । अम्मैरा मर्मरः? सम्पद्ममाना इति ममंरीः 
श्रुताः = ममेरशब्दवन्त: । ध्वनेः = शब्दस्य, हेतवः कारणानि इति ध्बनिहेतवः । 
कीचकानां = वेशुविशेषाणां, घ्वनिहेतयः कीचकध्वनिहेत३ः, तेः । “कीचका 
वेणदस्ते स्युर्षे स्वनम्स्यनिलोदूघतःः? इत्यमरः | गंग्या: =भायीरश्याः, शीकराःन्ः 
कणः: सन्त्येष्विति गङ्गाशीकरिणः भरुतः==्वायः | तम्‌ = रधुम्‌ । सिपेविरेःः 
सेवितवन्तः | 

सम०-प्नमर्मराः मर्मराः सम्पद्चमानाः मर्सरीभूताः । कीचकानां घ्वचिः 


शर चतुर्थ, सर्ग; ६% 


कीसकध्वनिः, की चकष्वनेः हेतवः कीचकच्वनिहेतकः । गङ्कायाः शी कराः गजा“ 
शीकराः गङ्ाशीकरा एषां सन्तीति गङ्गशीकरिणः । 

ऋअभि०--पबंतारोहएसमये रघोः शर्म, शुष्कभूर्जपतेषु मर्म रघ्वविमन्तः, 
कोचकास्यवेणषु कर्णामिरामं ध्वनि जनयन्तो गङ्गाम्भःशीतला वायदः 
श्रपनीतवन्तः । 

न्दी-- हिमालय पर्वत पर चढ़ते समय रघु के परिश्रम को, सूखे भूज॑« 

वश्रों में मर्मेरध्त्रनि करनेवाले तथा कीचक चाम के बाँसो में मनोहर शब्द 
उत्पन्व करते हुए गंगा के शीतल बायु ने, दूर किया 11७३॥ 


विशश्रमुनमेरूणां छायास्वध्यास्य सैनिकाः। 
षदो वासितोत्सङ्गा निषण्ण्गनाभिभिः ॥७४॥ 
सञ्जीविनी--सेनिकाः सेनायां समवेताः प्राग्वहतीयष्ठक्प्रत्ययः । चमे« 
रूणां सुरपुंनागानां छायासु निषण्णानां हषदुपविष्टाता मृगाणां कस्तू रीमृगाणाँ 
बामिभिर्वासितोस्सङ्गःः सुरमिततला हृषदः शिला प्रध्यास्याधिष्ठाय । “प्रधिः 
शीड स्थासां कर्म' इति कर्म । हषत्स्दघिरह्येत्यथं: | विद्यक्रमुविश्वान्ताः ॥७४।॥ 
अन्चयः=सेनिकाः, नभेरूणाम्‌, छायासु निषण्णमृगनाभिभिः वासितोर 
त्वङ्गाः, हृदः, अध्यास्य, बिशश्चमुः । 
वाच्य०- सैनिकः हुषदः, भ्रघ्यास्प विशश्रमे । 
व्याख्या - सैनिकाः = सेनापुरुषाः। = नमेल्रागम्‌= सुरपुक्षागनामकवृक्ष- 
विशेषाशाम्‌ । छायासु = अनातपेषु । निषण्णाः =स्थिता ये मृगाः==हृरिणाः 
कस्तुरीमृग इत्यरथः । इति मिषण्णामृगाः, तेषां चाभयःन्नाभिप्रेदेशाः, तैः । 
बामिताः = सुरभितः, उत्सङ्गाः = मध्यभागा यासां ताइशीः । हषद: = शिला- 
प्रदेशान्‌ | भध्यास्य = घ्रधिक्षय । विशश्रमुः = श्रममपनीतवन्त: । 
समा०--निषप्णाइच ते मृगारच निषण्णः मृगाः, निषण्शामृगाणां नाभयः 
निषण्णमृगना भयः, तैः निषण्णमुगनाभिभि; । चासिताः उस्सङ्गाः यासां ता 
वासितोस्संग!ः, ता: वासितोत्सगाः । 
असभि०-रघुसनिकंनमेसव॒क्षतलेपू कस्तूरीमृगना भिस्थकस्तू री गस्घबासित- 
तलभागेषु प्रस्तरेषु श्रधिक्षय पवता रोहणाजनितः श्रम: दूरीकृतः । 


६६ रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी-रघु के सैनिको ते नमे ( दिव्य तुपारी के ) वृक्षों के दीचे 
श्थित कस्तूरी मृगको नाभियों रो जिनमें कस्तूरी की गन्त्र बस गई है ऐसी 
शिलाघों के ऊपर बेठकर, पवंत पर चढ़ने के परिश्रम को दूर किया ॥३४ 


सरलासक्तमातङ्ग प्रत्रेय्स्फुरितस्विषः । 
आसन्नोषधयो नेतुन क्तमस्मेहदीपिकाः ७५! 

सऊजीपिनी-सरलेद्‌ देवदार्विशेपेष्वासक्तानि यानि मातंगानां गजाः 
चाम्‌ । ग्रीवासु भवानि ग्रेवेयारि कप्ठ्यू्भनानि। 'ग्रीवाम्योष्ण्य” इति 
चकाराडटञप्रत्यय; 1 तेष्‌ स्फुरितत्व्रिषः प्रतिफलितभास ओ्रषधयो ज्वलन्तो 
ज्योतिलताविशेषा नक्त रात्री नेवुर्नायवस्य रघोरवस्नेहदीपिकास्तेल निरपेक्षाः 
प्रदीपा झासन्‌ ॥७५।। 

झअन्बयः- सरलासक्तमातखमे रितस्बिषः, श्रोपधयः, भक्तम्‌, नेतुः, 
अस्नेहदौ पिका:, श्रासन्‌ । 

वाच्य०--सरल।सक्तमातंसग्रैदेयस्ुई रत त्विडभिः प्रोषधिभिः नेतुः नक्तम्‌ 
घस्नेहृदी विकामिः श्रभूयत । 

व्याख्या--सरलेषु = सरलाख्यवृक्षेपु, सक्ताः = बद्धा इति सरलासक्ताः, 
ताइशाः ये मातङ्गाः ==गजाः इति सरलासक्तमातंगाः, तेषां रवे यै: कण्ठः ख- 
साभिः, स्फुरितान्ग्रतिफलिठा, स्विद्‌ = कान्तिर्याक्षां ताः सरलासक्तमातंगग्रेवेय- 
स्फुरितत्विषः । श्रोषघयः = ज्योतिलेदा विशेषाः । नक्तमृस्न्रात्री | नेतुः = 
नायकस्य रघोः। न विद्यते स्नेहो यासु ता अस्नेहास्तीलरहितास्ताइइयो या 
दीविकाः==प्रकाशपाचाणीति अस्नेहृदीपिकाः = बिना तैल ज्वलस्तो. दीपा 
इत्यर्थः ! श्रासन्‌ = श्रभ्भुवन्‌ । 

समः०-प्रीवास्‌ भवानि ग्रैवेयारि, मातङ्गानां ग्रेदेयाशि मात ङ्गग्र वेयर 
सरलेषु श्रासक्तानि सरलासक्तानि, सरलासक्तानि च तानि नातङ्भप्रेवेयारिए च 
सरलासक्तमतंगग्न वेयाणि । सरलासक्तमारांगग्रेवेयेषु श्कुरिताः स्विषः यासां ताः 
सरनासक्षमातँगग्र वेयस्फुरितत्विषः । स्नेहस्य दीपिकाः स्मेहदीपिकाः, न स्नेह- 
दीपिका अस्नेहुदी पिकाः 


अभि०=द्विमालयशिखरस्थस्य सेन्यस हितस्य रधोः रात्रिसमये ज्योति- 


बतुये: सर्ग: ६७ 


लताविशेषा एव तेलानपेक्षप्रदीपकार्यमर्कुवंत्‌ । येषां प्रभा सरलाख्यवृक्षेषु 
निबद्धानां गजानां कण्ठशद्धलासु प्रतिफलितासीत्‌ । 

हिन्दी -हिमालय पर्वत पर स्थित सेना सहित रघु के लिये रात्रि के 
समय बिना तेल के जलने बाले दीपको का कार्य रात में चमकनेवाली झषधि- 
लताश्रों ने किया, जिनका प्रकाश चीड के वृक्षों में बँघे हुए हाथियों के गले की 
अंजगीरों में ग्रतिफलित होत! था ॥ ७५ ॥ 

तस्यो त्सृष्टतिवा सेषु कण्ठरञ्जुक्षतस्वचः । 
गजबष्म किरातेभ्यः शशंसुर्देबदारबः ॥ ७६॥ 

सञ्जीविनी तस्य रघोरुत्सृष्टेषुज्कितेषु निवासेषु सेनाविशेषेषु कण्ठरज्जु- 
भिर्गजग्रैवेयेः क्षता मिष्पिष्टास्त्वचों येषां ते देवदारवः किरातेम्यो वमचरेस्यो 
गजानां व्ष्प प्रमाणम्‌ । वष्म देहप्रमाणयो:' इत्यमरः | शशंसुः कश्चितवन्तः । 
देवदारुस्कन्व॒त्वकक्षतेर्गजानामौन्नत्यमनुमीयत इत्यर्थः ॥ ७६ ॥ 

अन्वयः---तश्य, उत्सृष्टनिवासेषु, कण्ठरञ्जुक्षतस्वचः, देवदारव:, किरा- 
तेभ्यः, गजवष्म, शशंसुः 1 

बाच्य०--कण्ठरज्जुक्षतत्वन्मि:, देवदारुमिः, गजवदम शशंसे । 

व्याख्या --तस्य = रघोः । उत्सृष्ठा:-्परित्यक्ता: ये निवासाः = वासभूमि- 
प्रदेशाः इत्युत्सूप्टनिवासास्तेषु । कण्ठस्य =्=गलप्रदेशस्य रजवः इति कण्ठरज्जवः, 
ताभिः क्षता न= खण्डिता, त्वक्‌ = वल्कलमू येषां ते कण्ठरञ्जुक्षततवचः । देवदा- 
रबः=देवदारुवृक्षाः । किरःतेम्यः = बनचरम्तच्छजातिम्यः। जानां = सेना» 
करिणाम्‌, वष्मंन्प्रमाणम्‌ इति गजवष्मे देहौन्नत्यमिति यावत्‌ । शशंयुः= 
कथयामासुः । 

समा ०--उत्मृष्टाषज ते निवासाइच उत्सुष्टनिवासाः, तेषु उत्यृष्टनिवासेषु । 
कण्ठानां रज्ञवः कण्ठरजवः, कण्ठरज्जुभिः क्षत्रा त्वक्‌ येषां ते कण्ठरज्जुक्षत- 
स्वचः । गजानां वष्मं गजवष्मे, तत्‌ गडावष्यं | 

छभि०-_रघुणा परित्यक्तेषु सेव!निवेशेषु किराताः देवदासुवृक्षेध्‌ तिथः 
दगजकण्ठबन्धनी भूतम्पङ्खलाकर्षणकारणेन भिन्नत्वक्षु तदीयगजशरीरीभ्वक्य- 
मजानन्‌ । 


ष्य रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी -- हिमालय पर्वत पर रघु के द्वारा छोड़े गये सेना के पडावों में 
किरात लोगों ने देवदार वृक्षा में बंध, सेवा के हाथियों की कण्ठरज्जुओं से 
उखाड़ी हुई छालों से रघु के हाथियों की ऊंचाई जानी ॥ ७६ ॥ 
तत्र जन्यं रघोर्घोरं पवतीयैगंशेरभूत्‌ । 
नाराचत्षेपण्हीयाश्मनिष्पेषोत्पतितानलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सल्षीविनी- तत्र हिमाद्री रघोः पर्वते भर: पवतीयेः । “पवंताच' इति 
छप्रत्ययः: । गणेरुत्सवसकेतास्येः सप्तभिः सह । “गणानुत्सवसंकेतानजयत्सस 
पाण्डवः! इति महाभारते । नाराचानां बाणब्वशिषारां शेपणीयानां भिन्दिपाला- 
चापइमतां च निष्पेषेण संघर्षणोत्यतिता धनला यस्मिस्वतथोक्तम्‌ । 'क्षेपणीयों 
भिन्दिपालः खड्गो दीर्घो महाफलः' यादव: । घोरं भीमं जन्यं युद्धमभूत्‌ । 
“युद्धमायीधन जन्यमू' इत्यमरः ॥ ७७३! 
अन्षयः--तत्र, रधो , परती ?:, गए, नाराचक्षेपीयाएमनिध्पेषोत्पति- 
ताबलम्‌, घोरम्‌, जन्यम्‌, श्रुत्‌ । 
बाच्य»-चाराचक्षेपणीयईशम निष्पेषोत्पतितानलेन घोरेण अन्येन अभावि। 


व्याख्या - तत्र = हिमालयपर्वते, रघोः = दिजीवपुत्रत्य, पर्वते भवाः 
पर्वतीयाः पर्वेतनिवासिनः, तेः पर्वतीयः । गणेः = उत्ववसकेतार्यैः । नाराचाः= 
बाणविशेषाः, क्षेपणी याः = भिन्दिपालाः, प्रकमानः=प्रस्तराः एषामितरेतंरयोगः 
चाराचक्षेपणीयाइमानः तेषां निष्पेषेण =संघर्दगा, उत्पतितः = उत्पन्नः, भ्रनलः 
= वहियंस्मिंस्ततथोत्तम्‌ । घोरं = भयानकम्‌ । अन्यम्‌न्युद्धम्‌ 1 श्रभूत्‌=घभूव । 

समा०~--नाराचाशच क्षेपणीयादच प्रश्मानश्च नार(चक्षेपणीयाइमानः, 
बाराघक्षेपरीयाइमन! निष्पेषः नार!चक्षेपणीयाइमनिण्पेषः, नाराचक्षेपणीय।इम - 
निष्पेषेश उत्पतितः प्रनल: यस्मिन्‌ तत्‌ नारायक्षेपणायाश्मनिष्पेषोत्पतितावेलम्‌। 

आमभि०¬हिमालूये रघोः उत्सवसंकेताख्यगर्राः सह भयंकरं युद्धमभूत्‌ + 
यत्र प्रयुक्तः नाराचेः, भिन्दिपाले:, प्रस्त रच भ्रम्थोन्यसंघर्षण वह्लिर्पन्तोऽभूत्‌ । 

हिम्दी--हिमालय पर्वत पर रघु का उत्सवसद्धेत नामक गर्जो से चोर 
युद्ध हुआ, जिसमें प्रयोग किये गये ब!णों, भिन्दिपालो तथा पत्थरों के वारः 
स्परिक संघर्ष से ग्नि उस्पम्न हो जाती थी ॥ ७७ ॥ 


चतुर्थ: सेः ६६ 


शारेरुत्सवसङ्केतान्‌ स कृत्वा बिरतोत्सवान । 
जयोदाहरणं बाह्वोगापयामास किन्नन्‌ ॥ ७८ ॥ 
सख्जीडिनी -स रुः शरेरबाणेरुत्सवक्षकेतान्ताम गणान्विरतोत्सवास्कृत्वा 1 
जित्वेत्यथेः । किन्नरान्‌ बाह्वोः स्त्रभुजयोज्योदाहरणं जयस्यापकं प्रबन्धविशेषं 
गापयामास । 'गतिबुद्धिप्रत्यवस्ानाथेशब्दकर्माकर्मकाणाभर्ि कर्ता स णौ! 
इत्यनेन किमराणामपि कतृ त्वार 1्मत्वम्‌ । ७८॥ 
अन्बथः-सः शरेः, उत्सवसंकेतान्‌, विरतोत्सवान्‌, कृत्वा, बाह्वोः, जयोदा- 
हरणम्‌, किन्नराम्‌, गापयामास । 
वाच्य०-तेन, शरेः किन्नराः बाह्वोः, जयोदाद्ृरणम्‌, गापया*वकिरे । 
व्याख्या --सः = रघु; । शरेः = बाण: । उत्सवाइच संकेताशच उत्सव- 
संरेताः तान्‌==तन्नामकान्‌ गणान्‌ । विरतः = शान्तः, उत्सवः=हृषंः, येषां ते 
विरतोत्सवा:, तान्‌ । कृस्वः=विघाय । बाह्वोः=भुजयोः । जयस्योदाहरशाम्‌ =जयो= 
दाहरणम्‌ = तत्‌ विजयह्यापकप्रबन्धम्‌ । किन्नरान्‌ =मन्धर्न्‌ । गापयामास 
==गानं कारयामास । 
समा०--विरत उत्सवो येषां ते विरतोत्सवाः, तान्‌ विरतोत्सवान्‌ । उदा- 
यते प्रनेनेत्युदाहरणम्‌, जयस्योदाहरणां जयोदाहरण म्‌, तत्‌ जयोदाहरणम्‌ । 
अभि० ~ रघु: उत्सवर्सकेतास्यान्गयान्‌ विजित्य हतहर्षारच तान्‌ कृत्वा 
स्तविजयख्या पर्क प्रबन्ध गन्वर्वान्‌ गापयामास । 
हिन्दी रघु ने हिमालय पर्दत पर उत्सवसंकेत नामक गणों को जीत 
कर उनके हर्षोत्सवों दो फोका बनाकर श्रपने पराक्रम का गुणगान गन्धवो से 
कराया ॥७८॥ 
परस्परेण निज्ञातसतेषूपायनप।णिषु । 
राज्ञा हिमत्रतः सारो राज्ञः रः हिमाद्रिणा ॥७६॥ 
सञ्चीविची -- तेषु गणोषूवायनयुक्ता पाणयो येषां तेषु सत्पु परस्परेशा+ 
न्योन्यं राज्ञा हिमवतः सारो धनरूपी विज्ञातः! हिमाद्रिणापि राज्ञः सारो 
बलरूपी विज्ञातः} एतेव तत्रत्यवस्तूनामनर्ध्येत्वं मशानामश्रूतपूरवश्च पराजय 
इति ध्वन्यते ॥७६॥ 


७० रघुबंधमहाकाव्ये 


झन्बयः--तेष उपायनपाणिचु, परस्परेश, राज्ञा, हिभवतः, सरः हिमा- 
द्विणा, च, राज: सारः, विज्ञातः | 

वाच्य०--परस्परम्‌ राजा हिमवतः सारम्‌, हिभवांदच राज्ञ! सारम्‌ 
विज्ञातवान्‌ । 

व्यास्या—तेषु=उत्तवसंकेताख्येषु गणेषु । उपायनानि ञ्म्उपह्षारःः पाणिषु 
=हेस्तेषु येषां त उपायनपारहयः, तेषु उपायनपाणिषु सत्सु । परस्परेगुरप्रन्यो” 
न्यम्‌ । राज्ञा = रघुणा । हिमोस्यास्तीति हिमवान्‌ तस्य = हिमालयस्य, सार) 
== भनरूपः, हिमवता न= हिमालयेन च । राज्ञ:-रघो:, सार: = बलरूपः । विज्ञातः 
म्न्बुद्धः 1 

समा०=उपावनानि ाण्योयंषां ते उपाथनपाणयः, तेषु उपायनपाणिषु। 

अभि यदा पर!भूता उत्सवसंकेत।सख्यगरणा।: हस्तेषूपायनानि आदाय 
रधुसंमुखमाग्रतास्तदा रघुणा हिमालयस्य घनरूपा समृद्धि विज्ञाता । हिमवतापि 
युद्धक्रियया रघोईलं विज्ञातम्‌ । 

हिन्दी-जब कि हारे हुए उत्सवर्सकेतगण राजा रधु के सामने हाथों में 
उपहार लेकर प्रस्तुत हुए तब राजा ने हिमालय का समृद्धिरूप सार जाना 
तथा हिमालय मे भौ राजा का बलरूप सार जाता ॥७६। 


तत्राक्तोभ्यं यशोराशि निवेश्यावरुरोह सः! 
पौलस्त्यहुलितस्याद्र्रादधान इव हियम्‌ ॥८०॥ 
सञ्जीविनी-स रघुरतत्र हिमाद्रावक्षोम्यमधुष्यं यश्षोराशि निवेशय निघाय । 
पौलस्त्येन राइणन तुलितस्य चालितस्याद्रेः केलासस्य ह्लियमादघानो जनय- 
न्निव । धवरुरोहाबततार-| कॅलासमगत्वंच प्रतिनिवृत्त इत्यथेः । नहि शूराः 
वरेण पराजित मभियूज्यन्त इति भावः ।८०॥ 
न्बयः-सः, तत्र, भक्षोम्यम्‌, यशोराशिमू, निवेशय, पौलस्त्यतुलितस्य 
भद्दे), ह्यस्‌, भादधानः, इव झत्रदरोह्‌ | 
वाच्य०~तेन ध्रादघानेन इब प्रवरुरुद्दे | 
वयाख्या-सः=रघुः । तत्र=हिमालये । क्षोभितु' योग्य क्षोभ्यं, न क्षोभ्यम्‌ 


चतुर्थः सर्गः ज्र 


झक्षोस्यम्‌ = भ्रभृष्यम्‌, स्थिरमित्यर्थः । यशसां राशियंशोराक्षिस्तम्‌ = की ति- 
समूहम्‌ | निवेशय = निधाय | पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौलस्त्यः = रावणः, 
तेन तुलितः = चालितः इति पौलस्ट्यतुलितः, तस्य । धद्रेः = पर्वतस्य कला» 
सस्य । हियम्‌ न= लज्जाम्‌ । ्रादधानः = जनयन्निद । भ्रदरुरोह = प्रवदतार $ 


समा०--क्ष'भितुं वोग्यः क्षोम्यः, न क्षोम्यः प्रक्षोम्यः, तम्‌ घ्ञोम्यम्‌ । 
यशर्सा राशिः यशोराशिः, तं यशोराशिम्‌ । पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ पोल- 
स्त्यः, पौलस्त्येन तुलितः पौलस्त्यतुलितः, तस्य पौलस्त्यलुलितस्य । 

शआ्भि०--स रघुः तत्र हिमाद्रौ स्थिरं यशोराशि संस्थाष्य रावणोत्या पित! 
पराजितोऽयम्‌ इति निन्दाविचारेण केलाससतमीपमगरबंव प्रतिनिवुराः । तेन थ 
ह्वीरिवोत्पादिठा केलासस्य । 

हिन्दी--रघु हिमालय पर्वत पर अपने स्थिर यक्ष को स्थापित करके 
“रावण से उठाया हुप्रा यह पर्वत ते पराजित है! इस निन्दा के विचार से 
कैलास पर न जाकर उसे लज्जित करते हुए वहां से नीचे उतर पड़े।।5०॥ 


चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन्प्राग्ज्योतिषेश्वरः | 
तदूगजालाचतां प्राप्तैः सह कालारुरुद्रमेः ॥८१॥ 


सञ्जीविनी -तस्मिन्र्घौ तीर्णा लौहित्या नाम नदी येन तस्मिस्तीशे- 
लौहित्ये सति। ध्राग्ज्योतिषाणां कामरूपाणां जनपदानामीइवरस्तस्य रधो“ 
र्गजानामालानतां गजवन्घनस्तम्भतां प्राप्त: काला गुरुदरुमंः कृष्णागुरुवृक्षः सह 
चकम्पे कम्पितवान्‌ ॥5१॥। 

श्न्वय:--तस्मिन्‌, तीर्णलौ हेत्ये, सति, प्रार्ज्योतिषेश्‍वर:, तद्गजाल।चता 
प्राप्तैः, कालागुरुदुमे; सह चकम्पे । 

वाच्य ०-- प्राग्ज्योतिषेदवरेणा चकम्पे । 

व्याख्या-तस्मिन्‌ = रधो | तीर्णा लौहित्याऽतन्तामकनदीविशेषः येन सः 
तीणेलौहित्यः, तस्मिन्‌ सति । 9,ग्ज्योतिषाणाम्‌ ईश्वरः प्राग्ड्यो तिषेश्व र: == 
कामरूपदेशाचिपतिः । तस्य = रघोर्गजाः = हस्तिनः, सदूगजाः, घालानस्थ == 
द्विपबस्घतस्तम्मस्य भावः झालावता, तद्गजानामालानता ताम्‌ सेनागजवम्धन* 


७२ रघुवंशमहाकाव्ये 


स्तम्मत्वं भ्राप्तेः गतैः । कालागुरुणां दमाः कालगुरुद्रुमाः, रौ; = कालागुरू 
बुः । सह = साघंम्‌ । चकम्पे = कम्पितवान्‌ । | 

समा*०--तौर्णा लौहित्या येन सः तीणेंलौहित्यः, तस्मिन्‌ तीएाँलौहित्ये ! 
प्रारज्योतिषाणमीश्वरः प्राग्ज्योतिषेदवर: । तस्य गजाः तद्‌गजा:, तद्गजा- 
घामालानानि तद्गजालानानि, तदूगजालानानां भाव: तद्गजालानता, तां 
तदूगजालानताम्‌ | कालाश्च ते झगुरुद्र माश्त कालागुरुट्रमाः, री: कालागुरुद्रुसैः । 

अभि०-हिमाद्रिविजयानन्तरं लाहित्याख्पानदीमुत्तीर्णन रघुणा कामन 
छ्पाधिपतिद्दृदये तथेव कम्पः कृतः यथा तद्गजेः स्वबन्धनस्तम्भता नीतेषु 
कालागुरुद्रमेषु । 

हिन्दी ~ हिमालयविजय के पश्चात्‌, लौहित्य नामक नदी को पार करके 

रघुने कामरूपाधिपति के हृदय में बेस! द्वी कम्प उत्पन्न किया जता कि उसके 
गर्जो ने प्रप्ते बस्धन स्तम्भभुत कालागुरु वृक्षों में ॥८१।' 


न प्रसेहे स रुद्धाफमधारावष दुर्दिनम्‌ । 
रथवत्मरजोऽप्यस्य कुत एवं पताफिनीम ।!८२॥ 


सऽजीविनी- स प्राग्ज्योतिषेश्वरो रुद्धाकंमावृतसूर्यम्‌ । श्रधारातर्षं च 
तद्‌ दुदिनं च धारावृष्टि विना दुदिनीभ्रूतम्‌ } प्रस्य रघो रथवर्त्मरञ!ऽपि न 
प्रसेहे | पताकिनीं सेनां ठु कुत एव प्रसेहे । न कुतोऽपीत्य्थंः ८ २॥। 

अन्वय सः, रुाकंम्‌, ग्रध!रावषंदुदिनमू, धस्य, रथवर्त्मेरजः ध्रपि, न, 
प्रसेहे, पताकिनीम्‌, तु, कुतः, एव । 


बाच्य०-तेन प्रस्य रथवरत्मरज: श्रपि म ध्रसेहे, पताकिनी तु कुतः । 

व्याख्या-प्त:-कामरूपदेशाधिपति: । रुद्ध: = प्रतिरुद्धः श्रावृत इतिं यावत्‌, 
प्रः = सूर्यः येन तत्‌ रुद्धाकंम्‌ । न विद्यते घारादर्ष =्=धारःवृण्टः यस्मिन्‌ 
तत्‌ भ्रधारावर्ण, ताहशं यत्‌ दुदिनम्‌ =मेघःच्छः्मदिवसम्‌ इति श्रधःरावर्णदुदि- 
वम, मेघच्छन्नेऽह्वि दुदिनम्‌' इत्यमरः । अस्य = रघोः । रथानां = स्यन्दनानां, 
घरत्मस्त्मागेः रथवत्मे, सत्र विद्यमानं रजः, तत्‌ । न नैव, प्रसेहे = सोढवान्‌ । 
पताका विद्यतेऽस्याः पताकिनीन्सेना, त्ताम तु कुल एव प्रसेहे, न कुतोऽपीस्यर्थः । 
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समा०--ददेः भर्क: येव तत्‌ रुद्वाकम्‌, तत्‌ रुदाकंम्‌। धाराणां वर्ण 
घारावर्णम्‌, न विद्यते घारावषँ यस्मिन्‌ तत्‌ अषारावषंम्‌, भधारावषंख तद्‌ 
दुदिनश्च श्रघारावषंदुदिनम्‌, तत्‌ भ्रघारःवर्षदुदिनम्‌ । रथायां वत्मं रथवत्मं, 
रथयरत्मंनः रजः रथवत्मंरज:, तत्‌ रथवस्मंरजः । पताका भ्रस्या अस्तीति पता- 
किची, तां पताकिनीम्‌ । 

अभि _कामरूपदेशाधिपतिः सूर्यमण्डलावरणा हरिणीं बृष्टि विना दुदि- 
वसं कुर्वतीं रघ्ुसेनाधुलिमपि दूरतो दृष्टा न सहन चकार । भीत इत्यथः । सेनां 
तु कुत एव । 

हिन्दी --कामरूपदेश का स्वामी सूर्य को भी ढक देने दाली विना वर्षा के 
डुदिच कर देनेदाली सेवा की धूलि को भी सहव न कर सका भ्रत्यन्त भीत हो 
यया, फिर सेना को तो कैसे सहन करता ॥८२॥ 


तमीशः कामरूपाणा मव्याखएडलविक्रमम्‌ । 
भेजे भिन्नकटैनागैरन्यानुपरुरोध यैः ॥८३॥ 
सञ्जीवमी--कामरूग।णां दाम देशानामीश्षोऽत्याखण्डल विक्रममतीन्द्रप रा" 
क्रमं तं रघुम्‌ भिन्नाः खन्मदाः कटा गण्डा येषां तेर्नागेंगंळीः साघनेभेजे। नागा“ 
न्दत्वा शरणं गत इत्यथः । कीइसेर्नागैः | येरन्यान्रघुव्यतिरिक्तान्नृपानुपरुरोष । 
शूराणामपि शूरो रघुरिति भावः ।।५३॥ 
अन्वयः~-कामरूषाणाम्‌, ईशः, अत्याखण्डलविकमम्‌, तम्‌, भिन्दकटे:, 
नाग, भेजे, यंः, श्रन्यानू, उपरुरोघ । 


वाच्य*--कामख्यासयाम्‌ ईयेन भ्रत्याखण्डलबिक्रमः स भेजे येः भ्रन्ये 
उ।रुरुधिरे । 


व्याख्या +-कामरूपाणाम्‌ = तन्नामकदेशविशेषाणाम्‌, ईश'ऱस्वामी | 
प्राखण्डसस्थ<इ द्रस्य, विक्रमःन्पराक्रम:, इत्याखण्डलविक्रमः सोऽतिक्रान्तो येच 
अःया खण्डलविक्रम।, तम्‌ = रघुम्‌ । भिन्नाः=्पृथरभुताः,  कटाःन्याण्डपरदेशा1 
येषां ते भिन्तकटाः, तेः न।गो:=गजेः । भेजे = सिषेवे । गजानुपायनी कस्य 
शरणागत इत्यथैः । येः = नागे: । अन्यान्‌ शत्रूम्‌ । उपररोष = निराकरोत्‌ । 


ससा२--झाखण्डलस्थ विक्रमः भ्राखप्डलविक्रमः, भ्राखण्डलविक्रमम्‌ प्रति- 
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क्रान्तः भ्रत्यालण्डलविक्रमः, तम्‌ धत्याखण्डलविक्रमम्‌ । भिन्नाः कटाः येषां ते 
मिन्लकटाः, तैः मिक्षकटेः । 

अमि ०= कामरूपदेशाधिपतिः इन्द्राधिकपराक्रमम्‌ रघुम्‌ तान्‌ गजानुः 
पायनीङृत्य शरणं गतः ये; पूर्व॑म्‌ ध्रन्यरात्रून्‌ जितवान्‌ । 

हिन्दी कामरूपदेक्ष का राजा इन्द्र से भी प्रधिक पराक्रम वाले रघु के 
झागे उन हाथियों को भेंट में लेकर उपस्थित हुआ जिनसे झब्रुश्रों को जीता 
करता था ॥|८३॥। 

कामरुपेश्‍वरस्तस्य दवेमपीठाविदेवताम्‌ । 
रत्नपुष्पोपहारेण छायामानीच पादयोः ॥८४॥ 

सञ्जीविनी--कामरूपेइवरो हेमपीठस्याधिदेदतां तस्य रघोः पादयोइछ्वायां 
कनकमयपादपीठव्याविनों कान्तिं रत्नान्येव पुष्पाणि तेषामुपहारेणा सम पंणोना- 
नर्चाचेया मास ॥८४॥1 

झन्वयः-कामरूपेदवरः, हवेमपीठाषिदेवताम्‌, तस्य, पादयोः, छायाम्‌, 
रस्वपुष्पोपहारेसा, झानचे । 

वाच्य ०--फामरूपेश्व रेशा हेम पी ठा धिदेवता, तस्य, पादपोः, छाया, रह्म“ 
पुष्पोपद्दारेण, भावर्चे । 

ज्याख्या-“-कामरूपाणाम्‌-्तन्नामकदेशविश्ेषाणाम्‌ , ईशवरः=रा जः । हेम्न: 
= सुबणंस्य, पीठमासनसिति हेमपीठम्‌, तस्याधिदेवता-अधिष्छात्री देवी हेम- 
पोठाधिदेवता, ताम्‌ । तस्य--रघो: । पादयोः = चरणयोः | छायाम्‌=र्कातिम्‌ । 
रत्नान्येव होरकादीन्येव पुष्पाणि रत्नपुष्पाणि, तेषामुपद्वारः=उपायनम्‌ } रत्न" 
पृष्पोपहारस्तेन । भ।नचं == पूजयामास | 

समा०-कामरूपाणामीशवरः कामरूपेश्वर; । हेम्नः पीठ हेमपीठम्‌, हैम 
पीठस्य भ्रधिदेवता दवेमपोठाबिदेवता, तां हृमपीठाधिदेववाम्‌ । रत्नान्येव पुष्पाणि 
रत्वपुष्पारिप, रस्नपुष्पाणामुपहारः रत्नपुष्पोषहारः, तेन ररनपुष्यो पहा रेश । 

सभि०--कामरूपाधिपतिः सुवर्णसिद्दासनाघिद्ठात्रीं रघुपादच्छायां रत्नरूपः 
पुष्पैः पूजयामास । 

हिन्दी -कासरूप देश के राजा ने स्वर्णेसिहासन को प्रधिष्ठात्वी रघु की 
पादकान्ति को रत्तछपी पुष्पों से पूजा ।।८४।] 
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इति जिश्वा दिशो जिष्णुन्यंवर्तत रथोडतम्‌ । 
रजो विश्रामयन्राज्ञा छत्रशून्येषु मौलिषु ॥७४ 
सङजीविनी-जिष्ु्ंयशीलः । "ग्लाजिस्थश्च सस्नुः” इति सस्नुप्रस्ययः । 
स रधुरितीत्थं दिशो जित्वा रथेरुद्धतं रजरछत्रशून्येषु । रजोरेकच्छत्रकत्वादिति 
भावः । राज्ञां मौलिषु किरीटेषु । "मौलिः किरीटे धम्मिल्छे चूडाकङ्ेलिमूघंजे' 
इति हैमः । विश्वामयन्‌ संक्रा मयम्नित्यर्थः । न्यवतंत निवृत्तः ॥८५॥ 
अन्वया-जिष्णुः, इति, दिशः, जित्वा, रथोद्धतम्‌, रजः छत्रशून्येषु, 
राज्ञाम्‌, मौलिषु, विश्वामयन्‌, न्यवर्तत । 
बाच्य०--जिष्णुना, तेन, इति, दिशः, जित्वा, रथोद्धतम्‌, रजः, मौलिषु, 
विश्ञाधयता, न्यवृत्यत । 
व्याख्या -जिष्णुः=जयनशीलः । इतिम्एवम्‌ । दिशःल्काष्ठा: । जिवा 
= विजयीकृत्य । रथेम्य उदूघतम्‌ रथोद्‌धतं, तत्‌=स्यन्दनोत्यापितम्‌, 
९ज:--घूलिम । छश्रः==म्रातपत्रेः, शून्यानि = रहितानि छत्रशून्यानि, तेषु । 
राज्ञाम्‌ = नृपाणम्‌ । मौलिषुन्मस्तरे.बु, विश्रामयत = सं फामयन्‌, न्यवतंत 
= निववृते । 
समा०-रथेन उद्घतं रयोद्धतम्‌, तत्‌ रथोद्‌घतम्‌। छत्रेण शून्थाः छन" 
शून्या:, तेषु छत्रशून्येषु । 
ऋअभ्ि०-- एवं रघुः सर्वा अपि दिशो विजित्य पराजितेषु छत्ररहितर। = 
शिरःसु निजसेनोत्यापितां घुलि विश्रामयन्‌ दिम्विजयान्निवृत्तः । 
हिन्दी-इस प्रकार सम्पूर्ण दिक्षाम्रों को जीत कर रयु पराजित राजा्रों 
के छत्ररहित सिरों पर श्रपनी सेना की घूलि गिराते हुए दिग्विजय से लोटे ॥5२॥ 
स विश्वजितमाजह्वे यज्ञ सवस्वद्क्षिणाम्‌ | 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ॥८६।। 
सञ्जीविनी --सः रघु: सर्वस्वं दक्षिणा यस्य यस्मिन्वा तं सवस्वदक्षिणम्‌ । 
'विशवजिरसवंस्वदक्षिणः' इति श्रृतेः । विइवजितं माम यश्षभाजह्ने । कृतवा- 
नित्यर्थः । युक्तं चेत दित्याद्द ~ सतां साधूनाम । वारिमुचां मेघानामिव । प्रादान~ 
। मन विसर्गाय त्यागाय हि । पात्रविनियोगायेत्यर्थः ॥ ८६ ।! 
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न्वेयः-सः सर्वस्बदक्षिराम्‌, विशदजितमू, यज्ञमू, आाआजहे, हि, सताम्‌, 

बारिमुचाम्‌, इव, प्रादानम्‌, विसर्गाय भवतीति शेषः । 

वाच्य ञ--तेन, सर्वस्वदक्षिशः विश्वजित्‌, यज्ञः, झाजहे, भादानेन, 
पूयते । 

व्याख्या--स: = रधुः | सब वं सकलं दक्षिणा यन्य तःदहृशम्‌ । बिशव- 
जितम्‌ ==विश्वजिस्तामकम्‌ , यज्ञम्‌ = मशम्‌ । भ्राजहे ==कुतेवाच्‌ | हिं=यतः । 
सतामू=्5सञजनानाम्‌ । बारि--जले पचन्तीति वारिमुचो मेघास्तेषाम्‌ । इव = 
यथा । ग्रादानम्‌ = ग्रहणम्‌ । विसर्णय == त्यागाय । भवतीति शेः । 

समा ०--सवख तत्‌ स्वच्च सवंस्वम्‌, सर्वस्वं दक्षिणा यस्य सः सर्वस्वः 
द क्षणः, तं सथ॑स्वदक्षिणम्‌ ! व!रि मुञ्चन्तीति वारिमुचः, तेषां वारिगुचाम्‌ । 

अभि०-दिन्विजयानन्तरं रधुः विश्वजिन्तामकं यज्ञँ कर्तुमारेभे | यतः यचा 
मेवा; सशुद्राजलमादाय उद्वर्षरोन विश्‍वहितं कुर्वन्ति तथेद सज्जनानामपि द्रव्य- 
सञ्चयः परहितायवं भवति । 

हिन्दी दिग्विजय के पश्चात्‌ रघु ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ प्रारम्भ दिया 
जिसमें सम्पूणं घन ही दक्षिणा के रूप में दिया जाता था । जैसे मेघ समुद्र से 
जल ग्रहण करके दृष्टि द्वारा जनता का लाभ करते हैं उसी प्रकार सजनों का 
ब्रव्थसशञ्चय भी परोपकार के लिये ही होता है ॥ ८६ ॥ 

सत्रान्ते सचित्र पख्वः पुरस्क्रियाभि- 
गुर्वीभिः शमितपराजयव्यल्लीकान । 
काकुत्स्थञ्िरखिरदोत्मुचादरोधाम्‌ 
राजन्यःनस्वपुरनिठ्त्तयेडनुमेने ॥ ८७॥ 

सडज्ञीपिनो - काकुस्थो रघुः सच्चान्ने यज्ञान्ते । 'त्रपाच्छदने यज्ञे 
हदादाये घनेषि च' इत्यपरः । रुचिवःतामनात्याता सखेति सचिदसलः तिम्‌ । 
'सचिवो भ्रृतकेऽमात्ये' इत दवैः । देपाऽत्यन्तानुपरणद्योतनार्थं राज्ञः सखित्व 
व्यपदेशः । 'राजाहःसखिम्यष्टच्‌' । गुर्वी मिर्महतीमिः । 'गुरुमँहत्याङ्गिरसे पित्रादौ 
धर्मदेशके' इति हैमः । पुरस्क्रियामि; पूजाभिः शमितं पराजयेन व्यलीकं दुःखं 
बैक्ष्यं वा येषां तान्‌ । ‘दुःखे वैलक्ष्ये व्यलीकम्‌? इति यादवः । चिरविरदेणो- 
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रछुका उत्कण्ठिता झवरोधा ्रन्तःपुराङ्गना येषां तान्‌ । राज्ञी5पत्यानि राजन्याः 
क्षत्रियास्तान्‌ 'राजदवशुराद्यत्‌' इत्यपत्यार्थं यखत्ययः । “मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो 
बाहुजः क्षत्रियो विराट' इत्यमरः । स्वपुरं प्रति निवृत्तये प्रतिगमनायानुमेने$- 
नुज्ञातवाम्‌ । प्रहषिशीवृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌ --'म्ती जी गञ्चिदश्ञयतिः प्रहृषि- 
णीयम्‌' इति ॥ ५७ ॥ 

न्चयः-- काकुत्स्थः, सत्राम्ते, सचिवसखः, सन्‌, गुर्वीभिः, पुरर्क्रियाभिः, 
क्षमितपराजयव्यलीकानू, चिरविरहोत्सुकावरोधान्‌, राजन्यान्‌, स्वपुरनिवृत्तये, 
झनुमेने । 

खाच्य०--काकुःस्थेन, सचिदसखेन, सता, शमितपराज्यव्यलीका?, चिर" 
विरहोत्सुकावरोघाः, र!जन्याः, भनुमेनिरे । 

ड्याख्या-- ककृत्स्थस्य गोत्रापत्य पुमान्‌ काकुत्स्थः=्कतुरस्थवंश्यो रघुः 1 
सक्षस्य > भखस्याऱ्तस्तस्मिन्‌= यज्ञ'म्ते। सचिवानाममात्याना सखा मित्र 
सचिवसलःऽ्प्रमात्यसहायः सन्‌ । गुर्वीभिः=महतीभिः, पुरस्क्रियाभिःन्न्पूजाभिः 1 
शमितं टूरीकृतं, पराजयेन = पराभवेन, व्यलीकंन्दु खं येषां ते झमितपराजय- 
व्यलीकास्तान्‌। चिर विरहद्चिरविरहःनचिरकालवियोगः, तेन उत्सुकः= 
उत्कण्ठितः, धवरोधः-्प्रन्त .पुरवर्म: येषां ते चिरविरद्दोत्सुकावरोधास्तान्‌, 
राजन्यानू=राज्ञोऽपत्यानि राजन्याः कत्रियास्तान्‌ 'राश्वशुराद्यत्‌' इति यत्‌ । 
स्वस्य पुरारि स्वपुराणि, तानि प्रति निवृत्ति: स्वपुरनिवृत्तिः, तस्येन्स्वनगर- 
गमनाय, भ्रनुमेने = प्रनुज्ञातवान्‌ । 

समा०--सत्रस्प भ्नन्तः सत्रान्तः, तस्मिन्‌ सत्राम्ते । सचिवानां सखा सचिवः 
सखः । पराज्येन व्यलीकं येषां ते पराजयव्यलीकाः, तान्‌ पराजयव्यलीकान्‌ ! 
चिरं विरहः चिरजिरहः, चिरविरहेण उत्सुक: प्रवरोध: येषां ते चिरविरहोरसुः 
कावरोधःः, तान्‌ चिरविरहोत्सुकावरोधान्‌ । स्वस्य पुर स्वपुरं, स्वपुरं प्रांत 
निवृत्तिः स्वपुरनिवृत्तिः, तस्ये स्वपुरनिवृत्तवे । 

अमि०-~रघुः विइवजिन्नामकयज्ञानन्तरम्‌, श्रमात्यानुमत्या पराजय- 
खिन्नान्‌ विरहितान्तःपुरान्‌ राज्ञः पुरस्कारादिना विशेषसंमानितान्‌ कृत्वा 
स्ववगरगमन प्रति घनुमति ददौ | 

हिन्दी-रधु ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ करने के घनन्तर भ्रमात्यो की भ्रनु- 
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मति से, विशेष श्रादर सत्कार द्वारा, यज्ञ में भाए हुए पराजित राआध्रों का 
दुःख शमव किया तथा, उनके श्रन्तःपुर चिरकाल से विरहित हैं इस दृष्टि से 
उन्हें स्वनगरगमत की भ्रनुमति प्रदान की ॥८७॥ 


ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह्', 
सम्रा अश्चरणागुगं प्रसादलभ्यम्‌ । 
प्रस्थानप्रणतिभिरङ्कुलीपु चक्रु 
मौलि खकर्मुत मकरन्दरेणुगौरम्‌ ॥८मो। 
सञ्ीदिंनी- ते राजान: रेखा एव घ्वजाश्‍च कुलिशानि चातत्राशि च १ 
ध्वजाद्याकाररेखा इत्यर्थः, तानि चिल्लानि यस्य तत्तथोक्तम्‌ । प्रसःदेनैव लर्म्यं 
प्रसादलभ्थम्‌ ) सम्राजः साचेभौसस्य रघोइचरणयुगं ¢स्थाने प्रयाणसमये याः 
प्रणतयो नमस्कारास्ताभिः करणे: अंगुलीषु मौलिषु केशबन्धेयु याः जो माल्यानि 
तपभ्यः च्यृतैः मकरन्दे: पुष्परसः मकरन्दः पुष्परसः? इस्यमरः । रेणुभिः परागेः 
'वर'गः सुमनोरजः? इत्यमरः 1 गोरं गोरवर्ण चक्रुः ॥ ८६|| 
अन्वयः-ते रेखाध्नजकुलिशातप्नचिल्मम्‌, प्रसादलम्यम्‌, सम्राजः, चरण” 
धुगम्‌, प्रस्थानऽशातिभिः, ग्रंगुलोषु, मौलिसखकच्युतमकरन्दरेणुशैरम्‌, चक्रुः । 
साच्य०-तीः सम्राजः चरणयुगम्‌ भौलिस्रक्च्युतमकरन्दरेणगौरम्‌ चक्रं । 
ञ्याख्या ते == र!जानः, ध्वजश्च = पताकां च, कुलिशञ्च = वञ्च 
“'वञ्जमस्तरी स्यात्कुलिशं भिदुरं पविः? इत्यमरः । श्ातपात्त्रायत इत्यात- 
पत्रम्‌ = छम्‌ च घ्वजकुलिशातपत्राएि, रेखा:- लेखा एव घ्वजकुलिशातप- 
त्राणि इति रेलाध्डजकुलिशातपत्रारि, तानि चिह्णानि लक्षणानि यस्य तत्तथो- 
क्तम्‌ । प्रसादेन = प्रसन्नतयोव "प्रसादस्तु प्रसन्तता'” इत्यमरः । लम्यभून्भ्रप्यम्‌ 
दति प्रसादलभ्यम्‌ । सम्यग्‌ राजतेऽशौ सञ्राद्‌, तस्थ सम्राजः = सावृभौषस्व 
रघोः । चरणयोः = पादयो युं गंज्युवलम्‌ । प्रस्थाने =प्रस्थानक।ले, याः प्रथतयो 
नमस्कारः: प्रस्यामप्रणतयः, तामि! | श्रङ्गुलीषु = पादाङगुलीषु | मकरन्दशच> 
पुष्परसश्च रेरवश्च = परागाइच मकरन्दरेावः, मोलिषु = मस्तकेषु, स्रजः = 
माला इति मोलिखरजः, ताम्यरुस्यृताः=पृथग्मूता~इति मौलिस्रक्च्यृताः, मौलि” 
सबच्युता मकरन्दरेणवः इति मौलिसक्च्युतमकरन्दरेशवः, तीः गौ रंज्गी रवर्णम्‌, 
चक्र! न कृतवन्तः | 


चतुर्थ: सगँ: ७३ 


ससा०-"-ध्वजाइच कुलिशानि थ भ्रातपत्रारि च ध्वजकुलिशातपत्रारि, 
रेखा एव ध्वजकुलिशातपत्रारि रेखाध्वजकुलिशातपत्राणि, तानि चिल्लाति यस्य 
सत्‌ रेखाध्वजकुलिज्यातपत्रचिल्लम्‌, तत्‌ रेखाघ्वअकुलिदह्यातपत्रचिद्लम्‌ । प्रसादेन 
लम्यं प्रसादलम्यम्‌, तत्‌ प्रसादलम्यम्‌ | चरणथोयुंगं जरणयुगम्‌, तत्‌ चरण- 
युगम्‌ । प्रस्थाने प्रणतयः प्रस्थानप्रणातयः, ताभिः प्रस्थानप्ररातिभिः 1 मौलिषु= 
स्रजः मौलिस्रजः, मौलिखग्भ्यश्च्युताः मौ लिस्रक्थ्युता;, भकरन्दाश्न रेणावश्च मक- 
रन्दरेणवः, मोलिस्रकच्यृताशच ते मकरन्दरेणवइच भोलिस्कच्युतमक रन्दरेणावः, 
मोलिसकच्युतमकरन्दरेुमिः गौरं मौलित्रक्च्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌, तत्‌ मौलि- 
सखक्च्यतमक रन्दरेणुगौरम्‌ । 

_ अभि०--यज्ञावसले लब्धगृहगमनानुमतयों राजांन: प्रस्थानकालिकप्रण- 
तिभिः, रघोषचरणायुगलं शिरोभिः पस्पृशुः, तदा च तेषां मुकुटस्थमालाम्यो 
मिपतिरौः पुष्परतेः परागैशच रघुपादाङ्गुलयो गौरवर्णाः सञ्ञाताः । 

हिन्दी--यज्ञ की समाप्ति पर पने अपने नगरों में जाने की प्रनुमति प्राप्त 
करके राजा लोग प्रस्थानकालिक नमस्कारौं के द्वारा रघु के करणकमलों को 
श्रपने मस्तको से स्पशे करने लगे, जिससे उनके मुकुटों की मालाझ्ों से 
गिरने वाले पुष्परस तथा पराग ने रघु की पादाङगुलियों को गौर बना दिया ॥ 


इति श्रीशांकरिधारादत्तशाब्रिमिश्रविरचितायां 
छात्रोपयोगिनीव्याख्यायां रघुवंशे महा- 
काव्ये' रघुदिग्विजयो नाम 
चतुर्थः सर्गः । 


सहाकविकालिदासप्रणीत 
रघुवंश-महाकाव्य 


पंचससर्ग 


पंचमसगं का कथासार 


महषि वरतन्तु का शिष्य कौत्स सम्पूर्ण विद्या प्राप्तकर गुरुदक्षिणा देने के लिये 
घन चाहता हुआ राजा रघु के पास तब पहुँचा जब विश्वजित्‌ यज्ञ में राजा अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दे चुका था। सोने-चांदी के पाक्न रह नहीं भये थे । अतः मिट्टी के 
बतेनों में स्वागत को सामग्री लेकर यशस्वीराजा ने विद्वान्‌ अतिथि का स्वागत 
किया भौर विधिवत्‌ पूजा करके आसन पर बैठाकर बिनम्रतापूर्वक मुनि से कहां--- 

हे तीक्ष्णबुद्धि मुने! जैसे संसार सूर्य से जीवन प्राप्त करता है ऐसे ही आपने 
जिनसे समस्त विद्याएँ पाई हैं वे मंतरद्रषटा ऋषियों के अग्रणी आपके गुरु कुशलपुर्वक 
हैं? देवराज इन्द्र के आसन को भी हिला देनेवाली उनकी शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक तपस्या में कोई बाधा तो नहीं ग्रा रही ? 

शीतल छाया द्वारा थकान मिटानेवाले और आलवाल आदि विविध उपायों से 
सन्तान की तरह पालेपोसे आपके आश्रम के वृक्षों को वायु श्रादि द्वारा कोई क्षति तो 
नहीं पहुंचती ? यज्ञादि के निमित्त लाये हुए कुशों को खाने पर भी स्नेह के कारण 
जिन्हें रोका नहीं जाता और मुनियों की गोद में ही जिनका प्रसव हो जाता है वे 
मगियो के बच्चे तो स्वस्थ हैं ? 

जिनसे श्राप नित्य स्नानादि झौर पितरों का तर्पण करते हैं तथा जिनके 
किनारों पर बीन-बीन कर इकट्ठे किये अन्न का छठा भाग राजकर के लिये रखा 
रहता है, वे जलों के घाट तो सुरक्षित हैं? जिससे आप लोग अपना जीवन 
निर्वाह करते हुए समय-समय पर आये हुए अतिथियों का भी सत्कार करते हैं 
उस नीवारादि अन्न को जंगली पशु नष्ट तो नहीं कर रहे हैँ? क्या आपको महर्षि ने 
्रसन्नतापूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश की अनुमति दे दी है? क्योंकि श्रब श्रापकी 
आयु सबका भरणपोषण करनेवाले इस श्राश्रम में जाने योग्य हो चुकी है 

आपके आगमन से मेरी आत्मा तब तक तुप्त नहीं होगी जब तक आपके आदेश 
की प्रतीक्षा करता हुआ मैं यह न जान लूं कि आपने गुरु जी के ग्रादेश से या स्वयं 
पनी इच्छा से मुझे किसलिये कृतार्थ किया । 


¥ रघुवंशमहाकाव्यं 


स्वागत के लिये लाये हुए मिट्टी के पादरों से ही दक्षिणा-प्राप्ति के विषय में 
निराश हुआ कौत्स राजा रघु की उदार वाणी सुनकर बोला-- 

हे राजन्‌ हम लोग सब तरह से कुशल हैं । सूर्य के रहते जैसे अन्धकार की कल्पना 
ही नहीं की जा सकती ऐसे ही लुम जैसे प्रजावत्सल शासक के रहते किसीका कोई 
अनिष्ट केसे हो सकता है ? पुजनीय जनों के प्रति भक्ति की भावना रखना आपके 
बंशजों की परम्परा रही है । आपकी श्रद्धा उनसे भी आगे बढ़ी है । मुझे दुःख है कि 
मैं समय बीत जाने पर याचना हेतु यहाँ आया हूं | वनवासियों द्वारा दाने निकाल लेने 
पर जैसे अन्न का ठूंठ रह जाता है ऐसे ही सत्पाल्नों को सर्वस्व देकर श्राप भी अकिचत 
रह गये हैं। सम्पूर्ण पृथ्वी के एकछत्र राजा होकर भी यज्ञ करके आपका अकिचन 
होना उचित ही है क्योंकि देवताओं द्वारा क्रमसे सारा श्रमृत पी लेने के बाद ही तो 
चन्द्रमा की कलाएँ बढ़ने लगती हैं । 

हे राजन्‌ ! मुझे गुरुदक्षिणा निमित्त धन अजित करने के अतिरिक्त और कोई 
काम नहीं है । अतः मैं इसके लिये अन्यले प्रयत्न करूंगा। आपका कल्याण हो! 
बरस कर रिक्त हुए बादल से चातक भी पानी नहीं मांगता । 

इतना कहकर चलने को उद्यत हुए कोत्स से राजा ने कहा--हे विद्वन्‌ ! आपने 
गुरुदक्षिणा में क्या देना है और कितना देना है? 

विश्वंजित्‌-जँसे विशिष्ट यज्ञ करने पर भी अभिमान जिसे छू तक नहीं गया है 
ऐसे वर्णाश्रमो के रक्षक उस राजा के वचन सुनकर ब्रह्माचारी रुक गया हर बोला-- 
विद्याध्ययन समाप्त कर मैंने गुरु से दक्षिणा देने की ग्राज्ञा चाही, किन्तु उन्होंने चिरकाल 
तक की मेरी भक्ति को ही पर्याप्त समझा । किन्तु मुझे सन्तोष न हुआ, मैं पुन: गुरुदक्षिणा 
का आग्रह करने लगा ! इसपर रुष्ट होकर गुरुजी ने मेरी धनहीनता का विचार न 
करते हुए कह दिया--मैने तुम्हें १४ विद्याएं पढ़ाई हैं। अतः १४ करोड़ स्वर्मुद्रा 
दे दो । हे राजन्‌ ! तुम्हारे पूजा के पात्तों से ही मैं समझ गया हुं कि तुम केबल नाम के 
हौ प्रभु रह गये हो । मेरी मांग बहुत बड़ी है, अतः मैं तुमसे आग्रह नहीं कर सकता । 

विद्वान्‌ ब्राह्मण के वचन सुनकर तेजस्वी सम्राट्‌ रघु ने फिर कहा--हे मुने ! 
एक शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ गुरुदक्षिणा के लिये द्रव्य की याचना करने राजा रधु के पास 
आया । वहां उसकी कामनः पूरी नहीं हो सकी और वह दूसरे दाता के पास चला गया | 
यह अपथश मेरे लिये नया होगा जिसे मैं सहन न कर सकूंगा। अतः आप कृपाकर 
दो तीन दिन मेरी अतिथिशाला में रुकें। मैं आपके लिये द्रव्य का प्रयत्न करता 


पंचमसगं का कथासार शर 


हुं । सत्यवक्ता रघु के कथन पर विश्वास करके कौत्स रुक गया और रघु ने सोचा 
पृथ्वी का सारा सर्वस्व लेकर तो मैंने दान कर दिया; अब इतनी बड़ी धनराशि 
के लिये कुबेर पर चढाई की जाय । क्योंकि जैसे वायु बादलों को जहां चाहे बहाँ ले 
जाता है वैसे ही बसिष्ठ जी के मंत्रों के अभिषेक के प्रभाव से राजा रघु का रथ भी 
जल, स्थल और आकाश में बेरोकटोक जा सकता था । 

उस रात शस्त्रों से सुसज्जित होकर रघु रथ पर ही सोया जैसे प्रात: किसी 
साधारण सामन्त को जीतने जाना हो। जब वह सोकर उठा तो कोश-रक्षकों ने सूचना 
दी कि रात में आकाश से हुई सुवर्ण की वर्षा से खजाना भर गया है। राजा ने बह सारी 
सुवर्ण-राशि कौत्स को दे दी! परन्तु कौत्स अपनी गुरुदक्षिणा से कुछ भी श्रधिक लेने 
को तैयार न था । श्रयोध्यावासी उन दोनों के चरित्र को श्रद्धा से देख रहे थे। एक 
याचक की चाहे से कई गुना अधिक देनेवाला दाता और दूसरा अपनी आवश्यकता 
से रत्तीभर भी अधिक न लेनेवाला याचक । 

इसके बाद ऊंटों और खच्च रों पर सुवर्ण राशि लादकर चलते हुए कौत्स ने राजा 
को आशीर्वाद दिया--हे राजन्‌ यह पृथ्वी तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करती 
है। इसमें क्या ग्राश्चय है ? तुम तो अपने प्रभाव से स्वगं को भी दुह लेते हो । ऐसे 
सामथ्यंशाली व्यक्ति को कुछ भी आशीर्बाद देना केवल पुनरुक्ति ही होगी । प्रत: जैसे 
आपके पिता ने भप-जैसा प्रशंसनीय पुत्र प्राप्त किया ऐसे ही आप भी अपमने-जैसा 
गुणवान्‌ पुत्रत्न प्राप्त करें। यह भ्राशीर्वाद देकर ब्राह्मण अपने गुरु के पास चल दिया 
और जैसे संसार सूर्य से प्रकाश पाता है ऐसे ही राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई । 

ब्राह्म मुहूतं में रानी ने कातिकेय-जैसे तेजस्वी पुतन को जन्म दिया । अतः ब्रह्म 
के नाम पर उसका अज' नाम रखा गया। जैसे एक दीपक से केसा ही दुसरा दीपक 
जलकर प्रकाश करता है उसी प्रकार रूप, गुण, तेजस्विता, पराक्रम और डीलडौल 
में भी बहू ठीक रघु-जैसा ही था। गुरुओं से विधिवत्‌ विद्या प्राप्त कर वह जवान 
हो गया तो राज्यलक्ष्मी उसे ऐसे चाहने लगी जैसे कोई गम्भीर कन्या पिता की आज्ञा 
की प्रतीक्षा कर रही हो । 

उसी समय विदर्भदेश के राजा भोज ने अपनी बहिन इन्दुमती के स्वयंवर 
में अज को बुलाने के लिये रघु के पास दूत भेजा । रघु ने भी विदर्भनरेश को अपना 
कुतसम्बन्धी समझकर और पुत्त को विवाह योग्य जानकर सेना सहित अज को 
विदर्भ की राजधानी के लिये भेज दिया ! 


६ रघुवंशमहाकाव्य 


मार्ग में जहाँ-जहाँ युवराज अज का डेरा पड़ता था वहाँ आसपास के लोगों द्वारा 
लाई गई भेंट से तम्बू भर जाते थे । उद्यानों और क्रीड़ास्थलों की सारी सुविधाएँ बहाँ 
उपलब्ध हो जाती थीं । ऐसा ही एक पड़ाव नर्मदा के किनारे पड़ा जहाँ मार्ग की धूल 
से लथपथ सेनः को नदी-जल से आद्रे और नक्तमाल वृक्षों की शीतल वायु से बड़ी 
शान्ति मिली । 

इसी समय एक जंगली हाथी, जिसके गण्डस्थल जल से धुल जाने से अरब स्वच्छ 
हो गये थे किन्तु पानी के ऊपर मद की सुगन्ध से मंडराते भौरे यह बता रहे थे कि 
प्रचुर मद बहाता हुआ यह इस जल के अन्दर घुस! है, जल से बाहर निकला । यद्यपि 
उसके शरीर की धूल साफ हो गई थी, फिर भी पत्थरों से टकराने के कारण पड़ी हुई 
नीली रेखाओं वाले उसके दाँत बतः रहे थे कि ऋक्षवान्‌ के लटों में यह दांतों से 
वप्रक्ीड़ (मिट्टी खोदना) करता रहा है। अपनी सूंड को फैलाता-सिकोड़ता और 
चिघाडते हुए पानी की चीरता हुआ वह पहाड़-जैसा हाथी सेवार के समूह को बखेरता 
हुआ ज्योंही बाहर आने को हुआ उससे पूर्व उसके वेग से नदी का जल किनारे पर 
आ लगा । 

जल से बाहर निकलते ही सेना के पालतू हाथियों को देखकर उसके कपोलो से 
फिर मदवारि चूने लगा और सप्तपर्णे की-सी उसकी तीब्र गन्ध से सेना के हाथी 
महावतों के नियन्त्रण से बाहर हो गये । रथों में जुते घोड़े श्रपने बन्धन तोड़कर इधर- 
उधर भागने लगे। चारों ओर कोलाहल मच गया । सैनिक महिलाओं को बचाने 
में जुट गये 1 अज जानता था कि बन्य हाथी को मारना शास्त्रों में निषिद्ध है, अतः 
उसे केवल रोकने के लिये उसने एक हलका-सा बाण उसके कपोल पर फेंका ! ज्योंही 
बह बाण उसे लगा त्योंही बह हाथी की देह त्याग कर चमकती कान्तिवाला दिव्य 
शरीरधारी देवता-सा हो गया सारी सेता आश्चर्य से उसे देखने लगी । 

उसने पहले तो अज पर फूल बरसाये, फिर बोला--मैं प्रियदर्शन नाम के 
गन्धवे का पुत्र प्रियंवद हूं । मतङ्ग ऋषि के शाप से हाथी हो गया था । जब मैंने अपने 
अपराध के लिये क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा था---इक्ष्वाकु-वंश में उत्पन्न प्रज जब 
अपने बाण से तुम्हारे गण्डस्थल का भेदन करेगा तब तुम शाप से मुक्त होकर अपने 
दिव्य रूप को प्राप्त करोगे। मैं बहुत काल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज आपने 
मुझे शाप से मुक्त कर अनुगृहीत कर दिया । अब यदि इस उपकार के बदले मैने पापका 
कोई भला न किया तो मैं कृतघ्न हो जाऊंगा स्रौरमेरः यह दिव्य रूप व्यर्थ होगा मैं 


पंचमसर्ग का कथासार छ 


तुम्हें यह संमोहन नाभ का गन्धर्वास्त्र दे रहा हूं जिसके प्रयोग से शत्रु मोहित हो जाते 
हैं, हिसा भी नहीं होती और विजय भी हाथ अआ जाती है। श्रत: बिना किसी प्रकार की 
लज्जा के इसके प्रयोग और संहार की मंत-विधि मुझसे सीख लो । तब ग्रज ने नमंदा 
का जल हाथ में लेकर उत्तर की ओर मुख करके सब अस्त्रविद्याओं को जानते हुए 
भी उस संमोहन अस्त की प्रक्रिया को ग्रहण किया । इस प्रकार उन दोनों में मित्रता 
हो गई और दोनों अपने अभीष्ट स्थलों को--एक चैत्ररथ को दूसरा विदर्भ को--चल 
दिये। 

जब अज विदर्भ की राजधानी के पास पहुँचा तो जैसे समुद्र अपनी तरंगरूप 
भुजाओं से चन्द्रमा का स्वायत करता है ऐसे ही राजा भोज ने प्रसन्न हृदय से उसका 
स्वागत किया । राजा भोज के व्यवहार से स्वयंवर में श्राये लोग अज को घर का 
स्वामी और भोज को अतिथि समझ रहे थे । विदर्भ-नरेश के अधिकारियों ने प्रज को 
सुन्दर नये सजाये हुए महल में ठहराया जिसके धूर्व द्वार पर जलकलश' रखे गये थे । 
उस दिव्य भवन में बह्‌ ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव युवावस्था में वास कर रहा ही । 
जिसके स्वयंवर में तमाम राजा एकत्रित हुए हैं ऐसी कन्यारत्न को प्राप्त करने की 
लिप्सा से अज को रात्रि में बड़ी देर में नींद आ पाई और प्रातः काल होते ही वैतालिको 
ने उसे जगाने के लिये स्तुतियाँ यानी शुरू कर दीं--- 

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! उठिये, रात बीत चुकी । विधाता ने इस पृथ्वी के 
भार को दो भागों में बांटा है जिसके एक भाग को वहन करने के लिये भ्रापके पिता 
जाग गये हैं; दूसरा आपको संभालना है। रात में जब आप सो जाते हैं तब आपके 
मुख की शोभा को धारण करनेवाला चन्द्रमा अब फीका पड़ने लगा है। भौंरे कमलो 
पर मंडराने लगे हैं क्योंकि शी घ ही कमल खिल जायेंगे। प्रत: आप भी ग्रांख खोलें तो 
आँखो से कमलों का और तारिकाओं से भौंरों का सादृश्य स्पष्ट हो जायगा ! प्रात:- 
कालीन यह सुन्दर वायु खिले हुए कमलो की सुगन्ध लेकर अब तुम्हारे मुख से निकली 
श्वासों की सुगन्ध लेना चाहता है। जब तक सूर्य उदय नहीं हो पाये उससे पहले ही 
अरुण ने अन्धकार को नष्ट कर दिया है। हे वीर ! तुम-जैसे श्रेष्ठ धनुधर के रहते 
तुम्हारे पिता शत्रुओं का उन्मूलन स्वयं करेंगे क्या ? गजशालाओं में हाथियों की 
सांकलें खनकने लगी हैं, घोड़ों के नथुनों की श्वास से सैन्धव शिलाएँ पसीजने लगी 
हैं, अर्थात्‌ उनकी भी नींद खुल गई है। हे राजकुमार ! सायंकाल तैयार किये 
फूलों के हार बिखर गये हैं, दीपक की लौ मन्द पड़ने लगी है और तुम्हारा 
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यह मीठी वाणी-वाला पिंजरे का तोता भी हमारी इन स्लुतियों को दुहराने 
लगा है । 

बंतालिकों की इन स्तुतियो को सुनकर श्रज शोध ही शय्या छोड़कर ऐसे उठ 
बैठा जैसे राजहंसों की कलध्वनि से जागा हुँग्रा ऐरावत गङ्गातट को छोड़ देता है। 
उठकर उसने शास्त्रोक्त विधि से नित्यकर्मों कोसमाप्त किया और कुशल परिचारकों 
द्वारा उचित वेशभूषा से सजाया गया बह स्वयंवर में स्थित राजसमूह में सम्मिलित 
हुआ । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


पंचम सगे 


तमध्वरे विश्वजिति शितीशं निःश्षेषविश्राणितकोशजासम्‌ । 

छपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कोस्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥ १॥ 

सञजीचिनी- विश्वजिति विश्वजिल्राम्न्यश्वरे ये “यजः सबोऽध्त्ररो यागः 
इत्यमरः । निःशेषं विश्राणितं दचम्‌ “णु दाने’ चुरादिः | कोशानामर्थराशीना 
जातं समृहो येन ठं तयोकम्‌ , 'कोशोउज्ली कुडमले सङ्गपिधानेऽर्थोधदिव्ययोः 
इत्यमरः । “जाठं जनिसमूहयो:' इति शाश्वतः । एतेन कोस्सस्यानवसरप्राः। 
सूचयति । तं छितीशं रघुमुपाचविद्यो लन्धविद्यो वरतन्तोः शिष्य कौत्सः । 
“कृष्यन्घकतृष्णिङुरूम्यa्च' इत्यभ्‌ , इओऽपवादः। गुरुदक्षिणार्थी “पुष्करः- 
दिम्यो देशे? इत्यत्र 'अर्थाच्चासंनिदिते? 'तदन्ताच? इतीनिः | अप्रत्याख्येय इति 
भावः । प्रपेदे प्राप । अस्मिन्छमं इत्तमुपजातिः । तल्लचुणं तु-- स्थादिन्द्रबज्रा 
यदि तौ जगौ गः। उपेन्द्रवज्रा चतडास्ततो गो । अनन्तरोदीरितळब्ममा जो पादौ 
यदोयावुपजातयस्ताः' इति ॥१॥ 

झन्वयः- विश्वविति, अघ्वरे, निःशेषदिभाणितकोशञातम्‌ तम्‌, च्हिती- 
शम्‌ , उगात्तवेद्यः, वरतन्तुशिष्यः, कोत्सः, गुरुदक्षिणर्थी, “सन? प्रपेदे | 

वाच्य०--निःशेषविश्राणित्ञेशबातः, सः, दितीशः, उपात्तविद्येन, बर. 
तन्ठुशिष्येण , कौप्पेन, गुरुदक्षिणाथिना; प्रपेदे । 

ब्याख्या --विश्वम=जगत्‌ , जयतिन्अभिमवति इति विश्वनित्‌ , तस्मिञ 
विश्वजिति, अभ्तरेन्यङे, विश्वजिन्नाभके यज्ञे इव्यर्थः | कोशानाम्‌=निघीनाम्‌ 
खातम्‌=समूइः इति कोशजातम्‌ , निःशेषम्‌=्तम्रम्‌ , विशाणितं=अपितं 
कोशजातम्‌=्येन सः निःशेषविश्राणितकोशजातः, तं तथोक्तम्‌ । तम्‌जपूत्रोकम्‌ 
च््तिः=टथिव्याः, ईशः=स्वामी दितीशः, तं च्तीशम्‌ राजानं -रुम्‌ इत्यरथः 
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उपात्ता:=्शद्दीताः, विद्याः=्चतुर्दशम्धाः येन ७: उपात्तविद्यः | वरतन्तोः= 
तन्नामक्गुरोः, शिष्य: - छात्र: वरतन्तुशिष्यः} कौत्स:-कौत्सरामा | अर्थः 
प्रयोजनम्‌ अस्य अस्ति इति अर्थी, गुरोः=ठपाध्यायस्य, दद्िणाः अध्ययनाद्यन्ते 
देयं द्रव्यं गुरुदक्षिणा, ुरुद्षिणायाः अयाँ गुरुदक्षिणा याँ “सन्‌? प्रपेदे-पराप । 

समा०_बिशवं जयति इति विश्वजित , तस्मिन्‌ विश्वजिति कोशानाम्‌ 
जातम्‌ कोशजातम्‌ , निःशेषम्‌ वि्भाणितम्‌ कोशजातम्‌ येन सः निःशेषविश्राणि- 
तेकोराजाउः, तम्‌ तिःशेइबिध्ाणितकोशजातम्‌ | क्षितेः ईशः च्वितीशः, तम्‌ 
क्षितीशम्‌ । उपात्ताः विद्या: येन सः उपाक्तबिद्यः } वरतन्तोः शिष्यः बरतन्तु- 
शिष्यः | अयः अस्य अस्ति इति अथीं; गुरोः दक्षिणा गुरुदखिशा, गुरुदक्षि- 
णायाः अर्थी गुरुद्क्षिथा यीँ | 

अभि ०- यदा रघुरविश्रजिन्तःमरेः यहे समस्तमपि कोशमरिम्यो ददौ तदा 
बरतन्दूपाध्यायास्तकला अपि विद्या: अधीत्य तदर्थ दक्षिणाया याचको भूरवा 
कौल्द्स्त रघुमुपागमत ! 

हिन्दी --जब कि राजा रघुने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में अपना सारा खजाना 
दक्षिणा के रूप में दे डाला तच बरतन्तु महर्षि का शिष्य कौँत्स सम्पूर्ण वियायें 
पढ़कर गुरुदक्षिणा देने के लिये द्रब्य प्राप्त करने को इच्छा से रष्टके पास याचक 
बनकर आया |॥१॥ 

स मृन्मये चीतहिरण्मयत्वात्पादर मिधायाध्यमनघेक्षीलः ¦ 

शतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युजजगामादिथिमातियेयः ॥२॥ 

सञ्जीविती---अनघंशीलोडमूल्यस्बमाब; असाधारणस्वभाव इव्यर्थः । “मूल्ये 
पूजाबिवावर्ध इति 'शीलं स्वमाचे रुद्रत्े! इति चामरशाश्वतों ! यशसा कोत्या 
प्रकाशत इति प्रकाशः, पचाद्यच्‌ । अतिथिषु साधुरातियेयः “पथ्यतियिवसतिस्वप- 
तेढेंज* इति दञ्‌ | सरघुः हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयम्‌ 'दाण्डिनावन?? 
इत्यादिसूत्रेण निपातः! बौतहिरण्मयत्वादपमतजुवर्णपात्रत्वात्‌ यजस्य सदश्वः 
क्षिणाकत्वादिति भावः । मुन्मये मद्वेकारे पात्रे सर्वार्थमिदमच्यम्‌ पादार्घाम्यां 
च? इति यत्‌ । पूजार्थ द्रव्यं निघाय श्रतेन शास्त्रेण प्रकाशं प्रसिद्वम्‌ । श्रूयत इति 
श्रुतं वेदशास्त्र भुत शाञ्नात्रभृतयोः? इत्यमरः । अतियिमभ्यायतम्‌ कौच्ठम्‌ 
"अतिथिन! रहागते? इत्यमरः ¦ प्रत्युज्जगाम 11२] 
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अन्बयः--अनघंशीलः, यशसा, प्रकाशः, आतियेयः, सः, वीतहिरण्मयत्वात्‌ 
मृन्मये, पात्रे, अध्यंम्‌, निधाय, श्रुतप्रकाशम्‌ , अतिथिम्‌ „ प्रत्यु्गाम | 

बारुय०--अनर्षशीलेन, प्रकाशेन, आतिथेयेन, तेन, श्रतप्रकाशः, अतिथिः, 
प्रत्युजग्मे । 

व्याख्या--न विद्यते अर्घम्‌न्मूल्यम्‌ यस्य तत्‌ अनर्घम्‌, अनर्घ शीलम्‌= 
स्वभावः, यस्य असौ अनर्घशीलः | यशसा-कीरत्यां, प्रकाशः-प्रसिद्ध: | अति- 
थिषु=अम्यागतेषु, साधुः आतियेयः । सः=रघुः । हिरण्यस्य-खुवर्णस्य विकारः 
हिरण्मयम्‌ , बीतम>गतम्‌ हिरण्मयम्‌ यभ्मात्‌ सः वीतहिरिण्मयः, बीतहिरण्मय- 
स्य भावः बीतहिरण्मयत्वम्‌, तस्मात्‌ बीतहिरण्मयत्वात्‌। म्टृदः-मृत्तिकायाः) 
विकार: मृन्मयम्‌ , तस्मिन्‌ मृन्मये | पात्रेस्माजने । अर्घायन्यूजार्थ इदं 
अरव्येम्‌ । निधाय=संस्थाप्य । श्र॒तेन=शास्रेण, प्रकाशः=प्रसद्धः, इति भ्रुतप्रकाशः, 
तं श्रुतप्रकाशं | अतिथि=अम्यायतं । प्रत्युद्गामनप्रव्यु्ययौ | 

समा०--न विद्यते अघः यस्य तत्‌ अनर्घ, अनर्घम्‌ शीरं यश्य 
सः अनर्घशीलः । अतियिषु साधुः आतिथेयः । हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयम्‌ , 
बीतम्‌ हिरण्मयम्‌ यश्मात्‌ सः बीतहिरण्मयः, वीतहिरण्मयस्य भावः वातहिरण्मय- 
स्वम्‌ , तस्मात्‌ वीतहिरण्मवत्त्वात्‌ । मृदः विकारः मृन्मयम्‌ , तस्मिन्‌ मृन्मये । 
अर्धाय इदम्‌ अर्घ्यम्‌ | अतेन प्रकाशः श्रुतप्रकाशः, तं श्र॒तप्रकाशम्‌ । 

अभि०--असाधारणस्वभात्रो यशस्वी तथाऽतिथिसेवाऽभिश्षो रघुः सुवर्ण- 
पात्रा भावेन मृत्पात्र एवोपहारसामओं निधाय प्रसिद्धशासत्रशस्य कौत्सध्य तम्मुख- 
मुपस्थितो ऽभवत्‌ । 

दिन्दी-अलाघारण स्वमाववाले, यशस्वी तथा अतिथि सेवा में निपुण 
राजा रघु सोने के पात्रों के न रहने से मिट्टी के पात्र में ही अर्ध्य द्रव्य लेकर 
कोत्स के सम्मुख उपस्थित हुए. ॥ २ ॥ 

तमचयित्वा दिधिवद्विधिज्ञस्तपोधनं मानधनाप्रयायी । 

विशांपतिविष्टरभाजमारास्कृताञ्जलिः कृत्यविदित्युचाच ॥३॥ 

सञ्जीबिनी--विधिशः शास्रशः अकरणे प्रत्यवायभौ रुरित्यर्थ: ) मानघना- 
नामम्रयास्यग्रेसरःः | अपयशो भीङरित्यर्थः | कृत्यवित्कार्यसः आयमनप्रयो जनम- 
वश्यं प्रष्टव्यमिति कृत्यवित्‌ | विशांपतिमंनुंजेश्वरः 'द्वौ विशौ वेश्यमनुजो? इत्य- 
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मरः। विश्रमाजमाखनगतम्‌ उपबिष्टमित्यर्थः | रिष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पीठाद्य- 
मासनम्‌' इत्यमरः } 'इृद्धासनयो विष्टरः? इति निपातः | तं तपोधनं विविवद्दिष्यहंभ 
यथाशान्त्रामेत्यर्थः | “तदहम्‌? इति बतिप्रत्ययः । अवंयित्वा$5राव्समीपे 'आरा- 
दूदूरसमी पयोः इत्यमरः । कृ राञ्जलिः सन्निति बश्ष्यमाणप्रक्कारेणो बाच ॥३॥ 

अन्वयः-तिधिशः, मानचनाभ्रयायी, कृत्यवित्‌, विशां, पतिः, विष्टरमाजं, 
तं, वगेषन, विधिवत्‌ , अचयित्वा, आरात्‌ , कुताञ्जलिः “सन्‌? इति, उवाच | 

चाच्य०--विघिशन) मानघनाग्रयायिना, कृत्यविदा, विशाम , पत्या, कृता 
खलिना, “सता? ऊचे | भी 

व्याल्या-विधिम-शामखत्रमू, जानाति-वेत्ति, इति विधिज्ञः | मानः=चत्तः 
समुन्नतिः एव घनम-वितम्‌ येषां ते मानबनाः, अग्रेस्पुर', यातिञ्गन्छुति 
इति अग्रवायी, मानधनानाम्‌ अग्रयायी इति मानधमाग्रयायी । कृत्यमुन्कार्थम्‌ 
वेत्तिन्जानाति, इति कृत्यवित्‌ । विशामून्मनुजानाम्‌ पति:<स्वामी | विः 
रम्‌=आसनम्‌ , भजतिजसेवते, इति बिष्ट ,भाक्‌ , तं विष्टरभाजम्‌ , उपविष्टम्‌ 
इत्यर्थ: | तमू-्पूवोक्त | तपः-तपश्चर्या, एबं, घनम-वित्तम, यस्य सः 
तपोघनः, तं तपोधनम्‌ , कौत्सम्‌ । विधिवत्‌ऽ्यथाशास्रम्‌ ! अचंयित्वा> 
सम्पूज्य | आरात्‌=समीपे | क्रतः्नविहितः, बद्ध इति यावत्‌, अञ्ज।लः= 
हश्तसंपुटः, येन सः ङृताञ्जलिः, “सन्‌? | इति=्इत्थम्‌, वक्ष्यमाणप्रकारेण | 
उवाच=कथयामास || 

समा०--विधम्‌ जानातीति विधिज्ञः । मानः एव घनं येपां ते 
भानघनः:, अग्रे याति इति अग्रयायी, मानधनानाम्‌ अग्रयायी मानघनाम्रयायी । 
कृत्यं वेत्ति इति कृत्यवित्‌ । विष्टरं भजति इति विष्टरभाक , तं विष्टरभाजम्‌ | 
तपः एव घनम्‌ यस्य सः तपोघनः, तं तपोषनम्‌। कृतः अञ्जलिः 
येन सः कृताञ्जलिः | 

अभि?--शस्रबिधिशो रघुस्तं तपस्विनं कौत्सं शाओक्तविधिना संपूज्याः 
सन उपवेश्य स्वयं संयोजितकरयुगलः सन्नुवाच | 

हिन्दी--शास्रबिधि को जाननेबाले मनस्त्री रघुने तपस्त्री कौत्स की 
शाल्लोक्त-बिधि से पूजा की, और आउन पर बैठाकर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर 
इस पकार बोले ॥३॥ 


पंचमः सगः ण 


अप्यम्रणी्मेन्त्रक्कतास्ृषीणां कुच्चामबुद्ध कुशछी गुरुस्ते । 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन चैतन्यमिबोष्णरश्मेः ॥ ४ ॥ 
सऊ्जीविनी--दे कुशाग्रबुद्घे स्‌क्ष्मबुद्धे “कुशाग्रीयमतिः प्रोक्तः सृक्ष्मदर्शी 

च यः पुमान्‌? इति हलायुधः । मन्त्रकृतां मन्त्रद्रष्टणाम्‌ सुकमे गपमन्च ० इत्या- 
दिना क्विप्‌ । ऋषीणामग्रणी: श्रेष्ठस्ते तव गुरुः कुशल्यपि च्चेमवान्किम्‌ । 
अपिः प्रश्ने । 'गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासंभावनास्वपि? इत्यमरः । यतो यस्माद्‌ 
गुरोः सकाशास्वयाऽशेषं शानं लोकेनोष्णरश्मेः सूर्बाच्चेतन्यं प्रबोध इत्र 
आसं स्वीकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--कुशाग्रवृद्धे ! मन्त्रकृतां, ऋषीणां, अग्रनीः, ते, गुरु, कुशली, 
अपि, यतः, स्वया, अशेषम्‌ , शानम्‌ , छोकेन उष्णरश्मेः, चेतन्यम्‌ इब, आप्तम्‌ । 

खाच्य०- ऋषीण। अग्रण्या, ते गुरणा, कुशलिना अपि, "भूयते? । यतः 
स्व॑ ज्ञानं लोकः चेतन्यं, इब आसवान्‌ । 

व्याख्या कु शस्यः-्दर्भस्य, अमग्रम्‌=अग्रभागः इति ङुशाग्रम्‌ , कुशग्रम्‌ 
इवऱ्यथा ( तीक्ष्णा ) नुद्विश्न्मतिः यस्य सः कुय्ाम्रद्धिः, तत्सम्वृद्धी हे 
कुशाग्रबुद्धे ! मन्जान्कृतवन्तः इति मन्त्रक्कतः, तेषाम्‌ मन्त्रक्कताम्‌ । ऋषीणामू> 
मुनीनाम्‌ । अग्रम्‌=्पुर;, नयतिन्प्राप्यात, इति अग्रणी; | तेम्न्तव कौत्सश्य । 
गुरु१=उपाध्यायः वरतन्तुः । कुशलम्‌=च्षेमम्‌ अस्य अब्ति इति कुशली । अपि- 
रिति प्रश्‍नेळ्ययम्‌ । यतः््न्यस्मात्‌ गुरोः सकाशादित्यर्थः | खयास्कौप्सेन 
अशेषम्‌-समग्रमू । रानम्‌=्अवत्रोषः, लोकेनन्जनन्र। उष्णाःन्तसाः, 
रश्मयः=किरणाः यस्य सः उष्णरङ्मिः, सूर्य इत्यर्थः, तस्म त्‌ उष्णशश्येः | चेतन्यम्‌= 
प्रबोध। | इवऱ्यथा । आसंगृहीतम्‌ | 

समा०--कुशस्य अग्रं कुशाग्रम्‌ , क्कुशाग्रम्‌ इव वुद्धि; सस्प रू; कुशाप्र- 
द्धिः, तत्सम्वद्धौ हे कुशाअबद्धे | मन्त्रान्कृतवन्त इति मन्त्रक्कत६, तेपाम्‌ मन्त्रक्‌- 
ताम्‌ । अग्रम्‌ नयति इति अग्रणीः । कुशलम्‌ अस्य अस्ति इति कुराळी । 
उष्णाः रश्मयः यस्य स उष्णरश्मिः, तस्मात्‌ उष्णरश्मेः | 


अभि०--ददे तीदणमते ! कौत्स ! महपिवर्यस्ते गुरुबंस्तन्तुः कुरालेन सहृ दतते 
किमु १ यस्मात्वया सकल ज्ञानं तथेव लब्धं यथा लोको रवेसलोकेन चेतन्यं गृद्धाति। 


द्‌ रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी- हे तीक्ष्णजद्धे ! कौत्स, तुम्हारे गुरु ऋषिभ्रे्ठ वरतन्तुजी कुशल- 
पूर्वक.तो हैं! जिनसे तुमने सम्पूण ज्ञान इस प्रकार प्राप्त किया दै जिस प्रश 
सूय से मनुष्य प्रत्रोद ( जागरण ) प्राप्त करते हैं ॥ ४ || 

कायेन वाचा मनसाऽपि शश्वद्यस्संबुत॑ वसवयेयेलोपि । 
आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः कञ्चिन्मदर्षद्गविधं तपस्तत्‌ ॥५॥ 

सङ्जीनिनी -कायेनोवबासादिकच्टरचान्द्रायणादिना वाचा बेदपाठेन मनसा 
गायत्रीजपादिना कायेन वाचा मनसापि करणेन वासबस्येन्द्रस्य षेये छम्पतीति 
वासवधेर्यलोपि स्वपदापहारशङ्काजनकमित्यर्थः । यचपः शश्वदसकृत्‌ “मुहुः पुनः 
पुनः शस्वदभीक्ष्णमसकृत्समाः? इत्यमरः | संगत संचित मद्दप्जरतन्तो खिबिबं 
वाङ्मनःकायजं तत्तपोऽन्तरायैविष्मेरिन्द्रप्ररिताप्करःशापैर्व्ययं नाशं नापायते 
कचित्‌ न नीयते किम्‌ १ 'कञ्चित्कामप्रवेदने' इत्यमरः || ५ !| 

अन्दयः--कायेन, वाचा, भनसा, अपि वासनपेर्यलोपि, यत्‌, शश्वत्‌ सम्भ" 
तम्‌ , महगः, जिविधम्‌ , तत्‌ तपः, अम्तरायेः, व्ययम्‌ , न आपाद्ते कञ्चित्‌ ! 

ळाच्य०-- वासववेयलोपिना रेन सम्झतेन, “भूयते? अन्तरायाः व्यय न 
आपाद्यन्ति कचित्‌ ! 

व्याख्या --कायेन = शरीरेण, चान्द्रायणादिन्रत नेत्यर्थः | वाचां = वाण्या, 
बेदपाठनेत्यर्थः | मनसा = दयेन, ष्यानादिनेत्यथः । अपिरिति समु्चवेऽव्ययम्‌ | 
वासवस्यनहन्द्रस्य, बेर्य=धृतिः इति बासत्रचयं, वासवर्घय्य लुम्पतिसविनाशयति 
इति वासत्रपैर्यलोपि । यत्र=तपः । शश्त्रत्‌ऽसवंदा । सम्भ तम्‌=खञ्चितम्‌ । महान्‌= 
अष्श्चाठी, क्रषिः-मुनिः इति महर्षिः, तथ्य मद्रः । विखो विधः-श्रकाराः 
यस्य॒ तत्‌ क्रिविधम्‌ , मनोवाकायजमित्यर्यः | तत्‌ तपः = तपश्चरणं | 
अन्तरायैः = विध्नेः | व्ययम्‌ऱ्नाशम्‌। ने > मेब। आपाद्यते = प्राप्यते | 
कञ्चित्‌=किम्‌ १ 

समा०--वासवस्य धेये वासत्रथेये , वास्यं छुम्पति इति वाएइयेय” 
छोपि | मदान्‌ च असौ ऋषिः महर्धिः, तस्य महः । तिखो बिधा; यश्य तत्‌ 
जिबिधम्‌ । 

अभि०--यत्ते.गुरर्मनंसा, वाण्या तया शरीरेगेन्द्रस्य वैर्यापहाररक तपो 5 जंयति 
तद्विष्नैः क्षीयते न किम्रु £ 


पञ्चमः सर्गः ७ 


हिन्दी-तम्दारे गुरुजी ने मन, वाणी तथा शरीर से इन्द्र के जैय॑ को 
भग्न करनेवाला जो तप का सञ्चय किया है, कहीं उसका इन्द्र द्वारा भेजी 
अप्सराओं से किये विध्नो से क्षय तो नहीं होतां दे ? ।।४।। 

आघारबन्धप्रमुखेः प्रयत्नेः संवर्धितानां सुतनिविशेषम । 

कशिन्न आय्दाद्रिपप्छबा बः श्रमच्छिदामाश्रमभादपानाम्‌ ।६॥ 

सञ्जीचिनी--आधारबन्ध५मुखेरालवालनिर्माणा दिभिः प्रयम्ने रुपायैः आधार 
आलवालेऽम्जुबन्वेऽधिकरणेऽपि च? इति विश्वः ! सुतेभ्यो निर्गतो बिशेषोऽ- 
तिशयो यस्मिन्कर्मणि तत्तथा संवधितानां श्रमञ्छिदां बः आश्रमपादपानां 
वाय्वादि: आदिशन्दाद्दावानलादिः उपप्लवो बाधको न कच्चिन्नास्ति किम्‌ ॥६।। 

अन्वयः आधारबन्धप्रमुखैः प्रयत्नः, सुतनिर्विशेषम्‌ संवर्धितानां, अम- 
च्छिदाम्‌ , वः, आश्रमपादपानाम्‌ , वाय्वादिः, उपभ्ळवः, न, कात्‌ ! 

वाच्य०--वाय्वादिना, उपप्छवेन, न, “भूयते' कच्चित्‌ ? 

व्याख्या --आधारस्य = आलवाळस्य = बन्धः = बन्धनम्‌ , आधघारबम्धः, 
आघारबन्ध एव प्रमुखः=प्रधानं येषां ते आघारबन्धप्रमुलाः, तेः आधार- 
बन्धप्रमुखैः । प्रयस्नेः=उपायैः । सुतात्‌=पुत्रात्‌ , निर्विशेषम्‌ =वे शिष्ट्र्राहृतम्‌ , 
समानमित्यर्थः । संवबितानाम्‌म्परिवधितानां >खेदं, लिन्दन्ति= 
नाशयन्ति, इति अमच्छिदः, तेषां भमच्छिदाम्‌ । आश्रमस्यम्मुन्यावासस्य, 
पादपाःन्त्रृच्ताः, इति आश्रमपादपाः, तेपां आभमपादपानां सायुः= 
पत्रनः, आदिः=प्रथमः यस्य रु; वाय्वादिः। उपप्लबः=्डस्पातः | मञ्नहि 
कच्चित्‌=किम्‌ ! 

समा०--आधारस्य अन्धः आधारबन्धः, आधारवन्धः एव प्रमुखः येषाम्‌, 
ते आधारबन्धप्रमुखा,, तेः आधारनरन्धप्रमुखेः । निर्गतः विशेष: यस्मिन्कर्मणि 
तत्‌ निबिशेषम्‌ , सुतात्‌ निविशेषं सुतनिर्विशेषम्‌ | श्रमं छिन्दन्ति इति 
भमच्छिद्‌ः, तेषाम्‌ अमच्छिदाम्‌ । आश्रमस्य पादाः इतिं आश्रमपाद्पाः, 
तेषाम्‌ आश्रमपादशनाम्‌ । वायुः आदि यस्यः सः वाय्वादिः | 

असि ०-युष्पामिराश्रमबृक्ञाणामाङवालनिर्माणा दिरूपेण पुरवरपा नं क्रियते | 
करिचिचेषामेवाअमतरूगां कृते वात्यादिप्रक्रोएंध्दु न जायते ? 

हिन्दी “जिन आश्रम के वृक्षों का आलताल अर्थात्‌ यावला ( क्यारी ) 


८ रघुवंशमहाकाव्ये 


बनाने आदि से पुत्र को तरह पालन किया जाता है और जिनसे छाया मिळती 
है उनके ऊपर आँधी आदि उपद्रदों का प्रकोप तो नहीं होता १ ॥ ६ || 


क्रियानिमित्तेष्बपि वत्सलत्वादभम्नकामा मुनिभिः कुशेषु । 
वदङ्कशथ्याच्युतनाभिनाद्ा कच्चिन्सुगीणामनघा प्रसूतिः ॥७॥ 


सञ्जीविनी--किया निमित्तेष्वप्यनुष्ठनसाधनेष्वपि कुशेषु मुनिभिवंत्सलत्वा- 
न्म्रगस्नेहादभग्नकामा&प्रतिहतेच्छा तेषां मुनीनामङ्का एव शाय्यास्ताधु च्युतानि 
नाभिनालानि यस्याः सा तथोक्ता भ्रगोणां प्रसूतिः संततिरनघा5व्यसता कचित्‌ 
अनपायिनी किमित्ययः । 'दुःखेनोव्यसनेष्वघम्‌? इति याद्वः! ते हि व्याळभया- 
देशरात्रमङ्क एत घारयन्ति ¡| ७॥ 


अन्वयः--क्रियानिमित्तेयु, अपि, कुशेषु, मुनिभिः, वत्सलत्वातू , अभग्न- 
कामा, तदङ्कशय्याच्युतनाभिनाला, मृगीण!म्‌ , प्रसूतिः, अनघा, कचित्‌ ! 


वाच्य० - अमग्नकामया, तंदङकशय्याच्युतनाभिनालया, प्रसूत्या, अनघया. 
“भूयते? कचित्‌ ? 

उ्यारूया--क्रिपायाः = अनुष्टानस्य, निमित्तानि = साधनानि इति क्रिया- 
निमित्तानि, तेषु क्रियानिमित्तेष्ु। अपि, कुशेषुन्दर्भेसु । मुनिभिः-ऋषिमणिः । 
वत्सलस्य भावः वत्सलत्वम्‌ , तस्मात्‌ वत््लत्तात्‌= घृगस्नेहात्‌ | न=्नहि, भग्नः= 
नष्टः, कामः=अभिलाषः, यस्याः सा अभग्नकामा । तेषाम्‌ =्मुनीनाम्‌, अङ्गाः 
कः डस्थानानि इति तदङ्गाः, तदङ्काः एव शय्याः-शयनस्थल्यः, इति तदङु- 
शख्याः, तदङ्कराय्यासु च्युद्ुनि नाभिनालानि=्चुन्दिकानालानि यस्याः सा, 
तदङकशस्याच्युतनाभिनाल्म ।, सृगीणाभ्‌ = हरिणीनाम्‌ , प्रसूतिः = सन्ततिः, न= 
न॑हे विद्यन्ते अधानिन्ञ्यसनानि यस्याः सा अनघा, दुःखरहितेत्यर्थ; | कचित्‌-इति 
क[मप्रेवेद्‌नेऽन्ययम्‌ । 

समा०--क्ियायाः निमित्तानि क्रियानिमिचानि, तेश्रु क्रियानिमित्तेषु | वत्स- 
लक्ष्य भावः चत्सलत्वमू , तस्मात्‌ व॒त्सलत्वात्‌ | भग्नः कामः यस्याः सा भग्नकामा, 
न भग्नकामा अमग्नकामा | तेप्राम्‌ अङ्काः तदङ्काः, वदङ्गाः एव श्यः तदकू- 
शय्याः, तद्ङ्कशय्यासु च्युतानि तदङ्कशय्याच्युतानि, नामै; नालानि नाभिनालानि, 


पञ्चमः सगः ह्‌ 


तदङ्कशय्याच्युतानि नामिनाछाबि यस्याः सा तद्ऊूशय्याच्युतनामिनाला | न 
बिद्यन्ते अधानि यस्याः सा अनघा । 

झसि०-येषां मृगपोतानां नाभिनालानि मुन्यङ्केषु एव पतन्ति तथाऽ 
नुछ्ठानवाधनानपि कुशाङकुराम्‌ दूषितुं प्रवृत्तानां वत्सलतया येषां वारणं मुनिभिः 
न क्रियते ते मृगपोताः कुशळवन्तः किमु १ 

हिन्दी और वे इरिणों के बच्चे तो कुशल से हैं, जिन्है ऋषि लोग 
गोद में नेठाकर प्रेम से खिलाते हैं, जिनके नाभिनाल मुनियोंकी गोद में गिरते 
हैं और जिनको ऋषिगण पुत्रस्नेह से यज्ञक्रिया के लिए. एकत्र किये कुशा पर 
भी बैठने आदि से नहीं रोकते हैं ॥ ७ | 

निवर्त्यते येनियमाभिषेक्रो येभ्यो निदापाञजल्यः पितणाम्‌ । 

तान्युङछषछ्ठाङ्कितसेकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित्‌ ॥ ८ ॥ 

सथ्-जीविनी--पैस्ती थेजलेनियमामिषेको नित्यस्नामादिनिर्वत्यते निष्पाद्यते 
येभ्यो जलेभ्यः उद्धस्येति शेषः, पितिणामर्निष्वात्तादीनां निवापाञ्जलयस्तपणा= 

(पिठृदानं निवापः स्वात्‌ः इत्यमरः । निव॑स्य॑न्ते । उञ्छानां प्रकीणोंद्घृत- 

चान्यानां पष्ठेः षष्ठमागेः पालकत्वाद्राजग्राह्मेरङ्कितानि सैकतानि पुलिनानि येषां 
तानि तथोक्तानि बो युष्माकं तानि तीर्थजलानि शिवानि भद्राणि कश्चित्‌ अनुः 
पप्लवानि किमित्यर्थः । 'उज्छो घान्यांशकादानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌ , इति 
यादव: । 'बष्टाष्टमाभ्यां ज च? इति षष्ठशब्दद्धायार्थेऽन्प्रत्ययः | अत एवापूरणा- 
स्वात्‌ “पूरणशुभ+? इत्यादिना न षष्ठीसमासप्रतिषेधः। सिकता येशु सन्ति 
सेकृतानि "सिकताशर्कराभ्यां च? इस्यण्प्र्ययः ॥ ८ ॥ 

अन्वयः --यैः, नियमाभिषेकः, निवर्त्यते, येभ्यः, पितणाम्‌ , निवापाञ्जलयः 
उच्छ्रुषष्ठाङ्कितसेकतानि, वः, तानि, ती थजलानि, शिवानि, कचित्‌ ! 

वाच्य०--यानि, नियमाभिषेकम्‌ , निवतंयन्ति, नित्रापाञ्जलीन्‌ , - 'निवेतै- 
य॒न्ति’ उच्छपष्टाक्वितसेकतेः, वः, पेः, तीथंजलेः, शिवैः, “भूयते? कचित्‌ ! 

व्याख्या - येः= जलेः | नियमेन-नियमपूत्रक प्रत्यहमित्यर्थ,, अभिषेक: 
स्नानम्‌ , इति नियमामिषेकः । निर्वत्यंते-संपायते । येम्यः=जलेभ्यः | पितणःम्‌= 
अग्निष्वाचादीनाम्‌ । नित्रापाञ्जल्यः=पितृतर्पणानिे निवर्त्यन्ते । उच्छानाम्‌> 
कणशो गृदीतानाम्‌ घान्यानाम , षष्टाःऱ्यष्टांशी॑ इति उञ्छुषष्टाः, उज्दषष्ठे; 
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अङ्कितानित्चिङ्कितानि, सैकतानिन्चालुकतटानि येषु तानि उन्छुवष्ठाङ्कित- 
सेकतानि । वःब्युष्माकम्‌ | तानिन्प्रसिदूधानि} ती थंस्यरजलावतारस्यः 
जलानि =घलिलानि | शिवानि-भद्राणि कज्ितूर किम्‌? 

समा ?--निडमेच अभिषेकः नियमामिषेकः । निवापे अञ्जलयः हात निवा- 
पाञ्जलयः ¦ उन्डाजाम्‌ पष्ठः उञ्ळुषष्टाः, उञ्छुषण्ठे? अङ्कितानि सैकतानि येषु 
नानि, उड्छुरहाड्ितसेकतानि | तीर्थस्य जल!नि ती थजलानि | 

अभि०--यानि दुष्माकं त्रतस्वानादिक सम्पन्नं कुन्ति, थेम्यश्ष यूयं पितृ- 
तर्पणक्रिया कुरुथ, येथा! च बालकादन्ति तति युष्मार्क कणशों गद्दीताना धान्यानां 
राजग्राहयैः षष्टारेश्चिद्ितानि, तानि तीर्थजलानि अटामि किम्‌ ? 

हिन्दी--जिनसे आप स्मान सन्ध्याबन्द्न तथा तर्पण करते हैं एवं जिनके 
रेतीले किनारे पर एक-एक कण उठाकर चुने हुए अन्न का राज-भाग हफी 
षष्ठांश जामकर छोड़ते है, वे आपके ती कॅनल तो उपद्रवो से रहित ई १ || ८ ॥ 

नीवारपाकादि कडक्वरीयेरार्रयते जानपदैर्न कञ्चित्‌ । 

कारोपपन्नातिथिकलुप्यभागं वन्यं शरीरस्थितिसाधर्त बः ।! १ ॥ 

सञ्जीविनी--काले ५ योग्यकाले षूपपन्नानामागतानामतियौनां कल्प्या रागा 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ , वने भवं वन्यम्‌ शरीरस्थितेजीवितस्य साधनं वो युष्माकम्‌ 
पच्यत इति पाकः फछम्‌ धान्यमिति यावत्‌ , नीवारफकादि आदिशब्दाच्छुया- 
माकादिघान्यसंग्रहः, जनपदेभ्य आयतैर्जानपदैः “तत आगतः? इत्यण | कडङ्गरीयेः 
कडङ्गरं बुसमहं तति कडङ्गरीयाः कहङङ्गरो बुसं क्लीवे घान्यत्दचि तुषः पुमान्‌? 
इत्यमरः | 'कङङ्गरदद्िणाच्छ च’ इति छप्रत्ययः । तेर्मोमहिषादिमिर्नामृश्यते 
कच्चित्‌ न भक्ष्यते किमित्यथः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः -~कालोपपन्नातिथिकल्प्पमाराम्‌ , बन्यम्‌ , शरीरस्थितिसाषनम्‌ ; 
यैवः, नौवारपकादि, आनपदेः, कडङ्गर ये: न, आमृश्यते, कच्चित्‌ ! 

वाच्य२--“जानग्दा:, कडक्रेरीया:, न, आसुशान्ति, कच्चित्‌ ¦ 

व्याख्या---कालेघु न्योग्यसमयेषु, उपपञाः=्प्राप्ताः इति कालोपपन्न!ः, काछो- 
पपन्नाः च ते अतिथयः= अभ्यागताः ३ रि झालोपपन्नातिथयः, कःलोपपन्नातियीनाम्‌ 
कल्प्याः=कल्सनोयाः इति कोलो: = त यिकल्म्याः,  कालोप्यन्नातिशिकरुप्याः 
भागाः=अंशाः यस्य तत्‌ र ॐ,५२नऋातिथिकल्प्यभारम्‌ , वने=अरण्ये, 
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भवं 'बन्यम्‌। शरीरस्वन्देहृस्य, स्थि-ते;-घारणम्‌, इति शरीरस्थितिः, शरीरस्थितेः 
साघनम्‌ = उमयभूतम्‌ इति शरीरस्थितिसाघनम्‌ । बः=्युष्माकस्‌ । पच्यते = पक्क 
भवति, इति पाकः फलमित्यर्थः, नीवाराणाम्‌ = घान्यविशेषाणाम्‌ , पाक 
इति मीवारपाकः, नीवारपाकः आदिः यस्य तत्‌ नीवारपाकादि छनपद्श्येमे 
जानपदाः=नागराः, तेः जानपदेः। कङङ्गरं = बुसम्‌ अर्हन्ति इति कडङ्ग- 
रयाः=्ग्रोमहिघादय इत्यर्यः, ते; कडङङ्गरीयेः नन्‍्नहि। आमृरश्यतेन्मक्ष्यते, 
कच्चित्‌=किम्‌ ! 

समासः--कालेषु उपपन्नाः कालोपपन्नाः, कालोपगन्राः च ते अतिथयः इति 
कालोपपल्ताति थयः, कालोपरन्नातिथीनां कल्प्या भागाः यस्य तत्‌ कालो पपन्ना- 
तिथिकल्प्यमागम्‌ । बने भतरं वन्यम्‌ । शरीरस्य स्थिति शरीरस्थितिः, शरीर 
स्थितेः साधनं शरीरस्थितिसाघनम्‌ । नीबाराणां पाकः नोवारपाकः, नौवार- 
पाकः आदिः यस्य तत्‌ नीवारपाकादि । जनपदस्येमे जानपदाः, तैः जानपदैः | 
कडङ्गरम्‌ अहंन्ति इति कडङ्गरीयाः, तेः कडङ्गरी येः । 

३ भि०--अलिवैश्वदेवकर्मान्ते योग्यसमये समागजानामतिथीनामप॒जीवनो- 
पायभूतं यद्दनोद्धब नीवारश्यामाकादिधान्यं युष्माक भक्ष्य तन्नगरादायतगोमहिषा~ 
दिभिस्तु न भक्ष्यते किम ! 

हिन्दी--वलिडशरदेव कर्म के अनन्तर उचित समय पर आनेवाले, 
अतिथियों के माग भी जिनसे निकाले जाते हैं, ऐसे आप छोगे के डीबन के 
आधार, वन के नीवार आंद घान्य को नगर से आये गाय, भेस आदि पशु तो 
नहीं खा जाते है १ ॥ ६ ॥ 

अपि प्रसन्नेन महर्षिणा तवं सम्यग्विनीयानुम तो गृहाय । 
कासरे ह्ययं संकमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते ॥१०॥ 
सङजीविनी--किञ्च त्रं प्रसन्नेन सता महर्षिणा सम्यस्विनीय शिक्छयित्वा 
बिद्या मुपदिरयेः्वर्थः । श्वाय गृदस्थाशर्म प्रवेष्टं “क्रियाथों पपद ०! इस्यादिनां 
चतुर्थी । अनुमतोऽप्यनुशातः किम्‌ , हि यस्मात्ते तब सर्वेषामाश्रमाणा ब्रह्मचर्य 
वानप्रस्थयतीनामुपकारे चमं शक्तम्‌ “दमं शक्ते हिते त्रिधु' इत्यप्रः | द्वितीय- 
माश्रमं गार्हस्थ्यं संक्रमितुं प्रातुमयं कालः, विद्याम्रहणानन्तर्यात्तस्येति भावः । 
कालसमयवेलासु तमुन? इति तुमुन्‌। अ्त्रोपकारचममिर्यत्र मनुः-- “व 
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मातरमाश्रित्य सबै जीवन्ति जन्तवः । वन्ते गृहिणस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमाः? 
इति ॥१०॥ 
न्वयः--त्वम्‌ , प्रसन्नेन, “सता? महप्रणा, सम्यग्‌ , बिनोय, गृहाय, 

अनुमतः, अपि १ हि, ते, सवो पकारचमं, द्वितीयम्‌ , आश्रमम्‌ , संक्रमितुम्‌ , अयम्‌ , 
काळ; “अस्ति? 

वाच्यत्वम्‌ प्रसन्नः “न्‌? महृपिः गहाय, अनुमतवान्‌, अनेन, 
कालेन, भूयते | 

न्याख्या--ख़म्‌=क्कौत्सः । प्रसन्नेनन्तुष्टेन, "सता? | महर्षिण-महामुनिना । 
संम्यक्‌=ययावत्‌ । विनीय=शिच्यित्वा | शहाय-गहस्थाश्रमं प्रवेष्टम्‌ । आनुमतः= 
संमतः, अपिःकिम्‌ ? हि=्यतः ते=तत्र, कौत्सस्य । सर्वेपाम्‌=सकलानाम्‌ , आश्रमाः 
णामित्यथः, उपकारऽ=डपङ्तिः, इति सोपकारः, सर्कोपकारे क्षमः-समर्थ: इति 
सर्वोपकारचमः । तं सबोँ पकारचमम्‌ | द्वितीयम्‌=प्रथमाश्रम्ादग्रे वर्तमानम्‌ । . आश्र- 
मम्‌=गृहस्थाश्नमम्‌ । संक्रमितुम्‌=प्रवेष्ड॒म्‌ } अयम्‌=एपः, कालः=समयः, 'अस्ति' ; 

समा ०--सवेंधामुपकारः सर्वोँपकार;) सर्वोपकारे क्षमः स्वोपकारद्मः, तम्‌ 
सर्वोपकारक्षमम्‌ । महांश्चासौ ऋषिश्च महपिंः, तेन ¦ 

अभि०--त्वद्गुरु्णा महर्षिणा बरतन्तुना त्व॑ यथाविधि शिक्षयित्वा कि 
गृहस्थाश्रमं प्रवेष्डुमादिष्टः १ यत इदानीं ते वयः सबैदामप्याधमाणामुपकारक 
गृहस्थाश्रमं प्रवेष्टं योग्यमस्ति | 

हिन्दी--क्या तुम्हारे गुरू महर्षि वरतन्ठुजी ने तुम्हें विधिपूर्वक शिक्षा में 
निष्णात करके, घर जाने की आज्ञा दे दी रें १ क्योंकि यह तुम्हारी अवस्था, 
अह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों आश्रमों के उपकारक गहस्य- 
आश्रम में प्रवेश करने के योग्य है 1|१०॥ 
कुशलप्रश्नं विधायागमनप्रयो जन प्रश्नं चिकीषुराह--- 

तबाहंतो नाभिगमेन तृप्तं मनो नियोगक्रिययोत्सुकं भे । 

अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं बनान्म!म्‌ ॥२१॥ 

सञ्जीविनी अहतः पूज्यस्य प्रशस्यरय “अहः प्रशंसायाम्‌? इति शतृघत्ययः। 
तवामिगमेनागमनमात्रेण मे मनो न तृप्त न तुष्टम्‌ । कितु नियोगक्रिययाऽऽ 
ज्ञाकरगेनोत्सुकं सोत्कण्ठम्‌ इशथोचुक्त उत्सुक: इत्यमरः । 'प्रसितोत्सुकाम्यां 
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तृतीया च”? इति सप्तम्यथं तृतीया | शासितुर्गुरोराश्या5प्यात्मना स्वतो वा 'घकू- 
स्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌, इति तृतीया । मां संभावयितुं वनाय्ाप्तोऽसि, गुर्व* 
स्वार्थ वा55गमनमित्यर्थः ।। ११।। 

अन्वयः--अहंतः, तब, अभिगमेन, मे, मनः, न, तृसम्‌ , किन्तु, नियोग- 
क्रियया, उत्सुकम्‌ , शासितुः, आशया, अपि आमना, वा, माम्‌, सम्भावयिठुम्‌ , 
बनात्‌, प्रातः, असि १ 

चाच्य०मेनसा, न, तृसेन “भूयते? उत्सुकेन, बनात्‌ , प्रासेन, “भूयते? । 

व्याख्या -अइंतःनपूज्यस्य | तव=कौर्छस्य । अभिगमेन-आगमनेन । 
मेन्मम रबोः | मनः्ञचित्तम्‌ | नस्नैब । तृसम्‌=सन्तुष्टम्‌ । “किन्तु! नियोगस्य= 
आशायाः, क्रियान्करणम्‌ नियोगक्रिया, तया नियोगक्रियया | उत्सुकम्‌>उत्क- 
ण्ठितम्‌ । शासितुः=शिक्षकस्य । आशया-आदेशेन । अपिटकिमु । आव्मना= 
स्वतः । वा=अथवा | माम्‌ =रघुम्‌ | सम्भावयितुम्‌=सरकतुंम्‌ । वनात्‌ =अरण्यात्‌ ; 
प्रा्ः= आगतः, असि=्भवसि १ 

सपा 5—नियोगस्य क्रिया नियोगक्रिया, तया नियोगक्रियया । 

अभि०--दे कौत्स! यदेतत्तव शुभागमनमिह जातमेतेन न मे मनसि 
तासः, अदि तु तेवाज्ञाश्रवणविपये महत्युत्कण्ठा बर्तते, तस्माद्‌ अूद्दि किं त्वमिद्द 
गुरोरादेशात्पराप्तोऽथवा स्वतः १. 

हिन्दी--दे कौत्स ! पूज्य तुम्हारे आने मात्र से मेरा मन तृत नहीं हो सका 
हे, किन्तु तुम्हारी आशा झुनने की बढी उस्कृण्ठा हो रही हे | अतः कहो, 
तुम्हारा आना गुरुजी के कार्य से हुआ, अथवा अपने ही काय से १ ॥११॥ 

इत्यध्यपात्रानुमितव्ययस्य रधोरुदारामपि गां निशम्य । 

स्वार्थोपपत्ति प्रति दुर्बलाझस्तमित्यवो चद्दरतन्ठुशिष्यः ॥ १२ 

सब्जीविनी--अध्यंपात्रेण मृन्मयेनानुमितो व्ययः सर्वस्वत्यागो यस्य तस्य 
रघोरिस्युक्तप्रकारासुदारामोदार्ययुक्तामपि गां वाचम्‌ “मनो नियोगक्रिययोत्सुर्क 
मे? इत्येवंरूपाम्‌ । 'स्वगेंधुपशुवास्वजेदिडनेत्रयूणिभूजल्ले । लक्ष्यदृष्ट्या खिया 
पुंसि गोः? इत्यमर; । निशम्य भृत्वा वरतन्तुशिष्यः कौत्सः स्वा यो पपि स्वकार्य- 
सिद्धि प्रति दुर्वछाशः सन्मृन्मयपात्रदरशनाच्छिथिलमनोरथः संत्तं रघुमिति बक्य- 
माणप्रकारेणावो चत्‌ 1 १२॥ 


2% रघुवशमहाकाव्ये 


क्षन्वयः--अध्यंरात्रानुमितव्ययस्य, रघोः,इति,उ दारास ,अपि,गाम्‌ , निशाम्य, 
वरतन्तुशिष्यः, म्वार्थोपपत्तिम्‌ , प्रति, दुजळाशः, “सन्‌? तम्‌ , इति, अषोचत्‌ । 

बाच्य०--वरतस्तुशिष्येण, दुर्बल!शेन, सना, सः, इति औच्यत । 

व्याख्या -- अर्वार्थ द्रव्यम्‌ अर्ध्यम्‌-नअर्ध्याय दीयमानं जलादिकम्‌ , अर्ध्यस्य 
पात्रमूञभाजनम्‌, इति अर्ध्यपात्रस्‌ , अघ्यपात्रेण अनुमितः=निङ्चितः इति 
अर्व्यपत्रानुमितः, अध्यपात्रानुमितः व्ययः्न्वनापगमः यस्य सः अघ्यपात्रा- 
नुमिततव्ययः, तस्प अव्यपात्रानुमितन्ययस्य । सुन्मयाध्ययात्रदशनेन निर्णीतसकल- 
कोषदानस्य | रघ्रोः=दिलोषसूनोः | इतिः्ण्बंभूताम्‌ , उदाराम्‌=ओऔदार्यगुः- 
युक्ताम्‌ अभि) गामूस्बांणीमू्‌ | निशम्यः्श्रुत्या । बरतन्तोःन्तज्ञामकमहर्षेः 
शिष्यःःनअन्तेवासी इति वरतन्तुशिष्यः | स्वस्यननिजस्य, अर्थःनप्रयोजनम्‌ 
रतार्थः, स्वार्थस्य उपपत्तिः=शिद्धिः इति स्वार्थोपपत्ति, ताम्‌ स्वार्थो पत्तिम्‌ | 
प्रतिस्लष्ष्यीकुत्य | दुर्वळा=च्ीणा, आशाःन्मनोरथः वर्ष सः दुर्दलाशः सन! ! 
सम्‌नरघुस्‌ । इतिञबदसपाणाप्रकारेण । अदोसत्‌स्उजाच । 

ससा०--अर्वार्थमू अव्यम्‌, अर्ध्यस्य त्रम्‌ अप्यपाजम्‌ ; अब्देपात्रेण अनुमित; 
अध्य यनन मतः, अर्घ्यपात्रानुमितः व्ययः यस्य सःअध्येपाचानुमितव्यय;, तस्य अर्ध्य 
पात्रानुमितव्ययस्य | बरतन्तो; शिष्यः वरतन्तुशिष्यः । स्वस्य अर्थ; स्वाथः स्वास्य 
उपपत्ति; स्वाथोंपपत्ति: ! ताँ स्वाथोयपत्तिम्‌ । दुबला आशा यस्य सः दुर्बेलाश: । 

अभि ०--वबरतन्तुशिष्येण कोत्सेन मृन्मयम्रध्यपाज्ञमवलोक्य निर्णीतं 
यद्रघुणा बिश्तजिद्यञ्च सकलोऽपि रालकोबोइथिंसान्कृत इति स्वकार्यसिडि प्रति 
शिश्विलाशो सूरवा स रधुमुबाच | 

हिन्दी--ठरतन्तु ऋषि के शिष्य कौध्स ने मिट्टी का अध्येन्याच देखकर 
अदुमार लगा लिया कि राजा ने सम्पूर्ण कोष विश्वजित्‌ यश में दात फर दिया 
हे; इस कारण उसकी अपनी कार्यसिद्धि के बिषय में आशा शिथिल पड़ गयी, 
और उसमे रघु से इस प्रकार कहा ॥१२॥ 

सवज नो यातमवेहि राजन्नाये कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाय । 

सूर्ये तपत्यावरणाय इष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तामेस्रा ॥६३॥ 

सञ्जीविनी --हे राजन्‌ ! त्यं सर्वत्र नोऽस्माकं दात स्वाव्थ्यमवेहि जानी हि 
“वाते फल्युम्यरोगो च' इत्यप्रः । “बाते पाटवमारोश्यं भव्य स्वास्थ्यमनामयम्‌? 


पञ्चमः सर्ग; १५, 


इति यादवः । न चेतदाश्चर्यमित्याह--नाथ इति। त्वयि नाथ ईश्वरे सति 
प्रजानामशुभं दुःखं कुतः ¦ तथाहि अर्थान्तरम्‌ न्यस्यति--मूयै इत्यादिना ! सूर्य 
तपति प्रकाशमाने सति तमिस्रा तमस्ततिः । 'तमिसं तिमिरे रोगे तमिला तु 
तमस्ततौ । कृष्णपत्नुनिशायां च? इति विशतः । 'तमिखम्‌? इति पाठे तमिल 
तिमिरम्‌ 'तमिलं तिमिरं तमः? इत्यमरः । लोकस्य जनस्य "लोकस्तु भुवने जने’ 
इत्यप्रः } हृष्टेरावरणाय कथं कल्पेत दृश्मात्ररितुं नालमित्यर्थः । कृपेरलमर्थ- 
स्वात्तद्योगे “नमःस्वस्तिस्वाहास्वघालंबषङ्योगाच्च? इत्यनेन चतुर्थी । "अलमिति 
पर्याप््यथंग्रदणम्‌' इति भगवान्भ ष्यकारः । कल्पेत संपद्ेतेव्यर्थः | क्लृपि संपद्यमाने 
चतुर्थीति वक्तव्यात्‌ ।।१३॥ 

अन्बयः--राजन्‌ , “त्वम्‌' सर्वत्र, नः बार्तम्‌ , अवेहि, त्वयि, नाये, “सति? 
प्रजानाम्‌ , अशुभम्‌ , कुतः, सूर्ये, तपति, 'सति?, तमिखा, लोकस्य, रष्टेः, 
आवरणाय, कथम्‌ , कज्पेत ? 

बाच्य०--“त्वया” वार्तम्‌ अवेवताम्‌, अशुभेन, "भूयते? तमिखया कल्प्येत ? 

ज्याख्या--दे राजन्‌ = तप । दे त्विम' सर्वत्रन्सवंस्मिन्मष्टन्यविषये । नः= 
अस्माकम्‌ । बगर्तम्‌=कुशल्म्‌ , अवेहिङजानीहि | ध्वयि-रघौ, नायेऽस्वामिनि, 
“सति? । प्रज्ञानामू=जनानाम्‌। न शुमम्‌=कल्याणम्‌ इति अशुभम्‌ । कुतः= 
कथं स्यात्‌ । “यतः' सूर्येन्सबितरि, तपतिः्तापं जनयति इति तपन्‌ , तस्मिन्‌ 
तपति-प्रकाशमाने 'सतिः । तमिस्ता>कृष्णपक्तीया रात्रि; "तमिला तामसी 
राजिः इत्यमरः । लोकस्यः-च्नश्य | दृष्टे;-्नेत्रव्यापारस्य, आवरणायःअवरोघाय | 
कथम>केन प्रकारेण । कल्पेत=सम्पद्येत । | 


समा ०--प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः, तासाम्‌ प्रजानाम्‌ । न शुभम्‌ 
अशुभम्‌ | सरति अकाशे इति सूरयः, तस्मिन्‌ सूर्ये । आ समन्ताद्‌ बरणं, तस्मे 
आवरणाय | 

असि०_ दे राजेश्वमस्माक सर्वथा कुशलं विद्वि, त्याइशे प्रजापाळके कुतो 
नु लोकस्याकुशलं, यतो दिननाये प्रक्राशमानेऽन्घकारपरम्परायाश्चर्चाऽपि किं 
भूयते ! 

हिन्दी -हे राजन्‌ ! आप हमारा सत्र प्रकार से कुशळ समझें । आप सरीखे 
राजा के होने पर प्रजा का अकुशल केसे हो सकता है १ भला, कही सूर्य के 


१६ रघुवंशमहाकाव्ये 


प्रकाशमान रहते अन्घकार-समूह लोगों की दृष्टि को टॉकने में समर्थ हो सकता 
है १॥ १३ ॥ 

“तवाहंतः इत्यादिनोक्तं यत्तन्न चित्रमित्याह-- 

भक्तिः प्रतीक्ष्येषु कुलोचिता ते पूर्बीन्मद्दाभाग तयातिशेपे । 

व्यतीतकालसुतवद्दमभ्युपेतस्त्वामथिभावादिति मे विषादः 1!१४॥ 

सञ्जीविनी - प्रतीक्ष्येषु पूज्येषु पूज्यः प्रतीक्ष्यः? इत्यमरः । भक्तिरनुराग- 
विशेषश्ते तव कुलोचिता कुळाभ्यस्ता “अम्यस्तेडप्युचित न्याय्यम्‌? इति यादवः । 
हे महाभाग सार्वभौम ! तया भक्त्या पूर्रानतिशेषेऽतिवर्तसे ! किन्तु सर्वत्र 
वाते चेत्तर्हि कथं खेदखिन्न इव दृश्यसेऽत आः-व्यतीतेति। अहं व्यतीत- 
कालोऽतिकान्तकालः सन्नयिभावास्वामम्युपेत इति मे मम विषाद: | १४॥ 

अन्बयः--ग्रतीक्ष्येषु, भक्तिः, ते, कुलोचिता, महाभाग, तया पूर्वान्‌ आंते- 
शेषे, ठु, अहम्‌ ब्यतीतक्रालः “सन्‌? अर्थिभावात्‌ स्वाम , अम्युपेतः, इति, भे 
बिपाद्‌ः, 'अस्ति' | 

बाच्य०--भक्त्या, कुल्मेचितया, “भूयते? पूर्व, त्वया, अतिशय्यन्ते, मया, 
न्यतीतकालेन, 'सता?, अभ्युपेतेन “भूयते? इति विषादेन "भूयते' | 

ञ्याख्या-प्रतीक्ष्येषु = पूञ्येषु । भक्तिः = अनुरागः । ते-तव रघोः | 
कुलस्य = वंशस्य , उचिता = योग्या, इति कुलोचिता | हे महाभाग = सावं- 
भौम । तया = मक्या । पूर्वान्‌ = पूर्वाजान्‌ । अतिशेषे न अतिक्रम्य वर्तसे । 
तु = किन्तु । अद्दम्‌ःन्कौत्सः | व्यतीतः = अतिक्रान्तः, कालः = समयः यस्य 
सः व्यतीतकालः, सन्‌? । अर्थः = प्रयोजनम्‌ अस्य अस्ति इति अर्थी, अर्थिनः 
भावः = इच्छा इति अधिभावः, तस्मात्‌ अर्यिभावात्‌ , याचकरूपेणेत्य थः । 
त्वाम्‌ = रघुम्‌ । अभ्युपेतः = प्रातः । इति = हेतोः | मे = मम कौत्सस्य ! 
बिधादःस्खेदः "अस्तिः | 

समा०-_क्कुलस्य उचिता कुलोचिता । व्यतीतः कालः यश्य सः न्यतीतंकॉलः । 
अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थी, अथिनः मावः अथिभावः, तस्मात्‌ अर्थिमाबात्‌ । 

अभि०---हे भाग्यशालिन्‌, पूज्येषु श्रद्धावतां स्वकुलपूवंजानः मध्ये त्वमेव 
स्वद्धया सर्वेश्रेड: | स्वकायंपूरणा थ॑महमेव सर्वस्वं दत्तवतस्तव सन्निषो विलम्बेन 
समागत इति तु मे शोकः | 


पञ्चमः स्ममः १७ 


हिन्दी-दे परमसौभाग्यशालिन्‌ ! पूज्यां के प्रति शरद्धा से आपने अपने 
पूर्वजों का भी अतिक्रमण कर दिया है । परन्तु क्या किया जाय, में ही समय 
बिताकर आपके पास कुछ माँगने की इच्छा से विलम्ब से आया हूँ, इसका मुके 
अत्यन्त खेद है || १४ |! 

शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिश्टभाभासि तीथंप्रतिपादितद्धिः ! 
आरण्यकोपात्तफळप्रसूतिः स्तम्बेन नोवार इबाव शिष्टः ॥१५॥ 

सञ्जीविमी-- हे नरेन्द्र ! तीर्थे स्त्पात्रे प्रतिपादिता दत्तद्धियन स॒ तथोक्तः 
“योनौ जलावतारे च भम्न्याथष्टादशस्वपि | पुण्यच्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थे स्याहशते- 
ब्दपि? इति हलायुधः । शरीरमात्रण तिन्‌ आरण्यका अरण्ये भवा मनुष्या मुनि- 
प्रमुखाः “अरण्यान्मनुष्ये? इति वुञ्प्रत्यय; | तेरुपात्ता फलमेव प्रसूतियंस्य सः स्तम्नेन 
काण्डेनावशिष्टः | प्रकृत्या दित्वासृतीया । नीवार इव आभासि शोभसे | 

अन्बयः-_नरेन्द्र ! तीर्थप्रतिपादितद्विः, वम्‌? शरीरमात्रेण, तिष्न्‌, 
आरण्यकोपात्तफलप्रसृतिः, स्तम्बेन, अवशिष्टः नीवारः इव आभाछि। 

वाच्य०---तीर्थप्रतिपादितद्धिना, वया? तिष्ठता, आरण्यको पात्तिफलप्रसतिना 
अवशिष्टेन, नी बारेण, शव आभायते । 

व्याख्या नराणामू=मनुष्याणाम्‌ ; शन्द्रः=स्वामी इति नरेन्द्रः, सुद्धा 
हे नरेन्द्र ! ती थेषु = सत्पात्रेषु, प्रतिणदिता = दत्ता, ऋद्धिः = संपत्‌ , येन सः 
तीर्थप्रतिभदितद्धिः, त्वम!। शरीरम-बपु एन शरीरमात्रम्‌ , तेन शरीर- 
मात्रेण । तिश्ठन्‌ = वर्तमानः । अरण्ये = दने भवाः आरण्यकाः बन्य- 
मनुष्या इत्यर्थः, आरण्यकैः उपात्ता = गृहीता इति आरण्यकोपात्ता, 
फलम्‌ = चुञ्चुप्रसव; एव प्रसूतिः = प्रसवः यस्य सः आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः । 
स्तम्बेन = काण्डेन | अवशिष्ट: = शेषः । नीवारः = घान्यबिशेषः इव = यथा । 
आभासि-शोभसे । 

सभा०--नराणाम्‌ इन्द्रः=नरेन्द्रः, तत्छम्बुद्धौ हे नरेन्द्र ! ती थेंघु प्रदिपादिता 
इति ती थंप्रतिपादिता, तीर्थप्रतिपादिता ऋद्धिः येन सः तीर्थप्रतिपादितरद्धिः । 
शरीरम्‌ एव शरीरमात्रम्‌ , तेन रारीरमात्रेग । अरण्ये भवाः, आरण्यकाः, 
आरण्यकेः उपात्ता आरण्यको पत्ता, कलम्‌ एव प्रसूतिः फरूमसूतिः | आरण्यकोपासा 
फळप्रसूतिः यश्य सः आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः | 

२ 
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अभि०---हे राजन्‌ ] विश्वजिति यज्ञे सत्पात्रेषु स्वीयां सर्वामपि समृद्धि प्रदाय 
केवलेन स्वशरीरेणेव स्थितस्ूवं तयेद शोभां बहसि यथा स काण्डमात्रा- 
वशिष्टी नीवारो यस्य फप्रसूटिबन्यजनेनिःशेषं गृहीता भवेत्‌ । 

हिन्दी -हे राजन्‌ ! विश्‍वजित यरामें अपनी सम्पूर्ण समृद्धि सत्पात्रों को दान 
कर केवल, अपने शरीर से स्थित आप ठीक उसी प्रकार से शोभित हे! रहे हें, 
जैसे कि बह ठं रूपमें स्थित नीवार, जिसके फळ वनवासियों ने तोड लिये हों ।।१५;। 

स्थाने सवानेकुराधि छराधिपः सन्नकिङ्चनत्वं मखजं व्यमक्ति | 
पर्यायपीतश्य सुरे हिमांशोः कलाक्षयः श्छाध्यतरो दवि वृद्धेः ॥१६॥ 

सङ जीविनी -भबानेकनराधिपः सार्वभौमः सन्‌ मखजं मखजन्यम्‌ न विद्यते 
किचन यस्येत्यकिञ्चनः । मयूरव्यंसकादित्वात्तत्पुदषः | तस्य भावस्तत्वं तिषेनरद 
व्यतक्ति प्रकट्यति स्थाने युक्तम्‌ 'युक्ते डे सांप्रमं स्थाने’ इत्यमरः ¡ तथाहि सुरे दैः 
पर्यायेण क्रमेण पीवस्द हिसांशो; कलापरो वृद्धेसप्वयाच आाध्यतरो हि बर; खल ! 
“मणि: शाणोक्लीदः समरविजयी देलिनिहृतो मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्याग- 
पुछिनाः ¦ कव्शेषञ्चम्द्रः सुरतरादिता बालबादित्य तनिम्ना शोमन्ते बलितबिभवाः- 
आयिषु टया? हति भाबः ! अब कामन्दकः “धर्मार्थे श्वीएको पस्छ छणस्वर्माप 
शोभते । सुरे; पीतावशेषस्य कृष्णपक्षे विभोरिव? इति ॥१६|। 

अन्बयः~*भवःन्‌ , एकनराधिपः, सन्‌ , मलडम्‌ , अकिञ्चनव्वम्‌ , यत्‌ 
व्यनक्ति, तत्‌? स्थाने, हिं सुरे: पर्यायपीतस्य, हिमांशोः कलाचयः, वेः, छोष्यतरः 
“नबतिः ¡ 

वाच्य०--भवता, एकनरादिपेर अर्किचनत्वं म्बज्पते, केलाई ये, शाद 
तरेण “सूयते? । 

ब्याख्या--मदडानुस्रवुः | मराणाम-मनुष्याणा म्‌ अधिपः-स्वामी, नराधिप: ¦ 
एकः=्केतल्श्चासौ नराधिप: इति एकनराधिपः ¦ सन! । मखात्ज्यशाद जातम्‌ 
स्उत्पन्नन्‌, मन्नजम्‌ | नस्नहि, विद्यते किवनसांकेमपि यस्य सः व्पकिब्वनः- 
घनश्यः, अकिञ्चनस्य भाव अकिञ्चतम्‌ घनराहित्यमित्यर्थ: | 'यतूर, 
व्यनक्ति-प्रक्यति | तत्‌" स्थानेःन्युक्तम्‌। हिन्यतः । सुरैः-देयैः | पययिश= 
क्रमशः पीतःस्पानविषयीक्त; इति पर्यायषीतः, तस्य पर्वायरीतस्य | हिमाः=ः 
शीतलाः, अंशुवःटकिरगा: यश्य सः हिमांशुः चन्द्र इत्यर्थः, तत्य हिमांशोः | 
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कलान।मू-=घो डशांशानाम्‌ , छयः्त्नाशः इति कलाघयः | बढेःन्उपचयांत्‌ । 
अतिशयेन श्लाघ्यः=्प्रशंसनीयः इति श्लाध्यतरः, “अस्ति' | 

समा०--नराणाम्‌ अधिपः नराधिपः, एक; च असी नराधिपश्च एकनरा- 
चिप: । मखात्‌ ज्ञातम्‌ मखजम्‌ , तत्‌ । न विद्यते किञ्चन यस्य सः अकिञ्चनः, 
अकिञ्चनस्य भावः अकिञ्जनत्वम्‌ । पर्यायेण पीतः पर्यायपीतः, तस्य पर्यायपीतस्य । 
हिमाः अंशवः यस्य सः हिमांशुः, यस्य हिमांशोः । कल्मनाम्‌ च्यः कलादयः । 
अतिशयेन श्लाघ्यः श्लाप्यतरः | 

अभि०--हे राजम्‌ , विश्वजिद्यशे सब्स्वै याजकेम्यो दर्वा चक्रव्यपि घत- 
हीनस्त्वं सुतरां शोभसे । ययाः शुक्लप्षीयतरद्धयपेद्या क्रमशो देवेः पीत्रामृतस्य 
चन्द्रमसः कृष्णपक्षी य: कलायः शोभनतरो भवति । 

हविन्दी--दे राजन्‌ ! चक्रवर्ती होतै हुए भी विश्वजित्‌ यश में सम्पूर्ण धन 
याजकों को दान में देकर घनरहित होकर आप अत्यन्त शोभित हो रदे हें । ठीक 
है, देवताओं द्वारा पारी-पारी से प्रतिदिन अमृत पिये जाने के कारण कीथ होने- 
बाले चन्द्रमा का दुबलापन शुक्र पक्ष की वृद्धि की अपेळा श्लाध्य होता है ॥१६॥ 

तदन्यतस्ताबद्नन्यकार्यो गुवर्थमाहतुंमहं यतिष्ये । 

स्वस्त्यस्तु ते निर्गेछिताम्बुगअ शरदूघनं नादेति चातकोऽपि ॥१७। 

सठजीविनी--तत्तस्मात्तावदनन्यकार्यः 'यावत्तावलच साकल्येऽवघौ मानेऽ- 
बधारणे'इति विश्व; । प्रयो जनान्तररहितोऽहमन्यतो बदान्यान्तराद्‌ गुर्वर्थं गुरु- 
घनमाहतुंमर्जयितु' यतिष्य उद्योक्ष्ये । ते तुभ्यं स्वस्ति शुभमस्तु । 'नमःस्वस्तिः 
स्वाहास्वधाळंवषड्यो याच्च? इत्यनेन चतुर्थी । तथाहि चातकोऽपि “धरणीपतितं 
तोयं चातकानां संजाकरम्‌? इति देतोरनन्यगतिकोऽपीस्यर्थः। निर्गलतोऽम्ब्वेव 
गभो यस्य तं शरद्धनं नार्दति याचते । 'अर्द गतौ याचने च' इति धातुः | 
ध्याचनार्थे रणेऽदनम्‌ः इति यादवः । १७।¦ 

अन्बयः--तत्‌, यावत्‌, अनग्यकारयः, अहम्‌, अन्यतः, गुर्वर्थम्‌, आहतुंम्‌, 

यतिष्ये, ते, स्वस्ति, अस्तु, चातकः, अपि, निंगळताम्बुगर्मंम्‌, ररंद्धनम्‌, 
न, अर्दति | 

बाच्य०--अनन्यकार्येण, मया, यतिष्यते | चातकेन, अणि निर्गेलिताम्डुयर्भः, 
शरदूनः, न अद्यते । 
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व्याख्या--उत्‌-्तम्मात्‌ू । तावत्‌=अभीष्टसिद्वि पयन्तम्‌ । नऱनडि, विद्यते, 
अन्यत्‌= अवरम्‌, कार्य प्न्कर्म यस्य सः अनन्यकार्यः | अहम्‌=कौत्सः | अन्यतः= 
अन्स्मात्‌, दातरन्तरसकाशादित्ययः । गुरो:न्उपाध्यायध्य, अर्थः=घनम्‌ इति 
गुर्वर्थः, तम्‌, गुर्वर्थप । आहठुम्‌= आदातुम्‌ । यतिध्येरप्रयच्न॑ करिष्यामि } 
ते=तुभ्यम्‌ रने ! स्बस्तिम्कल्याणम्‌ } अस्तु=भवए | “दतः? चातकः=पन्विनिशेषः 
अवि | नियलितंमस्युतम्‌, अम्बु>जलम ए३ गर्भः=्मध्यश्षागः यस्व सः निगलिता- 
स्बुमर्भ) तं, तयोक्तम्‌ । शरदःन्शरदतोः) घन:फ्योदः इति घारदूवनः, तम्‌ 
शरदूधनम्‌ | न-नहि ¦ अर्दतिन्याचते ¦ 

समा०म विद्यते अन्यत्‌ कारम्‌ यस्य स: अनन्यकार्यः | रुरोः अर्थः 
गुर्वंध, तरम्‌ सुवर्थम्‌ । निर्गलितः अम्धु एड गर्भ: यम्य सः निर्यलिताम्बुबर्भेः, 
तम्‌ निर्गलिवाम्बुयभम्‌ । शरदः धनः शरदूधन:, तम्‌ शरद्घनम्‌ | 

अभि०-हे राजन्‌ | अतोऽहं गुरते देयं धनमन्यस्माद्वाठुः सकाशादादातुमितो 
यामि | तव कल्याणमस्तु, यथा चातकोऽपि नित्रष्ठजछ शरत्कालिकं मेघं न याचते 
तथेवाहमपि सत्पात्रमतिपादितसकरसम्‌द्वेश्वत्तः सकाशात्‌, याचजां कठुं नोत्सहे । 

हिन्दी--इसलिए दे राजन्‌, गुरुदक्तिणा के लिए में अन्य दाता फे समीप 
जाता हूँ, आपका कल्याण ढो, क्योंकि चातक भी उस शरत्काल के बादल से जो 
कि सम्पूर्ण जल बरसा चुका है, जल की प्रार्थना नहीं करता है ।।१७।। 

एतावदुक्त्वा प्रतियातुकामं शिष्यं महर्षे्रेपतिनिषिष्य । 

किं वस्तु विइन्गुरवे प्रदेय स्वया कियद्वेति तमन्वयुङ्क्त ॥१८। 

सञ्जीकिनी- एतावद्वाक्यमुक्स्वा प्रतियातुं कामो यस्थ तं प्रतियातुक!मं 
गंतुकापम्‌ ! 'वुकाममनसोरपिर इति मकारलोपः । महरेर्वरतन्तोः शिष्यं कोत्सं 
जपती रघुनिषिश्य निर्वाय । दे विद्वन्‌ ! त्वया गुरवे प्रदेयं वस्तु कि किमातःकं 
कियत्किपरिमाणं वा । इत्येवं ते कौत्समन्बयु ङक्ताएच्डुत्‌ । "प्रश्नोऽनुयोगः इच्छा 
च? इत्यमरः ॥१८॥ 

अन्बयः एतावत्‌, उकत्वा,प्रतियाठुकामम्‌ ,मह्ेः, शिष्यम्‌ , नृपतिः, निविध्य, 
हे विद्वन्‌, सवया, गुरवे, प्रदेयम्‌ , वस्तु, किम्‌ , बा, कियत्‌, इति, तम्‌ , अन्वयुङक। 

बाच्य०--प्रतियाठुकामः, महर्षे: शिष्यः, बृपतिना, प्रदेयेन, वस्तुना, 
केन, वा, कियता, “भूयते? इति, सः अन्वयज्यत । 
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व्याख्या--एतावत्‌=इयत्‌ , उक्त्वाँकथयित्वा । प्रतियातुम-प्रतिगन्तुम , 
कामः=अभिलाषः यस्य सः प्रतियातुकामः, तम्‌ प्रतियातुकामम्‌ । महर्षे;--बरतन्तो 
शिष्यम्‌=अन्तेवासिनम्‌। दृणामत्मनुष्याणाम्‌ , पतिः=्स्वासी, इति दपतिः 
राजा रघुः । निषिभ्य=निवार्य । हे विद्वन्‌=हे बुध ! त्वया=्कौत्सेन । शुरवे= 
डपाध्यायाय । प्रदेयमू=प्रदातुं योग्यम्‌ । बस्तु=पदार्थः। किम्‌=किमात्मकम्‌ । 
कियत्‌ =कियरपरिमाणम्‌ | वान्ति विकल्पेऽन्ययम्‌ । इति तं-कौत्सम । 
अन्बयुङक्त-अएच्छुत्‌ । | 

समा०-“प्रतियातुम्‌ कामः यस्य स; प्रतियातुकामः, तम्‌ प्रतियातुकामम्‌ | 
हृणाम्‌ पतिः पतिः । वेच्चि इति विद्वान्‌ , तत्सम्ब॒द्ौ हे बिद्वन्‌ | प्रदातुस्‌ 
योग्यम्‌ » देयम्‌ । किम्‌ परिमाणमस्य कियत्‌ । 

अभि०--ए्वसुक्त्वा यदा कौत्सः प्रस्थातुमियेष तदा स रुणा निवारितः 
एृष्टरच यत्‌ , हे विद्वन्‌ ! स्वया गुरवे देयं वस्तु किमस्ति कियत्परिमाणं चेति । 

हिन्दी ऐश कहकर कौत्स चलने को तैयार हुए तो उन्हें राजा रघु ने 
रोका और कहा कि दे विद्वन्‌ | आपको गुरुदक्षिणा में क्या वस्तु देनी है और 
कितनी देनी है १ ॥ १८: ॥ 

ततो यथावद्विदिताध्वराय तस्मे स्मयावेशविवं्जिताय । 

बर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्ततमाचचद्वे ॥ १६ ॥ 

सब्जीविनी--ततो यथावद्यथाहम्‌ । अहॉर्थे बतिः | बिहिताष्वराय विधिव- 
दनुष्ठितयशाय सदाचारायेव्यर्थः ! स्मयावेशविवर्जिताय गर्वामिनिवे शशन्याय 
अनुद्धतायेत्यर्थ: | वर्णानां ज्राह्मणादीनामाश्रमाणां अह्मचर्यादीनां च गुरवे नियाम- 
काय “वर्ण: स्युर्नाझणादेय इति । “अह्मचारी यही वानम्रस्थो भिक्चुअत॒ुष्टये । 
आश्रमो5री' इति चामर: । सर्वेकार्यनिर्वाहकायेत्यर्थ; | तस्मै रघवे विचक्षणों 
विद्वान्वर्णी अह्मयचारी “वर्णिनो ब्रह्मचारिण:? इत्यमरः | 'वर्णोद्‌ ब्रह्मचारिणि’ 
इतीनिप्रस्ययः ¦ स कौत्सः प्रस्तुतं प्रकतमाचच रे || १६ ॥ 

अन्वयः-_ततः यथावत्‌ , बिहिताध्वराय, स्मयावेशतिवजिताय, वर्णाश्रमा- 
णाम्‌ | गुरवे, तस्मे, विचच्णः, वर्णी, सः, प्रस्तुतम्‌ , आच ङे | 

वाच्य०--विचक्षणेन, बर्णिना, तेन, प्रस्तुतं, आचचच्षे। 

व्याख्या--ततः=तद्नन्तरम्‌। यथावत्‌=शाख्ानुकूर्म , बिांहतः-न्कृतः, 
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अध्वरः-यज्ञ: येन सः टिहिताध्वरः, तस्मै विहिताथ्बराय | स्मयस्यन्यावस्य, 
आवेशः-अभिनिचेशः इति स्मयावेश:, स्मयायेशेत विवर्जित:>रहितः इति 
स्प्रयावेशविवर्जितः, तस्मै स्मयावेशविवर्शिताय । वर्णा:>ब्राह्मणक्षत्रियविटशद्राश्र, 
आभ्रमाःऱ्जहाचयंगृइस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्व वर्णाश्रमाः, तेष बर्णाश्रमाणाम्‌ । 
गुरवे=नियन्द्े । तस्मैन्रघवे । विचच्णः=विद्वान्‌ । वर्णी=्नझचारी, सःन्कोत्सः | 
प्रस्ततम्‌=प्रड़ तवृत्तम्‌ । आचचक्षेच्कथयामास ¦ 

दमा०--विदितः अध्वरः येन सः विद्विताभ्बरः, तस्मे विहिताध्वराय ¦ 
स्मयस्य आवेशः स्मयावेशः, स्मयावेशेन विवर्जितः स्प्रयावेशविबजितः, तस्मे 
स्प्रयादेशविदर्जिताय । वर्णाश्च आश्रमाश्च वर्णाश्रमाः, तेपां वर्शाश्रमाणाम्‌ । 

अभि०-ततः स नह्मचारी बिद्वान्कौत्स: शास्त्रविधिना संपादितविश्रजिदयं 
तथापि गर्वरहितं चतुर्णामपि बर्णानामाश्रमाणां च नियामक रघुं प्रति ग्रसतुत्ृततान्त- 
माख्यातवान्‌ । 

हिन्दी--तब उस जहमचारी विद्वान्‌ कौत्स ने शास्तरबिधि से विश्वजित्‌ नामरु 
यश को पूर्ण करने पर भी गर्बरहित तथा चारों वर्गों एवं अःश्रमों के नियामक 
राजा रघु से प्रस्तुत वृत्तान्त कह सुराया । १६ ॥ 

समाप्तविद्येन मया महर्षिविज्लामितोऽभुद्‌ गुरुद दिणाये । 

स मे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेबागगयत्पुरस्तातू |! २० ॥ 

सङ्जीचिनी--समासविद्येन मया महतरिरुररदक्षिणाये गुरुदक्षिणास्वीकारार्थ 
विज्ञापतोडमृतू । ख च गुरुश्निरायाष्जलितोफ्चारां तां दुष्करा मे भक्तिमेव 
पुरस्तात्म थममगणयत्संख्यातवान्‌ | भक्स्यै् संतुष्टः कि द्क्षिणयेस्दक्तवा निस्य थः । 
अथवा भक्तिमेव तां दक्तिणामगणयदिति योज्यम्‌ || २० ॥ 

अन्वयः-~ समातविद्येन मया, महर्षिः, गुरुदद्षिणये, विशापितः, अभूत्‌ , सः; 
“च? चिराय, अस्खलितोपचाराम्‌ , ताम, मे भक्तिम्‌ , एव, पुरस्तात्‌ , अगणयत्‌ । 

बाच्य०--समाप्तविद्यः, अइम्‌ , महषिम्‌ , गुरुदक्निणाये विशापितवान्‌ , 
अभूवम्‌ | तेन अस्खलितोपचारा, सा, मे, भक्तिः एब, अगण्यत । 

ड्याख्या--समाप्ताः=अघीताः, बिद्यामन्शास्त्राण येन सः समाप्तविद्यः, 
तेन समातविद्येन । भयास्कौच्सेन | महषि'न्वरतन्तुः | गुरोः=डपाष्यायस्य) 
दक्षिणा-सत्कृत्य देयं द्रव्यम्‌ इति गुरुदक्षिणा, तस्यै शुरुदक्षिणायैं । विशायितः= 
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प्राथितः | अभूत्‌=श्रभवत्‌ | सः=गुरुश्च । दिरायन्चिरकालपर्यन्तम्‌ । ममनहि, 
श्वलितः = जुटितः, उपचारः = शुभूषा यस्याः सा अस्खलितो पचारा, ताम्‌. 
अस्खलितोपचाराम्‌ । ताम्‌=दुष्कराम्‌। मेञमम, कोत्सस्य , भक्तिमयुभूषाम्‌ 
एब, पुरस्तात्‌=अग्रे । अगणयत्‌ =गणयामास । 
समा०--समासाः विद्याः येन सः समास्तविद्यः, तेन समासविद्येन । गुरोः 
दक्षिणा गुरुदक्षिश, तस्यै गुरुदक्षिणाये । म स्खलितः, अस्ललितः अस्खडितः 
उपचारः यस्याः सा अस्खलितोपचारा, ताम्‌ अस्लरितोपचाराम्‌ । 
अभि०--यदा मया गुरोः सकाशात्सर्बा अपि विद्या अधीताः, तदाद गुरवे 
गुरुदद्धिणां दाठुमकथयम्‌ , तेन च मत्कृता निरन्तर गुरुशुभषैच भेष्ठटदडिणेति 
कथितम्‌ | 
हिन्दी--जन कि मैंने गुरुजी से समस्त विद्याये पढ़ छौँ तो उनस 
गुरुदछ्षिणा माँगने का अनुरोध किया, किन्तु उन्होंने मेरे दारा निरन्तर को गौ 
शुभूषाको दी भ्रष्ठ दक्तिण। समझा ॥ २० 1 
निर्बन्धसंजातरुषार्थ काइ्यैमचिन्तयित्वा गुरुणाइमुक्तः । 
वित्तस्य बिद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्चतस्रो दक्ष चाहरेति ॥२१॥ 
सन्जोविनी--निबंन्थेन प्रार्थनातिशयेन संजातरुषा संजातक्रोषेन गुरुणा 
अर्थकाश्ये दःरिदः्थमचिन्तयित्वाविचार्याहं वित्तस्य धनस्य चतस्रो दश च 
कोटी अतुदंशकोटीमे महामाहरानयेति विद्यापरिसंख्यया विद्यापरिसँकयानुसारे- 
शेबोक्त: । अत्र मनुः-“अङ्गानि वेदाश्ररारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं 
घर्मशास्त्रं विद्या झताश्चतुर्दशः इति ॥ २१॥ 
अन्वयः -निर्नेन्धसंजातरुषा, गुरुणा अर्थकाश्यम्‌ , अचिन्तयित्वा, अहम्‌ , 
वित्तस्य, चतखः, दश, च, कोटीः, मे, आहर, इति, विद्यापरिसंसयया, उक्त; । 
बार्य०--निनेन्धसंजातरुट्‌ , गुरुः, माम्‌, चतखः, दश, च, कोट्यः, 
“स्वया? मे, आहियन्ताम्‌ इति उक्तवान्‌ । 
ब्याख्या- -निर्चन्बेन = अव्याम्रहेण, सञ्जाता = उत्पन्ना, रुटू = कोषः यस्य 
सः निर्न्धसञ्जातरुट्‌ , तेन निर्बन्धसञ्जातरुपा । गुरुणा=आचार्येभ, वरतन्तुना । 
अर्थस्य = घनस्य, काश्यम्‌ = अल्पस्वम्‌ , मे, दारिद्रव्यमित्यर्थ; | अचिन्तयित्वा = 
अविचार्यं । अहम, = कौत्सः । वित्तस्यन्घनस्य | चतः = चदुःसंख्यकाः, दश= 
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दशसंखयकःः चं कोटी; > लक्षशतकानि, चतुर्दश कोटीः इत्यरथः | मे = मध्यम्‌ 
बरतन्तवे | आहर-आनंय ! इसिम्झत्वम्‌ । विद्यानाम-चतु्द शविद्यानाम , परिः 
सख्या =परियण्प्ना इति विद्यापरिसंख्या , तया विद्यापरिसंख्यया । उक्तः-न्कषयितः | 

ससा०--नि्जन्देत संजाता रुट यश्य रु: निम्नन्धर्मजासबट , तेन निर्बन्धः 
उंद्रातरुषा । कृशस्य भावः काश्यम्‌, आर्यस्य काश्यस्‌ अर्थकार्यम्‌ ¦ तत्‌ अर्थ 
काश्यम ! विद्यान'म्‌ एरखंख्या विद्यापरिसख्या । तया विद्यापरिसंख्यवा | 

अभि ०-2 समाम्रद्ातिशयेन रुरोः क्रोध उत्पन्नोऽतस्तेन मम दारिह्मना- 
खोष्य, र्या सत्सकाशाबदुर्देश विद्या अधीताः, अतम्तदपेच्ष्या चतुदंशेव कोटीर्महः 
अनः देहीरयह कथित: ¦ 

हिन्दी --मेरे अधिक आग्रह करने पर गुरुजी कड हो रये, और मरी 
दता का दिचार किये बिना ही बोले, कि दुझते प्राह चौदह विद्याओं की 
शणनाके अनुसार नौदह करोड़ मुद्रा मुझे दे दो ॥२१॥। 

सोऽहं सपर्यादिशिभाजनेन मत्क भवन्तं प्रभुशच्दशेण्पू । 
अभ्युस्सद्दे संग्रति नोपरोदूघुसल्पेतररबाच्छुलनिऽ्ककयस् | २२!: 

सब्जी बिनी--सो5हं सण्यी डचि भा जनेनार्ध्यपात्रेण भवन्तं प्रभुशन्द रड शेपो 
शस्य ते पर्वा नि निडिस्वेत्यर्थ: | श्रुतनिष्करस्य विद्यामूल्यस्याल्पेठरस्वोद्‌ ति- 
ब्रहत्वास्संप्रर्युरोदुधुं निडंन्थ मम्युस्ख्हे ॥ २२ ॥ 

ऋम्ययः-सः, अध्वम्‌, खपर्याबिधिभाजनेत, भवन्तम्‌, प्रभुरान्दशेपम्‌, 
मत्या, श्रुतमिष्कमस्प, अल्ण्दरतात्‌ , सम्पति, उपरोद्धुम, न अम्युत्हे । 

कार्ये०--तेन, मया, भवान्‌ , प्रमुशन्दशेषः, “इसिः उपरोद्घुम्‌, न, 
अभ्युस्सक्षहे । 

ब्याख्या--सःव्गुरुणा तयाऽऽदिषः, अइम्‌=कोत्सः | सपर्यायाःन्पूरायाः 
बिधि: = दिथानम्‌ इति सपयांविचिः, सप्याविषे. भनय्‌ = पात्रम्‌, इति 
सपर्याचिचिभाजनमू, तेन मृत्पा्रेण । भउन्तम्‌ः्रधुम्‌ । अभबतिम्छमर्थो भबति 
इति प्रभु; = ईश्वरः, प्रभुः इति शब्दः = पदम्‌ इति प्रभशन्द्‌ः, प्रसुधव्द: एष 
शेषः = अवशिष्टः, नतु घनमपि यस्य स: प्रमुशन्दशष:, तम्‌ प्रभुशन्दशेषम्‌ | 
म्वा ८ शात्वा ! शतस्य = शास्स्व, निष्क्रयः = मूल्यम्‌ इति श्रुतनिष्क्रयः, 
तस्य॒ श्रुतनिष्कवस्य | अल्पात्‌ = सूक्ष्माद्‌, इतर: = अन्यः इति अल्पेतरः, 
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महान्‌ इत्यर्थः; अल्पेतरस्य भावः अल्पेतरत्वम्‌, तस्मात्‌ अल्पेतरत्वात्‌, अत्यः 
चिक्यातू । सम्प्रतिस्ड्दानीम्‌ । उपरोद्धुम्‌= आग्रहं क्तुम्‌ । नन्नहि, अभ्युस्सहे 
उत्साहं करोमि | 

समा०---सपर्यायाः विधिः सपर्याविधिः, सपर्याविधेः भाजनःः सपर्योविधि- 
` मानम्‌, तेन सपर्याबिधिभाजनेन । प्रभु; इति शब्दः प्रशुशन्टः, प्रभुशब्दः एव 
शेषः यस्य सः शभुशन्दशेषः, तम्‌ प्रभुशन्दशेषम्‌ । श्रुतस्य निष्क्रयः शुतनिष्कयः, 
तस्य श्रुतनिष्कवस्य । अल्पात्‌ इतरः अल्पेतरः, अल्पेतरस्य भावः अल्पेतरस्बम्‌, 
तस्मात्‌ अह्पेतरस्वात्‌ । 

अभि०--किन्दु मया सुदरपर्ष्ययात्रेणेव भवतो घनरात्यं प्रभुत्वं जातं तेन 
महति देये शाख़निष्कयद्रच्ये, भवतोऽनुरोभं कठुंमिदानीं नोत्साहं करोमि । 

हिन्दी --मैने मिट्टी के अर्घ्यपात्र से ही, आपके पास प्रभु-शब्द ही शेष है 
अर्थात्‌ घन नहीं, यह जान लिया दे, अतः ऐसी परिस्थिति में मै आपसे महती 
गुरुदक्षिणा के सम्बन्ध में अनुरोध करने का उत्सा नहीं कर रहा हूँ ॥२२॥ 


इत्थं द्विजेन दविजराजकान्तिराविदितो बेदविदां बरेण । 
एनोनिशुचेन्द्रियृत्तिरेनं जगाद्‌ भूयो जगदेकनाथः !२३॥ 
सठ्जीविनी--द्विजरा जकान्तिश्रन्द्रकाम्तिः द्विजराजः शशधरो नचुत्रेशः 
क्षपाकरः इत्यमरः । 'तस्मात्सोमी राआ नो ब्राह्मणानाम्‌? इति श्रतेः } द्विजराज- 
कान्तित्वेनार्थादासिवैराग्यं वारयति । एनसः पापाजिवृत्तेन्द्रियवृत्तियस्य स जगदेक 
नाथो रघुवेंदविदां वरेण ओष्ठेन द्विजेन कौस्सेनेत्यमाबेदितो मिवेदितः सन्‌ एनं 
कौत्सं भूयः पुनजंगाद ॥२२॥ 
अन्चयः--द्विजराजकान्तिः, एनोनिशृत्तेन्द्रियदृत्तिः जगदेकनाथः, वेदबिदाम्‌ , 
सरेण, द्विजेम, इश्थम्‌, आवेदितः, “सन्‌? पनम्‌ , भूयः, जगाद । 
दाक्य०---द्विजराजशान्तिना, एनोनिङत्तन्द्रिय्गत्तिना, जगदैकनायेन, 
आवेदितेन, 'सता', एषः, भूयः, जगदे । 
ब्याख्या--द्विजानामूङत्राह्मणानाम्‌, राजास्यूपः, इति दिज्राजः चन्द्रः, 
इष्यर्थः, - द्विजराजस्य कान्तिःःशोभा, इव शोभा यस्य सः द्विजराजकान्तिः । 
इन्द्रियाणाम्‌ = ृषीकाणाम्‌ , बृत्तिःम्व्यापारः इति इन्द्रियशत्तिः, एनसः = पापात्‌ 
निशृत्ता-दूरी भूता, इन्द्रियवृत्तिः यस्य सः एनोनिशत्तेन्दरियशत्तिः | जगतः= 


र्‌६्‌ रघुवंशमहाकाव्ये 


विश्वस्य, णकः = केदलश्षासौ नायः=स्वाभी इति नगदेकनाथः । वेदान्‌ = भ्रुतीः 
बिदन्ति जानन्ति इति वेदविदः तेषामझवेदबिदाम वरेणऱभेष्ठेन | द्विजेन= 
ब्राह्मणेम । इत्यभ्‌=एवम्‌ । आवेदितः=निवेदितः सन्‌? एनम>कौस्सम्‌ | भूयः= 
पुनः } जगाद्=उदाज ! 

संमाऽ-~द्विजानाम्‌ राजा द्विजरांजः, द्रिजराजस्यं कान्तिः इव कान्तिः यस्य 
सः द्विजराजकान्तिः | इन्द्रियाणां वृत्तिः इन्व्रियवृत्तिः, एनसः निदृत्ता इति एनो- 
निवृत्ता, एनोनिव्वत्ता इन्द्रियवृत्तिः यस्य सः शनोनिवृत्ेन्द्रियदुत्तिः ¦ एकश्रासो 
नाथः इति एकनाथः, जगतः एकनाथः इति जगदेकनाथः | वेदान्‌ विदन्ति इति 
देदबिद्‌ः, तेषाम्‌ वेदविदाम्‌ । 

अभि०--चन्द्रतुल्यमनोदरो निष्पापो महीपो रघुवंदशानां वरेण्येन कौश्सेनेबं 
विज्ञापित: पुनरुवाच | 

हिन्दी--चन्द्रमा के समान कान्तिबाले तथा किसी भी इन्द्रिय से पाप न 
न कप्ननाले, जगत्‌ के एक मात्र स्वामी रघु वेद को आाननेवालों में श्रेष्ठ कौत्स के 
इस प्रकार कहने पर फिर बोले ॥२३॥ 


गुवर्थमर्थी श्रुतपारदृश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ ! 
गतो बदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूतपरीवादनवावतारः ॥२४॥ 


संङजीविनी-- श्रुतस्य पारं दृष्टवान्‌ श्रुतपारहश्वा "शेः क्वनिपः इति कनिप्‌ । 
गुेर्थे गुरुदखिणार्थ यथा तथार्थी याचकः } विशेषणद्वयेनाप्यस्याप्रत्याख्येयत्वमाह । 
रघोः सकाशाल्कामं मनोर यमनवाप्याप्राप्य बदान्यःन्वरं दात्रन्तरं गतः । स्युवदा- 
न्यस्यूलल्क्ष्दानशौण्डा बह्ु्रदे? इत्यमरः | इत्येबरूपोऽयं परीवादस्यापवादस्य 
नबो नूतनः ग्रथमोऽवतार आविर्मावो मे मा भून्मास्त । रंघोरिति स्वनामग्रहणं 
संभावितत्वद्योतनार्थम्‌ । तथा च 'संमावितस्य चाकीरि रण; दः रंच्यते? 
इति माव: ॥ २४ 

अन्वयः- श्रुतपारटश्वा, गुर्वर्थम्‌) अर्थी, रघोः, सकाशात्‌ , कामम, अन- 
बाप्य, बंदान्यान्तरम्‌ , गतः, इति, अयम्‌ , मे परीबादमवाववारः, मा, भूत्‌ | 

चाच्य०--श्रृतपारदर्वना, अर्थिना, बदान्यान्तरम्‌ गतम्‌ इति, अमेन, 
परीवादनवावतारेण, मा भावि १ 


पञ्चमः सग; २७ 


व्याख्या--भुतस्य-शार्रस्य, पारमू-म्अन्तः इति श्रुतपारम्‌, श्रतपारम्‌ इष्ट- 
घान्‌=अबलोकितवान्‌ इति श्रुतपारहश्वा शाख्रममंशः इत्यर्थ: । गुरवे-आचार्याय 
इद्म्‌ इति गुवर्थम्‌, गुरुनिमित्तमिच्यथः | अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता 
चेति वक्तन्यम्‌ , इति समास: | अर्थःम्प्रयोजनम्‌ अस्वं अस्तीति अथीं याचक 
इत्यर्थः | रघोः--दिलीपसूनोः | सकाशात्‌ न्समीपात्‌ । कामम्‌=अभिलाषम्‌ | अन- 
वाप्य=अप्राप्य | अन्यः=अपरः बदान्यः=दाता इति बदान्यान्तरम्‌ तद्‌ बदान्यान्तरम्‌ । 
गवःज्यातः । इति<एवम | अय्मुन्शषः मेऱमम रघोः । नवः=नूतनश्चासौ 
अवतारःन्उस्पत्तिः इति नवावतारः, परीवादस्यम्निन्दायाः नवांबतारः इति 
परिबादनवावतारः मा भूत्‌न्न मवेत्‌ । 

समा०-_श्रुतस्य पारम्‌ श्रुतपारम्‌ , श्र॒तपारम्‌ इवान्‌ इति श्रृतपाररश्वा । 
गुरवे इदम्‌ इति गुर्वर्थम्‌ । अर्थः अस्य अस्ति इति अथीं | अन्यः बदान्यो 
बदान्यान्तरम्‌, तत्‌ बदाःयान्तरम्‌। नवश्चासौ अवतारः नवावतारः, परीवाद्स्य 
नवात्रतारः परीवादनवावतारः । 

अभि०---अखिलशास्त्रपारंगतो गुरुमुद्दिशिय याचको रथोः समीपाद्धताशो 
भूरवा दात्रन्तरसमीपे गत इति जगति मे निन्दाया: प्रथमावतारो न स्यात्‌ । 

दिन्दोसम्पूर्ण शास्त्रों के पारगामी, गुरु के लिए याचना करनेवाले 
कौत्स की इच्छा रघु के समीप जाने पर पूर्ण न हुई, अतः वह दूसरे दानी के. 
पाख गया, यह मेरी प्रथम निन्दा म हो ॥ २४ ॥ 

स त्वं प्रशस्ते भहिते मदीये बस्रतुर्थोऽग्निरिवाम्न्यगारे । 

दित्राण्यद्दान्यर्हसि सोदुमहदन्याबद्यते साघयितुं त्वदथेम्‌ ॥२५॥ 

सञ्जीविनी स त्वं महिते पूजिते प्रशस्ते प्रसिद्धे मदीयेऽग्न्यगारे ्रताग्नि- 
शालायां चतुथॉऽग्निरिव वसन्द्रिराणि द्वे त्रीणि वाऽदानि दिनानि | 'संख्ययाव्य- 
यासनादूराधिकसंख्या: संख्येये? इति बहुत्रीहिः । “बहुत्रीहो संख्येये डजबहुगणात्‌? 
इति इन्प्रत्ययः समासान्तः | सोढुमईसरि। दे अहन्मान्य ! स्वदर्थ तव प्रयोजनं 
साघयिठुं यावद्यते यतिष्ये । 'यावत्पुरानिपातयो लट” इति भविष्यदर्थे रट्‌ [1२५॥ 

अन्बयः—सः थम, महिते, प्रशस्ते, मदीये, अग्न्यगारे, चतुर्थः, अग्निः इव, 
वसन्‌ द्वित्राणि अझनि, सोढुम्‌, अईसि, अर्हन्‌, यावत्‌ , त्वद्‌ थम्‌ ,साधयिदुम्‌ ,यते । 

वाच्य०--तेन; त्वया, चठुर्थन, अग्निना इव, बसता, अते , मया, यथ्यते ) 


२८ रघुवंशमहाकान्ये 


व्याख्या--सःच्युक्षदाजिणार्थी । स्वम-कोत्स: ¦ महितेन्पू द प्रशस्तेन 
प्रसिद्धे । ममस्रचोः इदम्‌ मदीयम्‌, तस्ट्रितू मदीये ¦ अग्गे 'रमू=रृहम्‌ 
अस्न्यगारन्‌, तस्मिन्‌ अग्म्ययारे । चतुयः=्चतुयछक्पङः, अरिनि:वाहे:, इवस 
नथा | वसगळमिवासं कुबन्‌ | दे=द्विसंष्कयके बा, जीशणि:चिसंख्यकानि टा, 
ट्रिशरणि, ताने तथोक्ताति । आद्निल्‍दिनानि । सोडुसून्सहनं क्षतम्‌} हे खिनः 
दोत्मो मकि । है अहंन-्पूज्य | यावतून्यानरकालम्‌ । तबम्कीस्सम्य, अथऱ्य्पयो- 
जनम , इति सद धः, समू ति त्वद बम्‌, तबानिलसितमित्वर्घः । सापथितुमस्सम्गन 
द्रेखिदुम । शतेन्प्रयत्नं करोमि ¦ 

दसधा 5 मम हदमा अदी यम्‌ , तस्मिगू मदोये । अग्नेः अभारस्‌ अन्म्यगार्म्‌ ; 
लरिमन्‌ अस्न्ययारे ¦ द्वे वा चगि डा द्वित्राणि } तथ अर्थ; खद थः, जम्‌ व्रम्‌ ¦ 

असि८--अम्त्ट पदी यायाउस्निञययुकायामरिनशालायां उटुर्घाइग्दिरिन 
दिनद्वयं दिनचथ छ नाजदस, यावदहं सेंड लीष्ज सबयितुमुपाब करोनि ; 

बरिम्वी--इसलिये अ३ येरी पडिक द किाग्नि, गाइहपाथारिन, आइइनी: 


si 


~ 





२ 


शॉन इन शीन आंग्नबाली अभ्निद्ठीबशाला म बाद आग्रि को नो द 
था तीन दिन तक निवास करें, अब्र तक कि में आपकी कायसाके के व्यि 
कोई उपाय करता हूँ 1२५! 

तथैति तर्यादितथ प्रतीतः प्रत्यप्रहीत्संगरसप्रजन्धा ¦ 

यामात्तसारा रंघुरण्यवेदय निष्कडडुसथं कगे कुढेरात्‌ ०६! 

सञ्जौचिदी--अगनन्धा ब्राह्मण: प्रतीद: मीत: संम्तत्ण रपो बितथमारे छं 
एर प्रताम्‌ अध प्रतिशानिसंदिदापत्सु सर: इत्पमर: ता गाय 
डति केचिस्पतन्ति । तथेति मस्यग्रहीत । स्डुरप याँ भूमिमाचसरूार गहीतचनाम 
वेहय नुजेरादर्थ निष्करष्डरमाहठे नकम शयेद 1२६१) 


अम्ब्यः शग्रन्मा, प्रतीदः, “| तस्य, अवितएभ संरारम्‌ , तथा इः प्रत्य 
ञ्ह र ०.1) ४, गाम्‌, आसाराम अवे य्‌, 3 रातू ज्‌, नि प्क्र्ट््म्‌ चकमे 


बाच्यःननन्मङजन्मना, अतीतेन, “सत? तव्य, अ'देतथ , गर, प्रत्यग्राह 

व्याख्या ---अगे=्प्रयमस्‌ , अन्म्रन्ठपपसिः यस्य त: आजन्म । प्रतीत 
प्रसन्न, छन्‌? | सस्यञरघोः | अवितधम्‌न्अमो घम्‌ । संमरमूझप्रतिशां । तथान 
तेनै ब एकारेण अस्टु ¦ इतिस्इत्थम्‌ । प्रत्यग्रहीत्‌-स्वीचकार । रघुःलूदिलीपस न 


यञ्चमः सर्गः २६, 


अपि । आत्तः-गृद्दीतः, सारः अंशः यस्याः सा आत्तसारा, ताम्‌ आत्तसाराम्‌ । 
गाम”प्रथिबी म्‌ । अबेक्ष्यस्आलोच्य । कुबेरात्‌=धनाधिपात्‌ । अरथम्‌=षनम्‌ | 
निषक्कष्टुम्‌=आहतुंम्‌ । चकमे=इयेष ¦ 

समा०--अम्रे जन्म यस्य सः अम्रजन्मां । आत्तः सारः यस्याः सा आत्तसारा, 
ताम्‌ आसंसारामू | 

अभि०--न्ाझणेन कौत्सेनापि रघोः प्रतिज्ञा न मिथ्या भविष्यतीति तदुक्त 
स्वीकृतम्‌ । रघुशाऽपि मया महोतलादर्थ यशात्पूर्वमेव गद्दीतमिति विचार्य कुवे" 
राद्वनमानयामीति वाञ्छा कृता | 

हिन्दी--नाहण कौत्त ने प्रसन्न होकर रघु के अव्यर्थ निश्चय को स्वीकार 
किया । इधर रुने भी एथ्वी को सारहीन जानकर कुबेर से धन लाने की 
इच्छा की ॥ २३ । 

बसिष्ठमन्त्रोक्षणजारप्रभावादुदन्बदाकाक्चमदीघ रेषु । 

मरुत्सखस्येव बलाहकस्य गतिविजध्ने न हि तद्रथस्य || २७॥ 

सङ्जीबिनी--बसिष्स्य यन्मन्त्रेणोच्णममिमन्््य प्रोचेणं तआात्पभावा= 
व्छामर्थ्याद्वेतोः उदन्वदाकाशमहीघरेषूदन्वत्युदघावाकाशे मद्दीधरेषु बा मरुत्स- 
सस्य मरुतः सखेति तरपुरुषः, बहुष्रीहौ समासान्तामावात्‌ । ततो बायुसहायस्थेति 
लम्यते । वारिणां वाहको बलाहकः एघोद्रादिस्वात्साशुः, तस्येब मेघस्पेब तद्रथस्य 
गतिः संचारो न विजष्ने न विता हि ॥ २७ ॥। 

झन्बयः-_वसिष्टमन्त्रोच्णजात्‌, प्रभावात्‌, उदन्वदाकाशमहीघरेष, मरत्स- 
स्थस्य, बलाइकस्य, इव, तद्रथस्य, गतिः न, डि विजष्ने, । 

वाच्य०---गत्या न विजध्ने ! 

व्याख्या ->मन्जेणरमन्त्रवचनेन,  उक्षणम-प्रोक्षणम-मार्जनमित्यथ:. इति 
मन्जोक्षणम्‌ , वसिष्टस्य=तन्नामकमहः मन्जोचूणम इति वसिष्ठमन्त्रोक्षणम , 
वसिष्ठमन्न्रोक्षणात्‌ जातःन्डत्पन्नः इति वसिध्ठमन्त्रोक्षणजः, तस्मात्‌ वसिष्ठ- 
प्रन्तोक्षण जात्‌ । प्रभावात्‌>सामर्थ्यात्‌ । उद्कानिन्जलानि सन्ति अस्मिन्‌ इति 
उद्न्वान्‌=समुद्रश्च, आकाशः=गगनञ्च, मही षरः=एवंतश्चेति, उदन्व- 
दाकाशमहीघराः, तेषु उद्न्वदाकाशमहीषरेपु | मररुतःन्वांयोः, सखाम्मित्रम्‌ 
मरुत्सखः पवनसह्वाय इत्यर्थः, तस्य मर्त्सखस्य | बारीणाम्‌=जलानाम्‌ वाइकः= 


३० रघुवंशमहाकावन्ये 


प्रापयिता इति वलाहकः । पुषोदरादित्बात्साधुः मेघ इत्यर्थः | तस्य बलाहकस्य | 
इवच्च्यथा। तस्य-रघो:। रथःन्स्यन्दनः इति तद्रथः, तस्व तद्रथस्य | गतिः 
सञ्चारः । नहिस्नेब, विजध्नेन्प्रतिरुद्धा । 

समा०--मन्त्रेण उक्षणम्‌ मन्तोक्षणम्‌ , वसिष्टस्य मन्त्रोक्षणम्‌ बसिष्ठमन्जो- 
चणम्‌ , वसिष्ठमन्त्रोक्षणात्‌ जातः वसिष्ठमन्त्रोत्ञणज:, तस्मात्‌ बसिष्ठमन्त्रोक्ष- 
णज्ञात्‌ | उदकानि सन्ति अस्मिन्‌ इति उदन्वान्‌, आ समन्तात्‌ काशते इति 
आकाशः, धरन्ति इति धराः, मह्याः घराः महीषराः उदन्वांश्च आकाशश्च 
महीषरश्चेति, उदन््रदाकाशमहीघराः, तेषु उदन्वदाकाशमहीघरेषु । मरुतः 
सला मरच्सलः, तस्य मस्त्सखस्य । बहति इति वाहकः, दारीणाम्‌ वाहकः वलाहकः, 
तस्य बलाहकस्य तस्य रथः तद्रथः, तस्य तद्रथस्य | 

अभि०--यथा पवनसहायबतो मेघस्य गतिः सर्वत्र मिया, तथैव वसिष्ठ- 


मन्त्राणां प्रोक्षणसामर्थ्याद्रघोः रथस्यापि सागरे, नभसि, पर्वते च प्रतिजन्धरद्विता 
मतिरासीत्‌ | 


हिन्दी _-जेसे वायु की सहायता से मेध की गति सर्वत्र हो जाती है, उसी 
एकार नसिष्टजी के मन्त्रों से अभिमन्त्रित जल के प्रोक्षण की सामर्थ्य से रघु के 
रथ की गति भी समुद्र, आकाश तथा पर्वत कहीं पर भी नहीं सकती थी ।' २७॥ 
अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कल्पितशस्रग्भम्‌ । 
सामम्तसंभावनयै धीरः केलांसनाथं तरसा जिगीषुः ॥ २८ ॥ 
सङजोदिनी--अथ प्रदोषे रजनीमुखे तत्काले यानाधिरीहणविधानात्‌ प्रयतो 
घीरो रुः समन्ताद्ववः सामन्तः राजमात्रसिति संभाइनयेब कलासनः थं कुबेर 
तरसा बलेन जिगीपु्जेतुमिच्छुः सन्‌ कल्पितं समितं शस्त्रं गर्भे यस्य तं र थमभिशिश्ये 
रथे रावितवानित्यर्थः | 'अधिशीड्स्यासां कर्म! इति कर्मत्वम्‌ ॥ रट 1! 
अन्वयः--अथ, परदोषे, प्रयतः, धीरः, रघुः, सामन्तसम्भावनया, एव 
केलासनाथम्‌ , तरसा, जिगी पुः, "सन्‌? कल्पितशस्त्रगर्मम्‌ , रथम्‌ अधिशिश्ये | 
बाच्य”- प्रयतेन, रघुणा, भिगीषुणा “सता? रथः, अधिशिश्ये | 
व्याख्या - अथन्अनन्तर्म्‌ | प्रदोषे-रजनीमुखे, प्रयतःन्शुद्धः | धीरःन 
घेयंशाली । रघु:-दिलोपलूनुः । समन्तात्‌ =रितो मतरः सामन्तः=राजमात्रम्‌ न 
त लोकपाल इति भावः, सामन्तस्य सम्मावनासकल्पना, इति सामन्दसन्भावना, 
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तया सापमसम्भावनया । एव । केलासस्य=प्रसिद्धपर्वततरिशेषस्य, नाथः= 
स्वामी, केलासनाथःन्कुबेरः, तम्‌ केलासनाथम्‌ | तरसाञबलेन । जिगीषुः 
=जेनुमिच्छुः । “घन्‌? । कल्पितम्‌ =रक्चितम्‌, च तत्‌ शत्नम्‌=भायुधम्‌ , इति कल्पि- 
तशस्त्रम्‌ , कहिितशस्त्रम्‌ गमे =मध्ये, यस्य सः कल्पितशस्त्रगर्भः, तम्‌ कह्पित- 
शस्त्रगर्भम्‌ | रथम्‌=स्यन्दनम्‌ | अधिशिश्ये=शयितवान्‌ | 

समा ०--समन्तात्‌ मवः सामन्तः, सामन्तस्य सम्भावना सामन्तसम्मावना, 
तया सामन्तसम्भावनया । केलासस्थ नायः केलासनाथः, तम्‌ केलासनाथम्‌। जेतुम्‌ 
इच्छति जिगीषति, जिगीषति इति जिगी: | कल्पितम्‌ च तत्‌ शस्त्रम्‌ कल्पित- 
शस्त्रम्‌ , कल्पितशस्त्रं गर्भ यस्थ सः कल्पितशस्त्रगमंः, तम्‌ कल्पितशस्त्र गभम्‌ | 

अभि०--ततो चीरो रघुः स्वबलेन सामान्यराजवत्कृबेरं जेतुमिच्छया निशा. 
मुखे रथे शस्त्राणि संस्थाप्य स्वयमपि तत्रेब सुप्तः । 

हिन्दी--तबर धीरे रघु अल्पूर्वक कुबेर को साधारण राजा की भाँति जीतने 

की इच्छा से सायङ्काल में ही रथ में शस्त्र रखकर स्वयं भी उसमें सो गये ।।२८।। 

आतः प्रयाणाभिमुखाय तस्मे सविस्मयाः कोशागृहे नियुक्ताः । 

हिरण्मर्यी कोषण्हस्य मध्ये बृष्टि शशंसुः पतितां नभस्तः ॥ २९ ॥ 

सञ्जीविनी--प्रात; प्रयाणाभिमुखाय तस्मै रघवे कोधगृहे नियुक्ता अधि- 
कृता भाण्डागारिकाः सबिस्मयाः सन्तः कोषगृहस्य मध्ये नभस्तो नभसः, पञ्चम्या- 
स्तसिल्प्रयः | पतितो हिरण्मयीं सुवर्णमयौम्‌ 'टाण्डिनायन०? इत्यादिना निपातः 
नात्शाधुः । बृष्टि शशंसुः कथयामासुः ॥ २६ ।। 

अन्बयः--प्रातः, ्रयाणामिमुखाय, तस्मै, को शमृहे, नियुक्ताः जनाः? सदि- 
स्मयाः, "सन्तः?, कोशगृहस्य, मध्ये, नभस्तः, पतिताम्‌, हिरण्मयी म्‌ , इष्टिम्‌ शशंसुः | 

बारूय०--मियुक्तेः, सविस्मयैः “सद्भिः? पतिता, हिरण्मयी, शवष्टि;, शशंसे । 

व्याख्या --प्रातः = प्रभातसमये । प्रयाणस्य = प्रस्थानस्य, अभिमुखः = ततरः 
इति प्रयाणाभिमुखः, तस्मे प्रयाणाभिमुखाय, तस्मै = रघवे, कोशस्य = मिघेः, 
गृदम्‌ = भनम्‌ इतिं कोशगृहम्‌, तस्मिन्‌ कोशगृढे । नियुक्ताः = अधिकृताः, 
“जना? विस्मयेन = आश्चर्येण सह वतमानाः सविस्पयाः, सन्तः? | कोशगृहस्य 
= निधिमवनस्य | मध्ये = अन्तः । नभस्तः = आकाशात्‌ ¦ पतिताम्‌ = च्युताम्‌ । 
हिरण्मत्रीम्‌ = सुवर्णमथीम्‌ | वृष्ठिम्‌ = वर्षणम्‌ । शशंसुः = कथयामासुः ! 


३२ रघु बंशमह।काव्ये 


समा ०--प्रयाजस्य अभिमुखः ्रयाणामिमुखः, तस्मै प्रयाणाभियुखाय | कोशः 
स्थ गुडम्‌ को शगहम्‌ , तस्मिन्‌ कोरारहे | विस्मयेन सह बतम!नाः सावेस्मया: । 

आअभि८--प्रातःकाले यदेव रघुः प्रस्थानं कतुमुद्यतस्तदेव विरिमतैर्भाण्डःन 
मारिकेः को शभवनमध्ये गगनात्सुबर्णवृष्टिजतिति कथितम्‌ | 

हिन्दी--प्रावकाक ज्योंही रघु प्रस्थान करने को उद्यत हुए, त्यों 
आश्चर्य मे भर डुए राजकोष के रक्षका ने आकर सूचना दो कि कोशभवन में 
आकाश से खोने की वर्षा हुई ६ ॥। २६ ॥ 

ते भूपतिर्भासुरहेमराझि लः्घं कुवेशादसिबास्यमानात्‌ । 

दिदेर' कौत्साय समस्तमेब पाद्‌ सुमेरोरिव वश्नमिन्नम्‌ 1२० 

सङ्जीविनी--भूपती उघुः आभियार्यम्राना दभिगमि व्यमाणात्वु बेराह्लञ्घस्‌ 
बग्रेण कुलिशेन भिन्नं सुमेरोः पादं प्रत्यन्तपर्बतमिद स्थितम्‌ 'पादाः प्रत्यस्त- 
पवता: इत्पमरः । “ह्म इति क्वचित्पाठः | तं भाषटुरं भास्वरम्‌ 'सञ्जभा- 
समिदो घुरच्‌’ इटि घरच । हेमराशि समस्तं ऊंत्स्नसेव कौत्साय दिदेश ददौ । 
न तु अतुर्दशको टिमाअमिव्येवकारा थः 11३०; 

उन्बयः---भूपतिः, अभियास्यमनःत्‌ , कुबेरात्‌, लब्धम्‌ जज्रभिन्नम्‌ , सुमेरोः, 
पादम्‌, इव, "स्थितम्‌?, तम्‌ भायुरदेमर शिम, लमस्तम्‌ , एव, कौत्साय, दिदेश | 

काच्य०--भूपतिना, लब्धः, वज्रभिन्नः, खुमेरोः, पादः, इब, "स्थितः, सः, 
मारुस्ट्मराशिः, समस्तः दिदिशे | 

व्याख्या -भुत्रः=्भूमेः, पतिः=्स्वासी, राजा रघुः। अभियास्यते अष्तौ 
अभियास्यमानस्तस्मात्‌ अभियास्पमानात्‌ू-अभिमभिम्यभाणात्‌ । कुनेरात्‌= 
छनाघिपात्‌ । छब्धम्‌न्प्राम्‌ । बज्जेगस्कुलिशैन । भिन्नःविदारितः इति 
बद्गभिन्नः, तम्‌ जज्रभिन्नम्‌ | सुमेरोःन्ददेमाद्वेः, पादम्‌न्प्रत्यन्तपर्वतम्‌ | इब= 
यथा स्थितम्‌? । तम्‌ ` पूर्वकथितम्‌ । भःखुराणिन्प्रकाशमानानि, च तानि देमाति- 
सुवर्णानि इतिं आसुरदेमानि, भासुरहेम्नाम्‌ राशिःन्समुह इति मासुरहेमराशिः, 
ते भायुरदेमराशिम्‌ । समस्तम्‌=सञ्लम्‌, एवं | कौर्सायन्वरतः्तुशिष्याय । 
दिदेश=्ददौ ¦ 

समा०--भ्रवः पतिः भूपतिः | अभियास्यति इति असिवास्यमानः, तस्मात्‌ 
अभियास्यमानात्‌ । बज्रेण मिन्नः वञ्जभिन्नः, तम्‌ बञ्भिन्नम्‌ ! माखुराणि च तान 


पञ्चमः सगः हरे 


हेमनि भासुरहेमानि, भामुरहेम्नाम्‌ राशि: भासुर हेमरःशिः, तम्‌ भाषुर देमराशिम | 

अमि०-वज्रमिनः भेरुण्ड इव स्थितः यात्रान्सुवर्णराशिः कुवेरादुश्टि- 
रूपेण रघुणा लब्धस्तावन्त सकलमेव स कोत्साय दातुमियेष । 

हिन्दी--जिसपर चढ़ाई की जानेवाळी थीं उस कुबेर से वृष्टि के द्वारा प्रास, 
यह चमचमाता हुआ सोने का ढेर सारा ही, मएराज रघु ने कौत्स को दे दियो 
जो कि वजे से काटकर गिराया हुआ सुमेरु का टुकड़ा-सा दीखता था ॥ ३० ॥ 

जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभुतामभिनन्यसच्त्वी । 

गुरुप्रदेयोधिकनिःस्पहावर्धी नृपाऽर्थिकामादधिकप्रदञ्च ॥३१॥ 

सञजीविनी--तावयिदातारी द्वावपि साकेतांनवार'मोऽयोध्याबासिमः, 
'वाकेतः स्यादयोध्यायां कोसला नन्दिनी च सा! इति यादवः । जनस्याभिनन्द्य- 
सत्त्वी स्तुप्यव्यवसायावभूताम्‌ । 'द्रव्यासुव्यवक्षायेयु सस्वमञ्जी तु जन्तुषु’ इत्यमरः | 
कौ द्वौ रारुप्रदेयादधिकेऽतिरिक्तद्रव्ये निःस्पदे ऽद अर्थिक्ामादयिममोरयादविकं 
प्रददातीति तशोक्तः प्रे दाज्ञः? इति कप्रत्ययः, चपश्च ॥।३१॥। 

अन्य ग्रः--तौ, द्वौ, अपि साकेतनिवासिनः, जनस्य, अभिनन्यसत्त्वी, अभूतां 
“कौ दौ? गुरप्रदेयाषिकनिःस्पृहः, अर्थी, अथिकामात्‌ अधिकप्रदः, नृपः, च । 

बाच्य ०--ता भ्यां, द्वाम्यां, अभिनन्द्यरुत्वाभ्य, अभावि, मुरुप्रदेयाधिक- 
निःखृहेन, अथिना, अधिकप्र देन, नपेण, च । 

ख्याख्या--तौ = याचकवदान्यो कौत्सरघू । द्वौ = द्विसंख्यकौते अपि । 
नित्रसति = निवासं करोति इति निवासी, खाकेतस्य = अयोध्यायाः निवासी इति 
साकेतनिवासी, तस्य खाकेतानिवासिनः । जमस्य = छोकरय। अभिनन्दितु योग्यं 
अभिनन्द्यं = प्रशंसनीयं, सत्य = व्यबसायः, ययोश्तौ अभिनन्यस्त्वी । अमूर्ता 
= आस्ताम्‌ । 'कौ दो? प्रदातुं योग्यं अदेयं च्दानाहंम्‌ , गुरवे = उपाध्याय प्रदेय 
गुरुप्रदेय, गुरुप्रदेयात्‌ अधिकं = अतिरिक्तम्‌ इति गुकप्रदेषाधिक, गुरुप्रदेयाधिके 
निःस्वृइः = इच्छारहितः इति गुरुप्रदेयाधिकनिःस्वृहः । अथः = प्रयोजनम्‌ 
अस्य अस्ति इति अर्थी = याचकः, कत्रः । अर्थिनः = याचकस्य, 
कानः = अभिलाष: इति भयिकामः, तस्मात्‌ अर्थिकामात्‌ | अधिकं = विरोषं . 
प्रददाति = वितरति इति अधिकप्रदः | नन्‌ = मनुष्यान्‌ , पातिङरचति इतिं ` 
टस राजा रघुरिस्यस्थ:, च | 


शड रघुबं शमद्ा का व्ये 


समा०--निवसति इति निवासी, साकेतस्य निवासी साकेतनिवासी. तस्य 
साकेतनिवाजिमः: । अभिगम्दितं रोग्यं अभिनन्यं, अभिनन्द्यं सत्व यते; 
तो अभिसन्थसत्व | दातं योग्य प्रदेयं, गुरे प्रदेय गुरुप्रदेय, गरुप्रदेयात्‌ 
आपके गुरुप्रदयाछिक॑, रुबधदेयाधिके निःस्पृहः इति गुरुगदेयाधिकनि:स्पृट: | 
अभ; अध्य अस्ति इति अदौ, जयिनः कामः अर्थिकामः, तध्यात्‌ अयिकामात्‌ ¦ 
आवक प्रददाति इति सचिक्ष्यदः । नन णि इति दप: । 

हज ०--तंदी रहुडौस्कयोर्द्शेरापि दातरथिमोरयोध्यावासिनः प्रशंसा चठ 
चलो समता वका मिलाषादचिक दातमिच्छति स्म, कोल्सश्च शुरवे पदयादमःर 
[पळ आादात वान्छति स्म | 
हिन्दी--उस समय आत्रोष्तरजाली जन याचक और दाता दोगों हीमे 
च्यवरार को सराहना करने लरे : उर तो कौश्श शुदरुदन्तिणा से अधिक एक 
कोंडी थी नहीं लेना खाते "ज 5 धर २६ याजक अभिलत्खा से आदम, 
रचे के इच्च हो उछ ये ३९१ 

उचो एबामीशतकाडिताचे पलेकर शी 

स्वुशस्करेणानरपुजंदार् प्राकता खायमृदाच कोला १2२1) 

सङज्ञोचिनी--अथ प्रीतम महभि; ढीन्ह! संप्रस्थितः प्रस्थस्थमुमः सः 
आाशताता पहल? इति मर्वष्यदर्थं कः । उष्टाणा क्मेलक्षारं वाशीत 
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पञ्चमः र्यः ३५ 


यस्य सः आनतपूर्वकायः, तम्‌ आनतपूर्वकायम्‌ | प्रजामाम्‌=छोकानाम्‌, 
ईश्बरःम्स्वामी प्रजेश्वरः, तम्‌ प्रजेश्वरम्‌ = राजानं रघुम्‌ । करेण-हस्तेन 
स्पृशन्‌=श्पशे कुवम्‌ । बाचम्‌=रचनम्‌ | उवाचस्जगाद्‌ ! 

समा ०---प्रीतम्‌ मन; यस्य सः प्रीतमनाः । महान्‌ चासौ ऋषिः महर्षिः । 
उष्ट्राश्च बाम्यश्जच उष्टवाम्वः, उष्ट्रवामीनाम्‌ शतम्‌ उष्टरबामीशतभ्‌ , उद्धवामी- 
शतेन बाहितः अर्थः येन सः उद्टंवामीशतवाहितार्थ,, तम्‌ डष्ट्रवामीशतवाहि- 
तार्थम्‌ ! पूर्व कायस्य इति पूर्तकायः, आसमम्तात्‌ नतः आनतः, आनतः पूदकायः 
यस्य सः आनतपूर्वकायः, तं आनतपूवक्रायम्‌ | प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः, ईष्टे 
इति इश्वरः, प्रजानाम्‌ ईश्वरः, तं प्रजेश्वरम्‌ । 

अभि०-ततः प्रसन्नः कौत्सो रघुप्रदत्तेन क्रमेलकार्वेषु संस्थापितेन धनराशिना 
सह प्रस्थातुमिच्छुन्‌, शिरसा नञम्नीभूतं राजानं रघुं केश स्पृशन्‌ एवमुवाच | 

हिन्दी-तब रघु की दी हुई, ऊंटों और खबरों पर. लादी, घनराशि के 
साय चलने को तेयार एवं प्रसन्न हुए कौत्स, नम्रता से मस्तक अत्यन्त मुक्ताये 
हुए रघु के शिर पर हाथ फेरते हुए इस प्रकार बोले ॥२२॥ 

किमत्र चित्रं यदि कामसूर्भू वत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ । 

अचिन्तनीयस्तु तब प्रभाचो मनीषितं द्यौरपि येन दुग्धा ॥३१॥ 

संज्ञीविनी--वृत्ते स्थितस्य । 'न्यायेनार्जनमर्थस्य बधनं पालनं तथा । 
सत्पात्रे प्रतिपत्तिश्च राअवृत्तं चतुबिधम्‌? इति कामन्दकः । तस्मिन्शृत्ते स्थितस्य 
प्रजानामधिपतेडंफ्श्य भूः कामान्सूत इति कामसूयेदि 'सत्सूद्विषद्रहदुहयुजविद- 
मिदस्छिदजजिनोराजायुपसर्गेऽपि किप्‌? इति क्किपू। अत्र कामप्रसवने कि 
चित्रम्‌ । म चित्रमित्यर्थः | कितु तव प्रभावो महिस्ता त्वचिन्तमीयः | येन त्वया 
चयौरवि मनीपितममिलषितं दुग्धा । दुहेदिकर्मकत्वादप्रघाने कर्मणि क्त । "प्रधानः 
कर्मण्याख्येये लादीना हुद्विकर्मणाम्‌ । अप्रधाने दुह्यादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः? 
इति स्मरणात्‌ ॥३३॥ 

अन्ययः--ज़त्ते, स्थितध्य, प्रजानां, अधिपतेः, सूः, कामसूः, यदि अत्र, 
किम्‌, चित्र, तु, तव, प्रभादः, अचिन्तीयः, येन, द्यौः, अपि, मनीषितं दुग्घा । 

बाच्य०---सुवा, कामसुबा, यदि, “सूयते? अतर, केन, चित्रेण भूयते? तु, 
तब, प्रभावेण, अचिन्तनीयेन भूयते । येन त्वम्‌, द्याम्‌ अपि मनीषितं दुग्बवान्‌ । 


३ बुत शसहः काव्ये 


दस ज्या ७“ जेट्राजव से । स्थिउन्दम्चतमसस्य | प्रजानांन्लोकाना, अविः 
पतेः=त्ञामेमः | भूःस्पन्री ! कापाचुन्सनारणान्‌ | मुसेञ्डत्यादषति, इति 
काघसूः | यद्त्देत्‌। दहि । अजन>भरेंसन्‌ विपये। किम्‌>क्रिमा्मक 
बितर अग्र्यम्‌ । तन्किन्तु । तबः-रघो: | प्रभाबःच्चामध्यम्‌ | चिन्तयितुं-विचार- 
यि खग्य: चिस्तदमप:; न चिन्तनीयः इति जविन्तनीय: ! येनञत्वया | यो: 
स्वर्ग: । अपि | मनै पितेलअभिलवितप | पुस्घाल्जदु त | 

समा ०--अकर्पण जायन्ते इति प्रमाः, तासाम ¦ कपास सुने) दति कामभूः । 
चिन्तयितु योग्वः चिन्तनीथः, न सिन्तरीयः भचिन्तमीय: । 

अभि०--दे प्रशाधिप ! ध्वं राजदुत जागरूको ऽति, तस्माद्ांदे एप्वी त्वः$- 
तेडभिलपितमुत्यादयतिं, नाताश्चगे, त्वन्महेसविशेषस्त्यनेत अकडितों भनति 
यरवबा स्वर्गस्यापि स्दसनो 2 टकूल दोहनं कृतम्‌ । 

हिन्दी--राजब्वत भें तत्पर प्रजा के स्यम आपके थिये बदि ब्रप्दों सनोऽ" 
नुकूल यस्तु का उत्पादन करती है तो इसमे बोई आश्चर्य की बात नही, 
आश्चर्य तो इससे प्रकट होता है कि आउने अपनी इच्छाडसार श्व का भी 
दोहन कर लिया ॥३३॥ 

आशास्यसन्यस्पुनरुक्तभूत॑ ्रयांसि सर्वाण्यधि जग्भुषरते ! 

पुत्रं लभस्वास्मगुणानुरूपं भवन्तमीडघं भदउ; पितेव ॥२४॥ 

सब्जीविनी--सर्वाणि श्रेयांसि शुभान्यधिजम्युषः प्रासवतरते तवान्यस्युतरा” 
तिरिक्तमाशाध्यमाशीःसाच्यमाशंसनीयं बा पुनरुक्तभूतम्‌ । सर्वे सिद्धमित्यर्थः । 
कि त्वीडयं स्तुत्यं भवन्तं भवतः यितेवात्मगुभानुरूपं, त्वया दुल्यरुणमित्यर्थः । 
पुत्र लभस्व ग्राप्लुदि ॥| ३४॥ 

अन्वयः--स्वाणि, श्रेयांसि, अघिजगमुषः, ते, अन्यत्‌, आयास्य, पुत- 
क्तभूतं, “अस्तिः 'किन्टु* इदयं; भवन्त, भवतः पिता, इव, त्वं, अपि, आमः 
गुणानुरूपं, घुं, छमस्व | 

बाच्य०-ते अन्येन आशास्येन पुनरुक्तभूतेन “यूयते? | ईका: अवीन्‌ भवतः 
पित्रा इव पवया अणि आत्मशुणानुरूपः पुत्रः लभ्यताम्‌ । 

व्याख्या --सर्वाणि=सकलानि । ्रेयांसिम्भद्राणि | अरिजग्मुषः-आ्तवतः, वेर 
तब रघोः | अन्यत्‌=भपरम्‌ } अ।शाध्यंन्ञाशीःप्राप्यम्‌। षुनः=भूयः । उक्तभूत॑:> 


पकाम; सगः ३७ 


कथनवत्‌ , द्विरुक्तमिवास्तीत्यरथः । “किन्तु” ईडितुं = प्ररांसितु योग्यं ईंङयम्‌ । 
मकन्तं=्रघुम्‌ । भवतः-्रघोः । पिता=जनकः | इव्यथा | त्वम्‌=रघुः अपि । 
आध्मनः=स्वस्य, गुणाःनदयादाच्षिण्यादयः, तेधां अनुरुणः इति आस्मगुणानुरूपः, 
तम्‌ आत्मगुणानुरूपम्‌ । पुत्रस्सुतं, लभस्व=्प्राप्नुहि । 

समा०--ईंडिङँ योग्यः ईड्यः, तम्‌ ईड्यम्‌ | आत्मनः गुणाः आत्मगुणाः, 
आत्मगुणानाम्‌ अनुरूपः आत्मगुणानुरूपः, तम्‌ आत्मगणानुरूपम्‌ । 

अभि०--सर्वेपि कल्याणमयाः पदार्यास्त्वस्सन्निधौ प्रथमत एव वर्तन्ते$- 
तस्तेषामाशी द्विरुक्त भूतेवास्ति । तथापि त्नतः पित्रा सकळगुणाकरो यथा भवान- 
चिगतस्तथेव त्वमपि स्वत्सदशं पुतं प्राप्नुहि 1 

हिन्दी-- सांसारिक समस्त सुख आपको पहले से ही उपलब्ध हैं; अतः 
उनके बिषय में दिया गया आशीर्वाद पुनरक्त ही होगा, तथापि जिस प्रकार 
शता के योग्य आपको आपके पिता ने प्राप्त किया था उडी प्रकार आप मी 
अपने गुणों के अनुरूप पुत्र प्राप्त करें ॥ ३४ ॥ 

इत्थं प्रयुञ्याक्षिषमभ्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशमू । 

राजाऽपि लेभे सुतमाझु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः ॥ ३५ ॥ 

सब्जीविनी-अग्रजन्मा ब्राह्मण: “अग्रजन्मा द्विजे अष्ठे भ्रातरि नर्मणि स्मूतः? 
इति विश्वः ¦ इत्थ रश आशिषं प्रयुज्य द्त्वा गुरोः सकाशं समीपं प्रतीयाय प्राप । 
राखाऽपि जीवलोको जीवसमूहः “जीवः प्राणिनि गीष्पतौ? इति विश्वः ! अर्कादा- 
रोकं प्रकाशमिव चेतन्यं इति पाठे शानम्‌ | तस्माृपेराशु सुतं लेमे प्राप || ३५ ।! 

अन्बयः- अग्रजन्मा, इत्थम्‌ , राजे, आशिषं, प्रयुज्य, गुरोः सकाशं, प्रतीयाय । 
राजा, अपि, जीवलोकः, अर्कात्‌, आलोक, इव, तस्पात्‌, आशु, सुते, लेमे । 

वाच्य०-अम्रजन्मना प्रतीये, राहा अपि जीवलोवे न आलोक; इव सुतः लेमे | 

ज्याख्या-अमे = प्रथमं, जन्म = उत्पत्तिः; यश्य सः अग्रजन्मा = आहाणः 
कौत्सः | इत्थम्‌ = एवम्‌ ! रारे = पाय, रघवे । आशिषं = आशीर्वाद्म्‌ । 
प्रयुज्य = द्त्वा} गुरोः = उपाध्यायस्य वरतन्तोः | सकाशं = समीपम्‌ । 
प्रतीयाय = प्रापत्‌ । राजा = जपः, रघुः, अपि | जीवानां = प्राणिनां, लोक: 
= समूहः, इति जीवलोकः | अर्कात्‌ = सूर्यात्‌ | आलोकं = प्रकाशम्‌ इव = 
यथा | तस्मात्‌ = कोन्सर्षेः, आशु = शीत्र्‌ | सुतं = पुत्रम्‌ । लेमे = प्रासवान्‌ | 


रेप रघुवंशमहाकाव्ये 


सम्मा ०--अग्रे जन्म परव त; भप्डन्मा ! जीवानां लोकः जीवलोऊः । 
अञ्रि०--एवं कोर्से; रघवे सुनाशिप घदाय गुरोः स्थीर पार: रतणादि 
तत्प्रभावादल्पीयतेव कालेन वगा! लो कः खूर्योश्रकाशमाप्नोति तषे सुत? घातः ! 
हिन्दी--इस प्रकार कौएस र को आशीर्वाद देकर गुण के पाद चले गये ! 
इधर रपृ ने मी थोड़े ई! सम्य में उस आशीर्वाद के प्रमान मे हत धकार पुड 
फस किया जेते फे संसार सूत्रे से प्रकाश णाम करता है) ३६५ | 
नाहो पुहूत किल दस्य देखी कुमारकरूपं शुघुवे कुमाप् । 
अठः पिता अ्रद्मण एव शम्य तमात्मजन्यारळजं चकार 1 २६: 
सडङ्जीकिनी-तस्य स्वोदेवी माहेणी जाझे तस्बइए्‌' दस्यम्‌ | बझदेवजा- 
केऽ राजिन्नामके मुहूत किलेषदसफाम्टे कुमार फ्ुझरकल्प स्कन्दसरशं 
“हेषदसमाती कल््देस्यदेशी यर: इत्यमेम कल्पप्परत्यः ¦ कुमार युजं छुपुदे 
'कुसारो बालके स्कन्दे” इ दिक्षा! ! अतो ताहयमुहतोत्पन त्वा त्पिवा रथुब्रहायो 
विधेरेत नाम्न! उतत्मजन्माने पु्यजाएजनामकं चकार ! "अदा हरी हो कामे 
विधा छागी रघोः सुरो’ इति बिश्वः | ३६ || 
झन्वयः-तस्य, देवौ, बाइ) मुहूर्त, किल, छुमारकल्प, कुमार, पुवे, 
अतः, पिता, अक्षणः, 'रव, दाम्नो, तम्‌ » आत्मजन्मानं, अजे चकार | 
च्य०-देव्या कुमारकरुपः कुमारः सुषुवे | रितरा छः आव्मजन्मा अज: चळे | 
व्यउ्चा-नएपेय रमी; ३ दकोन्यदयी | अझणः=भ्न पर्धुवः इदम्‌ रामू , 
स्मिन्‌ अ्हदवताकेऽमिजिल्ामके इस्यर्थः ; भुहूर्चेस्यारिकादरयात्मके काल ¦ 
किल इति प्रसिद्धी , ईशदसधातः कुमारः=्कार्तिकेयः इदि कुमारकश्य, तह 
कुमारकल्प कार्विकयलद्ृरामिस्यर्थः । कुमारं = बालम्‌ ! हुदुवे = आसोष्ट ! अतः 
= अस्भादेब कारणात्‌ , नाहे गुटूते जातत्बादिव्यर्थः । पिता = जनकः एप; ! 
नञ्णः ज स्तयम्धुबः एड माजला ङ आ्रघाचम ¦ तझ 5 महक | आक = 
स्वस्मात्‌, जन्न सत्याचे यन्य सः आरमल्न्कः, तमू आत्या » पुत्रः 
मिल्यर्थ: ! ए जायते >: उत्पन्ना गाइ इत्यञः = बहर, | तम्‌ जज, अम 
करेन मरो 





4 
1 
सम्ना०--देश्द्समादः कुमारः कुमारकल्पः, तं कुमारकहपम्‌ ; आव्टम: जन्य 
य: *: आत्मडन्मा, प्मजन्यानप | न ज्ञायते इति अ, दम अजम्‌ , 


पञ्चमः सग; $ ३६ 
अभि०--रघोर्महिषी जहे मुहूर्त कार्ठिकेयसहृशं पुत्रं जनयामास | रघुरपि 
वें नह्मदेदताकमु हूत बन्मसंबन्धेनाजनामानं चकार । 
दिम्दी=राजा रघु की रानी ने नाहमुहूर्त में झातिकेय के सदश पुत्र उत्पन्न 
किया | अतः रघु ने उसका नाम अहा के ही नाम से “अज” रक्खा ॥२६॥ 
रूपं तदोजस्वि तदेष वीर्य तदेव नेसर्गिकमुन्नतत्वम्‌ । 
न कारणारस्ताद्विभिदे कुमारः प्रबर्तिता दीप इथ प्रदीपात्‌ ॥३७॥ 
सञ्जीविनी---ओ जर्व तेजस्वि बलिष्ठं चा 'आओजस्तेबसि धातूनामवष्टम्भ- 
प्रकाशयो; | ओजो नले च दीह च? इति बिश्वः । रूपं बपुः | “क्थ रूपं नपुंसक म्‌ 
स्त्रभावाङृतिकौन्दर्यत्रपुषि श्लोकशन्दयोः ।” इति विश्वः | तदेव पैतृकमेव वीर्य शौर्य 
तदेव नेसमिक स्वा भाचिकमुनतस्वं तदेव ताट शमेवेत्य थः । कुमारो बालकः प्रत्रतितः 
उत्पादितो दीषः प्रदीपात्स्त्रोत्पादकदीपादिय स्वास्स्वकीयात्‌ (पूर्वादिम्यो नवभ्यो 


वा! इति स्माद्धाओं वैकल्पिकः | कारणाअनकान्न बिभिदे भिन्नो नाभूत्‌ , सर्वात्मना 
ताहरा एवा भूदित्यर्थः ॥३७॥ . 

अन्व्यः--औओजस्दि, रूपम्‌ , तत्‌ , एब, बीर्षम्‌ , तत्‌ , एव, नेसगिङम्‌ , 
उन्नतत्वम्‌ , तत्‌ एव’ आसीत्‌? कुमारः, प्रदीपात्‌ , प्रवर्तितः दीपः, इन, स्वात्‌ , 
कारणात्‌ न ब्रिभिदे । 

खास्य०--ओज्ञस्त्रिना रूपेण तेन एब, बीर्येश तेन एव, नेसर्गिकेण उन्नत- 


स्वेन “तेन एव, अभूयत” कुमारेश प्रदीपात्‌ प्रवर्तितेन दीपेन इव स्वात्‌ कारणात्‌ 
न बिभिदे । 


व्याल्या--ओ भःनते जः, अस्यास्तीति ओजस्वि | रूपम्‌=आकृतिः । तत्‌ 
पैतृकम्‌ एव । वीर्यम्‌ यौर्यम्‌ तत्‌ एव’ निवर्मात्‌=स्व मावात्‌ , जातम्‌=उरपन्नम्‌ , 
नेशगिकम्‌ । -उन्नतश्यनप्ांशुत््स्य भावः उन्नतत्वमू | "तत्‌ एव’ आसीत्‌? | 
कुमारः = बालः अजः | प्रदीपात्‌ = दीपकात्‌ । प्रवर्तितः = उत्पादितः, दीपः =! 


दीपक: | इव = यथा | स्वात्‌ = स्वकीयात्‌ । कारणात्‌ = जनकात्‌ । न = नहि । 
जिभिदे>भिन्नो 5भूत्‌ । मे 


समा०--ओजोऽसस्यस्येश्यो जस्वि | नितर्याआतं नैसगिक्म्‌ । उन्नतस्य भाव 
उन्नतछम्‌ । 

अभि०--कुमारोऽजः स्वतेजसा, वीर्यूण, स्वामात्वेकीनत्येन च स्वजनकं रघु 
तथैबानुचकार यथा दोपः परस्मादोपात्मज्वलितस्तं प्रकाशादिना पूर्णतो5नुकरोति । 


४२ रघुबंशमहाकाव्ये 


हिन्दी--कुमार अज का बही तेजोयुक्त रूप, वही शौर्य तथा वही म्वाभा- 
बिक ऊँचाई थी अर्थात्‌ समी गुण रघु से इस प्रकार मिल रहे थे जैमे कि 
शक दोउक से, दूसरे दीपक जलाये जाने पर, प्रकाश आदे गुण भिन्न 
नहीं होते |! ३,७१ 

उत्तापदिय डिघिबद्‌ गरुभ्यस्तं ग्र|बनाडुदविशेपकान्तम । 
साशिलाषाउपि गुरारनुज्ञों घोरेष कन्या पितर।चकाङ्क !! 
जजीविनी-+गुरुभ्यो विवित्रद्य घाशाश्जमुषातविद्यं लब्धविद्यम्‌ यौवनस्यों- 

देदादावि नााद्ेतोविशेषेण कान्त सौम्य तमर्ज प्रति सामिलाबाधि हरी; चीरा 
रिधरोश्वतचित्ता 'स्थिरा चित्तीनतिर्या त लङ्घैच मति संहि तम्‌? इति भृः | कन्यां 
पिदृ रिच रुरोर्नुगामा चकार छेयेष । यौवराज्यादोंड भू दिस्यर्थः | अनुशाशब्दात्यित - 
घारतमय्यभुण्मास्स मष्यिणिग्रहएयो स्यत च ध्वन्यते ।! ३८|| 

स्पन्बया-शुरुभ्यः, चिश्चिपत्‌, उपासत दिद्यम्‌ , यं स्नोदूमेदविशेषकान्त्ग , तमू , 
"परान सामिलांडा, अपि, और, घीरा, कन्या, पितर, इव, गुरो: अमुम्‌ आचकाह । 

बडाजय०- म प्रति सामिलापया अपि श्रिया घीरया कन्यदेड अः. 
आचकाइ्े । 

उदन्या नुरुभ्यः=अचादेम्यः | विधिनान्शसतरोत्तरीव्या, तुल्यमस्समम्‌ 
दिघिवत्‌ , शास्रानुकुलपिर्धर्थः । उपात्ताःन्एहीताः, जिद्याः=्चतर्दशाबद्याः येन 
स; उपात्त विद्या, तमू उपात्ततिद्यम । बिशेषेण=आापिबयेन, कान्तः नमनोहर 
जिशेषकान्त; | वूनःसलरुणस्य, माव: यौवनम्‌ , यौँचन ट:=प्रादुर्माउ;, इति 
योगा द्वा, यौतनोद्धैदेन विशेषरूान्त+, इति योबनोजेदविशेषकान्न', तम्‌, 
यीवनोऱ्टेदविशोषकान्तस्‌ । तम्‌ - अजम्‌ प्रति | अमिलापेगऱमनोर्थेन रह बत- 
माना सामिलाषान्सोत्कण्या । अपि श्रीःनराज्यलद्षभी; | घीरान्चैयशाल्निी | 
कन्या-कुझाग | पिदुःस्जनर्केस्य | इवे्यथा | रुरोः पितुः, रथो: | अतरशामू_ 
अनुमतिम्‌ | आचकांदन्श्येष । स अजः युवराजपदारोहणयो ग्यो&भूरित्यर्ध; 

समा०--विधिमहती ति विधिवत्‌ । उगत्ता विद्या येन रः उपात्तविचयः, तम्‌ 
उपाक्तवद्यम्‌ ! {यशेषे का-तः विशेषकास्तः, वम्‌ ¦ यून: माव: यौँबनम्‌ , यौजनस्य 
उद्भेदः योवनोद्धेदः, यौबनोद्भेदेन विशेषकान्तः इति यौवनोद्मेद्विशेषकान्तः, 
त बौवनोद्मेदविशपकान्तम्‌ । अभिछापैग सह बतमाना सामिलापा ! 


पञ्चमः सगः डरै 


अभि०--यथा काऽपि घीरा कन्या नूतततारुण्येन मनोहर कान्त प्रति खहा- 
वत्यपि पितुराशापपेक्षते तथैव ताइशमनोहरमर्ज अत्यमिलाषयुक्ताडपि राज्यलक्ष्मी- 
स्तस्पितुनृ पश्य रघो राशामपे लेते स्म । 

हिन्दी --विधिवत्‌ गुरुजनो से सम्पूर्ण विद्याये प्रास कर चुने पर युवादस्था 
आ जाने से विशेष मनोहर अज के प्रति उत्कण्ठित होती हुई भी राज्यलक्ष्मी 
उसके वरण में रघु की आशा की इस प्रकार प्रतीक्षा कर रही थी जेसे कि कोई 
घोर कन्या अभीप्सित बर के प्रति पिता की आशा को प्रतीक्षा करती हो ॥३८॥ 

अथेश्वरेण क्रथकैशिकानां स्वयंवराध स्वसुरिन्दुमत्याः । 
आध; कुमारानयनोत्लुकेन भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः ॥२९॥ 

सङञ्जीविनी --अथ स्वसुभंगिन्या इन्दुम्याः.स्वयंजरारथे कुमारध्याजस्या- 
मथने उत्घुकेन ऋषकैशिकानां विदर्भदेशानामी२रेण स्वामिना भोजेन राशाप्ती 
हितो दूतो रघवे दिसष्टः प्रेषितः । क्रियामात्रयोगेडपि चतुर्थी ॥ ३६] 

अन्बयः--भथ, स्वर, इन्दुमस्याः, स्वयंवराथंम्‌ , कुमारानयनोत्सुकेन) 
कथकैशिकानाम , ईश्वरेण, भोजेन, आसः, दूतः, रघवे, विसृष्टः । 

वाच्य०-कुमारानयनोत्सुकः ऋथकेशिकानाम्‌ ईश्वरः भोजः आस दृतं 
विसुष्टवान्‌ । 

व्याख्या --अथन्अनन्तरम्‌ । स्त्रसुः=भगिन्याः। इन्दुमष्याःन्तन्नाम्न्याः । 
स्वयंत्ररायेति स्वयंवरार्थम्‌ = स्वयंवरणार्थम्‌। कुमारस्य = राजकुमारस्याजस्य, 
आनयनम्‌न्आङ्कारणम्‌ इति कुमारनयनम्‌ , कुमारानयने उत्सुक उत्कण्ठितः, 
इति कुनारामयनोरसुकः, तेत कुमारानयनो्छुकेन । क्रेथकाराकानाम्‌=तरिदर्भः 
देशानाम्‌ | ईश्वरेग=स्वामिना । भोजेनः्तन्नाम्मा | आत्तःन्विश्वस्त; ` दूतःन्चरः | 
रवते=दिलीपसूनवे | विखुष्टः=प्रहितः | 

समा०--स्वयंत्ररायेति स्तयंबरा थम्‌ ¦ कुमारस्यानयनं कुमारानयन म्माराः 
नयन उत्सुक इति कुमारानयनोत्खुकः, हेन कुमारानयनोत्सुकेन । 

अभि०--अथ विदर्भदेशाधिपतिभों ज; स्वश्वधुरिन्दुमस्या; रवयंब रऽजञानयन 
नाकाङचयक विश्वस्तं सन्देशहर रघुषमीपे प्रेषितवान्‌ ¦ 

हिन्दी०--इसी समय विदर्भदेश के राजा भोज ने अपनी बहिन इन्दुनती 
के स्वथवर में कुमार अज को बुछाने की इच्छा से एक विश्वस्त दूत राजा रघु 
के समीप भेजा ॥ ३६ ॥ 


४२ रघुवंशमहाकान्यै 


तं जछाष्यसंबन्धमलो बिचिन्त्य दारक्रियायोग्यदर्श च पुत्रम्‌ । 
प्रस्थापयामास ससेन्यमेनमुद्धा बिदर्भाधिपराजघानीम्‌ ॥४०॥। 

सबध्जीविनी--असौ रस्तं भोज "ठाध्यसंघन्धमनूचानच्वादिगुणयोसास्पु- 
हेणीयसंचन्धे विचिन्वथ विचार्यं पुत्रं च दारक्रियायोग्यद्श विवाहयोग्यवयसं 
विचिन्त्य ससेन्यमेनं पुत्रमृद्धा समृद्धां बिदर्माधिपध्य भोजस्य राजधानी पुरी प्रति 
प्रस्थापयामास ; घीयतेऽध्पामेति घानी । 'करणाधिकरणयो श्रः इत्यघिकरणे ल्युट्‌ - 
प्रस्ययः, राहां धानीति विग्रहः ॥४०1। 

अन्वयः--अती, तम्‌ ; आाध्यसम्बन्धम्‌ , बिचिन्व्य, पुत्रम्‌, च दारक्िया- 
योग्यदशम्‌ “विचिन्त्य* ससेन्यम्‌ , एनम्‌ , ऋद्धाम, विदर्भाधिपराजवानीभ , प्रति, 
प्रस्थापयामास । 

खाच्य०--अनेन, एएः, ससैन्यः, प्रश्थापयाञ्चक्रे । 

व्याख्या--असी = रघुः | तम्‌ = ओजम्‌ । क्लाषितुम्‌ = प्रशांसितृम योर्यः 
रलाष्यः, श्लाव्यः संबन्धः -सम्मेलनम्‌ येन सः ङ्लाष्वसम्बन्धः तं श्लाघ्यसम्ब्रम्धस्‌ | 
विचिन्त्य = विचायं | पुत्रम्‌ = सुतम्‌ , अजम्‌ | च = तथा! दाराणाम = 
भार्यायाः, क्रियान्कर्म इति दारक्रिया, दारक्रियायाः योग्या=अनुकूला, दशाम 
अवस्था, यस्य स: दारक्रियायो म्यदशः, तं दारक्रियायोग्यदशम्‌। 'विचिन्त्य', 
सेना = चमूः, थाव सेन्यम्‌ , सैन्येन ख वर्तत इति ससेन्यः, तं सहैन्यम्‌ । 
एनम्‌ = अजम्‌ ¦ ऋढ्धाम्‌ = सम्रद्वाम्‌। विदर्भाधास्‌ = कथकेरिकान!म्‌ , 
अधिएः=स्वामी, इति विदर्भादिएः, विदर्भाषिपस्य राजधानी = राजनगरी 
इति विदर्भाचिपराजघानी, तां बिदुर्भाधिपराजधानी हू , “प्रति? । प्रश्थापया- 
मासन्प्रष्यामास | 

समा०--्ाषिचु योग्यः काव्यः, हाच्य: सम्बन्ध; यत्ष्य स ता व्यसंबंध:, 
ते छाध्यसम्बन्धम्‌ । दाराणां क्रिया दारक्रिया, दारक्रियाया योग्या दशा यस्यासौ 
दारक्रियायोस्यदराः, तं दारक्रियायोग्यदशम्‌ | बिदरर्भाणामधिपो विदर्भाधिषा, 
बिदर्भाधिपस्य राजधानी विदर्भाधिपर/जपानी, तां विदर्भाविपराजवानीम । 

छमि०--रघुणा विदर्भाधिषतिना सह सम्बस्बं प्रशस्यं विचार्य तथा कुमार- 
मजमपि बिबाइयोग्य दृष्टा सेनय! छह सो5जो भोजपुरी प्रति प्रस्थापित; । 

ट्विन्दी-रघु ने विदर्भदेश के राजा मोज से सम्बन्ध करना उचित समझा 


4 
पञ्चमः सगः हदे 


और अज की अवस्था को मी विवाह के उपयुक्त जानकर उसे सेना सहित 
विदर्भ देश की राजघानी की ओर मेज दिया | ४०॥ 

तस्बोपकार्यारचितोपचारा बन्येतरा जानपदोपदाभिः । 

मार्गे निवासा मनुजेन्द्रसूनोर्बभूबुरुद्यानविद्वारकर्पाः ॥ ४१॥ 

सञ्जीबिनी-उपकार्यादु राजयोग्येषु पटभत्रनादिषु 'सौघोऽस्री राजखदन- 
सुपकायों पकारिका? इत्यमरवचनव्याख्याने चीरस्वामी | उपक्रियते उपकरोति 
वा पटमण्डबादि राजसदनमिति | रचिता उपचाराः शयनादयो येषु ते तथोक्ता - 
जानपदानां जनपदेम्य आगतानामुपदाभिरुपायनेः बन्या वने भवा इतरे येषां ते 
बन्येतराः अवन्या इत्यर्थः । “न बहुत्रीहौ? इति सर्वनामसंज्ानिषेधः । तत्पुरुषे 
सत्रनामसंचा दुर्वारैव ! तथ्य मनुजेन्द्रसूनोरञ्जस्य मागे निवास वासनिक उद्या- 
नान्याक्रीडाः “पुमानाक्रोड उद्यानम्‌? इत्यमरः ! तान्येव विहारा विद्वारस्थानानि 
तत्कल्पाः तव्शर द्याः 'ईप्रदसमाप्तौ०? इति कल्पप्प्रत्ययः | नभूबुः ॥ ४१ || 

थन्वयः---उपकार्यारचितो पचारा:, जानपदोपदाभिः वन्येतराः, तस्य, भनुजे- 
न्द्रसूनोः, मांगे, निवासाः, उद्यानबिह्दारकल्पाः त्रभूवुः | 

` बाच्य०--उपकार्यारचितोफ्चारः वन्यैः निवा सेः उद्यानविह्वारकल्पेः, बभूवे | 

व्याख्या--उपक्रियन्त इस्युपकार्याःरपटभवनानि, उपकार्यासु रचिताः= 
सम्पादिताः, उपचाराःन्शयनादयः येषु ते उपकार्यारचितोपचाराः | जनपदे भ्यः 
प्रान्तेम्यः, आगताः जानपदाः, जानपदानाम्‌ उपदाः=्उपायनाने इति 
जानपदोपदा३, ताभिः जानपदोपदामिः। बनेस्भरण्ये भवा वन्याः, ईतरे= 
अन्ये, येषान्ते बन्येतरः अवन्या इत्यर्थः । तस्यमअजस्य । मनुजानाम्‌ 
मनुष्याणाम्‌ , इन्द्रः=स्वामी मनुजेन्द्रः राजा रघुरित्यर्थः, मनुजेन्द्रस्य सूनुः= 
पुत्रः इति मनुजेन्द्रसू नुः, तभ्य मनुजेन्द्रसूनोः । मार्गेट्पथि | निवासाः= 
बालस्थलानि । उद्यानानि = आक्रीडा, एव विद्दाराः=विहरणस्थानानि इति 
उद्यानविद्दाराः, ईषदूनाः उद्यानबिहाराः इति उद्यानविहारकस्पः। बभूवुः 
आसन्‌ | 

समा०--उपक्रियन्ते इति उपकार्या:, उपकार्यासु रचिता: उपचारा: येषु ते 
उपकार्यारचितोपचाराः } जनपदेभ्यः आगतः जानपदाः, जानपदानामुपदाः जान~ 
पदोपदाऊ ताभिः । बने भवा वन्याः इतरे येषान्ते बन्येतराः । मनुञानामिन्दरः 


४ रघुवंशमहा काव्ये 


मनुजेन्द्रः मनुजेन्द्रस्य सूनुः मतेन्द्रसु युः, तस्य मनुजेन्द्रसून्रोः । उद्यानानि एड 
विहाराः उद्यानविहारा:, दैषदूना उद्यानविहाराः इति उ्यानविदारकल्शः | 

अभि०--भोजञनगरी प्रति सच्छतोऽजस्य मार्ग पटमण्डगेपृ रचितैः शयमादिः 
मिजनपदनिवासिमिरयिते इ पायनं श्च साग-निवासा उयानविहारसर शा बभ्र 

हिन्दी--जिदर्म देशकी राजधानी जाते हुए माग में बनाये अज बे. 
पहाव, सुन्दर शय्यादि से राजषी उद्यान-विहारों के समान ही हो गये थे 11४१ 

तर्मेदारोघसि सीकराद्रमेसद्धिशानतिंतनक्तमाछे ! 

निवेशयामास विलहिताच्या कान्त रजोधूसरकेतु सेन्यम्‌ + ४२: 

सङ् शीति! --विलद घिताध्वा: तिक्रान्तेमाय) सोऽजः सीकतद्रः शीतलेरि- 
श्यृथः, मढदुमिर्वादेरानातिताः कग्पिता नक्तम!लाखिराबल्वाकर्बृचमेदाः चिर” 
डिल्यो नक्तमालः कर जश्च करगे? इत्यपरः ¦ यस्मिस्तस्मित मिदेर'ह इत्यर्थ: ! 
नंदाचा गेघसि रेतायास्तीरे अलान शान्ते रजोलिधुसराः केतथो “नेजा सम्प 
त्सैन्दे शिेशयावानि |; ४० |; 

म्ब्य विलांद्वूताच्या, सा, मोकाराट्रेः, मख्द्धि, आन नितनक्तमाही, 

नर्मदाग घि, बत्गन्तम्‌ , रजोधुसरकेस, सेन्टम्‌ , निवेशयामा8 । 

चाच्य०--दिङषिनाध्वना, तेन, सेन्यं, निवेशयाझके । 

व्यास्या--विलङधिद;स अतिकान्त;, अध्यान्पर्सः येन सः विलझवित्तास्वा 
लःऱ्अजः | सौीकरेःन्अम्चुवणेः, आद्राभ्स्झिडयाः इति रोहराद्रः, तेः 
सीकगद्र। ! सहाद्रार्‍्यायुमिः । आनतिता$न-क पत? , नक्तमालाःर्‍चिरविश्व- 
डुत्ना। यस्मिस्तत्‌ भानवितनत्तताळम्‌ , तस्मिन्‌ जानतितनक्तमाले। नर्यंदाया:र 
दयायाः, रोपान्कूलम्‌ , इति नर्मदारोध।, तस्मिन्‌ नमदारोधछि ! क्लान्सेसूतः 
परिश्रान्तम्‌ , रजोमिःञ्भूलिमिः, घृसराःनईपत्याण्डइ., केतवः = ध्वबजा£ दस्य 
तत्‌ , रजोधूसरकेत । भेनेद मन्थ्य्‌ , तत्‌ = चमूम्‌ । निवेशयामार = निवास 
कारयामास | 

सम[०-विलइमितः अध्या गेन सः विलड्धिताभ्वा | सीको; आदा 
शति सीकराट्राः, 0; सीराः ! आनर्दिता नक्तपाला यरिमस्ठत्‌ आनतिस्नक्त- 
मालम्‌ , तस्मिदआन तितन क्तमारे : नर्मदाया रोषः रोः नमदारो घ, टरिमिन्‌ नमे- 
दारोधरि | रजोमिधू सराः केतवो यस्थ वत्‌ , रजोधसरवेत | सेना एव पर्चा „ तत्‌ 


पञ्चमः सर्गः डप 


अमि२--मारगे गच्छता अजेन नमंदातटे धूसरपताकावती श्रान्ता सेना 
न्यवेशि, यत्र, जलकणशीतले: पवनेः करज्ञकबृक्षा: कम्पन्ते स्म | 

ट्विन्दी--मार्ग से चलते हुए कुमार अज ने नमदा के उस तह पर घूल 
से धूसर पताकावाळी तथा थकी हुई अपनी सेना का पड़ाव किया, जहाँ कि 
कर के ब्रु, जल की बूँदों से युक्त ठंढी वायु से दिल रदे थे ॥४२॥ 

अयोपरिष्टाद्‌ भ्रमरे्रेर्माद्वः प्राक्सूचितान्तःसलिलप्रवेशः । 

निर्धोतदानामटगण्डभित्तिर्वन्यः सरित्तो गज उन्ममज्ज 11४३! 

सळज्ञीविनी--अथोपरिष्टादूर्ध्वम्‌ । “उपर्युपरिष्ठात्‌! इति निपातः | , भ्रमद्धिः 
मदलो भादिति भावः, अमरेः प्रागुन्मबनात्यूवे सूचितो जञापितोऽन्तःसलिले 
प्रवेशो यस्य स तथोक्तः । निबोतदाने क्षालितमदे अत एवामले गण्डमित्ती 
यस्य ख तथोक्तः 'दानं गजमदे त्यागे इति शाश्वतः । प्रशस्तौ गण्डौ गण्ड- 
भित्ती प्रशंसाक्चनैश्व' इति समासः । भित्तिशन्द्‌ः प्रशंस्तार्थः | तथा न 
गणरत्नमहोदधौ-- 'मवल्लिकोद्घमिश्रा: स्युः प्रकाण्डस्थलभित्तयः? इति । प्रदेशो 
बा भित्तिः प्रदेशे कुड्येऽपिः इति विश्वः । निर्धौतदानेनामला गण्डमित्ति- 
यस्येति वा । वन्यो गजः सरित्तो नर्मदायाः सकाशात्‌ पञ्जम्यास्तसिलप्रस्ययः, 
उन्ममडोत्थितः ॥४२॥ 

अन्बयः--अथ, उपरिशत्‌, अ्जमद्धिः, अमरैः, प्राक्सूचितान्तःसलिल- 
प्रवेशः, निर्घोतदानामळगण्डभित्तिः, बन्यः, गजः, शरित्तः डन्ममञ्ञ । 

चाच्य०--प्राक्सूचितान्तःछलिलप्र वेशेन निर्घातदानामलगण्डभित्तिना 
बन्येन, गजेन उन्ममञ्जे | 

व्याख्या -अ य=सेनानिवेश्चानन्तरम्‌ । उपरिष्टातूऱ्डर्पारे, जलोध्वंप्रदेश 
इव्यर्थः | अ्मद्विः=प्रसरद्भिः मद्लोमादिति भावः। भ्रमरेः=द्विरेफेः । 
सलिलस्प=जलस्य, अन्तः=अभ्यन्तरे अम्तःसलिलम्‌ । अन्तःसलिले प्रवेश: 
गमनम्‌, इति अन्तःसलिलप्रबेशाः । प्राक्‌=पूर्बम्‌, सूचितःनविज्ञापितः+ 
अम्तःसलिळप्रवेशः यस्य॒ सः प्राक्सूचितान्तःसलिलप्रवेशः । निःशेषेण=आधि- 
क्येन, घौतम्‌=पच्ालितम्‌ इति निर्धोतम्‌, दानम्‌न्भद्‌ः ययोः ते निर्धोतदाने, 
अत एव अमलेन्स्वन्छे इति निषोतदानामले, गण्डौ-कपोलौ एव भित्ती 
=प्रदेशो इति गण्डभिसा, निर्धोतदानामले गण्डमित्ती यस्य सः निर्षोत- 
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टपटाअठगण्डभित्तिः ! वनेन्अर्ये मर; अन्यः, रोजःन्हस्ती | सरितःमनमदान" 
दीहकाशात्‌ } उन्ममण्ज--उत्तस्थौं ! 
राभा[7-०सलिकलश जन्यः भन्तदसलिलम्‌) अन्वासालिल पेश: अन्तः- 






पत्िलप्रवेश:, प्राक्‌ सूचितः, ऊन्तःसलिलप्रबेशः यस्व सः घाकस चतान्त:- 
पल्लिलप्रजेशा रचे पोत निर्चौतम्‌ ; निर्योति दा ययोः ते निषद्‌ 
दाने, न कथित मलग वयोः ते अमले, गण्डो पब भिसी अण्डाभित्ती, निर्दोजन 
दाने £ डट एर ) अमले माडजिती यस्य रु; मिर्डीतदाजावरलगण्डपिक्िः, 
1 प्रशस्त सण्डौं गण्डमभित्ती | चिघेतिटाने अत एव अमले आण्डेमिरी यम्यते 





बा ) अण्ड्यौ; मिति; ( देशः ) यणडसिक्िः निर्धोतदःनेत अमला गण्डमि 
यश स? निर्घोतदानामलाण्डमित्चि वां समास; ¦ 

झम सेना मिवेशानन्दग्येव नर्द्दाया जलाटेनो गज उत्तितो बभूत, 
सस बन्द आशासीत | (रड स तळ एय ग्छधळोभ एकटा मणा मन्दि स्य 
येन तस्य कलार पै 
अलरद्टिताबभूताप । 

हिन्दा- तेना का पडाव डाल देने एर 
निकन्श । पानी के ऊपर पॅडरानेवाले भोले 
गनुम्ाम हो रहा गा, जर उसके कपर पागीते धुलकर निर्मळ हो गये रे 114३ 

निःशेकॉशिश्ालिसथातलारि दप्रक्रिसामकषधरशतडेछ ! 

सीप च्हटेखा काइलछेस एोसम्ड म्तढु बनाउबदिकण्डितेन्‌ ४७ 


गतः 





कपोले 



















मुर इत्या: 
द्वय व्यचरीम्नाए कायाला? 

६ प्र 400. क्ल 
लयर | “उसबातकेनन्किः म्प 


धन्स: : बर्स I 2३१ 


बाच्च०-- उरे बघक्रियो उता देन अपर | 


पञ्चमः सयः छ 


व्याख्या--निःशेषम्‌ = पूर्णतः यथा स्यात्तथा विक्षारितः = धौतः, इति 
निःशेषविक्ञालितः, निःशेषबिच्षालितः धाठुः = गेरिकादिः येन तत्‌ निःशेषाः 
क्षाल्तिधातु, तेन निःशेषविद्षालिः धातुना अपि ।कर्ध्वाः = उन्नताश्च ताः रेखाः 
लेखा: इति उध्वरेण्लाः, नीलाः = श्यामाश्च ताः ऊर्ष्वरेखा: इति नीलोष्वरेखाः, 
नीलोष्वरेखामभिः शवलम्‌ = कर्बुरम्‌ इति नीलो ध्वरेखाशबलम्‌ , तेन नीलो ध्रेस्वा- 
खाराबलेन | अश्मभिः = पाषाणैः, विकुण्ठितम्‌ = विकुण्डीङ्कतम्‌ इति अश्मबिकु- 
ण्ठितम्‌ , तेन अश्मविकुण्डितेन । दन्तयोः = रद्योः दम्‌ द्वितयं इति दन्तद्वयम्‌ , 
नेन दन्तद्वयेन । आच्षाः = भल्छूका: सन्ति अस्मिन्‌ इति आत्व।न्‌ तदाखयः पर्वत- 
विशेषः, तस्य ऋच्वतः । तदेषु = तीरम्रदेशेधु , वप्रस्य क्रिया वप्रक्रिया = उत्खात- 
केलिः, ताम्‌ = वप्रक्रीडाम्‌ । शंसन्‌ = सूचयन्‌} सःन्गजः । जभौ = शुशुभे । 

ससा०--मिःशेषम्‌ बिक्ञालितः निःशेषविच्षालितः, निःशेषविच्ञालितः धातुः 
येन तत्‌ निःशेषविद्याल्तिघातठु, तेन निःशेषविच्षालितघाठुना । ऊर्ध्वाश्च ताः रेखा 
ऊध्वरेखाः | नीलाश्च ताः ऊभ्वरेलाः नीलोरध्वरेखा:, नी लो थ्वरेल्वा भिः श्रम्‌ इति 
नौ लोष्वरेवाशत्रलमू , तेन नीलोध्वरेखाशतलेन । अश्मभिः बिकुण्ठितम्‌ इति अश्म 
विकुण्ठितम्‌ , तेन अश्मविकुण्ितेन | दन्तयोः दयं दन्तद्वयम्‌, तेन द्‌न्तद्वयेन । 
अक्षाः सरि, अस्मिन्‌ इति ऋक्षवान्‌ , तस्य ऋक्षवतः ! 

अभि०--तस्य गजस्य द्न्तद्वयं, सलिलान्तनिमछनेन गेरिकादिघापप्रद्वालः 
नेऽपि, अच्वतो गिरेस्तरप्रदेशेषु कृतायां पप्रक्रीडायाम्‌ “उत्खासकेलिक्री डायाम्‌ ? 
बिलग्नामिनीलोन्नतरेखाभिः, पाषाणेषु प्रासेन कुण्ठीमावेन च, बप्रकीडां सूचय- 
च्डोमितमातीत्‌ ¦ 

` हिन्दी”--यद्यपि दाँतो का आदवान्‌ गिरिके तट को उखाड़ने की क्रीड़ामे 
खगा गैरिकादि घाठु :नमंदा के जल से अच्छी प्रकार धुल चुका था तथापि 
पापाणों के प्रहार से पढ़ जानेनाली गहरी नीळी रेखाओं एवं टूटे हुए अम्रभागों 
ते ही वह की गई वमकी डः को सूचित कर रहा था ॥४४॥ 
, संहारविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिमुखः सशब्दम्‌ 

बभौ स भिन्दन्ब्रृहतस्तरंगान्वार्यगेलाभङ्ग इव प्रवृत्तः ॥४५॥ 

सब्ज्ञोबिनी ~-संदारविच्ञेपयोः संकोचनप्रसारणयोलंधुक्रियिभ ।दिप्रब्यापारेण 
लघु दिप्रमर द्रुतम्‌? इत्यपरः | हृस्तेन शुण्डादण्डेन “हस्तो नक्षत्रभेदे स्यास्करे- 
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भङ्ग्रयोरपि' इति विश्व: | सशब्दं सघोषं बृहतस्तर ङ्गा न्मिन्द्न्विदारयंस्तीरा भिमुस्दः 
स गजः, बारी गजबन्धनश्थानम्‌ “वारी तु गजबन्धनी? हांत बादवः | वार्या अग- 
लाया बिष्कम्म*्य भङ्गे भञ्जने पत्रच इव बभो ॥४५॥ 

झन्वयः-संदरारविक्षेपलपुक्रियेण हस्तेन, सशब्द", बृहतः, तरङ्घान्‌ ,. 
भिन्दन्‌ , तीराभिमुख$, स! बार्यगन्त्रभङ्गे, प्रधृत्तः, इव, जभौ | 

बाच्य?--भिन्दता तीरामिमुखेन तेन बायगलाभन्गे प्रवृत्तेन इद बसे । 

ब्याल्या--संहार: = सङ्कोचः, च बिद्वेपः = प्रतारणम्‌ , च, संहाराकत्ते ने 
ऊध्व = अल्पीयसी, क्रिया = व्यापारः, सस्य सः लघुक्रियः | संहारविक्षेपयाः लमु~ 
क्रियः इति संहारविद्योपलूघु क्रियः, तेन सहारबित्ेपलघुक्रियेण । हस्तेन = शुण्डा- 
देण्डेन | खशन्दम्‌ = भ्वनिसहितं यथा स्यात्तथा ¦ बृहतः = विपुलान्‌ | तर ङ्गान्‌= 
बीची: | भिन्दन्‌ = बिदारयन्‌ । तोरस्य = तटस्थ, अभिमुखःन्संबुखः इति, ती रा- 
भिमुः | स = गजः, वार्याः=गजवन्धन्याः, “बारी ठु गजबन्थनी? इति याददः ¦ 
अर्गला = प्रतिअन्धः, इति बागेला, बायंगलायाः भङ्गः = भञ्जनम्‌ , इति वार्थः" 
लामङ्ग:, तस्मिन्‌ बार्ययलामङ्गे । प्रवृत्तः = छय्नः | इवन्यथा । अमौ>शुशुभे । 

सना ०--संहाररच विच्षेपरच संहारनिदेपौ संहारविच्षेपरोः लध्वी क्रिया 
यस्य सः संहारविज्ञेपलप्रुक्रियः । तेन संहारविच्षेपलघुक्रियेण । तीरस्य अभिमुरूः 
तीराभिमुखः । बार्या अगला वार्यगला | वायगंलाया; भङ्ग इति वायंगलाभङ्ग: | 
तस्मिन्‌ वायर्गला भङ्गे । 

अभि०--तीरामिगमनेच्छु: ४ गञ्जः श्वीयशुण्डादण्डस्य राको चेन प्रसारणेन 
च -शब्दपूर्वकं तरङ्गाम्विदारयन्‌ गजत्रन्छनश्रङ्खलाया भञ्जने लग्न इवाशो थत | 

हिन्दी-तट की ओर आता हुआ वह होथी, अपनी सेंड को ठिकोडते 
तथा फैलाते हुए शब्द के साथ तरङ्गों को छिन्न-मिन्ने करता हुआ, बॉबने की 
श्रृङ्खला को तोड्ने मं लगा हुआ सा जान पढ़ता या ।६४५॥ 

शेलोपभः शेवरमञ्डरीणां जालानि कर्षन्नुरसा स पइचाःत्‌ | 

पूर्व तदुत्पीडितबारिराक्षिः सरित्प्रवाहस्तटमुत्सस पं ॥४६।। 

सञ्जीविनी--शेलोपप्नः सः गज: शेउलप्रञ्जरीणां जालानि वृन्दान्युत्सा 
कर्पन्यश्रा सटमुत्सतपं | पूर्व तेन गजेनोत्पीडितो नुन्नो वःरिरारिर्यस्य स शरि- 
य्यवाहस्तटमुत्ससरप )|४६ || 


पञ्चम; सग; ४ 


अन्वयः--शैलोपमः, सः, शेउलमञ्जरीगाम्‌ , जालानि, उरसा,कर्षन्‌, पश्चात्‌, 
तरम्‌ , उस्ससर्प, पूर्वम्‌ तदुध्तीडिततारिराशिः सरिस्प्रवाहः, "तटम्‌ „ उत्ससरप” | 

बाख्य० --शेलोपमेन तेन कर्षता तःः पश्चात्‌ उरस, तदुत्पीडित वारिरा- 
शिना, सरिर्प्रबाहेश, "तटः पूर्वम्‌ उत्ससपे! | 

व्यास्या--शैलः-पर्वतः, उपमास्साद्टश्यं यश्य सः शेलोपमः सःस्गज; | 
शेउछानां=जलनीलीनां “जलनीली तु शैलं शेवलः? इत्यमरः । मञ्जर्यः= 
नल्ट्यः इति शेत्रलमञ्जर्य+ तासां शेवलमञ्जरीगाम्‌ | जालानिन्समूहान्‌ । 
उरहाःन्वच्छस्थलेन । कर्षन्‌न्दूरे नयन्‌। पआतून्अनन्तरं । तरंन्त्तीरं । 
उत्सहपंन्प्रात्तः । पूर्वे=प्राक । तेनन्मजेन, उत्पीडितःन्नुन्नः इति तंदुत्वोडितः, 
वारीणां=जलामां राशिः=समूहुः इति वारिराशिः, तदुत्पीडितः वारिराशिः यस्य 
सः तहुत्पीडितवारिराशिः। खरितःज्नया;, प्रवाहःजजलाबिब्छिन्नगतिं: | तट च 
तीर, उत्ससर्पन्प्रात्तः । 


समा०--शेलः उपमा यस्य सः शेलोपमः | शेवलानां मञ्चर्यः शवलमञ्जयः, 
तासां शेत्रलमञ्जरीणाम्‌ । तेन उत्पीडितः तदुस्पीडितः, वारीणाम्‌ राशिः वारि- 
राशिः, तदुत्पीडितः वारिराशिः यस्य सः तदुत्पीडितबारिराशिः † सरितः प्रवाहः 
सरित्मवाहः । 

अभि०-पर्वताकारेण तेन मजेन शेत्रलमञ्जरीभां समूहान्‌ स्ववच्षःस्थलेनाक- 
बंता पश्चात्तट आसः । तस््कुभिततरङ्गो जलप्रबाहस्तु पूर्वमेव तव्माप्तवान । 

द्विन्दी --पबेताकार यह हाथी सेवार की लताओं को अपने बच्छःस्थळ से 
खींचता हुआ करता दुआ, पीछे तटपर पहुँचा और उससे पूर्व ही उठके चलने 
से छुमित तरङ्गवाला नमंदा का प्रवाह तरपर पहुँच गया ॥ ४६ ॥ 

तस्येकनागस्य कपोळभित्त्योज॑लावगाहदक्षमात्रक्ञान्ता । 

बन्येतरानेकपद्शेनेन पुनर्दिदीपे मवदुर्दिनश्रीः ॥ ४७ ॥ 

सब्जीविनी --तस्येकऊनागत्येक्ाकिनो गजस्य कपोलभित्योर्जरावयाहेन 
चणमात्रं शान्ता निङ्गता मददुर्दिसभ्रीर्मदवर्षळशमीवन्येतरेषां आम्याणामनेकपाना 
द्विपानां दर्शनेन पुनदिंदी पे बदूषे || ४७ ॥ 

अन्वयः--तस्य, एकनागस्य, कपोळमित्त्योः जळावगाहक्षणमात्रशान्ता 
मददुदैनश्रीः बन्येतरानेकपद्शानेन, पुनः दिदीपे । 
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बाच्य०--जलावगाहक्षणमात्रशान्तया मददु्दिनश्रिया पुनः दिदीपे । 

व्याख्या --तस्य=पूर्वोक्तस्य । एकः:रमुख्यश्‍चासौ नागः गजः इति एकनागः, 
कस्य एकनागस्य | कपोलौ =्गण्डस्थलौ एव भित्ती=प्रदेशौ इति कपोळभित्ती, 
तयोः करपोलभिच्योः । अलेन्सरिलि, अत्रगहः=मअनम्‌ जलावगाहः, चक्षणः 
सुहुतम्‌ एव चणमात्रम्‌, चणमात्रं शास्ता-निषृत्ता इति चणमातरशान्ता, जला- 
बगादेन चणमारशान्ता इति जलाबगाहच्णमात्रशान्ता । मदस्यम्दानस्य, दुर्दि- 
नमू=वर्षणम्‌ इति मददुर्दिनम्‌ , मददुर्दिनस्य श्री$-शोमा इति मददुर्दिनश्रीः 
चने=विपिने भवा बन्याः, वन्या इतरेःअन्ये येषां ते बन्येतराः, अनेकाभ्याम्‌= 
युखशुण्डाभ्याम्‌ पित्रस्तिन्पानं कुर्वन्ति इति. अनेकपाः गजाः इत्यर्थः, वन्येतराश्र 
ते अनेकपाः इति वन्येतरानेकपाः, बन्येतरानेकपानाम्‌, दशंनम्‌=अवलोकनभ्‌ इति 
अन्येतरनेकपद्शंनम्‌ , तेन बन्येतरानेकपद्‌र्शनेन पुनः=भूयः दिदी पे= रषे । 


समा?--एकरचाती नागः इति एकनागः, तस्य एकनागस्य | कपोलौ एव 
भित्री इति कपोलभित्ती, तयो: कपोलमित्त्योः | जले अवगादः डला व गाहः, 
चण एव च्णमात्रम्‌, चणमात्रं शान्त हति च्णमात्रशान्ता, जलावगाहेन 
चणमात्रशान्ता इति जलात्रगाहद्णमात्रशान्ता | दुष्टं दिनम्‌ दुर्दिनम्‌ , मदस्य 
दुदिनम्‌ मददुद्निम्‌ , मददुर्दिनस्य श्री: इति मददुर्दिनश्रीः । बने भवाः बन्याः, 
वन्याः इतरे येपां ते बन्येतर॥, अनेकाम्पा पित्रन्ति इत अनेकपाः, वन्येतराश्र 
ते अनेकपाः इति वन्येतरानेकपाई, वन्येवरानेकपानाम्‌ दशनम्‌ इति वन्येत- 
रानेकपदशंनम्‌ , तेन बन्येतरानेकपदर्शनेन | 

अभि०_-यन्मदजलत्रषणभ्‌ नमदा सलिलमळनेम तस्य गजस्य मुहूर्तमात्रं 
शान्तमभूत्‌ वदेवाजसेनागजावलोक्नेन पुनरुत्सन्नं बभूव | 

हिन्दी --उस हाथी के गण्डस्थलो से जो मद्‌ टपक् रहा था बह नमंदा 
के जल में डुबकी लगाने से एक चण के लिये बन्द हो गया था, किन्तु अग 
की सेना के हाथियों को देखते दी पुनः बरसने लगा || ४७ ॥ 

सप्तच्छदक्षीरकडुप्रबाहमसह्यमात्राय मदं तदीयम्‌ । 

विशडिघताषोरणतीश्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा बिसुखा बभू वुः॥ ४८ ॥ 

सब्जीविनी--सप्तच्छदस्य वृक्षविशेषस्य चीरबस्कटुः सुरभिः प्रवाहः प्रसारो 
अस्य तम्‌! कटुतिक्तकपायास्तु सौरम्येऽपि प्रकीतिताः इति यादवः । असह्यं 
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तदीयं मंदमाधाय सेनागजेन्दाः बिलाच्चतः तिररकृत आधो रणानां इस्तिपकानां तीञ्रो 
महान्यर्नो यैस्ते ₹थोक्ताः स्तः, 'आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिन? 
इत्यमरः । विमुस्वाः पराङ्मुखाः बभूवुः || ४८ | 
न्वयः ससच्छदक्षीरकडग्रवाहम्‌ , अत एव! असहम्‌ , तदीयम्‌ , मदम्‌ , 
आधाय, सेनागजेन्द्राः, विलाझ्ताोरणतीन्रयर्नाः, “सन्तः? विमुखाः, बभूचुः | 
वाच्य०--सेनायजेन्द्रे: विलब्डिताघोरणतीवयत्ने: 'सद्धिः? विमुखेः बभूवे | 
व्याख्या --सप्त-सप्तसंख्यका: छुदाइल्पत्रागि यस्य सः सहच्छुद्‌ः, ससपर्णवुत्तः 
इत्यर्थः, सप्तच्छदस्य दीरम-दुग्धम्‌ स्सच्छुदचीरम्‌ , सप्तच्छद्च्तीरवत्‌ कडा 
सुरभिः, प्रवा +=प्रसार; यस्थ सः सस्तच्ट दक्तीरकद्प्रवाहः, तम्‌ सप्तच्छदच्षीरकट- 
प्रवाहम्‌ । “अत एव! सोदुम्‌=सहनं कटम्‌ शवयः सकः , न स्ह्मः असह्यः, तम्‌ । 
तस्य=गजस्य अयम्‌ तदीयः, तम्‌ तदीयम्‌ ] मदमूनदानम्‌ । आप्राय-आत्वा । 
राजानाम्‌=हस्तिनाम्‌ , इन्द्राः-स्वामिनः गजेन्द्राः, सेनायीः=चरबा१ गजेन्द्राः सेना- 
गजेन्द्राः । तीन्रःनअधिकश्चासौ, यत्नः=उपायः इति तीन्रयत्नः, आधोरणानाम्‌= 
हस्तिपकानाम्‌ ती त्रयत्न; इति आधोरणतीन्रयव्नः, बिलङ््ितः=तिरस्कृतः आधोरण- 
तीबयस्नः येस्ते विळङ्टिताघोरणतीब्रयरना?, “सन्तः? | विपरीटम-विरुद्धम मुखम्‌ 
येषां ते विमुखाः पराङ्मुखा इत्यथः । बभूनुः= आसन्‌ | 
समा०--सस छदा यस्य सः सप्तच्छदः, सप्तच्छुदस्य द्वीरं सप्तच्छुद्‌ तीरम्‌ , 
ससच्छद्च्तीरवत्कः प्रवाहः यस्य सः सप्तच्छदक्तीरकट्॒प्रवाहः, तं ससच्छद्च्तौरकटु- 
प्रवाहम्‌ । सोढं शक्यः स्मः, न स्मः असह्यः तम्‌ । गजानाम्‌ इन्द्राः गजेन्द्राः 
सेनायाः गजेन्द्राः सेनागञेन्द्राः | तटरशासौ यत्नः तीब्रयर्नः, आधोरणानां तीन्र- 
यत्नः इति आधोरणतीन्रयत्नः, विलद्धितः आधोरणतीत्रयत्नः यैस्ते बिलद्िता- 
धोरणतीन्रयत्ना; । 
अभि ०--अजसेनागजेन्देथंदा सप्तपर्णदुग्धसमस्तस्य गजस्य मदगन्ध 
आधायि तदेव तमसहमानास्ते तथा दुदरुवुर्यथा तदाघोरणानामुपाया अपि ताज्नि- 
रोद्छुँ न शेकुः । 
हिन्दी--भज की सेना के बड़े-बड़े हाथी भी ससपर्ण के समान गन्धवाले 
उस हाथी के मद को सूँघकर उसे सहन न करते हुए भागने लगे, यहाँ तक कि 
हाथीवानों के उम्र उपाय भी उन्हें न रोक सके ॥४८॥ 
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स च्छिन्नबन्यह्रुतमुम्यशून्यं भग्नाक्षपयेस्तरथं क्षणेन । 
रामापरित्राणबिहस्तदोध संदानियेश तुमुलं चकार ।:४९॥ 
सञङ्जीबिनी- स गजः [छन्ना अन्ना यस्त !छिजतरन्थाः द्रुताः पलायिताः युग 
वहन्तीति युग्या बाइ य:न्पन्स; स चासः शरश्च तम्‌} भग्ना अद! रथावयंब- 


दासविशेषाः अच्चो रफ़्स्थावयवे पशये. 4 दामिम्द्रिमम इति शातः येषां ते 
भग्नादा अव एब पर्यत्वा; पिडा उशा यव्मिरूय | रामा खीगां परित्राणे 
संरचगे विहस्ता व्यःडुलाः 'विहम्तव्यावुडों समो? इत्यमरः | योषाः यईमस्तं सेना- 
निजेरा शिमिर क्षणेन तुमुलं चकार |!“ १; 

अन्वयः सः, लिन्नबन्धदुतयुर्रशुन्यम्‌ , भग्ना जूपयस्तरथम_, रामाएरित्राण- 
विहृस्तयो धम्‌ , सेना निवेशम्‌ , दणन) तुयुरूम्‌ , चकार | 

आाच्य८- तेन छिन्नमन्दुद्रुतयुग्यशत्यः भग्ना दार्यस्तरथः रामापरित्राण- 
बिहस्तयोधः सेनानिवेशः क्षोन तुसूछः चद्गे ! 

न्यास्या-सःन्नर्मद छी, | रज्ञः । युगम्‌ ज्डुरम्‌ वहन्ति इति युग्याः, 
छि्नाः=त्ुटिताः बन्घादख्बन्धनादि येस्ते !छुम्नचन्वाः, छिन्नबन्धाअ ते. दुकान 
पलायिताः युग्याः यस्मिन्‌ सः लिज्ञतरन्यद्रुतयुग्यः, स चासौ शून्यश्च इति हिन्न- 
कन्बट्रुतयुग्यश्चत्यः, तम्‌ | भसनाःस्जुडिता;, अद्ाःनकीलकानि येषां ते भग्नाक्षाः, 
अत एव पर्यस्ताःन्पतिताः, रथाः=व्यन्दनाः यस्मिन्‌ सः भग्नाच्चपयस्तरभ्ः, तम्‌ 
भग्नाचपयंस्तरसम्‌ | गमाणामम्खीणाम्‌ परिआणं-संरक्षणम्र्‌ इति रामाररित्राणं, 
रामापरित्राणे विहस्ता/>व्याकुछा:, योधाःल्भटाः यस्मिन्‌ सः रामापरित्राणबिहस्त- 
योघः, तम्‌ परिजाणबिहस्तयोधम्‌ | ेनायाः=्चम्वाः निवेशःशितिरः इति सेना» 
निवेशः, त सेनः निवेशम्‌ | क्षेन=च्षणमादेणेव | तुमुलम्‌ = व्याकुलम्‌, चकारः 
अकरोत्‌ ¦ 

समा०--शुगं बढ्न्तीति युग्याः, छिन्नाः बन्याः यैस्ते छिनञमन्धाः, छिन्न- 
अन्धाश्च ते दुवा; इति ह्लिन्नघन्धङ्रुताः, दिन्रयन्धट्रुताः युग्याः यस्मिन्‌ सः हिन्नमन्ध- 
हुतयुग्यः, लिन्नबन्बद्रुञजुग्यश्चादां शास्यः इति लिन्नयन्वद्रतयुस्यश्यः, तम्‌ 
लनन त्रन्चदुतयुग्बशूत्यम्‌ । भग्नाः अद्चाः येतां ते भग्नाचाः, भग्नाळाश्न पयस्ता्ज 
रथाः यस्मिन्‌ सः मग्नादपयस्तरथः, तं भग्नाचपर्यस्तरथम्‌ | समाणां परित्राणं 
इति राभापरित्राणम्‌ | रामापरित्राणे विहस्ता; योबाः यस्मित सः रामापरित्राण- 
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विहस्तयो धः, तं रामापरित्राणविहस्तयोधम्‌ | सेनायाः निवेशः इति सेनानिवेशः, 
तम्‌ सेनानिवेशम्‌ | 

अभि०-¬स सेनानिवेशस्तस्मिन्गजे अ:गतमा एव व्याकुलो जातः । तथाहि 
बन्धनानि भङ्क्त्वा बाहना दुदवुः, भग्नाक्षा रथाः पेतुः, यवाश्न स्त्रीणां संरक्षण 
व्याकुला बभूबुः । 

हिन्दी--अज की सेना का तदध समस्त शिविर उस हाथी के आते दी 
व्याकुल हो गया, क्योंकि हाथी घोड़े आदि बन्धन तोड़कर भागने लगे, छुरा टूटने 
से रथ गिरने गे तथा योधा लोग स्त्रियों को रचा में तत्पर हो गये ॥४६॥ 


तमापतम्तं नुपतेरवध्यो वम्यः करीति श्रुतबान्कुमारः । 
निवतयिष्यन्विडिखेन कुम्भे जघान नात्यायतकृष्टाङ्गः ॥५०।। 

सञ्जीविनी--रपते राशो वन्यः कयंदध्य इति भ्रुतवाञ्छाजाज्शातवान्कुमार 
आपतन्तममिघाबन्तं तं गज निवर्तयिष्यन्न तु प्रेइरिष्यन्‌ अत एव नात्यायतमनति. 
दीर्घ यथा स्यात्‌, नञर्थस्य नशब्दस्य सुप्पुपेति समासः, कृष्टशाङ्गः ईषदाकृष्ट- 
चापः सन्विशिखेन ब.णेन कुम्भे जघान | अत्र चाक्तुषः-लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र 
करिवघं न कुर्यात्‌ | इयं हि त्रीय करिणः? इति । अत पव 'युद्धादन्यत्रः' इति 
द्योतनार्थमेव वन्यम्रहणं कृतम्‌ ॥५०॥ । 

अन्बयः-रपतेः, वन्यः, करी, अवध्यः, इति, श्रुतवान्‌ , कुमारः, आपतन्तं, 
तम्‌ , निवर्तयिष्यन्‌ , अत एव’ नात्यायतक्रष्टशार्जः, “सन्‌? विशिखेन, कुम्मे जवान | 

वाच्य०--इति शुतता तं नितर्तयिष्यता नाव्यायतकु्शा ङ्गेण 'सता' जघ्ने । 

य्याख्या--रणांन्मनुष्याणां पतिः=स्त्रामी नृपतिः=राजा, तस्य तप": । चने= 
अरण्ये भवः वन्यः | करःनशुण्डाद्‌ण्डः अस्य अस्ति इति करीरूगजः । इन्तुम्‌= 
मारयितुम्‌ योग्यः बध्यः, न=नहि वध्यः अवध्यः । इति=्इत्थम्‌ । श्रुतवान>शात- 
चान्‌ | कुमारण्ज्युवराजः अज; | आसमन्तात्‌, फ्ततिन्मच्छ॒ति इति आपतन्‌, 
तम्‌ आपन्तम्‌ आयान्तमिष्यर्थः | तम्‌ गजम्‌ । मिवरतयिष्यतिङनिराकरिष्यति इति 
निवर्तयिष्यन्‌ | 'अत एव’ शङ्गस्यनविषाणस्य, विकारः शाङ्गम्‌=्घनुः । नस्नहि, 
अत्यायतम्‌=अतिदी ्घम्‌ इतिं नात्यायतम्‌ , नात्यायतं च तत्‌ कृष्म्‌न आकृष्टम्‌ इति 
नार्यायतक्कष्टम्‌ तत च शाङ्गम्‌-येन सः, नात्यायतकृष्टाङ्गः “छन? विशिखेन 
बाणेन । कुम्मे=्गश्डस्थले | जघानःन्दतवान । 
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सप्रा० गुमा पतिः नतेः; उष्य रते; । इन्दं योग्यः बध्यः, न वध्यः 
अवेध्य:, न अत्यायत ८! स्वायत तउ कुष्ट शाप यन सन व स्व 4 तक शाई: 

असि --राङ्ञः रन्पो मे, : प्‌ इति शत चुवाजेताजेद केवलं 
तस्य १यङमु बी करणे व्यः अतुश्‍नतिदूरमाकृष्य गए यरे बाणो पुकः | 

हिन्दी--राज: के जंगी हाथी नहीं मारता चाहिये यह जाननेवाले कुमार 

जने केल उद्वहो दूर भगाने को इच्छा रे अनुष को थोड़ा खींचकर 
राप्डर्थड के ऊपर पक बात छोड़ा ॥ ५० ! 
विद्धमात्रः किल नारारपमुल्सुड्र ज स्मिवसै न्य | 

स्फस्रमामण्डङमध्य्ति कस्दै दपुण्योंप्टकर प्रपेदे |; ५९ 

सब्जी बिनी- “४” सेनो बिडमाघस्याडिगमावः किल मे हू प्रहतप्तथामि नारा 
रूपं गजशरीरएस्दश्य देन ड (वेसन वडधसिमिः सैयद छ सन्‌ स्फुरतः 
प्रमामण्डलस्य मध्यजांन कार्वे मनोहर व्योनचर बपुः पेदे ठप ॥ ४१ || 

अन्वदः--सः चिद्भात्रा किल नागड्यं, उत्सुज्य, तद्विश्मितसेन्यडष्ट:, 
सन्‌" स्कुरत्रभामण्डलष्दवति, कान्तम्‌, बपुः प्रपेदे ¦ 

ख[कय०-- सेन जिक्माजेण तद्विसेमवसेन्यष्टेन, “सता? बयः, प्रपेदे | 

ह्याच्या --ए,- गरा, विद्ध: = ताडितः एव विद्धभात्रः किल = इति बार्त- 
याभ | नाथस्य = भजस्य रूपय, आकृति: इति नागरूरम्‌, तत्‌ उरखुञ्य = परित्यन्य 
सेनः = चमूः एज अन्द, पिस्मिए = चकित च वतू सेन्यम्‌ विश्चमिततत्य मू, तथ्य 
अजस्प ,कर्मर्तसन्दमू ताष्ााध्मतलन्यभ्‌ , तर्द्रिस्मितसत्येन हठः = जपलोकित इति 
तदिसिएतसेन्प्टहः धन्‌ › अभयाः = दीसेः; मण्डम्‌ = चक्रम्‌ इति प्रभामण्डलं, 
स्फुरत्‌ = प्रकाशमान ब दतू प्रभाएणदर्ल इति स्फुरत्मनामप्डटम्‌ , तस्य मध्यम> 
मध्यभार: हान पवृश्स्प्रमावण्डळमप्यम्‌, तस्मिद बतते = तिएदि इति मपुरत्मा 
भण्डार सध्यवर्सि कान्समू =, मनो ३रम्‌ | क्या।म्म = आकाशे चरति = गच्छत 
इति वयोर बरम , तत्‌ । वपुः = शरीरम्‌, प्रपेदे = प्राप । 

सभा२->विद्ध: एव दिद्धर्ावः ; नागस्य रूपं इति नामरूपं, तत्‌ नागरूपम्‌ | 
सेमा पब सैन्दम्‌ , दिल्मिउ च तत्‌ तेन्य इति विसिम्तसन्सध्‌ , तस्व विस्मितः 
देन्यन्‌ इति तद्विस्मिःसन्यम्‌ „ तद्विस्मि्सेम्येन इः इति तद्विस्मितसाबहट्ट: ६ 
प्रभाया; प्रर इळ प्रम:पः बाम, , स्कुरतू च इत्‌ मतल डलम्‌ इति स्फुप््मामण्ड 
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लम्‌ , स्फुर्प्रभामडल्स्य मध्यम्‌ इति स्फुरव्पभामण्डलमथ्यम्‌ , स्फुरप्मभामण्ड- 
छमध्ये बर्तते इति स्फुशतप्रमामण्डलमध्यवति । व्योम्नि चरति इति व्योमचरम्‌ , 
तत्‌ व्योमचरम । 

अभि०--यथेवाजबाणेन स विद्धस्तथैब तेन गजरूप॑ परित्यक्तम्‌ , प्रकाश- 


मानदीसि चक्रान्तराले क्तमाना गगनविहारिणी चेतोदराडडकृतिश्व प्राप्ता | 
विस्मयबन्तस्तत्सेनिकास्तं दहशुः । 


, दिन्दी--अज के बाण से विद्ध होते ही उसने हाथी का शरीर छोड़ दिया, 
और प्रकाशमान दीसिपुञ्ञ में स्थित आकाशचारिणी मनोइर आकृति प्राप्त की | 
अज कें सेनिक उसे आश्चर्ययुक्त होकर देखने लगे ॥५१॥ 

अथ प्रभावोपनतेः कुमारं कर्पद्र मोस्थैरवक्रीयं पुष्पैः । 
उवाच वाग्मी दशनप्रभाभिः सबर्घितोर.स्थक्षतारहारः ॥५२॥ 
सब्जीबिनी--अथ प्रभावेनोपनतैः प्रातः कल्मद्ुमोत्यैः कल्पन्नक्षोत्पन्ने: 
पुष्पैः कुमारमजमवकीर्याभिद्गष्य दशनप्रभामिर्दन्तक्ान्तिभिः संवर्धिता उरः- 
स्थले ये तारहाराः स्थूला मक्ताहारास्ते येन स तथोक्तः । वाचोऽस्य सन्तीति 
वाग्मी वक्ता । 'वाचो ग्मिनिः इति ग्मिनिप्रस्ययः ।. पुरुष उवाच ॥।५२।। 
अन्चयः--अथ, भमावोपनतेः, कल्पद्रमोत्थेः पुष्पे; कुमारम्‌, भबकीर्य 
दशनप्रभाभिः, संत्रधितोरःस्थलतारहारः, "सः पुरुषः? उवा | 
वाख्य०--ङ्रुमारः संत्रवितोरस्थलताद्दारेण बाग्मिना तिन पुरुषेण? ऊचे! 
च्याख्या--अथय= अनन्तरम्‌ | प्रभावेन = सामर्थ्येन, उपमतानि = प्राप्तानि 
इति प्रमाबोपनतानि, तः प्रभावोपनतेः | कल्पद्रुमात्‌ = कल्प्गच्षात्‌, उत्थानि 
उत्पन्नानि इति कल्पद्रुमोत्थानि, तेः कल्पद्रुमोत्थेः । पुष्पः = कुसुमैः । कुभारम्‌= 
युवराजम्‌ अजम्‌ ! अवकीर्य = अमिद्रष्य । दशनानाम्‌ = दन्तानाम्‌ , प्रभाः 
कान्तयः इति दशनप्रभाः, ताभिः दशनप्रभाभिः । ताराणाम्‌ = मुक्तानां हराः 
इति तारद्वायः, उर: = द्वदयस्य, स्थलम्‌ = प्रदेशः इति उरःस्थल्म, उरःस्थले 
तारहाराः इति उरःस्थलतारद्दारः, संवर्धिताः = समेषिताः उरःस्थलतारहाराः 
येन. सः संतर्थितोरःस्थलतारहारः । प्रशस्ता वाक्‌ = वाणी अस्य अस्ति इति 
वाग्मी = वाक्चातुरीकुशलः, "सः पुरुः’ उवाच = जगाद्‌ | 
समा०--प्रभावेनोपनतानि इति प्रभा्रोपनतानि, तैः प्रभावो पनतैः | कल्प- 
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माच्‌ उत्थानि इति कल्छुसोस्थानिं, वैः कल्यद्रमोत्थे: दशनानाम्‌ प्रभाः इति 
दशनप्रसाः, ताभिः दशनप्रमामि: । ताराणां हाराः इति तारहाराः, उरसः स्थलम्‌ 
इति उरःस्पल्म्‌ , उरव्थले तरहारा: इति उरःस्थल रहारः, संबधिताः उरः- 
स्थलतारदाराः येन स; संवभिदोरःस्थवतारहारः । शस्ता डाक अस्य अस्ति 
इति वाग्मी ¦ 
अभि अनन्तरं च तेन वाक्पटुता स्वेप्रमाजारकलुप क्षकुसुमात्यानीया जो परि 
तानि खरता वच्छरथले स्थितं हार श्वकी यदस्तकान्तिभिर्व्घयता कथितम्‌ | 


के ऊपर वर्षा करते हुए दन्तकारिय से ह्य पर लटकते छुए हार को और भी 
पनत रा जनाकर इस प्रकार कहाँ 114२ 

मतङ्गक्षापाद वरेपमूलादब!सदानास्मि भसङ्गज्ञत्वर्म्‌ । 

अवधि गन्धवपतस्तनूज (प्रयचदं मां प्रियदशनस्य ॥५३॥ 

संडजीकिनी -- अलपमूलादू गवहेतुकाद अवलेरप्तु यब स्याल्लेपने द्वेषणे 
ऽपि चः हःते बिश्व: । मतङ्गस्य मुनेः शापान्मतङ्ग बलमवाप्तवानस्मि । मा प्रियदः 
नस्य प्रियदशनास्यस्य अन्त्रर्वपतेरन्धनरोजश्य दनूजं पुत्रम्‌ । "त्रयां मूतिस्त- 
स्पू: इस्यमरः । 'तन्वो देच? इस्यूडिति केचित्‌ । प्रियंत्रदं प्रियंवदाखयमतेहि 
ओनीहि * पिएँ बदतीति भ्रियंदद: 'पियबशे वदः खच्‌? इति खच्प्रत्ययः |॥५३॥ 

अनन्‍्यय०--अवलेपनूलत्‌ ,. मतक्रशापत्‌, मतंगजत्वम्‌, अवाप्तवान्‌, 
अस्मि ¦ मा, वियदशनस्य, गन्धवपते:, तम ज, प्रियंउद्म्‌ , अवे. | 

वाच्य --मतंगजश्वमयाप्तदता मया भूयते, अहं गन्ववंपतेस्तनू जः प्रियदः 
“व्ययः अवेय | 

व्याख्म--अबलेपःन्गदः, एवं मूल = काः ` यस्य सः अवलेपमूलस्तस्मात्‌ 
अवरेपमूलात्‌ अहंकारादित्यर्थ: | मतंगम्यः-तंगनामक्पणः, शापः=आक्रोशः इति 
मतंगशापस्तस्मात्‌ मतंगशापात्‌ “शार आक्रोशे ¦ मतंगात जातः मतंगञः, मतंगजस्य 
भावः मतंग नत्वं = हस्तित्वं = दृस्तिशरीर- ! अवाप्तवान्‌ = प्राप्तवान्‌ अस्मिन 
अद्दम्‌ | मां = पुरःस्थितम्‌} प्रियं = मनोहर दशनम्‌ = अवलोकनं यस्य, 
तम्ब प्रियदशनस्य = एतेन्नामकस्य ? रन्धर्वागां ८ देदगायकाना = विश्वावसु- 
ग्रभृदीनामित्यर्थः पतिः = स्वामी, तस्य गन्धत्रपतेः = गन्धर्बराजस्येत्यर्थः । तनोः 
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=शरीरात्‌, श्षातम्‌--उत्पन्नमिति तनूज॑ं-पुत्रम । प्रियंवदतीति प्रियंवद्स्तं प्रियंड दूर्‌ 
प्रियंवदनामानम्‌ । अवेदि-जानीहि, विद्वि । | 

समा०--अवलेपः मूलं यस्य सः, तस्मात्‌ अवलेपमूलात्‌ । मतंगस्य शापस्त- 
स्मात्‌ मतंगशापात्‌ )  मतङ्गा्ञातः मतंग त्रः, मतंगजस्य भावः मतंगजत्बम्‌ , तत्‌ | 
प्रियं दर्शनं यस्य स प्रियदशंनस्तस्य प्रियदर्शनस्य । गन्धर्वाणां पतिः गन्धर्वपतिस्तश्य 
यन्धवपतेः । तनोः जातः तनूअस्तं तनूजम्‌ । प्रियंदतीति प्रिग्रंबदस्त प्रियंत्रदम्‌ | 

अमि०--मदहंकारेण प्रासात्‌ मतंगमहदर्षिशापात्‌ गजभाषं गतं प्रियदः 
शंननामकगन्धर्वराअस्य पुत्रं प्रियंवदनामकं मां विद्धि । 

हिन्दी--एक चार मेरे अहंकार फे कारण महर्षि मतङ्ग ने मुके शाप दे 
दिया था, में हाथी हो गया, “वस्तुतः” मैं गन्धबो के राजा प्रियदर्शन का 
लड़का प्रियंवद हूँ, ऐसा जानो ॥५३॥ 

स 'चानुनीतः प्रणतेन पञ्चान्मयो मह्दर्षिमृ दुतामगच्छत्‌ । 

उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेछस्य 11५४ । 

सब्जीविनी--स महर्षिश्च प्रणतेन मयाऽनुनीतः सम्पश्चान्मृदुर्ता शान्तिमः 
गच्छत्‌ | तथादि । जलस्यो ष्णत्दमरनेरातपस्य वा संप्रयोगात्संपर्कात्‌ न तु प्रकृत्यो- 
ष्णस्वम्‌ । थच्छेत्य सा प्रकृतिः स्वभावः | विधेयप्रात्रान्यास्सेति स्त्रीलङ्ग निर्देशः | 
महर्षीणां शान्तिरेव स्वभावो न कोष इत्यर्थः ।५४॥। 

अन्वयः--षः महि}, च, प्रणतेन, मया, अनुनीतः, “सन्‌? पश्चात्‌ , मृदुताम्‌ 
अगच्छत्‌, हि, जलस्य, उष्णस्वम्‌ , अग्न्यातपसंप्रयोगात्‌ , यत्‌, शँत्यं,सा, प्रकृतिः । 

बाच्य०--तेन महृषिणा च मयाऽनुनीतेन “संता” पश्चात्‌ मृदुताऽगम्यत, 
हि जलस्य उष्णस्देन अग्न्यातपसम्प्रयोगात्‌ “भूयते? येन शेत्येन “भूयते” तया 
प्रक्कस्या “४ भूयते” | ह 

व्याख्या--सा पूर्वोक्तः महांश्चासौ ऋषिः मददर्षिःन्मतंगमु!नेः | चः= 
समुचये, . प्रणतेन-चग्णयोनिपल्य प्रणमता, मया>प्रियंबदेन । अनुनीतः= 
प्राथितः “सन्‌” पश्नातूऱ्पाथंनानन्तरं सुदोर्भात्रः मृदुता, तां मृढुवास्कोम- 
लतांन्न्शान्तिमित्यथः, अगच्छत्‌-्अत्रचत्‌ । हिन्यतः, जलस्य=सलिलस्य 
“आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्‌' इत्यमरः | उष्णस्य भाव उष्णत्वं 
तत्त्वम्‌ “उष्ण ऊष्मागमस्तपः? इत्वमरः । अशौीतलस्वमित्यर्थः | अग्निः=तरह्किश् 
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आतपःस्घर्मश्वेति अस्यातरौ, तयोः सम्प्रयोगःन्संयोशः इति अग्न्यातपः 
सम्प्रयोगस्तस्मातू तथोक्तम्‌ जायतें' हृति शेषः । नतु स्वमावेन जळष्योष्णदेति 
मावः! यत्‌ आअतिद्ध ! शीतस्य भावः शेत्यस्शीतलत्वम्‌ । सा प्रसिद्वा शेव्यरूपा । 
प्रकृति:-स्व भाव:, अस्तीति शेषः । 

समा०-मेहांश्वाढै ऋषिरिति महर्षिः । मृदोभावः मृदुता, ता मृऽताम्‌। 
उष्णस्य भाव उष्णत्वम्‌, अग्निश्चातपश्चेति अग्न्यातरी, तयोः संप्रयोग इदि 
अस्न्यातपसंप्ररा।गस्तस्मात्‌ अग्यातपसम्प्रयोगात्‌ । रीतस्य भावः शेत्यम । 

अभि'०-मद्‌ईकरात्‌ कुपितः स॒ महर्षिः बहुःवघप्रार्थनया प्रणामाक्क- 
लिना च पश्चात्‌ शान्तिं गतः मयि कृपामकरोत्‌ ! यतो हि अरिनसुर्घसंवोगादेव 
जलस्योष्णता भर्वात शीतलत्वं तु तस्य स्वभाव: दथा, उवै महर्षीणां शान्तिरेव 
स्वभावः, क्रोधस्तु कारणबशादेव ! 

हिन्दी--मेरे बहुत अनुनय-विनय करने पर ( हाथ पाँव जोड़ने पर ) बह 
महषि शान्त हो गए, क्योंकि जल तो आग्नि या सूद की गर्मी पाकर रम होता 
हैं और उसका अपना स्वभाव तो शीतल होता है, ऐसे हो महर्षियों का स्वभाव 
तो शान्त हो होता है, कराध तो किसो बाहरी कारण से होता है ॥४४॥ 


इक्ष्वाकुबंशषप्रभवो यदा ते भेत्स्यत्यजः कुम्भमयामुखेन ¦ 

संयोक्ष्यसे स्वन वपुर्महिम्न। तदेत्यबोचत्स तपोनिधिमाम्‌ ॥०८॥ 

सङजीविनी--इक्ष्व/कुवंशः प्रभवो यस्य डोञ्जो यदा ते कुम्भमयो मुखेम 
लोहाग्रेण शरेण भेत्स्यते बिदारयिष्यति जदा स्वेन वपुषो महिम्ना पुनः लंयो- 
क्ष्यत्त संगंस्यस इति द तपोनिविर्मापवो चत्‌ ॥५५॥ 

अन्बयः--इश्वाकुवंराप्रमवः अज्ञः, यदा, ते, कुम्भम्‌, अयोमुखेन, 
शरेण, मेष्यति, तदा, “बेए, वपुर्महिम्ना, पुनः, संयोक्ष्यसे, इति, सः, तगोनिश्िः, 
माम, अके चत्‌ । 

वाच्य०--हृश्वाकुबंशप्रभवेणाजेन कुम्भो मेत्स्यते तदा स्तेन वपुमहिम्ना 
पुनस्त्वया संबोध्यत इति तेन तपोनिधिनाऽहमवोचिषि । 

व्याख्या--इथ्वाको:-इक्ष्वाकुराजर्पेट, वंशःन्कुलम्‌ इति इक्ष्वाकुवंशः, 
इद्ताङुबंशः प्रभवः=कारणं यम्येति, इक्ष्वाकुवंशप्रमवः । अजः अजानामा सुपुत्रः, 
थुदा-्यस्मिन्‌ काले ¦ ते तव-इस्तिशरीरश्य प्रियंबदश्येत्यर्थ: । कुम्मंन्मस्त- 
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कम, अयःन्लोहः, मुखे-“लोदोऽल्री श्र तौइणं पिण्डं काळायसायसी? इत्यमरः, 
फलके यश्य सः तेन अयोमुखेन शारेगऱ्जाणेन, मेत्स्यति=विदारयिष्यति । तदाः 
तस्मिन्‌ काले ! स्वेन=आव्मीयेन | वपुषः=शरीरस्य, महिमानमहत्त्वम्‌ | सामर्थ्यमि- 
स्यर्थः | तेन वपुर्महिम्ना । पुनः भूयः । संयोक्ष्यसे संगंस्यसे, शरीरं प्राप्स्यसीत्यर्थः | 
स्वमिति शेषः, इति-हत्थं, सन्पूर्वोक्त, तपसां निथिः=निघानमिति तपोनिधिः, 
माम्‌ = म्रियंत्रदम्‌ , अवोचत्‌=उक्तवान्‌ | : 

समा०--इक्ष्वाकोः वंश इति इद्वाऊुवंशः, इक्ष्वाकुवराः प्रभवो यस्य स 
इद्वाकुबंशप्रभवः । अयो मुखे यस्य सः, तेन अयोमुखेन | वपुधो महिमा तेन 
वपुर्महिम्ना ) तपसां निधिरिति तपोनिधिः | 

अभि?- विनम्नस्य मे प्रार्थनया प्रसन्नो मतंसमुनिः सूयययंश्यो रघुपुत्रोञ्जो 
यदा खोहशरेण तव मस्तकं भेत्स्यति तदा स्वं पुनः गन्धर्वेरूपं प्राप्स्यतीति माम- 
कथयत्‌ | 

हिन्दी--मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उस तपस्वी मतंग ऋषि ने मुझसे कहा 
कि इक्ष्वाकुराजषि के कुल में उत्पन्न अज जत्र तुम्दारे मस्तक को लोहे के फलवाले 
बाण से भेदन करेगा, तब तुम किर से अपना असली शरीर प्राप्त करोगे ॥५५।॥ 

संमोचितः सत्त्ववता त्वयाऽहं शापाञ्चिरप्राधितद शेन । 

प्रतिप्रियं चेद्भवतो न कुर्या बृथा हि मे स्यात््वपदोपळव्धिः !! ५६ ॥ 

सञ्जीविनी--चिरं.प्रायितं दर्शनं यस्य तेन सत्त्ववता बलवता त्या ऽहं 
शापास्ठमोचितः मोचं आपितः | भत्रतः प्रतिप्रियं प्रत्युपकार न कुया चेन्मे स्वपदो- 
पलड्धिः स्वस्यानप्रासिः “पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माङ्घिवस्तुघुः इत्यमरः | द्वथा 
स्याद्धि । तदुक्तम्‌ 'प्रतिकतुमशक्तस्य जीवितान्मरणं बरम? इति || ५.६ ॥ 

अन्वयः--चिरप्रा थितद्शनेन, रुत््वता, त्वया, अहं, शापात्‌ सम्मोचितः 
भवतः प्रतिप्रियं, न, कुर्यो, चेत्‌ , मे स्वपदोपलब्धिः बृथा स्यात्‌ । 

वाच्य०--चिरपा्थितद्शंनः सत्ववांस्त्व॑ मां शापात्‌ संमोचितवान्‌ | मवतः 
प्रतिमिवं न मया क्रियेत चेन्मे स्वपदोपलन्ध्या बृथा भुयेत हि । 

व्याख्या --चिरंस्भहुकालात्‌ प्रार्थितं-वाज्छितममिलषितमित्यर्थ: | दर्शनम्‌ 
=अवलोकनं यस्य सः, तेन चिरप्रार्थितद््शनेन, रुत्तं-बलूमस्ति अस्यासौ स्त्त्व- 
वान्‌, तेन छत्तवता | स्वयः=भवता अजेनेत्यर्थः । अइंस्प्रियंवदः शापात्‌रू 
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आक्रोशात्‌ , सम्मोचितः=मुक्ति प्रापितः । भवतः=अजस्य | प्रतिगरियं--प्रत्युपका रं 
न=्नहि छुर्यान्सम्पादयेथं चेत्‌-्यदि 'तहि' मेस्मम प्रियंबद्स्येत्यर्थः | स्वस्यः 
निजस्य, पदंन्स्थानं, तस्य उपलब्धिः=्यात्तिः इति स्पपदोपलब्धि: | बृ थाम्व्यर्था 
स्यात्‌=भवेद्‌ । हि = निश्चये । 

समा०--चिरं प्रायितं दर्शनं यस्य सः, तेन चिरप्रायितदर्शनेन । सत्त्वम- 
स्यास्तीति रूप वान्‌, ठेन सस्ववता | सम्यङ मोचितः सम्मोचितः । स्वस्य॒ पदं 
स्वपदं, स्ववदस्य उपलब्धि; स्वपदों पलड्भिः | 

अभि?--तहोः काब्यत्‌ प्राथितद्शनेन बलब्रता मतता मे गजशरीरतो 
मोचे: कारितः | अतो यद्यहं ते प्रत्युपकारं न कुर्या तर्हि मे गषवलोकप्रा्तिः गजयो- 
नितो मोदश्च व्यर्थः भवेदिति प्रत्युपकारं चिक्रीयुरस्मि | 

हिन्दी --मतंग ऋषि के शाप गजयोनि को प्रास होकर मैं बहुत दिनों 
से आपके दशन की प्रतीक्षा कर रहा था, सौभाग्य से आपने मुके शाप से छुड़ा 
दिया, अत्र यदि इस उपकार के बदले में मैंने आपला कोई प्रत्युपकर न किया 
तो मेरा यह शरीर पाना तथा गन्धर्वलोक मं जाना व्यर्थ ही होगा ।! ५६ || 


संमोहनं नाम सखे ममाखं प्रयोगसंहारविभक्तमम्त्रम्‌ । 

गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुं चारिहिंसा विजयश्व इस्ते ॥ ४७ ॥ 

सङजीविनी -- हे सखे ! सखिशब्देन समप्राणतोक्ता | यथोक्तम्‌ अत्या ग- 
सहनो बन्धुः सदै वानुमतः सुहृत्‌ । एककियं भवेन्मित्रं समराणः सव्वा मतः? इति । 
प्रयो गसंडारयोविमक्तमन्त्रं गान्धर्वं गन्धवतेवताकम्‌ | संमोह्मतेऽनेनेति संप्रोहनं 
नाम ममास्रमादत्स् गहाण । यतोऽख््ाप्प्रयोक्मुरन्तरप्रयोगिणोऽरिहिसा न च, 
विजयश्च हस्ते | हस्तगतो निजयो भवतीत्यर्थः || ५७ || 

अन्वयः--सखे प्रयोगसंहारविभक्तमन्तं, गान्धवं, सम्मोहनं, नाम, मम, अस्म्‌ 
आदत्त, मतः प्रद्ोक्दुः अरिहिसा, न च, विजयः च, हस्ते, “भवतीति शेपः? | 

वाच्य०--सखे मम मम अस्रम्‌ आदीयतां, यतः अरिहिंसया न च 'भूयते! 
विजयेन च हस्ते “भूयते? । 

ब्याख्या--दे सखे=धुह्ृत्‌ “अथ मित्रं सखा सुहृत्‌? इत्यभरः | प्रयोग: अस्न- 
प्रक्षेप्न, संहारः=संहरणञ्चेति प्रयोगलंहारौ, तयोः प्रयो गसंहारयौ:, विभक्तः 
=विभिन्नः, मंत्रः = देव[दिसाधनात्मकः यस्य तत्‌ प्रयोगसंहारविभत्तमन्त्रम्‌ , 
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"मन्त्रो देवादिसाचने । वेदांशे शुसत्रादे च, इति हैमः। गन्धर्वो देवताऽस्येति 
गान्धर्वम्‌=गन्धर्यदेकताकस्‌ । समोझ्यतेऽनेनेति तत्‌ संमोहनं-संमोह्ननामकम्‌ । 
मम=प्रियंबदस्य । अस्रम्‌=आयुधम्‌ । आद्स्त्रम्स्वीकुरु । मद्दत्तं श्रद्माणे- 
यर्थः । यतः=अस्रात्‌, ध्रयोक्तुः=प्रयोयकतुंः । अरीणां=शत्रणां, हिंसा 
नप्राणवियोगः मरणमिष्यर्थ इति अरिहिसा, नन्नहि, विजयः-जयः, च 
हस्ते=करें “भवति? बिजयलाभो इस्ततलमतो भत्रतीत्यर्थः । 

समा ०---प्रयोगश्च संहारश्चेति प्रयोगसंहारौ, तयोः विभक्तः मंत्रो यस्य 
तत्‌ प्रयोगसंहारबिभक्तमन्त्रम्‌ । सम्यक्‌ मोह्यतेऽनेनेति संमोहइनम्‌ । अरीणां हिंसा 
इति अरिहिसा | समानं ख्यायते जनेरिति सखा, तस्सबुद्धी दे सखे । 

अभि० हे मित्र अज! संमोहननामक गन्घर्वदेवताकं ममायुधं त्वं 
श्वीकुरु इद्‌ च प्रयोगसहारयोत्रिभिन्नमंत्रकमस्ति, अनेन चाख्रेण शन्रुभरणं 
विनंब केवलं संगोहुनात्‌ युद्धे विजयः हस्तगतो भवतीति विशेषः | 

हिन्दो- दे अज ! आप चलाने तथा रोकने के पृथक्‌ २ मत्रवाले संमोहन 
नाम के मेरे इस गन्धर्वा को ले लीजिये | इसमें यह विशेषता है कि इससे 
आप के शत्रु का प्राण भी नहीं निकलेगा और शत्रु के मूच्छित होने से विजय 
लाभ भौ अनायास हो जायगा ॥ ५७ ॥ 

अलं हिया मां प्रति यन्मुहत दयापरोऽभः प्रहरन्नपि त्वम्‌ । 

तरमादुपच्छन्द्यति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिषेघरौक्ष्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 

संञ्जीविन्री--कि च मां प्रति हिया प्रह्ारनिमित्तयाऽल्म्‌ | कुतः । यद्यतो 
देतोस्त्वं मां प्रहरन्नपि मुहूर्त दयापरः कृपाळ्रभ्‌ः तस्मादृपच्छन्द्यति प्रार्थयमाने 
मयि त्वया प्रतिषेषः परिहारः स एव रौक्ष्यं पारुष्यम्‌ तन्न प्रयोज्यं न कर्तव्यम्‌ ॥ 

न्बयः--मां, प्रति, हिया, अळं, "कुतः? यत्‌ ,-रवं प्रहरन्‌ , अपि महूर्ते, दया~ 

परः, अमूः, तस्मात्‌ , उपच्छन्दयति, मयि, स्वया, प्रतिषेघरौक्ष्यं, न प्रयोज्यम्‌ । 

चाच्य०--यत्‌ स्वया प्रहरतां अपि द्यापरेण अभावि तस्मात्‌ मयि र्वं 
प्रतिषेधरौक्ष्य म प्रयुझग्बि । | 

व्याख्या --मांरप्रियंवद्‌ । प्रतिरउद्दिश्य । हिया-्लजया मन्दाइँ होरा" 
ब्रीडा ला साउपत्रपा'इत्यमरः। प्रहारजनितयेत्यर्थः । अळं=निरर्थकं व्यथमिति 
यावत्‌ 'कुत इत्यत आह? यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ । त्वं अजः | मांन्प्रियंबदं 


ष्र रघुबंशमहाकाव्ये 


इस्तिशरीरिणमिध्यर्थ: | प्रहरनून्महार॑ कुर्वन्‌। अपि। मुहू्तेन्चणमात्रं 
दयायांन्कृषायां परःन्लस्न:ः इति दयापरः कृपा दयाऽनुकम्पा स्यात्‌' इत्यमरः । 
अनुकम्पान्वित इव्यर्थः । अभूः=आखीः । तस्मात्‌=कारणात्‌ । उपच्छुः्द्यति = 
प्राधयमाने मयि=प्रियंवदे | भ्वया=अजेन | रूच्चस्य भावः रक्ष्यम्‌ । प्रतिषेधः = 
अस्वीकार एज रौद्यं-पा रुष्यमिति प्रतिषेधरौक्ष्यम्‌ । न = नहि प्रयोज्यं--कर्तन्यम्‌ | 
तवयाऽस्रमिदमतश्यं स्वीकतव्यमिति भावः । 

समा?- -दयायां पर इति दयापरः | रूच्तस्य भातः कम्‌ वा रोक्ष्यं, प्रतिषेध 
एब रोक्ष्यमिति प्रतिषेघरीक्ष्यम्‌। उपच्छुन्दयतीति उपच्छुन्द्यन्‌ , तस्मिन्‌ 
जपच्छुन्दयति । 

अभि०--भवता मे मस्तकमेदनं नाणेन कृतमिति हेतोः किंचिन्मात्रमपि लजा 
न कार्या, यतो हि स्वया बाणप्रहारं कुर्वतापि मयि दया कृता । अतः प्राथयमोने 
मयि गन्धर्वास्रास्वीकरणरूपा रूक्षता न कर्तन्या । 

हिन्दी--आप प्रहार करने के कारण लज्जित होकर मुझसे संकोच न करें । 
क्योंकि प्रहार करते हुए भी क्षणभर के लिये आप दस ही रदे, अतः मै प्रार्थना 
करता हूँ कि आप इस अस्त्र को अस्वीकार करके रुखेपन का ब्यवहार न करें ॥१! 


तथेत्थुपस्प्ृक्य पयः पबित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नृसोमः 

उदङ्मुखः सोऽख्नविदखमन्त्रं जग्राह तस्मामिगृहीतज्ञापात्‌ ॥ ५६ || 

सञ्जीविनी --ना खोमश्चन्द्र इव चसोमः उपम्रितसमासः । 'सोम ओप ध- 
चन्द्रयोः ।? इति शाश्वतः । पुरुषश्रे् इत्यर्थः अस्त्रविदर्अज्तः सोऽजस्तथेति सोम 
उद्भवो यस्याः सा तस्याः सोमोद्भवायाः सरितो नमंदायाः रिबातु नमंदा 
सोमोद्भवा मेकलकन्यका? इत्यमरः । पवित्र पयः उपस्पृश्य पीत्वा आचम्मेत्यर्थः । 
उदङ्मुखः सन्निएहीतशापान्निवर्तितशापात्‌ ` उपक्गतादित्यर्थः । तस्मात्पियंवदा- 
दरमन्त्र जग्राह ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः दसोमः, अस्त्रवित्‌, सः तथा, इति सोमोद्भवायाः, पबित्र पयः, 
उपश्पृश्य, उद्‌ङसुलः "न्‌? निग्रह्ीतशापात्‌ , अन्तमं, अम्राहृ । 

वाच्य०--ठशोमेनास्त्रविदा तेन उदङ मुखेन सता? अस्त्रमंत्रो अदे । 

व्याख्या--ना = नरः, सोमः = चन्द्र इव इति नृसोमः = नरश्रेष्ठ इत्यर्थः । 
अस्त्रमू=आदयुघं वेक्ति=जानातीति अस्त्रवित्‌ सः = पूर्वोक्त, अजः, तथाऽ 
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तेन प्रकारेण यथा भवता कथ्येत तथेव मया करिष्यते इस्यर्थः | इति = इत्यमू 
कथयित्वा? । सोमः = सोमबंशः उद्धवः = उत्पत्तिकारणं यस्याः सा सोमोद्भवा, 
तस्याः सोमोद्भवायाः = नमंदायः इत्यर्थः | पतित्रं = शुद्धं पयः = जलम्‌ , 
उपश्पृश्य = आचम्य । उदड = उदीचीं, प्रति मुखम्‌ = आननं यस्य स 
उदङमुखः “सन्‌? मिश्हीतः निवर्तितः, शापः = आक्रोशः यस्यासौ निग्रहीत- 
शापः तस्मात्‌ निग्रह तशायात्‌ | तस्मात्‌ = प्रियंजदात्‌ । अस्तस्य = आयुधस्य, 
मंत्रः = प्रयोगसंहाररहस्यमिति तमख्रमन्त्रम्‌ | जग्राह = रहीतवान्‌ । 

ससमा०- ना सोमः इव इति दृसोमः । सोम उद्भवः यस्याः सा सोमोद्भवा 
तस्याः सोमोःद्भवायाः । उदड मुखं यश्य स उदङ्मुखः | निग्रहीतः शापो 
यस्यासौ तस्मात्‌ निएहीतशापात्‌ । अस्त्रस्य मंत्रस्तमस्रमंत्रम्‌ । 

अभि०-_नरश्रेष्ठोऽजः प्रियंबदस्य प्रार्थनां स्वीकृत्य, नमदाजलमाचम्य उत्तरा- 
मिसुखो भूत्वा निवारितशापात्‌ प्रियंबदात्‌ समंत्रं सरइश्यमसत्रं एहीतवान्‌। 

हिन्दी - चन्द्रमा के समान सुन्दर और अस्त्रविद्या के पण्डित अज ने: 
प्रियंवद की त्रात को स्वीकार कर लिया और चन्द्रमा से उत्पन्न हुई नर्मदा के 
पवित्र जळ का आचमन करके तथा उत्तराभिमुख होकर शाय से मुक्त हुए उस 
गान्धर्वे से मन्त्र सहित अत्न को ले लिया, अर्थात्‌ सीख लिया | ५६ || 

एबं तयोरध्वनि देवयोगादासेदुषोः सख्यमचिम्त्यहेतु । 

एको ययौ चैत्ररथप्रदेशाम्सौराउ्यरम्यानपरो चिदभान ॥६०! 

सञ्जीविनी--एवमध्वनि भागे दैवयोगाददेवबशादचिन्त्य देत्वनिर्धार्यदेतुक 
सख्यं सखित्वम्‌ 'सख्युर्यः इति यप्रत्ययः | आसेदुघोः प्रासवतोस्तयोर्मभ्य एको 
गन्धर्वश्चेत्ररथश्य प्रदेशान्‌ “अस्योद्यानं चैत्ररथम्‌? इत्यमरः । अपरोऽजः सौराज्येन 
राजन्वत्तया रम्थान्विदर्भदेशान्ययी 11६ २ 

अन्वयः--एवम , अध्वनि, दैवयोगात्‌, अचिन्त्य देतु, सख्यम्‌ , आसेदुपोः, 
तयोः, एकः, चेत्ररथ५देशान्‌ , अपरः, सौराज्यरम्यान्‌, विदर्भान्‌ ययौ । 

बाच्य०--तयोरेकेन चेत्ररथप्रदेशाः अपरेण सौराज्यरम्या विदर्भा ययिरे । 

वयाख्या--एवं-पूर्वोक्तप्रकारेण अध्वनिः्मागें देवस्यनविधेः योगः संबंध: 
वशः इति देवयोगस्तस्मात्‌ देवयोगात्‌। अचिस्यः=अतक्यः, हेतुः=कारणं यस्य 
तत्‌ अचिन्त्यहेतु । सख्युर्भावः सख्यं-मित्रताम्‌ । आसेदुषोः=प्रा्तवतोः । तयो: 


घड रधुवंशमहाकाव्ये 


अजप्रियंडदयो: “ध्ये? ' एकः-प्रियंवदः, चेत्ररयस्य>कुनेतेद्यानस्य । प्रदेशा:-- 
भायाः, तान्‌ चेचर थप्रदशान्‌ । ययौ-ज्गाम | अपरःळरघुपुत्रो5ज: | सुराशे भावः 
कर्म वा सोराज्यं तेन रोराज्येन-्सुचृषतित्वेन रस्याः-मनोहराः ताय सौराज्य- 
रम्यान्‌ {वदर्भान्‌ऽ=क् थकैशिक! म्‌ । ययौ-जगाम | 

समा? दैवस्य योगः दैतरयोगस्तस्मात्‌ दैवयोगात्‌ । अचिव्यो देतुर्यस्य तत्‌ 


अचिन्त्यहेतु । चेत्ररथश्य प्रदेशास्तान्‌ चेत्ररथप्रदेशान्‌ | सुराशो भावः कमे वा 
सौराज्यं, सौराज्येन रभ्यास्तान्‌ सौराख्यरम्यान्‌ । 


अभि०--पूर्वोक्तप्रकारेण विधित्रशात्‌ मित्रत्वं ग्रायोः, अजप्रियंबदयोमंध्ये 
प्रियंवदः कुबेरोधानं प्रति अजश्च विद्‌ भदेशम्प्रति गतः । 

हिन्दी --इस प्रकार देवसंयोग से अकल्पनीय मित्रता को प्रास हुए, उन 
दोनों में से प्रियंत्रद तो चेत्ररथ नामक कुबेर के बगीचे की ओर और कुमार 
अजञ अच्छे शासन के कारण रमणीय विदर्भ देश की ओर चला गया ||६०।| 

तं तस्थिबांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूढगुरुप्रहषः । 

प्र्युक्षणाम क्रथकेशिकेन्द्रश्चन्द्रं प्रतृद्धोर्मिरिबोर्मिमाली ॥६१॥ 

सञ्जीविनी --नगरस्योपकण्ठे समीवे तस्थिकङं स्थित तमजं तत्याजस्याय- 
मेनागमनेनारूढ उत्सन्नो गुरु: प्रहपों यस्य स क्यकेशिकेन्द्रो विदर्भराजः प्रवृद्धो- 
मिरूमिमाली समुद्रश्वन्द्रमिच प्रव्वुञ्जयाम ॥६ १॥। 

अन्वयः--नगयोपकण्ठे, तस्थिवासं, तं, तदायमारूढगुरुप्रहर्षः, क्रथकैशि- 
केन्द्र: प्रवृद्धोमिः, ऊमिमाली, चन्द्रम्‌ , इव, प्रस्युजयाम | 
_ "ाच्य०—तस्थिवान्‌ स तदागमारूदगुरुप्रहषेण कथकेशिकेन्द्रेण, प्रवृद्धो- 
मिंणा, ऊर्मिमालिना चन्द्र इव प्रत्युजग्मे | 

व्यास्या-नयरस्यन्भाजस्य राजघान्याः, उपकण्ठंम्समीपमिति नगरो- 
पकथ्डम्‌, तस्मिन्‌ नगरोपकण्ठे । तस्थिवांसंन्स्थितं बरतमानमित्यथः तमूर 
अज्ञम्‌ तस्पन अजश्य, आगमः=आगमने, तेन आरूदः=उत्पन्नः, गुरु: महान्‌, 
प्रहर्षःन्जःनन्दः यस्य स तदागमारूदशुरप्रहर्णः | क्रथकेशिङान!=विदर्मा- 
ण!म्‌, इंन्द.- स्वामी इति क्रथकेशिकेन्द्रः भोजराज इत्यर्थः | प्रकर्षेण वृद्धाः इति 
परतृद्धाः=्समेषिताः, ऊर्मयःन्तेरङ्गाः यस्मिन्‌ स प्रबृद्बोर्मिः । ऊर्मीण॑न््तरन्नाणां 
माला=्पक्तिस्स्थास्तीति ऊर्मिमालीरूखमुद्र इत्यर्थ: 'भंगसतरंग ऊमिर्रा स्रियं 
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वीचि? इत्यमर; । चन्द्र=दिमांशुम्‌ । 'हिमांशुक्न्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुसुद्नान्ववः' 
इत्यमरः । प्रत्युझगाम-प्रत्युदूगतवान्‌ | 

ससा०-मयरस्य उपकण्ठं, तस्मिन्‌ नगरोपकण्छे । तस्यागमस्तदागमः, तेन 
आरूढः गुरुः महो यश्य स तदागमारूटगुरुप्रहर्ष: | क्रथकैशिकानामिन्द्र इति 
क्रथकैशिकेन्द्रः । प्रवृद्धाः ऊर्मयः यस्मिन्‌ स प्रधद्धोर्मिः | ऊर्मीणां माला अस्यास्तीति 
ऊर्मिमाली । 

अभि०--निजनगरसमीपे वर्तमानभजं श्रुत्वा विदर्भाधिपतिः, कुमारागमनाद्‌ 
दृष्यन्‌ सन्‌ तदशनोव्सुक्येन तयेव स्वागतार्थे तं प्रत्युशमाम, यथा पूर्णचन्द्रोदयं 
वीक्ष्य तदाळिङ्गना बप्रबवद्वोर्मिः सन्‌ समुद्रः प्रत्युद्गच्छति । 

हिन्दी-नयर के समीप में ठहरै हुए अज का समाचार सुनकर और अज 
के आगमन से अतीव आनन्दित महाराज विदरभनरेश ने वहाँ जाकर चेते ही 
अज का स्वागत किया, जेसे समुद्र, अपनी उन्नत तरङ्गों से पूणचन्द्र. का स्वागत 
करता है ॥६१॥ 

प्रवेश्य चेनं पुरमम्रयायी नीचेस्तथोपःयरदपितश्रोः ¦ 
मेने यथा तत्र जनः समेतो बेद्भमागन्तुमज गृहेशम्‌ ॥६२॥ 

सञ्जीविनी -एनमजमग्रयायी सवाधमंण पुरो गच्छन्निव्यर्थः, नीचननम्न; 
पुरं प्रवेश्य प्रवेश कारयि प्रीत्याऽर्वितश्रीस्तथा तेन प्रकारेणोपाचरदुपचरितबान्‌ 
यथा येन प्रकारेण तत्र पुरे समेतो मिलितो जनो बेदम मोजमागन्तु प्राधुणिकं 
मेने, अजं गृद्देश गृदपति मेने || ६२ ॥ 

अन्वयः अग्रयायी, नी चेः, पुरं, प्रवेश्य, “प्रीत्या? अर्पितजी: तथा 
उपाचरत्‌ , यथा, तत्र, समेतः, जन; वेदर्भम्‌ , आगन्तुम्‌ , अज्ञं, गृददेशं मेने । 

बाच्य०--एब अर्पितश्रियोपाचयन । जनेन वैदभः आगन्तुः मेने | 

व्याख्या--एनम्‌ = अजम्‌ । अग्रे = पुरः, याति = गच्छुति तच्छोळ इति 
अंग्रयायी-सेवाधमेंण माम प्रदर्शयन्‌ पुरो गच्छुन्‌, विदर्भनरेश्च इत्यर्थः | नीचेः= 
बिनीतः “सन्‌” पुरंन्नगरं प्रवेश्य=्प्रवेशं कारयित्वा । “ध्रीत्या? अर्पिताऊ 
समर्पिता, श्रीः=लद्मीः, येन सः अपितश्रीः | तथाञ्तेन प्रकारेण | उपाचरत्‌ 
उपचरितवान्‌ सेवां चकारेत्यर्थः | यथान्येच प्रकारेण } तत्रमतस्मिय्‌ नगरे ¦ 
समेतः=मिलितः । अनः-्लोकः “लोकस्तु भुवने /जने' इत्यमरः, वेदर्भ=विद्‌रभ- 





शष रघुवंशामद्दाकाज्दे 


नरेशम्‌ | आगन्तुम्‌=अम्यागतं प्राधुणिकमित्यर्थ: "आवेशिक आगन्तुरतिथिनां 
गुदागते । प्राघूणिकः, प्राथुणक:? इत्यमरः । अञं = रघुपुत्रम्‌ । गृहस्य-न्गेहस्य । 
डैशःत्स्चामी, तं गृद्देश “गहं गेहोदवरित वेश्म सद्म निकेतनम्‌? इत्यमरः । 
मेनेनज्ञातबान्‌ । 

अभि०-विदर्मनरेशो भोजः सेवकवत्‌, अग्रे गच्छन्‌ मञ्नः सन्‌ अज पुरा- 
भ्यन्तरे आनीय, अग्जाय समर्पितसवंसम्पर्ङः तथा तभ्सेवां चकार यथा तत्रस्थः 
जनः प्राघुणिक्मजं गृहपति विदुर्भरा जञ्चाभ्यागतममंस्त | 

हिन्दी--सेबा भाव से आगे २ माग जतळाते, विनीत, राजा भोज, अज को 
नगर में ले गये और प्रेम से अपना सत्र कुछ अज को मेंट करके, नम्र भाव से 
अज को ऐसी सेवा की, कि स्वयंवर में एकत्रित जन समुदाय यही समझने छगा 
कि अज ही इस घर के स्वामी हैं, और राजा मोज अतिथि हैं ॥६२॥ 

तस्याधिकारपुरुपेः प्रणतैः प्रदिष्टा 
प्राग्द्वार बेदिविनिवेज्ितपूर्णकुम्भाम्‌ । 
रम्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्यां 
वाल्यात्परामि दश्यां मंदनोऽध्युवास ॥६३॥ 

संजीविनी--रघुप्रतिनिधी रघुक्रल्पः रघुतुल्य इत्वर्थः उक्तं च दण्डिना साह- 
श्यवायकप्रस्तावे “कल्पदेशीयदेश्या दिप्रख्यप्रतिनिची अपि" इति । सोऽजः प्रणतेने- 
मस्कृतवद्धिः, कतेरि त्त: । तस्य भोजस्याधिंकारो नियोगस्तस्य पुरुषैः अधिकृते - 
रिव्यर्थः । प्रदिष्टं निर्दिष्टां प्रारद्वारस्य वेद्यां बिनिवेशितः प्रतिष्ठापितः पूर्णकुम्भो 
यस्यास्ताम्‌ , स्थापितमङ्गलकरूशामित्यर्थः | रम्यां रमणीयां नवोपकार्या नूतनं राज- 
भवनम्‌ | “उपकार्या राजसद्रन्युपचारचितेऽन्यबत्‌ ? इति बिश्व; । मदनो गाल्यात्परां 
शेशवादनन्तरां दशामिद यौवनमिवेत्यर्थः | अध्युवासाचिष्ठितवान्‌ तत्रोषितवानि- 
त्यथः | उपान्बथ्याङ्‌ वसः? इति कर्मत्वम्‌ ॥६३॥ 

अन्बयः--रघुप्रतिनिधिः, सः, प्रणतेः, तस्य, अघिकारपुरुपैः, पिष्टां 
माद्वारवेदिविनि वेशितपूर्णकुम्भां, रम्यां, नवोपकायां, मदनः बाल्यात्‌, रां, 
दशाम्‌ , इव, अध्युवास । 

चाच्य०- रघुम्रतिनिधिना तेन तस्याधिकारपुरुषेः प्रदिश, प्राग्द्वारवेदिवि 
निवेशितपूर्णकुम्भा रम्या नवोपकार्या, मदनेन बाल्यात्‌ परा दशा इव अध्यूषे । 
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ब्याख्या--रघो:=दिलीपसूनोः, प्रतिनिणिः-सदशः, इति रघुप्रतिनिभिः 
रघुतुल्य इत्यर्थः । सः-अजः । प्रणतेःन्य़णमदि्‌भः । तस्यःभोजस्य ! अधिकारे- 
नियोगे नियुक्ताः, पुरुषाःन्रेवकजनाः, तेः अधिकारपुरुषेः | प्रदि्टां=नि दिशम्‌ । 
प्राग्द्वारस्य, वेदिः-न्परिष्कृता भूमिः, तत्र विनिवेशितःञ्स्थापितः, पूर्णकुम्भः= 
मांगलिककलशाः यस्यां सा, तां प्राग्द्वारवेद्बिनिजेशितपूर्णकुम्भाम्‌ । रम्यांस्रम- 
णीयां मनोहरामिस्यर्थः । नवान्यूतना चारौ उपकार्याद्राजमवनमिति नवोप- 
कार्या तां नवोपकार्याम्‌, मदम+-कामः नालस्य भावो बाल्यं तस्मात्‌ बाल्यात्‌ःः 
शैशवात्‌ , परामू=अनन्तरां, दशां-यौवन म, इव~य था, अध्युवास=अधिष्ठितबान्‌ । 
तत्र निवासं कृतबानित्यरथेः | 

समा०-रधोः प्रतिनिधिरिति रघुग्रतिनिधिः। अधिकारस्य पुरुषा इति 
अधिकारपुरुषास्तेरघिकारपुरुषैः ) प्राग्द्वारस्य वेदिरिति प्राग्द्वारवेदिस्तत्र विनिवे- 
शितः पूर्णः कुम्भः यस्यां सा प्राग्द्वारवेदिविनिवेशितपूर्णकुम्भा, ताम्‌ । नवा 
चासौ उपकार्या नवोपकार्यां, तां नवोपकार्यामू । 

असि ०--रघुतुल्योऽजः, विदर्भनरेशनियुक्तेरागन्दुकजनसेवाधिक्कतैः पुरुषैः, 
निर्दिष्टे, प्रथमद्वारवेद्यां -स्थापितमांगलिकघटैः सुशोमिते रम्ये राजभवने तथोषित- 
दान्‌ यथा स्मरः शेशवारपरे यौचने निवसति । 

हिन्दी--रघु का प्रतिनिधि अज, भोजराज के सेवकों से बतलाये हुए उस 
मनोहर राजभवन में गया जिसके द्वार की चौडियों पर जळ से पूर्ण मांगलिक 
कछश रखे हुए, ये । उस राजमदन में अज इस प्रकार रहने लगा मानो कामदेव 
बाल्यावस्था को जिताकर जबानी में रहने लगा हो ॥६३॥ 

तत्र स्त्रयवरसमाहृतराजलोकं 
कन्याळळाम कमनीयमजस्य लिप्सोः । 
आवावबोघकलुषा दयितेब रात्रौ 
निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव ।६४॥ 

सञ्जीविनी--तत्रोपकार्यायां स्वयंवरनिमित्त समृतः ' संमेलितो राजलोको 
येन तत्कमनीयं स्पृहणीय कन्याललाम कन्यासु अधम्‌ 'लळामोऽस्री ललामापि 
प्रभावे पुरुषे ध्वजे | भ्रेष्ठभूषाशुण्डः्टङ्ग पुच्छुचिह्णाश्वलिङ्गिषु' इति यादवः! 
लिप्सोर्लन्धुमिच्छोः । ळमेः सन्नन्तादुप्रव्ययः । अजस्य मावावनोधे पुरुषस्यौभिः 
प्रायपरिशाने कलुप्राऽसमर्था दयितेव रात्रो निद्रा चिरेण नयनामिमुखी नभूव । 
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*राजानं कामिनं चौरं प्रविशन्ति प्रजायराः इति भावः | अभिमुखीशन्दो 
डोषन्तश्च्यन्ती वा | 

अन्वयः--तत्र स्वयंवरसमाहतराजलछोक॑, कमनीयं, कन्याललाम, लिप्सोः, 
अजस्य, मावावनोधकलघा, दयिता, इव, रात्रौ, निद्रा, चिरेण, नयना- 
मिझ्ठुखी, बभूव | 

वाच्य०-भ!वावबोधकळुप्रया दयितयेव निद्रया चिरेण नयनाभिमुख्या बभूवे | 

ञ्यार्या-तत्रन्डपकार्यायां, नवीनराजभवने इत्यर्थः । राशां लोक; राजलोकः । 
स्वयंवरा थें>श्वयंवरणा र्थ, सम्राह्नत:-संगमित:, राजलोकः=शृप॑ंसमूहः येन 
तत्‌ स्वयंवरसक्राद्वृतराजलोकम्‌ | कमनीयंस्स्यहणीयं कन्यासु-कुमारीषु, ललाम= 
शष्ठामिति वत्‌ कन्याळलाम | लब्धुमिच्छुति लिप्सति, लिप्सतीति लिप्सुस्तस्य 
लिफ्तोः=छन्धुमिच्छोः । अजस्यनरघुपुत्रस्य । भावस्यरअभिप्रायस्य अवजोषः 
परिशानमिति मावावबोघः, भावावत्रोधे कलुषा-असमर्था इति भावावबोघ- 
कलषा, पुरुषाभिप्रायपरिशाने5समर्था इत्यर्थ:। देयितासधिया । इनस्यथा 
रात्रौ=निशायां रलन्यामित्यर्थः । “निशा निशीयिनी रात्रिल्लियामा क्षणदा क्या? 
इत्यमरः । निद्रा>शवन 'स्याजिद्रा शयमं स्वापः? इत्यमरः । चिरेण-अतिविलम्बेन 
नथनयोः=नेत्रयोः । अभिमुखी-सम्मुखी । बभूव=जाता । 

समा०--स्वयंवराथे समाहृतः राशी लोको येन तत्‌ स्वयंवरसमाहृतराजलो- 
कम्‌, तत्‌ । कन्यासु छछाम कन्याललाम, तत्‌ । लन्धुभिच्छुति लिप्सति | लिप्स- 
तौति रिपुस्तस्य लिप्सोः । भावस्य अवरोधः, इति भावावन्रोबः, मावावत्रोधे 
कलुपा इति भावावबोघकलेषा | नयनयोः अभिमुखी इति नयनाभिमुखी | 

अभि०--यस्य कन्यारव्नस्य प्राप््यर्थ देशान्तरेभ्यः स्वयंवरेऽनेके राजानः 
आमत्रिताः सन्तः समवेताः, तत्कन्यारत्नं मया कथं नु लभ्यमिति चिन्तागरस्त- 
तथा अजः, रात्रौ तयेव चिरेण निद्रां छब्घवान्‌ यथा पुरुषाभिप्रायपरिशानेऽ- 
समर्था काचित्‌ रमणी चिरेण समागच्छति पुरुषपाश्वे | 

हिन्दी --उस नए राजभवन में, जिस कमनीय कम्यारत्म की प्राप्ति के लिये 
सैकड़ों राजा आये ये, उसे केसे प्रास करें, इस चिन्ता के कारण अज की आँखों 
में रात को निद्रा उसी प्रकार देर से आयी जैसे कोई प्रेयसी प्रियद्दद्य का अभि- 
प्राय न जानने से अपने प्रिय के पास विलम्ब से जाती है ॥६४॥ 
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तं कर्णभूषणनिपीडितपीबररंसं 
श्य्योत्तरच्छदविमद्ंकशाङ्गरागम्‌ । 
सूतात्मजाः सवयसः प्रयितप्रबोधं 
प्राबोघ यन्नुषसि बाग्भिरुदारवाचः 1६५!) 

सळजीविनी क भूषणाम्यां निपीडितौ पीवरौ पीनायंसौ यस्य तम्‌ शय्याया 
उसरच्छुदस्योपर्यास्तरणवस्त्रस्व विमर्दन घर्षणेन कुशो वियरतोऽङ्गरागो यस्य तं न 
स्वङ्गनासङ्गादिति भावः । ध्रयितप्रबोषं प्रकृष्टश्ञानं तमेनमजं सवयसः समानव- 
यस्का उदारवाचः प्रगलभगिर३ सूतात्मजाः व॑न्दिपुत्राः “वेतालिका? इति वा पाठः 
*वेतालिका मोघकराः? इत्यमरः वाग्भिः स्तुतिपाठेरुषसि प्रानोभयन्पबोघयामासुः । 

अन्वयः कर्ण भू्णनिपी डितपीबरांसं, शय्योत्तरच्छुदविमदकृशाँगरारं, प्रथि- 
तम्रत्रोषं, तं, सवयसः उदारवाचः, सूतार्मजाः, वाग्भिः उघसि, प्राबोधयन्‌ | 

खाच्य०--कर्ण भूषणनिपीडितपीवरांसः शय्योत्तरच्छुद्तिमर्दकृशांगरागः प्रथित- 
अच्यो षः सः सबयोभिः उदारवाग्मिः सूताव्मजेः वाग्मिः उषसि, प्रातो घ्यत | 

उयाख्या--कंयोः = त्रयोः । भूषणे = आभूषणे अलकारी इत्यर्थः इति 
कर्णभूषणे, कर्णभूषणाम्यां निपीडिवौ = विमदिती, पीवरौ = स्थूलौ, असौ = 
स्कन्धौ यस्य स कणभूषणनिपीडितपीत्ररांसः, तम्‌ | शय्यायाः = खटवायाः 
*शयनं मंचपर्येकपल्यंकाः खट्वया समाः? इत्यमरः | उत्तरच्छुदः = उपर्यास्तरण- 
सख्मिति शब्योत्तरच्छुदः तस्य विमर्दः = संघर्षणं तेम थय्योत्तरच्छद्विमदेन 
कृशः = विरलः, निर्मृष्ट इस्यरथः, अंगरागः=कस्त्रिकाचन्द्नादिलेपः यस्य सः 
शर त्तरच्छुद्विभर्दकशांगरागस्तम्‌। प्राथतःस्प्रकृष्ट, प्रचोषघःन्त्शानं यस्य स 
तं प्रथितप्रन्रोघं प्रकृष्टशानबन्तमित्यर्थः । तम्‌=अजं । समानंस्वुल्यं । वयः= 
अवस्था येषां ते सवयसः | उदाराः = उत्कृष्टाः प्रगल्भाः, वाचः = गिरः 
येषान्ते उदारवाचः | सूतानां = बन्दिनां स्तुतिपाठकानामित्वर्थर, आत्मजाः == 
पुत्रा शति सूतास्मजाः | वाग्मिः=्स्तुतिणठेः ' उघसिन्प्रस्यूपे | प्रा्रोधयन्‌= 
प्रबोधयामासुः । 

समा ०--कणयोः भूषणे, ताभ्यां निपीडितौ पीबरौ अंसौ यस्थ सः, तं कर्ण- 
भूषणनिपीडितपीबरांसम्‌। शय्यायाः उत्तरच्छदः इति शय्योत्तरच्छुदः, शञय्यो= 
'तरच्छदस्य विमर्दः इति शय्योत्तरच्छुद॑विमर्दः, तेन कृशः अंगरागः यस्य सः, 
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तं शय्योत्तरच्छुदवमर्द्कशांगरागम्‌ । प्रथितः प्रत्रोधो यस्य स तं प्रथितप्रवोधम ! 
समानं बयः रेघा ते सवयसः | उदाराः वाचः येषान्ते उदारबाचः । सूतानाम्‌ 
आत्मजाः दात सुताव्मजाः | 

अभि>--कर्णकुण्डळदयेन पीडितस्कन्घद्वयं खटवास्तरणजस्ेश नि प्रृष्टकस्तूरि- 
कादेलेपनं प्रथितज्ञानमर्ज प्रगल्मा वन्दि पुत्रा; प्रात:काले मंगळगां ते; प्रो घितबन्तः | 

हिन्दी --कुण्डछों के दबा से जिसके कन्धों पर चिह्न पढ़ गया और पलंग 
के विलीने की रइ से जिसके शरोर पर लगा हुआ, कस्तूरी चन्दन आदि का 
अंमराग भी मिंट गया, और जो बुद्धिमान्‌ हे ऐसे अज को समान अवस्थावाले और 
मधुर जोलनेव!ले बन्दिपुत्रों ने दिन निकलते ही मंगलगीत गाकर जगाया ॥६५॥ 

रत्रिगता मतिमतां बर मुख्य झ्या 
घात्रा द्विथेव ननु धूजगदो विभक्त! । 
तामेकतस्तव बिभर्ति गुरुर्विनिद्र- 
स्तस्या भवानररघुयेपदावलम्बी ।।६३॥ 

सङजीबिची दे मतिमातां बर ! निर्धारण षष्ठी । रात्रिगंता शाय्यां पुञ्ज 
विनिद्रो भवेत्यथेः | विनिद्रे फलमाह-धात्रेति | घाता ब्रह्मणा जगतो धूर्मारः 
“धू; स्याद्यानमुखे भारे? इति यांददः । द्विषेव द्वयोरेवेत्यर्थः, एवका रस्तृतीय- 
निषेषाथ; । विभक्ता ननु विभज्य स्थापिता खल | तत्किमत आह तां धुरमेकत 
पाककोटी तव रुरुः पिता विनिद्रः सन्बिभर्ति तस्या पुरो भवान्‌ धुरं वहतीति 
घुर्यो भारवाही तस्य पर्द बहनस्थानम्‌ अपर युद्धर्यपदं तदवलम्वी ततो विनिद्रो 
भवेत्यर्थः । न ह्यमयवाह्यमेको वहतीति भावः ॥६६॥ 

अन्बयः-मतिमदां वर, रात्रिः गता, शय्यां मुञ्च, धात्रा, जगतः, धूः, 
द्विधा, एव विभक्ता, मनु | ताम्‌ , एकतः, तव, गुरुः, विनिद्रः, “सन्‌? बिभर्ति 
तष्याः अवान्‌ , अपरघुर्यउदावलम्त्री | 

बाच्य०--मतिमतां दर रात्र्या गतया “भूयते? “त्ववा' शय्या मुच्यतां, घाता 
जगतः धुरं द्विघेब विभर्कवान्‌ , ननु ताम्‌ एकतः तव गुरुणा विनिद्रेण *सता* 
श्रिते तस्य मबता अपरघु यगदावछम्बिना 'भूयताम! । 

उ्याख्या--मति-=बुद्धिः अस्ति येषान्ते मतिमन्तस्तेषां मतिमतां, वरः=श्रेष्टः 
तत्संबद्धी दे. मतिमता बर ! दे अङ ! राजिः-रजनी । गतारू|्यतीता | शय्यां= 
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खट्वां मुद्धन्त्यज । विनिद्रो भवेत्यर्थः । घात्रास्त्रझणा । गच्छुतीति जगत्‌, 
तस्य जगतः=संस्ारस्य । धूः=मारः जगत्पालनरूपो भार इत्यर्थः । द्विषा= 
द्विप्रकारेण एव । विमक्तायविमज्य स्थापिता । ननुज्खल । ताँन्घुरम्‌,। 


एएकतः=एककोटौ । तवन्अजस्य | गुरुः=जनकः । रघुरि्यर्थः । विगता 
नष्टा स्यक्ता इत्यर्थः, निद्राऽस्वापः येन स विनिद्रः, “सन्‌? | बिभर्विङ 
घारयति | तस्याःन्धुरः । मवान्‌-अज्ञः । धुरं वहतीति धुर्यः, घुर्य॑त्य- 


भारवाहिनः पद्म्वदनस्थानमिति धुर्यपदम्‌ | अपरम्‌=अन्यत्‌ च धुयपद्‌- 
मिति अपरधुर्यम्दभ्‌, अपरधुर्यपदमवळम्बरते तच्छील इति अपरघुर्यपदाबलम्मी, 
अस्तीति शेषः, द्वाभ्यां बाह्ममेको न बोढुं समर्थ इति भवान्‌ विनिद्रो भवत्वित्यर्थः | 

समा०--धुरं बहठीति धुर्यः, धयस्य पदमिति घुर्यपदम्‌, अपरञ्च तत्‌ घुयपद्‌* 
मिति अपरुर्यपदम्‌ , अपरघुर्यपदमवलम्तते तच्छील इति अपरधुर्यपदावलम्बी | 

अस्रि०---दे बद्धिमत्सु भ्रष्ठ ! रात्रिरतिक्रान्ठा त्वमपि खट्वां परित्यख्य 
बिनिद्रो भव | ब्रह्मणा जरद्रद्णमारों द्विधा विभज्य तव पितरि स्वयि च 
स्थापितः । तब पिता निद्रां स्यकत्वा सावधान: सन्‌ प्रजापाळमभारमेकतः 
अिश्रत्‌ एथिवॉ रक्षति । अतस्त्वमपि निद्रां विहाय अपरधुर्यपदावलम्बी भूत्वा 
एयिवों पालय, नहि दवाम्यां वहनथोग्यमेकः वोढु शक्नो तीत्यर्थः । 

हिन्दी-- दे बुद्धिमानो में श्रेष्ठ अज ! रात भीत गयी है । इसलिये पलब्ग 
को छोड़िये, नह्मा ने पृथ्वी के पालन का भार दो मागो में बॉटा हे, जिसे 
एक ओर तो तुम्हारे पिता रघु सावधान होकर सम्भालते हैं और दूसरी ओर 
का भार तुम्हें ही सावधान होकर सग्भालना है ॥६६॥ 

निद्रावशेन अवताऽप्यनवेक्षमाणा, 
पर्युसुकत्वमबरा निरि खण्डितेव । 
लक्ष्मीबिनो द्यति येन दिगन्तलम्बी, 
सोऽपि त्वदामनरुचि विजहाति चन्द्रः ॥६७॥ 

सञ्जीविमी--_चन्द्रारविन्दराजवदनादयो लक्षमीनिवासस्थानानीति प्रसिद्वि- 
माश्रित्योच्यते । निद्रावशन निद्राधीनेन स्तरयून्तरासङमोऽत्र ध्वन्यते । भवता पयुं- 
त्घुकस्त्रमपि स्वय्यनुरक्तत्वमपीत्य्थः 1 'प्रसितोत्सुक्राभ्यां तृतीया च? इति सप्त- 
म्यर्थे तृतीया । अरिशब्द्स्तद्विषया नुरा गस्यानपेक्ष्यस्वद्योतनार्थः । निशि खण्डिता 
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भ्ुरन्यासङगहानकलुपिताऽनलेव नायिकेव 'शातेऽन्यासङगबिकृते खण्डिते्ष्या- 
कपायिता' इति दशरूपके | अनवेश्षमाण!ऽविचारय-ती सती उपेन्षमाणेत्वर्थः | 
हयनवेक्ष्यमाणा इति पाठे निद्रावशेन मबताऽनवेक्ष्यमाणाउनिरीक्षयमाणा 
कमणि शानच्‌ | लक्ष्रीः प्रयोजककत्रों येन प्रयोज्येन चन्द्रेण पयुत्सुकत्वं त्वद्वि- 
रहवेदनाम्‌ 'कालाचमत्वमोत्मुक्यं मनस्तापञ्बरादिकृत्‌' इस्यलंकारे । विनोद 
यति निरासयतीति योजना । शेषं पूर्ववत्‌ । नायस्त्व्थापपत्तिमरपश्थन्निमं पक्ष 
मुपैद्िष्ट । लक्ष्पीयन चन्द्रेण सह स्वदाननसरशत्वादितिं भावः । बिनोदयत्ति 
विनोद करोति । विनोदशब्दात्‌ 'तत्करोति तदाचष्टे’ इति णिच्प्रत्ययः | 
साटेश्यदर्शनादयो हि विरहिणां विनोदस्थानानीति भावः ! स चन्द्रोऽपि दिगन्त- 
ऊग्बी पश्चिमाशां गतः सन्‌ अस्तं गच्छुन्नित्यर्धः | अत एब त्वदाननरुखि विज- 
ह।ति ध्वन्मुखसादृर्यं त्यजतीत्यथः | अतोः निद्रां विहाय, तां ल्दमीमनन्यशरणां 
परिशहाणेति भावः ॥६७॥ 

अन्बयः--निद्रावशेन, भवता, पयुत्सकव्वम्‌, अधि, निशि, खण्डिता, 
अबला, इब, अनवेक्षमाणा, “सती? लक्ष्मीः, येन, पर्युत्हुकल्बं विनो दयति, 
सः, चन्द्रः, अपि, दिगन्तळम्त्री, "सन्‌? त्वदाननरुचि, विजहाति | 

वाच्य०--निट्राबशेन भवता पयुत्सुकत्वमपि निशि रुण्डितया अचलया 
इव अनवेक्षुमाणया “सत्या? लक्ष्म्या येन पर्युव्सुकत्वं बिनोद्यते तेन चन्द्रेणापि 
दिगन्तलम्बिना "सता? त्वदाननरु'खिः विही यते । 

व्याख्या--निद्रायाःम्मस्वापस्य, बशः=अधघीनः इति निद्रावशस्तेन निद्रा“ 
वशेन निद्रावशीभूतेनेत्यर्थः । भवता= अजेन । परित उत्सुका इति पयुस्सुका, 
पयुत्युकाया भावः पयुत्सुकृत्वम्‌= अव्यौच्कण्ठ्यम्‌ । स्वय्यनुरक्तत्वमपीत्यर्थः, आपि 
निशिन्रात्रौ । खण्डितामपध्युरन्यासंगशानकलघिता | अ्रलामनायिका । 
इब यथ! । अवेक्षत इति अवेक्षमाणा, न अधेन्षमाणा इव्यनवेक्षमाथा= 
उपेक्षमाणा । “सती? लक्ष्मीः श्रीः, ( प्रयोजककत्री ) येन चन्द्रेण सह विनोदयति 
न्बिनोद्‌ं करोति | सःन्पूर्वीक्तः । चन्द्र:-इन्दुराप दिशामन्तः दिगन्तः 
दिगन्तं=पञ्चिमाशां लम्बते तच्छौल। इति दिगन्तलम्त्री अस्तं गत इत्यर्थः, 
सन्‌ | तवञ्मबतोऽजस्य । आननंन्मुण्ं तस्य रुचि>कान्ति शोभासा- 
हश्यमित्यर्थः इति त्वदाननरुचि 'वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमानसम लपनं मुखम्‌! 
इत्यमरः । विजहाति-व्यजतिं | 
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सभा०--निद्रायाः बशः निद्वावशास्तेन निद्रावशेन । अवेच्तते इति अवेक्ष- 
माणा न अवेक्षमाणा इति अनवेच्चमाणा । दिशामन्तः दियन्तः, दिगन्तं लम्बते 
तच्छील इति दिगन्तरम्बी | तव आननं त्वदाननं, स्वदाननस्य रुचि; इति 
र्वदानन झ चिस्तां त्वदाननरुचिम्‌ । 

अभि०-लननिद्रारूपान्यज्रियामनुरक्त त्वा शात्वा रात्रौ खण्डिता अबलेव 
खिच्दा सती तन सौन्दर्यलक्ष्मीः, स्वामभिळषन्त्यपि तवाननसहशं चन्द्रं स्वमनो- 
बिनोदाथमाश्चितवती, इदानीं स चन्द्रोऽप्यस्तंगत इति सा निराश्रया जाता 
अतस्तव निद्रां विद्य अनन्यशरणां तां रूक्ष्मी माश्वासय । 

दिन्दी--निद्रारूपी दूसरी खी के बश में हुए तुम्हें जानकर तुमको चाहती 
डुई भी तुम्दारी सौन्दर्य-लदमी, तुमसे खिन्न होकर तुम्हारे ही मुख के सदृश 
सुन्दर चन्द्रमा के पास अपनी बिरह वेदना मिटाने के लिये, राठ में खण्डिता 
नायिका की तरह चली गयी थी, किन्तु वह चन्द्रमा भी इस समय क्ीण कान्ति 
( अस्त ) हो रहा है, और बढ सौन्द्यलक्ष्मी निराश्रित हो गयी है । अतः निद्रा 
का परित्याग करके तुम उपे स्वीकार कर लो ॥६७॥ 


तहल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावस्सद्यः परस्परतुळामघि रोहतां इ । 
अस्पन्द मानपरुषेतरतारमन्तञ्चक्षुस्तब प्रचलित भ्रमर च पदामू ।।६८॥ 


सङजीविनी --तत्तष्माल्लक्मीपरिग्रहणाद्वल्गुना मनोशेन च 'बल्गु स्थाने 
मनोशे च वल्गु भाषितमन्यबत्‌? इति विश्वः । युगपत्तावदुन्मिपितेन युगपदेवोन्मी- 
लितेन सद्यो दवे अपि परश्परतुलामन्योन्यसाहश्यमचिरोहृतां प्राप्नुताम्‌ । प्रार्थनायां 
लोटू । के द्वे अन्तःप्रस्पन्दमाना! चलन्ती परुषेतरा स्निग्धा तारा कनीनिका यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । 'तारकादणः कनीनिका” इत्यमरः । तव चक्षु; अन्तःप्रचलितञ्चमरं 
चलळदूशङ्गं पद्म च | युगपदुन्मेषे सति संपूर्णसादश्यलाभ इति भावः ॥६८॥ 

अन्वयः--तत्‌ , चल्गुना, युगपत्‌ , तावत्‌ , उन्मिषितेन, सद्यः, द्वे, परस्पर- 
दुलाम्‌ , अघिरोहतां, “के दे? अन्तः प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारं, तव, चक्षु, “अन्तः? 
प्रचलितश्रमरं, पद्म, च | 

बाच्य०--द्वाम्यामवि परस्परतुळा अधिरुद्यताम्‌ , अन्तः प्रस्पन्द्मानपरQुषेत- 
रतारेण तव चछुषा, अन्तः१चलितञ्नमरेणपद्मेन च । 
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ज्याख्या --तत्‌ः्तस्मात्‌ हेतोः ल्कूमीपरिग्रहणादित्यथेः, वल्गुनास्मनो- 
शेन युगपदू-एकवारम । तावदू-एव उम्मिषितेन=उन्मीलितेन पड़ापच्ते विक+ 
सितेन । सद्याःरसपांदे द्वेऽ्उमे नेत्रपञ्मे इत्यर्थः | परस्परयोः=्अन्दोन्ययोः | 
तुलान्साहश्यं इति उरस्परतुला तां परस्परतुलाम्‌ । अघिरोइतां=्प्राप्नुताम्‌ , के 
द्वे इत्याह? अन्दः=्मभ्ये परुषात्‌ इतरा परुषेतरः । अस्पन्दसानाङप्रकर्येण चलन्ती, 
परुषेतरा=स्तितत्रा, ताराऽकनीनिका यस्य तत्‌ , प्रस्पन्दमानपर्षेतरतारभ्‌ } तवः 
अजस्य, चक्कुःननमेत्रम्‌ अन्तः=्मध्ये | प्रचलिताःन्ञ्रमन्तः । भ्रमराःस्सक्िरेफाः 
यस्मिन्‌ तत्‌ प्रचलितञ्गमरं पदस=कमलं च | 

समा०--परस्परयोः दुला इति परस्परतुला, तां परस्परठुलाम्‌। पद्घात््‌ 
इतरा इति परुषेतरा, प्रस्पन्द्थगना परुषेतरा तारा गस्य तत्‌ प्रस्पन्द्मान परुषे- 
तरतारम्‌ । प्रचलिताः भ्रमरः यस्मिन्‌ तत्‌ प्रचलित ञ्रमरभ्‌ । 

अभि०--प्रभातसमयः सञजातः, कमलानि विकसितानि, अतस्तव नेत्रः 
कमळयोरुन्मीलनमपि समुचितम्‌ , एवं च श्वस्वसौन्द्यलद्मीपरित्रहणात्‌ मध्ये 
प्रचळस्थ्निश्वनीलकनीनिर्कं ततर नेत्रं मध्ये श्रमदृश्रमरं कमलं च एकदेवोन्मी- 
लितं विकसितं च सत्‌ मनोशेतेद्वे अपि सद्यः परस्परपूणशाहश्ममधिंगच्छुताम्‌ | 

दिन्दी--इस समय, तुम्हारे बन्द नेत्रो में चिकनी तथा काळी पुतलियाँ 
घूम रही हैं और कमलों के भीतर भ्रमर घूम रदे ई, अतः यदि इस समय उठो 
तो अश्णोदय होने पर सौन्दर्यलक्ष्मी के ग्रहण से सुन्दर तथा एक ही समय खिले 
हुए ठुम्हारे नेत्र और कमल दोनों परस्पर के सादृश्य को प्राप्त कर ले ॥६८॥ 

बृन्ताच्छलथं हरति पुष्पमनोकहानां 
संसृज्यते सरसिजेररुणांझुमिन्नैः । 
स्वाभाविक परगुणेन विभाववायुः 
सौरभ्यमीप्सुरिव ते सुखमारुतश्य ॥६९॥ 

सब्जीविनी--विभातवायु: प्रभातवायु; स्वाभाविक नेसगिक ते तव मुखमा- 
रुतस्य निःश्वासपवनस्य सौरभ्यं ताटक्सौ गन्ध्यमित्यर्थः । परगुणेनान्यदीयगुणेन 
सांक्रामिकगन्घेनेत्यथः । इप्सुरातुमिच्छुरिव आप्शप्यूधामीत्‌” इतीकारादेशः । 
अनोकहानां वचाण श्लथं शिथिल पुष्पं बृन्तात्पुष्प्नन्धनात्‌ 'बुन्तं प्रसवचन्चनम? 
इत्यमर; । हरत्यादत्ते । अरूणांशुमिन्नेस्तरणिकिरणोद्दोधितेः सरसिज्ञातें: सर- 
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सिजे$ कमले: सह '“तरपुरुषे कृति बहुलमा इति सम्या अलुक्‌ । संसज्यते 
संगच्छते । सजेदेवादिकात्कर्तरि लट्‌ ॥६६॥ 

अन्बयः-विमातवायुः,सजाभाविकं, ते, मुखमा रतस्य, सौरभ्यं,परगुणेन, १प्तुः,इव 
अनोकद्दानां, श्लथ, पुष्पं, इन्तात्‌, इरति, अरुगांशुभिन्नेः, सरसिजः, सह, संखज्यते । 

खाच्य०-विभातवायुना सौरभ्यभीप्युना इव बन्तात्‌ पुष्पं ह्वियते । 

ब्याख्या --विशेषेण भाति वस्तु यस्मिन्‌ तत्‌ विभातं विभातश्यन्प्रभातश्य 
बायुः=पवनः इति विपातवायुः । स्वाभाविकं=्नेसगिकम्‌ ; तेन्‍न्तवाजस्थ । 
सुखस्य=आननस्य, मारुतः=त्रायुः आश्वासपवन इत्यर्थः । तस्य मुखमारतस्य । 
सुरमेर्माव; सौरम्यंस्सौ गन्ध्यम्‌ । परस्यनअन्यस्य, रुणःन्गन्धः इति परगु- 
णस्तेन परगुणेन । ईप्सुः=्प्रासुमिच्छुः । इवन्यथा अनोकहामांन्ृच्ताणाम्‌ ! 
श्लथं शिथिल पुष्पं-कुसुमम्‌ । वृन्तात्‌=पुष्पबन्बनात्‌ भन्तं प्रसवनन्चनम्‌? 
इत्यमरः | हरति=आादसे एह्लातीस्यथः | अदणस्यम्सूयस्य । अंशवः=किरणाःः 
इति अरुणायवभ्तैः अइणांशुभिः, भिन्नानि=तिकछितानि, तेः अरुणांशुभिन्नेः । 
सरसि जातानि, तैः सरबिजेः कमलः, सह-साकम्‌ । संखुञ्यते=संगच्छुते । 

समा०-विमातस्य वायुरिति बिमातवायूः। सुल्लस्य मा रतः मुखमारुतस्तस्य मुख- 
मारुतस्य । परस्य गुणः परगुणस्तेन परगुणेन । अरुणस्य अंशवः अरुणांशवः, सैः 
भिन्नानि इति अरुणांशुभिन्नानि, तैः अरुणांझुभिन्नेः । सरिसि जातानि, तैः सरसिजः ! 

अभि०-प्रातःकालीनः पवनः स्वाभाविक ते निश्‍्वासवायोः सौगन्ध्यं परकीय- 
गन्धेन प्रात्ुभिच्छुरिव बृक्षाणां शिथिछपुष्याणि वृन्तात्‌ गह्वन्‌ सूर्यकिरणसंप- 
कात्‌ विकसितक्गमळेश्च सद संमिलितो भवति, अतस्त्वं निद्रां त्यजेस्यमिप्रायः | 

द्विन्दी--प्रातः काळा का पवन वृक्षों के टीले पुष्पों को गिरा 
रहा हे और सूर्य की किरणों से खिले हुये कमलों को छूता हुआ चल रहा है, 
मानों ठुम्हेँ सोया हुआ देखकर वह तुम्हारे मुख की स्वाभाविक सुगन्धि को 
दूसरों से प्रात करने की इच्छा कर रहा हे ॥६६॥ 

ताम्रोद्रेषु पतितं तरुपल्लवेषु 
निर्घौतहारगुलिकाविशदं हिमाम्भः । 
:' आभाति लब्बपरमागतयःधरोष्ठ 
५ लीलास्मितं सदशनाचिरिव त्वदीयम्‌ ॥७२॥ 
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सञ्जीविनी--ताग्रोदरेष्वरुणाभ्यन्तरेषु तरुपल्छवेधु पतितं निर्धाता या हार- 
गुलिका मुक्तामणयश्तद्वद्िशदं हिमाम्भो लब्धपरमागतया लब्घोत्कपतया 
“दर मांगो गुणोरकषे? इति यादवः । अधरोष्ठे त्वदीयं सदशनाचिदन्तकान्तिः 
महितं लीलास्मितमिबाभाति शोभते ॥७०॥ 

अन्वयः--ताम्रोद्रेशरु, तरुपल्लवेषु, पतितं निर्धोतहारगुलकाविशद, हिमाम्भ 
छब्वपरभागतया, अघरोष्ठे सदीयं, सदशनाचिः, लीलास्मितम्‌, इव, आमाति } 

खाच्य०--ताम्रोद्रेबु तरुपल्लवेषु पतितेन निर्धातहारगुलिकातिशदेन हिमा- 
म्भा लत्घपरभागतयाऽधरोष्ठे त्बदी येन सदशनाचिषा लीलास्मितेनेब आमायते ] 

व्याख्या-ताम्रवत्‌=शुल्तबत्‌ “अथ ताम्रकम्‌ | शुल्बं म्लेच्छमुखम्‌ इत्य- 
अरः । उदरम्‌-नआभ्यन्तरं येषां तानि, तेषु ताङ्रोदरेषु अऽणाभ्यन्तरेव्वित्यर्थः | 
तरूणांम्पादपांनाम्‌ । पल्लवानि=किसलयानि तेषु, तM्पल्लवेषु | पतितं-च्युतम्‌ 
दारस्य गुलिकाः इति द्वारगुलिकाः, निर्धोताः=्प्रतालिताश्च ताः हारगुलिका;- 
मुक्तामणयः इति नि्षोतह्मरगुलिकाः, तद्वत्‌ विशदंन्स्वच्छमिति निर्धोतिहारगुलि- 
काविशदम्‌ ! हिमस्यन्तुषारस्य, अम्भः=्जलमिति ह्विमाम्भः | लब्ध-प्रास॑+, 
परनागः= गुणोस्कर्षः, येन स॒ छब्घपरभागः, तस्य मावः लब्घपरभागता, तया 
लब्धपरभागतया । अधरश्चासौ ओषश्चेति अधरोष्ठध्तस्मिन्‌ अघरोष्ठे=अघस्त- 
नदन्तच्छुदे । तवेदं त्वदीयं-मवदीयम्‌ | दशनानांन्दन्तानाम्‌/अचिः किरणः 
इति दशनाचिः दशनाचिषा सह वतते इति सदशनाचिः | लीलया>विला- 
सेन, स्मितम्‌,=ईषद्घसनमिति लील्मस्मितम्‌ । इब यथा । आमाति=शोभते । 

समा०--ताम्रवत्‌ उदर येषां तानि ताम्रोदराणि, तेषु तास्रोदरेषु | तरूण 
पल्लवानि, तेषु तरुपल्लवेषु । हारस्य गुलिकाः हारगुलिकाः, निर्घोताश्च ताः 
हारगुलिकाः इति निर्घोतहारगुलिका;, निर्धौतहारगुलिका इव विशदमिति 
निर्घोतहारगुखिकाविशदम्‌ ) हिमस्य अम्भः हिमाम्भः । लब्धः परभागो येन स 
छब्धपरभागस्तस्य भावस्तसा, तया लब्धपरभायतया । अधरश्रा्ौ ओष्ठश्रेति 
अघरो स्तस्मिन्‌ अधरोष्ठे | तवेद्‌ त्वदीयम्‌ | दशनानाम्‌ अचिरिति दशनाचिः। 
दशनाचिषा सह बर्तते इति सदशनाचिः । लीलया स्मितमिति लीलास्मितम्‌ | 

अभि०--अरुणा भ्यन्तरतरुपक्षवेषु रात्रौ पतितं स्वच्छुमुक्ताफलसद् शं तु धार- 
जलं प्राप्ोत्कपतया तवाघरोष्ठे वर्तमान दम्तुद्यतियुतं लीलाहास्यमिब शोभते । 
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हिन्दी लालवणं के ब्रृद्चों के पत्तों पर पढ़ी हुई, हार के स्वच्छ मोतियों 
के समान निर्मळ ओस की बूँदें, छ!|छ-छ!छ ओठों पर बतमान, दाँतों की चमक 
सहित तुम्हारे मुसकराने की तरह सुन्दर लग रही है ॥७०॥ 


यावत्मतापनिधिराक्रमते न भानु- 
रहाय तावद्रुणेन तमो निरस्तम्‌ । 
आयोधनाग्रसरतां सवयि वीर याते 
कि वा रिपू स्तव गुरु; खयमुच्छिनन्ति ॥७१॥ 
सङजीविनी--प्रतापनिधिस्ते जोनिघिर्भानुर्याबनाकमते नोद्गच्छति 'आङ 
उदूगमने' इत्यात्मनेपदम्‌ । तावत्‌ भानावनुदित एखेस्यर्थः । अह्ाय भटिति 'द्राग्क- 
टित्यञ्ञसाह्राय? इत्यमरः | असणेनानूरुणा 'सूरसूतोऽरुणोऽनूरुः? । इत्यमरः तमो 
निरस्तम्‌ | तथाहि हे वीर | त्त्रय्यायोघनेषु युद्धेधु 'युद्धमायोधनं जन्यम्‌? इत्य- 
मरः । अग्रसरता पुरःसरतां याते सति तव गुरुः पिता रिपूम्श्वयमुच्छिनत्ति कि 


वा नोच्छिनत्येवेत्यर्थः । न खळ योग्यपुत्रन्यस्तभाराणां स्वामिनां स्वयं ब्यापार- 
स्वेद इति भावः 11७१]! 


अम्बयः--प्रतापनिधिः, भानुः, यावत्‌ , न आक्रमते, तावत्‌ , अह्वाय, अस- 
गेन, तमः, निरस्तं “तथाहि” वोर, स्वयि, आयोधनाग्रसरतां, याते, “सकि” 
तव, गुसः, रिपून्‌, स्वयम्‌ , डच्छिनत्ति, कि चा । 
बाच्य०--प्रतापनिदिना भानुना याबत्‌ न आक्रम्यते ताबत्‌ , अरणः तमः 
निरस्तवान्‌ , गुरुणा रिप्च, स्वयमुच्छि्न्ते कि बा | 
व्याख्या--प्रता-स्यन्तेजसः, निधिःन्शेवधिः इति प्रतापनिधिः । भातीति 
मानुः=सूर्यः यावत्‌=्यावत्काळमित्यर्थः | नरनहि । आक्रमते= उद्गच्छति, तावत्‌-= 
अनुदिते, एव मानावित्यर्थः । अह्लायः्भटिति । अरुणेन=सूर्यसारथिना, तमः 
अन्धकारः | निरस्तं-दूरीकृतम्‌ अभ्सारितमिव्यर्थः | 'तथाहि' दे वीर>दे शुर । 
त्वयि=अजे, आयोघनेषुःन्युद्धेषु, अम्रसरताम्‌-=पुरोगामितां याते-प्रासे सति | 
तव=अजस्य गुस्तः=पिता रघुरित्यर्थः । रिपून्‌=शत्रून्‌ स्वयम्‌=आत्मना उच्छिनत्तिन 
विनाशयति । कि-प्रश्ने बा इति नो च्छिनत्येवेत्यर्थः | 
समा ०--प्रतापस्य निधिरिति प्रतापनिधिः | अग्रे सरन्तीति अअसराः, तेषां 
भावः अग्रसरता, आयोघनेघु अग्रखरता, ताभ्‌ आयोघनाम्रसरताम्‌ ! 


७८: रघुवंशमहाकाच्रे 


आभि०-यथा सूर्योदयात्यूब॑मे रुणः ऋरिति तमो निवारयति, एवं डे वीर ! 
संग्रामेषु योधाअगण्ये स्यि वर्तमाने सति तब पिता शत्रृणामुन्मूलनं स्वयमेव 
करिष्यति कि बा | अतस्त्वयापि पितुः पूर्वपेबोत्थाय स्वकर्तव्यं लनी यम । 

हिन्दी --सूयोंदव से पहले ही अदण, संसार से अन्धकारको भगा देता 
है यह उचित ही है, योग्य सेवक के रहते स्वामी को स्वयं कार्य करने का कष्ट 
नहीं होना चाहिये, अतः संग्राम में सबसे आगे लड़नेवाले तुम्हारे स्मान योग्य 
पुत्र के रहते हुए, क्या तुम्हारे पिता जी को शत्रुओं का दिनाश स्वयं करना 


पड़ेगा १ अर्थात्‌ कभी नहीं ॥७१॥ हि 
शय्या जहत्युभयपक्षविनीतनिद्राः 


स्तम्चेरमा मुखरश्शट्ठुळक्षिणस्ते । 
मेषां विभान्ति तरुणाळणरागयोगा- 
द्विजाद्रिगेरिकतटा इद दस्तकोशाः |७२) 

सञ्जीळिनी-उमाम्यां पक्ताभ्यां पाश्‍वाभ्यां बिनीया अपगता निदा येषांते 
उभयपच्हविनीतनिद्रा;, अत्र समासविबय उभशब्दस्थान उभयशंन्द्प्रयोग एंव 
साधुरित्यनुसंधेयम्‌ | यथाह केयरः --'उभाकुदाचो निद्ममिति निस्यग्रहणश्वेदं प्रयो- 
जनं दृत्तिनिधय उभशब्दस्य प्रयोगो मा सूत्‌ उमयशब्दस्येब यथा स्यात्‌ 'उमयपुत्र 
इत्यादि भवति’ इति । मुखराण्युत्थानचलनाच्छुन्द्रायमामानि श्रङ्कलानि निग- 
डानि कर्षेन्तीति तथोक्तास्ते एव तब स्तम्बे रमन्त इति स्तग्बेरमा हस्तिनः 
स्तम्बक्र्णयोरमिजपो;' इत्यच्प्रत्ययः “हस्तिसूचकयोः? इति वक्तव्यात्‌ | 'इभः 
स्तम्बेरमः पद्मी’ इत्यमरः । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? इति सत्तम्या अलुक्‌ । शय्यां 
जहति व्यजन्ति । येषां स्तम्बेरमाणां दन्ताः कोशा इव दम्वकोशाः दन्तकुड्मः- 
लास्तरुणारुणरागयोगाद्वाला कांसुणसंपकर्द्धितो भिन्नाद्रिगेरिकतटा इब विभान्ति 
घावरक्ता इच भान्तीत्यर्थः | ७२॥ 

अन्बयः--उभयपच्वबिनीतनिद्राः, मुलरश्टङ्कळकरषिणः, ते, स्तम्बेरमाः, शय्यां 
जहति, दरतकरोशा।, तरुणारुणयागयोगाळ्‌ , मिन्ाद्रियेरिकतराः, इव विभान्ति । 

वाच्य०---उभयपन्षविनीतनिद्रेः मुखरश्रंखलकर्थिमिः स्तम्बेरमेः, शास्वा 
हीयते, येषां दन्तक्ोशेः तरुणारुणरागयोगात्‌ मिज्ञाद्रिगेरिकतटेः इव भयते । 

व्याख्या--उभोन्दो, च तौ पक्षौन्पाश्नों इति उभयपक्षी, विनीता>व्यक्ता 
निद्रा=्स्याझ} येषां ते उभयपचविनीदनिद्राः । मुखराणि-शब्दाबमानामि 


पञ्चम; सगर ७ 


श्रंखलानिलनिगडानि, क्घन्ति=आकर्षणं कुर्वन्तीति मुखरश्टरेखलकषिणः । 
तेस्पूर्वोक्ताः “तवः  स्तम्बेनदर्भादेतृणसमूद्दे रमन्ते=क्रीडन्तीति स्तम्बे- 
रमाः=गजाः, शय्यांन्शयनस्थानम्‌ । जहतिस्व्यजन्ति | येषांन्स्तम्नेरमाणास्‌ | 
दन्ता र्दा$, कोशाः=्कुड्मत््ः इव इति दन्वकोशाः “सदना दशना दन्ता 
रदाः, कोशोऽस्त्री कुड्मले? इति चामरः । तरुणःन्वालश्चासौ अरुणः= 
अर्केश्चेति तरुणारुणः=बालसूर्यः, तस्य रागः=रक्तिमा, इति तरुणाङुणरागः, 
तस्थ यो गः-्सम्पर्कश्तस्मात्‌ तरुणारुणरागयोगात्‌ । अद्रेः=र्वतस्य गरिकतटाः= 
गेरिकशिखरा$ इति अद्रिगेरिकतराः | भिन्नाःनछिन्नाः अद्रिगेरिकतरा यैस्ते; 
भिन्ना द्रिगेरिकतटाः । इवरयथा विभान्ति=शोभम्ते । 

समा०--उमौ च तो पक्षी उभयफ्दौ, उभयपदाम्यां विनीता निद्रा येषां 
ते उभयपर्चावनीतनिद्राः । मुखराणि शॉललानि कर्षन्तीति मुस्वरश्एंखलक्रिणः | 
दन्ताः कोशाः इवेति दन्तकोशाः। तरूणश्चासौ अरुण इति तंरुणारुणः, 
तरुणारुणस्य रागः, तस्य योगः तस्मात्‌ तरुणारुणरागयोगात्‌ । गेरिकाश्च ते 
तरा इति गेरिकतटाः, अद्रेः गेरिकतटा इति अद्रियेरिकलटा£, भिन्नाः अद्वि- 
गेरिकतटाः यैस्ते भिन्नाद्विगेरिकतटाः । 

असि०--पाश्वंद्वयपरिवर्तनपूर्वक त्यक्तनिद्राः उत्यानचलनेन झणभगेति 
शन्दायमानल्ेदशएंखळककर्धिणस्ते सेनागजेन्द्राः शयनस्थानात्‌ उत्तिष्ठन्ति, येषां 
च॒ गजेन्द्राणां दन्ताः प्रातःकालिकसूर्यसम्पर्कात्‌ , गेरिकघातुरक्ता इव मान्ति । 

हिन्दी--दोनों करवट बदलकर निद्रा को छोड़नेबाले और खनखनाती 
हुई सांकलों को खींचते दुप्ट तुम्हारी सेना के हाथी डठ गये हैं । बाल सूय 
की लाल किरणों के सम्पक से उनके दाँत ऐमे शोभित हैं मानों उन्होंने 
पर्वत के गेरिक शिखर तोड़े हों || ७२ ॥ 

दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु 
निद्रां विहाय वनजाक्ष चनायुदेइयाः । 
वक्त्रोष्सणा अलिनयन्ति पुरोगतानि 
लेझानि सेन्धवशिलाशकलानि वादाः ॥७३॥ 

सञज्ञीविनी--दे चनजाच्‌ नीरजाच्‌! वन नीरं बनं सत्त्रम्‌? इति शाश्वतः ! 

दीर्घेषु पटमण्डपेषु नियमिता बद्धा बनायुदेश्या बनायुदेशे भवाः 'पारसीका 


८० रघुवंशमहाकाव्ये 


बनायुजा? इति हलायुघ;। अमी वाहा अश्वा निद्रा विहाय पुरोगतानि 
लेझान्यास्वाद्यानि सेन्वशिलाशकलानि "सैन्चबीउल्ली शीतशिवं माणिमम्थं 
च सिन्धुजे' इत्वरः | वक्त्रोव्मण्ण मलिनयन्ति मलिनानि कुर्वन्ति । उक्तं 
च सिद्धयोगसंग्रदे-'पूर्वाहकाले चाश्वानां प्रायशो लवणं हितम्‌ । शूलमोहवि- 
बन्धच्नं लवणं सेन्धबं वरम? इत्यादि । 

अन्बयः--उनजाच्‌ ! दीर्घेषु, परमं इयेषु नियमिताः, बनायुदेश्याः अमी, दाहाः 
निद्रां बिहाय पुरो गतानि, लेह्यानि सेन्घवशिलाशकलानि वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति | 

वाच्य०--प्टमण्डपेषु नियमितेः बनायुदेश्यैः, अमीभिः वाहैः सेन्धवशि- 
लाशकलानि मलिन्यन्ते ! 

व्याख्या--बने-जले, जातम्‌=उत्पन्नं, बनरजेकमलमिष अच्िणी= 
नेत्रे यश्य स तत्संबुद्धी है वनजाच | अज ! “पयःकी लालममृतं जीवनं भुवन वनम्‌? 
इत्यमरः । दीषेषु=आयतेषु । पटनिमताः मण्डपाः पटमणडपास्तेषु पटमण्डपेषु 
उपकार्याठु । नियमिताः=संयताः बद्धा इत्यर्थः | वनायुदेशे भवाः वनायुः 
देश्याः=्पारसीकाः । अभीय्पुरःस्थिताः, वाहा:ऱघोटकाः, सेनातुरंगा इत्वर्थः | 
निद्रांन्स्वाप॑ विहाथपरित्यज्व । पुरोगतानि-्सम्मुखस्थानि | लेढुं योग्यानि 
लेझ्ानि=आस्वाद्यानि । सिम्धुदेश भवः सैन्धवः, तस्य॒ सेन्घवस्यः-लबणस्य, 
शिलाः=द्ृषदः इति सेन्धबशिलाः, सेन्धवशिलानां शकलानि=खण्डान्‌ ति 
सेन्बवशिलाशकलानि । वक्त्रस्वन्मुखस्य | ऊष्मा=उष्णता तेन वक्त्रोष्मणा । 
मलिनयन्तिन्मलिनानि कुर्वन्नि | 


समा०--वने आते वनजे इब अद्षिणी यस्य सः, तत्संबुद्धौ दे बनजाक्ष ! 
पहनिमिताः मण्डपा इति पटमण्डपास्तेघ्रु पटमण्डपेछु | बनायुदेशे भवा वनायुः 
देश्याः । सिम्धौ (देशे) भवं सेन्धवम्‌, सैन्धवस्य शिलाः सेन्ववशिलाः, तासां शक- 
लानि इति संन्धबशिलाशकलानि | बक्त्रस्य ऊष्मा बक्त्रोष्मा तेन वक्त्रोष्मणा । 

क्रसि०--दे कमललोचन अज | पटनिर्मिताश्वशालासु संयताः पारसीक 
एते तव सेनाधोटका: निद्रां त्यक्स्वा, लेह्यलबणशिलाखण्डान्‌ निजमुखश्वा- 
सौष्ण्येन मलिनी कु बन्ति । 

हिन्दी--दे कमल के समान नेत्रवाले अज ! बड़े-बड़े, पंटनिर्मित मण्डपों 
में बंधे हुए, काबुलदेश के ये घोड़े, नींद को व्यागकर चाटने योग्य सैन्धा नमक की 
शिलाओं के टुकड़ों को अपने मुख की गरमी से मलिन कर रहे हैं ॥७३॥ 


पञ्चमः सर्गः >) 
भवति विरलभर्किम्लानपु ष्पोपहारः 
स्वकिरणपरिवेषोदू भेदझून्याः प्रदीपाः | 
अयमपि च गिरं नस्त्वत्भबोध प्रयुक्ता- 
मनुवदति शुकस्ते मञ्जुबाक्पञ्जरस्थः ॥ ७४ ॥ 

सङजीविभी--म्लानः पुष्पोषहारः पुष्पपूजा म्लानत्वादेष विरलभक्तिविरल" 
रचनो भवति! प्रदीपाश्च स्वकिरिणानां परिवेषस्य मण्डलस्योद्मेदेन स्फुरणेन 
यत्या भवन्ति निस्तेजस्का भवन्तीत्यर्थः । अपि चायं मङ्गुवाङ्‌ मधुरबचनः पञ्ज- 
रस्थस्ते तव शुकस्स्वत्प्रनोघनिमित्तं प्रयुक्तामुद्यारितां नोऽस्माकं गिरं आशीममुव- 
दति अनुकृत्य वदतीत्यर्थः | इत्थं प्रभातलिङ्गानि वर्तन्ते अतः प्रभो द्वव्यमिति भावः। 

अन्बयः -म्लानपुष्पोहारः, विरळभक्तिः, भवति, प्रदीपाः स्वकिरणपरिवे- 
षोद्मेदशत्याः, भवन्ति, अपि च अयं, मञ्जुवाक्‌ , पञ्जरस्थः, ते शुकः, त्मत्प्रन्‍ 
बोघप्रयुक्तां, न; गिरम्‌ , अनुवदति | 

बारङ्य०--म्लानपुष्पोपहारेण विरळमक्तिना भूयते | प्रदीपेः स्वकिरण परि- 
वेषोद्मेदशत्यैः भूयते । अपि चानेन मञ्जुवाचा पञ्नरस्थेन ते शुकेन व्वत्प्रवोध- 
प्रयुक्ता नः गीरनूद्यते । 

व्याख्या --म्हानःननिःश्वासेन म्लानतां गतः, यः पुष्पोपहारः=कुसुमो- 
पायनमिति म्ळानपुष्पोपहारः । विरलान्शिथिला, भक्तिःन्रचना यस्य सः 
विररुमक्तिः । भवतिङजायते । जात इत्वर्थः | प्रदीपाःनदीपकाः | स्वस्य किरणाः 
स्वकिरिणास्तेषां स्वकिरणानांल्निजरश्मीनां, परिवेष:#मण्डल तस्य उदूमेद्‌ः = 
स्फुरणमिति स्वकिरणपरिवेप्रोद्गेदः तेन शुत्याःन्रहिता इति श्वकिरणपरिवेषो- 
द्वेदशूत्याः भवन्ति । नष्टप्रभाः जाता इव्यर्थः । अपि च अयम्‌=एषः, मक्षु; = 
मनोहरा बाक्च्वाणी यस्य स मञ्जुवाक्‌ । पञ्जरे तिष्ठतीति पञ्जरस्थः पञ्जरमभ्य- 
वती | ते=तत्र। शुकः=्कीरः। तबन्अजस्य, प्रमोषःन्उत्थानम्‌, तज 
प्रयुक्ता = कथिता इति त्त््रबोधभ्रयुक्ता, ताम्‌ । नः = अस्माकं गिरं = 
वा्णीं=वचः । अनुबद्तिन्अनुञ्रवीति अस्मदुक्तस्दुतिपाठं तथेव कथयति 
इत्यर्थः । 

समा०--पुष्पाणामुपहारः पुष्पोषहारः, म्लानश्चासौ पुग्पोपदार; इति म्लान- 
पुष्पोपहारः । विरला मक्तिर्यस्य ख विरलभक्तिः | स्वस्य किरणानां परिवेषः, 

६ 


दर्‌ रघ्रवंशमद्दाकांन्ये 


तस्य उदूमेदेन शून्याः इति स्वकिरणपरिवेषो द्मेदशन्याः । तब प्रबोधाय प्रयुक्ता, 
तां लत्पबोधयुक्ताम्‌ । मझुर्वाक्‌ यस्यासौ मञुवाक्‌ । 

असि०--रात्रौ शयने उपहारार्थमानीतः पुष्पद्दारः ते भुलनिश्वासेनेदानीम्‌ 
म्छानः संजातः । तस्य च गुम्फनमपि विरल जातं, दीपाश्च हतप्रभाः संजाताः, 
पञ्जरे स्थितोऽय कीरोऽपि तब प्रन्नोघायोदीरितं नः स्वुतिपाठमनुबदति। इत्यं 
प्रभातचिह्वानि वर्दन्ते अतस्ट्वयापि प्रबोद्धव्यमिति । 

हिन्दी रात्रिकी सजाबटके लिए भेट में आए हुए पुष्प मुरझाकर गिर 
रहे हैं और दिन का प्रकाश हो जानेके कारण, दीपक भी अपने प्रकाश पुञ्ज 
से हीन दो गये हैं। अर्थात्‌ फीके पढ़ गये हें और पिज्ञरे में बेठा हुआ मधुर 
बोलने बाला यह तुम्हारा सुग्गा मी तुम्हें जगानेके लिए हम लोगोंसे प्रयोग 
किये गये गीतोंको ढुइरा रहा हे | अतः तुम भी अब उठ जाओ || ७४ ॥ 

इति विरचितधारिभर्वन्दिपुत्रेः कुमारः 
सपदि ' बिगतनिद्र्स्तल्पमुञ्झाखकार । 
मद्पड्रनिनदद्विर्बीधितो राजहंसैः 
सुरगज इव गाङ्गं सैकतं सुध्रतीकः ॥ ५ ॥ 

सञजीविन्री--इतीत्थं विरचितवाग्मि्वन्दिपुत्रवेतालिकेः पुत्रग्रहणं समानव- 
यस्कत्व्योतनार्थम्‌ । सपदि विगतनिद्रः कुमारः तल्पं शय्याम्‌ *तल्पं शाय्याद्ददारेषु' 
इत्यमरः । उज्भाञ्चकार विससर्ज | "इजादेश्च गुरुमतोऽर च्छः? इत्याम्प्रत्ययः | 
कथमिव मदेन पढ़ मधुरं निनदद्भिः राजहसैबाँधितः सुप्रतीकाख्यः सुरगज ईशान- 
दिग्गज: गङ्गाया इदं गाङ्गं सेकतं पुलिनभिव । “तोयोत्थितं तत्पुलिनं सेकत 
सिकतामयम्‌? इत्यमरः । 'सिक्रताशर्कराभ्यां च? इत्यण्प्रत्ययः । सुप्रतीकग्रहणं 
प्रायशः केलाखवासिनस्तस्य नित्य गङ्गातटविहारसंमघादित्यनुसयेयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

झन्वयः-इति, विरचितवाग्भिः वल्दिपुत्रैः, सपदि, विगतनिद्रः, कुमारः, 
तल्पम्‌, उज्भांचकार, “कथमिव? मदपढ़, निनदद्भिः; राजहंसैः, बोधितः, 
सुप्रतीकः सुरगजः, गाङ्गं, सैकतम्‌ , इव । 

बाच्य०--विगतनिद्रेण कुमारेण तल्पमुज्भाञ्चक्रे, बोधितेन सुप्रतीकेन 
सुरगजेन याङ्ग सैकतमिव । 


पञ्चमः सर्गः ट्रे 


ञ्यांख्या-- इति=इत्यं पूर्वोक्तप्रकारेण, विरचिता>प्रणीता, वाकःस्तुति- 
बचनं येस्ते, तैः विरचितवाग्मिः | वन्दिनांस्स्ठतिपाठकानां, पुत्राः-सुतास्तेः 
बन्दिपुत्रे: वेतालिकेरित्यर्थः । सवदि-तत्कुणमेव । विगताननष्टा, व्यक्तेत्यर्थः, 
निद्रा<स्वापो यस्य स॒ विगतनिद्रः । कुमारःऱ्युबराजो5जः' तल्परशय्याम्‌ | 
उञ्माञ्चकारत्तत्याज विससर्ज त्यक्तवानित्य्थः | “कथमिव” मदेन-दर्षण, 
पहन्मधुरमिति मदपड़ (हर्षडप्यामोद्वन्मद्‌? इत्यमरः | यथा स्यात्तथा निन- 
द्द्भिभन्कूजद्भिः हंसानां राजानः इति राजहंसास्तेः राजहंसेः-कलहंसेः | 
बोधितःम्उत्यापितः शयनादित्यर्थः | सुप्रतौकः=सुप्रतीकनामा । सुराणां= 
देवानां, गजः=हस्ती इति सुरगजः ईशानदिग्गज इत्यर्थः | गंगाया इंदूर 
गागं=्गङ्गासंबन्धि, सिकताप्रचुरं सैकत-पुलिनम, इवन्त्यथा । 

समा०--विरचिता याकू यैस्ते विरचितवाचस्तैः विरचितयाग्मिः | बन्दिनां 
पुत्राः बन्दिपुत्रास्तेः वन्दिपुत्रेः । विगता निद्रा यस्य स विगतनिद्रः । हंसानां 
राजानः राजहंखस्तैः राजहंसः ! सुराणां गज; सुरगज; 

अभि०--मधुरं कूजद्विः कलहंसेः, बोधितः ईशानदिग्गजः सुप्रतीकः यथा 
गङ्गायाः सेकतं त्यजति, तथेब पूर्वोक्तं स्तुतिपाठं पठद्भिः वेतालिकेः प्रबोघि- 
तोड्जस्तत्क्षणमेव तल्पं त्यक्तवान्‌ । 

हिन्दी-इस प्रकार सुन्दर बचनों की रचना करनेवाले सारणों की 
वाणी से जगे हुए कुमार अज ने, तत्काल ही पलंग को वेसे ही छोड़ दिया 
जेसे मधुर शब्द करनेबाले हंसों फे निनाद से जगा ईशानकोण का पद्दरेदार 
देवगज सुप्रतीक आकाशगङ्गा के रेतीले तट को छोड़ देता है | ७५ ॥ 

अथ विधिमवसाय्य शास्त्रदृष्टं दिवसमुखोचितमखिताक्षिपक्ष्मा । 

कुशळविरचितानुकूलवेषः क्वितिपसमाजमगारस्वयंबरस्थम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सङ्जीबिनी--अयथोध्थानानन्तरमञ्चितानि चारूण्यक्षिपष्माणि यस्य सोऽजः 
शास्रे दृष्टमवगतं दिवतमुखोचितं प्रातःकाळेोचितं विधिमनुष्ठानमवसाय्य समाप्य 
स्यतेण्यन्ताल्ल्यप्‌ । कुशळेः प्रसाधनदक्षेबिरचितो5नुकूलः स्वयंवरोचितो वेषो 
नेपथ्यं यस्य स तथोक्तः सन्स्वयंवरस्थं द्ितिपसमाजं राजसमूइमगादगमत्‌ इणो 
गा लुडि” इति गादेशः । पुष्पिताआङ्गत्तमेतत्‌ । तल्लक्षणम-अथुजि नधुगरे- 
फतो यकारो युजि च नजी जरगाश्च पुष्पिवाग्रा इति ॥ ७६ ॥ 


द्र रघुबंशमहाकान्ये 


झन्बयः-अथ, अद्चिताक्षिपक्ष्मा, शास्त्रदष्टं, दिवसमुखोचित, विधिम्‌, 
अबसाय्य, कुशलविरचितानुकू लवेषः“सन्‌? स्वयंवरह्थं, क्षितिपसमाजम्‌, अगात्‌ । 

वाच्य०---अश्विताक्षिप्मणा कुशलबिरितानुकूलवेषेश “सता? स्वयंवर- 
स्थः द्ितिपसमाजः अगामि । 

व्याख्या--अथः=उत्थानानन्तरम्‌ । अञ्चितानि=चारूणि=घुन्द्राणीत्यर्थः, 
अक्ष्णा=नेत्राणां, पक्ष्माणिलोमानि यस्य सः अद्धिताक्षिषद्मा! शास्त्रे 
=आगमे इष्टं ज्ञातमिति शास्त्रष्ठम्‌। दिवसस्य=दिनस्य, .. मुगवम्‌ः= आतनम्‌, 
आरम्म इत्यर्थः, इति दिवसमुग्वम्‌ , दिंवसमुखे उचितं=्योग्यं कर्तव्यमिति दिवस- 
मुखोचितम्‌ | विधिम्‌ अनुछ्ठानम्‌, अबसाय्यननिर्वर्त्य कुशलेःन्प्रसाधनदच्ेः, विर- 
चितः=्सम्पादितः, अनुकूलः =स्वयंबरयोग्यः वेषः=नेपथ्य यस्य सः क्ुशळविरचिता- 
नुकूलवेधः “सन्‌? | स्वयंवरे=स्वतः पाणिग्रहण तिष्ठतीति स्वयंवरस्थस्तं स्वयं" 
वरस्थम्‌ | क्षितिमप्रथिवीं, पान्तिन्रच्न्तीति क्षितिपास्तेष्रां समाञ्जः=्सभूइ इति- 
क्षितिपसमा अस्तं छितिपसमा जम्‌ | अगात्‌ =अन्रजत्‌ | 

सम्‌०-- अञ्चिवानि अक्ष्णां पश्ष्माभि यस्य सः अिताक्षिपक्मा | शास्त्र 
दृष्ट: शाखइष्टः, तं शास्त्रदष्टम्‌ । दिवसस्य मुखं दिवसमुखं तत्र उचितः, तं 
दिवसमुखोचितम्‌ । कुशछेः विरचितः अनुकूलः वेषो यस्य सः कुशलविर- 
चितानुकूलवेषः स्तरयंबरे तिष्ठतीति स्वयंबरस्थस्तं स्वयंवरस्थम्‌ । क्षिति पान्तीति 
क्षितिपास्तेषां समाजः तं क्षितिपसमाजम्‌ | 

अभि०--तल्पत्यायानन्तरं सुन्दरमेत्रलोमवान्‌, अजः शात्तरोदितं 
प्रातः कृत्यं सन्ध्यावन्द्नादिकं विधाय, प्रसाघनकुशलेः सम्पादितसुवेषः सन्‌ 
स्वयवरस्थरा नसमृहमगमत्‌ १ 

हिन्दी--हस प्रकार शय्या छोड़ने के पश्चात्‌ सुन्दर पलकोंवाले अज प्रातः 
कॉल की सम्पूर्ण सन्ध्यावन्दनादि क्रियाएं समास करके, नेपथ्य रचना के 
विशेषशों के द्वारा विरचित स्वयंवर के योग्य वेषभूषा से सजघजकर स्वयंवर 
में बैठे राजाओं के समाज में चले गये ॥ ७६ ॥ 

इति भ्रीशांकरिषाराद त्तशास्त्रिमित्रविरचितायां '“छात्रोपयोगिनी” व्याखयायां 
रघुबंशे महाकाव्येडजस्वयंबरासिगमनो नाम पञ्चमः सर्गः सम्पूर्ण: || 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


षष्ठ से दशम सर्ग 


कथासार 
षष्ठ सगं 


कबिकुल भूषण, सरस्वती देवी के वरद पुत्र, महाकवि कालिदास ने षष्ठ 
सर्ग में चमत्कारपूर्ण भ्रतीव रमणीयतः तथा स्वाभाविकरूप से इन्दुमती के स्वयंवर 
का वर्णन इस प्रकार किया है । 


रघुपुत्न झज ने स्वयंवर स्थान में जाकर राजा महाराजाओं के बेठने 
योग्य सजाये गये सिंहासनों पर बेठे अतएव देवताश्रो के समान प्रतीत हो रहे 
राजाशों को देखा! दे राजा भी कामदेव के समान सुन्दर भ्रज को देखकर 
इन्दुमती के विषय में निराश हो गये । भ्रज महाराज भोज से दिखाये गये 
विविध रक्ष जटित ऊचे सिंहासन पर नेठ गये। वे उस रंगविरंगे सिंहासन पर 
मोर की पीठ पर बठे कातिकेय के समान शोभित हुए । 

दशकजनों की भाँखें सम्पूर्ण राजमण्डल को छोड़कर अज: ऊपर ही 
भ्रा टिकी 1 घज के वहां बेठते ही बन्दीजन सूर्यवंशी तथा चम्ट्रवंशी राजाभ्रों का 
वर्गच करने लगे तथा सुगन्धित झगर की धुपबत्ती का धुरा श्राकाश में फैल 
गया श्रौर मांगलिक बाजे अजने लगे । इसी बीच मक्षो के बीच बने राजमार्ग 
से इन्दुमती पालकी में बठकर सुनन्दा नाम की झपनी सखी के साथ स्वयंवर- 
स्थल पर आ पहुंची । 

विधाता की भ्रद्वितोय सौन्दर्य सृष्टि उस कन्या के रूप को देखकर सभी 
राजा अपने मन के भावों को इन्दुमती के प्रति प्रकट करने के लिये अनेक 
प्रकार की श्रृंगार चेष्टायें करने लगे । नाटकीय ढंग से कमल को घुमाना तिरछी 
माला को ठोक करना, पर के पंजे से पाचदान को कुरेदना, जरा एक तरफ 
झुककर बगल में बैठे मित्र राजा से बातें करना, अपने नखों से केबड़ के पत्ते 
को फाड़ना, भ्रपने करकमल से पाशे उछालना, तथा ठीक पहने हुए भी मुकुट 
को ठीक करने के बहाने उसमें हाथ फेरना आदि, महाकवि ने सात पद्यो द्वारा 
इन श्युंगार चेष्ठाओं का बहुत ही सुन्दर एवं चमत्कारपूर्ण वर्शास किया है । 
इनका अभिप्राय भी राजाओं ने भपने मनोनुकूल कुछ झोर लगाया, भौर इन्दुमती 


६. २ 


ने इसके विपरीत इन सबको कुलक्षण समझा । महाकवि का यही इन पद्यों 
में चातुर्य है । 

तदनन्तर महाकवि ने स्वयंवर में बंठे राजाओं का बर्यांन करना आरमस्म 
किया वह नैसर्गिक होता हुआ बड़ा ही रांचक एवं सुन्दरतम है । सर्वप्रथम 
मस्रधदेश के राजा परंतप का वरांन है । भूमण्डल पर अनेक राजाओं के रहते 
हुए भी पृथिवी इन्हीं राजा से राजन्वती है और निरन्तर यज्ञ कर रहे इन्होंने 
देवराज इन्द्र को अपने यहाँ बुलाकर इन्द्राणी को चिर वियोगिनी बना दिया । 
यदि इनको वरना चाहो तो अपने-अपने महलों में बेठो पुष्पपुर की महिलाओं 
के नेत्रों को आनन्दित करो । 

परन्तप इन्दुमती को भाया नहीं । उसने सुनन्दा को आगे बढ़ने का इशारा 


किया । सुनन्दा अंगदेश के राआ को दिखाकर कहती है ये भूलोक में भी 
स्वर्ग का सुख भोगते हैं । भ्रतोव सुन्दर हैं। तथा इनके पास सरस्वती और 


लक्ष्मी एक साथ रहती हैं ! भ्रतः कान्ति तथा सुन्दर वाणी वाली तुम ही इनकी 


तीसरी हो जाओ । | रि 
किन्तु इन्दुमती रुचिकर न होते से इसे छोड़कर आगे वठे उजबिनी के 


राजा के सामने जाती है । पदलो गोलमटोल कमर जाला यह राजा महाप्रतापी 
है । यह महाकाल के समीप रहता है भ्रत; भ्न्धेरे पक्ष में भी चान्दनी रातों का 
सदा उपयोग करता है | यदि तुम सिप्रा नदी के वायु से कंपाई गई बाग बगीचों 
की परम्पराश्रों में विहार करना चाहो तो इस तर राजा से विवाह कर लो । 

इसके पश्चात्‌ सुनन्दा जल से व्याप्त भ्रतृूप देश के राजा के समीप ले 
जाकर कहने लगी, यह राजा बड़ा गुणी तथा उस कार्तवीर्यं सहखार्जुन 
के बंश में उत्पन्न हुआ हैँ । जो कि किसी भी मनुष्य के अपराध करने 
का मन में बिचार करने पर भी उस मनुष्य के सामने धनुष बाण लेकर 
खड़ा हो जाता था । इस प्रकार उसने मनुष्यों के मन से भी अपराध का विचार 
हटा दिया था, घ्रोर प्रतापी रावण को भी अपने कारागार में चिरकाल तक 
रखा था । उसी के बंश में यह प्रतीप नाम का राजा उत्पन्न है। इस राजा को 
माहिष्मतो राजधानी की करधनीभूत नर्मदा नदी को महल में बेठकर देखने को 
यदि तुम्हारी भ्रभिलाषा है तो इसकी श्रंक लक्ष्मी हो जाओ । 


( है ) 


अत्यन्त सुन्दर होते हुए भी यह राजा इन्दुमती के मनपसन्द न हुआ । तब 
सुनन्दा के मुख से कवि मथुरा के राजा सुषेणा का वर्णन करते हैं कि इसकी 
कीर्ति दूसरे लोकों में भी गायी जाती है यह नीपवंश में उत्पन्न हुआ है भ्रौर 
इसके पास श्राकर विरोधी प्राणियों ने भी परस्पर का स्वाभाविक बेर त्याग 
दिया है, ओर इसके भ्रन्तःपुर की स्त्रियों के स्तनों के चन्दन से स्मान करते 
समय मथुरा में भी जमुना गंगाजी की तरंगों से मिली हुई सी जान पड़ती है । 
प्रतः कुबेर के बगीचे के समान सुन्दर बृन्दावन में विहार करने की इच्छा हो, तो 
इस युबक राजा से विवाह कर वर्षा ऋतु में सुन्दर गोवर्धन की कन्दराझओं में 
शिलाजीत की भीनी सुगन्ध वालो फुहारों से शीतल चट्टानों पर बेठकर मोरों 
का नाच देखो । 

इसको छोड़कर कुमारी आगे बढ़ी ओर सुनन्दा पुनः कलिङ्ग देश के राजा 
हेमांगद का बर्णन करती है । इसके बाद नागपुर के राजा का वर्णान सुनन्दा 
करली है कि यह पाण्डु प्रान्त का राजा देवताओं के तुल्य है महर्षि प्रगस्त्य जी 
इनसे प्रश्वमेघ के अन्त में भ्रवभृथ स्नान की निर्विष्य सम्पन्तता पूछते हैं। 
श्रौर इसके बल से भयभीत होकर रावणा भी इससे मित्रता रखता है । यह 
नीलकमल के समान श्याम शरीर है ओर तुम गोरोचना के समान गोरी हो 
प्रतः मेघ श्रौर बिजली के समान तुम्हारा संबन्ध हो जाये । यह भी इन्दुमती को 
न जँचा ! जिस प्रकार चलती दीप शिखा ( बत्ती ) रात में जिस जिस मकान 
को छोड़कर आगे बढ़ जातो है तो वह स्थान अन्धकार से विवर्श हो जाता है 
उसो प्रकार इन्दुमती भी जिस २ राजा को छोड़कर भागे बढ़ी बह वह राजा भो 
उदास हो गया । महाकवि की यह उक्ति श्रतीव प्रसिद्ध, चमत्कारपुर्ण स्वाभाविक 
श्रौर झनूठी है इससे विद्वान्‌ लोग कबि को दोफशिखा कवि भी कहने लमे हैं । 

इन सबके पश्चात्‌ रधुपुत्र ज का वर्णन सर्वाधिक मनोरम एवं सर्वातिशायी 
है । इन्दुमती जब अज के सामने पहुंचती है, तो श्रज का दक्षिण वाहु फरकता है 
और अज को विश्वास हो जाता है कि मेरा ही वरण करेगी । इघर इन्दुमतो 
भी सर्वांग सुन्दर सुललित दोष रहित अज को प्राप्तकर भ्रन्यत्र जाने से उसी 
प्रकार रुक गई, जिस प्रकार वसन्त में बौर धराये भ्राम के वृक्ष को छोड़कर 


(४ ) 


भ्रमर पंक्ति दुसरे वृक्षों पर नहीं जाती है। सुनन्दा उनका वर्णन यों करती है 
यह इक्ष्वाकू के वंश में उत्पन्न महाराज दिलीप के पुत्र रघु का सुपुत्र है । जिस 
रधु ने चारों दिशाओं की सम्पत्ति बटोर कर झौर विश्वजित्‌ यज्ञ में सम्पूर्ण 
सम्पत्ति दान कर मिट्री के बरतन ही झपने निकट रखे थे! यह कुमार उसी 
रघु का वैसा ही पुत्र है जेसा इन्द्र का जयन्त है । इसलिये कुल से, कान्ति से, 
नूतन अवस्था से और विनयप्रधान उन उन गुणों से तुम्हारे ही प्रनुरूष इस 
कुमार को तुम वरण कर लो तो रक्ष प्रोर सोने का समागम हो जाय । 

इस प्रकार कुमारी इन्दुमती ने सुनम्दा के हाथों से उस वरमाला को प्रज के 
गले में पहना दिया । झर उधर वरपक्ष के लोग प्रातःकाल में प्रफुल्ल कमल 
सरोवर के समान प्रसन्न हो गये, तथा दूसरे राजा लोग कुमुदवन के समान 
मुरझा गये । 


सप्तम सग 


स्वयंवर का कार्य सम्पन्न होतेपर अपने समान योग्य वर के साथ श्रपनी बहून 
को लेकर महाराज ओज वे नगर में प्रवेश किया । मुरझाये हुए चेहरे वाले दूसरे 
राजा लोग भी इन्दुमती के प्रति निराश होकर भ्रपने रूप एवं वेषभूषा की 
निन्दा करते हुए श्रपने २ शिविरों में चले गये । 

घौर श्रज बधु के साथ, अच्छी प्रकार फूलमाला तथा ध्वजाग्रों से सजाये 
गये राजमार्ग में ग्रा गये । 

तंब वर-वधू को देखने की उत्कण्ठा वाली नगर की सुन्दरियों की इस 
प्रकार की चेष्टाएँ श्रपने २ घरों में होने लगी ! कोई स्त्री श्रपने केश पाशमें माला 
का बान्धना भूलकर जूड़े को हाथ थामे ही खिड़की में जा पहुंची | तो दुसरी 
सुन्दरी महावर लगा रही दासी से अपना पैर छुड़ाकर झरोखे तक महावर लगे 
पैर के निशान बनाती गई । और तीसरी एक नेत्र में काजल कर तथा दुसरे में 
विना काजल लगाये सलाई को हाथ में लिये ही खिडकी में जा पहुंची । 


Co 


तथा चौथी नारी साड़ी की जीवी को बिमा बाँधे योंही हाथ से पकड़े हुए, 
खिड़की में दृष्टि लगाये खड़ी रही । एवं पांचवीं मोतियों की माला गूथ रही थी 
कि जल्दी में छोड़कर ऐसी दौड पड़ो कि खिड़की तक सब मोती तो बिखर गये, 
केवल धागा ही श्रंगूठे में लिपटा रह गया । इन मुन्दरियों के भुखों से भरे 
झरोखे ऐसे लग रहे थे कि मानों चंचल नेत्रूपी भोरों से व्याप्त कमलो से भरे हैं। 


इस प्रकार सब भूलकर सर्वात्मना अज को देखकर वे नगर बधुयें श्रपने २ 
मन की प्रसञ्चता व्यक्त करने लगों, स्वयंवर करना अच्छा हुँम्रा, भ्रन्यथा इन्दुमती 
अपने समान मनोहर पति को कसे प्राप्त करती, और बदि ब्रह्मा इन दोनों को न 
मिलाता तो बर्मा का इन दोनों का सौन्दर्य विधान व्यर्थ हो जाता । 

ये दोनों पूर्वजन्म में अवश्य ही रति और कामदेव रहे होंगे, अन्यथा इस 
बाला ने हजारों राजाओं में अपने तुल्य इसको केसे प्राप्त कर लिया, मन तो 
जन्मान्तर की संगति जानने वाला होता है! इस प्रकार की कथाए नगर की 
वघश्नो के मुख से सुनता हुआ कुमार अज, मांगलिक संविधाओं से सजाये गये 
संबन्धी के घर में पहुंच गये और कामरूप के राजा का हाथ पकड़कर हथिनी 
से उतरकर भीतर चोक में चले गये । 

तब भोज राजा ने मधुपर्क तथा वस्त्र युगल दिया, और उस रेशमी वस्त्र को 
पहने हुए अज को ग्रन्त:पुर के रक्षक्ररण दधू के पास ले गये । वहाँ पर हुवन 
करके अग्नि को साक्षी कर पुरोहित ने बरवधू को मिला दिया । इस सर्ग में 
महाकवि ने ८ ९ इलोकों से विवाह एवं तत्संबन्धी कार्यो का बडा ही सुन्दर 
स्थाभादिक तथा सामाजिक नियमोपनियमों का वर्गान किया है। इस प्रकार से 
विवाह के उपरान्त भोज ने दूसरे राजामओं का भी अलग से सत्कार कर सबको 
विदा कर दिया । 

_ ये राजा लोग अज से इन्दुमती को छीन लेने की इच्छा रो आगे बढ़कर 
मार्ग रोककर बैठ जाते हैं । इबर बहन को अपने सामर्थ्यानुसार अनेक वस्तु देकर 
भोज मे विदा किया, श्रोर तीन रात तक इनके साथ मार्ग में रहकर फिर वे 
भ्रपनी राजधानी में लौट जाते हैं, भोर उधर मार्ग रोक कर बेठे पराजिव राजाओं 
ने मिलकर इन्दुमती को ले जाते हुए प्रज को रोका । यहाँ पर घमासान युद्ध 


त क 


होता है । जिसका वर्णन महाकवि ने पचीस इलोकों में बड़े हो रोचक ढंग से 
किया है । अन्त में अज प्रियंवद नाम के गन्धर्व से प्राप्त किये गन्धर्व देवता वाले 
निद्राकारक अस्त्र को छोड्ता है, जिसके प्रभाव से सबके सब राजा एवं सैनिक 
जैसे के तैसे चेष्टाशून्य हो जाते हैं। और अज को बिजय लक्ष्मी प्राप्त होती है । 
झज विजय शंख बजाते हैं। उस शंखध्वनि को सुनकर उनके सैनिक लौट भाते 
हैं, और अज भी इन्दुमती के पास श्राकर कहते हैं कि हे इन्दुमती, देखो इन 
राजाओं को, ये मुझसे युद्ध करके तुमको छीनना चाहते हँ । इस समय छोटे २ 
बच्चे भी इनके शस्त्र छीन सकते हैं इसी वीरता पर ये तुमको छीनने आये थे 
देखो । पतिशोर्य से इन्दुमती भी बड़ी प्रसन्न हुई किन्तु लज्ञावश स्वयं न कहकर 
झपती दासी के हारा प्रिय का गभिमस्दन किया । इस प्रकार सबको पराजित 
कर मूर्तिमती युद्ध की विजयलक्ष्मी के समान इन्दुमती को लेकर श्रज स्वराजधानी 
में लोट भाषे, यह सब वृत्तान्त रघु ने पहले ही सुन लिया था । श्रतः विजयी 
झौर प्रशंसनीय भार्या से युक्त झज को राज्यभार देकर स्वयं शान्तिमार्ग में 
उत्सुक हो गये । 


अ्रष्ठम सथ 


इसके पश्चात्‌ वेवाहिक मंगल सुत्र को धारण किये हुए ही अज के हाथों में 
महाराज रघु ने वसुधा भी सौंप दी । 

जिस राज्य को प्राप्त करने के लिये राजाओं के लड़के बड़ २ अपराध भी 
कर डालते हे । उसी राज्य को भ्रज ने पिता को भाज्ञा से स्वोकार किया 
न कि भोगतृष्णा से । 

प्रथव वेद के ज्ञाता भुरुवसिष्ठ जी से अभिषेक संस्कार होने पर अज शत्रश्रो 
के दुर्घ हो गये । श्रोर प्रजाने तो पुन: जवान होकर लोट आये रघु ही समझ 
लिया, क्योंकि प्रज ने भ्रपने पिता की राज्यलक्ष्मी ही नहीं प्राप्त की थी किन्तु 
रघु के सभी गुर्णो को भी भ्रा कर लिया था । 
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सभी प्रजाजन यहो समझते थे कि प्रजा में सबसे प्रधिक महाराज भ्रज 
मुझे ही मानते हैं । भ्रोर झज ने भी न तो कठोरता ही भ्रपनाई भोर न अधिक 
सरलता, किन्तु मध्यम व्यवहार का आ्cराश्रय लेकर सभी राजाभों का विनाशन 
करके अपने भ्रधोन कर लिया । 

यह सब देखकर रघु ने आश्रम में जाने का विचार किया । इस विचार को 
सुनकर भज ने भ्रश्रुपुर्ण नेत्र होकर प्रार्थना की कि मुझे छोड़कर भरण्य में 
झाप न जावें । रघु ने भो अ्रांस बहाने बाले पुत्र की इच्छा पूर्ण की, किन्तु 
स्यागो हुई लक्ष्मी को उसी प्रकार स्वीकार नहीं जेसे साँप छोडी हुई अपनी 
केचुल को फिर नहीं धारण करता । 

इसके श्रमम्तर रधु की योग समाधि तथा भज के राज्य पालम श्रौर वर्षन 
का वर्णन महाकवि ने ११ इलोको में बड़ा सुन्दर तथा विवेचनात्मक रूप से 
किया है । 

इसके बाद रघु का योगसमाघि से शरीर त्याग तथा भ्रज के द्वारा उसका 
संस्कार प्रादि का बर्णन है । 

प्रतः परं सुन्दर बे रोक टोक शासन करते हुए झज को पुत्र रत्न की प्राप्ति 
होतो है, उसका नाम दशरथ रखा जाता है । इस प्रकार देव, ऋषि तथा पितृ 
ऋण से भ्रनृण होकर एक दिन महारानी इन्दुमती के साथ नगर के उपवन में 
विहार कर रहे थे कि उसी समय दक्षिशासायर के तउ पर "स्थित गोकर्णा तीर्थ में 
शिवजी की सेवा करने झाकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे । स्वर्गीय पुष्पों से 
बनी माला को उनकी बीर के ऊगर से वायु ने गिरा दिया, श्रोर बह माला 
इन्दुमती के वक्षस्थल पर आकर गिरी । उसके गिरते ही इन्दुमती के साथ २ हो 
राजा भी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सेवकों को चेष्टा से राजा की मूर्च्छा तो 
जाती रहती है। किन्तु इन्दुमती न जी सकी । निष्प्राण इन्दुमती को प्रपनी 
गोद में रखकर राजा अज, अपमो स्वाभाविक धीरता को त्यागकर विलाप करते 
रहे । महाकवि ने श्रज के विलाप का २ इलोकों में बड़ा ही मार्मिक करुणापूर्ण 

` चमत्कारिक सुललित सरल वर्णन किया है । जो किं लोकोसर एवं सर्वातिशायी है । 
इसके बाद किसी प्रकार सचिव वर्ग इन्दुमती के शव को लेकर झग्नि- 
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संस्कार करते हैं, रौर उपवन में ही सवङ्ृत्य समाप्त कर अज शून्य हृदय से 
शोकमग्न हो भ्रयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं । 

उधर यज्ञदीक्षा में बैठे वमि्ठजी ने समाधि के द्वारा अज को शोकमग्न 
जानकर अपने शिष्य को उनके पास भेजकर उपदेश दिया कि हे अज यह इन्दुमती 
हरिणी नाम की अप्सरा थी, एक समय तृखविन्दु नाम के महर्षि की तपस्या को 
भंग करने के लिये इन्द्र की आज्ञा से उवके आश्वम में गई थो, और तभी महर्षि 
ने शाप दिया कि मानुषी हो जाझो, पुनः अप्सरा की प्रार्थना से ऋषि ने 
कहा कि देवलोक के पुष्पदर्शन से तुम फिर अपने रूप में आ जाम्नोमी । सो वह 
शाप देवपुष्पों की माला के दर्शन से समाप्न हो गया है, श्रतः वह स्वर्ग में चली 
गई । दूसरे मरना तो स्वाभाविक प्रकृति ध्रुव है आर जीना विकार है सो वह 
विकार से छुटकर स्वभाव में ग्रा गई है । इस प्रकार ळे मार्मिक एवं समयोचित 
उपदेश देकर बसिष्ठ शिष्य के लोट जाने पर किसी प्रकार आठ वर्ष रहर कुमार 
दशरथ को राज्यपालन का आदेश देकर प्रज, गंगातरजू चरी के संगम में शरीर 
त्यागकर स्वर्ग में इन्दुमती के साथ विहार करने लगे । 


नवम सगै 


अपने पिता के पश्चात्‌ उत्तर कोसल प्रान्तो को प्राप्त करके जिनेन्द्रिय दशरथ 
ने भ्रच्छी प्रकार से शासन किया । उस समय मनीयियों ने देबराज इन्द्र तथा 
राजा दशरथ इन दोनों को हो जलवर्षा धनवर्षा कर परिश्रमियो वी थकावट 
दूर करने वाला कहा है । 

महाराज दशरथ के राज्य में न रोग था, न शत्रु से किसी के श्रनिभव की 
कल्पना थी । इस प्रकार १२ पद्यो में राज्य का तथा दिग्विजय का बड़ा ही 
रोचक तथा सत्य वर्णन किया गया है । इसके बाइ भगब, कोसल, क्रेकय की 
राजकुप्रारियों से राजा का विवाह होता है! मानों प्रभुशक्ति. मंत्रशक्ति, उत्ताह- 
शक्ति के साथ पृथिवी में अबतीर्णी इन्द्र के समान सुशोभित हुए, राजा ने अनेक 
यज्ञ किये । इन सबका भी कबि ने बड़ा प्रभावकारी वर्णान किया । 

इसके पश्चात्‌ वसन्त ऋतु का श्रागमन होता है । महाकवि ने वसन्त वर्णन 
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तथा वसन्तोत्सव का वर्णन प्रायः २३ इलोकों में बहुत मार्मिक, मनोरम उंग से 
किया है । वसन्तोत्सव के उपरान्त राजा मृगया (शिकार ) खेलने के लिए 
सदल बल जाते हैं । २६ पद्यों में शिकार खेलने का बर्णन कवि ने स्वभाविक रूप 
से किया है । इस भ्रवसर पर श्रकणाकुमार अपने भ्रन्धे माता पिता के लिये जल 
लेने तमसा नदी के तीर पर भ्राता है । घडा भरने के शब्द को सुनकर हाथी 
की कल्पनः कर अमवश राजा शन्दवेघी बाण चला देते हूँ, वह बाश श्रवणकुमार 
को लग जाता है । “हा पिताजी?” यह श्रवणकुमार का रोना सुनकर राजा उसके पास 
जाकर ब्रह्महत्या की आशंका से उसका कुल पूछते हैं । श्रषणकुमारक वेश्यसे शूद्रा 
में उत्पन्न भ्रपने को करण जाति का बताने पर राजा भी बहुत दुःखी होते हैं । 

श्रवणाकुमार के कहने पर राजा, उसे उसके भ्रन्धे माता पिता के पास 
ले जाकर श्रज्ञानबश अपना अपराध स्वीकार करते हैं । अन्धमुनि के कहने पर 
राजा चिता तैयार करते हैं तथा श्रवणकुमार के हृदय से वाण निकालते ही बह 
मर आता है, तब अन्धे मुनि राजा को यह शाप देकर कि “श्राप भी मेरी तरह 
वृद्धावस्था में पुत्रशोक से मरोगे” । पुत्र के साथ माता पिता भी मर जाते हैं । 
पुत्रहीन होने के कारणा राजा इस शाप को भी भ्रतुग्रह मानकर दुःखित हृदय से 
घर लौट जाते हैं । 


दशम सरग 


इस प्रकार इन्द्र के समान तेजस्वी राजा दशरथ को शासन करते हुए मुनि 
के शाप से लेकर दस हजार वर्ष बीत गये, किन्तु पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई । 

तब ऋष्यश्यृंगादि ऋत्विजो ने पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करना भारन्म किया भौर 
उधर रावशा से पीडित होकर देवगण क्षीरसागर में विष्णु भगवाम्‌ की शरण में 
गये, और उन्हे विष्णु भगवान्‌ के दर्शन हुए । 

यहाँ पर महाकवि ने ७ से १४ श्लोकों तक विष्णु का वर्णन किया है । 

तब देबताग्रों ने प्रणाम करके विष्णु भगवान्‌ की स्तुति ( १६ ये रेईे वें 
इलोक तक ) की है, जो कि पाण्डित्यपूर्ण गम्भीर वेदवेदान्त का सार होते हुए भी 
कवि के चमत्कार से बड़ी सरल है ! 
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क्षेम प्रश्‍नान्तर विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं मैं जानता हूं कि रावण ने भ्रापके 
महिमा भ्रौर पराक्रम को किस प्रकार झाक्रान्त कर रखा है । श्रोर बह तीनों 
लोक को पोडित कर रहा है यह भी में जानता हूं । श्रतः मेरा वथा तुम सब 
लोगों का रावण को समाप्त करना एक ही कार्य है । 

किन्तु उसने तपस्या करके वर प्राप्त किया है कि 'मनुष्य को छोड़कर भ्राठ 
प्रकार की दैव सृष्टि से मैं न मारा जाऊ । अतः मैं दशरथ का पुत्र होकर 
रणभूमि में उस का शिर काटूगा । भ्रतः हे देवताओं श्रापलोग शीघ्र ही राक्षसों 
से अनास्वादित अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करेगे, अब श्राप रावण के भय को 
छोड़कर निःशंक श्लाकाश मार्ग में विमान से विचरण करेंगे । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो जाते हैं। झर इन्द्रादि देवता भी 
सुग्रीबादि रूप से वानर योनि में जन्म लेकर भूमण्डल में विचरण करते हैं। 
उधर राजा के पुर्वेष्टि यश्च की पूर्णाहुति में अग्नि से एक दिव्य पुरुष स्वर्णपात्र में 
पायस चरु लेकर धाता है । राजा दशरथ ने प्रजापत्य पुरुष से वह चरु ले लिया 
धौर कौसल्या एवं कॅकेयी को वह चरु दे दिया, राजा सुमित्रा को भी चरु भाग 
देना चाहते थे । राजा के मन को जानते हुए उन दोनों रानियों ने अपने भाग 
का श्राध २ सुमित्रा, को दे दिया । तब इन सब ने विष्णु के भ्र से गर्भ धारण 
किया । गर्भ घारणानन्तर इन सब रानियों को अनेक शुभ स्वप्न दीखने सगे । 
तब कौसल्या से राम आर कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण शत्रप्न 
जत्म लेते हैं । 

उधर रावण के मुकुट से मणियों के बहाने मानों राक्षस की राज्यलक्ष्मी 
के आँसू गिर पड़े । संस्कार करने पर बालक धात्री का दूध पीकर पिता के 
प्रानन्द के साथ बढ़ने लग । चारों में आजृस्तेह समान था फिर भी रामलक्ष्मण 
भरतशत्रुव्त की जोड़ी प्रेमपूर्वक प्रसिद्ध हुई । 

इस प्रकार इन चारों पुत्रों मे दैत्यों की तलवार की धार तोडने वाले 
देवगज की तरह, सामादि चार उपायों से नीति की तरह लम्बी २ अपनी 
भुजाम्रां से हरि की तरह राजा दशरथ देदीप्यनान हो गये । 


ललल ह 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


चष्ठ सगं 


स तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्थानुपचारवत्सु । 

बै मानिकानां मरुतामपइयदाकृष्टटीळान्नरलोकपाल्ान्‌॥ १॥ 
जाह्नवी मूध्नि पादे वा कालः कण्ठे बपुष्यथ । 
कामारि कामतातं वा कञ्चिद्देवं भजामहे !। 


सञङ्जीविनी--स इति । सोऽजस्तत्र स्थाने उपचारवत्सु राजोपचारवत्सु 
मञ्चेषु पर्यंङुषु सिहासनस्थान्मनोज्ञवेषान्मनोहरनेपथ्यान्वैमानिकानां विमानै- 
चरताम्‌ । 'चरति’ इति ठक्प्रत्ययः । मरुताममराणाम्‌ । 'मरुती पवनामरौ’ 
इत्यमरः। आकृष्टरीलाम्गृहीतसोमाग्यान्‌, आकृष्टमरुल्लीलानित्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि 
गमकत्वात्समासः । नरलोकं पाछयम्तीति नरलोकपाला: । कमंण्यष्प्रत्ययः । 
तान्मूपालानपश्यत्‌। सर्गेऽस्मिन्मुपजातिश्छन्दः ॥ १ ॥ 
शक्रं पितरम्‌ वन्दे मातरं गिरिजानुगास्‌ । 
यत्स्नेरपुण्योपचयेः परं प्रौठिमुपामतः ॥ १ ॥ 
निध्याय शंकरं साभ्जं नत्वा च गुरुपादुकाम्‌ 
व्याख्यानं रघुवंशस्य घारादत्तः करोम्यहम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय :--स तश्र उपचारवत्सु मञ्चेष सिहासनस्थान्‌ मनोजवेदान्‌, 
देमानिकानां मरुताम्‌ आकृषु्टलीलाम्‌ नरलोकपालान्‌, अपश्यत्‌ । 


व्यार्या--सोऽजः तत्र=स्वयंवरस्थाने उपचाराः सन्ति येषु ते, तेषु उपचार- 
वत्सु = उपकरणयुक्तेषु मञ्चेषु = पर्यङकेषु सिहस्य = सिंहप्रतिकृतेः, असनम्‌ = 
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पीठम्‌ तस्मन्‌ तिष्ठन्ति = उपविशम्तीति सिहासनस्थास्तान्‌ सिहासनस्थान्‌ । 
मनोज्ञः = मनोहर: वेषः = नेपथ्यम्‌ येषां ते तान्‌ मनोज्ञवेषान्‌, विमानेः चरन्ति = 
गच्छन्तीति वैमानिकास्तेषां वैमानिकानां = देवानाम्‌, आकृष्टा = गृहीता लीला = 
सौभाग्यं यैस्ते तान्‌ आकृष्टलीलान्‌, नराणां+्मनुष्या णाम्‌, लोक = भुवन, पालयस्ति= 
रक्षन्तीति नरलोकपाखास्तान्‌ नरलोकपालान्‌, अपश्यत्‌ = ददर्शं । 

समास --सिहस्थ आसनम्‌ तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति मिहासनस्थास्तान्‌ । मनोज्ञः 
वेषः येषान्ते तान्‌ मनोज्ञवेषान्‌ । आकृष्टः लीला थस्ते तान्‌ आकृष्टलीलान्‌ । 
नराणां लोकं पाळयन्तीति ते तानू नरलोकपालान्‌ । 


हिन्दी--कुमार अज ने स्वयंवर स्थान में, सजे हुए मञ्चों पर लगे 
शिहासनो पर बैठे हुए सुन्दर वेष वाले राजाओं को देखा, जो कि विमानों में 
बैठे हुए देवताओं के समान लग रहे थे ॥ १॥ 
रतेगुंहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेण । 
काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमतीनिरशम्‌॥। २ ॥ 
सञङजी ०~रतेरिति । 'रतिः स्मरप्रियायां च रागे च सुरते स्मृता’ इति 
विश्वः । रतेः कामप्रियाया गृहीतानुनयेन स्वीकृतप्राथंनेर, गृहीतरत्यनुनमेनेत्थर्थः। 
सापे्जत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । ईश्वरेण हरेण प्रत्यपितस्वाङगं काममिव स्थितं 
काकुत्स्थमजमालोकयतां नृपाणां मन इन्दुमतीनिराशं वंदर्भीनिःस्पृहं वभूव । 
इन्दुमती सत्पतिमेनं विहाय नास्मान्वरिष्यतीति निङ्चिक्युरित्यर्थः । सर्वातिशय- 
सौन्दर्य मस्येति भावः ॥ २ ॥ 
अन्वय :-रतेः भृहीतान्‌नवेन ईइवरेण प्रत्यापितस्वाङ्गम्‌ कामम्‌ इव स्थितम्‌ 
काङुत्स्थम्‌ आलोकयतास्‌ म्‌पाणाम्‌ मनः इन्दुसतीनिराशस्‌ बभूव 11 
व्योड्य[--रते: = कामपत्न्याः, गृहीत:ः-रवीकृतः, अनुनय'ऱ्मप्रार्थना, येन सः, 
तेन गृहीतानुनयेन, ईशितु शीलमस्येति ईश्वरस्तेन ईर्वरेण = शिवेन, स्वस्थ = 
निजस्यऱ्कामस्य अंगं = झरीरमिति स्वांगम्‌, प्रत्यपितं-प्रतिदत्त, स्वागं=स्वशरीरं 
यस्य सं तं प्रत्यपितस्त्रांगम्‌ कीमम्‌नमन्मथम्‌ इवस्यथ स्थितं ककुत्स्थस्व-गोत्रापत्यं 
पुमान्‌ काकुत्स्थस्तं ययकुत्स्थम्‌=जजम्‌ आ =समन्तात्‌ छोवयतांन्पश्यताम्‌, तृपाषः {= 
रानां मनःनकित्तम्‌, इन्दुमत्यांऽवेदभ्वाम्‌ निराशं =निरभिलावं बभूवम्ूजातम्‌ ! 
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समास :-भुहीतः अनुनयो येन स गृहीतानुनयः । प्रत्यर्पितं स्वांगं यस्य स तँ 
ब्रत्यापितस्वांगभू । निर्गता आशा यस्मात्‌ तत्‌ सिराशम्‌ इन्दुमत्मां निराशमिति इन्दु- 
मतीनिराशम्‌ 1 
हिन्दी-रति की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी ने मानो फिर से जिसे जीवित 
कर दिया हो, ऐसे साक्षात्‌ कामदेव के समान स्थित जज को.देखनेवाले राजाओं 
क्रा मन इन्दुमती को पाने में निराश हो गया ।। २ ॥ 
वेदर्भनिर्दिष्टमसी कुमार: बलप्तेन सोपानपथेन मञ्चम्‌ । 
शिलाविभद्धेमृ गराजशावस्तुङ्गं नगोत्सङ्गमिवारुरोह ॥ २॥ 
सब्जी०-बैदमेंत्ति। असौ कुमारो क्रैवभेण मोजेन निदिष्ट प्रदशित मञ्चं 
पर्षडक क्लूप्तेन सुविहितेन सोपानपथेन । मगराजशात्न;: सिहपोतः । पोछः 
पाकोऽमेको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशु: इत्यमरः । शिलानां विअङगै भंङगी भिः 
स्तुङ्गमुन्मतं नगोत्सङगं शैलाग्रमिव आरुरोह 1 ३ ॥ 
'अन्वय:--असी कुमारः वंदर्भनिविष्टम्‌ मञ्चम्‌, क्लूप्तेत सोपानपथेन 
मगराजशाव:, शिलाविभंग., तुद्धम्‌ नगोत्संगम्‌, इव, आरुरोह । 
व्याख्या-असौरअजः, कुमारःल्रधुपुत्रः, वैदर्भेण = विदर्भ राजेन, निर्दिष्ट मूर 
दर्शितम्‌, मञ्चम्‌ = पयम्‌, क्लृप्तेन = निर्मितेन, सोपानानाम्‌ = आरोहणानाम्‌, 
पन्थाः = माः, तेन सोपानपथेन मृगाणां न हरिणानां, राजाऽ्ङस्वामी , तस्थ शवषय 
शिशुः, इति मृगराजशावः, शिलानाम्‌ = पाषाणानां, विभंगा = भंग्यः, तेः शिला- 


विमंगेश=शिलामार्गणेत्यथः, नगस्यःपवेतस्य, उतसंगम्‌ = अग्रभागमिव, आरुरोह = 
आरूढवान्‌ । 


समास :-वैदर्भण निदिष्टः तं वैदर्भनिदिष्टम्‌ । सोपानस्य पच्धास्तेन सोपा- 
नपथेन । शिलानां विभ्रमाः तैः शिलाविभङगेः । मृगाणां राजा मृगराजः तस्य 
शावः नृगराजशावः । नभस्य उत्सङगः तं नगोहाङगम्‌ । 
हिन्दी-राजकुमार अज, भोजराज से बताए हुए, मञ्च पर, सुन्दर वषी 
दियो के मार्ग से वसे ही चढ़ गए, जिस प्रकार सिह का बच्चा चट्टान पर 
खता हुआ ऊंचे पदत शिखर पर चढ़ जाता है ॥ ३॥ 
पराध्यवर्णास्तरणोपपन्नमासेदिवान्रत्मवदासनं सः। 
भू यिष्ठमासी दुपमे यकान्तिर्म शूरपृष्ठाश्चयिणा गुहेन ॥ ४॥ 
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संजी०-पराध्येंति । परार्ध्याः श्रेष्ठा दर्णा नीलपीतादयो यस्य तेनास्तरणेन 
कम्बलादिनोपपन्नं सडगतं रत्नवद्रत्नखचितमासनं सिहासनमासैदिवानधिष्ठित- 
वान्सोञ्ज; मयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन सेनान्या सह । 'सेनानीरग्निभगुहः' इत्यभरः । 
भूयिष्ठमत्यर्थमुपमेयकान्तिरासीत्‌ । मयूरस्य विचित्ररूपवत्वात्तत्साम्यं रत्नासनस्य । 
तद्दारा च तदारूढयोरपीति मावः ॥ ४ ॥ 

अन्वय:--पराध्यंवर्गास्तरणोपपक्षम्‌, रत्नवदासनम्‌ आसेदिदान सः, मयूर- 
वृहठाश्रयिणा गहेन भूयिष्ठम्‌ उपमेयकान्तिः आसोत्‌ । 

व्याख्या-परार्ध्याः = उत्कृष्टा, वर्णाः <नीलपीतादयः यस्य त पराध्यं- 
वर्णम्‌ । पराध्यवर्ण च तत्‌ आस्तरणंस्कम्बलादि, तेन उपपन्नम्‌ऽ्युक्तम्‌, आच्छा- 
दितमित्यथंः, रत्नानिन्न्हीरकपद्यरागादीनि सन्ति अस्य तत्‌ रत्नवत्‌=हीरकादिमणि- 
खचितमित्यर्थेः, आसनम्‌ = सिंहासनम्‌, आसेदिवान्‌ = अधिष्ठितवान्‌, स; == अजः; 
मयूरस्य = बहिणस्य, पृष्ठं = पशचाद्मागम्‌, आश्रयते"-अधितिष्ठति, इति मयूर- 
पुष्ठाश्रयी तेन मयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन=कार्तिकेयेन भूयिष्ठअत्यधिकम्‌, उपमेया= 
उपमातुं योग्या कान्तिः = शोमा यस्य स उपमेयकान्तिः, आसीत्‌ == अभूत्‌ । 

समासः-नपरार्घ्याः वर्णाः यस्य तत्‌ पराध्यंवर्णञ्च तत्‌ आरस्तरणञ्च तेन 
उपपन्नम्‌ तत्‌ पराध्यंवर्णास्तरणोपपन्नम्‌ 1 रत्नानि सन्त्यस्येति तत्‌ रत्नवत्‌ । उप- 
मेया कान्तिर्थस्य स उपमेयकान्तिः । मयूरस्य पृष्ठम्‌ आश्रयतीति तेन मयूर- 
पृष्ठाश्चयिणा । 

हिन्दी-सुन्दर रंग-विरंगे वस्त्र जिसपर बिछे हुए हैं, ऐसे रत्नजडित 
सिहासन पर बैठा हुआ अजे ऐसा लग रहा था मानो मोर को (अनेक रंगवालो) 
पीठ पर बैठे हुए कातिकेय हों ॥ ४ ॥ 

तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषो दथदृनिरीक्ष्यः । 
सहस्रधात्मा ब्यरुचद्विभक्त: पयोमुचां पडिक्तपु विद्युतेव ॥ ५॥ 

सं जी ० -तास्विति ! तासु रा जपरम्परासु श्रिया लक्ष्म्या कर्त्या पयोमुचां मेघाना 
पंक्तियु विदूयृतेब सहस्चघा विभवतः तरंगेषु तरणिरिव स्वयमेक एव प्रत्येक 
सङक्रामित इत्यर्थः ¦ प्रभाविशेषस्योदयेनाविभविन दुनिरीक्ष्यो दुदशंन आत्मा श्रियः 
स्वरूपं व्यरुचद्रधद्योतिष्ट । 'द्युःद्भचो लुडि' इति परस्मंपदम्‌ । दयुत्तादित्वा- 
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दङुप्रत्ययः । तस्मिन्‌ समये प्रत्येकं स्षक्रान्सलक्ष्मोकतया तेवां किमपि दुरासदं 
तेजः प्रादुरासी दित्यर्थः ॥ ५ 1! 


अन्वयः--तासु राजपरम्परासु खिया (कर्त्या) पयोमुचाम्‌ पंक्तिषु यिद्युता 
इथ सहला. विभक्तः प्रभाविशेषोद्पहुनिरोध्यः आत्मा व्यदबत्‌ । 

व्याख्या---तासु = पूर्योक्तासु राशांन्सममूपालानाम्‌ परम्पराः =पंक्तयः, तासु 
राजपरम्परासु श्रिया=रूक्षम्ा (कर्त्या) पयांसि ३ जलानि, मुञ्चन्तिम्व्वर्षन्तीलि 
पयोमुचस्तेषां पयोमुचाम्‌ = मेघानाम्‌ पंक्दिषु = श्रेणिषु विद्युता नन चपलया इव = 
यथा सहरूधा शब सहसेप्रकारेण विभक्तः = प्रत्येकं व्यक्तिषु संक्रामित हत्यर्थः 1 
प्रमायाः = कान्तेः विशेषः = आधिक्यं तस्य उदयः ०५ आविर्भावः तेन दुनिरीक्ष्य: = 
दुःखेन द्रष्टुं शक्य:, आत्मा जियः स्वरूपम्‌ व्यरुचत्‌ = व्यद्योतिष्ट । स्वथंवरसमये 
प्रत्येक राजसु प्रतिबिम्यितलक्मीकत्वेन मूपालोनामस्यधिक दुर्ध तेज: भ्रादु- 
बंभूवेत्यर्थेः । 

समास:~-राज्ञां परम्पराः तासु राजपरम्परासु । प्रमायाः विशेषस्य उदयेन 
दुनिरीक्ष्यः प्रमाविशेषोदयदुनि रीक्ष्यः पय: मुञ्चन्तीति पयोमुचः, तेषां पयोमुचाम्‌ । 

हिन्दी--स्वयंवर में बैठे प्रत्येक राजा में जैसे बिजली अपनी चमक बादलों 
में बाँट देती है, उसी प्रकार मानो लक्ष्मी ने आँखों को चकाचौंघ कर देने वाली 
अपनी शोमा बाँट दी है, अत: वे अत्यन्त देदीप्यमान हो गये ॥ ५ ॥ 


तेषां महार्हासनस स्थितानामुदारनेपथ्यभृतां स मध्ये । 
रराज धाम्ना रघुसूनुरेव कल्पद्रुमाणामिव पारिजातः ॥ ६॥ 


संजी ०=~तेषामिति। महार्हामनसंस्थितानां श्रेष्ठसिंहासनस्थानाम । उदारने- 
पथ्यभृता मुज्ज्वलवेषधारिणां तेषां राज्ञां मध्ये । कल्पद्रुमाणा मध्ये पारिजात इब 
सुरद्रुमविशेष इव । 'पर्ञ्चते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । संतानः कल्पवृक्ष 
पूंसि वा हरिचम्दनम्‌' इत्यमरः । स रघुसूनुरेव धाम्ना तेजसा । 'भूम्ना’ इति 
पाठेऽतिशाथेनेत्यर्थः । रराज । अत्र कल्पट्टुमशब्दः पञ्चान्यतमविशेषवचनः, उप- 
कल्पयन्ति मनोरथानिति व्युत्पत्त्या युरद्रुममा्रोपलक्षकतथा प्रयुक्त इत्यनुसम्धेयम्‌। 
कल्पा इति द्रुमाः कल्पद्ुमा इति विग्रहः 1 ६ ॥ 


६. रघुवंश सहाक व्ये 


अश्वय:-ऱमहाहनिनसंस्थितानाभ्‌ू उदारमेपथ्यभृताम्‌ तेषास्‌. मध्ये 
कहपद्रमाजाम्‌ मध्ये पारिजातः इक, सः रयसूनुरेय, घादजा रराज । 
व्याड्या--प्रहृच्च तत्‌ अहँञ्चेति महाहेम्‌, महाईम्‌ = बहुमूल्यं श्रंष्ठस्‌ च 
तदास गमूर्तासहावनम्‌ इति महार्हासनस्‌ तस्मिन्‌ संस्थितानः{=उपविप्टानाम्‌ इति 
महाहासन स्थितानाम्‌ , उदारम्‌ मन उज्ज्वलम्‌ नेपथ्यभूऱयेषभूपाम्‌ विश्रतिन्न्थार- 
यन्तीति उदारतेयथ्यमृतस्वैपानुदारनेपथ्यभृतामू, तेपाम्‌=भषालानाम्‌ मध्ये = 
अन्तराले, कल्पद्रुमाणाम्‌ = कल्पवृक्षाणाम मध्ये पारिजात; = देवद्रुमविशेप;, इवः 
यथा स; पूर्वोक्तः रधो; =दिलीपसूनोः सूनुः = पुत्रः इति रघुसूनुः = अज एव 
घाम्वा = तेजसा, रराज = शुशुभे । 


सयासः--महच्च तदह्वेञ्चेत्रि महाहुंभ्‌ , महाहँञ्च तदासनम्‌ महार्हासनम्‌ 
कस्मिन्‌ संस्थितास्तेपाम्‌ महार्हासतसंस्थितानाम्‌ । उदारञ्च तत्‌ नेपथ्यम्‌ इति 
उदारनेपथ्यम्‌ , तद्‌ विश्वतीति उदारनेपथ्यभृतः तेषाम्‌ उदारनेपथ्यमृताम्‌ कल्या 
इति द्रुमाः कल्पद्रुमास्तेपाम्‌ कल्पद्रुमाणाम्‌ । रघोः सूररिदि रघुसूनुः । 
हिन्दी- -जिस प्रकार कल्पवक्षो में पारिजात नामक वृक्ष ही सवसे अधिक 
सुन्दर होता है उसी प्रकार बहुमूल्य सिहासनों पर बैठे हुए और सुन्दर उज्ज्वल 
वेष घरण किए हुए उन राजाओं के बीच में वहे रधु का पुत्र, अज ही तेज से 
खिल रहा था ॥ ६ ॥ 
नेत्रत्रजाः पौरजनस्य तस्मिन्विहाय सर्वान्न पती न्निपेलुः । 
मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षा गन्धद्विपे वन्य इव द्विरेफाः ॥ ७॥ 
संजी ०--नेत्रेति । पौरजनस्य नेशरब्रजा: : सर्वान्वृपती न्विहाय तस्मिन्नजे निपेतुः । 
स एव सर्वोत्कर्षेण ददृश इत्यर्थ: | कथमिव-मदोत्कटे मदेनोड्रिन्यण्डे निभे रमदे वा 
न्ये गन्धप्रधाने द्विये गजे ? रेविता रिक्तीकृता: एष्याणां वृक्षा यैस्ते, त्यदतपुप्पदृक्षा 
इत्यर्थः । द्विरेफा सूद्धा इव ? द्विपस्य वल्यविशेषणं हिशेफाणां एप्पवक्षत्याग- 
सम्भवार्थ कृतम्‌ ॥ ७ ॥। 


अन्दयः--पौरजनस्य नेत्रद्रजाः सर्वान्‌ नृपतीन्‌ विहाय, मदोत्कटे चभ्ये 
गन्धहिपे, रेचितपुष्पन्‌ क्षाः {द्विरेफाः इब तस्मिन्‌ निपेतुः ॥ ७ ॥ 


बष्ठ; समः ७ 


व्याख्या-पुरे भवाः पौराः, पौराणां == नागरिकाणाम्‌, जनः न्न समूहः तस्य ` 
पौरजनस्य, नेत्राणां = चक्षुषां, व्रजाः = समूहाः, इति नेत्र व्रजाः, सर्वान्‌=भखिलान्‌, 
नृपतीन्‌ ८८ भूपालान्‌, विहाय = परित्यज्य, मदेन == मदजलेन, उत्कटः=उदधन्नगण्डः 
तस्मिन्‌ मदोत्कटे, बने मवः वन्यस्तस्मिम्‌ वन्ये = जांगलिके, गन्घप्रघानः दविषः 
गन्घद्विपस्तस्मिन्‌, गन्ध द्विपे = गजे, रेचिताः=्परित्याजितःः, पुष्पाणाम्‌न्न्कुसुमानाम्‌ 
वृक्षाः == दुमा यस्ते रेचितपुष्पवृक्षाः, ढौ रेफौ येषान्ते द्विरेफाःऽश्रमराः इवःच्यथा, 
तस्मिन्‌ = अजे रधुपु्ने निपेतुः == पतिताः । 
समासः--मुरे भवाः पौरास्तेषां जनस्तस्य पौरजनस्य । मैत्राणां ब्रजाः नेत्र- 
ब्रजा:। मदेन उत्कटः इतिं मदोत्कटस्तस्मिन्‌ सदोत्कटे । वने भवः वन्यस्तस्मिन्‌ वन्ये। 
गन्धप्रधानः द्विपः गन्धद्विपः तस्मिन्‌ गन्धद्विपे । पुष्पाणां वृक्षा इति पुष्पवृक्षाः, 
रेचिताः पुष्पवृक्षा यैस्ते रेचितपुष्पवृक्षाः । द्वौ रेफौ येषान्ते द्विरेफाः 1 
हिन्दी -जिस प्रकार फूलबाले वृक्षों को छोड़कर मद बहाने वाले जंगली 
हाथी के ऊपर म्रमर झुक पड़ते हैं; अर्थात्‌ उस हाथी पर चिपट जाते हैं, उसी 
प्रकार नागरिकों के नेत्र सब राजाओं को छोड़कर अज पर ही जा लगे ॥ ७ ॥ 
अथ स्तुते बन्दिभिरन्वयज्ञैः सोमाकंवंश्ये नरदेवलोके । 
सञ्चारिते चागुरुसारयोचौ धूपे समुत्सर्पति वेजयन्ती: ॥ ८॥ 
संजी ०-अथेति । अथान्वयज्ञै राजवंशाभिज्ञैर्बन्दिभिः स्तुतिपाठकः । “बन्दिनः 
स्तुतिपाठकाः’ इत्यमरः । सोमाकेवंश्ये सोमसूर्यवंशभवे नरदेवलोके राजसमूहे स्तुते 
सति । विवेशत्युत्तरेण सम्बन्घः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । सञ्चारिते समन्तात्प्रचा- 
रिते । अगुष्सारो योनिः कारणं यस्थ तस्मिन्धूपे च वैजयन्तीः पताका: समुत्सपंति 
सति अतिक्रम्य भच्छति सति ॥ ८ ॥ 
अन्वय: अथ अन्वयज्ञेः बन्विभिः सोमारकंवंइ्ये नूररेवलोके, स्तुते सति, 
संचारिते अगुरुसारयोनो धूपे बंजयन्तो: समुत्सपंति च सति {कन्या मञ््चरन्तर- 
राजमार्ग विवेशेति दशमइलोकेन!न्वय:) ॥ ८ ॥ 
व्याख्यः-अथः=अनन्तरम्‌, अन्वयम्‌ =कूलम्‌ , जानन्तिःऽबिदन्तीति अन्वयज्ञास्तैः 
अन्वयज्ञैः, वम्दिभिः म स्तुतिपाठकै:, सोमः == चन्द्रः, अकः सूर्येस्तयोः, वंशः = कुरूम्‌ 
तस्मिन्‌ सोमार्के वंशे मवः=उत्पन्नः इति सोमार्कवंश्यः, तस्मिन्‌ सोमार्कवइये, नराणाँन्ः 


< रघुवरामहाकाव्ये 


मनुष्याणां, देवाः=मवामिनस्तेषां, छोके:>समूहः तस्मिन्‌ नरदेवलोके स्तुतेस्प्रशंसिते 
सति, संचारितेन्स्सभन्तात्‌ प्रचारिते अगृरोःमन्सुरभिद्रव्यस्य सारः = सारभागस्तत्त्व- 
मित्यर्यः, योनिः = कारणं यस्य सः अगुस्सारयोनिः, तस्मिन्‌ अगुरुसारयोनौः घूपेर 
सुरभिद्रव्यमिश्रितधूपे च वेजयन्तीः=पताकाः समत्सर्पेतिस्अचिक्रम्य गच्छति सति । 
( कन्या मञ्चान्तरराजमायं विवेशेति सम्बन्धः } । 

समास:-अन्तयं जानन्ति ते अन्ययज्ञास्ते रन्वमज्ञै:, सोमश्च अर्केदचेति तौ 
सोमाकौ तयोः बंश इति सोमारकंबंशस्तस्मिन्‌ भवः, तस्मिन्‌ सोमार्कबंद्ये । नराणां 
देवास्तेषां लोक: इति नरदेवळोकस्तस्मिन्‌ नरदेवलोवेः, अगुरोः सार; योनिः थस्य 
सः, तस्मिन्‌ अगुरुसारयोनो । 

हिन्दो-इसके पश्चात्‌ राजाओं के वंश को जाननेवाले भाँटों ने 
चन्द्रवंश और सूर्यवंश में उत्पन्न उन सब राजाओं की प्रशंसा की । 
( अर्थात्‌ उनका गुणगान किया ) और इधर अगर के सारभाग से बनाई 
श्रूपबत्तियों का घूआँ फहराती हुई झण्डियों के ऊपर चढ़ गया !। ८ ॥ 

पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिनामुद्धतनृत्यहेतौ । 
प्रध्मातशङ्के परितो दिगन्ताँस्तूर्यस्वने मृच्छति म द्ग लाथं ।९॥ 

संजी०--पुर इति! कि च पुरस्योपकण्ठे समीप उपबनान्याश्रयो येषां तेषां 
कलापिनां वहिंणामुद्धतनृत्यहेती मेघघ्वनिसादश्यात्ताण्डवकारणे प्रध्माताः पूरिताः 
श्भा यत्र तस्मिन्‌ मङ्गलार्थं मङगलप्रयोजनके तूर्यस्दने वाद्यघोषे परितः सर्वतो 
दिगन्तान्मूच्छति व्याप्नुवति सति ॥ ९ ॥ 

अन्त्यः --पुरोपकण्ठोपवनाश्चयाणाम्‌ कलापिनाम्‌ उद्धतन्‌त्यहेतौ प्रध्मातशंखे 
मङ्गलाये तूर्यस्वने रितः दिगन्तान्‌ भूच्छंति सति ॥ ९७ 

व्याख्य1-पुरस्य = नगरस्य, उपकण्ठम्‌ = समीपम्‌ इति पुरोपकण्ठम्‌, तत्र 
उपवनानि = आरामाः, इति पुरोपकण्ठोपवनानि, तान्येव आश्रयः=स्थानम्‌ येषान्ते 
ते तेषाम्‌ -पुरोपकण्ठोपवसाश्चयाणाम्‌, कलापाःन्न्बर्हाः सन्ति येषान्ते कलापिनस्तेषां 
कला पिनामून्मयूराण/म्‌, उद्धतम्‌ऽन्ताण्डवःन्व तत्‌ नृत्यमूःमनर्तनमिति, उढतनुत्यम्‌ 
वस्य हेतु :-कारणम्‌ तस्मिन्‌, उद्धतनृत्यहेतौ, प्रध्माताः=पूरिताः वादिताः, शंखा 


जरुड़: शर्स; ९ 


कस्बवः, यत्र तस्मिन्‌ प्रध्मातरोखे, मंगलमेवार्थ: प्रयोजनं यस्य स तस्मिन्‌ मंगलार्थन- 
मंगलप्रयोजनके, तूर्याणां=्वाद्यानाम्‌-स्वनः=धोषः तस्मिन्‌ तुर्येस्वने, परितः = 
स्वेतः, दिशामूः्न्क्ाष्ठानाम्‌, अन्ताः=अवसानास्तान्‌ दिगन्तान्‌ मूच्छेतिन्न्व्याप्नुवति 
सति । (कन्या मज्चान्तरराजमार्ग विवेश) । 

समास :-पुरस्य उपकण्ठमिति पुरोपकण्ठम्‌, तरिमध्‌ यानि उपवनानि, 
तानि आश्रय: येषां ते तेषाम्‌ पुरोषकण्ठोपवनाश्रयाणाम्‌ उदतञ्च तन्नृत्यम्‌ तस्य 
हेतुः इति उद्धतनृत्यहेतुः तस्मिन्‌ उद्धतनृत्यहेतौ, प्रध्माताः शंखा यस्मिन्‌-तस्मिन्‌ 
प्रध्मातशंखे, तूर्याणां स्वनः तस्मिन्‌--तूर्यस्वने, मंगलमेव अर्थः यस्य सः तस्मिन्‌ 
मंगलार्थे, दिशाम्‌ अन्तास्तान्‌ दिगन्तान्‌ ! 

हिन्दी-नगर के आस-पास के उपवनों (बगीचों) में रहने वाले मयूरों के 
ताण्डव मृत्य (उछल कूद कर नाचना ) का कारण अर्थात्‌ मेघ की गर्जना समझ 
कर मोर खूब नाचने लगते हैं और जिसमें शंख बजाये मये हैं एसे मांगलिक बाजों 
की ध्वनि सें दसों दिशाओं के व्याप्त होने पर (अर्थात्‌ गूंज उठने पर) ॥।९॥ 


मनुष्यवाह्मं चतुरस्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि । 
बिवेश मञ्चान्तरराजमार्गं पर्तिवरा क्लृप्तविवाहवेषा || १०॥ 


संजी ०--मनुष्यवाह्ममिति । पति वृणोतीति पतिबरा स्वयंवरा । 'अथ 
स्वयंवरा । पतिवरा च वर्याऽथ' इत्यमरः । 'संज्ञायां भृतवृजिधारिसहितपिदम: 
इत्यनेन खच्प्रत्ययः । क्लृप्तविवाहवेषा कन्येम्दुमतो मनुष्येर्वाह्य परिवारेण परिजनेन 
शोभि चतुरख्रयानं चतुररूवाहनं शिबिकामध्यास्यारुह्य मञ्चान्तरे भञ्चमध्ये मो ` 
राजमार्गस्तं विनेश ।। १० ॥ 

अन्वय :--पतिवरा कलृप्तविवाहवेदः कन्या, भगष्यथाह्मम्‌ परिवारशोभि 
चतुरस्रयानम्‌ अध्यास्य, मञ्चान्तरराजमरगंम्‌ विवेश 1 १० ॥ 

उ्राझ्या--पतिम्‌ =स्वामिनम्‌, दृणोति=रवीक'रोतीति, पतिवरा = स्वथंवरा, 
क्लृप्तः == विहितः विवाहस्य = परिणयस्य, वेषः = नेपथ्यं यया सा क्लृप्तविवाहवेषा, 
कत्या = कुमारी इन्दुमतीत्यर्थेः, मतृष्ये: ==नरेः वाह्यम्‌ = वोढं योग्यम्‌ मनुष्यवाह्मम्‌ 
परिवारेण = परिजनेन (सखीअमेनेत्यर्थः) शोमते = शालते यत्‌ तत्‌ परिवारशोभि, 


१० रघुवंशेक्टरकान्ये 


चत्त्वारः = चतु:संस्यकाः अस्रा:-कोणा: यस्मिन्‌ तत्‌ चतुरस्रम्‌ चतुरस्रञ्च तत्‌ 
यासम्‌ = वाहनन्‌, इति चतुरल्लयानम-शिविकाम्‌, अध्यास्य--आरुह्म, मञ्चानाम्‌ = 
पर्येङ्कानाम्‌, अन्तरम्‌ = मध्यम्‌, इति मंचान्तरम्‌, राज्ञां मार्ग इति राजमार्मः, 
मंचान्तरे यो राजमार्ग इति मञ्चान्तरराजमार्गस्तस्‌ मञ्चान्तरराजमार्गम्‌ विवेश, 
प्रविष्टा । 

ससा म:--पति वृणोति या सा पतिंवरा, क्लूप्त: विवाहस्य वेषो यया सा 
प्रलप्तविवाहवेषा, मनुष्य: वाह्ममिति तत्‌ मनुष्यवाद्धस्‌, परिवारेण शोमते यत्‌ 
तव्‌ परिश्रारंशोमि, चत्वारः अस्ना यस्मिन्‌ तत्‌ चदुरस्रम्‌, चतुरस्रळ्व तत्‌ यानमिति 
तत्‌ चतुरस्रयानम्‌, मञ्चावामन्तरमिति मञ्चान्तरम्‌ तंत्र यो राज्ञां मःगंस्तम्‌ 
मञचोन्तरराजमागंम्‌ । 

हिन्दी--पति को चुनने के लिए विवाह के समय को वेषभूषा घारण किए 
हुए कुमारी इन्दुमती, पालकी में चढ़कर मञ्चों के बीच वाली सड़क में आथी, 
उस पालको को मनुष्य ढो रहे थे और वह चारों तरफ पैदल चलते हुए दास- 
दासियो से सुशोभित थी ॥।१०॥। 

तस्मिन्विधानातिश्ञये विधातुः कन्यामये नेत्रशतैकलक्ष्ये । 
निपेवुरन्तःकरणैर्नरेन्द्रा देहैः स्थिताः केवलमासनेषु ॥ ११॥ 

संजी ०--तस्मिन्तिति। मेत्र्लाना मेकलक्ष्ये ए कदुश्ये कम्यामये कन्यारूपे तस्मि 
न्विघातुविधानातिशये सृष्टिबिदोषे नरेन्द्रा अन्तःकरणेनिपेलुः 1 आसनेषु देहे: केवलं 
'देहैरेव स्थिताः । देहानपि विल्मृत्य तत्रैव दत्तचित्ता बभूष्रित्यथः । अन्तःकरण 
कत्‌ के निपतने नरेन्द्राणां कतृत्वव्यपदेश आदरातिदायार्थः ॥ ११ ॥ 

अन्वथः--नेत्रशर्तकलक्ष्ये कत्यामये तस्मिन्‌ विधातुः विधानातिशये, नरेन्द्राः 
अन्तःकरणे: निपेतुः, आसनेषु देहैः केवलम्‌ स्थिताः । 

व्याख्यान -मेत्राणांम्‌ = चक्षुषाम्‌, शतानि इति नेत्रशतानि, एकदचासौ लक्ष्यः, 
इत्ति एकलक्ष्पः, नेत्रशतानाम्‌ एऋलक्ष्य:5एकदु ह॒य:, तस्मिन्‌ नेत्रशतैकनक्ष्ये, कन्या 
एव इति कन्यामयस्तरिमम्‌ कन्यामये := कन्यारूपे, तस्मिन्‌ःन्पू्तोवते विदघाति लोक- 
मिति विधाता तस्य विवातुः=्हह्मणः, विधानस्य न्मृष्टेः, अतिशयः=विभेषः, तस्मिन्‌ 
विघानातिशये, नराणाम्‌ःन्मनुप्याणाम्‌, इन्द्राः =स्वामिनः इति नरेन्द्राः अन्तःकरणे! = 
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चित्तै: निपेतुः = पतिताः संजाताः, आसनेषु = सिंहासनेषु देहैः =शरीरैः केवलमून्र 
एव स्थिता: = उपविष्टाः, स्वयंवरस्थितो राजलोकः स्वशरीरमपि विस्मृत्य इन्दुः 
` मत्यामेव संलग्नचित्तः संजात इत्यर्थः । 


समास :- एकश्चासौ लक्ष्यः इति ए कलक्ष्यः, नेत्राणाम्‌ शतानीति नेत्रशतानि; 
नेत्रशतानाम्‌ एकलक्ष्यस्तस्मिन्‌ नेत्रशतकलक्ष्ये, कन्या एवेति कन्याभयः तस्मिन्‌ 
कन्यामये । विदधातीति विधाता तस्थ विघातुः विधानस्य अतिशय! इति 
विधानःतिशयस्तस्मिन्‌ विधानातिशये, नराणामिन्द्रा: इति नरेन्द्राः । 


हिन्दी--सैकड़ों नेत्रों का एक ही दर्शनीय उस कम्यास्वरूप में राजा लोग 
अपने अन्त:करण से गिर पड़े ( अर्थात्‌ एकटक होकर देखने रुगे ) वह कन्या 
ब्रह्मा की रचता की एक अतीव सुन्दर कला थी । और सिहासनों पर तो उन 
राजाओं का केवल शरीरमात्र था । अर्थात्‌ उनका देह तो मंचों पर अवश्य पड़ा 
था किन्तु वे अपने को भूलकर एकमात्र इन्दुमती को तन्मय होकर देखते 
ही रहे ॥ ११ ॥। 


ताँ प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूस्यः । 
प्रवालशो मा इव पादपानां शड ङ्कारचेष्टा विविधा बभूवु: ॥। १२॥ 


संजी ०-तामिति। तामिन्दुमतीं प्रति भमिव्यक्तमनो रथानां प्ररूढाfमलाषाणां 
महीपतीनां राज्ञां प्रणयाग्र दूत्यः प्रणयः प्रार्थना प्रेम वा । 'प्रणथास्त्वमी । विस्रम्म- 
याच्ञाप्रेमाणः' इत्यमरः । प्रणयेष्वग्रदूत्य: प्रथमदूतिकाः 1 प्रणयप्रकाशकत्वसाम्याद्‌ 
दूतीत्वव्यपदेशः । विविधाः श्यंगारचेष्टाः भ्यंगारविकारा: पादपानां प्रवालशोभाः 
पह्लवसम्पद इव बभूवुरुत्न्ताः । अत्र श्यृंगारलक्षणं रससुघाकरे-विमावेरनुभादैरच 
स्वोचितँव्यमिचारिमिः । नीता सदस्यरस्यत्वं रतिः शगार उच्यते ॥' रतिरिच्छा- 
विशेष: । तञ्चोक्तं तत्रैव-'यूनोरन्योन्यविशेषस्थायिनीच्छा रतिः स्मृता’ इति । 
चेष्टाशब्देन तदनुभावविशेषा उच्यन्ते । तेऽपि तत्रेवोक्ता:-'भाव॑ मनोगतं साक्षात्स्वहेतुं 
व्यञ्जयन्ति ये । तेऽनुभावा इति ख्याता तरू विक्षेपस्मितादयः ॥ ते वेतुवा चित्तगात्र- 
वाःबुद्धघादम्भसम्भवाः? इति । तत्र गात्रारम्ससम्भवांर्चेष्टाशब्दोकताननुभावान्‌ 
*कशिचित्‌'--इत्यादिभिः श्लोकेँवेक्ष्यति । श्ृंगारामासश्चायम्‌ । ए कत्रैव प्रतिपादवात्‌ । 


श्र रघुदंशमहाक स्ये 


तत्रुवतम्‌-“एकचेवानुरागश्चेत्तिर्यवशब्दगतोऽपि बा ¦ योपितां अर्‌ सक्तिश्चेद्रसा- 
भासस्त्रिधा मत: इति ॥ १२॥ 

अन्वयः--ताम्‌ प्रति अभिव्यक्तमनोरथानास्‌, महीपतीनाम्‌ प्रणयाग्रदूत्यः 
विविधाः शृंगार चेऽट7:, पादपानास्‌ प्रवालशोभा इच बभूवः ॥ १२॥ 

व्याख्या---ताम्‌ = इन्दुसतीम्‌, प्रति = उदहिस्येत्यथः, अमिव्यक्तःन्मप्ररूढः 
मनोरथ: = अभिलापः, येषां ते, तेषाम्‌ अभिव्यक्तमनोरथःनाम्‌, मह्या =पृथिव्याः 
पल्य =स्वामिनस्तेषाम्‌, भहीपतीनाम्‌=राज्ञाम्‌, प्रणयेषुः=श्रार्थनारु प्रेमसु वा अग्र- 
दूत्य: = प्रथ मदूतिका;, विविधाः “= अनेफप्रकाराः, एरंगारस्य = रतेः इच्छा 
विशेषस्थेत्यर्थ: चेष्टाः == अजूनिक्षेपस्मितादयो विकाराः, पारदे पिबन्तीति पादपाः 
तेषाम्‌ पादपानाम्‌ रू वृक्षाणाम्‌, प्रबारानाम्‌ = पल्लवानाम्‌, शोभा: म सम्पदः, 
इति प्रवालशोमा: इव « यथा बभूवुः = उत्पन्नाः । 

समास :---अमिव्यकत: मनोरथः येत्रान्ते तेषाम्‌ अमिव्यक्तमनोरथानाम्‌ , 
मह्या; पतयः इत्ति महीपतयस्तेषाम्‌ नहीपतीनाम्‌ , प्रणयेषु अग्रदूत्यः इति प्रणयाग्र* 
दूत्यः, ज्युगारस्य चेष्टाः श्वृगारचेष्टाः , पादे: पिबत्तीति पादपाः तेषां पादपानाम्‌, 
प्रवालानाम्‌ शोमा: प्रवालणोभाः । 

हिन्दी -~इन्दुभति के प्रति, अपना प्रेम प्रकट करने वाले राजाओं की, वृक्षों 
के पत्तों के समान, अनेक प्रकार की (भ्रू चलाना मुसकराना आदि ) चेष्टाएं होने 
लगी । भानो चे चेष्टाएँ इन्दुमती के पास उनके प्रेम को पहुँचाने बाली 
सर्वप्रथम दूतियाँ थीं ॥ १२॥ 

कडिचट्कराभ्या मुपगू ढनालमालोलषत्राभिहतद्विरेफम्‌ । 
रजोमिरन्तःपरिवेषबन्धि लीलारविन्दं भमणाञ्चकार ॥१३॥ 

संजी ०--कश्चिदिति। कश्चिद्राजा कराभ्यां पाणिभ्यामुपगूढयालं गृहीत- 
नालम्‌ । आलोलेशचञ्चछेः प्थैरभिहतास्ताडिता द्विरेफा भ्रमरा येन ततथोक्तम्‌ 3 
रजोमिः परागेरन्त:परिवेषं भश्डलं बघ्नातीत्यन्तःपरिवेषबत्वि । लीलारदिन्दं भ्र म- 
थाञ्चकार । करस्य लीलारविन्दवत््वयाहं अमयितव्य इति नृपाभिप्रायः । हस्त- 
घूणंकोऽयमपलक्षणक इतीन्दुमत्यमिप्रायः ॥ १३ ॥ 
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अन्वयः-कश्चित्‌ कराभ्याम्‌ उपगढमालम्‌, आलोलपत्राभिहतदिरेफम्‌, 
रजोनिः अन्तः परिवेदः प लीलारविम्दम्‌ भ्रसयाँचकार ॥ 

व्याख्या-कश्चित्‌ू+राजा, कराभ्या म्‌=हस्ताभ्याम्‌, उपगूढम्‌=गृहीतम्‌, नालम्‌ 
मकमलदण्डः यस्य तत्‌ उपग्ढनालम्‌, आलोलानिः=चऽचलानि, पत्राणि = दलानि, 
इति आलोलपताणि, तै: अमिहताः= ताडिताः, द्विरेफाः=त्रम राः येत तत्‌ आलोल- 
पत्राभिहेतद्विरेफम्‌, रजोभिःन्सरागेः पृष्परेण भिरित्वर्थ:, अन्तः्सध्ये, परिबेषम्‌= 
मण्डलम्‌, बध्नातिःऽदिदधातीति परिवेषदस्धि, लीलाया: =क्रीडाया:, अरविन्दम्‌ 
कमछम्‌, इति लीलारविन्दम्‌ अमयांचकार = झऋमयामास । 

समासः--उपगूढम्‌ नालम्‌ यस्य तत्‌ उपगूढनालम्‌, आलोलामि च तानि 
पत्राणि, तैः अभिहताः द्विरेफाः येन तत्‌ आलोलपत्राभिहतद्विरेफम्‌, अन्तः परिवेषं 
बघ्नातीति तत्‌ अन्तःपरिवेषबन्धि, लीलायाः अरविन्दमिति तत्‌ लीछारयिन्दम्‌ । 

हिन्दी-उन राजाओं की विविध चेष्टाओं को दिखाते हैं-कोई राजा दोनों हाथों 
से पकड़ा है डंठल जिसका और जिसने चंचळ पत्तों रो भौरो को मार मगाया है 
तथा जिसमें परागों से मण्डल बन्ध गया है ऐसे सुन्दर कमल को घुमाने लगा । हाथ 
के लीला कमल की तरह, मेरे साथ विवाह हदो जाने पर म॑ भी तुम्हारे इशारे पर 
नाचूँगा ऐसा अभिप्राय राजा का है। यह राजा हाथ हिलमे वाला कुलक्षण 
है, एसा इन्दुमती का अभिप्राय है ॥ १३॥ 


विस्रस्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाङ्गदकोटिळम्नम्‌ । 
प्राळम्बमुस्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचारुवक्त्र: 11 १४॥ 


संजी ०-विस्तस्तमिति । बिलसनशीलो विलासी । 'वौ कषलसकत्थस्रम्भः' इति 
धिनुण्प्रत्ययः । अपरो राजांसाद्विखस्तं रत्वान्‌विद्धं रत्तसचितं यदझगदं केयूरं तस्य 
कोटिलग्नं प्रालम्बमृजुम्बिनी जम्‌ । “प्रालम्बमृजुलम्बि स्मात्कण्डात्‌' इत्यमरः । 
श्राबारम्‌' इति-पाठे तृत्तरीयं वस्त्रम्‌ । उत्कृष्योद्धृत्य साचीकृतं तिर्यक्कृतं चाह 
वतत्रं यस्य से तयोक्त: सन्‌ यथावकाश स्वस्थानं निनाय ¦ प्रावारोत्क्षेपणन्छलेनाहूं 
त्वामेवं परिरप्स्य इति नुपाभिप्रायः । गोपनीयं किङ्चिदंगेषस्ति ततोऽयं प्रावुणुत 
इतीन्दुमत्यमिप्रायः 11 १४ 11 


१४ रघुबंशमहाक!व्ये 


अस्वय:--अपरः वित्पसो अंसात्‌ विश्वस्तम्‌ रत्नातुविद्धांगदकोटिलग्नम्‌ 
प्रालम्बम्‌ उत्कृष्य साचीकृतचारवकत्र: सन्‌ यथावकाइमस्‌ निनाय ॥ १४॥ 
ब्याख्या-विलसति तच्छील: इति विलासी = विलसनशील:, अपर :=अन्यः 
राजा अंतात्नस्कन्धात्‌, बिछस्तमूत्गलितस्‌, रत्नै;-डी रकादिभि:,अनुविद्धमू८क्ष चितम्‌ 
यत्‌ अंगदमून्य्केय्‌रम इति रत्नानुबिद्धांगदम्‌ तस्य कोटी = कोणे, छग्नम्‌=मंदिलप्टम्‌, 
इति रत्नानुविद्धांगदकोटिलग्नम्‌ प्राळम्बम्‌क्जु लम्बिनीम्‌ मालाम्‌, (क्वचित्‌ पुस्तके 
प्रावारमिति पाठे तु प्रावारम्‌ न उत्तरीयवस्त्रम्‌) उत्कृप्य = उद्धृत्य त साचि, इति 
असाचि, असाचि साचि कृतमिति साचीकृतमुस्तियेवकुतम, चारु-सुन्दरम, 
चवत्रमू्न्मुखम्‌ येन सः साचीक्तचार्वक्त्रः सत्‌ यथावकाशम्‌ = यथास्थानम्‌ 


५ 


निचाय = नीतवान्‌ । 
समास:--विलसति तच्छीलः इति विलासी, रत्नैः अनुविद्धम्‌ यत्‌ अंगदमिति 
रत्नामुविद्धांगदम्‌, रत्नानुविद्धांगदस्य कोटिः, तत्र लानमिति तत्‌ रत्नानुविद्धांगदकोटि- 
लग्नम्‌, अवकाशमन तिक्रम्य इति यथावकाशम्‌ । न सचि इति असाचि, असाचि 
साचि संपद्यमानमिति साचीकृतम्‌, पाचीकृतं चारु वक्त्र येन सः साचीकृतचा रुवक्त्र: । 
हिन्दी--हूसरे विलासी (शौकीन) राजा ने कन्धे से सरकी हुई और रत्नों 
से जडित भुजबन्ध के कोने में उलझी हुई, रत्नों की लम्बी भाला को उठाकर कुछ 
तिरछा मुख करके फिर से कण्ठ में ठीक स्थान में रख दिया । ऐसा करके राजा ने 
यह संकेत किया कि मै हमेशा तुमको गले का हार बनाए रहुँगा । इसके विपरीत 
इन्दुमती ने यह समझा कि इसके कन्धे में कुछ रोग कुबड़ आदि हैं, अत: उसे यह 
छिपा रहा है ॥ १७ ॥ 
आकुश्विताग्राकुलिना ततोऽन्यः किव्चित्समावजितनेत्रशोभ: । 
तियेग्विसंसपिनखप्रभेण पादेन हैमं विलिलेख पीठम्‌ ॥ १५॥ 
संजी ०-आकुङ्चितेति । ततः पूर्वोक्तादन्योऽपरो राजा किञ्चित्समावजित- 
नेत्रशोम ईषदर्वाक्पातितनेत्रशोभः सन्‌ । आकुञ्चित आमुग्ना अग्राङगुलयो यस्य 
तेन तिर्यग्विसंसपिण्यो नखप्रमा यस्य तेन च पादेन हैमं हिरण्मयं पीठ पादपीठं 
विडिलेख लिखितवान्‌ । पाउाङगुलीनामाकुञ्चतेन स्थं भत्समीपमागच्छेति 
नृपाभिप्रायः । भूमिविलेखकोऽयसपल्षणक इतीन्दूमः्यःरायः । भमिविठेखनं रु 
लक्ष्मीविनाशहेलुः ॥ १५ ॥ 


षष्ठ! सर्गः १५ 


अन्वय:-ततः अन्य: किचित्समावजितनेत्रशोभ: सत्‌ आकुळ्चिताग्रांगुलिना 
तिर्यग्विसंसपिनखप्रभेण पादेन हैमं पीठम्‌ विलिलेछ ।। १५॥। 
व्याख्या-~ततः = तस्मात्‌ == पूर्वोक्तात्‌ अन्य: = अपर: राजा, किचित्‌ == 
ईषल्‌ समावर्जि ता=अर्वाक्पातिता नेत्रयोः = चक्षुषो: शोभा=कान्तिः येन सः 
किचित्समावजितनेत्रशोभः सन्‌, आकुञ्चिता = ईपद्भुग्नाः अग्रांगुलयः = 
अंगुल्यप्रभागा: यस्य स तेन, आकुञ्िताग्रांगुलिना, तिर्यकविसंसपिण्यः = साचि- 
विसंसर्पणशीला: नखामः = पुनर्मेवानाम्‌, शोभा; =कान्तयः यस्य सः तेन 
तियंग्विसंसपिनखप्रमे ण, पादेन==चरणेन हेम्नो विकारः इति हैमं = सुदर्णनिमितम्‌, 
पीठम्‌ = पादासनम, विलिलेख = लिखितवान्‌ । 
समासः:---किचित्‌ समावजिता नेत्राणां शोमा पेन सः, किवित्समावर्जित- 
नेत्रशोभ:, आकुञ्चिताः अग्रांगुलयो यस्य स तेन आकुञ्चिताग्रांगुलिना, न्िर्थक्‌ 
बिसंसपिंण्यः नखानां प्रभाः थस्य स तेन, तिर्यम्विसंसपिनखप्रभेण । हेम्रो विकारः 
इति हैमम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी पहले से अतिरिक्त तीसरा राजा आँखे मटकाकर जिसको अंगुलियाँ 
कुछ सिकोड़ ली गई हैं और जिसके नखों की किरणें तिरछी फैल रही हैं ऐसे 
पैर से सोने के पादपीठ को लिखने लगा, अर्थात्‌ पीढे को कुरेदने लगा। इस 
संकेत से राजा इन्दुमती को अपने पास बुलाना चाहता है। और इसके विपरीत 
इन्दुमती का आशथ यह है कि यह राजा तो जमीन खोदने वाला कुलक्षणी है, 
क्योंकि जमीन खोदना लक्ष्मी का विनाशकारक है ॥ १५ ॥ 
निवेश्य वामं भुजमासमार्ध तत्सन्निवेशादधिकोन्नतांतः। 
कश्चिद्विवृत्तत्रिकभिन्नहारः सुहृत्समाभाषणतत्परोऽभूत्‌।। १६॥ 
संजी ०--निवेच्येति । कश्चिद्राजा वामं भुजमासनाघे सिहासनैकदेशे निवेश्य 
संस्थाप्य तत्सन्रिवेशात्तस्य काममुजस्य सन्निवेशात्संस्थापनादधिकोन्नतोऽसो वामांस 
एव यस्य स तथोक्तः सन्‌ । विवृत्ते परावृत्ते त्रिके त्रिकप्रदेशे भिन्नहारी लुण्ठितहारः 
सन्‌ । "पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌’ इत्यमरः । सुहृत्समाभाषणतत्परोऽभूत्‌ । वामपार्श्व- 
वतिनेव मित्रेण सम्भाषितुं प्रवृत्त इत्यर्थः । अत एव विवृत्तत्रिकत्वं घटते । त्वया 
वामाङगें निवेशितया सहैवं वार्ता करिष्य इति मृपानिप्रायः। परं दृष्ट्वा 
पराइमुखोऽयं न कार्येकत तीन्दुमत्यभि प्रायः ॥ १६ ॥ 


१६ रघ्वंशमहाकाव्ये 


अन्वयः--कशिचित्‌ (राजा) वामम्‌ भुजम्‌ अशसन!ष निवेश्य तत्सस्तिदेशात्‌ 
अधिकोन्नतांस: सन्‌ विवृत्तत्रिकमि्रहारः सन्‌, सुद्ूत्समाभाषणतत्परः अभूत्‌ । 
व्याख्या--कश्चित्‌ = राजा, वामम्‌ = वक्षिणेतरम्‌, भुजम्‌ = बाहुम्‌, 
आसनस्य = सिंहासनस्य, अर्थम्‌ म्म एकदेशस्तस्मिन्‌ आस॒नार्छे निवेदय = संस्थाप्य, 
तस्य-= वामभुजस्य, संनिवेशः =स्थापनम्‌ तस्मात्‌ तत्संनिवेक्षात्‌, अविकः = तिङेयः, 
उन्नतः = उच्चः उत्थितः, असः = वामांसः यस्य सः, अधिकोन्नतांसः, सन्‌ 
वियृतम्‌ = परावृत्तम्‌, त्रिकम्‌ = पृष्ठवंशाघरम्‌, इति विवृत्तत्रिकम्‌ तत्र भिन्नः = 
छुठित:, हारः = मणिमाला यस्य सः, विवृत्तत्रिकभिन्चहारः सन्‌, सुहृदा = मित्रेण 
(सह) समाभाषणम्‌ = आलापः, तत्र तत्परः =संलग्नः = प्रवृत्त इत्यर्थं :, इति 
सुहृत्सम! माषणतेत्पर:, अभूत्‌ = अभवत्‌ जात इति यावत्‌ । 
हिन्दी--कोई राजा अपने बाएँ हाथ को सिंहासन के आधे झग में रखकर 
बाई ओर बैठे मित्र से वार्तालाप करने लगा । और बाएँ हाथ' के. वहाँ रखने से 
बायाँ कन्घा ऊँचा उठ गया, अतएड गले का हार घुमी हुई पीठ पर लटक गया । 
वाभांग में बेठाकर तुम्हारे साथ इसी प्रकार प्रमालाप किया करूंगा यह राजा 
का अभिप्राय था, किन्तु इन्दुमती ने जान लिया कि दूसरे को देखकर मंड फेरने 
बाळा यह तो कर्तव्यपराझमुख है ॥१६॥ 
विळासिनीविभ्रमदन्तपत्रमापाण्डुरं केतकबहुमन्यः । 
ब्रियानितम्बोचितसन्निबेश्ैविपाटयामास युवा नखाग्रैः ॥ १७॥ 
संजी ° -विळासिनीति। अन्यो युवा बिलासिन्याः प्रियाया विन्न मार्थ दन्तपत्र 
दन्तपत्रमूतमापाऽ्डुरं केतकबर्ह केतकदरूम्‌। 'दलेऽपि बहुम्‌’ इत्यभरः । ग्रिया- 
नितम्ब उचितसन्निवेशरम्यस्तनिक्षेपणनखाग्र विणटयामास बिदारयामास ! अहं तव 
नितम्व एवं नखब्रणादीन्दास्यामीति नृपाशयः । तृणच्छदकवःपत्रपाङकोऽयमप- 
लक्षणक इतीन्दुमत्याशयः ॥१७॥ 
अस्ववः--अन्यः युवा विलासिनोविसमदन्तपत्रम्‌ आपाण्ड्रम, केतकबहम्‌, 
प्रियानितम्धोधितसनिदेश: नखाग्रे, विवाटयामास ॥।१७१ 
व्याख्या-अन्यः-्अपर:, वुघान्स्तरुणः, विलासिन्यो ऽउप्रियाया?, विश्न मार्थम्‌= 
विलासप्रयोजनकं, दन्तपत्रमूचदन्तपत्रमूतम्‌, कणंभूषण मूतमित्यन्ये, इति विलासिवी- 


२ चघ्छ: सर्ग: १७ 


विभ्रमदन्तपत्रम, आपाण्डुरम्‌ = किंञ्चिद्धवलम्‌, केतकस्य =केतक्याः, बहस्‌ = दलम्‌, 
ब्रियाया: = स्वभार्याया:, नितम्बः = कटिपर्चाद्भागः, इति प्रियानितम्बस्तस्भिन्‌ 
उचितः = अम्यस्तः, संनिवेश: = निक्षेपणम्‌ येषाम्ताति प्रियानितम्बोचितर्सनिवेशानि 
तँस्तथोक्तैः, नखानाम्‌ = कररुहाणाम्‌, अग्राणि = अग्रमागाः, तैः, नखाग्रै, विपाट- 
यामास = विदारयामास । 

समास :--विलासिन्या: वि श्रमार्थ उन्तपत्रमिति दिलासिनीवि अमदन्तपत्रं 
तल । आसमन्तात्‌ पाण्डरमिति तत्‌ ओपाण्डुरम्‌, केतकस्य बहुँमिति केतकबहुँम्‌ 
तत, मितरां तम्यते इति नितम्बः, प्रियायाः नितम्बः प्रियानितम्बस्तव उचितः 
संतिवेद: येषान्ताति तैः प्रियानितम्बोचितसंमिवेसैः नखानाम्‌ अग्राणि तै: नखाग्रे: । 

हिन्दी--एक दूसरा जवान राजा, प्रिया के नितम्बों पर चिह्न बनाने में 
अभ्यस्त नखों से केबड़े के उन सुफेद पत्तों को नोचने लगा जो कि किसी विलासी 
स्त्री के श्रृंगार के लिए कान के आभूषण के समान कटे थे । मै तुम्हारे नितम्ब 
पर इसी प्रकार नखचिल्ल लगाऊंगा, यह अभिप्राय राजा का था। और इन्दुमती 
ने सोचा कि यह तो तिनके तोड्ने की तरह पत्ते को छेदने वाळा कुछक्षणी है ।। १७१ 


कुशेशयाताञ्रतलेन कश्चिस्करेण रेखाधवजलाञ्छनेन । 
रर्नाङ्गुली यप्रभयानुविद्धानुदीरथामास सलीलमक्षान्‌ ॥ १८॥ 


संजी ०--कुशेशयेति। कश्चिद्राजा कुशेशयं शतपत्रमिवाता ञ्जं तलं यस्थ तेने । 
आतपत्र कुशेशयम्‌’ इत्यमरः । रेखारूपो घ्वजो लाञ्छनं यस्य तैन करेण । अङगु- 
लीषु भवान्यगुलीयान्यूमिकाः। 'अङ्गुलीयकमूमिका' इत्यमरः। 'जि ह्वामूलाङगुः 
छेकछः' इति छप्रत्ययः । रत्नानामङंगुलीयानि तेषां प्रभयानुविद्वान्व्याप्ता- 
नक्षान्पाशान्‌ । 'अक्षास्तु देवनाः पाशकाइच ते” इत्यमरः । सलीलमुदारयामासोच्चि- 
क्षेप । अहं त्वया सहैवं रंस्थ इति नृपाभिप्रायः । अक्षचानुर्यण कापुरुषो ऽयरमितीन्दु- 
मत्यभित्रायः । अक्षैर्मा दीव्येत्‌, इति श्रुतिनिषेघात्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्व यः-किचद्‌ कुझेशयातास्रतलेन, रेखाध्वजलाञ्छनेन, करेण रत्नांगुलीय- 
प्रभयानुविद्धान्‌ अक्षान्‌ सलीलम्‌ उदीरयासास । 
व्याख्य[-करिचितुअन्यो राजा, कुशेशयंन्zरक्तोत्णलमिव, आताञ्रम्‌=शा रक्तम्‌, 
तलम्‌ःतपाणितलम्‌ यस्य स तेत कुशेशयाता म्तछेन, रेखारूपो ध्वज इति रेखाध्वजः, 


१८ रघवंशमहाकाव्ये 


रेखाघ्वजः = केखापताका, मा ग्वसूचकपाणिरेखारूपध्वज इत्यर्थः, क।ञछनम्‌=चिह्भं 
यस्य स तेन रेखाध्वजलाञ्छनेन करेण «पाणिना, अंगुलिषु भवन्ति, अंगुलीसानि, 
रत्नानाम्‌ = हीरकादिमणीनाम्‌ अंगुलीयानि = मुद्रिकाः, तेषां एभा = कान्तिः तया, 
रत्वांगुलीयप्रभया, अनुविद्धान्‌ = व्याप्तान्‌ , अक्षान्‌ = पाशान्‌ लीलया सहितिमिति, 
सलीलम्‌ = सत्रीडम्‌, उदीरयामास == उच्चिक्षेप । 

समास:---कुशंशयमिव आतां तलं यस्य स तेन तथोउतेन, रेखारूपो ध्वजः 
छाऊछनं यस्य स तेन रेखाध्वजलाज्छनेन, अंग्रुलीषु भवानि अंगुलीयानि, रत्तानाम्‌ 
अंगुळीयानीति रत्नांगुलीयानि तेषां प्रमा तया रत्नांगुलीयप्रमया, लीलया सहितमिति 
सलीलम्‌ । 

हिन्दी-~कोई दूसरा राजा, जिसकी हथेली कमळ के समान लाल थी, एवं 
जिस हथेली पर रेखारूपी ध्वजा का चिह्न वना था, ऐसे अपने हाथ में उन पाझों 
को उछाल रहा था, जिस पर रत्नजटित अंगूठी की कान्हि झलक रही थी । में 
तुम्हारे साथ विवाह हो जाने पर सदा इस प्रकार पासा खेला करूँगा थह राजा 
का अभिप्राय था, किन्तु जुआ खेलने में चतुर यह कापुरुष है यह इन्दुभती का 
अभिप्राय था ॥ १८॥ 

कड्चिद्यवाभागम वस्थितेऽपि स्व सन्निदेशाद्व घतिलडिःघनीव । 
वस्द्राशुगर्भाङगुलिरन्ध्रमेक व्यापारयामास करं किरीटे ॥ १९॥ 

संजी?-क़दिचिदिति। कर्चिद्यथाभागं यथास्थानमवस्थितेऽपि स्वसन्नि- 
बेशाद्वघतिलङ्किधनीव स्वस्थानाच्चरित इव किरीटे वज्राणा किरीटगतानामंशवो 
गर्भ येषां तान्यङगुलिरन्छाणि यस्य तमेकं करं व्यापारयामास । किरीटवत्ममं 
शिरसि स्थितामपि त्वां मार न मन्य इति मृपामिध्रायः । सिरसि न्यस्तहस्तो- 
डवमपळलक्षण इत्तीन्दुमत्यशिप्रायः ।। १९॥ 

अस्वयः-कश्चित्‌ थयाभागम्‌ अवस्थिते अपि स्वसंतिवेशात्‌ व्यक्लिधनि 
इव किरीडे जज्तांशुगर्भा गुलिरन्ध्रम्‌ एकम्‌ करम्‌ व्यापारयामास । 

व्यार पा~कर्चित्‌मराजा, भागमू=्ह्वानसनतिक्रम्धेति, सथा भागम*यथास्था- 
चम्‌, अ स्थितेमबर्त माने पि, सवस्यङनिजस्य, संनिवेश;-्स्थानम्‌,दस्मात्‌ स्वस्त निवेशात्‌ 
व्यतिळंघिति = चकिते, इव =यथा, किरीटे = मुकुटे, अंगुलीनाम्‌ = करंशाखानाम्‌, 


षष्ठः सगः १९ 


रन्प्राणि छिद्राणीति अंगुलि रन्घ्राणि, बप्त्राणाम्‌ न्मुकटजड्तिहीरका दीनाम्‌ अंशवः== 
किरणाः गर्भे-मश्ये येषां तानि, इति वञ्ाशुगर्भाणि, वञ्रांशुगर्भाणि अंगुलि 
रन्ध्राणि यस्य स तम्‌ तथोक्तम्‌, एकम्‌नन्द्वयो रन्यतरम्‌, करम्‌ = हस्तम्‌ ब्यापारया- 
मास प्रयोजयामास । 

समा स:-भागमनतिक्रम्य यथाभागम्‌, स्वस्य संनिवेशः रंवरूनिवेदास्त- 
स्मात्‌ स्वसंनिदेशात्‌, अंगुलीनाम्‌ रन्ध्राणि इति अंगुरिरन््राणि, बज्राणाम्‌ अंशवः 
गर्भे येपां तानि वर्जाशुगर्माणि, बञ्चाजुगर्माणि अंगुलिरन्धाणि यस्य स तम्‌ 
वज्दरांशुगर्भाङगुिरन्ध्रम्‌ । 

हिन्दी-कोई दूसरा राजा, ठीक अपनी जगह रखे रहने पर भी मानो अपने 
स्थान से सरक गया हो, ऐसे मुकूट पर एक हाथ को बार-बार फरने लगा । जिस 
हाथ की अंगुलियों के बीच का भाग रत्नों की किरणों से चमक उठता था । 

इस मुकुट की तरह मेरे सिर आँखों पर चढ़ी हुई तुमको मैं भार स्वरूप नहीं 
मानूंगा । अर्थात्‌ सदा सिंर आँखों पर तुमको रख्‌ँगा, यह राजा का अभिप्राय 
था । किन्तु इन्दुगती ने समझा कि यह तो मस्तक पर हाथ रखने वाला कुल- 
क्षणी हे !1 १९॥ 

ततो नृपाणां श्रुतवृत्तवंशा पुंदत्मगल्भा प्रतिहाररक्षी । 
प्राक्सन्चिकर्ष मगधेइवरस्थ नीत्वा कुमारीमवदत्सुनन्दा ॥२०॥ 

संजी०-तत इति । ततोऽनत्तरं नृषाणां श्रुतवत्तदंशा श्रृतन्‌पवत्तबंहीत्यर्थः । 
सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । प्रगल्मा वास्मिनी सुनन्दा सुनग्दाख्या प्रतिहार 
रक्षतीति प्रतिहाररक्षी द्वारपालिका । कर्मेण्यण्प्रत्ययः । 'टिड्ढाणनृद्वयसच्‌दध्नन्‌- 
मात्रचूतथपूठकठन्कञूक्दरपः? इत्यनेत डीप्‌ ! प्रावप्रथमं कुमारीमिन्दुमतीम्‌ । 
मगधेश्वरस्य सन्निकर्ष सभीपं नीत्वा पूजत्पुंसा तुल्यम्‌ । 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति!' 
इति वतिप्रत्ययः | अददत्‌ ।! २० ।! 

अन्त्रयः--ततः नृपाणाम्‌ श्रुतदृत्तवंशा पुंबत्परगल्भा, सुनन्दा प्रतिहाररक्षी, 
प्राक्‌ कुमारीम्‌ मगधेश्वरस्य संनिकर्षम्‌ नीत्दा अवदत्‌ । 

व्याख्या-ततः = अनम्तरम्‌, नृपाणाम्‌ = राज्ञाम्‌, वृत्तानि = चरितानि, 
वंशा: == कुलानीति, वृत्तर्वशाः, श्रुताः = आकर्णिताः वृत्तवंशा यया सा श्ुतवृत्तवंशा, 
पंख तुल्यमिति पुंवत्‌ पुर्षवत्‌ प्रगल्भा = वाभ्मिनी, सुनन्दा = एतन्ना म्री प्रतिहारम्‌ 


२० रघवंदापहाका व्ये 


रक्षतीति प्रतिहाररक्षी = द्वारपालिका, प्राक = प्रथमम्‌, कुमारीम्‌ = इन्दुमतीम्‌, 
मगधानामीश्वर इति मगधेइवरः तस्य मगधेश्वरस्य सनिकर्ष = समीपम्‌, 
मीत्वा = प्रापय्य, अवदत्‌ == उंक्तबती । 

समासः-नृन्‌ = जनान्‌ पान्ति = रक्षन्तीति नुपास्तेपाम्‌ नृपाणाम्‌ वृत्तानि च 
बंशांश्चेति वृत्तनंशाः, श्रुताः वृत्तवंशा यया सा श्रुतवृत्तवंशा, पुंसा तुल्यमिति पुवत्‌, 
प्रकर्षेण गल्मते इति प्रगल्भा, प्रतिहारं रक्षतीति प्रतिहाररक्षी, मगभघानामीरवर 
इति मगधेस्वरस्तस्य मगधेश्वरस्य । 

हिन्दी -इसके पश्चात्‌ राजाओं के चरित्र एवं वेशावली को जाननेवाली 
पुरुषों के समान बड़ी ही ढीठ बोलने वाली सुनन्दा नाभ की प्रतिहारी (रतिवास 
की द्वारपालिका ) सर्वप्रथम इन्दुमती को मगघ नरेश के पास ले जाकर कहने 


लगी ॥ २० ॥ 
असौ शरण्यः शरणोन्मुखानामगाधसत्त्वो मगधप्रतिष्ठः । 


राजा प्रजारञ्जनलब्धवणेः परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥९१॥ 
संजी ०-असाविति । असौ राजा । असाविति पुरोवतिंनो निर्देश; । एवमुत्तर- 
तरापिद्रष्टव्यम्‌ । शरणोन्मुखानां शरणार्थिनां शरण्यः शरणे रक्षणे साधुः, (तत्र 
साधुः इति यत्रत्ययः। शरणं मवितुमहंः शरण्य इति नाथनिरुक्तिनिमू लेव । 
अगाघसर्वो गम्भीरस्वभावः । “सत्त्वं गुणे पिशाचादौ बले द्रव्यस्वभावयोः' इति 
विश्व: । मगघा जनपदाः तेषु प्रतिष्ठास्पदं यस्य स॒ मगधप्रतिष्ठः, प्रतिष्ठा 
कृत्यमास्पदम्‌? इत्यमरः । प्रजारञ्जने लब्धवर्णो विचक्षणः । यद्वा प्रजारञ्जनेन 
लब्घोत्कर्ष: 1 पराञ्छत्र्‌ तापयतीति परन्तपः परन्तपाख्यः । 'द्विषत्परयोस्तापे' 
इति खञ्प्रत्ययः । 'खसि हुस्व” इति ह्वस्वः । 'अरुद्विषदजन्तस्य मुम' इति 
मुमागमः । नामेति प्रसिद्धौ, यथानामा, झत्रुसन्तापनादिति भावः ॥ २१॥ 
अन्वयः --असौ राजा शरणोन्म्‌खानाम्‌ शरण्यः अगाधसर्वः मगधप्रतिष्डः 
प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपः नाम ययार्थनाभा, अस्तीति शेषः । 
व्याख्या - असौ=पुरोबर्ली राजा = भूपालः, ज्ञरणार्थम्‌ उन्मुखा इति शरणो- 
न्मुखास्तेषां श रणोन्मुखानाम्‌ = शरणागतानाम्‌, शरणे साधुरिति शरण्य:-रक्षकः, 
अगाघ=्गम्भोरम्‌ सत्त्व स्वमावो बलञ्च यस्य सः अगाधसत्त्वः, मगधेपु=मगध- 
जनपदेषु प्रतिष्ठा =आस्पदम्‌ यस्य स मगधप्रतिष्ठः, प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, रञ्जने= 


षष्टः सर्गः २१ 


अनुरञ्जने प्रसादने लब्धवर्ण:-विचक्षण: इति प्रजारञ्जनलब्धवर्णः, अथवा 
प्रजारंजनेव लव्घवणेः -- प्राप्तोत्क्षः ! परान्‌ = शत्रूम तापयति == खेदयतीति 
परन्तपः = परन्तपाख्यः नाम >= प्रसिद्वम्‌ , यथार्थम्‌ = अन्वर्थम्‌ , नाम = अभिधेयं 
यस्य स यथार्थनामा शत्रूणां संतापदानादित्यर्थः । 


समासः-शरणार्थम्‌ उन्मुखास्तेषां शरणोन्मुखानाम्‌ । शरणे साधुरिति 
शरण्यः । अगाघं सत्त्व यस्य सः अगाघसत्त्वः, मगधेषु प्रतिष्ठा यस्य स मगघ- 
प्रतिष्ठाः. प्रजानां रञ्जने लब्धवर्णः प्रजारंजनलब्धवर्णः, यद्वा प्रजा रञ्जनेन लब्ध- 
वर्णः, पराम्‌ तापयतीति परन्तपः, यथार्थ नाम यस्य सः, यथार्थनामा । 

हिन्दी--ये सामने बैठा हुआ राजा, शरण में आये हुओं की रक्षा करने- 
वाला, ओर बडा पराक्रमी मगध में प्रतिष्ठित परंतप नाम वाला है । अपनी 
भ्रजा को सुख शान्ति देकर बड़ा नाम कमाया है। शत्रुओं को सन्ताप देने के 
कारण वास्तव में इनका परन्तप नाम सार्थक है ॥ २१॥ 


कामं नृपाः सन्तु सहर्ूश्ोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रताराग्रहसङकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसँव रात्रिः ॥२२॥ 
सजी ०--काममिति। अन्ये नृपाः कामं सहस्रशः सन्तु । भूमिमनेन राजन्वती 
शोभनराजवतीमाहुः, नैतादृक्कर्चिदस्तीत्यर्थः । 'सुराज्ञि देशे राजन्वान्स्यात्ततो- 
ऽन्यत्र राजवान्‌' इत्यमरः। “राजन्वान्सौराज्ये' इति निपातनात्साघुः। तथा हि-नक्षत्रै- 
ररिवन्यादिमिस्तारामिः साघारणेज्योतिभिग्रहैमौ मादिमिसु्च सङकुलापि रातिः 

श्चन्द्रमसँव ज्योति रस्या अस्तीति ज्योतिष्मती, नान्येन ज्योतिषेत्यथं: ॥ २२॥ 
अन्वयः-अन्ये नृपाः कामम्‌ सहस्रशः सन्तु, भूमिम्‌ अनेन राज्ञन्वतीम्‌ आहुः 

नक्षत्रता गहसंकुला अपि रात्रिः अन्द्रभसा एव ज्योतिष्मती । 

व्याख्या--अन्ये=अपरे, नृपाः = भूपालाः, सहस्रशः = अनेकशः असंख्याः, 
सन्तु = भवन्तु, (किन्तु) भूमिम्‌ = पृथिवीम्‌, अनेन परन्तपेन, राजा अस्ति 
अस्याः सा राजन्वती तां राजन्वतीम्‌ = राजवतीम्‌ आहुः नः कथयन्ति, जनाः, 
एतादृशः कोऽपि नास्तीत्यर्थः, नक्षत्राणि =अदिविन्यादीनि ताराः = साघारणतारकाः 
रहा; = मौमादयः, एतेषामितरेतरयोगः, इति नक्षत्रताराग्रहाः तैः संकुला = व्याप्ता 


२२ रघुदंशमहाकाव्ये 


इति नक्षत्रताराग्रहसंकुला अपि रात्रिः रजनी, चन्द्रमसा--चन्द्रेण एव =निद्चितम्‌ 
ज्योतिः = नक्षत्रं प्रकारच अस्या अस्तीति ज्योतिष्मत्ती नान्येन केनापि । 

समासः-घुराजः अस्वाः अस्तीति राजन्वती ताम्‌ राजन्वतीम्‌, नक्षत्राणि 
ताराः ग्रहाइचेति मक्षत्रनाराग्रहास्तेः संकुला इति नक्षत्रताराग्रहसंकुछा, ज्योतिः 
अस्ति अस्या इति ज्योत्तिप्मती । 

हिन्दी--मद्यपि संसार में दूसरे हजारों रोजा हैं, किन्तु पृथिवी इन्हीं के 
रहने से अच्छे राजावाली कहलाती है । जेसे--नक्षत्रों तारों और ग्रहों से भरी 
रहने पर भी रात्रि, चन्द्रमा से हो चाँदनीवाली कहलाती है ॥ २२॥ 


क्ियाप्रबन्धादयमध्वराणा मजस्नमाहतसहस्रने; । 
झच्यादिचरं पाण्ड्कपोललम्बान्मन्दारशून्यानलकांशचकार।।२३॥ 
सं जी ०--अन्यं परन्तपोऽच्वरायां क्रतूनां क्रियाप्रनन्धानुष्ठानसातत्यात्‌ अवि- 
: च्छन्तादनुष्ठानादित्य्थेः । अजस्र नित्यमाहृतसहस्रनेत्रः संडिचरं च्या अलकाण्डे- 
पाण्डुकपोलयोलम्बान््रस्तान्‌ } पचायच्‌ । मन्दा रै; कल्पद्रुमकु सुमै; शून्यांशचकार । 
ओपितभतु का हि केशसंस्कारं न कुन्ति । प्रोषिते मलिना कृशा’ इति । “क्रीडा 
शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोषितभर्त्‌ का 11 
इति च स्मरणात्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्वयः-अवम्‌, अध्वराणाम्‌, क्रियाप्रबन्धात्‌, अजस्रम्‌, आहतसहरनेत्रः 
सन्‌ शच्याः, अलकान्‌ पाण्डकपोललस्बान्‌ मन्दारशून्यात्‌ चकार । 
व्यारूया--अयम्‌ = परन्तपः अध्वराणाम्‌ = यज्ञानाम्‌ किंयायाः =अनुष्ठानस्य 
प्रबन्ध: > नेरन्तयंम्‌ तस्मात्‌ क्रियाञ्रवन्धात्‌ अजस्रम्‌ =नित्यम्‌, आहुतः =आकारितः, 
सहस्रनेत्रः = इन्द्रः येन स आहतसहस्ननेत्र: सन्‌, चिरम्‌ = चिरकालम्‌, शच्याः = 
इन्द्राप्याः अलकान्‌ > केशान्‌ , पाण्डू पीतवणी च तौ कपोलौ = गण्डस्थलौ इति 
पाण्ड्कपोली तयोः पाण्डुकपोलयोः लम्बाः = स्रस्तास्तान्‌ काण्ड्कपोललम्यान्‌ , 
मन्दारैः = कल्पवृक्षपुष्पै: शून्याः = रहितास्ताम्‌ मन्दारशून्यान्‌ , चकार = कृतवान्‌ । 
इन्द्रस्य सर्वदा परन्तप्यज्ञे सन्निधानात्‌ इन्द्राणी प्रोषितमत्‌ का जाता, प्रोषितमतुंका 
साध्वी च केशादिसंस्कारं न करोति, स्मतिबु निषेधादित्यर्थः । 


दण्डः सर्गः २६ 


समास:--क्रियायाः प्रबन्धस्तस्मात्‌ कियाप्रबन्धात्‌ सहस्रं नेत्राणि यस्य सः 
सहस्ननेत्रः आहृतः सहेख्ननेत्रः येन स आहुतसहस्रनेत्रः, पाण्डू च तौ कपोलौ इति 
पाण्डुकपोलौ, तयोः लम्बास्तान्‌ पाण्डुकपोललम्बान्‌, मन्दारैः शून्यास्तान्‌ मन्दार- 
शून्यान्‌ । 

हिन्दो--इस परन्तप राजा ने यज्ञों के निरन्तर अनुष्ठान करके बार-बार 
अपने यज्ञ में इन्द्र को बुलाकर इन्द्राणी के केशों को जो कि पीले कपोलों पर 
लटक रहे हैं, कल्पवृक्ष के फूलों से शून्य कर दिया । अर्थात्‌ इन्द्र के यज्ञ में चले 


जाने से इन्द्राणी प्रोषितमत्‌ का हो जाती थी और इस कारण वह केशों 
को फूलों से नहीं सजाती थी ॥ २३॥ 


अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणि वरेण्येन कुरु प्रवेशे । 
प्रासादबातायनस श्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुरा ङ्ग नानाम्‌ ॥२४॥ 
संजी ०--अनेनेति । वरेण्येन वरणीयेन । वृणोतेरौणादिक एण्यप्रत्यय: । 
अनेन राज्ञा गृह्यमाणं पाणिमिच्छसि चेत्‌, पाणिग्रहणमिन्छसि चेदित्यर्थः । 
प्रवेशे प्रवेशकाले प्रासादवातायनसंश्रितानां राजमवनगवाक्षस्थितानां पुष्पपुराडग- 


नानां पाटलिपुराङ्ग नानां नेत्रोत्सवं कुरू । सर्वत्ति माना तासामपि दर्शनीया भविष्य- 
सीति भावः ॥ २४ ॥ 


अन्वथ:--वरेण्पेन अनेन गृह्यमाणं पाणिम्‌, इच्छसि चेत्‌, प्रवेश प्रासाद- 
वातायनसंश्ितानःस्‌ पुष्पपुरांगनानाम्‌ नेत्रोत्सवं कुरु । 
व्याख्या- वरेण्येन वरणीये = विवाहयोग्येनेत्य्थः अनेन = राज्ञा परन्तपेन 
गृह्यते असौ गृह्ममाणस्तं गृह्ममाणम्‌ = व्रियमाणम्‌, पाणिम्‌ = करम्‌, इच्छसि = 
वासि, चेत्‌ = विवाहं कर्तुमिच्छसि यदीत्यथं:, प्रवेशे = पुरप्रबशसमये, प्रासादा- 
नाम्‌ = राज भवनानाम्‌, वातायनानि = गवाक्षास्तत्र संश्रिताः = उपविष्टाः स्थिता 
इत्यर्थः, तासाम्‌ प्रासादवातायनसंश्रितानाम्‌, पृष्पपुरस्य, पाटलिपुत्रस्य, अंगनाः = 
स्तियस्तासाम्‌ मुष्पपुरङ्गनान7म्‌, नेत्राणाम्‌ = चक्षुषाम्‌, उत्सवः = आनन्दः सुख- 
मित्यर्थः तम्‌ नेत्रोत्सवम्‌ वुरु = कुर्याः । 
समासः--वरितुं योग्यः वरेष्यस्तेन वरेण्येन, गृहते असौ गृह्यममाणस्तं 
गृह्ममाणम्‌, प्रासादानाम्‌ वातायनानि तेपु सश्चितास्तासःम्‌ प्रासादवातायनसंश्चिता- 


नाम्‌, पुष्पपूरस्य अङ्गनास्तासाम्‌ प॒प्पपुराङ्गनानाम्‌ , नेत्राशाम्‌ उत्सवस्तम्‌ 
वेत्रोत्सवम । त 


२४ रघुढमहाकाम्य 
हिन्दी-_विवाह के योग्य इस राजा के साथ यदि तुम विवाह करना 
चाहती हो, तो इनकी राजथानी में प्रबेश के समय महलों के झरोखों में बैठी हुई 
पाटलिपुत्र नगर की स्त्रियों के नेथो को आनन्दित करो, अर्थात्‌ वहाँ की सर्वोत्तम 
स्त्रियाँ भी तुम्हारी सुन्दरता को देखकर प्रसन्न होंगी ॥ २४ ।) 
एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य किथ्चिद्विखंसिदूर्वादूमघूकमाला । 
ऋृजुप्रणामक्रिययँव तन्वी प्रत्यादिदेशेनमभाषमाणा ॥ २५११ 
संजी ०-एवमिति । एवं तया घुनन्दयोक्ते सति तं परन्तपमवेक्ष्य किड्चि- 
द्विखसिनी दूर्वा ङ्का इर्वाचिङ्गा म:ऊपाला गुडपुष्पमाला यस्याः सा “मधूके तु गुड- 
पृष्पमवुद्रुमौ इत्यमरः । वरणे शियिळऽ पत्नेति भावः । तन्वीन्दुमत्येने नुपममाप- 
माणर्ज्वा भावशून्यया प्रणामक्रियर्य व प्रत्यादिदेश परिजहार ॥ २५ ॥ 
अन्वय; एवम्‌ तया उक्षे सति, तम्‌ अवेक्ष्य किचित्‌ विस्रेसिदूर्वा कमधूक- 
माळा तन्वी एनम्‌ अभाषमाणा ऋजूअणामफ्रियया एव प्रत्यादिदेश । 
व्याख्या-~एवम्‌ = पूषक्तिप्रदारेण, शया = सुनन्दया, उशते = कथिते सति, 
तम्‌ म परन्तपम्‌ , अवेक्ष्य = अप” वव, विवित्‌ = ईषत्‌, विज्वंसिनी == खस्ता, 
दुर्वाद्भा नशतपविकांका मधूकानाम्‌ = गुडपुष्पाणाम्‌ माला = त्क यस्याः सा 
किचिद्विस्ंसिदुर्वा कमघूकमाला, तन्वी == कृशा = इन्दुमतीत्यर्थः एनम्‌ मः राजानम्‌ 
भाषते इति माषमाणा न भाषमाण्ंति अमाषमाणाऽ्मअब्रुबाणा, ऋजुः = मावशून्या 
सामान्येत्यर्थः प णामस्य = नमस्कारस्थ क्रियो == करणम्‌ तर्येव क्र जुप्रशामक्रिया- 
मात्रेण प्रत्याठिदिदेश = प्रत्यास्याजबती । एतस्य वरणे शिथिलप्रयत्ना सती 


अन्यत्र जगामेति भादः । 
समासा--दुर्वाणाम्‌ अङ्क: यस्यां सा दूर्वाङ्का, किचिद्विस्रैसिनी दूर्वाङ्का 


मधकानां माला यस्याः सा तथोक्ता । प्रशामस्य क्या इति प्रणामक्रिया, ऋजुः 
प्रणामक्रिया, इति ऋजुप्रणामक्रिया तरा तथीक्तथा । भाषते इति भाषमाणा न 
माषमाणा इति अमापमाणा । 

हिन्दी--इस प्रकार सुनन्दा के कहने पर और इस परन्तप राजा को देख= 
कर जिसके हाथ की दूब में गुथी हुई महुवे की माला कुछ सरक गई ऐसी इन्दुमती 
बिना कुछ कहे सुने ही, सीधा सा प्रणाम करके उस राजा को अस्बीकार कर 
दिया । अर्थात्‌ परन्तप राजा को छोड़कर आगे बढ़ गई ॥ २५ ॥ 
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तां सँच वेत्रग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय । 
समीरणोत्थेव तरङ्गलेखा पद्मान्तरं मानसराजहंसीम्‌ ॥ २६ ॥ 
संजी ०--तामिति । सँव नान्या, चितज्ञत्वादिति भावः ! वेत्रग्रहणे नियुक्ता 
दौवारिकी सुनन्दा तां राजसुतां राजान्तरमत्यराजे निनाय । नयतिद्विकर्मेकः 
कथमिव ? समीरणोत्था वातोत्पन्ना तरङ्गलेखोमिपडिकतर्मानसे सरसि या राज- 
हंसी तां एद्मान्तरमिव ॥ २६॥। 
अन्वयः--सा एव वेत्रग्रहणे, नियुक्ता, ताम्‌ राजसुताम्‌ समीरणोत्या तरंग- 
रेखा मानसराजहंसीम्‌ पद्माम्तरम्‌ इव निनाय । 
ब्याख्या----सा = पूर्वोक्ता एव = चित्तज्ञस्वात्‌ नान्येत्यर्थ:, वेत्रस्य ग्रहणम्‌ = 
स्वीकारस्तरिमन्‌ वेत्रग्रह्थे नियुक्ता = नियोजिता द्वारपालिका, सुनन्दा ताम्‌ = 
पूर्वोकताम्‌ राज्ञः ८ नृपस्य सुता == पुत्री इति राजसुता == इन्दुमती ताम्‌ राजसुतम्‌, 
समीरणेन = वायुना उत्था "उत्पन्ना इति समीरणोत्था, तरंगाणाम्‌ = ऊर्मौणाम्‌ 
लेखा = पक्तिरिति तरंगलेखा मानसे==मानससरोवरे या राजहंसी सिता हंसी, ताम्‌ 
अन्यत्‌ पदमिति पद्मान्तरम्‌ = कमलान्तरम्‌, तद्‌ इव यथा निनाय निन्ये । 
समासः--चेत्रस्थ ग्रहणमिति वेत्रग्रहणं तस्मिम्‌ वेत्रग्रहण । राज्ञः सुता, इति 
राजसुता ताम्‌, राजसुताम्‌ समीरेण उत्था इति समीरणोत्या, तरंगाणाम्‌ लेखा 
तरंगलेखा, हंसीनां राज्ञी इति राजहंसी मानसे राजहंसी ताम्‌ मानसराजहंसीम्‌, 
अन्यत्‌ पदमिति पद्मान्तरम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी -~जिस प्रकार वायु से उठी तरंगों की परम्परा मानससरोवर की 
राजहंसिनी को एक कमल से दूसरे कमल के पास पहुँचा देती है, उसी प्रकार 
उसी द्वारपालिका सुनन्दा ने राजपुत्री इन्दुमती फो भी दूसरे राजा के पास पहुँचा 
दिया । अर्थात्‌ मगधेश्वर को छोड़कर दूरारे राजा के पास ले जाकर खड़ी 
कर दी ॥ २६॥ 
जगाद चेनामयमङ्गनाथः सुरङ्गनाप्राथितयौवनश्नीः । 
विनीतनागः किल सूत्रकारे रेन्द्र पदं भू मियतोऽपि भूङक्त॥२७॥ 
संजी ०--जगादेति । एनामिन्दुभतीं जगाद । किमिति, अयमङ्गनायोऽङ्ग 
देशाधीशवरः सुराङ्खेनाभिः प्राथिता कामिता यौवनश्रीर्यस्य स॒ तथोक्सः, पुरा 
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किलेनमिन्द्रसाहाय्याथंमिद्धपुरपा मितमका मथस्ताप्सरस इति प्रसिद्धिः । किञ्च 
सूत्रकारेगंजशास्त्रकृऱ्दिः पालकादिमिर्मेहषिभिविनीतनागः शिक्षितगज: । किलेत्ये. 
तिह्यो । अत एव भूमिगतोष्प्यैन्द्र पदमेदवर्यं भुङक्ते, भूर्लोक एव स्वर्गसुखभनुभ वती- 
त्यरथः । गजाप्सरोदेवर्षिसेव्यत्वमंन्द्रपदशव्दार्थ: 1 पुरा किल कुतझ्चिच्छःपकारणाद्‌ 
मुबमवतीर्ण दिगगजवर्गमालोक्य स्वयमशक्तेरिन््राभ्यनृज्ञयाऽऽनीतेदेवपिभिः प्रणीतेन 
शास्त्रेण गजान्वसीकृत्थ भुवि सम्प्रदाय प्रावर्तयदिति कथा शीयते | २७ ॥ 

अन्वयः एनाम्‌ जगाद च अयम्‌ अंगनाथः सुरांगनाप्राथितयोवनश्री:- 
सूत्रकारं; विनीतनागः किल, अत; एव भूमिगतः अपि एन्द्रम्‌ पदम्‌ 
भुङ्कते । 

व्याख्या-~-सुनन्दः एनाम्‌ = इन्दुमतीम्‌, जगाद = उवाच, अयम्‌ = पुरोवर्ती 
राजा अंगानाम्‌ = अंगजनपदानाम्‌ नाथः = स्वामी, यौवनस्य श्रीरिति थौबनश्रीः 
सुराणाम्‌ = देवानाम्‌ अंगनाः= अप्सरसः, तामिः प्राथिता = याचिता कामिता 
यौवनश्रीः = तारुण्यसौन्दर्यं थस्य सः सुरांगनाप्राथितयौवनश्वीः, सूत्राणि कृतवम्तस्ते 
सूभ्रकारास्तेः सूत्रकारैः == गजशास्तरकारेः, विनीताः शिक्षिताः, नागाः = गजाः 
यस्य स विनीतनागः, किल इति ऐतिह्ये, अत एव, मूमौ == पृथिव्याम्‌, गरतः == 
प्राप्त;, इति भूमिगतः अपि इन्द्रस्य इदमिति ऐन्द्रम्‌ = इन्द्रसम्बन्धि पदम्‌ = ऐश्वर्यम्‌ 
भुङ्क्ते > अनुभवति ! 

समास :--अंगानाम्‌ नाथः अंगनाथ:, सुराणाम्‌ अंगना: सुरांगनाः तामिः 
प्राथिता यौवनस्य श्री: यस्थ सः सुरांगनाप्राथितयौवनश्री:, विनीताः नायाः यस्य 
सः बिनीतनागः, सूत्राणि कुर्वन्तीति सूत्रकारारतेः सूत्रकारे:, इन्द्रस्येदमिति ऐन्द्रम्‌, 
तत्‌, भूमी गतः भूमिगतः । 

हिन्दी--और सुनन्दा इस इन्दुमती से बोली कि यह अंगदेश का राजा है । 
देवताओं की स्त्रियां भी इनकी जवानी के सौन्दर्य की कामना करती हैं और गज- 
शास्त्र के निर्माता विद्वान्‌ इनके हाथियों को शिक्षा देते हैं ऐसा इतिहास है । इसी- 
लिए पृथ्वी में रहकर भी ये इन्द्र के स्वर्गीय ऐश्वर्य का भोग करते हैं ॥ २७ ॥ 

अनेन पर्यासयताश्रुबिन्दून्मु क्ताफलस्थूलतमान्स्त नेषु । 
प्रत्याविता: शत्रुविछासिनीनामून्मुच्य सूत्रेण विनैव हा रा:॥२८॥ 
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संजी ०--अनेनेति । शत्रुविलासिनीनां स्तनेषु मुक्ताफलस्थूछतमानश्रुविन्दून्‌ । 
'अखमक्षुणि शोणिते' इति विश्वः । पर्यासयता प्रस्तारयता । भत बधादिति आवः; । 
अनेनागचाथनोन्मुच्याक्लिप्य सूत्रेण दिना हारा एवं प्रत्यपिताः। अविच्छिन्नाश्रु- 
विन्दुप्रव्तना दुत्सूत्रहा रार्पणमेव कृतमिवेत्युत्प्रेक्षा गम्यते || २८ ॥ 

अस्वयः-¬जत्रुविलासिनीनाम्‌ स्तनेष मुक्‍ठाफलस्थलतमान अभनुबिन्दून्‌ 
प्रपासयता अनेन उन्मुच्य सूत्रेण विना हारा: एव प्रत्यपिता: । 

व्याख्पा- शत्रूणाम्‌ = अरीणाम्‌ विल।रिन्यः = कामिन्यः तासाम्‌ शत्रुविला- 
सिनीनाम्‌, स्तनेषु = कुचेषु अतिशयेन स्थूलाः. इति स्थूलतमाः, मुकताफलमिव = 
मोक्तिकमिव स्थूलतभा; = अतिषीवराः तान्‌ मुबताफळस्थूलतमान्‌, अश्रूणाम्‌ = 
नेत्रजलानाम्‌, बिन्दवः = कणाः तान्‌ अश्रुबिन्दून्‌ पर्यासयता ऽन प्रस्तारयता ( तासां 
पतिवधादिति भावः } अनेनमअङगनाथेन, उन्मूच्य == आक्षिप्य, सूत्रेण = आघार- 
सूत्रेण विना = रहितम्‌ हाराः == मुकतावल्यः एव प्रत्यफिताः=प्रतिदत्ताः । भर्तृ बघात्‌ 
निरन्तरमश्रृविन्दुपातनात्‌ सूत्ररहितहारार्षणमेव कृतमिति भावः । 

समास :---शत्रृणाम्‌ विलासिन्यस्तासाम्‌ शत्रृविलासिनीनाम्‌ मुकताफलमिवे 
स्थूलतमास्तान्‌ मुक्ताफलस्थूलतमान्‌, अश्रूणां बिन्दवस्तान्‌ अश्नुबिन्दून्‌ । 

हिन्दी--शत्रुओं की स्त्रियों के कुंचो पर मोटे-मोटे मोतियों के समान आँसुओं 
की बूदों को फॅलाने वाले, इस अंगदेश के राजा मे, मानों मो तियों के हार हटाकर 
बिना घारे के हार ही पहना दिये हैं । अर्थात्‌ इसने जिन राजाओं को युद्ध में भार 
दिया था, उन राजाओं को स्त्रियों ने पतिवियोग में भोतियों के हार उतार दिये थे, 
किन्तु उनके निरन्तर रोने से उन स्तनों पर गिरती हुई आँसुओं की बूँदे बड़े-बड़े 
मोतियों की तरह लगती थीं । उन्हें देखकर जान पड़ता था कि मानों इसने शत्रुओं. 
की स्त्रियों के गले से मोती के हार उतार कर विना डीरे के (आँसुओं के) हार 
ही पहना दिये हों ॥ २८॥ 


निसगंभिन्नास्पदमेकसंस्थमस्मिव्हयं श्रीक्ष सरस्वती च। 
कान्त्या गिरा सूनृतया च योग्या त्वमेव कल्शाणि तयोस्तृतीथा ॥२९॥ 


संजी ०-~निसगति । निसर्गतः स्वभावतो भिन्नास्पद भिन्नाश्रयम्‌, सहावस्थानः 
विरोधीत्यर्थः । श्रीश्च सरस्वती वेति द्वयमस्मिन्नङगनाय एकत्र संस्था स्थितिर्यस्य 
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तदेकसंस्थम्‌ उमयमिह संगतमित्यर्थः । हे कल्याणि ! 'बद्भादिभ्पश्च' इति डीप्‌ । 
कान्त्या सूनृतया सत्यप्रिया गिरा च योग्या संसर्गार्हा त्वमेव तयो: श्रीसरस्वत्यो- 
स्तृतीया । समानगुणयोयु वयोदम्पित्यं युज्यत एवेति भाव! । दक्षिणनायकत्वं चास्य 
घ्वन्यते । तदुक्तम्‌ -'तुल्योञनेकत्र दक्षिण; इति ॥ २९॥ 

अन्वयः-~निसरगंभिन्रास्वदम्‌ श्वीश्च सरस्वती छ इति दयम्‌ अस्मिन्‌ 
एकसंस्थम्‌, हे कल्याणि; कान्त्या सूनृतया! गिरा च योग्या त्वमेव तयोः 
तृतीया । 

व्याख्या---निंसर्गात्‌ = स्वभावात्‌, मिन्तम्‌ ष्म अन्यत्‌ आस्पदम्‌ = आश्रयः यस्य 
तत्‌ निसर्ग भिन्नास्पदम्‌, श्रीहच == रक्ष्मीञच, सरस्वती न वाग्देवी च इति द्वयम्‌ = 
द्वितयम्‌ अस्मिन्‌ = अंगनाथे, एकस्मिन्‌ न्न एकत्र, संस्था = स्थितिः यस्य तत्‌ एक” 
संस्थम्‌, अंगनाथे इयमपि संभिलितं वर्तते इति भावः । हे कल्याणि ! = हें मद्रे ! , 
कान्त्या =शोभया, सूनृतया--सत्यप्रियया, गिरा = वाण्या, योग्या = अनुरूपा 
संबन्घार्हा, त्वमेव म इन्दुमती एव, तयो: = श्रीसरस्वत्योः, तृतीया = त्रित्वसंख्या- 
पूरिका तयोः सदृशी ¦ 

समासः--निसर्गात्‌ भिन्नम्‌ आस्पदं यस्य तत्‌ निसगेभिन्नास्पदम्‌, एकस्मिन्‌ 
संस्था यस्य तत्‌ एकसंस्थम्‌ । 

हिन्दी स्वभाव से ही भिन्न-भिन्न आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी और 
सरस्वती, इस अंगदेश के राजा के पास एक साथ मिलकर रहती हैं । अर्थात्‌ ये 
विद्वान्‌ भी हैं और लक्ष्मीवान्‌ मी हैं । अत: हे कल्याणि ! सौन्दर्य से तथा मधुर" 
भाषिणी होने से तुम ही इन दोनों के साथ तीसरी बन जाओ । अर्थात समान 
गृणवाले नुस दोनो का विवाह ठोक सुखदायक रहेगा ॥ २९ || 

अथ” ङ्क राजादवतार्य चलर्थाटीति कमस्यामददत्कुषारी । 
नामी ने आम्थी न च वेद सम्यरद्रप्टु न रा भिन्नरजिडि लोग १०! 

संतो ०--अरधेति । अथ कुमार्याङ्गराजाच्चक्षुरवताय, अपनोयस्मर्थः । जन्या 
मातुमखीम्‌ । 'जन्या मातसख मुदा? इति विश्व: । सुनन्दां थाहि गच्छेत्यवरत्‌ । 
थातेति जन्यामददत्‌' इति पाठे जनीं वधू वहन्तीति जन्या वधूवन्बवः। तान्‌ यात 
गच्छतेत्यवदत्‌ । 'जन्यो बरवधूज्ञातिप्रियतुल्य हितेऽपि च' इति विश्व: । अथवा जन्या 
वघूभृत्याः भृत्यदचापि नवोढायाः इति केशव: । 'संञ्चायां जन्या-' इति यत्प्रत्ययान्तो 
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निपातः । यदत्राह वृत्तिकारः-'जनों बघू बहन्तीति जन्या जामातुर्वयस्याः' इति ॥ 
यच्चामरः 'जन्याः स्निग्धा वरस्य ये” इति तत्सवंमुपलक्षणाथंमित्यविरोधः। न 
चायमङ्ग राजनिषेषो दृश्यदोषान्नापि द्रष्ट्दोषादित्याह-नेत्यादिना । असावङ्ग राजः 
काम्यः कमनीयो नेति न, किन्तु काम्य एवेत्यर्थः । सा कुमारी च सम्यद्धष्टु 
विवेक्तुं न वेदेति न, बे: वेत्यथः । किन्तु लोको जतो भिन्नरुचिहि रुचिरमपि 
किञ्चित्कस्मँचिन्न रोचते । कि कुर्मो न हीच्छा नियन्तुं शक्यत इति भाव: ।1३०॥ 

अन्वयः--भथ कमारी अंगराजात्‌ चक्षुः अवतार्य, जन्याम्‌ याहि इति अवदत्‌, 
असी काम्यः न (इति) न सा च सम्यक्‌ द्रष्टु न वेद (इति) न (किन्तु) हि 
लोकः भिश्चरचिः, भवतोति दोष: । 

व्याख्या---अथ = सुनन्दावाक्यश्र वणानन्तरम्‌, कुमारी = इन्दुमती अंगानाँ == 
राजा-स्वामी इति अङ्ग राजस्तस्मात्‌ अंगराजात्‌, चक्षुः = दृष्टिम्‌, अवताये = अपः 
नीय, अन्याम्‌ व्क मातृसखौं सुनन्दाम्‌, याहि = गच्छ त्वमेनं परित्यज्य अग्रे यच्छेति, 
अवदत्‌ = अन्नवीत्‌ । असौ =अंगराजः, काम्यः = कमनीयः मनोहरः, न=नहिं, 
इति न, किन्तु सुन्दर एव, सा =इन्दुमती च, सम्यक्‌ = सुष्ठु प्रकारेण, द्रष्टुम्‌ न 
अवलोकयित्‌ं विचेक्तुमित्यर्थः, न वेद=न जानाति इति न जानात्येव, किन्तु हिं = 
यतः लोक: जनः भिन्ना =पृथक्‌ रुचि: अभिलाष: यस्य स मिन्नरुतिः भवति, 
सर्वेपां जनानां भिन्ना-भिन्ना रुचिः जायते । यद्वस्तु एकस्मे जनाय रोचते, तद्वस्तु 
अन्यरमै त रोचते इति कि कुर्मः कस्यापि जनस्य रुचिः नियन्तु न शक्येति । 

समासः--अंगानाम, राजेति अंगराजस्तस्मात्‌, भिन्ना रुचिर्यस्य सः भिन्नरुचिः । 
लोकयते असो लोक: । 


हिन्दो--इस प्रकार सुनन्दा के वचन सुनने के पइचातू इन्दुमती ने अंगदेश 
के राजा पर से आँखें हटाकर सुनन्दा से कहा कि चलो, आगे बढो । कथा वह 
राजा सुन्दर नहीं था, अथवा इन्दुमती ने ही उसे ठीक मे नहीं देखा यह बात नहीं 
है । अर्थात्‌ वह सुन्दर भी है और इन्दुमती ने भी ठीक से देखा है। किन्तु 
मनुष्य की अपनी-अपनी रुचि भिन्न होती है। किसी को कोई सुन्दर प्रतीत 
होता है और किसी को कोई॥ ३० ॥ 
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ततः परं दुष्प्रसहं द्विषटिरनृपं नियुक्ता प्रजिहारभूमौ । 

निदशंयामास विशेषदृश्य मिन्दु' नवोत्यानमिवेन्दुमत्यै । ३१॥ 

सं नी०--तत इति । ततोऽन्तरं प्रतिह्ारभूमौ द्वारदेशे वियुवता दौवारिकी । 
स्त्री दावार प्तीह्वारः' इत्यमरः द्विषद्भिः शत्रुभिदु षप्रसहं दुःसहम्‌, शृरमित्यर्थः । 
विशेषण दृश्य दर्शनीयं, रूपवन्तमिःयर्थः । परमत्यं नूपम्‌ । नवोत्थानं नवोदय- 
मिन्दुमिव ? इन्नुमर्त्ये निदर्शयामास ॥ ३१॥ 

अन्वयः-ततः श्रतिहःर भूमौ निय्‌वता द्विर्षाद्ध : दुष्प्रसहं विजञेषदृइयं परम्‌ 
नृवम्‌ नवोत्थानम इन्वुम्‌ इच इन्दुसत्यं निदर्शयामास । 

व्याख्था-ततः = अनन्तरम्‌ प्रतिहारस्य मूमिरिति प्रतिहारमूमिः तस्याम्‌ 
प्रती हारमूमौ द्वारप्रदेशे नियुक्ता= निरूपिता द्वारपालिका, द्विषद्धि; । दुःखेन 
प्रसह्मते इति दुष्प्रसहंस्तम्‌ दुष्प्रसहम्‌ ८ दुःसहम्‌ शूरम्‌, विशेषण = अतिशयेन; 
दृश्यम्‌ = दर्शनीयम्‌ , सून्दरमित्यर्थंः, परम्‌=-अपरम्‌, नृपम्‌ = राजानाम्‌, नवं = 
नूतनम्‌, उत्यानम्‌ = आविर्भावो यस्थ्र सः तं नवोत्थानम्‌, इन्दुम्‌ = चन्द्रम्‌, इव = 
यथा, इन्दुमत्यै = कुमार्ये, निदर्श ग्रामास = प्रादशंयत्‌ । 

समासः--दुःखेन प्रसह्यते इति दुष्प्रसहस्तं दुष्प्रसहम्‌, प्रतिहारस्य भूमिंस्तस्यां 
प्रतिहारभूमौ, विशेषेण दुश्यस्तं विशेषदृश्यम्‌, नवम्‌ उत्थानम्‌ यस्य स तं 
नवोत्थानम्‌ । 

हिन्दी इसके पश्चात्‌ द्वार की रक्षा में नियुक्त की हुई सुनन्दा ने शत्रुओं 
के लिए असह्य अर्थात्‌ शूरवीर और अत्यन्त सुन्दर एक दूसरा राजा, इन्दुमती को 
दिखाया जो कि नवोदित पूर्णचन्द्र के समान था ॥ ३१॥ 

अवन्तिनाथोऽममृदप्नवाहुविशालवक्षास्तनुवृत्तमधघ्यः 1 
आरोप्य चन्रश्नममृष्णतेजास्त्वष्ट्रेव यत्नोहिलिखितो विभाति ॥३२॥ 

सं जो ०--अदन्तीति। उदग्रवाहुर्दीधेवाहुधिशाल्वक्षास्तनुवत्तमध्यः दशवर्तुल- 
मध्योञ्य राजा$व*्तिनाथोडवन्तिदेशाधीइवरः । त्वप्ट्रा विश्वकर्मणा । भर्दुस्तेजोवेग- 
मखहमःनया दुहित्रा संगादेव्या प्राथितेनेति शेष: । चक्रश्रमं चक्राकारं शस्त्रोत्तेजन- 
यन्चम्‌ । “भ्रमोञ्स्बुनिगंमे आन्तो कुण्डाख्ये शिल्पियन्त्रके' इति विश्वः । आरोप्य यत्ने- 
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नोल्लिखित उष्णतेजाः सूर्य इव विभाति। अत्र मार्कण्डेयः-- निष्वकर्मा त्वनुशातः 
शाकद्वीपे विवस्वता । भ्रममारोप्य तत्तजःज्ञातनायोपचत्रमे ॥ इति ॥ ३२॥ 

असन्वय:--उवग्रबाहः, विशालवक्षा:, तनुवृत्तमध्यः, अयम्‌ नवन्तिनाथः, 
त्वष्टूर चक्रश्रमम्‌ आरोप्य, यत्नोल्लिखितः उषणतेजाः इब विभाति । 

व्याख्या---उदग्रौ दीघौ , बाहू =भुजौ यस्य स उदप्रबाहुः, विशालम्‌ अतिपुलम्‌ 
विस्ती णं मित्यर्थः, वक्षः=उरस्थलं यस्य स विशारवृक्षाः, तनुःम्न्ृशः, वृत्ते:-वतु लः, 
मध्य: मध्यमः यस्य सः तनुवृत्तमध्यः, अय म्‌=पुरोवर्ती राजा, अवन्त्याः = उज्जयिन्याः 
नाथः=स्वामी अवन्तिनाथः अस्तीति शोषः, त्वष्ट्रा-~विस्वेकर्मणा चक्रः= चक्रा- 
कारञ्चासौ अमः =शित्पियंत्रम्‌, इति चक्रञ्जमस्तम्‌ चक्ञ्जमम्‌ आरोप्यः 
आरोह्य, यत्तेन == प्रयत्नेन डल्लिखितः=नशातनितः=घषितः इत्यर्थः, इति 
यत्नोल्लिखितः उष्णम्‌=तिग्मम्‌ तेजः == प्रतापो यस्य स उष्णतेजा: = सूर्य: इव = 
यथा आभाति = दीप्यते । 

समासः--उदग्रौ बाहू यस्य स उदग्रबाहुः । विशालं वक्षः यस्य सः विशाळ- 
वक्षाः, तनुः वत्तरच मध्यः यस्य स तनुवृत्तमध्यः, अवन्त्याः नाथः इति अवन्तिः 
माथः, चक्रश्चासौ श्रमस्तं चक्रञ्रमम्‌ उष्णं तेजो यस्य स उष्णतेआः, यत्नेत 
उल्लिखितः इति यत्मोल्लिखितः। 

हिन्दी--छम्बी भुजा और चौड़ी छाती तथा पतली गोल कमर वाला यह 
उज्जयनी का राजा है । जो कि सूर्य के समान ऐसा चमक रहा है मानो विश्वकर्मा 
ने अपने शान चढ़ाने वाले चक्र पर रखकर बड़े ही प्रत्यन से खराद किया हो । 
एक बार विश्वकर्मा की कन्या और सूर्यदेव की पत्नी संज्ञादेवी ने भगवान्‌ सूर्य के 
तेज को न सह कर अपने पिता से प्राथना की, तब विश्वकर्मा ने सूर्य की अनुमति 
से सूर्यं को अपने चक्र पर चढ़ाकर खराद दिया तब वे अधिक सुन्दर गोल-मटोल 
हो गए, और तेज भी सहने योग्य हो गथा, एसी पौराणिक कथा हैं ॥ ३२ ॥ 

अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्ते रग्रेसरैर्घाजिभिरुस्थितानि । 
कुवंन्ति सामन्तशिखामणीना प्रभाप्ररोहास्तेमयं रजांसि॥३३॥ 

संजी ०-अस्येति । समग्रशक्तेः शक्तित्रयसम्पन्नस्यास्यावन्तिना थस्य प्रयाणेषु 

जैत्रयात्रास्वग्रेसरेर्वाजिभिरश्वैसत्थितानि रजांसि सामन्तानां ससन्ताद्धबानां राजां 


३२ रघुवंशमहाकय्ये 


ये शिखामणयहचूडामणयस्तेषां प्रभाप्ररोहास्तमयं तेजोङ्कुरनाशें कुवत 1 नासीरै- 
रेबास्य शत्रवः पराजीयन्त इति भाव: || ३३ ॥। 

अस्वयः-समम्रशक्तेः अस्य प्रयाणेषु अग्रेसरः बाजिमिः उत्थितानि रजांसि 
सरमरन्ताशखामणीनाम्‌ प्रभाग रोहास्तमयम्‌ कुर्वेन्ति । 

व्याख्या--समग्राः = सम्पूर्णाः शक्तय : = प्रभावोत्साहमंत्रजा:, यस्य सः 
समग्रशक्तिस्तस्य समग्रशक्तेः, अस्य = अबन्तिनाथस्य, प्रयाणेषु = विजययात्रासू, 
अग्रे सरन्ति ते अग्नेस रास्ते; अग्रेसरः = अग्रगामिभिः बरजिभिः = तुरंगर्मः, उत्थि- 
तानि=उद्धतानि रजांसि = रेणवः सामन्तानाम्‌ = समन्ताद्भवानाम्‌ राञ्चाँ 
शिखा: = चूड़ास्तासु मणयः = रत्नानि, इति ते तेषाम्‌ सामन्तशिखामणीनाम्‌, 
प्रभा=कान्तिः, तस्याः प्ररोहा; = अंकुराः तेषाम्‌, अस्तमयं = नाशं कुर्वन्ति = 
विदघति । 

समासः--सभभग्राः शक्त्यो यस्य स तस्थ समञ्जशक्तेः, अग्रे सरन्ति ते अग्ने- 
सरास्तैः अग्रेसरः, सामन्तानाम्‌ शिखासु मणयस्तेषाम्‌ सामन्तशिखामणीताम्‌ 
प्रमायाः प्ररोहास्तेषाम्‌ अस्तमयः, तं प्रमाप्ररोहास्तमयस्‌ । 

हिम्दी--त्रिविध शक्तिश्ञालो यह राजा जब अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करते 
हैं, तब सेना के आगे चलने वाले घोड़ों की टापों से उठी हुई घूलो से शत्रु 
सामन्त राजाओं के मुकुट की मणियों को चमक मष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ इस 
राजा के घोड़े ही शत्रुओं को पराजित कर देते हैं ।। ३३ ॥ 

असो महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः । 
तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिज्योत्स्ना बतो निविशति प्रदोषान्‌ 1। ३४ 

संजी०--असाविति । असाववम्तिनाथः महाकालं नाम स्थानविशेषः । 
तदेव निकेतन मुकुटस्थानं यस्य तस्य चन्द्रमौरेरीइवरस्यादूरे समीपे वसन्‌ । अत 
एव हेतोस्तमिस्नपक्षे कृष्णपक्षेऽपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्नःवतः प्रदोषान्‌ रात्रीनिवि- 
शत्यनुभवति किल । नित्यज्योत्स्ताबिहरत्वमेतस्येव नान्यस्येति भावः ॥ ३४ ॥ 

अन्वयः--असो महाकालनिकेतनस्य चन्द्रसोले: अदूरे चसन्‌ (अत एव) 
तमित्नपक्षे अपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्तादतः प्रदोषान्‌ निविज्ञति किल । 

व्याख्या -असौः=अवन्तिनाथः, महाकालम्‌=एतश्चामकं स्थानम्‌ एव निकेतनम्‌ 
स्थानम्‌ यस्य सः, तस्य महाकालनिकेतनस्य चन्द्र; =इन्दुः मौलौ =मस्तके यस्य सः, 


३ हठः सर्गः ३३ 


तस्य चन्द्रमौलेः = ईश्वरस्य, अनतिदूरेच्य्समीपे, बसत्‌ = निवसन्‌, तमिस्रस्य== 
तिमिरस्य, अन्घकारस्येत्यर्थः, पक्ष: == कृष्णपक्षः, तस्मित्‌ तमिस्रपक्षेऽपि प्रियाभिः = 
स्वपरत्नीभिः, सह = सार्घम्‌, ज्योत्स्वा =कौमृदी विद्यते येषु ते तान्‌ ञ्योत्स्नावतः, 
प्रदोपान्‌ = रात्रीः, निर्विशति = अनुभवति किल । 

समासः--महाकालमेव निकेतनं यस्य सः, तस्य महाकालनिकेतनस्य, चन्द्र: 
मौलौ यस्य तस्य चन्द्रमौलेः, तमिस्रस्य पक्षस्तस्भिन्‌ तमिस्रपक्षे, ज्योत्स्ना विद्यते 
येषु ते ज्योत्स्नावन्तः, तान्‌ ज्योत्स्नाबतः । 

हिन्दी यह उज्जयनी का राजा महाकालमन्दिर में रहने वाले और मस्तक 
पर चन्द्रमा को धारण करने बाले शिवजी के समीप ही रहता है। ( अर्थात्‌ 
इसका महल महाकाल के पास में है ) इसीलिए कृष्ण पक्ष में भी यह अपनी 
रानियों के साथ चाँदनी रातों का आनन्द मोगता है । अर्थात्‌ शिवजी के मस्तक 
पर लगे चाँद की चाँदनी से इसका महल सदा जगमयाता रहता है ॥१४॥ 


अनेन युना सह पाथिवेन रम्भोरु कच्चिन्मनसो रुचिस्ते । 

सिप्रातरङ्गानिलकम्पितांसु विहर्तमुद्यानपरम्परासु ॥ २५१। 

संजी ०- अनेनेति । रम्भे कदळीस्तम्भाविवोरू यस्याः सा रम्मोरूस्तस्याः 
सम्बोधनम्‌ । हे रम्भोरु ! 'ऊरूत्तरपदादौपम्ये” इत्यङ्प्रत्ययः । नदीत्वाद्‌ ध्रस्वः । 
यूनानेन पार्थिवेन सह । सिप्रा नाम तत्रत्या नदी, तस्यास्तरङ्गाणामनिलेन कम्पिता- 
सूद्यानानां परम्परासु पडिवतषु विहतु' ते तव मनसो रुचिः कच्चित्‌। स्पृहास्ति 
किमित्यर्थः ! 'अमिष्वङ्गे स्पृहायां च गभस्तौ च रुचिः स्त्रियाम्‌ इत्यमरः ।।३५॥ 

अन्वयः~-हे रम्भोर यूना अनेन पर्शषवेन सह, सिप्रातरंगानिलकम्पितासु 
उद्यानपरम्य रासु विह॒तुम ते मनसः रुचि: कच्चित्‌ ? 

व्याख्या--रम्मे = कदलीस्तम्भौ इव ऊरू = जङ्घे यस्याः सा, तस्याः संबोधने 
हें रम्भोरु । यूना =तरुणन, अनेन = पुरोवतिता पृथिव्या ईश्वर: पार्थिवः, तेन 
पार्थिवेन = राज्ञा, सह = सार्धम्‌, सिप्रायाः=्नद्याः, तरंगा; = ऊर्मयः तेषाम्‌ अनिलः = 
पवनस्तेन, कम्पिता:==चालितास्तासु इति सिघ्रातरंगानिलकम्पितासु, उद्यानानःम्‌ः= 
उपदनानामू, परम्परा: = पङ्क्तयस्तासु उद्यानपरम्परामु, विहर्तेम्‌= विहारं कर्तुम्‌, 
ते >तव, मनसः = चित्तस्य, रुचिः अभिलाषः, कच्चित्‌ = किम्‌ अभिलाषोस्ति 
किमित्यर्थः । 


३४ रघबंशमहाकान्ये 


समास:--रम्भे इव ऊरू यस्याः सा तस्याः संबुद्धौ हे रम्भोरु ! पथिव्या 
ईश्वर: पाथिवस्तेन पार्थिवेन । सिप्रायाः तरंगाः सिप्रातरंगाः तेयामनिळस्तेत 
कम्पितास्तासु सिप्रातरंगानिलकम्पितासु, उद्यानानाम्‌ परम्परास्तासु उद्यान- 
परम्परासु। 
हिन्दी--केले के खम्वे के समान जाँघवाली (चिकनी तथा ढेंलवाँ जाँच) 
मती ! इस जवान राजा के साथ अवन्ति के उन उद्यानों में विहार करने की 
तुम्हारे मन की अभिलापा है क्या ? जिन्हें सिश्रा नदी की तरगों के शीतल वाय 
ने सदा कम्पिते किया है ! अर्थात्‌ जिन बगीचों में सिप्रा नदी का शीतल मन्द 
और सुरभित पवन सदा हरहराता रहता है ।।३५।। 


तस्मिन्नभिद्यो तितबन्धुपदो प्रतापसंशोषितशनुप् । 
बबन्ध सा नोत्तमसौकुमार्या कुमुद्वती भानुमतीव भावम्‌ ॥1३६॥ 


संजी--तस्मिन्तिति । उत्तमसौकुमार्योत्कृप्टाङ्गमादँवा सेन्दुमती । अभिद्योति- 
तान्युल्लसितानि बन्धव एव पद्मानि येन तस्मिन । तस्मिन्नवन्तिनाथे कुमृद्वती । 
कुमुदवडवैतसेभ्यो ड्मतुप्‌' इति डभतुप्प्रत्यय; । भानुमत्यंशमतीव भावं चित्तं न 
बबन्थ, न तन्नानुरागमकरोदित्यर्थ: । बन्धूनां पद्मत्वेन च निरूपणं राज्ञः सूर्य- 
साम्यार्थम्‌ ॥३६१ 

अन्वय:--उत्तमसोकुमार्ण सा अभिद्योतितबःधूपद्मे ४तापसंक्षेषितशत्र- 
पड तस्मिन्‌ कुमुद्वती भानुमती इव भावं न उद्बन्ध । 


व्याख्या-सुकुमारस्य भाव; कर्म वा सोङुमार्यम्‌ उत्तमम्‌ = उत्हृप्टम्‌ 
सौकुमायंम्‌ शरीरमार्दवं यस्याः सा उत्तमसोकरुमार्या, सा = इन्दूमती, वनवद: = 
बान्धवजना;, एव पद्मानि = कमलानि इति वन्धपदमानि, अभिद्योतिताति == 
बिकचितानि, उल्लसितानि बन्धुपद्मानि येन सः, तस्मिन अभिद्योतितवन्धयदमे 
प्रतापन =्तेजसा, संशो बिता: = शुष्कतांनी ताः, शत्रवः =अरयः एव पङ्काः = कर्दमा 
येत तस्मिन्‌ प्रतापसंशोपितशत्रुप डके, तस्मिन्‌ = अवन्तिनाथे, कुमदानि सम्ति अस्याः 
सा कुमुद्वती =कुमृदिनी भानवः सन्त्यस्येति सानुमान्‌ तस्मिन्‌ भातमति=अंशमति 
सूय इत्यथः, इव = यथा, भावंच् चित्ते न बबन्ध = नहि तस्मिन्नत्‌रागं कृतवती । 


षष्ठः सगः ३५ 


समास:--उत्तमं सौकुमार्य यस्याः सा उत्तमसौकुमार्या, बन्धव एव पद्मा- 
नीति बन्धुपझानि, अभिद्योतितानि बन्घुपद्मानि येन सः, तस्मिन्‌ अभिद्योतितबन्धु- 
पक्ष, प्रलापेन संझोषिता: शत्रव एव पडा येन स तस्मिन्‌ प्रतापसंशोषितशत्रपडू । 

हिन्दी -अत्यन्त सुकुमार शरीरवाली उस इन्दुमती को , बच्घुजनों को 
प्रसन्न करने वाला तथा अपने तेज से शत्रुओ को नष्ट करने वाला वहे उज्जयिनी 
का राजा उसी प्रकार पसन्द नहीं आया, जिस प्रकार रात मे खिलनेवाला 
कुमुदिनी को कमल को खिलाने वाला और कीचड़ को सुखा देने वाला सूर्य नहीं 
माता ॥ ३६ ॥ 

ताभग्रतस्तामरसान्तराभामनूपराजस्य गुणरनूनाम्‌ । 

बिधाय सृष्टि ललितां विधातुजंगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा 11३७1 

संजी०-तामिति । सुनन्दा तामरसान्तराभां पद्मोदरतुल्यकान्ति, कनक- 
गौरीमित्यर्थ! । गुणरनूनाम्‌ , अधिकामित्यर्थ: ! शोभना दन्ता यस्याः सा सुदती, 
'बर्यास दन्तस्य दत्‌' इति दत्रादेशः 'उगितश्च' इति डीप। तां प्रकृतां प्रसिद्धां वा 
विधातुर्ललितां सृष्टि मधुरनिर्माणं स्त्रियमित्यथेः । अनुगता अ,पो येषु तेऽनूपा 
नाम देशा: । “ऋतकपूरब्धू:पथामानक्षे' इत्यप्प्रत्थयः समासान्तः, 'ऊदनोदंशे' इत्यूदा- 
देश; । तेषां राज्ञो$नूपराजस्याग्रतो विधाय व्यवस्थाध्य भूयः पुनर्जगाद ॥३७॥। 

अन्वय :--सुनन्दा तामरसान्तराभाम्‌ गृणः अनूनाम्‌ सुदतीं ताम्‌ विधातुः 
ललितां सृष्टिम्‌ अनूपराजस्य अग्रतः विधाय भूयः जगाद । 

व्याख्या--सुनन्दा = दीवा रिकी, तामरसानां=कमलानां, अन्तरं = मध्यभाग: 
उदरमित्यर्थः तद्वत्‌ आभा = कान्ति: यस्याः सा ताम्‌ तामरसान्त राभाम्‌=षद्मकान्ति 
कनकगौरी मित्यर्थः, गुणे: सं न्दर्यादिमिः, दयादाक्षिण्यादिभिश्च त नूना इति अनूना 
ताम्‌ अनूनाम्‌ = अधिकाम्‌, शोमनाः दन्ताः = दशनाः यस्याः, सा, ताम्‌ सुदतीम्‌ 
तःम्‌=प्रसिद्धाम्‌, इन्दुमतीमू, विदधति लोकमिति विधाता तस्य विघातुः = ब्रह्मणः, 
ळक्तिताम्‌ = मधुराम्‌, सूप्टिम्‌ = सर्जनम्‌ स्त्रीरूपाम्‌, अनुगताः आप: येषु ते अनूपाः = 
देशविशेषास्तेषां राजा = स्वामी तस्य अनूपराजस्य, अग्रतः विधाय = अग्ने कृत्वा, 
भूयः = पुन; जगाद = उवाच ! 


३६ रघर्वशमहाकाव्ये 


समास:--तामरसानाम्‌ अन्तरमिति तामरसान्तरम्‌, तद्वत्‌ आभा यस्याः 
सा ताम्‌, तामरसान्तराभाम्‌, शोभनाः दन्ताः यस्या सा तां सुदतीम्‌ । अनुगताः 
आपः येषु ते अनूपास्तेषां राजा तस्य अनूपराजस्य । 

हिन्दी कमळ के मव्य के समान कान्तिवाली, बड़ी गुणवती, सुन्दर दाँतों 
वाली, और ब्रह्मा की उस सुन्दर मधुर रचना इन्दुमती को अनूपदेस के राजा के 
सामने खड़ी करके फिर सुनन्दा कहने लगी ॥ ३७ ॥ 

सड्ग्रामनिविष्टसहुस्रबाहुरण्टादशद्वीपनिखातयूषः । 

अनन्यसाधा रणराजशब्दो बभूव योगी कि कार्ततीर्यः ॥ ३८ ॥ 

संजी०--संग्रामेति । संग्रामेषु युद्धेषु निविष्टा अनुभूताः सहस्रं बाहवो यःय स 
तथोक्तः । युद्धादन्यत्र द्विभुज एव दृश्यत इत्वर्थः । अष्टादशसु द्वीपेषु निखाता; 
स्थापिता यूपा येन स तथोक्त: 1 संवंक्रतुयाजी सार्ेमौमश्चति माव: | जरायुजादि- 
सवंमूतरञजनादनन्यसाघारणो राजशब्दो यस्य स तथोक्त: । योगी ब्रह्मवि द्रिद्वा- 
नित्यर्थः । स क्रिल भागवतो दत्तात्रेयाल्लब्धयोग इति प्रसिद्धः । कृतवीयंस्यापत्यं 
पुमान्कातंवीर्यो नाम राजा बभूब किलेति । अयं चास्य महिमा सर्वोऽपि दत्तात्रेय- 
बरभ्रसादलन्च इति भारते दृश्यते ॥ ३८॥ 

अन्वयः संग्रामनिविष्टसह्तदाहुः, अष्टादक्षद्वीपनिलातयूयः, अनन्यः 
साधारणराजरश्दः योगी कार्तवीर्यः बभूव किल । 

वयार्या—संग्रामेषु = युद्धेघु, निविष्टाः = प्रविष्टाः अनुभूता इत्यर्थः सहस्रम्‌= 
सहस्तसंख्याका:; बाहवः = भुजाः यस्य सः संग्रामनिविप्ट्सहखवाहुः अष्टादशसु 
ढीपेपु = अन्तरीपपु, निन्ात्राः = स्थापित्ताः, यूपाः = विजयस्तस्माः ये सः, अप्टा- 
दशद्वीपनिखातयृषः । अन्येषां साधारण इति, अन्यसाधारणः, अन्यसाधारणो न 
भवति सोऽनन्यसाश्चारणः, अनन्यसाधारणः ८ विशिष्टः = अद्वितीयः राजेति शब्दों 
यस्य सः अनन्यराधारणराजणव्द' सर्वप्राणिरञजानादित्यर्थः, योगी = योगयुक्तः 
ब्रह्मज्ञ इत्यर्थः । कृतवीर्यस्य अपत्यं पुमानिति कातंवीर्यः = कार्तेवीर्यनांसा राजा 
बभूव =जा्तः, किलेति प्रसिद्धौ । 

समासः-संग्रामे निविष्टाः सहस्रं वाहवो यस्य स तथोक्तः । अष्टो छ दश 
इति अप्टादश अध्टादश' च ते दीपा: इत्यष्टादशट्टीपाः, तेपु निखाताः यूपा: येन 
सः अष्टादशद्वीपनिखातयूपः । अन्येषां साधारणः अन्यसाघःरणः अन्यसाधारणः न 


षष्ठ: सगः ३७ 


मवति यः सो$नन्यसाधारण: अनन्यस,घारण: राजेतिशब्दों यस्य सोऽनन्यसाघारण- 
राजझब्दः । योगोऽस्यास्तीति योगी 1 कृतवीर्पेस्यापत्यं पुमान्‌ कातंवीर्य: । 
हेन्दी--युद्धस्थळ में हजार मुजाओं का अनुभव करने वाले ( अर्थात्‌ 
लड़ने के समथ हजार बाहु निकल आते थे) और अठारह द्वीपों में जिसने अपनी 
विजय के खम्भे गाड़ दिये थे और जिसके सामने कोई दूसरा राजाही (सवे- 


प्राणियों को रंजन न करचे में ) नहीं कहलाता था, ऐसा प्रतापी कातेवीर्य नाम 
का योगी राजा हुआ ॥३८॥ 


अकार्येचिन्तासम काळमेव प्रादुर्भवंश्चापधर: पुरस्तात्‌ । 

अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनुयं विनेता ॥३९॥ 

संजी ०-अकार्येति । विनेता शिक्षको यः कार्तवीयः। अकार्यस्यासत्कार्यस्य 
चिन्तया, अहं चौर्यादिकं करिष्यामीति बुद्धया । समकालमेककालमेव यथा तथा 
बुरस्तादग्रे चापघरः प्रादुर्भवन्सन्‌, प्रजानां जनानाम्‌, “प्रजा स्यात्सन्तेतो जने 
इत्यमरः । अन्तःशरी रेष्वन्तःकरणेषु शरीरशब्देनेन्द्रियं लक्ष्यते । अविनयमपि 


प्रत्यादिदेश मानसापराधमपि निवारयामासेत्यर्थः। अन्ये तु वाक्क्रायापराधमात्र- 
प्रतिकर्तार इति भावः ॥ ३९॥ 


अन्व यः-विनेता यः अकःयंचिन्तासमकालम्‌ एव (यथा स्यात्‌ तथा) 


पुरस्तात्‌ चायधरः प्रादुर्भवन्‌ सन्‌, प्रजानाम्‌ अन्तःशञरीरेष अपि अदिनयम्‌ 
प्रत्यादिदेश । 


व्याख्था--विशेषेण नयति जनान्‌ इति विनेता = शिक्षकः, यः = कार्त॑वीयं:, 
अकार्यस्य = असत्कार्यस्य चौर्यादेरित्यर्थः, चिन्ता «विचारः, इति अकार्यचिन्ता 
` तया समकालम्‌ = एककालम्‌ इति भकार्यचिन्तःसमकालम्‌ एव यथा स्यात्‌ तथा 
पुरस्तात्‌ =अग्रे चौरादीतामग्रे इत्यर्थः, घरतीति धरः, चापस्य धरः चापघरः= 
धनुर्धरः प्रादुर्भवन्‌ = स्वात्मानं प्रकटयन्‌ सन, प्रजानाम्‌ = लोकानाम्‌ भन्तः- 
शरीरेषु न अन्तःकरणेषृ, अपिः = समुच्चये न विनय: अविनयस्तम्‌ असत्कायं- 
विचारमित्यथे:, प्रत्या दिदेश = निराचकार । अन्ये राजानो हस्तपादादिकृतमेवा- 
परां निवारयन्ति, कार्तँबीयंस्तु मनसा चिन्तितमपि अपराधं निवारयतीत्यर्थंः । 


३८ 'रघुयंशमह१काब्ये 


समासः-न कार्यमिति अकार्य तस्य चिन्ता तवा समकालर्मिति अकार्य- 
चिन्तासमकालम्‌, घरतीति धरः चापस्य घर; चापधर: ¦ 

हिन्दी--विनय की शिक्षा देने वाला कार्तवीर्य, उस मनुष्य के सामने धनुष- 
बाण लेकर खड़ा हो जाता था, जो कि मन में भी चोरी आदि कुकार्य करने का 
विचार करता था । इस प्रकार उसने लोगों के मत से भी पाप को निकाल 
दिया था ३९ ॥ 


ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिःश्वसह॒क्त्र प रम्प्रेण | 
कारागृहे निजितवासवेन छङ्केशवरेणो षितमाप्रसादात्‌ ॥॥४०॥ 

संजी०- ज्य,बन्धेति । ज्याया मौर्व्या बन्धेन बन्धनेन निष्पन्दा निश्चेष्टा 
मुजा यस्य तेन, विनिःइवसन्ती ज्याबन्धोपरोधाद्दीर्घ तिःश्वन्ती वक्त्रपरम्परा 
दशमुखी यस्य तेन निजितदासवेनेनद्रविजयिता । अनेन्द्राटयोऽप्यनेने जितप्राया 
एवेति भावः । लङ्केश्वरेण दशास्थेन यस्य कार्तेवीर्यस्स कारागृहे बन्धनागारे, 
कारा स्याद्बन्धनालये' इत्यमरः । आप्रसादादनुग्रहपयंन्तमुषिते स्थितम्‌ । 
'नपुंसफे भावे क्त; । एतत्प्रसाद एव तस्य भोक्षोपायो न तु क्षात्रमिति भादः 11४०॥! 

अन्वय: ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन विनि:इवसद्ववत्रपरम्परेण निर्जितवासवेन 
लख्ेक्बरेण, यस्य कारागृहे आप्रसादात्‌ उषितम्‌ । 

व्याख्या- ज्याया = धनुशुणेन, बन्ध; = बन्धनम्‌ तेन निष्पन्दाः = निश्चेष्टाः 
भुजाः = बाहवो यस्य सः ज्याबन्धनिष्पन्दभुजस्तेन तथोवतेन, विनिःश्वसती = 
दीर्घ निःदवसन्ती दकत्राणाम = सुखानाम परम्परा = पङ्क्तिर्पस्य सः, विनिःश्व- 
सद्वक्त्रपरम्परस्तेन विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण निर्जितः विजितः वासवः = इन्द्र: 
येन च निर्जितवासअस्तेन निर्जितवासवेन, लकायाः ईश्वरस्तेन लडुंशवरेण == 
रावणेन यस्य = कोतंवीर्यस्थ, कारायाः = बन्धनस्य गृहम्‌ तस्मिन्‌ कारागृहे 
आप्रसादात्‌ = अनुग्रहपर्यन्तम , उषितभ = स्थितम्‌ 1 

समास:-ज्यायाः बन्धस्तेन निष्पन्दाः भुजा: यस्य स तेन ज्यावन्ध निष्पन्द 
भुजेन, वितिःश्वसन्ती वक्ताणाम्‌ परम्परा यस्य सः तेन दिनिः३्वसङ्कद्रपरम्परेण; 
निर्जितः वासवो येन सः तेन निजितवासवेभ, लंकाय! ईश्वरस्तेव लंकेदवरेण, 
काराथाः गृहम्‌ कारागृहम्‌ तस्मिन्‌ कारागृहे । 


षष्ठः सगः ३९ 


हिन्दी --घनूप की डोरी से कसकर बांधने के कारण व्यर्थ चेष्टा शून्य भुजा 
बाले और जिसके दशोंमूख उसांसे ( दीघंश्वास ) भरते थे। ऐसे इन्द्र को भी 
जीतने वाळे छंकेशवर रावण ने जिस कार्तेवीयं के जेलखाने में तब तेक निवास 
किया था जब तक कार्तवीर्य प्रसन्न नहीं हुआ था 1! ४० ॥ 


तस्यान्वये भू पतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी । 
येन श्रियः संश्रयदोवरूढं स्वमावलोलेत्ययदाः प्रमृष्टम्‌ 1४ १॥ 
संजी ०--तस्येति । भागमवद्धसेबी प्रतीप इति । स्यात इति शेषः । एष 
भूपतिस्तस्य कातंवीर्यस्यान्वये वंश जातः । येन प्रतीपेन संश्रयस्याश्रयस्य पुंसो 
दोषैव्यंसनादिभी रुढमुत्पन्नं श्रियः सम्बन्धि स्वमावलोला प्रकृतिचच्चलेत्येवंरु९मयशो 
दुष्कीतिः प्रमृष्टं निरस्तम्‌ } दृष्टा श्रत्या गञ्ची लायाः श्रियः प्रकृ तिचापलग्रवादो मूढजन- 
परिकल्पित इत्यर्थः । अयं तु दोषराहित्या्न कदाचिदपि श्रिया त्यज्यत इति 
भाव: ॥ ४१ ॥। 


अन्वय ः--अ$गमवृद्धसेवी प्रतीप इति ( प्रसिद्ध इति शेषः) एषः भूपतिः 
तस्य अन्वग्रं जातः, येन संभ्रयदोषरूढम्‌ शियः स्वभावलोला इति अयञ्चः 
प्रभृष्टस्‌ । 

ख्याख्या---आगमान्‌ = शास्त्राणि, वृद्धान्‌ = जरठाँश्च सेवते इति भागमवृद्ध- 
सेवी, आगमेपु वृद्धाः, इति आगमवृद्धाः=श्रुतवृद्धास्तान्‌ सेवते इति वा आगमवृद्धसेवी, 
प्रतीप: = प्रतीपनाम्नः प्रसिद्धः, एप:-पुरोवर्ती, भूपतिःराजा, तस्य = कार्तवीर्यस्य, 
अन्वये = बंशे, जातः = उत्पञ्चः, येनः्=प्रतीपेन राज्ञा संश्रयस्य = आश्रय भूतपु रुषस्य 
दोषा: = दून्देसतादयः इति आश्रयदोषास्तँः रूढम्‌ = स्यात, इति आश्रयदीषरूढ्म्‌, 
श्रियः = लक्ष्म्याः संबन्धि, स्वभावेन = प्रकृत्या लोला= चञ्चला इति स्वभावळोलो, 
इति = इत्येवंूपम्‌, अयशः = दुष्कीतिः भ्रमृष्टम्‌ = निरस्तम्‌ क्षारितमित्यथंः ! 
सबंगुणसम्पन्नत्वात्‌ सर्ददोषराहित्याच्च अयन्न श्रिया कदापि परिहियत इत्यर्थः । 

समास:--भागमेषु वृद्धास्तान्‌ सेबते, इति आंगपनृद्धसेवी, यद्वः आगमान्‌ 
ृद्धांस्च सेवते इति भागमवृद्धसेवी । संश्रयस्य दोषास्तँः रूढमिति संश्रयदो परूढम्‌, 
स्वमावेन लोलेति स्वभावलोला, न यशः इति अयशः, भुवः पतिरिति भूपतिः । 


ड० रघ॒बंदामहा फाउदे 


हिन्दी--शास्त्र और वद्धो की सेवा करनेकाला (अथवा शास्त्र में पारंगत 
अर्थात्‌ ज्ञान वृद्धो को सेवा करने वाला) प्रतीप नाम से प्रसिद्ध यह राजा उन्हीं 
प्रतापी कार्तबीय के वश में उत्पन हुआ है । इस राजा ने आश्रय के दुव्येसनादि 
दोष से उत्पन्न हुई लक्ष्मी स्वेसाव से चञ्चला है! इस दुष्कीति को घो दिया है, 
क्यों कि लक्ष्मी उभी पुरुप को छोड़कर चली जाती है जो कि दुब्यंसनी व प्रमादी 
होते हैं । राजा प्रतीप में कोई दोष नहीं है। अतः इससे पास लक्ष्मी सदा नियाल 
करती है मूर्ख लोग व्यर्थ में ही लक्ष्मी को चंचला कहते हैं । यही भाव है ॥४१॥ 

जायोधने कृष्णात सहायमवाप्य यः क्षत्रियकालराजिम ) 

घारां शितां रामपरश्वधस्य सम्भावयत्युस्पछपत्रसा राम्‌ 11 ४२॥। 

संजी ०--आयोधन इलि । यः प्रतीप जयोचने युद्धे कृष्णणति कृप्णवर्त्मान- 
भरिन सहायमवाप्य क्षत्रिद्रःणां कालरानि, संहारराजिमित्यर्थ; | रामपरश्वधस्य 
जामदर्न्यपरशोः । 'ह्रथी: कुठारः स्वचितिः परशुश्च परञ्वघः इत्यमरः ! शितां 
तीक्ष्णां घारां गुखम्‌ । 'खड्गादीनां च मिशितमुखे धारा प्रकीतिता' इति विश्व; । 
उत्पलपत्रस्थ सार इव सारो यस्यास्तां तथाभूतां सम्भावयति मन्यते । एतन्नगर- 
जिगीषयायतानिरिपून्स्वयमेद धक्ष्यामीति भगवता वैश्वानरेण दक्तवरोऽयं राजा ? 
'दह्मन्ते च तथागताः शत्रवः’ इति मारते कश्रान्‌सन्धेया ।। ४२ ।। 

अन्वयः--यः अध्योधने कृष्णति सहायम्‌ अवाप्य, क्षात्रियकोलरत्रिम्‌ 
शमपरदवधस्य जितां घाराम्‌ उत्पलपन्नसारां संभावर्यात । 

व्याख्या--यः प्रत!पः आयोधने == संग्रामे, कृष्णः == घूम: गतिः = गमनं 
यस्य स तम्‌ कृष्णयतिम्‌ = अग्निम्‌ 'रोचिः शुष्मा कृष्णवर्त्मा’ इत्यमरः, स हायं = 
सहायकभ्‌ अवाप्य * प्राप्य, क्षतात्‌ = नाशात्‌ त्रायते इति क्षक्रियास्तेपां क्षत्रि- 
याणां= राजन्यानाम्‌ काळरा त्रि! = संहाररात्रिस्ताम्‌ क्षत्रियकालरात्रिम्‌ रामस्य= 
जामदस्यस्य परश्वधः = परशुः कुठार इत्यर्थः, तस्य॒ रामपरश्वधस्य सिताम्‌ = 
तीक्ष्ाम्‌ घाराम्‌ = मुखम्‌, उत्पलस्य = कमरूस्य पत्रस्‌ = दलम्‌ तस्य सारः इव 
सारः = बळ यस्याः सा, ताम्‌ उत्पलपद्डसाराम्‌ सम्भावयति == मन्यते । 

समास :-आसमन्तात्‌ युघ्यन्ते (मटा) यस्मिन्‌ तस्मित्‌ आयोचने क्षतात्‌ त्रायन्ते 

ति क्षे रित्रयास्तेवां काळरात्रिस्ताम्‌ क्षत्रियकालरान्ञिभू, रामस्य परश्वध इति राम- 


षष्ठ: समः | ४१ 


परश्वघस्तस्य रामपरव्वघस्य, उत्परूस्थ पत्रमिति उत्पलपत्रं तस्य सार इव सारो 
परस्याः सा ताम्‌ उत्पलपत्रसाराम्‌ ! 
हिन्दी यह राजा इतना बलवान है कि युद्ध में अग्नि की सहायता को 
पाकर परगुरामजी' के उस फरसे की तेज ( पैनी ) धारा को भी कमल के पत्ते 
की तरह कोमल समझता है । जो कि क्षेत्रियो के लिए कालराजि अर्थात्‌ जिसने 
क्षत्रियों का २१ बार संहार कर डाला था । इसे अग्नि ने वरदान दिया था कि 
मैं स्वयं तेरे शत्रुओं को जला दूँगा ॥४२॥ 
अस्याङ्कुलक्ष्मी भे ब दीर्घबा होमा हिष्मती बप्रनितम्बकाङचीम्‌ । 
प्रासादजार्डर्जछवेणिरम्यां रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः ॥४३॥। 
संजी ०-अस्येति। दीर्घबाहोरस्य प्रतीपस्थःङ्क लक्ष्मी मंच, एनं वृणीष्वेत्यर्थ: । 
अनेनायं विष्णतुल्य इति ध्वन्यते मा हिव्मती न!मास्य नगरी | तस्या वप्रः प्राकारः 
एव नितम्बः तस्य काञ्चीं रशमाभूताग्‌ जलानां वेण्या प्रवाहेण रम्याम्‌ । 'ओघ: 
प्रवाहो वेणी च' इति हलायुधः । रेवां नमंदां प्रासादजालंगेवाक्षंः । जाल समूह 
आनायो गवाक्षक्षारकावपि' इत्यमरः । प्रेक्षितुं काम इच्छाऽस्ति यदि ॥४३।। 
अन्वयः--दीर्घबाहोः अस्थ अंकलक्ष्मोः भव, यदि माहिंभ्मती बप्रतितस्ब्र- 
काञ्चोम्‌ जलबेणिरम्याझ रेवां भ्रासादजालं प्रेक्षित कामः अस्ति । 
व्याख्या-दीघों == उदग्रौ बाहु = मुजौ यस्य स दीघंबाहुस्तस्य दीर्घबःहोः 
अस्य = प्रतीपस्य अंकस्थ = क्रोडस्य लक्ष्मी:= श्री: इति अंकलक्ष्मी; भवे == मूयाः 
त्वमिति शेषः, प्रतीपं वृणीष्वेत्यर्थः, यदि = चेत्‌ माहिष्मत्याः = एतन्नामनगर्याः 
वप्रः >ः प्राकारः एव नितंब: मध्यभागः तस्य काञ्ची = रशना ताम्‌ माहिष्मती- 
पप्रनितंभकाञ्चीं जलानाम्‌ = अम्भसाम्‌ वेणी = प्रवाहः, तया रम्या=्-मनोह्रा 
ताम्‌ जळूवेणीरम्याम्‌ रेवाम्‌ = नमंदाम्‌, प्रासादानाम्‌ = राजमवनाचाम्‌ जालानि = 
गवाक्षास्तँ: प्रासादजारँःप्रेकषितुम्‌ = अवलोकयितुम्‌ कामः = इच्छा अस्तीति शेषः । 
समासः--अद्कूस्य लक्ष्मीरिति, अंकलक्ष्मी: गाहिप्मत्याः वप्रः एव नितम्बः 
स्तस्य काञ्ची ताम्‌ माहिष्मतीवप्रनितम्बकाञ्चीम्‌, प्रासादस्य जालानि चैः 
प्रासादजालै:, जळस्य वेणि: तया रम्या ताम्‌ जलवेणिरग्याश्‌ । 


४२ रघृवंशसहाकाय्ये 
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हिस्दी--लम्वी भुजा गले उस प्रदोष राजा की तुम अंबलक्ष्यी दो जाओ 
( इससे विवाह कर को ) अभर जळपवाहे से मनोडेर उस नर्मदा नदो को 
राजभवन के झरोखों से देखने फो इच्छा करती हो, जो कि माट्रिप्मती नगरी के 
परकोटा रूपी तिततेम्ब को तगडी के समान लग रही है। अथ नमदा सा टिप्मती 
नगर के 'दारा शोर गभदी को तरह घुमी हई हे! 

तस्याः प्रद्य मं प्रियदशचोडपि नस क्षितीशो रुचये दभव । 

फरनप्रमुष्टास्यूधरोपरोध: शक्षीव पर्याप्वकलो नलिन्याः 1४४1 

संजी०- तस्या उति । प्रकामं प्रिय प्रोतिकर दर्शन यस्य सोऽपि, दक्षप्रीयो- 
व्यीस्यर्थ:। स कितीण: ! दर्या प्रमज्टाम्वेधटोपराची निरस्तमंधावरण। वर्चातफल: 
पूर्णकलः शशी नलिन्शा इव ! सह्या इस्दुमत्या उचये त वभूव, मा गिसम- 
दित्यर्थः । लोको भिन्वरुक्षिरिति भाव: । (दड 

अन्वय: --पक्ामम प्रियदर्शनः अपि स क्वितोञ्ञः शरत्प्रमूप्टाग्बधरोपरोध 
पर्थाप्तकलः झी नलिन्याः इच तस्याः रुचछ न बभूत्र १ 

व्वास्या- प्रकामन्‌ = यथेष्टम्‌, प्रिय = मनोहरं इर्शतम्‌ अभरकन यह 
स प्रियदर्शन , अपि स; = प्रतीपः क्षितेः- विद्धाः ईशः नाथः, ईति कितोश:, 
शरदा = शरयूतुना प्रमृप्टः = निरस्तः अम्तुत्रराणाम्‌ = मेघानाम्‌ उपरोधः स 
आवरणम्‌ यस्य स शरत्प्रमुष्शस्युधरोपरोध:, पर्याप्ताः = पूर्णाः कला: = अंशाः 
पस्य स पर्साप्तकलः, जशी = चन्द्रः, नलिन्याः == कमलिन्याः, इव = धया, ततस्याः= 
इन्दुमत्याः रुची न्न्सन्सोषाय, न बभूव = नहि जातः, सस्मिन्‌ प्रतीते राज्ञि रुि 
न॑ कृतबती ¦ 

संमास:--प्रियं दर्शन यस्य स प्रियदर्शन: । क्षितेः इकः क्षितीश: । शरदा 
प्रमुण्टः (अम्वूनां घराणि तेषां) अभ्दुधराणामुपरोषो यस्य त शरत्परमृप्टाम्बब- 
रोपरोघ: | पर्याप्ताः कलाः यस्थ स पर्याप्तक्कलः । 

हिन्दौ अतीव सुन्दर होगे हुए भी बह राजा इन्दुमती को वैसे ही हविकर 
नहीं हुआ जैसे शरद्‌ ऋतु के आगमत से हटे गया है मेघरूपी आवरण जिसका 
दसा मनोहर णरत्पणिपा चन्द्र नलिरी को नहीं भादा 11४४॥ 

सा श्ररोनाधिपति सुषेणमुहिश्य छोकान्तरगीतकीतिम्‌ । 

आचारशुद्धो भयवंशदीपं शुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुस रो ॥॥ ४० ॥। 





षष्ठः सः ४३ 


संजो०--सेति ! लोकान्तरे स्बर्गादावपि गीदकीतिमाचारेण शुद्धयोरुभथो- 
वँशयोर्मातापित कु लयोर्दीपं प्रकाशकम्‌। उभयवशेत्यत्रोभयपक्षवनतिर्वाहः । शूर- 
सेनानां देशानामधिपति सुषेणं नाम नपतिमुद्दी वयामि सग्घाय शुद्धान्तरकयान्तःुर- 
पालिकथा ' 'करमेण्यणू' 'टिड्ढाणनू-- इति डीप्‌ । सा कुमारी जयदे ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--लोकान्सरगीतकीतिम्‌, आधचारशुद्धोभयवंशदीपम्‌, शूरसेनाधि- 
पतिम्‌, सुधेणन्‌ उद्दिश्य शुद्धान्तरक्ष्या सा कुमारी जगदे । 

व्याख्या--अन्यो लोकः लोक!न्तरम्‌, लोकान्तरे = भूबनान्तरे स्वर्गादौ इत्यर्थः 
गीदा-कीतिता कीति:-यशो यस्थ स तम्‌, लोकान्तरगीतकीटिम्‌, आचारेण . 
सदाचारेण शुद्धौ = निर्मलो उमथौ = द्वौ वंश्ञौ = मातापिठृकुले, इति आचारः 
शुद्धौमयवंशौ, तयोः दीपः = प्रकाशकस्तम्‌, आवारशुद्धौभयवंशदीपम्‌ शूरसेना- 
नाम्‌ = जनपदानाम्‌, अधि पति; न्न स्वामी, तम्‌ शूरसेनाधिपतिम्‌ = मधुरा घि५ति- 
मित्सर्थः; सुधेणम्‌ == सुषेणनामानम्‌ उद्दिश्य-अभिसंघाय, शुद्धान्तम्‌ = अन्तःपुरम्‌ 
रक्षति = पालयतीति शुद्धान्तरक्षी तया शुद्धान्तरक्ष्या = सुनन्दया सा-पूर्दोकता 
कुमारी = इन्दुमती जगदे = कथिता । 


समासः--अन्यो लोकः लोकान्तरं, छोकान्तरे गीता कीतियस्य स तम्‌ 
लोकान्तरगीतकीतिम्‌ । आचारेण शुद्धौ उमयौ वंशौ, इति आचारशुद्धौभयवंशौ 
तबोर्दीपस्तम्‌ आचारशुद्धोभयचंशदीपम्‌ । शूरसेनानाम्‌ अधिपतिस्तम्‌ शूरसेनाधि- 
पतिम्‌, शुद्धान्तं रक्षति इति भुद्धान्तरक्षी तया शुद्धान्तरक्ष्या । 

हिन्दी--स्वगे में जिसकी कीति का गान होता था और अपने पवित्र 
आचरण से मातृ कुल एवं पिक्ृकुल को जिसने उज्ज्वल कर दिया था, ऐसे मथुरा के 
राजा सुषेण के पास ले जाकर रनिवास की सेविका सुनन्दा कुमारी इन्दुमती से 
बोली ॥ ४५ ॥ 

नीपान्वयः पाथिव एष यज्वा गुर्णयंमाश्रित्य परस्परेण । 

सिद्धाश्रमं शान्तमिवेत्य सत्त्वैनेसगिकोऽप्युत्ससृजे विरोध: ॥४६॥ 

संजी ०--नीपान्वय इति । यज्दा विधिवदिष्टवान्‌ । 'सुयजोङ बनिप्‌' इति 
इ्वनिप्प्रत्ययः । एष पार्थिवो नीपो नामान्वयोऽस्येति नीपान्वयो नीपवंशजः । यं 
सुषेणमाश्चित्य गुणज्ञानमौनादिभि: शान्तं प्रसन्नं सिद्धाश्रममृष्याश्रममेत्य' प्राप्य 


सत्वैर्गजसिहादिमिः प्राणिभिरिव चैसर्थिक: स्वामातिकोऽपि परस्परेण बिरोध 
उत्ससुजे त्यक्तः । 


डॅड रघुर्वक्षमहाकाव्ये 


अस्वय:-र्‍यज्या एप: पार्थिव: तौपान्बय: (अस्ति) यभ्‌ आश्ित्य गुणेः 
शान्तम्‌ सिद्धाश्रमम्‌ एत्य सत्त्व: इव नेसगिकः अवि परस्परेण विरोध: उस्ससुज। 
व्याख्या--यजते रम यज्वा याजक:-विधिनेष्टवान्‌, इत्यर्थ: एपः ==पुरोबर्ती 
पृथिव्याः ईश्वर: पार्थिव: == भूपाल:, दीप: अन्ववोऽस्येति नीपान्वयः = नीपकूलोत्मन्न: 
अस्तीति शेप. ममू = सुषेणम्‌ आश्चित्य = आलम्ब्य गुणै; = ज्ञानमौ न। दिभिः शान्तम्‌ == 
प्रसन्नम्‌ सिद्धानाम्‌ = तपस्विनाम्‌ ऋषीणाम्‌ आश्रम: = आवसथः तम्‌ सिद्धाश मम्‌ = 
मुक्तिस्थानगित्यरथः, एत्य == प्राप्य सत्वैः = सिहादित्राणिखिः इव = यथा निसर्मातू 
जात: नेसमगिक: = स्वाभाविकः अपिः == समुच्चये परस्परेण = अन्योन्येन विरोधः = 
वैरम्‌ =विद्वेपः इत्यथः, उत्सनृजे = परित्यक्त: । 
समास -यजतेस्म्‌ यज्वा, पृथिव्याः ईश्वर: पाथिः नीपः अन्वयो यस्य स॒ 
नीपान्वयः, सिद्धानाम्‌ आश्रमस्तम्‌ सिद्धाश्रनम्‌ । निसर्गात जातेः, नैसर्गिक; । 
हिन्दी --विधिपूर्दक यज्ञ किये हुए यह राजा नीप के वंश म उत्पन्न हुआ है । 
इस राजा कै पास आकर ज्ञान मौन आदि विरोधी गुणों न भी आपस का स्वाभा 
विक बिरोध उसी प्रकार त्याग दिया हैं जिस प्रकार नष मूनियो क शान्त आश्रम 
में आकर हिसक जःतु परस्पर का स्वामाबिक विरोध त्याग देते हैं।। ४६॥ 
यस्यात्यगेहे सयनाभिरामा कार्स्तिरसाचौरित सन्निविष्टा । 
र्म्याग्रसंरू्हतृणाडूरेषु नेजो$विषद्य रिपुमन्दिरेषु । ४७॥ 
संजी० -यस्येति । हिमांशोः कान्तिइ्चन्द्रकिरणा इक नयनयो'भिराम[ यस्य 
सुषेणस्य कान्ति; शोभात्मगे हे स्वभ वने सन्चिबिष्टा सङ्कान्ता ! अवि पद्य विसोढुमराक्यं 
तेजः प्रतापरतु । हर्म्याग्रिपु धनिकमन्दिरप्रान्तेपु । 'हर्म्यादि धनिनां वास; इत्यमरः । 
संरूढास्तृणाइकुरा येषां तेष, शन्येष्वित्यघः। रिपृमस्दिरेषु गत्रुनगरेष्‌ । “मन्दिर तगरे 
गृहे' इति विश्व: । सन्तिविष्टम्‌ । स्वजनाह्वोदको द्विषन्तपछ्चोत माव; ।। ४७ ॥ 
अन्वयः--हिमांशोः कान्तिः इन नयनाभिरामर यस्य कान्ति: आगमयेहे 
संनिविष्टा जविह्यं तेजः (तु) हम्याग्रसंरूढतृणा डू-रेष रिपुमन्दिरेष्‌ संनिदिष्टम्‌ । 
ब्यार्था--हिमा:=शीतळाः अंशद :=किरणाः यस्य स्त तस्य हिमांशो.नस्चन्द्रस्य 
कान्तिभच्युति: इव न्यथा नयनयोः =नेत्रयोः अभिरामा >मनोह रा, इति नयनामिसभा 


षष्ठः सर्गः डप 


यस्य= सुषेणस्य कान्तिः = शोभा आत्मनः = स्वस्य, गेहम्‌ = गृहम्‌ इति तस्मिन्‌ 
आत्मगेहे संनिविष्टा=संक्रान्ता । म विषह्यमिति मविवह्यम्‌ = प्रचण्डम्‌ 
सोढुमरकय मित्यर्थः तेजः= प्रतापः (तु) हम्याणाम्‌ = धनिकभवनानाम्‌ अग्राणि = 
प्रान्तभागा स्तेषु संख्ढाः = उत्पक्षाः, तृणानाम्‌ = घासानाम्‌, अङकुरा$=भंकूरा; = 
नूतनप्ररोहा इत्यर्थः, येषान्ते. तेषु हरम्याग्रसरूढतृणाङकुरेप्‌ ('अकुरश्चाङ्कूरः प्रोक्त 
इति हलाथृधः) रिपूणाम्‌ == शत्रृणाम्‌ मन्दिराणि = नगराणि तेपु रिपुमग्दिरेषु 
संनिडिष्टम्‌ = व्याप्तम्‌ ¦ अयं खलु स्वसुहृद्वर्गाह्लादक: शत्रुवर्गतापकर्चेत्यर्थः 1 


समासः! हिमाः अंशवो यस्य स तस्य हिमांशोः। नयनयोः अमिरामा नथना- 
मिराम! । आत्मनः गेहमिति तस्मिन्‌ आत्मगेहे 1 हर्म्याणाम्‌ अग्राणि तेषु संरूढाः 
तृणानाम्‌ अङ्कुराः येषान्ते तेषु हर्म्याग्रसंरूढठ़णांकुरेपु । रिपुणाम्‌ मन्दिराणि तेषु 
रिपुमन्दिरेषु । 

हिन्दी चन्द्रमा की चांदनो के समान आँखों को आनन्द देने वाला सुषेण 
राजा का प्रकाश तो अपने घर में रहता है । और सूर्य के समान इनका प्रचण्ड 
तेज शत्रुओं के उन नगरों में छाया रहता है जिनके उजड़ जाने से घनिकों के 
भवनों के अग्रमाग में घास के अंकुर निकल आए हैं ॥ ४७ 


यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले । 
कलिन्दकन्या मथुरां गतापि गद्भोमिसंसक्तजलेव भाति॥ ४८ ॥ 


संजी ० --यस्येति । यस्य सुषेणस्य वारिविहारकाले जलक्रीडासमयेश्वरोधा- 
नामन्तःपुराइगनानां स्तनेषु चन्दनानां मलयजानां प्रक्षालनाद्धेतोः कलिन्दो नाम 
शैलस्तत्कन्था यमुना । कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा' इत्यमरः । मथुरा 
नामास्थ राज्ञो नगरी । ताँ गतापि । गङ्गाया विभ्रकृष्टापीत्यर्थः, मथुरायां गङ्गा भागे 
सूचयति 'अपि' शब्दः । कालिन्दीतीरे मथुरा लवणासुरवधकाले शत्रुच्नेन 
निर्मास्थतेति वक्ष्यति । तत्कथमधुना मथुरासंभव इति चिन्त्यम्‌ । मथुरा मथुरापुरीति 
शब्दमेदः । यद्वा-सान्येति । गङ्गाया आगीरथ्या ऊमिभिः संसक्तजलेव भाति। 
घवछचन्दन संसर्गात्प्रयागादन्यत्राप्यत्र गङ्गासंगतेव मातीत्यर्थः । “सितासिते हि 
गङ्गायमुने' इति घण्टापथः 11 ४८ ॥ 


४६ रघुबंदमहाका व्ये 


अन्वथ:-यस्थ वारिविहारकाले, अवरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षालनात्‌ (हेतोः) 
कलिन्दकन्या मथुरां गता अणि, गज्भोमिंसंसक्टजला इव भाति। 
व्याख्या--यस्य --सुषेणस्थ वारिषु>जलेषु, विहारः =क्रीड़ा, इति वारि- 
बिहारस्तस्थ कालः = समयस्तस्मिन्‌ वारिविहारकाले, अवरोधानाम्‌ = अन्तःपुर- 
स्त्रीणाम्‌ स्तनाः -कुचास्तेधु चन्दनानि =मळयजाति तेषाम्‌ अवरोबस्तनचन्दनानाम्‌ 
प्रक्षालनालू == क्षालनात्‌, हेतोः कलिन्दस्य = पर्वेतविशेषस्य, कन्या = तनया, इतिं 
कलिन्दकन्या = यमुनेत्यर्थः, मथुरां = मथुरापुरीम्‌ सुषेणराअधानी मित्यर्थः । गता = 
प्राप्ता अपि (मथुरायां गंगा नास्तीति गंगाया अभावं सूचयत्यपिशथ्दः) गड्गाया;८ 
भागीरथ्याः ऊर्मयः = तरंगास्तैः संसक्तम्‌ = मिलितम्‌ संभिन्मम्‌ जलम्‌म्पयः यस्याः 
सा गंगोमिसंसक्तजला इव र यथा भाति--शोभते । मथुरायां गंगाभावेऽपि सुषेणस्य 
अन्तःपुरांगताळुचसंलग्नघवळचन्दनसंसर्गेण अत्रपि गंगासंगतेव यमुना शोभते इत्यर्थः | 
समास:--वारिष विहारस्तस्थ काळस्तस्मिन्‌ वारिविहारकाले, अव रोघा- 
नाम्‌ स्तनास्तेषु चन्दनानि, इति अवरोघच्रत्दनानि तैषान्तथोक्तानाम्‌ | कलिन्दस्य 
कन्येति कलिन्दकन्या, गङ्गायाः ऊर्मयस्तैः संसक्तं जल यस्याः सा गंगोभि- 
संसक्तजला । 
हिन्दी -सुषेण राजा के जल क्रीड़ा करने के समय इनको रानियों के स्तनों 
पर लगे सुफेद चन्दन के धुलकर जल में मिल जाने से मथुरा में भी यमुना ऐसी 
प्रतीत होती है मानो गंगाजी की लहरों से यमुना का जल मिला हुआ है ! 
अर्थात्‌ घवल चन्दन के थमुना जल में मिल जाने के कारण भ्रतीत होता है कि 
प्रयाग के अलावा यहाँ मी गंगा यमुना संगम हो गया है॥ ४८॥ 
. त्रस्तेन ताक्ष्यात्किल कालियेन मणि विसृष्टं यभुनौकसा यः | 
वक्षःस्थळव्यापिरुचं दधानः सकौस्तुभं छु पयतीव कृष्णम्‌ ।1४९॥ 
संजी--त्रस्तेनेति। ताक्ष्याद्‌ गरुडात्त्रस्तेन। यमुनौकः स्थानं यस्य तेम । 
कालियेन नाम नागेन विसृष्टं किलाभयदाननिण्क्रथत्वेन दत्तम्‌ । 'कल' इत्यैतिह्ये । 
वक्षःस्थलव्यापिरुचं मणि दधानो यः सृषेणः सकौस्तुभं कृष्णं विष्णुं ह्वेपयतीब 
ब्रोज्यतीव 1 'अतिह्ली--' (पा० ७।३।३६) इत्यादिना पुगागमः कौस्तुभमणेर- 
्यृ्कृष्टोऽस्य मणिरिति भावः ॥४९॥। 


अष्ठ: सर्ग: ४७ 


अन्वयः---ताकष्यात्‌ तस्तेन यमुदौकसा कालियेन विसृष्टम्‌ किल वक्ष स्थल- 
व्यापिरुच माण दधानः यः सकोस्तुभं कृष्णम्‌ छेप्यति इव ।। ४९ ॥ 

वया झ्या--ता्ष्यात्‌ =गरुडात्‌, त्रस्तेन =भीतेन, यमुना = कालिन्दी, ओक; = 
स्थानम्‌ बस्य स तेन यमुनोकसा = यमुनानिवासिना कालियेन = नागेन, विसृष्टम्‌ 
दत्तम्‌ लिलेतित्यैह्ये, वक्षःस्थलम्‌ = उरःस्थलं व्याप्नोतीति सावक्ष'स्थळञ्यापिनी, 
रुक्‌ मा यस्य स्‌ तम्‌ वक्षःस्थळव्यापिशचं मणिम्‌ = रत्नम्‌, दघामम्‌ न धारयन्‌ यः = 
सुषेण: कौस्तुभेन सह वर्तते इति स कीस्तुभस्तं सकौस्तुभम्‌ = कौस्तुभधारिणं 
कृष्णं = देवकीनन्दनम्‌ विष्णृमित्यरथः, ह्लेपयति=ब्रीडयति इव । 

समासः-यमुता ओकः यस्य स तेन यमुनौकसा, वक्षःस्थले व्याप्नोति या 
सा वक्षस्थलव्यापिनी, वक्षःस्थलव्यापिनी इक्‌ यस्य स तम्‌ वक्षेःस्थलज्यापिरुचम्‌ । 
कौस्तुभेन सहितः सकौस्तुभर्तम्‌ सकोस्तुभम्‌ ! 

हिन्दी--गरुड कें डर से यमुना के जल में रहनेवाले कालियनाग ने प्रसन्न 
होकर एक मणि इस राजा की दी थी । ऐसा इतिहास प्रसिद्ध हे । पूरे वक्षःस्थल 
में फेल जाती है, कान्ति जिसकी, ऐसी उस मणि को पहनकर यह राजा कौस्तुभ 
मणि को पहने हुए भगवान्‌ कुष्ण को लज्जित सा कर देता है। अर्थात्‌ इसकी 
मणि के सामने कौस्तुममणि की शोभा फोकी पड़ जाती है ॥ ४९ ।! 

संगाव्य भर्तारम्‌ युवानं मुदुप्रवाडोत्त रपुष्पशय्ये । 

वृन्दावने चेत्ररथादनूने निरविश्यतां सुन्दरि ! यौवनश्रीः !। ५० ॥ 

संजी ०--संभाव्येति । युवानममुं सुषेणं भर्तारं संभाव्य मत्वा । पतित्वे- 
नाङ्गीङृत्येत्यर्थः । भृदुप्रवालोत्तरोपरिप्रस्तारितकोमलपल्लवा पुष्पशय्या यस्मि- 


स्तत्तस्मिशचैत्र रथात्कुबेरोद्यावादनूने वन्दावने वृन्दावननामक उद्याने हे सुन्दरि ! 
यौबनश्रीयौ बनफलं निविञ्यतां भुज्यताम्‌ ॥ ५०॥ 

अन्कयः-~युवानम्‌ अमुम्‌ भर्तारम्‌ संभाव्य, मुदुप्रवालोत्तरपुष्पदाय्ये संत्र- 
रथादनूने बुम्दाबने हें सुन्दरि थोडनश्रीः निविश्यताम्‌ । 

व्याख्या-श्रवानम्‌ = तरुणम्‌, अमुम्‌ = सुषंणम्‌, भर्तारम्‌ = पतिम्‌, संभ।व्य= 
मत्वा पतित्वेन स्वी कृत्येत्यर्थ :,पुष्पाणाम्‌-= कुसुमानाम्‌, शय्या =पर्यकः इतिपुष्पशय्या, 


४८ " रघुषंशमहाकाव्ये 


मृदूनि = सुकोमलानि, पल्‍्छवानि>-पत्राणि, उत्तराणि > प्रस्तारितानि = उत्तरच्छ- 
दानीत्यर्थः, यस्यां सः मूदुध्रवालोत्तरा, मुदुध्रवालोत्तरा पुष्पशय्या यस्मिन्‌ तत्‌; 
तस्मिन्‌ मृदुप्रवा लोत्त रपुप्पशय्ये, चित्ररथस्य इदं चेत्र रथम्‌ तस्मात्‌ चेंत्ररधातृ-कु बे रो 
दानात्‌, अनूने = समाने, वृन्दावने = वुन्दावननामकोद्याने, हे सुन्दरि = हे शोभने ! 
यूनो भावः, यौवनम्‌, यौवनस्य = तारुण्यस्य, श्रीः = सौभाग्यं फलमिति यावत्‌ सा 
यौवनश्री: निबिदयतःम्‌ भुज्यताम्‌ । 

समास:-मृदूनि प्रवालानि उत्तराणि यस्यां सा मृदुप्रवालोत्तरा, पुष्पाणाम्‌ 
शय्या पुष्पशय्या, मृढुप्रवालोत्तरा पुष्पशय्या यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मिन्‌ मुदृप्रवाळोत्तर- 
पुप्पशय्ये । चित्ररथस्येदं चैत्ररथम्‌ तस्मात्‌ चेत्ररथातू न नूनम्‌ अतूनम्‌ तस्मिन्‌ 
अनूने, वृत्दानां वनमिति वृन्दावनम्‌ तस्मिन्‌ बृन्दावने, यूनो भाव: यौवनम्‌ तस्य 
श्री: यौवनश्री: । 

हिंन्दी-हे सुन्दरी ! इस जवान सुषेण राजा को पति बनाकर ( अर्थात्‌ 
इसके साथ विवाह करके ) कोमल पत्तों तथा फूलों की शब्या जिसमें बनी हुई 
है और कुबेर के चैत्ररथ पाम के उद्यान से भी अधिक सुन्दर ऐसे वृन्दावन में 
अपनी जवानी की शोभा का उपभोग करो ॥। ५०॥ 

अध्यास्य चाम्भःपृषतोक्षितानि शेलेयगन्धीनि शिलातलानि । 

कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोवर्घेनकन्दरासु 11 ५१।। 

संजी ०-अध्यास्येति । किच, प्रावृषि वर्षास्‌ कान्तासु गोवर्धनस्याद्रे: कन्दः 
रासु दरीषु । दरी तु कन्दरो वा स्त्री' इत्यमरः। अभ्यसः पृषर्तविन्दुभिरक्षितानि 
सिक्तानि । शिलायां भवं शैलेयम्‌ । 'शिलाजतु च इैलेयम्‌' इति थादवः । यद्दा- 
शिलापुष्पास्य ओषचि विशेष: । काळानुसायंवृद्धाइमपुष्पशीतशिवानि तु । शैलेयम्‌' 
इत्यमरः । 'शिलाया ढः { पा. ५।३।१०२ ) इत्यत्र शिठाया इति योगविभागा- 
दिवार्थे ढप्रत्ययः । तद्गन्धवन्ति शैलेयगन्धीनि शिलातलान्यध्यास्याधिप्ठाय कलः= 
पिनां बहिणां नृत्थं पश्य 11 ५१॥ 

अन्वयः-किच प्रावृषि कान्तासु गोवर्धनकन्दरासु, अम्भःपृषतोक्षितानि 
शेलियगन्धीनि शिलातलानि अध्यास्य कल!पिनां नृत्यं पश्य ! 


ड ष्ठः सर्गः | ४९, 


व्याख्या--किच प्रकृष्टा वृद्‌ थत्र सा प्रावृट्‌ तस्याम्‌ प्रावृषि = वर्षासु, 
कान्तासु = मनोहरासु, गोवर्धेनस्य = पर्व॑तस्य, कन्दराः = दर्यस्तासु, ग्रोवर्धन- 
कन्दरासु, अम्भसः= जलस्य पृषताः = बिन्द्रवस्तँः उक्षितानि = सिक्तानि, इति 
अम्मःपृषतोक्षितानि, शिलासु भवं शैलेयम्‌ = शिलाजतुनः, गन्धः = सौरभम्‌, अस्ति 
येषु तानि शलेथयन्धीनि शिलानां तलानीतिताकि शिलातलानि २: प्रस्तरतक्तानि, 
अध्यास्य -- अधिष्ठाय, कलापा; न्म बर्हाः सन्ति येषु ते कलापिनस्तेषां कलापि- 
ताम्‌, = मयूराणाम्‌, नृत्यम्‌ = नतंनं पद्य = अवलोकय त्वमिति शेषः । 

समासः-प्रृष्टा वृट्‌ यस्यां सा प्रावृट्‌ तस्यां प्रावूषि गोवर्धनस्य कन्दरा 
स्तासु गोवर्धेनकन्दरासु, अम्भसः पृषतास्तैः उक्षितानि अम्मःपृषतोक्षितानि, तानि 
शिलायां भवं शलेयं तस्य गन्बः अस्ति येषु तानि शैखेयगन्धीनि तानि, शिलानाभ्‌ 
तलानि झिलातलानि तानि, कलापाः सन्ति येषां ते तेषां कलापिनाम्‌ । 

हिन्दी--और वर्षाऋतु में गोद्न पर्वत की मुहावनी गफाओं में जल की 
फुहारों से मींगी हुई शिलाजीत की गन्धवाली पत्थर की चट्टानों पर बैठकर 
मोरों के नाच को तुम देखो ॥ ५१ ॥ 

नृपं मावते मनोञ्चनामिः सा व्यत्यमादन्यवधू भं वित्री । 

महीधरं मार्गवशादुपेतं स्रोतोवहा ागरगामिनीव | ५२॥ 

संजी०--नृपमिति । 'स्यादावर्तोऽम्मसां भ्रम” इत्यमरः । आवर्तमनोज्ञा 
नाभियंस्याः सा । इदं च नदीसाम्याथंमुक्तम्‌ । अन्यवघूरन्यपत्नी भवित्री भाविनी 
सा कुमारी महीधरं तं नृपम्‌ । सागरगामिनी सागरं गन्त्री ख्रोतोबहा नदी मार्ग- 
बशादुपेत प्राप्तं भहीघरं पर्वतमिव । व्यत्यगादतीत्य गता ॥ ५२॥ 

अन्वयः आवतंमनोज्ञताभिः अन्मवधूः भवित्री सा तं नृपम्‌ सागरगामिनी 

स्रोतोवहा भार्गवशात्‌ उपेतं महीघरम्‌ इव व्यत्यगात्‌ । 

वपाख्या--आवर्तः = जलश्रमः इव मनोज्ञा = मनोहरा नाभिः यस्याः सां 
आवतंमनोज्ञनाभि:, अन्यस्य == अपरस्य, वधूः =पत्नी, अन्यवधूः, भवित्री-भाविनी 
सा=इन्द्ुमती तम्‌=सुषेणं नृपम्‌ सागरम्‌ == समुद्रम्‌ गच्छति > यातीति सा 
समुद्रगामिनी स्रोतोभिः वहति या सा स्रोतोवहा = नदी, मार्गस्य = पथः, वशं = 
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कारणं तस्मात्‌ भार्गवात्‌ उपेतम्‌ = प्राप्तम्‌ महीं धरतीति महीधरस्तं महीधरम्‌ = 
पर्वेतम्‌. इव = यथा व्यत्यगात्‌ = अतीत्य गता । 

संमास:--आवर्तः इक मनोज्ञा नामिर्यस्याः सा आवतंमनोज्ञनामिः । मार्गस्य 
चः तस्मात्‌ मार्गवशःत्‌ । अन्धस्य वघूः, अन्यदधूः । महीं धरतीति महीधरस्तं 


महीधरम्‌ । स्रोतोभिः बहपि या सा स्रोतावहा । सागरं गच्छति या सा सागर- 
गामिनी । 


हिन्दी--जल के भंवर के समान गहरी सुन्दर नाभिवाळी और दूसरे की 
पत्नी होनेवाली बह्‌ इन्द्रुमती, राजा सुषेण को छोड़कर वैसे हो आगे बढ़ चली, 
जैसे समुद्र को ओर जाती हुई नदी मार्ग में पड़े हुए पहाड़ को छोड़कर चली 
जाती है॥ ५२ ॥ | 

अथाङ्गदाश्लिष्टभुजं भुजिष्या हेमाङ्गद नाम कलिङ्गनाथम्‌ । 

आसेदुषीं सादितशत्रुपक्षं बालामबालेन्दुमुखीं बभाषे ।। ५२ ॥ 

संजी ५--अथेति । अथ भुजिष्या किकरी सुनन्दा । “भुजिष्या किकरी मता” 
इति हलायुघः , अङ्ग दादि्ष्टमुजं केयूरनद्धवाहुं सादितशत्रुपक्षं विनाशितशत्रृवर्ग 
हेमा द्गदं नाम कलिङ्ग नाथमासेदुषौमासन्नामबालेन्दुमुखी पूर्णेन्दुमुखी वालामिन्दुमतीं 
बभाषे ।। ५३ ॥ 

अन्वय :--अथ भजिव्या अंगदाहिलष्टभूजं सावितशश्रपक्षम्‌ हेमांगर्द नाम 
फलिगनाथम्‌ आसेदुषीम्‌ अबालेन्दुमुखीं बालाम्‌ अनाषे । 

व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, मुजिष्या > किकरी दासोत्यर्थः अंगदेन = 
केयूरेण आश्लिष्ट: नन बद्धः, मुजः = बाहुः यस्य स तम्‌ अंगदारिलष्टमुजम्‌ । 
सादितः = नाशितः शत्रृणाम्‌ = अरीणाम्‌ पक्ष: नवर्गः, येन स॒ तम्‌, सादितशत्रु- 
पक्षम्‌ । हेमा ङ्ग दम्‌ = हेमांगदनामानम्‌ कछिगानाम्‌ = जनपदानाम्‌ साथः = 
स्वामी, तमू, किगनाथम्‌ । आसेदुषौम्‌ = प्राप्तवतीम्‌, अवालः = पूर्णश्चासौ, 
इन्दुः = चन्द्रः, इति भबालेन्दुः, तद्वत्‌ मुख म्‌ = आनतम्‌ यस्याः सा ताम्‌ अवालेन्दु- 
मुखीम्‌, बालाम्‌ = कुमारीम्‌ = इन्दुमती मित्यर्थः, बभाषे = उवाच कथितवतीत्यर्थः । 

समासः--अंगदेन भारिलष्टः भुजः यस्य सः, तम्‌ अंगवारिलष्टभुजम्‌ । सादितः 
सचूणा पक्षः णेन सः, तम्‌ सादितशत्रृपक्षम्‌। करिगानाम्‌ ताथस्तम्‌ करिगनाथम्‌ । 
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न बालः, अबालः, अबालङचासौ, इन्दुरिति अबालेन्दु: तद्वन्मुखस्‌ यस्याः सा ताम्‌ 
अबालेन्दुमुखी म्‌ । 

हिन्दी --इसके पश्चात्‌ दासी सुनन्दा, जिस राजा की भुजा में बाजूबन्द बंधा 
हुआ है और अत्रूपक्ष का नाश करने वाले ऐसे कलिंग देश के राजा हँमांगद के 
समीप खडी हुई पूर्णन्दु के समान सुन्दर मुखवाली कुमारी इन्दुमती से बोली ।५३। 

असौ महेन्द्राद्रिसमानसारः पतिम हेन्द्रस्य महोदधेश्च 1 

यस्य क्षरत्सेन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्र: ॥ ५४॥ 

संजो ०--असाविति | महेत्द्राद्रेः समानसा रस्तुल्य सर्वोऽसौ हवेमा ङ्ग दो महेन्द्रस्य 
नाम कुलपवंतस्य महोदधेश्च पति: स्वामी । महुमहोदधी एवस्य गिरिजलदुर्गे 
इति भावः। यस्य यात्रासु क्षरतां मदस्राविणां सैन्यगजानां छलेन महेन्द्रो महेन्दाद्रि: 
पुरोऽग्रे यातीव । अद्रिकल्पा अस्य गजा इत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 

अन्वथः--महेन्द्राद्रिसमानसारः अस्तौ महेन्द्रस्य महोदघे$च पतिः (अस्ति) 
यस्य यात्रासु क्षरत्सँन्यगजच्छलेल महेन्द्रः पुरः याति इच । 

व्यार्या-महे्रशचासौ अद्विश्चेति महेन्द्रादिः, महेन्द्राद्रेः = कु लपर्व॑तस्य 
सभातः = तुल्य: सारः = सवं बलमित्यर्थः यस्थ स महेन्दाद्रिसमानसार:, असौ = 
पुरोवर्ती हेमांगदः, महेन्द्रस्य = कुलूपर्वंतस्थ महांश्चासौ उदधिरिति महोदधिस्तस्य 
महोदधेः = समुद्रस्य, च: = समुच्चये, प्तिः == स्वामी अस्तीति शेषः । यस्थ = 
हेमांगदस्य, यात्रासु = प्रयाणेषु गमनेच्वित्यर्थः, सेनायाम्‌ समवेताः सँन्यास्तेषां 
सैन्यानाम्‌ ==सैनिकाम!म्‌ गजाः = हस्तिनः इति संन्यगजा:, क्षरन्तः = मदवषिणरुन ते 
सँन्यगजाः इति क्षरत्सन्यगजास्तेषां छलम्‌ = व्याजस्तेन क्षरत्सेन्यगज च्छलेन महेन्द्र; 
महेन्द्रपर्वतः पुरः:-अग्रे यातिम्नाञ्छति इव=पर्वंतसदशा अस्य गजा इति भावः । 

समास :--महेन्द्रश्‍चासी अद्रिरितिं महेन््रादिस्तस्य महेन्द्राद्रेः समानः सारो 
यस्य स महेन्द्रादिसमानसारः । महांश्चासौ उदधिरिति महोदघिस्तस्य महोदधेः 1 
सेनायां समवेताः सन्या: तेषां गजाः, सैन्यगजाः, क्षरन्तशच ते सँन्यगजाः क्षरत्सँन्य- 
गजाः तेषां छलम्‌ तेन क्षरत्संन्यगजच्छलेन । 

हिन्दो-महेन्द्रपर्वत के समान शक्तिवाला यह हेमांगद, महेन्द्रपर्वत तथा 
समुद्र का स्वामी है । अर्थात्‌ इन दोनों पर इसका अधिकार है। और जब यह युद्ध 
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के लिए यात्रा करता है उस समय इसके आगे-आगे चलने वाले मतवाले सेना 
के हाथी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हाथियों के बहाने महेन्द्र पर्वत चल रहा हो । 
अर्थात्‌ पर्वत के समान इस राजा के हाथी हैं ॥ ५४॥ 

ज्याधातरेखे सुभुजो भूजाभ्यां बिभति यश्चापभृतां पुरोगः । 

रिपुश्चियां साञ्जनबाष्पसेके बन्दीकृतानामिव पद्धती दे ॥५५॥॥ 

संजी ०--ज्याघातेति । सुभुजश्चापभतई पुरोगो घनुर्घेराग्रेसरो यः । बन्दी- 
कृतानां प्रगृहीतानाम्‌ । 'प्रग्रहोपग्रही वन्द्याम्‌' इत्यमर; । रिपुश्चियां साञ्जनो 
बाष्पसेको ययीस्ते । कज्जलमिश्राश्रुसिक्ते इत्यर्थः ¦ पद्धती इव । द्वे ज्याधातानां- 
मोर्वी किणानां रेखे राजी भुजाम्यां बिभति । द्विवचतात्सव्यसाचित्वं गम्यते । 
रिपुश्चियां भुजाम्यामेवाहरणात्तद्गतरेंखयोस्तत्पद्धतित्वेनोत्प्रेक्षा । तयो: इयाम- 
त्वात्राञ्जनाश्रुसेकोक्ति: ॥ ५५ ॥ 

अन्वयः--सुभुजः चापभतस्म्‌ पुरोगः यः वन्दीकृतानास्‌ रिपुश्चियाम्‌ 
साञ्जनबाध्पसेके पद्धती इव, दे ज्याघातरेख भुजाभ्याम्‌ बिभति । 

व्याख्या--सुष्ठु भुजौ न्न वाहु यस्य स सुभुजः चापम्‌ = घतुः बिभ्रतीति 
चापभृतस्तेषाम्‌ चापमृताम्‌ = धनूर्धारिणाम्‌ पुरः = अग्रे गच्छति = यातीति पुरोगः 
थः =हेमांगदः न वन्द्यः 'इति' अबन्यः बन्दः संपद्यमानाः कृतौ इति वन्दीकृतास्ता- 
साम्‌ बन्दीकृतानाम्‌ = उपगृहीतानाम्‌, रिपूणाम्‌ = शजूणाम्‌ श्रियः = लक्ष्म्य३, 
तासाम्‌ रिपुश्निवाम्‌ अञ्जनेन सह बर्तते इति साञ्जनः, साञ्जेनः नः सकञ्जलः 
वाष्पाणाम्‌ ॐ अश्रूणाम्‌ सेचनम्‌ ययोस्ते साञ्जनबाष्पसेके पद्म्यां हन्येते ये ते 
पद्धती = मागौ इन = यथा द्वे ज्यायाः मौर्व्याः घाता; ऽ= किणाः, इति ज्याघा- 
तास्तेषां रेखे =राजी, इति ज्याघातरेखे भुजाम्यां = बाहुभ्याम्‌ बिभति 
घारयति । 

समास:--सुष्ठु भुजौ यस्य स सुभुजः, चापं बिभ्नतीति चापभृतः तेषां चाप- 
मृताम्‌, पुरो गच्छतीति पुरोगः। न वन्द्यः, अबन्दः बन्दः संपद्यमानाः कृताः 
बन्दीकृतस्तासां बन्दीकृतानाम्‌ । रिपूणां श्रियस्तासां रिपुश्चियाभ्‌ । अञ्जनेन 
सहितः साञ्जनः साञ्जनः बाष्पाणां सेकः ययोस्ते साञ्जनबाष्पसेके । ज्यायाः 
धातास्तेषां रेखे इति ज्याघातरेखे, ते । 
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हिन्दी--सुन्दर भुजावाला और धनुर्घारियों में अग्रगण्य हेमांगद राजा, 
अपनी दोनों भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से बनी दो काली-काली रेखाओं 
को धारण किए हुए हैं! वे रेखाऐ ऐसी जान पड़ती हैं, मानों बस्दी बनाई गई 
(अर्थात्‌ गिरफ्तार की गई) शत्रुओं की राजलक्ष्मी की कजरारी आँखो से बहे 
हुए आँसुओं के कारण काली दो पगडंडियाँ हों 11 ५५॥ 


यमात्मनः सद्मनि संनिकृष्टो मन्द्रध्वनित्याजितयामतुयं : । 

प्रागाढवातायनद्श्यवी घि: प्रबोधयत्यणंव एव सुप्तम्‌ ॥ ५६॥। 

संजी०--यमिति । आत्मनः सद्मनि सुप्तं यं हेमाङ्गद॑ संनिक्ेष्ट: समी- 
पस्योऽत एव प्रासादवातायनैदृ श्यवीचिमंन्द्रेण गम्भीरेण । 'मन्द्रस्तु गम्मीरे' इत्य- 
मर; । ध्वनिना त्याजितं विवजितं यामस्य दुर्य प्रहरावसानसूचक वादूयं येन स 
तथोक्तः । 'द्वी यापप्रहरौ समौ' इत्यमरः । अर्णव एवं प्रबोधयति, अर्णवस्यैच 
तूर्यकार्यकारित्वात्तदेयथ्य मित्यर्थः । समुद्रस्थापि सेव्यः किमन्येषामिति माव; ॥५६॥। 

अन्वय --आत्मन: सद्मनि सुप्तम्‌ यम्‌ संनिकृष्टः ( अत एव ) प्रासाद- 

'चातायन दृव्यचीर्चि: मन्द्रघ्वनित्याजितय।मतूर्यः, अर्णघः एव प्रबोधयति । 

व्याख्या--आत्मनः = स्वस्थ सद्ममिल्बेश्मनि = गृहे सुप्तम्‌ = शयितम्‌ 
यंन्हेंमांगदम्‌ सं निकृष्ट; = समीपस्थ; (अत एव) प्रासादानाम्‌ = राजभवनानाम्‌ 
वातायनानि=गवाक्षाः, तैः दृञ्याः= अवलोकनीयाः, वीचयः = तरंगाः यस्य स 
प्रसादवातायनदृश्यवीचि;, मन्द्रः = गम्भीरश्चासौ घ्वनिः == शब्दः इति मन्ट्र- 
घ्वमिस्तेन त्याजितं =विवजितम्‌ यामस्य == प्रहरस्य सूर्य ==वाद्यं येन स मन्द्रध्व- 
नित्याजितयामतूर्यः, अस्य नगरे सवंदा समुद्रस्य मम्मीरो ध्वनिः भवतीति प्रहरा- 
वसानसूचकं वाद्यं परित्यकतमिति भावः, अर्णवः= समुद्रः, एव = केवलम्‌ 
प्रवोघयति = जागरयति । 

समासः-प्रासादानाम्‌ वातायनानि तैः दृश्याः बीचयः यस्य स॒ प्रासादः 
_ वॉतायनद्श्यवीचि: । मन्द्रशचासौ ध्वनिरिति मन्द्रष्वनिस्तेन त्याजितं यामस्य तूयं 
येन स मन्द्रध्वनित्याजितयामशूर्यः । 

हिम्दी--अपने घर में सोते हुए हेमांगद को, पास में ही रहने वाला, इसी- 
लिए राज़मवन की खिड़कियों से दिखाई दे रही हैं, तरंगे जिसकी और अपनी 


पु रघुवंशमहाकाव्ये 


गम्भीर गर्जना से पहरसमाप्ति की सूचना देने वाले बाजे को बन्द करा देने 
वाला समुद्र ही प्रातःकाल जगाता है । समुद्र ही बाजे का काम करता है । अर्थात 
सागर भी हेमांगद की सेवा करता है और लोगों की बात ही क्या यह 
भाव है ॥ ५६ ॥ 

अनेन साधं विरहाम्बुराशेस्तीरेपु तालीवनममंरेष । 

द्वीपान्तरानीतलव ङ्कपुष्वं रपाक्ृतस्वेदलवा महद्भि: ॥ ५७ ॥ 

संजी ०--अनेनेति । अनेन राज्ञा साथ॑ तालीवनैर्ममरेष॒ मर्मरेति घ्वतत्पु । 
“अथ गर्मर! । स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्‌' इत्यमरवचनाद गुणपरस्यापि 'मर्मर' शब्दस्य 
गुणिपरत्वं प्रयोगादवसेयम्‌ । अम्बुराशेः समुद्रस्य तीरेपु द्वीपान्तरेभ्य आनीतानि 
लनङ्गपुष्पाणि देवकु सुमानि यैस्तँ: । 'लवङ्ग देवकुसुमम्‌' इत्यमरः । मर्सद्धर्वातेर- 
पाकृता: प्रशमिताः स्वेदस्य लवा मिन्दवो यस्याः सा तथामता सती त्वं विहर 
क्रीड ॥ ५७॥ 


अन्वथः-अनेन सार्धम्‌ तालीवनमर्मरेषु अभ्बुराशेः तीरेष॒॒द्विपान्तरानीत 

लवंगपृष्पेः मर्दः अपाकृतस्वेदलवा सती (त्वम्‌) विहर । 

व्यार्या--अनेनन्हेमांगदेन राज्ञा सार्घ=सह तालीनां-- ताडघृक्षाणां 
वनानि =काननानि तैः, तालीवनैः मर्मराणिऽ= ममं रध्वनिमन्ति तेषु तालीवनमर्म- 
रेषु अम्बूनां = जलानां राशिः = समूहः यत्र स॒ अम्बुराशिस्तस्य अम्वराशे; म 
समुद्रस्य तीरेष तटेषु, अन्ये द्वीपाः द्वीपान्तराणि स्तेभ्यः द्वीपान्तरेभ्य:==अन्तरी- 
पान्तरेभ्यः आनीतानि=आहूतानि लवंगस्य = लवंगलतायाः देवकुसुमस्थेत्यर्थ:, 
पुष्पाणि = कुसुमानि यैस्ते, तैः द्वीपान्तरानीतलवंगपुष्पेः मरुद्भिः = पवनैः, अपा- 
कृताःन्=अपनीताः स्वेदस्य = घर्मस्य लवा} = बिन्दवः यस्याः सा, अपाकृतस्वेदलवा 
सती त्वम्‌ विहर = क्रीड विहारं कुरु । 

समास:--तालीनां वनानि तेपां मर्मेरा; येषु तानि, तेषु । अन्ये द्वीपाः 
हीपान्तराणि स्तेभ्यः आनीतानि लबंगपुप्पाणि यैस्ते तैः द्वीपान्तरानीतलवंगपुष्यैः 
अम्बूनां राशिः यस्मिन्‌ स तस्य अम्तुराशेः । अपाकृता: स्वेदस्य लवा: यस्याः सा 
अथाकतेस्वेदलवा । 

हिन्दी -( यदि इच्छा हो तो इसके साथ विवाह करके ) इस हुमांगद के 
साथ ताड़ के जंगलों की मर्मर घ्वनि वाळे, समुद्र के तटों पर तुम विहार करो । 


षष्ठः सग: ५५ 


९ क्योंकि वहाँ पर ) दूसरे होपों से लवंग के फूलों की सुगन्ध ले आने वाले वायु, 
तुम्हारे पसीने को शान्त करेंगे । अर्थात्‌ शीतल मन्द सुगन्ध वायु तुम्हारे पसीने को 
पोंछा करेना ॥ ५७॥ 


प्रलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भ राजावरजा तर्यवम्‌ । 

तस्मादपावर्तत दूरकृष्टा नीत्येज लक्ष्मी: प्रतिकूलदेवात्‌ ॥५८॥ 

संजी०---प्रलोभितेति। आकृत्या रूपेण लोमनीया55कर्षणीया । न तु वर्णन- 
मात्रेणेत्यर्थः । विदर्भराजावरजा सोजानुजेन्दुभती तया सुनन्दयवं श्रछोभितापि प्रचो- 
दितापि । नीत्या पुरुषकारेण दूरकृष्टा दूरमानीता लक्ष्मी: प्रतिकूल देवं यस्य तस्मात्‌ 
पुंस इव । तस्माद्धेमाअगदादपावर्तत प्रतिनिवृत्ता ॥ ५८ ॥ 

अन्नय:--आकृतिलोभनीया विदर्भराजावरजा तया एवं प्रलोभितापि, नीत्या 
दूरकृष्टा लक्ष्मीः प्रतिकूलदंबात्‌ (पुंसः) इव तस्मात्‌ अपावतंत । 

व्याख्या--आकृत्या = सुरूपेण, छोभनीया = आकर्षणीया विदर्भाणां राजा 
विदर्भराजः, विदभं राजस्य == भोजस्य, अवरजा =अनुजा = इन्दुमतीत्यर्थः तयान 
सुनन्दया एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रलोमिता = प्रेरिता अपि नीत्या = नयेन पुरुष- 
कारेणेत्यर्थः दूरं विप्रकृष्टम्‌ कृष्टा = आनीता, इति दूरळृष्टा लक्ष्मीः== श्रीः 
संपत्‌ प्रतिकूलम्‌ = विरुद्धं दैवं भाग्य यस्य स तस्मात्‌ प्रतिकूलरदैबात्‌, पुंसः 
इति शेषः, इवं = यथा तस्मात्‌ = हेमांगदात्‌ अपावर्तत == अपासरत्‌ । 

समास :--विदर्माणां राजा विदर्मराज:, तस्य अवरजा विद्म राजावरजा । 
आकूत्या लोमनीया आकृतिलोभनीया । दूरं कुष्टेति दूरकृष्टा । प्रतिकूलं दैवं यस्य 
सः, तस्मात्‌ प्रतिक्‌लदै वरत्‌ । 

हिन्दी केवर वर्णन से नहीं किन्तु चेहरे से आकर्षणीय (लुसायमान होने- 
चाली) भोज राजा की छोटी बहन इन्दुमती, अपनी उस दासी से इस प्रकार प्रेरित 
हो जाने पर भी, हेमांगद राजा को छोड़कर उसी प्रकार आगे बढ़ गई जैसे कि 
पुरुषार्थ से लाई हुई सम्पत्ति भाग्य के फेर से पुरुष को छोड़कर चली जाती है 11५८॥ 

अथोरगाइ्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेत्य । 
इतश्चकोराक्षि | विलोकयेति पूर्वानुशिष्डां निजगाद भोज्याम्‌ ॥५९॥ 


५६ रघुवंदमहाकाव्ये 


संजी०--अथेति । अथ द्वारे नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा । 'तत्र नियुक्त? 
( पा. ४।४।६९ ) इति ठक्प्रत्ययः । 'द्वारादीनां च' (पा. ७।३।४) इत्यौआगमः । 
आकारेण देवसरूप देवदुल्यम्‌ । उरगाख्यस्य पुरस्य पाण्ड्यदेशे कान्यकुव्जतीरर्वात- 
नागपुरस्य नाथमेत्य प्राप्य । हे चकोराक्षि ! इतो विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां पूर्वमुक्ता 
मोजस् राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्रिय भोज्यामिन्दुमतीम्‌ । 'क्रोडयादिभ्यशच' 
(पा. ४१।८०) इत्यत्र 'मोजारक्षत्रियात्‌' इत्यृपसंस्थानात्प्यङ्प्रत्ययः। 'यङझ्तापू' 
(पा. ४।१।७४ ) इति चाप्‌ । निजगाद । 'इतो बिलोकय' इति पूर्वमुवत्वा 
पइचाद्ठक्तव्य निजगादेत्यथे: ॥ ५९ ॥ 


अस्वय:--अथ दौवारिकी देवसरूपम्‌ उरगाख्यरय पुरस्य नाथम्‌ एत्य हे 
चकोराक्षि इतः विलोकय इति पूर्वानुशिष्टां भोज्याम्‌ निजगाद । 


व्याए्या-अथ=्=अनन्तरम्‌, द्वारे नियुक्ता दौवारिकी = द्वारपालिका, सुनन्दा 
देवानां-देवतानाम्‌, समानं =तुत्यं, रूपं-आकतिः स्वरूपं यस्य स तम्‌, देवसरूपम्‌, 
उरग इति आस्या यस्य तत्‌ तस्य उरगाख्यस्य पुरस्य नगरस्य, उरगपुरस्थ नाग- 
पुरस्येत्यर्थः, नाथम्‌ =स्वामिनम्‌, एत्य = प्राप्य, चकोरस्य ==जीषञ्जीवस्य अक्षिणी 
इव अक्षिणी यस्याः सा तस्याः संबुद्धौ हे चकोराक्षि = हे चकोरनेत्रे । 'जीवऽ्जीवः 
खगान्तरे । द्रुमभेदे चकोरे च' इति हैमः। इतः विलोकय==एनम्‌ अवलोकय 
इति = इत्थम्‌, पूर्वम्‌ = प्रथमम्‌, अनुशिष्टा =कथिताः ताम्‌ पूर्वानुशिप्टाम्‌ भोजस्य 
गोत्रापत्यं सत्री भोज्या तां मोज्याम्‌ः=इन्दुमतीम्‌ निजगाद=उवाच । इतो विलोकयेति 
कथयित्वा पश्चात्‌ यत्‌ वक्तव्यं तत्‌ कथयामासेत्यर्थः। 

समासः-द्वारे तियुक्ता दौवारिकी । देवानां समानं रूपं यस्य सः, तम्‌ 
देवसरूपम्‌ । उरग इति आख्या यस्य तत्‌, तस्य उरयाख्यस्य } चकोरस्य अक्षिणी 
इव अक्षिणी यस्याः सा, तस्याः संबुद्धौ हे चकोराक्षि । 


हिन्दी--इसके पश्चात्‌ द्वारपालिका सुनन्दा, देवता के समान मनोहर नागपुर 
के राजा के पास जाकर हे चकोर के जैसे नेत्रवाळी इधर देखो, ( ऐसा वचन ) 
भोज राजा के वंश में उत्पन्न और पूर्वकथित इन्दुमती से बोली । अर्थात्‌ इघर 
देखो ऐसा कहकर फिर कार्य की बात कहने लगी ॥ ५९ ॥ 


षष्ठ: सर्गः प 


पाण्डचोऽयरमसापितलम्बहारः वळप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 

आभाति बालातपरक्तसानुः सनि रोद्‌गार इवाद्रिराजः ॥ ६० ॥ 

संजी ०-_पाण्ड्य इति । अंसयोरपिता लम्बन्त इति रूम्बा हारा यस्य स: । 
हरिचन्दनेन गोशीर्षाख्येन चम्दनेन। 'तैंलपाशिकगोशीर्ष हरिचन्दनमसित्रयाम्‌ इत्य- 
मरः। क्ळप्ताङ्करागः सिद्धानुलेपनोऽयं पाण्डूनां जनपादानां राजा पाण्डयः । 
'फाण्डोर्जनपदश्ञब्दातक्ष त्रियाडूडचण्बक्तव्यः' ( वा. २६७१ ) इति ड्यप्प्रत्ययः 1 
“तस्य राजन्यपत्यवत्‌’ इति वचनात्‌ । बालातपेन रकता अरुणाः सानवो यस्य स 
सनिझंरोद्गार: प्रवाहस्यन्दनसहितः। वारिप्रवाहो निझेरो झरः इत्यमरः । 
अद्रिराज इवाभाति ॥ ६० ॥ 

अन्वयः--अंसापितलस्बहारः हरिचन्दनेन ब्लृप्ताद्भरागः अयं पाण्ड्यः 
बालातपरक्तसान्‌ः सनिर्घरोद्यारः अद्रिराजः इव आभाति 1 


क्याख्था--लम्बन्ते इति लम्बाः’ अंसयोः == स्कन्धयोः अपिताः=स्थापित्ाः; 
दत्ता इत्यर्थः, ऊम्बाः == लम्बमानः हाराः = मुक्तावल्यः यस्य स अंसापितलम्ब- 
हारः, हरिचन्दनेन += कपिलवर्णचन्दनेन क्छ्प्तः म्= कृतः विहितः, अंगराग = अनु- 
लेपनं येन स क्ळ्प्तांगराग: अयम्‌ =पुरोवर्ती राजा पाण्डूनां = जमपदान राजा 
पाण्डचः बालइचासौ आतपः इति बालातपः बालातपेन == भ्रातःकालिकसूर्यालोकेन 
रक्ता: = अरुणा: सानवः = प्रस्थाः यस्य स बालातपरक्तसानुः, निर्शरेण सहितः 
सनिझैरः सनि्रः=सवारिप्रवाहः उद्गारः ऽन स्यन्दनं यस्य स सनिझरोद्गार:, 
अद्रीणां = पर्वतानां राजा, अद्रि राजः = हिमालयः, इ व == यथा, आभातिस्शोभते । 

समासः--अंसयोः, अपिताः, लम्बा, हाराः, यस्य स अंसापितलम्बहारः । 
क्ळूप्तः अंगस्थ रागः येन स॒वलूप्तांगरामः। पाण्डूनां राजा पाण्डयः} सनोति 
ददाति सुखमिति सानुः 'बालञ्चासौ आतपः' इति बालातपः, बालातपेन रक्ताः 
सानवो यस्य स बालातपरवतसागुः । निर्झरेण सहितः उद्गारः यस्य से सनिझं- 
रोद्गारः । अद्रीणां राजा अद्रिराजः | 

हिन्दी जिनके कन्धों पर बड़ा सा हार छटक रहा है और जिसने शरीर में 
हरिचन्दन का लेप कर रखा है अर्थात्‌ कपिलवर्ण (कुछ-कुछ लाल ) का चन्दन 
लगा रखा है। ऐसा यह पाण्डु देश का राजा है। जो कि उस हिमालय पर्वत के 


पुट | रघुवंशमहाकाव्ये 


समान मुशोमित हो रहा है जो प्रातःकालीन धूप से लाल चौरस भूमि वाला हो 
गया है और जिससे अनेक पानी के झरने गिर रहे हैं ॥ ६०॥ 
विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रे निःशेष पीतोज्झितसिन्ध्‌ राज: । 
त्रीत्याश्वमेघावभृथादं मूर्तेः सौस्नातिको अस्य भवत्यगस्त्यः ॥६ १।। 
संजी८--विन्ध्यस्येति । विन्ध्यस्य नाम्नो महाद्रेः तपनमार्गनिरोधाय वर्ष 
मानस्येति शेषः ¦ संस्तम्भयिता । निवारयिता ! निःशषं पीत उञ्झितः पुतस्त्यवतः 
सिन्धुराजः समुद्रो येन सोऽगस्त्योऽइवमेधस्यावभथे दीक्षान्ते कर्मणि । 'दीक्षान्तोऽव- 
भृथो यज्ञे' इत्यमरः । आद्रेसूर्ते: । स्नातस्येत्यर्थः । यस्य पाण्डचस्य प्रीत्या स्नेहेन । 
न तु दाक्षिण्येन सुस्नातं पृच्छतीदि सौस्वातिकः । मवति। 'पृच्छतो सुस्नाता दिभ्यः 
(वा. २९५३) इत्युपसंह्यानाट्टक्‌ ॥ ६१॥। 
अन्वयः-विन्ध्यस्य महाद्रेः संस्तम्भयिता नि:दोषपीतोज्सि तसिन्युराज: 
अगस्त्य: अ$वमंधावभूथादर मूर्ति: यस्य प्रीत्या सोस्तातिकः भवति । 
व्याश्या--बिन्ध्याचलस्य महांश्चासौ अद्रिरिति तस्य महाद्रे: सूर्यस्य भार्ग- 
वरोदूं प्रवर्ष मानस्येत्यर्थः संस्तम्भयिता =निरोद्धा नियन्ता इत्यथः, निःशेषं = 
सम्पूर्ण पीतः = आचामितः पइचात्‌ उज्झितः = त्यक्तः सिन्धूनां राजा = समुद्र: 
येन स ति:शेषपीतोज्झितसिन्धुराजः, अगस्त्यः = एतन्ना भा मुनिः कुम्मयोनिरित्यर्थ:। 
अश्वमेधस्य = अश्वमेघयज्ञस्थ अवभृथे = दीक्षान्तकर्मणि = यज्ञान्तस्ताने इत्यर्थः 
आर्द्रा = क्लिन्ना =स्वाता भूतिः = शरीरं यस्य स तस्य अश्वमेधवभथार्रमतेः 
यस्य = पाण्ड्यस्य प्रीत्या =प्रम्णा सुस्नातं पृच्छतीति सौस्नातिकः न्न सरनातं 
भवतेति प्रष्टा भवति। 
समस :-~-सिन्धूनां राजा सिन्धुराजः निःशेषं पोतः पश्चात्‌ उज्झितः सिन्धु 
राजः येन स निःशेषपीतो्झितसिन्धुराज: । यहांश्वासों अद्विरिति महादिस्तस्य 
महाद्रेः । अञ्वमेधस्य अवभृथे आर्द्रा मृतिः यस्य स तस्य अद्वमेधावभथादंमर्ते: । 
सुस्नातं पृच्छतीति सौस्नातिकः । 
न्दी--विन्ध्य नामक महापर्वत को (ऊपर बढ़ने से) रोकने वाळे और 
जिन्होंने सम्पूर्ण समुद्र को पीकर पोळे मुख से निकाल दिया था, ऐसे अगस्त्य 
ऋषि, अश्वमेध यज्ञ के अन्त में अवभुथ स्नान से मींगे शरीर वाले इस पाण्डु देश 
के राजा को प्रेम से “आपने अच्छी तरह स्नान कर लिया? ऐसा पूछते हैं ॥६१: 


षष्ठ: सर्गः २९ 


रह 

अस्त्रं हरादाप्तवता दुरापं येनेन्द्रलोकावजयाय दुप्तः । 

पुरा जनस्थानविमदँशङ्की संघाय लङ्काधिपतिः प्रतस्थे ॥ ६२ ॥१ 

संजी०- अस्त्रमिति ! पुरा पूर्व जनस्थानस्य खराल्यस्य विमदेशङ्की दृप्त 
उद्धतो लङ्काधिपति रावणो दुरापं दुर्लभमस्त्र ब्रह्मशिरोनामक हरादाप्तवता येन 
पाष्ड्चेन संघाय इन्द्रछोकावजयायेन्द्रलोक जेतुं प्रतस्थे । इन्द्रविजयिनों रावणस्यापि 
बिजतेत्यर्थः । ६२ !! य 

अस्वय :--पुरा जनस्थानविमदशंक्की लंकाधिपतिः दुरापम्‌ अस्त्रं हरात्‌ 
आसबता येन संधाय, इन्द्रलोकरव नयाय प्रतस्थे । 

व्याख्या-पुराल्पूवँस्‌, जनस्थानस्यःदारालयस्य दण्डकारण्यस्येत्यर्थः विभरदं= 
विनाशे शंकते=आशंकते यः स॒ जनस्थानविमर्दशंकी दृप्तः = उद्धतः =उहुण्डः 
लंकायाः = राक्षसराजघाच्या;, अधिपतिः = स्वामीति लंकाविपतिः रावण इत्यर्थः, 
दुःखेन आप्यते यत्‌ तत्‌ दुरापम्‌ == दुर्लभम्‌, अस्त्रम्‌==ब्रह्मश्षिरोनामकम्‌ हुरात्‌= 
महादेवात्‌ आप्तवता = भाप्तवता येन = पाण्डधेन, संघाय == सन्धि कूत्वा, इन्द्रस्थ 
लोक:म्दअमरायती, इति इन्द्रलोक: तस्य अवजयः= पराजयः तस्मे इन्द्रलोकवजयाय 
स्वर्गलोक विजेतुमित्यथः । प्रतस्थःतप्रययौ । रावणोऽपि अस्माद्‌ विभेति स्मेति भाव: । 

सपाक्ष:--जनस्थानस्य विमदं शंकते, इति जनस्थानविमरदेशंकी। लकाया 
अधिपतिरिति लंकाथिपतिः । दुःखेन आप्यते यत्‌ तत्‌ दुरापम्‌ । इन्द्रस्य लोकस्तस्य 
अवजयस्तस्मै इन्द्रलोकानजयाय । 

हिन्दी--पहरू ( जब रावण इन्द्रलोक की विजय करने चला तब ) खर- 
दूषण के निवास स्थान दण्डकारण्य के विनाश की आशंका करने वाला, घमण्डी 
लंका का राजा रावण, इस पाण्ड्य राजा से सन्धि करके ही इन्द्रलोक को जीतने 
के लिए गया था । क्योंकि इस राजा ने बड़ा प्रचंड दुर्लस अस्त्र शिवजी से प्राप्त 
किया था । अर्थात्‌ इम राजा ने भी शिवजी से बड़ा प्रतापी अस्त्र पाया है 
कहीं मेरे पीछे से जनस्थान को नष्ट भ्रष्ट करके मेरा राज्य न छीन ले इस डर से 
इससे सन्धि करके रावश ने स्वगंयात्रा की थी ॥ ६२ 1! 


अनेन पाणौ विधिवद्गृहीते मह!कुछीनेन महीव गुर्वी । 
रत्नानुविद्धार्णवमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः ॥६३१। 


६० रघुदंशमहाकाय्पे 


संजी०--अनेनेति । महाकुलीनेन महाकुले जातेन। “महाकुलादण्खनो 
(पा. ४।१।१४१ ) इति खञ्प्रत्ययः अनेन पाण्ड्येच पाणो त्वदीये विधिवद्यथा- 
शास्त्रं गृहीते सति गूर्वी गुरुः । 'बोतो गुणवचनात्‌” ( पा. ४।१।४४ ) इति डोष्‌ । 
महीव रत्नैरनृविद्धो व्याप्तोऽणक एव मेखला यस्यास्तस्याः । इदं विशेषणं 
मह्यामिन्दुमत्यां च योज्यम्‌ । दक्षिणस्या दिशः रापत्ती भव । अनेन सपत्त्यन्तरा- 
मावो ध्वन्यते ।। ६३ । 

अन्वयः-भहाकुलीवेन अनेन पाणो विधिवत्‌ गृहीते, सति, गुर्वो मही इव 
रत्नान्‌विद्धार्णवमेखलायाः दक्षिणस्याः दिशः सपत्नो भव । 
व्याख्या--महत्‌ कुलमस्य स भहाकुळ:, महाकुले जातः महाकुलीनस्तेन 

महाकुलीनेन = आयवंशोत्पन्नेन अनेन==पाण्डयेन पाणो = त्वदीयकरे विधिना = 

तुस्यं विधिवत्‌ न्न्यथाशास्त्रम्‌ गृहीते =नस्वीकृते सति विवाहे कृते सतीत्यर्थः 
गुर्वी = महती, मही ==पृश्िवी, इव=यथा, रत्ने: = मण्यादिभिः, अनुविद्ध;७ व्याप्त, 
अणेव: = सागरः एव मेखला = कांची यस्याः सा तस्याः रत्नानुविद्धार्णवमेखलायाः 
दक्षिणस्याः = याम्याः दिश:--काष्ठाया: समान: पतियंस्या स, सपत्नी == हितीया 
भार्या, भव = भूयाम्तवस मानः मिति शेष: । 

समासः--महत्‌ कुलं यस्य स महाकुल: महाकुले जातः तेन महाकुलीनेन । 
विधिना तुल्यं विधिवत्‌ । रत्नः विद्धः इति रत्नानुविद्धः, अर्णवः एव मेंखला यस्याः 
सा, तस्याः रत्नान्‌विद्धार्णवमेखलायाः, अर्णव इव मेखला यस्याः-इतोन्दुमतीपक्षे 1 
पतिः यस्याः सा सपरनी । 

हिन्दी---उच्चकुल में उत्पन्न इस पाण्ड्य राजा के साथ विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
करके तुम वड़ी मारी (लम्बी चौड़ी) पृथिवी के समान रत्नां से पूर्ण उस दक्षिण 
- दिशा की सौत बन जाओ, जिसकी तगड़ी रत्नों से मरा समुद्र ही है । विशेष-- 
पृथिवी भी रत्नों से परिपूर्ण है भौर इन्दुमती की तगड़ी भी रनों से जडित हैं । 
पृथिवी भी महान्‌ है और इन्दुमती सी महान्‌ है । इसमें एक यह भी है कि तुम 
ही सपत्नी बनोगी दक्षिण दिझा की अर्थात्‌ तुम्हारी कोई सोत नहीं रहेगी ।६३। 


ताम्बूलवल्ली परिणद्धपुयास्वेलालतालिङ्गितचन्दनासु । 
तमाछपत्रास्तरणासु रन्तुः प्रसोद शर्वन्मलयस्थलीषु ॥६४॥ 


षष्ठः संग: द्र 


संजी ०---ताम्बूलेति । ताम्वूलवल्लीभिनगिवत्लोभिः परिणद्धा: परिरब्धा: 
पूषा: कमुका यासु तासु 'ताम्बूलवल्ली ताम्बूली नागवल्ल्यपि' इति, “घोण्टा तु 
पूगः क्रमुक इति चामरः, एलाळताभिरालिडिंगताश्‍चन्दना मलयजा यासु तासु । 
“गन्धसारो मलयजो भन्रश्रीकचन्दनोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । तमालस्य तापिच्छस्य 
पत्राण्येवास्तरणानि यासु तासु । 'कालस्कन्थस्तमाल: स्यात्तापिच्छोऽपि' इत्यमरः । 
मलयस्थलोधु शश्बन्मुहु: सदा वा रन्त्‌ं प्रसीदानुकूला भव ।। ६४ ॥ 

अन्वयः--ताम्द्लवल्लीपरिणद्धपुयासु एख्ालतार्लिङ्कितचन्दनासु तमाल- 
पत्रास्तरणासु मल्यस्थलीवु, झवत रन्तुं प्रसोव । 

व्याख्या--ताम्बूलस्य वल्ल्यः = सताः, इति ताम्बूलवल्ल्यस्तानि: परिणद्धाः= 
परिवेण्टिताः पूगाः=क्गुकवृक्षाः यासु ताः, तासु ताम्बूलवल्लीपरिणद्धपूगासु, 
एलानां = पृथ्दीकानां लता: = ब्रतत्यः, ताभिः आखिगिताः = वेष्टिताः चन्दनाः == 
मल्यजाः यासु ताः, तासू एव्यलतारिंगितचन्दनासु, तमालस्य= तापिच्छस्य 
पत्राणि = पर्णानि, एव आस्तरणानि =प्रच्छदपटाः, यासु ताः, तासु तमालपत्रास्त- 
रणासु, मलयस्य = दक्षिणदेशस्य पर्वतविशेषस्य स्थल्यः = भूमयस्तासु मलयस्थलीषु 
शरवत्‌ = स्वेदा रन्तुं = क्रीडितु प्रसीद = प्रसन्ना भव, त्वमिन्दुमतीति शेष: । 

सेमासः-काम्दूरुस्य वल्ल्यस्ताभिः परिणद्धाः पूगाः, यासु तास्तासु ताम्बूल 
वह्लीपरिणद्धपुगासु ! एलानां लतास्ताभिः आलिगित।: चन्दनाः यासु ताः, तासु 
एलालतालिगितचन्दनासु । तमारूस्थ पत्राणि एव आस्तरणानि यासु ताः, तासु 
तमालपत्रास्तरणासु । मळयस्य स्थल्यस्तासु मलयस्थलीपु । 

हेदी -पान की वेलों से ढके हुए हैं सुपारी के वक्ष, जिनमें और जहाँ 
इलायची की ळताओं से चन्दन के पेड लिपटे हुए हैं तथा जिनमें ताड के पत्ते ही 
चाँदनी के रूप में विछे हैं ऐसी मलयगिरि की घाटियों में सर्ददा विहार करने 
के लिए तुम प्रसन्न हो जाओ अर्थात्‌ यदि ऐसी मल्यनूमि में सदा विहार करने 
की इच्छा हो तो इनसे बिवाह कर लो ॥ ६४ ।। 

इन्दीवरश्यामतनुन्‌' पोऽसी त्वं रोचनागौरशरीरयण्दिः ! 

अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु ॥६५॥ 


६२ र घुवंशमहरकाब्ये 


सं जी ०-इन्दीवरेति । असौ नृप इन्दीवरश्यामतनुः, त्वं रोचना गोरोचनेव 
गौरी शरीरयष्टियंस्था: सा । ततस्तडित्तोयदयोविद्युन्मेधयोरिद वां युवयोर्योग: 
समागमोऽन्योन्यशोभायाः परिवृद्धयेऽस्तु ॥ ६५ ॥ 
अस्वयः--असौ नृपः इन्दीइरश्याभठनुः; त्वं रोचनागौरशरीरयप्टिः, 
तडित्तोथदयोः इव बां थोगः अन्योन्यसोभापरिवृद्धय अस्तु । 
व्याङ्या--असौ = पुरोवर्ती तृन्‌ = जनान्‌ पाति=रक्षतीति नृपः = राजा, 
इन्दीवर := नी लाम्बुजमिव श्यामा = कृष्णा तनुः == शरीरं यस्य स इन्दीवरश्याम- 
तनुः, त्वम्‌ = इन्दुमती रोचनाम=गोरोचना इव गौरी = घवला, श्वेता, शरीरमेव 
यष्टिः = देहयष्टिः यस्याः सा रोचनागौरशरीरयध्टिः (तस्मात्‌) तडित विद्युत्‌ 
तोयदः = मेषइचेति तडित्तोयदौ तयोस्तडित्तोयदयोः इव = यथा वाम्‌ = युवयोः, 
योगः = संबन्धः समागम इत्यर्थः, अन्योन्यस्य == परस्परस्य शोभा न्न कान्तिः 
तस्याः परिवृद्धिः = प्रवदनम्‌ इति अन्योन्मशोभापरिवृद्धिः, तस्यै अन्योन्यशोमा- 
परिवृद्धये अस्तु = भवतु । 
समासः--इन्दीवरमिव श्यामः तनुर्यस्य स इन्दीवरश्यामतनुः । शरीरमेव 
यष्टिरिति शरीरयष्टिः रोचना इव गौरी शरीरयष्टिः यस्याः सा रोचनागौर- 
शरीरयष्टि: । तडिच्च तोयदइचेति तडित्तोयदौ तयो तडित्तोयदयोः। अन्योन्यस्य 
शोभा, अन्योन्यशो भा तस्याः परिवृद्धि:, तस्ये अन्योन्यशोभापरिवृद्धये । 
हिन्दी--यह सामने बैठा हुआ राजा नीलकमल के समान सांवले शरीर 
बाला है और तुम गोरोचन की तरह गोरे शरीर वाली हो। इसलिए बिजली 
और मेघ की तरह तुम दोनों का समागम एक दूसरे की शोभा को बढ़ाने के लिए 
हो अर्थात्‌ मेघ के समान यह राजा हैं और बिजली के समान तुम हो, अत: मेध 
बिजली की तरह तुम्हारा समागम स्थायी एवं परस्पर की शोभावृद्धि करने 
बाला हो ॥ ६५॥ 
स्वसुविदर्भाधिपतेस्तदीयो लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः । 
दिवाकरादर्शनबद्धकोशे नक्षत्रमाथांशुरिवारविन्दे 11६६1! 
संजी०--स्वसुरिति । विदर्भाधिपतेमोजस्य स्वसुरिन्दुमत्याञ्चेतसि तदीयः 
सुनन्दासंबच्ध्युपदेशो वाक्यम्‌ । दिवारकरस्यादर्शनेन बद्धकोशे मुकुलितेऽरविन्दे 
नक्षत्रनाथांशुइचन्द्रकिरण इव अन्तरमवकाशं न लेमे ॥ ६६ ॥ 


षष्ठ: सर्गः ६३ 


अन्वयः--बिदर्भाधिपदेः स्वसुः चेतसि तदीयः उपदेशः, विवाकरादशशन- 
बद्धकोशे अर दिन्दे नक्षत्रनाथांसुः इय अन्तरम्‌ न लेभे । 

व्याख्या-~विदर्भस्य = देशविशेषस्य अधिपति: = स्वामी = राजा तस्य 
विदर्भाधिपतेः = भोजस्य स्वसुः = भगिन्या इन्दुमत्या इत्यथः चेतसि == चित्ते तस्याः 
सुनन्दाया: अय तदीयः उपदेशः कथनं वाक्यम्‌, दिवाकरस्य = सूर्यस्य अदर्शनम्‌ = 
अप्रकाशः तेन बद्धः = अविकसितः कोशः यस्य तस्मिन्‌ अरविन्दे = कमले नक्ष- 
त्राणां = ताराणा नाथ: = स्वामी = चन्द्रस्तस्य अंशुः = किरणः इव = यथा 
अन्तरम्‌ == अवकाशं = स्थानमित्यर्थः नन्न्नहि लेमे प्राप्तवान्‌ । 

समास:--विदर्भस्य अधिपतेः, तस्य विदर्माधिपतेः । तस्या अयं तदीयः} न 
दर्शनमिति अदर्शनम्‌ दिवाकरस्य अदर्शनं तेन बद्धः कोशः यस्य तत्तस्मित्‌ 
दिवाकरादर्शनबद्धकोशे । नक्षत्राणां नाथस्तस्य अंशुः मक्षत्रनाथांुः । 

हिन्दी- हिन्दी विदर्भ (बरार) के राजा भोज की बहन के मत में सुनन्दा 
का उपदेश उसी प्रकार स्थान न प्राप्त कर सका, जिस प्रकार सूई के न दीखने 
से बन्द हुए कमल में नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा की किरणें स्थान नहीं प्राप्त कर 
सकती हैं ॥ ६६ ।। 

संचारिणी दीपशिख्षेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 

नरेन्द्रमार्माट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपाल: ॥ ६७॥ 

संजी०-संचारिणीति । पातिबर सेन्दुमती रात्रौ संचारिणी दीपशिखेव यं 
ये भूमिपालं व्यतीतयायातीत्य गता स स भूमिपाल:। स सवं इत्यर्थः । 'नित्य- 
बीप्सयो? (पा. ८१।४) इति वीप्सायां द्विर्वचनम्‌ । नरेन्द्रमार्गे राजपथथेष्ट्टाख्यो 
गुहमेद इव 'स्थादट्टः क्षौममस्त्रियाम्‌! इत्यमरः । विवर्णभावं विच्छायत्वम्‌ । 
प्रपेदे ।। ६७ ॥ 

अन्वय:-पॅतिवरा सा रात्री संचररिणी दीपशिखा इव यं यं व्यतीयाय, 
स स भूमियालः नरेन्द्रमार्गाट्ट इव विवर्णभावं प्रपेदे । 

व्याख्या--र्पात वृणोति या सा । पतिवरा = स्वयंवरा, सा == इन्दुमती, 
रात्रो = निशायां संचरितुं शीलं यस्याः सा संचारिणी = गमनशीला दीपस्य = 
प्रदीपस्य शिखा = अचिः म् ज्वाला दीपशिखा इव=्यथा यं थं = भूमिपालं व्यती- 
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याय= अतिकम्य गत! स स==भूमिपांलः नराणामिन्द्रस्तस्य नरेन्द्रस्य = राज्ञ 
भा्गः==पन्थाः, तस्मिन्‌ नरेन्ट्रमायं = राजमार्गे, अट्टः = क्षोमः, गृहेविशेषः इति 
नरेनद्रमार्माटुः, इव = यथा विवर्णस्य भावः, तं विवर्णमावं = प्र भोहीनत्वं मलिनता- 
मिति याबत्‌ अट्रस्तु अन्धका रावृतत्वम्‌ प्रपेदे = प्रप । 

समासः--संचरितुं शीलं यस्याः सा संचारिणी । दीपस्य शिखा दीपशिखा । 
नराणामिन्द्रः नरेन्द्रस्तस्य मार्ग: नरेन्द्रमार्गः तस्मिन्‌ अट्टः, ६ ति नरेन्द्रमार्गाट्टः । 
भूमि पालयतीति भूमिपालः, विवर्णस्य भाव: विवर्णमावः, तं विवणंभावम्‌ । 

हिन्दी-रात में चलती-फिरती दीपक की शिखा (भ्यौति) राजमार्ग में 
स्थित जिस-जिस मकान को छोडकर आग बढ़ जाती है तो वहू-बह मकान जसे 
अन्धकार से घिर जाता है, उसी प्रकार एति को वरण करने वालो वह इन्दूमती 
जिस-जिस राजा को छोड़कर आगे वढ गई वह-वह राजा मलिनता को प्राप्त हो 
गया । अर्थात्‌ निराश से उन सबका मुख काला पड़ गया॥ ६७३: 

तस्यां रघोः सूमुरुपस्थितायां वृणीत मां नेति समाकुलोऽभूत्‌ । 

वामेतरः संशयमस्य बाहुः केयूरबन्धोच्छवसितेर्नुनोद ।! ६८॥ 

संजी ०--तस्यामिति। तस्यामिन्दुमत्यामुपस्थितायामासन्तायं सत्यां रधोः 
सूनूरजो मां वृणीत न वेति समाकुलः संशयितो$्मूत्‌ । अथास्याजस्य वामेतरो 
वामादितरो दक्षिणो आहेः केयूरं बघ्यतेऽत्रेति केयूरबन्धोऽङ्गदस्थानम्‌ । तस्योच्छ- 
वसित: स्फुरणेः संशयं तुनोद ॥ ६८॥' 

अन्वयः--सस्याम्‌ उपस्थितायां (सत्यां) रघोः सुन: मां बणीत न वा 
इति समाकुलः अभूत्‌। (अथ ) अस्य द्रामेतरः बाहुः केयूरबन्धोच्छवर्सितः 
संशयं नुनोद । 

व्याख्या:- तस्याम्‌ = इन्दुमत्याम्‌ उपस्थितायाम्‌ = समीपमागतायां रधोः= 
सत्याम्‌दिलीषसूनोः सूम्‌ :=पुत्रःनअजः, माम-अजं वृणीतेःत्वरयेत्‌ नवा इति सम्यग्‌ 
अकुलः=संशयाक्रान्तः, अभृत-जातः | अथ=संश्यानन्तरम्‌ अस्यन्अजस्य वामात्‌ = 
सव्यात्‌ इतरः =अन्थः, इति वामेतरः = दक्षिणः बाहुः = भुजः,केयूरस्य = अंगदस्य 
बन्धः =बन्धनस्थानम्‌ तस्य उच्छवसितानि = स्फुरणानि केयूरबन्धोच्छ्वरितानि तैः 
केयरबन्धोच्छवसितँ: संशयं = माँ वृणीतनवेति सन्देह नुनोद = निवारयामास | 


प्‌ षष्ठः सर्ग: ६५ 


समास:---सम्यगाकुळ: इति समाकुलः। वामात्‌ इतर इति वामेतरः । 
केयूरस्य बन्धः केयूरबन्ध : केय्‌रबन्धस्य उच्छवसितानि तै: केयू रबन्धोच्छव सितैः । 

हिन्दी--जब वह इन्दुमती समीप में आकर खड़ी ही गई तो रघु का पुत्र 
अज 'मुझे यह वरण करेगी या नहीं. इस संशय में पड़ गया। किन्तु उसी समय 
अज के दाहिने हाथ ने मुजबन्ध के स्थान में फरकने से संशय को दूर कर 
दिया ॥१ ६८ ॥ 

तं प्राप्य सर्वावयवानवद्य व्यावर्ततान्योपगमात्कुमारी । 

न हि प्रफुल्ल सहकारमेत्य वृक्षान्तर काङ्क्षति षट्ददाली ॥।६९।। 

संजी ०--तमिति | कुमारी । सर्वेष्ववयवेष्वनवद्यमदोषं तमजं प्राप्य । अन्यो- 
पगमाद्राजान्तरोएगमाद्व्यावर्तत निवृत्ता, तथाहि-षट्पदाली मृद्धार्वालः । 
प्रफुल्लतीति प्रफुल्लं विकसितम्‌ । पुष्पितमित्यर्थेः । अपूर्वात्फुल्लतें: पचाद्चच्‌ । 
फलतेस्तु प्रफुल्लमिति पठितव्यम्‌ । 'अतृपसर्गातू- (पा.८।२।५५) इति निषेधात्‌ । 
इत्युमयथापि न कदाचिदन्‌पयत्तिरित्युवतं प्राक्‌ । सहकारं चूतविशेषमेत्य । 
'आम्रइचूतो रताोऽसौ सहकारोऽतिसीरभः' इत्यमरः वक्षान्तरं न काडूक्षति । 
न हि सर्वोत्क्रेष्टवस्ठुलाभेऽपि वरत्बन्तरस्याभिलाषः स्यादित्यर्थः ॥ ६९ ॥ 

अन्वयः-कुमारो सर्वाबथवातवद्यं तं प्राप्य अन्योपगमात्‌ व्यावर्तत हि 
षट्पदाली प्रफुल्ल सहकारम्‌ एत्य वृक्षान्तरं न कांक्षति । 

व्यारुपा--कु मारी = कन्या, इन्दुमतीत्यर्थेः सर्वे च ते अवयवाः सर्वाकयवाः 
सर्वावयवेषु =सम्पूर्णाङ्गेष्‌ अनयद्यः--दोपरहितः, तं सर्वावयवानवद्यं तम्‌ =अजं 
प्राप्थ= अवाप्य, अन्यस्य= अपरस्य, उपगभः = समीपगमनं तस्मात्‌ अन्योपगमात्‌ 
राजान्तरसमीपगमनादित्य्थेः, व्यावर्त॑त=निवृत्ता, हिन्न्तथाहि षट्‌ =षट्संस्यकाः 
पदानि=चरणाः येषान्तै षट्पदास्तेषाम्‌ आली =पङ्क्तिः, षट्पदाली = भ्रम- 
रावलि:, प्रफूल्लतीति प्रफुल्लं विकसितं सहकारम्‌ =आञ्जवृक्षम्‌ एत्यर्‍्च्प्ाप्य 
अन्यो वृक्षः बृक्षान्तरे तत्‌ वुक्षान्त रम्‌ =पादपान्तरं न =नेव कांक्षति = अमिलषति । 


समासः-न अवद्यः अनवद्यः सर्वे च ते अवयवारच सर्वावयवाः, सर्वावयवेषु 
अनवच्चस्तं सर्दावयवानवद्यम्‌ । अन्यस्य उपगमस्तस्भात्‌ अव्योपयमात्‌ । अन्यः वृक्षः 
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बृक्षान्तरं तत्‌ वृक्षास्तरम्‌ । षट्‌ पदानि येषां ते तथोक्ताः पट्पदानाम्‌ आली 
षट्पदाली । प्रकर्षण फुल्लतीति प्रफुन्लस्तं प्रफुल्लम्‌ । 

हिन्दी कुमारी इन्दुमती, सर्वा गसुन्दर उस अज को पाकर दूसरे राजा 
के पास जाने से रुक गई। टीक ही है भौरों का झुण्ड खिले हुए आम के वृक्ष 
को पाकर दूसरे किसी वृक्ष को नहीं चाहता! अर्थात्‌ तर्वोत्कृप्ट वस्तु के 
मिल जाने पर कोई दूसरी वस्तु को नहीं चाहता ॥ ६९ ॥। 

तस्मिन्समावेशितचित्तवृत्तिमिन्दुभ्रभामिन्दुमतीमवेक्य । 

प्रचक्रमे ववधुमनुक्रमज्ञा सविस्तरं वाक्थमिदं सुनन्दा 11 ७० ॥ 

संजी ०--तरििन्निति । तस्मिन्नजे समावेशिता संक्रामिता चित्तवृत्तिर्यया 
ताम्‌ । इन्दोः प्रभेव प्रभा यस्यास्ताम्‌ । आह लादकत्वादिन्दुसान्यस्‌ । इन्दुमती- 
मवेक्ष्यानुक्र मञ्चा वाक्यपौर्वापर्याभिज्ञा सुनन्देदं वक्ष्यमाणं सविस्तरं सप्रपञ्चम्‌ । 
“प्रथने व्रावशाब्दे' (पा. ३।३।३३) इति घनो निषेघात्‌, ऋदोरप्‌’ (पा. ३।३।५७) 
इत्यप्प्रत्ययः । ‘विस्तारो विग्रहो व्यासः स्‌ च शब्दस्य विस्तरः' इत्यमरः । वाक्यं 
बकतुं प्रचक्रमे ।। ७० ॥ 

अन्वयः-तस्मिन्‌ समाषेशितचितवृत्तिम्‌ इन्दुप्रभाभ्‌ इन्दुमतीम अविक्ष्य 
भनुक्रमञ्ञा सुनन्दा इदं सविस्तरं वाक्यं घक्ठु' प्रचक्रमे । 

व्याख्या-तस्मिन्‌न्नअजे सस्यगावेशिता =संक्रामिता वित्तस्य= मनसः 
वृत्ति: व्यापारः यया सा, ताम्‌ समावेशिचित्तवृत्तिम्‌, इन्दोः = चन्द्रस्य प्रभा = 
कान्तिः इव प्रभा यस्याः सा ताम्‌ इन्दुप्रभाम्‌, इन्दुमतीम्‌ = भोज्याम्‌ अवेक्ष्य = 
अवलोक्य, अनुक्रमम्‌ = पौर्वापर्यम्‌ जानाति = वेत्तीति अनुक्रमज्ञा सुनन्दा = दौवा- 
रिकी इदं = वक्ष्यमाणं विस्तरेण संहितं सविस्तरं> सप्रपञ्चं विस्वारपूवं मित्यर्थः, 
वाक्य = वचनं वक्तुं = कथ यितुं प्र चक्रमे = आरेभे । 

समासः--सम्यगृ आवेशिता चित्तस्य वृत्तियेया सा वां समारेकषितवित्तः 
वृत्तिम्‌ । इन्दोः प्रभा इव प्रभा यस्याः सा ताम्‌ इन्दुप्रभाम्‌ । अनुक्रम जानातीति 
भनुक्रमञ्चा । विस्तरेण सहितं यथा मवति तथा सविस्तरम्‌ । 

हिम्दी--उस अज में लगी हैं चित्तवृत्ति जिसकी (अर्थात्‌ अज में अनुरक्त) 
भौर चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली इन्दुमती को जानकर राजवंशावली को 
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जानने वाली सुनन्दा, आगे कहे जाने वाले वचन को विस्तारपूर्वक कहने 
लगी ।! ७० ॥ 


इक्ष्वाकुवंश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोऽभूत्‌ । 
काकुत्स्थशब्द यत उन्नतेच्छाः श्लाघ्यं दधत्यरत्तरकोसलेन्द्राः ।७१। 


संजी ०---इक्ष्वाक्विति । इक्वाकोमंतुपुत्रस्य वंश्यो वंशे भवः । नृपाणां ककुदं 
श्रेष्ठ: । 'ककुच्च ककुदं श्रेष्ठे वृषांसे राजलक्ष्मणि’ इति विश्वः, आहितलक्षणः 
प्रख्यातमुण: | “गुण: प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणौ' इत्यभरः । ककुदि वृषासे तिष्ठन 
तीति ककुत्स्थ इति प्रसिद्धः कश्चिद्राजामूत्‌ । यतः ककुत्स्थादारभ्यो्ततेच्छा महा- 
सयाः । “महेच्छस्तु महाशयः? इत्यमरः । उत्तरकोसलेन्द्रा राजानो दिलीपादयः 
इलाध्यं प्रदास्तम्‌ । ककुत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थ इति शब्दं संज्ञां दधति 
बिश्रति । तस्रामसंस्पर्णोऽपि वंशस्य कीतिकर इति भावः । पुरा किल पुरंजयो 
नाम साक्षाद्भगवतो विष्णोरंशावतारः कङिचिदँक्ष्वाको राजा देवै: सहं समयबन्धेम 
देवासुरयुद्धे महोक्षरूपधारिणो महेन्द्रस्य ककुदि स्थित्वा पिनाकिलीलया निखिल- 
मसुरकुलं निहत्य ककुत्स्थसंज्ञां लेभ इति पौराणिकी कथाऽत्रानुसंधेया । वक्ष्यते 
चायमेवार्थ उत्तरश्लोके !; ७१ ॥ 

अन्वयः-इदबाकुबंश्यः न्‌पाणां ककुदम्‌ आहितलक्षणः ककुत्स्थः इति 
कर्चित्‌ श्रभूत्‌। यतः उन्नतेच्छाः उत्तरकोसलेन्द्राः इल्ाघ्यं काकुत्स्थवाब्दं 
दधति । 

व्याख्था- इक्ष्वाकोः = मनुपुत्रसय वंशः नकुलं तत्र भवः इक्ष्वाकुवंश्यः 
नृपाणः भूपाळानां ककुदं = श्रेष्ठ: (अजहर्लिगमिदम्‌ ) । आहितानि = प्रख्यातानि 
लक्षणानि =गृणाः यस्य स आहितलक्षणः ककुदि न्वृषस्कन्धे तिष्ठतीति ककुत्स्थः, 
इति प्रसिद्ध: कश्चित्‌ राजा अभूत्‌ जातः, यतः नयस्मात्‌ ककुत्स्थात्‌ आरभ्य 
उन्वता = महती इच्छा = आशयः येषां ते उन्नतेच्छाः = महाशयाः, उत्तरा: =उत्तर- 
दिग्मवाश्च ते कोसला:=देशाः, इति उत्तरकोसलास्तेषाम्‌ इन्द्राः = राजानः 
उत्तरकोस लेखा: = दिलीपादयः इलाघ्यं = प्रशंसनीयम्‌ ककुत्स्थस्य अपत्यं पुमान्‌ 
काकुत्स्थः, काकुत्स्थ इति शाब्दः =संज्ञा इति तं काकुत्स्थशन्दं दधति =बिभ्रति । 
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सम्र[स:--इक्ष्वाको: बंशस्तत्र भवः इक्ष्वाकूवंश्य. । ककुदि तिप्ठ्तीति 
ककुत्स्थः । आहितं लक्षणं यस्य स आहितलक्षण; । ककुत्स्थस्प्रापत्यं पुमान्‌ काकुस्स्थः, 
काकुस्थ इति दाब्दः काकुत्स्थशब्दः तं काकुत्स्थशञ्दम्‌ । उन्नता इच्छा येषां ते 
उन्नतेच्छाः । उत्तरश्चासौ कोसल: उत्तरकासलस्गस्य इन्द्राः उत्तरकोसलेन्दा: । 
हिन्दी---मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न राजाओं में श्रेष्ठ और 
प्रस्थातगणशाली ककुत्स्थ नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, उस ककृत्स्थ से 
लेकर अव तक महान आशय वाले उत्तर कोसल के राजा दिळीप आदि, प्रशंसनीय 
'काकुत्स्थ' संज्ञा को घारण करते हैं। पूर्वकाल में कभी साक्षात्‌ विष्णू का अंशा- 
कतार पुरंजय नांम का कोई राजा इक्ष्वाकु के बंश में हुआ था जिसने कि देवताओं 
के साथ सन्धि करके देवासुर संग्राम में बंलरूपधारी इन्द्र के कन्घे पर बंठकर 
शिवजी की लीला करके संपूर्ण असुरों का विनाश किया था, उसी समय से इनको 
बैल के ककुद पर बैठने के कारण 'ककुत्म्थ' कहते हैं । ऐसी पुराण की कथा है । 
इसी बात को ७२ जें इलोक में कहते हैं । ७१॥ 
महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपं यः संयाति प्राप्तपिनाकिलीलः | 
चकार बाणे रसुरा ङ्कनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ।।७२॥ 
संजी०--महेन्द्रमिति । यः ककुस्स्थः संयति युद्धे । महानुक्षा महोक्षः ! 
'अचतुर-' (पा. ५।४।७७) इत्यादिना निपातः | तस्य रूपमिव रूपें थस्य तं 
महेग्द्रमास्थायारुह्णः । अत एव प्राप्ता पिनाकिन ईश्वरस्थ लीला येन स तथोडतः 
सन्‌ वाणरसुराइगनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रकेखा निवत्तपत्ररचनाइचकोर | 
तङ्क नसुरानवधीदित्यर्थ: । न हि विधवा: प्रसाध्यन्त इति भावः ॥ ७२ ।! 
अन्त्रयः--यः संयति महोक्षरूपं महेन्द्रम्‌ आस्थाय (अत एव) प्राप्त- 
पितांकलीलः सन्‌ बाण: असुरांगनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखा: चकार । 
व्याख्या---प:च्ककृत्स्थः संयत ससंग्रामे महान उक्षा महाक्ष: महाक्षस्य=्महेर 
वृषस्य रूपमिव खूपम्‌=स्वरूपमाक्केतिः यस्य स तं महोक्षरूप महेस्द्रं>मधवानम्‌ =इन्द्रम्‌ 
आस्थाथ=भआारुह्य अत एव प्रास्ता=त्रवाप्ता पिनाकिनः: =दिवस्य ळीलाचक्रीडा येन स 
प्राप्तपिनाकिलीलः सन्‌ वाणे: शरैः असुराणांस्देत्यानामु अंगनाः=्रित्रयः, तासाम्‌ 
असुरांगनानाम्‌ गण्डयो:-स्कपोलयो: स्थल्यः=्स्थलानि गण्डस्थल्यस्ताः गण्डस्थलीः 
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प्रोषिता:=निवृत्ताः पत्राणां = चित्रविशेषाणां लेखा: रचना: यासु ताः प्रोषितपत्र- 
लेखास्ताः चकार =कृतवःन्‌ । असुराणां वघादित्यर्थः, नहि खलु विधवाः स्वियः 
प्रसाधनं कुर्वन्तीति भावः । 

समसः-महांदचासौ उक्षा च महोक्षः महोक्षस्य रूपमिव रूपं यस्य स तं 
महोक्षरूपम्‌ । प्राप्ता पिनाकिनः लीला येन स प्राप्तपिनाकिलीलः । असुराणाम्‌ 
अंगनास्तासाम्‌ असुरांगनानाम्‌ गण्डयोः स्थल्यस्ताः गण्डस्थलीः । प्रोषिताः पत्राणां 
लेखा: यासु ता: प्रोषितपत्रलेखाः । 

हिन्दो--जिस ककुत्स्थ राजा ने देवासुर संग्राम में महाव्षम (साँड़) का 
रूप घारण किये हुए इन्द्र के ऊपर चढ़कर इसी से शिवजी की लीला को प्राप्त 
होकर अपने बाणों से (दैत्यों को मारने के कारण) असुरों की स्त्रियों के कपोल 
स्थलों को पत्ररचना (श्रृंगार विशेष) से शून्य कर दिया । अर्थात्‌ पतियों के 
मर जाने पर असुर स्त्रियों ने विधवा होने से ऋंगार करना छोड़ दिया !।७२॥ 


ऐरावतास्फालनविश्‍लथं यः संघट्टयन्चङ्गदम ङ्गदेन । 
उपेयुषः स्वामपि मूतिमग्यामर्धासनं गोत्रभिदोडधितष्ठौ ॥७३।। 


संजी०--एरावतेति । य: ककुत्स्थ ऐरावतस्य स्वगेजस्यास्फालनेन ताडनेन 
बिहलर्थ शिथिलमङगदमैन्द्रमङ्गदेन स्वकोयेन संघट्टयन्‌ संघर्षयन्‌ स्वामय्र्यां श्रेष्ठां 
मूर्तिमुपेयुषो5पि प्राप्तस्थापि गोत्रभिद इन्द्रस्याघेमासनस्यार्घासनम्‌ । अघं नपुसकम्‌' 
( पा. २।२।२ ) इति समासः | अधितष्ठावधिष्टितवान्‌ । स्थादिष्वभ्यासेन 
चाभ्यासस्य (पा. ८1३1६४) इत्यभ्यासेन व्यवायेऽपि षत्वम्‌ | न केवलं महोक्ष- 
रूपघारिण एव तस्य ककुदमारुरुक्षत्‌ । किन्तु निजरूपघारिणोऽपीन्द्रस्यार्धासन- 
मित्यपिशब्दार्थः । अथवः-अर्धासनमपीत्यपेरन्वयः ।।७३॥ 

अन्वयः--यः एरावतस्फालमविइलथम्‌ अंगदभ्‌ अंगदेन संघट्टयन्‌ स्वाम्‌ 
अग्र्यां मृतिम्‌ उपेयुषः अपि गोत्रभिदः अर्घासनम्‌ अघितष्ठौ 1 

व्याख्या-य:नच्ककुत्स्थः एरावतस्यन्न्द्रगजस्य स्फालनंञ्ताडनं तैन विश्लथंन्ः 
शिथिलम्‌, इति ऐरावतस्फालनविइ्लथम्‌, अंगदम्‌=इन्द्रस्य केयू रम्‌, अंगदेम=स्वकीय- 
केयूरेण, संघट्टयन्‌=संधर्ष यन्‌, स्वाम्‌ =स्वकीयाम्‌, अग्र्याम्‌न्शनेष्ठाम्‌ मूत्तिमू-देहं, 
शरीरम्‌ उपेयुषः=प्राप्तस्य, अपि गोत्रान्‌ स्तान्‌ भिनत्तीतिन्नविदारयतीति गोत्रभित्‌ 
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तस्य शोत्रमिद: >इन्द्स्‍स्य, आसनस्य = पीठस्थ अर्वम्‌ -अर्घभागम्‌, अर्धासनम्‌ 
अधितप्ठौ--अधिष्ठितवान्‌ । न केवलं महावृषभरूपिण: इन्द्रस्य ककुदमारुरक्षत्‌ 
किन्तु तस्यार्धासनमपि अविष्ठितवानित्यर्थः । 

समाक्त:--ऐरावतस्थ स्फाळनं तेन विश्ठथमिति ऐरावतस्फालनविर्ल्थम्‌ तत्‌ 
आसनस्याधंम्‌ अर्घासनम्‌ तत्‌ । गोत्रान्‌ भिनत्तीति गोत्रभित्‌, तस्य गोत्रभिदः । 
अग्रे भवा अग्र्या, ताम्‌ अग्र्याम्‌ । 

हिन्दी-जो ककुत्स्थ राजा (युद्ध समाप्त होने पर) एरावत हाथी की पीठ 
ठोकने से ढीरे पड़े हुए इन्द्र के बाजूबन्द को अपने बाजूबन्द से रगड़ ते हुए, उस 
इन्द्र के आधे सिंहासन पर बैठे थे। जो इन्द्र अपने श्रेष्ठ देह को घारण किये हुए 
थे । अर्थात्‌ सांड का रूप छोड़कर अपने स्वरूप में सिंहासन पर बैठे थे तब ककुत्स्थ 
भी इन्द्र से सट कर आधे आसन पर बैठे थे || ७३ ॥ 

जातः कुले तस्य किलोरुकीतिः कुलप्रदीपो नृपति दिली उ:। 

अतिऽ्ठदेकोन शत क्रतुतवे शक्राभ्य पूया विनिवृत्तये यः ।1७४।। 

सं जी ०--जात इति । उरुकीतिर्महायशाः कुलप्रदीपो वंशप्रदीपको दिलीपो 
नृपतिस्तस्थ ककुत्स्थस्य कुले जातः किल । यो दिलीपः झक्राम्यसूया विनिवृत्त ये । 
न त्वशक्त्येलि माव: । एकेनोनाः शतं क्रतवो यस्य स एकोनशतक्ऋतुस्तस्य भावे 
तच्वेऽतिष्ठत्‌ । इन्द्रप्रीतये शततमं क्रतुमवशेषितवानित्यर्थः ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः--उस्कोतिः कुलप्रदीपः दिलीपः नृपतिः तस्य कुले जातः, यः 
झक्राभ्यसूयाविनिवृत्तवे एकोनशतक्ततुत्वे अतिष्ठत्‌ । 

ठप्रास्या--उरूं:विस्तीर्णा कीति:- यश: यस्य स उरुकीति: कुलस्य-वंशस्य, 
प्रदीप: =दीषः, प्रकाशक इत्यर्थः, कुलप्रदीपः दिलीपः एतन्नामा नृणां पतिः नृपतिः> 
राजा, तस्य=कङुत्स्थस्य कुले >बंशे, जातः=अमूत्‌, यः=दिलीपः किऊ=प्रसिद्धम्‌, 
शकस्प=इन्डरस्य, अम्यसूया =गुणेषु दोषाविष्करणं तस्पाः विनिवृत्तिः =निवारणं 
तस्ये, शक्राभ्यसूयावितिवृत्तये न तु असामर्थ्यात्‌ एकेन =क्रतुना एकसंख्यकेन 
ऊना: =हीनाः शतं कतवः तशत यज्ञाः यस्य स एकोनशतत्रदुः, तस्य भावः तत्त्वम्‌ 
एकोनशतक्रतुत्वं तस्मिन्‌ एकोतशतत्रतुत्वे, अतिष्ठत्‌ तस्थौ 1 इन्द्रस्य प्रसन्नता 
शततमं यज्ञं न कृतवातित्यर्थः । 


षष्ठ: सर्गः ७१ 


समासः--ऊरुः कीतिः यस्य स उरुकीति: । कुलस्य प्रदीपः कुलप्रदीपः । 
शक्रस्य अभ्यसूया, शक्ताभ्यसूया तस्याः विनिवृत्तिः, तस्ये शक्ाभ्यसूयाविनिवृत्तये । 
एकेन ऊनाः शतं ऋतवः यस्य स एकोनदातक्तुः, तस्य भावस्तत्त्वं तस्मिन्‌ एकोन- 
इतक्रतुत्वे । 

हिन्दी--महायशस्वी कुलदीपक (कुल को चमका देनेवाला) दिलीप नाम 
का राजा उस ककुत्स्थ राजा के वंश में उत्पन्न हुआ था । जो राजा दिलीप, 
इन्द्र की ईर्ष्या (डाह) को दूर करने के लिए ही केवल निन्यानबे यज्ञ करके 
रह गये । अर्थात्‌ इन्द्र को डाह न हो इसलिए सोवाँ यज्ञ नहीं किया । क्योंकि सौवां 
यज्ञ कर लेने सेतो दिलीप भी शतक्रतु इन्द्र बन जाते | ७४॥ 

यस्मिन्महीं शासति वाणिनीनां निद्रां विहारार्धपथे गतानाम्‌ । 

वातोऽपि नाख्सयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ॥७५॥ 


संजी ०-यस्मिन्तिति । यस्मिन्‌ दिलीपे महीं शासति सति। विहरत्यत्रेति 
विहार: क्रीडास्थानम्‌ । तस्यार्धपथे निद्रां गतानां वाणिनीनां मत्ताङ्गनानाम्‌ । 
'वाणिनी नर्तकीमत्ताविदर्घवनितासु च' इति विश्‍व: । 'वाणिन्यौ नर्तकीमत्ते’ 
इत्यमर३्च । अंशुकानि यस्त्रीणि वातोऽपि नास्रंसयन्नाकम्पयत्‌ । आहरणायापहर्तु 
को हस्तं लम्बयेत्‌ ? यस्याज्ञासिद्धत्वादकृतोभयसंचाराः प्रजा इत्यर्थः । अर्धश्चासौ 
पन्थाइचेति विग्रह: | समभ्रविभाग प्रमाणाभावान्नैकदेशिसमासः ॥ ७५॥ 

अन्वयः-यस्मिन्‌ महों झासति सति, विहाराधंपथ निद्रां गतानां 
वाणिनी नाम्‌, अंशुकानि वात: अपि न अखंसथत्‌, आहारणाय कः हस्तं लग्बयेत्‌ । 

व्यार्या--यस्मिन्‌ दिलीपे मह्यते = पुज्यते इति मही ताम्‌ महीं = पृथिवीं 
शासति = पालयति सति, बिहरति अत्र स विहारः अर्घशचासौ पम्थाञ्चेति अर्घ 
पथः, विहारस्य=क्रीडास्थानस्य अर्घपथः == अर्घमारगः, विह्वारार्घपथस्तस्मिन्‌ 
विहारार्धपथे मिद्रां = शयनभ्‌ गतानाम्‌ =प्राप्तान।म्‌ चाणिनीनां मत्तांगनानां 
न्तकीनाम्‌ अंशुकानि = वस्त्राणि वातः = पवनः अपि न अस्नसयत्‌ = अकम्पयत्‌, 
आहरणाथ-अपहरणाय, कः = अनः, हस्तं =करं लम्बयेत्‌=प्रसारयेत्‌ ? न कोऽपीस्यर्थः। 

समास:-मह्यते इति मही तां महीम्‌ । विहरति यत्रेति विद्वारः अर्धश्चासौ 
पन्थाशचेति अर्धपथः, बिहा रस्यार्धषथः तस्मिन्‌ विहारार्घपथे । 
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हिम्दो--महाप्रतापी जिस राजा दिलीप के शासनकाल में क्रीडास्थळ 
(उपवनों) के बीच मार्ग में (मद्य पीकर) सोई हुई स्त्रियों के वस्त्रों को वायु भी 
महीं हिलाता था । तो फिर उनको अपहरण करने के लिये कौन हाथ लगा 
सकता था । अर्थात्‌ कोई भी नहीं । याने राजा दिलीप का प्रभाव इतना सुन्दर 
था कि प्रजा निर्भय होकर विचरण करती थी ॥७५॥ 
पुत्रो रघस्तस्थ पदं प्रशास्ति महाक्रतोविश्वजितः प्रयोक्ता ! 
चतुदिगावजितसंभृतां या मृत्पात्रशेषामकरोद्विभ्‌ तिम. ॥७६। 
संजी०--पुत्र इति । विश्वजितो नाम महाक्रतोः प्रयोक्ताऽनुष्ठाता तस्य 
दिछीपस्य पुत्रो रघुः पदं पंत्र्यमेव । प्रशास्ति पालयति । यो रघुश्चतसृभ्यो दिग्भ्य 
आवजिताहृता संमृत्ता सम्यग्वधिता च या तां चतुदिगावजितसभृता विभूति संपदं 
मृत्यात्रमेव स्षेषो यस्यास्तामकरोत्‌ ! विइवजि्यागस्य सवस्वदक्षिणाकत्वाः 
दित्यर्थः !७६॥ 
अन्वय:--विश्वजित: महाक्रतोः प्रयोक्ता, तस्य पुत्र: रघुः पदं प्रशास्ति, 
यः चतुर्दिगावर्जितसंभृताम्‌ विभूति मृत्पात्रशेषाम्‌ अकरोत्‌ । 
व्य।र्या-विश्वं = जगत्‌ जयति =अभिभवति इति विश्वजित तस्थ विहतें- 
' जितः महांश्चासौ ऋतुश्चेति महाक्कतुस्तस्थ महाक्रतोः = भहायज्ञस्य प्रयोक्ता= 
अनुष्ठाता कर्ता, तस्य = दिलीपस्य पुत्र: = आत्मजः = रघुरित्यर्थः पदं = पैत्र्यं = 
राज्यं प्रशास्ति = पालयति | यः= रघुः, चतसृभ्यः= चतुःसंख्यकाभ्यः दिगभ्थः = 
काष्ठाम्यः आवजिता-आवीता संभृता = सम्यग्वधिता या सा ताम्‌ चलुदिगार्वाजत- 
संभृताम्‌ विमूतिम्‌ = ऐशवयंम्‌ संपदम्‌, मृद: न्न्मृत्तिकाया: पात्रं = भाजतमेव 
शेषः = अवशिष्टः भागः यस्याः सा, ताम मृत्पात्रशेधाम्‌ अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 
विश्वजियज्ञे सर्वस्वदानादित्यर्थः । 
समास:--विश्व॑ जयतीति विश्वजित्‌ तस्य विश्वजितः । महांदचासौ कतुः 
सचेति महाक्रतुस्तस्य महाक्रतोः ! बतस्नइच त! दिशः चनुदिशः ताभ्यः आवजिता 
संमृता चया सा तां चतुदिगावजितमंमुताम्‌ । मृदः पात्रमेव शोषः यस्याः सा ताँ 
मृत्ात्रशेषाम्‌ । 
हन्दी--विश्वजित्‌ नाम के महायज्ञ को करने वाळा रधु नामक 
दिलीप का पुत्र, पिता के राज्य का ही पालन कर रहा है। जिसने चारों 
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दिशाओं को जीतकर लाई हुई तथा खूब बढायी गई- अपार संपत्ति को, मिट्टी का 
पात्र ही रह गया है शेष जिसमें ऐसी कर दिया । अर्थात्‌ विश्वजिद्‌ यज्ञ में सबंस्व 
दान देकर अपने पास रघु ने केवल मिट्टी के बतंन ही रखे थें । क्योंकि इस यज्ञ 
में सवंस्व दान दिया जाता है ॥ ७६ ॥ 

आरूइमद्री नुदधीन्वितीर्णे भुजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ । 

ऊर्ध्वं गतं यस्य न चानुबन्धि यज्ञ: परिच्छेत्तुमियत्तयालम्‌ ॥७७॥ 

संजी ०_~आरूढमिति । किच, अद्रीनारूढम्‌ । उदधीन्वितीणेभवगाढम्‌। 
सकलभूगीलब्यापकमित्यर्थेः । भुजंगमानां वसति पातालं प्रविष्टम्‌ । ऊर्ध्वं स्वर्गा- 
दिकं गर्ते व्याप्तम्‌ । इत्थं सर्वदिग्व्यापीत्यर्थः । अनुबध्नातीत्यन्‌बन्धि चाविच्छदि । 
कालत्रयव्यापकं चेत्यर्थः, अत एवेवंमूतं यस्य यश इयत्तया देशतः कालतो वा 
केनचिन्मानेन परिच्छत्तुं परिमातुं नाळं न शक्यम्‌ ॥ ७७ १। 

अन्वयः--अद्रीन्‌ आरूढम्‌, उदधोन्‌ वितीणंम्‌, भजंगमानां वसति प्रवि- 
प्टम्‌ ऊध्वं गतम्‌ अनुबन्धि च ( अत एव, एवं भूतम्‌ ) यस्य यशः इयत्तया 
परिच्छेत्तु न अलम्‌। 

ठ्यारूया-अद्रीन्‌= पर्वेतान्‌ आरूढम्‌ = अधिष्ठाय स्थितम्‌ उदधीन्‌ = 
समुद्रान्‌ वितीणंम्‌ = अवलंघितम्‌ सम्पूर्णमृत्युलोके व्याप्तमित्यर्थः, भुजेः गच्छन्ति ते 
भुजंगमास्तेषां भुजंगमानां=सर्षाणां बसति = निवासस्थानं =पाताललोकं 
प्रविष्टम्‌ == गतम्‌, ऊर्ध्व==स्वर्गलोकं गतम्‌ =व्याप्तम्‌ सवं दिगूव्याप्तमित्यर्थः, अनु- 
बध्नातीति अनुबन्धिन्अविच्छेदि च=समृच्चये, कालत्रयव्यापकमिति यावत्‌ । 
अत एव, इत्थं भूत यस्य = दिलीपपुत्रस्य रघोः यशः = कीतिः इयत्तया = देशतः 
कालतो बा केनापि मानेन परिच्छेत्तु = परिमातुं न=नहि, अलम्‌ =शक्यम्‌ । 
रघुयशस: देशकालाभ्यां परिमाणं नास्तीत्यर्थः । 

समासः-उदकानि धीयन्ते येषु ते उदधयः तान्‌ उदधीन्‌ । भुज: गच्छन्ति 
ते भूजंगमास्तेषां मुजंगमानामू । अनुबध्नातीति, अनुबन्धि । इयतः भावः इयत्ता, 
तया इयत्तया । 

हिन्दी -और जो पर्वतों के ऊपर तथा समुद्रों के पार तक गया हुआ 
(अर्थात्‌ सारे मूलोक में फैला हुआ ) और पाताल में स्वर्गलोक में ब्याप्त है 
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तथा भूत, भविष्यत्‌, वतमान तीनों कालों में भी व्याप्त है ऐसे संत्र फैले हुए 
जिस रघु के यश को इतना है यह कहना सामथ्यं के बाहर है ॥ ७७ ॥ 

असौ कुमारस्तमजो5नुजातस्त्रिविष्टपस्येव पति जयन्त: । 

गुर्वी धुरं यो भुवनस्य पित्रा धुर्येण दम्यः सदृशं बिभति 11७८! 

संजी 5--असाविति । असावजाख्यः कुमार; । त्रिविष्टपस्य स्वर्गस्थ पति- 
मिन्द्रं जयन्त इव । “जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः । तं रघुमगुजातः । तस्माज्जातं 
इत्यर्थः । तज्जातोऽपि तदनुजातो भवति, जत्यजनकयो रामन्तर्यात्‌ । 'गत्यर्थाकर्म- 
करिलषशी इस्थासवजनरुहजीर्यतिभ्यशच' (पा. ३।४।७२) इति वतः । सोपसृष्ट- 
त्वात्सकमंकत्वम्‌ । आह चात्रैव सूत्रे वृत्तिकारः श्लिषादयः सोपसुष्टाः सकमेका 
भवन्ति’ इति! दभ्यः शिक्षणीयावस्थः  योऽजो गुर्वी भुवतस्य घुरं घुर्येण धुरंघरेण 
चिरनिरूढेन पित्रा सदशं तुल्यं यथा तथा विभति । यथा करिचिद्वतसतरोऽपि घुर्येण 
महोक्षेण समं बहतीत्यपमालंक्रारो ध्वन्यते । 'दम्यवत्सतरो समौ' इत्यमरः ॥७८॥ 

अन्व य:-असौ कुमारः त्रिविष्टपस्य पति जयन्त इव तम्‌ अनुजातः । दम्यः 
यः युर्वो भुवनस्य धुरं धुर्येम पित्रा सदृशं बिभति । 

व्याख्या--असौ =अजनामा कुमारः = युवराजः त्रयाणां विप्टपानां समा- 
हाररित्रविष्टपम्‌, त्रिविष्टपस्य = स्वर्गस्य, पति = स्वामिनमिन्द्रं, जयन्त: = पाक- 
शासनिः, इव ऽ= यथा, तं =रघृम्‌, अनृजातः=उत्पन्नः, तस्मात्‌ रघोः जात 
इत्यर्थः । दम्यः : वत्सतरः = शिक्षणीयावस्थ इति यावत्‌ । यःन्अजः, मुर्वी = 
गुरुतरां, भूवनस्य=लोकस्य, घुरं = भारं घुर्यण र घुरन्घरेण चिररूढेन, पित्रा >= 
जनकेन, सदृशं = तुल्यं यथा तथा बिभति=घारयति। यथा कश्चित अल्प- 
वथस्को वत्सः महोक्षेण बलीवर्देन समं धुरं वहति, तथाजोऽपि कुमार एव पित्रा 
समं प्रजापालनरूपं भूभारं वहतीत्यर्थंः । 

समासः-त्रयाणां विष्टपांनां समाहारस्त्रिविष्टपं तस्य त्रिविष्टपस्य । 

हिन्दी--यह अज नाम का युवराज, स्वर्गलोक के स्वामी इन्द्र के पुत्र जयन्त 
के समान, रघु से उत्पन्न हुआ है! जो अज कुमारावस्था में ही गुरुतर 
राज्य भार को प्रतापी बलवान्‌ पिता के बराबर वैसे ही वहन करता है जैसे 
बछडा बड़े बेल के बराबर घुरे को बहन करता हो ॥७८॥ 


धष्ठ: सर्ग: ७५ 


कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणँश्च तैस्तेविनयभ्रधार्न: । 

त्वभात्मनस्तुल्यममु बृणीष्व रत्न समागच्छतु काञ्चनेन [1७९ 

संजो ०--कुलेनेति । कुलेत कान्त्या लावण्येन नवेन वयसा यौवनेन विनयः 
प्रधानं येषां तँस्तैर्गुणी: श्रुतशीलादिभिश्चात्मनस्तुल्यं स्वानुरूपमभुमजं त्वं वृणीष्व । 
कि बहुना, रत्नं काञ्चनेन समागच्छतु संगच्छताम्‌ । प्रार्थनायां लोट्‌ । रत्न 
काञ्चनयोरिवात्यन्तानुरूपत्वाद्युवयोः समागमः प्रार्थ्यत इत्यर्थः ॥ ७९ ॥ 

अन्त्रय:-_क्ुलेन कान्त्या नवेन वयसा, विनयप्रधाने: ते; तेः गुणे: आत्मनः 
तुल्यम्‌ अमुम्‌, त्वं वृणीय, रत्नं कांचनेन समागच्छतु | 

व्याख्या--कुलेन = वंशेन, कान्त्यामलावण्येन, नवेन = मूतनेन, वयसा 
यौवनेन, विनयः नम्रता, प्रधानं = मुख्यं, येषां ते तः विनयप्रघानैः तैस्तैः प्रसिद्धः, 
गुर्ण: = श्रतशीलादिभिः, आत्मनः == स्वस्य इन्दुमत्याः, तुल्यम्‌= अनुरूपम्‌, 
अभूम्‌ = अजम्‌, त्वम्‌ = इण्दुमती, वृणीष्व=स्वीकुरु, कि बहुक्‍तेन । रत्न = हीर- 
कादि, काङ्चनेनन्=सुबणन, समागच्छतु = संगच्छताम्‌ । 

समासः--विनयः प्रधानं येषां ते तैः विनयप्रघानँ: । 

हिन्दी-_कुल से सौन्दर्य से नई जवानी से तथा नम्रता है प्रधान जिम्हों 
में ऐसे उन उन प्रसिद्ध श्रुतशील दया चतुरता आदि गुणों से यह कुमार तुम्हारे 
अनुरूप है । अतः तुम इनका वरण कर लो? अधिक क्या कहूँ, रत्न सुवर्ण का 
समागम हो जाये । अर्थात्‌ जसे रत्न की शोमा सुवर्ण के सांथ से अधिक होती है 
वैसे ही तुम्हारा और अज का मेल अत्यन्त अनुरूप होगा ॥ ७९ | 

ततः सुनन्दाबचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या । 

दुष्टया प्रसा दामळया कुमारं प्रत्यग्रहोत्संवरणस्रजेव ॥८०॥ 

संजी ०-~तत इति । तत्रः सुनन्दावचनस्यावसानेऽन्ते नरेनद्रकन्येन्दुमती लज्जा 
तनूकृत्य संकोच्य प्रसादेन मन:प्रसादेनामलया प्रसन्नया दृष्ट्या संवरणस्य खजा 
स्वयंवरणार्थ स्रजेव कुमारमजं प्रत्यग्रहीत्‌ स्वीचकार । सम्यवसानुरागमपश्य- 
दित्यर्थः ।।८०॥ 

अन्वयः--ततः सुनन्दावचनावसःने तरेन्द्र कन्या लज्जां तनूकृत्य, प्रसादा- 
मलया दृष्ट्या संवरण जा इव कुमार प्रत्यग्रहीत्‌ 1 
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व्याख्या--ततःच्अनन्तरम्‌, सुनन्दायाः=द्वारपालिकायाः, वचनँच्वाक्यम्‌, 
तस्य अवसानम्‌ -समाप्ति:, तस्मिन्‌ सुनन्दावचतावसाने नरेन्द्रस्य = राज: कच्या = 
कुमारी, नरेन्द्रकन्या=इन्दुमती, लज्जा = हियं, तनृक्कत्य = संकोच्य, प्रसादेन = 
प्रसन्नतया, अमला=प्रसन्ना, तया प्रसादामलया दुष्ट्यान्दर्शनेन सम्यक्‌ वरणस्य= 
स्वयंवरणार्थ या तक मधूकमाला तया संवरणस्जा इवन्त्यथा, कुमारम्‌ = 
अजम्‌, प्रत्यग्रही त्‌ = वव्रे । 
द्वमास:--सुनन्दायाः वचनं तस्य अवसानम्‌ तस्मिन्‌ सुनन्दावचनावसाने । 
न तनूः अतनूः, अततू' तन्‌' कृत्वा, इति तवूकृत्य । नरेन्द्रस्य कन्या तरेन्दकन्या । 
प्रसादेन अमला तया प्रसादामलया सम्यक्‌ वरणमिति संवरणं संवरणस्य खक तथा 
संवरणस्रजा । 
हिन्दी-तब सुनन्दा के वचन समाप्त होने पर राजकुमारी इन्दुभती ने 
लज्जा को कम करके ( संकोच त्यागकर ) प्रसन्नता से खिली आँखों से उस अज 
को ऐसे स्वीकार किया मानो वह प्रेमपूर्ण दृष्टि, स्वयं वरण की माला हो । अर्थात्‌ 
इन्दुमती ने आँखों ही आँखों में अज को स्वीकार कर लिया ।! ८० ॥ 
सा यूनि तस्मिन्नभिलाषबन्धं शशाक शालीनतया न वक्तुम्‌ । 
रोमाञ्चलक्ष्येण स गात्रर्यष्टि भित्त्वा निराक्रामदरालकेश्याः॥ ८ १॥ 
संजी०-सेति । सा कुमारी यूनि तरिमन्नजेऽभिलाषबन्धमत्‌रागग्रन्थि शालीन- 
तयाऽधृष्टतया । 'स्यादधृष्टे तु शालीनः? इत्यमरः । ‘शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः” 
(पा. ५1२२० ) इति निपातः । वक्तुं न शशाक । तेथाप्यरालकेद्याः सोऽभिलाष- 
बन्धो रोमाञ्चलक्ष्येण पुलकव्याजेन । "व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च' इत्यमरः । गात्र यष्टि 
मित्वा निराक्रामत्‌ सात्विकाविर्भावलिद्धेन प्रकाशिते इत्यथः ॥८१।। 
अन्वयः--सा यूनि तस्मिन्‌ अभिाषबन्धं ज्ञालीनतया चक्तुं न शशाक । 
(तथापि) अरारकेशयाः स रोमाञ्चलक्ष्येण यात्रयष्टि भित्वा निराक्रासत्‌ । 
व्याख्या- सात्कुमारी यूनिऽन्तरुणे तस्मिन्‌=अजे, भमि लापस्य=अनुरागस्य 
बन्घ्॑न्थि शालीनस्य भावः शालीनता तया शालीततयान्अघृष्टतया चक्तुं= 
कथयितुं न=्तहि शंशाक “्समर्था, तथापि, तम्‌, अभिलाषवन्बम्‌ अरालाः =कुटिलाः 
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केशाः=शिरोरहाः यस्याः, अरारकेशी तस्याः अरालकेस्याः =इन्दरुमत्याः सः=अभि- 
लाषबन्धः रोमाङ्चानां=्पुलकानां लक्ष्यं-व्याजस्तेन रोमाञ्चलक्ष्येण गात्र॑ -श री र- 
मेव यष्टिः=लगुडः, ता गात्रयष्टि भित्त्वान्निभिद्य निराक्रामत्‌=प्रास्फुटत्‌ । 

समास:--अभिलाषस्य बन्धः, अभिलाषबन्धस्तम्‌ अभिलाषबन्धम्‌ । शाली- 
नस्य भावः शालीनता दया शालिनतया । अराला: केशाः यस्याः सा तस्याः 
अरालकेश्या: । रोमाञ्चानां लक्ष्य तेन रोमाञ्चलक्ष्येण । गाञ्चमेव यष्टिस्तां 
गात्रयष्टिम्‌ 1 

हिन्दी --वह इन्दुमती उस जवान अज विषयक अपनी प्रेमग्रन्थि को लज्जा 
के कारण वाणी से तो न कह सकी । फिर भी घूंघराले बालो वाली इन्दुमती 
का वह स्नेहबन्धन रोमाञ्च के बहाने शरीररूपी यष्टि को फोड कर बाहर निकल 
आया । अर्थात्‌ सात्विकमाव ( रोमाञ्च ) हो जाने से इन्दुमती का अनुराग 
प्रगट हो गया ॥ ८१ ॥ 

तथागतायां परिहासपूवं सख्यां सखी वेत्रभुदाबभाषे । 

आर्य ! ब्रजामोऽन्य इत्यथैनां वधूरसूयाकुटिलं ददशं ॥ ८२।। 

संजी ०--तथेति। सख्यामिन्दुमत्यं तथागतायां तथाभूतायाम्‌ । दुप्टान- 
रागायां सत्यामित्यर्थः । सखी सहचरी । 'सख्यशिइवीति भाषायाम्‌ ( पा. 
४।१।६२) इति निपातनान्डीष्‌ । वेत्रमृत्‌ । सुनन्दा । हे आये पूज्ये ! अन्यतोऽन्यं 
प्रति ब्रजाम इति परिहासपूर्वेमावभाषे । अथ वधूरिन्दुमत्येनां सुनन्दामसूयया 
रोषण कुटिलं ददर्श । अन्यत्र गसनस्थासह्यत्वादित्परथेः 11 ८२ ॥ 

अन्वय:--सख्यां तथागतायां सत्याम्‌, सखी वेत्रभृत्‌ हे आयें अन्यतः व्रज्यमः 
इति परिहासपूर्वम्‌ आबभाषे । अय वधू: एनाम्‌ असूयाकुटिलं दद | 

व्याख्या-~सख्याम्‌=इन्दुमत्यां तथान्तेन प्रकारेण गता=भूता तस्यां तथा- 
गतायां सत्याम्‌ प्रकटानुरागाया मित्यर्थः, सखी=सहचरी वेत्रं बिमर्तीति वेत्रभृत्‌= 
दौवारिकी सुनन्दा, हे आर्येन्पूज्ये अन्यतः =अपर प्रति ब्रजाम:-गच्छाम:, इति= 
इत्यं परिहासः =हास्यं पूर्वः =प्रथमः यस्मिन्‌ तत्‌ परिहासपूर्वम्‌, आबभाषे =जगाद । 
अथन्अनन्तरं बधघूः=इन्दुमती एनां न्सुनन्दाम्‌ असूयया=रोषेण कुटिलं =वकत्रं 
वतियंक्‌ असूया कुटिलं यथा तथा ददशं=अवलोकवामास । 
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समास:-वेत्रं बिभर्तीति या सा वेत्रभृत्‌ । परिहासः पूर्वः यस्मिन्‌ कर्मणि 
तद्‌ यथा भवति तथा परिहासपूवंम्‌ । असूयया कुटिलं यथा तथा असूयाकुटिलम्‌। 

हिन्दी--इन्दुमती के इस प्रकार हो जाने पर अर्थात्‌ अजविषयक अनुराग 
प्रकट हो जाने पर सखी द्वारपालिका सुनन्दा ने परिहासपूर्वक (दिल्लगी करते 
हुए) इन्दुमती से कहा कि हे आर्य ! दूसरे राजा के पास चलो, यह सुनकर 
इन्दुमती ने सुनन्दा को रोषपूर्वंक तिरछी नजर से देखा । क्योंकि अब अन्यत्र 
जाना इन्दुमती को सह्य नहीं है ।। ८२ ॥ 

सा चूर्णगौरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः । 

आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं मूर्तमिवानुरागम्‌ ॥ ८३ ॥ 


संजी०-सेति। करभः करप्रदेशविशेषः । 'मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो 
बहिः' इत्यमरः । करभ उपमा ययोस्तावूरू यस्याः सा करभोपमोरूः । 'ऊरूत्तर- 
पदादौपम्ये' (पा. ४।१।६९) इत्यङ्प्रत्ययः । सा कुमारी चूर्णेन मङ्गलचूर्णन गौरं 
लोहितं गुणं स्रजम्‌ । मूर्तं मूतिमन्तमनुरागमिब ¦ धात्र्या उपमातुः सुनन्दा याः 
कराभ्यां रधुनन्दनस्याजस्य कण्ठ यथाप्रदेशं यथास्थानमासञ्जयामासासक्तं 
कारयामास । न तु स्वयमाससङ्ज, अनौचित्यात्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्वयः-करभोपमोरूः सा चूर्णगौरं गणम्‌ अनुरागम्‌ इव धात्रीकराभ्यां 
रघुनन्दनस्य कण्ठे बथाप्रदेशम्‌ आसञ्जयामास । 

ठयाइया-करभः=करबहिर्भागः उपमः=उपमानं ययोस्तौ करमोपमौ, कर- 
भोपमौ ऊरू=अंघे यस्याः सा करमोपमो रू: सा कुमारी इन्दुमती चूर्णेन =मांगरिक- 
चूर्णेन भौरंन्लोहितमिति चूर्णगौरम्‌, गुणंसमालां मूर्त=्मू्तिमन्तम्‌ अतुरागम्‌= 
अभिलाषम्‌ इव=यथा घात्र्याः=उपमातुःन्सुनन्दायाः करीन्हस्तौ ताभ्यां धात्री- 
कराभ्याम्‌ रघोः नन्दनः रघूनन्दनस्तस्य रघुनन्दनस्य अजस्येत्यथंः, कण्ठे=गले प्रदेशं = 
स्थानमनतिक्रम्येति यथाप्रदेशं न्यथास्थानम्‌ आसञ्जयामास । 

समास:-करभः उपमा ययोस्ती करभोपमौ ऊरू यस्थाः सा करभोपमोरूः, 
इति वहुब्रीहिंग्भबहुद्वीहि: 1 चूर्णेन गौरस्तं, चू णंगौरम्‌ । घात्याः करो घात्रीकरौ 
तान्यां धात्रीकराम्याम्‌ । रघोः नन्दनस्तस्य रघुनन्दनस्य । प्रदेशमनतित्रम्येति 
यथाप्रदेशम्‌ । 


षष्ठ: सगः ७९ 


हिन्दी--करम के समान (हाथ के बगलभाग के सदृश) जंघाओं वाली 
कुमारी इन्दुमती ने कुंकुम के चूर्ण से लाल घागे वाली माला को सुनन्दा के हाथों 
से रघुपुत्र अज के गले में ठोक यथास्थान पहनवा दिया । वह माला क्या थी मानो 
माला का रूप घारण किये हुए इन्दुमती का अनुराग था ॥ ८३ !! 

तया स्रजा मङ्गलपुष्रमय्या विशालवक्षःस्थललम्बया स: । 

अमंस्त कण्ठापितबाहुपाशां विदभंराजावरजां वरेण्यः ॥८४॥ 

सं जी ० --तयेति । वरेण्यो वरणीय उत्कृष्ट: । वृज एण्यः । सोऽजो मङ्गलपुष्प 
मय्या मधूकादिकुसुमय्या विशालवक्षःस्थले लम्बया लम्बमानया तया प्रकृतया खजा 
विदर्मेराजावरजामिन्दुमतीं कण्ठापितौ बाहू एव पाशी यया ताभमंस्त । मन्यतेर्लुङ्‌ । 
आाहुपाशकल्पसुखमन्वमू दित्यर्थः ॥ ८४ 1) 

अन्वय;--वरेण्य: स मंगलपुप्पमय्यः विशाळवक्ष:स्थललम्ब्रया तया ज्जा 
विदर्भ राजावरजा कण्ठ।पितबाहुपाञ्चाम्‌ अमंस्त १ 

ठ्याख्या--वरितुं योग्यः वरेण्यः =वरणीयः इत्यर्थः स = अजः मंगलानि ऽ= 
भांगलिकानि (मंगलार्थानीत्यर्थः) च तानि पुष्पाणि = कुसुमानि, इति संगल- 
धुष्पाणि तान्येव मंगलपुष्पमयी तया मंगळयुष्पमय्या, विशालं=-महत्‌ च 
तत्‌ वक्षःस्थलम्‌ =उरःस्थलमिति विशालवक्षःस्थलं तस्मिन्‌ लम्बा = लम्बमाना या 
सा तथोक्ता, तया विशालवक्षःस्थललम्वया, तया == पूर्वोक्तया ख्जा= मालया 
विदर्भाणां राजा तस्य विदर्भराजस्य := भोजस्य अवरजा = भगिनी तां विदर्भ- 
राजावरजाम्‌ =इन्दरुमतीम्‌, कण्ठे = गले अपिती = दत्तौ बाहु = करौ एव पाशौ थया 
सा तां कण्ठापितबाहुपाशाम्‌, अमंस्त = अमन्थत । कण्ठापितबाहुपाशुस्यं 
सुखमन्भवदित्यर्थः। 

समासः--वरितुं योग्य: वरेण्यः । मंगलानि च तानि पुष्पाणि मंगलपुष्पाणि 
प्रकृतानि उच्यन्ते यस्यां सा मंगलपुष्पमयी तया मंगलपुष्पमय्या । विशालं च तत्‌ 
वक्षःस्थलमिति विशालवक्षःस्थळे तत्र लम्बा तया विशालवक्षःस्थललम्बया । कण्टे 
अपितौ बाहू एव पाशी यया सा तां कण्ठापितबाहुपाशाम्‌ । विदर्भाणां राजा तस्य 
अवरजा तां विदर्भराजावरजाम्‌ । 

हिन्दी--त्ररण करने योग्य (श्रेष्ठवर) वह अज ने, मांगलिक महुवे के फूलों 
से बनी हुई, तथा अज की चौड़ी छाती पर लटकती हुई उस माला से (पहनाने 
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से) अपने को ऐसा मान लिया, मानो विदर्भ देश के राजा की छोटी बहन इन्दु- 
मती ने कण्ठ में बाहुपाश ही डाल दिया हो । अर्थातू--माला क्या पहना दी है, 
मानो गले में भुजाएँ डालकर आछिगन ही इन्दुमती कर रही है॥ ८४ ॥ 


शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जह्ुकन्यावतीर्णा । 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौरा' 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवन्नु: ॥८५॥ 

संजी०--शशिनमिति । स्वयंवरे समगुणयोस्तुल्यगुणयोरिन्दुमती-रघुनन्दन- 
योर्योगेन प्रीतिर्येषा ते समगुणयोगप्रीतयः पौराः पुरे भवा जना: इयमजसंगतेन्दुमती 
भेघरमुकक्‍तं शशिनं शरच्चन्द्रमुपगता कौमुदी । अनुरूपं सदृशं जलनिधिमवतीर्णा 
प्रविष्टा जल्खकन्या भागीरथी | तत्सदुशीत्यथंः । इत्येवं नृपाणां श्रवणयोः कटु 
परुषमेकमविसंवादि घाक्यमेकवाक्यं विवब्रु: । मालिनोवृत्तम्‌ ॥!८५॥ 

अन्वय:--तत्र समगृणयोगप्रीतय: पौराः इयं मेघमुक्तं शशिनम्‌ उपगता 
कोमुदी अनुरूपं जलनिधिम अवतीर्णा जह्वकन्या इति नृपाणां श्रवणकटु 
एक वाक्यं विवद्नु: । र 

ब्याख्या--तत्रच्स्वयंबरे तुल्याः गुणाः=शीलसौन्दर्यादयः ययोस्तौ समगुणौ 
तयोः समगुणयोः =इन्दुमती रघूपुत्रयोः योगः=सम्वन्धः, तेन प्रीतिः =प्रसन्नता येषान्ते 
समगुणयोगप्रीतयः,पुरे मवाः पौराः =ना गरिकजनाः,इयम्‌ =अजसंगता इन्दुमती मेघै:- 
धनैः मुक्तः=त्यकतस्तं मेघमुक्तम्‌ शञशिनं=शरच्चन्द्रम्‌ उपगता=संगता कौ पृथिव्यां 
मोदते इति कुमुदः कुमुदस्य इथं कौमुदी =ज्योत्सना । अनुरूपम्‌ =स्वसदृशं जलानाम्‌ = 
अपां नि्िः=आकरः त॑ जलनिवि=्समुद्रम्‌ अवतीर्णा=प्रविष्टा मिलिता, जह्नोः 
कन्या जल्वकन्याच्मागीरथी गङ्गा ! कौमुदीसदृशी, गंग्रासद्शी चेन्दुमतीत्यर्थः । 
इति=इत्थम्‌ नृपाणां =भूपालानाम्‌ =इन्दुमतीस्वयंचरे समागतानां राज्ञामित्यर्थः 
श्रवणयोः =कर्णयोः कटु=्परुषम्‌, श्रवणकटु एकं च तत्‌ वाक्यमिति, एकवाक्यम्‌ = 
अविरोथिवचनम्‌ विवब्रुः=कथितवन्तः । सर्वेः पौरजनैः एकस्वरेण प्रश्चेसितोऽयं 
संबन्ध इत्यर्थ: । 


६ षष्ठ: सर्ग: | ८१ 


समाराः- स्वयं (कन्या) वृणोति ( पति ) यस्मिन्‌ स स्वयंवरस्तस्मिन्‌ 
स्वयंवरे । समाः गुणाः ययोस्तौ समगुणौ, समग्‌णयो: योगः, तेन प्रीतिः येषान्ते 
समगुणयोगप्रीतयः । पुरे भवा: पोरा: । मेर्घः मुक्त: मेघमुक्तस्तं मेघमुक्तम्‌ । कौ 
मोदते इति कुमुदः कुमुदस्येयं कौमुदी । जलानां निधिस्तं जलनिधिम्‌ । जह्नोः" 
कन्या जह्लेकन्या । श्रवणयोः कटु, श्रवणकटु तत्‌ । एकं च तत्‌ वाक्यमिति, तत्‌ 
एकवाक्यम्‌ । 

हिन्दी उस स्वयंवर में एक समान शील स्वभाव सौन्दर्य गुणवाले अज 
और इन्दुमती के सम्बन्घ से प्रसन्न हुए नगरनिवासी जन राजाओं के कानों को 
कठोर लगने वाला एक ही वाक्य कहने लगे कि यह इम्दुभती अज से वेसे ही 
मिल गई जैसे बादलों से रहित चन्द्र की चाँदनी और अपने अनुरूप सागर से 
गंगा मिलती हैं ।1८५॥ 

प्रमूदितवरपक्षमेकतस्तरिक्षतिपतिमभ्डलमम्यतो वितानम्‌ । 

उषसि सर इव प्रफुल्लपद्मं कुमुदवनप्रतिपन्मनिद्रमासीत्‌ ॥८६॥ 

संजी०--प्रमुदितेति। एकत एकत्र प्रमुदितो हृष्टो वरस्य जामातुः पक्षो 
बर्गो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यतोऽन्यत्र वितानं शून्यम्‌ । भग्नाइात्वादप्रहृष्ट- 
मित्यर्थः । तत्क्षितिपतिमण्डलम्‌ 1 उषसि प्रफुल्लपद्मं कुमुदवनेन प्रतिपन्नमिद्गं 
प्राप्तनिमीलन सर इव सरस्तुल्यम्‌ आसीत्‌ । पुष्पिताग्रावृत्तमेतत्‌ ॥ ८६॥ 

अन्वयः--एकत: प्रमुदितवरपक्षम्‌ अन्यतः वितानं तत्क्षितिपतिमण्डलम्‌, 
उषसि प्रफूल्लपद्मं कुम्‌दवनप्रतिपन्ननिद्रं सरः इच आसोत्‌ । 

व्याख्या--एकस्मिन्निति । एकतः = एकत्र प्रकषण मुदितः = हृष्टः वरस्य = 
जामातुः = अजस्य पक्षः = सभूहः यस्य तत्‌ प्रमुदितवरपक्षम्‌, अन्यस्मिन्निति 

अन्यतः = अन्यत्र वित्तानं = शून्यम्‌ न्न अप्रसन्न म्‌ भग्नमनोरथत्वादित्यथं:, तेषां == 

भग्नमनोरथानां क्षितिपतीनां = भूपालानां मण्डलम्‌ =-समूहः तत्‌ क्षितिपति- 
मण्डलम्‌, उषास = प्रभाते प्रफुल्लं = विकसितं पद्म = कमल यस्थ तत्‌ प्रफूल्लपद्म 
कुमुदानां = ३वेतकमलानां रात्रिविकासिनां बनं = समूहः कुमुदवनं, तेन 
प्रतिपन्ना = प्राप्ता निद्रा = निमीलनं यस्य तत्‌ कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रम्‌ सरः= 
तडागः इव = यथा आसीत्‌ अभूत्‌ । 

समासः~-एकस्मिन्तिति एकतः । प्रकर्षेण मुदितः वरस्य पक्षः यस्य 


८२ रघुवंशमहाकाव्ये 


तत्‌ प्रमुदितवरपक्षम्‌ । ते च ते क्षितिपतंयश्च क्षितिपत्यः, क्षितिपतीनां मण्डलं 
तत्क्षितिपतिमण्डलम्‌ । अन्यस्मिन्निति अन्यतः । प्रफुल्लानि पद्मानि यस्य तत्‌ 
प्रफुल्लपद्मम्‌ । कुमुदानां वनम्‌ कुमुदवनं तेन प्रतिपन्ना निद्रा यस्य तत्‌ कुमृदवन- 
प्रतिपन्ननिद्रम्‌ । 

हिन्दी--स्वयंवर मण्डप में, एक ओर प्रसन्नता से खिले हुए वर पक्षवाले 
थे और दूसरी ओर इन्दुमती के न मिलने से मुरझाया हुआ बह राजाओं का 
झुण्ड था। अतः उस समय वह मण्डप ऐसा लग रहा था जंसा प्रात:काल में वह 
परोवर प्रतीत होता है जिसमें एक तरफ तो खिले हुए कमल हैँ और दूसरी 
ओर मुँदा हुआ (बिना खिला) कुमुदों (सफेद कमल रात में खिलनेवाळे) का 
झुण्ड खड़ा हो ।।८६॥ 


इति श्रीशांकरिधारादत्तशास्त्रिमिश्रविरकित्ायां 'छात्रोपयोगिनी' व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये स्वयंवरवणंतो नाम षष्ठः सर्ग; । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


सप्तम सर्ग 


अथोपयन्त्रा सदृशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌ । 

स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव ।।१॥ 

संजी ०--अथेति 1 अथ विदर्भनाथो मोजः सद्शेनोपयन्त्रा बरेण युक्ताम्‌ + 
अत एव साक्षात्‌ प्रत्यक्षम्‌ 'प्रत्यक्षतुल्ययो:' इत्यमरः । स्कन्देन युक्तां देवसेनामिव । 
देवसेना नाम देवपुत्री स्कन्दपत्नी तामिव स्थितां स्वसारं भ गिनी मिन्दुमतीमादाय 
गृहीत्वा पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव । उपजातिवृत्तं सगेऽस्मिम्‌ 11१1 

अस्वयःअथ विदर्मनाथः सदृशेन उपयन्त्रा युक्ताम्‌ अत एव साक्षात्‌ 

स्कन्देच युक्ताम्‌ देवसेनाम्‌ इव स्वसारम्‌ आदाय पुरप्रवेज्ञाभिमुखः बभूव । 


ब्याख्या--अथ = माळाप्र दानानन्तरम्‌ (स्वयंवरानन्तरमित्य्थेः) विदर्भाणां 
=देशविञेषाणां नाथः = स्वामी, इति विदर्भनाथः = भोजः । सदृशेन == वयसा 
कान्त्या कुलेन च समानेन, उप समीपं गच्छति=पाणिग्रहणं करोतीति उपयन्ता 
तेन उपयन्त्रा=वरेण, युक्तां = सहिताम्‌ अत एव साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष म्‌, स्कन्देन = 
कुमारेण, कातिकेयेनेत्यर्थः, युक्तं देवस्य सेना देवसेना = देवपृत्री = स्कन्दपरनी 
तां देवसेनामिव स्थितां स्वसारं = भगिनीम्‌ == इन्दुमतीम्‌ आदाय=गहीत्वा पुरे 
=नगरे प्रवेशः = गमनम्‌ तस्थ अभिमुखः =संमुखः इति पुरप्रवेशाभिमुखः बभूव = 
जातः । 





समासः--समान दृश्यते यः स सदृशस्तेन सदृशेन, देवस्य सेना देवसेना तां 
देवसेनाम्‌, विदर्माणां नाथः विदर्भनाथः, पुरे प्रवेश: पुरप्रवेशस्तस्य अनिमुख इति 
पुरप्रवेशा भिमुख: । 


८४ रघुवंशमहाकाव्यं 


हिन्दी स्वयंवर हो चुकने पर योग्य वर से व्याही हुई अपनी बहन 
इन्दुमती को साथ लेकर विदर्भ देश ( अब बरार प्रदेश ) के राजा भोज तगर 
की ओर चले । इन्दुमती के साथ चलते हुए अज ऐसे लग रहे थे, मानो साक्षात्‌ 
देवसेना ( अपनी पत्नी ) के साथ स्कन्द चल रहे हों ।।१॥। 
सेनानिवेशाम्पृथित्रीक्षितोऽवि जग्मुविभातग्रहमन्दभासः | 
भोज्यां प्रति व्यर्थमनो रथत्वाद्रूपेषु वेशेषु च साभ्यसूयाः )1२॥ 
संजी ०-सेनेति । भोजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या तामिन्दुमतीं प्रति 
व्यर्थमनो रथत्वाद्रपेष्वा कृतिधु वेशेषु नेपथ्येष्‌ च साभ्यसूया वृथेति निन्दन्तः । किच 
विभाते प्रातःकाले ये ग्रहाइचन्द्रादयस्त इव मन्दभासः क्षीणकान्तयः पृथिवी- 
क्षितो नृपा अवि सेनानिवेशान्‌ शिबिराणि जग्मुः ॥२।। 
अन्वयः--भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरयत्वात्‌ रूपेषु देशेषु च साभ्यसूयाः 
विमातग्रहमन्दभास: प॒थिवीक्षित: अपि सेनानिवेशान्‌ जग्मुः । 
व्याख्या--मोजस्यटराज्च: गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या तां भोज्याम्‌=इन्दुमतीं प्रति 
व्यर्थः = नष्टः मनोरथः=अभिलाथो येषां ते व्यर्थमनोरथास्तेषां भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ 
व्यर्थमनोरथत्वात्‌ रूपेषु = आक्ृतिषु =स्वसौन्द्यषु इत्यर्थः वेशेषृ = नेपथ्येषु 
स्वकीयश्रसाधनादिष्वित्यर्थः, अभ्यसूययान्= गुणेषु दोषारोपेण सह्‌ वर्तन्ते इति 
साम्यसूयाः =स्वगृणेषु दोषारोपवन्तः अर्थात्‌ अस्माकं रूपाणि =नेपथ्याति च 
वृथेति निन्दन्तः, किञ्च विमाते= प्रातःकाले ये ग्रहाः= चन्द्रतारकादवः इति 
विभातग्रहाः, विमातग्रहा इव मन्दा नष्टा =क्षौणा भाः=कान्तिः येषां ते विभात- 
ग्रहमन्दभासः । पृथिवीं क्षियन्ति इति पृथिवीक्षितः =पृथिवीसंचालकाः राजानः 
अपि=च सेनाया: = सँन्यस्य निवेशाः = शिब्रिराणि तान्‌ जम्मु: = गतवन्तः | 
समासः=-व्यर्थः मनोरथः येषां तेषां भावः व्यर्थमनोरथत्वम्‌ तस्मात्‌ । 
अभ्यमूयया सह दर्उन्ते इति साभ्यंसूयाः । त्रिभातस्य ग्रहाः विभातग्रहाः तद्वत्‌ 
मन्दा भा: येषां ते तथोक्ताः । पृथिवी क्षियन्ति इति पृथिवीक्षित; ! सेवाया 
निवेशाः, तान्‌ । 
हिन्दी--इन्दुमती के मिलने की आशा के नष्ट होने से अपने-अपने सौन्दर्य 
तथा सजावट ( बस्त्रालकार आदि ) की निन्दा करते हुए और प्रात:काल के 


सप्तमः सर्मः २५ 


चन्द्र तारों के समान मालित कान्तिवाले दूपरे राजा लोग भी अपने-अपने शिबिर 
(तम्बू ) में चले गये 11२। 
सांनिध्ययोगात्किल तत्र शच्या: स्वयंवरक्षोभकुतामभाव: । 
काकुत्स्थ मुहिश्य समत्सरोऽपि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ।।३॥ 
संजी ०-सांनिध्येति । तत्र स्वयंवरक्षेत्रे शच्याः इन्द्राण्या: । संनिघिरेव सां ति- 
च्यम्‌ । तस्य योगात्सद्धावाद्धेतोः स्वयंवरस्य क्षोभकृतां विघ्नकारिणामभावः किल । 
“किल' इति स्वयंवरविघातकाः शच्या विनाश्यन्त इत्यागमसूचनगर्थम्‌ । तेन हेतुना 
काकुत्स्थमजमुदिश्य समत्सरोऽपि सर्वे रोऽपि क्षितिपाल्लोक: शशाम नाक्षुभ्यत्‌ 11३॥ 
अन्वयः-तत्र जझञच्याः सांनिध्ययोगात्‌ स्वयंवरक्षोभकृताम्‌ अभाव: किल 
सेन काकुत्स्यम्‌ उहिश्य समत्सरः अपि क्षितिपाललोकः शशाम । 
व्याख्या--तत्र = स्वयंव रस्थले शच्याः = इन्द्राण्या: सम्निषिरेव साग्निध्यम्‌, 
सात्निध्यस्य = सामीप्यस्य योगः = सद्भावः, तस्मात्‌ सान्निध्ययोगात्‌ 
कारणात्‌ स्वयंवरस्य = स्वयंवरणस्य क्षोमं = विध्नं कुवन्ति = विदधति इति 
स्वयंवरक्षोभक्कतः तेषां स्वयंवरक्षोमकृताम्‌ स्वयंवरविघातकानामित्यर्थः, अभाव: = 
असत्त्वम्‌ किल, किलशञ्देन स्वयंवरविघ्नकारिण इन्द्राण्या विनाश्यन्त इति सूच्यते । 
तेन=कारणेन ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थस्तं काकुत्स्थम्‌ =अजम्‌ उद्ञ्यि= 
तं प्रति मत्सरेण सहितः समत्सरः = सर्वँ रः अपि क्षिति=पृथिवी पालयन्तिन्रक्षन्ति 
इति क्षितिपाछास्तेषा लोकः = समूह: शशाम = न क्षुभितः, शान्त आसीदित्यर्थः । 
समासः--सञ्निधिरेव सान्निध्यं तस्य योगस्तस्मात्‌ सांनिध्ययोगात्‌ । स्वयं 
वृणृते (कन्या पति) यस्मिन्‌ सः स्वयंवरः ¦ क्षोभं कुर्वन्ति ते क्षोभकृत:, स्वयंवरस्य 
क्षो मकृतः स्वयंवरक्षोमक्ृतस्तेषां स्वयंवरक्षोमकृताम । क्षिति पालयन्तीति क्षिति- 
पालास्तेषां लोक: क्षितिपाललोकः । मत्सरेण सह वतमानः समत्सरः । 
हिन्दी उस स्वयंवर में इन्द्राणी के उपस्थित होने के कारण स्वयंवर में 
विघ्न करने वालों का अभाव ही रहा, (अर्थात्‌ इन्दुमती से निराश हुए तथा अंज 
से कुड़ने वाले राजा किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सके क्योंकि वहाँ स्वयवर 
की देवता इन्द्राणी विघ्न दूर करने के लिए विद्यमान थी ) इसलिए अज से चिढ़ने 
काले सभी राजा लोभ ठण्ड पड़ गये ॥३॥ 


९६ रघुवशमहाकाथ्ये 


तावत्प्रकीर्णाभिनवोप चारमिन्द्रायुध्योतितलोरणाङ्कुम्‌ । 

वरःस बध्वा सह राजमार्ग प्राप ध्त्रजच्छायनिवारितोष्णम्‌ ॥४॥ 

संजी०--तावदिति । 'यावत्तावच्च साकल्ये’ इत्यमरः । तावत्प्रकोर्णाः 
साकल्येन प्रसारिता अभिनवा नूतता उपचाराः पुप्पप्रकरादयो यस्य तं तश्चोक्तम्‌। 
इन्ट्रायुधानीव द्योतितानि प्रकाशितानि तोरणान्यङ्कदिचि्वानि यस्य तम्‌। ध्वजानां 
छाया घ्वजच्छायम्‌ “छाया बाहुत्ये' ( पा.२।४।१२ ) इति नपुंसकत्वम्‌ । तेन 
निवारित उग्ण आतपो यत्र तं तथा राजमार्ग स वरो बोढा वध्वा सह प्राप 
बिबेश्च ॥४॥ 

अन्वय; सः वरः बध्दा सह ताचत्‌ प्रकोर्णाभिनवोषच!रम्‌, इन्द्रायुध- 
द्योतिततोरणा डम व्वजच्छाधनिबारितोहणम्‌ राजमार्ग प्राप । 

व्पार्था--सः पूर्वोत्रतः वरःऽ=वोढा, अज रत्यर्थः । वध्वान्इन्दुमत्या सह्‌ = 
भाकम्‌, तावतू-=सावल्येन, सम्यकूतया वाहूल्येनेत्यर्थ: प्रकीर्णा:-प्रसारिता: प्रक्षिप्ताः 
अभिनवाः=च्नूतनाः उपचाराः=्पुएप्रकरादयः पुप्पविशेषा इत्थर्थः,यस्य स तं तावत्प्र- 
कीर्णाभिनवोपचारम्‌, इन्द्रस्य=देवराजस्य आयुधानि =प्रहरणानि इव द्योतितानि 
प्रकाशितानि तोरणानिन्बाहिद्वाराणि अब््धाः= चिह्वाति यस्य सः, तम्‌ इन्द्रायुधयो- 
तिततोरणाङ्कम्‌ ध्वज्जानाम्‌न्सताकानाम्‌ छाया=अनातपः, इति ध्वजच्छायम्‌ तेन 
निवारितः = दूरीकृतः उप्णःरआतषः यत्र तं ध्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌, राज्ञां 
मार्गस्तं राजमार्ग = प्रधानेमागम्‌ प्रप = आजगाम । 


समासः--तावन्तः प्रकीर्णाः अभिनवाः उपचारा यस्थ स तं ताबरप्रकीर्णा- 
भिनबोपचारम्‌, इन्द्रस्य आयुघानि इब द्योतिताति तोरणानि अङ्काः यस्य स तम्‌ 
इत्द्रायुधद्योतिततोरणांकम्‌ । ध्वजानां छाया ध्वजच्छायम्‌, तेन निवारितः उष्णः 
यस्म स तं व्वजच्छाश्रनित्रारितोष्णम्‌, राज्ञां मागंस्ते राजमार्गम्‌ । 

हिन्दी-ववविवाहित वह अज अपनी पत्नी के साथ उस राजपथ में प्रविष्ट 
हुए, जिसमें कि खूब अच्छी प्रकार से नए-नए पुप्यों की बर्ण हो रही थी तथा 
इन्दरधनूष के समान रंगविरंगे तोरण प्रकाशमान हो रहे थे और पताकाओं की 
छावा हे धूप बाग गई थी । अर्थात उस समय वह सड़क खूब रंगबिरंगी झण्डियों 


सध्तमः सर्गः ८७ 


से सजाई गई थी तथा पुष्पवर्षा से भार्ग पट गया था और इतनी पताकाएं लगी 
थीं किघूपकानामहीनथा1 ४॥ 

ततस्तदालोकनतत्मराणां सौधेषु चामीकरजालवत्सु । 

बभूवृरित्थं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥५॥ 

संजी०--तत इति । ततस्तदनन्तरं चामीकरजालवत्सु सौवर्णगवाक्षयुक्तेषु 
सौधेषु तस्याजस्यालोकने तत्पराणामासक्तातां पुरसुन्दरीणामित्थं वक्ष्यमाणप्रका- 
राणि त्यक्तान्यन्यकार्याणि केशबन्धनादीनि येषु तानि विचेप्टितानि व्यापाराः 1 
नपुंसके भावे क्त: । बभूबुः ॥५।) 

अन्वय:--ततः चामीकरजालवत्सु सोधेबु तदालोकनतत्पराणां पुर- 
सुन्दरीणाम्‌ इत्थं त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि बभूवुः। 

व्याख्या--तत: =राजमार्मप्रवेशानन्तरम्‌ चामीकरस्य = सुवर्णस्य जालोनिः 
गवाक्षा: सन्ति येघु ते तेषु चामीकरजाळवत्सुमयुवर्णनिमितवातायनवः्सु इत्यथः, 
सौधेषु न भवनेषु तस्य = अजस्य आलोकनं = दर्शन तस्मिन्‌ तत्पराः = आसक्ताः 
इति तदालोकनतत्परास्तासा तदालोकनतत्पराणाम्‌ पुरस्य = नगरस्य सुन्दर्यः = 
रमण्यस्तासां पुरसुन्दरीणाम्‌ इत्थम्‌ = वक्ष्यमाणप्रकाराणि त्यक्तानि =परित्य- 
बत नि अन्यानि = अपराणि कार्याणि = केशवन्बनादीनि येषु तानि त्यक्तान्य- 
कार्याणि, विशेषाणि च तानि चेप्टितानिः= व्यापाराः बभूवुः = जातानि । 

समासः-चामीकरस्य जालानि सन्ति येषु ते तेषु चामीकरजालवत्सु । 
सुधया लिप्ताः सौधास्तेषु सोबेषु । तस्य आलोकनं तदालोकनं तदालोकने तत्प- 
रास्तासां तदालोकनतत्पराणाम्‌ । पुरस्य सुन्दर्यस्तासां पुरसुन्दरीणाम्‌ । त्यक्तानि 

अन्यानि कार्याणि येषु तानि त्यकतान्यकार्याणि । विशेषाणि च तानि चेष्टितानि 

बिचेष्टितानि ! 

हिन्दी राजमा में चलते समय, सुवर्णनिमित झरोखों ( खिड़की ) वाळे 
अपने-अपने भवनों से अज को देखने में लगीं, भोज के नगर की सुन्दरियां अन्य 
सबं कार्य छोड़कर अग्रिम इलोकों में बणित चेष्टाए करने लगी ।।८॥। 

आलोकमार्गं सहसा व्रजन्त्या कयाचिदृद्वेष्टनवान्त माल्यः । 

बन्धं न संभावित एव तावत्करेण रुद्रोऽपि च केशपाशः ॥६॥ 


८८ रघुवंशमह (काव्य 


संजी०--आलोकेति । सादवसा७लोकमार्ग गवाक्षपथं ब्रजन्त्या कयाचित्का- 
मिन्योद्वेष्टतवान्तमात्यः । उद्रेष्टनो द्रतगतिवशादुन्मुवतबन्धनः । अत एव 
वान्तमाल्यो क्‍न्धविइळेंपणोद्गीणं मात्यः । करेण रुद्धो गृहीतोऽपि च केशपाशः 
केशकलापः। 'गाझः पक्षश्च हस्तरच कछापार्था: कचात्परे' इत्यमरः। तावदारोक- 
मार्गप्राप्तिदर्यन्तं बन्धु उन्धनार्थ य संभःवितो न चिन्तित एव । 

अन्वयः संहूसा आलोकमा व्रजन्त्या कयाचित्‌ उद्वेष्टनवान्तमात्यः 
करेण रुद्ध: अपि च केशपादाः तावत बन्धु न सम्भावितः एव 1 

व्याख्या-सहमा=झटिति अजीवलोकनःवरयेत्यर्थः, आछोकस्यः=गवाक्षस्य 
मार्गः =वन्थाः, तम्‌ आलोकमार्ग ब्रणः. 1 == गच्छन्त्या कयाचिद्‌ = कामिन्या = 
स्त्रिया उद्गतम्‌ = उन्मुक्तं शीघ्रग सिवशादित्यर्थः, वेष्टनं = बन्धनं यस्य स 
उद्वेष्टन: वान्तं ==पतितम्‌ { अर्थात्‌ वन्ब विइलेषेणोद्‌गीर्णमिति यावत्‌ ) माल्यं = 
पुष्पमाला यस्य स वाल्तमाल्य; उद्रेप्टनः अत एव वान्तमाल्यः इति उद्देष्टनवान्त- 
माल्यः, करेण रू हभ्सेन रदः=गृहीतःम=अवलम्बितः अपि च केधानां=कचानां 
पाशःन= समूहः केशपाशः ताकत =+ सवाक्षमार्गर्यन्तं बन्धु = बन्धनार्थं नच्न्नहि 
सम्भावितः = विचारितः एब । 

समासः--आलोकस्य मार्गस्तम्‌ आलोकमागंम्‌, उद्गतं वेष्टन यस्य स 
उद्रेष्टनः, वान्तं माल्यं यस्थ स त्रान्तमाल्यः उद्वेष्टनश्चासौ वान्तमाल्यश्चं 
उद्देष्टनवान्तमात्य; । केशार्ना पाश: केशपाछः । 

हिन्दी -झटपट झरोखे की तरफ जाती हुई एक सुन्दरी ( दौड़ कर जाने 
के कारण ) जूड़ के ढीले पड़ जाने से जिसके पुष्प गिर गये और हाथ से पकड़ 
हुए भी तव तक अपने केश समूह (चोटी) को बाँधना ही मूल गई, जब तक 
अज को न देख लिया अर्थात्‌ ( एक सुन्दरी को ) दौड़ने से जिसकी माला 
गिर गई ऐसे खुळे केशों को हाथ में पकड़े ही पकड़े झरोखे में जाकर अज को 
देखकर ही जूड़ा बांधने का ध्यान आया ॥६॥ 

प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्प काचिद्‌ द्रवरागमेव । 

उत्मृष्डलोछागतिरामवाक्षादलक्तकाड्कां पदवीं ततान 1191 

संजी ०--प्रसाधिकेति ¦ काचित्‌ ¦ प्रसाथिकयाऽलकर्त्या लम्बितं रञ्जनार्थं 
धृतं द्रवरागमेवार्द्रालक्तकमेद । अग्रश्चासौ पादशचेत्यग्रपःद इति कर्मधारयसमःसः। 


सप्तम: समः ८९ 


'हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनो्भेदाभेदाम्याम्‌' ( का. सू. ) इति वामनः । 
तमाक्षिप्माकृष्य । उत्सृष्टलीलायतिस्त्यवतमन्दगमना सती । आः गवाक्षाद्‌ गवा- 
क्षपर्यन्तं पदवीं पन्थानमलक्तकाङ्कां छाक्षारागचिह्वो ततान विस्तारयामास 11७1! 

अन्वयः काचित्‌ प्र साघिकालम्बितम्‌ द्रबरायम्‌ एव अग्नपादम्‌ आक्षिप्य 
उत्सृष्टलीलागतिः सतो आगवाक्षात्‌ पदवीम्‌ अलक्तका द्भ ततान । 

व्याख्था काचित्‌ =वनितः = सुन्दरीच्यर्थंः, प्रकर्षण साघ्नोति या सा प्रसा- 
थिका तया प्रसाधि कया अलंकर्श्या दास्या, आलम्बित = रञ्जनाथंघृतम्‌, दव: 
आदर; रागः = रुंजनद्रव्यं यस्य स तं द्रवरागम्‌ एव= हिं अग्ररचासौ पादस्तमग्रपादं 
= चरणाग्रमागम्‌, आक्षिप्य = आकृष्य उत्सृष्टा = परित्थवती लीलया भन्दा गतिः 
= गमनं यया सा उत्सृष्टलीलागतिः सती गवाक्षं = वातायनं मर्यादीकृत्येति 
आगवाक्षम्‌ =गवाक्षपर्यन्तमित्यथं :, पद्मते = गम्यते यया सा तां पदवीं = मार्गम्‌ 
अलक्तकस्य = लाक्षारागस्य अङ्कु: = चिह्ध॑ यस्यां सा ताम्‌ अलवतकाङ्कां ततान == 
विस्तारयामास । 

समास :-- अग्रश्‍चासी पादस्तमग्रपादम्‌, द्रवः रागः यस्य सः, तं द्रवरागम्‌, 
उत्सृष्टा लीलया गतिः यया सा उश्सृष्टलीलागतिः, अलवतकस्थं अङ्क: यस्यां सा 
ताम्‌ अलक्तका द्धाम्‌, गवाक्षं भर्यादीकृत्येति आगवाक्षम्‌, तस्मात्‌ आगवाक्षात्‌। 

हिन्दी--पर में महावर लगवाती हुई स्त्री की चेष्टा। एक दूसरी 
स्त्री श्रृंगार करनेवाली दासी से पकड़ा हुआ, तथा गीले महावर लगे पेर 
को छुड़ाकर अपनी स्वाभाविक मन्दगति को त्यागकर ऐसी दौड़ी कि खिड़की तक 
लाल परो की पंक्ति बनती चली गई ।।७॥। 

विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्वङ्चितवामनेत्रा । 

तर्थेच वातायनसंनिकर्ष ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥८॥ 

संजी ०--विलोचनमिति | अपर स्त्री दक्षिणं विलोचनमञ्जनेन संभाव्या- 
लंकृत्य । संश्रमादिति भावः । तद्वज्चित्ं तेनांजनेन वाभनेत्रं यस्याः सा सती 
तथैव शलाकामञ्जनतू लिकां वहन्ती सती वातायनसंनिकर्ष गवाक्षसंमीपं ययौ । 
'दक्षिण' ग्रहणं संत्र माद्व्युत्कमकरणद्योतनार्थम्‌ 'सव्यं हि पूर्वं मनुष्या अञ्जते' 
इति श्रुतेः ॥८।) व 


९० रघुबंशम हाकाव्पे 


अन्वय :---अपरा दक्षिण विलोचनम्‌ अञ्जनेन संभाव्य तदणझ्चितवाम- 
लोचना ₹ती तथा एव झलाकां दहन्ती सती वात्तायनसस्निकर्ष ययो । 

व्याख्या--अपरा = अन्या काचित्‌ स्त्री दक्षिणम्‌ = अपसव्यम्‌ विलोचनं = 
नेत्रम्‌ अञ्जनेन = कज्जलेन सं भाव्य = अळकृत्य, स्त्रिया प्रथमं वामनेत्र अञ्जनं 
कतेव्यम्‌, अत्र तु त्वरया संश्रमात्‌ व्युत्क्रमण जातमिति द्योतनार्थं दक्षिणमिति 
कथितम्‌ । तेन = अञ्जनेन वञ्चित = वजितं = रहितमित्यर्थः वामं = सव्यं तेत्रं= 
चक्षुः यस्याः सा तढ्ठञ्चितवामनेत्रा सती तथेव तेनैव प्रकारेण शक्राकाम्‌=अञ्जने- 
तूलिकां वहन्ती = धारयन्ती संती वातायनस्य = गवाक्षस्य संनिकर्ष = समीप 
यथौ गता । 

समास:--तैन वञ्चितं वामं नेत्रं यस्याः सा तढञ्चितेवामनेत्रा, वातायनस्य 
सस्निकर्षस्तं वातायनसन्निकषंम्‌, विशिष्टञ्च तत्‌ लोचनमिति विलोचनम्‌, तत्‌ । 

हिन्दी नेत्र में अंजन करती हुई की चेष्टा का बर्णन। कोई और स्त्री 
दाहिने नेत्र में अञ्जन लगाकर और बांए नेत्र में बिना अञ्जन किये ही 
सलाई को हाथ में लिये हुए झरोखे के पास चली गई । भाव यह है कि--पहले 
बाये नेत्र में अञ्जन लगाना चाहिये, एसी बेद की आज्ञा है । किन्तु यहाँ जल्दी 
के मारे इम स्त्री ने घबराहेट में उल्टा किया है-वही दक्षिण-पद देने का 
माव है ।।८॥ 


जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध मौवीम्‌ । 

नाभिभ्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ॥९॥ 

संजी ०--जालेति । अन्या-स्त्री जालाम्तरप्रेषितदृष्टिगंवाक्षमध्यप्रे रितदृष्टिः 
सती प्रस्थानेन गमनेन भिन्नां त्रुटितां 'नीवीं वसनग्रन्थिम्‌ } 'नीवी परिपण ग्रन्थौ 
स्त्रोणां जधमवाससि’ इति विश्वः । न वत्रन्ध । किन्तु नाभिप्रविष्टाभरणानां 
कङ्कुगादीनां प्रभा यस्य तेन, प्रेव नामेराभरणमभूदिति भावः, हस्तेन वासोऽव- 
लम्ब्य गृहीत्वा तस्थौ ॥९॥ 

अन्वव:~-अन्या जालान्तरप्रेषितद्ष्टिः सती प्रस्थानभिन्नां नोवों न बबन्ध, 
किन्तु, नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन वास; अबलरूय तस्था। 

व्पाख्या—अन्या अपरा काचित्‌ स्त्री जालान्तरे = वातायनमध्ये प्रेषिता = 
प्रे रिता-दत्ता दृष्टि: «लोचन यया सा जालास्तरप्रेपितदृष्टि: सती प्रस्थानेनम्ञ्गमनेन 


सप्तमः सगः ९१ 


भिन्ना = मुकता तां प्रस्थानभिन्नां नीवी = शाटिकाग्रथि न == मैव बवन्ध = बन्ध- 
यामास, न यन्त्रितवतीत्यर्थेः, किन्तु आभ रणानाम्‌ = कङ्कुणादळंकाराणां प्रभा = 
कान्तिरिति, आभरणप्रभा, नाभौ = उदरविवरे प्रविष्टा = गता आमरणप्रभा 
यस्य तेन नोभिप्रविष्टाभ रणप्रभेण हस्तेन = करेण वासः वस्त्रशाटिकामित्यर्थः, 
अवलम्ब्य = गृहीत्वा तस्थौ == स्थिता । 

समासः-जालस्य अन्तरे प्रेषिता हृष्टिः यया सा जालान्तरप्रषितदृष्टिः, 
प्रस्थानेन सिनता तां प्रस्थानभिन्नाम्‌, नाभौ प्रविष्टानामाभरणानां प्रभा यस्य सः 
तेन नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण । 

हिन्दी--साड़ी पहनती हुई की दशा का वर्णन । एक और तरुणी झरोखे 
में आंख लगाये खड़ी थी, वह दौड़कर चलने से खुली हुई नीवी (साड़ी क्रो गाँठ 
को बाँध न सको--किन्तु उस हाथ से साड़ी को पकड़कर खड़ी हो गई, 
जिसके आभूपणों की कान्ति उसकी नाभि में पड़ रही थी । अर्थात्‌ वस्त्र के 
खिसकने पर भी आभूषणो की प्रभा ही मामि का आमूषण हो गई 11९1 


अर्धाञ्चिता सत्वरमुट्थितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । 
कस्यार्चिदासीद्रशना तदानीमङ्गष्ठमूलापितसूत्रशेषा 11१०1 


संजी ०--अर्थेति । सत्वरमुत्थितायाः कस्यार्चिदर्घाञ्चिता मणिमिरघं- 
गुम्फिता दुनिमिते संभ्रमादुत्क्षिप्ते। 'डुमिञ्प्रक्षेपण' इति धातोः कर्मणि वतः 1 
पदे पदे प्रतिपदम्‌ । वीप्सायां द्विर्भावः । गळन्ती गलद्रत्ना सती रशना मेखला 
तदानीं गमनसमयेऽड्गुष्ठमूलेऽपितं सूत्रमेव शेषो यस्याः सा । आसीत्‌ 11१०॥ 

अन्वयः--सस्वरम्‌ उत्थितायाः कस्याङ्चित्‌ अर्धाञ्चिता दुर्निमिते पदे पदे 
गलन्ती (सती) रशना तदरतीम्‌ अंगुष्ठम्‌लापितसृत्रसषा आसोत्‌ | 


व्प्राख्या--सत्वरम्‌ न्न शीम्‌, उत्थितायाः=उच्चलितायाः कस्यार्चित्‌ = 
बनितांयाः अर्धम्‌ >अधंभागम्‌ अञ्चितं = मणिभिः गुम्फितं यस्याः सा अर्धा- 


ञ्चिता दुनिमिते=सम्भ्रमादत्क्षप्तेपदे पदे = प्रतिपदम्‌ गलन्ती == पतद्रत्ना 
सती रशना = भेखला तदानीं =गमनसमये अंगुष्ठस्य मूरूम्‌, अंगुष्ठमूलम्‌ अंगुष्ठ 
मूले == पादांगुष्ठमूले अपितं == बद्धं सूत्रमेव = तन्तुरेव शेषं न्न अवशिष्ट यस्थाः सा 
अंगुष्ठमू लापितसूत्रशेषा आसीत्‌ = अभूत्‌ । 


९२ रघुवंदामहाकाध्ये 


समास:--अधंम्‌ अञ्चितं यस्याः सा अर्घम्‌ अञ्चिता वा अर्घाड्चिता, 
अंगुष्ठस्य मूलं तस्मिन्‌ अपितं सूत्रमेव शेषं यस्याः सा तथोवता । 

हिन्दी--एक स्त्री बैठकर अपनी मणियों की तगड़ी गूंथ रही थी, उसका 
एक किनारा अपने पैर के अंगूठे में बाँच रखा था, अभी आधी ही पिरो पाई 
थी कि सहसा उठकर अज की देखने दौड़ पड़ी --उसी का वर्णन हे! झटपट उठ 
खड़ी हुई एक स्त्री की आधी गूंथी हुई अत एव शीघ्रतापूर्वेक रखे पद पद परं 
जिसके मोती गिर गए, एसो मेखला झरोखे तक पहुंचते-पहुंचते पेर के अंगूठे में 
केवल डोरा ही रह गया । अर्थात्‌ मणि सब इघर उधर बिखर गए ॥१०॥ 

तासां मुखेरासवगन्धगभेर्व्याप्तान्तराः सान्द्रकुतुहलानाम्‌ । 

विलोलनेत्रश्रमरेगेवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ।।११॥ 

संजो०--तासामिति । तदानीं सान्द्रकुतूहलावां दासां स्त्रीणामासवगन्धो 
गर्भ येषां तैः 1 विलोलानि नेत्राण्येव भ्रमरा येषां तः मू्खर्व्याप्तान्तरःइछन्नावकाशा 


गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इव कमलालंकृता इव 'सहस्नपत्रं कमरम्‌' इत्यमरः । 
आसन्‌ ॥११॥ 


अन्वथः--त्तदानीम्‌ सान्द्रकुतूहलानाम्‌ तासाम्‌ आसवगन्धगर्भे: बिलोल- 
नेत्रश्नमरः मुखः ब्याप्तान्तराः गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणाः इव आसन्‌ । 

व्यारस्या--तदानीम्‌-अजस्यावछोकनांवसरे सान्द्रं>घनमत्यधिकम्‌ कुतूहले= 
कौतुक॑ यासां ताः, तासां साग्द्रकुतूहलानाम्‌, तासां =स्त्रीणाम्‌ आसवस्य = मद्यस्य 
गन्धः =्सौरभम्‌ गर्मे=्मघ्ये=अभ्यन्तरे येवां तानि ते: आसवमन्धगर्मे;, विलोलानि= 
चञ्चलानि नेत्राणि = चक्षू षि एव भ्रमराः = मधुकराः येषां तानि तै; विलोल- 
नेत्रभ्र मरे, मुखै: = आननं: व्याप्तम्‌==छन्नम्‌ अन्तरं = मध्यं येषां ते व्याप्तान्तराः 
गवां किरणानामक्षीणीवेति गवाक्षाः = वाठायनानि सहस्र पत्राणि येषां तानि 
सहस्रपत्राणि, सह्रपत्राणि = कमलानि आभरणं = अलंकारः येषां ते सहस्नपत्रा- 
भरणा इव =यथा आसन्‌ = अभूवन्‌ गवाक्षाः स्त्रीणां मुर्ख: कमलालंङ्ृता इव जाता 
इति भावः । 

समास:--साद्रै कुतूहलं यासां ताः सान्द्रकुतूहलास्तासां सान्द्रकुतृहलानाम्‌, 
आसवस्य गन्ध; गर्मे येषां तानि आसवगन्धगर्भाणि तैः आसवगन्धगर्भः, विलोलाति 
नेत्राणि एव भ्रमरा: येषां तायि विलोलनेत्रश्रमराणि, तै: विलोलवेत्रश्रमरैः, सहस्र 


सप्त१: सर्गः ९३ 


पत्राणि येषां तानि सहेख्रपत्राणि, सहस्नपत्राणि आभरण येषान्ते सहस्रपत्रामरणाः । 
गवाम्‌ अक्षीणीव अक्षीणि येषां ते गवाक्षाः । 

हिन्दी - (अज को देखने के लिये) अत्यन्त उत्सुक उच स्त्रियों के मदिरा- 
गन्ध से सुवासित तथा चंचल नेत्र रूपी भौरे वाले मुखो से भरे वे झरोखे, ऐसे 
जान पड़ रहे थे, मानो कमलों से सजाए गए हों । अर्थात्‌ चंचल नेत्ररूपी भरे 
वाले कमलरूपी मुखों से वे झरोखे कमलों से सजाए गये जसे लग रहे थे ॥११॥ 


ता राघवं दृष्टिभि रापिबन्त्यो नार्यो न जग्मृविषयान्तराणि । 

तथा हि शेषेर्ट्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥१॥ 

संजी०--ता इति । ता नार्यो रघोरपर्त्यं राघवमजम्‌ 1 'तस्यापत्यम्‌' 
(पा. ४।१।९२) इत्यण्प्रत्यथः । दृ ष्टिभि रापिबन्त्योऽतितृष्णयः पञ्यन्त्यो विषयान्त- 
राण्यन्यान्विषयान्न जम्मु: | न विविदुरित्यर्थः । तथा हि-आसां नारीणां शेषषेन्द्रिय- 
बृत्तिइचक्षुव्य॑तिरिक्तश्रोत्रादी न्द्रियव्यापा र: सर्वात्मिना स्वरूपकात्स्न्येन चक्षुः प्रवि- 
ष्टेव । श्रोत्रादीनीरिद्रियाणि स्वातन्त्र्येण ग्रहणाशवतेश्चक्षुरेव प्रविश्य कौतुकात्स्वय- 
मप्येनमुपलभन्ते किमु । अन्यथा स्वस्वविषयाधिगम: कि न स्यादिति भावः ॥१२॥ 

अन्वयः—ताः नारयः राघवं दृष्टिभिः आपिबन्त्यः विषयाम्तराणि न जन्मुः, 
तथाहि आसां शेषेन्ट्रियवृत्तिः सर्वात्मना चक्षुः प्रविष्ट इच । 

ठया रू्था--ताः न पूर्वोक्तः नायं; == स्त्रियः रघोरपत्यं पुमान्‌ राघवस्तं राघ- 
वम्‌ दृष्टिमिः = नेत्रैः आपिबम्त्यः == अतितृष्णया पश्यन्त्यः विपयान्तराणि=अन्यान्‌ 
विषयान्‌ नन््नैव जग्मुःव्=्गताः, न जानन्ति स्मेत्यर्थेः, तथाहि =उक्तमुपपादयति, 
आसाम्‌ =स्त्रीणाम्‌ झेषाणि = अवशिष्टानि == चक्षर्व्यतिरिक्तानीर्यर्थेः, च तानि 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीमि, शषेर्द्रियाणि तेषां वृत्तिः= व्यापा रः, इति शेपेन्द्रियवृत्ति:, 
सर्वे: = सम्पूर्णशचासौ आत्मा = स्वरूपम्‌ तेन सर्वात्मना = पूर्णरूपेण चक्षुः == नेत्रं 
प्रविष्टा =गता इव =यथा नेत्रातिरिक्तानि श्रोत्रादीनी न्द्रियाणि स्वतंत्रतथा स्वस्व- 
विषयग्रहणे अशक्तानीति चक्ष्रेव प्रविश्य कुतूहलात्‌ स्वयमपि एवमुपलभन्ते किम्‌, 
अन्यथा स्वस्वविपयप्राप्तिः कि न स्यादिति । 

समासः-अन्ये विषयाः विषयान्तराणि, शेधाणि च तानीन्द्रियाणि शेषेश्द्रि- 


९४ रघुवंशमहाकाव्ये 


याणि तेषां वृत्तिरिति होषेन्द्रयवृत्तिः, सबंश्चासौ आत्मा सर्वात्मा, तेन सर्वात्मना । 
हिन्दी - वे स्त्रियाँ रघुपुत्र अज को अपने नेत्रों से पीती हुई (अर्थात्‌ एकटक 
होकर देखती हुई) दूसरे किसी काम को न जान सकीं । अर्थात्‌ उनका ध्यान 
अन्य किसी ओर गया ही नहीं । मानों उनकी सब इन्द्रियों (आँख को छोइकर) 
का व्यापार (सामथ्यं) नेत्रों में ही समा गया । अभिप्राय यह हे कि क्या कान 
नाक आदि इ्द्रियाँ अपने अपने विधय को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने में 
असमथ होने के कारण नेत्र में बैठकर कौतुक से स्वयं भी अज को प्राप्त कर 
रही हैं? गहीं तो अपने अपने विपय को क्यों नहीं ग्रहण करती हैं ॥ १२॥ 


स्थाने वृता भूपतिभिः परोक्षीः स्वयंवरं साधुभमंस्त भोज्या ! 

पदमेव ना रायणमन्यथासो लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम्‌ ? ॥१३॥ 

संजी ०-स्थान इति । भोज्येन्दुमती परोक्ष रदृष्टेभू पतिभिव ता 'ममैवेयम्‌' 
इति प्राथितापि स्वयंव रमेव साघु स्वहितममंस्त मेने । न तु परोक्ष मेव कंचित्प्रार्थक 
वत्रे । स्थाने युक्तमेतत्‌ । 'युक्ते द्वे सांप्रतं स्थाने’ इत्यमरः । कुतः ? अन्यथा 
स्वयंव राभावे । असाविन्दुमती । पद्नमस्या अस्तीति पद्मा लक्ष्मी: । 'अर्शआदि- 
म्योऽच्‌? (पा. ५।१।१२७) इत्यच्प्रत्ययः । नारायणमिव । आत्मतुल्यं स्वानुरूपं 
कान्ते पति कथं लभेत ? न लभेतँव । सदसट्विदेकासौकर्यादितिं माव: ॥ १३।१ 

अन्वयः-भोज्या परोक्षः भपतिभिः वृता ( अपि) स्वयंवरमेव साधुम्‌ 
अमंस्त (इति) स्याने, (कुतः) अन्यथा असी पद्मा नारायणम्‌ इव आत्मतुल्यं 
कान्तं कथं लभेत । 

व्थार्या--भोजस्थ राज्ञः गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या = इन्दुमती अक्ष्णः परे 
परोक्षास्तंः परोक्षैः = अदृष्टं; भूपतिभिः = राजभिः वृता = प्रथितापि स्वयंवर = 
स्वेनैव वरणं साधुं हितम्‌ अमंस्त = मेने नतु अदुष्टं कमपि पार्थकं बत्रे, इति 
स्थाने =साम्प्रतम्‌ =युक्तमेतत्‌ । अन्यथा = स्वयंबराभावे असौ=इन्दुमती पद्म 
सस्था अस्तीति पश्मा=लक्ष्मीः नारायणं = विष्णुम्‌ इवम्म्यथा आत्मना = स्वेन 
लुल्यः = समानस्तम्‌, आत्मतुल्यं =स्वानुरूपम्‌ कान्तं = पर्ति कथं = केन प्रकारेण 
लभेत = विन्देत्‌ ? न लमेतैव । स्वानुरूपत्वेत विवेक्तुमशक्यत्वात्‌ । 


सप्तमः सर्गः ९५ 


समासः-मुवः पतयस्तेः भूपतिभिः, अक्ष्णः परे ते: परोक्षैः, भोजस्यापत्यं 
स्‍त्री भोज्या, पद्ममस्या अस्तीति पव्या, स्वयं वृणुते (कन्या) यस्मिन्‌ स तं स्वयंवरम्‌, 
आत्मना तुल्यस्तम्‌ आत्मतुल्यम्‌ । नाराणाम्‌ अयनः सारायणस्ते नारायणम्‌ । 

हिन्दी स्त्रियां परस्पर कहती हैं इग्दुमती ने बिना देखे राजाओं से माँग 
की जाने पर भौ ( अर्थात्‌ विवाह के लिए राजाओं द्वारा प्रार्थना करने पर भी) 
स्वयंवर करना ही अच्छा माना, यह उचित ही हुआ ! यदि स्वयंवर न करती 
तो जिस प्रकार लक्ष्मी ने विष्णु को पतिरूप से प्राप्त किया वैसे ही इन्दुमती 
अपने समान सुन्दर पति को केसे प्राप्त करती । नहीं ही प्राप्त कर पाती ।।१३। 

परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं न्द्वम योजयिष्यत्‌ । 

अस्मिन्ढ्ये रूप विधानयत्नः पत्युः अजाना वितथोऽभविष्यत्‌ ॥१४॥ 

संजी ०--परस्परेणेति । स्पृहणीयशोभं सर्वाशास्यसौन्दर्यमिदं इन्द्रं मिथुनम्‌ । 
न्द्रं रहस्य-' ( पा. ८।१।१५ ) इत्यादिना निपातः 1 परस्परेण नायोजयिष्य- 
च्चेत्‌ । न योजयेद्यदि तहि प्रजानां पत्युविघातुरस्मिन्द्रये इन्द्रे रूपविघानयस्नः 
सोन्दर्थनिर्माणप्रयासो वितथो विफलोऽभविष्यत्‌ । एतादृशानुरूपस्त्रीपुंसान्तराभा- 
वादिति भाव:। 'लिङनिमित्ते ल्‌ङक्रियातिपत्तौ' (पा. ३।३।१३९) इति लुङ्‌ । 'कुत- 
श्वित्कारणवेयुण्यात्कियाया अनमिनिष्पत्तिः क्रियातिपत्तिः’ इति वृत्तिकारः 11१४५ 

अन्वय:-स्पृहणीयशोभम्‌ इदं द्वदवं परस्परेण न अयोजयिष्यत्‌ चेत्‌ (तहिं) 
प्रजानां पत्यु: अस्मिन्‌ द्वये रूपविघानयत्नः वितथः अभविष्यत्‌ 1 « 

व्यास्या--स्पृहणीया = अमिलाषयोग्या, सर्बैर्वाञ्छनीयेत्यर्थः, शोभा= 
सौन्दर्य यस्य तत्‌ स्पृहूणीयशोभम्‌, इदं == परिद्श्यमानम्‌ द्वन्द्वं = मिथुनम्‌ कन्या- 
वरयो: युगलम्‌, परस्परेण = अन्योन्येन न अयोजयिष्यत्‌ = नामेलयिष्यत्‌ चेत्‌ = 
यदि ( तहि) प्रजानां = लोकानां पत्युः == ब्रह्मणः = विधातुः, अस्मिन्‌ द्वये न 
अस्मिन्‌ युगले रूपस्य =सौन्दर्थस्य विधानं = निर्माणमिति रूपविघानं तस्मिन्‌ 
यत्नः = प्रयासः रूपविधानयत्नः, वितः = विफलः = व्यर्थः अभविष्यत्‌ = 
समपत्स्यत । 

समासः--स्पृहृणीया शोभा यस्य तत्‌ स्पृहणीयशोभम्‌, प्रकर्षेण जायन्ते इति 
भजास्तासां प्रजानाम्‌, रूपस्य विधानमिति रूपविघानं तत्र यत्नः रूपविघानयत्नः । 


९६ रघुवंशमहाकाव्ये 


हिन्दी-अभिलाषा के योग्य शोमा वाले अर्थात्‌ अतीव सुन्दर इस ( अज 
इन्दुमती ) जोड़े को आपस में यदि न मिलाता तो ब्रह्मा का इन दोंनों को इतना 
सुम्दर बनाने का परिश्रम ही व्यर्थ जाता! अर्थात्‌ इनको मिलाकर ब्रह्मा जी से 
बहुत ही उचित किया गया ॥१४॥ 

रतिस्मरौ नूनमिमात्रभूतां राजञां सहस्रेषु तथा हि बाला । 

गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ ॥१५॥ 

संजी०--रतीति । रतिस्मरौ यौ नित्यसहचरावित्यभिप्रायः । नूनं तावेबेयं 
चायं चेमौ दंपती । अभूताम्‌ । एतद्रूपेणोत्पन्नौ । कुतः ? तथा हि--इयं बाला 
राज्ञां सहस्रेपु राजसहस्रमध्ये। सत्यपि व्यत्यासकरण इति भावः । आत्मप्रतिरूपं 
स्वतुल्यमेव । 'तुल्यसंकाशनीकाश्रकाशप्रतिरूपकाः' इति दण्डी । गता प्राप्ता । 
तदपि कथं जातमत आह- हि यभ्मान्मनो जन्मान्तरसंगतिज्ञं भवति । 'तदेवेदम्‌' 
इति प्रत्यभिञ्ञाभादेऽपि वासनाविशेषवशादनुमूतार्थेषु मन्रवृत्तिररतीत्युबतम्‌ । 
जम्मान्तरसाहचयमेवात्र प्रवर्तकमिति भावः ॥ १५।। 


अम्बयः--रतिस्सरो नूनम्‌ इमौ अभूताम्‌, तथाहि इयम्‌ बाला राज्ञां सहस्र 
आत्मप्रतिरूपमेब गता, हि मनः जन्मान्त रसंगतिङम्‌ भवति । 


उ्या र्या--रति: = कामपत्नी च स्मरः=कन्दप॑दचेति रतिस्मरौ नूनम्‌ = 
अवद्यम्‌ तावेवेत्यर्थः इयञ्च अयञ्च, इभौ दम्पती =इन्दुमत्यजावित्यर्थः अभू- 
तामू = आस्ताम्‌, तथाहि = उबतं प्रतिपादयति इयं = पुरो दृरयमाना बाल! ==इन्दु- 
मती राज्ञां भूपालानां सहस्रे = सहस्र संख्येषु अर्थात्‌ सहस्र भूपालमध्ये, आत्मनः = 
स्वस्य प्रतिरूपम्‌ऽ्= तुल्यं समानमित्यर्थः, इति आत्मप्रतिरूपमेच गता-प्राप्ता, 
तदपि कथं जातमित्यत आह हि=यस्मात्‌ मन.= चित्तम्‌ अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरम्‌, 
जन्मान्तरे = पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि या संगतिः=संगमः, इति जन्मान्तरसंगतिः तां 
जानाति=वेत्ति, इति जन्मान्तरसंगतिन्ञम्‌ भवति = अस्ति, अर्थात्‌ तदेवेदमिति 
प्रत्यभिज्ञाया अमावेऽपि संस्कारविशेषवशेन जन्मान्तरानुभूतेपू अर्थेषु मनप्रवृत्ति- 
भंवतीति ! जन्मान्तरसहचारित्वमेवास्मिन्नपि जन्मनि संगमकमिति भावः । 
संस्कारविशेषवशात्‌ अनुभूतेषु अर्थेषु मनःश्रवृत्तिर्भवति इत्यथः । 


छ सप्तमः सर्ग: ९७ 


समाक्ष:--रतिइच स्मरश्चेति रतिस्मरी । इयं च अयञ्च, इमौ । आत्मनः 
प्रतिरूप आत्मप्रतिरूपः तम्‌ । अन्यत्‌ जम्म जन्मान्तरम्‌, जन्मान्तरे संगतिः जन्मा- 
न्तरसंगतिस्तां जानातीति जन्मान्तरसंगतिङ्ञम्‌ । 

हिम्दी-रति और कामदेव ही ये दोनों ( अज इन्दुमती ) पतिपत्नी रूप 
से उत्पन्न हुए हैं इसलिए कि इस बाळा ने हजारों राजाओं के बीच में भी अपने 
समान अजको ही प्राप्त किया है। क्‍योंकि मन तो पूर्व जन्म के सम्बन्ध को 
जानता हे ॥१५०॥ 

इत्युद्गता: पौरवधुमुखेभ्य; श्वुण्वन्कथा: श्रोत्रसुखा: कुमार: । 

उद्भासितं मङ्गलसंविधाभिः संबन्धिनः सद्य समाससाद ॥। १६।। 

संजी ०--इतीति। इति स्थाने वृत्तता’ (७1१३) इत्याद्युवतप्रकारेण पौरवधू- 
मुखेभ्य उद्गता उत्पन्ना: श्रोत्रयोः सुखा मधुरा: । 'सुख' शाब्दो विशेष्यनिघ्नः । 
“पापपुण्यसुखादि च' इत्यमरः। कथा गिरः श्युण्वन्‌ कु मारोऽजो मङ्गलसंविघाभि- 
संङ्गलरचनाभिरुद्धासितं शोभितं संबन्धिनः कन्यादायिनः सद्म गृहं समाससाद 
प्राप ॥ १६! | 

अन्वयः---इति पौरबधमुखेन्यः उद्गताः भोत्रसुखाः कथाः श्दृण्वन्‌ कुमार: 
मंगलसंविधाभि: उद्भासितम्‌ संबन्धित: सदा स मासंसाद । 

व्याख्या--इति = स्थाने बृतेत्यादिइछोकत्रयोक्तप्रकारेण पुरे भवाः पौराः, 
पौराणां =नागरिकाणां वध्वः = स्तरिगस्तासां मुखानि = आननानि तेभ्यः, पौरव- 
घूमुखेभ्य: उद्गताः = निगंताः = उत्पन्नाः श्रोत्रयोः = कर्णयोः सुखं कुर्वन्तीत्यर्थे, 
सुखयन्तीति सुखास्ताः सुखाः = मधुराः कथा: =गिरः आलापानित्यरथः श्रृण्वन्‌ = 
आकणेयन्‌ कुमारयति = क्रीडति इति कुमारः, कौ = पृथिव्यां मारयति दुध्टानीति 
वा कुमार: = रधुपुत्रोऽजः मंगति= गच्छति दुरदृष्टमनेन अस्माट्वा इति मंगलम्‌ । 
मंगलस्य =कल्याणस्य शुभस्येःयर्थः संविधाः = रचनाः, ताभिः मंगलसंविधाभिः, 
उदद्भासितम्‌ = प्रकाशितं = सुशोभितम्‌, संबन्धिनःम्न्कन्थाप्रदातुः भोजस्येत्यर्थः 
सद्म = गृहं समाससाद = प्राप । भोजप्र।सादं प्राप्तवानित्यर्थः । 

संमास;--पुरे मवा: पौरास्तेषां वध्वस्तासां मुखानि पौरवधूमृखानि, तेभ्यः 
पौरवधूमुखेम्यः | श्रोत्रयोः सुखाः श्रोत्रसुखाः ताः श्रोत्रसुखा: । मंगलस्य संविधा- 
स्ताभिः मंगलसंविधामिः । 


९८ रघुवंशमहाकाव्य 


हिन्दी--नगर की स्त्रियों के मुख से इस प्रकार की कानों को प्रिय लगने 
वाली कथाओं को सुनते हुए कुमार अज मंगल की सामग्रियों को सजावट से 
जगमयाते अपने संबन्धी भोज के राजभवन पहुँच गये ।। १६।। 
ततोऽवतीर्याणु करेणूकायाः स कामरूपेश्व रदत्तहृस्तः । 
वेदभे निदिष्टमथो त्रिवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्त: ।११७।। 
संजो०--तत इति } ततोऽनन्तरं करेणुकाया हस्तिन्याः सकाञ्चादाशु शीश्न- 
मवतीये । कामरूपेदव रे दत्तो हस्तो येन सोऽजः: । अथो अनन्तर वेदर्भण निदिष्टं 
प्ररदाशतमन्तश्चतुष्कं चत्वरम्‌ । नारीणां मनांसीब विवेश !। १७॥। 
अन्वयः-ततः करेणुकायाः आशु अवतीर्य कामरूपेइचरदत्तहस्तः सः अथ 
वेदभनिदिष्टम्‌ अन्तः चतुष्कम्‌ नारीणां मनांसि इव विवेश । 
व्यार्या--उतः न्न अनन्तरम्‌ करेणुकाथाः--हस्तिन्माः आशु = शी त्रम्‌ 
अवतीर्य =पृथिव्यामागत्य कामरूपस्य = देशविशेषस्य कामास्यास्थानस्येत्य्थंः, 
ईइ्वरः:- स्वामी, तस्मिन्‌ दत्तः=प्रदत्तः अवलम्बित इत्यर्थः, हस्तः==करः येन स॒ 
कामरूपेइवरदत्तहस्तः सः = अजः अथन= पश्चात्‌ बिदर्माणां राजा वैदर्भस्तेन बैदभ- 
ण भोजेन निदिप्टम्‌ = दशितम्‌ अन्तद्चतुष्कम्‌ = आभ्यन्तरचत्वरम्‌ नारीणां = 
बनितानाम्‌ मनांसि = चित्तानि इव =यथा विवेश = प्रविष्टवान्‌ । 
समास:--कामरूपस्य ईश्वर: कामरूपेश्वरस्तस्मिन्‌ दशा, हस्तः येन स 
कामरूपेश्वरदत्तहस्तः । विदर्भाणां राजा वैदर्भः तेन निदिप्टम्‌, तत्‌ वंदर्भनिदिष्टम्‌ । 
हिन्दी -भोज के घर पहुँच कर हथिनी से झटपट नीच उतरकर तथा 
कामरूप (आसाम ) के राजा के हाथ में हाथ देकर, वह अज भोज राजा के 
बताए हुए भीतरी चौक में ऐसा प्रविष्ट हुआ, मानो वहां की स्त्रियों के मत में 
भी बस गया हो !॥१७॥। 
महाह सिहासनसं स्थितोऽसौ सरत्नमध्यं मधु परके मिश्रम्‌ । 
मोजोषनीतं च दुकूलयुग्म जग्राह सार्धं वनिताकटाक्षौः ॥ १८।। 
संजी ०--महाहँति १ भहाहसिहासने संस्थित्रोऽादजः । भोजेनोपनीतम्‌ । 
रत्नैः सहितं सरत्नम्‌। मधुपर्कमिश्च मर्घ्यं पूजासाथनद्रिव्यं दुक लयोः क्षौमयोर्यग्मं 
च वनिताकटाक्षैरन्यस्त्री णामपा ङ्क दने: सार्वम्‌ । जग्राह गृहीतवान्‌ ॥१८॥ 


सप्तमः सर्गः ९९ 


न्वयः-~महाहसिहासनसंस्थिततः असो भोजोपनीतम्‌ सरत्नम्‌, मधु- 

वर्कमिश्रम्‌ अर्ध्य डुकूलयुग्मं च वनिताकटाक्षे: सार्ध जग्राह । 

व्याख्या--महदर्ह च महाहँ महाहँङच तस्सिहासनमिति-महाहेसिहासनमू, 
तस्मिन्‌ महार्हसिहासने = बहुमूल्मसिंहपीठे संस्थितः म्न उपविष्टः असौ = अजः 
भोजेन ८ राज्ञा उपनीतम्‌ = आनीतम्‌ रत्मैः=हीरकादिमिः सहितम्‌ = युक्तम्‌ 
सरत्नं मघुपर्केण = घृतमघुदधिजलशकंरात्मकेन द्रव्येण मिश्रम्‌ = संमिलितम्‌ 
अर्ध्यम्‌ = पूजासाघनद्रव्यम्‌ दुकूल्योः = क्षोमयोः युग्मं = द्वयमिति दुकूलयुग्मञ्न्च 
वनितानां == स्त्रीणां कटाक्षाः = अपांगदशेनानि तैः बनिताकटाक्ैः सार्घं = सहितं 
यस्मिन्‌ कर्मणीति जग्राह = गृहीतवान्‌ । 

समासः --भहच्च तदहंज्चेति महाह महाहंञ्च तरिसहासनं तस्मिन्‌ संस्थितः 
इति महाहसिहासनसंस्थितः। भोजेन उपनीतमिति भोजोपनीतं तत्‌ मोजोपनीतम्‌ । 
रत्नैः सह वर्तते इति सरत्नम्‌, तत्‌ । मधूपकंण मिश्रमिति मधुपर्कमिश्रम्‌, तत्‌ । 
दुकूलयोः युग्ममिति दुकूलयुग्भम्‌, तत्‌ । वनितानां कटाक्षास्तैः बनिताकटाक्षेः । 

हिंन्दी-बहुमूल्य सिंहासन पर बैठे हुए अज ने राजा भोज से मेंट किया 
हुआ रत्नों से युक्त तथा मधुपर्क से मिला, अघ्यं ( पूजन सामग्री ) और रेशमी 
वस्त्र के जोड़े को स्त्रियों की बाकी चितवन के साथ स्वीकार किया। घी मधु 
दही जल शर्करा मिले द्रव्य को 'मधुपक कहते हैं ॥१८॥। 

दुकूलवासाः स वधूसमीपं निम्ये विनीतंरवरोधरक्षेः । 

बेलासकाझं स्कुटफेतराजिनवेरुदम्वानिव चन्द्रपादेः ।। १९॥ 

संजी ०--दुकूलेति । दुकुलवासाः सोऽजः विनीतँनम्रै रव रोघरक्षैरन्त:पुराधि- 
कृतैबंधसमीपं निन्ये । तत्र दृधटान्तः-स्फुटफेन राजिरुदस्वान्‌ समुद्रो नवेनू तनेइचन्‍्द्र- 
पादैश्चन्द्रकि रणैर्वेलायाः सकाझं समीपमिव । पूर्णदृष्टान्तोऽयम्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वथः--दुङूलबासाः स: विनोतः अव रोधरक्षं: स्फुटफेनररजि: उदन्वान्‌ 
नवँ; चन्दरपादे; देलासकाशम्‌ इब वघसमीपम्‌ निन्ये। 

व्याख्या -दुकुल = क्षौमं वास: - वस्त्रं यस्य स दुकूळ्वासा; सः न अजः 
विनीते: = शिक्षितः शिष्टैरित्यथः, अवरोधम्‌ = अन्तःपुरं रक्षन्ति= पालयन्ति ते 
अवरीघरक्षास्तैँ: अवरोधरक्षैः, एफूटा ८ स्पष्टा फेनस्य = अब्धिकफस्य राजिः न्न 
पंक्ति: यस्य सः स्फुटफेन राजिः, उदकानि = जलानि सन्ति अस्य स उदन्वान्‌ = 
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समुद्रः नर्वैः = नृतनेः चन्द्रस्य = इग्दोः पादाः = किरणास्तैः चन्द्रपादैः, वेलायाइलट 
तटस्य समीपं=सकाशमिति वेछासमीपम्‌ इव = यथा वध्वाः = इन्दुमत्या: समीप 
पाश्वेम्‌ निन्ये = नीतः । 

समास:--दुकूलं वासो यस्य सः, दुकूलवासाः 1 वध्वाः समीपमिति वधूः 
समीपम्‌, तत्‌ । अवरोध रक्षन्ति ते ते: अवरोधरक्षैः। वेलायाः सकाशमिति 
वेलासकाशम्‌ तत्‌, स्फुटा फेनस्थ राजिः यस्य सः स्फुटफेनराजि; । चन्द्रस्य पादास्तँ: 
चन्द्रपादैः 1 | 

हिन्दी-पट्ट बस्त्र को घारण किये हुए अज को रनिवास के नम्र सेवक 
वेसे ही वधू के पास ले गए, जैसे उजली (स्पष्ट) झागवाले समुद्र को नई-तई 
चन्द्र को किरणें तट के पास ले जाती हैं ॥ १९॥ 

तत्राचितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वा ग्निमाज्या दिभिरग्निकल्पः । 

तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये वधूवरी संगमयांचकार ॥1२०1। 

संजी०---तत्रेति । तत्र सद्मन्यचितः पूजितोऽग्निकल्पोऽग्नितुल्यो भोजपते- 
मोजदेशाधीश्वरस्य पुरोधाः पुरोहित: । 'पुरोधास्तु पुरोहित;' इत्यमरः। आज्यादि- 
भित्रेब्येरस्ति हुत्वा तमेव चाग्नि विवाहसाक्ष्य आघाय । साक्षिणं च कृत्वेत्यर्थः । 
वधूवरौ संगमयांचकार योजयामास ॥॥२०।। 

अस्वयः--तत्र अचित: अग्निकल्पः भोजपते: पुरोधाः आज्यादिभिः अग्नि 
हुत्वा तमेव च विवाहसाक्ष्ये आधाय वधूदरी संगसयाङचकार । 

ठयाख्या-तत्र= मोजसझनि अचित: पूजितः अग्ने;ऽ्त्रह्नेः कल्प: = ईषद- 
सदृशः, इति अग्निकल्पः भोजानां पतिः भोजपतिः=भोजदेशेशवरः तस्य भोजपते; 
पुर;-अग्ने धीयते सर्वेकार्येष्विति पुरोघाः=पुरोहितः, आज्यादिभि:=हवनीयद्रव्यः 
अग्निर्ज्वाह्वि, हुत्वा =संभो ज्य, सन्तप्येत्यथ:, तमेव = अरिनमेव विवाहस्थ := पाणि- 
ग्रहणस्य साक्ष्यं = साक्षाद्‌ द्रष्ट्त्वं तस्मिन्‌ विवाहसाक्ष्ये, आघाव =निधाथ वधू: 
नवोढा च वरः = जामाता चेति तौ बधूवरौ संगधयाश्वकार = संयोजयामास विवाह- 
विधि कारयामासेत्यर्थः । पतिपत्नीत्वेन संगमथामासेति यावत्‌ । 

समास:-भोजावां पति: भोजपतिस्तस्य भोजपते: । ईषदूनः अम्निः अस्नि- 
कल्प: । विवाहस्य साक्ष्यं तस्मिन्‌ विवाहसाक्ष्ये । पुरो बौयते इति पुरोधाः । 
बधूइच वररचेति वघूवरौ, तौ । 
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हिन्दी- वहाँ पूजा किये गये और अग्नि के समान तेजस्थी, भोजराज के 
पुरोहित ने घुतादि सामग्री से हवन करके तथा उसी अग्नि को साक्षी (गवाह) 
बनाकर वधू और वर को मिला दिया अर्थात्‌ गठबन्धन कर दिया ॥२०॥ 

हस्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां वकासे । 

अनन्तराशोकलताप्रवाल प्राप्येव चूतः प्रतिपल्लबेन ॥२१॥ 

संजी० = हस्तेनेति । स राजसूमुर्हस्तेन स्वकीयेन वध्वा हस्तं परिगृह्य । 
अन्तरायाः संनिहिताया अशोकलताथाः प्रवालं पल्लवं प्रतिपल्लवेन स्वकीयेन 
प्राप्य चूत आञ्ज इव सुतरां चकासे ॥ २१ ॥। 

अन्वयः--राः राजसुनु: हस्तेन वध्वाः हस्तं परिगृह्य अनन्तराशोकलता- 

प्रचाल प्रतिपल्लबेन प्राप्य चतः इद सुतरां चकासे । 

व्धार्या-सः = पूर्वोक्तः राज्ञः = रघोः सूतुः = पुत्रः राजसूनुः हस्तेन =स्व- 
करेण वध्वाः= नवोढायाः=इन्दुमत्याः हस्तं =करं परिगृह्यः्ञ्गृहीत्वा, अनन्तरायाई« 
समीपस्थायाः अशोकलतायाः न्ःवञ्जुललतायाः प्रवाल=पल्लबं प्रतिपल्लवेन > 
स्वकीयप्रवालेन प्राप्य = अवाप्य चूतः=्आञ्जः इव «यथा सुतराम्‌ = अत्यन्तं 
चकासे =शृशुभे । 

समास:--राज्ञः सूनुरिति राजसूनुः । अशोकस्य लता अशोकलतः, न 
विद्यते अन्तर यस्याः सा अनन्तरा च सा अझोकेलता च अनन्तराशोकलता तस्याः 
प्रबालमिति अनन्तराशोकलूताप्रवाळम्‌, तत्‌ । प्रतिकूलञ्च तत्पल्लवमिति प्रतिः 
पल्लवं तेन प्रतिपल्लवेन । 

हिन्दी बह रधु का पुत्र अपने हाथ से वधू इन्दुमती के हाथ को पकड़कर 
वैसे ही अतीव शोभा को प्रा'त हुआ जैसे कि संनिहित अशोक लता के ( लाल) 
पल्लव को प्राप्त कर आम का पेड़ सुशोभित होता है । अर्थात्‌ अझोकलता की 


लाल पत्ती से मिलकर आम की तरह इन्दुमती के हाथ को अपने हाथ में लेकर 
अज भी खूब मनोहर लगने लगा ॥ २१ ॥ 


आसीद्वरः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विन्ना ड्ू लिः संत्रवृते कुमारी । 

तस्मिन्द्रये ततक्षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेत ॥२२॥ 

संजी ० आसीदिति । वर; कण्टकितः पुलकितः प्रकोष्ठो यस्य स आसीत्‌। 
'सूच्यग्ने क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः’ इत्यमरः । कुमारी स्विन्नाङ्गुलिः संववृते 
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बभूव । अत्रोत्परक्षते-तस्मितदवये मिथुने तत्क्षणमात्मवृत्ति: सात्त्विकोदयरूपा वैत्ति- 
मंनोभवेन कामेन समं विभक्तेव पृथक्क्रतेव । प्राक्सिद्धस्याप्यनुरागसाम्यस्य संप्रति 
तत्कायंदर्शनात्पाणिस्पशंक्तत्वमुत्प्रेक्षे । अत्र वात्स्यायनः-'कन्या तु प्रथमसमागमे 
स्विन्नाङगुलि; स्वबिन्नमुखी च भवति । पुरुषस्तु रोमाञ्चितो भवति एभिर- 
नयोर्मावं परीक्षेत । इति ! स्त्री-पुरुषयो: स्वेदरोमाञ्चामिधानं सात्त्विकमात्रोप- 
लक्षणम्‌ ! न तु प्रतिनियमो विवक्षितः; 'एभिः इति बहुवचनसामर्थ्यात्‌ ) एवं सति 
कुमारसंभवे (७।७७)-' रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः स्विज्ञाइगुलि: पुंगवकेतुरासीत्‌' 
इति व्यृत्क्रमवचनं न दोषायेति । 'वत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव 
मनोमवस्य'इत्यपरार्घस्य पाठान्तरे व्याख्यानान्तरम्‌-पाणिसभागमेन पाण्योः संस्पर्शन 
कर्त्रा तयोर्वधूव रयोर्मेनोभवस्य वृत्तिः स्थितिः समं विभक्तेव । समीक्कतेवेत्यथ; ।। २२।। 

अन्वयः~-वरः कण्टकितप्रकोऽठः आसीत्‌, कुमारी स्विन्ञांगुलिः संवदते, 
तस्मिन्‌ इये तत्क्षणम्‌ आत्मवृत्तिः मनोभवेन समं विभक्तेव । 

व्याख्या--वरः5जामाता अज इत्यथः, कण्टकाः संजाता अस्यासौ कण्टकितः, 
कण्ट कितः =पुरूकितः प्रकोष्ठः ज मणिबन्धः यस्य सः, कण्टकितप्रकोष्ठः आसीत्‌न 
अभूत्‌, कुमारी =इन्दुमती स्विन्नाः=संजातस्वेदाः अंगुलयः =करशाखाः यस्याः 
सा स्विश्नांगुलि: संवृते = जाता, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते इये = मिथुने तत्क्षणं = पाणि- 
ग्रहणसमये आत्मनः = स्वस्य वृत्ति: =सा्तिविकोदयरूप आत्मव्यापारः मनोभवेन= 
कामदेवेन समं = समानम्‌ विभक्ता = पृथकक्ृता इवेत्युत्परेक्षायाम्‌ । 


समासः--कण्टकाः संजाता अस्यास कण्टकितः प्रकोष्ठो यस्य सः कण्टकित- 
प्रकोष्ठ: । स्विन्ना: अंगुलयो यस्याः सा स्विन्नांगुलिः। आत्मनः वृत्तिरिति आत्म- 
वृत्तिः । मनसि भवतीति मनोभवस्तेन मनोभवेन । 

हिन्दी--( इन्दुमती का हाथ पकड़ने के समय ) अज के मणिवस्थ (गटे) 
के पास रोमांच हो गया और इन्दुमती की अंगुलियाँ पसीने से भर गई, उस 
समय मानो कामदेव ने अपनी वृत्ति अपना व्यापार अर्थात्‌ (प्रेम भाव) उस 
जोड़े में पृथक्‌ २ बराबर बाँट दिया है! इन दोनों का अनुराग पहले ही से हो गया 
था, किन्तु अब उसका कायं देखने से यह पाणिस्पश से हुआ है ऐसी उत्प्रेक्षा 
की गई है ।। २२ ॥ 
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तयोरप। ङ्गप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवतितानि। 

हीयन्त्रणामानशिरे भनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥२३॥ 

संजी ०--तयोरिति । अपाङ्केषु नेत्रप्रान्तेषु प्रतिसारितानि प्रवतितानि क्रिय- 
योनिरीक्षणलक्षणयोः सम!पत्त्या यदुच्छासंगत्या निवतितानि प्रत्याकृष्टान्यन्योन्य- 
स्मिल्लोलानि सतृष्णानि | 'छोछङ्चलसतृष्णयोः' इत्यमरः । तयोर्दपत्योविलोच- 
नानि दृष्टयो मनोज्ञां रम्यां हलिया निमित्तेन यन्त्रणां संकोचमानशिरे प्रापुः ।।२३॥ 

अन्वय:--अपाङ्झप्रतिसारितानि, करियासमापत्तिनिवतितानि, अन्योन्यलो- 
लानि तथोः विलोचनानि, भनोज्ञां द्वीयन्त्रणाम्‌ आनशिरे। 

व्याझ्या-अपाङ्केषु = नेत्रभ्रान्तेषु प्रतिसारितानिनप्रवतितानि, इति 
अवांगप्रतिसारितानि । क्रिययोः = अवलोकन रूपयोः समापत्तिः == यदृच्छया संगतिः, 
तया निवतितानि = प्रत्यावतितानि, इति क्रियासमापत्तिनिवतितानि । अन्योन्य- 
स्मिन्‌=परस्परस्मिन्‌ लोलानि= सठृष्णानि, अन्योन्यलोलानि । तयोः = 
दम्पत्योः = अजेन्दुमत्यो रित्यर्थः, विलोचनानि=नयथनानि मनोज्ञां = रम्यां 
हिया = लज्जया कारणेन, यन्त्रणा = संकोचस्तां ह्वीयन्त्रणाम्‌ । आनशिरे = 
प्राप्तानि । 

समास:--अपाजून्तीति अपांगास्तेषु प्रतिसारितानी ति, अपांगप्रतिसारि- 
तानि । क्रियायाः समापत्तिरिति क्रियासमापत्तिस्तया निवतितानि तथोक्तानि । 
अन्योन्यस्मिन्‌ लोलानीत्ति अग्योऽन्यलोलानि ! मतो जानातीति मनोज्ञा तां भनो- 
ज्ञाम्‌ । हिया ( हेतुना ) यन्त्रणाम्‌ तां ह्वीयन्त्रशाम्‌ । 

हिन्दी--जो कनखियों तक फैलाये गये और नजर टकराने पर लोटा लिये, 
तथा परस्पर देख ने के लिये अतीव उत्सुक (ऐसे) अज इन्दुमती के नेत्र, लाज 
के कारण संकोच को प्राप्त हो गये, उनका यह नेत्रसंकोच अतीव मनोहर था । 
अर्थात्‌ दोनों की नजर मिलते ही शरम से झुक जाती थी ॥२३॥ 

प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कृशानो रुदचिषस्तन्मिथुनं चकासे । 

` मेरोरुपान्तेष्विव बतेंमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रिया मम्‌ ॥२४॥। 

संजी०--प्रदक्षिणेति । तन्मिथुनमुदाचिष उन्नतञ्वालस्य कृशानोवंह्नोः प्रद 
क्षिणप्रक्रमणात्‌ प्रदक्षिणीकरणात्‌ मेरोष्पान्तेषु समीपेषु वर्तमानमावर्तमानम्‌ । 
मेर प्रदक्षिणी कुर्व दित्यर्थः । अन्योन्यसंसक्तं परस्परसंगतम्‌ । मिथुनस्याप्येतद्विशेष- 
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णम्‌ । अहुरुच त्रियामा चाहर्त्रियामं रात्रिदिवमिव । समाहारे इंद्वैकवद्भावः । 
चकासे दिदीपे ।। २४ 

अन्वयः - तन्मिथुनम्‌ उदचिषः कृशानोः प्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌, मेरोः उपान्ते- 
षृ वर्तमानम्‌, अन्योऽन्यसंसत्तम्‌ अहस्त्रियामम्‌ इव चकासे ¦ 

व्यार्या--मेथतीति ( संगच्छत इति ) मिथुनम्‌ तयोः अजेन्दुमत्योः 
मिथुमम्‌ न्न्द्न्द्धम्‌, उत्‌ = उन्मतम्‌ अचः न ज्वाला यस्य स उर्दाचस्तस्य उदिषः, 
कृव्यतीति कृञ्ातुस्तस्य कृशानोः वह्नेः, प्रगतम्‌ दक्षिणमिति प्रदक्षिणं यत्‌ 
प्रक्रमणं == गरनमिति प्रदक्षिणप्रक्रमणं तस्मात्‌ प्रदक्षिणप्रक् मणात्‌ = प्रदक्षिणाकरणात्‌ 
मेरोः == सुमेरुपर्वतस्य, उपान्तेषु==समीपेषु वतंभामम्‌ = आवतंमानम सुमेरुपवेतस्य 
प्रदक्षिणां कुर्वदित्यर्थः । अन्योऽन्यरिमिन्‌ = परस्परस्मिन्‌ संसक्तम्‌ = संगतम्‌ 
अह्‌ः=दिनञ्च त्रियामा = रात्रिइवेति अहस्त्रियामम्‌ इव यथा चकासे = वमासे । 

समास:-_तयोः मिथुनमिति तन्मिथुनम्‌, प्रदक्षिणं यत्‌ प्रक्रमणं तस्मात्‌ 
प्रदक्षिणप्रक्मणात्‌ । उद्‌ अचियंस्थ सः तस्य उदचिषः । अन्योन्यस्मिन्‌ संसवतमिति, 
अन्योत्यसंसक्तम्‌ । अहरच त्रियामा च अनयोः समाहारः अहस्त्रियामम्‌ । 

हिम्दी--अज और इन्दुमती का जोड़ा, प्रज्वलित हवन की अग्नि की 
परिक्रमा करते हुये ऐसा लग रहा था मानो सुभेरुपर्वंत की प्रदक्षिणा करते हुये 
परस्पर मिले दिन और रात्रि हों ॥ २४ 

नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधू विधा तृप्रतिमेन तेन । 

चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्ग मग्नौ ॥२५॥ 

संजी०--नितम्बेति । नितभ्बेन गुव्यंलघ्वी । 'दुर्धरालघुनोगुर्दी' इति 
शाइवतः । विधातृप्रतिमेन ब्रह्मातुल्येन तेन गुरुणा याजकेन प्रयुक्ता 'जुहुधि' इति 
नियुक्ता मत्तचकोरस्येव नेत्रे यस्याः सा वधूः । अभ्नौ लाजविसर्भ चकार ॥२५॥ 

अन्वयः--नितम्बगुर्वी बिधातृप्रतिमन तेस गुरुणा प्रयुदता मत्त चकोरनेत्रा 
सज्जावती सा बधः अग्नो लाजविसगं चकार । 

व्यार्या--निमृतं तम्यते = अमिलष्यते कामूर्करिति नितम्बः, नितम्बेन = 
कटिपद्चाद्सागेन गुर्वी = अलघ्वी स्थूरेत्यर्थः, नितम्बगुर्वी विधात्रा = ब्रह्मणा 
प्रतिमः==तुल्यस्तेन विधातुप्रतिमेन तेव-न्प्रसिद्धेन गुरुणा>पुरोहितेनेत्य थें3, भयुक्‍्दार 
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प्रेरिता='होमं कुरू इति, आहुतिदानाय नियुक्तेति भावः । माद्यतीति मत्तः, चक- 
तीति चकोरः मत्त;न्नप्रसन्नश्चकोरः=चक्रवाकस्तस्येव नेत्रेन्ः्नयने यस्याः सा 
मत्तचकोरनेत्रा । लज्जास्ति यस्याः सा, लज्जावती = ह्लीमती सा पूर्वोक्ता == 
उक्ते सा वधू: नारी इन्दुमतीत्यर्थः अग्नौ = बह्लौ लाजानां = मृष्टधान्यानां 
विसर्ग = त्यागं चकार == कृतवती । 
सभासः--नितम्बेन गुर्वी नितम्बगुर्वो, विशेषेश घःरयतीति विघाता तेन 
प्रतिमस्तेन विघाठृप्रतिमेन । मत्तश्चासौ चकोरः, मत्तचकोरस्तस्थ नेत्रे इव नेत्रे 
यस्याः सा मत्तचकोरनेत्रा । लाजानां विसर्गस्तं छाजविसग्रैम्‌ । 
हिन्दी--बड़े-बड़े नितम्ब्रों वाळी प्रसन्न चकोर के समान आँखों वाली 
शरमीली उस इन्दुमती मे ब्रह्मा के समान पूज्य पुरोहितजी की प्रेरणा से अग्नि 
में धान का लावा छोड़ा । अर्थात्‌ घान के लावे का हवन किया ॥२५।। 
हविःशमीपल्लवलाजगन्धी पुण्यः कृशानो रुदियाय धूम: । 
कपोलसंसपिशिखः स तस्या मुहुतंकर्णोत्पलतां प्रपेदे ।२६। 
संजी ०--हविरिति। हविष आञ्यादे; शमीपल्लबानां लाजानां च गन्घो- 
ऽस्यास्तीति हविःशमीपठ्लवलाजगन्धी । 'शमीपल्लवमिश्रांह्लाजानऽजलिना बपति' 
इतिं कात्यायनः । पुण्यो धूमः कृशानोः पानकादृदियायोद्धतः । कपोलयोः 
संसपिणी प्रसरणशीला शिखा यस्य स तथोक्तः स घूमस्तस्या वघ्वा मुहुतं 
कर्णोत्पलतां कर्णाभरणतां प्रपेदे ।। २६।। 
अन्वयः~हविःशमोषल्लवस्रज्गन्धौ पण्यः धूमः कृश्षानोः उदियाय, कपोरू- 
संसपिशिख: स तस्या मुहुर्त कर्ष्णोत्पलतां प्रपेदे । 
ठ्याए्था-शमयति रोगानिति शमी तस्याः पल्लवा: हविः आज्यादि शमी- 
पल्लवा = विवाकिंसलयाति लाजाः = भष्टधानाः, एतेषामितरेतरयोगः, हविःशमी- 
पल्लनलाजा:तेषां गन्धः =सौ रममस्यास्तीति हबिःशसी पल्लवलाजगन्धी,पुष्य;ख्पबित्रः 
धूम: कृशानोः = वह्नेः = पावकादित्यर्थः, उदियाय = उत्यितः संसपितुं शीरं यस्याः 
सा संसपिणी, कम्पते चलति इति कपोलः “यवा क सुखं पोलतीति कपोलः 
कपोलयोः =गण्डस्थलयोः संसपिणी=प्रसरणश्षीला शिखाःउ्चूडा यस्य स तथोक्तः सप 
घूम: तस्याः=दन्दुमत्याः मुहुर्त = क्षणम्‌ उत्पलस्य भाव: कमं बा उत्पलता कर्णयो 
` श्रोत्रयोः उत्पलता =कमळता तां कर्णोत्पलतां = कर्णमूषणतामित्यर्थः प्रपेदे =घ्र 
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समासः--ञ्ञम्याः पल्लवाः शमीपल्लवा:, हविश्च शमीपल्लवाइच लाजाइच 
(एतेषामितरेतरयोगः) हविःस्षमीपल्लवलाजास्तेषां गन्धोऽस्यास्तीति हविःशमी- 
पल्लबलाजगन्धी । केषोलयो: संसपिणी शिखा यस्य स तथोक्तः । उत्पलस्य भावः 
उत्पलता कर्णयो! उत्पलता मुहूर्त कर्णोत्पलता तां मुहुतकर्णोत्पलताम्‌ । 

हिल्दी--घो तथा शमी के पत्तों और धान की खील की सुगन्ध वाला 
पवित्र घूवां अग्नि से निकला । ( और) वह धूवां इन्दुमती के कपोलों के पास 
पहुंचकर क्षणमर के लिये उसके कानों का आभूषण बन गया । अर्थात्‌ कपोलों 
के पास जब घूवाँ पहुँचा तो ऐसा जान पड़ा कि मानो इन्दुमती ने नील कमल के 
कर्णेफूल पहने हो ॥२६।। 

तदञ्ञनक्लेदसमाकुलाक्षं प्रम्लानबीजा ड्कूरकर्णपरम्‌ । 

वधमुखं पाटलगण्डलेखमाचारघूमग्रहणाद्टभूव ॥ २७॥ 

संजी०--तदिति । तद्वधूमुखमाचारेण प्राप्ताद्घूमग्रहणात्‌ । अञ्जनस्य 
क्लेदोऽङ्जनक्लेदः । अङजनमिश्रबाष्पोदक मित्यर्थः । तेन समाकुलाक्षम्‌ । प्रम्लानो 
वीजाङ्कुरो यवाइकुर एव कर्णपूरोऽवतंसो यस्य तत्‌ पाटलगण्डलेखमरुणगण्डस्थलं 
च बभूब 1! २७॥ 

अन्वय:--तद्‌ वधूभुखम्‌ आचारधूमग्रहणात्‌, अञ्जतक्ष्लेदसमाकुलाक्षम्‌ 
प्रम्लानवीजाद्कुरकणंपूरम्‌, पाटलगण्डलेखं च बभूव । 

ब्याख्या-तत्‌ पुर्वोक्तिम्‌ वध्वाः=इन्दूमत्याः मुखमु--आननम्‌ आचारेण 
प्राप्तः आचारप्राप्त;, आचारप्राप्तश्चासौ धूमशच आचारधूमः, आचारधूमस्य = 
मांगलिकधूमस्य ग्रहणं =स्वीकरणं तस्मात्‌ तथोक्तात्‌ | अञ्जनस्य क्लेदः अञ्जनः 
क्लेद:, अञ्जनक्लेदेन = कज्जलमिश्चाश्रुजलेन समाकुले == व्याप्ते अक्षिणी = नेत्र 
यस्मिन्‌ तत्‌ अञ्जनक्लेदसमाकुलाक्षम्‌ । प्रम्लानः = प्रग्लानः बीजाङकुरो यवाझकुर 
एव' कर्णपूरः > कर्णभूषणं यस्य तत्‌ प्रम्लानवीजाङ्ग्कुरकर्णपूरम्‌ । पाटला ऽ 
ईषद्रकता गण्डलेखा = गण्डस्थलं यस्मिन्‌ तत्‌ पाटळगण्डलेखं चम्ञ्भपि वभूवन्आतम्‌ । 

समास:-वघ्वाः मुखम्‌ वघूमुखम्‌ । आचारेण प्राप्तः, आचारप्राप्तः आचार- 
श्राप्तश्चासी धूमस्तस्य ग्रहण तस्मात्‌ आचारषूमग्रहणात्‌। अञ्जनस्य क्लेदः अञ्जन- 


सप्तमः सगंः १०७ 


क्लेदस्तेन समाकुले अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । प्रकर्षण म्लानः बीजाङकुर 
एव कर्णपुरो यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । पाटला गण्डलेखा यस्मिन्‌ तत्‌ तथोवतम्‌ । 


हिन्दी उस समय, बह इन्दुमती का मुख मांगलिक घूएँ के लगने से आँजन 
मिले आँसुओं से भर गया और बोजांकुर का कर्णभूषण मुरझा गया, तथा गाल 
खाल हो गए ।१२७।। 

तौ स्नातकेर्बन्धुमता च राज्ञा पुरंधिभिरच क्रमशः प्रयुक्तम्‌ । 

कन्याकुमारी कनकासनस्थावारद्राक्षता रोपणमन्वभ्‌ ताम्‌ ॥२८॥। 

सं जी ० --ताविति। कनकासनस्थौ तौ कन्याकुमारौ स्नातकंग हस्थविश्षेषे: । 
'स्नातकस्त्वाप्लुतो ब्रती' इत्यमरः । बन्धुमता | बन्धपुरःसरेणेत्यथः। राज्ञा च 
पुरेश्चिभि: पतिपुत्रवतीभिर्नारीभिशच क्रमशः प्रयुवतं स्नातकादीनां पूरवपुर्ववशिष्ट्या- 
त्कमेण कृतमाद्राक्षतानामारोफणमन्वसूतामनुभूतवन्तौ ।।२८।। 

अन्त्रयः--कनकासनस्थो तो कऱ्याकुमारी स्नातकं: बन्धुमता राज्ञा च 
पुरस्भ्रिभिश्च कमदाः प्रयुक्तम्‌, आर्द्राक्षतरोपणम्‌ अन्वभूताम्‌ । 


ठयाख्या-¬कनकस्य=्धुवणंस्य आसनम्‌ = पीठमिति कनकासनं तत्र तिष्ठतः 
इति कनकासनस्थौ, सुषर्णनिमिर्तासहासनोपविष्ठावित्यर्थः, सा च सं चतौ 
कन्या = इन्दुमती कुमारः = अजइचेति कन्याकुमारौ स्नान्ति स्म स्नातकाः = 
गृहस्थविशेषास्तँः स्नातक: बन्धवः सन्त्यस्येति बन्धुमान्‌ तेन बन्धुमता = स्वजनः 
पुरःसरेण राज्ञा = भोजेन च=अपि पुरं =गेहं 'पुरे नपुंसकं मेहं’, मेदिनी, 
घरन्तीति पुरन्ध्रय: ताभिः पुरन्ध्रिभिः = पतिपुत्रवतीमिशुच क्रमशः = क्रमेण 
प्रयुक्तम्‌ = कृतम्‌ आर्द्राः = कुंकुमाक्ताः अक्षताः == अखण्डतण्डुलाः इति आद्रक्षि- 
तास्तेषाम्‌ आरोपणम्‌ ननप्रक्षेपणम्‌ == आझीवदिपूर्वकदानमित्यर्थंः, अन्वभूताम्‌ = 
अनुभूतवन्तौ, साशीर्व चनमक्षतान्‌ गृहीतवन्ता वित्यर्थः । 

समास;-¬-कनकस्यासनमिति कनकासन तत्र तिष्ठत इति कतनकासनस्थौ, 
सच सा च तौ, कन्या च कुमारश्चेति कन्याकुमारौ । स्नान्ति स्म इति स्नातकास्तैः 
स्नातक, बन्धवोऽस्य सन्तीति बन्धुमता, पुरं घरन्तीति पुरन्ध्रयस्तामिः 
र रन्भ्िभिः, ( अचः इ इति इश्रत्ययान्तो ह्लस्वोऽपि पुरंश्रिशब्द: पृषोदरादित्वात्‌ 


१०८ | रघुवंशमहाकाव्ये 


घासवकारलोपमुमागमौ चेति ) आ्द्राश्‍्च ते अक्षताः आह्राक्षतास्तेषामारोपणम्‌ 
तत्‌ आरद्राक्षतारोपणम्‌ । 

हिन्दी--(फरे हो चुकने पर) सुवर्ण के सिहासन पर बैठे उन बर वधू ने 
स्नातकों कुटूम्बीजनों तथा राजा भोज से और पतिपुत्र वाली नारियों से बारी 
बारी से दिए गए (छोड़ें गए) गोले अक्षतों को अनुभव किया । अर्थात्‌ उक्त 
स्वजनों के आशीर्वादपूर्वक छोड़े गए कुंकुमाक्षत को वर वधू ने स्वीकार 
किया ॥ २८1! 


इति स्वसुर्भोजकुलप्रदीपः संपाद्य पाणिग्रहणं स राजा । 

महीपतीनां पृथगहुंणार्थ समादिदेशाधिकृतानधिश्री : ॥२९॥ 

संजी०--इतीति । अधिश्रीरधिकसंपन्नो भोजकुलप्रदीपः स राजा। इति 
स्वसुरिन्दुमत्या: पाणिग्रहणं विवाहं संपाद्य कारयित्वा । महोपतीनां राज्ञां पृथगे- 
केकशोऽहंणा थं पूजार्थमघिकृतानघिकारिणः समादिदेद्षाज्ञापपाभास ।।२९।! 

अन्वथः-अधिश्रीः भोजकुलप्रदीपः सः 'राजा इति स्वसुः पाणिग्नहणं 
सम्पाद्य, महीपतीनां पृथगहुणार्थम्‌ अधिकृतान्‌ समादिदेश । 

व्याध्या---अधिगता = प्राप्ता श्री: = लक्ष्मीः येन सः अधिश्री: == लक्ष्मीवान्‌ 
भोजानां = वैदर्भाणां कुलम्‌ =वंशस्तस्य प्रदीपः « प्रकाशकः, इति भोजकुलप्रदीपः 
सः = प्रसिद्धः राजा = भूपालः इति = पूर्वोक्तश्रकारेण स्वसुः = भगिन्याः इन्दु- 
मत्यःः पणायन्त्वनेनेति (व्यवहरन्ति) पाणि; = हस्तस्तस्य ग्रहणं = स्वीकरण- 
मिति तत्‌ पाणिग्रहणं = विवाहे सम्पाद्य = कारयित्वा मह्याः = पृथिव्याः पतयः = 
राजानस्तेषां महीपतीनाम्‌ = अन्यसमागतन्‌पाणामित्यर्थः पृथग्‌ == एकैकश इत्यर्थ: 
अहँणा = पूजा तस्ये अहेणार्थन्न्यथोचित्तसत्कारर्वमित्यर्थः अधिकृतान न अघि- 
कारिणः सत्कारार्थं निथुक्तान्‌ पुरुषानित्यर्थः आदिदेश = आदिश्टवान्‌ । 

समास:--अधिगता श्रीर्येन सः, अधिका भ्रीर्यस्य वा अधिश्री:! भोजानां 
कुलं तस्य प्रदीपः इति भोजकुलप्रदीयः । पाणेः ग्रहणमिति पाणिग्रहणं तत्‌ । 
मह्यते इति मही तस्याः पतयस्तेषां महीपतीनाम्‌ 3 अघिकमुपरि वा क्रियन्ते स्म 
इति अविङृतास्तान्‌ अधिकृतान्‌ ! 


सप्तम; सर्ग: १०९ 


हिन्दी--लक्ष्मीबान्‌ू मोजकुल के दीपक ( कुल को प्रकाशित करने दाला ) 
उस राजा भोज ने इस प्रकार अपनी बहन के विवाह संस्कार को सम्पन्न करके 


( दूसरे ) राजाओं की अलग अलग पूजा सत्कार करने के लिये अधिकारियों को 
आज्ञा दी ॥२९॥! 


लिङ्गैम्‌दः संवृतविक्रियास्ते ह्लदाः प्रसन्ना इव गूढनक्रा: । 

वेदर्भमामन्श्र्य ययुस्तदीयां प्रत्यर्ष्यं पूजामुपदा छलेन ॥३०॥ 

संजी ०--लिङ्गैरिति । मुदः संतोषस्य लिङ्गैश्चिह्वँः कपटहास।दिमिः संवृत- 
विक्रिया निगूहितमत्सराः। अत एव प्रसन्ना बहिनिर्मेला गूढनक्रा अन्तर्लीतग्राहा 
हुदा इव स्थितास्ते नृपा वैदर्म भोजमामन्व्यापृच्छच तदीयां वैदर्भीयां पूजामुपदाः 
छलेनोपायनमिषेण प्रत्यप्ये ययुर्गतवन्तः 113०1) 

अन्वयः--मुदः लिद्धंः संवृतविक्रिया; (अत एव) प्रसन्ना; गूहनक्राः हुदा; 
इच ( स्थिताः ) ते वेदर्भेम्‌ आमन्त्र्य तदीयां पूजाम्‌ उपदाछलेन प्रत्यप्ये ययुः । 

वयाख्य्रा--मुदः=हर्षस्य सन्तोष स्येत्यर्थः, लिङ्गैः = चिह्लैः कपटहासादिमि- 
रितियावतू । संवृत्तः == निगूहिता विक्रिया = बिक्कतिः = मत्सरो यैस्ते संवृतविकियाः 
निगूहितान्यशुभद्वेषः इत्यर्थः, अत एव प्रसन्नाः == सन्तुष्टाः =उपरि हर्षप्रदशैंका 
इत्यथः गूढाः=अन्तर्लीनाः नक्रा; = ग्राहाः येषु ते गूढनक्राः हुदा = तडागः इव= 
यथा ( स्थिता; ) ते == पूर्वोक्ताः स्वयंवरे समागत!: नृपाः = राजानः विदर्भाणां 
राजा दैंदर्भस्तं वैदर्म = भोजम्‌ आमन्त्र्य = आपृच्छ तस्य = भोजस्य इयं तदीया 
तां तदीयां = भोजसंबन्धिनीं पूजां = सत्कारं उपदीयते इति उपदा उपदाया$= 
उपायनस्य छलं =मिषं तेन उपदाछलेन = उपायनव्याजेनेत्यर्थेः प्रत्यर्प्य =प रावतेनं 
कृत्वा ययुः = गतवन्तः स्वकीयां राजधानीं प्रतिनिवृत्ता: । 

समास:--संवृता विक्रिया यैस्ते संवृतविकियाः, गूढाः नत्राः येषु ते गूढनक्राः । 
उपदाथाः छलं तेन उपदाछलेन । 

हिन्दी--प्रसन्नता के चिह्लों (ऊपरी हंसी आदि) से कुटिलता को छिपाने- 
वाले ( अत एव ) बाहर प्रसन्न दीखते हुए जल में छिपे मगरमच्छवाले ताल के 
समान वे दूसरे राजा, भोजराज से बिदा लेकर और भोजराज की दी हुई सत्कार 
सामग्री को मेंट के बहाने लोटाकर, अपने-अपने देश को लौट गए ।।३०॥ 


११० रघुवंशमहरकाव्ये 


स राजलोकः कृतपूवंसंविदारम्भसिद्धौ समयोपलब्धम्‌ । 

आदास्यमान: प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ ॥३१॥ 

संजी०--स इति । आरम्भसिद्धौ कार्यसिद्धौ विषये । पूर्व कृता कृतपूर्वा । 
सुप्सुवेति समास: । क्रतपूर्वा संवित्‌ संकेतो मार्गाबरोधरूप उपायो येन स तथोक्तः । 
“संविद्युद्धे प्रतिज्ञायां संकेताचारनामञ' इति केशव: । स राजलोकः सभरोपलभ्य- 
मॅजप्रस्थानकाले लभ्यम्‌ । सदा तस्येकाकित्वादिति भावः । 'समरोपलभ्यम्‌' इति 
पाठे युद्ध ताध्यमित्यथे:! तत्त्रमदेवामिषं भोग्यवस्तु । आमिषं त्वस्त्रियाँ मांसे तथा 
स्या-द्रोग्यवस्तुनि' इति केशव: । आदास्यमानो ग्रहीष्यमाण: सन्‌, अस्य पन्थान- 


मावत्यावरुध्य तस्थौ ।।३११। 
अन्वयः--आरम्भसिडो कृतपूर्वसंवित्‌ स राजलोकः समयोपलस्मम्‌ तत्‌ 


प्रमदामिधम्‌ आदास्यमानः सन्‌ अजस्य पन्थानम्‌ आवृत्य तस्थौ । 
व्याख्या--आरम्भस्य = कार्यस्य सिद्धि:= सफलता तस्याम्‌ आरम्भसिद्धौ 
विषये पूर्व प्रथमं कृता = निश्चिता, इति कृतपूर्वा संवित्‌ =संकेतः मागेऽजस्याव- 
रोधरूपोपायः येन स क्रेतपूर्वंसंवित्‌ सःऽ=पूर्वोकतः राज्ञां = म्‌पालानां लोकः = 
जनः समूह इति राजलोकः समये=अजयात्रासमये लभ्यं = प्राप्यम्‌, ( त॒दा 
अजस्मेका क्रित्वात्‌, अन्येषां बहुत्वात्‌ ) इति समयोपरूभ्यम्‌ तत्‌ = प्रसिद्धम्‌ प्रकृष्टो 
मदोऽस्ति अस्याः सा प्रमदा, प्रमदा = कामिनी एव आमिषं += भोग्यवस्तु तत्‌ 
प्रमदामिषम्‌ आदास्यते इति आदास्यमानः = ग्रहीष्यमाणः, अग्ने आदातुमिच्छ- 
न्नित्यर्थः सन्‌ अजस्यम्म्रधुपुत्रस्य पन्थानं=्मारगेम्‌ आवृत्य=्प्रतिरुध्य मार्भवरोधं 
कृत्वेत्यथः तस्थौःJस्थितः । मार्ग एकाकिनं यान्तमजं युद्धेन विजित्य स्त्रीरत्नं 
हरिष्यामः इति पूवमेव संकेतं कृत्वा सर्वे नृपाः मार्गे स्थिताः । 
समासः-आरम्भस्य सिद्धिस्तस्यामारम्भसिद्धौ । पूर्व कृता कृतपूर्वा, कृतः 


पूर्वा संवित्‌ येन स तथोक्तः । राज्ञां लोकः राजलोकः । समये उपलभ्यं 
समथोषलभ्यम तत । प्रमदा एव आमिषमिति प्रमदामिषम्‌ तत्‌ । 
हिन्दो- कार्य की सिद्धि के विषय में पहले ही निश्चय कर लेनेवाले राजा 


लोग (जब अज अकेला इन्दुमती को लेकर जावे तभी रास्ते में रोक कर छीन 
लेंगे ) चलने के समय मिलने वाली स्त्री रूपी भोग्य वस्तु को छीनने की इच्छा 
करके, अज के मार्ग को रोककर (छेककर) खड़े हो गए ॥1३१॥। 


सप्तम: सर्गः १११ 


भर्तापि तावत्क्रथकशिकानामकतुष्ठितानन्तरजाविवाहः | 

सत्त्वानुरूपाहरणीकृतश्री: प्रास्थावयद्राघवमन्वगाच्च 11२२1 

संजी०--तथीक्तः क्रथकेशिकानां देशानां भर्ता स्वामी भोजोऽवि तावत्‌ तदा 
सत्त्वानुरूपमुत्साहानुरूपं यथा तथा । आ समन्तात्‌ अनेनानियतवस्तुदानमित्यर्थः । 
हरणं कम्याये देयं घनम्‌ । 'यौतुकादि तु यद्देयं सुदायो हरणं च तत्‌' इत्यमरः । 
आहरणीक्ृता श्रीर्येन तथोक्तः सन्‌, राघवमजं प्रास्थापयत्‌ प्रस्थापितवान्‌ । स्वय- 
मन्वगादनूजगाम च ।।३२॥ 

अन्वयः--भनुष्ठितानन्तरजाविवाहः क्रथकशिकानां भर्ता अपि तावत्‌ 
सत्त्वानुरूपाह रणीकृतश्री : सन्‌ राघवं प्रस्थापयत्‌ स्वयं च अन्वगात्‌ । 

व्याख्या--अनन्तरं =पश्चात्‌ जाता अनन्तरजा, अनुष्ठितः == कृतः अनन्तर- 
जायाः = अनुजायाः विवाहः = पाणिग्रहणसंस्कार: येन सः अनृरिठितानन्तरजा- 
विवाहः, क्रथकशिकाना = विदर्भे देशानं भर्ता = नाथः भोजः अपि तावत्‌ = तदा = 
विवाहकाले सतो भावः सर्वं, सीदग्ति अस्मिन्‌ गुणादयः सत्त्व, सत्त्वस्य = द्रव्यस्य, 
( उत्साहस्य च ) अनुरूपं = सदृशं तत्‌ सत्त्वानुरूपं यथा तथा ( आसमन्तात्‌ 
हरणं = सुदायः= कब्घारये देयं धनमित्यर्थः ) आहरणीकृता = सुदायी कृता (कत्याय 
देयेत्यर्थः } श्रीः = लक्ष्मी: येन स तथोक्तः सन्‌ राघवं = रंघुपुश्रमजं प्रास्थापयत्‌ = 
घ्रस्थापितवान्‌ स्वयं == भोजः अन्वगात्‌ = अन्वन्न जत्‌ । किचिद्‌ दूरं तेन सह गतवान्‌। 

समासः--अन्‌ष्डितः अनन्तरजायाः विवाहो येन स तथोक्तः 1 सत्त्वस्य 
अनुरूपमिति सत्वानुरूपम्‌ । आसमन्तात्‌ हरणमाहरणं, न आहेरणमिति अनाहर- 
णम्‌, अनाहरणमाहरणं संपद्यमाना कृता इति आहरणीकृता, सत्त्वानुरूपं यथा तथा 
आहरणीकृता श्री: येन स: सत्त्वानुरूपाहंरणीकृतश्चीः 1 

हिम्दी-छोटी बहन के बिवाह को संपन्न करने वाले विदर्भदेश के राजा 
भोज ने, अपनी सम्पत्ति व सामर्थ्य के अनुसार खूब दहेज देकर रघु के पुत्र अज 
को बिदा कर दिया और उनके साथ कुछ दूर तक स्वयं भोज सी पहुँचाने 
गये ॥। ३२।। 

तिसतस्त्रिलोकप्रथितेन सार्घमजेन मार्गे वसती हषित्वा ! 

तस्मादपावतंत कुण्डिनेशः पर्वात्थये सोम इवोष्णरङ्मेः ॥। ३३॥ 


११२ रघुवंशमहाकाव्ये 


सं जी ०-तिस्र इति। कुण्डिनं विदर्भनगरं तस्येशो भोजस्त्रिषु लोकेषु प्रथिते- 
नाजेन सार्ध मार्गे पथि तिस्रो वसती रात्रीरुषित्वा स्थित्वा । “वसती राक्रिवेइमनो:” 
इत्यमरः । 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' (पा. २1३1५) इति द्वितीया । पर्वात्यये 
दर्शान्त उष्णरश्मेः सूर्यात्‌ सोमञ्चन्द्र इव । तस्मादजादपःवर्तत । तं विसज्य निवृत्त 
इत्यर्वः ।।३ ३॥। 

अस्वय:--कुण्डिनेदः त्रिलोकप्रथितेन अजेन साधं मार्ग तिस्नः वसतीः 
उषित्वा, पर्वात्यये उष्णरइमेः सोम: इव तस्मात्‌ अपावर्तत ४ 

व्याख्या--कुण्डिनस्य =विदर्भेगगरस्य ईडा:-स्वामी च भोजः त्रिषुँत्रिसं- 
ख्यकेषु लोकेषु =भुवनेषु प्रधित:-प्रसिद्धस्तेत त्रिकोकप्रथितेन अजेन = रघुपुत्रेण 
सार्घं =सह मार्गे =अध्वनि तिस्रः = त्रिसंख्यका: वसतीः «रात्री; उषित्वा = स्थित्वा, 
रात्रित्रय याबत्‌ तेन सह निवासं कृत्वेत्यर्थः, पर्वणः = दर्शस्य =अमावस्याया इत्यर्थः 
अत्य पः= अन्तस्तस्मिन्‌ पर्वात्यये उष्णाः = धर्माः रञ्मयः = करा: यस्य स तस्मात्‌ 
उष्गरकमेन्न्सूर्यात्‌ सोमःन्चन्द्रः वऱ्य्यथा तस्मात्‌न्अजात्‌ अपादतंत्त-प्रतिनिवृत्त:। 

समास:_त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोक तत्र प्रथितस्तेन निलोकप्रथितेन, 
कुण्डिनस्येशः कुण्डिनेशः, पर्वणः अत्ययस्तस्मिन्‌ पर्वात्यये, उष्णा रश्मयो यस्य 
तस्मात्‌ उष्जरश्मे; । 

हिन्दी- कुण्डिन नगर के राजा मोज, तीनों लोकों में विख्यात उस अज के 
साथ मार्ग में तीन रात तक निवास करके वैसे ही लौट आए जैसे अमावास्या 
की समाप्ति होने पर सूर्य के पास से चन्द्रमा लौट आता है ।।३३॥ 

मन्यवः प्रागपि कोसलेन््रे प्रत्येकमात्तस्वतया बभूवुः | 

अतो नृपाश्चक्षमिरे समेताः स्त्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य ॥३४॥ 

संजी ०-प्रमन्यव इति । नृपा राजानः प्रागपि प्रत्येक मात्तस्वतया दिग्विजये 
गुहीतधनत्वेन कोसळेन्द्रे रघौ प्रमन्यवो रूढवेरा बभूवुः | अतो हेतोः समेतः: संगताः 
स तस्तदात्मजस्य रघुसूनो: स्त्रीरत्नलाभं न चक्षमिरे न सेहिरे ॥३४॥ 

अन्वयःनुषाः प्राग्‌ अपि प्रत्येकम्‌ आत्तस्वतया कौसलेस्द्र मन्यवः 
बभूवुः, अतः समेताः सम्तः तदात्मञ्ज्य स्त्रीरत्न लाभं न चक्षमिरे। 

ब्याख्या बूनुत्व्जनाम्‌ पान्ति=रक्षन्तीति नृपाःन्भूपालाः प्रागपिन्न्स्वयं- 
बरातू पूर्वमपि प्रत्येकं=्पृथक्‌ पृथकु-एककमित्यर्थ: आत्तं-गृहीतं स्वं=्घनं येषां ते 


८ सप्तम: सर्ग: ११३ 


आत्तस्वास्तेषां भाव: आत्तस्वता तया आत्तस्वतया दिग्विजबकाले रघुणा गृहीत- 
धनत्वेनेत्यर्थ :, कोसलानामिन्द्रस्तस्मिन्‌ कोसलेन्दे = रघौ प्ररूढः = प्रवृद्ध: मन्यु; = 
वेरं येषान्ते प्रमन्बयः बमूवु; = जाताः, अतः कारणात्‌ समेताः = संगताः=संघी- 
भूता इत्यर्थः सन्तः, तस्य = रघोः आत्मजः = पुत्र: तस्य तदात्मजस्य = अजस्य 
स्त्री एव रत्नमिति = स्त्रीरत्नम्‌ = इन्दुमतीरूपं तस्य छामः = स्वयंवरे प्राप्तिः, 
तम्‌ स्तरीरत्नलाभं न= नहि चक्षमिरे = सेहिरे सोढवन्त इत्यर्थः । 

संमाँस:--कोसलानार्मिन्द्रस्तस्मिन्‌ कोसलेन्द्रे । आल स्वं येषान्ते आत्तस्वः- 
स्तेषां भावस्तत्ता तया आत्तस्वतया । स्त्री एव रत्नमिति स्वीरत्नं तस्थ लाभस्तं 
स्त्रीरत्मलाभम्‌ स्त्रीषु रत्नं तस्य लाभस्तमिति बा । तस्यात्मजस्तस्य तदात्मजस्य । 
प्ररूढ: मन्युर्येषां ते प्रमन्यवः । 

हिन्दी--जो रास्ता रोककर खड़े थे वे राजा पहले से ही, दिग्विजय के 
समय प्रत्येक का घन छीन लेने के कारण कोसळपति रघु से बेर बाँधे हुए थे । 
इसीलिए अब वे सब मिलकर रधुपुत्र अज के स्त्रियों में रत्न इन्दुमती की प्राप्ति 
को सहन न कर सर्के । अर्थात्‌ पहले अलग-अलग बेर बांधे हुए थे ही, और अब 
मिलकर अज को इन्दुमती को ले जाते कंसे सह सकते थे ? ।।३४। 

तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स दृप्तः। 

बलिप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रेविक्रम पादमिवेन्द्रशत्रुः ॥३५॥ 

संजी ०--तमिति। दप्त उद्धतः स राजन्यगणो राजसंधातः | भोजकन्या- 
मुढहन्तं नयन्तं तमजम्‌ । बलिना वैरोचनिना प्रदिष्टां दत्तां श्रियमाददानं स्वीकुर्वा- 
णम्‌ । त्रिविक्रमस्येमं त्रंतिकमम्‌ । पादमिन्द्रशनु; प्रह्लाद इव । पथि रुरोघ ! तथा 
च ब्रह्माण्डपुराणे--'डिरोचनविरोधेऽपि प्रह्नादः प्राक्तनं स्मरन्‌ । विष्णोस्तु 
क्रममाणस्य पादाम्भोज रुरोध हैं ।। इति ।।३५॥ 

अन्वयः--दृष्तः स राजन्यगण: भोजकन्याम्‌ उद्वहम्तं तम्‌ बलिप्रदिष्टां 
खयम्‌ आददानं त्रविक्रमं पादम्‌ इन्त्रशत्र: इव पथि रुरोघ । 

व्यार्या-_दुप्तः=्गावितः=उद्ण्डः सभ्प्पूर्वोक्त: राङ्चोऽपत्पानि राजन्याः= 
राजपुत्रास्तेषां गणः= समूह; राजम्थगणः भोजस्य कन्या तां भोजकन्याम्‌ उद्वहन्तः 


११४ रघवंशमहाकाव्ये 


नयन्तं तम-अजम्‌, बलिनारन्मवरोचनपुत्रेण दँत्यराजेनेत्यर्थ; प्रदिष्टासदत्ता ताँ बलि- 
प्रदिष्टां श्रीयते सर्वेरिति श्रीः तां श्रियंस्लक्ष्मीं देत्यराजलक्ष्मी सित्यर्थ: आददानं = 
स्वीकुर्वाणं ( बलिना दत्तां देवराजलक्ष्मी, स्वी कुर्वेन्तमित्यर्थः ) त्रिविक्रमस्यायं 
जैविक्रभस्तं त्रेविकमं-त्रिविक्रेमसंबन्धिनं पादं=वामनरूपविष्णुचरणम्‌ इन्द्रस्य=देव- 
राजस्य शत्र; =प्रह्मादः ब्रह्माण्डपुराणानुसारमेवेदं कथनमित्यनुसंघेयम्‌ ! इव = 
यथा पथि=मागे रुरोध = रुद्धवान्‌ । 

समास:--भोजस्य कन्या तां भोजकन्याम्‌ । राजन्यानां गण; इति राजन्यः 
मणः । बलिना प्रदिष्टा तां बलिप्रदिष्टाम्‌ । इन्द्रस्य शत्रुरिति इन्द्रशत्रुः } 

हिन्दी अभिमानी उद्दण्ड उस राजसमूह ने भोज की कन्या को ले जाते 
हुए अज को मार्ग में वैसे ही रोक लिया, जैसे क्रि राजा बलि से दी हुई राज- 
लक्ष्मी को स्वीकार करनेवाले वामन भगवान्‌ के चरण को प्रह्लाद ने रोका 
था । यह कथा ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार है कि प्रह्लाद ने वामन के चरण को 
रोका था ।!३५॥ 

तस्याः स रक्षार्थमतल्पयोधमादिश्य पित्र्यं सचिव कुमार: । 

प्रत्यम्रहीत्पाथिवव! हिनीं तां भागीरथीं शोण इवोत्तरंग: ॥३६॥ 

संजी०--तस्या इति स कुमारोउजस्तरया इन्दुमत्या रक्षाथंमनल्पॅयोधं 
बहुभटम्‌ । पितुरागतं पित्र्यम्‌ । आप्त मित्यर्थः, सचिवमादिश्याज्ञाप्य तां पार्थिव- 
बाहिनी राजसेनाम्‌ । 'ध्वजिनी वाहिनी सेन!' इत्यमरः । भागी रथीमुत्तरगः शोण 
शोणाख्यो नद इव । प्रत्यग्रहीदभियुक्तक्रान्‌ ।।३६॥ 

अन्वय:--सः कुमारः तस्याः रक्षाथंम्‌ अनल्पयोधं पित्र्यं सचिवम्‌ आदिश्य, 
तां पाथिवदाहिनो भागीरथीम्‌ उत्तरंग: शोण: इव प्रत्यग्रहीत्‌ । 

व्याख्पा-सः प्रसिद्ध: कुमारयति खेलतीति कुमारः, कुमारश = अजः 
तस्याः = इन्दुमत्या; रक्षायै इति रक्षाथं=रक्षणार्थं अनल्पाःचअधिकाः योधाः = 
भटाः यस्य स तं तथोक्तं पितुरागतं पित्यं=पितृपरम्परागतम्‌=विश्बस्तं सिल 
जनसमवायं वातीति सचिवः तं संचिवंस्मत्त्रियम्‌ आदिश्य=्आज्ञाप्य तान्मार्गे 
स्थितां वाहाः सन्त्यस्यां सा वाहिनी, पृथिव्याः ईर्व राः पाथिवास्तेषां पाथिवानां= 
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भूपालानां वाहिनी = सेना ताँ पाथिवबाहिनीम्‌ भगीरथस्येयं भागीरथी तां 
भागीरथीं = गद्भा म्‌ उद्गच्छन्तस्तरंगाः यस्मिन्‌ स उत्तरंगः शोणः = शोणनामा 
नदः इव = यथा प्रत्यग्रहीत्‌ = अभियुक्तवरान्‌ । तै; सर्वेः सह युद्धं चकारेत्यर्थः । 

समास :--न अल्पाः अनल्पाः, अनल्पाः योधा यस्य स॒ तथोक्तस्तमनल्प- 
योधम्‌ । पितुरागतः पित्र्यस्तम्‌ । पृथिव्याः ईश्वरास्तेषां वाहिनी तां पाथिव- 
वाहिनीम्‌ । उद्गच्छन्वस्तरंगा यस्मिन्‌ स उत्तरंगः । रक्षाये इति रक्षार्थम्‌ । 

हिन्दी--उस अज ने इन्दुमती की रक्षा के लिये बहुत से योधाओं के साथ 
अपने पुराने हितेषी मंत्री को आदेश देकर, उस मार्ग रोकने वाली राजसेना को 
वैसे ही रोक लिया जैसे कि मंगा को बड़ी-बड़ी तरंगवालो शोण नद (सोनभद्र) 
रोक लेता है ॥३६।। 

पत्ति: पदाति रथिनं रथेशस्तुरंगसादी तुरगाधिरूढम्‌ । 

यम्ता गजस्याभ्यपतद्‌ गजस्थं तुल्यप्रतिद्वग्द्वि बभूब युद्धम्‌ ॥२७॥ 

संजी०--पत्तिरिति । पत्तिः पादचारो योद्धा पदाति पादचारमभ्यपतत्‌ । 
पदा पादाम्यामततीति पदातिः । 'पादस्य पद ( पा. ६।३।५२ ) इत्यादिना 
पदादेशः । 'पदा तिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः' इत्यमरः । रथेशो रथिको रथिनं 
रथारोहमभ्यपतत्‌ । एुरंगसाद्यहवारोहस्तुरगाधिरूढमश्वारोहमभ्धपतत्‌ । “रथिनः 
स्थन्इनारोहा अश्वारोहास्तु सादिनः' इत्यमरः । गजस्य यन्ता हस्त्यारोहो गजस्थं 
पुरुषमभ्यपतत्‌ । इत्थमनेन प्रकारेण तुस्यप्रतिदवन्द्र एकजातीयप्रतिभट युद्धं बभूव । 
अन्योन्यं इन्द्रं कलहोऽस्त्येखामिति 'प्रतिद्दन्हिमो योधाः । इन्दं कलहयुग्मयोः” 
इत्यमरः ।।३७।। 

अन्वयः-पत्तिः पदाति रथेशः रथिनं तुरंगसादी तुरगाधिर्ढम्‌ गजस्य 
यन्ता गजस्थम्‌ अभ्यपतत्‌ “प्रत्येक संबन्ध: । इत्यम्‌ तुल्यप्रतिठठन्दि युद्धं बभूद । 

ठप्राख्या---पद्यते = पादाभ्यां गच्छतीति पत्तिः = पदातिः, पादाभ्यामततीति 
गच्छतीति पदातिस्तं पदाति = पादचारिणमभ्यपतत्‌न्-्यूयोष रथस्य = स्यन्दनस्य 
ईश' = स्वामी रथेशः = रथिकः रथोऽ्त्यस्येति रथी तं रथिने = रथस्थितमभ्य- 
पतत्‌ तुरंगैः = अइवैः सीदति = गच्छतीति तुरंगसादी == अश्वारूढः तुरंगं =तुरग- 
मधि्ढस्तं तुरगाधिरूढम्‌ = अश्वसा दिनमभ्यपतत्‌ गजस्यःहस्तिनः यन्ता =हस्ति- 
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पक: गजे तिष्ठतीति गजस्थस्तं गजरथं = हस्त्यारूढ पुरुषमभ्यपतत्‌ इत्यम्‌ । 
अन्योन्यं द्वन्द्व कलहोऽस्त्येषान्ते प्रतिद्वन्द्रित: तुल्याः = समानाः = एकजातीयाः 
प्रतिइन्द्रिनः योधाः यस्मिन्‌ तत्‌ तुल्यप्रतिद्वन्द्धि युद्ध == रणं बभूब = जातम्‌ । 


समासः-रथस्येशः रथेशः, तुरगमघिरूढः तुरगाधिरूढस्तं तुरगाधिरूढम्‌ । 
तुल्याः प्रतिहन्द्तित: यस्मिन्‌ तत्‌ तुल्यप्रतिद्वन्द्धि । 


हिन्दी -~( युद्ध आरम्भ हो गया ) पैदल पँदलों से लड़े, रथ वाले रथ में 
बैठों से और घुड़सवार धुड़सवारों से भिड़ गये, हार्थी के सवार हाथीसवारो पर 
टूट पड़े, इस प्रकार बराबर के योद्धाओं का युद्ध हुआ । अर्थात्‌ बराबर की 
लड़ाई हुई ॥३७॥ 


नदत्सु तूर्यष्वविभाव्यवाचो नोदीरयन्ति स्म कुलोपदेशान्‌ । 
बाणाक्षररेव परस्परस्य नामोजितं चापभृतः शशंसुः ॥।३८॥ 


संजी ०-नदत्रिवति । तूर्यषु नदत्सु सत्सु, अविभाव्यवाचोऽनवधार्यगिरश्चाप- 
भुतो धानुष्का: कुलमुपदिश्यते यैस्ते कुलोपदेशास्तान्कुलनामानि नोदीरयर्ति स्म 
नोच्चारयामासुः । श्रोतुमशक्यत्वाद्वाचो नाद्रुवन्नित्यर्थः । कितु बाणाक्षरर्वाणिषु 
लिखिताक्षरेरेव प र॑स्परस्यान्योन्यस्योजितं प्रख्यातं नाम शशांसुरूचुः 11३८/। 


अस्वयः--तूरयेद्‌ नदत्सु सत्सु अविभाव्यवाचः चापभृतः कुलोषदेसान्‌ 
नोदीरयन्ति स्म, 'किन्तु' बाणाक्षरः एव पररपरस्य ऊर्जितं नाम शशंसुः । 

व्याख्या - तूर्यंषु = रणवाद्येषु नदत्सु = अव्यक्तं ध्वनत्सु सत्सु न विभाव्याः 
अविभाव्याः, अविभाव्याः = अनवधार्याः ( स्वस्य परस्य वेति भेदेन ज्ञातुमशक्या 
इत्यर्थः श्रोतुमशक्यत्वात्‌ ) वचः गिरि; = वचनानि येषान्ते अविभाव्यवाचः 
चापान्‌-धनूंषि बिश्रति=्धारयन्ति ते चापमृत:च्योधा:, कुलं = वंशः उपदिवयते= 
प्रख्यायते=कथ्यते यैस्ते तान्‌ कुरोपदेशान्‌ = कुलतामानि न उदीरयन्ति = नहि 
कथयन्ति स्म किन्तु बाणेषु लिखितानि बाणलिखितानि, बाणलिखितानि अक्षराणि 
बाणाक्षराणि, बाणाक्षरे:=शरलिखिताक्षरं; एव परस्परस्य =अन्योन्यस्य ऊजित = 
विख्यातं = प्रसिद्धं नाम =अभिधेयं शशंसुः =कथयामासुः । 
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समासः -न विभाव्या: अविमाव्याः अविभाव्याः वाचः येषान्ते अविभाव्य- 
चाच: । कुलमृपदिञ्यते यैस्ते तान्‌ कुलोपदेशान्‌ । बाणेषु लिखितानि अक्षराणि, 
इति बाणाक्षराणि तैः बाणाक्षरे: । चापं बिश्नतीति चाषभृतः। 


हिन्दी -( युद्धस्थल में ) बहुत से बाजे बज रहे थे, इस कारण मित्र शत्रु 
की वाणी को न पहचानने वाले धनुर्घारी योघा अपने कुल गोत्र का उच्चारण 
नहीं करते थे ! किन्तु चलाये गये बाणों में खुदे हुए अक्षरों से ही एक दूसरे के 
प्रसिद्ध ताम को कहते थे । अर्थात्‌ बाणों पर खुदे हुये नाम से ही एक दूसरे के 
मेद का ज्ञान होता था, क्योंकि ब।जों का कोलाहल बहुत हो रहा था ॥३८॥| 


उत्थापितः संयति रेणुरश्वं: साष्द्रीकृतः स्यन्दनवंशच क्रः । 
विस्तारितः कुञ्जरकरणंता लेने क्रमेणोपरुरोध सूर्य॑म्‌ ॥३९॥ 


संजी०-उत्थापित इति । संयति संग्रामेऽश्व॑रुत्थापितः । स्यन्दनवँशाना 
रथसमहानां चक्रै रथाङमैः सान्द्रीकृतो घनीकृतः । 'बंशः पृष्ठास्थ्नि गेहोध्व काष्ठ 
वेणी गणे कुले' इति केशवः । कुळ्जरकर्णानां तालेस्ताडनविस्तारित: प्रसारितो 
रेणनेत्रक्रोणांशुकपरिपाट्यां । अंशुकमिवेत्यर्थः। 'स्याज्जटांशुकयोनंत्रम्‌ इति 
'क्रमोऽडघ्रौ परिपाट्यां च' इति च केशवः ¦ सूर्यसुपरुरोघाच्छादयामास ॥३९॥ 


अन्वयः-- संयति अइ्वेः उत्थापितः, स्यन्दनर्वशचक्कः साग्ट्रीकृतः, कुञ्जरः 
कर्णताल: विस्तारितः, रेणुः नेत्रक्रमेण सूर्थम उपरुरोध । 


व्याख्या:--संयतिम्य्यद्धे अश्वैःन्तुरगैः उत्थापितः= ऊर्ध्वे तीतः स्यन्दनानां= 
रथानां वंशा: = समहास्तेषां चक्राणि = रथाङ्गानि ते; स्यन्दचवंशचक्रः, न सान्द्रः 
असान्द्र:, असान्द्रः सान्द्र: संपद्यमानः कृत इति सान्द्रीकृतः = घतीकृत;, अति- 
शयितः कुञ्जः =हनुरस्य स कुञ्जरः, कुञ्जराणां =गजावां, कीयंन्ते शब्दा: येषु ते 
कर्णाः, कर्णयन्तीति वा, कर्णाः = श्रोत्राणि तेषां ताला: = ताडनानि तँ; कुञ्जर- 
कगंताळे: विस्तारितः न्प्रसारितः रेणु; = धूलि; नेत्रस्य = अंशुकस्य == वस्त्रस्य 
क्रम; = परिपाटी, इति नेत्रक्रमस्तेन नेत्रकमेण वस्त्रेणत्सथ: सूय=भास्करम्‌ 
उपरुरोध = आच्छादयामास रेणुना सूर्यस्योपरोघेनान्धकारोऽमूदित्यय; । 
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समास!-स्यन्दनानां वंशास्तेषां चक्राणि तैः स्यन्दनवंशचत्रेः । न सान्द्रः 
असान्द्र:, असाः्द्रे: सान्द्रः संपद्यमानः कृत इति--सान्द्रीकृतः । कुञ्जराणां कर्णाः 
कुञ्जरकर्भास्तेपां तःलानि दे: कुञ्जरकर्णतालैः । 

हिन्दी घोड़ों की टापो से उठी हुई और रथों के पहियों से धनी की 
(खूब बढ़ाई) गई, तथा हाथियों के कानों के हिलाने {फड़फड़ाने) से फैलाई 
गई धूलो ने अशुक की परिपाटी से सूर्य को ढँक लिया । अर्थात्‌ वहाँ धूछ इस 
प्रकार फैल गई मानो (नेत्रळम) कपड़े से सूर्य को ढेक ल्या हो ॥ ३९ ॥ 

मत्स्यध्वजा वायुवशाद्विदी गरम्‌ प्रवद्धध्वजिनी रजांसि। 

बभुः पिबन्तः परमार्थमत्स्याः पर्याविलानीव नवोदकानि ।।४०॥ 

संजी ०-मत्स्येति | वायुवशाद्विदोणेंविवूर्वर्मुखे: प्रवृद्धानि ध्वजिनीरजांसि 
सँन्यरेणून्‌ पिवन्तो गृह्णन्तो भत्स्यव्वजा मत्स्याकारा घ्वजाः पर्याविलानि परितः 
कलूषानि नेकोदकानि पिबन्तः परमार्थमत्स्याः सत्यमत्स्या इव ¦ बभुर्भाम्ति स्म।।४०॥ 

अन्वय:--वायुवशात्‌ बिदोर्ण: मुखेः ध्रवद्धध्वजिनोरजांसि पिबन्तः मस्स्य- 
ध्वजाः पर्याविलानि नवोदकानि पिबन्तः परमार्थमत्म्या इब बभुः । 

ठया रुघा--वायोः == पवनस्य वंशात्‌ = कारणात्‌ विदीर्णेः = विवृतँ :=्व्यात्त- 
रित्यर्थः मुखे: = आनर्नः, घ्वजोऽस्त्यस्याः सा ध्वजिनी ध्वजिन्याः == सेनायाः 
रजांसि=धूरूयः इति घ्वजिनीरजःसि प्रकर्षेण वृद्धानि = वृद्धि गतानि यानि ध्वजि- 
नीरजांसि तानि भ्रवृद्धध्वजिनीरजांति पिडन्तः = गुह्नन्तः मत्स्याकाराः=गीनाकाराः 
ध्वजाः = पताकाः इति मत्स्यध्वजाः, पर्याबिलानिन्परितः नन सर्वतः आवि- 
लानि = कलुषाणि, इति पर्याविलामि, नवानि = नूतनानि उदकानि = जलानीति 
नवोदकानि पिबन्तः परमार्था; = सत्याइच ते मत्स्याः =मीनाः इति परभार्थमत्स्याः 
इव न्यथा बमुः = मान्ति स्म ज्ञायन्ते स्मेत्यर्थ: ॥ 

संमास$--वायोः वशस्तस्मात्‌ । ध्वजिन्या; रजांसि, ध्वजिनी रजांसि, प्रवु- 
द्वोनि च तानि ध्वजिनीरजांसि प्रव द्वध्वजिनीरजांसि तानि। मत्स्याकाराः ध्वजा; 
इति मत्स्यध्वजा:, परितः आविलानीति पर्याबिलानि। नवानि च तानि उदका- 
नीति नवोदकानि, तानि। परमार्थाश्च ते मत्स्या इति परमार्थमत्स्याः, परमदचासौ 
अथः, तेन परमार्थेन मत्स्या वा । 


सप्तम: सर्गः ११९ 


हिन्दी--वायु के कारण, खुले हुए मुखों से, खूब बढी हुई सेना की धूल 
को पीते हुए मछली के आकार वाले झण्डे ऐसे दीख रहे थे मानों वर्षा के गदले 
नये जल को पीते हुए असली मत्स्य हों! अर्थात्‌ धूली उड़कर जब मीनाकार 
यताका के वायु से खुले मुख में गई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सच्ची 
मछलियाँ वर्षा के गदले जल को पी रही हैं ।। ४० 


रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोखघण्टाक्वणितेन नागः। 

स्वभर्तृनामग्रहणाद्‌ बभूव सान्द्रे रजस्यात्मपरावबोधः ॥४१॥ 

सुंजी०--रथ इति । सुद्धे प्रवुद्ध रजसि रथो रथाङ्गध्वनिना चक्रस्वनेन 
विजज्ञे ज्ञातः । नागो हस्ती विलोलानां घण्टानां कवणितेन नादेन विजज्ञे । आत्म” 
परावबोध: स्वपरविवेकः । योधानामिति शेषः, स्वभत्‌ णां स्वस्वामिनां नामग्रह- 
ण!श्लामोच्चारणाद्‌ बभूव । रजोऽन्ध्था सर्वे स्वं परं च शब्दादैवानुमाय प्रजह- 
रित्यर्थः 11४ १॥ 

अस्वय:--सान्दरे रजसि रथः रथांगध्वनिना विजज्ञे, नाएः विलोलघण्टा- 

क्वणितेन विज्ञ, आत्मपर वबोधः स्वभत्‌ नामग्रहणात्‌ बभूव । 

व्याख्या--सापदे-अवुद्धे = धनी मूते इत्यर्थः रजसि = धूलौ रमन्ते जनाः अनेन 
स रथः = स्यन्दः रथाङगातां = चक्राणां ध्वनिः = शब्दस्तेन रथांगध्वनिना विजज्ञे 
विज्ञात:) न अगः नाभः, मगे भवो वा नागः = हस्ती, विलोलाना स चञ्चलानां 
घण्टानां क्वणितं नादस्तेत विलोलघण्टाक्वणितेन विजज्ञेम्ज्ञातः । आत्मानः =स्वाः 
परे =शत्रवः, इति आत्मपरास्तेषाम्‌ अवबोधः न विवेकः, भेदज्ञानमित्यर्थ, इति 
आत्मपरावबोधः, स्वस्यन्म्भर्ता स्वमर्ता स्वभर्तुःप्ध्वस्वामिनः नाम्नः=वा चक शब्दस्य 
ग्रहणम्‌ = उच्चारणं तस्मात्‌ स्वभतृ नामग्रहणात्‌ बभूव=जातः । रजोन्धकारे 
दृष्टेः प्रसाराभावात्‌ सर्वे मटा: स्वं परं च शब्दादेव निद्चित्य घ्वन्तिस्म 
इति भावः । | 

समास:--रथस्याङ्गानि रथांगानि, रथांगानां घ्वनिः, तेत रथांगध्वनिना । 
विलोलाइच ता घण्टास्तासां वणितं तेन विलोलघण्टाववणितेन, आत्मान: परे 
च ते आत्मपरास्तेषाम्‌ अवबोधः, इति आत्मपरावबोधः । स्वस्य भर्ता तस्य नाम- 
ग्रहण तस्मात्‌ स्वमत्‌ नामग्रहणात्‌ । 


१२० रघुवंशम हा काव्य 


हिन्दी--गहरी धूल छा जाये पर (युद्धस्थल में) रथ के पहिय्रे की आवाज 
से रश का ज्ञान हुआ, और लटकरी हुए घण्टे के शब्द से हाथी का ज्ञान हुआ, 
तथा अपने पराये का ज्ञान, अपने २ राजाओं के नाम लेने पर होता था । अर्थात्‌ 
उस धार अन्धकार में योद्धा लोग अपने २ स्वामियो के नामोन्चारण से ही अपने 
पराये का अनुमान करके प्रहार करते थं ।।४१।१ 

आवुण्वतो लोचनमार्गमाजौ रजोन्धकारस्य विजृम्भितस्य । 

दस्त्रसताइवद्विफवीरजन्सा बाला हणो5भूद्रु घिरप्रबाहः ॥४६॥ 

सेंजी ०--आवृण्बत इति । रोचनभार्गमावृण्बतो दृर्टिपथमुपरुन्धतः। आजी 
युद्धे बिजुम्भितस्य व्याप्तस्य । रज एवान्धकार तस्य । दार्त्रक्षतेभ्योऽइवद्वियीरे- 
भ्यो जन्म यस्य स तथोक्तो शविरश्रवाहो बालारुणो बालार्कोऽभूत्‌ । 'अरुणो भास्क- 
रेप स्यात्‌" इत्यमरः। आरूविशेषणं रुधिरसावर्ण्यार्थम्‌ ॥४२।। 

अन्वभः--लोचनप्नार्गस्‌ आवृण्ववः काजी विजुभ्भितस्य रजोन्धकारस्य, 
हाम्त्रक्षताइवदिपवीरजन्मा रुघिरप्रवाहः बालारुणः अभूत्‌ । 

व्याख्या :--लोच्यन्ते पदार्थाः यैस्तानि लोचनानि, लोचनानां = नेत्राणां 
मागे; = पन्थास्तं लोचनमार्गम्‌ आतृण्वतः = उपरुन्घतः= आच्छादयत इत्यर्थः, 
आजी = युद्धे विजृम्भितस्य = व्यापृतस्य रज एव==धूलिरेव अन्धकार; = तमस्तस्य 
रजोत्थकारस्य, अवा: तुरगाः द्विपाः =गजाः वी रा: = मटारचे ति अश्वद्विपयी राः, 
शस्त्रैः = आयुधे: क्षताः न्न नष्टा; ये अश्वद्धिपवी राः, ते झस्त्रक्षताइबद्विपवी रास्ते- 
भ्यः जन्म = उत्पत्तिः यस्य स तथोक्तः, रुधिरस्यन््प्रवाहः ८ प्रवृत्ति: इति रुधिर- 
प्रवाहः, बाळशचासौ अरुणः बालारुण:=बालसूयंः == प्रातःकालिकः सूयं इत्यथं: । 
अभूत्‌ = जातः ! 

समास:--लोचनानां मार्ग इति लोचममार्गस्त छोचनमार्मम्‌ । रज एव 
अन्कारस्तस्य रजोन्धकारस्य । शस्त्रे; क्षताः ये अशवा: द्विपाः वीराश्च तै सस्त्रक्षता- 
इवद्विपवीराम्तेभ्यः जन्म यस्य स शस्त्रक्षताञ्वद्विपवीरजन्मा । बालइचासावरुणः 
बालारुण; | रुधिरस्य प्रवाह; रुघिरप्रवाहः । 

हिन्दी--आँखों के मार्गे को रोकने वाला तथा युद्धस्थल में फैला हुआ, 
धूली रूपी अन्धकार के सम्पर्क से शस्त्रों से घायल मरे घोड़े हाथी तथा बीरों के 


सप्तसः सग; १२१ 


शरीर से निकाला खून का प्रवाह (खून की घारा) प्रातःकाल के सूर्थ की लाली 
जेंसा हो गया ।।४२!। 

स च्छिन्नमूः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पबनावधूतः । 

अङ्गारशेषस्य हुतादानस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाबभासे ॥ ४२३1] 

संजी०--स इति! क्षतजेन रुचिरेण छिन्नमूल: त्याजितमूतलसंबन्ध इत्यर्थः 
तस्य क्षतजस्योपरिष्टात्‌ पवनाबघूतो वाताहतः स रेणु; । अङ्गारशेषस्य हुताशन- 
स्याग्ने; पूर्वोत्यितों घूम इव । आबभासे दिदीपे 1४ ३॥। 

अन्वयः--क्षतजेन छिन्नसूलः तस्य उपरिल्टात्‌ पवनावधूतः स रेण्‌ः,, 
अङ्कारशेषस्य हुताशनस्थ पूर्वोत्यितः धूसः इव आभासे । 

ठघार्या-क्षतात्‌ जातम्‌ क्षतजम्‌, क्षतजेवसरुधिरेण छिन्नं=क्गत्तम्‌, वियोजितम्‌ 
मूलं = पथिवीतलसम्बन्धो यस्य स छिन्नमूलः, तस्य = रुधिरस्य उपरिष्टात्‌ = 
ऊर्ध्वभागे पुनातीति पवनस्तेन पवनेन == वायुना अवघूतः कम्पितः = आहतः इत्यर्थ 
पवनावधूत रेणु: == धूलिः, अंगार एव शेषः यस्य सोंगारशेवः तस्य अंगार- 
शेषस्य = उल्कावशिष्टस्य हुतमश्नाती ति हुताशनस्तस्य हुताशनस्य ८ बह्वः पूर्व ८ 
प्रथमम्‌ उत्थितः = उद्गतः इति पूर्वोत्थितः धूम्रः इव = यथा आबभासे = दिदीपे । 
रेणुः धूमवत्‌ जात; । 

समासः--~क्षतात्‌ जातं तेन क्षतजेन । छिन्नं मूलं यस्य स छिन्नमूल} ! 
पवनेन अवधूत इति पबनावधूत: । हुतमश्नातीति हुताझनस्तस्य हुदाशनस्य । 
अंगार एव शेषः यस्य सोऽझगारशेषस्तस्य अङगारशेषस्य । पूर्वमृत्थितः पूर्वोत्यितः। 

हिन्दी~-खून से पृथिवी में दबी हुई, और ऊपर में वायु से उड़ाई गई 
घूली उस धूवें के जैसी लग रही थी, जो घूवाँ तो पहले उठकर आकाश में हो, 
नीचे अंगार ही बचे हैं। अर्थात्‌ जमीन खून से लाल अंगारे के समान और 
आकाश में धूल धूवें के समान प्रतीत हो रही थी ।।४३।। 

ध्रहारमू च्छापगमे रथस्था यन्तृनुपालत्य निवतिताइवान्‌ । 

यै: सादितः रूक्षितपूर्व केतू स्तानेव सामर्षतया निजघ्नुः ४४1) 

संजी ०--प्रहारेति। रथस्था रथिनः प्रहारेण या मूर्च्छा तस्या अपगमे सति । 
मूच्छितानामन्मत्र नीत्वा संरक्षणं सारथिघर्म इति कृत्वा । निवतिताइवान्यन्तुन्‌ 


१२२ रघुवंशमहाकाव्ये 


सारथीनुपालम्य असाघु कृतम्‌' इत्यधिक्षिप्य | पूर्व येः स्वयं सादिता हताः † 
लक्षितपूर्केतून्‌ । पूर्वदुष्टैः केतुभिः प्रत्यभिज्ञातानिन्यर्थः । तानेव सामर्षतया 
सकोपत्वेन हेतुना निजध्नुः प्रज हलः !।४४॥ 

अन्वयः-रथस्थाः प्रहारमूच्छापगभे सति निवर्तिताश्वान्‌ यन्तृन्‌ उपालभ्य, 
यै: (पूर्व) सादिताः लक्षितपर्वकेतून्‌ तानेव सामर्षतया निजध्न: । 

उ्यास्थाः--रथे =स्यन्दने तिष्ठन्तीति रथस्थाः रथिनः प्रहारेण मारणेन 
मूर्च्छा = मोह: इति प्रहा मूर्च्छा तस्याः अपगमः विनाशस्तस्मिन्‌ प्रहा रमूर्च्छापयमे 
सति == च॑तन्ये आगते सतीत्यर्थः, निवतिताः = युद्धस्थलादन्यत्र नीताः अश्वाः = 
तुरगाः यस्ते तान्‌ निवतिताश्वाद्‌, यच्छन्ति = गमयन्ति अस्वानिति यन्दारस्तान्‌ 
यन्तुन्‌ = सारथीन्‌ उपालभ्य=अधिक्षिप्य न त्वया सम्यक्क्रतमिति रूपेणेत्यर्थः, पूर्व 
यैः = भटैः सादिताः = हताः, चाय्यः्ते= परिज्ञायन्ते लक्ष्यन्ते एभिरिति केतवः । 
पूव दुष्टाः पूवदृष्टाः पूर्वदृष्टाइच ते केतवः इति पूर्वेकेतवः लक्षिताः ज्ञाताः पूर्ष- 
केतवः = पूर्वध्वजाः येषान्ते तान्‌ लक्षितपूर्वकेतून्‌ तानेव = भटान्‌ अमर्षणः 
सहिताः सामर्षाः, तेषां भावः सामषंता तया सामषंतया = सकोपतया निजध्नुः = 
निध्नन्ति स्म । 

समास:-प्रहारेण या मूर्च्छा प्रहारमर्च्छा तस्याः अपगमस्तस्मिन्‌ प्रहार 
मूर्च्छापगमे, रथे तिष्ठम्ति ते रथस्थाः, निवतिताः अझ्वाः यैस्ते तान्‌ निवतिता- 
इवान्‌, पूर्व लक्षिताः लक्षितपूर्वाः केतवः येवां ते तान्‌ छक्षितपूर्वकेतून्‌, अमर्षेण 
सह नतेमाताः सामर्षास्तेषां भावस्तत्ता तया सामर्षतया । 

हिम्दी--मूर्च्छा के दूर होने पर ( छूटने पर ) चोट लगने से मूछित हुए 
योद्धाओं को सुरक्षित स्थान में ले जाने वाले सारथियों को 'तुमने ठीक नहीं किया” 
ऐसे फटकार कर रथ में बैठने वाले योद्धाओं मे, पहले देखी ध्वजा से पहचान कर 
उन्हीं के ऊपर क्रुद्ध होकर प्रहार किया, जिन्होंने उनको मूछित किया था ॥४४॥ 


अप्यबमाग परबाणलूना धनुभतां हस्तवतां पृषत्काः । 

संप्रापुरेवात्मजवाुवृत्त्या पूर्वाध भागे: फलिमिः शरव्यम्‌ ॥४५॥ 

संजी ०-अपीति। अर्घश्चासो मार्गरच तस्मिन्न्घमागे परेषां बाणैलेनाश्छिन्ना 
अपि हस्तवतां कृतहस्तानां धनुभू तां पृपत्काः शराः आत्मजवानुवृत्त्या स्ववेगानु- 
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बन्धेन हेतुना फलिभिर्लोहाग्रवल्िः । 'सस्यबाणाग्रयो; फलम्‌? इति विश्व: । पूर्वार्थ- 
भागे: । ञ्टृणातीति शर: । तस्मे हितं शरव्यं लक्ष्यम्‌ । 'उगवादिम्यो यत्‌' 
( पा. ५११२ ) इति यत्प्रत्ययः । 'लक्षं लक्ष्यं शरव्यं च' इत्यमरः । संप्रापुरेव, न 
तु मध्ये पतिता इत्यर्थ: ॥1४५॥ 

अन्वयः--अर्घमाये परबाणलूना अपि हस्तवतां धनुभू तां पृषत्कः आत्सज- 
वानुवस्या फलिभिः पूर्वा्धेभागेः शरव्यं सम्प्रापु: एव । 


व्याख्या- अघंश्चासौ मार्गः अधंमार्गस्तस्मिन्‌ अर्धमागः्म्मार्गमघ्ये परेषांसूशत्रूणां 
बाणा; = शरास्तैः लूनाः = छिन्वाः = कृत्ताः इति परबाणळूनाः अपि हस्ताः सन्ति 
येषान्ते हस्तवन्तस्तेषां हस्तवताम्‌ = कृतहृस्तानां प्रश्स्तहस्तानामित्यरथंः घनूंषि 
चापान्‌ बिश्जति = धारयन्तीति घनुमृ तस्तेषां घनुम ताम्‌ पर्षतीति पृषत्‌ पृथदेव पृष- 
रकः, अथवा पृषन्‌ = अभृजा सिञ्चन्‌ कषतिम्हहिनस्तीति पृषत्कः तस्य बहुबचने, 
पृषत्का: = बाणाः, आत्मनः==स्वस्य जवः=वेगः, इति आत्मजवस्तस्य अनुवृत्तिः 
अनुबन्धः; तया आत्मजवानृवृत्या=प्रबळस्वचेगान्‌बन्चेन कारणेन फलानि = बाणा- 
ग्राणि सन्ति येषु तानि तैः फलिभिः=लोहाग्रवङद्धिः पूर्वे च ते अर्घमागास्तै; पूर्वाधे” 
भागैः = अग्रशचांशैः श्पुणातीति शरुः शरवे = हिस्राय हितमिति शरव्यम्‌ == लक्ष्यं 
संप्रापुः = प्राप्ताः एव, न तु छिग्नत्वात्‌ मध्ये पतिता इत्यथः । 


समासः--अधंश्‍चासौ मार्गस्तस्मिन्‌, अर्धमागं । परेषां बाणास्त: लूनाः 
परबाणलूमाः । आत्मनः जवस्तस्य अनुवृत्तिस्तया आत्मजवानुवृत्त्या | पूर्वे च ते 
अघेभागास्तैः पूर्वार्घभागैः । 

हिन्दी-सिद्धहस्त ( सधा हुआ हाथ ) धनुषघारियों के बाण बीच में ही 
शत्रु के बाण से कट जाने पर भी, अपने प्रबल वेग के कारण लोहे के फल वाले 
आगे के भाग से लक्ष्य में पहुँच ही जाते थे, अर्थात्‌ योद्धाओं का इतना सफल 
निशाना एवं वेग था, कि शत्रु के वाण से बीच में कट जाने पर भी बाण का 
फाल झात्रु को मार गिराता था 1 ४५ ?। 


आधोरणावां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रेमिशितैः क्षुराग्रे: । 
हृतान्यपि श्येननखाम्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ५४६१ 
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पा 


जी०-आधोरणानामिति । गजसंनिपाते गजयुद्धे निशितैरत एव क्षर 
क्षुरस्थाग्रमिवाग्रं येषां तेश्चक्रेरायूधविदो्षह तानि छिन्नान्यपि । इ्येमामां पक्षि- 
विसेषाणाम्‌ । पक्षी व्येनः इत्यमरः । नक्षाग्रकोटिषु व्यासक्‍ता: केशा येषां तानि। 
आधोरणानां हृस्त्यारोदाण!ःम्‌ । 'आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिन:' 
इत्यमरः । शिरांसि निरेण पेतुः पतितानि । शिरःपातान्पागेवारह्म पश्चा दुत्पततां 
पक्षिणां नखेषु केशसङ्गश्चिरपातहेतुरिति भाव: ॥४६। 


अन्वयः-मजसन्निपाते निशित: क्ष्राग्रॅ: चफ्रः हृतानि अपि इयेनमखःप्र- 
कोटिव्यासक्तकेशानि आधोरणानां शिरांसि चिरेण पेतुः । 


व्याख्या~गजन्तीति शब्दायन्ते इति गजाः, गजानां = हस्तिनां सन्निपातः = 
युद्धं तस्मिन्‌ गजसन्निपाते, निञित; = तीष्णैः अत एव क्षुररयन्ःविलेखनद्रव्यस्ध 
नापितास्त्र विशेषस्येत्यर्ध:, अग्रमिव अग्रं येषान्ते तैः क्रापः न आयूर्धः हृतानि = 
छिन्नानि कृत्तानि अपि इ्येनानां == पक्षिविशेषाणां नखाः = कररुहाः तेषामग्राणि = 
अग्र मागाः तेपां कोटय; = उन्नतभरगाः इति इवेननखाग्रकोट यः, तास व्यासक्ष्ता 
संलग्नाः केशा: = कचाः येपां तानि इयेननखाग्र कोटिञ्यासक्तकेशामि, आधोरथन्तीति 
आधोरणारतेषा माधोरणानां=हस्तिपकानाम्‌ शिरांसि = मस्तकाः चिरेण-विल्म्वेन 
पेतु: = पतितानि । पतनात्पूवमेव उत्पततां पक्षिणां नखेष्‌ तेषां केशानां संलग्न- 
त्वादिति । 

समास:-गजार्‍ां सल्चिपातस्तस्मिन्‌ गजसन्निपाते । क्षुरस्याग्रमिव अग्र येषां 
हे तैः क्षुराग्रेः । दयेनानां नखास्तेषासप्राणि तेपां कोट्यस्तासु व्मासक्ताः केला: 
येषान्तानि श्येतनखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि । 

हिन्दी--ह्यथियो के युद्ध में तेज तथा छुरे की धार के समान चक्रां (शस्त्रो) 
से कट हुए भी महावतों के बे शिर देर से पृथिवी में गिरते थे, जिनके केश बाज 
पक्षियों के नखों की कोटियों में फँस गये थे । अर्थात्‌ बहा पर ऊपर उडते हुये 
पक्षियों के पंजों में बाल फंस जाने से कटे हुये सिर देर में नीचे गिरते थे ।४६॥ 


पूर्व प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहाराक्षममश्वसादी । 
तुरंगमस्कम्धनिषण्णदेहं प्रत्याश्वसन्तं रिपुमा च काङ्क्ष ॥ ४७1! 
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सजी०--पुर्वेमिति । पूर्वं प्रथमं प्रहर्ताञ्स्वसादी तौरंगिकः प्रतिहारेऽक्षमम- 
शक्त तुरगमस्कन्धे निषण्णदेहम्‌ । मूच्छितमित्यथेः । रिप॑ भूयो न जधान पुननं 
प्रजहार । कितु प्रत्याइवसन्तं पुनरुज्जीवन्तमाचकाडूक्ष । ` 'नायुधव्यसनं प्राप्तं 
नातं नातिपरिक्षतम्‌ ( मनु, ६९३ ) इति निषेधादिति भाव: ॥'४७॥ 


अन्वय:--पूर्द प्रहर्ता अश्‍बस!दी श्रतिश्रहाराक्षम तुरंगमस्कन्धनिषप्णदेहम्‌ 
रिपुं भूयः न जघान, (किन्तु), प्रत्याइवसन्सम्‌ आचकाडक्ष । 


व्याख्या--पूर्व = प्रथमं प्रहरतीति प्रहर्ता = प्रदा रकः सीदत्यवश्यमिति सादी 
अश्वस्य सादी इति अश्वसादी = तुरगारूढः, क्षमत इति क्षमः न क्षमः अक्षमः 
प्रतिभ्रहारे = प्रतिमारणे अक्षमः = अशक्तः ठं प्रतिप्रहाराक्षमम्‌, तुरङ्गमस्य = 
अश्वस्य स्कन्धः = अंसः इति तुरंगमर्कन्धस्तस्मिन्‌ निषण्णः = पतितः ( मूछित- 
त्वादित्यर्थः) देहः = शरीर यस्य स तं लुरंगमस्कन्धनिषण्णदेहम्‌ रिपुं == शत्रु भूय ८८ 
पुन; न प्रजहार = नहि जधान मूितस्योपरि प्रहारं न कृतवान्‌ शास्त्रविरुद्धत्वा- 
दिति भावः, किन्तु प्रत्याश्वसतीति प्रत्याइवसन्‌ तं प्रत्याइबसन्तं = प्रत्यागतप्राण॑न 
जीवन्तमित्यर्यः आचकाङ्क्ष = इच्छितवान्‌ । 

समास:-सीदत्यवश्यमिति सादी, अश्वस्य सादी इति अश्वसादी । न क्षमः 
अक्षमः प्रतिप्रहारे अक्षमः इति प्रतिप्रहाराक्षमस्तं प्रतिदह्दाराक्षमम्‌ । स्कद्यते इति 
स्कन्धः, तुरंगमस्य स्कन्धः तुरंगमस्कन्धस्तस्मिन्‌ तिषण्णः देहो यस्य सतं 
तुस्यमस्कन्धनिषण्णदेहम्‌ । 

हिंन्दी -पहले प्रहार करने वाले एक घुड़सवार ने चोट खाने वाले शत्रु को 
जो कि प्रहार करने में असमर्य था और मूछित होकर घोड़े के कम्धे पर जिसका 
शरीर झुक गया था, उस शत्रु पर दुबारा प्रहार नहीं किया, किन्तु उसके 
जी जाने की इच्छा की । अर्थात्‌ यह फिर जी उठे ऐसी इच्छा करने लगा । 
क्योंकि मूछित शत्रु पर बार न करे यह नीतिशास्त्र की मर्यादा है ।१४७।। 

तनुत्यजां वमंभूतां विकोश बंहत्सु दन्तेष्वसिभि: पतद्भिः । 

उद्यम्तमग्नि झमयांबभूवुर्गजा विविग्नाः क रंशीकरेण ।४८॥ 
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संजी ७ -तनूत्यजामिति । तनुत्यजाम्‌ । तनुषु निःस्पृहाणामित्यर्थंः । वर्ममृतां 
कवचिनां संभन्थिभिबहत्सु दन्तेषु पर्ताद्धिरत एव विको; विधानादुद्धतेः ! 
'कोझोऽस्त्री कुडूमले खड्गपिधानेऽ्थीघदिन्ययोः' इत्यमरः । असिभिः खड्गैरुथ्चन्त- 
मुत्थितमग्ति विविस्ता भीता गजाः करशीकरेण गुण्डादण्डजलकणेन शमयांबभूवः 
शान्त चक्रः ॥४८॥ 


अन्यः-तनुत्यजां वं भृतां “संन्धिमिः ” अहत्सू ३म्तेषु पर्ताद्धः विकोशैः 
असिभिः उद्यन्तम्‌ अग्निम्‌ विविग्नाः गजाः करशीकरेण शमयांबभूवः । 

व्याख्या-तन्‌ं > शरीर त्यजन्ति ते तनृत्यजस्तेषां तनुस्यजां = शरीरेषृ 
निस्पृहाणाँ वर्माणि=कबचानि बिभ्रति = घारयन्ति ये ते वर्म भतस्तेषां वर्म भृताम्‌ 
भटानां संबभ्धिमिः, वहत्सुन्विशालेपु दाम्यंति इति दन्तास्तेषु दन्तेषु = दशेषु 
पतद्‌: = संलग्न: विगताः कोशाः येषान्ते विकोशास्तः विकोशैः = पिघानात्‌ बहि- 
निर्गतैः अस्यन्ते इति असयः तैः असिभिः = खड्गैः उद्यन्तम्‌ = उत्थितम्‌=उत्पन्न- 
मित्यर्थः अग्नि = बाह्लि विविग्नाः = त्रस्ताः = भीताः गजाः = हस्तिनः करस्य = 
शुण्डादण्डस्थ शकरः = अम्बुकः तेन करशीकरेण शामरयांच्रभूवुः = शमयाञ्चक्रः । 

समास:--तनुं त्यजन्ति इति तनुत्यजस्तेपां तनृत्यजाम्‌ । वर्माणि विश्रतीति 
बर्मभूतस्तेषां वर्मे भृताम्‌ । विगताः कोशा येषां ते ते: विकोशैः । करस्थ शीकरस्तेन 
कंरशीकरेण । 


हिन्दी---अपने शरीर की परवाह न करने वाले कवचघारी, वीरों की 
बड़े बड़े दाँतों पर नंगी तलवारों के लगने से उठी हुई आग को उस अग्नि से 
डरे हुए हाथियों ने अपने सूंड के जल से यान्त किया ॥४८॥ 
शिळीधुखोत्कृत्तशिरःफलाढया च्युतेः शिरस्वेश्‍वषकोत्तरेव । 
रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पातभूमिः ॥४९॥ 
संजो ० —शिलॉमुखेति। शिली मुखैचागेसत्कत्तानि झिरांस्येब फलानि तेराढ्या 
संपन्ना । च्यूतै भ्रष्ट: शिरांसि त्रायन्त इति शिरस्त्राणि शीर्षण्यानि । 'सीर्षण्यं च 
शिरस्वे च' इत्यमरः । तैशचपकोत्तरा चषकः पानेपात्रमृत्तरं यस्याः सेव । 'चष- 
कोऽस्त्री पानवात्रम्‌' इत्यमरः । शोणितान्येव मद्यं तस्य कुल्याः प्रवाहः यस्यां सा । 


सप्तमः सर्गः १२७ 


कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌” इत्यमरः । रणक्षितिर्युद्धभूमिमृ त्यो: पानभूमिरिव 
रराज 1४९॥ 

अन्वयः--शिली मुखोत्कृत्तशिर:फलाढ आा च्युतः शिरस्त्र: चषकोत्तरा इच 
झोणितसद्यकुल्पा रणक्षितिः मृत्योः पानभूमिः इव रराज । 

ठपाख्या--शिली =शल्यं मुखे येवान्ते शिलीमखास्तेः = बाणः उत्कृत्तानि = 
छिन्नानि क्षिरांसि = मस्तकानि एव फलानि == आम्रादीनि इति शिलीमखोत्कृत्त- 
झिरःफलानि, तैः आड्यास्सम्पन्नास्परिपूर्णा तथोंवता, च्युतैः == पतितः शिरांसि 
त्रायन्ते इति शिरस्त्राणि तैः शिरस्त्रेः शीषंण्येः शीर्षकँरित्यर्थः, चषकः = पान- 
पात्रम्‌ उत्तरं यस्यां सा चषकोत्तरा इव = यथा शोणितानि = रुधिराणि एव मद्य 
मदिरा इति शोणितमद्यं तस्य कुल्याः = प्रवाहाः यस्यां सा शोणितमद्यकुल्या, 
रणस्य = युद्धस्य क्षितिः = भूमिरिति रणक्षितिः = युद्धस्थलमित्यर्थेः | मरणं मृत्यु- 
स्तस्य मृत्योः = मरणस्य यमस्येत्यर्थः, पानस्य मदिरापानस्य भूमिःन्स्स्थानमिव 
यथा रराज = शशमे । 

समासः--शिलीमुखँः उत्कृत्तानि शिरांसि एव फलानि तैः आढघा, इति 
शिळीमुखोत्कृत्तश्िरःफलाढधा । शिरः त्रायन्त इति शिरस्त्राणि तैः शिरस्तः । 
चषकः उत्तरं यस्यां सा चषकोत्तरा । रणस्य क्षितिः रणक्षितिः। शोणितेमेड 
मद्यं तस्य कुल्या यस्यां सा शोणितमद्यकुल्या ! पानस्य भूमिः पानभूमिः । 

हिन्दी- वह युद्धस्थल मृत्यु के मदिरालय की तरह सुशोभित हो रहा था। 
जो युद्वस्थल बाणों से कटे हुए शिर रूपी फलों से पूर्ण हैं (भरा पड़ा है) तथा 
जिसमें गिरे हुए लोह टोप रूपी प्याले हैं और जिसमें रक्त (खून) रूपी मदिरा 
की नदी बहे रही है ।॥४९॥। 

उपान्तयो निषकुषितं विहंगेराक्षिप्य तेभ्यः पिशितप्रियापि । 

केयूरकोटिक्षततालुदेशा शिवा भूजच्छेदमपाचकार ॥५०॥ 

संजी ०--उपान्तयोरिति । उपान्तयोः प्रान्तयोषिहंगः पक्षिमिरनिष्कुषितं 
खण्डितम्‌ । इण्निष्ठायाम्‌’ (पा. ७।२।४७ ) इतीडागमः 1 मुजच्छेदं भुजखण्डं 
तेस्यो विहंगेभ्यः आक्षिप्याच्छिद्य पिशितप्रिया मांसप्रियाऽपि शिवा ष्ट्री | 'शिवः 
कीलः शिवा कोष्ट्री' इति विश्व: । केयूरकोटथयाऽङगदाग्रेण क्षतस्ता लुदेशो यस्याः 

सा सती | अपाचकारापसारयामास । किरतेः करोतेर्वा लिट्‌ ॥५०।। 


१२८ रघुवंशमहाकाव्ये 


अन्कयः- उपान्तथोः विहंगैः निष्कुणितम्‌ भूजच्छेदं तेभ्यः आक्षिप्प पिशित- 
प्रिया अपि शिवा केयूरकोटिक्षतताल्देश। सती अपाचकार । 

व्याख्या--उपालयोः = प्रान्तयोः विहायसि = आकाशे गच्छन्ति ते बिहंगास्ते: 
बिहंगैः पक्षिभिः निष्कुषित = खण्डितम्‌ भक्षणाय खण्डघमातमित्यर्थ : भुजस्य = 
वाहो: छेदः्खण्डमित्ि तम्‌ मुजच्छेदम्‌ तेभ्यः = पक्षिभ्ः आक्षिप्य = आच्छिद्य 
पिश्यते स्म इति पिशितं रू मांसं प्रियम्‌ = इप्टं यस्याः सा पिशितम्रिया अपि शिवः 
शिवा वा देवतास्ति यस्याः सा शिवा = शृगाली, केयूरस्य = अंगदस्य कोटि; = 
अग्रसिति केमूरकोटिस्दया क्षतः=विद्धः ताठुदेशः = ककुदप्रदेशः यस्याः सा 
केयूरकोटिक्षततालुदेशा सती अपाचकार-= अपसारयामास | भुजखण्डं परित्यज्या- 
न्यत्र गतचतीत्यथः । 

समास:--अम्तयोः समीपे, उपान्ते तयोः उपान्तयोः । भुजस्य छ दस्त भुज- 
च्छेदम्‌ । पिशितं प्रियं यस्याः सा पिशितप्रिया } केयूरस्य कोटिः केयूरकोटिः, 
तया क्षत: तालुदेशः यस्याः सा केयू रकोटिक्षतता लुदेशा । 

हिन्दी -दोनों किमारों पर पक्षियों से नोचे ( खाए ) हुए भुजा के टुकड़े को 
पक्षियों से छीनकर मांस की लोभी सिंयारन, बाजूबम्द की नोक से तालु में 
कट जाने के कारण उसे छोड़कर भाग गई । अर्थात्‌ ज्योंही सियारन ने पक्षियों 
से छीन कर खाने को मुँह मारा त्योंही बाजूबन्द की नोक से उसका तालु कट 
गया और मांसप्रिय होते हुए भी छोड़ कर चली गई ।।५०।। 

कश्चिद्‌द्विपत्ख ङ्ग हतोत्तमा ङ्गः सद्यो विमानप्रभृता मुपेत्य । 

वामाङ्गसंसक्तसुराङ्गनः स्वं नृत्पत्कबन्धं समरे ददशे ॥५१॥ 

संजी ०--ऋश्चिदिति । हिषतः खड्गेन हुतोत्तमाङ्गदिछिन्नशिराः वरिचिद्वीरः 
सद्यो विमानप्रभुतां विमानाधिपत्यम्‌ । देवत्वमित्यर्थः । उपेत्य प्राप्य वामाङ्ग- 
संसक्ता सव्योत्सङ्गसङ्गिनी सुराङ्गना यस्व स तथोक्तः सन्‌, सभरे वृत्यत्स्वं 
निजं कबरन्वं अशिरस्कं कलेवरं ददर्शं । 'कबरन्धोऽस्त्री क्रियायृक्तमपमर्थकलेबरम्‌' 
इत्यमरः ।।५ १।† 

अन्वयः --द्वित्खङ्ग हृतोत्तमांगः कश्चित्‌ बीरः सद्यः विमानप्रभुताम्‌ उपेत्य 
बामांगसंसक्तसुरांगनः सन्‌ , समरे नृत्यत्‌ स्वं कबन्धं वदर्श । 


र्‌ सप्तमः सगः १२९ 


व्याख्या-द्रेष्टीति द्विषन्‌ द्विषतः == द्वेषशीलस्य = शत्रोः खड्गेन = असिना 
हृतम्‌ = छिल्लम्‌ उत्तमञ्च तदंगम्‌ = शिरः यस्य स द्विषत्खड्‌ हृतोत्तमागः किचित्‌ 
वीरः समानेऽहनि सद्यः = सपदि, बिशेषेण मान्ति अस्मिन्निति, विगतं मानम्‌ 
उपमा यस्य स इति वा किमानः, विमानस्यम= व्योमयानस्य प्रभुः = स्वामी, तस्य 
भावस्तत्ता, इति विमानध्रभुता तां विमानप्रमुताम्‌ = देवत्व मित्यर्थः उपेत्य = प्राप्य 
वामं=सव्यञ्च तदंगमिति वामांगं वामांगे =वामभागे संसक्ता = संगिनी सुरां- 
गना = देवांगना = अप्सरा इत्यर्थः यस्य स वामांगसंसक्तसुरांगनः सन्‌ समरे = 
युद्धे समरांगणे इत्यर्थः नृत्यत्‌ नृत्य कुर्वत्‌ स्व = स्वकीयं कं बध्यते == छिद्यते 
अस्मात्‌ तत्‌ कबन्धं ==छिन्तशिरस्क देहं ददशं = दृष्टवान्‌ । 

समसः ष्टीति द्विषन्‌, खण्ड्यतेऽनेनेति खड्गः द्विषतः खड्गः द्विषत्खड्गः, 
तेन हृतम्‌ उत्तमांगं यस्य स द्विपत्सड्गहृतोत्तमांगः । विमानस्य प्रभुः विमान- 
प्रभुस्तस्य भावस्तत्ता तां विमानप्रमुताम्‌ । वामञ्च तदंगमिति वामांगम्‌, वामांगे 
संसक्ता सुराणाम्‌ अङ्गना यस्य स वामांगसंसक्तसुरांगनः 1 

हिन्दी शत्रु की तलवार से जिसका शिर कट गया ऐसा एक योद्धा, उसी 
क्षण ( युद्ध में मरने के कारण ) विमान की प्रभुता को प्राप्त कर ( अर्थात्‌ देवत्व 
को प्राप्त कर विमान में बैटकर ) युद्वस्थळ में नाचते हुए अपने बिना शिर के देह 
को देखने लगा और उस वीर के वामांग में एक अप्सरा बैठी थी ॥५१॥ 

अन्योन्यसूतोन्मथनादभूतां तावेव सूतौ रथिनौ च कौचित्‌ । 

व्यश्वौ गदाव्यायतसंप्रहारौ भग्नायुधौ बाहुवि मद निष्ठौ ॥५२॥ 

सं जी ०--अन्योन्येति । कौचिद्दीरावन्योव्यस्य सुतयो: सारश्योरुव्मथवान्नि- 
घनात्तावेव सूतौ रथिनौ योद्धारी चाभूताम्‌ । तावेव व्यश्वौ नप्टाइवौ सन्तौ 
गदाभ्यां व्यायतो दीः संप्रहारो युद्धं ययोस्तावभूताम्‌ । ततो भग्नायुधौ सन्तौ 
बाहुविमर्दे निष्ठा नाशो ययोस्तौ बाहुयुद्धसक्‍्तावभूताम्‌ । “निष्ठा निष्पत्ति- 
चाशान्ता;' इत्यमरः 1५२!) 

अन्वय:--कौचित्‌ ( बीरो ) अन्योन्यसुतोन्मथनात्‌ तो एव सूतो रथिनो 
च अभूताम्‌, तौ एव व्यश्वो सन्तौ गदाव्यायतसंप्रहारी अभूताम्‌, भग्नायुधौ 
सन्तौ बाहुविमर्दनिष्ठौ च अभूताम्‌ । 


१३० रवंशमहाकाव्ये 


व्याठया- कौचित्‌ = योद्धारौ अत्योन्यस्य= परस्परस्य सूतौ = सारथी तयोः 
उन्मथनं मरणं तस्मात्‌, अन्योन्यसूतोन्सथनातू तौ = योद्धारौ एव सूतौ = सारथी 
रथौ = स्यन्दने स्तः ययोस्तौ रथिनौ योद्धारौ च अभूताम्‌ =आस्ताम्‌। तौ एव 
विगतीन्नष्टौ अश्वौ = घोटकौ ययोस्तौ व्यञ्वौ सन्तौ मदाभ्यां=आयुघविशेषाभ्यां 
व्यायतः = दीषंः संप्रहारः =वुद्धं ययोस्तौ ` गदाव्यायतसंप्रहारौ च अभूताम्‌, ततः 
आयुष्यन्तेऽनेनेति आयुधम्‌ । भग्ने = खण्डिते आयुधे==गदे ययोस्तौ भरनायुधौ 
सन्तौ बाह्लोः विमदंः यस्मिन्‌ सः बाहुविमर्दः तस्मिन्‌ बाहुविमर्दे नत्वाहुयुद्धे 
निष्ठा ==नाशः ययोस्तौ बाहुविमदनिष्ठौ = बाहृयद्धसंलग्नौ इत्यथः, अभूताम्‌ = 
आस्ताम्‌ । 

समास£--अन्योन्यस्य सूतौ अन्योन्यसूतौ तयोः उन्मथनमिति अन्योन्यसूतो- 
न्मथनं तस्मात्‌ अत्योन्यसूतोत्मथनात्‌ ! विगतो अश्वौ ययोस्तौ व्यश्‍वी । गदाभ्यां 
व्यायतः संप्रहारः ययोस्तौ गदाव्यायतसंप्रहारो । भग्ने आयुधे ययोस्तौ भग्ना- 
युधौ । बाह्लोः विभर्दे निष्ठा ययोस्तौ वाहुविमर्दनिप्ठौ । 

हिन्दी--और कोई दो योद्धा अपने-अपने सारथियों के मर जाने से वे ही 
दोनों सारथी और योद्धा भी हो गए, (अर्थात्‌ स्वयं रथ भी चला रहे थे और लड़ 
भी रहें थे ) और जब धोड़े भी भर गये तब गदाओं से देर तक युद्ध करने में प्रवत्त 
हो गए और गदाओं के टूट जाने पर आहु-युद्ध से नाश को प्राप्त होने लगे, अर्थात्‌ 
बाहुयुद्ध में आसक्त हो गये ॥५२॥ 

परस्परेण श्तयो; प्रहत्रो रुत्क्र'त्तवाय्वों: समकालमेव । 

अमर्त्यं भावेऽगि कथोश्चिदासी रेकाप्मर:प्राथितयो विवाद; ॥५३॥| 

सँजी०- परस्परेणेति । परस्परेणान्योर्न्य क्षतयोः क्षततन्वोः समकालमेक- 
कालं यथा तथोत्कान्तवारवोर्युगपदुद्गतप्राणयोः एकेवाप्सरा: प्राथिता याभ्यां 
तयोरेक!प्सर:प्राथितयो: । प्राथिदँकाप्सरसोरित्यथं; । 'वाहिताम्न्यादिषु' (पा.२।२। 
३७, दति परनिपातः । अथवा-एकस्यामप्सरप्ति प्राथित प्रार्थना ययोरिति 
विग्रह; । "स्त्रियां बहुष्वप्सरस;' इति बहुत्वाभिधानं प्रायिकम्‌ । कयोद्चित्परहर्शरो- 
योंधयोरमत्यंभावेःपि देवत्वेऽपि विवादः कलह आसीत्‌ । एकामिषाभिलाषो हि 
महेँदैरबीजमिति भाव: ।।५३॥ 


सप्समः सर्गः १३१ 


अन्वय:--परस्परेण क्षतयोः समकालमेव, यथा स्यात्तथा, उत्क्रान्तवाय्वो: 
एकाप्सरःप्राथतयोः कयोङ्चित्‌ प्रहन्नों: अमत्यंभावेऽपि विवादः आसोत्‌ ! 

ठयार्या-वरस्परेण = अन्योन्यम्‌ क्षतयोः = नष्टशरीरयोः समः ८० एकः 
काल; = समय: यस्मित्‌ कर्मणि तत्‌ समकालम्‌ एव यथा स्यात्तथा कियाविषेषणम्‌, 
युगपदेवेत्यर्थः उत्क्रान्तः ==उद्गतः निष्क्रान्त इत्यर्थः बायु;-प्राणः ययोस्तौ तयोः 
उत्कान्तवाय्वोः, एकव अप्सरा; =स्वर्वश्या प्राथिता = याचिता याभ्यां तौ तयोः 
एकाप्सरःप्राितयोः, अथवा एकस्यामप्सरसि प्रार्थितं = प्राथना ययोस्तयोः 
तथोक्तयोः एकामेवाप्सरसममिलषतो रित्यर्थः कयोश्चित्‌ = द्वयोः प्रहर्भोः = वी रयो$ 
अमत्यंस्य मावः अमर्त्य॑भावस्तस्मिन्‌ अमर्त्यमावेऽपि = देवत्वेऽपि विवादः$-विरोधः 
आसीत्‌ = अभूत्‌ । एकसुन्द्यभिलाषः महाविरोधकारणं भवतीति भावः । 

समासः--उत्क्रान्तः वायुः ययोस्तौ तयोः उत्क्रान्तवाय्वोः । समः कालः 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ सभकालम्‌। ग्रियन्तेऽस्मिन्‌ मतंः (भूलोकः) मर्ते एव मर्त्यः 
न मर्त्यः अमर्त्यः, अमर्त्यस्य मावः अमर्त्यभावस्तस्मिन्‌ अमर्त्यंभावे । एका एव 
अप्सराः प्राथिता याभ्यां तौ तयोः एकाप्सरःप्राथितयोः, एकाप्सरसि प्राथितं 
ययोस्तयोर्वा ? 

हिन्दी-आपस में एक दूसरे के शरीर को काटने वाले और एक साथ ही 
जिनका प्राणवायु निकल गया था ऐसे किन्ही दो योद्धाओं का (युद्ध में मरने के 
कारण ) देवता बनने पर भी एक ही अप्सरा को चाहने के कारण ( मरने के 
पश्चात्‌ स्वर्ग में भी ) झगड़ा होता रहा ॥५३॥ 

व्यूदवृभौ तावितरेतरस्माद्‌ भङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम्‌ । 

पश्चात्पुरो मारुतयोः प्रवृद्धौ पर्यायवृत्त्येव महाणेवोर्मी ॥५४।। 

संजी०--व्यूहाविति । तावुभौ व्यूहौ सेनासंघातौ । 'व्यूहस्तु बळविन्यासः' 
इत्यमरः । पर्चात्पुरञ्च यौ मारती तयोः पर्यायवृत्त्या ऋमवृत्त्या प्रवृद्धौ महान्ता- 
वर्णवोर्सी महाणंवोमीं इव । इतरेतरस्मादन्योन्यस्मादव्यवस्थं व्यवस्थारहितम नियतं 
जयं भङ्गं पर.जयं चापतुः प्राप्तवन्तौ ।।५४॥ 

अन्वयः--तो उभो व्यूहौ पश्चात्युरो मारुतयोः पर्यायवृत्त्या प्रवृद्धौ महां 
वोर्मी इब इतरेतरस्मात्‌ अध्यवस्थं जयं भङ्गञ्च आपतुः । 


१३२ रघबंद्यममहाकाव्ये 


ठप्राख्या--तौ = पूर्वोक्तौ उभौ = द्वौ व्यूहौ = सेनासमूहौ विभज्य संस्थापितौ 
इत्यर्थः, पश्चात्‌ =पृष्ठभागे पुरः=अग्भागे यौ मारुतौ = वायू तयोः पश्चात्पुरो 
मारुतयोः, पर्यायस्य = क्रमस्य वृत्तिः = वर्तनं तथा पर्यायवृस्या प्रकषण वृद्धौ = 
वृद्धि गतौ, प्रवृद्धौ = महान्तौ, ऋच्छतीति ऊमिः, महांश्चासौ अर्णवः महार्णवः 
तस्य ऊर्मौ =तरंगौ इति महाणंवोर्मी इज = यथा इतरेतरस्मातू==अन्योव्यस्मात्‌ 
नास्ति व्यवस्था = नियम; यस्मिन्‌ सः अव्यवस्थस्तम्‌ अव्यवस्थं जयं = विजयं 
भड्गं=पराजयं च आपतुः = प्रापतुः प्राप्तवन्तौ इत्यर्थः, समब्षलयोः सेनयोः 
कयोश्चित्‌ कदाचित्‌ जयः कदाचिच्च पराजयः करमेण भत्रति स्म इति भाव: ! 

सभासः--पर्यायस्य वृत्तिः तया पर्यायवृत्त्या । अर्णा सि सस्ति यत्र सोऽणेवः, 
महांश्चासौ अर्णवः महाणंवस्तस्य ऊर्मी तौ महार्णंवोर्मी । नास्ति व्यवस्था यस्मित्‌ 
स तम्‌ अव्यवस्थम्‌ । 

हिन्दी--कोई दोनों सेनाएँ एक दूसरे से अनिश्चित हार जीत को उसी प्रकार 
प्राप्त कर रही थीं, जसे कि आग पीछे झोंका देने वाले वायु के क्रम से समुद्र की 
दो लहरें हती बढ़ती रहती हैं ॥५४।। 

परेण भग्नेऽपि बले महौजा ययावजः; प्रत्यरिसन्यमेव 1 

घूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वक्तिः॥५५॥ 

संजी ०--परेणेति । बले स्वसँन्ये परेण परवलेन भग्नेऽपि महौजा महा- 
बलो5जो5रिसैन्यं प्रत्येव ययौ । तथा हि- समीरणेन वायुना धूमो निवर्त्येत कक्षाद- 
पसायेत । वतते्ष्यन्तात्कर्सणि संभावनायां लिङ्‌ । वह्निस्तु यतो यत्र कक्षस्तृणम्‌ । 
'कक्षौ तु तृणवीरुधो' इत्यमरः । तत एव तत्रैव ! प्रवर्तत इति शेष; । सारवे- 
विभक्तिकस्तसिः ॥५५॥ 

अन्वय:--बले परेण भग्ने अपि महोज्ञाः अजः अरिसंन्यं प्रत्येद ययो, हि 
सम्रोरणेन धूमः निवर्त्येत वह्निस्तु यतः कक्षः तत; एव (प्रवतंते इति शेष:) । 

व्याख्या--बले = स्वकीयसँस्ये परेण=शत्रुबलेन भग्ने=मादिते = दिना शित्ते- 
ऽपीत्यर्थः महत्‌ प्रभूतम्‌ ओजः = बलं यस्थ स महौजाः महाधल इत्यर्थः अजः = 
रघुपुत्रः अरीणां=शत्रूणां सैन्य = सेना तत्‌ अरिसेन्यं प्रति = सम्मुखमेव यथौ = 
जगाम । तथा हि सम्यग्‌ ईते = गच्छतीति समीरणः, ईरयति = प्रेरयतीति बा 
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समीरणः तेन समी रणेन = वायुना घूम: = अग्निशिखा निवत्येत = अपसार्येत तुरू 
किन्तु वह्िः=अर्निः यतःव्यत्र कक्षःन्तृणम्‌ तत एव = तत्रैव प्रवतंते गच्छतीति । 

समास:--महत्‌ ओजः यस्य स महौजाः। अरीणां संन्यमिति तत्‌ अरि- 
सँन्यम्‌ । वहति हव्धमिति वह्निः । 

हिन्दी--अज की सेना को शत्रु सेना के द्वारा मार भगाने पर भी महाबल- 
शाली अज शत्ुसेना में ही बढ़ते चले गये, क्योंकि वायु घूवें को भले ही उड़ा दे, 
लेकिन अग्नि तो ( वायु के सहारे ) जहाँ घास फंस होगा वहाँ ही बढ़ता चला 
जायगा । अर्थात्‌ जसे पवन धूर्वे को उड़ा सकता है अग्नि को नहीं, बैसे ही शत्र- 
सेना अज की सेना को भले ही भगा दे, किन्तु अज को नहीं रोक सकती ॥५५॥॥ 

रथी निषङ्गी कवची घनृष्मान्दृप्तः स राजन्यकमेकवी रः! 

निवारयामास महाव राहुः कल्पक्षयोद्वृत्तमिवार्णवाम्भः॥५६॥ 

संजी:-रथीति। रथी रथारूढो निषङगी लूणीरवान्‌ । 'तूणोपासंगतूणीर- 
निषंगा इषुधिद्देंयो? इत्यमरः । कवची वर्मघरो घनुष्मान्‌ धनुर्धरो दृप्तो रणद्‌प्त 
एकवीरोऽसहायशूरः सोऽजो राजन्यकं राजसमूहम्‌ । 'गोत्रोक्षो -- (पा. ४।२।३९) 
इत्यादिना वुञ्प्रत्ययः । महावराहो वराहावतारो विष्णु: कल्पक्षये कत्पान्तकाल 
उ्े्तमुद्वेलमरणेवाम्भ इव । निवारयामास ॥५६॥ 

न्वयः---रथौ निघङ्को कवची धनुष्मान दप्तः एकवीरः सः राजन्यकम्‌ 

सहावर।हः कल्पक्षणोद्दत्तम अणबधम्भः इव निवारयाभास । 

ब्याख्या --रथ : = स्यत्दनमस्यास्तीति रथी = रथारूढः, निषङगः=्तूणी र 
अध्यास्तीति निषंगी == तू णीरवान्‌ कन्ञ्वातं वञ्चति, इति सः, कवचः = वमे 
अस्यास्तीति कवची = वमंधरः, घनुरस्यास्तीति धनुष्मान्‌ = चापधारी, दृ 
रणर्गवितः, एकः=अद्वितीयइचासतौ वीरः=शूरः इति एकवीरः सः्न्ञजः राजन्यानां 
समूहः राजन्यकम्‌ = राजसमूहम्‌, वरं = श्रेष्ठम्‌ आहन्तीति वराहः, महांश्चासी 
वराहः महावराहः = शूकरावतारो भगवान्‌ विष्णुः, कल्प्यन्ते विरुद्धलक्षणया 
क्षीयन्ते प्राणिनः यत्र स॒ कल्पः, कल्पस्य =प्रलयस्य क्षयः अन्तकालः तस्मिन्‌ 
कल्पक्षये उद्क्तम्‌ = उद्वेळम्‌ तत्‌ अर्णवस्य = समुद्रस्य अम्भः = जलं तत्‌ अर्ण 
वाम्भः इव = यथा निवारयामास = निवारितवान्‌ । 
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समास:--एकश्‍चासौ वीरः एकवीरः 1 महांश्चासौ वराहः महावराहः । 
कल्पस्य क्षयस्तत्र उद्वृत्तमिति तत्‌ कल्पक्षयोद्वृत्तम्‌ । अणंवस्य अम्भ; मर्णेवाम्भः 
तत्‌ अर्णेबाम्भः । 

हिन्दी रथ में बेठे तरकर बाँधे कवच घारण किये घनुष्वारी स्वाभिमानी 
अद्वितीय बीर उस अज ने अकेले ही शत्रुसेना को वैसे ही रोक दिया जैसे वराह 
रूपधारी बिष्णु ने प्रलयकाल में बढ़े हुए समुद्र के जल को रोक दिया था, अर्थात्‌ 
बराह भगवान समुद्रजल को चीरते हुए उसमें से पृथिवी को निकाल लाए थे।५६। 

स दक्षिणं तृणमुखेन वामं व्यापारयन्हस्तमलक्ष्यताजौ । 

आकर्णेकृष्टा सकृदस्य योद्धूमोर्वीव बाणान्सुषुवे रिपुध्नान्‌ ॥५७॥ 

संजी०--स इति । सोऽजः। आजो संग्रामे दक्षिणं हस्तं तूणमुखेन निषङग- 
विवरेण वाममतिसुन्द रम्‌ । 'वामं सव्ये प्रतीते च द्रविणे चातिसुन्दरे’ इति विश्व; | 
व्यापारयन्नलक्ष्यत, शरसंघानादयस्तु दुलंक्ष्या इत्यर्थः । सकृदाकर्णकृष्टा । योदु- 
रस्याजस्य मौवीं ज्या रिपून्घ्नन्तीति रिपुष्ना:। तान्‌। 'अमनुष्यकतृ के च' 
(पा, ३१२1५३) इति ठवप्रत्ययः। बाणान्सुषुव इव सुषुवे किमु । इस्युत्प्रेक्षा ॥५७।! 

अन्वय॑:-सः आजौ दक्षिणं हस्तं तूणमुखेन वामं व्यापारयन्‌ अलक्ष्यत 
क्राक्ृणेकृष्टा योद्धः अस्य मौर्वी रिपुध्नान्‌ बाणान्‌ सुषवे इव । 

ठधार्या-सः=अजः आजौ “युद्ध दक्षिणं = अपसव्यं हस्तं ८ करं तूणस्य ८८ 
निषंगस्य मुखं =विवरं तेन तूणमुखेन वामम्‌ नअतिसुन्दरम्‌ व्यापारयन्‌ =प्रेरयन्‌ 
अलक्ष्यत = अदृश्यत, बाणस्य धनुषि संघानं मोक्षणादिकन्तु नादृश्यतेत्यर्थः। सक्षत = 
एकवारम्‌ आकर्ण = कर्णपर्यन्तम्‌ कृष्टा=आवजिता आकर्णकृष्टा, युध्यतेऽसौ योद्धा 
तस्थ योद्धुई = सांग्रामिकस्य अस्य ऽ= अजस्य मौर्वी = ज्या रिपून्‌ = शत्रून्‌ घ्नन्ति 
नाशयन्तीति रिपुघ्नास्तान्‌ रिपुध्नान्‌ न शत्रुविनाशकान्‌ बाणान्‌ = शरान्‌ सुपुवे 
इव = सुषुवे किमु =जनयामास किम्‌ । 

सभास:--तुणस्थ मुखं तूणगुखं तेन तूणम्‌खेन। कर्णयतीति कर्णः, 
कर्णममिव्याप्य इति आकर्णम्‌, आकर्णमाकृष्टा आकर्णक्कष्टा । रिपून्‌ घ्नन्तीति 
रिपुष्नास्तान्‌ रिपुघ्नान्‌ । 

हिन्दी-वह अज युद्ध में दाहिने हाथ को तरकश के ऊपर अतीव सुन्दरता 
से (अथात्‌ बहुत ही फुर्ती से) फेरता हुआ दीखता था, (अर्थात्‌ बाण निकालना, 
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चढ़ाना और चलाना तो सर्वंथा अदृश्य ही था) | ऐसा लगता था मानो एक बार 
कान तक खींची गई अज के धनुष की डोरी ही शत्रुओं को नाश करने वाले 
ब्राणों को पैदा कर रही थी ॥५७॥ 


स रोषदष्टाधिकलो हितोष्ठैव्यंक्तोध्वरेखा भ्रकुटीर्वेहरड्किः । 

तस्तार गां भल्लनिकृसकण्ठेहुंकारगर्भे द्विषतां शिरोभिः ॥५८॥ 

संजी ०--प इति । सोऽजः रोषेण दष्टा अत एवाधिकलोहिता ओष्ठा येषां 
तानि तै: । व्यवता ऊर्ध्वा रेखा यासां ता अुकुटी भ्र मंगान्वहद्िः । भल्लनिकृत्ता 
वाणविरेषच्छिन्नाः कण्ठा येवां तैः 1 हुंकारगर्भेः सहुंकारेः हुंकुर्वल्हिरित्यथंः । 
द्विषत्तां झिरोमिर्गा भूमि तस्तार छादयामास ।।५८॥ 

अन्वयः--सः रोषदप्टाधिकलोहितोष्ठंः व्यबतोध्वरेखाः ञ्रुकुटीः वहितः 
भह्लनिकृत्तकण्ठंः हुंका «गर्ने: द्विषतां शिरोभिःगां तस्तार। | 

व्याख्या--8:5अज: रोषेण = क्रोघेन दष्टा: = दंशिताः अत एव अषिका: 
लोहिताः २ रक्ताः ओष्ठाः=्दन्तच्छदाः येषां तानि ते; रोषदष्टाधिकलोहितोष्डैः 
व्यक्ता ८ स्पष्टा ऊर्ध्वा = उपरि भागे स्थिता रेखा = लेखा पंक्तिर्यासां ताः 
ब्यक्तोध्वेरेखाः = ञ्रुकोः कुटयः अुकुट्यः ताः श्रुकुटीः = भ्रूमंगान्‌ वहद्धि३ नन 
धारर्याङ्गः, केन मस्तकसंकोचं कुव द्भिरित्यर्थं : । मल्लै = बाणविशेषेः निकृत्ता:< 
छिन्नाः कण्ठाः = गलाः येषां तानि तैः मल्लनिकृत्तकण्ठः, हुंकार: हुंक्कतिः ग्मेध्य 
अभ्यन्तरे येषां तानि तः हुंकारगर्भे; हुंकुवंद्धिरित्यर्थ: ड्विषन्तीति द्विषन्तः तेषां 
द्विषतां = शत्रूणां शिरोभिः = मस्तकः गां==पृथिवीं तस्तार = आच्छादयामास, 
'हुंकार'-इति दीधघंपाठोऽपि क्वचित्‌ । 

समास:--रोषेण दष्टाः रोषदष्टाः ( अत्त एव ) अधिका; लोहिताः ओोष्ठाः 
येषान्तानि तैः रोषदष्टाधिकलो हितोष्ठेः 1 भल्लेन निक्रत्ताः कण्ठाः येषां तानि तैः 
भल्लनिकृत्तकण्ठेः । हुंकारः गर्भे येषां तानि ते: हुंकारगर्भ: । व्यक्ता ऊर्ध्वा रेखा 
यासां ता: व्यकतोध्वेरेखा: ताः व्यक्‍तोध्वरेखा: । 

हिन्दौ--अज ने शत्रुओं के उन सिरों से पृथिवी को पाट दिया, जिनके 
ओठ क्रोध से काटने के कारण खूब छाल थे और जिनके मस्तक पर 
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तनी हुई भ्रुकुटी रेखा साफ दीख रही थी तथ! जिनके गले मालों से कटे थे और 
हुंकार या हुंकार करके आगे बढ़े थे ॥५८।॥। 

सबेॅर्ब ला ङ्कैद्विरदप्रधानेः सर्वायुधः कड्भूटभेदिभिश्न । 

सर्वप्रयत्नेन च भूमिपालास्तस्मिन्प्रजहुर्युधि सर्वे एव ॥१९।। 

संजी ०-~सर्वेरिति। द्विरदप्रघानेगंजमूस्यः सर्वेजलांग: सेनांग: । 'हस्त्यईव- 
रथपादातं सेनांगं स्याच्चतुष्टयम्‌' इत्यमरः। कङ्कटभेदिभिः कवचभेदिभिः 'उर- 
इछदः कङ्कटकोऽजगरः कवचोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः ! सर्वायुधैरच वाह्यवलमुवत्वान्तर- 
माह --सवंप्रयत्नेन च सर्व एव भूमिपाला युधि तस्मिग्नजे प्रजह्लः । तं प्रजहु- 
रित्यर्थः । सर्वत्र सर्वकारकदाङ्ग्तिसंभवात्कमंणोऽप्थधिकरणविवक्षायां सप्तमी । 
तदुक्तम्‌ -'अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककमणः । संदा सवंथाभावात्ववचि- 
त्किचिद्रिवक्ष्यते' ॥५९॥। 

अन्वयः~द्विरदप्रधानेः सर्वे: बलाङगः कडू भेदिभिः सर्वायुधः च सं्- 
प्रयत्नेन च सर्वे एव भूमिपालाः युधि तस्मिन्‌ प्रजहू: । 

व्यार्था--द्रौ रदौ यस्य स द्विरदः, द्विरदाः=्गजाः प्रधानं = मुख्यं येषु 
तानि तैः द्विरदप्रधानेः सर्वे; = सम्पूर्ण: बलस्य = सेनायाः अझ्गानि =हर्त्यशवादीनि 
ते; बलांगैः कं == सुखं कटति= वर्षतीति कंकटः तं. कुटं = कवचं भेत्तुं शीलं 
येषां तानि तै: कंकटभेदिभिः, सर्वाणि तानि आयुधानि तै: सर्वायुधः च = अपि 
सर्वद्चासौ प्रयत्नः संवंप्रयत्नस्तेत सर्वप्रयत्नेन*सम्पूर्णप्रथासेन च सर्वे = समस्ता 
संमिलिता इत्यथः भूमि = प॒थिवीं पालयन्तिऱ्ररक्षन्ति ते मूमिपालाः युधिं = संग्रामे 
तस्मिन्‌ अजे प्रज ह्वः = प्रहारं कृतवन्तः, अजं प्राहरन्नित्यर्थः । 

समा्तः--द्वौ रदौ यस्थ स द्विरदः। द्विरदाः प्रधानानि येषु तानि द्विरद- 
प्रधानानि तैः द्विरदप्रधानेः । बलरय अंगानि तै: वललांगे: । कंकटं भेत्तु शील येषां 
तानि तैः कंकटभेदिभिः । सर्वाणि च तानि आयुधानि तै: सर्वायूधः । सवस्चासौ 
प्रयत्नः सर्वप्रयत्वस्तेत सरव प्रयत्नेन । भमेः पालाः भूमिपालाः । 

हिन्दी--हाथी धोड़े पैदल आदि साब सेना के अंगों से कवच को काटने वाले 
सारे शस्त्रों से तथा पूरा बल लगाकर एक साथ सारे राजा सुद्ध में अजे पर प्रहार 
करने लगे ॥५९॥ 
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सोसस्त्रब्रजैश्छ्षरथः परेषां ध्वजाग्रमात्रेण बभूव लक्ष्यः । 
नीहारमग्नो दिनपूर्वभागः किचित्प्रकाशेन विवस्वतेव।।६०।। 


संजी०- स इति । परेषां द्विषामस्त्रब्रजैष्छन्न रथः सोऽजः । नीहरेहिमेर्मम्मो 
दिनपूर्वभागः प्रातःकाल: किचित्प्रकाशेनेषल्लक्ष्येण विवस्बतेव । घ्वजाग्र मात्रेण 
लक्ष्यो बभूव । ध्वजाग्रादन्यन्न किचिल्लक्ष्यते स्मेत्यथंः ?।६०॥। 


अन्वयः-परेधाम्‌ अन्त्रक्रजैः छन्नरथः सः नीहारमग्नः दिनपूर्वभागः 
किचित्प्रकाशन विवस्थता इव ध्वजाग्रसात्रेण रक्ष्यः बभूव । 


व्याख्या-परेषां -शचूणाम्‌ अस्यन्ते, असन्ति वा अस्त्राणि, अस्त्राणां न= 
सस्त्राणां ब्रजाः = समूहास्तेः अस्त्रश्रजँः, छन्नः =व्याप्तः रथः = स्यन्दनं यस्य स 
छन्नरथः सः = अजः तिहियन्ते इति नीहारास्तँ; नीहारः == हिमः मग्नः== व्याप्तः 
नीहारमग्नः दिनस्य दिवसस्य पूर्वभागः = प्रातःकालः दिनपूर्वभागः किचित्‌ = 
ईषत्‌ प्रकाशः=थातपः यस्य सः, तेन किचित््रकाशेन विविधं वस्ते=आच्छ।दयतीति 
विवस्वान्‌, बिवः=रहिमरस्यास्तीति वा विवस्वान्‌ तेन विवस्वता = सूर्थेण इव म्य 
यथा ध्वजस्य = पताकायाः अग्रम्‌ = अग्रभागः इति ध्वज्ञाग्रम्‌ घ्वजाग्र मेव ध्वजाग्र- 
मान्ने तेन घ्वजाग्रमात्रेण लक्षितुं योग्यः लक्ष्य; = दृश्यः बभूव = आसीत्‌ । 


सपासः-अस्त्राणां ब्रजास्तेः अस्त्रत्रजे: । छन्नः रथो यश्य सः, छन्नरथः। 
ध्वजस्य अग्रम्‌ ध्वजाग्रम्‌, ध्वजाग्रमेद ध्वजाग्रमात्रं तेन ध्वजाग्रमात्रेण ! नीहारः 
भग्न: नीहारमग्नः । पूर्वश्चासौ भागः पूर्वभागः, दिनस्य पूर्वभागः दिनपूर्व भाग: । 
किचित्‌ प्रकाशो यस्य सः किचित्प्रकाशस्तेन किचित्प्रफाशेन । 

हिन्दी-झत्रुओं के अस्त्रो के समूह से ( बाण वर्षा से ) अज का रथ ढेक 
गया और अज केवल पताका के सिरे के दीखने से वैसे ही दीखता था, जैसे कोहरे 
से ढेंका हुआ प्रातःकाल, धृँघले प्रकाश बाले सूर्यं से दीखता है । अर्थात्‌ ध्वजा के 
सिरे के अतिरिक्त कुछ भी वहाँ नहीं देख पड़ता था, धोर शस्त्रवर्षा के कारण।।६०॥ 

प्रियंवदात्प्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क्त राजस्वधिराजसूनुः । 

गान्धवे मस्त्रं कुसुमास्त्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिवृत्तलोल्य: ॥ ६ १॥ 
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संजी०--प्रियंवदादिति । अधिराजसूनुमेहाराजपुत्रः कुसुमास्त्रकान्तो मदन- 
सुन्दर: । स्वप्तनिवृत्तलौल्य: स्वप्नवितृष्णः। जागरूक इत्यर्थ:। असो कुभारो5जः 
प्रियंवदात्पूर्वोक्तादगन्धर्वात्प्ाप्त॑ गान्धर्वं गन्धदंदेवताकम॒: 'सास्य देवता' 
( पा. ४।२।२४ ) इत्यण्‌ । प्रस्वापयतीति प्रस्वापनं निद्राजनकमस्त्रै राजसु 
प्रायुक्त प्रयुवतवान्‌ ॥६१॥ 

अन्वय:--अधिराजसूनः कुसुमात्रकाःन्तः स्वप्ननिवृत्तलोल्यः असो कुमारः 
म्रियंवदात्‌ प्राप्तम्‌ गरन्धर्वं प्रस्वापनम्‌ अस्त्रम्‌ राजसु प्रायुङ्वत । 

ह5यारुघा--राजभ्य: अधिकः अधिराजः अधिराजस्य = महा राजस्य सूनुः पुत्रः, 
इति अधिराजसूनृः=महाराजसुतः कुसुमामि = पुष्पाणि एव अस्त्रम्‌ आयुधं 
यस्य सः कुसुमास्त्रः = सदनः स इव कान्तः = सुन्दरः, इति कुसुमास्श्रकान्तः 
स्वप्नात्‌ = तन्द्रायाः निवृ्त॑=परावृत्तं खौल्यं=्तुष्णा यस्य सः स्वप्ननिवृत्तलौत्यः= 
अप्रमत्तः = जागरूक इत्यर्थः, असो कु मारयति = कीडतीति कुमारः = युबराजोऽजः, 
प्रियं वदतीति प्रियंवदस्तस्मात्‌ प्रियंबदात्‌ = एतन्ना मकात्‌ गन्ध = सौरभम्‌ अवतीति 
गन्घर्वेस्तस्मात्‌ गन्धर्वात्‌ =यक्षात्‌ प्राप्तम्‌ = लब्घम्‌ गन्वर्वो देवतास्य तद्‌ गान्ध- 
वम्‌ =गन्धवंदेवताकम्‌, प्रकर्षेण स्वापयति तत्‌ प्रस्वापनं = निद्राकारकमस्त्रं = 
संमोहननामकम्‌ राजसु = विरोधिभूपालेषु प्रायुङ्क्त = प्रयुक्तवान्‌ । तत्प्रयोगेण च 
सर्वे राजानः मुतवत्‌ सुप्ताः इत्यर्थः ¦ 

समासः--प्रियं वदतीति प्रियंबदस्तस्मात्‌ प्रियंवदात्‌ । राजभ्योऽधिकः 
अधिराजः अधिराजस्य सून्‌ः, अघिराजसूनुः । कुसुमान्येव अस्त्राणि यस्य स 
कुसुमास्त्र सं इव कान्तः, इति कुसुमास्त्रकान्तः । स्वप्नात्‌ निवृत्तं लोल्यं यस्य से 
स्वप्ननिवृत्तलौल्यः ! 

हिन्दी-महाराज रघु के पुत्र कामदेव के समान सुन्दर जागरूक सावधान 
अज ने प्रियंबद नामक गन्धव से प्राप्त संमोहन नाम के अस्त्र को राजाओं पर 
छोड़ा जिससे वे सब सो गए 11६१1 

ततो धमुरक्रषंणमू ढहस्तमे कांसपर्थेस्तशिरस्त्रजालम्‌ ! 

तस्थौ ध्वजस्तम्भनिषण्णदेहुं निद्राविधेयं नरदेवसँन्यम्‌ ।।६२॥ 

संजी०-_तत्‌ इति । ततो धनुष्कषंणे चापकर्षणे मूढहस्तमव्यापृतहस्तम्‌ । 
एकह्मिन्वंसे पर्यस्तं तस्तं शिरस्त्राणां शीषंण्यानां जालं समूहो यस्य तत्‌ । ध्वजस्त- 


सप्तमः सथः १३९ 


म्भेषु निषण्णा अवष्टब्धा देहा यस्य तत्‌ । सरदेवानां राज्ञां सेनैव सैन्यम्‌ ! 
चातुवेर्ण्यादित्वात्स्वार्थे ष्यञ्प्रस्ययः । निद्राविधेयं निद्रापरतन्त्रं तस्थौ ॥६२॥ 

अन्बयः--ततः धन्‌प्कर्षणमूढहस्तम्‌, एकांसपर्यस्तशिरस्त्रजालम्‌, घ्वजस्त- 
स्भनिषण्णदे हम्‌, नरदेवसंन्यं निद्राविधेयं तस्थो । 

व्याख्या---ततः = गार्धर्वास्त्रप्रयोगानन्तरम्‌ धन्‌ ष:=चापस्य कर्ष णं=संधानं 
तस्मिन्‌ धनुष्कर्षणे मूढःवन्चेष्टाशून्य इत्यर्थः हस्तः सकर: यस्य तत्‌ घनुष्कर्षणमूढ- 
हस्तम्‌, एकदुचासौ अंसः एकांसः एकांसे=एकस्कम्षे पर्यस्तं व्यस्तं = पतितं शिर 
स्त्राणांन््ञीषंकाणां जार्ल-्समूह: यस्य तत्‌ एकांसपर्यस्तशिरस्त्रजालम्‌। ध्वजानांस 
पताकानां स्तम्भाः = स्थृणाः= यूपाः इति घ्वजस्तम्माः तेषु निषण्णाः=पतिताः 
देहाः == शरीराणि यस्य तत्‌ व्वजस्तम्भनिषण्णदेहम्‌, दीव्यन्तीति देवाः नराणां 
देवाः नरदेवा:, सेमा एव संन्यं नरदेवानां = मूपालानां सैन्य = सेना इति नरदेव- 
सैन्यम्‌, निद्रायाः = स्वापस्य विधेयं = परतन्त्रमधीनमित्यरथः, इति निद्राविधेयं 
तस्थौ = अतिष्ठत्‌ । 

समासः-घम्‌षः कर्षणं तस्मिन्‌ मूढः हस्तः यस्य तत्‌ घनुष्कर्षणमूढहस्तम्‌ । 
शिरांसि त्रायन्ते यैस्तानि शिरस्त्राणि, शिरस्त्राणां जालमिति शिरस्त्रजालम्‌, एक- 
इचासौ अंसः एकांसः, एकांसे पर्यस्तं शिरस््जाळं यस्य तत्‌ एकांसपर्यस्तशिरस्त्र- 
जालम्‌ । स्तम्तातीति स्तम्भः, ध्वजानां स्तम्माः ध्वजरतम्भास्तेषु निषण्णाः देहाः 
यस्य तत्‌, ध्वजस्तम्भनिषण्णदेहम्‌ । नराणां देवा: नरदेवास्तेषां सैन्यमिति नरदेव- 
सैन्यम्‌ । विधातुं शक्यं विधेयम्‌, निद्रायाः विधेयम्‌ मिद्राविघेयम्‌ । 

हिन्दी गान्धर्व अस्त्र के छोड्ने पर उन राजाझ्रों की सेना नींद (निद्रा ) 
के वशीभूत हो गई, भौर धनुष के खींचने में उनके हाथ रुक गए, तथा उनके टोप 
एक कम्धे पर झूक गए, तथा झंडों के दण्डों पर उनके शरीर लटक गए, अर्थात्‌ 
उनका सहारा लेकर सो गए ॥६२॥ 

ततः प्रियोपात्तरसेऽव रोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलजं कुमारः । 

तेन स्वहस्ताजितमेकवीरः पिबन्यशो मूर्तेमिवावभासे ॥६३॥ 

संजी०--तत इति । दतः कुमारोञ्ज; प्रिययेन्दुमत्योपात्तरस आस्वादित- 
माधुर्यं । अतिश्लाघ्य इति भाव: | अधरोष्ठे जलजं शङ्खं निवेश्य । 'जलजं शङख- 
यद्मयोः' इति विश्वः । दध्मौ मुखमःरुतेन पुरयाभास । तेनौष्ठनिविष्टेन शङखेनेक- 


१४० रघुवंशमहाकाव्ये 


वीर: सः स्वहस्ताजितं मूर्त मूतिमद्यश: पिबन्निवाबभासे ! यशसः शुभ्रत्वादिति 
भावः ॥ ६ ३४ 

अन्दघ:--~ततः कुमारः प्रियोपासरसे अधरोष्ठे जलञ्गं निदेइथ दध्मौ तेन 
एकवीरः स: स्वहस्ताजितं मूर्त यशः पिन्‌ इब आबभासे । 

व्यारूया~-ततः = शत्रुसेनास्ापानन्तरम्‌ कुमार: = युबराजोऽजः प्रियया = 
इन्दुमत्या उपात्तः = गृहीतः आस्वादिलः रसः = माधूर्य यस्य स तस्मिन प्रियोपात्त- 
रसे न श्लियते इति अधरः उष्यते उष्णाहारेण सः ओष्ठः अघरश्चासो ओष्ठः 
अधरोष्ठ: तस्मिन्‌ अधरोष्ठे जलात्‌ जातं जलजं = शङ्खम्‌ निवेश्य = संस्थाप्य 

देव्मौ = घ्मातवान्‌, मुखानिलेन पूरितवानिव्यर्थः । तेन = ओऽ्ठनिविष्टेन जलजेन 

एकः = अद्वितीयश्चासौ वीरः = शूरः इति एकवीरः सः= अजः स्वस्यस्स्निजस्य 
हस्तो करो स्वहस्तौ, स्वहस्ताम्याम्‌ अजितम्‌ = प्राप्तमृ मूर्तम्‌ =मृतिमत्‌ यंशः = 
कीतिम्‌ पिवन्‌ = पानं कुर्वन्‌ इव = यथा आबमासे = शुशुभे । 

समास--प्रियया उपात्त; रसः यस्य स तस्मिन्‌ प्रिोपात्तरसे । अधरर्चासौ 
ओष्ञस्तस्मिन्‌ अघरोष्ठ । स्वरय हस्ताभ्याम्‌ अजितं स्वहस्ताजितम्‌ तत्‌ । 
एकश्चासौ वीरः एकवीरः । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ अज ने अपने उस ओठ पर रखकर शंख को बजाया, 
जिसका रसास्वाद इन्दुमती ने चखा हैँ । ओठ पर रखे उस शंख से पराक्रमी 
कुमार एसा लग रहा था कि मानो अपने बाहुबल से प्राप्त किसे मूर्तिमान यज्ञ को 
पी रहा हो ॥६३।। 

शङ्कस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्तं सन्नशत्रं ददृशुः स्वयोत्राः। 

निमीलितानामिव पड्कूजाना मध्ये स्फुरातं प्रतिमाशणाङ्कुम्‌ । ६४॥ 

संजी ०~~शङखेति। शङखस्बनस्याजशङखध्वने र भिज्ञतया प्रत्य गिज्ञातत्वास्षि- 
वृत्ताः प्राक्पलळाय्य संप्रति प्रत्यागताः स्वयोधाः सत्तशत्रं निद्राजशत्रं तमजम्‌ } 
निमी लितानां मुकुलितानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमा चासौ ज्शाङ्कुश्च तं 
प्रतिमाशशाङ्क प्तिबिम्बचन्द्रमिव ददृशुः 1६४ 

अन्वय:--शंखस्वताभिश्ञतया निवृत्ताः स्वयोधाः सन्नशत्रं तम्‌ निमीलिः 
तानां पडु जानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशदांकम्‌ इव ददृशुः । 


सप्तम; सर्गः १४१ 


ब्याढ्या--शं खनतीति शंखः, शं =खम्‌-अस्येति वा शाम्यति-अलक्ष्मीमिति 
वा शंखः, शंखस्य=जलजस्य स्वनः = रवः शब्द इत्यर्थः' इति शंखस्वनस्तममि- 
जानन्तीति झंखस्वनाभिज्ञास्तेषां भावस्तत्ता तया झंखस्वनाभिज्ञतया निवृत्ताः 
प्रत्यागता: पुर्वपलायिता: संप्रति प्रतिनिवृत्ता इति भाव: स्वस्य == अजस्य योधाः = 
भटाः स्वयोधाः सन्या; = लीनाः ( निद्रालीनः इत्यर्थः ) शत्रवः = अरयः यस्य स 
तं सन्नशत्रम्‌ तम्‌ = अजम्‌ निमीलितानां=मुकुलितानां पंकात्‌ जातानि पंकजानि 
तेषां पंकजानां ८5 कमलानां मध्ये = गर्भे स्फुरन्तं = संचलन्तं श्रतिमीयतेऽनया सा 
प्रतिमा शशति == उत्प्लत्य गच्छतीति शशः, शशः अंके यस्य स शशांकः ¦ प्रतिमा 
घ्रतिबिम्बरचासौ शशांक: =-चन्द्रस्तं प्रतिमाशशींकम्‌ इव न यथा ददृशुः रू अव- 
लोकयामासुः, दृष्टवन्त इत्यर्थः । 
समास :--शंखस्य स्वन: झंखस्वनस्तमसिजानन्तीति शंखस्वनामिज्ञाः तेषां 
भावस्तत्ता तेया शंखस्वनामिश्नतया । सम्नाः शत्रवो यस्य स तं सन्नशत्रुम्‌ । स्वरय 
योधाः स्वयोधाः ¦ प्रतिमा चासौ शशांकस्तं प्रतिभाशशांकम्‌ । 
हिन्दी--शंख की ध्वनि को पहचानकर लोटे हुए अज के योघाओं ने सोये 
हुए शत्रुओं के बीच में अज को मुंदे हुए कमलों के बीच में चमकते हुए प्रतिबिम्ब 
' रूपी चन्द्रमा की तरह देखा ।।६४।। 
सञशोणितेस्तेन शिली मुखाग्ै निक्षे पिताः केतुषु पार्थिवानाम्‌ । 
यशो हूतं संप्रति राघवेण न जीवितं वः कृपयेति वर्णाः ॥६५॥ 
सं जी ०--सशोणितंरिति । संप्रति राधवेण रघुषुत्रेण } पूर्वं रघुणेति भावः ) 
हें राजान; ! वो युष्माकं यशो हृतं, जीवितं तु कृपया न हृतम्‌ । न त्बशक्त्येति 
भावः । इत्येवंरूपा वर्णाः । एतदर्थप्रतिप!दकं वाक्यमित्यर्थः । सञ्शोणितैः शोणित- 
दिग्धैः शिलीमुखाग्रेर्बाणाग्रं: साघनैस्तेनाजेन प्रयोजनकर्त्र । पाथिदानां राज्ञां 
केतुषु ध्वजस्तम्भषु निक्षेपिताः प्रयोज्यैरन्यैनिवेशिताः लेखिता इत्यर्थः । क्षिपः 
तेष्यन्तात्कर्मणि क्तः ।१६५३। 
अन्वयः सम्प्रति राघवेण 'हे राजानः' वः यश; हृतम्‌ जीवितं तु कृपया न 
हृतम्‌, इति वर्णाः सशोणितः शिलीमुखाग्रें: तेन पाथिवानां केतुष निक्षेपिताः । 
व्याख्या-सम्प्रति=इदानीं रघो रपत्यं पूमान्‌ राधवस्तेन राघवेणनअजेन पूर्वं 
रघुणा इदानीमजेनेत्यर्थेः 'हे राजानः’ वः = युष्माकं यशः = कीति; हृतम्‌ = जितम्‌ 


१४२ . रघुबंशमहाकास्ये 


जीवत्यनेन तत्‌ जीवितं = जीवनं == प्राणा इत्यर्थ: तु कृपया == दयया नतु असामध्यें- 
नेति भावः, नेज्नहि हृतम्‌ इति वर्णयन्तीति वर्णाःऱ्न्अक्षराणि कादीनि = शोणि- 
तेन = रुधिरेण सहितानि तँ: सशोणितैः =रुघिरोक्षितैः शिळी = शल्यं मुखे येषां ते 
शिलीमुखास्तेषामग्राणि तैः शिलीम्‌खाग्रैः शिलीमुखा ग्ररूपलेखनसाबनेरित्यर्थः तेत= 
कुमारेण प्रयोजककर्ता पृथिव्या ईश्वराः पार्थिवाः तेषां पाथिवानां = राज्ञां केतुषुन 
ध्वजेषु पताकास्तम्मेषु इत्यर्थः निक्षेपित; = निवेशिताः अजेन प्रेरितैरन्यैः स्वः 
सैनिके? लिखिता इत्यर्थः। 

समास:--शोणितेन सहितानि तै: सशोणितँ: । शिली मुखे येषान्ते शिली- 
मुखास्तेषामग्राणि ते: शिलीमुखाम्रै: । 

हिन्दी-हे राजाओ ! इस समय रघुपुत्र ने ( इसके पूर्व रघु ने ) तुम्हारा 
यश तो ले लिया और दया करके तुम्हारे प्राण नहीं लिये, यह वर्ण (अर्थात्‌ वाबथ) 
खून में मींगे बाणों की नोक से सैनिकों ने शत्रु की ध्वजाओं पर लिख दिये 1.६५॥ 

स चापकोटीनिहितेकबाहु: शिरस्त्रनिष्कर्ष णभिन्नमौलि: । 

ललाटबद्धश्रमवारिबिन्दुर्भीतां प्रियामेत्य वचो बभाषे ॥६६॥ 

संजी०-स इति। चापकोट्यां निहित एकबाहुर्थेन सः । शिरस्त्रस्य निष्कषंणे- 
नापनयनेन भिन्नमौछि: श्लथकेशबन्ध: ¦ “चूडा किरीटं केशाइच संयता मौलयस्त्रयः! 
इत्यमरः । ललाटे बद्धाः श्रमवारिबिन्दवो यस्य सः सोऽजो भीतां प्रियामिन्दुमती- 
मेत्सासाद्य बची वभाषे ॥६६।। 

अन्वयः-~~चाषकोटीनिहितेकबाहुः शिरस्त्रनिष्कर्षण भिश्नमौलि; ललाटबद्ध- 
अमवारिबिन्दुः स: भीतां प्रियाम्‌ एत्य वचः बभाषे । 

उयार्या-~कोटयतेऽनगो सा कोटी चापस्यन््धनृष; कोटी = आटनी अग्र- 
भागः इत्यर्थः चापकोटी तस्यां निहितः == स्थापितः एकः वाहुः्न्हस्तः येन स 
चापकोटीनिहितैकवाहुः शिरः त्रायते = पालयतीति शिरस्त्रम्‌-शिरस्त्रस्यः््षीर्षकस्य 
निष्कर्षणम्‌ = अपनयनं तेन भिन्ना श्लथाँ मौलिः =चूडा यस्य स शिरस्त्र- 
निष्कर्षणमिन्नमौलिः, इलथकेगः इत्यर्थः श्रमस्य=्घर्मस्य वारि= जरू तस्य’ 
'विन्दवः = पृषतः इति श्रमवारिबिन्दवः, ललाटे =भाले=मस्तके बद्धाः = जाताः 


सप्वमः सर्गः १४३ 


श्रमवारिबिन्दवो यस्य स ललाटबद्धश्रमवारि बिन्दु: स:=अजः भीताभयमापन्नाम्‌ 
उद्विग्नामित्यर्थः प्रियाम्‌ = दयितामिन्दुमतीम्‌, एत्य = प्राप्य वचः:=्वचनम्‌ बमाषेः्न 
उक्तबान्‌ । 

- समासः-~-चापस्य कोटी चापकोटी, चापकोटचां निहितः एक: बाहुः येन स 


चापकोटीनिहितँकबाहु:। शिरस्त्रस्य निष्कर्षणं शिरस्त्रनिप्कर्षणं तेन भिन्ना मौलिः 
यस्य स शिरस्त्रनिष्कर्षणमिन्नमौलिः । श्रमस्य वारि श्रमवारि तस्य बिन्दवः श्रम- 
वारिबिन्दवः, ललाटे बद्धाः श्रमवारिबिन्दवः यस्यं स ललाटबद्धश्रमवा रिबिन्दुः । 

हिन्दी:--धनुष की कोटी ( अग्रमाग ) में एक हात रखे हुए और टोप के 
हटा देने से बाल बिखरे हुए तथा जिसके मस्तक पर पसीने की बून्दे झलक रही 
हैं ऐसा अज डरी हुई इन्दुमती के पास आकर बोला ॥६६।। 

इतः परानभेकहायसस्त्रान्वदाभि ! पद्यानुमता मयासि । 

एवंविधेनाहवचेष्टितेन त्वं प्राथ्यंसे हस्तगता म्मेभिः ॥६७। 

संजी०--स इति 1 हे वैदर्भि इन्दुमति ! इत इदानीमर्भकहार्यशस्वान्‌ 
बालकापहार्यायधान्‌ पराञ्शत्र्न्पश्य । मयाऽनुमतासि । द्रष्ट्मिति शेष: । एभि- 
मंपैरेवंविधेन निद्रारूपेणाहवचेष्टितेन रणकमणा मम हस्तंगता । हस्तंगतवददुश्न- 
हेत्यर्थः ¦ त्वं प्रार्थ्यसे । अपजिहीष्यंस इत्यर्थः । 'एवंविधेन' इत्यत्र स्वहस्तनिर्देशेन 
सोपहासमुवाचेति द्रष्टव्यम्‌ ॥६७॥ 

अन्वयः-हे वेदाभि इतः अर्भकहायंशस्त्रान्‌ परःन्‌ पद्य, मया अनुमत्त 
“द्रष्सिति शेष: एभिः एवंविधेन आहवर्चे | टतेन मंस हस्तगता तवं प्राथ्यसे । 


व्य!ख्या--विदर्भस्य गोत्रापत्यं स्त्री बँदर्भी तस्याः संबुद्धौ हे बेदमि=हें 
बिदर्भराजपुत्रि ! इतः = इदानीम्‌ अर्भकाः = बालकास्तैः हार्याणि= भप- 


हार्याणि शस्त्राणि आयुधानि येषान्ते तान्‌ अमकहायंशस्त्राच्‌ परान्‌ = शर्कुन्‌ 


“त्वं ' प्य = अवलोकय मया=अजेन अनमता सिस्द्रष्ट्मनमो दिता, एभि:४रॉज भि: 
एवम्‌ = इत्थं विघा =प्रकारो यस्य तत्‌ तेन एवंविधेन निद्रारूपेण भाईवस्य = 


यद्धस्य चेष्टितं == कर्म तेन आहवचेष्टितेन भम == अजस्य हस्तयोः =करयोः गतम 
प्राप्ता हस्तगता त्वं प्रार्थ्यसे म्न अपजिहीष्यंसे = एवंविघरणकर्मणा बलान्नेतुम मिः 
लष्यसे इत्यर्थं: ! 

समासः--अभंकंः हार्याणि शस्त्राणि येषास्ते तान्‌ अर्भकहायंशस्त्रान्‌ । 
एबं विधा यस्य तत्‌ तेम एवंविधेन । आहबस्य चेष्टितं तेन आहवचेष्टितेन। 


१४४ रघुवंशभहाका्ये 


हिन्दी--हे विदर्भराजपुत्री, इस समय छोटे २ बच्चे भी जिनके झस्त्रों को 
छीन सकते हैं ऐसे शत्रुओं को देखो, मैंने तुम्हें देखने की अनुमति दे दी है। ये 
राजा, इसी बल पर ( निद्रारूप ) युद्ध करके मेरे हाथ से तुमको छीनना चाहते 
हैं। ( अज नेत्र व हाथ के इशारे से सोये पड़े राजाओं को दिखाकर परिहासयुवक 
कह रहा है यही 'एबंबिधेन' का भाव है ) 11६७॥ 

तस्याः प्रतिद्वन्द्रिभवाद्विषादात्सदों विमुक्तं मुखमावभासे । 

निःएवासबाष्पापगमात्प्रसन्न: प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्गे: ॥६८।। 

संजी०--तस्या इति 1 प्रतिद्दन्द्रिमवाद्रिपूत्यादिषादाद्देन्यात्‌ सद्यो: विमुक्त 
तस्था मुखम्‌ । नि.श्वासस्य यो बाष्प ऊष्मा। “बाप्पो नेत्रजलोष्मणोः' इति 
विश्व: । तस्यापममाद्धेतो रात्मीयं प्रसादं नैमेत्यं प्रपन्नः प्राप्त: । आत्मा स्वरूपं 
दुश्यतेऽनेनेत्यात्मदर्शो दर्पण इव । आबभासे 11६८1! 

अन्वयः-भतिद्रन्दिमवात्‌ विषादात्‌ सद्यः विम॒क्तं तस्याः मखम्‌ ति:श्वास- 
बाव्यापगमात्‌ आ।स्मोगं प्रसादं प्रपन्नः आत्सदर्श इव आबभाते । 

व्याझू्पा-डन्ददं प्रति, प्रतिद्वन्द्व प्रतिहन्दमस्ति येषान्ते प्रतिद्द म्हिनस्तेम्यो 
मवतीति प्रतिद्दन्द्रिमवस्तस्मात्‌ प्रतिद्वन्द्रिभवात्‌ = शत्रजन्यात्‌ विषीदन्ति जना 
अनेन स विषादः = दैन्यं तस्मात्‌ विषादात्‌ सद्यः = सपदि विमुक्तं = त्मक्तं = 
रहितमित्यर्थः तस्थाः = इन्दुमत्या मुखम्‌ = आननम्‌. (अवदारणार्थंखनधातोः डित्‌ 
खनेमू ट्‌ चेति सूत्रेण अच्प्रत्ययो मुडागमश्चेति) ! नि;इवासंस्य = इवासप्रश्वासस्य 
बाष्पः नन ऊष्मा, इति तिःश्वासबाष्पस्तस्य अपगमः = नाशस्तस्मातू मिःइवास- 
बाष्पापगमात्‌ कारणात्‌ आत्मनः अयमात्मीयस्तमात्मीयं =स्वक्कोयं प्रसाद = 
प्रमन्नतां नैमेल्य मित्यर्थः प्रपन्नः = प्राप्तः आत्मा = स्वरूपं दृश्यतेश्त्रेति स आत्म- 
दशं: = दपणः = मुकुरः इव =यथा आवभासेन्यदिदीचे । 

समासः--प्रतिद्वन्दरिम्यो भदतीति प्रतिदवन्द्रिभवस्तस्मात्‌ प्रतिद्वन्द्रिमवात्‌ । 
निःश्वासस्य बाष्पः निःशवासबाष्पस्तस्थापगभस्तस्मात्‌ निःश्वासबाष्पापगमात्‌ । 
आत्मा दुश्यतेऽत्र स आत्मदशैं: 1 

हिन्दी--शत्रुओं के भय से उत्पन्न दीनता से रहित इन्दुमती का मुख उस 
शीशे की तरह चमक उठा ( सुन्दर लगने लगा) जो कि सांस की भांप के पोंछने 
से स्वच्छ साफ हो गया है 1६८1) 


१० सप्तम: सर्गः १४५ 


हृष्टापि सा ह्वीविजिता न साक्षाद्वाग्भि: सखीनां प्रियमभ्यनन्दत्‌ । 
स्थली नवाम्भःपृषताभिवृष्टा मदूरकेकाभिरिवाभ्रवृन्दम्‌ ॥६९॥ 


संजी ०-हुष्टेति । सेन्दुमती हृष्टापि पत्युः पौरुषेण प्रमुदितापि हिया 
विजिता यतोऽतः प्रियभजं साक्षात्‌ स्वयं नाभ्यनन्दन्त प्रशशंस । कितु नर्वैरम्भःपृषतंः 
पयोबिन्दुमिरसिवुष्टाऽभिषिक्ता स्थल्यकृतिमा भूमिः । 'जानपदङकुष्डगोणस्थल-- 
( पा, ४।१।४२ ) इत्यादिनाऽङ्कतिमार्थे डीष्‌। अभ्रवृन्दं मेघसंघं भयूरकेकामिरिव 
सखीनां वारभिरभ्यनन्दत्‌ ।।६९।। 


अन्वयः-स्त हृष्टा अपि होबिजिता “यत: अतः” प्रियं साक्षात्‌ न 
अभ्यनन्वत्‌ “किन्तु” नवाम्भःपृताभिवृष्टा स्थली अभ्रवृन्दं भयूरकेकाभिः इय 
सखीनां वाग्भिः अभ्यनन्दत्‌ । 


व्याख्या--सा = इन्दुमती हृष्टा अपि प्रसन्नापि पत्युः पराक्रमेण प्रमुदिता- 
पीत्यर्थः, ह्विया = लज्जया विजिताः=तदधीना यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ प्रियं = 
दयितमजं साक्षात्‌ = स्वयं न = नहि अभ्यनन्दत्‌ = प्रशंशस स्वमुखेन प्रशंसां न कृत- 
वतीत्य्थः, किन्तु पर्षन्ती ति पृषताः अम्भसः = जलस्य पृषताः = बिन्दवः अम्भः- 
पृषता; नवाः = नूतनाः येऽम्भःपृषतास्तैः अभिवृष्टा अभिषिक्ता इति लवाम्भः- 
पृषतासिवृष्टा स्थली = अक्षत्रिमा भूमि: अ्नाणां = मेघानःं वृन्दम्‌ = समूहरतद्‌ 
अभ्रवृन्दम्‌ मह्यां रोती ति मयूर; के मूर्धनि कायतीति केका । मयूरस्य = बहिणः 
नीलकण्ठस्य केकाः = स्ववाण्यस्तामिः मयूरकेकाभिः इंच न यथा सखीनां = 
आलीनां वाग्भि: = वचन; अभ्यनन्दत्‌ = अभिनन्दितवती । 

समास्त:---हिया विजिता ह्लीविजिता। नवे: अम्भसः पृषतैः अभिवृष्टा 
नवाम्म:पृषताभिवृष्टा । मयूरस्य केकास्ताभिः मयूरकेकाभिः ! अश्चाणां वृन्दं 
तत्‌ अश्रवृन्दम्‌ । 

हिन्दी--अपने पति के पराक्रम से इन्दुमती प्रसन्न तो हुई पर लज्जा के 
कारण स्वर्यं पति का अभिनन्दन ( प्रशंसा) न कर सकी 1 किन्तु नए जल की 
बूँदों से भींगो पृथिवी, जसे मोर की वाणी से मेघों का स्वागत करती है 
वैसे ही सखियों की वाणी से इन्दुमती ने अपने पति की प्रशंसा की 1| ६९ ॥ 


१४६ रघुबंशमहाकाव्ये 


इति शिरसि स वाम पादमाधाय राज्ञा- 
मुदवहदनवद्यां तामवद्यादपेतः । 
रथतुरगरजोभिस्तस्य रूक्षालकाग्रा 
समरविजयलक्ष्मी: संव मूर्ता बभूव ॥७०॥ 

संजी०--इतीति। नोद्यते नोच्यत इत्यवद्यं गह्योम्‌। 'अवद्यपण्य-- 
( पा. ३।१।१०१ ) इत्यादिना निपातः। 'कुपूयकुत्सितावद्यखेटगर्ह्याणका: समाः? 
इत्यमरः} तस्मादपेतः । निर्दोष इत्यर्थः । सोऽज इति राज्ञां शिरसि वामं पाद- 
माधायानवद्यामदोवां तामिन्दुमतीमुदवहदूपानयत्‌ । आत्मसाच्चकारेत्यथं: | अयमर्थः 
“तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्याम्‌' (७३५) इत्यत्र न ङ्लिष्टः। तस्याजस्य रथतुरगाणां 
रजोभी रूक्षाणि परुषाण्यलकाग्राणि यस्याः सा, सेन्दुमत्येव मूर्ता मृतिमती समर- 
विजयलक्ष्मीबंभूव । एतल्लाभादन्यः को विजयलक्ष्मीलाम इत्यथः ॥७०॥। 

अन्वय :-~अवद्यात्‌ अपेतः सइति राज्ञां शिरसि वामं पादम्‌ आधाय 
अनवद्यां ताम्‌ उदयहत्‌, तस्य रयतुरगरजोभिः रूक्षालकाग्रा सा एव मूर्ता 
समरविज्ञयलक्ष्मोः बभूव । 

व्याख्यान उद्यते = न उच्यते इत्यवद्यं तस्मात्‌ अवद्यात्‌ = गर्ह्यात्‌ निन्द- 
नीयादित्यथंः अपेतः = शून्यः दोरहित इत्यर्थः सः= अजः इति = इत्थम्‌ राज्ञां = 
भूपालानां शिरसि =मस्तके वामस्तं वामं = सव्यं पादं = चरणम्‌ आघाय-्कृत्वा, 
अनवद्यां = दोपरहितां सवोगयुन्दरी पतित्रताञ्चेत्यर्थः ताम्‌=इन्बुमतीम्‌ उदवहत्‌ःः 
उपानथत्‌ स्वकीयां कृतवानित्यर्थः, तस्य न अजस्थं रमन्तेऽत्र, अनेन बा रथः = 
स्पन्दनं तस्य तुरगा:=अश्वाः रथलुरगास्तेषां रजांसि = धूल्यस्तैः रथतुरगरजो भिः 
छुक्षयन्तीति रूक्षाणि = परुषणिअचिक्कणानीत्यर्थः, अलकानां == केशानाम्‌ 
अग्राणि =अग्र मागाः यस्याः सा रूक्षालकाग्रा सा = इन्दुमती एव = निश्चये मूर्ता= 
मूर्तिमती विजयस्य लक्ष्मीः विजयलक्ष्मीः समरे = युद्धे विजयलक्ष्मीः, समरविजय- 
लक्ष्मी: बॅभूव = जाता । 

समास:--¬तुरेण = त्वरया गच्छन्तीति तुरयाः 1 रमन्तेऽत्रासौ रथ: । रज- 
तीति रजः । रथस्य ठुरगास्तेषां रजांसि तँ; रथतुरगरजोमिः । रूक्षाणि अलका- 
नाम्‌ अग्राणि यस्याः सा रूक्षालकाग्रा । समरे या विजयलक्ष्मीरिति समरविजय- 


लक्ष्मीः । मूर्छति स्म मूर्ता । 


सप्तम: सर्गः १४७ 


हिन्दी--प्रशंसनीय निर्दोष वह अज इस प्रकार राजाओं के मस्तको पर 
बायाँ पैर रखकर सवीगसुन्दरी पतिव्रता इन्दुमती को प्राप्त किया । और अज के 
रथ के घोड़ों की टापों से उठी धूछी से रूखे बालों वाली वह इन्दुमती ही मूति- 
मती गुद्धस्थल की विजयलक्ष्मी हो गई अर्थात्‌ इस लाभ के अतिरिक्त और 
विजयलक्ष्मी का लाम क्या होया ।६७० 

प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः संनिवृत्तं 
विजयिनमभिनन्द्य इलाघ्यजायासमेतम्‌ । 
तदुपहितकुटुम्बः शा न्तिमगोत्सुकोऽभू- 
न्त हि सति कुळधुर्ये सूर्यवंश्या गृहाथ ॥७१॥ 

संजी ०--प्रथमेति । प्रथममजागमनात्प्रागेव परिगतो ज्ञातोऽर्यो विवाह- 
विजयरूपो येन ध्रथमपरिगतार्थो रधुविजयिनं विजययुवतं इलाघ्यजायासमेतं 
संनिवृत्तं प्रत्यागतं तमजममिनन्य । तस्मिन्नज उपहितकुट्म्बः सन्‌ । 'सुतविन्यस्त- 
पत्नीक;' इति याज्ञवल्वयस्मरणादिति भावः । शात्तिमार्गे मोक्ष मार्गं उत्सुकोऽमूत्‌ । 
तथा हि--कुलधुर्ये कुलधुरंघ रे सति सूर्येवंदया गृहाय गृहस्थाश्रमाथ न भवरित ॥७ १॥। 

अन्वयः--प्रथमपरिगतार्थः रघुः विजयिनं इलाध्यजायासमेतं संनिवृत्तम्‌ 
तम्‌ अभिनन्द्य, तढुपहितकुटुम्ब: सन्‌ शान्तिमार्योत्युक: अभूत्‌ । 

व्याख्या--प्रथमं = पूर्वम्‌. अजागमनादित्यर्थ: एव परिगतः अथवद्धः ज्ञातः 
अर्थः = विवाहविजयरूपः येन स परिगतार्थः रघु:-दिली पपुत्र: विजयोःस्ति अस्यासौ- 
विजयी तं निजयिनं =विजेतारम्‌ जायतेऽस्यां सा जाया, इलाष्षयित्‌ं योग्या 
इलाध्या, इलाध्या चासौ जाया चेति इलाघ्यजाया, तया समेत:= युक्तः सहितस्तं 
इलाघ्यजायासमेतम्‌ संमिवृत्तं = प्रत्यागतम्‌ तम्‌ =अजम्‌ अभिनन्द्य = प्रास्य 
कुटुम्ब्यते = पात्यते संबध्यते वा कुटुम्बः तस्मिन्‌ = अजे उपहितः =विन्यस्तः 
कुट्म्बः=परिवारो जायादिक येन सः तदुहितकु टूम्बः सम्‌ शान्ते -न्मोक्षस्य मार्ग: = 
पन्थाः तस्मिन्‌ उत्सुकः=उत्कण्ठितः अभूत्‌ = आसीत्‌ । आश्रमं गत्वा श्रवणमननादि- 
परो जात इत्यर्थ: । धुरं बहतीति घुर्यः कुलस्य == बंशस्य धर्य : = धरंघरस्तस्भिन्‌ 
कुलधुर्य सति सूर्यस्य वंशः सूर्यवंशस्तस्मिन्‌ भवाः सरयवंश्या : =सूर्यकुलोत्पक्षा : 


१४८ रघुकंहामहाकाय्ये 


राजानः गृह्हाति धान्यादिकमिति गृह तस्मै गृहाय == गृहृस्थाश्रमाय न हि भवन्ति = 
न कल्पन्ते अर्थात्‌ चतुर्थाश्रमं सेवित्‌ वनं भ्रश्रजन्ति इति भावः । 

समास:--प्रथमं परिगतः अर्थो येन स प्रथमपरिगठार्थ: । शलाच्या चासौ 
जाया स्लाच्यजाया तया समेतस्तं इल्ाध्यजायासमेतम्‌ । तस्मिन्‌ उपहितः कुटुम्बः 
येन स तदुपहितकुट्म्ब: । शान्तेः मार्गस्तस्मिन्‌ उत्सुकः इति शान्तिमार्गोर्सुकः | 
कुलस्य धूर्यस्तस्मिन्‌ कुलधुर्ये: । 


हिन्दी -अज के आगमन के पहले ही, अज के विवाह एवं विजय को जानने 
वाले महाराज रघु ने, सुन्दरी पत्नी के साथ लौटे हुए विजयी अज का स्वागत 
करके अज को कुटुम्ब पालन का मार सौंप दिया, और स्वयं मोक्षमागं का 
उत्सुक हो गया। अर्थात्‌ योगसाधना, आत्मश्चवणादि में लग गया । ठीक ही है 
क्योंकि सूर्यवंशी राजा, पुत्र के कुल का मार संभालने में समर्थ हो जाने पर 
गृहस्थाश्रम में नहीं रहते हैं । किन्तु चतुर्थाश्रमी हो जाते हैं !। ७१ ॥ 


इति श्रीशांकरिधारादत्तश्ास्त्रिमिश्रवि रचितायां 'छात्रोपयोगिनी' व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये स्वयंवरवर्णनो नाम सप्तमः सर्गः । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


अष्टम सर्ग 


अथ तस्य बिवाहकीतुकं ललितं बिभ्रत एव पार्थिवः । 
बसुधामपि हस्तगामिनीमकरो दिन्दुमतीमिवापराम्‌ ॥१॥ 


संज्ञी०--श्रथेति । अथ पार्थिवो रघुर्ललितं सुभगं विवाहकोतुकं विवाहमङ्गल 
विवाहहस्तसूत्र वा बिभ्रत एव । 'कौतुकं मङ्गले हष हस्तसूत्रे कुतूहले’ इति 
शाश्वतः ¦ तंस्थाजस्थ । अपरामिन्दुमतीमिव । वसुधामपि हस्तगामिनीमकरोत्‌ । 
अस्मिन्सरगे वेतालीयं छन्दः ।।१।। 


वन्देऽहमख्नानन्दं वायुपुत्रं महाबलम्‌ | 
यद्नुम्रहलेशेन मूको भवति बाकपटुः ॥ 


झन्वयः--श्रथ पार्थिवः ललित दिवाहकोतुकं बिश्रतः एव तस्य अपराम 
ड्न्दुमतीम्‌ इव वसुधाम्‌ अपि हस्तगामिनीस्‌ अकरोत्‌ । 

व्याख्या--अथ>प्रनन्तरम पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिबः=राजा=रघुः 
ललितं=सुभगं विवाहस्य=्पाणिग्रहणस्य कौतुकं - मंगलं हुस्तसूत्रं वा विवाह 
कोतुकमू-=विबाहकालिकमंगलसूत्रमित्यर्थः, बिभति इति बिभ्रत्‌ तस्य बिश्रतः=्घार- 
यतः एव तस्यनश्रजस्य श्रपरां=द्वितीयामन्यामिस्यर्थः इन्दुमतीं=भोज्यामिव वसूनि 
घारयत्तीति वसुधा तां बसुधां-पृथिवीमपि हस्तं गच्छतीति हृस्तगामिनी तां हस्त- 
गामिनीं =करगताम्‌=स्वपूत्राधीनामित्यर्थः श्रकरोत्‌ कृतवान्‌ । 


१५० रघुवंशमहाकाड्ये 


समासः--कुतुं कायति कुत्वां भवं वा कौतुकम्‌, विवाहस्य कोतुकं विवाहू- 
कौतुकम्‌ तत्‌ । हस्तं गच्छतीति हस्तगामिनी तां तथोक्ताम्‌ । 

हिन्दी --इसके पश्चात्‌ रघु ने सुन्दर तथा विवाह के समय के मंगलसूत्र को 
धारण किये हुए ही (म्रर्थात्‌ कंगना अभी उतारा भी न था) अज के हाथ में पृथ्वी 
इस प्रकार सौंप दी मानों दूसरी इन्दुमती हो ॥१॥ 

दुरितेरापि कतुमात्मसात्प्रयतन्ते नृपसूनबो हि यन्‌ । 

तदुपस्थितमग्रहीदजञः पितुराज्ञेति न भोगतृष्णया ॥२॥ 

संजी०--दृरितेरिति । नृपमूनवो राजपुत्रा यद्राज्यं दुरितेरपि विषप्रयोग्ादिनिः 
बिद्धोपा्ेरपि आत्मसात्‌ स्वाधीनम्‌ ¦ 'तदथीनवचने' ( पा, ५।४।५४ } इति साति- 
त्ययः । कतुं प्रयतन्ते हि । प्रवन्त एवेत्यर्थः । 'हि’ शब्दोऽवधारणे । 'हि हेताव- 
वधारणे” इत्यमरः । उपस्थितं स्वतः प्राप्त तद्राज्यम्‌ । ्रजः पितुराज्ञेति हेतोरग्रहीत्‌ 
स्वीचकार । भोगतृष्शाया तु नाग्रहीत्‌ ।।२।। 

अन्बयः--नृपसूनवः यत्‌ दुरितेः अपि आत्मसात कतुं प्रयतन्ते हि उपस्थितं 
तेद्‌ भ्रः पितुः आज्ञा इति अग्रहीत्‌, भोगतृष्णया न श्रग्रहीत्‌ । 

उयाख्या--सून्यंते इति सूनवः नृपाणां=राज्ञां सूनवः=पुत्राः इति नृषसूनवः 
यत्‌-टराज्ये दृष्ठमित्तं गमनमेभिः, दुष्टं कृतं करणमेभिर्वा दुरितानि तैः दुरितँः= 
मारणादिपापकर्ममभिः अपि आत्मनः श्रवीनमिति आत्मसात्‌=स्वाधीतं कतुं-सम्पाद- 
यितुं प्रयतन्ते हि-प्रयत्नं कुर्वतेः प्रवर्तन्त एवेत्यर्थः उपस्थितँ-्स्वयमागत स्वतः 
लब्धमित्यर्थ: तत्‌ =राज्यम्‌ भ्रज:-रघुपुत्र: पितुः= जनकस्य ज्ञा-आदेशः इति>हेतो: 
्रप्रहीत्‌=स्वीचकार तर्पणं तृष्णा भोगस्यऽसुखादेः तृष्णाऱस्पृहा, भोगतृष्णा तया 
भोगतृष्णया न-नहिं अग्रहीत्‌ । 

समासः--तृपाणां सूनवः नृपसूनवः । भोगस्य तृष्णा भोगतृष्णा तया भोग 
दृष्णया । 

हिन्दी --राजाश्रो के पुत्र, जिस राज्य को बड़े-बड़े पाप करके भी अपने 
प्रधीन करना चाहते हैं । स्वतः प्राप्र उसी राज्य को अज ने अपने पिता की आज्ञा 
है इस कारणा स्वीकार कर लिया, भोग की इच्छा से नहीं ॥२॥। 
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f र च्छ शि ™ 
अनुभूय बसिए्ठसंश्तैः सङिलेस्तेन सहाभिषेचनम्‌ । 
त्रिशदोच्छइसितेन मेदिनी कथयामास ङृतार्थतामिब ।।३।। 


सं जी०--अतुभूयेति । मेदिनी भूमिर्महिषी च ध्वन्यते । वसिष्ठेन संशृतैः 
सलिलेस्तेनाजेन सहाभिषेचममनुभूय विशदोच्छवसितेन स्कुटमुद्बृ'दहरोन । भ्रानन्द- 
निर्मलोच्छूबसितेन चेति ध्वम्यते । कृतार्थतां गुणवद्भर्तुलाभकृतं साफल्यं कथयामा- 
सेव । न चतावता पूर्वपामपकर्ष:; प्रशंसापरत्वात्‌ । 'सर्वत्र जयमन्विच्छेत्‌ पुत्रादि 
च्छेत्पराजयमू' इत्यडगीकृतत्वाच्च ।।३।। 

अन्त्रयः--मेदिनी वसिष्टसंखुतैः सलिलैः तेन सह श्रभिषेचनम अनुभूय, 
विशदोस्छुवसितेन कृतार्थतां कथयामास इव । 

व्याख्या-~मेदमस्त्यस्यामिति मेदिनी मेद्यति वा मेदितौ-पृथिवी महिषी च 
वसिष्ठेन महर्षिणा संभृतानि-अभिमंत्र्य प्रोक्षितानि तैः बसिष्ठसं भृतैः सलिलैः जलैः 
तेन-अ्जेन सहन्सांकम्‌ अभिषेचनं = प्रोक्षणम्‌=पट्वाभिषेकम्‌ अनुभूयर-प्राप्प विशदं 
निर्मलं यत्‌ उच्छवसितम्‌=उदबृ हणं तेन विशदोच्छुवसितेन आनन्दोच्छदर्सितेन चेति 
ध्वन्यते कृतःन्सम्पादितः अर्थः=प्रयोजनं यया सा तस्या भावस्तत्ता तां कृतार्थतां 
स्वेच्छानुषूपपतिलाभरूपं साफल्यं कथयामास इव=जगाद इवेति उत्प्रक्षायामु 1 

समासः वसिष्टेन संभूतानि ते: वसिष्ठसं भृतेः । विशदं यत्‌ उच्छवसित तेव 
विशदोच्छूवसितेन । कृतः अर्थः यया सा तस्या भावस्तत्ता तां कृतार्थताम्‌ । 


हेन्दी-अज के राज्याभिषेक के समय, वसिष्ठ जी के द्वारा अभिमंत्रित जल 
से ( मंत्र पढ़कर छोड़े जल से ) अज के साथ अभिषेक का अनुभव करके ( वह 
जल जमीन पर भी पड़ा ) पृथिवी ने साफ भाँप से तथा महिषी इन्दुमती ने ग्रानेन्द 
से निर्मल साँस लेकर अपनी सफलता को मानो कह दिया ॥३॥ 


स बभूत दुरासदः परैगु रुणाउथवे बिदा कृतक्रियः । 
पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहित॑ ब्रह्म यदखतेजसा ॥४॥ 


संजी?--स इति ग्रथर्वविदाऽयर्ववेदाभिज्ञेन गुरुणा वसिष्ठेन कृतक्रियः । 
अधर्वोक्तविधिना कृताभिषेकसंस्कार इत्यर्थः । सोऽजः परेः शन्रुभिदु रासदो दुर्धर्षो 
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बभूव । तथा हि-अस्त्रतेजसा क्षत्रतेजसा सहित युक्तं यद्‌ब्रह्म ब्रह्मतेजोऽयं पवनाग्नि- 
समागमो हि तस्कल्प इत्यर्थ:। 'पवनाग्तिः इत्यत्र पूर्वनिपातशास्त्रस्यातित्यत्वात्‌ 
“उन्हें धि! (पा. २२३२ ) इति नाग्निशव्दस्थ पूर्वनिपातः । तथा च काशिकायाम्‌ 
आयमेकस्तु लक्षणाहेत्वोरिति निर्देश: पूर्वानिषातव्यभिचारचिह्नशः इति ¦ क्षात्रणेवायं 
दुर्षर्ष: किमयं पुतवसिष्ठमन्त्रप्रभावे सतीत्यर्थः । अत्र मनु:-'नाक्षत्रं ब्रह्म भवति 
क्षत्रं नाब्रह्म वर्ते । बह्मक्षत्रे तु संयुक्ते इहामुत्र च वर्घते ॥! इति ।।४। 

अन्वयः---अथवैविदा कृतक्रियः सः परैः दुरासदः बभूव, हि अखतेजसा 
सहितं यत्‌ ब्रह्म अयं पवनार्निसमःगमः । 

व्याख्या--प्रथ-लोकमंगलाय अर्व्वते=भ्रस्तूयते यत्‌ तत्‌ ग्रथर्वे ग्रथर्व्वं-वेद- 
विशेष वेत्ति=जानातीति श्रथर्ववित्‌ तेम श्थवंविदा गिरति अज्ञानमिति गुरुस्तेन 
गुरणा=वसिष्ठेन कृता='अथर्वोक्तविधिनः'विहिता क्रिया-अभिषेकसंस्कारों यस्य स 
कृतक्रियः सः=म्रजः परेः-शत्रुभिः दुःखेन आसाद्यते थः स॒ दुरासदःनदुर्घपः बभूव 
जातः । तथाहि ग्रस्तस्य नशस्त्रस्य लक्षणाया क्षत्रस्येत्यर्थः तेजः=प्रतापस्तेन अस्त्र- 
तेजसा सहितं=युक्तं यत्‌ ब्रह्ममश्रह्मतेजः, श्रजं पुनातीति पवतः=वायुः अग्नि: - बह्निः 
सतयोः समागमः=सम्मिलनम्‌ इति पवताग्निसमागमः, पवताग्निसमागमतुल्य इत्यर्थ: । 

समासः---्रथर्व वेत्तीति ्रधर्ववित्‌ तेन ग्रधर्वविदा । दुःखेन आसाद्यते यः 
स॒ दुरासदः । पवनश्र अग्निश्च पवनाग्नी तयोः समागमः पवनःरिनिसमागमः । अस्त्रस्य 
तेजस्तेन शस्त्रतेजसा । 

हिन्दी --श्रथर्व वेद के जानने वाले गुरु वसिश्न जी के द्वारा राज्याभिषेक 
संस्कार किए जाने पर बहे तेजस्वी अज शत्रु के लिए दुराधर्ष हो गया । ठीक हो 
है ' यह क्षात्र तेज के साथ ब्राह्मा तेज का मिलना, वायु अग्नि संयोग के समान 
होता है । जैसे वायु के संयोग से अग्नि भयंकर हो जाता है वैसे ही क्षात्र तेज 
ब्राह्म तेज मिलने पर श्रसह्य होता हैं ॥७॥ 

रघुमेब निवृत्तयोवन तम्रमच्यन्त नवेश्वर प्रजाः । 

ख हि तस्य न केब्रलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्गुणानपि ॥५॥ 


संज्ञी०--रघुमिति । प्रजा नवेशवरं तमजं निवृत्तयोवनं प्रत्यावृत्तयौवनं रघुः 
मेबामन्यच्त । न किनिद्रेदकमस्तीत्यर्थः । कुतः ? हि यस्मात्‌ सोऽजस्तस्थ. रघो 
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केवलामेकां शरियं न प्रतिपेदे । कितु सकलान्गुणान्‌ शीर्यदाक्षिण्यादीनपि प्रतिपेदे । 
अतस्तद्गुणयोगात्तदबुद्धियक्तेत्यर्थः ।।५।। 

अन्वय:--प्रजा: नदेश्वरं सम्‌ निवूत्तयोबनं रघुम्‌ एव अमन्यन्त हि सः 
सस्य केचलां श्रियं न प्रतिपेदे किन्तु’ सकलान्‌ गुणानपि भ्रतिपेदे 1 

व्याख्या - प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः=जनाः, ईशितुँ शीलमस्यासो ईश्वरः 
नबःननूतनश्चासौ ईइवरः=स्वामी तं नवेश्वरं तमु-प्रजमु यूनो भावः यौवनं, निवृत्तं 
प्रत्यायतं यौ वनंन्तारुण्यं यस्य स निवृत्तयौवनस्तं निवृत्तयौवनं रधुम्‌-दिलीपसूनुमेव 
अमन्यन्त मन्यन्ते स्म--अवगच्छन्ति स्मेत्यथंः । तयोमदक किचिदपि सासीदिति भावः १ 
कस्मात्‌ । हि-यतः सःमश्रजः तस्य=रघोः केवलामून्एकाम्‌ श्रियंन्शोभां लक्मीञ्च न 
प्रतिपेदे=न प्राप, किन्तु सकलानू-सम्पूर्गान्‌ गुण्यन्ते इति गुरास्तान्‌ -शीर्यादीन्‌ 
दयादाक्षिण्यादीश्रापि भ्रतिपेदे=प्राप, अतः रघुगुणा सम्बन्धात्‌ रघुबुद्धिरिति युक्तमेव । 

समासः-निवृत्तं यौवन यस्य स तं निवृत्तयौवनस्‌ । नवश्रासौ ईश्वरस्तं 
सवेशवरम्‌ । 

हिन्दी-- प्रजा ने नए राजा अज को, जिसकी जबानी लोट आई है ऐसा रधु 
ही समझा । श्रर्धात्‌ पिता पुत्र की भिन्नता का कुछ कारण न था । ठीक ही है, 
इसीलिए कि उस भ्रज ने महाराज रधु की राजलक्ष्मी को ही नहीं पाया किन्तु 
पिता के सारे गुण भो पाए थे 1५) 


अधिक शुशुभे शुभंयुना द्वितयेन द्वयसेब संगतम्‌ । 
पदमृद्धमजेन पैतृक विनयेनास्य नवं च योबनम्‌ 11६1 


. संञ्जी०-अधिकमिति इयमेव शुभंयुना शभवता । 'शुभंयुस्तु शुभान्वितः” 
इत्ममर: । अहंशुभभोयुस” ( पा, ५।२।१४० ) इति युस्प्रत्ययः । द्वितयेन संगतं 
युतं सदघिकं शुशुभे । कि केनेत्याह--पदमिति । पेतृक पिदुरागतम्‌ । “कठछन्‌” 
(पा. ४।३।७८ ) इति ठव्प्रत्ययः । क्राङ समृद्धं पदं राज्यमजेन, ग्रस्याजस्य नवं 
यौवन विनयेमेन्द्रियजयेन च । 'विजयो होन्द्रियजयस्तद्युक्तः शास्त्रमहति' इति 
कामन्दकः । राज्यस्थोऽवि प्राकृतवन्न हृप्लोऽशूदित्यर्थः ।1६॥ 
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श्अस्ब 7: - द्यम्‌ एव शुभंयुना द्वितयेन संगतं सत्‌ अधिक शुशुभे, ( कि 
केनेत्याह) पैतृक ऋद्धं पदम्‌ अजेन अस्य नवं यौवन विनयेन संगतं सत शुशुभे । 

उश्यरूया--हो अवयवौ, अस्य तत्‌ देयमेव सु-पूजितं भातीति शुभम्‌ शुभमस्ति 
यस्य स शुभंयुः=्शुभान्बितः तेन ,भंयुना=शुभवतः द्वितयेन = दवयेन संगतंनसंयुतं 
सत्‌ अ्रधि्क -विशिष्ट शुशुभे - अशोभिष्ट । कि केनेत्याकांक्षायामाहं पितुरागतं पैतृक: 
पितुः सकाशात्‌ प्राप्तं ऋ दं समृद्ध पदं -राज्यम्‌ अजेन-युवराजेन संगतम्‌, अ्रश्य= 
श्रजस्य नवं=नूतनं यौवनं -तासुण्यं विनयेन -प्रश्नयेण जनम्रत्वेन च संगतं सत्‌ शुशुभे । 
राज्ये स्थितोऽपि श्रजः कदाचित्‌ किचिदपि गवितो नाभूदित्यर्थः । 

हिन्दी-उस समय दो ही वस्तु, कल्मारवाले दोनों से मिलकर अधिक शोभा 
को प्राप्त हुई । एक तो अपने पिता से प्राप्त समृद्धिशाली राज्य भ्रज से, प्रौर 
दूसरा श्रज का नव यौवन बिनय से युक्त होकर ।।६।। 


सदयं बुभुजे महाभुजः सहोदर गमियं ब्रजेदिति । 
अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिप्रहणां वघूमिव 11७ । 


सञ्ची०--सदयमिति । महाभुजः सोऽजोऽचिरोपनतां नवोपगतां मदिना भुवस्‌ । 
नवं पाणिग्रहणं विवाहो यस्यास्तां नवोढा वधूमिव । सहसा बलात्कारेण चेत्‌ । 
“सहो बलं सहा मार्गः” इत्यमरः । इथं मेदिनी वा । उद्वेगं भयं ब्रजेदिति हेतोः । 
सदयं सकृपं बुभुजे भुक्तवान्‌ । 'भुजोइनवने” ( पा. १।३।६६ ) इत्यात्मनेपदम्‌ ।191| 

अन्चयः--महाभुजः सः श्रचिरोपनतां मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधूम्‌ इव 
सहसा इयम्‌ उद्वेगं ब्रजेत्‌ इति सदयं बुभुजे । 

व्याख्या-महान्तौ = दीधी भुजो=बाहू यस्य स महाभुजः सः=ग्रजः अविरं= 
नवा उपनता-उपगता ताम्‌ अचिरोपनतामु मेदमस्ति अस्थां सा मेदिनी मेति वा 
मेदिनो ताँ मेदिनीं = पृथिवी पाणिः गृह्यतेऽस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ पाणिग्रहणं नवं न्नुतन 
सरा इत्यर्थः पाणिग्रहणं-.विवाहः यस्याः सा तां नवपाणिग्रहणां वहति उद्यते वा 
वधुस्तां वधुम्‌=नवोडाम्‌ इव्यथः सहसा=बलात्कारेणऽ््रविचारितेन इयं-मेदिवी 
वधुर्वा उद्वेगं=भयं व्रजेत्‌ = गच्छेत्‌ इति = हेतोः दयया संहितं सदषं-सानुकम्पं 
बुभुजे =भुक्तवान्‌ । 
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सम।सः--महास्तौ भुजौ यस्य स महाभुजः । अचिरमुपनता ताम्‌ भ्रचिरोपत- 
ताभ्‌ । नवं पाणेः ग्रहणं यस्याः सा तां नवपाणिग्रहणाम्‌ । 

हिन्दी--महाबाहु अज ने नई प्राप्त हुई पृथिवी का भोग यह समझ कर दया- 
पूर्वक सरलता से करना आरम्भ किया कि कठोरता बलात्कार का व्यवहार करने 
से यह नई विवाहिता बधु के समान पृथिवी घबरा न जाय भयभीत न हो जाय ॥७॥ 


अहमेव मतो महीपतेरिति सबः प्रकृतिष्व चिन्तयत्‌ । 
उद्घेरिव निम्नगाशतेष्बभवज्ञास्य विमानना कचित्‌ ॥८॥ 


संज्ञी०--म्रहमिति । प्रकृतिषु प्रजासु मध्ये सर्वोऽपि जनः । भ्रथवा-अकेति- 
ष्वित्यस्याहमित्यनेनान्वय: । व्यवघानं तु सह्यम्‌ । सर्वोऽपि जनः प्रकृतिष्वहमेव मही- 
पतेमतो महीपतिना मन्यमानः । 'मतिबु्धिपजार्थेभ्यश्च' ( पा. ३1२1१८4 ) इति 
बतमाने क्तः, 'क्तस्य च वर्तमाने’ ( पा. २।३।६७ ) इति षष्ठी । इत्यचिन्तयदमन्यत । 
उदधेर्निम्नगाशतेष्विवास्य नृपस्य कर्तुः । ‘कर्तृकर्मणोः कृति’ ( पा, २।३।६५ ) इति 
कर्तोर षष्ठी । कवचिदपि जनविषये विमाननाऽवगणानाः तिरस्कारो नाभवत्‌, यतो न 
कंचिदवमन्यतेऽतः सर्वोऽप्यहमेवास्य भत इत्यमन्यतेत्यर्थः ॥॥५!| 

अन्वयः-- सर्ने; अपि जनः प्रकृतिषु अहम्‌ एव महीपतेः मतः इति अचिन्त- 
यत्‌, उदधेः निम्नगाशतेषु इव अस्य क्रचित्‌ विमानना न अभवत्‌ । 

ठयास्या--सर्वः=्रखिलोऽपि जनः लोकः प्रकुर्वन्तीति ध्रकृतयस्तासु प्रकृतिसु= 
प्रजासु अहमेव-मल्लक्षणव्यक्तिरेव मह्मते-पूज्यते इतिं मही तां पातीति महीपति- 
स्तस्य महीपतेः=राज्ञोऽनस्य मतः=्मान्यः प्रिय इतिन्इत्थमचिन्तयत्‌- व्यचारयत्‌ 
उदकानि=जलानि घीयन्तेऽ्रं स उदविस्तस्य उदधेः समुद्रस्य निम्नं गच्छन्तीति 
निम्नगाः=नद्यस्तासां शतानि तेषु निम्तगाशतेषु इब-यथा क्वचित्‌-कुत्रापि लोक- 
विषये विमाननाङलिरस्कारः नः्नहि ग्रभवतूऱप्रभूत्‌ । यस्मात्‌ कोऽपि जनः न 
तिरस्क्रियते ्रतः सर्वोऽपि अहमेव राज्ञो मतः इति अमन्यत । 

समासः--मह्या: पतिः महीपतिस्तस्य महीपतेः । निम्नं गच्छन्तीति मिम्नगा- 
स्तासां शतानि तेधु निम्नगाशतेषु ! 


१५६ रघुवंशमहाकाब्ये 


हिन्ड्री--“थज के राज्य मे सब लोग यही विचारते थे कि सारी प्रजा में 
एक मैं ही महाराज अज से सम्मानित हूं । श्रर्थातू वे सबरे अधिक मुझे मानते हैं। 
'क्योंकि? हजारों नदियों में एक सा व्यवहार करने बाले समुद्र की तरह अज का 
किसी भो जन के प्रति तिरस्कार का व्यवहार नहीं होता था 1151 


न खरो न च भूयसा मृदु: पवमान: प्रथित्रीरुह।निव । 
स पुरस्क्ृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्‌ ॥६॥ 


सं ज्ञी2--नेति । स नृपो भूयसा बाहुल्येन खरस्तीक्ष्णो न । भूयसा मृदुरति- 
मृदुरपि न । किंतु पुरस्कृतमध्यमक्रमः सन्‌, मध्यमपरिपाटीमवलम्बयेत्यर्थः । पवमानो 
बायु: एृथिवीरहां स्तरूनिच नृपाननुद्धरन्ननुत्पाटयन्तेव नमयामास । अत्र कामन्दकः 
'मृदश्चदवमन्येत तीक्ष्थादुद्विजते जनः । तीक्ष्णश्वेव मृदुश्वेव प्रजानां स॒ च 
संमतः ॥' इति ।।९॥ 

अन्त्रयः--स्ः भूयसा खरः न, भूयसा मृदुः श्रविः न किन्तु पुरस्कृत मध्यम- 
कम: सन्‌ पवमान! महीरुहान्‌ इव नुपान्‌ अनुद्धरन्‌ नमयामास । 

डयाख्या--सः=तृपोऽजः अतिशयेन बहु भवतीति भूयस्तेन भूयसा=बाहुल्येन 
खमिन्द्रियं राति-अभिभवतीति खर:>तीवण: न=्नहि भूयसा मृद्यते इति मृदुः=कोमलः 
न किन्तु पुरस्कृतः -स्वोकृत:-अवलम्बित: मध्यमः = मध्ये सवः क्रमः-परिपाटी येन 
स पुरस्कृतमध्यमक्रमः सन्‌ पवतेऽसो पवमानः = वायुः, प्रथते इति पृथिवी=भूमिस्तस्यां 
रोहन्तीति प्रथिवीरुहास्तान्‌ एथिवीरहान्‌ = वृक्षान्‌ इवस्यथा नृपान्‌ = भूपालान्‌ 
उद्धरति=उत्पाटयतीति उद्धरन्‌ न उद्धरन्‌ अनुद्धरन्‌--अनुत्पाटयन्‌ एव नमयामास = 
विनम्नान्‌ कृतवान्‌ । 

ममासः---मध्ये भवः मध्यमः मध्यमश्चासौ कमः मध्यमक्रमः पुरस्कृतः मध्यम- 
क्रमो येन स पुरस्कृतमध्यमक्रमः । मह्यां रोहन्तीति महीरुहास्तान्‌ महीरुहान्‌ । न 
उद्धरन्‌ श्रनुद्धरन्‌ । 

हिन्दी --राजा अज न तो अधिक कठोर थे ओर बहुत कोमल ही थे, किन्तु 
बीच के मार्य को स्वीकार कर अपने शत्र राजाओं को गही से उतारे बिता ही 
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उस प्रकार नभ्न कर दिया, जैसे कि मध्यम वेग से बहने वाला वायु वृक्षों को 
उखाड़े बिना झुका देता है ।(९॥! 


अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठितं ध्रक्कतिष्वात्मजमात्मवत्तया ¦ 
विषयेषु घिनाशाधमंसु त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्छृहोऽभवत्त ॥१०। 


संज्ञी ०- अथेति । अथ रघुरात्मजं पुत्रमात्मवत्तया निर्विकारमनस्कतयेत्वर्थः । ` 
'उदथादिष्वविक्केतिर्मनसः सच्वमुच्यते । आत्मिवान्सत्त्ववातुक्तः' इत्युत्पलमालायाम । 
प्रकृतिष्वमात्यादिषु प्रतिष्ठितं रूडमूलं वीक्ष्य ज्ञात्वा विनाशो धर्मो येषां तेषु विनाश- 
घर्मसु । श्रनित्येव्वित्यर्थः । 'धर्मादनिच्केनलात्‌' ( पा. ५।४।१२४ ) इत्यनिच्प्रत्ययः 
समासान्तः । त्रिदिवस्थेष्वपि विषयेषु शब्दादिषु निःस्पृहो निर्गतेच्छोऽभबत्‌ ।।१०।। 


अन्चयः--अथ रघुः आत्मजम्‌ आत्मवत्तया प्रकृतिषु प्रतिष्ठित वीघय, चिना - 
शधर्मसु त्रिदिवस्थेषु अपि विषयेषु निःस्पृहः अभवन । 


व्याख्या-- अथ =्रनन्तरम्‌ रधुः =्राजा आत्मनः=स्वस्मात्‌ जातः=उत्पन्नस्त- 
मात्मजम्‌=पुत्रमित्यर्थः आत्मास्यास्ति इति मआत्मवान्‌=सर्ववान्‌ आत्मवतो सावः 
आत्मवत्ता तया आत्मवत्तया विकारहीनचित्ततया इत्यर्थः, प्रकृतिषु--श्रमात्यादिषु 
प्रतिष्ठितं प्ररूढमूलतया स्थितम्‌ वोक्ष्यस्भवलोक्य न ज्ञाववेत्यर्थः धरति भ्रियते वा 
धर्मः विनाशः=अनित्यः धर्मः स्वभावो येषान्ते विनाशधर्माशस्तेषु विनाशधमंसु-नाश- 
वरु, इत्यर्थः तिसृष्वपि अवस्थासु दीव्यन्तिन््रीडन्ति यत्र स त्रिदिवस्तस्मिन्‌ तिष्ठन्ति 
ते त्रिदिवस्थास्तेषु त्रिदिवस्थेषु अपि विषयेषु-भोग्येषु शब्दादिषु निर्गता स्पृहा यस्य 
स निस्पृहः=निरीहः अभवतू-जात: । | 
समासः--विनाशः धर्मः येषान्ते विनाशधर्माणस्तेषु विनाशधर्मसु । त्रिदिवे 
तिष्ठन्तीति त्रिदिवस्थास्तेषु त्रिदिवस्थेषु । विसिन्वन्ति=निबध्नन्ति इन्द्रियाणीति 
विषयास्तेषु विषयेषु । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ महाराज रधु यह जानकर कि मेरा पुत्र प्रज विकार" 
हीन भाव से, मंत्री प्रजाओं में स्थिर (बद्धमूल) हो गया है अतः नाश को प्राप्त होने 


बाले स्वर्गीय भोगों में भी निस्पृह हो गया। अर्थात्‌ सब सुखों के भोगों को त्याम: 
दिया ॥१०॥ 
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कुलघमंश्रायमेवेत्याह-- 
गुणबत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि दिलीपबंशजाः । 
पदवीं तरुवल्कवाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे ॥११॥ 


संजी०--गुरावदिति । दिलीपवंशजाः परिणामे वार्थके गुणवत्सुतेपु रोपित- 
श्रियः स्थापितलक्ष्मीका: प्रयताश्व सन्तः तश्वल्कान्येव वासांसि तेषां संयमिनां यतीनां 
प्रदी प्रपेदिरे ! यस्मात्तस्मादस्यापीदमूचित मित्यर्थः ।।११॥। 

न्वयः--दिल्लीपवंशना: परिशामे गुणवस्खुतरोपितश्रियः प्रयताः सन्तः 

तरुबत्कवाससां संयमिनां पदवीं प्रपेदिरे । 

व्याख्या दिलीपस्य=एतन्नामकमहाराजस्य वंशः=श्रन्वयस्तस्मिन्‌ जाताः= 
उत्पन्नाः, इति दिलीपवंशजाः । परिणमनं परिणामस्तस्मिन्‌ परिणामे-वार्थके 
गुणाः=दयादाक्षिष्यादयः शोर्यादयश्च सन्ति येषु ते गुणवन्तः, गुणवन्तश्च ते सुताः= 
पुत्राः, गुणवत्सुतास्तेषु रोपिता=स्थापिता श्रीः=राज्यलक्ष्मीः यैस्ते गुणबस्सुत रोपित- 
श्रियः । प्रयतन्ते इति प्रयताः=्पवित्राः सन्तः वलति इति बल्कयति वा वल्के 
तरन्तीति तरवः तरूणांन्वृक्षाणां वल्काति ऋत्वचः, तान्येव वासांसि-वस्त्रारि 
येषां ते तेषां तरुवल्कवाससां संयमः=नियमः श्रस्ति येषान्तेषां संयमिनां =यतिब्रहचा- 
रिणां पद्यते अनया सा पदवी तो परदवी-मार्ग॑ प्रपेदिरेः=जग्मुः । भ्रतः रघोरपि 
तन्मार्गातुसरणं सर्वथा उचितमेवेति भावः । 

समासः-दिलीपस्य वंशस्तस्मिन्‌ जाताः दिलीपवंशजाः । गुणवन्तश्च ते 
सुताः गुणवत्सुतास्तेषु रोपिता श्रीः थेस्ते गुणबस्सुतरोपितश्चियः । तरूशां वल्कानि 
एव वासांसि येषां ते तरुवल्कवाससस्तेषां तरुवलकवाससाम्‌ । 

हिन्दी--दिलीप के बंश में उत्पन्न हुए राजा बुढ़ीती में पने गुणवान्‌ पुत्रों 
को राजलक्ष्मी ( राजकाज ) सोंपकर और पवित्र होकर वृक्ष की छाल का वस्त्र 
पहनने वाले यतियों के ( संन्यासियों के ) मार्ग का अनुसरण करते थे। अर्थात 
चन में चले जाते थे ।।११।। 


तमरण्यसमाश्रयोन्युखं शिरसा वेश्नशाभिना सुतः । 
पितरं प्रणिपत्य पाद्योरपरित्यागमया च तात्मनः ।।१२।। 


€ 
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संज्ञी०--तमिति । अ्रण्यसमाश्रयोन्भुखं वनबासोदुक्तं पितरं तं रघु सुतोऽजः । 
वेष्टनशोमिनोष्णीषभनोहरेण शिरसा पादयोः प्रणिपत्य । आत्मनोऽपरित्यागमयाचत । 
माँ परित्यज्य न गन्तव्यमिति प्रार्थितवानित्यर्धः ।।१२॥ 

ऋआन्तयः--अरण्यसमाश्रयोन्मुखं पितरं तम्‌ सुतः चेष्टनशोमिना शिरसा 
पादयोः प्रणिपत्य आस्मनः अपरित्यागम्‌, अयाचत । 

च्याख्या— ग्र्यतेऽत्रति अरण्यम्‌ अरण्ये=्वने सम्यग्‌ आश्रयः वासस्तस्मिन्‌ 
उन्मुखः=उत्सुकः-उद्य क्तः, इति अरणष्यसमाश्रयोन्मुखस्तम्‌, अरण्यसमाश्रयोन्मुखम्‌ 
पातीति पिता तं पितरब्रनजसकं तं-रधुमू, सूयते स्मेति सुतः-पुत्र:-अजः वेष्टयते 
यत्‌ तत्‌ वे्नम्‌. वेष्टनेन-उष्णीषेण वस्त्ररूपेरोत्यर्थः शोभते तच्छीलमिति वेष्टन- 
शोभि, तेन वेष्टनशोभिना किरीटशोभिना वा शिरसाम्मस्तेकेन पादयो:=चरणयोः 
प्रणिपत्य =प्रकषेण निपत्यःप्रणम्येत्यर्थः आत्मनः=स्वस्य परितस्त्यागः परित्यागः न 
परित्यागः, अपरित्यागस्तमपरित्यागम्‌=अवियोगम्‌ ग्रयाचतच्याचितवान्‌ । मां त्यक्त्वा 
भवता वनं न गन्तव्यमिति प्रार्थितवानित्यर्थः । 

समासः_-अ्ररण्ये समाश्रयस्तत्र उन्मुखः इति अरण्यसमाश्रयोन्मुलः तमु 
अरण्यसमाश्रयोन्मुखम्‌ । वेष्टनेन शोभते तच्छीलं तेन वेष्टनशोभिना । न परित्यागः 
अपरित्यागस्तव्‌ श्रपरित्यागल्‌ । 

हिन्दी--बनवास को उद्यत पिता रधु से अज वे पगड़ी से मनोहर शिर से 
घरणों में प्रणाम करके अपने को न छोड्ने की याचना की । अर्यात्‌ मुझे छोड़कर 
आप बन में न जावे ऐसी प्रार्थना श्रज ने रघु से की ।।१२३। 


रघुरश्रुमुखस्य तस्य तत्कृतानीप्लितमात्म जप्रियः । 
न तु सर्प इव त्वचं पुनः प्रतिपेरे व्ययवर्जितां श्रियम्‌ ॥१३॥ 
संजी०--रधुरिति । आत्मजप्रियः पुत्रवत्सलो रधुः । ग्रश्नूरि मुखे यस्य तस्या- 


श्रुमुखस्याजस्य तदपरित्यागरूपमीप्सितमभिलषित कृतवान्‌ । कितु सर्पस्त्वचमिच 
व्यपवर्जितां त्यक्तां श्रियं पुनन प्रतिपेदे न प्राप ॥१३॥ 


अत्वय/--आत्मजप्रिय: रघुः श्रश्नुमुखरप सत्य तत्‌ इंव्सितस्‌ क्तवान्‌, 
किन्तु सपे: त्वचम इ र व्यपचजितां श्रिय्रे पुनः न प्रतिपेदे । 
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व्यास्या--आत्मतः जातः इति आत्मज: प्रीणातीति प्रियः आत्मजः=पृत्रः- 
प्रियः=अ्भीष्टः यस्य स आत्मजप्रियःनसुतवत्सल इत्यर्थः रधुःत्महाराजः, श्रश्रूशि= 
नेत्रजलानि मुखे-आनने नेत्रयोरित्यथः, यस्य स तस्य अधुमुखस्थ तस्य-अजस्य तत्‌= 
अपरित्यागरूपम्‌ यत्‌ ईव्सितम्‌=अभिलबिते मनोरथमित्यर्थः इतवान-अकरोत्‌ 
तु=किन्तु सर्पं सर्पः, सोहस्थास्तीति सर्पः=भुजंगमः त्वमुनिर्मोकम्‌ इव-्यथा 
व्यपवर्जितां-परित्यक्तां पुत्राय दत्तामित्पर्थः श्रियं-राज्यलक्ष्मीं पुनःन्भूयः न 
प्रतिपेदे-न प्राप । 

समसः --आआत्मजः प्रियो यस्य स आत्मजप्रिय: । अश्रूणि मुखे यस्य स॑ तस्म, 
ग्रश्चुमुखस्य । 

हिन्दी--अपने पुत्र को प्यार करनेवाले महाराज रघु ने आँसुओं से भरे 
मुखवाले ग्रज की उस (न छोड़ना ) इच्छा को कर दिया । अथति वत में नहीं 
गये ! किन्तु जैसे साँप अपनी केंचुल को छोड़कर पुनः ग्रहण नहीं करता, बसे 
ही रघु ने त्यागी हुई राज्यलक्ष्मी को पुनः स्वीकार नहीं किया ॥१३)॥ 


स किलाश्रममन्त्यमाश्रितो निढसन्नाबसथे पुराद्रहिः । 
समुपास्यत पुत्र भोग्या स्सुषयेवा विकृते न्द्रिरः श्रिया ॥ १४ 


संअ:०-स इति । स रघुः किलान्त्यमाश्चस प्रत्रज्यामाश्रितः पुरान्वगरादुबहि- 
रावसथे स्थाने निवसन्मविकृतेन्द्रियः | जितेन्द्रियः सन्नित्यर्थः । अत एव र्मुषयेव 
वध्वेव पुत्रभोग्यया न स्वभोग्थया । श्रिया समुपास्यत शुश्रपितः । जितेन्द्रियस्य तस्य 
स्नुषयेव श्रियापि पुष्पकलोदकाहरणादिशृश्रूषाव्यतिरेकेणा न किचिदपेक्षितमासी- 
दित्यर्थः । अत्र यद्यपि ब्राह्मणा: ध्रब्रजन्ति’ इति श्रृतेः । आत्मन्यलीन्समारोप्य 
बराह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌’ ( ६।३८ ) इति मनुस्मरशात्‌ ¦ “मुखजानामयं धर्मो यद्विष्णो- 
लिङगधारणायु । बाहुजातोर्जतानामयं धर्मो न विद्यते: !' इति निषेधाच्च ब्राह्मणौ 
स्येव प्रत्रज्था न क्षत्रियादेरित्याहुः । तथापि 'यदहुरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌' 
इत्यादिभुतेस्त्रेवरिकसाधारण्यात्‌ । “त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः? 
इति सुश्रकारवचनात्‌ । ब्राह्मणाः क्षत्रियो वापि वेश्यो वा भ्रत्रजेदृगृहात्‌' ( मनु, 
१०१११७ ) इति स्मरणात्‌ । 'मुखजानामयं धर्मो वैष्णवं लिङगधारणमु । बाहु- 
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जातोरुजातानी ज़िदण्ड न विधीयते ।? इति निषेधस्य निदण्डविषयत्वदर्शनाच्च । 
कुत्रचिृब्राद्मणपदस्योपलक्षणमाचक्षाणाः केचित्त्रैवर्शिकाधिकारं प्रतिपेदिरे । तथा 
सति 'स किलाश्रममन्त्यमाश्चितः' ( ८1१४ ) इत्यत्रापि कविनाप्ययमेव पक्षो विव- 
क्षित इति प्रतीमः । अन्यथा वानप्रस्थाश्रमतया व्याख्याते 'विदधे विधिमस्य नष्ठिकं 
यतिभिः सार्धमनग्निमस्तिचित्‌? ( ८1२५ ) इति वक्ष्यमारोनानग्निसंर्कारेण विरोध: 
स्यात्‌; अग्निसंस्काररहितस्य वानप्रस्थस्य वाभावात्‌ इत्मलं प्रासङिगकेन ॥ १०११ 


अन्वयः--सः किल अन्त्यम्‌ आश्रमम्‌ आश्रितः पुरात्‌ बदिः अ्रावसथे 
निवसन्न्‌ अविकृतेन्द्रियः सम्‌ स्चुषया हव पुत्रभोग्यया श्रिया समुपास्यत ! 


उयाख्या--सः=्रधुः किल=प्रसिद्धम्‌ श्रम्ते भवोऽन्त्यश्चासौ आश्रमः अन्त्या- 
श्रमस्तम्‌, अन्त्याध्मंञ्सन्यासाश्रद्‌ आश्रितःन्गतः पुरातू-नगरात्‌ बहिःम्बाह्यं 
भ्रावसन्तिस्म्मागत्य वसन्ति अस्मिन्‌ तत्‌ आवसथं तस्मिन्‌ आवसथेःग्राश्रमे वसनः 
निवसन्‌ इन्द्रस्यात्मनः लिङ्गानि इन्द्रियाणि, न विकृतानि अविकृतानि, अविकृतानि= 
विकारमप्राप्तानि=जितानीत्यर्थः इन्द्रियाशि=्हृषीकाणि-चक्षुरादीनीत्यर्थः, यस्थ सः 
अबिकृतेन्द्रियः प्रत एव स्तौतीति स्नुषा तया स्नुषया>वध्या इवन्यथा भोक्तुः योग्या 
भोग्या, पुत्र= सुतेन भोग्या-अभ्यवहार्या पालनीया चेति तया पुत्रभोग्यया न तु 
स्वभोग्ययेत्यर्थः श्चियास्लक्ष्स्या समुपास्यतन्सेवितः शुश्रूषितः । बशीकृतेन्द्रियस्य 
रघीः पुत्रवध्वा इव॒ राजलक्ष्म्यापि पुष्पफलजलाहरणादिसेवातिरिक्तं न किमएि 
श्रपेक्षितमासी दित्यर्थः । 

समhसः--पुत्रेण भोग्या पुत्रभोग्या तया पुत्रभोग्यया । अविकृतानि इन्द्रियाणि 
यस्य सः अविकृतेन्द्रियः । 

हिन्दी--वह रघु संन्यास लेकर नगर के बाहरी स्थान में रहते हुए, जिते- 
न्द्रिय होकर, पुत्रवधु के समान पुत्र के भोगने योग्य राजलक्ष्मी से सेबित होते रहे । 
्रर्थात्‌ जिस पृथिवी पर श्रज राज करता था, वह जितेन्द्रिय रधु की पुष्पफल जल 
देकर पतोहू की तरह सेवा करती थी ।।१४। 


प्रशमस्थितपूवपाथिवं कुलमभ्युद्यतनूतने श्वरम्‌ । 
नभसा निश्ृतेन्ठुना तुळाभुदिताकण समारुरोह तत्‌ ॥१५॥ 
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सनो०--प्रशमेवि । प्रशमे स्थितः पूर्वार्थिवो रधुर्यस्य तत्‌ । अम्यद्यतोऽ्यु- 
दितो नुतनेश्वरो$जो यस्य ततत ¦ प्रसिद्धं कुलं निभृतेन्दुनाऽस्तमयासन्नचन्द्े णोदिताकण 
प्रकटितसूयेश च नभसा तुलां साद्दश्यं समारुरोह प्राप । न च 'नभसा वुलाम' इत्यत्र 
तुल्यार्थः? ( पा. २।३।७२ ) इत्यादिना प्रतिषेधस्तृतोयायाः । तस्य सहृशवाचि- 
'तुला” शब्दविषयत्वात्‌ । “कृष्णस्य तुला नास्ति’ इति प्रयोगात्‌, अस्य च साहृश्य- 
बाचित्वात्‌ 1१५ 


अन्त्र यः--प्रशमस्थितपूचंपःर्थिचम्‌, श्रभ्युद्यतनूतनेइत्ररं तत्‌ कुछ निम्व॒तेन्दुना 
उ.देताकेण च नभसा तुलां समारुरोह । 


ब्याख्या--प्रकर्षेण शमः प्रशमस्तस्मिन्‌ प्रशमे-शान्तिमागे स्थितः=वर्तमानः 
पूर्व:-प्रथमः पार्थिव:-राजा रघुः यस्य तत्‌ प्रशमस्थितपूर्वपार्थिवम्‌ । अम्युद्यतः= 
अभ्युदितः नूतनःन्तरुणाः ईश्वर:-प्रभु:>प्रज इत्यर्थः यस्य तत्‌ अभ्युद्यतनूतनेश्वरम्‌ 
ततू=प्रसिद्धे कोलतीति कुलम्‌ कु =भूमि लातीति को लीयते इति वा कुलमुम््वंश 
सूयकुलमिस्य्थः । निभृतः=अस्तंगतप्राय -चन्द्रः थस्य तत्तन निभृतेन्दुना 
उदितः=प्रकटितः अच्यते=पूज्यते इति अकः, भ्रवर्यते = स्तूयते इति वा अकःन्भूर्य 
यस्य तत्तत उदिताकण नह्यते मेघंरिति नभः न बभस्ति, नभते, इति वा नभस्तेन 
नमसा =्राकाचेन तोल्यतेऽया सा तुला तां तुलां-सादश्यम्‌, समारुरोह= 
अवाप । 


समासः-_पूर्वश्चासी पार्थिवः पू्वपार्थिवः, प्रशमे स्थितः पूर्वपार्थिवो यस्य तत्‌ 
प्रशमस्थितपूर्वपाथिवम्‌ । अम्युद्यतः नूतनः ईद्बरः यस्य तत्‌ अभ्युद्यतनूत नेश्व- 
रम्‌। निभृतः इन्दुर्यस्य तत्तेन निभृतेन्दुना | उदितः अर्कः यस्य तत्तेन उदिताकेशा । 

हिन्दी —जिसक्रा पहला राजा रधु संन्यास मार्ग में स्थित है और नया 
ऐश्वर्यशालो राजा अङ्ग राज्यासन पर विराजमान हैं बह सूर्दवंश, उस आकाश को 
समानता को प्राप्त कर रहा था जिसका चन्द्रमा तो अस्त हो रहा है ग्रौर सूर्य 
उदित हो रहा है 1१५ 


यतिपार्थिवलिङ्गघारिणौ ददराते र्घुराघवो जनैः ! 
C हे क क ह ग 
अपवगमहो दयः्थयो भुवमंशाविव धर्मयो गतौ 12६1) 
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मं नी ०--यतोति । यतिर्भिक्षुः । पार्थिवो राजा । तयोर्सिङ्गघारिणौ रघु- 
राघवो रघुतत्सुतो । ्पवर्गमहोदयार्थयोर्मोक्षाम्युदयफलथोः । धर्मयोः निवर्तकप्रव- 
तकरूपयोरित्यर्थः । भुवं गतो भूलोकमवतीर्णा वशाविव । जनेर्दहृशाते हृष्टौ ॥१६।। 

अनक्षः -¬यतिपार्थिवलिगधारिणो रघुराघवों अपवर्गेमहोद्याथैयो: धमंयोः 
सुगं गतो अशों इव जनै; दद्याते | 

ठाख्या--यतते इति यतिः=भिश्षुः निर्जितसवन्द्रियसमृहः इत्यर्थः । पृथिव्या 
ईश्वरः पार्थिवःच्राजा चेति यतिपार्थिबौ, तयोः लिङ्गं =चिल्लं धारयतः तौ 
यतिपार्थिवलिगधारिणो । रघुः=दिलीपसूनुः राघवः ग्रजझ्चेति रधुराधदौ । श्रप- 
वर्जनमिति अपबर्गः=भुक्तिः महोदयः=भ्रम्युदयः = ध्रर्थः प्रयोजनं फलं ययो- 
स्तयोः, श्रपवर्गमहोदयार्थयोः । धरतः निवर्तकप्रवर्तकरूपेण यौ तौ घर्मी तयोः 
घर्मयोः निवर्तकप्रवर्तेकरूपयोः, भवतीति भूः, तां भुवं-भूमि गतौ-अवतीर्णों, 
अंशी भागो इव = यथा जने: लोके: दहशाते-अवलौकितो-हृष्टावित्यर्थ: । 

समासः-यतिश्च पार्थिवश्चेति यतिपार्थिवौ तयोः लिंगं धारयतः यौ ती 
यतिपार्थिवलिगधारिएौ । रघुश्च राघवश्चति रघुराघवो । अपवर्गश्च महोदयश्च इति 
अपवर्गमहोदयौ ती एवार्थः ययोस्तो, तयोः अपबर्गमहोदयार्थयोः । 

हिन्दी-संन्यासी तथा राजा के चिह्न को धारण किये हुए रघु और उसके 
पुत्र अज को लोगों ने ऐसे देखा कि मानो मोक्ष और ऐश्वर्य देने वाले, दो धर्मो 
के भूलोक में आये हुए अंश हो । अर्यात्‌ रघु को अपवर्ग का अंश, तथा अज 
को ऐहिक ऐक्य के भ्रंश के रूप में देखा ।।१६।। 


अजिताधिगमाय मन्त्रिभियु युजे नीतित्रिशारदैर जः । 

अनपायिपदोपलव्धये रघुराप्त : समियाय योगिभिः ॥१५॥ 

संज्ञो०--अजितेति । अजोऽजिताविगमायाजितपदलाभाय नीतिविशारदैनीति- 
ज्र्मश्त्रिभिर्युयुजे संगतः । रघुरप्यनपायिपदस्योपलब्धये मोक्षस्य प्राप्तये यथार्थदर्शिनो 
ययार्थवादिनश्राप्ाः तैयोंगिभिः समियाय संगतः । उभयत्राप्युपायचिन्तार्थमिति 
शेषः ॥१७॥ 

अन्वयः--श्रजः अजिताधिगमाय नीतिविशारदेः संत्रिमिः युयुजे, रघुः 
` जनपायिपदीपलब्धयै श्राप्तैः योगिभिः समियाय । 
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व्यख्या-अज:>राजा, न जितमिति अजितम्‌, अजितस्य = श्रप्राप्स्य 
प्रधिगमः- प्राप्रिस्तस्मे अजिताधिगमाय श्रप्राप्तपदलाभायेत्यर्थ: शरदि भवः शारदः 
विशिष्टः, विपरीतो वा शारदः इति विशारदः । नीतो= नये विशारदाः=पण्डितास्तैः 
नीतिविशारदं := नीतिशास्त्रपण्डितै रित्यर्थः । मंत्र :-मुप्तमाषणमस्ति येषान्ते मंत्रिणः 
अवइयं मंत्रयन्ते इति वा मंत्रिणस्ते: मंत्रिभिःन््रमात्येः युयुजे=संगतः, रधुः= 
ूर्वराजः अपि अपायोऽस्ति अस्य तत्‌ ्रपाथि न अपायि, इति अनपायि अनपायि 
च तत्‌ पदमिति भ्रनपायिपदम्‌, श्रनपायिपदस्य = अविनाशिस्थानस्य मोक्ष- 
स्येत्यर्थः, “उपलब्धिः प्राप्निस्तस्यं अनपायिपदालब्धये, मोक्षप्राप्रये, आप्यन्ते 
स्म इति श्राप्राः=ययार्थदर्शिनः यथार्थवादिनश्व ते: आप्तैः योजनं योगः, योगः= 
चित्तवृत्तिनिरोधः अस्ति येषान्ते योमिनस्तैः योगिभिः सह समियाय-संगतः तत्तदुपाय- 
विचारणायेति शेषः । 

समासः--न जितमिति, अजितं तस्य श्रधिगमस्तस्मे अजिताधिगमाय । 
नीतौ विशारदास्तेः नीतिविशारदेः । न अपायि, अनपायि, अनपायि च तत्‌ 
पदमिति, श्रनपायिषदं तस्य उपलब्धिस्तन्ये अनपायिपदापलव्धये । 

हिन्दी--एक और अज नीति शास्त्र के विद्वान मन्त्रियों के साथ न जीते हुए 
प्रदेशों की प्राप्ति के लिए मिले, अर्थात्‌ दिग्विजय का विचार करने लगे । तथा 
दुसरो और रधु भी अविनाशी मोक्ष पद को पाने के लिए यधार्थवादी ततत्वदर्शी 
योगियों से मिले, अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय सोचने के लिए योगियों 
से मिले ॥१७॥ 

नृपःतः प्रकृतीरवेक्षितु व्यवदारासनमाद्दे युवा । 

परिचेतुधुपांशु धारणां कुशपूर्त प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥१८॥ 

संजी०--नृपतिरिति । युवा नृपतिरज: प्रकृतीः प्रजाः कार्याथिनीरवेक्षितुनू । 
दृष्टादुष्टपरिज्ञानार्थमित्यर्थः । व्यवह्मसासनं धर्मासनम्‌ । श्राददे स्वीचकार । प्रवयाः 
स्थविरो नृपती रधुस्तु । 'प्रवयाः स्थविरो बुद्धः’ इत्यमरः । धारणां चित्तस्यैका- 
ग्रतां परिचेतुमभ्मसितुम्‌ । उपांशु विजने । 'उपांशु विजने श्रोक्तम्‌’ इति हलायुधः । 
कुशः पूतं विष्टरमासनमाददे । 'यमादिगुणसंयुक्त मनसः स्थितिरात्मनि । धारणा 
परोच्यते सद्धियोगशास्त्रविशारदे: ॥' इति वशिष्ठ; ॥ १८।। 


अष्टमः सस: १६५ 


आन्त्रयः-युदा खूपतिः प्रकृतीः अवेकितुं व्यवहारासमम्‌ आददे, प्रवयाः 
नृपतिस्तु धारणां परिचेतुम उपांशु कुशपूतं दिष्टरम भद्दे । 

च्याज्था-यौतोति युवाः्तरुणः नन्‌=जनान्‌ पातिङरक्षतोति नूपतिः=राजा 
अजः प्रकुर्वन्तीति प्रकृतयस्ता! प्रकृतीः=भ्रजाः कार्यार्थिनीरित्यर्थः श्रवेक्षितुम्‌ भ्रदलोक- 
यितुम्‌=भ्रयं सजनः श्रयं दुष्टो दण्डनीयः इति परिज्ञानायेत्यर्थः। विञ्नाना सन्देहः 
हरणं व्यवहारः, व्यवहारस्य=्न्यायस्य धर्मस्येस्यर्थः ्रासनं=पीठमिति व्यवहारासनभ्‌ 
भाददेज्स्वी चकार । भ्रगतँ वयः यस्यासौ प्रबयाः=स्यनिरः-वृद्धः नृपतिस्तु धारयति 
चित्तं सा धारणा तां धारणां-चित्तै काग्रतां परिचेतुभ्‌=ग्रम्यसितुब्‌ उपगताः भंशवः= 
किरणाः यत्र तत्‌ उपांशु-विजने कुशेः=्दर्मैः पूतः=पवित्र इति तन्‌ कुशपूर्तं विस्तौ- 
ग्तिष्सौ विष्टरस्तं विष्टरनु=भ्रासनम्‌ प्राददे=्समानितत्परोऽभूदित्यथंः । 


समासः--व्यबहारस्यासनमिति व्यवह्ारासनम्‌ तत्‌ । कुशः पूतस्तं कुणपूतन्‌ । 

हिन्दी --जवान राजा अज, जनतः के कार्यो का न्याय करने के लिए धर्मा- 
सन पर बैठते ये और बूढ़े राजा रघु श्रपचे मन क्री एकाग्रता का प्रभ्यास करने 
के लिए एकान्त में कुशा के पवित्र श्रासन पर बैठते थे ॥१८।॥ 


अनयत्प्रभुशक्तिसंपदा वशमेको नृ म्बीसनन्वरान्‌ । 
अपरः प्रणिधानयोग्यया. मरतः पद शरीरगोचरान्‌ ।।१६॥। 


संजी०--श्रनमदिति । एकोऽन्यतमः । अज इत्यर्थः । भनन्तरान्स्वभूम्यनन्तरा- 
न्नूपतीन्यातव्यपार्षिणग्राहादीन्‌ प्रभुशक्तिसंपदा. कोशदण्डमहिंम्ता बश स्वायत्तता- 
मनयत्‌ । 'कोशो दण्डो बलं चेव प्रभुशक्तिः प्रकीर्तिता’ इति मिताक्षरायाग्‌ । 
भ्रपरो रघुः प्रणिधानयोग्यया! समाध्यंस्यासेन । 'योगाम्यासार्कयोषितोः' इति 
विश्वः, शरीरगोचरान्देहश्भयान्पञ्च मर्रुतः प्राणादीत्वशमनयत्‌ ¦ प्राणोऽपानः समान- 
श्रोदानव्यानौ च वायवः ¦ शरीरस्थाः' इत्यमरः 11१९॥ 

अन्त्रय:--एकः अनन्तरान्‌ नृपतीन्‌ प्रसुशक्तिसंपदा वशम्‌ अनयत्‌, अपरः 
प्रणिधानयोग्यया शरीरगोचरान्‌ पञ्च मरुतः दशमनथत्‌ । 

व्याड्या--एक;-प्रजः अन्त रातीति अन्तरं न €श्रन्तरे-स्वराज्यमध्ये ये ते 
झनस्त रास्तान्‌ अनम्त रान्‌ = विषयानन्त रान्‌ =शत्रूनित्यर्थः । प्रभवतीति प्रभुः= 
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स्वामी, शक्यतेञ्तया इति शक्तिः-कोशदण्डबलानि, भ्रभोः=स्वामिनः शक्तिः= 
कोशादिरूपा तस्थाः सम्पतूऱ्महिमा तया प्रभुशक्तिसम्पदा वशं-स्वामत्ततामु 
अनयतू-नीतवान्‌ । अपरः=रघुः प्रशिधीयते इति प्रणिधानमू-अवधानश्‌ समाघि- 
रित्यर्थः प्रणिधानस्पन््समाधेः योगाय प्रभवतीति योग्या-प्रभ्यासस्तया प्रशिधान- 
योग्यया शरीरं = देहः गोचरः-विषयः येषान्ते तान्‌ शरीरगोचरान्‌ पञ्च-पञ्चसंख्य- 
कान्‌ म्रियन्ते एभिर्विना वा ते मरुतः=वायवः = प्राणापानसमानोदामव्याना इत्यर्थः, 
तान्‌ वशं =स्वाधीनतामनयत्‌ प्राणापानःदोनजयदित्यर्थः । 

समासः--प्रभोः शक्तिस्तस्याः संपत्‌ तया प्रभुशक्तिसंपदा । भ्रणिधानस्य 
योग्या तया प्रणिधानयोग्यया । श्वणाति शीर्यते वा शरीरं गोचरः येषान्ते तान्‌ 
शरीरगोचरान्‌ । न अन्तर येषां ते तान्‌ प्रतन्तरान्‌ । 

दिन्दी--भज ने प्रभुशक्ति ( कोशदण्ड सेमा की सामर्थ्य ) से अपनी सोमा 
कै समीप में रहने वाले शत्रश्रों को म्रपने बश में कर लिया । और रघु ने समाधि 
के अभ्यास से ( योगबल से ) शरीर के भीतर रहने वाले पाँचों प्राणा, भ्रपान, 
समान, उदान, व्यान नामक वायुभ्रों को अपने वश में कर लिया अर्थात्‌ जीत 
लिया ॥१९॥ 

अकरोदचिरेश्वरः छितो द्विषदारम्भफलानि भस्मसात्‌ । 

इतरो दहने स्वकमंणां बबृते ज्ञानमयेन बहिन! ॥२०।। 

सं जी०_-भ्रकरोदिति । भ्रचिरेश्वरोऽजः क्षितौ दविषतामारम्भाः कर्माणि तेषाँ 
कलानि भश्मसादकरोत्‌ कात्ल्येन भस्मीक्रतवाम्‌ । 'विभाषा सातिं कास्य” 
(पा. ५।४।५२ ) इति सातिप्रत्ययः । इतरो रघुज्ञनिमयेन आत्मज्ञानप्रचुरेण 
वहिना पावकेन कररोन स्वकर्मणां भवबीजभूतानां दहने भस्मीकरसो ववृते । 
स्वकर्माणि दश्धु' प्रत्त इत्यर्थः । “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुर्तेषर्जुन' इति 
मीतावचनात्‌ ।।२०॥ 

अन्उयः--श्रथिरेधरः तितो द्विषरारग्भफज्ञानि भस्मसात्‌ अकरोत्‌ } इतरः 
शानमयेन बहिना स्वकर्मणां दहने वदृते । 

ठयाख्या--न चिरमचिरंन्नूतनः ईश्वरः-्स्वामी, इति भ्रचिरेश्वरः=श्रजः 
क्षियतीति क्षितिस्तस्यां क्लिंतौ=्पृथिव्यां द्विषन्तोति द्विषतस्तेषां दविषतां=्शत्रृणाम्‌ 


अष्टम: वर्ग: १६७ 


आरम्यन्ते इत्यारम्भा: = कर्माणि तेषां फलानि>परिणामा: तानि द्विषदारम्भफलानि 
कृत्स्नं फलं भस्म, संपद्यते इति भस्मसात्‌=प्रकरोत्‌ =संपूर्णंतया भस्मीकृतवान्‌ । 
इतरः=रघुः ज्ञानं प्रचुरमितिं ज्ञानमय तेन ज्ञानमयेन=तत्वज्ञानप्रचुरेण बहति 
हृव्यमिति थह्निस्तेम वह्िना=अग्निना स्वस्य कर्माणि स्वकर्माणि तेषां स्वकर्मणां 
संसारबीजभूतानां दहने=भस्मसात्करणो बवृते = प्रवर्तते स्म जन्मान्तरे कृतानि 
स्वकर्माणि दग्यु' प्रवृत्त इत्यर्थः । 

समामः--द्वियताम्‌ श्रारम्भास्तेषा फलानि तानि द्विषदारम्भफलानि 1 
स्वस्य कर्माणि तेषां स्वकर्मणाम्‌, ईशितु शीलमस्येति ईइवरः, अअचिरमीश्चर इति 
अचिरेश्वर; । 

डिन्द्रो-नये राजा अज ने पृथिवी पर अपने सब शत्रओं को कुचालों 
को नष्ट कर दिया, तथा रधु ने अपने तत्त्वज्ञान रूपी अग्नि से संसार में श्राने के 
कारण बोजभूत स्वकर्मो को भस्म कर दिया ।।२०१। 


पणब्वन्ध मुख न्गुणानजः बडुप'युकक्त समीक्ष्य तत्फलम । 
रघुरप्यन्ञयद्‌ गुणत्रयं प्रकृतिस्थं समलोष्टकाञ्चनः !।२१॥ 


संज्ञी८--पणबन्धेति । "पणबन्धः संघिः' इति कोटिल्यः । अजः पणबन्ध- 
मुखान्‌ । संध्यादीन्षडगुणान्‌ । 'संविर्ना विग्रहो यानमासनं द्वेषमाश्रयः । षड्गुणाः’ 
इत्यमरः । तत्फल तेषां गुणानां फलं समोक्ष्यालोच्य । उपाथुङक्त । फलिष्यन्तमेद 
गुणं प्रायुङत्तेत्यर्थः । 'प्रोपाम्यां युजेरयज्ञपात्रेषुर ( पा. १।३।६४ ) इत्यात्मनेपदम्‌ 4 
समस्तुल्यतया भावितो सोष्टो भूत्पिण्डः काञ्चनं सुब च यस्य स समलोष्टकाञ्चनः 
निःस्पृह इत्यर्थः । 'लोष्टानि लेष्टवः पुंसि’ इत्यमरः । रघुरपि गुणत्रयं सश्वादिकम्‌ ६ 
'गुशाः सत्त्वं रजस्तमः’ इत्यमरः । प्रकुतो साम्यावस्थायामेव तिष्ठतीति प्रकृतिस्थं 
पनर्विकारशून्यं यथा तथाःजयत्‌॥२१।। 

अन्वयः--अ्जः पणबन्धमुखान्‌ बड युणान्‌ तत्फलञ्च समीक्ष्य उपायुर, 
समल्यो्काञनः रघुः अपि प्रकृतिस्थं गुणत्रयम्‌ अजयत्‌ | 

व्याख्या--प्रजः=्राजा पणानं पणः, खन्यते इति मुख बन्धनं बन्धः पणस्व 
बन; पणबन्धः । पणबजन्धः=सन्धिः मुखम्‌=आदि येषान्ते पणबन्धमुखास्तान्‌ परण- 
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बन्चमुखान्‌-्षड्‌ -पटसंख्यकान्‌ गुप्यन्ते इति गुरणास्तान्‌ गुशान्‌--संधिविग्रहादीन्‌ 
तेषांस्शुणानां फलं=परिशाममिति तत्फलं समीक्ष्य = विचार्यं उपायुक्तनप्रायुक्त, 
लोष्टतोति लोष्टः, काञ्गतेञदीप्यते इति काञ्चनं, समः्म्तुल्यः, तुल्यत्वेन भावितं 
इत्यर्थः, लोष्टः=वृत्पिण्डः काञ्जनंममुवर्श्ज यस्य स समलोष्टकाञ्चनः रघु:-संन्यासि- 
नूपः भ्रपि गुणानां न्सच्वःजस्तमसां त्रयरिति गुणत्रयं प्रकृष्टा कृतिः=्कार्यं यस्याः 
सा प्रकृतिः प्रकरोतीति भ्रक्रातःन्गुणःनां साम्यावस्था तस्यां तिष्ठतीति तत्‌ प्रकृति- 
स्थं=निकारशून्यं यथा स्वात्तवा श्रजयत,=भ्रजै षीत्‌ जितवानित्यर्थः । 

समासः--पणस्य बस्चः पराबन्त्रः, स मुख येषां ते तान्‌ १शाबन्धमुखान्‌ । 
तेषां फलं तत्फलम्‌ तत्‌ । प्रकृतौ ष्ठति तल्‌ प्रकृतिस्थम्‌ । समः लोष्टः काञ्चनं च 
यस्थ स समलोष्टकाञ्चनः । 

हिन्दो--नृषति अज, संयि, विग्रह, यान, आसन, तथा आश्रय द्वैधीभाव इन 
छः गुणों का परिणाम सम्यक प्रकार से विचार कर इनका प्रयोग करता था और 
मिट्टी तथा सोने को समान समझने बाले रघु ने भी प्रकृति में रहने वाले ( सत्व, 
सुज, तमः ) तीनों गुणों को जीत लिया ॥२१॥ 

न नवः प्रभुराफलो दयास्स्थिरकर्मा विरराम कमरा: । 

म च योगवित्रेनयेतरः स्थिरधोर। परमात्मद्शे नात्‌ ॥२२॥ 

संतो? तेग ' श्‍िरफर्वा फलोदथकर्मकारी नब: प्रभुरज झा फलोदयात्‌ 
कलसिद्धपर्यन्तं कर्मेण आरम्भान्न न निवृत्त: । जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌' 
६ वा. १०७९ ) इत्यपादानात्पञ्चमी '्याङपरिम्यो रमः’ { पा. १।३।८३ ) इति 
परस्मैपदम्‌ । स्थिरयोर्निश्रलन्रितो नवेतरो रघुश्वापरमात्मदर्शनात्‌ परमात्मसाक्षा- 
त्कारपर्यन्त योगविधेरेक्यानुसंधानान्त विरराम 11२२॥ 

अन्त्यः स्थिरकर्मा गव, प्रभुः भाफलोदयात कमणः न विरराम, स्थिर 
धीः बवेतरः च आपरमाससदशनात्‌ योगबिधेः न विरराम 1 

व्याख्या--तिष्ठतीति स्थिरं स्थिरं=ृडं फलपर्यन्तमित्यर्थः कर्म-क्रिया यस्थ 
सं स्थिरकर्मा नवः=नूउनः प्रभुः -स्वामो, अजः फलस्य=्परिणामस्य उदयः -सिद्धिरिति 
फलोदयः, फलोदयमभिम्याप्य आफलोदयं तस्मात्‌ आफलोदयातू कर्मेण:-आरम्भात्‌ 
न=्नहि विरराम=निवृत्तः, स्थिरा-निश्चला धीः=ब्ुद्धिः यस्य स स्थिरधोः नवात्‌ःः 
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नूतनात्‌=अजात्‌ इतरः=भिन्नः इति नवेतरः=रघुश्च अततिमने रन्त्यं गच्छतीति 
आत्मा परमश्चासौ आत्मा परमात्मा तस्य दशंननन्साक्षात्कारः इति परमात्मदर्शनन्‌, 
परमात्मदशंनमभिव्याप्येति ्रापरमात्मदशनम्‌ तस्मात्‌ गापरमात्मदशेनात्‌-ब्रह्म” 
साक्षात्कारपर्थन्तमित्यर्थः, योजमं योगः, विधानं विधिः योगस्य-<घ्यानस्य विधिः ` 
धनुसंघानमिति योगविधिस्तस्मात्‌ योगविधेः न विरराम = ऐक्यानुसन्धानरूपः 
समाधेः न निवृत्तः । 

समासः---फलस्य उदयः फलोदयः फलोदयमभिव्याप्य, भ्राफलोदयं तस्मात्‌ 
आफलोदयात्‌ । स्थिरं कर्म यस्थ स स्थिरकर्मा । योगस्य विधिरिति योगविधिस्तस्मात्‌ 
योगविधेः । नवात्‌ इतरः नवेतरः । परमश्चासौ आत्मा परमात्मा तस्य दशनं, 
परमात्मदशनम्‌ झभिव्याप्येति ्ापरमात्मदशंनं तस्मात्‌ श्रापरमात्मदेशनात्‌ । स्थिरा 
धीः यस्यं स स्थिरधौः । 

दृढ़ प्रतिज्ञा बाला नया राजा अज, जब तक फल की सिद्धि नहीँ होती थी 
तब तक कर्म करने से विरक्त नहीं होना था, अर्थात्‌ किसी काम को पुरा किए 
बिना नहीं छोड़ता था । और स्थिर चित्त बाले रघु ने भी परमात्मा का साक्षात्कार 
किए बिना योग की साधना को नहीं छोड़ा था ॥२२॥ 

इति रात्रुषु चेन्द्रियषु च च प्रतिषिद्धप्रसरेपु जागती । 

असितावुदयापवगर्या रुभयीं सिद्धियुभाबवापतुः 1२३॥॥ 

संजी०---इततीति । इत्येकं प्रतिविद्धः प्रसरः स्वार्थप्रवृत्तियंषां तेषु गत्रुषु 
चेन्द्रियेषु च जाग्रतावप्रमत्ताचुदयापवर्गयोरभ्युदयमोक्षयोः प्रसितावासक्तौ । "तत्परे, 
प्रसितासक्ती' इत्ममरः, उभावजरघु उभयाँ द्विविधामम्युदयमोक्षरूपाम्‌ । “उभादुदात्तो 
नित्यम्‌? ( पा. ५।२।४४ ) इति तयप्प्रत्ययस्यायजादेशः । 'टिडढा-? (पा. ४।१।१५) 
इति डीप्‌ । सिद्धि फलमवापतुः ¦ उभाइुभे सिद्धी यथासख्यमवापतुरित्यर्थः ॥२३॥ 


अन्वयः--इनि प्रतिषिदप्रसरेषु शत्रुषु इन्द्रियेषु च जातती उद्यापनगंयोः 
प्रसितौ उभो उभवीस्‌ सिद्धिम्‌ अवापठु: । 

ब्याख्या इति-एवं _पुर्वोक्तप्रकारेण प्रतिबिडः=निवारितः निरुद्ध इत्यर्थः 
प्रसरः=श्वार्थेषु प्रवृत्तिः येषां ते तेषु प्रतिविद्धप्रसरेषु शातयन्तीति शत्रवस्तेषु शत्रुषु- 
धरिषु, इन्द्रस्थमञ्जात्मनः लिंगानि इति इन्द्रियाणि तेषु इन्द्रियेषु=्चक्षुरादिषु च 
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जाग्रती=सावधानौ प्रमादशून्याबित्यर्थः उदयःन्अभ्युदयश्च  श्रपवर्ग: == मोक्षश्चेति 
उदयापवर्गी तयोः उदथापवर्गयोः प्रसितीस्तत्परौ-आसक्तो इत्यर्थः उभौ -दवौ= 
श्रजरत्रू अपिः समुचये उभौ भ्रवयवो अस्याः सा उभयी ताम्‌ उभयीमु=द्विविधाम्‌ 
अभ्युदयमोक्षख्पामित्यर्थः सिध्यति इति सिद्धिस्तां सिद्धिमुञ्सफलतामु अ्रवापतुः- 
प्रापतुः, श्रजेन प्रभ्युदयरूपः रघुणा च मोक्षरूपा सिद्धि: प्राप्ता इति यावत्‌ । 

समासः--प्रतिविद्धः प्रसरः येषां ते तेषु प्रतिविद्वघ्रसरेषु । उदयश्च 
अपवर्गश्रेति उदयापवर्गौ तयोः उदयापवर्गयोः । 

हेन्री --इस प्रकार रोक दी गई है स्वाथ में प्रवृत्ति जिनकी ऐसे शत्रुओं 
तथा इन्द्रियों के विषय में जागरूक, अज उन्नति में और रघु मोक्ष में लगे दोनों 
ने दो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कॉ । अर्थात्‌ अज ने शत्रुओं का बढ़ता रोककर 
आर रघु ने अपनी इन्द्रियों को वश में करके श्रपनी-अपनी सिद्धियो को प्राप्न 
कर लियः ।[२३।। 

अथ काश्चिदजव्यपेक्षया गमयित्वा समद्रानः समाः । 

तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः ॥२४॥ 

सज्ञी०--प्रथेति । अथ रघुः समदशनः सर्वभूतेषु समदृष्टिः सन्नजव्यपेक्षयऽ- 
जाकाइक्षानुरोवेन काश्रित्समा: कतिविद्वर्षाणि । 'समा' वषं समं तुल्यभु' इति 
बिश्वः । गमयित्वा नीरवा योगसमाधिनेक्यानुसंधानेन । 'संयोगो योग इत्युक्तो 
जीवात्मपरमात्मनो:” इति वसिष्ठः, प्रव्ययमविवाशिनं तमसः परमंवियायाः परम्‌ । 
मायातीतमित्यर्थ: । पुरुषं परमात्मानन्‌ । आपत्‌ प्राप । सायुञ्यं प्राप्त इत्यर्थः ॥२४॥ 

'अस्बयः--अथ रघुः समदशनः सन्‌ अनजउयपेक्षया काश्चिन्‌ समाः गम- 
यिस्वा योगसमाधिना श्रब्ययं तमसः परं पुरुषम्‌ आपत्‌ । 

ठग्राख्या--ग्रथरग्रनन्वरग्‌ रधुः समंऽसमानंन्तुल्यं दर्शन मू=प्रवलो कतं -ृष्टिः 
यस्य स समदर्शनः सन्‌ समदृष्टिः सन्नित्यर्थः 1 अजस्यस्स्वपूत्रस्प विशिष्टा या 
अपेक्षा =अनुरोधः तया ग्जव्यपेक्षयाःअजेच्छानुरोधेनेत्यर्थः काश्चित्‌ समाः= 
कतिचित्‌ वर्षाणि गमयित्वा=नीत्वा=व्यतीयेत्यर्थः सम्यक्‌ धानं समाधिः । योगस्य 
समाधिः योगसमाधिस्तेम योगसमाधिना=ऐक्यानुसंधानेन = जीवात्मपरमात्मनोः 
संयोगरूपँक्यस्यानुसन्यानेनेत्यर्थः । न व्येतिज्नाशं न प्राप्नोतीति अ्रव्ययस्तम्‌ 
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अव्ययनू=अविनौशिनं तमसः=्रविद्यायाः परं मायातीतम्‌ पुरतिजअग्ने गच्छतीति 
पुरुषस्तं पुषं परमात्मनस्‌ आपत्‌ प्रापत्‌ सायुज्यं प्राप इत्यर्थः । 

समासः-समं दर्शनं यस्य स समदर्शनः । ग्रजस्य व्यपेक्षा, तथा । योगस्य समाधिः 
तेन योगसमाधिना । 

हिन्दी--इसके श्रनन्तर, सब प्राणियों में समान दृष्टि रखने वाले रधु 
अपने पुत्र अज के अनुरोध से कुछ वर्ष बिताकर ( भ्र्थात्‌ संसार में रहकर ) 
योग बल से, श्रविनाशो तथा अविद्या से घरे ( मायातीत ) परमात्मा में मिल 
गया । मुक्त हो गया ॥२४॥ 


श्रतदेहविसजनः पितुश्चिरमश्रूणि बिमुच्य राघवः। 
बिद्चे विधिमस्य नेष्ठिकं यतिभिः सार्धम नग्निमग्निखित्‌ ॥५। 


संजी०--श्रुतेति । अग्निचिदग्निं चितवानाहितवान्‌। 'भ्रम्नौ चेः' (पा. 
३।२।९१ ) इति क्विप्प्रत्ययः | राघबोऽजः पितुः श्रुतदेहविसर्जन आकर्णितपितृतनु- 
त्यागः संश्रिरमक्षूरि बाष्पान्विमुच्य विसुज्यास्य पितुरनग्निमु । भ्रग्निसंस्काररहित- 
मित्यर्थः । नैष्ठिकं निष्ठायामन्ते भवं दिधिमाचारमन्त्येष्टि यतिभिः संन्यासिभिः साध 
सह विदधे चके । 'अनग्नि विधिम्‌’ इत्यत्र शौनकः--सर्वसडगनिवृत्तस्थ ध्यान- 
योगरतस्य च । न तस्य दहनं कार्य मेव पिण्डोदकक्रिया । निदध्यात्प्रणवेनेव बिले 
भिक्षोः कलेवरभ्‌ । प्रोक्षणं खननं चेव स्यं तेनैव कारयेत्‌ ॥! इति ॥२५॥ 

अन्वयः-श्रग्निचित्‌ राघवः पिसुः श्रसदेहविसजेनः सन्‌ चिरम्‌ अश्र शि 
विसुच्य अस्य अनग्निम, नेष्ठिक विधि, यतिभिः साधं विदधे । 


व्यास्या--भ्ररिनम्‌ अचेषीत्‌, ग्रग्निचित्‌- आहिताग्निः श्रग्न्युपासकः रघोः 
प्रपत्यं पुमान्‌ राघवः- अजः, दिह्मते= उपचीयते इति देहः=शरीरम्‌ विसृज्यते यत्तत्‌ 
विसर्जेनम्‌, श्रुतम्‌ = कर्शितं देहस्य - पितृशरीरस्य विसर्जनेमत्यागः येन स श्रुतदे ह- 
बिसर्जन: सन्‌ चिर=बहुकालम्‌ अइनुवते कण्ठं तानि अअश्रूशि=नेत्रजलानि विमुच्यः 
विसृज्य ददित्वेत्यर्थः अस्य=्सायुज्यं गतस्य पितुः-जनकस्य न विद्यते श्रग्निः यस्मिन्‌ 
प्रनग्निः तम्‌ अनर्निम्‌=श्रग्निसंस्काररहितं निष्ठायाम्‌न्भ्रन्ते भवं नैष्ठिक-्मन्त्योष्ट- 
विषि=संस्कारं =यतिभिःन्संन्यासिभिः साघँस्साकम्‌ वबिद्घेन्कृतवान्‌ । घर्मशास्त्रा- 
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नुसार संन्यासिनः घ्यानयोगरतस्थाग्निसंस्कारो न भवति किन्तु तस्य बिले जले 
का निक्षेपणमिति भावः । 

समासः-देहस्य विसर्जनमिति देहविसर्जन, श्रतं देहृविसर्जनं येन स श्रुतदेह- 
विसर्जनः । निष्ठायां भवः नैष्ठिकस्तं नैष्ठिकम्‌ । 

हिन्दी--अपने विता का देह त्याग सुनकर अग्निहोत्र करने वाले अज ने, 
बहुत देर तक आँसू बहा कर ( रोकर) पिता का अग्नि संस्कार न कर 
संन्यासियों के साथ अन्त्येष्टि संस्कार किया । अर्थात्‌ भूमि में समाधि दे दी । क्योंकि 
योगी संन्यासी का अग्मिसंस्कार नहीं होता है भूमि में समाधि या जल 
प्रबाह करते हैं ॥२५॥ 


अकरोत्स तेदोध्वदैहिक पितृभञ्त्या पितृ कःयकल्पबित्‌ । 
न हि तेन पथा तनुत्यअस्तनयावजितपिए्डकाडिक्षणः !॥२६!, 


संजी ०--प्रकरोदिति । पितृकार्यस्य तातश्रादस्य कल्पविद्दिधानज्ञः सोऽजः 
पितृभक्त्या पितरि प्रेम्णा करणेन न पितुः परलोकसुखापेक्षया । मुक्तत्वादिति 
भावः । तश्य रघोरोध्वदेहिकम्‌ । देहादूध्वै भवतीति तंत्तिलोदकपिण्डदानादिकम- 
'करोत्‌ । 'अध्वै देहाच’ इति वक्तव्याद्रकप्रत्यय: प्रनुशतिकादित्वादुभयपदवृद्धिः । 
ननु कथं भक्तिरेव श्राद्धादिफलप्रप्पापि कस्मान्ताभूदित्याशड्रधाह-न हीति ¦ तेन 
यथा थोगरूपेण मार्गेण तनुत्यजः शरीरत्यागिनः पुरुषास्तनयेनावर्जितं दत्त पिण्डं 
काइक्षन्तीति तथोक्ता न हि भषन्ति ॥२६॥ 

अन्च य!--पितृकाय कदपतवित्‌ सः पितृमत्रस्या सदौऽ्य दैहिकम्‌ श्रकरोत्‌, 
तेन पथ तनुत्यजः त॑नयावर्मितपिण्डकांफिण नहि 'भवन्तीति शेपः? ) 

व्याख्या---कल्पते इतिं कल्पः=विविः, वितुः=जनकस्य कार्यन््चाद्धं तस्य 
कल्पः -विधिः, तं वेत्ति-जानातोति पित्रृकार्यकल्पवित्‌ सः=श्रजः, भजनं भक्तिः, 
पितरि=्जनके या भक्ति:-प्रेम तया पितृभत्रस्या=पितरि प्रेम्णा न तु तस्य परलोकः 
सुखापेक्षमा तस्य मुक्तत्वादित्वर्थः, देहात्‌ ऊर्ध्वम्‌, ऊध्वेदेहः, ऊध्बदेदेन्भवन्‌ और्ध्व- 
दैहिकं, तथ्य >रबोः औध्नद्रेहिक -मृतमुद्दिश्य मरणादिनमारम्य सपिष्डीकरणपर्यत्तं 
प्रतिदिनं दीयमानं जलपिण्डादिकभू, इति तदौध्वंदेहिकश्‌ अ्रकरोत्‌-कृतवान्‌, तेन 
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फ्था-समाधिमार्गेश, योगमार्गेशेत्यर्थः तन्यते इति तनुः, तनुं=शरीरं त्यजन्ति ते 
तनुत्यजः=कलेनरत्यागिनः “पुरुषा:' तनोति-कुलं विस्तारयतीति तनयस्तेन तनयेन 
पुने आवर्जितं-दत्त॑ पिण्डंमनिवापं कांक्षन्ति इच्छन्तीति तनमावरजितपिण्ड- 
कांक्षिणः नहि भवन्तीति शेषः, योगमार्गेण ये देहं त्यजन्ति ते लु मुक्ता भवम्तीति 
भावः । 

समासः-पिलुः कार्य,पितृकार्यं, पितृकार्यस्य कल्पं वेत्तीति पितृकार्यकल्पबित्‌ । 
पित्तरि भक्तिस्तया पितृभक्र्या । देहात्‌ ऊर्ध्वम्‌ ऊर्ध्वदेह्‌ः, ऊर्ध्वदेहे भवः ओध्वंदै हिक 
तमोध्वदेहिकम्‌ । तनुं त्यजम्तीति तनुत्यजः । तनयेन आवर्जित पिण्डं कांक्षन्तीति 

तनयावजितपिण्डकांक्षिशः । 

हिन्दी-पिता के श्राद्ध के विधान (विधि) को जानने वाले अज ने पिता पें 
भक्ति होमे के कारणा से, पिण्डदानादिश्राद्ध कर्म किया, न कि श्राद्ध के फल की 
इच्छा से, क्योंकि योगमार्ग से शरीर त्यागने बाले पुरुष, पुत्र से दिये गये पिण्ड 
तिलोदक की इच्छा नहीं रखते हैं वे तो मुक्त हो जात ।।२६।। 


स पराध्यगतेरशोच्यतां पितुरुदिदय सद्थ वेदिभिः । 

शमिताधिरधिज्यकामुंकः कृतवानप्रतिशासनं जगत्‌ ॥२७॥ 

संजी०--स इति । परार्ध्यगतेः प्रशस्तगतेः प्राप्तमोक्षस्य पितुरशोच्यतामशों- 
चनीयत्वमुद्दिश्याभिसंघाय । शोको न कर्तत्र्य इत्युपदिद्येत्यर्थः । सदर्धनेदिभिः 
परमार्थज्ञैविद्दद्विः शमिताविनिंवारितमनोव्यथः ! 'पृंस्याधिर्मानसी व्यथा? इत्यमरः । 
सोऽजोऽविज्यकार्मुकः श्रधिज्यमारोपितमौर्षीके कार्मुकं यस्य स तथोक्तः सन्‌ । 
जगत्‌ कर्मभ्ूतमप्रतिशासनं द्वितीयाज्ञारहितम्‌ । घ्ात्माज्ञाविधेयमित्यर्थः । कृत- 
बांश्रकार ।। २७॥ 

अन्वयः--पराध्यंगतेः, पितुः, अशोच्यताम, उद्दिश्य, सदर्थवेदिभिः, 
शमिताधि:, सः, अधिञ्यकाङ्‌कः सन्‌ जगत्‌ अप्रतिशासनं कृतवान | 

व्याख्या-परस्मिन्‌ श्रघें भवा पराध्या, परार्ध्यान्प्रशस्ता न श्रेष्ठा गतिः= गमनं 
यस्य स पराध्यंग्रतिस्तस्य परार्ध्यगतेः प्राप्रमो क्षस्य पितुः= जनकस्य रघोः न शोच्यः 
प्रशोच्यस्तस्य भावस्तत्तः ताल भ्रशो च्यतःमून्नअ्रशोचनीयत्वम्‌ उदिश्य-सं लक्ष्य शोको न. 
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कर्तव्य इत्युपदिश्य, सन्‌ चासो अर्यः सदर्थः, सदर्थं =परमाथं न्तरवज्ञानं विदन्ति-जान- 
म्तीति सदर्थवेदिनस्तैः सदर्थवेदिमिः्तत्वजञैः विद्वद्भिः शमितः=निवारितः-दुरीकृतः 
गाधिः -मनोव्यथः यस्य स शमिताधिः सः नूअजः, जिनातीति ज्या, ज्यायामिति, 
अधिज्यम्‌ -ग्रारोपितमौर्वीक कार्मुक -्घनुः यस्य सः प्रधिज्यकार्मुक: सन्‌ गच्छतीति 
जगत्‌ तत्‌ जगत्‌ -संसारथ्‌, न विद्यते प्रतिशासनं-दितोयस्य आज्ञा यस्मिन्‌ तत्‌ 
अरप्रतिशासनम्‌-श्रन्याज्ञारहितम्‌ संवाज्ञाविधेयम्‌ कृतवान्‌-चकार ¦ 

समालः--परस्मिम्‌ अर्थ भवा परार्ध्यां गतिः यस्य स तस्य परार्ध्यगतेः । 
संश्रासौ अर्थ. सदर्थस्तं विदन्तीति सदर्थवेदिनः तैः सदर्थवेदिमिः । शमितः आधिः 
यस्य सः, शमिताधिः । भ्रधिञ्यं कार्मुकं यश्य सः अधिज्यकामुँक; । नास्ति प्रतिः 
शासन यस्मिन्‌ तत्‌ प्रप्रतिशासनम्‌ तत्‌ । 

हिंन्दी -परमपद (मोक्ष) को प्राप्त करने बाले श्रपने पिता रघु का शोक 
नहीं करना चाहिये, यह उपदेश देकर तत्वज्ञानी विद्वानों के द्वारा अज की मनो- 
व्यथा शान्त को गई, तब अज ने धनुष चढाकर सारे जगत्‌ पर एकछत्र राज्य 
किया । अर्थात्‌ एकमात्र अज का शासन हो गया ।।२७।। 


क्षितिरिन्दुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमग्रयपोरुषम्‌ । 
प्रथमा बहुरत्नसूर भूद परा बोरमजोजनःसुतम ॥ २८॥ 


संजी०--क्षितिरिति । क्षितिर्मही भामिनी कामिमीन्दुमती च । "भामिनी 
कामिनी च' इति हलायुधः । अग्रयपौरुषं महापराक्रममुत्कृष्टभोगर्शाक्त च तमजं 
पतिमासाद्य प्राप्य । तत्र प्रथमा क्षितिः । बहुनि रत्नानि श्रेष्ठवस्तूनि सूत इति 
बहुरत्नमूरभूत्‌ । “रत्नं स्वजातिश्रष्ठेऽपि’ इत्थमरः । अपरेन्दुमती वीर सुतम- 
जीजनजतथति स्म । जायतैणों लुङि रूपषू । सहोक्तया साहृश्यमुच्यते | २५ ॥ 

अन्वयः - क्षितिः, भामिनो, इन्दुमती, च भग्र्यपोरुपं, तं पतिम्‌, आसाद्य 
प्रथमाबहुरत्नसू: अभूत्‌ अपरा वीरं सुतम्‌ अजीञ्जनत्‌ । 

व्याख्या--क्षियतीति क्षितिः-वमुन्धरा ग्रवश्यं भामते इति भामिगो-कामिनी 
इन्दुमती च अग्यंस्थ्ष्ठम्‌, उत्कृष्टञ्च पौरुपं-पराक्रमः भोगशक्तिश्च यस्य स तम्‌ 
अग्रयफोरुष तदृणं पतति -भारिव्‌ श्राताद्ाप्य तत्र अ्रथमाम्मीदिती बहुनि 
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अधिकानि रत्नानिन्भ्रेष्ठवस्तूनि सूते-्जनयतीति बहुरत्नसू* प्रभूत-जाता अपरा 
भआमिनीझइन्दुमती च वोरयतोति वीरः यद्वा विशेषेश ईते, ईरयति--कम्पयति 
शत्रूनिति वीरस्तं वीरं=शुरं सूयते स्म इति सुतस्तं सुतं-पुश्रमु श्रजीजनत्‌-अ्रसूत । 

समासः--अग्रयं पौरुषं यस्य स तम्‌, अग्रयपौरुषम्‌ । बहूनि रत्नानि सूते 
इति ब्रहुरत्नसूः । 

हिन्दी--पृथिवी श्रोर इन्दुमती ने महान्‌ पराक्रमी तया उत्कष्ट भोगशक्ति 
चाले झज को पति रूप में पाकर पहली पृथिवी ने बहुत से रत्नों को पैदा किया 
झर इन्दुमती ने शूरवीर पुत्र को पैदा किया ।।२८।। 


किनामकोऽसावत श्राह-- 

दशरङ्मिशतोपमद्यतिं यशसा दिक्षु दशस्वपि अनम्‌ । 

दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्डारिशुरं बिहुबुंधाः ॥२६॥ 

संत्री-दशेति । दश रश्मिशतानि यस्य स दशरश्मिशतः सूर्यः स उपमः 
यस्याः सा दशरश्मिशतोपमा द्युतिर्यस्य तमु ! यशसा करणेन दशस्वपि दिक्ष्वाशासु 
शरुतं प्रसिद्धम्‌ । दशकण्ठारे रावणारे रामस्य गुरुं पितरं यं सूतम्‌ । आर्यया 
नाम्ना दशपूर्वो 'दश'्शब्दपूर्वो रथो रथशब्दस्तम्‌ । दशरथमित्यर्थः । बुधा 
विद्वांसो विदुर्वदम्ति । 'विदो लटो वा! ( पा. ३।४।८३ ) इति 'केर्जुसादेशः ॥ २९ ॥। 

अन्वयःदेशरद्मिरातोपमद्यतिम्‌ यशसा, दृशस्त्रपि, दिक्क, श्रतम्‌, 
दशकण्डारिगुरु, यं, सुतम्‌ आर्यया, दशपूर्वरथं, बुधाः त्रिदुः । 

घय!रय!-~रश्मीना-किरणानां शतानि, रङ्मिशतानि दरर्मिशतानि यस्य स 
दशरह्मिशतः -सूर्यः उपमान्नउपमानं यस्याः सा दशरङ्मिशतोपमा, थोततेऽनया सा 
युतिः, दशरर्मिशतोपमा युतिः्न्कान्तिः यरय स तं ` दशरदिमशतोपमद्युतिम्‌, 
अश्नुते=व्याप्नोतीति यशस्तेन यशसा=कीर्त्या दशसुः्सर्वासु इत्वर्थः अपिः दिशन्त्यव - 
काशमिति दिशः तासु दिक्षु=आशासु श्र॒तंऽ्प्रसिद्धम्‌, दश कण्ठाः-मूर्धान: यस्य 
स दशकण्ठः=रावणः तस्य अरिः=्शत्रुः, दशकण्ठारिः, दशकण्ठारेः=रावणारेः = 
रामस्येत्यर्थः गुरुः=पिता इति दशकण्ठारिगुरुस्तं दशकण्ठारिगुरुम्‌, यंऱप्रसिद्ध सुतं= 
पुत्रम्‌ आख्यया = साम्ना दश शब्दः पूर्वः यस्य दशपूर्वः, दशपूर्वः रथ: तं दशपूर्व रथं = 
बुध्यन्ते इति बुधाः-पण्डिता: विदुः=जानन्ति । 
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समास+-रश्मीनां शतानि ररिमिशतानि दश रश्मिशतानि यस्य दशरश्मि- 
शतः, दशरश्मिशतः उपमा यस्याः सा दशरश्मिशतोपमा, दशरश्मिशतोपमा युतिः 
यस्य स ते द्शरश्मिशतोपमद्युतिम्‌ । दश कण्ठाः यस्य स॒ दशकण्ठ:, दशकफ्त्य 
प्ररिः, दशकण्ठारिः, तस्य गुरुः तं दशकण्डारिगुरुम्‌ । दशशब्दः पूर्वः यस्थ स दशपूर्व?, 
दश पूर्वो रथस्तं दशपूर्व रथम्‌ । 

हिन्ट्री--दश सौ ( हजार ) किरण वाले सूर्य के समान कान्ती वाला, दशों 
दिशाओं में प्रसिद्ध, देश मुख वाले रावण के शत्रु राम का पिता, श्रज का पुत्र था, 
पण्डितों ने जिसे नाम से दशरथ जाना है ॥२९॥ 


ऋषिदेवगणस्त्रधाभुजां श्रवयगाप्रसवः स पाथिवः । 
अन्ृणल्बमुपेविचान्धमौ परिधेमुंक्त इत्रोषशदीधितिः ॥२०॥ 


संओ०- श्रषीति । श्रुतयागप्रसवं रध्ययनयज्ञसंताने: करणे; यथासंस्पृमृषीरां 
देवगणानामिन्द्रादीनां स्वधाभुजाँ पितणामनृरात्वमृणाविमुक्तत्वम्‌ उपेयिवान्‌ प्राप्तः 
वान्‌ । 'एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वा? इति श्रतेः । स पार्यिबोऽजः 
परिधेः परिवेषात्‌ । 'परिवेषस्तु परिधिः? इत्यमरः । मुक्तो निगेतः । कर्मकर्ता । 
उष्णदीधितिः सूर्य इव । बभौ दिदीपे । इत्युपमा ॥३०॥ 


अन्वयः ---श्रतयातप्रसबैः ऋषिदेतराणस्वचासुजाम्‌ अनूसत्त्रम उपेयिवान्‌ 
सः पार्थिवः परिधेः मुक्त: उष्णदीधिति: इव बभौ । 

व्याख्या--श्रयते स्म श्रुत"शास्त्राध्ययतथ्‌। इज्यतेश्नेनेति यागः = यज्ञ 
प्रसवनं प्रसवः=प्रसूतिः । श्रुत यागः भ्रसवश्चेत्येषां इतरेतर इन्द्रः श्रुताथागप्रसवास्तः 
श्ुतयागप्रसवेः= श्रध्ययनय्ञपुत्रेः करणः, यथासंख्यम्‌ ऋषन्तीति ऋषयः-्सत्यवचसः 
दीव्यन्तीति देवाः=इन्द्रादयोऽमरराः । स्वधाम्‌ पितृहृविः भुञ्जते, ये ते स्वधाभुजः= 
पितर: । ऋषयः देवगण: रंवत्राभुजश्च, एतेषां इन्रः ऋषिदेवग सस्वधाभुजस्तेषां 
ऋ षिदेवगणस्वधाभुजास्‌, अयते इति ऋरांन्देयं, न ऋणम्‌ अनृणं तस्य भावः, 
प्रनु स॒त्वं--ऋररहितत्वम्‌ उपेयिवानूस्प्राप्रवान्‌ सःन्पर्वोक्तः प्रसिद्धः पृथिव्याः ईश्वरः 
पार्थिवः भूपाल परितःनसर्वतः धीयते्व्याप्यतेऽनेनेति परिधिः=परिवेषस्तः 
स्मात्‌ परिधेः=्मण्डलादित्यर्थः मुक्तः = निर्गतः, मण्डलरहित इत्यथः, दीच्यन्ते= 
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दीप्यन्ते याः ता दीधितयः, उष्णाः=घर्माः दीधितयः किरणाः यस्य सः उष्ण- 
दीधितिःन्सूर्यः इव बभौ=शुशभेः=दिदीपे । 

समासः-श्रुतञ्च यागश्च प्रसवश्चति श्रुतयागप्रसवाः, तेः श्रुतयामभ्रसवैः । 
ऋषयश्न देवगणाश्च स्वघाभुजश्रेति ऋषिदेवगणस्वघा भुजस्तेषाम्‌ ऋषिदेवगणस्वघा- 
भुजाम्‌ । न आरं यक्ष्य सः अनृणः, तस्य भावः श्रनूणत्वम्‌ । उष्णाः दीधितयः 
यस्य स उष्णादीधितिः । 

हिन्दो--इस प्रकार वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके ऋषियों के ऋण 
से श्रौर यज्ञ करके देवताओं के ऋण से तथा पुत्रोत्पन्न करके पितरों के ऋण से 
मुक्त हुआ वह राजा अज, मण्डल से छूटे हुए सूर्य के समान सुशोश्प्त हुआ ॥२०॥ 


बलमाते मयोपशान्तये बिदुघां सत्कृतये बहु श्रवम्‌ । 
बसु तस्य विभोने केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥३१॥ 


संजी०--बलमिति । तस्य विभोरजस्य केवलं वसु धनमेव परप्रयोजनं परोप- 
कारकं नाभूत्‌ | कितु गुणवत्तापि गुणवत्त्वमपि परप्रयोजना परेषामन्येषां प्रयोजनं 
यस्यां सा । विधेयांशत्वैन प्राधान्याद्‌ गुणवत्तावा विशेषण वस्वित्यत्र तूहनीयथ्‌ । तथा 
हि--बलं पौरुषमार्तानामापन्नानां भयस्योपशान्तये निषेघाय । न तु स्वार्थ परपीडनाय 
वा । बहु भूरि श्रुत॑ विद्या विदुषां सत्कृतये सत्काराय, न तूत्सेकाय बभूव । तस्य 
धनं परोपयोगीति कि वक्तव्यम्‌ । बलश्रुतादयोऽपि गुणा: परोपयोगिन इत्यथः ॥३ १।। 
आअस्वयः--तस्य विभोः केवलं वसु परप्रयोजनं न अभूत्‌ किन्तु’ गुणवत्ता 
अपि परप्रयोजना, 'तथाहि' बलम्‌ आतंभयोपशान्तये, बहु श्रतं विदुषां सस्कृतये । 
व्याख्या-- विशिष्टं भवतीठि विभुस्तस्य बिभोः=प्रभोः; अजस्य, केवल 
वसतीति वसु, उष्यतेऽस्मिन्‌ गुरीरिति वा वसु = धनमेव भ्रकषेण युज्यते इति प्रयो- 
जनं परेषाम्‌-नञ्न्येषां प्रयोजनम्‌=उपकारकमिति परप्रयो जनं न भ्रभूत्‌=नासीत्‌ "किन्तु? 
गुणाः सन्ति यस्मिन्‌ स गुणवान्‌ तस्य भावः गुणवत्ता-गुणवत्त्वमपि परेषाम्‌ = 
भ्नन्येषां प्रयोजनमुनउपकारः, यस्यां सा परप्रयोजना । अभूत्‌ । 'तथाहिः बल्यतेऽने- 
मेति बलंम्सामथ्यं पोरुषमिति यावत्‌ आर्ताना=विपन्मानां=पीडितानां भयस्य=भीतेः 
उपशान्तिः=शमनं त्राणञ्खेति, श्रार्तभयोपशन्तिस्तस्यं गर्तभयोपशान्तये, नतु स्वार्थ 
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वरपीडनाय वेति भावः । बहुर्परधिक-प्रभूतं श्रुतंन्‍न्‍्शास्त्रं-विद्या विशेषेण विदन्तीति 
विद्वांसस्तेषां बिदुषां-पण्डितानां सत्कृतये-सत्काराय नंतु गर्वायासीत्‌ । यस्य बहु- 
श्रुतमपि परोपयोगि तस्य धनं परोपयोगोति कि वक्तव्यमिति भावः । 

समासः-परेषां प्रयोजनं परप्रयोजनम्‌ । गुणाः सन्ति यस्मिन्‌ स गुणवान्‌ 
तस्य भावः गुणवत्ता । परेषां प्रयोजनं यस्यां सा परप्रयोजनः । आर्तानां भयस्य 
उपशान्तिस्तस्मै आर्त भयोपशान्तये । 

हिन्दा--महाराज अज का केवल धन ही परोपकार के लिए न था, 
किन्तु उसके गुण भी दुसरो के उपकार के लिए थे। क्योंकि झज का पराक्रम 
दीन दुर्बलों के भय को दूर करने के लिए तथा शास्त्रों का श्रध्ययन विद्वानों के 
सत्कार के लिए था अर्थात्‌ जिसके शास्त्र पठनादि गुण भी दूसरों के उपयोग के 
लिए थे, तो किर उप्तके घन के परोपकार की क्या बात है 11३१1] 


स कदाचिइवेक्षितभ्रजः सह देव्या विजहार सुप्रजाः । 
नगरोपवने शचोसखो मरुनां पालयितेव नन्दने ॥३२॥ 


संजी०--स इति । भ्रवेक्षितभ्रजोऽकुतोभयत्वेनानुसं हितप्रजः । 'नित्यमसिच्प्रजा- 
भेघयो:” इत्यसिब्प्रत्ययः । न केवलं स्त्रैण इति भावः । शोभना प्रजा यस्यासौ 
सुप्रजाः सुपुत्रवान्‌ । पुत्रन्यस्तभार इति भावः । सोऽजः कदाचिद्देव्या महिष्येन्दुमत्या 
सह मगरोपवने । नम्दने नन्दनास्येऽमरावत्यूपकण्ठवने शचीसखः । शच्या 
सहेत्यर्थः । मरुतां देवानां पालयितेन्द्र इव विजहार चिक्रीड ।।३२।। 

अआन्घयः-_अवेक्षितप्रजः सुप्रजाः सः, कदाचित्‌ देश्या सह नगरोपवने, 
नन्दने शचीसस्र: मरुतां पालयिता इत विजहार । 

डयाख्या--श्रदेक्षिताः =प्रवलोकिताः=श्रनुपद्गवत्वेनानुसं हिता इत्यर्थः प्रजाः= 
जनाः येन सः अवेक्षितप्रजः, न केवल स्त्रीपरायण इत्यर्थः शोभना प्रजा-सन्ततिः= 
पुत्र: यस्य सः सुप्रजाः सुयोग्यपुत्रवान्‌, सः ञ्जः कदाचित्‌ -कस्मिश्चित्काले देव्या- 
महिष्या=न्दुमत्येत्वर्थः सह :साकव्‌ उपगतं वतमिति उपवनं न गच्छन्तीति मगाः, 
नगाः सन्त्यत्र तन्नगरं नगरस्य-्पत्तनस्थ उपवनमिति नगरोफवनं तस्मिन्‌ नगरोप- 
बने पुरस्य कत्रिमवने इत्यर्थः नन्दयतीति नन्दनं तस्मिन्‌ = सन्दने =इन्दबने नरम रावत्यु- 
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पवने, शचते इति शचीऽ्पुलोमजा तस्याः सखास्मित्रम्‌ स शचोसखः शच्या 
सहेत्यर्थः, ग्रियन्ते एभिः प्रवृद्धैः, विता वा मर्तस्तेषां मरुतां = देवानां पालयतीति 
वालयिता=इन्द्रः इव -यथा विजहार-चिक्रोड । वने विहारं नुर्वन्नासीदित्यर्थः । 

समःसः--अवेक्षिताः प्रजाः येन सोऽवेक्षित प्रजः । शोभना प्रजा यस्य सः 
सूप्रजाः । उपभतं दनमितिं उपवनं नगरस्य उपत्रनेमिति नगरोपवनं तस्मिञ्‌ नगरोप- 
बने । शच्याः सखा शचीसखः । 


हिन्द्री किसी समय, प्रजापालक, उत्तमसन्तानवाला, राजा श्रज महारानी 
इन्दुमती के साथ भ्रयोध्या के उपवन में उसी प्रकार बिहार कर रहे थे जिस 
प्रकार कि देवताओं का पालन करने बाला इन्द्र श्रमरावती के नन्दन दन में 
इन्द्राणी के साथ विहार करता है ।।३२।। 


अथ रोधसि दक्षिणोदधेः श्रितगो कणनिकेत मीश्वरम्‌ । 
उपवीणयितुं ययौ रवेरुद्याबृत्तिपथेन नारदः ॥३३॥ 


संजी०--भ्रथेति । ग्रथ दक्षिणस्पोदधेः समुद्रस्य रोधसि तीरे श्रितमोकर्शनि- 
क्रेतमधिष्ठितगोकर्ाख्यस्थानमीश्चरं शिवमुपवीणयितुं बीणयोप समोपे गातुम्‌ । 
'सत्यापपाश-' ( पा. ३।१।२५ ) इत्यादिंना वीर्या’ शब्दादुपगानाथं णिच्यत्ययः । 
ततस्तुमुन्‌ । नारदो देवर्षी रवेः सूर्यस्य संबन्धिनः उदयाबृत्तिपयेनाकाशमागेरण 
थयो जगाम । सूर्योपमातेनास्यातितेजस्त्वमुच्यते ॥॥३ रे॥। 

श्वस्वयः--अथ दक्षिणोदधेः रोधसि श्रितगोकर्णनिकेतम्‌ ईश्वरम्‌ उपचीण- 
यितु नारदः रवेः उदयादृत्तिपयेन यथो । 

व्याज्या--अभ्रथ-अ्नन्तरं दक्षते इति दक्षिणाः, उदकानि घीयन्तेऽस्मिम्निति 
उदधिः, दक्षिणस्यन्दक्षिणदिगभवस्य उदथेः=समुद्रस्य इद्धि जलादिकमिति रोषः 
तस्मिन्‌ रोधसि = कूलेस्तीरे गोः कर्ण इवेति योकर्णः, श्रितमू-अधिष्ठित॑ गोकर्णः= 
एतन्तामक  निङ्केतं मस्थानं येन स तं श्रितगोकर्रानिकेतमू, ईशितुं शीलमस्येति ईश्वर- 
स्तमीश्वरं=्शंकरम्‌ वीसाया=्महस्या, 'महतीनाम्नी नारदस्य वीणा’ उपऱ्स्समीपे- 
गातुमिति उपवीसयितुम्‌ नरस्य इदं सारं, ज्ञानं ददातीति नारदः । नार=्पानीयं 
पितृम्पः सञ्च ददातीति वा नारदः । नारंजजनसमूहं द्यतिनखण्डथति कलहेमेति वा 
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नारदः । नुः इदं नारमु=श्रज्ञानं यति=्खण्डयति ज्ञानोपदेशेनेति दा नारदः- देवर्षिः, 
रूयते-स्तूयते रविः, रवते वा रविस्तस्थ रवेः = सूर्यस्य, उद्यन्ति ग्रहाः अस्मात्‌ उ 
उदथः= ूर्वपर्वतः तस्य या आवृत्तिः-आवर्तन तस्थाः पन्थाः, इति उदयावृत्तिपथस्तेत 
उदयावृत्तिपथेन=तत्संबन्धिना श्राकाशमार्गेशा ययौल्जमाम । 

समासः--दक्षिणास्य उदधिरिति दक्षिशोदधिस्तस्य, दक्षिणोदधेः श्रितं गोकर्ण 
इति निकेतं येन स तं श्रितगोकर्शनिकेतमु । उदयस्य भ्रावृत्तिरिति उदयावृत्तिस्तस्याः 
पम्थाः, तेन उदयावृत्तिपथेन । 

दिन्दी--जब अज वनविहार कर रहे थे उसी समथ दक्षिण समुद्र के तीर 
पर गोकणं नाम के स्थान में बसे हुए शिवजी को वीणा बजाकर गाना सुनाने के 
लिए देवर्षि नारद आकाश-मागे से जा रहे ये ।]३३।। 


कुसुमे्रथितामपार्थिवैः स्रजमातोद्यशिरो निवेशिताम्‌ । 

अहरत्किल तस्य वेगवानधित्रासस्प्रहयेच मारुतः ।। : | 

संजी०- कुसुमैरिति । पार्थिवै रभौमेः । दिव्ये रित्यर्थः । कुसुमँग्रेथिता रचि- 
ताभ्‌ । तस्य नारदस्यातोद्यस्य वायस्य वीणायाः शिरस्यग्रे निवेशिताम्‌ । “चतुर्विध 
मिदं वाद्य वादित्रातोद्यनामकम्‌' इत्यमरः । खजं मालां वेगवान्मास्त: । अ्रधिवासे 
वासनायां स्पृहयेव । खजा स्वाङ्गं संस्कर्तुमित्यर्धः । “संस्कारों गन्धमाल्याद्यर्यः 
स्यात्तदधिवासनम्‌' इत्यमरः । भ्रहरत्किल । 'किल' इर्त्यतिह्ये ।।३४।। 

आन्वयः-अपा्थिवैः कुसुमैः ग्रथितां, तस्य आतोद्यररोनिवेशिताम सरजं 
वेगवान्‌ मारुत: अधिवासस्पृहया इव अहरत्‌ किल । 

ड्याख्या- पृथिव्याः विकाराः पार्थिवानि न पार्थिवानि, पार्थिवानि तैः 
भपार्थिवेःदिव्यैःनकल्पबृक्षोत्पन्नै रित्यर्थः, कुस्यन्तीति कुसुमानि तैः कुसुम: 
पुष्प: प्रथिता तां ग्रधितांन्गुम्फितां रचितामित्र्थः तस्य=नारदस्य आ समः 
न्तात्‌ तु्यतेन्ताडश्वते इति भ्रातोद्यम्‌, आतोयस्यःत्वाद्यस्य शिरसि-मस्तकै-पग्रे 
निवशिता=स्थापिता तामु ्रातोचशिरोनिवेशितामु सृजति सुखमिति क्षयः ता लजमूरू 
मालामु वंगोऽस्ति श्रस्यासौ देगवान्‌=जववान्‌ मरुत एव मारुत वायुः भ्रधिक॑ 

वासयते इति भ्रषिवासः, श्रधिवासे-वासनायां गन्धमाल्यादरित्यर्थः, या स्पृदा= 

इच्छा तथा, भ्रविवासस्पृहया इव-यथा भ्रद्\रत्‌=जह्वार किल इति देतिह्ये । 


छः 
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समासः--न पार्थिवानि पार्थिवानि तै: अपार्थिवेः । प्रातोयस्थ शिरस्तस्मिन्‌ 
निवेशिता तामु श्रातोयशिरोनिवेशिताम्‌ । अधिवासस्य स्पृहा, अधिवाससृहा तया 
अधिवासस्पृहया । 

हिन्दो--स्वर्ग के पुष्पों से बनी हुई झर वीणा के सिरे पर रखी हुई माला 
को बंगवाले पवन ने मानों गन्ध से अपने को सूवासित करने के लोभ से उड़ा 
लिया । भर्थात्‌ प्रबलवायु के कारण बह नीचे गिर पड़ी ।।३४॥ 


अमरे कुसुमानुसारिभिः परिकीणों परिवादिनी मुनेः । 
दृशे पवनावलेपजं सजती नाष्एमिवाञ्जनाविलम्‌ ।३५॥ 


संजी०--भ्रमरेरिति । कुसुमानुसारिमिः पुष्पातुयायिभिश्नमरे रलिभिः परि 
कीर्णा व्याप्ता मुनैर्नारदस्य परिवादिनी वीणा “वीरा तु वल्लकी । निपञ्ी सा तु 
तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी ।' इत्यमरः । पवनस्य बायो रवलेपो5विक्षेपत्तजम झनेन 
कञ्लेनाबिलं कलुषं बाष्पमश्चु सृजतीब मुक्षतीव । ददृशे दृष्टा । भ्रमराणां साञ्जव 
बाष्पबिन्दुसादृश्यं विवक्षितम्‌ । “वा मपुंसकस्य' ( पा. ७।१।७९ ) इति वर्तमाने 
“आाच्छीनद्ोर्नुम्‌' ( पा. ७1१८० ) इति नुम्विकल्पः ।।३५।। 


अन्वयः=कुसुमानुसारिभिः अमरैः परिकीर्णा मुनेः परिवादिनी पवनावले- 
पलम्‌ अञ्षनाविलं ब्राष्यं सजती इव ददृशे । 


ठय़ाख्या--कुसुमानिस्पुष्पाणि अनुसर्तुमुस्अनुगन्तु शीलं येषान्ते कुसुमावु- 
सारिणस्तेः कुसुमानुसारिभि:, अमन्ति इति भ्रमरास्तैः भ्रमरे :-द्विरेफैः परिकीर्णा= 
व्यापन मुनेः=्वारदस्य सप्तभिः तंत्रीभिः उपलक्षिता परिवदति स्वरान्‌ इति 
परिवादिनी =बीश पुनातीति पवनस्तस्य पवनस्य=्वायोः अत्रलेपः =भ्रधिक्षेपः, 
इति पवनावलेपस्तस्मात्‌ जातम्‌म=उत्पन्नम्‌ इति पवनावलेपज्‌ श्रञ्जनेन=कजलेत 
कलुषम्‌ अञ्जनाविलम्‌, बाष्पमच्ञश्रु सृजतीज्मुज्वतीजत्यजती इवम्यथा दहशेस्स 
हृष्टा जनैरिति शेषः । 


समासः--कुसुमानि श्रनुसर्तु शीलं येपां ते तेः कुसुमानुसारिभिः । पवनस्य 
प्ववलेपस्तस्मात्‌ जातं पवनावलेपजम्‌, तत्‌ । अञ्जनेन आविलभ्‌, तत्‌ । 
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हिन्दी--'बह माला तो गिर गई किन्तु” पुष्पों का अनुसरण करने वाले 
भौरो से घिरो हुई नारद मुनि को वीणा ऐसी देखी गई मानो वायु के तिरस्कार 
से उत्पन्न ओर कजल मिले आंसु बहा रही हो 11३५! 


अभिभूय विभूतिमातेबीं मधुगन्धातिशयेन चीरुधाम्‌ । 
नृपतेरमरख्गाप सा दयितो रुस्तनको टिसुस्थितिप्‌ ॥३६।॥ 


संज्ञी ०--अ्भिभूयेति । साऽमरस्नग्दिव्यमाला ! मधुगन्धयोर्मकरन्दसौरभयोरति- 
झयेनाधिक्येन । बोर्यां लतानाम्‌ । “लता प्रतानिनी वीरुत्‌’ इत्यमरः । ऋतोः 
्राप्नामार्तवीमृतुसंबन्धितीं विभूति समृद्धिमभिभूय तिरस्कृत्य नृपतेरजस्य दयिताया 
इन्दुमत्या उर्वोर्विशालयो: स्तनयोये कोटी चूचुकौ तयोः सुस्थिति गोप्यस्थाने पति- 
तत्वात्प्रशस्तं स्थानम्‌ । आप प्राप्ता ॥ ३६॥ 

अन्कयः--सा अमरख्रक मधुगन्धातिशयेन ` वीरुधाम आरतँवीम्‌ 
विभूतिम्‌ अभिभूय नृपतेः दयितो रुस्तन को रिसुस्थितिम्‌ आप । 

उयाख्या--सा>पूर्वोक्ता न भ्रियन्ते इति अमराः=्देवाः सृजति सुखमिति 
खक ( भ्रमराणां खमिति श्रमरखग्‌=दिव्यमःला इत्यर्थः, विरुन्धन्ति = आवृण्वन्ति 
वृक्षानितो वीस्भरस्तासां वीरुधां=लतानां ) ( मन्यते इति मधुः, गन्धयतीति 
गन्धः, मधु-पुष्परसः गन्धः-सुरभिस्तथोः अतिशयः=्ञ्राधिक्यं तेस मधुगन्धा- 
तिशयेन ) ऋच्छतीति ऋृधुस्तस्य इमाम्‌ आर्तवीम-ऋतुसंबन्धिनीश, विशेपेण 
भवनं विभूतिस्ता विभूतिम्‌=ऐेश्वर्यय्‌ अभिभूय+तिरस्कृत्य नृपते:=श्रजस्य, 
दयिता-प्रिया- इन्दुमती तस्याः उरूनविशालौ स्ततॉ-कुचों तयोः कोटी अग्रभागौ 
चूचुको तथोः मुस्थितिःन्सम्यगवस्थानमिति दयितोइस्तनकोटिसुस्थितिस्तां देयितो- 
सस्तनकोटिसुस्थितिम्‌, आपः प्राप = प्राप्ता । गोपनीयसुन्दरस्थाने पतनात्‌ प्रशस्तां 
स्थितिं प्राप्रवती सा दिव्यमाला ! 

ससासः--मधु च गन्धश्चेति मधुगन्धी तयोः अतिशयस्तेन मधुगन्धातिशयेन । 
द्यितायाः उरू च ती स्तनौ दयितोर्स्वनो तयोः कोटी, दयितोब्स्तनकोटीः, 
दयितोरुस्तनकोट्योः सुस्थितिस्तां दयितोदस्तनकोटिसुस्थितिम्‌ । 


हिन्दी--बह स्वर्गीय पुष्मों को माला, पुष्परसं तथा सुगन्धि की अधिकता 


से बसन्तऋतु की दूसरी लता की समृद्धि (मकरन्द और गन्ध ) का 
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तिरस्कार करके राजा अज की प्रिया इन्दुमती के बड़े-बड़े स्तनों के बीच में 
आकर गिरो ॥३६1 


क्षणमात्रसखों सुजातयो: स्तनयोस्तामबळोक्य विहुडा ! 
मिमिमील नरोत्तमप्रिया हृतचन्द्रा तमसेव को मुदी ।॥३७/! 


संज्ञी०--क्षणमिति । सुजातयोः सुजन्मनोः । सुन्दरयोरित्पर्थः । स्तनयोः 
क्षगमात्रं सखी सखीमिव स्थितान्‌ । सुजातत्वसाधर्म्यात्सजः स्तनसलोत्वमिति भावः । 
तां खजमबलोक्येषद्‌ दृष्टवा विह्ला परवशा नरोत्तमप्रियेन्दुमती । तमसा राहुणा १ 
'तमस्तु राहुः स्वर्भानु:' इत्यमरः, हृतचन्द्रा कौमुदी चन्द्रकिव । निमिमील मुमोह,. 
ममारेत्वर्थः ! 'निमीलो दीर्घनिद्रा च' इति हलायुधः, कौमुद्या निमीलनं 
प्रतिसंहारः ॥३७॥ 

अन्वयः सुजातयोः स्तनयोः क्षणमात्रसखीं ताम अवलोक्य, विह्वला 
नरोत्तमप्रिया तमसा हृतचन्द्रा कोमुदी इव निमिमील । 

व्याख्या--सुष्ठ जातौ सुजातौ तयोः सुजातयोः=सुन्दरयोः स्ततः शब्दयतः 
योवनोदयमिति स्तनौ स्तन्येते काभुकेरिति वा स्तनौ तयोः स्तनयो:=कुचयोः क्षणमेव 
इति क्षणमात्रभ्‌ समानं ख्यायते जेरिति सखी क्षणमात्र =क्षणामेव सखी=वयस्या 
तां क्षणमात्रसजीमु-सलीमिव स्थिताम्‌ सुन्दरत्वसारञ्यात्‌ दिव्यमालाया स्तन- 
संखोत्वमित्यर्थः । तांन्दिव्यमालाब्‌ अ्वलोक्य=दृष्टवा विह्लतीतिं विह्वलाः 
बिक्लवा -प रवशा, नरेषु उत्तम: नरोत्तमस्तस्य नृप्तेरजस्थ प्रिया-दयिता. इन्दुमती 
तम्यतेऽनेनेति तमस्तेन तमसः रराहुणा हृतः = आच्छादितः चन्द्र: = इन्दुः यस्याः 
सा हृतचन्द्रा, कौ न्पृथिव्यां मोदत इति कुमुद: कुमुदश्येयं कोमुदी=चन्द्रिका इव= 
यथा निमिमील-मुमोह, मृता इत्यर्थः । 

समासः--सुडु जातौ सुजातौ तयोः सुजातयोः} क्षण एवेति क्षणमात्रं 
सखी, इति क्षणमात्रसखी तां क्षणमात्रसखीम्‌ । नराणां नरेषु वा उत्तमः नरोत्तमः, 
भरोत्तमस्य प्रिया इति नरोत्तमप्रिया | हुतः चन्द्र: यस्याः सा हृतचन्द्रा । 


हिन्दी सुन्दर स्तनों की क्षणभर के लिये सखी हुई (ब्रपने स्तनों पर पड़ी) 
उस माला को जरासी देखकर, व्याकुल ( बेहोश हो गई ) राजा की प्रियतमा 
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इन्दुमती, राहु से ग्रस्त चन्द्रमा की चान्दती को तरह नष्ट हो गई अर्थात्‌ 
इन्दुमती माला को देखते ही शान्त हो गई ॥३७) 


यपुषा कर शोडिमितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
ननु तैलनिषेक बिन्दुना सह दीपार्चिरुपैलि मेदिनीम्‌ ॥३३॥ 


सं ज्ी०--बपुषेति । करणौरिन्द्रियेरुज्झितेन मुक्तेन । 'करश साधकतमं क्षेत्र- 
सात्रेन्द्रियेष्वपि' इत्यमरः । वपुषा निपतन्ती सेन्दुमती पतिमजमप्यपात्तयत्‌ पातयति 
स्म । तथा हि-निषिच्यत इति निषेकः । तेलस्य निवेकस्तेलनिषेकः । क्षरततल मित्यर्थः ¦ 
तस्य बिन्दुना सह दीपार्चिदीपज्वाला मेदिनीं भुबमुपं ति ननूपं त्येव । “लनु! श्रक्राव- 
धारणो ? 'प्रश्नावधारणानुज्ञानुनया मन्त्रणे ननु’ इत्थमरः । इन्दुमत्या दोपाचिश्प- 
मानन्‌ । अजस्य देलबिन्दुः ! तत एव तस्या जीवितसमाप्रिस्तस्य जीवितशेषश्च 
सू च्यते ।। ३८।। 


अन्ब्रयः~-करणोउ्मितेन वपुषा निपतन्ती सा पतिम्‌ अपि अपातयत्‌ , 
ननु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपाचि: मेदिनीम्‌ उपैति । 

व्याख्या--क्रियते यैस्तानि करणानि तैः करणौः:-इन्द्रिये: उज्झितंन 
त्यक्तमिति करणोज्झितं तेन करणोज्झितेन, वपति, उप्यते वा वपुस्तेन वपुषा 
शरीरेण निपतन्ती सा=इन्दुमतो पतिम्‌=अजमपि, अपातयत्‌= पातयामास । 
दीप्यतेऽनेनेति दीपः दीपयतीति वा दीपः, अर्च्यते इति अर्चिः । दीपस्यः 
दीपकस्य अर्चिः=ज्वाला, इति दीपार्चिः, ताष्च्यते इति मिषेकः तिलेषु भवं 
तैलं, तेलस्य=तिलस्नेहस्य निषेक:-क्ष रणमिति तैलनिषेकस्तस्य विन्दतीति बिन्दुः= 
विप्रुट जलकण इत्यर्थः, तेन तेलनिवेकबिन्दुना सह=साकम्‌ मेदमस्यामस्तीति 
मेदिनी तां मेदिनीम्‌ = पृथिवीम्‌ उपैति प्राप्नोति ननु-्एव । 

समासः:--करणेः उज्झितमिति करणोज्झितं तेन करणोज्झितेन । तैलस्य 
निषेकः, तैलनिषेकस्तस्थ बिन्दुः वैलनिषेकबिन्दुस्तेन तैलनिषेकबिन्दुना । दोपस्य 
प्र्विरिति दीफार्चिः ! 

हिन्दी--इन्द्रियों से छोड़े हुए शरीर से (मरी हुई ) उस इन्दुमती ने 
भ्रपने पति भ्रज को भी गिरा दिया । ठीक हो है गिरते हुए तेल की बून्दों के 
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साथ दीप कौ ज्वाला (लो ) भूमि में गिरती ही हे । श्रथति इन्दुमती के गिरते 
ही श्रज भी मूछित होकर जमीन में गिर गया ।।३८। 

उभयोर पाइबवतिर्ना तुमुलेनातरबेण वेजिताः । 
बिद्दगाः कमलाकरालय!: समदुःखा इव सत्र चक्रशुः ।।३६।। 


संज्ी०--उभयोरिति । उभयोर्दम्पत्योः पाइर्ववर्तिनां परिजनानां तुमुलेन 
संकुलेनार्तरवेर करुणस्वनेन वेजिता भीताः कमलाकरालयाः सरःस्थिता विहगा 
हसादयोऽपि तत्रो$बने समदूःखा इव तत्पार््ववर्तिनां समानशोका इव चक्रृशुः 
क्रोशन्ति स्म ॥३९॥ 





ऋन्बयः--उभयोः पाइवँवतिनां तुमुलेन आतेरवेण वेजितः कमला- 
कराख्याः विहगाः अपि समदुःखा इव तत्र चुक्रशुः । 

व्या ख्या --उभयो ;-इयो:-अजेन्दुमत्यो: स्पृश्यते इति पाश्वम्‌ पाइ्वें>अन्तिके 
वर्तन्ते इति पा््ववर्तिनस्तेषां पाइर्ववर्तिनाम्‌=परिजनःनाम्‌, तुमुलं तेन. तुमुलेनन 
व्याकुलेन आर्त:-करुणश्वासौ रवःनस्वनः शब्द इति आतंरवस्तेन आते रवेण 
चेजिताः=कम्पिताः भीता इत्यर्थः, कम्यन्ते इति कमलानि कमलानां-पद्मानाम्‌, 
{ आकीर्यन्ते धातवो श्रत्रासौ ) करः -उत्पत्तिश्थानमिति कमलाकरःनसरः 
झालयः-गृहे- वासस्थान येषां ते कमलाकरालयाः विहायसि गच्छन्तीति विहगाः= 
इंसादयः पक्षिणः अपि, तत्र=उपवने सम समानंन्तुल्यं दुःखं न्= शोकः येषां ते 
समदुःलाः इवं -यथा चुक्रुशुः - क्रोशन्ति स्म । 

सभासः-पाइवें वर्तन्ते इति पाइव॑बर्तिनस्तेषां पाइववरतिनाम्‌ । आर्तश्रासौ रनः 
श्रातं रवस्तेन श्रार्तरवेण । कमलानामाकरः कमलाकरः कमलाकरः ग्रालयः येषां ते 
कमलाकरालयाः । समं दुःखं येषां ते समदुःखाः । 

हिन्दी--ग्रज श्रोर इन्दुमती के पास में वर्तमान, सेवकों के व्याकुल 
{ धबराये ) करुणापूर्ण स्वर से डरे हुए, तालाबों में रहने बाले पक्षी भी, ऐसे 
चिल्लाने लगे, मानो वे भो उनके दुःख में दुःखी टो 1३९! 


पत्तेब्य रः ५८. 
नृपतेव्यजनादिभिस्तमो नुनुदे सा तु तथव संस्थिता । 
प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते ॥४०।। 
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संजी०--नृपतेरिति ¦ नृपतेरजस्य तमोञ्जाने ब्यजनादिभि: साधने मुनुदेउपसारि- 
तमु । 'श्रादि' शब्देन जलसेककपू रक्षोदादयो गृह्यन्ते । सा स्विन्दुमती तथेव संस्थिता 
मृता । तथः हि-अतिका रविधानं चिकित्सायुषो जीवितकालस्य शेषे सति विद्यमाने । 
“आयुर्जीवितकालो ना! इत्यमरः । फलाय सिद्धये कल्पत आरोग्याय भवति 
नान्यथा । नृपतेरायुःशेषसःद्गावातप्रतीकारस्य साफल्यम्‌ । तस्यास्तु तदभावाद्वेफल्य- 
मित्यथः ॥ ४०] 

अन्त्रयः--नृपतेः तमः व्यजनादिभिः नुनुदे, सा तु तथेत संस्थिता, हि 
प्रतिकारविधानम्‌ आयुषः रोपे सति फलाथ कहपते ! 

व्याखस्या-- न नजनान्‌ पाति=रक्षतीति नृपतिस्तस्य नृपतेः-अजस्थ तमः 
अज्ञानम्‌-मूर्न्छा व्यजन्ति अनेनेति व्यजनं, ब्यजनं--तालबृत्तकमादि येषाँ ते 
व्यजनादयस्तें:. व्यजवादिभि:>्सालध्ृस्तकजलसेककपू रक्षोदे रित्यर्धः नुनुदे-- 
निवारितमुऱ्दुरीकृतग्‌ तु = किन्तु सा=्इन्दुमती तथव-तेनेव प्रकारेण संस्थिता-मृता 
'संस्थाऽबारे स्थितो मृतो' इति कोश: । हि-्यतः प्रतिकारस्यरचिकिल्साया; वित्रानं = 
करणमिति प्रतिकारबिधानम्‌=व्यजनादुपायकरणमित्यर्थः, एति इति आयुस्तस्य 
आयुधः-जीवितकालस्प झेषे-वर्तमानत्वे, सति फलाय-परिणामायरसिद्धये कल्पते- 
भवति । ग्रजस्य आयुःशेषत्वात्‌ प्रतिकारस्य साफल्यं जातम्‌ । इन्दुमत्याः आयु: 
समाप्तत्वात्‌ प्रतिकारो व्यर्थो जात इति भावः । 

समासः--व्यजनम्‌ ्रादियेषान्ते व्यजनादयस्तैः व्यजनादिभिः । प्रतिका रस्य 
विधानमिति प्रतिकारविधानम्‌ । 

हिन्दी --राजा अज की मूर्छा तो पंखा करना, जल छिड़कना, कपूरचन्इन 
लगाना आदि उपायों से दूर हो गई। (अर्थात्‌ श्रज को चेतना लोट ई } 
किन्तु वह इन्दुमती तो ज्यों की त्यों ही पड़ी रही । क्योंकि प्रतिकार का विधान 
“दबा आदि करमा” आयु के रहने पर ही सफल होता है । म्रर्थात्‌ आयु रहने से 
राजा जी गया और आ्रायु के न रहने से इन्दुमती न जी सकी, उपायों के करने 
पर भी मर गई ।।४०।। 


प्रतियोज्ञयितऽ्यवल्लकीसमवस्थामथ सस्वबिसदात्‌ । 
स निनाय नितान्तव॒त्सलः परिगृह्यमोचितमडूमज्ञ नाम 11४९ 
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संज्ञी ८---प्रतोति । ग्रथ सत्त्वस्य चैतन्यस्थ विप्लवाद्विनाशाद्धेतोः। 'दब्या- 
सुव्यवसायेपु सत्त्वम्‌’ इत्थमरः । प्रतियोजयितव्या तन्त्रीभिर्योजनीया । न तु योजित- 
तन्त्रीत्यर्थः । या वल्लकी वीणा तस्याः समाज्वस्था दशा यस्यास्तामद्धूनां वनितां 
नितान्तवत्सलोऽतिप्रेमवान्‌ सो5जः परिगृह्य हस्ताभ्यां गृहीत्वोचितं परिचितमङ्ुमुत्सङ्गं 
निनाय नीतवान्‌ । वल्लकीपक्े तु-सत्त्वं तन्त्रीणामवष्टम्भकः शलाकाविशेषः || ४१॥ 

अम्बयः--अथ नितान्तवव्सलजः सः सत्दविष्लचात्‌ , प्रतियो जयसेव्य- 
वश्‍्लकीसमवस्थाम्‌ अङ्गनाम्‌ परिगद्य, उचितम अङ्कम्‌ निनाय । 

डयाख्या--अ्रमन्तरब्‌ वत्सेऱ्स्त्रीपुत्रादी अभिलाषोऽस्यास्तीति वत्सलः, 
नितान्तं=्ई वरसलः=स्निग्वः इति निता्तवत्सलः सःनञ्रजः सीदन्ति 
गुणादयोउस्मन्रिति सत्त्वं, सत्वस्य=प्राणस्य वीणापक्षे स्वस्यः तंत्यष्ठः 
स्भकस्य विप्लवः=विनाशः इति सत्तवविप्लवस्तस्मात्‌ सत्त्वविप्लवात्‌ “हेतोः” 
प्रतियोजयितुं योग्या प्रतियोजयितव्याम्तन्त्रीभिः=्वीणागुरँः योजनीया या 
वल्लते इति बल्लकी=्वीणाः, इति प्रतियोजयितव्यवल्लकी तस्याः समान्सदृशी 
अवस्था = दशा यस्या: सा ताम्‌ प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थाद्‌, प्रशस्तानि, 
अंगानि यस्याः सा ताम्‌ अ्रंगनाम्‌, स्वभार्यामित्यर्थः । परिगृह्म=हस्ताभ्याभुत्थाप्य, 
उचितम्‌=अभ्यस्तम्‌ अ्द्कुधतेऽनेनेति अड्भस्तम्‌ =उत्संगं =क्रोडं निनाय=नीतवान्‌ । 

समा सः-- नितान्तं वत्सल इति नितान्तवत्सलः । सत्त्वस्थ विप्लवः सत्त्व 
विष्लवस्तस्मात्‌ सत्त्वविप्लवात्‌ । प्रतियोजयितव्या वा बल्लकी, इति प्रतियोजयितव्यः 
वल्लकी तस्थाः समा अवस्था यस्याः सा तां प्रतियोजयितव्यवल्लकोसमवस्थाम्‌ । 

हिन्द ---तब अत्यन्तप्रेमी अजवे प्रारशून्य ( मृत )पत्नो को उठाकर परिचित 
गोद में उसी प्रकार रख लिया जैसे कि वादक तार मिलाने के लिये वीणा को 
अपनी गोद में रखता हे । वीणा के तार तथा इन्दुमती के प्राण निकलने से 
दोनों को दशा समान हे ॥४१॥ 


पतिरङ्कनिषण्णया तया करणापायविभिन्नवणुया । 
समलक्ष्यत विश्वदाविलां मगलेखामुषसीव चन्द्रमा; 1४२1 


संजी ० --पतिरिति । पतिरङ्कुनिषण्णयोत्सङ्गस्थितया करणानामिन्द्रियाणाम- 
यायेनापगमेन हेतुना विभिन्नवर्णया विच्छायया तया । उषसि प्रातःकाल आविला 


१८८ रघुवंशमह।कान्ये 


मलिनां मृगलेखां मृगरेखारूपं लाञ्छनं बिश्रद्धारयंश्रद्रमा इव । समलक्ष्यताहृश्यत । 
इत्युपमा 11४२) 


आअन्वयः-पतिः अंकनिषण्णया करणापायविभिन्नव्शंया तथा उषसः 
आविलां सृगलेखां ब्रञ्जत्‌ चन्द्रमा इव समलक्ष्यत । 

व्याख्या-पातिःरक्षतीति पतिः=स्वामी अजः अप्रंके-उत्संगे निषण्णा 
स्थिता न्शायितेत्यर्थः तथा श्रखुनिषण्णमा करणानाम्‌= इन्द्रियाणाम्‌ अपायः=विनाशः 
इति करशापायः इन्द्रियोपलक्षितचेतन्यस्य वा विनाशः तेन विभिन्नः-विरुद्ध 
इत्यरथः, वर्राः=कान्तिः यस्याः सा विभिन्नवर्णान-विच्छाया वया विभिन्नवर्राया 
तया-्मृतया, इन्दुमत्या ओषतिमददहति अन्धकारमिति उषस्तस्मिन्‌ उषसि प्रात:- 
काले आविलतीति आविला ताम्‌ श्राविलामु=्मलिनां मृग्यते व्याधरिति मृगः 
झशस्तस्य लेखा=रेखा इति मृगलेखां तां मृगलेलांन्मृगलेखारूपं लाञ्छनं ब्रिभ्रत्‌= 
चारयन्‌ चन्द्रं>कपू रं साहश्येन माति=्नुलयतीति चन्द्रमाः । चन्द्रमाह्णादंमिमीते 
इति बा चन्द्रमाः । काले मिमीते इति माः=्मासः, माइचासौ चन्द्रश्चेति चन्द्रमाः= 
चन्द्रः इव-यथा समलक्ष्वत-अदृश्यतत । 

समसः -श्रके नियण्णा तया अंकनिपण्णया । करणानाम्‌ अपायस्तेन 
बिभिन्न: वर्णाः यस्याः सा तया करणापाथविभिन्नवर्शया । मृगस्य लेखा मृगलेखा 
तां मृगलेखाम्‌ । 

हिन्दी--गोद में पड़ी हुई तथा प्राण निकल जामे से विकृत वर्श वाली 
( कान्तिहीन ) उस इन्दुमती से राजा अज ऐसा दीख रहा थो, जेसे प्रातःकाल, 
ओद में मेली मृग को छाया को धारण किये चन्द्रमा हो ॥ ४२ ॥ 

बिललाप स बाष्म्गदूगदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 

अभितप्रमयोडपि मादंव॑ भज्ञते केत कथा शरीरिषु ।४३॥ 

सं जी! ०--विललापेति । सोऽजः सहजं स्वाभाविकीमपि धोरतां धैर्यमपहाय 
विप्रकीय बाप्पेण कण्ठगतेन गद्गदं विशीर्णाक्षरं यथा तथा ध्वनिमात्रानुकारिगदूगद- 
शब्देदिललाप परिदेवितवान्‌ । 'विलापः परिदेवनम्‌’ इत्यमरः । अभितप्नमग्निना 
संतप्नमयो लोहमनेतनमपि मार्दवं मृदृत्यमवे रत्वं च भजते प्राप्नोति। शरीरिषु 
देहिषु । त्रभितंत'सेष्विति दोपः । विषये कोव कथा वार्ता ? अनुक्तसिद्धमित्यर्थ: ।।४३॥ 


अश्मः सगः व्ह 


अन्त्रयः~सः सहजाम अपि धीरताम्‌ अपहाय बाष्पाद्गदं त्रिलळाष 
अभितप्तम्‌ अयः अपि मादंवं भजते शारीरिषु का एवं कथः 1 

व्याख्या-सःन्ञ्रजः सह जन्मना जाता इति सहजा ता सहजां=्स्वाभाविकीम्‌ 
भ्रपि धियं रातीति धीरः वियमीरयतीति वा धीरः तस्य भावः धीरता तां 
धीरताम्‌=धैर्यम्‌ अपहाय=परित्यञ्य वातीति बाष्पम्‌ बाष्पेण-अश्रुणा गद्गदमिति 
बाष्पमद्गदम कण्ठगताश्षुजलेन विशीर्णाक्षरं यथा स्यात्तवा बिललाप-विलापं 
कृतवान्‌ । ननु वैर्यवतः कस्मात शोक इति चेत्‌ तत्राह- अभितः तप्तम्‌, भ्रभि- 
तप्रमु=रम्निना संतप्तमु अयः-लोइम्‌-अचेतनमपीत्यर्थः मृदोर्भावः मार्दवम्‌ मृदुताम्‌=ः 
ग्रवेरत्वञ्च भजते=प्राष्नोति, शरीरमस्ति येषां ते शरीरिशास्तेषु शरीरिषु=्देहिषु= 
ग्रभिसंतप्तेषु इत्यर्थः घिपये का एव कथान्‍्वार्ता । अवेतनमपि यदा भृदु भवति चेत- 
नस्य शरीरधारिणः कि वक्तव्यमिति भावः । 

समा! सः-बाष्पेश गद्गदमिति बाष्पगद्गदम्‌ । सह जाता इति सहजा ताँ 
सहजामु । अभितः तप्रमिति भ्रभितप्रम्‌ ।` 

द्िन्दी—बह अज अपनी सहज वीरता को छोड़कर श्राँसु्ओों से गला भर 
जाने से गद्गद अ्रस्पष्टाक्षर से त्रिलाप करने लेगा । ठीक ही है अग्नि से तपा हुम्रा 
लोहा, अचेतन भी पिघल जाता है तब शरीरघारियों की तो बात ही क्या ॥४१॥ 


कुसुमान्यपि गात्रसंगमातप्रम बन्त्यायुर॑पो हितुं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यरप्रहरिष्यतो विधेः 19४॥ 


सं जी०--कुसुमानीति । कुसुमादि पुष्पाण्यपि । 'अपि' शब्दो नितान्तमार्दव- 
द्योतनार्थः । गात्रसंगमाहेहसंसर्गादायुरपोहितुमपहतु प्रभवन्ति यदि । हन्त विषादे । 
'हुन्त हषऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः' इत्यमरः । प्रहरिष्यतो हन्तुमिच्छतो 
विधेदे वस्यान्यत्‌ कुसुमातिरिक्तं किमिव बस्तु । 'इव? शब्दो वाक्यालंकारे । कीहश- 
मित्यर्थः । साधनं प्रहरयां न भविष्यति न भवेत्‌ ? सर्वमपि साधनं भविष्यत्ये- 
वेत्यर्थः ॥४४॥ 

अन्वयः- कुसुमानि अपि साःत्रसंगमात्‌ आयुः अपोहितुं प्रभवन्ति यदि 
हस्त प्रहरिष्यतः विधेः अन्बत्‌ किमिव साधनं न भविष्यति । 


१६० रघुदंशमह।काव्ये 


ङयाख्या--विललापेत्युक्तं तदेवाह कुसुमानि=पुष्पाणि अपिः अतोव मृदुत्वद्यो- 
नार्थः गात्रस्य-शरीरस्य संगमःत्ससर्ग: स्पर्श इत्यर्थः इति गत्रसंगमस्तस्मात्‌ 
शात्रसंगमात्‌, एति इति झायुः तत्‌ श्रायु:-जीबिवकालमु श्रपोहितुम्‌न 
पद्म्‌ विनाशयितुमित्यर्थः प्रभवन्तिन्ममर्थाति यदि -चेत हन्त दति खेदे, प्रहरिष्यः 
तीति प्रहरिष्यन्‌ तस्य प्रहरिप्यतः=मारविष्यतः विधीयतेऽनेच वा बिश्रिस्तस्य बिधेः> 
दैवस्य ग्रन्यत्‌ <पुष्पातिरिक्त किमिवन्की दृशे वस्तु साध्यतेऽनेतेति सावनं-प्रहस्ण न 
भविष्यति भवेत्‌, अपि तु सर्वमेव साधनं भविष्यत्वेवेति भावः । 

समासः--गात्रस्य संगमः गात्रसंगमस्तस्मात्‌ गात्रसंगमात्‌ । 

हिन्दी --भ्रज का विलाप इस प्रकार है-नितान्त कोमल फूल भी यदि शरीर 
का स्पर्श हो जाने से जीबन लेने में समर्थ हो सकते हैं तो खेद है कि मारने वाले 
दैव का पुष्पातिरिक्त कीन सी वस्तु साधन नहीं हो सकती है । अपितु सभी वस्तु 
प्राण लेने की साघन हो सकती है ।।४४ी। 

अथवा मृढु बस्तु हिंसितुं मदुनेच।रभते प्रजान्तकः । 

हिमसेकव्रिपत्तिरत्र मे मलिनी पूर्वनिदशेनं मता !४५।। 

संजो०-~ब्रथवेति । श्रथवा पक्षान्तरे, प्रजाम्तकः कालो मृत्युः मृदु कोमलं 
वस्तु मृदुनैव वस्तुना हिसितुं हन्तुमारभत उपक्रमते । अत्रार्थ हिमसेकेन दुषार- 
निष्यन्देन विपर्तिर्मत्युर्यस्याः सा तथा मलिनी पती मे पूर्व प्रथमं निदर्शतमुदाहरणं 
मता, द्वितीयं निदर्शन पुषममृत्युरिन्दुमतीति भावः ॥४५। 

अन्वयः श्रथवा प्रजान्तकः संदु वस्तु मृदुनैप हिंसितुम आरभते अत्र 

हिमसेकविपत्तिः नलिनी मे पूर्वेनद्शन॑ मता 'वतंते' | 

व्याख्या-अथतराम्पक्षान्तरे अन्तं करोति =अनन्तयतीति श्रन्तकः ध्रजार्नाः 
जनानाम्‌ अन्तकःल्स्यमः इति प्रजान्तकः मृदु=कोमलं वस्तुन्द्रव्यं मृदूना=कोमसेत 
एव हिसितुं हन्तु मारयितुमित्यर्थः आरभते = उपक्रमते अनत्र=विषये हन्तीति 
हिमम्‌, हिमस्यस्तुपारस्य सेकः-निष्यन्द: इति हिमरे कः हिमसेकेन विपत्तिः-मरशां = 
ृत्यर्यस्याः सा हिमसेकविपत्तिः नलानि सन्त्यत्रेति नलिनीमपञ्चिनी मेन्मम नितरां 
दृश्यते इति निदर्शनं, पूवं=प्रथमं तिदर्शनर-उदाहरणमिति पूर्वतिदर्शनं मता = 
अभिमता । द्वितीयमुदाहरणन्तु पृष्पमालास्पशन नृता इन्द्रमतीति भावः । 


भष्टमः सर्गः १३१ 


सम्ास:- अन्तयतीति अन्तकः प्रजानामन्तकः प्रजान्तकः । हिमस्य सेकः 
हिमसेकस्तेन विपत्तिः मस्याः सा हिमसेक्रविपत्तिः । पूर्वञ्च तन्निदर्शनमिति पूर्वः 
निदर्शनम्‌ । 

हिन्दी --प्रयवा यमराज, कोमल वस्तु को कोमल पदार्थ से हो मारने के 
लिए उपक्रम करता है । अर्थात्‌ नाजुक को नाजुक से ही मारता है। इस विषय 
में पाला (आओस) गिरने से नष्ट होने वाली नलिनी ही पहला उदाहरण थो । 
तथा दूसरा उदाहरण अब पुष्प के लगने से मरी इन्दुमती है 11४५) 

स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता म हन्ति माम्‌ । 

त्िषमप्यसतं कचिद्‌ भवेदसृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥४६॥ 

सं ज्ञी०--स्नगिति । इयं क्र जीवितमपहम्तीति जीवितापहा यदि । हृदये 
वक्षसि । 'हृदयं वक्षसि स्वान्ते’ इत्यमरः । निहिता सती मां कि न हन्ति? ईश्वरे- 
च्छया क्वचित्‌ प्रदेशे विषमप्यमृतं भवेत्‌ क्वचिदमृतं बा विषं भवेत्‌ । देवमेवात्र 
कारणमित्यर्थः ॥४६॥ 

आन्वयः--इयम्‌ खक यदि जीवितापहा 'अस्ति' हृदये निहिता 'सती/ मां 
किं न इन्ति ईश्वरेस्छुया कच्चित्‌ विषम अपि अमूर्त भवेत्‌, अस्त घा विषं भवेत्‌ । 

ठयार्या--इयं=पुरोवर्तिनी सृजति सुखं या सा सक--माला यदि=चेत्‌ जोवितं- 
जीवनम्‌ अ्रपहृन्ति- विनाणयतीति जीवितापहा “तदा' हरति हियते बा हृदय तस्मिन्‌ 
हृदये -व क्षसि निहिता>स्थापिता सती मामुस्ग्रजं किन हन्तिन्मारयति । ईश्वरस्य 
इच्छा ईश्वरेच्छा तया ईश्वरेच्छया -्भगवदिच्छया क्वर्चित्‌-स्थाने वेवेष्टिरव्याप्वोति 
कायमिति तत्‌ विषंन्गरलम्‌ भ्रपि न मृतं-मरणमस्ति अस्मिश्निति, अमृतं-पी यूष 
भवेत्‌ -जायेतं क्वचित्‌ -प्रदेशे श्रमृतं -्पीयूष, वा विषं=्गरलं भवेत्‌ । यथा इन्दुमती- 
विषये पुष्पमाला प्राणहारिणी जाता, इति भाग्यमेवात्र कारणमित्यर्थः । 

समासः--जीवितत्य अपहा इति जीवितापहा । ईश्वरस्य इच्छा ईश्वरेच्छा 
तया ईश्वरेन्छया । 

हिन्दी यदि यह माला जीवन का नाश करने बाली है तो हृदय पर रखी 
हुई मुझे क्यों नहीं मारती है । (ठीक हो है) ईश्वर की इच्छा से कहीँ विष भी 
अमृत हो जाता है और कहीँ अमृत्त भी विष हो जाता हैं 11४६॥। 


१३२ रघुवंशमहाकाव्ये 


अथवा मम भाग्यविसवाद्शनिः कल्पित एव वेधसा । 

यदनेन तरुन पातिहः क्षपिता तद्विटपाश्रिता लता ॥४ॐ। 

संजी०--अथवेहि । अथवा मम भाग्यस्य विप्लबाद्विपर्ययात्‌ एषः । क्षगित्यर्थः । 
विधेयप्राघान्यातयुलि ङ्गनिदेशः ! वेधसा विधात्राऽशनिबेद्युतोऽग्निः करिपतः । 'दम्भो- 
लिरशनिद्वयोः' इत्यमरः । श्रपूर्वत्वमेव स्प्ठयति--यद्यस्मास्कारणात्‌ । श्रनेनाप्य- 
शनिना प्रसिद्धाशनिना तरुस्तरुस्थानीयः स्वयमेव न पातितः ! कितु तस्य तरोबिंट- 
पाश्चिता लता वल्ली क्षपिता नाशिता ॥४७॥ 

अन्वयः --अथचा मम भाग्यविप्लवास्‌ पुष: वेधसा अशनिः कह्िपतः यत्‌ 
अनेन तरुः न पातितः किन्तु’ तद्विटपाश्रिता लता क्षपिता । 


ड्याख्या--अथवा=्पक्षान्तरे मम=श्रजस्य भज्यतेऽनेन तत्‌ भाग्यम्‌ माग्यस्य= 
देवस्प- शुभाएभकर्मणः इत्यरथः विप्लब:- विपर्ययस्तस्मात्‌ भाग्यविप्लवात्‌ दॉर्भाग्या- 
दित्यर्थः एषःस्खगखूपः विदधाति सर्वमिति वेषाः तेन वेबसाः विधात्रा अदनाति 
श्रद्यते वा अनेनेति अशनिः- दम्भोलिः बजमित्यर्थः कल्पितः=निर्मितः, यतू-यस्मा- 
त्कारणातू अनेनापि- श्रशनिना प्रसिद्धेन अशनिना इव इत्यरथः तः=तरुस्थानीयोऽजः 
सस्नहि पात्तितः=बिनाशितः किन्तु विदान्‌ पाति=्रक्षतीति विटपः तस्यम्तरोः 
बिटप:- शाखा इति तद्विटपस्तमु ्राश्रिता-श्राश्रयं गता लउतिन्वेष्टयवीति लताऊ 
वल्ली क्षपिता-नाशिता । 

समासः--भाग्यस्प विग्लवस्तस्मात्‌ भाग्यविप्लवात्‌ ! तस्य विटपस्तद्विटपः 
तद्विटपम्‌ श्राश्रिता इति तहिटपाशिता । 

हन्दी--भ्रथवा मेरे दुर्भाग्य से विधाता ने यह मालारूपी वज्र बना दिया । 
जो कि इसने बृक्षरूपी मुझे तो नहीं गिराम किन्तु मेरे ग्राश्रित इन्दुमती को नष्ट 
कर दिया । अर्थात्‌ जैसे आकाश से गिरने वाली बिजली वृक्ष को नहीं गिरती 
है किन्तु उस वृक्ष की शाखा में लिपटी हुई लता को नष्ट कर देती है, वेसे ही 
इस मालारूपी बिजली ने किया है ।।४७।। 


कृतबत्यसि नावधीरणामपराद्वेऽपि यदा चिरं माय । 
कथमेकपदे निरागसं जनभ्राभाध्यप्रिम्ं न सन्यसे ? ॥४८॥ 
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संज्ञी०---कृतवतीति । मयि चिर भूरिशोऽप्यपराघं कृजवत्यपि । राधे: 
कर्तरि क्तः । यदा यस्माद्धेतोः । यदेति हेत्वर्थः । 'स्वरादौ पठ्यते यदेति हेतौ* 
इति गणव्याख्यानात्‌ । अववीरणामवज्ञा न कृतवत्यसि नाकार्दीः ! तत्कथमेकपदे 
तरक्षणे । स्यात्ततक्षण एकपदम्‌' इति विश्वः । निरागसं नितरामनपराधमिर्म जनम्‌ । 
'इमू' इति स्वात्मतिर्देशः । मामित्यर्थः । आभाष्यं संभाष्यं न मन्यसे न 
चिन्तयसि ? ॥ ४८ 

अस्वयः-सयि चिरम्‌ अरराद्धे अयि यदा स्वम्‌ अवदीरणां न कृतवती 
ऑल, तस्‌ कथम्‌ एकपदे निरागसम्‌ इमं जनम्‌ आभाष्यं न मन्यसे । 

डयाख्या--मयि अजे चिरम्‌=चिरायः्दीर्घकालमिस्यधः अपराध्यति स्म इति 
भ्रपराद्धस्तस्मिन्‌ श्रपराद्धे=भ्रपराधं कृतवति भ्रपि, अपराद्ध इत्यत्र कर्तरि क्तः प्रत्ययः । 
यदा नयस्मात्‌ हेतो: अवघीरणांन््रवज्ञां न कृतवती असि = नाकार्षीः तत्तस्मात्‌ 

केन प्रकारेण एकपदेन्न्तत्क्षणे निर्गतः आगसस्तं निरागसं निरपराघम्‌ इमम्‌== 
मल्लक्षेणमू जनम्‌न्मामजमित्यथः आभाषितु योग्यः झभाष्यस्तम्‌ श्राभाष्यं=्सम्भाष्यन्‌ 
न-नहि मन्यसे=अचबुध्यसे । माम्‌ संभाषितु योग्यमपि न विचारयसीत्यर्थः । समासो 
व्याख्ययैव गतार्थः । 

हिन्दी-- हे इन्दुमती, मेरे बहुत बार अपराध करने पर भी जब मेरा तिर- 
स्कार तुमने कभी नहीं किया था तो अब एकाएक निरपराध मुझको सम्भाषण के 
योग्य भी क्यों नहीं समझ रही हो ।।४८।। 

धुवम स्मि शठः शुचिस्मिते ! विदितः केतववस्सलस्तव । 

परलोक मसंनिव्वृत्तये यदनापच्छय गत्तासि मामितः ॥४६॥ 

सं जो ०--ध्र वमिति । है शुचिस्मिते धवलहसिते । शठो गूढविग्रियकारी केत- 
वेन कपटेन वत्सल: केतवर्तिग्य इति ध्रवं सत्यं तव विदितस्त्वया विज्ञातोऽस्मि । 
'मतिबुद्धि~' ( पा, ३।२।१८८ ) इत्यादिना कर्तरि क्तः। 'क्तस्य च वर्तमाने’ 
( पा. २।३।६७ ) इति कर्तरि षष्ढो |! कुतः ? यद्यस्मात्‌, माभनापृच्छयानामन्त्य । 
इतो$स्माल्लोकात्‌ । परलोकमसं निवृत्तयेऽपुनरावृत्तवे गठासि ।। ४९1 

अन्वयः--हे शुिस्मिते । शठः कैतववत्सल इति भ्रं तव विदिस 
अस्मि, यत्‌ माम अन!एच्छुच इतः परलोकम असंनिवृक्तये गता असि। 


१६७ रघुवंशमद्वाकाब्ये 


ठयाख्या-शोचत्यनेनेति शुचिः-धवलं शुद्धं स्मितमू=ईषद्धास्यं यस्याः सा 
शुचिस्मिता तस्याः संबुद्धो हे शुचिस्मिते ! हे इन्दुमति शठतीति शठः>अनृजुः 
कपटाशयः कितं वायति, कितवे बाजि वा कितवः कितवस्प कर्म केतवं, वस्सेत 
पुत्रादिस्नेहवात्रेऽभिलाषोऽस्यास्तरीति वत्सलः, कंतवेन-कपटेद वत्सलः- स्निग्त्रः, इति 
कैतववत्सलः इतित्एतत्‌ ध्रवं-सत्यं तव -इन्दुमत्माः विदितः-विज्ञातः 
अस्मि त्वया ज्ञायोह्मि, इत्यर्थः । यतू=यस्मात्‌ मामुअजव्‌ अनापृच्छर नअनामस्त्य 
न पृष्टवा इत्वर्थः, इतः नमृत्युलोकात्‌ परेषां लोकः परलोकस्तं परलोकं-देवलोर्क 
सवर्गम संनिवर्तठं संनिवृत्तिः न संतिवृत्तिः असंनिबृत्तिस्तस्ये श्रसंनिवृत्तये -श्रपुनराग- 
मनाय मतासि=चलितासीत्वर्थः । | 

समासः--शुचि स्मितं यस्याः सा शुवित्मिता तस्याः संबुद्धो शुत्रिस्मिते । 
कितवत्य कर्म कैतवं कैतवेव वत्तलः केतववत्सलः । न संनिवृत्तिः असंनिवृत्तिस्तस्ये 
श्रसंनिवृत्तये । परेषां लोकस्तं परलोकम्‌ । 

हिन्दी --हे पवित्र हँसी हंसने वाली इन्दुमती, मैं धुत और कपट पूर्वक प्रेम 
करने वाला हूं यह निश्चित सत्य तुमने जान लिया है । यह इसलिए कि मुझसे 
बिना पूछे तुम इस लोक से परलोक में फिर न लोटने के लिए चली गयी हो। 
धर्थात्‌ सर्वदा के लिए चल बसी हो ॥४९।। 

दयितां यदि ताबद्न्वगाद्विनिवृरां किमिदं तया विना । 

सहतां हत जीवितं मम प्रबलामात्मकृतेन वेरनाम्‌ !!५०)) 

संजी०---दयितामिति । इदं मम हतजीवितं कुत्सित जीवितं तावदादौ द्यि- 
तामिन्दुमतीमन्वगाइन्वगच्छद्यदि अस्वगादेव । 'यदि' श्रत्राववारशे 1 पूर्वं मूर्च्छितः 
स्वादिति भावः । तर्हि तया दयितया विना कि किमर्थ विनिवृत्तं प्रत्यागतम्‌ ? प्रत्या 
गमतं न युक्तमित्यथंः । अत एत्रात्म कतेन ख्वदुश्नेष्टितेत निवृत्तिरूपेण प्रवलामधिक 
बेदनां दुःखं सहतां क्षमताम्‌ । स्वयंकृतापराधेतु सहिष्शुतेव शरणमिति भावः ॥५०॥ 

अन्वयः इदं सम हतजीबित तावत्‌ दयिताम्‌ अन्वगात्‌ यदि, "तहिं 
तया विना फि बिलेतत्तम अत एवं श्रात्मकृतेन प्रबलां वेदनां सहताम्‌ । 

व्याख्या -इदब्‌न्स्वातरनः अंगुल्या निर्देशः मम्जस्य हन्यते स्म इति 
हतबु हतञ्च तत्‌ जीविर्दमिति हतजीवितम्‌=गरहितजीवितय्‌ तावत्‌ मप्रथमं दव्यते स्म 
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इति दयिता ताँ दयितांनप्रियाम्‌म्इन्दुमतीस्‌ अन्वगात्‌रप्रम्बगच्छत्‌ यदिन्एव 
अत्र यदिः श्रवधारणो वर्तते, तर्हि तया-दयितया बिना:ऋते किम्वकिम्ध विनिवृत्तर्‌ 
प्रत्यागतम्‌ प्रत एव आत्मना>स्वेन कृतम्‌-चेष्टितमिति भ्रात्मकृतं तेन श्रात्मक्कतेन-- 
स्वदुश्वेष्टितिन प्रत्यागमनरूपेण प्रबलाम्‌=अधिकां वेदनांन्दुःखं सहंतामु-क्षेमताम्‌, 
स्वयंकृतेषु प्रपराघेषु तत्सहनमेव शरणमिति भावः । 

समासः--हतञ्च तत्‌ जीवितमिति हतजीवितयु । आत्मना कृतम्‌ तेने 
भ्रात्मकृतेन । 

हिन्दी--मेरे ये नीच प्राणा, पहले प्यारी इन्दुमती के पोछे चले ही गए थे, 
तो फिर प्यारी इन्द्रुमती के बिना क्यों लौट आए ? इसीलिए अपनी नीच करनी से 
खूब दुःख भोगे । अर्थात्‌ अपने किये पापों को सहन करना ही शरण है ।।५०॥ 


सुरतश्रमसभ्रूतो मुखे ध्रियते स्वेदलढोद्रमोऽष ते । 
अथ चास्तमिता स्वमात्मना धिगिमां देहशूतामसारताम ।!५१। 


सेली०---सुरतेति । सुरतश्रमेण संभृतों जनितः स्वेदलबोदगमोऽपि ते तव मुखे 
ध्वियते बर्तते । अथ च त्वमात्मना स्वरूपेणास्तं प्राप्ता ! श्रतः कारणाद्‌ देहभ्रतां 
प्रणिनामिमां प्रत्यक्षामसारतामस्थिरतां घिक 11५१1 

अन्चयः--सुरतभ्रमसंग्द॒तः स्वेदळवोद्गम: अपि ते मुखे म्रियते अथ च 

स्वम आत्मना अस्तमिता अतः? देहभ्ठताम इमाम्‌ असारतां घिक्‌ । 

व्याख्या--सुः-सम्यक सुष्ठु वा रमणं सुरतं, सुरते=्सम्भोगे यः श्रमः=खेद- 
स्तस्मिन्‌ संभृतः=उत्पन्नः, इति सुरतश्रमसंभ्रृतः स्विद्यतेऽनेन शरीरमिति स्वेदः 
स्वेदस्यः्घर्मस्य सूयते इति लबःनबिन्दुस्तस्य उद्गमः=आविर्भावः, इति 
स्वेदलवोदूगमः श्रपि ते-तव मुसे-्ानने ( खनघातोरचप्रत्ययः 
मुडागमः सच डित्‌ ) घ्रियतेन्अस्ति बर्तते श्रथ चन्एवमपि त्नमुन्इन्दुमती 
झात्मना-स्वरूपेण अस्तं=्साशम्‌ इतास्पता, अतः कारणात्‌ दिह्यते=उपचीयते इति 
देहः देहं=शरीर बिश्रतिन्धारयन्तीति ते, तेपां देहभृतां-प्रारियनाथ्‌ इमामु=प्रत्यक्षाम्‌ 
सरति कालान्तेरमिति सार: न सारोऽत्र असारस्तस्य भावस्तत्ता ताम्‌ असारताम्‌= 
अस्थिरतां=्वक्कयतीति धिक=भत्ससम्‌ धिक्कार इत्यर्थः । 
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समास।--सुरते श्रमः सुरतश्रमस्तेन संभृतः इति सुरतश्रमसंभृत: । स्वेदस्य 
लबः स्वेदलवस्तस्य उद्गमः इति स्वेदलवोद्गमः । देहं बिभ्रतीति देहभृतस्तेषां देह- 
भृताम्‌ 1 न सारो$त्र अ्रसारस्तस्य भावस्तत्ता तान्‌ असारताम्‌ । 

हिन्द्र --सम्भोग की थकावट से उत्पन्न हुई पसीने की बूदें भी तुम्हारे मुख 
पर 'अभी' तक वर्तमान (मौजूद) हैं पर तुम नाश को प्राप्त हो गई हो । अर्थात्‌ 
मर गई हो । इसलिए देहृधारियों की इस प्रत्यक्ष नश्वरता को पिक्कार है ॥५११। 

मनसापि न विप्रियं मया कृतपूव तव कि जहासि माम्‌ ?। 

ननु शब्दपतिः क्तितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः |॥४२।। 

संज्ञी०--मनसेति । मया मनसापि तव विभ्रियं न कृतपूर्वम्‌ पूर्व न कृतमि- 
त्यर्थः । सुप्सुपेति समासः । कि केन निमित्तेन मां जहासि त्यजसि ? नन्वह क्षितेः 
शब्दपतिः शब्दत एव पति: | न त्वर्धत इत्यर्थः । भावतिबन्धनाऽभिप्रायनिबन्धना 
स्वभावहेतुका मे रतिः प्रेम तु त्वय्येव, अस्तीति शेषः ॥५२॥ 

अन्बयः--मया मनखा अपि तब विप्रियं न कृतपूर्ण कि मां जहासि ननु 
अहं जिते: शब्दपतिः, भावनिब्रन्धना मे रतिः स्वयि “एवास्तीति शेषः? । 

व्याख्या--मयामराज्ञा अजेन मन्यत्तेऽतेन तन्मनस्तेन मनसा~मानसेन अपिः= 
समुच्चये येन चित्तेनापि न कृतं, तदा कमणा किमु वक्तव्यमित्यथः । तव=इन्दुमत्यः 
प्रीणातीति प्रियं प्रियस्य विरुद्ध विप्रिथं=विरुद्रम्‌न अनिष्टमित्यर्थः न-नहि पूर्वं कृतः 
मिति कृतपूर्वं पूवं न कृतमित्यर्थः कि-केन कारणोन माम्‌=ग्रजम्‌ जहासि-त्यजसि, 
ननु=निश्चितम्‌ अहम्‌--श्रजः क्षितेः=पृथिव्याः पातीति पतिः-्स्वामी शब्दपतिःन्न त्वः 
थेत: पतिः भावयतिन्परिभावयतीति भावः निबध्यतेऽनया सा निबन्धना भावस्यः= 
प्रणयस्य निबन्धना इति भावनिबन्यना-ग्रमहेतुक! मेरमम रतिःन अनुरागः 
त्वयि = इन्दुमत्यामेवास्तीति शेषः । 

समासः- पूर्व कृतमिति कृतपूर्वम्‌ । शब्देन पतिः शब्दपतिः । भावस्य तिब- 
न्घना, इति भावनिबन्धना , आवं निबघ्नातीति वा भावनिबन्धना । 

हिन्दी-मैंने मन से भी?तुम्हारा अप्रिय (बुरा) कभी पहले नहीं किया है। 
“फिर किस कारण से तुम सुभे छोड़ रही हो ! सत्य यह है कि मैं पृथिवो का 
नाममात्र का पति हूं! मेरा स्वाभाविक भ्रम तो तुम्हीं पर है ॥५२॥ 
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कुसुमोत्ख वितान्व छोश्तञ्चलयन्श्वङ्गरुचस्तवालकान्‌ । 
ly £ 

करभोरु ! करोति मारुतम्त्वदुपावतनशा्गि मे मनः 1431! 

सं ज्ञी ० --कुसुमेति । कुमुमैरुत्खचितानुत्कर्षेण रचितान्‌ बलीभृतो भङ्गीयुक्तान्‌ । 
कुटिलानित्यर्थः । भुङ्गरुचो नीलांस्तवालकांश्चलयन्कम्पयन्‌ मारुतः हे करभोरु करभ- 
इसशोष ! 'मरिएबन्धादांकनिष्ठं करस्य करभो बहिः? इत्यमरः । मे मनस्त्वदृपावर्तन- 
आङ्कि तद पुनरागमने शङ्कावस्करोति । त्वदुज्जीवने शद्धां कारयतीत्यर्थः ॥५३॥ 

श्रन्बयः--कुसुमोत्यक्चितान्‌ वलीभ्यतः भ्हरुूचः तव अलकान्‌ चलयन्‌ 
'मारुतः हे करभोरु ! मे मनः स्वदुपा वसेनशङ्कि करोति । 

ड्यारूया--कुसुर्म:-पुष्पे: उत्कर्षश खत्रिताः=रचिताः ग्रथितास्तान्‌ कुसुमो- 
त्खचितान्‌ , वलीःञभङ्गीः बिभ्रतिन्धारयन्तीति बलीकृतस्तान्‌ वलीभृतः- 
कुटिलानित्यर्थः बिभ्रतीति भृङ्गास्तेषां रुक-काम्तिरिव रुक येषां ते तान्‌ शुङ्ग 
रुचः कृष्णानित्यर्थः तब्रम्भवत्याः इन्दुमत्या इत्यथः अलन्तीति भ्रलकास्तान्‌ 
अलकान्‌ कुटिलकेशान्‌ चलथन्‌ऽकम्पयन्‌ ग्नियन्तेऽनेन विना, वृद्धन वा इति 
मारुतः-वायुः, ऊण यतते इति ऊरुः करे भातीति करभः, करभः = मरिएबन्धादाकनिष्ठं 
करस्य बहिर्भागः इवन्यथा ऊरुः=जानूपरिभागः यस्याः सा, तस्याः सम्बुद्धौ हे 
करभोरु हे सुजधने ! मे=मम्‌ मनः=चित्तम्‌, तव=भवत्याः उपावतनम्‌=पुनरागमन- 
मिति त्वदुपःवर्तनम्‌ त्वदुपावर्तनं शंकते इति त्वदुपावतंनशेकि करोति । तवोञ्जीवने 
शङ्का कारयति । 

समा म:-कुसुमैः खचितास्तान्‌, कुसुमखचितान्‌ तब उपाबर्तनमिति त्वदुपावर्त- 
नम्‌, तस्य शकि तत्‌ त्वदृपावर्तन शकि मृगाणां रुक इव रुक येषां ते तान्‌ । 

हिन्दी--हे सुन्दर जाँघवाली इन्दुमती ! फूलों से गुथे हुए श्रौर घुंघराले, 
तथा भौंरों के समान काले, तुम्हारे केशों को कंपाता हुआ वायु मेरे मन में 
तुम्हारे फिर से लोट आने की शंका कर रहा है। श्रर्थात्‌ तुम जी उठी हो ऐसी 
शका उत्पन्न कर रहा है ॥५३॥ 

तद्‌पोहितुमहसि प्रिये ! प्रतिबोधेन विषादमाशु मे । 

ज्वलितेन गुदांगतं तमस्तुहिनाद्रेरिङ नक्तमोषधिः 11२४ 

संजो०--तदिति । हे प्रिये ! तत्तस्वात्कारणादाशु मे विषादं दुःखम्‌ । नक्त 
रात्राबोषविस्तृणज्योतिरास्या लता ज्वलितेत प्रकाशेन तुहिनाद्रहिमाचलस्य गुहा- 
गतं तमोऽन्धकारमिव । प्रतिबोधेन ज्ञानेनापोहिठुं निरसिठुमरहसि 11 ५४॥ 
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अन्वयः--हे प्रिये तत्‌ आशु मे विषादं नक्तम्‌ ओषधिः उवलितेन 
तुदिनाद्रेः गुहागतम्‌ तमः इत्र प्रतिबोधेन अपोहितुम्‌ अऋहं सि । 

व्याख्या--प्रीणातोति प्रिया तस्याः संबुद्धौ हे प्रियेन्दयिते, तत्‌ःनतस्मात्‌ 
कारणात्‌ अश्नुते इति आशुन्शीघ्र मे -अजस्य वेवेष्टि स्याप्नोतीति विषा ताँ 
ददाति तं विपादंन्दुःखं नर््त्॑रात्रौ ओषः = प्लोषः दोप्निर्वा घीयतेऽत्र सा ्रोषधिः= 
लता, ज्वसितेननप्रकाशेन, तोहतिन्अर्दयतोति तुहिनं तस्य अरद्विःन्पर्वतस्तस्य 
तुहिनाद्रे:= हिमालयस्य गूहति=्संवृणोतीति गुहा तस्यां गते लीनमिति 
गुहागतमुन्कन्दराप्रविष्टम्‌, तमःनभ्रन्धकारम्‌ इवऱच्यया प्रतिबोधेन = ज्ञानेन 
अपोहितुं = दूरीक्तुंम्‌ अर्हसि = योग्यासि । 

समासः--गुहायां गतं तत्‌ गुह्दागतम्‌ 1 तुहिनस्य अ्रद्रिस्तुहिनाद्विस्तस्य 
तुहिनाद्रेः । 

हिन्दी--हे प्रिये ! इसलिये तुम शीघ्र ही मेरे दुःख को फिर से जागकर 
बैसे ही दूर करो अर्थात्‌ मेरे दुःख को मिटाश्रो, जेसे कि रात में चमकने वाली 
झोषधि ( बुटी ) अपने प्रकाश से हिमालय पर्वत को गुफा में गये ( छिपे हुए ) 
भ्रन्थकार को दूर कर देती है ॥५४॥ 

इद्मुच्छूवसितालक मुखं तब विश्रान्तकथं दुनोति माम्‌ ! 

निशि सुप्रमिबेकपक्कूजं चिरसाभ्यन्तरषट्‌पदर्वनम्‌ ॥५५॥ 

संजी०--इदमिति । इदमुच्छुबसित।लकं चलितचूर्णाकुन्तलं विशान्तकर्थ 
निवृत्तसंलापं तव मुखम्‌ । निशि रात्रो सुप्तं निमीलितं विरतोऽभ्यन्तराणामन्तर्व 
तिनां षट्पदानां स्वनो यत्र तत्‌ । तिःशब्दभृङ्ग मित्यर्थः । एकपङ्कुजमद्ितीयंः 
पझमिव । मां दुनोति परितापयति ॥ ५५ ॥ 

अन्वयः--इदम्‌ उच्छूवसितालकं विश्रान्तकथं तव मुखं, निशि सुतं विरता- 
भ्यन्तरषट्पदस्वनम्‌ एकपङ्कजम्‌ इच सां दुनोति । 

उयाख्या-इदमु-पुरो दृश्यमानं उच्छवसिताः=्वलिताः ( कम्पमाना इत्वर्थः ) 
प्रलकाःचूर्णकुन्तलाः ( कुटिलकेशा इत्यर्थः ) यस्मिन्‌ तत्‌ उच्छूबसितालकं 
विश्वान्ता-निवृत्ता कथास्सलापः यस्विन्‌ तत्‌ विश्रान्तकथमु, तव=इन्दुम त्याः, 
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मुखम्‌=्ाननम्‌ नितरां कयतिञ्तनूकरोति व्यापारान्‌ सा निशा, निट 
( इति पृषोदरादिसवात्‌ शकारान्तोफि ) तस्यां निशि-रात्रौ सुप्नमूः निमीलितब्‌=ः 
संकुचितमित्यर्थः । बट पदानि येषां ते षटपदाः, अभ्यन्तरे=मध्ये स्थिताः इति भ्रम्य- 
न्तरस्थिताः, ग्रभ्यन्तरस्थिताश्च ते षटपदाः इति अभ्यन्तरषटपदाः ( शाकपार्थिवा- 
दित्वात्‌ लोपः ) तेषां स्वनः=शब्दः, इति अस्यन्तरषटपदश्वनः, विरतः= विश्नान्तः 
श्रभ्यन्तरषटपदस्वनः यत्र तत्‌ विरताम्यन्तरषट्पदस्वनम्‌ । भ्रमरशब्दरहितमित्यधः 
पद्भाजात॑ पङ्कूजय्‌ एकसुम्म्ग्रद्दितीयञ्च तत्‌ पङ्कूजंन्पश्भमिति एकपङ्कुजम्‌, इवस्यथा 
माम्‌ अजम्‌ दुनोति = परितापयति । 

ममासः--उच्छुबसितः अलकाः यत्र तत्‌ उच्छवसितालकम्‌ । विश्रान्ता 
कथा यत्र तत्‌ विश्नान्तकथम्‌ । अभ्यन्तरे स्थिताः, भ्रभ्यन्तरस्थिताः ते च ते षटपदाः 
इति श्रम्यन्त रषटपदास्तेषां स्वनः इति अभ्यन्तरषटपदस्वनः, विरतः अअभ्यम्तरषट- 
पदस्वन: यत्र तत्‌ विरताभ्यन्तरषटपदस्वनम्‌ । एकञ्च तत्‌ पङ्कजमिति एकपद्धुजमू । . 

हिन्द यह तुम्हारा मोसधारि मुख, जिसमें कि धुंघराले बाल हिल रहे हैं 
मुझे अतीव दुःख दे रहा है । और” यह उस अद्वितीय सुन्दर कमल के जेसा लग 
रहा है, जो कि रात्रि में कमल के भीतर बेठे भौरों के शब्द से शून्य है ॥५५॥। 

शशिनं पुनरेति शबरी दयिता इन्द्गरचरं पतत्रिणम्‌ । 

इति तौ बिरहान्तरच्ञमौ कथमत्यन्तगता न मां दद्देः ॥१६।। 

संजी>--झशिनमिति । शर्वरी रात्रिः शशिनं चन्द्रं पुनरेति प्राप्नोति । इन्दी- 
भूय चरतीति : दृन्द्रचरः त पतत्रिणं चक्रवाकं दयिता चक्रवाकी पुनरेति । इति 
हेतोस्तौ चन्द्रचक्रबाकौ विरहान्तरक्षमौ विरहावधिसहौ । 'अन्तरमषकाशावधि- 
परिधानन्तर्द्धिमेदतादथ्य' इत्यमरः । अत्यन्तगता पुनरावृत्तिरहिता तवं कथं न 
मां दहेर्न संतापयेः ? अपि तु दहेरेवेत्यर्धः ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः शर्वरी शशिनं पुनः एति, इन्द्वचरं पतत्रिणं दिता पुनः एति, 
इति तो विरहान्तरक्षमों, अत्यन्तगता व्वं तु कथं न माम्‌ दहेः ! 

ड्याख्या-- शृणाति-हिनस्ति चेष्टा इति शर्वरी=रात्रिः शशति<उत्प्लुत्य 
गच्छतीति शशः, शशः अस्ति अस्यासौ शशो तं शशिनं=्चन्द्रं पुनः=भूयः एति= 
प्रप्नोति । हो द्वौ इन्द्रं चरति-दन्द्ी भुय चरतीति द्वन््चरस्तं इन्द्चरं पतत्रमर या- 


२०० रघुवंशमहाकान्ये 


स्तीति पतत्री तं पतत्रिशां-चक्रवाक॑ दयिता = प्रिया चक्रवाकी, पुनरेति इतिऱ्हेतोः 
तौ-=चन्द्रचक्रवाकौ बिरहस्य-बियोगस्य अन्तरमुस्ध्वधि क्षमते, इति तौ विरहान्त- 
रक्षमौ भ्रत्यन्तम-अपुनराधृत्तये गता=मृता त्वं तुन्न्दुमती तु कथं नन्केन प्रकारेण 
न मामुःमभ्रजम्‌ दहेः=्सन्तापयेः, अपि तु सन्तापमेरेवेत्यर्थः । 

समास:--दन्दं चरतीति इन्द्वचरस्त इन्द्रचरम्‌ । विरहस्य अन्तरं क्षमेते यौ 


तौ विरहान्त रक्षमो । भ्रत्यन्तं गता, भ्रत्यन्तगता । 
हिन्दी चन्द्रमा को रात्रि फिर (दिन के बाद ) मिल जाती है। ब्रोर 


साथ-साथ रहनेवाले चकवे को प्यारी चकवी भी प्रातः” मिल जाती है । इसलिए 
वे दोनों { चन्द्र चकवा. ) विरह को अवधि को सहन कर लेते हैं । किन्तु सदा के 
लिए गई ( मरी ) तुम मुझे क्यों न सन्ताप दोगी । अर्थात्‌ तुम्हारे वियोग में मैं 
क्यों स भस्म हो जाऊ ।।५६॥ 

नवपल्लबसंस्तरेऽपि ते मृदु दूयेत यदङ्गम पितम्‌ ! 

तद्दे विषहिष्यते क£ वद्‌ वामोरू ! चिताधिरोहणम्‌ |५७॥ 

सं की ?--नवेति । नवपल्लवसंस्तरे नूतनप्रबालास्त रणोऽप्यर्पितं स्थापितं मुदु ते 
तव यदङ्गं शरीरं दूयेत परितप्तं भवेत्‌ । वामो रुन्दरो ऊरू यस्याः सा हे वामो । 
“वामं स्यात्सुन्दरे सव्ये’ इति केशवः । 'संहितशफलक्षण-' इत्यादिनोइप्रत्ययः । 
तदिदमङ्गं चितायाः काष्ठसं चयस्याधिरोहेणं कथं विषहिष्यते बद ॥५७॥ 

अन्वयः-¬ नवेपछ्लवसंस्तरे अपि अपितं सदु ते थत्‌ थङ्ग' दूयेत, हे 
वामोरु ! तत्‌ इदम्‌ खिताधिरोहर्ण कथं विषहिष्यते वद । 

व्याख्या--पल्यते इति पल्लवः, पल्‌ चासौ लवः पल्लवः । नवाःन्नूतनाश्च ते 
पल्लवाः= किसलयानि, इति नवपल्लवास्तेषां संस्तर:ऱऱ्य्रास्तररां तस्मिन्‌ मवपल्लव- 
संस्तरे भ्रपिः=समुच्चये ग्रर्पितन्संस्थापितं मृद्यते इति भृदुन्कोमलं तै-तव 
यत्‌ श्रङ्गम्‌ = शरीरं दृयेत-सन्तप्तं भवेत्‌, वमति वम्यते वा वामः, अर्यति5- 
नेनेति ऊरुः । वामो सुन्दरो ऊरू-जंघे यस्याः सा वामोरुस्तस्याः संवुद्धौ हे वामोरु ! 
तत्‌-भृदुस्वेन प्रसिद्धम्‌ इदं-पुरोवर्ति गरीरं चीयते इति चिता, चितायाः=चितेः का्ठ- 
संययस्येत्यर्थः प्रधिरोहणम्‌-आरोहरुँ कथं=्केन प्रकारेण विषहिष्यते -सहिष्यते त्वया 
इति त्वं वद=कथय । 


अष्टमः सग: २०१ 


समासः-मनाश्च ते पल्लवास्तेषा संस्तरस्तरिमन्‌ नवपल्लवसंस्तरे । चितायाः 
अधि रोहएमिति चिताविरोहशब्‌ तत्‌ । 

हिन्दी -- कोमल पल्लवो के बिछीने पर भी रखा हुआ यह तुम्हारा कोमल 
शरीर जब पीड़ा पाता है तो हे सुन्दर जाँघवाली, बोलो, वह तुम्हारा शरीर चिता 
थर बैठने को केसे सहन करेगा । क्योंकि चिता तो कठोर होती है ॥५७॥ 


इयमप्रतिश्रोधश)यिनीं रशना त्यां प्रथमा रहःसखी । 
गतिबिश्रमसादनीरचा न शुचा नानु मृतेव लक्षयते ॥४८॥ 


सं ज्री०--इयमिति । इयं प्रथमाऽञ्द्या रहःसखी ¦ सुरतसमयेऽ्यनुयानादिति 
भावः । गतिवित्रमसादेन नीरवा विलासोपरमेण निःशब्दा रशना मेखलाउप्रतिबोधम- 
पुनरुदबोध यथा तथा शायिनीम्‌ । मृतामित्यर्थः | त्वाममु त्वया सह । 'तृतीयार्थे’ 
{ पा. १।४।८५ ) इत्यनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीयत्वात्‌ द्वितीया ! शुचा शोकेन मृतेव 
न लक्ष्यत इति न । लक्ष्यत एवेत्यर्थः । संभाव्यनिषेधतिवर्तेनाय द्वौ प्रतिषेधो ।।५८॥ 
आन्जयः~- इयं प्रथमा रहःसखी रातिविश्रमादनीरवा रशना अप्रतिब्रोघ- 
शायिनों व्वाम्‌ नु शुचा मता इव न लक्ष्यते इति नं । 
डयार्या--इयम्‌=्पुरो इस्यमाना प्रथमा = श्राद्या रह्मते इति रहः रमन्ते यत्रेति 
वा रहः । समानं ख्यायते जनेरिति सखी, रहसि=एकान्ते सखीःश्राली, इति रहः 
सखी सुरतकालेऽपि सहावस्थानादित्यर्थः । विश्रमरां विभ्रमः गतेः=गमनस्य विश्रमः 
बिलासस्तस्य सादः=विनाशस्तेन नीरवाऽनिःशब्दा, इति गतिविश्नमसादनीरवा, 
रशति =शब्दं करोतीति रशना-मेखला, नास्ति प्रतिबोधः=्रतिञ्ञानं यस्मिन्‌ तत्‌ 
प्रतिबोधम्‌ । अप्रतिबोध=पुनरुद्बोधरहितं यथा स्यात्तथा शायिनीम्सुप्रा मृतेत्यर्थः, 
इति अप्रतिबोधशायिनी ताम्‌ तथोक्ताम्‌ ! त्वांऽभवतीम्‌=इन्दुमतीमित्थर्थः, अमुम्सह 
सवया सहेति यावत्‌ शुचाऱ्शोकेन मृता=्पञ्चत्वं गता इवस्यधा न लक्ष्यतेज्न 
दृश्यते इति म, किन्तु लक्ष्यते एवेति । 
समासः--रहसि सखी रहःसखी । न प्रतिबोधः यस्मिन्‌ कर्मरिप तत्‌ प्रप्रतिः 
बोधम्‌, भ्रप्रतिबोघं यथा स्यात्तथा शायिनी तामभ्रतिबोधशायिनीस्‌ । यतेः विश्नमः 
गतिविभ्रमस्तस्य सादः तेन नीरवा गतिविश्रमसादनीरवा । 


२०२ रघुवंश महाकाष्ये 


हिन्दौ~ और” यह तुम्हारी, सर्वप्रथम एकान्त की सखी, 'एबं’ तुम्हारी 
विलासपूर्ण गमन के बन्द हाते से शब्दशून्य मेखला (तगड़ी) सदा के लिए सोती 
हुई तुमको देखकर तुम्हारे शोक में मरी सी नहीं दिखाई देती है क्या? अर्थात्‌ 
मरी ही दीख रही है ।।५५।। 


कलमन्यश्ृत'सु भाषितं कलहंसीषु मदालसं गतम्‌ । 
प्रषतीषु विलोलमीक्षितं पबनाधूतलतासु विश्रमः 1५६) 


त्रिदिचोत्सुकयाप्यवेक्ष्य मां निहिताः सत्यममी गुखास्त्वया । 
बिरहे तव मे गुरुञ्यथ हृदयं न त्ववल्लम्बितुं क्ञमाः ॥३०॥ 


संज्ञी०---कलमिति । त्रिदिवेति । युग्मम्‌ । उभयोरेकान्क्यः । ग्रन्यभ्रृतासु 
कोकिलासु कलं मुरं भाषितं भाषणम्‌ । कलहंसीषु विशिष्टहंसीषु मदालसं मन्धरं 
गतं गमनम्‌ । पृषतीषु हरिणीषु विलोजमीक्षितं चञ्चला दृष्टिः । पवनेन वायुना 
बूतलतास्वोषस्कम्पितलतासु विभ्रमा विलासाः । इत्यमी पूर्वोक्ताः क्रलभाषणादयो 
गुणा: । एषु कोर्किलादिस्थानेष्विति शेषः । त्रिदिवोत्सुकयापीह जीवन्त्येव स्वगं 
प्रति प्रस्थितयापि त्वया मामवेक्ष्य विरहासहं विचार्य सत्यं निहिताः ¦ मत्प्राणधार- 
णोपायतया स्थाफ्ता इत्यर्थः । तव विरहे गुरुव्यथमतिदुःखं मे हृदयं मनोऽबलम्बितुं 
स्थापयितुं न क्षमा न शक्ताः ! ते तु त्वत्संगम एव सुखकारिराः, नान्यथा । प्रत्युत 
प्राएपनपहरम्तीति भाषः ।।५९-६०।। 

अन्वयः श्रन्यभूतासु कलं भाषितम्‌, कलहंसीषु मदाललं गतम्‌ , एपतीषु 
विलोलम्‌ ईक्षिठं, पदनाधूतलतासु विञ्रमाः, इति अमी गुणाः "एषु? त्रिदिवोत्सु- 
कया अपि त्वया माम्‌ श्रवेश्व्य सत्यं निहिताः तु तव विरहे गुरुव्यथं मे हृदयम 
भवलन्त्रितु न चमरः । ( इति द्वयोरेकत्रान्वयादिदं युग्मम्‌) हि 

व्याख्या— प्रन्येः<काकः भृताः्-्पालिताः इति भ्रव्यभ्ूतास्तासु अरन्य 
भ्ृृतासु=कोकिलासु कलते इति कलः, कलंम्मधुरं भावितंन्भाषस्पं 
वचनमित्यर्थः । कलाः-्मधुरवाचः हंस्यः, इति तासु कलहंसीषुः-राजहंसीषु 
न॑ लसतीति अलसः मदेनालसस्तं मदालसम्‌=मन्थरगमनम्‌, पृषताः 
सन्ति यासु ताः पृषत्यः पर्षन्ति वा पृषत्यस्तासु पृषतीषु = हरिणीषु किलोलं= 


अष्टभ: सर्गः २०३ 


चञ्चलम्‌ ईक्षितम्‌=ईक्षणामबलोकनम्‌ । पुनातीति पदनः पवनेनन्वायुना आधूताः- 
ईषत्‌ कम्पिताः लताः=त्रतत्यस्तासु पवनाधुतलतासु विञ्रमाः=विलासाः, श्रमी= 
पूर्वोक्ताः मधुरभाषणादयः गुणाः, एषु कोकिलादिषु इति शेषः, तिसृषु भ्रमस्थासु, 
यो ब्रह्मविष्ण॒रुद्रा: वा दीव्यन्त्यत्र स त्रिदिवः त्रिविधो दीव्यति व्यवहरति प्रकाशते 
वा त्रिदिवः । त्रिदिवेऽस्वगं उत्सुका= उत्कण्ठिता तया त्रिदिवोत्सुकया तत्र गन्तु-- 
मुत्सुकया इत्यर्थो, अपि त्वया = इन्दुमत्या मामु-अजग वियोगासहम्‌ अवेक्य=विचारय 
सत्यं- निश्चित निहिताः=मजीवनाय स्थापिताः, तु=किन्तु तबन्भवत्याः विरहे= 
बियोगे गुर्वी - महती व्यथान्पीडा यस्य तदू गुरूव्यथम्‌ मेस्मम हरति हियते वा 
हुदयं=्मनः अ्रवलम्बितुम्‌ = संस्थापथितुं न क्षमाः=नहि समर्थाः । ते गुणास्ठु तब 
संगमे एवानन्ददायकास्त्वद्विरहे तु प्राणहारका एवेत्यर्थः । 

समासः-अन्येः भृतास्तासु भ्रन्यभृतासु । कलाः हंस्पस्तासु कलहंसीषु । 
मदेनालसं मदालसम्‌ । पवदेन झाधुताः इति पबवाधुताः, पवनाधूवाश्र ताः लतास्तासु 
पवनाघूतलतासु । त्रिदिवे उत्सुका तया त्रिदिवोत्सुकया । गुर्वी व्यथा यस्य तत्‌ 
गुरुव्यथम्‌ । 

हिन्दी-_कोयलों में अपना मधुर बचन राजहसियों में अपना मम्द-मन्द गमन, 
तथा हरणियों में अपनी चञ्चल चितवन और वायु से जरा हिलती हुई लताझों 
में चुलबुलापन, ये सब अपने गुण, स्वर्ग जाने की उत्कण्ठावाली तुमने, मुभे भ्रपने 
वियोग की ब्यथा को सहन करने में असमर्थ जानकर ही कोयल प्रादि में रख 
दिये हैं । किन्तु तुम्हारे विर में अत्यन्त दुःखी मेरे हृदय को बहलाने में ये सब 
समर्थ नहीं हो सकते हैं । अर्थात्‌ वे सब गुण तो तुम्हारे साथ ही सुख देने बाले 
थे भ्रौर अब विथोग में तो मरे प्राणों को हो ले रहे हैं १५९-६०१ 


मिथुनं परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी 'च नन्बिमौ । 
अविधाय बिवाहसर्क्रियाममग्रोरम्यन इत्यसांप्रतम्‌ 11६१) 


संज्ञी०--मिथुनमिति । ननु हे प्रिये ! सहकारस्तरुबिशेषः फलिनी प्रियंगुलता- 
चेमौ त्वया मिथुन परिकल्पितं मिथुनत्वेनाभ्यमानि । अनयोः फलिनीसहृकारयो- 
बिंवाहसर्क्रियां विवाहमङ्गलमविधायाङ्तवा गम्यत इत्यसांप्रतमयुक्तम्‌ । मातृहोनानां 
न किचिरसुखमस्तीति भावः ।।६१।। 
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अन्वयः--नजुः सहकारः फलिनो च इमो त्वया मिथुनं परिकल्पितम्‌ , 
अनयोः विताहसस्क्रियाम्‌ अविधाय गम्यते इति असाम्प्रतम्‌ । 

व्याख्या--ननुन्हे प्रिये ! सहे कारयति द्द मेलयतीति सहकारः=अति- 
सौरभ; श्राम्नः, फलानि सन्ति अस्याः सा फलिनी-प्रियंगुलता च अयञ्च इयञ्चेति 
इमौन्डौ त्वया-इन्दुमत्या मेथति इति मिथुनं-हन्दं पारिकल्पितम्‌नमिथुनत्वेन 
स्वीकृतम्‌, श्नयोः=फलिनीसहकारयोः विशिष्ट वहन विवाहः सती चासौ क्रिया, 
सत्क्रिया, विवाहस्यम्पाणिग्रहणास्य सत्क्रिया = संस्कारविशेषः, इति विवाह- 
सत्किया तां बिवाहसत्क्रियाम्‌ ग्रविधाय -असंपादय = श्रकृत्वेत्यर्थः गम्यते रू 
प्रस्थीयते इति = एतत्‌ गमनम्‌, श्रसाम्प्रतम्‌=भ्रयुक्तम्‌ । मातृबिहोनानां संसारे न 
किमपि सुखमस्तोति भावः । 

समासः--सती चासो क्रिया सल्किया, विवाहस्य सत्क्रिया तां विवाह- 
सत्क्रियाम्‌ । न साम्प्रतमिति, असाम्प्रतम्‌ ! 

हिन्दी- हे प्रिये ! उस आम के वृक्ष और प्रियंगुलता का तुमने जोड़ 
ठीक किया था । इन दोनों का विवाह संस्कार किये बिना तुम जा रहो हो, 
यह तो सर्वथा अनुवित ठै । क्योंकि बिना माँ के संसार में कुछ भी सुखकर 
बहो होता है॥६१।। 

कुसुमं कृतदाहदस्त्वया यद्शो कोऽयमुदीरायष्यति । 

अलकाभरणां कथं नु तत्तत्र नेष्यामि नित्रापमाल्यत्ताम्‌ १॥६२।। 

संज्ञी०--कुसुममिति । वृक्षादिपोषर्क दोहदम्‌ । त्वया कृतं दोहदं पादता- 
डनरूपं यस्य सोऽयमशोको यत्कुसुममुदोरयिष्यति प्रसविष्यते । तवालकानामा- 
भरणमाभरणभूतं तत्कुसुमं कथ नु केन प्रकारेण निवापमाल्यतां दाहाञ्जले- 
र्ध्यतां नेष्यामि ? 'निवापः पितृदानं स्यात्‌ इत्यमरः ॥३२।। 

अन्वयः--त्वया कृतदोहदः अशोकः यत्‌ कुसुमम्‌ उदीरयिष्यति, तत्र 
अलकाभरणं तत्‌ कथं नु निवापमाल्यताम्‌ नेष्यामि । 

व्याख्या त्वया=भवत्या=इन्दुमत्या दोहूमुस्त्राकषे ददातीति दोहर कृते= 
विहित दोहदं-चरणताडनरूपं यस्य स कृतदोहदः अथम्‌=दृश्यमानः न शोकोऽस्मात्‌ 
भ्रशोकः=वञ्जुलः, वृक्षविशेष इत्यर्थः, यत्‌ कुसुमं-प्रसूनभु उदीरयिष्यतिः्ञ्रसविष्यते, 
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तव>भवत्या श्रलन्तीति अ्रसकाः=्कुटिलके शास्तेषामाभरणम्न््रसंकारभूतं 
तेत्‌ = कुसुमम्‌ तु=्भो कथन्केन प्रकारेणा न्युप्यते निवापः मां लातीति 
माला, मल्यते धार्यते वा माला, माला एव माल्यम्‌ "माल्यं कुसुमतत्सजो - 
रि'ति मेदिनी । निवापस्य"पितृदानस्प भाल्यंसपूष्पम्‌ तस्य भावस्तत्ता तां निवाप- 
माल्यतां दाहादूध्वं दीयमानाञ्जलेरध्यता नेष्यामि = प्रापयिष्यामीत्यर्थ: । 

सम।सः--कृतं दोहदं यस्य स॒ कृतदोहृदः। न शोकोऽ्मादिति अशोकः । 
अलकानामाभरणामिति, भ्रलकाभरणाम्‌ । निवापस्य माल्य निवापभाल्यं तस्य भाव- 
स्तत्ता तां निवापमाल्यताय्‌ । 

हिन्दी--हे प्रिये ! तुमने जिस श्रशोक वृक्ष को अपने चरण से ताडन 
किया ( स्पर्श किया ) है । वह अशोक वृक्ष भविष्य में फूल देगा । तब तुम्हारे 
घुंघराले केशों को सजाने के योग्य उन पुष्पो को मैं किस प्रकार दाह संस्कार 
के पश्चात्‌ पितरों को दी जाने वाली तिलाज्ञलि में ढुंगा । सुन्दरी के पादलाडन से 
श्रशोक फूल देने लगता है--यहं कबि-सभयसिद्ध है इस पादताडन को 'दोहद' 
कहते हैं ।।६ २।। 

म्मरतेत्र सशब्द नूपरं चरशामुप्रहमन्यदुल भम्‌ । 

असुन कुसुमाश्रबर्षिणा स्वमझोकेन सुगात्रि ! शोच्यसे 11६३1 

संजी०--स्मरतेति । अन्यदुर्लभग्‌ । कितु स्मर्तव्यमेवेत्यर्थः । सशब्दं ध्वनियुक्तं 
नूपुरं मञ्जीरं यस्य तं चररोनानुग्रहं पादेन ताडनरूप स्मरतेव चिन्तयतेव 


कुसुमान्येबाश्रूणि तद्वर्षिणाऽमुना पुरोवरतिनाऽशोकेन 1 हे सुगात्रि! अङ्ग गात्रकण्ठे- 
भ्यश्च’ इति वक्तव्यान्डीप । त्वं शोच्यसे 11६ ३॥ 





अन्वयः--अ्रन्यदुलेभम सशब्दनूपुरम चरणानुग्रहम्‌ स्मरता इव 
कुसुमाश्रवषिपा अमुना अशोकेन हे सुगात्रि | स्वं शोच्यसे । 

व्याख्या-- दुःखेन लम्यते इति दुर्लभम्‌, ्रन्येःन्अपरेः दुर्लभम-दृष्प्राप्यन, 
इति अन्यदुर्लभभ्‌, किन्तु स्मरणीयमेवेत्यर्थः, शब्देन सहितं सशब्द, नवनं नूयते 
वा नूः मुवि पुरतिञभ्रग्र गच्छतीति नूपुरम्‌, सशब्दं-सध्वनि पूपुरं=्मञ्जीरं यस्य स 
तं सशब्दनूपुरम्‌, चरन्तिमगच्छम्ति जना येन स चरणः! चरणोनमपादेन 
अनुग्रहः= ताडनरूपः इति चरणानुश्रहस्त चरणानुग्रहम्‌ स्मरता=चिन्तयता 
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इव = थथा ग्रश्‍तुते कण्छमिति अश्रु इस्यन्तीति कुसुमानि एव भ्रथूणि रू 
नेत्रजलानि, तानि वर्षति तच्छीलः कुसुमाश्रुवर्षी तेन कुमुमाश्रुवर्षिणा प्रभुनाः 
पुरोवर्तिनः अशोकेत = बञ्नलेन सुष्ठु गात्रं यस्याः स्प तस्याः संबुद्धौ हे सुगात्रि !- 
ब्रोभनाङ्ग | त्वम्‌=इन्दुमती शोच्यसेन्परितप्यसे । 

समासः--न्मः दृर्लभमिति अरन्यदुर्लभम्‌, तम्‌ । शब्देन सहितमिति सशब्दम्‌, 
सशब्दं गूपुरं यस्य स तं सशव्दनूपुरम्‌। चरणोत अनुग्रहस्तै चरशाुग्रहम्‌ । 
कुसुभाति एव अभूरि कुसुमाश्रूणि कुसुमाश्चरिण वर्षति तच्छीलस्तेन । 

हिन्दी--है सुन्दर शरीरवाली प्रिये ! दूसरों के लिये सदा दुर्लभ, तुम्हारे 
झनझनाते विटं वाले चरणों के सपर्शरूपी कृपा को मानों स्मरण करता हुआ, 
अतः एव पुष्पल्पी आँसु को वर्षा करने वाला यह ग्रशोकवृक्ष, तुम्हारे शोक में 
रो रहा है ॥६२॥ 

तब †नःश्वलितानुकारिमिवङुलेरघचितां समं मया । 

असमाप्य बिलासमेखलां किमिदं किन्नरकण्ठि ! सुप्यते ? ॥६४॥ 

संजी०--तवेति । तव निःश्वसितानुकारिभिर्व कुलेर्वकुलकुसुमे मया समं सार्ध- 
-र्घचितामधै यथा रचितां बिलासमेखलामसमाप्यापुरयित्वा । किनरस्य देवयोनि- 
विशेषस्य कण्ठ इव कण्ठो यस्यास्तत्संबुद्धिहें किन्नरकण्ठि ! 'अङ्गगात्रकण्ठेभ्यश्च' इति 
ङीप्‌ । किमिदं सुप्यते निद्रा क्रियते ? 'वचिस्वपि-' (पा. ६।१।१५) इत्यादिना 
संप्रसारणथ्‌ । अतुचितमिदं स्वपनमित्मर्थः ।।६४।। 

अन्वयः-तव निःश्वस्तिनुतानुकारिभिः वकुलैः मया समम्‌ भर्धचितां 
घिलासमेखलाम्‌ असमाप्य हे किन्नरकण्ठि ! किमिदं सुप्यते । 


व्याख्या--तव भवत्याः निःश्चसितं-श्वसनं, श्वासनिश्वासमित्यर्थः, अ्रनु 
कुर्वन्तिविडम्बयन्ति तच्छीलानि निश्वसिदानुकारीणि ते: नि इवसितानुकारिभि 
उच्यन्तेन्वण्यन्ते कविभिस्ते वकुलासोषां पुष्पाणि वकुलानि तै वकुल; =केसर 
वकुलकुमुमं रित्यथः । मयाऽ््रजेन समं-साकम्‌, अर्थ यथा स्यात्तथा चिता = 
गुम्फितान्रचिता तामु अर्थचितामु । त तु समग्रगुम्फिता इत्यर्थः । मखं =गति 
लातीति मेखलः, विलसनं विलासः, विलासस्य -्ललितस्य ( श्पुगारक्रियाविशेषस्ये 
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यर्थः ) मेखला-रशना-काञ्ची तां बिलासमेखलाम्‌ असमाप्य = अपूरयित्वा, 
किचित्‌, कुत्सितो वा नरः किन्नरः । ङित्नरस्य=किपुरुषस्य कण्ठ:-गलः = ध्वनिश्च 
इध कण्ठः यस्याः सा तत्संबुद्धौ हे किन्नरकण्ठि ! किमिदं सुप्यते=शयनं क्रियते, 
इदानीं शयनं सवथानुचितमित्यर्थः । 

समाम--निःश्वसितम्‌ श्रनुकुर्वन्ति तेः तिःश्वसितातुकारिभिः । अथ यथा 
स्वात्तथा चिता, अबचिता तामधंचितामू । बिलासस्य मेखलां तां बिल्लासमेखलाम्‌ । 
किश्षरध्य कण्ठ इब कण्ठो यस्याः सा तत्संबुद्धौ हे किन्नरकण्ठि । 

हिन्दी -हे किन्नर के समात कण्ठ वाली ( मन्नुरमापिगी ) । तुम्हारे श्वास 
का अनुकरण करने वाले (तुम्हारे श्वास के समान सुगन्ध वाले ) मोलसिरी के 
फूलों की उस सुन्दर माला को पूरी गू'ये बिना तुम क्यों सो रही है, जो माला 

मेरे साथ आधी ही गयी पढी है । अर्थात्‌ माला को पुरी गुथे बिना तुम्हारा 

सोना अनुचित है ।।६४।। 

समदुःखसुखः सखीजनः प्रतिपश्चन्द्रनभोडयमात्मजः । 

अहमेकरसस्तथावि ते व्यवसायः प्रलिपरिनिष्ठुरः ॥६५॥ 

संजी०--समेति । सखीजनः समदुःखसुखः, त्वद्दुःखेन दुःखी, त्वत्सुखेन सुखी 
यर्थः । अयमात्मजो बालः, प्रतिप'चन्दनिभः ¦ दर्शनीयो वर्षिष्णुश्चत्यथः । 'त्रतिपत्‌' 
शब्देन द्वितीया लक्ष्यते; प्रतिपदि चन्द्रस्यादर्शनात्‌ । अ्हमेकरसोऽभिन्नरागः । अञ्जो 
रादौ विषे वीये गुरी रागे द्रवे रसः” इत्यमरः । तथापि जीवितसामग्रीसच्वेऽपीत्यथः । 
से तव व्यवसायोऽध्मत्परित्यागरूपो व्यापारः प्रतिपत्या निश्चयेन निष्ठुरः कूरः 
“प्रतिपत्तिः पदप्राप्ती प्रकृतौ गौरवेऽपि च । प्रागल्भ्ये च प्रबोधे च’ इति विश्वः ! 
स्मतुँ न शक्यः किमुत कर्तुमिति भावः ।1६५! 

अन्वयः-- सखीजनः समदुःखसुखः, अयस्‌ आत्मनः प्रतिपञ्चन्दरनिभः, 
अहम्‌ एकरसः “तथापि” ते व्यवसाय: प्रतिपत्तिनिप्दुरः “एवास्तीति शेष: । 

व्याख्या--सखीनां-सहचरीणां जनः-समुदायः सखीजनः समानि तुल्यानि 
दु-खानि=कष्टानि सु्ञानि-आनम्दाः यस्य स॒ समदुःखसुखः । अयबून्पुरोवर्ती 
आत्मनः=्देहात्‌ जातःन्मउत्पन्नः आत्मज:-बाल प्रतिपद्यते =उपक्रम्थतेऽनया मासादिः, 
सा प्रतिपद । चन्दतीति चन्द्रः । प्रतिपदः=पक्षमूलस्य यः चच्दरः=्चन्द्रमाः तेन 
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निभःन्तुल्यः इति प्रतिपचन्द्रनिमः, दर्शनीयः वर्धिष्णु श्रेति । ब्रहमुनभ्रजः 
रस्यतेरूप्रास्वाद्यते इति रसः एकः-्ग्रभिन्न: रसः=रागः यस्य से एकरसः। 
तथापि5एतावजीबनसामग्रीसस्वेश्पीत्यथं: । तेजतव व्यवसायः = निश्चयः पूर्वोक्त 
सामग्रीत्यागरूपो व्यापार इत्यर्थः । प्रतिपत्वामनिश्चयेन तिष्ठुरः- क्रूर; दारण- 
इत्यर्थः, इति प्रतिपत्तिनिष्टुर एवास्तीति स्मरणां कर्तुमपि न शक्यते करणास्य तु 
का कथेति भावः! 

समासः--सखीनां जन इति सख्नीजनः, समानि दुःखानि सुखानि च यस्य 
स समदुःखसुखः । प्रतिपदः चन्द्रसेन निभः इति प्रतिपञचन्द्रनिभः ¦ एकः रसो 
यस्य स एकरसः । प्रतिपत्त्या निष्ठुर इति प्रतिपत्तिनिष्ठ्रः । 

हिन्दी-तुम्हारे दुःख सुख में समान दुःखी-सुखी ये सखियाँ हैं । प्रतिपदा के 
चन्द्र के समान ( शुक्लद्वितीया चन्द्र के समान ) सुन्दर और होनहार यह पुत्र है । 
एवं तुम्हारा अनन्य प्रेमी मै हूं । फिर भो हम सबको छोड़कर चल देने का 
तुम्हारा निश्चय, अतीव कठोर है । अर्थात्‌ इतने सब जीवन सुखों के त्याग का 
स्मरण भी कोई न करेगा, त्याग की बात ही दूर है 11६५ 

तिरस्तमिता रतिइच्युता बिरतं गेयमृतुरनिरुत्सबः । 

गतमाभरणधप्रयोजन परिशून्यं शयनीयमद्य मे ॥६६॥ 

मञ्जी ०--धृतिरिति । अद्य मे घृतिधैँयं प्रतीतिर्वाऽ्तं नाशमिता । रतिः क्रीडा 
च्युता गता । गेयं गानं विरतम्‌ । अरृतुर्वसन्तादिरनिरुत्सवः । आभरणानां प्रयोजन 
गतमपगतम्‌ । शेतेऽस्मिन्निति शयनीयं तल्पम्‌ । कृत्यल्युटो बहुल्‌’ (पा, ३।३।११३) 
इत्यधिकरणा्थेऽनीयर््रत्मयः । परिशुन्यम्‌ । त्वां विना सर्वमपि निष्फलः 
मिति भावः ॥ ६६ ॥। 

अन्वय:--अद्य मे एतिः अस्तमित! रतिः च्युता गेयं विरतम्‌ ऋतुः 
निरुत्सवः अआभरणप्रयोजनं गतम्‌, शयनीयं परिश्चून्यम्‌ , 'वतंते शेषः’ । 

ड्याख्य|--अद्यज्अस्मिन्‌ , अहनि मे=अजस्य धारणां धृतिःऱ्धैयंमु असनम्‌ इति 
भ्रस्तम्‌=आदर्शनम्‌ इता-गता नष्टेत्यर्थेः, रमण रतिः>क्रीड़ा च्युता-गता नष्टा, गेये= 
गानं विरतंन्समाप्नभ्‌, इयर्ति ऋच्छति वा ऋतुःन्वसन्तादिः निर्गतः उत्सवः यस्य स 
निरुत्सव:>उत्सवशून्यः, श्रा भ्रियतेऽनेनेति श्राभरणाम्‌ । अ्राभरभस्य=अलंकारस्य 
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योजनभु-भ्र्थः गतम्‌ = श्रपगतमुन््समाप्नमित्यर्थः, शेतेअस्मिश्चिति शयनीयंननतल्पम्‌ 
खट्वा इति यावत्‌ । परितः शून्यमिति परिशून्थं=रिक्तम्‌ वर्तते । त्वां बिना मे 
सर्च व्यर्थ जातमित्यर्थः । 

समासः- आभरणानां प्रयोजनमिति आभरणप्रयोजनम्‌ । परितः शून्यमिति 
परिशुन्यम्‌ । निर्गतः उत्सवः यस्मात्‌ स निङत्सवः । 


हिन्दी--हे प्रिये ! श्राज मेरा धैर्य टूट गया है। आनम्द जाता रहा । गाना 
बजाना छूट गया, वसन्तादि तुर उत्सवहीन हो गईं । श्रर्थात्‌ फीकी पड़ गई । 
और मेरा भूषण वस्त्र पहनना व्यर्थ है। और मेरा पलंग आज शून्य है । 
खाली पड़ा है । अर्थात्‌ तुम्हारे बिना ये सब व्यर्थ ही हैं ॥६६॥ 


गृहिणी सचिवः सखो मिथः प्रियशिष्या लिते कलाबिधी | 
करुणाविमुखेन सत्युना हरता स्वां वद कि न मे हृतम्‌ ॥६७॥ 


सँजो० -गृहिणीति । त्वमेव गृहिणी दाराः । अनेन सवे कुटुम्बं त्वदाश्रयमिति 
भावः । सचिवो बुद्धिसहायो मन्त्री । सर्वो हितोपदेशस्त्वदायत्त इत्यनेनोच्यते । 
मिथो रहसि सखो नमंसचिवः ¦ सर्वोपभोगस्त्वदाश्रय इत्यमुना प्रकटितम्‌ । ललिते 
मनोहरे कलाविधौ वादित्रादिचतुःष्टिकलाप्रयोगे प्रियशिष्या । प्रियत्वं प्राज्ञत्वादित्य- 
भिसंधिः । सर्वानन्दोऽनेन त्वन्निबन्धन इत्युदूघाटितम्‌ । अतस्त्वां समष्टिख्पां हरताज्त 
एव करुणाविमुखेन कृपाशून्येन मृत्युना मे मत्संबन्धि कि वस्तु न हूतं वद । सर्वमपि 
हृतमित्यर्थ: ॥६७।। 

अन्वय :-- ल्वमेव” गृहिणी सचित्र: मिथः सखी, ललिते कलाविधो 
प्रियशिष्या “आखोः? “अतः” त्वां हरता “अत पुव” करुणाविसुखेन सत्युना 
मे कि न हृतम्‌ | 

ठदाख्य!--त्वमेब नइन्दुमती एव गृह्णाति सर्व घान्यादिकमिति गृहिणी == 
दाराः कुट्म्बरक्षणात्‌ । सहतं सचि:, संचि वातीति सचिवः-मन्त्री हितोपदेश- 
कतृंत्वात्‌ । मेथतीति मिथः=रहसि सखी=नर्मंसचिवः सवरनिन्ददातृत्वात्‌ ललनं 
ललितं तस्मिन्‌ ललिते=मनोहरे कल्पते कलयतीति कला । कं लातीति कला, 
विधानं विधि:, कलायाः विधिस्तस्मिन्‌ कलाविधौ=गीतावादित्रादिचतुष्षष्टिकला- 
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प्रयोगे शिष्यते या सा शिध्या प्रिया चासौ शिष्या च प्रियशिष्या-प्रियच्छात्रा 
श्रासीः, एतेन सर्वानन्दसवदधीन इति प्रकटितम्‌ । अतस्त्वाम्‌ नइन्दुमता में समष्टि- 
ख्पाम्‌ हरता = विनाशयता अत एव करुणायाः-कृपायाः विमुखः््रहितस्तेन 
करुशाविमुसेन=दयायून्येनेत्यथः भरणं मृत्युस्तेन मृत्युनाऱ्यमेन मे = 
मभाजस्य किन्वस्तु न हृतेत्न विनाशितम्‌ वद--कथय, प्रर्थात्‌ मम तु 
सर्वस्वमेव हतमित्यर्थ: । 

सपामः--प्रिया चासो शिष्या प्रियशिष्या ! कलायाः विधिस्तम्मिन्‌ कला- 
विधौ । करुणायाः विमुखस्तेन करुणविमुखेन । 

डिन्डी -तुम्ही मेरी स्त्री थी, संमति देनेवाली मंत्री थो, और एकान्त की 
सखी थी, तथा गामा बजाना आदि चौंसठ कलाओं के मनोहर कार्यों में प्रिय 
शिष्या थी "इस प्रकार मेरा सब कुछ तुम्हारे ही अधीन था”, भ्रतः तुमको 
छीनकर निर्दयो यमराज ने मेरा क्या नहीं छीना है तुमही बताओ ? अर्थात्‌ मेरा 
तो सर्वस्व ही छीन लिया 1६७] 

मदिराक्षि ! मदानमार्पितं मधु पीत्वा रसबत्कथं नु मे । 

अनुपास्यसि बाष्पदूषितं परलोको पनतं जलाञ्जलिम्‌ ॥३५॥। 

सँज्ञी०--भदिरेति । माद्यत्यनयेति मदिरा लोकप्रसिद्धा । तथापि 'नारयो 
मदिरलोचनाः' इत्यादिप्रयोगदर्शनान्मायत्याम्यामिति मदिरे अक्षिणी यस्यास्त- 
त्संबुद्धिहे मदिराक्षि! मदाननेनार्पितं रसवत्‌ स्वादुतरं मधु मद्यं पीत्वः बाष्प- 
इषितरमश्रृतप्तं परलोकोपनतं परलोकप्राप्तं मे जलाञ्जलि तिलोदकाञ्जलि कथं 
त्वनन्तरं पास्यसि ? तदनन्तरमिदमनहमित्यर्थः । यथाह भट्रमल्लः~अनुषानं हिमजलं 
यवगोधुमनिर्मिते । दध्नि मद्ये विषे द्राक्षे पिष्ठ पिष्टमयेऽवि च ॥' इति । तच्चेहेव 
युज्यते। इदं तूष्णं लोकान्तरोपथोगि चेत्यायुरवेदविरोघात्कथमनुपास्यसीति 
भावः ॥ ६८ || 

अन्बयः--हे मदिराज्षि मदाननापिंत रसवत मधु पीस्दा बाष्पदूषितं 
परलोकोपचतं जलाजलि कथं नु अनुपास्यसि ! 

व्याख्या--माद्यवि इति मदिरान्सुरा, इति लोकप्रसिद्ध तथापि नार्यो 
मदिरलोचनाः इति कविसम्प्रदायप्रसिद्धेदेशनात्‌ माधति आम्यामिति मदिरे. होन्मत्त 
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अक्षिणी>नेत्रे यस्याः सा तत्संबुद्धौ हे मदिराक्षि ! ममन््जजस्य भ्राननं-मुखं तेन= 
अपिंतं=्दत्तमिति मदाननार्पितम्‌ रस्यते इति रसः रसः=्ञआस्वादः अस्यास्तीति 
रसवत्‌=म्रतौव स्वाद मन्यत्ते इति मधुन्मद्यं पीत्वा निपीय पानं कृत्वेत्यर्थः । वाथति 
चाति वा बाष्पम्‌ -ऊष्माश्चु तेन दूषितं=मलिनम्‌ श्रश्रुभिस्तप्नमित्यर्थः पिपर्ति पूर्यते 
वा अनेनेति परःन्त्रन्यश्जासो लोकः { लोक्यते इति लोकः ) भुवनमिति परलोक- 
स्तस्मिन्‌ परलोके-पितूलोके उपनतःमप्राप्तः इति परलोकोपनतः । जलस्थ-उदकस्य 
अञ्जलिः, ( ्ज्यतेऽनेनेति ्रञ्जलिः ) तं जलाञ्जलिबु=तिलोदकमित्यर्थः कथं= 
केन प्रकारेण ध्रनु-अन्तरं पास्यसि-्पानं करिष्यसि । अर्थात्‌ मधुररसपाचानन्तरमिद 
पानं सर्वेधानुचितम्‌ । 

समालः--मदिरे अक्षिणी यस्याः सा तत्संबुद्धी हे मदिराक्षि! मम 
आननमिति मदातन तेन अर्पित तत्‌ मदाननार्पितम्‌ । रसोऽ्यास्तीति रसवत्‌ । 
बाष्पेः दूषितः वाष्दूबितस्तं बाध्पदरषितम्‌ ! परलोके उपनतः परलोकोपनतश्तन्‌ । 
जलस्याञ्जलिरिति जलाञ्जलिस्तं जलाञ्जलिन्नु । 

हिन्दी--हे मदभरे नयनों बाली प्रिये! मेरे मुख से दिये हुए सुस्वादु 
आसव (शराब ) को पीकर “अब” आँसुओं के जल से गम्दली (मलिन ) 
परलोक में प्राप्त हुई तिलांजलि को तुम केसे पी सकोगी । श्रर्थात्‌ न 
पी सकोगी ॥६५।। 

बिभवेऽपि सति सया विना सुखमेतावदजस्य गण्यत्ताम्‌ । 

अहतस्य विलो भनान्तरेमेम सर्वे विषयास्त्वदाश्रयाः ।६९।। 

में त्री०--विभव ऐशरवर्ये सत्यपि त्वया बिनाऽजस्येतावदेव सुखं गण्यताम्‌ । 
यावत्त्वया सह भुक्तं ततोऽन्यन्न किचिद्धविष्यतीत्यर्थः । कुतः ? विलोभ- 
नान्तरेविंषयान्तरे रहूतस्थानाकृष्टस्थ मम सर्वे विषया भोगादयस्त्वदधीना: । त्वां विना 
भे न किचि द्रोचत इत्यर्थः ।।६९॥ 

अन्वर: विभवे सति 'अपि त्वया विना अजस्य एतावदेव सुखं गण्यताम, 
'कुतः' त्रिलाभनान्तरै: अह्ृदस्य सम सर्वे विषया: त्वदाश्रयाः 'सन्तीलि शेषः? । 

व्याख्या--विशेषेण भवतीति विभवस्तस्मिन्‌ विभवे-ऐद्वर्य सुखे च सति= 
विद्यमानेऽपि त्वया = इन्दुमत्या विता-त्वदभावे इत्यर्थः अजस्य मम एतत्‌ परिमाण- 
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मस्येति एतावत्‌-इयदेव सुखयतीति सुखम्‌, शोभनानि खानिरइन्दियाणि प्रनेत 
तत्‌ सूखभ्‌=आनन्दः ग्रण्यतां-त्वया सह यत्सुखं मुक्तं तदतिरिक्तं न किमपि 
विदार्यतामित्यर्थः । “कृतः यतो हि” विलोभनानि = विषयाः, अन्यानि विलोभ- 
नानि विलोभनान्तराशि, तेः विलोभनान्तरंः न हृतः-न आकृष्टः, इति भ्रहृतस्तस्य 
भ्रह्वतस्य = भ्रनाङृष्टस्थ ममन्भ्रजस्य सव-सम्पूर्णाः विसिन्वन्ति=निबध्नन्ति 
इन्द्रियाणि ये ते निंषयाः=रूपरसादयः भोगाः त्थम-इन्दुमती आश्रयः ्रवलम्बः येषां 
ते त्वदाश्रयाः । तव वियोगे न मे किचिदपि रोचते इति । 

समसः--न हूतः श्रहृतस्तस्य अहृतस्थ । अन्यानि विलोभनानि बिलोभना- 
न्तराणि तैः विलोभनाम्त रेः । त्वमु भ्राश्रयो येषां ते त्वदाश्रया: । 

हिन्दी-- हे इन्दुमति” इतने ऐश्वर्य के होते हुए भी, तुम्हारे बिना 
झज का केवल इतना ही सुख समझो ! (झर्थात्‌ तेरे साथ जो सुख भोगा है 
उसके भ्रतिरिक्त श्रब कुछ भी न होगा ) क्योंकि दुसरे किसी विषय में ब्रम न 
रखने वाले मेरे, सब सुख भोग तुम्हारे हो ग्रधीन है । तुम्हारे बिना मुझे कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता है ॥६९।। 

विलपन्नित कोसलाधिपः करुणार्थप्रथितं प्रियां प्रति ¦ 

अकरो त्प्रथिब्रीरहालपि स्नृतश।खारसबाष्पदुषितान्‌ ॥७०॥ 


संजी०--विलपश्वचिति । कोसलानामधिपोऽज इति करुणः शोकरसः स 
एवार्धस्तेन ग्रथितं संबद्ध यथा तथा प्रियां प्रती न्दुभती मुद्दिश्य विलपन्‌, 9ृथिवीरुह!न्‌ 
बृक्षानपि सुताः शाखारसा मकरस्दा एव बाष्पास्तं ईषितानकरोत्‌ ! अ्चेठनानप्यरो- 
दयदित्यर्थः [७०1 

ऋस्वयः-कोसलाधिषः इति करुणार्थग्रथितं यथा स्यात्तथा प्रियां प्रति 
विलपन्‌ एथिबीरुहान्‌ अपि खतशाखारलबाप्पदूषितानू अकरोत्‌ । 

उयाख्या--को न्पृथिव्यां सलतिम्गच्छतीति शोभते वा कोसलः। अधिकं 
पातीति अधिपः, कोसलस्यःदेशविशेषस्य अधिपः-स्वामी, इति कोसलाधिपः-अ्रज: 
इतिर्पूर्वोक्तप्रकारेण ऋच्छति अर्यते वा अर्थः । करुगः=्दया शोकरस 
इत्यर्थः स चासौ अर्थः=प्रयोजनं तेन प्रथितं=्संबद्धमिति करुणार्थग्रथितं यसिमिन्‌ 
कमणि तत्‌ यथा स्यात्तथा प्रियां=भार्या' प्रति, इन्दुमतीमुहि्येत्यर्थ: विलपन्‌ = परि- 
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देवयन्‌ विलापं कुर्वन्‌ । प्रथते इति पृथिवी, पृथिव्यां रोहन्तीति पृथिवीरुहास्तान्‌ 
पृथिवोरुहान्‌-वुक्षान्‌ अपिः=समुच्चये, सुताः=क्षरन्तः शाखानां {शाखन्तीति शाखाः) 
लतानां रसाः=्मकरन्दाः एव काष्पाः=श्नूरि तैः दूषिताः=मलिनास्तान्‌ खुतशाखा- 
रसबाष्पदूषितान्‌ । अकरोत्‌ कृतवान्‌ । अचेतनवृक्षानपि ्ररोदयदित्यर्थः । 

म मासः-_कोसलानाम्‌ भ्रविपः कोसलाधिपः । करुणश्रासौ अर्थ: करुणार्ष: 
तेन ग्रथितं यथा स्यात्तवा करूणाथंग्रथितम्‌ । पृथिव्यां रोहन्तीति पृथिवीरुहास्तान्‌, 
पृथिकोरुहान्‌ । शाखानां रसाः शाखारसा:, खुताः शाखारसाः एव बाष्पं तेन 
दूषितास्तान्‌ लुतशाखारसबाष्पदुषितःन्‌ । 

हिन्दी कोसल नरेश अज ने इस प्रकार करुणापूर्ण ( शोक व्याप्त ) होकर 
झपनी प्रिया इन्दुमती के लिए रोते हुए बृक्षों को भी बहते हुए शाखा के रसरूपी 
भांसुझों से मलिन कर दिया । अर्थात्‌ अज के विलाप को देख सुन कर वृक्ष 
भी रो पड़े ॥७०१। 


श्रय तस्य कथंचिदक्कुतः स्वजनस्ताम पनोय सुन्दरीम्‌ । 

विससर्ज तद्न्त्यमण्डनामनलायागुरुचन्दने घ से ।।७१।। 

सं त्री ०--अ्रथेति । अध स्वजनो बन्धुवर्गः । तस्याजस्याङ्कुत उत्सङ्गात्‌ कथं- 
चिदपनीय । तददव्यकुसुममेवान्त्यं मण्डनमलंकारो यस्यास्तामु । ताँ सुस्दरीमगुरूरिए 
चन्द नान्येधांसीन्घनानि यस्य तस्मा ग्रनलायारनये विससर्ज विसृष्टवान्‌ । 'क्रियाग्रहण- 
सपि कर्तव्यम्‌’ इति क्रियाभात्रप्रयोगे संप्रदानत्वाञ्चतुर्थी ।७१।। 

'णस्वब:--अथ स्वजन: तस्य अङ्गतः कथंचित्‌ अपनीय तदस्स्यमण्डनां 
सां सुन्दरीम श्रगुरुचन्दनैधसे अनलाय चिलसज् । 

व्याख्या --अथ =भ्रनन्तरम्‌ स्वश्चासौ जनः स्वजनः=बन्दुवर्गः तस्य-अजस्य 
सङ्कथतेऽनेनेति श्रद्धः । भ्रंकादिति अंकतः-क्रोडात्‌ उत्सङ्गादित्यर्थः, कथंचित्‌= 
महेता कष्टेन श्रपनीय-नीस्वा-आदायेत्यर्थः, अन्ते भवमन्स्यम्‌ तत्‌=दिव्यपुष्पमेय 
भन्त्यमु=्अन्तिमम्‌ मण्डनम्‌न्आभरणं यस्याः सा तां तददिव्यमण्डनाम्‌ तां=प्रसिद्धा 
सु उनक्ति=चित्तं द्रवोकरोति, या सा सुन्दरी तां सुन्दरी-रमणीम्‌ । न गुदः 
येस्यशतानि भ्गुरूरि, चन्दयन्तीठि चन्दनानि, एघते एभिस्तानि एपांसि 1 
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प्रगुरूरिग-राजाहाणि चन्दनानि-गन्वसाराः एषांसि=्इन्धनानि यस्प स तस्मै, 
अगुरुचन्द्नैधसे, श्रनिति अवेनेति अनलस्तस्मै अनलाय = भ्रग्नये विससर्ज 
विपृष्टवान्‌=्रम्तिसंस्कार कृतवानित्यर्थः । 

समासः--स्वशचासौ जनः स्वजनः । तत्‌ अन्त्य मण्डनं यस्याः सातां 
तदन्त्यमण्डनाम्‌ । गुरूणि चन्दनानि एवांसि यस्य स तस्मै अगुरुचन्दने धसे । 

हिन्दी इसके पश्चात्‌ कुटुम्बी जनों ने अज की गोद से किसी प्रकार 
( ज्यों त्यों छीनकर ) हटाकर और वह स्वर्गीय माला ही है अन्तिम अलंकार 
जिसका ऐसी उस सुन्दरी को श्रगर चन्दन की लकडियों की अग्नि में छोड़ दिया 1 
अर्थात्‌ अगरचन्दन की चिता में दाहसंस्कार कर दिया ॥७१॥ 

प्रमदामनुसंस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति बाच्यदशनात्‌ । 

न चकार शरीरमरिनिसात्सह देव्या न तु जीविताशया ॥७२॥ 

संजी ०--प्रमदामिति । नृपतिरजः सन्नपि विद्वानपि शुचा शोकेत प्रमदामनु 
प्रमदया सह संस्थितो मृत इति वाच्यदशनाह्निन्दादर्शनाहेव्येन्दुमत्या सह शरीरः 
मग्निसादग्न्यघोनं न चकार । 'तदधीनवचने' ( पा. ५४1५४ ) इति सातिप्रस्ययः । 
जीविताशया प्रारोच्छया तु नेति ॥७२।। 

अन्वयः- नृपतिः सञ्निति शुचा प्रमदाम्‌ अनुसंस्धितः इति वाच्यदशंनात्‌ 
देव्या सह शरीरम्‌ अग्निसात्‌ न चकार जीविताशया तु न | 

उ्याख्या--नृणां पतिः नृपतिः=राजा अज: सन्नपि-विद्वानपि शुचः 
शोकेन प्रकृष्ट: मदः=हषंः यस्याः सा प्रमदा ता प्रमदाम्‌ अनु-पश्चात्‌ स्त्रिया 
सह संस्थितः-मृतः इति वाच्यस्य-निम्दायाः दर्शनम्‌=अ्रबलोकनमिति वाच्यदर्शनं 
तस्मात्‌ वाच्यदर्शनात्‌ , दीव्यतीति देवी तया देव्या-इन्दुमत्या सह-साकम्‌ 
श्यृणाति शीर्यते वा शरीरंन्देहन्‌ कृत्तम्‌ अग्न्यधीनं कृतमिति भ्रग्निसात्‌ = 
भ्रग््थघोने न चकार =न कृतवान्‌ जीवितस्यम्प्राणस्य आशा-इच्छा तया जीविता- 
शया तु न=प्राणघारणोच्छया नहि ! 

समासः --वाच्यस्य दर्शनं तस्मात्‌ वाच्यदर्शनात्‌ । ग्म्नैः श्रधीनन्‌ कृतमिति 
अग्निसात्‌ । आ समन्तात्‌ अश्नुते इति आशा जीवितश्य आशा जीविताशा, 
तया जीविताशया । 
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हिन्दी --राजा अज विद्वान्‌ होकर भी शोक-दुःख के कारण अपनी पत्नी 
के साथ चितापर ( मर गया ) ऐसी निन्दा को देख समझकर देवी इन्दुमती 
के साथ अपने शरीर को अग्नि में नहीं जलाया, न कि जीने की इच्छा से । 


अर्थात्‌ प्राण का मोह नहीं था श्रज को किन्तु निन्दा का डर था । प्रतः 
मरे नहीं ॥७२।। 


अथ तेन दशाहतः परे सुणशेषामपदिश्य भामिनीम्‌ । 
विदुषा विधयो महद्धयः पुर एडोपवने समापिताः !)३।। 


संज्ञी”-_अथेति । अथ विदुषा शास्त्रज्ञेन तेनाजेन । गुणा एव शेषा रूपादयो 
यस्यास्तां गुरशेषां भामिनी मिन्दुमतीमपदिश्यो दिव्य । दशानामह्वां समाहारो दशाहः । 
"तद्धितार्थ (पा. २।१।५१) इत्यादिना समासः समाहारस्यैकर्वादेकवचनम्‌ । 
“राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' (पा. ५४५१) इति टच । "रात्राह्नाहाः पुंसि’ 
(पा. २।४।२९ ) इति पुंबत्‌ । ततस्तसिल्‌ । तस्मादृशाहतः पर ऊर्ध्वं कर्तव्या 
महद्धयो महासमृद्धयो विषयः क्रियाः पुरः पुर्या उपवन उद्यान एव समापिताः 
संपूर्णंमनुष्ठिताः । 'दशाहतः' इत्यत्र 'विप्रः शुद्घ दशाहेन ढादशाहेन भूमिपः? 
( ५८३ ) इति मनुवचनविरोघो नाशङ्कनीयः; तस्य निगु णक्षत्रियविषयत्वात्‌ । 
गुणवस्क्षत्रियस्थ तु दशाहेन शुद्धिमाह पराशरः--*क्षत्रिथस्तु दशाहेन स्वधर्मनिरतः 
शुचिः? इति । सूच्यतेऽस्यापि गुरुवत्वं ‘विदुषा’ इत्यनेन ॥७३1! 


अन्वयः-श्रथ विदुषा तेन गुणशेषां भामिनीम डद्िश्य दशाइसः परे 
महरूयः विघयः पुरः उपवने एवं समापिलाः । 


व्य'ख्या-_अथ-अनन्तरम्‌ वेत्तीति विढान्‌=पण्डितस्तेन विदुषा-शास्त्रज्ञेन 
तेन-अजेन, गुण्यन्ते इति गुणाः, शिष्यन्ते शेषाः, गुणाः-रूपादयः एव शेषाः-्रवः 
शिष्टाः यस्याः सा तां गुसाशेषाम्‌, अवश्यं भामते इति भामिसी ताँ भामिमीस्‌= 
इन्दुमतीभ्‌ उद्दिश्य =-तबुददशेनेत्यर्थः दशानाम्‌ अल्लो समाहारः दशाहस्तस्मात्‌ 
दशाहतः -देशदिनात्‌ परे -ऊध्वं कर्तव्याः विधीयन्ते इति विधयः ऋध्नोतीति त्रद्धिः 
महती -धधिका ऋृद्धिः-समृद्धिः येषु ते महर्द्धयः विधयः=क्रियाः पुरः=नगरस्य 
उपगतं बनरभिति उपबनं तस्मिन्‌ उपबने=श्रारामे एव समापिताः-अनुष्ठिताः । 
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समासः--गुणाः एव शेषाः यस्याः सा तां गुणशेषामू । दशानान्‌ अल्लो 
समाहारो दशाहस्तस्मात्‌ दशाहतः ¦ महती ऋद्धिः येषु ते महद्धयः । बनम्‌ उप- 
गतमिति उपवनं तस्मिन्‌ उपवने ¦ 

हिन्दी --इसके बाद शास्त्र को जानने वाले उस श्रज ने, केबल गुण ही 
जिसके बचे टँ ( मरी हुई ) ऐसी इन्दुमतो देः उद्देश्य ( उसके ताम ) से दश दिन 
के बाद ( शुद्ध होने पर ) सम्पूर्ण क्रियाओं को उदारतापूर्वक भ्रयोध्या के उपवन 
में ह समाप्त किया । अर्थात्‌ उपवन में ही सारा श्राद्ध किया ॥७३॥ 


स बिदेरा पुरी तया विन! ्षणदापायश शा क्कश नः ! 
परिवाइमि वादळोकयन्स्वरशु चः पौरवधूमुखाश्रषु ॥७५1 


संजी०--स इति । तयेन्दुमत्या विना | क्षणदाया रात्रेरपायेऽपगमे यः 
शशाद्धुक्रन्देः स इव दृदयत इति क्षणदापायशशाङ्कुदर्शनः । प्रातःकालिकचन्द्र इव 
दृश्यमान इत्यर्थः । दृश्यत इति कर्गार्थ ल्युट्‌ । सोऽजः पौरवधुमुखाश्रुषु स्वशुचः 
स्वशोकस्य परिवाह जलोच्छबासमिवाबलोकयन्‌ । 'जलोच्छवासाः परीवाहाः 
इत्यमरः । स्वदुःखपूरातिशयमिव पश्यन्‌ पुरीं विवेश । 'वधु' ग्रहणात्तस्यामिन्दुंमत्यां 
सख्यभिमानादजसमानदुः खसूचकपरीवाहोक्तिनिर्वहति ॥७४।। 

अन्वयः-जतया विना स्हणदापायथशाकद्शेनः सः पौरवधू मुखाश्रषु 
स्वशुचः परिकाहम्‌ इव भवलोकयन्‌ पुरीं विवेश । 

व्याख्या--तथा-इन्दुमत्या विना=रहितमु क्षणमु उत्सवं निर्व्यापारस्थिति 
वा ददातीति क्षणदान्रात्रिः । शशतोति शशः । शशःन्मृगः अंके-क्रोडे यस्य स 
शशांकः । क्षसादायाः रवेः अपायः-विताए: -समाप्तिरित्यर्थ: तस्मिन्‌ शशाकःऽ 
चन्द्रः इव इश्यते =श्रवलोक्यते इति क्षणदापायशशांकदर्शनः प्रभातकालिकप्रक्षीण- 
चन्द्र इव दृश्यमान इत्यर्थः । सः=श्रजः पुरे भवाः पौराः वहति उह्यते बा वधुः । 
पौराणां = नागरिकाणां वध्वः=स्त्रियस्तासां मुखानिमभ्राननामि इति पौरबधु- 
मुखानि, तेषु अत्रि ऱ्म्नारि-नेत्रजलानीत्यर्थः, इति पारवघुमुखाश्रूरि तेषु 
पौरवधुमुख/श्रधु स्वस्थ न्अजस्य शुक-शोकः तस्याः स्वशुचः परितः=सर्वतः वहति= 
प्रसरति इति परिवाहस्त परिवाहं-जलोच वासम्‌ इवम्यथा भ्रवलोकयन्‌= पश्यन्‌ 
पुरीमू=नगरीम्‌ श्रयोध्यामित्यर्थः विवेशमप्रविष्टः । 


अशमः सर्गः २१७ 


समा स:-क्षणादायाः अपाय: क्षणदापायस्तस्मिमू यः शशांकः इति क्षणदा- 
पायशशांकः, स इव हृश्यत्ते यः स क्षणादापायशशांकदर्शनः । पौराणां वध्वस्तासां 
मुखाति तेषु श्रश्रूरिश तेषु पोरवघुमुखाश्रुषु । स्वस्य शुक स्वशुक्‌ तस्याः स्बशुचः । 

हिन्दी--उस इन्दुमती के बिना, रात्रि के बीत जाने पर चन्द्रमा के समान 
दीखने घाले ( कान्तिहीन ) प्रज चे नगर की स्त्रियों के मुख के आँसुओं में मानो 
अपने झोक के प्रवाह को देखते हुए नगर में प्रवेश किया । अर्थात्‌ उस समय 
स्त्रियाँ केवल श्रज को देखकर रो रही थीं । तो मानों उनके श्रॉसुओं से अज का 
शोक बह रहा था ॥७४॥ 


अथ तं सचनाय दीक्षितः प्रणिघानादूरुरुर! श्रम स्थितः । 
अभिषङ्गजडं बिजज्ञिवानिति शिष्येण किलान्वबोधयत्‌ ॥७४॥ 


संजी ०-भ्रयेति । अथ सवनाय यःगाय दीक्षितो गुरुबसिष्ठ श्राश्नमे स्वकीया 
श्रमे स्यितः सन्‌ । तमजमभिषङ्गजडं दुःखमोहितं प्रणिधःताचित्ते काग्रयाद्रिजजिवा- 
-जज्ञातवान्‌ । क्‍्वसुश्वः ( पा. ३॥२1१०७ ) इति क्वसुप्रत्ययः । इति वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण शिष्ये णान्वबोधयरिकिल । बुधेर्ष्यन्ताण्णचि लङ ॥७५। 
अन्वयः--अथ सत्रनाय दीक्षितः गुरुः आश्रमस्थितः खन्‌ तम्‌ भ्रभिषंगजडं 
'प्रशिधानात्‌ विजशिवान्‌, इति शिष्येण अन्वबोधयत्‌ किल । 
व्याख्या-सुयतेऽनेन भ्रत्र वा तत्‌ सवनं तस्मे सबनाय -यज्ञाय दीक्षते स्म दीक्षितः 
दीक्षा संजातास्यासौ वा दीक्षितः-दीक्षाचान्‌ गृणाति धर्मादि, गिरति अज्ञानं वा स गुरः = 
बसिष्ठः, आक्रमन्ति अन्न अनेन वा आश्रमः, आसमन्तात्‌ श्रम:-स्वधर्मसाधन रूपक्लेश: 
परत्र बा आश्रमः तस्मिन्‌ आश्रमे=वने मठे वा स्थितः=्वर्तमानः इति आश्वमस्थितः 
सन्‌ तबू-अजम्‌ अभिषञ्जनमभिषङ्गस्तेन अभिषंगेनन्दुःखेन जडः-मोहितस्तम्‌ अभि- 
बङ्गजडं ब्रणिभीयतेऽत्र प्रणिवानं तस्मात्‌ प्ररिगबानात्‌ -चित्ते काग्र्यात्‌ समाधिनेत्यर्थः 
विजज्ञिवान्‌ -ज्ञातवान्‌ इति=्वक्ष्यमाणाप्रकारेण शिष्यते इति शिष्यस्तेत शिष्येण= 
छात्रेश प्रन्वबोधयत्‌ -बोधितवान्‌ शिष्यद्वारा स्वोपदेशेनेत्यर्थः । 


समासः---आश्मे स्थितः आश्मस्थितः । श्रभिषंगेन जडः अभिषंगजडस्तम्‌ 
अभिषङ्गजडमु । 


३१८ रघुवंशमहाकाब्ये 


हिन्दो--इसके बाद यज्ञ के श्रनुष्ठान में लगे हुए गुरु वसिष्ठ जी ने आशम 
में बेठे-बेे ही ( पत्नी वियोग ) के दुःख से अतोव पीडित श्रज को समाधि से 
जान लिया । 'अत: स्वयं न आकर' अपने शिष्य द्वारा अग्रिम उपदेश से अज को 
ज्ञान दिया 1७५1 

वसिष्ठशिष्य ग्राह-- 

असमाप्तविधियतो मुनिस्तव बिद्वानपि तापकारणम्‌ । 

न भवन्तमुपस्थितः स्वयं प्रकृतौ स्थापयित पथश्र्युतम्‌ ।।७६॥ 

संजी०--श्रसमाप्तेति । यतो हेतोमुनिरसमाप्रविधिरसमाप्रक्रतुस्ततस्तव तापः 
कारणं दुःखहेतुं कलत्रनाशरूपं विद्वाज्ञानन्नपि । ‘विदेः शतुदंसु:! ( पा. ७।१।३६ ) 
इति वस्वादेशः । 'न लोक-' (पा. २।३।६९ ) इत्यादिना पष्ठीप्रतिषेधः । पथ. 
श्वयुतं स्वभावादुश्रष्ट भवन्तं प्रकृतो स्वभावे स्थापयितुम्‌ । समाश्वासयितु'मत्यर्थ: । 
स्वयं नोपस्थितो नागतः ।1७६१। 
___ अअन्वयः--यतः मुनिः अ्समाप्तविधिः 'ततः' तच तापकारण विद्वान्‌ 
अपि पथः च्युतं भवम्तं प्रकृती स्थापथितुं स्त्रयं न उपस्थित्तः । 

व्याख्या--यस्मादिति यतः=्थस्मात्‌ हेतोः मन्ता वेदशास्त्रार्थतरवावगन्तः 
मुमिः- मंत्रद्रष्टा-वसिष्ठः विधानं विधिः न समापनः इति असमाप्नः-श्रसम्पूर्णः विधिः= 
याग: यस्य स तथोक्तः । ततः-तस्मात्‌ कारणात्‌ तब-भ्रजस्येत्यर्थः तापयतीति 
तापः । तापस्य=दुःखस्य कारणंन्हेतुः तत्‌ तापकारणाम्‌ । इन्दुमतीमरणरूप- 
मित्यर्धः वेत्तीति विद्वान्‌ =जानन्नपि पधन्ते अनेन, पतन्ति अनेन वा पन्थाः तस्मात्‌ 
पथः=्मार्गात्‌ स्वभावादित्यर्थः च्युतं भ्रष्टं भवन्तम्‌=श्रजं प्रकुरुते इति प्रकृतिस्तस्यां 
प्रकृती =स्वभावे स्थापयितुं -संस्थापमितुम्‌ = आश्वासयितुमित्यर्थः स्वयगुऱश्रात्मना 
नोपस्थितः-न प्राप्रः । भवन्तमाश्वासथितुमक्र नागतो गुरुरिति । 

समासः--न समाप्तः विधिः येन सोऽसमाप्रविधिः । तापस्य कारणमिति तत्‌ 
तापकारणम्‌ । 

हिन्दी वसिष्ठ मुनि यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं कर पाये हैं । इसलिए तुम्हारे 
स्त्रोविनाश रूप दुःख को जानते हुए भी स्वभाव से गिरे हुए आपको धीरता 
बन्षाने के लिए स्वयं नहीं आए हैं ॥७६( 


अष्टमः सर; २१३ 


मयि तस्य सुवृत्त ! बतते लघुसंदेशपदा सरस्वती । 
श्रृणु विश्रतसक्त्वसार ! तां हृदि चेनामुपघातुमहलि ॥उ। 


संजी ०--मयीति । हे सुवृत्त सदाचार ! संदिश्यत इति संदेशः संद्टव्यार्थः । 
तस्य पदानि बाचकानि लघूनि संक्षिप्रानि संदेशपदाति यस्यां सा लघुसंदेशपदा तस्य 
मुनेः सरस्वती बाक मथि बर्तते । हे विश्वुतसल्वसार प्रख्यातर्धर्यातिशय ! ताँ 
सरस्वती श्ुणु । एनां वाचं हद्युपवातु धुँ चार्हसि 119७1 

अन्वयः--हे सुखृत्त ! लघुसन्देशपदा तम्य सरस्वती मयि वतते, हे श्रुत- 
विश्रतसच्वसार ! तों शशु एनां हृदि उपघातुम्‌ अहेसि 1 

ञ्याख्या--वर्तते स्म इति वृत्तं सु-शोभनं वुत्त>स्वभाव:-प्राचारः यस्य स 
सुवृत्तस्तत्संबुद्धो हे सुवृत्त = हे शोभनाचार ! संदिश्यते इतिः सन्देशः, सन्देशस्य= 
सन्देष्टव्यार्थस्य पदानि-वाचकानि इति सन्देशपदानि लघूनि>संक्षिप्रानि सन्देश- 
पदानि यस्यां सा लघुसन्देशपदा, सरतीति सर:-ऱज्ञानमस्याः अर्स्तीति/सरस्वती-्याक्‌ 
मयि-बसिष्ठशिष्ये वर्तते-अह्ति सतो भावः सत्त्वं सरतोति सारः सत्त्वस्य सारः 
सत्त्वसारः विश्रुतः प्रसिद्धः सत्वसारः-घर्यातिशयः यस्य स तत्संबुद्धौ हे विश्वुत- 
सत्वसार ! तां=्सरस्वतीं शृणु ञआकर्णय एनां-सरस्वत न्मुक्बाणीमित्यर्थः हृदि= 
चित्त उपघातुं-घर्तुँ अर्हसि=्योम्योऽसि । 

समासः- सु वृत्तं यस्म स॒ तत्संबुद्धौ हे सुवृत्त ! लघूनि सन्देशस्य पदानि 
यस्यां सा लघुसन्देशपदा । विश्रुतः सत्त्वस्य सारो यस्य स तत्संबुद्धौ हे 
विश्रतसत्त्वसार ! । 

हिन्दी --हें सच्चरित्र राजम्‌ ! संक्षिप्तार्थक पदों के सन्देशयुक्त मुनि की वाणी 
मेरे पास है और हे प्रसिद्ध धैर्यशाली राजन्‌ उस बाणौ को सुनो और सुनकर 
श्रपने हृदय में धारण करो ।!७७॥ 





वक्ष्यमाणार्थानुगुर्ण मुनेः सर्वज्ञत्वं तावदाह 
पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच्च भावि च । 
स हि निष्प्रतिघेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन प्यति ॥७८॥ 


२२० रघुवंशमहाकाव्ये 


सं री०--पुख्षस्येति । श्रजन्मनः पुराणपुरुषस्य भगवतरित्रविक्रमस्य पदेषु 
विक्रमेषु । त्रिभुवनेष्वपीत्यर्थ: | समतीतं भूतं च भवद्वतमान॑ च भावि भविध्यच्चेति 
त्रितयं स भुनिर्निष्प्रतिधेना प्रतिबन्धेन ज्ञानमयेन चक्षुषा ज्ञानदृष्टया पश्यति हि। 
भतस्तदुक्तिषु न संशयितव्यमित्यर्थ: 11७८।। 

अन्बय:--अजन्मन: पुरुषस्य पदेषु समतीतं च भवत्‌ च भावि च “इति* 
ज्रितयं स निष्प्रतिघेन ज्ञानमयेन चक्षुषा पश्यति हि ! 

व्याख्य!--जननं जन्म स जन्म यस्य सोऽजन्मा तस्य अजन्मन:-ग्रजस्य जन्म- 
रहितस्येत्यर्थः पुरति, पूरयतीति वा पुरुषस्तस्य पुरुषस्य -त्रिविक्रमस्थ--वामनावतार- 
स्पेत्यर्थ: । पदन्ति, पचन्तीति पदास्तेषु पदेषु -विक्रमेषु-प्रिभुवनेष्वपीत्यर्थ: । सम्य- 
गतीतं समतीतं <भूतकालिक भवतीति भवत्‌ वर्तमानं भावि =भविष्यच्चेति तित य॑म 
जैकालिकं सर्वमिति यावत्‌ स-मुनिर्वसिष्ठ: प्रतिहृननं प्रतिः, प्रतिघात्‌ निष्कान्त- 
मिति निष्प्रतिघं तेन मिष्प्रतिधेन -प्रतिबन्धर हितेन ज्ञानप्रचुरं ज्ञानमय तेन जञानमयेन= 
भ्रलो किकञ्ञानेनेत्यर्थः । चष्टे इति चक्षुः, चक्ष्यतेऽनेन वा चक्षुस्तेन चक्षुषा -ज्ञानदृष्टया 
पस्यति हिनअवलोकथति हि । अतः वसिष्ठोक्तिषु सन्देहो न कर्तव्य इति भावः । 

समासः--न जन्म यस्य सोऽजन्मा तस्य ध्रजन्मनः । प्रतिघात निष्क्रान्त 
निष्प्रतिघ तेन निष्प्रतिघेन । 

डरने ~ अजन्मा पुराण पुरुष वामन भगवान्‌ फे तीन पदों में अर्थात्‌ त्रिभु- 
बत में, भूत, भविष्य तया वर्तमान की सम्पूर्ण वस्तुओं को वे मुनि, कभी स झुकने 
चाने अपने ज्ञान नेत्रों से देखते हैं । अर्थात्‌ वे सर्वज्ञ हैं। अतः उनकी बालों में 
सन्देह न करना ।।७८।। 


चरतः किल दुश्चरं तपस्तृणबिन्दी: परिशङ्कितः पुरा । 

प्रजिघाय समाधिभेदिनीं हरिरस्म हरिणीं सुराङ्गनाम्‌ ॥७६॥ 

संजी०--चरत इति । पुरा किल दुश्चरं तोत्र तपश्चरतस्तृणबिन्डोस्तृणबिन्दु- 
नामकात्कस्माचिहषे: परिशद्धितो भीतः । कर्तरि क्तः । "भीत्रार्थानां भयहेतुः? 
(पा. १।४।२५ ) इत्यरादावात्पञ्चमी । हरिरिन्द्रः समायिभेदिनी तपोवि घातिनीं 
हरिणो नाम सराङ्गवामस्मे ठृ गबिन्दवे प्रजिघाय प्रेरितवान्‌ ॥७९॥ 
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अर्बय:-युरा किल दुश्चरं तपः चरतः तृणविनदोः परिशंकितः हरिः समाधि- 
भेदिनीं हरिणीं सुराङ्गनाम्‌ अस्मै प्रजिधाय । 

व्याख्या--पुरति इति पुरा=चिरातीते काले किल=ऐतिह्य दुःखेन चर्यते यत्‌ 
तत्‌ दुश्नरंः तीव्रं घोरमित्यर्थः । तपः तप्यतेऽनेन वा तपः-क्च्छादिकर्म चरत: 
कुर्वतः तपश्चर्या कुर्वत इत्यर्थः तृणां वेत्ति तच्छीलः तृणाबिन्दुः बिदन्तीति वा--संसारं 
तुणं मन्यमानस्तस्मात्‌ ठृणबिन्दोः=एतन्नामकात्महषः परितः शंका संजातास्येति , 
परिशंकितः=भीतः हरतीति हरिः=इन्द्रः सम्यक समन्तात्‌ घीयतेऽ्नेनेति समाधिः । 
समाधि भेत्तु शीलमस्याः सा समाधिभेदिनी तां समाधिमेदिनीं=तपोविष्नकारिरीं 
इरितवर्णंविशिष्टा हरिणी तां हरिणींस्नाम सुरन्तीलि सुराः । समुद्रोत्था सुराः 
मदिरा अस्ति येषान्ते सुराः प्रशस्तानि अङ्गानि सन्ति यस्याः सा भ्रंगना । सुराणां 
केलानाम्‌ श्रंगना-न्स्त्री, इति ताँ सुराङ्गनाम्‌ = अप्सरसम्‌ भ्रस्मे = तृणबिन्दवे 
भ्रजिघाय = प्रेरितवाम्‌ । 

समास:--परितः शंका संजातास्यासौ परिशंकितः । समाधेः मेदिनी समाधिः 
भेदिनी ताँ समाधिमेदिनीमू । सुराणाम्‌ ग्रंगना तां सुराङ्गनाम्‌ । 

हिन्दी--बहुत प्राचीन काल को बात है कि घोर तपस्या करने बाले तृण- 
बिन्दु नाम के महर्षि से भयभीत हुए इन्द्र ने उनकी समाधि को नष्ट करने बोली 
हरिणी नामक श्रप्सरा को इनके पास भेजा !।७९॥ 


स तपः प्रतिबन्धमन्युना प्रसुखाबिष्कृतचारुविश्रमाम्‌ । 

अशपद्भव भानुषीति तां शमवेलाप्रळयोर्मिणा भुवि ॥८०॥ 

संजी०--स इति । स मुनिः । शमः शान्तिरेव वेला मर्यादा तस्याः प्रलयोर्मिणा 
प्रलयकालतरङ्गेण । शमविघातकेनेत्यर्थः । '्ब्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्थादयोरपिः 
इत्यमरः । तपसः प्रतिबन्धेन विघ्नेन यो मन्युः क्रोधस्तेन हेतुना । प्रमुखे 
आाविष्कृतचारुविञ्रमां प्रकाशितमनोहरविलासां तां हरिणी भुवि भूलोके मानुषी 
मनुष्यरत्री भवेत्यशपच्छुशाप ।।८०॥। 

अन्बयः--सः शमवेलात्रश्योमिंणा तपःप्रतिबन्धमन्युना अ्रसुखाविष्कृत- 
चारुचिञ्जमाम्‌ तां भुवि मानुषी भव इसि अशपत्‌ । 
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व्याख्या--सः = मुनिः शमनं शमः 1 वेलति, वेल्यतेऽनयेति वेला । प्रलयं 
प्रलयः, प्रलयस्य=प्रलयकालस्य ऊर्मिः: तरंगः इति प्रलयोमिः ! शमः-शान्तिरेब 
वेला=मर्यादा, इति शमवेला, शमवंलायाः प्रलयोमिंः, तेन शमवेलाप्रलयोर्मिणा 1 
तपसःऽतपश्चर्यायाः प्रतिबन्धः=विध्तस्तेन यः मन्युः-क्रोधस्तेन तपःप्रतिबन्वमन्युना, 
कारणोन । प्रकृष्टं मुखमस्येति भ्रमुखम्‌ प्रमुखे-अग्ने-तृसाबिन्टरसमक्षमित्यर्थः श्राविः 
ष्कृताःप्रकटीकृताः चारवः-मनोह राः विभ्रमाः विलासाः-हावभावविक्षेषा इत्यर्थः 
ययाःसा ताम्‌ £भुखाविष्कृतचारुविभ्रमागू, तां -पूर्वोक्तां हरिणीम्‌, भुवि = मर्त्यलोके 
ममुष्यस्य मानुषी=नारी भव -भूयाः इति ग्रशपतू-शापं दत्तवान्‌ । 

समासः--प्रलयस्य ऊर्मिः प्रलयोर्मि, शमः एव वेला शमवेला तस्याः 
प्रलयोगि: शमवेलाप्रलयोर्मिः तेन शमवेलाप्रलयोर्मिणा । तपसः प्रतिबन्धस्तेन 
मन्युरिति तपःप्रतिबन्धमन्युस्तेन तपःप्रतिबन्धमन्युना । प्रमुखे आविष्कृता: चारवः 
बिभ्रमाः यया सा प्रमुखाविष्कृतचारुविश्रमा ताम्‌ । 

हिन्दी--उस मुनि ने, शान्तिरूपी मर्यादा की प्रलयकालीन लहर ( शान्ति 
को नष्ट करने वाली तरंग) एवं तपस्या के विध्न से उत्पन्न क्रोध से, 
सामने ही श्रज्ञार चेष्टा्रों को करने वाली उस हरिणी नाम की अप्सरा को, तु 
संसार में जाकर मनुष्य की स्त्री हो जा, यह शाप दे दिया ॥८०॥ 

भगवन्‌ | परवानयं जनः प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व मे । 

इति चोपनतां क्षितिस्पृशं कृतवाना सुरपुष्पदश नात्‌ ॥८१॥ 

संज्ञी ०--भगवसल्नचिति । हे भगवन्महषे ! अ्रयं जनः । परोऽस्यास्तीति स्वामित्वेन 
परवान्‌ पराधीन: । 'भ्रयम्‌' इत्यात्मतिर्देशः। अहं पराधीनेत्यर्थः । मे मम प्रति- 
कूलाचरितमपराघं क्षमस्वेत्यनेन प्रकारेणोपनतां शरणागतां च हरिणीमा सुरपुष्पः 
दनात्‌ पुष्पदर्शनपयंन्तम्‌ । क्षिति स्पृशतीति क्षितिस्पृक, तां क्षितिस्पृशं मानुषीं 
कृतवानकरोतू । दिव्यपुष्पदर्शन शापावविरित्यनुगृहीतवानित्यर्थः |= १॥ 

आन्त्रयः--- है भगवन ! अयं जनः परचानू से प्रतिकुन्नाच रित क्षमस्व इति 
उपनतां च आसुरपुच्पद्शेनात्‌ क्षिंतस्प्रशं कृतवान्‌ । 

व्यारुया--भग = माहालयन्‌ = परमेश्व वा अस्यास्तीति भगवान्‌ तत्संबुद्धौ 
हे भगवनू=हें महव ! भ्रयं-मल्लक्षणः जनः-ब्यक्ति-स्प्रहमित्यर्थ: परःमस्वामो 
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अस्यास्तोति परवान्‌ =नाथवान्‌ पराधीन इत्यर्थः । “झतः” मेन्मम प्रतिकूलं =विरद्धं 
च तदाचरितम्‌न्प्राचरणमिति प्रतिकूलाचरितम्‌=अपराघं क्षमस्व न्मर्षथ, इति= 
गनेन प्रकारेण उप -समीपे नयति स्म या सा उपनता-श रणागता ताम्‌ उपनतां च 
हरिणीम्‌ । सुराणां पुष्पं सुरपुष्पं, सुरपुष्पस्य दर्शनमिति सुरपुष्पदर्शनम्‌ । सुरपुष्प- ` 
दर्शनपर्यम्तभ्‌ इति आसुरपुष्पदर्शन तस्मात्‌ आसुरपुष्पदर्शतात्‌स्वर्गीयकुसुमदर्शन- 
पर्यन्तम्‌ । क्षिंतिऽपृथिवीं स्पृशतिञ्स्पशं करोतीनि क्षितिस्पृक्‌, तां क्षितिस्पृश= 
पृथिदीनिवासिनीं मानुषी कृतवान्‌-श्रकरोत्‌ | यदा दिव्यमालादर्शनं भविष्यति 
तदा ते शापात्‌ विमुक्तिरिति अनुगृहीतवान्‌ । 

समाखः-प्रतिकूलञ्च तदाचरितमिति प्रतिकूलाचरितभ्‌ तत्‌ । सुराणां पुष्पमिति 
सुरपुष्पम्‌ तस्य दर्शनमिति युरपृष्पदर्शनम्‌ सुरपुष्पदर्शनाभिविधि इति 
असुरपुष्पदर्शनात्‌ । 

डिन्दी-- हे *गवन्‌ ! मैं पराधीन हूं अतः मेरे इस प्रतिकूल भ्राचरण 
( अपराध ) को क्षमा करो । इस प्रकार शरण में गाई उस हरिणी नामक 
अप्सरा को, स्वर्गीय फूलों के देखने तक तुम पृथिवी में रहो’, कहा | श्रर्थात्‌ देव 
पुष्प देखने पर तुम्हारे शाप की समाप्ति होगी ।॥ 5 १॥ 

क्रथकेशिकबंरासं भवा तत्र मूत्वा महिषी चिराय सा । 

उपलब्धवती दिवक्षयुतं ब्रिवशा शापनिबृत्तिकारणाम्‌ ॥८२॥ 

संजी०--क्रथेति । क्रथकेशिकानां राज्ञां वंशे संभवो यस्थाः सा हरिणी तव 
महिष्यभिषिक्ता स्त्री । "कृताभिषेका महिषी” इत्यमरः । भूत्वा चिराय दिवः 
्वर्माच्च्युतं पतितं शापनिवृत्तिकारणं सुरपुष्पमुपलब्धवती विवशा । भ्रभूदिति 
शेषः । मृतेत्यर्थः ।।८२।। 

श्रन्वयः--क्रथकैशिक्वेशसंभव। सा तच महषी भूत्त्रा, चिराय दिवः 
च्युतं शापनित्रत्तिकारणम्‌ डपलऽ्चतती विदशा "अभूदिति शेषः' । 

व्याख्या -ऋयकेशिकानां -विदर्भाणाम्‌ विदर्भदेशोयराजातामित्यर्थः वंशे= 
अन्वये संभवः = उत्यतिर्यस्याः सा क्रयकेशिकबंशसभवा सा-हरिणी तव-भवतोऽ- 
जस्य मह्यते =पुज्यते इति सा महिषीऽकृताभिषेका=राजपरनीत्यर्थः भूत्वा बिरमयते 
इति चिराय -दोर्घकालपर्यन्ते दिवःन्श्वर्गात्‌ च्युतं = भ्रष्ट पतितमित्यर्थः, शापस्य = 
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्राक्रोशस्य निवृत्तिः स्ट निवारण समाप्रिरित्यर्थः, इति शापनिवृत्तिस्तस्याः कारणं ८८ 
हेतुमिति शापनिवृत्तिकारणाम्‌ = स्वर्गीयकुसुमरूपय्‌ उपलब्धवती = प्राप्तवती “अतः” 
सा विवशा --आसश्चमरणा मृता इत्यर्थः । अभूदिति शेषः । 

समसः--क्रथकेशिकानां वंश: इति क्रधकेशिकवंशस्तस्मिन्‌ संभवो यस्याः 
सा क्रधकेशिकवंशसंभवा । शापस्य निवंत्तरिति शापनिबृत्तिस्तस्याः कारणं तत्‌ 
शापनिवृत्तिकारणम्‌ । 

हिन्दी--भोजराज के वंश में उत्पन्न हुई वह हरिणो भ्रप्सरा तुम्हारी रानी 
होकर ( यहाँ रही ) और बहुत समय बीतने पर स्वर्ग से गिरे हुए शाप को 
समाप्ति के कारण को प्राप्त की, अतः विवश हुई । अर्थात्‌ स्वर्ण से गिरे पृष्पो के 
दर्शन से शाप छट गया, तब तुरन्त ही मर गई ।॥५२॥। 

तदले तदपार्याचन्तया विषदुत्पत्तिमतासुपस्थिता । 

बसुवेयमवे च्यतां त्वया बसुमत्या हि नृपाः कलत्रिणः ॥८३॥ 

संजी०--तदिति । तत्तस्मात्तस्या अ्पायचिन्तयाथ्लम्‌ । तस्या मरणं न 
चिन्त्यमित्यर्थः । निषेधक्रियां प्रति करणत्वाशित्तयेति तृतीया । कुतो न चिन्त्यमत 
भप्राह--उत्पत्तिमतां जन्मवतां विपहिपत्तिस्पस्थिता सिद्धा । जातस्य हि ध्रवो 
मृत्युरित्यथः । तथापि कलत्ररहितस्य कि जीवितेन तत्राह--त्वयेयं वस॒धा भूमिरवे- 
क्ष्यतां पाल्यताम्‌ । हिं यस्मान्नुपा वसुमत्या पृथिव्या कलत्रिणः कलत्रवस्तः । अतो 
न शोचितव्यमित्यथ: ॥८३॥ 

अन्वेयः:--ततु तदपाथचिन्तया अलम्‌, उत्पत्तिमतां विपत्‌ उपस्थिता, 
ह्ये वसुधा अवेक्ष्यतां, हि नृपाः बसुमत्या कळञ्रिणः । 

व्याख्या--तत्‌=तस्मात्कारणात्‌ चिन्तनं चिन्ता, तस्याः=इन्दुमत्याः अपाः 
यस्य = नाशस्य चिन्ता=्स्मरणामिति तदपायचिन्ता तया तदपायचिन्तया अलम्‌ 
न कतंव्यम्‌, इन्दुमतीमरणां न स्मरणीयमित्यर्थः । कस्मान्न चिन्तनीयमिस्माह-- 
उत्पत्तिरस्ति येषान्ते उत्पत्तिमन्तस्तेषाम्‌ उत्पत्तिमतां-जन्मबतां विपदनं 
विपद्‌ विप्तेनया वा इति विपत्‌-विपत्तिः-मरणमित्यर्थ: उपस्थिता= 
सिद्धा अवश्यंभाविनी । ननु तथापि प्रियारहितस्य जीवितेन किमित्याह त्वया 


१५ अष्टमः सर्गः २२५ 


अजेत इयमिति भ्रंगुल्या निर्देशः । वसूनि = रत्नानि धारयतीति वसुघा=पृचिवी 
भ्रवेक्ष्यतामुस्दश्यतां =पाल्यतामित्यर्थः । हिऱ्यस्मात्‌ नृपाः=राजानः वसूनि सन्ति 
अस्यां सा वसुमती तया वसुमत्या=पृथिव्या कलत्राणि सन्ति येषां ते कलत्रिणः= 
कलत्रवन्तः=स्त्रीमन्त इत्यर्थः । भ्रतः न शोचनीयम्‌ । 

समी सः तस्याः श्रपायस्तस्य चिन्ता, तया तदपायचिन्तया । 

हिन्दी--इसलिये इन्दुमती के मरण की चिन्ता करना व्यर्थ है “क्योंकि” 
जन्म लेने वाले का मरना निश्चित है “अत्रश्यंभावी है” । श्रब तुम इस पृथिवी 
का पालन करो, क्योंकि राजा तो पृथिवी से ही स्त्री बाला होता है । श्रर्थात 
राजाओं की वास्तविक स्त्री तो पृथिवी ही है । रतः शोक न करो ।।८३।। 


उद्ये मद्वाच्यमुञ्फता श्रतमाविष्कृतमात्मवक्त्वया । 
मनसस्तदुपस्थिते ज्वरे पुनरक्वोबतया प्रकाइयताम्‌ ।८४। 


संजी०--उदय इति । उदयेऽम्युदये सति मदेन यद्वाच्यं निन्दादुःखं तङुज््चत। 
परिहरता सत्यपि मदहेतावमाद्यता त्वया यदारमवदध्यात्मप्रचुरं श्रुतं शास्त्रमा 
तजनितं ज्ञानमिति यावत्‌ । आविष्कृतं प्रकाशितम्‌ । तच्छुतं मनसो ज्वरे संताप 
उपश्थिते प्राप्तेऽक्लीबतया धेयेरा लिङ्गेन पुनः प्रकाइयतास्‌ । विदुषा सर्वास्ववस्था 
स्वपि धीरेण भवितव्यमित्यर्थः 15४1 


अन्बयः--उदये सति मदवाच्यम्‌ उज्झता त्वया यत्‌ आत्मचत्‌ श्रुतम 
भाविष्कृतम्‌ , तत्‌ मनसः ज्वरे उपस्थिते अक्लीबतया पुनः प्रकाश्यताम्‌ ! 

उयारूया--उदयते इति उदथस्ठस्मिन्‌ उदये-भ्रभ्युदये सति मदेन=हषेण यद 
वाच्यं -निन्दादु,.खमिति मदवाच्यम्‌ उज्झतान्त्यजता त्वया=भवता यत्‌ आत्म 
श्रित यस्मिन्‌ शास्त्रे तत्‌ आत्मवत्‌.-अध्यात्मप्रचुरम्‌--श्रात्मप्रतिपादकमित्यर्थः श्रुत 
शास्त्रं तदुत्पन्नं ज्ञानमित्यर्थः । ्राविष्क्ृतंनप्रकटीकृतम्‌ ततूनश्रृतं मवसः- चित्तस्ट 
ज्वरे.-सन्तापे उपस्थिते-प्राप्ते अङ्गीबस्य भावः अक्लीबता तया अङ्गीबतया=्शौरयेश 
बैयेण पुनः-भूयः प्रकाश्यतां-प्रकटीकियताम्‌ । पण्डितेन सर्वावस्थासु धीरतय 
स्थातव्यम्‌ । 


समा मदेन वाच्यं मदवाच्यम्‌ तत्‌ । श्रात्मा भस्यास्तीति आत्मवत्‌ । 


२२६ रबुवंशमहकाय्ये 


हिन्दी-- ऐश्वर्य पाने पर, घमंड से होने वाली, लोकनिन्दा से बचने वाले 
तुमने जो आत्मज्ञान को प्रकट किया था, अर्थात्‌ श्रात्मज्ञान का परिचय दिया 
या, सो अब मानसिक सन्ताप के होने पर भी धीरतापूर्वक फिर उसी आत्मज्ञान 
का प्रकाश किया जाय | अर्थात्‌ विद्वान्‌ को सभी अवस्थाओं में धैर्य से एक सा 
रहना चाहिए ॥।८४।। 


रुदता कुत एव सा पुनभेवता नानुमृतापि लभ्यते । 
परलोकजुषां स्वकमेभिगेतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥८४५॥ 


संजी०--रंदतेति । रुदता भवता सा कुत एव लभ्यते ? न लभ्यत एव । 
भ्रनुम्रियत इत्यनुसृत्‌ ! क्विप्‌ । तेनानुमृतानुमृतवतःऽपि भवता पुनर्न लभ्यते । 
कथं न लभ्यत इत्याह--परलोकजुषां लोकान्तरभाजां देहिनाम्‌ । गम्यन्त इति 
गतयो गम्यस्थानानि स्वकर्मभिः पूर्वाचरितपृण्यपापे भिन्नपथाः पृथक्कृतँमार्गा हि । 
परत्रापि स्वस्वधर्मानुलूपफलभोगाय भिन्नदेहगमनान्न मृतेनापि लम्यत इत्यर्थः ॥८५॥ 

अस्वय३--रुटता भंचता सा कुतः पुव त्वभ्यते, अनुसरता अपि भवता 
पुनः न लभ्यते, हि परल'कजुषां देहिनां गतयः स्वकमंभिः भिन्नपथा: | 


व्याख्या--रोदति इति रुदन्‌ तेन रूदता-रोदनं कुर्वता भवता त्वया सार्‌ 
इन्दुमती कुत एव=कस्मात्‌ लभ्यते=प्राप्यते न लभ्यते एवेत्यर्थः । भ्रनु- पश्चात्‌ 
प्वियते इत्यनुशृत्‌-तेन अ्नुमृता=पश्चास्मरणोनापि भवता पुनः=भूयः न लभ्यते 
प्राप्तुं शक्यते, हि-ऱ्यतः लोक्यते इति लोकः परःनअ्न्थश्चासौ लोकः 
भुवन मितिपरलोकः परलोकं जुंषन्ते=सेवम्ते, ते परलोकजुषस्तेषां परलोकजुषां, 
देहोऽस्ति येषां ते देहिनस्तेषां देहिनां = प्राणिनां गम्यन्ते=प्राप्यन्ते इति 
गतयध्त्आग्नव्यस्थानानि स्वस्यञनिजस्य कर्माखि-सपूर्वाचरितानि-पृण्यपापादी लि, 
इति स्वकर्मारिग ते; स्वकर्मभिः । भिन्न:-पृथक पच्या;- मार्ग: यासां ताः भवन्तीति 
शेषः । परलोकेऽपि स्वस्वपुण्यपापानुरूपफलभोगाय भिन्ते-भिन्ने शरीरे गमनात्‌ 
अनुमृवापि त्वया सा न प्राप्यते इति भावः । 


समास:-परश्वासी लोक: परलोकः, तं जुषन्ते इति परलोकजुषस्तेषां परलोक- 
जुषाम्‌ । स्वस्य कर्माणि तै; स्वकर्मभिः । भिन्न: पन्थाः यासां ताः भिन्नपथाः । 


ष्मः सर्ग: २२७ 


हिन्दी - रोते हुए भी तुम इन्दुमती को कहाँ से पाझोगे । नहीं ही पाओगे । 
श्रौर उसके पीछे मरने पर भो तुम श्रब नहीं पा सकते हो! इसलिये कि--- 
परलोक में जाकर रहने वाले, प्रारियों के गन्तव्य म्थान भिन्न-भिन्न मार्म वाले 
होते हैं । अर्थात्‌ अपने अपने कर्म के अनुसार उसका फल भोगने के लिए भिन्न 
भिन्न स्थान हैं । अतः मरकर भी उसे केसे पा सकोगे ॥८५॥ 

अपशो कमनाः कुटुम्बिनीमनुगुह रणीष्व निवापदत्तिभिः 

स्वजनाश्र किलातिसंततं दद्दति प्रतमिति प्रचक्षते ॥८६॥ 

संजी०--अपेति । कितु, श्रपशोकमना निदु :खचित्त; सन्‌ कुटुम्बिनीं पकी 
निवापदत्तिभिः पिण्डोदकादिदाने रनुगृह्णोष्व तपयेत्यर्थः । अन्यथा दोषमाह--- 
भ्रतिसंततमविच्छिम्नं स्वजनानां बन्धुताम्‌ । 'बन्धुस्वस्वजनाः समाः? इत्यमरः । 
अश्नु कठं परेतं मृत दहतीति प्रचक्षते मन्वादयः किल ! अत्र याज्ञवल्क्यः ( याज. 
प्राय, 1१११ ) -'इलेष्माधु बन्थुभिमुक्त प्रतो भुङ्क्तं यतोऽवशः । पतो न 
रोदितव्यं हि करियाः कार्याः स्वशक्तितः ।।' इति ।।८६।। 

अन्बयः--*किन्तुः अ्रपशोकमनाः सन्‌ कुटुम्बिनीस्‌ निवापदत्तिभिः श्रनु- 
गुहोष्व, अतिसंततं स्वजञनाश्र प्रेतं दहति इति प्रचक्षते किछ | 

व्याख्या - अपगतः शोकः यस्य तत्‌ अपशोकं =्दुःखरहितं मनः-चित्तं यस्य 
सः, श्रपशोकमनाः सन्‌ कुट्म्ब्यते=पाल्यते, संबध्यते वा सः कुटुम्ब: । कुटुम्बः= 
पोष्यवर्ग: अस्याः अस्तीति कुटुम्बिनी तां कुटुम्बिनीं = परनीं न्युप्यते निवपनं वा 
निवापः निवापस्य =पिण्डोदकादेः दत्तय:-दानानि ताभिः निवापदत्तिभिः श्रनुयृह्लीष्व- 
तय, श्राद्धादिना तां तफ्येत्यथः । श्रतिसंततं--निरन्तरं स्वजनानां-बान्धवानाबु 
अश्नु -नेत्रजलं रोद नमिति स्वजनाश्रु “'कतृपदमिदश्‌'' प्रकर्षण इत:--गतः प्रेतस्तं प्रतं 
मृतं दहति=सन्तपति, इति प्रचक्षते -कथयन्ति मन्वादयो धर्मशास्त्रकारा इति शेषः । 

सम्रालः--ग्रपगतः शोकः यस्य तत्‌ अपशोकम्‌, अपशोक मनः यस्य सः, 
अपशोकमनाः । निवापस्य दत्तयस्ताभिः निवापदत्तिभिः । स्वे च ते जनाः स्वजनाः 
स्वजनाचाम्‌ श्रश्नु इति स्वजनश्च । 

हिन्दी-- किस्तु' तुम शोकरहित मनवाले होकर ( मन से दुःख दूर कर) 
अपनी पत्ती को पिण्डदान त" गादि से तृप्त करो । 'ऐसा न करने पर” निरन्तर 


द्य रघुबंशमहाकान्ये 


अपने बन्युभों के प्राँसु (रोना) परलोक में गए (मरे) हुवे को सन्ताप देते हैं ऐसा 
भन्वादि धर्मशास्त्रकार कहते हैं ।।८६।। 


मरं प्रकृतिः शरीरिणां विक्ृदिर्जी वितमुच्यते बुधैः । 
'तणमप्यबतिष्ठते श्रसन्यदि नन्तुनेनु छाभवानसौ ॥८७। 


संजी०--भरणामिति ! शरीरिणां मरणां प्रकृति: स्वभावः । श्रुवमित्यर्थ: । 
जीवितं विकृतिर्याहच्छिक बुधरुच्यते । एवं स्थिते जन्तुः प्राणी क्षणमपि । ग्रत्यन्त- 
संयोगे द्वितीया । श्वसञ्जीवन्नवतिष्ठते । यद्यसो क्षणजीवी साभवान्ननु। 
जीवने यथालाभं संतोष्टव्यम्‌ ; अऋलम्यलाभात्‌, मरणे तु न शोचितव्यमु ; अस्य स्वा- 
भाव्यादिति भावः ॥८७॥ 

अन्बयः-- शरीरिणां मरणं प्रकृति: जीवितं विकृतिः बुधेः उच्यते । "एवं 
स्थिते” जस्तु: इणमपि श्वसन्‌ अवतिष्ठते यदि, असा लाभत्रान्‌ ननु । 

व्यर्या--श्टृणाति, शीर्यते वा शरीरं, शरीरमस्ति येषां ते शरोरिणस्तेषां 
शरीरिणां- देहिनां मरणं-मृत्युः प्रकृति:-स्‍्वभावः निश्चितमित्यर्थः । जीवितं=जोवनं 
बिकरणं विकृतिः-विकारः याहच्छिक बुध्यन्ते इति बुधास्तैः बुध :-विद्वाड्धि: उच्यते= 
कथ्यते, 'एवं स्थिते सति’ जायते इति जन्तुः=प्राणी क्षरां-निमेषं 
निशत्कलात्मकमित्यर्धः श्वसन्‌ जीवन्‌ अवतिष्ठते=स्थितो भवति यदि चेत्‌ ्रसौ=क्षण- 
जीवी लभ्यते इति लाभः लाभोऽ्स्यास्तीति लाभवान्‌-फलवान्‌ ननु=निश्चये । 
जीवनस्य विकारखूपत्वात्‌, जीवने न्यूनेऽपि सन्तोष्टव्यम्‌, अलम्यलाभात्‌ । मरंणस्य 
स्वाभाविकत्वात्‌ मरणे तु न शोचितब्यमित्यर्थः । 

हिन्दी--प्राशियों का मरना स्वभाव है ( ध्रुव सत्य है ) एवं जीना विकार 
अस्वाभाविक है ऐसा ज्ञानी लोग 'कहते हैं। ऐसी दशा में यदि प्राणी क्षण भर भो 
जीता है तो यह लाभवाला ही है ॥5७॥ 

अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमपितम्‌ । 

स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्धतम्‌ 1८८॥ 


संजी०--भवेति । मूडवेतनो भ्रान्तबुद्धिः प्रियनाशमिष्टनाशं हृद्यर्पितं निखातं 
शल्यं शङकुमवगच्छति मन्यते । स्थिरधोबिंद्वांस्तु तदेव शत्यं समुदधृतमुत्खातं 
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मन्यते । प्रियनाशे सतोति शेषः । कुतः ? कुशलद्वारतया । प्रियनाशस्य 
मोक्षोपायतयेत्यर्धः । विषयलाभविनाशयोर्यथाक्रमं हिताहितसाघनत्वाभिमानः 
पामराणाम्‌ 1 विपरीतं तु विपश्चित्ामिति भावः ॥।८८।। 

अन्त्यः--मूछचेतनः प्रियनाशं हृदि अपितं शल्यम अवगच्छलि, तु 
स्थिरचीः तदेव कुशलद्वारतया सम्खृदृष्टतं मन्यते । 

5यास्त्या-- मूढा-नत्रान्ता चेतनास्बुद्धियंस्य स भूढचेततः प्रियस्म-इष्ठजनस्यं 
नाशः=बिताशः मरणामित्यर्थः इति प्रियनाशस्तं प्रियनाशं हृदि-हूदये र्पितं-निखातं 
शलतीति शल्यं तत्‌ शल्यंन्शंकुष्‌ अवगच्छति=जानाति । तु=किन्तु स्थिरा-हृढा 
घीःनबुद्धिः यस्य स स्थिरधीः = पण्डितः तदेव=शल्यं कुत्सिते शलते- संबुणोतीति 
कुशलं=शिवं कल्याण तस्य द्वारं कुशलद्वारं तस्य भावस्तत्ता तया कुशलद्वारतया= 
मोक्षोपायतया सम्यक उद्घृतमिति ममुद्घृतम्‌=उतूखातं मन्यते । पामरजनाः प्रिय- 
नाशभ्‌ अहितकरं विषयलाभं च हितकर मन्यन्ते पण्डितास्तु तदेव विपरीतं मन्यन्ते 
इति भाबः । 

समासः--मूडा चेतना यस्य स मूढचेततः । प्रियस्य नाशस्तं प्रियनाशमू । 
स्थिरा धीः यस्य स स्थिरधीः कुशलस्य द्वारं कुशलद्वार तस्य भावस्तत्ता तया 
कुशलद्वारतया । 

हिन्दी--आन्तबुद्धिबाले मूर्ख, अपने प्रिय जन की मृत्यु को हृदय में गड़ी 
हुई कील समझते हैं, किन्तु विद्वान्‌, उसी प्रिय जन को मृत्यु को मोक्ष का उपाय 
( वैराग्य का कारण ) होने के कारणा हृदय से निकाल दिया मानते हैं श्रर्थातू 
प्रियनाश से मूर्खो को छाती में गडी कील के जैसा दुःख होता है और ज्ञानी को 
उसी से कील निकालने के जैसा झाराम मिलता है, क्योंकि इससे संसार का मोह 
छूटता है॥८धा। 


स्वशरीरशरीरिणाववि श्रुतसंयोगविपये यौ यदा । 
चिरहः किमिबानुतापयेद्दद बाह्ये विषये विपश्चितम्‌ ।८६।। 


संजी>--स्वेति । स्वस्थ शरीरशरीरिणौ देहात्मानावपि यदा यतः श्रुतौ 
श्रुत्यवगतौ सेयोगविपर्ययौ संयोगवियोगौ ययोस्तौ तथोक्तो । तदा बाह्यैर्बिषयैः 
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ुत्रमित्रकलत्रादिभिर्विरहो विपश्चितं विद्वांसं किमिवानुतापयेस्वं वद । न किचि- 
दित्यर्थः । अथवा-“स्व'शब्दस्य शरीरेशौव संबन्धः ।।८९॥ 

अन्वयः--स्वशरीरशरीरिणो अपि यदा श्रृतसंयोगविपयेयो तदा बाह्यः 
विषयेः विरहः विपश्चितं किमिव अनुतापय्ेत्‌, स्वं बद । 

व्याख्या --श्ग्णाति शीर्यते वा शरीरं स्वस्य=निजस्य शरीरं-देहः स्वशरीरं, 
शरीरमस्यास्तीति शरीरी-आत्मा, स्वशरीरं शरीरी चेति स्वशरीरशरीरिणो यदा= 
यतः विपर्यसनं विपर्ययः । सयोगः=सम्बन्धः विपर्ययः नियोगः, इति संयोगविपर्ययो, 
श्रुतो= कणिता ( श्रुत्यावगतौ इत्यर्थः ) संयोगविपर्ययौ ययोस्तौ श्रुतसंयोग- 
बिपर्ययो तदा बहिर्भवाः बाह्यास्तैः बाह्य: विसिन्वन्ति=निबध्नन्ति, इन्द्रियाणि, 
इति विषयास्तैः विषयः पुत्रकलत्रादिभिः विरहः= वियोगः प्रकृष्टं निश्चिनोति चेतति, 
चिम्तयति वा विपश्चित्‌ तं विपश्चितं -पण्डितं किमिवनकथमिव अनुतापयेत्‌=सन्ताप- 
येत्‌ इति त्वमुन-अजः वद=कथय । न किचिदष्यस्ति कथनीयमित्यर्थः । 

समासः-संयोगश्च विपर्ययश्चेति संयोगविपर्ययौ, श्रुतौ संयोगविपर्ययौ ययो- 
स्तौ श्रृतसंयोगविपर्ययो । स्वस्य शरीरमिति स्वशरीरं स्वशरीरं च शरीरी चेति 
स्वशरी रशरीरिणों । भ्रथवा शरीर च शरीरो चेति शरीरशरीरिणौ, स्वस्थ शरीर- 
शरीरिणा इति स्वशरी रशरीरिणौ । 

हिन्दी--जब कि अपने शरीर थोर श्रात्मा का भी संयोग तथा वियोग 
श्रुति से सुना गया है । अर्थात्‌ श्रपने शरीर तथा आत्मा भी विछुड़ने वाले माने 
हैं । तब बाहरी पुत्र स्त्री आदि का वियोग विद्वान्‌ को कसे सन्तप्न ( दुःखित ) 
कर सकता है यह तुम्हीं कहो । अर्थात्‌ वियोग कुछ भी नहीं कर सकता है 1!5९॥ 


न प्रथग्जनवच्छुचो वशं वशिनामुत्तम ! गन्तुमहसि । 

द्रमसानुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चढ्ाः ॥६०॥ 

सजी०--नेति । वशिनामुत्तम जितेन्द्रियवर्य ! पृथग्जनवत्‌ पामरजनवत्‌ शचः 
शोकस्य वशं गन्तुं नाहँसि। तथा हि दुमसानुमतां तदशिखरिणां किमन्तरं 
को विशेषः ? वायो सति द्विंतथेऽपि द्विप्रकारा अपि । 'प्रथमचरम-' { पा, १।।।- 
३३ ) इत्यादिना जास विभाषया सर्वनामसंज्ञा ! ते द्रुमसानुमन्तश्चलाश्चञ्चला 
यदि । सानुमतामपि चलने द्रुमवत्तेषामप्यूचलसंज्ञा न स्यादित्यर्थः 11९०) 
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न्वयः-हे वशिनाम्‌ उत्तम ! त्वम्‌ एथग्‌ जनवत्‌ शुचः वरां गन्तुं न अहुसि 
भ्वथाहि' ब्रुमसानुसतां किम्‌ अन्तरं यदि वायो सति द्विवये भपि ते चद्धाः 
“स्युरिति शेषः ।' 

ड्याख््या--उत्तास्पतोति उत्तमः, तस्य संबुद्धौ उत्तम ! वशिनांन्नजितेन्द्रिया- 
णाम्‌ उत्तमः्सर्वशरष्ठ ! त्वं सजनेम्यः पृथग्भूता जनः पृथग्जनः परथगूजनेन तुल्यं 
पृथग्‌जनवतू=पामरवत्‌ शुचः-शोकस्य वशमुः अधीनतां गन्तुऱ्यातु न भ्रहसि=न 
योग्योऽसि । तथाहि द्रवति ऊर्ध्वमिति द्रुः । द्वुः-शाखा एषामस्तीति द्रमाः--वृक्षाः 
समुदाये प्रवृत्ताः शब्दाः भ्रवयवेष्वपि वर्तन्ते इति न्यायात्‌ दुः शाखा । सानूनि 
सन्ति एषामिति सानुमन्तः पर्वताः । द्रुमाश्र सानुमन्तश्वेति द्र मसानुमम्तस्तेषां द मसानु- 
मतां किमन्तरंस्को भेदः यदि-चेत्‌ वातीति वायुस्तस्मिन्‌ वायौ-पवने सति 
ढितयेस्दिप्रकाराः अपि तेन्तसशिखरिणः=बृक्षपवंताः इत्यर्थः । चलाः=चञ्चलाः 
स्युः । वृक्षा: इव यदि पर्वता अपि चञ्चलाः स्युः तदा पर्वतानामपि अ्रचलसंज्ञा 
न स्यादित्यर्शः । 

समासः--पृथक कार्यः जनः पृथग्जनः पृथग्जनेन तुल्यमिति पृथग्जमवत्‌ । 
दुमाश्न सानुमन्तश्चेति इ्रमसानुमन्तस्तेषां द्रमसानुमतासु । 

हिन्दो— हे जितेन्द्रियं में सर्वश्रष्ठ अज ! साधारण मनुष्य के समान तुम 
शोक के अधीन होने के योग्य नहीं हो, क्योंकि वायु के चलने पर यदि वे दोनों 
वृक्ष और पर्वत भी हिलने लगे तो फिर वृक्ष और पर्वत में भेद ही क्या रहेगा । 
भर्थात्‌ तुम पर्वत के समान धीर हो, तुम्हें शोक न करना चाहिये ।।९०॥। 


स तथेति विनेतुरुदार मतेः प्रतिगृह्य वचो विससज मुनिम्‌ । 
तदलब्धपदं हृदि शोकघने प्रतियातसिवान्तिकमस्य गुरोः ॥९१॥ 


संजी०--स इति | सो$ज उदारमतेविंनेतुभु रोर्वसिष्ठस्य वचस्तच्छिष्यमुखेरितं 
तथेति प्रतिगृह्माद्धीकृत्प मुनि वसिष्ठशिष्यं विससर्ज प्रेषणामास। कितु तद्वचः 
शोकघने दुःखसान्द्रे्पाजस्य हृथयलब्धपदमप्राप्रावक्ताशं सद्गुरोर्वसिष्ठस्यान्तिकं 
प्रतिमातमिव प्रतिनिवृत्तं किमु-इत्युत्प्रेक्षा । तोटकवृत्तमेतत्‌--'इह तोटकमम्बु- 
चिस: प्रथितम्‌? इति तल्लक्षणात्‌ 11९ १॥। 
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आन्वराः--सः उदारमसेः विनेतुः तचः तथा इति प्रतिगृह्म मुनि बिससजें 
‘किन्तु? तद शोकघने हृदि अलब्धपर्द संद अस्य गुरोः अन्तिकं प्रतियातम इव । 

ध्याख्या-सःः -ग्रजः उच्चैः गरारामन्तात्‌ ऋच्छतीति उदारा, उदीयते इत्ति वा 
उदारा । उदारा-सरला मतिः-दुद्धियंय रु तस्य उदारमतेः विशिष्टं नयः*ति 
विनेता तस्य विनेतुः=गुरोः वसिछस्& वचः = वचनं वर्सिष्शिष्पेरा कथितमित्यथ: 
तथा-तेन प्रकारेण इति प्रतिपृह्म*ल्दीक्ृत्य मुनि -वतिप्र शिप्य विससर्ज -बिसर्जितवान्‌ 
` किन्तु तत्‌-वचः शोकेन-दुःखेन घनं = सान्द्रं=मि रन्तरमित्यर्थः इति शोकघनं तस्मिन्‌ 
शोकघने भ्रत्य -श्रजस्थ हृदि-हृदय, न 3व्यपर्द सत्‌ गुरोः - वसिष्ठस्य अन्तिकन 
समीपं प्रतियातं-प्रतिनिवृत्त - पराबृत्तमिजन-किमु इति उप््रक्षालंकारः । 

समासः- उदार मतिर्यस्य स॒ उदारमतिस्तस्य उदारमतेः | शोकेन धनं 
तस्मिन्‌ शोकधने । न लब्ध पदं येन तत्‌ अलब्त्रपदम्‌ । 

हिन्दी--उस अज ने सरल डूटिःबाले शिक्षक गुरुजी के वचन को ( उनके 
शिष्य के मुख से कहा गथा ) 'श्रन्छ। ठीक है' इस प्रकार स्वीकार करके मुनि 
वसिष्ठ शिष्य को लोटा दिया ! किन्दु वह बचन ( उपदेश ) शोक से भरे हुवे 
अज के हृदय में स्थान न प्राप्त करके मानो लोट गथा । अर्थात्‌ शोकातुर अज के 
हृदय में जगह न मिलने से मानो गुरुजी के पास ही चला गया ॥९१॥। 

तेनाष्टौ परिगमिताः समाः कथाच दूब्रालत्ताद्वितथसूनृतेन सूनोः | 
साहइ्यप्रतिकृतिदर्शने: प्रियायाः स्वप्नेषु ज्ञणकसमागमोत्सवैश्च 1६२ 

सँज्ञी०--तेनेति । अवितथं यथार्थं भुनृतं प्रियबचनं यस्य तेनाजेन। सूनोः 
पत्रस्य बालत्वात्‌ । राज्याक्षमत्वादित्पर्थः । प्रियाया इन्दुमत्याः साहश्यं चस्स्वन्तर- 
गतमाकारसाम्यं प्रतिक्ृतिश्चित्रं तयोदेशेन: ! स्वप्तेषु क्षणिकाः क्षराभङगुरा ये 
समागमोत्सवास्तैश्च । कथंचित्‌ कृच्छ्रेण । भ्रष्टौ सम्प बत्सराः । "संवत्सरो बत्सरो- 
उदो हायनोऽध्तरी शरत्समाः? इत्यमरः । परिममिता अतिवाहिताः । उक्त च~'वियो- 
गावस्थासु प्रियजनसहक्षानुभवनं ततश्चिः कर्म स्वपनसमये दर्शनमपि । तदङ्गसपृष्टा- 
नामुषगतवतां स्पर्शनमपि प्रतीकार: कामञ्यथितमनसां कोऽपि कथितः ॥' इति । 
प्रकृते साहर्यादित्रितयाभिवानं तदङ्गशृष्टपदार्थसृष्टेरप्युपलक्षणम्‌ । प्रहर्षिणी 
कृतमेतत्‌ ॥।९२॥ 
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अन्वयः--अवितथसूनूतेन तेन सूनोः बालत्वातू, प्रियायाः सादेश्यप्रतिः 
कृ सदशनैः स्वप्नेषु क्षणिकसमारामोव्सवै्च कथं चित्‌ अशो समाः परिगणिताः । 

व्याख्या--विगत सत्यं यस्मात्‌ तत्‌ वितथं न वितथसिति अवितथम्‌ । सुष्ठु 
नृत्यन्ति श्रनेनेति सूनृतम्‌ ¦ अवितर्थं-सत्यं सूनृतं=्प्रियवचनं यस्य सं तेन 
ग्रवितथसूनृतेन तेन=्जजेन सूयते इति सूनुस्तस्य सूनोः-पुत्रस्य, बालस्य 
भात्र: बालत्वं तस्मात्‌ बालत्वात्‌ -माणवकत्वात्‌ राज्यभारवहतं कर्तुम 
शक्यत्वा दित्यर्थः । प्रियाया:-इन्दुमत्याः, समान इव पश्यतीति सदृशस्तस्य भावः 
सादृश्यं, प्रष्ठा कृतिः, प्रतिनिधेः कृतिर्वा प्रतिकृतिः । साइश्यं -साम्यं प्रतिकृतिः = 
प्रतिच्छाया -चित्रमित्यर्थः । इति सहृश्यप्रतिकृती तयोः दर्शनानि = अवलोकनानि 
तैः साहश्यप्रतिकृतिदरशंनैः स्वप्नेषु स्वापेषु क्षणिका:- क्षणभंगुराः ये समागमाः = 
संयोगाः ते एव उत्सवाः -महांसि तैः क्षणिकसमागमोत्सवेः स्वप्नसंमिलनानन्दद- 
मांगलिकैरित्यर्थः कर्थचित्‌ कष्टेन भ्रष्टी श्रष्टसंख्यक्राः समाः = संवत्सराः परि" 
ग्मिताः=श्नतिवाहिताःः=ब्यतीतः इत्यर्थः । 

समास+-्वितथं सूनृत यस्य स तेन अवितथसूवृत्तेत । साहश्यं च भ्रतिक्ृतिश्रति 

साहश्यप्रतिकृती तयोः दशनाति त: साइश्थप्रतिक्ृतिदर्शन : । क्षशिकाः ये समागमाः 
त एव उत्सवाश्नति क्षशिकसमागमोत्सवास्तः क्षरिकसमागमोत्सवे 


हिन्दी--सत्य एवं प्रिय बोलने वाले अज ने, पुत्र दशरथ के बालक होने के 
कारण ( राजकार्थ सम्भालने के अयोग्य होते से ) प्यारी इन्दुमती के समान 
आकार वाली वस्तुग्रों, तथा उसके चित्रों को देखकर और स्वप्न में क्षणभर के 
संयोग तथा भ्रानस्दों से किसी प्रकार आठ वर्ष बिता दिये ॥९२।। 
तस्य प्रसह्य हृदयं किल शोकशक्कुः 
सच्तप्ररोह इव सौधतलं बिभेद । 
प्राणान्हहेतुमपि तं भिषजांमसाध्यं 
लाभं प्रियाचुगमने त्वरया स मेने ॥९३॥ 


सँनी०--तस्येति । शोक एव शङ्कुः कीलः । “शङ्कुः कीले शिवेऽस्त्रे च' 
इति विश्वः । तस्याजस्य हृदयम्‌ । प्लक्षप्ररोहः सौधतलमिव । प्रसह्य बलात्किल 
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बिभेद । सोऽजः प्राणास्तहेतुं मरणकारणमपि भिषजामसाध्यमप्रतिसमाधेयं तं 
शोकशङकु' रोगपर्यवसितं प्रियाया श्रनुगमने त्वरयोत्कण्ठ्या लाभं मेने । तद्वि- 
रहस्यातिदुःसहत्वात्तत्पाप्तिकारणं मरणमेव वरमित्यमन्यतेत्यथे: ॥९३॥ 


*ए्म्बयः--शोकर्दाकुः तस्य हृदयं प्लक्षप्ररोहः सोधतलम इव प्रसह्य विमेद 
किल, खः प्राणान्तहेतुम अपि भिषजाम्‌ श्रसाध्यं तं प्रियानुगमने स्वरया 
लाभं मेने । 

व्याख्य'--शंकते अस्मादिति शंकुः । शोकः=प्रियामरणदुःखन्‌ एव शंकुः= 
कीलः इति शोकशंकुः, तस्य-ञ्जजस्य द्वियते विषयेरिति हृदय हरति--श्राहरति 
विषयान्‌ इति वा हृदयं -चित्तं प्रक्षरतोति प्लक्षः । प्लक्षतिन्न्रधो गच्छतीति प्लक्षः । 
प्लक्षस्प-बटवृक्षस्य प्ररोहः >मंकुर: इति प्लक्षप्ररोहः सुवा लेपोऽस्यास्तीति सौधं, 
सौधस्य=राजभवनस्य तलम्‌ -अवः-श्रधोभागः तत्‌ सोधतलम्‌ इव -यथा प्रसह्म= 
बलात्‌ बिभेद-विदीर्णावान्‌ किल-प्रसिद्धब्‌ । सः-अजः प्राणन्ति एभिरिति प्राणाः । 
प्राणानामु=्सूनामन्तः=मरणमिति प्राणाम्तस्तस्य हेतुःन्काररां तं ग्राणान्तहेतुम्‌ 
अविङ्मिषजांम्बेद्यानां न साध्यमसाध्यम्‌=अचिकित्स्यव्‌न्अप्रतिसमाधेयं तंनशोक- 
शंकु रोगपर्यबसितमित्यर्थ; । म्रियायाः-इन्दुमत्याः अनुगमने-मरणे त्वरथा- उत्क 
“ऽयः लाभं =फलं मेते=मन्यते स्म । इन्दुमतोविरहदुःखस्य सोढुमशत्रयत्वात्‌ परलोके 
तत्प्राप्तिकारणं लघु मरणमेव श्रेष्ठममन्यत इत्यर्थः । 


समासः शोकः एव शंकुरिति शोकशंकुः । प्लक्षस्य प्ररोहः प्लक्षप्ररोहूः । 
सौधस्य तसं तत्‌ पोषतलम्‌ । प्राणानाभ्‌ श्रन्तः प्राणान्तस्य हेतुस्तं प्राणान्त हेतुम्‌ । 
न साध्यः ब्रसाध्यस्तमसाध्यम्‌ । प्रियायाः अनुगमनमिति प्रिथानुगम नं 
तस्मिन्‌ प्रियानुगममे । 


हिन्दी--शोकरूपी काण्टे ने, श्रज के हृदय को बलपूर्वक उसी प्रकार बेध 
दिया, जैसे कि बड़ की जटा भवन के तल को छेद देती है। परन्तु उस भ्रज ने 
प्राण लेनेवाले तथा बैचों से भ्रच्छा न होनेबाले उस शोकख्पी काँटे को, प्रिया 
के पीछे भरने में जल्दी से लाभ ही माना । अर्थात्‌ अज ने प्रिया के वियोग में 
दुःख भोगने की श्रपेक्षा मरना ही अच्छा समझा ।।९३।। 
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सम्यग्विनीतमथ वमदर कुमार- 
मादिइय रक्षणविधी विधिबत्प्रजानाम्‌ । 
रोगोपसुष्टतनुदुवे सतिं मुमुक्षुः 
प्रायोपवेशनमतिन्ेपतिबभूब ॥९०॥ 


संजी०--सम्यगिति । रथ नृपतिरजः सम्यग्बिनोतं निसर्गसंस्काराथ्यां 
विनयवन्तं वर्म हरतीति वर्महरः कवचधारणाहबयस्कः । 'वयसि च' ( पा.- 
३।२।१० ) इत्यच्प्रत्ययः । तं कुमार दशरथं प्रजानां रक्षणविधौ राज्ये विधिव- 
द्विष्यहम्‌ । यथाशास्त्रमित्यर्थः । “तदरहमु ( पा. ५।१।११७ ) इति वतिप्रत्ययः ¦ 
आदिश्य नियुज्य रोगेणोपसृष्टाया व्याप्तायास्तनोः शरीरस्य दुर्वसति दुःखावस्थिति 
मुमुशर्जिहासुः सन्‌ । प्रायोपवेशने5नशनावस्थाने मतिर्यस्य स बभूव । 'प्रायश्नानशने 
मृत्यो तुल्यबाहुल्ययोरपि' इति विश्वः ! अत्र पुराणवचनम---समासक्तो भवेद्यस्तु 
पातकेमंहृदादिभिः । दुश्निकित्स्येमहारोगेः पीडितो वा भवेत्तु यः ॥ स्वयं देहविना- 
शस्य काले प्राप्त महामतिः ' आब्रह्माशां वा स्वर्गादिमहाफलजिगीषया । प्रवि- 
शेज्ज्वलनं दीप्तं कुर्यादनशनं तथा ॥ एतेषामधिकारो5स्ति नान्येषां सर्वजन्तुषु । नराः 
णामथ नारीणां सर्ववणेषु सर्वदा |” इति । अअनयोर्वसन्ततिलकाच्छन्दः । तल्लक्ष 
णम्‌--उक्ता बसन्ततिलका तभजा जगौ गः? इति ।।९४। 
अन्बयः--श्रथ नूपति: सम्यग्विनीतं चर्महरं कुमारं प्रजानां रचेणविधी 
विधिवत्‌ आदिञ्य, रोगोपसृष्टतनुदुर सति सुञुक्लुः सन्‌ ्रायोपवेशममतिः बभूव । 
व्याख्या -अथ-स्ग्रनन्तरं नन्‌ प्जनान्‌ पाति=रक्षतीति नृपतिः=्रजः सम्यख्विनीतं 
स्वाभाविकसंस्काराभ्यां नम्र वर्म -कवचं हरति=्धारयतीति वर्महरस्तं वर्महरं कुमार- 
यतिङक्रीडतीति कुमारस्तँ कुमारं -दशरथं प्रजानांन्लोकानां विधानं विधिः रक्षणस्थ= 
पालनस्य विधिः=प्रकारस्तस्मिन्‌ रश्चणावियो विनिवत्‌ यथाशास्त्रमित्यर्थः श्रादिश्यँू 
नियुज्य, रोगेण-छ्याधिना उपमृष्ठा-व्याप्ता या कतुःनशरीरमिति रोगोपसृष्टतनुः 
तस्याः दूर्वसततिःन्दुःखावस्थितिस्तां रोगोपसृ€तनुदुर्वसतिम्‌ । मुमुक्षुः -त्यक्तुमिच्छुः सन्‌ 
प्रकृटमयनं प्रायः । प्रायेण उपवेशतमिति प्रायोयवेशनस्‌ तस्मिन्‌ प्रायोपदेशने = 
श्रनशनावस्थाने मत्तिः=बुद्धियस्य स प्रायोपवेशनमतिः बभूव--जातेः ¦ अनशनप 


रायणो जातः । 
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समासः--सम्यक विमीतस्तं सम्यग्विनीतन्‌ । रक्षणस्य विधिः रक्षणविधि- 
स्तरिमिन्‌ रक्षणविधौ । रोगेश उपसृष्टा तनुः रोगोपशृष्टतनुः, रोगोपसृष्टतनोः 
दुर्बेसतिस्तां रोगोपसृष्टतनु दुवसतिग्‌ । प्रायेण उपवेशने मतिर्यस्य स तथोक्तः । 
विध्यर्हमिति विधिवत्‌ । | 

हिन्दी-इसके भ्रनन्तर राजा अज, स्वभाव एवं संस्कार से विनीत, कवचधारी 
कुमार दशरथ को शास्त्रातुसार प्रजा के पालन करने का आदेश देकर, ( अर्थात्‌ 
राजकार्य में नियुक्त करके ) रोग से व्याप्त अपने शरीर को दुरवस्था को त्यागने 
की इच्छा की [॥९४॥ 


तीथं तोयव्यतिकरभवे जह्न कन्यासरय्वो- 


देहत्यागाद्मरगणनालेख्यमालाद्य सद्यः । 
पूत्रीकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयासौ 
लीलागारेष्वरमत पुननन्दनाभ्यन्तरेषु ॥६५॥ 


संजी०--तीर्ध इति । श्रसावजो जहुकन्यासरय्वोस्तोयानां जलानां व्यति- 
करेण संभेदेन भवे तीर्थे गङ्गासरयूसंगमे देहत्यागात्सद्य एवामरगणुनायां लेख्यं 
लेखनम्‌ । 'तयोरेब क्ष्त्यक्तखलर्धा:' { पा. ३।४।७० ) इति भावार्थे ण्यत्प्रत्ययः । 
आसाद्य प्राप्य । पूर्वस्मादाकारादधिकतरा रुग्यस्यास्तया कान्तया रमण्या संगतः 
सन्‌ । नन्दनस्येन्द्रोय्यानस्थाम्यन्तरेष्वन्तवोर्तिषु लीलागारेषु क्रीडाभवनेषु पुनररमत । 
'यथाकथंचित्तीर्थेऽस्मिन्देहत्यागं करोति यः | तस्यात्मधातदोषो म भ्राप्नुयादीप्सि- 
तान्यपि 1! इति स्कान्दे । मन्दाक्रान्तान्छन्दः । तल्लक्षणम्‌--“मम्दाकान्ता जलधि- 
षडगेम्भौ नतौ ताद्गुरू चेत्‌? इति ॥९५।। 

अन्यः असो जह ऊम्यासरयत्रो? तोयव्यतिकरभवे तीर्थ देहव्यागात्‌ सद्यः 
(एव? चमरगयणनालेख्यम्‌ साद्य, पूर्वाकाराधिकतररुचा कान्तया संगतः 
सन्‌ नन्दुनाम्यन्तरेषु लीलायारेषु पुनः अरमत | 


व्याख्या--प्रसौ-प्रजः जह्णोः-राजषंः कन्यात्तनया इति जल्लुकन्या च 
सरयूः चेति जह्वंकन्यासरय्वौ, तयोः जह्ंकन्यासरय्बोः तोयानां=्जलानां व्यतिकरः= 
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संभेद:ः-मिलनमू, इति तोयव्यतिकरस्तेत भवति=उत्पद्यते इति तोयव्यतिकर- 
भवस्तस्मिन्‌ तोयव्यतिकरभवे तीर्यतेऽनेनेति तीर्थस्तस्मिन्‌ तीर्थे-क्षेत्रेसगंगासरयूसंगम- 
क्षेत्रे इति यावत्‌ देहस्य = शरीरस्य त्यागः-पातनं तस्मात्‌ देहत्यागात्‌ मरणादित्यर्थः 
समाने अहनि सद्यः-तत्क्षर्णे एव न म्रियन्ते इति श्रमराः । श्रमराणांन्देबानां 
मणना-सख्यनमिति भ्रमरमणना, तस्यां लेख्यं-लेखनमिति श्रमरगणानालेख्यम्‌ 
देवत्वमित्यर्थः आसाद्य-प्राप्य, श्राकरणाम्‌ आकारः पूर्वः-प्रथमः नइन्दुमत्ती रूपः 
ग्ाकारः=्आकृतिः, इति पूर्वाकारः, श्रतिशयेन अधिका इति अधिकतरा । 
पुर्वाकारात्‌ अधिकतरा == विशिष्टा रुंक-कान्ति्णस्याः सा तया पूर्वाकाराधिकतर- 
रुचा काम्यते या सा कान्ता तया कान्तया --रमण्या संगतः=मिलितः सन्‌ नन्दयतीति 
नन्दनं =नन्दनस्य=इन्द्रवनस्य॒ भ्रम्यन्तराशि-अन्तर्वतोनि तेषु नन्दनाम्यन्तरेषु 
लीलार्थमू=क्रीड़ार्थमागारास्ि्भवनानि तेषु लीलागारेषु पुनः=भूयः अरमत=रेमे । 

समासः--जल्लोः कन्या, अह्लुकन्या । जल्लूकन्या च सरयूश्चेति जल्लुकन्या- 
सरय्बौ तयोः जह्नकन्यासरय्बोः । तोयानां व्यतिकरः, तोयव्यतिकरस्तैन भवतीति 
तोयव्यतिकरभवस्तस्मिन्‌ तोयव्यतिकरभवे । देहस्य त्यागः देहत्यायस्तस्मात्‌ देहत्या- 
गात्‌। झमराणां गणना, अमरगणना तस्यां लेख्यमिति श्रमरगणनालेख्यख्‌ । पूर्वश्वासौ 
प्राकारः पूर्वाकारः, पूर्वाकारात्‌ श्रधिकतरा रुक्‌ यस्याः सा तया पुर्वाकाराधिक- 
तररुचा । लीलार्थग्‌ आमाराशणि सेषु लीलागारेषु नन्दनस्य श्रम्यन्तराणि तेषु 
नन्दनाम्यन्तरेषु । 

हिन्दी--श्रौर उस भ्रज ने, गंगा सरजू के जलों के मिलने से बने तीर्थ 
( दोनों के संगम ) में शरीर छोड़ने ( मरने ) के कारण तुरन्त ही देवों में 
गणना ( देवत्व ) को प्राप्त कर लिया । तंब देवता होकर, पहले शरीर से भी 
अधिक सुन्दर शरोरवाली भार्या से मिलकर नन्दन वन के विलास भवनों 
में विहार किया ॥९५॥ 


इति श्रीशांकरिधारादत्तशास्त्रिमिश्नविरचितायां “छात्रोपयोगिती'” व्याख्यायां 
tC 
रधुबंशे महाकाव्ये श्रजविलापो नाम भ्रष्टः सगः । 


महाकविकालिदास कृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


नवम सगँ 


पितुरनन्तरमुत्तर होसलान्सम घिमम्य समाध जिर्तन्द्रियः । 
दशरथः प्रशशाल्ल मह!रथो यमत्रतामवतां च घुरि स्थितः 1१11 


सँजी०--पितुरिति । समाधिता संयमेन जितेन्द्रियः । 'समाघिनियमे ध्याने' 
इति कोशः । यमवतां संयमिनामवतां रक्षता राज्ञां च घुर्यग्रे स्थितो महारधः । 
“एको दश सहक्षाणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्त्रशास्त्रप्रवोणश्व स महारथ 
उच्यते ।!' इतिं । दशरथः पितुरनन्तरमुत्तरकोसलाङनपदात्समधिगम्य प्रशशास । 
अत्र मनुः (७।१४४) ='क्षत्रियस्य परो घर्मः प्रजानां परिपालनम्‌' इति । द्रुतविलः 
म्बितमेलदूबृत्तब्‌ । तल्लक्षणब्‌--'द्रुतविलम्बितमाह्‌ सभौ भरो' इति ॥१॥ 

गस्मयः--समा घिजितेन्द्रियः यमदताम्‌ अवतां च धुरि स्थितः महःरथः 
दशरथः पितुः अनन्तरम्‌ उत्तरकोसलान्‌ समधिगम्य प्रशशास । 


व्याख्या--सम्यग समन्तात्‌ धीयतेऽनेनेति समाधिः । समाधिता-संयमेन 
जितामि=वशीकृतानि इन्द्रियाणि-मनञ्रादीनि खानि येन स समाधिजितेन्दरियः, 
यमनं यमः। यमः =संथमः अस्ति येषां ते यमवन्तंस्तेषाँ यमवताँमसयमिनामु 
योगितामित्यर्थः भ्रवताम्‌-रक्षकाणां राज्ञां च धुरि-अग्रे स्थितः वर्तमानः सर्वश्रेष्ठ 
इत्यर्थः, रम्यतेऽत्र अनेन वासो रथः । महान्‌ रथो यस्य सं महारथः्न्धन्विविरेषः 
दशपूर्वो रथः दशरथः=्दशरथतनामा राजा पातीति पिता तस्य पितुः=जनकस्य ` 
झनम्तरं पश्चात्‌ को पृथिव्यां सलन्ति ते कोसलाः उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरः 
कोसजास्तान्‌ उत्तरकोसलान्‌-जनपदविशेषाच्‌ समविगम्यन्प्राप्य प्रशशासस्प्रकर्षण 
शासितवान्‌ । 
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'समासः---समाधिना जितानि इन्द्रियाणि येन स समाधिजितेन्द्रिय: । उत्तरे 
च ते कोसला: उत्तेरकोसलस्तान्‌ उत्तरकोसलान्‌ । महान्‌ रथो यस्य स महारथः । 
दशसु दिक्षु रथो यस्य सः दशरथः । 

हिन्दी संयम से भ्रपनी इन्द्रियों को जीतने वाले, तथा योगियों में श्रार 
पालन करने बाले राजाओं में सर्वश्रष्ठ महारथी दशरथ ने अपने पिता के पीछे 
उत्तरकोसज नामक प्रान्त का अच्छी प्रकार से शासन किया । अकेला दश हजार 
धुर्धारियों के साथ युद्ध करने वाला रौर शस्त्रविद्या तथा शास्त्र में प्रवीण 
महारथ कहा जाता है । 

अधिगतं बिधिवद्यदगालयत्प्रतिमण्डल मात्मकुलोचितम्‌ । 

अभचदस्थ ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्धकरीजसः ॥२॥ 


संजी०-अधिगतमिति । अधिगतं प्राप्रमात्मकुलोचितं स्वकुलागत सनगरं 
नगरजनसहितं प्रकृतिमण्डलं जानपदमण्डलमु । अत्र प्रकृति” शब्देन प्रजामात्रवाचिना 
नगरशब्दयोगादूगोबलीवर्दन्यायेन जनपदमात्रमुच्यते । यद्यस्मराद्विधिवद्यथाशास्त्रम- 
पालयत्‌ । ततो हेतोः । रन्त्र' करोतीति रन्त्रहेतुरित्यर्थः । 'कमो हेतुताच्छील्या- 
नुलोम्येषु' ( पा, ३।२।२० ) इति टप्रत्ययः । नगस्य रन्धकरो नगरन्ध्रकरः कुमारः 
“कुमारः क्रौञ्चदारणः” इत्यभरः । तदोजसस्ततुल्यबलस्यास्य दशरथस्य गुरावत्तरम- 
अवत । तत्पौ रजानपदमण्डलं तस्मिन्नतीवासक्तमभूदित्यर्थः 11२1 

अन्द य्रः~-अधिगतम्‌ आत्मकुलोचितं सनगरं प्रकृतिमण्डलं यत्‌ विधिवत्‌ 
श्रपाज्ञयत्‌ ततः नगरन्ध्रकरोजसः अस्य गुणवत्तरम्‌ अभवत्‌ । 

व्यःख्या--अविगम्यते यत्‌ तत्‌ श्रधिगतमुन्प्राप्नम्‌ त्मनः =स्वस्य कुलं-वंशः, 
इति आत्मकुलं तत्र उचितम्‌ अभ्यस्तमिति श्रात्मकुलोचितम्‌ स्वकुलक्रमादागतमित्यर्थः, 
नगरेण -तत्रस्थजनेन सहितं सनगरं प्रकृतीनांम्पोराणां राज्यांगानाञ्च मण्डल = 
समुदः, इति प्रकृतिमण्डलम्‌ । यत्‌=्यस्मात्‌ विधिना तुल्यं विधिवत्‌ यथाशास्त्रम्‌ 
अपालयत्‌=जुगोप रक्षितवानित्वर्थः ततः-तस्मात्‌ हेतोः रन्ध्र सचिंद्र करोतोति 
रन्ध्रकरः । नगस्य = पर्वतस्य=ऋरोञ्चस्येत्यर्थः रन्धकरः इति नगरन्ध्रकरः । 
नगरन्त्रकरस्य =का्तिकेयस्य ओज इत्र झोजो बलं यस्य स तस्य नगरन्त्रकरौजसः 
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अस्य =दशरथस्य गुणाः-शौर्यादय: सन्ति अस्य तत्‌ मुणवत्‌ । अतिशयेन गुणवदिति 
गुरावत्तरम्‌ अ्भवत्‌=जातम्‌ । तत्पौरजनपदसमूहो दशरथे राज्ञि ग्रतीवासक्तो 
जात इत्यर्थः । 

समासः--आत्मनः कुलमिति आत्मकुलं तत्र उचितमिति, श्रात्मकुलोचितम्‌ । 
प्रकृतीनां मण्डलमिति प्रक्कतिमण्डलसम्‌ । नगश्य रन्न्रकर इति नगरन्ध्रकर: ध नगरन्ध्न- 
करस्य श्रोज इव ओजः यस्य स तस्य नगरन्त्रकरोजसः 3 नगरे सहितं सनगरम्‌ ! 

द्रिस्दो--दशरथ ने अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ और अपने कुलोचित नागरिक 
जनों के सहित पूरे देश का इतना सुचारु रूप से पालन किया कि कार्तिकेय के 
समान बल वाले इस दशरथ की गुणवत्ता सबसे अधिक हो गई । अर्थात्‌ सब्र नागः 
रिक एवं प्रान्त मण्डल को प्रजा, दशरथ में अतीव श्रद्धा भक्ति करने लगी ।।२।} 


उभयमेव वदन्ति मनीषिणः समयवधितया कृतकमंणाम्‌ । 
बळनि पूद्नमर्थेपति च तं श्रमनुदं मनुदण्डधरान्वयम्‌ ॥३॥। 


सङ्गी ०--उभयमिति । मनस ईबिणो मनीषिणो विद्वांसः ! ५षोदरादित्वा- 
त्साथुः । बलनिषूदनमिन्द्रम्‌ । दण्डस्य धरो राजा मनुरिति यो दण्डधरः स एवान्वयः 
कूटस्थो यस्य तमर्थपति दशरथं चेत्युभयमेव । समयेऽवसरे जलं धन च वर्षतीति 
समयवर्षी । तस्य भावः समयवर्षिता तया हेतुना कृतकर्मणां स्वकर्मकारिशाम्‌ । 
नुदतीति मुत्‌ । 'इगुपघज्ञाप्रीकिरः केः? ( पा, ३।१।१३५ ) इति कप्रत्ययः श्रमस्य 
नुदं श्रसनुदमु ! विवबन्तत्वे नपुंसकलिङ्गनोभयशध्देन सामानाधिकरण्यं न स्यादिति 
बदम्ति ॥३॥ 

अन्वयः--मनीषिणः बलनिषूद नं, मनुदण्डधरान्वयम्‌ अर्थंपतिम्‌ इति 
उभयम्‌ एव समयवर्षितया कृतकमणां श्रमनुदं घद न्ति । 

व्याख्या--मनस ईषा मनीषा । मनीषा-बुद्धिरस्ति येषां ते मनीषिणः=िहांसः 
बलस्य-भ्रसुरस्थ निषूदनः--नाशकस्तं बलनिषूदनम्‌=इस्द्रमु । धरतीति धरः । दण्डस्थ 
धरः दण्डधरः=्राजा । मन्यत इति मनुः । मनुरिति यो दण्डधरः इति मनुदण्डघरःः । 
मनुदण्डधरः एव श्रन्वयः=घंशः ( कूट्स्थः-श्रादिपुरुषः ) यस्य स॒ तं मनुदण्डधरा- 
न्वयभू, अर्थ्यते इति अर्थः । अर्थस्य =विषयस्यः्देशस्येत्यर्थः पतिः पालकः इति र्थः 
पतिस्तम्‌ अर्थपति =राजानं दशरथं च इति उभयं द्वयमेव समयेस्काले जलं धनं च 
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वर्षति ददाति चेति समयवर्षी समयवर्षिणाः भावः समयवर्षिता, तया समयवर्षितया- 
इन्द्रं काले वर्षाकर्तृत्वेन हेतुना, दशरथ च अवसरे प्राप्रे धनप्रदातृत्वेन हेतुना इति 
भावः । कृते-अनुछितँ स्वं स्वं कर्म -कर्तव्यं यैस्ते कृतकर्मारस्तेषां कृतकर्मणाम्‌ 
नुदतीति नुदं श्रमस्प"परिश्रमस्य -उद्यमस्पेत्यर्थः नुदं-फलदायकमित्यर्थ: । इति 
श्रमनुदं बदन्ति=कथयन्ति । 


समसः-कृतं कर्म यैस्ते कृतकर्माणस्तेषां कृतकर्मणाम्‌ । बलस्य निषूदनस्तम्‌ । 
भ्र्थस्य पतिस्तम्‌ भ्रर्पतियु । दण्डस्य धरः दण्डधरः मतुरिति यः दण्डधर 
मनुदण्डघर: मनुदण्डघर एब अन्वयो यस्य स तं मनुदण्डधरान्वयम्‌ । समये वर्षौतं 
तच्छीलः समयवर्षी तस्य भावस्तत्ता तया समयवर्षितया । 

हिन्दी-विद्ठान्‌ लोग बलासुर को मारनेवाले इन्द्र और मनुवंशी धन के स्वामी 
दशरथ, इन दोनों को ही, समय पर वर्षा तथा घन दान देने के कारणा, अपने-प्रपने 
कर्तव्य का पालन करने वालों के परिश्रम का फल देने वाले कहते हैँ । अर्थात्‌ 
इन्द्र समय पर वर्षा कर किसानों के तथा दशरथ सुकर्मियों को धन देकर उनके 
परिश्रम का फल देते हैं ।।३॥। | 

जनपदे न गदः पद्माद्धावभिभवः कुत एव सपत्नजः । 

क्षितिरभूत्फलवत्यजनन्दने शामरते5मरतेजसि पार्थिवे ।। ४ ।! 


संजी०--जनपद इति । शमरते शाम्तिपरे$्मरतेजस्यजनन्दने दशरथे पार्थिवे 
पृथिव्या ईश्वरे सति । 'तस्येश्वराः ( पा, ५।१।४२ ) इत्यणत्ययः । जनपदे देशे 
गदो व्याधिः । 'उपतापरोगव्याधिगदामया:' इत्यमरः । पदं नादघौ ¦ नाचक्रामे- 
त्यर्थः । सपत्नजः गत्रुजन्योशभिभवः कुत एव? श्रसंभावित एवेत्यर्थः । 
क्षितिः फलवस्यभूच ॥ ४ | 

ग्पस्वयः- शमरते अमरतेजसि अजनन्द्रने पाथिवे सति जनपदे सदः 
पर्द न आदधौ सपत्रज: अभिभवः कुत एंच क्षितिः फलवती अभूत्‌ । 

डयाख्या--शमेन्शान्तौ रतः=्लग्नः तत्पर इत्यर्थः इति शमरतः तस्मिन्‌ 
शमरते = शान्तिपरायणे । भ्रमराणां-्देवानां तेजः=्धाम इव तेजः यस्थ स 
' भ्रमरतेजास्तस्मिन्‌ अमरतेजसि । नन्दयतीति नम्दनः, अजस्य नन्दनः अजनन्दन- 
स्तस्मिन्‌ प्रजनन्दने, पृथिव्याः ईश्वर; पार्थिवस्शस्मिन्‌ पार्थिवे राजनि सति 
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जनः=सोकेः पदं=्वस्तु यत्र स॒जनपदस्तस्मिन्‌ जनपदे-देशे गदतीति गदः=रोगः 
पदं्चरणं न श्रादधौ=न स्थापितवान्‌ न आचन्रामेत्यर्थः । सपत्नेभ्यःन= 
शत्रृभ्यः=जातः=उत्पन्नः इति सपत्नजः अभिभवतीति अ्रभिभवः=तिर- 
स्कारः कुतः=कस्मादेव सर्वथासंभावित एवेत्यर्थः, यत्र व्याधिरपि नागच्छति 
तत्र शत्रूपद्रवः सर्वथासंभव इति भावः । क्षितिः पृथिवी च फलवती 
धभूतू-भासीत्‌ । 

समास!--शमे रतः शमरतस्तस्मिन्‌ शमरते । भ्रमराणां तेज इव तेजो 
यस्थ स तस्मिन्‌ अमरतेजसि । अजस्य नन्दनस्तस्मिन्‌ भ्रजनम्दने । सपत्नेम्यः 
जातः सपत्नजः । जनः पदं थत्र श्रसो जनपदस्तस्मिच्‌ जनपदे । 

हिन्दी--शान्तिपरायरः देवताझओों के समान तेजस्वी और पराक्रमी श्रजपुत्र 
के राजा होने पर, देशमें रोग ने पेर नहीं रखा, तो फिर शत्रुऔओ के आक्रमण 
कहाँ से हों । अर्थात्‌ भ्रसंभव है । और पृथिवी धनवान्य से पूर्ण हो गई ॥४। 


दुशद्गिन्तजिता र्घुणा यथा श्रियमपुष्यद्जेन तवः परम्‌ | 

तमधिगम्य तर्थेव पुनबभौ न न महीनमदीनपराक्रमम्‌ ॥ ५ || | 

संजी०---दशेति । मही । दशदिगन्ताञ्जितवानिति दशदिगन्ताजित्‌ । तेम 
रघुणा यथा श्रियं कान्तिमपुष्यत्‌ । ततः परं रघोरनन्वरमजेन च यथा श्रियम- 
पुष्यत्‌ । तर्धवाहीनपराक्रमं न हीनः पराक्रमो यस्य तमन्यूतपराक्रमं तं दशरथ- 
मिनं स्वामिनमधिगम्य पुनर्न बभाविति न । बभावेवेत्यर्थः । द्वौ सजौ प्रकृतमथ 
सातिशयं गमयतः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--मद्दी दशदिगन्तजितः रुणा यथा श्वित्रम्‌ अपुष्यत्‌ ततः परम्‌ 
अजेन च यया श्रियम्‌ अपुष्यत्‌, तथा एव अहोनपराक्रमं तम इनम्‌ अधिगम्य 
न बभौ इति न “किन्तु बभे; पवेत” । 

व्याख्य-मही-लिति:-पृथिवी दश च ताः दिशः दिशर्दिशस्तासाम्‌ दशदिशां ~ 
दशककुभाग्‌ श्रन्ताः- अ्रवसानानि, इति दशदिगन्तास्तान्‌ जयति- स्वाधीनी करोतीति 
दशदिगन्तेजित्‌ तेन दशदिगन्तजिता रघुणा- दिलोपसूनुना यथा-येन प्रकारेण 
श्रियं=कान्तिम्‌ ग्रपुष्यत्‌-पुपोष, ततःन्तस्मात्‌ रघोः परम्‌ = नन्तरम्‌ अजेन> 
रधुपुत्रेश च यथा श्रियमपुष्यत्‌ , तथेव -तेन प्रकारेशैव न हीनः =न न्यूनः पराक्रम: 
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प्रभावः शौर्यक्व यस्य सः अहीनपराक्रमस्तम्‌ भ्रहीनपराक्रमम्‌ तं = प्रसिद्धं दशरथं 
दशरथमामानम्‌ । एति, ईयते वा इव३-प्रभुः = स्वामी तम्‌ इनम्‌ अधिगम्य-प्राप्य 
पुनः भूयः न बभी -न शुशुभे, इति न किन्तु बभौ एव, अर्थात्‌ दशरथं स्वामिनं 
प्राप्य पृथिवी पुनरपि बभौ । 


समामः=दश च ताः दिशः दशदिशस्तासाम्‌ अन्ताः इति दशदिगन्ता- 
स्तान्‌ जयतीति दशदिगन्तजित्‌ तेन दशदिगन्तजिता । न हीनः पराक्रमो यस्स 
सः श्रह्मीनपराक्रमस्तम्‌ श्रहीनपराक्रममु । 

दिन्दी--दसों दिशाओं को जीतने वाले रघु से जिस प्रकार पृथिवी ने 
अपनी श्री शोभा पुष्ट की थी, तधा रधु के पीछे अज से शोभा 
बढ़ी थो, उसी प्रकार रघु तथा भ्रज के समान प्रराक्रमी शक्तिशाली दशरथ 
राजा को प्राप्त करके शोभा नहीं बढी ? किन्तु पृथिवी पूर्ववत्‌ अवश्य 
हो सुशोभित हुई ॥५॥ 


समतया वधुदृष्टिवि सर्डनेनियमनादंसठां च नराधिपः । 
अ्ुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सबरुणाबर्रणाम्र्रं रुचा ॥ ३ ॥ 


संजी--समतयेति । नराविपो दशरथः समतया समवर्तित्वेव । मध्यस्थ- 
सवेनेत्यर्थः ! वसुवृष्ठेविसर्जनैः । श्रसत दुष्टानां नियमनान्निग्रहा्च । सवरुणी 
वरुणासहितौ यमपुण्यजनेश्वरौ यमकुबेरो यमकुनेरवषणान्‌ । यथासख्यमनुययाबतु- 
चकार । रुचा तेजसाऽइणाम्रसरमरुणसारथि सूर्यमनुययौ ॥ ६ ॥ 

अन्बयः--नराधिषः स्रमतया वसुर ४विसञनेः: अलतां नियमचात्‌ च 
सवरुणो यःापुण्यजमेइत्रो अनुयये! रुचा अरुणाग्रसरए अनुययों । 

उयाख्या--अधिक पःतिस्रक्षतीति विपः । नराओोस्मतुष्याणाय्‌ 
अधिपःऱस्वामी इति नराधिपः न दशरथः । समस्यन्तुल्यस्थ भाव: 
समता, तथा समतया सर्वजनेषु समवर्तितया । उष्यते$स्मिन्‌ गुरोरिति बसु । 
वस्यते-प्राच्छादते वा वसु | वसोः-्थनश्य वृष्टिःन्वर्षणमिति वसुवृष्टिः बसुबृष्ठे 
बिसर्जनाति--वितरणानि-दानानी त्यर्थः तेः वसुदृष्टिविसर्जने: । न सन्तः श्रसन्त- 
स्ेषां असतां -दुर्जेनानां नियमन -तिग्रहस्तस्मात्‌ नियमनात्‌ च, व्रियते णवोति 
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वा वस्ण:-प्रचेताः । वरुणोन सहितौ सबरुणों-वरुणसहितों यमयति जनान्‌ इति 
यमः पुष्याश्च ते जनाः पुण्यजनाः ¦ पुष्यजनातास्‌ ईश्वर: पुण्यजनेश्वर: । यमः= 
धर्मराजश्च पृण्यजनेशवरः कुवेरश्चेति यमपुण्यजनेश्वरौ अनुययौ =अनुचकार । रोचते 
इति रुक तया रुचा--कान्त्या-तेजसा भ्रुण:>अमृरु: भ्रग्रसरःन्सारथिः यस्य स तम्‌ 
असणाग्रस रन्सूर्यम्‌ च अनुययौ । 

समासः--वसोः वृष्टिरिति वसुवृष्टिस्तस्या: विसर्जनानि तेः वमुकृष्टि- 
विसर्जन: । नराणमधिपः नराधिपः । न सन्तः असन्तस्तेषाम्‌ सताम्‌ । 
पृष्यजनानामीशवरः पुण्यजनेशवरः यमश्च पृण्यजनेइवरश्चेति यमपुण्यजवेश्वरौ तौ । 
बस्छन सहितौ सवरुणो तौ । श्ररुणाः अप्रसरो यस्य स तम्‌ श्ररुथाप्रसरम्‌ । 

हिन्दू '--राजा दशरथ ने समानव्यवहार से यमराज का, और धन की 
बर्षा से ( धन देकर.) कुरेर का, तथा दुष्टों का दमन करने से वरुण का 
अनुकरण किया श्रौर तेज से सूर्य का अनुकरण किया । अर्थात्‌ राजा प्रजापालन 
में यम के समान समदर्शी, धन देने में कुबेर के, दण्ड देने में वरण के समान थे, 
प्रौर तेजस्विता में सूर्य के समान ये ।।६॥ 


तस्य व्यसनासक्तिर्तासीदित्याह-- 

न सृगयाभिरतिने दुरोदरं न च शशिश्रतमाभरणं मधु । 

तमुद्याय न वा सवयोचना प्रियतमा यतम!नमपाइरत्‌ ॥ ७॥ 

संजी ०--नेति-उदयाय यतमानमम्युदथार्थं व्यप्रियमाणं तं दशरथं मृगयाभिर- 
तिराखेटव्यतनं नापाहरत्नाचकर्षं ! 'आक्षोटनं मृगव्ये स्यादाखेटो मृगया 
स्त्रियाम्‌? इत्यमरः । दुष्ठमासमन्तादुदरमस्येति दुरोदरं द्यूतं च नापाहरत्‌ । 
'दुरोदरो द्यूतकारे पणे द्यते दुरोदरम्‌’ इत्यमरः ¦ शशिनः प्रतिमा प्रतिबिम्ब्षा- 
भरणं यस्य तन्मघु नापाहरत्‌ । न वेति पदच्छेदः । 'वा’शब्दः समुचये । नवयो- 
वना नवं नूतनं यौवनं तारुण्य यस्यारताहृशी प्रियतमा था स्त्री नापाहरत्‌ । 
जातावेकवचनम्‌ ¦ श्रत्र मनुः { ७५० ) 'पानमक्षाः स्त्रियश्वेति मृगया च यथा- 
कममु । एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्क कामजे गणो ॥/ इति ॥७॥ 

अन्वयः-उदयाय यतमानम्‌ तम्‌ खगयाभिरतिः न अपाहरत, दुरोदरं 
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च न अपाइरत, शशिप्रत्तिमाभरणं मधु च न अपाहरत्‌ नवयौवना प्रियतमा 
चा न अपाहरत्‌ । 

ड्ाख्या---उदयायऱउत्नत्यै-प्रम्युदयार्थमित्यथः यततेश्सी यतमानस्तं 
यतमानं--व्याधियमाणं त- दशरथ मृग्यन्तेऽत्र मृगया मृगयायामुन््रासेटे अभिरतिः८ 
व्यसनं न = नहि अपाहरत्‌-आचकर्ष । दृष्टमासमन्तात्‌ उदरं यस्य तत्‌ दुरोदरंम 
दूतं च नापाहरत्‌ । शशिनः-चन्द्रस्य प्रतिमा -प्रतिबिम्बस्‌ आभररां=भूषणां यस्य 
तत्‌ शशिप्रतिमाभरणम्‌ मधु-मद्यक्ष न भ्रपाहरत्‌ । यूनो भावः यौवनम्‌ मवं 
मूतमं यौवनं-तारुण्यं यस्थाः सा नवयौवना, श्रतिशयेन प्रिया इति प्रियतमा 
भार्या वा नापाहरत्‌ । अम्युदये संलग्नः सर्वथा जितेन्द्रियः प्रजापालकः स दशरथ 
भ्रासीदित्यर्थः । 

समासः--मृगयायाम्‌ अभिरतिः मृगयामिरतिः, शशिमः प्रतिमा झाभरणां 
यस्य तत्‌ शसिप्रतिमाभरणाम्‌ । नवं यौवन यस्थाः सा नवयौवना । 

हिन्दी~-सर्वप्रकार की उन्नति में लगे हुए राजा दशरथ को शिकार खेलने 
का व्यसन या जुआ खेलना अथवा चन्द्रमा की परछाई पड़ी मदिरा और नव 
यौवना षोडशी स्त्री, न खींच सकी । श्रर्थात्‌ ये सब राजा को अपनी शोर 
आकर्षित न कर सके ॥७॥ 


न कृपणा प्रभवत्यपि बासत्रे न वितथा परिहासकथास्वपि । 


न च सपन्नज्ञनेष्वपि तेन वागपरुषा पर्ुषाच्तरमीरिता ॥८॥ 


संजी०--नेति । तेन राज्ञा प्रभवति प्रभौ सति वासवेऽपि कृपणा दोना 
वाङ नेरिता नोक्ता । परिहासकथास्वपि वितथाऽनृता वाङ नेरिता । किचापरुपा 
रोबशून्येन तेन सपत्नजनेष्वपि शत्रु जनेष्वपि परुषाक्षरं निष्टुराक्षरं यथा तथा 
वाङ नेरिता । किमुतान्यत्रेति सर्वत्र 'अविःशब्दार्थः । कि त्वदीना सत्या मधुरेव 
वागु क्तेति फलितार्थः ॥५॥ 

अस्नचेयः--तेन प्रनडति सति वासवे अपि कृपणा वाक न ईरिता, 
परिहासकथासु अपि वितथा चाक न ईरिता । “किंच” अपरुषा लेन सपर्नजनेषु 
अपि परुषाचर यथा स्यात्तथा चाक न ईरिता | 
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व्याख्या--तेन-राज्ञा दशरथेन प्रकर्षण भवति इति प्रभवन्‌ तस्मिन्‌ 
प्रभवतिऽप्रभो सति वसवो देवाः, वसूनि=रत्नामि वा सन्ति भ्रस्यांसौ वासवः । 
तस्मिन्‌ वासवे=इन्द्र श्रपि कृप्यतेन्कृपाविषयीक्रियते सा कपणाः 
षुद्रा-दीनेस्यर्थः वाक-वाणी नेरिता<न कथिता परिहासस्यत्कीडायाः 
कथाः=गाथास्तासु परिहासकथासु=परिहासजल्पनेषु अपि वितथा-मिथ्या थाक 
नेरिता, किच अपगतः रुटन्क्रोधो यस्य सः अपरुट तेन अ्रपरुषा*क्रोधरहितेन 
तेन सपत्नानां जनास्तेषु सपत्वजनेषु शत्रुजनेषु अपि पिपर्ति--पुस्यति न्अ्रलंबुद्धि- 
करोतीति पर्षमु । परुषाणि कठोराणि श्रक्षराणि-वर्णा: यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ 
पस्षाक्षर यथा स्यासंया वाक्‌-बचमं नेरिता किमुतात्यत्रेत्यपिशब्दार्थः । अर्थात्‌ 
दशरथेन सवदा श्रदीना, सत्या, मधुरा एव बाणी कथिता इति भावः । 

समा म:--परिहासस्य कथाः परिहासकधांस्तासु परिहासकथासु । सपत्नानां 
अनाः सपत्नजनास्तेषु सपत्मजनेषु । परुषाणि ग्क्षराणि यस्मिन्‌ कर्मणि 
तत्‌ परुषाक्षरम्‌ । श्रपगता रुद यस्य तेन अपरुषा । 

हिन्दी -उस राजा दशरथ मे प्रभु इन्द्र के सामने भी दीनतायुक्त वचन 
नहीं कहा और हंसी के प्रसंग में भी झूठ नहीं बोला । तथा क्रोध से शून्य दशरथ 
ने शत्रुओो से भी कठोर वचन नहीं कहा, तब फिर अन्य के प्रति तो कहना ही 
क्या ? प्रर्थात्‌ दशरथ ने सदा अ्रदीन दीनता से रहित सत्य, मधुर बाणी ही 
कही थी ॥5॥। 


उदयमस्तमयं  रघुदुद्दादुभयमानशिरे वसुधाधिपाः । 
स हि निदेशमलङघयतामभूरसुट्टदयो हृदयः प्रतिगर्जताम्‌ ॥६।। 


संज ०--उंदयमिति । वसुबाधिपा राजानः । उद्हतोत्यु्हो नायकः! 
पचाद्यच्‌ । रप्रूणामुद्ृहो रघुनायकः । तत्माद्रघुनायकादुदयं वृद्धिम्‌ । ग्रसामयं 
नाशं च । इत्युभयमानशिरे लेभिरे। कुतः ? हि यस्माल्‌, स दशरथो निदेशमाज्ञा- 
मलङ्खयताम्‌ । शोभनं हृदयमस्येति सुहून्मित्रमभूत्‌ 'सुहृद दौ शित्रामियोः' ( पा. 
५।४।१५० ) इति निपातः । प्रतिगर्जतां प्रतिस्पर्थिनाम्‌ । श्रथ इव हृदयं यस्येति 
अयोहृदयः कठिनचित्तो$भूत्‌ । ्राज्ञाकारिणो रक्षति; अच्यान्मारयतीत्वर्थः 1९ 

अन्वयः--चसुधाधिपाः रघूदद्दात्‌ उदयम्‌ अस्तमयं खेति उभयम्‌ 
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अआनशिरे, हि सः निदेशम्‌ अळंघयतां सुहृत्‌ अभूत, प्रतिगर्जताम्‌ 
अयोहदय: अभूत | 

ठ्याख्या--वसूनि घारयति इति वसुघा । अधिक पान्तीति अघिपाः । 
वसुघायाः=पृथिव्याः अधिपाः=भूपालाः इति बसुघाधिपाः=राजानः उद्दहतीति' 
उद्वहः रघूणाश रधुकुलानाम्‌ उद्वहः-्नायकः इति रघूद्वहस्तस्मात्‌ रधूद्वहात्‌ , 
दशरथादित्यर्थः उदयं=वृद्धिस्‌ ्रस्तमयभ्‌=विनाशञ्चेति उभयं द्वयस्‌ आनशिरे == 
लेभिरे। हि=्यतः सः=दशरथः निदेशंशासनम्‌ न लंघयन्तीति भ्रलंघयन्तस्तेषाम्‌ 
भ्रलंघयतास्‌=पालयतास्‌ शोभनं हूदयं यस्य स सुहृत्‌=मित्रय्‌ श्रभूत्‌=श्रासीत्‌ । 
प्रतिगर्जन्ति प्रतिस्पर्धन्ते प्रतिगर्जन्तस्तेषां प्रतिगर्जताम=प्रतिस्पर्विनाम्‌ अयः=लोहः 
इन हूदयं=चित्तं यस्य सः श्योहृदयः-कठोर इत्यर्थः श्रभूत्‌ । स्वशासने स्थितान्‌ 
स रक्षति आज्ञोल्लंघनकारिराः मारयतीत्यर्थः । 

सभालः--वसुधायाः अधिपाः इति वसुधाधिपाः । रघूणाम्‌ उद्वहं इति 
रघुद्रहस्तस्भात्‌ रघुदहात्‌ ¦ शोभनं हृदयं थस्य स सुहृत्‌ । श्रय इव हूदयं 
यस्य सः अयोहृदयः । 

हिन्दी--राजाओं ने रघुकुल नायक दशरथ से ऐश्वर्य और विनाश इन 
दोनों को प्राप्त किया । इसलिये कि बह्‌ राजा दशरथ श्रपनी श्राज्ञा के मानने 
बालों का मित्र था, और टक्कर लेने आने वालों के लिए लोहे के समान कठोर 
हृदय या, अर्धात्‌ आज्ञाकारियों की रक्षा करता और घमण्डियों का विनाश 
कर देता था ॥।९॥ 


अज्ञयदेकरथेन स मे।दनीमुदधिनेमिमधिञ्यशरासनः । 

ज्ञयमघोषयद्स्य तु केवल गजवती जवतीब्रहया चमूः ॥१०।। 

संजी०_श्रजयदिति । अधिज्यशरासनः स॒ दशरथ उदधिनेमि समुद्रवेष्टनां 
मेदिनीमेकरेथेनाजयत्‌ । स्वयमेकरथेनाजेषीदित्यर्थः । गजवती गजयुक्ता । जवेन 
तीव्रा जवाधिका हया यस्यां सा चमूस्त्वस्य नृपस्य केबलं जयमघोषयदप्रथ यत्‌ । 
स्वयमेकवी रस्य चमूरुपकरणाभगत्रमिति भावः ।।१०॥ 

अन्वयः--अधिञ्यशरालनः सः डदधिमेमिम्‌ मेदिनीम्‌ एकरधेन अजयत्‌, 
गजवती जवतीन्नह्या चमूः तु अस्य केवलं जयम्‌ अघोषयत्‌ । 
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ठ्यांख्या--शराःन्वाणा: भ्रश्यन्ते क्षिप्यन्ते श्रनेन तत्‌ शरासनम्‌ । 
श्रषिगतान्आरोपिता ज्या-मोर्दी यस्मिन्‌ तत्‌ अधिज्यम्‌ अ’धिज्यम्‌= 
प्रारोपितमोर्वीक शरान न्धनुः यस्य सः अ्धिज्यशरासनः सः=दशरथः, उदकानि 
जलानि धीयन्तेऽत्र उदधिःन्समुद्रः नेमिः देष्टनं यभ्याः सा ताम्‌ उदधिनेमिम्‌ 
मेदिनीम्‌ == पृथिवीम्‌ एकः=अ्द्वितीयश्चासो रथःन्स्यन्दनस्तेन एकरथेन भ्रजयत्‌ = 
जितवान्‌ स्वयमेकरथेनाजेषीदित्यर्थः । गजाः=हस्तिनः सन्ति यस्यां सः गजवती= 
हस्तिमती जवेन-वेगेन तीक्राः-वेभानिशयाः हृयाः=्वाजिनः यस्यां सा जवतीव्रहया 
समू:-सेना तु श्रस्यञ्दशरथस्थ केवलंम्मात्रम्‌ जयंनविजयभ्‌ श्रघोषयत्‌= 
अप्रधयत्‌ । स्वयम्‌ एकवीरस्य दशरथस्य सेनः केवलं जयघोषक्रारिणी एवेति । 

समासः---आ्रधिज्ये शरासनं यस्य सः भ्रधिज्यशरासनः । एकश्रासो रथः 
एकरथस्तेन एकरथेन । उदधिः नेमिः यस्याः सा तान्‌ उदविनेमिमु । जवेन तीव्राः 
हया: यस्या सा जवतीव्रहया । 

हिन्दी--घनुष को चढ़ाये हुए उस दशरथ ने समुद्र से घिरी हुई पृथिवी 
को एक रथ पर चढ़कर स्वय जीत लिया । हाथी वाली, और तीव्र वेगवाले 
घोड़ों की सेना तो केवल जयजयकार करती थी ।।१०॥। 


अवनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य धनुभूंतः । 
विजयदुन्दुभितां ययुरणंवा घनरवा नरबाहनसंपदः ॥११॥ 


संज्ञी०--अवनिमिति ! वर्खाथना गुप्तिमता । “वरूथो रथगुप्लिर्या तिरोधत्त 
रथस्थितिमुर इति सजन: । एकरथेमाद्वितीयरथेन । अवनि जितवतो धनु्ृतो 
मरवाहनसंपद: कुबेरतुल्यश्रीकस्प तस्य दशरथस्य घनरवा मेधसमघोषा श्रवा 
विजयदुन्दुभितां किल ययुः । अर्णावान्त विजयीत्यर्थः 11१ १९) 

श्रन्कयः~ चरूथिना एकरथेन अवनिं ज्ञितवत्तः 'नुम्तेतः नरबाहन- 
सम्पदः तस्थ घनरवाः अणबाः विजयदुन्दुभितां किल ययुः । 

व्याख्या---ब्रियते रथोऽनेनेति वरूथः । वरूयोऽस्ति भ्रस्यासो वरूथी तेन 
वरूथिना-सुरक्षितेन एकश्चासौ रथः एकरथस्तेन एकरथेनःश्रद्वितीयस्यन्दनेन 
भ्रवनिमुन्पृथिवीभ्‌, जितवतः विजयिनः धनुः विभति इति घसुर्भूत्‌ तस्य धनुर्भूतः- 
चापघारिणः नरः वाहनमस्यासौ नरवाहनः । नरवाहनस्यन्कुबेरस्थ संपद इव 
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सम्पदु- श्री: यस्य स तस्य नरवाहनसम्पदः तस्य दश्षरथस्थ हन्यते वायुना धनः, 
घनस्य रब इव रवो येषां ते घनरवाः श्रर्णांसि सन्ति यत्र ते भ्रर्णवाः- समुद्रा: 
विजयस्य-जयस्य दुन्दुभिता == पटहता तां विजयदुन्दुभितां ययुःन्जग्मुः किल । 

समासः--एकश्चासौ रथः एकरथस्तेन । धनुषः भृत्‌ तस्य धनुभूंतः । 
विजयस्य दुन्दुभिः बिजयदुन्दुभिः तस्य भावः विजयदुन्दुभिता तां विजयदुन्दुभिताम्‌ । 
चतस्य रव इव रवो येषां ते घनरवाः। नरः वाहनं यस्य स नरवाहनः, 
नरवाहनस्य संपद इव सम्पद यस्य स तस्य नरावहनसम्पद: । 

हिन्दी--सुरक्षित केवल एक रथ से ( रथमें बैठकर ) पृथिवी को जीतने 
वाले, कुबेर के समान सम्पत्तिशाली धनुषघारी राजा दशरथ की, मेघ को तरह 
गर्जने वाला समुद्र विजय की दुन्दुनि बन गया । अर्थात्‌ दशरथ ने समुद्रपर्यन्त 
पृथिवी को जीत लिया था॥११॥ 


शभितपक्षबलः झतकोटिमा शिखरिणां कुलिशेन पुरंदरः । 
स शरवृष्टियुचा धनुषा द्विषां स्वनकता नत्रतामरस)नसः ।।१२।! 


संज्जी०--शमितेति । पुरंदर इन्द्रः शतकोटिना शतास्विणा कुलिशेन वज्नेरण 
शिखरिणां पर्वतानां शमितपक्षबलो विनाशितपक्षसारः । नवतामरसाननो नवप- 
ङ्कजाननः । 'पङ्कुष्हं तामरसम्‌’ इत्यमरः । स दशरथः शरवृष्टिमुचा स्वतवता 
धनुषा द्विपां शमितो नाशितः पक्षः सहायो बलं च येत स तथोक्तः । पक्ष; 
सहायेऽपि’ इत्यमरः ॥।१२।। 
अन्वयः—पुरन्दरः शतकोटिना कुलिशेन शिखरिणां दामितपक्षब्रलः 
नवतामरसानन: सः शरद्‌ष्टिमुचा स्वनवत्ता धनुरा ट्विषां शामितपक्षबल: । 
व्याख्या--पुरारि दारयतीति पुरन्दरः-इन्द्रः शतंमशतसंख्याकाः कोटयः 
अटच्यः = घनुरन्तभागाः यस्य तत्‌ तेन शतकोटिना कुलिनः=पर्वेतान्‌ इयति 
तनूकरोतीति कुलिशम्‌ कुलिशेनः वज्जेण शिखराणि सन्ति येषु ते शिखरिणस्तेषां 
शिरिणां-पर्वतानाम्‌ पक्षाः गश्तः बलंन्सारः इति पक्षबलम्‌ शमितमु-विनाशितम्‌ 
पक्षबलं येन स शमितपक्षबलः । नवं = नूतनं च तत्तामरसं-पद्भुजमिति नवतामरसं 
तद्वत्‌ ्राननं = मुखं यस्य स॒ नवतामरसाननः सः=दशरथः शराणां>-बाणातां 
वृष्टि-वर्ष मुञ्चतीति शरवृष्टिमुक तेन शरवृष्टिमुचा स्वनोऽस्थास्तीति स्वनवत्‌ तेन 
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स्वनवता=शब्दवता धनुषा-चापेन द्विषन्तोति ढिषः तेषां द्विषां न्शत्रूणां शमितः= 
नाशितः पक्षः=्सहायः बलं-सेना च ग्रेन स शमितपक्षबलः । 

समासः--शतं कोटथः यस्य तत्‌ , तेन शतकोटिना । शमितः पक्षाणां 
बलं येन स शमितपक्षबलः { इन्द्रः ) । शमितः पक्षः बल च येस स शमितपक्षबलः 
(दशरथ: ) । नवं च तत्तामरसं नवतामरसं तद्वत्‌ आननं यस्य स नवतामरसानन; । 

हिन्दी- इन्द्र ने अपने सौ नोकों बाले बञ्त्र से पर्वेतों के पंखरूपी बल 
( सार ) को “जँसे”' नष्ट कर दिया था । “उसी प्रकार” नए कमल के समान 
सुन्दर मुख वाले दशरथ ने बाणों की वृष्टि को छोड़ने बाले एवं टकार युक्त 
धनुष से शत्रश्नो के सहायकों व सेना को नष्ट कर दिया ॥१२॥ 


चरणायोमेखरागसबग्रद्धिभिमुंकुटरत्नमरीचिभिरस्पृशन्‌ । 

नृपतयः शतशो मरुतो यथा शतमखं तमखण्डितपौरुषम्‌ 11१३11 

संजी०--चरणयोरिति । शतशो नृपतयोऽखण्डितपौरुषं तं दशरथम्‌ । 
भरुतो देवाः शतमखं यथा शतक्रतुमिव । नखरागेण चरणनखकान्त्या समृद्धिभिः 
संपादितर््धिभिमुकुटरक्षमरी निभिश्ररणयो रस्पृशन्‌ । तं ्रशमुरित्यर्थः 11१३।। 

अन्वयः-~-शतञ्चः नृपतयः अखण्डितपौरुषं तम्‌, मरुतः शतमखं यथः 
नखरागसम्ृद्धिभिः मुकुटरत्नमरीचिभिः चरणाः 'प्रस्पृरान्‌ । 

उ्याख्या--शतं शतमिति शतशः-श्रनेके नन्‌= जनान्‌ पान्ति-रक्षन्तीति 
नृपतयः=राजानः पुरुषस्य भावः कर्म वा पौरुषम्‌ । न खण्डितमिति अखण्डितम्‌ । 
ग्रखण्डितं-पूर्णमित्यर्थः पौरुषं=पराक्रमो यस्य स॒ तमु अखण्डितपोरुषम 
तं-दशरधम्‌ मसख्तः-देवाः शत-शतसंख्याकाः मखाः=यागाः यस्य सं 
शतमखस्तं शतमखम्‌नइन्द्रं यथा=इव नखस्य=्करर्हस्य रागः=्कान्तिरिति 
नखर!य स्तेन नखरागेण-चरणनखरागेण सम्यगऋद्धिः सम्पादितवृद्धिः येषां 
ते तैः नखरागसमृद्धिभिः मुकुटे-किरोटे यानि रतल्नातिनहीरकादीनि इति 
मुकुटरत्नानि । मुकुटरत्वानां मरीचयः=किरणाः तैः मुकुटरस्वमरीचिभिः 
चरणयोः=पादयोः स्पृशन्‌=चरणस्पर्शमुर्वन्‌ प्रणेमुरित्यर्थः । 

समासः- भ्रखण्डित पौरुषं यस्य स तम्‌ भ्रखण्डितपौरुषम्‌। शतं मखाः 
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यस्य स तं शतमखम्‌ । नखानां रागः नखरागस्तेन समृद्धिः येषां ते तैः नखराग- 
समृद्धिभिः । मुकुटेषु रत्नानि मुकृटरत्नानि तेषां मरीचयस्तैः मुकुटमरीचिभिः । 

हिन्दी --सँकड़ों राजा महापराक्रमी उस दशरथ के, पेर के नखों की 
लालिमा से समृद्धि ( सौन्दर्य ) को प्राप्त हुई मुकुट में जड रत्नों की किरणों से 
चरणों में उसी प्रकार स्पर्श करते थे, जैसे कि देवता लोग सौ यज्ञ करनेवाले 
इन्द्र के चरणों में स्पर्श करते अर्थात्‌ प्रणाम करते थे ॥१२॥ 


निववृते स मह!णंवरोधसा सचिवकारितबालसुताञ्जलीन्‌ ! 
समनुकम्प्य सपत्नपरिमिहाननलकानलकानबमां पुरीम ॥१४॥ 


संजी०--निववुत इति । स दशरथः सचिवैः संप्रयोजितः कारिता बालसुता- 
नामञ्जलयो यैस्तान्‌ । स्वयमसंमुखागतानित्यर्थः । श्रनलकान्हतभतृकतयालकसं- 
स्कारशून्यान्‌ । सपन्नपरिग्रहाञ्छत्रपन्नोः । 'पल्लीपरिजनादनमूलशापाः परिग्रहाः? 
इत्यमरः । सममुकम्प्यानुगृह्य । अलकानवमामलकानगरादन्यूनां पुरीमयोध्यां प्रति 
भहार्णवानां रोधसः पर्यम्तान्निदवृते । शरणागतवत्सल इति भावः ॥१४।। 

अन्बयः--सः सचिकक्रारितबालसुताजजीन्‌ अनळकान्‌ सपलपरिग्रहान्‌ 
समनुकम्प्य अलकानवमाम्‌ पुरी “प्रति” महःशंवरोधलः निववृते । 

ब्याख्छा---सःस्दशरथः बालाश्च ते सुताः बालसुताः । सचिव :न्मन्त्रिभिः 
( सम्प्रयोजिते: ) कारिताः बालसुतानांसशिशुवुत्राणाम भरञ्जलयः=हुस्तसम्पुटाः 
यैस्ते तान्‌ सचिवकारितबालसुता्लीन्‌ न अलकाः>कैशाः येषां ते तान्‌ 
प्रनलकान-हतभतृ कत्वेन केशसंस्कारशुन्यान्‌, सपत्नानां-शत्रूणां परिप्रहाः=स्त्रियः 
इति सपस्नपरिग्रहास्तान्‌ सपत्तपरिग्रहान्‌ समनुकम्प्य-अनुगृह्य तदुपरिकृपां 
कृत्वेत्यर्थः ! अवमाअ्रधमा, स भवमा अनवमा । भ्रलकायाःन्कुबेरनगरात्‌ 
श्रनवमा- भ्रन्यूना ताम्‌ ्लकानवमामु = अलकानगरोसहशीमित्यर्थः पुरीम्‌-श्रयो ध्यां 
प्रति अर्णात्ति सन्‍त्यत्र ते भ्रर्रावाः, महान्तश्वे ते अर्णवा: महार्णवाः । महार्णवानां- 
महासागराणां रोधः = तटम्‌ तस्मात्‌ महार्णीवरोधसः निवबृते=निवृत्तः । राजा 
दशरथः शरणागतवत्सल भ्रासीदित्यर्थः । 

समासः- बालाश्च ते सुताः बालसुताः । सचिवेः कारिताः बालसुतानाम्‌ 
प्रञ्जलयः यैस्ते तान्‌ सचिवकारितबालसुताञ्जलीन्‌ । न सन्ति श्रलकाः येषां तान्‌ 
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अनलकाच्‌ । सपत्नानां परिग्रहाः सपत्नपरिग्रहास्तान्‌ सपत्नपरिग्रहान्‌ । 
अलकाया न श्रवमा अलकानवमा ताम्‌ । महान्तश्च ते श्रर्णवाः महार्रावास्तेषां 
रोधस्तस्मात्‌ महार्णावरोधसः ¦ 

हिन्दी -वह राजा दशरथ, मंत्रियों के द्वारा छोटे बच्चों से करवाया है 
प्रणाम जिन्होंने, तथा पतियों के मारे जाने से खुले केश काली, शत्रुओं की 
स्त्रियों के ऊपर अनुकम्पा (दया ) करके अलका ( कुबेर की नगरी ) के समान 
प्रयोध्यापुरी को महासमुद्रतट से लोट पड़े, अर्थात्‌ स्वयं सामने न जाकर मंत्रियों 
के साथ अपने पुत्रों से रानियों ने क्षमा माँगी 1१४ 

डपग्तोऽपि 'च मण्डङनामितामनुदितान्यसिततातपबारणः । 

श्रियमवेच्य स रन्प्रचलामभूदनलसोऽनळसोमसमद्यतिः ।१५॥। 

संजी०--उपगत इति । ग्रनुदितमनुच्छितमन्यत्स्वच्छत्ऋतिरिक्तं सितात- 
पवारणं इवेतच्छत्र यस्य सः । अनलसोमयो ररिनचन्द्रयोः समे द्य॒ती तेजःकान्ती यस्य 
स तथोक्तः । श्रियं लक्ष्मी रन्भरेऽन्यायालस्यादिरूपे छले चलां चञ्चलामदेक्या- 
बलोक्य । श्रीहिं केनचिन्मिषेशा पुमांसं परिहरति । सं दशरथो मण्डलस्य नाभितां 
हादशराजमण्डलस्य प्रघानमहीपतित्वमुपगतोऽपि । चक्रवर्ती सन्नपीत्यर्थः ¦ “ग्रथ 
नाभिस्तु जन्त्वङ्गे यस्य संज्ञा प्रतारिकः । रथचक्रस्य मध्यस्थपिण्डिकायां च ना 
पुनः ॥। आद्यक्षत्रियमेदे तु मतो मुख्यमहोपत्तौ ।' इति केशवः ¦ श्रनलसोऽप्रमत्ोऽ- 
भूत्‌ । 'श्रजितमरित नृपास्पदम्‌’ इति पाठान्तरेऽजितं नृपास्पदमस्तीति बुद्धचानलसो - 
उप्रमत्तो5भूतू । बिजितनिखिलजेतव्योऽपि पु नजँतव्यान्त रवानिव जागरूक एवावातिष्ठ- 
तेत्यर्थ: । द्वादशराजमण्डलं तु कामन्दकेनो क्तम्‌--्रेरमिचमरेमि्रं मित्रमित्रमतः 
परम्‌ । तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरःसराः 1) पाष्णिप्राहास्तत: पश्चादाक्रन्द- 
स्तदनन्तरम्‌ । आसारावनयोश्रैंव विजिगीषोस्तु पृष्ठतः’ ॥ अरेश्च विजिगीपोश्च 
मध्यमो भूभ्थनन्तरः । अनुग्रहे संहतयोः समथो व्यस्तयोर्वधे ॥ मण्डलाद्वहिरेतेषामु- 
दासीनो बलाधिकः । अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रभुः ॥' इति । 'ग्ररि- 
मित्रादयः पञ्च विजिगीषोः पुरःसराः । पाष््णिग्राहाक्रन्दपार्ष्णिग्राहमसाराश्र पृष्ठतः ॥' 
इति पृष्ठतश्चत्वारः । मध्यमोदासीवौ हो विजिगीषुरेक इत्येवं द्वादश राजमण्डलम्‌ । 
तत्रोदासीनमध्यमोत्तरश्रक्रवर्ती । दशरथश्न॑ताद्ृगिति तात्पयार्थः 11१४॥ 
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न्वयः अजुदितान्यसितातपचारण: अनलसखोमधुलिः श्रियं रन्रचलाम्‌ 
भ्रवेद्य सः मण्डलनामिताम उपगतः अपि श्चनलसः अरभूत । 
व्याख्या--आतपस्य वारणं येन तत्‌ आतपवारणमू । न उदितमिति 
श्रनुदितम्‌ । श्रनुदितम्‌=श्रतुच्छितम्‌ अन्यत्‌=श्रपर -स्वच्छत्रातिरित्तमित्यर्थः सितं= 
श्वेतम्‌ श्रातपवारणाँ=्छश्रं यस्य सः भ्रनुदितान्यसितातपवारणः । भ्रनिति अनेनेति 
प्रनल; = बह्निः सोमः = चन्द्रः श्रनयोः इन्दः श्रनलसोमौ तयोः प्रमलसोमयोः= 
वह्निचन्द्रमसोः समे = तुल्ये दुती=्तेजःकान्ती यस्य सः श्रनलसोमद्यविः भियं = 
राज्यलक्ष्मीमू रन्ध =क्षिद्रे न्यायालस्यादिरूपे छले चला=्चञ्चला तां रन्भ्रचलाम्‌ 
प्रवेक्ष्य-ज्ञात्वा । सक्ष्मीः प्रमादादि विलोक्य केनापि छलेन परित्यजतीति ज्ञात्वेत्यर्थः । 
:=राजा दशरथः मण्डलस्य=द्वादशराजकस्य नाभिः= मुख्यमहीपतिरिति मण्डलनाभिः । 
तस्य भावस्तत्ता तां मण्डलनाभिताम्‌ उपगतः-प्राप्तः, अपि सम्राट सम्नपीत्यर्थः 


न लसतीति भ्रलसः न प्लस: अनलसः-श्रप्रमत्तः सर्वथा जागरूक इत्यर्थः 
प्रभूत्‌ =अआसीत्‌ । 


समासः=न उदितम्‌ श्रन्यत्‌ सितम्‌ श्रातपवारणं यस्य सः अनुदिता- 
न्यसितातपवारणः । अनलश्च सोमश्रेति अनलसोमौ अनलसोमयोः समे द्यती यस्य 
सोऽनलसोमद्युतिः । मण्डलस्य नाभिरिति मण्डलनाभिः, तस्य भावस्तत्ता तां 
मण्डलनाभिताम्‌ । रन्ध्रे चला, तां रन्भ्रचलाम्‌ । 

हिन्दी--जिसके झागे दुसरे राजाम्रों का श्वेतच्छत्र न उठ सकता ( नहीं 
लाया जा सकता ) ऐसे अग्नि ब चन्द्र के समान तेजस्वी तथा सोम्यकान्ति वाले 
राजा ने, यह जानकर कि लक्ष्मी तो किसी भी बहाने से मनुष्य को छोड़ देती 
है । अतः बारह राजाओं के प्रधान राजा ( चक्रवर्ती ) होकर भी दशरथ सावधान 
हो रहे । अर्थात्‌ आलस्य प्रमाद को छोड़कर जागरूक रहे ।।१५।। 


तमपहाय ककुरस्थङुळोद्भवं पुरुषमात्मभवं च पतिब्रता ¦ 
नूपतिमन्यमसेचत देवता सकमल्ञा कमलाघवमर्थिषु ॥१६॥ 
संजी०--तमिति । पत्यौ ब्रते नियमो यस्याः सा पतिब्रता सकमला कमल- 


हस्ता देवता लक्ष्मीरथिंषु विषयेऽलाघवं लघुत्वरहितम्‌ । अपराङ मुखमित्यर्थः । 
ककुरस्थकुलो्भवं त॑ दशरथभात्मभवं पुरुषं विष्ण चापहाय स्यक्त्वा । अन्यं कं 
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नृपतिमसेवत ? कमपि नासेवतेत्यर्थः । विष्णाविव विष्णुतुल्ये तस्मिश्नपि शरीः 
स्थिराभूदित्यर्थः ॥ १६ 
छानब7:--पफतिबता सकमला देवता अर्थिषु श्रलाघवं ककुस्स्थकुलोद्धबं 

तम्‌, आस्मभवं पुरुषं च अपहा अन्यं कं नृपति असेवत ' 

ड्याख्या--पातीति पतिः । पत्यौ = स्वामिनि ब्रतंनियमो यस्शः सा 
पतिव्रता, कमलेनःपद्मन सहिता सकमलान्पद्महस्ता देवतास्लक्ष्मीः र्थः 
ग्रसंनिहितः येषां ते श्रर्थिनः-्याचकास्तेषु अर्थिषुत्याचकेषु विषये लधोर्भावः 
लाधवं न विद्यते लाघवं यस्य तमलाधवम्‌, याचकविषये उदारमित्यर्थः । ककुदि= 
बृषांसे तिष्ठतीति ककुत्स्थः । ककुत्स्थस्यए तन्नामक राजस्य कुलं = बंशस्तस्मिन्‌ भवतीति 
ककुत्स्थकुलोद्भवस्ते ककुरस्थकुलोङ्भवं तं- दशरथम्‌ आत्मनः भवतीति आत्मभवस्तन्‌ 
ग्ात्मभवम्‌ । आत्मता वा भवतीति श्रात्भवस्तमात्मभवम्‌ । पुरुषं = विष्णु च 
भ्रपहाय=परित्यञ्य अन्यम्‌=श्रपरं कमून्तूर्पात-नराधिपमु असेवत-अभजत 
सेवितबतीद्यर्थः । न कमपि असेवतेत्यर्थः । 

ममासः--पत्यौ व्रतं यस्याः सा पतिब्रता । ककुत्स्थस्य कुलमिति ककुर्स्यकुले 
तत्र भवः, इति कबुत्स्थकुलो द्भवस्तं ककुतस्थकुलो द्भवम्‌ । कमलेः सहिंता सकमला । 
ग्रात्मना भवतीति ्रात्मभवस्तमात्मभवस्‌ । 

हिन्दी--कमल हाथ में लिये पतिव्रता लक्ष्मी ने याचकों के लिये उदार 
एवं ककुत्स्थ के कुल में पैदा होते वाले महाराज दशरथ तथा श्रात्मयोनि 
भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर “भला” किस दूसरे राजा की सेवा की है? गर्थात्‌ 
किसी की भी नहीं । विष्णु की तरह विष्णु के समान दशरथ के पास भी 
लक्ष्मी स्थिर होकर रही थी ॥१६।। 

तमलभन्त पति पत्तिदेवतः शिखरिणामिव सागरमापगाः । 

मगधको घलक्केकयश। सिनां दुददितरो$दिवरोपितमार्गणम्‌ ॥१७। 

संजी०--तलनिति । पतिरेव देवता यासां ताः पतिदेवताः पत्तित्रताः । 
मगयाश्व कोसलाश्च केकयाश्च ताज्ञनपदाज्छासतीति तच्छासिनः । तेषां राजां 
दुद्ितर: पुञ्यः । सुमित्रा-कोसल्या-केकेथ्य इत्यर्थः ! अज क्रमो न विवक्षितः । 
भ्रहितरोफितमार्गणा शत्रुनिखातशरम्‌ । 'कदम्बमार्गणशराः? इत्यमरः । त॑ दशरथं 


नवस: सर्गः २५५ 


शिखरिणां क्ष्माभृतां दुहितरः । म्रा समम्तादपगच्छन्तीति अथवा-श्रापेनाप्संव- 
न्विना वेगेन गच्छन्तीत्यापगा इति क्षीरस्वामी ! नद्यः सांगरमिव । पर्ति भर्तार- 
मलभन्त ध्रापुः 1 १७1 
उन्वयः-~पतिदेवताः मगधकोसरकेकयशासिनां दुहितरः अहितरोपित- 
मारयगस्‌ तं शिखरिणां दुहितरः श्रापगाः स!यरम्‌ इत्र पतिस्‌ अळमन्त | 
व्याख्स्रा---पतिः = भर्ता एव देवता ईश्‍वर: यासां ताः पतिदेवताः =्पतिब्रताः 
मगत्राश्न कोसलाश्च केकयाश्चति मगधकोसलकेकयाः । मगघकोसलकेकयान्‌ 
'एतन्नामकान्‌ जनपदान्‌ शासति = पालयन्तीति मगधकोसलक्ेकयशासिनम्तेषाँ 
मगधकोसलकेकयशासिांन्तत्तजनपदराजानां दुहितरः = सुताः कौसल्या, सुमित्रा, 
केकयी इत्यर्थः, मार्गयति, मार्गः ! भ्रहितेऽशत्रो रोपितः=निखातः मार्गणः 
बाणाः येन स तम्‌ भ्रहितरोपितमार्गणब्‌ तंन्दशरथम्‌ शिखराणि सन्ति येषान्ते 
शिखरिणस्तेषां शिखरिणां = पर्वतातां दुहितरः = पुत्र्यः आसमन्तात्‌ अपगच्छन्ति, 
आपेन = जलसंबन्धिवेगेन बा गच्छन्तीति आपगाः-नयः सागरंल्समुद्रमिन= 
यथा पति-स्वामिनम्‌ भ्रलभन्त=प्रापुः । 
समासः- पतिरेव देवता यासां ताः पतिदेवताः । मगधश्न कोसल 
केकयश्चेति मगघकोसलकेकयास्तान्‌ शासति ते मगधकोसलकेकयशासिनस्तेषां 
मगवकोसलकेकयशासिनाम्‌ । अहिते रोपितः मार्गणः येन स तम्‌ ग्हितरोपितमार्गणम्‌ । 
हिम्दी--पति को ही देवता माननेवाली “पतिब्रता”” मगध तथा कोसल 
आर केकय देश के राजाओं की सुमित्रा, कौसल्या, केकयी नाम की कऱ्याओं ने, 
शत्रुओं के उपर बाण बर्साने वाले दशरथ को उसी प्रकार पतिं रूप में प्राप्त 
किवा जेसे कि पर्वों से निकलने वाली नदियाँ समुद्र को प्राप्त करती हैं॥ १७१ 
प्रियतमाभिरसौ तिस्भिषेभौ तिसभिरे सुत्रं सह शक्तिभिः । 
हपगतो विनिनीषुरिव प्रज्ञा हरिइयोऽरिद्दयो गवि चक्षणः ॥१८॥ 
सं जी०--प्रिमतमाभिरिति । अरीन्नन्तीत्यरिहणो रिपुध्नाः । हन्तेः क्विप्‌ । 
-त्रज्श्रू सबुत्रेषु किविप! इति नियमन्य प्राविकत्वात्‌ ¦ यथाह न्यासकारः --प्रायि" 
कश्वायं नियमः क्तचिदन्यस्मिन्नप्युपपदे हश्यते मधुहा । प्रायिकत्वं च वक्ष्यमाणस्य 
हुलग्रहणत्य पुरश्तादपकर्षाल्लम्वते' इति । तेषु योगेषूपायेषु विचक्षणो दक्षः । 
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योग: संतहनोपायध्यानसंगतियुक्तिपु इत्यमरः । इन्द्रेडपि योज्यमेतत्‌ । श्रसौ 
दशरथस्तिसृभिः । प्रियतमाभिः सह । प्रजा विनिनीपुविनेतुमिच्छुस्तिसृभिः शक्तिभिः 
अभुमन्त्रोसवाहृशक्तिभिरेव सह भुवमुपगतो हरिहय इन्द्र इव । बभौ ॥१५॥ 

अन्बेयः---श्ररिहयोसबिचत्तणः असो तिसृभिः प्रियतमामिः सद प्रजाः 
विनिनीधु: तिसुभिः शक्तिभिः सह भुवम उपयतः हरिहय: इव बमा । 

व्याख्या-~अरीन्‌नशत्रून्‌ 'नन्ति-<नाशयन्ति ते अरिहणः । अअरिहराः= 
शत्रुध्ना: ये योगाः-उपायास्तेषु विचक्षणः=कुशलः=्चतुर इत्यर्थः इति श्ररिहयोग- 
विचक्षणः श्रसौच्दशरथः तिसृमिः=त्रिसंख्यकाभिः श्रतिशयेन प्रियाः इति प्रियतमा- 
स्ताभिः प्रियतमाभिः=कोशल्याकेकेयीसुमित्रामिः सह-साकम्‌ प्रजाः-लोकान्‌ 
विशेषेण नेतुमिच्छतीति विनिनीषति । विनिनीषतीति विनिनीषुः= शासिलुमिच्छुः 
तिसृभिः शक्तिभिः शक्यते जेतुं याभिस्ताः शक्तयः ताभिः=ष्रभुमंत्रोत्साहात्मकःभिः 
एव सह भुवं=पृथिवीम्‌ उपगतः=प्राप्रः हरिः-पीतवर्णः हयः-अश्चो यस्य स 
हरिहयः = इन्द्रः इव न्यथा बभौ-शुशुभे । हरिः कथितः शालिहोत्रे, 'त्वक्केशवाल- 
रोम्णि सुवर्णभानि यस्य तु । हृरिः सवर्णतोःश्वस्तु पीतकौशेयप्रभः । इत्येवं- 
रूपोऽश्वः इन्द्रस्य भवतीतिभावः । 

समासः-अरिहणश्च ते योगाः अ्ररिहयोगास्तेषु विचक्षणः इति श्ररिहयोग- 
विचक्षणः । हरिः हयः यस्थ स हरिहयः ! 

हिन्दी -शत्रु्रों का नाश करनेवाले उपायों में चतुर वह दशरथ अपनी 
तीनों प्रियरानियों के साथ ऐसे लग रहे थे। मानों प्रजा का शासन करने की 
इच्छा से तीनों शक्तियों ( प्रभुशक्ति मंत्रशक्ति तथा उत्साहशक्ति ) के साथ पृथिवी 
में राये हुवे इन्द्र हों ॥१५।। 

स किछ संयुगमूथ्नि सद्वायतां मघवत्तः प्रतिपय महारथः! 

स्व भुज्ञ वीयेमगाप यदुस्छितं सुरव धूरबधूत भयाः शरेः ॥१९॥ 

संजी०--स इति । महारथः स दशरथः संयुगमूर्ष्नि रणा-ङ्गणो मघवत 
इन्द्रस्य सहायतां प्रतिपद्य प्राप्य शरेरवघुतभया निवर्तितत्रासाः सुरवधुरच्छितं 
स्वभुजवीर्यमगापयत्किल खलु ! गायतेः शन्दकर्मत्वात्‌ 'गतिबुद्धि-' ( पा. १।४।- 
५२ } इत्यादिना सुरवधुनामपि कर्मत्वम्‌ 11१९! 
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अन्वयः~-महारथः खः संयुगमूर्दिन मघदतः सहायतां प्रतिपद्य शरैः 
अवधुतभयाः सुरथः डच्छित स्वसुजवीयेम्‌ अग।पयत्‌ । 

व्यार्या--रमन्ते लोकाः यस्मिन्‌ स रथः महान्‌ रथो यस्येति महारयः=अदुत- 
घन्विभिः सहास्त्रशस्तरर्निपुणयोद्धा तदुक्तं । महाभारते--'एको दशसहिल्तारि योवयेत्‌ 
यस्तु धन्विनाम्‌ । म्रस्तरशस्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः” इति । सः=्दशरथः । 
संयुगस्य=रणास्य मूर्धा =अङ्गरां तस्मिन्‌ संयुगमूध्नि मघवतः=इन्द्रस्य सहायानां समूहः 
सहायता तां सहायतांन्सहायकत्वं प्रतिपद्य=प्राप्य, शरेः- बाणैः श्रवधुतं=निवर्तितं 
दृरीकृतमित्यर्थः, भयं=भीतिः यासां ताः श्रवधुतभयाः, ताः तथोक्ताः । सुराणां =्देवानां 

च्वः=स्तरियस्ताः सुरवधुः उनच्छितमृ-उन्नत॑ स्वस्य भुजो स्वभुजौ स्वभुजयोः= 

निजबाह्णोः वीर्यं पराक्रमः तत्‌ स्वभ्रुजवीर्थम्‌ श्रगापयत्‌=अ्रकीर्वयत्‌ गानं कारितवा- 
नित्यर्थः । किल=खलु इतिं प्रसिद्धौ । 

समासः-महान्‌ रथो यस्य स महारथः । संयुगस्य मूर्धा तस्मिन्‌ सं युगमूध्नि । 
श्रवधूतं भयं यासां ताः अवघुतभयास्ताः तथोक्ताः । सुराणां वध्वस्ताः सुरवधुः । 
स्वस्य भुजौ स्वभुजौ तयोः वीर्य तत्‌ स्वभुजवीर्यम्‌ । 

हिन्दी--महारथी दशरथ ने युद्धस्थल में इन्द्र को सहायता करके अपने बाणों 
से ( इन्द्र के शत्रु को मारकर ) जिनके भव को दूर कर दिया ऐसी देवताभ्रों 
की स्त्रियों से अपनी भुजाश्रों के उस पराक्रम का गान करा दिया था, जो 
पराक्रम उन्नत था अर्थात्‌ सवत्र फेला था 11१९ 


कतुषु तेन वितजितमोलिना भुज्ञस म।हृतद्रिवसुना कृताः । 
कनकयुपसमुच्छयशोभिनो बितम सा तमसासरयूतटाः | २०॥ 


संज्ञी०--क्रतुष्विति । क्रेतुष्वश्वमेधेपु विसर्जितमौलिनाऽकरोपितकिरीटेन । 
'यावद्यज्ञमध्वयुरेव राजा भवति’ इति राक्ञश्रिह्वत्यागविधानादित्यभिप्राय: । 'मीलिः 
किरीटे धम्मिल्ले’ इति विश्वः । भुजसमाहूतदिग्वसुना भुजा्जितदिगन्तसंपदा । 
असेत क्षत्रियस्य विजितत्वमुक्तम्‌ । नियमाजिंतधनत्वं सद्वितियोगकारित्वं च सूच्यते । 
वितमसा तमोगुणरहितेन तेन दशरथेन। तमसा च सरयूश्च नौ । तयोस्तटाः 
कनसकयूपानां समुच्छुयेणा समुन्नमनेस शोभिनः ङृताः। कनकमयत्वं च यपानां 
शोभाथ विध्यभावात्‌ । 'हेमयूपस्तु शोभिकः' इति यादवः ।।२०।। 
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अन्वयः--कतुषु विसर्जितमोलिना भुजसमाह्ृत दिस्त्रसुना वितमसा तेन 
तमसासरयूहटाः कनकयूपसमुच्छुयशोमिनः कृताः । 

व्याख्या--क्रियन्ते इति क्रतवस्तेषु क्रतुषु न्यज्ञेपु-अश्वमेघेष्वित्यर्थः 
विसर्जित:-्‌ग्रवरोपितः, त्यक्त इत्यर्थः, मौलिः=किरीटः=्मुकुटः येन स विसजिंत- 
मौलिः तेन विसर्जितमौलिना, भुजाभ्यांन्बाहुभ्याय्‌ समाहृतम्‌- श्रानीतमर्जितँ 
दिशां-काष्ठादां. दिगन्तानामित्यर्थः वसुन्धनं येन स॒ भुजसमाहृतदिग्बसुस्तेन 
भुजसमाहृतदिग्वसुना, विगतं-नष्टं तमःऱतमोगुणः यस्य स॒ तेन वितमसा तेन- 
दशरथेन, तम इवास्ति जलं यस्याः सा तमसारनदी सरतीति सरयूः-नदी । 
तमसा च सरयूश्च तमसासरव्वो सयोः=नद्योस्तटाःन्तीराणि इति तमसासरयूतटाः, 
कनकस्यमसुवर्णस्य यूपाः-स्तम्भाः इति कनकयूपाः कनकयूपानां, समुच्छुयः= 
समुन्नमनमिलि कनकयूपसमुच्छुयस्तेत शोभन्ते = दीप्यन्ते इति कनकयूपसमुच्रय- 
शोभिनः कृताः=विहिताः । 

सम!सः--विसर्जितः मौलिः येन स तेन विसर्जितमोलिना । ` भुजाभ्यां 
समाहृतं दिशां वसु येन स तेन भुजसमाहृतदिग्वमुना । तमसा च सरयूश्च तौ, 
तयोस्तटाः, तमसासरयूतटाः । कनकस्य यूपाः कनकंयपास्तेपां समुछुयः इति 
कनकयूपसमुच्छ्रयस्तत शोभन्ते तच्छीलाः, कनकयूपसमुच्छुयशोभिनः । विगत 
तमः थस्य सः तेन वितमसा । 

हिन्दी--श्रश्वमेध यज्ञो में ( यज्ञ करते समय ) मुकुट का त्याग करनेवाले, 
झपनी भुजाओं से चारों दिशाओं का घन ले ने वाले, तमोगुरा से शून्य राजा 
दशरथ ने तमसा और सरयू नदी के किनारों को सवर्श के यज्ञस्तंभों से 
सुशोभित कर दिया था । मुकुट राजा का चिल्ल है वह उतारा नहीं जाता किन्तु 
यज्ञ करते समय रांजचिल्न के त्याग का भी विधान है, अतः उतार कर रख 
दिया था यह तात्पर्य है॥२०॥ 

अजिनदण्डमृतं कुरा मेखलां यतगिरं मृगश्चङ्ग परिग्रहाम्‌ ! 

अधिवसंस्तनुमध्वरदोचत्तितामसमभ!समभ!सयदीशर: ॥२१॥ 

संज्ञी०--अजिनेति । ईश्वरो भगवातष्ठमूर्तिरजिनं कृष्णाजिनं दण्डमोदुम्बरं 
बिभर्तीति तमजिनदण्डभृतम्‌ । 'कृष्णाजिनं दीक्षयति । औडुम्बर दोक्षितदण्डं 
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यजमानाय प्रयच्छति’ इति वचनात्‌ । कुशमयी मेखला यस्यास्तां कुशमेखलाग । 

'शरमथी माँञ्जी वा मेखला । तया यजमानं दीक्षयतीति विधानात्‌ ' प्रकृते 
० Cc गिरं ७ ० 

कुशग्रद्वणां क्वचित्प्रतिनिधिदर्शनात्कृतम्‌ । यतगिरं वाचयमम्‌ । 'वाचं यच्छति' इति 

श्रुतेः । मृगशूद्ध॑ परिग्रहः कण्डूयनसाधनं यस्यास्ताम्‌ “कृष्णविषाणया । कण्ड्यते' 

इति श्रुतेः । अध्वरदीक्षितां संस्कारविशेषयुक्तां तनुं दाशरथीमधिवसत्नधिति्ठन्सन्‌ । 

असमा भासो दीप्तयो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा अभासयद्धासयति स्म ॥२१॥ 


अन्यय:--ईश्वरः अजिनदण्डम्ृतं कुशमेखलां यतगिरं मुसश्टगपरिग्रहाम्‌ 
भध्तरदीक्तितां समुम्‌ अधिचखन्‌ असमभासं यथा स्यात्तथा अभासयत्‌ । 

ड्याख्या---ईशितुं शीलमस्येति ईश्वरः्ञभगवान्‌ श्रष्टमूर्तिः शिवः भ्रजिन= 
कृष्णाजिनं, मृगवर्म इत्यर्थः, दण्डमू=्ओ”दुम्बरं च बिभर्ति इति प्रजिनदण्डभृत्‌ 
ताम अजिनदण्डभ्रृतय्‌ । को-पृथिव्यां शेते-तिष्ठतीति कुशः । । कु=्षापं 
श्यति=्तमूकरोतीति वा कुशः, कुशमयी मेखला-काञ्ची यस्याः सा तां कुशमेख- 
लामू । यता गीर्यस्याः सा तां यतगिरमुन्वाचंयमाम्‌, मोनक्रतीत्यर्थः मृगस्य= 
हरियास्य कृऽणमृगस्येत्यर्थः श्युद्धंविषाणमिति मृगभ्यृंगमु । मृगश्दुंगं परिग्रहः= 
कण्ड्यतसाधनं यस्याः सा तां मृगश्युंगपरिग्रहाम्‌ । अध्वानं रातीति 
अध्वरः । दीक्षा संजाता यस्याः सा दीक्षिता । अध्वरेः्यञ्ञे दीक्षिता नन 
संस्कारयुक्ता इति अध्वरदीक्षिता ताम्‌ अध्वरदीक्षितां तनुं-शरीरं दाशरथी- 
मित्यर्थः, श्रधिवसन्‌--धितिष्ठन्‌ सन्‌ न समा श्रसमा भ्रसमाञ्भ्रसहशी भाः=कान्तिः 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ असमभासं यथा स्यात्तथा अभासवत्‌-भासयति स्म । 

समासः--अजिन॑ च दण्डश्रेति अजिनदण्डौ, अजिनदण्डौ बिभति इति 
अजिनदण्डभृत्‌ ताम्‌ ्रजिनदण्डभृतम्‌ । कुशानां मेखला यस्याः सा तां कुशमेखलाम्‌ । 
यता गीर्यस्याः सा तां यतगिरम्‌ । मृगस्य ख्यूंगं, मृगश्वुंगं परिग्रहो यस्याः सा तां 
मृगश्यृगपरिग्रहाम्‌ । अध्वरे दीक्षिता ताय्‌ श्रध्वरदीक्षिताम्‌ । श्रसमा भाः यस्मिन्‌ 
कर्मशि तत्‌ यथा भवति तथा भ्रसमाभासम्‌ । 

हिन्दी--मृगछाला और दण्ड को धारण किये, कुश की मेखला ( करधनी ) 
पहने मौन तथा मृग के सींग को लिये हुए यज्ञ की दीक्षा में बंडे महाराज- 
दशरथ के शरीर में निवास करते हुए “भगवान्‌ भ्रष्ठमूर्ति शिव ने. उनको ऐसा 
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दीप्षिमान कर दिया कि राजा की कान्ति अद्वितीय हो गई । यज्ञ में काले मृग के 
सींग से ही खुजाते हैं ऐसा वेद का आदेश है ॥२ १॥ 


अवद्रृथप्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाज सम।क्रमणाचितः । 

नमर्वात स्म स केवलमुन्नत बनमुचे नमुचेररये शिरः 11२२: 

संज ०--श्रवभूयेति । श्रवभूथेन प्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणो- 
चितो देवसभाधिष्ठानाहं: स दशरथ उन्नत शिरो बनमुचे जलवर्षिरे । जल नीरं 
वनं सत्वम्‌ः इति शाश्वतः । नमुचेररये केवलमिन्द्रायेव नमयति स्म । न कर्स्म- 
चिदन्यस्मै मानुषायेत्यर्थः ॥२२॥ 

अन्तवयः--अवश्तथप्रयतः नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणो चित; सः 
उन्नतं शिर: वनमुचे नसुचे: अरये केवलं नमयति स्म । 

ठ्याख्या--प्रवभ्चिमतेश्नेतेति अ्रवभुथः । श्रवभृथेन = दीक्षान्तकृत्यविश्षेषेण 
यज्ञान्तस्नानेनेत्यर्थः प्रयतःन्पवित्रः, इति अवशभृथप्रथतः नि्यतानिरवशीकृतानि 
इद्धियाणिस्चक्वुरादीनि येन नियतेन्द्रियः सुरा = समुद्रोत्यास्ति येषां 
ते सुराः । यहा शोभनं राजन्ते इति सुराः सुराणां-देवानां समाजः 
न संघस्तस्मिन्‌ यत्‌ समाङ्रमणम्‌=समधिष्ठानं गमनमुपवेशनमित्यर्थः इति 
सुरसमाजसमाक्रमरं तस्मिन्‌ उचितः-्योग्यः इति सुरसमाजसमाक्रमणोचितः 
सः=दशरथः उन्नमति स्म इति उन्नतंन्प्रांशु श्रीयते उष्शीषादिवा इति शिरः= 
उत्तमांगं-मस्तकमित्यर्थः वनं = जलं मुञ्चति=्वर्षति इति वनभुक्‌ तस्मे वनमुचे 
नमुचेःस्तन्दामकदैत्यस्प अरये-शत्रवे-इन्द्रायेत्य्थं: केवलम्‌-एव नमति स्मन्त्रण- 
मति स्म, इन्द्राय एव दशरथः प्राणमत्‌ न तु श्रन्यस्मे कस्मैचित्‌ मतुष्यायेत्यर्थः । 

समासः--श्रवश्ूयेन प्रयतः अवभूथप्रयतः । नियतानि इन्द्रियाणि यस्य स 
नियतेखियः । सुरागं समाज: सुरसमाजस्तस्मिद्‌ समाक्रमण तत्र उचितः इति 
सुरसमाजसमाक्रमणोचितः । 

हिन्द "यञ्च के अन्त में” अवभृथ स्नान से पवित्र जितेद्धिय तथा 
देवताओं के समाज में बेठने के योग्य राजा दशरथ ने ग्रपना उन्नत मस्तक, 
जल बरसानेवाले, नमुचिदेत्य के शत्र इन्द्र के लिये ही कुकाया था! अर्थात्‌ 
राजां दशरथ केवल इन्द्र को नमस्कार करते थे भ्रन्य किसी को वहीं ॥२२॥ 
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असकृदेकरथेन तरस्विना हरिशयाग्रसरेण घनुद्धता । 


> द्निकराभिमुखा रणरेणवो रुरुधिरे रुधिरेण सुरद्विषाम्‌ ।२३॥। 

संजी।०-असकृदिति । एकरथेनाद्वितीयरयेन तरस्विना बलवता हरिहयः 
स्येन्द्रस्याग्रसरेण धनुर्भृता दशरयेनासकृद्‌ बहुशो दिनकरस्याभिमुखःः । अभिमुखस्थिता 
इत्यर्थ: । रणरेणबः सुरद्विषां देत्यानां रुषिरेण रुरुधिरे निवारितः 1॥२३।। 

ओअन्दयः— एकरथेन तरस्विना हरिहया्रसरेश घनुभता असकृत्‌ 
दिनकरा भिस्मुखाः रण्रेणवः सुरद्विषां रुधिरेण रुरुधिरं । 

ठ्याख्या---एक: = भ्रद्धितीय: रथः=स्यन्दनं यस्य स तेन एकरथेन तरःन 
बलमस्यास्तीति तरस्वी तेन तरश्विना-बलवता हुरिः=पीतवर्शः हयः । भ्रश्वो 
यस्थ *स हरिहयः, तस्थ हरिहयस्य=्इन्द्रस्य भ्रग्ने सरतीति तेन हरियाग्रसरेश 
धनुः=चापं बिभर्ति=धारयतीति घतुर्शृत्‌ तेन घनुभृंता-दशरथेन न सकृत्‌ भ्रसकृत्‌= 
बहुवारम्‌ । दिनं करोतीति दिनकरः । दिनकरस्य=सूर्यस्य भ्रभिमुखाः-संभुखा 
इति दिनकराभिमुखाः रशास्य-युद्धस्य रेणवःन्कूलयः इति रणरेणवः सुरानः 
देवान, द्विषन्तीति सुरद्विषस्तेषां सुरद्विषयं -दैत्यानां रुणद्धि, रुध्यते वा रुधिरं तेन 
शुघिरेण=रक्तन सुसधिरे= रुद्धाः =निवारिताः । 

समसः--एकः रथो यस्य स एकरधस्तेन एकरथेन । हरिः हयो यस्य स 
हरिहयः । हरिहेयस्य अग्रसरः हरिहयाग्रसरस्तेन हरिहयाग्रसरेरय । धनुष; भृत्‌ 
धनुर्भृत्‌ तेन धनुभ्ृता । दिनकरस्य अभिमुखाः दिनकराभिमुखाः । रणस्य रेणवः 
रशुरेणवः सुराणां द्विषः सुरद्विषस्तेषां सुरद्विषाम्‌ । 

हिन्दी --अकेले रथपर चढ़कर युद्ध करनेवाले बलवान्‌ तथा युद्ध में इन्द्र 
के आगे चलनेवाले धनुर्धारी दशरथ ने अनेकबार सूय के सामने छाई हुई युद्ध 
की धूलि को दैत्यों के खून से रोक दिया था । अर्थात्‌ राक्षसों के खन से भींग 
जाने से धूल को दबा दिया था ।।२३।। 

अथ समाचबृते कुसुमेनवैस्तमिब सेजिठुमेङनरीधिपम्‌ । 

यमकुबेरजलेश्वर व्रणा समधुरं मधुरव्वितविक्रमम्‌ ॥ २४१; 

संल्ली०--अथेति । श्रथ यमकुबेरजलेश्चरवस्त्रिशां धर्मराजघनदवरुणामरे- 
स््राणां समा धुर्भारो यस्य स समधुरः । माध्यस्थवित रणसं नियमन म्घयैस्तुल्यकक्ष 
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इत्यर्थः । “ऋए्पुरब्धु-? ( पा. ५४७४ ) इत्यादिना समासान्तोअ्च्यरत्ययः । तं 
समधुरम्‌ । अश्वितविक्रम॑ पुजितपराक्रममेकनराधिपं तं दशरथं सेवितुमिव । मधु- 
वसन्तः । 'अथ पुष्परसे मधुः । दैत्ये चैत्रे वसन्ते च मधुः? इति विश्वः । नवे: कुसु- 
मैरुपलक्षितः सन्‌, समाववृते समागतः "रिक्तहस्तेन नोपेयाद्राजानं देवतां गुरुम्‌? 
इति वचनात्पुष्पसमेतो राजानं सेवितुमागत इत्यर्थः 11२४) 

आन्वयः--श्रथ यमकुवेरजलेश्वरवञ्रिणां समधुरम्‌ श्रञ्भितविक्रमम्‌ एक- 
नराधिपं तं सेवितुम इव मधुः नवैः कुसुमैः उपलक्षितः सन्‌ समावश्षते । 

ठयाख्या--अथ-दैत्यविजयानन्तरम यमयति लोकानिति यमः। कुत्सितं 
बेरं=शरीरं यस्य स कुबेरः कुष्ठिस्वादित्यर्थः । कुम्बति धनमाच्छादयतीति वा कुबेरः । 
जलस्य ईश्वरः इति जलेश्वरः ! वञ््रोऽस्यास्तीति बज्री । यमःन्धर्मराजः कुबेरः 
धनदः जलेश्वरः=वरुशाः बज्त्री-इन्द्रः, एषामितरेतरयोगः यमकुबेरजलेश्वरवज़िण- 
स्तेषां यमवुब्ेरजलेश्चरबञ्त्रिणं समा-तुल्या धुःन्भारो यस्य. सं तं समधुरम्‌ । 
ग्ञ्ञ््यते स्म इति श्रश्चितः-पूजितः विक्रमः-पराक्रमो यस्य स तमु श्रश्चितविक्रेमसु 
नराणामधिपः नराधिपः । एकः-श्रद्वितीयश्चासौ नराधिपः-्नुपतिरिति एकनराषिप- 
स्तम्‌ एकनराधिपं ते=्दशरथं सेवितुं = परिचरितुम्‌ श्रयितुम्‌, इ्वस्यथा 
मधुः=-बसन्तः=ऋृतुराज इत्यर्थः नवेः-नूतनैः कुस्यन्ति=संहिलष्यन्तीति 
कुसुमाति तेः कुसुर्मः-पुष्पेः उपलक्षितः सन्‌ समाचदृते=समाजगाम । राज्ञः पाइने 
रिक्तपाणिः न गच्छेदिति हेतोः पुष्पसमेतो बसन्तः राजानं सेवितुमागत इत्यर्थः । 

समासः--यमश्न कुबेरश्च जलेश्चरश्च वज्त्री च यमकुबेरजलेश्चरवस्ञ्रिणस्तेषां 
यभकुबेरजलेश्वरवञ्ञ्रिाम्‌ । समा धुः यस्य स तं समधुरम्‌ । श्रञ्चितः विकमो यस्य 
सः, तम्‌ अञ्चितविक्रमम्‌ । एकश्चासौ नराधिपस्तमु एकनराधिषम्‌ । 

हिन्दी -इन्ट्र की सहायता करने के पश्चात्‌, यम कुबेर वरुण ओर इन्द 
के बराबर भार बाला ( अर्थात्‌ समदर्शी तथा दान देने से ओर नियमन तथा 
ऐश्वर्य से उक्त देवताओं के तुल्य ) प्रशंसनीय पराक्रमो उन एकच्छत्र, राजा 
दशरथ को सेवा करने के लिये नये नये पुष्पों से युक्त होकर बसन्त ऋतु श्रा 
गया । भ्रर्थात्‌ अब वसन्त श्राया, मानों राजा की सेवा करने के लिये पुष्प 
लेकर श्राया ॥२४॥ 
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जिगमिषुर्धनदाध्युषितां दिशं रथयु हा परिवर्तितवाहनः । 

दिनमुखानि गरविरहिसनिग्रहैबिमतल्यन्मलयं नगम त्यजत्‌ ॥२०॥ 

सं जी०---जिंगमिषुरिति । घनदाध्युषिता कुबेराधिष्ठितां दिशं जिंगमिधुगन्तु- 
मिच्छः । रथयुजा सारधिनारुणेन परिवर्तितवाहनो निवर्तिताश्वो रविः । हिमस्य 


निग्रहैर्निराकररोर्दिनमुखानि प्रभातानि विमलयन्विशदयन्‌ मलयं नगं मलयाचल- 
मत्यजत्‌ । दक्षिणां दिशमस्याक्षीदित्यथः ॥२५॥। 


अल्वय:--च नदाध्युषितां दिं जिगमिषुः रययुजा परिवर्तितवाहनः रविः 
हिमनिग्रहैः दिनसुखानि विमलयन्‌ मलयं नगम्‌ अत्यजत्‌ 1 

डयाख्या--धनं=वित्तं दयते-पालयतीति धनदः । धनदेन=कुबेरेण अध्युषिता 
अ्रधिष्ठिता-सेविता तां धनदाध्युषिताम्‌ दिशति श्रवकाशमिति दिक्‌ तां दिशं= 
काष्ठामुऱ्उत्तरां दिशमित्यर्थ: गन्दुमिच्छति जिगमिषति, जिगमिषतीति जियमिषुः-= 
गन्तुमिच्छुः रथं युनक्ति इति रथयुक्‌ तेन रथयुजाऽ्सारथिना अरुणेनेत्यर्थ: वहन्ति . 
एभिस्तानि बाहनानि । परिवर्तितानि=निवर्तितानि वाहनानिमग्रश्चाः यस्य स परि- 
वर्तितवाहनः ख्यतेऽस्तूयते रविःन्सूर्यः हिमस्य-तुषारस्य निग्रहाः-निराकरणामि 
तैः हिमनिग्रहैः दिनस्य मुखानि दिनमुखानि=प्रभातानि विमलयन्‌=विशदी कुर्वन्‌= 
प्रकाशयन्नित्यर्थः । मलते--धरति चन्दनादिकमिति मलयस्तं मलयं, न गच्छतीति 
नमस्तं नगमुस्मलया-चलम्‌ भ्रत्यजत्‌=भ्रतयाक्षीत्‌ । दक्षिणादिशं परित्यज्य उत्तराशां 
गत इत्यर्थः ! 

सम)सः--धनदेन अध्युषिता तां घनदाध्युषिताब्‌ । परिवर्तितानि वाहनानि 
यस्य स परिवर्तितवाहनः ¦ दिनानां मुखानि दिनमुखानि । हिमस्य निग्नहास्ते: 
हिमनिग्रहैः । 

हिन्दी कुबेर से पालित उत्तर दिशा में जाने की इच्छा वाले, तथा रथ- 
चालक अरुण ने जिनके घोड़ों को घुमा दिया ऐसे सूर्य ने पाला हटाकर 
प्रातःकाल को स्वच्छ प्रकाशमान करते हुए मलय पदत को छोड़ दिया । श्रर्थात्‌ 
सूयं दक्षिणायन से उत्तरायण हो गये ॥२५॥ 

कुसुम जन्म तता नवरपल्चत्रास्तदनु षटपद कोकि लकूजित्तम्‌ । 

इति यथाक्रममाविरभून्मघुद्र मबदीमचतोय बनस्थलीम्‌ ॥२६॥ 
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संज्ञो०-- कुसुमेति । आदी कुसुमजन्म । तत्तो नवपल्लवाः । तदनु । 'अनुर्ल- 
क्षणे! ( पा, १।४।८४ ) इति कर्मप्रवचनीयत्वाद्‌ द्वितीया, यथासंख्यं तदुभयानन्तरं 
षट्पदानां कोकिलानां च कूजितम्‌ । इत्येवंप्रकारेश यथाक्रमं क्रममनतिक्रम्य 
द्रमवती द्रुमभूयिष्ठां वतस्थलीमवतीर्यं मशवेसन्त आविरभूत्‌ ! केषांचिद्‌ दुमारां , 
पल्लवप्राचम्यात्केषां चिन्कुसुमप्राथम्यान्नोक्तक्रमस्य इष्टविरोधः ॥२६॥ 

अम्वयः---“'आदो” कुसुमजन्म तनः सत्रपन्नवाः तदयु पट्पदुकों किल- 
कूजितम्‌ इति यथाक्रमं द्रुमवततीं वनस्थलीम्‌ अवतीय मधुः 'ग्राविरभूत । 

व्याख्या--वसन्तागमनप्रकारं कथयति कवि: । आदी कुस्यन्ति संशिलष्य- 
न्तीति कुसुमानि=पुष्पारि तेषां जन्म-अःविर्भाव: इति कुसुमजन्म ततः-्प्रनस्तरमु 
पल्यन्ते पलः सूयन्ते इति लवाः पलश्च ते लवाः पल्लवाः नवाः=नूतनाश्च ते 
पल्लवाः=किसलयानि इति नवपर्लवाः श्राविर्भूताः । तदनु=उभयानन्तरम्‌ पट्‌ 
पदानि येषां षटपदाः भ्रमराः कोकिलाःऽपिकाः षटपदाश्च कोकिला- 
श्रेति षटपदकोकिलास्तेषां एवं प्रकारेण क्रममनतिक्रम्येति यथाक्रमम्‌, दवति 
ऊर्ध्वमिति द्रुः । द्रुः = शाखा प्रस्पास्तीति द्रुमः=बृक्षः । द्रुमः श्रस्याः रस्तीति 
द्रुमवती तां ट्रुमबतीं कतस्यऱ््ररण्यस्य स्थली=्भ्रक्त्रिमा भूमिस्तां वनस्थलीम्‌ 
प्रवतीर्य-आगत्य मधुः=्बसन्तः आविरभूत्‌ = प्रकटो जातः । 

समासः--कुसुमातां जन्म कुसुमजन्म । नवाश्व ते पल्लवाः नवपह्लवाः । 
घटपदाश्न कोकिलाश्चेति षट्पदकोाकेलास्तेषां कूँजितमिति षट्पदकोकिलकूजितम्‌ । 
ट्रमा; सन्ति यस्याः सा दुमवली ताँ द्रुमवतीम्‌ । वनस्य स्थली तां वनस्थलीम्‌ । 
हु हिन्दी--पहले फूलों का जन्म हुआ ( फूल खिले ) अनन्तर नई नई कोपलें 
निकलीं, इन दोनों के पश्चात्‌ भोरे और कोयलों का शब्द होने लगा, इस प्रकार 
क्रम से वृक्षों वाली वनस्थली में उतरकर वसन्त प्रकट हुआ । किसी बुन्न में 
प्रथम पत्ते श्राते हैं और किसी में पुष्प झाते हैं, अतेः क्रम में कोई 
दोष नहीं है ।।२६॥ 

नयगणोपचितामिब भूपतेः सदुपकारफला श्रियमर्धिनः । 

अभिययुः सरसो मधघुसंभूतां कम लिनी म लिनीर पतत्रिणः ॥२७॥ 

संजी०--नयेति । नयो नीतिरेव गुण; 1 तेन। अधथवा,“वयेन पुणेः 
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शोर्यादिभिश्वोपचिताद्‌ । सतामुपकारः फलं यस्यास्तां सदुपकारफलां भूपतेर्दशर- 
थस्य श्रियमर्थिन इव । मधुना संभूतां सम्यक्पृष्टं सरसः संबन्धिनीं कमलिनों 
पद्मिनीमलिनीरपतत्रिश्एः । अलयो भृङ्गाः ¦ नीरपतत्रिशो जलपतत्रिशों हंसाद- 
यश्च अभिययुः 11२७1 
अन्तरयः नयगुणोचिटां सङुपक्रारफलां भूपतेः श्रियम्‌ श्र्थिनः इव 
मधुसंभ्ता सरसः कमलिनीम्‌ श्रलिनीरपतत्रिणः अभिययुः । 
व्याख्या नयनं नयः गुण्यते-मञ्यते इति गुणः । नयः=नीतिः एव गुणः 
शौयादिः तेन उपचितान्वर्षिता तां नयगुणोपचिताम्‌ । नयेन-नोत्या गुणी: = 
शोर्यादिभिश्च उपचिता-वर्धिता तामिति वा नयगुणोपचिता तां तथोक्ताम्‌ । 
सर्तांन्सजनानायु उपकारः=उपङ्कतिः फलं-प्रयोजनं यस्याः सा तां सदुपकारफर्ला 
भुवः पतिः भूपतिस्तस्थ भूपतेः=दशरथस्य श्रियं=्लक्ष्मीम्‌ भ्रर्थिनः-्याचकाः इव= 
यथा मधुना=वसन्तेन संभूता=सम्यक्‌ पुष्टा तां मध्॒संभ्रताम्‌ सरसः=तडागस्थ सरः- 
संबन्धिनीमित्यथंः कमलमस्यास्तीति सा, तां कमलिनींन्पद्मिनीम्‌ अलयःन्श्रमरःः 
नीरस्य=जलस्य पक्षिणः=हंसादयः इति श्रलिनीरपतत्रिणः अभिययुः=सम्मुखं जग्मुः । 
सभासः--नयः एव गुणस्तेन उपचिता ताँ नयोपचितामू । नयेन गुरी पश्च 
उपचिता तां नयोपचितास्‌ ! सताम्‌ उपकारः फल यस्याः सा तां सदुपक्रार- 
फलाम्‌ । भुवः पतिः तस्य भूपतेः । मुना संभूता मधुसंभृता तां मधुसंभूतास । 
नीरस्थ पतत्रिणः नीरपतत्रिणः, लयश्च नीरपतत्रिणश्च अलिनीरपत त्रिएः । 
हिन्दी-र्‍नीति रूपी गुणों से या नीति और पराक्रमादि गुखों से बटोरी 
हुई तथा सजनों का उपकार करना जिसका प्रयोजन है ऐसे राजा दशरथ को 
लक्ष्मी को जेसे माँगने वाले घेरे रहते थे, उसी प्रकार, वसन्त ऋतु से खूब 
बढी हुई तालाब की कमलिनी के भोरे और हंस चारों तरफ से मण्डराने लगे॥२७॥ 


कुसुमसेंब न ४ वळ म।तबं नचमशो कुलर: स्परदीपनमू । 
किसलयप्रसत्रीऽमि विज्ञासिनां मदयित्ा दर यताश्रवणपितः 1२८।। 


संँजी०--कुसुममिति । त्रातुरस्य प्राप्त श्रातंबम्‌ । '्ृतोरग्ः ( पा. ५।१।- 
१०५) इत्यण । नवं प्रत्यम्रमशोकतरोः केवलं कुसुममेव स्मरदीपनमुद्दीपनं न । 


२६६ रघुदंशमहाकाव्ये 


कितु विलासिनां मदयिता मदजनको दयिताधवणार्पितः किसलयघ्रसवोऽपि पल्ल- 
वसंतानो5पि स्मरदीपनोऽभवत्‌ 11२५) 

अन्वयः--आतंचं नत्रम्‌ अशोकतरोः केवलं कुसुमम्‌ एव स्मरदीपनं न 
किन्तु विलासिनां मदयिता दयिताश्रदणापितः किसलयप्रसवः अपि 
स्मर दीपनः श्रभवत्‌ ¦ 

व्याख्या--आच्छति इति ऋतु: । ऋतुः प्राप्त: अस्य तत्‌ आर्तवम्‌ = 
ऋृतुभवं नवंन्प्रत्यग्रं सूतनमिति यावत्‌ न शोकोऽ्मादिति भ्रशोकः= 
वञ्जुलः, तरन्ति भ्रनेनेति तरूऱ्वृक्ष: । श्रशोकस्य तरुस्तस्य ग्रशोकतरोः 
केवलम्‌=एकम्‌ कुसुमं पुष्पम्‌ एबं-निश्चयेत, स्मरति=उत्कण्ठयतीति स्मरः । स्मरस्य 
कामस्य दीपनं-वर्धनम्‌ उद्दोपनं न किन्तु विलसनं विलास:न्ज्यंगारचेष्टा । विलासोऽ- 
स्ति येषां ते विलामिनस्तेषां विलासिनां=विलसनशीलानां मदयिता=मदजनकः 
कामविकारकारकः दयितायाःन्प्रियायाः श्रवण्योःन्कर्ायोः ग्रर्पितः- दत्तः 
भूषणत्वेन स्थापितः इत्यर्थः । किचित्‌ ससम्तीति किसलयानि । किसलयानां= 
पल्लवानां प्रसवः=प्रसृतिः=सन्तानः श्रपिः=समुचचये स्मरदीपनः भ्रभवत्‌=जातः । 

समासः--अशोकस्य तरुः श्रशोकतसस्तस्य श्रशोकतरोः ¦ स्मरस्यं दीपनं 
स्मरदीपनम्‌ । किसलयानां प्रसवः किसलयप्रसवः । दयितायाः श्रबणयोः अर्पितः 
दयिताश्रवणार्पितः । 

हिन्द्री--वसन्त ऋतु में खिले नए, श्रशोकबुक्ष के फूल ही कामोह्दीपक 
नहीं थे, किन्तु प्रियाओं के कानों में पहने हुवे कोमल कोपलों के गुच्छे भी 
विलासिप्नों के काम को उद्दीपन करनेवाले थे ।।२८।। 

विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनत्रा इब पन्नविशेषकाः ! 

मधघुलिहां मधुदानविशारदाः कुरबका रबकारणतां ययुः ॥२६॥ 


सङ्गी०---विरचिता इति । मधुना वसन्तेन विरचिता उपवनश्रियामभिनवाः 
पत्रविशेषकाः पत्ररचना इव स्थिता मधूनां मकरन्दानां दाने विशारदाश्रतुराः 
कुरबकास्तरवो मधुलिह्यं मधुपानां रवकारणतां ययुः । शङ्खाः कुरबकाणां मधूमि 
पौत्वा जगुरित्पर्थः । दानशौण्डानर्थिजनाः स्तुवन्तीति भावः ।।२९॥ 


नवम: सर्गः २६७ 


अन्वबयः---मधुना विरचिताः उपवनश्रियाम्‌ अभिनवा: पश्रविशेचका; 
इव “स्थिताः” मधुदानविशारदाः कुरबकाः मधुलिहां रवकारणतां ययुः । 


इयाख्या--मधुना=बसन्तेन विरचिताः-कृताः उपगतानि वनानि उपवनानि । 
उपवनानाम्‌=श्रारामाणां श्रियः=शोभाः इतिं उपवनश्नियः तासाम्‌ उपवनश्नियाम्‌ 
झभिनवाः नूतनाः विशेषाः एव विशेषकाः पत्राणांऽलिखितपत्राकृतीनां विशेषकाः 
ललाटकृततिलका:, इति पत्रविशेषकाः=्पत्नरचनाः इत्यर्थः इव-यथा स्थिताः 
मधूनां्पुष्परसानां दाने=त्यागे विशारदाः=कुशलाः इति मधुदानविशारदाः= 
मकरन्ददाने निपुणाः इत्यर्थः । कु ईषत्‌ रोतोति कुरवकः । बहुवचने कुरबकाः= 
तरबः मधु लिहन्ति, मधुलिहस्तेषां मधुलिहां = भ्रमराणां रवणां रवः। रवस्य= 
शब्दस्य कारणां-्हेतुः तस्य भावस्तत्ता तां रवकारणतां यथुःनभ्रापुः । दातारं 
यथा याचकाः स्तुवन्ति, एवं भ्रमराः कुरबककुसुमातां मधुनि पीत्वा जगुरिति भावः । 

समाखः--उपवनानां थियस्तासाम्‌ उपवनश्रियाभ्‌ । विशेषाः एव विशेषकाः 
पत्राणां विशेषकाः पत्रविशेषकाः । मधुनां दानं, मधुदानं मधुदाने विशारदा इति 
मधुदानविशारदाः ! रवस्य कारणता रवकारणता ताँ रबकारणताम्‌ । 

हिन्दी वसन्त ऋतु से बनाई गई, वनलक्ष्मी की नई पत्ररचमः ( बेलबूटे 
बनाकर शरीर का शृंगार कर सजाना ) की तरह खंडे हुवे तथा मधु देने में 
चतुर ( पुष्परस की वर्षा करनेवाले ) कुरबक के वृक्ष भौंरों के शब्द करने में 
कारण बन गये । अर्थात्‌ वसन्त में कुरबक का मधु पीकर भोरे वेसे ही गुनगुना 
रहे थे जैसे दानी से दान पाकर याचक उसका गुणगान करते हैं ॥।२९॥ 


सुबदनावद्नासवसंश्वतस्तदनुबादिगुशः कुसुमोद्गमः । 

मधु ररर करोन्मधुलोलुपेबकुलमाङुळमायतपडक्तिभिः ।३०।' 

संज्ञी०--सुवदनेति । सुवदनावदनासवेन काम्तामुखमद्येन संभृतो जनितः । 
तत्तस्य दोहदमिति प्रसिद्धिः । तस्यासवस्यानुवादी सदृशो गुणो यस्य तदनुवादि- 
गुण: कुसुमोद्गमः कर्ता मधुलोलुपैरायतपडिक्तभिदीर्घपड्क्तभिर्मधुक रैमं दुः करण: 
बकुल बकुलदुक्षमाकुलमकरोतू !1३०1! 

व्यन्वयः--सुवदनाबदनासवसंग्यतः तदनुदादिगुणः कुसुमोद्गमः मधु- 
खोलुपैः भ्रायत पंक्तिभिः सधुकरैः बकुलम्‌ आकुलम्‌ अकरोत्‌ | 


२६; रघुखंशमदाकाव्ये 


व्याख्या-- वदन्ति भ्रनेनेति वदनम्‌ । सुष्ठु वदनमस्याः सा सुबदना-सुमुखी 
तस्याः बदनं मुखमिति सुवदनावदनम्‌ । सूयते इति श्रासवः-मद्यम्‌ । सुवदना- 
वदतस्प आसवः तेन संभृतः=्जनितः इति सुवदनावदनासवसंभृतः । तम्‌ = 
आत्तवमू श्रनुवदति तच्छीलः तदतुवादी । तदनुवादी:-प्रासवसद्दशः गुणाः =सौरभादिः, 
इति तदमुवादिगुणाः कुसुमानां =पुष्पाणाथ्‌ उद्गमः = आविर्भावः, इति 
कुसुमोद्गमः । गर्हितं लुभ्यन्तीति लोलुपाः मधुषु-्प्रासवेषु लोलुपाः लुब्धास्तैः 
मधुलोलुपे: भ्रायताम्दोर्घा पंक्तिः=श्रेणी येषां ते श्रायतपंक्तयस्तैः आयतपंक्तिभिः 
मधु कुर्वन्ति तच्छोलःः मधुकरास्तैः मधुकरंः-मधुपेः करणः । बकुलमून 
केसरवृक्षम्‌ आकोलतीति प्राकुलबस्व्यस्तम्‌ अकरोत्‌=ङ्गृतबान्‌ । 

ममासः--सुवदनायाः वदनं, सुवदनावदनं तस्य आसवः इति सुवदनावदना- 
सवस्तेन संभूतः इति सुवदनाब्रदनासवसं भृतः । तस्य अनुवादी तदनुवादी, 
तदनुबादी गुरा यस्य स तदनुवादिगुणः । कुतुमातान्‌ उद्गमः । आयता पंक्ति- 
येषां ते तेः श्रायतपंक्तिभिः । मधुषु लोलुपास्तेः मधुलोलुपै: । 

हिन्दी ~ स्त्रियां मुख में मत्र लेकर मौलसरी के वृक्षपर कुल्ला कर देती हैं 
तब उसमें फूल आते हैं । प्रसिद्ध 'दोहद' यह कवियों का समय है ।"सुन्दर मुखवाली 
स्त्रियों के मुख की शराब से उत्पन्न हुए तथा उसी के समान गुण ( गन्ध ) बाले 
मौलसरी के पुष्पगुच्छों ने मठ के लोभी, लम्बी पंक्तिवाले भौरों से मौलसरी 
के वृक्ष को व्याकुल कर दिया । ्र्धात्‌ चारों तरफ से व्याप्त करा दिया ॥३०॥ 


उपहितं शिशिरापगमश्चिया मुकुल ज!लमझोभत किशुक । 

प्रणायिनाच नखक्षतमण्डसं प्रमदया सद्यापितळल्लया ॥६१॥ 

संजी०--उपहिंतमिति । शिशिरापगमश्रिया वसन्तलक्ष्म्या किशुके पलाश- 
वृक्ष । "पलाश: किंशुकः पराः” इत्यमरः । उपहितं दत्तं मुकुलजालं कुडमलसंहति: । 
भदेन यापितंलजयाऽपसारितत्रपया प्रमदया प्रशयिनि प्रियतम उपहितं नखक्षतमेव 
मण्डनं तदिव । अशोभत ।।३१॥। 

अन्वयः -- शिशिराफगसश्रिया ङ्के उपहितं सुकुलजालत संदयापित- 
लज्जया प्रमदया प्रणयिनि उपहितं नखक्षतम्‌ इव अशोमत । 


नवमः खरः २६६ 


ड्याख्या--शशन्ति=्धावन्ति पथिकाः यस्मिन्‌ शिशिरः=माधफाल्युनमासीयः 
अतुः । शिशिरस्य ध्रपगमः=विनाशः इति शिशिरापगमस्तस्मिन्‌ श्री:-शोभा तया 
शिशिरापगमश्रिया=वसन्तलक्ष्म्या किचित्‌ शुकः इव इति किंशुकस्तस्मिन्‌ किशुके= 
पलाशे उपहितं-्दत्तं मुञ्चन्तीति मुकुलाः, मुकुलानां~कुडमलानां जालंस्समूहः इति 
मुकुलजालम्‌ । मदेनःन्मदयपानेनेत्यर्थः यापिता-अपसारिता=दुरीङतेत्यर्धः लञ्मनह्णीः 
यस्याः सा तया मदयापितलज्या प्रकृष्टः मदःन्हर्षः अस्याः अस्तीति प्रमदाः तया 
प्रमदया-कान्तया प्रणयोऽस्यास्तीति प्रणयी तस्मिन्‌ प्रणयिनि=प्रियतमे उपहितं 
नखानांन्कररुहोणां क्षतानि-त्रणानि एवं मण्डमंन्न्भूषणामिति नखक्षतमण्डनम्‌ 
इवन्यथा श्रशोभतन्श्रराजत । | 

समासः--शिशिरस्प अपगमः शिशिरापगमस्तस्मिन्‌ या श्रीः, शिशिरापगम- 
श्रीः, तया शिशिरापगमश्रिया । मुकुलानां जालमिति मुकुलजालम्‌ । नखानां 
क्षतानि एब मण्डनमिति नखक्षतमण्डनम्‌ । मदेव यापिता लज्जा यया तया 
मदयापितलजया । 

हिन्दी--शिशिर ऋतु के बीत जानेपर बसन्त की लक्ष्मी से पलाश में 
रखा हुश्रा कलियों का समूह ऐसा सुशोभित हुआ जैसे कि मद्य पीने से लजा 
को त्याग करने वाली कामिनी से अपने प्रियतम में दिया हुआ नखक्षतरूपी 
भूषण हो । अर्थात्‌ वसन्त के आनेपर पलाश में कलियां खूब भ्रा गईं और वे 
कलियाँ कामिनी के नखक्षत सी ( प्रिय के शरीर पर ) लग रही थीं ॥३१॥ 


ब्रणरुरु प्रम दाधरदुःसहं जवननिदिषयीक्रतमे लम्‌ । 
न खलु ताबदशेषमपोहितुं रबिरलं बिरलं कृतबान्हिमम्‌ ॥३२॥ 


संजी०--ब्रणेति। ब्रसँदन्तक्षतैर्गुरुभिर्दुर्धरई प्रमदान्धमधरे रघरोष्ट् दुः सहं 
हिमस्य व्यथाकरत्वादसह्यस्‌ । जघनेषु निर्विषयीकृता निरवकाशीकृता मेखला येम 
तत्‌ । शेत्यात्त्याजितमेखलमित्यर्थः । एवंभूतं हिमं रविस्तावदा वसन्तादशेषं निःशेषं. 
यथा तथाऽपोहितुं निरसितुं नाले खलु न शक्तो हिं। कितु विरलं कृतवांस्त- 
नूचकार ।।३२॥ 
अन्व यःमणगुरुपरमदाघरदुःसहं जघननििषयीकृतमेखलं हिम रविः 
तावत्‌ भशेषं यथा स्यात्तया अपोहितु नाळं सलु किन्तु विरलं कृतवान्‌ । 


३४० रघु्दंशमहाकाब्ये 


व्याख्या--प्रमदःन्हर्षोऽस्याः प्रस्तौति प्रमदा । भ्रियते इतिं भ्रधरः । प्रम- 
दानाँं>कामिनोनाम्‌ अधराः=दन्तच्छदाः इति प्रमदाधराः । व्रणेःन्दन्तक्षतेः गुरवः= 
दुर्घराश्च ते प्रमदाघरास्तैः व्रणगुरुप्रमदावरेः दुःसहं=्सोढुमशक्यम्‌ इति व्रणगुरु 
प्रमदाधरदुःसहभू । हिमस्य ब्रणो पीडाकरत्वादसह्मय्‌ इत्यर्थः, हन्यते इति 
जघनम्‌ मेखला ! विषयात्‌ निर्गता निर्विषया न निर्विषया अनिर्विषया, श्रनि- 
विषया निर्विषया संपद्यमाना इति तिर्विषयोकृता । जघनेपुःत्रीकटयग्रभागेषु 
निर्विष्यीकृता. ,नरवकाशीकृतः मेखलः-काञ्धी येन तत्‌ जधनमिविषयीकृतमेखलम्‌ । 
भ्रतीव शैत्यात्‌ मेखला त्यक्ता स्त्रीमिरित्यर्थः । हिंमम्‌ःतुहिनंन्तुषारमित्यर्थः 
ख्यते-स्तुयते र'वःसूर्यः तावत्‌=अवसन्तात्‌ श्रशेष-संपूर्णं यथा स्यात्तथा श्रपो हितुं= 
दूरीकतुँ नालं खलु-न समर्थ: हि, किन्तु विरलम्‌=अल्पं कृतवान्‌=चकार । 

समासः प्रमदानाम्‌ अधराः प्रमदाधराः, ब्रश गुरव: व्रणगुरवः, ब्रणगुर- 
वश्च ते प्रमदाधराः, ब्रणगुरुप्रमदाधरास्तेः दुःसहमिति ब्रणगुरुप्रमदाघरदुःसहम्‌ तत्‌ । 
जघनेषु निर्विषयीकृता मेखला येन तत्‌ जघननिर्विषयीकृतमेखलम्‌ तत्‌ । न 
शेषमिति अशेषम्‌ तत्‌ । 

हिन्दी --पतियों के दन्तक्षतों से घायल हुए स्त्रियों के श्रधरों से सहन न होने 
बाले, ( ठण्डक से घाव में पीड़ा होती है ) तथा जांघों से तगड़ी को हटा देने 
बाले ( शीतलता के कारण ) हिम ( ठण्ड ) को सूर्य भगवान्‌ बसन्त के आनेतक 
बिलकुल तो दूर न कर सका, किन्तु कम जरूर कर दिया ।।३२।। 


अभितयाम्परिचेतुमिबोद्यता मलय मारुतकम्पितपज्गबा ¦ 
अमदयत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥३:॥ 


संजी०--अभिनयानिति । ग्रत्र चूतलताया नर्तकीसमाधिरमिधीयते । श्रभि- 
नयानर्थव्यङ्ञकान्व्यापारान्‌ ) 'व्यज्ञकाभिनथो समो’ इत्यमरः । परिचेतुमभ्यसितु- 
मुद्यतेव स्थिता । कुतः? मलयमार्तेन कम्पितपहलवा । 'पल्लव'शब्देन हस्तो गम्यते । 
सर्कालका सकोरका । 'कंलिका कोरकः पुमान्‌? इत्यभरः ! सहकारलता । कलिः 
कलहो द्वेष उच्यते । 'कलिः स्यात्कलहे शरे कलिरन्त्ययुगे युधि’ इति विश्वः । 
कामो रागः । तजितामपि । जिवरागद्वेषाशामपीत्यर्थः । मनोऽमदयत्‌ ॥३३॥ 


नवमः सस; २७१ 


श्रस्वयः--आभिनयान्‌ परिचेतुम्‌ उद्यतः इव स्थिता भसलयमाहत- 
कग्पितपल्लवा सकलिका सहकारलता कलिक्रामजिताम अपि मनः अमदयत्‌ । 

व्य ख्या-- श्रभिनयन्ति=व्यञ्जयन्ति श्रर्थानिति प्रभिनयास्तान्‌ अभिनयान्‌= 
्र्थत्यंजकव्यापारान्‌ परिचेतुम्‌=श्रम्यसितुय्‌ उद्यता-सन्नद्धा इवन्यथा स्थिता, 
मलयस्य स्रियम्तेऽनेन वृद्धन विना वा मरत्‌, मरुत्‌ एव मासतः । मलयाचलस्य 
मारंत:=पवनस्तेन कम्पितानि-चलितानि पल्लबानिमकिसलयानि यस्याः सा 
मलयमारुतकम्पितपल्लघा, कलिकया=कुड्मलेन सह वर्तते सा सकलिका-सकोरका 
सह कारथति=मेलयति द्वन्दमिति सहकारः । सहकारस्य =्तिसो रभरसालस्य लताः 
वल्ली इति सहकारलता कर्त्री, कलि =ट्रेषं कामंन्रागञ्च जयन्ति ते कलिकाम- 
जितस्तेषां कलिकामजिताम्‌ अपिः = समुचये मन्यतेऽनेनेति तत्‌ मनः=चित्तम्‌ 
झमदयत्‌=मदयति स्म । 

समासः--मलयस्य मारतः मलयमारुतस्तेन कम्पितानि पल्लवानि यस्याः 
सा मलयमारुतकम्पितपल्लवा । सहकारस्य लता सहकारलता! । कलिश्च कामश्च 
तयोर्जितस्तेषां कलिकामजित्‌ । 

हिन्दी--मानों प्रभितय का भ्रभ्यास करने के लिये तैयार खड़ी हुई, प्रतएव 
मलय के वायु से जिसके पत्ते कूम रहे हैं ऐसी बौर से भरी आम के वृक्षों की 
लता ( डाली ) ने राग हेष को जीतने वालों ( योगियों ) के भी मम को 
मोह लिया अर्थात्‌ जैसे नर्तकी अपने नृत्य से दर्शकों को मुग्ध कर लेती है उसी 
श्रकार हिलती हुई एवं मजरी से लदी भ्राम की डालियों ने योगियों के मन को 
भी मदयुक्त कर दिया ।।३३॥ 

प्रथममन्यश्ृताभिरुदीरिताः प्रविरला इत्र मुग्धबधूकथाः ! 

सुरभिगन्धिषु शुश्रविरे गिरः कुसुमितासु मिता वनराजिषु ॥३४।॥ 

संज्ञी०--प्रथममिति । सुरभिर्गन्धो यासां तासु सुरभिगन्धिषु । “गन्घस्य--? 
{ पा, ५४।१३५ ) इत्यादिनेकारः । कुसुमान्यासां संजातानि कुसुमिताः । तासु 
वनराजिषु वनपडिक्तषु । अन्यभृताभिः कोकिलाभिः प्रथमं प्रारम्भेषदोरिता उक्ता 
श्रत एव मिठाः परिमिता गिर श्रालापाः प्रविरला मौश्ध्यात्स्तोकोक्ता मुग्धवघुनां 
कथा वाच इव । शुश्ुविरे श्रुताः ॥।३४ी। 


२७२ रघुवंशमहाकाब्ये 


अन्वयः--खुरभिगन्धिपु कुसुमितासु वनराजिषु अन्प्रशुताभिः प्रथ तम्‌ 
उद़ीरित्ताः अत एव मिताः शिरः प्रविरलाः सुग्ववभधूकधाः इव शुश्रविरे 1 

वयार्या- सुष्ठु रभन्ते यत्र स॒ सुरभिः=्सुगन्धिः गन्धः =आमोदः यासां ताः 
तासु सुरभिगन्विषु कुसुमानि संजातानि यासां ताः तामु कुसुमितासुःपृष्पितासु 
वनानाम्‌ न्अरण्याना राजयः-पंक्तपस्तासु वनराजिएु, श्रन्ये+=काकेः भृताः-पोविताः 
इति अन्यभृतास्तानिः श्रन्यभृताभिः्कोकिलाभिरित्यः प्रथमबून्प्रादौ प्रारम्मे, 
इत्यर्थः उदीरिताः-उक्ताः अतः एव मिता:--परिमिताः-स्वल्पा इत्यर्थः गिरः= 
वाण्यःन््रालापाः इत्वर्थः, प्रकृष्टं वि रान्वीति प्रविरलाः-स्वल्पाः मुभ्वाश्च ताः 
वध्व', मुग्धवध्वस्तासां मुग्धवधुनां=्सुख्तायिकानां नवविवाहितसुन्दरीणमित्यर्थः 
कथाः = वाच: इति मुग्धवधुकथाः इवन्यथा गुश्रुविरे-श्रुताः जनैरिति शेष: ¦ 

समासः--सुरभिः गन्ध: यासां ताः, तासु सुरमिगन्विपु | कुसुमानि संजा- 
तानि यासु तासु कुसुमितासु । वनानां राजयस्तासु वनराजिषु । अन्धैः भृताः 
ताभिः अन्यभूताभिः । मुस्थाश्च ताः वध्वस्तासां कयाः मुग्यवधुकथा: । 

हिन्दी --मनोहर गन्धवाली एवं पुष्पों से खदी हुई वनो की पक्तियों में 
( बेठकर कुहकने वाली ) कोकिलों से आरम्भ में उच्चारण की गई परिमित 
( थोड़ी सी ) वाणी ऐसी सुनाई पड़ने लगी मानों नवविवाहित मुग्धा नादिकाओं 
का ग्रालाप हो । शुरू में कोयल भी कम बोलती है और नववधु भी रतिकाल में 
पहले कम बोलती हैं ॥३४॥ 


श्रतिसु बज्न मरस्वनगीतयः कुसुम कोमलदन्तरुचो बभुः । 

उपवनान्तलताः पवनाइतैः किसलय: सलयेरिब पाणिभिः ॥३५॥ 

संज।०--कुसुमाच्येब कोमला दन्तुरो दन्तकान्तयो यासां ताः । अनेन 
ससिमितत्वं विवक्षितम्‌ । उपवनान्तलताः पवनेनाहतेः कम्पितः किसलयैः सलयैः 
साभिनये: । 'लय'शब्देन लयानुगरतोऽभिनयो शक्ष्यते । उपवनान्ते पवनाहतैरिति 
सन्गियत्वाभिधानात्‌ । पाणिभिरिव बभुः । श्रनेन लतानां नर्तकीसःम्यं यम्यते ।।३५।। 


अन्वरयः--श्र॒तिसुखश्रमरस्वनयीतयः कुसुमकोमळदन्तरूच: उपवनान्तलताः 
पवनाइसैः किसलयैः सलये: पाणिभिः इव बभुः । 


१८ नवमः सगँ: २७३ 


ठयार्या--श्रूयन्ते शब्दाः याभिस्ताः श्रुतयः । शोभनानि खानि अनेन तत्‌ 
सुखम्‌ । श्रुतीनां>कर्रानां सुखम्‌-श्नानन्दः यैस्ते श्रुतिसुखाः, भ्रमन्तीति भ्रमरा: 
भ्रमराणां-मघुलिहां स्वनाः=शब्दा इति भ्रमरस्त्रनाः । श्रतियुलाश्व ते अमरस्वनाः 
इति श्रुतिसुखश्रमरस्वनाः ते एव गीतयः-गानानि यासां ताः थुतिसुखभ्रमरस्वन- 
गीतयः । दन्तानां रुचः दन्तरुचः कुसुमानि-पुष्पाणि एव कोमलाः-सुकुमाराः 
दन्तर्चः=दशनकान्तयः यासां ताः कुसुमकोमलदन्तरुचः । उपमतं वनमिति 
उपवनम्‌ । उपवनस्य-=्रारामस्य-कृत्रिमवनस्येत्यर्थः अअन्तेऽनिकटे प्रान्ते वा याः 
लताः=वल्लर्यः इति उपबनान्तलताः पवनेन == वायुना आहतानि-कम्पितानि तैः 
किञ्चित्‌ लसन्तीति किसलयानि तैः किंसंलथेः=्पल्लवेः लयनं लयः=गीतवाद्यपादादि- 
व्यासानां क्रियाकालयोः साम्यम्‌ लयेन=्अभितयेन सह वर्तन्ते सलयास्तैः सलवैः 
भ्रत्र लयानुगतः अभिनयोऽर्थः लयस्य लक्षणयेति भावः । पारिभिः-हस्तैः इव -यथा 
बभुः-भाग्ति स्म | लतानां नर्तकीनां च साम्यं प्रकटीकृतम्‌ । 

सम!सः-श्रुतीनां सुखं य॑स्ते श्रुतिसुखाः, श्रृतिसुखाः भ्रमराणां स्वनाः 
एव गीतयः यासां ताः श्रुतिसुखश्रमरस्वनगीतयः । दन्तानां रुषः दन्तर्चः कुसुमानि 
एव कोमलाः दन्तरूचः यासां ताः कुसुमकोमलदन्तरुचः, उपवमस्यान्ते लताः उपव- 
नान्तलताः । पवनेन आहतास्तैः पवनाहतें: । लयेन सह सन्तीति सलयास्तैः सलर्यैः । 

हिन्दी-कानों को मधुर लगनेबाले भोंरो के गुञ्जाररूपी गीतवाली, 
तथा पुष्परूपी कोमल दाँतों को कान्ति बाली ( खिले फूलों से मानों मुसकुरा' 
रही हैं ) बनध्राम्त को खिली लताएं, वायु से हिलाये गये नव पल्लबों से ऐसी 
सुशोभित हो रही थीं जेसे कि अभिनय प्रदर्शन करते हुए हाथों से नर्तकी 
सुन्दर लगती हैं ।।३५।। 


लित विश्च मन्ध बिचक्षणं सुरभिगन्ध परानितकेसरम्‌ | 

पनिषु निर्विजिशुमघुमङ्गनाः स्मग्सखं रसखण्डनवर्जितम्‌ ॥ ३६) 

संजी०--ललितेति । अङ्गना ललितबिश्रमबन्धविचक्षणं मधुरविलासघटता- 
पटुतरम्‌ । सुरभिर मनोहरेण गन्धेन पराजितकेसरं निर्जितबकुलपुष्पम्‌ । 'झथ 


केसरे । बकुलः' इत्यमरः । स्मरश्य सखायं स्मरसखम्‌ । स्मरोहीपकमित्यर्थः । 
मधु मद्यम्‌ । 'अधेर्चाः पुंसि च' (पा. २४३१ ) इति पुंलिङ्गता । उक्त 
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च--मकरन्दस्य मद्यस्य भाक्षिकस्यापि वाचकः । अर्घर्चादिगरो पाठात्पुंनपुंसक- 
योर्भघुः ॥' इति । पतिषु विषये रसखण्डनवर्जितमनुरागभज़ रहितं यथा तथा निर्वि- 
विशुः । परस्परानुरागपूर्वकं पतिभिः सह पपृरित्यर्थः 1३६) 
ऋअन्त्रयः--अंगनाः लेलितविञ्जमब्रन्धविचक्षणं सुरभिगन्धपराजितकेसरं 

स्मरसखं मधुं, पतिषु रसखण्डनवर्जितँ यथा स्यात्‌ तथा निविविशुः । 

च्याख्या--प्रशस्तानि श्रंगानि यासाँ साः ग्रंगचाः-कामिन्यः ललिताः= 
मधुराश्च ते विश्रमाः- विलासाः = हावभावादिट्त्रीचेष्टाः इत्यर्थः, इति ललित- 
विभ्रमास्तेषां बन्धः-घटना तश्र विचक्षणाः-चतुरस्तं ललितविश्रमबन्धविचक्षयाष्‌न 
सत्रीणां मधुरहाबभावादिश्इंगा रचेष्टाजनने उपदेशने च पण्डितमित्यर्थः, मधुविशेषरा- 
मिदम्‌ ¦ सुरभिणा-मनोहरेण गन्धेन=्मद्यपरिमलेन पराजितःनिजितः केसर 
वकुलपुष्पब्‌ मेन तम्‌ सुरभिगन्धपराजितकेसरम्‌ ( केसराः सन्ति अस्य, केजजले 
सरतीति वा केसरः बकुलवृक्षः ) स्मरस्य=कामस्य सखा -मित्रमिति तम्‌ स्मरसखब्‌ 
मन्मधवर्घकमित्यर्थः मधुं-मद्यं पतिषु=प्रियेु विषये रस्यते-आस्वाद्यते इति 
रसः । रसस्य-अनुरागस्य खण्डनं-भंगः तत्‌ वर्जितम्‌=रहितं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ 
यथा स्यात्तथा निर्विविशुः-्पपुः 1 वसन्ते कामिन्यः पतिभिः सह परस्परमतीवा- 
तुरागपूव मधुं पपुरिति भावः । 

समासः--ललिताश्च ते विश्रमाः, ललितवित्रमास्तेषां बन्धस्तस्मित्‌ 
विचक्षणस्तम्‌ ललितविशभ्रमबन्धविचक्षणम्‌ । सुरभिश्चासौ गन्धः सुरभिगम्धस्तेन 
पराजितः केसरः येन तम्‌ सुरभियन्धपराजितकेसरम्‌ । स्मरस्य सखा तमु स्मरः 
सखम्‌ । रसस्य खण्डनं रसखण्डनं तत्‌ वर्जितं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ रसखण्डनवर्जितम्‌ । 

हिन्दरी--तिरछी नजर श्रादि मधुर हाव भाव के कराने में परम चतुर, 
तथा मनोहर सुगन्धि से मौलसरी को भी हराने वाले एवं कामदेव के मित्र 
( कामोहोपक ) मद्य को स्त्रियों ने अपने पतियों के साथ परस्पर 
प्रेमपूर्वक पीया ॥३६॥ 

शुशुभिरे स्पित वारुतराननाः खिय इब इलथशिव्््जितमे खल्ता: । 

विकचताप्ररसा गुहदोघिका सदकजोद ऋली लकिहंग माः !1३७:| 

संज्ञी०--शुशुभिर इति । विकचतामरसा विकसितकमलाः । मदेन कला 
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भ्रव्यक्तमधुरं ध्वनन्त उदकलोलविहंगमा जलप्रियपक्षिणो हंसादयो यासु ता: 
सदकलोदकलोलविहंगमा गृहेषु दीर्धिका वाप्यः । स्मितेन चारतराण्याननामि यासा 
ताः श्लयाः शिञ्जिता मुखरा मेखला यासां ताः । शिञ्जितैति कर्तरि क्तः । 
स्त्रिय इव शुशुभिरे ।।३७।। 

न्वयः ¬ चिकचतामरखाः मदकलोदकलोलविहंगमाः गुहदीधिकाः स्मित- 
बारुतरानना: इरथगिखितमेखलाः स्त्रियः इव शुशुभिरे । 

व्याख्या-तामरे-जले सस्ति-स्वपिति तत्‌ तामरसम्‌ । (षस स्वप्ने) तम्यते इति 
तामं रस्यते इति रसं तामञ्च तद्र्समिति तामरसमिति वा । विकचानि-भ्रफुल्लानि 
तामरसानि=्कॅमलानि यासु ताः विकचतामरसाः । मदनं मदः । कड़ति्माद्यति 
प्रनेनेति कलः । मदेन-हर्षण कला >मधुरास्फुर्ट घ्वमन्तः इति मदकलाः । उदकेषु- 
जलेषु लोलाः-चञ्जलाः क्रीडन्त इत्यर्थः इति उदकलोलाः । विहायसि गच्छन्तीति 
विहंगमाः । मदकलाः उदके लोलाः=जलप्रियाश्च बिहंगमाः-्पक्षिणः यासु ताः 
मदकलोदेकलोलविहंगमाः । दृणातीति दीर्घा दीर्घा एव दीर्घिकाः । गृहेषु=भवनेषु 
दीर्घिकाः == वाप्यः इति गृहदीर्घिकाः ( कर्तृपदम्‌ ) श्रतिशयेन चार्खण चारुतरारिण 
स्मितेन=ईषद्धास्येन चारुतराणि-अतिसुन्दराणि झाननानि>मुखानि यासां ता 
स्मितचारुतराननाः । मखं-्गति लातीति मेखला । श्लथाः -अहृडाः=स्तस्ता इत्यर्थः 
शिञ्जिताः-मुखराः=ध्वनन्त्यः मेखलाः=रशनाः यासां ताः श्लर्थाशञ्जितमेखलाः, 
स्त्रियः=कामिन्यः इव-यथा शुशुभिरे-शोभन्ते स्म । 

समासः विकचानि तामरसामि यासु ताः विकचतामरसाः । स्मितेन 
चार्तराणि आननानि यासां ताः स्मितवारुतराननाः । इलथा: शिञ्जिताः मेखलाः 
यासां ताः इलथशिञ्जितमेखलाः ¦ मदेन कलाः उदके लोलाः विहंगमाः यासु ताः 
मदकलोदकलोलविहंगमाः । गृहेषु दीर्घिका इति गृहदीर्थिकाः । 

हिन्दो--( लोगों के घरों की बावलियों में) कमल खिले हुए थे, तथा 
जल में रहेनेवाले पक्षी ( हंस ) आनन्द से मधुर ध्वनि उनमें कर रहे थे। 
{ ऐसी ) घरों की बावलियाँ उन स्त्रियों के समाव लग रही थीं जो कि मुस्कुराने 
से श्रधिक सुन्दर मुखवाली थी तथा जिनकी तगड़ी ढोली होने के कारण 
बज रही थी । श्र्थात्‌ कमलों व हंसों से भरी वे वापियाँ, हसती हुई और ढीली 
होने से बजती हुई तगडी वाली स्त्रियों के समान प्रतीत हो रही यौं ॥३७॥ 
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उपययौ तनुतां मधुखण्डिता हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छविः । 
सट्रशमिष्रसमागम निवृत्ति वनितयानितया रजनीबधूः ॥३८॥ 


सँ ज्नी7--उपययाविति । मधुना मधुसमयेन खण्डिता ह्लास गमिता । क्षीयन्ते 
खलूत्तराथणो रात्रयः; खण्डिताख्या च नायिका ध्वन्यते । हिमकरोदयेन चन्द्रोदयेन 
पाण्डुमुँखस्य प्रदा पस्य वक्त्रस्य च छविर्यस्याः सा रजन्येव वधुः । इष्ठसमागमनिर्वृति 
प्रियसंगमसुखम्‌ । अनितयाउप्राप्रया । 'इण गतौ? इति धातोः कर्तरि क्तः! 
बनितया सहृशं हुल्यं तनुतां न्यूनता काइयं चोपययो ॥।३५।। 


अन्वयः--मधुखण्डिता हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छविः रजनीवधूः इष्ट्समा- 
गमनिवृतिम अनितया वनितया सदश तनुताम्‌ उपययौ । 
व्याख्या--मधुनास्वसन्तर्तुना खण्डितान्ह्वासं भ्रापिता इति मधुखण्डिता 
भ्यूनीकृतेत्यर्थः, खण्डिताशब्देन खण्डिता नायिकापि ध्वन्यते । उत्तरायणे रात्रयः 
हुस्वाः भजन्ति, इति भावः । हिमाः कराः यस्य स हिमकरः । हिभकरस्य= 
चन्द्रस्य उदयःम्ग्राविर्भावस्तेन पाण्डुः पाण्डरा मुखस्य=प्रदोषस्य आननस्य च 
छवि:-कान्ति: यस्याः सा हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छबिः । रजम्ति-श्रमुरक्ताः भवन्ति 
रागिणो यस्यां सा रजिनी== रात्रिरेव वधु:-वनिता, इति रजनीवधूः । इष्टस्य 
वाञ्छितरय प्रियस्येत्यर्थः समागमः= संगमः प्राप्रिः, इष्ठसमागमस्तेन या निर्वृतिः 
सुखं ताम्‌ इष्टसमागमनिर्वृतिभ्‌ । न इता अनिता, तया श्रनितया-अप्राप्तया वमति 
स्नेहमिति वनिता, वामः=कामोऽस्ति यस्याः सा वा वनिता तया वनितया = स्त्रिया 
सहशेन्लुल्यं तनोर्भावः तनुता तां तनुतांमन्यूनता कृशतां च उपययोऽजगाम ! 
समाभः--मधुना खण्डिता, मधुखण्डिता । मुखस्य छविरिति मुखच्छविः । 
हिमकरस्य उदयः हिमकरोदयेन पाण्डुः मुखच्छवियस्या: सा हिमकरोदयपाण्डः 
मुखच्छबिः । रजनी एव वधुरिति रजनीवधः । इष्टस्य समागमः इष्टसमागस्तेन 
निर्बृतिस्ताम्‌ इष्टसमागमनिर्वृतिम्‌ । न इता अनिता तया अनितया । 
हिन्दौ--वसन्त ऋतु के आगमन से ह्लास होतो हुई तथा चन्द्रोदय से पीले 
मुख ( सायंकाल प्रदोष ) वाली रात्रि रूपी स्त्री उसी प्रकार छोटी हो गई जैसे 
कि अपने प्रिय के समागम से प्राप्न होने वाले सुख को न पानेवाली वनिता 
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कशता को प्राप्त हो जाती है ! भ्रर्थात्‌ बसन्त के आगमन से रात छोटी उसी प्रकार 
होने लगी, जेसे कि खण्डिता नायिका प्रियसमागम न होने से सूख जाती है ॥३५६॥ 

अपतुषारतया विशदप्रमेः छुरत सङ्गपरिश्रमनादि मिः । 

कुसुम चापमते जयदं शु मिहिमकरो मकरोजितकेततनम ।।३६॥ 

मंजी ०---श्रपेति । हिमकरश्रन्द्रः । अपतुषारतयाऽपगतनीहारतया विशद- 
्रभैनिर्मलकान्तिभिः सुरतसङ्गपरिध्रमनोदिभिः सुरतसङ्गखेदहारिभिरंशुभिः 
किरणों: । मकरोजिंतकेतनम्‌ । मकरेशोरजितं केतनं ध्वजो यस्य तम्‌ । लब्धाव- 
काशत्वादुच्छितध्वजमित्यर्थः । कुसुमचापं काममतेजयदशातयत्‌ ¦ 'तिज निशाने! 
इति धातोर्ण्यन्ताल्लङ्‌ । सहकारिलाभात्कामोऽपि तीकरोऽभदित्यर्थः ॥३९॥। 

७न्वयः~ हिमकरः अपतुषारतया विशदप्रभैः सुर तसंयपरिश्रमनोदिमिः 
अंशुभिः मकरोजिंतकेतनं कुंसुमचापम्‌ अतेजयत्‌ । 

व्याख्या-हन्तीति हिमम्‌, हिनोति वर्षते इति वा हिमम्‌ । हिमाः= 
शीतलाः कराः = किरणाः यस्थ स हिमकरःततचन्द्रः, तोषयतीति तुषारः । भ्रपगतः 
तुषारीऽपतुषारस्तस्य भावस्तत्ता तया प्रपतुषारतया-अपगतहिमतया प्रकर्षण 
भातीति प्रभा विशदा = निर्मलान्धवला प्रभा=कान्तिः येषां ते तेः विशदप्रभैः सुः 
सभ्यग्‌ सुष्ठु वा रमणं सुरतं सुरते-संभोगे यः संगः-संमेलनमिति सुरतसंगस्तस्मिन्‌ 
परिश्रमःन्खेदस्तं नोदितु = हतुं शीलं येषां ते तैः सुरतसं गपरिश्रमनोदिभिः श्रंशुभिः= 
किररोः, कृशातोति करः मनुष्यार्णां करः-हिसकः इति मकरः । मंकते इति मकः । 
मक रातीति वा मकरः । मकरेण == मीनेन अर्जितम्‌- उच्छ्रितं केतम॑-ध्वजं यस्य 
सतं मकरोजिंतकेतनम्‌ चपस्य = वंशविज्ञेयस्य विकारक्रापः । कुसुमानिः=पुष्पाणि 
चापःन्घनुः यस्य स तं कुसुमचापं_मन्मधध्‌ अतेजयत्‌-अशातयत्‌ । वसन्तेन 
सहकारिण कामोऽपि तीक्ष्णाः प्रबलो जातः इत्यर्थः । 

छमाक्त--5हिपाः: कराः यस्व स हिमकरः । विशदा प्रभा येषां ते तेः विशद- 
प्रभैः । सुरते संगः सुरतसंगः, सुरतसंगे परिश्रमः इति सुरतसंगपरिश्रमस्तस्य 
नोदिनस्तैः सुरतसंगपरिश्रमनोदिभिः । मकरेण ऊर्जितं केतनं यस्थ स तं मकरोजिंत- 
केतनम्‌ । कुसुमानि चापः यस्य स तं कुसुभचापम्‌ । 

हिन्दी --शीतल किरण वाले चन्द्रमा ने पाला के हट जाने से निर्मल कान्ति 
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बाली तथा सम्भोग की थकावट को दुर करने वाली अपनी किरणों से मीन 
की ऊंची ध्वजा बाले तथा पुष्पों के धनुष वाले कामदेब को तेज कर दिया} 
्र्थात्‌ वसन्त का साध होने से काम भी खूब प्रबल हो गया ।।३९॥। 


हुतहुताशनदीपमि बनश्चियः प्रतिनिधि: कनकमरश्॒स्थ यत्‌ । 
युवतयः कुसुमं दधुराहितं तदलके दलकेसरपेशालम्‌ ।।2०॥। 


सं शी०---हुँतेति । हुतहुताशनदीप्त्याऽज्यादिप्रज्वलितार्निप्रभं यत्कुसुमद्‌ । 
कर्रिकारमित्यधं: । वनश्िय उपवनलक्षम्याः कनक्राभरणस्य प्रतिनिधिः । 
भ्रभूदिति शेषः । दलेषु केसरेषु च पेशलम्‌, सुकुमारपत्रकिञ्जल्कमित्यर्थः । 
श्राहितग्‌ । प्रियैरिति शेषः । तत्कुसुमं युवतयोऽलके कुन्तले दधुः ।।४०॥ 

अन्बय;--हुतहुताशनद्रीि यत्‌ कुसुमम्‌ तरनश्रियः कनकाभरणास्य 
प्रतिनिधि: { अभूत्‌ ) दलकेसरपेशलम्‌ आहितं -( प्रियेरित शेषः ) सत्‌ कुसुमम्‌ 
युक्तयः अलके दुः । 

ठय ख्य?--हुतय्‌ अश्तातीति हुताशनः । हुतस्य = आज्यादिभिः प्रज्बलितस्य 
हुताशनस्य दीप्विरिव दीप्तिःतप्रभा यस्य तत्‌ हुतहुताशनदीश्ि यत्‌ कुसुमम्‌ 
कर्शिकारमित्यर्थः वनस्य -अ्रण्यस्य श्री:-लक्ष्मीरिति -वनश्री: तस्या वनश्रियः 
कनति = दीप्यति इति कनकम्‌, ग्रान्रियतेऽनेनेति आभरणमृू । कनकस्य 
आभरणं=भूषणमिति कनकाभररां तस्य कनकाभररास्य ध्रतिनिभ्रौयतेनसहृशी- 
क्रियतेजेनेति प्रतिनिधिः-प्रतिमानम्‌ भ्रभूदिति शेषः । दलेषु-पश्रेषु-पत्लवेषु 
केसरेपु =किञ्जल्केषु च पेशलं=कोमलमिति दलकेसरपेशलम्‌=-सुकोमलपत्रवि ञ्जल्क- 
मित्यर्थः आहितं=प्रियेः दत्तं तत्‌ कुसुम - करिकारपुष्पम्‌ युवन्तीति युबतयःन तरुण्यः 
श्रलतीति अलकस्तस्मिन्‌ अलके- कुन्तले दःः- धारयामासुः । 

समासः--हुतश्चासौ हुताशनः इति हुतहुताशनः, हुतहुताशनस्य दो प्रिरिव 
दीप्लिः यस्य तत्‌ हुतहृताशनदीप्ि । वनस्य श्रीरिति वनश्रीस्तस्याः वनश्रियः । 
कनकस्य आभरणामिति कनकांभरणां तस्य कनकाभरणास्य ! दलानि च सराणि 
च तेषु दलकेसरेषु पेशलमिति दलकेसरपेशलभू, तत्‌ । 

{न्दी --“इवन के समय” धी आदि से प्रज्वलित अग्नि के समान चमकते 
हुए जो कनोर के कूल बनकी लक्ष्मी के सोने के आमूषरो के समान हो गवे थे, 


नवमः सर्गः २७३ 


सुकुमार एवं सुन्दर पंखडी व पराग वाले तथा प्पने प्रेमी से दिये गये उस फूल 
को युवती स्त्रियों ने घुंघराले बालों में धारण किया ॥४०॥ 


अलिमिरळ्जर्ताबन्दुमनोहरेः कुसुमपङिक्तनिपातिभिरङ्कितः । 
न खलु शामयति स्म तनस्थली न तिलक स्तिछुकः प्रमदामिव ॥४२॥ 


संत्री>--अलिभिरिति । अञ्जनबिन्दुमनोहरैः कजलकणसुन्दरेः कुसुमप- 
डिक्तषु निपतन्ति थे तेः। भलिभिरद्धूतश्रिह्नितस्तिलकः श्रीमान्नाम वृक्षः । 
'तिलकः क्षुरकः श्रीमान! इत्यमरः । वनस्थलीम्‌ । तिलको विक्षेषकः । 'तमा- 
लपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । 
प्रमदामिव । न शोभयति स्मेति न खलु | श्रपि त्वशोभयदेवेत्यर्थः । 'लट स्मे” 
(पा. ३।२।११८ ) इति 'स्म'शब्दथोगाद्भताथ ।।४१॥ 

ऋन्वयः-अञ्जनबिन्दुमनोहरैः कुसुमर्पक्तिनिपातिभिः अलिभिः अंकितः 
तिलकः वनस्थलीम्‌, लिलकः प्रमदाम्‌ इत्र न शोभयति स्म इति नखलु 
( अपि तु शोभयति स्म एव ) । 

ध्याख्या--विन्दन्ति, इति बिन्दवः । श्रनक्ति, इति अञ्जनमु । भञ्जनस्य= 
कलस्य बिन्दवः=कणाः, इति भ्रञ्जनबिन्दवः श्रञ्जनबिन्दवः इव मनोहृराः= 
सुन्दरास्तेः भ्रञ्जनविन्दुमनोहरेः । कुसुमानांन्पुष्पाणां पंक्तयः=श्रेशयः इति 
कुसुमपं क्तयस्तासु निपतितुं>पतितुं शीलं येषां ते त कुसुमपङक्तिनिपातिभिः । 
गलन्ति -भूषयन्तीवचि अलयस्तैः अलिभिःभ्रमरः अंकितः=चिह्मितःममसुशोभित 
इत्यर्थः । तिलतीति तिलकः तिलः इव इति घा तिलकः=श्वीमान्‌=एतन्नामक- 
वृक्ष इत्यर्थः 1 वसस्यमभ्ररण्यस्य स्थलो-श्रकृत्रिमा भूः तां वनस्थलीं तिलकः= 
विशेषकः प्रमदा=रमणीम्‌ इव=्यथा न शोभयति स्मन्न शोभयामास इति न खलु 
किन्तु शोभयामास एवेति 1 

स मा1 सः--भ्रंजनस्य बिन्दव इति श्रंजनबिन्दवस्तद्वत्‌ मनोहृरास्तः अंजनबिन्दु- 
मनोहरैः । कुसुमानं पंक्तमः कुसुमपंक्तयस्तासु निपतन्ति तच्छीलास्तेः कुसुमपंक्ति- 
निपातिभिः । वमस्य स्थली वनस्थली तां वनस्थलीम्‌ । 

हिन्दी--कजल की बिन्दुओं के समान सुन्दर, तथा फूलों के समूह पर 
बैठे हुए भौरों से सुशोभित तिलक श्रीमान्‌ नामक वृक्ष ने, वत की भूमि को, 
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निश्चित रूप से उसी प्रकार सुशोभित नहीँ किया, ऐसा नहीं किन्तु सुशोभित ही 
किया, जैसे कि “अंगार के लिये मस्तकपर सयाया हुआ्ला” तिलक स्त्री को सुशोभित 
करता है । अर्थात्‌ तिलक से जसे त्त्रो सुन्दर लगती है वसे ही तिलक फूल पर 
बेडे भोरों से वनस्थली सुम्दर लग रही थी ॥४१॥ 


अमदयन्मघुगन्धसनाथया किललयांधरसंगतया मनः। 
कुसुम संश्रयः नवमल्लिका स्मितरुच। तरुचारुविज्ञा सिनो 1१०1 


सँज्ी०~-अमदयदिति ) तरुघारतिलासिनी तरोः पुंसश्च चारुविलासिनी नव- 
मल्लिका सप्रलाख्या लता । 'ञ्चला नवमल्लिका” इत्यमरः । मधुनो मकरन्दस्य 
मद्यस्य च गन्धेन सताथया । रान्वप्रधानयेत्यर्थः । किसलयमेवाधरर्तत्र संगतया । 
प्रसृत रागयेत्यथः । कुसुम: संभृतया संपादितया । कुसुमरूपयेत्यर्थः । स्मितरुचा 
झसकान्त्या मनः । पश्यतामिति शेषः । अमदयत्‌ ।॥४२॥। 


अन्बयः--तरूचासजिज्षा सिय। नवमङ्िङा मधुगन्यसनाथया किसलयाघर- 
संगतया कुसुमसंन्ट्या स्मितरुच। मनः अमदयत्‌ 1 


व्याख्या--“बिलासोस्ति यस्याः सा विलासिनी । चरति चित्तं यत्‌ तत्‌ चारु! 
चार्वी चासो विलासिनी, चारुविलासिनी । तरो:मवृक्षस्य ( पुसश्च ) चारुविलासिनी= 
सुन्दरस्त्री ( मनोहरा नायिका इत्यर्थः ) इति तरुचारुविलासिनो, नवा मल्लिका 
नवमल्लिका-न( मल्लते = घारयति गन््रमिति मल्ली । मल्ली एव मल्लिका ) । 
सप्तला लतः, नायिका च, मधुनःस्पुष्परसस्य, मद्यस्य च गन्धः-श्रामोदः इति 
मधुगन्धस्तेन सनाथा-युक्ता तया मधुगन्धसनाथया सोरभप्रधानयेस्यर्थः किचित्‌ 
लसति इति किसलयम्‌ । किसलयंन्पल्लवमेव श्रधरः=श्रोष्ठ इति किसलयाघरस्तत्र 
संगता>मिलिता = प्रसृतरागा, तया किसलयावरसंगतया कुसुमः -पुष्पः संभृता- 
संपादिता तया कुसुमसंभूतया पुष्पल्पयेत्यर्ः स्मितस्य रुकन्कान्तिः इति स्मितरुक्‌ 
तया स्मितरुचा मनः-चित्त पश्यतां जनानामिव्यर्थः अमदयत्‌ः-मदयाञ्चक्ार । मदयुक्त 
चञ्चले कृतवतीत्यर्थः । 

समासः--तरोः चारुविलासिनी इति तरुचारुविलासिनी । नवः चासो 
मल्लिका । मधुमः गन्धः, मधुगन्धस्तेन सनाथा इति मधुगन्धसनाथा तया मधुगन्ध- 
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सनाथया । किसलयमेन झधघरस्तत्र संगता, तया किसलयाधरसंगतया । कुसुमे: 
संभृता तया कुसुमसं कतया । 

हिन्दी वृक्ष की सुन्दरी नायिका नव मल्लिका लता ने, मकरन्द की गन्ध 
से पूणे ( भरी ) तथा लाल २ पल्लव रूपी झोठों पर फेलो हुई फूलों से बनाई 
गई ( पुष्परूपो ) मुस्कान को कान्ति से देखनेवालों के मन को मतवाला बना 
दिया । यहाँ पर तरू से पुरुष तथा मल्लिका से कोई नायिका भी प्रतीत हो रही 
है । श्रतः सुन्दरी स्त्री ने, मद्य की गन्धयुक्त भ्रपने लाल-लाल अधर पर फैली हुई 
पुष्प के समान श्रपनी मुस्कान से देखने वाले के मन को पागल बना दिया । 
यहे अर्थ भी निकलता है ॥४२॥ 


अरुणरागनिषेधिभिरंशु कः भ्रवणलब्धप देच यवाडभ्कुरः । 

परभ्ृताविरुतश्च बिलासिनः स्मरवलेरबले कर साः कृताः 1४ ३॥ 

संजी०--अर्छीति । विलासिनो विलसनशीलाः पुरुषाः । 'वौ कषलस-? 
( पा. ३।२।१४३ ) इत्यादिना घिनुण्प्रत्ययः । ब्ररुण॒स्याभूरो रागमारुण्यं निषे- 
धन्ति तिरस्कुरवन्तीत्यरुएरागनिषेधिनः । तेः । कुसुम्भादिरञ्जनात्तत्स हश रित्यर्थः । 
'तमस्वेत्यनुबध्नातिं तच्छीलं तन्निषेधति । तस्येवानुकरोतीति शब्दाः साहश्यवा- 
चकाः ॥' इति दण्डी 1 श्रंशुकैरम्बरे: । श्रवशोधु कराषु लब्धपदेः । निवेशितं रि- 
त्यर्थः । यवाडकुरेश्व परभृताविरुतैः कोकिलाकूजितेश्च । इत्येतैः स्मरबलैः । 
कामसँम्यैः । भ्रबलास्वेक एव रसो रागो येषां तेऽरलैकरसाः 
स्त्रोपरतन्त्राः कृताः ॥४३॥ 

अन्वर :~विलासिनः “पुरुषाः” अरुणरागनिषेथिभिः अंशुकैः श्रवण खब्घपदै; 
यदा ङ्कुरैश्च परथतारुतैः च स्मरबलैः अब्रलेकरसाः कृता: । 

व्यार्या--विलसितु शीलं येषां ते विलासिनः । विलासोऽस्ति येषां ते विला- 
सिन:- भोगिनः विलसनशीलाः पुरुषाः इत्यर्थः, भ्रुण: वर्ण: श्रस्यास्तोति भ्रुण: । 
अरुछस्म गरुडा ग्रजस्यः सूर्यसारथेरित्यर्थः रागम्‌ः वर्णन = श्रारुण्यं निषेधन्ति= 
तिरस्कुर्वन्ति, इति अरूणरागनिषेधिनः, तेः अरुणरागनिषेधिभिः । अंशुभिः काशन्ते 
श्रंशुकानि तैः अंशुकः-्रम्बरेः=वस्त्रेः, श्रूयते येस्तानि क्षवणानि। श्रवशोषुःः 
कराषु लब्धानिन्प्राक्रानि षदानिञस्थानानि येस्तेः श्रवणलब्धपदेः श्रवणार्पितेरि- 
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त्यर्थः ) यवानां-धान्यानाम्‌ अंकुराः नवोद्धिदः तैः यवांकुरैश्च, परः-काकी भृताः 
पुष्टाः इति परभृताः । परभृतानां=्कोकिलानां आ समन्तात्‌ विरुतानि-आकूजितानि 
तेः परभूतविस्तेश्व, इत्येतैः स्मरस्पन्कामस्य बलामि-सेन्यानि तैः स्मरबरलैः 
श्रबलासु-स्त्रीषु एकः=भ्रद्वितीयः एव रसःऽन्रागः येषां ते अबलैकरसाः स्त्रीपरायणा 
इत्यर्थः । कृता:नविहिता: सर्वे विलासिनः स्त्रीषु एवारक्ता इत्यर्थः । 

समःसः--अरुणस्य रागं निषेधन्ति तच्छोलाः तेः अरुणरागनिषेधिभि; । 
श्रवरोषु लब्धानि पदानि यैस्तैः श्रबणलब्धपदेः । यवानाम्‌ अंकुरास्तैः यवांकुरेः । 
परेः भृताः परभृतास्तेषां आरुतानि तैः परश्रृतार्तैः । स्मरस्य बलानि तैः 
स्मरबलेः । श्रबलासु एक एव रसः येषां ते, अबलेकरसाः । 

हिन्दी अण के रंग को मात करने बाले (प्रातःकाल के अरुण के 
समान लाल रंगवाले ) वस्त्र, तथा कान में रखे हुए जो के अंकुर एवं कोयल 
को कूक रूपी कामदेव की सेना ने सभी विलासिथों को स्त्रियों में हो एकमात्र 
अनुराग वाले बना दिया । म्रर्थात्‌ उक्त सभी सेना ने विलासिथों को स्त्रियों के 
के अधीन कर दिया ! उनके प्रेम में डब गये 11४३1) 

उवचितावयढा शु चिभिः कणेर निकदम्ब कयो गमुपेयुषी । 

सट्रश+न्तिरलक्ष्यत मञ्जरी तिलकजाळकजालकमी क्तिके: ॥22॥ 

संज्ञो ०--उपच्तितेति । शुचिभिः शुञ्रः कणी रजोभिरुपचितावयवा पुष्टाव- 
यवा । अलिकदम्बकयोगमुपेयुषी प्राप्ता तिलकजा तिलकवृक्षोत्था मञ्जरी । ग्रलकेषु 
यजालकमाभरणविशेषस्तस्मिन्मौ क्तिः सइशकान्तिः । अलक्षयत । भृङ्गसङ्गिनी 
शुभ्रा तिलकमञ्जरी नीलालकसक्तमुक्ताजालमिवालक्ष्यतेति वाक्यार्थः ॥४४॥ 

स्वयः--शुविज्िः कणेः उपचितावयदा अल्िकदस्वकथोगम्‌ उपेयुषी 

तिलकजा मञ्चरी अलकजालकमोक्तिकेः सरशकाम्तिः अलक्ष्यत । 

व्याख्या --शुविभि:-शुओ्रें: कणेँ-स्लदै;-रजोभिरित्यर्धः उपचिताः पृष्टाः 
प्रबयवाः=ग्रंगानि यस्याः सा उपचितावयवा अलीतलां>भ्रमराणां कदम्बके= 
समूहः इति अलिकदम्बक तस्य योगःन्सम्बन्धस्तम्‌ अ्रलिकदम्बकयोगम्‌ उपेयुषी= 
प्राप्रा तिलकात्‌=तिलकदुक्षात्‌ जाता>उत्पक्षा इति तिलकजा-मृजुत्वमृच्छतीति 
मञ्जरी बल्लरिः अलकेषु -केरेषु यजालकम्‌त भूषराविशेषः तस्मिन्‌ मोक्तिकाः= 
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मुक्ताः तेः अलिजालकमौक्तिकः सहृशीन्समाना कान्तिः्शोभा यस्थाः सा 
सहशकान्तिः ग्रलक्ष्यत-श्रहश्यत भ्रमरयुक्ता श्वेता तिलकमंजरी नीलकेशेषु संल- 
ग्नमुक्ताजालमिव श्रहस्यत इत्यर्थः । 

समा स: --उपचिताः श्रवयवाः यस्याः सा उपचितावयवा । श्रलीनाँ 
कदम्बकम्‌, प्नलिकदम्बक॑ तस्य योगस्तम्‌ झलिकदम्बकयोगम्‌ । तिलकात्‌ जाता 
तिलकजा । सद्दशी कान्तिः यस्याः सा सहृशकान्तिः । जाल एव जालकम्‌ अ्रलकेषु 
यजालकमिति भ्रलकजालकं तस्मिन्‌ मौ क्तिकाः तै: अलकजालकमौक्तिकः । 

हिन्दी-शवेत पराग ( पुष्पधूलीके कण ) से बढी हुई तथा भौरो के 
समूह फे योग को प्राप्त हुई ( भण्डराते भौरों से व्याप्त ) तिलक की मंजरी 
( गुच्छे ) स्त्री के जुड़े में लगी मोतियों की जाली के समान कान्ति वाली दीख 
पड़ रही थी । भ्रर्थात्‌ भौरों के साथ श्वेत तिलक कै गुच्छे काले.काले केशों में 
लगे मोतियों के समान सुन्दर दीख रहे थे ४४ 


ध्वजपटे मदनस्य घनुश्वतउइछविकर मुगचूणमृपुश्चियः ! 

कुसुमकेसररेणुमलित्र जा: सपवनोपवनात्थितमन्वयुः ।।४५। 

संजी८--ध्वजेति । अलिव्रजाः षटपदचिवहा धनुर्भूतो धानुष्कस्य मदनस्य 
कामस्य ध्वजपटं पताकाभूतभ्‌ । 'श्रतुश्रियो वसन्तलक्ष्म्याशछविकरं शोभाकरं 
मुखचूरं मुखालंकारचूरभूत॑ सपवनोपवनोत्थिते सपबनं पवनेन सहितं 
यदुपवनं तस्मिन्तुत्थितस्‌ । कुसुमानां केसरेषु किञ्जल्केषु यो रेणास्तम्‌ । श्रन्वयु- 
रन्वगच्छुन्‌ । यातेर्लङ: ।४५।। 

“स्त्रयः--अलिब्रजाः चचुखतः मदनस्य ध्वजपटं ऋतुश्रियः छविकरं 
सुखचूशं सपचनोपवनो स्थित कुसुमकेसररेशु प अन्दुः 1 

डयाख्या-बजन्तीति ब्रजाः। अलीमांन्ञ्रमरासां ब्रजाः=समूहाः इति श्रलिब्जा?, 
घनुः= चापं बिभर्ति =धारयतीति धनुभूंत्‌ तस्य धनुर्भृतः मदयतीति मदनस्तस्य मदनस्थ= 
कामदेवस्य ध्वजति-गच्छतीति ध्वज” तस्य ध्वजस्य=पताकायाः=पटः= बस्त्रमिति ते 
ध्नजपटम्‌ पताकाभ्रूतम्‌ आतोः-न्वसन्तस्य श्रीः लक्ष्मीस्तस्या: ऋतुश्रियः छघति 
छिनत्ति वा प्रसारमिति छविः । छवि-कान्ति करोति=बिदधातीति छबिकरस्तं 
झविकरस्‌ = शोभाकरम्‌ । मुखार्थमुनभ्ञाननालंकारभूतं णाः क्षोदस्तं सुखन्रुर्सासु- 
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सुगन्वि क्षोदमित्यर्थः पुनातीति एवनः पवनेम-वायुना सहितं यत्‌ उपबनमुझ 
आरामः कृत्रिमवनमित्य्थः, इति सपवनोपवनं तरिपन्‌ उत्थितः=उत्पन्नःनप्रोद्यतः 
तं सपवनोपबनोत्थितं कुसुमातां-पुष्पाणां केसराः=किजल्कास्तेषु रेणुः=परागस्तं 
कुसुमकेसररेणुम्‌ सन्वयुः=पश्रादगच्छन्‌ । 

समासः--अलीनां व्रजाः ्रलिब्रजाः । धनुषः भृत्‌ तस्य धनुर्भृतः । ऋतोः 
शो: तस्याः आतुश्रियः । मुखार्थं चुर्णमिति मुखन्नूर्णमु । पवनेन सहितमिति 
सफवने यदुपवनमिति सपबनोपवनं तत्र उत्थितः त॑ सपवनोपथनोत्थितम्‌ । 
कुसुमानां केसरः कुसुमकेसरस्तस्य रेणस्तं कुसुमकेसररेणाम्‌ । 

इिन्दी--भौरों के कुण्ड बायुके साथ उपवन से उडे हुए, फूलों के केसर 
की धूली ( पुष्पपराग ) के पीछे २ उड़ चले । उड़ता हुभ्रा वह पराग ऐसा जान 
पड़ता था” मानो धनुषधारी कामदेव की पताका भ्रौर बसन्त की लक्ष्मी की 
शोभा करने वाला मुख का भ्रलंकार भूत सुगन्धित चुर्ण ( पाउडर ) हो ॥४५॥ 

अनुभवन्नवदोलमृतून्सचं १ठुरपि प्रियकण्ठ जिघृक्षया । 

अनयदासनरउ्जुपरिग्रहे भुजलतां जलतामबलाजनः ॥४६॥ 

सं न्री८--अतुभवन्निति । नवा दोला प्रङ्का यस्मिस्तं नवदोलमृतुत्सवं बसन्तो- 
त्सवमनुभवश्नबलाजनः पटुरपि निपुणोऽपि प्रियकण्डस्य जिघृक्षया ग्रहीतुमालिङ्गिः 
तुमिच्छ्या आसनरज्जुपरिग्रहे पीठरण्जुग्रहणो भुजलतां बाहुलतां जलतां शेथि- 
ल्यम्‌ । डलयोरभेदः । श्रनयत्‌ दोलाक्रीडासु पतनभयनाटितकेन प्रियकण्ठमा- 
रिलष्यदित्यर्थ: 11४६॥ 

अन्वयः नूवदोलम ऋलूर्सवम्‌ अनुभवन्‌ अबलाजनः पटुः अपि प्रिय- 
कण्ठजिघृष्या आसनरःजुपरिग्रहे सुजलतां जलताम्‌ अनयत्‌ 1 

दय ख्या--दोलयति, दोल्यते बा दोला । नवा>नृतना दालाम्प्रङ्खा यस्मिन्‌ स 
तं नबदोलम्‌, ऋतो:- वसन्तस्य उत्सवः- क्षणः इति तं आृतूत्सवम्‌, उत्सुवति .प्ररयतीति 
उत्सवः क्षणः । अनुभवन्‌ -उपलभमानः 'शपलम्भम्त्वनुभवः' इत्यमरः । अवलानांस 
स्त्रीणां जनः-समुदायः इति श्रबलाजनः पटुरपि -चतुरोःपि । ग्रहीतुमिच्छा 
जिघृक्षा ! प्रियस्य = बल्लभस्य कण्ठः- गलः, तस्य जिधक्षा आलिग्रि- 
तुमिच्छा तया प्रिवकण्छजिघुक्षया, श्रास्वते-उपविश्यतेऽत्रेति आसनम्‌ । श्रासतत्येळ 
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पोठस्य रज्जुः-गुणः तस्याः परिग्रहः=ग्रहरं तस्मिन्‌ आसनरञ्जुपरिग्रहे भुजः = 
बाहुः लताऽन्रततिः इवेति भुजलता तां भुजलतां जलस्य भावः जलता तां जलतां 
डलथोरसेदात्‌ जड़तां=शेथिल्यम्‌ श्रनयत्‌ = प्रापत्‌ । दोलपक्रीडावसरे पतनभय- 
व्याजेन प्रियस्य कण्ठालिगनमकरोदित्यर्थः । 

हिन्दी--नए झूल वाले नसन्तोत्सव को अनुभव करता हुआ ( भूले पर- 
झुलता हुआ ) स्त्रीसमुदाय भूलते में चतुर होते हुवे ( अर्थात्‌ भूले की रस्सी 
को मजबूती से पकड़े हुवे ) भी अपने प्रेमी का श्रालिगन करने की इच्छा से 
भूले की डोरी को पकड़ने में श्रपनी भुजलता को ढीला कर दिया । अर्थात्‌ 
गिरने के डर का बहाना करके प्रियके गले से लिपट. गई ॥४६।। 





त्यजत माममलं बत विग्रहे ने पुनरेति गतं चतुरं बयः । 
परश्चताभिरितीच निवेदिते म्मरमते रमते स्म वधूजनः ।।४७।। 


संजी०---त्यजतेति । 'बत'इत्यामन्त्रशे । 'खेदानुकम्पासंतोषविस्मयामन्त्रग्शे 
बत” इत्यमरः । बत अङ्गेसा मानं कोपं त्यजत । तडुक्तम्‌--स्त्रीणामी्ष्याक्ृतः 
कोपो मानोऽन्यासङ्गिनि प्रिये इति । विग्रहैविंरोधैरलब्‌ । न विग्रहो कार्य 
इत्यर्थः । गतमतौतं चतुरमुपभोगक्षमं वयो यौवन पुनरैति नागच्छति । इत्येवंरूपे 
स्मरमते स्मराभिप्राये । - नपुंसके भावे क्तः। परभृताभिः कोकिलामिमिवेदिते 
सतीव बधुजनो रमते स्म रेमे । कोकिलाकूजितोद्दीपित्तस्मरः स्त्रीजनः कामशासन- 
भयादिवोच्छुङ्कलमखेलदित्यर्थः ।।४७।। 

अन्ययः--बत ( श्रंगनाः ) मानं त्यजत विग्रहैः अलम गतं चतुरं नयः 
पुनः न एति, इति स्मरमते परशृताभिः निवेदिते सति इव वधूजनः 
रमते स्म । 

व्याख्या--बतस्झामत्रणो, ग्रर्थात्‌ भो श्रंगनाः ! मानं=कोपं त्यजतःरउज्झत, 
विरुद्धं विविधं वा ग्रहणमिति विग्रहः । विम्रहैः= विरोधैः अलम्‌=व्यर्थं बिरोधो न 
कर्तव्य इत्यर्धः । गरतं=ब्यतीतं चवुरंन्दक्षम्‌ = उपभोगसमर्थमित्यर्थः । नयते, 
अजति वा वयः=योवनं पुनः = भूयो नँति=्नागच्छति इति = एवं रूपे स्मरयति = 
उत्कण्ठतीति स्मरः, स्मरस्यन्कामस्य मतम्‌=भ्रभिप्रायस्तस्मिन्‌ स्मरमते, परैः= 
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काकेः भूताःन्पुष्टास्ताभि परभृताभिः=्कोकिलाभिः निवेदितेन्कथिते सति इवः 
यथा बधुनां-स्त्रीणां जनः-समूह इति बधुजंन: रमते स्म रेमे । कोकिलकूजितभ्रव- 
णानन्तरं उद्दीपितस्मर; स्त्रीजनः स्मराज्ञाभयादिवाखेलदित्यर्थः । 

समासः--परेः भूतास्ताभिः परमृतामिः । वधुनां जनः वधुजनः । 

हिन्दी- हे स्त्रियों ! अभिमान को छोड़ दो ओर लड़ाई झगड़ा न करो 
बोता हुआ मोजबहार के योग्य यौवन फिर लौटकर नहीं आयेगा । मानो इस 
प्रकार से कामदेव की आज्ञा कोयलों के बता देने पर सभी स्त्रियां भ्रपने 
पतियों के साथ रमण करने लगीं । ग्रर्थात्‌ कामोद्दोपक कोकिलाश्ों का शब्द 
सुनकर स्त्रियां मानो कामदेव की श्राज्चा के भय से उच्छृङ्खलता पूर्वक 
खेलने लगीं ।1४७11 


अथ यथासुखमातमुस्स्र समनुभूय विल्लासबतो सग्च; । 
नरपतिख्रकन मृगयारति स मधुमन्मघुमन्मथ संनि म ।।४८॥ 


संज्ञो०अथेति । श्रथानन्तरं मधु मथ्नातीति मधुमद्विष्णु; । संपदादित्वा- 
त्विवप्‌ । मधुर्वसन्तः । मथ्नातीति मथः। पचाद्यच्‌ । मनसो मथो मन्मथधः 
कामः । तेषां संनिभः । सहृशो मधुमन्मधुमन्मथसंतिभः स॒ नरपतिदंशरथों बिला- 
सवतीसखः स्त्रीसहचरः सन्‌ । ऋतुः प्राप्रोऽ्यार्तवः । तमुत्सवं वसन्तोत्सवं 
यथासुखं समनुभूय मृगयारति मृगयायिहार चकम आचकाइक्ष ४०) 

अन्व्य+--अथ मधुमन्मधुमन्मयसञ्निभः स॒ नरपतिः विल्लासवतीसखः 
सन्‌ आतेवम उत्सव ससनुभूय खगयारत्ि चकमे 1 

ब्णख्या--मधु--देत्यं मध्नातीति मधुमत्‌ । मनसो मथः मन्मथः । मधुमत्‌ ` 
विष्णुः मधुः-वसन्तः मन्मथः-कामः एतेषामितरेतरयोगः मधु मन्मधुमन्मथास्तेषां 
सञ्रिभः=्सहृशः इति मध॒मन्मधृमन्मथसन्निमः सः-पूर्वोक्तः नराणां-मनुष्याणां 
पतिःप्य्वामी नरपतिः-राजा दशरथः । विलासाः= विभ्रमाः-हावभावादिचेष्टा; 
सन्ति यासु ताः विलासबत्यः=स्त्रियः सखायः-सहचराः यस्य स॒ विलासवतीसखः 
सन्‌ ऋतुः प्राप्तोऽ्य स आतंवस्तम्‌ श्ार्तवश-ऋतुसंबन्धिनम्‌ उत्सवं-वसन्तोत्सवं 
समनुभूय-सम्यक प्रकारेणा अनुभव कृत्वा, मृग्यन्तेस्मन्विष्यस्ते यत्र सा मृणया= 
खेटकं तत्र रति-विहारं चकमेत्माचकाङक्ष । 
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समासः---मधु' मथ्नातीति मधुमद । मनन मत्‌=चेतना । मथतीति मथः | 
मतः मधः मन्मथः। मधुमत्‌ च मधुश्च मन्मरथश्चेति इन्दः । तेषां सन्निभः इति मधुमत्म- 
घुमन्मथसन्निभः । नराणां पतिः नरपतिः । विलासवत्यः सखायो यस्य स विलास- 
बतीसखः । मृगयायां रतिस्तां मृगयारतिम्‌ । 

हिन्दी --इस के पश्चात्‌, विष्णु के समान पराक्रमी गौर बसन्त के समान 
'प्रसन्न तथा कामदेव के समान सुन्दर राजा दशरथ ने सुन्दर स्त्रियों के साथ 
वसन्तोत्सव का खूब आानन्द लेकर ( बसस्तोत्सव मनाकर ) शिकार खेलने को 
इच्छा को ।।४५ो। 

व्यसनासङ्गदोषं परिहरक्षाह-- 

परिचयं चळलद्यनिपातने भयरुषोख्च तदिद्वितबोधनस्‌ | 

श्रमजयात्पगुणां च करोत्यसौ तनुमतो5नुमतः सचिवयेयौ ॥४९॥ 

संज्गी०--परिचयमिति । असौ मृगया । चललक्ष्याणि मृगगवयादीनि । 
तेषां निपातने परिचयमम्यासं करोति । भयरुपोर्भयक्रोधयोस्तदिङ्गि तबोधनं तेषां 
चललक्ष्पाणामिङ्गितस्य चेष्टितस्य भयादिलिङ्गभूतस्य बोधनं ज्ञानं च करोति। 
तनुं शरीरं मस्य जयान्निरासात्मगुणां प्रङृष्टलाधवादिगुगवतीं च करोति। 
अतो हेतोः सचिवे रमुमतोऽनुमोदितः सन्‌। ययौ । सर्वे चेतद्युद्धोपयोगीत्यत- 
स्तदपेक्षवा मृगयाप्रवृत्तिः । न तु व्यसमितयेति भावः ।।४९॥ 

अन्बयः-असौ चललक्ष्यनिपातने परिचयं करोति भयरुषोश्च तदिङ्गित- 
बोधनं करोति, तु च श्रमजयात्‌ म्रगुणां करोति भतः सचिवः अनुमतः 
सन्‌ ययौ । 

इयाख्या--म्रसोन्मृगया, लक्ष्यन्ते इति लक्ष्याणिऽशरव्यानि चलानिञचञ्च- 
लानि ( चलन्ति वा) च यानि लक्ष्याणिस्लक्षाणि तेषां निपातनं=अवमथनम्‌= 
अधोनयनं मारणमित्यर्थः । तस्मिन्‌ चललक्ष्यनिपातने । परिचयम्‌ = भ्रभ्यासं 
करोतिन्विदधाति । भयं=्भीतिः संट- क्रोधश्च तयोः भयरुषोः चः-समुचये । इंग- 
नम्‌ इंगितम्‌ । तेदाँ-्चललक्ष्याणाब्‌ इंगितं-चेष्टा, इति तदिङ्गितं तस्यबोधनं= 
ज्ञानमिति तदिङ्गितबोघनं करोति । भयक्रोधादिचेष्टायाः ज्ञानं करोतीत्यर्थः । 
तन्यते, वनोति वा तनुस्तौ तनुं=शरीरं च श्रमस्य-खेदस्य जयः-निरासनं कस्मात्‌ 
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श्रमजयात्‌ प्रकृष्टः गुणःनलाघवादिः यस्यां सा तां प्रगुरणां करोति । मृगया शरीरस्य 
लाधवं स्फूतिमत्त्वं च करोतीत्यर्थः । अतः-्अस्माद्धतो; सचनं सचिः, सचि=समवायं 
वान्तीति सचिवास्तैः सचिर्थः=-मंत्रिभिः श्रनुमतः- संमतः=श्ननुभोदितः सन्‌ ययौ 
जगाम । ध्राखेटे बहवः गुणा सन्तीति तत्र दशरथस्य प्रवृत्तिर्जाता न तु व्यस- 
वित्वादित्यर्थ । 

समासः--चलानि तानि लक्ष्याणि, इति चललक्ष्याणि तेषां निपातनं 
तस्मिन्‌ चललक्ष्यनिपातने । भयं च रुटच भयरुषी तयोः भयरुषोः । तेषाम्‌ 
इंगितस्य बोधनमिति तदिगितबोधनय्‌ तत्‌ । श्रमस्य जयस्तस्मात्‌ श्रमजयात्‌ । 

हिन्दी--शिकार खेलने से चलते हुवे लक्ष्य को बेधने मारने का अभ्यास 
होता है । ग्रौर जीवों के भय तथा क्रोध आदि चेष्टाश्रों का ज्ञान होता है। 
तथा श्रम ( थकाबट ) को जीतने से शरीर फुर्तिला एवं दृढ होता हे । इसलिये 
मंत्रियों से सम्मति लेकर राजा शिकार के लिये चले गये ।।४९।। 


सृगबन!पगभ हमवेषभ्द्विपुछऊण्ठनिषक्तशरा सनः । 
गगनमश्वं खुरो द्धलरे णुभिन्नेसचिता स बितानमिबाकरोत्‌ 11५० 


संज्ञी ०--मृगेति। मृगाणां वनं तस्योपगमः प्राप्तिः तस्य क्षममहं येषं 
बिभर्तीति स तथोक्तः ¦ मृगयाविहारानुगुशवेषघारीत्यर्थः । विपुलकण्ठे निषक्तशरा- 
सनो लग्नधन्वा । ना सवितेव नृसविता पुरुषश्रेष्ठः ! उपमितसमासः । स राजाऽ- 
श्व्ुरोद्धतरेणुभिर्गगनं वितानं तुच्छमसदिवाकरोत्‌ । गगनं नालक्षयतेत्यर्थः । 
'बितानं तुच्छमन्दयोः' इति विश्वः । ्रथवा-'सबितानम्‌’ इत्येकं पदम्‌ ¦ सबिता- 
ममृल्लोचसहितामिवाकरोत्‌ । स्त्री वितानमुल्लोचः' इत्यमरः ।।५०॥ 

अन्ययः--सूगचनोपगमचमवेषश्ुत्‌ निपुलकण्डनिषक्तरारासनः नृसविता 


स अश्वखुरो द्वतरंशुभिः गगनं वितानम्‌ इच अकरोत्‌ । 

व्यःख्या-मृग्यन्ते व्याधेरिति मृगाः । मृगाणां-हरिणातां बनं=काननमिति 
मृगवनं तस्य उपगमः=गआप्षिरिति मृगवनोपगमः । तस्य क्षमं-्योग्यं देषं=नेपथ्यं 
परिधातमित्यर्थः बिभर्ति=धारयतीति भूगवनोपगमक्षमवेषभूत्‌ । शृणाति=हिसां करोति 
यैस्ते शसाः ¦ शराः=ब्बाणा अस्यन्ते-क्षिप्यन्ते येन तत्‌ शरासनम्‌ । कणति 
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शब्दं करोति, कण्ठते, इति वा कण्ठः । विपुलः = विशालः कण्ठः= गलः, विषुलकण्ठः । 
विपुलकण्ठे निषत्त =संलग्नं =स्थापित मित्यर्थः शरासनंन्धनुर्येन स विपुलकण्ठनिषक्त- 
शरासनः ¦ ना=पुरुषः सविता-सूर्य इवेति नृसविता संः-राजा दशरथः अश्वानांः= 
तुरंगमारणां खुराः=शफानि तेः उद्धृताः=उत्थिताः रेणवः=्ुलयस्तेः भ्रश्‍वखुरो- 
द्तरेणुभिः, गच्छन्त्यस्मिञ्निति गगनम्‌=आकाशं वितानंन्तुच्छम्‌ः्असदित्यर्थः 
इव-थथा श्रकरोत्‌=कृतवान्‌। भयव सवितानमिति समस्तं पदम्‌ तथा च वितानेन= 
उल्लोचेन सहितं सबितानम्‌=उल्लोचसहितमिवाकरोत्‌ ॥ “वितानं तुच्छमन्दयोरि'तिं 
विरुवकोषात्‌ । ‘अस्त्री विताचमुल्लोचः? इत्यमराख । 

समा सः_मृमाणां बनं मृगवनं तस्य उपगमः इति मृगवनोपगमस्तस्य क्षमं 
वेषं बिभर्तीति मृगवन्रोपगमक्षमवेषशृत्‌ । विपुले कण्ठे निषक्तं शरासनं येन स 
विपुलकण्ठनिषक्तशरासनः । ना सविता इव इति नृसविता। अश्चानां खुरे; 
उद्धताः रेणवस्तैः श्रश्चखुरोद्धतरेणभिः । 

हिन्द्री--शिकार को जाते समय भूगों के वन में जाने योग्य वेषभूषा को 
घारण किये हुए, आर अपने विशाल कन्धे पर धनुष को रले हुए, मनुष्यों में 
सूर्य के समान राजा दशरथ ने, श्रपने घोड़ों के खुरों से उठी छुली से श्राकाश 
को सुच्छ-नहीं के समाम बमा दिया । उस समय गगन में घुली भर जाने से 
भ्राकाश दीख नहीं पड़ रहा था । श्रथवा आकाश में घूली से शामयाना ( तम्बू ) 
सा बमा दिया ॥५०।। 

म्रश्रितमोलिरसौ बनमालया तरु पळाशसवणेतनुच्छदः ! 

तुरगवल्गनचञ्चलकुण्डलो विरुरुचे रुरुचेष्टितभूमिषु ।।५१। 

संञ्ी०--श्रथितेति । वनमालया वनपुष्पस्लजा ग्रथतमौलिर्बद्धघम्मिल्लः । 
तरूणां पलाशैः पत्रैः सवश; समानस्तनुच्छदो वर्मं यस्य “स तथोक्तः । इदं च 
चर्मणः पलाशसावर्ष्याभिधाने मृगादीनां विश्वासार्थस्‌ । तुरगस्य चल्गनेस गतिवि- 
शेषेण चञ्चलकुण्डलोऽसौ दशरथो स्दभिर्मृगविशेष्रश्ष्टिताश्नरिता या भूमयस्तासु 
विरुरुचे विदिय्यते ॥५१॥ 

अ्रन्वय+--वनमालया ग्रथितमोलिः तरुपलाशसवर्णतनुस्छदः सुरगवल्गन- 
ऋद्धल॒कुण्डलः असौ इरूचेष्टितभू मिच विरुरुचे | 
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ठ्याख्या--मल्यतेसधार्यते या सा माला, मांन्लक्ष्मी श्रियं लाति इति वा 
माला । वनस्यस्चनपुष्पस्य माला-खक वनमाला तया वनमालया । ग्रथितः-बद्धः 
मौलिः शीर्ष यस्य स॒ ग्रथितमौलिः ! तमुः छाद्यतेऽनेनेति तनुच्छुदः | तरूणाँ= 
बृक्षाणां पलाशानि-पत्राणि, तेः सबर्णः=समानः तमुच्छदः = कवचं यस्य स तरु- 
पलाशसवर्णतनुच्छदः । तुरगस्य-्ग्रश्वस्य वल्गनम्‌-वल्गितमु, तेन चञ्जले-तरले 
कुण्डल-कर्राभूषणे यस्य स तुरगवल्गनचञ्चलकुण्डलः 1 श्रसो=्राजा दशरथः । 
रसुभिः-मृगविदेषेः चेष्टिताः-सेविताः, चरिताः भूमयः=भह्यः वनस्थानानीत्यर्थः, 
इति रसचेष्टितभूमयस्तासु विरुरुचे-विशेषेण दिद्युते, शुशुभे इत्यर्थः । 

समासः --वनस्य माला, वनमाला तया वनमालया । प्रथितः मोलिः यस्य 
स ग्रथितमौलिः । तरूणां पलाशैः सवर्णः तनुच्छदो यस्य स तरुपलाशवर्णत नुच्छदः । 
तुरगस्य वल्गनेन चञ्चले कुण्डले यस्य स तथोक्तः । रुरुभिः चेष्टिताः भूमयस्तासु 
ररूचेष्टितभूमिषु । 

हिन्दो--वन के फूलों की माला से अपने केशों को बांधे हुए, तथा वृक्षों 
के पत्तों के समान ( हरे ) रंग का कवच पहने हुए, और धोड की चाल ( गति ) 
के कारण जिसके कुण्डल हिल रहे हैं ऐसे राजा दशरथ संरुजाति के मृगो के 
धुमने की भूमि में शोभा देने लगे, जहां हिरन-मृग बहुत रहते थे ॥५१।। 


सनुलताविनिवेशितबिमरहा भ्रमरसंक्र मि तेक्षण वृत्तयः । 
दृशुरध्बनति तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितको सलम्‌ ॥५॥ 


सं ज्ञी०--तन्विति । तनुषु लताएु विनिवेशितविग्रहाःः संक्रमितदेहाः । 
अमरेषु संक्रमिता ईक्षणवृत्तयो श्व्यापारा यासां ता वनदेवताः सुनयनं सुलोचनं 
नवेन नीत्या मन्दितास्तोषिताः कोसला येन तं दशरथमध्वनि दहृशुः । प्रसन्न- 
कावनतया तँ देवता प्रपि गूढवृत््या दहशुरित्यर्थः 11५२) 

“प्रन्चयः ~तमुळताविनिवेद्ितविग्रहाः अ्मरसंक्रमितेक्षणत्रृत्तयः वनदेत्रताः 
नयनन्दितकोसलम्‌ सुनयनं तम्‌ श्रध्वनि दरुः 1 

व्याख्या--तन्त्यश्च ताः लताः तनुलताः । तनुलतासु = कोमलवह्लरीषु 
सूक्मवल्लरीषु बा विनिवेशितः-संक्रवित: देह्‌ःनशरीरं यासां ताः तनुलव/विनिये- 
म्षितविग्रहाः । भ्रमन्तीति भ्रमराः । भ्रमरेषु=द्विरेफेषु संक्रमिताः-संगमिताः 


र 
नवम: सरा: २६१ 


ईक्षणानांमनेत्राणयां वृत्तयः, यासां ताः, दीव्यन्वोति दे वाः, देवा एव देवताः । 
चनस्य =भ्ररण्यस्य देवताःन्सुराः=अधिष्ठातृदेवता इत्यर्थः, इति वनदेवताः 
चयेन=नीत्या नीतिमागेहोत्यर्थः नन्दिताः-तोषिता:>पालिता: कोसलाः =तन्नामक- 
जनपदमः येन स तं नयनन्दितकोसलब्‌, सुन्दरे नयने नेत्रे यस्य स ते सुनयनं ते == 
राजानं दशरथस श्रध्वनि = मार्ग ददृशुः इष्टवत्यः । प्रसन्नतया पवित्रतया 
च राजानं देवता अपिं लतारूपशरीरेण अमरेक्षणेन गूडवृत्तया दृष्टवत्य इत्यर्थः । 

समासः--तन्व्यश्च ताः लताः ततुलताः, तनुलतासु विनिवेशिताः विग्रहाः 
याभिस्ताः तनुलताविनिवेशितविभ्रहाः । भ्रमरेषु संक्रमिताः ईक्षणानां वृत्तयः यासा 
ताः भ्रमरसंक्रमितेक्षणवृत्तयः । वनस्य देवताः वनदेवताः । नयेन नन्दितः 
कोसलाः येन स॒ नयनन्दितकोसलस्तं नयनन्दितकोसजमु । सुष्ठु नयने यस्य 
स तं सुनयनम्‌ । 


हिन्दी- कोमल सूक्ष्मलताम्ओों में अपने शरीर को रखनेवाले तथा भौरों 
में नेत्र के व्यापार को संक्रमित करनेवाले, ( अर्थात्‌ लतारूपी शरीरवाले भोर 
भोरों के नेत्र से देखने बाले ), वन के देवताओं ने सुन्दर नेत्र वाले भ्रौर नीति 
घर्म से प्रजा को ग्रानन्दित या समृद्धिशालो बनाने वाले राजा दशरथ को मार्ग 
चलते हुए देखा । अर्थात्‌ अच्छे राजा को वन देवताओं ने भी छिपकर देखा ॥५२॥ 


श्वाणिबागुरिकेः प्रथमास्थितं व्यपगत्रानलद्स्यु विवेश सः | 
स्थिरतुरंगमभूमि निपानचन्खुगावयोगबयोपचितं चनम्‌ ॥५३॥ 


संज्ञी०--श्वगणीति । स दशरथः । गुनां गराः स एषामस्तीति श्वगश्िन: 
अप्राहिणः । ' तैः । वागुरा मृगबन्धनरञ्ञुः । 'वागुरा मृगबन्धनी' इत्यमरः । तया 
चरन्तीति वागुरिका जालिकाः । 'चरति’ ( पा. ४४1० ) इति ठबभ्रत्ययः । दी 
चागुरिकजालिको? इत्यमरः । तेश्च प्रयममास्थितमथिष्ठितम्‌ । व्यपगता श्रनला 
दावाग्नयो दस्यवस्तस्कराश्च यस्मात्तयोक्तम्‌ । 'दस्युतस्करमोषकाः' इत्यमरः । 
'कारयेट्रतविशोधनमादो मातुरन्तिकभपि ध्रविविक्षुः । आप्तशरूयनुगतः प्रविशेद्दा 
संकटे च गहने च न तिष्ठत्‌ ॥ इति कामन्दकः | स्थिरा इडा पडूनदिरहिता 
तुरंगमयोग्या भूमिर्यस्य तत्‌ । निपानवदाहावयुक्तम्‌ । “आहावस्तु निपानं स्यादुप- 
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कूपजलाशयै' इत्यमरः ॥ मृगेहेरिणादिभिवयोभिः पक्षिभिर्गवयेर्गोसर शैररण्यपशुविशेषै- 
श्लोपचितं समृद्धं बनं विवेश प्रविष्टवान्‌ ।!५३॥ 


हन्वयः—सः श्वगणिवागुरिकैः प्रथमास्थितम्‌ व्यपगत्तानलदस्यु 
स्थिरतुरंगमभूमि निपानवम्मृगवयोगत्रयोपश्ितं वनं विदेश । 

व्याख्या--सः-राजा दशरथः शुनां-कुक्कुराणां गणः = समूहः एषामस्तीति 
श्रमणिनः । श्रवागुरते इति वागुरा ( भागुरिमते श्रकारलोषः ) वागुरयाः 
मृगबन्धन्या चरन्तीति वागुरिकाः । श्वगणिनश्च वागुरिकाश्च श्वगरिएवागुरिकास्तेः 
श्वगणिवागुरिकः प्रथमं=पूर्वम्‌ आास्थितम्‌नभ्रधिष्ठितमाक्रान्तमित्यर्थः, इति 
प्रथमास्थितम्‌ । विशेषेण श्रपगताः-नष्टाःनश्रपसारिताः अनलाःमदावाग्नयः 
दस्यव:-चोराश्व यस्मात्‌ तत्‌ व्यपगतानलदस्यु, स्थिरान्‌ दृढाः कर्दमादिरहिता 
तुरंगमस्य=श्रश्चस्य योग्या=भूमिः=स्थानं यत्र तत्‌ स्थिरतुरंगमभूमिर्‌ 
श्रश्चगमनयोग्यस्थानमित्यर्थः । नियतं पिबन्ति जलं मृगादथो यत्र तत्‌ निपानं, 
निपानमस्ति यत्र तत्‌ निपानवत्‌ः-भ्राबाहृयुक्तब्‌ऽकूपसमीपे जलाशयवदित्यर्थः । 
मृगाः-हरिणाः वयांसिन्पक्षिणः गवयाः=्गोसदृशाः आरण्यपशवश्रेतेषा इन्द्रः 
मरृंगवयोगवया: । भृगवयोगवरये: उपचितं = समृद्ध पूर्णाम्‌ इति मृगवयोगवथोपचितम्‌, 
बनमःनभ्ररण्यं विवेशन्प्रविष्टवान्‌ । 

समास:--शुनां गण: श्वगणाः श्वगणः अस्ति येषां ते श्रमणिनः श्वगरिएनश्च 
वागुरिकाश्च श्वगरिवागुरिकास्तेः श्वगशिवागुरिकेः । व्यपगतः श्रनलाः दध्यवश्च 
यस्मात्‌ तत्‌ व्यपगतानलवस्यु तत्‌ । तुरंगमानां योग्या तुरंगमयोग्या चासौ भूमिः, 
तुरंगमभुमिः ( शाकपार्थिवःदित्वात्‌ योग्यपदस्य लोपः ) स्थिरा तुरंगमभूमिः यस्य 
तत्‌ स्थिरतुरंगमभूमि । मृगाश्र वयांसि च गवयाश्चेत्येषां द्ेन्द्रः मृगवयोगवयारतंः 
उपचितमिति मृगकयोगवयोपचितम्‌, ततू । 

हिन्द्री--राजा दशरथ, मृगों, पक्षियों तथा जंगली गायों से परिपूर्ण उस 
चन में प्रविष्ट हो गये, जिसमें शिकारी कृत्त भ्रोर जाल को लेकर चलने बाले 
सेवक पहले ही पहुँच गये थे, श्रोर उस वन से भ्रग्ति तथा चोरों का भय द्र 
कर दिया गया था, तथा वहाँ की भूमि पक्की अत एव घोड़ों के चलने योग्य एवं 
पीने के जल से भरे ताल वाली थी 11५३॥ 


नवमः सर्ग: २३३ 


- अथ नभस्य इव त्रिदशायुघं कनकरपिङ्गतडिदूगुणसंयुतम्‌ । 
घनुर धिज्यमनाविरुपाददे नरवरो रबरोषितकेसरी ।।५५। 


संज्ञी०--भ्रथेति । भ्रथानाधिर्मनोव्यथारहितो नरवरो नरश्रेष्ठः । रवेण 
धनुश्ङ्कारेण रोषिताः केसरिणः सिंहा येन स राजा । कनकमिव पद्गः पिशङ्गो 
यस्तडिदेव गुणो मोर्वी तेन संयुतं भिदशायुघमिन्द्रचापं नभस्यो भाद्रपदमास इव । 
'सयुरनभस्यप्रोष्ठपदभाद्रभाद्रपदाः समाः” इत्यमरः । भ्रधिञ्यमघिगतमौर्वीकं घनुरुपा- 
ददे जग्राह ५४१ 

अन्बयः--अथ अनाधिः नरवरः रत्ररोवितकेसरी कनकपिङ्गतडिद्गुणसंयुतम्‌ 
त्रिदशायुधम्‌ नभस्य इव अधिज्यं धनुः उपाद दे । 


व्याख्या आधीयते दुःखमनेनेति राधिः । नास्ति श्राधिः=मनोव्यथा यस्य 
सः अनाधिः | नरेषु-पुरुषेषु वरः -श्रष्ठः इति नरवरः । केसराः=स्कन्धबालाः 
सन्त्यस्यासा केसरी, रवेण-घनुष्ठंकारेश रोविताः-न्कोपिताः केसरिणः=सिहाः येन 
स रवरोवितकेसरी, राजा दशरथः कनकम्‌=सुवर्णमिव पिंग+-पिशंग:-पिंगलवर्ख: 
यस्तडित्‌=विद्युदेव गुणः-मौर्वी इति कनकपिगतडिद्गुणः, तेन संयुतं=संयुक्तं 
बद्धमित्यर्थः । त्रीन्‌ तापान्‌ दिशतीति न्रिदशः । निदशस्य=इन्द्रस्य आयुधं 
धनुरिति तत्‌ त्रिदशायुधम्‌ नभाः=-भ्रश्रमस्यास्तीति नभस्यः=भाद्रपदमास इव=्यथा 
ज्याम्‌न्मौर्वीम्‌ . भ्रधिगतमु=्नारोपितमिति श्रधिज्यम्‌ = श्रारोपितमोर्वीकमु धनु! 
चापम्‌ उपाददे=जग्राह=स्वीचकारेत्यर्थः । 

सभासः--न विद्यते ्राविर्यस्य सोऽनाधिः । नरेषु वरः नरवरः । रवेर 
रोषिताः केसरिणः येन स रवरोषितकेसरी । कनकमिव पिङ्कः यस्वडिदैव गुणस्तेन 
संयुतमिलि कनकपिंगतडिदूगुणसंयुतम्‌, तत्‌ । तिः दशाः यस्य स त्रिदशः, त्रिदशस्य 
श्रायुधं त्रिदशायुधम्‌, तत्‌ । 

हिम्दी-मानसिक पीड़ा से रहित पुरुषों में श्रेष्ठ, तथा अपने धनुष की 
टंकार से सिंहों को क्रोधित करने वाले,- दशरथ ने डोरी चढ़े धनुष को सम्भाल 
लिया, उस समय राजा ऐसे लग रहे थे, मानो सोने के रंग की पीली बिजली- 
रूपी डोरी से युक्त इन्द्र धनुष को धारण किये भाद्रपद मास हो ॥५४ी। 
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तम्य स्तनप्रणयिभि्मुहुरे एशाब- 
[हून्यमानहारिणीगमनं पुरस्तात्‌ । 
आविर्षभूच कुशगभमुखं मृगाणां 
यूथं तदअसरगवितकष्डसारम्‌ 1/५॥ 

संज्ञी7--तस्पेति । स्तनप्रणायिभिः स्तनपायिभिरेशशावेरहरिराशिशुभिः । 
"पृथुकः शावकः शिशुः’ इत्यमरः} व्याहन्यमानं तड्ठत्सलतया तढुंगमनानुसारेण 
मुहुर्मुहुः प्रतिदिव्यमानं हरिणीनां गमनं गर्तियंस्य तत्‌ । कुशा गर्भ येषां तानि 
भुखानि यस्य तत्‌ कुशगर्भमुखम्‌ । तस्य यूथस्याग्रसरः पुरःसरो गर्वितो इश्च कृष्णु- 
सारो थस्य तत्‌ । मृगारं शधं कुलम्‌ । 'सजातीयेः कुलं यूथं तिरश्चां पुंनपुंसकम्‌? 
इत्यमरः, तस्य दशरथस्य पुरस्तादग्न आविर्बभूव । वसम्ततिलको वृत्तम्‌ ॥५५॥ 

शअ्न्वयः--स्तनप्रशयिन्निः एणशावे: व्याहम्यमानहरिणीगमनं कुशगभसुखं 
तदधसरगवितळूप्णसारम्‌ डरः यूथ तस्य पुरस्तात्‌ आविबंभूव । 

व्याख्या--स्तनेषु प्रशायः स्तनप्रभयः स्ततानां प्रणयः स्तनप्रणाय इति वा। 
स्तमप्रणयोऽरिति येषां ते स्तनप्रणायिनस्तैः स्ततप्रणयिभिः=स्तनम्धयेः एणानां- 
हरिणानां शावकाः= शिशवस्तेः एणशावर्कः, विशेषेण श्रासमन्तात्‌ ह्यते । 
यत्‌ तत्‌ व्याहन्यमानंतभूयो भूयः प्रतिषिध्यमानं हरिणीनांन्मृगीणां 
गमनं=गतिर्य्य तत्‌ व्याहन्यमानहरिणीगमनश । कुशाःन्दर्भाः गर्भ-मध्ये येषां 
तानि कुशगर्भाणि, कुशगर्भाणि मुखानि=श्राननानि यस्य तत्‌ कुशाभमुखम्‌ । 
कृष्णन सारः शबलः इति कृष्णसारः । अग्रे सरतीति श्रग्रसरः गर्व: संजातोऽस्यः 
गर्वितः । तस्यः यथस्य अग्रसरः=पुरःसरः इति तदग्रसरः, तदग्रसरश्चासौ गर्वितः 
प्रश्न कृष्णसा र:-मृगविशेषो यस्य तत्‌ तदग्रसरगर्वितकृष्णसारम्‌, मृगाणां-्‌ हरिणानां 
यरथे-्कुलम्‌ तस्य. दशरथस्य राज्ञः पुरस्तात्‌ ग्ने आविर्वभुवन्प्रादुनभूव । 

मम?सः--स्तनानां प्रणयः स्तनप्रणयः, स्तसप्रशाय्रोऽस्ति येषां ते सन- 
प्रणयिमस्तैः स्तमत्रणयिभिः । एणानां शावास्तै: एणशावे: । व्याहन्यमान हरिशीनां 
शमनं यस्य तत्‌ व्याहन्यमानद्रिशीगमनम्‌ । कुशाः गर्ने येषां तानि, कुशगर्भाणि 
कुशगर्भाणि मुखानि यस्य तत्‌ कुशगर्भमुखम्‌ । तस्य अग्रसरः गवितश्च कृष्णसारो 
यस्य तत्‌ तदग्रसरभर्वितङृष्शासारम्‌ । 
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हिन्दी--स्तनों का पान करने वाले ( दूधमुंहे ) मृगों के बच्चों के द्वारा 
बार-बार हरिणियों का गमन रोक दिया गया है जिसमें, और जिसके मुखों में कुण 
भरी है, तथा जिस झुण्ड के आगे-थागे गर्वीला काला मृग चल रहा है, ऐसा 
मृगों का सुण्ड राजा दशरथ के सामने प्रगट हुआ । बच्चों के प्रेम के कारण 
बीय-बीच में हरिणी रुककर दूध पिलाने के कारण रुक जाती हैं श्रतः मुगसमुद्द 
भी प्रेमबश रुक जाता है ।।५५॥ 


त्प्रार्थितं जवनवाजिगतेन राज्ञा 
तूणीमुखोद्घृतशरेण विशोशपङक्ति । 

श्यामीचकार बनस!कुळटृष्टिपाते- 
चौतेरितोत्पलदलप्रकरै रिवाद्रे: 11५६1 


संजी०--तदिति । जवनो अवशीलः 'जुच्रम्य'-{ पा. ३1२1१५० ) 
इत्यादिना युच्प्रत्ययः । 'तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जबः' इत्यमरः । तं 
वाजिनमइ्वं गतेनारूढेन । तुणीषुधिः । 'बह्वादिम्यश्च' (पा. ४।१।४५ ) इति 
स्त्रियां डीष्‌ । तस्या मुखाद्विवरादुद्धृतशरेण राज्ञा भ्रार्थितमभियातम्‌ । 'याच्जा- 
यामभियामे च प्रार्थना कथ्यते बुधै: इति केशवः। श्रत एव विशीर्णा पडक्तिः 
संघीभाचो यस्य तत्‌ । मृगयथं कर्त आइरभयादश्षुसिक्तराकुला भयचकिता ये 
ष्टिपातास्तैः । वार्तोरतोत्पलदलप्रकरेः पवनकम्मपितेन्दीवरदलवुम्दैरिव । वनं 
श्यामी चकार ।।५६।1 


अभ्वयः--जवनवाजिगतेन तूणीमुखोद्‌ धुतशरेण राज्ञा प्राथितम्‌, “अत 
पव” विशीर्णपङ्क्ति तत आद्रेः आकुलदृष्टिपातेः वातेरितोत्पलदलप्रकरैः इव 
वनं श्यामीचकार । 


3 


व्याख्य1--अवश्यं वजति = गच्छतीति वाजी, यद्रा वाजाः-पक्षाः भ्रभूवन्‌ 
भ्रस्थासी बाजी । जवनं- वेगवन्तं वाजिनं-घोटकम्‌ श्रश्‍वं गतः = आरूढः इति 
जवेनवाजिगतस्तेन जवनवाजिगतेन, तूण्माःऽ तूणीरस्य-शराधारश्येत्यर्थः मुखे= 
बिवरमिति तूणीमुखं तस्मात्‌ उद्टुताःननिष्कासिताः शराः- बाणाः येन सः तैन 
तूणीभुखो दूतशरेश राज्ञा-दशरथेन प्रार्थितमु-प्रभियातय्‌ “याच्जायामभियाने च 
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प्रार्थना कथ्यते बुधेरिति विश्वकोषः । गत एव विशोर्शा-विछिन्ना-इतस्ततः- 
परिगतेत्यर्थः पंक्तिःरसंघीभावः-समूहीभवनं यस्य तत्‌ विशीर्णापक्ति तत्‌=मृगयूथम्‌ 
कर्तृपदमिदम्‌ Er क्लिन्ने Cc तीनां नेत्राणां 
दुमिदम्‌ । श्राद्रः-क्लिन्नः भयादित्यर्थः । दृष्ठीनां= पाता: पतेन[निर्‌ 
प्रक्षेपा इत्यर्थः । इति दृष्टिपाताः, आकुलाः=चकिताः ये दृष्टिपातास्ते: आकुलः 
हष्टिपातेः-भयेन नकितैरित्यर्थः उत्पलानाम्‌=इन्दीवराणा--नीलकमलानामित्र्धः 
दलानि=पत्राणि इति उत्पलदलानि तेषां प्रकराः-सभूहाः, इति उत्पलदलप्रकराः 
बातेम=पवनेन ईरिताः =कम्पिताः ये इत्पलदलप्रकरास्तैः वातेरितोत्पलदलप्रकरेः, 
इवन्यथा वन4-श्ररण्यं इयामौचकार-कृष्णीङ्गतबत्‌ । 
समासः --जवनश्वासी वाजी जबनवाजी, जवनवाजिनं गतस्तेन जवनवाजि- 
गतेन । दूष्याः मुख तूभीमुखं, तूणीमुलात्‌ उद्धुतः शरो येन स तेन ठूशी मुखो- 
दवृतशरेर । विशीर्णा पंक्तिः यश्य तत्‌ विशीर्णपंक्ति ! ्राकुलाः ये हृष्टिपातास्तैः 
अकुल दष्टिपातँ ति 2.५ 
: । उत्पलानां दलामि, उत्पलदलानि तेषां प्रकराः, इति उत्पलदल- 
प्रकराः, वातेन ईरिताः ये उत्एलदल%कारास्तै: वातेरितोत्पलदलप्रकरैः । 
हिन्दी --भ्रपने तीब्रयामी घोड़े पर चढ़े हुए, तथा तरकश से बाण को 
निकालकर राजा ने ज्योंही उस कुण्ड का पीछा किया, तो तितर-बितर हुए 
उस मृगझुण्ड ने भय के कारण आंसुओं से भोगी तथा घबराई हुई अपनी 
चंचल आाँखों से उस बन को ऐसा श्याम ( काला ) कर दिया, मानों वायु के 
झोकों से कम्पाये नीले कमलो की पंखुड़ियों से भरा हो ॥।५६॥। 
तक्ष्यीकृतसर्य हरिणस्य हरिप्रभाव: 
प्रक्ष्य स्थितां सहचर्री व्यवधाय देहम्‌ । 
ऋ्राकणाकृष्टमपि कामतया स घन्बी 
बाणं क्रपामृदुममाः प्रतिसंजहार ॥५७॥ 
संजी०--लक््यीकृतेति ¦ हरिरिन्दो विष्णुर्वा तस्येव प्रभावः सामर्थ्य यस्य स 
तथोक्तः । धन्वी धनुष्मान्‌ स नृपः । लक्ष्यीकृतस्य वेद्धमिष्टस्य हरिणस्य स्वप्रेयसो 


देहं व्यवधायामुरागादन्तर्घाय स्थितासु । सह चरतीति सहचरी । पचादिषु चरते- 
्टित्करणान्डीप्‌ । यथाह वामनः---'अनुचरीति वरेष्टिस्वात्‌” इति । तां सहचरा 


नवमः सग: २३७ 


हरिणी प्रेक्ष्य कामितया स्वयं काभुंकत्वात्‌॥ कृपामृदुमनाः करुणाद्रेचित्तः सन्‌ । 
भ्राकर्णकृष्टमपि । दुष्प्रतिसंहरमपीत्यर्थः । बाणं प्रतिसंजहार ¦ नेपुण्यादित्यर्थः । 
नैपूष्यं तु 'घन्वी' इत्यनेन गम्यते ॥॥५७॥ 

'न्वयः--हरिप्रभावः धन्वी सः लक्ष्यीकृतस्थ हरिणस्य देहं व्यवघाय 
स्थितां सहचरी मेच्य कामितया कृपासूदुमनाः सन्‌ श्ाकणक्कष्टम्‌ अपि 
ज्राणं प्रतिसंजहार । 

व्याख्या- हरे इन्द्रस्य विष्णोर्वा इव-यथा प्रभावःन्सामरथ्यं यस्य स 
हरिप्रभावः धन्वीम्धनुधरः सः-राजा दशरथः न लक्ष्यः अलक्ष्यः 
लक्षः लक्ष्यः संपद्यमानः कृतः लक्ष्यीकृतः तस्य लक्ष्यीक्ृतस्य=बेद मिष्टस्य 
हरिणस्य == मृगस्य स्वप्रियस्य देहं -शरीरं व्यवधाय-नअन्तर्धाय स्थितांन्वर्तमानामू 
सह चरतीति सहचरी तां सहचरौं- हरिण प्रकष्यनअवलोक्य भूयान्‌ कामोऽस्यास्तीति 
कामी, तस्य॒ भावस्तत्ता कामिता तया कामितया=स्वयं कामुकत्वात्‌ , कृपया 
करुणया मृदु-कोमलं मनः चित्तं यस्य स क्रृपामृदुभनाः सन्‌ कर्णमभिब्याप्येति 
आकर्णाम्‌. आकर्णामूल्आाशोत्रे कृष्टं >संघानितमिति आकर्णकृष्टम्‌ भ्रपिः्दुष्प्रतिसंहर- 
मपोत्यर्थ: बाणं=शरं प्रतिसंजहार-प्रतिसंहृतवान्‌ , नै पुण्यादित्यर्थः । 

समासः--हरेः इव प्रभावो यस्य स हरिप्रभावः । आकर कृष्ट ाकर्णक्कृष्ट:, 
तम्‌ । कृपया मृदु मनः यस्य सः कृपामूदुमनाः । 

हिम्दी--इनद्र प्रथवा विष्णु के समान शक्तिशाली धनुर्धर राजा दशरथ 
ने श्रपने मारने के लिये लक्ष्य बनाये गये मृग के शरीर को भाड़ में करके खड़ी 
हुई, उस मृग की प्रिया मृगी को देखकर, स्वयं भी प्रेमी होने के कारण, दया 
से आदं मन होकर, (कृपा से भरकर ) कान तक खाचे हुए भी अपने बारी 
को उतार लिया । अर्थात्‌ प्रेमिका के द्वारा प्रमी की रक्षा करना देखकर स्वतः 
प्रमो होने से राजा ने उस मृग के मारने का विचार छोड़ दिया 1॥॥५७॥ 


सस्यापरेषबपि मृगेषु शरान्मुमुक्तोः 

कर्णान्दमेत्य बिभिदे निबिडोडपि मुष्टिः । 
च्रासातिमात्रचडुलेः स्मरतः सुनेत्रः 

प्रौढ प्रियानयनविक्रम चेष्टितानि ॥५८॥ 
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संज्ञी०--तस्येति । तरासाद्भयादतिमात्रचदुलैरत्यन्तचञ्चलैः सुनेत्रः प्रोडप्रियार 
नयनविञ्रमचेष्टितानि प्रगत्मकान्ताविलोचनविलासव्यापारान्सादृ्यात्मरतः । श्रपरे- 
ष्वपि मृगेषु शराम्मुमुक्षोर्मोक्तृमिच्छोस्तस्य नृपश्य निबिडो दृोऽपि मुष्टिः कर्णान्तमेत्य 
प्राप्य बिभिदे ! स्वयमेव भिद्यते स्म । भिदेः कर्मकर्तरि लिट । कामिनस्तस्य 
प्रियाविश्रमस्मृतिजनित कृपा तिरेकान्मुष्टिमेद:, न त्वनेपुण्यादिति तात्पर्यार्थः ॥५८ी। 





अन्वयः _त्रासातिमात्रचटुखेः सुनेत्र: ्रोढम्रियानयनत्रि्जमचेष्टितानि स्मरतः 
अपरेषु मृगेषु शरान्‌ मुमुक्षोः तस्य्र निबिडः अपि मुष्ट: कर्णान्तम्‌ एत्य बिभिदे । 

व्याख्या त्रासातू-भयात्‌ अतिमात्रगू- अत्यन्तं चटुलानिःन्चञ्चलानि तैः 
आसातिमात्रचटुलेः, सु=्शोभनानि च तानि नेत्राशि-नथनानि तैः सुनेत्रः । 
प्रीाः=प्रगल्भाश्च ताः प्रियाः-कान्ता:, स्वस्त्रियं इत्यर्थः, इति प्रौडप्रियाः ! 
प्रोडप्रियाणां नयनानि-नेत्राणि, तेषां विभ्रमाः = विलासाः, प्रोडप्रियानग्रनः 
विभ्रमास्तेषां चेष्टितानि-व्यापारान्‌ , इति प्रौडप्रियानयनविज्रम्चेष्टितानि । 
स्मरतः -स्मरण्‌ं कुर्वतः हरिणीतां नेत्रविलासनां व्यापारान्‌ विलोक्य राज्ञः 
स्वप्रियाणो नयनविश्रमचेष्टानां स्मरणां जातमित्यर्थः । झपरेषुन्अन्येषु मृगेषु= 
हरिणेषु शरान्‌-बाणान्‌ भोक्तुमिच्छति इति मुमुश्षुस्तस्य मुमुक्षो :=मो त्त्‌मिच्छोः 
तस्य -राज्ञो दशरथस्य निविङःदृदः अपि मुष्टिःन्भुष्टिबन्धः । अतति अन्तति वा 
श्रन्तः कर्णस्य-श्रोत्रस्य भ्रन्तः=निकटमिति कर्णान्तस्तं कर्णान्तधू-श्रोत्रप्रान्तम्‌ 
एत्यमप्राप्य बिभिदे- भिद्यते स्म । स्वप्रियाविश्रमस्य स्मरणेन दशरथस्य हृदयं 
करुणाद संजातं तेन मुष्टिबन्धस्य स्वयं भेद इत्यर्थः । 

समासः-_त्रासात्‌ रतिमात्रं चटुलानीति त्रासातिमात्रचटुलानि तेः त्रासाति- 
मात्रचट्रलैः । शोभानि नेत्राशि सुनयनानि तेः सुनेत्रैः । प्रोडाश्व ताः प्रियाः 
प्रौडप्रियास्तासां वयनानि तेषां विभ्रमास्तेषां चेष्टितानि, तानि ध्रौडप्रियानयनः 
विश्रमचेष्टितानि । कर्णास्यान्तस्तं कर्शान्तम्ग । 

हिन्दी--भय से व्याकुल ( चंचल ) हरिणियों को सुन्दर आँखों से ( भ्रर्थात्‌ 
उन्हें देखकर ) अपनी प्रगल्भ प्रियतमां को स्मरणा करने वाले, तथा दूसरे 
मृगों पर भी बाण छोड़ने को इच्छा करने वाले राजा की भजबूत बेवी हुई मुट्ठी 
( चुटकी ) कान तक भ्राकर स्वयं खुल गई । अर्थात्‌ मृगों की चंचल डरे हुए 


नवम: सर्ग: २१४ 


नेत्रों को देखकर राजा को भ्रपनी प्रियतमाश्रों की तिरछो चितवन का स्मरण 
हो श्राया, इससे दयार होकर उन्होंने मृग मारना छोड़ दिया ।।५५॥। 


उत्तम्थुषः सपदि पल्बलपङ्कमध्या- 
न्मुस्ताप्ररोहकवलावयवानुकीणम्‌ । 


जमाह स द्रुत बराहकुलम्य मार्ग 
सुव्यक्तमाद्रपदर्ष ङक्तभिरयतामिः ॥ 1५० 

संज्ञी०---उत्तस्थुष इति । स वृपः मृस्ताप्ररोह्मणां मुस्ताङकुराणां कवला 
ग्रासाः तेषामवयवेः श्रमविवृतमुखश्रंशभिः शकलैरनुकीर्ण व्याप्तम्‌ । श्रायता- 
भिदीर्घाभिराट्रपदपडिःक्तभिः सुव्यक्तम्‌ । सपदि पल्बलपङ्कृमध्यादुत्तस्थुध उत्थितस्य 
द्रतवराहकुलस्य पलायितवराहयूथस्य मार्ग जग्राहानुससार ।५९॥। 

अन्वयः~-सः मुस्ताप्रोहकवलावयतानुकणम्‌ आयताभिः भाद्रपदपंक्तिमिः 
सुव्यक्तम्‌ सपदि पछ्वलपंकमध्यात्‌ उत्तस्थुषः दुतवराहङुलस्य माग जग्राह । 

व्याख्या सः=्राजा दशदथः, मुस्तयतीति मुस्ता, मुस्तायाः= कुरुविन्दस्य 
प्ररोहाः-श्रंकुरा इति मुस्ताप्ररोहास्तेषां कबलाः--ग्रासाः, तेषाम्‌ भ्रवयवाः- शकलानि 
=खण्डानि इति मुस्ताप्ररोहकवलावयवास्तैः गअमुकीर्ण्‌ःन्व्याप्नस्तं मुस्ताप्ररोह्‌- 
कवलावयवातुकीर्णम्‌ । झायताभिः=दीर्धाभिः, पदानां=्चरणानां पंक्तयः-श्रेण्यः, 
इति पदपंक्तयः । श्रारद्राः=क्लिन्नाश्न ताः पदपक्तयस्ताभिः आर्द्रपदपंक्ति भिः सुव्य = 
सुस्पष्टं सपदि = तरक्षणे पल्वलस्य = ्रत्पजलाशयस्य पंकः = कर्दमस्तस्य मध्यः = 
भ्रभ्यन्तरं तस्मात्‌ पल्वलपंकमध्यात्‌ । उत्तस्युषः-उस्थितस्य = निर्गतस्येत्यर्थः वर 
श्रेष्ठम्‌ श्राष्नन्तीति वराहाः । वराहाणां =्सूकराणां कुलंन्समूहः इति यराहकुलम्‌, 
डुतं-पलायिञ्च तत्‌ वराहकुलमिति द्रुतवराहृकुलं तस्य द्रृतबराइकुलस्प मागर्‌ 


पन्थानं जग्राह-अनुजगाम । 
समासः--पल्बलस्य पकः पल्वलपंकस्तस्य मध्यस्तस्मात्‌ पल्वलपकमध्यात्‌ । 


मुस्तानां प्ररोहास्तेषां ` कवलास्तेषामवयदास्तैः भ्रनुकीर्णास्तम्‌ मुस्ताप्ररोह- 
कवलावयवानुकीर्णस्‌ । वराहाणां कुलमिति वराहकुलम्‌ द्रतं च तत्‌ वराहकुल- 
मिति द्रतवराहेकुलम्‌, तस्य दुतवराहकुलस्य । पदावां पंक्तयः पदपंक्तयः आर्द्र 
ताः पदपंक्तयस्ताभिः भ्राद्रपदपंक्तिभिः । 
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हिन्दी--राजा दशरथ ने छोटे छोटे तलाबों से निकलकर भागते हुए 
सुझरों के झुण्ड के उस मार्ग का अनुसरण किया, जो कि ताजे हरे मोथे के 
ग्रासों के मुद्दों से भरा था ( अर्थात्‌ भागने के कारण थकावट से सुझरों के मुख 
खुल गये, और उन से आधा खाया मोथा निकलकर रास्ते में गिरा था) भोर लम्बी 
तथा कीचड़ में सने परो की पात से (पदचिल्ल से) साफ जान पड़ रहा था ॥५९॥ 


तं वाहेनादवनतो चरकायमीष- 
द्विध्यन्तमुद्धतसटा: प्रतिहन्तुमीषुः । 
नात्मानमस्थ विविदुः सहसा वराहा 
वृत्तेपु चिद्धमि पुभिजघनाश्रयेषु ॥६०॥ 


सं ज्ञी०--तमिति । वराहाः । वाहनादश्वादीषदवनतोत्तरकाय किचिदानतपूर्व- 
कायं विध्यन्तं त॑ नृपमु । उद्धृतसटा ऊध्वेकेसराः सन्तः । 'सटा जटाकेसरयोः 
इति केशवः । प्रतिहन्तुमीषुः प्रतिह्तुमैच्छन्‌ । अस्य नृपस्येषुभिः सहसा जधनाना- 
माश्रयेष्ववष्टम्भेषु वृक्षेषु विद्धमात्मानं न विविदुः । एतेन वराहाणां मन स्वत्वं 
नृपस्य हस्तलाघवं चोक्तम्‌ ।।६०॥। 

ऋआम्दयः-वराहाः वाहनात्‌ इषत्‌ अवनतोत्तरकायम्‌ विध्यन्तं तम्‌, 
उदुतसटाः सन्तः प्रतिहन्तुम्‌ इषुः, अस्य इषुभिः सहसा जधनाश्रयेषु वृक्षेषु 
विद्धम्‌ आत्मानं न विविदुः ! 

डयारूया-वराहाः=्वनसूकराः वाहनात्‌=ग्रश्वात्‌ ईषत्‌=किचित्‌ चोयतेऽ- 
श्षादिभिः इति कायः । उत्तरश्रासौ कायः उत्तरकायः । श्रवरत;=्चानतः 
उत्तरकायः=पूर्वदेहो यस्य स तम्‌ भ्रवनतोत्तरकायम्‌ विध्यन्तंनभ्रहरन्तं तं= 
दशरथं उद्धृताः ऊध्वं भीताः सटाःन्जटाः येस्तै उद्ृधतजटाः सन्तः 
प्रतिह्तुंप्रतप्रहारं कर्तुम्‌ ईपु:- ऐच्छन्‌ , अ्रस्यन्राज्ञः इषुभिः=बारीः सहसा 
झटिति, जघनानां-कायाग्रभागानाम्‌ प्राश्चणाः- अवध्म्भास्तेषु जधनाश्चयेषु 
दृक्षेषुत्पादपेष्‌ विध्यते स्म विद्धम्‌ । बिद्धः वेधितं= छिद्रितम्‌ प्रात्मानं>रव मट 
नहि विवित्रुः-जानन्ति स्म। एतेन सूकराणां धैर्य दशरथस्य च हस्तकोशलं 
च दर्शितमिति । 


नवमः सर्गः ३०१ 


ससासः--उत्तरञ्च तत्‌ कायमिति उत्तरकायम्‌, भ्रवनतम्‌ उत्तरकायं यस्य 
स तम्‌ अवनतोत्तरकायम्‌ । उद्धुताः सटाः यैस्ते उद्रधृतसटाः । अघनानाम्‌ श्राश्र- 
यस्तेषु जघनाश्चयेषु । 

हिन्दी--घोड़े पर से ( धोड़े पर बँठे हुए ही) जरा गरदन को झुकाए 
हुवे तथा मारने वाले राजा को अपनी गरदन के बालों को जैसे ही प्रतिघात 
( उल्टा मारने ) करने की इच्छा की तभी राजा के बाणों से वे सहसा पेड के 
अवलम्बन भूत वृक्षों में बोन्थे गये, अपने को न जान सके ।६०।। 


तेनाभिधातरभससय विङ्गृष्य पत्री 

न्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्त; । 
निभिद्य विप्रहमशो णित्तलिप्रपट्ठ- 

स्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ ॥६१॥ 


संजी०- तेनेति । श्रभिधाते रभस श्रोत्सुक्यं यस्य तस्य ! श्रभिहन्तुमुद्यतस्ये- 
त्यर्थः । वन्यस्य वने भवस्य महिषस्य नेत्रदिवरे नेत्रमध्ये तेन नृपेण विकृ- 
ध्याकृष्य मृक्तः पत्री शरो विग्रहं महिषदेहं निर्भिद्य विदार्य । शोणितलिष्ठो न 
भवतीत्यशोणितलिप्नः पुङ्खो यस्य स तथोक्तः सन्‌ । तं महिषं प्रथमं पातया- 
मास । स्वयं पश्चात्पपात । 'कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि’ ( पा, ३।१।४० ) इत्यत्रानु- 
शब्दस्य व्यवहितविपर्यस्तप्रयो गरनवृत््यर्थत्वात्‌ “पातयां प्रथममास’ इत्यपप्रयोग 
इति पाणिनीयाः । यथाह वातिककारः--'विपर्यासनिवृत्यर्थं व्यवहितनिवृतत्यर्थ 
च? इति ॥| ६१ ॥ 

ऋआन्वयः--अभिघातरभसस्य वन्यस्थ महिषस्य नेत्रविवरे तेन विकृष्य 
मुक्तः पत्री विग्रहं निभिद्य अशोणितलिप्तपुंखः सन्‌ तं प्रथमं पातयामास स्वयं 


पश्चात्‌ पपात । 
ठ्याख्या--श्रभिधाते-प्रतिघाते रभसभ्=्उत्सुकता यस्य स तस्य 
अभिधातरभसस्य भ्रभिहन्तु तत्परस्येत्यर्थः । वने भवः वन्यस्तस्य 


वन्यस्य=आआरण्यकस्य मंहते=वर्धते इति महिषस्तस्य महिषस्प=सँरिभस्य नेत्रस्य= 
चक्षुषः विवरं-छिद्रं तस्मिन्‌ नेत्रविवरे तेन=राज्ञा दशरथेत विक्ृष्य-पाकृष्य 
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'मुक्तःस्त्यक्तः पत्राणि-पक्षाः सन्त्यस्थासौ पत्री=्बाणाः विविधं सुखादि गृह्णातीति 
विविधौर्व्याधिभिर्वा गृह्यते विग्रहस्त॑ विग्रहं -्महिषस्य शरीरं निर्भिद्य -बिदार्य 
शोरितेन--इबिरेण लिप्रः शोशितलिप्षः, शोणितलिप्तो न भवतीति ग्रशोणित- 
लिप्नः ! अ्शोरितलिप्नः-रुविरेणासं स्पृष्टः पुंखः-मूलप्रदेशः, यस्य सः अशोरित- 
लिप्नपुंसः सन्‌ तं-महिषं प्रयमं-पूर्वं पातयामास-पातितवान्‌ स्वयं=्शरः पश्चात्‌ 
भूमौ पतितः । 

सभामः--अभिघाते रभसो यस्य स तस्थ अभिघातरभसस्य । नेत्रस्य विवरं 
तस्मिन्‌ नेत्रविवरे । शोखितेन लिप्तः शोगितलिप्तः, न शोणितलिप्नः प्रशोणि- 
तलिप्तः प्रशोमितलिप्नः पुङखो यस्य सः प्रशोरितलिप्तपुंखः । 

ह्विन्दी- सामने से मारने को तैयार ( राजा पर झपटने को ) जंगलो 
भैंसे की आंख में उस राजा ने ऐसा बाण मारा कि वह बाण भैंसे के शरीर 
को वीन्थकर स्वयं जरा भी खन से सने विना पहले भेसे को जमीन में गिरा दिया 
शर पीछे वह बाणा भी जमीन में गिरा । इससे बाण चलाने में राजा की चतुरता 
शोधता ज्ञात होती है 1॥६१॥ 


प्रायो विषाणपरिमोक्षलधूतरमाङ्का- 
न्खब्डाश्वकार नूपतिर्निशितेः क्वुरप्रेः । 
म्हक्ष॑ स टमविनयाधिकृतः परेषा- 
मत्युच्छित न ममृषे न तु दीघमायुः ॥६२॥ 
संजी?--प्राय इति । नृपतिर्निशितैः शुरप्रेः शरविशेषे: खङ्गान्‌ खङ्गास्यान्पु- 
गान्‌ । 'गण्डके खङ्गङ्गिनौ' इत्यमरः । प्रायो बाहुल्येन विषाणापरिमोक्षेण 
शङ्गभङ्गेन लघुन्यगुरूण्युत्तमाङ्गानि शिरांसि येषां ताश्रकार । न त्ववधीदि- 
त्यर्थः | कुतः ? हृप्रविनयाविकृतो दुष्टनिग्रहनियुक्तः स राजा परेषा प्रतिकूला- 
नामत्युच्छितमुन्नत शृङ्गं विषाणं प्रावान्यं च । "शङ्ख प्रावान्यसान्वोश्व' इत्यमरः । 
ने ममृषे न सेहे । दोर्धमाथुजीवितकालम्‌ । आयुर्जोवितकालो ना! इत्यमरः । 
न ममृषे इति न ! कितु ममृष एवेद्यर्थः ॥६२॥। 
अन्वयः नुपतिः निशितेः छुरमेः खड्गान्‌ प्रायः विषाणपरिमोचछघृत्तमा- 


नवमः सर्गः | ३०३ 


छान चकार, “यतः? दस्तविनयाधिकृतः सः परेवाम्‌ अस्युच्छितं अंग न मरे, 
दीघम आयुः न ममृषे इति न! 

उ्याख्या-नन्‌-जनान्‌ पाति=रक्षतीति नृपतिःन्राजा निशितैः= 
्ञेजितैः, = तीक्षथीकृतैः इत्यर्थः, क्षुराणि प्रान्तीति शुरप्रास्तैः क्षुरप्रैः 
बाणविशेषेः खड्गान्‌=खड्गाख्यमृगबिशेषान्‌ प्रायः बाहुल्येन विषाश्यानां = 
श्वृंगाणां परिमोक्षः=भंगः कर्तनमित्यर्थः इति विषाणपरिमोक्षस्तेन लघूनि-अगुरूणि 
उत्तमांगानि =शिरांसि येषां ते तान्‌ विषाणपरिमोक्षलधूत्तमांगान्‌ चकार 
कृतवान्‌ नतु जघानेत्यर्थः । यतः हप्तानांस्गर्वितानाम्‌ उदण्डानामित्यर्थः विनयः= 
शिक्षणं तस्मिन्‌ अधिकृतः नियुक्तः इति इप्रविनयाधिकृतः सः=राजा दशरथः 
प्रेषां=प्रतिकूलानां शत्रणामित्यर्थः अत्युच्छितम्‌--उन्नत॑ शृणातीति श्ृंगम्‌=विषारां= 
प्रभृत्वञ्च न ममषेऽन सेहे तु=किन्तु दीर्घम्‌=श्रायतम्‌ आयुः = जीवितकाल न , 
ममुषे इति न, किन्तु ममृषे एवेति । 

समासः--विषाणानां परिमोक्षस्तेन लघूनि उत्तमांगानि येषां ते तान्‌ 
विषाणपरिमोक्षलघूत्तमांगान्‌ । इप्लानां विनयः इप्नविनयस्तत्र अधिकृत इति 
हधविनयाधिकृतः । 

इन्दी --राजा ने पैने ( घारदार ) भ्र्धचन्द्राकार बाणों से गेण्डों को 
( या बारहसींगों को ) सांगों के काटने से हलके शिरवाले कर दिया । श्रर्थात्‌ 
सोंग काटकर शिर का भार दूर कर दिया ! क्योंकि दुष्टों को दण्ड देने में लगाया 
हुआ वह राजा, शत्रुओं के उन्नत शिर श्रौर प्रभुत्व को ही सहन नहीँ कर सका, 
ज कि उनके जीवन को, उसे तो वह अवश्य ही सह लेता था ।।६२॥ 

ठयाघ्रानभीर भिमुखोत्मतितान्गुहाभ्यः 
फुल्लासनाप्रविटपानिच वायुरुग्णान्‌ । 
शिक्षाविशेषलघुहस्ततया निमेषा" 
त्तणी चकार शरपूरितवक्त्ररन्धान्‌ ॥६६॥। 


संजी०---व्याघ्रानिति । भ्रभीरनिर्भीकः स धन्वी गुहाम्योऽभिमुखमुत्पतितान्‌ । 
वायुना झग्णान्भग्कांन । फुल्ला विकसिताः । 'अनुपसर्गात्फुल्लक्षीबक्षशोल्लाघा:* 
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( पा. ३।२।५५ ) इति निष्ठातकारस्य लत्वनिपातः । येऽसनस्य सर्जवृक्षस्य । 'सर्ज- 
कासनबन्धुकपुष्पप्रियकजीवकाः” इत्यमरः । अग्रविटपास्तानिव स्थितान्‌ । इपुधि- 
भूतानित्यर्थः । व्या्राणां चित्ररूपत्वादुपमाचे 'फुल्ल'विशेषणम्‌ । शरेः पूरितानि 
वक्त्ररक्ारि येषां तान्व्याघ्रान्‌ । शिक्षाविश्षेषेणाम्यासातिशयेन लघुहस्ततया 
क्षिप्रहस्ततया निमेषात्तूणीचकार । तूणं शरः पूरितवानित्यर्थ: ॥६३।॥ 
अन्बयः--अभीः सः गुहाभ्यः अभिरुखोत्पतितान्‌ वायुरुग्णान्‌ फुल्ला- 
सनाग्रविटपान्‌ इव “स्थितान्‌? शरपूरितचक्त्ररन्ध्रान्‌ व्याघ्रान्‌ शिक्षाविशेष- 
लघुहस्ततया निसेषात्‌ तूणीचकार । 
व्याख्या---नास्ति भीः यस्य सः ग्रभीः=निर्भीकः सः = राजा गुहन्तोति 
गुहाःकन्दरास्ताम्यः गुहाम्यः भभिमुखंन्सम्मुखम्‌ उत्पतितःः=्गतास्तान्‌ 
बायुना=पवनेन रुग्णाः-भग्नास्तान्‌ वायुरुग्णान्‌ । भ्रस्यति रुजमिति सः असनः 
बन्धूकपुष्पः्-सर्जकबुक्ष इत्यर्थः । श्रसनस्य भ्रग्रविटपाःनतरुशाखाः, इति असनाग्र- 
विटपाः । फुल्लाःनविकसिताः ये श्रसनागप्रविटपाः इति फुल्लासनाग्रविटपास्तान्‌ 
फुल्लासनाग्रविटपान्‌ इवन्यथा स्थितान्‌ । वक्त्राणां रन्ध्राणि बक्श्ररन्ध्ाणि शर: 
बारी: पूरितानिभरितानि ववत्ररन्ध्राणि येषां ते तान्‌ शरपूरितवकत्ररन्धान्‌ 
विशेषण आसमन्तात्‌ जि्रन्तीति व्याघ्ास्तान्‌ व्याघान्‌-शादूशान्‌ 
शिक्ष्यते विद्यानया सा शिक्षा । शिक्षायाःशिक्षणस्य बिशेषः-अभ्यासातिशयः इति 
शिक्षाविशेषस्तेन लघुः = क्षित्रतरः-चपलः हस्तः = करो यस्य सः शिक्षाविद्ेषलधु 
हस्तस्तस्य भावस्तत्ता तया शिक्षाविशेषलघुहस्ततया निमेषात्‌ क्षणात्‌ न तूणी 
भ्रतूणी, अतूणीं तूणीं कृतवान्‌ तूणीचकार, व्याघ्राणां मुखानि शरः पूरितवातित्यथः । 
व्याख्या--न भीर्यस्य सोऽभीः ¦ श्रभिमुखमुत्पतिताः अभिमुखोत्पतितास्तान्‌ 
अ्भिमुखोत्पतितान्‌ । वायुना रुग्णास्तान्‌ वायुरुणान्‌ । असनस्य अग्रविटपाः, 
असनाग्रविटपाः फुल्लाश्च ते असचाग्रविटपाः इति फुल्लासनाग्रविटपास्तान्‌ युरुलासना- 
ग्रविटपान्‌ । शरेः पूरितानि वक्त्राणां रन्त्राणि येषां ते तान्‌ शरपूरितवकत्ररन्धरान्‌ । 
शिक्षायाः विशेषः शिक्षाविशेषस्तेन लधुः हस्तः यस्य सः शिक्षाविशेषलघुहस्तः, 


तस्य भावस्तत्ता तया शिक्षाविशेषलधुहस्ततथा । 
हिन्दी- निर्भीक राजा दशरघ ने, बाण चलाने में सिद्धहस्त होने के कारण 
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अपनी माद से निकलकर सामने से झपटने वाले सिंहों को-उनके मुख के छिद्रों को 
बाणों से भरकर क्षणभर में ही तरकश बना दिया “और वे सिह ऐसे लग रदे 
थे” मानो वायु के चलने से टूटे हुए तथा खिले सर्जक वृक्ष की शाखाग्रों की 


फुनगियां हैं ॥६३।। 

निचोतोग्रोः कु्जलीन!खिघांसुञ्यानर्घोपेः क्षॉभयामास £ हे।न्‌ । 

नूनं तेषामभ्यसूयापरोऽभूदवौयोदिम्र राअशब्दो झंगेप ॥३४॥ 

संज्ञी>--निर्घातेति । कुञ्जेषु लीनान्‌ । 'निकुञ्जकुञ्जो वा क्लोवे लतादिपि- 
हितोदरे? इत्यमरः । सिंहाज्जिषांसुरहन्तुमिच्छु । निर्घातो व्योमोत्थित ग्रोत्पातिक; 
शब्दविशेषः । तददग्रे रोद्ेर्ज्यानिर्घोपेमोरवीशब्दे: क्षोभयामास । श्रत्रोत्प्रेक्षते-- 
तेषां सिंहानां संजन्धिनि वीर्येणोदग्र उन्नते मृगेप विषये यो राजशब्दस्त स्मिन्नभ्य- 
सूयापरोऽमुन्तूनम्‌ । अन्यथा कथमेतानम्विष्य हन्यादित्यर्थः । 'मृगाणाम्‌' इति पाठे 
समासेगुणी भूतत्वात्‌ “राज'शब्देन संबन्धो दुर्घटः । शालिनीवृत्तम्‌--'श्ालिन्युक्ता 
मतौ तगो गोऽब्धिलोकेः' इति लक्षणात्‌ ।।६४।। 

'अम्बय;- कुञ्जलीनान्‌ सिहान्‌ जिघांसुः निर्धातो दग्रे? जया निघोंषेः क्षोस- 
यामास तेषाँ वीर्योदम्रे खुरेषु राजशब्दे अभ्यसूत्र'परः अभूत्‌ नूनम्‌ । 

व्याख्या--कोौरपूथिव्याम्‌ श्रजनि, कुञ्जः । कुञ्नेषु=निकुञ्जेए लीना: 
निभृतं स्थितास्तान्‌ कुञ्जलीनान्‌ सिञ्चन्तीति हिसन्तीतिं वा सिहास्तान्‌ सिंहान्‌ 
मृगन्द्रान्‌ हन्तुमिच्छतीति जिघांसति, जिधांसतीत्ति जिघांसुः = हन्तुमिच्यु{ः सि राजा 
दशरथः'' निर्घातवत्‌ -आकाशो त्थिवोत्पयातिकशवब्दविशेषवत्‌ उदग्रा:> रोद्वाः 
तैः निर्धातोदग्रैः ज्यायाः -मोर्व्याः=धनुर्गुणास्य निर्घोपाः = शब्दास्ते ज्यानिर्घोरष: 
क्षोभयामासन्पर्याकुलीकृतवान्‌ ! अत्रोत्य्रेक्षते तेपां सिंहानां वीयेण-पराक्रमेण 
उदग्रः- उन्नतस्तस्मिन्‌ वीयोंदग्रे मगेपृ- हरिणेषु विषये मरः राजशब्दस्तस्मिम्‌ 
राजशन्देः मृगराज इति शब्दे, श्रभ्यसूयायार्‌ परगुर्हेपु दोषारोपरी परः= 
संलग्नः दत्यभ्यसूथापरः अभूत्‌ =जात इति नूनमिति उत्प्रेक्षयास्‌ । अन्यधा चेत्‌ कथं 
सिहान्‌ अन्विष्य हन्यादिति । 

समास;- कुञ्जेपु लीनाः कुञ्जलीनास्तान्‌ कुञ्जलीनान्‌ । निर्घातत्रत्‌ उदग्रा - 
स्तैः निर्घातोदग्रेः । ज्यायाः निर्घोषास्तेः ज्वानिघोषेः । अभ्यसूयायां परः अभ्यसूथा- 
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परः 1 वीयेण उदग्रस्तस्मिन्‌ चीर्योदग्रे । राजा इति शब्द: राजशब्दस्तस्मिन्‌ राजशब्दे । 

हिन्दी--झाडियो में छिपकर बेठे हुए सिंहों को मारने के इच्छुक राजा ने 
बिजली की कड़क के समान भयंकर श्रपने धनुष की टंकार से उनको भड़का 
दिया । मानो सिहों के पराक्रम से उन्नत ( ऊंचा ) मृगराज-शब्द में राजा को 
ईर्ष्या हो गई थो ।।६४।। | 


तान्हस्वा गजकुलबद्धतीत्रबंरान्काकुत्थः कुटिलनखाम्रलग्नमुक्तान्‌ । 
आत्मानं रणकृतकमशां गजानामामृण्यं गतमिव मागेणैरसंम्त ॥६५॥ 
संजी०--तानिति । काकुत्स्थो दशरथः । गजकुलेपु बद्ध तीव्र वेर यैस्तान्‌ । 
कुटिलेषु नखाग्रेषु लग्ना मुक्ता गजकुम्भभोक्तिकानि येषां तन्सिहान्हत्वा भ्रात्मानं 
रणोषु कृतकर्मणां कृतोपकाराणां गजानामानृण्यमनृणत्व॑ मार्गणः शरेः । 'मार्गणो 
याचके शरे' इति विश्वः । गत प्राप्रवन्तमिवामंस्त मेने ।।६५।। 
न्वयः--काकुत्स्थः गजकुलवद्धतीववेरान्‌ कुटिळनखाग्रलग्नसुक्तान्‌ तानू 
हस्वा, श्राव्मानं रणक्रतकमणां गजानाम्‌ त्राकूण्यं मागणेः रातम्‌ इव अमंस्त । 
ठयार्या--ककुत्‌=्वृषांगः । ककुदि (श्रेष्ठे ) तिष्ठतीति ककु 
$-कश्रित्‌ राजा । ककुत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थः=राजा दशरथः, गजानांर्‌ 
हस्तिनां कुलानि=समूहास्तेपु बद्ध॑जकीलितं तीब्रंस्गाइमुस्प्रतिशबितमित्यर्ध; 
वैरं-विद्वेष: यस्ते तान्‌ गजकुलबद्धतीब्रवै रान्‌, नखानांन्करस्हाणाम्‌ अग्राणि नखा 
ग्राणि, कुटिलानिङ्ाभुग्नानि च तानि नखाग्राणि इति कुटिलनखाग्राशिः तेषु 
लग्नाः=्सक्ताः मुक्ताः-गजकुम्भमोक्तिकानि येषां ते तान्‌=कुटिलनखाग्रलम्म- 
मुक्तान्‌ तान्‌=सिहान्‌ हत्वामनिहत्य आत्मानं=स्वं रोपु-युद्धेषु कृतानि= 
विहितानि कर्मारि-उपकाराः येस्ते तेषां रणकृतकर्मणां गजानां- हस्तिनां 
न ऋण यस्यासौ श्रतृणः । अनृणस्य भावः कर्म वा झानृण्य॑-अनुरत्व॑-कऋण- 
राहित्यं मार्गरौ;--शरै :=त्राणौः गतंस्प्राप्रम्‌ इवन्यथा श्रमंस्तम्मेने । 
सम! लः गजानां कुलानि गजकुलानि तेषु बद्धं तीव्र वे रयेस्ते तान्‌ गजकुल- 
बद्धतीव्रवेरान्‌ । कुटिलानि च तानि नखानामग्राशि इति कुटिलनखाग्रासि तेषु 
लग्नाः मुक्ता यैस्ते तान्‌ कुटिलनखाप्रसग्नमुक्तान्‌ । रणेषु कृतानि कर्माणि यैस्ते 


देषां रणङ्कतकर्मणाम्‌ । 


नवभः सरो: ३०७ 


हिन्दी-- ककुत्स्थवंशी दशरथने, हाथियों के कुलसे जबरदस्त वेर रखने 

वाले, तथा जिनके नोकीले नखों के श्रग्रभाग में गजकुम्भ के मोती लगे हैं ऐसे 

सिंहों को मारकर मानो अपने बाणों से उद हाथियों के ण से अपने को मुक्त 
समझ लिया जिन हाथियों ने युद्धस्थल में राजा का उपकार किया था ॥६४॥ 


चमरान्परित: प्रवतिताखः क्वचिदाइशविकृरभल्लवर्षी । 
नृपतोनिब तान्वियोज्य सद्यः सिनबालव्यजनैरजगास शान्तिम्‌ ॥5७॥ 


संज्ञी०--चमरानिति । क्वचिचमरान्परितः । ग्रभितःपरितःसमया-- 
( वा. १४४२ ) इत्यादिना द्वितीया । प्रबर्तिताश्चः प्रधाविताश्व: । अआकर्साविकृष्ट- 
भल्लानिषुविशेषान्वर्षतीति तथोक्तः स नृपः । नृपतीनिव तांश्वमरान्सितबालव्यजनी: 
शअचामर वियोज्य विरहथ्य सद्यः शान्ति जगाम । शूराणां परकीयमश्वयमेवासह्यम्‌, 
न तु जीवितमिति भावः ¦ औपच्छन्दसिक वृत्तम्‌ ।।६६।। 

अन्तरयः ~ क्वचित चमरान्‌ परितः प्रवतिताश्वः आकणतिकृष्टभङ्कवर्षी सः 
नृपतीन्‌ इब तानू सितब्रालव्य जनेः वियोक्य सद्य: शान्ति जगाम । 

व्याख्या--क्वचित्‌- प्रदेशे चमरान्‌-न्मृगविशेषान्‌ परितः = सर्वतः प्रवर्तिता:- 
प्रधाविताः अश्वा:-तु रंग: येन स प्रवर्तिताश्वः, अका = कर्णमभिव्याप्य विकृष्टाः= 
संघांनिता इत्यथः, च ते भल्लाः -बरशविशेषा इति श्कर्णाविङृष्टभल्लास्तःन्‌ वर्षेति> 
प्रक्षिपतीति ग्राकणविकृश्मल्लवर्षी स वृषः, नृपतीन्‌: भूपालान्‌ इव = यथा तान्‌= 
चभरान्‌ बालस्य = चमरीपुच्छस्थ व्यजनानि-चामराणि इसि बालव्यजनानि 
सितानि-श्वेतानि च तानि वालव्यजनानि च तैः सितबालब्यजनै:: -प्रकीणंके: 
वियोज्य>विरहूय्य सद्य: = सपदि तत्क्षणं णाम्ति-सत्तोषं जगाम = गतः ! शुराः 
परकीयमेख्वर्य न सहन्ते जीवितं तु तहामेव । 

समाल--प्रवर्तिताः अश्वाः येन स प्रवर्तिताश्वः । आङणां विकृष्टश्च ते 


भल्लः: ग्राकर्गाविड्टमल्डास्तान्‌ वर्षतीति आकर्सविकृष्टभल्‍्लवर्धी । बालस्य 
व्यजनानि वालव्यजनानि । बालैर्वा निर्मितानि व्यजगामि बालव्पतनाःः सितानि 
च तानि बालव्यजनानि च निनब्रालव्यजमानि, वै: सितबालव्ययारी: । 


हिस्दा----किसी स्वान में चमरियों ( चमरीगायों ) के चारो ओर घोड़े को 
दोंड़ानेवाले श्रांर फान तक खौचकर भाले की नोक वाले बाणों की वर्षा करने 


३०८ रघुवंशमहाकाव्ये 


बाले राजा दशरथ ने उन चमर-भृगों के उदेत चामरों को काटकर उसी प्रकार 
शान्ति को प्राप्त किया जैसे कि राजाश्रों को चेवरों से रहित करके सुख 
प्राप्त किया है । अर्थात्‌ शूरवीर राजा दूसरे के छत्र-चामर को ही सहन नहों कर 
सकता है, जीवित रहने को सहन कर सकता है ॥६६॥ 


अप टुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूर 
म स रुचिरकलापं बाणलक्ष्योचकार । 
सपदि गतमनर्कश्चत्रमाल्यानुकीर्ण 
रातचिगलितत्रन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥६७॥ 


संजी~--्रपीति । स नृपस्तुरगसमीपादुत्पतन्तमपि । सुप्रहारमपीत्यर्थः । 

रकलापं भासुरबर्हम्‌ । मह्ममतिशयेव रौतीति मयूरो बर्ही । पृषोदरदित्वा- 
त्साधुः । तं चित्रेण माल्येतानुकोगा रती विगलितबन्धे प्रियायाः केशपाशे सपदि 
गतमनस्कः भ्रवृत्तचित्तः । 'उरःप्रभृतिम्यः कपः (पा, १।४।९५१ ) इति 
कप्प्रत्ययः । न बाणलक्ष्यीकार । न प्रजहारेत्यर्थः ॥६७॥ 


अन्वयः-सः तुरगसमीपाद्‌ उस्पतन्तम्‌ अपि रुचिरकलापम्‌ मयूरे 
चित्रमाल्मानुकीणे रतिविगलितबन्धे प्रियायाः केशपाशे सपदि गतमनस्कः न 
श्वाणलघयीचकार । 

व्याख्या--सः-सजा ुरेण-त्वरया गच्छतीति तुरगः, तुरगस्य ग्रश्चस्य 
समीप॑न्सन्निकटम्‌=अन्तिकमिति तुरगसमीपं तस्मात्‌ तुरगसमीफात्‌ उत्पतन्तम्‌= 
उद्रगच्छन्तम्‌ श्रपि सुचिरःन्भासुरः कलापः = बर्हः यस्य स तं रुचिरकलापम्‌ 
मयूरमु=वर्हिएम्‌ चित्रम्‌ -असेकविधञ्च तन्माल्यं = माला, इति चित्रमाल्यं तेन 
श्रनुकीर्ण: -व्याम्नस्तस्मिन्‌ चित्रमाल्यानुकीरां रतौ-सुरते विगलितःमत्रुटितः बन्धः= 
ग्रथनं यस्य स॒ तस्मिन्‌ रतिविगलितक्न्थे प्रियायाः स्वभार्यायाः केणानां 
पाशः केशपाशस्तस्मिन्‌ केशपाशे-्कचबन्धे = शिखायामित्यर्थः सपदि-तस्क्षणे 
मयूरावलोकनसमये इत्यर्थः गतं प्रवृत्तं मतःन चित्तं यस्य स गतमनस्कः नम््महि 
बाणानां लक्ष्यं बाशालक्ष्यं, न बाणलक्ष्यमिति अबार'लदयम्‌, अब्धणलक्ष्य बारालक्षद 
कुतवाम्‌ इति बाणलक्ष्यीचकार = प्रहारं कृतवान्‌ । 


नवमः सर्गः ३०९ 


समासः--तुरगस्य समीपं तस्मात्‌ तुरगसमोपात्‌ । रुचिरः कलायो यस्य स 
झूचिरकलापस्तं रुिरकलापम्‌ । चित्रैः माल्यैः अनुकीर्ण; चित्रमाल्यातुकी स्तस्मिन्‌ 
चित्रमाल्यानुकीरा । रतौ विगलितः बन्धो यस्य स तस्मिन्‌ रतिविगलितबन्धे । 
केशानां पाशः तस्मिन्‌ केशपाशे । गतं मनः यस्य स गतमनस्कः । 

हिन्दी--उस राजा दशरथ ने, घोड के पास से फड़फड़ाकर उडते हुए भी, 
तथा चमकीले सुन्दर पंखवाले मोर को अपने बाण का लक्ष्य नहीं किया 
क्योंकि” नांना रंग बिरंगे पुष्पों की मालाग्रों से गुये हुए अपनी प्रियाओं के 
जूड़ में उनका मन तुरन्त चला गया था । अर्थात्‌ प्रिया के जुड़े का स्मरण हो 
जाने से उस जूड़ के समान सुन्दर पंख बाले मोरों को नहीं मारा ॥६७॥ 


तम्य ककंशविंद्ार सं पर्व स्वेदमाननङिलग्न जालकम्‌ । 

आचचाम सतेषारशीकरो भिन्न रल्लबपुट' वनानिलः ॥६८॥ 

तस्येति । कर्कशविहारादतिव्थायामात्संभवो यस्य तम्‌ ¦ श्रानने विलग्नजा- 
लकं बद्धकदम्बक तस्य मृपस्य स्वेदम्‌ । सतुषारशीकरः शिशिराभ्बुकशसहितः । 
भिन्ना मिर्देलिताः पल्लवानां पुटाः कोशः येन सः । वनानिल आचचाम । जहारे- 
यर्थः । रथोद्धतावृत्त मेतत्‌ ॥॥६५॥ 

अन्घयः--ककशविहारसम्भत्रःः आननतिलम्नज्ञालकम्‌ तस्य स्वेदम्‌ 
शतुषारशीकरः भिन्नपञ्चत्रपुटः वनानिल आचचाम । 

ब्याख्या--कर्कश: = कठोरः चासो विहारःऽव्यायामः इति कर्कशविहारः 
कर्कशबिहारात्‌ सम्भवः = उत्पत्तिर्यस्य स ते कर्कशविहारसम्भवम्‌, श्राननेस्मुखे 
बिलग्नंन्बद्धं जालकं . कदम्बकं यस्य स तमु आननविलग्नजालकम्‌ तस्य -राज्ञः 
दशरथस्य स्विद्यतेःनेन अङ्गमिति स्वेदस्तं--धर्मस्‌ तुषाराणां-हिमातां शीकराः= 
झम्बुकणाः इति दुपारशीकरास्तँः साहतः सतुषारशोकरः पल्लवानां = पत्रा 
पुटा:-कोशाः इति पल्लवपुटाः । भिन्नाः = निर्देलिताः पल्लबपुटाः येन स भिन्न- 
पल्लवपुटः वनस्य न्ञर्यत्य अनिलः वायु: वनानिलः आचचाम. ग्रपिबत्‌ । 

समासः -कर्कशश्वासी विहारश्चेति कर्कशविहारस्तरमात्‌ ककशविहारात्‌ 
सम्भवो यस्य स तं कर्कशनिहारसंभवनु । श्रावने विलग्नं जालकं यस्य स तथ्‌ 
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श्राननविलग्नजालकम्‌ । तुषाराणां शीकरः सह वर्तमानः सतुषारशीकरः । भिन्ना 
वल्लवानां पुटाः येन स भिन्नपल्लवपुटः । वनस्थं अनिलः वनानिलः । 

हिन्दी--कठोर परिश्रम से निकले हुए, श्रोर राजा के मुख में छाये हुए 
पसीने को शीतल जल की बृन्दो वाले तथा पत्तों के पुटों को विकसित करने 
बाले वन के पथम ने चाट लिया । प्रर्थात्‌ राजा के मुख के पसीने को शीतल 
मन्द सुगन्ध पवन ने सुखा दिया 1६८॥ 


इति विस्सृतःन्यव रणीयभास्मनः सचिवावलम्बिधुरं धराधिपम्‌ । 
परिवृद्धरागमनुबन्ध से बया मृगया जहार चतुरेब कामिनी ॥६६।| 


संजञी८--इतीति । इति पूर्वोक्तप्रकारेण । भ्रात्मनो विस्मृतमन्यत्करणीयं 
धर्य येन तम्‌ । विस्मृतात्मकार्यान्तरमित्यर्थः । सचिवेरवलम्बिता धृता धुर्यस्य 
बच्चु । 'ऋकपूरब्धुःपथामानक्षेः ( पा, ५।४।७४ ) इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । अनु- 
बन्धसेवया संततसेवथा परिवृद्धो रागो यस्य तं धराधिपम्‌ । मृग्यन्ते यस्यां मृग 
इति मृगया । 'परिचर्यापरिसर्याभृगयाटाटादीनामुपसंख्यानम्‌’ ( बा, २२१५ ) इति 
शप्प्रत्ययान्तो निपातः । चतुरा विदग्धा कामिनीव । जहाराचकष | “न जातु 
कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥' 
इति भाव: ।।६९।। 

भ्पन्खयः--इति आस्मनः विस्सृतान्यकरणीयं सचिवावछम्बितघु रे अनुवन्ध~ 
सेवया परिद्षद्धरा गं नराधिपं खृगया चतुरा कामिनी इव जद्दार । 

ठ्याख्या- -इतिस्पुर्वोक्तप्रकारेण आत्मनः=्स्वस्य विस्मृतानिञ्न्तर्गतानि= 
गरचिन्तितानीत्यर्थः अन्यानि=श्रपरारि करणीयानि=कार्मारिश येन स तं विस्मृतान्य- 
करणीयस्‌ सचिवैः=मन्त्रिभिः प्रवलम्बितास्धृता घुः=राज्यभारो यस्य स तं 
सचिवावलम्बितधुरं, प्रनुबन्यंन्सततं सेवा-सेवनं भजनसिति श्रमुबन्धसेवा तया 
भरनुबन्धसेवया निरन्तरमृगयाखेलनेवेत्यर्थः, परिबृद्धः- वृद्धि गतः रागः=श्रतुरागः= 
ठष्होत्यर्थः यस्य स॒ तं परिवृद्धरायय्‌ धरायाः पृथिव्याः श्रधिपःः स्वामी तं 
घराधिपम = दशरथम्‌ चतुरा- विदग्धा कामिनीः सुन्दरी इवः यथा जहारःश्राचकर्ष । 

समासः - विस्मृतम्‌ अन्यत्‌ करणीयं येन स॒ विस्मृतान्यकरणीयः, तं 


नवम: सर्गः ३१३ 


विस्मृतान्यक रणीयम्‌ । सचिवैः अवलम्बिता धुः यस्य स तं सचिवावलम्बितधरम्‌ । 
परिवृद्धः रागः यस्थ सं परिवृद्धरागस्त परिवृद्धरागम्‌ । धरायाः श्रधिपः घराधिपस्तं 
घराधिपम्‌ । अनुबन्धं सेवा तया श्रनुबन्धसेवया । 

हिन्द्री--इस प्रकार भ्रपने दूसरे काम को भूले हुए, और मन्त्रियों पर 
राज्यभार छोड़े हुए, तथा निरन्तर सेवन करने से ( शिकार पर ) भ्रधिक 
श्रासक्तिवाले, पृथिवीपति दशरथ को आखेट ( शिकार ) से चतुर स्त्रो की तरह 
प्रपने वश में कर लिया । अर्थात्‌ सब भूलकर शिकार खेलने में ही लगे रहे ॥६९ 


स ललितकुसुम प्रत्रालशरयां ज्वलितम हो्घाधि दीपिकासनाथाम्‌ । 
नर्पतिरतित्राहयांबभूत्र कव चिद मेतपरिच्डद स्तिया माम्‌ ॥७०॥ 


संत्री०--स इति? स नरपतिः ललितानि कुसुमानि प्रवालानि पल्लवानि 
शय्या यस्यां ताम्‌ । ज्वलितामिर्महौषत्रिभिरेब दीपिकाभिः सनाथाम्‌ । तत्मधा- 
नामित्यर्थः । त्रियामां रात्रि क्वचिदसमेतपरिच्छदः । परिहृतपरिजनः सन्नित्यर्थः । 
्रतिवाहयांबभूवं गमयामास । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ॥॥७०॥। 

अन्वयः--स नरपतिः लल्ितङुसुमप्रवालशय्यास, ज्वलितमहीषधि- 
दीपिकासनाथाम्‌ त्रियामाम्‌ करचित असमेतपरिच्छदः सन्‌ अतिवारयांत्रभूच 1 

व्याख्या--सःन्पूर्वोक्तः नराणां=मनुष्याणां पतिः=्स्वामी इति नरपतिः= 
दशरथः ललितःनि = मनोह॑राशिः-कोमलानीत्यर्थः कुसुमावि-पुष्पाणि प्रवालानि= 
पल्लवानि एव शय्या-शयनीयं यस्यां सा तां ललितकुसुमः्रवालशय्याम्‌, 
ज्वलिताः-दीप्ठाश्च ताः महौषधयः =संजोयिती्रश्रृतयं एव दीपिकाः दीपाः इति 
ज्वलितमहौषधिदीपिकाः, ताभिः सनाथा- युक्ता तां ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथां, 
त्रयो यामा यस्याँ सा त्रियामा, त्रीन्‌=धर्मादोन्‌ यापयतिङनिरवकाशीकरोतीति वा 
त्रियामा ताँ तरियामांङ्रात्रि कवचित्‌-प्रदेश काले च समेता:-संगता: परिच्छदा:= 
परिजनाः यस्य स समेत्रपरिच्छदः न समेतपरिच्छद इति श्रसमेदपरिच्छदःन्त्यक्त- 
परिजनः सन्‌ श्रतिवाहयांवभूवम्गमयामास । 

समासः-नराणां पतिः नरपतिः । ललितानि कुसुमानि प्रवालानि एव 
शय्या यम्यां सा तां ललितकुसुमप्रवालशय्यादु । ज्वलिताः महोषधय एव दीपिकाः; 
इति ज्वलितमहोषधिदीपिकास्ताभिः सनाथा, ताँ ज्वलितमहं षधिदीपिकासनाधाम्‌ । 





8१२ रघुर्वशमहदकाष्ये 


त्रयः यामाः यस्याः सा तौ त्रियामाम्‌ । समेताः परिच्छदाः यस्य स समेतपरिच्छद:, 
न समेतपरिच्छुद इति असमेतपरिच्छदः । 

हिन्दी--भाखेट के प्रेमी तरेन्द दशरथ ने भ्रपने सेवकों को छोड़ भकेले 
ही कभी-कभी कहीं पर तीन पहर वाली उस राखि को बिताया, जिसमें कि 
कोमल फलपत्ते ही शय्या थी और जलती हुई संजीवनी आदि जड़ी बूटी छोटे-छोटे 
दीपक थे । भ्रर्थात्‌ राजा को फूल-पत्ते बिछाकर संजीविनी फे प्रकाश में अकेले हो 
रात बितानी पड़ी ॥७०॥ 

उ्षालि स गज्ञयूथकणेताले: पडुवटहभ्वनिभि विनीतनिद्रः | 

रमत मधुराणि तत्र श्टण्बन्विहरविकूजितबन्दि मङ्गळानि ।।3१॥ 

उषसीति । उषसि प्रातः पटना पटहानामिव ध्वनियां तेर्गजयूचानां करॉरेव 
तालैर्वादयप्रभेदेर्विनीतनिद्रः स नृपस्सत्र वने मधुराखिं विहगालां विहंगानां विकूजि- 
तान्येव बन्दिनां मङ्ग लानि अङ्ग लगीतानि झृण्दन्नरमत ॥७१॥। 

अस्वय:---उर्षास पड्परहभ्तनिभिः विनीतनिद्ठः खः, तत्र मधुराणि 

विहगक्िकूजितबन्दिमंगलानि शरण्बन्‌ अरसत । 

व्याख्या -पट इति शब्दं जहतीति पटहाः, पटूनां= दक्षाणां= प्रशस्तध्वनिमता- 
मित्यर्थः पटहानां-दुन्दुभीनामिव ध्वनिः शब्दो येषां ते तैः पटुपटहूध्वतिभिः । 
गजानांन्हेरितिमां यथानिञ्समूहास्मेषं कर्णाः श्रोत्राणि एव तालाः=वाद्यप्रभदाः 
इति गजयूथकर्णातालास्तैः गजयूथकर्णताले: । विनीताः अपगतः विनष्टा निद्रा= 
स्वापः यस्य स विनीतनिद्रः सः == राजा दशरथः तत्र- अरण्ये मघराणिस्मनोहराणि, 
बन्दिनां=स्तुतिपाठकानां मंगलानि=मंगलगीतानि इति बन्दिमंगलानि। विहूभानांस 
पक्षिणां विकूजितानि- विरुतानि एव बन्दिमंगलानि, इति विहगविकूजितभगलानि 
अपुण्वन्‌-श्राकर्शायन्‌ अरमत- रेमे । 

समासः--पट्ूनां पटहानां ध्वनिरिव ध्वनिः येषां ते तेः पटुपटहध्वनिभिः । 
गजानां यथानि तेषां कर्णाः इति गजयूथकर्णास्ते एव तालास्तंः गजयूथकर्णतालैः 1 
विनीता निद्रा यस्थ स विनीतनिद्र: । बन्दिनां मंगलानि, बन्दिमंगलानि | विहंगानां 
बिकूजितानि एव बन्दिमंगलानोति विहगविकूजितबजम्दिमंमलानि, तानि ! 

हिन्दी --प्रातःकाल, तेज नगाड़ों के समान शब्द करने वाले, हाथियों के 


नवमः. सर्ग: ३१३ 


झुण्डों के कानरूपी बाजों ( फटफट ) से जागे हुए राजा दशरथ बन में भी 
मनोहर पक्षियों के मधुर शब्दरूपी चारण लोगों के मांगलिक गोतों को सुनकर 
प्रानन्दित ( प्रसन्न ) होते ये ।।७१॥ 


Ce का झि [a € 
अथ जावु रुरोगृ हीतवत्मों विपिने पाश्च चर रलद्यम!शएः । 
श्रमफेनमुचा तपस्बिगाढां तमसां प्राप नदीं तुरंगमेण ॥७२॥ 


सं ज्ञी०--अथेति । श्रथ जातु कदाचिद्र रोमृंगस्य गृहीतवर्त्मा स्वीक्रतरुस्मार्गो 
विपिने वने पाश्वचरेरलक्ष्ममाशः । तुरगवेगादित्यर्थः । श्रमेण फेनमुचा । सफेनं 
स्विदतेत्यर्थः । तुरंगमेणा तपरिविभिर्गाढामवगाडां सेवितां तमसां नाम नदीं 
सरितं प्राप ।1७२।। 

अन्बयः--अथ जातु रुरोः ग्रहोतवर्त्मा विपिने पाइवचरैः अलक्ष्यमाण: 
श्रमफेनमुचा तुरंगमेश तपस्विगाढां तमसां नदीं प्राप 1 

४्याख्या--अघमअनन्तरम्‌ जातु-कदाचित्‌ काले रोतीति रुख्स्तस्य ररोः= 
मृगस्य गृहीतं=स्वीकृतं वर्त्मन्मार्गो येन स गृहीतवर्त्मा विपिचे=वने पाइवें-भागदये 
चरन्तीति पाइ्वचरास्तेः पाश्वचर:--सेवक: लक्ष्यतेऽसौ लक्ष्यमाणः, न लक्ष्यमाणः 
घ्रलक्ष्यमाणाः-श्रश्चवेयात्‌ अहश्यमान: से राजा फेनं-डिण्डीरं लालाम्‌ मुञ्चतीति 
फेनमुक श्रमेणा-्रायासेन फेनमुक इति श्रमफेनमुक तेन फेनमुचा = सफेनं स्विद्यता 
तुरेण गच्छतीति तुरंगमस्तेन तुरंगमेणन्श्ररवेन दपोऽस्ति येषु ते तपस्विनः तै: 
तपस्विभिः तापसैः गाढामअ्वगाढा- सेविता तां तपस्विगाडां तमसां=्तमसानाम्नीं 
नदीं=सरितं प्राप-्अगमत्‌ । 

सम!सः--गृहोतं वर्त्म येन स॒गृहोतवर्त्मा । पार्श्वयोः चराः पारर्वचरास्तेः 
पावरः । न लक्ष्यमाण इति अलक्ष्यमाराः । श्रमेसु फेनं मुञ्चतीति श्रमफेनभुक 
तेन श्रमफेनमुचा । तपस्विभिः गाडा तां तपस्विगाडाम्‌ । 

[हिन्दी इसके बाद किसी दिन रुहतामक मृग का पीछा करते हुए, और 
बन में अपने सेवकों से अलक्ष्य ( अहृश्य } हुए ( अर्थात्‌ बिछुड़ हुए ) राजा 
दशरथ, धकाबट से झाग, पसीना बहानेवाले घोड़े पर चढ़कर, उस तमसा नामकी 
नदो के तीर पर पहुंच गये, जिसमें तपस्विजन स्नान करते थे, वहाँ 
रहते थे 11७२] 


३१४ रघुवंशमदाकाव्ये 


कुम्भपूरणमवः पदटुरुच्चरुचचा।र निनदोऽम्भसि तस्याः । 
तत्र स द्विरदब्ृंहित राङ्क शब्दयातिनमिषु विस सजी ॥७३॥ 


सं जो ०--कुम्भेति । तस्यास्तमसाया अम्भसि कुम्भपूरणोन भव उत्पन्नः । पचाः 
द्यच्‌ । पठुमंथुरः। उच्चर्गम्भीरो निनदो ध्वनिरुच्चचारोदियाय । तत्र निनदे स 
नृपः । द्विरदबृंहितं शङ्कत इति द्विरदबंहितशङ्धी सन्‌, शब्देन शब्दानुसारेण पतः 
तीति शब्दपातिनमिषुं विससर्ज । स्वागतावृत्तम्‌ ।।७३॥। 

अन्व यः--तस्याः अम्भसि कुम्भपूरणसम्भवः पटुः उच्चैः निनदः उञ्चचार, 
सश्र सः द्विरदबृं हितश्चंकी सन्‌ राब्दपातिनम्‌ इषुं विससर्ज । 

च्याख्या--तस्याः-तमसायाः भ्रम्भसिन्जले, कं=जलम्‌ उम्भतोति कुम्भः । 
कुं-भुवं, कुत्सितं वा उम्भतीति कुम्भः कुम्भस्य पूरणं क्रुम्भपुरणं तेन कुम्भपूरणेनः 
कलेशपूरशैन संभवः=उत्पत्नः, इति कुम्भपुरणसंभवः पटुःन्मघुरः उच्चैः गभीरः 
निनदः=शब्दः उ्चचार=उदियाय, उत्पन्न इत्यर्थः । तत्र=तस्मिन्‌ निनदे सः-राजा 
दशरथः ढौ रदौ यस्य स द्विरदः ¦ द्विरदस्य--गजस्य बृंहितं-गर्जितं शंकते भ्राशंकते 
यः स द्विरदवृंहितशंको सन्‌ शब्देन. शब्दानुसारेण पतति- गच्छतीति शब्दपाती तं 
शब्दपातिनम्‌ = शब्दवेधिनम्‌ इषुं-बासां विससर्ज-तत्याज । हस्तिगर्जनभ्रमेश 
कलशपुरणाध्वनि लक्ष्योकृत्य शब्दवेषिबारं प्रक्षिप्नवानित्यर्थः । 

समासः--कुम्भस्य पूरणा कुम्भपूरणं तेन संभवः कुम्भपुरणसंभवः । द्विरदस्य 
बृंहितमिति द्विरदबृंहितं शंकते, इति द्विरदब्रृहितशंको । शब्देन पतति तच्छीलः 
शन्दपाती तं शब्दपातिनम्‌ । 

हिन्दी--उस तमसा नंदी के जल में घड़े के भरने से उत्पन्न हुप्रा मधुर 
एवं गम्भीर शब्द ( आवाज ) उच्चरित हुआ, प्रौर उस शब्द में राजा दशरथ ने 
हाथी की गर्जना की आशंका करके शब्दवेधी बाण छोड़ दिया । भाव यह है कि 
श्रवणाकुमार अपने प्रन्धे माता-पिता के लिये जल भर रहा था, और राजा ने 
हाथी की गर्जना के अम में उसे लक्ष्य करके शब्दवेषी बाण चला दिया ।।७३॥। 


नुपते; ध्रसिबिद्धमे तत्कृतवान्पकङिक्तरथो बिलङब्य यन । 
अपथे पदमपयन्ति हि श्रतबन्तोऽपि रजोनिमीलिताः ।७५॥ 


नवमः सगः ३१५ 


संजी०--नृफ्तेरिति । तत्कर्म नृपतेः क्षत्रियस्य प्रतिषिद्धमेव निषिद्धमेव यदेत- 
कर्मे गजवघख्पं पडिक्तरथो दशरथो विलङ्घय 'लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न 
कुर्यात्‌? इति झास्त्रमुल्लङघ्य कृतवान्‌ ! ननु विदुषस्तस्य कथमीहस्विचेष्टितमत 
श्राह--श्रपथ इति । श्रृतवन्तोऽपि विद्वांसोऽपिं रजोनिमीलिता रजोगुणावृताः 
सन्तः । न पन्था इत्यपथम्‌ । 'पथो विभाषा’ { पा. ५५४७२ ) इति वा समाः 
सान्तः । 'अ्रपर्थ नपुंसकम्‌? ( पा. ।२।४३० ) इति नपुंसकम्‌ । 'अपन्थास्त्वपथं तुल्ये! 
इत्यमरः । तस्मिन्नपथेऽमार्गे पदमर्पयन्ति हि निक्षिपन्ति हि । प्रवर्तन्त इत्यर्थः । 
बेतालीयं वृत्तम्‌ ॥७४॥ 

अआन्वयः--यत्‌ नूपतेः प्रतिषिद्धमेत्र तत्‌ पंक्तिरथः विलङ्घ्य कृतवान्‌ हि 

श्रतचन्तः अपि रजोनिमीलिताः सन्तः अपथे पदम्‌ अपयन्ति । 

व्याख्या--यत्‌स्कर्म नृपतेः -राज्ञः क्षत्रियस्पेत्यर्थ: प्रतिषिद्धंनिषिद्ध धर्म- 
शास्त्रवषद्धत्वादित्यर्थः, एवेति निश्चये तत्‌-कर्म हस्तिवघरूपमित्यर्थः ऽञ्चद्वयं 
प्रमाणमस्येति पङक्तिः=दशसंख्था । पक्तिषु-दशसु दिक्षु रथो यस्य स पक्तिरथः= 
राजा दशरथः विलंघ्य=उल्लंष्य 'लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यादि'ति 
शास्त्रमिति शेषः, कृतवान्‌नविहितवान्‌ । हिन्यतः श्रुतं शास्त्रमस्ति येषां ते श्रृतबन्तः 
=विद्वांसः पि रजसा=रजोगुरेन निमीलिताःन््याक्षाः इति रजोनिमीलिताः 
सन्तः न पन्था इति श्रपथम्‌ तस्मिन्‌ अपये-अमार्गे पदं=्चरणम्‌ श्रर्पयम्ति निक्षिपन्ति ! 
भ्रमाग प्रवृत्ता भवन्तीत्यर्थः 1 

समासः--पक्तिषु मतः रथः यस्य स॒ पंक्तिरथः। रजसा निमीखिताः 
रजोनिमीलिताः । न पन्थाः इत्यपथम्‌, तस्मिन्‌ अपथे । नन्‌ पातीति 
नृपतिस्तस्य नृपतेः । 

हिन्दी --जो कार्य राजा के लिये निषिद्ध ( वर्जित ) है, बही कार्य ( राजा 
को युद्ध से ग्रन्यत्र हाथी मारना शास्त्र से वर्जित है ) । राजा दशरथ ने शास्त्र 
का उल्लंघन करके किया । “इसलिये कि” विद्वान्‌ लोग भी रजोगुणा से प्राच्छा- 
दित होकर कुमार्ग भें प्रवृत्त हो ही जाते हैं ॥७४॥ 


हा तातेति क्रन्दितमाऋरण्य विष्शा- 
स्तस्यगन्बिष्यन्वेतसगूढ प्रभवं सः 


३५६ रधुवंशमद्टाका नये 
शल्यप्रोतं प्रक्ष्य सकुम्म॑ मुनिषु 
तापादन्त:शल्य इवासीत्नितिपोडपि ॥७४॥ 


संजी०--हा तातेति । हेत्यातौं । तातो जनकः । हा विषादशुगर्तिषु' इति, 
"तातस्तु जनकः पिता’ इति चामरः, हा तातेति क्रन्दितं क्रोशनमाकर्ष्य । विषण्णो 
भग्नोत्साहः सत्‌ । तस्य क्रन्दितस्य वेतसर्गूड छन्नम्‌ । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः 
कारणम्‌ । तमन्विष्यञ्छुल्येन शरेश प्रोतं स्यूतम्‌ । 'शल्यं शङ्को शरे बंशे' इति 
विश्वः । सकुम्भं मुनिपुत्रं प्रक्य स क्षितिपोऽपि तापादुखादन्तः शल्यं यस्य सोऽन्तः- 
शल्य इवासीत्‌ । मत्तमयूरं वृत्तम्‌ ॥७५॥ 

अन्चयः-हा तात ! इति क्रन्दितम्‌ भ्राकण्य विषण्णः सन्‌ , तस्य वेत सगूढं 
प्रभवम्‌ अन्विष्यन्‌ शल्यप्रोतं सकुम्भं सुनिपुत्रं प्रेच्य सः क्षितिपः अपि तापात्‌ 
अन्तःशाछ्य इव आसीत्‌ । 

ढरोख्या-- हा-दुःखे, तात-जनक ! इति-इत्थं ऋन्दितं-रुदितभ्‌ श्राकर्ण्य- 
श्रृत्वा विषण्ण:-हतोत्साहः खिन्नः सन्‌ तस्यः क्रन्दनस्य, वेतसैः=वानीरेः गुढ:-- 
छन्नस्तं वेतसगूढम्‌ प्रभवत्यस्मादिति प्रभवस्तं प्रभवं=्कारणास्‌ अन्विष्यनू>अनु- 
संदधानः शल्येन-बाशोन प्रोतः-विद्वस्तं शल्यध्रोतं कुम्भेन-कलशेम सहित; 
सकुम्भस्तं सकुम्भंगृहीतकलशं मुनेः पुत्रस्तं मुनिपुत्र॑=श्रवणकुमारं प्रेक्ष्य=विलोक्य 
सः=प्रसिद्धः क्षिति-भुवं पाति रक्षतीति क्षितिपः-दशरथः तापात्‌=सन्तापात्‌= 
दुःखादित्यर्धः अन्त; हृदये शल्यं>शंकुः यस्थ सः अन्तःशल्य इव न्यथा आसीत्‌=जातः । 

समा सः--वेतसेः गूदस्तं वेतसगूडम्‌ । शल्येन प्रोतः शल्यप्रोतस्तं शल्यप्रोतम्‌ । 
कुम्भेन सहितः सकुमभस्तं सक्नुम्भम्‌ । मुनेः पुत्रस्तं मुनिपुत्रम्‌ । भ्रन्तः शल्यं यस्यासौ 
भन्तःशत्यः । 

दिन्दो-“ह्ाय पिताजी !” इस प्रकार के करुण क्रन्दन ( रोने) को 
सुनकर दुःखित होकर, बेत के झाड़ों से छिपे हुए, उस चिल्लाने के कारण को 
खोजते हुए (राजा ने) वाण से विधा हुआ तथा घड़ा लिये मुनिपुत्र 
श्रवराकुमार को देखकर बह भूपाल दुःख के कारण ऐसा हो गया मानो 
इनको ही हृदय में बाण लगा हो 1७५] 


नवभः सग! ३१७ 


तेनाबतीय तुरगात्पथिसान्वयेन 
पृष्टान्वय: स जलकुम्मनिषण्णद्ेहदः । 
तस्मे द्विजेतर तयस्वथिसुतं स्वल द्धिः 
रात्मानमक्षरपदैः कथयांबभूव 1७६) 
संजञी>--तेनेति । प्रथितान्वयेन प्रख्यातवंशेन । एतेन पापभीदुत्वं सूचितम्‌ । 
तेन राज्ञा तुरगादवतीर्य पृष्टान्नयो बह्महत्यापाळूया पृष्टकुलः । जलकुम्भनिषण्णदेहः 
स मुनिपुन्रस्तस्मं राज्ञे स्प्रलद्धि: । ग्रशक्तिवशाद्धोारिते रित्यर्थः ¦ अक्षरप्रायेः 
पदेरक्षरपदेरात्मानं द्विजेतरश्जासौ तपस्विसुतश्च तं द्विजेतरतपस्विसुतं कथमांबभूव । 
न ताक्‍तू त्रेवणिक एवाहमस्मि, कितु करणः । 'वेश्यात्तु करणः शूद्रचं! ( श्राचार,- 
४।९२ ) इति याज्ञवल्क्यः ! कुतो बह्महत्येत्यथेः । तथा च रामायरो--( श्रयोध्या.- 
६३।५० ) ब्रह्महत्याकृतं पापं हृदयादपनीयताम्‌ । न द्विजातिरहं राजन्‌ ! मा 
भूत्ते मनसो व्यथा ।। शूद्रबामस्मि बेश्येन जातो जनपदाधिप ! ।' इति ॥७६॥ 


अन्वयःप्रथितान्क्येन तेन तुरसात्‌ अवतीय पृष्टान्वरयः जलकुम्भमिष- 
ण्णदेहः सः तस्मे स््रलद्भिः अहरपदैः आत्मानं द्विजेतरतपस्विसुतं कथयांबभूव । 

व्याख्या--प्रथितः=प्रसिद्धः अ्रन्वयः-वंशः यस्य स॒ प्रथितांन्वय;, तेन 
प्रथितान्वयेन तेन= राज्ञा दशरथेन, तुरेणा-त्वरया गज्छतीति तुरगस्तस्मात्‌ तुरगात्‌ = 
अश्वात्‌ अवतीर्य-भूमिमागत्य पृष्ठ:- अनुयुक्तः अन्वयः = वंशः यस्य स पृष्टाम्वयः 
ब्राह्मणाहननशकया पृष्टकुल इत्यर्थः, जलेन पूर्णः जलपूर्णः, जलपूर्णा: कुम्भः जल- 
कुम्भः ( शाकपार्विबादित्बात्‌ पूर्णपदस्य लोपः) जलकुम्भे-जलभरितकलशे 
निषण्णः = पतितः देहः-शरीरं यस्य स॒ जलकुम्भनिषण्णदेहः सः+ मुनिपुत्रः तस्मै= 
राज्ञे दशरथाय स्खलद्धि:- शिधिलेः श्रसामर्थ्यात्‌ श्र्धोचारितै रित्यर्थः । श्रक्षर- 
प्रायाणि पदानीति श्रक्षरपदानि तैः श्रक्षरपदे:-न तु, समग्रपदेः, श्रात्भानं -स्वं- 
दवान्यांम्जन्मसंस्काराम्यां जायन्ते इति द्विजाः द्विजेम्यः- ब्राह्मणक्षत्रियवणिग्भ्यः 
इतरस्य भिन्नस्य तपस्विनःन्न्मुनेः सुतः-्थुत्रः इति तं कथयांबभूनउक्तवान्‌ । 
अहँ त्रेवर्णिको नास्मि, किन्तु वेझ्यात्‌ शूद्रायां समुत्पक्ष' करणोऽ्मीति मयि हृते 
ब्रह्महत्याकृतं पापं भवता नाशंकनीयमिति । 


३१८ रघुघंशमहा काव्ये 


समासः-प्रथितः अन्वयो यस्य स प्रधितात्वयः तेन तथोक्तेन । पृष्टः भन्वयो 
यस्य स पृष्टास्वयः 1 जलस्य कुम्भः जलकुम्भः, जलकुम्भे निषण्णः देहो यस्य 
स॒ जलकुम्भनिषण्णदेहः । द्विजेभ्यः इतरः द्विजेतरः, द्विजेतरश्चासौ तपस्वीति 
द्विजेतरतपस्वी तस्य सुतस्तं द्विजेतरतपस्विसुतम्‌ । भ्रक्षरप्रायारण पदानीति 
भ्रक्षरपदानि ते: अक्षरपदैः । 

हिन्दो--प्रसिद्ध बंश वाले राजा दशरथ ने घोड पर से उतर कर 
“मुनिपुत्र का” कुल ( जाति ) पूछा, (ब्रह्महत्या के डर से श्रौर जल के घड़े 
के ऊपर पड़े शरीरवाले उस मुनिकुमार ने राजा से लड्खडातौँ टूटे-फूटे श्रक्षर . 
बाली बाणी से अपने को ब्राह्मणा क्षत्रिय श्रोर वेश्य से भिन्न तपस्वी का 
लड़का बताया । भर्थात्‌ हे राजन्‌! में बनिया पिता तथा शूद्रा माता से उत्पन्न 
करण जाति का हूं । श्रत! ब्रह्महत्या की भ्राशंका न कीजिये ।।७६।। 


तश्चोद्तिः स तमनुद्धृतशल्यम व 

पित्रोः सकाशमब सन्नटटशो निनाय । 
ताभ्यां तथागतमुपेस्य तमेकपुत्र- 

मज्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शरांस ।।ऽ७।। 


संजी०--तदिति । सञ्चोदितस्तेन पुण चोदितः 'पितृसमीपं प्रापय’ इत्युक्तः 
स नृपतिरनुदरधृ तशत्यमनुत्पाटितशरमेव तं मुनिपुत्रमु । श्रवसन्नद्वशोर्नष्टचक्षुषो: । 
्रन्वयोरित्यर्थः । यित्रोर्मातापित्रोः । “पिता मात्रा? ( पा. १।२।७० ) इत्येकशेष; । 
सकाशं समीपं निनाथ । इदं च रामायणविरुद्धम्‌ । तत्र-'अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा 
तौ भृशदुःखितौ । प्रस्पर्शयभहं पुत्रं तं मुनि सह भार्यया ॥" ( अयोध्या, ६४।२८ ) 
इति नदीतीर एव मृतं पुश्रं प्रति पित्रोरानयनाभिघानात्‌ । तथागतं वेतसगुडेम्‌ । 
एकश्चासौ पुत्रश्च तमेकपुत्रम्‌ । “एकः ग्रहण पित्रोरनन्यगतिकत्वसूचनगर्थम्‌ । तँ 
मुमिपुत्रमुपेत्य सेनिकृष्टं गत्वाञ्जञानतः करिश्रान्त्या स्वचरितं स्वकृतं ताम्याँ माता- 
पितृभ्याम्‌ । क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी । शशंस कथितवान्‌ ।।७७॥ 

अन्वयः ¬ तञ्चोदितः नृपतिः अनुदृष्ठतशल्यम्‌ एव तम भवसन्नदृशोः 
पित्रोः सकार्श निनाय, “च? तथागतम्‌ एकपुत्रं तम्‌ उपेत्य श्रज्ञानतः 
स्वचरितं ताभ्यां शशं । 


नवम: सग: 3१३ 


व्याख्या--तैन-मुनिपुत्रेण चोदितः- प्रेरितः इति तचोदितः 'माम्‌ पितृसमीपं 
प्रापय' इत्युक्त इत्यर्धः स नृपतिः-राजा दशरथः न उद्धतम्‌ अनुद्धतम्‌ श्रनुत्पाटितँ 
शल्यंत्शरो यस्य स तम्‌ श्रनुद्धृतशल्यम्‌ एव तंन्मुनिपुत्रम्‌, अवसन्ना=नष्टा हृग्‌= 
चक्षुः ययोस्तौ तथोः अ्रवसन्नहशो: अन्धयो रित्यर्धः, माता च पिता च पितरौ तयोः 
पित्रोः=मातापित्रोः सकाश्च॑तसमीपं निनाय=निन्ये, तथाऽतं प्रकारं यतः प्राप्तमिति 
तथागतं-बेतसे: गुडम्‌, एकः-्केबलश्चासौ पुत्रः=सुतः इति एकपुतरस्तम्‌ एकपुत्रमु 
तं=श्रवणकुमारम्‌ उपैत्य=्सप्रीपं गत्वा भ्रज्ञानादिति प्रज्ञानतः-रगजभ्रान्त्या स्वेन 
दशरथेन चरितंन्कृतमिति सुतवधरूप स्वचरितं ताम्यां=्मातापितृम्यां शंशस= 
कथयामास । वाल्मीकिरामायरी तु मृतपुत्रस्थ समीपमेव तत्पित्रोः 
सभानयनमिति ज्ञेयम्‌ । 

सम।सःतैन चोदितस्तचोदितः । न उद्धूतं शल्यं यस्य सः तमु अनुद्धतशल्यम्‌ । 
श्रवसक्रा हग ययोस्तौ तयोः श्रवसन्नहशोः । तथा यतस्तं तथागतम्‌ । एकश्चासौ 
पुश्रस्तम्‌ एकपुत्रम्‌ । स्वेन चरितं स्चचरितम्‌, तत्‌ । 

हिन्दी मुनिपुत्र से प्रेरित ( कहने पर ) राजा दशरथ ने, ( उसके 
शरीर से) बाण को निकाले बिना ही श्रवणकुमार को, अन्धे मातापिता के 
पास पहुँचा दिया, “और?” बेत की झाडी से छिपे हुए, इकलोते पुत्र को 
ग्रज्ञानवश हाथी की भ्रान्ति से मैंने मार दिया है यह बात पास जाकर उसके 
मातापिता से कह दी । वस्तुतः यह रामायण से विद्ध है । क्योंकि भ्रन्धे माता- 
पिता को हो तमसा नदी के तीर पर ले जाकर दिखाया ऐसा वहाँ वर्णन है ॥७३॥ 

ती दंपनी बहु विलप्य झिशाः प्रहत्रो 

शल्यं निख्ाततुदहारयतामुरस्तः । 
साऽमूत्परासुरथ भूमिपति शशाप 
हस्ता पिंतनयनवार्रिभरेव बृद्ध: ॥५=॥ 

संज्ञी०--ताविति । तो जाया च पतिश्च दंपती । राजदन्तादिषु 'जाया'शब्द- 
स्य दम्भावो जम्भावश्च विकल्पेन निपातितः । दंपती जपती जायापती भार्यापती 
च तो? इत्यमरः । बहुं विलप्य भूयिष्ठं परिदेव्य । विलाप; परिदेवनम्‌’ इत्यमरः । 
शिशोइरस्तो वक्षसः । 'पञ्चम्यास्तसिल्‌’ (पा. ५।३।७) | निखातं शल्यं शर्‌ प्रहर्त्र 
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राज्ञोदहारयतामुडारयामासतुः । स शिशुः परासुर्गतश्राणोऽभूत्‌ । श्रथ वृद्धो हस्तापिं- 
तेर्मयनवारिभिरेव शापदानस्य जलपूर्वकत्वात्तरेव भूमिपति शशाप ।।७८। 

अन्वयः--तौ दम्पती बहु विलप्य शिशोः उरस्तः निखातं शस्यं प्रहत्रा 
उदहारयताम्‌ , सः परासुः अभूत्‌ , अथ वृद्धः हस्तापितैः नयनतारिभिः एव 
भूमिपति शशाप । 

व्याख्या--वौ-ूर्वोक्ती, अन्धी जाया च पतिश्चेति दम्पती=्जम्पती, भार्यापती 
बहु भूरिन्अत्यधिकमित्यर्थः विलप्यन्परिदेव्य, विलापं कृत्वेत्यर्थः । 
शिशोः=श्रवणकुमारस्य उरसः इति उरस्तः-वक्षसः निखातन्धुप्रमु शल्यं-बाणां 
प्रहरतीति प्रहर्ता तेन प्रहर्वा-राज्ञा दशरथेन उदहारयताम्‌=उद्धारयामासतुःम 
निषकासयामासतुरित्यर्थः । सः=शिशुः परागताः-नेष्टाः श्रसवः-प्राणा: यस्मात्‌ स 
परामुः=भृतः अभूत्‌-श्रभवत्‌ प्रधन्शिशोः मरणानन्तरमु वृद्धः = स्थविरहस्ताभ्यां= 
कराम्याम्‌ अ्र्पितानि=दत्तानि तेः हस्तार्पितेः नयनयों:-नेत्रयो: वारीशि- जलानि तैः 
नयनवारिभिः एवान्ययोगव्यावर्तेने भूमेः-५थिव्याः पतिः स्वामी, भूमिपतिस्तं 
भूमिपतिराजातं शशाप = अशपत्‌ वक्ष्यमाणं शापं दत्तवानित्यर्थः । 

समासः--परागताः ्रसवो यस्मात्‌ स परासुः । जाया च पतिश्च दम्पती । 
हस्ताभ्याम्‌ श्रपितामि तैः हस्तार्पितेः ¦ नयनयोः वारीरि तैः नयनवारिभिः । भूमेः 
पतिस्तं भूमिपतिंम्‌ ! 

न्दी--उम दोनों श्रन्धे पति पत्ती ने बहुत विलाप कर के ( रो पीट- 

कर) बच्चे को छाती से गड हुए बाण को मारनेवाले राजा से निकलबा दिया और 
( बाण के निकलते ही ) वह बालक मर गया । बच्चे के भर जाने पर वृद्धतपरवी 
ने प्रपने हाथ में लिये हुवे ग्रांसुओं के जल से ही राजा को शाप दे दिया 1७८ 





दिष्टान्तमाध्स्यात भबानपि पुत्रशाक्रा- 
दन्त्य बयस्यहमिबेति समुक्तबन्तम } 
श्राक्रान्तपृववमिव मुक्तविषं भुय 
प्रोबाच कोसलपतिः प्रथमापराद्धः ॥७९॥ 
सँजौँ०- -दिष्टान्तमिति । हे राजन्‌ ! भवानष्यम्त्ये वयस्यहमिव पुत्रशोकाहि- 
शान्तं कालावसानमु । मरणमित्यर्थः । 'दिष्टः काले च दैवे रया दिष्टम्‌’ इति विश्वः 1 
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ध्राप्स्यति प्राप्स्यति । इत्युक्तवन्तम्‌ । भ्राक्रान्तः पादाहतः पूर्वमाक्रान्तपूर्वः । सुप्धु- 
पेति समासः । तमु । प्रथममपक्क तमित्यथं: ¦ मुक्तविषमपकारात्पश्चादुत्सृष्टविषं 
भूजंगमिव स्थितं तं बृद्ध प्रति प्रथमापराद्धः प्रथमापराधी । कर्तरि क्तः । इदं च 
सहने कारणमुक्तम्‌ । शापदानात्पश्चादप राधो कोसलपतिर्देशरथः प्रोवाच ।।७९।। 

अन्वय: “हे राजन” भवान्‌ अपि अन्त्ये दया अरम इत्र पुत्र शोकाल्‌ 
दिष्टान्तम्‌ आण्स्यति इत उक्तवन्तम्‌ आक्रान्तइव सुक्तव५ सु्जगम्‌ 
इत्र तं “प्रति? प्रथमावराद्वः कोसलपति: प्रावाच । 

व्याख्या--हे राजन्‌ ! भवान-दशरथः श्रपिः समुच्चये, ग्रन्ते भवम्‌ 
अन्त्यं तस्मिन्‌, अम्त्ये=चतुर्थे वयसि > वार्वक्ये भ्रहम्‌-मल्लक्षणाजन इव- यथा पुत्रः 
स्य -सुतस्य शोक:: सन्तापस्तस्मात्‌ पुत्रशोकात्‌ दिष्टस्य-कालस्य ध्रन्तःन्श्रवसानः 
मिति दिषटान्तस्तं शिष्टान्तम्‌ मृत्युवित्यर्थ: आप्स्थति-प्राप्स्यति, यथाहं पुत्रशोकात्‌ 
म्रिये, तथा स्वमपि मरिष्यसे इत्यर्थः, इति न एवम्‌ उक्तवन्तं -कथितवन्तम्‌ आकाम्तः= 
पादाहतः पूर्व =प्रथममिति आक्रात्तपूर्वस्तम्‌ अक्र न्त पुर्व = प्रथमं कृतापराधमि- 
त्यर्थः मुक्त -त्यक्त विषं-गरलं येन स तं मुक्ताविषम्‌ उत्सृष्टमरलं भुजेन-कौटि- 
स्पेन गच्छतीति भुजंगस्तं भुजंगम्‌ सर्पम्‌ इव-यथा स्थितं तें-बुद्ध मुनि प्रति 
प्रथमं मपर्वम्‌ अपराद्धः=अपराघी इति प्रथमापराद्धः कोसलानां पतिः कोसलपतिः= 
दशरथः शापदानानन्तरं मुनि प्रोवाचन्प्रोक्तवान्‌ ¦ 

समासः--दिष्टस्य अन्तस्त दिष्टान्तम्‌ । पुत्रस्य शोकस्तस्मात्‌ पुत्रशोकात्‌ । 
ग्राक्रान्तः पूर्वै थः सः आक्रान्तपुर्वस्तम्‌ आक्रन्तपूर्वन्‌ ¦ मुक्त विषं येन स॒ 
ठं मृक्तविपम्‌ । कोसलानां पतिः कोसलेपति: । प्रथमम्‌ अपराद्धः प्रथमापराद्धः । 

हिन्दी हे राजन्‌ आप भी वृद्धावस्था ( बुढ़ापे ) में मेरी तरह हो पृत्र 
के शोक सन्ताप से मृत्यु को प्राप्त करोगे ( मरोगे) इस प्रकार कहने वाले 
तथा पहले पैर से दबे हुवे फिर जहर को उगलनेवाले सांप के समान “स्थिर 
खड़े'' उस वृद्ध मुनि से पहले पहल अपराध करने बाले राजा बोले ।।७९॥ 

शापो5प्यदृष्टटनयाननपदूमशोभे 
सानुग्रदो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ | 
कृष्यां दइन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति ।।८०॥ 
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संज्ञी०--शाप इति । अदृष्टा तनयाचनपन्चशोभा येन तस्मिन्नपुत्रके मयि भग- 
बता पातितः वज्धप्रायत्वात्‌ 'पातित” इत्युक्तम्‌ । श्रयं “पुत्रशोकान्प्रियस्व” इत्येवं- 
रूप: शापोर्झपे सानुग्रहः वृद्धकुमारीवरन्यायेनेष्टावाप्ेरन्तरीयकत्वात्सोपकार एव । 
निग्राहकस्याप्यनुग्राहकत्वमर्थान्तरन्धासेनाह--कृष्यामिति । इन्धनेः  काष्टेरिद्धः 
प्रज्वलितो ज्वलनो$ग्निः कृष्यां कर्षणार्हाम्‌ । ऋद्पधाचाक्कपि चतेः? (पा. ३।१।१- 
१०) इति क्यप्‌ । क्षिति दहन्नपि बीजप्ररोहाणां बीजाङकुराणां जननी मुत्पादनक्षमा 


करोति ॥८०।। 
अन्व यः--भदृष्टतनयाननपद्मश्ोसे मयि भगवता पातितः अयं शापः शपि 


सानुम्रहः “एव” “इन्धनेद्धः ज्वलनः कृष्यां चिति दहन अपि खलु बीळ 
प्ररोहभननीं करोति ! 

व्याख्य़ा--न इष्टा अट्ष्टा, तनोति कुलमिति तनयः, तनयस्य पुत्रस्य 
श्ाननंस्मुखम्‌ एव पद्मं -कमलमिति तनयानमपद्मं तस्य शोभा=कान्तिः श्रीः, इति 
तनयाननपद्मशो भा, प्रहृष्टा तनयाननपद्मशोभा येन सः श्रददष्टतनयाननपक्मशोभ- 
स्तस्मिन्‌ ग्ृ्टतनथाननपद्मशोभे मयि-दशरथे भगवतान्स्वया तापसेन पातितः-दत्तः 
वञ्जसमानत्वात्‌ पातित इत्युक्तष्‌ । भ्रयं=पुत्रशोकात्‌ मरिष्यसे--इत्येवंरूपः शापःन 
अपका रगी :, अपि भ्रनुग्रहेण सहितः सानुग्रहः=सोपकार एव, सोपकारत्वमेवार्था- 
न्तरन्यासेनाह=इन्धे अग्निः एभिरिति इन्धनानि । इन्धने:=काष्ठः इदः प्रदीप्तः 
इति इन्धनेद्ध: ज्वलनः-्प्रग्ति: कृष्यांस्कर्षणयोग्यां क्षितिरपूथिवीं दहन्‌=ज्वलन्‌ अपि 
बीजस्यन्कुरकारणस्य प्ररोहाःम्ययंकुरास्तेषां जननी=उत्पादनकर्जी तां बीजप्ररोह- 
जननोम्‌ करोति=विदधाति । 

समोस;-- ने दृष्टा अदृष्टा, तनयस्य आननम्‌ इव पद्ममिति तनयानन- 
पद्मं तस्थ शोभा इति तनयाननपद्मशोभा, अहृष्टा तनयाननपद्मशोभा येन सः 
श्रष्टतनयानतपद्मशोभस्तस्मिन्‌ प्रदष्टततयाननपद्चशोमे ! श्रनुग्रहेण सहितः 
सानुग्रह: । इन्धेः इद्ध इन्धने उः । बोजस्य प्ररोहाः बीजप्ररोहाः बीजभ्ररोहाणां 
जननी तां बीजप्ररोहजननीम्‌ । 

हिन्दी“ पुत्र के मुख कमल की शोभा को न देखनेवाले { निःसंतान ) मेरे 
ऊपर आपके द्वारा गिराया गया ( दिया गया ) यह (कि पुत्रशोक में मरोगे ) 
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शाप भी अनुग्रह पुर हो है। “क्योंकि” लकड़ी आदि इन्धन से प्रज्वलित अ्रग्नि, 
जोतने के योग्य भूमि को जलाकर भी निश्चितरूप से बीजों के ब्रंकुरों को 
पैदा करनेवाली बना देता है । भरतः शाप से भी मेरा उपकार हो 
आपने किया है ।।८०॥ 
इल्थ॑ गते गतघृणः किमयं विधत्तां बध्यस्तवेत्यभिहितां वसुधाधिपेन । 
एघान्हुताशनबतः स मुनिययाचे पुत्रं परासुमनुगम्तुमनाः सदारः ॥८१॥ 

सं ज्ञी०--इत्थमिति । इत्थं गते प्रवृत्त सति । वसुधाधिपेन राज्ञा । गतध्रगो 
निष्करुण:, हन्तृत्वान्निष्कृप इत्यर्थः । अत एव तव वध्यो बधारहोऽये जनः । “अयम्‌ 
इति राज्ञो निर्वेदादनारेणा स्वात्मतिर्देशः । कि विधततामित्यभिहित उक्तः, 'मया 
कि परिधेयम्‌ ?” इति विज्ञापित इत्यर्थः । स मुतिः सदारः सभार्यः परासुं गतासुं 
पुत्रमनुगन्तु मनो यस्य सोऽनुगन्तुमनाः सन्‌ । 'तु काममनसोरपि’ इति मकारलोपः । 
हुताशनवतः साग्नी मेधान्‌ काति ययाघे। न चात्रात्मघातंदोष:--भनुष्ठाभास- 
मर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । भृग्वग्निजलसंपातर्म रणां प्रविधीयते, ॥ इत्युक्तः ॥८१॥ 

अन्ययः--इत्थं राते सति चसुधाश्रिपेन गतश्णः *“अत पुव” वध्यः अर्थ 
जन: कि विधत्ताम्‌ इति अभिहितः खः झुनिः सदारः परासु पुत्रम अनुगन्तुमनाः 
सन्‌ हुसाशनवतः एधान्‌ ययाचे ' 

उ्याख्या--इस्थं -पूर्वोक्त प्रकारेण गते-प्रवृत्त=जाते सति वसूनि दधातीति 
वसुधा, बसुधायाः अधिपस्तेन वसुधाधिपेत--राज्ञा दशरथेन गता-नष्टा शणा-करुणा 
यस्य स गतष्णः हन्तृत्वात कृपारहित इत्यर्थः, अत एव वधमहुतीति वध्यः 
हन्तु योग्य: वध्य इनि वा वध्यः--शीर्षच्छेद्यः श्रयं पुरतः स्थितः जन:-्मल्लक्षणः 
कि विधत्तां.-कि कुरुताम्‌ इति-एवमभिहितः -कथितः । मया दशरथेन कि कर्तव्यमिति 
विज्ञावित इत्यर्थः, सःम्मुनिः दारयत्ति भातृतन्धूनिति दाराः, दारैः सहितः 
सदारः--सभार्यः परागताः - ष्ठाः असवःत्प्राणाः यस्य स तं परासुं- मृते पुन्नब्‌, 
श्रनु पश्चात्‌ गन्तु न्यावुँ -मर्तुमित्यर्थः मनः -वित्त यस्य सोऽनुपन्तुननाः सन्‌ हुतः 
मईनातीति हुताशनः -बह्मिः अस्ति येषान्ते हुताशनवन्तस्तान्‌ हुत!ःशनवतः= 
अग्निमहितान्‌ एत्रान्‌ -काडानि यथावे = याचितवान्‌ रार्थयामासेत्यर्थः । 
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समाल: वसुधायाः विपः, वसुधाधिपस्तेन बसुधाधिपेन । गता घृणा 
गस्य स गतः । दारः सहितः सदारः । परागताः श्रसवो यस्य स तं परासुम्‌ । 
झनुगन्तुं मनः यस्य सोऽमुगन्तुमनाः । 

डिन्दी--यह सब्र हो जाते पर प्रथिवी के स्वामी दशरथ ने “कहा कि 
दथा से हीन, निर्दयी, इसीलिये शिर काट देने योग्य यह व्यक्ति ( ग्रर्षात्‌ मैं 
दशरथ ) क्या करे, इस प्रकार कहे गये उस मुनि ने अपनी स्त्री सहित 
परलोकगत पुत्र के पीछे जाने की इच्छा से अग्नि वाले इन्धन की याचना की। 
अर्थात्‌ श्रग्नि व जलतो लकड़ी मांगी ॥॥८१॥ 

प्राप्तानुगः सर्पाद्‌ शासनमस्य राजा 
संपाद्य पातकविलुप्नघृतिनिंवृत्तः । 
अन्त निबिष्टपद्‌ मात्म विनाशद्देतु 
शापं दधउ्ञ्बलनमौ वमि बाम्बुराशिः ॥=२॥ 

संत्ती०-प्राप्तेति । प्राप्तानुगः प्राप्रानृचरो राजा सपञ्चस्य मुनेः शासनं 
काष्ठसंभारणरूपं प्रागेकोऽपि संप्रति प्रापातुवरत्वात्संपा्य पातकेन मुनिवधरूपेस 
बिलुप्रधृति्मष्टोत्साहः सन्‌ । श्रन्तनिविष्टपदमन्तलब्धस्थाममात्मविनाशहेतुं शापम्‌ । 
अम्युराशिरोवँ जवलनं वडवानलमिव । और्वस्तु वाडवो वडवानलः इत्यमरः । 
दधद्‌ धृतवान्सन्‌ निवृत्तः । वनादिति शेष: ८२! 

न्वयः- श्रा्तानुगः राजा सपदि अस्य शासनं संपाद्य, पातकविलुप्त 

दतिः सन्‌ अन्तनिविष्टपदम्‌ आत्मविनाशहेनु शापम्‌ अम्बुराशिः म्‌ इवे 
दत्‌ निवृच: । 

व्याख्या अनुपश्चात्‌ गच्छन्तीति श्रनुगाः । प्राप्ताःन््रागताः अनुगा:- 
श्रतुचराः सेवका: यस्य स प्राप्नातुगः राजा-दशरथ: सपदिन्तत्क्षणमेव श्रस्य-मुनेः 
शासमु=गज्ञां अग्निकाष्ठानयनरूपमित्यर्थः सम्पाद्य-कृत्वा पातयतीति पातक 
पातकेन=्पापेन मुनिकुमारवघषुपेरोत्यर्थः । विलुप्ता=नष्टा धृतिः=धे्यमुत्साहः 
यस्य स पातकविलुप्रधृतिः सन्‌ भ्रन्तः-हृदये निविष्ट=स्थितं लब्ध पर्द-स्थानं येन 
स तम्‌ अन्तर्निविष्ठपदम्‌, आत्मनः=स्वस्य विनाशः=्मरणुं वस्य हेतुः=कारणामिति 
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आत्ममिनाशहेतुस्तन्‌ भ्रात्मविनाशहेतुन्‌ शापम्‌=भ्रमिष्टयचनम्‌ भ्रम्बूनां-जलानां 
राशिः-समूहः अम्बुराशिः-समुद्रः उर्वस्य्महर्षेः श्रपत्यं पुमान्‌ भोवस्तग्‌ भौव॑- 
बड़वानलम्‌ इबं-यथा दघधत्‌-धृंतवान्‌ सन्‌ वनात्‌ निवृत्तः-परावृत्तः ! 

समासः--प्राप्ता: झनुगाः यं स प्राप्तानुगः । पातकेन विलुप्ता घृतिः 
यस्य स पातकविलुप्नधृतिः । अन्तः निविष्टं पदं येन सोऽन्तनिंविष्ठपदः तमन्तर्निविष्ट- 
पदम्‌ । श्रात्मनः विनाशः तस्य हेतुस्तमात्मविनाशहेतुम्‌ । अम्डूनां राशिः, 
अम्बुराशि: । 

हिन्दरी=पहुंच गये हैं सेवक जिसके, ऐसे राजा ने तुरन्त इस मुनिको 
आज्ञा को पूर्ण कर ( भ्रर्थात्‌ चिता बनाकर ) एवं मुनि के वधरूप पातक से 
हतोत्साह होकर राजा, हृदय में बेठे हुए श्रपने नाश के कारण मुनिशाप को 
उसी प्रकार लिये हुए बन से लौट पड़े, जेसे कि समुद्र वड्वाग्नि को घारण 
किये रहता है ॥५२॥ 


इति श्रीशांकरिघारादत्तशास्त्रमिश्रविरचितायां “छात्रीपयोमिनी” व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये मृगयावर्शनं नाम नवमः सर्गः ॥ 


महाकविकालिदास क्रृत 
श्री रघुवंश महाकाव्य 


दशम सग 
पृथिवीं शासतस्तस्य पाक्झासनतेजसः ! 


किचिदूनमनूनद्ढः शरदामयुतं ययौ |।१॥ 

संजी०- पृथिवोमिति । पृथिवो. शासतः पालयतः पाकशासनतेजस इन्र 
वर्चसः । अनूनद्धेमहासमृद्धेस्तस्प दशरथस्थ किचिदूममीषम्न्यूनं शरदां वत्सराणाम्‌ । 
'स्याहतौ वत्सरे शरत्‌? इत्यमरः । श्रयुतं दशसहर्स ययो । 'एकदशशतसहसाप्य- 
युतं लक्षं तथा प्रयुतम्‌ । कोव्यबुंद च पद्म स्थानात्स्थानं दशमुसां स्यात्‌ ।!” इत्या- 
भटः । इदं च मुनिशापात्परं वेदितव्यं, न तु जननात्‌ । 'धष्टि्वर्षसहृल्ताण 
जातस्य मम कौशिक ! । दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमईसि ॥' ( बाल. २०।- 
१० ) इति रामायणविरोधात्‌ । नाप्यभिषेकात्परय्‌, तस्यापि “सम्यग्विनीतमथ 
वरमहरं कुमारमादिश्य रक्षणविधौ विधिवरप्रजानाम्‌? ( ८।९४ ) इति कौमारातु- 
ष्ठितत्वाभिधानात्स एव विरोध इति ॥१॥ 

फान्वयः---परथिवी शासतः पाकशासनतेजसः अनूनद्धेः तस्य किंचित्‌ 
उनम शरदाम्‌ अयुतं ययौ । 

व्य ख्या--प्रथते इति पृथिवी तां पृथिवीं =मेदिनीं शासतः=पालयतः = राज्यं 
कुर्वतः । पाकस्य -देत्यविशेषस्य = वृ्रश्रातुरित्यर्थः शासनः, पाकशासनः । पाक- 
शासनवतू तेज:=बलं थस्य स तस्य पाकशासनउेजसः, न मूना अनूता, अनुमा =महतो 
श्रृद्धिःच्समुद्धिः यस्य स तस्य भ्रतूतद्धः तस्य = दशरथस्य किित्‌-ईषत्‌ ऊनमुर्‌ 
न्यूनं शरदाँ जसं वत्सराणाम्‌ अयरुतं-दशसह्नं ययौ-जगाम व्यतीतस्‌ इत्वर्थः । 
मुनिशापादतन्तरं दशसहसवर्षाशि व्यतीतानि, नलु जन्मारभ्य “बष्टिवर्यसहसाणि 
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जातस्य भम कौशिक” इति रामायणविरोधात्‌, नापि राज्याभिषेकात्‌ रामायण- 
विरोधादेवेति ज्ञेयम्‌ । 

समासखः-पाकस्य शासनः पाकशासनस्तस्य तेजे: इव तेजो यस्य सः तस्य 
पाकशासनतेजसः । अनूनः ऋद्धिः यस्य स तस्य भ्रनूतडे: ।' 

हिन्दी -- पृथिबी का पालन करते हुए इन्द्र के समान तेजस्वी अपार सम्पत्ति 
वाले राजा दशरथ के कुछ कम दस हजार वर्ष बीत गये ॥१॥ 


न चोपलेभे पूर्वधामृणनिर्मो हुसाघनमू । 
छुताभिधानं स ज्योति: सद्यः शो ऋतमोपहम्‌ ॥२॥ 

संत्ती०-न चेति । स दशरथः पूर्वेषां बितुशामृणनि्मोक्षसाषनम्‌ । "एष वा 
श्रनृणो यः पुत्री' इति श्रुतेः । पितणामृणनिर्मुक्तिकारणम्‌ । सद्यः शोक एव तमस्त- 
दपहम्तीति शोकतमोपहम्‌ । अत्र 'अभयंकर’ इतिवदूपपदेऽपि तदन्तविषिमाश्नित्य 
“अपे क्लेशतमसोः ( पा. ३।२।५० ) इति डप्रत्ययः । सुताभिघान सुताख्यं 
ज्योतिर्नोपलेभे न प्राप च ।।२॥ 

अन्त्यः सः पूर्वेषाम्‌ ऋणनिर्मोषसाथनम्‌ सथः शोकतमोपहम्‌ सुताभि- 
चानम्‌ ज्योति; न च उपलेभे । 

व्याख्या--सः- दशरथः, पूवां पूर्वपुरुषाणां =पितशामित्यर्थः श्रयंते स्म इति 
श्रशम्‌, ऋ णात्‌ -देयात्‌-पितृ्णावित्यर्थः निर्मोक्षः- मुक्तिस्तस्य साबन= कारणमिति 
श्णनिर्मोक्षसाधनं सद्धः -सपदि शोकः-सन्तापः एव तमः अन्धकारस्तदु ्रपहस्ति= 
नाशयतीति शोकतमोपहम्‌ मुतः -पुत्रः इति अभिधानम्‌=नाम यस्य तत्‌ सुताभिधानं 
ज्योतिः=प्रकाशम्‌ न-नहि उपलेभे-प्राप ¦ प्रायः षष्टिदषंसहक्षपर्यन्तं राज्ञो दशरथस्य 
गृहे पुत्रो न जात इत्यर्थः । 

समासखः--ऋखणात्‌ निर्मोन्नः, तस्य साधनमिति श्रृणानिर्मोक्षसाघनस्‌, तत्‌ । 
सुतः अभिधाने यस्य तत्‌ सुलामिधानम्‌, तत्‌ । शोक एव तमः शोकतमः तत्‌ 
श्रपहन्ति, तत्‌ शाकतमोपहम्‌ । 

हिन्दी--“परन्तु” उस राजा ने अपने पूर्वज पितरों के ऋण से मुक्त 
कराने बाले तथा तुरन्त शोकरूपी अन्धकार को नष्ट करने बाले, पुत्र नामके 
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प्रकाश को श्रभी तक प्राप्त नहीं किया । अर्थात्‌ राजा को अभी तक पुत्ररत्न 
को प्राप्ति नहों हुई ॥२।। 
अनिष्ठत्प्रत्ययापेक्त संततिः स गिरं नृपः । 
प्राडमन्थाद नमिव्यक्तरत्नोत्पत्तिरिजाशुंबः ॥३॥ 
संजी”--“श्रतिष्ठदिति । प्रत्ययं हेतुमपेक्षत इति प्रत्ययापेक्षा संततिर्यस्य स 
तथोक्तः । 'प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञामविश्वासहेतुषु’ इत्यमरः, स नृपः । मन्धात्प्राङम- 
न्थनात्पूवमनभिव्यक्ताऽदृष्टा रत्नोत्पत्तिर्यस्थ सोर्ष्णव इव । चिरमतिष्ठत्‌ । सामग्र्य- 
भावाद्विसम्बो न तु बन्ध्यत्वादिति भावः ।१३।। 
अन्वयः--प्रव्ययापेद्सन्ततिः सः नृपः मन्थात्‌ प्राक अनभिव्यक्तरःनो- 
त्पत्तिः णव: इव चिरम्‌ अतिष्ठत्‌ । 
वयाख्या--प्रतोयतेऽनेनेति प्रत्ययः ¦ भ्रपैक्षते इति भ्रपेक्षा । प्रत्ययस्य-हेतो; 
त्रेष्टिख्पसयेत्यर्थः भ्रपेक्षा-भ्राकांश्चिशी, इति प्रत्ययापेक्षा । प्रत्यथापेक्षा सन्ततिः= 
सन्तानः यस्थ स प्रत्यवापेक्षसन्ततिः सःन्भ्रसिद्धः नृपः=नरेन्द्रः, मन्थात्‌-मन्थनात्‌ 
भ्राकनपूर्वम्‌, न अभिव्यक्ता श्रनभिव्यक्ता, ग्रनभिव्यक्ता- ग्रदृष्टा रत्नानां= 
हीरकादीनाम्‌ उत्पत्तिः «उद्धव; यस्य सः श्रनभिव्यक्तरत्मोत्पत्तिः, अर्शांसि सन्ति श्रम्य 
सोऽणंबः=समुद्रः इव-यथा विरंन्बहुकालम्‌ भ्रतिष्ठत्‌ः-भ्रवसत्‌ , प्रतीक्षितवानिति । 
सम) सः--प्रत्यययम्‌ अपेक्षते इति । प्रत्ययापेक्षा, प्रत्यथापेक्षा सन्ततिः यस्य 
स प्रत्ययापेक्षसंर्तातः । रत्नानाभुत्पत्तिः रत्नोत्पत्तिः । श्रनभिव्यक्ता रत्नोत्पत्तिर्यस्य 
सोऽनभिव्यक्तरत्मोत्यत्तिः । 
हिन्दी--“पृत्रेष्टिङूप' सामग्री की अपेक्षा करने वाली है सन्तति जिसकी 
ऐसे राजा दशरथ उस समुद्र के समान चिरकाल तक, ( पुत्नोत्पत्ति की आशा में ) 
बैठे रहे, जिसके मन्थन से पहले रत्नों की उत्पत्ति नहीं देखी गयी थी ।1३॥ 
त्ुष्यश्हृङ्गादयस्तस्य सन्तः सन्तानकाङक्षणः ! 
आरेभिरे जितात्मानः पुन्नीयामिष्टिसृस्विजः ॥४॥ 
संजी०-_ऋष्यशुङ्गति । ऋष्यशृङ्गादयः । ऋष्यशृङ्गो नाम कश्चिदृषिः। 
तदादयः । ऋतुमृतौ चा यजन्तीत्दूत्विजो याज्ञिकाः। त्विग्दघुक-/ ( पा. 
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३1२१५९ ) इत्यादिना विवबन्तो निपातः । जितात्मानो जितोन्तःकरणः सन्त; 
संठानकाडिक्षणः पुत्रार्थिनस्तस्य दशरथस्य पुत्रीयां पुत्रनिमित्ताम्‌ । "पुत्राच्छ च? 
( पा. ५॥१॥४० ) इति उप्रत्ययः । इष्टि यागमारेमिरे,प्रचक्रमिरे ॥४॥ 

अग्वयः--ऋष्यश्टंगादयः ऋविजः नितास्मानः सन्तः, सनन्‍तानकां छिण: 
तस्य पुश्रीयाम्‌ इष्टिम्‌ आरेमिरे । 

व्यार्या--ऋष्यस्प - मृगविशेषस्य श्वृगमिव शृंगं यस्य से ऋष्यश्टृंग:- 
विभाण्डकसुतः श्रादि:-प्रथम: येपां ते त्रृष्यश्वुंगादय: ऋतुं ऋतौ वा यजन्ति इति 
ऋ स्विजः याज्ञिकाः जितः- वशीकृतः श्रात्मा- शरन्तःकरणां ये स्ते जितात्मानः सन्तः= 
सजना: सन्तानं -पुत्रं कांकषतेम््रर्थै इति सन्तानकांक्षी तस्य सन्तानकाँक्षिणाः= 
सुतार्थिनः तस्य--राज्ञः दशरथस्य पुत्रार्ध पुत्रीयाँ-पुत्रनिमित्ताम्‌ इंष्टि- बज्ञग्‌ 
छारेभिरे=भ्रचक्रमुः । 

समासः“ ऋष्यश्यृंग: आदियेषान्ते ऋष्यम्यृंधादयः । जितः आत्मा यैस्ते 
जितात्मानः । सन्तानस्य कांक्षो तस्य संतानकांझिणः । 

द्विन्दी-- “तब! ऋष्यश्यृंग आदि जितेन्द्रिय तथा सजन याज्ञिको ने सन्तान 
की इच्छा करने वाले दशरथ के लिये पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ।।४।। 


तस्मिन्नवसरे देदाः पौलस्त्यापसृता हरिम्‌ । 
अभिजग्मुर्निदाघातोउ्छायावृक्षमिवाध्वगाः ॥५॥ 
सं ज्ी८--तरिमक्षिति । तस्मिन्नवसरे पुत्रकामे षिप्रबुत्तिसमये देवाः । पुलस्त्य- 
स्थ गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौलरत्यो रावणः । तेनोपप्जुताः पीडिताः सन्तः निदाचार्ता 
घर्मादुराः । भ्रध्वानं गच्छन्तीत्दध्वगःः पान्थाः ! *अन्तात्यन्ताध्वदू रपा रसर्वानन्तेधु 
ड:' ( पा, ३।२।४८ } इनि डप्रत्ययः । छायःप्रधानं वृक्ष छायावृक्षमिव । शाकः 
पार्थिवादित्वात्समासः । हरि विष्णुमभिजग्मुः ।।५।। 
आन्वेयः--तस्मिर अवसरे देवाः पालसप्रोपछुनाः सम्तः निदादर्ताः 
झःउगाः छायावृक्षम इव हरिस्‌ प्यामिजस्मुः । 
व्यांख्या--तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते अवसरे-प्रसङ्घे-पुत्रेष्टिप्रारम्मसमये इत्यर्थः 
दीव्यन्तोति देवाः=श्मराः, पु्ं=महुत्वम्‌ असतेः्गच्छतीति पुलस्त्यः=ऋृ षिविशषेषः । 
पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौलस्त्यः । पौलस्त्येन-रावरोस उपप्नुताः= पीडिताः 
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इति पोलस्त्योपप्लुताः सन्तः नितरां दह्यतेऽत्र निदाघः । निदाघेनन्तपेन= 
उष्णोनेत्यर्थः आर्ता: =्रातुराः सन्तप्रा इति निदाघार्ताः, अध्वानं पन्थानं 
गच्छन्तीति ग्रध्वगाः-पथिकाः छायाप्रधानो वृक्षः, छायावृक्षस्तं छायावृक्षं = नमेरु- 
बुक्षम्‌ इवन्यथा हरि=विष्णुम्‌ भ्रभिजग्भुः=गतवन्तः । झातपेन सन्तताः 
पथिकाः यथा वृक्षच्छायां गच्छन्ति, एवं रावणेन पीडिता देवा अपि विष्णु 
शररां गता इत्यर्थः । 

समासः--पौलस्त्येन उपप्लुताः पौलस्त्योपप्लुताः । निदाघेन आर्ताः निदा" 
धार्ताः । छायाप्रधानः वृक्षः छायावृक्षस्तं छायावृक्षम्‌ । 

हिन्दी--“जब कि पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारम्भ हुआ” उसी प्रवसर पर रावण से 
सताये गये देवता, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु की शरण में गये जेसे कि धूप से 
व्याकुल राहगीर छायावाले वृक्ष के पास जाते हैं 11५॥ 


ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपुरु षः । 
अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कायसिद्धेहिं लक्षणम्‌ ॥६॥ 


संञ्ञो०--त इति । ते देवाश्वोदन्वन्त समुद्रम्‌ । 'उदन्वानुदधो च' ( पा. 
८।२।१३ ) इति निपातः । प्रापुः । दिपूरुषो विष्णुश्च बुबुधे । योगनिद्रां जहा- 
नित्यर्थः । गमनप्रतिबोषंयोरविलम््ाधौ चकारौ । तथा हि--श्रव्याक्षेपो गम्यस्या- 
व्यासङ्ग; । अविलम्ब इति यावत्‌ । भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धर्यक्षणं लिङ्गं हि । उक्त 
च-“अननव्यपरता चास्य कार्यसिद्धेस्तु लक्षणम्‌’ इति 11६1 

अन्वयः--ते च उदस्वन्तं प्रापुः आदिपुरुषः च वुवुघे, हि अभ्य नेप: 
भविष्यन्त्याः क्यंसिद्धः लक्षणम । 

ठयाख्य़ा---ते च-पूर्वोक्ता देवा: च उदकानि सन्ति प्रस्यासौ उदम्बान्‌ तम्‌ 
उदन्उन्तंन सभुद्रं प्रापुः=जग्मुः, ग्रादिः- प्रथमश्चासो पुदष:- नरः इति भ्रादिपुरुष:> 
विषणुश्र दुबुधे प्रबुद्धः योगनिद्रा त्यक्तवानित्यर्थः ¦ द्वौ चकारो पमनजागररायोर- 
विलम्बा । तथा हि विशेषेण आधोपः=आसंगःविलम्बः ईति ब्याक्षेपः न व्याक्षपः 
अ्याक्षेप:-अविलञम्बः भविष्यति या सा भविष्यन्तीति तस्याः भविष्यस्या: 
कार्यस्य =स्वाभीष्टस्य सिद्धेः-सफलताया लक्षणबूनचिल्नं भवतीति शेषः । 


दशम: सर्गः ३३१ 
सभ।सः--आदिश्रासौ पुरुषः आदिपुरुषः ! विशेषेण आक्षेपः व्याक्षेपः न 
व्याक्षेप; भ्रव्याक्षेप: । कार्यस्य सिद्धि: कार्यसिद्धिः, तस्याः कार्मसिद्धेः । 
हिन्दो-बे देवता समुद्र के तोर पहुँच गये, और तभी तुरन्त भगवान्‌ 
वष्णु जाग उडे । ( ग्रर्थात्‌ योगनिद्रा को त्याग दिया ) ¦ 'ठीक ही है” किसी 
कार्य में देर न होना भावों कार्य की सिद्धिका चिह्न है । होनेवाले कार्य की 
सिफलता का सुचक है ॥६)॥| 


भोगिभोगासनासीनं दृद्टशुस्तै दिवौकसः । 
तत्फणा मण्डलोद्‌ चिमे शित्री तितविश्र हृम्‌ ॥७॥ 

मंजी ०--भोगीति । थौरोको येषां ते दिवौकसो देवा: । पृषोदरादित्वा- 
त्सादः । यढा,-'दिव'शब्दोदन्तो$प्यस्ति । तथा च बुद्धवरिते-- “न शोभते तेन हिं 
नो दिना पुरं मद्त्वता वृत्रवधे यथा दिवम्‌' इति ! तत्र 'दिवु क्रोडादो' इति घातोः 
“इगुपत्र--१( पा. ३।१।१३५ ) इति कः । दिवशोक एपामिति विग्रहः । भोगिनः 
शेषस्य भोगः शरीरम्‌ । 'भोगः सुखे स्त्यादिश्रृतावहेश्च फणकाययो: ।' इत्यमरः । 
स एवासनं सिंहासनम्‌ । तत्रासीनमुपविष्टम्‌ । भ्रासेः शानच्‌ । 'ईदासः' ( पा. 
७२८३ ) इतीकारादेशः । तस्य भोगिनः कणामण्डले य उदर्चिष उद्रश्मयो मण" 
यस्तेद्योतितबिप्रहं ते बिष्णु ददृशुः ॥॥७॥॥ 

अन्वयः- -दिवोकसः भोगिभोग्रासनासीर्न तःफणामण्डलादचिमंणिद्यो- 
तितविग्रहम्‌ तं दरशुः । 

व्याख्या-द्योःनस्वर्गः ्रोकः=स्थानं येषां ते दिवोकसः ¦ दिबशब्द: भ्रदन्तो- 
ऽपि, तेन दिवन ओकः येषां ते दिवौकसः-देवाः, भोगाः=फणाः सन्ति अस्यासौ 
भोगी तस्य भोग्रित:-शेयस्‍््य भोगः-शरीरम्‌ एव श्रासनं- पीठमिति भोगिभोगासनं, 
भोगिभोगासने आसीनः-उपविष्टस्त॑ भोगिभोगासनासीनम्‌, फणानां = भोगानां 
मण्डलं-समूह: इति फणामण्डलम्‌ । उद्गता-प्रकटिता म्रत्रिः = भा येषां ते 
उदचिषः, तस्य=भोगिनः फणामण्डलं तत्फणामण्डल तस्मिन्‌ उदचिप; ये मणयः ८ 
रत्नानि तैः द्योतितः- प्रकाशितः, विग्रहः=्शरोरं यस्य स तं तत्फणामण्डलोदचि- 
मणिद्योतितविग्रहमु । तं=भगवन्तं विष्णुं दहेशुः = दृष्टवन्तः । 

समालः--द्यौः ओकः येषान्ते दिवौकसः । भोगिनः भोग एव आसन 
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तस्मिन्‌ आसोनस्त भोगिभोगासनासीनम्‌ । तस्य फणानां मण्डलं तत्फशामण्डलं, 
तस्मिन्‌ उदर्चिष: मणयस्तेः द्योतितः विग्रहः यस्य स तं तत्फणामण्डलोदचिर्मीण- 
द्योतितविग्रहम्‌ t 

दविन्दी--स्वर्ग के देवताओं ने शेषनाग के शरीर रूपी आसन पर बैठे उस 
विष्णु को देखा । शेषनाग के फणों के समूह में चमकती हुई मशियों से जिस 
का शरीर देदीप्यमान हो रहा है ॥७।। 


श्रियः पदूमनिषण्णायाः चौ मान्तरितमेखले । 
अङ्के निच्ि प्चरण मास्तीशकरपल्लवे ॥८॥ 

संज्ञी०-- श्रिय इति ! कीहृशं विष्णम्‌ ? पढ्मे निषण्णाया उषविष्टायाः श्रिय 
क्षौमान्तरिता दुकूलव्यबहिता मेखला यस्य तस्मिन्‌ । आस्तीशों करपल्लयौ पाणि 
पल्लवो यस्मिन्‌ । विशेषणद्वयेनापि चरणयोः सौकुमार्यात्कटिमेखलास्पर्शासहृतवं 
सूच्यते । तस्मिन्नङके निक्षप्रो चरणौ येन तम्‌ ॥८॥ 

अन्त्रयः- पद्मनिषण्याया: श्रियः क्षौभान्तरित मेखले, आस्ताणकर- 
पल्लवे, अङ्के निक्षिप्तचरणम विष्णु दरशुरिति पूर्वणान्वय: । 

व्याख्या--पद्मे = कमले निषप्णा-समुपविष्टा इति पढ्मनिषण्णा तस्याः 
पद्मनिषण्णाया: अयति हरिमिति श्रीस्तस्याः श्रिय:-लक्ष्म्या: क्षुमायाः विकारः 
क्षौमम्‌ -श्रतसीवल्कलवस्त्रम्‌ । क्षौमेण वाल्कलेम कोशेयचस्त्रसोत्यर्शः, अन्त- 
रिता- श्राच्छादिता मेखला-काश्ची यस्य सः क्षौमान्तरितमेखलः तस्मिन्‌ क्षोमान्त- 
रितमेखले । स्तीणो- आच्छादितो करोः हस्तौ पल्लवोऽकिसलये इव यस्मिन्‌, 
स आस्तीर्णकरपल्लवः अङ्के -कोड निक्षिप्नो-स्थाफितो चरणोन्पादौ येन स 
ते निश्षिप्तचरणम्‌ । विष्णुं दहशुरिति पूर्वेणान्वयः । 

सम।सः--पद्मे मिषण्ण पद्मनिषण्णा, तस्याः पदुमनिषण्णायाः । क्षौमेण 
भ्रम्तरिता मेखला यस्य सः, तस्मिन्‌ क्षौमान्तरितमेखले । करौ पल्लवी इवेति 
करपल्लवो, थास्तीगौं करपल्लवौ यस्मिन्‌ सः, तस्मिन्‌ आस्तीर्णकरपल्लवे । 
निक्षिप्रौ चरणा येन स तं निश्षिप्तचरणर । 

दरिन्दी- कमल के ऊपर बंठी हुई लक्ष्मी को उस गोद में चरण रखे हुवे 
विष्णु को देखा, जिसकी मेखला ( करधनी ) साड़ी से दबी हई है। “आर 
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उस गोद पर” लक्ष्मी के कररूपी पल्लव रखे हैं । इन दोनों विश्षेषणो से 
भगवान्‌ के चरण अतीव कोमल है वे मेखला के कठोर स्पर्श को सहन नहीं 
कर सकते हैं, यही सूचित किया है ॥५।। 
प्रबुद्धपुण्डरीकाज्ञ बालातपनिभांशुकम । 
दिवसं शारदमिव प्रारम्भसुखदश नम ।६॥ 

संजो०--प्रबुद्धेति ¦ पुनः कीदृशम्‌ ? प्रबुद्ध विकसिते पुण्डरीके इवाक्षिणी 
यस्य तम्‌ । दिवसे तु पुण्डरीकमेवाक्षि यस्येति विग्रहः ¦ बालातपनिभमंशुक यस्य 
ठम्‌ । पीताम्बरघरमित्यर्थः । अन्यत्र,-बालातपव्याजांशुकमित्यथः । “निभो व्याजः 
सटक्षयो:” इति विश्वः । भ्रक्रष्ट आरम्भो योगो येषां ते प्रारम्भा प्रदृष्टोद्योगा 
योगिनः ¦ तेषां सुखदर्शनम्‌ । अन्यत्र,-प्रारम्भ प्रादौ सुखदर्शनं शारदं शरत्संबन्धिनं 
दिवसमिच स्थितम्‌ ।।९॥। 

अप्रन्बयः--प्रङुद्रेएण्डरीकाक्षम्‌ बाल्वातर्पानभांशुकम्‌ प्रारम्भसुखद शनम्‌, 
शारदम्‌, दिवसम्‌, इत स्थितम्‌ । 

व्यास्या--प्रबुद्धं विकसितं पुण्डरीक--श्वेतकमलम्‌ इवन्यथा अक्षिणीञनेत्रे 
यस्य स तं प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षम्‌ । यद्वा पुण्डरीकंन्लोकात्मकम्‌ भ्रक्षतिम 
व्याप्तोतीतिं पुण्डरीकाक्षः, तं पुण्डरीकाक्षम्‌ । दिवसपक्षे तु पुण्डरीकमेव ग्रक्षि 
यस्य ते तथोक्तम्‌ । बालः-प्रातःकालिकश्चासौ आतपः- प्रकाशः, इति बालातप- 
स्तेन निभंम्तुल्यं=सदृशम्‌ अंशुक-वस्त्रं यस्य स तं बालातपनिभांशुकम्‌ पीताम्बरः 
मित्यर्थ: । दिवसपक्षे--बालातपव्याजांशुकमिति । श्रारम्भणाम्‌ श्रारम्भः, प्रशृष्टः 
आरम्भ; योगः येषां ते प्रारम्भाःन्योगिनस्तेषां सुखं न्सुखकरं दर्शनम्‌=श्रवलोकनं 
यस्य स तं प्रारम्मसुखदर्शनम्‌, दिवसपक्षे तु प्रारम्भेन्आदौ सुखं दर्शनं यस्य स 
दं तथोक्तम्‌ । शरदिःशरहृतौ भवः शारदस्तं शारदंन्शरत्संबन्धिन दिवसम्‌ 
इव =यघा स्थितं विष्णुं दहशुरिति पूर्वेणान्वयः । 

समासः प्रबुद्धे पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्य स तं प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षम्‌ । 
बालश्रासौ ग्रातपस्तेन निभम्‌ अंशुकं यस्य स ते बालातपनिभांशुकम्‌ । प्रारम्माणां 
सुखं दर्शने यस्म तं प्रारम्भसुखदशतम्‌ ¦ 

हिन्दी--खिले श्वेत कमल के समान वेत्र वाले, तथा प्रातःकालीन पीली: 
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धूप के समान बस्त्र पहने ( पीतांबर धारण किरे ) और योगियों के लिये सुख- 
कर दर्शन वाले विष्णु भगवान्‌ को शरदृतु के उस दिन की तरह देवताश्रों ने 
देखा ! जो सुफेदकमल रूपी नेत्रबाला तथा प्रातःकाल का लालपीत वस्त्र 
“बाला और शुरू में सुखदायी दीखने वाला शरहतु का दिन ॥९॥। 


प्रभामुळिप्तश्रोबत्सं लच्म'विश्रमदपणम्‌ । 
कोस्तुमाख्यमपां सारं बिभ्राणं बृहतोरसा ॥१०॥ 


संजो०--प्रभेति । पुनः किविधम्‌ ? प्रभयाऽनुलिप्रमनुरञ्जितं श्रीवत्सं नाम 
लाञ्छनं येन तम्‌ ¦ लक्ष्म्या विश्रमदर्षशं कोस्तुभ इत्याख्या यस्य तमु । अपा 
समुद्राणां सारं स्थिरांशम्‌ । अम्मयमणिमित्यर्थ; । बृहतोरसा ब्रिश्राणम्‌ ॥१०॥ 

खन्वयः--प्रभानुल्लिप्तश्रीवत्सम , लच्मीविश्रमद पंणम्‌ , कोस्तुभाख्यम्‌, 
अपा सारं बृहत! उरसा बिभ्राण विष्णं ददृशुः । 

ठयाख्या--श्रिया युक्तो वत्सः श्रीवत्स: इवेतरोमावर्तविशेषो लाञ्छनम्‌ ! 
कुपितस्य दुर्वाससः पादाधातरूपो रेखाविशेषो वा । प्रभया-कान्त्या श्रनुलिप्नः= 
अनुरञ्जितः श्रीयत्सः- लाञ्छनं येन स तं प्रभातुलिप्रश्रीवत्सम्‌ । लक्षयति-पस्यति 
नीतिज्ञं या सा लक्ष्मीः । लक्ष्म्याः=श्रियः विश्रमा:=विलासाःत्हावभावादयः तेषां 
दर्पः=आदर्शस्तं लक्ष्मीविभ्रमदर्पणम्‌, कुं-भुवं स्तुभ्नाति-व्याप्नोतीति कुस्तुभः= 
समुद्रस्तत्र भवः कौस्तुभः, कौस्तुभ इति ख्या नाम यस्य स तं कौस्तुभाख्यम्‌, 
श्रपां=सागसणं सारमू=स्थिरांशंम्‌ जलोयमणिम्‌ वृहृता-विशालेन उरसा -वक्षसा 
बिभ्राणं -धारयन्तं विष्णुं दहशुरिति पूर्वेशुवान्वयः । 

समासः--प्रमथा अनुलिप्न: धोवत्सो येन म तं प्रभानुनिप्नश्रीवत्सम्‌ । 
कौस्तुभः राख्या यस्य स तं कोस्तुभाख्यम्‌ । 

हिन्दी--“अपने” विशाल वक्षस्थल पर उस कोस्तुभ नाम के मगि को 
धारण किये हुए विष्णु को देखा, जिसकी कान्ति से श्रोबर्‍्स चमक रहा है । 
भार वह लक्ष्मी की श्रृंगार चेष्टाओं को देखने का शीशा (आयना ) है । जो 
सारे समुद्रों का सार रत्न है । यहाँ पर श्रीवत्स, क्रोधो दुर्वासा के चरणा चिह्ने का 
माम है । तथा सफेद रोम वाली भौंरी का नाम भी है जो विष्णु के वक्ष पर 


दशमः खरः ३३५ 


श्वेत रोम का आवर्त बना हुमा है। वह चिह्न कोस्तुभमणि की कान्छि से 
चमक रहा है 11१०1) 
९ £ TN ~ 
बाहुभिबिटपा कार दिंड्या मरण भूषितः । 
ऋविभूतमपां मध्ये परिजातमिच।परम्‌ 1:१९ 
संजी०--बाहुभिरिति । विटपाकारैः शाखाकारेर्दिव्यामरणभूषितेर्बाहुभिरुप- 
लक्षितमू । भ्त एव श्रपां सैन्थवानां मध्य श्राविर्भूतमपरं द्वितीयं पारिजात- 
मिव स्थितम्‌ 11१ १) 
खर्बयः--विटपाकारेः दिव्याभरणभूषितेः बाहुभिः "उपलक्षितम्‌ अत 
एव? अपां मध्ये आविमूंतम्‌, अपरं पारिजातम्‌ इत्र स्थितम्‌ । 
ड्यास्थ्या-बिटपस्य-्शाखाया इव आकारः न्भ्राक्गतिः येषां ते तैः बिटपाकारैः 
= शाखावद्रीर्घपी वरे रित्यर्थः, दिवि भवानि दिव्यानि, दिव्यानि=मनोहराणि= 
आभूषणानि इति दिव्याभरणानि, दिव्याभरणु: भूषिताः शोमितास्तैः दिव्या- 
भरणभूदितेः बाहुभिः-भुजेः उपलक्षितम्‌, अव एव म्रपां-जलानां मध्ये-अन्तरे 
प्राविभूंत-प्रकटितम्‌ अपरंजद्वितीय॑ पारिणाः-समुद्रात्‌ जात:- उत्पन्न: पारिजातः 
स्देवदुक्षस्तै परिजातम्‌ इब-यथा स्थितं विष्णुं दहशुरिति । 
समासः--विट्पस्थ इव आकारः येषां ते बिंटपाकारास्तैः विटपाकारैः । 
दिव्यानि च तानि भूषितास्तेः दिव्याभरणभ्रूषितैः । पारिणो जातः पारिजातः तमु । 
ग्राभरणानि च दिव्याभरणानि तेः । 
हिन्दी--वृक्ष की शाखा के समान लम्बी मोटी, और सुन्दर आभूषणों से 
सुशोभित भुजां वाले भगवान्‌ को देखा । वे ऐसे लग रहे थे मानों समुद्र के 
बीच में प्रकट हुआ दूसरा पारिजात कल्पवृक्ष हो ।।११॥। 
देस्यज्रीगण्डलेख्षानां मद्रागबिलोपिभिः । 
| 4३० fe , थीम 
हेतिमिञ्चतनावरद्गिरुदीरितञ्ञयस्वनम्‌ ॥१२।। 
संञी ०--दैत्येति । दैत्यस्त्रीगण्डलेखहनामसुराङ्गनःगण्डस्थलीनां यो मदरा- 
गस्तं विलुम्पन्ति हरन्तीति मदरागविलोपिन: । तैश्वेततावद्धि: सजीवैहतिभिः 
सुदर्शनादिभिः शस्त्रे: । 'रवेरचिश्व शस्त्रं च वह्मिञ्वाला च हेतयः ।? इत्यमरः । 
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उदीरितजयस्वनम्‌ । जयशब्दभुद्धोषयन्तीभि्ूतिमतीभिरस्त्रदेवताभिसपास्यमान- 
मित्यर्थः 1१२! 

अन्वयः-- दैत्यस्रीमण्डलेखानां मदरागविलोपिभिः चेतनाव्भः हेतिभिः 
डदीरितजयस्वनं विष्णुं ददृशुः । 

व्याख्या --दितेः अपत्यानि दैत्याः । देत्यानागू-असुराणां स्वियः-अंगनाः 
तायां गण्डलेखाः -क्रपोलस्थल्यस्तासां दैत्यस्त्रीगण्डलेखानाम्‌, मदस्य=मद्यस्य रागः= 
रक्तिमा, इति मदरागः मदराग्रं विलुभ्पन्तिमविमाशयन्तीति तः मदरागविलो- 
पिभिः, चेतना अस्ति येषु ते तेः चेतनार्वाद्गः=सजीर्वेः हन्यते याभिस्ताः हेतय- 
स्ताभिः हेतिभिंः=सुदर्शतादिशस्त्रेः; उदीरितः उद्घोषितः जयस्वनः--जयशब्दः 
यस्थ स तम्‌ उदीरितजयस्वतं विष्णुं दद्ृशुः। सशरीराभिः सुदर्शनादिशस्त्रदेवताभिः 
जयजयेति शब्दम्‌ उच्चार्य स्तूयमानमित्यर्थः । भत्र हेतिशब्दस्य “स्त्रियां क्तिन्‌? 
इति क्िन्सन्तत्वेन स्त्रीत्वात्‌ मदराभविलोपिभिः चेतनावद्धिरिति विंशेषणयोः 
पुस्त्वं चिन्त्यमिति ¦ 

समसः-गण्डानां लेखाः गण्डलेखाः, देत्यानां स्त्रयस्तासां गण्डलेखा- 
श्वासां दैत्यस्त्रीगण्डलेखानाम्‌ । मदस्य रामस्तं बिलुम्पन्तोति ताभिः मदरागविलो- 
पिभिः । उदीरितः जयस्वनः यस्य स तम्‌ उदीरितजयस्वनम्‌ । 

डिन्दी--दैत्यों की स्त्रियों के गालों की मदलालिमा को मिटाने वाले, 
सजीव सुदर्शनचक्र आदि शस्त्र जिन के जय जय कार शब्द को उद्धोषित कर 
रहे हैं, ऐसे विष्णु को देखा 11१२! 

मुक्तशेर्षाबराधेन कुलिशत्रणलक्ष्मणा । 
उपस्थितं प्राञ्जलिना बिनोतेन गरुत्मता ॥१:।। 

संज्ञी०--मुक्तेति । मुक्तो भगवत्संनिधानात्त्यक्तः शषेषेणाहोश्वरेण सहजमपि 
बैरं येन तेन । कुलिशत्रणा अमृताहरणकाल इन्द्रयुद्ध ये वन्रप्रहारास्त एव 
लक्ष्माणि यस्य स तेन । प्रबद्धोऽञ्जलिर्येन तैन प्राञ्जलिना । कृताञ्गलिनेत्यर्थः । 
विनीतेनानुद्धतेन गरुत्मतोपस्थितमुपासितमु । पुरा किल मातलिप्रार्थितेन भगवता 
तद्ुहितुुंशकेदयाः पत्युः कस्यचित्सर्पत्य गरुडादभयदाने कृते स्वविपक्षरक्षणक्षुभितं 


र्र लश कको देउ 


पक्षिराज त्वह्“ोंडाउहं त्वत्तो बलाडच?' इति गर्वितँ स्ववामतर्जेतौभारेशैव भडकत्वा 
भगवान्विनिनायेति महाभारतीयां कथां सूचयति 'बिनीतेन' इत्यनेन ॥ १३ 

शन्बयः---मुक्तशषविरोधेत कुरिशत्रणलचमणा प्राञ्जलि विनीतेन 
गरुत्मता उपस्थितम्‌ ! 

उ्याख्या--शेबेण>सर्पराजेन वह विरोधः = वैरमिति श्षेषविरोधः, मुक्तः- 
परित्पक्तः-शेषविरोबः येन स तेन मुक्तशेपविरोबेन विष्शुसामीप्यादित्यर्धः । 
कुलो -हस्तदले सेते इतिं कुलिशः । कुलिनः=पर्वतान्‌ श्यति, इति वा कुलिशः, 
कुलिशस्यःनवञ्रस्य ब्रणाः-क्षताः एवं लक्ष्माणि-चिह्नानि यस्य स तेन कुलिशत्रसा- 
लक्ष्मणां प्रबद्धः= विहितः श्रञ्जलिः=करसंपुटं येन स तेन प्राञ्जलिना, विनीतेन 
विनप्रेश, गरुतः-पक्षाः सन्त्यस्य गरुत्मान्‌ तेन गरुत्मता =गणडेन उपस्थितम्‌ = 
उपासितं, पक्षिराजेन सेवितमित्यर्थः । 

समासः-+मुक्तः भेषेण सह विरोधो येन स तेन मुक्तशेषविरोधेन । 
कुलिशस्य ब्रा एव लक्ष्माणि यस्म स तेन कुलिशब्रणलक्ष्मणा । प्रबद्ध भ्रञ्जलिः 
येन स तेन प्राञ्जलिना । 

हिन्दी सर्पराज के साथ वेर का त्याग किये हुए, और वसन की चोट के 
चिह्न वाले, हाथ जोड़, भ्रत्यन्त नम्र ( सीघे-सादे ) गरुड से सेबित विष्णु को देवों 
ने देखा । अर्थात्‌ हाथ जोड़कर गरुड़ विष्णु के सामने नम्र भाव से खड़े थे ॥१३॥ 

यागनिद्रान्तविरादेः पावमेरवलोकनेः । 
भूग्वादीनलुगृहन्तं सौखशायनिकानृषीन्‌ ॥१४॥ 

संज्ञी०--योगेति योगो मनसो विषयान्तरव्यावृत्तिः, तद्रपा था निद्रा 
तस्या अन्तेऽवसाने विशद. प्रसन्नैः पावन: शोधनं रवलोकर्नंः । सुखशयनं पृच्छन्ती ति 
सौखशायनिकास्तान्‌ । “पृच्छतो सुस्नातादिम्यः' { वा. २९५३ ) इत्युपसंख्याना- 
टुकप्रत्ययः । भ्रृग्वादीनृषीननुगृह्णन्तम्‌ ॥ १४ 

अन्व्रयःत-योगनिद्वान्तविशदैः पात्रनेः अत्रलोकनेः सोखशार्यानकान्‌ 
भुस्वादीन्‌ ऋषीन्‌ अनुगुहन्तम्‌ । 

उयारूय|-- योगः: त्रितस्य विषयान्तरव्यावृक्षिः एव निद्रा=शयनमिति 
योगनिद्रा । योगनिद्रायाः अ्रन्तः=््रबसानं तस्मिन्‌ विशदानिञप्रसम्नामि तेः योगनि- 


१३८ रघुदंदामहःकाथ्ये 


द्वान्तविशदैः पावयन्तीति पावनानि तेः पावने:-शोधने:, अवलोक्यन्ते यस्तानि 
तैः अवलोकने :-हृष्टिभः, सुखं यथा स्यातथा शयनमिति सुखशयमं तत्‌ पृच्छन्तीति 
सौखशायनिकाः=सुखेन भवता शयितमिति पृच्छक्रास्तान्‌ सौ लशायनिकान्‌ भृगुः = 
जमदग्निः भ्रादिः = येषां ते भृर्वादपस्तान्‌ भृग्वादीन्‌ऽजमदस्निप्रश्तीन्‌ ग्रषन्ति- 
प्राप्नुवन्ति मंत्रान्‌ इति ऋषयः । ऋपन्ति = ज्ञानेन पश्यन्ति संसारपार वेति 
ऋपयस्तान्‌ ऋृषीन्‌-्त्ञानसंसारयोः पारगन्तन्‌ अमुगृह्णातीति अनुगृह्णन्‌ तम्‌ 
अनुगृह्वन्तँ विष्छ,मिति । 

सम) सः--योग एव निद्रा योगनिद्रा, योगनिद्रायाः भ्रम्तः योगनिद्रोन्तः 
तस्मिन्‌ विशदानि, तेः योगनिद्रान्तविशदैः । भृगुः आदिः येषां ते तान्‌ भृग्वादीन्‌ । 

हिन्दी योगनिद्रा की समाप्रिपर ( योगनिद्रा से उठने पर ) निर्मल एवं 
पवित्र करने वाली अपनी हृष्टि ( चितवन ) से, "भगवन्‌ श्राप सुखपूर्वक सोये” 
ऐसा पूछने बाले भृगु आदि ऋषियों को ब्रनुगृहीत ( कृतार्थं ) करने बाले 
विष्णु को देखा 1१४ 

प्राणपत्य सुरास्तस्मे शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ । 
्रथे नं तध्टुवुः स्तुत्यम वाङःमनसगो चरम्‌ ॥१५॥ 

संङी०-प्रशिपत्येति। अथ दशनानन्तरं सुराः सुरद्विषामसुराणां शमयित्रे 
बिनाशकाय तस्मे विष्णवे प्रशिपत्य स्तुत्य स्तोत्रारहम्‌ । 'एतिस्तुशास्तृहृजुषः क्यप’ 
(पा. ३।१।१०९ ) इति क्यप्प्रत्ययः । वाक्च मनश्च वाङ्मनसे ¦ अचतुर-? 
( पा. ५।४।७७ ) इत्यच्प्रत्ययान्तो निपातः तयोर्गोचरो विषयो न भवतोत्य- 
दाङमनसगो चरः । तमेनं विष्णु तुष्टुवुरस्तुवन्‌ | १५१1 

अन्बयः-- अथ सुराः सुरद्विषां रामयिन्ने तस्मे प्रणिपत्य स्तुत्य त्र अवाङ्‌ 
मतसगोचरम्‌ पुनं तुप्टुबु: । 

व्याख्दा=-प्रथऽविष्णुदशतानन्तरम्‌ सुरा--सभुद्रोत्था ग्रस्ति येषां ते, सुष्ठु 
राजन्तै इति वा सुराः = देत्राः । मुरान्‌ -देवान्‌ द्विषस्तीति सुरंट्विषस्तेषां सुरद्विषां = 
देखानां शमयतीति शमविता तस्मे शमवित्रेञविनाशकाय तस्मे = विष्णवे प्रशि 
पत्य -नमस्कृत्य-प्रशिपातं हृत्वेत्यथः, स्तातुं याग्यं स्तुत्यं -स्तवनोयं सों त्ा नित्यर्थः, 
उच्यते इति वाक्‌ । मन्यतेऽेतेति मतः । वाक्‌ -वाणो च मतःज्मानसञ्चेति वाड- 


दशमः सर्गः ३३.६ 


मनसे, तयोः गोचरः=विषयः, इति वाङमनसगोचरः, न वाङमनसगोचरः झवा- 
डमनसगोचरस्तय्‌ भ्रवाङमनसगोचरम्‌ एनं=विष्णुं तुष्टवुः = भ्रस्तुबन्‌ , स्तुति 
कृतवन्त इत्यर्थः । 

ममासः--सुराणां द्विषः सुरद्विषस्तेषां सुरद्विषाम्‌ । वाक च भनश्नेति वाड- 
मनसे तयोः गोचरः, न वाङमससगो चरस्तमवाङमनसयो चरम्‌ । 

दिन्दी--विष्ण के दर्शन करने के पश्चात्‌ देवताओं ने देवद्रोही असुरों का 
नाश करने वाले उस विष्णु भगवान्‌ को प्रणाम करके स्तुति के योग्य तथा 
वाणी और मन का जो बिषय नहीं है ऐसे इस विष्णु को स्तुति करने लगे ॥।१५॥ 

नमो विश्वस्रजे पूर्ण विश्वं सदनु बिभ्रते । 

अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रथास्थितास्मने ।।१६।। 

संजो०--नम इति । पूर्वमादौ विश्वसृजे विश्वस्नष्रे तदनु सर्गानन्तरं विदवं 
'बिश्रते पुष्णते । अथ विश्वस्य संहर्चे । एवं त्रेधा सृष्टि~स्थिति-संहारकर्तृत्वेन स्थित 
श्रात्मा स्वरूपं यस्य तस्मै ब्रह्म-विष्णा-हरात्मने तुम्यं नमः॥११६।। 

श्रन्वयः--एर्व विश्वसजे, तदनु विश्वं बिञ्ते, अथ विश्वस्य संहते, एवं 
श्रेवास्थितात्मने तुभ्यं नमः ! 

व्याख्य/--पूर्व-प्रथमश्‌ विश्वं =मुबनं सुजति=उत्पादयतीति विश्वसृट्‌ तस्मै 
विश्वसृजे तदनु-सृष्टः पश्चात्‌ विश्‍वं-भुवनं बिभर्तीति बिभ्रत्‌ तस्मै बिश्वते८ 
पोषकाय धारकाय भ्य = रक्षणांतन्तरं विश्वस्यन्लोकस्य संहरतीति संहर्ता 
तस्मै संहत्र=संहारकाय =भ्रलयकर्त्रे इत्यर्थः, एवं प्रकारेण चेषा=विप्रकारेण 
मुष्टिश्थितिप्रलप कर्तृत्वेनेत्थर्थ: स्थितः -वलेमान: भ्रात्माऱस्वरूपं यस्य स त्रेघास्थितात्मा 
तस्मै नयास्थितास्मने = ब्र ञझविुमहेश्वरूपायेत्यर्थः तुम्पं-परमात्मने नमः=प्रतिः 
क्रियतेऽस्माभिदेव रिति शेष: । 

समासः--विश्वं सूजतीति विश्वसृट्‌, तस्मे । त्रेवा स्थितः आत्मा यस्प स 
अध्रास्थितात्मा तस्म त्रंबास्थितात्मने । 

हिन्दा- पहले त्रिभुवन को पैदा करनेवाले, पैदा करने के बाद विश्ववालन 
करनेवाले, ओर फिर संवार का जिवाश करनेवाले इस प्रकार तीनरूप ( ब्रह्मा 
विष्णु महेश्वर ) से वर्तमान तुमको “हम” प्रणाम करते हैं ॥१६॥। | 


३४० रघुवंशमहाकाभ्ये 


ननु कूटस्थस्य कथं त्रेख्प्यमित्याशद्धघौपाथिकमित्याह-- 

रसान्तर!ःण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽश्नुते । 

देशे देशे गुरोप्वेवमनस्थारत्वम ब्रिक्रिय: ॥१७॥ 

सँजी०--रसान्तराणीति । एकरसं भडरेकरसं दिवि भवं दिव्यं पयो वर्षोद"' 
देशे देश ऊपरादिदेशेऽ्न्यान्रसान्रसान्तराणि लवरादीनि यथाऽइनुते प्राप्तोति । एव 
भविक्रियो निविकारः । एकरूप इत्यर्थः ¦ त्वं गुणेषु सत्त्वादिष्दवस्थाः कष्ट? 
त्वादिछपा ग्रश्‍नुषे ।१७।। 

अन्वयः--यथा एकरसं दिष्यं पयः देरे देशे रसान्तराणि भइ्नुते, एवम 
अविक्रियः त्वं गुणेषु अवस्थाः “अ्शनुपे” । 

व्याख्या-यथा-येन प्रकारेणा रस्यते-आस्वायते इति रसः, एकः रसः यस्मिन्‌ 
तत्‌ एकरसं-मधुरैकरसं दिवि भवं दिव्यं=पयः अर्षाजलमित्यर्थः देशे देशे=सर्वजनः 
पदे=ऊषरादिप्रदेशे भ्रम्थान्‌ रसान्‌ रसान्तराशि>-कटुलवणादीनि प्रश्नुते-भ्राप्नोति 
एवम्‌ नास्ति विक्रिया-विक्ृति: यस्मिन्‌ सः श्रविक्रियः=निरविकारः एकरसं इत्यर्थ? 
त्वं-विष्णुः गुरोषु=सत्त्वरञस्तमस्सु प्रवस्थाः- मृष्टिपालनप्रलय कतूंत्वरूपा: भ्रश्‍नुपेर 
प्राप्नोषि । अत: कूटस्थोऽपि सन्‌ त्वम्‌ औपाधिक त्रिरूप॑ प्राप्मोषि इति भावः । 

समास:--अन्ये रसाः रसान्तराणि तानि । एक: रसः यस्मिन्‌ तत्‌ 
एकरसम्‌ । न विक्रिया यस्य सः भ्रविक्रियः । 

हिन्दी--जिस प्रकार एक मधुर रस वाला वृष्टि का जल, पृथक्‌ पृथक 
स्थानो में ( गिरकर ) दूसरे २ ( खारा, कडवा आदि ) रसवाला हो जाता है, 
उसी प्रकार विकारों से रहित तुम भी सत्त्व रज तमोगुणों के संबन्ध से सृष्टि. 
पालन, संहार कर्तृत्वरूप अवस्थाग्रो को प्राप्त होते हो । श्रर्थात्‌ आप औपाधिक भेद 
से भिन्न भिन्न रूप वाले हैं तथा स्वतः कूटस्थ ही हैं 11१७॥ 


अमेयो मितलोकस्त्वमनर्था प्राथेनावहः । 
अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ ॥१८॥ 


संज०---प्रमेय इति । हे देव! त्वममेयो लोकेरियत्तया न परिच्छेद्य: । 
मितलोकः परिच्छिन्ननोकः ¦ ग्रन्थी निःस्पृहः । आवहतीत्यावहः प्रचाधर । 


दशमः सर्गः ३४१ 


आर्थनानामावहः कामदः अ्रजितोज्येन॑ जितः । जिष्णुर्जयशीलः । अत्यन्तमव्यक्तो- 
उतिसुक्मरूपः । व्यक्तध्य स्थूलरूपस्य कारण व 110८11 

अन्वयः --हे देव स्वम्‌ अमेयः सन्‌ मितलोक: अनर्थौ सन्‌ प्रार्थनावह: 
अजित: सन्‌ जिष्णुः भ्रत्यस्तम्‌ अव्यक्त: सन्‌ व्यक्तकारणम्‌ 'असीति मेषः? । 

ब्याख्या--हे देव ! त्वंमसर्वव्यापकः विष्णुः मातुं योग्यः मेयः, न मेयः 
ग्रमेय:-इयत्तया परिच्छेद्यो न, मिर्त:- परिच्छिन्नः लोकः = भुवनं येन स मितलोकः, 
्र्थोऽस्यास्तीति श्रर्थी, न ग्रर्थी अनर्थी निस्पृहः सन्‌ , आवहतोति श्रावहः । 
प्रार्थनायाः - याचनायाः आवहः = प्रदाता इति श्रार्थमावहः=्सनोरथप्रद इत्यर्थः । न 
जित: अजित:=अपरेर्न निजितः सन्‌ जयति तच्छीलः जिष्णुः= विजयशीलः, प्रन्तमु 
अतिक्रान्तम्‌ अत्यन्तमू-सर्ववा न व्यक्तः अभ्यक्तः=्रप्रकटः सन्नित्यर्थः । 
व्यक्तस्य =स्थूलरूपस्य कारणां=निदानमिति व्यक्तकारणम्‌ त्वमसोति शेषः । 

ममासः--न मेयः अमेयः । मितः लोकः येन स॒मितलोकः । न अर्थते इति 
झनर्थी । प्रार्थनायाः आवहः प्रार्थनावहः । न जितः अजितः। न व्यक्तोऽन्यक्तः । 
व्यक्तस्य कारणमिति व्यक्तकारणाम्‌ । 

हिम्दी—हे देव ! आप अपरिमेय (इतने हैं इस प्रकार से लोगों से नहीं नापे 
जा सकते हैं ) होते हुए भी, भुवनों को नापने बाले हैं । श्राप निस्पृह होते हुए 
भो “सबकी” प्रार्थना को पुर्ण करने वाले, और श्रजेय होते हुए भी “सबको” 
जीतने बाले, तथा अप्रकटरूप होते हुए भी स्थूलरूप इस संसार के कारण हैं ॥१८॥ 


हृदयस्थ मना सन्नमकामं त्वां तपस्विनम । 

दयालुमनघरपष्टं पुराणमजरं बिदुः ॥१६॥ 
संजी०--हृदयेति । हे देव ! त्वां हृदयस्थं सर्वान्तर्यामितया नित्यसंनिहितं 
तथाप्यनासबन्नमगम्यरूपत्वा द्विप्रकृष्ट च विदुः । सं तिङृष्टस्थापि विप्रङष्टट्वमिति विरोधः । 
तथा$कामम्‌ । न॑ कामोऽमिलाषोऽस्य तं परिपूर्णत्वान्िःस्पृहत्वाच निष्काम 1 
स्थापि तपस्विनं तापर्म विदुः । यो निष्कामः स कथं तयः कुछत इति विरोधः । 
परिहारस्तु-ऋपिरूपे् दुस्तरं तपस्तप्यते । दयालुं परदुःजप्रहाणपरं तथाप्यन- 
घस्पष्टं नित्यानन्दस्वरूपत्वादटृःखितं विदुः । 'ग्रध॑ दुरितदुःखयोः' इति विश्वः । 
दयालुरदुःखी चेति विरोधः । 'ईर्ष्यी घुशी त्वसंतुष्टः क्रोषनो नित्यशद्धितः । 


३४२ रघुदशमहाकाव्ये 


परभाग्योपजीवी च बडेते नित्यदुःखिताः ।।' इति महाभारते । पुराणमनादिमजरं 
निर्विकारत्वादक्षरं विदुः । चिरंतनं न जीत इति विरोधासंकारः । उक्तं च-- 
'घाभासत्वे विरोधस्य विरोधालंकृतिर्मंता’ इति । विरोधेन चालोकिकमहिमत्वं 
व्यज्यते ॥१९॥ 

अन्वयः हैं देव !” च्या हृदयस्थं “तथापि? अनासञ्जम्‌ , अकाभं 
तथापि’ तपर्दिनम्‌ , दयालुं तथापि! अ्नधस्पष्टम पुराणं 'तर्थापि' अजरम्‌ 
विदुः ( ऋषय इति शेष: ) ! 

व्याख्या-- हृदयेः-मानसे तिष्ठतीति हृदयस्थः तं हृदयस्थम्‌ = रन्तर्यामित्वेन 
सर्वदा संनिहितम्‌ तथापि न आसन्नमिति श्रनासन्नम्‌=श्रराम्यरूपतया असंनिकृष्टयु 
च त्वां विदुः, समोपस्थस्यापि विप्रकृष्टत्वमिति विरोधः । तथा न कामःनभ्रभिलाषः 
प्रस्य स तम्‌ अकामं =निष्कामम्‌ परिपूर्णत्वात्‌ निष्कामत्वादित्यर्थ; तथापि तपोऽस्या- . 
स्तीति तपस्वी तं तपस्विनमुः तपस्यायुक्तम्‌, निस्पृहः तपः किमर्थं कुरुते इति 
विरोधः, तथापि ऋषिरूपेण तपस्तप्यते । दयास्यास्तीति दयालुस्तं दयालुं = 
परदुःखनाशनपरं तथापि श्रथ दुःखं, अघेन स्पृष्टः घस्पृष्ठः, न श्रधस्पृष्टः इतिं 
भ्ननधस्पृष्ठः तम्‌ अनघस्पष्टन्‌= नित्यानन्दस्वरूपत्देन दुःखरहितमित्यर्थः । दुःखरहितो 
दुःखबारणकामः इति विरोधः । पुरारप्रतीतानागतो र्थो नति पुराशास्तं पुरारम्‌= 
अनादिम्‌ तथापि ग्रजरमून क्षरं निविकारत्वात्‌ विदुः जानन्ति स्म, ऋषय इति शेषः। 

समासः-- प्रधेन स्पृष्टः अघसपृष्टः, न अधस्पृष्टस्तै अनधस्पृष्टम्‌ । 

हिन्दी हे देव ! तुमको हृदय में रहते हुए भी दूर, निष्काम होते हुए भी 
नर-नारायण रूप से तपस्या करने वाले, दयावान्‌ होते हुए भी दुःख से दूर, 
पुरातमपुरुष होने पर भो जरा (बुढापा ) से रहित, ऋषि लोग जानते हैं। 
इस श्लोक में विरोधालंकार है भर्थात्‌ ऊपर से विरोध सा है। भौर विरोध से 
भगवान्‌ की अलौकिक महिमा व्यक्त होती है ॥१९॥ 


स्वज्ञस्त्व मविज्ञासः सवयो निस््वमात्मभूः । 
सवेप्रसुरनीझस्त्खमेकरूवं स्वरूपभाक्‌ ॥1२०॥ 
सं" सर्व इति ! त्व सर्व जानातीति सर्वज्ञः । 'इगुपध-” ( पा. ३।१।- 
१३५ ) इति कप्रत्ययः । अविजश्ञातः। न केनापि विज्ञात इत्यर्थः । त्वं सवंस्य 


दशमः सर्ग: ३४३ 


योनिः कारणब । त्वमात्मन एव भवतीत्यास्मभूः । न ते किंचित्कारणामस्तौत्यर्थः । 
वं सर्वत्य प्रभुः । त्वमनीशः । त्वमेकः सर्वरूपभाक । त्वमेक एब सर्वात्मना वर्तस 
इत्यर्थः ।।२०॥। 

पन्‍न्वय---- हे देव !” स्वं सर्वज्ञः सन्‌ अविज्ञातः स्वं सव॑योनिः सन्‌ 
भारमभू: त्व सवप्रभु: सन्‌ अनीशः, स्वम्‌ एकः सन्‌ सर्वरूपभाक्‌ (अस्लीति शेषः} । 

ड्याख्या--हे देव ! त्वं-.विष्णु: सर्व-विश्व जानाति-वेत्तौति सर्वज्ञः सन्‌ 
न विज्ञातः अविज्ञात:- कश्चिदपि न ज्ञातः । त्वम्‌ सर्वम्य-सर्वलोकस्य योनिः- प्रभवः 
सर्वयोनिः सन्‌ श्रात्मनः- स्वस्मात्‌ भवतिः जायते, इति ग्रात्मभुःन्न ते किमपि 
कारणान्तरं विद्यते स्वथम्भूरित्यर्थः । स्वं सवस्य-श्रखिलस्य प्रभुः=ईशः, सर्वप्रभुः 
सन्‌ स्वयं. स्वात्मना न ईशः यस्य सः श्रनीशः=स्वामिरहितः त्वं =विष्णुः एकः = 
अद्वितीय एव सर्वाणिः खिलानि खूपाशि- स्वरूपाणि भजतीति सर्वरूपभाक्‌= 
अखिलात्मा असि सर्वात्मना स्वमेवासि । 

नमासः--सर्वं जानातीति सर्वज्ञः । न विज्ञातोऽविज्ञातः । सर्वस्य 
योनिः सर्वयोनिः । सर्वम्य प्रभुः सर्वप्रभुः । न विद्यते ईशः यस्य सः अनीशः । 
सवं रूपं भजते इति स्वरूपभाक्‌ । 

| न्टी--हे देव ! तुम सबको जानते हो, किन्तु तुम किसी से नहीं जाने 
गये हो । तुम विश्व के कारण हो किन्तु तुम स्वयम्‌ कारणारहित हो, और तुम 
सबके प्रभु स्वामी हो, किन्तु तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, तुम एक अ्रद्वितीय होते 
हुए भी सब रूपों को धारण करते हो । अर्थात्‌ आप विश्वात्मा सर्वात्मा हो ॥२०॥ 

सप्तसामोपगीत स्वां सप्ताणंबजळेशयम्‌ ! 
सप्ता चिमुस्वमाचख्युः सप्नलो केकसं श्रयम्‌ ॥२१। 

संजी” --सध्वेति ! हे देव ! त्वां सप्रभिः सामभी रथंतरादिभिरुषगोतम्‌ । 
'तद्धितार्थ-? ( पा. २।१।५१ ) इत्युत्तरपदसमासः । सप्नानामर्णवानां जलं सप्ना- 
णँवजल?, । पूर्वदत्सशामः । तत्र शेते यः स सप्नार्णवजलेशयः । तम । 'शयवाः 
सबापिप्वक्रालात्‌ः { पा, ६1३1१८ ) इत्यलुक । सप्नाचिमुँखे यस्य तम । अग्नि- 
मुखा वे देवाः' इति श्रुतेः, सप्तानां लोकानां भूर्शुवःस्वरादीनामेकसंश्रयम्‌ । एवं- 
भूत माचख्युः ।।२१॥ 


३४४ रघुवंशभट्टाका व्ये 


अन्ययः-- हे देव !” त्वां स8सामापसीतम्‌ , सप्ताणंवजललेशयम्‌ , 
सप्तार्चिमुंखम , ससलोकैकसंश्रयम, आचस्युः । 

व्याख्या--सप्तभिः-सप्तरंख्यक: सामभिः--रथन्तरादिभिः उपगीतः= शब्दितः 
स्तुत इति सप्तसामोपग्रीतस्त॑ संप्रसामोपगीतम्‌=रधान्तरादिसामभिः कृतस्तवमिः 
त्यर्थः । श्रर्णांसि सन्ति येषू ते दर्शाः. ! सप्नानांस्त्रूपिसंख्यकानाम्‌ ्र्णवानां= 
समुद्राणां जलं > सलिलमिदि सप्चर्शकजतं, उर्मिन्‌ शेतेरस्वपिति, इति सप्ताणंव- 
जलेशयस्तं सप्नार्णावजसेशयं सप्तर.'गरजलसध्ये शायिनमित्यर्थः, सप्त = सप्नसंख्य- 
कानि अर्चीषि यस्य स सप्लार्चि:-क्षास्नि: भुखमु-भ्राननं यस्य स॒ सप्ताचिः 
मुस्तं सप्तचिर्मुखब्‌ लोक्यन्ते इति लो, सप्तानां लोकानां >भुवनानाम एकः= 
शरद्वितीयः संश्रयः- आधार इति सप्ठलोकेकसंश्रयस्तं सप्तलोकेकसंश्रयम्‌ श्राचख्युः= 
कथयन्ति स्म, महर्षय इति शेषः ! 

संमासः---सप्च च तानि समानि न तः उपगीतः सश्चसामोपगीतस्तं सप्तसामो- 
पगीतमु । सप्नानान्‌ अर्णाज्ानां जर्लामति सप्तार्शवजलं तस्मिन्‌ शेते इति 
सप्ार्णवजलेशयस्त सप्ार्शवजलेशयः ¦ सप्त अर्चीबि यस्य स सप्ताचि', सप्तार्चिः मुखं 
यस्य स सप्नाबिमुखस्तं सप्तार्चिमुंखश । सप्तानां लोकानां समाहारः सप्नलोक तस्य 
एकः संश्रगस्तं सप्नलो्केकसंश्रयम्‌ । 

डिन्दी- हे भगवन्‌ ! सातो साम रथन्तर, बृहद्रधल्तर आदि से गान किये 
यये, तथा सातों समुद्रों के जल में शयन करने बाले, सात--काली, कराली, 
मनोजबा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्कुलिगिनी, विश्वदासा नामक जिह्वा वाले 
श्रग्नि्पी मुलवाले तथा सातौं लोकों के एकमात्र भ्राधार आपकी ही ऋषियों 
ने बतलाया हे ।।२१॥ 


चतुवगफले ज्ञानं कालावस्थाञ्चतुयु गाः । 
चतुवेशेमयो लोकस्त्वत्तः सब चतुर्मुखात्‌ ॥२२॥ 
संजो०--चतुरिति । चतुर्णा धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्गश्रतुर्वगः । 'म्िर्गो 
धर्मकामार्यश्रतुर्व: समोक्षकेः? इत्यमरः 1 तत्फलकं यज्ज्ञानम्‌ । चत्वारि युगानि 
कृतत्रेतादीनि यासु ताश्वतुर्युमाः कालावस्थाः कालपरिमाशाम्‌ ! चत्वारो वर्शाः 
प्रकृता उच्यन्ते यस्मिन्निति चतुर्वर्शमय: । चातुर्वण्यप्रचुर इत्यर्थः । 'तत्तरकृतवचने 
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मयट' ( पा. ५४२१ ) 'तद्वितार्थ-। (पा. २।१।५१ ) इत्यादिना तंद्धिताथ 
विषये तत्युरुषममासः । स लोकः ¦ इत्येवंरूपं सर्व चतुमुखाचतुमुंखरूपिरास्त्वत्तः । 
जातमिति शेष: । 'इद सर्वमसृजत यदिदं किव? ( तेति० २।६ ) इति कवतेः 11२२॥ 

वस्बयः---चतुवंर्गफळं ज्ञानं चठयुंगाः ऋालावस्था: च]ुवणेमयः त्रोकः 
“ति? सवं चनुटखा!त त्वत्तः, ( जातमिति शेषः ) । 


उयाख्या--चवुर्णा -धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्ग:-समूहः इति चतुर्वर्ग:, चतुर्वर्गः 
फलं यस्य तत्‌ चतुवर्गकले - धर्मार्थकाममोक्ष फलकमित्यर्थ: ज्ञानयुञ्धीः । चत्वारि 
युगानि यासु ताः चतुयुगा:-सत्यद्वापरत्रेताकलिरूपा:, कल्यते = संख्यायते इति 
काल: । कानस्य-समयस्य अवस्थाः -भेदा: इति कालावस्थाः । चत्वार:-चतुःसंख्यकाः 
बर्णा:-ब्राह्मशक्षत्रियादय: प्रकृताः उच्यन्ते यस्मिन्‌ स चतुर्वणमयः । लोक्यतेऽसो 
लोकः =जनः इत्येवंहूपमखिल ब्रह्माण्डं चत्वारि-चतु:संख्यकाति मुखानि-भाननानि 
यस्य स॒ चतुमुंखः, तस्पात्‌ चतुमुंखात्‌--चतुराननात्‌ चतुमुंखस्वरूपिण: त्वत्तः= 
भवतः जातमिति शेष: । 

स मामः--चतुर्णा वर्ग: चतुर्वर्गः, चतुबंगः फले यस्य तत्‌ चतुरवर्गफलम्‌ । 
कालश्य अवस्थाः कालावश्थाः । चत्वारि युगानि यासु ताः चतुर्युगाः । 
चत्वारः वर्णाः प्रकृता उच्यन्ते यस्मिन्‌ सः चतुर्वर्णमयः । चत्वारि मुखानि यस्य 
स तस्मात्‌ चतुर्मुखात्‌ । 

“न्दी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप फल देने वाला ज्ञान, और सत्य त्रेता 
द्वापर कलि इन चार युग वाली समय की अवस्था ( समय का विभाग ) तथा 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र चार वर्ण का संसार, यह सब चार मुख बाले ब्रह्मो 
तुमसे ही उत्पन्न हुआ है ॥२२॥ 


अश्यासनिगृहीतेन मनसा हृदयाश्रयम्‌ । 
ज्योतिभेयं बिचिन्बन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये ।!२३॥ 
संजी०--ग्रभ्यासेति । अभ्यासेन निगृहीतं विषवान्तरेश्यो निवर्तितम्‌ । तेन 


मनसा योगिनो हृदयाश्रयं हृत्पद्मस्यं ज्योतिर्मयं त्वां विमुक्तये मोक्षार्थ विति- 
्वनत्यन्बिष्यन्ति । ध्यायन्तीत्यर्थः ॥२३॥ 
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शन्वय;--योगिनः अभ्यासनिशृहीतेन मनसा हृदयाश्रयं ज्योतिमंयम 
त्वां विझुक्तये विचिन्वन्ति । 

व्यब्य---योग:ः अस्ति येषु ते योगिनः = ध्यःनिनः = समाधिमन्तः, 
अम्थासः=्रम्यसनम्‌ = श्रावृत्तिः वित्तस्य एकस्मिन्‌ आभ्यन्तरे आलम्बने पुनः पु 
स्थापनमिति यावत्‌ । अभ्यासेन-अभ्यसनेन, निगृहीतंऽ वशीकृतं विषयान्तरेभ्यः 
निगृह्याभ्यन्तरे स्थापितमित्यर्थ, तेन अभ्यासनिगूहीतेन मन्यतेऽनेनेति मनस्तेन 
मनसा=चित्तेन हृदयं = हृत्‌ प्राश्चयंम्स्थानं यस्य तत्‌ हृदयाश्रयं  हृत्कमलस्थं 
ज्योतते इति ज्योतिःन्तेजः, ज्योतिः प्रकृतमुच्यते यस्मिन्‌ तस्‌ इति ज्योतिर्मयं - 
तेजःप्रचुरं त्वां=भगचन्तं विष्णुं विमुक्तये -प्रपवर्गाय विचिन्वन्तिः श्रन्विष्यन्ति 
योगसमाधिना ध्यायन्ती त्यर्थः । 

समासः--श्रम्यासेन निगृहीतमिति अ्रभ्यासनिगृहोतं तेन अभ्यासनिगृहीतेन । 
हृदयम्‌ आश्चयं यस्य तत्‌ हृदयाश्रयस्‌ । 

हिन्दी--“'ध्यान समाधिरूप'' अ्रभ्यास से वश में किये गये मन से हृदय 
कमल में बैठे हुए, ज्योतिःस्वरूथ ( प्रकाशरूप ) आपका ही योगिजन मोक्ष के 
लिये भ्रन्वेषण करते हैँ । अर्थात्‌ श्रापका हो ध्यान करते हैं ॥२३॥ 


ञस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद कस्तव ? ॥२५।। 


संजी०--अजस्येति । न जायत इत्थजः। अन्येष्वपि दृश्यते’ (पा. 
३।२।१०१ ) इति डप्रत्ययः । तस्याजस्य जन्म गृह्णतः मत्स्यादिहपेण जायमानस्य । 
निरीहस्थ चेष्टारहितश्यापि हतद्विषः शनत्रृघातिनो जागरूकस्य सर्वसाक्षितया 
नित्यप्रबुद्धस्यापि स्वपतो योगनिद्रामनुभवतः ? इत्थं विरुद्धवेष्टस्य तव याथार्थ्यं को 
वेद वेत्ति ? 'विदो लटो वा? ( पा. ३।४।८३ ) इति शालादेशः ।।२४।। 


Lo) 


ऋन्वरः अज्ञस्य “अपि” जन्म शुद्णतः निरीहस्य “अपि” हतद्विषः 
जागरूकस्य “अपि? स्वपतः तव याथाथ्यं कः वेद । 

ड्याख्या--न जायते इति अजस्तस्थ अ्रजस्य=जस्मरहितस्यापि, जमनं जन्म= 
उत्पत्ति गृह्णातीति गृह्लन्‌ तस्य गृह्णतः=स्वीकुर्वतः मत्स्यकच्छपादिरूपेण जायमानस्य 
त्यर्थः, निर्गता ईहाञ्चेष्टा यस्मात्‌ तस्य निरीहस्यनइच्छारहितस्यापि, द्विषन्तीति 
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द्विष: हृताः-नष्टा: ढिषः-्शत्रवो येन स तस्य हतद्विषः शत्रुविनाशकस्पेत्यर्थः । 
जागरणशीलः जागरूकस्तस्य जागरूकस्य- सर्वसाक्षित्वेन सर्वदा प्रबुद्धस्यापि 
स्वपितीति स्वपन्‌ तस्य स्वपतःऽ्योगनिद्रामनुभवतः इत्थं प्रकारेण विरुद्धचेष्टस्य तव 
विष्णोः ग्रथमततिक्रर्म्य यथार्थ तस्य भावः याधार्ध्यम्‌ = तात्विक स्वरूपं कः-जनः 
वेद जानाति, म कोऽपीति भाव: । 

समासः-_-निर्गता ईहा यस्मात्‌ स निरीहस्तस्य । हताः ढिषः येन स॒ 
हेतद्रिट्‌ तस्थ हतद्विषः । 

हिन्ट्री अजन्मा होते हुए भी मत्स्य झच्छप श्रादि रूप से जन्म लेने वाले, 
प्रौर निरीह ( इच्छारहित ) होते हुए भः शत्रश्नों का संहार करने वाले, 
तथा योगनिद्रा में सोते हुए भी सबके साक्षिझप से जागरूक ( जागने के स्वभाव 
वाले ) आफ्ने यथार्थ रूप को कौन जात सकता है ! ग्रर्थातू उक्त रूप विरोधि 
चेष्टावले आपको तत्त्वरूप से कोई भी नहीं जान पाता है ॥२४ी। 

शब्दादीन्विषयान्भोक्त चरितुं हुश्चरं तपः । 
पयौप्रोइसि प्रज्ञाः पातमोदःसीन्येन बर्नितृम ।।२५:। 

संजी८--शब्देति । किंच, वृष्णादिरूपेण शब्दादीन्विषयान्भोत्तूम्‌ । नरना 
रायणादिरूपेश दुश्चरं तपश्ररितुम्‌ । तथा दैत्यमर्दनेन प्रजाः पातु । ओदासोन्येन 
ताटस्थ्येन बर्तितुं च पर्याप्त: समर्थोऽसि । भोग-तपसोः पालनोदासीन्ययोश्च परस्परः 
विर्ढ्योराचररो त्वदन्यः कः सनर्थ इत्यर्थः ।।२५।। 

बारमा? शब्दादीन विषयान भोक्तम, दुश्चरं तप: चरितुम्‌, प्रज्ञा: 
पानुम, 'ग्रांदासीन्येन धतित “स्वे” पर्यातः असि । 

व्याख्या-- शब्द:- ध्वनिः आदिः- प्रथमः येषां ते शब्दादयः, तान्‌ शब्दादीन्‌ , 
निसिन्वन्ति= निबध्नम्ति इन्ट्रिवाशि, इति विषयास्तान्‌ विषयान्‌ पदार्थान्‌ भोक्तद्‌= 
अनुभवितुं रामकृष्णादिरूपेण विषयान्‌ भोक्तृः, दुःखेन चर्यते यत्‌ तत्‌ दृशचरंन 
कर्तुमशक्यं तपःन्तपस्यां चरितुं कर्तुम्‌ बदरिकाश्रमे नरनारायणरूपेश तपः 
कर्तुमित्यर्थः । प्रकर्षेण जायम्ते इति प्रजास्ताः प्रजा:-जनान्‌ पातुं रक्षितुं राक्षसार्ना 
बधेनेत्यर्थः । उदास्ते इति उदासीनः, उदासीनस्य भावः श्रोदासीन्यं तेन भ्रौदासी- 
न्येन=ताटस्थ्येन व्तितुं=व्यवहृतुं त्वं>विष्णुरेव पर्याप्र:-अलम्‌ भ्रसि=भवसि । 
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समासः-- शब्द: आदि: येषां ते शब्दादयस्तान्‌ शब्दादीन्‌ । 

ड्रिन्दी--“श्रोर हे भगवन्‌” कृष्णादि रूप से शब्द स्पर्श रूप, रस, गन्ध 
झादि विषयों को भोगने के लिये, “तथा नरनारायण रूप से” कठोर तपस्या 
करने के लिये, प्रौर राम रूप से प्रजा का पालन करने के लिये, बुद्ध रूप से 
तटस्थ रहने के लिये तुम ही समर्थ हो। भोग तप पालन और उदासीनता जैसा 
विरोधी व्यवहार करने में तुमसे अतिरिक्त कौन समर्थ है ? कोई नहीं 11२५) 

बहुधाप्यागमेभिज्ञाः पन्थानः सिद्धिद्देतवः । 
स्वय्येच निपतन्त्योघा जाह्वीया इवाणबे ।!२६॥ 

संजी ०--बहुधेति । आगमैस्त्रयीर्साख्यादिभिर्दर्शनैर्बहुघा भिक्षा प्रपि सिद्धिहे- 
तवः पुदुषार्थसाधकाः पन्थान उपायाः । जाह्नव्या इमे जाल्लवीया गाङ्गाः । 
'वृद्धाच्छः' ( पा. ४।२।११४ ) इति छप्रत्यय: । ओधाः प्रवाहाः । तेऽप्यागमेस- 
गतिभिरबेहुषा भिन्नाः सिद्धददेतवश्च । अर्णाव इव त्वय्येब निपतन्ति प्रविशन्ति । 
येच केनापि रूपे श॒ त्वामेबोपयान्तीत्यर्थः । यथाहुराचार्या:--'कि बहुना कारवो- 
$पि तिश्वकर्मेत्युपासते? इति ॥२६॥ 

अन्क्षयः आगे: बहुधा भिन्ना: आप सिद्धिहेतवः पन्थानः, जाह्ृवीयाः 
रोधा: “्रागमैः भिन्नाः अपि” अर्णवे इव स्वय पुव निपतन्ति । 

5यासूया--भगमै :=वेदादिशास्त्रः बहुधा=बहुप्रकारेः भिन्नाः अपि सिद्धीनां = 
बुद्बार्थानां हेतवः -कारणानि, इति सिद्धिहेतवः मोक्षसाधकाः वा पन्थानः=्मार्गाः 
=उपाया इत्वर्थः षडदर्शनोक्ताः, उपायः इति याबत्‌ । जहातीति जल्लुः । जह्वोः= 
राजरदिविशेषस्य श्रपत्यं स्त्री जाह्नवी । तस्याः इमे जाह्वेवीयाः-गंगासंबन्धिनः, 
झोघाः=जलप्रवाहाः ( ्रागमेःन्गतिभिः भिम्नाः- पृथग्भूताः प्रवाहाः ) अर्णविन्सागरे 
इव- यथा त्त्र्यि-भगवति विष्णो एवोर निश्चये निपतन्ति = प्रविशन्ति । सर्वदेवः 
नमस्फारः केशवं प्रतिगच्छतीति देन केनापि प्रकारेण विष्णुमेव दर्शनमार्गाः 
प्राप्नुवन्तीति भाव: । 

समासः- सिद्धीनां हेतवः सिद्धिदेतवः 1 

हिस्दी- "हे भगवन्‌?” षड्दर्शनों से अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न बताये 
गये मोक्षरूपी परमपुरुषार्थ के उपाय उसी प्रकार केवल श्राप में ही प्रविष्ट होते हैं, 


दुशमः सर्ग? ३४६ 


जैसे गंगाजी की सभी घारायें सागर में ही गिरती हैं। श्रर्थात्‌ मार भिन्न-भिन्न 
होते हुए भी प्राप्रव्य एक तुम ही हो ॥२६॥ 


रय्या वेशित चित्तानां त्वत्समपितकमणाम्‌ । 
गतिस्त्वं बीतरागाणामभूयःसंनिबृत्तये ॥२आ। 


संजी०---त्वयीति । त्वथ्यावेशितं निवेशितं चित्तं येस्तेषाम्‌ । तुभ्यं समर्पितानि 
कर्माणि यैस्तेषाम्‌ । “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवं ष्यसि 
कौन्तेय ! प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥? ( गी. ९३४ ) इति भगवद्वचनात्‌ । वीत- 
रागाणां विरक्तानामभूयःसंनिवृत्तवेऽपुमरावृत्तये । मोक्षायेत्यर्थः । त्वमेव गतिः 
साघनम्‌ । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ (श्वेता, ६1१५) 
इति श्रुतेरित्यर्थः ।२७।। | 


झन्वयः--स्वयि आवेशितचित्तानां त्वस्पमपितकमणाँ दीराणाम अभूयः 
संनियूसये स्वम्‌ “एच?” गतिः “आसि इति दोष: । 

ञ्याख्या--त्वयि-भगवति परमेश्वरे प्रासमन्तात्‌ वेशितं-संनिवेशित॑ चित्तं = 
मनः येस्ते तेषाम्‌ आवेशितचित्तानाम्‌, तुभ्यं=भमक्ते परमेश्वराय सम्यगर्पितानि-- 
दत्तानि कर्माणि क्रियाः येस्तै तेषां त्वत्समपितकर्माम्‌, रञ्जनं सगः, वीतः- नष्टः 
रागः=मात्सयं विषयवासना येषां ते तेषां चीतरागाणाम्‌, न भूयः झभूयःन श्रपुन: 
संनिवर्तनं सं निवृत्तिः, तस्ये सं निवुत्तये=अआगमनाय भ्रभूयः संनिवृत्तये>प्रपुचरागमनाय 
मोक्षायेत्यर्थः । त्व-विष्णुरेव गम्यते= प्राप्यतेऽनथा गतिः=ग्रभ्युपायः साधनमित्यर्थः 
आसि ! त्वदर्तिररक्तो मोक्षोपायः नास्तीति भावः । 

समासः-- श्रावेशितं चित्तं यैस्ते तेषान्‌ आवेशितचित्तानाम्‌ । त्वयि 
समर्पितानि कर्माणि यैस्ते तेषां त्वत्समर्पितकर्मशान्‌ । बीत: रागः येभ्यः ते तेषां 
बीतरागाणाम्‌ । न भूयः श्रभ्ूयः । 

हिन्दा--तुम्हारे में चित्त को लगाने बाले ( सदा भगवान का ध्यान करने 
बाले ) और तुम्हारे लिये सब कर्मो को समर्पण करने वाले, तथा विषयवासना- 
राग द्वेष शून्य विरक्तों के फिर संसार में म लौटने के साघन उपाम तुम ही हो । 
अर्थात्‌ विरक्त योगियों को मुक्ति देनेबाले तुम्ही हो ।।२७॥ 


२१० रघुवंशमहाकाब्य 


प्रत्यक्षो5प्यपरिच्छेद्यो मह्यादिमहिमा तव ¦ 
आप्रबागनुमान।भयां साध्यं त्यां प्रति का कथा ॥२५॥ 

संनी०--प्रत्यक्ष इति । प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षप्रमाणगम्योउपि तव मह्यादिः प्रधिः 
व्यादिर्महिमेश्वयमपरिच्छेधः । इयत्तया नावधायें: ! आप्नवास्दद; । 'यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते' ( तेत्तरीय. ३।१ ) इत्यादिश्रुते: । अनुमानं 'क्षित्यादिक सकृ 
कार्यात्वातू, घटटत्‌' इत्यादिकम्‌ । ताभ्यां सांध्यं गम्यं त्वां प्रति का कथा? 
प्रत्यक्षमपि रवत्कृठं जगदपरिच्छेद्यम्‌, तत्कारणामप्रत्यक्षस्त्वमपरिच्छेदय इति 
किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ २८ 

अन्बयः-प्रत्यक्षः अपि तव मह्यादिः महिमा अपरिच्छे्ः आपततागनुः 
मानास्याँ साध्यं त्वाँ प्रति का कथा । 

उमग्राख्या--अक्षमु- इन्द्रियं प्रति गतः प्रत्यक्षः-इन्द्रियजम्यज्ञानगम्यः अपि तवर 
भगवतः विष्णोः मह्यतेन्पुज्यते इति मही-पृथिवी आदिः यस्य स मह्यादिः महतो 
भावः महिमा =ऐश्वर्यम्‌ परिच्छेत्तुमु-इयत्तया ज्ञातुं योग्यः परिच्छेद्यः, न परिच्छेः 
ग्रपरिच्छेद्य; -इयत्तयानवधार्यं , आप्ता-प्रत्ययिता-विश्वत्ता वाक -वाणी यस्य सः 
आ्राप्रताकऱवेदः अनुमानमु-अनुमितिकरणण्चेति आप्तवागनुमाने, ताभ्याम्‌ 
श्राप्रवागनुमानाभ्या साध्यंन्याम्यम्‌ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इति वेदेन 
पृथिव्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वादित्यनुमानेन च ज्ञेयं त्वां-विष्णुं प्रति का कथा 
कि कथनीयम्‌ । यदा भगवता त्वया निर्मितं प्रत्यक्षं जगदपि इयत्तया न ज्ञायते तदा 
तत्कारसास्या प्रत्यक्षस्यापरिच्छेद्यत्वे किमु वक्तव्यमित्यर्थ: । 

समासः--न परिच्छेद्योप्परिच्छेशः । मही प्रादिः यस्य स मह्यादिः । 
श्राप्ताच वाक च सा आप्रवाग। श्राप्तवाक च प्रनुमानं चेति आपवागनुमाने 
ताभ्याम्‌ भ्राप्तवागनुमानास्याम्‌ ! 

हिन्द्री--“जब कि” इन्द्रियों से देखा, जाना गया, तुम्हारा ऐश्वर्य हो 
परिच्छेद ( इतने परिमाण वाला है) के योग्य नहीं है “तो फिर” वेद तथा 
प्रनुपनि से जानते योग्य तुम्हारे प्रति क्या कहना है। प्रर्थात्‌ तुम्हारे बनाये 
प्रत्यक्षसंसार का हो जब कोई पार न पा सका तो वेद तथा अनुमान के द्वारा 
परोक्ष तुमको केसे कोई नान सकता है 11२५] 





दशमः सगः २०१ 


केवलं स्मरणेनैब पुनासि पुरुषं यतः! ` 
अनेन व्रृत्तयः शेषा निवेदिनफळास्त्वयि ॥२९॥ 

पं नो?--केवलमिति । स्मरणोन केवलं कृत्तम्‌ । 'केवलः कृत्स्न एकश्र' - 
इति शाम्चतः । पुरुष स्मर्तार जनं पुनासि । यतः यदित्यर्थः । श्रनेन स्मृतिकारयेणौब 
त्वयि त्वद्विषये याः शेपा ्रवणिष्टा वृत्तयो दर्शनस्पर्शतादवो व्यापारास्ता निवेदित- 
फला बिज्ञापित गर्या: । तव स्मरणस्यवेतत्फलं, दर्शनादीनां तु कियदिति नाव- 
धारयाम इति भावः ।।२९।। 

अन्वयः यतः स्मरणेन केवल पुरुष पुनासि, अनेन एव त्वयि शेषाः 
वृत्तयः निवेदितक तञ: । 

व्याख्या--यतः-यत्‌ स्मरणेन>आध्यानेन-स्पृत्या केवलं-्कृत्म्नं सर्वमिति 
यावत्‌ , पुरुषं-नरं स्मरणाकर्तारमित्यर्थः पुनासि=पवित्रयसि पवित्रं करोषि, ग्रनेमः= 
स्मरसरूपेण कार्येण एवो निश्चिते स्वयिञभगवद्विषपे याः शेषाः = प्रवशिष्टाः 
बृत्तवःमत्र्तनानि दर्शनस्पर्शनसेवतादित््यापाराः, ताः निवेदितानि>ज्ञापितानि 
कलातिउकार्याणि यासां ताः निवेदितफलाः सन्तीति शेषः । भद्रस्मरणास्यैव 
यदा एतत्‌ फल तदा दर्शनस्पर्शनादीनां कियतू फलमिति तु न ज्ञायते । 

२ मा सई?” निवेदितं फलं यासां ता: निवेदितफलाः । 

हिम्दो~ हि भगवन्‌'' तुम प्मरण करने से स्मरण करने वाले सब पुरुषों 
को पवित्र कर देने हो, “तो फिर” इम स्मरणरूप कार्य से तुम्हारे बिषय में जो 
शेष तुम्हारा दर्शन स्पर्शन सेवा आदि व्यापार है, उसका फल विज्ञापित हो 
जातः है । अर्थात्‌ जब तुम्हारे स्मरग का ही इतना फल है तो दर्शन स्पर्णनादि 
का कितता फल हंगा, यह नहीं कह सकते ।।२९॥। 

उद्घेरिष रल्लानि तेजांसीच विवस्वतः । 
स्वुतिभ्यों व्यतिरिच्यन्ते दूराशि चरितानि ते ॥३०॥ 

जं त्री ० उदधेरिति । उदधे रत्नानोव । विवस्वतस्तेजांसीव । दुराण्यवाड्मन- 
सगोचराशि ते चरितानि स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते। निःशेषं स्तोतुं न शक्यन्त 
इत्यर्थः 11३०॥॥ 

म्रन्बयः~-उदधेः रत्नानि इव विवस्वतः तेजांसि इव, दूराणि ते चरितानि 
स्तुतिम्यः व्यतिरिष्यन्ते ! 


३५३ रघुवंशमहाकाज्ये 


व्याख्या~--उदकानि=्जलानि धीयन्तेऽत्र, उदधिस्तस्य उदधेः= सागरस्य 

रत्दानिः मखय: इव-यथा, विवस्वतः सूर्यस्य तेजांसिन्दीध्षयः इव-यथा दूराशि- 
` विप्रष्टानि वाइमनसयोरविषयारि ते-तव विष्णोः चरितानि-चरित्राशि 

सतुतिभ्यः-स्तवेभ्यः व्यतिरिच्यन्तेनअघिकानि सन्ति । केरपि तव सर्वं चरितं 
स्तोतुं न पार्यते इत्यर्थ: । अस्मिन्‌ पद्ये समस्तपदाभःवात्‌ समासो न दर्श्यते । 

हिन्दी- समुद्र के रत्नों के समान और सूर्य की किरणों के समान, दूर 
( बाणी रौर मन के जो विषय नहीं हैं ) तुम्हारे अरित्र स्लुतियों से ( भ्रतिरिक्त ) 
परे हैं । अर्थात्‌ सागर के रत्न तथा सूर्यकिरण ज॑से असंख्य है वेसे आपके 
्रदूभुत चरित्र भी असंख्य हैं अतः उनकी स्तुति कसे हो सकती है (1३०1 

अनवाप्रमवाप्तव्यं न ते किचन विद्यते । 
लोकानुग्रह एवेको हेतुस्ते जन्मकमणोः ॥३१॥ 

संजी८-- भ्रनवाप्रमिति । श्रनवाप्नमप्राप्नरम्‌ । श्रवाप्रव्य प्राप्रब्य ते तव्‌, किचन 
किचिदपि न विद्यते । मित्यपरिपूर्णत्वादिति भावः, तर्हि किनिबन्धने जन्मकर्मणी 
तत्राह--लोकेति । एको लोकानुग्रहं एव ते तव जन्मकर्मणो हतुः । परमकारुणि कस्य 
ते पराधैँव प्रवृत्तिः, न स्वार्थत्यर्थः 11३१! 

अन्वयः अनवासम्‌ अवासव्यं ते किचन न विद्यते, एकः लोकानुग्रहः 
एव ते जन्मकर्मणोः हेतुः । 

व्याख्या--न अवाप्रमिति भ्रनवाप्तम्‌-्अप्राप्रमू, अवाप्तुं योग्यम्‌ अवाप्नव्य-- 
प्राप्रव्यं ते-तव भगवतः किचन-किचिंदवि नस्नहि विद्यतेम्श्रस्ति परियूरत्वा- 
दित्यर्थः ¦ तहिं किमिमित्तं जन्म कर्म चेत्याह--लोक्यन्ते इति लोकाः। 
लोकेषु=जनेप अनुग्रहःऽग्रनुकम्पा इति लोकानुग्रह एव ते-तेब जन्म च क्म 
चेति जन्मकर्मणी उत्पत्तिक्रिये तयोः जन्मकमणोः हेतुः कारणम्‌, लोकानुग्रहकां- 
क्षयैव भगवतः प्रवृत्तिः नतु स्वार्थेति भावः । 

समासः--न भ्रवाप्रमिति अनवाप्नम्‌ । लोकेषु अनुग्रह इति लोकानुग्रहः । 
अन्म च कर्म चेति जन्मकर्मणी तयोः जन्मकर्मशो: । 

[हिन्दी "हे देव !”” अप्राप्न वस्तु तुम्हारे लिये प्राप्त करने को कुछ भी 
नहीँ है ( क्योकि आप सदा परिपूर्ण है ) “फिर भी” श्रापके जन्म लेने तथा कर्म 
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करने का कारण एकमात्र लोगों पर अनुग्रह ( कृपा ) करना ही है । अर्थात्‌ परम- 
कारुणिक होने से भगवान्‌ की प्रवृत्ति दूसरों के लिये है न कि भ्रपने लिये ।[३ ११ 
महिमानं यढुत्कीत्य तब संहियते वचः । 
श्रमण तदशक्त्या बा न गुणानामिदत्तया ॥३२ 

संजी०--महिमानमिति । तब महिमानमृत्कोत्ये कवः संह्ियत इति यत्‌ 
तद्वचःसंहररां श्रवेण वार्यापारश्रान्त्या । अशक्त्या कात्स्येत वक्तुमशक्यत्वाङ्का । 
गुणानामियत्तयेतावन्मात्रतया न । तेषामानन्त्यादिति भावः 1३२ 

अन्वयः--तव मडिमारम्‌ उत्कींत्य॑ चचः संहियते “हृति? यत्‌ तत 
श्रमेण अशक्त्या जा गुरानाम्‌ इयत्तया न । 

व्याख्या--तव भवतः विष्णोः महतो भावः महिमा, महिमानं- सामर्थ्य 
ऐश्वर्ममित्यट;, उत्कौत्ये वचःन्वचनं संहियते-्समाप्पते इति यत्‌, ततऽ 
वचःसंहररां श्रमेशसश्राऱत्या वाणीव्यापारसामर्थ्याभावेनेत्यथः वत्तुमशक्यस्वात्‌ 
गुणानांन्दयादाक्षिप्यशौयदीनाम्‌, इदं परिमाणद्‌ अस्येति इयान्‌ , इयतः भावः 
इयत्ता, तया इयत्तया=्एतावन्मात्रत्वेस नन्नहि संह्लियते, तव गुणानामपरिमित- 
त्वादित्यर्थः । 

समासः--न शक्ति: प्रशक्तिस्तया भ्रशवत्या । इयतो भावः इयत्ता, तया । 

हिन्दी “हे. भगवन्‌?” ग्रापको महिमा ( ऐश्वर्य } को कीर्तन करके जो 
( हम ) वचन को रोक रहै हैं ( चुप हो रहे हैं) यह हमारा चुप होना “अपनी 
जिह्वा की” थकाबट और श्रसामथ्य से है। न कि इसलिये कि आपके गुण 
इतने ही हैं । क्योंकि श्रापके गुण श्रन्न्त हैं और हम उनका वर्गान करने में 


भ्रसमर्थ हैं ॥३२॥। 
इति प्रसःदयामासुस्ते सुरास्तमधोक्षजम्‌ । 
भूताथव्याह्वतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः ॥३३॥ 
संजी०--इतीति । इति ते सुरास्तमधोभूतमक्षजमिग्द्रियजं ज्ञानं यस्मिस्त- 
मधोक्षजं विष्णुम्‌ । प्रसादयामासुः प्रसन्नं चकरुः । हि यस्मात्‌ परमेष्ठिनः सर्वोत्तमस्य 
तस्थ देवस्य सा देवेः कृता भूतार्थव्याह्ृतिर्भूतस्य सत्यस्यार्थस्य व्याहृतिरुक्तिः । 
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थुक्त क्मादाबृते भूतम्‌? इत्यमरः । न ्लुतिर्न प्रशंसामात्रग्‌ । महान्तो हि यथा- 
कर्थचिन्न सुलभा इति भावः । परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । “परमे कित्‌' 
( उणा. ४५० ) इत्युणादिशृत्रेण तिठ्ठतेरिनिः । “तत्पुरुषे इति बहुलम्‌’ ( पा. 
६।२।२ ) इति सप्वम्या अलुक । 'स्थास्थिन्स्थणामु' इति बक्तव्यात्पत्वम्‌ ॥३६॥ 

शन्वयः--इृति ते सुराः अधोक्षऊ त॑ प्रसादयामासुः हि परमेष्टिनः सा 
भूतार्थव्याहृति: न स्तुतिः । 

व्याख्या -इतिस्पूर्वोक्तेन प्रकारेण तेम्पूर्वोक्ताः प्रसिद्धाः सुराः-देवा: भक्षात्‌ 
जातम्‌ भ्रक्षजम्‌ । अंधः कृतम्‌ श्रक्षजम्‌=इन्द्रियजन्यं ज्ञानं यस्मिन्‌ सः श्रधोक्षजस्तम 
अधोक्षजम्‌ । यदवा प्रधोक्षाणं=जितेन्द्रियाणां जायते प्रत्यक्षो भवति, श्रधोश्षजस्तम्‌ । 
तंरविष्णुं प्रसादयामासुः=प्रसन्तं चक्रः । हिऽ्यस्मात्‌ ५रमे=व्यो म्नि, चिदाकाशे, 
ब्रद्वापदे, वा तिष्ठतीति परमेष्ठी, तस्य परमेष्िनः-सर्वोत्तमदेवस्य सा-सुरे: कृता 
भूतः-सत्यश्चासौ भर्थः=अभिषेयः=वाच्यश्रेति भूतार्थः भूतार्थस्य सत्यार्थस्य व्याहृतिः 
>व्याहरणं>कथनमिति भूतार्थव्याहृतिः न स्तुतिः=न स्तबकं, प्रशंसा मात्र नेत्यर्थः । 

ममासः--भ्रधः श्रक्षजं यस्मिन्‌ सः ग्रबोक्षजस्तम्‌ अघोक्षजम्‌ । भूतश्चासो र्थः 
भूतार्थः, भूतार्थस्य व्याहृतिरिति भूतार्थ व्याहृतिः । 

हिन्दी ---इस प्रकार ( स्तुति करके ) उन देवताओं ने इन्द्रियजन्य ज्ञान 
को ज्ञात न होने बाले, “अथवा” जितेन्दियो को दर्शन देने वाले, विष्णु को 
प्रसन्न कर लिया, “इसलिये कि” देवों में भ्रष्ठ उस विष्णु की देवताओं से की 
गई वह स्तुति, प्रशंसामात्र नहीं थो, किन्तु सत्य सर्थ का कथन था ॥३३॥ 

तस्मै कुशलसंप्रशनव्यञ्जितप्रीतये सुराः । 
भयमप्रळयो दू वेलादा चख्युनें ऋतो दधेः ॥१%॥ 

संजी०- तस्मा इति । सुरा देवाः कुशलस्य संप्रश्वेन व्य्जता प्रकटोकृता 
रतिर्यस्य तस्मे । लञ्षितश्रसादायेत्यर्थः । अन्यथा अनवसरविजञप्िर्मुंलराणामिव 
निष्फला स्थादिति भावः । तस्मे विष्णुवेऽप्रलये प्रलयाभावेऽपयुद्ेलादुस्मर्यादात्‌ | 
नेक्षवो राक्षसः स एवोदेधिः । तस्माद्धयमाचख्युः कथितवन्तः ।।३४॥ 


'अस्वयः-सुराः कुशलसंप्रश्नब्यञ्जितप्रोतये तस्मे प्रलयो दवेलाव्‌ नैऋतो- 
दधेः भयम्‌ श्राचख्युः । 


दशमः सर्गः ३५, 


व्याख्या --सुरा: = देवाः, कुशलस्यर्‍क्षेमस्य संप्रस्तः = पृच्छा, तेत व्यंजिता= 
प्रकटिता ्रोतिःन््रसप्रता येन स तमै कुशलसं प्श्तव्यंजिजप्रीवये तस्मे-विष्णावे 
प्रकर्पेश लोवले भूतानि यस्मिन्‌ स प्रलय , न प्रलयः अप्रनयः=म्रयुमान्तः श्रत्रलवे= 
प्रनयाभावे “अपिए उद्गता वेशा यस्य सः उद्वेलस्तस्मात्‌ उद्वेलात्‌=उन्मर्यादात्‌ 
त्यक्तपर्वादादित्र्थः नित्रति: -श्रपत्यं नऋतःन्राक्षस एव उदधिः-्समुद्रः इति 
न ऋतोदविस्तस्मांत्‌ नेऋतोदथेः -राक्षससमुद्रात्‌ भर्यस्मीति न्साध्वसमु आ चख्युः= 
कथयाभासुः । 

समासः - कुशलस्य संप्रश्नः कुशलसंप्रश्‍नस्तेन व्यंजिता प्रीति: येन स तस्मे 
कुशलसंप्रश्नव्यज्जितप्रोतये । न प्रलयः श्रप्रलयः, उद्गता वेला उद्वेला, ग्रप्रलये 
उद्वेला यस्य स तस्पात्‌ अप्रजयोद्वेजात्‌ । नऋ एव उदधिः ने ऋृतोदविस्तस्मात्‌ 
नेतो दघेः । 

हिन्दो-कुशलमंगल पूछने के हारा ( अपनो ) प्रसन्नता प्रकट करने वाले 
उस विषु से देववास्रों ने प्रलयकाल के आये विना (संसार की ) मर्यादा का 
उल्लंघन करनेवाले राक्षसछूपी समुद्र से भय बताया । श्रर्थातू संसार को मर्यादा 
को नष्ट करने वाले रावण से हमें बहुत डर है यह विष्णु से कह दिया ॥३४ी 

अथ वेळा समासन्नशे हरन्भ्रानुनादिना । 
सरे जोवाच भगवान्‌ परिभूताशुवध्वनिः | ३५॥ 

संज्ञी०--प्रवेति । अब वेलायामब्विकूने समासन्नानां संनिङगष्टानां शेलानों 
रन्ध्रेषु यहृरेऽ्वनुतादितः प्रतिब्वतिमता स्वरेण परिभूताएँविश्वनिस्तिरस्कृतसपुद्- 
घोषो भगवानुवाच ।।३५।। 

अन्वयः अव अनन्तरम्‌ वेतापमापमते वरस्बाजुनाडिना स्तरेण परि- 
भूत!र्णदध्वनिः भगवान्‌ उवाच । 

व्याख्या -“अनुनाद: अस्यास्तोति अनुवारी 1 वेलाया्समुदकूने समासन्ताः= 
सरर गश ते शेत जयत] इदि वेवातनाउन्तरेतासेरी रन्त्रामि नाम 

गदर पृ. इति वेताउरातसासेवरन्ाशि तेजु प्रतुगादो.= वतिव्यतिमान्‌ इति 

वेतः गने वरस्य तुादो, तेत वेवासतासस्तसे ररन्यातुदादिता, स्वेत राजे 
इजि स्व रखेव खरेय परिभूः तरिरस्कृरः अर्घ ॐ सगरस्य नि: पनिर्वोब: 


३५६ रघुवंशमद्वाकाग्ये 


येन स परिभूतार्णवध्वनिः ( मर्शासिःजलानि सन्ति श्रस्य सोध्छन; ) भगम्‌= 
ऐश्वर्यमस्यास्तीति भगवान्‌=विष्णुः उवाच=उक्तवान्‌ । 
समासः--वेलायां समासन्नाः ये शेला्तेषां रन्ध्राणि, इति वेलासमासन्त- 
शैलरन्थाणि, तेषु अनुनादी इति वेलासमासन्नशेलरन्तरामुनादी तेन वेलासमा- 
सन्तशैलरन्त्रातुतादिना । परिभूतः र्णवस्य ध्वनिः येन स परिभूतार्णवध्वमिः । 
हिन्दी--देवताश्रो की प्रार्थना सुनने के पश्चात्‌ समुद्र के किनारे पर 
वर्तमान ( खडे ) पर्यतों की गुफाश्रों में प्रतिध्वनित ( टकराये ) हुए स्वर से 
(अपनी ्रावाज से) समुद्र के निर्घोष को तिरस्कृत करने वाले विष्णु बोले ॥३५॥ 
पुराणस्य कवेस्तम्य बणोम्थानसमीरिला । 
बभूच कृतसंम्कारा चरिताथैव भारती ॥३६।। 
सज्ञी---पुराणंस्पेति । पुराणस्य चिरंतनस्य कवेस्तस्य अगवतो वर्शास्थाने- 
धूरःकण्ठादिषु समीरिता सम्यगुच्चारिता । प्रत एव इतः संपादितः संस्कारः साधुः 
त्वस्पष्टतादिप्रयत्मो यस्याः सा भारती वाणी चरितार्था कृतार्था बभूवेव । 'एवः- 


कारस्त्वसं भावनाविपरीतभावनाव्युदासार्थः ॥३६॥ 

शप्रस्चयः--पुराणश्य कवेः तस्य वर्णर्थानसमीरिता “अत एव” कृतसं- 
स्कारा भारती चरितार्था एच बभूत | 

डयाम्यः--पुराणास्क-तिरंतनस्य कवते, कौति वा कविस्तस्थ कवे:-भनी- 
षिणः तस्य-विष्शोः कर्शानाम्‌ः श्रकारादीनां स्थानानि-कण्ठताल्वादीनि तेषु 
सम्यक ईरिता-उच्चारिता इति वर्ास्थानसमोरिता ग्रत एव कृताः = सम्पादिताः 
संस्काराः=साऽस्वादथः यस्याः सा कृतसंस्कारा, भारती- वाणी चरितः कृतः अर्थ; 
=प्रयोजनं यस्याः सा चरितार्था सफला एव बभूव = जाता, सफलेव जाता नात्र 
कश्चन सन्देह इत्यर्थः ! 

समसः वर्णानां स्थानानि, तेपृ बणस्थानेषु समीरिता, वर्णरथानसमी- 
रिता । कृतः संस्कारो यस्याः सा कृतसंस्कारा । चरितः अर्थो यस्याः सा चरितार्था । 

हिन्दो--सबसे पुराने कवि उस विष्णु भगवान्‌ के कण्ठ तालु इन्त आदि 
= के स्थान से सम्यग्‌ रूप से उच्चारण की गई, त एव साइ त्पृष्टतादि 
प्रयत्न रूप संस्कार वाली वाणी कृताथ ( सफल ) हो हो गई 11३६॥। 
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बभौ सद्शनञ्योत्ना सा विभो वेदनोद्रता । 
निर्यातशेषा चरणाद्रज्ञेबोध्बप्रबर्तिनी ।!३७॥ 


स॑ ज्ञी2--बभाविति । विमोविष्णोर्वदनादुद्मता निःसृता । सदशनज्योत्स्न 
दन्तकान्तिसहिता ! इदं च विशेषण घावल्यातिशयार्थयु । भत एव सा भारती । 
चरणादडजेनिर्याता चासौ शेषा च निर्यातशेषा । निःसृतावशिष्ठे्यर्थः “स्त्रियाः 
पुंवत्‌-” (पा, ६।३।३४ ) इत्यनुवर्त्य “पुंबस्कर्म ~? (पा. ६।३।४२ ) इति 
पुंबद्भावः । 'निर्यात'शब्दस्य या निर्याता सावशेषा सा मङ्गेवेति सामानाधिकरण्य 
निर्वाह: । निर्यातायाः शेषेति विग्रहे पुंवद्वावौ दुर्घट एव । ऊध्वंप्रवर्तिन्यध्वेवाहिनी 
गङ्गेब । बभो । इत्युत्मक्षा ॥। ३७।। 

अन्बयः-विभोः बदनोद्गता सदशनउ्योत्स्ना सा चरणात्‌ निर्यासश्षेष्ष 
ऊध्चंप्रवतिनी गंगा इव यभो । ५ 

व्याख्या--विशेषेण भवतीति बिभुस्तस्य विमो:=सर्वतंस्वावघारणसमथस्य= 
ईश्वरस्य विष्णोः वदनात्‌मुखात्‌ उदूगता=निःसृता=प्रकटिता, इति वदनोदुगता, 
इकष्यते, एभिरिति दशनाः्न्दन्ताः ज्योतिरस्ति श्रस्यां सा ज्योत्स्ता । दशनानां= 
ज्योत्स्ना=काम्तिः, इति दशनज्योत्स्ता, दशनज्योत्स्वया सह्‌ वर्तते सा सदशन- 
ज्योत्स्ना सा-भारती चरन्त्यनेनेति चरणास्तस्मात्‌ चरणात्‌=विष्णुपादात्‌ निर्याता 
निःसृता चासौ शेषानभ्रवशिष्टा चेति निर्यातवोषा-विर्गतावशिष्टा = या निःसृता 
सावशिष्टा इति सामामाधिकरण्यभ्‌ । ऊध्वेश-आकाशे प्रवर्तते=वहृति तच्छीला 
ऊर्ध्वप्रवर्तिनो =ऊर्ध्ववाहिनी गच्छतीति गङ्गः=भागीरथी इवऱ्यथा बभौःन्शुशुमे, 
इत्युत्प्रक्षालंकारः । 

समास:--वदनात्‌ उद्गता बदनोद्रगता । दशनानां ज्योत्स्ना दशनज्योत्स्ना, 
तया सह वर्तते इति सदशनज्योत्स्ता । निर्याता चासो शेषा च निर्यातशेषा । 
कर्ध्वं प्रव्तिनो ऊर्ध्वप्रवर्तिनी । 

हिन्दी-व्यापक भगवान्‌ विष्णु के मुख से निकली ( उच्चारण को गई) 
तथा भगवान्‌ के दाँतों को कान्ति से चमकती हुई ( ग्रत्यन्त धवल ) बह वाणी, 
ऐसी सुशोभित हुई कि मानों भगवान्‌ के चरण से निकलने से बची ऊपर को 
बहने बाली गंगाजी हो॥३७॥ 


४४८ रघुवंशमहाकाध्य 


यदाह भगवांस्तदाहू-- 
जाने वो रक्षसाक्राग्तावनुभावपर क्रमो । 
अङ्भिनां तमसेवोभौ गुणौ प्रथममध्यमो ॥३८॥ 
संज८--जान इति 1 हे देवाः ! वो युष्माकममुभाव-पराक्रमौ महिम-पुरुषकारों 
रक्षसा रावरोन । आ्रक्षिनां शरीरिणां प्रधम-मध्यमावुभौ गुणी सत्त्व-रजसो 
तमसेव तमोगुणेनेव आक्रान्तो जाने । वाक्यार्थः कर्म 1३५1 
श्रन्वयः— हे देवाः ! वः अनुभावपराक्रमौ रक्षसा, अंगशिनां प्रथममध्यमौ 
इभो गुणो तमसा इच आक्रान्तो “हं”? ज्ञाने । 


ब्याख्या-हे देवाः ! वःस्युष्माकस्‌ ग्रतुभावनम्‌ अनुभाव: । पराङ्रम्यतेऽनेनेति 
पराक्रम: । अतुभावः=प्रभायः पराक्रमःनसामर्थ्यम्‌=उद्योगश्चेति अनुभावपराक्रमो, 
तो, अनुभावपराक्रमौ रक्षसा=निशाचरेण रावणोनेत्यर्थः अंगानिःशरीराणि सन्ति 
येषां ते अंगिनस्तेषामु अंगिनां= शरीरिणाम्‌ प्रथमः सत्वगुण: मध्यमः रजोगुशश्चति 
प्रथममध्यमौ उभा=द्वौ गुणौ = सत्त्वरजसी ताम्यति अनेनेति तमस्तेन तमसा= 
तमोगुरोन इव-यथा आङ्रान्तौ = आच्छादितौ = पराभूतावित्यर्थः अहं जाने = 
वेद्मि जानामीत्यर्थः । 

समासः श्रतुभावश्च पराक्रमश्च अनुभावपराक्रमौ, तो अनुभावपराक्रमौ । 
प्रथमश्च मध्यमश्चेति प्रथममध्यमो, तो । 

हिन्दी-- भगवान्‌ विष्णु कहते हैं कि है देवो ! आपके प्रभाव आर उद्योग" 
सामर्थ्य को राक्षस रावण ने उसी प्रक्रार दवा दिया है, जैसे कि शरोरधारियों 
( प्राणियों ) के पहले ब दूसरे सत्त्वगुण रजोगुण ( दाचाँ गुणों ) का तमोगुण 
दबा देता है । यह में जानता हूं 1२०1 


विदितं तप्यमानं च तेन म सुवनत्रयम्‌ । 
अकामोपनतेनेव साधो हदयमेनक्षा ॥३६।¦ 


संजी८--विदितमिति। किच, श्रकामेसानिच्छयोपनतेस प्रमांदादामरनेन हा 
पापेन साधोः सञनस्य हृदयमिव । तेन रक्षसा तप्यमानं संतप्यमानम्‌ । तपेभीवां- 
दिकात्कर्मणि शानच्‌ । भुवनत्रयं च मे विदितम्‌ मया ज्ञायत इत्यर्थः । 'मतिबुद्धि-' 


दशमः सर्गः ३५६ 


(पा. ३।२।१८८ ) इत्यादिना वर्तमाने क्तः । “क्तस्य च वतंमाने' (पा. २।३।६७) 
इति षष्टी ।।३९॥ 

अन्वयः--“ङिच” अकामोपनतेन एनसा साधोः हृदयम्‌ इव, तेन 
तप्यमानं सुवनत्रयं च मे विदितम्‌ , ( अस्तीति शेषः ) | 

डयाख्या--अकामेन=्भ्रनिच्छ्या उपनतं = प्राप्रमुज्झागतमिति ्रकामोपनतं 
्रकामोपनतेन एति-गच्छति प्रायश्चित्तमनेनेति एनस्तेन एनसा-पापेम साध्नोति 
धर्ममिति साधुस्तस्य साधोः सजनस्य हृदयं-चित्तम्‌ इवन्यथा तेन- रक्षसा रावशेन 
तप्यमानं संतप्यमाने पीडितमित्यर्थः, भवन्ति येषु तानि भुवनानि । भुवनानां 
यमिति भुवनत्रयंन्लोकत्रये च मेम्मम विदितं =ज्ञातम्‌ । मया सर्वमेतत्‌ 
श्चायते इत्यर्थः । 

समासः--न कामः श्रकामः भ्रकामेन उपनतमिति अकामोपनतं तेन 
्रकामोवनतेत । भुवनानां त्रयमिति भुवनत्रयम्‌ । 

हिन्दी रौर अनिच्छापुर्वक ( अनजाने ) किये हुए पाप से सजन के मन 
की तरह उस राक्षस के द्वारा संतक्त पीड़ित तोनों भुवनों को मैं जानता हूं ।।३९॥ 

कार्येषु चै रुकायंट्ताद*१्योऽस्मि न चञ्त्रिणः । 
स्वयभेव हि बातोऽम्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते 11221 

सं न्रं'०--कार्येष्विति। किच, एककार्यत्वादावयो रेककार्यत्वाद्धेतोः । कार्येषु 
कर्तव्येषु विषरेषु वजिणेन्द्रेण ्भ्यर्थ्यः 'इदं कुरु'इति प्रार्थनीयो नास्मि । तथा 
हि- घातः 'स्वयमेवा्नेः सारथ्यं साहाय्यं प्रतिपद्यते प्राप्नोति। न तु वह्निः 
परार्थतया इत्येवकारार्थः । प्रेक्षावतां हि स्वाथ स्वत एव प्रवृत्तिः, न तु परप्रार्थनया । 
्वार्थश्रायं ममापीत्यर्थः ४० 

अर्यः एकक्रायत्वात्‌ कार्येषु चञ्रिणा श्रभ्यर्थ्यः न अस्मि, हि वातः 
स्वयम्‌ पूव श्रग्नेः सररथ्यम्‌ प्रतिपद्यते ! 

ब्याख्या--“किञ्च'' एकंम्रभिन्नं कार्य-कर्तव्यं ययोस्तौ एककायौ, तयोः 
भावः एककार्यत्वं तस्मात्‌ एककार्यत्वात्‌ हेतो", कार्येषु कर्तव्यार्थेषु वज्:--कुलिशबु 
अस्यास्तीति बच्ची तेन बज्िणा-इन्द्रेश अस्यरधितु योग्यः श्रभ्यर्थ्यःपरार्धनीयः 
नास्मित्न भवामि, मम देवराजस्य च लोकपालनख्पमेकमेव कर्तव्यं वर्तते 


३६० रघुतंशमहाकाग्यरे 


इति हेतोः भ्रन्येन भ्रमरेण न प्रार्थनीय इति । हिं-तथाहि वातः-वायुः स्वयमेव= 
भात्मतेव अग्नेः-व्ञे: सारथ्यं = सहायतां प्रतिपच्चते-प्राप्योति । पवनः प्रार्थनां 
विनेव अग्नेः साहाय्यं करोतीति अहमपि तथैवेत्यर्ध: । 

समासः--एकं कार्यं ययोस्तौ एककार्यों, एककार्ययोः भाषः एककार्यत्व॑ 
तस्मात्‌ एककार्यत्वात्‌ । 

हिन्दी--श्रौर हे देवो ! "सुरों को मारकर लोक का पालन करना” 
भेरा तथा देवराज का एक कार्य होवे फे कारण, कर्तव्य के प्रति इन्द्र को मुझसे 
प्रार्थना नहीं करनी चाहिये, इसलिये कि पवन देव अग्नि की सहायता के लिये 
स्वयमेव श्रा जाता है । भ्रर्थात्‌ बिना ह प्रार्थना के ग्नि को पवन सहायता 
करता है ॥४०॥ 


पुरा किल त्रिपुरारिप्रीणानाथ स्वशिरांसि छिन्दता दशकधरेण यद्दशमं शिरोऽ- 
वशेषितं तम्मन्चक्रार्थमित्याह--= 
स्वासिधारापरिरत: कामं चक्रस्य तेन मे । 
स्थापितो दशमः मूर्धा लभ्यांश इव रक्षसा ॥४१॥ 
संज्ञी ०--स्वेति । स्वासिघारयः स्वखड्गधारया परिहृतः । प्रच्छिन्न इत्यर्थः । 
दशमो मूर्धा मे मभ चक्रस्थ कामं पर्याप्रो लम्यांशः प्राप्तव्यभाग इब तेत रक्षसा 
स्थापितः । तत्सर्वथा तमहं हनिष्यामीत्यर्थः ॥४१॥ 
अन्दयः-~स्वासिधारापरिहृतः दशमः मूधा मे चक्रस्य कामं लभ्यांदः 
इव तेन रक्षा स्थापित्तः ( अस्तीति शेषः ) । 
व्याख्या --स्वस्य--रावरस्य श्रसिः स्वासिः । स्वासेः=चन्द्रहसस्य =स्वख इगस्य 
धारा-भुखम्‌ स्वासिधारयाःस्वखडगतेक्षण्येस परिहत:-अच्छिन्नः इति स्वासिधारा- 
परिहृतः=स्वलड्गेनाकर्तित इत्यर्थः, दशानां पुरणः दशमः दशसंख्यापूरकः मूर्धा= 
मस्तकः, मे-मम विष्णोः चक्रस्य =युदर्शनस्य कामं--यथेष्टम्‌ लम्यःनप्राप्ऽयश्चासौ 
अंशः भागः इति लभ्यांशः इव-यथा तेनन्प्रसिद्धेन रक्षसा=रावणेन स्थापितिः= 
सुरक्षितः, श्रस्तीति शेषः । तत्सर्वथा मया हन्तव्य एवेति भावः । 
समासः -स्वस्य भ्रसिः स्वासिः, तस्य घारा, तया परिहृतः इति त्वाति- 
धारापरिहृतः । लभ्यश्चासो भ्रंशः, लम्यांशः । 


इशभ: सगः ३६१ 


व हिन्दी --भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये रावण ने, श्रपनी तलवार 
से नौ शिर काट कर चढ़ा दिये थे, एक रह गया था, इसमें उक्षा है रावण 


की तलवार की घार से काटने से छूटा हुआ सबण का दसवां शिर, मानों 
उस राक्षस ने मेरे सुदर्शन चक्र का पर्याप्त भाग छोड़ रखा है! अतः मैं अवश्य 
उसे काटू गा ॥४१॥ 

तहि कि प्रागुपेक्षितमत झाह-- 

स्रष्टुबें रातिसगोत्त मया तस्य दुरात्मनः । 
अत्यारूढं रिपः सोढं चन्दनेनेब भोगिनः ॥१२॥। 

संजी०--सब्टुरिति । कितु सष्टुबेद्मगो वरातिसर्गाद्वरदानादधेतो: । मया 
तस्य दुरात्मनो रिपो रावगस्यात्यारूडमत्याराहसामू । अतिवृद्धिरित्यर्थः । नपुंसके 
मावे क्त, भोगिनः सर्पस्यात्परारूं चन्दनेनेव सोडु । चन्डनद्रुमस्यापि तथा सहनं 
सष्ट्रनियतेरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥॥४२॥ 

अन्वयः--मया तु खप्टुः वरातिसर्गात्‌ तस्य दुरात्मन: रिपोः अव्यारूढं 
भोगिनः अस्थारूदं? चन्दनेन इव सोढम्‌ । 

व्याख्या --तु :किन्तु मया -विष्णुना सृजतीति सरष्टा, तस्य “सष्ट्ः= 
ब्रणः वरस्य-प्रभिलवितस्थ अअतिसर्गःप्रदानमिति वरातिसर्गस्तस्मात्‌ 
चरातिसर्यात्‌ कारणात्‌ तस्यन्प्रविद्वस्य दृष्टः भ्रात्मा यस्य स दुरात्मा, 
तस्म दुरात्मनः=नी चस्य रिपोः-शत्रो:-रावणशत्य अतिशयेन आख्डमिवि, प्रत्यारू- 
उम्‌ जमतीवारोहणाम्‌ भ्रिप्रशृद्धिरित्यर्थः भोगः श्रस्यास्तीति भोगी तस्य भोगिनः= 
सर्पस्य ग्रत्याूडम्‌ चन्दयति -आह्रादयतीति चन्दनःनमलयजस्तेन चन्दनेन इव =यथा 
सोई -मर्दितम्‌ । चन्दनवृक्षस्यावि सर्पस्य तथा रोहणस्य सहनं ब्रद्मणो नियोगादेवेति । 

लमा सः--वरस्य अतिसर्गः वरातिसर्गस्तस्मात्‌ वरातिसर्गात्‌ । दृष्ट: प्रात्मा 
थस्य स तस्य दुरात्मनः । अतिशयेन भ्रारूडमिति भ्रत्यारूडम्‌ । 

ड्स्दी--किल्तु मैंने श्रद्माजी के ( रावश को ) वरदान देने के कारण उस 
दुष्टात्मा रावण के बढ़ने ( भ्रत्याचार ) को वैसे ही सहन किया है, जैसे साँप के 
लिपटने को चन्दन का वृक्ष सहेम करता है । क्योंकि चन्दन भी ब्रह्मा की 
झाज्ञा से सहन करता है ।।४२॥ 


२६२ रघुर्वशमद्दाकाव्ये 
संप्रति वरस्वक्पमाह-- 
घातारं तपसा प्रीत ययाचे स हि राक्षसः । 
दैवात्सगाद वध्यत्वं भरत्येष्वास्थापराङमुखः ॥४३॥ 
सं्जी-धातारमिति। स राक्षसरतपसा प्रीतं संतुष्टं धातारं ब्रह्मणम्‌ । 
मत्यषु विषय भ्रास्थापराड मुखः भ्रादरयिभुखः सन्‌ । मर्त्याननाहत्गेत्यर्धः । दैवादष्ट: 
विषात्‌ सर्गाहवसृष्टे वध्यत्वं ययाचे हि ॥४३॥ 
अन्वयः सः राक्षसः तपसा प्रीतं घातार मर्व्येचु अ्थापराह्मुखः 
सन्‌ दैवात्‌ सर्गात्‌ भवध्यत्वं ययाचे दि । 


व्याख्या--सः = प्रसिद्ध: राक्षस:-रावण: तप्यते इति तपः तेन तपसार 
तपस्यया प्रीतं प्रसन्नं दधातीति धाता तं धातारं-ब्रह्माणं ग्रियते इति मर्तः 
मर्तं एव मर्त्य; । मत्येषु=मनुषव्येषु विषये भ्रास्थायाःः भ्रादरात्‌ पराडमुखःः विमु 
इति भ्रास्थापराडमुखः सन्‌ मनुष्या मेऽकिचित्कराः इति विश्वस्त: सम्चित्यर्धः 
देवात्‌ झागतं देवं तस्मात्‌ देबात्‌ः भ्रष्टविधःत्‌ सर्गात्‌ः भाग्यसुष्ट: हन्तुं योग्यः बध्यः, 
न वध्योऽवध्यस्तस्य भावः ्रवध्यत्वस्‌= प्रविनाश्यत्वं यथाचेः याचितवान्‌ हि । 

समासः भारधाया: पराइमुख इति भ्रार्थापराइभुखः। न वच्यत्वमिति 
भवध्यत्वन्‌ । तत्‌ । 

हिन्दी--उस राक्षस रावण ने अपनी तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी 
से, मनुष्यों को तुच्छ जानकर भ्राठ प्रकार की दैव सृष्टि (देवों से ) से मैं न 
मारा जाऊ यही वरु माँगा ॥४३॥ 


तहिं का गतिरित्याशद्धूघ मनुष्यावतारेण हनिष्यामीत्याइ-- 


सोऽहं दाशरथिभूत्बा रणभूमेबलिक्षमम 1 
करिष्यामि शरस्तो्ष्ेस्तस्छिरःकमलोश्चयम्‌।।४४।। 
संज्ञी८- सोऽद्वेमिति । सोऽहम्‌ । दशरथस्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः । 'ग्रठ 
इन्‌! ( पा. ५।१।१५ ) इतीडप्रत्ययः । रामो भूत्वा तीदणीः शरेस्तस्य रावणस्य 
शिर्रास्येव कमलामि तेषाभु्चयं राशि रणभूमे्बलिक्षमं पूजाहँ करिष्यामि । पुष्पः 
विशदः हि पूजेति भावः 11४४॥ 


दशमः सर्गः ३६३ 


अन्वयः--सः भहम्‌ दाशरथिः भूत्वा तच्छिरःकमलोचयं तीच्णीः शरैः 
रणभूमेः बलिक्षमं करिष्यामि । 

व्याख्या--सःनश्रमुरसंहारे प्रसिद्धः ग्रह विष्णु: दशरथस्य राज्ञोऽपत्यं 
पुमान्‌ दाशरथिःन्दशरथपुत्रः रामः भूरवा अवतीर्य तोक्ष्शैः= निशितैः शरेः-बाणँः 
श्रीयते उष्णीषादिना इति'शिरः । तस्य रावणरयं शिरांसि=्मस्तकानि एव कमलानिरू 
पद्मानि, इति तच्छिरः्कमलानि, तेषाम्‌ उच्चयः= राशिः तं तच्छिरःकमलोच्चयं 
रणस्य=युद्धस्य भूमिःन्स्थलमिति रणाभूमिस्तस्याः रखभूमे: बलेः- उपहारस्य क्षमः 
योग्यः इति बलिक्षमस्तं बलिक्षमं करिष्यामः दिवास्यामि, युद्धस्थले रावणमस्तकानि 
कर्तयिष्यामीत्वर्थः । 

समासः---तस्थ शिरांसि, तच्छिरांसि तच्छिरांसि एव कमलानीति, 
तच्छिरःकमलानि, तेषाम्‌ उञ्चयस्तं तच्छिरःकमलोच्नयम्‌ । रणस्य भूमिरतरयाः 
रणभूमेः । बलेः क्षमस्तं बलिक्षमम्‌ । 

हिन्दी--प्रसुरो का संहार करने में प्रसिद्ध मैं राजा दशरथ का पुत्र (राम) 
होकर ( रामजन्म लेकर ) रावणा के शिरख्पी कमलो के समूह को अपने तीखे 
बाणों से रणभूमि की भेंट पूजा के योग्य कर दूंगा, अर्थात्‌ रावण के शिरों को 
काटकर रणभूमि को भेंट करूँगा ॥४४॥ 

अचिराद्यज्वभिभौगे कल्पितं विधिवत्पुनः । 
मार्यावमिरनालीढमादास्यध्वे निशाचरैः ।।४५।। 

संजी०--प्रचिरादिति । हे देवा: ! यज्वभिर्याज्ञिकेविभिवत्‌ कल्पितमुपहूतं 
भागं हेविर्भागं मायाविभिर्मायार्वाद्गः । 'प्रस्मायामेधासजो बिनिः' (पा, ५२।१२१) 
इति विमिप्रत्ययः । निशाचरे रक्षोभिरनालीइमनास्वादितं यथा तथार्शचरात्‌ 
पुनरादास्यध्वे ग्रहीष्यध्वे ।॥४५। 

अन्चय:--“ है देवाः ! यूयम” यञ्चभिः विधिवत्‌ कल्पित भागं माया- 
दिभिः निशाचरैः अनाल्लीढ ` थथा स्यात्तथा” अचिरात्‌ पुनः आदास्यध्वे । 

व्याख्या- हे देवाः ! यूयब्‌ यज्वभिःन्याज्ञिकंः विधानं विधिः, विधिना 
तुल्यं विधिवत्‌: यथाशास्त्रम्‌ कर्पितंन्दत्तम्‌=उपहृतं भागं=हरविर्भागं माया स्ति 
देषु ते मायाविनस्तैः मायाविभिःमायावद्धिः निशायां चरन्तीति निशाचरास्तैः 


१६४ रघुवंशमहाकान्ये 


निशाचरेः=राक्षसेः, न अ्रालीइम्‌, भ्रनालीम्‌-अनास्वादितञ्‌ यथा स्यात्तथा, 
विरात्‌ -शीत्रे पुनः ग्रादास्यध्ये =प्राप्स्रथ । 

समासः--माया अस्ति येषु ते मायाविनस्तैः मायाविभिः। न श्रालीडं 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अनालीडम्‌ । 

हिन्दी --हे देवो ! याज्ञिको के द्वारा विधिपूर्वक दिये हुए, “्रापके'' हवि 
भाग को, मायावी राक्षसों से बिना चले ही प्रापलोग फिर शीघ्र ही प्राप्त करेंगे । 
अर्थात्‌ अब प्रापके यज्ञभाग को राक्षस नहोँ छीन सकेंगे, श्राप लोग ही उसको 
ग्रहण करेगे ॥।४५। 


वैमानिकाः पुण्यक्कतस्त्यजन्तु मरुतां पथि । 


पुषपकालो कसंक्षो भं मेघा बरणतत्पराः ॥४६।। 


संजी ०--वैमानिका इति । मरुतां देवानां पथि व्योम्नि वेमातिका विभानेश्र- 
रम्तः 1 'चरति’ ( पा. ४४1८ ) इति ठक्प्रत्ययः । मेघावरणतत्परा रावणभया- 
न्मेघेष्वन्तर्धानतत्पराः । पुण्यकृतः सुकृतितः पुष्पकालोकेन यहच्छया रावण- 
विमानदर्शनेन यः संक्षोभो भयचकितं तं त्यजन्तु । “संक्षोभो भमवकितम्‌' इति 
शब्दार्णवः ।।४६।। 

खन्ब्रयः-~मरूतां पथि वैमानिकाः मेघावरणतत्परा; पुण्यकृतः "भवन्तः? 
पुषपकालोकसंक्षो भं त्यजन्तु । 

डप्राख्या--म्रियन्ते येः प्रवृद्धे, बिना वा ते मस्तस्तेषां भक्तां-देवानां, 
बायूनां वा पथि-मार्गे नाकाशे विमानैः व्योमथाते: चरन्तीति वैमानिकाः्देवाः 
मेघाः -घनाः एव आवरणानि-आच्छादनानि, इति मेघावरणानि, तेषु तत्पराः= 
सक्ताः लीना इत्यर्थः, इति मेघावरण तत्पराः रावणभयेन मेधेषु श्रन्तहिताः 
इत्यर्थः, पुण्य कु्वेस्तोति पुण्यक्रतः न्सूकृतिनो भत्रन्तः पुष्पमिव पुष्पकम्‌ पुष्पकस्य 
वृष्णकविमानस्थ श्ालोकःन्दर्शतमिति पुष्पकालोकः, पुष्पकालोकेन-यहृच्छया 
रावशाविमानदर्शमेनेत्वर्थः संक्षोभः=भयचकितमिति तं पुष्पकालोकसंक्षोभं त्यजन्तु = 
जहतु न्मुञ्चस्त्वित्यर्थ: । 

समासः--पुण्यस्य कृतः पुण्यक्कतः । पुष्पकस्य श्रालोकः पुष्पकालोकस्तेन 


दशमः सगे: ३६५ 


सं्ञोभस्तं पुष्पकालोकसंक्षोभम्‌ । मेघाः एवं आवरणानि मेघावरणानि, तेषु 
तत्पराः इति मेघ्राबरणतत्पराः । 

हिन्दी --आकपाश में विमानों पर चढ़कर चलने वाले, तथा मेघों की आड 
में छिपने में लगे, पुण्यात्मा आपलोग, अब अचानक रावण के विमान के दीज 
जाने पर उत्पन्न भय को त्याग दे । प्रर्थात्‌ आपलोग अब स्वच्छन्द भ्राकाश में 
विचरण करें, रावणा से डरने की जरूरत नहीं है ॥॥४६॥ 

मोच्यध्वे स्वगबन्दीनां वेणीबन्धानदूषितान्‌ । 
शापथन्त्रितपो लस्त्यबलोत्कारक चम्रद्वैः ॥४५७॥ 

सं ज्ञी८--मोक्ष्यध्व इति । हे देवाः ! यूय शापेन नलकूबरशापेन यन्त्रिताः 
प्रतिबद्धाः पोलस्त्यस्य रावणस्य बलात्कारेण ये कचग्रहाः केशाकर्षस्ति रदूपिताननुपह- 
तान्‌ स्वर्गवन्दीनां हृतस्वर्गाङ्गनानां वेशीबन्धान्‌ मोक्ष्यध्वे । पुरा किल नलकू- 
बेरेणात्मानमभिसरन्त्या रम्भाया बलात्कारेण संभोगात्कृद्धेन दुरात्मा रावण: शप्न:- 
'स्त्रीणां बलाद्ग्रहणो मूर्धा ते शतधा भविर्ष्यात!-इति भारतीया कथानुसंघेया 11४७; 

अन्चयः-~हे देवाः ! यूयम्‌ दापयन्त्रतपंलर्त्यबल।त्कारक च है: श्रदू षि- 
तान्‌ स्वगंजन्दीनां वेणीबन्धान्‌ मो च्यध्वे । 

व्याख्या--“भो देवाः ! यूयम्‌”' पुलस्त्यस्यापत्यं पुमान्‌ पौलस्त्यः, पोलस्त्य- 
स्य = रावणस्य बलात्कारःस्प्रसभमिति पोलस्त्यबलात्कारः । शापेन- नलकूबरस्या- 
क्रोशेन यन्त्रिता:-प्रतिबद्धाः, पौलरत्यबलात्कारेशन रावणबलात्कारेण ये कचग्रहा:- 
केशाकर्षाः, तै; शापयन्त्रितपोलस्त्यबलात्कारकचग्रहै: न दूषिताः श्रदूषितार्तान्‌ , 
भ्रदूषितान्‌= अस्पूष्टान्‌ ( रम्भया सह प्रसह्य सम्भोगात्‌ क्रृद्धेन कुमेरपूत्ररण, 
स्त्रीणां बलात्संभोगेन ते मस्तक शतधा भिन्न भविष्यतीति रावणः शप्तः, श्रतः 
बन्दीकृताः स्वर्मांगना अ्रटू षिताः ्रासन्निति भावः ) स्वर्गस्य वन्यः रवर्गवन्यस्तासा 
सवर्गवन्दीनादुमस्वर्गस्त्रोणां, वेशीना=प्रवेशीनां= कचबन्धानां बन्धाः प्रन्ययस्तान्‌ 
वेणीबन्धान्‌ मोक्ष्यध्वे= शिधिलयिष्यथ । 

समासः--पोलस्त्यस्य बलात्कार: पोलस्त्यबलात्कारः, पोलस्त्यबलात्कारेण 
ये कचानां ग्रहाः, इति पौलस्त्यबलात्कारकचग्रहाः, शापेन यन्त्रिताः च ते पो लस्त्य- 
बलात्कारकचग्रहास्तैः शापयन्त्रितपो सरत्यबलात्कारकचग्रहैः । न दूषिताः प्रदूषिता- 
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स्तान्‌ अदुषितान्‌ । स्वर्गस्य बन्धः स्वगंबन्यस्तासां स्वगंबन्दीनाम्‌ । वेशीनां 
बन्भास्तान्‌ वेणीवन्धान्‌ : 
हिन्दी- हे देवताओं ! “रावण द्वारा” स्वर्ग की बन्दी बनाई हुई स्त्रियों के 
जड़ों की उन प्रन्थियों को तुमलोग प्रपने हाथों से खोलोगे, जो कि नलकूबर के 
शाप के कारण, रावण के बलात्कार पूर्वक केशों के एकड़ने से दूषित नहीं हुई हैं! 
विशेष:-- रम्भा नाम की स्वर्गागना अभिसार के लिये कुखेरपुत्र नलकूबर के 
पास जा रही थो, बीच ही में रावर ने पकड़कर बलात्‌ सम्भोग किया, इससे 
नलकूबर ने रावण को शाप दिया कि यदि किसी भी स्त्री से इस प्रकार बलात्कार 
करोगे तो तुम्हारे शिर के सँकड़ों टुकड़े हो जायेंगे । इसी डर से रावण किसी 
स्त्री से बलात्कार नहीं करता था 1 ऐसी कथा महाभारत में है ॥४७॥ 
रादणावम्रहक्कान्तमिति बागमृतेन सः । 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णुमेधस्तिराद चे ॥४८।॥ 
संज्ञी८--रावशीति । स कृष्णो विष्णुः स एवं मेघो नीलमेघश्न । विश्वव- 
सोऽपत्यं पुमानिति विग्रहे रावणाः 'विश्रवः'शब्दस्य वृत्तिविषये रवणादेशे रावण 
इति सिद्धम्‌ । स एबावग्रहो वर्षप्रतिबन्धः, तेन क्लान्तं म्लानं मरतो देवा एवं 
सस्य तत्‌ । इत्येवंख्पेणा दागमृतेन । “अभृतं यज्ञशेषे स्थात्पीथूषे सलिलेऽमृतम्‌' 
इति विएवः । अभिवृष्याभिषिच्य तिरोदधेऽन्त्दधे 1४51 
अस्यः-~सः कृष्णमेघ: रावणावमइक्लान्तम मत्त्सस्यरत, इति वागमृतेन 
अभित्रृष्य तिरोदधे । 
ठयाख्या--सः-भगवान्‌ कृष्णः=विष्णुरेव मेघःन्सीलघनः इति कृष्णुमेघः 
( विश्ववसः श्रपत्यं पुमान्‌ इति निग्रह "शिबादिभ्योऽए्‌” इति अराप्रत्यये विश्रव- 
शब्दस्य रवणादेशे रावणः ) रावयतिविभीषपति सर्वानिति रावण:-राक्षसः एव 
भ्रवग्रहःर्‍वर्षणप्रतिबन्यः, इति रावणावग्रहस्तेन क्लान्तं =म्लानमिति रावणावः 
ग्रहक्लान्ते मरुतः=्देवाः एव सस्यंन्धान्यं तत्‌ मरत्सस्यम्‌, इति-एवं रूपेण वाग्‌= 
वाणी एव पृतं न्जलमिति वागमृतं तेन वागभृतेन ग्भिवृष्य =््रभिषिच्य तिरोदधे = 
रस्तर्दये तिरोबभूव, अद्वश्यों जात इत्यर्थः । 
समासः कृष्ण एव मेत्रः इति कृष्णमेधः । रावण एव श्रवग्रहस्तेन क्लान्तं 
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सतत्‌ राकणावग्रहक्लान्तम्‌ । वाक्‌ एव अमृतमिति वागमृतं तेन बांगभृतेन । मदतः 
एव सस्यं तत्‌ मसत्सस्थश । 

हिन्ड--वह भगवान्‌ विष्णुरूपी मेघ ( नीलमेघ ) रावशरूपी वर्षा के 
प्रतिबन्त्रक से दुःखी देवताख्यी छान को, इस प्रकार वाणीरूपी जल से सींचकर 
भ्रद्दश्य हो गये । ग्र्थात्‌ जेसे काला बादल सुखी खेती को सोंचकर निकल जाता 
है वेसे हो रावण से पीड़ित देवों को अपनी वाणी से तृप्र कर विष्णु भगवान्‌ 
प्रदृश्य हो गये ४०! 


पुरुहूतप्रभूतयः सुरकार्योद्यतं सुराः । 
अंशैरनुययुतरिष्णुं पुष्पैचोयुमिव द्रमाः ॥४९॥ 


संजी ०--पुरुहूतेति । पुरुहृतप्रभूतथ इन्द्राद्याः सुर सुरकार्ये रावणवधरूप उद्यतं 
विष्णुमंशेर्मात्राभिः । द्रुमाः पुष्प: स्वांशेर्वायुमिव । अतुययुः । सुग्रोवादिरूपेण 
चानरथोनिषु जाता इत्यभिश्रायः ।।४९॥ 

अन्त्रयः--पुरुहतप्रभुतयः सुराः सुरकार्योच्चत॑ विषम्‌ अशेः, क्षुमा) पुष्पैः 
चायुम्‌ इव अनुययुः । 

डयाख्य।--पुरु-प्रचुरम्‌ हृतम>भाहान यज्ञेषु श्रस्य स पुरूहूतः । पुरूणि 
हृतानि नामान्यस्य स पुरुहूतः । पुरुहतः-इन्द्: प्रभूतिः आदिः येषां ते पुरुहतप्रभूतयः 
सुरा: त्देवाः सुराशां-देवानां काय=रावणवधरूपमिति सुरकाय, सुरकाय उद्यतः= 
संनद्धः तं सुरकार्योद्यतं वेवेष्टि -व्याप्नोति सर्वमिति विष्णुस्तं विष्णुंन्नारायणम्‌, 
अंशे: =मात्राभिः द्रवति ऊर्ध्वमिति दुःन्शाखा अस्ति येषां तै द्रुमाः म दृक्षाः पुष्प 
स्वांशकुसुमेः बायुमु-पवनम्‌ इव-यथा अनुययुः = ग्रनुजग्मुः । सुराः सुग्रीवादिस्पेण 
वानरयोनिषु जाताः 1 

समासः--पुर हुतं यज्ञेषु यस्य स पुरुहुत:, पुरुहूतः प्रभृतिर्येषां ते पुरुहूतः 
प्रभृतयः । सुराणां कार्यमिति सुरकाय सुरकाय उद्यतस्त सुरकार्यो्रतथ्‌ । 

हिन्दी--इन्द्र ब्रादि देवों मे, रावण का संहाररूप कायं करने के लिये 
तैयार हुए, विष्णु भगवान्‌ का, भ्रपने-अपने अंशो से उसी प्रकार अनुगमन किया, 
जसे कि वृक्ष अपने प्रपने अंश पुष्पों से वायु का अनुगमन करते हैं । अर्थात्‌ 
सभी देव सुग्रीव आदि रूप से वानरादि योमि में जन्म लिये ।।४९॥ 


३६८ रघुरवंशमहाकाब्ये 


अथ तस्य विशांपत्युरन्ते काम्यस्य कमणः । 
पुरुषः प्रबभूवाग्मेविम्म येन सह र्खिजाम्‌ ॥५०॥| 
संजी०-- अथेति । ग्रथ तस्य विशांपत्युर्दशरथस्य संबन्धिनः काम्यस्य कर्मणः 
धत्रकामेष्ट रन्तेऽवसानेऽनेः पावकात्‌ पुरुषः कश्चिद्व्यः पुमान्‌ 1 ऋत्विजां विस्म- 
थेन सह प्रबभूव ध्रादुर्वभूव 1 तदाविर्भावात्तेषामपि विस्मयोऽभूदित्यर्धः ।।५०॥| 
ऋन्वयः--श्रथ तस्य विशांपस्युः काम्यस्य कर्मणः अन्ते, अग्नेः पुरुषः 
कन्विज्ञां त्रिस्मयेन सदे प्रबभूव ! 
व्याख्या प्रथः अनन्तरं देवानां विष्णोरनुगमनानन्तरमित्यर्थः तस्य>राज्ञो 
दशरथस्य विणां= मनुजानां पत्युः= स्वामिनः कामयितुं योग्यं काम्यं तस्य काम्यस्य 
पुत्रार्थमभिलषितस्य कर्मराःः पुत्रकामेष्टः, अन्तेस्समाप्नौ, श्रग्नेः=वल्नेः सकाशात्‌ 
पुरुषः-दिव्यः कश्चित्पुमान्‌ श्रती यजन्तीति ऋत्विजस्तेषाम्‌, ऋत्विजां-याज्ञिकानों 
विस्मयेनन्cश्चर्येण सहस्सार्क प्रबभूवन्प्रादुरास, दिव्यपुरुषस्प आविर्भावात्त्‌ 
याज्ञिकानामपि श्राश्चयं जातमित्यर्थः । 
हिम्दी-- देवताम्रों के विष्णु का अनुगमन करने के पश्चात्‌ उस मनुष्यों के 
स्वामी दशरथ के पूत्रष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति ( समाप्ति ) होते ही भ्रग्नि से एक 
दिव्यपुरुष याजिक ऋषियों के गाश्च के साथ प्रकट हुआ ! अर्थात्‌ दिव्यपुरुष के 
उस क्षण प्रकट होने से ऋषियों को बड़ा झाश्चर्य हुआ ।।५०। 
तमेव पुरुषं विशिनष्टि-- 
हवेमपात्रगतं दोम्यीमादधानः पयश्चरुम्‌ | 
अनुप्रवेशादाद्यस्य पुंसस्तेनापि दुम्‌ ॥५६॥ 
संजी०--हेमपाशेति । श्राद्यस्य पुंसो विष्णोरनुभ्रवेशादधिष्ठानाद्धतोस्तेन 
दिव्यपुरुषेशापि दुर्वहम्‌ चतुर्दशभुवनोदरस्य भगवतो हरेरतिगरीयरत्वाद्वोहुमशक्यम्‌ । 
हेमपात्रगतं पयसि पक्वं चरुं पयश्चरु पायसान्नं दोरभ्यामादधानो वहन्‌ । 'श्रम- 
ल्पाग्तिभिरूष्मपक्व आओदनश्ररुः? इति याज्ञिकाः 11५१1] 
अन्वयः--स्य पुंसः अनुप्रवेशात्‌ “हेतोः” तेन भपि दुर्वहं हेमपात्र- 
गतं पयश्चरु दोर्भयम्‌ आदधानः पुरुषः प्रबसूवेति पूर्वेणान्वयः । 
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व्याख्या--म्रादौ भवः भाद्यस्तस्य आद्यस्यमभ्रथमस्य पुंसः-पुरुषस्थ विष्णोः 
्रनुप्रवेशात्‌-अधिष्ठानात्‌ कारणात्‌, तेन-दिव्यपृरुषेण भ्रपि दुःखेन वोढुं शक्यः 
दुर्बहस्त दुर्वहगुन्वोडमशक्‍्यं हेम्नःन्सुवर्य पार्त्रच्भाजनसिति हैमात्रं कत्र 
गतं-स्थित॑ तं हेमपात्रगतंस्‌ । पयसि-दुग्धे क्वः पयःपक्वः, पयःपकवश्रासौ चसः= 
हविष्यान्तमिति पयश्चइ्तं पयश्वरुमु-(शकपार्थिवादित्वात्पक्वपदस्य लोपः) पायसाज्ञमु 
दोम्याँ-हस्ताम्याम्‌ भ्रादधात;-विज्ञाणः घारयन्नित्यथंः दिव्यः पुरुषः प्रबभूवेति 
पूर्वश्लोकेनान्वय: । 
समासः--पयसि पक्वः चढ: पयश्चरुस्तं पयश्चरुमु । हेम्नः पात्रं हेमपात्रं 
हेमपात्रे गतस्तं हेमपात्रगतम्‌ । 
हिन्दी--प्रथम पुरुष भगवान्‌ विष्णु के (उस चइ में ) प्रविष्ठ होने के 
कारणा उस दिव्य पुरुष से भी दुःख से उठाये हुए ( चोदह भुवनों के भार वाले 
भगवान्‌ के प्रवेश से अत्यन्त भारी होने से ) तथा सोने के पात्र ( कटोरे) में रखे 
हुए, दूध में पके च को, दोनों हाथों से लिये हुए दिव्य पुरुष प्रकट हुआ 11५१ 


प्राजञापत्योपनीसं तदञ्ञं श्रत्यप्रहीन्नुपः ! 
बुषेब पयसां सारमाविष्कृतमुदन्वता ॥५२॥ 


संज्ञी ०--प्राजापत्येति । नृपो दशरथः प्राजापत्येन प्रजापतिसंबन्धिमा पस्खेणो- 
पनीत, न तु वसिश्ठेन । “भ्राजपत्यं नर विद्धि मामिहाम्यागतं नृष !! ( बाल. 
१६।१६ ) इति रामायणात्‌ । तदन्नं पायसान्नम्‌ । उदस्वतोदधिनःऽविष्कृतं 
प्रकाशिते पयसां सारममृतं वृषा वासव इव । 'वासवो वृत्रहा दृषा’ इत्यमरः । 
्रत्यग्रहोत्‌ स्वीचकार ।।५२।। 

न्वयः दपः प्राजापत्योपनीतं तत्‌ अन्नम्‌ , उदन्वता श्राविष्कृतं पयसां 
सारं वृषा इव धत्यग्रहीत्‌ । 

वज्याख्या--नृप:-राजा दशरथः प्रजायन्ते इति प्रजाः । प्रजानां लोकानां 
पतिः=स्वामी प्रजापतिः = ब्रह्मा प्रजापतेः श्रयं प्राजापत्यस्तेन प्राजापत्येनः 
प्रजापतिपुरुषेण उपनीतमू=घ्रापितं तत्‌ प्राजापत्योपनीते तत्‌-भ्रन्नं तदन्नं=ः 
पयश्चरुम्‌ उदकानि सन्ति भ्रस्थासौ उदन्त्रान्‌ , देन उदन्वता= समुद्रेण भ्राविष्कृतं= 
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प्रकाशितं-प्रकटीक्कतमित्यर्धः पयसां =जलातां सारम्‌ -श्रमृत॑ वर्षतीति वृषार 
वासवः=इन्द्र इति यावत्‌ ¦ इब-यथा प्रत्यभ्रहीत्‌=स्वीकृतबान्‌ । 

समासः प्रजानां पतिः प्रजापतिः, प्रजापतेरयं प्राजापत्यः, प्राजापत्येन 
उपनीवमिति प्राजापत्योपनीतम्‌ तत्‌ । 

न्दी--राजा दशरथ ने, प्रजापति ( ब्रह्मा ) के पुरुष द्वारा लाये गये 
उस झन्त ( खोर ) को, उसी प्रकार ग्रहण किया, जैसे कि समुद्र से प्राप्त हुए 
ध्रमृत (पात्र) को इन्द्र ने लिया था ॥५२॥ 
अनेन कथित राज्ञो गुणास्तस्थान्यठुलेभःः । 
प्रसूतिं चकमे तस्मिंखेठोक्यप्रभतोऽपि यत्‌ !।५३॥ 

संज्ञी०--श्रनेनेति । तस्य राज्ञो दशरथस्याग्येदु्लभा श्रसाधारणा गुणा 
भनेन कथिता व्याख्याताः । यद्यस्मात्‌ श्रयो लोकास्त्रेलोक्यम्‌ । चातुर्व्यादित्वा- 
स्वार्थं ष्यन्‌ । तस्य प्रभवः कारणां विष्णुरपि तस्मिन्‌ राशि प्रयूतिमुत्पत्ति चकमे 
कामितवान्‌ । त्रिभुवनकारणस्यापि कारणमिति परमावधिगुणसमाश्रय इत्यर्थः| ५३॥ 

अन्बयः--तस्य अन्यदुलंभाः गुणा: अनेन कथिताः, यस्‌ त्रेलोक्य्रभवः 
अपि तस्मिन्‌ प्रसूति चकमे । 

व्याख्या-तस्यन्दशरथस्य राज्ञःऱभूपालस्य अन्येषु =इतरजनेषु दुर्लभाः= 
दृष्प्रापाः इति भ्रन्यदुर्लभाः--असाघा रणा इत्यर्थः गुण्यन्ते इति गुणाः=दयादाक्षिष्यादयः 
शौर्यादयश्च भ्रनगेन-हृष्टान्तेत कथिताः=प्रकटिताः=व्याख्याताः । यत्‌ यस्मात्‌ त्रयाणां 
लोकानां समाहारः त्रिलोक, विलोकमेव त्रैलोक्यं, त्रैलोक्यस्यन्भुवनत्रयस्य 
प्रभवः=्कारणमिति चेलोक्यप्रभवः=विष्णुः ्रपिः समुच्चये, तस्मिन्‌=्दशरथे भ्रसवमं 
्रसूतिस्तां प्रसूतिम्‌=उत्पत्ति चक्रमे=श्षकामयत । ज्रिलोकनाथोऽपि यस्य गृहे पुत्र- 
रूपेण प्राकट्यमम्यलषत्‌ तस्य गुणकथने किमु वक्तव्यमिति भावः । 

समासः-श्रम्येषु॒ दुर्लभाः भ्रन्यदुर्लसाः । चेलोक्यस्य प्रभवः, इति 
क्षेलोक्यप्रभव; । 

हिन्दी--उस राजा दशरथ के दूसरों में दुर्लभ (ग्रसावारण) गुण, इससे कह 
दिये हैं ( प्रकट हो गये हैं ) जो कि, त्रिलोकी का कारण होकर भी विष्णु उत्त 
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राजा का पुत्र होने को कामना करता था । श्रर्थात्‌ जगत्‌ का कारण विष्णु भो 
जिसका पुत्र होना चाहे बह राजा परमगुगो का श्राश्नय है ॥५३॥ 
स तेजो वैष्णव पल्योबिभेजे चरुसंज्ञितम्‌ । 
द्यावाप्रथिव्योः प्रत्यम्महरपंतिरि वातपम्‌ ॥५४॥ 
संज्ञी०-स इति । नृपः चसुसंज्ञाउस्थ संजाता चरुसंज्ञितम्‌ । वेष्णवं तेजः 
वन्यो: कौसल्या-ककेय्यो! योश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यो । 'दिवसश्च पृथिव्याम्‌! 
इति चकारात्‌ 'दिव्‌'शन्दस्य द्यावादेश: । तथोर्चावापृथिव्योः भ्ल: पति रहर्पतिः । 
'्रहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः” ( वा. ४८१५ ) इत्युपसंख्यानाद्वैकल्पिको रेफस्य 
रेफादेशो विसर्गापत्रादः । प्रत्यग्रमातपं बालोतपमिव विभेजे । विभज्य 
ददावित्यर्घः 11५४ 
अन्त्रयः सः चरुसंशितम्‌ वैष्णव तेज: पत्न्योः धावाृथिब्योः अपतिः 
अत्य बाल्ातपम इव विभेजे ! 
व्याख्या--राजा दशरथः चदढ:-हउ्याञ्चमिति संज्ञा संजाता, अस्य तत्‌ 
चङ्मेज्ञितम्‌=्चरुर/मकं विष्णोः इदं वेष्णवं नत्रिप्णुसंबन्धि वेजःन्घाम पत्युः यज्ञे 
संयोगो याभ्यामिति कस्यो तयोः पत्यो: =भार्ययोः कोसल्याककेरय्रोरित्यथ: । द्यौः= 
प्राका्श च प्रविवी -भूमिश्वत्ति दात्राृयिव्यो तयोः द्यावादृथिव्योः श्रह्नः पतिः, 
अहर्पतिः = सूर्यः प्रत्यग्नं नूतनम्‌ आतपं बालातपम्‌ इवन्यथा विभेजेः= 
विभक्तवान्‌ । द्वौ भागो कृत्वा ददी, इत्यर्थः । 
लमासः--चाश्च पृथिवी चेति द्यावादृथिव्यो, तयोः यःवाृयिव्योः । अह्नः 
तिः भ्रहर्पतिः । 
हिन्दो -राजा दशरथ ते चरु नाम वाले, विष्णु के तेज (खीर ) को 
अपनो कोसल्या, केळेयो पत्तियों में वेसे ही विभाग कर दिया, जैसे कि आकाश 
झोर पृथिवी में सूर्य भगवान्‌ नई धूप को बाँट देते हैं ॥५४ी। 
पल्नोत्रये सति द्वयोरेव विभागे कारणमाह 
अचिता तस्य कोसल्या प्रिया केकयबंशज्ञा । 
अतः संभाविता ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीश्वरः ॥५५॥ 
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संज्ञी०--प्रचितेति ! तस्य राज्ञः । को पृथिव्यां सलति गच्छतीति कोसलः । 
'सल गतौ? पचाद्यच्‌ । कुशब्दस्य पृषोदरादित्वादगुणः । कोसलस्य राज्ञोअत्यं स्त्री 
कौसल्या । 'वृद्धेत्कोसलाजादाज्ञ्यड? { पा. ४१११७१ ) इति ञ्यङ्‌ , 'यडश्वाप' 
( पा, ४1१!७४ ) इति चाप्‌ । प्रत एव सूत्र निर्देशात्‌ 'कोसल'शब्दो दन्त्यसकार- 
मध्यम: । अचिता ज्येष्ठा मान्या ¦ केकयवंशजा केकेयी प्रियेष्टा । श्रतो हेतोः, 
ईश्वरो भर्ता नृपः सुमित्रां ताम्यां कौसल्याककेयीम्या संभावितां भागदानेत 
मानितामेच्छदिच्छति रम । एवं च सामान्यं तिसृणां च *भागप्रापणामिति राश्यूचित- 
ज्ञता कौशलं च लभ्यते ॥।५५॥ 

प्रन्यः~ तस्य कोसल्या अचिता, “आसीत्‌”? केकयवंशजा प्रिया 
“सीत्‌” अतः इश्वर: सुमित्रां ताभ्यां सम्भाविताम ऐच्छत । 

व्याख्या---तस्य राज्ञो दशरथस्य कौ-पृधित्यां सलति-गच्छतीति कोसलः, 
कोसलस्य राज्ञः भ्रपत्यं सत्री कौसल्या । कोसल्या=एतन्नाम्नी राज्ञः प्रघमां पली, 

रच्यते स्म इति अर्चिता-श्रेष्ठ-पूजिता ज्येष्ठेत्यर्थः श्रासीत्‌ । केकयस्यःराज्ञः 

बंशे-कुले जायते इति केकयवंशजा केकयराजपुत्री प्रियानइष्टा, आसीत्‌ , अतः= 
हेतोः ईशितुं शीलमस्येति ईश्वरः -स्वामो राजा सुमित्रां=सुमित्राताम्नीं तृतीयपत्वीं 
ताभ्यां = कौसल्याकेकेयीभ्या संम्भावितां = संमानितां = स्वकीयभागात्‌ भागदानेन 
मानितामिस्यर्थः ऐच्छत्‌-प्रभिलषितवान्‌ । 

समासः-फेकयस्य वंशे जाता, केकयवंशजा । सम्यक भाविता सम्भाविता, तागू। 

हिन्दी --राजा दशरथ की कोसल्या मान्य बड़ी राती थी, और केकय 
राजा के कुल में पैदा हुई केकेवी प्यारी थी, इसलिये सामर्थ्यवान्‌ राजा ने सुमित्रा 
को उन दोनों रानियों से ( अपने-प्रपने भ्रंश में से उसे भाग देने से ) संमानित 
कराने की इच्छा की थी, अर्थात्‌ दोनों बड़ी रानियाँ अपने भाग में से इसको 
चरं दे । यह सम्मान कराकर राजा मे औचित्य एवं चातुर्य का परिचय 
दिया है ॥५५॥ 


ते बहुज्ञस्य चित्तज्ञे पत्न्यौ पत्युमही क्षितः । 
चरोरधार्धभागाभ्यां तामयोजयतामुभे ॥५६॥ 
संजौ०--ते इति । अहुज्ञस्प सर्वज्ञस्य । उचितश्चस्गत्यर्षः । पत्युर्महीक्षितः 
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क्षितीश्वरस्य । विशेषणात्रयेश राङ्ञोऽनुसरणीयतामाह चित्तज्ञे श्रभिप्रायज्ञ ते उभे 
पह्न्यौ कोसल्या-कंकेग्यौ । चरोयाविर्धभांगौ समभागो तयोर्यावर्धो तो च तौ भागी 
चेत्यर्धभागवेकदेशी । ताभ्यामर्धार्धभागाश्याम्‌ । पुंस्यथों3र्थ समेंऽशके? इत्यमरः । 
तां सुमित्रामयोजयतां युक्तां चक्रतु: । श्रयं च विभागो न रामाबसासंवादी; तत्र 
चरोरघ॑ कौसल्याया अवशिष्टा केकेय्ये शिष्टं पुनः सुमित्राया इत्यभिधानात्‌ | कितु 
पुराणान्तरसंवादी द्रष्टव्यः । उक्तं च नारसिहे--'ते पिण्ड्य़ाशने काले सुमित्राये 
महीपतेः । पिण्डाभ्यामल्पमल्पं तु स्बभगिच्यै प्रयच्छतः ॥” इति । एवमन्यत्रापि 


बिरोधे पुरादान्तरात्समाधातव्यम्‌ 11५६॥ र 
खारः ~ बहुञ्ञस्य पत्यु: महीक्षितः चित्तज्ञे ते उभे पत्न्यो, चरोः अर्घाध- 


भागाभ्यां ताम्‌ अप्राजयताम्‌ | 

दयाख्य! - बहु जानातीति बहुङ्ञस्तस्य बहुज्ञस्य -प्रनल्पविदः, उचितज्ञस्येत्यथः, 
पाति-रक्षतीति पतिः, तस्य पत्यु:- भर्तुः महीं मह्यां वा क्षियति इति महीक्षित्‌ 
तस्य महीक्षित. पृथिवीश्वरस्य सित्त॑म्मानसं जानीतः=वित्तः इति ते चित्तश्चे= 
प्रभिष्रायज्ञे ते-पूर्वोक्ते उभे- द्वे पस्न्यौ-कौसल्याकेकय्यौ चरोः पायसस्य, र्षः च 
ठो भागो अर्धभागी-समभागी, तयोः यौ झधों तौ च तौ भागो, इति अ्र्धाषभागो, 
ताम्याम्‌ प्र्वाधभागाभ्याम्‌ तां--सुमित्राम्‌ अयोजयताम्‌ संयुक्तां चक्रतुः, सुमित्राये 


स्वीकृतादर्थभागात्‌ किचित्‌ किचित्‌ भाग ददतुरित्यर्थ: । = टु 
संसासः-- बहु जानातीति बहुज्ञस्तस्थ, बहुञ्ञस्य । चितं जानीतः इति चित्तञ्च । 


गधी च तौ भागो, प्र्थभागो, तयोः यो श्रधों तो भागौ इति ग्र्धार्धभागों, 
ताभ्याम्‌ अर्धार्धभागाभ्याम्‌ । 
हिन्दी--बहुत सब जानने वाले स्वामी राजा दशरथ के चित्त { मनोभाव ) 
को जानने चालो उन दोनों ( कौसल्या केकेयो ) रानियों ने खीर के आधे आधे 
भाग से आधा आधा भाग उस सुमित्रा को दे दिया । 
विज्षेषः--यद्यपि इस प्रकार चरु का देना रामायण के विरुद्ध है, क्योंकि 
रामायण में राजा ने ही तीनों रानियों को बाटा है! फिर भी नारसिह पुराण 
के अनुसार महाकविं का यह वर्शन है ॥५६।। 
सा हि प्रणयदत्यासीत्सपत्म्योरुभयोरपि । 
श्रमरी व!रणस्येब मदनिस्यन्दरेखयोः ॥ १७ 


३७४ रघुवंशमहाकाव्ये 


संजी ८०" सेति । सा सुमित्रा । उभयोरपि । समान एकः पतिर्ययोस्तयोः 
संपत्त्योः । 'नित्यं सपत्त्यादिप' ( पा. ४।९।३५ } इति डीप्‌ । नकाररादेशश्च । 
भ्रमरी भृजङ्गाङ्गनः वारणस्य गजस्य मदनिस्यम्दरेख्योरिव गण्डद्वयगतयोरिति 
भावः । प्रणयवती प्रेमवत्यासीत्‌ । 'सपत्न्योः'इत्यत्र समासान्तर्गतस्य पत्युरुपमानं 
'बारणस्य' इति 11५७] 

अन्बयः-~हि सा उभयोः अपि सएत्न्योः भ्रमरी वारणस्य मदेनिस्यन्दः 
रेखयो: इव प्रणयत्रती आसीत्‌ । 

व्याख्या--“एवं सत्यपि ईर्ष्या व” हिन्यतः सास्सुमित्रा उभयोः योः 
प्रपि समानः=एकः पतिःम्भर्ता ययोस्ते, तयोः सपत्न्योःन कौसत्माकेकय्योः 
भ्रमति=एकत्र न तिष्ठतीति श्रमरी-भृङ्गी भ्रमरस्य स्त्री वारयति शत्रुबलं 
स वारणास्तत्य दारणास्यः मतजङ्गअस्य मदस्य- मदजलस्य निस्यन्दः= निस्यन्दनं 
खवणसित्यर्थ:, इति मदनिस्यन्दः, मदनिस्यन्दस्य रेले-लेख्े-पङक्ती तयोः मदमि- 


स्यन्दरेखयोः इवन्यथा प्रणायः- स्नेहोञ्स्या: अस्तीति प्रणयबती= प्रभवतो श्रासीत्‌= 
अभवत्‌ , अतः सपत्नोस्वेऽपि ईर्ष्या नाभवदित्यथ: । 


समास1--समानः पतिः ययोस्ते सवत्न्यो, तयोः सपत्व्योः । निस्यन्दते इति 
निस्यन्दः, मदस्य सिस्यन्दः मदनिस्यम्दः, मदतिस्यन्दस्य रेसे, इति मदनिस्यम्दरेखे, 
तयोः मदनिस्यन्दरेखयो : । 
हिन्दी-- तीनों पक्षियों में ईष्यां नहीं थो!” इसलिये कि वह सुमित्रा दोनों 
सौतों में उसी प्रकार प्रेम रखती थी, जसे कि भ्रमरी ( भौरी ) हाथी के 
( गण्डस्थल से ) बहते हुए मदजल की दोनों रेखाश्रो में प्रेम करती है । श्रर्थात्‌ 
जैसे भोरी हाथो के दोनों गालों में बहती मद की रेखा पर समान प्रेम करती हैं 
वैसे ही सुमित्रा दोनों रानियों में समान प्रेम करती थी ।[५७।। 
तामिगेभेः प्रजाभूत्ये द्धे देवांशासंभव: । 
सोरीभिरिब माडीभिरमृताख्य।मिरम्म यः ।।५५॥ 
संजो०--ताभिरिति । ताभिः कोसल्यादिभिः प्रजानां भूत्या श्रम्युदयाय । 
दैवस्य विष्णोरंशः संभवः कारणां यस्य स गर्भः । सूर्यस्येमाः सोर्यः, ताभिः 
सौरीभिः। सूर्यतिष्य-' ( ६४1१४९) इत्थुपधायकारस्य लोपः । अमृता 
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इत्याख्या यासा ताभिः । जलवहतसाम्यान्लाडीभिरिव नाडी भिर्ृष्टिविसर्जनी भि- 
र्दीधितिभिः । अपां विकारोऽम्मयो जलमयो गर्भ इव । दध्रे घृतः जातावेकवचनम्‌ । 
गर्भ दघिर इत्यर्थः । अत्र यादवः--'तासां शतानि चत्वारि रश्मीनां वृष्टिसर्जने । 
शतत्रयं हिमोत्सर्गे तावदुगर्भेस्य सर्जने ।। आनन्दाश्व हि मेध्याश्च नूतनाः पूतना 
इति ! चतुःशतं बृष्टिदाहास्ताः सर्वा अमृताः स्त्रियः |! इति ॥५८। 

ऋअस्वयःताभिः प्रजाभूत्ये देवांशासम्मवः गर्भः, सौरीभिः अमृताख्याभि: 
नाडीमिः अम्मयः “गर्भः” इव दत्रे । 

व्याख्या--ताभिः=कोसल्याकेकयीसुमित्राभिः प्रजायन्ते इति प्रजास्तासां 
प्रजाना=लोकानां भूत्यैः कत्याशायः ्रभ्युदयायेत्यर्थः, दीव्यतीति देवः । 
देवस्य=विष्णोः शशः मात्रा संभवः=्कारणं यस्य स देवांशसम्भवः, गर्भः=भ्ूणः, 
सरनिःमुबति लोकान्‌ कर्मणि प्रेरयतीति सूर्यः, सूर्यस्य इमाः सोर्यस्ताभिः सौरीभिःन 
सूर्यनम्बन्धिनीभिः म म्रियन्तेऽतयः अमृताः । भ्रमृता श्राख्याऽ्नाम यासां ताः 
भ्रमृताख्माः ताभिः अमृताख्याभिः नाड्यन्ति, नाड्यन्ते वा नाड्यः । ताभिः नाडीभिः 
दोधितिभिः, जलधारणासाम्येन नाडीनाम । अपां- जलानां विकार: श्रम्मयः=जलमयः 
इवन्यथा दघ्ेन्धृतः, सर्वा अपि ताः गर्भ घृतवत्यः इत्यर्थः ¦ 

समासः- देवस्य अंशः, देवांशः । देवांशः सम्भवः यस्य स॒ देवांश- 
सम्भवः । प्रजानां भूतिः प्रजाभूतिस्तस्ये प्रजाभूत्ये । श्रमृता आख्या याता 
ताः श्रमृतास्यास्ताभिः, श्रमृताख्याभिः । 

हिन्दी--कोसल्या, केकेयी, सुमित्रा ने लोक कल्याण के लिये विष्णु के 
इश वाले गर्भ को उसो प्रकार धारण किया, जिस प्रकार सुर्य की अमृत नाम 
की जल बरसाने वाली किरणों, लोक कल्याणा के लिये जलख्प गर्भ को धारण 
करती हैं ! श्र्थात्‌ सूर्य किरण ग्रीष्म ऋतु में जल कोले लेती हैं श्रौर वर्षा 
ऋतु में बरसती है ये किरणे छपृता कही जाती हैं॥५८ 

समम!एन सकामतः रेजुर राणडुर त्विष: । 
शअन्तगदफलारम्माः सस्याना!मिव संपदः ॥५६॥ 

संज्ञी०--सममिति । समं युगपदापन्ना गृहीताः सर्वाः प्राणिनों याभिस्ता 

झापन्नसत्त्वा गभिष्यः । 'श्रापन्नसस्वा स्याद्गुविण्यम्तर्वक्ली च गर्भिणी’ इत्यमरः । 
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झत एव, प्रापाण्डुरत्विष ईषत्पाण्डुरवर्शास्ताः राजपत्यः । अन्तर्गता गुप्ता; 
फलारम्भाः फलप्रादुर्भावा यासां ताः सस्यानां संपद इव । रेजुबंभुः ॥५९॥ 

ऋन्चयः--समम्‌ आपन्नसत्तता: “अत एव” आपाण्डुरस्विषः ताः भन्त- 
गतफल्ारम्भाः सस्यानां सम्पदः इव रेजुः । 

व्याख्या--समम्‌ -युगपत्‌-उ_ककालमित्यरथ: श्रापस्नसत्वाःम्गर्मिण्यः, श्रत- 
एवं श्रा-ईवित्‌- किचित्‌ पाण्डुर! पीता स्विट्‌=कान्तिः यासां ताः आफाण्ड्रत्विषः 
ताः=्दशरथपत्त्यः, अन्तर्गताः- अन्तर्लीवाः फलानाँम्सस्यानाय्‌ प्रारम्माःऱ्प्रादु- 
भावाः यासां ताः अस्तर्शतफलारम्भा: सस्यानांस्धान्यानां सम्पदैः-सम्पत्तयः 
इव=यथा रेजु:-णुशुभिरे । 

समासः--भ्रापस्ताः सत्त्वाः यासु ताः श्रापम्तसच्वाः । प्रा पाण्डुरा त्विट्‌ 
यासां ताः आ्रापाण्डुरत्विष: । फलाताम्‌ आरम्भाः इति फलारम्भाः, भ्रन्तगता 
फलारम्भाः यासां ताः श्रन्तगतफलारम्भाः । 

हिन्दी एक साथ ही जित के (पेट) में प्राणी झा गये ( गर्भी हुई ) 
ग्रौर इसी कारण कुछ कुछ पीली कान्ति वाली वे दशरथकी रानियां बंसी हो 
सुन्दर लगती थीं, जैसी कि, जिन के अन्दर दाने पड़ने लगे हों, ऐसी धान की 
पीली पीली बाले सुन्दर लगती हैं 1५९॥ 


संप्रति तासां स्वप्नदर्शनात्याहू-- 
गुप्तं ददृशुरात्मानं सर्वा: स्वप्नेषु वाममैः | 
जलज्ञासिंगदरशाङ्गचक्राडिछत मूर्तिभिः ॥६०।। 
संडी०--गुप्रमिति । सर्वास्ताः स्वप्नेषु जलजः शद्धः 1 जलजासिगदाशाङ्ग 
चर्कैर्लाञ्छिता भूर्तयो येषां तेर्वामनेहुस्वेः पुरुषेुप्तं रक्षितमात्मानं स्वरूपं 
दहृशुः !।६०॥। 
अन्वयः--सर्चाः “ताः?” स्वप्नेषु जलजा सिगदा साङ्ग चक्रलान्छितमूतिमि: 


घामनेः गुष्तम्‌ आत्नानं ददशः ! 

व्याख्या--सर्वाध्वाः कौसत्याकेकेयोसुमित्राः स्वप्नेषु=स्वापेषु, जले 
जातः-उत्पन्न: जलजः-शक्लः । श्रसति-द्योतते इति ग्रसिः- कोक्षयकः । गदाऊ 
कौमोदकी । उ्ठँगस्प विकारः शाङ्ग त्थतः । शंखश्च श्रसिश्च गदा च शाङ्गच 
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चक्र -सुदर्शनश्रेत्येतेषाम्‌ इन्द्र, जलजासिगदाशाद्वेचक्राणि, तः लाञ्छितान 
युक्ता शोभितेत्यर्थ: मूर्तिः-आकृतिः स्वरूपं येषां ते जलजासिंगदाणाडु चक्रलाङ्छि- 
तमूर्तेयस्तेः, जलजासिगदाशाज़ुचक्रलाब्छिमूर्तिनि: वामनः हस्वः पुरुषः गुप्त > 
सुरक्षितम्‌ रात्मानं -स्वं ददृशुः =ञ्रबलोकयाञ्चन्ः, दष्वत्य इत्यथः 

समाम!ः--जलजश्च असिश्र गदा च शाज़ुश्न चक्रं च जलजासिगदाशाङ्ग 
चक्राण्ए, तैः लाज्छिता मूर्ति: येपां त तेः जनजासिगदाशाङ्गचक्रलाञ्छितमूर्तििः 

!इन्दी--उन तीनों रानियों ने स्वप्न में, शंख तलवार गदा शाङ्ग वनुः 
सुदर्शनचक्र धारण किये हुए छोटे २ पुष्यों से श्रपने को सुरक्षित देखा ॥।६०॥ 

हेमपक्षप्रभाजाले गगने च वितन्वता । 
उद्यन्ते स्म सुपर्णेन वेग कृष्ट ग्योमुचा ॥६९॥ 

संजी ०--हेमेति । वेति चार्थः ¦ हेम्सः सुबर्णस्य पक्षाणां प्रभाजालं 
कान्तिपुञ्ग वितन्वता विस्वारयता । वेगेनकृष्टाः पयोमुत्रो मेघा येन तेन । सुपर्गोन 
गरुत्मता गरुडेन गगने ता उह्यन्तै स्मोडा: ।।६१॥। 

उन्दः. च  हेमपक्षभाज,ल बन्दना वेगाकृष्टपयोसुचा सुपर्णन 
गरन ता: उह्यन्ते स्म ¦ 

ड्याख्णा--च किच हेम्न:-सुवर्णस्य पक्षा; गहन: इति हेमपक्षाः, हेमपक्षाणां 
प्रभारकान्तिः;, इति हेमपक्षप्रभा, तस्थाः जालंऱ्समूहः तत्‌ हेमपक्षप्रभाजालं 
वितन्वतारविस्तारयता. वेगेन जवेन श्राकृष्टाः- आवर्जिताः पयोमुचः-मेघा: येन 
स तेन वेगाकृष्टपयोमुचा, ( पर्यासि-जलानि मुञ्चन्ति-व्यजन्तीति पयोमुचः ) कनक- 
मयत्वातू सुवर्णवणत्वादा सुन्शोभने परपक्षं यस्य स तेन सुपर्णनस्गण्डेन 
गच्छन्ति अनेन, अस्मिन्‌ बा गगन तस्मिन्‌ गगते -आ्राकाशे ताःनकोसल्यार्केकेयी- 
सुमित्रा: उद्यन्ते स्म-प्राप्यन्ते स्म । 

समास;--हम्नः पक्षाः, हेमपक्षाः ऐेमपश्चाशाँ प्रभा हेमपक्षप्रभा, तस्याः 
जालं तत्‌ हेमपक्षप्रभाज्यलमु ! सु परो यस्प सः तेन सुपर्णोव । पयांसि मुञ्चन्तीति 
पयोभुचः । वेगेन म्राकृष्टाः पयोमुचः येन सं तेन वेमाकृष्टपयोमुचा । 

हिन्दी--म्रोर “यह भी देखा कि” सोने के पंखों की कान्ति ( प्रकाश ) 
को बबेरते ( फैलाने ) बाला “और अपने” वेग से मेघों को “अपने साथ” 
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खींचने ( उड़ाने ) वाला सुन्दर पंख वाला गरुड़ उन रातियों को भ्राकाश में 
उड़ाये ले जा रहा है । अर्थात्‌ गरूड पर चढ़कर आकाश में अपने को उडते 
भी देखा ॥६१॥ 


बिभ्रत्या कोस्तुभन्यासं स्तनान्तरचिलम्बिनम्‌ । 
पर्युपास्यन्त लद्दम्या च पदूमव्यज्ञनहस्तया ॥६*॥ 

संजी०--बिश्रत्येति । किच, त्तनयोरन्तरे मध्ये विलम्बिनं लम्बमानम्‌ । 
न्यस्यत इति न्यासः । कोस्तुभ एव न्यासस्तम्‌ । पत्या कौतुकान्यस्तम्‌ । कोस्तु- 
भमित्यथं; ! बिभ्रत्या पद्ममेव व्यजनं हस्ते यस्यास्तया लक्ष्म्या पयुपास्यम्तो- 
पासिता: 11६२) 

अन्त्रय: -- च स्तनान्तरविल म्विन कोस्तुभम्यासं बिन्नत्या पद्मः्यजनहस्तया 
लचम्या पयुपास्पन्त । 

व्याख्या-- च-किञ्च स्तनतः-कथयत: योवतोदयमिति स्तनों । स्तनयोः= 
कुचयोः भ्रम्तरं>मध्य: इति स्तनान्तरं, स्तनान्तरे विलम्डी-लम्बमातस्तं स्तनान्तर- 
विलम्बिनमू । न्यस्यते इति न्यासः । कु = भुवं स्तुम्नाति>व्याप्नोति इति कुस्तुभः= 
विष्णुः, तस्यायं कौस्तुभः=्मणिः । कोस्तुभः एव न्यासः=उपनिविः, इति कौस्तुभ- 
न्पःसस्तं को स्तुभम्यासं बिश्रत्ला- धारयन्त्या, प्नंस्कमलभ्‌ एवं ज्यजनंज"तालबृम्तक- 
मिति पझव्यजनम्‌ पडव्यजनं हस्ते -करे यस्याः सा तया पद्मव्यजनहस्तया लक्षयतिर 
पश्यति नीतिज्ञमिति लक्ष्मोस्तया लक्ष्म्यानश्रिया ताः पर्युपास्यन्त -उपासिताः 
सेविता इत्यर्थ; । 

समासः-स्तनयोः परच्तरमिति स्तनान्तरम्‌, स्तनान्तरे विलम्बी स्तनान्तर- 
विलम्बो, तं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌ । कोस्तुभः एव न्यासस्तं कोस्तुभन्यासमु । पद्वु 
एव व्यजनमिति पद्मव्यजनं, पद्मव्यजन हस्ते यस्याः सा तया प्मव्यजनहृस्तया । 

हिन्दी-दोनों स्तनों के बीच में लटकने वाली कौस्तुभ मणि रूपी थाती 
( धरोहर ) को धारण किये हुए, तथा कमल के पंखे को हाथ में लिये लक्ष्मीजी 
उनकी सेवा कर रही हैं। यह भी स्वप्न में देखा । अर्थात्‌ विष्णु की धरोहर 
कौस्तुभ को पहने, भर कमल के पंखे से तीनों रानियों की सेवा करतो हुई 
लक्ष्मी को स्वप्न में सबने देखा ॥६२॥ 


दशमः सर्ग: ३७६ 


कृताभिषेकेदिव्यायां त्रि्रोतसि च सप्तभिः ! 
ब्रह्मषिभिः परं ब्रह्म गुणद्विरुपतस्थिरे ।।६३।। 
संजी०--कृतेति । किच, दिवि भवायां दिव्यायां निसरोतस्याकाशगङ्गायां 
कृताभिषेकः कृतावगाहैः | पर ब्रह्म बेदरहस्यं गृराद्धिः सप्नभित्रेह््षिथिः कश्यपः 
प्रभृतिभिइपतस्थिर उपासांचकिरे ।।६३॥ 
ऋन््रय!ः--च दिव्यायां त्रिस्लोतलि कृत,भिपेकेः परं ब्रह्म गृणद्विः सप्तभिः 
ब्रह्मतिभि: “ता” उपतस्थिरे । 
व्याख्या--च-किल्ल दिवि-स्वर्ग भवा डिव्या तस्यां दिव्यायां-स्वर्गीयायां 
त्रीणि स्रोतांसि यस्याः सा त्रि्लोताः, तस्यां जिस्लोतसि-श्राकाशगंगायाँ कृत: 
विहितः भ्रभिषेकः=हनानं यैस्ते तेः कृताभिषेकः परथृ-श्रष्ठ दृंहति-वर्धते इति 
बदरः =वेदं -बेदहरस्यमित्यर्थः गृह्वद्भिः = जपद्भिः = पर्ठाङ्ररिति यावत्‌ सप्रभिः= 
संप्नसंख्याक; ब्र्मा- देइ, परब्रह्म वा अषन्ति विदन्तोति ब्रह्मपयस्ते: ब्रहर्षिभिः= 
कश्यपवसिष्ठादिभिः “ताः?! उपतस्थिरे >उपासाश्चक्रिरे । 
समासः--कृतः अभिषेक्र: यैस्ते कृताभिषेकास्तेः कृताभिषेकेः । त्रीणि 
ज्लोतांसि यस्याः सा त्रिख्रोताः तस्यां त्रिश्तोतसि । 
हिन्दी --स्वमीय, तीन खोत वाली गंगाजी में स्वान किये हुए सात कश्य- 
पादि ब्रह्मर्षि, वेद का पाठ करते हुए उन रानियों की स्तुति कर रहे थे । यह भी 
स्वप्न में देखा ।।६३।। 
ताभ्यस्तथाविधान्स्त्रप्नान्‌ श्रत्वा प्रीतो दि पाथिबः ! 
मेने पराष्यमात्मानं गुरुत्वेन जगदूगुरोः ॥६४ ॥ 
संज्ञी---ताभ्प इति ¦ पार्थिवो दशरथस्साभ्यः पक्लोभ्यः । 'आख्यातो- 
पयोगे? ( पा, १।४।२९ ) इत्यपादानत्वालञ्चमी । तथाविधातुक्तप्रकाराम्स्वप्ना- 
छडूत्वा प्रोतः सन्‌ । आत्मानं जगद्‌मुरोविंष्णो रपि गुरुत्वेन हेतुना पराध्य॑ सर्वो- 
कृष्टं मने हिं ।।६४। 
अन्वय:--पार्थिवः ताभ्यः तथाविधान्‌ स्वप्नान्‌ श्रृत्वा प्रीतः सन्‌ 


जगद्गुरोः गुरुत्वेन आत्मानं पराध्येम मेने । 
व्याख्या --प्रथिव्याः ईश्वरः पार्विवः=्राजा दशरथः ताभ्यः-कीसल्याकेकेषी-- 
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सुमित्राभ्यः पल्लीभ्यः तथा -तेन प्रकारेण विवा-प्रकारः येषां ते तान्‌ तथाविधान्‌= 
पूवोक्त प्रकारान्‌ स्वप्नान्‌ स्वापान्‌ श्रुत्वान््राकर्ष्य प्रीतः-प्रसन्नः सन्‌ ध्रात्मानंन 
स्वं गच्छतीति जगत्‌ तस्थ जगतः-संसारस्य गुः, इति जगदृगुरुस्तस्य जगद्गुरोः 
विष्णोः गृणाति धर्मादि, गिरति अज्ञान वा गुरु: गुरोर्भावः गुरुत्वं तेन गुझत्वेनर्‌ 
पितृत्वेन कारणेन परस्मिन्तर्धे भवः परार्थ्यस्तं पराध्य सर्वोत्तम मेने -श्रमंस्त 
हि निश्चयेन्‌ । 

समा पः-तेथा वित्रा येषां ते तान्‌ , तथाविचान्‌ । जगतः गुरुः जगदृगुड- 
स्तस्य जगद्गुराः । परस्मिन्‌ अधे भत्रः पराध्येस्तं परार्ध्यम्‌ । 

हिन्दी-- राजा दशरथ जी, श्रपनी तीनों रानियों से, उस प्रकार के स्वप्नों 
को सुनकर तथा प्रसन्न होकर संसार के गुरु विष्णु भगवान्‌ का भी गुरु ( पिता) 
होने के कारण श्रपने को सबसे उत्कृष्ट माना । श्रर्थात्‌ संसार में सबसे उत्तम 
प्रौर बड़ा भ्रपने को मात लिया ॥६४।। 

बिभक्तास्मा बिभुस्तासामेकः कुक्षष्रनेकधा । 
इवास प्रतमाचन्द्रः प्रसन्नानामपामिब ॥६५॥ 

संज्ञी०--विभक्तेति। एक एकरूपो विभुर्िष्णुस्तासां राजपल्लोनां कुक्षिषु 
गर्भेषु । प्रसन्तानां निर्मलानामरां कुक्षिषु प्रतिमाचन्द्रः प्रतिबिम्जचन्द्र इव । भ्रनेकधा 
विभक्तात्म! सन्‌ उवास ॥६५॥॥ 

ऋरखयः- पकः बिभुः तासां कु क्पु, प्रसन्नानाम्‌ अपां “कुक्षिषु? प्रतिमा- 
चन्द्रः इत्र श्रमेकथ विभक्तात्मा सन्‌ उचास । 

व्याख्या-- एकः-एकरूपः=भ्रद्वितीयः बिभुः-व्यापकः प्रभुः विष्णुरित्यर्थः 
तासाँ कोसल्याकंकयीसुमित्राणां कुष्यतेननिष्कास्यतेन मलो येम्यः ते कुक्षयस्तेषु 
छुक्षिषु = उदरेषु = गर्भेषु, इति यावत्‌, प्रसन्नानां -- स्वच्छानां निर्मलाता- 
मित्यर्थः आप्नुवन्ति, आप्यन्ते वा आपः, तासाम्‌ भ्रपांऽजलानां कुक्षिषु प्रतिमाः 
प्रतिबिम्बश्चासौ चन्द्रः=इन्दररिति प्रतिमाचन्द्रः इव-यथा अनेकघा- प्रतेकप्रकारेण 
बिभक्तः=विभिन्नः-प्राप्रविभागः श्रात्मा-स्वरूपं यस्य स विभक्तात्मा सन्‌ 
उवास=्वसति स्म ! 

समासः--प्रतिमा चासौ चन्द्रः प्रतिमाचन्द्रः । विभक्तः आत्मा यस्य स 
विभक्तात्मा । 


दृरामः सर्गः ३ 


हिन्दी -- व्यापक विष्णु एक ही है। “फिर भी” उन तीनों रानियो के 
गर्भ में निर्मल जल में चन्द्रमा के प्रतिबिम्बों को तरह अनेक प्रकार से विभिन्न 
स्वरूप वाला होकर ( पृथक २ ) निवास करने लगा ।।६५।। 


अधथाग्र्यमहिषी राज्ञः प्रसूतिसमथे सती । 
पुत्रै तमोपहं लेभे नक्त ब्योतिरिवीषधि: ॥६६॥ 


संजी०--प्थेति । अध राज्ञो दशरथस्य सती पतिव्रता । अग्रया चासौ महिषो 
चाग्रचमहिषी कौसल्या । प्रसूतिसमये प्रसूतिकाले । ओषधिरत्ति रात्रिसमये 
तमोऽपहन्तीति तमोपहृम्‌ । 'भ्रपे क्लेशतमसोः’ ( पा. ३।२।५० ) इति उप्रत्ययः । 
ज्योतिरिब । तमोपहं तमोनाशकर पुत्रं लेभे प्राप ॥६६।। 


अन्बयः--अ्रथ राजः सती अग्रमहिषी प्रसूतिसमये ओषधिः नक्त 
तमोपहं ज्योति: इव तमोपह पुत्रं लेभे । 

व्याख्या--भ्रथ- श्रनन्त रम्‌॒ राज्ञः=दशरथस्य सती-साध्वी- प्रतिब्रता अग्ने 
भवा अग्रचा । श्रग्रयान्प्रथम चासौ महिषी-पट्टाभिषिक्ता इति श्रग्रयमहिषी 
मह्यतेन्पृज्यते इति महिषी ( कृताभिषेका ) कौसल्या प्रसूतेः-प्रसवस्य समय;-2 
कालः, तस्मिन्‌ प्रसूतिसमये दशमे मासि भ्रोषः प्लोषः दोप्तिर्वा धीयते यस्यां सा 
घ्रोषधिः= वनस्पतिः नक्तयुः रात्रो तमः- ग्रन्धकारम्‌ अपहम्ति- नाशयतीति तत्‌ तमोपहं 
ज्योतिः-प्रकाशम्‌ इबन्यथा तमोपहं = तमोबिनाशय म्‌ = अज्ञाननाशकरं पुनाति 
पूयते वा पुत्रः । पृन्नामनरकात्‌ त्रायते इति पुत्रस्तं पत्र-सुतं लेभे = श्राप, 
पृत्रवती जाता, इत्यर्थ: ¦ 


समासः--ग्रग्रधा चासौ महिषी भ्रग्रधमहिषी । प्रसूतेः समयः प्रसूतिसमयः 
स्तस्मिन्‌ प्रसूतिसमये । तमः अपहन्तीति तमोपहमु तत्‌ । ( पुत्रपक्षे ) तमः 
श्रपहन्तीति तमोपहः, तम्‌ । 

हिन्दी इसके पश्चात्‌, राजा दशरथ की पतिव्रता पटरानी कौसल्या ने 
दसवें मास में अज्ञान का नाश करने वाले पुत्र को उसी प्रकार प्राप्त किया, 
जिस प्रकार रानि में “जलने वाली” बनस्पति अन्धकार को मिटाने वाले प्रकाश 
को प्राप्त कर लेती है ।।६६॥ 
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राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः । 
नामधेयं गुरुश्चक्र जगत्प्रथममङ्गलम्‌ ॥६५॥। 
संजी०--राम इति । श्रभिरमन्तेऽत्रेत्यभिरामं मनोहरम्‌ । अधिकरणार्थ घन्प्र- 
त्ययः । तेन वपुषा चोदितः प्रेरितो गुरुः पिता दशरधस्तस्य पुत्रस्य जयतां प्रथमं 
मङ्गल सुलक्षणा राम इति नामधेयं चक्र । भ्रभिरामत्वमेव रामशब्दप्रवृत्तिनिमि- 


मित्यर्थः ॥६७' 
शप्रन्ज्रयः--अमिरामेण यपुषा चोदितः गुरुः, तस्य जगप्प्रयममंगछे राम 


इति नामधेयं चक्रं । 

व्याख्या--श्रभिरमन्ते जनाः यस्मिन्‌ तत्‌ श्रभिरामंन्मनोहृरं सुन्दरं तेन 
प्रभिरामेण वपुषारशरीरेण चोदितः-प्ररितः गुरुः-पिता राजा दशरथः तस्यः 
नवजातशिशोः पृत्रसयेत्यर्थः जगता=शोकानां प्रथमंन्पूर्वं प्रधानं मंगले=कल्यःणा 
शुभमिति तत्‌ जगत्प्रधममंगलं रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः इति नाम एवेति 


नामधेयं चक्रे-कृतवान्‌ । 
समासः--प्रथमं च तन्मंगलमिति प्रथममंगलम्‌, जगतां प्रथममंगलमिति 


जगत्परथममंगलम्‌, तत्‌ । 
हिन्दी--सुन्दर मनोहर शरीर से प्रेरित, पिता दशरथने, उस बालक का 
संसार में पहला एवं प्रधान रूप से मंगलकारी माम राम किया । अर्थात्‌ बाचक 
के सुन्दर शरीर से प्रभावित होकर राम यह सुन्दर नाम रखा था। शोर राम 
नाम का अभिरामत्व ( मनोहर ) ही भ्रवृत्तिनिमित्त है। यह कवि का 


भ्भिप्राय है ॥६७॥ 
रघुवंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतैज्ञसा । 
रक्षागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌ ॥६८॥ 
संजी२--रघध्विति । रघुवंशस्य प्रदीपेन प्रकाशकेन! अप्रतिमतेजसा तेन 
रामेण रक्षागृहगताः सूतिकागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टाः प्रतिबद्धा इवाभवन्‌ । महाः 


दीपसमीपे नाल्पा स्फुरन्तीति भावः ॥॥६८)] 
अस्दरयः--रघुवंशप्रदपेन श्रप्रतिमतेजसा तेन॒ रक्षागृहगताः दोपाः 


ग्रत्यादिष्टाः इव भभत्रन्‌ । 


दशम: सगः क: 


व्याख्या--प्रकर्षण दोप्यते, प्रदीपयति बा प्रदीपः, रघोः वंशः रघुवंशः, 
रघुवंशस्य =रपुकुलस्य प्रदीपःन्दीपःन्प्रकाशकः इति रघुवंशप्रदीपस्तेन रधुवश- 
प्रदीोपेत न प्रतिमा्साइश्थं यस्य तत्‌ प्रप्रतिमम्‌ । अप्रतिमंसर्वाधिकं तेजः= 
प्रभावः यस्य स तेत ग्रप्रतिमतेजसा तेन=रामेभ रक्षायाः=सृतिकायाः गृहं-भवनमितति 
रक्षागृहं तत्र गताःमप्राप्ताः स्थिता इयर्थः, इति रक्षागृहगताः दीपाः-प्रदीपाः 
प्रत्यादिष्टाः=प्रतिषिद्वाः इवन्यथा श्रभवन्‌=जाताः । रामस्य तेजसा ते दीपाः 
पराभूताः निस्तेजस इव जाता इत्यर्थः । महाप्रदीपस्य समीपे लघुदीपो न 
स्कुरतीत्यर्थः । 

समासः--रघोः वंशः रघुवंश:, तस्य प्रदीपस्तेन रघुवंशप्रदीपैन । श्रप्रतिमं 
तेजो यस्य सः अप्रतिमतेजाः, तेन श्रप्रतिमतेजसा । रक्षायाः गृहं रक्षागृहं, तत्र 
गताः इति रक्षागृहगताः । 

हिन्दी रघु के कुज को प्रकाशित करने वाले, सबसे तेजस्वी राम से प्रसूति 
( साड़ी ) घर में रखे हुए दीपक ( दीये ) मानो क्षीशक्रान्ति ( फीके ) हो गये । 
प्रर्थात्‌ महादोप के सामने छोटा सा जुगतू बया चमकेगा [६८] 

शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी बभौ । 
सेकताम्भो जबलिना जाह्वत्रीव शरत्कृशा ॥६९॥ 

सं ही०--शय्येति : शातोदरी गर्भमोचनात्कृशोदरी मात्रा शब्यामतेन रामेण । 
सैकते पुलिने योऽभोजवलिः पद्मोपहारसेन शरदि कृशा जाह्वैवी गङ्गेव । 
बभ ॥।२९॥ 

अन्वयः शातोदरी माता शाड्यागतेन रामेण सैङताम्ने!जत्रलिना शर. 
स्कृशा जाहूवी इव बम । 

ब्याख्या शातं = कृशं प्रसवादित्यर्थः, उदरं-जठरं यस्थाः सा शातोदरी 
कृशोदरी मान्यते उपूज्यते इति माता =कोसल्या शब्यायां=पर्य्य्के गतः-प्राध्ः, तेन 
छश्यागठेन रामम -नवजातशिजुना विकताना विकारः सँकतं तस्मिन्‌ सेकते> 
बालुकामये तटे यः अम्भोजानाँ=कमजानां बलिःऽउपहारः तेन श्रम्भोजबलिना 
भीर्यन्ते पाकेतोषधयो यस्थां सा शरत्‌ । शरदिञ्शरहतौ कृशाऱ्सृक्ष्मा तम्वी, 
इतिं शरत्कृशा जल्लौः कन्था जाह्नवी त्यागी रथो -गङ्गा इव न्यथा बभो=्शृशुभे । 


३८४ रघुवंशमदाकाच्ये 


समासः--शय्यायां गतः शय्यागतस्तेन शय्यागतेन । शातमुदरं यस्याः सा 
शातोदरी । प्रम्भोजानां बलिः अम्भोजबलिः, सकते यः अम्भोजबलिः सेकता- 
म्भोजबलिस्तेन सेकताम्भोजबलिना । शरदि कृशा शरत्कृशा । 
हिन्दी--बचा पैदा होने के कारण क्कशोदरी ( पतले पेट बाली ) माढा 
कौसल्या पलंग पर लेटे हुदै राम से ऐसी सुशोभित हो रही थी ( सुन्दर लग 
रही थो ) असे बालु के तट पर "पूजा में” चडाये गये नीलकमल से शरद 
ऋतु में पतली धारा वाली गंगाजी सुन्दर लगती हैं 11६९] 
कैकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान । 
जर्नायत्रीमलं चक्र यः प्रश्रय इव श्रियम्‌ ॥७०॥ 
संजी०--केकेस्या इति । केकयरय राज्ञोअत्यं स्त्री केकेयी । 'तस्यापश्यम्‌' 
( पा. ४।१।९२ ) इत्यणि कृते 'केकयमित्रयुप्रसयानां यादेयिः' (पा. ३।२।५० ) 
इतीयादेशः । तस्या भरतो नाम शीलवांस्तनयो जज्ञे जातः । यस्तनयः प्रश्नयो 
विनयः श्रियमिव । जनयित्री मातरमलंचक्र 11७०) 
अन्घयः--केकेस्याः भरतः नाम शीलवान्‌ तनयः जज्ञे, यः प्रश्रयः 
श्रियम्‌ इव जनयित्रीम्‌ अलूंचक्र । 
व्याख्या-- केकयस्य=राज्ञः श्रपत्यं स्त्री केकेयी तस्याः ककेय्याः सकाशात्‌ 
बिभति लोकानिति भरतः नाम शीले=चरितमरयास्तीति शीलवान्‌ः चरित्रवान्‌ 
तनयः=पुत्रः जशेन्जातः उत्पन्नः? यः तनय: प्रश्नयः-विनयः श्रियः लक्ष्मीम्‌ 
इव=्यथा जनयतीति जनयित्री तां जनयित्रीम्‌= जननीम्‌, श्रलंचक्र- शोमितवान्‌ । 
हिन्दी--कंकेयी से भरत नाम का सत्स्वभाव चरित्रवान्‌ प्रश्न उत्पन्न 
हुआ, जिस पुत्र ने अपनी माता को उसी प्रकार सुशोभित किया, जिस प्रकार 
विनय ( नम्रता ) लक्ष्मी को सुशोभित करता है ७० 
सुतौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा सुषुवे यमी । 
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ।!७१)| 
संजी०--सुताविति । सुमित्रा लमणशत्रष्मौ नाम यमो युभ्मजातौ सुतौ 
पूत्री । सम्यगाराधिता स्वभ्यरता विद्या प्रबोधःविनयो तत्वञ्चनेन्द्रियजया- 


विव । सुषुवे ॥७१॥ 


२५ दशमः सग; ३८५ 


ग्रन्वयः---सुभित्रा खद्मणशत्रुघ्नो थर्मों सुती खब्यगाराधिता विद्या 
प्रबोधविनयो इच सुषुवे | 
व्याख्या--सुमित्रा-दशरधराजस्य कनिष्ठा भार्या, लक्कमीरस्यास्तीति लक्ष्मणा! 


शत्रन्‌ हन्ति-ताशयतीति शत्रध्नः । लक्ष्मणश्र शत्रप्नश्चेति लक्ष्मणशत्रघ्तै यमौ- 
युगमजाती सुती > पुत्री सम्यग!राधितास्सुष्ठु प्रकारेण, श्रभ्यस्ता विद्यतेइसौ विद्या > 


ज्ञानं>शास्त्रं तत्त्वज्ञानरूपा च प्र बुध्यते इति प्रबोधः तत्त्वज्ञानस्‌ विनयः 
यजयश्नेति प्रबोधनयो इव-यथा सुषुवे - जज्ञें-जनयामास । 
समासः--लक्ष्मणश्र॒शत्रुप्नश्नेति लक्ष्मणशत्रुष्नी । सम्यक्‌ झाराधिता 
सम्यगाराधिता । प्रबोधश्च विनयश्चेति प्रबो बवितयौ, तौ । 
हिम्दी--सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के दो पुत्रों को एक साथ, 
उसी प्रकार पैदा किया जसे भ्रच्छी प्रकार से ग्रम्यास की गई विद्या तत्त्व 
( सम्यकञ्ञान ) भोर विनय { नम्रता ) कौ उत्पन्न करती है ॥७६॥ 


निर्दोषमभऽत्मवंमाविष्क्रतगुणां जगत्‌ । 
श्रन्वगादिव हि स्वर्गो गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५२] 
सं ्ती”--निर्दोषमिति । सर्वं जगझ्भूलोको निर्दोषं दुर्भिक्षादिदोषरहितन्‌ । 
प्ाविष्कृतगुरां प्रकटीकृतारोग्यादिगुणं चाभवत्‌ । शत्रोत्रेक्षते--गाँ भृषं 
पुरुषोत्तम विष्णु स्वर्गोऽ्यन्वगादिव । स्वर्गो हि रुशवान्निर्दोषश्चेत्यागमः । 
स्वर्गतुल्यम भूदित्यर्थः ।॥ ५२॥। 
अन्‍्त्रयः--सरे जगत्‌ निर्दोपम आविष्कृतगु्ण च अभवत्‌, हि शाँ 
गर्द पुरुषोत्तम स्वर्गः “अपिः अन्त्रगात इव । 
व्याख्या- सर्षमु= रामस्तं जगत्‌= लोकः मृत्युलोक इत्यर्थः निर्गतः निष्क्रान्तः 
दोषःन्दूषणं यस्मात्‌ तत्‌ निरदोषम्‌ः-रोगदुर्भिक्षादिदोषरहितस्‌ झाविष्कृताः- 
प्रकटिताः गुणाः सुभिक्षारोग्यादयो यस्मिन्‌ तत्‌ भ्राविष्क्ृतगुणम्‌, चः समुचयार्थकः, 
अ्भवत्‌-अभूत्‌ जातमित्यर्थः । अत्रोसपर्ष्यते--हि-यतः गच्छतीति गा ता गामु= 
पृथिवीं गतम्‌=्वतीणाँ पुरुषेषु-नरेषु उत्तमः-श्रेष्ठस्तं पुरुषोतमं-विष्णु सुष्ठु 
र्यते इति स्वर्गः= देवलोकः '“झपि'” श्रन्वगात्‌=्न्वद्रजत्‌ इष इत्युत्प्रक्षायाय्‌, 
रामे भ्रुवमवतीण सति सवै जगत्‌ स्वर्गतुल्यं जातमित्यर्थः । 


३८६ रघुवंशमहाकाव्ये 


समासः--निर्गतः दोषो यस्मात्‌ तत्‌ निर्दोषम्‌ । श्राविष्कृताः गुणाः यस्मिन्‌ 
तत्‌ भ्राविष्कृतगृणद्‌ । पुरुषेषु उत्तमस्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 

हिन्दी-- चारों भाइयों के श्रवतार लेने पर” सारा संसार दुर्भिक्ष रोग 
आदि दोषों से शून्य, तथा प्रारोग्य सुभिक्ष आदि गुण वाला हो गया । “उस 
समय ऐसा लगता था कि” मानों पृथिवो पर श्राये पुरुषोत्तम विष्णु के पीछे पीछे 
स्वर्ग भी पृथिवी पर भ्रा गया हो । भ्रर्थात्‌ जएत्‌ भी स्वर्गसमान हो गया ॥७२॥ 

तस्योदये चतुमू तः पोलस्त्यच किते श्वर!ः । 
विर जस्कैनेभम्व दिश उच्छुसित! इब ॥७२॥। 

संजी०-- सस्येति चतुर्मूते रामादिरूपेणा चतूरूपस्य सतस्तस्य हरेर्दये सति । 
पोलस्त्याद्रावणाचकिता भीता ईश्वरा नाथा इन्द्रादयो यासां ता दिशश्चतस्रो 
विरजस्केरपधुलिभिर्नभरर्वाद्भर्वायुभिः । मिषेण । उच्छवसिता इव इत्युत्परक्षा । 
श्वसेः कर्तेरि क्तः । स्वनाथशरणलाभसंतुष्टानां दिशामुच्छवासथाता इव वाता वघुरि- 
त्यर्थः । चतुर्दिगीशरक्षाएं मरति चतुष्ठयप्रयोजनमिति भावः ।।७३।। 

न्बयः--चतुममूतेः तस्य उदये सति पोलत्स्यचकितेश्वरा: दिशः विरजखैः 

नभस्वद्धिः उष्छवसिताः इव ( जाता; इति शेषः ) । 

व्याख्या--चतस्नः मूर्तयः=स्वरूपाणि यस्य स तस्य चतुर्मृतेः-रामादिरूपेश 
चतुःस्वरूपस्य तस्यन्विष्णोः उदयेनभ्राचिर्भावे सति, पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ 
पौलस्स्यः । पीलस्त्यात्‌- रावणात्‌ अकिताः=भीताः ईश्वराः=इन्द्रादयः रक्षकाः 
यासां ताः पौलस्त्यचङितेश्चराः दिशन्त्यवकाशमिति दिशः-चतस्नः काष्ठा: विगतानि 
रजांसि- धुलयः येवां ते तेः विरजस्केः-शान्तधूलिभिः नभः भ्रस्ति आश्रयत्वेन येषां 
ते नभस्वन्तस्तेः नभस्वद्धि:-पवने! “व्याजेन” उच्छवसिताः=उद्गतप्राणाः इव यथा 
जाता इति शेषः । 

समाखः-चतक्षः मूर्तयो यस्य स तस्य चतुर्मूतः । पौलस्त्थात्‌ चकिताः 
ईश्वराः यासां ताः पोलध्त्यचकितेश्चराः । विगतानि रजांसि येषां ते ते: विरजस्क; । 

हिन्दी --र!म भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इन चार स्वरूप वाले विष्णु भगवान्‌ 
के अविर्भाव ( अवतार ) होने पर रावण से डरे हुए इन्द्रादि नाथ वाली चारों 
दिशाएँ मानों धूली से रहित निर्मल वायु के चलने के बहाने जी उठो । सवांस 
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लेने लगी । अर्थात्‌ रामावतार होते से इन्द्रादि दिकपाल निर्भय हो गये तथा 
दिशाप्नों ने सन्तोष की साँस लो 119311 
कृशानुरपधूमत्वात्पसन्नत्वाथभाकर: । 
रक्षोबिप्रकृताबास्तामपविद्धणशुचाविव || ७४॥ 

संजी०--क्शानुरिति ¦ रक्षसा रावणौन विप्रकृतावपकृतौ । पीडितावित्यर्थः । 
कृशानुरभिः प्रभाकरः सूर्यश्च यथासंर्यमपूमत्वात्प्रसन्नत्वाच्चापविदशुचो निरस्तदुः- 
खाविव । आास्तामभवताम्‌ ।।७४।। 

अन्वयः--रक्षो विप्कृती कृशाचुः प्रभाकरश्च "यथासंख्यम्‌? अपधूमत्वात्‌ 
प्रसन्नस्व'त्‌ “च” पविद्वशुचौ इव आस्ताम । 

व्यारत्या--रक्षसा=रावशोम विप्रकृतो, इति रक्षोवि्रकृतौ=राबणोनापमानितौ 
पीडितावित्यर्धः । कृशानुः-प्रग्तिः । प्रकरेण भातीति प्रभा, करोतोति करः, 
प्रभायाः करः प्रभाकरःम्सूर्यश्च यथासंख्यम्‌ अपगतः धुम: यस्य सः भ्रपधुमस्तस्य भावः 
भ्रपधुमत्वं तस्मात्‌ भरपघुपरत्वात्‌-निधूमत्वात्‌, प्रसन्नस्य भायः प्रसन्मत्वं तस्मात 
प्रसन्नत्वात्‌ नस्वच्छत्वात्‌ अपविद्धा=्नष्टा निरस्ता शुक-शोकः ययोस्तौ, श्रपविद्धशुचौ 
इव -यवा प्ास्तावुनप्रभूताम्‌ । न्टदुःखाविव जातो, इत्यर्थः । 

समासः--रक्षसा विप्रङ्गताविति रक्षोविप्रकृतौ । प्रभायाः करः प्रभाकरः । 
भ्रपगतः धूमः यस्य सः श्रपधुमस्तस्य भावः श्रपधुमत्वम्‌ तस्मात्‌ । श्रपविद्धा शुक 
ययोस्तौ, अपविद्धशुचौ । 

हिन्दी -राषण से अपमानित एवं पीडित, रिन और सूर्य, (क्रम से 
र्न ने निर्धूम होकर और सूर्य ने निर्मल प्रकाश होकर ) धुना से रहित तथा 
प्रसन्न प्रकाश होकर मानों दुःखरहित हो गये । श्रर्थात रावण से ये दोनों भी 
पीडित थे, भ्रब रामजन्म होते ही ये भी शोकरहित प्रसन्न हो गये ।।७४ी। 

द्शाननकिरी टेभ्यस्तल्षणं राक्षसश्रियः । 
मणिव्याजेन पस्यताः प्रथिव्यामश्रबिन्दबः ॥४५॥ 

सं जरी > --दश्ञाननेति । तत्क्षणं तस्मिन्क्षणे रामोत्पत्तिसमये राक्षसश्नियोऽश्रुबि- 

न्दो दशाननकिरीटेभ्यो मणीनां व्याजेन मिषेण पृथिव्यां पर्यस्ताः 
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पतिताः । रामोदये सति तद्ृध्यस्य रावणस्य किरीटमरिभ्रंशलक्षणँ दुनिमित्तमभूदि- 
त्यर्थः ॥७५॥ 

अन्वयः --तत्त्षणं रातसश्चिरः अश्रुविन्दय: दशाननक्रिरेभ्यः मणिव्याजेन 
पृथिव्याँ पर्यस्ताः । 

ञ्याख्धा--स चासौ क्षणश्च तत्क्षणुः, तं तत्क्षणां- तस्मिन्‌ क्षणे -रामजन्मकाले 
राक्षसस्यन्रावणस्य श्री:-लक्ष्मीत्तस्या: राक्षसश्रियः, अस्यति श्रदनुते वा कण्ठमिति 
रशन नेत्राम्बु तस्य बिन्दवः=कणाः इति अश्वुबिन्दवः, दश भ्राननानि यस्य स 
दशाननः, तस्य दशाननस्यःदशग्रीवस्यन रावणस्येत्यर्थः किरीटामिः मुकुटानि, इति 
दशाननकिरीटाति, तेम्मः दशाननकिरीटेम्यः मणीनां-मुक्तामणीनां व्याजः=मिषः 
तेन मणिव्याजेन पृथित््यां=भूमौ पर्यस्ताः=पतिताः । रामावतारे जाते सति 
रामेण घध्यस्थ रावणस्य मुकुटरत्नभ्रंशलक्षणमशुभशकुनं जातमित्यर्थः । 

समासः--स चासो क्षयास्तं तत्क्षणम्‌ । राक्षसस्य श्रीः, तस्याः राक्षसश्रियः । 
प्रश्ृणः बिन्दवः, ध्रश्नुबिन्दवः | दश ध्वाननानि यस्य स दशाननः, दशाननस्य 
किरीटास्तेम्यः, दशाननकिरीटेभ्यः । मशीनां व्थाजस्तेन मणिव्याजेन । 

हिन्दी--“श्रयोध्या में रामजन्म हुआ, भौर लंका में" उसी क्षण राक्षस: 
राज रावण की राज्यलक्ष्मी के श्राँसू की डूम्दे, दस भूख वाले रावण के मुकुटौं 
से मणियों के बहाने पृथिवी में गिर पड़ीं । अर्थात्‌ रामावतार होते ही रावण की 
मुकुटमणि गिर पड़ी मानों मणि के रूप में, ये रावण की लक्ष्मी के 
प्रॉसू गिर पड़े 11७71 

पुत्र जन्मम्रवेइयानं तूर्याणां लम्य पुत्रिणः । 
रम्भं प्रथमं चक्रदे बदुन्दु भया दवि ॥७६॥ 

संज्ञी८- पुत्रेति । पृत्रिणो जातपृत्रस्य तस्य दशरथप्य पुत्रजन्मनि प्रवेश्यानां 
प्रवेशयितव्यानाम्‌ । वादनीयानामित्यर्थः । तूर्याणां वाद्यानामारम्भगपक्रमं 
प्रथमं दिवि देवदुन्दुभयश्चकुः । साक्षात्पतुर्दशरथादपि देवा अधिक प्रहृष्ट 
इत्यर्थः 1७६1 

अन्यः पुत्रिणः तस्य पुत्रजन्मप्रवेधधानां तूर्याणाम्‌ भारम्भं प्रथम दिवि- 
देवदुन्दुभयः चक्रुः । 
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व्याख्या--पुम्ताम नरकात्‌ त्रायते इति पुत्रः । पुत्रो जातोऽस्येति पुत्री, 
तस्थ पुत्रिणः- पुत्रवतः तस्य-राञ्ञो दशरथस्य प्रवेष्टः योग्याः प्रवेश्याः, पुत्रस्य 
जन्म पुत्रजन्म, पुत्रजन्मनि-सुतोत्पत्तिसमये प्रवेश्याः-प्रवेशयितव्याः=बादनीयाः 
इति पुत्रजन्मप्रवेश्यास्तेषा पुत्रजन्मभ्रवेश्यानां, तूर्य्यन्ते=ताड्यन्ते इति ठूर्यास्तेषां 
ूर्याशां= वाद्याना्‌, आरम्भम्‌ =उप-उमम्‌, प्रथममु=््रादौ दिबिन्स्वग दुन्दु इति 
शब्देन भाम्तीति दुन्दुभयः, मेय्यंः चक्र:-कृतवस्त: । साक्षात्पित्रपेक्षया देवा एवाबिक 
्रसन्माः सन्तुष्टाश्च जाता इत्यर्थः । 

समासः---वुत्रस्य जन्म पुत्रजन्म, पुत्रजन्मनि प्रवेश्याः इति पुत्रजन्मम्रवेश्या- 
स्तेषां पुत्रजन्मप्रवेश्यानामु । देवानां दन्दुभयः देवदुन्दुभयः । पुत्रा अस्य सम्तीति 
पुत्रो, तस्य ¦ 

द्विन्दी--पुत्रवान्‌ राजा दशरथ के, पुत्रजन्म के समय ( पुत्र के जन्म के 
उपलक्ष में ) में बजाने योग्य बाजों के बजने का आरम्भ पहले-पहल स्वर्गदुन्दुभि 
( नगाड़ा डोल ) ने किया । अर्थात्‌ राजा के घर पीछे बाजे बजे, लेकिन 
स्वर्ग में पहले ही नगाड़े बज उठे । याने देवता सबसे अधिक प्रसन्न हुए 
रामजन्म होने पर ।।७६।। 

संतानकमयो वृष्टिभबने चास्य पेतुषी । 
सन्भङ्गलो पचाराणां सैवादिरचनाऽमवत्‌ ॥७७॥ 

संजी०- संतानकेति । अस्य राज्ञो भवने संतानकानां कल्पवृक्षकुसुमानां 
विकार: संतावेकमयी वृष्टिश्च पेतुषी पपात । 'क्वसुश्च' (पा.३।३ १०७) इति क्वसु- 
प्रत्वथः। ' उगितश्चः ( पा,४।१८ ) इति डीप । सा वृष्टिरेव सन्तः पुत्रजन्म 
न्याबश्वका ये मङ्गलोपचारास्तेपामादिरचना प्रबमक्रियाञ्चवत्‌ ॥७७॥ 

अन्वयः अस्य मउने सन्तावकमर्था छृष्टि पेतुषी, खा एव सर्मंगलोप- 
चाराणाम्‌ आदिरचना अनवत्‌ | 

ठयार्या-- प्रस्थ राज्ञा दगरथत्य भवमे-प्रासादे-गृहे सम्यक तवोति> 
पुष्णातीति सन्तानः, सम्यक तन्यन्ते पुष्वाशि यस्मिन्‌ इति सन्तानः सन्तान एब 
संतानकः-कल्पवृक्षः । सन्तानकानां -कल्पवुक्षपुष्पाणां विकारः सन्तानकमयी= 
कल्पवृक्षपुष्ममयी धृष्टिः नवर्षणं पेतुषी-पपात, साऽबृष्टिः एव्‌, मंगलाः मांगल्य- 
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प्रदाश्न ते उपचाराः=्कृत्याः इति मंगलोपचारा:, सन्तःमपुत्रोत्त्तौ, प्रावश्यकाः 
ये मंगलोपचारा; इति सन्मंगलोपचारास्तेषां सन्मंगलोप्चा राणाम्‌, श्रादिःऱप्रथमा 
चासी रचना=क्रिया चेति भ्रादिरचना अश्रृत्‌-्प्रासीत्‌ । 

समास:---मंगलाश्व ते उपचाराः मंगलोपचाराः, सम्तश्च ते मंगलोपचारांश्र 
सन्मंगलोपश्वारास्तेषां सन्मंगलोपचाराणाम्‌ । झादि; चासौ रचना च 
भ्रादिरचना । 

हिन्दो-- राजा दशरथ के राजभवन में “पघाकाश से” कल्पवृक्ष के स्वर्गीय 
फूलों की “जो” वर्षा हुई वह वर्षा ही पुत्रजन्म के समय प्रावश्यक मांगलिक 
कार्यों का शुभारम्भ हुआ चा ॥७७॥ 

कुमाराः कृतसंस्कारास्ते धात्रीस्तन्यपायिन; । 
भानन्देनमजेनेब समं ववृधिरे पितुः ॥७८॥ 

संजी०--कुमारा इति । कृताः संस्कारा जातकर्मादयो येषां ते । धात्रीणामुष- 
मातृणां स्तन्यानि पयांसि पिबन्तीति तथोक्ताः | ते कुमारा ग्ने जातैनाग्रजेन 
ज्येष्ठेनेव स्थितेन पितुरानन्देन समं ववृधिरे । कुमारवृद्धधा पिता महाः 
न्तमानन्दमवापेत्यर्थः । कुमारजन्मनः प्रागेव जातत्वादग्रजत्वोक्तिरामन्दस्य 11७८1 

अन्खयः- कंतसंस्कारा: धात्रीस्तन्यपायिनः ले कुमाराः श्रभ्मजेन हव पितुः 
आनन्देन समं वब्रृधिरे । 

ब्याख्या - कृता:-विहिताः संस्काराः संस्क्रियन्ते ये ते संस्काराः=जातकर्मा- 
दयः येषां ते कृतसंस्काराः, स्तने भवानि स्तन्यानि, धात्रोणामु-उपमातणां 
स्तन्यानि- दुग्घानि पिबन्ति तच्छीला:, इति घात्रीस्तन्यपा्यितः, ते-पूर्वोक्ताः व= 
पृथिव्यां मारथन्ति दुष्टान्‌ इति कुमाराःनशिशवः अग्रेच्ञ्रथमं जातः अग्रजस्तेत- 
ज्येष्ठेत इव--यथा स्थितेन पितुः-अनकस्य-दणरथस्य श्रानन्दस्तेन श्रातन्देन--हूषण 
समं = साकं ववृधिरे. वर्धन्ते स्म । 

समासः-कृताः संस्कारा: येषां ते कृतसंस्काराः । धात्रीणां स्तन्यानि धात्री- 
स्तन्यानि, तानि पिबन्तीति धात्रीस्तन्यपायिनः । अग्ने जातः, भ्रग्रजस्तैन श्रग्रजेन । 

हिन्दी-जातसंस्कार आदि से संस्कृत तथा घाय का दूध पौने बाले, दे कुमार 
बड़े भाई के समान वतमान, पिता के भ्रानन्द के साथ २ बढ़ने लगे ! कुमारों की 


दशमः सगः ३३१ 


उत्पत्ति से पहले ही राजा का म्रामम्द हो गया था, भतः कबि ने आनन्द को 
ज्येष्ठ कहा है ॥७८। 
स्वाभाविक विनीतत्बं तेषां विनयकमंणा । 
मुमूच्छे सहजं तेजो विपे हविभुजाम्‌ ।७९॥ 

संजी ० स्वाभाविकमिति । तेषाँ कुमाराणां संबन्धि स्वाभाविक सहज 
विनीतत्वं विनयकर्मणा शिक्षया । हृविर्भुजामग्नीनां सहजं तेजो हविषा&ज्यादिके- 
नेव । मुमूर्च्छ ववृधे । निसर्गसंस्काराम्यां विनीता इत्यर्थः ॥७९॥ 

अन्खयः--तेषां स्वभाविक चिनोसरवं विनयकमंणा इविभुँ्ां सहजं तेजः 
हविषा इच सुमूछ । 

ठयार्या--तेषां>रामादिकुमाराणां स्वो भावः, स्वभावेन जातं स्वाभाविकः 
नैसर्गिक सहजमित्यर्थः व्यनायि इति विवीतः, विमीतस्य-सयुशिक्षितस्य भावः 
विनीतत्वं सुशिक्षितत्वं विनयस्य कर्म विनयकर्म तेन विनयकर्मशो=शिक्षणेन हविः 
भुञ्जते इति हविरभुजस्तेषां हविर्भुजाम्‌=श्रग्नीनां सहृ जातमिति सहज=स्बाभाविकं 
तेजः दीप्लिः हृयते इति हविः, तेन हविषाऱहोतव्येत आज्यादिना इव=यथा मुमूर्ख = 
बबुधे प्रजज्वाल, इत्यर्थः । ते स्वाभासिकसंस्का राभ्यां विनीताः । 

समासः--विनयस्य कर्म निनप्रकर्म, तेन विनयकर्मणा । 

हिस्वौ --उन चारों कुमारों को स्वाभाविक नम्रता, विनय प्रादि की अच्छी 
शिक्षा से उसी प्रकार 'और भ्रधिक” बढ़ गई, जिस प्रकार अग्मि का स्वाभाविक 
तेज घी की आहुति से बंढ़ जाता है ॥।७९॥ 

परस्परा विरुद्वास्ते तद्रधोरनघं कुलम्‌ । 
अलमुह'यो तयामासुर्दे वारण्यमित्रतचः 1८०1 

संजी ० परस्परेति । परस्पराविरुद्धा अविद्रिष्टाः । सौभ्रात्रगुरावन्त इत्यर्थः । 
कुमाराः । तत्प्रसिद्धमनघं निष्पापं रघोः कुलम्‌ । ऋतबो वसन्तादयो देवारण्यं 
नन्दनमिव । सहजबिरोधामामप्यृतूनां सहावस्थानसंभावनार्थं देवविशेषणम्‌ । 
अलमत्यन्तम्‌ । उद्दधोतयमासुः प्रकाशयामासुः । सौञ्रात्रयन्तः कुल- 
शूषणायन्त इति भावः ।।८०॥ 


३६२ रघुवंशमद्दाकाव्ये 


अन्तथः--परस्पराविरुद्धा: ते तत्‌ अनघं रघोः कुलम्‌ , ऋतवः देवा 
रण्यम्‌ इव अलम्‌ उद्‌द्योतयामासुः । 

उयाख्या-परस्परब्‌रश्रन्योव्यस्‌ न विषद्धाः, प्रविष्द्धा:-श्रविरोधितः, तेर 
कुमाराः तत्‌=जगरप्रसिद्धमु न ग्रथ यस्मिन्‌ तत्‌ श्रनचं=निष्पापं रघोः=दिलीपसूनोः 
कुलम्‌=बंशम्‌ श्रृतवः-वसन्तादयः देवानाथ्‌ = सुराणाम्‌ अरण्यं = बनमिति तत्‌ 
देवारण्यं न्भन्दनन्‌ इव -यथा भ्रलमु-प्रत्यर्थ-भृशम्‌ उदद्योतयामासुः =प्रकाशयाङञ्चकः, 
आतृसो हार्दवन्तः कुलभूषणाः भवन्तीत्यर्थः । 

सम।सः--परस्परं न विरुद्धाः, परस्पराविङद्धाः । न ध्रघं यस्मिन्‌ तत्‌ 
प्रनघम्‌, तत्‌ । देवानाम्‌ भ्ररण्यमिति देवारण्यम्‌ तत्‌ । 

हिल्दी-भ्रापस में विरोध न रखने वाले (प्रेम से रहने वाले ) उन 
चारों भाइयों ने लोकप्रसिद्ध पापरहित रघु के कुल को उसी प्रकार 
उज्वल कर दिया जिस प्रकार परस्पर सब ऋतुर्ये मिलकर नन्दन वन को 
शोभित करती हैं । छहों ऋतु मिलकर सदा सर्व ऋतु के पुष्पों से नन्दन वत 
को बिकसित कर देती हैं ।।८०।। 

समानेऽवि हि सौभरात्रे यथो मौ रामळक्मणौ । 


तथा भरतशत्रुत्नी प्रीत्या इन्द्र बभूबतुः ॥८१॥ 

संज्ञी०-- समान इति । शोभनाः छ्िग्पञ्नातरों येषां ते सुश्नातरः। 
'नद्युतश्च' { पा. ५।४।१५३ ) इतिं कब्न भवति । 'वन्दिते आतुः” इति निषेधात्‌ । 
तेषां भावः सौञ्रात्रमु । यवादिस्वादण्‌ ।. तस्मिन्समाने चतुर्णा तुत्येऽपि 
यथोभौ राम-लक्ष्मणौ प्रीत्या इन्द्रं बभूवतुः । तथा भरतशध्नौ प्रीत्या दनद दौ दो 
साहचर्यणामिव्यक्ती बभूवतुः । {द्वं रहस्यमर्यादवचनव्युत्क्रम-।यज्ञपात्र- 
प्रयोगाभिव्यक्तिषु' ( पा.५:१।१५ ) इत्यभिव्यक्तार्धे निपातः | क्वचित्कस्यचिरस्ने ह 
नातिरिच्यत इति भावः ॥८१॥ 

डान्बयः--सोक्रात्रे समाने अपि हि यथा उभं रामलक्ष्मणो प्रीस्या दन्द 
बसूवतु! तथा भरतरात्रुध्नौ प्रीस्या द्वन्द्व बभूवतः । 

ठ्याख्या--भ्राजन्ते इति श्रातरः । सु शोभना: आतरः= सहोदराः 
सुभातरः, सुभ्रातणां भावः सौत्रात्ं तस्मिन्‌ सो तरत्रे=सुरातत्व समाने चतुणां 


दशमः सगं! १६३ 


तुल्ये, अपि हि-निश्नये ययाऱ्येन प्रकारेण उभौरद्री रामश्च लक्ष्मणश्वेति राम- 
लक्ष्मणी प्रीत्माऱभेम्णाऱस्नेहेन द्वौ द्रौ, इति दर्द्वं बभूवतुःन्जातौ तथाःतेनेव 
प्रकारेण भरतश्च शत्रुघ्नश्च इति भरतशभुष्नौ प्रीत्या=सौ हार्देन इन्ह॑-दौ द्रो साह- 
चयण प्रकटितौ बभूवनुः=जातौ । 

समासः--रामश्च लक्ष्मणश्व रामलक्ष्मणौ । भरतश्च शत्रुप्नश्च भरतशत्रुध्नी । 


हिन्दी--चारों भाइयों का शोभत भाइपना बराबर होने पर भी { चारों का 
परस्पर समान प्रेम होने पर भी ) जिस प्रकार राम लक्ष्मण का प्रम से जोड़ा 
हुआ, उसी प्रकार भरत और शत्रुप्न का भी प्रेम से जोड़ा हुभा । भर्थात्‌ दो दो 
का जोड़ा प्रसिद्ध हुझा, किन्तु कहीं भी किसी का प्रेम कम न न हुआ ।।५१।। 


तेषां योदया रैक्यं बिभिदे न कदाचन । : 
यथा वायुविभावस्वोर्यथा चन्द्रसमुद्रयोः ॥८२॥ 


संजी०--तेषामिति । तेषां चतुर्णा मध्ये द्योईयोः । राम-लक्ष्मणयोरभरत- 
शत्रप्नथोश्रेत्वर्थः । यथा वायु-विभावस्वोर्वातबह्णघोरिव । अन्द्रःसमुद्रमोरिव च । 
ऐक्यमेकमत्यं कदाचन न बिभिदे । एककायत्वं समानसुखदुःखत्व च क्रमादु- 
यमाडयाल्लभ्यते । सहजः सहकारी हि बल्ञेर्वायुः । चन्दरवृद्धौ हि वर्घते सिन्धुः तरक्षये 
च क्षीयत इति ।।5२।। 

अन्चयः--तेषां “मध्ये” द्वयोः हयोः वायुत्रिभावस्वोः यथा, चन्द्रसम्चुद् योः 
यथा पेक्यं कदाचन न बिभिदे । 

व्याख्य़ा--तेषां=्चतुर्णाँ मध्ये द्वयोः=रामलक्मणयोः द्वयोः भरतशत्रुष्नयोश्च 
वातीति वायुः- पवनः । विभा=्प्रभा वसुन्धनं यस्य स विभावसुः=्वह्निः । वायुश्च 
विभावसुश्चति वायुविभावसु तयोः वायुविभावस्वोः यथा=्इव, चन्दति =भ्नाह्वादयदीति 
चन्द्रः । समीचीनाः उद्रा जलचरविशेषाः यस्मिन्‌ स समुदः, सह मुद्रया=समर्यादया 
बर्तते इति वा समुद्रः । चन्द्रः्चन्द्रमाः समुद्रः-सागरश्रेति चन्द्रसमुद्रौ तयोः चन्द्र- 
समुद्रयोः यथास्ड्ब एकस्य भावः कर्म वा ऐक्यम्‌ =ऐकमत्यम्‌ कस्मिन्‌ काले कदा 
भ्रनिरद्धारिते काले कदाचन, न बिभिदे=न भिद्यते स्म, करिमश्चिदपि समये तेषामैक- 
मत्यं भेदं न गतमित्यर्थः । 


३१४ रथुवंशमहाकाण्ये 


समासः -विभा वसु यस्य स विभावसुः । वायुश्च विभावसुक्षेति बायुवि- 
भावसु, तयोः वायुविभावस्वोः । चन्द्रश्च समुद्रश्वेति चन्द्रसमुद्रो, तयोः वन्रसमुद्रयोः । 
* हिन्दी--उन चारों भाइयों के बोच दो दो का ऐकमत्य ( एकबुद्धि से 
कार्य करना, समान सुखदुःख होकर रहना ) वायु और श्रग्नि की तरह तथा 
चन्द्र भोर समुद्र को तरह कभी भी भिन्न न हुग्रा । श्र्थात्‌ स्वभाव से ही 
वायु अग्नि का साथी है भ्रौर चन्द्र को वृद्धि से समुद्र की वृद्धि तथा चन्द्र के क्षय 
पर समुद्र का क्षय-शान्त होना स्वाभाविक है । इसी प्रकार इन चारों में दो-दो का 
सब कार्यों में साथ था ॥८२॥ 
ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च । 
मनो जहनिदाघान्ते श्यामाश्रा दिवसा इब ॥८३॥ 


संज्ञी०-- त इति । प्रजानाथास्ते कुमारास्तेजसा 5भावेण प्रश्नयेण विनयेन च 
निदाधान्ते ग्रीष्मान्ते इयामान्यभ्राणि मेघा येषां ते श्यामाभ्राः । 'नातिशी- 
तोष्णा इत्यर्थः । दिवसा इव प्रजानां मनो जहुः ॥८३।। 

अन्वथः-प्रजानाथाः ते तेजसा प्रश्रयेण च निदाघान्ते ऱ्यामाञ्जाः 
दिवसा: इच प्रजानां मनः जह: । 

व्याख्या--प्रजानां लोकानां नाथाः=र्वामिनः, इति प्रजानाथाः ते- चत्वारो 
भ्रातरः तेजसा-स्वप्रभावेण प्रश्नयरां प्रश्रयस्तेन प्रश्नयेण = विनयेन च नितरां 
दह्यन्ते जनाः भ्रत्रेति निदाघः निदाघस्यः ग्रीष्मस्य भ्रम्तः=श्रवसानमिति निदाघान्त- 
स्तस्मिन्‌ निदाघान्ते श्यामाश्राः व्यामानिन्कृष्णानि ग्रश्राणिन्मेधाः येषु ते 
दिवसा: वासराः इवः यथा भ्रजानां=्जनानां मनः= मानसं- चित्तं जह्लँ= हरस्ति स्म । 

समास:--प्रजानां नाथाः, प्रजानाथाः । निदाधस्य अन्त: निदाधान्तस्तस्मिन्‌ 
निदाघान्ते । श्यामानि ग्रश्राणि येषु ते शयामाश्राः । 

हिन्दी- प्रजा के स्वामी उन चारों राजकुमारों ने, अपने प्रभाव, एवं 
मञ्न स्वभाव से प्रजाम्नों के मन को उसी प्रकार हर लिया, जिस प्रकार ग्रीष्म 
(गर्मी) की ऋतु के भ्रम्त में काले २ मेधों वाले दिन लोगों के मन को 
हर वेते हैं ५३) 


दशमः सर्गः ३३५ 


स चदुधी बभौ व्यस्तः प्रसवः प्रथिवी पतेः | 
घमीर्थकाममो ्ञाशामचतार इवाङ्गवान्‌ ।।८४} ` 
संजी स इति । स चदुर्धा । 'संख्याया विषा्थ धा’ (पा. ५।३।४२ } 
धात्रत्यय: । व्यस्तो विभक्तः पृथिवीपतेदशरथस्थ प्रसवः संतानः । चतुर्धाऽङ्गवान्‌ 
मूर्तिमान्‌ धर्मार्थकाममोक्षणामवतार इव बभौ ॥८४॥ 


अन्वयः सः चतुर्घा व्यस्तः एृथिवीपसेः प्रसव: "चतुर्धा? अङ्गचान्‌ 
घर्साधेक्राममोदणाम्‌ अवतारः इव वभौ ! 


च्याख्या-सः पूर्वोक्तः चतुर्भिः प्रकारे: चतुर्घा व्यस्तः- कृतविभागः पृथिव्याः 
=भूमेः पतिः-स्वामी, इति पृथिवोपतिस्तस्य पृथिवीपतेः दशरथस्य प्रसथःऽप्रसूतिः, 
घंगानि श्रस्यास्तीति भ्रंगवान्‌: चतुर्धा मूर्तिमान्‌ धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्रेत्ये- 
तेषामितरेतरयोगः धर्मार्थकाममोक्षास्तेषां धर्मार्थकाममोक्षाणां=पुरुार्थानाम्‌ विष्णो 
मूत्यन्तरेरा पृथिव्यामबतरणम्‌ श्रवतारः- आविर्भावः इवम्यथा बभो=शुशुभे । 

समासः पृथिव्याः पतिः, पृथिवीपतिस्तस्य पृथिवीपतेः । घर्मश्च अर्थश्च 
कामश्च मोक्षश्च धर्मार्थकाममोक्षाः । 

हिन्ढी--रामलक्ष्मण भरतशभुप्न इन रूपों में बटी हुई राजा दशरथ की 
संतान ऐसी सुन्दर लग रही थी, मानो शरीर धारण किये ( मूतिंमत्‌ ) हुए 
घम भ्रथं काम मोक्ष के भ्रवतार हों । श्रर्थात्‌ चारों पुरुषार्थ सशरीर अवतरित 
हो गये हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था ।।८४। 


गुणेराराघयामासुस्ते गुरुं गुरुवत्सला: । 
तमेव चतुरन्तेशं रल्नेरिव महाणंबाः ॥८५॥ 
संज्ञा ०-- गुर्ण॑रिति । गुस्वत्सलाः पिठृभक्तास्ते कुमारा गुरैँविनयादिभिर्गुसँ 
पितरम्‌ । चतुर्णामन्तामां दिगस्तामामीशं चतुरन्तेशम्‌ ।  “'तदितार्थ-- 
( पा. २।१।५१ ) इत्यादिनोत्तरपदसमासः । तं दशरथमेव महार्णावाश्चत्वारो रक्षै- 
रिव । ब्राराधयामासुरानन्दयामासुः [[५५॥। 
छन्चयः-युरुबस्सलाः ते गुणेः गुरु चहुरन्तेश तम पुव महाणवा: रत्नैः 
इव भाराथयामासुः । 


३६३ रघुदशमदाकान्ये 


व्याख्या--वत्से-पुत्रादो, प्रभिलाषः अस्यात्तीति वत्सलः । ग्रुरौ-पितरि- 
वत्सल:-स्नेह:-प्रीतिः येषां ते गुर्वत्सलाःरपितृभक्ताः तेः कुमाराः गुणी:नम्रत्वा- 
दिभिः गुर-पितरम्‌ चतुर्णाम्‌ अन्ताः चतुरन्ताः । चतुरन्तानां-दिगन्तानामु ईशान 
स्वामी तं चतुरन्तेशं तं-दशरथम्‌ एव महान्ति-अधिकानि अर्शासि-जलानि सन्ति 
येषु ते महाएँवाः-्चस्बारः समुद्राः, रमन्ते येषु “जनाः”? इति रक्षानि तैः रत्नें:> 
मण्यादिभिः इव=यथा भ्राधयामासुः=सेवितवम्तः, श्रानन्दितँ चक्र: । 

समासः---गुरुषु वस्सलाः गुरुवत्सलाः । चतुर्णाम्‌ भ्न्ठानाम्‌ ईशः, चतुरन्ते 
शस्त चतुरंतेशम्‌ । महान्तश्च ते प्ररांवा: महार्णवाः । 

हिन्दी पितृभक्त उन चारों राजकुमारों ने आपनी भक्ति विनय से अपने 
पिता को उसी प्रकार आराधना ( सेवा ) की, जिस प्रकार चारों दिशाओं के 
स्वामी उसो दशरथ को महासमुद्रो ने रों से सेवा करके प्रसन्न किया है । 
अर्थात्‌ पुत्रों ने अपनी नम्रता तथा सरलता से पिता को आनन्द दिया, और उसी 
दशरथ की समुद्रों ने खूब रक्ष देकर सेवा की ।।८५।| 


सुरगज इव वन्तमेग्नदैत्यासिघारे, 
नेय इब पणबन्धव्यक्तयोगरुपायः । 
रिरिच युगरी घें दो भिरंशैरतदी येः 
पतिरवनिपतीनां तैश्चकाशे चतुभिः ॥८६॥ 
संजी--सुरगज इति । भम्मा दँत्यानामसिधारा यैस्तैश्रतुभिर्दन्तेः सुरगज 
ऐरावत इव । पणबन्धेत फलतिद्धघा व्यक्तयोगे रनुमितप्रयोगे सपाय श्वतु्िः 
सामादिभिर्मयो नीतिरिव । युगपदा घेश्रतुर्मिदाभि्भुजेहरिविष्णुरिव । तदीये- 
[4 + बन्धिभिरं ७ क मि & > 1 
हेरिसंबन्धिभिरंशभूतेश्रतुर्मिस्तैः पत्रेरवनिपतीनां पतो राजराजो दशरथः । 
चकाशे विदिद्यते 115६1) 
अन्त्रयः---भग्नदैत्यासिश्र रैः दन्तैः सुरगज इव, पणबन्धव्यक्तयोगै : उपायैः 
नयः इत, युगदीर्घेः दोभिः दरिः हव, तदीये: अंदीः चतुर्भि; तै: अवनिपतीनां 
पतिः चकाशे | 
ब्याख््या-- श्रसेः=खडगस्य धारा --तीक्ष्णाग्रनु, इति भ्रसिघारा । भग्ना = 


दृशसः सगँ; ३९७. 


खण्डिता दैत्यानामु-असुराणाम्‌ प्रसिबारा यैक्ते तैः भग्नदत्यासिवारे दस्तेः-दशने: 
सुराणां नदेवानाँ गजः=नागः इति सुरगजःन्ऐरावतः इवऱयथा पणस्य बन्धः, 
तेन पणबन्थेम -फलसिद्धघा व्यक्तः = श्रनुमितः ८ ज्ञातः योगः = प्रयोगः येषां ते तैः 
पणबबन्धव्यक्तयोगेः, उपायन्ते एभिस्ते उपायास्तैः उपायैः-सामदामादिभिः, चतुर्निः 
नयः=नीतिः इव व्यथा, युगःन्यानाद्यंगः दारुविशेषः इव दीर्घा:-झायताः लम्बाय- 
माता इत्यर्थः, इति युगदीर्घाश्तैः युगदीघेः दोर्मि:-बाहुमिः-भुजेंः हरिः विष्णुः 
इव -्यथा तस्य इमे तदीयास्तैः तदी्यैः=विशुसंबन्धिभिः ंशेः=्रंशभूतेः, चतुर्भिः 
--चतुःसंख्याकैः रामलक्मणभरतशतुच्नेरित्यर्थः तेः=पुत्रः प्रवति=रक्षति, भव्यते 
चा धद़्निः = पृथिवी तस्याः पतथः=स्वामिनः इति भ्रवनिपतयस्तेषाभ्‌ भवनिपतीनां 
=भूपालानां पतिः=स्वामी राजराजः दशरथः चकाशे=दिदीपे । 


समास!--ग्रसेः धारा प्रसिघारा, दैत्यानाम्‌ असिधारा, देत्यासिधारः, 
भग्ना दैत्यासिघारा येस्ते तेः भग्नदैत्यासिधारेः । पणस्य बन्धः, पणबन्धः पराबन्धेन 
च्यक्तः योगः येषां ते, तैः पशाबन्घव्यक्तयोगे। । थुगवत्‌ दीर्धाः, तेः युगदीर्घे: । 
ध्वनेः पतय!, श्रवनिपतयस्तैषाम्‌ अवनिपतीनाय्‌ । 

हिन्दी--देत्यों की तलवार की धार को तोड़ने वाले चार दांतों से जैसे 
ऐरावत सुशोभित होता है, झौर फल की प्राप्ति से जाना गया है प्रयोग जिनका 
ऐसे साम, दान, दण्ड, भेद, इन चार उपायों से जैसे राजनीतिं शोभा पाती है, 
एवं रथ के जूए के समान लम्बी-लम्बी चार भुजाश्रों से जेसे विष्णु सुशोभित 
होता है, उसी प्रकार विष्णु के झ्रंशभूत उन चार सुपुत्रों से राजाझों के राजा 
दशरपजी सुशोभितं हुए ।।८६।। 

इति श्रीणांकरिधारादत्तशार्त्रिमिश्वविरचितायां “छानोपयोगिनी?' व्याख्यायां 

रघुवंशे महाकाव्ये रामावतारो नाम दशमः सर्गः । 


_ महाकविकालिदासप्रणीत 
रघुवंश-महाकाव्य 


एकादशसग --एकोर्नावशतिसगं 


एकादशसर्ग का कथासार 


ऋषि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न करनेवलि रःक्षसों का विनाश करने के 
लिये राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण को मांगा। यद्यपि राम अभी बच्चे ही थे पर 
तेजस्वियो की अवस्था नहीं देखी जाती । राजा ने बड़ी कठिनाई से प्राप्त पुव राम को 
ऋषि को, इच्छा न रहते भी, दे दिया क्योंकि रघुवंशी मांगनेबाले को अपने प्राण 
तक देने के लिए तयार रहते थे । राजा जब तक दोनों की मांगलिक यात्रा का प्रबन्ध 
करते तब तक बादलों ने सुगन्धित जल्‌ बरसाकर रास्ते साफ कर दिये । दोनों राज- 
कुम।रों ने पिता को प्रणाम किया और राजा ते स्नेहाश्रु से सींचते हुए उन्हें आशीर्वाद 
दिथा । धनुषधा'री उन दोनों को जाते देख सारी श्रयोध्या ऋषि के पीछे-पीछे जाने 
लगी, परन्तु ऋषि केवल राम-लक्ष्मण को ही ले जाना चाहते थे, सेना को नहीं, 
क्योंकि राजा का आशीर्वाद ही उन दोनों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त था । 

माताश्रों को प्रणाम कर बे दोनों (राम-लक्ष्मण) विश्वामित्र के साथ ऐसे चले 
जैसे सूर्य के साथ मधु और माधव (चैत्र-वेशाख) चलते हैं। मार्ग में ऋषि द्वारा दी 
हुई बला और अतिबला नामक विद्याओं के प्रभाव से मणिमय फर्शो पर चलनेदालि 
उन राजकुमारों को जंगल के कंटीले मार्ग भी सुगम लगने लगे । ऋषि से पुरानी 
कथाओ्रों को सुनते हुए उन्हें थकान का कुछ भी अनुभव नहीं हुआ । आश्रम में पहुँचने 
पर उन्हें देखकर ऋषियों को इतना आनन्द हुआ जितना कि कमलो से सुशोभित 
सरोवरों या छायादार वृक्षों को देखकर किसी थके व्यक्ति को होता है । विश्वामित्र 
का वह आश्रम, जहाँ शिवजी ने कामदेव को दग्ध कर दिया था, कामदेव से भी सुन्दर 
शरीरबाले उन राजकुमारो से सुशोभित हो गथा । 

उस वन में ग्रगस्त्य ऋषि के शाप से दारुण रूपबाली ताड़का ऋषियों को त्रास 
देती थी ! अतः दोनों भाई वहाँ पहुँचकर चौकन्ने हो गये और उन्होंने अपने-अपने 
धनुषो पर प्रत्य्चा चढ़ा ली । घ्रत्यञ्चा का शब्द सुनकर अन्धकार-जैसी काली, 
नरकपालों के कुण्डल पहिनी हुई, भयानक रूपवाली राक्षसी ताड़का प्रकट हो गई । 
उसके वेग से वृक्ष कांपने लगे । मुर्दो के कफन के चिथड़े लटकाई हुई और चिघाइती 
हुई श्मशान से आती हुई दुर्गन्ध-युक्त आंधी की तरह उसे देखकर पहिले तो राम 


¥ रघुवंशमहाकाव्य 


घबरा-से गये, किन्तु जब उसने उन्हें मारने को हाथ उठाया और मनुष्यों की आंतों से 
बनी उसकी भीषण करधनी को राम ने देखा तो "स्त्री पर प्रहार करना उचित तहो" 
यह घणा की भावगा उनकी जाती रही और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर पूरे वेग 
से छोड दिया जो उसकी छाती में लगा । उस बाण से उसके बक्षस्थल पर जो छेद 
हो गया वह मानो राक्षसों के अभेद्य दुर्ग में प्रवेश करने का यमराज के लिये मागे बन 
गया। कामबाण से पीड़ित अभिसारिका जैसे अपने प्राणनाथ के पास पहुँचती है 
ऐसे ही रामबाण से पीड़ित ताड़का यमलोक में पहुँच गई । मरकर गिरती हुई ताइका 
से केवल भूमि ही नहीं कांपने लगी बल्कि त्रिभुवन को जीतने से स्थिर हुई रावण की 
राजलक्ष्मी भी मानो हिल गई। ताइका-वध से प्रसन्न हुए विश्वामित्न ने राम को मंत्र- 
युक्त अस्त्रों का ज्ञान कराया? विश्वामित्र के साथ वामनाश्रम में पहुँचने पर उन्ह 
अपने पूर्वजन्म (वामनावतार) के कृत्यों का स्मरण हो गया । विश्वामित्र के प्राश्रम 
में शिष्यो ने यज्ञ की सामग्री तैयार की थी ! ऋषि ने दीक्षा ली और यज्ञ प्रारम्भ 
हुआ । राम-लक्ष्मण दोनों उस यज्ञ की इस प्रकार रक्षा करते थे जैसे सूये और चन्द्रमा 
संसार की ग्रन्धकोर से रक्षा करते हैं। 

इसी समय यज्ञ की वेदी में आठाश से भ्रडहुर के फूल-सी लाल-लाल रक्त को 
बूंदें गिरने लगीं और यज्ञकर्ता ऋषियों में हड़बड़ी मच गई। लक्ष्मणाग्रज राम ने 
तत्काल तरकश से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया और देखा कि राक्षसों की 
सेना चढी भा रही दै । उन्होंने औरों को छोड़कर उस सेना के दो नायको (मारीच 
और सुबाहु) को ही ग्रपने बाणों का लक्ष्य बनाया, जैसे सफल पराक्रमवाला गरुड 
बड़े-बड़े विषधरो को ही श्रपना लक्ष्य बनाता है, निविष, पानी में रहनेवाले सांपों को 
नहीं । उन्होंने पर्वेताकार मारीच को श्रपने वायव्यास्त से दूर फेंक दिया और सुबाहु 
को खुरपी जसे बण से टुकड़े-टूकड़े कर चील-कौओं के खाने को छोड़ दिया। शेष 
राक्षस भाग गये और विश्वामित्न की यज्ञप्रक्रिया निविघ्त सम्पन्न हुई ! यज्ञ के अन्त 
में दोनों भाइयों ने ऋषि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और ऋषि 
ने उन्हे आशीर्वाद दिया ! 

तभी मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में आने के लिये 
विश्वामित्र को आमन्त्रित किया । शिवधनुष को देखने की उत्कण्ठा से दोनों 
राजकुमार भी उनके साथ हो लिष्ट । मार्ग में अपने पति गोतम के शाप से 
पत्थर बनी हुई अहल्या को राम ने अपने चरणस्पर्श से दिव्य-रूप प्रदान किया। 


एकादशसर्ग का कथासार शू 


दोनों राजकुमारो-सहित आये हुए विश्वामित्र का जनक ने स्वागत किया । मिथिला- 
वासी नर-नारी राम-लक्ष्मण के दिव्य रूप को एकटक देखते रह गए । धनुषयज्ञ 
की तैयारी पूरी होने पर ऋषि ने राम की धनुष देखने कौ इच्छा जनक से 
प्रकट की । विख्यात कुल में उत्पन्न राम के कोमल और दिव्य रूप को देखकर 
शिवजी के कठोर धनुष तोड़ने सम्बन्धी सोता-विवाह के अपने प्रण पर जनक को 
अत्यन्त क्षोभ हुआ और वे बोले- 
रात-दिन धनुष की डोरी खींचते जिनके हाथों में गढ़े पड़ गए ऐसे बडे- 

बड़े पराक्रमी राजा इसे न उठा सके और अपनी भुजाश्रों को धिक्कारते चले गये। 
उस कठोर धनुष को छूने की इन कोमल बच्चों को मैं केसे अनुमति दूं? तब ऋषि 
ने कहा--वप्त्र में कितनी शक्ति है यह तो तभी ज्ञात होता है जब उससे पहाड़ 
टूट जाता है; ऐसे ही राम की शक्ति का भी धनुष को छूते ही आपको पता चल 
जायेगा । जुगनू-जैसी छोटी चिनगारी में भी भीषण दाह करने की शक्ति हो 
सकती है--थह सोचकर सत्यवक्ता ऋषि के वचन पर विश्वास करके जनक ने 
अपने योद्धाओं को धनुष लाने का आदेश दिया । सोये हुए अजगर-जैसे उस भीषण 
धनुष को, जिसपर बाण चढाकर भगवान्‌ शंकर ने मृगरूपी यज्ञ का पीछा 
किया था, दशरथनन्दन राम ने देखते ही उठा लिया और उसपर ऐसे प्रत्या 
चढ़ा दी जैसे कामदेव फूलों के धनुष को चढ़ा रहा हो। उसे खींचते ही भीषण 
ध्वनि करता हुआ धनुष टूट गया । उसके टूटने की ध्वनि इतनी तीब्र थी कि 
दूर कहीं तपस्या करते हुए क्रोधी मुनि परशुराम के कानों तक जा पहुँची, मानो 
यह समाचार देना चाहती हो कि क्षत्रियजाति फिर जी उठी है। 

शंकर जी के धनुष को तोड़ने से राम के पराक्रम पर प्रसन्न हुए जनक ने अपनी 
अयोनिजा कन्या सीता को अग्नि-जैसे पवित्र ऋषि को साक्षी करके राम को अर्पण 
करने की इच्छा की और राजा दशरथ के पास अपने कुल-पुरोहित की भेजा 
कि वे सीता को अपनी पुत्रवधू-रूप में स्वीकार करें। वे राम के लिए उपयुक्त 
वधू की खोज में ही थे । इस समाचार से जैसे उन्हे अभीष्ट फल मिल गया, क्योंकि 
सज्जनों के संकल्प कल्पवृक्ष से प्राप्त फलों की तरह शीघ्र ही पूर्ण होते है, राजा 
दशरथ पुरोहित एवं चतुरंगिणी सेन! के साथ मिथिला को चल पड़े। सेना के संमदं 
से उठी घूल से आकाश भर गया । मिथिला पहुंचने पर इन्द्र और वरुण-जैसे दोनों 
राजा (दशरथ और जनक) परस्पर मिले और विवाह की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । 


६ रघुवंशमहाकाव्य 


राम का सीता से, लक्ष्मण का सीता की छोटी बहिन उमिला से तथा भरत 
और शत्रुघ्न का जनक के छोटे भाई कुशध्वज की कन्याओं (माण्डवी और श्रुत- 
कीति) से धूमधाम के साथ विवाह हुआ । वे चारों भाई अनुरूप कन्याश्रों को 
पाणिग्रहण करके ऐसे लगते थे जैसे साम, दाम, दण्ड, भेद ये चारो उपाय अपनी 
सिद्धियो-सहित राजा की शोभा बढ़ा रहे हो । जैसे प्रकृति (धातु) और 
प्रत्यय के योग से पद सार्थक होता है, ऐसे ही चारो राजकुमारों से वे कन्याएं और 
उन कन्याओं से राजकुमार सार्थक हो गये । 

चारों पुत्रों का विवाह करके राजा दशरथ अपनी सेना-सहित अयोध्या को 
चले । तीन पड़ाव तक उन्हें पहुंचाकर मिथिला-नरेश वापस हो गये । इसी समय 
सहसा अनेक अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। जैसे तीव्र वाढ़ किनारे के वृक्षो को 
ढहा देती है ऐसे ही भयंकर आंधी से सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। सुयंसंडल के 
चारों ओर धारियां दीखने लगीं, दिशाएं मलिन हो गई! जिधर सूर्य दीखे उसी 
दिशा में सियार हुंआ-हुंआ करने लगे ! इन अशुभों से धबराकर राजा ने गुर 
वसिष्ठ से प्रश्‍न किया तो उन्होंने परिणाम अच्छा होगा' कहकर राजा की व्यथा 
को हल्का कार दिया । तभी सेना के सम्मुख एक तेज:पुञ्ज प्रकट हुआ जो थोड़ी 
देर में एक तेजस्वी पुरुष-मूति-सा दीख पड़ा । वे मुनि परशुराम थे जो पिता के 
अंशरूप में जनेऊ और माता के अंशरूप में धनुष धारण किये ऐसे लग रहे थे मानो 
सौम्य चन्द्रमा के साथ तीब्र सूर्य हो या शीतल चन्दन वृक्ष से विषधर सपं लिफ्टा 
हो । उन्होंने ऋषि-मर्यादा का उल्लंघन करके पिता की आज्ञा से माता का सिर 
काटकर पहिले करुणा को .जीता फिर पृथ्बी को विजित किया । उनके दाहिने 
कान में कुण्डल-रूप में रुद्राक्ष के दाने ऐसे लग रहे थे मानो इक्कीस बार क्षत्रियों 
का अन्त करने की संख्या बता रहे हों। उस समय राजा की दृष्टि दो रामों एक 
पिता की हत्या से रुष्ट होकर क्षतियजाति का संहार करने को दुढप्रतिज्ञ 
परशुराम और दूसरे अपने बालपुल 'राम-पर एकसाथ पड़ी तो वे घबरा गये । 
एक (राम) शत्रु था दूसरा (राम) पुत्र । एक साँप के फन पर की मणि-जँसा 
भयंकर था, दूसरा माला की मणि-जैसा शीतल ! राजा के “पुजा की सामग्री ले 
आग्रो” इस बचन की उपेक्षा करते हुए वे जला देनेवाली-सी क्रूर दृष्टि से देखते हुए 
राम की ओर मुडे और राम को निर्भीक देखकर एक हाथ में धनुष तथा दूसरे में 
बाण लिए उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा-- 


एकादशसंगे का कथापार ७ 


मेरे पिता की हत्या करने के कारण क्षतियो से मेरा बेर है। इक्कीस बार 
उनका नाश करके मैं शान्त हो गया था । आज इस धनूष को तोड़कर तुमने मुझे 
चुनौती दी है मानो सोये सांप को लाठी मारकर जगाया है। आजतक राम इस 
शब्द से केवल लोग मुझे जानते थे अब इस घटना से “राम” कहने से तुम्हें जानेंगे, 
जो मेरे लिए लज्जा की बात है । क्रोचपवंत पर प्रहार से भी कुठि न होनेवाले 
परशु को धारण करते हुए मेरे लिए दो समान अपराधी हें मेरे पिता की गाय 
को हरनेवाला हैहय (सह्नारजुन) और मेरी कोति को हूरनेवाले तुम । 
इक्कीस बार क्षत्तियों को जीतने का पराक्रम अब मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता जब तक 
तुम्हें न जीत लूं, क्योंकि अग्नि की यही सार्थक तेजस्वित! है कि वह जँसे जंगल 
को जलाती है वैसे ही समुद्र को भी। जीर्ण और पुराने शिव-धनुष को तोडकर 
तू अपने को बलशाली मत समझ बंठना क्योंकि किनारे के खोखले वृक्ष को तो 
साधारण हवा भी गिरा देती है। मैं युद्ध नहीं चाहता। केवल मेरे इस धनुष को 
लेकर इसपर बाण चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार जाऊंगा और यदि मेरे इस कठोर 
परशु की धार से डर गये हो तो हाथ जोड़कर अभयदान मांगो, मैं क्षमा कर दूंगा। 

भयंकर परशुराम की उस वाणी का कुछ भी उत्तर दिये बिता राम ने मुस्कराकर 
उनके हाथ से धनुष ले लिया । अपने पूर्वजन्म (नारायणावतार) के उस धनुष 
को लेकर राम अत्यन्त सुन्दर लगने लगे । क्योंकि बादल वेसे ही सुन्दर होता 
है, उसपर जब इन्द्रधनुष दीखे तो उसकी शोभा का क्या कहना। राम ने धनुष 
का एक किनारा पृथ्वी पर टेककर उसकी ज्योंही प्रत्यञ्चा खींची और उसपर 
बाण चढाया त्योंही परशुराम का तेज क्षीण हो गया, मानो अग्नि बुझ गयी हो 
और धुवाँ मात्र रह गया हो । उस समय जनता ने, एक-दूसरे के सम्मुख खड़े बढ़ते 
और क्षीण होते तेज-वाले राम और परशुराम को सायंकाल के उदय होते चन्द्रमा 
और क्षीण होते सूसं-जैसा देखा । मुनि को उदास और निस्तेज देखकर राम को 
दया आ गई । वे बोले- 

आप ब्राह्मण हैं। आपसे अपमानित होने पर भी मैं आप पर प्रहार नहीं कर 
सकता । परन्तु मेरा चढ़ाया हुआ बाण व्यथं नहीं जायेगा; बोलिये, इससे आपकी गति 
को नष्ट करूं या आपके द्वारा यज्ञादि से अजित पुण्यों के फल को ? तब शान्त 
होकर ऋषि ने कहा-भगवन्‌, आप पुराणपुरुष हैं, यह मुझे विश्वास हो गया । आपके 
वैष्णव तेज को देखते के लिए ही मैंने आपको उत्तेजित किया । मैंने अपने पिता 


ट्‌ रघुवंशमहाकाव्य 


के शत्रो को परास्त कर दिया; सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी; अन्त में 
परमपुरुष आपसे हार जाना भी मेरे लिए कल्याणकारक ही है। मेरी गति को नष्ट 
न करें ताकि मैं पुण्यतीर्थं का भ्रमण कर सर्कू; मेरे मज्ञादि से अजित पुण्य-फलों को 
ही नष्ट कर दें क्योंकि उनका फल स्वगे हकेशा जहां के सुख-भोगों की अब मुझे 
आकांक्षा नहीं रही । 

राम ने मुनि की आज्ञामुसार बण को पूर्व को ओर छोड़कर उनका स्वगद्वार 
बन्द कर दिया और धनुष को एक रोर रखकर “क्षमा करे' कहते हुए मुनि के 
चरणों में गिर पडे । शतु को जीतकर नम्र हो जाना ही वीरो का यश बड़ाता है। 
तब परशुराम राअ-लक्ष्मण से बोले-माता से प्राप्त राजसत्व को अवहेलना 
कर पिता से प्राप्त सात्विकता का मुझे बोध हो गया है; तुम्हारा यह दण्ड देना 
भी बेरेलिए अनुग्रह के समान है; तुम्हारा कल्याण हो; अब मैं जा रहा हूँ 
असः तुम भी अपने देवकार्य {जिसके लिए अबतार लिये हो) में लगो । इतना 
कहकर मुनि अन्तर्धाःन हो गये । 

उनके चले आने पर विजयी राम को गले लगाते हुए दशरथ की ऐसा प्रतीत 
हुआ जैसे राम का पुनर्जन्म हुआ हो । कुछ दिनों की सुखमय यात्रा के बाद वे सजी 
हुई अयोध्या में प्रबिष्ट हुए 4 
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प्रातःकाल तेल समाप्त हो जाने पर बुझते दीये की लौ की तरह राजा दशरथ 
भी जीवन को अन्तिम अवस्था को पहुंच चुके थे । वृद्धावस्था ने केकेयी के डर से 
सफेद बालों के बहाने जेसे उनके कान में कह दिया था कि अब राज्य राम को 
दे डालो । राम के अभिषेक के समाचार से नागरिक हषं से खिल उठे । यौवराज्या- 
भिषेक की सामग्री देखकर क्रुद्ध हुई कंकेयी ने राजा द्वार प्रतिश्रुत दो वरदानों 
की बात ऐसे उगल दी जसे बरसात में बिल से दो सांप निकले हों । उसने एक 
वरदान में राम को चौदह वर्ष का वनवास और दूसरे मे भरत को राज्याभिषेक 
चाहा । राम को जब राज्याभिषेक का समाचार मिला, मुझे राज्य देकर पिता 
दच को चले जायेंगे, यह सोचकर वे रो दिये और जब वनवास का समाचार मिला 
तो, पिता की आज्ञा-पालन करने का अवसर मिला तो, यह जानकर प्रसन्न हुए। 
राज्याभिषेक के लिए रेशमी वस्न रौर वनवास के लिए वल्कल पहनते हुए उनकी 
मुखाकृति में कोई अन्तर नहीं आया । पिता के बचन की रक्षा के लिए वे सीता 
आर लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चल दिये । राम के वियोग में राजा ने अपने 
शाप का (जो श्रवणकुमार के अन्धे माता-पिता ने दिया था) स्मरण करते हुए 
प्राण त्यागकर प्रायश्चित्त कर लिया । 

राजा का देहावसान हो गथा, दो राजकुमार वन को चले गये और दो ननिहाल 
में हैं; बिना राजा के राज्य को धात लगाये शत्तु चाट जायेंगे, यह सोचकर मन्तियों 
ने भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे । अयोध्या में आकर जब भरत को सारी 
स्थिति का ज्ञान हुआ तो के माता (केकेयी) से ही नहीं राजलक्ष्मी से भी विमुख 
हो गर्थे । सेता और नागरिकों को साथ लेकर भरत राम की खोज में निकले । जहाँ 
राम ने लक्ष्मण श्रौर सीता के साथ डेरा डाला था उन स्थानों को देखकर आंसू 
बहाते हुए मुनियों से राम का मार्ग पूछ-पूछकर बे चित्रकूट पहुंचे । वहां उन्होंने 
राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया और अपनी राजलक्ष्मी को वापस लेने 
का आग्रह किया, क्‍योंकि ज्येष्ठ भ्राता राम के रहते हुए राज्य लेने से भरत अपने 
को दोषी समझ रहे थे । बहुत आग्रह करने पर भी जब राम ने पिता की आज्ञा का 
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उल्लंघन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो भरत ने उनसे उनकी खड़ाऊं 
मांगी । राम ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। भरत खड़ाऊं लेकर चला श्रौर 
अयोध्या से बाहर ही नन्दिग्राम में उन्हे सिहासत पर रखकर राम को धरोहर की 
तरह राज्य का पालन करने लगा मानो वह बड़े भाई के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति 
दर्शाता हुआ माता के पाप का प्रायश्चित्त कर रहा था । 

उधर सीता और लक्ष्मण के साथ राम उस कठोर ब्रत वानप्रस्थ का यृवावस्था 
में ही पालन कर रहे थे, जिसका इक्ष्वाकुवंशी राजा वृद्धावस्था में क्रिया करते थे। 
एक दिन थके' हुए राम एक वृक्ष की छाया में सीता की गोद में सिर रखकर 
सोये थे; तभी इन्द्र के पुत्र जयन्त ने कौवा नकर सीता के स्तनों में चोंच मार 
दी। राम के जग जाने के डर से सीता हिली नहीं। नींद खुलने पर राम ने 
एक सरकंडे से उस दुष्ट को आंख फोड़ दी । 

चित्रकूट अयोध्या के समीप ही पड़ता था । राम को आशंका हुई कि भरत 
नागरिकों के साथ पुनः यहां न आ जाय, अतः जैसे वर्षाकाल में सूर्य दक्षिण दिशा 
की ओर चला जाता है, बसे ही एक के बाद दुसरे ऋषि के आश्रम का आतिथ्य 
स्वीकार करते हुए वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिये । यद्यपि केकेयी ने सीता का 
वनवास नहीं चाहा था, फिर भी राजलक्ष्मी की तरह बे उनके पोछे-पीछे चलीं । 
अत्विऋषि के आश्रम में अनसूया ने सीता को दिव्य अङ्गराग प्रदान किया । सायं- 
कालीन मेघ-जँसे भीषण राक्षस कबन्ध ने उनका मार्ग ऐसे रोक लिया जसे राहु 
चन्द्रमा का मार्ग रोक लेता है। उसने सीता को हर लेने की चेष्टा की। राम-लक्ष्मण 
ने उसे मार डाला और उसकी दुर्गन्ध से आश्रम को वायु दूषितन हो--इसलिए उसे 
भूमि में पाइ दिया । उसके बाद अगस्त्य की आज्ञा से वे पञ्चवटी में ऐसे बस गये 
जैसे विन्ध्यपर्वत प्रकृतिस्थ हो गया था। यहीं पर एक दिन रावण की बहिन शूर्प णखा 
कामातुर होकर राम के पास ऐसे पहुंची जैसे घाम से सताई नागिन चन्दन के पास 
पहुंचती है । वह सीता के सामने ही अपना परिचय देती हुई राम से बोली--मेरे साथ 
विवाह कर लो, मैं अति सुन्दरी हूं । कामी व्यक्ति अवसर-अनवसर नहीं देखता । 
संयमी राम ने उसे समझाया कि मैं तो विवाहित हूं, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के 
पास जाओ । लक्ष्मण ने उसे लौटाकर फिर राम के पास भेज दिया । उसे इस 
प्रकार छटपटाती देख सीता को हंसी आ गयी । जेसे चन्द्रोदय से समुद्र में ज्वार आ 
जाता है ऐसे ही सीता को हंसती देख वह भी बौखला गई और बोली-मृगी द्वारा 
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शरती के अपमान का जो फल होता है बही मेरे इस अपमान से तुम भोगोगी । उसके 
इस कथन से डरती हुई सीता राम की गोद में छिप गई और राक्षसी ने अपना 
वास्तविक विकराल रूप धारण कर लिथा । पहले कोयल-जँसी मधुरकंठी प्रौर बाद 
में भयानक रूपवाली उस राक्षसी को मायाविनी समझकर लक्ष्मण ने उसके नाक- 
कोन काटकर विरूपं कर दिया ! तब लम्बे नखों-वाली, बांस के पोर-जेसी गांठों- 
वाली अंकुशाकार अंगुली से राम-लक्ष्मण को धमकाती हुई वह आकाश में उड़ गई । 

शीघ्र ही जनस्थाने पहुंचकर उसने खरदूषणादि को राम द्वारा राक्षसों के 
पर।भव की यह नई कहानी सुनाई । उस विरूपा को आगे करके राम पर चढाई 
करना ही जँसे उन राक्षसों के लिए अमंगलसूचक हुआ्ना । अस्त्र-शस्क्र लेकर आते 
राक्षसों को देख राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपा और अकेले ही 
धनूष लेकर उन हजारो राक्षसो से जूझ पड़े । राम यद्यपि अकेले थे और राक्षस 
हजारों की संख्या में थे, किन्तु राम की भीषण युद्धकला से डरा हुआ प्रत्येक राक्षस 
अपने सामने एक-एक राम को देख रहा था । राम ने पहले दूषण को मारा, फिर 
खर और विशिरा को अपने बाण का लक्ष्य वताया । राम के बाण राक्षसों के शरीर 
में इतने वेग और शी घता से घुस रहे थे, लगता था अगले भाग से राक्षसों का प्राण 
लेकर पिछले भाग से उनका खून पी जा रहे हैं। राम के द्वारा सारे राक्षसों के मारे 
जाने पर वहां कबन्ध ही कबन्ध दीखने लगे और वह असु'रों की सेना-जैसे सदा के 
लिए सो गई। उन राक्षसों का वह दुःखद समाचार रावण को सुनाने के लिए एक- 
मात्र शूपंणखा ही वची रह गई । 

बहिन की विरूपता श्रौर आत्मीयो के वध का समाचार सुतकर रावण को ऐसा 
लगा जसे राम ने उसके देतो मस्तको पर पर रख दिया हो । मारीच राक्षस द्वारा 
सुनहरे मृग का रूप धरकर राम-लक्ष्मण को सौता से दूर करके उसने सीता का हरण 
कर लिया । जटायु द्वारा रोके जाने पर उसे घायल कर दिया। सीता को खोजते 
हुए राम-लक्ष्मण ने घायल जटायु को देखा और उसने सारा वृत्तान्त उन्हें सुनाकर 
प्राण त्याग दिये । अपने पिता के मित्र जटायु को मृत्यु से उनका पितृशोक नया- 
मा हो आया और उन्होंने पिता की भांति ही उसकी दाहक्रिया की । 

जब राम ने कबन्ध को मारकर शापमुक्त किया था तो उसने उन्हें सुग्रीव का 
परिचय दिथा था कि वह भी स्त्री के विरह और भाई के पराक्रम से त्रस्त है ! अतः 
ममान दुःखवाले सुग्रीव से उन्हें सहानुभूति हो आई जो मित्रता में परिणत हो गई। 
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राम ने बाली को मारकर उसके स्थात पर सुग्रीव को ऐसे बंठा दिया जैसे धातु के 
स्थान में आदेश आ जाता है! सुग्रीव के भेजे हुए वानर-दूत पृथ्वी में चारों ओर 
सीता की खोज करने लगे ! सम्पाति नामक गृध्ध के यह बताने पर कि रावण 
सीता को समुद्र पार लंका में ले गया है, हनुमान्‌ ने समुद्र को ऐसे लांध दिया जसे 
योगी संसार को पार कर जाता है! लंका पहुंचने पर उन्होंने सीता की खोज की तो 
बिषलताओं से घिरी संजीवनी औषधि की तरह राक्षसिथों से घिरी हुई उन्हें अशोक- 
वाटिका में देखा । सीता के सामने प्रकट होकर हनुमान्‌ ने राम की दी हुई अंगूठी 
पहचान के रूप में सीता को दी जिसे देखकर सीता को अपार हष हुआ । प्रियतम 
(राम) के सन्देशों से सीता को सान्त्वना देकर अक्षयकुमार (रावणपुत्र ) का वध 
करके, कुछ क्षणों के लिए शत्रु (मेघनाद ) के बन्धन को सहते हुए हनुमान्‌ ने रावण 
की लंका को जला डाला। फिर सीता की दी हुई चूडामणि को लेकर राम के पास 
आ पहुंचे । सीता का समाचार पाकर और उनके भेजे परिचय-चिल्ख को देखकर राम 
को ऐसा लगा जैसे सीता का हृदय ही उनके पास आ यया हो । प्रियामिलन के लिए 
अत्यन्त उत्सुक राम को समुद्र एक साधारण खाई-जँसा लगने लगा और सुग्रीव की 
विशाल वानरसेना लेकर वे समुद्र के किनारे आ गये । वहा उन्हें सुमति की प्रेरणा से 
आया हुँग्रा रावण का भाई विभीषण ऐसे मिला मानो लङ्का ने अपनी रक्षा के 
लिए उसे राम की शरण में भेजा हो । राम ने रावण को मारकर लंका का राज्य 
उसे देने का आश्वासन दिया) 
बानर-सेना ने उस क्षार-समुद्र में विशाल पुल बाँध दिया जो ऐसा लगता था 
जँसे भगवान्‌ के शयन के लिए शेषनाग समुद्र के ऊपर आ गया हो ¦ उस पुल से समुद्र 
पारकर बहू विशाल सेना लक्का में पहुंची और बानरों एवं राक्षसों में भीषण युद्ध 
छिड़ गया। दोनों पक्षों के अपने-अपने स्वामी (राम और रावण) की जय-जयकार 
से दिशाएं गूंजने लगीं । राक्षसों द्वारा फेके गये परिध अस्रो को वानरों ने पेड़ों द्वारा, 
मुद्गरो को पत्थरों की चट्टानों द्वारा चूर कर डाला और उनके अन्य अस्तधारियो 
को नाखूनों से ही नोच डाला। जब रावण ने अपनी हार होते देखी तो माया से 
राम का कटा हुआ सिर सीता के सामने रखकर उसे वश में करना चाहा । पहले 
तो सीता को राम की मृत्यु से अपना जीवन व्यर्थं प्रतीत हुआ पर जब लिजटा ते 
उसे वास्तविकता बताई तो वह राम की विजय की प्रतीक्षा करने लगी । 
मेघनाद ने नागपाश से राम-लक्ष्मण को बांधना चाहा, पर राम ने गरुड़ास्त्र 


द्वादणसर्ग का कथासार १३ 


के प्रयोग से उसे नष्ट कर दिया / (केर कने लक्ष्मण वर शक्ति का प्रहार 
किया जिससे लक्ष्मण तो मूछित हुए ही, उनके शोक से राम भी व्याकुल हो गये । 
तब हमुमान्‌ ने संजीवनी औषधि लाकर उनकी मूर्च्छा दूर की और वे पुनः 
राक्षसों का संहार करने लगे । जैसे शरद ऋतु इन्द्रधनुष को समाप्त कर देती है, 
ऐसे ही लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारकर उसकी गर्जना और धनुष को समाप्त कर 
दिया । तब रावण का भाई कुम्भकर्ण लड़ने आया । सुग्रीव ने उसके कान और 
नाक काटकर सूर्पणखा की-सी गति कर दी तो बह राम पर टूट पड़ा और राम ने 
उसे सदा के लिए सुला दिया । 

अपनी सारी सेना को इस प्रकार विलीन होते देख अब या तो राम ही 
रहेगा था रावण ही, यह सोचफंर रावण स्वयं युद्ध के लिए आया । जब इन्द्र ने 
देखा कि महाबली रावण रथ पर बेठकर युद्धस्थल में आया है श्रौर राम पैदल हैं, 
तो उसने अपना कपिलवर्ण के घोडोँवाला रथ राम के लिए भेज दिया । इन्द्र 
के स।रथि मातलि का सहारा लेकर राम रथपर आख्ढ हुए और उसने उन्हें इन्द्र 
का कवच पेहिना दिथा । बहुत दिनो वाद अपने-अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने- 
वाल! राम-रावश का युद्ध मानो संसार में एक आदर्श स्थापित करनेवाला हुआ, 
क्योंकि दोनों की प्रतिस्पर्धा का आज निर्णय होनेवाला था । 

यद्यपि राक्षसो के मारे जाने पर रावण अकेला था, फिर भी १० मुख, २० भुजा 
और २० पैरों से उसका राक्षसपना स्पष्ट हो रहा था । जिसने सब लोकपालों को 
जीत लिया था, जिसने अपने मस्तको की बलि देकर शिवजी को प्रसन्न कर बर 
प्राप्त किये थे ऐसे रावण को सामने देखकर राम के हृदय में उसके प्रति आदर 
का भाव उदय हुआ । सीता-प्राप्ति की सूचना देती हुई राम की फडकती दक्षिण 
भुजा में रावण ने बाण का प्रहार किया और राम ने भी रावण पर नाग्रास्तर का 
प्रहार किया । जैसे बादी-प्रतिवादी शास्त्रार्थ में एक-दूसरे के बाक्यो को काटते 
हैं ऐसे ही राम-रावण एऋ-दूसरे के शर्खो के प्रहार को रोकते थे। मत्त हाथियों 
की भांति अपनी-अपनी विजय चाहते हुए उन दोनों का जोर बारी-बारी से घटता- 
बढ़ता था और दोनों की बिजयःश्री डांवाडोल प्रतीत हो रही थी । अन्त में 
रावण ने राम पर शक्ति का प्रहार किया और राम ने उसे बीच में ही काट डाला 
तथा रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया । यह अमोघ अस्त्र था जो व्यर्थ नहीं 
जाता । मंत्र के प्रयोग से प्रहृत यह ब्रह्मात्र आकाश में हजारों कणोंबाले शेषनाग- 
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जैसा दीखा और उसने क्षणभर में रावण कें मस्तकों को काट डाला । रावण के 
बे कटे हुए और रक्त में सने हुए शिर प्रातःकालीन सूर्य-जेसे चमक रहे थे जिन्हे 
देखकर देवताओं को यह विश्वास ही नहीं होता था कि रावण मर गया। 

फिर देवताओं ने राम के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा की। इन्द्र का 
सारथि मातलि राम की आज्ञा से अपना रथ वापस ले गथा । राम ने अग्नि- 
परीक्षा द्वारा सीता की विशुद्धि की घोषणा की और सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के 
साथ पुष्पकविमान पर बैठकर अयोध्या को प्रस्थान किया । प्रस्थान करने से 
पूर्व लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया । 
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कळू से चलने के बाद भगवान्‌ राम ने पुष्पकबिमान से आकाश में जाते हुए 

नीचे समुद्र को देखकर एकान्त में सीता से कहा-हे वेदेहि ! देखो मेरे बनाये हुए 
पुल से यह समुद्र दो भागों में ऐसे विभक्त हो गया है जसे आकाशगङ्गा से शरद्‌- 
कालीन स्वच्छ आकाश । अपने पिता सगर के अश्वमेधीयाश्व को खोजते हुए 
हमारे पूर्वजों ने खोदकर इसे बडा बनाया । इससे जल लेकर सूर्य-किरणें अपने में 
धारण करती हैं; इसमें रत्न बढ़ते हैं; जलभक्षी बड़वानल को यह धारण करता है। 
विष्णु की तरह इसके रूप को भी, ऐसा ही है या इतना ही है, नहीं कहा जा सकता। 
प्रलम-काल में सारे संसार को उदरस्थ करके आदिपुरुष इसी पर सोते हैं! इन्द्र 
द्वारा पंख काटे जाने के डर से पर्वत इसी की शरण आते हैं । आदिवाराह पृथ्वी को 
लेकर जब इससे वाहर निकले तो इसका उछलता जल पृथ्वी का घूंघट-सा दीखता 
था। चतुर नागरिक द्वारा पत्नी के अधरपान की भांति यह कितनी ही नदियों का 
जलपान करता है। बड़े-बड़े तिमिमत्स्य छोटी मछलियों-सहित इंसके जल को मुख में 
भरकर जब मुख बन्द करते हैं तो उनके सिर-के छेद से फुहार सी निकलती है। जलगजों 
के कपोलों पर लगा फेन चँंवर-सा दीखता है । हवा लेने के लिये किनारे पर आये हुए 
भीषण सर्प लहरों से भिन्न तब पहिचाने जाते हैं जब सूर्य किरणों से उनकी मणियाँ 
अधिक चमकती हैं । बिद्रुमों के ऊपर लहरों से फेंके हुए शंख पड़ जा रहे हैं जिससे वे 
तुम्हारे अधरों की बराबरी कर नहीं प। रहे हैं। जल लेने के लिए आया हुआ मेघ जब इसके 
भौर में फंस जा रहा है तो प्रतीत होता है मंदराचल' इसे पुन: भथ रहा है । दूर सेतय/ल 
और ताल वृक्षों से नीली किनारे की भूमि घूमते हुए चक्र के बीच लगे धब्बे की रेखा-सी 
दिखाई दे रही है । यह केतकी-पराग से युक्त तट की वायु तुम्हारे मुख को सम्मानित 
करने लगी है। प्रब हम शीघ्र ही किनारे पर आ गए हैं जहाँ बालू पर सीफियों के 
फूटने से मोती बिखरे पड़े हैं और चारों ओर सुपारी के पेड़ फलों से लदे हैं। है मृग- 
नथनी ! पीछे को ओर थोडा देखो । बेग से विमान ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है त्यो- 
त्यों पीछे की भूमि समुद्र से निकलती-सी प्रतीत हो रही है! मेरी इच्छा के अनुकूल 
हमारा विमान कभी स्वर्ग में, कभी अन्तरिक्ष में और कभी भू पर चल रहा है । यह 
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ऐरावत के मदगन्ध से युक्त और स्वर्गङ्गा की लहरों से शीतल वायु तुम्हारे मुख के 
पसीने को दूर कर रहा है । तुम्हारे खिड़की से ब्राहर किए हुए हाथ से छुआ गया बादल 
जैसे बिजलीरूप दूसरा कङ्कण पहिन रहा है। 

मैंने राक्षसों को मार डाला। ग्रतः ये तपस्वीजन जनस्थान के चिरकाल से छोड़े 
हुए आश्रमों को पुनः आबाद कर रहे हैं। यह वही स्थान है जहाँ तुम्हें खोजते हुए 
मैंने भूमि पर गिरा हुआ एक नूपुर पाया था जो कि तुम्हारे चरण का वियोग होने के 
दुःख से मौन पड़ा था; रावण तुम्हें जिस मागे से ले गया था उस ओर ये लता 
शाखाओं को हिला-हिलाकर मुझे उस दिशा का निदेश करती थीं। हरिणियाँ घात 
छोड़कर बार-बार दक्षिण की श्रोर देखती थीं। यह माल्यवान्‌ का वह ऊँचा शिखर 
है जहाँ बरसात प्रारम्भ होते ही बादल ने पहला पानी और मैंने तुम्हारे वियोग में 
आँसू एकसाथ छोडे थे । यहां पोखरों की सोधी गन्ध, ग्रधखिले कदम्ब के पुष्प तथा 
मोरों की ध्वनि तुम्हारे बिना मुझे असह्य होती थी । तुम्हारे आलिंगन का स्मरण 
करता हुआ मैं बादलों की गर्जेना बड़ी कठिनता से सहता था । भाप के बीच लाल- 
लाल कन्दली के फूलों को देखकर विवाह के समय धुएं से लाल-लाल तुम्हारी आँखो 
का स्मरण हो आता था । दूर से उतरने पर थके हुए की भाँति मेरी आँखें इस पम्पा 
सरोवर के जलों को पी जाना चाहती हैं! यहीं चक्रवाकों के जोड़ों को मैं बड़े चाव से 
देखा करता था! स्तनों-जँसे गृच्छों के भार से झुकी इस लता को सीता समझकर मैं 
आलिङ्गन करना ही चाहता था कि लक्ष्मण ने मुझे रोक दिया ! ये विमान के बीच 
लटकाई हुई छोटी घंटियो के शब्द को सुनकर गोदावरी के सारसो की पंक्तियां आकाश 
को उड़ती हुई तुम्हारा स्वागत-सा कर रही हैं । तुमने दुबल होते हुए भी घड़ों से 
सींच-सींच कर जहाँ के छोटे-छोटे आम के पौधों को बड़ा किया वह पंचवटी मेरे मन 
को हर रही है। इस गोदावरी के किनारे शिकार से लौटा हुआ मैं बेत की झाड़ियों में 
तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेट जाता था। तब तुम्हारा 'सो गए क्या? ' कहता याद 
आता है। यह उन्हीं अगस्त्यऋषि का भूलोकस्थ ओ्राश्नम ग्रा गया जिनके भौंह टेढ़ी 
करते ही नहुष इन्द्रपद से भ्रष्ट हो गथा था और जो (ग्रगस्त्यतक्षत्र) बरसात के गन्दै 
जल को स्वच्छ कर देते हैं। इस आश्रम से निकले हुए होम के धुएँ को सू धकर मेरा 
चित्त हलका हो रहा है। यह शातकणि मुनि का पञ्चाप्सरस्‌ नामक क्रीडासरोवर, 
वनों से घिरा, मेघ से घिरे उन्द्रमण्डल-सा दीख रहा है। केवल दूब चरते मुनि को 
इन्द्र ने ्प्सराओं के जाल में फंसा दिया । जल के भीतर बने महल से संगीत में बजते 
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मृदङ्ग की ध्वनि इस विमान के ऊपरी मंजिल के कमरों में गूंज रही है । ये पञ्चाग्नि 
तापते हुए मुनि नाम से सुतीक्ष्ण होने पर भी चरित्र से सौम्य हैं। इन्द्र द्वारा भेजी 
गई प्रथ्सराओ की कामक चेष्टाएँ इनको वश में कर पाईं। इनका एक हाथ तो 
मदा ऊपर उठा रहता है, दूसरे को भी मेरे सम्मान के लिए ऊपर उठा रहे हैं! मौनी 
होने से मेरे प्रणाम को थोड़ा सिर हिलाकर स्वीकार कर ले रहे हैं और विमान के 
आगे बढ़ने पर पुन: सूर्य की ओर दृष्टि कर लिये है । यह शरभङ्ग मुनि का आश्म है 
जिसने दीर्घकाल तक ्रग्निहोत्र करके अपनी देह को भी उसी में हूवन कर दिया ! यह 
उद्धत साँड्-जैसा चित्रकूट आ गया ! यह दूर से पतली-सी दीखती हुई स्वच्छ जल- 
वाली मन्दाकिनी है । यह पहाड के पास का वह तमाल है जिसके पल्लव मैं तुम्हारे 
कानों में खोसा करता था | यह ग्रत्रिमूनि का आश्रम आ गया जहाँ ग्रनसूया ने अपने 
प्रभाव सै ऋषियों के स्यात के निमित्त गंगा प्रवाहित कर दी थी । चबूतरों पर 
खड़े यहाँ के वृक्ष वीरासन में समाधिस्थ योगियों-जैसे दीख रहे हैं। यह वटवृक्ष 
श्रा गया जिसमे तुमने ग्रखण्ड सौभाग्य की याचना की थी । 

हे सीते | देखो यमुना की नीली तर ङ्कों से मिश्रित प्रवाहवाली यह गङ्गा कहीं 
पर नीलमों के साथ गुथे मोतियों के हार-सी, कहीं इन्दीव रों से गर्थे श्वेत कमलो की 
माला-सी, कहीं नीले हॅसों से युक्त सफेद हंसों की पक्ति-सी, कहीं पर काले ग्रगुरु से दिये 
अल्पनावाले भूमि के भाग-जेसी, कहीं छायारूप में लीत अन्धकार से मिश्चित चाँदनी- 
जेसी. और कहीं काले सर्प मे लिपटी भस्मच्छुरित शिव की देह-जँसी लग रही है। 
गेंगा-पमुना के इस संगम पर मरनेवालों की तत्त्वज्ञान के विना भी मुक्ति हो जाती 
है। यह निषादराज का श्यंगवेरपुर श्रा गया जहाँ मेरे राजसी वेश उतारकर जटा 
धारण करने पर सुमन्त रो पड़ा था । वुद्धि से श्रव्यक्त को तरह मानससरोवर से 
निकलती हुई जो अयोध्या के समीप बहती है, जिसके किनारे नारे सैंकड़ों बज्ञ-स्तूप 
हमारे पूर्वजों ने गाडे हैं, जिसने इक्ष्वाकुवंशी राजाओं को धाय की तरह पाला है बही 
सरयू नदी महाराज दशरथ से वियुक्त हुई मेरी माता की तरह तर ङ्करूप हाथों से 
मुझे बुला रही है । बह सायंकाल की लालिमा को धूसर करती हुई-सी पृथ्त्री की धूल 
उड रही हैं। मालूम पड़ता है हनुभान्‌ से सूचना पाकर सेना-सहित भरत मेरी श्रगवानी 
करने ग्रा रहा है । निश्चय ही जसे राक्षसों को मारकर लक्ष्मण ने तुमको मुझे सौंप 
दिया, ऐसे ही आज तक पालन की हुई राजलक्ष्मी को यह मुझे लौटा देगा । आगे-आगे 
गुरू को और पीछे सेना को करके वृद्ध मन्वियो के साथ वल्कल-वस्त्रधारी भरत पूजा- 
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सामग्री लेकर मेरे पास आ रहा है। पिता की दी हुई राजलक्ष्मी न स्वीकार कर 
इतने वर्षों तक यह कठोर व्रत का पाजन करता रहा । 

राम के इतना कहते ही इनकी इच्छा जानकर विमान आकाश से भूमि पर 
उतरा जिसे सारी प्रजा ने आश्चर्य से देखा | तब उस विमान से सुग्रीव का सहारा 
लेकर विभीषण के दिखाये मार्ग से स्फटिक-सीढ़ियों से राम भूमि पर आये । पहिले 
कुलगुरु वसिष्ठ को प्रणाम कर उन्होंने भरत की पूजा स्वीकार की और उसके माथे को 
सू घा। इसके बाद प्रणाम करते हुए वृद्ध मन्त्रियों को कृपापूवेक देखकर उनसे कुशल 
पूछी । फिर सुग्रीव और विभीषण का परिचय भरत को कराया और भरत ने उनको 
प्रणाम किया । इसके बाद भरत लक्ष्मण से मिले और उनको भुजाओं में कस लिया । 
राम की आज्ञा से सभी वानरों ने मनुष्यरूप धारण किया और हाथियो पर चढ़कर 
पहाड़ों पर चढ़ने का आनन्द लेने लगे । अनुचरों-सहित राक्षसराज भी राम की 
आज्ञा से रथ पर बैठ गये । राम भाइयों-सहित पुन: विमान पर चढ़ गये । भरत झोर 
लक्ष्मण से युक्त विमान पर वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे बुध और बृहस्पति से युक्त चन्द्रमा 
मेघ पर आरूढ़ हो। उस विमान में चढ्ने पर भरत ने सीता को प्रणाम किया । 
रावण की प्रार्थनाओं को ठूकराकर अखण्ड पातिब्रत को प्रकट करते हुए सीता के 
चरण और बड़े भाई का अनुसरण करने से जटाग्रों-वाला भरत का मस्तक, ये दोनों 
जैसे एक-दूसरे को पवित्र कर रहे थे । इसके बाद जाएँ जिसके आगे चल रही हैं 
एसे बिमान से धीरे-धीरे आधे कोस चलते हुए राम ने शतुध्न द्वारा सजाए हुये साकेत 
के बंगीचों में डेरा डाला। 


चतुर्दशसर्ग का कथासार 


राम का म्रायोध्या-आगमन 

बगीचे में जाने पर राम-लक्ष्मण ने दशरथ के मरने से माताओं (कौशल्या- 
सुमित्रा ) को, आश्रय-वृक्ष के कट जाने पर मुरझाई हुई लताओं-जंसी देखा । दोनों ने 
क्रम से माताओं को प्रणाम किया । पुत्रों को देखकर उनके भतं शोकजन्य गरम आँसू 
पुत्रदर्शनजन्य आनन्दाश्रुओं में बदल गये । उन्होंने पुत्रों के शरीर में राक्षसों के शस्तों 
द्वारा हुए घावों को छते हुए सोचा कि वीरमाता होना बड़ा कष्टकर है। सीता ने भी 
उनको प्रणाम किया ! “हे वत्से ! उठो, तुम्हारे ही शुद्ध चरित्र के कारण तुम्हारे 
पति ने इतनी बड़ी विपत्ति को पार किया”, यह कहकर माताओं ने उसे अपने चरणों पर 
से उठाया । 


राज्याभिषेक 

इसके बाद रामजी का अभिषेक हुआ जिसमें राक्षस और वानरों ने नदियों, 
समुद्रों और पवित्न सरोवरों का जल एकल किया था । जो राम तपस्वी-वेश में भी 
सुन्दर लगते थे राजवेश में तो उनका कहना ही क्या था ? तब राम ने राक्षसों व 
वानरों-सहित अयोध्या में प्रवेश किया । नगर सजा हुआ था, विविध बाजे बज रहे 
थे, लोग फूलों और फलों की वर्षा कर रहे थे, लक्ष्मण और शब्दुघ्न चंवर डुल! रहे थे, 
भरत ने छत्र पकड़ा था, धूप का धुंआँ सम्पूर्ण नगर की खिड़कियों से वेणी की तरह 
निकल रहा था। सासों द्वारा सजाई हुई, पालकी पर बँठी सीता को स्त्रियाँ 
खिड़कियों से हाथ जोड़ रही थीं । ग्रनसूया के दिये अंगराग से सीता ऐसी चमक रही 
थी जैसे श्रपनी अग्निपरीक्षा का दृश्य अयोध्यावासियों को भी दिखा रही हों। सब 
लोगों को सुविधाजनक महलों में विश्राम कराकर राम पिता के उस भवन में गये जहाँ 
वे केवल चित्ररूप में शेष थे । वहाँ उन्होंने ककेयी को प्रणाम किया ! सुग्रीव आदि का 
ऐसा सत्कार हुआ जिसकी बे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । अभिनन्दन के लिए 
आये हुए देवषियों से रावण का चरिन्न सुनकर राम को उसे मारने के गरव का अनुभव 
होता था । देवषियो को विदा कर राम ने सुग्रीव, विभीषण आदि सभीको विदा 
किया । पुष्पकविमान को भी कुबेर के पास वापस भेज दिया । 
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राज्यचर्या 

इस प्रकार पिता की आज्ञा से वनवास का कष्ट पारकर राम भाइयों में समान 
आस्था रखते थे और तीनों माताओं को समान आदरभाव से देखते थे । उनकी 
उदारतासे प्रजा धनी हो गई, उनकी रक्षकता में सब नि:शंक होकर काम करने लगे, 
उनके नियन्त्रण में रहकर सब अपने को पितुमान्‌ और शोकनिवारक राम से सड 
अपने को पुत्रकान्‌ समझते थे । वे यथासमथ नागरिक कार्यो को देखकर सीता के साथ 
विहार करते थे । इच्छानुकूल पदार्थों का भोग करते हुए दोनों वनवास के चित्रों को 
देखकर दुःख के दृश्यों से भी सुख का अनुभव करते थे। सीता के स्निग्ध नेतों.वाले 
पाण्डुवर्णे मुख को देखकर राम ने समझ लिया कि यह गर्भवती है । लजाती हुई सीता 
को गोद में लेकर उन्होंने उसका दोहद (गर्भाभिलाष ) पूछा और उसने पुन: वन के 
आश्रमों को देखने की इच्छा प्रकट की ! उस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर 
राम अयोध्या का निरीक्षण करने के लिये ऊंचे महल पर चढे । सजी हुई दुकानों-वाले 
राजमार्ग, नावों से विलोडित सरयू तथा विलासी नागरिकों से अधिष्ठित बगीचों 
को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । 


सोतापरित्याप 

तब उन्होने अपने विषय की जनश्रुति को गुप्तचर से पूछा । बार-बार पूछने पर 
उसने कहा कि सीता के राक्षसगुहनिवास को छोड़कर शेष आपके सारे चरित्र की 
लोग प्रशंसा करते हैं । पत्नी के निन्दारूप इस अपयश से राम का हृदय अत्यन्त खिन्न 
हो गया । वे सन्देह में पड़ गए कि ग्रपने इस अपवाद की उपेक्षा कर दु या सीता का 
परित्याग करूँ ? बहुत सोचकर उन्होंने सीता-परित्याग का ही निश्चय किया । छोटे 
भाइयों को बुलाकर उन्होंने अपना बह अपवाद सुनाया और कहा--सूर्य से जो उत्पन्न 
हुआ और बड़े-बड़े राजयि जिसमें हो गए, उस पवित्र वंश में मुझसे कलङ्क लग गया । 
अब नागरिकों में फलते हुए इस अपवाद को मैं नहीं सह सकता । इसके परिहार के 
लिये मैं सीता का त्याग कर दू या, जैसे कि मैंने पिता के आदेश से पृथ्वी को त्याग दिया! 
मैं जानता हूँ सीता निर्दोष है, फिर भी लोकापवाद बलवान्‌ है । मैंने जो राक्षसो से 
युद्ध किया बह तो वेरशोधन के लिए हुआ । यदि आप लोग मुझे जीवित देखना चाहते 
हैं तो इस निश्चय से न रोके । उनके इस रुख को देखकर न तो कोई उनको रोक पाया 
और न समर्थन कर पाया । तब उन्होंने लक्ष्मण को पृथक्‌ श्रादेश दिया कि तुम्हारी 
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भाभी गर्भवती है और उसे श्राश्रमों को देखने की इच्छा है, इसी बहाने रथ में बंठाकर 
उसे वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आझ्ो । लक्ष्मण ने राम की आज्ञा स्वीकार की और 
सुमन्त को सारथि बनाकर सुखद रथ में सीता को बेठाकर ले चले । रथ में बैठकर 
जाती हुई सीता सोचती थी कि मेरे पति मुझे कितना अच्छा मानते हैं, उन्होंने मेरी 
इच्छा पूरी कर दी । किन्तु वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात न था । यद्यपि लक्ष्मण ने रास्ते 
भर बात छिपाई परन्तु फड्कती हुई दाहिनी आँख से सीता को अनिष्ट की आशंका 
हो गई औद वह हृदय से भाइयों-सहित राम के कल्याण की कामना करने लगी । रथ से 
गंगातट तक पहुँचकर लक्ष्मण ने नाव से उन्हें गंगा पार कराई । तब किसी प्रकार 
साहस करके सँधे कण्ठ से राम की आज्ञा सीता को सुनाई । सुनते ही सीता मूछित हो 
गई । लक्ष्मण द्वारा मूर्च्छा से जगाने की चेष्टा से होश में आना सीता के लिये और भी 
कष्टकर हो गया क्योंकि अचेतन अवस्था में तो उसे दु:ख का कोई ज्ञान न था । इतना 
होने पर भी उसने राम को दोष नहीं दिया, प्रत्यृत अपने ही भाग्य को कोसती रही । 
लक्ष्मण ने आश्वासन देकर वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग बताया ग्रौर कहा--स्वामी 
की आज्ञा से इस कठोर कर्म को करते हुए मुझे क्षमा करें ! 


सोता का सन्देश 

सीता उसे उठाकर बोली--हे वत्स ! तुम दीर्घायु हो । मैं तुमपर रुष्ट नहीं 
हूँ, क्योंकि तुम पराधीन हो । मेरी सभी सास लोगों को मेरा प्रणाम पहुँचा देना । 
आर कहना कि मेरे गर्भ से होनेवाली सन्तान के लिये शुभ कामना करें । मेरी ओर 
से उस राजा से कहना कि अग्निपरीक्षा होने पर भी तुमने मेरे साथ यह जो व्यवहार 
किया वह क्या तुम्हारे विख्यात कुल के अनु रूप है ? सबका कल्याण चाहनेवाले आप 
मनमानी कंसे करेंगे ? मेरे ही पूर्वजत्मो के दुप्कृतों का यह परिणाम है । पहिले राज- 
लक्ष्मी को छोड़कर मेरे साथ वन को चल दिये थे---इंसी लिये अब तुम्हारे भवन में मेरा 
रहना वह राजलक्ष्मी सह न सकी । तुम्हारी कृपा से मैं उत तपस्विनियों को शरण देती 
थी जिनके पति राक्षसों से सताये जाते थे। अब आपके रहते हुए मैं किसकी शरण 
जाऊँ। तुम्हारे वियोग में मैं आत्महत्या कर लेती यदि तुम्हारा तेज भर्भरूप मेरे 
उदर में न होता। प्रसव होने के बाद मैं सूर्थ की ओर देखकर ऐसी तपस्या करूंगी 
जिसमें जन्मान्तर में भी तुम्हीं मेरे पति होओ किन्तु हमारा वियोग न हो वर्णो और 
श्राश्नमों का पालन करना राजा का धर्म मनुने बताया है । अतः निष्कासित करने पर 
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भी जङ्गल के साधारण तपस्वी की भाँति तो मेरी देखरेख अवश्य करना । 'अच्छा' 
कहकर लक्षमण के आँखों से ओझल हो जाने पर वह बिछुड़ी मृगी की तरह गला फाड़- 
कर रोने लगी । ऐसा प्रतीत होता था कि उसे देखकर जैसे सारा बन रो रहा हो । 


वाल्मोकि क श्राश्रम में 

कुश-समिधा लेने को निकले हुए वे आदिकवि वाल्मीकि रोने की ध्वनि सुनकर 
वहाँ पहुँचे, जिनका शोक निषाद द्वारा क्रौंच पक्षी का वध देखकर श्लोकरूप में परिणत 
हो गया था उन्हें देख सीता ते प्रणाम किया । उन्होंने गर्भवती के लक्षण देखकर 
पुत्रवती होने का श्राशीर्वाद दिया और कहा--मैं समाधि से जान गया हूँ कि मिथ्या- 
अपवाद से क्षुब्ध राम ने तुम्हें त्याग दिया । परन्तु घबड़ाओ मत, समझो पिता के 
घर पहुँच गई हो । यद्यपि राम सत्यप्रतिज्ञ, विनम्र और लिलोक्र के कण्टक रावण को 
नष्ट करनेवाला है, फिर भी तुम्हारे प्रति ऐसे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूं । तुम्हारे श्वसुर 
मेरे मित्र थे, तुम्हारे पिता ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तुम पतिव्रताओं में अग्रणी हो, फिर 
क्यों न मैं तुमपर दथा करूं । अब निःशंक होकर इस तपोवन में रहो । यहीं तुम्हारी 
सन्तान के संस्कार सम्पन्न होंगे ! ग्राश्नमों से भरे इस तमसा-तीर में तुम्हारा चित्त प्रसन्न 
रहेगा । तुम्हारी अभीष्ट सामग्री देकर मुनिकन्याएँ तुम्हारा मत बहल।यंगी ? सन्तान 
होने से पूर्व श्रपनी शक्तिभर इन श्राश्रम-वृक्षो को सींचकर बच्चों के स्नेह को अभि- 
व्यक्त करोगी । इस प्रकार दयालु ऋषि वाल्मीकि उसे अपने आश्रम में ले गये और 
सुरक्षा के लिए तापसियों को सौंप दिया। तापसियों ने हिगोट के तेल से जलते दीपक- 
वाली, मृगचर्म की शय्या-वाली कुटिया उसे रहने को दी । उसमें नित्य स्नान-पूजा, 
अतिथिसत्कार करती हुई वल्कलधारिणी सीता पति की वंश-वबृद्धि के लिए अपने 
शरीर को धारण किये थी । “क्या सीता के इस सन्देश को सुनकर भी राम का हृदय 
पसीजेगा ? ” इस उत्सुकता से लक्ष्मण ने सारा सन्देश राम को सुनाया जिसे सुनकर 
आँसू बरसाते हुए राम जड़वत्‌ हो गये । अपवाद के भय से उन्होने सीता को घर से 
तो निकाला पर चित्त से नहीं! किसी प्रकार इस शोक को सहकर बुद्धिमान्‌ राम 
राज्य का पालन करने लगे । “सीता को छोड़कर राम ने दूसरा विवाह नहीं किया 
और उसकी सुवर्ण-प्रतिमा के साथ बेठकर यज्ञादि करते रहे”--इस समाचार को 
सुनकर सीता किसी प्रकार पति-परित्थाग के दुख: को सह रही थी ! 
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सीता का परित्याग करने के बाद राजा राम ने केवल समुद्रमेखला पृथ्वी का ही 
उपभोग किया । एक बार लवणासुर से सताये हुए यमुनातटवासी तपस्वी मुनिगण 
रक्षा के लिए राम के पास आये ! राम-जेसे रक्षक के रहते मुनियो ने ्रसुर को शाप 
से नष्ट नहीं किया क्योंकि उससे उनका तपोबल क्षीण होता । राम ने उन्हें आश्वासन 
दिया । ऋषियों ने राम को बताया कि जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा तब तक 
उसे कोई मार नहीं सकता, शूलरहित हुआ ही लवणासुर मारा जा सकेगा। राम ने 
शत्रुध्न को लवण[सुर का बधे करने का आदेश दिया । बड़े भाई का आदेश पाकर वे 
सुगन्धित वनस्थलियों को देखते हुए रथारूढ़ होकर चल दिये और उनकी सहायता 
के लिए सेना भी चल पडी । जैसे रथ में आगे बेठे वालखिल्य ऋषि सूर्य को मार्ग 
दिखाते हैं ऐसे ही ये मुनिगण भी शत्रुध्त को मार्ग दिखा रहे थे । मार्ग में उन्होंने एक 
रात्रि वाल्मीकि के श्राश्रम में विश्राम किया ! मुनि ने अपने तपःप्रभाव से उनका 
पर्याप्त सत्कार किया । जिस रात शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में टिके थे उसी रात 
उस आश्रम में सीता जी ने दो यमल पुत्रों को जन्म दिया । 
अग्रज राम की पुत्रोत्पत्ति के समाचार से शत्रुध्न अत्यन्त प्रसन्न हुए और प्रात:- 
काल मुनि से आज्ञा लेकर उन्होंने आगे प्रस्थान किया । जिस समय वे रावण की बहिन 
कुम्भीनसी के गर्भ से उत्पन्न उस लवणासुर के मधुपघ्न नामक नगर में पहुंचे उसी 
समथ वह जंगलों से अपने आहार के लिए प्राणियों का वध करके झा रहा था। घुंए- 
जैसे काले, चर्बी की गन्धवाली आग की लौ-जैसे भूरे बालों-वाले और कच्चा मांस 
चबाते हुए उसे त्रिशूल से रहित देखकर शत्रुघ्न की सेना ने घेर लिया, क्‍योंकि जो 
शत्रु के छिद्रों को देखकर समय पर प्रहार करते हैं उन्हें अवश्य विजय प्राप्त होती है। 
राक्षस ने शत्रुघ्न को देखा । आज मेरे लिए पेटभर भोजन न देखकर विधाता ने तुम्हें 
मेरे पास भेज दिया - यह कहते हुए एक विशाल वृक्ष को आसानी से उखाड़कर उन 
पर फेंका । शत्रुघ्न ने बाणों से उस वृक्ष को आकाश में ही टुकंड़े-टुकड़े कर दिया । 
तब राक्षस ने भीषणाकार पत्थर फेंका। उन्होंने ऐन्द्र श्रस्त से उसे भी चूर-चूर कर 
दिया । तब वह अपना दाहिना हाथ उठाकर पहाड की तरह शळुघ्न पर टूट पड़ा 
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और शत्रुध्न ने वैष्णव बाण उसकी छाती में मारा जिससे मरकर पृथ्वी को कंपाता 
हुआ वह गिर पड़ा। उस मरे हुए राक्षस पर गिद्ध-कौवे झपट पड़े और शत्रुघ्न पर 
फूलों की वर्षा होने लभी । 

लवणासुर को मारकर शतुघ्न ने इन्द्रजित्‌ को मारनेवाले लक्ष्मण का सहोदर 
भाई होना सिद्ध कर दिया । कृतार्थ हुए मुनियों ने उसकी प्रशंसा की । उसने यमुना 
के किनारे मधुरा नगरी का निर्माण कराया। सुखकारी राज्य के आकर्षण से खिचे 
हुए नागरिकों के ऐश्वयं से वह नगरी स्वर्ग-जेसी प्रतीत होती थी । महल की अट्टालिका 
पर चढ़े हुए शलुध्न को चक्रवातों से युक्त यमुना पृथ्वी की वेणी-जैसी लगती थी । 

राजा दशरथ और जनक दोनों के मित्र महषि वाल्मीकि ने मैथिली सीता के 
यमल पुरतो का विधिवत्‌ जातकर्मादि संस्कार किया ; सीता की गर्भवेदना को दूर 
करने के लिए कुश और लव (चमरी गाय की पूछ से बना चंवर) का प्रयोग हुआ 
था, अतः ऋषि ने उन दोनों का नाम कुश और लव रखा । जब वे कुछ बड़े हो गये 
तो उन्हें वेद-वेदाज़ का अध्ययन कराकर अपने बनाये हुए आदिकाव्य (रामायण) 
को भाना सिखाया ! वे दोनों पुत्र राम के मधुर चरित्र को गाकर माता (सीता) के 
राम-वियोग की व्यथा को कुछ कम करते थे । राम के शेष तीनों भाइयों के भी 
दो-दो पुत्र हुए। शत्रुध्न ने अपने पुत्र शत्रुघाती को मधुरा का और सुबाहु को विदिशा 
का शासक नियुक्त किया और अपने भ्रग्रजों से मिलने श्रयोध्या चले श्राये । लौटते 
समय तपस्या में विघ्न न हो इसलिए वे वाल्मीकि के आश्रम में नहीं गये । अयोध्या 
आने पर उन्होंने अपनी विजय का सारा वृत्तान्त राम को सुनाया, किन्तु सीता के पुत्न- 
जन्म की बात नहीं कही, क्योंकि वाल्मीकि ने मना किया था और कहा था कि उचित 
समय पर मैं स्वयं राम को बताऊंगा ! 

इसके बाद एक दिन नगर में किसी ब्राह्मण के बालक की अ्रकाल मृत्यु हो गई। 
वह पुत के शव को राम के द्वार पर रखकर विलाप करने लगा कि हे पृथ्वी ! इक्ष्वाकु- 
वंशियों के राज्य में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई । दशरथ के हाथ से राम के 
हाथ में आने पर तुम इस दीन दशा को प्राप्त हो भई कि प्रब बालकों की भी मृत्यु हो 
रही है । उसके रुदन से चिन्तित हुए राम ने ब्राह्मण से कुछ देर रुकने को कहकर 
पुष्पक विमान का स्मरण किया और शस्त्र लेकर उसमें आरूढ़ हो गये जेसे मृत्यु 
(यमराज) को जीतने जा रहे हों। इसी समय आकाशवाणी हुई कि “हे राजन्‌ ! 
तुम्हारे राज्य में कोई पचार (भ्रष्ट आचरण ) कर रहा है, उसे दूर करो, तब कृतार्थ 
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होश्रोगे”। चारों ओर उस अपचारी को खोजते हुए राम ने किसी शम्बूक नाम के 
शूद्र को स्वर्ग-प्राप्ति के लिए घोर तप करते देखा । बे समझ गये कि इसकी ग्रनधिकार 
चेष्टा से ही यह श्रनथं हुआ है । अतः उन्होंने बिना किसी संकोच के उसका सिर काट 
डाला । राम के हाथ से मृत्यु पाकर शूद्र शम्बूक सद्गति को प्राप्त हो गया और वे 
अयोध्या को लौटे । मागं में अगस्त्य ने राम का सत्कार किया और समुद्र से प्राप्त 
दिव्य आभूषण उन्हें दिया जिसे सौता-बियोग से दुःखी राम ने धारण तो नहीं किया 
पर मुनि का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उनके अयोध्या पहुँचने से पूर्व ही 
ब्राह्मण का मरा हुआ बालक जीवित हो गया और वह ब्राह्मण, जो राम की निन्दा 
कर रहा था, पुत्र को रामकृपा से जीवित देखकर उनकी स्तुति करने लगा । 

अब राम मे अश्वमेध यज्ञ करने की सोची । घोड़ा छोड़ा गया । चारों ओर से 
राक्षसो,बान रों और राजाओं ने उपहारो की ऐसी वर्षा की जसै बादल धान पर पानी 
वरसाते हैं। सभी दिशाओं से तेजस्वी ऋषिगण इकद्रे हुए । अर्धाङ्भिती के रूप में 
सुवर्ण की सीता बनाई गई । यज्ञ मे वाधा पहुँचानेवाले राक्षस भी इस यज्ञ में रक्षक 
बने थ । उसी समय बाल्मीकि द्वारा प्रेरित सीतापुत्र लव-कुश जहाँ-तहाँ रामायण का 
शान करने लगे । राम का चरित्र , वाल्मीकि की रचना, किन्नरों-जेसा मधुर स्वर 
और गानेवाल बालकों का दिव्य रूप, इस सबसे ओता मोहित होने लगे। उनकी 
ख्याति फेलने लगी गौर सभा में उन्हें बुलाकर भाइयों-सहित रामने भी उनका गाना 
सुना । उन बालकों के रूप की राम से समानता देखकर जनता स्तब्ध रह गई । उनकी 
कुशलता से भी अधिक श्राश्‍चर्थ लोगों को तब हुआ जब प्रसन्नतापूर्वक दिया हुआ राम 
का पारितोषिक निःस्पृह वालकों ने लौटा दिया। राम ने पूछा यह रचना किसकी 
टे ? और तुम्हें यह भाता किसने सिखाया ? तो उन्होने वाल्मीक्रि का नाम बताया । 
राम मर्हाप बाल्मीकि के आश्रम में गये और अपना सारा राज्य उन्हें अर्पण कर दिया । 
प्रसन्न हुए ऋषि ने राम को वताया कि ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं और तुम पुल्लो-सहित 
सीता को ग्रहण करो! 

राम ने कहा--हे महि ! यद्यपि सीता की अग्निपरीक्षा हो चुकी है, मैं जानता 
हूँ वह निर्दोष है, परन्तु राक्षस के घर में रहने के कारण जनता उसकी सच्चरिलता 
पर विश्वास नहीं करती । यदि वह जनता को विश्वास दिला सके तो मैं उसे स्वीकार 
कर लूंगा! राम के इस कथन पर महषि ने सीता को बुलाया। गेरुवे वस्त्र धारण 
की हुई और दृष्टि झुकाकर सीता सबके समक्ष राम के सम्मुख उपस्थित हुई ! मुनि 
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ने सीता को आज्ञा दी--वत्से ! अपने पति के सामने अ्रपने आचरण के संबंध में लोगों 
का सन्देह दूर करो ! तब सीता ने पवित्र जल का श्राचमन कर कहा--- 

“हे विश्व का भरण करनेवाली पृथ्वी ! यदि मन,वचन और करम से मैंने अपने 
पति के श्रतिरिक्त किसी अन्य से सम्पर्क न किया हो तो मुझे अपनी गोद में ले लो ।” 

सीता के इतना कहते ही पृथ्वी फटी, उससे एक तेज:पुञ्ज निकला जिसमें 
शेषनाय के फणों पर टिके सिंहासन पर समुद्र-मेखला पृथ्वी प्रकट हुई और राम के 
देखते-देखते उसने सीता को अपनी गोद में लिया और पाताल में प्रविष्ट हो गई । 
राम को पृथ्वी पर बडा क्रोध श्राया । वे उसे दण्ड देने के लिए धनुष उठाने लगे 
पर ऋषि ने उन्हें शान्त कर दिया । 

राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया । ऋषियों को दक्षिणा से और राजाओं को 
उपहारों से सन्तुष्ट कर विदा किया? सीता पर उनका जो प्रेम था उसे उसके 
पुत्रों, कुश-लव पर उंडेल दिया । 

युधाजित (भरत के मामा) के सन्देश पर राम ने सिन्धु देश का राज्य भरत 
को सौंप दिया । भरत ने वहाँ के गन्धर्वो को जीतकर उनके ग्रस्व-शस्त्र रखवा लिए 
आर उन्हें वीणा बजाकर गानेवाला बना दिया । अपने पुत्र तक्ष और पुष्कल को 
तक्षशिला एवं पुष्कलाबती में ग्रभिषिक्त कर भरत राम के पास लौट आये। राम 
के आदेशानुसार लक्ष्मण ने भी अपने पुत्र अंगद और चन्द्रकेतु को कारापथ देश का 
स्वामी बना दिया । इसी बीच राम की माताओं का देहान्त हो गया और उन्होंने 
उनका क्रियाकम किया । 

एक दिन मुनिवेशधारी यमराज ने राम से एकान्त में बात करनी चाही और 
शतं यह रखी कि हम दोनों के बात करते समय जो भीतर आयेगा उसे आप सदा 
के लिए छोड़ देंगे। राम ने शतं स्वीकार की और लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त कर 
दिया कि वे किसी को भीतर न ने दें। भोतर यमराज ने ग्रपना वास्तविक रूपं 
प्रकटकर राम को ब्रह्मा का सन्देश सुनाया कि आपने पृथ्वी का भार हलका केर दिया, 
अब आप स्वर्ग को लौट जाँय | इसी समय द्वार पर दुर्वासा ऋषि आये और उन्होंने 
राम के दर्शन करने चाहे। सब कुछ जानते हुए भी लक्ष्मण दुर्वासा के क्रोधी स्वभाव 
के कारण डर गये और दोनों के बात करते समय भीतर चले गये । शर्त के श्रनुसार 
राम के लिए लक्ष्मण का परित्याग श्रावश्यक हो गया । भाई के इस संकट को देख 
लक्ष्मण ने स्वयं सरयू तट पर जाकर योगमागे द्वारा शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण के 
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न रहने से अपने को अधूरा-सा समझकर राम ने कुश को कुशावती का और लव को 
शरावती का राज्य देकर भाइयों के साथ उत्तराभिमुख होकर अयोध्या से प्रस्थान 
किया । उन्हें जाते देख सारी प्रजा और वानर, राक्षस श्रादि उनके पीछे-पीछे चल 
पड़े । उन सबके साथ पुष्पक विमान से राम सरयू में पहुंचे । वह सारी भीड़ सरयू 
में ऐसे घुसी जेसे गायों का झुण्ड घुसता है । उस दिन से वह स्थान गोप्रतर तीथ हो 
गया । और उसमें स्नान करते हुए सब मनुष्य,राक्षस, वानर ग्रादि देवत्व की प्राप्त 
हो गये। | 

इस प्रकार आततायी रावण का वध,तपस्वियो की रक्षा, धर्म और मर्यादा की 
स्थापना करके उत्तर में हनुमान्‌ और दक्षिण में विभीषण को ग्रपना कीतिस्तम्भ 
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राम के स्वर्गारोहण के बाद उन सातो रघुवंशियों (लव, तक्ष, पुष्कल, अंगद, 
चित्रकेतु, सुबाहु, बहुश्रुत) ने कुश को भ्रपनी परम्परानुसार बड़ा मानकर उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली । वे प्रजा के कल्याण के लिए मिलकर सब कार्य करते हुए 
भी एक-दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करते थे । इस प्रकार आठ भाइयों द्वारा 
दशरथ की वंशबेल बढ़ रही थो। 

एक दिन आघी रात को जबकि दीये बुझे थे और सब लोग घोर निद्रा में थे कुश 
ने अपने शयतागार में एक स्त्री को देखा जो विरहिणी-जेसी दीख रही थी । उस स्त्री 
ने पहले कुश की जय-जयकार की, फिर हाथ जोड़े । उसे देखकर कुश हड़बड़ाकर उठे 
और बिस्तर पर बेठकर उससे बोले--हे कल्याणि ! जिस घर के द्वार बन्द हैं ग्रौर 
चारों ओर पहरा है उसके तुम भ्रन्दर कसे आ गईं ? कोई योगमाया जाननेवाली-सी 
तो नहीं लगती हो, मुरझाई कमलिनी-सी दुःखिनी प्रतीत होती हो, तुम कौन हो? 
किसकी पत्नी हो और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो ? स्पष्ट उत्तर दो। हम रघु- 
बंशियों का मन कभी परस्त्री की ओर नहीं झुकता । 

उस स्त्री ने कहा--हे राजन्‌ ! मैं उस अयोध्यापुरी की अधिष्ठात्री देवता हूँ 
जिसके पुरवासियों को तुम्हारे पिता राम अपने साथ वंकुण्ठधाम को लेते गये ! राम 
के राज्य में अपने ऐश्वयं से मैं कुबेर की अलकापुरी को मात करती थी । ्राज तुम-जेसे 
सशक्त सूर्यवंशी राज! के होते हुए मेरी यह दुर्दशा है । स्वामी-विहीन होने से मेरी 
बह्‌ नगरी खंडहर हो रही है। आकाश को छूती हुई ग्रद्रालिकाएं ध्वस्त हो रही हैं। 
संगीतशालाएँ टूट रही हैं। जिन राजमार्गो पर अभिसारिकाओं के नूपुर बजते थे 
बहाँ आज गीदड़ बोल रहे हैं । जिन बावड़ियों पर नागरिक स्त्रियों के पाती भरते 
समय मृदंग की-जेसी ध्वनि होती थी वहाँ जंगली भँसों के सींग टूट रहे हैं। वे क्रीड़ा- 
मयूर जो मेरे उद्यानों की शोभा थे आज पेड़ों पर सो रहे हैं क्योंकि उनके लिए बने 
आवास नष्ट हो गये हैं । मृदंगों का शब्द न होने से वे नाच नहीं पाते। वनाग्नि से 
उनके पंख और कलगियाँ झुलस भई हैं । जिन सीढ़ियों पर सुन्दरी बहुम्रों के पैरों के 
महावर के चिह्न लग जाते थे, वहाँ आज हरिणों के रक्त से सने बाधों के पर के चिह्न 
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बन रहे हैं । कमलवनों में बने चित्रमय हाथियों के मस्तक, वास्तविक हाथी समझकर 
शेरों ने फाड़ डाले हैं ! लकड़ी के खम्भों पर बनी सुन्दरियों के चित्रों से रंग उड़ गये 
हैं। उन्हें चन्दनवृक्ष समझकर सांपों ने लपेट लिया है और उनपर ्रपनी कँचुल 
छोड़ दी है, जो चिपककर ओढ्नी जेसी लगती है । महलो में चूने की पुताई काली 
पड़ गई है । उनपर घास उग आई है जिससे चांदनी महलों के अन्दर नहीं जा पाती । 
जिन उद्यान-लताओं के टूटने के डर से विलासिनियाँ धीरे-से झुकाकर फूल तोड़ा 
करती थीं उन्हें जंगली कोल, भील, किरातों और बन्दरों ने छिन्न-भिन्न कर डाला है । 
जिन झरोखों से रात मे दीपक का प्रकाश और दिन में विलासिनियों की मुखकान्ति 
बाहर भ्रांती थी उनपर अब मकड़ी के जाले लगे है । सरयू नदी श्राज सन्तप्त हो रही 
है क्योकि उसके किनारे कोई ध्यान-पूजा नहीं करता, जल में स्नान नहीं करता और 
बिहार करने की वेत की झाड़ियां वहाँ नहीं रह गई हैं । अ्रतः हे राजन्‌ ! जसे तुम्हारे 
पिता (राम) कार्यवश धारण किये सानव-शरीर को छोड़ परमात्म! में अवस्थित 
हो गये ऐसे ही तुमभी इस कुशावती को छोड़कर अपने पूर्वजों की राजधानी अयोध्या 
मे चले आग्रो । 
कुश ने प्रमन्नतापूर्वक अयोध्या की अधिदेवता की प्रार्थना स्वीकार कर ली तो 
ब्रह भी सन्तुष्ट हो अन्तर्धान हो गई । प्रात: राजा ने अपने सभासदों को रात की 
घटना सुनाई तो उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा--राजन्‌ ! आपको राजधानी ने 
स्वयं वरण कर लिया दै, श्रत: अवश्य जाइये । तव राजा ने कुशावती श्रोत्िय ब्राह्मणों 
को सौंप दी और ग्रनूकूल समय में परिजनों-सहित अयोध्या को प्रस्थान किया ! 
जैसे बरसाती वायु के पीछे बादल उमड़ते हैं बेसे ही कुश के पीछे सेना भी उमड़ 
पड़ी । सेना के शिविर ही कुज की राजधानी-जेसे लगने लगे जिनमें ध्वजाओं की 
कतारें उपवन-जैमी. हाथियों के झुण्ड कीडा फलों-जैसे, रथ भबचों-जैसे लग रहे थे । 
ओआगे-आगे चलती राजपताका के पीछे सेना का ऐसा कोलाहल हो रहा था जसै 
चन्द्रमा के उदय होने पर समुद्र में ज्वार-भाटा आ गथा हो । चारों ओर सेता ही 
सेना दीख रही थी । मार्ग की जो धूलि उसके हाथियों के मदजल से कीचड़-जेसी हो 
गई थी वही उसके घोड़ों के खुरों से चूर चूर होकर पुनः श्रावाश में उड़ने लगी । 
विन्ध्य की घाटियों में रेवा नदी के समान उस सेना के कोलाहल की प्रतिध्वनि 
गुफाओं में गूजते लगी । मार्ग के रंगीन पत्थरों से रगड़ खाकर रथों के पहिये रंगीन 
हो गये थे । सेना की कलकल ध्वनि में मिला हुआ प्रयाण-काल के बाजों का शब्द 
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आकाश को गुंजा रहा था । स्थान-स्थान पर वनवासी किरात आदि विविध उपहार 
लेकर उपस्थित हो रहे थे और राजा कुश ग्रादरपूर्वक उसे ग्रहण करता था । 

त्रिवेणी पर अन्तिम पडाव करने के बाद सेना-सहित कुश सरयूतट पर पहुंचा 
जहाँ उसे अपने पूर्वजों द्वारा किये गये यज्ञं के प्रतीक-रूप सैकड़ों स्तम्भ दिखाई दिये । 
राजधानी अयोध्या में प्रविष्ट होते ही सरयू की शीतल, मन्द और पुष्पों की गन्ध से 
युक्त वायु जसे उस पर पंखा झल रही थी। कुशल कारीगरों ने थोड़े ही समय में 
अयोध्या को नई नगरी का रूप दे दिया। कुश ने नगरी में प्रवेश करके पहिले देवालयों 
में देवताओं की पूजा की, फिर अमात्यों तथा श्रनुजीवियों के रहने की व्यवस्था की । 
घुड़सालों में घोडे हिनहिनाने लगे, आलान स्तम्भों पर हाथी झूलने लगे, दुकानें 
बहुमूल्य सामग्री से भर गई ! वहाँ रहते हुए राजा कुश से स्वर्ग के राजा इन्द्र और 
अलकापति कुबेर भी स्पर्धा करने लगे। 

एक बार जब सूर्य उत्तरायण में थे, प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतु आई। तालाबों का पानी 
सेव रवाली सीढ़ियों को छोड़कर नीचे उतरने लगग। धनी लोग शीतल गृहों में 
चन्दनमिश्चित जलो के फुहारों का आनन्द लेने लगे । राजा कुश की भी इच्छा हुई 
कि परिवार-सहित तापहारिणी सरयू के जल में विहार करे। स्नान के उपयुक्त घाट 
तैयार किये गये । जाल डालकर तैराकों ने हिसक मकर आदि को निकाल डाला । 
चिरकाल तक राजा ने नौका-विहार किया और फिर बहुमूल्य हारों से शोभित हुम्जा 
रानियों-सहित जल में प्रविष्ट हो गया । बहुत देर तक जल-विहार करने के बाद 
जब राजा बाहर आया तो उसके हाथ का वह सुवर्ण-कद्भुण जल में गिर गया था 
जिसे अगस्त्य-मुनि ने प्रसादरूप में राम को दिया था और जो उत्तराधिकार के रूप 
में कुश को मिला था । यद्यपि उसे कङ्कण का लोभ नहीं था किन्तु वह कडू ण उसके 
पिता की विजय का प्रतीक था, इसलिए उसने गोताखोरों को आदेश दिया कि उसे 
खोजें । उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पर कङ्कण नहीं मिला तो गोताखोरों ने विश्वास- 
पूवंक कहा कि बहुत ढूंढने पर भी कङ्कण नहीं मिला, लगता है उसे कोई नाग निगल 
गया है। यह सुनते ही राजा को क्रोध आया और उसने नागों का सर्वनाश करने के 
लिए गरुडास्त को हाथ में ले लिया । उसके हाथ में गरुड़ास्त्र देखते ही भयभीत हुआ 
नागराज अपनी कन्या-सहित जल' से निकलकर ऊपर आ गया! उसके हाथ में 
कङ्कण और विनीत मुद्रा देखकर कुश को उसपर दया ग्रा गई और उसने ग्रस्त्र का 
प्रयोग नहीं किया । 
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नागराज कुमुद ने त्रिभुवनपति श्री राम के पुत्र कुश को मस्तक झुकाकर प्रणाम 
किया और कंकण उसे देते हुए कहा--क्षमा करें, गेंद खेलती हुई मेरी कन्या ने आपके 
हाथ से गिरे हुए इस कॅकण को आकाश से गिरी हुई किसी ज्योति की तरह चमकता 
खिलौना समझकर ले लिया था; अब पुनः यह आपकी, घुटनों तक लम्बी, निरन्तर 
धनुष की प्रत्यञ्च खींचनेवाली, भूमि के भार को सफलतापूर्वक धारण करनेवाली 
भुजा को शोभित करेगा और इस अपराध के प्रतीकारस्वरूप मैं ्रपनी इस कुमुद्वती 
नाम की कन्या को भी आपको अपण करता हूं, इसे स्वीकार करें । राजा ने प्रसन्नता” 
पूर्वक उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और नागराज ने सबके समक्ष कूमुद्रती का 
उससे विवाह कर खिया । दिग्पालों ने दिव्य बाजे बजाए भ्रौर श्राकाश से पुष्पों की 
वर्षा हुई । रधुवंश और नागवंश के इस दिव्य सम्बन्ध से सभी प्रसन्न हुए । नागराज 
विष्णु के वाहन गरुड़ के त्रास से निःशंक हो गया और कुश नागों के उत्पात की चिन्ता 
से मुक्त होकर सुखपूर्वक अयोध्या में राज्य करने लगा । 


सप्तदशसर्ग का कथासार 


राजा कुश को कुमुद्वती से अतिथि नाम का पुत्र हुआ । सूर्य जेसे उत्तरायण- 
दक्षिणायण द्वारा दोनों दिशाओं को पवित्न करता है ऐसे ही अतिथि ने मातुबंश और 
पितुवंश दोनों को कृतार्थ किया था । योग्य पिता कुश ने पुत्र को आन्वीक्षिकी, त्रयी, 
वार्ता और दण्डनीति में पारंगत कराकर उसका विवाह कर दिया । तभी अपने पूर्वजों 
की भांति कुश इन्द्र की सहायता के लिये गये जहाँ उन्होंने दुर्जय दैत्य को मारा और 
उसीके द्वारा स्वयं भी मारे गये । पति के वियोग में कुमुद्वती ने प्राण त्याग दिये। 
राजा की अन्तिम इच्छा के अनुसार मन्त्रियों ने अतिथि के अभिषेक की तयारी की । 
ऊँची वेदीवाला चार खम्भो पर स्थित मण्डप बनाया यथा । उसमें भद्रपीठ पर बंठा- 
कर सोने के कलशों में अनेक तीर्थो से लाये जल से उसे स्थान कराया गया | बाजे 
बजने लगे। कुल के वृद्धजनों ने दूर्वा, यर्वाकुर आदि से उसकी मंगलकामना करते 
हुए आरती उतारी, परछन किया। पुरोहितों ने ग्रेथवंमन्तों से उसपर अभिषेक 
किया। चारण लोग विरुदावली पढ़ने लगे। इस अभिषेक के अन्त में अतिथि ने 
विद्वानों को इतना धन दिया कि उनके अपने यज्ञादि सानन्द सम्पन्न हो सकें और 
विद्वानों ने उसे मृक्तकण्ठ से आशीर्वाद दिया । 

अभिषेक की प्रसन्नता में राज्य में कैदियों को मुक्त कर दिया गया। मृत्युदण्ड 
पाये लोगों को क्षमादान मिल गया! भार ढोनेवाले पशुओं पर अधिक भार त 
लादने की घोषणा हो गई । गौग्रों का सारा दूध उनके बछड़ों को पीने देने का आदेश 
हो गया । पिजरों में बन्द पक्षी मुक्त कर दिये गये । 

तब ग्रतिथि राजसी अलंकरण के लिये भवन के दूसरे भाग में गये जहाँ हाथी- 
दांत के बने सिंहासन पर भव्य चादर बिछी थी । उसपर उसके बेठने पर प्रसाधकों 
ने हाथ धोकर धूप से उसके केशों को सुगन्धित किया। मोतियों की लड़ों से, जिन- 
वर पं्मराग्मणि जड़ी थी उसे सजाया। कस्तूरीमिश्रित चन्दनलेप से अंगराग 
लंगाया । उसपर गोरोचन से पवरचना की । हंस के चिह्ववाले रेशमी वस्त को धारण 
करके वह राज्यश्रीरूप बहू का सुन्दर वर प्रतीत होता था। इस प्रकार सुसज्जित 
होने पर छत्र, चामर आदि राजचिह्नों को लिये हुए जयजयकार करते सेवकों-सहित 
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बहू उस राजसभा में प्रविष्ट हुआ जो इन्द्र की सुधर्मा नामक देवसभा को मात कर 
रही थी। देश-देश के तरेशों के राजमुकुट उसके चरणों पर झुक रहे थे । यद्यपि वह्‌ 
किशोर ही था किन्तु युवराज न होकर वह सीधे सम्राट्‌-पद को प्राप्त हो गया था । 
इस प्रकार वह अयोध्या के राजसिहासन पर विराजमान हुआ । 
राजा अतिथि सदा प्रसन्न रहता था | लगता था वह प्रजाओं के विश्वास की 
साक्षात्‌ मूर्ति है। ऐरावत-जेसे भव्य हाथी पर चढ़कर उसने सारी अयोध्या का भ्रमण 
किया । रूप, गुण, वीरता और दूरदशिता में वह अपने पूवेजो-जेसा ही था ! थोड़े ही 
समय में उसका प्रताप समुद्ववट तक पहुँच गया । गुरू वसिष्ठ की मन्त्रशक्ति और राजा 
अतिथि की धनुःशक्ति, इन दोनों शक्तियों के सम्मिलन से उस समय अयोध्या में 
कुछ भी असाध्य नहीं था। वह दण्डनीति के विशेषज्ञों की सहायता से शत्रुओं के 
अभियोगों का निर्णय करता था। उत्तम कार्ये करनेवाले भुत्यों को उचित पारि- 
तोषिक देता था! सम्पूर्ण प्रजा में उसकी वत्सलता की जँसे बाढ़ आ भई थी । वह 
झठे आश्‍वासन नहीं देता था । जो कहता था उसे करता भी था । शत्रत्रो को परास्त 
कर उन्हें पुन: उनके देशों में श्रपने अधीन बसा देता था । 
रूप, यौवन और एश्वर्य इन तीनों में एक भी किसी को मिले तो वह मदमत्त 
हो जाता है, परन्तु उसके पास तीनों थे फिर भी उसे अभिमान छू तक नहीं गय। था! 
बहिःशत्तुओं को जीतने से पूर्व उसने काम, कोधादि श्रन्तःशत्रुशओरों को जीत लिया 
था। सदा से चंचला कहलानेवाली लक्ष्मी उसके पास आकर स्थिर हो गई थी 1 
उसका सिद्धान्त था कि केवल नीति के भरोसे रहना कायरता है और केवल शूरता 
पर निर्भर करना पशुता है । अतः वह कार्यसिद्धि के लिये दोनों का समुचित उपयोग 
करता था । जैसे स्वच्छ आकाश में सूर्य किरणों से सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही 
उसके गुप्तचरों से राज्य की कोई घटना छिपी नहीं रहती थी । वह शास्त्रों के आदेशा- 
नुसार रात और दिन के लिये अपने कार्यो को नियत कर लेता था । प्रतिदिन अपने 
मंत्रियों के साथ मन्त्रणा करता था । और उसका कोई भी भेद बाहर नहीं जाने पाता 
था । मित्रों और शत्रुओं के बीच उसके गुप्तचर ऐसे फले रहते थे कि वें एक-दूसरे को 
भी नहीं पहचान पाते थे। वह शत्रुदेशों को आसानी से जीत लेता था किन्तु अपने 
दुर्गो को निर्बल नहीं होने देता था । 
जैसे धान की बालों में रहकर ही दाने परिपक्व होते हैं ऐसे ही उसकी प्रजा के 
सिये कल्याणकर योजनाएँ तभी प्रकट होती थीं जब सफल हो जायं। समुद्र की 


३४ रघुवंशमहाकाव्य 


तरह वह कभी मर्यादा क! उल्लंघन नहीं करता था । प्रजा के अ्रसन्तोष को दघामे 
की यद्यपि वह पर्याप्त शक्ति रखता था परन्तु फिर भी वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता 
था जिससे प्रजा में सन्तोष व्याप्त हो । धर्म, अथं और काम का परस्पर सामंजस्य 
रखता हुआ वह निष्काम भाव से उनका प्रयोग करता था । वह मित्रों को मध्यम 
दशा में रखता था क्योंकि जानता था यदि मित्र निर्बल रहें तो कोई सहायता नहीं 
कर सकेंगे और यदि प्रबल हो जायेंगे तो विरोध करने लगेंगे । उसके राज्य में स्त्रियाँ 
. मौर व्यापारीबर्ग सुरक्षित था। सभी लोग आततायियों से निश्चिन्त होकर सत्र 
ऐसे विचरण करते थे जैसें धर में घूम रहे हों। वह पृथ्वी की हर प्रकार से रक्षा 
करता था जिसके बदले में पृथ्वी उसे प्रचुर माता में खानों से रत्न, खेतों से प्रश्न भोर 
जंगलों से हाथी आदि देती थी । 

चन्द्रमा भी पूर्ण होने के बाद क्षीण होने लगता है, समुद्र भी ज्वार आने के बाद 
उतरने लभता है, परन्तु राजा अतिथि की दिन-पर-दिन वृद्धि ही होती गई । जेसे 
समुद्र से पानी लेकर बादल पृथ्वी पर वरसा देते हैं, ऐसे ही उससे पाये हुए धन से 
दरिद्र भी दानी बन गये थे। उसने अपने अष्वमेधयज्ञ की पूर्ति के लिये दिग्विजय 
किया था । शास्त्रीय विधि से प्रश्‍वमेधयज्ञ करके वह देवराज इन्द्र की तरह राजाधि- 
राज कहलाने लगा । पृथ्वी के समस्त राजाओं ने उसके आशापत्रों को शिरोधार्य 
. किया। राजा अतिथि ने इस यज्ञ में ब्राह्मणां को इतनी दक्षिणा दी कि लोग उसे 
कुबेर समझने लगे। 


श्रष्टादशसग का कथासार 


अतिथि का निषधदेश के राजा की कन्या से विवाह हुआ ! उससे जो पुत्र उत्पन्न 
हुआ उसका भी निषध ही नाम रखा गया । जैसे वर्षा हो जाने पर अच्छी फसल की 
आशा से कृषक प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही बलिष्ठ उत्तराधिकारी से प्रजा के कल्याण 
की आशा होने पर राजा अ्रतिप्रसन्न हो गया । चिरकाल तक राज्य का उपभोग करके 
यूवा पुत्र निषधे को राज्य सौंपकर वह स्वर्ग सिधार गया । कमल-जेसी आंखोवाले 
बीर निषध ने भौ बहुत काल तक समूद्रमेखला पृथ्वी पर सुन्दर शासन किया । इसके 
वाद उसका पुत्र नल राजा हुआ । उसने शत्रुओं को ऐसे मसल डाला जसे हाथी 
झाड़ियों को मसल देता है। उसके बाद नीले आकाश के रंगवाला उसका पुत्र नभ 
राजा हुआ । उसे राज्य का भार सौंपकर नल ने तपस्या के लिये बन को प्रस्थान 
किया । नभ के ग्रनन्तर उसका पुत्र पुण्डरीकं राजा हुआ । पुण्डरीक का पुत्र क्षेमधन्वा 
था जिसने अपने शौय से देवताओं का भी सेनापति बनने की क्षेमता अजित कर ली 
थी। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानोक हुआ जो अपने पिता-जँसा ही वीर था! अपनी कुल- 
परम्परा के अनुसार पुत्र को राज्य देकर क्षेमधन्वा भी मुक्त हो गया । देवानीक का 
पुत्र अहीनगु हुआ जो पृथ्वी का एकच्छत्र राजा था | यह अत्यन्त कोमल प्रकृति का 
था । शत्रु भी उससे प्रेम करते थे । किसी प्रकार का व्यसन उसे छू तक नहीं गया था । 
अपने पूर्वज राम की तरह ही प्रजारञ्जक शासक बनकर उसने चिरकाल तक साम, 
दाम, दण्ड, भेद इन चारों उपायों के सफल प्रयोगों द्वारा पृथ्वी का शासन किया 1 

अ्हीनंगु की मृत्यू के बाद उसका पुत्र पारियान्र राजा हुआ ! उसके बाद उसका 
पुत्र शिल। शिल को राज्य सौंपकर पारियाळ सांसारिक विषयोपभोग में लिप्त 
हो गया, फलतः उसे शीघ्र ही बुढ़ापे ने भ्रा घेरा । शिल का पुत्र नाभि हुआ । यह 
वास्तव में सम्पूर्ण पृथ्वी की नामि (घुरी )की तरह था। नाभि का पुत्र वप्त्रनाभ 
हुआ जो इन्द्र के समान तेजस्वी था और संग्राम में वत्र के समान उसकी ललकार 
गूंजती थी । वज्ननाभ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंखण राजा हुआ और उसके बाद 
उसका पुत्र हरिदश्व । हरिदश्व का पुत्र विश्वसह हुआ। विश्वसह ने वृद्धावस्था 
आने पर अपने पुत्र हिरण्यनाभ को राज्य दे दिया और स्वयं वन को चला गया | 
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हिरण्यनाभ से अत्यन्त शान्त प्रकृतिवाला कौसल्य उत्पन्न हुआ जिसका यश पूरे 
ब्रह्माण्ड में फेला था । कौसल्य से ब्रह्मिष्ठ नाम का पुत्र हुआ जिसके राज्य में प्रजा 
अत्यन्त आनन्दित हुई । इस ब्रह्मिष्ठ ने अपने आत्मज का नाम ही पुत्र रखा जो 
विष्णुसद्श तेजस्वी और गुरुजनो का अत्यन्त भक्त था। पुत्रनामक पुत्र को राज्य 
देकर राजा ब्रह्मिष्ठ स्वगे सिधार गया ! पुत्र को पौष की पौणंमासी को पुत्र उत्पन्न 
हुआ, अत; उसका नाम पुष्य रखा गया । पुष्य जब शासनयोम्थ हो गया तो पुव 
जमिति से दीक्षा लेकर योगसाधना में लीन हो गया । पुष्य का पुत्र क्रुवसन्धि हुआ । 
श्रुवसन्धि का पुत्र सुदर्शन अभी बालक ही था कि प्रुक्‍सन्धि को शिकार खेलते समय 
शेर के मार डाला । 

प्रजा ने छः वषे के बालक सुदर्शन को ही राजगद्दी पर बंडा दिया और ध्रुवसन्धि 
के समान ही उसका आदर करने लगी । उसके तेजोमण्डल से सिंहासन भरा-सःलगता 
था । यद्यपि कह सिंहासन पर चढ़ नहीं पाता था किन्तु उसकी आज्ञा का पालन 
समुद्रप्यन्त होता था और बड़े-बड़े नरेश रघुवंश के इस अंकुर के' सामने नतमस्तक 
होते थें । वह यद्यपि अभी ग्रच्छी प्रकार लिखना-पढ़ना भी नहीं सीख पाया था परन्तु 
विद्वान्‌ गुरुओझों की कृपा से समझ दण्डनीति का प्रयोग जान गया था । पूर्वजों के प्रताष 
एव अपनी विलक्षण तेजस्विता से वह सम्यक्तया पृथ्वी का शासन करने लगा था । 
धीरे-धीरे उसका शरीर ही नहीं रधुवंशियों के सारे गुण भी उसमें वृद्धि को प्राप्त 
हो रहे थे । अपने पूर्व संस्कारों से उसने धर्मं, अर्थ और काम के उपयुक्त ग्रान्वीक्षिकी, 
त्रयी और वार्ता का पूर्ण ज्ञात प्राप्त क र प्रजाओं की वश में कर लिया था । इस प्रकार 
लक्ष्मी, सरस्वती और पृथ्वी तीनों सपत्नीभाव से उसकी भरपूर सेवा करने लकी 
थीं । 


एकोनविशसर्ग का कथासार 


वृद्धावस्था आते पर राजा सुदर्शन अपने पुत अग्निवर्ण को राज्य सौंपकर 
तपस्या करने मैथिलारण्य चला गया, जहाँ तोथेजलों में स्नान, कुटिया में कुश की 
शस्या पर विश्राम करते हुए उसने महलों के आराम को भुला दिया और निष्काम 
भाव से तप करने लया! अग्निवर्ण को राज्य-संचालन में कोई कठिनाई नहीं हुई 
क्योकि उसके शत्नऊजयी पिता ने उसके भविष्य की दृष्टि से ही राज्य की ऐसी 
व्यवस्था बना दी थी । अत: राज्य की ओर से निश्चिन्त हुआ अग्निवर्ण भोगविलास 
में प्रवत्त हो गया और सारा भार मंत्रियों पर छोड़ दिया 
कामिनियों के लाथ महलों में श्रग्तिवर्ण के एक-से-एक बढ़कर उत्सव होने लगे । 
प्रजाजन उसके दर्शनों के लिये तरसते थे शोर बह एक क्षण के लिये भी विषयोप भोगों 
को न छोड़ता हुआ रातदिन श्रन्तःयुर में ही बिताने लगा ! कभी मन्त्रियों के कहने पर 
प्रजा के सामने गया भी तो केबल झरोखों से उसके चरण देखकर ही प्रजा को सन्तोष 
करना पड़ता । वह कामितियों के साथ बावड़ियों में जलविहार करता हुआ उनकी 
विभिन्न कामक्रीड़ाओं में मग्न रहता। कभी उनके साथ मद्यपान करते लगता। 
मधुर झंकार करती वीणा और सुन्दरियो से उसकी गोद कभी खाली नहीं रहती । 
उनके साथ रहकर वह स्वयं भी कई वाद्यो में निपुण हो गया था जिससे वे और भी 
उसपर च्योछावर होती थीं। बह बिना किसी लज्जा के उनका मुख चूमने लगता 
था। कामिनियाँ उसे अधिक लुभाने के लिये कभी-कभी आधे ही उपभोग में रूठने 
का अभिनय करतीं और वह उन्हे मनाने लगता । कभी उनकी ग्रंगूलियों, भौंहों और 
मेखलाओं से उनकी फटकार सहता, फिर भी दूतियों द्वारा उनसे अपनी वासना- 
तृप्ति की याचना करता था । बह वेश्याश्रों और नतंकियों के इतना वशीभूत हो 
गया था कि रानियों को किसी उत्सब के बहाने उसे अपने अन्तःपुर में प्रयत्न से 
बुलाना पड़ता था । रातभर अन्यत्र रहकर जब प्रातः रानियों के पास आता था तो 
वे खण्डिताएँ उससे अतृप्त हुई आंसू बहाती थीं । कभी-कभी तो रानियों के पास 
जाने में लज्जा करता हुआ परिजनों की अङ्गनाग्रो से एकान्त में अपनी प्यास बुझाता 
था और सुन्दरियो के व्यङ्गेबाण सहता था । इस प्रकार कई ढंग से अनवरत काम- 
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वासनाओं में लीन हुए अग्निवर्ण मे इन्द्रियसुखों के पीछे राज्य को जेसे बिल्कुल ही 
विस्मृत कर दिया । 

रघुवंशियों का इतना आतंक व्याप्त था कि अग्निवर्ण के इस प्रकार विषयभोगों 
में लिप्त रहकर राज्य की उपेक्षा करने पर भी किसी बाह्य शत्रु को अयोध्या की 
ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई, किन्तु अन्दर ही अन्दर उसे क्षयरोग ने दबोच 
लिया । वंद्यो के मनः करने पर भी वह्‌ सुरा और सुन्दरियों को छोड़ नहीं पाता था! 
धीरे-धीरे उसका मुख पीला पड़ने लगा, आभूषण भी भारी लगने लगे, चलने में 
किसी सहारे की आवश्यकता होने लगी, कण्ठस्वर क्षीण होने लगा । राजयक्ष्मा 
(क्षयरोग) से घिरे उस श्रग्निवर्ण के कारण रधु का तेजस्वी वंश डूबते चन्द्रमा 
चाले आकाश या गर्मी से सूखते तालाब अथवा बुझते हुए दीपक-जेसा हो गया था! 
कई दिनों तक राजा का दर्शन न होने से श्राशंकित प्रजा को मंत्रीगण यह कहकर 
आश्वासन देते रहे कि राजा पुत्रलाभ के लिये अनुष्ठान कर रहे हें । एक ओर रोग 
का प्रकोप दूसरी झोर पुन्न न होने से वंशच्छेद की चिन्ता से घिरा अग्निवर्ण चिकित्सकों 
के श्रथक प्रयत्न करने पर भी बच न सका । देश में हाहाकार मच गया । पौरजनों ने 
मंत्रियों के परामश से गर्भ के शुभचिह्वों से युक्त रानी को राजगद्दी पर बिठा दिया 
और रानी ने पतिवियोग में गरम-गरम आसुझों से ही जैसे उस गर्भ का अभिषेक किया। 
जसे बोये हुए बीजों को पृथ्वी तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उससे अंकुर 
न निकल जांय, ऐसे ही उस स्वर्णसिंहासन पर विराजमान बह गर्भवती रानी भी 
राज्य के उत्तराधिकारी गर्भ की रक्षा करती हुई मंत्रियों के सहयोग से अच्छे 
प्रकार राज्य का संचालन करने लगी । 


एकादशः सर्गः 


रामचन्द्रचरणारविन्दयोरन्तरङ्ग चर भ्गठीलया । 
तत्र सन्ति हि रसाश्वतुविधास्तान्ययारुचि सदैव निंविश ॥ 


कौशिकेन स किल क्षितीइवरो राममध्वरनिधातशान्तये । 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न बयः समीक्ष्यते ॥ $ ॥ 


कौसिकेन कुशिकापत्येन विश्वामित्रेणेत्याम्यागत्य स क्ञितीश्वरो दशरथः । अच्वरवि्वत- 
शान्तये यप्मत्रिन्नविध्वंसाय । काकपक्षधर॑ बालक्रोचितक्षिखावरम्‌ । “बालानां तु शिखा प्रोक्ता 
काकपक्षः शिखण्डकः? इति हलायुधः । रामं याचितः किल आर्थितः खडु ! यार्चेद्विकमेकाद- 
प्रधाने कर्मणि क्त: । अप्रधाने दुहादीनाम्‌? इतिं वचनात्‌ 1 नायं बालायिकार इत्याशङ्क्याह 
तेजसां तेजस्तिनाँ वयो बाल्यादि न॑ समीक्ष्यते हि । अमयोजकमित्यथे: । अत्र सें रथोद्धता- 
वृत्तम्‌ । उक्तं च--राज्नराविह रथोद्धता लगौ’ इति ॥ 
प्रणम्य परमात्मानं श्रीधारादत्तशाख्रिणा । 
क्रियते रुद्रसगंस्य व्याख्या छात्रोपयोगिनी ॥ 


अरन्वयः-- कोशिकेन एत्य सः क्षितीश्वरः अध्वरवित्रातशान्तये कोकिपज्ञबर रामं याचितः 
किल । हि तेजसां बयः न समीक्ष्यते । 

व्याख्या--कुशिकस्य कमेः अपत्यं पुमान्‌ कोशिकस्तेत कोशिकेन = विश्वामित्रेण 
एत्य --दशरथसमीपमागत्य सः = प्रसिद्वः क्षितेः = पृथिव्याः ईश्वरः =स्वामी दशतु =दिक्ष 
गतो रथो यस्य त दशरथः = अयोध्याथिपतिः अध्वरस्य = यज्ञस्य विवातः = विप्तस्तस्य शान्तिः = 
शमनं नाश इत्यर्थः तस्ये । काकानां पक्ष श्वेति काक्यक्षः = त्राळानां शिखा, काक्पक्षस्य = 
शिखायाः धरस्तं काकपक्षधरं रामं यानितः = पार्थितः कि >खठ। यशरक्षणे समर्थानां 
वलझालितामेवाधिकारो न तु बाळानामिश्याशंम्याइ-हि = यतः तेजसां = तेजस्विनां मभाव- 
शालिनामित्यर्थः वयः = अवस्था न << नहि समीक्ष्यते == दृश्यते, अप्रयोजकत्वात्‌ । याचित इत्यत्र 
यानू-धातोद्विकमेकतेन अप्रधाने कमेणि द्रितीश्वरे त्त: अत्ययः । 

समास+-प्षितेः ईश्वर: क्षितीश्वरः । अध्वरस्य विवातस्तस्य शान्ति: तस्ये । धरतीति 
धरः, काकानां पक्ष इवेति काकपक्षस्तस्य धर: । 

हिन्दी कुशिक ऋषि के पुत्र विश्वामित्र ने अयोध्या में आकर प्रसिद्ध राजा दशरथ 

से अपने यज्ञ के बिक्न की शान्ति के लिये, अर्थात्‌ यज्ञ में विन्न करने बाले राक्षसों का नाश 
करने के लिये काकपक्ष ( कनपटियों में लम्बे-लम्बे बाळ काकुळ ) को धारण करने वाळे बालक 
राम को माँगा ) इस लिये कि तेजस्तियों की अवस्था नहीं देखो-विचारो जाती है । अर्धात्‌ 
उनका तो प्रमाव पराक्रम ही देखा जाता हैं ॥ १॥ 


३ रघुवंशे 


कृच्छुलब्धमपि लब्धवणंभाक्तं दिदेश मुनये सलक्ष्मणम्‌ । 
अप्यसुप्रणयिनां रघोः कुले न च्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ २ ॥ 


लब्धा वर्णाः प्रसिद्धयो यैस्ते लब्धवर्णा विचक्षणाः । 'लन्धवणों विचक्षण: इत्यमरः । ता- 
न्भजत इति छब्धवर्णभाक्‌ । विद्वत्सेवीत्यर्थः । स राजा कृच्छूलब्धमपि सलक्ष्मणं तं रामं मुनये 
दिदेशातिसुष्टवान्‌ । तथाहि । अस॒प्रणयनां प्राणार्थिनामप्यथिता याच्या रघोः कुळे कदाचिदपि 
न व्यहन्यत न बिहता । न विफलीकतेत्यर्थ: । येरथिभ्यः माणा अप समर्यन्ते तेषां पुतरादित्यागो 
न विस्मयावह इति भाव: ॥ 

अन्वयः-- छन्पतर्णभाक्‌ “सः? क्ृच्छुलब्धम्‌ अपि सलक््मर्ण तं मुनये दिदेश । 
असुप्रणयनाम्‌ “अपि” अर्थिता रघोः कुळे कदाचिद्रपि न व्यहन्यत । 

ब्याख्या--लब्धाः  पाप्ताः वर्णाः = ख्यातयः, कीर्तयः येस्ते-ळब्यवर्णाः = बिद्वांस- 
रतान्‌ भजते >> सेबते, इति लब्धवर्णभाक्‌ स राजा, कृन्ततीति कृच्छूं तेन = कटेन लब्धः == 
प्राप्तस्तँ, वृद्धावस्थ(यां यागायचुष्ठानेन प्राप्नमित्यर्थः । लक्ष्मणेन सहितमिति सलक्ष्मणं = सानुजं 
तं ==रामं मुनये = विश्वामित्राय दिदेश = दत्तवान्‌ । यज्वरक्षार्थ समर्पितवानित्यथंः । कएलब्धं 
सुकुमारं बालकं क्रं दत्तवानित्या-_असून्‌ = माणान्‌ णयन्ति = प्राथंयन्तीति असुम्णयिन- 
स्तेषाम्‌- असुप्रणयिनां = प्राणाधिनामपि जनानाम्‌ अर्थिता = याच्ञा रघो: कुले >रघुवंशें कदा- 
चिदपि = जातु, कस्मिश्चिदपि काले इत्यर्थः न व्यहन्यत =न विफलोकृता । 'कदाचिज्नातुः 
इत्यमरः । येः याचकेभ्यः आणाः आपि दातुं शक्यन्ते तेषां पुत्रादिदानं--न त्रिस्मयकारकमिति 
भाव: । 

समासः- छन्धाः वर्णाः येस्ते लब्धतर्णास्तान्‌ भजते--इति लब्धवर्णभाकू । कृच्छूण 
लब्पस्तम्‌ । लक्ष्मणेन-सहितस्तम्‌ । असूनां प्रणयिनस्तेपाम्‌। कदा च चित्‌ चेत्यनयोः समाहारः 
कदाचित्‌ । 

हिन्दी--विद्वानो की सेवा करने वाळे राजा दशरथ ने, बडी तपस्या से प्राप्त हुवे, 
राम और लक्ष्मण को, विश्वामित्र मुनि के लिये दे दिया । अर्थात्‌ मुनि के साथ यशरक्षा्थ 
मेज दिया । क्योंकि प्राणों के माँगने बालों की भी याचना रघुकुल में कमी भो व्यर्थ नहीं 
हुई थी ॥ २ ॥ 

यावदादिशति पार्थिबस्तयोनिर्गसाय पुरमायं संस्क्रियाम्‌ । 
तावदाखु विद्धे मरुत्सखैः सा सपुष्पजळवर्षिभिघंनेः ॥ ३ ॥ 

पार्थिवः पृथिबोश्वरस्तयो रामलक्ष्मणयोनिंगेमाय निष्कमणाय पुरमार्गसस्त्रियां धूलिसंमार्ज- 
नगन्धोदकसेचनपुष्पोपदाररूपसंस्कारं यावदादिशत्याज्ञापयति तावन्मरुत्सखेवायुसखेः । अनेन भूलि- 
मंमार्जनं गम्यते । सपुष्पजलवषिमिः पुष्पसहितजलवर्षिमिर्धनैः सा भार्गसंस्क्रियाशु विदधे विहिता । 
एतेन देवकार्यमश्ृत्तयोदे वानुकूल्यं सूचितम्‌ ॥ 

अम्वयः--पार्थिःः तयोः निर्गमाय पुरमागंसंस्क्रियां यावत्‌ आदिशति, तावत्‌ मरु- 
त्सखेः सपुष्पजलवर्षिमिः घनैः सा आशु विदथे । 


एकादशः सर्गः ३ 


व्यार्या--पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिव: «राजा दशरथ: तयोः = रामलक्ष्मणयोः निर्गमाय = 
निष्कमणाय, अयोध्यातो बहिरगमनायेत्यर्थः । पुरस्य = नगरस्य मागः = पन्थाः तस्य संस्क्रिया = 
संमाजंनादिका ताम्‌ तथोक्ताम्‌, राजमागें धूलिसंकरसंमार्जनम्‌ सुरमिजलसेचनं पुष्पमालादि- 
भिरळंक्ररणमेवमादिसंस्करणमित्यर्थः । यात्रत्‌ आदिशति = आज्ञापयति तावत्‌ मरुत्‌ = वायु: 
सखा “मित्र येषां ते तैः । पुष्पे: सहितानि सपुष्पाणि = सकुसुमानि-जळानि वर्षन्ति तच्छी- 
लास्तैः । घने: = मेधैः सा = मा्गसंमार्जनादिसंस्क्रिया । आशु र शीघ्र विदषे कृता । पवनेन 
भूलिसंकरसंमाजनं इतम्‌ । मेवेस्तु पुष्पसहितञलवपणं कृतमिति गम्यते । अनेन देवानां कार्य- 
करणें प्रवृत्तयो: देवनामानुकूल्यं दशितमिति भात्रः । 

समासः- पुरस्य मागंस्तस्य संस्क्रिया ताम्‌ । मरुत्‌ सखा येषां ते तेः । पुष्पैः 
सहितानि, सपुष्पाणि । सपुष्पाणि जलानि वर्षन्ति तच्छीलास्तैः तथोक्तेः । 

हिन्दी--जब तक राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण के बाहर जाने के लिये, नगर को 
सङ्क की सफाई तथा पानी छिड़काव की आज्ञा दी, तब तक ( इतने ही में ) पवन के साथ 
मेधे ने जळ तथा पुष्प बृष्टि कर दो । अर्थात्‌ बायु ने धूळ गरदा उड़ाकर फूल वर्षाये और 
मेवा ने यानी वर्षा कर छिड़काव कर दिया ॥ ३ ॥ 


तौ निदेशकरणोयतो पितुधेन्विनो चरणयोनिपेततुः । 
भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतोनं ऋयोरुपरि वाध्पबिन्दचः ॥ ४ ॥ 


निदेशकरणोद्यतो पित्राज्चाकरणोयुक्तौ भन्त्रिनौ ४नुष्मन्तौ तौ कुमारौ पितुश्वरणयोनिपेततु: । 
अणतावित्यथ: । मूपतेरपि वाष्पविन्दवः अस्यतोः प्रवासं करिष्यतोः । अत एत्र नम्रयोः ्रणतयोः । 
“तमिकम्पि-' इति रप्रत्ययः । तयोरुपरि निपेठुः पतिताः ॥ 


अम्चयः--निदेशकरणोधतो धन्विनौ तौ पितुः चरणयोः निपेततुः, भूपतेः अपि वाष्पनिन्दवः 
अवत्स्यतोः “अत एवं” नन्रयोः तयोः उपरि निपे तुः । 


ब्याख्या- निदेशस्य = आज्ञाया: करणे = पालनं तत्र उद्यतो =उ्ुक्तो तौ । धनुषि = 
चापे स्तः ययोस्तौ धन्विनो = चापधारिंणो तौ रामलक्ष्मणौ पितुः = जनकस्य दशरथस्य चरण- 
योः = पादयोः निपेततुः = निपतितौ प्रणतावित्यथः । भूपतेः ==राशो दशरथस्यापि बाष्पाणाम्‌ = 
अश्रूणां बिन्दवः = कणाः, इति वाष्पबिन्द्रवः मतरत्स्यतोः = प्रनासं करिष्यतोः । मवत्स्यतः इतिं 
अनत्स्यन्तौ तयोः । अत एब नम्रयोः = बिनीतयोः प्रणतयोरित्यर्थः । तयोः म्न्कुमारयोः उपरि = 
ऊध्वम्‌ निपेतुः = पतिताः । 


समासः--निदेशस्य करणे उद्यतौ तौ । भुवः पतिस्तस्य भूपतेः । वाष्पाणां बिन्दवः, 
वाध्पबिन्दवः । 


हिन्दी पिता की आज्ञा पाऊन करने को प्रस्तुत ( तैयार ) धनुर्धारी राम लक्ष्मण 
दोनों अपने पिता के चरणों में प्रणाम करने को झुके ही ये “कि” महाराज दशरथ की 
“आँखों से” भी यात्रा करने को तैयार अतएव नन्र इए उन दोनो के छपर आँसू टपक पड़े ॥४॥ 


1 रघुवंशे ` 
तौ पितुनंयनजेन घारिणा किंचिदुक्षिवशिखण्डकावुभौ । 
घन्विनौ तम्टृषिमन्वगच्छत्ता पौरदृष्टिकृतमार्गतोरणी ॥ ५ ॥ 

पितुर्नयनजेन वारिणा किंचिदुक्षितशिखण्डकावीपत्सिक्तचूडी । “शिखा चूडा शिखण्डः स्यात 
इत्यमरः । 'रोपाद्विभापाः इति कप्रत्ययः । धन्विनौ तावुभौ | पौरङृष्टिभिः तानि मार्गतोरणानि 
संपाधानि कुबलयानि थयोरतौ तथोक्ती । संबशो निरीक्ष्यमाणावित्यर्थः । तमरमिमन्त्रगच्छताम्‌ ॥ 

अन्वथ:--पितुः नयनजेन वारिणा किंचित्‌ उक्षितशिखण्डकों धन्तरिनौ तो उभौ पोर दृष्टि 
कृतमागंतोरणौ तम्‌ ऋषिम्‌ अन्वगच्छताम्‌ । 

व्याख्या--पितुः = दशरथस्य नयनाभ्यां = नेत्राभ्यां जातमिति, तेन नयनेन वारिणा = 
अभ्रुजलेन किंचित्‌ = ईषत्‌ उक्षितः सिक्तः शिखण्डः = शिखा ययोस्ती, तथोक्तौ । “शिखा चूडा 
शिखण्ड: स्वादि” त्यमरः, धन्विनो = धनुष्मन्तो तो = रामलक्ष्मणौ उभौ =द्रौ पौराणां = नाग- 
एरकाणां दृष्टयः = नेत्राणि, पोरदृष्यस्ताभिः कृतानि मार्गस्थ =पथः तोरणानि = शोभाद्वाराण 
( सम्पाद्यानि नीलक्रमलानीत्यथः ) ययोस्तौ पौरदृष्टिकृतमागंतोरणो । तम्‌ --कौशिकमापम्‌ अन्व- 
गच्छताम्‌  अन्वत्ननताम्‌ । सर्वे: आदरेण निरीक्ष्वमाणौ कोशिकमचुजग्मतुरित्यथ: । 

समास: -कितित्‌ उक्षित: शिखण्डः ययोस्ती किंचिद्क्ितजिखण्डका “अत्र समासान्तः 
कप्रत्यय:” । पांराणां दृष्टयस्ताभि: कृतानि मागंस्य तोरणांन ययोस्तौ तथोक्तौ । 

हिन्दी--पिता के नेत्रा से गिरे जल ( आँसू) से कुछ भीगी शिखा बाले भनुपधारी 
चे दोनों राजकुमार विश्वामित्र ऋषि के पीछे चले जा रहे थे । उस समय ऐसा लग रहा था, 
मानो नागरिक जनों के नेत्र कमलो की वन्दनवारो से मार्ग सजाये गवे हो । अर्थात्‌ सब के 
सब साथ एकटक देखने से ऐसा छग रहा था मानो नील कमलों का बन्दनत्रार सजाया गया 


है ॥५॥ 





लक्ष्मणानुचरमेव राघर्व नेतुमेच्छदृषिरित्यसौ नृपः । 
आशिष प्रयुयुजे न वाहिनी सा हि रक्षणविधो तयोः क्षमा ॥ ६॥ 
ऋषिलेक्ष्मणानु-चरमेव लक्ष्मणमात्रानुचरं तं रावं नेतुमैच्छदिति हेतोरसो नृप आशिष 
- प्रयुयुजे अयुक्तत्रान्‌ । बाहिनी सेनां न प्रयुयुजे न ग्रेषितवान्‌ । हि यस्मात्साशीरेब तयोः कुमा- 
रयो रक्षणविधौ क्षमा शक्ता ॥ 
अन्चय;--ऋषि: लक्ष्मणानुचरम्‌ एवं राववं नेतुम्‌ ऐच्छत्‌ , इति असौ नृपः आशिपं 
प्रयुयुजे, बहिनी न अयुयुजे, हि सा तयोः रक्षणविधो क्षमा । 
डयाख्या- _ऋपति = जानातीति ऋषिः = विश्वामित्रः अनुचरतीति अनुचरः, लक्ष्मी- 
रस्थास्तीति लक्ष्मणः = सोमित्रिः अनुचरः =अनुगासौ यस्य सं तं राघवं = रामम्‌ एव केवलं 
नेतुं = प्राप्तुम्‌ ऐच्छत्‌ -- इच्छितवान्‌ इति = हेतोः, असौ नृपः न राजा दशरथः आशिषं = शुभा- 
शंसन प्रयुयुजे > पथुक्तवानू । वाहा: =अश्वाः सन्ति, अस्यां सा वाहिनी तां वाहिनी = सेनां 
न प्रयुयुजे = न ग्रेषितवात्‌ । रामछक्ष्मणाभ्यामाशीर्वचनमात्रं दत्तवान्‌ राजा सेनान्छु न प्रेषितवान्‌ 
` तद्रक्षणाय, हि =यतः सा =आशीः तयोः = रामलक्ष्मणयोः रक्षणस्य =रक्षायाः विभिः = 
निधानं तस्मिन्‌ रक्षणविधौ, तयोः रक्षाकरणे, इत्यथैः । क्षमा = योग्या = समर्था । 


पुकादशः खगः चु 


समासः--लक्ष्मणः अनुचरो यस्य स तं लक्ष्मणानुचरम्‌ । रक्षणस्य विधिस्तस्मिन्‌ 
रक्षणविधौ । न 
हिन्दी--महा्षि विश्वामित्र ने केवल राम लक्ष्मण को हो ले जाने को इच्छा की थी, 
अतः राजा दशरथ ने आशीर्वाद ही दिया (राम लक्ष्मण को ) सेना “उनके साथ” नहीं 
भेजी । क्योंकि राजा का आशीर्वाद ही उन दोनों की रक्षा करने में समर्थ था ॥ ६ ॥ 
माठूवगं चरण स्प्रशौ मुनेस्तो प्रपद्य पदवो मद्दौजसः । 
रेजतुर्ग तिवशात्प्रवर्तिनों मास्करस्य मधुसाधवाविव ॥ ७ ॥ 
मातृवर्गस्य 'चरणान्स्पृशत इति माठवर्ग चरणस्पृशौँ । क्वतमातुवर्गतमस्कारावित्यथ: । “स्पृशो- 
5नुदके क्तिन्‌? इति क्विन्भ्रत्ययः । तौ महौजसो मुनेः पदत्रीं प्रप्य । महोजसो भास्करस्य गति- 
वक्यान्मेषादिराठिसंक्रोन्त्यनुसारात्मव्तिनी । मधुमाधवाविव चेत्रवेशाखाविव रेजतुः । “फणां च 
सप्तानाम्‌? इति वैकल्पिकानेत्वाभ्यासलोपी । स्याग्चैत्रे चैत्रिको मुः? इति 'विशाखे माधवो राधः? 
इति चामरः ॥ 
अन्वयः--मालृवर्गचरणखृशो तो नहौजसः मुनेः पदवी अद्य, महौजसः भास्करस्य 
गत्तिवशात्‌ प्रवतिनो मधुमाधवौ इव रेजलुः । 

_ च्याख्या- मातुणा = जननीयां वर्ग: = समूहस्तस्य चरणाः =पादाः तान्‌ स्टृशतः 
इति तौ मातृवगंचरणस्पृशो == कृतजननीसमूह्रणामौ तौ = रामलक्ष्मणौ महत्‌ = भूतम्‌ 
ओजः तेजो यस्य स तस्य महोजसः सुनेः = निश्वामित्रस्य पद्यते = गम्यते अनया सा पदवी तां 
पदवी = मार्ग अपद्य =गत्वा प्राप्येत्यर्थः मद्दौजसः = मह्भाप्रकाशस्य भासं = प्रभां करोतीति 
भास्करस्तस्य भास्करस्य == सू्येस्य गतीनां = मेषादिराशिसंक्रान्तीनां वशः = अनुसारस्तस्मात्‌ , 
अरवर्तिनौ = गतौ मधुः == चैत्रः च माधवः = वैशाखः, चेति तौ मधुमाधवौ, इव == यथा रेजतुः = 
शुञुभाते, शोभां आपलुरित्यर्थः } मधुः == मकरन्दः == पुष्परसोऽस्यास्तीति माधवः । “स्याचेत्रे 
चैत्रिको मधुरिति, बैशाखे माथवो राथः” इति चामरः । 

समासः--मातृणां वगंस्तस्य चरणास्तान्‌ स्प्रशतः, इति तौ मातृवगंचरणस्पृशी । 
महत्‌ ओजो यस्य स तस्य महौजसः । गतेः वशस्तस्मात्‌ गतिवशात्‌ । मधुश्च माथवश्चेति-- 
मधुमाथबौ । 
हिन्दी--तीनों माताओं के चरण छूकर ( चरणों में प्रणाम कर के ) वे दोनों राम 
ङक्ष्मण, महा तेजस्वी मुनि विश्वामित्र के रास्ते पर जाकर ( उनके पीछे-पीछे चलते डबे ) ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे, मानों महाअकाश वाले सूये की गति ( मेष बृष की संक्रान्ति के अनुसार ) 
के कारण चैत्र तथा वैशाख चल रहे हों ॥ ७॥ 
बीचिलोलभुजयोस्तयोगेतं शैशवाञ्चपलमप्यशोभत । 
तोयदागम इवोड चभियययोर्नामधेयसदुशं विचेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ 


बीचिळोलमुजयोस्तरञ्गचञ्चलवाहोोः इदं विशेषणं नद्रोपमानसिद्धधर्थ वेदितव्यम्‌ । तयोश्रपलं 
चञ्चलमपि गतं गतिः सेशवाद्धेतोरशोभत । किमिव । तोयदागमे त्रपांसमये उञ्झव्युदकमित्युद्धधः । 


द रघुवंश 


भिनत्ति कूलमिति भिद्यः । 'भिद्योद्यौँ नदे? इति क्यबन्तौ निपातितौ । उद्धयभिययोनंदविशेष्यो 
नामधेयसदृशं नामानुरूप॑ विचेश्तिमित्र । उदकोज्ञनकूलमेदनरूपव्यापार इव । समयोपन्ने चाप- 
लुमपि शोभत इति भावः ॥ 

भन्वयः- वरीचिलोलमुजयोः तयोः, तोयदागमे उद्धवमिथयो: नामवेयसद्र श॑ विचेष्टितम्‌ इत्र 
चपलम्‌ अपि गर्न शेशवात्‌ अशोमत । 

व्याख्या--वर्याते, ऊयते वा वीजि:। वीनि: =तरंग इत्र लोला: = चंचला: भुजा 
वाहवो ययोस्तौ, तयोः, बौचिलोळमुजयोः तरंगवञ्चपलयोरित्यथ: । तयोः = रामलक्ष्मणयो 
चपलं == चञ्चलमपि गतं = गमनम्‌ भिंगस्तरंग ऊमिर्वा स्तयां वीचिरि त्यमरः । शिशोर्मात; शश्रे 
तस्मात्‌ शंशवात्‌ = बाल्यात्‌ , तोयदानां = मेघानाम्‌ आगमः, तस्मिन्‌ तोयदागमे = वर्षाकाळं 
उज्झति उदकमिति उद्धथः । भिनत्ति विदारयति कृलमिति भियः । उद्ध्यश्च मिदश्चेति उद्धय- 
भिद्यौ ==नदत्रिशेषी, तयोः । नामधेयस्य =नाञ्नः सदृशं = तुस्यं, उद्धयभिय्रेति नास्रोऽनुरूप- 
मित्यर्थः । निचेष्टितं = जलोत्सर्गरूपं तरमेदनरूपं च, इत्र = यथा अशोभत = शुझुभे, रराज । 
वाल्यकाळानुरूपं कुमारयोः 'चापलमपि शोभते, इति । 

खमासः-त्रीचयः इत्र लोलाः भुजाः ययोस्ती, तयोः । तोयदानाम्‌, आगमम्तस्मिन्‌ 
तोयदागमे । उद्धवश्च भिथश्चव्यनयोः दन्द्स्तयो; उद्धवभिययोः ! नामषेयेन सदृशमिति तत्‌ नाम- 
धेयसद्शम्‌ । 

हिन्दी लहरों के समान चन्नल झुंजाओं वाले उन दोनों राजकुमारी का फुतीळा 
चपल ( चुलबुला ) गमन बचपन के कारण ऐसा मनोहर लग रहा था, मानो वर्षा ऋतु के 
आने पर ( बर्षा के समय ) उद्धश्र ओर भिद्य नाम के दो नंद उछलते कूदते और किनारा को 
तोडते हुवे जा रहे हों । अर्थात्‌ समय तथा अवस्था के अनुसार चपता एत्रै उल कूद भो 
सुन्दर ळगते हैं ॥ ८ ॥ 


तौ बलातिबलयोः प्रभावतो! विद्ययोः पधि मुनिप्रदिष्टयोः । 
मम्लतुन मणिकुट्टिमोचितौ माठपाइवेपरित्रतिनाविव ॥ ९ ॥ 


मणिकुश्रिमोचिती मणिवडभूमिसंचारोचितो तो मुनिम्रदिध्योः कोशिकेनोपदिष्टयोत्रेठाति 
बलयो िद्ययोबंछातित्रलाख्यथोभन्त्रयोः ममात्रतः साम्ध्यांन्मातूपार्श्वपरिवरतिनो मातृसमीपवतिनात्रिव 
पथि न मम्लुः । न म्झानावित्यर्थः । अत्र रामायणक्षोकः-्षत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरो 
त्तम । बलामतिवलां चैव पठतः पथि राघव ॥ 

'अन्वय:--मणिकुट्रिमोचिती तो मुनिग्रदिष्यों: वलातित्रलेयोः विद्ययो: प्रभावत; मातृ- 
पाश्नपरिंवर्तिनों इत्र पथि न मम्झतुः । 

व्याख्या- कुद्ने कुट । वुद्धेन निवृत्तं कुट्विमन्‌ । “कद्रिमोऽलली निबा मूः” इति 
कोषः । मणीनां ==रल्ञनां कुद्रिमाः = निवद्धभूमयस्त्र उचिता = अभ्यस्तौ, इति मणिकुट्रिमोचिता 
रलजडितभूमिपदेशे संचरितुं योग्यौ, इयर्थः तौ रामलक्ष्मणौ मुनिना >कोशिकेन प्रदिष्टे = 
उपदिष्टे तयोः । विश्वामित्रदत्तयोरित्यर्थ: । वला =एतन्नामकमन्त्रः, अतिवला =अक्तिः 


एंकादक्षः सर्गः ७ 


शालिनी विद्या मंत्रो वा । बळा च अतिबका चेति वलातिवले, तयोः, वळातिंवलयो: विद्ययो: = 
मंत्रयो:, क्षत्पिपादिविनाशकमंत्रयोरित्यथं: प्रभावतः >सामर्थ्यात्‌ , मातृणां पाश्वे = समीपे परि 
वतिनौं = सञ्चरणीलौ, इव = यथा पथि > मागे न परिमम्छतुः = न॒ परिजस्लतुः, क्षृत्पिपासा- 
दिना न म्लानी, इत्यर्थः । 


समाख.--मणीनां कुङ्गिमास्तत्र उत्रितो तो। मुनिना अदिशे, मुनिप्रदिटे, तयोः । बला 
च अतिबला च ते बलातिबले, तयोः । मातृणां पाश्वं मातृपाश्व, तत्र वतेते, तच्छीलो, तौ 
मातूपाश्वंप्रवतिंनो ! 


हिंन्दी -मणियों से जड़े हुवे फर्श पर चलने के अभ्यासी राम लक्ष्मण, विश्वामित्र 
युनि की सिखाई हुई बळा और अतिबला नामक विद्या ( मंत्र ) के अभाव से ( जंगल के रास्ते 
में | मुरझाए नहीं । “बे ऐसे असन्न थे” मानों अपनी माताओं के आसपास अपने भवन मेँ धूम 
रहे हो । दोनों राजकुमार कभी धर से बाहर नहीं निकले थे, इसलिये मार्ग में हो मुनि ने 
वला ओर अतिबला का उपदेश कर दिया था । इसके प्रभाव से भूख, प्यास, थकावट कुछ भी 
नहीं होती हे ॥ ९ ॥ 
पू वृ्तकथित्तैः पुराविदः सानुजः पितृसखस्य राघवः । 
डह्यमान इब चाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्‌ ॥ १० ॥ 


वाइनोन्वितः सानुजो राधवः । मुरात्रिदः पूरतरेकृत्ताभिञ्चस्य पितृसखस्य मुनेः पूर्ववृत्तकथितैः 
पुरावृत्तकथाभिरुह्यमान इव वाहनेन प्राप्यमाण इन । चहेर्धातो: कर्मणि शानन्‌। 'उद्यमानः' 
इस्यन्न दीर्घादिरपपाठः । दीर्षमप्त्यभात्रात्‌ । पादचारमपिं न व्यभावयन्न ज्ञातजान्‌ ॥ 

शन्वयः- वाहनोचितः सानुजः रावः, पुराविदः पिदूसखस्य “मुनेः” पूर्ववृत्तकथितैः 
उद्यमानः इन पादचारम्‌ अपि न व्यमात्रयतु । 

व्याख्या--वाहयन्तीत ब्राहनाति । वाहने: = हस्तितुरंगमादिभिः उचित: == अभ्यस्तः, 
चरितुमिति यावत्‌, स वाहनोचितः, अनुजेन सह सानुजः = छक्ष्मणसहितः, राजवः = रामचन्द्रः 
पुरा = पूर्जकाठीनं वेत्ति = जानातीति पुराविद्‌ , तथ्य पुरातरिदः = पुराणेतिहासश्चस्य पित्रः = 
जनक्रस्थ दशरथन्मेत्यर्थः संखा = सुहृत्‌ , तस्य पितृसखस्य मुनेः पूत्र = पुरा इत्तानि = जातानि 
तेपां कथितानि = कथाः गैः पूर्ववृत्तकथितैः म्राचीनकथाकथनेनेत्यर्थेः । उद्यत इति उद्ममातः = 
आध्यमाणः इव = यथा, पादाभ्यां = चरणाभ्यां चारः ==गमनं तं पादचारमपि न व्यभावयत्‌ = 
न शातवान्‌ । तेन पुराणे ति्ासाख्यायिकादश्रवणकोतुहलेन पादाभ्यां गमनमपि न ज्ञातमित्यर्थ: । 

श्मासः--वाहनैः 'संचरिलुम्‌ः उत्रितः, वादनोचितः । अनुजेन सहितः सानुजः । 
पुरा वेत्तीति पुरावित्‌ तस्य पुराविदः । पितुः सखा, तस्य पितृसखस्य । पूर्व वृत्तानि तेषां कथि- 
तानि तैः पूवेबूत्तकथितै: । पादाभ्यां चारस्तं पादचारम्‌ । 

हिन्दी दिन्य” रथों पर चलनेवाले राम लक्ष्मण, पुरानी कथाओं के ज्ञाता 
( जानकार ) अपने पिता के मित्र विश्वामित्र की प्राचीन इतिहास की कथाओं से ले जाए जाते 
दुबे से, पैदल चलना भी नहीं जान पाए । अर्थात्‌ मुनि के मुख से सुन्दर मनोहर कथा मुग्ध 
होकर सुनते हुवे चल रहे थे। अतः उन्हें पैदल चलना बिलकुल भी न खटक रहा था ॥१०॥ 


द रघुंबंश्चे . 


तौ सरांसि रसवद्भिरम्बुभिः कूजितैः श्र॒तिसुखैः पतत्त्रिणः । 
वायवः सुरमिपुष्परेणुमिश्‍छायया च जलदाः सिषेविरे ॥ $१ ॥ 

तो राघवौ कर्मभूतौ सरांसि कर्तणि रसवद्धिमंधुरेरम्बुमिः सिषेत्रिरे। पतत्त्रिणः पक्षिणः | 
इुरूयन्तीतिं रुखानि । पचाचच्‌ । श्रेतीनां सुखानि । तेः क्रूजितेः 1 त्रायत्रः सुरभिपुप्परेणुमिः । 
जलछदाइछायया च सिषेत्रिरे इति सत्नत्र संबध्यते ।। 

अन्वय:-तो सरांसि रसवद्धिः अम्युभिः, पतत्रिण: श्रतिसुखे: कृतः, बायत्रः मुरभि- 
युष्परेणुभिः, जलदाः छायया च सिषेविरे ! 

ब्याख्या--तौ = रामलक्ष्मणौ “कर्ममूतौ” स्यन्ते, इति सरांसि=तडागाः “इदं 
कठेपदम्‌”, रसः न खाद: अस्ति येषु तानि रसवन्ति, तेः रसवद्धिः मधुरैः अम्बुभिः = जलं 
सिषेविरे । पत्राणि >पत्राणि सम्ति येषान्ते पतत्त्रिणः = पछ्षिणः श्र॒तीनां = कर्णानां हुखानि = 
सुख्कराणि तैः, कूजितैः = अव्यक्तध्वनिभिः सिषेविरे । वायतः = मरुतः सुरभीणि = सुगन्धीनि 
यान पुष्पाणि वु समान तेषां रेणवः =परानाः तैः । 'सुरभिप्रांणतपंण: । इष्टगन्धः सुगन्धिः 
रबादि'यमरः । 'रेणद्रयो: र्यां धूलिः परागः सुमनोरजः? इत्यमरः । जछानि ददतीति 
उदाः = मेघाश्च छायया = अनातपेन सिषेविरे = सेवितकतः । मार्गे गच्छतोः रामलक्ष्मणयोः 
सरोभिः, पक्षिभिः, पवनेः, मेयैश्च सेवा इता इति भावः । 

समाखः--श्र्तीनां खान ग्रुतियुखान तेः श्रुतिसुखं: । सुरमीणि यानि पुष्पाण तेपां 
रेणवस्तेः सुरभिषुष्परेणुभिः । 

हिन्दी सरोबरों ने मधुर स्वाद वाळा जल पिलाक्रर और पक्षियों ने कराना को सुख 
कर बछर से ( मधुर अरपष्ट ध्वनि से ) तथा वायु ने सुगन्धित पराग से, ओर बादलों ने 
शीतळ छाया से “मार्ग में” उन दोनों राजकुमारों की सेवा की ॥ ११ ॥ 


नाम्मसां कमलशोमिनां तथा शाखिनां च न परिश्रमय्छिदाम्‌ । 
दशनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तपस्त्रिनः ॥ १२ ॥ 


तप एपामरतीति तपस्विनः । तपःसहस्राभ्यां विनीनी? इति विनिप्रत्ययः । लघुनेश्ल । 'त्रि- 
स्विष्टछूपे लघु: इत्यमरः । तयोर्भयोः कर्ममूतयोः । दर्शनेन यथा प्रीतिमापु: तथा कमलशोमि- 
नामम्भसां दकनेन नापुः । परिश्रमच्छिदां शाखिनां दशनेन च नापुः ॥ 
अरवयः--तपर्विनः लना तयोः दर्शनेन यथा प्रीतिम्‌ आपुः तथा कमलशोमिनान्‌ 
अम्मा, परिश्रमच्छिदां शाखिनां च, दर्शनेन मीर्ति न आपुः । 
 अ्यःखू्या--तपः अस्ति येषां ते तपस्विनः = तापसाः “तपरत्रो तापसः पारिकंश्नी 
इत्यमरः । लघुना  इध्न “त्रिप्विष्टेल्पे लघु:” इत्यमरः । तयोः = उभयोः =द्वयोः ( राम- 
लक्ष्मणयोः ) दशनेन = अवलोकनेन यथा =यादशी परीतिं = प्रसन्नतां सन्तोषमिः्यथः आपुः = 
प्रप्चवन्तः । तथा = तादृशीं कं = जलं, अळन्ति = मूषयन्तीति, तै: । कमले: पदो: वा शोभन्ते = 
शालम्ते, इति कमलशोमिन स्तेषां कमलशोभिनाम्‌ , “तथा” अम्भसां = जळानां, सरोवराणा- 
मिति यावत्‌ । दर्शनेन, “तथा” परिश्रमं =सखेदं छिन्दन्ति = दूरी कुर्वन्तीति परिश्रमच्छिदस्तैषां 


एकादशः सग: ९ 


परिश्रमच्छिदाम शाखा: =लताः सन्ति, एपौन्ते शाखिनस्तेषां शाखिनां = वृक्षाणां च दर्शनेन 
प्रोतिं न आपुः, “समे शाखालते” इत्यमरः । 


समासः--कमलेः ज्ञोभिनस्तेपां कमलशोमिनाम्‌ । परिश्रमस्य दिदस्तेषां परिश्रम- 
च्छिदांम्‌ । 

हिग्दी- कमलो से स॒शोमित जलभरे सरोत्ररों के, तथा थकावट को हरनेत्राले हरे- 
भरे वृक्षों के देखने से 'मी' तपस्विजनों ने वैसी असन्नता नहीं प्राप्त को थी, जेसी कि उन 
दोनों राम लक्ष्मण के दर्शन से प्रसन्नता तथा सन्तुष्टि माप्त की थी ॥ १२ ॥ 

स्थाणुद्ग्धवपुषस्तपोबनं प्राप्य दाशरथिरात्तकामुंकः । 
धिग्नह्ेण मदनस्य चारुणा स्ोे$मवत्मतिनिधिने कर्मणा ॥ १३ ॥ 

स आत्तकासुक: । देशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथी रामः । अत इञ्‌? इतीव्यत्ययः । स्थाणु- 
हरः । स्थाणुः कीले हरे स्थिरे! इति त्रिश्वः । तेन दग्ववपुपो मदनस्य तपोवनं प्राप्य चारुणा 
विग्रहेण कायेस । विग्रहः समरे काये? इति बिश्व: । प्रतिनिधि: प्रतिकृतिः सदृशो5भवत्कर्मणा न 
पुनः देद्देन मदनसुन्दर इति भाव: ।। 

अन्वयः-सः आत्तकामुंकः दाशरथिः स्थाणृदग्धवयुपः मदनस्य तपोवनं याप्य, चारणा 
बिग्रष्टेण प्रतिनिधि: अभवत्‌ कर्मणा न अभवत्‌ 1 

व्याख्या--आत्त = गृहीतं कामुकं = थनुयेन सः, आत्तकार्सुकः सः = पूर्वोक्त 
दशरथस्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः = रामः । तिष्ठतीति स्थाणुः। स्थाणुना = शिवेन दग्धं = 
भस्मीकृतं वपुः = शरीरं यस्य स तस्य यथोक्तस्य “स्थाणुः कीले हरे पुमान्‌ । अखी शुवे” इति 
विश्वकोष: । मदनस्य = कन्दर्पस्य तपसः वनं तपोवनं आप्य =गत्वा चरति चित्ते तत्‌ चारु । 
तेन चारुणा = सुन्दरेण विश्रहेण = शरीरेण प्रतिनिधीयते = सदृशीक्रियते, भ्रतिनिथिः = प्रतिकृति 
अभवत्‌ = जातः किन्तु कर्मणा =कार्येण न सदृशः । शरीरेणेव मदनसुन्दरः। न दु तत्कार्य- 
कारीति भाबः । 

समासः--स्थाणुना दग्धं पपुर्यस्थ स तस्य स्थाणुदग्धबपुषः । तपसः वनमिति तत्‌ 
तपोत्रनन्‌ । आत्तं कार्मक येन सः । 

हिन्दी-धनुण को लिये हुवे दशरथ के पुत्र राम तपोवन में पहुँचकर उस कामदेव के 
सुन्दर शरोर से तो प्रतिनिधि = सदृश हो गये, किन्तु उसके कार्य के प्रतिनिधि नहीं इवे । जिसके 
शरीर को भगवान्‌ शिव ने जला दिया ( भस्म कर दिया ) था । अथात्‌ चापभारी श्रीराम 
सौन्दर्यं में तो, कामदेव दील रहे थे किन्तु मदन के कार्य से नहीं ॥ १३ ॥ 


तौ सुकेतुसुतया खिलीकृते कौशिका द्विदित्ापया पथि । 
निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीळयेव धनुषी अधिज्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 


अत्र रामायणवचनम्‌--“अगस्त्यः परमक्रुडधस्ताङकामभिश्तवान्‌ | पुरुषादी महायक्षी विकता 
विक्रतामना । इदं रूपमपोहाय दारुणं रूपमस्तु ते ॥' इति । तदेतदाह --बिदितशापयेति । कौ- 


१० रघुवंशे 


शिकादाख्यालुः । आख्यातोपयोगे' इत्यपादानात्पत्वमी । विदितशापया सुकेतुसुतया ताडकया 
खिलीकृते पथि । 'खिलमम्रहतं रथान्‌? इति हलायुधः । तौ रामलक्ष्मणौ । स्थले निवेशिते 
अटनी धनु:कोटी याभ्यां तौ तथोक्ती । 'कोटिरस्याटनी' इत्यमरः । छीलयब धनुषी । अधिक्ते 
अये मौव्यौं ययोस्ते अघिज्ये । “य्या मौत्रीमातृभूमिषु? इति विश्वः । तयोर्मावस्तत्तामधिज्यतां नित्य- 
तुनोंतवन्ती । नयतिद्विक्मंकः ॥ 

अ्न्वयः--कोरिकात्‌ विदितशापया सुकेतुसुतया खिलोक्ते पथि तो स्थलनिवेशिताटनी 
लीलया दब धनुषी अधिज्यता निन्यतुः । 

व्याख्य।- कुशिकस्यापत्यं पुमान्‌ कौशिक: कौशिकात्‌ = विशत्रामित्रात्‌ , ( परमक्रुद्ेन 
अगस्त्यमुनिना, त्वं पुरुषादी घोररूपा विकृतानना । विकृता सती दारुणं रूपं दारुणं कमं 
चास्थायात्र वने विचर, इति ताडका अभिशप्त ) इति आख्यातुरित्वर्थः विदित: = ज्ञातः शापः = 
आक्रोशः यस्याः सां तया । सुकेतोः सुता = पुत्री तया सुकेलुसुतया = ताडकया, न खिलः 
अखिलः । अखिल: खिल: संपयमानः कृतः खिलीकृतस्तरिमन्‌ खिलीकृते «अवरुद्ध जनसंचारशून्ये 
कृते इत्यर्थः, पथि =मागे तौ =रामछक्ष्मणौ स्थले = भूमौ नित्रेशिते = स्थापिते अटनी = धनुः- 
कोटी याभ्यां तौ स्थलनिनेशिताटनी रामलक्ष्मणयोः त्रिशेषणमिदम्‌ । “कोटिरस्याटनी” 
इत्यमरः । लीळयेव = अनायासेनैत्र धनुषी = चापे अधिक्गते = आरोपिते ज्ये = “मोव्यौ 
धन्नुगुणौ”, इत्यर्थः ययोस्ते अथिज्ये, अधिज्ययोर्मात्रः अधिज्यता । तास्‌ अधिज्यतां “मीत्र 
ज्या शिज्ञिनी गुणः” इत्यमरः । निन्यतुः = नीतवन्ती । 

समासः--विदितः शापो यस्याः सा, तया विदितशापया । सुकेतीः सुता तया, 
सुकेतुसुतया । स्थले निवेशिते अटनी याभ्यां तौ स्थलनिवेशिताटनी । 

हिन्दी -विशवामित्रजी से जान लिया शाप जिसका, ऐसी सुकेतु की कन्या ताइका 
से उजाडे तथा रोके ( अवरुद्ध ) हुवे, मार्ग में जमीन में घनुप के मुडे शिरो को रखकर उन 
दोनों राजकुमारी ने अनायास ही धनुष की मत्यत्ा ( डोरी ) को बटा लिया था । 

विशेष- अगस्यमुनि ने सुकेतु की कन्या को शाप दे दिया था कि तुम अपने इस 
सुन्दर रूपको त्याग कर निङ्गत मुखवाली तथा मनुष्यों को खानेत्राळी घोररूपा राक्षसी हो 
जाओ । इस शाप को मुनि विश्वामित्र ने मागं में ही चळते-चलते श्रीरामलक्ष्मण को बता दिया 
था । इसलिये उसके स्थान पर पहुंचते ही उन्होंने एक ही हाथ से धनुष के किनारे को 
जमीन में टेक कर प्रत्यन्चा डोरी को चढ़ा छिया था, और इससे बड़े जोर की टंकार इई । 
इसे सुनकर ताड़का दौड़ कर आ गई थी ॥ १४ ॥ 

उयानिनादमथ गृह्णती तयोः प्राडुरास बहुळक्षपाछविः । 
ताङका चळकपारकुण्डला कालिकेव निबिडा बलाकिनी ॥ १५ ॥ 

अथ तथोर्ज्यानिनादं गृह्णती जानती । श्वतीत्यर्थः । बहुलक्षपाछबि: कृष्णपक्षरात्रिवर्णा । 
“बहुल: कृष्णपक्षे च? इति विश्व: | चले कपाले एव कुण्डले यस्याः सा तथोक्ता ताडका । निबिडा 
सान्द्रा बलाकिनी बलाकावती । “्रोझ्ादिभ्यश्च? इतीनिः । कालिकेत्र भनात्रलीव । “कालिका 
योगिनीमेदे काष्म्यै गौर्या घनावलौ? इति विशः । माढुरास प्रादुबेभूव ॥ 


णुकादशः सर्गः ११ 


भन्वय:- अथ तयोः ज्यानिनाट गृह्ृती बहुलक्षपाळविः चरुकपालकुण्डरा ताडका 
निविडा वळाकिनी कालिका इव प्रादुरास । 


व्याख्या--अथ --अनन्तरम्‌ तयोः =कुमारयोः ज्यायाः = थनुगुर्णस्य निनादः = 
ध्वनिस्तं ग्रह्ृती = जानती शृण्वती बहुलस्य = कृष्णपक्षस्य क्षपा = रात्रिः तस्याः विः = 
कान्तिरिव छविः यस्या सा बहुलक्षपाछविः । बहून्‌ लातीति “बहुलः कृष्णपक्षे चे”ति कोषः । 
क॑ पालयतीति कपाळः = शिरोस्थिखण्डः ! कुण्डं = कुण्डाकारं छातीति कुण्डलम्‌ । चळे = 
चन्चले कपाले = कर्परे एत्र कुण्डळे = कर्णमूपणे यस्याः सा चलकपालकुण्डला । “स्यात्‌ कपरः 
कयालोऽख्री” “कुण्डलं कणंवेष्टनम?” इति चामरः । ताडका = एतन्नामराक्षसी निविडा 
सान्द्रा घना, इत्यर्थः बलाका = वकपंक्ति: अस्त्यस्याः सा बळाकिनी = बलाकाबती, कालो बर्णो- 
ऽस्यस्याः सा कालिका = मेत्रावलिः इत्र = यथा प्रादुरास =आदुर्बभूव । “मेबजाळे च 
कालिका इत्यमरः । 

समासः--ज्यायाः निनादस्तम्‌ । बहुलस्य क्षपा, तस्याः छतिरिंब छविः यस्याः सा । चले 
कपाले, एत्र कुण्डले यस्या: सा । 


द्विन्दी- इसके पश्चात्‌ धनुप की डोरी की टंकर को सुनते ही, कृष्णपक्ष की 
( अमात्रस्था ) रात्रि के समान बोर कालो, और हिलते हुने नरभुण्ड के कुण्डळ “कानों में” 
पहने हुई , ताइका रामलक्ष्मण के सामने ऐसी प्रगट हुई माने बरुलों, सारसों को एंकतित्राली 
घनघोर काली घटा ( मेबपंक्ति) हो ॥ १५॥ 
तीब्रवेगुतमागंब्क्षया प्रेतचीवरवसा स्वभोग्रया । 
अभ्यभावि भरताग्रजस्तया दात्ययेच पितृकाननोत्थया ॥ १६ ॥ 


तोत्रत्रेगेन धुता: कम्पिता मा्गवूक्षा यया तथोक्तया । प्रेतचीवराणि वस्त इति अतचीवरवाः । 
तथा मेतचीवरवसा । बसतैराच्छादनार्थात्ित्रषू । स्वनेन सिंहनादेनोसया तया ताडक॒या । पिनु 
कानने श्मशान उत्थोत्पन्ना । आतञ्चोपसगे' इत्युत्पूर्वात्तिष्ठते: कतरि क्तप्रत्ययः । तया वात्ययेत्र 
आतसमूहेनेत्र । 'पाशादिभ्यो यः? इति यः । भरताग्रजो रामोऽभ्यभान्यभिभूतः । कर्मणि लुङ्‌ । 
तीव्रतरेगेस्यादिविसेपणानि वाव्यायार्माप याज्यानि ।| 

अन्वथः--तोव्रेगशुतमार्ग वृक्षया प्रेतचीवरबसा स्त्रनोग्रया तया पितृकाननोत्थया वात्यया 
उव भरताग्रजः अभ्यभावि । 

व्याख्य़ा--तोत्र: = अतिशयः यः बेग: = जवः, तेन धुताः = कम्पिताः मागस्य = 
अध्वनः वृक्षा: =पादंपाः यया सा तया, तथोक्ता, “वेगः प्रवाहजवयोरपि इत्यमरः । 
प्रेतानां = मृतानां चीत्रराणि = ज्ञीणंशीर्णवस्त्राणि तस्ते = आच्छादयति, ( परिदधाति ) इति 
ग्रेतचीवरवाः, तथा अेतचीवरवसा, स्वनेन = सिंहनादेन उग्ना ८उत्कटा = रौद्रा, इति यावत 
तया स्वनेनोम्रया, तया =ताडकया, पितणां काननं = वनमिति पिंदकाननं = इमशान, शेत्रेदाह- 
स्थानमित्यर्थः, तस्मिन्‌ उत्था = उत्पन्ना, तया पितृकाननोत्थया, वातानां = वायूनां समूह: वात्या 
तया वात्यया इत्र = यथा भरतस्य अगे पूत्र जातः = उत्पन्नः, भरताग्रजः = रामः अभ्यभावि = 


“१२ रघुवंशे 


अभिमूतः । अत्र वात्यापि तीत्रवेगथुतमार्गवृक्षा, सेतचीवरवाः, स्वनोग्रा भवतीति बोध्यम्‌ । 
शब्दार्थस्तु पश्चद्वयेऽपि समान एत्रेति ॥ 

समासः-_तीव्रश्चासो वेगस्तेन धुताः मार्गस्थ वृक्षा यया सा, तया, तीत्रत्रेगधुतमार्ग- 
वृक्षया । प्रेताला चीवराणि वस्ते या मेतचीवरवाः, तया प्रेतचोवरवसा । स्वनेन उग्रा, तया । 
भरतस्य अग्रजः, भरतायज: । पितृणां काननं तत्र उत्यितया पितृकाननोत्थया । 

हविन्दी- अरवल वेग से मागे के वृक्षों को कंपाती हुई, मुदो के फरे पुराने कफन को 
पहने हुई, “और अपनी” धोर सिंहगर्जना करती हुई ताइका राक्षसी ने, स्मशान से उठे 
ववण्डर के समान भरतजी के बड़े भाई राम को अभिमूत कर दिया । अर्थात्‌ मुदो के अरण्य 
( स्मशान ) से उठी आँधी के भयंकर रूप वाली ताइका ने श्रीराम को आकर घेर 
(लिया) ॥ १६ ॥ 


डद्यतैकभुजयश्मियती श्रोणिळमि वपुरुघान्त्रमेखलाभ्‌ । 
तां विलोक्य अनितावधे घृणा पत्रिणा सह मुमोच राघव: ॥ १७॥ 

उद्यतोन्नमितैको भुज एज यष्टियस्यास्ताम्‌ । आयतीमायान्तीम्‌ । इणो वातोः शतरि “उगितश्च? 
इति ङीप्‌ । श्रोणिळम्विनी पुरुपाणामन्त्राण्येव मेखला यस्यास्ताम्‌ । इति विशेपणद्रयेनाप्यात- 
तायित्बं सूचितम्‌ । अत एब तां विलोक्य राधत्रो वनिताववे खीत्रवनिमित्ते णां जुगुप्सा करुणां 
वा । 'जुगुष्साकरणे इणे? इत्यमरः । पत्रिणेषुणा सहद । पत्री रोप इपुद्वयो:' इत्यमरः । मुमोत्र 
मुक्तत्रान्‌ । आततायित्रये मनुः-_ आततायिनमायान्तं हन्यादेवात्रिचारयन्‌ । जिवांसन्तं जिघांसी- 
यान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ नाततायिवधे दोपो हन्तुभंत्रति कश्चन ॥' इति ।। 

अस्वय:---उद्येकमुजयष्टिम्‌ आयती श्रोणिलस्विपुरुषान्त्रमेखळाम्‌ ता त्रिलोक्य राधतः 
वनितावधे इणां पत्रिणा सह मुमोच । 

व्याख्या- -उद्यता > उन्नमिता, ऊर्ध्वं दृता, एकः भुजः वाहुः एव यष्टिः यष्टिका = 
लगुडः यस्याः सा ताम्‌, उदतेकमुजयष्टिम्‌ । आयतोभ्‌ = आगच्छन्तीम्‌ । पुषाणां = मनुप्या- 
णाम्‌ अन्त्राणि = पुरातन्ति, इति पुरुपान्त्राणि । “अन्त्रं पुरीतत्‌? इत्यमरः । श्रोणौ = कव्यां 
रम्बते, इति ओणिलम्विनी । ओणिलम्विनी = करिप्रदेशावत्रंसनी पुरुषान्त्राणि पव मेखला = 
रशना यस्याः सा ताँ श्रोणिलम्बिपुरुपान्त्रमेखलाम्‌ । “मेखला काञ्जी सप्तको रशना” इत्यमरः । 
एतेन विशेषणद्वयेन ताइकायाः आततायित्वं अकटितम्‌। अत एत्र तां =ताङकां निलोक्य = 
दृष्टा रावत्रः = रामचन्द्रः वनिताया: == ख्यः वधः = मारणं, तस्मिन्‌ वनितावथे छणां ुयुप्सां = 
दयां वा पत्रमस्यास्तीति पत्री तेन पत्रिणा = वाणेन सह मुमोच = तत्याज । “जुगुप्सा करुणे 
शणे??, “पत्त्रिणी शरपक्षिणौ” इति नामरः। ताउक्रायाः स्त्रीत्वेडपे आततायित्वेन तश्या: वषे 
न दोपः, “नाततायित्रये दोपो इन्तुर्म्ति कश्चन” ममुत्रचनादिति भावः ॥ 

समासः--उद्यता एकः भुजः एव यष्टिः यस्याः सा ताम्‌ उचतैकमुजयष्टिम्‌ । श्रोणौ 
छम्बिनौ पुरुषाणाम्‌ अंत्राणि एव मेखला यस्याः सा तां ओणिळम्विपुरुषान्त्रमेखछाम्‌ । बनितायाः 
वथः, तस्मिन्‌ वनितावधे । 


ग्रकादश: सगे: १३ 


हिन्दी--अपनी एक बाँहरूपी लाठी को ऊपर उठाए हुई और कमर में मनुष्यों की 
अँतड़ियों ( आंतों ) को तगड़ी छटकाए इई, `तथा अपनी ओर” आती हुई ताइका को देख 
कर रामने, स्री के मारने में घणा न दया को बाण के साथ ही छोड़ दिया। अर्थात्‌ शणा ब 
दया को त्यागकर एक बाण ताडका के ऊपर छोड़ दिया ! 


बिशेष---सत्री को मारना धर्मशास्त्र के विरुद्ध है । तथा मनुष्य स्त्री को मारने में घणा 

स्त्री के मति दया भाव रखता हे. फिर भी श्रीराम ने ताडका को मार दिया, एणा दया नहीं 
की, क्योंकि ताइका आततायी थी, ओर आततायी को मारना शाख संमत है । मनु का वचन 
हे कि आततायी को सामने आते ही मार डालना चाहिये, इसमें कोई दोष नहीं है । अतः 
रामने भी घृणा व दथा छोड़ कर ताइका को मारा था। आततायिनमायान्तं हन्यादेवा- 
जिचारयन्‌' इति स्मृतिः ॥ १७ ॥ 

यश्चकार विवर शिलाघने ताइकोरसि स रामसायकः 1 

अधभ्रविष्टविषयस्य रक्षसां द्रारतामगमदम्तकस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 


स रामसायकः शिळावदघने सान्द्रै ताडकोरसि यद्विवरं रन्धं चकार तद्विवरं रक्षसाममविष्ट- 
ब्रिषयस्य । अप्रतिष्टरश्नोदेशस्येत्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । “विषय: स्यादिन्द्रियाथें 
देशे जनपदेऽपि च? इति विश्वः । अन्तकस्थ यमस्य द्वारतामगमत्‌ । इयं प्रथमा रक्षोसृतिरिति 
भावः ॥ 

झन्दयः--सः रामसायकः शिलाघने ताडकोरसि यत्‌ बिवरं चकार, तत्‌ रक्षसाम्‌ 
अपबिष्टविषयस्य अन्तकस्य द्वारताम्‌ अगमत्‌ । 


व्याख्या--सः = पूर्वोक्त: स्यति = अन्तं करोतीति सायकः । रामस्य सायकः = हारः, 
इति रामसायकः “शरे खड्गे च सायकः? इत्यमरः । शिलावत्‌ = पाषाणवत्‌ घनं = सान्द्रं, 
दृढमिति यावत्‌ , इति शिलावनं तस्मिन्‌ शिलावने । “घनः सान्द्रे दृढे” इति हैमः । ताडकाया 
उरः = वक्षस्थळ, तस्मिन्‌ ताडकोरसि यत्‌ विवरं = छिद्रं बिलमित्यर्थः चकार = कृतवान्‌ । 
तदू ==वितरं रश्चन्त्येभ्थो रक्षांसि तेषां रक्षसां =राक्षसानास्‌ न पनिष्टः विषयः = देशः येन 
सोऽम्रविष्टविषयस्तस्य अप्रनिष्टविषयर्य, राक्चसदेशे$सविष्टस्येत्यथे:, अन्तं करोति, अन्तयतीति 
अन्तकस्तस्य अन्तकस्य = यमराजस्य द्वारस्य भाबः द्वारता तां छारतां = मतिहारताम्‌ अगमत्‌ = 
अन्रजत्‌ । इदं मथमं राक्षसमरणमिति भानः । 

समास:- रामस्य सायकः, रामसायक्रः । शि छावत्‌ धनमिति शिलाघनं तस्मिन्‌ 
शिलाघने । ताढकायाः उरः, तस्मिन्‌ ताडकोरसि 1 न मिष्टः अग्रविष्ट, अमविष्टः विषयो 
येन स तस्य अमत्रिष्टविपयस्य, अत्र सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । 

हिन्दी राम के उस बाण ने पत्थर को चट्टान के सदश कठोर ताडका की छाती 
में जो बिल ( छेद ) किया, वही छेद, राक्षसा के देश में अवेश न पाने वाळे यमराज के लिये 
द्वार बन गया । अर्थात्‌ अभी तक यमराज राक्षसो को नहीं मार सकले थे, अब रामचन्द्रजी ने 
मार्ग खोळ दिया । और यह प्रथम राक्षस मृत्यु है ॥ १८ ॥ 


१४ रघुवंशे 


बाणभिन्नहदया निपेतुषी सा स्वकाननभुचं न केवलार । 
विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ ॥ १९ ॥ 


बाणभिन्नहृदया निपेतुपी निपतिता सती । क्विसुश्च' इति ववसुमत्ययः । “उगितश्व' इति 
डीष्‌ । सा केवलामेकाम्‌ । निणति केवलमिति त्रिलिङ्ग तेकक्कत्स्नयोः? इत्यमरः । स्वकानतभुवं न 
व्यकम्पयत्‌ । किंतु विष्टपत्रयस्य छोक्त्रयस्य पराजयेन स्थिरां रावणश्रियमपि व्यक्रम्पयत्‌ । ताडका- 
वथश्रवणेन रात्रणस्यापि भयमुत्पत्नमिति भावः ॥ 

शन्वयः- वाणमिन्नहृदया निपेतुषी सती सा, केत्रलां स्वकाननभुवं न व्यकम्पयत्‌ । 
“किन्तु” बिष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावणश्रियम्‌ अपि व्यकम्पयत्‌ । 


व्याख्या--बाणेन = हरेण भिन्नं =विदीर्णं हृदयं = वक्षस्थळ यस्याः सा बाणमित्र- 
हृदया । निपेतुषी = {नपतिता सती, मृत्वा निपतन्ती सतीत्यर्थः । सा = ताडका केत्रलाम्‌= 
एक्राम्‌ । कानयति = दीपयति स्मरादि तत्‌ काननम्‌ । स्वस्य = ताडकायाः काननं = त्रनं तस्य 
मू; = भूमिस्तां स्वकाननभुवं न व्यकम्पयत्‌ =न कम्पयामास, चाळयामासेत्यत्यर्थः । किन्तु 
विशन्त्यस्मिन्‌ सुक्रतिनः, तत्‌ विष्टपं । विटपानां = लोकानां त्रयमिति त्रिष्टपत्रयं, तस्य पराजयः > 
पराभवः, रणे भंग इत्यर्थः तेन स्थिरा =द्वढा तां विष्टपत्रयपराजयस्थिराम्‌ । “लोको विटपं 
भुवनं जगत्‌”? “रणे भंगः पराजयः” इति चामरः । रावणस्य = दशाननस्य श्रीः = राज्यलक्ष्मीस्ता 
रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ == कम्पितवती । ताडकातरधं श्रुत्वा रावणोऽपि भयाक्रान्तो बभूतरेति 
भाबः । 

समासः- बार्णेन भिन्नं हृद्य यस्याः सा वाणभिन्नहृदया। स्तस्य काननं तस्य भूरतां 
स्त्रकाननमुवम्‌। विक्टपानां त्रयं विष्टपत्र्थ, तस्य पराजयस्तेन स्थिरा, तां विष्टपत्रयपराजय- 
स्थिराम्‌! रावणस्य श्रोस्तां रावणश्रियम्‌ । 

डिन्डी- “राम के” बाण से डकड़े-ठकड़े हुवे हृदय (छाती) वाली, “अतएव” गिरती 
हुई ताइका ने, अपने जंगल ( ताइकावन ) की जमीन को ही नहीं हिला दिया था, अपितु 
तीनों लोकों को जीतने से जमो हुई ( अटळ हुई ) रावण को राज्यलक्ष्मी को भो हिला 
दिया । अर्थात्‌ ताडका के मरने से रावण भो भयभीत हो उठा था ॥ १९ ॥ 


अत्र ताडकाया अभिसारिकायाः समाविरभिधीयते— 


राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्ुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ २० ॥ 


सा निशासु चरतीति निशाचरी राक्षसी । अभिसारिका च । दुःसहेन सोढुमशक्येन राम एव 
मन्मथः । अन्यत्र रामोडमिरामो मन्मथः । तस्य शरेण हृदय उरसि मनसि च । 'हृदय मन- 
उरसोः इतिं विश्वः । ताडिता विद्धाडी गन्धवद्दुरगन्धि यद्रुधिरमसक्तदेव चन्दनं तेनोक्षिता लिप्ता । 
अपरत्र गन्धवती सुगन्धिनी ये रुधिरचन्दने कुङ्कमचन्द्ने ताभ्यामुक्षिता । “₹ुिरं कुझ्ुुमासजो: 
इत्युभयत्रापि विश्वः । जीवितेशस्यान्तकस्य प्राणेश्‍वरस्य च वसतिं जगाम ॥ 


एकादशः सर्ग: १% 


अन्वय:--सा निशाचरी दुःसहेन राममन्मथशरेण हृदये ताडिता, गन्धतरद्रुषिर चन्दभो- 
क्षिता जोवितेशवसतिं जगाम | 

व्याख्या--सा नितरां श्यन्ति = तनूकुर्वन्ति व्यापारान्‌ , इति निशाः । निशासु = 
रात्रिषु चरति, इति निशाचरी = राक्षसी ताडका, अमिसारिका च, अभिसारिंकापि रात्रौ अभि- 
साराय गच्छतीति भ्रसिद्धमेव । दुःखेन सह्यते, इति दुःसहस्तेन दुःसहेन = सोढुमशक्येन रामः 
एत्र मन्मथः = कामः, सोन्‍्दर्येणेत्यर्थ:। राममन्मथस्य शरः = वाणस्तेन । अन्यत्र रामः = 
अभिरामः यो मम्मथस्तस्य शरेण = कुसुमबाणेन, हृदये, वक्षस्थले, अन्यत्र मर्नास च ताडिता = 
विद्वा ! रन्धोऽस्यास्तीति गन्धवत्‌ = दुर्गन्धि यल्‌ रुधिरं =रक्तम्‌ , एत्र चन्दनं = रक्तचन्दनं 
तेन उक्षिता = लिप्ता । अमभिसारिकापक्षे तु-रुधिर कुंकुमं च चन्दनं चेति रुधिरचन्दने । 
राम्थवती = सुर्गान्धनी खे ते रुधिरचन्दने इति, “रुपिरोऽङ्गारके पुंसि क्लीबं तु कुंकुमासजोः 
इति मेदिनी । जीत्रितानां जोत्रनानाम्‌ इशः = स्वामी तस्य = यमस्य वसतिः = स्थानं तां जीवितेश- 
वसतिं = यमछोकम्‌ । अभिसारिकापक्षे-जीवितेशस्य = आणेस्वरस्य असति = गृह जगाम = 
गता, ताडका सृत्वा यमलोकं गता । नायिका च पाणेश्‍वरसमीपं भासेत्यश्रे: । 

समास:--राम एव मन्मथः राममन्मशस्तस्य शररतेन राममन्मथशरेण । रामश्वासो 
मन्मथस्य शरस्तेनेति द्वितीयपक्षे । गन्धवत्‌ यत्‌ रुधिरं, गन्भवदुषिरं, तदेव चन्दनं तेन 
उक्षिता इति गन्धत्रद्रुथिरचन्दनोञ्षिता । पक्षे-रुथिरञ्च चन्दर्नं चेति रुधिरचन्दने । गन्धवती 
थे रुधिरचन्दने, गन्धवद्रुधिर चन्दने, ताभ्यामुक्षिता, तथोक्ता । जीनत्रितेशस्य बसतिस्तां जीविते- 
शत्रसतिम्‌ । 
_ हिल्दी--असह्य कठोर राम के बाण से छाती में विन्थने से मरी हुई राक्षसी, 
दुगेन्ध भरे खून से सनी ( भींगी ) हुई इस प्रकार यमलोक को चली गई, जैसे अभिराम काम 
के पुष्पबाण से घायल हुई अभिसारिका अपने प्राणम्रिय प्राणेश्वर के पास जा रही 
हो ॥ २० ॥ 

नेऋतव्नमथ मन्त्रबन्सुनेः प्रापदखमवदानतोषितात्‌ । 
ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करास्सूर्थकान्त इव ताडकान्तकः ॥ २१ ॥ 


अथानन्तरं ताडकान्तको रामः। अवदानं पराक्रमः । पराक्रमोऽवदानं स्यात्‌? इति भागुरिः । 
सेन तोषितान्मुनेः नैत्ररेतान्राक्षसान्हन्तीति नेक्तप्तम्‌ । “अमनुष्यकतृके च? इति ठक्‌ । मन्त्रतन्म- 
न्वयुक्तमखम्‌ । सूर्यकान्तो मणिविश्येपों भास्करादिन्धनानि निपातयतीतीन्धननिपाति काष्ठदाहक 
ज्योतिरिव । अपत्माप्तवान्‌ ।! 

अन्वयः अथ ताडकान्तकः अवदानतोषितात्‌ मुनेः नेत्ऋतप्नं मंत्रवत्‌ अख्ञम्‌ सूर्थकान्तः 
भास्करात्‌ इन्धननिपाति ज्योतिः इव प्रापत्‌ । 

ड्याख्या--अध = ताडकावधानन्तरम्‌ ताडकायाः अन्तकः = विनाशकः इति ताड- 
कान्तकः = रामः अबदानेन = पराक्रमेण, मशस्तकर्मणा = तोषितस्तस्मात्‌ अवदामतोषितात्‌ = 
प्रशस्तपराक्रमसंतुष्टात्‌ । मुनेः = विश्वामिन्नात्‌ निर्गता ऋतेः = झुभात्‌ , निकतिः । निरृतेः 





१६ रघुवंशे 


अपत्यानि नैक्रतास्तान्‌ = राक्षसान्‌ हन्तीति, तत्‌ नेऋतप्लस्‌ = राक्षसानां विनाशकमित्यर्थः । 
मंत्रवत्‌ = समंत्रकम्‌ अस्रम्‌ >शखम्‌ “आयुषं तु अहरणं शख्रम वमि” त्यमरः । सूयकान्त: = 
( स्फटिकः ) मणिविशेष: भाः करोतीति भास्करस्तस्मात्‌ भास्करात्‌ = स्यात्‌ , इन्धेऽझिरेभिः, 
इन्धनानि == काष्ठानि निपातयतीति, इन्धननिपाति ८काष्ठ दाहक ज्योतिः = अझ्निम्‌ इव = यथा 
प्रापत्‌ = पाप्तवान्‌ । 
समासः- ताडकायाः अन्तकः, ताडकान्तकः । अवदानेन तोषितस्तस्मात्‌ , अवदानतो- 
पितात । इन्धनानां निपाति, इति इन्धननिपाति तत्‌ । 
हिन्दी- इसके पश्चात्‌ ताइका को मारने वाळे राम ने “राम के” श्रेष्ठ पराक्रम से 
असन्न हुवे महर्षि विश्वामित्र से राक्षसों के संहारक अल को मंत्र सहित उसी प्रकार माप्न किया, 
जिस प्रकार सरर्वकान्तमणि ( स्फटिकमणि ), ( आतशी ज्ञीश्ा ) स्य से छकरडियोँ को 
जलाने वाली आग को प्राप्त कर लेती हैं । 
विशेष-_स्ेक्रान्तमणि, आतकी शीझा सूर्य की किरणों के स्पर्श से आग उगळने 
लगती है और पास में रखी घास फूँस जलाने लगती है ।। २१ ॥ 
वामनाश्रमपदं ततः पर पावनं श्रतसषरुपयिवान्‌ । 
उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरञ्पि बभूव राघवः ॥ २२ ॥ 
ततः परं राघवः । ऋषेः कोशिकादाख्यातुः श्रुतं पात्रनं शोधनं वामनस्य स्वपूर्वावतारविशेष- 


स्याश्रमपदमुपेयिवानुपगतः सन्‌ । 'उपेयिवराननाश्वाननूचानश्र ” इति निपातः । प्रथमजन्मचेष्टि- 
तानि रामबामनयोरैक्यात्स्मृतियोग्यान्यपि रामस्याज्ञानानतारवेन संस्कारदोबेल्यादस्मरन्नपि उन्मना 


उत्सुको वमू ॥ 
अन्बयः- ततः परं राववः ऋषेः श्रतं पावनं वामनाश्रमपदस्‌ उपेयिवान्‌ सन्‌ प्रथमजन्म- 
चेष्टितानि अस्मरन्‌ अपि उन्मनाः बमूत्र । 





ब्याख्या ततः परं = विइवामित्रात्‌ शछमाप्त्यनन्तरम्‌ राववः = रामचन्द्रः ऋषेः = 
बिश्वामित्रसकाशात्‌ श्रुतम्‌ = आकर्णितं झातमित्यर्थः पावयतीति पातनं तत्‌ = शुद्धिकरं पाप- 
नाशकामित्यर्थः 1 आश्राम्यन्ति अत्र, अमेन वा आश्रमः तस्य पत्रमिति आश्रमपदस्‌ । वामनस्य = 
त्रिविक्रमस्य, भगत्रतोऽत्रतारविदोषस्य आश्रमपदं = वनस्थानम्‌ “आश्रमो ब्रह्मचर्यादौ वानप्रस्थे 
वने भटे । अस्त्रियामि”ति मेदिनी । उपेयिवान्‌ = उपगतः सन्‌ अधमे = प्वेस्मिनू जन्मनि = 
वामनात्रतारे यानि चेष्टितानि कर्माणि तानि, लीलाः इत्यर्थः । अरमरन्‌ = अजानन्‌ अपि, 
उद्गतं मनोऽस्य, इति उन्मनाः =उत्कण्ठितमनाः बभूव = जातः ! यद्यपि रामवामनयोरेकःवात्‌ 
तत्तत्‌ जन्मचेष्टितं स्मर्ते योग्यं तथापि श्रीरामस्याज्ञानावतारत्वात्‌ पूर्वजन्मसंस्कारस्य दुबेलत्वात्‌ 
स्मृतिनं जातेति अस्मरन्नपीत्युत्तमिति भावः ॥ 


समासः--वामनस्य आश्रमः वामनाश्रमस्तस्य पदं, तत्‌ वामनाश्रमपद्म्‌ । भ्रथमे जन्मनि 
यानि चेष्टितानि, तानि ्रथमजन्मचेष्टितानि ! उद्गतं मनोऽस्येति उन्मनाः । 


२ छुकादशः सर्गः १७ 


हिन्दी--विश्वामित्र मुनि से अस्तर प्राप्त कर छेने पर, मुनि के वताए हुवे तथा पवित्र, 
बामन भगवान्‌ के आश्रम में पहुँचकर श्रीरामचन्द्र अपने पूर्वजन्म की लीलाओं का “ठोक- 
ठोक” स्मरण न होते हुवे भी उत्कण्ठित, उदास से हो गये । 


विशेष--वामनात्रतार और रामवतार दोनों विष्णु के ही अवतार हें 1 अतः दोनों 
के एक ही होने के कारण पूर्नजन्म की स्मृति होनी चाहिये थी, किन्तु श्रीराम को अपने 
पूर्वावतार का ज्ञान न होने से जन्मान्तर का संस्कार दुर्वेछ था, इसलिये पूत्र चेष्टाओं का 
अच्छी प्रकार स्मरण न होते हुत्रे भी कुछ आभास हो गया था, अतः मनमें उदासी सी 
छा गयी थी ॥ २२॥ 


आससाद झुनिरात्मनस्ततः झ्िप्य वर्ग परिकल्पिताह मम्‌ । 
बद्भपछ्बपुटा्जलिद्रुमं दरं नोन्मुखम्टृगं तपोवनम्‌ | २३ ॥ 


ततो मुनिः । जिष्यत्रगेण परिकल्पिता सञ्जिताइँणा पूजासामग्री यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । बद्धाः 
यैस्ते ~ < मुनिः [a 
पह्लत्रपुरा एत्राजळयो यस्ते तथाभूता द्रुमा यरिमस्तत्तथोक्तम्‌ । दशनेन मुनिदर्शनेनोन्मुखा झुगा 
यस्मिस्तत्‌ । आत्मनस्तपोत्रनमाससाद । एतेन विशेषणत्रयेणातिथिसत्कारताच्छील्यत्रिनयशान्तयः 
सृच्रिता: ॥ 


अन्वय:--ततः सुतिः शिष्यवर्गपरिकल्पिताहेणम्‌ बद्धपन्नवपुटाअलिद्रुम॑ दर्शनोन्मुखमृगम्‌ 
आत्मनः तपोतरनम्‌ आससाद ! 

ब्याख्या--ततः = अनन्तरम्‌ मन्ता = वेदशाखतत्त्रावगन्ता, इति मुनिः = कौशिकः शिष्यन्ते 
इति शिष्याः । शिष्याणां = छात्राणां वर्गः = समूहः तेन परिकल्पिता = सज्जीकृता अहणा == 
पूजासामग्री यस्मिन्‌ तत्‌ शिष्यत्र्यपरिकल्पिताहँणम्‌ । “छातरान्तेबासिनौ शिष्ये” इत्यमरः । 
पल्लवानां = किसळयानां पुटाः = सम्पुटाः, इति पल्लजपुटाः । वडाः >संश्िष्टाः पल्लवपुराः एत 
अञ्जलयः = हस्तसंपुटाः यैस्ते वद्धपल्लवपुटाक्षळय: । तथाभूताः द्रुमाः यस्मिन्‌-तत्तथोक्तम्‌ । 
“अच्जलिस्तु पुमान्‌ हस्तशम्पुटे? इति मेदिनी । उत्‌ -_ ऊध्न सुखं येपान्ते उन्मुखाः । दश 
नेन = अबळोकनेन, युनिदर्शनार्थमित्यर्थः उन्मुखाः = ऊर्ध्वाननाः मृगाः =हरिणा यस्मिस्तत्त- 
थोक्तम्‌ । एवंभूत॑ आत्मनः = स्तरस्य तपसः = तपस्यायाः वनमिति तत्‌ । निजाश्रमम्‌ आस- 
साद = पराप । 

समासः---शिष्याणां वस्तेन परिकल्पिता अहणा यस्मिस्तत्‌ , तथोक्तम्‌ पल्लत्रानां 
पुटाः पल्लवयुटाः । बद्धाः पल्लवपुटा एत्र अञ्जलयः यैस्ते बद्धपल्लबपु टाज्जलय: । बद्धपल्चव- 
पुराज्जलयः द्रुमाः यत्र तत्तथोक्तम्‌ । दशनेन उन्मुखाः मृगाः यत्र तत्तथोक्तम्‌ । तपसः वनमिति 
तपोत्रनम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी--तामनाश्रम से चलकर तिश्वामित्रजी अपने उस तपोवन ( आश्रम ) में पहुँच 
गये । “जहाँ पर कि” शिष्यों ने पूजा की सामग्री तैयार कर रक्खी थो। और जहाँ पर 
वृक्ष, पत्तों के पुट ( मिले हुने पत्ते ) रूपी अञ्जलि बान्धे “खड़े” थे । और जहाँ पर मुनि 
के दर्शन के लिये मृग भी ऊपर को मुँह किये हुवे थे । 


१८ रघुवंशे 


विशेष--आश्रम के उक्त तीन त्रिशेषणों से मद्दाकत्रि ने यह दर्शाया है कि अति- 
थियो के सत्कार की भावना, और विनयशीलता तथा शान्ति, इस तपोवन में सबंदा रहती 


थी ॥ २३ ॥ 
तंत्र दीक्षितमूषिं ररक्षतुविध्नतो दशरथात्मजो शरैः । 
लोकमन्थतमसात्क्रमोदिती रश्मिभिः शशिदिवाकराविव ॥ २४ ॥ 


तत्र तपोवने दशरथात्मजौ दीक्षितं दोक्षासंस्कृतमृषि शरमिज्नतो चिम्लेभ्यः । क्रमेण पर्यायेण 
राजिदिवसयोरुदितों शर्शिदिवराकरौ रश्मिभिरन्धतमसाद्वादध्यान्तात्‌ । ध्वान्ते गाढे5न्यतमसम्‌! 
इत्यमरः । अत्रसमन्वेभ्यस्तमसः? इति समासान्तीइच्पत्यय: | छोकमित्र ररक्षतुः । रक्षणप्रवृत्ता- 
वमूतामित्यर्थः ॥ 

अन्वय:--तत्र दशरथात्मजौ दीक्षितं ऋषिं झारे: बिश्लतः, क्रमोदितों शशिदिवाऋ्रौ 
रश्मिमि; अन्धतमसात्‌ छोकम्‌ इज ररक्षतु: । 

ड्याख्या- तत्र = आश्रमे आत्मनः = देहात्‌ जातौ “उत्पन्नी आत्मजौ । दशरथस्य 
आत्मजौ = पुत्रौ, इति दशरथात्मजौ = रामलक्ष्मणौ दीक्षा = मारम्भिकसंस्कारतिशेपः, संजाता 
अस्यासौ दीक्षितस्ते दौक्षित्त = यच्षियसंस्कारसंस्क्रारित मित्यर्थः ऋषिं = विश्वामित्रं रेः = 
बाण: विघ्चेभ्यः, इति विश्नतः = अन्तरायेभ्यः “िज्नोऽन्तरायः अत्यूहः? इत्यमरः । क्रमेण = 
पर्यायेण रात्रिदिवसयोः उदित्तौ उदं गतौ, इति क्रमोदितो, दिवा = दिनं करोतीति दिवाकरः । 
दाशी च दिवाकरशंंते शशिदिवाकरी --चन्द्रसूख्यौं रञ्मिभिः = मयूखैः, किरणेरित्र्थः । 
अन्धयतीति अन्धम्‌ , अन्धं च तत्तमश्चेति, अन्धतमसं तस्मात्‌ , अन्धतमसात्‌ = षनान्धक्रारात्‌ 
“नान्ते गाढे$न्धतमसमि त्यमरः । लोकं = भुवनम्‌ इत्र == यथा ररक्षतुः = रक्षतं; स्म, लोकरक्षणे 
प्रकृती, अमूतामिति यावत्‌ । 

समासः- दशरथस्य आत्मजौ, इति दशरथात्मजौ । अन्धं च तत्तमः, अन्धतमस्तस्मात्‌ 
अन्धतमसात्‌ । शशी च दिंवाकरश्चेति शशिदिवाकरों क्रमेण उदितौ, क्रमोदितौ । 

वन्दी --उस तपोवन में दशरथ जी के कुमार राम लक्ष्मण ने पारी-पारी से, यज्ञ की 
दोक्षा में बैठे ऋषि विश्वामित्र की अपने बाणों से उसी प्रकार विष्ठां से ( राक्षसों के उपद्रवो 
से) रक्षा की, जैसे कि पारी-पारी से ( रात में चन्द्र, दिन में सूर्य ) उदित होकर चन्द्र 
सूर्य अपनी किरणों के द्वारा घोर अन्धकार से संसार की रक्षा करते हैं ।। २४ ॥ 


वीक्ष्य वेदिमथ रक्तबिन्दुमिबंन्धुजीव४धुमिः प्रदूषितास्‌ । 
संञ्रमोऽमवदपोढकर्मणाखुत्विजां च्युतविकङ्कतखुचाम्‌ ॥ २७ ॥ 


अध बन्धुजीवपृरथुभिवेन्धुनीवकुसुमस्थूले: । “रक्तकस्तु बन्धूको बन्ुजीवकः? इत्यमरः । रक्त 
बिन्दुभिः । अदूषितासुपद्चतां वेदि वीक्ष्य ! अपोढकमंणां त्यन्तव्यापाराणाम्‌ । च्युता विककूतलुचो 
चेभ्यस्तेषामृत्विजां याजकानां संश्रमोऽमवत्‌ । विकड्डूतग्नहणं खदिराथुपलञ्षणम्‌ । खुगादीनां 
खदिरादिअकृतिकवात्‌ । खुवादिपात्रस्येव विकक्तप्रक्ृतिकत्वात्‌ । “विकङ्कतः लुवाइश्ञः" इत्यमरः ! 


एकादश: सगे: $९ 


यद्वा खङ्मात्रस्य विकझूतपङ्तिऋत्वमस्तु । उभयत्रापि शाख्रसंभत्रात्‌ । यथाह भगत्रानापस्तम्यः-- 
खादिरः त्वः पर्ण मयी जुहूर्नकदुती: खुचो वा’ इति ॥ 

अन्वयः--अथ बन्छुजीवपथुभि; रक्तविन्दुमि: अदूषितां वेदिं वीक्ष्य अयोढक्रमंणां 
च्युतविकङ्कूतसुचां ऋत्त्रिजां संञ्रमः अभत्रत्‌ । 

य्याख्या--वन्धुरिंन जीत्रं जळमस्य स बन्धुजीवः = बन्धूकपुष्पमित्र पृथत्रः = स्थूलास्तैः 
बन्धुजीत्रपृथुमिः । रक्तस्य = रुधिरस्य विन्दः =पूषताः तेः रक्तबिन्दुभि: | “पृषन्ति बिन्दुपृषताः 
पुमांसः” इत्यमरः । मटूषिताम्‌ = उपहताम्‌ , अपवित्नितामित्यर्थः । विद्यते झोधनेन झायते' 
तरिचार्यते, आप्यते वा, वेदिः परिष्छृतभूरमिस्तां वेदिं = यज्ञा शशोभितस्यानमित्यर्थः। “बेदि 
परिष्कृता भूमिः” इत्यमरः । वीक्ष्य = दृष्टा अपोढं ==१रित्यक्तं कमे = यज्ञक्रिया यस्ते तेषाम्‌, 
अपोढकमंणां, त्रिकङ्केतस्य = स्त्रादुकण्टकस्य स्रुचः = खत्रा, इति बिकङ्कतखुचः । च्युता 
पतिताः परित्यक्ता इत्यथः । स्रुचः = येभ्यः तेषां च्युतविकंकतसुचाम्‌ । “िकङ्कूतः स्रुवाबृक्षः 
“लुतो भेदाः सरुचः स्त्रियः? इति चामरः। ऋतौ यजन्तीति ऋत्विजः = याजकास्तेषां ऋत्विजां 
सम्श्रमः = आवेगः , भयं वा अभत्रत्‌ = जातः । “सम्म्रमस्तु साध्वसेऽपि स्यादिति कोषः । 


खमासः--र क्तस्य बिन्दवस्तः रक्तबिन्दुभि: । बन्धुजीवं इत्र पृथत्रस्तेः वन्घुजीअपूथुमिः । 
अपोढ कमं यस्ते अपोढकर्माणस्तेपाम्‌ अपोढकर्मणामु । च्युताः विकडूतस्य खुचः येभ्यस्ते, तेषां 
च्युतविकङ्कतछुचाम्‌ । 

हिन्दी--आऔर तभी बन्घुजीव दुपहरिया, ( छाल फूल वाला छोटा पौधा ) के फूल के 
समान बड़ी-बड़ी खून की बून्दो से दूषित ष्ट हुई यज्ञ की वेदि को देखकर यश्च करना छोड़ देने 
नाले, तथा जिनके खेर के वने खुवे ( यज्ञ में घी छोड्ने का पात्र ) भो हाथ से छूट गये, ऐसे 
उन यश्च करने वाछों को भय हो गया । अर्थात्‌ वेदिं पर खून देखकर आश्चर्य से भरे ऋषियों ने 
यज्ञ बन्द कर दिया, और डर के मारे सुवा भी हाथ से छूट गया था ॥ २५॥ 


उन्मुखः सपदि लक्ष्मणाग्रजो नाणमाश्रयसुखात्सभुद्धरम्‌ । 
रक्षसां बछमपरयदम्बरे ग्रध्नपक्षपवनेरितध्वजम्‌ ॥ २६ ॥ 
सपदि लक्ष्मणाग्रजी रामो बाणमाश्रयमुखात्तणीरमुखात्समुडरन्‌। उन्मुख छ्वमुखोऽम्त्ररे । 
यृश्पक्षपत्रनैरीरिताः कम्पिता ध्त्रजा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । रक्षसां दुनिमित्तसू्रनमेतत्‌ । तदुक्त 
शकुनाणवे- आसन्चमृत्योनिक्रटे चरन्ति ग्रधादयो मूध्ति गृहोध्वंभागे’ इति। रक्षसां वलम- 
पस्यत्‌ ॥ 
अन्वयः--सपदि लक्ष्मणाअजः वाणम्‌ आश्रयमुखात्‌ समुद्धरन्‌ उन्मुखः अम्बरे गृश्रपक्ष- 
पवनेरितध््जम्‌ रक्षसां वलम्‌ अपश्यत्‌ ! 
व्याख्या--सपदि = झटिति, तत्क्षणमित्यर्थ: । अग्ने प्रथमं जात इति अमरजः । 
लक्ष्मणस्य अग्रजः, लक्ष्मणायजः = रामः, बाणं = शरम्‌ आश्रयस्य मुखमिति आश्रयमुखं 
तस्मात्‌ आश्रयमुखात्‌ = तूणीरात्‌ समुद्धरन्‌ = निष्कासयन्‌ उत्‌ = ऊध्य मुखं यस्य सः उन्मुखः = 
छर्ध्नाननः सन्‌ , अस्वं = शब्द रादीति अम्बरं तस्मिन्‌ , अम्बरे = आकाशे गृधाणां = दाक्ना- 
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य्याणां पक्षाः = गरुतस्तेषां पत्रनः = वायुस्तेन ईरिताः = कम्पिताः *्वजाः = पताकाः यस्य तत्‌ , 
तथोक्तम्‌ । “दाक्षाय्यगृश्रौ” “गरुत्पक्षच्छदाः पत्र” मिति चामरः । रक्षसां =राश्सानां 
बलं = सेनाम्‌ अपइयत == ददर्श । 

समासः-लक्ष्मणस्य अग्रजः, लक्ष्मणाग्रज: । आश्रयस्य मुखं तस्मात्‌ , आश्रयः 
मुखात्‌ । गृध्राणां पश्षारतेपां पत्रनस्तेन ईरिताः ध्वजा यस्य तत्‌ गृध्रपक्षपवनेरिंतस्वजम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी--उसो समय लक्ष्मण के बड़े आता राम ने तरकस से वाण को निक्राळते हुये, 
उपर मुँह करके आकाश में राक्षसों की उस सेना को देख लिया, मिद्ध के पंखा के वायु से 
जिसकी ध्वजाएँ हिल रही थीं । 

बिशेष गिद्ध के प॑खों को विशेषण देकर कनि ने अशुभ शबुन बताया है करि अब 
राक्षसी का विनाश निकट है । शीघ्र मरनेवाले के खिर पर या घर के ऊपरी भाग में गिद्ध 
रहते हैं । ऐसा शक्कुनाणंव का वचन हे ॥ २६ ॥ 


तत्र यावधिपती मखद्विंषां तो शरव्यमकरोत्स नेतरान्‌ । 
कि महोरगविसर्पिविक्रमो राजिलेषु गरुडः प्रवतेते ॥ २७ ॥ 


स रामस्तत्र रक्षसां बळे यौ मखद्विपामधिपती तौ सुवाडुमारीचौ शरव्यं छक्ष्यमकरोत्‌ । वेध्य॑ 
लक्ष्य शरव्यं च? इति हलायुधः । इतरान्नाकरोत्‌ । तथाहि । महोरगविसर्पिविक्रमो गरुडो गरु- 
त्मान्राजिलेषु जलब्यालेपु प्रवतंते किम । न प्रबत॑ते इत्यर्थः । 'अछगदों जळव्याङः समी राजि- 
लडुण्डुभौ' इत्यमरः ॥ 

श्रन्दयः--सः तत्र यो मखदिदाम्‌ अधिपती, तौ शरव्यम्‌ अकरोत्‌ , इतरान्‌ न अकरोत्‌ , 
तथा हिं-महोरगविसर्पिविक्रम: गरड: राजिलेपु प्वर्तते किम्‌ । 

उ्याख्या--सः =रामः, तत्र =राक्जससेनायाम्‌ यो =प्रसिद्, मखन्ति = गच्छन्ति 
देवाः यत्र स मख: । मखं = यसं द्विपन्तीति ते, तेपां मखेद्विपान्‌ , अधिपती =स्वामिनौ, मुख्यौ 
सेनानायकौ तौ = सुवाहमारीचौ शरवे = हिँखाय हितं शरव्यं, शरान्‌ व्ययतीति वा शरव्यं = 
रक्षम्‌ अकरोत्‌ = कृतबान्‌ । इतरान्‌ = अपरान्‌ न कृतवान्‌ । लक्ष लक्ष्यं शरव्यम्‌? इत्यमरः । 

तथाहि उरसा गच्छन्ती ति उर्गाः। महान्तश्च ते उरगाः, महोरगाः। मद्दोरगेषु = महासपंपु 
बिसपीं = संचरणक्षीलः विक्रम: = पराक्रमः यरय स तथोत्तः। गरुद्धि: =पश्चैः डयते = आकासे 
गच्छतीति गरुडः =गैनतेयः “गरुत्मान्‌ गरुठस्तक्षयो वैनतेयः? इत्यमरः । राजिः = रेखा अस्ति, 
एपां ते राजिलाः = निविषद्विमुखाः सर्पास्ते, तेषु राजिलेषु मत्रतेते किस्‌ = नेत्र वृत्तो भवती- 
त्यर्थः । “समौ राजिलडुण्डुमी” इत्यमरः । पक्षिराट्‌ गरुडः कदापि तितिषद्विमुखसपैषु जल- 
व्यालेधु च न प्रहरति । एवमेव रामोऽपि सेनानायकौ हततत्रानिति भाव: । 

समासः-- महान्तश्च ते उरगाः महोरगाः, महोरगेपु विपी विक्रमः यस्य स तथोक्त । 
मखानां द्विषः, मखद्विषस्तेषां मखद्विपाम्‌ । 

हिन्दी--श्रीराम मे राक्षसों की सेना में जो यश के विघातक, प्रसिद्ध सेनापति थे, 
उन्हीं दोनों सुबाहु और मारीच को अपने वाणों का निशान बनाया ( उन्हें पर बाण छोड़े) । 
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दूसरे राक्षसों पर नहीं छोडे । क्योकि बड़े-बड़े भयंकर सांपों के ऊपर आक्रपण करने वाळा 
गरुड क्या कमी निर्विष दुमुद्दे सांपों पर, या जळ के सांपों पर आक्रमण करता है । अर्थात्‌ 
कभी नहीं करता है ॥ २७॥ 
७. ० 
सोऽखमुग्रजवमस्कोविदः संदधे धनुषि वायुदवतम्‌ । 
क १ 
तेन शक गुर्मप्यपातयन्पाण्डुपत्रमिव ताडकासुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अस्त्रकोबिदो$5ल्श: स राम उम्रजबमुत्कटजवं वायुदैवतं चायुदेवता यस्य तद्रायव्यमल्ल॑ पनुषि 
संदधे संहितत्रान्‌ । कर्तरि लिटू । तेनाखेग शोंऊवदगुरुमपि ताडकासुतं मारीचम्‌। पाण्डुपत्रमित्र । 
परिणतपर्णमिवेत्यथंः । अपातयत्पातितत्रान्‌ 1 
अन्वयः--अस्त्रकोत्रिदः सः उम्रजत्र वायुदेवतम! अस्त्रं धनुषि संदवे, तेम शेळगुरुम्‌ अपि 
ताडकासुतं पाण्डुपत्रम्‌ इच अपातयत्‌ । 
च्याख्या--कौति, कवते वा धर्मादि, इति कोविदः । कोः =बरेइस्य त्रिदः = ज्ञाता, 
कोत्रिंदः । अथवा कवि = वेदे त्रिदा = ज्ञान तस्येति कोतिइः । अस्त्रेषु = शशत्रेपु कोविरः = 
पण्डितः, इति अस्त्रकोत्रिदः । सः सव राम; उम्र: = उत्करः जत्र: = रयः यस्य त्‌ , उग्रजवम्‌ = 
प्रवलवेगम्‌ । वायुः देवता अस्य तत्‌ वायुरैत्रतं = वायव्यम्‌ अस्त्रम्‌ = आयुषं, धनुषि = चापे 
संदभे = संहिततान्‌ , आरोपयामास । तेन =अस्त्रेण, शैलत्रत्‌ =पर्तरत इव गुरुः = दुभेरस्तं 
शेळगुरुम्‌ अपि ताडकाया: सुतः = पुत्रस्तं वाडक्रासुतम्‌ = मारीचम्‌ पाण्डु = परिणतं च तत्‌ 
पत्र == पर्णमिति तत , पाण्डुषत्रम्‌ , परिपतत्रप्णेमित्यर्थः । इव = यथा अपातयत्‌ = पातयामास । 
समासः--अस्त्रेपु कोविदः, अस्त्रकोविदः । उम्र: जत्रो यस्य तर्‌ तयोक्तम्‌ , तत्‌ । शेलवत्‌ 
+ ७ 
गुरुस्तं शळगुरुम्‌। ताडकाया: सुतः, ताडकासुतस्त॑ ताडकासुतम्‌ । पाण्डु च तत्र पत्रमिति तत्‌ 
पाण्डुपत्रम्‌ । 
हिन्दी--अस्त्रशास्त्ों के पण्डित रामने प्रबळ वेग बाले नाथस्य ( बायुदेडतालंबन्थी ) 
( वायु के समान बेगताळे ) बाण को धनुष पर चढ़ा लिया । और उसी बाण से, पत के 
समान भारी ताडका के पुत्र मारीच को मारकर सूखे पत्ते को तरह गि दिया ॥ २८॥ 


यः सुवाहुरिति राक्षसोऽपरस्तत्र तत्र बिससप॑ मायया । 
तं क्ुरप्रशकरीकृतं कृती पस्त्रिणां न्यमजदाश्नमाद्वहिः ॥ २९ ॥ 
सुबाइरिति योऽपरो राक्षसस्तत्र तत्र मायया झम्बरत्रिथया विसतपे सञ्चार ! ्षुरमः 
शकलीङृतं त सुवाडु कृती कुशलो रामः । क्षती च कुशळ: समो? इत्यमरः ! अआश्रमाद्रहिः 
पत्रिणां पश्षिणाम्‌ । “पत्रिणौ शत्पक्षिणौ? इत्यमरः । न्यभ बत्‌ । विभज्य दत्तत्रातिःर्यः ॥ 
बास्वय:--सुवाहुः इति यः अपरः राक्षसः तत्र तत्र मायया त्रिस्वरं क्वुरमशक्कडी क्त नं 
कृती आश्रमात्‌ बहिः पत्रिणां व्यभजत्‌ | 
व्याख्या--सुष्ठु दीर्बौ बाहू यस्य स सुबाहुः, इति = सुब्राइनामा यः = परसि द्वः अभ = 
द्वितीयसेनापलिः राक्षसः = रक्षः । विश्‍वं माति यस्यां सा माया, मां यातीति वा माया तया 
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मायया == शम्बरविद्यया “स्यान्माया शाम्बरी”? इत्यमरः । तत्र तत्र = इतस्ततः निससर्ष = 
सन्चार, क्षुरति=विलिखतीति क्षुर इव आ्रातीति क्षुरः =वाणभेदः । धुरमैः = बाण- 
विशेष: झकछीक्तः = खण्डशः कृतः इति क्षरप्रशकलीङ्गतसं तथोक्तं, तीक्ष्णवाणेः खण्ड खण्ड 
कृतमित्यर्थः तं = सुबाहुं । इतमनेनेति कृती = कुशलः श्रीरामचन्द्रः “कृती कुशलः” इत्यमरः । 
आश्रमात्‌ = तपोवनात्‌ बहिः =वाश्चम्‌ पत्रिणां >पश्चिणां व्यभजत्‌ = न्यमाक्षीच्‌ , लण्डं खण्डं 
विभज्य पक्षिभ्यः दत्तवानित्यर्थः। न शकलः अशकलः। अशकलः दकः संपयमानः इतः 
शकलीकृतः । 

समासः--धुरमेः शकलीकृत: क्षुरपशकलीङतस्तं क्रुर शकलीक्गतम्‌ । 

हिन्दी--और सुवाहु नामका दूसरा राक्षस, जो अपनी माया ( जादुगरी ) से इधर 
उधर फिर रहा था, उछल कूद मचा रहा था, छुरे के समान तेज बाणों से डकडे-डकडे करके 
उस राक्षस को “युद्ध करने में” प्रवीण राम ने ऋषि आश्रम के बाहर पक्षियों में बाँड दिया । 
अर्धात्‌ बाण लगते ही वह डकडे-डकडे होकर आश्रम से दूर जा गिरा, और उसे तुरन्त पक्षों 
खा गये ॥ २९ ॥ 


इत्यपास्तमखविध्नयोस्तयोः सांयुगीनमभिनन्द्य विक्रमम्‌ । 
ऋस्वरिजः कुलपते थाक्रमं वाम्यतस्य निरबतंयन्क्रियाः ॥ ३० ॥ 
इत्यपारतमखविप्ठयोस्तयो राघवयोः । संयुगे रणे साधु: सांयुगीनस्तम्‌। “प्रतिजनादिभ्यः 
खञ्‌? इति जभूप्रत्ययः । ' सांयुगीनो रणे साधुः? इत्यमरः । विक्रममभिनन्ध ! ऋत्विजो याङ्षिकाः । 
बाचि यतो वाग्यतो मौनी तस्य कुळपतेर्भुनिकुळेश्वरस्य क्रियाः । क्रतुक्तिया यथाक्रमं निरवतं- 
अन्निष्पादितबन्तः ॥ 
अन्वयः--इति अपास्तमखविष्नयोः तयोः सांयुगीनं विक्रमम्‌ अभिनन्द, ऋत्विजः 
वास्यतस्य कुलपतेः क्रियाः यथाक्रमं निरक्तेयन्‌ । 
व्याख्या--श्ति - पूर्वोक्तप्रकारेण अपास्तः = दूरीक्ृतः मखस्य = यज्ञस्य विक्षः == प्रत्यूहः 
याभ्यां तौ अपास्तमखविश्नौ, तयोः अपास्तमखविज्लयो: तयोः = रामलक्ष्मणयोः संयुगे = युद्धे 
साधुः सांयुगीनस्तं साँयुमीनम्‌ । “सांयुगीनो रणे साधुः” इत्यमरः । बिक्रम == पराक्रमम्‌ 
अभिनन्द्य = संस्तुत्य, ऋत्विजः = याजकाः वाति यतः वाग्यतस्तस्य वाग्यस्य = वाचंयमस्य 
ङुलस्य = मुनिगणस्थ पतिः कुलपतिस्तस्य कुलपतेः = विश्वामित्रस्य क्रिया: = यशक्रियाः यथा- 
क्रमं = क्रममनतिक्रम्य निरवतंयन्‌ = सम्पादितवन्तः । 
समासः--अपास्तः मखरय विज्ञः याभ्यां तौ अपास्तमखविश्लौ । तयोः, अपास्तमखविङ्ठयोः । 
बाचि यतः, वाग्यतर्तस्य वाग्यतस्य । कुळस्य पतिस्तस्य कुलपतेः । क्रममनतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ । 
हिन्दी--इस प्रकार यशके विप्र को दूर ( समाप्त) करने बाले उन दोनो भाई 
रामहक्ष्मण के युद्ध में प्रदर्शित अपूर्व पराक्रम की अशंसा करके यश करने बाळे बैदिको ने 
मौन धारण किये बुछपति विश्वामित्रजी की सारी यशक्रियाओ को विधिपूर्वक सम्पन्न कर 
दिया ॥ ३० ॥ 
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तौ प्रणामचछकाकपक्षको भ्रातरावब बृथाप्छतो सुनिः । 
आशिषामनुपदं समस्प्रशदभेपाटिततळेन पाणिना ॥ ३१ ॥ 
अवभूधे दीभान्त आसुतः खातो मुनिः । दीक्षान्तीव्वमथो येः इत्यमरः । प्रणामेन 
चळकाकपश्षको भत्रछचूडी तौ भ्रातरावाशिपामसुपदमन्वग्दर्भपाटिततलेंन कुशक्षतान्तः्रदेशन । 
पत्रित्रेणे्यर्थ: । पाणिना समसशत्संस्पृष््वान्‌ | लंतोषादिति मात्र: ॥ 
अन्वय:---अवभथाप्दत: मुनि: यणामचलक्राकपक्ष कों तौ आतरौ आशिपामनुफ 
दर्भपाटिततलेन पाणिना समस्पृशत्‌ । 
उयाख्या- अत्रत्रियोऽनेन सोऽतभृत्रः । अत्रभृयै = दीक्षान्ते आफ्नुतः न सनातः, इति 
अवभूथाण्डत: मुनिः = कौशिकः । रणामेन = अभितादनेन चलो चञ्चलो कावयक्षकौ = शिख 
ण्डक ययोग्तौ प्रणामचलकावसश्षको, तो । “बालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः” 
इति हलायुधः । “काक्रपक्ष: शिखण्डकः”? इन्ययरः । तो उभौ आतरो आशिषाम्‌ = शुभा्ीतरः 
दानाम्‌ , पदस्य पश्चात्‌ अनुपदन्‌ अन्वकू दर्भेण = कुशेन पाटवं =क्षत्ं तलं = करतं यस्य 
स तेन दर्भपाटिततलेन पितरेणेत्यर्थः । “तलश्चपेटे? इति मेदिनी । पाणिना = करेण सम- 
स्पूशत्‌ = पस्पशे, संर्पृष्ट्यान्‌ सन्तीपाटित्यर्चे: । 
समास:--अत्रमुधे आण्ठुतः, अजभुथान्तुतः । प्रणामेन चलौ कात्रयक्षको ययोस्तौ 
प्रणामचलकाकपक्षको, तौ । दर्भण पारितः तल: यस्य स दर्मपादिततलस्तेन दर्भपारिततछेन । 
पदस्थ पश्चात्‌ अनुपदम्‌ । 
हिन्दी--यच की समाप्ति पर स्नान किये हये मुनि विश्वामित्र ने प्रणाम करने से 
जिनकी शिखा ( छर ) हिल रहो थो, ऐसे उन दोनों भाई रामलक्ष्मण को शुभाशीर्वाद देने के 
साथ ही कुशा से कटी छिली हथेली वाले अपने हाथ से स्पर्शी किया । अर्थात्‌ प्रसन्न होकर 
पवित्र हाथ रामलक्ष्मण के शिरपर रखा । 
विशेष--प्रधान बड़े यज्ञ को समाधि पर शुद्धि के लिये किया जाने वाला स्नान 
अवभृथ कहलाता है । इस स्नान के करने पर ही यज्ञ सांगोपांग सम्पन्न होता है । इस स्नान 
के करने वाळे यजमान और सत्र भक्तगण भौ स्नान करके पुण्य के भागी होते हैं। यह 
शास्त्र का कथन है ॥ ३१ ॥ 
तं न्यमस्त्रयत सं भ्तक्रतुमँथिलः स मिथिलां व्रजन्वशी । 
राघवावपि निनाय बिश्रतो तद्धनुःश्रवणज कुतूहलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संभृतक्रतुः सङ्हिपतसंभारो मिथिलायां भवो मेथिलो जनकरतं विश्वामित्र न्यमन्त्रयता- 
हृतत्रान्‌ । वक्षी स मुनिर्मिथलां जलक्रनगरीं ब्रजंस्तस्य जनकस्य यद्धनुस्तच्छूवणजे कुतूहलं 
विश्नती राघवात्रपि निनाय नीतवान्‌ ॥ 
अस्वयः--संभृतक्रतुः मेथिळ: तं न्यमंत्रयत, त्रशी सः मिथिलां बजनू तडनुः्रवणजं 
कुतूहलं बिञ्रतौ राववौ अपि निनाय । 
ब्याख्या-- संभूतः = संकल्पित: क्रतुः = थागः, स्वयंवराथेबनुअंशों येन सः । मिथि- 
छायां भवः मैथिल: = जनकः तं = विश्वामित्र न्यमन्त्रयत =आमंत्रितनान्‌ वशी = जितेन्द्रियः 
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सः = मुनिः मिथिलां = जनकपुरी त्रजन्‌ = गच्छन्‌, तस्य = जनकस्थ यत्‌ भनुः = शिवाई 
तस्थ श्रचणम्‌ = आकर्णनं तेन जातमिति तदधनुःश्रत्रणजं कुतूहलं = कौतुक्रम्‌ औत्सुक्यमित्यर्थः । 
विभ्रती = धारयन्तौ राबत्रौ = रामलक्ष्मणौ अपिं निनाय = निन्ये, सहेव नीतत्रान्‌ । 

खमासः--सम्भृतः ऋतु: येन स सम्भृतक्रतुः । तम्य धनुः तडनुः, तद्धलु पः श्रवण तेन 
जातमिति तड्नु :श्रवणजम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी-- सीता जी के स्वयंवर के लिये” धनुष यज्ञ की तैयारी कर मिथिला के 
राजा जनक ने, महर्षि विश्वामित्र को निमंत्रित किया । अर्थात्‌ त्रिशवामित्र जी को बुळाया। 
और मिथिला नगरी को जाते हुग्रे, जितेन्द्रिय विश्‍त्रामित्र जी राजा जनक के धनुष के सुनने से 
उत्पन्न हुये कुतूहल ( उत्सुकता ) से भरे (युक्त) उन दोनों राजकुमारों को भौ साथ ले गये । 

बिशेष--राजा जनक ने धनुपयश्न में मुनि को बुलाया था। तभी त्रिश्वामित्र जी ने 
रामलक्ष्मण को धनुष की कथा सुनाई कि यह शित्र जी का थनुप है । इसे कोई उठा या झुका 
नहीं सका है । जो इसे तोड्ेगा, या चढ़ा देगा, उसीसे सीता का विवाह होगा । यह सुनकर 
इसे देखने की दोनों भाइयों को बड़ी उत्कण्ठा हुई ! अतः महि इन दोनों को साथ लेकर 
जनकपुरी गये घे ॥ ३२ ॥ 


तैः शिवेषु बसतिगताध्वमिः सायमाश्रमतरुप्वग्रृह्मत । 
येषु दीर्घतपसः परिग्रहो वासवक्षणकलत्रतां यय्रो ॥ ३३ ॥ 

गताध्वभिस्तैस्त्रिभिः सायं शिबरेपु रम्येष्वाश्रमतरुपु रतिः स्थानमग्रृह्मत । येष्वाश्रमतरुषु 
दीर्षेतफसो गौतमस्य परिग्रहः पल्ली । 'पत्नीपरिजनादानमृलशापाः परिअहा:' इत्यमरः । अहल्येति 
यावत्‌ ! वासञस्थेनद्रस्य ्षणकळत्रतां यथौ ॥ 

अन्वयः-गताध्वभिः तँ: सायं जितेषु आश्रमतरुपु त्रसतिः अग्रृह्मत, येषु दी्तपसः 
परिग्रहः वासवक्षणकळत्रतां ययौ । 

व्याख्या--अत्ति पथिकानां वर्छ यः सोऽश्त्रा = मार्गः । यतः = अतिक्रान्तः अध्वा = 
मार्ग: यैस्ते गताध्वानस्तेः गताध्नमिः तेः =त्रिमिः, कोशिकरामलक्ष्मणेः सायं = दोषे रात्रा- 
नित्यः, शिवेपु = रम्येषु आश्रमस्य = तपोवनस्य, मठस्येत्यथेः । तरवः नन वृक्षास्तेषु आश्रम- 
तरुपु, बसन्ति जनाः अस्यां सा त्रसतिः = त्रासः अगृह्यत = गृद्दीता, येषु = आश्र मवृक्षेपु दीर्घम्‌ = 
आयतं, महदित्य्थः तपः = तपस्या यस्य स॒ दी॑तपास्तस्य दीर्घतपस: = गोतमस्य परिगृह्यते, 
परिंगृह्णाति वा परिग्रहः = पली = अहल्या “पत्नी परिजतादान-मूछ॒शापा:” इत्यमरः । वास- 
बस्य = इन्द्रस्य क्षणं  किंचित्काळं कलत्रं ==म्त्री इतिं वासवक्षणकलतं, तस्य भावस्तत्ता, तां 
बासवक्षणकळत्रतां ययौ = गता । 

समासः---गतः अध्या यैस्ते, तैः गताध्वर्मिः । आश्रमस्य तरवस्तेपु आश्रमतरुषु | दीर 
तपो यस्य स दीषंतपाः, तस्य दीषतपसः । करुत्रम्य भावः कलत्रता । वासवस्य क्षणं कलवता 
वासत्रश्ञणकलत्रता, तां तथाक्ताम्‌। 

हिभ्दी “कुछ”? मार्ग ( दूर ) चलनेपर उन तीनों ने सायंकाळ सुन्दर आश्रम के 
उने दृक्षो के तले निवास किया, पडाव डाळ दिया । जिन सुन्दर दृक्षो के वळे महान्‌ तपस्त 
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गौतम की पत्नी अहल्या इन्द्र की क्षणभर के लिये पल्ली बन गई थी । स्त्रीपने को प्राप्त 
हो गई थी ॥ इइ ॥ 
प्रत्यपद्यत चिराय यत्पुनश्चारु गोतमवधूः शिलामयी । 
स्वं वपुः स किल किह्विषच्छिदां रामपादरजसामनुग्रहः ॥ ३४ ॥ 
शिलामयो भर्तृंशापाच्छिलात्तरं पाशा गौतमवधूरहल्या चारु स्त्रं वपुश्चिराय पुसः प्रत्यप्यत 
प्राप्तवती यत्‌ । स क्रिल्विषच्छिदा पापहारिणाम्‌ । “पापं किल्विषक्रल्मषम्‌? इत्यमरः । रामपादर्‌- 
जसामनुग्रह: किळ प्रसाद: क्रिलेति श्रूयते ॥ 
अन्वयः-शिलामथी गौतमवधूः चारु सत्र त्रुः चिराय पुनः परत्यपद्यत, सः किल्विषच्छिदां 
रामपादरजसाम्‌ अनुग्रह: किळ 1 


ब्याख्या-शिलायाः विकारः, शिलामयी = पाषाणमयी स्त्रभ्ृंगौतमशापाच्छिलात्वं 
पाता गौतमस्य =मद्दपः वधूः पल्ली, मौतमवधूः अहल्या चारु =अतिसुन्दरं स्वं = निजं 
वपु: = शरीरं चिराय = बहुकालं पुनः = भूयः श्रीरामपादस्पर्शानन्तरमित्यश्ः, प्रत्यपद्यत  प्राप्त- 
वती, “इति यत्र” सः, केलथति =क्रीडयति विषयेषु यत्‌ तत्‌ किल्विपस्‌ । किस्विपं = पापं 
छिन्दन्ति  नाशयन्तीति किल्बिपच्छिदस्तेपां किल्विपच्छिदां = पापापहारिणास्‌ “पापं किल्निप- 
कल्मषम्‌” इत्यमरः ! रामस्य = दशारथपृत्रस्थ, विश्योरत्रतारतिशेपस्म्रेत्यथ:, पादौ == चरणौ तयोः 
रजासि =धूळयस्तेषां रामपादरजसाम्‌ अनु ग्रहः = प्रसादः किलेति श्रयते । “प्रसादो5चुमह- 
स्त्रास्थ्यपसत्तिपु । काव्यगुणे? इति हेम: । 

समासः--गौतमस्य वधूः, गातमत्रथृः । किल्विषाणि छिन्दन्तीति किल्बिषच्छिदस्तेषां 
किंल्बिच्छिदाम्‌। रामस्य पादौ रामपादौ तयोः रजांसि इति रामपादरजांसि तेषां रामपादर- 
जसाम्‌। 


हिन्दी--“अपसे पति” महर्षि गौतम के शाप से पत्थर की गई हुई अहल्या ने अपने 
सुन्दर शरीर को बहुत समय के पश्चात्‌ जो फिर से प्राप्त कर लिया था, यह सव, पापों को 
हरनेबाले श्रीरामजी की चरण धूली का ही प्रसाद ( कृपा ) था। 
बिशेष- अहल्या महर्षि गौतम की पल्ली थौ । रामायण के अनुसार अहल्या सबसे 
पहली महिला थी, जिसे ब्रद्मा ने पेदा किया था, और गौतम ऋषि को दे दिया, देवराज इन्द्र 
ने गोतम का रूपधारण करके उसे सःपथ से फुसलाया, इस प्रकार उसे धोखा दिया। दूसरी 
कथा के अनुसार अहल्या इन्द्र को जानती थी, किन्तु इन्द्र मेम तथा नम्रता के बशीमूत 
होकर वह इन्द्र की चाडुकारिता का शिकार बन गई थी ! इसके अतिरिक्त एक और कथा- 
नुसार- ईन्द्र ने अहल्या के रूप में मोहित होकर चन्द्रमा की सद्दायता आक्षे की । चन्द्र ने 
मुर्गा बनकर आधी रात्रि में ही वॉग दे दी । इस बाग से महदपि स्नान ध्यान के लिये नदी 
पर चले गये, इधर इन्द्र गौतम के रूप में उनके स्थान में प्रत्रिष्टहो गये । जत्र महर्षि को 
ज्ञात हुआ तो उन्होंने अहल्या को आश्रम से निकाल दिया और शाप दे दिया कि पत्थर को 
बन जाओ । इस दशा में तब तक पड़ी रहो जब तक दशरथ के पुत्र राम के चरण का स्पर्श 
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न हो जाय ! इन्द्र को भी शाप दिया था तुम्हारे सारे शरीर में भग हो जायें । इसी अहल्या 
का भगवान ने उद्धार किया था, और वह पुनः अपने पूत्र रूप में आ गई थी । और उसका 
पति से मिलन हुआ । अहल्या उन मातः स्मरणीय पाँच महासतिर्यो में एक है जितका प्रातः 
नाम लेने से महापातक नष्ट हो जाते हैं ।। ३४ ॥ 
राधिवान्वितमुपस्थितं मुनि तं निशम्य जनको जनेइवरः । 
अर्थकाससहिठं सपयंया देहबद्ध मिच धमेमभ्यगात्‌ ॥ ३५ ॥ 

राअवाभ्यामन्त्रितं युक्तमुपस्थितमागतं तं मुनि उनको जनेश्वरो निशम्य । अर्थकामाम्यां 
सहितं देहवद्धं वडदेहम्‌ । मूर्तिमन्तमिःयर्थः । वाहितारन्यादित्वात्साधुः । धर्ममित्र । सपर्य- 
याभ्यगात्पत्युद्वतवान्‌ ॥ 

अन्वयः--जनेस्रः जनकः रावत्राम्त्रितम्‌ उपस्थितं तं मुर्ति निशम्य, अर्थकामसहितं 
देहबद्ध धमम्‌ इव सपर्यया अभ्यगात्‌ । 

ब्याख्या--जनानां = लोकानाम्‌ ईश्वर: = स्वामी, जनेश्वरः = राजञा जनयतीति 
जनकः = विदेह: “जनक; पितृभूपुयो:” इति हेमः । राववश्व राधतश्चेति राघत्रौ । राधः 
वाभ्यां = रामळक्ष्मणाभ्याम्‌ अन्तितः = युक्तः, तं रात्रबरान्बितं तं सुनि = विश्तामित्रम्‌ , उप- 
स्थितं = समागतं निशम्य =श्रुत्वा, अर्थश्च कामश्चेति, अर्थकामौ = द्रौ पुरुषार्थो । ताभ्यां 
सहितं == युक्तमिति, अर्थकामसहितं बद्धः देहो येन स देहबद्धः, तं देहवडं र शरीरधारिणं 
धर्म = तृतीयं पुरुषार्थम्‌ इव =यथा समर्पण सपर्या, तया सपर्यया = पूजया अभ्यगात्‌ = 
अभिजगाम प्रत्युद्सतत्रानित्यर्थः । 

सम्रासः--राववश्च राषत्रश्चेति रावचौ । एकशेषः । ताभ्याम्‌ अन्वितस्तं राववा- 
'न्वितम्‌। जनानामीश्वरः जनेशनरः । अर्थश्च कामश्चेति, अर्थकामौ 1 अर्येकामाभ्यां सहितस्तम्‌ 
अथकामसहितम्‌ । बढ़: देहो येन देहबद्धस्तं देहवद्धम्‌ । 

हिन्दी--राजा जनक, रामलक्ष्मण के साथ आये हुवे मुनि विश्वामित्र को सुनकर, 
पूजा सामग्री के साथ ( सामग्री लेकर ) उनकी अमगत्रानी करने के लिये गये। “उस समय 
जनक जी को ऐसा अतीत हो रहा था”, कि--मानो अर्थ और काम ( दो पुरुषार्थो ) के 
साथ साक्षात्‌ मूतिमान्‌ धर्मं आ रहा हो । 

विशेष--अथं, काम, धर्म, ये तीन पुरुषार्थ हैं मोक्ष चौथा अन्तिम, परमपुरुषाथं 
है। इन चारों में से जिसके पास एक भी नहीं हें उसका संसार में आना व्यर्थे है । ऐसा 
झाखकारों का कथन है || ३५॥ 


तौ विदेहनगरीनिवासिनां गां गताबिच दिवः पुनवसू । 
मन्यते स्म पिबतां विलोचमैः पक्ष्मपातमपि वञ्चनां मनः ॥ ३६ ॥ 


दिवः सुरवःमंन आकाशात्‌ । 'यौः स्वगं सुरवर्त्मनोः? इति विश्वः । गां भुव॑ गतौ “स्वगॅ- 
'घुपशुवाग्वज्रदिङ्नेत्रडणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसिं गोः? इत्यमरः । पुनस्‌ इत्र तन्नामकन- 
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क्षत्राथिदेवते इव स्थितौ । तौ राववौ विछोचनेः पिबताम्‌ । अत्यास्थया पश्यतामित्यर्थ: । 
बिदेहनगरी मिथिला तन्निवासिनां मनः कतृ पक्ष्मपातं निमेपमपि तदददानम तिबन्थकत्वाद्र बना 
विठम्बनां मन्यते स्म मेने । लट स्मे” इति भूताथं लट्‌ ॥ 

अन्वय:--दिवः गां गतौ पुनस इव स्थितौ तौ लोचनेः पिबतां विदेहनगरी निवासिनां 
मनः ( कं ) पक्ष्मपातमपि वञ्चनां मन्यते स्म । 

व्याख्या- दीव्यन्ति, अस्यां सा यौ तस्याः दिवः = आकाझात्‌ गां = एथित्री 
भतो = आप्तौ, अबतीर्णावित्यथे: पुनत्रस्‌ = एत्तन्नामनक्षत्रयो: अधिदेवते, इव न्व्यथा तौ राववौ = 
रामलक्ष्मणौ ( कर्मभूतौ ) त्रिसेपेण लोच्यम्ते पदार्थाः येस्तानि, तेः निलोचनैः = मेः पिवताम्‌ == 
अतितृष्णया पश्यतां त्रितः देहः = देहलंवन्थी यस्यासौ त्रिदेहः । विदेहभ्य = जनक्रस्य नगरी = 
मिथिला तत्र नित्रासिनः तेषां चिदेहनगरीनितासिनां जनानां मनः = चित्तं ( कर्तृपदम्‌ ) 
पक्ष्मणा = नेत्रलोश्नां पाततः = पतनं, ते पक्ष्मपातम्‌ = निमेषमपि “पक्ष्माक्षिलोम्रि” इत्यमरः । 
वञ्चनां = विडम्बनां मन्यते स्म -= अमंस्त । श्रीरामलक्ष्मणयोः दशन प्रति निमेषस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ 
तत्पातं विडम्बनं मेने । 

समःसः-त्रिदेहस्य नगरी, निदेहनगरी, तस्यां निवासिनस्तेपां विदेहनगरी नित्रा- 
सिनाम्‌ । पक्ष्मणां पातः पक्ष्मपातस्तम्‌ । 

हिन्दो--आकाश से पृथिवी पर उतरे हुने, दो पुनत्रैसु नक्षत्रों के समान सुशोभित, 
उन राम लक्ष्मण को अपने नेत्रों से पी रहे ( बडी हो श्रद्धा एवं अनुराग से मगन हो देखने 
वाळे } जनकपुर के निवासियों, के मन ने आँखों की पलकों के गिरने को भी अतारणा 
( धोखा ) समझा-माना ! 

बिशेष- वहाँ के नर नारी श्रीराम लक्ष्मण को ऐसे मेमत्रिहळ होकर देख रहे थे । 
कि बीच में पलकों का गिरना भी भगवान्‌ के दशन में बाधक होने के कारण उन्हें बुरी तरह 
खटक रहा था । राजा जनक जी बड़े ही आत्मज्ञानी जीवन्‌ सुक्त थे, इसलिये उन्हें विदेह 
( जिसका शरीर के साथ सम्बन्ध छूट गया हो ) कहते थे ॥ ३६ ॥ 


यूपवत्यवसिते क्रियाविधौ कालविव्कुशिकवंशवर्धनः । 
रामभिष्वसनद्नोत्सुक मैथिलाय कथयांबभूच सः ॥ ३७ ॥ 
यूएत्रति क्रियाविधौ कर्मानुष्ठाने । कतावित्यर्थः । अनसिते समास्ते सति कालविदवसरशः 


कुशिकबंशवर्धन: स मुनी रामम्‌। अस्यतेऽनेनेत्यसनम्‌ । इषूणामसनमिष्वसनं चापम्‌ | तस्य 
दर्शन उत्सुक मेथिलाय जनकाय कथयांतमूव कथितवान्‌ ॥ 


अन्वयः--यूपवति क्रियाविधौ अवसिते सति, कालवित्‌ कुशिकबंशतर्वनः सः रामम्‌ 
इध्वसनदर्शनोल्ुकं मेथिलाय कथयाम्बमूव । 


व्याख्या--यूप: =स्थ्रूणा अस्यास्तोति यूपान्‌ , तस्मिन्‌ यूपत्रति = स्थूणावति 
क्रियायाः = कर्मणः विधिः = अनुष्ठानं तस्मिन्‌ क्रियाविधौ अत्रसिते -5समाप्ते सति कालं वेत्तीति 
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कालबित्‌ = समयश: कुशिकस्य =राशः वंशः =कुलं तस्य वर्षतः = वर्धयिता, कुशिकवंश- 
वर्धनः सः = मुनितरिश्वामित्रः, रामम्‌ , इषूणां = बाणानाम्‌ असनमितिं इष्वसनं = धनुः तस्य 
दर्शनम्‌ = अवलोकनम्‌ तत्र॒ उत्सुकः = उत्कण्ठितस्तम्‌ , इष्वसनदर्शनोत्सुक्रं मिथिलायाः 
अयमिति मेथिळस्तसमे मेथिछाय = जनकाय कथयाम्वभू च = कथितवान्‌ । 

समास: क्रियायाः त्रिथिस्तसिमित्‌ क्रियाविधौ ! कुशिकस्य वंशम्तस्य वर्थनः, 
कुश्चिकवंशवर्षनः । इपूथाम्‌ असनमिति, इष्बसनं तस्य दशेनमिति इःवसनदर्शनं तस्मिन्‌ 
उन्सुकस्तम्‌ , इ'्जसनदर्ञनोत्सुकम्‌ । 

हिन्दी- यूप ( धूँटा ) वाले यश कें अनुष्ठान के पूर्ण हो जाने पर (यज्ञ के समाप् 
होने पर ) अवसर के जानने वाले तथा कुशिक राजा के वंश की वृद्धि करने वाले मुनि 
विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि रामचन्द्र धनुप को देखने लिये उत्सुक हैं । 

विशेष- यूप यज्ञ की स्थूणा धुरे का नाम दे । यह वॉस या खदिर (खेर) की 
छकड़ी का बनाया जाता है । और वलि दिया जाने वाला पशु, मेष के समय इसी यूप से 
बाँधा जाता हे ॥ ३७ ॥ 


तस्य चीक्ष्य छलित्तं वपुः शिशोः पार्थिवः प्रथितवंशजन्मनः । 
स्वं विचिन्त्य च धनुदुंरानमं पीडितो दुहितृ शुल्कसंस्थया ॥ ३८ ॥ 


पार्थिनो जनकः । भरथितवंशे जन्म यस्य तथोक्तस्य । एतेन तररसंपत्तिरुक्ता । क्षिशो- 
स्तस्य रामस्य ललितं कोमलं वपुवींद्ष्य । स्त्रं स्त्रकीयं दुरानममानमयितुमशक्यम्‌। 
नमेण्यंन्तात्खळू । भनुविचिन्त्य च दुहितुशुल्कं कन्यामूल्यं जामातृदेयस्‌। “शुल्कं वद्रादिदेये 
स्याऱ्जामतुर्वन्भकेऽपि च' इति विश्वः । तस्य भनुर्भङ्गरूपस्य संरथया स्थित्या । 'संरथा स्थितौ शरे 
नाशे” इति विश्व: । पीडितो वाथितः शिशुना रामेण दुष्करमिति दुःखित इति भाव: ॥ 

अन्वयः--पाथिवः प्रथितवंशञन्मनः शिशोः तस्य ललितं तपुः वीक्ष्य, स्त्रं दुरातमं 
थनुश्च वीक्ष्य दुहितृ शुलकसंस्थया पीडितः | 

ब्याख्या--प्रथिव्याः ईश्वरः पार्थिवः = राजा जनकः प्रथितः = विख्यात: वंशः = 
कुलमिति प्रधितवंश: । प्रथितवंशे == प्रसिद्धकुले जन्म = उत्पत्तिः यस्य स तस्थ अथितवंशजन्मतः 
शिशोः = शाकस्य बाठक्रस्येत्यथे: । तस्य = रामसय ललितं = सुकोमलं वपु: = शरीरे वीक्ष्य = 
दृष्टा दुरानमं = नमयिचुमशक्यम्‌ स्वं =स्त्रकीयं धनुः = चापं च वीक्ष्य दुहितुः = कन्यायाः 
शुल्क = मूल्यं, जामातृदेवं धनुर्भगरूपमित्यर्थः, इति दुहितृशुल्कं तस्य संस्था  रिथतिस्तया 
दुहितृझुल्कसंस्थया । “शुल्क घट्टा दिदेये स्याञ्जामातुर्वन्धकेऽपि च? इति विश्व: । “संस्था स्थितौ 
झरे नाहो” इति त्रिश्वः । पीडितः = दुःखितः अभूदिति शेष: । 

समास:--प्रथिते वंशे जन्म यस्थ तस्य प्रथितवंशजन्मन: । दुःखेन आतममिति दुरानमम्‌ , 
तत्‌ । दुहितुः शुल्कं, तर्य संस्था, तया दुहितृशुल्कसंस्थया । 

हिन्दी-राजा जनक मे एक ओर तो असिद्ध सर्य वंश में जन्म छेने वाले बाळक 
श्रीराम के मनोहर कोमल शरीर को देखा, और दूसरी ओर बड़े-बड़े शूटनीरों से भी न नमने 
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( झुकने ) वाळे अपने कठोर धनुष को विचार कर कन्या के मूल्य की स्थिति मर्यादा से दुःखी 
छुन्ने। 


बिशेष--एक दिन शिवजी के धनुष को जो कि जनकजो के धर में रखा था, सीता 
जो ने उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था, क्योंकि उसे कोई उठा नहीं सकता था, अतः 
जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और तभी जनकजी ने प्रतिज्ञा को थी कि जो इस धनुष को 
उठाकर इसकी डोरो को चढ़ा देगा, उसो के साथ सीताजी का विवाह करूँगा । इस प्रतिशा 
के कारण उन्हें पछतात्रा हाँ रहा था । क्योंकि पसे कठोर धनुर को ये बाळक क्या तोडेगा । 
और लड़का सब तरह से सीताजी के योग्य है । यही पश्चात्ताप का कारण है ॥ ३८॥ 


अन्नवीञ्च भगवन्मतङ्गजयद्बृहञ्चिरपि कर्म दुष्करम्‌ । 
तत्र नाहमनुसन्तमुत्सहे भोघत्रृत्ति कलमस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अननवीच्च । मुनिमिति शेप: । किमिति । हे भगवन्सुने, वृह द्विर्मतङ्गजैमहागजैरपि दुष्करं 
यत्कर्म तत्र कर्मणि कळभस्य बालगजस्थ । 'कछभः करिशावकः” इत्यमरः । मोधवृत्ति व्यर्थ- 
व्यापार चेष्टितं साहसमनुमन्तुमहं नोत्सहे ॥ 

ऋन्वयः--हे भगवन्‌ ! ब्ृहद्धिः मतंगजेः अपि दुष्करं यत्कम तत्र कलभस्य मोथवृत्ति 
चेष्टितम्‌ अनुमन्तुम्‌ अहं न उत्सहे, इति जनकः मुनिम्‌ अन्नत्रीत्‌ च । 

व्याख्या--भगं = महात्म्ममस्यास्तीति भगवान्‌ तत्संवुद्धी हे भगवन्‌ ! हे मुने ! 
बृहृद्धि: = विशार: “बृहद्‌ निशाळं पृथुलं महत?” इत्यमर; । मतंगात्‌ = ऋषेः जाताः 
मतंगजास्तै: मतंगजैः न गजैः “मतंगजो गजो नागः कुज्जरो वारणः करी” इत्यमर: । अपि 
दुष्करं = कतुंमञक्यम्‌ यत्‌ कमे = कार्यम्‌ , तत्र = कर्मणि कलमस्य = करिशावकस्य “कलभः 
करिशात्रकः” इत्यमरः । मुह्यन्त्यस्यां सा मोधा >निरथेका वृत्तिः = व्यापारो यस्य तत्‌ मोव- 
बृत्ति, “मोषं निरर्थकम्‌? इत्यमरः । चेष्टितं = साहसम्‌ अनुमन्तुम्‌ = अनुश्ञाठुं नोत्सहे । 
इति = इत्थं जनकः मुनिम्‌ अब्रत्रीत्‌ = अकथयत्‌ । 

ससासः--मतँगात्‌ जाताः मतंगजास्तैः मतंगजैः । मोथा वृत्तिः यस्य तत्‌ मोजबृत्ति, तत्‌ । 

हिन्दी--और तव राजा जनक ने विश्वामित्रजी से कहा कि हे भगवन बड़े-बड़े उन्मत्त 
हाथी भी जो काम नहीं कर सकते, उस कार्य में हाथो के बच्चे की व्यर्थ व्यापार वाली 
चेष्टा ( उत्साह ) का में समर्थन नहीं कर सकता हूँ ! 

विशेष--मिवदर्शन नामक यन्य के राजा के लड़के प्रियं ने अभिमान में आकर 
मतंग नामक ऋषि का अपमान कर दिया था, तभी ऋषि ने उसे शाप दिया कि तुम हाथी 
हो जाओ, अतः मतंग से उत्पन्न मतंगज हुआ ॥ ३९ ॥ 


होपिता हि बहवो नरेइवरास्तेन तात धनुषा धनुश्वतिः । 
ज्यानिघातकठिनत्वचो भुजान्स्वान्विधूय धिगिति प्रतस्थिरे ॥ ४० ॥ 
हे तात, तेन धनुषा वहत्रो धनुर्ूंतो नरेश्वरा हैपिता हियं आपिंता हि । जिहतेर्भातोण्य- 


३० रघुवंशे 


न्तात्कमंणि क्तः । 'अतिही-'इत्यादिना पुगागमः । ते नरेब्व॒रा ज्यानिधातैः कठिनत्वचः खान्मु- 
जान्धिगिति विधूयावमत्य प्रतस्थिरे रिताः ॥ 


अन्वयः--हे तात ! तेन धनुषा वहत्रः धनुर्भृतः नरेश्वराः हेपिता:, हि “ते” ज्यानिघात- 
कठिनत्वचः स्वान्‌ मुजान्‌ थिक्‌ इति विधूय प्रतस्थिरे । 

ठयाख्या--तनोति =न्रिस्तारयति गोत्रमिति तातः, तः्ंवुद्धो हे तात=हे पूज्य ! 
तेन = प्रसिद्धेन सेवेने धनुपा = चापेन बहत्रः = भूरिशः धर्वूपि ब्रिञ्रतीति धनुर्भृतः = चाप- 
धारिणः, नराणां = मनुष्याणाम्‌ ईश्वराः = ईशाः राजानः, इति नरेशत्रराः हेपिताः = लज्जां 
प्रापिताः । “ते नरेश्त्रराः”? ज्यायाः = मौर्व्याः नित्राताः = अभिघाताः, प्रहारा इत्यर्थः । 
तैः करिना = कठोरा त्वक = में येषां ते ज्यानिवातकटिनत्वचः । “मौरी ज्या शिखिनी गुणः? 
इत्यमरः। “तवक्‌ स्त्री अमणि” इति मेदिनी । स्तान्‌ = निजानु भुजान्‌ = वाहून विक्कयतीति 
धिक्‌ धिक्कार: इति = एत्रं विधूय = तिरस्कृत्य प्रतस्थिरे-प्रस्थिताः = इतः गता इत्यर्थः । 


समास:--नराणामीझ्वराः नरेश्वराः । धनुषां भृतः धनुर्भृतः। ज्यायाः fनिधाताः, 
ज्यानिवातास्तेः कटिया त्वक्‌ येपां ते ज्यानिघातकटिनत्व चः । 

हिन्दी “और” हे तात इस धनुष ने वहुत से धनुर्थारी राजा महाराजाओं को 
छस्नित, अपमानित, कर दिया है'। और वे राजा नुप की डोरी की रगड़ ( आघात ) से 
जिनमें घट्टे पड़ गये, ऐसी अपनी भुजाओं को भिक्कारते हुये चले गये हैं ॥ ४० ॥ 


प्रत्युवाच तमुपिरनिशम्यतां सारतोऽयमथवा सिरा कृतम्‌ । 
चाप एव भवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिर्मिराविव ॥ ४१ ॥ 


ऋषिस्तं प्रत्युवाच | किमिति | अयं रामः सारतो बलेन निदाम्यतां श्रूयताम्‌ । अथवा गिरा 
सारवर्णनया कृत्तमलम्‌ । गीन वक्तब्येत्यथे: । 'युगपर्या्योः कृतम्‌? इत्यमरः । अव्ययं चैतत्‌ । 
“कतं निनारणनिषेधयोः? इति गणव्याख्याने । गिरेति करणे तृतीया । निषेत्रक्रियां प्रति करण- 
सात्‌ । वित्वञनिर्वज्रो गिरावित्र । चापे थनुष्येत्र भवतस्तव व्यक्तशक्तिइष्टसारो भविष्यति ॥ 


अन्चय:--ऋषि: तं प्रति उवाच, अयं सारतः निशम्यताम्‌ अथवा गिरा कृतम्‌, “किन्तु” 
अशनिः गिरो इव चापे एव भवतः व्यक्तशक्तिः भविष्यति । 

वयाख्या--कपि: = विश्वामित्रः तं च जनकं अति उत्राच=अ्युक्तत्रान्‌ । “यत्‌? 
अयं = रामः सारेण इति सारतः == वलेन निशम्यताम्‌ = श्रूयताम्‌ । “सारो बले स्थिरांञ्चे च? 
इत्यमरः । अथवानन्यद्वा मिरा = राण्या, रामबलबर्णनेनेत्यथ: । कृतम्‌ = अल व्यर्थं मित्यर्थः 
“कृतं युगेऽलमथें स्यद्िदिते हिंसिते त्रिषु” इति मेदिनी । कथनं व्यर्थं प्रत्यक्षमवलोक्यता- 
मित्यर्थः । “किन्तु” अक्षाति, अञ्यतेऽनेन वा अशनिः =वज्रः गिरौ न पर्वते इव = यथा 
धनुषि== चापे एत्र भवत: = तव जनकस्य व्यक्ता = स्फुटा शक्तिः = सारः यस्य स व्यक्तशक्तिः 
«ब्यक्त: स्फुरमनीपिणोः? इति मेदिनी । दृष्टवलः रामः भविष्यति । 


समास:- व्यक्ता शक्ति: यस्य स व्यक्तगक्ति: । 


एकादशः सर्ग; ३१ 


हिन्डी-- यह सुन” मुनि शिश्वामित्रजी, राजा जनक से बोले कि “हे राजन !” 
इस राम को वळ से सुनिये “अर्थात्‌ राम का वळ मुझ से सुने में कहता हूँ ।” अथवा 
वाणी से कहने की आवश्यकता नहीं दें । व्यर्थ है । क्योंकि जिल मकार बज की शक्ति 
पर्वत पर सकड होती हे. उसी अकार धनुष पर हो राम का वळ आपको ज्ञात हो जायगा । 
अर्थात्‌--वज् गिरते ही जैसे पर्यंत चूर-चूर हो जाता है, बैसे ही राम के धनुप को उठाते ही 
यह आपका थनुप टुकडे-इकडे हो जायगा, अभी देखिये ॥ ४८1 
एवमास्तवचनात्स पोरुषं काकपक्षकधरेऽपि राघवे । 
श्रद्धे त्रिदशर्गापमान्रके दाहशक्तिमिंव कृष्णबत्मनि ॥ ४२ ॥ 
एजनाप्स्य मुनेर्वेचनास्स जनक: कावसश्चशरं वाळे ऽपि र्वे पुरुपस्य कमं पौरुषं पराक्रमम्‌ । 
'दायनान्तयुवाडिभ्योऽण्‌? इति युवाडित्वादणू । 'पोरुपं पुरुषस्योक्तं भावे कर्मण तेजास' इति 
विश्वः । त्रिडयागोप इन्ट्रगोपक्रीट: असाणमस्य चिदबागोपमाच्रः । प्रमाण द्यसचू- इत्यादिना 
मात्रचप्रन्ययः । ततः रयाय कपल्थथ: । तस्मिन्कृ"्णवत्मोने वहो दाहुशाक्तिमिव । श्रद्दधे विश्वः 
स्तवान्‌ ॥ 
खन्वयः--एरश्‌ आप्रवचनात्‌ सः कावसक्षकतरे अपि राववे बिदशगोपमात्रके क'णवर्त्मनि 
दादशक्तिन्‌ इथ श्रदथ । 
ब्याख्या--एत्रम्‌ = इत्यम्‌ आप्तस्य =यथार्थत्रक्तभुनेः वचनं = कथनं तस्मात्‌ , आप्न- 
वचनात्‌ सः = जनकः, धरतीति धरः, काक्रपक्षस्थ = शिखाया: थरः, इति काकपक्षयरस्तस्मिन्‌ 
कात्ऋपश्चक्रवरेऽपि शिशो, अपि रात्रे «रामचन्द्र पुरुषस्य कर्म पौरुष तत्‌ पराक्रमं त्रिदशस्य 
गोपः, त्रिदशगोप;, इन्द्रगोपकीट: समाणमस्थेति त्रिंदशमोषमात्र:, ज्रिदशगोपमात्र एवेति त्रिदेश- 
गोपमात्रकस्तस्मिनू त्रिदशगोपमात्रके, कृष्णो धूमो बत्मांस्य स तस्मिन्‌ ङ्ष्णत्रत्मनि = पातके 
दाहेरय = दहनस्य शाक्त सामन्य तास्‌ दादश्फिम्‌ इव = यथा श्रद्दधे बिशश्चाल विश्वास 
कुतत्ानू , डत यावल । 
समाल मध्य वचनम , आप्त जनं तस्मात्‌ आप्तवचनात्‌ | काकरय पक्ष इत्र काकपक्षः, 
कायक्षकेस्य भररतस्मिन्‌ काकपकषकधरे । त्रिदशस्य गोपः, चिदरागोपः । त्रिदशगोप: माणमस्य, 
त्रिदद्यगापमात्र: । त्रिददागोषमात्र पञ्रेति, तस्मिन्‌ च्रिदशगोपमात्रके । क्ष्णं वत्मं यश्य सः, 
तस्मिच्‌ कणति । दाहय्य शास्ता दाह्शक्तिम्‌ । 
डिन्दी- थधार्वचादी ( विश्वसनीय ) विश्वामित्र के कहने से काकपक्ष (शिखा ) 
वारी वच्च राम में भी जनकजी ने पराक्रम ( भतुप उठाने की झक्ति ), का शिश्वास उसी 
प्रकार कर लिया, जिस प्रकार क्रि--इन्द्रमोप कीड ( बीरबहूदों ) के बरावर अझ में शक्ति 
का विशत्रास करते दें । अर्थात्‌ जरासी चिनगारी में जैसे फूक देने की सामन्य का विश्वास 
हे बसे ही इस बाळक में भी थनुप ताइने, की शक्ति का विश्वास जनक को हो गया ॥ ४२ ॥ 
व्यादिदेश गणझो5थ पाइवगान्कामुंकामिहरणाय् मेथिलः । 
सेजसस्य धनुपः प्रबृत्तव तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥ ४३ ॥ 


३२ रघुवंशे 


अथ मेथिलः पार्श्वगान्पुर षान्कार्सुकाभिहरणाय कामुकमानेतुम्‌ । 'नुमर्थाच्च-' इतिं चतुर्थी । 
सहललोचन इन्द्रसतैजसस्य तेजोमयस्य धनु पः अवृत्तय आत्रिर्भात्ाय तोयदान्मेानिव गणान्ग- 
णशः । 'संख्यकवचनाञ्च वीप्सायाम्‌? इति शस्प त्ययः । व्यादिदेश प्रजिधाय ॥ 


अन्वयः- अथ मेथिलः पाश्रंगान्‌ कार्मुकाभिहरणाय सहृ्रलोचनः तैजसस्य धनुषः 
मृत्तये तोयदान्‌ इव भणश: व्यादिदेश । 


व्य़ाख्या--मिथिलायां भंत: राजा, मेथिलः = जनक्रः पाइने = समीपे गच्छन्ति == 
प्रचलन्तीति पाञ्चंगास्तान्‌ पाश्वंगान्‌ पुरुषान्‌ कमंणे प्रमवतीति कामुकं, कार्मुकस्य = धनुषः 
अमिहरणं == सम्मुखानयनम्‌ , तस्मै कार्मुकाभिहरणाय, कार्मुकमानेतुमित्यर्थेः । सहस्रं लोच- 
नानि =नेत्राणि यस्य स सहस्रलोचनः =इन्द्रः, तेजसः विकारः, तेजसः तस्य = तेजोमयस्य 
धनुष: = इन्द्रचापस्य वृत्तये = आविर्भावाय तोयानि जलानि ददतीति तोयदास्तान्‌ तोयदान्‌ = 
भेवानू इव = यथा गणान्‌ इति गणशः = समूहान्‌ व्यादिदेश = आदिष्टवान्‌ , अनेकान्‌ पुरुषान्‌ 
चापमानेतुं भेपितवानित्यथे: । 


समास:--कामुकस्य अभिहरणमिति, कार्मुकाभिहरणं तस्मे कामुंकाभिद्द्रणाय । सहल 
लोचनानि यस्य स सहत्ललोचनः । 

हिन्दी--मुनि का उत्तर सुनकर, मिथिलेश जनक ने पाश्कत्रर्ता अनेक पुरुषों को धनुष 
ले आने का आदेश उसी मकार दिया, जिस प्रकार कि हजार नेत्र वाले इन्द्र, अपने चमकदार 
धनुष को प्रकट करने के लिये मेथों के झुण्ड को आज्ञा देता है ।1 ४३ ॥ 


तअसुप्तशुजगेन्द्रमीषणं बीक्ष्य दाशरथिराददे धनुः । 
विद्रुतक्रतुख्गानुसारिणं येन वाणमसृजद्‌ वृषध्वजः ॥ ४४ ॥ 
दाशरथी राम: मसप्तभुजगेन्द्र इव भीषणं भर्थकरं तड़नुयंक्ष्याददे जग्राह । वृषों ध्वजश्विहं 
यस्य स दिवो येन धनुपा । क्रतुरे् गगः । विद्रुतं पलायितं ्रतुभृगमनुसरति । ताच्छील्ये 
णिनिः । तं बिद्रुकतुमृगानुसारिणं वाणमसजन्मुमोच ॥ 


अन्वयः--दाशरथिः असुप्तभुजगेन्द्रमीषणं तत्‌ धनुः वीक्ष्य आददे, वृषध्वजः येन बिद्ु- 
तक्रतुरृगाबुसारिणं वाणम्‌ असुजत्‌ । 

व्याख्या- दशरथस्यापत्य पुमान्‌ दाशरथिः = रामः, प्रसुतः = शयितः, थः भुजगानां = 
सर्पाणाम्‌ इन्द्रः =स्त्रामी महासपे इत्यथः । इति मसुप्तभुजगेन्द्रः । प्रसप्तभूजगेन्द्र इव 
भीषणं = भर्थकरमिति प्रसुप्तभुजगेन्दमीषणम्‌ तत्‌ = वनुः वीक्ष्य = दृष्ट्रा आददे = जयाहे वृष: = 
वृषभ: ध्वज: =चिहम्‌ , अस्य स वृषध्वजः = शिवः, येन = धनुषा ऋतुरेव सृगः = हरिणः, 
इति क्रतुदधगः । विद्रुतः = पलायितः यः क्रतुमृगस्तेम्‌ अनुसरति = अनुगच्छतीति बित्नुवक्रतु- 
सृगानुसारी तं तथोक्तम्‌ । बाणं = शरम्‌ , असृजत्‌ = अमुचत्‌ -- त्यक्ततानित्यर्थ: । 


समासः--भुजगानामिन्द्रः अुजगेन्द्रः प्रसुधो यः भुजगेन्द्र इतिं असुप्तभुजगेन्द्र:, 
प्रसुप्रभुजगेन्द्र इव भौषणं तत्‌ , असुप्तमुजगेन्द्रभीषणम्‌ । वृष: ध्वजः यस्य स॒ वृषध्वजः । क्रतु- 
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रेव सगः, क्रतुम्गः । विद्गुतश्षासों ऋतुझ गः, बिद्रृतक्रहुम्गस्तस्य अनुसारी तं बित्रुतक्रतुद्गा- 
नुसारिणम्‌ । 


हिन्दी --दशरथ जी के पुत्र राम ने, सोये हुए अजगर के समान भयंकर ( दोखने वाले ) 
उस धनुष को देखकर उठा लिया । जिस धुप से शिवजी ने, मृग रूपथारी आगे-आगे भागते 
हुये यज्ञ ( अजापति ) देवता का पीछा करने वाले बाण को छोड़ा था । 


विशेष- एक समय ब्रह्माजी ( दश प्रजापतियों में एक ) संध्या नाम की अति सुंदरी 
अपनी कन्या की देख कर, उसपर मोहित हो गये थे। तब यह पिता होकर भी मुझ से 
रमण करता चाहता है । इस कारण शरम के भारे सन्ध्या ने हरिणी का रूप धारण कर 
लिया ! यह देख ब्रह्मा भी मृग वनकर रमण करने को तैयार हो गये थे । यह सब देखकर 
भगत्रान्‌ शंकर ने अपने पिनाक नामक धनुप को तानक्रर एक वाण छोड़ दिया । इससे ब्रह्मा 
ने छञ्जित एवं पीड़ित होकर झुगशिरा नामक नक्षत्र का रूप धारण कर लिया, और तुरन्त 
शित्रजी का वाण भी आर्द्रा नक्षत्र बनकर मृगशिरा के पोछे आकाश में खड़ा हो गया । तभो 
से आद्रा और मुगरिरा नक्षत्र का सदा सान्निध्य रहता है । अर्थात्‌ मृगशिरा का पीछा 
आज भी आद्रा ( शित्रवाण ) नहीं छोड़ रहा हे । ऐसी पुराण को कथा प्रसिद्ध है ॥ ४४ ॥ 


आततज्यमकरोत्स संसदा विस्मयस्तिमितनेत्रमीक्षितः । 
शैलसारमपि नातियत्नतः पुष्पचापमिच पेशल स्मरः ॥ ४७ ॥ 


स राम: संसदा समया विस्मयेन स्तिमिते नेत्रे यस्मिन्करमेणि तद्यथा स्यात्तथेक्षितः सन्‌ । 
शंलस्बेत सारो यस्य तच्छेलसारमपि धनु: । स्मरः पेशल कोमळं पुष्पचापमिव नातियलतो 
नातियलात्‌ 1 ननर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । आततज्यमधिज्यमकरोत्‌॥ 

अन्वयः-सः संसदा निस्मयस्तिस्मितनेत्रं यथा स्यात्तथा ईक्षितः सन्‌ शेलसारम्‌ अपि 
“धनुः” स्मर; पेशलं पुण्पचापम्‌ इव नातियल्जतः आततज्यम्‌ अकरोत्‌ । 

ब्याश्या--सः रामः संसीदन्ति जनाः अस्यां सा संसद्‌ तया संसदा = सभया “सभा- 
समितिसंसदः?? इत्यमरः, त्रिस्मयेन = आश्चयेण स्तिमिते = निश्चले नेत्रे = नयने यस्मिन्‌ 
कमणि तत्‌ यथा स्यात्तथा ईक्षितः = दृष्टः सन्‌ , प्रचुराः शिलाः सन्त्यत्र सः, शल: । शलस्य नट 
पत्रैतस्थ इच सारः = वलं दाक्ष्येमित्यथेः 1 यस्य स तं दॉलसारम्‌ अपि तडनुः, स्मरः = कन्दर्पः 
पेशलं = कोमळं पुष्पं चापमिति पुप्प्वापं = कुसुमधनु : इन = यथा नातियलतः = नातिप्रयासेम 
आतता = विस्तारिता, आरोपिता ज्या = मोवों यस्य तत्‌ आततज्यम्‌ = आरोपितमोत्रीकिमित्यर्थः । 
अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 


समासः-विस्मयेन स्तिमिते नेत्रे यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ विस्मयस्तिमितनेत्रम्‌ , शेलस्य इत्र 
सारो यस्य तत्‌ , सॅळलारम्‌ ! पुष्पं च तत्‌ चापमिति पुष्पचापम्‌! आतता ज्या यस्मिन्‌ तत्‌ 
आततज्यम्‌ । 


हिन्दी--सभा में बेंडे सभी लोगों से आइचर्य चकित होकर बिना आँख झपकाए 


{ एकटक से ) देखे गये उस शिशु राम ने, पर्वत के समान मारी एवं कठोर भी उस शिव 
र 


३४ रघुवंशे 
घनुष को उसी प्रकार सरलता से तान दिया, धनुष पर प्रत्यंचा चढा दी, जिस प्रकार 
कामदेव अपने कोमल पुष्पो के धनुष पर सरलत्तापूवेक अत्यंचा ( डोरी ) चढ़ा लेता है ॥४५॥ 


भज्यमानमतिसात्रकषंणात्तेन वद्रपरुषर्वनं धनुः । 
भागंवाय दृढमन्यवे पुनः क्षत्त्रसुद्यतमिव न्यवेदयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेन रामेणातिमात्रक्रर्षणा द्कज्यमातमत एव बज्रपरुषस्त्रनम्‌ । बञ्जमित्र परुषः स्त्रनो यस्य 
तत्‌ । धनु: कर्तृ । दृढमन्यवे दृढक्रोधाय । “मन्युः क्रोधे ऋती दैन्ये? इति विश्वः । भार्गवाय क्षेत्रं 
क्षत्रकुलं पुनरुच्चते न्यवेदयदिव शापयामासेव 11 
शन्बयः- तेन अतिंमात्रकपणात्‌ भज्यमानम्‌ “अत एत्र? वज्रपस्पखनम्‌ धनु: दृढमन्ये 
भागंवाय क्षत्रं पुनः उद्यत न्यवेदयत्‌ इत्र । 
ब्यास्था-तेन =रामेण मात्रा --सतोकम्‌ = अल्पं वामतिक्रान्तमिति अतिमात्रम्‌ । 
आतमान्रम्‌ = दृटं कपणम्‌ = तरमा अतिमात्रक' णात्‌ मज्यते शात तत्‌ भज्यमान = त्रास्थ्मान 
( व्युस्यत्‌ ) अतएव चञ्रम्‌ = कुलिशम्‌ इन परुपः र कठोर: स्वनः = शब्द: यस्य तत्‌ वजपरुप- 
स्त्रनम्‌ धनुः = चापं दृटः = अत्यधिक: मन्युः = क्रोधः यस्य स टढमन्युः तस्मे दृ ढमन्यवे = पर शु- 
रामाय “मन्युॅन्ये कनौ हु थि?” इत्यमरः । क्षतात्‌ = नाशात्‌ ज्ञायत यत्तत्‌ क्षतं --क्षजयबुलम्‌ 
पुनः = भूयः उथतम्‌ = उदगूर्णम्‌ उज्ञम्मितमिःयर्थेः न्यवेदयत्‌ = कथितत्रत्‌ इव उत्मेक्षायाम्‌ । 
समास - मात्रामतिक्रान्तम्‌ अतिमात्रम्‌ । अतिमात्र त्र तत्‌ कर्षणं तस्मात्‌ अति- 
मात्रकर्ष ण।त्‌ । बज्रमिब परुपः रवन: यश्य तत्‌ नङपरुषस्वनम्‌। दृटः मन्युः यस्य स तस्मै 
दृढ्मन्यदे। 
हिन्दी--रामचन्द्र जी के खूब जोर से खींचने ( झुकाने ) के कारण टूटते हुए, अत- 
एव वज के समान धोर गईन करने वाले उस धनुष ने वड़े क्रोधी परशुरामजी से मानो 
निवेदन कर दिया कि क्षत्रिय कुछ फिर से शिर उठाने लगा है । अर्थात्‌ धनुष ने गर्डना 
कया की, मानों भार्गव से कहा कि फिर क्षत्री प्वल हो रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
क कार्मुके करे 
इृष्टसारमथ रुद्र वीर्य झुल्कममिनम्थ सधिलः । 
राघवाय तनयामयोनिजां रूपिणीं श्रियमिच न्यवेदयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ मेथिलो जनको रुद्रकाझुंके दृढः सारः स्थिरांशो यस्य तदवृष्टसारम्‌ । 'सारो बले स्थि- 
रांशे च' इति विश्वः । वीर्यमेव शुल्कम्‌ । धतुर्भेङ्गरूपमित्यर्थः । अभिनन्य राववाय रामायायो- 
निजां देत्रयजनसंभत्रां तनयां सीतां रूपिणीं श्रियमिव साक्षार्लक्ष्मीमिब न्यवेदयद पिंतवान्‌ । 
चाचेति शेषः ॥ 
झन्दयः- अथ मैथिल: रद्रकामुंके दष्टसारं नीर्यशुल्कम्‌ अभिनन्ध राववाय अयोनिजाः 
तनयां रूपिणीं श्रियम्‌ इत्र न्यत्रेदयत्‌ । 
ब्याख्या--अथ = अनन्तरं चापभङ्गानन्तरमिच्यर्थः । मेथिछः = राजा जनकः, रोदय- 
तोति रुद्रः ! रुद्रस्य = शिवस्य कामुक = यनुः, तस्मिन्‌ रुद्रकासुके दृष्टः = अवलोकितः सारः = 
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वलं यस्य तत्‌ , दृष्टसारम्‌ वीरे =अक्रीवे साधु वीर्यम्‌ , वीरयति, वीयते वा वीर्य = भावः = 
तेज एव शुल्क = मूल्यं, चापमंगरूपमित्यर्थः । अभिनन्य = मस्य राघवाय = श्रीरामचन्द्राय 
योन्याः जाता योनिजा। न योनिजा, इति अयोनिजा, तामयोनिजाँ = देवयजनसम्भबां तनोति 
कुलं या सा तनया तां तनयां = सुतां सीतामित्वर्थः रूपमस्या अस्तीति रूपिणो तां रूपिणीं = 
रूपवर्ती श्रियं = लक्ष्मीम्‌ इत्र = यथा साक्षाज्नक्ष्मीमिवेत्य्थ: न्यवेदयत्‌ = वाण्यार्पितत्रान्‌ । 

समास.--रुद्रश्य वासुंकमिति स्ट्रकार्मुक तस्मिन्‌ रुद्रकासुंके । दृष्टः सारः यस्य 
तत्‌ दृष्टसारम्‌ । वीर्यमेत्र शुल्क्रमिति तत्‌ वीर्यशुल्कम्‌ । न योनिजा इति अयोनिजा तामयो- 
निजाम्‌ । 

डिग्दी-वनुप के टूटने पर रात्रा जनक ने शझित्रजी के धनुष (तोइने ) में देख 
लिये गये पराक्रम रुपी मूलप की प्रशंसा करके ( अर्थात्‌ रामके पराक्रम की प्रशंसा करके ) 
पृथिव्री से उपपन्न हुई अपनी पुत्री सीताजी को रामचन्द्र के लिये बसे हो सोप दिया, मानो 
साक्षात्‌ लक्ष्मी ही दे दी हो 1 

बिशेष--राजा जनक नै सन्तनप्राप्ति की अभिकापा से एक यज्ञ का आरम्भ 
किया या । उस यत की तैयारी के सगय राजा को हल चलाना पढ़ा था। और उसी समय 
हळ चलाने हुए सीता खूद में से प्राप्त हुई थी । हळ की फाळ से खुदे बने खूद ( गहरी 
रेखा) से प्राप्त होने के कारण उसका सीता नाम पड़ा था । इसी कारण सीता जी “अयोनिजा”? 
पृथित्रीपुत्री देंबयजनसंभवा कहाती है ॥ ४७ ॥ 

उत्तभेवार्थ सोपस्कारमाह-- 


मेश्रिळः सपदि सत्यसङ्गरो राघवाय तनयासयो निजाम्‌ । 
सं निधौ द्युतिमतस्तपोनिधेरञ्जिसाक्षिक इवातिसुष्टवान्‌ | ४८ ॥ 


सत्यसङ्गरः सच्यमतिचः । अथ प्रतिशाजिसंविदापत्सु सङ्गरः? इत्यमरः । मेथिलो रा- 
घवायायोनिञां तनयां धृतिमतम्तेनरिविकतपोनियेः कौशिकस्य संनिधौ । अभि: साक्षी यस्य 
सोऽग्निसाद्चिकः । शपाद्विभाषा' इ ति क्रयः | स इतर । सपययतिसृष्ट्वान्दत्तमात्‌ ॥ 
अन्बयः--सत्यसंगरः मैँबिलः राववाय अयोनिजां तनयां युतिमतः तपोनिभेः सन्षिथौ अझ्नि- 
साक्षिकः इत्र सपदि अतिसृष्टत्रान्‌ । 
ड्याख्या- सत्य: = तथ्य: संगरः =प्रतिद्रा यस्य स सत्यसंगर:। “सत्यं कृते च शपथे 
तश्चे च त्रिषु तदति” इति मेदिनी । संगरणं संगरः, संगीर्यते वा संगरः । मेधिलः = मिथिला- 
नरेश: राषवाय = रामाय अयोनिजां = देवयजनसम्भवां सोतां तनयां = पुत्रीं योततेऽनया इतिं 
दतिः = शोभा अस्थास्तीति यतिमान्‌ तस्य द्युतिंगत: = तेजरित्रन: इत्यर्यः “शोमा कान्ति्धेतिश्छविः? 
इत्यमरः । तपमां निधिस्तपोनिधिरतस्य तपोनिवेः = विश्वामित्रस्य संनिधानं संनिधिस्तस्मिन्‌ 
संनिधौ = समीपे--अंगति ++ऊध्व गच्छतीति अग्नि: = वहिः साक्षी = साक्षात्‌ द्रष्टा यस्य सो अग्नि- 
साक्षिकः इत = यथा सम्पयंचे अस्मित्‌ सपदि ==तत््षणे अतिसृष्टवानू = दत्तवान्‌ । यथाहि लोके 


३६ रघुवंश 


जना अझिं साक्षीकृत्य बराय कन्यां ददति तथेव महर्षित्रिश्वामित्रमस्निं सत्रा तत्समीपे तक्षण- 
मेव सीतां परमयोग्यत्रराय श्रीरामचन्द्राय ददौ जनक इति भावः । 

समासः-सत्यः संगरः यस्य स सत्यसंगरः । न योनिजा-अयोनिजा ताम्‌ अयोनिजाम्‌ । तपसां 
निथिः तपोनिधिः तस्य तपोनिषेः । अभि: साक्षी यस्य सः अद्निसाञ्चिक्रः । 

हिन्दी -- सत्य प्रतिज्ञा करने बाले राजा जनक ने, ( हळ को फाळ से खुद्रा ( खुद से ) 
पृथ्वी से निकली हुई अपनी पुत्री सीताजी को तेजस्वी एत बड़े तपस्त्री तिश्वामित्र जी के सामने 
उसी समय ( धनुप तोडते ही ) मानों अझि को साक्षी मानकर रामचन्द्र के लिये दै दिया । 


विशेष - जनक जी के पूजारथान में शि जी का “पिनाक” धनुष रखाधा जोकि 

किसी के उठाए न उठता था । णक दिन सीताजी ने उस स्थान में सफाई करते समय वाड हाथ 
से धनुष को उठाकर वहाँ सफाई कर पुनः रख दिया । जनक जी ने आकर देखा तो पूछने 
शात हुआ कि सीताजी ने उठाकर साफ किया ओर फिर यहाँ रख दिया हे । तव जनक्रजी 
ने प्रतशा की थी कि जा इस भनुप्रको तानक्रर ताइँगा उसी के साथ सोताजी का 
विवाह होगा । यही सन्यसंगर का तात्पर्य है ॥ ४८ ॥ 

प्राहिणोच्च महितं महाद्य॒तिः कोसराधिपतये पुरोधसम्‌ । 

3त्यभावि दुहितुः परिप्रहाहिश्यता कुलमिदं निमेरिति ॥ ४९॥ 


महातिर्जनको महितं पूजितं पु रोधसं पुरोहित कोसलाधिपतये दशरथाय माहिणोत्महित- 
वांश्च । किमिति । निमिर्नाम जनकानां पूर्वज; कश्चित्‌ । इदं निमेः कुलं दुद्दित: सीतायाः परि- 
अहात्सनुषात्वेन स्त्रीकारादतों:। भृत्यस्य भावो भृत्यव्वम्‌ सोऽस्यास्तीति भुत्यभानि दिश्यतामनु 
मन्यत्तामितिं ॥ ७ 

शस्वयः- महायति: महितं पुरोधसं कोसलाधिपतये प्राहिणोत्‌ च, निमेः इदं कुलं दुद्ितुः 
परिग्रहात्‌ शत्यभावि दिश्यताम्‌ इति । 

ड्याख्या--महती = अघिका युतिः = कान्तिः यस्य स महादरुति:। “शोमा कान्तियुति- 
इनिः” इत्यमरः । जनकः महितं >पूरजित पुरः=अग्रे धीयते इति-पुरोवासां 
पुरोधसं = पुरोहित “पुरोवास्तु पुरोहितः” इत्यमरः, वोसलस्य = देशविशेएस्य अधिपति 
स्वामी, राजा, इति-कोसलाभिपतिंस्तस्मे कोसलाधिपतये = राशे दशरथायेत्य4:, 
ग्राहिणोत्‌ = प्रहितवान्‌ , च, पेपितत्रानित्यथेः । विममित्या- निमेः = जनकानां पूतरपुरुपन्य 
इतं कु = वंशः दुहितः = कन्यायाः परिग्रद्दात्‌ = पुत्रवधूत्वेने रत्रीकारात्‌ श्रियते इति सत्य: । 
भृत्यस्य भावः, भूत्यत्वम्‌ । दिश्यताम्‌ = अनुमन्यताम्‌ । सीताया गम पुत्र्याः स्नुपास्ेन स्वीकारात्‌ 
निमिकुलमनुगृह्यतामित्यथः 1 

हिन्दी--महातेजस्त्री राजा जनक ने, “अपने” पूज्य पुरोहितको अयोध्यानरेश दशरथ 
के पास यह कइठाकर मेजा कि निमिके इस कुलको सीताजी को स्वीकार कर ( पुत्रतपू बना- 
मर ) अपना सेवक बना लीजिए | 


एकादशः सरग: ३७ 


विशेष--इ॒क्ष्त्राकु राजा का पुत्र निमि एक समय अपनी खियों के साथ दतक्रीडा कर रहे 
थे । उसी समय तरदि्ठजी आ गये, राजाने उन का सत्कार नहीं किया, अत; वशिएजीने राजाको 
आप दे दिया, कि तुम्हारा शरीर म्राणहीन हो जाये । तभी राजा ने भी बशिएजी को निष्पाण 
होने का शाप दे दिया । दोनों शाप छुडाने ब्रह्माजी के पास गये । ब्रह्माजी ने निमिं से कहा 
कि तुम लोगों के नेत्रां में निवास करो । तब लोगो के बिश्वाग के निमेप { पलकों का झपकना ) 
हो गया । पहले पलक नहीं गिरते थे । यही निमिका तात्पर्य है । निमि के शरीर को मथने से 
मिथि राजा उत्पन्न हुये । जिसने मिथिला वसाई । जनने से जनक कहलाये । ये बिना शरीरके थे 
अतः बिदेह कडातै थें--यह मत्त्यपुराण की कथा है ॥ ४९ ॥ 

अन्वियेष सदृशीं स च स्नुषां प्राय चेनमनुकूलबाग्द्रिज: । 
सद्य पुव सुकृतां हि पच्यते कल्पत्रक्षफलधरमि काङ्क्षितम्‌ ॥ ५० ॥ 

स ठजञग्थश्च  सइशीमनुरूपां स्नुपामन्तरियेष । रामवित्राहमाचकाइश्षेत्यर्थः । अनुकूल- 
ब्रास्सतुपासिडिस्पानुकूलारथत्रादी द्विजो जनकपुरोधाश्चेने दशरथं माप । तथाहि । कल्पवृक्ष- 
कळऱ्य या धर्म: स्यः पाकरूपः सोऽस्यास्तीति कह्पवृक्षफवर्मि! अतः सुकृतां पुण्यकारिणां 
का्भ्ितं मनोरथः सद्य एव पच्यते हि । कॅमक्तॉरि लट्‌ । स्त्रयमेव पक्त भतीत्यर्थः । 'कर्मव- 
त्कर्मणा तु त्यक्रिय:' इति कमेवद्धावात्‌ भात्रकरणोः? इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ 

अन्वय:--सः च सद्गृशीं स्नुपाम्‌ अन्विद्रेष, अनुकूलवाक्‌ द्विज:--च एनं आप, हि कल्प- 
वृक्षफ्लधर्मि “अत एव" सुरतां कांक्षितं सदः एव पच्यते । 

ब्याख्या-सः= राजा दशरथः समाना इत पश्यतीति सदृशी तां सइर्शी = सढक्षीम्‌, 
अनुरुपामित्यर्थः । स्नीतीति स्नुषा तां स्नुषां = बधूम्‌ “समाः स्नुषाजनीवध्वः? इत्यमरः | पुत्र- 
भायामित्यथें; । अन्त्रियेष = अभिलाष । अनुकूला = पुत्रत्रित्ाद्दानुरूपा वाक्‌ = वाणी यस्य सः 
अनुकळत्राक्‌ राभ्यां = जन्मसंस्काराभ्यां जायते, इति द्विजः == त्राह्मणः, जनकस्य पुरोहित इत्यर्थं; 
“हिज: स्यात्‌ ्राह्मणक्षत्रवेश्यदन्ताण्ट जेषु ना” इति मेदिनी । एनं = राजानं दशरथं माप = 
अत्रापः। दि =तथाड कल्पश्य = संकल्पिता 4स्य बृक्षस्तस्य फलं तस्य धर्मः = तक्षणपाकरूपः, 
इतिं कःपवृक्षफ्छवमे:, सोऽस्यास्तीति तत्‌ कल्पदृक्षफलथर्मि सुझृतां = पुण्यवतां कांक्षितम्‌ = अभि- 
लिन, मनोरथः इश्वर्थः सयः =तद्वणमे्र पच्यते = स्वयमेव पक्कं जायते । अत्र कमंकर्तरि 
अत्ययः । 

समास:---अतुकूछा वाकू यस्य सः अनुकूलवाक । कह्पसय वृक्ष: कहपवृक्षः, कल्पवृक्षस्य 
फळटनिति कःपतृक्षफळ्ं तस्य बमे: कल्पवृश्षफलपर्म:, सोऽस्यास्तीति कत्मदक्षफलधामि | 

हिरदी--राजा दशरथ अपने कुलजाति के योस्य पुत्रवधू-खोज ही रहे थे कि पुत्रवधू 
की आहि क अनुरूप सन्देश छे आने वाळे जनक जी के पुरोहित शतानम्द दशरथ के पास 
आ गये । टीक ही हे पुण्यवानों का मनोरथ कह्पदृक्ष के फळ के समानधर्म बाला तुरन्त हो 
स्त्वं पकता हे । अर्थात्‌ कल्पवृक्ष के समान तुरन्त फल देने वाला होता है । 

विशेष-्त्रगं में एक कल्पबृक्ष है । वह वृक्ष देवताओं के सभो मनोरथों को इच्छा 


३८ रघुवंशे 


होते हो पूर्णं कर देता है। संकल्पित मनोरथ को तुरन्त जो पूर्ण करे तर्द कल्पवृक्ष 
कहाता है ॥ ५० ॥ 


तस्य कल्पितपुरस्क्रियाविधेः शुश्रवान्चचमभग्रजन्मनः । 
उस्चचाछ बलभित्सखो बशी सेन्यरेणुसुषितार्कदीधितिः ॥ ४१ ॥ 


बलमित्सख इन्द्रसहचरों नशी स्वाधीनतावान्‌ । “त्रश आयत्ततायां च? इति विश्वः | कल्पि- 
तपुरस्क्रियाविधे: कृतपूजात्रियेस्तस्या्रजन्मनो ढिजस्य वचनं अनकेम संदिष्टं शुक्षवाज्छूतत्रान्‌ । 
शृणोतेः कु: । सेन्यरंणुमुपिताकंदीथितिः सक्नुचचाळ प्रतस्ये ॥ i 

अन्वय:--बलमित्सख: वशी करिपतपुररिक्रथावियेः अअचन्मनः वचत शुश्रुतरान्‌ सन्यरणु 
मुषिताकदीथितिः सन्‌ उच्चचाल । 

ब्याख्या-वलम्‌ = असुरं भिनत्ति, इति वलभित्‌ = इन्द्रः, तरय सखा = मित्रमिति वल- 
भित्सखः वदाः = अस्यास्तीति व्ली =स्वतंत्रतातरान्‌ जितेम्द्रियः दशरथ; “रहा आयत्तताथां चे” 

विश्व: । कल्पितः = विहित: पुरम्क्रियाया: = पूजायाः विधि: = त्रिधानं यस्य स तरय कलिपत- 
पुरस्त्रियाविधेः | अग्रे जन्म यस्य सः अग्रजन्मा तस्थ अझजन्मनः = त्राह्मणन्य, जनकपुरोहितः 
शतानन्दस्य वचनं = जनकसन्देशरूप शुश्रबान्‌ = आकर्णितवान्‌ , सेम्यानाँ = सैनिकानां रेणव 
धूलयः, इति-सेन्यरेणत्रः सेनामचलनेनोत्थिता इव्यर्थः तेः मुषिताः = आस्छादिताः अर्कश्य = 
स्वस्थ दीभितयः = कराः येन सः सेन्यरेणुयुपिताक दीशिति: सन्‌ उच्चचाल = इतरथे रामवि- 
बाहां मिथिलां प्रतस्थे इय 

खमासः-वलमिदः सा, इति बलमिःसखः। अभ्रे जन्म यस्य स तस्य अग्रजन्मनः । 
पुरस्क्रियाथाः विधिरिति पुरस्त्रियाविधिः । कहिपितः पुरम्क्रियाविधिः यस्य स तग्य कतपत 
पुरस्क्रियाविधेः । सेन्यानां रेणवस्ते: मुषिताः अर्कस्य दीचितय: येन स सेन्यरेणमुपिताक- 
दीभिति; । 

हिन्ढी- इन्द्र के मित्र, जितेन्द्रिय, राजा दशरथ ने जनक्रजी के पुरोहित झता- 

नन्द नाम के व्राह्मण का पूजा-सत्कार किया, और उनका वचन ( राम के विवाह के लिये 
जनकजो का सन्देश ) सुनकर अपनी सेना के चलने से उठी धूल से सुर्य की किरणों को 
ढकते ( छिपाते ) हुये मिथिला को चल पड़े ॥ ५१ ॥ 
आससाद मिथिलां स वेए्यन्पीडितोपचनपादपां बलेः । 
प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी खीच कान्तपरिभोगमायततम्‌ ॥ ५२ ॥ 

स देझरथो बले: सैन्ये: पीडितोपत्रमपादपां मिथिलां येष्टयन्परिथीकुर्वन्‌ आससाद । सा 
पुरी । खी युत्रतिरायतमतिप्रसक्तं कान्तपरिभोग मियसंभोगमिव । ग्रीत्या रोधं मीतिरोश्रमसहिष्ट 
सोडबती । दवेषरोधं तु न सहत इति भावः ॥ 

अन्वयः--सः वलेः पीडितोपवनपादपां मिथिलां वेष्टयन्‌ आसस्ताद, सा पुरी स्री आवतं 
कान्तपरिमोगम्‌ इव म्रीतिरोषम्‌ असहिष्ट । 


एकादश: सर्गः ३९ 


ध्याख्या--सः =राजा दशरथः वलेः = सैन्यैः उपवनानाम्‌ = आरामाणां पादपाः = वृक्षा: 
इति उपत्रनपादपाः । “आरामः स्याइपत्रनं कृत्रिम बनमेव यक” इत्यमरः। पीडिताः ==दछिता 
भम्ना इव्यर्थः । उपत्रनपादपाः यस्याः सा तां पीडितोपउनपादपां मिथिलां = मिथिनामराजेन 
निर्मिदां जनकयुरी मित्यर्थः । आससाद = ्राप, सा पुरी = जनकनगरी खो =युत्रतिः आयतम्‌ == 
अतिप्रसक्तम्‌ कान्तस्य = मरियस्य परिमोगं = सम्मोगम्‌ इज = यथा मत्या = मेम्णा रोधः स्स्मति- 
रोषः तं प्रीतिरोधं पीडामित्यर्वः असहिष्ट = सहनं कृतत्रती । 

घमास-_पीडिंताः उपत्रनानां पादपाः यस्याः सा ताँ पीडितोषनपादपाम्‌ । मोत्या रोधस्तं 
प्रोतिरोधन्‌ । कान्तस्य परिभोगस्तं कान्तपरिभागम्‌ । 

हिन्दी- खे राजा दशरथ, अपनी सेना से मिथिला नगरी के वगीचो के वृक्षों को रॉदते ऑर 
चारों ओर से नगरी को बेरते हुये जनकपुरी में पहुँच गये । मिथिला नगरी ने इस परेम के थेरे 
को उसी प्रकार सहन कर लिया, जिस मकार युवती खी अपने मियतम के कठोर सम्भोग को 
सहन कर लेती हे ॥ ५२ ॥ 


तौ समेत्य समये स्थितावुमो भूपती वरुगवासवोपमो । 


कन्यकातनयकोतुकक्रियां स्त्रप्रभावसदुशीं वितेनतुः ॥ ५३ ॥ 
समये स्थितात्राचारनिष्ठी । सनयाः शपथाचारकाळसेद्वान्वसंविद:' इत्यमरः । वरुणत्रासवा- 
बुपनापमान ययोस्तौ तथोक्तौ । ताघुभौ भूपती जनकदशरथों समेत्य स्त्रमभाउस इृशीमात्ममहिमा- 
नुख्या कन्यकानां सीतादीनां तनयानां रामादीनां च कौतुककियां वित्राहोस्सतर त्रितेनतुजिस्तृत- 
वन्तौ । तनोतेलिट्‌ ॥ 
अन्वयः--समये स्थिती वरुणवासवोपमो तौ उभौ भूपती स्वश्रभावसइशी कन्यक्ातनयकोतुक- 
श्रियां ब्रितेनतुः । 


ब्याख्या- समये = आचारे स्थिती = वर्तमानो, आचारनिष्ठो, इति भाज: । ब्रियते, दृणोति 
वा वरुण: = चेताः । सत्र; = देवा, वधूनि = थनानि वा सन्त्यस्य स वासवेः । वसोरपत्यं वा 
वासत्रः = इन्द्रः । वरुणश्च वासवश्च बरुणवासवी, तो उपमा = उपमानं ययोस्तौ त्ररुणवासत्रो- 
पमौ तौ = जनकदशरथौ उभौ = दौ मूती = पार्थिजौ समेत्य = मिलित्वा, संवन्बिनौ भूलेत्यर्थ: । 
स्तरस्य = आत्मनः प्रभावः = महिमा तस्य सदृशी = अनुरूपा तां स्वप्रभावसद्दशी कन्यकानां = 
सीतादीनां तनखनां = पुत्राणां रामादीनां कौतुकस्प = विवाहस्य क्रिया तां कन्यकातनयकोतुक- 
क्रियाँ + त्रिवाहोत्सव मित्यर्थ: । वितेनतुः == तिस्तृतवन्तो । स्वस्वमहिमानुसारं विस्तारपूर्वक विवा- 
होत्सत्रं इततन्तावित्यथ: । “कोतुकं नर्मणीच्छायामुत्सत्रे कुतुके मुदि । पारम्पांगतख्यात- 
मंगलोदाहसूवयोरिरौ” ति कोपः । 


समाखः--वरुणश्च वासत्रश्चेत वरुणत्रासत्रौ, तौ उपमा ययोस्तौ वरुणत्रासतरोपमौ । स्तरस्य 
प्रभावः स्वभाव: । स्वप्रभात्रस्य सदृशी तां स्त्रमभावसदृशीम्‌ । कन्याश्च तनयाश्चेति कन्यका 
तनयास्तेषां कोतुक तस्य क्रिया तां कन्यकातनयकौतुकक्रियाम्‌ । 


४० रघुवंशे 


हिन्ढी--अपने आचार-विचार के पके, वरुण और इन्द्र के समान उन प्रतापी दोनों 
राजाओं ने मिलकर, अपने-अपने वैभत्र के अनुरूप कन्याओं तथा पुत्रों का वित्राह संस्कार 
विस्तार पूर्वक ( बड़े ठाट-बाट से ) कर दिया ॥ ५३ ॥ 


पाथिवीमुदवहद्रघूद॒हो लक्ष्मणस्तदनुजामथोमिलाम्‌ । 
यौ तयोरवरजो वरोजसो तो कुशध्वजसुत्ते सुमध्यमे ॥ ७४ ॥ 


उददद्दतीत्युद्रह: पान्‌ । रघृणामुद्रहों रामः । प्रथीव्या अपत्यं स्त्री पार्थिवी । “तस्यापत्यम्‌! 
इत्यणि 'टिट्टा-- इति डीप्‌ । तां सीतामुदत्रहत्परिणीतवानू । अथ लक्ष्मणग्तस्था: सीताया 
अनुजां जनकस्यौरसीमूमिछामुदवहत्‌ । यौ वरोजसो तयो. रामलक्ष्मणयोरवरजावनुजाती भरत 
शन्रुप्ती तौ सुमध्यमे कुशध्वजस्थ जनकानुजस्य सुते कन्यके माण्डवी श्रुतकीर्दि चोदबहताम्‌। 
नात्र व्युत्रमविवाहदोषो भिन्नोदरत्वात्‌ । तदुक्तम--पिलृब्यपुत्रे सापत्न्ये परनारारूतेपु च । बिवा- 
हाधानयशादी परिवेत्तायदूषणम्‌ ॥' इति ॥ 

अन्वयः रधूद्रद्दः पार्थिवीम्‌ उद्वहत्‌, अथ लक्ष्मण: त दनुजाम्‌ कर्मिलाम्‌ उद्वद्दत्‌, यो 
वरौजसौ तयोः अवरजौ तो सुमध्यमे वुःशध्वजसुते च उदवहताम्‌ । 

ब्याख्या- उद्दहृतीति उद्दहः । रघूणाम्‌ उद: = श्रीरामचन्द्रः पथित्या: अपत्यं खी पावित्री 
तां पार्थिवीं = प्रथिवीपुत्ती सीताम्‌ उदवहत्‌ = परिणीतत्रान्‌ । अथ = अनन्तरम्‌ लक्ष्मण: न सोमि- 
त्रिः तस्याः == सीतायाः अनुजा = कनिष्ठा तां तंदनुजां = जनकस्यौरसी पुत्रीमित्यर्थः ऊमिलाम्‌ = 
एतन्नास्रीम्‌ उदत्रहत्‌ = परिणीतवान्‌। यौ = म्रसिङी वरं =श्रेष्ठम्‌ ओजः = बलं ययोस्तौ वरी- 
जसौ तयो: = रामलक्ष्मणयोः अवरस्मिन्‌ काले जातौ न उत्पन्नो अवरजौ, भरतशत्रुम्नौ तौ सुन 
ध्यमे = मनोरमे कुदाध्वजस्य = जनकावरजरय सुते == पुत्र्यौ, इति बुशध्नजहुते, माण्डवी सुकी 
तिश्च उदवहताम्‌ = परिणीतत्रन्तौ । 

समासः--रधूणाम्‌ उदद इति रघूद्वहः । तर्याः अनुजा तां तदनुजः्म्‌। अघरस्मिन्‌ जातो 
अवरजौ । बरम्‌ ओजः ययोश्तौ वरोजसो । 

हिन्दी -रघुकुळ श्रेष्ठ रागने परथिवी से उत्पन्न, जनकपुत्री सीता से विवाह किया । और 
इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण ने सीता की छोटी बहन ( जनक की औरसी कन्या ) कमिला से, तथा 
जो अच्छे बलशाली, उनके छोटे भाई भरत शत्रुन थे, उनका विवाह मनोरम ( सुन्दरी ) 
जनकजी के छोटे भाई कुशध्वज की कन्या माण्डवी तथा सुकीति से हुआ । 

चिशेष--भरत जी लक्ष्मण से बड़े थे अतः भरतजी का त्रिवाह पहले न करके लक्ष्मणजी 
के बाद में किया गया हे ! अतः इसमें परिवेत्ता दोष होने के कारण अनुचित है ऐसा नहीं 
कह सकते क्योंकि यहाँ कन्या भिन्न-भिन्न माता से जन्मी थी, ऊर्मिला जनकजी को पुत्री और 
माण्डवी कुशध्वज की पुत्री थी इसलिये परिवेत्ता दोष नहीं है ॥ ५४ ॥ 


ते चतुर्थसहितास्त्रथो बभ्रुः सूनवो नववधू परिग्रहाः । 
सामदानविधिमेदविग्रहाः सिद्धिमस्त इव तस्य भूपतेः ॥ ५५ ॥ 


एकादशः सर्गः ४१ 


ते चतुर्थथहिताखयः चत्वार इत्यर्थः। वृत्तानुसारादेत्रमुक्तम्‌। सज्तवो नववंधूपरिग्रहा: । 
सिद्धिमन्तः फलसिद्धियुक्तास्तस्य भूपतेदशरथरय सामदानविधिभेदविग्रहाश्चत्वार उपाया इत्र 
बनुः | विधीयत इति विथिः । दानमेव विधि: । विग्रहो दण्डः । सूचूनामुपायेबधूनां सिद्धिमिश्ौ- 
पम्यामित्यनुसं येयम्‌ ॥ 

अन्वयः- ते चतुर्थसहिताः त्रयः सवः नवविधूपरिश्रह्ा: सिद्धिमन्तः तस्य भूपतेः सामदाय- 
विधिभेदबरिग्रहा: ( चत्वारः उपायाः ) इव बनुः । 

डयाख्या- ते = श्रीरामलक्ष्मणादयः चतुर्णां पूरणः = चतुर्थत्वपूर कोऽवयतरः चतुर्थः | चतु- 
थेन सहिताः रू युक्ताः चयः, रामलक्ष्मणमरतशत्रुम्ताः, चत्वारः, इत्यर्थः खनव: = पुत्राः नत्राः = 
नूतनाश्च ता वध्वः = रियः ताः परिग्द्दाः ==पत्न्यः येषां ते नत्रतरधृपरिग्रहाः। परिगृह्यन्ते, इति 
परिग्रहाः “पःनीपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः”? इत्यमरः । सिद्धिः = फलसिद्धिः, अस्ति 
येपां ते सिङिमन्तः = फलनिप्पत्तिसदिता: तम्य = दशरथस्य भुवः पतिः मूप्रतिस्तस्य भूपतेः = 
राश्षः विधोयते इति विधि: । दानं नन त्यागः एत्र विथिः = त्रिधानम्‌ इति दानविधिः । “विधिर्ना 
नियती काले मित्राने परमेष्िनि” इति मेडिनी । साम=सान्त्वम्रयोगः दानविधिः भेदः = उप- 
जापः विग्रहः = दण्डः, एपामितरेतरयोगः सामद्रानविधिभेदविग्रहाः सामादिचत्वारः उपाया शव = 
यथा वमुः = शुशुभिरे । चतुणां पुचाणामुपायैः, वधूनां च सिद्धिमिः, औषपम्यमित्यनुसं येयम्‌ । 

समासः- चतुर्थेन सहिताः चतुथसहिता; । नवाश्व ताः वब्वः नतरत्रध्वः । नववध्बः परि- 
अहा: येषां ते नव्रवधूपरिग्रह्दा:। साम च दानत्रिधिश्च भेदश्च विद्रहृश्चेत्येपां द्वन्द सामदान- 
विधिभेदविग्रह्म: । भुवः पतिः भृपतिस्तस्य भूपतेः । 

हिन्दी-वे चौथे के साथ तोन अर्थात्‌ बे चारों राजा के पुत्र नई वधूवाले होकर ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे, मानो उस राजा दशरथ के फलसिद्धि से युक्त साम-दान मेद-दण्ड नामक 
चार उपाय हों । यहाँ चार पुत्रों का चार उपाय से ओर चार पर्नियों का सिडियो से सादृश्य 
हे । तथा सीवे चार न कहकर “चतुर्थसाहताख्यः” इस मकार छन्द के अनुरोध से कहा 
गया है ॥ ५ ॥ 

ता नराधिपसुता नृपात्मजेस्ते च ताभिरगमन्कृता्थेताम्‌ । 
सोऽभवद्वरवधूसमागमः प्रत्ययप्रकृतियोगसंनिभः | ५६ ॥ 

ता नराधिपसुता जनककन्यका नृपात्मजेरशरथपुत्रेः कृतार्थतां कुलशीळत्रयोरपादिसाफत्यम- 
गमन्‌ । ते च ताभिस्तथा । किच । स वराणां वधूनां च समागमः । अत्ययानां तीनां च योग 
इव संनिभातीति संनिभः अमवत्‌ । पचायच्‌ । प्रत्ययाः सनादयो येभ्यो त्रिवीयन्ते ताः मृतयः । 
यथा मरक्रतिपत्यययोः सहदकार्थसाधनत्वं तद्वदत्रापीति भावः ॥ 

अस्वयः--ताः नराधिपसुताः नृपात्मजैः कृतायंताम्‌ अगमन्‌, ते च ताभिः “कृतार्थताम्‌ 
अगमन्‌? सः वरवधूसमागमः अत्ययप्रकृतियोगसं निभ: अभवत्‌ । 

न्याख्या--ता: = सीतायाः नराणां = मनुष्याणाम्‌ अधिपः = पालकः राजा जनकः तस्य 
सुताः = कन्याः, इति नराधिपसुताः नृपस्य राशो दशरथस्य आत्मनः = देद्दात्‌ जाताः = उत्प- 


श्र रघुचंशे 


न्नास्ते: नृपात्मजैः = रामचन्द्रादिभिः, क्तोर्ञ्थो याभिस्ताः कृतार्थानां सफलानां भाव: कृतार्थता तां 
कृता4तां = कुलशीळरूपादिसाफल्यम्‌ अगमन्‌ = पायुः । ते च = रागलक्ष्मणभरतक्ञत्रधाश्र 
दाभिः = सीवोर्मिठामाण्डवीश्रुषकी तिमि; जनकयुत्रीमिः तथा = कृतार्थताम्‌ अगमन्‌, इतिः 
संबन्धः सः=प्रसिद्धः वराणां == जाम्ातृणां वधूनां = नवपरिणोतानां च समागमः = संयोग 
इति वरवधूसमागमः । “वरो जामानरि” इति मेदिनी । सम्यक निभातीति संनिभः। प्रत्येति = 
अर्थविषयक बोधं जनयतीति सत्यय: । प्रकरणं प्रकृति: । अत्ययानां = सनादीनां प्रकृतीनाँ = 
धातूनां च योग: = संबन्ध इति अत्ययपक्रतियोगस्तेस संनिभः न सदशः अभवत्‌ =जातः। 
यथा धातुमत्यययो: सहेकार्थसाधनत्तरं तथैत्ात्रामि वरवधूसंयोगः जगत्कत्याणरूपेकार्यसाषकः इति 
भाव: | 

समाखः--नराणामभिपर्ःण्य सुताः, नराथिषमृताः । नृपस्य आत्मजास्तैः, नृपात्मजैः | 
कृतः अर्थः यैस्ते क्रतार्थास्तेपा भावः कुनारथेता तां कृताथत्राम्‌ । वराणां अधूनां च समागमः, 
वरवभ्रूसमागमः । ग्रत्ययश्व यद्गतिश्च प्रत्ययपक्षती तग्रोः योगन्तेन संनिमः, इति प्रत्ययप्रकृति- 
योगसंनिभः । यद्रो अःययपक्वतियोग इत्र सम्यक नितरां भातिन्ःशाभते, इति प्रत्ययपक्रति- 
योगसंनिमः । 

हिस्दी--बे राजा जनक की पुत्रियां राजा दशरथजी के पुत्राँ से ( मिलकर ) और वे राज- 
कुमार उन राजवुमारियां से ( मिलकर ) कृतक्त्य हो गभे, अर्थात्‌ अपने-अपने कुछ, स्त्रभाव, 
तथा अत्ररथा एउ सौन्द्रयं आदि की सफलता को पा गये । ओर उन कुमार तथा कुमारियों का 
मिलन ( वित्राह ) ऐसा सार्थक हुआ जैसे धातु ( शब्द का मूलरूप, भू, पढे! ) अत्यय 
( अथ दान करानेवाळा सब्‌ , धन्‌ , अचू } का याग साथेक होता ह । 

विशेष --पच्‌ पठ आदि मत, प्वुल, अक आदि प्रत्यय, पृथक्‌ रहते हुए, किसी अर्थे 
को प्रकट करने में असमर्थ होने से निरथंक से रहते हैं। और वेही दोनों मिलकर पाचकः 
पाठकः शब्द वनकर पकाने वाला, पढाने वाला, रूप अरे के वाचक होने से सांक वन जाते हैं । 
बैसे ही वर वभू का विलन भी सार्थक हो गया ॥ ७६ ॥ 


एचमात्तरतिराव्मसं भरचास्त)न्नित्रेइय चतुरोऽपि तत्र सः । 
™ ७ रीं 
अध्वसु त्रिषु विसृष्टमेथ्रिल: स्वां पुरी दुशरथो म्यवतंत ॥ ५७ ॥ 
एवमाक्षेरतिरनुरागवान्स दशसश्थस्तांश्रतुरोध्प्यात्मसंभवान्पुआंस्तत्र मिथिलायां निवेश्य 
विवाह्य । “निवेशः शिबिरोद्वा हविन्यासेपु अकीतित: इति विश्वः । त्रिप्वश्वसु अवाणेपु सत्सु 
विसष्टमथिलः सन्‌ । स्तां पुरी न्यवतंत । उद्देशक्रियापेक्षया कर्मत्वं पुरा 
आन्वथः--एत्रम्‌ आत्तरतिः सः दशरथ: तान्‌ चतुरः अपि आवासम्भवान्‌ तत्र निवेस्य त्रु 
वसु सत्सु विसृष्टनंथिल: सन्‌ खां पुरी न्यत्ररतेत । 
इयाख्या--एत्रम्‌ = उक्तमकारंण त्रिवाहसम्पाइनेन आत्ता आत्ता, राति: = अनुराग: सन्तोषः 
येन सः आत्तरतिः सः = प्रसिद्ध: दशरथः राजा तान्‌ चतुरः = चतुःसंख्यफाव्‌ रामादीन्‌ 
अपि आत्मनः = देहात्‌ सम्भवन्ति = जायन्ते इति आत्मसम्भतास्तात्‌ आत्मसम्भवान्‌ = सुत्ताच्‌ 


एकादशः सर्गः ४३ 


तत्र = मिथिलायां निवेश्य = विवाद्य “निवेशः सैन्यविन्यासे न्यासे रंगत्रिवाहयोः? इति हैमः । 
त्रिपु अध्वसु = त्रिसंस्यकप्रयाणेषु सत्सु न्रिवि्ामरथलेपु व्यतीतेषु सत्स्तित्यथ: बरिसुष्टः = मेपितः 
परावर्तित इत्वर्थः मेधिलः = जनकः येन स विसष्टमेथिल: सन्‌ । स्वा = स्त्रीयां पुरीम्‌ =न अयोध्याम्‌ 
न्यवर्तत = मत्यात्रतँत । अयोध्याम्प्रति चचालेःय थ: । 

समास्तः-आत्ता रतियेंन सः आत्तरतिः । आत्मनः सम्मवारतान्‌ आः्मसम्भवात्‌ । त्रिसष्टः 
मेथिलः येन स विसृष्टमेथिलः । 


हिन्दी -इस प्रकार प्रेम तथा सन्तोष पूर्ण राजा दशरथ जी, अपने चारों पुत्रों को जनक- 
पुर में विवाहकर, और तीन पड़ातों के बील जाने पर राजा जनक को बिदा करकेळ्अपनी नगरी 
अयोध्या को लौट चले । अर्थात्‌ जनक जी अपने प्रिय समधीको विरा करने के समय तीन रात 
तक मागं में साथ-साथ आये थे, तव दशरथजी ने उन्हे तीसरे पडाव से लौटा दिया, और 
स्वयं अयोध्या की ओर चल दिये ॥ ५७॥ 


तस्य जातु मर्तः प्रतीपगा वत्मसु ध्वजतस्प्रमाथिनः । 
चिक्‍्लिझुभ्रंशतया वरूथिनीमुत्तटा इव नदीरयाः स्थलीम्‌ 1 ५८ ॥ 
जातु कदाचिद्रत्मसु ध्वजा एत्र तरवस्तान्ममश्नन्त ये ते ध्वजतरुप्रमाथिनः प्रतीपगा: प्रति- 
कूलगांमनो मरतः । उत्तटा नदोरयाः न्थलीमक्कत्रमभूमिमित्र । 'जानप्रदकुण्ड--इत्यादिना 
डीप्‌ । तभ्य वरूथिनीं सेनां भूशतया भृशं चिक्लिशु: किलिइयन्ति स्म ॥ 
शम्बय:--जातु वत्सु व्वजतरुपरमाथित: पतोपगाः मरतः, उत्देटा: नदीरयाः स्थळीम्‌ 
इव, तस्य वरूथिनीं भृशतया चिक्लिशुः । 


व्याख्या- जातु ८ वस्मिश्रिततकाळ वत्मंसु = मार्गेपु ध्वजा: = पताका एव तरवः = बृक्षस्तान्‌ 
प्रमभ्नन्ति = निलोड़यन्ति ये ते ध्वजतरुपमाथिन: = मागस्थवृक्षमज्ञका झत्यर्थ:1 अतीषं = मत 
कृछं गच्छन्तीति प्रतीपंगा: = सम्मुस्रागामिनः श्रियन्ते एमिविना सबृदर्चा ते मरुतः = वायतः 
उडता: तराः यैस्ते उत्तराः । उत्नान्ताः तरमिरि वा उत्तराः = तीरमविक्रान्ता; नदीनां = सरितां 
रयाः =- वेगाः र्थलीम्‌ == अब त्रिममूमिस्‌ इव = यथा 7 स्य = राज्ञो दशरथस्य । ब्रिवते > आच्छा- 
दते रथोऽनेनेति वरूथः । “वरूथो रथगुप्ती स्यात्‌” इति मेदिनी । वरूथाः सन्त्यस्यो सा ताँ वरू 
थिनी = सेवां शृशत्तया म भृशम्‌ = अत्यन्त चिक्लिशुः = पीडयन्ति स्म । 

समास:--ध्वजा एव तरवः, इति ध्वजतरत्रः, ध्वजतरूणां अमाथिनः, तात्‌ ध्वजतरुपमा- 
थिन: । तदानि उतक्रान्ताः उत्तराः 1 

हिन्दी--किसी एक दिन मार्ग में पताका रूपी वृक्षों को ( फाइने तोड़ने वाळे ) झक- 
झोरने वाले तथा निपरोत ( उळटा ) चलने वाले वायुओं ने राजा दशरथ की सेना को उसी 
प्रकार अत्यन्त व्याकुळ कर दिया, जैसे कि तट ( किनारे ) को तोड़कर ऊपर वदने वाली नदी 


ह १ 


की धारा आसपास की जमीन को डुबो देती है, छिन्न-मिन्न कर देगी है ॥ ५८ ॥ 


४४ रघुवंशे 


छक्ष्यते स्म तदनन्तरे रविबंद्धमीसपरिवेषमण्डलः । 
बैमतेयशमितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव च्युतो मणि: ॥ ५९ ॥ 
तदनन्तरं अतीपपत्रनानन्तरं बद्धं भीमं परितेषस्य परिंब्रेमंण्डलं यस्य सः । परिवेपस्तु परिषि 
रुपस्येकमण्डले' इत्यमरः । रविः यैनतेयशमितस्य गरुडहतस्थ भोगिनः सर्पस्य भोगेन कायेत । 
“नोयः सुखे ख्यादिभतावहेश्व फणकाथयोः? इत्यमरः ! व्रेष्टितच्युतः शिरोश्रष्टो मणिरित्र 
छक्ष्यते स्म ॥ 
अन्कय:--तदनन्तरं बद्धभीमपरित्रेपमण्डलः रविः नेनतेयर्शामतस्थ भोगिनः भोगतेष्टितः 
च्युनः मणिः शव लक्ष्यते स्म । 
व्यारूग्र!--तस्य = अतीपपवनस्य अनन्तरं = पश्चात्‌ व< = मूलं भौमं == भयंकर परित्रेपस्य = 
परिधेः मण्डलं = बिम्ब = परिवेश: यस्य स वड्भीमपरिवेषमण्डलः । “मण्डलं देशाबिम्त्रवोरिति । 
मण्डले परिवेशश्चे” ति च कोषः ! रूयते = स्तूयते इति रविः = सैः त्रिनशायाः अपत्यं पुमान्‌ वैन- 
वेयः । बैनतेयेन = गरुडेन शमितः = हतः वैनतेयशमितस्तस्य बेनतेयशामितस्य भोगः = फणः 
अस्यास्तीति भोगी तस्य भोगिनः सर्पस्य भोगेन == कायेन वेष्टितः = वलयितः, भोगबेश्तिः “भोगः 
फणकाययोः? इत्यमरः । च्युतः = मस्तकात्‌ परिभ्रष्टः मणिः = रत्वम्‌ इव = यथा लक्ष्यते स्म = 
ददृशे, तत्रत्यजनेरिति शोषः । 
समासः--तस्य अनन्तरं तदनन्तरम्‌ । परित्रेपस्य मण्डलमिति परिंवेषमण्डलम्‌ । वद्धं भीमं 
परिवेषमण्डलं यस्य स तथोक्तः । भोगेन वेष्टितः मोगत्रेष्टितः । वेनतेयेन शमितः वेनतेयशमितस्तस्थ 
वेनतेयशामितरिस्य । 
हिन्दी--उलरी हत्रा चलने के पश्चात्‌ भयंकर मण्डल ( चारों ओर के घेरे ) से घिरा 
सर्य, गरुड से मारे हुए सांप के मस्तक से गिरे उस मणि के समान ( छोटासा ) दीखने छगा, 
जो साँप के शरोर के घेरे में पड़ा हो । अर्थात्‌ सर्प के मरने पर मणि गिर पडा, और तह मरा 
हुआ साप मणि के चारों ओर मण्डळाकार पडा हो । 
विशेषः--परिंत्रेप परिधि को कहते हैं जो कभी-कभी स्यन्द्र के चारों ओर मण्डल सा 
( घेरा ) बन जात हे यह उत्पात का सूचक मी होता है। और इससे सर्यचन्द्र की कन्ति 
क्षीण हो जाती है । और सर्थ-चन्द्र छोटे से दीखने लगते हैं ॥ ५९ ॥ 
३येनपक्षपरिधूसराळकाः सांध्यमेघरुधिरादवाससः । 
अङ्गना इत्र रजस्वला दिशो नो बभूबुरवलोकनक्षमाः ॥ ६० ॥ 


स्थेनपक्षा एव परिधूसरा अलका यासां तास्तथोक्ता: । सांध्यमेवा पत्र रुधिराद्राणि वासांसि 
यासां तारञथोक्ताः । रजो धूलिरासामम्तीति रजस्वलाः । रजःकायासतिपरिफटी वलन्‌? इति 
बळच्पत्ययः। दिशः रजस्वळा ऋतमत्योऽङ्गना इंच । 'र्याद्रेजः पु'्पमातंत्रम्‌? इत्बनरः । 
अवलछोवनश्रमा दर्शनाही नो वभूवुः । एकतादृष्टदोपादपरच शास्त्रदोपादिति विद्टेयम्‌ । अत्र 
रजोबृश्रित्यात उक्तः ॥ 


एकाद्दाः सर्ग: ४५ 


'ग्रन्वय:--श्येतपक्षपरिधूसरालकाः सान्ध्वमेवरुधिराद्रवाससः रजस्वला: दिशः रजस्वला: 
अङ्गना इत्र अवछोकनक्षमाः नो बभूचुः । 

ब्याख्या- श्येनस्य -शशादनस्थ पत्रिण इत्यर्थः पक्षाः = गर्तः इति श्येनपक्षाः ! 
“शशादनः पत्रों श्येन:” इत्यमरः परितः धूनोति चेतः, इति परिंधूसर:, परितः धूसं रातीति परि- 
धूसरः, “ईपत्पाण्डुस्तु धूसरः? इत्यमरः । झ्येनपक्षा एव परिधूसराः == धूसरत्रणांः अलका: न्न 
चुर्णकुन्तलाः यासां ताः उयेनपक्षपरिधूसराळकाः “अळकाश्चूर्णकुत्तछाः'? इःयमरः । सन्ध्यायां 
भवा: सान्ध्याः, साध्याः = साथंकालिकाश्च ते मेघाः = कारिवाहाः, इति सान्त्यभेताः । सांव्य- 
मेघा एव रुधिरेण = शोणितेन आर्द्राणि = क्छिन्नानि वासांसि = वस्थाणि यासां ताः सार्ध्यमेघः 
रुधिराद्रेत्राससः । रजः =धूलिरभ्ति, आसां ताः रजस्त्रलाः दिशः न्यकोष्ठा: | रजः = 
स्रीपुष्पमास्त यासां ताः रजन्त्रलाः = ऋतुमः्यः सुन्दराण अंगानि सन्ति यासां ताः 
अंगना; = खिय; इत्र = यथा अत्रलोकने न दर्शने क्षमाः = योग्याः नो म नहि बभूबुः = जाताः । 
यथा शास्त्रोक्तदोपात्‌ रजस्वला; खिय; न दर्शनयोग्याः एवमेव तात्याधूलितर्षणात्‌ दिशः न 
दर्शनक्षमा इति भातः । 'स्याद्रञः पु्यमाः्रम त्यमरः । 

समासः--स्येनस्य पक्षा एव परिभूसरा अलका यासां ताः स्येनपश्षपरिधूसराङक्काः । 
सांध्याः मेघा एव रुधिरेण आरद्राणि त्रा्ांसि यासां ताः सां्यमेबरुषिराद्रंवाससः । अवलोकने- 
क्षमा: अवलोकनक्षमा: । 


हिन्दी--वाज पक्षी के पंख रूपी मटमेछे ठुंबराळे केश वाळी, और सायंकाल के मेवरूषी 
खून से भींगे वरूवाली धूली से भरी चारों दिशाएँ उन स्त्रियां के समान देखने योग्य नहीं 
रहीं, जो कि रूखे तथा मटमेळे केश वाली, और रक्त से लाळ रंग के कपड़ों वाली मासिक- 
धर्म के समय देखने योग्य नहीं रहती हैं । 


चिशेष- आँधी चलने से धूली दिशाओं में भर गई थीं और उसमें बाज पक्षियों के पंख 
उड रहे थे, तथा कुछ लाळ मेव मी आकाश में भर गये थे, इसलिये सव दिशाएँ देखने 
लायक न रह गई थीं । और मासिकधर्म के समय स्त्रियों शगार न करने से रूखे वालों तथा रक्त 
से लाछ अन््त्राली हो जाती हैं ऐसी स्थिति में स्त्रियों को देखना भी शाखवर्जित है ॥ ६० ॥ 
भास्करश्च दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं ववासिरे । 
क्षत्रश्ञोणितपितृक्रियोचितं चोदयन्स्थ इव भागंवं शिवः ॥ ६१ ॥ 
भास्करो यां दिशमध्युवास च यस्यां दिश्युपितः, 'उपान्वव्याङ्व्तः इति कमेत्वन्‌ । ताँ 
दिक्षं श्रिताः शिवा गोमायत्रः । “खयां लिवा भूरिमायगोमाथुसुगधूतका:' इत्यमरः । क्षत्रशोणितेन 
या पितुक्रिया पितृतर्पणं दत्रोचितं परिचितं भार्गवं चोदयन्त्य इत्र अतिमत्रं भयंकर ववासिरे 
र्सुवुः । 'वास्‌ शब्दे? इति भातोलिद्‌ । तिरश्चां वासितं स्तम्‌? इत्यमरः ॥ 
झन्चयः--मास्कर: च यां दिशम्‌ अध्युवास तां श्रिताः शिताः क्षेत्रशोणितपितृक्रियोचितं 
भार्गवं चोदयम्त्य इव अतिभयं अतासिरे । 


४६ रघुदंझे 


ब्याख्या--भाः करोतीति मास्करः= सूयः यां दिशं = यरयां दिशि अध्युवास र उषितवान्‌ ` 
तां दिशं = तस्यां दिशि श्रिताः = वर्तभानाः दिवा: = सगालाः क्षत्राणां = राज्ञां शोणितं = रुषिरं 
तेन पितृणां न स्वर्गतानां क्रिया = तर्षणं तत्र उचित: = अभ्यम्तस्तं क्षत्रशोणितपितृकियोचितं भृगोः 
अपत्यं पुमान्‌ भागंवस्तं भागंत्रं = परशुरामं चोदयन्यः = मेरयन्त्यः मार्थयन्त्य इत्यश्रः इत्र 
यथा प्रतिगतं भयेन प्रतिभयं प्रत्तिगत्रं मयमस्मिन्निति ना अतिभयं = भीपणं क्रियाविशेषणमिदिम्‌ 
“भीषणं भी'मं धोः “भयंकर प्रतिमयमि” त्यमरः । त्रत्रासिरे = रुरुवुः, अनिष्टमव्यक्तत्रे शब्दं 
चक्रुरित्यथे: । 
समास:--क्षत्राणां शोणितमिति अत्त्रशोणितं तेन पितृणां क्रिवा, इसि क्षत्रशाणितापितृक्रिया 
तस्याउजितरत श्रस्चशोणितपितृक्रियोचितम्‌ । प्रतिगने भये, इति अतिभयम्‌ । 
हिन्दी--और जिस दिशा में खय नित्रास कर रहे थे, उस दिशा में रहनेवाले “गाल 
और शरगालनिथा भपंबर अनिष्ट रूप से रोने लगीं, मानो वे क्षत्रियों फें खून से अपने पिता 
का तर्पण करने वाळे भगवान्‌ परशुराम को पुकार रही हा । 
विशेष--परशुराम जी जमद्रश्चि के पुत्र योद्धा ब्राह्मण, और विःणु का छडा अजतार थे। 
महदपि जमदग्नि के आश्रम से राजा कार्तत्रोर्थ उनकी गो की जबरन ले गवा था । इस अपराध 
के कारण परशुराम मे राजा का वथ किया था । कार्तंत्रीर्य के पुत्री ने परशुराम की अनुपस्थिति में 
जमदग्नि का शिर काट दिया था | जब परशुराम ने सुना तो चे बड़े क्रुध इये, उसी समय सारी 
क्षत्री जाति के विनाश की प्रतिज्ञा कर कालंबीय कें पुत्रों को मारा और २१ वार क्षत्त्री जाति 
से एथिवी को शून्य कर दिया था । यही खून से पितृतपण का तात्पर्य है । रामावतार होने 
पर रामजी से हार कर परशुरामजी महेन्द्र पर्तत पर चले गये थे, सो अव भी वहाँ छै ॥ ६१ ॥ 
तत्प्रतीपपवनादि वेत प्रेष्य शान्तिमधिक्ृत्य कृत्यवित्‌ । 
अन्वथुङक्त गुरुमीउत्ररः क्षितेः स्वन्तमित्यरघयत्स तदूब्यथाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्मतीपपत्रनादि नेत्त दुनिमित्तं परेक्ष्य कृत्यचित्कार्यचः क्षितेरीश्वरः शान्तिमनर्थेनिवृत्ति- 
मथिक्रत्योद्िरय गुरु वसिप्रमन्वयुशक्तापच्छव्‌ । “मश्नोऽनुयोगः पृच्छा च' इत्यमरः । स गुरुः 
स्वन्तं शुभीदर्क भात्रीतिं तभ्य राशो व्यथामळप्रयल्छकूक्तवान्‌ ॥ 
अन्ययः--तत्यतोपपत्रनादि येतं यक्ष्व ऋस्यतित्‌ क्षितेः ईश्वर: ज्ञान्तिमधिक्ृत्य गुरुम्‌ 
अन्वयुंक्त, सः स्त्रन्त्रं भातीति तद्‌व्यथाम्‌ अळवयत्‌ । 
व्याख्या--लः = पूर्वोक्त: प्रतीपः = प्रणिकूलः पवन; = वायुः आदिः यत्र तत्‌ तत्मतीपः 
प्रनादि बैक्तम्‌ रू अझुभयकम्‌, अनिष्टम्‌ ग्रेक्ष्य  अवळोक्य कृत्यं = काय वेत्ति = जानातीति 
कृत्यवित्‌ क्लिते: = पृथिव्याः ईश्वर: > स्वामी, राजा दशरथः, झान्तिम्‌ = अनिष्टशमनम्‌ 
अधिङ्कःय न उद्दिश्य गृणाति उपदिशतीतिं गुरुः । गिरत्यज्ञानमिति वा गुरुस्तं गुरु = वशिष्ठम्‌ 
अन्वयुक्त- वृष्टवान्‌ “प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा चो" इत्यमरः । सःन गुरुवसिष्ठः सु = शोभनम्‌ 
अन्तः = उदर्कः यस्य तत्‌ स्तन्तं भतिष्यतीति तस्य == दशरथस्य न्यथा =पीडा ताँ तदन्ययाम्‌ 
अछषयत्‌ म ळधूङ्तवान्‌ । 





एकांदशः सग: ४७ 


समासः--सः प्रतीपः पवनः आदिः यत्र तत्‌, तत्मतीपपवनादि । क्वत्यस्य वित्‌ कृत्यवित्‌ ।. 
सु अन्तः यस्य तत्‌ स्वन्तम्‌ । तस्य व्यथा तां तदूव्यथाम्‌ । 

हिन्दी--उस विपरीत ( उलटो ) हत्रा के चलना आदि अशुभ शकुन होते देखकर कार्य 
के ज्ञाता राजा दशरथ जी ने शान्ति के लिये अपने रुरु वास जी से पूछा कि ( इससे बचने 
का उपाय बताइये ) उस युरुवसिष्ठ ने, इसका परिणाम अच्छा हीं होगा यह कर राजा की 
पीड़ा को कम कर दिया, अर्थात्‌ आप चिन्ता न करें क्योंकि इसका फल अच्छा ही होगा, 
इस प्रकार राजा को धेय धराया ॥ ६२ ॥ 


तेजसः सपदि राशिरुत्थितः प्राढुरास किछ वाहिनीसुखे । 
यः प्रम्रृञ्य नयनानि सैनिकैलक्षणीयपुरुषाकृतिश्रिरात्‌ ॥ ६३ ॥ 
सपथ त्यितस्तेजसो राशिनरद्दिनीमुखे सेनाग्रे मादुरास किल खनु । यः सैनिकेनंयनानि प्रमृज्य 
चिराल्वक्षणीया भावनीया पुरुषाक्ृतिर्यस्य स तथोक्तः । अभूदिति झेप: ॥ 
अन्वयः- सपदि उत्थितः तेजसः राखि: वाहिनीमुखे माडुरास किल, यः सैनिकः नयनानि 
प्रमृज्य चिरात्‌ लक्षणीयपु रपाकृति: “अभूत्‌? । 
व्याख्या--संपद्यतेडस्मिनू सपदि = तःक्षणे “स्यः सपदि तः्षणें?” इत्यमरः । उत्यितः न्न 
उत्पन्न; तेजसः = दाप्तेः “तेजः प्रभावे दीप्तौ च” इध्यमरः । रादिः = पुञ्जः, वाहाः न अश्वाः 
सन्ति यस्यां सा वाहिनी । वाहिन्याः = सेनायाः सुखे = अग्ने आदुरास = भादुबंमून प्रकटो जात 
इत्यर्यः किल = खलु । यः = तैजःपु्ः सेनायां समवेताः सैनिकाः तैः सेनिकेः = सैन्ये: नयनानि = 
नेत्राणि प्रझृज्य = अक्षात्य चिरात्‌ = चिरेण = बहुकालेनेत्यर्थंः । लक्षणीया = दर्शनीया पुरुषस्य उ 
नरस्य आकृति: = स्वरूपं यस्य स लक्षणीयपुरुषाङृतिः । अभूदिति शेषः । 
समासः--वाटिन्याः मुखमिति वाहिनीमुखं तस्मिन्‌ वाहिनीझुखे। पुरुषस्य आङ्गतिरिति 
पुरुषाकृतिः । लक्षणीया पुरुपाक्कति; यस्य स छक्नषणीयपुरुपाङ्गतिः । 
हिन्दी --“और” उल्ली समय एक तेजपुश्न ( तेज समूह ढेर ) सेना के सामने दिखाई 
पढ़ा । ( इससे उनकी आँखे चौन्धियाँ गई ) जो तेज का समूह, सेनिकों ने आँखे मलकर या 
धोकर देखा तव बहुत देर वाद पुरुष के रूप में देखा गया ॥ ६३ ॥ 
पित्र्यमंदासुपवीतळक्षणं भातृकं च घनुरूजिंतं दधत्‌ । 
यः ससोम इव घर्मदीधितिः सद्विजिह्न इव चन्दनद्दुमः ॥ ६४ ॥ 
उपवीतं लक्षणं जिह्वं यरय तम्‌ । पितुरयं पित्र्यः । '“वाय्बूतुपित्रुपसो यत्‌? इति यत्मत्ययः। 
तमंशम्‌ | धनुपोजितय्‌ थनुरूजितं । मातुरयं मातृकः । “ऋतछठञ्‌? इति उन्म्रत्ययः । तमंश च 
दधद्यो भार्गवः । ससोसश्चन्दरयुक्तो घर्मदीर्थितिः सूर्य इव । सद्विजिहः ससप श्वन्दनद्रुम इव स्थित: ॥ 
अन्वय:--उपबीत्तलक्षणं पित्र्यम्‌ अंश धनुरूजितं मातृकं च अंश दघत्‌ यः ससोमः घमं- 
दीथितिः इव, सद्विजिहः चन्दनद्रुमः इत्र स्थितः! 


४८ रघुवंशे 


व्याख्या--उपवीयते स्म, उपवोतं = यशसूत्रं लक्षणं = विहं यस्य स तम्‌ उपवीतटक्षणं 
पितुरयं पित्र्यस्तै पिते = पिठेसंवन्थिनस्‌ अंश = भागम्‌, धनुपान- चापेन ऊवितः> 
बलवान्‌ दृढः तँ भनुरूजित॑ मातु: न जनन्या अथं मातुकस्तं मातृक्रम्‌ च अंशं 
दधत्‌ = धारयन्‌ यः = परशुरामः सोमेन सहितः ससोमः = सचन्द्रः, घर्माः = निदावाः उष्णा 
इत्यर्थं; दीवितयः = किरणाः यस्य स घर्मदीधितिः = सूर्यः इत = यथा “वमो निदाघः स्वेदः? 
इत्यमरः | द्वे जिह्वे = रसने यस्य स द्रिजिहूः । द्विजिल्लेंन = सपेण स॒ह वतते यः स॒सद्विजिहः = 
सर्पयुक्तः “द्रिजिह्णौ सर्पछचको” “रसज्ञा रसना जिह्वा” इति चामरः । चन्डयति = आहवाः 
द्यतीति चन्दनः । चन्दनस्य > मलयजस्य द्रुमः = वृक्षः इव =यथा स्थित इति शेपः । 
समाखः--उपत्रीतं लक्षणं यश्य स तम्‌ उपवीतरक्षणम्‌ । धनुपा ऊर्जितर्ते धनुरूजितेम्‌। 
सोमेन सहितः ससोमः घर्माः दीक्तियो यस्य स॒ घरमंद्रीयितिः । द्रिजिहेत सहितः सद्रिजिहः। 
'चन्दनस्य द्रुम इति चन्दलट्रमः । 
हिन्दी--यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) चिहवाले पिता ( ब्राह्मण ) के अंश को तथा थनुप से 
शक्तिशाली मजवृत्त मातापक्षके अंश को धारण किये हुये परशुराम जी ऐसे छग रहे थे मानो, 
चन्द्रमा के साथ सूर्य खड़े हो और साँप से युक्त चन्दन का वृक्ष खड़ा हो । 
बिशेष--महपि जमदि ब्राह्मण थे, अर उनकी धर्मपली रेणुका मिदर्भेराज्न की पुत्री 
क्षत्रिया थी । अतः परशुराम जी में मातापिता दोनों के अंश का महाकवि ने वर्णन क्रिया 
है । कने पर सुशोभित यदत्र पिता के अंश ब्राह्मणत्व को और धनुष धारण से इाक्तिशालित्र, 
एवं दृढता, माता के अंश क्षात्रत्व को प्रकट कर रहा है। इसको कात्र ने उपमाद्रय से 
दर्शाया है ॥ ६५ ॥ 
येन रोषपरुघात्मनः पितुः शासने स्थ्रितिभिदोऽपि तस्थुषा । 
वेपसानजननीशिरदिछिदा प्रागजीयत घृणा ततो मही ॥ ६५ ॥ 
रोपपरुष आत्मा वुद्धियंस्य सः । “आत्मा जीवो. धृतिवुंद्धि:' इत्यमरः । तस्य रोषपरुपात्मनः 
स्थितिमिदोऽपि मर्याद्रालङ्विनोऽपि पितुः शासने तस्थुषा स्थितेन वेपमानजननीशिरदिकिदा येन 
भाग्धणा5जोयत । ततोऽनन्तरं मह्मजीयत । मातृहन्तुः क्षत्व्रवधात्कुत्तो जुगुप्सेति भावः ॥ 
अन्वयः--रोपपरुषात्मनः स्थितिमिदः अपि पित्रः शासने तस्थुपा वेषभानजननीशिरश्छदा 
येन प्राक्‌ था अजीयत ततः महो अजीयत । 
ड्याख्या--रोपेण न क्रोधेन परुषः = रूक्षः, कठोरः आत्मा > वुद्धिः हृदयमित्य्थेः यस्य स 
तस्य रोपपरुषाःमनः । “आत्मा यःनो धृतितरद्धिः रवभाव:? इत्यमरः । स्थितिं - मर्यादां भिनत्ति = 
लंबयतीति रिथतिभित्‌ तस्य स्थितिभिदः अपि = समुचये पितुः = जनकस्य महर्षिजमदग्नेरिंत्यथं: 
शासने = आश्चायां तस्थुषा = स्थितेन वेपते असौ वेपमाना = कम्पमाना चासौ जननी = माता, 
इति वेपमानजननी तस्याः शिरः = मस्तकं छिनत्ति = कत यतीति वेपमानजननीशिरर्छित्‌ तेन 
तथोक्तेन येन = परशुरामेण आक्‌ = पूर्वं घणा न करुणा, जुयुप्सा च अजीयतन जिता 
ततः= अनन्तरं मही = पृथिवी अजीयत > जिता, परित्यक्तेत्यर्थः । मातुः मस्तकच्छेदिनः 
कषत्रियाणां वपे कुतो जुगुष्सेत्वयः । 


एकादश: सगं: ४५ 


समास;---रोषेण परुषः रोपपरुप:, रोपपरुप: आत्भा यस्य स तस्थ रोपपरुषात्मन: । स्थितिं 
भिनत्तोति स्थितिभिद्‌ तस्य स्थितिमिद: । त्रेपमाना चासौ जननी, वेपमानजसनी, तस्याः शिरसः 
छित्‌, तेन वेपमानजननोशिररिछदा । 

हिनढी--क्रोध से कठोर हृदयताले, अतएव मर्यादा का उल्छंबन करनेवाले अपने 
पिता जी की आज्ञा पालन करने में स्थिर ( आशा मानकर ) कापती हुई माता के शिरको 
कारने वाले परशुराम ने पहले तो घणा ( करुणा और निन्दा ) का परित्याग किया, अनन्तर 
प्रथित्री का त्याग कर दिया था । अर्थात्‌ माँ का शिर कारने में दया एवं निन्दा को जोत 
लिया था, पश्चात्‌ राजाओं को मार कर इक्कीस वार पृथित्री को जीता था । 


विशेष--मद्दर्षि जमरा की पली रेणुका जी एक दिन स्नान करने नदी पर गई तो 
| गन्धर्वेरान चित्ररथ को अपनो पल्ली के साथ जलक्रीडा करते देखा । उस रमणीय दृश्य 
का देखकर उसके मन में ईप्या जागी ओर वदद दूषित विचारों से कलुषित हो गई । गंगास्नान 
करने पर भा मनः शुद्धि नहीं हुई, आश्रम में वापिस आई तो सतीत्व की कान्ति से हीन 
पत्नी को देखकर क्रोध से अपने पुत्रों से इनका शिर कारने को कहा, चार पुत्रों ने तो माँ 
का शिर काटने में आना कानी की, किन्तु कनिष्ठ पुत्र परशुराम ने अपने फरसे से शिर काट 
दरिया । तब पिता ने प्रसन्न होकर परशुराम से बर माँगने को कहा, तब दयालु! परशुराम ने 
अपनों माता को पुनः जीवित करने को कह्दा तो पिता ने तुरन्त उन्हें जीवित कर दिया 
और इस घ्ना को मूळ जाने का वरदान दे दिया था ॥ ६५ ॥ 
अक्षबीजवलयेन निर्षभौ दक्षिणश्रवणसं स्थितेन यः । 
कषरित्रयान्तकरणेकविंशतेव्याजपूर्वगणनामिवोद्वहन्‌ ॥ ६६ ॥ 


यो भार्गेत्रो दक्षिणश्रवणे संस्थितेनाक्षवीजवळयेनाक्षमाळया । क्षत्त्रियान्तकरणानां क्षत्त्रिय- 
वथानामेकतिंश्चतेरेकतिंशतिसंख्याया व्याजोऽक्षमालाख्यः पूत्रों यस्यास्तां गणसामुदरहन्नित्र निर्बभौ । 


'अन्वय:--य: दक्षिणश्रवणसंस्थितेन अक्षवीजवलयेन क्षत्त्रियान्वकरणेकतिंशतेः व्याजपूर्व- 
गणनाम्‌ उद्रहन्‌ इव निवंभौ । 


ब्याख्या--थः = भागत्रः श्रूयतेऽनेन तत्‌ श्रवणम्‌ । दक्षिण स्चामेतरञ्च तत्‌, श्रवण = 
श्रोत्रं, तस्मिन्‌ संस्थितं = थारितं तेन दक्षिणश्रत्रणसंस्थितेन । अक्षवीजानां म्नुद्राक्षाणां 
वलयं चम्कुण्टलं तेन अक्षवीजवलयेन = रुद्राक्षनिर्मितकुण्डलेनेत्यथः . क्षत्नियाणां > राजन्यानाम्‌ 
अन्तकरणानि = मारणानि तेषाम्‌ एकत्रिशतिः = एकर्जिशतिसंख्या तस्याः क्षत्त्रियान्वकरणे- 
कविंशतेः, व्यजन्ति = क्षियन्त्यनेनेति व्याजः। व्याजः = स्द्राञ्ञवीजमालारूपः पूर्व: यस्याः सा । 
सा चासौ गणना = संख्या ताम्‌ उद्वहन्‌ = धारयन्‌ इतर = यथा निरम॑भौ = शुशुभे । 

समापः--उक्षिणञ्च तत्‌ श्रबणमिति दक्षिणश्रवणं, तत्र संस्थितं तेन दश्निणश्रत्रणसं स्थितेन । 
अक्षाणां बोजानि अक्नबीजानि, तेपां तथं तेन अक्षवीजवलग्रेन । क्षतात्‌ त्रायते, इति क्षत्त्र 
क्षत्वस्य अपत्यानि त्त्रियाः । क्षत्रियाणाम्‌ अन्तकरणानि, तेषाम्‌ एकविंशतिः, तस्याः 
क्षत्रियान्तकरणकर्विशतेः व्याजः पूत्रों यस्याः सा ब्याजपूर्वा सा चासौ गणना तां 
व्याजपूर्वगणनास्‌ ¦ 

इ 


पुष रघुवंशे 


हिन्दी--परजुराम जी दाहिने कान में पहिनी हुई, ( इक्कीस ) रुद्राक्ष के दानां की माळा 
( कुण्डल ) से सुशोभित हो रहे थे। मानो वह माळा, क्षत्रियो का इबीस बार नाझ करने 
की गणना करने के लिये, इक्कीस दाने की माला पहने हों ॥ ६६ ॥ 
० hy ~ ७ 
तं पितुवेधभवेन मन्युना राजवंशनिघनाय दीक्षितम्‌ । 
वाळसूजुरवलोक्य भागव स्वां दृशां च दिषसाद पार्थिव: ॥ ६७ ॥ 
पितु्जमदम्नेवँधभत्रेन क्षत्रियकर्तेकवर्धोद्भवेन मन्युना कोपेन राजतानां निषनाय नाशार्थम्‌ । 
“निधनं र्यात्वुले नाशे” इति विश्वः । दीक्षितम्‌ । मवृत्तमित्यथ:, तं भागंनं स्वाँ दज्ञां चावलोक्य 
बालाः सनो यस्य स पार्थिवो विषसाद । स्वस्यातिदोब॑ल्याच्छन्रोश्वातिक्रोधात्कांदिशी- 
कोऽमवदित्यर्थः ॥ 
झन्वयः--पितुः वभभत्रेन मन्दुना राजत्रंशनिधनाय दीक्षित तं, स्त्रां दशां च अवलोक्य 
बाझसूचुः पार्थिवः विषसाद । 
ब्याख्या--पातीति पिता, तस्य पितुः“ जनकस्य जमद्नेरित्यर्थः, वधात्‌ = मारणात्‌ 
भवत्तीति वधभवस्तेन वधभवेन मन्युना = क्रोधेन राशां > क्षत्रियाणां वंश; कुलं तस्य 
निधन > नाशः, तस्मे राजवंशनिधनाय दीक्षा संजाता अस्यालौ दीक्ितस्त दीक्षितं = कृत- 
प्रतिशमित्यथ: तं = भागंवं = परशुरामं, स्त्रां = निजां दशां = निर्वेलतां च अत्रलोक््य = बौक्ष्य 
विचार्यत्यर्थ: बालाः = शिंशत्रः स्वः = पुत्राः यस्य स॒ बालसनुः पार्थिवः == राजा दशरथः 
विषसाद =- विषादं प्रासत्रान्‌। आत्मनोऽतिदुर्बेलतत्रात क्स्त्रियकुळनाहाकपरशुरामस्यातिक्रोधात्‌ 
दरथः किंकर्तव्यविमूढो जात इत्यर्थः । 
तसास:--वर्भात्‌ भव: वधभवस्तेन वधमवेन । राजां वंशः तस्थ निधनं तस्मे राजवंश- 
निथनाय । बालाः सूती यस्य स वालसनुः । 
हिन्दी--अपने पिता के एक क्षत्रिय राजा द्वारा मारे जाने से उत्पन्न क्रोध से क्षत्रिय 
कुछ के नाश की प्रतिशा करनेवाले भगवान्‌ भागव को देखकर और अपनी कमजोर दशा को 
देखकर छोटे-छोटे बच्चों के पिता राजा विषाद, चिन्ता को प्राप्त हो गये । अर्थात्‌ किकतेव्यमूढ़ 
हो गये ॥ ६७॥ 
नाम राम इति तुल्यमात्मजे वतंमानमहिते च दारुणे । 
हृग्रमस्य भयदायि चामवद्रत्नजातमिच हारसर्पयोः ॥ ६८ ॥ 
आत्मजे घुत्रे दारुणे धोरेऽहिते शत्री च तुल्यमविशेषेण वत्भानं राम इति नाम। 
हारसर्पयोर्चतमाने रत्नजातं रत्नजातिरिव । अस्य दशरथस्य हृद्यं हृदथंगमं भयदायि भर्यकरं 
चाभवद ॥ 
श्म्चयः-आत्मजे दारुणे अहिते च तुल्यं वर्तमानं राम इति नाम हारसर्पयो: 
“धर्मानं” रत्नजातम्‌ इव अस्य हृद्यं भयदायि च अभवत्‌ । 
ड्याख्या--आत्मनः = देहात्‌ जातः आत्मजस्तस्मिन्‌ आत्मजे = पुत्रे दारयति चित्तमिति 
दारुणं तस्मिन्‌ दारुणे = भयंकरे न हितमिति अहित तस्मिन्‌ अहिते = शत्रौ च छुल्यं = समानम्‌ 


एकादश: सगंः ५१ 


अविशषेणेःयर्थः वर्तमानं = विद्यमानं रमन्ते योगिनोऽस्मिन्नितिं रामः । राम इति नाम दशरथपुत्र- 
स्यापि भागंवस्थापि रामनाम, दारः =सुक्ताहारः सर्पः = भुजंगः चेति हारसर्पो तयोः 
हारसप्रंयो: वर्तमान रत्नानां = मणीनां जातं म जातिः, इतिं रत्नजातम्‌ शत्र =यथा-¬ 
“जातिर्जातं च सामान्यमि’ त्यमरः । अस्य =दहारथस्य हृदयस्य प्रिय ह्यम्‌ = अभीप्सितं 
भयं ददातीति भयदायि भर्यकरं च अभत्रत्‌= जातम्‌। स्वपुत्रस्य रामनाम मिय जातं भार्गवस्य 
च रामनाम भयप्रद जातमित्यर्थः । 

समास:--आत्मन: जातः आत्मजस्तस्मिन्‌ आत्मजे । न हितः अहितस्तस्मिन्‌ अहिते । 
हारश्च सर्पश्च हारखपौ तयोः दारसर्प॑योः । रलानां जातमिति रलजातम्‌ । भयस्य दायि भयदायि । 

हिन्दी अपने पुत्र में, तथा बोर शत्रु में समान रूप से दोनों का रामनाम, दशरथी 
को उसी प्रकार प्रिय भी लगा और दुःखदायी भी । जैसे कि गले में पहने हबे हार में और 
सांप में एक सी मणि गले के हार में आनन्ददायी तथा सपं के मस्तक में वमान मणि 
भयदायी होती है ॥ ६८॥ 


अर्च्यं मर्ष्य मिति वादिनं नृपं सोऽनवेक्ष्य भरताग्रजो यतः । 
क्षत्त्रकोपदद्दनाचिष ततः संदधे दूशसुदय्रतारकाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

स भार्गवः। अर्भ्यमर्व्यमिति वादिनं सृपमसवेक्ष्य । यतो यत्र भरताग्रजस्ततस्तत्र । 'इत- 
राभ्योऽपि दृश्यन्ते? इति सात्र्िभक्तिकस्तसिः । क्षत्त्र क्षत्वकुले विषये यः कोपदहनो रोषाशिस्त- 
स्याचिषं उ्त्रालामिव स्थिताम्‌ । 'ज्जाळाभासोनंपुंस्यानि:? इत्यमरः । उदया तारका कनीनिक्रा 
यस्यास्ताम्‌ । “त्ारकाक्ष्णः कनीनिका’ इत्यमरः । दूं संदधे ॥ 

अस्व्रय:-सः अध्येम्‌ अर्ष्यम्‌ इति वादिनं नृपम्‌ अनवेक्ष्य यतः भरताग्रज: ततः क्षत्रको- 
पदहनाचिपम्‌ उदअतारकां दृश संदधे । 

ब्याख्या--सः = भागंवः अह्यते > पूज्यतेऽनेनेति अर्घम्‌ = पूजाविधिः । अर्थाय इदमर्घ्यम्‌ 
अर्घ्यम्‌ इति वादिनम्‌ = अर्वाय जलमर्घाय जलमित्येनं ब्रुवन्तं तृषं = राजानं दशरथम्‌ अनवेक्ष्य = 
अनबछोक्य यतः = यत्र भरतस्य अग्रजः =अ्येष्ठः रामः इति भरताग्रजः तत्रः = तत्र तस्मिम्‌ स्थाने 
इत्यथः । क्षत्वे + क्षत्त्रियकुछे यः कोपः = क्रोधः स एव दहन: = वह्निस्तस्य अचिः इब आचि ज्वाला 
यस्याः सा तां क्षत्त्रकोएद इनाचिषम्‌ इव स्थिताम्‌ उदया = उद्बताग्रा तारकी = कनीनिका यस्याः 
सा तां तथोक्ताम्‌ । दृशं = दृष्टि संदधे, इतवानित्वर्थंः । दशरधादीन्‌ सर्वान्‌ जनानुपेक्ष्य रामम्मत्येव 
दृष्टवान्‌ इत्यर्थः । 

समास:--अर्घाय इदमर्घ्यम्‌ । भरतस्य अग्रजः भरताग्रजः । क्षत्त्रे यः कोपः स एवं दहनः, 
इति क्षत्त्रकोपदहनः । तस्य अचिरिव असिः यस्याः सा ताम्‌! उदग्रा तारका यस्याः सा 
ताम्‌ उदभ्तारकाम्‌ ! 

हिंश्दी--'महषि की पूजा ( स्त्रागत ) करने के लिये जल्दी अर्थ लाओ अर्थ लाओ? 
आपके लिये यह, अर्घ्य ( पूजा की सामग्री हें) शस मकार कहने वाले राजा दशरथ जी 
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को न देखकर ( उपेक्षा कर ) के, परशुराम जी ने क्षत्रियबुल के प्रति क्रोधरूपी अम्निज्बाला 
के समान, टेदी नजर उधर ही घुमाई जिधर श्रीराम थे । अर्थात्‌ राजा को ओर ध्यान न देकर 
क्रोध से जळती हुई दृष्टि से राम को देखा ॥ ६९ ॥ 
तेन कार्मुकनिषक्तमुष्टिना राघवो विगतभीः पुरोगतः । 
७ क र 
अङ्गुछीविवरचारिण शरं कुवेता निजगदे युयुत्सुना ॥ ५० ॥ 

कार्मुकनिफ्कमुश्नि । शरमङ्गुछीविवरचारिंणं कुत्रेता युयुत्सना योदुमिच्छता। 
तेन भागवेण कर्ता । विगतमीसिंभांकः सन्‌ । पुरोगतोध्मगतो राधवो निजेगद उक्तः। 
कर्मीण लिटू ॥ 

अन्वय --कामुकनिपक्तमुष्टिना शरम्‌ अंगुलिविवरचारिणं कुर्वता युयुत्सुना तेन विगतभी; 
सन्‌ पुरोगतः राधवः निजगदे । 

ब्याख्या--वामुके = धष निपक्त:--संछग्: मुष्टिः यस्य स तेन कामुंकनिपक्तसुष्टिना 
शृणाति = मारयश्यनेन इति शारस्तं शर = बाणम्‌ अंगुलीनां = करशाखानां दितराणि = छिद्रण 
तेषु चरति = संचरतीति तम्‌ अंखुलीविवरचारिणं कुत्ता = विदधता योडुमिच्छतीति युयुत्सति । 
युयुप्सतीति युयुत्सुरतेन द्युःरूना = योडुमच्हुना तेन = परशुरमिण “कर्ता” --विगता = नष्टा 
भीः=मीतिर्यस्य स त्रिगतभौः = भयरहितः सन्‌ पुरोगतः = संमुखगतः रापत्रः = रामचन्द्रः 
निजगदे - उक्तः कथितः इत्यथः । कर्मणि प्रत्ययः । 

खसमासः-कार्मके निपक्तः मुष्टियेन स तेन कार्मुकनिपक्तमुष्टिना विगता भौर्यस्य स 
विगतभीः । पुरः गतः पुरोगतः। अंगुलीनां वित्रराणि, अंगुलीत्रित्रराणि तेपु चारी तम्‌ अंगुली- 
निकर चारिणम्‌ । 

हिन्दी--धरूष को सट्टा में पकड़े हुये तथा युद्ध करने की इच्छा से अह्लुलियों के बीच 
में बाण फिराते हुये परझुरामजी ने निडर सामने खड़े श्रीराम से कहा ॥ ७० ॥ 


क्षत्त्रजातमपकारबैरि मे तन्निहत्य बहुशः शमं गतः । 
सुपसपं इव दण्डघद्दनादोषितो$स्मि तव विक्रमश्रवात्‌ ॥ ७१ ॥ 
क्षत््रजातं क्षत्वजातिमेपकारेण पितृवधरूपेण वैरि द्रेषि । तप््त्त्रजातं बहुश एकर्विशतिवा- 
राक्निहत्य शर्म गतोऽस्मि । तथापि सुसपों दण्डबहुनादिव तब विक्रमस्य श्रत्रादाकणेनाद्रोपितो 
रोष प्रापितोऽस्मि ॥ 
गः्व्यः-क्षस्त्रजातं अपकारबैरि “आसीत्‌” तत्‌ बहुशः निहत्य शमं गत: “असिम, 
तथापि” सुप्तसर्प: दण्डघद्रनात्‌ इ तत्र विक्रमश्चवात्‌ रोषितः अस्मि । 
थ्याख्या- क्षतात्‌ == नाशात्‌ त्रायते क्षत्रं, क्षत्राणां रक्षत्रियाणां जातं = समूह: = जाति- 
रित्यर्थः में => मम भावस्य अपकारेण =पठ्नवरूपेण वैरि स्स द्रोष शत्रुः इत्यर्थः । आसीत्‌! 
तत्‌=क्षत्रजातं बहून्‌ इतिं बहुशः = एकविंशतिवारान्‌ निहत्य = मारयित्वा शमं = शान्ति 
गत: > प्राप्तः अरिम अहं परश्चुर।मः । त्था सुप्तः = शायितिश्चासौ सर्प: == भुजंगमः इति सुप्रसपंः 
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दण्डेन = लगुडेन बढ्ने चालनमिति दण्डवद्रने तस्मात्‌ दण्डबट्रनात्‌ दण्डेन ताडनादित्यर्थः । 
इत्र = यथा तव = भवतः रामचन्द्रस्य विक्रमस्य = पराक्रमस्य श्रमः = आकर्णनं तस्मात्‌ विक्रमः 
श्रवात्‌ रोपितो5स्मि कोपं ्रापितोऽस्मि । एक्तिंशतित्रारं क्षत्रियजातिं त्रिनाश्य पितृवधकरजो मे 
क्रोधः शान्तेः किन्त्रिदानीं तव पराक्रमं श्रुत्वाहं पुनः रोषं गत इत्यथः । 

समाखः--क्षः्त्राणां जातमिति क्षस्त्रजातम्‌ । अपकारेण वैरि अपकारबेरि । सुप्तश्चा्ौ 
सपं इति सुप्तसर्पः । दण्डेन घट्टनं दण्डवद्नम्‌ , तस्मात्‌ । विक्रमस्य श्रः जरिक्रमत्रवः तस्मात्‌ 
विकमश्रवात्‌ । 


हिन्दी --मेरे पिता का रथ करने के कारण क्षम्त्रिय जाति मेरी ज्ञत्र है । उस क्षत्रिय जाति 
को इक्कीस बार मार कर में शान्त हो गया था, किन्तु जैसे डण्डे से मारने ( छेड्ने ) पर 
सोता हुआ साँप फुफकार उठता है बेसी ही तुम्दारा पराक्रम सुनने से में पुनः क्रोधित 
हो गया हूँ ॥ ७१ ॥ 
मेथिलस्य धनुरन्यपार्थिचैस्त्वं किळानमितपूर्वमक्षणोः । 
तन्निशम्य भवता समर्थये बीयश्टङ्गमिव भम्नमाव्मनः ॥ ७२ ॥ 


अन्यैः पायिंवैः । अनमितपूर्व यूवमनमितम्‌ । सुप्तुपेति समासः 1 अस्य मैथिलस्य धनुरूनम- 
क्षणोः क्षतबान्‌ । किलेति वार्तायाम्‌ । वात संभान्ययोः कि! इत्यमरः । तद्धनुभंभं निशम्या- 
कर्ण भवता आत्मनो मम वी मित्र खङ्ग भग्नमित्र समर्थये मन्ये ॥ 

अन्वयः--अन्यपार्थिवेः अनमितपूर्वं मेथिलस्य धनुः त्वम्‌ अक्षणोः किल, तत्‌ निशम्य भवता 
आत्मनः वीर्थशंगं भग्नम्‌ इव समर्थये ! 

व्याख्या--अन्ये =इतरे च ते पार्थियाः = राजानस्तैः अन्यपार्थिवैः । न नमितमिति अन- 
मितं पूर्व = प्रथमम्‌ अनमितम्‌ = नाभुम्नम्‌ मैथिलस्य = जनकस्य धनुः म्न चापम्‌ त्वं = रामः 
अक्षणो: = अभज; = चरोरितवानित्यर्थः किलं = इति बार्तायाम्‌ “त्रार्तासंभाव्ययोः किल” 
इत्ट मरः । तत्‌ = भन्ने चापं निशम्य = श्रुत्वा भता = त्वया राघवेन आत्मनः - स्वस्य ममेत्यर्थः । 
ीर्थमेव =तेज एवं -वुंगं = शिखरं = मसुःत्रमित्य्थः। इति वीर्यश्वृंग भन्ने == त्रुटितं, नष्टम्‌ 
इव = यथा समर्थये = मन्ये अहं परशुराम इति सेषः । वीर्य तेजःप्रभावयोः । शुक्र शक्तौ चे? 
ति हैमः। 

समासः--अन्ये च ते पार्यिवासी: अन्यपाथिवैः । न नमितमिति अनमितम्‌, पूर्वम्‌ अनमिः 
तमिति अनभितपूर्वम्‌ । वीर्यमेत्र शंगमिति वीर्यंगं तत्‌ वीर्यशंगम्‌ । 

हिन्दी--दूसरे राजा जिस धनुष को पहले कभी झुका भी न सकें थे, राजा जनक के उस 
थनुष को तुमने तोड़ दिया । यहद सुनकर में यह मानता हूँ कि तुमने मेरा पराक्रम रूपी सींग 
ही तोड़ दिया । अर्थात्‌ आज तक में सबसे बढ़कर बलशाली माना जाता था, यह मेरा यश 
तुमने इस पनुप को तोडकर नष्ट कर दिया ॥ ७२ ॥ 


अन्यदा जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरित एव मामभात्‌ । 
ब्रीडमावहति मे स संप्रति व्यस्तवृत्तिर्दयोन्मुखे त्वायि ॥ ७३ ॥ 
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अन्यदाऽन्यस्मिन्काले । जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरितः सन्मामेवागात्‌। संमति त्वय्युद- 
योन्मुखे सति व्यस्तवृत्तिविपरीतवृत्तिः । अन्यगामीति यावत्‌ । स शाब्दो मे प्रीढ्मावहति 
छब्जाँ करोति ॥ 

श्रन्वयः- अन्यदा जगति रामः इति अर्थ शब्दः उच्चरितः सन्‌ माम्‌ एव अगात्‌ सम्पति 
त्वयि उदयोन्मुखे सति व्यस्तवृत्तिः स: मे ब्रीडम्‌ आवहति। 

ब्याख्या---अन्यरिमन्‌ काले अन्यदा =इतः पूर्व गच्छतीति जगत्‌ तस्मिन्‌ जगति = संसारे 
रमन्तेऽस्मिन्निति रामः । इध्यः शब्द: = रामशब्दः उच्चरितः = उच्चारणविषयोमूतः सन्‌ मां = 
भागवम्‌ एव अगात्‌ = अगन्छत्‌ । सम्प्रति  इदानीं त्वाय = राघवे उदयाय =उन्नत्ये उन्मुखः = 
उद्यत: तरिमन्‌ उदयोन्मुख सति---उन्नतितत्परे सतीत्यर्थः “उदयः पंतोक्षत्योः? इति हैमः। 
व्यस्ता = विपरीता वृत्ति: = वर्तनं यस्य स व्यस्तवृत्तिः = अन्यताचक इत्यर्थः । स शब्द: =राम- 

ब्दः मे = मह्यं भार्ग बाय ब्रीड == ळञ्जाम्‌ आवदृति = करोति । “मन्दाक्षं हीस््पा ब्रीडा छच्जा” 

इत्यमरः । घिप्त्यये तु ब्रीड, इत्यपि भवतिं “ब्रीडोऽक््लोबे त्रपा लणष्जा” इति च कोषः | 

समास - उदयाय उन्मुखरतस्मिन्‌ उदयोन्मुख व्यस्ता । बृत्तियंस्य स व्यस्तवृत्ति: । 

हिन्दी--पहले हंसार में राम शब्द बहने पर मेरा दी ज्ञान होता था । अर्थात्‌ मुझे ही 
छोग राम समझते थे । किन्तु अब तुम्हारे वढ्ने पर दूसरे को भी कहने बाला ( देशरथ के 
पुत्र का भी वाचक ) राम शब्द मुझे लज्जा कर रहा हे । अर्थात्‌ अब राम कहाने में शरम 
छग रहो है ॥ ७३ ॥ 

बिश्नतोऽख्मचळेऽप्यकुण्ठितं दो रिपू मम मतो समागसौ । 


घेनुवत्सहरणाश्च हैहयस्त्वं च कीर्तिमपहतुमु्यतः ॥ ७४ ॥ 
अचले क्रौन्रादावप्यकुण्टितमस्जे बिश्रतो मम दौ समागसौ तुल्यापराधो रिपू मतो । थेनोः 
पितृहोमधेनोबॅत्सस्य हरणाडे तोहैंहय: कार्तवोर्यश्व । कीर्तिमपहंमुधव उद्यततसत्वं च। वत्सहरणें 
मारतक्षोकः--्रमत्तश्चाश्रमात्तस्य होमधेन्वास्ततो वनात्‌ | जहार वत्सं क्रोशन्त्या बभज्ञ च 
महाद्रुमान्‌ ॥' इति ॥ 
अन्वय --अचले अपि अबुण्ठितम्‌ , अर विभ्रत: मम द्वौ समागसौ रिपू मतौ । घेलुव- 
त्सहरणात्‌ हैहयः च कीर्तिम्‌ अपहर्तुम्‌ उद्यतः त्य च । 
ब्याख्या- न चलति = न कम्पते इति अचलस्तस्मिनू अचले "पर्वते अपि कुण्ठा संजा- 
तास्येति कुण्ठितं, न ङुण्ठितमिति अकुण्ठितम्‌ = अप्रतिहतम्‌ असां शस्त्र बिश्जतः = धारयतः, 
मम = भार्गवस्य द्वौ = दविसंख्याकौ समे = समाने आगसी = अपराधौ ययोस्तौ समागसौ रिपू = 
शत्रू मतौ । थेनोः = होमभेन्त्ाः वत्सः =शङ्कतकरिस्तस्य हरणम्‌ = अपहरणं तस्मात्‌ भेनुवत्स- 
हरणात्‌ कारणात्‌ “शकत्करिस्तु वत्सः स्यादि” त्यमरः। हे भक्त हे भक्त इति वदन्‌ गच्छतोति 
हेहयः = विष्णुः । तस्यायं हैहयः = कार्तवीर्यः । हैहयाः == देशविशेषाः, तद्वासी राजा च हैहयः । 
सहस्तार्जुन इत्वर्थः । च समुचये, कीर्तिम्‌= यशः अपहतुम्‌ = नाशयितुम्‌ उद्यत; = संछञ्नः 
त्वं = दाशरथिश्च मम शत्रू मत्तौ इति संबन्धः । 


एकादशः सगे: ५७५ 


समासः--न चलः अचलस्तस्मिन्‌ अचले। न कुण्ठितमितिं अकुण्ठितम्‌ तत्‌। समम्‌ 
आगः ययोस्तौ समागसौ । धेनुश्च वत्सश्च थेनु वत्सौ, तयोः हरणं तस्मात्‌ भेनुवत्सहरणात्‌ । 


हिन्दी-क्रोच नामक पर्बत में टकराकर भी कुण्ठित ( अटूट ) न होने वाले परशु 
( कुठार ) को धारण करने वाले मुझ परशुरामके, एक समान अपराध करनेत्राले दो शत्रु हैं, 
{ अर्थात्‌ आजतक मेरे दो ही शत्रु पैदा हुये हैं) मेरे पिताकी होमवेनु ओर वत्स 
( बच्छडा ) को बलात्‌ छीननेसे हैहय सहखाजुन, और मेरी कीर्ति को हरण करनेके लिये 
तैयार तुम । 

बिशेष- एक समय माहिष्मती का राजा कार्तवीय महषि जमदझिं के आश्रम में आया, 
और महर्षि की भेनुको छीनकर ( ले गया ) जव परशुरामजी वाहर से आए, और यह सुना 
तो तुरन्त माहिष्मती में जाकर कातंतरीयको मार डाला और अपने पिता की यक्षथेनु ले आए । 
तब परझुरामजी की अनुपस्थिति में कार्तवीर्य के पुत्रों ने महर्षि जमदभि का बध कर दिया 
था, परशुरामजी ने आकर यह देखा तो परम क्रुद्ध हुए। और कातंवीये के सब पुत्रों को 
मार डाला । तब इन क्षत्रियों से बैर हो गया, जो कि रामावतार' होनेपर शान्त हुआ ॥ ७४॥ 


क्षत्रियान्तकरणोऽपि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि । 
पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षचज्ज्वछति सांगरेऽपि यः॥ ७५ ॥ 


तेन कारणेन । क्रियते येमासौ करणः । क्षत्त्रियान्तस्थ करणोडपि विक्रमः । त्वय्यजिते । 
भां नावति न॑ प्रीणाति | तथाहि । पावकस्याझेमंहिमा स गण्यते यः वक्षवत्कक्ष इव । पत्र 
तस्येव? इति सप्तम्यर्थे बतः । सागरेऽपि ज्वळति ॥ 


अन्दयः--तेत क्षत्रियान्तकरः अपि विक्रमः त्वयि अजिते मां न अत्रति, “तथाहि? 
पावकस्य महिमा स गण्यते यः कक्षवत सागरे अपि ज्वलति । 

ब्याख्या = तेन पूर्वोक्तेन कारणेन क्रियते येन असौ करणः। क्षत्रियाणां = राजन्याः 
नाम्‌ अन्तः = विनाशस्तस्य करणः = साधनमिति क्षत्रियान्तकरणः अपि विक्रमः = मम पराक्रमः 
त्वयि = रात्रते न जितः अजितस्तस्मिन्‌ अजिते = अपरामूते मां =परशुरामं न अनति न 
प्रीणाति । तथाहि दर्शयति-पुनातीति पावकः, तस्य पातकस्य = वह: महिमा = महत्त्वं सामर्थ्य- 
मित्यर्थः | सः गण्यते = कथ्यते यः = महिमा कक्षे इब इति कक्षवत्‌ = तृणत्रत्‌ सागरे = समुद्रे 
अपि ज्वलति = दहति । “कक्षौ तु वृणबरीरुधौ ” इत्यमरः । 

समास: क्षत्रियाणाम्‌ अन्तस्य करण इति क्षत्त्रियान्तकरणः। न जितः अजितस्तस्मिन्‌ 
अजिते ! कक्षे इत्र कक्षत्रत्‌ । 

हिन्दी--इस लिये क्षत्रियों का २१ बार विनाश करने वाला भी मेरा पराक्रम, तुमको 
बिना जीते मुझे अच्छा नहीं छग रहा है । क्योंकि अझि का प्रताप ( तेज ) बहो कहलाता 
है जो कि घासफूंस के समान समुद्र में भी जळता है । अर्थात्‌ जैसे फूस में भड़कता है वैसे हो 
समुद्र में भड़कर जलनेवाला तेज ही अग्नि का तेज है । अतः तुम को जीतना ही मेरा पराक्रम 
होगा ॥ ७५ ॥ 


५६ रघुवंशे 


चिद्धि चात्तबलमोजसा हरेरे्वर धनुरभाजि यन्त्या । 
खातमूलसनिलो नदीरयः पातयत्यपि सदुस्तटद्ुमम्‌ ॥ ७६ ॥ 


किच । ऐेश्वरं धनुर्हरेविगणोरोजसा वलेनात्तवलं छतसारं च त्रिद्धि। यद्धमुस्स्वयाऽभाज्य- 
भन्जि । 'मज्जेश्व चिणि’ इति विभाषया नलोपः। तथाहि. नदीरयेः क्वातमूलमवदारितपादं 
तरद्रमं मृदुरप्यनिल: पातयति । ततः जिशुरापि रौद्रं धनुरभाङक्षमिति मा गत्रीरिति भात्रः ॥ 

न्वयः “निश्च” ऐश्वरं धनुः हरेः ओजसा आत्तबलं त्रिद्वि यत्‌ त्वया अभाजि । 
तथाहि-नदीरये: खातमूलं तरट्रुमं मृदु:-अपि अनिल: पातर्यात । 

ञ्याख्या--ईश्वररय इदम्‌ ऐश्वरं = दनं धनुः = चापं हरति पापानि इति हरिस्तस्य हरेः = 
निष्णोः ओजसा = बलेन आत्तं = हृतं बलं = सारो यस्य तत्‌ आत्तत्रलं च निद्धि = जानीहि । 
यत्‌ = धनुः त्वया = रामचन्त्रेण बालेनेत्यर्थः अभाजि = भग्नम्‌ = खण्डितमित्यर्थ: | तथाहि-- 
नदीनां = तरिनीनाम्‌ । “अथ नदी सरित्‌ । तरंगिणो शैवलिनी तटिनी” इत्यमरः। रया 
वेगास्तैः नदीरयैः खातम्‌ == अवदारितं मूलं =पादः यस्थ स तं खातमूलम्‌ तटस्य = तीरस्य 
ह्रुमः == वृक्षस्तं तटद्रुमं मृदुः = मन्दः अपि अनिलः = वायुः “मृदू चातीक्ष्णकोमलो” इत्यमरः । 
पातयति == प्रश्नेशयति । अतः बालेनापि मया शिवधनुः = अभशि, इति मा गर्वीरिति भावः । 

समासः--आत्तं रलं यरय तत्‌ आत्तवलम्‌ | खातं मूलं यस्य सं तं खातमूलम्‌ । नदोनां 
रयास्तैः नदीरयंः । तटस्य द्रुमस्तं तरदरुमम्‌ । 

हिन्दी- और शिवजी के जिस धनुष को तुमने तोड़ा है उस थनुषके सार ( कठोरता ) 
को तो, विष्णु की सामर्थ्यं ने पहले ही हरण कर लिया है, अर्थात्‌ खोखळा कर दिया हे । 
अतः उसे तोड़कर तुम घमण्ड न करो । क्योंकि-नदी के प्रबलचेग से जिसकी जडे उखाड़ दी 
गई हों धसे नदी किनारेके वृक्षको तो मन्द्र { हल्का ) वायु भी गिरा देता है ॥ ७६ ॥ 


तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सङ्गमय्य सशरं विकृष्यताम | 
तिष्टतु प्रधनमेवमप्यहं तुल्यवाहुतरसा जितस्त्वया ॥ ७७ ॥ 


तत्तस्मान्मदौयमिदमायुवं कार्मुकं ज्यया सङ्गमय्य संयोज्य। "ल्यपि ल्घुपूर्वात्‌' इति 
णेरयादेशः, सहारं यथा तथा त्वया विकृष्यताम्‌ । प्रधनं रणस्तिष्ठतु । प्रधनं तावदास्तामित्यथः । 
प्रधनं मारणे रण इति: विश्वः । एत्रमपिं मद्धनुश्कपणेऽप्यहं तुल्यबाहुतरसा समंत्राहुबलन । 
तरसी वलरंहसो' इत्यमरः । त्वया जितः ॥ 

न्वयः तत्‌ मदीयम्‌ इदम्‌ आयुधम्‌ ज्यया संगमय्य सशरं “यथास्यात्तथा” विकृष्यताम्‌ । 
प्रधनं तितु पत्रम्‌ अपि अहँ तुल्यवादुतरसा त्वया जित: । 

ब्याख्या--तत्‌ = तस्मात्‌ मम इदं मदीयं = मत्सम्बन्थि इदं = पुरो दृइयमानम्‌ आयुध्यन्ते- 
नेनेति आयुधम्‌ = शखम = कार्सुकमित्यर्थः “आयुषं तु महरणं श्जमख्ञमिः त्यमरः । ज्यया धनुर्यु- 
णेन संगम्य = सेसेल्य संयोज्येति यावत्‌ ! शरेण सहिते सशर ल्‍वाणयुक्त यथा तथा त्वया = 
राघवेण विकृप्यताम्‌ = आक्कम्यताम्‌ = सम्त्रीयतामित्यथ:। परधनं =युद्धं तिष्ठतु = आन्ताम्‌ । 
युद्धं तावदारताम्‌ , प्रथमं भवान्‌ मम थनुः-गुणेन मेलयित्वा बाणसद्दितं संहनोतु शयथः । 


एकादश: सर्गः us 


“प्रधनं युधि दारणे? इति हैमः । एत्रमपि = मम धनुध्कर्षणेऽपि-अहं = परशुरामः, तरत्यनेन 
इति तरः । “तरो जने बळे” इति हैमः । तुल्यं = समानं बाह्वोः = भुजयोः तरः बळ यस्य स 
तेन तुल्यवाहुतर सा त्वया = रामचन्द्रेण जितः = पराजितः । 
समाख:--शरेण सहितं सशरम्‌ । तुल्यं बाह्वोः तरः यस्य स तेन तुल्यवाहुतरसा । 
हिन्दी--इस लिये “हे राम !” मेरे इस धनुप पर डोरी चढाक्रर, बाणसहित खीचो । 
अर्थात्‌ तान दो । युद्ध अभी रहे। क्योंकि इस अकार मेरे धनुष के तानने पर भी, मेरे 
समान वाहुबलवाले तुम से मैं हार गया, ऐसा मानलू गा ॥ ७७॥ 


कातरोऽसि यदि चोद्गताचिंषा तर्जितः परझ्ुधारया मम । 
उग्रानिधातकडिनाङ्गुलिइथा बध्यतामभययाचनालिः ॥ ७८ ॥ 


यदि बोद्रताचिषोद्वतलिपा मम परशुवारया तितः कातरोऽसि भीतोऽसि। इथा ज्यानि” 
घातेन कठिना अङ्गलयो यस्य स तथोक्तोऽभययाचनाअलिरभयम्रार्थनाअलिबंध्यताम्‌ । “तौ युता- 
बलिः पुमान्‌? इत्यमरः ॥ 

अन्वयः --यदि वा उद्रताच्चिषा मम परशुधारया तर्जितः कातरः असि इथा ज्यानिघात- 
कठिनांगुलिः अभययाचनाञलिः बध्यताम्‌ | 


व्याख्या यदि वा = अथवा उद्गता = नियंता अचिः ८ त्विटू यस्याः सा तया उद्वताचिषा 
प्रादुमूंतकिरणया, इत्यर्थः । मम = जामदर्न्यग्य = परशुरामरय परं = शत्रं शृणाति = हिनश्तीठिः 
परशुः = कुठारस्तस्य धारा = तीक्ष्णाग्रस्‌ , तया परशुधारया तर्जितः = भीतः सन्‌ कातरोऽसि == 
अप्रीरोऽसि ब्याबुरुचित्तोष्सीत्यथे: । “कुठारः स्वभितिंः परशुस्तु परश्च थः” अधीरे कातरः? इति- 
चामरः । वृथा =च्यर्थम्‌ ज्यायाः = धनुगुंणरय निघातः = अभिषातस्तेन कठिनाः = कठोराः 
अंगुलयः - करशाखाः यस्य स ज्यानिषातकडिनांगुलिः । अभयस्य == निर्भयस्य याचना प्रार्थना 
तस्यै अञ्जलिः = हस्तसम्पुर्टामति अभययाचनांजलिः बध्यतां = यरथ्यताम्‌ । “अज्चलिस्तु पुमान्‌ 
हस्तसम्पुटे'' इति मेदिनी ! 

समाखः--उद्रता अतिः यम्याः सा तया उद्गताचिषा । परश्ीः धारा परशुधारा तया परशु- 
धारया । ज्याया: निघातः ज्यानित्रातस्तेन कठिनाः अंगुळयो यस्य स ज्यानिषातकठिनांगुलिः । 
अभयस्य याचनायै अ्लिरिति अभययाचना अलि: । 

ट्विन्दी--अथवा यदि तुम मेरै फरसे को चमकती तेज थार से डर कर घबरा गये हो, तो 
अपने उन हाथों को जोइकर अभय की भिक्षा मांगो, डिन हाथों की अंगुलियां थनुषको डोरी 
की रगड़ से व्यर्थ हो कठोर हो गयी हें । अर्थात्‌ जिनमें घट्रे पड़ गये हैं ॥ ७८ ॥ 


एवञ्जुक्तदति मीमदश ने भार्गवे स्मितविकम्पिताधरः । 
तद्धनुअहणमेतर राघवः प्रत्यपद्यत समथं मुत्तरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भीमदर्शने भागव एवमुक्ततति राघत्र: स्मितेन हासेन विकम्पिताधरः सन्‌ । तडनु* दण- 
मेत्र समर्थसुचितमुत्तरं अ्यपद्यताङ्गी चकार ॥ 


५४ रघुवंशे 


अन्वय:--भोसदर्शने भार्गवे एवम्‌ उक्तत्रति रायतः स्मितविकम्पिताधरः सन्‌ तडनु- 
अहणम्‌ एवं समथंम्‌ उत्तरं परत्यपद्यत । 
च्यस्क्या--बिमेत्यस्मादिति भौमं = भयंकरं दशनम्‌ = अवलोकनं यस्य स॒ तस्मिन्‌ भोम- 
दशने । “बोरं भीमं भयानकम्‌ । भयंकरं प्रतिभयम्‌? इत्यमरः । शुगोरपत्यं पुमान्‌ भागंव- 
स्तस्मिन्‌ भागंचे = परशुरामे, एवं -पूत्रोक्तमकारेण उक्तवति > कथितवति सति। राववः= 
रामचन्द्रः स्मितेन = ईपद्धासेन विर्काम्पतौ = नेपथुयुक्तौ = किंचिचलितावित्यथंः । अधरौ = 
ओएौ यस्य स विकम्यिताथरः सन्‌ तस्य = परर्यातस्य धनुषः = चापस्य ग्रहणं == हस्तेनादान- 
मित्यर्थः । इति तत्‌ तद्धचुय्रंह्षणम्‌ एव =केत्रलम्‌ समर्थम्‌ = उचितम्‌ उत्तरं = तिव चमे पत्यः 
पद्यत =स्त्रीचकार । न तु मुखेन किंचिदपि उक्तवानित्यर्थः । स्मितलक्षणं यथा = इपद्विकम्पिरैदनीः 
कटाक्षैः सोऽवान्तितैः । अलक्षितद्विजद्वारमुत्तमानां स्मितं भवेत?” इतिं । 
समासः--भीमं दर्शनं यस्य सः तरिमन्‌ भीमदर्शने । स्मितेन विकम्पितौ अथरौ यस्य स 
तथोक्तः । तस्य धनुषः अहृणमिति तत्‌ तदनु मंह्णम्‌ । 
हिन्दी--भर्यकर दीखने बाले परझुरामजी के इस प्रकार कहने पर रामचन्द्र जो ने परशु- 
राम के धनुप का ले लेना हो अच्छा योग्य उत्तर माना। मुस्कुराने से राभ जो के ओठ जरा- 
जरा हिल रहे थे। अर्थात्‌ हँसते-हँसते राम ने वाणी से कुछ न कहकर धनुष को हाथ में 
ले लिया ॥ ७९ | $ 
पूर्वेजन्सघनुषा समागतः सो5तिमात्रल्घु दर्शनोऽभवत्‌ । 
केच्रलोडपि सुभगो नवाम्जुदः कि पुनख्चिदशचापलाञ्छितः ॥ ८० ॥ 


पूर्वेजन्मनि नारायणावतारे यद्धनुस्तेन स मागतः संगतः स॒ रामोऽतिमात्रमत्यन्तं छघुदर्शन: 
भियदर्शेनोऽभतत्‌ । तथाहि । नत्राखुदः के वलो रिक्तोडपि ₹ भगः त्रिदशचापेनेन्द्रधनुपा छाञ्छित- 
क्चिङ्षितः कि पुनः । सुम एतेति भातः ॥ 

अन्वथः--पूवजन्मधनुपा समागतः सः अतिमात्रछ दुदर्शनः अभवत्‌ । “तथाह” नवाम्बुदः 
केवल: अपि सुभगः, त्रिदश चापलान्छितः कि पुनः । 

व्याख्या--पूर्वन्न तत्‌ जन्म पूर्नजन्म, तस्मिन्‌ पूर्वेजन्मनि = नारायणात्रतारे यत्‌ धनुः = 
चापं तेन पूर्वजन्मधनुफा समागतः > संगत: सः = दाशरथिः रामः मात्रा र्‌ स्तोकं तामति- 
क्रान्तमिति अतिमात्रम्‌ = अत्यधिकं छतु न= मनोजं मियमित्यर्थः दहनम्‌ = अत्रलोकनं यस्य सः 
अतिमात्रळवुददानः अभत्रव्‌ = जातः । “लघुरयुरौ च मनो निःसारे वाच्यवत्‌ क्लीवम्‌ ।” 
इति मेदिनी । तथाहि युक्तमेतत्‌--अम्तूनि = जलानि ददाति इति अम्बुदः । नव: = नूतन 
श्वासो अम्बुदः = मेधः नत्राम्बुदः केवल: = रिक्त: जलरहितोऽपि इत्यर्थ; सुभगः == सुन्दरः 
भवति । तिश्नः = जन्मसत्ताविनाशाख्याः दक्षा: = अत्रस्थाः यस्य स त्रिदशः = इन्द्रः तस्य 
चापं =थनुः तेन लाञ्छितः = चिह्नित: = युक्त इत्यर्थः । किम्‌ पुनः = किं कथनम्‌ अर्थात्‌ 
प्रससुन्द्र दत्र भवतीति मात्र: | चपस्य = व शविशेषरय विकारः चापमिति व्युत्पत्ति: । 

समासः--पू्वश्च तञ्जन्म धूर्वजन्म । पूर्वजन्मनि यत्‌ भनुः, तेन पूर्वजन्मथनुषा । मात्रा- 
मतिक्रान्तमिति अतिमात्रमू । अतिमात्रं लघु दर्शन यस्य सः अतिमात्रङघुदर्शनः ! नवश्चासौ 


एकादशः सर्गः ५५, 


अम्बुद: नबाम्बुद्‌; । तिस्नः दशा यस्य स त्रिदशस्तस्थ चापं तेन लान्छितः इति त्रिदशचाप- 
ान्छितः । 

हिन्दी--अपने पिछले जन्म के धनुष से मिले हुये, ( धनुष को हाथ में लेकर ) 
श्रीरामचन्द्र जी अतीव सुन्दर लगने लगे । “ठीक ही है---कर्योकि” नया-नया बादल अकेला 
भी सुन्दर लगता है और फिर इन्द्रधनुष से सुशोमित हो तो उसकी सुन्दरता का क्या 
कहना हैं ॥ ८० ॥ 


तेन भूमिनिहितैककोटि तत्कार्मुकं च बलिनाधिरोपितम्‌ । 
निष्प्रमञ्च रिपुरास भूभ्रर्ता धूमशेष इव धूमकेतनः ॥ ८१ ॥ 
बलिना तेन रामेण मूमिनिहितैका कोटियंस्य तत्‌ कर्मणे प्रभवतीति कार्मुकं धनुश्च । कर्मण 
उकञ्‌? इत्युवल्प्रत्ययः । अधिरोपितम्‌ । मूकतां रिपुर्भागेवश्व । भूमशेषो धूमकेतनोऽ्षिरिव । 
निष्पभो निस्तेजस्क आस बभूत्र । आसेति तिङन्तप्रतिरूपकमन्ययं दीप्त्य्थकस्यास्ते रूपं वा । 
अ्स्वयः--वलिना तेन भूमिनिहितैक्रकोटि तत्‌ कामुंकम्‌ अधिरोपिंतभ्‌ , मूभरतां रिपुः च 
धूमशेष: धूमकेतन इव निष्मभ: आस । 


स्यार्या- बलमस्यास्तीति वली तेन बछिना = शौर्यवता तेन = रामेण कोटयते अनया सा 
कोटिः । भूमी >पृथिव्यां निहता = स्थापिता एका = केवला कोटिः = अटनी यस्य तत्‌ मूमि- 
निहितेककोटि । “कोटिरस्याटनी' इत्यमरः । कर्मणे प्रमवति थत्‌ तत्‌ तत्‌ = प्रसिद्धं, तस्य = 
भार्गवस्य बा कामुक = धनुश्च परशुरामस्य चापमित्यर्ध; | अधिरोपितम्‌ = अधिज्यीकृतम्‌ । भुवं 
विश्रति = पाळयन्ति इति मूमृतस्तेषां मूर्तं = नृपाणां रिपुः = शत्रु: परशुरामः । “भूभृद्ध,- 
मिधरे नृप” इत्यमरः । च, धूनोति, धूयते वा स धूमः = शिखिध्त्रजः-होषः == अवशिष्ट: यस्मिन्‌ 
स धूमशेपः आइेन्धनममत्रमात्रः धूमः = खतमालः केतनं =चिङ्णं यस्य स॒ धूमकेतनः = अग्निः 
इव = यथा निर्गता प्रभा == कान्तिः == तेजः यस्य स निष्पभः आस = वभूत्र-जात इत्यर्थः। धूम- 
पर्यायाः “भामो मरुद्राहः खतमालः शिखिप्वज:, अभ्निवाहस्तरी” इति त्रिकाण्डशेषः । 

समास:--मूमौ निहिता एका कोटिः यस्य तत्‌ भूमिनिहितैककोटि । निर्गता प्रभा यस्य 
स तथोक्तः । प्रभायाः निघ्क्रान्तः इति वा निष्पमः । धूम: शेषः यस्मिन्‌ स धूमशेषः। धूमः 
केतनं यस्य स धूमकेतनः | 

हिन्दी--पराक्रमे राम ने, जमीन में रखे एक सिरे ( एक छोर ) वाले उस धनुपपर 
डोरी-चढा दी और राजाओं ( क्षत्रियो ) के शत्रु परशुरामजी उस-अझ्नि के समान प्रभाहीन हो 
गये, जिसमें केवळ धूव्रां भर रह गया हो 1 अर्धात्‌ धनुषके सिरे को पश्वी में रखकर जैसे ही 
रामने डोरी खींचकर चढाई वैसे ही परशुरामजी निस्तेज हो गये। भगवान्‌ के दूसरे अत्रतार- 
होने पर पहले अवतार की कला क्षीण हो जाती हैं ॥ ८१ ॥ 


ताबुभावपि परस्परस्थिता वर्धमानपरिहीनतेजसौ । 
पस्यति स्म जनता दिनात्यये पाचंणौ शशिदिचाकराविव ॥ ८२ ॥ 


६० रघुचंरो 


परस्परस्थितात्रन्योन्याभियुक्तौ । वर्धमानं च परिहीनं चति इन्द्रः । वर्भमानपरिहीने तेजसी 
ययोस्ताबुभौ राववभागंवार्नाप । दिनात्यये सायंकाले पर्वणि भौ पाणी शशिदिवाकराविव । 
जनता जनसमूहः । आमजनवन्युसद्दायेभ्यस्तळ्‌? इति तल्मत्ययः । पश्यति रमापश्यत्‌ | अत्र 
राधतरस्य शशिना भार्गवस्य मानुनौमम्यं द्रष्टव्यम्‌ । 


शन्बयः--पररपरस्थितौ वर्धमानपरिहीनतेजसौ तो उभो अपि दिनाःयये पार््रभौ शशि- 
दिवाकरो इत्र जनता पस्यति स्म । 


व्याछ्यः--परस्परम्‌ = अन्योन्यम्‌ स्थितौ = अभियुक्तो = अभियोक्तुं संनद्धो इत्यर्थः । वर्षते 
इति वर्धमानम्‌ । परितो हीयते स्म इति परिहीनम्‌ । वर्षमान = जरिष्णु च परिहीनं = परिश्नीणं 
चेति वर्भमानपरिहीने । त्रर्थमानपरिहीने तेजसी = मभे ययोस्तौ बर्भमानपरिहीनतेजसौ तौ = 
असिद्धो उभौ = द्रौ श्रीरामभागंवावित्यथेः । अपि दिनस्य अत्ययः = नाइास्तस्मिन्‌ दिनात्यये = 
सायंकाले पत्रेणि = पूर्णिमायां भत्रौ पार्वणौ शशी = चन्द्रः दिवाकर: सर्यश्चेति शशिदिवाकसै 
शव = यथा जनानां = लोकानां समूहः जनता = नरसमूहः पस्यति रम = अपश्यत्‌ । सायं पूर्णिमायां 
चन्द्रसूथेसमौ राममार्गवौ जनता दर्शत्यर्थः । 

समासः--परस्परं स्थिती इति परस्परस्थितौ । वर्षमान च परिहीनन्नेति वर्थमानपरिहीने, 
बर्धमानपरिहीने तेजसी ययोस्तौ वर्षमानपरिहीनतेजल तौ । दिनस्य अत्ययस्तस्मिन्‌ दिनात्यये । 
झाशी च दित्राकरश्च, शश्िदिवाकरी तौ । 


हिन्दी-आमने सामने तैयार खड़े हुये, तथा बढ़ रहे तेजवाले ( राम) नष्ट तेजवाले 
( परशुराम ) इन दोनों राम भागव को भो “वहाँ पर स्थित” जनता ने उसी प्रकार देखा 
जैसे पूर्णिमा के दिन सायंकाळ में बढ़ते चन्द्र तथा ढलते इये सर्थ हों । यहां पर श्रीराम का 
चन्द्रमा के साथ तथा परशुरामजी का सूर्य के साथ साम्य है ॥ ८२ ॥ 


सं कृपास्टुदुरवेक्ष्य भागच राघवः स्खलितत्रोयंसात्मनि । 
स्व॑ च संहितममोधमाझुगं व्याजहार हरसूनुसंनिभः ॥ ८३ ॥ 
हरसूनुसंनिभः स्कन्दसमः । इृपासृदू राववः । आत्मनि निषये स्खलितत्रीर्यं बुण्य्तिशक्ति 
तं भार्गवं स्वं खकोयं संहितममोत्रमाशुगं बाणं चावेक्ष्य । व्याजहार बभाषे ॥ 
अन्वयः हरसूनुसंनिभः क्रपाम्रदु: रात्रः, आत्मनि र्खलितत्रीर्यं भागेर स्तं संदितम्‌ 
अमोबम्‌ आझुगं च अवेक्ष्य व्याजहार । 
व्याख्या-हरति पापं भक्तानामिति हरः । हरति नाशयति विश्वं वा मलये इति हरः = 
शिवस्तस्य-सनु: = पुत्रः कीर्तिकेयस्तेन सदृशः = तुल्यः, इति हरसूनुसंनिभः | कृपया = करुणया 
मृदुः = कोमल: इति कृपामृद: राघवः = रामनन्द्रः आत्मनि = स्वस्मिन्‌ विषये स्खलितं = कुण्ठि- 
तं = व्यथाँमूतं वोर्य ==तेजः थस्य स तं स्खलितवीर्थम्‌ तं = परझुरामं, स्त्र स्त्रकीवं संहितं = 
आरोषितम्‌ , न मोत्रः अमोघः तम्‌ अमोषम्‌ = अव्यर्थमित्यर्थः । “ अमोत्रं सफले बाच्यचत्त? 
इति मेदिनी । आशु =शीव्रं गच्छतीति आशुगरतम्‌ आशुगं = वाणञ्च अत्रेक्ष्य = विलोक्य बिचार्य 
इत्यर्थः | व्याजहार = उक्तान्‌ । मार्ग अति ! 


एकादश; सगं; ६१ 


समास: हरस्य सनुः हरसून स्तेन संनिभ:, इति हर पृडुसनिभः । कृपया मृदुः कृपा उदुः 
स्खलितं वीयं यस्य सः, स्खलिततरीय॑स्त स्खलितत्रीय॑म्‌ । न मोधः अमोषस्तम्‌ अमोघम्‌ । 

हिन्दी--शिवजी के पुत्र कातिकेय के समान पराक्रमी एवं दयाळु होने के कारण अति 
कोमल श्रीराम अपने विषय में ( राम के प्रति) सामश्यहीन परशुरामजी को और धनुष पर 
चढ़े अपने अचूक बाण को देखकर बोले ॥ ८३ ॥ 


न प्रहतुंमळमस्मि निर्देयं चिप्र इस्यभिभवत्यपि त्वयि । 
शंस फ्रि गतिसनेन पत्त्रिणा हन्मि लोकमुत ते मखार्जितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अभिभवरत्यपि त्वथि । बिप्र इति हेतोः। निर्यं महतुंमलं शक्तो नास्मि किंत्वनेत पत्त्रिणा 
झरेण ते गति गमनं हन्मि | उत मखाजितं लोकं स्वर्ग हन्मि शंस ब्रूहि ॥ 
अन्वयः--अमिमतति अपि त्य विप्र: इति निर्देय महतुंम्‌ अलं न अस्मि । किन्तु अनेन 
पत्त्रिणा ते गति हन्मि, उत मखाजितं लोकं हन्मि शंस । 
डद्चाछ्या--अभिभर्वात = तिरस्करोतीति अभिभवन्‌ तस्मिन्‌ अभिभवर्ति = तिस्क्ारपरे अपिः = 
निश्चये, लगि = भति भागंवे विभातीति रिषः, उप्यते5त्रेति बा त्िम्रः =त्राह्मण इति = हेतोः 
निर्दयं = कृपारहितं प्रहर्तु = प्रहारं कर्त मारयितुमित्यर्थः अळं = समर्थ: चास्मिन्न भवामि । 
किन्तु अनेन = आरोपितेन अमोवेन पत्त्रिणा = बाणेन ते = तब भागत्रस्य गति = गमनं हन्मि = 
नाशयामि उत = अथवा मखः = यज्ञः अजितः = संचितः प्रात इत्यर्थः, इति मखाजितस्तं मखाजितं 
शोकं = स्वर्ग हन्मि, इति त्यै शंस =्नकथय । 
समासः-निर्गता दया यस्मिन्‌ तत्‌ निर्देयम्‌ । मखेः अजितः मखाजितस्तं मखाजितम्‌ । 
दिन्दी--भेरा अपकार करने वाळे तुम को, ब्राह्मण होने कारण मैं निर्देयता पूर्वक 
मारने में असमर्थ हूं । अर्थात्‌ ब्राह्मणको नहीं मारूंगा । किन्तु यह बतळाइये कि धनुष पर 
चढे इस सफल वाण से तुम्हारी गति को नष्ट करूं अथवा यज्ञों के द्वारा अर्जत्र किये हुये 
स्वर्ग को नष्ट करूं। अर्थात्‌ आप का चलना फिरना रोक दूं या स्वर्ग जाना रोक दूं सो 
बताइये ॥ ८४ ॥ 
प्रत्युवाच तस्टषिन तच्वतस्त्वां न चेद्धि पुरुषं पुरातनम्‌ । 
गां सतस्य तव घाम चैऽणवं कोपितो हसि मया दिदक्षुणा ॥ ८५ ॥ 
ऋषिभागंत्रस्तं रामं अत्युकाच । किमिति । तत्ततः स्त्ररूपतस्त्वां पुरातन पुरुषं न वेद्मीति 
न । कु वेझयेवेत्वर्थः । किंतु गां गतस्य भुवमवतीणेस्य तब ने'णत्रं धाम तेजो दिदृक्ष्णा 
द्रष्डमिच्छुना मया कोपितो झस्ति ॥ 
अच्वयः--ऋषि: तं अत्युवाच, तत्त्वतः त्वां पुरातनं पुरुषं न वेझि, इति न। किन्तु गां 
सतस्य तव वेष्णत्रं धाम दिदृक्षुणा मया कोपितः हि असि । 
व्याख्या--ऋषति == जानातीति ऋषिः = सत्यवाक्‌ भार्गवः “ऋषयः सत्यवचसः? इत्यमरः । 
सं =राबवं रामम्‌ प्रत्युवाच = प्रत्युक्तवान्‌ । किमित्याह := तत्त्वेनेति तत्त्वतः = स्वरूपतः “तन्त्र 


६२ रघुवंशे 


परमात्मनि वादमभेदे स्वरूपे च” इति हैमः । त्वां सू राघवं पुरा भवः पुरातनस्तं पुरातनं = पुराणै 
पुरुपम्‌ = परमात्मानं न वेद्मि त जानामि, इतिं न किन्तुजानाम्येव । किन्तु गां = नुवंगतस्य = 
प्राप्तस्य अब्तीर्णस्येत्यर्थः तव न भवत्तः रामचन्द्रस्य विष्णोः इदं वैध्णवं = विष्णुसंबन्थि धाम = 
तेजः द्रष्टुमिच्छति दिदृक्षति दिदृक्षते, तेन =द्रष्डमिच्छुना मया = भार्गवेण कोपितः --क्रोषितः 
हसि = निश्चयेन वर्तसे । अहं त्वां विष्णुं जानामि, किन्छु अत्रावतीणंस्य ते प्रभावं शातुसेवं मया 
मत्‌ कोपित इत्यर्यः । 

दिन्दी--“यह सुनकर” ऋषि परशुराम जी, राम से बोले कि साक्षात्‌ पुराण पुरुष आपको 
मैं नही जानता हूँ । ऐसी बात नहीं है अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूप से जानता हूँ । किन्तु भूलोक में 
अवतार लेकर आए हुये तुम्हारे विष्णु संबन्धी तेज को देखने की इच्छा से मैंने तुम्हें क्रोषित 
किया है । अर्थात्‌ कितना ठेज या अंश लेकर अवतार लिये हो ॥ ८५ ॥ 

मस्मसात्कृतवतः पितृद्विषः पात्रसाञ्च वसुधा ससागराम्‌ । 
आहितो जयविपर्ययोऽपि से 'छाध्य एच परमेष्ठिना त्वया ॥ ८६ ॥ 

विनृद्वियः पितवैरिंणो भस्मसात्कृतत्रतः कोपेन मस्मीकुवंतः । “निभापा सातिकालम्पे' इति 
सातिप्रत्ययः । ससागरां वसुधां च पात्रसातयात्राथीनं देयं कृतबतः। दियेत्रा च' इति चकारा- 
त्सातिः । कृतकृत्यस्य मे परमेष्ठिना परमपुरुषेण त्वया आहितः कृतो जयतिपर्ययः पराजयोऽपि 
क्ाध्य आशास्य एव ॥ 

अन्वयः--पितृद्विषः भस्मसात्‌ कृतवतः ससागरां वसुधां च पात्रसात्‌ कृतवतः मे परमेष्ठिना 

त्वया आहितः जयत्रिपर्येयः अपि श्ाष्य एव “अस्ति? । 

व्याख्या--पितर == जनकं, जमदश्नं दवियन्तीति ते, तान्‌ पितृद्विषः मम पितृ वैरिणः भरम- 
सात्‌ इतनतः = कार्येन सर्वान्‌ शत्र्न्‌ भस्मीकृतवत: ोधेनेत्यर्थः । सागरैः = समुद्रः सहिता 
ससागरा तां ससागरां बसूनि =रत्नानि धारयतीति तां वसुन्धरां = पृथिवीं पात्रस्य अथीनं देयं 
अकारोति तस्य पात्रसात्‌ कृतत्रतः = पात्राधीनं विहितत्रतः । एक्रबिंशतिवारं ब्रह्मणेभ्यो दत्तवतः 
अतएव दृतग्गत्यस्य मे भार्गवस्य परमे व्योमनि बिदाकाशे तिष्ठतीति परमेष्ठी । तेन परमेष्ठिना = 
परमपुरुषेण त्वया = श्रीरामचन्द्रेण आहितः कृतः जयस्य = विजयस्य विपर्ययः == वैपरीत्यं, पराजयः 
अपि क्ावितुं योग्यः शाव्यः = प्रशंसनीय “वेति निश्चयेन । 

समालः- पितुः द्विपः पितृद्विषः तान्‌ पितृद्विषः । सागरेः सहिता ससागरः तां ससाग- 
राम्‌ । जयस्य व्रिपथेय इति जयत्रिषर्थेयः । 

हिन्दी--अपने पिता के शत्रुओं को भस्म करने वाले ( बिनाश करने बाले ) और समुद्र- 
पर्यन्त सारो पृथिवी, ब्राह्मणों को दान देने वाले, मुझ परशुराम को परम पुरुप तुम्हारे से कीं 
गई हार भी प्रशंसनीय ही है । अर्थात्‌ इक्कीस बार क्षत्रियों को मार कर सारी एथिवो दान 
देने से कृतकृत्य हूँ अतः अव परम पुरुष तुमसे हारना भी गौरव की वात है ॥ ८६॥ 


तद्गतिं मतिमतां वरेष्सितां पुण्यतीर्थगमनाय रक्ष मे । 
पीडयिष्यति न मां खिळीकृता स्वर्ग पद्धतिरभोगलोलुपम्‌ ॥ ८७ ॥ 


पुकादशः सर्गः ६३ 


तत्तस्मात्कारणात हे मतिमतां वर, पुण्यतीर्थंगमनायाप्तमिष्टामोप्सितां मे गतिं रक्ष 
पारय ! कितु खलीकृता दुर्गमीकृतापि स्वर्गपद्धतिरमोगलोलु५ भोर्गानःस्पृहं मां न पीडयि- 
ष्यति । अतस्तामेंत्र जहीत्यर्थः ॥ 


अश्वय - तत्‌ हे मति मतां वर, पुण्यतीर्थगमनाथ ईप्सितां मे गति रक्ष । “किन्तु” खिली- 
कृता “अपि” स्वर्यपद्तिः अभोगलोलुपं मां न पीडयिष्यति । 


वयार्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ मतिः = बुद्धिः अस्ति येषां ते मतिमन्तस्तेधां हे मति- 
मतां =तुड्धिमतां वर =श्नेष्ठ ! पुण्यानि = पुण्यजनकानि यानि तीर्थानि = प्रयागादीनि, इति 
पुण्यतीर्थानि तेषु गमनं तस्मे पुण्यतीर्थगमन!य ईप्सिताम्‌ =इष्टां मे=मम गति = गमनं गमन- 
शक्तिमिःयर्थः । रक्ष = पालय । किन्तु न खिळा अखिला खिला संपथमाना, इति खिलीक्ता = 
अरुद्धा अपि पादाभ्यां हन्यते या सा पद्धातिः। स्वर्गस्य = देवलोकस्य पद्धति: = मार्ग: 
भोगे =स्वर्गाठिसुखे लोलुपः इति भोगलोलुपः न भोगलोलुपः = सुखछोलपः इति अभोगलोलुप- 
स्तम्‌ अभोगलोलुषं मां =भागंत्रं, भोगतृष्णानिष्यृहं परशुराममित्यथं: न पीडयिष्यति = न खेद्रयि- 
ष्यति अतः मे स्वर्गपद्धतिं विनाशय, गतिञ्च पालय! रहितं लुम्पत्तीति लोलुपः। “समौ 
लोलुपलोहुभौ' इत्यमरः । 

समासः पुण्यानि यानि तीर्थानि पुण्यतीथांनि, तेषु गमनं तस्मै पुण्यतौथं गमनाय । 
स्वगस्य पद्धतिः स्त्र्गपद्तिः । भोगे लोलुपः भोगलोलुपः, न भोगलोलुपः अभोगलोलुपस्तम्‌ 
अभोगलोलुपम्‌ । 


हिन्दी--इसलिये है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रामजी ! पवित्र तोथों की यात्रा करने के लिये 
अभिलषित मेरी गति की रक्षा करो । भोगसुख की इच्छा ( लोभ ) न करने बाले मुझ 
त्यागीका स्वर्ग जाना रोक दिया जाने से कुछ भो कष्ट मुझे न होना । अतः मेरे स्वगं को नष्ट 
कर गति को रक्षा करो ॥ ८७॥ 
प्रत्यपद्यत तथेति राघचः प्राङ्सुखश्च विससजे सायकम्‌ । 
मागंवस्य सुकृतोऽपि सोऽभवर्स्वर्ग मारग परिघो दुरत्ययः ॥ ८८ ॥ 
राधवस्तथेतिं प्रत्यपद्यताङ्गीकृतवान्‌ ! पाडमुख इन्द्रदिङमुखः सायकं विससर्ज च। स 
सायकः सुङ्गतोऽपि साधुकारिणोऽपिं । करोतेः क्विप्‌ । भावस्य दुरत्ययो दुरतिक्रमः स्वगंमार्गस्य 
परिघः ्तिबन्धोऽभवत्‌ ॥ 
अन्वय:---राघव: तथा इति परत्यपद्यत, ग्राइमुखः सन्‌ सायकं विससज, सः सुकृतः अपि 
भार्गवस्य दुरत्ययः स्वर्गमा्गपरिध अभवत्‌ । 
च्यार्या--राधवः = रामः तथास्तु इति = एवं अत्यपद्यत = स्वीकृतवान्‌ प्राक्‌ == पूर्वेदिलि 
मुखम्‌ = आननं यस्य सः प्राङ्मुखः सन्‌ पूर्वाभिमुखो भूत्वेत्यर्थः । स्यति नाशयतीति सायक- 
स्तं सायकं ==बाणं विससर्ज = मुमोच ! सः=सायकः सुष्टु करोतीति सुक्ृत्‌ तस्य सुकृत: = 
यज्ञादिञुमकर्मकारिणः मागवस्य = परशुरामस्य दुःखेन आततं शक्यः दुरत्ययः न दुरतिः 
€ 
क्रमः स्वगस्य = वैकुण्ठस्य मार्ग: = पन्थाः तस्य परिघः = अर्गला अतिबन्ध इत्यर्थः । इति स्वगे- 


६४ रघुवंशे 


मार्मपरिघः । परितो हन्यमेऽनेनेति परिषः। “परिधोऽल्ने योगभेदे परिघातेऽर्गलेऽपि च” इति 
हैमः । अभवत्‌ == जातः । तै 
समास:--प्राक्‌ सुखं यस्य स माङ्मुखः । स्वगंस्य मार्गः स्वर्गमार्गः । स्वगमागस्य 
परिवः इति स्वर्गमागंपरिवः । 
दिन्दी--रामचन्द्र ने परशुरामजी की वात मान ली, और पूर्वाभिमुख होकर बाण को 
छोड़ दिया । वह बाण शुभ कर्म करने वाले भी परशुराम के स्वर्ग जाने के मार्ग का अलंघनीय 
( न हँटने वाला ) लोहे का कील ( प्रतिवन्धक ) बन गया ॥ ८८ ॥ 


राघवोऽपि चरणो तपोनिधेः क्षम्यतामिति वदन्समस्ण्शत्‌ । 
निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीतंये ॥ ८९ ॥ 


रारत्ोऽपि क्षम्यतामिति चदस्तपोनिपेर्भार्गत्रस्थ चरणौ समस्पृशत्मणनाम । तथाहि, तरस्विनां 
चछवतां तरसा बलेन निर्जितेयु शत्रुषु ्णतिरेव कोर्वये । भत्रतीति शेषः ॥ 

अन्वयः--रात्रनः अपि क्षम्यताम्‌ इति वद्न्‌ तपोनिवेः चरणः अस्पृशत्‌ । तरस्त्रिनां तरसा 
निर्जितेषु शत्रुषु ्णतिः एव कोर्तये “भत्रति'' । 

ब्याशग्रा--राउत्रः रामः अपि क्षम्यतां = सृष्यताम्‌ इति=एवं वदन्‌ = कथयन्‌ 
तपसां = तपस्यानां निधि: = दोवधिस्तस्थ तपोनिधे: = भागस्य । नितरां धीयते इति नितरां 
दधाति == पोषति अनेन वा निधि: । “निधिर्ना ेत्रधिः” इत्यमरः । चरणौ = पादौ समस्पृशत्‌ = 
प्रणतवान्‌ , पादौ स्पृश्वा अणामं कृतवानित्यथंः । तथाहि-तरत्यनेनेति तरः “तरो बले जवे? 
इति हैमः । तरः = बळपस्ति येषां ते तरस्त्रिनः तेषां तरस्त्रिनां शत्रुषु = रिपुषु प्रणतिः = अणामः 
कीतेये = यशसे भत्रतीति शेषः । 

समासः--तपसां निधिः तपोनिधिस्तस्य तपोनिवेः । नितरां जिताः निजितास्तेषु निर्जितेषु । 

हिन्दी--“और” राम ने भी “भगवन” क्षमा करें यह कहते हुये, धर्म-प्राण परशुः 
राम जी के चरण को स्पर्श किया । अर्थात्‌ चरण छूकर अणाम किया । यह ठीक ही है-- 
क्यॉकि-पराक्रमियों के “अपने” वल से जीते गये शत्रुओं के प्रति प्रणाम करना एवं नश्रता 
बरतना अपनी कीति के लिये ही है । अर्थात्‌ शत्रु को बळ से जीतकर भी पुनः शत्रुका आदर 
करना महानता का लक्षण है ॥ ८९ ॥ 


रांजसरवमवधूय मातृरुं पिञ्यमस्मि गमितः शमं यदा । 
नन्वनिन्दितफलो मम त्वया निम्रहोऽप्ययमनुग्रहीकृतः ॥ ९० ॥ 
मातुरागते मातृकं राजसत्वं रजोगुण्रधानत्वमवधूय पितुरागतं पित्र्ये शमं यदा शमितोऽस्मि 
चदा त्वया ममापेक्षितत्वादनिन्दितमगर्हितं फलं स्वर्गद्दानिलक्षणं यस्य सोऽयं निग्रहोऽपक्रारोऽ- 
प्यनुयद्दीक्कतो तनूपकारीकृतः खलु ॥ 
अन्वयः-माठ्क राजसत्तम्‌ अवधूय पित्र्यं शमं यद्रा गमितः अस्मि, तदा त्वया अनि- 
न्दितफछः अयं निग्रह: अपि अनुग्रहीकृतः ननु ॥ 


५ एकादश: सयं ६५ 


ब्याख्या---मान्यते इति माता । माति गमो$स्यां चा माता = जननी । मातुरागतं मातृकं = 
रेणुकासंबन्धि, रजसा = रजोगुणेन निर्मितं राजसं तस्य भावः कमं वा राजसत्वं = रजोधुणप्रधा- 
नतं, परशुरामस्य मातुः रेणुकादेव्या: क्षत्रियत्वात्‌ इति भाव: । अवधूय = तिरस्क्रत्य पितुः आगतं 
पिन्यं = महर्षिजमद पिसंवन्धिन॑ शमं = शान्ति यदा = यस्मिन्काले गमितः = प्रापितः अर्म = 
भवामि तदा = तस्मिन्काले त्वया = रामचन्द्रेण अनिन्दितम्‌ = अगर्हितं भागंत्रेणापेक्षितत्वात्‌ 
अभी्टमेवेति भावः फलं =स्वरगंहानिरूपं यस्य सः अनिन्दितफरः अयं “त्वत्कृत: निम्रहः = 
निरोधः अपकारः इत्यथः "निग्रहस्तु निरोध: स्यादि'त्यमरः । अपि अनुग्रहणमनुगह:1 न अनुग्रहः 
अननुग्रह:, अनसुमह: अनुग्रहः संपथमानः कृतः अनुयद्दीकृतः = उपकारीकृतः ननु = खलु, 
निश्चयेनेत्य्थंः । 

समास: -न निन्दरितमिति, अनिम्दितम्‌ , अनिन्दितं फलं यस्य सः अनिन्दितफल: । 

हिन्दी- क्षत्रिय माता से प्राप्त हुए मेरे रजोगुण को दूर करके पिता के सत्त्वगुण से प्राप्त 
शःन्ति को प्राप करा दिया अर्थात्‌ क्षात्र धर्म से हरा कर सतोरुणी मात्र कर दिया । यह आप 
ने मुझे दण्ड देकर भी उपकृत ही किया हे । क्योंकि इस दण्ड का परिणाम उत्तम है । अर्थात्‌ 
स्वयं में न जाकर यहां तपस्या करना मुझे अमिलषित है ॥ ९ ॥ 

साथयाम्यहमविज्नमस्तु ते देवकार्यं मुपपादृयिष्यतः । 
ऊचिवानिति वच: सलक्ष्मणं जक्ष्मणा्रजस्रूषिस्तिरोद्‌धे ॥ ९१ ॥ 

अहं साधयामि गच्छामि । देवकार्यमुपपादमिष्यतः संपादविष्यतस्ते5विप्रमस्तु विज्नामावोऽ- 
स्तु । अन्यं विभक्ति? इत्यादिनार्थामावेऽन्ययीभावः । सह लक्ष्मणेन सलक्ष्मणस्तम्‌ । “तेन 
सहेति तुल्ययोगे' इति वहुब्रीहिः । लक्ष्मणाग्रजं राममिति वच ऊचिनाइुक्तवान्‌ । जज: कसुः । 
ऋषिस्तिरोदधेऽन्तरदधे ॥ 

अन्वयः--अहं साधयामि देवकायंम्‌ उपपादयिष्यतः ते अवित्रम्‌ अस्तु । सलक्ष्मणं लक्ष्म- 
णायजम्‌ इति वच: छखिवान्‌ ऋषिः तिरोदधे । 

४यार्या--अहं ==परशुरामः साधयामि ==गच्छामि देवानां = सुराणां कार्य = भूभारहरणं, 
देवकार्यम्‌ उपपादयिष्यतीति उपपादयिष्यन्‌ तस्य उपपादयिष्यतः = साधयिष्यतः ते = तव रामस्य 
बिज्चानाम्‌ अभावः अनिश्नम्‌ = अन्तरायाणामभावः, अस्तु = भवतु, इत्याशीवं चनं रामम्मति भागं- 
स्येति यावत्‌ । लक्ष्मणेन सह सलक्ष्मणः तं सलक्ष्मणं, लक्ष्मणस्य अयजः लक्ष्मणाग्रजस्तं लक्ष्म- 
णाग्रजं = रामम्‌ इतिच्च्पूवोक्त वच: = वचनम्‌ छचित्रान्‌ =उक्तवान्‌ ऋषिः = परशुरामः 
तिरोदधे = अन्तदभे, तिरो हित इत्यथः । 

समासः-देत्रानां कार्यमिति देवकार्यम्‌ तत्‌। विश्लानाम्‌ अभावः अविप्नम्‌ ! लक्ष्मणेन सह 
इति सलक्ष्मणस्तं सलक्ष्मणम्‌ । लक्ष्मणस्य अग्रज इति लक्ष्मणा जस्तं लक्ष्मणा जम्‌ ¦ 

डिन्दी--“अब” मैं जाता हूँ ! देवताओं का ओ काये सिद्ध करना आप चाहते हैं बह 
निना बिश्व के पूर्ण हो । राम और लक्ष्मण से इस प्रकार कहृकर परशुराम जी अन्तर्धान हो गये ॥ 

तस्मिन्गते निजयिनं परिरभ्य रामं 


स्नेहादमन्यत पिता पुनरेव जातम्‌ । 


ष्‌ रघुबंझे 


तस्यामवत्क्षणञ्खचः परितोषलामः 
क्षाम्निलङ्टिततरोरिव उृष्टिपातः ॥ ९२ ॥ 


तस्मिन्भागेवे गते सति । विजयिनं रामं पिता स्नेहात्परिरभ्यालिङ्गध पुनर्जातमेवामन्यत । 
क्षणं शुग्यस्येति विग्रहः, क्षणशुचस्तस्य दशरथस्य परितोषलाभः संतोषप्राप्तिः कञ्नाझिना दावा- 
नलेन। “कक्षः शुष्ककाननवीरुभोः' इति विश्वः । लङ्गितस्यामिहतस्य तरो वृष्टिपात इव अभवत्‌ ॥ 


अन्वयः--तस्मिन्‌ गते सति, पिता स्नेहात्‌ विजयिनं रामं परिरभ्य पुनः जातम्‌ एन 
अमन्यत, क्षणशुचः तस्य परितोषलाभः कञ्षा्चिलंयिततरोः वृष्टिपातः इत्र अभवत्‌ । 


ब्थार्या--तस्मिन्‌ = परशुरामे गते = अन्तर्हिते सति पिता = जनको दशरथः स्नेहात्‌ = 
ुन्रम्रेम्णः विजयोऽस्यास्तीति विजयी तं विजयिनं --जयशोर्ल रामं = राघवं परिरभ्य = आलिंग्य 
पुनः न भूयः जातम्‌ = उत्पन्नम्‌ एव अमन्यत = मन्यते स्म । क्षणं = मुहूर्त शुक्‌ = शोकः यस्य स 
तस्य क्षणशुचः तस्य राश्ञो दशरथस्य परितोषस्य = सन्तोषस्य लाम; = प्राप्ति; इतिं परितोषलाभः 
कक्ष स्य = शुष्कारण्यस्य अग्निः = वद्धिरिति कक्षाग्निस्तेन लेषितः = अभिहतः ज्वलित इत्यर्थः 
यः तरुः = वृक्षः तस्य कक्षाग्निळंघिततरोः वृष्टेः == वर्षणस्य पातः = पतनम्‌ इव न्न यथा अभवत्‌ = 
अभूत्‌ । यथाहि वर्षणेन दावाग्निः शाम्यति एतमेव भागवेडन्तभूते सति दशरथस्य शोकोऽपि 
शान्त इति भावः । 

समासः--क्षणं शुग्‌ यस्य स क्षणशुक्‌ तस्य क्षणशुचः । वृष्टेः पातः वृष्टिपातः । परितोषस्य 
छाभः परितोषलाभः । कञ्षस्य अग्निः कक्षाग्निः तेन लङ्खितः यः तरुः इति कक्षाग्निलङ्गिततर्‌ः 
तस्य कक्षार्निङंघिततरोः । 


हिन्दी---“आझोवांद देकर” परशुराम जी के चले जाने पर दशरथ जी ने मेम से 
विजयी राम का आलिंगन करके यही अनुभव किया कि राम का दूसरा ही जन्म हुआ है। 
थोड़ो सी देर के दुःखी दशरथ जी को वैसे ही सन्तोष मिला जैसे कि जंगळ की आग से जले 
वृक्ष को वर्षा का जळ मिळ जाय ।। ९२ ॥। 


अथ पथि गसयित्वा क्छुप्तरम्थोपकार्य 
कतिचिदवनिपालः दावरी: शवंकल्पः । 
पुरमविशदयोध्यां मैथिल्लीदशनीनां 
कुंबळयितगताक्षां लोचनेरङ्गमानाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथ । ईपदसमाप्त: शर्वे: शर्वेकल्पः । “ईपदसमाप्तौ-! इतिं कल्पःप्रत्ययः । अवनिवालः 
क्लृप्ता रम्य नवा उपकार्या यस्मिन्स तस्मिन्पथि कतिचिच्छर््ररी रात्रीगंमयित्वा मेथिलोदर्शनीना- 


मङ्गनानां लोचनैः ङुवळ्यानि येषां संजातानि कुबलयिताः “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ 
शतीतच्धत्ययः । कुवळयिता गवाक्षा यस्यास्तां पुरमयोध्यामविशत्मविष्टवान्‌ ॥ 


एकाद्झः सर्ग: ६७ 


इति महामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया 
व्याख्यया समेतो मह्दाकविश्रीकालिदासङती रघुवंशे महाकाव्ये 
सीताविवाहवर्णनो नामैकादशः सगे: । 

अन्वयः--अथ शर्वकल्पः अवतिपाळः कलृसरम्योपकायें पथ कतिचित्‌ शर्बरी: गमयित्वा 
मैथिलीदर्शनीनाम्‌ अङ्गनानां लोचनैः कुवलयितगवाक्षां पुरम्‌ अयोध्याम्‌ अविशत्‌ । 

ब्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌ ईषदसमाप्तः दार्व: शर्वकल्पः == शिवकल्प: अवर्नि = पृथिवीं 
पालयति == रक्षतीति अवनिपालः=राजा दशरथः उपक्रियते इति उपकार्या । क्लृप्ताः =रचिताः 
रम्याः =मनोददराः नवा उपकारयोः = पटगृहाणि यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ कलूप्रम्योपकाये पथि == मागे 
कतिचित्‌ = कियतीः शृणाति चेष्टाः शर्वरी । ताः बरी: == रात्रीः गमयित्वा == व्यतीत्य मेथिल्याः = 
सोतायाः दन्यः = अवलोकवित्र्य तासां मैथिलीदर्शनीनां सीतादशनोत्सुकानामित्यर्थः । 
अशस्तानि अङ्गानि यास्तां ताः तासाम्‌ अङ्गनानां = साकेतसुन्दरीणां लोचनैः = नेत्रैः कोः= 
पृथिव्याः वळयमिव कुवलयम्‌ ! शोमाकरत्वात्‌ । “स्यादुत्पलं कुवलयम्‌?” इत्यमरः ! कुवल्यानि 
संजातानि येषां ते कुत्रलयिताः । कृवलयिताः = उत्पलयित्ताः गत्राक्षाः = वातायनानि यस्याः त्ता 
तां कुवलयितमवाक्षाम्‌ । गदाम्‌ अक्षीत गवाक्षः । गावः= जलानि, किरणाः वा अक्षन्ति = 
च्याप्नुवन्ति, एममनेन वा गताक्षः । “वातायनं गवाक्षः”? इत्यमरः । एत्रंभूतां पुरम्‌ = नगरम्‌ 
योबुम्‌ अशक्या, ताम्‌ अयोध्याम्‌ = साकेतम्‌ = रामनगरीमित्यर्थः अविशत्‌ == विवेश प्रविष्ट इत्यर्थः । 

समासः -क्लृप्ाः रम्याः उपकार्याः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ क्लपरम्योपकार्ये। अवनेः पाछः 
अवनिपालः । मैथिल्याः दर्शन्यस्तासां मेथिलीदर्शनीनाम्‌ । कुवलयिताः गवाक्षाः यस्याः सा तां 
कुब्रलयितगवाक्षाम्‌ । 


हिन्दी--अनन्तर शिन के समान पृयिवी रक्षक राजा दशरथ बनाये गये हैं नये नये राज- 
शाही खेमें जिसमें ऐसे मार्ग में कुछएक रात बिताकर उस अयोध्या नगरी में पहुँच गये, जहाँ 
सीताजी को देखने में उत्कण्ठित नगर की सुन्दरी स्त्रियो के लोचमों ( आँखें ) से झरोखे 
(खिइकियाँ ) कमली वाले दीख रहे थे अर्थात्‌ झरोखे खिले कमलों से मरे हुए जान पड़ 
रहे थे ॥ ९३ ॥ 


शति श्रीशांकरिधारादत्तशास्त्रिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी? व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये सीताविवाहवर्णनो नामेकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 


¢ 
द्वादशः सगः 

वन्दामहे सहोइण्डदोर्दण्डौ रघुनन्दनौ । 

तेजोनिर्जितम! तृण्डमण्डलौ छोकमन्दनी ॥ 


निर्विष्टविषयस्नेहः स दशान्तमुपेयिवान्‌ । 
आसीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपचिरिवोषसि ॥ १ ॥ 


स्नेहयति प्रीणयम्ति पुरुषमिति रनेहाः पचाद्यच्‌ रिनश्यम्ति पुरुषा येष्विति वा स्नेहाः 
अधिक्रणाथें घञ. । विषयाः झन्दादयस्त एव स्नेहा: निविष्टा भुक्ता विषयस्नेहा येन स तथोक्तः। 
“निर्वेशो भृतिभोगयोः? इति विश्व; । दशा जीवनावस्था तस्था अन्तं वार्थकमुपेयिवान्स दशरथः । 
उषसि प्रदीपा्चिरिव दीपज्वालेव । आसन्नं निर्वाणं मोक्षो यस्य सं तथोक्त आसीत्‌ । अचिःपक्ष 
तु विषयो देश आश्रयः । भाजनमिति यावत्‌ । “बिषयः स्यादिन्द्रियारथे देशे जनपदेऽपि च' इति 
विश्व: । स्नेहस्दैलादिः । 'स्नेहस्तेळादिकरते द्रवे स्यात्सौद्ददेऽषि च? इति विश्व: । दशा नतिका । 
“दशा वर्ताववस्थायास्‌? इति विश्‍व: । 'निर्वाणं विनाश: । “नित्राणं निरतौ मोक्षे विनाश गज- 


मञ्जने' इति यादवः ॥ 
आस्वयः--निर्विष्टविषयस्नेहः दशान्तम्‌ उपेयिवान्‌ सः उषसि प्रदीपाचिः इव आसन्नः 


निर्वाणः आसीत्‌ । 

ब्याझया--स्नेहयन्ति = पुरुषं म्रीणयन्तीति स्नेहाः । स्निह्यन्ति पुरुषः येषु ते स्नेहाः । 
विसिन्वन्ति = निबध्नन्ति विषयिणं ये ते विषयाः । निर्विष्टः = समुपभुक्ताः विषयाः == शब्दादय 
एव स्नेहाः मरेमाणः येन स निर्विष्टविषयस्नेहः । दक्षति, द्यते, इति वा दशा = जीवनावस्था 
तस्याः अन्तं = वार्धकम्‌ उपेविवान्‌ = प्राप्त: सः मन दशरथः “दशा वत्यामवरथायां वस्त्रान्ते भूमि 
पुस्त्रियोः” इति रभसः । ओषत्यन्धकारमिति उषः । तस्मिन्‌ उषसि = भाते दीपस्य = दोपस्य 
अतिः =ज्वाळा इव>-यथा आसन्नं =समीपं निर्वाणं = मोक्षः यस्य सः आसन्मनिर्वाणः । 
आसीत्‌ = जातः । अचिःपक्ले तु-नि्िष्टः विषयः = स्वाश्रयः, भाजनं स्नेहः = तैलं यया सा दशा- 
याः=वर्त्याः अन्तस्तम्‌ उपेयुषी । आसन्नं निर्वाणं == विनाशः यस्याः सा एवंभूता अचिरिवेति 
अचिःशब्दस्य स्त्रीलिंगत्वात्‌ । नपुंसकलिंग॒सपी ति । 

संमाखः--तिविष्टाः विषया एव स्नेहा येन स निर्जिष्टविषयस्नेहः ¦ दशायाः अन्तस्तं 
दशान्तम्‌ । आसन्नं निर्वाणं यस्य स आसन्तनिर्वाणः ¦ दीपस्य अचिरिति प्रदीपाचि: । 

ह्विन्दी- संसार के सब विषयसुखो का मोग कर चुकने वाले तथा-जीवन की अन्तिम 
अवस्था को मात हुये राजा दशरथ वैसे ही हो गये, जैसी कि आतः काळ में उत दीपक की 
ज्वाला ( लौ ) हो जाती, जिसका तेल समाप्त हो गया है और जिसकी बत्ती भी समाप्त हो 
गई है अतः बुझने ही वाली हो ॥ १ ॥ 


द्वादशः सगः ६९ 


सं कणमूलमासत्य रामे श्रीन्यंस्यतामिति । 
कैकेयीश्ञङ्कयेचाह पलितच्छद्मना जरा ॥ २ ॥ 


जरा कैकेयीशङ्क्येव पलितस्य केशादिशौक्ल्यस्य छद्मना मिषेण । “पलितं जरसा शौक्ल्यं 
केशादौ? इत्यमरः । कर्णमूळं कर्णोपकण्ठमागत्य रामे श्री राज्यलक्ष्मीर्न्यस्यतां तिषीयतामिति 
तमाह । दशरथो इद्धो5दमिति विचार्यं रामस्य यौतराज्याभिषेकं चकाडूक्षेत्ययेः ॥ 


अन्वयः--जरा केकेयीशंकया इव पलितच्छद्मना कर्णमूलम्‌ आगत्य रामे श्रीः न्यस्यताम्‌ 
इति तम्‌ आह । 


ब्याख्या--जीरयतेऽनया जरा र विश्रसा “विसा जरा” इत्यमरः केकयस्यापत्यं स्त्री 
कैकेयो तस्याः शंका भयमिंत्यर्थः । तया केकरेयोशंकया शव =-्यथा पलितस्य - केशशौँक्ल्यस्य 
ड्म = कपरस्तेन पलितच्छझना = केशानां शोकल्यव्याजेनेत्यथ: “पलितं जरसा शौक्ल्यं केशादा? 
इत्यमरः । कर्णयोः == श्रोत्रयोः मूलम्‌ = अन्तिकमिति कर्णमूलम्‌ आगत्य रामे = रामचन्द्रे श्री: नन 
राज्यलक्ष्मीः न्यस्यतां == निधीयताम्‌ श्रीराम यौवराज्ये अभिषिश्नेत्यर्थः । इति = इत्यं तं = राजानं 
दशरथम्‌ आह = कथितवती । अहं वृद्धोऽस्मि संबृत्त: इति विचार्य राजा दशरथः स्वज्येष्ठपुत्रस्य 
रामस्य राज्याभिषेकं कतुंमिच्छितवान्‌ इति भावः । 

समास:--केकेय्या: शंका तया केकेवीशंकया । पलितस्य छझ पलितच्छ् तेन पलितच्छ- 
अना ¦ कर्णयोः मूलमिति तत्‌ कर्णमूलम्‌ । 

हिन्दी--बुढ़पा मानों, केकेयी से झंकित होकर ( डरकर ) सफेद बालों फे बहाने 
“राजा” के कान के पास आकर यह कह रहा हो कि राम को राज्यलक्ष्मी सौप दो ¦ अर्थात्‌ 
राजा ने विचारा कि अब मैं बूढा हो गया हूँ । अतः राम को युवराज बना दूँ ॥ २ ॥ 


सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याम्युदयश्र॒तिः । 
प्रत्येकं ह्लादयांचक्रे कुल्येवोद्यानपादप!।न्‌ ॥ ३ ॥ 


सा पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्र॒तिरमिषेकवारता । कुल्या कृत्रिमा सरित्‌। 'कुल्याल्पा 
कृत्रिमा सरित्‌? इत्यमरः । उद्यानपादपानिव पौरान्‌ प्रत्येक ह्वादथां चक्रे ॥ 

अन्वयः--सा पौरकान्तस्य रामस्य अभ्युदयश्रुतिः कुल्या उद्यानपादपान्‌ इव पोरान्‌ 
अत्येकं ह्ादयाग्क्रे | 

व्याख्य---सा = अभिषेकतार्ता पुरे भवाः पौराः । पौराणां = नागरिकाणां कान्तः = 
मनोरमः, प्रिय इत्यर्थः । इति पौरकान्तस्तस्य पौरकान्तर्य रामस्य = राघवस्य अभ्युदयस्य =अभि- 
षेकरूपस्य श्रुति: बार्ता, इत्यभिषेकश्रृतिः । श्रयते या सा श्रतिः। “श्रतिः श्रोत्रे तथाम्नाये 
वार्तायां श्रोत्रकर्मेणि”? इति विश्वः । कुळे प्राणिगणे, कुठम्वे, दाम्पत्ये बा साधुः कुल्या न जल- 
अणालिका “कुल्या नदी कुल्यमरिथ कुल्या वारिमणालिका” इति कोषः । उदानस्य = आरा- 
मस्य राजवाटिकाया इत्यर्यः ¦ पादपाः = वृक्षा: तान्‌ उद्यानपादपान्‌ इव = यथा पौरान्‌ नम नाग- 
रिकान्‌ मत्येकम्‌ = एकैकं प्रति हादयात्रक्रे = आह्वादयामास ¦ 


७० रघुवंशे 


समास:--पौराणां कान्तः पौरकान्तस्तस्य पौरकान्तस्य । अभ्युदयस्य श्रुतिः अभ्यु- 
दयश्रुतिः ! उद्यानस्य पादपाः उद्यानपादपास्तान्‌ उद्यानपादपान्‌ । एकम्‌ एकं प्रति प्रत्येकम्‌। 

दिन्दी- नगर के निवासियों के भिय श्रीराम के राज्याभिषेक के समाचार ने ( चर्चाने ) 
प्रत्येक ( हरएक.) नागरिक को उसी प्रकार आनन्दित असन्न कर दिया, जिस प्रकार जलकी 
नाली ( छोरी सी नहर ) बगीचे के हरएक पौधे को आनन्दित कर देती है । अर्थात्‌ नाली 
जल से सब वृक्षों को सींचकर हरा-भरा कर देती है ॥ ३॥ 


तस्याभिषेकसंभारं कल्पित क्ररनिशचया । 
पेकयी 
दूषयामास ककेयी शोकोष्णेः पार्थिवाश्भिः ॥ ४ ॥ 


ऋरनिश्चया कैकेयी तस्थ रामस्य कल्पितं संभृतमभिषेकस्य संभारमुपकरणं शोकोण्णे: 
पार्थिवाश्रुमिदूषयामास । स्वदु:खमूलेन राजशोकेन मतिबनम्येत्यर्थ )। 

अन्वय:--कूरनिश्चया कैकेयो तस्य कल्पितम्‌ अभिषेकसम्भारं शोकोष्णे: पाथिवाश्रुभिः 
दूषयामास । 


स्याख्था--क्ररः==धोरः = नृशंसः निश्चय: = निर्णयः यस्याः सा क्रूरनिश्चया “नृशंसो 
घातुक; छूरः” इत्यमरः । “समौ निर्णयनिश्चयो” इति चामरः । कैकेयी == भरतमाता तस्य = 
रामस्य कल्पितं--संभृतम्‌ अभिषेकस्य = राजतिछकस्य सम्भारः = सामग्री उपकरणं तम्‌ 
अभिषेकसम्मारं शोकेन = शुचा उष्णानि = धर्माणि तैः शोकोष्णेः पार्थिवस्य = राशो दशरथस्य 
अश्रूणि = नेत्रजलानि तै: पार्थिवाश्रुमिः दश्ञरथरोदनेरित्वर्थः । दूषयामास ==दूषितवती स्वकीय- 
दुःखमूलकेन दशरथशोकेन पतिबबन्धेत्यथे: । 

समास; क्रुर: निश्चयो यस्याः सा कूरनिश्चया । अभिषेकस्य सम्भारः अभिषेकसम्भारः 
तम्‌ अमिषेकसम्भारम्‌ । शोकेन उप्णानि तैः शोकोष्णेः । पार्थिवस्य अश्रूणि तैः पार्थिवाश्रुभिः । 

हिन्दी-कठोर भयंकर, निश्‍्चयवालो कैकेयी ने, तैयार किये हुये रामचन्द्र जो के राज्या- 
मिषेक ( राञ्यतिलक ) के उत्सव की सामयी को शोक से गरम गरम राजा के आंसुओं से 
दूषित कर दिया ! अर्थात्‌ अभिषेक के स्थानपर रोना धोना मच गया ॥ ४॥। 

सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तस्संश्रुतौ बरौ । 
उद्ववामेन्द्रसिक्ता भू निंलमझादिवोरगौ ॥ ५ ॥ 

चण्ड्यतिकोपना । “चण्डस्तवत्यन्तकोपनः? इत्यमरः। सा किल मर्त्रऽऽश्वासिताऽचुनीता 
सती तेन भत्रा संश्रुतौ अतिश्चातो बरौ ¦ इद्रेण सिक्ताभिबृष्टा भूबिले चल्मीकादौ मग्नाबुरगाबिक 
उद्दलामोज्जेगार ।। 

अन्बयः--चण्डी सा किल भर्त्रा आश्वासिता सती तत्संश्रुतौ वरी इन्द्रसिक्ता भू: बिलमग्नौ 
उरगौ इव उद्ववाम । 

ब्याख्या--चण्डते या सा चण्डी > अतिकोपना सा=भसिंद्धा केकेयी किल = ऐतिझे 
बिमर्तीति भर्ती तेन भत्रो >दशरथेन आश्शसिता= अनुनीता सती तेन मत्री संश्रुतौ = प्रति- 


द्वादशः सग: ७१ 


शातो, स्वोक्कतावित्यथंः । वरो “तपोभिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः स वरो मतः? इति । अभीप्सिता- 
वित्यर्थ:, इन्द्रेण = देवेन्द्रेण सिक्ता = अभिवृष्टा भूः == पृथिवी बिछे=रन्भ्रे, वस्मीकादावित्यथं 
मग्नौ = स्थितौ, इति बिलमग्नौ “बिल रन्भे गुहायां चे” ति हैमः। उरसा गच्छत इति उरगौ == 
भुजंगौ शव =यथा उद्ववाम ==उञ्जगार । कदाचित्‌ पूर्वकाले मतिश्रुती दौ बरौ कैकेयी इदानीं 
दशरथं याचितशतीत्यथः । 

समाखः---तेन संश्रतौ तत्संश्रुतो, तौ । इन्द्रेण सिक्ता, इति इन्द्रसिक्ता । बिले मग्नौ 
बिलमग्नौ, तौ । 


हिन्दी--अत्यन्त कठोर एवं क्रोथीस्वभाव वाली उस कैकेयी को राजा ने मनाया, तो 
रानी ने पहले किसी समय राजा दशरथ के दिये हुए वे दो वर मांगे, “वे दो वर ऐसे थे” 
मानो इन्द्र के द्वारा वर्षा से भींगी पृथिवी ने बिल में छिपे दो सांपों को उगळ दिया हो ॥ ५ ॥ 


तयोश्रतुदेशकैन रामं प्रावाजयत्समाः ! 
द्वितीयेन सुतस्य च्छद्रघग्यकफलां श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 


सा तयोअरयोमंभ्य एकेन वरेण रामं चतुर्दश समाः संतरत्सरान्‌ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
प्राज्नाजयत्मावासयत्‌ । द्वितीयेन नरेण सुतस्य भरतस्य वेधब्यैकफलां स्त्रवेथव्यमात्रफलाम्‌। न 
तुपभोगफलामिति भावः ? श्रियमैच्छदियेष ॥ 

अन्वयः--सा तयोः एकेन रामं चतुदश समाः प्रात्राजयत्‌ । द्वितोयेन सुतस्य वेथव्येककलां 
श्रियम्‌ ऐच्छत्‌ । 

ऽयाक्या-सा = केकेयी तयोः = पूं्रतिश्ञातवरयोः मध्ये एकेन = वरेण रामं न्न राम- 
चन्द्रं चत्वारः दश चेति चतुदंश समाः = वत्सरान्‌ चतुदशवर्षपर्यन्तमित्यथः। प्रात्राजयत्‌ = 
मावासयत्‌ वनगमनमकारयत्‌ इत्यथः । द्वितीयेन = अपरेण, वरेण सुतस्य = भरतस्य, स्वपुत्रस्येति 
याबत्‌ । विरतः = नष्टः धवः = पतिर्यस्याः सा विधवा । तस्याः भावः कर्म वा वैधव्यम्‌ । 
वधव्यं = स्ववषन्यम्‌ एकं == केवलं फलं = पयोजनं यस्याः सां तां. बेधव्येकफलळां श्रियं स्व्राज्य- 
लक्ष्मीं नेतु समुपभोगफलामिति भाव: ¦ ऐेच्छच्‌ = अभिलषति स्म । 

समासः:--वेधव्यम्‌ एकं फलं यस्याः सा तां वेचन्यैकफलाम्‌ । 

हिन्दी--कैकेयी ने उन दो वरो में एक वर से राम को चौदह वर्ष तक बनास करा 
दिया और दूसरे से अपने पुत्र भरत के लिये वह राज्य माँगा जिसका कि कैकेयी का विधवा 
होना ही एक मात्र फळ हुआ । 


विशेष- श्रीराम बन में गये, और शस दुःख से राजा का खगेबास हो गया । तथा 
भरत जी ने राज्य नहीं लिया, मात्र रानियां विधवा हो गई ॥ ६ ॥ 
पित्रा दत्त रुदन्‌ रामः धाळमही प्रत्यपद्यत । 
पइ्चाद्वनाय गच्छेति तदाज्ञां मुदितोऽअरहीत्‌ ॥ ७ ॥ 


७२ रधुवंशे 


रामः आक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ अत्यपच्तान्गीचकार । स्वत्यागदुःखादिति भावः । पश्चा- 
दनाय गच्छेत्ये्॑रूपां तदाशां पित्राज्ञां मुदितो$अहीत्‌ । पित्राश्ञाकरणलामादिति भावः ॥ 

अन्वयः-रामः माक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ मत्यपद्यत, पञ्चात्‌ वनाय गच्छ इति तदाशां 
मुदितः अयहीद्‌ । 

व्याख्या--रामः == राघवः पाक्‌ = थमम्‌ पाति==रक्षतीति पिता नः जनकस्तेन पित्रा 

तातस्ठु जनकः पिता” इत्यमरः । दत्तां > अरपितां महीं = पृथिवीं रुदन्‌ =अश्राणि सुन्नन्‌ पत्य- 

पद्यत =श्वीचकार । पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌ वनाय = दण्डकारण्याय गच्छ ब्रज इति = एवंखूपां 
तस्य =।पतुः आशां = अनुशासनं तां तदाशां मुदितः = प्रसन्न: सन्‌ अग्रहीत्‌ न्स स्वीकृतवान्‌ । 
पितुरनुशासनस्य पालनरूपलाभाद वनगमने प्रसन्नता । 

समासः--तस्य आज्ञा तदाज्ञा, तां तदाश्ञाम्‌ । 

इन्दी--रामचन्द्र जी ने पहले पिताजी से दी हुई पृथिबी को ( राजगद्दी को ) आंसू 
बहाते हुए स्वीकार किया था । और थोड़ी देर बाद वनको चळे जाओ, इस प्रकार पिता की 
आशा को प्रसन्नचित्त होकर स्त्रीकार किया था || ७॥ 


दधतो मङ्गलक्षौमे चसानस्य च बल्कळे । 
ददू झुविस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनः ॥ ८ ॥ 
मङ्गलक्षौमे दथतो वल्कले बसानस्याच्छादयतऽ्च तस्य रामस्य सममेकविधे मुखरागं मुखवर्ण 
जना विस्मिता ददृशुः । सुखदुःखयोरविक्गत इति भावः ॥ 
अन्ययः--मंगलक्षोमे दतः वल्कले च वसानस्य तस्य समं सुखरागं जनाः विरिमताः 
ददृशुः । 
थ्याख्या--क्षौति, धूयते, वा क्षौमम्‌ । क्षुमायाः विकारः क्षौमम्‌ । मंगले = मांगलिके च 
ते क्षौमे=दुकृले, इति मंगलक्षौमे, कल्याणाथंमुत्सवे परिधाठुं योग्ये, कौशेयतस्ने इत्यर्थः, 
दषतः = धारयतः “क्षौमं दुकूलं स्यादि” त्यमरः। वळति= संवृणोतीति बल्कं तत्‌ लातीति 
वल्कलम्‌ । वल्कले == वृक्षत्वग्वस्ने च वसानस्य = आच्छादयतः तस्य = राभस्य समं = तुल्यम्‌, 
एकविषमित्यर्थः । मुखस्य = आननस्य रागः = वणः इति मुखरागस्तं जनाः न अयोध्यास्थनाग- 
रिकाः विस्मिताः = आश्चर्यान्विताः सन्तः दडशुः = अनलोकयामासुः । राज्यतिलकसुखसंबाद- 
श्रवणे तथा चतुर्दशवर्ष याबत्‌ बनवासश्रवणसमये रामस्य मुखे मसन्नता विवर्णता वा किंचिदपि 
न दृष्टा तत्रत्यजनैरिति भावः । 
समासः--मंगळे च ते क्षौमे मंगलाथ वा क्षौमे मंगळक्षीमे, ते । सुखस्य रागः मुखरागस्तं 
मुखरागम्‌ ! 
हिन्दी--राज्याभिषेक के रेशमी ब पहनते समय और बन जाने के लिये बल्क ( वृक्ष 
कौ छाछ के वस्न ) को धारण करते हुये राम के मुख के बर्ण ( मुँह का माव ) को एक समान 
आश्वयंचकिंत होकर लोगों ने देखा । अर्थात्‌ सुख या दुःख में राम के मुख पर प्रसन्नता अथवा 
विकार जरा भी परिलक्षित नहीं होता था ॥ ८ ॥ 


द्वादशः सगः छड 


स सीतालक्ष्मणसखः सत्याद्‌ गुरुमलोपयन्‌ । 
विवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः ॥ ९॥ 

स रामो गुरुं पितरं सत्थाद्ररदानरूपादलोपयन्नन्नंशयन्‌ । सौतारुच्मणयोः सखेति विग्रहः । 
ताभ्यां सहितः सन्‌ दण्डकारण्यं विवेश । सतां मनश्च त्येक विवेश । पितृभक्त्या सबै स्तः 
संतुष्टा इति भावः ॥ 

अबय:--सः सत्यात्‌ गुरुम्‌, अलोपयम्‌ सीतालक्ष्मणसखः दण्डकारण्यं विवेश, सतां मनश्च 
प्रत्येकं त्रिबेश । 

ब्याख्था--सः = रामः सत्सु साधु सत्यं तस्मात्‌ सत्यात्‌ == तथ्यात्‌ गुरुं = फितरं दशरथम्‌ 
अलोपयन्‌ == अभ्रंशयन्‌ पितुः सत्यं रक्षयन्नित्यर्थः । सौता च लक्ष्मणश्वेति सीतारक्ष्मणौ, तयोः 
सखा, इति सीताळक्ष्मणसखः सीतया रक्ष्मणेन च सहितः सन्‌ दण्डकस्य = राजविशेषस्य 
अरण्यं = वनमिति दण्डकारण्यं दण्डकं च तदरण्यमिति दण्डकारण्यं तत्‌ न जनस्थानम्‌ विवेश 
अविशत्‌ । सतां = सञ्जनानां मनः = चित्तं च अत्येकं विवेका । 

समाखः---सीता च लक्ष्मणश्चेति सीतालक्ष्मणौ, सोतालक्ष्मणयोः सखा इति सीताल&म- 
णसखः । दण्डकं च तदरण्यं, तत्‌ दण्डकारण्यम्‌ । न लोपयन्‌ इति अलोपयन्‌ । 

हिन्दी -अपने पिता को संध्य वचन से न हटाते हुए ( अर्थात्‌ पिता के वचन की रक्षा 
करते हुए ) राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ केवल दण्डक वन में ही प्रवेश नहीं किया 
“अपितु इस सत्य व्यवहार से” हर एक सब्जन के मन में भी प्रवेश कर लिया । सबके मन 
में राम ने धर कर लिया ॥ ९ ॥ 


राजाऽपि तट्वियोगांतः स्मृत्वा शापं स्वकम जस्‌ । 
शरीरत्यागमात्रेण झुाद्धलाभममम्यत ॥ १० ॥ 
तद्वियोगार्तः पुत्रबियोगदुःखितो राजाऽपि स्वकमंणा मुनिपुत्रबधरूपेण जातः स्वकमंजस्तं शञापं 
पुत्रशोकं मरणात्मकं स्मृत्वा शरीरत्यागमात्रेण देहत्यागेनेव शुद्धिलाभं आायङ्चित्तममन्यत | 
मूत इत्यर्थ: ॥ 
'अन्वय:-तदियोगातंः राजा अपि स्वकमंजं पापं स्मृत्वा, शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलामम्‌ 
अमन्यत 1 
ब्थॉख्या--तस्य = रामस्य, प्रियपुत्रस्य वियोगः = विरहस्तेन आतेः = पीडितः इति तद्वि- 
योगातें: । राजः= दशरथः अपि स्वस्य = आत्मनः कमं = मुनिपुत्रश्रदणकुमारवधरूपं तेन 
जातः उप्पन्नरतं स्वकमंजं शापम्‌ = आक्रोश स्मृत्वा = स्मरणविषयीक्गत्य शरोरस्यन्=स्वदेहस्य 
त्यागः == पातः शति शरीरत्यागः शरोरत्याग एव इति झारीरत्यागमात्रं तेन शरोरत्यागमात्रेण = 
देहपातेनंव शुद्ध: == पापात्‌ मुक्तेः लाभ: = आप्तिस्तं शुद्धिलाभं = प्रायश्चित्तम्‌ अमन्यत = मेने 
मृत इत्यथंः । 


७छ रघुवंशे 


समासः- तस्य वियोगस्तद्वियोगस्तेन आतः, इति तद्वियोगातेः । स्वस्य कर्म स्वकम, 
स्वकमंणः जातस्तं स्त्रकमजम्‌ । शारीरस्य त्यागः शरीरत्यागः, शरीरत्यांग एवेति शरीरत्या- 
गमात्रम्‌ तेन । शुद्धेः लामस्तं शुद्धिकामम्‌ । 

हिन्द्ी--राम के वियोग ( विछोह ) से पोडित हुए राजा दशरथ ने अपनी करनी से 
भाप्त हुये, ( श्रवण कुमार के मारने से उसके अन्ये पिता मुनि से दिये हुए ) झाप को स्मरण 
करके देहत्याग से ही मेरा प्रायश्चित्त होगा, यह माना । अर्थात्‌ पुत्र वियोग में राजा ने 
शरीर त्याग दिया ॥ १०॥ 


विप्रोषितकुमार तद्राज्यमस्तभितेश्वरम्‌ । 
रन्धरान्देषणदक्षाणां द्विषामामिषतां ययौ ॥ ११ ॥ 


विधोषिता गताः कुमारा यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । अस्तमितो मृत ईश्वरो राजा यस्य तत्तथोक्तं 
तद्राज्यं रन्थान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां भोग्यवस्तुतां ययौ । “आमिषं भोग्यवस्तुनि’ इतिं केशव:॥ 

अन्वयः--विभोषितकुमारम्‌ अस्तमितेश्वरं तद्राज्यं रन्भ्रान्वेषणदक्षाणां द्विषाम्‌ आमि- 
षतां ययौ । 

च्याख्या-विशेषेण ओषितः = प्रवासं गतः कुमारः = युवराजः यस्मिंन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । 
अस्तं = नावाम्‌ इतः = गतः ईश्वरः = राजा यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ राज्ञो भावः कमं वा राज्यम्‌ 
तस्य = दशरथस्य राज्यं = साम्राज्यं, प्रभुसत्तेत्यथं: इतिं तत्‌ तद्राज्यम्‌ । रन्धयतीति रन्ध्रम्‌ 
“रन्ध्रं तु दूषणे च्छिद्रे” इति मेदिनी । रन्भस्थ > छिद्रस्य अन्वेषणं = गवेषणमिति रन्धान्वेषणं 
तस्मिन्‌ दक्षाः = चतुराः इति रन्धान्वेषणदक्षास्तेषां रन्धान्वेषणदक्षाणाम्‌ द्विषतां = शत्रणाम्‌ 
आमिष्यते = भुज्यते, इति आमिषम्‌ । आमिषस्य भावः आमिषता ताम्‌ आमिषतां = मांसतां, 
भोग्यवस्तुतामित्यथे:, ययौ = जगाम । “मांसं पललं क्रव्यमामिषम्‌?? इत्यमरः। आमिषं पुं नपुंसके , 
“मभोग्यवस्तुनि संभोगेऽप्युत्कोचे पछलेऽपि च”? इति मेदिनी ! 

समाल;---विशेषेण मोषिताः कुमाराः यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । अस्तमितः ईश्वरः यस्य तत्त- 
थोक्तम्‌ । तस्य राज्यं तद्राज्यम्‌ । रन्भ्रस्य अन्वेषणे दक्षास्तेषां रन्धान्वेषणदक्षाणाम्‌ । 

हिन्दी--“दशरथजी के मरने पर” जिसके राजकुमार बाहर वन में चले गये, और राजा 
स्वर्गवासी हो गये, ऐसा वह दशरथ का राज्य, छिद्रान्वेषी ( दोष त्रुटि देखने वाले ) शत्रुओं 
के भोग की वस्तु बन गया । अर्थात्‌ मौके की ताक में बैठे शत्रु राजाओं ने आक्रमण करने की 
तैयारी कर दी ॥ ११॥ 


अथानाथाः प्रकृतयो माठूबन्धुनिवासिनस्‌ । 
मौलेरानाययामासुमरत स्तम्मिताश्रुमिः ॥ १२ ॥ 


अधानाथाः प्रकृतयोऽमात्याः प्रकृति: सहजे योनावमात्ये परमात्मनि’ इति विश्वः । मातृबन्धुषु 
निवासिनं भरतं स्तम्मिताश्रभिः पितृमरणगुप्त्यथेमिति भावः । मौलेराप्तः सचिषैरानाययामासु- 
रागमयाञ्चक्रः ॥ 


द्वादशः सर्ग! ७७५ 


अन्वय:--अनाथाः प्रकृतयः मातृबन्धुनिवासिन भरतं स्तम्मिताश्रुमिः मौले: आनावयामासु:। 
ब्याख्या--न विद्यते नाथः-स्वामी राजा यासां ताः अनाथाः प्रकृतयः = अमात्याः 
मंत्रिण इत्यर्थः मातुः = जनन्याः वन्धवः = स्वजनाः, सगोत्रा इति यावत्‌ । तेषु निवसति 
तच्छौलस्तं मातृवन्धुनिवासिनं = मातुलङुळे वर्तमानम्‌ विभर्तोति भरतः तं भरतं = केकेयीतनयं 
स्तम्भितानि = अवरुद्धानि अश्रूणि = नेत्रजलानि यैस्तैः स्तम्मिताश्रुभिः, पितुमृत्युगोपनार्थमिति 
भावः । मूलम्‌ = आदि विदन्ति मूळात आगता बा मौळास्तैः मौलेः = कुलकमादागतै: सचिवैः 
आनाययामासुः = आगमयात्रत्रुः ! 
समास:--न विद्यमानः अविद्यमानः नाथः यासां ताः अनाथाः । मातु; बन्धवः सात « 
बन्धवस्तेषु निवासी तं मातृवन्दुनिवासिनम्‌? स्तम्भितानि च तानि अश्रूणि तैः स्तम्मिताश्रुभिः । 
हिन्दी- अनाथ हुए मंत्रियों तथा मजाजनों ने नाना फे पास ( ननिदाळ ) में रहनेत्राळे 
भरत जी को, उन, कुलपरम्परा से आ रहे विश्वासी मन्त्रयों को मेजकर थुलुवा लिया, जिन्होंने 
राजा की मृत्यु को छिपाने के लिये अपने आँसू रोक रखे थे ॥ १२ ॥ 
श्रुत्वा तथाविधं स्न्युं कैकेयीतनयः पितुः । 
मातुने केवलं स्वस्याः श्रिोऽप्यासीत्यराङमुखः ॥ १३ ॥ 
कैकेयीतनयो भरतः पितुस्तथाविधं स्तमातृमू लं मृत्यु मरणं श्रत्वा स्वस्या मातुः केवलं 
मातुरेव पराङ्मुखो न किंतु श्रियोऽपि पराङ्मुख आसोत्‌ । 
भ्रन्वयः-कैकेयीतनयः पितुः तथाविधं मृत्युं श्रुत्वा स्वस्याः मातुः केवलं पराड्मुखः न 
“किन्तु” श्रियः अपि पराङ्मुखः आसीत्‌ । 
क्यारूया--तनोति न विस्तारयति कुलमिति तनयः । कैकेय्याः तनयः = पुत्रः इति कैकेयी- 
तनयः = भरतः पितुः = जनकस्य तेन अकारेण तथा । तथा विधा = प्रकारो यस्य स तथाविधस्तं 
तथाविथं = तत्पकारं मृत्युं = मरणं श्रत्वा == आक्यं स्वस्याः मान्यते = पूज्यते इति माता । 
माति गर्मोऽस्यां वा सा माता तस्याः मातुः == जनन्याः केलम = एवं पराद्चति  अनमिमुखे 
भवति, इति पराक्‌ । पराक्‌ मुखं यस्य स पराङ्मुखः = बिमुखः न आसीत्‌ । अपि तु श्रियः = 
राज्यलक्षम्याः अपि पराङ्मुखः आसीत्‌ == अभवत्‌ , मात्रा सह राज्यमपि भरतेन परित्यक्तमित्यर्थ: । 
समासः--केकेय्या: तनयः केकेथीतनयः । तथा विधा यस्य स तं तथाविधम्‌ । पराक 
मुखं यस्य स पराङ्मुखः । 
हिन्दी--कैकेयी के पुत्र भरत जी, अपने पिता के इस मकार के मरण को ( माता के दुरा- 
ग्रह के कारण ) सुनकर अपनी माता से हो नहीं अपि तु राज्यलक्ष्मी से भी विमुख हो गये 
अर्घा माँ के साथ ही राज्य का भी परित्याग कर दिया ॥ १३ ॥ 
ससैन्यश्चान्वगाद्रामं दृदितानाश्रमालयैः । 
तस्य पझ्यन्ससौमित्रेरुदश्रुवंसतिद्ुमान्‌ ॥ १४ ॥ 


कद रघुवंशे 


ससैन्यो भरतो राममन्त्रगाच्च । कि ङु्त्‌। आशथ्मायेवंनवासिभिदशितानेते राम. 
निवाला इति कथितान्‌ ससोमित्रेलेक्ष्मणस्तद्धितस्य तस्य रामस्य वसतिद्रुमन्नितासवृक्षान्‌ 
पश्यन्तुदश्रू रुदन्‌ । 

अन्वय:--ससेन्यः “भरत” आश्रमालयैः दर्शितान्‌, ससौमित्रेः तस्य वसतिदरुमान्‌, 
पश्यन्‌ उदश्रुः सन्‌ , रामम्‌ अन्वगात्‌ । 

ब्याख्या--सेनायां भवा; सेन्याः । सैन्यैः = सैनिकेः सहितः = युतः ससैन्यः भरतः, 
आश्राम्यन्त्यत्र, अनेन वा आश्रमः, आ समन्तात्‌ श्रमोऽत्र स्वधमंसाथनक्लेशात्‌ , शति वा 
आश्रमः । “आश्रमो ब्रह्मचर्यादौ वानप्रस्थे वने मठे” इति मेदिनी । आश्रमः = वनम्‌ एव 
आलयः = गृह येषां ते आश्रमाळयास्तैः आश्रमालयेः = अरण्यवासिभिः दर्शितान्‌ = निर्दिष्टान्‌, 
एते श्रोरामनिवासाः इति कथितान्‌ , सुमित्रायाः अपत्यं सोमित्रिः सोमित्रिणा छक्ष्मणेन सहितः 
ससीमित्रि: तस्य सखौमित्रे: तस्य =रामस्य वसन्त्यस्यां सा बसतिः = निवासस्थानं तस्याः 
द्रुमाः = वृक्षास्वान्‌ वसतिद्रुमान्‌ पश्यन्‌ = अवलोकयन्‌ उद्गतानि अश्रूणि = नेत्रजलानि यस्य 
स उदश्रुः = रुदन्‌ सन्‌ रामं = रामचन्द्रम्‌ अन्त्रगात्‌ = पश्चादगच्छत्‌ । स्त्रज्येष्ठञ्रातरं औराम- 
मानेतुं तःपृछठतो गततानित्यर्थेः । 

समासः- सैन्ये: सहितः ससैन्यः । आश्रम द आलयः येवान्ते तैः आश्रमालयैः । सोमि- 
त्रिणा सहितः ससौमित्रिरतस्य ससौभित्रे: 1 उद्गतानि अश्रुणि यस्य सः उदश्रुः । वसतेः द्रुमाः 
बसतिट्ुमास्तान्‌ वसतिद्रुमान्‌ । 

हिन्दी--सेना के साथ भरतजी, आश्रमों में रहने बाळे वनवासियों से दिखाये हुये, 
रामलक्ष्मण के नित्रा के वृक्षों को देखते हुये, आँखों में जळ भरे हुए ( भरत ) भगवान्‌ राम 
के पीछे गये । अर्थात्‌ राम का वनगमन सुनकर मरतजी उन्हें छौटाने को चल पड़े। माग में 
बनेवासियों ने बताया कि इन वृक्षों के नीचे राम ने विश्राम किया था तो उस स्थान को देखकर 
भरतजो के आसू बहने लगते थे ॥ १४ ॥ 

चित्रकूटवनस्थं च कथितस्वगं तिर्गुरोः । 
लक्ष्म्या निमन्त्रयांचक्रे तमनुच्छिष्टसंपदा ॥ १५ ॥ 

चित्रकूटवनस्थं त॑ रामं च गुरोः पितुः कथितस्तरगतिः | कथितपितुमरणः सन्नित्यर्थः । 
अननुच्छिष्टाननुमूर्ताशष्टा संपदूयुणोत्कषों यस्याः सा । 'संपद्मूतो युणोत्कषें' इति केशत्रः । तया 
लक्ष्म्या करणेन निमन्त्रयांचक्र आइूतत्रान्‌ ॥ 

अन्वयः--चित्रकूटननस्वं तं च गुरोः कथितस्त्रगेतिः सन्‌ .अनुच्छिष्टसम्पदा लक्ष्म्या 
निमन्त्रयांचक्रे । 

ब्य।ख्या---चित्राणि = नानावर्णानि कूटानि = =ंगाणि यस्य स॒ चित्रकूटः | चित्रकूटस्य न 
रामगिरेः, वनम्‌ = अरण्यं तत्र तिष्ठतीति चित्रकूटवनस्थस्तं चित्रकूटवनस्थं तञ्च = रामं च 
गुरोः += पितुर्दशरथस्य स्वः = स्वर्गस्तत्र गतिः = गमनमिति स्वर्गतिः । कथिता = प्रकटिता 
स्वर्गतिः येन स कथितस्वगंतिः सन्‌ मकटितपितुमरण इत्यः 1 न उच्छिष्टा, अनु- 


द्वादशः सस: ७७ 


च्छिष्टा  अनुपभुक्ता सम्पद्‌ गुणोत्कर्षः यस्याः सा तया अनुच्छिष्टसम्पदा “सम्पद्‌ मूती गुणोत्कर्ष” 
इति केशव: । लक्ष्म्या = राज्यश्रिया करणेन निमंत्रयात्नके = आहृयाञ्चकार गृहगमनाय आहूतत्रान्‌ । 

समास:--चित्राणि कूटानि यस्य सः, चित्रकूटस्तस्य वनमिति चित्रकूटवनं तत्र तिष्ठतीति 
चित्रकूटबवस्थस्तं तथोक्तम्‌ । कथिता स्वर्गतिः येन स कथितस्वगंतिः । न उच्छिष्टा अनुच्छिष्टा, 
अनुच्छिष्टा सम्पद्‌ यस्याः सा तया अनुच्छिष्टसम्पदा । 

द्विन्दी--चित्रकूट नामक पर्वत के बन में रहने वाळे राम से पिता के स्त्र्गवासं को 
कहकर भरत जी ने “अयोध्या” की उस राज्य लक्ष्मी के लिये आमंत्रित किया जिसको भरत 
जी.ने छुआ भी नहीं था । अर्थात्‌ भरतजी ने राम को कहा किं पिता जी मर गये हैं । अतः 
आप ही राज्य को सम्भालिये ॥ १५॥। 

स हि प्रथमजे तस्मिन्नकृतश्रीपरिग्रद्दे । 
परिवेत्तारमात्मान मेने स्वीकरणाइुवः ॥ १६ ॥ 

स हि भरतः प्रथमजेऽय्रजे तस्मिन्‌ रामेऽक्ृतश्रीपरियहे सति स्वयं भुवः स्वीकरणादात्मानं 
परिवेत्तारं मेने। “रिवेत्तानुजोऽनूढे ज्येष्ठे दारपरिग्रह्वात्‌' इत्यमरः । भूपरिमद्दोऽपि दारपरिग्रहसम 
इति भावः ॥ 

न्बयः---सः हि प्रथमजे तस्मिन्‌ अद्गत्श्रीपरिे सति “स्त्रयं” भुवः स्वीकरणात्‌ 
आत्मानं परिवेत्तारं मेने । 

व्याख्या--सः = भरतः हि = निश्चयेन प्रथमं = पूर्वं जातः प्रथमजस्तस्मिन्‌ प्रथमजे = 
्येष्ठे तस्मिन्‌ = रामे श्रियाः न लक्षम्याः परिग्रहः इति श्रीपरिग्रदः, अकृतः =न निहितः 
श्रीपरिभ्रह: येन स तस्मिन्‌ अकृतश्रीपरिग्महे == अश्वी कृतराज्यलक्ष्मीके सति । स्वयम्‌ = 
आत्मना भरतेनेत्यर्थः भुवः = पृथिव्याः स्वीकरणात्‌ राज्यस्वीकारात्‌ आत्मानं म्न्स्वै भरतं 
परिविन्दति = ज्येष्ठं परित्यज्य भार्यां छभते यः स परिवेत्ता तँ परिवेत्तारं मेने = अमंस्त । 
“परिवेत्तानुजेडनूढे ज्येष्ठे दारपरिअदात”” इत्यमरः । अत्र राज्यलक्ष्मोपरिग्रह्मोऽपि पत्नीपरि- 
अहसमान इति भावः । 

समासः--प्रथमं जातः प्रथमजस्तरिमिन्‌ प्रथमजे । न ङतः इति अकृतः, अङ्गतः श्रियः 
परियद्दो येन स तस्मिन्‌ अकृतश्रीपरिभरष्ठे । 

हिन्दी-भरतजी ने बड़े भाई रामचद्धजी के राज्यलक्ष्मी को अस्वीकार करने पर अपने 
आप पहले पृथिवी को स्वीकार करने से अपने को परिवेत्ता’ ही माना । 

विशेष---धर्मशञात्न में ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर, पहले विवाह करने वाले 
छोटे भाई को परिवेत्ता माना है । यह निषिद्ध एवं निन्दित है और खरीपरिग्रद् के समान ही 
पृथिवी का मरियरह हे । अतः बड़े भाई के रहते छोटा भाई राज्य को स्वीकार नहीं करता है 
करने से परिवेत्ता निन्दित होता है ॥ १६ ॥ 

तमदाक्यमपाकष्टं निदेशात्स्वर्मिण; पितुः । 
ययाचे पादुके पइ्चारकतु राज्याधिदेवते ॥ १७॥ 


७८ ` रघुवंशे 


स्वरर्गिणः पितुनिंदेशादपाक्रष्टुं निवतयिधुमशक्यं तं रामं पश्चाद्राज्याधिदेवते स्वामिन्यौ कतुं 
पादुके ययाचे ॥ 

अर्व यः--स्वगिणः पितुः निदेशात्‌ अपाक्रष्टम्‌ अशक्यं तम्‌, पश्चात्‌ राज्याधिदेवते कतु 
पादुके ययाचे । 

ब्याख्या--स्वर्गंः अस्यास्ति भोग्यत्वेन स स्वर्गी तस्य स्वर्गिणः = ब्रह्मलोकं गतस्थ पितुः = 
जनकस्य निदेशात्‌ = शासनात्‌ आश्चया इत्यर्थः “निदेश: शासनं च सः। शिष्टिव्चाज्ञा च? 
इत्यमरः । अपाक्रष्ड = निवर्तयितुम्‌ अशक्यं तं = रामं = ज्येष्टठआतरं पश्चात्‌ = तदनु राज्यस्य = 
अयोध्याराज्यस्य अधिदेवते = प्रधानस्त्रामिन्यौ कठे = विधातुं पादुके = उपानहौ ययाचे = पार्थ 
यामास । “अथ पादुका । पाढ्रुपानत्छी” इत्यमरः । 

समासः--न शक्यः अशक्यस्तम्‌ अशक्यम्‌ । राज्यस्य अभिदेतते राज्याविदेवते ते । 

हिन्दी--अपने स्वर्गाय पिता की आशा से जरा भो न हटने वाळे ( टस से मस न हुये ) 
राम से तब भरतओ ने अयोध्या फे राज्य की प्रथानदेत्रता बनाने के लिये खडाऊ मांगी । 
अर्थात्‌ आप की चरणपादुका को राजगद्दी पर रखकर मैं राज्य का काम चलाउँगा । अतः 
पादुका दे दोजिये । ऐसा भरतजी ने राम से कहा ॥ १७॥ 


स विस्ट्टटस्तथेत्युक्त्वा त्रा मैनाविशत्पुरीम्‌ । 
नन्दिम्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक ॥ १८ ॥ 


स भरतो त्रा रामेण तथेत्युक्ता विसृष्टः सन्‌ पुरीमयोध्यां नाविशदेव । किंतु नन्दि- 
आमगतः संस्तस्य रामस्य राज्यं न्यासमिंन निक्षेपमित्रामुनगपालयत्‌ | न तूषभुक्तबरानित्यर्थः । 
अन्यथा “भुजोऽनवने? इत्यात्मनेपद्पसङ्गात्‌ भुजेलेडः ॥ 

अन्वयः--सः आता तथा इति उक्त्वा विसृष्टः सन्‌, पुरी न एव अविशत्‌ । “किन्तु” 
नन्दिय्यामगतः सन्‌ तस्य राज्यं न्यासम्‌ इव अभुनक्‌ । 

व्याख्या--सः भरतः आजते इति आता तेन रात्रा = रामेण तथा र एवमस्तु इति = 
एवम्‌ उक्त्वा = कथयित्वा विसृष्ट: = परावतिंतः सन्‌ । पुरीम्‌ = अयोध्यानगरीं नाविशत्‌ = नैव 
अविष्टः किन्तु नन्दनं नन्दिः चासौ रामः इति नम्दिामस्तत्र गतः = प्राप्तः सन्‌, तस्य = 
ज्येष्ट्रातुः न्यासं = निक्षेपम्‌ इन न्यथा अभुनक्‌ = रक्षितान्‌ न तु स्वयमुपमुक्तवान्‌ । भ्रातुः 
निक्षेपत्वात्‌ तस्य रक्षणमेत्र वरं न तूपभोग इति भात्रः । 

समास;:--नन्दिश्चासौँ ग्राम: नन्दिआमः । नन्दिग्रामे गतः नन्दियामगतः । 

हिन्दो--अच्छा ऐसा ही सही ( खड़ाऊं देकर ) यह कहकर बड़े भाई श्रीराम से लौटा 
दिये जाने पर भरतजी, अयोध्या नगरी में नहीं ही गये । किन्तु नन्दिय्राम में रहकर माई के 
राज्य की उसी मकार रक्षा को, जैसे कि धरोहर की रक्षा की जातो है । 

विशेष--महाकवि ने भुजथातु से परस्मेपद किया है अतः पालन करना न कि भोग 
करना, भरतजी का धर्म दिखाया है । यदि राज्य भोग करना होता तो आत्मनेपद का 
अयोग होता ॥ १८ ॥ 


द्वादशः सग; ७९ 


दुढमक्तिरिति ज्येष्डे राज्यतृष्णापराह्मुखः । 
मातुः पापस्य मरतः प्रायड्चित्तसिचाकरोत्‌ ॥ १९ ४ 


ज्येष्ठे इृढभक्ती राज्यदृष्णापराङ्सुखो भरत इति पूर्वोक्ताचुष्टानेन मातु: पापस्य प्रायश्चित्त 
तदपनोदकं कर्माकरोदिव ईत्युखक्षा । इठमक्तिरित्यत्र दृढशन्दस्य “ल्या; पुंरत्‌?--इत्यादिना 
पुंदद्धावो दुर्घटः । 'अम्रियादिपु’ इति निषेधात्‌ । भक्तिशब्दस्य म्रियादिषु पाठात्‌ । अतो दृढं 
मक्तिरस्येति नघुंसकपूर्वपदो बहुन्रीहिरिति गणब्याख्याने दृदभक्तिरित्येमादिषु पूर्वपदस्य नपुंसकस्य 
तिवक्षितत्वात्सिद्वमिति समाधेयम्‌ । वृत्तिकारञ्च दोधेनिदृत्तिमात्रपरों दृढभक्तिझञन्दो लिङ्गविशेष- 
स्यानुपकारकत्वात्‌ ख्रोत्वम वित्रक्षितमेव, तस्माद'ख्रोलिङ्गत्वाददृढभक्तिशाब्दस्यायं अयोग इत्यमिप्राय; । 
न्यासकारोऽम्येबम्‌ । भोजराजस्तु--कर्मसाधनस्येत्र भक्तिञञन्दस्य म्रियादिपाठाद्भवानीभक्ति- 
रित्यादौ कर्मस्तावनत्वात्‌ पुंबद्वावभतिषेथः, दृढमक्तिरित्यादौ भावसाधनत्वात्‌ पुंवद्भावलिद्धिः 
ूर्पदस्येत्याह | 


'अन्वय:-_ज्येष्ठे दृढभक्तिः राज्यतृष्णापराङ्मुखः भरतः इति मातुः पापस्य प्रायङ्चिततम्‌ 
अकरोत्‌ इव । 


ब्याख्या--अतिशयेन प्रशस्त इति अ्येस्तस्मिन्‌ ज्येष्ठे = अग्रजे रामे दृढे = स्थिरां म्न 
प्रबला भक्तिः = म्रेम यस्य स दृढभक्तिः राज्यस्य तृष्णा = स्पृहा, शति राज्यतृष्णा । तरयाः पराङ- 
सुखः = विमुखः, इति राज्यतृष्णापराङ्मुखः भरतः इति ==इत्थं पूवोक्तकारणेन मातु: = केकेय्याः 
'पापस्य=किल्विषस्य, दुष्कृतस्येत्यर्थः प्रायस्य =पापस्य चित्तं = विशोधनं यस्मात्‌ स तं “आयः 
पापं समुद्दिष्टं चित्तं तस्य विशोषनमि’ति स्मरणात्‌ प्रायरिचित्तम्‌ = पापनिष्कृतिमित्यथं: भक- 
रोदिव = कृतवान्‌ इवेत्युत्मेक्षायाम्‌ । 

समासः--दृढं भक्तिय॑स्य स दृ ढभक्तिः । राज्यस्य तृष्णा राज्यठृष्णा, राज्यतृष्णायाः पराड- 
सुख इति राज्यतृष्णापराड्‌मुखः । आयस्य चित्तं यस्मात्‌ स प्रायश्चित्तस्तं पायङ्चित्तम्‌। 

हिन्दी-बडे भाई में अतिशय भक्ति अनुराग बाले और इसीलिये राज्य करने की इच्छा 
को ठुकराने वाळे भरत जी ने मानो अपनी माता के पाप का आयश्चित्त कर डाळा हो । 


विशेष--व्याकरण के अनुसार भक्ति शब्द का म्रियादिगण में पाठ है । अतः घुंबद्धाव 
न होकर दृढाभक्ति प्राप्त है । किन्तु पदसंस्कार पक्ष में वृद शब्द को सामॉन्यपरक रखकर 
नपुंसक लिंग मानकर दृं भक्ति: यस्य समास हो जायगा । भक्ति शब्द के साथ अन्वय करने 
पर भो नपुंसकत्व रहेगा ॥ १९ ॥ 


रामोऽपि सह वेदेह्या चने चन्येन वतयन । 
चचार सानुअः शाम्तो वृद्धेदवाकुवतं युवा ॥ २० ॥ 


सानुजः शान्तो रामोऽपि वेदेझा सह वने वन्येन वनभवेन कन्दमूलादिना वर्तयन्‌ वृत्ति 
कुवंज्ञोबन्वूद्रेक्ष्वाकूणां रतं वनवासात्मकं युवा योवनस्थ एव चचार ॥ 


८० रघुवंशे 


अन्वग्रः--सानुजः शान्तः रामः अपि बेदेझा सह इने वन्येन वर्तयन्‌, बृद्धेच्वाकुन्रतँ युवा 
“एन? चचार । 

ब्याख्या--अनु जेन = कनिष्टञ्ज/त्रा सहितः सानुजः = सळक्ष्मणः शाम्तः म शमान्वित; 
रामः = दाशरयिः विदेहस्य अपत्यं स्त्री तया नेदेह्या = सीतया सह == साकम्‌ वने = अरण्ये भवं 
वन्यं तेन वन्येन == वनोद्भवेन, कम्दमूलफलादिना वर्तयन्‌ = बृत्ति सम्पादयन्‌ । इक्षम्‌ आकरोति 
इक्षुरिति शब्दम्‌ अकति वा इक्ष्वाकुः । वृद्धाः == स्थजिराश्व ते इदेत्ाकवः ८ वैतस्त्रतमनुपुत्राः, सूयः 
वंशोद्भवा इत्यथः । शति इड्धेश्वाकवस्तेषां वतं = तपोवनवासरूपं तत्‌ वृद्धेक्ष्वाकुत्नवम्‌ | युवा = 
तरुणः, तारण्यस्थ एव चचार = आचरितवान्‌ । 

समासः--अनुजेन सहितः सानुजः । वृद्धाश्च ते इक्ष्वाकवः वृद्धक्ष्वाकवः । वृद्धेक्ष्वाकूणां 
रते तत्‌ वृद्धेक्ष्वाकुवतम्‌ । 

हिन्दी--“और इधर”? छोटे भाई लक्ष्मण तथा सोताजी के साथ असन्न स्वभाव रामने 
भी, वन में उत्पन्न कन्द-मूछ फल से जीबन निर्वाह करते हुए, युवावस्था ( जबानो ) में ही 
उस व्रत का पालन किया, जिस ब्रत को सूर्यवंशी राजा वृद्धावस्था में करते थे ॥ २० ॥ 


प्रभावस्तम्मितच्छायमाश्रितः स चनस्पतिम्‌ । 
कदाचिदङ्क सोतायाः शिइ्ये किंचिदिव श्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 


स रामः कदाचित्‌ प्रभावेण स्वमहिम्ना स्तम्भिता स्थिरीकृता छाया यस्य तं बनस्पतिमाश्रितः 
सन्‌ । किंचिदीषच्छुमादिव सीताया अङ्के शिक्ये सुष्वाप ॥ 

अन्वयः--सः कदाचित्‌ प्रभावस्तम्मितच्छायं वनस्पतिम्‌ आशितः सन्‌ किंचित्‌ श्रमाद्‌ इवं 
सीताया: अंके शिश्ये । 

ब्यार्या--सः = रामः कदाचित्‌ = कस्मिङ्चित्समये प्रकृष्टो भातः प्रभावः प्रभावेण = 
स्वमहिम्ना स्तम्भिता स्थिरोझृता छाया अनातपो यस्य स तं प्रमावस्तम्भितच्छायं वनस्य 
पति: वनस्पतिस्तं बनस्पतिम्‌ = आग्रादिवृक्षम्‌ आश्रितः = ससुपविष्टः सन्‌ किंचित्‌ = ईषत्‌ श्रमात्‌ 
== आयासात्‌ , परिश्रान्तेरित्यर्थः । इव = यथा सीतायाः = जानक्याः अंके = उत्संगे “उत्संग - 
चिङ्कयोरङ्क”” शत्यमरः । क्रोडे इत्यर्थः । शिश्ये = अशयिष्ट सुष्वाप इत्यर्थः । 

सभाः भतक्रृष्टो भावः प्रभाव: । ्रभावेण स्तम्भिता छाया यस्थ सं तं प्रभावस्तम्मित- 
छायम्‌ । वनस्य पतिः नरपतिः, तम्‌ । 

हिन्दी--एक समय रामजी, अपने प्रभाव से स्थिर की गई छाया वाले वृक्ष के नोचे वेठ- 
कर, मानों कुछ थकावट से सीता जी को गोदी में शिर रखकर सो गये ॥ २१ ॥ 


ऐेन्दिः किल नसेस्तस्था विददार स्तनौ द्विजः । 
प्रियोपमोगचिह्वघु पौरोमाग्यमिवाचरन्‌ ॥ २२ ॥ 


ऐन्द्रिरिन्द्रस्य पुत्रो द्विजः पक्षी काकस्तस्याः सीतायाः स्तनौ । मियस्य रामस्योषभोग- 
चिह्देघु । तत्कृतनखक्षतेषनि्यर्थः । पुरोभागिनो दोषेकदर्शिन: कमं पोरोभाग्यम्‌ । 'दोषेक- 


ध्‌ द्वादश: सगः ८१ 


दृक पुरोभागी? इत्यमरः ! दुःकिष्टरोषवातमात्ररन्‌ = कुत्रेजिव नखेविरदार = िलिङेक्ष। 
किलेत्येतिह्वे ॥ 

अन्वय:--ऐन्द्रि: द्विजः तस्याः स्तनौ, म्रियोपमोगनिहेषु पोरोभाग्यम्‌ इन आचरन्‌ 
नखे: विददार । 

व्याख्या--इन्द्रस्य अपत्यम्‌ ऐन्द्रि: = इन्दयुचः द्विजायते इति द्विजः =पक्षी, काकः तस्याः 
= वेदेह्याः स्तनौ = कुचौ प्रियस्य = रामचन्द्रस्य उपभोगः = निर्वेशः, नखभ्नतरूय इत्यर्थे; इति 
ब्रियोपभोगस्तस्य चिह्नानि =श्नतानि तेषु प्रियोपभोगचिहेंषु रामेण कृतज्ञतेष्वित्यव: । पुर 
पूर्व भजते इति पुरोभागी = दोषेकय़ाहकः, तस्य कमं पौरोमाम्यम्‌ = दोषर्करशिःअम्‌ इतर = 
यथा आचरन्‌ = कुन नखैः कररुहैः विददार = विलिलेख विदारिततानित्य्थः । किङ = इति 
ऐतिह्ये । “निर्वेशो भृतिभोगयोः” 'दोषकद्कू पुरोभागी’ इत्यमरः । 


समासः- पियस्य उपभोगः मरियोषभोगः, म्रियोपमोगस्य चिह्वानि तेषु मियोपमोगचिद्वेषु । 
घुरोमागस्य कर्म पौरोभाग्यम्‌, तत्‌ । 

हिन्दी--“इसी समय” इन्द्र का पुत्र जयन्त, काक पक्षी बनकर, सौता के स्तनों को, 
रामचन्द्र जी के भोगने से बने नखों के घावो में, दोष में ही दृष्टि ( ळिद्रान्वेषीपना ) दिखाता 
हुआ-सा कुरेदने लगा । अर्थात्‌ सोता के स्तनों पर काक चोंच क्या मारने लगा, मानो अपने 
को छिद्रान्वेषी दूसरों के दोष डने वाला” प्रकट कर रहा हैं ॥ २२ ॥ 


तस्मिन्नास्थदिषीकासख रामो रामावबोधितः । 
आत्मानं सुसुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः ॥ २३ ॥ 


रामया सीतयाऽत्रबोधिठो रामस्तस्मिनू काक इषीका्त्रं काशाखम्‌ । इषीका काशमुच्यते? 
इति हलायुधः । आस्थदस्यतिं स्म। 'असु क्षेपणे’ इति धातोलुंङ्‌ । 'अस्यतित्रक्तिल्यातिभ्योऽङ्‌? 
इत्यङ्प्रत्ययः । “अस्यतेस्थुक्‌? इति थुगागमः ! स काक एकनेत्रस्य व्ययेन दानेन वस्मादखादा- 
स्मान मुमुचे मुक्तवान्‌। मुचेः कर्तरि लिट्‌ । “धेनुं मुमोच? ( २।१ ) इतिवत्पयोग: ॥ 

अन्वय:--रामात्रबोधितः रामः तस्मिन्‌ इपीकाछम्‌ आस्थत्‌! सः एकनेत्रव्ययेन तस्मात्‌ 
आत्मानम्‌ मुमुचे । 


व्याख्या-रामया = सीतया अवबोधितः = विज्ञापितः इतिं रामात्रबोथितः, सीतया 
उत्थाफ्ति इत्यर्थः । रामः न्न्रामचन्द्रः दरिमत्‌ = काकरूपिणि जयस्ते, इषीकया == काशेन 
निर्मितमस्त्रं = बाण: इति तत्‌ इषीकां = काशबाणम्‌ “इषीका काश्नुच्यते” इति हछायुधः । 
इषीका काशतृणमिति हेमचन्द्रः । आस्थत्‌ = माञ्षिपत्‌। सः = कोरकः एकं च तन्मेत्रं नन चक्षरिति 
एकनेत्रमु । एकनेत्रस्य व्ययः चव दानं, नाश इत्यर्थः । इति एकनेत्रन्यवस्तेन एक्रनेत्रव्यग्रेन रू 
एकाक्षिप्दानेन तस्मात्‌ इषीका ल्लात्‌ आत्मानं = स्तं मुमुचे = मुक्तत्रान्‌ । 

समास:--इपीकया निर्मितमस्त्रमिति तत्‌ इपीकास्त्रम्‌ । रामया अबबोधितः रामाववोधितः | 
एक्न तन्नेत्रमिति एकनेत्रम्‌ , एकनेत्रस्य न्ययः एकनेत्रव्ययस्तेन एक्रनेत्रव्ययेन । 


-डरे : स्घुवंशें 


हिन्दी--“तुरम्त” सीताजी ने राम को जगाया ( नीन्द से उठाया ) और राम ने 
काकरूपो इन्द्रपुत्र पर ( काश ) सरकण्डे का बाण छोड़ दिया। तब उस कौवे ने अपनी एक 
आँख देकर, उस बाण से अपने को छुडाया । अर्थात्‌ रामने अपने बाण से कोवे को एक आँख 
फोड़ दी, तभी से काक एकाक्ष कहलाने लगा ॥ २३ ॥ 


रामस्त्वासन्नदेशस्वाद्गरतागमनं पुनः । 
आशङ्क योव्सुकसारङ्गां चित्रकूटस्थं अहो ॥ ३४ ॥ 
रामस्तवासत्नदेशत्वाद्धतोः पुनर्भरतागमनमाशइबोत्सुकसारज्नाम॒त्कष्व्तिह रिणां चित्रकूटस्यलीं 
जहौ तत्याज । आसन्नश्चासौ देशश्वेति विग्रहः ॥ 
अन्‍्वयः--रामः तु आसन्नदेशत्वात पुनः भरतागमनम्‌ आशंक्य, उत्सुकसारंगां चित्रकूट- 
श्थलीं जहौ। 
स्याख्या- राम: = राघवः तु = च आसन्नः म समीप: चासौ देशः = स्थानमिति आसनदेश- 
स्तस्य भावः आसन्नदेशत्वं तस्मात्‌ आसन्नदेशत्वात्‌, अयोध्यायाः पार्श्वेस्थत्लात्‌ इत्यर्थः । पुनः= 
भूयः भरतस्य आगमनमिति भरतागमनम्‌ आरँक्य = आलक्ष्य सारमंग येषां ते सारंगा: । सारं- 
गच्छन्तीति वा सारंगाः उत्सुकाः =उत्कण्ठिताः सारङ्गाः झगा: यस्यां सा ताम्‌ उत्सुक 
सारंगाम्‌। चित्राणि कृटानि यश्य स चित्रकूटस्तस्य स्थली = अकृत्रिमा भूमिः तां चित्रकूटस्थलीं 
जहौ न त्यक्तवान्‌ ! 
समासः--आसन्नश्चासौ देशः आसन्नदेशस्तस्य भावः आसन्नदेशत्वं तस्मात्‌ आसन्नः 
देशत्वात्‌ । भरतस्य आगमनमिति भरतागमनम्‌ , तत्‌ । उत्सुकाः सारङ्गाः यस्या सा ताम्‌ उत्सुकः 
सारंगाम्‌ । जित्राणि कूटानि यस्य स तस्य स्थली, तां चित्रकूरस्थलीम्‌ । 
हिन्दी--अयोध्या के पास में ही होने के कारण भरत्तजी फिर यहाँ आ जायेगें, ऐसी 
आशंका ( डर ) करके रामने उस रमणीय चित्रकूट नामक पर्वत की भूमि को छोड़ दिया, 
जिसके मृग रामजी के दर्शनों के लिये उत्कण्ठित ( छालायित ) रहते थे ॥ २४ ॥ 


प्रययावा/तथेयेषु बसम्नृषिक्कुलुषु सः । 
दक्षिणां दिशम्क्षेषु वार्षिकेष्विच भागकरः ॥ २५ ॥ 

स रामः अतिथिषु साधून्यातिथेयानि । 'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंञ्‌? इति ढब्यत्ययः। 
तेस्वृषिङुलेष्वृप्याश्रमेषु । 'कुलं कुल्ये गणे देहे गेहे जनपदेऽन्तये’ इति हेमः । वर्षासु भवानि 
बार्षिकाणि । “वर्षाभ्यष्ठक्‌? इति ठक्प्रत्ययः । तेष्वृक्षेपु नक्षत्रेषु राशिपु वा भास्कर इव वसन्‌ 
दक्षिणां दिशं प्रययौ ॥ 

शन्वयः-सः आतिथेयेषु ऋषिकुलेषु वाषिकेषु ऋक्षेषु मास्कर इव वसन्‌ दक्षिणां 
१दर्श ्रययौ । 


द्वादशः सर्गः द्दे 


व्यास्या--सः = रामः अतिथिषु = आगन्तुकेषु साधूनि आतिथेयानि तेषु आतिथेयेषु = 
आगन्दुक्कहितकरेष्वत्यर्थः । ऋषीणां = मुनीनां कुलानि = आश्रमास्तेषु ऋषिकुलेषु, वर्षासु भवानि 
वार्षिकाणि तेपु कार्षिकेषु = मावृट्कालिकेषु कक्षेपु = नक्षत्रेषु “ऋक्षस्तु स्यान्नक्षत्राच्छभल्लयो:” 
इति हैमः । ऋषति = गच्छतीति कक्ष: । नक्षते नपुंसकमिति । राशिघु ब भास्करः = सूर्य: इव = 
यथा बसन्‌ = तिष्ठज्ञित्यथेः दक्षिणाम्‌ = अगस्त्यसेत्रितां दिशं = काष्ठां अययौ = जगाम । 
समास:--ऋषीणां कुलान तेषु ऋषिकुलेषु । 
हिन्दी--अतिथियों का सत्कार करने वाले ऋषियों के आश्रमं में ठहरते हुए रामचन्द्रजी, 
उसी प्रकार दक्षिण दिशा की ओर चले गये जैसे वर्षा ऋतु के नक्षत्रों मे ठरता हुआ सूर्य 
दक्षिण में घूम जाता है । अर्थात्‌ दक्षिणायन में हो जाता है ॥ २६ ॥ 
बसों तमनुगच्छन्तो बिदेहाधिपतेः सुता । 
प्रतिषिद्धापि कैकेय्या लक्ष्मोरिच गुणोन्मुखी ॥ २६ ॥ 
तं राममनुगच्छन्तो विदेहाधिपते: सुता सीता कैकेय्या अतिपिद्धा निवारितापि गुणोन्मुखी 
गुणोत्सुका लक्ष्मी राजलक्ष्मीरिव वभौ ॥ 
अन्वयः--तम्‌ अनुगच्छन्ती ्रिदेहाथिपतेः सुता केकेव्या अ्तिषिद्धा अपि गुणोन्मुखी 
लक्ष्मीः इत्र बभौ । 
ब्याख्या- त = रामम्‌ अनुगच्छन्ती = पश्चात्‌ बजन्ती, यान्ती विगतः देहः = देहसंबन्धो 
येषां ते विदेहाः । विदेहानां = जनपदविशेषाथाम्‌ अधिपतिः = राजा, इति विदेहाधिपतिंस्तस्य 
विदेहाथिपतेः = जनकस्य सुता = पुत्री सीता कैकेव्या = भरतमात्रा अतिषिद्धा = विनिवारिता 
अपि गुणेषु = दयादाश्षिण्यशौर्यादिष्‌ उन्मुखी =उत्कण्ठिता, इति गुणोन्मुखी --गुणेकपक्षपाति- 
नीत्यथं: लक्ष्मी: = राज्यलक्ष्मी: इव = यथा बभौ = शुशुभे । 
समाखः-विदेहानाम्‌ अधिपतिः त्रिदेहाविपतिस्तस्य विदेहाभिपतेः । गुणेषु उन्मुखो 
गुणोन्सु खो । 
हिन्दी--राम के पोछे.पीछे जाती हुई, महाराजा जनक की पुत्री सीता जी ऐसो सुशोभित- 
हो रहो थी, मानो कैकेयी के रोकने पर भी राम के शौर्य दयादि गुणों से उत्कण्ठित हुई 
राज्यलक्ष्मी, पीछे-पीछे जा रहो हो ॥ २६ ॥ 
अनसूयाति सृष्टेन पुण्यगन्धेन काननम्‌ । 
सा चकाराङ्गरायेण पुष्पोचलितषट्पदम्‌ ॥ २७ ॥ 
सा सीताऽनसूययाऽनरिभारययाऽतिसुष्टेन दत्तेन घुण्यगन्धेनाङ्गरागेण काननं जनं पुष्मेभ्य 
उच्चलिता नियताः षट्पदा यरिमिस्तत्तथाभूतं चकार ॥ 
अन्चयः--सा अनसंयातिसष्टेन पुण्यगन्वेन अंगरागेण काननं पुत्पोचलितपट्षदं चकार । 
व्याख्या--सा =सीता न असूया यत्र अनया = कद॑मसुनिकन्या, अत्रिमुनिभार्या च । 
अनसूयया अतिसृष्ट: = दत्तः, तेन अनसूयातिसृष्टेन, पुणे साधः पुण्यः = मनोज्ञः गन्धः = सौरभं 


«४ रघुवंश 


यस्य स तेन पुण्यगन्धेन “पुण्यस्त्रिष मनोग्े स्यात्‌ सुक्र्तषमेयोः” इति विश्व:। रज्यतेऽङ्गमले- 
क्रियतेऽनेनेति अंगराग; । अंगस्य =शरीरस्य रागः = विरेपनं वा. अंगरागस्तेन अंगरागेण = 
सिन्दूरादिलेपनद्रन्येण काननं = वनम्‌, अत्रराश्रममित्यर्थः । षट्‌ पदानि येषां ते षट्पदाः 
पुष्पेभ्य: = कुसुमेभ्यः उच्चलिता: = निर्गताः षट्पदाः = भ्रमराः यस्मिन्‌ तत्‌ पुष्पोचछितषट्पदभ्‌ 
चकार = कृतवतो ! आश्रमपुष्पाणि परित्यज्य अंगरागाकृष्टाः भ्रमराः जाताः इत्यथः । 

संमास:--अनसूयया अतिसुष्टरस्तेन अनसूयातिसुष्टेन । पुण्यः गन्थः यम्य स तेन पुण्य- 
गन्धेन । अंगस्य रागः अंगरागस्तेन अंगरागेण । पुष्पेभ्यः उच्चलिताः घट्पदाः यस्मित्‌ तत्‌ 
घुष्पोच्चलितषट्षदम्‌ । 

हिन्दो--महासती अनसूया के दिये हुए तथा पवित्र मनोहर गन्ध बाले अंगराम से 
सौता जी ने उस वन को ऐसा कर दिया कि उस वन के फूलों से उड़कर भौरे सीता को ओर 
हर पड़े । अर्थात्‌ वह अंगराग इतना पवित्र और सुगन्धित था कि मौरें फूलों को छोड़कर उसी 
पर टूट पड़े। और बन के फूल मौरों से शून्य हो गये ॥ २७॥ 


सध्याञ्जकपिदास्तस्य चिराधो नाम राक्षसः । 
अतिष्ठन्मागंसाबृत्य रामभ्येन्दोरिव ग्रहः ॥ २८ ॥ 


संध्याश्रकपिशो त्रिराधो नाम राक्षसः । अहो राइरिन्दोरिव । तस्थ रामस्य मार्गमध्वान- 
माबृत्यावरुध्यातिष्ठत्‌ ॥ 

अन्वय:--सन्ध्याश्रकपिश: विराधो नाम राक्षसः अहः इन्दोरिव तस्य मार्गम्‌ आवृत्य 
अतिष्ठत्‌ । 

ब्याख्या--अप: << जळानि बिभ्रतीति, अभ्राणि । न भ्रश्यन्ति आपः येभ्यस्तानि अभ्राणि 
इति वा । कपिः = व्णविशेषोऽस्यास्तीति कपिशः = व्यावः, कृष्णपौतवर्णं इत्यर्थः । “यावः 
स्यात्कपिंशः” इत्यमरः । सन्ध्यायां = सार्यकारले यानि अञ्नाणि = मेवास्तद्रत्‌ कपिशः इति 
सन्ध्याञ्रकपिशः विराधो नाम = त्रिराधनामा राक्षसः = रात्रिचरः अहः = राहु: इन्दोः = चन्द्रस्य 
इन नयथा तस्य रामस्य == रामचन्द्रस्य मार्गम्‌ = पन्थानम्‌ आदृत्य == अवरुध्य अतिष्ठत्‌ = स्थितः । 

खसास:--सन्ध्यायाम्‌ अन्नमिति सन्ध्याञ्रम्‌ , तद्वत्‌ कपिशः इति सन्ध्याञ्रकपिशः ! 


हिन्ढी--सायंकाळ के वादलों के समान भूरे रंग बाळा विराधनाम का राक्षस वैसे ही 
राम के मार्ग को रोक कर खड़ा हो गया, जैसे राहु चन्द्रमा के मार्ग को रोक लेता है अर्थात्‌ 
चन्द्र्यहण के समय ॥ २८ ॥ 
स अहार तयोर्मध्ये मैथिली लोकक्षोषणः । 
नभोनभस्ययोवृंष्टिमवम्रह इवान्तरे ॥ २९ ॥ 
छोकस्य शोषणः झोषकः स राक्षसस्तयो रामझच्मणयोमंध्ये मेधिलोम्‌ । नभोनभस्थयोः 
आवणमाद्रपदयोरन्तरे मध्ये वृष्टिमवभहो वर्षप्रतिबन्ध इन जहार । 'वृष्टिवंध॑ तद्विंघातेऽवग्माहाव- 
ग्रहौ समौ इत्यमरः ॥ 


द्वादशः सगं; ८५ 


अन्वयः--लोकशोषण: सः तयोः मध्ये मेथिलीं नभोनभस्ययोः अन्तरे वृष्टिम्‌ अवग्रहः 
इव जहार । 

ब्याख्या- शोषयतीति शोषणः लोकस्य = संसारस्य शोषणः = शोषकः इति छोकशोषणः 
सः = निराधनामा राक्षसः तयोः = रामलक्ष्मणयोः मध्ये = अन्तरा मिथिलायां भवा मेथिली 
तां मैथिलीं = सीताम्‌ विरहिणो नभ्यति, नभ्नाति, नभते वा नभाः । हिंसार्थकणमधातोः 
असुन्प्रत्यय औणादिकः । नभसि = अञ्रे साधु: नभस्यः । नमाः "श्रावण: नमस्यः = भाद्रपद्‌ 
अनयोः द्वन्द्व: नमोनभस्यौ तयोः नभोनभस्ययोः अन्तरे = मध्ये वृष्टिम्‌ = वर्षणम्‌ अर्हः = 
वर्षाविधातक: इव = यथा जहार = अपहृतत्रान्‌ । यथा श्रात्रणे भाद्रपदे वा मासे कश्चित्‌ दुष्टः 
वृष्टिमपहरति तथैव विराधेन सीता अपहृता रामलच्ष्मणयोम॑थ्यात्‌ इति भाव: । 

समासः--लोकस्य शोषणः लोकशोषणः । नभाश्च नमस्यञ्चेतिं नभोनभस्यौ तयोः 
नभोनभस्ययोः । 

हिन्दी--संसार को दुःख देने वाले उस विराध राक्षस ने राम ओर लक्ष्मण के बीच 
से सीता जी को उसी प्रकार हर लिया जिस अकार श्रावण और भाद्रपद महीनों के बीच से 
कोई दुष्ट ग्रह बर्षा को छे बीतता है। अर्थात्‌ अवग्राह और अवग्रह नाम के ये दोनों ग्रह श्रावण 
भाद्रपद के बीच में कभी कमी आकर वर्षा को रोक देते हैं ॥ २९ ॥ 


तं विनिष्पिष्थ काकुत्स्थौ पुरा दूषयति स्थलीम्‌ । 
गन्धेनाझुचिना चेति वसुधायां निचख्नतुः ॥ ३० ॥ 
ककुत्स्थस्य गोत्रापत्ये पुमांसो काङुत्स्थौ रामलक्ष्मणौ तं विराधं विनिष्पिष्य हत्वा । अझु- 
चिनाऽपवित्रेण गन्धेन स्थळीमाश्रममुवं पुरा दूषयति 'दूषयिष्यती'ति हेतोः । “यावत्युरानिपात- 
योछेद्‌? इति भविष्यदर्थे ळटू । वसुधायां निचख्नतुभूमों खनित्वा निक्षिप्तवन्तों च ॥ 
श्रन्वयः---काकुत्स्थौ तं विनिष्पिष्य अझुचिना गन्येन स्थलीं पुरा दूषयति इति वसुधायां 
निचख्नतुः । १ 
व्याख्या--क॑ सुखं कावयति = गृहस्थस्य औन्नत्य॑ मापयतीति ककुत्‌ “ककुद्धत्‌ ककुदं 
श्रेष्ठे बृषाङ्गे राजलक्ष्मणि’? इति विश्वः । ककुदि = वृषांगे ( वृषरूपथरस्य देवेन्द्रस्यांगे, इत्यर्थः ) 
तिष्ठतीति ककुत्स्थः । ककुत्स्थस्य == पुरञ्षयना्नः अपत्ये काकुत्स्थौ =रामलक्ष्मणो तं =विराधं 
निनिष्पिष्य = निहत्य न शुचिः अझुचिस्तेन अशुचिना = अपवित्रेण गन्येन = स्थलीम्‌ == आश्रममुवं 
पुरा दूषयति, दूषितमपवित्रै करिष्यति = हेतोः वसुधायां = भूमी निचख्नतुः पृथिव्यां खनित्वा 
निक्षिप्तवन्ती । 
समाास:--न शुचिः अशुचिस्तेन अशुचिना । अत्र पुरायोगे भविष्यदर्थ लट्लकारः । 
हिन्दी--ककुत्स्थ उपाधि वाले पुर्य नामक राजा के वंश में उत्पन्न राम लक्षण्णने 
विराथ को मारकर इसलिये भूमि में गाड़ दिया, कि इसकी अपवित्र गन्ध से आश्रम की - गमि 
दूषित हो जायगी ॥ ३० ॥ 


८६ रघुवंशे 


पञ्चवठ्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः । 
अनपोढस्थितिस्तस्थौ विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥ ३१ ॥ 


ततो रामः कुम्भजन्मनोऽगस्त्यस्य शासनात्‌ । पश्चानां वटानां समाद्दारः पन्चबटी । तिद्धि- 
तार्थ'--इति तत्पुरुषः । 'संख्यापूर्वो बियुः' इति द्विगुसंज्ञायाम्‌ द्विगोः? इति डीप्‌ । ‘दिगुरेकव वनम्‌? 
इत्येकवचनम्‌ । तस्यां पञ्चतटथाम्‌ । निन्ध्याद्रिः प्रकृतौ बृद्ध: पूर्वावस्थायामिव । अनपोढस्थिति- 
रनतिकान्तमयांदस्तस्थौ ॥ 


अन्वयः--ततः रामः कुम्भजन्मनः शासनात्‌ पञ्चवस्यां विन्ध्याद्रिः अक्तौ इत्र अनपोढ- 
स्थितिः तस्थौ । 

ब्याख्या--ततः = अनन्तरम्‌ रामः = दाशरथिः कं = जळम्‌ उम्भति = पूरयतीति कुम्भः । 
कुँ = मुबं बा उभ्मतीति कुम्भः । कुम्भात्‌ = धटात्‌ जन्म = उत्पत्तियेस्यासौ तस्य कुम्भजन्मनः = 
अगस्त्यस्य महर्षेः शासनात्‌ मम आदेशात, पञ्चानां = वटानां समाहारः पञ्चवटी तस्यां पञ्चतट्याम्‌ 
विरुद्धं ध्यायति वि इध्यते वा विन्ध्यः विन्ध्यश्चासौ अद्रिश्चेति विन्ध्याद्रिः = विन्ध्याचलः मकती = 
पूर्वाबस्थायाम्‌ इब = यथा न अपोढा अनपोढ़ा = अपरित्यक्ता स्थितिः = मर्यादा येन स;अनपोद- 
स्थितिः तस्थौ म्न स्थितः निवासं कृतवानित्यर्थः । 

सभासः--पञ्रानां बटानां समाहारः पञ्चवटी तस्यां पञ्चवट्याम्‌ । कुम्भात्‌ जन्म यस्य स 
कुम्भजन्मा तस्य कुम्भजन्मनः । न अपोढा अनपोढा, स्थितिः यस्य सः अनपोढस्थितिः । विन्ध्य- 
श्वास्तौ अद्रिः निन्ध्याद्रिः । 

दिन्दी--“चित्रकूट से चलकर” रामचन्द्रजी अगस्त्यमुनि की आशा से पञ्चवटी में 
मर्यादापूर्दक उसी प्रकार रहने ठगे, जैसे विन्ध्यपवंत ऋषि की आज्ञा से अपनी पूर्वावस्था में 
रहता दै । अर्थात्‌ खड़ा न रहकर लेटा ही रहता है । 


विशेष--पाच बटों का समाहार में तद्विताथं तत्पुरुष समास है । संख्या पञ्चन्‌ पूर्वक 
होने से द्विगु संशा है । द्विगोः सूत्र से डीप्‌ तथा द्विगु समास में एक वचन ही रहता है। 
पंचवटी में अश्वत्य ( पीपल ) पूरव में, बिल्व उत्तर में थे, बड़ पश्चिम में, आंवला दक्षिण में और 
अशोक अग्निकोण में रहता है तथा मध्य में वेदी होती है । यह पंचवटी का स्वरूप है ॥३१॥ 
रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा ! 
अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मळयट्टुमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्र पञ्चनट्यां मदनातुरा रावणावरजा शूर्पणखा । पूर्वेपदात्सं श्ञायामगः? इति णत्वम्‌ । 
राघवम्‌ । निदाघातां घर्मतप्ता व्याकुला व्याली भुजंगी मळयद्रुमं चन्दनद्रुममिव । अभिपेदे प्राप ॥ 


अन्वय:--मदनातुरा रावणावरजा राघवम्‌ निदाघार्ता व्याली मलयद्रुमम्‌ इव अभिपेदे । 


ह्याख्या- पत्र = पञ्चवस्या मदनेन = कामेन आएुरा = पीडिता, इति मदनाहुरा अकः 
रस्मिन्‌ काले जाता अवरजा, रावणस्य अवरजा अनुजा, इति रावणावरजा = सूपणखा, 
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इत्यर्थः | राववं र रामं निदाघेन -- य्रोष्मकालेन आता स्म्तप्षा, इति निद्मावार्ता = उष्णेन 
व्याकुला बिरुद्धमासमन्तात्‌ अळति, या सा व्यालीखभुजंगी “व्यालो दुष्टयजे सपे शठे 
श्वापदर्सिदयोः” इति हैमः, चन्दनस्य = मलयस्य द्रुमः = वृक्षस्तं चन्द्रनदुमन्‌ इत्र “यथा 
अभिपेदे = प्राप । 


समासः-रात्रणस्य अत्ररजा रात्रणातरजा । मदनेन आतुरा मदनातुरा । निदाघेन आर्ता 
निदाघार्ता | मळयस्य द्रुमस्तं मलयद्रुमम्‌ । 

हिन्दो--वहां पन्चनटी में, काम से पीड़ित राण की छोटी बहन शर्पनखा उसी अकार 
राम के पास जा पहुँची, जैसे कि घूप से पीडित घवराई हुई नागिन ( सर्पिणी) चन्दन के वृक्ष 
के पास पहुँचती हे ॥ ३२ ॥ 


सा सीतासंनिधावेव तं बन्न कथितान्वया । 
अत्यारूढो हि नारीण मकाळञ्ो मनोभवः ॥ ३३ ॥ 
सा शूपणखा सोतातंनिथावेव कथितान्त्रथा कथितस्ववंश्ञा सती तं रामं बन्ने वृतवती । तथाहि: 
अत्यारूढोऽतिधडृद्धो नारीणां मनोभत्रः कामः कालधोऽवसरश्ञो न भवतोत्यकालशो हि ॥ 
श्रन्वयः--सा सीतासंनिधो एव कथितान्द्रया सती तं वव्रे हि अत्यारूढः नारीणां मनोभवः 
अकालश; । भनति इति शेषः । 
ब्याज्या--सा = शूर्पणखा संनिधानं संनिधिः । सीतायाः संनिधिः == सामीप्यमिति -सीता- 
संनिधिस्तस्मिन्‌ सोतासंनिधो । एवं कथितः = वर्णित: अन्वयः = स्वग्श: यया सा कथितान्वया 
सती ते = रामचन्द्रं बन्ने = अवृणोत्‌ पतिरूपेण बृतवतीत्यथः । “तथाह” हि =निश्चयेन अति 
आरूढः =अतीत म्दृद्धः नारीणां = खीणां, मन्ति भवतीति मनोभत्र: = कामः कालं = समयं 
जानातीति काळशः न काळश इति अकाळश्ः । भत्रतीति शेषः । श्रीणां कामः अवसरशाता न 
भत्रतीत्यर्थंः । 
समासः--सीतायाः संनिधिः सीतासंनिधिस्तस्मिन्‌ सीतासंनिषौ । कथितः अन्त्रयो यया सा 
कथितान्वया । काळस्य ज्ञः कालज्ञ: । न कालश्षः अकाल: । 
द्विन्दी--अपने कुल का परिचय देकर उस शर्पणक्षा ने सीताजी के सामने ही रामचन्द्रजी 
को ( पतिरूपसे ) वरण कर लिया । अर्थात्‌ शर्पणश्वा ने कडा कि आए मेरे पति हो । ठोक 
ही है--क्योंकि--अत्यन्त बढ़ी हुई खियों को कामवासना समय को नहीं जानती । अर्थातू 
उचित अनुचित का विचार नहीं करती है ॥ ३३ ॥ 


कळूत्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्व मे । 
इति रामो,बृबस्यन्तों वृषस्कन्वः शशास ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इषः पुमान्‌ । “वृपः स्याद्वासवे धर्मे सौरमेये च झुकले । पुंराशिमेदयो: श्ङ्गयां मूषक- 
श्ेष्ठयोरपिः इति विश्वः । वृषं पुरुषमात्मार्थमिच्छतीतिं वृषस्यन्ती कामुको । 'वृषस्यन्ती तु 
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कामुकी” इत्यमरः । “सुप आत्मनः क्यच्‌? इति क्यच्यत्ययः । 'अश्वक्षीरदृषलवणानामात्ममीतौ 
क्यचि' इत्यसुगागमः ततो लटः झत्रादेश:। उगितश्च? इति डीप्‌ । छोकार्थस्तु-वृषस््रन्धो 
रामो वृषरयन्ती तां राक्षसीम्‌ 'हे वाले, अहँ कलत्रवान्‌ , मे कनीयांसं कभिष्ठं भजस्व? इति 
दाञ्षासाशापितवान्‌ ॥ 

अन्वयः--बृपरकन्धः रामः दृषश्यम्तीं तां हे बाले ! अहं कलत्रवान्‌ , में कनीयांसं भजस्त् 
इति शशास । 

ब्याख्या- वृपरय = वृषभरय स्कन्धः इव रकन्थः = अंसः यस्य सः वृपस्कन्वः “अंसः 
श्कन्पे विभागे स्यात?” इति हैमः। सः= रामः वृपं = पुरुषमात्मनः ऽच्छतीति वूषस्यन्ती 
'बृषो थमे दळीवदें शग्यां पुँराशिभेदयो; । श्रेष्ठे? मेदिनी । तां डृपरयन्तीं = कासुकीं त= 
शूर्पणखां है बाले न हे बासु ! “अथ बाळा स्याढ्ास्‌ः° इयमरः | अहं न= रामः कळत न= भाया 
अर्ति अत्य स॒ कटत्रवान्‌ = सपल्लीकोऽर्मीत्यर्थः । मे-मम अतिशयितो युवा अल्पो वा 
कनीयान्‌ सं कनीयांसं = कनिष्ठञ्जातरं भजरन = सेवस्व, प्राय इत्यर्थः इति >. एवं शशास = 
आज्ञापयामास । 

समास:-_दषरय रकन्ध इव स्कन्धो यस्य स दृषरकन्धः । 

हिन्दी--साँड के समान उच्च कन्धों बाळे राम ने, कामातुर (पति नाहूने वाली ) 
उस शूर्पणखा से कहा कि हे कुमारी ! मैं तो पत्नी बाळा हूँ । “अतः” तू मेरे छोटे भाई से 
जाकर मार्थना कर । अर्थात्‌ मेरा विवाह हो चुका हैँ। भाई कुंवारा हे । उसके पास 
जाओ ॥ ३४ ॥ 

ज्येष्ठामिगसनात्पूवे तेनाप्यनमिनन्दिता । 
साभूद्रामाश्रया भूयो नदीबोमयकूलभाक ॥ ३५ ॥ 

पूर्व सयेष्ठामिगमनासेन लक्ष्मणेनाप्यनभिनन्दिता नाङ्गीब्वता भूयो रामाश्रया सा राक्षसी 
उभे वू ले भजतील भयबू भाक नदीवाभूत्‌ । सा हि यातायाताभ्यां पर्यायेण कूलद्दयगामिनी 
नदीसइझ्यमूदित्यरथेः ॥ 

अन्वय:--पूव ज्येष्ठाभिगमनात्‌ तेन आप अनभिनम्दिता भूयः रामाश्रया सा उभवकुल- 
भाक्‌ नदी इव अमूत । 

ध्याख्या--पूर्व = प्रथमं अयेष्टे =श्रेष्ठे आतरि अभिगमनं = विवाहार्थं आर्थना इति ज्येष्ठा 
मिममनम्‌ तस्मात्‌ ज्येष्ठाभिगमनात्‌ तेन छक्ष्मणेन अप न अभिनन्दिता अनभिनन्दिता = अस्वी- 
वृता भूयः = पुनः रामः आश्रयः = पतित्वेनावलम्बः यस्याः सा रामाश्रया सा = राक्षसी उभे = दवे 
कूले न तटे भजति म सेवते या सा उभयवूलभाक्‌ नदी = सरित्‌ इव न्न्यथा अमूत== जाता । 
सा राक्षसी गमनायमानाभ्यां पर्यायेण तीरद्वयगामिनी नंदीसदृशी जाता, इत्यर्थः । 

समासः--ज्येष्ठे अभिगमनमिति ज्येष्ठाभिगमनं तस्मात्‌ ज्येष्ठामिगमनात्‌ । न अभिनन्दिता, 
अनभिनन्दिता । रामः आश्रयो यस्याः सा रामाश्रया। उभे कूले भजतीति उभवक्रूलेमाक्‌ । 
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हिन्दी--पहले बड़े माई के पास ( विवाह की इच्छा से) जाने से लक्ष्मण ने भी उसे 
अस्वीकार कर दिया । तब वह फिर राम जी के पास गई । “इस बकार” राम और लक्ष्मण 
के पास आते जाते उसकी दशा, बारी-बारी से दोनों किनारों से टकराकर बहने वाली नदी 
के समान हो गई थी । अर्थात्‌ कामान्धा वह मोह में पड़कर दोनों के पास इधर से उधर 
भटक रही थी ॥ ३% ॥ 

संरम्मं मेथिलीहासः क्षणसौम्थां निमाय ताम्‌ । 
निवार्ताश तमितां वेलां चन्द्रोदय इबोदथें: ॥ ३६ ॥ 

मंथिठीदासः क्षणं सोम्यां सौम्याकारां तां राक्षसीम्‌ । नित्रातेन स्तिमितां निश्चलामुदभेत्रंला- 
मम्बुविकृतिम्‌ । अम्तुपूरमित्यर्थः । अब्ध्यम्बुविक्ृतौ वेळा? इत्यमरः । चन्द्रोदय इव । संरम्भं 
संश्नोभं निनाय ॥ 

अन्वयः मेथिलीहासः क्षणसौम्यां तां, नित्रातस्तिमिताम्‌ उदधेः वेळां चन्द्रोदयः शव 
संरम्भे निनाय । 

व्याख्या-- मंथिल्याः = जानत्र्याः हासः = दास्यमिति मंथिलीद्वासः, क्षणं = किंचितकालं 
सौम्या = तुन्दराकृतिरिति क्षणसौम्या तां क्षणसौम्यां, न ठु सदा स्वभात्रसुन्दरीमित्य्थः तां = 
शूपणखाम्‌ नित्रातेन - गतानिलेन रितमिता = निश्चला, तां निवातस्तिमिताम्‌ उदधेः = सागरस्य 
वेलाम्‌ = तरम्‌ जलविक्तिमित्यर्थः “अब्ध्यम्बुविकृतौ वेळा?” इत्यमरः। “निवातो गतानिले” 
इति चामरः । चन्द्रस्य उदयः चन्द्रोदयः इत = यथा संरम्भं = विक्षोभं अचण्डतामित्वर्थः निनाय = 
अनयत्‌ = तीतबान्‌ 1 

समास:--मैथिल्या: हासः मेथिलीहासः। क्षणं सोम्या क्षणसौम्यः तां क्षणसोम्याम ¦ 
निगतः वातो यस्मिन्‌ स निवातः । निवातेन स्तिमिता निबातस्तिमिता तां निवातस्तिमिताम्‌ } 
चन्द्रस्य उदयः चन्द्रोदयः । 

हिम्दी-जेसे वायु के न रहने से शान्त स्थिर समुद्र का तट, चन्द्रमा के निकलने पर 
उमड़ पड़ता है, उम्र रूप धारण कर लेता है, बसे ही मिथिलेश पुत्री सीता के हास्य 
ने, क्षणभर के लिये सुन्दर आकृति वाली, उस घोर राक्षसी शर्पणखा को क्रोधित कर दिया! 
अर्थात्‌ सोता को हँसती दुई देखकर बिगड़ पड़ी ॥ १६ ॥ 


फलमस्योपहासस्य सद्य: प्राप्स्यसि पर्य माम्‌ । 
म्रग्या: परिमचो न्याध्यामित्यदेहि त्वया कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वोकद्रयनान्त्रयः । अस्योपहासस्य फलं सद्यः संप्रत्येद आप्स्यसि । मां पश्य । त्वया कर्त्या 
कृतमुपद्दासरूपं करणं व्याध्यां विषये मृग्याः कच्या: ५रिभव इत्यवेहि ॥ 
अन्वयः--अस्य उपहासस्य फलं सद्यः आप्स्यसि, मां पश्य, त््रयाङगतं व्याघ्र्यां मृग्याः 
परिमत्रः इति अत्रेहि । 
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इधार्या--अस्य = तत्कृतस्य उपहासस्य = परिहासस्य फलं = परिणामं सद्यः = सपदि 
प्राप्स्यसि = अवाप्स्यसि । मां = राक्षसीं पश्य = अवलोक्य, त्वया = सीतया कर्व्या कृतम्‌ = उप- 
ह्वासकरणं विशेषेण आसमन्तात्‌ जिघ्रतीति व्याघ्री तस्यां व्याघ्र्याँ = शादूल्या विषये मृग्याः = 
हरिण्याः कर्तव्याः परिभवः = अनादरः इति = एवं त्मवेहि = विद्धि । मृगीरूपया त्तया व्याघ्री 
रूपायाः मम परिभत्रः कृतोऽस्य फलं नचिरादेव द्रक्ष्यसीत्यर्थः । 


हिन्दी--“व्रिगइकर शूर्पणखा वोली” इस हंसी का फल शीघ्र ही पाएगी। अर्थात्‌ 
भोगेगी । मुझे देख ! तेरे द्वारा किया गया यह उपहास वसा हीं जान रख, जैसा कोई हरिणी 
बाविन का अपमान करें । अर्थात्‌ तूने मुझ बार्विन का अपमान किया है । इसका मजा 
चखा दूँगी ॥ २७ ॥ 


इव्युक्त्वा मथिलीं भतुरङ्के निचिशती मयात्‌ । 
रूपं शूर्पणखा नाञ्नः सदृशं प्रत्यपद्यत ॥ ३८ ॥। 


भथाद्भतुरङ्गे नितरिशतीमालिङ्गन्ती मेथिलीमित्युक्त्रा शपंणखा नाम्नः सदृशम्‌ । शर्पाका- 
रनेखयुक्तमित्यर्थः । रूपमाकारं प्रत्यपद्यत स्त्री चकार । अदरशयदित्यर्थः ॥ 

अन्वयः--भयात्‌ भतु: अंके निविशर्ती मेथिलीम्‌ , इति उक्त्वा शूर्पणक्षा नाम्नः संदृशं 
रूपं प्रत्यपद्यत । 

डप्राख्या--विभेत्यस्मादिति भर्य तस्मात्‌ भवात्‌ == भीतेः = साध्तसादित्यथः । भुः = 
पत्युः = रामचन्द्रस्य अंके उत्सङ्गे कोडे इत्यर्थः । निविशतीम्‌ = प्रविशतीम्‌ , आलिंगन्ती मित्यर्थः । 
मैथिली = सोताम्‌ शति = पूर्वश्लोकोक्तम्‌ उक्त्वा = केथयित्वा शरप्यतेऽनेनेति शूर्पः, शूर्पयति धान्या- 
दीनि, इति बा शुः । शर्पाः प्स्फोरनानीत्र नखाः = कररुहा: यस्याः सा शूर्पणखा =रावण- 
भगिनी “प्रस्फोटनं शुप्रमस्तियामि' त्यमरः । संज्ञायां णत्वमिति । नाम्नः = अभिधानस्य सद्वेशम्‌ = 
अनुरूपं रूपम्‌ = आकारम्‌ सूर्पाकारवत्‌ घोरामाकृतिमित्यर्थ: प्रत्यपद्यत न्म आप, स्वीचकार । 
स्वकीयं राक्षसीरूप मदर्शयदित्यर्थ; । 

समास.--श्पा इव नखाः यस्याः सा शूपेणखा । “पूर्वपदात्संशायामंग'' इति णत्वम्‌ । 

हिन्दी--डर के मारे अपने पति राम की गोदी में छिपती हुई सीता को ( हंसी का फल 
देख ) कहकर शर्पणक्षा ने छाज के समान नख वाला, अपने नाम के समान भयंकर रूप 
दिखाया । अर्थात्‌ बनावटी रूप छोड़कर अपने असली राक्षसी रूप में आ गई ॥ ३८ ।॥ 


लक्ष्मणः प्रथमं शरुत्वा कोकिळामञ्जुवादिनीम्‌ । 
शिवाघोरस्वनां पश्चा ढुबुधे विकृतेति ताम्‌ ॥ ३९ || 
लक्ष्मण: पथमं कोकिलावन्मज्ञवादिनीं पश्चाच्छिवावद्धोरस्तनां तां शूर्षशख श्रुत्वा । 
तस्याः स्वनं श्रुत्वेत्यर्थः । सुस्वनः शङ्ख; श्रयत इतिनत्मयोगः। बिङ्गता मायानिनीति जुबुधे 
बुद्धवान्‌ । कतरि छिंटू ॥ 


द्वादशः समे; ९१ 


अन्व य:--क्ष्मणः अथमं कोकिलामन्जुवादिनी, पश्चात्‌ शिवाघोरस्वनां तां श्रुत्वा विता 
इति बुतरुघे । 
डयाख्या-- लक्ष्मण: प्रथमं = माक्‌ कोते इति कोकिलः । मन्ज्यते मक्षु: । मु मनोशं 
वक्तं शोलमस्याः सा मक्षवादिनी | कोकिळा >वनप्रिया इव मक्षवादिनीं तां कोकिलामश्ु- 
वादिनी, पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌ शित्रः शिवा वा देवता यस्याः सा शिवा = श्रगाली । शिवावत्‌ = 
खृगाठीतत्‌ घोरः = म॑यंकरः स्वन; = शब्द: यस्याः सा तां शिवावोररत्रनां तां = शूप णखा 
श्रुत्वा = आकण्ये ञ्ुपंणखायाः न्दं श्रृत्वेत्यथ: । बिक्षता = वीभत्सा, मायात्रिनीत्यथः इति 
बुबुधे = झातवान्‌ । 
खमासः--कोकिछावत्‌ मञ्जुत्रादिनी, तां कोकिलामञ्जुबादिनीम्‌ । दितातत्‌ धोर: स्वनः 
यस्याः सा शिवाबोरस्वना तां शिवाघोरस्त्रनान्‌ । 
हिन्दी--कोयल के समान मधुर बोलने वाली और फिर सियारिन की तरह भयंकर 
कठोर बोलने बाळी उस शूर्पणखा को सुनकर ( अर्थात्‌ उसका स्त्र सुनकर ) लक्ष्मण ने 
यह मायातिनी राक्षसी है । यह जान लिया ॥ ३९ ॥ 
पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासि; प्रविश्य स । 
रूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत्‌ ।। ४० ॥ 
अथ स्‌ लक्ष्मणो त्रिकृष्टासिः कोशोद्धतखद्ग: सन्तिं पर्णशालां ग्रबिश्य । भोषयतीति 
भीषणाम्‌ । नन्यादित्वाल्युट्‌ कतरि । तां रक्षसीं बेरूप्यस्य पनरु्त्यं गुण्यं लक्षणया । तेनायो 
जयद्योजितत्रान्‌ । स्वभावत एत्र विक्कता तां कर्णादिच्छेदेन पु नरतिविङ्गतामकरोदित्यर्थः ॥ 
अन्वय:--अथ स विकृष्टासिः सन्‌ क्षिं पर्णशालां प्रविश्य, भीषणां तां वरूप्यपौनरुक्त्येन 
अयोजयत्‌ । 
ब्याख्या- अथ ऽन अनन्तरम्‌ सः == ळ%मण: विकृष्टा = कोशानिप्कासिता असिः = खड्गः 
येन स विक्कष्टासि: सन्‌ श्षिपति= प्रेरयतीति श्षिर्प = शीघ्रम्‌ पर्णानां = पत्राणां झाला = कुटी 
पणेः =निमिता शाला पर्णक्षाळा तां पर्णशाछाम्‌ शाकपार्थिवादित्वात्‌ समासः, उटजं प्रविश्य == 
गत्वा “पर्णशालोटजोडस्त्रियास” इत्यमरः । भीषयतीति भीषणा तां भीषणाम्‌ न घोराकृतिम्‌ 
तां राक्षसीम्‌ विरूपस्य भावः वेरूप्यम्‌ । पुनरुक्तेः भावः पौनरुक्त्यम्‌ वैरूप्यस्य = विरूपतायाः 
पौनरुक्त्यम्‌ = द्विगुणता, इति वेरूप्यपौनरुक्त्यं तेन वे रूप्यपौनरुक्त्येन अयोजयत्‌ = योजितवान्‌ । 
कर्णनासिकाच्छेदेन मूयोऽतिविङृतामकरोदित्यर्थः । 
समासः:--पर्णेः निमिता शाला पणंशाला तां पर्णशालाम्‌ । विक्कश असिर्येन स विक्ृष्टासि: । 
वैरूप्यस्य पौनरुक्त्यमिति वैरूप्यपौनरुतत्यं तेन वैरूप्यपौनरुक्त्येन । 
हिन्दी--इसके वाद छक्ष्मणजी ने तलवार निकालकर और तुरन्त “राम की” पर्णकुटी 
में घुसकर डरावनी उस राक्षसी को कुरूपपने को द्विगुणता से युक्त कर दी । अर्थात्‌ पहले से 
ही भयंकर शूर्पणखा के नाक कान काटकर दूनी कुरूपा बना दी ॥ ४० ॥ 
सा वक्रनखधारिण्या बेणुककंशपर्व या । 
अङ्कशाकारयाङ्गल्या तावतर्जयदम्बरे ॥ ४१ ॥ 


९२ रघुवरे 


सा वक्रनखं घारयतीति वक्रनखधारिणी । तया वेणुवत्ककंशपर्वया । अत ए्वाह्ुशस्थाकार 
इबाकारो यस्याः साः तया अङ्गुल्या । तौ राघवावम्वरे व्योत्नि स्थिता । “अम्बर व्योम्नि वाससि' 
इत्यमरः । अतर्जयदभत्संयत्‌ । 'तर्ज भर्त्सने’ इति घातोश्वौरादिकादखुदात्तेत्वादात्मनेपदेन माव्यम्‌। 
तथापि चक्षिडो डित्करणाज्ज्ञापकादसुदात्तेत्वनिमित्तस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वात्परस्मेपदमूह्ममित्यु- 
क्तेमाख्यातचन्द्रिकायाम्‌-'त जंथते भत्संयते तर्जयतोत्यपि च दृश्यते कविषुः इति ॥ 

अन्वयः--सा नक्रनखधारिण्या बेणुकर्कशपत्रेया अंकुशाकारया अंगुल्या तौ अम्बरे स्थिता 
सती अतर्जयत्‌ । 

व्याख्या--सा राक्षसी बक्रान्‌ = कुटिळानू नखान्‌--कररुहान्‌ धारयतीति वक्रवख- 
धारिणी तथा वक्रमखधारिण्या वेणुवत्‌ = वंशत्रत्‌ कर्कशानि >कठोराणि, पत्राणि == न्थयः 
यस्याः सा वेणुकक्रंशपर्वा तया वेणुककंशपत्रया अत एत्र अंकुशस्य = सुणेः आकारः इब आकारो 
यस्याः सा अंकुशाकास तया अंकुशारया “अंकुशोऽछी सृणिः स्त्रियाम्‌? इत्यभरः । एवं 
भूतया अंगुल्या = करशाखया तौ = रामलक्ष्मणौ अम्वरे = आकाशे स्थिता संती अतर्जयत्‌ = 
अभर्त्सयत्‌ तर्जितवतीत्यथे: । 


समासः-त्रक्राश्च ते नखाः बक्रनखाः वक्रतखानां धारिणी तया वक्रसखधारिण्या । 
वेणुतत्‌ ककशानि पर्वाणि यस्याः सा तया वेणुकर्कशपर्या । अंकुशस्य आकार इव आकारः 
यस्याः सा तया अंकुशाकारया । स च स चेति तो, ती इत्येकरोषः । 


हिन्दी--“नाक, कान काटनेपर?? वह 'ूपंणखा उड़कर आकाश में खड़ी होकर अपनी 
उस अंगुली से राम लक्षमण को धमकाने लगी, जिस अंगुछी के नख टेढ़े-मेढ़े ये, और बांस को 
तरह कठोर रूखे पोर ( जोड़ ) थे, तथा जो अंकुश के आकार वाली रेटी मेढी थी ॥ ४१ ॥ 


प्राप्य चाझु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम्‌ । 
रामोपक्रमभाचख्यो रक्षःपरिभवं नवम्‌ ॥ ४३ ॥। 


साऽऽ जनस्थानं प्राप्य खरादिभ्यो राक्षसेभ्यस्तथाविधं स्वाङ्गच्छेदात्मकम्‌। उपक्रम्यत 
इत्युपक्रमः कर्मणि धन्मत्ययः । रामस्य कतुंरुपक्रमः । रामोपक्रमस्‌ । रामेणादावुपक्रान्त- 
मित्यर्थः । “उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिस्यासायाम्‌’ इति क्ळीवत्वम्‌ । तन्तं रक्षसां कर्मभूतानां 
परिभवमाचख्यो च ॥ 


अन्त्रय:--सा आशु जनस्थानं प्राप्य खरादिभ्यः तथात्रिषं रामोषक्रमं मरं रक्षःपरिभत्रम्‌ 
आचख्यौ च । 


ब्याख्या--सा = राक्षसी आशु >शीतघ्रम्‌ “आशुस्तृ ब्रीहिश्ीत्रयोः? इति हैमचन्द्रः ! 
जनस्य स्थानं = भूमागः इति जनस्थानं = दण्डकारण्यम्‌ माप्य = गत्वा खं = सुखं, बिलमतिशये- 
नास्यास्तीति खरः = राक्षसविशेषः रावणभ्राता वैमात्रः । सः आदिः य.” ते खरादयस्तेभ्यः 
खरादिभ्यः = खरश्रशृतिराक्षसेभ्यः तथा विधा=प्रकारो यस्य स तं तथाविधं = खकीयकण- 
नासिकाच्छेदरूपम्‌ उप «प्रथम क्रमणम्‌ उपक्रमः | रामस्य कर्तुः उपक्रमः = आरम्भः इति 


द्वादशः सगे: ५३ 


रामोपक्रमस्तं रामोपक्रमं = राभकर्दृकमारम्भमित्यर्थः । नवं = नूतनं रक्षसां = राक्षसानां 
परिभवः = अनादरः, तिरस्कारस्तं रक्षःपरिभवम्‌ आचख्यौ = कथयामास, सं कथितततीत्यर्थंः । 

समासः:- जनस्य स्थानमिति तत्‌ जनस्थानम्‌ । खरः आदिः येषां ते खरादयः तेभ्यः 
खरादिभ्यः । तथा विधा यस्य स॒ते तथाविधम्‌! रामस्य उपक्रम्तं रामोषक्रमम्‌। रक्षसां 
परिभतरस्तं रक्षःपरिभवम्‌ | 

द्विन्दी--उस राक्षसी ने जनस्थान ( दण्डकारण्य ) में जा कर खर आदि राक्षसों से, उस 
प्रकार का अपना नाक-कान कारना, सव कह दिया, और “यह भी” कहा कि राम के द्वारा, 
किया गया यहद राक्षसो का पहला तिरस्कार हे ॥ ४२ ॥ 


मुखावयवलूनां तां नेऋता यत्पुरो दुः । 
रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम्‌ ।। ४३॥ 


नैऋता राक्षसाः । 'नेऋतो यातुरक्षसी? इत्यमरः । मुखावयनेषु कर्णादिषु लुना ठिन्ना तां 
पुरो दधुरसे चक्रुरिति यत्तदेत रामाभियायिनां राममभिद्रतताँ तेषाममङ्गरमभूत्‌ ॥ 

भ्रन्वय:--नेऋता: सुखातरयत्रळूनां तां पुरः दक्षः इति यत्‌, तद्‌ एव रामाभियायिनां तेषाम्‌ 
अमंगलम्‌ अभूत्‌ | 

व्याख्या--नियता अति: र इणा यस्याः सा निरतिः = अलक्ष्मीः । नि्कतेः अपत्यानि 
नैऋताः = राक्षसाः “नेतो यातुरक्षसी” इत्यमरः । झुखस्य अवयवा मुंखाबयवास्तेषु 
सुखावयनेषु = कर्णादिषु लूना = छिन्ना, इति सुंखावयवछूना तां सुखावयवलूनां तां = शूर्पणखां 
पुरः= अग्रे दघुः = चक्रुः, इति यत्‌ =तत्‌ पुरःकरणम्‌, ५व=निश्चये रामं = राधनम्‌ 
अभियान्ति = सम्मुख द्रवन्तीति रामाभियायिनस्तेषां रामाभियायिनां = रामं योडुमभिद्रवता 
तेषां == राक्षसानाम्‌ अमंगलम्‌ = अशुभम्‌ अभूत्‌ -- जातम्‌ ¦ अंगमंगस्य पुरः सरणं दर्शन वा 
अशुभबूचक भवतीति सर्वप्रसिद्धमेव । 

समासः-मुखस्य अवयवा सुखावयनाः, तेषु लूना इति झुखावयवलूना तां सुखावयवळूनाम्‌ । 
रामस्य अभियायिनः इति रामाभियायिनस्तेषां रामामियायिनाम्‌। न मंगळमिति अमंगलम्‌ । 


दिन्दी---राक्षसों ने नाक-कान कटी उस शुूर्पणखा को जो अपने आगे-आगे किया, यही 
( नकटी बूची को आगे करना ही ) राम के ऊपर चढ़ाई करने वाळे, राक्षसां का अपशकुन 
हो गया । किसी अंगभंग ब्यक्ति को किसी कार्य में आगे करना या उसका दशन होना बहुत 
अमंगल माना गया है ॥ ४३ ॥ 
उदायुधानापततस्तान्दप्ताम्परेक्ष्य राघव: । 
निदधे विजयाझंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे ॥ ४४ ॥ 
उदावुषानु्यतायुध्रानापतत आगच्छतो दृ्ांस्तान्खरादीन्येक्ष्य राघवश्चापे विजयस्याशंसामाश्ा 
लक्ष्मणे सोता च निदधे । सोतारक्षणे लक्ष्मणं नियुज्य स्वयं युद्धाय संनद्ध इति भावः ॥ 


१४ रघुवंदो 


अन्वयः -उदायुधान्‌ आपततः दृक्षान्‌ तान्‌ मेक्ष्य, राववः चापे विजयासँसां लक्ष्मणे 
सीतां च निदधे । 
इथारूय़ा--उद्‌ उद्यत, गृहीतमित्यर्थ: आयुथं = शस्त्र यस्ते, तान्‌ उदायुधान्‌ , आयुध्य- 
न्तेऽनेनेति आयुधम्‌ । आपतन्तीति आपतन्तम्तान्‌ आपततः == आगच्छतः दृ तान्‌ = ग्ितान्‌ 
तान्‌ = खरादीन्‌ राक्षसान्‌ भक्ष्य = अत्रलोकय रावनः रामः चपस्य = वंशविश्वेषस्य विकार- 
श्वापं तस्मन्‌ चापे = धनुषि विजयस्य = जयस्य आशंसा =आशा तां विजयाशंसां निदधे लक्ष्मण 
अनुजे सीता = वैदेहीं च निदधे = निहितान्‌ । सीतासंरक्षणाथं छद्मणं नियुज्य रामः खर्य 
योढुं स्नद्धोऽमूदित्यर्थः । 
सम्सः--उद्यतम्‌ आयुधं यैस्ते उदायुधास्तान्‌ उदायुधान्‌ । त्रिजयस्य आशंसा विजया- 
शंसा तां विजयाशंसाम्‌ | 
हिन्दी-अल्-शख् हाथ में उठाए सामने से आते हुए, वमण्डी खरादि राक्षसा को देख 
कर राम ने अपने धनुष पर विजय की आशा रखी और लक्ष्मण के पास सीता जी को रख 
दिया अर्थात्‌ लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिये कुटी पर रखकर स्वयं धनुष मात्र लेकर युद्ध 
के लिये तैयार हो गए ॥ ४४ ॥ 
एको दाशरथिः कामं यातुधानाः सहस्र: । 
ते तु यावन्त एवाजी तावाश्चददरो स तैः ॥ ४५॥ 
दाशरथी राम एकोऽद्वितीयः । यातुधानाः कामं सहस्रशः सन्तोति शेष: । तैर्यातुथानैस्तु स 
राम आजौ ते यातुधाना यावन्तो यावत्संख्याका एव तातांस्तातत्संख्याकश्च दडूशे ॥ 
अन्वयः--दाशरथिः एकः यातुधानाः कामं सहल्खशः “सन्ति” । तु तैः सः आभौ ते 
यावन्तः एवं तावान्‌ च ददृशे । 
ब्याइया--दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ दाशरथिः = रामः पकः = केवलः, अद्वितीयः । 
यातूनि = रक्षांसि दधाति - पुष्णन्ति, स्वजातिपोषकत्वात्‌, इति यातुधानाः = राक्नसाः कामं = 
यथेष्ट, सहन्नशः = असंख्याः सन्तौति शेषः । तु = किन्तु तैः =राक्षसंः सः «राम: आजौ = 
युद्धे ते = यातुधानाः, खराद्या: यावन्तः = यात्रत्संस्यका एव आसन्‌ तात्रान्‌ == तावत्संख्यकः 
ददृशे = दृष्टः । 
हिन्ढी- दशरथ पुत्र राम अकेले थे और राक्षस हजारों थे । किन्तु युद्ध में राक्षसों को 
जितने ही राक्षस थे उतने ही राम दीख रहे थे । अर्थात्‌ रामजी ऐसे कौशल से लड़ रहे थे 
कि अत्येक राक्षस यह अनुभव कर रद्दा था कि मुझसे ही लड रहे हैं ॥ ४५ ॥ 
असज्जनेन काकुव्स्थः प्रयुक्तमथ दूषणम्‌ । 
म चक्षमे झुभाचारः स दूषणमिवात्मनः ।। ४६ 1! 
अथ शुभाचारो रणे साधुचारी सदृवृत्तश्व स काढुत्स्थो$सज्जनेत दुजेनेन रक्षोजनेन च 
प्रयुक्त ग्रेषितमुञ्चारितं च दूषणं दूषणाख्यं राक्षसमात्मतो दूषणं दोषमित्र न चक्षमे न सेहे । 
अतिकठँ मवृत्त इत्यर्थः ॥ 


द्वादशः सगंः ९७ 


खन्वयः--अथ शुभाचारः सः काकुत्स्थः असञ्जनेन प्रयुक्त दूषणम्‌ आत्मनः दूषणम्‌ 
इत न॑ चक्षमे । 

ब्याख्या- -अथ = अनन्तरम्‌ शुभ: = साधुः आचारः =आचरणं यस्य स॒शुमाचारः = 
युद्धे सम्यक्रचारी, सदवृत्तश्च सः प्रसिद्ध: ककुत्स्थरय गोत्रापत्यं पुमान्‌ काकुत्म्थः == रामः अ्तं- 
श्र्तौ जनः असञ्जनस्तेनं अञ्जनेन = दुष्टजनेन, राक्षसखरजनेन च प्रयुक्त = मेषितम्‌ , उच्चा- 
रितन्च दूषयतीति दूषणस्तं दूषणं = खरस्य सेनापतिं दूषणनामकम्‌ आत्मनः = स्वस्य दूषणं = दोषं, 
पापम्‌ इज = यथा न चक्षमे = न मर्पितवान्‌ । 

समासः--न सन्‌ असन्‌ , असन्‌ चासौ जनः असज्जनस्तेन असञ्जनेन। झुभः आचारः 
यस्य स शुभाचार; । 

हिन्दी--जिस प्रकार सदाचारी पुरुष, किसी दुर्जन व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर लगाए 
गए कलंक को नहीं सहन करते, उसी प्रकार रण में कुशळ ककुत्स्थवंशी राम ने भी दुष्ट 
खर के द्वारा भेजे गये सेनापति दूषण को सहन नहीं किया । अर्थात्‌ उसे समाप्त करने में 
तत्पर हो गये । रावण के भाई खर की सेना का, दूषण नामक राक्षस सेनापति था ॥ ४६ ॥ 

तं रैः प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसो च सः । 
क्रमशास्ते पुनस्तस्य चापात्समभिवोद्ययुः ॥ ४७ ॥ 

स रामस्तं दूषणं खरत्रिशिरसौ च शरैः पतिजग्राह अतिजहारेत्यथे:। क्रमशो यथा- 
क्रमम्‌ । अयुक्ता अपीति शेषः । तस्य ते शराः पुनश्चापात्समं युगपदिवोद्ययु: । अतिलंघुद्दस्त 
इति भात्रः ॥ 

अ्रस्वय:--सः तं खरत्रिशिरसौ च शरैः प्रतिजग्राह । क्रमशः “प्रयुक्ताः अपिं” तस्थ ते 
पुनः चापात्‌ समम्‌ इव उद्ययुः । 

ब्याख्या-सः =रामः तं =दूषणनामकं राक्षसं, त्रीणि शिरांसि = मस्तकानि यस्थ स 
त्रिश्िरा: । खरश्च त्रिशिराञचेति खरत्रिशिरसौ = एतन्नामानौ च शरैः = बाणैः प्रतिजमाह = मति- 
गृहीतत्रान्‌ , प्रतिजद्दरेत्यर्थः । क्रमशः क्रमेण “मुक्ता अपि” इति शेषः । तस्य = रामस्य 
ते >झरा:, तेषु दूषणादिषु अक्षिप्ता इत्यर्थः । पुनः चापात्‌ = धनुषः समं = युगपत्‌ शव न यथा 
उद्ययुः = उद्गताः । 

समासः--त्रीणि शिरांसि यस्य स निशिराः । खरश्च त्रिशिराश्च खरत्रिशिरसौ, तौ । 

हिन्दी-रामने दूषण खर और त्रिशिरा नाम के राक्षसों को अपने वाणां से स्वीकार 
किया, अर्थात्‌ उनपर बाण छोड़े । यथपि राम ने बाण एक-एक करके मारे थे, किन्तु शीघ्रता 
से छोड़े गए ने बाण ऐसे प्रतीत हो रेहे ये मानो धनुष से एक साथ ही निकले हों। तात्पर्य 
यह है कि राम बहुत ही फुरतो से वाण चळाते थे ॥ ४७ ॥ 

तैख्याणां सितैर्बाणिर्यंथापूर्ववि झुद्विभिः । 
आयुदेंहातिगैः पीतं रुधिरं तु पतत्त्रिभिः ॥ ४५ ॥ 


९६ रघुवंशे 


देहमतीत्य मित्ता गच्छन्तोति देहातिगाः । तैथेथास्थिता पूरवविशुद्धियेंषां तैः । अतिवेगतेन 
देहमेदात्मागिव रुषिरलेपरहितैरित्यथंः । शितैस्तीच्णस्तर्बाणेखयाणां खरादीनामायुः पीतम्‌ । 
रुथिरं तु पतत्रिभिः पीतम्‌ ॥ 

अन्बयः--देद्वातिगैः यथापूवॉविशुद्धिमिः शितैः तैः वाणेः त्रयाणाम्‌ आयुः पीतं, रुधिरं तु 
पतत्रिभिः पीतम्‌ । 

ब्याख्या- देह = शरीरम्‌ अतीत्य, बिदार्ये गच्छन्ति -= यान्तीति देहातिगासैः देहातिगैः 
यथास्थित पूर्वा = प्रथमा विशुद्धि: = रुषिरलेपराहित्यं येषां ते तैः यथापूर्वविशुद्धिमि:, राक्षसानां 
शरोरविदारणात्‌ पूर्वीमिव रुधिरलेपशून्येः मबलवेगवच्यादित्यर्थः । सितैः = तीक्ष्णः तैः = 
राममेरिते: बाण: शब्दोऽस्ति येषां ते बाणास्नैः बाणेः = शरेः “एषत्कत्राणवििलाः” 
इत्यमरः । त्रयाणां = खरदूपणाद्रीनाम्‌ आयुः = जीवितकाङः पीतं = विनाशितमित्यथः, रुणडि) 
रुध्यते वा रुथिरं = शोणितं तु पतन्तं नायते इति पत्त्रम्‌ । पतन्त्राणि सन्ति येषां ते पतऱ्त्रिणः 
तै: पतस्त्रभिः = प्चिभिंः पीतं = पानं कृतम्‌ । 

समासः--यथास्थिता पूर्वा विशुद्धिः येषां ते तैः यथापूउंविशुद्धिमि: । देहान्‌ अतिगच्छः 
न्तीति देहातिगास्तैः तथोक्तैः । 

हिन्दी-शरीरों को छेदकर बाहर निकले, तथा पहले के समान शुद्ध ( अर्थात्‌ प्रबळ 
वेग के कारण जिन में खून नहीं छग सका ) ऐसे पैने बाणों ने उन तीनों खर दूषण त्रिशिरा 
की आयु को पी लिया । पश्चात्‌ पक्षियों ने खून पिया । भात्र यह है कि बाण तो अबल वेग से 
शरीर को छेदकर प्राथ लेकर साफ निकल गये, पीछे खून पक्षियों ने पिया था ॥ ४८ ॥ 


तस्मिन्रामशरोत्कत्ते बळे महति रक्षसाम्‌ । 
डत्थितं ददृझेऽन्यञ्च कबन्धेभ्यो न किंचन ॥ ४५ ॥ 


तस्मिन्रामशरैरुत्कृते छिन्ने महति रक्षसां बळ उत्यितसुत्थानक्रियाबिदिष्टं प्राणिनां कबन्धेभ्यः 
दिरोहीनशरीरेभ्यः । 'कवन्धोऽख्ञी क्रियायुक्तमपमूर्थकलेवरम्‌? इत्यमरः । अन्यच्चाम्यत्किचन 
न ददृशे । कबन्धेभ्य इत्यत्र अन्यारात्‌-- इति पञ्चमी । निःशेषं हतमित्यथे: ॥ 

अस्वयः-तस्मिन्‌ रामशरोत्कृत्ते महति रक्षसां बरे, उत्थितं कयन्वेभ्यः अन्यत्‌ किंचन 


न ददृशे ! 

ब्योख्या--तस्मिन्‌ =पूतोक्ते रामस्य शराः = बाणास्तैः उत्कतं = छिन्नं = वित्ताशितमि- 
त्यर्थः, इति रामशरोत्कृतं तस्मिन्‌ रामशरोत्छृत्ते महति as रक्षसां = खरादीनां वें = 
सेन्ये उन्थितम्‌ = उत्यानक्रियायुत्तं क॑ =सुरं बध्यते = छियतेऽस्मात्‌ असी कन्थः, केन= 
बायुना बध्यते इति वा कबन्धः । कबन्धेभ्यः = शिरोहीनदैहेभ्यः राक्षसानामिति शेषः अन्यत्‌ = 
अतिरिक्तं किंचन न दंदशे = नहि दृष्टम्‌ । सव त्रिनष्टमित्यथः । 

समासः--रामस्य शराः रामशराः, रामशरैः उत्कृत्तं तस्मिन्‌ रामशरोत्कृत्ते । 


छ द्वादशः सर्गः ९७ 


हिन्दी--रामचन्द्र जी के थाणों से काटी गई ( काटकर समाप्त कर दी गई ) राक्षसों 
की बड़ी भारी उस सेना में नाचते-कूदते हुए पड़ों के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ 
रहा था । अर्थात्‌ सम्पूर्ण सेना मार दी गई । केवळ शिरकटे थड ही घड दीख रहे थे ॥ ४९ ॥ 


सा वाणवर्षिणं रामं योधयिःवा सुरद्विषाम्‌ । 
अग्रत्रो घाय सुष्वाप ग्रुघच्छाये वरूथिनी ॥ ५० ॥ 
सा सुरद्विपां वरूथिनो सेना बाणउपिण रामं योधयित्त्रा युद्धं कारयित्वा । भ्ृत्राणां छाया 
गृभ्नच्छायम्‌ । “छाया बाहुल्ये' इति क्लीवत्वम्‌ । तस्मिन्नमबोधायापुनर्योधाय सुष्वाप । ममा- 
रेत्यर्थेः । अत्र सुरतश्रान्तकान्तासमाधिध्वन्यते ॥ 
श्रस्वयः- -सा सुरद्विषां वरूधिनी वाणवपिणं रामं योधयित्वा गुश्रच्छाये अग्रवोवाय सुष्त्राप । 
व्याख्या--सा =पूर्वोक्ता सुरान्‌ = देवान्‌ द्विपन्ति = दहन्ति इति सुरद्विपस्तेषां सुर- 
दिवाम्‌ = रक्षसां वरूथाः =र्थगुप्तयः सन्ति यस्यां सा वरूथिनो = सेना “वरूथो रथगुप्ती 
स्यात्‌” इति मेडिनी । बाणान्‌ = शरान्‌ वर्षति तच्छीळ: इति बाणवर्षों ते वाणवर्षिणं  शरवर्षिणं 
रामं >राजत्र योधयिल्ला र युद्द॑ कारयित्वा गृध्राणां = दाक्षाय्याणां छाया = कान्तिरिति 
गृभच्छाय तस्मिन्‌ गृभच्छाये “दाक्षाय्यगूधौ” इत्यमर: । न प्रबोधः = जागरणमिति अप्रोषस्तस्मै 
अप्रवोधाय अंपुनर्जागरणाय सुष्वाप = शेते स्म । 
समास:--सुराणां दिपः सुरद्विपस्तेषा सुरद्विषाम्‌ । न अबोधः अप्रबोधस्तस्मै अप्रवोधाय । 
ग्रुथाणां छाया यूध्रच्छाय॑ तस्मिन्‌ गूघच्छाय्रे । 
हिन्दो--वह राक्षसो की सेना वाणवरसामे वाले राम से युद्ध करके गिद्धा के पंखा की 
छाया में फिर कभी न उठने के लिये सो गई । अर्थात्‌ सदा के लिये सो गई ॥ ५० ॥ 


राघवास्म्रविदीर्णानां रावण प्रति रक्षसाम्‌ । 
तेषां शूर्पणखैबैका ुष्प्रबृत्तिहराऽमवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


एका शुपंवन्नखानि यस्याः सा शूर्पणखा । 'पूर्वपदात्संशायाम---' इति णत्वम्‌ । नखमुख्ात्सं- 

७ ति Ee त्रिंदी ७ ७, ५ + रादीनां 

झायाम्‌? इति डीप्पतिषेधः । सेव रावणं प्रति रावत्राखेिदीर्णानां हतानां तेपां रक्षसां खराई 
दुष्प्रवृत्ति वातां हरति प्रापयतीति दुध्मवृत्तिद्वराऽभत्रत्‌ । हरतेरनुचमनेऽच्‌' इत्यचूप्रत्यय: ॥ 


अन्वय:--एका शूर्पणखा एव रावणं मति रावन्रासतनतिदीर्णानां तेपां रक्षसाम्‌ दुष्मवृत्ति- 
हरा अभवत्‌ । 


ब्याख्या--एका = अद्वितीया शूर्पत्रत्‌ नखानि =कररुदाणि यस्याः सा शूर्पणखा = 
रावणभगिनी एव = मात्रम्‌ रावणं >दशाननं प्रति राघवस्य =रामस्य अस्त्राणि = वाणास्तैः 
बरिदीर्णानि = हृतानि, इति राधवास्त्रविदोर्णानि तेषां राघवाखचिदीणनां तेषां रश्नसां मन खर- 
दूपणादिराक्षसानां दुष्मवृत्ति = दुर्वातां = दुःसमाचारमित्यर्रः हरति = मापयतीति दुष्पदृत्तिह्रा = 
अञुभसमाचारसूनिका अभरत्‌ = जाता । नान्यः कोऽपि राक्षसस्तत्र जीवितो5मवदित्यथे: । 


५८ रघुवंशे 


समासः--राषवस्य अस्राणि राघनन्राणि तेः विदीर्णानि तेषां राघवास्रविदोर्णानाम्‌। 
शूर्पवत्‌ नखानि यस्याः सा शूर्पणखा । दुष्टा वृत्ति: दुष्मवृत्ति:, दुष्प्रवृत्ते: हरा इति दुष्प्रवृत्तिहरा । 
हिन्दी-रामचन्दर जी कें अखं से मारे गए उन खरदूषणादि राक्षसों की मृत्यु के 
अशुभ समाचार को रावण के पास पहुँचाने वाळी एकमात्र शूर्पणखा ही रह गई थी । अर्थात्‌ 


और सारी सेना रामा से मर गई थी ॥ ५१ ॥ 
निग्रहात्स्वसुराक्षानां बघाच धनदानुजः । 
रामेण निहितं मेने पदं दशसु मूर्धसु ॥ ५२ ॥ 
स्वसुः शूएंणखाया निग्रहादज्च्छेदादाप्तानां बन्धूनां खरादौनां वषाशच कारणाड्नदालुजो 
रावणो रामण दशसु मूर्थस पदं पादं निहितं मेने ॥ 
अ्न्वयः--स््रसः निमहात्‌ आप्तानां वथात्‌ च धनदानुजः रामेण दशमु मूर्षस पदं 
निहितं मेने । 
ब्याख्या- सुष्ठु अस्यति, अस्यते वा स्तरा तस्याः स्वसुः = भगिन्याः शूर्षणखायाः निम्र- 
हात्‌ = निरोधात्‌ , कर्णनासिकाच्छेदादित्यथेः । आप्तानां = हितेषिणां खरादिवन्धूनां वधात्‌ = 
Hारणात्‌ "च कारणात्‌ धनं दयते = पालयतीति धनदः = कुबेरः । धनदस्य अनुजः थनदान्नुजः = 
कुबेरकनिष्ठआता रावण इव्यर्थः रामेण = राधवेण दशसु -दशसंख्यकेपु मूर्घम = भस्तकेपु पर्दै = 
चरणं निहितं = स्थापितं मेने == अमंस्त । 
समास:--पनद स्य अनुजः धनदानुजः । 
हिन्दा--बहन शूर्पणखा के नाक कान काटने से तथा अपने हितेषी खर-दूषण आदि 
बन्धुओं का वध करने के कारण, कुबेर के छोटे भाई रावण ने ऐसा मात लिया, मानो राम ने 
रावण के दर्शो झिरों पर पैर रख दिया हो ॥ ५२ ॥ 
रक्षसा मृगरूपेग वञ्चयित्वा स राघवौ । 
जहार सीतां पक्षीन्द्रप्रयासक्षणविध्नितः ॥ ५३ ॥ 
स रावणो मृगरूपेण रक्षसा मारीचेन राववौ वञ्चयित्वा प्रतायं पक्षीन्द्रस्य जरावुषः अयासेन 
युद्धरूपेण क्षण विप्तितः संजातविद्न: सन्सीतां जहार ॥ 
झन्बयः-सः मृगरूपेण रक्षसा राघवौ वञ्चयित्वा पक्षीन्द्रमयासक्षणवित्नितः सन्‌ सीतां 
जह्वार । 
बयाख्या-सः = रावणः भृगस्य = काञ्चनहरिणस्य रूपम्‌ इव रूपं यस्य स तेन रक्षसा = 
मारीचेन रातत्रश्च रावतरश्चेति तो रावचौ = रामळच्मणौ वञ्चयित्वा = तार्यं पक्षिणां = खगा- 
नाम्‌ इन्द्रः = स्वामी, इति पक्षोन्द्र: = जटायुः, तस्य प्रयासः = युद्धरूपेण परान्नमस्तेन क्षणं = 
किंचित्कालं विक्षतः = सञ्षातबाथः, इति पक्षीन्द्रमयासक्षणविन्नितः सन्‌ सीतां > जानकीं 
जहार = हृतवान्‌ । चिक्न; संजातोऽस्यासो विघ्नितः । 


द्वादशः सगे! ५% 


समासः--गंगस्य रूपम्‌ इत्र रूपमस्यासो मृगख्पस्तेन मृगरूपेण । पक्षिणाम्‌ इन्द्रः 
वश्चनद्रः । पश्चीन्द्रस्य प्रयासः पक्षीन्द्रप्रयालः । तेन क्षणं त्रिद्वितः इति पश्ीन्द्रमया सक्च णविन्नितः । 

हिन्दी--स्तर्शमृग का रूप धारण करने वाळे ( रावण को माया ) मारीच के हारा 
राम लष्मण को भोखा देकर पक्षिराज जटायु के प्रयत्न (या पराक्रम ) से कुछ देर विध्ल- 
बाधा करने पर भी ( युद्ध करके ) रावण ने सीता को दर छिपा। लुगाकर लंका में 
ले गया ॥ ५३ ॥ 


तौ सीतान्वेषिणौ ग्ध छूनपक्षमपश्यताम । 
प्राणेदशरथप्रीतेरनूर्ण कग्ठबर्तिभि: ॥ ५४ ॥। 
सीतान्त्रेपिणौ ती रावत्रौ ळूनपक्षं रात्रणेन छिमपश्चं कण्झवर्तिभिः पा गेर्दशर्थमीवेर्देशर्थ- 
सख्यस्यानणभृणेविमुक्त ग्रं जरायुपमपश्यतां दृष्वन्तों । दृशेर्छङि रूपम्‌ ॥ 
अन्वय:--सीतान्वेषिणो तौ ळूनपक्ष कण्खवतिभिः पाणे: दशरथप्रीने: अनुगं गृधस्‌ अपश्यताम्‌ 1 
ज्याख्या--सीताम्‌ अच्चेष्ड शीलं ययोस्तो सीतान्वेषिथो = जानकीगवेगणतत्परौ तौ = 
रामलक्ष्मणा लूनाः = छिन्नाः पश्षा; = पत्त्राणि यस्य स लूनपक्षस्तं लूनधक्षम्‌ रामणेनेति शेषः । 
कण्डे वर्तो इति कण्ठवर्तियस्तः कण्ठवर्तिमिः = कण्ठस्थिगैः आन्ति एभिरिति आणास्तैः 
प्राणे: = असुभिः दशरथस्य = राज्ञः प्रीति: = स्नेहस्तस्याः दशर्थप्रीतेः = दशरथ मित्रतायाः 
अविद्यमानं ऋणं = देयं यस्य स॒ तम्‌ अनुगम्‌=कऋणरहितं सूर्थ = जरायुषम्‌ अपश्यताम्‌ = 
अवलोकिततरन्तौ । रामलक्ष्मणाभ्यां रावणेन छिन्नपक्षः कण्ठगतपाण: जटावुईट इत्यर्थः । 
समासः--लूनाः पक्षाः यस्य स तं कूनपक्षम्‌ । दञ्चरथस्य ग्रीतिः, तस्याः दशरथप्रीते: । 
अविद्यमानं ऋणं यस्य स तम्‌ अनुणम्‌ । 
हिस्दो--सीता को इंडने में ळगे हुए, राम-लक्ष्मण ने मार्ग में उस जटायु को देखा, 
जिसके पंख करे हुए थे तथा जिसने कण्ठ में आए अपने माणां से ( सीता को चुराकर छे 
जाने वाले रात्रण से ङइकर ) दशरथजी की मित्रता का ऋण चुका दिया था । 
बिशेष श्येनो और अरुण का पुत्र जटायु राजा दशरथ का बनिए मित्र था । अपहरण 
कर सोता जी को रे जाते समय सीता का रोना सुनकर जरायु ने रावण से खूब घमासान 
युद्ध किया । घायल होकर गिर पढ़ा । रात्रण सीता को लेकर भाग गया । बह प्राणान्तक पीड़ा 
से तइफते हुए राम छक्ष्मण को सीता का समाचार सुनाकर मर गया था और उसको 
अन्त्येष्टि विधिपूर्वक रामजी ने को थी ॥ ५४ ॥ 
स रावणहृतां ताभ्यां दचसाचष्ट मैथिलीम्‌ । 
आत्मनः सुमहत्कर्म बणेरावेद्य संस्थितः ॥ ५५ ॥ 


स जटायू रावणहतां मैथिली ताभ्यां रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ । "क्रियाग्रहणमपि कतँन्यम्‌? इति र भ्र 
दानलाचतुर्थी । वचसा वाग्बृत्यात्रष्ट । आत्मनः सुमहत्कमं युद्धरूपं ब्रणैरावेय संस्थितो भृतः ॥ 
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अन्वयः--सः रावणह॒तां मेथिळीं ताभ्यां वचसा आचष्ट, आत्मनः सुमहत्कम बणैः 
आवेद्य संस्थितः ! 

ब्याख्या--स: न जटायुः रावणेन = राक्षसराजेन हृता = चोरिता इति रावणहूता तां 
रावणहृतां मेथिळीं = जानकीं ताभ्यां-रामरूद्मणाभ्यां ( चतुर्थी विभक्ति: ) वंचसा = वाण्या 
आचष्ट = कथयामास । आत्मनः--स्त्रस्य सुष्ठु महच तत्कमं इति सुमहत्कर्म तत्‌ प्रशंसनीय 
योग्यं कार्य टद्धरूपम्‌ रणैः ==ईरे; आवेद्य निवेद्य = कर्थायत्वा संरिधतः == मृतः । 

खमाखः-रात्रणेन हृता राबणह्ृता तां रावणहृताम्‌ । सुप्ठु च महच्च तत्‌ सुमहत्‌ । 

हिन्दी-जटायु ने अपनी वाणी से रामछब्मण को बताया कि सीताजी का अपहरण 
रावण ने किया और अपने युद्धरूपी अच्छ काम को अपने घात्रोंसे हो प्रकर करके 
मर गया ॥ ५५ ॥ 


तयोस्तरिमन्नवीभूतपितृव्यापत्ति्योकयोः । 
पित्तरीचाझिसं स्कारास्परा ववृतिरे क्रियाः 1 ५६ | 
व्यापत्तिमंरणम्‌ । नवीभूतः पित्रेव्यापत्तिशोको ययोस्तौ तयो राबवयोस्तस्मिन्गृश्रे पितरीबा- 
असरकारमारभ्य परा उत्तरा; क्रिया बबृतिरेडवर्तन्त । तरय पितृत्रदौध्वेदेहिक घक्रतुरित्यर्थः ॥ 
अन्वय:-- नवीभूतपितृत्यापक्तिशेक्यो: तयोः तरिमन्‌ पितरि इव अझिरू कारात्‌ “आरभ्य” 
पराः क्रियाः ववृतिरे । 
ब्यार्या--विज्ञेपेण आ समन्तात्‌ पचयतेऽनयेति व्यापत्तिः । पितुः = दशरथस्य व्यापत्तिः = 
मृत्यु: इति पिठ्व्यापत्तिः। तस्याः शोकः = शक्‌, इति पितृव्यापत्तिशोकः। न नवः अनवः, 
अनव; नवः संपथ्मानः इति नवीभूतः। नत्रीभूतः = नूतनः संपधमानः पिलृव्यापत्तिशोकः 
ययोस्तौ नत्रीमूतपितृब्यापत्तिशोकौ तयोः नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः तयोः = रामलच््मणयीः 
तस्मिन्‌ == जटायुषि गृभे पितरि = जनके दशरथे इन = यथा अञ्नौ = वह्णौ संस्कारः = झवदाहः, 
तस्मात्‌ अझिसंस्कारात्‌ आरभ्य पराः = उत्तराः क्रियाः = ओध्वं देष्टिककर्माणि ववृतिरे = अतरतन्त्‌ । 
स्वपितृतुल्यमेव जटायुष औध्नंदेहिकं वृततन्तौ, इत्यर्थः । 
समास:--पितुर्व्यापत्ति: पितृव्यापत्ति:, तस्याः शोकः पितृव्यापत्तिशोकः । नवीभूतः 
पितृव्यापत्तिशोक: ययोस्तौ तथोक्तौ,:तयोः नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयो: । अझौ संस्कारः इति 
अझिसंस्कारः, तस्मात्‌ अश्निसंस्कारात्‌ ¦ 
हिन्दी-- अपने पिता के मित्र गृश्रराज के मरने पर” फिर से नया हो गया है पिताजी 
की मृत्यु का शोक जिन को, पसे राम-लष्मण ने जटायु की शबदाह से लेकर सारी क्रियाएँ 
आद्वादि अपने पिता के समान कर दी थीं। अर्थात्‌ जिस प्रकार बिथि-पूर्देक अपने 
पिताजी का श्राद्धादि किया था उसी प्रकार पितृतुल्य जरायु का भी किया ॥ ५६ ॥ 
वधनिधूंतशापस्य कबन्धस्योपदेशतः । 
सुमूच्छं सस्यं रामरय समानध्यसने हरौ ॥ ५७ ॥ 
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बेन रामकृतेन निर्धूतशापस्य देवमुत्रं गतस्य क्तन्धस्य रक्षोविशेपस्योपदेशतो रामस्य 
समानव्यसने समानापरि । सस्यार्यिनीस्वर्थः । हरौ कएी सुग्रीवे । “शुक्जाहिकपिभेकेषु हरिनां 
किले त्रिपु? इत्यमरः । सख्यं सुमूर्च्छ वदृवे ॥ 


अच्वयः--वर्थनिर्धूतशा पस्य कवन्धस्य उपदेशतः रामस्य समानव्यसने हरौ सस्यं मुमूच्छ । 


व्याख्या--बयेन = रामकृतमारणेन निर्धूतः नष्ट: शापः = आक्रोशः । यस्य स तनित 
शापस्तस्य वभनिधूनंशापस्य, रामदस्तेन मरणात्‌ ज्ञापनिर्मुक्तस्य अत एत दिव्यदेहधारिणः 
गन्धर्वस्येत्यर्थः । कवन्धस्य = एतन्नानराक्षस्य उपदेशनम्‌ उपदेशः उपदेशादिनि उपदेशतः == 
कथनात्‌ । रामस्य = रामचन्द्र समानं = तुल्यं व्यस्तनं = त्रिपत्तिः यस्य स तस्मित्‌ समानच्य- 
सने वानरे, सुग्रीवे “हरिश्चन्द्ार्कवाताश्वशुकमेक्यमाहिषु । कपौ सिंहे” इति मेदिनी । समानः 
स्यायते जनैरिति सखा । सख्युः भात्रः कर्म वा सख्यं ==मेत्री मुमूच्छे = ववृने प्रवृद्धमित्यर्थ: । 

सखमास:--वघेन निर्धूतः शापः यस्य स॒ वरधनिवृततशाप:, तस्य बबनिवूर्तेशापस्य । समान 
व्यसन यस्य स समानव्यसनस्तस्मिन्‌ समानन्यसने । 

हिन्दी--राम के हाथ से मरने के कारण शाप से मुक्त हुए, कत्थ के कहने से एकसी 
विपत्ति वाळे, सुमी में राम की मित्रता वनिए हो गई । 

विशेष- कवन्ध नामक राक्षस ने ब्रह्माजी को प्रसन्न करके दीर्वायु का बर प्राप्त 
किया था । इसी गर्ते से उसने इन्द्र पर चढ़ाई की, इन्द्र के चञ्न से कवन्ध की झा्यु तो न 
हुई । किन्तु उसका सिर गईन पेट में चला गया | प्रार्थना करने पर इन्द्र ने उसे योजन तक 
फैलने बाली भुजा तथा पेट में पेनी जोड देदी थी । बह अपने बेरे में आए प्राणिर्यो को खाता 
धा | रामलक्ष्मण भो इसक्री चपेट में आ गए थे | तभी रामबाण से मरकर शाप से छूट गया 
और दिव्य गन्धर्व हो गया था । इसी ने सुमीत्र का पता बताकर मित्रता करने को भी कहा 
था। महाभारत के अनुसार किसी ऋषि के शाप से विश्वावसु नामक गन्थर्वे राक्षस वन 
गया था । राम दर्शन से शाप छूट गया था ॥ ७७ ॥ 

स हत्वा वालिंन बीरस्तत्पदे चिरकांक्षिते । 
धातोः स्थान इवादेश सुग्रीबं संन्यवेशयत्‌ ।। ५८ ॥ 

बोरः स रामो वालिनं सुग्रीवाग्रजं हत्वा चिरकाङ्श्षिते तथदे वालिस्थाने । धातोः स्थान 
आदेशमिव । आदेशमूतं धात्जन्तरमिवेत्यथंः । सुम्नोवं संन्यवेशयत्स्थापितत्रान्‌ । यथा 'अस्तैम?' 
इत्यस्तियातो: स्थान आदेशो मूधालुरस्तिकार्यमशेपं समभिवत्ते तद्रदिति भावः । आदेशों नाम 
शब्दान्तररय स्थाने विथीयमानं शब्दान्तरममिथोयते ॥ 

श्रन्वयः- बीर: सः वालिनं हृत्वा निरकांक्षिते तत्पदे थातीः स्थाने आदेशम्‌ इव सुमीवं 
संन्यवेशयत्‌ । 

ब्याख्या- वीरयतीति वीरः = शूरः सः = रामः बाल: केश: उत्पत्तिस्थानस्वेन विचतेऽस्य 
स बाली तथाहि-'बाळेंपु पतितं बीजं बाली नाम बभूव ह।? तं वालिनं =वानरराजं इत्वा = 
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मारयित्वा चिरात= बहुकालात्‌ कांक्षितम्‌ = अभिळषितं तस्य नस वाळिनः पदं = स्थानं, 
राज्यमित्यर्थः । इति तपदं तस्मिन्‌ तत्पदे धातोः = अस्त्यादेः स्थाने आदेशम्‌ = आदेशमूत 
धात्वन्तरम्‌ इव = यथा “अस्तेभू:” इति सूरण अर्तिस्थाने भूरित्यादेशः तथैत्र वालिस्थानेऽपीति 
भावः । सुष्ठु ग्रीवा यरय स सुग्रीवन्तं सुग्रोवं = सुग्रीवनामाने वानरं संन्यवेशयत्‌ = स्था- 
रवतवान्‌ । वालिनं निहत्य तद्राज्यं सुद्मौचाय दत्तवान्‌ इति भावः । 

समास:- -तस्य पढ़ें तपदं तरिमन्‌ तत्पदे । चिरात्‌ कांक्षितं चिरकांक्षितं तस्मिन्‌ 
ऐचरकांक्षिते ¦ रट ग्रीत्रा यस्य सं सुग्रीवरतं सुग्रीवस्‌ । 

दिन्दी-पराब्रमा राम ने वाली को मारकर बहुत समय से चाहे हुए बाळी के राज्यसि- 
हासन पर उसी प्रकार संस्रीब को ईडा दिया, जसे कि न्याकरणशाम् में एक धातु के स्थान पर 
दूसरा घातु शब्द आदेश स्थापनापन्न कर देते हैं । 

बिशेष-- असतेभूः” सूत से लियू इद्‌ लूट आदि लकारो में अस्ति के स्थान पर भू 
का आदेश होता है । और उस भातु के कार्य को भू करता है । जैसे स्थानी को हटा कर 
आदेश होता हे, असे ही वाली को मार कर सुग्रीत्र वो उसके स्थान पर बैठा दिया, तथा 
उसने स्थानी ( बाली ) का सब कार्य ( राप्य ) किया ॥ ५८॥ 


इतस्ततइ्च बेदेहीमन्वेष्टुं मतेचोदिताः ! 
कपयइचेर्रातेस्य रामस्येव मनोरथाः । ५९ ॥ 
वैदेही मन्वेर्ट मागि भर्त्रा मुमीबेण चोदिताः प्रयुक्ताः कपयो हनुमत्मसुखाः, आतस्य 
विरहातुरस्य रामस्य मनोरथाः कामा इव इतरततश्चरुनानादेहीषु वश्रमुश्च ॥ 
अन्वयः--वेदेहोम्‌ अन्वेप्ड॑ भहृन्नोदिता: कपयः, आर्तस्य रामर्य मनोरथा इव इतः 
सतः चेरुः ॥ 
ब्याख्या--विदेहस्य अपत्यं सत्री वेदेही तां वैदेहीं = सीताम्‌ अन्वेप्टु = गदेपयितुं = मागितुं 
भर्त्र = स्वामिना सुसीवेण चोदिताः = भेरिता भतृचोदिताः कम्पन्ते इति कपयः = वानराः 
हनूमत्म्टतयः आद॑स्य = सीतावियोगपीटितर्य रामगय = राघनस्य मनः रथाः इव इति 
मनोरथाः = कामाः अभिलाषाः, इव = यथा इतरततः = अरिमन्परदेशो तस्मिन्प्रदेशे च, सबत्रेत्यथ;। 
चेरुः म्न अमन्ति स्म । 
समास:--भर्त्ना चोदिता: इति भव्रेचोदिताः । मनः रथाः इवेति मनोरथाः । मनः एव रथः 
येषु तु इति वा ! 
हिन्दी--सीताजी को खोज्ने के लिये, स्मीव के भेजे हनुमान्‌ आदि वानर वैसे ही इधर 
उधर घूम रहे थे से सौताजी के विरह में पीडित दुःखित राम का मन सीताजी की खोज में 
ई पर उदर मरकता था ॥ %९ ॥ 
प्रदृत्तादुपळब्धायां तस्याः संपातिदशनात्‌ । 
मारुतिः सागर तीणः संसारमिव निर्ममः ॥ ६० ॥ 
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संपातिर्नांम जटायुषो ज्यायान्श्राता । तस्य दर्शनात. । तन्मुखादिति भावः । तस्याः सीतायाः 
अवृत्तौ वार्तायाम्‌ । वार्ता प्रबत्तिवृत्तान्तः? इत्यमरः! उपलब्धायां ज्ञातायां सत्याम्‌ । मारुत- 
स्यापत्यं पुमान्मारुतिः हनुमान्सागरम्‌ ! मभेत्येतदव्यर्यं ममतावाचि । तद्रहितो निर्ममो निः- 
स्पृहः संसारमविद्याबन्धनमिब । तीर्णस्ततार । तरतेः कर्तरि क्तः ॥ 
अन्बथ:---सम्पातिदर्शनात. तस्याः अवृत्तौ उपलब्धाया सत्याम्‌ मारुतिः सागरं निर्ममः 
संसारम्‌ इन तीर्णः । 
व्याख्या--सम्पाते: = अरुणपुत्रस्य, जटायुरग्जस्य दशनम्‌ = अवलोकलं तस्मात्‌ सम्पाति- 
दनात्‌ , सम्पातिकथनात्‌ , इत्यर्थः तस्याः = सीतायाः प्रवृत्ती र वृत्तान्ते उपलळब्धायां = 
प्राप्ठायां सत्यां, सीतासमाचारे शाते सतीत्यर्थः । न्नियन्तेऽनेन अवृद्धेन बिना वा स मरुत्‌ एवं 
मारुतः । मारुतस्यापत्यं पुमान्‌ मारुतिः हनुमान्‌ सागरं = समुद्रम्‌ ममेदमिति ममता निगंता 
यस्मात्‌ स निर्ममः = ममेदमिति अभिनिवेशवर्जित: = निस्पृह इत्यर्थः संसारं = जगत्‌ इव = यथा 
ती"; = तदार । 
समाश्रः-सम्पातेः दर्शनमिति सम्पातिदर्शनम्‌ तस्मात्‌ सम्पातिदर्शनात्‌ 1 ममेदमिति 
ममता निर्गता सा यस्मात्‌ स निमंमः । 
हिन्दी---“मागे में” जरायु का वड़ा भाई सम्पाति मिला । उसके मुख से ( सागर 
पार छंका का राजा रावण सीताजी को छे गया ) सीता के समात्रार, जान लेने पर, वायु- 
पुत्र हनुमान्‌ जी उसी प्रकार समुद्र को पार कर गये, जैसे ममता-माया रहित पुरुष संसार को 
पार कर जाता है ॥ ६० ॥ 
दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसीवृता । 
जानकी विषचलीमिः परीतेन सहौषधिः ॥ ६१ ॥ 
लङ्कायां रावणराजधान्यां विचिन्वता मृगयमाणेन तेन मारुतिना राक्षसीमिवृंता जानकी 
विषवल्लीमिः परोता परिता महौषधिः संजीविनीळतेव दृष्टा ॥ 
झन्वयः- लंकायां विचिन्वता तेन राक्षसीवृता जानकी विषवल्लीमिः परीता महौषधिः इव दृष्टा । 
व्याख्या--रमन्तेडस्यां सां ठंका =रावणपुरी । रमुधातोः बाइुळकात्‌ कमत्ययः रस्य 
छत्व॑ टापू लंका । तस्यां लंकायां न राक्षसराजनगर्या विचिन्वता = गवेषयता तेन = मारु- 
तिना हनुमता राक्षसीभिः = निशाचरीभिः वृत्ता = आवृत्ता जानकी == जनकपुत्री ब्रिषेण = 
शरलेन युक्ताः वल्ल्यः = लता: इति विषवल्ल्यस्ताभिः विषवल्लीभिः परीता न परिगता परिबृता 
महती ओर्षाथः महौषधिः = संजीवनी इव = यथा दृष्टा = अवलोकिता । 
समासः--राक्षसीभिः घृता, राक्षसीबृता । विषेण युक्ताः वल्ल्यस्ताभिः विषवल्लीमिः । 
महती चासौ ओषधिः मद्दीषधिः । 
{इन्दी रावण को राजधानी लंका में हूंढते हुए पवनपुत्र ने राक्षसियों से घिरी हई सीता 
जी को ऐसी देखी मानो विष ( जहर ) की छताओं से घिरी हुई संजोनो लता हो ॥ ६१ ॥ 


३०४ रघुवंशे 


तस्ये भ्ुरमिज्ञानमङ्कलीयं ददौ कपिः । 
प्रत्युदूयतमिवानुष्णैस्तदानन्दाश्रु बिन्दुमि: ॥ ६२ ॥ 

कपिहंनुमान्मतं रामस्य संबन्ध्यभिन्रानं पत्यभिज्ञानसाथकमङ्गुळीयमूर्मिकाम्‌ । अङ्गुठीय- 
कमूमिका' इत्यमरः । 'जिह्ठामूलाङ्गलेश्छ:' इति छम्रत्ययः। तस्यै जानक्यै ददौ । किंविभमडुलो- 
यम्‌ । अनुष्णेः शीतलेस्तस्या आनन्दाश्रुविन्दुमिः अत्युद्रतमित्र स्थितम्‌ । भत्रेमिज्ञानदशंनादा- 
नन्दबाष्पो जात इत्यर्थः ॥ 

अन्वयः--कपिः भतु: अभिश्चानम्‌ अंगुङीयं तस्ये ददौ। अनुष्णेः तदानन्दाश्रुविन्दुभिः 
प्रन्युद्गतम्‌ इव | 

व्याख्या--कपि: = मारुतिः भतुं: -- स्वामिन: र रामस्य अभिज्ञायतेऽनेन से तम्‌ अमिद्यानं 
चिहं रामसंवन्धिचिहमित्यर्थ: । अंगुल्याः अयं, तत्र भवो वा अंगुलीयस्तम्‌ अंगुलीयम्‌ = कमि- 
काम्‌ , अंगुरीयकमित्यर्थ: । ददौ = दत्तत्रान्‌ । किंबिधमंगुलीयकमित्याहद न उष्णाः अनुष्णास्तैः 
अनुष्णः = अघमें: शीतलरित्यर्थः । तस्याः = सीतायाः आनन्दस्य = हपंस्य अश्रूण नेत्रजलानि 
तेषां बिन्दवः नः कणास्तैः तदामन्दाश्रुविन्दुभिः । प्र त्युदगतम्‌ == मत्युथितं, कृतस्वागतम्‌ इत == 
यथा स्थित्तम्‌ । राममपितमुद्रिकादशनेन आनन्दाश्रूणि जातानीत्यर्थः । 

समासः--न उष्णाः अनुष्णास्तैः अनुष्णेः । आनन्दस्य अश्रूणि, आनन्दाश्रूणि । तस्याः 
आनन्दाश्रूणि तदानन्दाश्रूणि तेषां बिन्दवस्तैः तदानन्दाश्रविन्दुमिः । 

हिन्दी - हनुमान्‌ ने रामचन्द्रजी का चिह्न अंगूठी सौताजी को दी । “तब सीताजी ने” 
उण्डे, अपने आनन्द के आँसुओं के वृंदों से अभ्युत्यान एवं स्वागत किया । अर्थात्‌ राम की 
अँगूठी पाकर प्रसन्नता से सीताजी की आँखों में आँसू. आ गए मानों उन्होंने अँगूठी का स्त्रागत 
किया ॥ ६२ ॥ 


निर्वाप्य प्रियसंदेशैः सीतामक्षवधोद्धतः । 
स॑ ददाह पुरीं लक्का क्षणसोढारिनिग्रहः ॥ ६३ ॥ 

स कपिः मियस्य रामस्य संदेशैर्वाचिकोः सीतां निर्वाप्य सुखयित्वा । अक्षस्य रात्रणकुमारस्य 
बभैनोड्धतो दृप्तः सन्‌ ! क्षणं सोढोऽरेरिन्द्रजितः कुः निम्नहों बन्धो ब्रह्माललबन्धरूपो येन स 
तथोक्तः सन्‌ । लङ्का पुरी ददाह भरमीचकार ॥ 

अम्वथ:--सः म्रियसन्देशेः सीतां निर्वाप्य, अक्षवधोद्धतः क्षणसोडारिनिग्रहः सन्‌ छंकां पुरीं 
ददाह्‌ । 

ब्याख्या--सः मारुतिः मियस्थ = रामस्य सन्देशाः = सन्देशनचनानि तैः भियसन्देशैः 
सीतां = जानकी निर्वाप्य = सुखयित्ना अक्षरय = अक्षकुमारस्य रोावणपुत्रस्थेत्यर्थ: । वथः = मारणं 
तेन उद्धतः नन गर्त्रितः, इति अक्षतरधोद्धतः सन्‌ , अरेः = मेधनादस्य “कतुः” निमहः = निरोधः 
ब्रद्मास्तरेण बन्धनमित्यर्थः इति अरिनिग्रहः, क्षण = किंचित्कालं सोढः = मर्षितः अरिनिमहः येन 
स क्षणसोढारिनिग्रहः सन्‌ शङ्का पुरी = रावणराजधानीं ददा = दग्धवान्‌, भस्मीमूता इत- 
बानित्यर्थः । 


द्वादशः सगंः ९०१ 


समास:--मरियस्य सन्देशाः प्रियसन्देशास्तैः म्रियसन्देशेः । अक्षरय वधः अक्षत्रथस्तेन 
उद्धतः इति अक्षतधोडतः । अरे: निग्रह: अरिनिय्रहः, क्षणं सोढः अरिनिग्रहः येन त 
क्षणलोडारिनियह: ! 
हिन्दी--हनुमानजी ने रामचन्द्रजी के कुशल समाचार से सीताजी को सुखी करके 
( सान्त्वना देकर ) तथा अक्षकुमार ( रावण का पुत्र ) को मारने से उत्तेजित ग्रे होकर 
और कुछ काल तक शत्रु मेघनाद के द्वारा ब्ह्मात्न के बन्धन को सहकर लङ्का को जळा 
दिया ॥ ६३ ॥ 
प्रत्यभिज्ञानरक्ष च रामायादंशंयत्कृती । 
हृदयं स्वयमायातं चेदेह्या इव मूर्तिमत्‌ ॥ ६४ ॥ 
कृतौ कृतक्वत्यः कपिः स्त्रयमायातं मूर्तिमद्वेदेह्या हृदयमिव स्थितं तस्या एवं प्रत्यमिश्चानरत्न 
च रामायादशंयत्‌ ॥ 
अन्वयः- कती स्वयम्‌ आयातं मूर्तिमत्‌ वेदेद्या: हृद्यम्‌ इव स्थिते “तस्याः एत्र? अत्य- 
मिञ्चानरत्नं रामाय अद्यत्‌ । 
स्याख्या-- प्रशस्त कृतं कर्मास्थासौ कृती । कृतमनेन वा कृती = कुशलः, कृतकृत्य: मारुनि 
स्वयम्‌ = आत्मना आयातम्‌ = आगतम्‌ , मूर्तिः = स्त्ररूपमस्ति अस्य तत्‌ मूर्तिमत्‌ = शरीरधारिं 
वंदेक्याः = सीतायाः हृदयं = चित्तम्‌ इव स्थितं सीताया एव प्रत्यभिज्ञानं चिह्वमूतं च तद्रसनं 
चूडामणिः इति अत्यभिश्ञानरत्नं तत्‌ रामाय == राघवाय अदर्शयत्‌ == दर्शितवानू । 
समासः परत्यमिश्चानं च तद्रलामिति पत्यमिच्चानरल्ञम्‌ , तत्‌ । 
हिन्दी--सीताजी का पता छगाकर लौटे हनुमानजी ने, सीताजी से मिलने की पहचान 
के लिये उन्हीं की चूडामणि राम को दिखाई । मानो अपने आप चलकर आया साक्षात्‌ 
सीता का हृदय ही दौो--ऐसा आनन्द उसे देखकर राम को हुआ ॥ ६४ ॥ 
स प्राप हृदयम्यस्तमणिस्प निमीलितः । 
अफ्योधरसं सर्गा प्रियालिङ्गननिर्वृ तिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
हृदये वक्षसि न्यस्तन्य घृतस्य मणेरभिद्यानरक्षस्य स्परोंन निमीलितो भोदितः स॒ रामोऽ- 
विद्यमानः पयोधरसंसरगः स्तनस्पशों यन्याम्तां तधामूतां प्रियाया आलिङ्गनेन या निर्वृतिरा- 
नन्दस्तां आय ॥ 
अन्य यः हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः सः अपयोधरसंसगां मरियालिङ्गननितिस्‌ अवाप । 
ब्याख्या--हृदये = वक्षस्थले न्यस्तः = निदवितः मणिः = ्रत्यभिश्ञानचूडारत्नं, तस्य 
स्पर्शः = संपकः, आलिङ्गनमित्यथः, तेन हृदयन्यस्तमणिस्पशँन निमीलितः न्न आनन्देन निमेष- 
रहितः, प्रसन्नः इति हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः सः = रामचन्द्रः धरत: इति धरो, पयसः = 
दुग्धस्य धरौ, इति पयोधरौ पयोधरयोः संसर्ग: स्पर्शः, इति पयोधरसंसगं: । अविद्यमानः पयो- 
धरसंसर्ग: यस्याः सा ताम्‌, अपयोधर संसर्गम्‌ । मियायाः = मरियतमायाः आलिङ्गनं = स्पर्शः इति 
मियाझिङ्गनं तेन या निति: = सुखं तां पियालिङ्गननिबृतिम्‌ घाप = अवाप ग्राप्तवान्नित्यथ: । 


१०६ रघुतरशे 


समासः-हृदये न्यस्तः हृदयन्यस्तः हृदयन्यस्तश्चासौ भणिः हृदयन्यस्वमणिः, तस्य 
स्पर्शस्तेन निमीलितः इति हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः । अविद्यमानः पयोधरयोः संसर्गः यस्याः 
सा ताम्‌ अपयोधरसंसर्याम्‌ । मियायाः आलिगनमिति म्रियालिंगनं तेन या निर्वतिस्तां मिया- 
छिंगननिबृतिम्‌ ॥ 

हिन्ढी-- वक्षस्थळ पर ( छाती पर ) रखी हुईं सीताजी की चूडामणि कें स्पर्श से आनन्द 
विभोर इए रामनन्द्रजी ने स्तनों के स्पशेरहित सीताजी के आलिंगन सुख को प्राप्त कर लिया । 
अर्थात्‌ उस मणि को छाती से लगाकर रामजी को ऐसा अनुभव हुआ, मार्नो सीताजी ही 
आ मिली हों ॥ ६५ ॥ 

श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तव्सङ्गमोत्सुकः । 
महाणवपरिक्षेपं लङ्कायाः परिखालघुम्‌ ॥ ६६ ।। 

म्रियाया उदन्तं वार्ताम्‌ । 'उइन्तः साधुवातंयो:' इति विश्वः । श्रृत्वा तस्याः सीतायाः संगमं 
'उत्सुकी रामो लङ्कायाः संबन्धी यो महाणंव एत्र परिक्षेपः परिवेषस्तं परिखालधु दुर वेष्ट नवत्सुतरं 
मेने ॥ 

भन्त्रयः--मियोदन्तँ श्रुत्वा तत्संगमोत्सुकः रामः छंकायाः महार्णत्रपरिक्षेपं परिखालघुम्‌ 
मेने । 

डयारूया--म्रियायाः= सीतायाः उदन्तः =वार्ता, इति मियोदन्तस्तं गियोदन्तं “वार्ता 
भवृत्तिदेत्तान्त उदन्तः स्यात्‌?? इत्यमरः । श्रुस्वा = आकर्ण्य हनुमन्मुखादित्वर्थः । उद्गतः अन्तः 
यस्य स उदन्तः । तस्थाः = सीतायाः संगमः == मिलनं तत्र उत्सुकः = उत्कण्डितः इतिं तत्संगमो- 
त्सुकः रामः = रावः लंक्ायाः = राउणनगर्य्याः अर्णांसि = जलानि सन्ति यत्न सः अणवः = 
समुद्रः महांश्वासी अर्णः महार्णव: । महार्णवः = महासागरः एव परिक्षेपः = परिंत्रेषः, परितो 
बेष्टनमित्यर्थः । तं महाणजपरिक्षेपम्‌ परितः खन्यते इति परिखा = सेयं । परिखावत्‌ लघुः = 
सृतरस्तं परिखाळत्रं मेने = अमंस्त । 

खभाखः--तस्याः संगमः तत्संगमस्तत्र उत्सुकः इति तत्संगमोत्सुकः । ग्रियाया उदन्तः 
म्रियोदन्तस्तं म्रियोदन्तम्‌ । महांश्चासौ अर्णत्रः महार्णवः, स एव परिक्षेपस्त॑ महारनपरिक्षेपम्‌ । 
'परिखावत्‌ लघुः परिखालघुस्तं तथोक्तम्‌ । 

हिन्दी -_सीताजी का सन्देश सुनकर उनसे मिलने के लिए उत्कण्ठित ( उतावले ) हुए 
राम ने लंका के चारों और महासागर के वेरे को भी एक खाई के समान माना । अर्थात्‌ गहरे 
चौड़े समुद्र को भी राम ने किसे की खाई की तरह लांघने योग्य माना ॥ ६६ ॥ 


स प्रतस्थेऽरिनाश्ाय हरिसैन्ये रचुद्रुतः । 
न केवलं सुवः पृष्ठ व्योम्नि संबाधवर्तिमिः ॥ ६७ ॥ 


केवलमेकं भुनः एण्ठे भूतले न किंतु व्योम्नि च संबाधनर्तिमिः संकटगामिभिह॑रिसैन्ये: 
'कपिबछेर नुद्रुतोऽन्वितः सन्स रामोऽरिनाशाय तस्थे चचाल ॥ 


द्वादश्चः सगं : ३०७ 


अन्व यः-_केवलं भुवः पृष्ठे न “किन्तु” व्योम्नि च संब्ाधत्रतिभिः हरिसैन्यैः अनुद्रुतः 
सन्‌ सः अरिनाशाय प्रतस्थे । 
व्याख्या--केवलम्‌ = एकं भुवः = पृथिव्याः पृष्ठे = स्थले धरणोतले न किन्तु व्योम्नि = 
आकाशेऽपि सम्यक्‌ वाथा यत्र स संवाथः । सम्बाधेन = संकीणेंन वर्तन्ते इति सम्बाधवर्तिनस्तैः 
सम्त्राधवतिभिः । सम्बाध॑ यधा स्यात्तथा वतेन्ते = गच्छन्ति, इति बा । हरीणां =वानराणां 
सैन्यानि = सैनिकारतेः हरिसेन्येः । हरयः एव सैन्या इति हरिसेन्यारतेर्बा । अनुद्रुतः = अनुधा- 
वित्त: युक्त इत्वथेः सन्‌ रामः =रावत्रः अरोणां शत्रूणा रक्षसां नाश: == विनाश: = मारणः 
मित्यर्थः तन्मे अरिनाशाय मतस्ये = प्रस्थानं इतत्रात्‌ ! 
समासः--अरीणां नाश: अरिनाशस्तस्मै अरिनाशाय । सम्वाथेन वतिनस्तेः सम्बाधवरतिंभि: । 
हिन्दी--जमोन में ही नहीं किन्तु आकाङ में भी भीड़ के कारण बडी कटनता से चलने 
बाली वानरो सेना से युक्त (लेस) होकर रामचन्द्र जी शत्रु का विनाश करने चळ पड़े ॥६७॥ 
निविष्टमुदधेः कूछे तं प्रपेद्रे विभीषणः । 
स्नेहाद्राक्षसलक्ष्म्येव बुद्धिमाचिइय चोदितः ॥ ६८ ॥ 
उदधेः कूले नितिं तं रामम्‌ । त्रिशेषेण भीषयते शत्रूनिति त्रिभीपणो रात्रणानुजः । राक्षसः 
लक्ष्म्था स्नेहाद्‌ वुद्धि केतंव्यताक्षानमाविज्य चोदितः अणादित इत्र । प्रपेदे प्रात्तः ॥ 
अन्व यः--उदधेः कूल निविष्टं तं विभीषण: राक्षसलक्ष्मया स्नेहात्‌ बुद्धिम्‌ आतिशय चोदित 
इव प्रपेदे | 
व्याख्या--उदकानि धीयन्ते5त्रोतति उदधिस्तस्य उदधेः = सागरस्य कूले तीरे निविष्टम्‌ ऽन 
उपविष्टं निवेशितसेन्यमित्यर्थ: तं = रामं विशेषेम भीपयते शत्रूनिति बिभीपण: = रावणञ्राता 
राक्षसानां = रावणादीनां लक्ष्मी: = राजश्री: तया राक्षसलक्ष्म्या स्नेहात्‌ = मेम्ण: बुध्यते = 
शायतेऽनया कर्तव्यमिति सा तां बुद्धिम्‌ मतिम्‌ कतंव्यताज्ञानमित्यर्थ: । आविश्य = प्रविश्य = 
आस्थायेत्यर्थ: चोदितः = मोदितः प्रेरित: इव न्यथा पेदे = माप । समुद्रतटोपिष्टस्य रामस्य 
शरणमागतो विभीपण इत्यर्थः । 
समास:--राक्षसानां लक्ष्मीः राक्षसलक्ष्मी: तया राश्चसलक्ष्म्या । 
हिन्दी--समुद्र के किनारे पर पडाव डालकर बैठे हुए राम के पास रावण का भाई विभोषण 
आया | मानो राक्षसां की राजलक्ष्मी ने स्नेहवश उसकी बुद्धि मॅ प्रविष्ट होकर प्रेरित किया 
हो । अर्थात्‌ राम की शरण में जाने से ही कल्याण हे यह समझा दिया गया हो ॥६८॥ 
तस्मे निश्ाचरैउवर्य प्रतिशुश्राव राघवः । 
काळे खलु ससारब्धाः फलं बभन्ति नीतयः ॥ ६९ ॥ 
राघवस्तस्मे विभीषणाय । 'मत्याङभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता” इति संग्रदानत्वाच्चतर्थी । निशाच- 
रैबय राक्षसाधिपत्यं प्रतिशुश्रा्र मतिञ्ञातवान्‌ । तथाहि । कालेऽवसरे समारब्धाः प्रक्रान्ता 
नीतयः फलं बध्नन्ति गृह्णन्ति खलु | जनयन्तीत्यर्थः ॥ 


१०८ रधुवंशे 


अन्वय:--रावत्र: तस्मै निशाचरैश्वर्यं ग्रतिशुआत्, “तथाहि-” काले समारब्धा: नीतयः 
फलं बध्नन्ति खरु । 

च्याख्य!--रावव: = रामचन्द्र: तस्मे = त्रिभोषणाय निशायां न रात्रौ चरन्ति = गच्छन्ति, 
भक्षयन्ति च इतिं निशाचराः । निशाचराणां = राश्चसानाम्‌ ऐश्वर्य = राजलक्ष्मीः, तत्‌ निशाच- 
रेश = लंकायिपत्यमित्यर्थः । प्रतिशुश्राव = तुभ्यं दास्यामीति पतिश्ात्ात्‌ । त्थाहि-- 
कारे = अवक्तरे समारब्धाः = र्रान्ताः, कृतारम्भा इत्यर्थः, नीयन्ते = संलभ्यन्ते उपायादथः, 
ऐहिकामुष्मिकार्थाः बा यासु, आभिवौ ताः नीतयः = नयाः फलं  सस्यादिक , लाभं बध्नन्ति ऽ 
गृह्णन्ति, उत्पादवन्तीत्यर्थः खलु = निश्चयेन । 

समासः--निशाचराणाम्‌ एश्वर्यमिति निशाचरश्चय तत्‌ निशाचरैश्रर्यम्‌ । सम्यग्‌ आरब्धाः 
समारब्धाः । 

हिन्दी--रामचन्द्र जी ने त्रिभीषण को राक्षसों का राजा बना देने की परतिज्ञा की। 
अर्थात्‌ छंका का राज्य देना स्त्रीकार कर लिया । ठीक भी है। अवसर ( मौके पर ) आरम्भ 
की हुईं ( काम में लाई हुई ) नीति अवश्य फल देती है ॥ ६९ ॥ 

स सेतुं बन्धयामास छवगेळंवणाम्मसि । 
रसातलादिवोन्मग्नं शेषं स्वाय झारङ्गिणः ॥ ७० ॥ 

स रामो ळवणं क्षारमम्भो यस्यासौ लत्रभाम्भास्तस्मिज्लवणाब्धौ प्खवगेः प्रयोज्यैः । शाङ्गिणो 
विष्णोः स्वमाय शयनाय रसातलात्पाताछादुन्म प्म॒त्यितं शेषमित्र स्थितम्‌। सेतु बन्धयामास ॥ 

श्रन्वयः--तः लतरणाम्भसि प्लवगैः “म्रयोज्यकर्तृभिः?? झञाङ्गिणः स्त्रप्नाय रसातलात्‌, 
उन्मग्नं शेषम्‌ इव सेतुं बन्धयामास । 

उयाण्या--सः< राम: अयोजककर्ता लवणं = क्षारम्‌ अम्भः = जलं यस्यासौ लभणाम्माः, 
तस्मिन्‌ लअणाम्भसि == लवणोदे “लवेन = प्लुत्या गच्छन्तीति प्छत्रगास्तैः वानरे: परयोज्यकतृंमिः, 
शृगस्य निकारः झाई = धनुरस्यास्तीति जाडी तस्य शाङ्गिणः विष्णोः स्त्रप्ताव = स्वापाय 
“स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वमनः संवेशः” इस्यमरः। रसायाः = पृथिव्याः तळमिति रसातलं 
तस्मात्‌ रसातलात्‌ = पाताळलोकात्‌ उन्मञ्नम्‌= उत्थितं होषम्‌ = अनन्तम्‌ शेषनागमित्यंः 
इत्र = यथा स्थितम्‌ । “अनन्तः केशवे झडे पुमन्‌”? इति कोषः । सीयते वध्यते इति सेतुस्तं 
सेतुम्‌ = आलिम्‌ “सेतुरालौ पुमान्‌? इत्यमरः । बन्धयामास = बन्धयति स्म । प्छत्रगाः सेतुं 
वध्नन्ति स्म, तान्‌ रामः मेरयति स्म रामः प्लत्रगे: सेतुं बन्धयति स्म । 

समासः-छत्रणम्‌ अम्भः यस्य स ल्वणाम्माः, तस्मिन्‌ लवणाम्भसि । रसायाः तलम्‌ 
रसातळं तस्मात्‌ रसातलात्‌ । 

हिन्दी--रामने खारे समुद्रपर त्रानरों को लगाकर ( मेरितकर ) पुछ बन्धवाया । वह 
ऐसा अतीत हो रहा था मानों विष्णु को अपने ऊपर सुछाने के लिये पाताल लोक से शेषनाग 
हो ऊपर आ गये हो ॥ ७० ॥ 


द्वादशः सर्ग: १०९ 


तेमोचीर्य पथा छङ्कां रोधयामास पिङ्गले: । 
द्वितीयं हेमधाकारं कुवद्विरिव वानरे: ॥ ७१ ॥ 
रानस्तेन पथा सेतुमागेणोत्तीर्यं । सागरमिति शपः । पिङ्गलेः सुवर्णवर्णरत एव द्वितीयं 
हेमकारं कुवंद्धिरिव स्थितैानरैळेङ्कां रोधयामास । 
न्यः रामः तेन प्रथा उत्तीर्य पिंगळे: “अत एव” द्वितीयं हेममाकारं ङुर्भद्भिः इव 
स्थितैः वानरे: छं रोधयामास ॥ 
व्याख्या--रामः तेन पथा = सैतुत्रत्मना सागरमुत्तीय = समुद्रं तीर्त्वा पिज्ञन्तोति बा पिंगं = 
बर्ण छान्नीति पिङ्गलास्तैः पिङ्गलैः = पिञञङ्गेः सुतर्णवर्णे रित्यर्थः । अत एव द्वितीयम्‌ = अपरम्‌ 
हेम्न: = सृवगेस्थ कारः = वरण: तं हेमम्राकारं “घकारो वरणः साल?” इत्यमरः । सुत्रर्णपा- 
चीरमित्र कुबे द्भिः = कुर्वाणैः इत्र = यथा स्थितैः वने मत्रं फलादि वानम्‌, वानं लान्ति = आददः 
तीति वानरास्नै: वासरे: | वा = किंचित्‌ नरा इत्र वानरास्तैः वानरेः = प्छवङ्गमेः, हनुमन्नलनी- 
लादेमिः लंकां = राक्षसपुरीं रोधयामास = रोधयति स्प । 
समासः-हेखः आकार: हैम आाक्ारस्तं हेमप्राकारम्‌ ॥ 
हिन्दी--उस पुछ के मागं से सागर को पार कर के रामजी ने लंका नगरी को वानरो 
से घेर लिया । सोने के समान वर्ण बाले उन पीले-पोले बन्दरों से चिरी हुई लंका ऐसी 
दीलती थी “मानो” चारों और दूसरी सोने की दीत्रार खडी हो । अर्थात्‌ सोने की लंका 
की दीवार परकोटा पहले सोने का था ही, आर अव दूसरी दीवार सुवर्ण वर्ण के बन्दरों 
की हो गई थी ॥ ७१ ॥ 


रणः प्रचज्रृते तत्र भीमः प्लवगरक्षसाम्‌ । 
दिम्बिजु म्मितकाकुत्स्थपौलस्त्यजयघोषणः 1 ७२ ॥। 
तथा छड्टायां प्लवगानां रक्षसां च भीमो भर्यकरों दिग्विजस्मितं काकुत्स्थपीलस्त्ययो राम- 
रावणयोजंयवोषर्ण जयशब्दो यस्मिन्स तथोक्तो रणः पववृते मवृत्तः । 'अलिियां समरानीकरणाः 
कळहविअहो? इत्यमरः ॥ 
अन्वयः--तत्र प्लवगरक्षसां भीम: दिग्विजम्मि तकाकुत्स्यपोलस्यजयघोषणः रणः प्रववृते । 
उयाख्या--तत्र = लंकायां प्छवगाः =वानराः रक्षांसि = राक्षसाश्व इति प्लवगरक्षांसि, 
तेषां प्लवगरक्षसाम्‌ भीमः = भयकरः काकुत्स्थः = रामञ्च पौलस्त्यः = राणश्चेति काकुत्स्थ 
पौलस्त्यौ तयोः काकुत्स्थपौळस्त्ययोः जयः = विजयस्तस्य घोषणं = प्रख्यापनम्‌ इति काङुत्स्थपौल- 
स्त्यजयवोपणम्‌ । दिक्षु = काष्ठासु विज॒म्मितं = खतं व्याम, काकृत्स्थपौलस्ययोजयघोषणं यत्र 
स दिग्विजृम्भितकाङुत्स्थपौलस्त्यजयबोषणः रण: युद्धम्‌ “रणः कोणे कणे पुंसि समरे 
पुंनपुंसकम्‌” इति मेदिनी, मत्कृते = प्रारब्धः । 
समासः--ळतगाश्च रक्षांसि चेति प्लत्रगरक्षांसि तेषं प्टवगरक्षसाम्‌ । काङुत्स्थश्च 
पौरस्यश्चेति काकुत्स्थपौठस्त्यो, दिक्षु विजम्मितं काङृत्स्थपौरर्ययोजंयस्य घोषणं यस्मिन्‌ स 
काकुत्स्थपौरस्त्यजयघोषणः । 


११० रघुषरो 


हिन्दी--लंका में बन्दरों और राक्षसों का ऐसा भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ कि जिसमें 
चारों दिशाओं में राम और रावण की जय-जय कार का शब्द व्याप्त हो गया । अर्थात्‌ 
गूज़ उठा ॥ ७२ ॥ 
पादपाविद्धपरिघः शिलानिष्पिष्टमुद्धरः । 
अतिञ्चत्नखन्यासः शैलरुग्णमतंगजः ॥ ७३ ॥ 
किवियो रण: । पादपैशृक्षेराविद्धा भशाः परिघा लोहबद्धकाछानि यस्मिन्स तथोक्तः । “परिघः 
परिवातंनः' इत्यमरः । शिंलाभिर्निष्पश्ाश्चूणिता सुद्ररा अयोषना यस्मिन्त्‌ तथोक्तः । 'द्रुबणो 
मुद्ठरवनौ इत्यमरः । अतिशस्राः शल्लाण्यतिक्रान्ता नखन्यासा यस्मिन्स तथोक्तः । शेळे रुग्णा 
भग्ना सतंगजा यस्मिन्स तथोक्तः ॥ 
शआअचयः- पाइपाविद्वपरिवः शिलानिण्पएमुद्रः अतिशल्लनखन्यास: शेलरुग्णमतंगज: रणः 
अबबृते, इति पूर्वेणान्त्रय: ॥ 
व्याख्या--परित: हन्यते5नेनेति परिघ: । पादपैः = वृषैः आविडा: नभन्नाः परिंवाः = 
परिधातनाः, छौहमुखलगुडाः यस्मिन्‌ स पादपाविद्धपरिघः । झिलाभिः ८ पाय्राणें: निश्यिष्टा: == 
चूणिताः मुद्रा: घनाः == अयोजना इत्यर्थः यस्मिन्‌ स दिळानिगपिष्टयुद्गरः । “परित्रः परिंघातनः” 
इति “ट्रुषणों मुद्दरबनो'! इति चामरः। गिरतीति शिरः, मुदः = हँषेस्य गिर: मुहर: । श्नाणि 
अतिक्रान्ताः इति अतिञ्चत्लाः । नखानां = कररुहाणां न्यासाः इति नखन्यासा: । अतिंशस्राः = 
झन्नेभ्योप्यधिकाः नमन्यासाः = नक्षतानि यस्मिन्‌ सः अतिशस्त्रनखम्यासः । शेले: = महा- 
पतैः रुग्णा: = भग्नाः मतंगजाः = मत्तदन्तिनः यस्मिन्‌ स शेछरुण्णमतंगजः रणः प्रवृते इतिं 
पूर्व ्ोकेनान्दयः । 
समास पादपैः आनिद्धाः परिघाः यस्मिन्‌ स॒ तथोक्तः । शिलाभिः निप्पिष्टाः मुद्दराः 
यस्मिन्‌ स तथोक्तः । शस्त्राणि अतिक्रान्ताः अतिशस्त्रा: । अतिशस्त्रा: नखानां न्यासाः यस्मिन्‌ 
सः अतिशश्ननखन्यासः । शेले रुग्णाः मतंगजाः यस्मिन्‌ स शेलरुग्णमतंगजः । 
द्विन्दी--उस युद्ध में कपिसेना ने, पेड़ों से मार-मार कर राक्षसों की छोहे की गदाएं 
तोड़ दीं और चद्टाने वर्षा कर लोह लगी मुदगरें पीस डाली । तथा शाखं के घावों 
से बढकर ( भयंकर ) बन्दरों के नाखूनॉ के घाव थे । और प्रतो से उन्मत्त हाथियों को 
मार डाळा था, ऐसा भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ ७३ ॥ 
अथ रामश्षिरस्छेददरनोद्आम्तचेतनाम्‌ । 
सीतां माथेति दांसन्ती त्रिजटा समजीवयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथानन्तरम्‌ । छिद्यत इति छेदः खण्डः । शिर एवं छेद इति विग्रह: । रामशिरञ्छेदस्य 
विशुज्जिहाख्यराक्षसमायानिर्मितस्य दशनेनोद्आन्तचेतनां गतसंज्ञां सीतां त्रिजटा नाम काचित्सी- 
तापक्षपातिनी राक्षसी मायाकल्पित न लेतत्सत्यमिति शंसन्ती ब्रुबाणा । शष्श्यनोर्नित्यम्‌ इति 
नित्यं नुमागमः 1 समजीनयत्‌ ॥ 
शन्वयः- अथ रामशिरब्छेददर्शनोदआन्तचेतनाम्‌ , सीतां त्रिजटा माया इति शंसन्ती 
समजीत्रयत्‌ । 


द्वादशः सर्गः १११ 


ड्याख्या- अथ --अनन्तरम्‌ छिद्यते इति छेद: । रामस्य शिर: = मस्तकमिति रामशिरः 
खव छेद: = खण्ड: इति रामशिरश्छेदः, तस्य दर्शनम्‌ = अवलोकनं तेन उदञ्ान्ता > आन्ति- 
मापन्ना चेतना > संशा, ज्ञा्नमित्यर्थः, यस्याः सा तां रामरिरस्छेददशनोदञ्जान्तचेतनाम्‌ , 
सोतां जानकी जदति परस्परं संलग्ना भत्रतीति जटा । जायते #प्रादुर्भवतीति बा जटा । 
तिस्रः जटाः शिखा: यस्याः सा त्रिजटा, एतन्नाम्गी सीताहिते रता राक्षसी माया = विद्युश्जिह- 
नामकराक्षसनिर्मिता, ऐेन्द्रबालिकमिदं शिरएश्ळेंदमदरशर्न नछु सत्यमिति शंसन्ती = कथयन्ती 
समजोत्रयत्‌ तत्पाणानरक्षेयत्‌ । 


समासः--रामस्य शिर एव छेद: रामशिरश्छेदस्तस्य दानं तेन उदञन्ता चेतना यस्याः 
सा ताँ रामशिगस्छददशनोद भ्रान्त चतनाम्‌ 1 तिम्नः जटाः यस्याः सा त्रिजटा । 


हिन्दी “युढारम्म होने पर इसी समय” “ब्रियुल्निह नाम के राक्षस ने माया से” 
राम का शिर रूपी टुकड़ा ( मुण्ड ) सीता के सामने रख दिया, उसे देखते ही सीताजी मूच्छित 
हो गई । तभी त्रिजटा नाम की राक्षसी ने यह तो माया का झूठा शिर हे कहते हुए सीताजी 
को जिछाया-बचाया ॥ ७४ ॥ 


कामं जीवति मे नाथ इति सा विजहो झुचम्‌ । 
प्राङ मत्या सव्यमस्वान्तं जीवितास्मी ति लज्जिता ॥ ७७ ॥ 


सा सीता मै माथो जीवतीति देतो: शुचं शोक कामं विजही । किंतु प्राक्पूतनस्थ नाथ- 
स्यान्त नाश सःयं यथार्थ मत्त्रा जीविता जीवित वत्यस्मीति हेतोलंब्जिता छब्जावतो । कहोरि 
क्त: । दुःखादपि दुःसद्दो ऊज्जाभर इति भाव: ॥ 

अन्वय.--सा मे नाथः जीत्रति इति शुचं कामं विजहौ । “किन्तु” भाक्‌ अस्य अन्तं 
सत्यं मत्वा जीवित्ता अस्मि इतिं लज्ञिता । 

व्याख्या--सा सोता में मम सीतायाः इत्यर्थः नाथ: स्वामी पति; जीवति = 
प्राणान्‌ धारयति, इति = हेतोः झुचं = शोक कामं = यथेष्टं विजही = तत्याज ! किन्छु पाक्‌ नः 
पूव, त्रिजटावोधनात् पूर्वमित्यर्थः । अस्य =माथरय पत्युः अन्तं =विनाइां सत्यं = वास्तविक 
म्वा निश्चय जीविता = जीवितत्रती अस्मि, पतिनाशं श्रुत्वाऽपि पूर्व नाहं मता इति हेतोः 
छज्जा संजातास्या; सा ळय्जिता = ल्जात्रती जाता । 

हिन्दी--मेरे नाथ ( पति देव ) जीवित हैं. यह जानकर सीता ने शोक का तो सर्वथा 
त्याग कर दिया । किन्तु पहले पति के विनाश को सच मानकर मैं जीवित रही (मर क्यों 
नहीं गई ) यह सोचकर वडी लज्जित हुई । भाव यह है कि दुःख तो सहा जा सकता दै, 
किन्तु लज्जा असल होती हे ॥ ७५ ॥ 


रारुडापातविशिष्टमघनादाखवन्धनः । 
दाशरथ्योः क्षणक्लेशः स्वझवूत्त इवाभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 


११२ रघुवंशे 


गरुडस्ताक्ष्यः तस्यापातेनागमनेन विशिष्टं मेघनादस्थेन्द्रजितो5ल्लेण नागपाशेन बन्धन 
यस्मिन्स तथोक्तः । क्षणञ्लेशो दाशरथ्यो रामलक्ष्मणयोः स्तमवृत्तः स्वसावस्थायां भूत इजाभवत्‌ || 


अन्वय:--गरुटापातविश्िष्टमेवनादास्तर बन्‍्चन: क्षणक्लेशः दाशरथ्यो: स्वप्नवृत्त इन्‌ अभवत्‌ । 


व्यास्या--गरुद्धि: = पश्चैः उयते = आकाशे गच्छतीति गरुडः । गरुडस्य = वैनतेयस्य 
आपात: = आगमनं तेन विकिषटं = वियुक्तं पृथग्भूतमित्यर्थः । मेवनादस्य = रावणपुत्रस्य 
अस्त्रेण = नागपाशेन वन्नं =उद्वानं यस्मिन्‌ स गरुडापातविक्िछमेत्रनादास्त्रबन्धनः । “समे 
तूहानवन्धने” इत्यमरः । क्षणं = किंचित्कालं क्लेशः न= कष्टमिति तयोः दाशरश्चोः =रान- 
झक्ष्मणयो; स्तरप्ने = स्वसावस्थायां वृत्तः = भूतः इतिं स्तरझवृत्त इव =यथा अभवत्‌= जातेः । 
सत्रमतत्‌ तदुवन्धनदःखमपि क्षणिक्रमेतामूदित्यर्थेः । 

समासः--मेघस्य नाद इत्र नादो यस्य स मेवनाद: । मेत्रनादस्य अन्नमिति मेघनादाखं 
तेन बन्धनमिति मेंबनादाल्मवन्धनम्‌ , गरुडस्य आपातः गरुडापातः, गरुडापातेन विशिष्ट मेव- 
सादाखबन्धनं यस्मिन्‌ स॒ गरुढपाततरिकिष्रमेयनादास्नवन्त्रः । क्षणं क्लेशः क्षणक्लेशः । स्वप्ने 
वृत्त: स्वमवृत्तः । 


ह्विन्दी--गरुड़ के आजाने से अलग हो गया ( टूट गया ) है मेवनाद के अख नाग- 
पाश का बन्धन जिसमें ऐसा क्षणभर का क्लेश ( दुःख ) राम लक्ष्मण को स्वप्न के समान 
लगा ! अर्थात्‌ मेत्रनाद ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बाँच कि तुरन्त गरुड़ के आते ही नाग 
भागे, और वह क्षण भर का बन्धन उन दोनों को खम-सा लगा ॥ ७६ ॥ 


ततो बिभेद पौलस्त्यः शक्व्या वक्षसि लक्ष्मणम्‌ । 
राभस्ववनाहतो5प्यासीहिदीणेहृद्यः छुचा ।। ७७ ।। 


ततः पौलस्त्यो रावणिः शक्त्या कासूनामकेनायुधेन । “कासूसामर्थ्ययोः शक्ति? इत्यमरः। 
लक्ष्मण वक्षसि बिभेद बिदारयामास । रामस्त्वनाहृतोऽप्यहतोऽपि शुचा शोकेन विदीर्णः 
हृदय आसौत्‌ ॥ 


शन्धयः- ततः पौलस्त्यः शक्त्या लक्ष्मणं वक्षसिं बिभेद, रामः ठु अनाहतः अपि शुचा 
बिदीर्णहृदयः आस्तीत्‌ । 


डप्राख्या- तत: = नागपाझक्षयानन्तरम्‌ पुळस्वेः गोत्रापत्यं पौलस्त्यः == रावणिः = मेघनाद 
इत्यर्थः । शक्यते जेतुमनया, सा शक्तिस्तया शक्तया = कासूनामायुवेन “काक्षस्ामश्येयोः 
शक्तिः” इत्यमरः “स्यात्कात; शक्तयायुयेऽपि च” इति च विश्वः । लद्दमणं = सोमित्रिं नक्षसि = 
हृदये, बिभेद = अभिनत्‌ विदीर्णवान्‌ इत्यर्थः । रामः = रामचन्द्रः तु न आहत: अनाहत: = 
अताडितः अपि शुचा = शोकेन विदीर्ण =भिन्नं हृदय = चित्तं यस्य स विदीर्णहृदयः अभ- 
बत्‌ = जातः । अनुजदुःखेन दुःखितोऽभूदित्य््वः । 


खमासः--न आहतः अनाहतः । विदीर्ण हृदर्य यस्य स विदीणंहृदय: । 


८ द्वादशः सर्गः ११३ 


हिन्दी--नागपाश के हटने पर, रावणपुत्र मेवनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण के हृदय 
को वेध दिया । और राम तो बिना मारे हौ “लद्मण को देखकर” शोक से बिंदीण हृदय 
वाले हो गये । अर्थात्‌ शोक से उनका हृदय फटने लगा ॥ ७७॥ 


स मारुतिसमानीतमहोषधिहतच्यथः । 
छक्काख्रीणां पुनश्रके विलापाचायंकं आारेः ॥ ७८ ॥ 


स लक्ष्मणो मारुतिना मरु'सुतेन हनुमता समानीतया महोषध्या संजीबिन्या हतब्यथः 
सन्पुनः हरैछंद्वास्रीणां विळापे परिदेनने । “विलाप: परिदेउनम्‌? इत्यमरः। आचार्यकमाचायै- 
कर्म । योपधादगुरूपोत्तमाद्दुञ्‌? इति बुञ्‌ । चक्रे पुनरपि राक्षसावानेति व्यज्यते ॥ 

| अन्दयः--सः मारुतिसमानीतमहौषभिहतव्यथः सन्‌ पुनः शरैः लंकाजीणाम विळापा- 
चायकं चक्रे । 

य्याश्या--महती चासी ओषधिः महौषधिः । मरुतस्याषत्यं पुमात्‌ मारुतिः । मारुतिना = 
हनुमता समानीता =आनीता या महौषतिः = संजीविनी तया हृता म दूरीमूता नष्टा व्यथा = 
पीडा यस्य स॒मारुतिसंमानीतमहौषभिहतव्यथः सम्‌ सः ८ लक्ष्मण: पुनः =भूयः लक्काया: = 
रावणपुर्याः खियः = राक्षस्यः तासां लक्काखीणां विकापे =परिदेतरने, रोदने इत्यर्यः । आचा- 
सकम्‌ = आचार्यकं, इति बिलापाचार्थकं चक्रे = कृतत्रान्‌। पुनः राक्षसत्रिनाशकरणेन तासां 
ब्रिलापयिता जातः इत्यर्थः । 

समाखः--महती चासौ ओषधिरिति महौषधिः । मारुतिवा समानोता या महोषथिः 
तया हता व्यथा यस्य स॒मारुतिसमानीतमहोषभिइतव्यथः । विलापे आचार्यकं विछापा चार्यं 
तद्‌ तरिळापाचार्यकम ! लङ्कायाः स्रियस्तासां लङ्का जीणाम्‌ । 

हिन्दी--हनुमान्‌ जी के द्वारा धौलागिरि से लाई संजोविनी बूटी से पीड़ा के नष्ट होते 
ही लक्ष्मणजी ने फिर लङ्का की स्त्रियों के रोने-चिल्लाने में आचाये का काम किया । अर्यात्‌ 
संजीविनी बूटी पीने पर स्वस्थ हुए लक्ष्मण ने राक्षसो को मार कर उन की विथ्वाऑ क) 
खूब रुलाया ॥ ७८ ॥ 


स नादं मेघनादस्य धनुइचेन्द्रायुधप्रभम्‌ । 
_ मेघस्येव शरत्काळो न किंचित्पयंशेषयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
ल लक्ष्मण: । शरत्काळो मेषस्येव । मेघनादस्येन्द्रजितो नादं सिंदनादम्‌ । अन्यत्र गर्जितं 
च इन्द्रायुधपभं शक्रथनुःममं धनुश्च किंचिदल्पमपि न पर्थरोषयन्नाव ्ेषितत्रान्‌ । तमत्रीदित्यर्यः॥ 
श्रन्वयः--सः शरत्कारः मेघस्य इव मेवनादस्य नादम्‌, इन्द्रायुधप्रभं धनुः च न 
किंचित्‌ पर्यशेषयत्‌ । 


इ्याख्या--सः लक्ष्मण: शरदः = शरदृतोः काळ: «समयः इति शरत्काछः मेवस्य = 
जलधरस्य इत्र = यथा मेधस्य = घनस्य नादः = गजनम्‌ इव नादः यस्य स॒ सस्य मेवनादस्य = 


११४ रघुवंशे 


इन्द्रजितः, रावणपुत्रस्य नादं गर्जनम्‌ सिंहनादमित्वर्थ: | अन्यत्र मेघपक्षे गजितम्‌ च इन्द्रस्य = 
मधोनः आयुधं --्थनुरिति इन्द्रायुथं तस्य अभा र कान्तिरिव प्रभा यस्य तत्‌ इन्द्रायुधप्रभं तत्‌ 
धतुः == मेघनादचापं च किंचित्‌ = अल्पमपि न पर्यंशेषयत्‌ = न अवशेषितवान्‌ , लक्मणः मेष- 
नादं तद्धनुश्च विनाशितवानित्यथे: । 
समास:--मेघवत्‌ नादः यस्य स मेघनादस्तस्य मेबनादस्य । इन्द्रस्य आयुधमिति, इन्द्रायुधं 
तस्य प्रभा इव प्रभा यस्य तत्‌ इन्द्रायुधप्रभम्‌, तत्‌ । शरदः कालः शरत्कालः । 
हिन्दी--जिस पकार शरदूलु मेघ के गजंन तथा सातरङ्ग बाले इन्द्रधनु को समाप्त कर 
देता है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने मेवनाद के सिंहगजन को और इन्द्रधनुष के समान चम- 
चमाते उसके धनुष को भी समाप्त कर दिया । अर्थात्‌ उसके धनुष को तोड़ दाला और 
मेघनाद को मार डाला ॥ ७९ ॥ 
कुम्भकर्ण: कपीन्द्रेण तुल्यावस्थः स्वसुः कृतः । 
स्रोध रामं श्टङ्गीव रङ्कच्छिन्रमनःशिलः ॥ ८० ॥ 
कपीन्द्रेण सुग्रीवेण स्वसुः झूर्पणखायास्तुल्यात्रस्यो नासाकर्णच्छेदेन सदृशः कृतः कुम्भ- 
क्र्णष्टक्केन शिळामेदककषस्त्रेण छिन्ना मनःशिला रक्तबर्णधालुबिशेषो यस्थ स तथोत्तः। दरः 
पाषाणदारभः? इति, भातु्मंनःशिलायद्रे? इति चामरः । खड़ी शिखरीव । रामं रुरोध ॥ 
अन्वयः- कपीन्द्रेण स्वसुः तुल्यावस्थः कृत: कुम्भकर्णः रंकच्छिन्रमनःशिलः श्वंगी छ 
रामम्‌ रुरोध । 
व्याख्या--कपीनां == वानराणाम्‌ इन्द्रः “राजा, कपीन्द्रस्तेन कपीन्द्रेण = सुग्रीवेण 
सुष्ठु अस्यति या सा स्वसा तस्याः स्वसुः = भगिन्याः शूषणखाया इत्यर्थ: । तुल्या = नासिका- 
कर्णकर्तनेन समाना अवस्था = दशा यस्य स तुल्यावस्थः कृतः = दिहितः कुम्भौ इव कणौ यस्य 
स कुम्भकर्णः = रावणश्राता, टकून = पाषाणदारणेन छिन्ना = मिज्ञा मन:शिला = रक्तवणो 
धातुविज्ञेषः यरय स टंकच्छिन्नमनःसिलः, मनःशब्दवाच्या शिळा मनःशिला । “टंकः पाषाण- 
दारणः? इत्यमरः । शंगाण = शिखराणि सन्ति अस्यासौ ऽउंगो == पर्वतः इव = यथा रामं = 
राघवं रुरोध = अवरुद्भवान्‌ । 
समाखः--दुम्भौ इव कणों यस्य स कुम्भकर्णः । कपीनाम्‌ इन्द्रस्वेन कपोन्द्रेण । तुल्या 
अवस्था यस्य स तुल्यावस्थः । टून छिन्ना मनःशिला यस्य स 2क्कूच्छिन्मन:किळः । 
हिन्दी--नाक कान काटकर वानरराज सुग्रीव के द्वारा शूपणखा के समान किये गए 
दशा बाले कुम्भकर्ण ने राम को उस पर्वत की तरह रोक दिया, जिसकी मेनसिळ की 
चट्टाने टांकियों से काट दी गई हैं । अर्थात्‌ मैनसिल की चट्टान काटने से लाल-लाछ रङ्ग पर्वत 
से झरने लगता है, वैसे ही कुम्भकर्ण के नाक कान कटने से रक्त की धारा निकली थी, 
ओर पर्वताकार तो वह था ही । इसी दशा में राम के सामने आ खड़ा हुआ था ॥ ८० ॥ 
अकाले बोधितो आत्रा प्रियस्वसो बृथा भवान्‌ । 
रामेघुमिरितोवासौ दीघंनिद्रा प्रवेशितः ॥ ८१ ॥ 


प्र 


द्वादशः सगः ११५ 


प्रियस्वप्त इष्टनिद्रोऽनुजो भवान्वृधा त्रा रावणेनाकाछे बोधित इतीवासौ कुम्भकर्णो 
रामेषुभी रामबाणेदीर्षनिद्रां मरणं प्रवेशितो गमितः। यथा लोकेष्धिष्टवस्तुविनाशदुःखितस्य 
ततोऽपि भूयिष्ठमुपपाचते तद्वदिति भावः ॥ 


अस्बय:-प्रियखझः भवान्‌ वृथा आत्रा अकारे बोधितः इति इव असौ रामेषुभिः 
दोघंनिद्रां प्रवेशित: । 

ब्याख्या--मिय: = इष्टः स्त्र्तः =स्त्रापः, निद्रा यस्य स ग्रियस्वप्त: भवान्‌ = कुम्भकणः 
वृथा = निरथंकं त्रा = रावणेन न कालः अकाछङस्तस्मिन्‌ अकाले = असमये बोधितः = 
उत्थापितः, निद्राया इत्यर्थः । इति =हेतोः इत्र = यथा असौ =कुम्भकर्णेः राभस्य = राघवस्य 
इषवः = वाणास्तैः रामेपुभिः दीर्धा = आयता = लम्बायमाना चासौ निद्रा = शयनमिति दीर्षनिद्रा 
तां दीर्षेनिद्रां मृत्युमित्यर्थः ्रवेशितः = गमितः प्रापित: । 


पे ~ 
समासः- -पिय; स्वाझः यस्य सं प्रियस्वप्तः । न काल: अकालस्तस्मिन्‌ अकाले । रामस्य 
इषवः रामेषवस्तैः रामेषुभिः । दीर्घा चासौ निद्रा, तां दीर्षनिद्राम्‌ । 
हिन्दी---तुम को निद्रा ( नींद ) प्यारी है और व्यर्थ ही अस्तमय में तुम्हारे भाई रावण 
ने जगा दिया है मानो इसी कारण कुम्भकर्ण को राम के बाणों ने छम्बी नींद में सुला दिया, 
अर्थात्‌ सदा के लिये सुला दिया, मार दिया ॥ ८१ ॥ 


इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु । 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विच ॥ ८२ ॥ 


इतराणि रक्षांस्यपि नानरकोटिषु । समरोत्थानि रजांसि तेषां रक्षसां शोणितनदीषु रक्त- 

झवाहेष्विव पेतुः | निपत्य सृतानीत्यथंः ॥ 
अनन्‍्चयः--इतराणि रक्षांसि अपि वानरकोटिपु, समरोव्यानि रजांसि तच्छोणितनदीषु शव पेतुः 1 

व्थाख्या--तरणं तरः, एः = कामस्य तरः इतरः । ईनाः = कामेन तरन्तीति, इतराणि, 
इतराणि = अन्यानि रक्षासि = राक्षसाः “इतरः पामरेऽन्यस्मिन्‌? इतिं हेमचन्द्रः । अपि म 
समुचये वानराणां = कपीनां कोस्यः = संख्याभैदास्तासु वानरकोटिषु, कोटिसंख्यकवानरसेना- 
स्ित्यर्थः ! समरे = युद्धस्थले उत्थितानि = उडूतानि, समरोत्यित्तानि रजांसि =भूलयः तेषां = 
राक्षसानां शोणितं =रक्तं तस्य नदः =नसरितः । परवाह इत्यर्थः । तासु तच्छोणितनदीषु शव = 
यथा पेतुः = निपतितानि । वानरसेनासु निपस्य अन्यानि रक्षांसि मृतानीत्यर्थः । 

समासः- -्रानराणां कोट्यस्तासु नानरकोटिपु | समरे, समरात्‌ वा उत्यानि समरोत्थानि । 
तेषां शोणितं तच्छोणितं, तच्छोणितस्य नथस्तासु तय्छोणितनदीषु । 

हिन्दी--और दूसरे राक्षस भी करोडौं बानरों की सेना में मसे गिर रहे थे, मानो राक्षसीं 
के खून की नदियों में समरमूमिं से उठी हुई धुळी पड़ रही हो । अर्थात्‌ वानरी सेना ने बाकी 
राक्षसों को मार कर साफ कर दिया जैसे कि युद्ध स्थल से उठी धूळ वहीं खून में दबकर 
समाप्त हो जाती है ॥ ८२ ॥ 


११६ रघवंरो 


निर्ययावथ पौलस्स्यः पुनर्यद्धाय मन्दिरात्‌ । 
अरावणमरासं वा जगद्थेति निश्चित: ॥ ८३ ॥ 
अथ पौलस्यो रावण: । अद्य जगदरावणं रात्रणशान्यमरामं रामश्न्य वा भवेदिति निश्चितो 
निश्चितवान्‌ । कर्तेरि क्तः । विजयमरयोरन्यतरनिश्चियवान्पुनयेद्धाय मन्दिरान्चिर्ययौ निजंगाम ॥ 
अन्बयः--अथ पौलस्त्यः अद्य जगत्‌ अराबणम्‌ अरामं वा “भवेत?” इति निश्चितः । पुनः 
युद्धाय मन्दिरात्‌ निर्ययौ । 
व्याड्या--अध = कुम्भकर्णमरणानन्तरम्‌ पौलस्त्यः = रावणः अद्य =अत्राह्नि जगत्‌ = 
संसारः अविद्यमानः रावणः यस्मिन्‌ तत्‌ अरावणम्‌ == रावणेन शून्यम्‌, अविद्यमानः रामः यस्मिन्‌ 
तत्‌ अरामं = रामेण रहितं बा =पश्षान्तरे भवेदिति निश्चितः = निश्चितवान्‌ । पुनः =भूयः 
> e निः ® < 
युद्धाय = रद्धं कर्छ मन्दिरात्‌ = स्वगृहात्‌ निथयौ == निर्गतः । 
समासः--अविद्यमानः रावणः यस्मिन्‌ तत्‌ अरावणम्‌ । अविद्यमानः रामः यस्मिन्‌ 
तत्‌ अरामम्‌ । 
हिन्दी- कुम्भकर्ण के मरने पर रावण ने आज संसार में रावण रहेगा या राम ही रहेगा 
यह निश्चय कर छिया । अर्थात्‌ आज जय प्राप्त करूँगा या मर जाऊँगा । यहे मरतिशा करके युद्ध 
के लिये राजभवन से निकल पड़ा ॥ ८३ ॥ 
रामं पदातिमालोक्य लड्ढंश च वरूथिनस्‌ । 
हरियुग्यं रथं तस्मे प्रजिघाथ पुरदरः ॥ ८४ ॥ 
पादाभ्यामततीलि पदातिः “पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु'' इति पदादेशः । तं पादेचारिणं 
रामम्‌ । वरूथो रथगुप्तिः । 'रथगुप्तिवेरूथो ना? इत्यमरः । अत्र वरूथेन रथो लक्ष्यते । वरूधिनं 
रथिनं छङ्गेशं चालोक्य पुरंदर इन्द्रः । युगं वहन्तीति युग्या रथाश्चाः । तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌? 
इति यत्मत्ययः, हरियुग्यं कपिलवर्णाश्वम्‌ । “शुकाहिकपिभेकेषु हरिनां कपिले त्रिपु’ इत्यमरः । 
रथं तस्मे रामाय प्रजिघाय प्रहितवान्‌ ॥ 
अश्वयः--पदातिं रामं, बरूथिन छ॑केशं च आलोक्य, पुरन्दरः हरियुग्यं रथं तस्मे प्रजिचाय । 
ब्याख्या--पादाभ्याम्‌ अतति = गच्छतीति पदातिः त॑ पदातिं =पादचारिणं रामं न 
रामचन्द्रं वरूथः न रथस्य गुप्तिः = आवरणम्‌ । अत्र च वरूथशब्देन लक्षणया रथः गृह्यते । 
वरूथः = स्यन्दममस्येति वरूथी तं उरूथिनं = रथिनं छंकायाः ईशः लंकेशस्तं छंकेश - रावणं 
च आलोकय = दृष्टवा पुराणि दारयतीति पुरन्दरः = इन्द्रः युग बहन्तीति युग्याः । हरयः = 
हरिद्व्णाः कपिलाः इत्यथः, युग्याः न= अश्वाः यस्य स तं हरियुग्यं रयं = स्यन्दनं स्वक्रीयरथमित्यथः 
तस्मे = रामाय प्रजिधाय = पेषयामास । 
समासः--लंकायाः ईश: छंकेशस्तं छंकेशम्‌ | हरयः युभ्याः यस्य स तं हरियुम्यम्‌ । 
हिन्दी-- इस युद्ध मे” रामचन्द्र जी को पैदल और लंका के राजा रात्रण को रथ पर 
देखकर इन्द्र ने हरे पीले रंग के घोडे जुते अपने रथ को राम के लिये मेज दिया ॥ ८४ ॥ 


क 


द्वादशः सगः ११७ 


तमाधूतध्वजपटं व्योमगङ्गोमिंवायुभिः । 
देवसूतभुजालम्बी जैत्रमध्यास्त राघत्रः ॥ ८% ॥ 
राबतो व्योमगङ्गोमिवाग्रमिराधूतध्वजपरम्‌ । मार्गवशादिति भावः । जेतैव जैत्रो जयनशीलः । 
तं जैन्रम्‌ । जेतुशब्दात्तन्नन्तात्‌ “ञ्ञादिभ्यश्च? इति स्त्राथेंऽण्मत्ययः। तं रथं देवसतमुजाछम्बी 
मातलिहस्तात्रलम्बः सन्नध्यास्ताथिष्ठितवान्‌ । आसेलेड ॥ 
अभ्वय:--रावतरः न्योमगंगोमिवायुमिः आधृतध्वजपटम्‌ जेत्र तं देवसत॑नुजालम्बी सन्‌ अध्यास्त | 
ब्याख्या- राघवः = रामः व्योख्रि व्योम्न: वा गंगा, व्योमगंगायाः = मन्दाकिन्याः ऊर्मयः = 
तरंगाः, तेषां वायवः = पवनास्तैः व्योमगंगोमिवायुभिः आसमन्तात्‌ धूताः = कम्पिताः ध्वजानां = 
यताकानां पटाः -वस्जाणि यस्य स तम्‌ आधृतध्वजपर्ट मार्गवशादिति भावः । जयनशीळः जेता 
जेता एन जैत्रस्तं जैत्रं { अज्ञादित्वात्स्वाथेऽणृयत्ययः ) तं = देवेन्द्ररथम्‌ , देवस्य = इन्द्रस्य सतः = 
सारथिः, मातलिरित्यथ: । देवसूतस्तस्य भुजः = हस्तस्तम्‌ आलम्बते तच्छोलः, देवसूतमुजालम्बौ 
सन्‌ , मार्तालहस्तमवलम्ब्येत्यरथः अध्यास्त = अधिष्ठितवान्‌ । 


समाखः--व्योस्रः गंगा व्योमगंगा, व्योमगंगायाः ऊमेयस्तेषां वायअस्तैः व्योमगंगोमिं- 
वायुमिः । आधूताः ध्वजानां पटाः यस्य स तम्‌ आधूतध्त्रजपटम्‌। देवस्य सूतः देनसूतः । 
देनसूतस्य भुजः देवसूतभुजः त॑स्य आलम्बी, इति देवसूतभुजालम्बी । 

हिन्दो--आकाशगंगा की तरंगों के पवन से फड़फड़ाती पताका ( झण्डे ) वाले, 
जयशीळ रथपर रामयन्द्रजी इन्द्र के सारथि मातलि का हाथ पकड़कर चढ गए || ८५॥ 


मातलिस्तस्य माइेन्द्रमासुमोच तनुच्छदम्‌ । 
यत्रोस्पलद्लक्लब्यमख्ाण्यापुः सुरद्विषाम्‌ ॥ ८६ ॥ 


मातालिरिन्द्रसारथिमाहिन्दरम्‌ । तनुञ्छाधतेऽनेनेति तनुच्छदो वम । 'पुंसि संशायां घः 
भायेण' इति धः ! तं तस्य रामस्यामुमोचासज्ञयामास । तत्र तनुच्छदे सुरद्विषामस्त्राण्युत्पलद- 
लानां यत्क्लंब्य नपुंसकत्वं निरर्थकत्वं तदापुः ॥ 


अन्वयः--मार्तालः माइन्द्र तनुच्छदम्‌ तस्य आमुमोच, यत्र सुरद्विषाम्‌ अस्त्राणि 
उत्पलदळक्लेब्यस्‌ आपुः । 


व्याश्‍्या-मतळस्यापत्यं मातलिः = इन्द्रस्य सारथिः महेन्द्रस्य अयं माहेन्द्रस्तं माहेन्द्रम्‌ == 
इन्द्रसंबन्धिनम्‌। तनुः = शरीरं छाद्तेऽनेनेति तनुच्छदः ते तनुच्छदं = कवचं तस्य = रामस्य 
आमुमोच = आसञ्जयामास । यत्र = यस्मिन्‌ तनुच्छदे, द्विषन्तीति द्विषः। सुराणां मम देवानां 
द्विषः = शत्रवस्तेषां सुरद्विषां = रक्षसाम्‌ अस्त्राणि =आयुषानि उत्पलानां == कमलानां दलानि = 
पत्राणि, इति उत्पलंदलानि । उत्पलदलानां यत्‌ क्लैब्यं = नपुंसकत्वम्‌, अविक्रमं, व्यर्थं च- 
मित्यर्थः, तत्‌ उत्पलदलक्सन्यम्‌ । “नपुंसके क्लीवं वाच्यलिंगमनिक्रमे” इति रुद्रः । आधु 
आप्तवन्तः । कवचे थारिते सति सर्वोणि खलु राक्षसराजरावणस्य झस्राणि निरथेकत्वं गतानोत्यथ : 


११८ रघवे 
भजे 


समासः तनुः छायतेञ्नेनेति तनुच्छदस्तं तनुच्छदम्‌। सुराणां द्विषः सुरदिषस्तेषां 
सुरद्विषाम्‌ । उत्पलानां दलानीति उत्पलदलानि, तेषां क्लेन्यमिति उत्पठदलक्लेब्यं, तत्‌ तथोक्तम्‌ । 

हिन्दी--मातलि ने इन्द्र का, शरीर को ढकनेवाला वह कवच राम को पहना दिया, 
जिस कवच पर राक्षसो के अञ्न श्न कमल के पत्तों के समान व्यर्थ हो रहे थे । अर्थात्‌ 
कमल के पत्ते या पुष्प की पंखुड़ी इतनी कोमल होतो है कि किसी को मारने पर वे स्वयं 
मुरझा जाती हैं । इसी प्रकार रावण के बाण उस कवच पर लग कर स्वय॑ नष्ट हो जाते थे | 
यह भाव है ॥ ८६ ॥ 


अन्योन्यद्शनभाप्तविक्रमादसरं चिरात्‌ । 
रामरावणयो युद्ध चरितार्थमिवाभवत्‌ ॥ ८७ ॥ 


चिरादन्योन्यदर्शनेन प्राप्वविक्रमावसरं रामरावणयोर्युद्धभायोधर्न चरितार्थं सफलममवदिव । 
प्राक्पराक्रमावसरदोरबेल्याद्विफलस्याय तल्लामात्साफल्यमुत्पेक्ष्यते ॥ 

अन्वयः--चिरात्‌ अन्योऽन्यदर्शनपापतत्रिक्रमात्रसरम्‌ रामरात्रणयोः युद्धं नरितार्थम्‌ इव 
अभवत्‌ । 

उ्याछ्य।--विरात्‌ = वहोः कालात्‌ अन्योऽन्यस्य = परस्परस्य दर्शनम्‌ = अवलोकनमितिं 
अन्योन्यदशेन॑ तेन प्राप्तः - छब्घ: विक्रमस्य = पराक्रमस्य अवसर: = प्रसंगः यस्मिन्‌ तत्‌ 
अन्योन्यदर्शनमाप्तविक्रमावसरम्‌। रामश्च रावणश्चेत्यनयोः द्वन्द्वः रामरावणौ तयोः रामरावणयोः 
युद्धं = रणः चरितः अर्येः यस्य तत्‌ चरितार्थ = सफलम्‌ अभवत्‌ = जातम्‌ इव उत्मेक्षायाम्‌ । 

समासः- अन्योन्यस्य दरशनमिति अन्योन्यदर्शनं तेन ग्राक्षः विक्रमस्य अवसरः यस्मिन्‌ 
तत्‌ अन्योन्यदशनमाप्तविक्रमाबसरम्‌ । रामश्च रावणञ्चेति रामरावणौ तयोः रामरावणयोः । 

हिन्दी- बहुत दिनों पर “आज” एक दूसरे को देखने से ( आमने सामने आने पर ) 
राम और रावण को अपना अपना पराक्रम दिखाने का मौका इस युद्ध में मिला है । अतः 
राम-रावण का यह युद्ध मानो सफल हो गया है ॥ ८७॥ 


भुजमूर्धारुबाहुल्यादेको् पे धनदानुजः । 
ददृशे द्ययथापूर्वो मातृवंश इव स्थितः ॥ ८८ ४ 
यथामूतः पूर्व यथापूर्व: । सुप्सुपेति समासः । यथापूत्रों न भवतीत्ययथापूरवंः । निहतबन्धुला- 
द्रक्ष:परिचारशून्य इत्यर्थः । अत पवैकोऽपि सन्‌ धनदानुजो रावणः । भुजाश्च मूर्धानश्चोरवः 
पादाश्च भुजयूर्घोरु । माण्यङ्गत्वाददन्द्वेकतङ्भावः । तस्य बाहुल्यादबहुत्वाद्धेतोः । तदबहुत्वे यादेवः-- 
'दशास्यो विंशतिसुजश्चतुष्पान्मातुमन्दिरे? इति । मातृवंशे मातृसंवन्थिनि वे स्थित श्‍व ददृशे 
दृष्टो हिं । 'बंशो वेणौ कुले बगे? इति विश्वः । अत्र रावणमातू रक्षोजातित्वातदवगोंरक्षोतरगं इति 
लभ्यते । अतश्चैकोऽप्यमेकरक्षःपरिङृत शवालक्ष्यतेत्य्थः ॥ 
अन्वयः-_अयथापूवंः “अत एव? एकः अपि सन्‌ धनदानुजः भुजमूर्थोरुवाहुल्यात्‌ मातृवंशे 
स्थित शव दडे । 


द्वितीयः सर्ग: ११९ 


ब्याख्या--यथामूतः पूर्व: यथापूर्वः ! यथापूर्वः न भत्रतीति अयथापूर्उ: बन्धूनां विनाशात्‌ 
पूर्ववत्‌ परिचारकरहित इत्यथः । अत एव एकः--एकाको धनं ददातोति धनदः । धनदस्य == 
हुबेरस्य अनुजः म कनिष्ठञ्राता इति धनदानुजः रावणः । भुज्यते यैस्ते भुजाः = बाहवश्च 
मूर्धानः = मस्तकाञ्च ऊरनः= पादाश्चेति दन्दः भुजमूधोंरु । अत्र प्राण्यंगत्वात्‌ इन्द्रेकवङ्गावः । 
तस्य बाहुल्यं = बह्ुत्वमाधिक। तस्मात भुजमूर्घोस्वाहुल्यात्‌ कारणात्‌ मातुः = जनन्याः राक्षेस्थाः 
इत्यर्थः । बंश: =वर्गस्तस्मिन्‌ मातृत्रंशे स्थितः = वर्तमानः इज =यथा ददृशे = दृष्टः दि = 
निश्चयेन | अतः एकोऽपि रावण: बहुभिः राक्षसैः परिवृत इत्र पर्येलक्ष्यतेत्यथं: । 

समासः--यथामूतः पूर्व: यथापूर्वः । न यथापूर्वः इतिं अयथापूर्वः । मुजाश्च मूर्धोनिश्व 
ङरजश्चेति मुजमूधोरु तस्य बाहुल्य तस्मात्‌ मुजमू्ोरुवाहुल्यात्‌ । धनदस्य अनुजः धनदानुजः । 

हिस्दी--भाई-बन्धुओं के मारे जाने के कारण सेवकों से रहित कुबेर का छोटा भाई 
एकाकी होते हुए भी रावण, अपनो भुजाओं, झिरों तथा पैरों के बाहुल्य के कारण ऐसा माळूम 
पडता था मानों अपनी मां के पक्ष में खड़ा हो। अर्थात्‌ बीस भुजाओं, दश शिरं और चार 
पैरों के होने से ऐसा दीख रहदा था मानों बहुत सारे राक्षसतां से विरा हुआ है। रावण को 
माता राक्षसजाति की थी, अतः माठृवंश कहा है ॥ ८८ ॥ 


जेतारं लोकपालानां स्वसुखेरचितेश्वरम्‌ । 
रामस्तुलितकैछासमरातिं बहुमन्यत ॥ ८९ ॥ 


लोकपालानामिद्धादीनां जेतारम्‌ । 'कर्तेकरमगोः कृति’ इति कर्मणि षष्ठी । स्वमुखः स्रशिरो- 
भिरितेश्वरं तुलितवेलासमुत्किसरद्रा द्रिं तमेतं शोयंतीयंसत्वसंपत्न॑ महावीयंमराति शुं रामो 
गुणग्राहित्वाज्जेतव्योत्कर्षस्य जेतुः स््ोतकहेतुत्वाच बहमन्यत । साउ मड्रिकमस्यायं पर्याप्तो विषय 
इति बहुमानमकरोदित्यर्थः । बह्विति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ 


अन्त्रयः--लोकपालानां जेतारम्‌ स्तमुखेः अचितेश्वरम्‌ तुलितकेछासम्‌ अरातिं रामः 
बहु अमन्यत | 


ब्यारूया--लोकान्‌ = भुत्रनानि पालयन्ति ८ रक्षन्तीति लोकपालास्तेषां लोकपालानाम = 
इन्द्रादीनां जेतारं र विजेतारम्‌ स्तस्य = आत्मनः सुखानि --मस्तकानि तैः स्वमुखे: अचितः = 
पूजितः ईश्वरः = शंकरः येन स तम्‌ अितेश्वरम्‌ । के = जले लास: =लधनम्स्येति केङासः = 
स्फटिकः । केलासस्यायं कैलासः । तुलितः =समुतिकषक्षः केळासः =शिवाद्विः येन स तँ तुलित- 
बैलासम्‌ । इत्यंभूत शौर्यवीयंत्रसम्यन्नं महाबलशालिनम्‌ अरातिं=शत्रुं रामः =राववः 
बहु यथा स्यात्तथा अमन्यत = मानमकरोत्‌ । गुणयराहित्वात्‌ स्तरस्योत्कषंकारणःवाच मम पराक्रप- 
याय रावण: पर्याप्तों विषय इति हेतोः शौर्यवैर्यसम्पन्नं रावण रामो वहु मन्यते स्मेत्यथैँ : । 

समासः--लोकानां पाळाः लोक्पालास्तेषां लोक्पालानाम्‌। स्तरस्य सुखानि, स्वमुखानि 
तै: खमुखैः। अभितः ईश्वरः येन स तम्‌ अत्नितेश्वरम्‌। तुछितः कैलासः येन सं तम्‌, 


तुलितकैलासम्‌ । 
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हिन्दी- इन्द्र अभि आदि आठ दिकपालों को जीतने वाले, और अपने मस्तक काटकर 
शिव की पूजा करने वाळे, तथा कैलाश पर्वत को उठाने वाले, रावण रूपी शत्रुको ( सामने 
देखकर ) राम ने बहुत माना । अर्थात्‌ धीर वीर शूर शत्रु को सामने देखकर रामचन्द्रजी ने इस 
लिये उसका बहुत मान किया कि मेरे पराक्रम के योग्य अच्छा थोड़ा आज ही मिला है ॥ ८९॥ 

तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगसञ्चसिनि । 
निचखानाधिकक्रोधः शरं सब्येतरे भुजे ॥ ९० ॥ 

अध्क्रोधः पौलस्त्यः स्फुरति स्पन्दमानेऽत एन सौतासंगमशंसिनि तस्य रामस्य सब्य 
इतरो यस्मात्सव्येतरे दक्षिणे । “न बहुत्रीहौ” इतीतरशब्दस्य सबनामसंक्षामतिषेधः । भुजे शरं 
निचखान निखातवान्‌ ॥ 

अन्वय:-_अधिकक्रोधः पौलस्त्यः स्फुरति “अत एव” सीतासंगमशेसिनि तस्य सन्येतरे भुजे 
श्वरं निचखान । 

ब्याख्या--अधिकः = अचुरः क्रोधः = कोपः यस्य सः अधिकक्रोषः पौलस्यः = रावणः 
स्फुरति = स्पन्दमाने, अत एब सीतायाः = जानक्याः संगमः = सङ्गः, समागम इत्यर्थः इति 
सीतासमागमः । तं शंसति, तच्छील:, इति सीतासंगमशंसी। तस्मिन्‌ सीतासंगमशंसिनि, 
सीतामिलनसूचके इत्वर्थः । “मेलके संगसंगमौ” इत्यमरः । सब्येतरे = दक्षिणे “वामं शरोर 
सव्यं स्थात्‌” इत्यमरः । भुजे =वाहौ शरं =वाणं नित्रखान = निखातत्रानू । “न बहुत्रीहो”? 
शति बहुन्नीहिसमासे इतरशब्दस्य सर्वेनामसंशानिषेधेन नात्र स्मिन्नादेशः ॥ 

समाखः--अधिकः क्रोधो यस्य सः अधिकक्कोधः । सीतायाः संगमः सीतासंगमः, सोता- 
संगमस्य हसी, इति सीतासंगमशंसी तस्मिन्‌ सीतासंगमशंसिनि। सब्यः इतरः यस्मात्‌ स 
सब्येतरस्तस्मिन्‌ सव्येतरे । 

हिन्दी--अति क्रुद्ध होकर रावण ने फडकती हुई राम को उस दाहिनी भुजा में बाण 
मारा, जो कि “शीघ्र होने वाले” सीताजी के समागम को वतला रहा था । 


विशेष--पुरुष का दाहिना अंग फरकना कल्याण का सूचक होता है ॥ ९० ॥ 


रावणस्यापि राभास्तो मित्त्वा हृदयमाझुगः। 
विवेश भुदमाख्यातुसुरगेभ्य इव प्रियम्‌ ॥ ९१ ॥ 
रामेणास्तः क्षिप्त आशुगो बाणः । विश्रवसोऽपत्यं पुमान्रावणः । विश्रतरःशन्दादपत्येऽये. 
ऽण्पःयये सति विश्रवसो विश्रबणरवणौ' इति रवणादेशः । तस्य रावणस्यापि हृदर्य बक्षो भित्वा 
विदार्थे । उरगेभ्यः पाताळवासिभ्यः म्रियमास्यातुमिव भुवं विवेश ॥ 
अन्वय:--रामारतः आशुगः रावणस्य अप हृदयं मित्वा उरगेभ्यः प्रियम्‌ आख्यातुम्‌ 
इय्‌ भुवं विवेश । 
च्याख्या--रामेण = राघवेण अरतः =ध्यक्तः, अक्षिप्तः इतिं रामास्तः आशु शीघ्रं 
गच्डतीति आइुगः = बाणः, विश्रवसोऽपत्यं पुमान्‌ रावणः। विश्ववश्शब्दस्य रवणादेशः ) 
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तस्थ रावणस्यापि हृदयं = वक्षस्थलं भित्त्वा =निदीर्यं उरसा गच्छन्तोति उरगास्तेभ्यः उर- 
गेभ्यः = सर्पेभ्यः, पातालवासिभ्य: प्रिये == भूमारहरणरूपम्‌ आख्यातुं = कथयितुम्‌ इव म उत्पे- 
क्षायाम्‌ , भु = पृथिवीं विवेश - प्रविष्ट: । 


हिन्दी--राम का फेंका हुआ वाण, रावण के भी हृदय ( छाती ) को फाड़कर जमीन 
में घुस गया । वह बाण ऐसा लगा, मॉनों पाताळलोक के निवासी साँपाँ को राक्षसराज 
रावण के मरने की शुभ सूचना देने गया हो ॥ ९१ ॥ 


वचसच तयोर्वाक्यमखमखेण निश्चतोः । 
अन्योन्यजयसंरम्मो बढ्धे वादिनोरिव ॥ ९२ ॥ 
वाक्यं वचसैवाख्रमस्नेण निक्षतोः ्रतिकुर्वतोस्तयो रामरावणयोः । वादिनोः कथकयोरिव ! 
अन्योन्यत्रिपये जयसंरम्भो बवृधे ।। 
अन्बयः- वाक्य वचसां एव अस्रम्‌ अस्त्रेण निञ्नतोः तयोः वादिनोः इव अन्योन्य 
'जयसंरम्भः ववृधे । 
व्याख्या--वाक्य == सुपृतिङ्चयरूपं वचसा = वचनेन “भाषितं वचनं वचः” इत्यमरः । 
इव अनम्‌ == आयुधम्‌ अस्त्रेण मन झस्त्रेण निञ्चतोः = खण्डयतोः तयोः == रामरावणयोः वदतः 
तच्छीळौ चादिनौ तयोः वादिनोः = कथकयोः त्र यथा अन्योन्यस्य = परस्परस्य जय: = 
विजयः, इति अन्योन्यजयः । तदर्थं यः संरम्मः =क्रोधः, इति अन्यीन्यजयलंरंभः ववृधे = बृद्ध: | 
स्वस्वविजयार्थ कोषपूणौ तौ जातौ इत्यथे: । 
समासः-अन्योन्यस्य जयस्तदर्थं यः संरम्भः इति अन्योन्यजयसंरम्भः । 
हिन्दी--वाणी को वाणो से और अस्त्र को अन से काटते हुए, रण में लड़ने वाले राम 
और रावण का कोष उसी प्रकार बढ़ रहा था, जैसे कि शास्त्रार्थ करने वाले, वादी अतिवादियों 
का आपस में विजयके लिये क्रोध बढ़ता जाता है ॥ ९२ ॥ 
विक्रमव्यतिहारेण सामान्याभूद्‌ द्वयोरपि । 
जयश्रीरन्तरा वेदिमत्तवारणयोरिव ॥ ९३ ॥ 
जयश्री विक्रमस्य व्यतिहारेण पर्यायक्रमेण तयोद्वयोरपि ! अन्तरा मध्ये । अव्ययमेतत्‌ । 
वेदिवेद्याकारा भित्तिमंचत्रारणयोरिव । सामान्या साधारणाभूत्‌ । न त्वन्यतरनियतेत्यर्थः । अत्र 
भत्तवारणयोरित्यत्र द्वयोरित्यत्र च “अन्तरान्तरेण युक्ते? इति द्वितीया न भवति । अन्तराशब्दस्योक्त- 
रीत्यान्यत्रान्त्रयात्‌ । मध्ये कामपि भित्ति कृत्वा गजौ योधयन्तीति प्रसिद्धिः ।। 
श्चन्वयः-जयश्रोः विक्रमव्यतिह्ारेण द्वयोः अपि अन्तरा, वेदिः मत्तवारणयोः इव 
सामान्या अमूत्‌ । 
ब्याख्या--जयस्य = विजयस्य श्री: = लच्मीरिति जयश्रीः विक्रमस्य = शौर्यस्य व्यतिहारः = 
विनिमयस्तेन विक्रमव्यतिहारेण द्योः= तयोः रामरावणयोः अपि अन्तरः = मध्ये { “परिदानं 
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बिननिमयोः...व्यतिहारः? इतिं हेमचन्द्रः । } वेदिः = वेद्याकारा भित्तिः मत्तौ च तौ वारणौ 
मत्तत्रारणौ, तथोः मत्तत्रारणयोः =उन्मत्तगजयोः इत्र = यथा सामान्या = साधारणा, द्व्योः 
समाना न तु एकस्य कस्यचित्‌ इत्यर्थः अभूत्‌ = जाता । 

समास:--जयस्य श्री: जयश्रोः । बिक्रमस्य व्यतिहारः त्रिक्रमव्यतिहारस्तेन विक्रमव्यति- 
हारेण । मत्तौ च तौ बारणौ, मत्तत्रारणौ, तयोः मत्तक्रारणयोः । 


दिन्दी पराक्रम के उळट-पलट, होने के कारण, राम और रावण के वीच में विजय- 
लक्ष्मी की वैसे ही साधारण दशा हो गई, जैसी कि लड़ते हुए दो मतवाले हाथियों के बीच 
को दीवाल की होती हैं ! अर्थात्‌ कभी राम प्रवल पड़ते तो कभी रावण, अतः जयश्री भो 
कमी राम की ओर तो कभी रावण की ओर जाती । इस प्रकार किसी एक की ओर न होकर 
सामान्य रूप से आती-जाती रही ॥ ९३ ॥ 


कृतप्रतिकृत्रीतैस्तयो सुंक्तां सुरासुरैः । 
परस्परशरत्राताः पुष्पदृष्टि न सेहिरे ॥ ९४ ॥ 


स्वयमस्त्रप्रयोगः कृतं अतिकृत॑ परक्तप्रतीकारस्ताभ्याँ प्रीतैः सुरासुरैरयथासंख्यं तयोः राम- 
रावणयोमुक्तां पुष्पवृष्टिम्‌ । दयीमिति शेषः । परस्परं शरत्राता न सेहिरे । अहमेवालं कि त्वयेति 
चान्तराल एवेतरेतरवाणवृष्टिरितरेतरपुष्पवृष्टिमवारयदित्यथे: || 

अम्वयः-- क्तपतिक्र्तपीतैः सुरासुरैः तयोः मुक्तां पुष्पवृष्टिं परस्परशरत्राताः न सेहिरे । 

व्याख्या- कृत = स्वयमस्त्रप्रयोगः प्रतिकृतं = शत्रुकृतस्य प्रतीकारः, इति कतप्रतिकृते, 
ताभ्यां प्रीता: = प्रसन्नास्तैः कृतप्रतिकृतप्रीतिः सुरा; देवाः असुराः = राक्षसास्तैः सुरासुरेः 
यथाक्रमं तयोः =रामराबणणोः मुक्तां = अक्षिप्ताम्‌। सुरैः रामस्योपरि, राक्षसैश्च रावणस्योपरि 
पातितामित्यर्थ: । पुष्पाणां = कुसुमानां दृष्टिः == वर्षम्‌, ताम्‌ पुष्पवृष्टिं द्वयीमिति शेषः । शराणां = 
बाणानां ब्राताः=समूहाः इति शरब्राताः । परस्परम्‌ = अन्योन्यं झरत्राताः इति परस्परशर- 
ब्राताः न सेहिरेम न सोढवन्तः । रामस्योपरि सुरैः कृता शरबृष्टिः रावणदारैः उपरिष्टात्‌ तारिता 
रावणस्योपरि राक्षसैः कृते शरवर्षणं रामशरें: अन्तराले दतावरुद्रमित्यर्थः । 


ससासः कृतं न प्रतिगतं चेति इतप्रतिझते ताभ्यां प्रीदास्तैः कृतप्रतिइतप्रोतैः । 
सुराश्च असुराश्च तैः सुरासुरेः । परस्पस्य शराणा ब्राताः , इति परस्परशरत्राताः । पुथ्याणां वृष्टिः 
रिति पुष्पवृष्टिस्तां पुष्यदृष्टिम्‌ । 

हिन्ड्री--राम के बाण चलाने पर या रावण के प्रहार को रोक देने से मसन्न हुए देव- 
ताओं ने, राम के ऊपर पुष्पवर्षा की थी उस पुष्यवर्षा को रावण के बाण सहन न करते थे । 
तथा रावण के अञ चलाने या राम के बाणों को रोक देने से प्रसन्न हुए राक्षसों ने रावण के 
ऊपर जो पुष्पवर्षा की, उसको राम के बाण ( भी ) सहन न करते थे । अर्थात्‌ परस्पर राम 
तथा रावण के बाण, उस पुष्पबर्षा को ऊपर ही रोक कर समाप्त कर देते थे । एक दूसरे के 
ऊपर नहीं पड़ने देते थे । इससे कवि ने बाण चलाने मे दोनों का चातुर्य प्रकट किया है ॥९४॥. 


द्वादशः सर्ग: १२३ 


अयःबाङ्कुचितां रक्षः शतब्नीमथ शत्रवे । 
हृतां वेवस्वतस्येव कूरशास्मलिमक्षिपत्‌ ॥ ९५ ॥ 


अथ रक्षी रावणोऽयसः शङ्कुभिः कीलैश्चिता कीणां शतः्नीं लोहकण्टककीलितयष्टिविशेषाम्‌ । 
*शतः्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता । यष्टिः? इति केशव: । हृतां त्रिजयळब्धाम्‌ । पैन 
स्वतस्यान्तकस्य कूटशाल्मलिमित्र | शत्रवे राधवायाक्षिपल्भिष्ठवान्‌ । कूटशाल्मलिरिव कूरशाल्म- 
छिरिति व्युत्पत्या वैवस्वतगदाया गौणी संशा । कूट्शाल्मलिनमिकमूलप्रकृतिः कण्टकी वृक्षः 
विशेष: । "रोचनः कूट्ञाल्मलिः? इत्यमरः । तत्सादृश्यं च गदाया अयःशङ्कु्रितत्वादनुसंघेयम्‌ ॥ 

अन्वयः--अथ रक्षः अयःशंकुचितां शतञ्गीं हृतां वैवस्त्रतस्य, कूटशाल्मलिम्‌ इव शत्रवे 
अक्षिपत्‌ । 

३य़ाख्या--अथ == अनन्तरम्‌ रक्षः = रावण: अयसः =लोद्वस्य शंकवः = श्ञल्यानि कोळ- 
कानीत्यर्थः, इति अयःञंकवस्तैः चिता = आकीर्णा ताम्‌ अय:शंकुचिताम्‌ । “वः पुंसि शल्यं 
झंकुनां” इत्यमरः । “संख्याकीळकयोः शंकुः” इति च शाश्वतः । शतं हन्तीति शतघ्नी ताँ 
शतघ्नीम्‌ = शततमारिणोम्‌ हृतां == यमं विजित्य लब्धां विविध वस्ते = आच्छादयतीति विवस्वान्‌। 
विवः = रह्मिः =अस्यास्तीति वा निवस्वान्‌ । विवस्त्रतः सरस्य अपत्यं पुभान्‌ वैवस्वतस्तस्य 
वैवस्व॒तस्य न्न यमराजस्य कूट्यतीति कूटा =दाहक्रो । कूटा झाल्मलिरिति कूटशाल्मलि: तां. 
कूटशाल्मलिं = यमस्य यदम्‌ शत्रवे = राववाय अक्षिपत्‌ = चिक्षेप, मक्षिप्तवासित्यर्थः । 

समासः-अयसः शंकनः अयःझंकवः, अयःशंकुभिः चिता अयःशंकुचिता, ताम्‌ अय:शंकु- 
चिताम्‌ । कूटा चासौ शाल्मलिः कूटशाल्मलिस्तां कूटशाल्मलिम्‌ । 

दविन्दी--इसके पश्चात्‌ रावण ने लोहे की कीलों से जड़ी हुई, और सैकड़ों को मारने 
बाली, तथा यमराज से जीतकर छीनी हुई वह गदा राम के ऊपर चलाई, जो कि से के 
पुत्र यमराज की कूटशाल्मली ( पापियों को दण्डित करने वाळी ) नाम की गदा के समान 
भयङूर थी । 

बिशेष--अख की भति प्रयुक्त किया जाने वाला शस्त्र झतब्मी होता हे 1 इसे राकेट 
भी कह सकते हैं तथा लोहे की कीले जड़ी बड़ी शिला को भी कहते हैं || ९५ ॥ 


राघवो रथमप्राज्ञां तामाशां च सुरद्विषाम्‌ । 
अघचन्द्रसुखैर्बाणेश्रिच्छेद कदलीसुखम्‌ ॥ ९६ ॥ 
रातो रथमप्राप्तां तां झातघ्नीं सुरद्विषां रक्षसामाशां विजयतृष्णां च । आशा वृष्णादिशोः 
प्रोक्ता' इति विश्वः । अर्ध॑चन्द्र इव मुखं येषां तेर्बाणे: कदलीवत्सुखं यथा तथा चिच्छेद । अथवा 
कदल्यामित्र सुखमकळे शो यस्मिन्कर्मणि तदिति विग्रहः ॥ 
अन्वय:--राववः रथस्‌ अप्राप्ताम्‌ तां सुरद्वियाम्‌ आशां च अर्थन्द्रमुखैः वाणेः कदली- 
सुखं यथा स्यात्तथा चिच्छेद । 


१२४ रघुवंशे 


३्यास्या- राक्षवः = रामचन्द्रः रथं =स्यन्द्नं रामस्येति यावत्त अप्राप्ताम्‌ = अगताम्‌ 
“ताँ = शतष्नों गदां सुरान्‌ = देवान्‌ द्विषन्ति, इति सुरद्विपस्तेषां सुरद्विषां = राक्षसानाम्‌ आशां = 
रामस्य विजयवृष्णां च “आज्ञा ककुभि तृष्णायामि?ति हैमः । अर्थ चन्द्रस्येति अर्घचन्द्र: । अर्प- 
चन्द्र: इव मुखं येषां ते तैः अर्थचन्द्रसुखेः = वाळचन्दराग्रभागेरित्यर्थेः वाणे: == शरैः कदल्यामिव 
सुखमक्लेशः यास्मन्‌ कर्मणि तत्‌ कदलीसुखं = कदलीवत्‌ अनायासेन यथा तथा चिच्छेद = 
चुकते । 

समरास्तः-सुराणां दिए: सुरद्विपस्तेषां सुरद्रिषाम्‌। न प्राप्ता अप्राप्ता ताम्‌ अप्राप्तामू। 
चन््रस्ार्धमिति अर्ष चन्द्रः । अर्थचन्द्र इत्र मुखं येषां ते तेः अर्थचन्द्रसुखेः । कदलीतत्‌ सुखं 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । 

हिन्दी---रामचन्द्रजी ने अपने रथ तक पहुँचने के पूव हो उस शतघ्नी नाम की गदा 
को और “साथ हो” राक्षसो की राम को जीतने की तृष्णा को अर्थचन्द्राकार ( तिरछी नॉक 
वाळे) बाणों से ऐसी सरलता से काट दिया, जैसे केले को अनायास ही कार डालते हैं ॥९६॥ 


अमोघं संदधे चास्मै धनुष्येकधनुंरः । 
ब्राह्ममस्त्रं प्रियाशोकशब्यनिष्कषणीषधम्‌ ॥ ९७ ॥ 


एकोऽद्वितीयो धनुर्धरो रामः म्रियायाः शोक एव शल्य तस्य निष्कषंणमुद्धारकं यदौषधं तद- 
मोघं ब्राहां ब्रह्मदेवताकमस्त्रमभिमन्त्रितं बाणमस्मे रावणाय च । तद्वधार्थ मित्यर्थः । धनुषि संदधे॥ 

अन्वयः--एकभनुर्थरः रामः म्रियाक्ञोकशल्यनिष्कर्षणौषथम्‌ अमोघं ब्राह्मम्‌ अस्त्र 
धनुषि संदधे । 

झ्याख्या- धरतीति धरः। धनुषः ऽन चापस्य थरः = धर्ता, धनुर्धरः । एकः न्न अद्वितीयः 
थनुर्धरः चापधरः इति एकधनुर्धरः रामः == राघवः म्रियायाः = सीतायाः शोकः = शुक्‌ खव 
शल्यं = कीलमिति मियाशोकसाल्यं, तस्य निष्कं णं = ससु दारकं यत औषधं = भैषज्य तत्‌ प्रिया- 
शोकशस्यनिष्कर्षणौषधम्‌ , न मोषम्‌ अमोघं तत्‌ अमोचम्‌ = सफलं बह्मा देवता अस्य तत्‌ 
ब्राह्मम्‌ अस्त्रं = शस्त्र, ब्ह्मदेवताकमंत्रेणाभिमत्रितं वाणमित्यर्थः । अस्मे ७रावणाय, रावणं 
हन्तुमित्यर्थः । धनुषि = चापे सं दषे = सं हितत्रान्‌ । “मन्युशोकौ तु शुक्‌ स्त्रियामि त्यमरः । 

समासः--एकश्चासौ धनुषः धरः, इति एकधनुर्थरः । न मोवमिति अमोषं तत्‌ अमोधम्‌ । 
प्रियायाः शोकः प्रियाशोकः । प्रियाशोक एत्र शल्यमिति ग्रियाशोकशल्यं तस्य॒ निष्कषंणं यत्‌ 
औषधं, तत्‌ प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषयम्‌ । 


हिन्दी-संसार में एकमात्र अद्वितीय धनुर्धारी राम ने रावण को मारने के लिये कमी 
न चुकने वाले ब्रह्मास्त्र को धनुष पर चढ़ाया । बाण क्या था? मानो सीताजी के शोक 
रूपी काँटों को निकालने के लिये सफल औषधि थी ॥ ९७ ॥ 
तदूच्योन्नि शतधा मिश्र ददे दीसिसन्मुखम्‌ । 
बडुमहोर्यस्येब करालफणमण्डलम्‌ ॥ ९८ 6 


द्वादशः सगे: १२५ 


व्योम्नि शतधा भिन्नं असतं दीप्तिमन्ति मुखानि यस्य तदूजह्माक्रम्‌ । करालं भीषणं तुङ्गं वा 
फणमण्डलं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 'करालो दन्तुरे तुङ्गे करालो भीषणेऽपि च' इति विश्वः। 
मह्दोरगस्य शेषस्य बपुरिन । दद़सो दृष्टम्‌ ॥ ट 

अन्वयः--व्यो शतधा भिन्नं दीसिमन्मुखं तद्‌, करालफणमण्डलं महोरगस्य वपुः 
इत्र ददृशो | 

व्याख्था-व्योसिं = आकाशे शतधा = शतभकारं भिन्नं = प्रसं दीप्तयः सन्ति येपु तानि 
दौसिमन्ति > युतिमन्ति सुखानि = अग्रभागाः यस्य तत्‌ दीस्तिमन्मुखम्‌ तत्‌ = ब्रह्मा्रम्‌ करालं = 
भीषणं, तुंगं वा फणस्य = फणायाः मण्डले - समूह: यस्य तत्‌ करालफणमण्डलं तत्‌ करालं. 
दन्तुरे तृंगे भोपणे खाभिधेयत्रत्‌” इति मेदिनी । उरसा =वक्षस्थलेन गच्छतीति उरगः । 
महांश्चासौ उरगः इति महोरगः, तस्य महोरगस्य = हेषनागस्य वपुः = शरीरम्‌ इव = यथा 
ददृशे = दृष्टम्‌, तत्रत्यजनैरिति शेषः । 

समासः--दीसिमन्ति मुखानि यस्य तत्‌ दौतिमन्मुखम्‌ । महाँश्वासौ उरगः मह्दोरगस्तस्यः 
महोरगस्य । करालं फणानां मण्डलं यस्य तत्‌ कराळफणमण्डलम्‌ । 

हिन्दी--आकाश में सेकड़ों प्रकार से (रूप में) फेले हुए तथा चमकीले मुख 
( अग्रभाग  फळक ) बाले उस (राम के वाण ) ब्रह्मा को ऐसा लोगों ने देखा मानो. 
भर्यकर एवं ऊँचे-ऊँचे फर्णा के मण्डल को लिये शंषनाग हो ॥ ९८ ॥ 

तेम मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादपातयत्‌ । 
स रावणशिरःपक्क्तिमशातत्रणवेदनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 

स रामो मन्त्रयुक्तेन तेनाझेणाश्षातन्रणनेदनामतिसेभ्यादननुभूतन्रणदुःखां रावणशिरःपङ्क्ति. 
निमेषार्धादपातयत्मातयामास ॥ 

अन्वेय:--सः मंत्रप्रयुक्तेन तेन अज्ञातन्रणवेदनां रावणशिरः पंक्ति निमेषार्धात्‌ अपातयत्‌ । 

ब्याख्या--सः = रामचन्द्रः मंत्रेण = नह्यादेवताकेन प्रयुक्तं = भेरितम्‌ इति मंत्रभयुक्तम्‌ तेन 
मंत्रमयुक्तेन तेन =त्रझमाख्ंण न ञाता, अशाता । अणानां =क्षतानां वेदना =पीडा इति 
ब्रणवेदना, अज्ञाता = अननुभूता अणत्रेदना यया सा ताम्‌ अज्ञातवणवेदनाम्‌ , अतिशी घ्रत्वात्‌, 
इत्यर्थः । रावणस्य = राक्षसराजस्य शिरांसि = मस्तकानि तेषां पंक्तिः = परम्परा, इति रावण- 
शिरःपंक्तित्ता रावणिर: पक्तिम्‌ निमेषस्य =क्षणस्य अर्धे तस्मात्‌ निमेषार्घात्‌ = क्षणाधेने- 
त्यर्थे; अपातयत्‌ = पातयामास । रामः ब्रह्मास्नेण क्षणार्थे एव रावणमस्तकानि अच्छिनत्‌ इत्यथंः + 

समासः--मंत्रेण प्रयुक्त मंत्रप्रयुक्त तेन मंत्रभ्युक्तेत । निमेषस्य अर्घ, तस्मात्‌ निमेषार्धात्‌ । 
रावणस्य शिरांसि रावणशिरांसि, रात्रणशिरसां पक्तिः तां रावणशिरःपक्तिम्‌ । न शाता 
अज्ञाता, अशाता ब्रणानां वेदना यथा सा ताम्‌ अधातत्रणवेदनाम्‌ । 

हिन्दी--मंत्र से (मंत्र पहकर ) चलाए हुए उस ब्रह्मान से राम ने, रावण के शिर्रो 
की पंक्ति को आमे क्षण में ही काटकर गिरा दिया, जिसमें कि शिरों के कटने पर इए धावों 
की पीड़ा भी रावण को ज्ञात न हुई ॥ ९९ ॥ 





१२६ रघुवंशे 


बालाक्रप्रतिमेवाप्सु वीचिभिक्जा पतिष्यतः । 
रराज रक्षःकायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा ।॥ १०० ॥। 


पतिष्यत आसन्नपातस्य रक्षःकायस्य रावणकलेंवरस्य छिद्यन्त इति छेदाः खण्डाः । कण्ठानां 
ये छेदास्तेषां परम्परा पङ्क्तिः । वीत्रिमिमिन्ना नानाङ्कताप्छ बालाकंस्य प्रतिमा प्रतिबिम्वमिव 
रराज । अर्कस्य बाळिशेषणमारुण्यसिद्धवर्थमिति भावः । 


अ्रन्वय:--पतिष्यत: रक्षःकायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा वीचिमिन्ना अप्सु बालाकंप्रतिमा इव 
रराज । 


उयाख्य,--पतिष्यतीति पतिष्यन्‌ तस्य पतिष्यतः = आसन्नपतनस्य, आसन्नमरणस्थेत्यर्थ:। 
रक्षसः =रावणस्य कायः = देहस्तस्य रक्षःकायस्य = रावणदारीरस्येत्यर्थथ । छिद्यन्ते इति 
छंदाः । कण्ठानां = गलानां छेदाः = खण्डाः इति कण्ठच्छेदाः। कण्ठच्छेदानां परम्परा = 
पंक्ति: इति कण्डच्छेदपरम्परा । बीचिमिः तरंगे: भिन्ना = भेदिता, इति वीचिभिन्ना, तरंगे: 
नानाङृता, इत्यर्थः । अप्स =जलेषु वाल: = मातःक्रालिकरुचासो अर्कः = सः, इति बालार्क, 
बाळार्केस्य == रत्तपूर्यस्य प्रतिमा = सदशी, प्रतिबिम्बम्‌ इव र यथा रराज = शुशुभे । 
समासः--बालश्चासौ अकः बालाकंः, बालार्कस्य प्रतिमा इति बालार्कअतिमा | रक्षसः 
कायस्तस्य रक्ष:कायस्य । वीचिसिः भिन्ना वीचिमिन्ना। कण्ठानां छेदाः कण्ठच्छेदास्तेषां 
परम्परा केण्च्छेंदपरम्परा । 
हिन्दी--मरने वाले राक्षस के शरीर के कटकर गिरते हुए शिरों के हकड़ों की पंक्ति 
ऐसी सुम्दर लग रही थो, जैसे कि जल में चंचल तरंगों से अनेक हुए, प्रातः कालीन ( लाल ) 
सूर्य का पतिबिम्ब शोमा देता है ॥ १०० ॥ 
मरुतां पञ्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि । 
मनो नातिविशव्वास पुनः संघानशङ्किनाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
पतितानि तस्य रावणस्य शिरांसि पश्यतामपि पुनःसंघानशङ्गिनाम्‌ । पूर्व तथादश- 


, नादिति भातरः! मरुताममराणाम्‌ । “मरुतौ पवनामरो' इत्यमरः । मनो नातिविशशा- 
; सातिविश्वासं न श्राप ॥ 


प्रन्वयः--पतितानि तस्य शिरांति पश्यताम्‌ अपि पुनः संधानशंकिनां मरुतां मतः त 
अतिविशश्वास । 


डप्राखप्रा--प्रतितानि = भूमो लुठितानि तस्य = रात्रणस्य शिरांसि == मस्तकानिं पश्यताम्‌ = 

| अव्लोकयताम्‌ अपि पुनः मम भूयः सन्धानं = औबया योजनं झंकन्ते तच्छीलाः, पुनः सन्ध!न- 

{ शंकितस्तेषां पुनः सत्वानशंकिनां छिन्नानां रावणशिरसां पुनः कवन्धयोजनशंक्रावतामित्यर्थः । 
मरुतां न देवानां मनः =चित्तं न अतिविशश्चास नन पूर्णरूपेण विश्वासं न कृतवतू । 


समास:-पुनः सन्धानस्य शाकिनः पुन:सन्धानशंकिनस्तेषां पुनःसन्धानशकिनाम्‌ | 


द्वादशः सर्गः १२७ 


हिन्दी--कटकर प्रथिवी में पड़े हुए रावण के शिरों को देखते हुए भी, फिर से जुड जाने 
की आशंका करने वाले देवताओं के मन ने पूरा विश्वास नहीं किया । अर्थात्‌ उनके मन में 
यह डर था कि रावण के शिर फिर से न जुड़ जायें ॥ १०१ ॥ 


अथ मदगुरुपक्षैर्लोकपालद्विपाना - 
मनुगतमलिवृन्देगण्डनित्तीर्विहाय । 
डपनतमणिबन्धे मूर्चि पौलस्त्यशत्रोः 
सुरभि सुरविश्मुक्त पुप्पव्ष पपात ।। १०२ ।। 


अथ मदेन गजगण्डसं चारसंक्रान्तेन गुरुपक्षे्मारायमाणपश्षैरछिवृन्दैछोकपालदिपानामेरावता- 
दोनां गगनत्रतिनां डण्डमित्तीविहायानुगतमनुद्रतं सुरभि सुगन्धि । 'सुरभिश्चम्पके स्वर्ण जातीफल- 
वसन्तयोः । गन्धोपळे सोरभैय्या सल्लकीमातृभेदयो; ॥ सुगन्धौ च मनोझे च बाच्यवत्सुरमि 
स्मृतम्‌ ॥” इति विश्वः । सुरविमुक्तं पुप्पतर्धमुपनत आसन्नो मणिबन्धों राज्याभिषेकेसमये भावी 
यस्य तस्मिन्पौलस्त्यशत्रोः रामस्य मूक्षि पपात । इदमेव राज्याभिषेकसूकचकमिति भाव: ॥ 


न्वयः--अथ मदयुरुपक्षे: अलिवृन्देः लोकपालद्विपानां गण्डभित्तीः विहाय अनुगतं सुरभि 
सुरविमुक्तं पुष्पवर्षेम्‌ उपनतमणिवन्ये पौलस्त्यशत्रो: रामस्य मूश्नि पपात । 


ब्याख्या--मदेन = मदजलेन, गजगण्डस्थले संचारलग्ेन गुरत्रः = भारायमाणाः पक्षाः == 
गर्तः येपान्ते तैः मदशुरुपक्षैः अलीनां == भरमराणां बृन्दानि = समूहा स्तैः अलिबृन्दे: । लोकान्‌ 
पाळयन्तीति लोकपालाः । छो कपालानां द्विपाः = हस्तिनः ऐरावतादय इत्यर्थः । तेषां लोकपाल- 
द्विपानां आकाइतरतिनामेराब्तादीनामित्यर्थः । गण्डानां = कटःनां, गजकपोलानामित्यर्थः । 
भित्तयः = स्थलानि इति गण्डभित्तयस्ताः गण्डभित्तीः विहाय = परित्यज्य अनुगतम्‌ = अनुद्रुत 
सुरभि = सुगन्धि सुरैः = देवैः विमुक्त = त्यक्तमिति सुरविसुत्तम्‌ । पुष्पाणां = कुसुमानां 
बर्ष = वृष्टिरिति पुष्पवर्षोम्‌, मणिः वध्यते यत्र स मणिबन्धः । उपनतः = प्राप्त, आसन्नः मणि- 
बन्धः राजामिषेकाबसरे झुकुटभणिघारणं यस्य स तस्मिन्‌ उपनतमणिवन्धे, पोलस्त्यस्थ = रावणस्य 
शत्रः अरिः पोलस्त्यशन्रुस्तस्य पौलस्यशत्रोः = रामस्यमूष्नि = मस्तके पपात = अषतत्‌ 1 
रात्रणमरणामन्तरं देवैः रामस्योपरि पुष्पकर्षणं कृतमित्यर्थः । 


समासः रू मदेन गुरत्रः पक्षाः येषां ते तेः मदरुरुपक्षेः । अलीनां बृन्दानि तै; अलिवृन्देः | 
कोकपालानां द्विपाः लोक्पालद्विपास्तेषां लोकपालद्विपानाम्‌ । गण्डानां भित्तयस्ताः गण्डभित्ती 
सुरः विमुक्तमिति सुरविसुक्तम्‌ । पुष्पाणां वर्षमिति पुष्पवर्षम्‌ । पौलस्त्यस्य शत्र रिति पोलस्यशत्र- 
स्तस्य पौलस्त्यशत्रो 


हिन्दी--इसके बाद रावण को मारने वाले रामचन्द्रजी के जिस मस्तक पर राज्याभिषेक 
के समय रल जडित मुकुटादि पहनाया जाने वाल! है । उस मस्तक पर देवताओं से छोड़ो गई 
सुगन्धित उन पुष्पों की वर्षा हुई, जिन के पीछे-पीछे मद से भोगे अतः भारी पंखों बाळे भौरों के 
झुण्ड, दिशाओं के हाथी ऐरावतादि के मद बहाने वाले कपोछों को छोड़ कर दौड़ पड़े ॥१०२॥ 


१२८ रघुवंशै 


यन्ता हरेः सपदि संहृतकासुकज्य- 
मापृच्छच राधवममुष्टितदेचकार्यम्‌ । 
नामाङ्कराव थशराङ्कितङेषुयषटि- 
मूर्ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥ १०३ ॥ 
हरेरिन्द्रस्य यम्ता मातलिः सपदि संहृतक्रामुंकज्यमनुितं देवकार्यं रावणत्रधरूपं येन तं 
राववमापृच्छच साघु यामीत्यामन्त्र्य । नामाईैर्नामाक्षरचिईै रात्रणशरैरङ्किता चिह्िता केतुः 
यह्टिध्वेजदण्डो यस्य तम्‌ । हरीणां वाजिनां सहस्रेण युज्यत इति हरिसहत्रयुकू । तम्‌ 
थमानिलेन्द्रचन्द्राकंबिप्णसिंहां शुवाजिपु । शुकाहिक्रपिभेकेषु हरिः इत्युभयत्राप्यमरः । रथमूध्वं 
निननाय नीतवान्‌ ॥ 
श्रवन्धरः- हरेः यन्ता सपदि संहृतकार्मुकज्यम्‌ अनुष्ठितदेवकार्यम्‌ रात्रत्रम्‌ आपच्छय , नामां- 
करावणशराङ्कितकेतुयष्टिम्‌ हरिसह्नयुजं रथम्‌ ऊर्ध्व निनाय ॥ 
डश्राछया--हरे: न्म इन्द्रस्य यन्ता न्न सारथिः न मार्तालः सपदि = तत्क्षणे संहृता = संक्षिप्ता, 
संकुचिता कामुकस्य ज्या = मोर्वी येन स त॑ संहतकामुकज्यम्‌ , अनुष्ठितं = सम्पदितं देवानाम्‌ नन 
इन्द्रादीनां कार्य = रक्षोवधरूपं येन स॒ तम्‌ अनुष्ठितदेत्रकार्थम्‌ राववं = रामम्‌ आपूच्छय न 
आमंत्र्य नाम्र: अंकानि = अक्षरनिक्वानि येष ते तैः नामांकेः नन नामाक्षरेः रावणस्य शरैः न्न्बाणेः 
अंकिता = चिहिता केतोः = पताक्रायाः यष्टिः = दण्डः यस्य स तं नामांकरात्रणशरांकितकेलुः 
यष्टिम्‌ , हरीणां = वाजिनाम्‌ , अश्वानां सहस्रेण = सहस्संख्यया युज्यन्ते, इति दरिसहखयुक तं 
हरिसहख्रयुजम्‌ = सहस्नतुरंगथुक्तं रथं = स्यन्दनम्‌ , इन्द्ररथमित्यर्थः । ऊर्ध्वं = स्वम्‌ निनाय = 
नीतवान्‌ । काये सम्पन्ने सति रामानुशातों म।तलिः इन्द्ररथं नीत्वा स्वर्गं ययौ इत्यर्थः । 
समास:--संहृता कामुकस्य ज्या येन स तँ संहृतकामुंकज्यम्‌ । देवानां कार्यमिति 
देवकार्यम्‌ , अनुष्ठितं देवकायं येन स तम्‌ अनुषितदेवकारयेम्‌ । नाम्नः अंकानि येषु तैः । 
नामांकैः रावणस्थ झरे: अंकिता केतोः यष्टिः यस्य स तं नामांकरात्रणशर्राकितकेतुय ष्टिम्‌ । 
हरीणां सहखयुर्गित हरिसहस्रयुकू तं हरिसहदस्रयुजस्‌ ॥ 
हिन्दी--तुरन्त ही धनुप की ढोरीको उतार लेने वाले, और देवताओं के कार्य ( मूमार 
हरण ) को पूर्ण करने वाले राम से पूछकर ( आज्ञा ले कर ) इन्द्र का सारथि मातलि, उस 
रथको अपर स्वर्ग में ले गया जिसमें हजार घोडे जुते हुए थे । और रावण के नःम के 
अक्षर खुदे हुए रावण के बाणों के निशान रथ की ध्वजा के दण्ड मे लगे थे ॥ १०३ ॥ 
रघुपतिरपि जातवेदोविश्वुद्धां प्रगृह्य प्रिया 
प्रियसुहृदि विभीषणे संगमय्य श्रियं दैरिणः । 
रविसुतसहितेन तेनाइुयातः ससौमित्रिणा 
भुजविजितविमानरल्षाधिरूढः प्रतस्थे पुरीस्‌ ।। १०४ ॥ 
रघुपतिरपि जातवेदस्यञ्चौ विशुद्धां जातशुडि मियां सीतां अर्ह्य स्वीक्रत्य । प्रिवस॒हदि 
ब्रिभीषणे बैरिणो रात्रणस्य श्रियं राज्यलक्ष्मी संगमय्य संगतां कृत्वा । गमेण्येन्ताल्ल्यप्मत्यय; । 
भमेतां हस्र? इति हस्वः । ल्यपि ळघुपूर्वात? इति णेरयादेशः ! रबिसुतसहितेन सुग्रोवयुक्तेन 


९ द्वादश! सर्गः १२९ 


ससोमित्रिणा सलक्ष्मणेन तेन विभीषणेनानुयातोऽनुगतः सन्‌। विमान रल्लमित्र विमानरल- 
मित्युपमितसमासः। मुजविजितं यद्विमानरत्नं पुतं तदारूढः सन्‌ । पुरोमयोध्याँ परतस्थे । 
“समन्रमत्रिभ्यः स्थः? इत्यात्मनेपदम्‌ । अत्र प्रस्थानक्रियाया अक्रमेक्रखे5पि तदङ्गभूतोदेशक्रियाः 
पेक्षया सक्रमंकलम्‌ । अस्ति च धातूनां क्रियान्तरोपलजंनकस्वार्यामिधायकत्वम्‌ ! यथा कुसूलान्प- 
चति? इत्यादावादानक्रियागर्भः पको विधीयत इति ।।१०४॥ 

इति महामहोपाध्यायकोळाचलमल्लिनायसूरितिरनितया सं जीविनोसमाख्यया 

व्याख्यया समेते मंदाकतिश्रीकालिरासङती रधुबंशे मदा काव्यें 
रावणत्रधी नाम द्वोदशः सर्गः ॥ 

श्स्वयः--रत्रुपतिः अपि जातत्रेदीजिशुद्धां मियां प्रगृह्य, म्रियसुदृदि विभीषणे वैरिणः 
श्रिय॑ संगमय्य, रत्रिसुतसहितेन ससोमित्रिगा तेन अनुयातः भुजविजितविमानरल्लाधिरूढः 
सन्‌ पुरीम्‌ प्रतस्थे । 

डयाख्या--रघूणाँ = रघुत्रंशीयानां पतिः न स्वामी, इति रघुवतिः >+ राम चन्द्र: अपि वियते = 
लभ्यमे इति वेदः, त्रिदूलू लाभे धातोः असुन्मत्यये । जातं वेदः = धनं यस्मात स जाततरः । 
तस्मिन्‌ जाततेद्रसि = वह्वौ विशुद्धा = पूता तां जातत्रेरोतिशुद्वाम्‌ पियां = सीतां प्रण्य = स्त्री कृत्य 
म्ियश्चासौ सुहृत्‌ म्रियसुह्त्‌ तस्मिन्‌ दियनुह्दि = यियमित्रे विभोपणे वीरस्य भामः कर्त वा 
वैरम, । वैरमस्यास्तीति वैरी तस्य वैरिणः == शत्रोः रात्रणम्य शिं = राज्यछस्मी संगमस्य = संगतां 
कृत्वा, रावणराज्ये विभीषणमभिषिच्येत्यर्थः, रवे; = सूर्यस्य सुतः न पुत्र: रजिसृतः । रति उुतेन = 
सुग्रीवेश सहितः र युक्तस्तेन रविसुतसहितेन सौमित्रिणा = लक्ष्मणेन सद्ग इति समो मित्रिस्तेन 
संसोमित्रिणा तेन = विभीषणेन अनुयातः = अनुमतः सन्‌, विशिटं मानयस्यनेनेति तिमानम्‌ । 
बिगतं मानम्‌ = उपमा यस्येति वा विमान रत्नमिव इति त्रिमानरल्लम्‌। शुजाम्यां = बाहुभ्या विजिते = 
जितमिति भुजनिजितम्‌ , भुजत्रिजित्तं च तद्‌ विभानरल्ममिति भुजविजितविमानरत्नं तत्‌ अधि- 
रूढ: = आरूढ:,इति भुजविजितबिमानरलाविरूढः सन्‌ पुरीम्‌ = अयोध्यानगरीं प्रतस्थे = चचाऊर । 
लक्ष्मणसुग्रीतकिभीषणादिभिः सहद रामः पुथकेण साकेताय त्रस्थानमकरोदित्यर्थः ॥ 

समस:--रघूणां पतिः रघुपतिः । जाननेदसि त्रिशुद्धा वा जातवेदोिशुद्धाम्‌ । म्रियश्चासौ 
सुहृत्‌, तस्मिन्‌ मियसुहदि । रत्रियुतेन सहितस्तेन -रविसुतसहितेन । सोमित्रिणा सह ससौमित्रि- 
स्तेन ससोमित्रिणा । निमानं रन्नामेतर त्रिमानरललम्‌। भुदाभ्यां जिज्चिउमिति भुजत्रिजितम्‌ । 
भुजविजित च सत्‌ विमानरलमिति मुविजितनिमानरतनं तदधिरूढः, तथोक्तः । 

हिन्दी--रघुकुछ तिलक रामचन्द्रजी ने भो, अग्नि में शुद्ध को गई अपनो प्रिया सोता को 
स्वीकार करके, और प्रियमित्र त्रिभीषण की रावण का राज्य देकर, सपुत्र सुपो, लद्मण 
तथा विभीषण के साथ, अपने भूजल से जीते हुए पुष्णकनिमान में बैठकर अयोध्या को ओर 
प्रस्थान किया । १०४ ॥ 

इति श्रोज्ञांकरिधारादत्तक्षास्रिमिश्रविरचितायां “छात्रोषयोगिनी” व्याख्यायां 
रघुत्रंशे महाकाव्ये रावणत्रधो नाम दादशः सर्गः ॥ 


त्रयोदशः सग; 


त्रेोक्यशल्योद्धरणाय सिन्धीश्षकार बन्धं मरणं रिपूणाम्‌ ¦ 
पुण्यश्रणामं भुवनामिरामं रामं विरामं विपदामुपासे ॥ 


अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं दिमानेन विगाहमानः । 
रक्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 


अथ प्ररथानानन्तरम्‌ 1 जानातीति शः। “इगुपथ'-इत्यादिना कपत्यः। गुणानां शो 
रुणशः। रल्षाकरादिवप्येश्वर्ययुणामिज्ञ इत्यर्थः । सं रामाभिधानो हरिनिष्णः शब्दों गुणो 
यस्य तच्छन्दणणमात्मनः स्वस्य पदं विष्णुपदम्‌ । आकाशमित्यर्थः । 'वियद्विष्णुपदम्‌? इस्यमरः । 
'झब्दशुणकमाकाशम्‌? इति तार्किकाः । त्रिमानेन पुष्पकेण विगाहमानः सन्‌ । रलाकर वीक्ष्य 
मधो रहसि । “मिथोऽन्योन्यं रदर्स्यांपेः इत्यमरः । जायां पहं सोताम्‌ इति वद्यमाणः 
मरकारेणोवाच । रामस्य हरिरित्यभिधानं निरङ्कशमहिमयोतनार्थम्‌ । मिथोग्रृणं गोष्ीविश्रम्भ- 
सूचनार्थम्‌ ।। 


भन्वय:- अथ रुणशः सः रामामिधानः हरिः शब्दयुणम्‌ आत्मनः पदं विमानेन 
विगाहमानः ( सन्‌ ) रत्नाकरं वोक्ष्य मिथः जायाम्‌ इति उवाच । 


ब्य।र्या--अथ = रस्थानानन्तरम्‌ जानातीति झः,गुणानां = समुद्रस्थेश्वर्यादोनां शः = शाता, 
इति गुणज्ञः सः = असिद्धः रामः = रामचन्द्रः अभिधानं == नाम यस्य स॒ रामाभिधानः । अभि- 
धीयते इति अभिधानम्‌ । “अभिधानं च नामधेयं च नाम च” इयमरः । हरति पापानि, ईति 
हरि: = विष्णुः शब्दः =ध्वनिः युणः यस्य तत्‌ झन्दयुणम्‌ आत्मनः स्वस्थ विष्णोरित्यर्थः 
पदम्‌ = आस्पदं, स्वरूपं वा विमानेनल्ल्व्योमयानेन विगाहते विगाहमानः सन्‌ = प्रविशन्‌ 
सम्‌ रलानां = मण्यादीनाम्‌ आकरः =र्खनः तं रल्लाकरं = सागरं वीच्य = विलोक मिथः = 
रहसि अन्योन्यमित्यथः । जाय्तेऽस्यां सा जाया = भार्या तां जायां जानकीमिति = वक्ष्यमाणम्‌ 
उवाच==उत्तंन्‌ | 


इमासः--उाब्दः गुणः यस्य तत्‌ , शब्दगुणम्‌ । गुणस्य शः गुणश: । रामः अभिधानं 
यस्य स रामाभिधानः । रल्लानाम्‌ आकरस्तं राकरम्‌ ॥ 

हिन्दी--लंका से प्रस्थानकर गुणों के ज्ञाता राम नाम बाले विष्णु भगवान्‌ , शब्द गुण 
वाळे आकाक्ष में बिमान से चळते इए ( समुद्र को पार करते हुए ) रलो वाले सागर को 
देखकर एकान्त में अपनी पल्ली सोताजी से इस प्रकार बोले । 


किशेष--भात्मत: पदं? कहने का भाव है कि विष्णुपद, आकाश को विष्णुपद, इस 


ब्रयोदशः सर्ग: १३१ 


लिये कहा जाता है कि वामनावतार में एक चरण से आकाश को नाप लिया था। हरि 

कहने का तात्पर्य है कि निरतिशय महिमा सामर्थ्य वाला । एवं मिथः से गोष्ठी विश्वास के 
योग्य । जाया से, जिंसमें पुनः स्वयं पुत्र रूप से उत्पन्न हो वह जाया कहाती है। मनु ने कहा 
है कि “जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः” । नेयायिक लोग आकाश को शब्द गुण 
बाला मानते हैं । शब्दयुणकमाकाशमिति ॥ १ ॥ 


बेदेहि पश्यामलयाद्विमक्तं मस्सेतुमा फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 
छायापथेनेव रारत्प्रसञश्चसाकाशमाविष्कृतचारुतारम्‌ ।। २ ॥ 


हे वैदेहि सीते, आ मलयान्मलयपर्येन्त म्‌ । पञ्म्यपाइपरिभिः? इति पळमी । पदद्वयं चैतत्‌ । 
मत्सेठुना त्रिभक्तं दिभाकूतम्‌ । अत्यायतसेतुनेत्यर्थः । हर्षायित््याच्च मद्महणम्‌ । फेनिलं फेनः 
वन्त । 'फेनादिळच्च' इतीळच्मत्ययः । क्षिम्रकारी चायमिति भावः । अम्वुराशिम्‌ । छायाएथेन 
त्रिभक्तं शरत्मसन्नमाविष्कृतचारुतारमाकाशमित्र पश्य 1 मम मद्दानयं अयासस्त्वद्ये इति हृदयम्‌ ! 
छायापथो नाम ज्योतिश्चक्रमध्यवरता कश्चित्तिरश्वीनोऽत्काशः ॥ 


अन्वय:---है बैदेहि ! आ मलयात्‌ मत्सेतुना विभक्तं फेनिलम्‌ अम्बुराशिम्‌, छायापयेन 
विभक्तं झरत्पसन्न स्‌ आनिष्कृतचारुतारम्‌ आकाशम्‌ इव (त्वे) पञ्य। 

व्याख्या- -त्रिदेहरस्य = जनकस्यापत्यं पुत्री वैदेही तस्याः संवुद्धौ हे बेदेहि ! मलते = 
धरति चन्दनाद्रीति मलयस्तस्मात्‌ आ मलयात्‌ = मलयपवंतपर्यन्तम्‌ , आ इतिं पृथक्‌ पदं 
तद्योगे च पंचमो विभक्ति: । सिनोति = वक्षाति जलमिति सेतुः । मम = रामस्य सेतुः = आलिः, 
इति मःसेतुस्तेन मत्सेतुना, अतिलम्वायमानसेतुनेत्यर्थः । “सेतुरालौ स्त्रियां पुमान्‌? इत्यमरः । 
विभक्त = द्विधाकृतं, कृतविभागमित्यथेः फेनाः ==अन्धिकफाः सन्त्यस्य स फेनिङस्तं फेनिलम्‌ 
अम्बूनां राशि: = समूहस्तम्‌ अम्बुराशि = सागरं छयति = छिनत्ति सूर्यादेः रकाशे नाशयतोति 
छाया । छायायाः = मेघच्छायाया अभ्यन्तरः पन्थाः छायापथस्तेन छायापथेन = तारासमृहमध्य- 
वर्तिना तिर्यंगवकारेन, विभक्तं शरदा म शरदतुना असन्न = निर्मेलमिति शरत्यसन्नम्‌ आविष्कृताः 
न प्रकटिताः चारुताराः = सुन्दरनक्षत्राण येन तत्‌ आविष्कृतचारुतारम्‌ आ = समन्तात्‌ काशन्ते 
स्यादयो यत्र तत्‌ आकारां = भगनम्‌ इव = यथा, तत्सदृशमित्यर्थः 1 पश्य न्न अवलोकय | 
समिति शेष: । 

समासः--अम्बूनां राशि: अम्वुराशिस्तम्‌ अम्बुराशिम्‌ । छायायाः पन्याः छायापथस्तेन 
छयापधेन । शारदा प्रसन्न तत्‌ शरत्रसन्नम्‌ । आविष्कृताः चार्न्यः ताराः येन तत्‌ आविष्कृत- 
चारुतारम्‌ तत्‌ । मम सेतुः मत्सेतुस्तेन मत्सेतुना 1 


हिन्दी--हे जनकपुत्री सीते ! मलयाचछ तक मेरे बनाए हुए पुछ से दो भागों में बटे हुए, 
तथा छेन ( झाग ) से भरे, निर्मेछजल वाले सागर को तुम देखो । यह बंसा ही सुन्दर लग 
रहा है जैसा कि आकाश गंगा से दो भागों में बटा हुआ, तथा सुन्दर ताराओं से जयमगाता 
शरत्‌ ऋतु में निर्मळ साफ स्वच्छ आकाश हो । 


१२२ रघुवंस्े 


विशेष--अन्तरिक्ष में तारा नक्षत्र समूह के बीचों बीच तिरछी एक सफेद रेखा बनी 
रहती है वह छायापय, आकाशगंगा तथा पितरों का मागे कहाता है एवं यह सेतु तुम्हारे 
लिये किया गया मेरा सहान्‌ बड़ा भारी अयक्ष है । अतः तुम देखो (यह राम ने सौताजी से 
कहा था) ।! : !। 
युरोयियक्षोः कपिळेन मेध्ये रसातजं संक्रमिते तुरंगे ! 
तदर्थ मुवीमवदारथद्भिः पूर्व: किलायं परिवर्धितो :नः ॥ ३ ॥ 
यियक्षोर्यष्रमिच्छो: । यजैः सन्नन्तादधत्ययः । गुरोः सगरस्य मेष्येऽश्रमेभाहे तुरंगे इये 
पिलेन मुनिना रसातलं पातालं शंक्रभिते सति। तदर्थमुर्वामकदारयद्भिः खनद्भिनोऽस्माकं 
र्वः सगरसुतैरथ समुद्र: परिवायितः किल । किलेत्येतिक्षे ! अतो नः पूज्य इति भावः । यद्यपि 
तुरगहारी शतक्रतुस्तथापि तस्य कपिलसमोपे दरहनात्स पतेति तेषां आन्ति; तन्मत्व॑व कविना 
कपिलेनेति निर्दिष्टम्‌ ।। 


अन्वय:--यियक्षोः युरोः मेष्ये तुरंगे कपिलेन रसातलं संक्रमिते सति, तदर्थम्‌ उवोम्‌ 
अवदारर्थाङ्गः नः पूर्वे: अयं परिवधिलः क्रिल । 

व्याख्या--यश्ुमिच्छति थिंयक्षति । यिथक्षतीति यियक्षुस्तश्य यियक्षो: = यज्ञं कलुंममिलपत 
युरोः = पूम्थश्य सयरस्थ मेध्ये == पविछे ऊश्वमधयाग इयर्थः । “पूतं पवित्रं मेध्यं च? इत्यमरः । 
तुरेण = वेगेन गच्छतीति तुरंगस्तस्मिन्‌ लुरंगे = अश्वे कपिं न्>वर्ण लातीति कपिछस्तेन कपिलेन = 
महर्षिणा रसः अस्यामस्तीति सा रसा रसायाः = एथिन्याः तलम्‌ = अथः, इति रसातलं = 
पातालमित्वर्धः ! सेक्रमिदे =सति तरमै इदं तदर्थम्‌ = अश्वमेधीयाश्वाथेम्‌ उवा == पृथिवीम्‌ 
भवदारयद्भिः = खनद्भिः न: = अस्माकं पूर्वे: = पुरातनैः वृद्धः सगरपुत्रेरित्यरथः अयं -न्समुद्र 
परिवर्धितः = परितः विस्तारित: किल = इतिासपसिद्धः । भत एवायं सागरः अस्माक पूज्य इति 
मावः । यद्यपि अश्वापहारक इन्द्रः न तु कपिलमुनिस्तथापि तुरंगस्य कपिलमुनिसमीपे दशनात्‌ 
कपिल एवापहतो इति सगरपुत्राणां भ्रान्विस्तदनुसारमेव कविना कपिलेन संक्रमिते,इति वणितम्‌ । 


समासः--रसायाः तलमिति रसातलम्‌ तत्‌ ¦ तस्मै इदं तदर्थम्‌ । 

हिन्दी--अश्वमध यज्ञा करने वाले हमारे पूज्य सगर राजा के पवित्र, अश्वमेधयज्ञ के घोड़े 
को, जब कपिल मुनि पाताल लोक में के गये थे, तव उस घोड़े की खोज करने के लिये, 
पृथिवी को खोदने वाले हमारे पूर्नज सगरजी के पुत्रों ने उस समुद्र को बढ़ाया धा । अर्थात्‌ 
पृथिवी को खोदकर लम्ब चौडा विस्तार किया था । अतः यह मेरा पूज्य है । 


विशेष---यद्यपि घोड़े को इन्द्र ने चुराया था किन्तु यश्चका वह' घोडा सगरपुत्रो को 
कपिल सुनि के आश्रम में मिला था | अतः सगरपुत्रं को यह भ्रम हो गया था कि कपिल ने 
ही खुराया है । यही मानकर कत्रि ने कपिळ मुनि का ताम लिखा है । इन्द्र ने चुराकर अवि 
के आश्रम में बान्ध दिया था ॥ ३ ॥ 


त्रयोदशः सर्गः १३३ 


गर्भ दघत्य्क मरीचयो 5स्माद्विवृद्धिसत्राभुवते वसूनि । 
अबिन्धनं दह्किमसौ विभर्ति प्रहळादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥ ४॥ 


अर्कमरीचयोऽस्मादन्घेः । अपादानात्‌ | नर्भेमम्मयं दधति ! दृष्रयर्थमित्यर्थः । अयमर्थो 
दशमसगें 'ताभिरगभे:-? ( ५८ ) इत्यन्न स्पष्टीकृतः । अयं लोकोपकारीति भावः । अत्राच्यो 
नसूनि भनानि। “धने रत्ने वस स्मृतम्‌? इति विश्वः । विवृद्धिमश्लुवते पाप्नुवन्ति । संपदा- 
नित्यर्थः । असावाप इन्धनं दाह्ं यस्य तद्दाहं वहिं बिभति ! अपकारे$प्याश्रित॑ न त्यजतीतिं 
भावः। अनेन प्र हाद नमाह्वादकं ज्योतिश्चन्द्रोऽजनि जनितम्‌ । जने््यन्तात्कर्मेणि लुङ्‌ । 
सौम्य इति भावः ॥ 

अन्वय._अर्कमरीचयः अस्मात्‌ गर्भ दधति, अत्र वसूनि विवृद्धिम्‌ अश्नुवते,असी अविन्धनं 
बह्किं विभति, अनेन अह्वादनं ज्योतिः अजनि ; 

व्याख्या--अच्यंते = पूज्यते, अक्यंत = स्तूयते वा इति अर्कः प्रियते तमः = अन्धकारः 
थेषु ते मरीचयः । अर्कस्य = सूर्यस्य मरीचयः = किरणाः,अर्कमरीनयः अस्मात्‌ = समुद्रात्‌ गर्भ = 
जलमयं दति न्न धारयन्ति वषणार्थमित्यर्थः ¦ अनेनायं समुद्रः छोकोपकारीति प्रकरितम्‌ । 
अत्र = अस्मिन्‌ समुद्रे बसूनि = धनानि रलानि विवृद्धि = रातिं प्रवर्भनमित्यर्थ: “स्फातिः 
बूंद्धों” इत्यमरः । अश्नुवते = माप्नुवन्ति, र ज्ञाकरोऽयमित्वर्धः । असो = सागरः आपः = जलानि 
इन्धनं = दाह्यं यस्य तम्‌ । अविन्धनं नहिं = बडवाग्नि मिभति = घारयति । अपकारेऽपि दारणागतं 
न त्यजतीत्यर्थः । अनेन = समुद्रेण अ्रह्वादनम्‌ = आह्वादकं ज्योतिः = चन्द्रः अजनि = जनितम्‌ , 
उत्पादितम्‌ । असन्न इति भावः । 

सम.खः--अ्कस्य मरीचयः अकेमरीचयः । आपः इन्धनं यस्य सः अबिन्धनस्तम्‌ 
अविन्धनम्‌ । 

हिन्दी--हे सीते ! देखो सूर्य की किरणें इसी समुद्र से जलरूपगर्भ को धारण करती 
हैं। अर्थानू सूर्य अपनी किरणों दारा समुद्र से जल खींच ता है और पृथिवी में वर्षा करता 
है। और इसी समुद्र में प्रस, रल, बढते हैं। तथा यह अपने शत्रु बडवानळ को भी पालने 
करता है आश्रय देता हे | एवं आन्न्ददःरक तशी प्रकाश करने वाले चन्द्र को इसी मे 
पैदा किया है । अर्थात्‌ यह समुद्र बडा ही लोकोपकारी, सम्पत्तिवाला, तथा आश्रित का रक्षक 
एवं सौम्य है ॥ ४ ॥ 

तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं देश न्याप्य दिझो महिम्ना । 
विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीदुक्तया रूपमियत्तया बा भ ५ ॥ 


तां तामनेकाम्‌ । "नित्यवीप्सयोः? इति वीप्सायां: द्विरुक्तिः । अञस्थामक्षोभायवस्थाम्‌ । 
विष्णुपक्षे सत्ताचवस्थाम्‌ । प्रतिपद्यमानं भञमानं भाहेख्ना दश दिशो व्याप्य स्थितं विष्णो- 
रिजास्य रलाकरस्य रूपं स्वरूपमुत्तरीत्या बहुप्रकारत्वाइयापकलाअंइक्तयेयत्तया वा प्रकारतः 
परिमाणतश्चाननधा <. यं दुतिरूपम्‌ | 


१३३ रघुवंश 


अन्वय:---ताम्‌-ताम्‌ अवस्थां मतिपयमानम्‌ , महिम्ना दश दिशः व्याप्य स्थितम्‌ , 
बिष्णोः इव अस्य रूपम्‌ ईदृक्तया इयत्तया वा अनवधारणोयम्‌ । 


व्याख्या--ताम्‌-ताम्‌ == अनेकप्रकाराम्‌ वीप्सायां द्विर्वचनम्‌ अवस्थां = दशाम्‌ , अक्षु- 
ब्धत्वस्थै्यादिकामित्यर्थः । निष्णपक्षे सत्तरजस्तमोरूपां दशां च अ्रतिपद्यतेऽसौ मतिपद्यमानस्तं 
प्रतिपधमानं = भजमानं महतो भावः महिमा तेन महिञ्रा = भ्रभावेण, स्थैयेगाम्मीर्थादिरूपेणेत्यथे: । 
ददा = दशसंख्याकाः दिक्ञः = काष्ठाः “दिशस्तु ककुभः काष्ठाः”? इत्यमरः । व्याप्यः= अधिष्ठाय 
स्थितं विष्णोः = व्यापकस्य भगवतः कृष्णस्य इव = यथा अस्य = सागरस्य रक्षाकरस्य रूपं न 
स्वरूपं पूर्वोक्तमकारेणनेकलात्‌ व्यापकत्वाच्च ईदृशो भावः ईदृक्ता तया ईदृक्तया = डैदर्कपकार- 
तया इद॑ परिमाणमस्येति ध्यत । इयतो भावः इयत्ता तया इयत्तया = सीमाप्रमाणतया वा 
अवधारयितुं = निश्चेतुं योभ्यम्‌ अवधारणीयं न अवधारणीयमितिं अनवधारणीयं = अनिरूपणीये 
नर्तठे इति शेषः । 

समासः--न अवधारणीयमितिं अनवधारणीयम्‌। 

हिन्दी- अनेक अवस्थाओं को ग्राप्त हुए, अर्थात्‌ अनेक रूपों से अनेक छोकोपकारी कावे 
करने बाले तथा अपनी महानता से, प्रभाव से, दशे दिशाओं में फेले हुए, इस समुद्र 
के रूप को इतना है या ऐसा है, यद निश्चय नेले हो नहीं किया जा सकता है जैसे कि 
सत्त्वयुण रजोगुण तथा तमोयुणकी अनेकावस्था को प्राप्त तथा ब्यापक विष्णु भगवान्‌ के 
रूप का, ऐसा है इतना है निश्चय नहीं किया जा सकता ॥ ५ ॥ 


नामिप्ररूढाम्धुरुहासः. न संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा ¦ 
अमुं युभान्तोचितयोगनिङ्गः सं हृत्य लोकान्घु रुषोऽधिशेते ॥ ६ ॥ 


युगान्ते कल्पान्त उचिता परिचिता योगाः स्वात्मनिष्ठेज निद्रेव निद्रा यस्य स पुरुषो 
बिष्णुलोकान्संहृत्य । नाभ्यां प्ररूढं यदम्बुरुहं पद्मं तदासनेन तन्नाभिकलाश्रयेण प्रथमेन धात्रा 
दक्षादीनामपिं स्रष्टा पितामहेन रांस्तूयमानः सन्‌ | अमुमधिशेते । अमुष्मिन्छेत इत्यर्थः । 
कल्पान्तेऽप्यस्तीति भावः । 


झन्वयः--युगान्तोनितयोगनिद्रः पुरुषः लोकान्‌ संहत्य नामिमरूढासनेन प्रथमेन धात्रा 
संस्तूयमानः सन्‌ अमुम्‌ अधिशेते । 

इयारूथा--युगानाम्‌ == कल्पानाम्‌ अन्तः = अवसानमिति युगान्तः । युगान्ते = प्रलयकाले 
उचिता न- परिचिता योगः = समाधिः स्वात्मनिष्ठा एव निद्रा इव निद्रा = शयनं वस्य स युगान्तो 
चितयोगनिद्र: । घुरति = अग्रे गच्छतीति पुरुषः = विष्णुः लोक्यन्ते इति छोकास्तान्‌ लोकान्‌ = 
भुवनानि संहृत्य = स्वात्मनि लीनीकृत्य = नक्ते = ब्नातीति नाभिः । अम्बुनि=जले रोहति 
इति अम्डुरुहम्‌ । नाभ्याम्‌ =उदरावते प्ररूढम्‌ म उत्पन्नं यत्‌ अम्बुरुहं = कमलमिति नाभि- 
अरूढाम्बुरुहं तदासनम्‌ == आश्रयः यस्य स तेन नाभिमरूढाम्तुरुहासनेन म थमेन = म्रथमोतपन्नेन 


त्रयोदशः सम: १३५ 


दधाति इति धाता तेन धात्रा = ब्रह्मणा दक्षादोनामपि जनकेन पितामहेनेत्य्थः । सम्यक्‌ स्तूयते 
इतिं संस्तूयमानः = जेगीयमानः सन्‌ अमुं = समुद्रम्‌ अधिशेते == स्वपिति । अमुष्मिन्‌ सागरे 
विष्णुः शयनं करोति पलयकालेऽपि समुद्र स्ति्ठतीति भावः । 


स माखः--धुगानामन्तः चुगान्तः । युगान्ते उन्तिता योग एव निद्रा इव निद्रा यस्य स 
युगान्तोचितयोगनिद्रः । नाभौ परूदं यत्‌ अम्बुरुदमिति नाभिप्ररूदाम्दरुहं तत्‌ आसनं यस्य 
स तेन नाभिमरूढाम्बुरुहासनेन । 

हिन्दी--अळय काळ में परिचित { अभ्यस्त ) योग ( समाधि ) रूपी निद्रा चाले आदि 
पुरुष विष्णु भगवान्‌ , तीनों लोक का संहार करके ( तीनों लोकों को अपनी कुक्षि में इकट्ठा 
करके ) इसी समुद्र में सोते हैं। “और उस सः, इनकी” नामि से निकले हुए कमळ से 
उन्न होने वाले, तथा दक्षमजापति को पैदा करने वाले पितामह ब्रह्माजी इनकी स्तुति करते 
रहते हैं । अर्थात्‌ यह सागर प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं दोदा है । 


विशेष--भगवान विष्णु की नामिकमल से ब्रह्माजी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माजो ने दक्ष 
प्रजापति को उत्पन्न किया, इसी से इन्हें प्रथम धाता, पितामह कद्दा है ॥ ६ ॥ 


पक्षच्छिदा ग त्रभिदासगन्धाः शरण्यमर्ने शतशो महीधराः । 
नृपा इवोपछविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥ ७ ॥ 


पक्षच्छिदा गोत्रभिदेन्ट्रेण । उभयत्र “सत्सूद्विष? त्यादिना किप्‌ । आत्तगन्धा हृतगर्त्रः । 
अभिमुता इत्यर्थः ¦ “गन्धो गन्धक आमोदे लेशे संबन्वग॑योः' इति विश्वः । आत्तगन्षोऽभिभूतः 
स्यात्‌? इत्यमरः । महीं धारयन्तीति महीधाः पर्वताः । मूलविमुजादित्वात्कमत्ययः । शत शतं 
शतशः शरण्यं रक्षणसमर्थेमेनं समुद्रम्‌ । परेभ्यः शत्रुभ्य उपल्विनो भयत्रन्तो चपा धर्मोत्तरं 
धर्मप्रधानं मध्यमं मध्यमभूपाछमिव । आश्रयन्ते । अरेश्च त्रिजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः? इति 
कामन्दकः । आर्तेबन्धुरिति मावः । 

अन्दयः--पश्षच्छिदा गोत्रभिदा आत्तगन्धा: महीश्राः शतशः शरण्यम्‌ एनम्‌ , परेभ्य 
उपसत्रिनः नृपाः धर्मोत्तर मध्यमम्‌ इव आश्रयन्ते । 

व्याख्या--पशक्षान्‌ = गरुतः = पत्राणि छिनत्ति = कतँथतीति पक्षण्छिद्‌ तेन पक्षच्छिदा 
गोत्रान्‌ = पर्वतान्‌ भिनत्तीति गोत्रभित्‌ । तेन गोत्रभिःा = इन्द्रेण “अद्रिगोत्रगिरियावाचछ०? 
इत्यमरः । आत्तः = हृतः गन्धः = गर्वे; येषां ते आत्तगन्धा" = अभिमूताः, “आत्तगन्योऽभिमूतः 
स्याद” इत्यमरः । महीं = दृधतरं धरन्तीति महीधाः = पर्वताः शतं शतमिति शतश: अने- 
कशः शरणे साधुः शरण्यस्तं शरण्यं = रक्षकम्‌ एनं सागरं परेभ्यः = शत्रुभ्यः उपस्तवः = विक्षः, 
मयं वा अस्ति येपान्ते उपसविनिः नृपाः = भूपालाः धर्मः = सङ्गतम्‌ उत्तरः = भानं यस्य स॒ 
बमोत्तरस्तं धर्मोत्तरं = धर्मपरवानं, न्यायमियमित्यर्थेः । मध्ये भः मध्यमस्तं मध्यमम्‌ , शत्रुवि- 
विगीप्वो; मध्यमवमित्यर्थ: । राजानमाश्रयन्ते रू आश्रिता भवान्ति । इन्द्रेण पर्वतानां पक्षच्छेदन- 
समये वद्दवः पेता अत्र सागरमाश्रिता अनेन रक्षिताश्वेति शरणागतरक्षकोञ्यमिति भावः । 
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समासः--आत्तः गन्धः येषां ते आत्तगन्धाः । धरम: उत्तरः यस्य स तं धर्मोमत्तरम्‌ । 

हिन्दी---पवंतीं के पंख काटने वाळे, इन्द्र ने जिन के अभिमान को नष्ट ( चुर-चुर ) 
दिया था, ऐसे सैकड़ों भू घरो ( पवतो ) ने शरणागत की रक्षा करने वाले इस समुद्र का वेसे 
ही आश्रय लिया था जेसे कि शःओं से पीडित एवं भयभीत राजा लोग, धमं अभान तटस्थ 
राजा की शरण छते उँ । अर्थात्‌ यह सागर पीडितो का रक्षक बन्धु मो है ॥ ७॥ 


रसातलादादिभदेन पुंसा सुव: भय्॒तोद्वहनक्रियायाः । 
अस्याच्छमम्मः प्रलयप्रवृद्ध मुहू्तवस्रामरणं धभूव ॥ ८ 1! 

आदिभदेन पुंसाऽऽदिवराहेण रसातेलात्पयुक्तोइहनक्रियाया: कृतोद्धरणक्रियायाः । विवाहक्रिया 
च व्यज्यते । वो भूदेवताया: प्रलथे अवृद्धगर्यान्धेरच्छमन्भो मुद्र वक्त्रामरथं लज्जारक्षणाथं- 
झुखावरुण्टन बभूव । तदुक्तम्‌-'उडुतासि वराहण कृष्णेन शतबाहुना' इति ॥ 

अन्वयः--आदिभनेन पुंसा रहातलात्‌ भयुक्तोद्दहनक्रियायाः भुवः मलयप्रबृद्धम्‌ अस्य 
अच्छम्‌ अम्भः मुहूतेवक्‍त्राभरणं बभूव । 

ब्याख्या--आदो = सर्वप्रथम भवतीति आदिभवस्तेन आदिभवेन = आदिशुकरेण 
पुंसा = विष्णुना, बराहरूरपणःयथेः रसायाः == एथिव्या; तङ्‌ = अधः, तस्मात्‌ रसातलात्‌ = 
पातालछोकाद्‌ ३६ हृनरय = उ७रणश्य दरिया = कर्म इति उद्वहनत्रिया । अयुक्ता = कृता उद्वहन 
क्रिया यस्थाः सा तथोक्ता, तसयाः प्रयुक्ताद्रहनक्रियाया: कृतवित्राहक्रियाया इति व्यञ्जनया लभ्यते । 
मव: = पथिन्याः प्रलीयतेऽत्र प्रलय; । प्रलये == कल्पान्ते अवृद्धं = वृद्धि गतम्‌ यत्तत्‌ अलयप्रवृद्धन 
अस्य = सागरस्य न च्छर्थातर्दार्शर्मात अच्छं = स्वच्छं निर्मलम्‌ अम्भः = जलं मुहूत = किंचिक्षणं 
वक्त्रस्य = मुखस्य आभरणम्‌ = अवयुण्ठनमिति मुहूर्तक्त्रामरणं होकरूञ्जानिवारणाथमिति भावः | 
बभृव == जातम्‌ । 

समासः--रसाया: तरलमति रसातलं तश्मात्‌ रसातेछात्‌ । मयुक्ता उद्वदवभष्य द्रया 
यरया: सा, त्तस्या: मः क्तोéद्नत्रियाथाः | मलये प्रव. मिति प्रछयमंबृद्धमू। मुहूत वन्तस्य 
आभरणमिति मृहूतंबक्त्राभरणम्‌ । 

हिन्दी--- साष्ट के आरम्भ में आदि पुरुष वराह भगवान्‌ , जब पाताळ से पृथिवी का 
उद्धार करके छपर छे आ रहे थे, उस समय प्रलय से बढा हुआ इस समुद्र का तिमेल जळ 
क्षणभर के लिये एथिवों के मुख का भूषण ( धुंबट ) हो गया था । 

चिशेद- बिवाह करके लाई जाती नांयका का घुँघट मुख की शोभा बढाता है । परथिवी 
भगवान्‌ की पल्ली है । वे भी उसे पाताल से उद्धार करके मानो विवाह कर छाये तो उस समय 
स्वच्छ जल ही सुन्दर घुघट बन गया ॥ ८ ॥ 


मुखापंणेष प्रकृतिप्रगहमाः स्वयं तरङ्गाधरदानदक्षः । 
अनन्यसामान्यक्लत्रवृत्तिः पिनपयसौ पाथयरे च सिन्धू: ॥ ९ ॥ 


न्रयोद््चः सर्गः १३७ 


अन्येषां पुंसां सामान्या साधारणा न भवतोत्यनन्यसामान्या कलत्रेपु वृत्तिभोंगरूपा यस्य 
स तथोक्तः । इममेथार्थ प्रतिपादयति--तरंग एवाधरस्तस्य दाने समर्पणे दक्षश्वतुरो$सौ समुद्रो 
मुखार्पणेषु गत्या सख्यादिमेपणं विना प्रगत्भा धृष्टाः सिन्थूनंदो: । सिन्धु; समुद्रे नद्या च' 
इति विश्व: । स्वयं पिबत पावयते च । तरंगाधरमिति शेषः । “न पादम्याडथमा-' इत्यादिना 
पिबते्ण्यन्ता नित्यं परस्मेपदानिषेधः । 'गतिवृद्धि मत्यवसानार्थ--' इत्यादिना सिन्धूनां कर्मत्वम्‌ ! 
दपत्योयुंगपत्रस्पराधरपानमनन्यसाधारणमिति भाव: ॥ 

शस्वय:---अनन्यसामान्यकछत्रवृत्ति: तरंगाधरदानदक्ष: असो, सुखापंगेपु अङ्गतिम्रगस्भाः 
सिन्धू: स्वयं पिवति, पाययते च । 

व्याख्या--- अन्येषां सामान्या, अन्यसामान्या, अन्यसामान्या = सर्वसाधारणी न भत्र- 
तीतिअनन्यसामान्या = सर्वातिशायिनी कळमे = पल्लौषु वृत्तिः =भोगरूपा भ्य सः 
अनन्यसामान्यकळत्रवृत्तिः । सर्वजनापेक्षया विशिश्व्यवहारवानित्यर्थ:। तरंगः नन वीचिः एत्र अधरः 
= ओष्ट इत तरंगाधरस्तस्य दानं = समपंणं चुम्बनःर्थीमेत्यर्यः । तत्र दक्षः = चतुरः, इति तरंगा- 
भरदानइक्षः असौ = समुद्रः, मुखानाम्‌ = स्वाननानाम्‌ अर्पणानि = दानानि तेधु पकृत्या = 
स्त्रभावेन प्रगःभा: नन प्रतिभान्विताः ताः । शृष्टा इत्यथः । चुम्बनार्थ स्वकीयमुखं दातुं दूती प्रेषणं 
विने चतुरा शत्यथे: । “9गpभः अतिभान्वित:” इत्यमरः । “भंगस्तरंग ऊितरा स्त्रियां वीनिरि” 
त्थररः । म्यन्दन्ते आपः यत्र ता; सिन्थवस्ता; सिन्धूः = नदीः स्वयं = स्त्रात्मना पिबति = नदी ताम- 
धरपानं करेति चुम्वतीत्यथंः। पाययते = तर॑गात्ररपानं कुजंती: सिन्त; पातुं मेरयति, च = समुच्चये । 

समासः-अन्येषां सामान्या न भत्रतोति अनम्यसामान्या । अनन्यसामान्या कत्रे पु 
वूतिर्यस्य सोऽनन्यसामान्यक्लत्रबवत्तिः । तरंग एवातरस्तरंगाधरः, तरंगाधरस्य दानं तत्र दक्षः 
इति तरंगाधरदानदक्ष: । मुखानाम्‌ अर्पणानि मुखार्पणानि तेषु सुखापणेपु । भक्त्या ्रगत्भाः 
प्रकृतिप्रगल्भास्ता: अकृतिपगतभाः । 

हिन्दी--“े सीते ! देखो”? यह दूसरे पुरुषों की अपेक्षा अपनी स्त्रियों के विषय में भोगरूपी 
बिसेष व्यवहार वाळा है । इसलिये कि अपना तरंगरूपी अधर देने में वडा ही चतुर यह समुद्र, 
अपने मुख का अर्पण करने में ( चुस्बन डने में) स्वभाव से ही टीठ नदियों का स्र पाने 
करता है और उन्हें भी पान कराता है! 

बिशेष --नदियां जव चुम्बन के लिये अपना मुख इसे सोंपती है तव यह उनका अधर 
पान करता है ओर तरंगरूपी अपना अधर उन्हें पान कराता है । अथात्‌ दूसरे लाग अपना 
अथर पान नहीं कराते हैं किन्तु यह अपनी पत्नियों को अपना चुम्बन देता टे । यह्दी 
विशेषता हे ॥ ९ ॥ 


ससरबमांदाय नदीसुखाम्भः संमीलयम्तो विद्ृतामनत्दात्‌ 1 
भिस्ति नज ४4 वि हन 
अमी शिरोभिस्तिमय: सरन्ध्रेरूध्व वितन्वन्ति जलभ्रवाहान्‌ 1 १० ॥ 
अमी तिमयो मत्सवज्ञपाः । तदुक्तम्‌--“अस्ति मत्स्यस्तिमि्नाम शतयोजनमायतः? इति । 
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विवृताननत्वादन्यात्तमुखत्वादेतो: आननं विवृत्येत्यर्थ: । ससत्त्व मत्स्यादिमाणिसदितं नदीमुखाम्म 
संमीः a 4 
आदाय संमीलयन्तश्चन्रूपुटानि संघद्र्यन्तः सन्तः सरन्धः शिरोनिजेलमवाहानूध्य वितन्वन्ति । 
जलयन्त्रक्रीडासमाधिन्यंज्यते ॥ 
अन्वय:--अमी तिमयः विवृताननत्वात ससत्त्व॑ नदीमुखाम्भः आदाय संमीलयन्तः 
सरन्धेः श्िरोभिः जलपचाहान्‌ क्त्र बिलन्त्रन्ति । 


ब्याख्या-अमी = पुरोदृश्यमानाः तिम्यन्तीति तिमव: ताम्थन्ति = आकांशन्तीति वा 
लिमयः = मत्स्यविशेषा: । तिमिमंहाकायो मत्स्यः कश्चित्‌ सामुद्र:। तथा च “अस्तिमत्स्यस्तिमिर्नाम 
शतयोजनविस्तर:” इति भरतः । विवृतं = विस्फारितं सुखम्‌ आननं येषां ते बिदृताननाः । 
तेषां मावस्तः्ब तस्मात्‌ विवृताननत्तात्‌ । मुखं विवृत्येत्यर्थः । सत्यैः == मत्स्यादिजन्तुभिः सहितं 
ससत्वम्‌ नदीनां = सरितां मुखनि = सागरसरित्मिरुस्थानि, तेषाम्‌ अम्भः तत्‌ नद्यः = सरितः 
मुखानि = आननानि इव यस्य सः, नदीमुखः = समुद्रस्तस्य अम्भः = जऊमिति नदीमुखाम्भः 
त्यपिकष्ट कल्पना आदाय = गृष्दीत्वा समुद्रजलं पीलेत्यथ: । सम्मीलयन्तः = चञ्जुपुरानि 
पिंदधत: संकोचयन्त इत्यर्थः सन्तः, रमं ==क्रीद धरति, रन्धयतीतिवा रन्प्रम्‌ रन्ध्रे: = छिद्र: 
सहितानि सरन्धाणि तैः सरन्धेः “रनर तु दूषणे च्छिद्रे” इति विश्वमेदिन्यौ । शिरोभिः = मस्तकः 
जळस्य = अम्भसः अत्राहाः = धाराः जळप्रवाहास्तान्‌ जनलमवाहान्‌ ऊध्वेम्‌ = उपरि, आकासे 
त्रितन्नन्ति = क्षिपन्ति, जलयंत्रक्रीडां कुर्वन्तीत्यथेः । 

समास:--विङ्ंतम्‌ आननं येषां ते विंदूपाननास्तेषां भात्रस्तत्वं तस्मात्‌ विवृताननत्वात्‌ । 
सत्वैः सहितं ससत्वम्‌। नद्याः मुखं नदीमुखं तस्य अम्भः तत्‌ नदीमुखाम्भः । रन्धैः सहितानि 
सरन्त्राणि तैः सरन्भेः । जलस्य परवाहास्तान्‌ जलमत्राह्दान्‌ । 


हिन्दी “ओर देखो” ये सौ योजन लम्बे मगरमच्छ ( हेळमछली ) मुखें के खुछा 
होने के कारण, मछलियों के सहित समुद्र के जल को पीकर मुखको बन्द कर लेते है । 
“और फिर” अपने छेद वाले शिरो से अैल की धाराएँ ऊपर आकाश को ओर छोड रहे हैं । 

विशेष--तिमि एक जिशालकाय हेलमछली होदी है। छोटे मोटे जीवो को लिये दिये 
नेह पानी पौकर मुख बंद कर लेती है तो उसके मस्तक में छिद्र होने के कारण फुहारे की तरह 
पानी निकलने लगता हे । यह सब मुँह के खुला होने तथा बन्द करने से खयं हो जाता है । 
अतः समाधि अलंकार है ! १० ॥ 


De 
मातङ्गनक्रः सहसोत्पतद्विर्मिन्तान्द्रिधा पश्य समुद्र फेनान्‌ । 
कपोलसंसपितया य पुषा ब्रजन्ति कर्णक्षणचामरत्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
सहसोतपताद्भर्मातंगनत्मातंगाकारैमा हिदिधा मिन्नान्समुद्रफेना न्पइय । फेना एपां जलमातंगन- 
कराणां कपोलेपु संसर्पितया संसपंणेन हेतुना करेषु क्षणं चामरत्वं त्रजन्ति ॥ 
अन्वयः-सहसोत्पतद्धिः मातंगनक्रे: दिवा भिन्नान्‌ समुद्रफेनान्‌ पश्य ये एषां कपोल- 
संसर्पितया कर्णक्षणचामरः्रं ब्रजम्ति । 
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व्याख्या--सहसा == अतर्कित = झटितीत्यथ: उप्पतन्तः = उद्गच्छन्तस्तै सहसोत्पतद्भि 
“अतर्कितेतु सहसा” इत्यमरः । मातंगाः = मातंगाकाराः नक्रा कुम्भीरास्तैः मातंगनक्रः । 
न क्रामति दूरस्थमितिं नक्रः, आइ इत्यर्थः 'नक्रो यादलि' इति हमः । "नक्रस्तु कुम्मीर 
इत्यमरश्च । द्विथा भिन्नान्‌ = खण्डशः इतान्‌ चन्द्रोदयात्‌ आपः सम्यक्‌ उन्दन्ति = क्लियन्ति 
यन्न स समुद्रः, मुद्रया = मयाँदया सह वर्तमानः, इति वा समुद्रः । समुद्रस्य फेनाः = डिण्डीरा- 
स्तान्‌ समुद्रफेनान्‌ “डिण्डीरोऽब्विककः फेनः? इत्यमरः । हे सौते त्नं पश्य = अवलोकय 
ये=फेनाः एषां = गजाारनक्राणा क॑ न्म्सुखंपोलन्तीति कपोलास्तेपु कपोछेपु = गण्डस्थलेषु 
संसापितु = प्रसतु शीळं येषां ते कपोलसंसपिणः, तेषां भावस्तत्ता तया कपोलसंसर्पितया = 
गण्डस्थलेपु संसपंणेन कारणेनेत्यर्थः । चामरस्य भावः चामरत्वम्‌ । कर्णेषु = श्रोत्रेषु क्षणं = 
मुहूर्त “यावत्‌” चामरत्तरं = वाङच्यजनत्वं ब्रजन्ति = गच्छन्ति, प्राप्नुदन्तीत्यर्धः । “चामरा चामरं 
वाळव्यजनं रोमगुच्छकमिःति रभसः । 

समास:- सहसा उत्पतन्तस्तैः सहसोत्पतद्धि: । मातंगानाम्‌ आकार इत्र आकारः 
येधान्ते मातंगाकाराः, मातंगाकाराश्च ते नक्राः इति मार्पेगनक्रास्तेः मातंगतंक्रः, शाकपार्थि- 
बादित्वात्‌ आकारपदस्य लोपः । समुद्रस्य फेनास्तान्‌ समुद्रफेनान्‌ । कपोलेषु संसर्षिण: 
कपोलसंसर्पिणः, तेषां भावस्तत्ता तया कपोलतंतर्षितया । कणेपु क्षणं चामराः कर्णक्षणचामरा- 
स्तेषां भात्रस्तत्तं कर्णक्षणचामरत्भम्‌ , ततद्‌ 

दिन्दो--हे सीते ! जल के दशथी के आकार बाले इन मगर मच्छों के अचानक उछलने 
( जळ के भोतर से उठने ) से फट गए (कड़े इकड़े हो गए ) समुद्र के झागों को तो देखो । 
जो कि इन मगरमच्छों के गालों पर लंग जामे के कारण इनके कानों पर क्षणभर के लिये 
चामर से छग रहे हैं ॥ ११ ॥ 


वेळानिलाय प्रसृता भुजङ्गा महोमिंविस्फूर्जथुनिर्तिशेषाः ! 
सर्याशुसंपर्कसम्ूद्धरागेष्य ज्यन्त एते मणिमिः फणस्थैः ॥ १२ ॥ 


बेलानिलाय । वेलानिलं पातुमित्यर्थः । क्रियायोपपद-- इत्यादिना चतुर्थी । बसता 
निर्गता महोमाणां बिस्फूर्जधुरुद्रेकः । 'ट्वितोड्थुच्‌” इत्यथुच्यत्ययः । तस्मान्निविद्येपा दुगंहमेदा 
एते भुजंगाः सूर्याशुसंपर्केण समृद्धरागैः ्रडक्ान्तिभिः फणस्थेम णिभिव्यंज्यन्त उन्नीयन्ते ॥ 


अन्वयः--वेळानिलाय प्रस॒ताः महोमिविस्फुजथुनिविशेषाः एते भुजंगाः सर्याशुसम्पको- 
समृद्धरागेः फणस्यैः मणिभिः व्यज्यन्ते । 

ड्याख्या- बेलायाः = सागरतटस्य अनिलः = वायुस्तस्मे वेलानिलाय =ागरतटरय पवन 
वातमित्यर्थ: प्रसृताः =निर्गताः जलात बहिरागता इत्यर्थः । ऋच्छन्ति = गच्छन्तीति ऊर्मयः । 
महान्त: =दीर्थाश्च ते ऊर्मयः = तरंगाः, इति मद्दोम॑यः, मद्दोमाणां = महातरंगाणां विस्फूर्जथुः = 
उद्रेकः, इति महोमिविरकूर्ज थुः, तस्मात्‌ निर्गतः विशेषः = मेदः येषांते महोमित्रिस्फूजंशुनित्रि शेपा 
महातर गेम्यो5शक्यभेदञ्रहा इत्यर्थः “मंगस्तरंग ऊर्मिवा खिया वीचिः? इत्यमरः | एते = 
पुरोबर्तिनः मु जेन == कौटिल्येन गञ्छन्तौति भुजंगाः = महासर्षाः सरस्य म भास्करस्य अंशवः = 


१४० रघुबंशे 


“किरणास्तेषां सम्पर्क:  संसगेस्तेन समृद्धः = बृद्ध: रागः -- कान्ति: येषां ते तैः सूर्याशुसंपर्क- 
समृद्धरागैः, फणेष तिष्ठन्तोत फणस्थास्तैः फणस्थैः “स्फटायां तु फणा दयोः” इत्यमरः । सप- 
विरस्यैरित्सर्थः । मणिभिः = रत्ने: “रत्नं मणिद्वयोः ? इत्यमरः । व्यज्यन्ते = व्यक्ता भत्रन्ति, ज्ञायन्त । 


समासः--वेलाया: अनिलस्तस्मे वेलानिलाय { बेलानिळं पातुमिति “क्रियार्थोपपद इत्या- 
दिना चतुयॉ) । महान्तश्च ते ऊर्मयः मह्दोमंयः । महोमाणां विस्फूजधुः, तस्मात्‌ निर्गत: विशेषः 
येषां ते महोमिंत्रिस्फूथुनित्रिशेषा: । सूर्यस्य अंशवः सूर्याशवस्तेषां संपर्कस्तेन समृद्ध: रागः 
येषां ते तैः सयांशुसपर्कस मृद्धरागैः । 

हिन्दी--सागर तट का वायु पीने के लिये, जल से वाहर निकले हुए, जो बड़ी तरंगों 
के उठने के समान दीख रहे हैं ये सांप हैं, जोकि यं की किरणों के लगने से चमकने 
वाली, अपनी शिर की मणियां से पहचाने जा रहे हैं । 

विशेष--सांप वायु खाता है । अतः सागर के बड़े वडे सांप वायु पीने के लिये तट पर 
पड़े हैं, जो कि तरंगां से लग रहे हैं । किन्तु जब सर्यकिरणों से इनकी मस्तकर्माणयां चमकती हैं 
तो सांप मालुम पडते दें ॥ १२ ॥ 


तवाघरस्पधिषु विद्युमेषु एयंस्तमेतत्सहसोमिवेगात्‌ । 
ऊर्ध्वाङ्करत्रोतमुखं कथंचिर्क्ळेशादपक्रामति शङ्कुयूथम्‌ ॥ 1३ ॥ 


तब।भरस्पर्षिपु । अथरसंदुदोष्वित्यथे: । निद्रुमेषु वालेषु सहल मिंत्रेगात्पर्यस्ते ओझ्कषिप्तमृ््वा 
डुरेबिदुममरोदः प्रोतमुखँ स्पूतवदनमेत च्छक्कानां यूथं इन्दं कथं न्रित्वलेशादपक्रामति । बिलम्ब्या- 
पसरतीत्यरथः ॥ 

छन्वयः-तत अथरस्पधिषु विद्रुमेषु सहसा ऊर्मिवेगात्‌ पर्यस्तम्‌ ऊभ्वांकुरमोतमुखं गंखवूथं 
कथंचित्‌ क्लेशात्‌ अपक्रामति । 

व्याख्या- तत्र = भवत्याः, सीताया इत्यर्थः । अधरम्‌ = ओष्ठं स्पथितुं थीलं येपां ते 
अपरस्पर्धिनस्तेपु अघरस्पपिपु सीताधरसद्शपु, इत्वर्थः । विशिष्टाः दरुमाः विद्रुमाः, विशिएटेऽदरौ 
भना वा विद्रुमास्तेषु विद्गमेषु = वालेषु अध विद्रुमः पुंसि प्रवाछ पुंनपुसकमि” त्यमरः । 
सहसा नझटिति ऊरमाणां = तरंगाणा वेगः = जवस्तस्माद्‌ ऊर्मितरेगात्‌ पयस्तं = पोल्निप्तम 
अर्ध्वाद्वरे: मन भवाळपरोहेः मोतं = स्यूतं सुखम्‌ = आननं यस्य तत्‌ डरथ्वांकुरमोतसुखम्‌ , एतत्‌ = 
पुरोबति शं न्न्सुखं खर्नात न्=जनयत्तीति शंख: शंखानां = कम्ता यूं = बृन्द्रमिति शंखवूधम्‌ कथं- 
चित्‌ = केनापि अकारेण क्लेशात्‌ = कष्टात्‌ अपक्रामति = अपगच्छति बिलम्बेनापसरतीत्यर्थः । 


समासः---अधरस्य स्पर्भिनः, अधरस्पथिनस्तेषु अधरस्पर्धिषु । कर्माणाँ वेगः, तस्मात्‌ 
ऊर्मिवेगात्‌ । ऊध्याकुरें: मोतं मुखं यस्य तत्‌ ऊर्ष्वाकुरमोतमुख्म्‌ । शंखानां यूथमिति शंख्यूथम्‌ । 


हिन्दी--हे सोते ! देखो तुम्हारे होठ से होड करने वाले, अर्थात्‌ तुम्हारे अधर के 
समान छाल लाल मूँगो के ऊपर लहरों के वेग से अचानक फेंके गढ, तथा सूंगों के अंकुरों 
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से जिनके मुख विन्थ गए हैं, ऐसा ये जीवित शंखं कह झुण्ड किसी प्रकार कष्ट पाकर देर 
करके इधर-उधर जा पारहा है ॥ १३ ॥ 


प्रबुसमात्रेण पर्यासि पातुमावतवेगाद्श्रमता घनेन । 
आभाति भूयिष्ठसयं समुद्र: प्रमव्यमानो गिरिणेब भूयः ॥ १४ ॥ 


पर्यांसि पातुं वृत्त एत प्रवृतमात्रो न तु पीततरांस्तेनात्र्तवेगात्‌ ! 'स्यादावर्तो$म्मर्सा 
भ्रमः? इत्यमरः । न्रमता बनेनाय॑ समुद्री भूयः पुनरपि गिरिणा मन्दरेण ममथ्यमान इत्र भूयिष्ठः 
मत्यन्तमाभाति ॥ 

झम्चयः--पयांसि पातुं वृत्तमात्रेण आवर्तवेगात्‌ अमता घनेन अर्थ समुद्रः भूयः गिरिणा 
प्रमथ्यमानः इञ भूयिष्ठम्‌ आभाति । 

ब्यास्या--पयांसि=जळानि पातुम्‌ =आदातुं प्रवृत्त एव जवृत्तमात्र:, तेन मढृत्तमात्रेणः 
न तु पीतवता इसि भातः । आवतेनम्‌ आवर्तस्तस्य वेगस्तस्माद्‌ आवत देगात्‌ न्म जलेग्रमणजत्रात्‌ 
“स्थादावर्तो5म्भसां श्रमः? इत्यभरः । भ्रमता >- श्रमण कुर्बता, अनवस्थितेनेत्यर्थः । घनेन = मेघेन 
अयं = पुरो दथ्यनानः सागरः भूयः = पुनरपि गिरिणा = मन्दराचलेन ममध्यतेऽसौ पमथ्यमान; =. 
आझोड्यमानः इव = यथा अतिशयेन बहु भूयिष्ठम्‌ = अत्यधिकम्‌ आभाति = शोभते । 

समासः---प्रवृत्त एव मवृत्तमात्रः तेन भवृत्तमात्रेण । आतस्य वेग: आत्रतवेगम्तस्मातू 
आवर्तेवेगात्‌ । 


हिन्दो--“यह देखो” जळ पीने के लिये ( सागर में ) आये, और भंवरो के प्रनठ वेग 
से ( उनके साथ २ ) चक्कर कारते इये, बादल से यहद समुद्र ऐसा जान पड रहा है मानों 
मन्दराचछ से फिर दुबारा मथा जा रहा हो ॥ १४॥ 


दूरादयश्चक्रनिमस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीरा । 
आमाति वेला लूकणाम्बुरारोधारानिबद्ध व कलङ्करेखा ॥ १५॥ 


अयश्चक्रनिमस्य॒ छत्रणाम्बुराशे्दृरात्तन्व्यणुत्वेनावभासमाता दमालतालीवनराजिभिर्नीला 
वेळा तीरभूमिर्धारा निवद्धा चक्राश्रिता कळू रेखा मालिन्यरेखेब । आभाति । 'मालिन्यरेखां तु 
कलद्ूमाहु:' इति दण्डी ॥ 


अन्दयः--अयश्चनिमस्य छत्रणाम्दुराश: दूरात्‌ तन्वो तमालतालीवनराजिनीला वेळा 
धारानिबद्धा कलंकरेखा शव आभाति । 


इार्धा-अयसः = लोहस्य चक्रं इति अयश्चक्र तेन निभः = तुल्यं तस्य अयश्चक्रनिभस्य 
लवण न्क्षारम्‌ अम्बु = जळमिति लतणाम्बु तस्य राशिः = समूहः इति ङत्रणाम्वुराहिरतस्य 
छवणाम्बुराशेः = लत्रणसमुद्रसयेत्यर्थः । दुःखेमेयते तत्‌ दूरं तस्मात दूरात्‌ = विपरकष्टात्‌ तन्वी == 
कृशा = सूततमेत्यर्थः । तमाछानां = तापिच्छानां तालोनां = तृणवृक्षविरोषाणा वनानि = अरण्यानि 
सैषां राजिः = क्तिः तया तद्रन्नीला = श्यामा, इति तमाळतालीननराजिनोला, वेला = सागरतट- 
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भूमिः धारायां >चक्रे निबद्धा = आश्रिता कलंकस्य = मालिन्यस्य रेखा न लेखा, इति कलंकरेखा 
इव = यथा आभाति = शोभते । 


समास:--अयसः चक्रमिति अयश्च तेन सदृशः, तस्य अवश्चक्रनिभस्य । लवणं च तदम्बु 
छवणास्बु तस्य राशिस्तस्य लतरणाम्वुराशेः । तमालानां तालीनां च वनानि तमालतालीवनानि 
तेषां राजिः, तया नीला, इति तमालतालीतरनराजिनीला । थारायाँ निबद्धा धारानिवद्धा । कलंक- 
स्य रेखा कलंकरेखा । 


हिन्दी--दूर दोने के करण पतला लोहे के पहिये के समान खारे समुद्रका तर किनारा ) 
और तमाल तथा ताइ कें बनो की पंक्ति से काला, ऐसा जान पड रहा है मानो पहिये की 
धार पर काली रेखा ( मोर्चा जंग लगा ) हो । 


विशेष--तमाल, एक वृक्ष का नाम है । इसकी छाछ काळी होती है । ताल ताइ का 
वृक्ष । यह दोनों समुद्र तट पर खूब होते हैं । अतः सागर तः काला है. ! तथा अधिक कपर से 
पतला दीख पड़ता है । अतः पहिये में लगे गोलाकार पतले लोहे की तरह है ॥ १० ॥ 


वेलानिलः केतकरेणुमिस्ते संभावयत्याननमायताक्षि । 
मामक्षमं मण्डनकालहानेर्वत्तीव विम्बाधरबद्धतृष्णम्‌ ॥ १६ ॥ 


हे आयताक्षि ! बेला स्यात्तीरनीरयोः? इति विश्वः । वेळामिलः केतकरेणुमिस्त आननं 
संभात्रयति । किम्थेमित्यगेक्षायामुत्मेश्षते बिम्बाधरे बद्धतृष्णं मां मण्डनेनामरणक्रियया काल- 
हानिर्विलम्वस्तस्या अक्षममसहमानम्‌। कर्मणि षष्टी । कालहानिमसहमानं वेत्ति किम्‌ । नो 
चेत्कथं संभावयेदित्यर्थः ॥ 

अन्वय:--हे आयताक्षि ! वेलानिलः केतकरेणुभिः ते आननं सम्भावयसि, विम्षाधरबद्ध- 
तृष्णं मां मण्डनकालहानेः अक्षमं वेत्ति इव । 


च्याख्या--आयम्यते रम, आयतते वा आथतम्‌ । आयते = दोघें अक्षिणी = नेत्रे यस्यः; 
सा आयताक्नी तस्या: संवृद्धो हे आयताक्षिं = हे सुलोचने ! “दीर्घमायतम्‌? इत्यमरः । वेला- 
याः = समुद्रतीरस्य अनिल: = वायुः, केतकस्य = सुचोपुष्पस्य केतक्या इत्यर्थः, रेणत्रः धूलयः = 
परागास्तेः केतकरेणुभिः ते > तंब सीताया आननं न मुखं सम्मावयति = अर्लकरोतीत्य्थः । 
किमर्थ संभावयतोत्यपेक्षायासुत्मेच्यते-विम्बं = निम्विकाफलमिव यः अधरः = ओष्टः, तस्मिन्‌ 
बिम्बाधरे वद्धा तृष्णा = अभिलाषो यस्य स तं बिम्बाधरबद्धतृष्ण माँ = रामम्‌ मण्डनेन == अलंकरण- 
क्रियया या कालस्य न्समयस्य हानिः न व्ययस्तस्थाः मण्डनकाङहानेः, सीताया मुखचुम्बने 
विळम्वस्येत्वर्थः । न श्नमः = समर्थंस्तंम्‌ , अक्षमं वेत्ति जानाति इब = किम्‌ । अन्यथा परागेण 
तव मुखं कथमलंकरोतीत्यर्थः । 


सभास:---आयते अक्षिणी यस्याः सा तस्याः संबुद्धौ हे आयताक्षि ! । वेलायाः अनिल; 
वेलानिल: । केतकस्य रेणवः केतकरेणवस्ते: केतकरेणुभिः । बिम्बमिव अथरः बिम्बाथरस्तस्मिन्‌ 
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बद्धा तृष्णा यस्य स्‌ तं बिम्बाधरबद्धतृष्णम्‌ । मण्डनेन कालस्य हानिरिति मण्डनकालहानि- 
स्तस्याः मण्डनकाठहाने: । न क्षमः अक्षमस्तम्‌ अक्षमम्‌ । 

हिन्दी-हे तरिशाललोचने सीते ! सागर तट का बायु, केवडे के पराग ( पुष्परेणु ) से 
तुम्हारे मुख को अलंकृत कर रहा है। “मानो इसने मुझे जान लिया है कि-” तुम्हारे 
अधर पान का लोभी ( उताबला ) मैं #ंगार करने में छगने वाले विलम्ब को सहन नहीं 
कर सकता ॥ १६ ॥ 


एते बयं सैकतभिन्नञचक्तिपयं स्तमुक्तापटलं पयोधेः । 
प्राप्ता मुहृतन विमानवेगात्कूलं फलाघर्जितपूयमालम्‌ ॥ १७ ॥ 
एते बयं सेकतेपु भिन्नाभिः स्फुटितामि: शुक्तिमिः पर्यस्तानि परितः क्षिप्तानि मुक्तानां 
पटलानि यस्मिस्तत्तथोक्त फलेरावजिता आनमिता: पूगमाला यरिंमस्तत्ययोधेः कूल॑ विमानवेगान्मु- 
हूतेन माप्ता: ॥ 
अन्वयः--एते वयं सेकतमिन्नशुत्तिपर्यस्तमुक्तापटलं, फलात्रजितपूगमालं पयोधेः कूलं 
बिभानवेगात्‌ मुहूत्तेन आप्ताः । 
न्याख्या--एते उरं = पुष्पकत्रिमाने समुपविष्टा: रामादयः सिकताः सम्ति येषु तानि सैक- 
तानि तेषु सेकतेपु = वालुकामयतटेपु भिन्नाः = स्फुटिताः शुक्तयः = मुक्तास्फोटाः, ताभिः पर्थ- 
स्तान = सत्रतः क्षिप्तानि मुक्तानां र रलविशेषाणां पलानि = समूहाः यस्मिन्‌ तत्‌ सैकतभिन्न- 
शुक्तिपर्यस्तमुक्तापटलं “मुक्तास्फोटः न्यां शुक्तिः? इत्यमरः । पते, पुनाति वा पूगः । 
फेः == पूगफलेः आविताः = आनमिताः पूगानां = क्रसुकाणां मालाः श्रेणयः यस्मिन्‌ तत्‌ 
फलावजिंतपूगमालं “घोण्टा तु क्रमुकः पूगः” इत्यमरः । पयोषेः = समुद्रस्य कूलं = तौरं त्रिमा- 
नसय = व्योमयानस्य वेगः = जवस्तस्मात्‌ विमानवेगात्‌ मुहूर्तेन = द्वादशाक्षणेन पाप्ता; = आगताः । 
समासः--भिन्नाश्च ताः शुक्तयः भिन्नशुक्तयः । सैकतेषु भिन्नशुक्तिभि: पर्यस्तानि मुक्तानां 
पटलानि यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌। पृगानां मालाः पूगमालाः, फल: आवर्जिताः पूगमाळा: यस्मिन्‌ 
तत्‌ फलावजितपूगमालम्‌ । विमानस्य वेग: विमानवेगस्तस्मात्‌ विमानवेगात्‌ । 
हिन्दी-- हे साते देखो” हम सब, विमान के वेग से चलने के कारण क्षणभर में 
ही सागर के इस किनारे पर आ पहुचे हैं । जहाँ कि बाळू पर फूटी हुई सीपों से निकले 
मोती विखरे पडे हैं और फलों के भार से सुपारी के वृक्षों की श्रेणी झुकी दुई है॥ १७॥ 
कुरुष्व तावत्करमोरु पर्चान्मारों सगप्रेक्षिणि दृष्टिपातम्‌ 1 
एषा विदूरीमदतः समुद्वाव्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८ ॥ 
“मणिबन्थादाकनिष्टं करस्य करमो नहिः” इत्यमरः। करभ इवोरूः यस्याः सा करभोरूः । 
'ऊरूत्तरपदादौपम्ये’ इत्यूङ्‌ । तस्याः संदुद्धिहें करभोरु । मृगवत्मेक्षत इति विम्रहः, हे रृगपे- 
क्विणि, तावयश्चान्मागें लद्विताध्वनि दृष्टिपातं ङुरुष्व । एषा सकानना मूमििदूरीमत्रतः समुद्रा- 
न्निष्पतति निष्क्रामंतीव । ्रिदूरशब्दाद्विशेष्यनिप्लाच्च्विः | 
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झन्वयः--हे करभोरु, हे शृगमेक्षिणि ! तावत्‌ पश्चात्‌ मागें दृष्टिपातं कुरु । एषा सका- 
नना भूमिः विदूरीभवतः समुद्रात्‌ लिष्पतति इव । 

व्याख्या--करे भातीति करभः = मणिबन्धादारभ्य कनिष्ठापर्यन्त करस्य बहिसगः स इव 
उरू यस्याः सा करभोरु: तस्याः संबुद्धौ है करभोरु = हे सुजङ्घे ! मृगवत्‌ मेक्षते या सा मृग 
अक्षिणी तस्याः संवुद्धौ हे सृगमेिणि न हे कुरंगाक्षि ! तावत्‌ = पूर्वं किंचित्‌ पश्चात्‌ = पृष्ठतः 
मागें = अध्वनि लंचितमागें इत्ययः । दृष्टः - नेत्रस्य पातः - म्रक्षेपस्त दृष्टिपातं, पतो मागे ऽव- 
छोकनमित्यर्थः । कुरुष्व = कुरु । एषा = पुरोद्रेर्यमाना कानयति = दीपयति स्मरादि तत्‌ कानः 
नम्‌ । कं == जलम्‌ अननं = जीबनमस्येति वा काननम्‌ । काननेन = वनेन सहिता सकानना 
भूमि: ==पृथित्री “अटव्यरण्यं काननं विपिनं गहनं वस” मित्यमरः । विशेषेण दूरं विदृर न 
विदूरम्‌ अत्रिदूरम्‌ ; अविदूरं विदूरं भवतीति विदूरीभवन्‌ तस्मात्‌ निदूरीभत्रतः = दिभकृष्टकीभवतः 
समुद्रात्‌ = सागरात्‌ निष्पतति = निष्क्रामति इव = यथा आभातीत्यर्थेः । 

समास:--करभः इत्र ऊरू यस्याः सा, तस्याः संबुद्धी हे करभोरु । दृष्टेः पातस्तं दृष्टिः 
पातम्‌ । काननेन सहिता सकानन! । 

हिन्दी - दै सुन्दर जांघोंवाली सृगनयनी सीते ! पहले जरा पोळे छुटे हुये मार्ग में तो 
देखो । वनसहित यह तट की भूमि ऐसी दीख रही हैं मानो दूर हटते हुए समुद्र से अभी 
निकल रही है। 

विशेष--करभोरु-मणिवन्ध ( कलाई ) से लेकर कनिष्ठिका अंगुली तक हथेली के 
बाहरी भाग को करभ कहते हैँ। और हाथी के सूड को मी करम कहते हैं । अर्थात्‌ करभ 
के समान उतार चढाव वाली या हाथी के सूड के समान जांघोबाली, अर्थात्‌ सुन्दर 
जांध वाली ॥ १८ ॥ 


कचित्पथा संखरते सुराणां,क्चिदनानां पततां क्रचिश्च । 
यथाविधो मे मनसोऽमिलाषः प्रवतते पश्य तथा विमानम्‌ ॥ १९ ॥ 


हे देवि, विमानं पुष्पक मे मनसोऽभिलाषो यथाविधस्तथा भवतंते परय । क्ववित्सुराणां पथा 
संचरते । क्वाचदघनानां क्नचिततती पक्षिणां च पथा संचरते । समस्तृतीयायुक्तात्‌' २ पूर्वाच्चर- 
तेरात्मनेपदम्‌ ॥ 

अन्चयः--है सीते ! विमानं मे मनस अभिलाषः यथाविधः तथा अवतँते, त्वं पश्य। 
क्वचित्‌ सुराणां पथा संचरते, क्रचित्‌ घनानां, क्वचित्‌ पततां च यथा संचरते । 


इ्याख्या- हे सीते ! विशिष्टं मानयन्त्यनेन, इति विमानं = पुष्पकं मे = मर्म॑ रामचन्द्रस्य 
मन्यतेऽनेन तन्ननस्तस्य मनसः = चित्तस्य अभिलाषः = इच्छा यथा = याइशः ब्रिधा= अकारो 
यस्य स यथाविधः तथा = तेस प्रकारेण प्रवर्तेते = प्रचलित इतिं छ = सीता पश्य = अगलोकय ! 
सथाहि प्रकार दशयति क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ सुराणां = देवानां पथा = मार्गेण संचरते= गच्छति, 
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क्वचित्‌ घनानां = मेघानां पथा संचरते, क्वचित्‌ पततां = पंतत्त्रिणां पक्षिणां च पथा संचरते, 
सर्वमार्गंण सर्वविधिना च ममेच्छामुसारे प्रचळतीत्यर्थः ॥ 

समास्तः--यथा विधा यस्य स यथाविधः ॥ 

हिन्दी--हे सीते, यह पुष्पक त्रिमान, मेरे मन की इच्छानुसार जैसे मैं चाहता हूँ वैसे 
ही चलता है । तुम देखो, कभी तो देवताओं के मार्ग से चलता है और कभो बादलों 
के मागे से चळता है तथा कमी पक्षियों के मार्ग से चलता है ॥ १९ ॥ 


असो महेन्द्र द्विपदानग न्धिखिसार्संगाचीचिविमर्दशीतः । 
आकाशवा युर्दिनयौवनोत्थानाचामति स्वेदळचान्झुखे ते ॥ २० ॥ 


महेनद्रडि पदानगन्धिरैरादतमदगन्धि; । त्रिमिर्मागैगच्छतीति त्रिमार्गगा गङ्गा । 'तद्विताथ-? 
इत्यादिनोत्तरपदसमास: । तस्या तीचीनां त्रिमर्देन संपकण शीतोऽसात्राकाशतायु्दिनयौत्रतोत्या- 
न्मध्याहसंमत्रास्ते मुखे स्वेदळबानाचामति हरति । अनेन सुरपथसंचारो दशितः ॥ 

अन्वयः महेन्द्रद्रिपदानगन्धिः त्रिमागंगात्रीचिविमर्दश्षीतः अस्तौ आकाशवायुः दिन- 
यौत्रनोत्थान्‌ ते मुखे स्वेदळवान्‌ आचामति | 


ब्य्राख्या--महांश्वासौ इन्द्रश्च महेन्द्रः = महेऊत्र्थ्यंशालीत्यर्थः । महेन्द्रस्य = देवेन्द्रस्य 
द्विपः = ऐरात्रतस्तस्य दानं = मदजलं तस्य गन्धः = परिमलः अरित यस्यासो महेन्द्रद्विपदानगन्धिः । 
त्रीन्‌ मार्गान्‌ गच्छतीति त्रिमायंगा, त्रयाणां मार्गाणां समाहारः त्रिमार्ग तेन गच्छतीति वा 
ब्रिमागंगा । न्रिमार्गगायाः = गंगायाः वीचय: = तरंगास्तेषां त्रिमद: = संपर्कः तेन शीतः = 
शीतळः, इति त्रिमांगंगांत्रीचिविमदशीतः “भंगस्तरंग ऊर्मित्रा स्त्रियां वीजि:” इत्यमरः । अत्र 
ऊर्मिः वीचिः वास्त्रियामिति । असो = अनुभूयमानः आकाशस्य = अम्बरस्य वायुः = पवनः 
दिनस्य = दिवसस्य यौवनं = मध्याह्वः तेन उत्थाः = उत्पन्ना: संभ वास्तान्‌ दिनयौत्रनोत्धान्‌ ते = तब 
मुखे = आनने स्वेदस्य = धर्मस्य छत्राः = कणाः, विन्दवस्तान्‌ स्वेदळत्रान्‌ “वमो निदावः स्वेदः 
रयात्‌”? इत्यमरः । आचामति = परिहरति मोन्छतीत्यर्थेः। अनेन देत्रमार्गसं चारो व्यज्यते । 


समास: -महांश्चासौ इन्द्रः महेन्द्रः । महेन्द्रस्य द्विपः, महेन्द्रद्विपस्तस्य दानं तस्य गन्धः, 
इति महेन्द्रद्रिपदानगन्थः, सोऽस्यास्तीति महेन्द्रद्रिपद्ानगम्विः । त्रयाणां मार्गाणां समाहारः 
खिमा तेन गच्छतीति त्रिभागंगा तसयाः वीचयस्तैषां जिमर्दसतेन शोतः इति त्रिमार्गगावीचि- 
त्रिमर्दशीतः । आकाशस्य वायुरिति आकाशत्राथुः । दिनस्य यौवन दिनपौजनम्‌ , तेन उत्थाः 
तान्‌ दिनयात्रनोत्थान्‌ । स्वेदस्य छवास्तान्‌ स्त्रेदलवान्‌ । 

हिन्दी--इन्द्र के हाथो परात के मदजल की सुगन्धि वाळा, तथा गंगा ( आकाश. 
गंगा ) की लहरों के छूने से शीतल वद आकाश का वायु ह सीमे, तुम्हारे मुखपर दोपहर की 
गमा से उत्पन्न ( आए हुए ) पसोने की दूँदों को पी रहा हे । अर्थात्‌ पांछ रहा हैं । 

विशेष--त्रिमार्गगा--तोन मागों-आकाश, युृत्युळोक तथा पातालछोक में जाने वारे 
तोन स्रोता से बहने वाळी गंगाजी । महाभारत में लिखा है कि “क्षितौ तारयते मर्त्यान्ना- 
गांस्तारयतेऽप्यधः । दिनि तारयते देवास्तेन त्रिपथगा स्मृता”? ॥ २० ॥ 
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करेण वातायनलम्मितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतूहलिन्या । 
आसुञ्जतीवाभरणं द्वितीयसुनिननविद्यद्दलयो घनस्ते ॥ २१ ॥ 


है चण्डि कोपने । “चण्डरुअत्यन्तकोपनः? इत्यमरः । कुतूहळिन्या विनोदािन्या त्वया 
कर्त्या वातायने गवाक्षे लम्बितेनावलंसितेन करेण स्पृष्ट उद्धिजवियुद्दलयो धनस्ते द्वितीय- 
माभरणं चयमामुन्रतीवार्पयतीब । चण्डीत्यनेन कोपनशीलत्वाद्वीतः क्षिपं त्वां मुन्रति मेष 
इति व्यज्यते ॥ 


श्रन्वयः--है चण्डि ! कुतूहूलिन्या त्वया वातायनकम्बितेन करेण सृष्टः उद्धिन्नविदुद- 
चलय: घनः ते दितीयन्‌ आभरणम्‌ आमुश्ति इत्र । 

ब्याख्वा-- है चण्डि = अतिकोपने ! कुर्तू = चमर्मयं स्नेहपात्र हलति = लिखतीति कुतूहूलं 
तदस्याः अस्तीति कुतूहलिनी तया कुतृहछिन्या = बिनोदार्यिन्था, कौतुकवत्या त्वया = सीतया 
( कर्व्या ) इंयतेऽनेनेति अयनं मार्ग: वातरय = वायोः अयनमिति वातायनं = गवाक्ष: । वातायने 
“सितः - अवस्नेसिंद; तेन वातायनलम्बितेन करेण न्न हस्तेन भवृष्टः = जातस्पशे: उद्भिन्नं = 
पक्त = बिकसित विद्युत्‌ «सा दमिनी ५4 यरय = कंकणं येन स उद्धिन्नवियुद्दळय: घनः = 
मेघः ते. > तव द्वितीयम्‌ = अपरं, बिशुद्रपमिरयर्थः आभरणं वलयम्‌ आमुग्चति = अप॑यति 
रवः = उत्ेक्षायाम्‌ । “वलय: ऋण्डरोगे ना कंकगे पुंनपुंसकमि”ति मेदिनी ॥ 

समास:---वातस्य अयनं वातायमं, वातायने लम्बितः नातायनलम्वितस्तेन वातायन- 
छम्बितेन । उद्भिन्नं विद्युत्‌ एत्र बलवं यस्य स उद्धिन्नविद्दयुदकयः । 


हिन्दी---हे क्रोधी स्वभाव वाळी, खिलवाड़ से तुम, विमान की खिड़की से बाहर 
लटकते हुए हाथ से जब बादल को छू रेती हो तो वह बादल “तुम्हारे द्वाथ के चारों 
ओर” बिजली चमका देता है । उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो बादल तुम्हारे हाथ में 
दूसरा कंकण ( सोने का जेवर ) पहला रहा है । 

चिशेप--सीताजी को चण्डि संबोधन करने का भाव यह है कि-हे सीते ! तुम्हें क्रोधी 
जानकर मेघ, भय से तुम्हारा हाथ तुरन्त छोड़ देगा ॥ २१ ॥ 


अमी जनस्थानमपोढविप्षं मत्वा समारब्धनदोटजानि । 
अध्यासते चीरमूतो यथास्वं चिरोञ्हिताग्याश्रममण्डलानि ॥ २२ ॥ 


अमी चीरभृतरतापसा जनस्थानमपोढविहिमपार्‍तविज्नं मत्वा जात्वा समारब्धा नता 
उराः पर्णशाला येषु तानि । 'पर्णश्ालोटजोऽस्तियाम्‌? इत्यमरः । चिरोस्झितानि । 
राक्षसभयादित्वर्थः । आश्रममण्डलान्याश्रमंविभागान्यथास्रं स्त्र॑ स्वमनतिक्रम्याध्यास- 
तेऽधितिष्टन्ति ॥ 

अम्ब्यः अमी चीरभृतः जनस्थानम्‌ अपोढतिष्ठं मत्वा, समारब्धनवोटजानि चिरोस्झि- 
तामि आश्रममण्डलानि यथास्वम्‌. अध्यासते । 
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भ्यारूय(--अभी न पुरः पृथिव्यां दृश्यमाना: चीराणि बिश्रहीति चीर तः तपस्विन: जनानां 
स्थानं जनस्थानं = दण्डकारण्येकमागम्‌ अपोढाः न दूरीभूताः, नष्टाः विज्नाः न अन्तरायाः तपो- 
विध्वंसका राक्षसा इत्यर्थः, यस्मात्‌ तत्‌ अपोढनिः्नं मत्वा = विज्ञाय, उठे: = तृणपर्णादिभिः 
जायन्ते, इति उटजाः । समार ब्थाः ==ङृतारम्भाः सवा न्न्नूतनाः उटजाः = पर्णेशालाः येषु तानि. 
समारब्धनवोटजानि, “मुनीनां तु पर्णंशालोटओोऽस्क्रियामि'त्यमरः । चिरं <दीवेकाल यावत्‌ 
उज्झितानि = व्यक्तानि, इति चिरोज्झितानि । आश्रमस्य = तपोवनस्य मण्डलानि = विभागास्तानि 
आश्रममण्डळानि, स्त्रं रवम्‌ अनतिक्रम्येति यथास्त्रं = यथायथम्‌ = यद्यत्‌ आत्मायं तत्तदित्यथं; । 
अध्यासते == अयितिष्ठन्ति । 
समाखचीराणि बिभ्रतीति चीरनृतः । जनानां सधानर्मित जनस्थानम्‌ । अपोडाः 
विश्ला: यसमात्‌ तत्‌ अपोडविन्नम्‌ । समारब्धाः नवाः उरजा पु तानि समारच्यनवोटजानि, 
तानि । विरस उज्झितानि चिरोज्मितानि, तान । आश्रमस्य मण्डछळानि तानि आश्रममण्ड- 
लानि । रेवं रबमनतिक्रम्य ययान्यम्‌ । 
हिन्दी--“है सीते ' नीचे देखो” दे बन्कलश्रारी तपस्तीजन, दण्डकारण्य के तपोवन 
को ( राक्वसों के मारे जाने से ) त्रिनराहत जानकर बहुत दिनों से छोड़े हुए अपने 
आश्रम के उन-उन भागों में निवास क! रहे हैं। जिनमें नई-नई पर्णकुटियाँ बनाई जा 
रही हें ॥ २२ ॥ 
सेषा स्थली यत्र जिन्विता त्वा भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुर्भ्याम्‌ । 
अदृश्यत व्वद्मरारविन्द्विइ्टेषदुःखादिव चद्धभौनम्‌ ॥ २३ ॥ 


सा पूर्वानुभूता स्थल्येषा । दृश्यत इत्यर्थः । यत्र स्थल्यां त्वां विचिस्वतान्विष्यता मया । 
खच्चरणारविन्देन यो त्रिश्‍लेपो वियोगस्तेन यद दु:खं तस्मादिव वडमौनं निःशब्दम्‌ । उव्यां भष्टमेक 
नूपुरं मञ्जीरः । “मञ्षीरो नूपुरोऽस्तियाम्‌? इत्यमरः । अद्दश्यत दृष्टम्‌ । हेतूपेक्षा । 

अन्वयः-सा स्थली एधा, यत्र त्वा. विचिन्ता मया त्वच्चरणारविन्दविश्लेपदु:खात्‌ 
इव बद्धमोतम्‌ ऊर्व्या भ्रष्टम्‌ एक नूपुरम्‌ अद्गश्यत । 

व्यार्था-सा पूवमनुभूता स्थली = स्थलम्‌ एषा पुरः दृश्यते, इत्यथः । यत्र = स्थल्यां 
त्वां = सीतां विचिन्चता = अन्विष्यत = मार्गमाणेनेत्यर्थः । मया = रामेण, अरं = शीघ्रं लिप्सां 
व्रिन्देतोति अरविन्दम्‌ । अराकाराणि पत्त्राणि भिन्दतोति त्रा अरविन्दम्‌ । तत्र = सीतायाः 
चरणः =पादः अरविन्दं = कमलम्‌ इत्र, इति त्वच्चरणारविन्दम्‌ । त्वच्चरणारविन्दैन यो 
विश्लेष: = त्रियोगः तेन यत्‌ दुःखं =कष्टं तस्मात्‌ त्त्रच्चरणारविन्दविञ्लेषदुःखात्‌ इव = 
यथा, सुनेः भावः कर्म वा मोनम्‌ । बद्धं = धृतं मौनम्‌ = अभाषणं भेन तत्‌ बद्धमौनम्‌ 
ठर्व्या = एथिच्या भ्रष्टं = पतितम्‌ एकम्‌ = असद्दायं, नुवर्य, नूयते बा चुः, नुवि पुरतीति= 
नूपुरं = मञ्जरम्‌ “मजीरो नूपुरोऽस्रियामित्वमरः । अदृश्यत = अतलोकितिम्‌। अ णारे 
दुःखरूपो गुणः हेतुत्वेनोत्मेक्षितः ! 


१४८ रघुवंशे 


समास:---तव चरणः त्वच्चरणः अरविन्दम्‌ इतेति त्वच्चरणारविन्दं, तेन विश्लेषः, इति 
त्वच्यरणारविन्दविश्लेष: तेन यत्‌ दुःखं तस्मात्‌ त्वच्चरणारविन्दविञ्लेषदुःखात्‌ । बद्धं मौनं येन 
तत्‌ बद्धमौनम्‌ । 


हिम्दी--हे सीते ! देखो, यह वदी स्थान है जहाँ पर तुम्हें हूँढत हुए, मैंने जमीन 
पर पड़े हुए, तुम्दारे एक नूपुर ( पाजेत्र घुँचरु ) को देखा था । तह ऐसा लग रहा था, मानो 
तुम्दारे चरणकमल के वियोग सै उत्पन्न दुःख के कारण उसने मौन धारण कर लिया हो । 


विशेष- इस पत्र में दु:खरूप गुण, हेतु रूप से उत्पेक्षित है। इस लिये कि--अचेतन 
भूपुर में वास्तविक दु:खे नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 


त्वं रक्षसा भीरु यतो$पनीता हे मार्गमेताः कूपया रता मे । 
अदशेयन्वकुमशक्वत्य: शाखाभमिरावर्जितपलवामि: ॥ २४ ॥ 


हे भीरु भयशोले । 'ङडुतः' इत्यूड । ततो नदीत्वात्संडुद्धौ हस्वः । त्वं रक्षसा रावः 
शेन यतो येन भागेण । सार्वतिमक्तिकस्तसिः । अपनीतापह्ता तं मार्ग वागिन्द्रियाभावाद्वकतुः 
मदाक्नुनत्य एता लता वीरुध आवर्जिता नमिता: पन्छवाः पाणिस्थानीया याभिस्ताभिः शाखाभिः 
स्वावयत्रभूताभिः कृपया मेऽदर्शयन्‌ । हस्तचेष्टयाइस्लयन्नित्यर्थ: । “शाखा वृक्षान्तरे भुजे’ 
इति विश्व:। लतादीनामषि शानमसरोप । तदुक्तं मनुना--'अन्तःसंशञा भतन्त्येते सुखदुःख 
समन्विताः? इति ॥ 


श्चन्वयः--े भीरं ! तवं रक्षसा यतः अपनोता ₹ मार्ग बक्तुम्‌ अशकूनुवत्यः पताः 
लताः आवजिंतपल्लवामिः शाखामि: कृपया मे अदशंयन्‌ । 

व्याख्था--हे भीरु= भय्शोले ! त्यं “सीता रक्षसा = रात्रणेन यतः "येन मार्गेण 
नीता =अपहृता त॑ =पन्थानं वक्तुं = कथयितुम्‌ अशफ्नु वत्यः = असमर्थाः लतानामचेत 
नत्वे वागिद्धियामावादित्यथे: । एताः न पुरो दृश्यमानाः लताः = ब्रतत्यः आत्राजिता 
अमिताः पल्ला: = किसलयाः यामिस्ताः आवजितपह्ङत्रास्ताभिः आवर्जित पल्छवामि: = पल्लव 
रूपहुस्ताभिरित्यर्थः । शाखाभिः = स्वःवयवभूतामि: द्रुमांरित्यर्थः 1 कृपया = अनुकम्पया मे = 
मश्चम्‌ अदर्शयन्‌ = असूयन्‌ मार्गन्य कथनेऽसमर्धा: लताः पल्छतरुपहस्तचेष्टया सत्र मार्ग 
सचितवत्य: । तासामपि शानमस्येवेत्यव्ः ॥ 

समाखः--आर्वाजिताः पल्लवाः याभिस्ताः आत्रजितषल्लत्राः, ताभिः आवजितपल्लत्रामिः । 

हिन्दी--हे भयशीले सीते ! तुम्हें रावण जिस मागं से चुराकर ले गया था उस 
मार्ग को वाणी ( जबान ) न होने के कारण बताने में असमर्थ इन छताओं ने अपनी पर्ती 
वाळी शाखाओं को उधर झुकाकर वह रास्ता इपाकर मुझे दिखा दिया था । अर्थात्‌ लता 
बोलने में असमर्थ थी, किन्तु उन्हें शान था अतः अपनी झाखारूपी हाथ की चेष्टा से उस 
मार्ग का इशारा दपा करके कर ही दिया था ॥ २४ ॥ 


ब्रयोद्‌शः सग १४९ 


स्ग्यरच दर्माङ्करनिव्य पेक्षास्तवारातिजं समवोधयरन्माम्‌ । 
व्यापारथन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पदभर!जरीनि विलोचनानि ॥ २५॥ 
दर्भाडूरेपु भक्ष्येषु निव्यंपेक्षा निःस्पृद्दा सृगाद्भमाक्वोः7त्मराजीनि निलोचनानि दक्षिणस्यां 
दिशि व्यापारयन्त्यः मवतंयनूय: सः्चस्तत्रागतिङं गत्यनभिश्ञं मां समबोधयन्‌ । दृष्टिचेष्ट्या 
छद्वतिमवत्रोधयन्तित्यर्थ: ॥ 
अम्वयः--दभाकुरनिव्यपश्चाः मुग्य: उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि 
व्यापारयन्त्यः तन अगतिश्ञं माम्‌ समवोधयन्‌ ॥ 
ब्यार्या--दर्भाणां = कुशानाम्‌ अंकुराः = अभिनवोद्धिदः, इति दर्भाकुराः विशिष्ट अपेक्षा 
व्यपेक्षा, निर्गता व्यपेक्षा यासां ताः निर्व्यपेक्षाः । दभाकुरेपु = मक्नणीयेप॒ निर्व्येपेक्षा 
सूृहादान्या:, इति दर्भाकुरनिव्यपेक्षा: गृग्यन्ते व्यावः यास्ताः मृग्यः = दृरिण्यः उतू = ऊध्वं 
बक्ष्मणां = नेत्ररोमाणां राजी =पक्तिः येषां तानि उतपच्मराजीनि त्रिशेषेण छोच्यते = दृश्यते 
यैस्तानि विलोचनानि = नेत्राणि दक्षिणस्यां = अवाच्या दिलि काछायां व्यापारयन्त्यः न 
प्रवर्तयन्त्यः सत्यः तस्मिन्‌ दिग्भागे नेत्राणि प्रक्षिप्स्थ: इत्यर्थः तत्र = भत्रत्याः सौतायाः 
गतिं जानातीति गतिच्ञः, न गतिशः इति अगतिचस्तम्‌ अगतिश्चस्‌ = गमनमार्ग्ञामर हितम्‌ 
मां = रामं समबीधयन्‌ = अज्ञापयनू । नेत्र चेष्टया तत्र गमनमारगमवौषयनत्निःवर्थेः । 
समासः--दर्भाणामङ्कराः दर्भाकुराम्तेपु निगेता व्यपेक्षा यासां ताः दर्भाकुरनिव्यंपेक्षा: । 
न गतिज: अगतिशस्तम्‌ अगतिक्षम्‌ । उत्‌ पक्ष्मणां राजी येषां ताति, उत्पक्ष्मराजोनि । 
हिन्दी कुशा के नए-नए खाने याग्य अंकुरों ( कॉपलों ) में निस्पृह होकर ( खाने को 
अभिलाषा छोड़कर ), हरिणिर्यो ने भी उठो हुई पलकों वाळे, अपने नेत्रों को दक्षिण दिशा को 
ओर करके, तुम्हारी अति को व जाननेवाले मुझे तुम्हारे मार्ग का ज्ञान कराया था ॥ २५ ॥ 
पुत द्विरेमाल्यवतः पुर॑स्तादाचि मंचत्यम्बरलेखि ङ्गम । 
नच पयो यत्र घनेमंथा च त्वद्विभयोगाश्रु समे विसृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
माल्यत्रतो नाम गिरेरम्वरलेस्यश्रऊुपं, “दमेतत्पुरस्तादस आविर्भवति । यत्र शृङ्गे घनैमेचेनंवं 
पयो मया अवद्विप्रयोगेण यदश्रु तञ्च समं युगपदिसृष्टम्‌ । मेद दनादर्पतुल्यमश्रु तरिमुक्तामति भावः] 
अन्वयः--माल्यवनः गिरे: अम्बरलेखि ऑंगम्‌ एतन्‌ पुरस्तात्‌ आविर्भवति । यत्र धनैः नवं 
पव: मया लद्विसयोगाश्रु च समं विसृष्टम्‌ । 
उ्याख्या--माल्याकारता अस्यास्तीति माल्यवान्‌ तस्य माल्यत्रतः एतन्नामकस्य गिरेः = 
पर्वतस्य अम्बं = शब्दं रातोत्यम्बरम्‌ = आकाशं झिखतीति तत्‌ अम्वरछेखि = गगनचुम्बि 
शृंग = शिखरम्‌ एतत्‌ पुरस्तात्‌ = अये आविर्भेत्रति = मकटं भवति इश्यत इत्यर्थः । यत्र = 
माल्यवच्छिखरे घने: = मेघे: नवं = नूतनं पयः = जल मया = ्वद्वियोगिना रामेण तत्र = सीतायाः 
बिग्रयोगः = विरहः इति त्वद्विययोगस्तेन यद श्रृ = नेत्रजले ततू त्वद्रिमयोगाश्रु च समं = युगपत्‌ = 
एककालमित्यथं: । विसृष्टं = त्यक्त युक्तमित्यर्थः । मेघदर्शनेन मम त्रर्षासममश्रुवर्षणं जातमिति । 


१५० रघुवंश 


सभासः---तव विप्रयोगः त्वद्विप्रयोगस्तेन यदश्रु ्रद्विमयीगाश्चु । 


हिन्दी--यह देखो सामने माल्यवान्‌ नामक पर्वत का आकाश को छूने वाला शिखर 
( ऊँची चोटी ) दिखाई दे रहा है । जहाँ पर वादों ने नया जल और मैंने तुम्हारे वियोग 
( विछोह ) से निकले आंसू एक साथ छोड़े थे । अर्थात्‌ वरसते बादलों को देखकर तुम्हारी 
याद करके मैं खूब रोया था ॥ २६ ॥ 


गम्धरच धाराहतपट्त्रद्धानां कादम्बमर्थोद्गनदकेसर उ । 
खिग्घाइच केकाः शिखिनां बभूवुरयस्मिन्नसद्यानि विना त्वया में ॥२७॥ 


यस्मिन घाराभिर्वपंचाराहृतानां पल्वळानां गन्धश्च । अथॉद्गतकेलरं कादम्वं नीपकुसुमं 
च स्निग्धा मधुराः शिखिनां बर्हिंणाम्‌ ; शिखिनो वहिवहिणी! इत्यमरः । केकाश्च । त्वया 
विना मेऽसक्चानि बभूधुः । "नपुंसकमनपुंसवेल-' इति नपुंसकेत्रदोष: ॥ 

झरवय:---यस्मिन्‌ धाराहतपत्वलानां गन्थः, अथोदगतकेसरं कादम्बं च स्निग्वाः शिखिनां 
केकाः छ त्वया विना मे असथ्चानि बभूवु: । 


इ्याश्या- यस्मिन्‌ = माल्यवतः शिखरे धाराभिः = वृष्टिषाराभिः आहतानि == ताडितानि 
यानि पल्वलानि = अल्पसरास तेषां धाराहतपल्वलानां, वर्षाषारापातास्पदानामल्यसरसामित्यर्थ: । 
'पल्वळं चाल्पसर:' इत्यमरः, सन्धः = आमोदः । अर्थम्‌ उद्गतमिति अर्धोद्गतम्‌ | अर्धोंदगते = 
किचिद्विकसितं केसरं == क्रिक्षल्क यस्य तत्‌ अ्ोदगदकेसरं कयते = दर्शनात्‌ विरहिणां चित्तवैकल्यं 
जायतेऽनेन सं कदमः = नीपः । कटम्तस्येदं कादम्ब = कदम्बरुष्प स्निग्धाः = मधुराः शिखाः 
सन्ति येषां ते झिखिनस्तेषां शिखिनां = मयूराणां केकाः= वाण्यः च लया =सीतया विना 
मे = महम्‌ सोडु योग्यानि सद्मानि । न सह्मानि असह्यानि = सो दुमशक्यानि वभूतुः = जाताति । 
सद्र सकलश्च सद्याश्वेत्यत्र “नपुंसकमनपुँसकेन०” इति सन्ेण अक्लीवेन सहोक्तौ क्लीबं वा 
झिष्यते, इति नपुंसवौकरशेष: । 
समासः--धारामिः आहतानि यानि पल्वलानि तेषां धाराहतपल्वछानाम्‌ । अर्घमुद्वतमिति 
अधोंदगतम्‌ । अथोद्गतं केसरं यस्य तत्‌ अधोद्गतफेसरम्‌। न सद्मानि असानि । 
दिन्दी--और जिस माल्यवान्‌ की चोटी पर वर्षा की थारा से प्रहत अर्थात्‌ भीगी तलेयों 
की गन्ध और अधखिले कदम के पुष्प ( फूल ) तथा मधुर प्यारी मयूरॉ की वाणी, ये सब हे 
म्रिये ! तुम्हारे विना मुझे असह्य हो गये थे ॥ २७ ॥ 
ूर्वानुभूतं स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं भीरु तचोपगृढम्‌ । 
गुहाबिसारीन्यतिवाहितानि संया कथंचिद्वनगरजितानि ॥ २८ ॥ 
किंच हे भीरु, यत्र शङ्गे पूर्वानुभूतं कम्पोत्तर कम्पप्रधानं तडोपगूडमुपगूहन॑ स्मरता मया 
गुहाविसारीणि घनगर्जितानि कर्थनिदतित्राहितानि । स्मारकलेनोहीपकलाललेशेन गमिताः 
नौत्यथं: ॥ 


ब्रयोदशः सर्गः ९५१ 


अम्वयः--हे भीर ! यत्र पूर्वानुमूतम्‌ कम्पोत्तरं तड उपतूडस्‌ स्मरता मथा गुहाजिसारीणि 
घनगजितानि कथंचित्‌ अतित्राहितानि । 


ब्याख्या --है भौर = भयशीले ! यत्र = संगे पूर्वमनुभूतः पूर्जानुभूतस्तं पूर्वानुभूतम = पूर्वोप- 
मुक्तम्‌ कम्पः = प्रकम्पनम्‌ उत्तरः = प्रधानं यस्मिन्‌ तत्‌ कम्पोत्तर तत्र ==सीचायाः उपगूडम्‌ = 
आलिंगनम्‌ स्मरता = ध्यायता मया = रामेण गुहायां = कन्दरायां विसरत = प्रसरतु शीळ येष! तानि 
गुहानिसारीणि गुहास्‌ प्रतिश्वनितानीत्यथ: । घनानां = मेदानां गजिजानि = स्तनित्रानि, इति 
घनगजितानि “स्तनित गिरं मेवनिरोपः” इत्यमरः, कथञ्चित्‌ = महता कटेन अतिताहितानि = 
गमितानि । कामोद्रोपकत्वेन तत्र रिरे तानि अतीव दुःखेन थापितानीत्यर्थः । 





हिन्द-हे भीरु ! इसी पर्वत की चोरो पर, मेर्वो की गर्जना सुनकर भय से तुम काँपती 
हुई मुझसे लिपट जातो थो । उस आलिंगन सुख का स्मरण करते हुए, मैंने गुफा में अतिँ- 
ध्वनित होकर ( गूँजकर ) फेली हुई मेषों की गर्जना { गड़गड़ाहट ) को अडे कष्ट से बिताया 
था । अर्थात्‌ तुम्हारे वियोग में मेबगर्जन सुनकर तुम्हारा स्मरण मुझे बड़ा कष्ट देता था ॥ २८ ७ 


आसारसिक्तक्षितिभाव्पयोरान्सामक्षि गोदत्र विमिन्ञकोशे: । 
विडम्थ्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाह धूमारुणलोचनश्री: ॥ २९ ॥ 


यत्र शृङ्गे विभिरकोशविकासतकुड्मलेनेवकन्दलेः कन्दलोपुश्पैररुणतणेरासारेण धारा- 
संपातेन । “धारासंपात आक्षारः” इत्यमरः । सिक्तायाः क्षितेर्ाष्यस्य धूमतर्णस्य योगाद्वेतोविंडम्ब्य- 
मानानुक्रियमाणा ते विवाहधूमेनारुण छोचनश्रीः । साइब्यात्स्मबंमाणेति शेषः । 
मामक्षिणोदरपोडयत्‌ ॥ 


अन्वयः--यत्र विभिन्नकोशेः नउकन्दलेः आसारसिक्तक्षितिवाध्ययोगात्‌ विड्म्ब्यमाना दे 
वित्राहधूमारुणलोचनश्रीः माम्‌ अक्षिणोत्‌ । 


व्याख्या--यत्र शिखरे विभिन्नः विकसित: कोश: = कुद्मलः येषां तानि 'तैः 
विभिक्रकोशेः नवानि =नूतनानि यानि कन्दळानि = हखलीपुष्पाण तेः नवकन्दले:, रक्तवर्णे- 
रित्यर्थः । “कोशोऽल्षी कुड्मले” शत्यमःः। आसारेण =थारासंपातेन सिक्ता = किन्न, 
आद्रक्कतेत्यथः । या क्षितिः = पृथित्री, तस्याः बयम्‌ = ऊष्मा, थूमवर्गः तस्य योगः = सम्पक- 
स्तस्मात्‌ आसारसिक्तञ्षितिबापयोगात्‌ “धारासंवात आयारः, वाथमूष्माश्रु” इत्यमरः । हेतोः 
विडम्ब्यते5्सो. त्रिडम्व्यमाना =अनुत्रियमाणा ते तव सीतायाः विवाहस्य = विवाहसंबन्थि- 
होमस्थ धूमः तित्राहधूमस्तेन अरुणा = रक्ता लोचनयोः = नेत्रयोः श्रोः = शोभा इति विवाह- 
धूमारुणलोचनश्रीः कत्रा मां =रामम्‌ अञ्िणोत्‌ = अपीडयत्‌ । डित्राहकालिकी तत्र नेत्रयोः 
धूमेनोन्नां रक्ततां स्मृत्वा भृशं दुः्ितोऽभतमिति माव: ।: 
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समासः-- विभिन्नाः कोशाः येषां तानि तैः विभिन्‍नकोशें: । नवानि कन्दलानि 
नवकन्दछानि तैः नवकन्दलेः । आसारेण सिक्ता या क्षितिस्तस्या; वाष्पम्‌ तस्य योग; तस्मात्‌ 
आसारसिक्तक्षितिवाप्पयोगात्‌ । विवाहर्थ धूमः विवाहधूमस्तेन अरुणा या लोचनयोः श्रीः, 
इति विवाहधूमारुणलोचनश्रीः ¦ 


हिन्दी--मुसलाधार वर्षा से भींगी हुई, पृथिती से निकले भाप के संयोग से, भूमिकदली 

की खिली ( इुकुरभुत्ते के खिले फूल ) कलियों से अनुकरण की गई ( ऐसी ) विवाह कें 

समय हवन का धुवाँ ठग्ने से लाळ २ तुम्हारे नेत्रों की शोमा ने मुझे बड़ी पीड़ा दी थी । 

अर्थात्‌ पृथिवी की मांप से खिळे मूमि कदली के कुछ २ लाल फूलों को देखकर विवाह के 

` समय धूर से छःछ छाल तुम्हारी अरर को शोभा मुझे स्मरण हो आई थी, तब मुझे बडा 
दुःख हुआ था इसी शिखर पर ॥ २९ ॥ 


जपान्तवानोरवनोपगृढान्यालक्ष्यपारिप्लवसारसानि । 
दूराघतीर्ण पिबतीब खेदादमूनि पभ्पासलिलानि दृष्टिः ॥ ३० ॥ 


उपान्तबानीरबनोपरूटानि पारश्ववड लव॒नन्‍्छन्नान्यालक््या ईपददुश्या: पारिप्ल्वाश्वंचलाः 
सारसाः येषु तान्यमूनि पम्पासल्लानि पम्पासरोजकानि दूरादत्रतीणां मे दृष्टिरत एव खेदाति- 
बंतीव । न विहातुमुत्सहत त्यर्थः ॥ 


झत्वसः--उपान्तवानीरवनोपगूढानि आलक्ष्यपारिप्छवसारसानि अमूनि पम्पासलिलानि 
दूरावतीर्णो मे दृष्टिः अत एव खेदात्‌ पिबति इत्र । 


ब्याल्या--उपान्ते = पार्श्वे वानीराणां = वञ्जुछानां वनानि = अरण्यानि तैः उपयूढानि = 
आच्छन्नामि, इति उपान्तवानोरबनोपयूडानि ( वां शुष्कम्‌ आसमन्तात्‌ नीरमस्य स वानीर: ) । 
आप्याः = ईपद्‌दुश्या: पारिप्लवाः न चन्चलाः सारसाः न हसाः येषु तानि आलक्ष्यपारिप्ङव- 
सारसामि । “पारि'छवश्चावुळे स्याच्चचले च” इति मेदिनी । अमूनि = पुरोवतीर्नि पाति = 
रक्षति महरर्यादीन्‌ , इति पम्पा । पम्पायाः = पम्पानामकसरोवरस्य सलिलानि = जलानि, इति 
पम्पासलिहानि दूरात्‌= अत्युक्षतात्‌ अवतीर्णा=गता दूरावतीर्णा मे=रामस्य दृष्टिः = 
नेत्रम्‌ अत एव खेदात्‌ पिबति इव = यथा, अतितृ"णया पश्यतीव । त्यक्तं नोत्सहते इति भावः । 


सूमासः--उपान्तयोः यानि बानीराणां वनानि उपान्तवानीरवनानि तैः उपगूढानि, 
इति उपान्तवानीरवनोषगूढानि तानि । आलक्ष्याः पारिप्छवाः सारसाः येषु तानि आलक्ष्यपारि- 
प्छवसारसानि, तानि । पम्पायाः सकलानि पम्पासलिलानि तानि । दूराद्‌ अततोर्णा दूरात्रतीणां ! 


हिन्दी--तरों ( किनारों ) पर खड़े बेंत के वर्नो से ढेके हुए, अतएव जरा-जरा दीख 
पढ़ रहे हैं चञ्चल हंस जिनमें, ऐसे इन पम्पा नामक सरोवर के जलो को मेरी दृष्टि दूरसे पड़ने 
के कारण मानो खेद से उन्हें पी रही है । अर्थात्‌ इन्हें देखता ही रहूँ ऐसा मेरा मन कर 
रहा है ॥ ३० ॥ 
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अन्नावियुक्तानि रथाङ्गनाम्नामन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि । 
हन्द्रानि दूरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सस्प्रहमीक्षितानि ॥ ३१ ॥ 


अत्र पम्पासरस्यन्योन्यस्मै दत्तोत्पछकेसराण्यवियुक्तान रथाद्गमा्नां दन्दानि चक्रताक- 
मिथुनानि ते तन दूरान्तरवर्तिना दूरदेशवर्तिना मया है म्रिये, सस्पृहं सामिलापमी क्षितानि ।, 
तदानीं त्त्रामंस्माषं मित्यर्थः ॥ 

अन्ययः--अत्र अन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि अत्रियुक्तानि रथांगनाम्तां इन्द्रानि, तै दूरान्त- 
रवतिना मवा हे म्रिये ! सस्पृहम्‌ ईक्षितानि ¦ 


व्याख्या--अत्र = फम्पायाम्‌ सरसि अन्योन्यस्मे = परस्परस्मे दत्तानि = अपितानि उत्प- 
लानां = कमलानां केसराणि = किज्ञल्कानि यैस्तानि अन्योन्यदत्तोत्यलकेसराणि बिजया: 
केसरोऽस्तियामि'त्यमरः । न त्रियुक्तानि अवियुक्तानि = सदा सहचारीणि रथस्य अंमं रथांगं, 
रथांगस्थ == चक्रस्य नाम =आहवयो येषां ते रथांगनामानः = चक्रवाकाः । रथांगनाम्न्यश्च 
रथांगनामानश्चेति रथांगनामानः “पुमान्‌ स्त्रिया” इत्येकशेष: । तेषां रथांगनाम्नां = चक्रवाकानां 
इन्द्रानि = मिथुनानि “ख्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वम्‌? इत्यमरः । अन्तं राति = ददातीति अन्तरम्‌ । 
दूर च तरन्तर मितिं दूरान्तरं दूरान्तरे = दूरदेशे वर्तते इति दूरान्तरबतों तेन दूराम्तरवतिना = 
दूरदेशस्थितेमेव्यर्थेः, मया = रामेण है मिये = हे सीते ! स्या = अभिळाषया सहितं सर्पृहम्‌ 
ईक्षितानि = अवलोक्रितानि । तरिमन्नवसरे त्वामस्माष मित्यर्थः । 


समासः--उः्पलानां केसराणि उत्पलकेसराणि, अन्योम्यस्मै दत्तान उत्पलकेसराणि यै 
स्तानि, अन्योन्यद्‌तोःपलकेसराणि । न त्रियुक्तानि अवियुक्तानि । स्पृहया सहितमिति सस्पूहम्‌ । 
रथांगनाम्न्यश्च रथांगनामानञ्चेति रथांगनामानः, तेषां रथांगनास्नामित्येकशेष: । 


हिन्दी--इस पम्पा नामक सरोबर में एक-दूसरे को पेमपूवंक कमल की केसर देने बारे, 
तथा सदा साथ रहने वाले चकवा-चकत्री के जोडों को, हे प्रिये ! तुमसे दूर रहने के कारण 
मैंने बल कामना लालसा, से देखा था । अर्थात्‌ मैं विचारता था कि तुम मेरे पास होती 
तो मैं भी ऐसे ही करता ॥ ३१ ॥ 


इमां तटाशोकलता च तन्वीं स्तनाभिरामरतबकांभिनभ्राम्‌ । 
त्वग्रासिबुद्ध्या परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्रहं निषिद्ध: ॥ ३२ ॥ 
किंच स्तननदमिरामाभ्यां स्तबकाभ्यामभिनन्रां तन्वीमिमां तटाझोकस्य लतां शाखामतसत्तर- 
त्मािवुध्दय त्वमेव आप्तेति ्रान्त्या परिरब्धुमालिद्गितुं कामो यरय सोऽहं सौमित्रिणा लक्ष्मणेन 
साश्रुनिषिद्ध:। नेयं सीतेति निवारितः । परिरब्धुकाम इत्यत्र “तुं काममनसोरपि’ इति 
वचनान्मकारलोप: ॥ 
भ्नन्वय:--स्तनाभिरामस्तबकाभिनश्राम्‌ तन्त्ोम्‌ इमां तटाशोकलतां त्वत्पाप्तियुद्ध्या परि- 
रब्बुकामः साश्रुः अहं सौमित्रिणा निषिद्धः । 
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ब्यासुथा- सरतनतत्‌ = कुचवत्‌ अमिरामी = मनोहरी यौ स्तवकौ = पुष्पगुच्छौ ताभ्याम्‌ 
अभिनप्रा == विनता, तां स्तनामिरामस्तबकाभिनम्राम्‌ । “पुप्पादिस्तबके गुच्छ?” इति रन्तिदेव: ! 
तन्वीं = कृषा सुकुमारीमित्यर्थः । इमाम्‌ = पुरोवतिनीग्‌ तटस्य र तीरस्य अशोकः = बलः 
तस्य लता = शाखा तां तटाशोकलताम्‌ तत्र = सीतायाः प्राप्ति: = अत्राप्तिः, इति 'वत्याप्तिरतस्याः 
बुद्धिः = ज्ञानम्‌, श्रमाःमकसित्यथंः । तया त्वत्यासिबुद्या त्वमेव मिलितेति अमेण परिर्युम्‌ = 
आङिंगितुँ कामः = इच्छा यस्य स परिरब्तुञ्जामःअश्रुभिः = अन्नैः सहतः सावरु: स अश्रु- 
पूर्णनेत्र: == अदं = रामः सौमित्रिणा == लक्ष्मपऐेन निषिद्ध: र निवारितः । नेयं सीता किन्तु 
लतेयमिति निवारित इत्यर्थः । “बज्गलोऽशोके? इत्यमरः । 


समभ्सः--स्तनरत्‌ अभिरामो यौ स्तरको ताभ्याम्‌ अभिनं्रा तां स्तनाभिरामस्तबक्रा- 
भिनन्नाम्‌ । तटस्य अशोकः तराशोकस्तस्य छता ताँ तटाशोकलताम्‌ । तत्र आप्रिस्वत्पापिस्तर्‍्या: 
भुद्धिस्तया लत्पाप्तिवुद्धबा। परिरब्धुं कामः यस्य स परिरब्धुक्कामः । 


हिन्दी--कुचों के समान झुन्दर फूलों के ग्रुच्छों ( गुलदस्ता ) से आगे को झुको हुई, 
इस पतली, तीर के अशोक की लता को ( ही ) तुम्दारे मिल जाने की बुद्धि से ( श्रम से 
मैं उसे आलिंगन करना चाहता था, किन्तु इसी बीच लक्ष्मण ने रोते हुए मुझे रोक दिया 
था । अर्थात्‌ इस लता को देखकर ऐसा लगा कि मानों तुम ही खड़ी हो, अतः आलिंगन 
करना ही चाहता था कि यह सीता नहीं है? छता है, कहकर लक्ष्मण ने मुझ रोक दिया 
था । यह सब तुम्हारे प्रम में विहृल होने के कारण था ॥| ३२ ॥ 


अधूविंमानान्तरषम्बिनीनां श्रत्वा स्वनं काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ । 
प्रत्युदूजजन्तीद खमुत्पततन्त्यो गोदावरीसारसपङ्क्तयस्स्वाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


विमानस्यान्तरेष्ववकाशेषु लम्बन्ते यास्तासां काञ्चनकिङ्गिणीनां स्वनं श्रुत्वा स्त्रयूथशब्द- 
भ्रमात्खमाकाशमुततन्त्यो5मूर्गोदा त्री सारसपङ्‌्क्तयस्त्वाँ मत्युदव्रजन्तीव ॥ 

'अन्वय:--विमानान्तरलग्बितीनां काक्ननकिकिणीनां स्वनं श्रुत्वा, खम्‌ उत्पतन्त्यः गोदा. 
वरीसारसपंक्तय: त्वां प्रत्युदबेजन्ति इव । 

इथाख्या--विसानंस्य = पुष्पकस्य अन्तराणि =भअवकाशभागाः तेषु कृम्बिन्ध: = दोलाय- 
मानाः यास्ताः त्रिमानान्तरळम्बिन्यः, तासां विमानान्तरलम्ब्नीनाम्‌ । काञ्चनस्य = सुवर्णस्य 
किंकिण्यः = क्षुद्रम ण्टिक्ारतासां काञ्चनकिकिणीनाम्‌ स्वनं = शब्दं शरुत्वा = आकण्ये सारस- 
यूथश्चन्द्रमात्‌ खम्‌ = आकाशम्‌ उत्पतन्त्यः = उद्गच्छन्त्यः गां ==जलं, स्वर्ग वा ददातीति 
गोदा = नदी । गोदासु बरा "श्रेष्ठा इति गोदावरी, सरसि भवाः सारसाः। गोदात्रय्याः सारसाः = 
पुष्कराहया: पक्षिविशेषाः तेषां पक्तयः = श्रेणयः, गोदातरीसारसपक्तयः त्वां = सीतां प्रति = 
सम्मुखे उद्त्जन्ठि = उद्गच्छन्ति इव = यथा । तत संमानाथंमित्यथे: ॥ 

समासः--विमानस्य अन्तराणि विमानान्तराणि तेषु लम्बिन्यः तासां विमानान्तरलम्बि- 
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नीनाम्‌ । काञ्चसस्य किंकिण्यः काँचमकिंकिण्यस्तासां काञ्चनकिंकिणीनोम्‌ । गोदावर्य्याः 
सारसानां पंक्तयः इति गोदावरीसारसपक्तयः ॥ 


हिग्दी--हे सौते ! देखो । त्रिमान के झरोखों ( खिइकियों ) में लटक रही सोने की 
छोटी छोटी घण्टियों के शब्द { झनझन ) को सुनकर ( ये भी सारस बोळ रहे हैं इस भ्रम 
से ) आकाश में उडती हुई, गोदावरी नदी के सारस पक्षियों की पांतें मानों तुम्हारी अगत्रानी 
करने आ रही हैं ॥ ३३ ॥ 


पुषा त्वया पेशलमध्ययापि घराम्बुसंवर्धितवालचूता । 
आनन्द्यर्‍्युन्सुखकृप्णसारा दृष्टा चिरास्पञ्चबटी मनो म ॥ ३४ ॥ 


पेशलमध्ययापि । भागाक्षमयापोस्यर्थः | त्वया घटाम्वुमिः संवर्धिता बाळ पता यस्याः सा। 
उन्मुखा अस्मदभिमुखास्त्वत्संवधिता एव कृष्णसारा यस्याः सा जिराददृ'्टेषा पक्षवटी मे मन 
आनन्दरयत्याह्वादयति । पञ्चत्रटीशन्दः पूर्वमेव व्याख्यातः ॥ 

अरब थः--पेशलमध्यया अपि त्वया घराम्वुसंवधितनाकचूता उन्मुखकृष्णतारा चिरात्‌ 
दृष्टा पंचवटी मे मने: आनन्दयति । 


ब्याख्या--पेशं लातीति पेशल: मध्ये शरीरस्य भवः मध्यः, मां = शोभां धत्ते, इति वा 
मध्यः । पेशलः = सुकुमारः चारुः च मध्यः = शरीरमध्यभाग: यस्याः सा तया पेशळमध्यया 
अपि भारोत्यापनेऽसमर्थयापीत्यर्थः । तया =सोतथा धरस्य अम्वूनि घटाम्त्रूनि । घटाम्बुभि: = 
कटशजलेः जलेन प्रपूर्य त्वयानीतैरित्यर्थः संवर्धिताः = बृद्धि नीताः वाळचूताः = बालरसालाः 
यस्याः सा बटाम्बुसंवर्धितबाळचूता । चूष्यन्ते इतिं चूताः । बालाः = अंकुराश्च ते चूताः बाळ- 
चूताः । कृणेन साराः = शबलाः कृष्णसाराः । उन्मुखाः = ऊर्ध्वानना: अस्मढ भिमुखा इत्यर्थः । 
कृणसाराः = मृगाः यस्याः सा उन्मुखक्गण्णसारा चिरात्‌ न वद्दोः कालात दृष्टा = अवलोकिता 
दा = पुरोवतिंनी पञ्चानां वटानां =वटवृक्षाणां समाहारः पंचवटी = दण्डकारण्यं भागः । 
मे = मम रामस्य मनः = चित्तम्‌ आनन्दयति = आहोदितं करोति । 


समासः--पेशलः मध्यः यस्याः सा तया पेशलमध्यया । घरस्य अम्बुभिः संवर्धिता: बालः 
चूताः यस्याः सा घटाम्वुसंबर्धितवालचूता । उत्‌ मुखं येपां ते उम्गुखाः । उन्मुखाःङ्ृष्णसाराः 
यस्याः सा उन्मुखकृष्णसारा । पञ्चानां वटानां समाहारः पंचबटी । 

हिन्दी - बहुत दिनों पर देखी यह पंचवटी मेरे मन को आह्वादित कर रही हें । “जहाँ- 
पर” तुनने पतली सुकुमार कमरवाली होकर भौ धड़ों से जल देकर छोटे-छोटे आम के 
पौधों को बड़ा किया था, और जिसके चितकवरे मृग अपर सुख उठाकर हमारी ओर देख 
रहे हैं ॥ १४ ॥ 


अन्नानुगोद॑ खुगयानिवृत्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सज्ननिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरणहेछु सुस; ॥ २५ ॥ 


३५६ रघुवंश 


अत्र पन्नतट्याम्‌ । गोदा गोदावरी । तस्याः समीपेञ्नुगोदम्‌ । 'अनुयंस्समया' इत्यव्ययो- 
भाव: । मूगयाया निवृत्तस्तरङ्गत्रातेन विनीतखेदो रहो रहसि। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
ल्वदुत्सड्डनिषण्णमूर्था सन्नहं वानीरगृहेषु सुप्त: स्मरामि । बाक्यार्थः कर्म । सुप्त इति यत्तःस्म- 
रामीस्यथे: ॥ 

श्न्वय:- अत्र अनुगोदं मृगयानिवृत्तः तरंगवातेन विनोतखेदः रह: त्वदुत्संगनिपण्णमूर्धा 
सन्‌ अह वामीरगृहेपु सुप्तः स्मरामि । 

ढषाख्या-अन्न स पंचवट्यां गोदाया: = गोदात्रस्याः संमीपे अनुगोदम्‌ = गोदावरीनदो- 
समीपे मृग्यन्ते पञ्चतः यस्यां सा भृगया मृगयायाः = आखेटात्‌ निवृत्तः = परावृत्तः, इति मूगया- 
निवृत्तः, मृगयां कृत्वा परावृत्त इत्यर्थः । तरंगाणां = गोदावरीत्रीचीनां वात: = वायुस्तेन तरंग- 
वातेन विनीत: = दूरीकृत: खेदः = रान्ति, पीडा यस्य स विनीतखेदः रह: = रहसि = एकान्ते, 
इत्यर्थ; । तव == भवत्याः सीतायाः उत्संगे = क्रोडे निष्पण्णः =न स्थापितः मूधा = मस्तकं थेन स 
त्वदुत्संगनिषण्णमूर्धा सन्‌ अहं =रामः वा =शुः्कम्‌ आ समन्तात्‌ नोरं येषां ते वानीरा: । 
वानीराणां = वेतसानां गृहाणि = कुआस्तेषु बानीरगृहेषु सुप्त: = शयितः स्मरामि = चिन्ता- 
यामि । अत्र स्मरणस्य कर्म वाक्र्यार्थ:, सुप्त इति यत्तत्स्मरामोत्यर्थः । 

समासः : समीपे अनुगोदम्‌ । मृगयायाः निवृत्तः मृशयानिवृत्तः । तरंगाणां 
वातस्तरंगवातस्तेन तरंगत्रातैन । विनीतः खेदो यस्य स विनीतखेदः । तब अंक छदकम्‌ , 
त्वदेके निषण्णः मूधा यस्य स त्वदंकनिषण्णमूर्धा । वानीराणां गृहाणि तेषु कानीरगृहेपु । 

हिन्दी- यहीं पंचवटी में, गोदावरी नदी के किनारे पर एकान्त में शिकार से लौटकर 
बेत के कुं में ( छताबरों भें ) तुम्हारी गोद में शिर रखकर में सोता था । और नदी की 
तरंगा का शीतल वायु मेरी धकात्रट को दूर करता था । उन सब बातों को स्मरण कर 
कर रहा हूँ ॥ ३५ ॥ 


भेदमात्रेण पदान्मघोनः भ्रञ्रशयां यो नहुषं चकार । 
तस्थाविलाम्म परिझुद्धिहेतोमौमो सुने: स्थानपरिम्रहोऽयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यो मुनिम्नमेदमात्रेण भ्रमन्गमात्रेणेव नहुषं राजानं मघोनः पदादिन्दरत्वात्मश्रंशयांचक्ार 
प्रश्रंशयति स्म । आविलाम्भःपरिशुद्विहेतोः कलुषजळग्रसाद हेतोस्तस्य मुनेरगस्त्यस्य । अगस्त्यो- 
दये शरदि जलं प्रसीदतीत्युक्तं प्राक्‌ । भूमो भवो भौमः स्थानपरिग्रह आश्रमोऽयम्‌ । दृश्यत 
इति शेष: । भौम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्तीत्युक्तम्‌ ! परिगृह्यत इति षरियहः। स्थानमेव परिग्रह 
इति विम्रह: ॥ 

अन्वयः-यः श्रभेदमावेण नहुषं मघोनः पदात्‌ मभ्रंशयां चकार आविल्ाम्म:परिशुद्धि 
हेतोः तस्व मुनेः भौमः स्थानपरिमहः अयम्‌ 1 अस्तीति शेषः । 

उयाल्या- अव: = म्रुकुट्याः मेदः = भंगः, कोटिल्यमित्यर्थः इति भ्रूमेदः । अभेद 
एनेति श्रूमेदमात्रं तेन अभेदमात्रेण, ज्ुकुरिकोटिल्यमात्रणेत्यर्थः । यः =अगरत्यमद्ृि 
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नहुषम्‌ = ययातेः पितरम्‌ , मह्यते = पूज्यते, इति मघवा तस्य मघोनः = इन्द्रस्य पदात्‌ := स्था- 
नात्‌ , इन्द्रत्वादित्यर्थः । प्रश्र॑शयाञ्चक्रार = पातयामास । आविलं = कलुषं, मरिनञ्च तदम्भः = 
जलं, तस्य परिशुद्धिः = सादः, नेर्णल्यं तस्याः हेतु: = कारणं तस्य आविलाम्भःपरि ुद्धि- 
हेतोः, शरदि अगस्त्यनाम्नो नभ्षत्रस्योदये आविलं जल निर्मलं भत्रतीति प्रसिद्धि: । “कलुषोऽ- 
नच्छ आविल: इत्यमरः । तस्य = प्रसिद्धस्य मुनेः = अगस्त्यस्य मूमौ = पृथिव्यां भत्रः भौमः = 
परियरह्मते शति परिग्रहः । स्थानमेत्र परिग्रहः इति स्थानपरिम्रहः = आश्रमः अयं = पुरोवता 
अतलोक्यने इति शेषः । भौमः इति कथनेन शायते यत्‌ दिव्योइपि मुनेः आश्रमोऽस्तीति । 


समासः--भुतः मेदः अभेदः । अभेद एव भमेदमात्रं तेन अूभेदमात्रेण । आविलन्न 
तदम्भः आविलाम्मस्तस्य परिशुद्धिस्तस्याः हे तुस्तस्य आविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोः । स्थानमेव 
परिग्रहः इति स्थानपरि ग्रह; । 

हिस्दी--जिस मुनि ने केत्रल भ्रुकुटि टेडी करके ( किंचित्‌ क्रोध से ) राजा नहुष को 
इन्द्र के पद से नीचे गिरा दिया था, और जो मुनि वर्षा से मटमैले जल की स्वच्छता का 
कारण हे, यहद सामने उसी अगस्त्यमुनि का पृथिवी पर आश्रम दीख रहा है ॥ 


विशेष--चन्द्रवंशी राजा नहुष बडा ही बलवान्‌ , वुद्धिमान्‌ था । वह ययातिं का पिता 
और आयुस्‌ का पुत्र था । बृत्रा्॒र को मारने से इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी थी । जब उसका 
प्रायश्चित्त करने इन्द्र एक सरोवर में जा छिपा तो, नहुष को इन्द्रासन पर बैठा दिया । तब 
इन्द्राणी के मेम को पाने के लिये सप्तषियों को पालकी में जोतकर इन्द्रभवन को चला. 
मार्ग में ऋषियों से सर्प-सर्प ( शीघ्र चलो ) कहा तमी अगस्त्य मुनि ने साँप बन जाने का झाप 
देकर स्वर्ग से पृथिवी पर गिरा दिया था । फिर युधिष्ठिर ने इसका उद्धार किया था । अगस्त्यो- 
दय होने पर शरदृतु में जळ स्वच्छ हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


यरेतामनिधूमाप्रमनिन््वकीतेस्तस्येदमाक्रान्तविमानमागंम्‌ । 
घात्वा हविर्गन्धि रजोविमुक्तः समइनुते मे लघिमानमात्मा ॥३७॥ 
अनिन्यकीस्तस्यागस्त्यस्याक्रान्तबिमानमारग म्‌ । हनिगेन्थोऽस्थास्तीति हविर्गन्धि त्रेताञ्नि- 
रझित्रयम्‌ । अझ्ित्रयमिदं त्रेता’ इत्यमरः । पृषोदरादित्वादेत्वम्‌ । त्रेताम्नर्धूमाम्रमिदं घाल्याघ्राय 
रजसो गुणाद्रिमुक्तो मे भमात्मान्तःकरणं लविमानं लघुत्वगुणं समश्नुते मामोति ॥ 
शन्वयः- अनिन्यकोर्ते: तस्य आक्रान्तनिमानमागे हविर्गन्ि त्रेतामिधूमासस्‌ इदं परात्वा 
रजोत्रिमुक्तः मे आत्मा लबिमानं समश्नुते । 


व्याख्या--न निया अनिन्या = मशंसनीया कीति: = यशो यस्य सः अर्निद्यकीतिरतस्थ 
अनिंचकीतें = भत्रलयशस इत्यर्थः । तस्य = अगस्त्यस्य आक्रान्तः = व्याप्तः बिमानस्य = घुष्पकस्य 
मार्ग: =पन्थाः यन तत्‌ आक्रान्ततिमानमार्गम्‌, हृत्रिषः = तस्य गस्थः = सुरभिः अस्यास्तीति 
तत्‌ हविर्गन्धि “बृतमाज्यं हविः सर्पि:” इत्यमरः । त्रायन्ते इतिं त्राः म आहुतयः,ताभिः इता त्रेता । 
रीन्‌ भेदान्‌ एति न्न आझोतीतिं त्रेता, त्रित्वमता वा भेता। त्रेता एन अझिः= वहिरिति 
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श्रेतामि; । धूमस्य अयमिति धूमाग्रम्‌। त्रेताग्ने: = दक्षिणगाहंपत्याहवनीयरूपस्य, अयित्रयस्य 
थूमाम्रम्‌, इदमेतत्‌ आधाय = घ्रात्वा रजसः == रजोगुणात्‌ विमुक्त: = रहितः मे = मम रामस्य 
आत्मा = अन्तःकरणं छषोः भावः छषिमा तं लषिमानं लघुत्वं, छघुत्वगुणं समश्नुते = प्राप्नोति, 
नेमेल्यं झन्तिन्च प्राप्रोतीत्यथ: । 

समासः- अनिन्धा कीर्ति: यस्य स तस्य अनिन्यकीतेंः । त्रेता एवाभ्नि: त्रेवाम्निः, त्रेताग्नेः 
धूमस्य अग्नमिति तेताम्निभूमा्रम्‌ । आक्रान्तः विमानस्य मार्गः येन तत्‌ आक्रान्तविमानमार्गम्‌, 
तत्‌ रजसः निमुक्तेः रजोत्रिमुक्तः । हविषः गन्धः अस्यातीति हृविर्गन्थि । 


हिन्दी--प्रशंसनीय यश वाले, प्रसिद्ध अगस्त्य ऋषि को तीनों अश्नियों ( दक्षिण, गार्हपत्य, 
आहवनीय नामक ) से उठे हुए, विमान के मार्ग ( आकाश ) में फैले, तथा घी को सुगन्ध 
वाले धुएं को सूवकर रजोगुण से शून्य मेरा आत्मा हल्केपन का अनुभव कर रहा है! अर्थात्‌ 
पवित्र धूम के स्पशे से पवित्र होकर परमसुख्यान्ति का अनुभव कर रहा हूँ ॥ ३७॥ 


एतन्मुनेर्मानिनि शातकणे: पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि 1 
आभाति पयन्तबनं विदूरान्मेघान्तरालक्ष्यमिवेन्दुनिम्बम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे मानिनि, झातकणेंमुने: संबन्थि पञ्चाप्सरो नाम पन्नाप्सर इति ्रसिद्धम्‌ । पश्चाप्सरसो 
यस्मिन्निति विग्रह: । पर्यन्तेषु बनानि यस्थ तप्पर्यन्तननमेतदिहारवारि क्रडासरो विदूरात्‌ । 
भेवानामन्तरे मध्य आलक्ष्यमीषद स्यम्‌ । 'आडीषदर्थे5भिव्याप्तो) इत्यमरः । इन्दुनिम्वमिव । 
आमातिं ॥ 


अन्वय:- हे मानिनि ! झातकणंः मुनेः पञ्वाप्सरो नाम, पर्यन्तवनं एतत्‌ विहारवारि 
विदूरात्‌ मेधान्तराछक्ष्यम्‌ इन्दुमिम्त्रम्‌ इव आयाति । 

व्याख्या-- मान: अस्याः अस्तीति मानिनी तस्याः संबुद्धिः है मानिनि = है कान्ते ! शात- 
कणे: == एतन्नामकरय मुनेः = महर्षेः अद्भव : सरन्तीति अप्सरसः । पञ्च  पत्नसंख्यकाः अप्स- 
रसः = देवांगनाः यस्मिन्‌ इति एञ्ाप्सरो नाम = प्रसिद्ध पर्यन्तेषु = परिसरेपु, भान्तमागेष्वित्यथे: 
वनानि =निपिनानि यस्य तत्‌ पर्यन्तननम्‌ एतत्‌ = पुरोवतिं नि्दारार्थ = विहारयोग्यं वारि = 
जलं यस्मिन्‌ तत्‌ विहारवारि = क्रीडास रः विदूरात्‌ = विम्रदष्टात्‌ मेघानां = धनानाम्‌ अन्तरे = 
मध्ये आ =ईषत्‌ छक्यं = दृश्यं यत्तत्‌ मेघान्तरालक्ष्यम्‌ इन्दोः = चन्द्रस्य बिम्बं = मण्डलम्‌ 
इत्र = यथा आमाति = शोभते । 

समास;--पत्न अप्सरसः यस्मिन्‌ तत्‌ पञ्चाप्सरः । बिद्दारस्य वारि यस्मिन्‌ तत्‌ निहारवारि । 
पर्यन्तेपु वनानि = यस्य तत्‌ पर्यन्तवनम्‌ । मेधानाम्‌ अन्तरे आलक्ष्यमिति मेथान्तरालक्ष्यम्‌ । 
इन्दोः विम्बमिति इन्दु विम्बम्‌ । 

हिन्दी--हें म्रिये ! शाञकणि ऋषि का घञ्चाप्सर नाम का ( पांच अप्सराएँ जिसमें हैं ) 
क्रीडासर ( मनोरअन का तालाव ) हे । यह चारों ओर से धोर जंगलों से घिरा हुआ होने 
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से तथा दूर से ऐसा जान पड़ रहा है मानों मेधों के बीच से जरा-जरा दीखता हुआ 
चन्द्रबिम्ब हो । शातकर्णि म्न सुन्दर कन्थो वाळा अथवा पैने कानों वाला, यह अर्थ है ॥ ३८ ॥ 


पुरा स दर्भाङ्करमात्रब्ृत्तिश्वरन्मगे : साधेखषिमंघोना । 
समाधिमीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनकू रबन्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 


पुरा पूर्उस्मिन्काले दर्भाडूरमात्रदृत्तिस्तन्मात्राहारो झगे: सार्थ सह चरन्स ऋषिः समाबेस्त- 
पसो भीतेन मधोनेन्द्रेण पन्चानामप्सरसाँ यौत्रनम्‌ । 'तद्धिताथ-' इत्यादिनोत्तरपदसमासः । 
तदेव कूटबन्धं कपटयन्त्रपुपनोतः । “उन्माथः कूटयन्त्रं स्यात्‌? इत्यमरः । किलेत्यैतिद्ये । मूगस्ताह- 
चर्यान्मृगवदेव बद्ध इति भावः ॥ 

अन्वयः--पुरा दर्भाकुरमात्रवृत्तिः भृगेः सार्थ चरन्‌ सः ऋषिः, समाधिभीतेन मधोना 
पञ्चाप्सरोयौत्रनकूटवन्धम्‌ उपनीतः किल । 

ख्याख्या--पुरा = पूर्वस्मिन्‌ काले दर्भस्य सस कुशल्य अंकुराः = अभिनवोद्धिदः दर्भाकुरा 
एव दर्भाकृरमात्रं, दर्भाकुरमात्रं वृत्तिः =आद्दारः यस्य स दर्भाङुरमात्रवृत्तिः, मृगैः = हरिणे: 
सार्थ = सह चरन्‌ = गच्छन्‌ , भक्षयंश्च सः = ऋषिः, शातकणिः सम्यगाधीयतेऽस्मिन्‌ मनः 
जनेरिति समाधिः। समावेः=तपसः भीतः =त्रस्तः इति समाथिभीतस्तंन समायिभीतेन 
मचोना = देवेन्द्रेण पञ्च च ताः अप्सरसः इति पञ्ाप्सरसः । पत्चाप्सरसां = पञ्चदेवांगनानां 
यौवनं = तारुण्यं, तदेव कूटबन्धं = कपर यंत्र, तत्‌ पञ्चाप्सरोयौचनकूटमंत्रम्‌ उपनोतः = भाषितः 
किल = इति ऐेतिश्यम्‌ । 

समाखः-दर्भस्य अंङुराः दर्भाकुरा: | दर्भाकुरा एव दर्भाुरमात्रं, दर्भाकुरमात्रं बृत्तिः 
यस्य स दर्भाकुरमात्रवृत्ति: | समाधेः भीतः समाधिभीतस्तेन समाधिभीतेन । पद्नानाम्‌ अप्सरसां 
यौवनमिति पञ्चान्सरोयौचनं तदेव कूटवन्धः तम्‌ पञ्जाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ । 

हिन्दी-पहले किसी समय ये महर्षि हरिणों के साथ चळते-फिरतें कुझा के अंकुरों 
को ही खाते थे । तब शनकी समाधि तपरया से डरे इन्द्र ने “एक साथ” पाँच अप्सराओं के 
यौवनरूपी जाळ में इन्हें फँसा दिया था । अर्थात्‌ पाँच जवान अप्सराएँ भेजकर इन्द्र ने इनकी 
तपस्या मंग कर दी थी ॥ ३० ॥ 


तस्यायमन्तहितसौधमाजः प्रसक्तसंमीतश्ुदङ्गधो षः । 
बियद्वतः घुष्पकचन्द्र शालाः क्षं प्रतिश्रन्युखराः करोति ॥ ४० ॥ 
अन्तहिं तसौधभाजो जलान्तर्गतप्रालादगतस्थ तस्य शातकर्णेरर्य प्रसक्तः संततः संगीतमुदङ्ग 
घोषो वियद्वत: सन्पुष्पकस्य चन्द्रशाला शिरोगृहाणि । 'चन्द्र्ञाला शिरोगृहम्‌? इति हलायुधः । 
क्षं प्रतिश्रुद्धिः मतिध्वामैर्मुखरा ध्वनन्तीः करोति । “खी प्रतिश्रुत्मविष्चाने' इत्थमरः ॥ 
श्रम्वयः-अन्तहितसौधभाजः तस्य अयं असक्तसंगीतमृदंगधोषः वियद्गतः सन्‌ पुष्पक- 
चन्द्रशालाः क्षणं अतिश्रुन्मुखराः करोति । 
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ब्याख्या- अन्तहिंत: = जलमध्यगतः यः सौधः न प्रासादः इति अन्तहितसौधस्तं भजतीति 
अन्तहितसौधमाक्‌ तस्य अन्तहिंतसौधभाज:। सुधा लेपोऽस्यास्तीतिं सौधः । तस्य = मुनेः 
ज्ञातकर्णे: अयं = ्रवणपथमागतः । मृत्‌ अंगमस्य सः मृतात्‌ = वेष्टनात्‌ जातः, मुरं = वेष्टनं 
जातमस्येति वां । मृदंगः “मृदंगा मुरजाः” इत्यमरः । संगीतं = नृत्यगीतवादयं मृदंग; = 
सुरजश्चेति तयोः धोषः=ष्वनिः इति संगीतमृदंगधोषः । सक्तः न संततः, व्याप्तः यः 
संगीतमृदंगवोषः, इति असक्तसंगीतमृदंगयोषः वियति = आकाशे गत्तः = प्ाप्तः वियद्गतः सन्‌ 
चन्द्र इव शालते = झोभते, इति चन्द्रशाला = शिरोगृहम्‌, उच्चस्थानस्थितत्वात्‌ तयात्वमित्यर्थः । 
पुष्पक्रस्य = व्योमयानस्य चन्द्रशालाः इति पुष्पकचन्द्रशालाः “चन्द्रशाला शिरोगृहेमि"ति 
हेम: । क्षणं = महूत अतिश्रृद्धिः = प्रतिध्वानः सुखराः = ध्वनन्तीः करोति = विदधाति । अति = 
अथमसाच्चं लक्ष्यीकृत्य श्रूयते इति प्तिश्रुत्‌ “स्ती प्रतिश्रुअतिध्वाने” इत्यमरः । 

समासः---अन्तदितः सौधः, अन्तर्हितसौध: । तं भजतति अन्तर्हितसौषभाक्‌ तभ्य 
अन्तहितसौधभाज: । संगीतश्च मृदंगश् संगी तमृदंगौ, तयोः घोषः इति संगीतमुदंगधोषः, असक्त 
यः संगोतमृदंगधोषः मसक्तसंगीतमृदं गधोष: । बिर्यात गतः वियद्गतः । पुष्पकस्य चन्द्रशाला; इति 
पुष्पकचन्द्रशालाः, ताः । मतिश्रुद्धिः मुखराः अतिश्रुन्मुखरा:, ताः । 

हिन्दी--जळ के भीतर बने भबन में रहने वाळे, शातकणि ऋषि, के निरन्तर'हो रहे 
नाच-गाने और मृदंग की यह अनकार है ( सुन पड़ रही है ), जो कि आकाश में पुष्पक 
बिमान की छतरी को प्रतिध्वनि से मुखरित कर रही है । अर्थात्‌ ऋषि के भवन में हो रही 
संगीत की ध्वनि विमान से टकरा कर गूँज रही है ॥ ४० ॥ 

हविर्भुजामेधवतां चतुणां मध्ये ललाटंतपसप्तसपिः । 
असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाञ्ना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः ॥ ४१ ॥ 

नाम्ना सुतीक्ष्णः सुतीक्षणनामा चरितेन दान्तः सौम्योऽसावपरर्तपस्त्री । एधवता 
मिन्धनत्रताम्‌। 'का'टं दार्विन्वनं त्वेधः' इत्यमरः । चतुर्णा हविरथुजामञ्नीनं मध्ये । 
ललाटं तपतीति ळलाटंतपः सूर्य: । 'असगललाटयोइशितपोः' इति अश्पत्ययः । 'अरु- 
ह्विंपत्‌-” इत्यादिना मुमागमः । छळारंतषः सप्तसत्तिः सप्ताश्वः सर्यो यरय स॒ तथोक्तः सन्‌ । 
तपस्यति । “कमणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरो? इति क्यङ । 'तपसः परस्मेपद च? इति 
कक्तत्यम्‌ ॥ 

ऋन्त्रयः--नास्रा सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः असो अपरः तपस्वी, एधवतास्‌ चतुर्णा हवि- 
भुजां मध्ये ललाटतपसप्तसप्ति: तपस्यति । 

ब्यार्य.--नम्यतेऽमिधीयतेऽयोंऽनेनेति नाम । तेन नाम्ना = नामधेयेन सुतीक्ष्णः = छुती- 
चणनामा, कटारःवम्रावोऽपीयर्थः चरितेन = चारित्रेण दान्तः = तपः क्लेशसहः, सौम्य इवर्थः 
असो = दृश्यमानः अपरः = द्वितोयः तपस्थी = तापकः “तपस्वी तापसः पारिकांश्षी” इत्यमरः ! 
दधः = इन्वनमारित येपां ते एषबन्तस्तेपाम्‌ एथवताम्‌ चतुर्णा = चतुःसंख्यकानां हर्वीषि भुवे 
इति हविभुजस्तेषां दतरिभंजाम्‌= वहीनां मध्ये = अन्तरे सप्त सक्षयः = अश्वाः यस्य स सतत: । 


११ श्र्योदशाः सर्ग: १६१ 


ललाटं = भां तपतोति ललाटंतपः । ललाटंतपः = मस्तकस्य तसा सप्तसप्तिः = सूर्यः यस्य स 
ललारंतपसप्तस्तिः सन्‌ तपस्यति = तपश्चरति । 


सम्राप्त:--ललाटंतपः सप्तसप्तिः यस्य स ललाटंतपसप्तसप्तिः । 


हिन्दी--लकडियों से युक्त ( प्रज्वलित ) चार असियो के बीच में भस्तकपर सूर्य की 
किरणों से तपते हुए जो तपस्ती तपस्या कर रहे हैं । ये नाम से तो सुतोरण (अति तोखे 
ब कठोर ) हैं किन्तु चरित्र ( आचरण एवं स्व्रमाव ) से बड़े सहनशील तथा सौम्य हैं ॥ 


बिशेष- चारो ओर से चार धुनी जलाकर तया ऊपर जेठ-वैशाख के स्थे की धूप से 
पद्भान्नि तपते हुए तपस्या करते हैं । उन्हें पन्चाम्नितपा कहते हैं ॥ ४१ ॥ 


अमुं सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधसं दश्चितमेखलानि । 
नाल विकचुं जनितेन्द्रशङ्क सुराङ्ग नावि ्रमयेष्टितानि ॥ ४२ ॥ 


जनितेन्द्रशक्कम्‌ । तपसेति शेषः । अमुं सुतोदणं सहासं प्रहितानीक्षणानि दृश्यों येष 
तानि ! व्याजेन केनचिन्मिषेण । 'ुंस्योऽथं स ञ्यके? इति विश्वः । अर्वमीषःसं रजञिता 
मेखला येषु तानि सुराङ्गनानामिन्द्रपेषितानां त्रिश्नमा जिलासा एवं चेथ्टितानि बिऋर्तु स्खरुवितु- 
मलं समर्थानि न । बभूवुरिति शेषः ॥ 


अन्व यः---जनितेन्द्रशंकम्‌ अमुम्‌ सहासप्रहिपेक्षणानि व्याजञाषंसन्जितमेखङानि सुराँग- 
नानि्रमचेष्टितानि विकतुंम्‌ अलं न बमूदुः' । 

ब्याख्या--जनिता = उत्पादिता इन्द्रस्य = देवेन्द्रस्य शंका म त्रास: येनं स तं जनिवेन्द्र- 
शंकम्‌ । तपसा मे देवेन्द्रासनमयं जेष्यतीति त्रासयुक्तमिन्द्रं कृतवानित्यश्रं: । असुं = सुतीक्ष्ण" 
नामानं मुर्ति हासेन सहितं सहासं, सहार्स = हास्यःूर्कं प्रहितानि = मंरितानि, श्षिष्तानि 
ईक्षणानि = दृष्टयः येषु तानि सहासप्रहितेक्षणानि । व्याजेन = केनापि मिउेण अर्थम्‌ = ईषत्‌ 
सम्यक्‌ दशिता न्न भकटिता मेखला = कांचो नितम्बः इत्यर्थः = येषु तानि ब्याजार्षसन्द्शित 
मेखलानि । मखं = गति लातीति मेखला । भां =लर्मी खलतीति वा भेखळा । “मेखलाऽद्रि 
नितम्बे स्थाद्रशना खट्गबन्धयोः” इति हैमः । सुराणां =६आानाम्‌ अंगना: = अप्सरसः इन्द्रेण 
तपोविप्रकरणाय प्रेषिता इत्यर्थ:। तासां त्रिश्रमाः = यौठने श्वंगारजा विकारा एव नवेष्टितानि = 
अंगभेगिमादिक्रियाः, इति सुरांगनानिञ्जम चेष्टितानि त्रिकलु = स्थळवितुं तपसो वित्तं कर्तुमित्यर्थः ¦ 
अलं =समर्थानि न । जातानीति शेष: । 

समासः--जनिता इन्द्रस्य शंका येन स ते जनितेन्द्र्ंक्रम्‌ । सहातत परहितानि ईक्षणानि 
येषु तानि सहासग्रहितेक्षणानि ¦ व्यानेन अर्थ सन्दर्शिता: मेखलाः येषु तानि न्याजार्यप्तंदर्शित- 
भेखलानि । सुराणाम्‌ अंगना: सुरांगनास्तासां विश्रमा एव चेष्टितानि, इति सुरांगनावि- 
ज्ञमचेष्टितानि । 


हिस्दी- इन्द्र के मन में भय पैदा कर देने वाले इस सुतीक्षग मुनि को, इन्द्र के द्वारा 


१३२ रघुवंशे 


मेजी गई अप्सराओं की वे <इंगारचेष्टाएँ ( हाव, भाव, चटक, मटक ) भी, तपस्या से डिंगाने 
के लिए समर्थं न हो सकी थीं, जिनमें हँसकर तिरछी नजर चलाई गई थी, तथा ताच-गाने 
के बहाने से अपनो करधनी जरा-जरा दिखा दी थी । अर्थात्‌ नितम्ब और जायें उबाड़ कर 
दिखा दी थीं ॥ ४२ ॥ 
एवोऽक्षसालावलयं म्ूयाणां कण्डूयितारं कुशसूचिकावम्‌ । 
सभाजने मे भुजमूध्वंबाहुः सब्येतरं श्राध्वमितः प्रयुङ्क्ते ॥ ४३ ॥ 
ऊध्वेबाहरेष सुतीदणोऽक्षमालेव वलयं यस्य॒ तं मृगाणां कण्डूयितारम । ङुशा एव 
सूचयस्ता लनातीति कुशसूचिलावस्तम्‌ । ‘कर्मण्यण्‌? इत्यण्‌ । 'एमिविशेषणेजेपशीलत्वं भूतदया 
कर्मक्षमत्वं च द्योत्यते । सव्यादितर दक्षिणं भुजं मे मम सभाजने संमाननिमित्ते । “निमित्ता- 
त्कर्मयोगे' इति सप्तमी । इतः प्राध्वं अदृतानुकूछवन्धं अयुङ्क्ते । “आनुकूल्याथंक प्राध्वम! 
श्त्यमरः । अव्ययं चैतत्‌ ॥ 
अन्वयः--ऊध्वंबाहुः एषः अक्नमाळावळयं मृगाणां कण्डूयितारं कुझसूचिलावम्‌ सब्येतरं 
भुजं मे सभाजने इतः प्राध्वं भयुङ्क्ते । 
ब्याख्या--कध्वेम्‌ = उपरि बाहू = भुजौ यस्य सः ऊर्ध्वबाहुः एषः रूसुतीक्षण:, माति == 
मानहेतुभंवतीति मां = शोभां लातीति वा माळा । अक्षाणां = स्द्राक्षाणां माला = माल्यमिति 
अक्षमाला । अक्षमाला एव वळय: =कङ्कूणं यस्य स तम्‌ अक्षमालात्रलयस्‌ , सृभ्यन्ते न्न अन्वि- 
वयन्ते व्यापैस्ते सृगाः। मृगाणां न्न हरिणानां कण्डूयितारं = विघर्षक कुशाः =दर्भाः एव 
शयः = व्यथन्यः, ताः लुनाति=ळिनत्ति इति कुशसूचिळावस्तं कुदासचिलात्रं “स्लीसूचि 
नैत्यमैदे व्यधनी शिरव्ययोरपि” इति रलकोषः ! सव्यात्‌ इतरस्तं, सब्येतर = दक्षिणं भुजं = 
बाहु मे “मम रामस्य सभाजने = सम्माने स्वागतकरणायेत्यर्थः । इतः = मत्संमुखे प्रगतः 
अध्वानं ग्राध्वस्त॑ प्राध्वम्‌ -ग्रकृतानुकूछबन्धं अयुङ्क्ते = मेरियति । “आनुकूरुयार्यकं 
आध्वम्‌?? इत्यमरः । 
समासः--उध्वं बाहू यस्य सः ऊर्ध्वबाहुः । अक्षाणां माझा एव वलयः यस्य स तम्‌ 
मक्षमाळावलयम्‌ । कुझाः एव सचयस्तासां लावस्तं कुशसूचिलावम्‌ । सव्यात्‌ इतर; सब्येतरस्तं 
सब्येतरम्‌ । प्रगत: अध्वानमिति ध्वस्तं प्राध्वम्‌ । 
हिन्दी-देखो ! ऊपर को हाथ उठाए हुए यह सतोक्ष्ण मुनि ( अर्थात्‌ मुझे देखकर ) 
अपने उस दाहिने हाथ को अपनी अनुकूलता के साथ रुचिपूर्वक मेरे संमान मे इधर मेरी 
मोर उठा रहे हैं । जिस हाथ में रुद्राक्ष की माला का कड़ा पहने हैं और जिससे सृगों को 
सहलाते, तथा कुशारूपी स्यां काँटे उखाडते हैं । अर्थात्‌ दाहिना हाथ उठाकर मेरा 
स्वागत कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
वाचंयमस्बारप्रण तिं मेष कम्पेन किंचित्मतिगृह्य मूध्ने; । 
दुष्ट विमानब्यवधानझुक्ता पुनः सहस्राचिषि संनिधते ॥ ४४ ॥ 


श्र्योदशः सर्गः १६३ 


एष सुतीक्ष्णः । बार्च यच्छतोति वाचंयमो मौनन्रती । बाचि यमो बते’ इति खच्म- 
त्ययः । “वाचंयमपुरंदरौ च? इति मुम्‌ । तस्य भातस्तत्तान्मम प्रणतिं किंचिन्मूध्नंः कम्पेन 
मतिशृह्य विमानेन व्यवधानं तिरोधानं तस्मान्मुक्ताम्‌ । 'अपेतापोढमुक्तपतित-? इत्यादिना 
पञ्मीसमासः । दृष्टि पुनः सहस्राचिषिं सूये संनिधत्ते । सम्यग्धत्ते इत्यरथः । अन्यधाकमं- 
कत्नपसङ्गात्‌ ॥ 


अन्वय:--एपः वाचंयमत्वात्‌ मम श्रणतिं किंचित्‌ मूर्ध्ने: कम्पेन अतिगुह्म, विमानव्यव- 
चानमुक्ता दृष्टिं पुनः सहस्रातिषि संनियत्ते । 


ब्याख्या--एष; = सुती६ण:ः वाचं = वार्णी यच्छति = नियमयतीति वाचंयमः । वाचंयमस्य 
भावः वाचंयमत्वं तस्मात्‌ वा चेयमत्वात्‌ = मौनननतित्वात्‌ मम =रामचन्द्रस्य प्रणतिं = नमस्कारं 
मत्कतेक॑ मरणाममित्ययंः । किंचित्‌ = ईषत मुद्यति अस्मिन्‌ आहते सति स मूर्धास्य मूर्ध्नः = 
मस्तकस्य कम्पनेन = चालनेन प्रतिगृक्ष = स्वीङृत्य, विमानेन = पुष्पकेन व्यवधान = अन्तर्धानम्‌ , 
आच्छादनं ठेन मुक्ता = त्यक्ता इति विमानन्यवधानमुक्ता तां विमानव्यवधानमुक्ताम्‌ दृष्टि = नेत्रं 
पुनः भूयः सहत्रम्‌ अनन्तानि अचौँषि = भासः यस्य स तस्मिन्‌ सहस्तार्भिषि = सूर्य संनिधत्ते = 
सम्यक्‌ निदधाति । “अन्तर्था न्यथा पुंसि... अच्छादनोनि च” इत्यमरः । 


समासः--विमानेन व्यत्रधानमिति बिमातव्यवथानं तेन मुक्ता ताँ विमानव्यवधानमुक्ताम्‌ । 
सहस्रम्‌ अत्रौषि यस्य स सहस्रार्चि: तस्मिन्‌ सहत्राचिषि । 


हिन्दी--ये सुतीक्ष्ण मुनि, मौनव्रत वाले होने के कारण शिर को जरा झुका कर मेरे 
प्रणाम को स्वीकार करके, विमान के बीच में आ जाने से इनकी दृष्टि जो सूर्य से ओझछ 
हो गई थी उसे ( विमान के हट जाने से ) फिर सूर्य में छगा रहे हैं ॥ ४४ ॥ 


अदः शरण्यं शारमङ्गनास्रस्तपोचनं पावनसाहिताग्नेः । 
चिराय सतप्य समिद्विरम्नि यो मन्त्रपूतं तनुमप्यद्दीषीत्‌ ॥ ४५ ॥ 


शरणे रक्षणे साधु शरण्यम्‌ । पावयतोति पांवनम्‌। अदो दृश्यमान तपोबनमाहिताप्रेः 
शरभङ्गनाम्तो मुनेः संबन्धि। यः शरभङ्गश्चिराय चिरमर्मि समिद्धिः संतत्ये तर्पयित्वा ततो मन्त्र 
पूतां शुद्धां तनुमप्यहौषीद्‌धुतवान्‌ । जुहोतेलुंडू ॥ 


अश्वयः--शरण्यं पावनम्‌ अदः तपोत्रनम्‌ आहिताग्नेः शरभंगनाम्तः, य: चिराय अझ्नं 
समिद्भिः सन्तप्ये मंत्रपूतां तनुम्‌ अपि अहौषीत्‌ । 


व्याश्या--झरणे = रक्षणे शाघु शरण्यं = आश्रयस्थानम्‌ पावयतीति पावनम्‌ = पवित्रकरम्‌ 
अदः = पुरोऽवलोक्यमानं तपसः = तपस्यायाः वनम्‌ = अरण्यम्‌ , आश्रम इत्यर्थः । इति 
सपोबनम्‌ आहितः = स्थापितः अभि: = वह्निः येन सः आहिताग्निस्तस्य आहिताग्नेः = अग्नि- 
होत्रिणः शरभंग इति नाम यस्य स शर भंगनामा तस्य शरभंगनाखः ऋषेः संबन्धि अस्तीति शेषः । 
यः = शरभंगः चिराय = बहुकालपर्यन्तम्‌ असि "वाहि समिध्यतेऽनया समित्‌ ताभिः समि- 
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द्विः = यशीयकाण्ठेः सन्तप्यं = तर्पयित्वा ततः मेरे: == वेदमंत्रः पूता र शुद्धा, पवित्रा तां 
मंत्रपूतां ततुम्‌ =शरीरम्‌ अपि अहौषीय्‌ = हुतवान्‌ । आइुतिरूपेण स्वशरीमपि बढ्दै प्रक्षिप्त- 
वानित्यर्थः । 


समास:-- शरभंग इति नाम यस्य स तस्थ शरभंगसाम्तः । तपसः अनं तपोवनम्‌ । 
आहितः अर.: देन स तस्थ आहिलाळंः । मंचे: पूलः संत्रपूता तः मंत्रपूताम्‌ । 

हिन्दी-- यह सामने? आरण.गत को रक्षा करने वाळा और पबित्र करने वाला 
तपोतन आमिहोत्री शरभंग मुनिका हे । जिस मुनि ने बहूत समय तक अभि को समिंधाओं 
से तृप्त करके अन्त में मंत्रों से पित्र अपने करीर को मी अ में हवन कर दिया था ॥ ४५॥ 

छायाविनोता*वपरिश्रयेपु भूविष्टम भाव्यफळेव्वमोष । 
तस्यातिथीनामधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्चिव पादपेषु ॥ ४६ ॥ 

अधुनास्मिन्काले तस्य शरभङ्गस्य संवन्धिन्पदियीना सपर्यातिथिपूजा । “पूजा नमस्यापचितिः 
सपर्याचाईणाः समा? इत्यमरः । छायामिजिंनीतो5पनीतो६*बवरिश्रमो येस्तेषु मूयिष्ठानि बहुतः 
मानि संभाज्यानि काव्यानि फलानि येषां तेंज्रमोवु पादपेश्माश्रमवृक्षेष सुपुत्रेष्विव स्थिता । 
तत्पुत्रेरिव पादपैरमुष्ठीयत इत्वर्थः ।; 

अन्वया--अधुंना ठस्य अतिथीना सपथ छायाविनोतस्वपरिअमेषु भूयिष्ठंभात्यफलेषु 
अमीषु पादपेपु सुपुत्रेषु इत स्थिता । 

ब्याह्या--अस्मिन्‌ काठे अधुना- सम्पाते तस्य = महपें: शरभंगस्य अतन्ति == गच्छन्तीति 
अतिथ्ययस्तेषाम्‌ अतिधीनाम्‌ = आगन्तकानास्‌ स्पुरादेशिक्क आगन्तुरतिथिनां गृहागते” 
इत्यमरः । सपर्या = पूजा, सपयंते$नथ! सा सपर्या । सपर पूजायां कण्नादिः । छायाभिः = 
अनातपैः विनीतः =दूरीङृतः अध्वनः = मामस्य परिश्रम! = खेदः यैस्ते, तेषु छायाविनीताध्व- 
परिश्रमेषु । अतिशयेन वटूनि मुविद्रालि . भूमिति = ्वूतानि संभान्यानि अशंसनीयानि 
फळानि = द्राक्षात्राद्ीनि येषां ते येजु मूयिपररांभान्यफलेपु अमीषु =पुरो दृश्यमानेषु पारैः 
पिबन्तीति पादपास्तेषु पादपेषु = आश्रमवृहेष सपुत = सद्रात्मजेषु इत्र यथा स्थिता = 
वर्तते । यथा सत्पुत्राः पितुः कशी लम्पादयान्ट, दडमेत्र एभिः ज्षरभंगाश्रमस्थ बृश्चेः अतिथि- 
पूजानुष्ठीयते इत्वर्थः । 

समासः--छायाभिः विनीतः अध्वनः परिश्रमः अस्ते, सषु छायातिनीताध्वपरिश्रमेषु । 
भूयिधानि संभाव्यान फलानि येषां तं तेषु मूयिइसंभाव्यफलेषु ¦ सु= समीचीनाः पुत्राः 
ुपतरम्तेष । 

हिस्दी--इस समय शरमंग ऋषि के आश्रम में आने वाले अतिथियों की सेवा पूजा, 


अपनी छाया से पथिको की थकावट को दूर करने वाले, तथा खुब वडे ही मधुर फलत्राछे, 
र आश्रम के वृक्ष उसी पकार कर रहे हैं जिस प्रकार सुधुत्र अपने पिता के धर्म का पालन 
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करते हैं । अर्थात्‌ भुनि की अनुपस्थिति में उनके पुत्र की तरद ये आश्रम के दृक्ष, छाया और 
जलों से अतिथियों का सत्कार करते हैं ॥ ४६ ॥ 


धारास्वनोद्र'रिदरीमुखोऽसौ अङ्गाम्रलञ्राम्डुदबप्रपङ्कः । 
बन्नाति में बन्धुरगात्रि चञ्चुदृं्ः ककुआनिव चित्रकू टः | ४७ ॥ 


थारा निर्झरथाराः । यद्रा धारया सातत्येन स्वनोद्वारिदर्येन मुर्ख यस्य सः ¦ शनं शिखरं 
विषाणं च । तस्याग्रे ऽम्बुद एन बम्रषङ्गो वमक्रीडासक्तपद्ठे यस्य स; । असो चित्रकूटो हें बन्धुरः 
गातरि उन्नतानताङ्गि । 'बन्धुरं तून्नतानतम्‌? इत्यमरः । दृः ककुदन्दृषभ इत्र मे चक्षुबंन्नात्य- 
नन्यासक्तं करोति ॥ 


अन्वयः--धारास्वनोद्गारिदरीमुखः शंगामलाम्दुदवप्रपकः असौ चित्रकूटः हे बन्धुरः 
गानि | दृष्टः ककुद्यान्‌ इव मे चक्षुः बभाति । 


ब्याख्या--धाराया: = निरझरधराथाः स्वनः = दान्दस्तम्‌ उद्गारितुं शीलं यस्याः सा 
भारास्वनोदगारिंणी । धारास्तरनोद्रारिणी या दरी =कन्दरा सैव मुखम्‌ आनन यस्थ स 
धारास्वनोदगरिदरीमु खः । “इंगस्य = शिखरस्य, विषाणस्य वा अग्रे लक्ष: म संयुक्तः यः अम्बुदः = 
मेघ , सं एव वश्रपंकः = मृज्तिकारूपकीडासंलर्नपंकः यस्य सः, इति संगायरलमाम्नुदवमःकः 
असौ = पुरोबर्ता, चित्राणि = नानाविधानि, सुन्दराणि कूटानि = शिखराणि यस्य स॒ चित्रकूटः = 
एतन्नाम पर्वत “कूटो5ळी शिखरं “इंगम्‌?' इत्यमरः । बन्धुरं = मनोहर गात्रं = शरीर यस्याः 
सा बन्धुरगात्री । तस्याः संवुद्धी हे बन्धुरमानि ! “बन्धूरबन्धुरौ रम्ये नम्रे हंसे तु बन्धुरः” 
इति विश्वः | दृः म गविः, कं = सुखं कोति, इति ककुद्‌ = वृषांसः अस्ति अस्थासों ककुद- 
मान्‌ र वृषभ इव > यथा मे न्मम राभस्य चक्षुः = इष्टिम्‌ वश्चाति = स्वस्मिन्नासक्तं करोति, 
अतिमनोइरश्वादिति भावः । 


समासः-_धारायाः स्वनः, बारया = सातत्येन बा स्वनः यारास्वनः, थारास्वनस्य उद्वारिणी 
या दरी इत्ति थारास्वनोंदगारिदरों, सः एवं मुखे यस्य स थारास्वनोद्गारिदरीमुखः । शंगस्य 
अग्नं खंगाय॑, तस्मिन्‌ लग: यः अम्बुदः, इति खगाम्रछनाम्बुदः एव वमे पंकः यस्य स शवंगायः 
लम्राम्डुदत्रमपंकः ! चित्रा: कूटाः यस्य स चित्रकूट: । बन्धुरं गात्रं यस्याः सा तस्याः संबुद्धौ 
है बन्धुरगात्रि ! । 

हिन्दी -हे सुन्दरशरोरवाछी सीते, यह सुम्दर शिखर वाला चित्र कूट पर्वत, मस्त 
सांड के समान, मेरी दृष्टि को अपनी ओर खं:४॑ रहा है । अर्थात्‌ बडा सुहावना छग रहा 
ह । मानों इस की गुफा ही धसका मुख है । ३€से निकले झरने के पवाह का शब्द ही सांड 
की गर्जना है । इसकी चोटी का ऊपरी भाय ही इस के सींग हें । और उस पर छाये हु४ 
बादल हो मातो वभक्रीडा का कीचड़ हे । 


विशेष-- श्स पद्य में चित्रकूट को किसी नदी तरपर मस्ती में खेलते इए सांड की 
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उपमा दी है । सांड गर्जता है । मिट्टी अपने ऊपर गिराता है । प्व भी गुद्दा रूपी मुखसे जळ 
धारा-से गजता है एवं काले-काले मेघरूपी कीचड़ भी शिखररूपी सींगों पर लगा है ॥ ४७॥ 
एषा प्रसन्ञस्तिमितप्रवाहा सरिद्विदूराम्तरमावतन्ची । 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः ॥ ४८ ॥ 

असन्नो निर्मल: स्तिमितो निःस्पन्दः प्रवाहो यस्याः सा विदूरस्यान्तरस्य मध्यवर्त्यंबकाशस्य 
भावात्तन्वी दूरदेशवतित्वात्तनुत्वेनावभासमाना मन्दाकिनी नाम काचिचित्रकूटनिकटगैषा सरित्त- 
गोपकण्ठे । भूमेः कण्ठगता मुक्तावलीन भाति। अत्र नगस्य शिरस्त्वं तदुपकण्ठस्थ कण्ठ च 
गम्यते ॥ 

अन्दथ:--प्रसन्नस्तिमितभवाहा विदूरान्तरभावतन्वी मन्दाकिनी नाम एपा सरित्‌ नगोप- 
केण्ठे मूमेः कण्ठगता मुक्तावली इत भाति । 

व्यास्या--प्रसन्न: = अच्छः = निमंछः स्तिमितः = निःस्पन्दः शब्दशुन्यो मन्दगतिः 
रित्यर्थः । प्रवाह: = पर्त्तिः, अविच्छेदेन गतिरित्य्थः, यस्थाः सा प्रसन्नस्तिमितधवाहा, 
विदूरं = विमङृष्टञ्च तदन्तरम्‌ = मध्यत्रत्यवकाशः, इति विदूरान्तरं तस्य भावः = सत्ता तस्मात्‌ 
तन्वी = कृदात्वेन प्रतीयमाना इति विदूरान्तरभावतन्वो, सुदूरस्थत्वात तनुत्वेन भासमानेत्यर्थ: । 
“भाव: सत्तास्वभावः? इत्यमरः । मन्दम्‌ अकितुं = कुटिलं गन्तुं शीलमस्याः सा मन्दाकिनी 
नाम सरिद्‌ =नदी गंगा उपगतः कण्ठमिति उपकण्ठम्‌ । उपगतः कण्ठः = सामीप्यमस्यति 
वा उपकेण्ठम्‌ नगस्य = पर्वतस्य उपकण्ठमिति नगोपकण्डं तस्मिन्‌ नगोपकण्ठे = चित्रकूटपवंत- 
समौपे भूमेः = एथिव्या: कण्ठे = ग्रीवाया पताः = आषा, कण्ठगता मुक्तानां = मौक्तिकानास्‌ 
आवळी = दीष पंक्तिरिति मुक्तात्रठी इव = वया माति >शोमते । अत्र चित्रकूटपवतंस्य शिरस्त्वं 
तत्समीपस्य कण्ठत्वं गम्यत ¦ 

समासः > भसन्नः स्तिमितः भत्राहो यस्याः सा असन्नस्तिमितग्रतवाहा । विदूरन्च तदन्तर- 
मिति बिदूरान्तरं, विदूरान्तरस्यभावः, निदृरान्तरभात स्तस्मात्‌ तन्वी इति विदूरान्तरभावतन्त्री । 
नगस्य उपकण्ठं नगोपकण्डं तस्मिन्‌ नगोपकण्टे। कण्ठं गता कण्ठगता । मुक्तानाम्‌ आवली 
मुक्तावली । 


हिन्दी--निर्मल जलवाली, धीरे-धीरे बहती हुई, एत्र दूर होने के कारण पतली दोख 
रही, यह मन्दाकिनी नाम की गंगा, चित्रकूट पवत के समीप ( सटकर ) बहती हुई ऐसी 
सुशोभित हो रही है मानो परथिवी के गले में मोतियों की लम्बी सी माला है । 
विशेष--मन्दाकिती “अक कुरिलायां गतौ” से णिनि प्रत्यय होकर बनता है । मन्द-मन्द 
टेढ़ी मेढो चलने के स्वभाव वाली मन्दाक्रिनी । यहाँ पर पृथिवी नायिका हे । चित्रकूट 
का शिर तथा पर्वतसमौप उसका कण्ठ इुआ और लम्बी पतली निर्मेल जलबाली धीरे-धीरे 
चुपचाप चलती मन्दाकिनी मुक्ताउछी हुई । यह भाव प्रकट होता हे ॥ ४८ ॥ 
अयं सुजातो$नुगिरं तमालः प्रचालमादाय सुगन्धि यस्य । 
यवाङ्कुरापाण्डकपोलशोभी मयावतंसः परिकल्पितस्ते । ४९ ॥ 
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गिरेः समीपेडनुगिरम्‌ । “गिरेश्व सेनकस्य’ इति समासान्तष्टच्मत्ययः । सुजातः स तमालोऽयं 
दृश्यते । यस्य तमालस्य । शोभनो मन्धो यस्य तत्सुगन्थि । गन्धस्य-' श्त्यादिनेकारः समासान्तः । 
अवाळं पञ्वमादपय मया ते यवाङकुरवदापाण्डौ कपोले शोभी शोभते यः सोऽत्रतंसः परिकल्पितः ॥ 


झन्बयः- अनुगिरस्‌ सुजातः “सः” तमाळः अयम्‌ “दृस्यते” यस्य सुगन्धि प्रवालम्‌ 
आदाय, मया ते यवांकुरापाण्डुकपोळलोभी अवतंसः परिकल्पितः । 


रुयाक्या--गिरेः = पवंतस्य समीपे, अनुगिरम्‌ सुष्ठु जातः सुजातः = सुन्दरः मिय 
इत्यथः । ताम्यतीति तमालः = तापिच्छवृक्षः प्रसिद्धः, अयं पुरो दृस्यते ¦ यस्य = तमाङस्य 
सुं = शोभनः गन्धः = आमोदः यस्य तत्‌ सुगन्धि == सुरमि, माळ = किसङयं आदाय = गुदीत्वा 
मया = रामचन्द्रेण ते = तब-सोतायाः, यतस्य =चान्यतरिरेषस्य अंकुर; = नोद्धिर्‌ इति यता 
डकरः । यवाङ्कुरवत्‌ आपाण्डुः = केतकीषूलोसन्निभः कपोकः = गण्डः तस्मित्‌ शोभते = शालते यः 
स यत्रांकुरापाण्डुकपोलशोमी “पाण्डुस्तु पीतभागाषे: केतकी वूळिप्तत्रिम” इति शब्दाणेतः । 
अत्रतंसः = कर्णंमूषणं परिकल्पितः = इतः । यस्य तमालइक्षस्य पज्लःमादाय मया ते कर्णो- 
मरणं पूर्व कृतं सोऽयं प्रियस्तमाक्ः दृश्यते इत्यथं: । 
सम!सः--गिरेः समीपे अनुभिरम्‌। सुष्ठु जातः सुजातः । शोभन: गन्धः यस्य तत्‌ 
सुगन्धि । यवस्य अंकुरः यवांकुरः । यवांकुरवत्‌ आपाण्डुः इति यत्रांकुरापाण्डः, यत्रांकुरापाण्डु: 
यः कपोळः इति यवांकुरापाण्डुकपोलस्तस्मिन्‌ शोभी इति यतांकुरापाण्डुकोळशोमी । 
हिन्दी--पर्वत के पास दी सुन्दर प्रिय जो तमाल का पेड़ दीख रहा है। यइ वदी दै 
जिसके सुगन्धवाले कोमळ पत्ते लेकर मैंने तुम्हारे लिये कर्णाभरण ( कर्णेफूळ ) बनाया 
था, जो कि तुम्हारे जौ के अंकुर के समान पीले गाछों पर लटकता हुआ बड़ा सुन्दर लग 
रहा था ॥ ४९ ॥ 
अनिम्रहत्रासविनीतसच्वमपुष्पलिङ्गात्फलबन्तिद्क्षम्‌ । 
चनं तपःसाधनमंतदत्रेराविष्कृतोद्‌ग्रतरप्रमावम्‌ ॥ ५० ॥ 


अनिय्रहत्रासा दण्डमयरहिता अपि विनीताः सत्ता जन्तवो यस्मिस्तत्‌। अपुष्पलिङ्त्पुष्प- 
रूपनिमित्तं विनैव फलबन्धिनः फलग्राहिणो वृक्षा! यस्मिंस्तत्‌ । अत एवाविष्कृतोदम़तरमभाव- 
मतरेमनेस्तपसः साधनं वनमेतत्‌ ॥ 


अन्ययः-_अनिभरहत्रासविनीतसत्तम्‌ , अपुष्पलिंगात्‌ फलवन्थिवृक्षेम्‌ “अत एत”? आविष्क- 
तोदसतरमभावम्‌ अत्रेः मुनेः तपःस्ाषनम्‌ एतत्‌ बनम्‌ । 


क्याख्या--निम्रहात्‌ = दण्डात्‌ त्रासः = भयं येषान्ते निग्रहत्रासाः । न निग्रहत्रासा; 
अनिग्रहत्रासा: । अनियहत्रासाः अपि विनीताः नम्राः हिंसापरस्परद्वेषशुन्या इत्यर्यः । सखा: = 
आणिन: यस्मिन्‌ तत्‌ अनिद्र्रासबिनीतसत्त्रम्‌ । पुष्पं = कुसुमं लिंगं = निमित्तं तत्‌ पुष्पिंगं, न 
तत्‌ अपुष्पलिंगं तस्मात्‌ अपुष्पलिंगात्‌, पुष्णरूपकारणं विनैत्र, फळानि = आ्रफलादीनि अनुब 


१६८ रघु बंझे 


ध्नन्तीतिं फलानुबन्धिन: = फलयाहिणः दृक्षाः = पादपाः यस्मिन्‌ तत्‌ फटबन्थिवृक्षं, वनेऽस्मिन्‌ 
पु ष्पोद्यमभनपेक्ष्येव फलवन्तो वृक्षाः सन्तीत्यर्थः । अत एव भवत्यनेन भावः, प्रकृष्टो भावः 
प्रभाव: उद्गतम्‌ अग्रं यस्य सः उदयः, अतिशयेन उदभः इति उदयतर: । आविष्कृतः = 
प्रकटीक्ृत: उदअतरः -नप्रवृद्धः प्रभाव: म्न महिमा, सामर्थ्यं यत्र तत्‌ आविष्क्ृतोदअतरमभावम्‌ । 
अत्ति स्म एकगण्डूषेणेच सवमेव गंगाजल पीतवान्‌ यः सः अत्रिस्तस्य अरे: = ब्रह्मणो मान- 
सपुत्रस्य मुनेः तपसः न्स तपस्याया: साध्यते कर्म निप्पा्चतेऽनेति साथमम्‌ = कारणम्‌ अनं = 
काननम्‌ एतत्‌ == पुरः । अस्तीति शेष: । 

समास:--न्शिहात्‌ त्रास येषां ते निग्रइत्रासः न निग्रहत्रासा: अनिम्रहृत्रासाः, अनिग्र- 
हत्रासाः विर्न:ता: स्वाः यरिमन्‌ तत्‌ अनिग्रहत्रासविनीतसस्वम्‌ । पुष्पं च तत्‌ लिंगमिति 
पु्पालगम्‌, न पुः्पलिर्गामति अपुप्पर्टिंगम्‌, तरेमात्‌ अपुध्पलिंगात्‌ । फलबन्विसः वृक्षा: वस्मिन्‌ 
तत्‌ पलबन्धिदृक्षम्‌ । आविष्यृत: उद सतर: अभावः वरय तत्‌ आविष्कृतोदयतरधभात्॑रमू । दपसः 
साधनमिति तपःसाथनम्‌ । 

हिन्दी--मारपीर या भगकाए विना ही सिंहादि हिंसक जीव भी जहाँ के बड़े सीधे हैं 
तथा विना फूलों के ही फलों से छदे वृक्षों वाला, इसोलिये अपने उत्तम प्रभाव को प्रगट करने 
वाळा अत्रिमद्दषि की तपरया का साधन यह तन हे ॥ ५० ॥ 


अत्रामिषेकाय तपोधनानां सक्षर्षिहस्तोद्‌'त हेमपञ्चाम्‌ । 
प्रचतंयामास किलानसूथा तरिस्रोतस तर्यम्बकमौलिमालास्‌ ॥ ४१ ।। 


अत्र वनेधनसूयात्रिफक्षी । सप्त च ते ऋषयश्च सप्तष॑यः । “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌? इतिं तःपुरुष- 
समासः | तेषां हस्तैस्दधृतानि हेमप्मानि यस्यास्तां त्यभ्त्रकमौलिमालां हरश्षिरः्रजं त्रित्रोतसं 
४६ De क. f त्येति य 
भागीरथी तरेधनानामृपीणाममिषेक।य रनानाय अवर्तयामास प्रवाहयामास । किलेत्येतिश्चे ॥ 
अन्वय:--अत्र अनुसूया सप्तषिहस्तोड् तहेमप्मं त्यम्बकमौ छिमालां त्रिल्लोत्स तपोधनानाम्‌ 
अभिषेकाय प्रतरतैयामास किल । 


ब्याख्या--अत्र = आश्रमवने अनुसया = अन्निपल्ली सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः सप्तर्षोणां = 
मरीच्यगिरादीनां हस्तैः = करैः उद्धतानि =्रोटितानि हेम्नः = सुवर्णस्य पद्मानि न कमलानि 
यस्याः सा तां सपर्षिहस्तोडतहेमपक्षाम्‌ । त्रीणि अम्बकानि = नयनानि यस्य सः । “अम्बकं 
नयनं दृष्टिः” इति हलायुधः । त्रयाणां लोकानाम्‌ अम्बकः = पिता । त्रीन्‌ वेदान्‌ अम्वते = 
शब्दायते । त्रिषु लोकेषु कालेषु वा अम्बः = शब्दो नेदलक्षणः यरय सः इति वा, च्यः अकारो- 
कारमकाराः अम्बाः = शाब्दाः वाचकाः यस्येति था व्यम्बकः। च्यम्बक्रर्य = शिवस्य मौलिः = 
चूडा शिरः इत्यर्थः । इति व्यंम्बकमौलि; तस्य माला =स्रक्‌ तां त्यस्वकमौलिमालां त्रीणि 
खोतांमि यस्याः ला त्रिस्रोताः =तां त्रिरीतसं = गंगां, तपः = तपस्या धत्र थनं = वित्तं येषां ते 
तेषां तपोधनानां = सुनौनाँ तपरिविनाम्‌ अभिषेकाय =स्नानाय प्रवर्तवामास = प्रवाहयात्रकार 
बिछ = शत ऐतिल्ले । पत्र जनाः कथयन्तीत्यथे; । 


श्रयोदशः सर्गः १६९ 


समासः---सप्त च ऋषयः सप्र्षयः, तेषां इस्ताः, तैः उद्धतानि हेम्नः पद्मानि यस्थाः सा ˆ 
तां सप्तषिहस्तोद्धतहेमपक्माम्‌। त्रीणि अम्बकानि यस्य स त्र्यस्बकः, तस्य मौलिरिति त्र्यम्वकमौलि 
्यम्बकमोलेः माला, तां त्र्यम्बकमौलिमालाम्‌ ! त्रीणि स्रोतांसि यस्याः सा त्रिखोताः, तां त्रिस्रो 
तसम्‌ । तपः एव धनं येषां ते तपोधनास्तेषां तपोधनानाम्‌ । 

इिन्दी--महपिं अत्रि की पर्मपली सती अनुसूया ने इस बन में तीन प्रवाह ( तीन मागो 
से बहने ) वाळी उस गंगा जी को तपस्वी ऋषियों के स्नान करने के लिये बह्दाया था, जिसमें 
मरीचि आदि सपर्षिगण अपने हाथों से सोनें के कमल तोडते थे, ओर जो सित्र जी के 
जटाजूट की माला है । अर्थात्‌ शिर पर माला के समान सुन्दर ळग रही हैं । यह वात लोग 
वरम्परा से कहते आ रहे हैं ॥ ५१ ॥ 


वीरासनेध्यानजुषामूषीणाममी समभ्यासितवेदिमध्याः । 
निदातनिष्कम्पतया विमान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि । ५२ ॥ 


बीरासनैजंपसाधनैः । ध्यानं जुषन्ते सेत्रन्त इति ध्यानजुषः तेषां पैरपविश्य ध्यायतासृपीणां 
संबन्धिनः समध्यासितवेदि मध्याः । इदं वीरासनस्थानीयम्‌ । अमी झाखिनोऽपि निवाते निष्कम्प- 
तया योगाधिरूदा इन ध्यानेमाज इव विभान्ति । ध्यायन्तोऽपि निश्चछाङ्गा भवन्ति । वीरासने , 
वसिष्ठः 'एकपादमयेकरिमन्तिन्यरयोरुणि संस्थितम्‌ । इतरस्मिंस्तथा चान्यं बीरासनमुद्रा- 
दूतम्‌ ॥' शति ॥ 


श्नन्वयः--वोरासनैः ध्यानजुषां ऋषीणां समध्यासिततेदिमध्याः अमो झाखिनः अपि 
नित्रातनिष्कम्पतया योगाधिरूढाः इव विभान्ति ¦ 


च्याख्या- वीरयन्तीति वीराः । विशेषेण ईरयान्त == दूरीकुर्वन्ति शत्रूनू इति वीराः 
वीराणां = साधकानाम्‌ आसनानि =पीठानि, आसनबन्धविशेषाः । तैः वीरासनेः ध्यानम्‌ == 
आत्मडिन्तनं जुषन्ते = सेतन्ते, इति ध्यान जुषस्तेषां ध्यानजुषां = समाधिसेविनामित्यर्थः ऋषन्ति = 
जानन्तीति ऋषयस्तेषां ऋषोणां = संत्रद्रप्टरणां बीरासनेर्पनिश्य ध्यायतां ऋषीणां संबन्धिनः । 
वेदिः = परिष्कृता भूमिस्तस्याः मध्यः = अन्तरमिति वेदिमध्यः, अध्यासितः = अधिष्ठितः वेदिमध्य 
यस्तै अध्यासितनेदिमध्याः अमी = पुरोबर्तिनः झाखाः सन्ति येषां ते शाखिनः वृक्षा: अपि 
निवाते = वायुझून्यमदेशे निष्कम्पाः = स्थिराः, तेषां भावस्तत्ता तया निवातनिष्कम्पतया योगं रू 
विष्यनिवृत्ति, यमादिक वा अधिरूढाः = आक्षा: इति योग्राधिरूढाः इव = यथा, ध्यानमग्न 
इवेत्यर्थः विभान्ति = शोभन्ते । 


समासः--वोराणाम्‌ आसनानि तैः बीरासनैः । समध्यासितः वेदिमध्यः यैस्ते समध्या- 
सितवेदिमध्याः । निवाते निष्कम्पः निव्रातनि'कम्पः, तस्य भावस्तत्ता तया निवातनिष्कम्पतया । 
योगम्‌ अधिरुढाः योगाधिरूढाः । ध्यानस्य आुषः, तेषाम्‌ । 


हिन्दी--वीरासन से वेठकर ध्यान लगाने वाले, ऋषियों के संबन्धी ( अर्थात्‌ जिनके 


१७० रघुवंशे 


नीचे ऋषि बैठे हैं वे ) ये वृक्ष भी, “आश्रम के वृक्षो बे नीचे” बेदी पर बीच में बैठे हुए, 
तथा वायु न चलने के कारण स्थिर खड़े ऐसे सुन्दर छग रहे हैं. मानो ये भी योग समाधि 
में बैठे हैं । 

विशेष---वाम पाद को दाहिनी जंधा पर, एवं दक्षिण पाद को वाम जंघा पर रखकर 
बैठना, वीरासन है । इससे मन और इन्द्रियो को वक्ष में किया जाता है तथा साधकों को 
सिद्धिपद है । ऐसा योगशास्त्र में वणन है ॥ ५२ ॥ 


त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशिनणीनामिव गारुडानां सपद्मरागः फलितो विभाति ॥ ५३ ॥ 


त्वया पुरस्तात्पूब य उपयाचित: आार्थितः। तथा च रामायणे-- न्यथोर तमुपस्थाय वैदेही 
वाक्यमंत्रवीद । नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पालयेन्मे तं पति: ॥' इति । श्याम इति प्रतीतः स 
वोऽयं फलितः सन्‌ सपद्यरागो गारुडानां मणीनां मरकतानां राशिरिंव विभाति ॥ 


झन्वयः-- तया पुरस्तात्‌ उपयाचितः श्याम: इति प्रतीतः सः वटः अयं फलितः सन्‌ 
सपश्नरागः गारुडानां मणीनां राशिः इव विभति । 


इ्थाख्या--त्वया = सोतया पूर्वस्मिन्‌ इति पुरस्तात्‌ = पू वनगमरनक्राले उपयाचितः= 
प्रार्थितः, है वटवृक्ष ! मे व्रतं पतिः पालयेत्‌ इत्येवं मार्थित इत्यर्थः । श्यामते मनोऽस्मात्‌ 
श्याम: इति साम्ना परतीतः = विश्रुतः प्रसिद्ध इत्यर्थः । “स्यामोऽम्बुदे शितो, हरिते मयाग- 
बरे? इति हैमः । सोऽयं वट: =न्य्योधः प्रयाभस्थवरवृक्षः । फलितः = फलयुक्त: सन्‌ पद्ममिव 
रागो यस्य स पद्मरागः । पद्मरागेण = शोणरत्मेन सह वर्तमानः सपञ्मरागः गरुडस्य इमे गारुडा- 
स्तेषां गारुडानां = गारुत्मतानां मणीनां = हरिन्मणीनां राशिः = समूह: इव = यथां विभाति = 
शोभते । “शोणरत्नं लोहितकः पद्मराग:/ इत्यमरः । 

समासः:--पद्ममिव रागो यस्य सं पद्मराग: । पद्मरागेण सह वर्तमानः सपद्मराग: । 


हिन्दी --हे सीते ! बनवास को जाते समय, तुमने जिससे आर्थेना की थी, श्याम 
बढ के नाम से प्रसिद्ध यह वही वटवृक्ष है । बह “इस समय” फलों से ( छाल-छाल फलों 
से ) लदा हुआ होकर यद्द देला लग रहा हैं मानो पर्चो के ढेर में लालमणि मरी हो । 
विशेष-- प्रयाग का अक्षयवट इयामवर है । सीता जी ने इसके पास जाकर प्रार्थना की 
थी हम अपना ब्रत पालन कर सकुशङ छौर आवें ॥ ५३ ॥ 
क्तरचित्‌-इत्यादिभि्रतुर्मिः छोकैः पयागे गङ्गायमुनासंरम वर्णेयति--- 
क्वचित्पमालेपिमिरिन्द्रनीलेमुंक्तामयी यष्टिरिवा नुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दीवरैरुरखचितान्तरेब ॥ ५४ ॥ 


त्रयोदशः सर्गः १७३ 


क्वचित्खगानां प्रियमानसानों कादृश्वसंसगंवतीब पङ्‌क्तिः । 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्ना भक्तिसुंवश्च न्दनकल्पितेच ।! ५५ ॥ 
क्वचित्प्रमा चान्द्रमसी समोमिउछायाविळीनेः शबलीकतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रळेखा रन्धेष्विवालक्ष्यनमःप्रदेद्या ॥ ५६ ॥ 


क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव मस्माङ्गरागा तचुरीश्वस्स्य । 
पञ्यानवद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गेः ॥ ५७ ॥ 


हे अनवदयाङ्गि, यमुनातरह्रेमिज्ञपवाहा व्यामिश्रीधा गङ्गा आाइत्री विभाति। र पश्य। 
केन्र । क्वचित्मदेशें प्रभया लिम्पन्ति संनिहितमिति प्रभालेपिभिरिन्द्रनीळेरनुवद्धा । सद 
गुम्फिता मुक्तामयी यष्टिरिव हारावलिरिंव विर्माते । अन्यत्र अदेश इन्दोवरेनींलोत्पलेरुत्खन्नि- 
तान्तरा ! सहदम्रथिता सिंतपकूजानां पुण्डरीकाणां मालेत्र । तिभातीति सर्वत्र संवन्धः । 
काचित्कादम्बसंसर्गवती नोलहंससंसृष्टा पिय मानसं नाम सरो येषां तेषां खगानां राजहंसानां 
पडूक्तिरित्र । 'राजहंसास्खु ते चन्नुचरणलोटितैः सिताः? इत्यमरः । अन्यत्र वालागुरुणा दत्तपत्रः 
राचितमकरिकापत्रा भुवश्चन्दनकल्पिदा भक्तिरिव। क्वचिच्छायासु त्रिलीनेः स्थिनैस्तमोमि: 
शबलरूंकृता केर्डुटीकृता चान्द्रमसी अभा चन्द्रिकेत । अन्यत्र रन्धेष्वालक्ष्यनभःमरदेशा झुका 
शरदश्रलेखा शरन्मेषपङ्ख्तिरि । क्वचित्कृ"्णोरगमुषणा मस्माद्वरानेश्वरस्य तनुरिव विभाति । 
शेषो व्याख्यातः! कलापकम्‌ ॥ 

अन्वय:--दे अनवद्यांगि ! यमुनातरंगेः भिन्नप्रवाह्य गंगा, क्वचित्‌ यभालेपिमिः इन्द्रनीलेः 
अनुविद्धा मुक्तामयी यष्टिः शव विभाति, अन्यत्र इन्दीबरैः उत्‌खचिन्तान्तरा सितपंकजानां माला 
इत्र { विभाति ) क्वचित्‌ कादम्बसंसर्गंवती मियमानसानां खगानां पॅक्तिः उत्त { विभाति ) 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भुवः चन्दनकल्पिता भक्तिः इव { विभाति ) क्वचित्‌ छायाविली नै: 
तमोमि- शबलीऊृता चान्द्रमसी प्रभा श्व ( विभाति ) अन्यत्र रन्मेषु आलक्ष्यनभ:अदेशा शुभ्रा 
सरदअलेखा शन ( विभात ) त्रचि कृष्णोरगभूषणा भस्मांगरागा ईश्वरस्य तनुः शव 
जिभाति इति त्तरं पश्य । 

म्वचिदित्यादि स्लोकचतुध्ट्यात्मकेन कलापकेन गंगायसुनासंगमं वर्णयति-- 

इयाख्या--अनत्यस्मान्‌ आत्मानम्‌ अत्थं न अत्रय नियमिति अनवथम्‌ । अनजद्यम्‌ = 
अनिन्धम्‌ , अतिसुन्दरम्‌ अंगं न शरीरं यस्याः सा अनवद्यांगी तस्याः संघुद्धौ हे अनतरद्यांगि ! 
सीते यमुनायाः = कालिन्धाः तरंगाः =ऊमंयः, तैः यमुनातरंगै: भिन्नः मिश्रित: प्रवाह: 
यस्याः सा मिन्नप्रवाहा गच्छतीति गंगा र भागीरथी क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ स्थाने पभया न 
कान्त्या लिम्पन्ति = आच्छादयन्ति, इति प्रभालेपिनस्नैः ममारलोपमि: इन्दतीति इन्द्रः, इन््रवत्‌ 
नीलास्तेः इचख्धनोले: = मरकतमणिमिः अनुविद्धा “सह ग्रुम्फिता मुक्ता: अचुराः मुक्तामयी = 
मक्तिकधचुरा यष्टिः = हारावलिः इब यथा त्रिभाति = शोभते । अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ म देशे, 
इन्दतीति = इन्दौ == लक्ष्मीस्तस्या: बरमिष्टमिति इन्दीवरम्‌ । इन्दीवरः == नीलकमलेः उतख- 
चित = गुम्फितम्‌ अन्तरं मध्यो यस्याः सा उतूखचि तान्तरा = नीलकमलेः सदृ अधितेत्वथ॑: । 


३७२ रघुवंशे 


सितानि च तानि पंकजानि इति सिंतपंकाजानि तेषां सितपङ्कजानां == पुण्डरीकाणां माला = 
युष्पन्नक्‌ इव विभाति । 


क्वचित्‌ = अन्यत्र स्थले कदम्बे = समूहे भवाः कादम्बाः, कादम्बानां नीलवर्णकलददसाना 
संसर्ग: = सम्पकः अस्ति यस्याः सा कादम्बसंसर्गवती म्ियम्‌== इष्टं मानसं = सरोवरः येषां 
ते तेषां मरियमानसानां छे = आकाशे गच्छन्तीति खगास्तेषां, खगानां = राजहंसानां पंक्तिः 
श्रेणिरित बिभाति । 


अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ अदेश कालञ्च तदगुरु चेति कालागुरु । काछागुरुणा = अगुरुणा 
दत्तं = कृतं = रचितं पत्रं = मकरिकापत्रं यस्यां सा कालागुरुदततपत्रा मुनेः = पृथिव्याः चन्द- 
नेन = मळयजेन कल्पिता = कृता, निमिता, इति चन्दनकल्पिता, भक्ति: = तिलक्रादिरचना 
इन निभाति । 

क्वचित्‌ = मदेशे छायासु = आतपाभावेषु बिलोनानि = निलीय स्थितानि तैः छायाविलीनेः 
समोभिः = अन्धकारैः न शबला अशबळा, अदाबलळा शबला संपद्यमाना इति शबलीकता = 
कबुरीक्गृता चन्द्रमसः इं चान्द्रमसी = ऐन्दवी प्रभा चन्द्रिका इव विभाति । अन्यत्र = 
अन्यस्मिन्‌, स्थाने रन्मेषु = छिद्रेषु आ = ईषत्‌ छड्या: = दस्याः नभसः == आकाशस्य प्रदेशाः = 
भागाः यस्यां सा आलक्ष्यनभःमदेशा शुभ्रा = श्वेता शरदः = शरदतोः अभ्राणि = मेघाः तेषां 
लेखा = रेखा पक्तिः इव त्रिभाति। अपरो विञ्रतीति अभ्राणि, न ्रश्यन्ति आपः येभ्यस्तानि 
वा अभ्राणि । 


कत्रन्रिचे उरसा गच्छतीति उरगः कृष्णः = स्यामश्चासौ उरगः= सपः शति कृष्णोरगः 
भूषणम्‌ = आमरणं यस्याः सा कृष्णोरगभूषणा भस्म न भूतिः अंगस्य = शरीरस्थ रागः = विलेऽनं 
यस्याः सा भस्मांगरागा ईशित्त॑ शीलमस्येति ईश्वरस्तस्य ईश्वरस्य = शिरस्य तनुः = शरीरम्‌ 
इव विभाति इति = दर्शनीय त्वं = जानकि पश्य = अत्रलोकेयइति स्त्र संवन्धः । 

समासः-- इन्द्रवत्‌ नीलास्तैः इन्द्रनीलः । सितानि तानि पंकजानि सितपंकजानि तेपां सिता- 
पंकजानाम्‌ । इन्याः त्राणि तेः इन्दीवरैः उत्खचितमन्तरं यस्याः सा उत्खनितान्तरा । म्रियं 
मानसं येपां ते म्रियमानसास्तेष! प्रियमानसानाम्‌ । कादम्बाना संस: कादम्वसंसगं: सोऽस्या- 
स्तोति कादम्तसंसरगंवती । कालञ्च तदगुरु कालागुरु तेन दत्तं पत्रं ययाः सा काळागुरुदत्त- 
पत्रा । चन्दनेन कल्पिता चन्दनर्कल्पिता । छायासु विलीनानि तैः छायाविलीनेः । शरद: अश्राणि 
शरदआणि तेषां लेखा दरदअलेखा । आ लक्ष्या; नमसः प्रदेशाः यस्याः सा आलक्ष्यनभःम्रदेशा । 
कृष्णश्चासौ उरगः कृष्णोरगः । कृष्णोरगः भूषणं यस्याः सा कृष्णोरगमूपणा । भस्म अंगस्य रागो 
यस्याः सा भस्मांगर।गा । यमुनायाः तरंगाः यमुनातरंगास्तैः यमुनातरंगैः । भिन्नः प्रवाह: यस्याः 
सा भिन्नपनाहा । न अवद्ममिति अनत्रयम्‌ , अनत्रद्यस्‌ अंगं यस्याः सा अनत्रयांगी तत्संतुद्धी- 
हे अनत्रद्यांगि । 


हिन्दो--हे सुन्दर शरीरताळी सीते ! यमुना की नीली तरंगों से मिली हुई, श्वेत 
तरंगा बाली गंगाजी सुझोभित हो रही है । यह तुम देखो । कहाँ परतो अपनी नीली कान्ति 


श्रयोद्शः सर्ग; १७३ 


से पास वाले को पोतनेवाली ( नीला बना देने वाली ) इन्द्रनील ( मरकतमणि ) से गुंधीं 
हुईं, मोतियों को माला की तरह सुन्दर लग रही है । और कहीं पर नीले कमलो से बीच- 
बीज में गुंथी हुई, सुफेद कमलो को माला सी लग रही है ॥ ५४ ॥ 

कहीं पर समूह में रहने वाले ( श्याम हंस, बत्तख ) हंसों से मिली, मानसरोवर के प्रेमी, 
राजहंसों ( सुफेद ) की पांत के समान सुन्दर लग रही है। कहीं पर श्रेत चन्दन से चीती 
गई, तथा बीच-बीच में काले अगर से चौती ( बनाई ) गई पृथिवी को श्रंगार रचना सी 
लग रही है ॥ ५५ ॥ 


कहीं पर “वृक्षों के नीचे” छाया में छिपे अन्धकार से चितकबरी की गई चान्द की 
चान्दनी सी लग रही है । अर्थात्‌ वृक्ष के नीचे की चान्दनी सी, जिस पर पत्तों की छाया 
बीच-बीच पड़ रही है । कहीं पर शरद्‌ ऋतु के बादलों की उजली पंक्ति के समान ठग 
रही है, जिस में पत्तों के बीच में जरा-जरा नीला आकाश दोख रहा हो ॥ ५६ ॥ 

और कहीं पर शिवजी के उस शरीर की तरह दीख रही है जिस पर भस्मरूपी 
अंगराग लगा है ( भस्मपोत रखी है ) और काले काले सांपों के भूषण पढ्ने हुए हैं ॥ ५७॥ 

विशेष--यहां पर प्रयाग में गंगा यमुना के संगम का बर्णन कवि ने यमुनाजछ को नीला 
तथा गंगाजळ को सुफेद मानकर किया है । 


समुद्रपत्स्योजेलसंनिपाते पूतात्मनामत्र किलाभि षेकात्‌ ! 
तत्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्ध: ॥ ५८ ॥ 


अन्न समुद्रपत्योगंज्ञायमुनयोजलसंनिपाते संगमेऽभि पेकात्स्नानात्पूतात्मनां तनुत्यजां शुद्धा- 
त्ममां पुंसां तत्त्वावबोबेन तत्त्वज्ञानेन विनापि धारब्थक्वरीरत्यागानन्तरं भूयः पुनः शरीरबन्धः 
शरीरयोगो नारित किल । अन्यत्र ज्ञानादेव मुक्तिः । अत्र तु स्नानादेव मुक्तिरित्यर्थः ॥ 


अस्वयः--अत्र समुद्रपत्न्योः जछसन्निपाते अभिषेकात्‌ पूतात्मनां तनुत्यजां तत्त्वावबोधेन 
विना अपि भूयः शरीरवन्धः नास्ति किल । 


ब्याख्या--अन्न = अस्मिन्‌ समीचीनाः उद्राः = जलचरविशेषाः यस्मिन्‌ , मुद्रया == 
मर्यादया सह वेते, इति वा समुद्रः । ससुद्रस्य = सागरस्य पल्यौ न= ख्ियौ इति समुद्रपत्न्यौ 
तयोः समुद्रपत्न्योः = गंगायमुनयोः जलयोः =प्रवाहयोः सन्निपातः = संगमस्तस्मिन्‌ जळसन्निषाते 
अभिषेकात्‌ = स्तानात्‌ पूतः = शुद्धः आत्मा > चित्त येषां ते पूतात्मानस्तेषां पूतात्मना तनुं > 
शरीरं त्यजन्तीति तनुत्यजस्तेषां तनुत्यजां = देहत्यागिनां मनुष्याणां तननं तत्‌ तदस्यास्तीति 
तत्तम्‌ । तनोति सर्वमिदमिति तत्‌ = ब्रह्म तस्य भावस्तत्वं, तत्वस्य अवबोधः = शॉनं तेन तच्चाव- 
बोघेनविनापि = अ्रह्मक्षानं विनापि भूयः = पुनः आरन्धदेहत्यागानन्तरमित्य्थः शरीरेण ८ देहेन 
बन्धः = संवन्धः योगः, इति शरीरबन्धः नास्ति न भवति । ऋते शानान्न मुक्तिरिति श्रतेः 
सर्वत्रान्यत्र आत्मेक्यज्षानादेव झुक्तिः, गंगायमुनासंगमे तु स्नानमात्रेणव मुक्तिरिति भावः । 


समास: समुद्रस्य पःन्यौ समुद्रपत्न्यौ तयोः समुद्रपत्न्योः । जळयोः सन्निपातरतस्मिन्‌ 


१७४ रघुवंशै 


जलसन्तिपाते । पूत: आत्मा येषां ते पूतात्मानस्तेषां पूतात्मनाम्‌ । तनूनां त्यजस्तेषां तनुत्यजाम्‌ । 
तस्तस्य अवनोधस्तखाबनरोधस्तैन तत्त्वावबोधेन । शरीरस्य बन्धः श्रीरबन्धः । 
हिन्दो--ससुद्र को दो पत्नियों ( गंगा यमुना ) के संगम में स्नान करने से, पबित्र मन 
वाले पुरुष तत्त्वज्ञानी न होने पर भो वर्तमान शरीर छूट जाने पर शरीर के बन्धन से छूट 
जाते दै । अर्थात्‌ अन्यत्र सब स्थानों में शान से हो मुक्ति होती है किन्तु यहाँ संगम में 
स्नान करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है । पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है ॥ ५८ ॥ 
पुरं निषादाधिपतेरिदं तद्यस्मिन्सया मौछिसणिं विहाय । 
जटासु बद्धास्वरुदत्सुमन्त्रः कैकेयि कामाः फलितास्तवेति ॥ ५० ॥ 


निषादाधिपतेयुहस्य तत्पुरमिदम्‌ । यस्मिन्पुरे मया मौलिमणि विहाय जरासु बद्धासु 
रचितासु सतीषु सुमन्त्रः 'हे कैकेयि, तव कामा मनोरथाः फलिताः सफला जाताः? इत्यरुदत्‌ । 
“रूद्रि अश्रुविमोचने” इति घातोलुंडू ॥ 
अन्वय:---निषादापिपतेः तत्‌ पुरम्‌ इदं, यस्मिन्‌ मया मौलिमणि विहाय, जटासु बद्धासु 
“हतीषु' सुमंत्रः हे कैकेय तव कामाः फलिताः इति अरुदत्‌ । 
ब्यार्या-- निषीदति पापं येषु ते निषादाः । निषादानां = चाण्डाछादीनाम्‌ अधिपतिः 
स्वामी तस्य निषादाधिपतेः = गुहस्य तत्‌ = पूवंदृष्टं प्रसिद्धं पुरं = नगरम्‌ शदे = पुरोवतिं 
अस्ति । यस्मिन्‌ =पुरे मया = रामेण मूलस्यादूरे भवः मोलिस्तस्य मणिः = रल्लमिति मौलि- 
मणिस्तं मौलिमणि, मुकुटरलमित्यर्थः । विहाय = त्यक्वा जटासु =सटाछु बडासु = संयतासु 
सतीषु सुमंत्रः = राशो दशरथस्य मंत्री, सारयिश्च, कैकेयस्य राशोऽपत्यम्‌ री कैकेयी, तत्संबुद्ध 
हे कैकेयि ! तव = भवत्याः काम्यन्ते शति कामाः = मनोरथाः सफलाः = सफलीमूताः, इति 
कथयित्वा अरुदत्‌ = अश्रूणि त्यक्तवान्‌ । 
सम्रासः---अधिकं पातीति अघिपतिः । निषादानाम्‌ अधिपतिः निषादाधिपतिः तस्य 
निषादाधिपतेः ! मौलेः मणिः मौलिमणिस्तं मौलिमणिम्‌ । 
हिन्दी---निषादों के राजा गुह का यह सामने प्रसिद्ध नगर <ंगबेर पुर है, जिस नगर 
में मैंने अपने मुकुटरल को त्यागकर { उतारकर ) जटा बान्धी थो, और जटा के बान्धते 
ही, हे केकेयी ! तुम्हारी कामना ( इच्छा ) सफल हो गई? यह कह कर सुमंत्र रोने 
लगे ये ॥ ५९ ॥ 
पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानःं निर्विष्टहेमास्बुजरेणु यस्याः । 
ब्राह्मं सरः कारणमासवाचो चुद्धेरिवाम्यष्तसुदाहरन्ति ॥ ६० ॥ 
पुण्यजनाज्ञनानां थक्षस्तीणां पयोधरैः स्तनैनिर्विष्ट उपभुक्तो हेमाम्दुजरेणुयस्य तत्‌ । तत्र ताः 
क्रोडन्तीति व्यज्यते ! जह्मण इदं ब्राह्मम्‌ । “नस्तद्धिते इति रिलोपः । ब्राह्म सरो मानसाख्यं यस्याः 
सरश्वाः । बुद्धेमंदत्तस््रस्याव्यक्तं धानमिव कारणम्‌ । आप्तस्य वाच आप्तवाचो वेदाः । यद्वा 
बढुकीदिणा चक” / जदाहरात्ति परचक्षते ४ 


अयोदशः सग: १७५ 


झन्वयः--पुण्यञनांगनानां पयोधरेः निर्विश्हेमाम्बुजरेणु ब्राह्मं सरः यस्याः बुद्धेः 
अव्यक्तम्‌ इव कारणम्‌ आप्तवाच: उदाहरन्ति । 

ब्याख्या पुण्य = सुक्तम्‌ आश्रिताः जनाः, पुण्यजनाः । पुण्यजनानाँ = यश्नाणाम्‌ 
अंगना: = ज्ियस्तासां पुण्यजनांगनानां धरन्ती धराः, पयसां = दुग्धानां धराः पयोधरास्तैः 
पयोधरैः = स्तने: नितरिष्टः == उपभुक्तः हेम्नः = सुत्रणंस्य अम्बुजं >कमलं तस्य रेणुः = धूलिः 
यस्य तत्‌ नित्रिष्टहेमाम्बुजरेणु तस्मिन्‌ सरसि यक्षांगनाः जलक्तीडां कुर्वन्तीति व्यज्यते । ह्मणः 
इदं ब्राह्मं सर: = ब्रह्मसंबन्थि मानससरोवराख्यं यस्याः = सरय्वाः नदाः, वुः = महत्तत्वस्य न 
ब्यज्यते स्म इति अव्यक्तम्‌ = श्रक्कतिः इव == यथा कारणम्‌ = उत्पत्तिस्थानम्‌ आप्ता = विश्वस्ता 
बाक्‌ = शब्दः, वाणी येपां ते आप्षवाचः = वेदाः, सुनयो वा । उदाहरन्ति = कथयन्ति । 


समास:--पृण्यमाश्रिता: जनाः पुण्यजनास्तेषाम्‌ अंगना इति तासां पुण्यजनागनानाम्‌ । 
प्यसः धराः पयोधरास्तेः पयोधरैः । हेम्नः अम्बुजं हेमाम्तुजं, तस्य रेणुरिति माम्बुजरेणुः, निर्विष्ट: 
हेमाम्बुजरेणः यस्य तत्‌ निविष्टहेमाम्बुजरेणु । आप्ता वाक्‌ येषां ते आप्तवाच: । आप्तरय वाचः 
आप्तवाचः, इति वा ! न व्यक्तमिति अव्यक्तम्‌ । 


हिम्दी--यक्षों की ह्लियों के स्तनों ने जिस सरोवर के सुनहरे कमलो के पराग ( धूलि ) 
का उपभोग किया है । उसी ब्रह्मा जी के मानसरोवर को सत्यवक्ता, ऋषिलोग, सरयू नदी 
का कारण बैसे ही बताते हैं जेसे बुद्धि का कारण प्रधान को बताते हें । अर्थात्‌ इसी सरोवर 
से सरयू नदी निकलती है ॥ ६० ॥ 


जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ । 
तु रंगमेधावश्ृथावतीणे रिक्ष्वाकुमिः पुण्यतरीकृतानि ॥ ६१ ॥ 


यूपः संस्कृतः पशुबन्धनाहों दारुविशेषः । तीरनिखातयूपा या सरयूस्तुरंगमेधा अश्वमेधास्ते- 
ध्ववभूथार्थमेवावतीणेरवरूडेरिक्ष्वाकुभिरिक्ष्वाकुगोननापत्येनेः पूर्वेः । तद्राजत्वादणो लुक्‌ । पुण्यतरी- 
कृतान्यतिशयेन पुण्यानि कृतानि जलान्ययोध्यां राजधानीं नगरीमनु समीपे तयां लक्षितयेत्यर्थ: । 
अनुशब्दस्य 'लक्षणेत्थंभूत-? इत्यादिना कर्मधवचनीयत्वात्तयोगे द्वितीया । बहति प्रापयति ॥ 


अन्वयः--तीरनिखातयूपा या तुरंगमेधावमृथानतीणेंः इक्षत्राकुभिः पुण्यवरीकृतानि जळानि 
अयोध्यां राजधानीम्‌ अनुवद्दति । 


ब्याख्या--यूयते = युज्यतेऽस्मिन्तिति यूपः = संस्कृतः पशुबन्धनयोग्यः यागस्तम्भः। 
तीरे = तरे नि खाताः = स्थापिताः वूपाः == यागरतम्भाः, जयस्तम्भाश्च यस्याः सा तोरनिखातयूपा 
सरयूः =नदी तुरेण त्वरया वा गच्छन्तीति दुरंगाः । तुरंगाः =भश्वाः मेध्यन्ते = हिंस्यम्ते 
यत्र ते तुरंगमेथाः = अश्चमेधयश्ञास्तपु अवभृयाय = य्ञान्तस्तानाय अवतीणाः =अवरूढास्तैः 
तुरंगमेयावमृयात्रतंणे:, इक्नुमाकरोति, इक्षु इति शब्दमकतीति वा इक्ष्वाकुः = वैवस्वतमनुपुत्रः 
तस्य गोत्रे जाताः इक्ष्राकउस्तै; इच्चाकुमि: = इक्ष्वाकुवं शोत्पन्नेः अस्मत्ू्वं जैः, अतिवायेन पुण्यानि, 
इति पुण्यतराणि, न पुण्यतराणीति अपुण्यतराणि, तानि पुष्यतराणि कृतानीति पुण्यतरी- 


५७६ रघुर्वशे 


कृतानि = भतोव पवित्राणि कृतानि जलानि योद्धुम्‌ अशक्या अयोध्या = साकेत ताम्‌ अयोध्यां, 
धीयतेऽस्यामिति धानी, राज्ञां धानी म्त्नगरो, राजधानी ताँ राजधानीम्‌ अनुन्म्समीपे 
बहति न- आपयति । 

समासः-_तीरे निखाता: यूपाः यस्याः सा तीरनिखातयूपा । राझां थानी राजधानी ताँ 
राजधानोम्‌ । तुरंगमेधेधु अत्रभृथाय अत्रतीर्णास्तैः तुरं गमेधात्रभृथावती्ः । अपुण्यतराणि 
पुण्यतराणि इतानि इति पुण्यतरीकृतान्ति । 

हिन्दी -जिसके किनारा. पर यों के खम्मे गडे हैं वह सरयू नदो, अयोध्या नामक 
राजधानी के पास से ( सटकर ) वह रही है, जिसके जला को अश्वमेषयञ्चौ की समाप्ति पर 
यज्ञान्त स्नान करने वाले इक्ष्त्राकु के वंश के मेरे पूर्वज राजाओं ने अत्यन्त पत्रित्र किया 
है ॥ ६१॥ 

यां सैकतोस्सङ्गमुखो।चतानां प्राज्येः पयोमिः परिववर्वितानाम्‌ । 
सामान्यधात्रीमिच मानसं मे रंभावयत्युत्तरकोसलानाम्‌ ४ ६२॥ 
यां सरयूं मे मानसं कत सैकते पुलिनम्‌ तदेनोत्सङ्गः तत्र यत्सुखं तत्रोचितानां प्ाज्येः 
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प्रभूतै; प॒योभिरम्बुभिः क्षीरैश्च । "पयः क्षौरं पयोडम्बु च' इत्यमरः, परिजचितानां पृष्टानामुत्तरकोस- 
छानामुत्तरकोसलेश्वराणां सामान्यधात्री साधारणमातरमित्र संभावयति । धात्री जनन्यामलकी 
वसुमत्युपमातृधु' इति विश्वः ॥ 

अ्न्वयः--यां मे मानसं सेकतोत्संगसुखोचितानाम्‌ प्राज्यें: पयोभिः परिवर्धितानाम्‌ उत्तर- 
कोसलानां सामान्यधात्रीम्‌ इव सम्भावयति । 

ब्याख्या--यां = सरयूं मे =मम मानसं =मनः । कर्दृपदर्भिदम । सिकताः सन्ति यश्य 
तत्‌ सैकतं =सिकतामयं पुलिनम्‌ दव उत्संगः = अंकः तस्मिन्‌ यत्‌ सुखम्‌ = आनन्दस्तज 
उचिता: = अभ्यस्तास्तेषां सैकतोत्संगठखोचितानाम्‌ माज्येः = प्रचुरैः अत्यधिकोरित्यथ: । 
पयोमिः = जलैः परितः वर्धिताः सर्वथा पोषितास्तेषां परित्रधितानाम्‌ उत्तरे स्थिताः कोसला: 
उत्तरकीसलास्तेषाम्‌ उत्तरकीसलानाम्‌ = उत्तरकोसलेश्वराणां मानेन सह्‌ समानं, समानस्य भावः 
सामान्यम्‌ , सामान्या = सर्वेपामेकरूपा चासौ धात्री न जनची चेति सामान्यथात्री तां सामा" 
न्यथात्रीम्‌ इन = यथा सम्भावयांत = सम्मानयति । “पाथरी जनन्यामळकीवसुमत्युपमातूपु” मेदिनी । 

समासः सैंकलमेत्र उत्संगः सेकतोव्संगः, सैकतोःसंगे यद. सुखं तस्मिन्‌ उचितास्तेषां सैकः 
तोत्संगसुखोचितानाम्‌ । परितः बर्धितास्तेषां परित्रधिंतानाम्‌ ! उत्तरे रिथताः कोसला: उत्तरकी- 
सलास्तेषाम्‌ उत्तरकीसलानाम्‌ । सामान्या चासौ धात्री सामान्यथात्री तां सामान्यधात्रीम्‌ । 


हिन्दी--मेरा मन इस नदी का बड़ा सम्मान करता हैं! क्योंकि श्सके बाठकासय 
किनारे की गोद में खेलने के अभ्यासी तथा इसके मधुर जलो को पीकर परिपुष्ट दुर, 
उत्तर कोसळ के ( मेरे पूर्वजों की ) राजाओं की यह साधारण मां है ! अर्थात्‌ सबको 
एक समान थाय हे ॥ ६२ ॥ 
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सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राजा सरयूर्वियुक्त । 
दुरे वसन्त शिशिरानिलेर्मा तरंगहस्तैरुपगूहतीव ॥ ६३ ॥ 


मदीया जननी कौसल्ये मान्येन पूज्येन तेन राशा दशरथेन वियुक्ता सेयं सरबूदरे वसन्तम्‌ । 
ओपयागच्छन्तमित्यर्थेः । मां पुत्रभूतं शिशिरानिलेस्तरंगैरेन हस्तेरुपगूहतीनालिङ्गतीङ ॥ 


अन्वयः-मदीया जननी इव मान्येन तेन राशा वियुक्ता सा इयं सरयू: दूरे वन्तं मां 
शिशिरानिले: तरंगहर्तैः उपगूहति इव । 

डग्रःख्या--मम = रामस्य इये मदीया जनयतोति जननी = माता कौसल्या इत्र = यथा 
मान्येन = पूजनीयेन तेन =अल्िद्धेन राशा दशरथेन वियुक्ता =त्यक्ता सा = सिद्धा पूज्या 
इय = दृश्यमाना सरयू; = नदी दूरे स्‌ वरिभकृष्टे बसन्त = नित्रसन्तं , वनत्रासात्‌ प्रत्यागच्छन्त- 
मित्यर्थः मां = पुत्रभूतं रामचन्द्रं शिशिरः = शोतेळ: अनिलः = वायुः येषां ते तः शिशिरानिल 
तरंगाः = ऊर्मयः एव हस्ताः = कराः तेः तरंगदुर्खा; उपगूहति = आलिंगति, इत = यथा 


सभासः-_शिझिरः अनिलः येयां ते शिशिरानिलास्तेः शिशिरानिळ: । तरंगा एवं हस्ताः, 
७ न नन 
इति त्रंगहरतान्तेः तरंगहस्ते: । 
डिस्दी--माननीय महाराजा दशरथ से विछड़ी हुई, मेरो माता कौसल्या के समान यह 
सरयू नदो, दूर वनत्रास से लोटे हुए मुझे ठण्डी वायु नाळे अपने तरंगरूपी हाथों से मानों 
आलिगन कर रही हे ॥ ६३ ॥ 


विरक्तसंध्याकपिशं पुरस्तायतो रजः पाथिवसुजिहीते । 
शङ्के हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रसयुद्गतो मां भरतः ससैन्यः ॥ ६७ ॥ 


विरक्तातिरक्ता या संध्या तद्दत्कपिश तात्रत्रणेम्‌ । पृथिव्या इदं पार्थित्रन्‌ । रजो धूलि 
पुरस्तादय्े यनो यरमातकारणादुज्जिहीत उद्गच्छति । तस्मात्‌ । हनुरस्यास्तीति हनूमान्‌ । 
शरादीनां चे? इति दीधः । तेन कथिता अवृत्तिरस्मदागमनवातो यस्मै स भरतः ससैन्यः सन्मां 
अत्युद्वत इति शङ्गे तकयामि । “शङ्क भयवितर्कयोः? इति ञव्दार्णजे । अत्र यत्तदोनित्यसंवन्धात्त- 
च्टव्दलाम: ॥ 

ऋन्चय --खिरत्तासन्ध्याकविश पार्थिव रजः पुरस्तात्‌ यतः उज्जिहते, “ततः? हनूमत्क- 
थितप्रबृत्तिः भरतः ससैन्यः सन्‌ मां मप्पुंदगतः, इति अहं शंके । 


ब्थाख्या--कपिः == वर्णविज्ञेपोडस्यातीति कपिः । कपिः स्मर्कट;, तदवर्णत्वात्‌ दा 
कपिशः । सम्यस्थ्यायन्ति परमात्मानं यस्था सा सन्ध्या विज्ञपेण रक्ता = लीहिता या संध्या = 
संध्याक्राल: तदत्‌ कपिशं = ताम्रत्रणमिति जिरक्तसन्ध्याकपिर्श, पृथिव्याः इदं पार्थितं = भौमं 
श्रूलिः पुरस्तात्‌ = अग्रे यत्तः = यस्मात्कारणात्‌ उज्जिहीते = उदगच्छति, आकाश व्यामो 
तीत्य4:1 ततः कारणात्‌ दन्ति कठिनद्रव्यादिक मिति हनुः । हनुरस्यास्तीति हनूमान्‌ । 
हनूमता = पतनात्मजेन कथिता = निवेदिता अदृत्ति: = रामागमनवृत्तान्तः यस्मै स इनूमत्कथित- 


१७८ शधुवंरे 


प्रबृत्ति: भरत:--कैकेयीपुत्रः सेनायां समवेतां सैन्या स्तेः सह वर्तते इति समैन्यः = सैनिकः 
सहितः सन्‌ मां = रामं प्रत्युद्गतः = संभावयितुँ समागतः इत्यहं शंके --तर्कय।मि, इति शेष: । 


समास:--विशेषेण रक्ता, बिरक्ता, विरक्ता चासो संध्या, विरक्तसंध्या, विरक्त- 
सन्ध्यावत्‌ कपिशमिति विरक्तसन्ध्याकपिशम्‌। हनूमता कथिता अवृत्तिः यस्मे त हनूमत्क- 
थितप्रजृत्ति: । सैन्ये: सहितः सेन्यः । 


हिन्दी--लाल सन्ध्या के समान भूरे सुनहरे रंग को धूली पृथित्री से जो सामने उठ 
रही है, इससे माळूम होता है कि हनूमान जी से हमारे आने का समाचार जानकर सेना 
सहित भरत मेरा स्वागत करने आ रहा है ॥ ६४ ॥ 


अद्धा श्रियं पालितसंगराय प्रध्यपयिष्यव्यनधां स साधुः । 
हत्वा निवृ ठाय मधे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो में ॥ ६५ ॥ 

किंच । साधुः सज्जनः स भरतः । साधुर्वार्धुषिके चारी सज्जने चापि आाच्यवत्‌ इति 
विश्व: । पालितसंगराय पालितपिदृ अविज्ञाय मे मह्यमनवामदोषां भोगाभोवादमुच्छिष्टां किंतु 
संरक्षिता श्रियम्‌ । मृधे युद्ध खरादीन्हत्वा निवृत्ताय मे लक्ष्मणो संरक्षितामनघां त्वामिव 
प्रत्यपयिष्यत्यद्धा सत्यम्‌ । 'तत्त्वे त्वद्धाअसा द्वयम्‌? इत्यमरः ॥ 

अन््यःसाधुः सः पालितसंगराय मे अनधां संरक्षितां श्रियं, मृधे खरादीन्‌ हत्वा 
निइत्ताय में लक्ष्मणः त्वाम्‌ इत्र प्रत्यर्पयिग्यति इति अद्धा । 

ब्पाख्या--किंच साध्नोति धर्म, परकार्य वा स साधुः ==सज्जनः आर्यः सः = मद्दाकुटीनः 
भरतः पालितः = संरक्षितः संगरः = पितुराज्ञा येन स तस्मे पाितसंगराय मे =मह्यं रामाय 
नारित अघं = पापं यरयाः सा ताम्‌ अनघां = नि'कलंकां, भोगराहित्येनानुच्छिशं किन्तु सम्यग्‌ 
रक्षिता तां संःक्षिता = सम्यकपालितां श्रियं = राज्यलक्ष्मीं मर्थनं सृषं तस्मिन्‌ मृधे = युद्धे खरः 
आदिः येषां ते खरादयस्तान्‌ खरादीन्‌ = खरदूपणप्रभृतीन्‌ राक्षसान्‌ हत्वा = मारयित्वा 
निवृत्ताय = प्रत्यागताय मे = रामचन्द्राय लक्ष्मणः = सौमित्रिः संरक्षितामनधा त्वां = सीताम्‌ 
इने = यथा अत्यपयिष्यति = दारयति, इति अतं = सततगमनं धयति, दधाति वा अद्धा = सत्यम्‌ । 

समाक्षः--पालितः संगरः येन स तरमै पालितसंगराय । नारित अर्घ यस्याः सा अनघ 
ताम्‌ अनवाम्‌ । सम्यक रक्षिता तां संरक्षितास्‌ । खरः आदिः यैषां ते तान्‌ खरादोन्‌ । 


हिन्दा--सज्जन आर्थ भरत, पिता की आद्या का पालन करने वाले, वनवास से लौटे 
हुवे मुझे, निर्दोष ण्त्रं सुरक्षित राज्यलक्ष्मी को उसी प्रकार छोटा देगा । सोंप देगा । जिस 
प्रकार खरदूषण आदि हजारों सक्षसों को युद्ध में मारकर लौट आने पर लक्ष्मण ने सुरक्षित 
सीता मझे सौंप दी धी । 


विशेष--अनधा से तात्पर्य यह है कि भरत जी ने राज्य लक्ष्मी का उपभोग नहीं किया 
था | लक्ष्मण जी की तरह केवल रक्षामात्र की थी, अतः निर्दोष कहा हे ॥ ६५ ॥ 


तयोददाः सगः १७९ 


असौ पुरस्कृत्य गुहं पदातिः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः । 
€ जळ 
वृद्धेरमात्ये: सह चीरवासा मामध्येपाणिमंरतो$भ्युपेति ॥ ६६ ॥ 


असौ पदातिः पादचारी चीरवासा वल्कलवसंनो भरतः पश्चात ४भागेष्तस्थापित। वाहिनी 
सेना येन स तथोक्तः सन्‌ । “नदतश्च’ इति कप्‌ ! गुरं वसिष्ठं पुरस्कृत्य वृद्धेरमात्येः सहाध्येपाणिः 
सन्मामभ्युपैति ॥ 

ही अन्वयः-असौ पदातिः चीरवासा भरतः पश्चात्‌ अत्रस्थापितताहिनीकः सन्‌ गुरु पुरस्कृत्य 

वृद्ध: अमात्यः सह अर्ष्यपाणिः सन्‌ माम्‌ अभ्युपैति । 

ब्धाश्‍्या--पादाभ्याम्‌ अतति = गच्छतीति पदातिः = पद्गः पादचारीत्यर्थः । चीयते 
इति चीरं = चीवरं वासः = वस्नं यस्य स॒ चीरवासाः = वल्कलषारीत्वर्थः । भरतः = मेऽनुजः 
वाहाः सन्त्यस्यां सा बाहिनी । पश्चात्‌ = ष्टे अवस्थापिता == कृता बाहिनी = सेना येन स॒ 
पश्चादवस्थापितवाहिनीकः सन्‌ गृणाति धर्माद गिरति, अज्ञानं वा गुरुः । ते गुरु वसिष्ठ 
पुरः = अग्ने कृत्वा इति पुरस्कृत्य वृद्धः = स्थविरे: अमा =सह, समौपे वा भवाः अमात्यास्तैः 
अमात्ये: = मंत्रिमिः सह = सार्थम्‌ अर्घायेदम्‌ अर्ष्यम्‌ । अव्यम्‌ == उपहारः पाणो = हस्ते यस्य सः 
अध्यंपाणि: सन्‌ , उपहारमूतं वस्तु हस्ते धृत्वा इत्यर्थः मां = रामम्‌ अभ्युपैति = आगच्छति । 

समाखः-चीरं वासः यस्य स चीरबासाः । पश्चात्‌ अवस्थापिता वाहिनो येन स पश्चादव- 
स्थापितवाहिनोकः । पुरः कृत्वा, इति पुरस्क्कत्य । अर्ध्य पाणौ यस्य सः अध्यंपाणि: । 

हिन्डी--“यह देखो” वल्कल धारण किये नंगे पैर चलता हुआ, और हाथ में पूजा की 
सामग्री लिये, सेना को पोछे करके, तथा गुरु वसिष्ठजी को आगे करके भरत, बूडे मंत्रियों के 
साथ मेरे समीप आ रहा है ॥ ६६ ॥ 


पित्रा विसृष्टां मदपेक्षया .यः श्रियं युचाप्यंकयतामसोक्ता 1 
इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव बतमासिधारम्‌ ॥ ६७॥ 


यो भरतः पित्रा निसृष्टां दत्तामङ्कम्‌ःसङ्गं च गतामपि । यां श्रियं युवापि मदपेक्षया मद्भक्त्या 
भोक्ता सन्‌ । तुन्नन्तत्वात्‌ “न लोक-' इति पप्नीनिषेवः । इयन्ति वर्षाण्येतावती वत्सरान्‌ | 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । तया श्रिया सद्‌ । स्त्रियांत च शम्यते । उग्रं दुश्वरमासिथारं नाम 
ब्रतमभ्यस्यतीव वर्तयतीव । “युत्रा युवत्या साधं यन्मुग्वभर्नुवदाचरेत्‌ । अर्न्तावेकतसङ्गः स्यादसि- 
थारब्रतं हि तत्‌ ॥? इति यादव: । इदं चालिषाराचंकमणतुल्यःवादासिधारन्रतमित्युक्तम्‌ ॥ 

अरवय:--य: पित्रा विसुटाम्‌ अंकगतां यां श्रिय॑ युवा अपि मदपेक्षया अभोक्ता सन्‌ 
इयन्ति वर्षाणि तया सहृ उग्रम्‌ आसिभारं द्वतम्‌ अभ्यस्यति इव ! 


व्याख्या--यः = भरतः पाति = रक्षतीति पिता तेन पित्रा = जनकेन राज्ञा दशरथेन 
“तातस्तु जनकः पिता” इत्यमरः । विसृष्टां = दत्ताम्‌ अंके = उत्संगे, क्रोडे गता = राप्ता ताम्‌ 
यां अंकगताम्‌ अपि श्रियं = राज्यलक्ष्मीं युवापि = तरुणः अपि मम = रामस्य, ज्येष्ठञ्रातुः अपेक्षा = 
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भक्तिस्तया मदपेक्षया न भोक्ता, अभोक्ता सन्‌ -अननुभवन्‌ सन्‌ इयन्ति = एतावन्ति 
वर्षाणि = बत्सरानू , चतु्ंशबषंपर्य्तमित्यर्थः । तया र ल्रिया, खिया चेत्यपि व्यज्यते । 
सह मसाकम्‌ उग्रं = कठोरं दुष्करमित्यथंः असतीति असिः = खङ्गः, तस्य धारा इव यत्‌ तत्‌ 
असिधार = खङ्गधार नाम त्रतम्‌ = अनुष्ठानम्‌ अभ्यश्यति = वर्तयति इत्र = यथा । युवत्या सह 
झञयामोऽपि युवा भोगरहितः इंड भरतः अतुर्दशवर्प यावत्‌ स्वायत्तां राजलक्ष्मीमननुभवन्‌ आसी- 
दिति अत्यन्तमेत्र दुष्करं ब्रते कृतवानित्यर्थः । तदुक्तम्‌ यत्रेकशयनस्थापि प्रमदा नोपभुज्यते । 
असिथारान्नतं नाम बदन्ति सान पुंगवा: ॥ 

समासः--अंबम्‌ गता ताम्‌ अंकगताम्‌ । मम अपेक्षा तया मदपेक्षया । न भोक्ता 
अभोबता । आसे: धारा असिधारा सेव यत्‌ तत्‌ असिधारम्‌ 1 

हिन्दी --भरत ने पिता की दी हुई, तया अपने हाथ में रहती हुई भी राजलक्ष्मी का 
सामर्थ्य रहते भी मेरी मत्रित के कारण उपम: नहीं किया, यह उसी मकार चोदह वर्ष तक 
तलवार की धार पर चलने के समान कठोर ( इन्द्रियों को वक्ष में रखने का ) ब्रत का 
पालन किया है । जिस प्रकार कि सुवा पुरुप, कन्या के पिता की दो हुई एवं गोद में बेठो सुन्दर 
स्री का भोग न करके कठोर इन्द्रियनिग्रह करता हे । 

विशेष--एक आसन पर अपने साथ पैठने सोने बाली खी का जो युवा पुरुष भोग 
नहीं करता वह तलगार की थार पर चलना नामक अत, श्रेष्ठ मुनिया ने कहा है ॥ ६७ ॥ 


एतावडुक्तवति दाशरथों तदीया- 
मिच्छां विसानमधिदेत्रतया विदित्वा । 
उ्योतिष्पथादचतत्तार सविस्सयामि- 
रुद्वीक्षितं प्रकृतिभिमंरतानुगामिः ॥ ६८ ॥ 
दाशरथौ राम एताददुक्तत्रति सति विमानं पुप्फ्क कत. तदीयां रामरसबन्धिनीमिच्छामधिः 
देवतया मिपेण बिदित्त्रा । तत्मेरितं सदित्यर्थः । सतरिस्मयामिर्मरताद्ुगाभिः मकृतिभिः अजाभि- 
श्द्गोक्षित सज्ज्योतिष्पयादाकाशादवततार ॥ 
अम्वयः--दाहारथौ एतावत्‌ उक्तवति सति विमानं ( कतुं ) तद्दोयाम्‌ इच्छाम्‌ अभि- 
देवतया निदित्वा सविन्मयाभिः भरतानुगामिः प्रकृतिभिः उद्वीक्षितं सत्‌ ज्योतिष्पथात्‌ अवततार | 
ब्यार्या--ददारथस्थ अपत्यं पुमान्‌ दाशरथिस्तस्मिन्‌ दाशरथौ = श्रीरामचन्द्रे पतत्परिः 
माणमस्य तत्‌ एतावत्‌ == “वेदेहि पद्य? इत्यारभ्य पित्रा विसृष्टामित्यन्तं त्रयोदशसगंस्थवर्णनम्‌ 
उक्तनति == कथितवति सति विमानं = पुष्पक्रयानं कर्वृपदमिदम्‌ तस्य = रामस्य इयं तदीया तां 
तदीयाम्‌ इच्छाम्‌ = अभिलापाम्‌ , देव एव देवता, अधिका देवता अधिदेवता तया अधिदेवः 
तया = प्रधानतया रामेच्छा एव मुख्येति विदित्वा = जञात्वा, रामचन्देच्छया रितं सहित्य्थ:। 
विस्मयेन = आश्वयेण युक्ताः सकिस्मयास्ताभिः सविस्मयाभिः भरतस्‌ अनुगच्छन्ति=अनुयान्तीतिं 
भरताचुगारताभिः भरतानुगामिः अकृतिभिः ->प्रजाभि: उत्‌ = ऊर्ध्वम्‌ वीक्षितं मन दृष्टमिति उद्दीक्षितं 


त्रयौदशः सगे: १८१ 


सत्‌ ज्योतिषां == नक्षत्राणां पन्या > मार्ग: तस्मात्‌ ज्योतिष्पथात्‌ =आकाशादित्य्थेः । अवाततार == 
भूमौ, अवतीणंम्‌ । 


समास:---अधिका देवता अधिदेवता तया अधिदेवतया । ज्योतिषां पन्थाः ज्योतिष्पथः 
तस्मात्‌ ज्योतिष्पथात्‌ । विस्मयेन सह वर्तमाना: सविस्मयास्तामिः संविस्मयाभिः । भरतस्य 
असुगाः भरतानुगास्तामिः भरतानुगाभि : ¦ 


हिन्दी-दशरथपुत्र राम के इतना कह चुकने पर ( इस मकार पूर्वोक्तवर्णन करने पर ) 
और राम की इच्छा को ही प्रधान रूप से जानकर ( चलने न रुकने में राम की इच्छा ही 
प्रेरक थी ) पुष्पक विमान आकाश से नीचे उतर आया ! उस समय भरत जी के पीछे-पीछे 
चलने वाली जनता आश्चर्ये में भरकर विमान को देख रही थी ॥ ६८ ॥ 


तस्मात्पुरःसरबिभीषणदर्शितन 
सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः । 

यानाद वातरददूरमहीतलेन 
मागण मङ्गिर्वितर्फटिकेन रामः ॥ ६९ 1 


रामः सेवायां विचक्षणः कुशलो हरीश्वरः सुग्रीउस्तेन दत्तो हस्तो हस्तात्रलम्बो यस्य तादृशः 
सन्‌ । स्यल्चत्वात्पुरःसरो विभोषणस्तेंन द्शितेनादूरमासन्नं महीतलं यस्य तैन मङ्गिभिविच्छि 
त्तिभी रचितस्फरिकेन वद्धस्फटिकेन सोपानपर्वणा मार्गेण तस्मा्यानात्युष्यकादत्रातरदवतीणवान्‌ । 
तरतेलंङ ॥ 


झन्वयः--रामः सेत्राविचक्नणहरीश्वरदत्तहस्तः सम्‌ पुरःसरविभोषणदहितेन अदूरमहौ- 
तलेन भंगिरनितस्फरिकेन मागण तस्मात्‌ यानात्‌ अवातरत्‌ । 


इ्याष्या-विचष्टे इति विचक्षण: । हरीणां ==वानराशामीश्चरः = स्वामी हरीश्वरः 
सेवायां ==परिचर्यायां, परचित्तानुअतेने इत्वर्थः । विचक्षणः = पण्डितः यो हरीश्चरः ==वानरराजः 
बुधीनः तेन दत्तः ==अतरलम्त्रनाय सारितः हस्तः “कर: यस्य स सेवाविचक्षणहरीशबरदत्तहस्तः 
सम्‌, रामः पुरः=अग्रे सरति=गच्छतोति पुरःसरः । विशेषण भीषयतीति बिभोषणः। 
पुरःसरः व्अअ™गः यः विभीपणस्तेन दशिराः = प्रदर्शितस्तेन पुरःसरविभीषणदर्शितेन, न दूरमिति 
अदूर >-समीर्ष मद्माः==पृथिष्याः तळं यस्य स तेन अदूरमहीतलेन, स्फटिकः ==स्वनाम- 
प्रसिद्ध: मणिः । भंगिभिः=रचनापकोरविशेषः, चमव्कारपूर्वकमित्यर्थः रचिताः=खचिता 
स्फटिकाः=मणयः यस्मिन्‌ स॒ तेन भंगिरचितस्फरिकेन, कौशलपूर्वकबद्धमणिसोपानेनेत्यथ: । 
मागण तस्मात्‌ यानात्‌ «-प्रसिद्धपुष्पकात्‌ अत्रातरत्‌= अबतीर्णंबान्‌ । सुग्रीवहस्तमवलम्ब्य राम 
बिभीषणदहितस्फटिकसोपानमागेण पुष्पकादवतीणवानित्यर्थ: । 


समासः--सेवायां विचक्षणः सेवाविचक्षण: । हरीणामीञ्नरः हरीश्वरः । सेवा- 
विचक्षणश्वासौ हरीश्वरः इति सेवाविचक्षणहरीश्वरः, तेन दत्तः हस्तः यस्य स तथोक्तः । 
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पुरःसरः यः विभीषणः: इति पुरःसरत्रिभीषणस्तेन दर्शितस्तेन पुरःसरत्रिभीषणदाहितेन । 
मह्यास्तं महीतलम्‌ । अदूरं महीतलं यस्य स तेन अद्रनहीतलेन । भंगिभिः रचिताः स्फरिकाः 
यस्मिन्‌ स तेन भंगिरचितस्फटिकेन । 

हिन्दी--सेवा करने में चतुर सुग्रोव के हाथ का सहारा लेकर रामजी, आगे.आगे 
चलने वाळे विभीषण से दिखाए ( बताए ) गए तथा कला एं सुन्दरतापूर्वेक जिसमें 
स्फटिक की मणि जड़ी हुई थो ऐसे सीढ़ियों के रास्ते उस विमान से उतरे ! वे सीढ़ियों भूमि 
तक लगी थीं ॥ ६९ ॥ 


हूक्ष्वाकुवंदागुरवे प्रयतः प्रणम्य 
सभ्रातर भरतमध्यं परिभ्रहान्ते । 
पये श्रुरस्वजत भूधेनि चोपजघ्रौ 
तद्ग क्त्यपोढपितृराज्यमहाभिषेके ॥ ७० 11 


मवतः स॒ राम इक्ष्वाकुवंशगुरवे वसिष्ठाय मणम्य नमस्कृत्याध्येस्य परिग्रहः स्वीकारस्त- 
स्यान्ठे पयंश्रः परिगतानन्दवाष्पः सन्‌ भ्रातरं भरतमस्त्रजदालिक्गत्‌। तस्मिन्‌ रामे भक्त्यापोढः 
परिद्वतः पितृराञ्यमहाभिषेको येन तस्मिन्मूर्धन्युपजप्रौ च । “घा गन्धोपादाने? लिटि रूपम्‌ ॥ 

अन्चयः--पयतः सः इक्वाकुवंशयुरवे मणम्य, अध्यपरिप्रहान्ते पर्यश्र: सन्‌ अआतरं भरतम्‌ 
अस्वजत्‌ , तद्भनत्यपोढपि ठुराज्यमहाभिषेके मूर्धनि उपजघ्रौ च ॥ 

ब्याख्या- प्रयतः = आत्मसंयमी जितेन्द्रियः इत्यर्थः । सः = रामः इक्ष्वाकोः = वैवस्वतमनु- 
पुत्रस्य बंशः =कुलं तस्य गुरुः==पुरोहदितस्तस्मै इच्वाकुद्रेशगुरवे == वसिष्ठाय प्रणम्य--नत्वा 
अर्घ्यस्य = अर्घार्थजलस्य परिग्रहः ==स्वोकारस्तस्य अन्तः = अवसानं तस्मिन्‌ अध्यंपरिग्रहान्ते 
परिंगतानि अश्रुणि=आनन्दाश्रूणि यस्य स पर्य॑श्रः सन्‌ भ्राजते शति आता तं आतर भरतं, 
भरतनामानमनुजम्‌ अस्वजतू =आलिंगत्‌ । तस्मिन्‌ ==रामे भक्तिः=अनुरागः तया अपोढः नः 
परिद्तः पितुः= जनकस्य राज्ये =राजकर्मणि महाभिषेकः == अधिकार प्राप्त्यर्थं जलस्नानम्‌ 
येन सः तस्मिन्‌ तद्भक्त्यपोढपितृराज्यमहाभिषेके मूर्धनि मस्तके उपजघ = जिघ्रति स्म । 

समाखः--इक्ष्वाकोः वंशः इक्ष्त्राकुवंशस्तस्य गुरुस्तस्मै इक्ष्वाछुवंशगुरवे । अध्येस्य 
परिग्रहः अर्ध्यपरिग्रद्वस्तस्य अन्तस्तस्मिन्‌ अध्थपरिअहान्ते । परिगतानि अश्रूणि यस्य स पयेश्रु: । 
महांश्वासो अभिषेकः महामिषेकः । पितुः राज्यमिति पितृराज्यं, तस्मिन्‌ भक्तिस्तद्भक्तिः, 
तद्भक्त्या अपोढः पिंतुराज्ये महामिषेकः येन सः तस्मिन्‌ तथोक्ते । 

हिन्दी वड़े संयमी नम्न राम ने वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुलगुरु वसिष्ठजी को 
अणाम करके फिर अर्घजल स्वोकार करने के अनन्तर आँखों में आँसू मरकर भाई भरत का 
आछिंगन किया । ( गरे लगाया ) फिर भरतजो के उस मस्तक को संघा, जिसने राम को 
भक्ति के कारण पिता के राज्य के अभिषेक राज्यतिरूक को त्याग दिया था ॥ ७० ॥ 


त्रयोदशः सर्ग १८३ 


इमश्रप्रवृद्धिजनिताननविक्रियांश्व 
छुक्षान्परोहजरिल्ानिव मन्त्रिवृद्धान्‌ । 

अन्वप्रहीत्रणमतः झुमदृष्टिपातै- 
वार्तानुयोगमधुराक्षरया च वाचा । ७१ ॥ 


इमश्रूणां मुखरोम्णां प्रदृद्धया संस्काराभावाद्भिवृद्धधां जनिताननेपु विक्रिया विकृतियेपां 
जनत एव अरोहैः शाखाबलम्विमिरधोमुखेमूंलेजटिकाजटाबत: प्लक्षान्यग्रोपानित स्थितात्‌ । 
प्रणमतो मन्त्रिदृद्धांक्ष शुभैः छृपाद्रेदृष्टिपातैतांतंस्यानुयोगेन कुशलग्रश्नेन मधुराक्षरया बाचा 
चान्बम्रहोदनुगृद्दीतवान्‌ ॥ 

अन्वयः--अमश्रमदद्धिजनिताननविक्रियान्‌ , मरोद्दजटिलान्‌ प्लक्षान्‌ इव अणमतः मंत्रि- 
वृद्धान्‌ च शुभदृष्टिपातेः वार्तानुयोगमधुराक्षरया वाचा च अन्वग्रहीतू । 

ब्याख्या--एम = मुखं श्रयन्ति, श्मनि = मुखे श्रूयन्ते बा इमश्रूणि । इमश्रुणां =सुखलोम्नां 
प्रकषेण वृद्धि: ==कर्तनामातरात्‌ वनं तया जनिता =मादुर्मूता आननेषु= मुखेषु विक्रिया = 
विरतिः, बैरूप्यमित्यर्थः । येषां ते तान्‌ स्मश्रुपवृद्विजनिताननविक्रियान्‌ । अरोहैः = अंकुरः, 
शाखोत्पन्नेरथोमुखेमूंलैरिसयर्थः, जटिलाः = जटातन्तस्तान्‌ प्ररोहजटिलान्‌ प्रक्षरन्ति, प्लक्ष्यन्ते = 
भच्यन्े, प्लक्षाः । प्लक्षन्ति->अधों गच्छन्तीति वा प्लक्षास्तान्‌ प्लक्षान्‌ = बटवृक्षान्‌ इत्र = यथा 
मणमतः=भणामं कुर्वतः मंत्रिषु अमात्येषु वृद्धाः श्रे्ठास्तान्‌ मंत्रिषृद्धान्‌ च शु पूजितं 
भान्तीति शुभास्तैः शुभैः = कल्याणः, दयाद्रँरित्यर्थ: । दृष्टेः =ईक्षणस्य पातैः त अवलोकनेः 
वातस्य ==निरामयस्य अनुयोगः = अश्नः, इति वार्तानुयोगः, वार्तानुयोगे मधुराणि = प्रेमाद्राणि 
अ्नराणि यस्यां सा तया वार्तानुयोगमधुराक्षरया वाचा र वाण्या च अन्त्रः हीत्‌ --अनुगृतबान्‌ । 

समासः--स्मश्रृणां प्रकर्षेण वृद्धिः, तया जनिता आननेषु विक्रिया येषां ते तान्‌ तथोक्तान्‌ । 
परोहै: जरिलास्तान्‌ मरोहजरिलान्‌। मंत्निषु वृद्धाः मंत्रिवृद्धास्तान्‌ मंत्रिवृद्धान्‌ । दृष्टेः पाताः 
दृष्टिपाताः, शुभाश्च ते दृष्टिपाताः शुभद्ष्टिपातास्तैः शुभदृ्टिपातैः । वात॑स्य अनुयोगः वार्तानुयोगः 
वार्तानुयोगे मधुराणि अक्षराणि यस्यां सा तया वार्तानुयोगमरुराक्षरया ! 

दिन्दो--मूँछ-दाट़ी वद जाने के कारण विकृत ( बदले हुए से ) मुखबाले और प्रणाम करत 
हुए, उन वूडे मंत्रियों से मिले, जो कि ऐसे दीख रहे थे मार्नो, नोचे को लटकती जटा बाले 
बड़ के वृक्ष हों तथा कपापूर्ण दृष्टि से देखकर बड़ी मधुर वाणी से कुशल समाचार पूछा ॥७१॥ 

दुर्जातब, घुरयसक्षहरीश्वरो मे 
पौलस्त्य एष समरेषु पुरःप्रहर्ता । 
इत्यादृतेन कथितौ रघुनन्दनेन 
व्युत्कम्य रक्ष्मणमुभौ भरतो ववन्दे ।! ७२ ॥ 

अयं मे दुर्जातबन्धुरापद्न्धुः । {दुर्जातं व्यसनं पोक्तम्‌? इति विश्वः । ऋश्षहरौश्वरः 

सुग्रीव: । एष समरेषु पुरःबहर्ता पौलस्त्यो बिभीषणः । इत्यादृतेनादरवता ! कतरि नलः । 


१८४ रघुवंशे 


रघूणां नन्दनेन रामेण कथिताबुभौ विभीषणौ लक्ष्मणमनुजमपिव्युत्कम्यालिहनादिभिः 
संभाव्य भरतो बन्दै ॥ 


गन्वयः--अयं मे दुर्जातबन्धु : ऋश्नहरीस्वरः, एषः समरेषु पुरः प्रहर्ता पौलस्त्यः, "अस्तिः 
इति आउृतेन रघुनन्दनेन कितौ उभौ रूक्मणं व्युत्कम्य भरतः ववन्दे । 

ब्याख्या- अर्द = पुरोवर्ती मेन्न्रामस्य दुर्‌ =दुध्टं यथा तथा जातमिति दुर्जातं, दुजति च 
व्यसने, संकटे बन्धुः नन मित्रमिति दुर्जातबन्चु : “दुर्जातं व्यसनमि”ति त्रिक्राण्डदेषः । अक्ष्णोति = 
हन्तीति ऋक्षः । ऋक्षाः=भल्छ्काश्च हरयः ==वानराश्चेति ऋक्षदयस्तेषामीश्वरः =न्राजा, इति 
ऋक्षहरीक्तरः == सुभावः अस्तीति शेषः 1 दषः अपरः समरेषु = युद्धेषु पुरः = असरे हर्ता == पहा- 
रस्य कर्ता पुलस्तेः गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौलस्त्यः =विभीषणः अस्ति । इति = त्थम्‌ आइतेन = 
आदरत्रता रघूणां नन्दनस्तैन रघुनन्दनेन =रामनन्द्रेण कथितौ =परिचायिती, उदितौ 
इत्यर्थः । उभौ > विभीषणसुयनोवी लक्ष्मणं =सौमित्रि, आतरमपि व्युत्मम्य =परित्यज्य, अपरि- 
ष्वज्य भरतः ववन्दे प्रणनाम । अनुजमपिं परित्यज्य व्यसनबन्धुत्वात्‌ प्रथमं विभीषणसुग्रीवौ 
सम्भावयामास । 

समासः--दुर्जाते बन्धुरिति दुर्जातबन्धुः । ऋक्षाणां हरीणां च, ईश्वरः ऋक्षहरीइवरः । 
रघूणां नन्दनः रघुनन्दनस्तेन रघुनन्दनेनं । 

हिन्दी--भगवान्‌ राम भरत्तजी से विभीषणादि का परिचय कराते हैं। ये मेरे कष्ट के 
समय के मित्र बन्दर-भालुओं के राजा सुग्रीव हैं और यह युद्ध में आगे बढ़कर शत्रु पर 
प्रहार करने वाला पुलस्त्यक्षषि के कुल में उत्पन्न विभीषण है । इस प्रकार आदरपूर्वक 
रघुकुल को आनन्द देने वाले राम के बताए हुवे ( परिचय दिये हुए ) सुश्रीव और विभीषण 
को भरत ने लक्ष्मण को छोड़कर प्रथम ही प्रणाम किया ! 


विशोष- श्रीराम के विपत्तिकाल में काम आने वाले विभीषण एबं सुसोत का भाई की 
अपेक्षा प्रथम नमस्कार करके विशेष आदर सूचित किया ॥ ७२ ॥ 


सौमित्रिणा तदनु संससजे स चेन- 

मुत्थाप्य नञ्जशिरसं भशमालिलिङ्ग । 
ख्ढेन्दजित्महरणब्रणककंशेन 

क्लिश्यक्षिवास्य सुजमध्यमुरःस्थ्लन ।। ७३ ॥ 


तदनु सुथीतादिवन्दनानन्तरं स - भरत: । सौमित्रिणा संससजे संगत: । सूज विसर्गे' 
दैनादिकात्क्तरि लिट्‌ । नश्नशिरसं तमेनं सोमित्रिमुत्याप्य भृञ गाढम.लि लेङ्ग च । किं कुर्व न्‌। 
रूढेन्द्रजित्पहरणङ्रणेः कर्कशेनास्य सौमित्र रुर:ःस्थळेन भुजमध्यं स्वकीय क्लिश्यक्षिव पीडयन्निव । 
क्लिक्षातिरयं सकमंकः। 'विळक्षाति भुवनत्रयम्‌? इति दर्शनात्‌ । ननु रामायणे--'ततो 
लक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं च परंतपः । अभिवाद्य ततः शीत्तो भरतो नाम चान्रवीत्‌ ॥' इति भरतस्य 


त्रयोदज्ञः सर्गः १८५ 


कानिष्ठयं प्रतीयते । किम ज्येष्ख्यमव्रसम्ध्यानाजबेन शोको व्याख्यातः । सत्यम्‌ । किंतु रामायण- 
शशोकार्थष्टीकाकृतोक्तः शरयतास्‌---तितो लक्ष्मणमासाय-' इत्यादिशोक 'आसादनं लक्ष्मणतैदेशो: । 
अभिवादनं छु वैदेह्या एव । अन्यथा पूर्वोक्त भरतस्य ज्येष्ट्यं विरुडधथेतेति ॥ 

अन्वयः--तदनु सः सौमित्रिणा संसजे, तम्रलिरसम्‌ एनन्‌ उत्थाप्य, रूढेन्द्रजित्महरण- 
ककशेन अस्य उरस्थलेन थुजमध्यँ किलिष्यन्‌ इव भूशम्‌ आलिलिंग । 

ब्याख्या - तस्मात्‌ = सग्रीवादिवन्दनात्‌ अनु पश्चात्‌ , तदमु सःन्=भरतः सुमित्रायाः 
अपत्यं पुमान्‌ सौमित्रिः, तेन सौगित्रिणा त्न्छक्षमणेन संघजे==संगतः, मिलित इत्यर्थः । नत्नं = 
मतं शिरः न मस्तक यस्य स तं नन्रशिरसम्‌ एनं म्छक्ष्मणम्‌ उत्थाप्य स्न्वाडुभ्यांसुपरि कृत्वा 
इन्द्रजितः == मेत्रनादस्य प्रहरणानि =पहाराः तेष; ब्रणाः=क्षतानि, इति इन्द्रजित्महरणब्रणाः 
रूढाः== पादुर्मृताः संलग्ना इत्यर्थः । ये इन्द्रजित्महरणन्रणास्तै रूढेन्द्रजित्यहरणबणास्तैः कर्कश == 
कठिनं तेन रूडेन्द्रजि्हरणन्रणकर्क्रहेन, अस्य नन लक्ष्मणस्य उरसः स्थलमिति उरस्थलं तेन 
उरस्थलेन == वक्षस्यलेन भुजयोः मध्यः मुजमध्य:--तं भुजान्तरं स्वकीयं क्लिश्यन्‌= परिपीडयन्‌ 
इव रू यथा भृशम्‌ = अत्यन्तम्‌ = गाढम्‌ आलिलिंग == परिंपस्त्रजे, आलिंगितत्रानित्यर्थः । 

समास:- नम्रं शिरः यस्य स तं नम्नशिरसम्‌ | इन्द्रजितः प्रहरणानि, इन्द्रजित्मदरणानि, 
तेषां ब्रणाः इन्द्रनित्महरणब्रणाः रूढाः ये इन्द्रजित्महरणत्रणा रौः कर्कशं तेन रूडेन्द्रजित्म- 
हरणब्रणक्रकशेन | उरसः स्वलं तेन उरस्थलेन भुजयोः मध्य: भुजमव्यस्तं भुजमध्यम्‌ । 

हिन्दी--छुम्मीत त्रिभीषण को नमस्कार करने के अनन्तर भरतजी लक्ष्मण से मिले, और 
प्रणाम करने के लिये नत मस्तक वाले लक्ष्मण को उठाकर मेघनाद ( रावणपुत्र ) के अस्त्र 
महार से लगे धावा के कारण कठोर हुए लक्ष्मण के वक्षस्थल से अपनी छातो को पीड़ित सी 
करते हुए मरत ने खूब गाइ आलिंगन किया | ७३ ॥। 


रामाजया हरिचमूपतयस्तदानीं 
कृत्य सनुष्यवपुरारुरुहुगं जन्द्रान्‌ । 
तेषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधाराः 
झैलाघिरोहणसुखान्युपछेमिरे ते ॥ ७४॥ 
तदानीं हरिचमूपतयो रामाज्ञया मनुष्यतरपुः कृत्वा गजेन्द्रानारुरुहुः । बडुघा मदवारिधाराः 
क्षरत्यु वर्षत्सु तेषु गजेन्द्रेष ते कपियृथनाथाः शैलाधिरोहणङुखान्युषले भिरेऽनुवभूबुः ॥ 
अन्वयः- तदानीम्‌ हरिचमूपतयः रामाया मनुष्यत्रपुः त्वा गजेन्द्रान्‌ आरुरुदुः । बुधा 
मदवारिधाराः क्षरत्सु तेषु ते शैलाधिरोहणज्ुखानि उपलेमिर । 
ब्थाख्या--तस्मिन्‌ काले तदार्नी=तदा चमति शत्रूनिति चमूः । हरीणांच्च्वानराणां 
चम्तः =तिंत्नः पृतनारतासां पत्तयः ==स्त्रामिनः, इति हरिचमूपतयः रामस्य आश्षा=आदेशस्तया 
रामाशया मनुष्याणां =नराणां वषुः==शरीरे, तत्‌ मनुष्यवपुः कृत्वा «-विधाय, स्वेवानरादिस्त्ररूप 


१८६ रघुवंशे 


परित्यज्य मनुष्याक्ृतिं कृत्नेत्ययोः । गजानां =हस्तिना। इन्द्रास्तान्‌ गजेन्द्रान्‌= महागजान्‌ 
आरुरुहुः == अधिएिततन्तः । बहुकारं बहुधा >अनेकप्क्रोरेण मदस्य =्-दानस्य तारि = जह 
तस्य धाराः=संपाताः, इति मदत्रारिधाराः ताः मदजलवृष्टिरित्यर्थः । “मदो दानम्‌” 
इत्यमरः । क्षरत्सुस्न्वषेत्सु तेषु न्गजेन्द्रेषृ से = बानरसेनापतयः शैलानां =पर््रतानाम्‌ अभिः 
रोद्दणम्‌ = आरोहणं तत्र यानि स॒खानि == आनन्दाः, इति शैलाधिरोहणसुखानि, तानि उपलेभिरे = 
प्राप्तवन्त: । मदजलवर्षण कुरतः = गजान्‌ आोहन्तो वानराः निझंरवतां पर्वतानामारोहणसुख- 
मनुभूतवन्त इत्यर्थः । 


खमास:--रामस्य आश तया रामाशया । हरीणां चमूः हरिनमूस्तस्याः पत्तयः हरिचमूः 
पतयः । मनुष्य वपुः मनुष्यत्रपु: तत्‌ मनुष्यतरपुः । गजानामिन्द्रास्तान्‌ गजेन्द्रान्‌ । मदस्य 
वारि मदवारि तस्य धाराः ताः मदवारिधाराः । शैलानाम्‌ अधिरोहर्ण होळाधिरोद्दणं तस्मिन्‌ 
सुखानि तानि शैलायिरोहणहुखानि । 


हिन्दी उस समय रामचन्द्रजी की आज्ञा से वन्दर-भालुओं के सेनापति, मनुष्यों का शरीर 
धारण करके उन हाथियों पर चढ़ गये । और अनेक मकार से मदजल को धारा बहाने वाले 
हाथियों पर चढ्ते समय वानरों ने झरना वाळे पत्रतों पर चड्ने के घुखा को प्राप्त किया ।॥७४॥ 


सानुछुवः प्रभुररि क्षणदाचराणां 

भेजे रथान्दरारथप्र भवानु शिष्टः । 
मायाविकरुपरचितैरपि ये तीये - 

नं स्यन्दुनेस्तुरित कृत्रिमभक्तिशोमाः ।। ७५ ॥। 


सानुप्छतः सानुगः । 'अभिसारस्त्रमुसरः सदायोऽनुप्छतोऽनुगः।' इतिं यादव: । क्षण- 
दानराणां प्रभुविभीषणो5पि प्रमत्रत्यस्मादिति प्रभत्रो जनक; । दशरथः प्रभो यस्य स दशरथ- 
अभो रामः। तेनानुशिष्ट आइप्तः सन्‌ *रथान्भेजे । तानेव बिशिनष्टि--ये रथा मायात्रिकत्प- 
रचितैः संक पत्रिशेषनिमतैरपि तदीयैविभीषणीःः स्यन्दने रथैरतुलितक्गत्रिममरक्तिशोभारतुलिता 
समीक्रता कृत्रिमा क्रियया निदृत्ता भक्तीनां शोभा देषां ते तथोक्ता न भत्रन्ति । तेऽपि तन्साम्यं न 
लमन्त इत्यर्थ: 1 कृत्रिमेत्यत्र “द्वितः क्त्रः’ इति वित्रत्ययः । 'अत्रेमम्नित्यम्‌* इति अमागमः ॥ 

अन्वयः--सानुप्लवः श्लणदाचराणां प्रभु: अपि दशरथपभतानुशिष्टः सन्‌ रथान्‌ भेजें, थे 
मायाविकत्परनिनैः अपि तदीयैः स्यन्दनैः तुलितक्रत्रिमभक्ति्ञोभाः न भवन्तीति दोषः । 

डबख्या--अलु पश्चात्‌, प्छत्ते = गच्छतीति अनुप्लवः । अनुप्ळवेन = अनुगेन सह 
सानुप्लवः न सहचरसहित: “अनुष्छवः सहायश्चानुचरोऽमिसरः” इत्यमरः । क्नणम्‌=उत्सतरं 
निर्व्यापारसिथतिं वा ददति इति क्षणदाः । क्षणदासु = रात्रिषु चरन्तीति क्षणदाचरास्तेषां 
क्षणदाचराणां =निश्ञात्रराणास्‌ ममुः =स्त्रामी, विभौषणोऽपि, प्रभवत्यस्मादिति ऽभवः । 
दशरयः प्रभत्रः=जनक्रः यस्य स दशरथप्रभवः = रामः तेन अनुशिष्टः= आज्ञम्ः, इति दशरथ 
प्रभवानुशिष्ट: = रामाशप्त: सन्‌ रथान्‌ = स्यन्दनान्‌ भेजे =सिषेवे । रधानेव विशिनष्टि--ये == रथाः 


श्रयोदशः सर्गः १८७ 


मायायाः विकल्पाः = कपऱ्युक्तयः, संकल्यनिशेषा इत्यर्थः, इति मायाविकल्पास्तै: रचिताः = 
निर्मित: तैः मायाविकरुपरनितैः अपि तस्य << विभीषणस्य इमे तदीयास्तैः तदीयैः स्यन्दनैः = रथैः 
क्रियडा निर्वृत्ता कृत्रिमा तुछिता=तुलूनां नीता, उपमिता कृत्रिमा = अस्वाभाविकी कल्पिता 
भक्तीनाम्‌--अलंकृतीनां शोमा -- सौन्दर्य येषां ते तुलितत्त्रिमभक्तिशोभाः न भवन्तीति रोषः । 

समास:--अनुप्लवेन सह वर्तते इति सानुप्लवः । दशरथ; प्रभवः यस्य स दशरथमभवः, 
तेन अनुशिष्टः, इति दशरधप्रमबानुशिष्टः । मायाया विकत्पाः मायाविकहपास्तैः रत्ितास्तैः मायाः 
विकल्परचितैः । भक्तीनां शोभा भक्तिशोमा । ठुलिता कृत्रिमा भक्तिझोभा येषां ते तुलितकृत्रिम- 
मक्तिशोभा: ! 

द्विन्दी--राक्षसों का राजा विभीषण भी अपने साथियों के साथ दशरधपुत्र राम की 
आज्ञा पाकर रर्था में बैठ गए। मनुष्यों के बनाए हुए जिन रथों को शोभा की बराबरी राक्षतो को 
माया से बनाए हुए, भी विभोषण के रथ नहीं कर सके थे । अर्थात्‌ मनुष्य निर्मित इन रथों को 
सुन्दरता विभीषण के रथों से कहीं अधिक थी ॥ ७५ ॥ 


भूयस्तत्तो रघुपतिर्विळसत्पताक- 
मध्यास्त कामगति सावरजो घिमामम्‌ | 
दोषातनं बुधढ्हस्पतियोगइश्य- 
स्तारापतिस्तररूविद्यदिवाअजुन्दम्‌ ॥ ७६ ॥ 


ततो रघुपति: सावरजो भरतलक्ष्मणसहितः सन्‌ विलसत्पताकं कीमेनेच्छानुसारेण गतिर्यस्य 
तद्विमानं भूयः पुनरपि । बुधइहस्पतिभ्यां योगेन दृश्यो दर्शनोयस्तारापतिश्चन्द्रो दोषाभनं दोषाः 
तनम्‌ । 'सायेचिरंप्राहे-' इत्यादिना दोषाशान्दादव्ययाह्ृधृमत्ययः । तरछवियु चलत्तडिदभवृन्द- 
मिव । अध्यास्ताधिष्ठितवान्‌ ॥ 


अन्वथः--ततः रघृपतिः सावरजः विङसत्पताकं कामगति विमानं भूयः वुपब्ृहस्पतियोगदृश्य: 
तारापतिः दोपातनं तरळविद्युत्‌ अञ्नदृन्दम्‌ इब अध्यास्त । 


इग्राह्या--ततः-=सतेषां रथारोहणानन्तरम्‌ रघूणां पतिः रघुपतिः =रामः अ्रररिमन्‌ 
काले जाता: अत्ररजाः, तैः सह सत्ररजः न= अनुजैः सहितः सन्‌ विलसन्यः व= शोभमानाः पता- 
काः -ध्वजा: यस्मिन्‌ तत्‌ बिलसत्पताकं कामेन ==इच्छानुसारेण गतिः= गमनं यस्य तत्‌ काम- 
मति विमानं =पुध्पकम्‌ मूयः= पुनरपि बहता == देवानां पतिः इहस्पतिः जन्सुरायार्यः । दुष्यते 
इति बुध:-सौम्यश्च ब्ृहस्पतिः= देवगुरुश्चेति बुधङ़ृहस्पती ताभ्यां योगः = सम्वन्धः, शति 
बुधबृहस्पतियोगः, तेन दृश्य: =दर्शनीयः, इति बुधब्रहस्पतियोगदूड्यः, ताराणां सन नक्षत्राणां 
पति: नूस्वामी तारापतिः--चन्द्रः दोषान्च्रावौ भत्रं दोषातनं तरलाःन-चञ्जकाः विद्युतः = 
तडितः यस्मिन्‌ तत्‌ तरलविद्युत्‌ , अश्नाणां -मेघानां, वृन्दं =समूहस्तत्‌ अश्नवृन्दम्‌ इव न्च्यचा 
अध्यास्त -आरुरोह, अधिष्ठितवान्‌ । 
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समास:--रघूणां पतिः रघुपतिः । अवरजैः सह सावरजः । विलसन्त्यः पताकाः यस्मिन्‌ 
तत्‌ विळसत्पताकं तत्‌ । कामेन गतिः यस्य तत्‌ कामगति । बुधश्च बृहस्पतिश्चेति वुधबृहस्पती 
ताभ्यां योगः, बुधवृहस्पतियोगस्तेन दृश्यः इति वुधब्रहस्पतिथोगदृदयः । ताराणां पतिः तारापतिः | 
तरला विद्युत्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ तरक्षविद्युत्‌ तत्‌ । अञ्नाणां बृन्दं तत्‌ । 

हिन्दी--विभीषणादि के रथ में बैठ जाने पर रघुपति रामजी भी, भरत लक्ष्मण के साथ, 
ध्वजाआं से सजे हुए, तथा इच्छानुसार चलने वारे पुष्पक बिमान पर फिर से उसी प्रकार 
चढ़ गर जैसे कि बुध और बृहस्पति के सांथ से विशेष सुन्दर ( देखने योग्य ) चन्द्रमा 
संन्ध्या समय रात में चश्चछ बिजली वाले मेधों के झुण्ड पर बैठता है । अर्थात्‌ जिनमें बिजली 
चमकती हो ऐसे वादळों पर बैठता है ॥ ७६॥ 

तत्रेश्‍वरेण जगतां प्रलयादिवोर्वी' 
वर्षात्ययेन रुचमश्न घनादिवेन्दोः । 
रामेग मेथिलसुतां दशकण्ठकृछा- 
खत्युद्धुतां डतिमतीं भरतो वदन्दे 11 ७७ ॥ 

तत्र विमाने । जगतामीर्तरेणादिवराहेण प्रयादुवंमिव । नर्षात्ययेन शरदागमेनाश्रधनान्मे- 
धसंत्रातादिन्दो रुचं चन्द्रिकामित । रामेण दशकण्ठ एव छच्छे संकटं तस्मात्पत्युद॒धृतां धृतिमतीं 
संतोषततीं मैथिलसुतां सीतां भरतो बचन्दै । 

अन्वय:--तत्र जगताम्‌ ईश्वरेण मळ्यात उत्रीम्‌ इव, वर्षात्ययेन अञ्नघनात्‌ इन्दोः रुचम्‌ 
इन्‌, रामेण दशकण्ठक्षच्छात्‌ मत्युदूधृता धृतिमतीं मेथिळसुतां भरतः वन्दे । 

ब्याख्या--तत्न -- तस्मिन्‌ पुष्पकविमाने गच्छन्तीति जगन्ति, तेषां जगतां ==भुत्रनानाम्‌ 
ईशवरेण = स्वामिना = आदिवराहावतारेणेत्यर्थः प्रलीयतेऽत्र भूतानीति अरूयस्तस्मात्‌ प्रलयात्‌== 
सं बर्तात्‌ उर्वीं-प्रथिवीम, इव "यथा वर्षायाः= वृष्टेः अत्ययः= समासतिः तेन वपात्ययेन == 
शरदृतोरागमनेन अग्राणां = मेघानां घनं == समूहस्तस्मात्‌ अञ्रघनात्‌ “संघे सुस्ते घनम्‌? इति 
हैमः । इन्दोः चन्द्रस्य रुत्रम्‌==म्रभां अन्द्रिकामित्यर्थः । इन=यथा रामेणन्=रामचन्द्रेण 
दश-=दशसंख्यकाः कण्डाःन्न्यलाः यस्य स दशकण्ठःन्=रावणः एव कृच्छं = कष्टे, व्यसने 
तस्मात्‌ ददाकण्डकृच्छ्रात्‌ , रावणरूपव्यसनादित्यर्थः । अत्युद्धृता = कृतोद्धारां धृतिः = षैमस्या 
अस्तीति घृतिमती तां धृतिमता मेथिङस्य = राशो जनकस्य सुत।=न पुत्री वां मैथिलसुतां == जानकीं 
भरतः वन्दे = प्रणनाम, अवन्दत्‌ । 

समास: -पर्पाया: अत्ययस्तेन वर्षात्ययेन । अश्नाणां घनं तस्मात्‌ अम्रबनात्‌ । मैथिलस्य 
सुता तां मेथिलसुताम्‌ । दश कण्ठाः यस्य स॒दशकण्ठः, दशक्रण्ठः एव कृच्छ्रं तस्मात्‌ दश- 
कण्ठळुच्छात्‌ । 

हिन्दी--जिस प्रकार जगद्‌ के साथ वराहात्रतार विष्णु ने अलय से प्रथित्री का उडार 
किया था, और वर्षा छतु की समाप्ति होने पर शरद्ठु बादलों के समूह से चन्द्रमा की 
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कान्ति ( चाँदनी ) को बचाती है उसी प्रकार रामचन्द्र ने दश शिरवाले रावण रूपो 
सकट से उद्धार की गई, थैयेबाली ( सन्तोषी ) जनकनन्दिनी सीताजी को भरत ने विमान में 
प्रणाम किया ॥ ७७ ॥ 


लक्केश्‍वरप्रणतिमद्वःदृढचतं त- 
हुन्थ्ं युगं चरणयोज॑नकात्मजाया: । 
ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधो- 
रम्योन्यपादनमभूदुभयं समेत्य ॥ ७८ ॥ 


लक्नेश्वरस्थ रात्रणस्य प्रणतीनां भन निरासेन दृडब्रतमखण्डितपातित्रत्यमत एत्र वन्धे 
जनकात्मजायात्रणयोर्युगं ज्येष्ठानुवृच्या जटिछं जरायुक्तं साधोः सञ्जनस्यास्य भरतस्य शिरश्चत्यु 
भवं समेत्य मिठित्वान्योन्यस्य पावनं शोधकमभूत्‌ ।। 

अन्वयः लंकेश्वरमणतिमंगदृढग्नतं नन्दं तत्‌ जनक्रात्मजायाः चरणयोः युगं, ज्भेष्ठानु- 
बृत्तिजटिलं साधोः अस्य शिरः च उभयं समेत्य अन्योन्यपाइनम्‌ अभूत्‌ । 


ब्याख्या--लाक्यते = आस्वाधते सुखमस्यां सा, रमन्तेऽस्यां वा सा लंका, ( बाहुलकात्‌ 
कप्रत्ययः रस्य लत्वश्न॑ ) लंकायाः = रक्षःपुर्याः ईश्वरः = स्वामी, रावणः, इतिं लंकेशनरस्तस्य 
प्रणतय: = प्रणामाः, अगामपार्थना इत्यर्थः । तासां भंगः = तिरस्कारस्तेन दृढम्‌ = अखण्डितं 
मरतं =पतिन्रतारूपं यस्य तत्‌ छ॑केशत्ररमणतिभंगदृढन्रतम्‌ , अत एन वन्यं = वन्दनीयं पूज्यं 
तत्‌ मन प्रसिद्ध॑ जनकस्य = चिदेहस्य आत्मजा = पुत्री, तस्याः जनकात्मजायाः = सीतायाः चर- 
णयोः =षादयोः युगं =्=द्वयम्‌ अनुगम्य वर्तमं = चित्तानुराधनम्‌ अनुवृत्तिः । ज्येष्ठस्य = ज्येष्ठ- 
आतुः रामस्य अनुवृत्तिः न= भक्तिस्तया ज्येष्ठानुदृत्या जटा अस्ति अस्य तत्‌ जटिल = प्रवृद्धश्मश्रु 
साधोः = सञ्जनस्य अस्यम्भरतस्य शिरः =मस्तकञ्च, इति उभयं = द्वयं समेत्य = संगत्य 
अन्योन्यस्य - - परस्परस्य पावनं = शोधकमितिं अन्योन्यप।बनम्‌ अमूत्‌ == जातम्‌ । 


समासः--लंकायाः ईश्वरः लंकेश्वरः, लंकेशत्ररस्य प्रणतयः ल॑केश्‍वरभणतय:, छंकेश्वरश्रण- 
तीनां भंगेन दृढं ब्रत यस्य तत्‌ लंकेश्वरपणतिभंगढ्ढव्रतम्‌ । जनकस्य आत्मजा जनकात्मजा, तस्याः 
जनकात्मजायाः । ज्येष्टस्य अनुवृत्तिः, ज्येष्ठानुदृत्तिस्तया ज्येष्ठानुवृत्या जटिलमिति अ्येष्ठामुवृत्ति- 
जटिलम्‌ ! अन्योन्यस्य पावनमिति अन्योऽन्यपावनम्‌ । 


हिम्ददी--रात्रण की अणय-प्रार्थना को अस्वीकार करने से दृढ, स्थिर ब्रत वाले, अत एव 
वन्दना के योग्य, जनकपुत्री सीताजी के दोनों चरण, तथा बड़े भाई की भक्ति के कारण बढ़ी 
हुई जटावाला, सञ्जन भरतजी का मस्तक, ये दोनों मिलकर आपस में एक ने दूसरे को पवित्र 
कर दिया । अर्थात्‌ सीताजी के पवित्र चरण से भरतजी का मस्तक, और राममक्ति से जटा 
थारी भरत के शिर से सीता चरण, पवित्र हो गया, अर्थात्‌ मरत ने सोताजी के चरणों में माथा 
रखकर प्रणाम किया ।! ७८ ॥ 


३९० रघुवंशे 


कोशार्थ प्रकृतिषुरःसरेण गत्वा 

काकुत्स्थः स्तिमितजवेन पुष्पकेण । 
शात्रुघ्प्रतिविहितोषका यंमायं: 

साकेतोपवन मुदारमध्यूचास ॥ ७९ 1! 


आः पूज्यः काकुत्स्थो रामः मृतय: अजाः पुर:सर्यो यस्य तेन स्तिमितजवेन मन्दवेगेत 
पुष्णकेण । ऋझोऽध्तपरिमाणविशेषः । क्रोशार्थ कोशंकदेशं गत्वा शत्रध्नेन प्रतिविहिता: सञ्जिता 
उपकार्या: पटभननानि यस्मिस्तदुदारं महत्साकेतस्यायोध्याया उपवनमध्युवासाधितस्थौ । ‘साकेत 
स्यादयोभ्यायां कोसळानन्दिनी तथा? इति यादव: ॥ 
इति मद्दामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया 
व्याख्यया समेतो महर्कविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंश महाकाव्ये 
दण्डकाम्रत्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्गः । 


भन्जयः- आर्य: काकुत्स्थः प्रकृतिपुरःसरेण स्तिमितजवेन पुष्पकेण क्रोशार्थ गत्वा शत्रुक्न- 
प्रतिविहितोपकायेम्‌ उदारं साकेतीपवनम्‌ अध्युवास । 

ब्याख्या--आर्य: = कुलीनः, पूज्यः इत्यर्थः, महाकुलकुलनार्यसभ्यः? इयमरः । ककुदि न 
बृषांसे तिष्ठतीति ककुत्स्थः, ककुत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थः ==रामः, पुरः = अपरे सरन्ति = 
गच्छन्तोति यास्ताः पुरःसरः, प्रकृतयः = जनाः पुरःसरः = अग्रगामिन्यः यस्य तत्‌ तेन प्रकृतिपुरः- 
सरेण स्तिमितः = मन्दः जवः=बेगः यस्य तत्‌ तेन स्तिमितजबेन, पुष्पकेण = त्रिमानेन 
क्रोशस्य = मारगपरिमाणविशेषस्य अर्धः = खण्डः, इति क्रोशार्धस्तं क्रोशार्थ गला, शत्रुन्‌ हन्तीति 
शाुष्नः, शत्रुध्नेन = छक्ष्मणासुजेन प्रतिबिद्विताः = सञ्जीक्गताः उपक्कार्याः = पटनिर्मितराजमतनानि 
यस्मिन्‌ तत्‌ क्षत्रुष्नमतिविहितोपकार्य तत्‌ । उदारं «बिशाल सुन्दरक्ष, आकित्पते इति आकेतः, 
आकेतेन सहितः साफेतस्तरथ साकेतस्य = अयोध्यानगरस्य उपवनम्‌ =आरामः, साकेतोपत्रनं 
तत्‌ । अध्युवास = अधिष्ठितत्रान्‌ तत्रोषितवानित्यर्थ: । आराम; स्यादुपत्रनमि'त्यमरः । “साकेत- 
मयोष्यानगरमि'ति शब्दरलावली । 

'समासः- क्रोशस्य अर्थ क्रोशार्भस्‌ तत्‌ । मूतय: पुरःसर्यंः यस्य तत्तेन अक्ृतिपुरःसरेण । 
स्तिमितः जने; यस्य तत्तेन स्तिमितजचेन ¦ शत्रृत्नेन अतित्रिहिताः उपकारयोः यस्मिन्‌ तत्‌ , शत्रश्न 
प्रतिविद्वितोपकार्य तत्‌ । साकेतस्य उपवन सफितोपत्रनम्‌ , तन्‌ । 

हिन्दी---जिसके आगे-आगे मजा चल रही थो, और जिसका वेग ( चाल ) मन्द थीमा 
कर दिया था, ऐसे पुष्पक्रविमान से श्रेष्ठ पूज्य रामचन्द्रने आधा कोश चलकर अयोध्या नगरी 
के उस त्रिशाल एवं सुन्दर उपत्रन ( बगोचे ) में नित्रास किया, जिसमें झात्रघ्नजी ने शाही 
खेमे पहले से ही सजा रखे थे ॥ ७९ ॥। 


इति श्रीझांकरिषारादतत्ञा्तिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां रघुव॑शे 
मद्दाकान्ये दण्डकाप्त्यागमनो नाम ब्रयोदशः सर्गः ॥ 


चतुर्दशः सग; 


संजीवनं मैथिलकन्यकायाः सौन्दर्यलबंस्त्रमहानिभानम्‌ । 
शह्ञाइपब्ररुहयों: समानं रामस्य वन्दे रमशीयमास्यम्‌ || 


मरत: प्रणाशादथ शोचनीयं दशान्तरं तत्र ससं प्रपन्ने । 
अपझ्यतां दाशरथी जनन्थौ ळेदादिवोपच्नतरोधंतत्यी ॥॥ १ ॥। 


अथोपवनाधिष्ठानानन्तर॑ दाशरथी रामलक्ष्मणौ । उपच्नतरोराश्रयतृक्षस्य । 'उपघ आश्रये' 
इति निपातः । तस्य छेदादब्गतत्यौ लवे इत्र । 'वल्ली तु ब्रततिलता' इत्यमर: । मठुँदेशरथस्य 
प्रणाशाच्छोचनीयं दशान्तरमत्रस्थान्तरम्‌ । 'अत्रस्थायां वस्ञान्ते स्यथाइशापि! इति विश्‍वः । 
प्रपन्ने पावे जनन्यौ कौसल्यासमित्रे तत्र साकेतांपवने समं युगपदपश्यतास्‌ । इशें: कतरि लडू ॥ 


अस्वय:---अधथ दाशरथी उपञ्चतरोः छेदात्‌ ब्रतत्यौ इव भर्नु: प्रणाशात्‌ शोचनीयं दज्ञान्तरं 
प्रपन्ने जनन्यो तत्र समम्‌ अपश्यताम्‌ । 


स्याख्या- अथ > साकेतोपवनाधिष्ठानानन्तरम्‌ दशरथस्य राज्ञः अपत्ये पुमांसौ दाशरथी = 
रामलक्ष्मणौ उपहन्यते इति उपप्त: = समोपाअयः “स्यादुपञ्नोऽन्तिकाश्रये” इत्यमरः । उपप्नश्वासौ 
तर्‌: = वृक्षस्तस्य उफ्नतरोः छेदात्‌ = कर्तनात्‌ ब्रतत्यौ लते इव = यथा “बल्छी तु अततिलेता”' 
इत्यमरः । बिभाति भर्ता तस्य भतु: = स्वामिनः दशरथस्य अ्णाशात्‌= मरणात्‌ शोचिसुं योग्यं 
शोचनीयं = शोच्यम्‌ अन्या दशा दशान्तरम्‌ = अतरस्थान्तरम्‌ , वेधज्येन मालिन्यमित्यथे: | 
प्रपन्ने == गते जनन्यौ = मातरौ कौसल्यासुमित्रे तत्र = उपवने समं = युगपत्‌ , एकस्मिन्नेव काले 
इत्यर्थ: । अपश्यताम्‌ = भदर्शताम्‌ , इत्यर्थः । 
समासः--उपश्नश्चासँ तरुः उप'नतर्स्तस्य उपश्नतरोः । अन्या दशा दशान्तरम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी--अयीध्या के उपत्रन में, पहुँचकर राम लक्ष्मण ने, अपने आश्रय के वृक्ष के, कट 
जाने, से ( जिस वृक्ष पर छता चढी हो ) मुरझाई हुई छताओं के समान स्त्रामो ( पति ) के मर 
जाने से उदासी में मछीन मुरझाई हुई अपनी माता कसल्या तथा शमित्रा दो एक साथ देखा ॥ 
उभावुभःभ्यां प्रणतौ हतारी यथाक्रमं विक्रमशोमिनी तो । 
विस्पश्मखान्धतया न दृष्टौ ज्ञाती सुतस्पशंसुखोपलम्भात्‌ ॥ २ ॥ 
यथाक्रमं स्तस्वमातृपूर्व्क मणती नमस्क्ृतनन्तौ हतारी हतशबुकौ विक्रमशोभिनौ ताबुभौ 


रामलक्ष्मणावुभाभ्यां मातृभ्यामरश्रुभिरन्पत्रया हेतुना । 'अरूमश्रु च शोणितम्‌? इति यादव: । 
विस्पष्ट न दृष्टौ किंतु सुतस्पक्षेन यत्सुखं तस्योपलम्भादनुभनण्ज्शातौ ॥ 


१५२ रघुवंशे 


श्रन्बयः--यथाक्रमं णतौ हतारी विक्रमशोभिनो तौ उभौ उभाभ्याम्‌ अस्नान्धतया विस्पष्टं 
न दृग्टौ ( किन्तु ) सुतस्परशसुखोपलम्भात्‌ शातो । 

व्यास्या-ऋममनतिक्रम्य यथाक्रमं = क्रमानुरूपं स्वां स्त्रां मातरमित्यधेः । प्रणतौ = 
वरतमणामौ हताः = मारिताः अरयः = शत्रो याभ्यां तौ हतारौ वित्रमेण = पराक्रमेण शोभेते == 
शालेते इति ती विक्रशोमिनौ तौ = प्रसिद्धौ उभौ रामलक्ष्मणौ, उभाभ्यां == मातृभ्यां कौसत्य- 
सुमित्राश्यास्‌ अस्र: = अश्रभिः अन्ते = दृश्टिहीने, इति अलान्ये, तयोः भावस्तत्ता तया अखान्थतया 
विस्पाटं युस्प'टं न दृष्टी > नावछोकितो, किन्तु छुतयो: = पुत्रयोः स्पशः, इति सुतस्पशस्तैन, थत्‌ 
सुखम्‌ = आनन्दस्तरय उपलम्भः = पप्तः, अनुभवस्तस्मात्‌ सुतस्पर्शलुखोपलम्भात्‌ शाती = विश्ञाती ! 

समासः--हताः अरयः याभ्यां तौ दृतारी | क्रममनतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ । विश्वेषेण स्पष्टमिति 
विस्पष्टम्‌ । अस्रैः अन्धे, अस्रान्ये, तयोः भावः तत्ता तया अस्रान्धतया । शतस्य स्पर्शः स॒तसपरशः 
तेन यःधुखं तस्य उपळम्भस्तस्मात्‌ सुतस्पशचखेपलम्भात्‌ । जिप्रमेण झोभिनौ विक्रमशोमिनों । 

दिन्दो-शटुओं को मारने वाले पराक्रम से शोभायमान, और उचितरू से ( पहले राम 
ने तव लक्ष्मण ने ) अपनी माता कोसल्या ओर सुमित्रा को प्रणाम करने वाले उन दोनों 
राम लक्ष्मण को, आँखा में आँसू भर जाने के कारण दोनों माताओं ने स्पष्ट रूप से न. देखा। 
किन्तु पुत्रों के स्पे ( छूने ) से जो परम सुख हुआ, उसकी अनुभूति से अपने पुत्रों को 
पहचाना । 

बिशेष--चोदह वर्ष वाद पुत्रों को पाकर करुणा म्रेमावेग से वैधव्य के दुःखावेग से दोनों 
माताओं के नेत्र आँसुओं से भर गये थे, अत: नेत्रों से न देख सकी, किन्तु स्पशंसुखानुमत्र से 
पहचान लिया कि राम लक्ष्मण ही हैं ॥ २ ॥ 


आनःदजः शोकजमश्रु वाध्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिमेद । 
सङ्गासररवोजंलमुष्णतप्तं हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीणंः ॥ ३ ॥ 
वथोर्माओरानन्दजः शिशिरो बाष्पः झोकजमशीतमुष्णमश्र । उप्णतपं ग्रीष्मतपं 
गङ्गासरच्तोडलं कमे अत्रतीणों हिमाद्रे निस्यन्दो निर्झर इत्र । बिभेद। आनन्देन शोक- 
स्तिरम्कृत इत्यर्थः ॥ 
अन्वयः-_तयोः आनन्दजः शिश्चिरः वात्पः शोकजम्‌ अशोतम्‌ अश्रू, उप्णतप्तम्‌ गंगासरस्वोः 
जलम अवतोर्ण: हिमाद्रिनिस्यन्दः इव विमेद । 
ब्य;ख्या--तयो: = मात्रोः = कौसत्यासुमित्रयोः आनम्द्रात्‌ = सुखात्‌ जातः = उत्पन्न: इति 
आनन्दजः दार्शात = गच्छति, इक्षादिशोभा यस्मात्‌ स शिशिरः = हिमः = शीतळः वाप्पः = अश्र 
शोकात्‌ 'जातं शोकजं = दुःखोत्पन्नम्‌ न शीतमिति अशीतं तत्‌ अशीतम्‌ न उष्णम्‌ अश्र --भन्नम्‌ 
कमे, उष्णेन = घर्मेण, ग्रीप्मेण तप्तमिति उ'णतप्तन्‌ गंगा = भागीरथी च सरयूः न अयोध्यान्तिक 
वाहिनी चेति गंगासरऱ्त्रो तयोः यंगासरब्त्रोः जलम्‌ कर्म, अवतीर्ण: = भूमी आगतः हन्ति अष्मा- 
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णमिति हिमं, हिममधानोऽद्रिः, हिमाद्रिः = हिमालयः, हिमाद्रेः निस्यन्दः ८वारिप्रवाद:, इति 
हिमाद्रिनिस्यन्द: इव = यथा बिभेद = बिभिदे । पुत्रागमानन्देन शोको निवारितः । 

समास: -आनन्दाद्‌ जातः आनन्दजः। शोकात्‌ जातं शोकम्‌ उष्णेन तपमिति उष्ण- 
तप्तम्‌ , तत्‌ । गंगा च सरयूश्चेति भंगासरस्वौ, तयोः गंगासरय्वोः । द्विमप्रधानोऽद्रिः हिमाद्वि- 
श्तस्य निस्यन्दः इतिं दविमाद्रिनिस्यन्दः । 


हिन्दी --कौसल्या और सुमित्रा के ( आँख से वहे ) आनन्द से उत्पन्न शीतळ आंसुओं ने 
दुःख के गरम ऑसुओं को उसी प्रकार ठण्डा कर दिया, जिस प्रकार कि गरमी से तपे हुए 
गंगा और सरयू नदी के जल को, हिमालय से बहकर आया शीतळ ( बर्फाळा ) जळ उण्डा 
कर देता है ॥ ३ ॥ 


हे पुत्रयोनेंरंसशखमार्गानाद्रानिवाङे सदयं स्पशन्स्यौ । 
अपीप्सित क्षत्त्रकुलाङ्गनानां न वीरसूराब्दमकामयेताम्‌ ॥ ४ ॥ 


ते मातरौ पुत्रयोरङ्ग शरीरे नैक्तंतशण्ञाणा राक्षसशब्माणां मार्गान्वणानाद्रीन्सरसानिव सदयं 
स्प्वान्त्यौ अत्त्रकुलाङ्ञनानामीप्सितमिष्टमपि वीरसूवॉरमातेति शब्दं नाकामयेताम्‌ । वोरप्रसवो 
दुः्वहेतुरिति भावः ॥ 


झन्त्रयः- ते पुत्रयोः अंगे नेऋंतशखरमार्गान्‌ आद्रांन्‌ सदथं स्पृशन्त्वौ क्षत्रकुळांगनानाम्‌ 
ईप्सितम्‌ अपि वीरसुशान्दं न अकामयेताम्‌ ) 

ब्यास्था--सा च सा च ते कोसल्यासुमित्रे, मातरौ पुत्रश्च पुत्रश्च पुत्रौ तयोः पुत्रयोः == 
राभलक्ष्मणयो: अंगे = शरीरे, नियता ऋतिः न एणा यस्यां सा निऋतिः, “ऋतिगेती इणायांच 
स्पर्धायां च शुभेऽपि च'! इति रभसः । निक्रेतेः न नारकीयायाः अलक्ष्म्याः अपत्यानि 
नैक्षेताः = राक्षसाः तेषां शस्राणि= अस्त्राणि तेषां मार्गा: =त्रणास्तान्‌ नैक्रतशजमागान्‌ 
आद्रान्‌ = सरसान्‌ शव = यथा सदयः संलग्नान्‌ इवेत्यर्थः ! दयया सद सदयं न्न सङ्गपं यथा तथा 
स्पृशन्त्यो == संस्पर्शनं कुवंन्त्यी क्षत्राणां = क्षत्रियार्णा कुछ = वंशः तस्य अंगना: = वध्वस्तासां 
झत्रकुलांगनानाम्‌ ==क्षत्रियकुलोत्पन्नस्जीणाम्‌ ईप्लितम्‌ =अभीष्टमपि वीरं सूते इति वीरसूः = 
वीरमाता इति शब्द: = नाम तं वौरसूशब्दम्‌ । “वीरमाता तु वीरसूः” त्यमरः । न अक्रामयेतां 
न ऐच्छताम्‌ , यतोऽयं दुःखद्देतुरित्वर्थः ! 


समाप्तः--नैकतानाम्‌ शस्राणि तेषां मार्गास्तान्‌ नेऋतशस््रार्गान्‌ । दयया सहदितमिति 


सदयम्‌ | क्षत्राणां कुछानि क्षत्रकुलानि, तेषाम्‌ अंगनास्तासां कत्रकुळाङ्गनानाम्‌। वीरसूः इति 
इाब्दस्तं वीरसशब्दम्‌ । 


हिन्दी- कोसल्या और सुमित्रा अपने पुत्रों के शरीर पर “छगे हुए” राक्षसो के शख्रों 
के घाव चिहो को बढी दयापूर्वक इस प्रकार स्पशं करती हुई, मानों ताजे घाव हों, क्षत्रो 
कुल की छिया को अभीष्ट भो वीरजननी शस शब्द की अनिच्छा को, अर्थात्‌ 
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पुत्रों के कष्ट और बिछोड फे दुःख का अनुभव कर वीरपुत्र की माता होना उन्हें अच्छा 
बढी छंगा ॥ ४ ॥ 


क्लेशाबहा भतुरलक्षणाहं सीतेति नाम स्चभुदीरयन्ती । 
स्वगंग्रतिष्टस्य गुरोमदिप्यावमक्तिमेदेन वघूवंवन्दे ॥ ५ ॥ 


आवहतीत्यावद्दा । भतु: ज्छेशावहा क्रेशकारिणो । अत एवालक्षणाहं सीतेति स्वं नामो- 
दीरयन्ती स्वर्गः प्रतिष्ठास्परद यस्य तस्य स्वर्गरिथतस्य गुरोः शक्रस्य महिष्यौ ववी वधूः स्तुषा । 
“धूः स्नुषा बधूर्जाया' इत्यमरः । अभक्तिभेदेन ववन्दे । स्वर्गभतिष्ठस्येत्यनेन श्वभ्रुवंधन्यदशे- 
नदुःखं सूचितम्‌ ॥ 

अच्चय:--भतुः वलेंशावद्या अतः एब अलक्षणा अद सीता इतिं स्वं नाम उदीरयन्ती 
स्वगपतिष्ठस्य गुरोः महिष्यौ वधूः अभक्तिभेदैन वत्रन्दे । 

ब्याख्या---बिभतीति सर्ता तस्य भर्तुः = पत्युः, रामस्य आदहतीति आवहा क्लेशानां = 
दुःखानाम्‌ आवहा = कारिणी, इति क्लेशावहा, पत्युः कष्टकारिणीत्यर्थः, अतः एव छक्षयति 
भाग्यादिसूचक शुभाशुभमिति लक्षणम्‌ । नारिति लक्षणं यस्याः सा अलक्षणा अहं सोषा = महँ 
जानकी इति = इत्थं स्वं = स्वकीयं नाम उदीरयन्ती = उञ्चारयन्ती स्वगं: = देवलोकः प्रतिष्ठा == 
आस्पदं यस्य स स्वर्ग मतिष्ठः तस्य स्वर्गमतिष्ठस्य स्त्रगंगतस्य गुरोः == पूञ्यस्य शत्रशुरस्य मह्यते = 
पूज्यते इति महिषी । महिषी च महिषी चेति महिष्यौ = राजपत्न्यौ, इवश्वी वधू: = स्नुषा, सीता 
भजनं भक्तिः, तस्याः भेदः = तारतम्यमिति मक्तिमेदः नमक्तिमेद इति अभक्तिभेदस्तेन अभक्तिः 
भेदेन, स्मानरूपेणेत्यर्थः ! नवन्दे = ्रणनाम । 

समासः- म्लेशानाम्‌ आवहा वलेशावहा । न रक्ष्य यस्याः सा अलक्षणा ¦ स्वर्गः प्रतिष्ठा 
यस्य स तस्य स्वर्गमतिष्ठस्य । भक्तेमेंदः भत्तिभेदः, न मक्तिमेदस्तेन अभक्तिभेदेत । 


हिन्दी - पति के कष्ट को बढ़ाने वाळी कुल&णा में सीता हूँ-इस प्रकार अपना नाम 
कहती हुई, “सौताजी ने” स्वगेवासी ससुर दशरथजी की दोनों रानियों को “चरण छूकर? 
समान ( ९कसी ) भक्ति से प्रणाम किया | स्वमंवासी कहने का तात्य यह है सास के 
वेषव्य को देखने से सीताजी बडी ददी दुःखी हैं ॥ ५ ॥ 
उत्तिष्ठ वस्से ननु सानुजोऽसौ वृचेन भर्ता झुचिना तबैव । 
कृच्छं महत्तीणे इति प्रियार्दा तासूचतुस्ते प्रियमष्यमिध्या ॥ ६ ॥ 
ननु त्से, उत्तिष्ठ । असौ सालुजो भर्ता तत्रेव शुचिना वृत्तेन महत्कच्छ दुःखं तीगस्तोर्ण- 
चान्‌? इति मियार्दा ताँ वधूं मियमप्यमिश्या सःयं से इत्रश्वाबूचतुः । उभयं दुर्वेचमिति भावः ॥ 


छ अन्दय:--ननु वत्से ! उत्तिष्ठ असो सानुजः भर्तां तव एवं झुचिना कृत्तेन महत्‌ कृचं 
वीष हति विवाहा वा बिया अपि मिथ्या ते ऊचठु: । 
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ब्याङ्या- ननु वत्से = अयि पुत्रि ! उत्तिष्ठ = उत्थिता भव असौ राम: अनुजेन ++लक्ष्म- 
णेन सहितः सानुजः भर्ता = ठव स्वामी तत्र =मत्रत्या एव शुचिना = शुद्धेन, पवित्रेण वृत्तेन = 
चरित्रे , पातित्रवयेनेत्यर्थः महत्‌ अत्यधिक कृच्छं = कट, दुःखं तीण; = तीर्णत्रान्‌, इति नन इत्यं 
प्रिय = हृद्यमहतीति मियाही तां मियाहाम्‌ प्रेमव्यवहारयोग्यमित्ययेः । तां = सीतां ्रियम्रपि = 
मनोहरमपि न मिथ्या अमिथ्या = अमृषा, सत्यं ते = कोस त्यासुमित्रे, खश्जौँ ऊचतुः न उक्तवत्यौ । 


समास: अनुजेन सहितः सानुजः । मियस्य अर्हा तां भियार्हाम्‌ । न मिथ्या अमिथ्या । 


इिन्दी--हे बेटी उठो ! यह तुम्हारे पति राम छोटे माई के सहित तेरे ही शुद्ध पवित्र 
पातिव्रत्य के प्रताप से इस बड़े संकर से पार हुए हैं। प्यार के योग्य सौता से पेक्वी मिय तथा 
सत्य बात, कौसल्या और सुमित्रा ने कही ॥ ६ ॥ 


अथाभिषेकं रघुवंश yेतोः प्रारब्धमानन्दजले जैनन्योः । 
निवतंयामासुरमात्यबृद्धास्तीर्थाहृतैः काञ्वनकुम्मतोयेः ॥ ७ ॥ 


अथ जनन्योरानन्दजळेरानन्दवाध्पेः शारर्व्यं अकान्तं रघुत्रंशकेतो रामस्याभिमेकममात्यवृद्धा- 
२. ~ ७ ~ ९६ ९६ 2५, 
स्तीथेभ्यो गन्नाप्रमुखेभ्य आहतेरानीतै: काञ्रनकुम्भतोयेनिवतैयामालुनिश्यादयामासु: ॥ 
अन्वय:---अय जनन्योः आनन्द जले: मारम्बं रबुवंशकेतोः अभिवेशम्‌ अमात्यवृद्धा 
तीरयाहृतैः काञ्चनकुम्भतोयैः निर्व तेयानामुः । 


इ्याख्या---अथ न्=मथामायनन्तरम्‌ जनयति या सा जननी । जननी च जननी चेति 
जनन्यौ तयोः जनम्योः == मात्रोः = आनन्दात्‌ = हर्षात्‌ जातानि जलानि = अश्रणि भानन्दजलानि 
तै: आनन्दजः, आनन्दस्य जलानि, इति वा तैः । प्रारब्धं == मकान्तं रघूणां वंशः रघुं स्तस्य 
रघुवंशस्य = रघुकुलस्य केतुः == ध्वजः, तस्य रघुत्रंशकेतोः = रामस्य “गृह्दभेदे ध्वज केतुः? 
इःयमरः । अभिषिच्यते इति अभिषेकस्तम्‌ अभिषेकं = स्नानम्‌ अमात्येषु = मंत्रिषु ये वृद्धा: = 
बयसा श्चानेन च विशिष्टाः इति अमात्यवृद्धाः तीर्थेभ्यः न काशी पयागारिभ्यः आहृतानि न= 
आनीतानि ते: तीर्थाइते: काळते नन दीप्यते काञ्चनं, काञ्चनस्य = सुतर्णस्य कृम्भाः==कलशास्तेषां 
तोयानि =न्जलानि तः काञ्नक्म्भतोयैः, सुवर्णकलशाइृतजलेरित्यर्थः = निर्वतयामासुः = 
सम्पादयाम.सुः । वृद्धाः रामस्य राज्याभिषेकं पवित्रतीथंजलेः कृतवन्तः, इत्यर्थः । 


ससास:- रघूणां वंशस्य केतुस्तस्य रघुवंशकेतोः । आनन्दस्य जलानि तैः आनन्दजरेः | 
अमात्येषु वृद्धा: अमात्यवृद्धाः । तीथेंभ्यः आइतानि तैः तीर्वाहृतेः । काळनस्य कुम्भाः काञ्चन- 
कुम्भास्तेपां तोयानि तेः काञ्चनकुम्मतोय: । 


हिन्दी-इलके बाद माताओं की आँखों में आनन्द से आए इए आँसुओं से आरम्भ हुए 
रघुकुल तिलक राम के राज्याभिषेक को पवित्र तोथंस्थान से, सोने के घड़ों में भरकर छाए हुए 
जल से बूढ़े मंत्रियों ने सम्पन्न ( पूरा ) किया ॥ ७ ॥ 


१९६ रछुवंशे 


सरित्समुद्वान्सरसीइच गत्वा रक्षःकपीन्द्ेरुपपादितानि । 
तस्यापतन्मूध्निजलानि जिष्य्योर्दिन्ध्यस्य मेघप्रमवा इबापः 1 ८ ॥ 


रक्षःकपीन्द्रेः सरितो गङ्गायाः समुद्रनपू्वादोन्सरसीमानसादीश्च गत्वा | उपपादितान्युः 
पनीतानि जलानि जिष्णोज॑यशीलस्य । 'ग्छाजिस्थश्च ग्स्नुः? इति ग्स्नुप्रत्ययः । तस्य रामस्य 
मूझिं । विन्ध्यस्य विन्ध्याद्रेंमेन्नि मेघममत्रा आप इन अपतन्‌ ।। 

अन्दयः--रक्षःकपीन्द्रेः सरित्समुद्रान्‌ सरसीः च गत्वा उपपादितानि जलानि, जिष्णोः 
तस्य मूल्ि विन्ध्यस्य मून्निं मेषमभवाः आपः इत्र अपतन्‌ । 


बचाल्या--रक्षांसि=राश्षसाः च कपयः स्न्वानराश्चेति रक्षःकपयः । रक्षःकपीनाम्‌ 
इन्द्राः = स्वामिनस्तैः रक्षःकपीन्त्रः सरितः = गंगायाः नद्यः समुद्राः = सागराश्चेति सरित्समुद्रा- 
स्तान्‌ सरित्समुद्रान्‌ गत्वा = माप्य ्ियन्ते इति सरस्यस्ताः सरसौः = मानसरोवरादीश्च गत्वा 
उपपादितानि = समीपमानीतानि जलानि =तोयानि जयति तच्छील: जिष्णुस्तस्य जिष्णो; = 
जयज्ीलस्य तस्य = रामस्य मुझति जनोऽस्मिन्नाहते सति मूर्धा तस्मिन्‌ मूधिल्व्मस्तके वि इध्यते, 
विरुद्ध ध्यायतीति वा निन्ध्यः विन्ध्यस्य -पर्ततविशेषस्य मूश्लि मेघेभ्यः प्रभवन्तीति मेषप्रभवाः, 
मेघेभ्यः प्रभवः = उत्पत्तिः यासां ताः मेघप्रमवा इतिं वा । मेषोत्पन्नाः आपः = जलानि इव = यथा 
अपतन्‌ = पेतुः । 


सम्रासः--रक्षसां कपीनान इन्त तैः रक्ष:कपीन्टेः । मेधाः भवाः यासां ताः मेघप्रभवाः ¦ 
सरितश्च समुद्राश्च सरित्समुद्रास्तान्‌ सरित्समुद्रान्‌ । 

हिन्दी---राक्षत्ों और वानरों के नायको ने नदी तथा समुद्री और मानसरोवर जाकर जो 
जल वहाँ से लाकर दिया था, वह पित्र जळ विजयी राम के शिर पर उसी प्रकार बरस रहा 
था, जिस प्रकार बिन्ध्याचछ के शिखर एर बादलों का बरखाया हुआ जळ गिरता हे ८॥ 


तपस्विवेषक्रिययापि तावद्य: प्रेक्षणीय: सुतरां बभूव । 
राजेन्द्र नेपथ्य विधानशो मा तस्योदितासीत्पुमरुक्तदोषा ॥ ९ ।। 
यो रामस्तपस्विवेषक्रिययापि तपस्विवेषरबनयापि सुतरामत्यन्तं प्रेक्षणीयस्तावइशनीय एव 
बमूव । तस्य राजेन्द्रदेपथ्यविधानेन राजवेषरचनयोदिता या शोभा सा पुनरुक्तं नाम दोषो यस्याः 
सा पुनरुक्तदोषा द्विगुणासीत्‌ |) 
श्रन्वयः--यः तपस्विवेषक्रियया अपि सुतरां प्रेक्षणीय: बभूव तस्य उदिता, राजेन्द्रनेपथ्य- 
विधानशोभा पुनरुक्तदोषा आसीत्‌ । 
व्याख्या--यः न्न रामः तपः अस्ति येषां ते तपस्विनः । तपरिवनां = तापसानां वेष: = 
आकल्पः, नेपथ्यं तस्य क्रिया सु करणं रचना तया तपस्तिवेषक्रियया अपिं सुतराम्‌ = अत्यन्तं 
रक्षितुं योग्यः ग्रक्षणीय: = दर्शनोयः तावत्‌ =एव वभूव = आसीत्‌ तस्यत्त्रामस्य उदिता = 
उत्पन्ना या? राशां = भूपालानाम्‌ इन्द्रः = ईश्वरः, इति राजेन्द्रः, राजेन्द्रस्य नेपथ्यं = वेषः तस्य 
विधानं न रचना तेन या शोभा = कान्तिः, शति राजेन्द्र नेपथ्यनिधानञ्योमा सा, पुनः == पुनर्वार = 


चतुदंशः सर्गः १९७ 


भूयः उक्तं == कथनमिति पुनरुक्त == पुनर्नेचनम्‌ पुनरुक्तं कथितपदत्वं नाम दोषः = दूषणं यस्याः 
सा पुनरुक्तदोषा आसीत्‌ =अभूत्‌ । रामः तपस्तरिवेषेऽपि अतीव सुन्दरः आसोत्‌ राजोचित- 
परिधानेन तु ततोऽप्यधिकं तस्य सौन्दर्य जातमित्यर्थः । 


समासः--तपस्विमां वेषः, तपरित्रवेषः, तस्य क्रिया तया तपस्विबेपक्रियया । राशामिन्दरः, 
राजेन्द्रः, राजेन्द्रस्य नेपथ्यमिति राजेन्द्रनेषथ्यं तस्य विधानं तेन या शोभा इति राजेन्द्रनेपथ्य 
बिधानशीमा । पुनः उक्तं घुनरुक्तं दोषो यस्याः सा पुनरुक्तदोषा ¦ 


हिन्दी--श्षीराम तपस्त्रियो का वेध धारण करने पर भो अत्यन्त, सुन्दर थे। तथा इस 
समय ( राजतिछक के समय ) राजराजेश्वर के वस्न-भूषण के धारण करने से बढी-वढी 
उनकी शोभा पुनरुक्तं नामक दोष के समान ही रही । अर्थात्‌ राजसी ठाट-बाट में पहले से 
दुगुने सुन्दर झग रहे थे ॥ ९ ॥ 
स मौळरक्षोहरिमिः ससैन्य स्तूर्यस्वनानन्दितपौरबगेः । 
विवेश सौ धोद्रतलाजवर्षामुत्तोरणामन्वयराजघानीम्‌ ॥ १० ॥ 


स रामः ससैन्यस्तूर्यखनैरानन्दितपौरवर्गः सन्‌ । भूले भवा मौला मन्त्िदृद्धास्तै रक्षोभिः 
हंरिभिश्व सह सौधेभ्य उद्दतलाजवर्षामुत्तोरणामन्बयराजवानीमयोध्यां विवेश अचिष्टवान्‌ ॥ 


अन्वयः--सः ससैन्यः तूर्यस्वनानन्दितपौरवर्ग: सन्‌ मौङरश्षोहरिभिः सह सोषोद्गतछाज- 
वर्षांम्‌ उत्तोरणाम्‌ अन्वयराजधानीम्‌ विवेश । 


श्याख्या--पः = रामः सेनायां समवेताः सैन्याः, सैन्येः सहितः सलेन्यः पुरेभवाः पौराः, 
पौराणां न नागरिकाणां वर्ग: =समूहः इति पोरवर्यः । तूर्यन्ते= ताड्यन्ते इति तूर्याः । 
तूर्याणां = वाद्यानां स्वनाः = शब्दास: आनन्दितः = सुखतः, रञितः पौरवर्गः येन स॒ तूयस्व- 
नानन्दितपोरवर्गः सन्‌ , मूलं वेत्ति, मूलादागतो वा मोलः = वंशक्रमागतमंत्री । मौलाश्च 
रक्षांसि = विभीषणादयश्च हरयः = हनुमदादयश्च इति मौँलरक्षोहरयस्तैः मौलरक्षोहरिभिः सह = 
साकम्‌ , सुधालेपो येषामस्ति ते सौधाः = राजसंदनानि तेभ्यः उदूगता = पतिंता ळाजानां = 
्ष्टधान्यानां वर्षा = वृष्टिः यस्यां सा तां सौयोद्गतछत्र्षाम्‌ दुतुरति=त्त्ररया बहिगेच्छन्तये- 
नेति तोरणः । उत्‌ = ऊर्ध्वम्‌ = उन्नताः = तोरणाः म्न बह्दिवाराणि यस्यां सा ताम्‌ उत्तोरणाम्‌ । 
“तोरणोऽख्ली बहिद्रोरम्‌?? इत्यमरः । धीयतेऽस्यां सा धानी, राज्ञां = मुपालानां धानी = नगरी, 
इति राजधानी । अन्वयस्य = रघुकुलस्य राजधानी दाम्‌ अन्त्रयराजधानीम्‌= अयोध्याम्‌ विवेश = 
प्रविश्वान्‌ । 


समासः--सेन्येः सहितः ससैन्यः । तूर्याणां स्त्रनास्तैः आनन्दिताः पौराणां वर्गाः येन स 
तुर्यस्वनानन्दितपौरवर्गः । मौलाश्च रक्षांसि च हरयश्चेति मौलरक्षोहरयस्तैः मौलरक्षोहरिभिः । 
सौघेभ्यः उद्गता लाजानां वर्षो यस्यां सा तां सौधोदसतलाजवषाम्‌ । उत्‌=उन्नताः तोरणाः यस्यां 
सा तास्‌ उत्तोरणाम्‌ । राजां धानी राजधानी, अन्वयस्य राजधानी, ताम्‌ अन्वय राजधानीम्‌ । 


१९८ रघुवंशे 


हिन्दी सेना सहित राम ने तुरही आदि बाजों से नागरिक लोगों को आनम्द विभोर 
करते हुए, बूढ़े पुराने मंत्रियो, राक्षसों, और वानरों, के साथ रघुवंश के राजाओं की उस 
राजधानी अयोध्या में प्रवेश किया, जो सब और बन्दरवारों से सजी थी, और जिसके चुने से 
पृते भवनों से धान का लावा बरस रहा था ॥ १० ॥ 


सौमित्रिणा सावरळेन भन्द्माघूतबाळव्यजनो रथस्थः । 
'तातपत्रो भरतेन साक्षादुपायसंघात इच प्रवृद्धः ॥ ११ ॥ 


सावरजेन शवुध्नयुक्तेन सोमित्रिणा लक्ष्मणेन मन्दमाधूते बालव्यजने चामरे यस्य स रथस्थो 
भरतेन धृतातपत्र एवं चतुन्यूहो रामः प्रबुद्धः साक्षादुपायानां सामादीनां संघातः समष्टिरिव । 
विवेशेति पूर्वेण संबन्धः ॥ : 

झन्वयः-सावरजेन सौमित्रिणा भन्दम्‌ आधूतबःलव्यजनः रथस्थः, भरतेन घृतातपत्रः 
प्रदृद्द: साक्षात्‌ उपायम्घात इव, राजधानीं विवेश ¦ 


ब्याइ्या--अवरस्मिन्‌ काले जातः अवरजः, अत्रर जेन = अनुजेन, शवुध्नेन सहितः साव- . 
रजस्तेन सावरजेन सौमित्रिणा == हक्ष्मणेन मन्द == शनैः । व्यजन्त्यनेन इति व्यजनम्‌ बालस्य > 
चमरीपुच्छरय व्यजनं = रोमणुच्छकमिति बालव्यजनम्‌ , बालन वा निर्मितं व्यजनं बालव्यजनम्‌ । 
आधूते = इंपच्चालिते बालव्यजने यस्य सः आधूतबालन्यजनः “चामरं बालब्यजनं रोमगुच्छकम्‌'? 
इति कोषः । रथे तिष्ठतीति रयस्थः = स्यन्दनस्यः भरतेन -कैकेयोपुत्रेण आतपात्‌ त्रायते, इति 
आतपत्र भृतं = धारितम्‌ आतपत्रं = ४वेतच्छत्रं यस्य स धृतातपत्रः मनृद्धः = प्रकषण वृद्धिंगत: 
साक्षात्‌ = मत्यक्षदः उपायानां = सामादिचनुर्णा संघातः = समूहः इति उपायसंघात इव = यथः 
राजधानी विवेश, शति पूर्वेणान्वयः । 


समासः--अनरजेन सहित; सावरजः तेन सावरजेन । आधूते बालव्यजने यस्य सः आधूत- 
बालव्यजनः । धृतम्‌ आतपत्रं यस्य स पृतातपत्र: | उपायानां संघातः उपायसंधातः । 
हिन्दी-ळद्मण और शत्रुघ्न, रथ पर बैठे हुए, राम के ऊपर धीरे-धीरे चमर डला रहै 
थे और भरतजी डच लिये ६० थे । इस प्रकार चारो भाई अयोध्या में अनिष्ट इए मानो 
साक्षात्‌ साम दान दण्ड और मेद नामक चारों उपायों के समूह इकट्ठा हों ॥ ११ ॥ 
प्रासादकालागुरुधू मराजिस्तस्याः पुरो वायुचशेन मिश्रा । 
वनान्निवुचचेन रघूर मेन मुक्ता स्वथं वेशिरिवायमासे ।। १२ ॥ 
वायुवशेन भिन्ना भासादे यः काछारुरुधूमरूस्थ राजी रेखा । वनान्निवृत्तेन रघृत्तमेन 
रामेण स्वयं मुक्ता तस्याः पुरः पुर्या वेणिरिब। आवभासे । पुरोऽपि पतिब्रतासमाधिरुक:। “न 
मोषिते तु संस्कुर्यान्न वेणीं च प्रमोच्रयेत्‌” इति हारीतः ॥ 
भ्रन्दयः- वायुवशेन भिन्ना कालारुरुपूमराजिः वनात्‌ निवृत्तेन रघृत्तमेन स्वर्थ मुक्ता 
तस्याः वेणिः इव आबभासे । 


चतुदेशः सगः १९९ 


व्याख्या--वायो: = पवनस्य वशः = अधीनस्तेन वायुवशेन, वायुनेत्यर्थः भिन्ना = विस्ता- 
रिता काळ तदगुरु कालागुरु । कालागुरुणः = कृषण नन्दनविरोषस्य धूमः, इति कालागुरुधूमः 
प्रसीदति मनः अस्मिन्‌ स॑ प्रासादः “प्रासादो देत्रमूमुजाम्‌?' इत्यमरः प्रासादे = राजभवने यः 
काठायुरुधूमः, इति यासाइकालागुरुधूमस्तस्य राजिः लेखाः र पक्तिः इति पासादकालागुरुपूम- 
राजिः । वनात्‌ = अरण्यात्‌ वनवरसादित्य्यः निवृत्तेन = पराबृत्तेन रघूणाम्‌ उत्तमस्तेन 
रघूत्तमेन = रघुश्रेेन, रामेण स्त्रयम्‌= आत्मनो मुक्ता =विल्लंसिता तस्याः = अयोध्यायाः 
पुरः = नगर्याः वेणिः = प्रवेणी, केशबन्ध इत्यश्वः । इद = यथा आबभासे = शुशुभे । अत्रायोध्या- 
नगर्या: पतिव्रतात्वं सूचितमित्यर्थ: । 


समासः--वायोः व्ष: वायुवशस्वेन वायुवशेस ; ऋ:छम्‌ अगुरु कालागुरु तम्य धूमः, इति 
काछागुरुषूमः, प्रासादे यः काछागुरुषूमः तस्य॒ राहिले प्रातादकाळायुरुपूमराजिः । रघूणाम्‌ 
उत्तमस्तेन रघूत्तमेन । 

हिल्दी-र्‍वायु से “आकाश में” फैलाई गई जो राजभवन के उपर काळे अगर के पूर्ण 
की रेखा थी, वह ऐसी सुन्दर लग रही थो, मानो बनत्रास से लौटकर रधुवंशिर्या में श्रेष्ठ राप 
ने अपने हाथ से अयोध्या नगरी का जूडा ( चोटी ) खोळ दिया हो । 

विशेष--धर्मशाक्षानुसार श्रोष्तिमठृका को न तो शधार करना चाहिये और न चोटी 
जूझ दी खोलना चाहिये । अयोध्यापति राम मो बतास में घे । अतः चौद वर्ष बाद राम के 
आने पर ही “रंगार, सजाजट, तथा वेणोमोक्ष का वर्णन महाकवि ने किया है ॥ १२॥ 


उवश्रजना नुष्ठितचारुवेषा कर्णोरथस्थां रंघवीरपल्रीम्‌ । 
प्रासादवातायनदुइ्यबन्धेः साक्रेतनायोऽञ्जलिमिः प्रणेमुः ॥ ३३ ॥ 


श्रश्रूजनैरनुष्ठित चारवेषां कृतसौम्यनेपथ्याम्‌ । “आकल्पवेषो नेप्यम्‌? इत्यमरः ¦ कर्णोरथः 
ख्लीयोग्योऽस्परयः । 'कर्णारथः प्रवहणं डयनं रथगभके! इति यादत्रः । तत्रस्था रघ्रुरीरपल्धीं सीतां 
साकेतनाथः प्रासादवातायनेधु द्ृश्यबन्वैलेश्यपुरैर अखिमिः प्रणेमुः ॥ 
अन्वयः-- धश्रजनानुछितचारुवेषां कर्णारथस्थां रघुवीरपत्नोम्‌ त केतनायेः प्रासादवाता- 
यनट्ृस्यत्रन्वेः अञ्जलिभिः प्रणेयः 
व्याख्यः--श्वशुरस्य पली इ्वश्रः = पःयुः माता । अतश्रः एव जनाः इवभ्रूजनाः । 
श्वश्रजनै: = राममातुभि: अनुछितः रस कृतः, राजितः चारः > सुन्दर: वेषः नेपथ्य यस्यःः सा 
तां सतरश्रूननालु्ठित चास्वेषाम्‌ आकसत्रेपौ नेपथ्यम्‌? इत्यमरः । श्रत्रणक्रियोपचारात्‌ कणे: । 
क्णाँऽस्यास्तीति कणों । कणों चासो रथश्च कणारथः, शब्दमात्रेण रथः नतु वास्तवेन । अथवा 
= स्कन्धः सामोष्यात्‌ अस्यास्ति वादकत्वेन स्कन्थवाह्म: रथः, इति कर्णारथः तत्र तिष्ठतीति 
कर्णारथस्था ताँ कर्णारयस्थां = मनुध्यरकन्वदा्मयानीषतिष्टान्‌ रथूथां वीरः रघुवीरः, रघुतीरस्य = 
रामस्य पल्ली = सोता तां रधुबोरपलीं साकेतस्य = अयोध्यारगरस्य नारः मन स्त्रियः इति साकेत- 
चायः = अयोध्यानित्रासिन्य इत्यर्थः, ईयतेऽनेन तत्‌ अयनं वातस्य म्न्वायोः अयनं = मागः, इति 
वातायनम्‌। प्रसादानां = राजमतनानां वातायनानि = गराश्चाः, इति प्रासादत्रातायनानि, तेष 


२०० रघुवशे 


दृश्याः = द्रष्टं योग्याः बन्धाः = अज्ञलिपुटाः येषां ते; प्रासादवातायनदृक्यबन्यैः अञ्जलिभिः न 
करसंपुरै: “अअलिरतु पुमान्‌ इर्तसम्पुरे कुडवे प च” इति मेदिनी ¦ रणेमुः = प्रणामं चक्कु: । 
भवनवातायमरिथिता एव नार्यः मनुष्यवाह्मयानस्थितां सीताम्‌ हरतौ सम्पुटीइत्य मणामं 
चकुरित्यर्थः । 

समास:--इवश्रूजनेः अनुष्ठितः चारः वेषः यस्याः सा तो श्वश्रूजनानुष्ठितचार्वेषाम्‌ । 
रघूणां वीरः रघुवीरस्तरय पली तां रघुवीरपल्लीम्‌। साकेतस्य नायः साकेतनायेः । आसादानां 
वातायनानि आलादवातायनानि, तेषु दृश्याः बन्धाः येषां ते तै; मासादवातायनदृस्यबन्पैः । 


हिन्दी--साल कौसल्या और सुमित्रा से बख्नाळंकार से अच्छी प्रकार सजाई गई, तथा 
पाटकी में बैठी हुई, रघुबीर श्रीराम की पत्नी सीता को अयोध्या की नारियों ने हाथ जोड़ 
कर प्रणाम किया, ( जिनका हाथ जोड़ना ) भजर्नो के झरोखा से दीख पड़ रहा या ॥ १२ ॥ 


स्फुरखमामण्डलमानसूयं सा बिभ्रतो झाइनतमङ्गरागम्‌ । 
रराज झुद्धेति पुनः स्वपुर्ये संदशिता बह्विगतेव भर्त्रा ॥ १४ ॥ 
_स्फुरत्मभामण्डळमानसयमनसूयया दत्तं शाश्वत सदातनमन्नरार्ग बिञ्रती सा सीता मशो 
स्वपुर्ये शुद्धेति संदर्शिता पुनवेहिगतेव रराज ॥ 
अन्वय:---स्फुरत्मभामण्डलम्‌ आनुसूयं शाश्वतम्‌ अंगरागं बिभ्रती सा भर्नों स्वपुवै शुद्धो 
इति सन्दर्शिता पुनः वहियता इव रराज 1 


ब्याख्या---प्रभायाः> कान्तेः मण्डङं = समूहः इति प्रभामण्डलम्‌ । स्फुरत्‌ = देदीप्यमानं 
प्रभामण्डलं यश्य स तं स्फुरव्मभामण्डलम्‌ अनुसूयायाः अयम्‌ आनुसूयः तम्‌ , अत्रिमदृ्षः पतन्या 
दत्तम्‌ शश्वत्‌ भवः शाश्वत: तं लदातनम्‌ अंगस्य = शरीरस्य रागः = बिलेपनद्रव्यम्‌, तम्‌ अंग- 
रागम्‌ = बिभ्रतो = धारयन्ती सा = सीता विभतोंति भर्ता तेन भर्त्रा = रामेण स्वस्य पुरी स्वपुरी 
तस्ये स्वपुयैँ = अयोध्यायै, साकेतनागरिकेभ्य इत्यथः । शुद्धा = पवित्रा इति सन्दर्शिता = लोक- 
अत्यक्षीकृता पुनः न भूयः, ईदानोमेवेत्यथ: बहौ = अझौ गता = विष्टा, इति वहिगता इव र्‍ यथा 
रराज = शुशुमे । 

समास:--अभाया: मण्डले प्रभामण्डलं, स्फुरत्‌ प्रभामण्डळं यस्य स तं स्पुरत्प्रमामण्डङम्‌ । 
अंगस्य रागः ऊंगरागरतम्‌ अंगरागम्‌ । स्वस्य पुरी स्वपुरी तस्यै स्वपुरं । बढ्दौ रता वदिगता । 

हिग्डी--चमकदार कान्तिबाला तथा कभी न मिटने वाळे सती अनसूया के दिये हुए, 
सुगन्धित लेप ( उबरन ) को धारण किये ( लगाए ) हुए सीता जी पवित्र हैं” अपनी 
प्रजा साकेत निवासियों को इस प्रकार दिखाई गई ऐसी सुशोभित लग रही थी मानो राम ने 
फिर से उन्हें अग्नि में प्रबेश कराया हो ॥ १४॥ 


वेइमानि रामः परिबहंचन्ति विश्वाण्य सौहार्दनिधिः सुहृद्वः । 
बाष्पायमाणो बलिमक्षिकेतमाळेल्यश्ेषस्य पितुर्विवेश ॥ १५ ॥ 


चतुर्दशः सगँ: २०१ 


सुढ्ददो भावः सोदादं सौजन्यम्‌। 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूर्वपद्स्य-' इत्युभयपददृद्धि: । सौहादे- 
निधो रामः सुद्दद्धघ: सुग्रीवादिभ्यः परिबहेवन्त्युपकरणदन्ति वेश्मानि विश्राण्य दत्त्वा । आलेख्य- 
ज्ञेषत्य चित्रमात्रशेषरथ पितुवेलिमत्पूजायुक्त॑ निकेतं गृहं बाप्पायम[णः बाष्पमुद्वमन्विवेश । 
“वाप्पोष्मभ्यामुद्वमने' क्यङ्प्रत्ययः ॥ 

अन्वयः--सोहादनिधिः रामः सुहृदञ्यः परिबर्हवन्ति वेश्मानि विश्राण्य आलेख्यशेषस्य 
पितुः वलिमत्‌ निकेतं बाष्पायमाणः सन्‌ वित्रेश । 

व्याख्या--शोभनं हृदयं यस्य स, सुहृदो भावः सौहार्द, सौदादंस्थ = सौजन्यस्य निधिः = 
आकरः इति सौहादंनिधि: रामः = दाशरथिः सुहृदभ्यः = मित्रेभ्यः, सुम्मीवविभीषणादिभ्यः 
शत्यः । परिवृते, परिवर्ते वा परिबर्हः = राजाहंवस्तु अस्ति येषु ताति परिबद्देवन्ति = राजयो- 
ग्योपकरभत्रम्ति “परिबहस्तु राजाहवस्तुन्यपि परिच्छदे” इति विश्वः । विशन्ति = मविशन्ति 
जनाः येषु तानि वेरभानि = गृहाणि विश्राण्य = दत्वा आलेख्यं = चित्रं शेषम्‌ = अवशिष्ट यस्य 
स तस्य आलिख्यशेषस्य मृतस्येत्यथः पितुः = जनकस्य बलिः = पूजा अस्ति यस्य तत्‌ बलिमत्‌ 
निकेतं = गृहं बाष्पम्‌ उद्वमति बाष्पायते, बाष्पायते इति वाष्पायमाणः = अश्रूणि मुञ्चन्‌ सन्‌ 
विवेश = प्रविष्टः । 


समासः--सीहादस्य निधिरिति सौहादेनिषिः। आलेख्यं शेषं यस्य सं तस्य आलेख्य- 
दोषस्य ¦ 


हिन्दो--सौजन्य { सञ्जनता ) की खान राम ने, अपने मित्र सुमीव विभीषण को राज- 
योग्य सारी सामगो से सजे हुए भवनो में ठद्दराकर, फिर चित्र ( तस्वीर ) मात्र हो जिनका 
अवशेष है ऐसे अपने पिता के पूजा युक्त घर में आँसू गिराते हुए अवेश किया ॥ १% ॥ 


कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब स्यान्नाञ्जइयत स्वरगंफलाद्‌ गुरुनें: । 
तश्चिन्त्यमानं सुकृतं तवेति जहार लज! भरतस्य मातुः ॥ १३ ॥ 


तत्र निकेतने कृताजलि: सन्रामः । हे अम्ब, नो युरुः पिता स्वर्ग: फलं यस्य तस्मात्सत्यान्ना- 
अश्यत न ्रष्टवानिति यदअंशन तच्चिन्त्यमानं विचार्यमाणं तव सुकृतम्‌ । इत्येवं प्रकारेण भरतस्य 
माहुः केकेय्या लज्जां जहारापानयत्‌ । राज्ञां प्रतिशापरिपालनं स्वगंसाधनमित्ययं: । भरतम्रहणं 
तदपेक्षयापि कैकेय्यनुसरणचोतनार्थम्‌॥ 


अन्थयः-तत्र कृताञ्जलिः सन्‌ हे अम्ब ! नः गुरुः स्वर्गफलात्‌ सत्यात्‌ न अश्रव्यत यत्‌ 
तत्‌ चिन्त्यमानं तव सुक्तम्‌ इति भरतस्य मातुः छञ्जां जहार । 

श्याख्या- तत्र = तस्मिन्‌ पितुः गृहे कृतः =त्रिहितः, बद्धः अश्चलिः = करसम्पुटः येन स 
कृताञ्जलिः सन्‌ रामः हे अम्ब>हे मातः ! नः=भअस्माकं रुरुः न= पिता सुष्टु अज्येत इति 
सवर्गः । स्वर्गः == देवलोकः; फळं यस्य तत्‌ स्वर्गफलं तस्मात्‌ स्वगेफलाद्‌ सति साघु सत्यं तस्मात्‌ 
सन्यात्‌ = तथ्यात्‌ न अभ्नश्यत = न पतितः इति यत्‌ अभ्नंशनं तत्‌ चिन्त्यते इति चिन्त्यमानं = 
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विचार्यमाणं तत = भवत्याः सुकृतं = पुण्यम्‌ , इति = एवं अकारेण भरतस्य मातुः = कैकेय्या: == 
छञ्जां = ब्रीटां जहार == अपहृतवान्‌ दूरीचकार । 

समासः--दृतः अलिः येन स ङ॒ताञ्जलिः । स्वर्गः फलं यस्य तत्‌ तस्मात्‌ स्त्रगफलात्‌ । 

हिन्दो-उस मतन में ( जहाँ केकेयी लज्जित सी बैठी थी ) जाकर, हाथ जोड़कर राम ने 
हे माँ, हमारे पिता जी, स्वर्गेफल वाले सत्य से जो नहीं डिगे, इसको यदि बिचार करते हैं तो 
यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रभाव है । इस प्रकार भरत जो की माँ की लज्जा को दूर कर दिया । 

विशेष-कैलेयी यदि अपना बरदान न मागती तो राजा अपनी प्रतिक्षा पूरी न कर 
पाते और मतिशः भ्रष्ट होने से खर्ग भी न मिलता । अतः पिता के स्वर्ग का साधन, प्रति 
का पालन है ॥ १६ ॥ 


तथैव सुग्रीव विमीषणादी नुपा चरस्कृत्रिमसं विधाभिः । 
संकर्पभात्रोदितसिद्धयस्ते क्रान्ता यथा चेतसि विस्मयेन ।। १७ }। 


सुग्रीवतिभीषणादीन्‌ । संविधीयन्त इति संविधा भोग्यवस्तृनि ¦ कृत्रिमसंविधाभिस्तथा तेन 
प्रकारेणवोपाचरत्‌ । यथा स करपमात्रेणेच्छामाओ णोदितासद्धयरते सुग्रीबादयश्चेतसि विस्मयेद 
क्रान्ता आक्रान्ताः ॥ 

अन्वय:--समीवविमीषणादीन्‌ क्त्रिमसंत्रिधाभिः तथा एव उपाचरत्‌ , यथा संकल्पमात्रो- 
दितसिद्वयः ते चेतसि विस्मयेन क्रान्ताः । 


ब्याख्या--स॒ग्नीवश्ध निभीषणश्व, सुझीवविभीषणौ, तौ अदी येषां ते खुस्रीवविभीषणादय- 
रतान्‌ सुम्रोवविभीषणादोन = सुद्ृद्‌ वर्गान्‌ संविधीयन्ते इति संविधाः । क्रियया निवृत्ताः इत्रिमाः 
= कत्पिताश्च ताः संविषाः = भोग्यवस्तूनि, ताभिः कृत्रिमसंत्रिधाभिः, तत्काछ॒कल्पितपदार्थ- 
रित्यधेः । तथैव मन तेनेव अकारेण उप्नचरत्‌ = सम्मानसेवां कृतवान्‌ , यथा > येन भकारेण 
संकल्पनं संकल्पः = इदः कर्तव्यम्‌ , इद कुर्यामिति मनसः व्यापार: वेति संकह्पमात्रे तैन संकल्प- 
मात्रेण = इच्छामात्रेण उदिता = उत्पन्ना सिद्धि: = इष्टपदार्थः येपां ते संकल्पमात्रोदितसिद्धयः ते = 
सुग्रीवादयः चेतसि = मनसि विस्मयेन = आश्चरथेण “िस्मयोऽद्भतमाश्वर् चित्रमपि” इत्यमरः,्रान्ताः 
आक्रान्ताः ! आश्चर्यचकिताः जातास्ते तत्रः्यस्वामिङपितां सुखसामर्य़ा आप्य दृष्ट्वा चेत्यर्थः । 

समास"--सुसीवश्व त्रिमीषणश्चेति सुद्मोवविमीषणौ, तौ आदो येषां ते तान्‌ सुद्वीववि- 
भोपणादोन्‌ | ऋृत्रिमाश्व ताः संतिधास्ताभिः कृत्रिमसंविधाभिः । संकल्प एतेति संक्रल्पमात्रं, 
तंकप्पमात्रेण उदिता सिद्धिः येषां त॑ संकल्पमात्रोदितसिद्धय; । 


हविन्दी- “अयोध्या में आकर”? राम ने सुस्रीव विभीषण आदि मित्रों का, काल्पनिक नई- 
नई अनेक प्रकार की भोग्य वस्तुओं से ऐसा स्त्रागत-सत्कार किया कि वे सब मन में आश्चर्य 
ऋकित हो गये । क्योकि संकल्पमातर से उनकी अभिलबित बस्तु तुरन्त याम हो जाती थी / 
अर्थात्‌ किसी भी नस्तु के लिये कहने या मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी ॥ १७ ॥ 
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सभाजनायोपगतान्स दिव्यारमुनीन्युरस्कृत्य हतस्य शत्रोः । 
झुश्चाच तेभ्यः प्रभवादि बृत्तं स्वविक्रमे गौरवमादधानम्‌ ॥ १८ ॥ 
स रामः सभाजनायाभिनन्दनायोपगतान्दिबि भवान्मुनीनगस्त्यादौन्पुरस्क्ृत्य हृतस्य शत्रो 
रावणस्य प्रभवादि' जन्मादिकं खविक्रमे गौरवमुत्कर्षमादधाने वृत्तं तेभ्यो मुनिभ्यः शुश्राव * 
श्रुतवान्‌ । विजितोत्कर्षाऽजेतुरुत्क्षं इत्यरथः ॥ 


अन्वयः--सः सभाजनाय उपागतान्‌ दिव्यान्‌ मुनीन्‌ पुरस्कृत्य हतस्य शत्रोः प्रभवादि 
स्वविक्रमे गौरवम्‌ आदधानं दृत्तं तेभ्यः शुश्रान । 


व्याख्या--सः = रामः सभाजनाय = अभिनन्दनाय, भन्यत्रादादिप्रदानायेत्यर्थः उपागतान्‌ 
अयोध्यायां समावतान्‌ दिति भत्राः दिव्यास्तान्‌ दिव्यान्‌ = स्वगोयान्‌ मन्तारो मुनयस्तान्‌ 
मुनीन्‌ = अगस्त्थादीन्‌ पुरस्कृत्य = सम्मान्य, सत्कारादिना पूजयित्वा हतस्य = शृतस्य शत्रोः = 
रावणस्य रभवः म्न जन्म आदिर्यस्मिन्‌ तत्‌ प्रभवादि स्तरस्य = रामस्य विक्रमः = शौर्यं तस्मिन्‌ 
स्वविक्रमे गुरोर्भात्रः गौरवम्‌ == उत्कर्षम्‌ आदथानम्‌ = वर्धेक वृत्तं = जातम्‌ , इतिहासं तेभ्यः = 
मुनिभ्यः शुश्राव = श्रुतत्रान्‌ । विजितस्य शत्रोरुत्कर्षवर्णनेन विजेतुः स्वस्योत्कर्प: भवतीत्यर्थः । 

समासः--प्रभनः आदिः यस्मिन्‌ तत्‌ प्रवादि । स्वस्थ विक्रमः स्वविक्रमस्तस्मिन्‌ स्ववि- 
कमे । पुरः कला पुरस्कृत्य । 

दिन्दी--“और तब” राम ने, अभिनन्दन करने ( वाई देने ) के लिये आए हुए स्वर्गीय 
अगस्त्यादि मुनिया का स्वागत-सत्कार करके, मारे हुए अपने शत्रु रावण का जन्म से लेकर मरण 
पर्यन्तं इतिहास उन मुनियों से सुना, जो इतिद्दाक्ञ राम के पराक्रम को बढ़ने वाला था ॥१८॥ 


प्रतिप्रयातेघु तपोधनेषु सुखादविज्ञातगतार्धेभासान्‌ । 
सीतास्वहस्तोपहूताम्र्यपूजान्रक्षःकपीन्द्राम्विससजं रामः ॥ १९॥ 


तपोधनेषु मुनिषु ्रतिमयातेषु प्रतिनिवृच्य गतेषु सत्सु सुखादविझात एव॒ गतो<पंमासो येषां 
ताननन्तरं सीतायाः स्वहस्वेनोपड़ता दत्तासन्यपूजोत्तमहंभावना येभ्यस्तान्‌ । पतेन सौहादातिध्य 
उत्तः । रक्षःकधीन्द्रान्रामो बिससजे विसृष्टवान्‌ ॥ 


अन्वयः--तपोधनेपु अयातेषु सत्सु सुखात्‌ अविशादगतार्धमासान्‌ सीतास्वहर्तोपह्तारप्य- 
पूजान्‌ रक्षःकपोन्द्रान्‌ रामः विससजं । 

व्यःख्या--तपः = तपस्या एव धनं "वित्त येषां ते, तेपु तपोधनेषु = मुनिपु प्रयातेषु = 
अतिनिङृत्तेषु सासु शोभनानि खानि = इन्द्रियाणि, अनेन तत्सुखं तस्मात्‌ सुखात्‌ कल्याणात न 
विज्ञातः अविशञातः = ज्ञानस्याविषयीमूतः गतः = व्यतीतः अर्षबासः = पन्नदशदिनात्मकपक्षः 
येषां ते तान्‌ अविज्ञातगतारथमासान्‌ , अनन्तरं सीतायाः = जानक्याः स्वहस्तेन = निजकरेथ उप- 
हता = दत्ता अन्न्या श्रेष्ठा पूजा = सपर्या येभ्यस्ते तान्‌ सीतास्वहस्ताग्व्यपूजान्‌ = कृतसम्भाव- 
नान्‌ , इत्यर्थः । कपीनां = वानराणाम्‌ इन्द्राः = स्वामिनः, इति कपीन्द्राः । रक्षांसि रू कवीन्दराश्च 


७. 
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ते तान्‌ रक्ष:कपोन्द्रान्‌ रक्षांसि कपयश्व ते रक्षःकपयस्तेषामिन्द्रा: तान्‌, रक्षःकपीन्द्रान्‌ (इति 
वा ) सुग्रीवविभीषणादीन्‌ राम: -रावबः विसतर्जे = विसुष्टवान्‌ । मुनिगमनानन्तरं सुहृदोऽपि 
सत्कृत्य स्वकीयां स्वकीयां राजधानीं प्रति प्रेषयामास इत्यर्थ: । 

समासः = तपः एन धनं येषां ते तेपु तपोधनेषु । न विज्ञातः गतः अध॑मासः येषां ते तान्‌ 
अविश्ातयताभंमासान्‌। सोतायाः स्वस्य हस्तेन उपहृता अम्प्या पूजा येभ्यस्तान्‌ सीतास्वहस्तो- 
पहृताग्ऱ्यपूजान्‌ । रक्षांसि कपयश्चेतिं रक्ष:कपयस्तेपास्‌ इन्द्रास्तान्‌ रक्ष:कपीन्द्रान्‌ । 


हिन्दी -तपस्त्रिया के लौट जाने पर राम ने, राक्षसो और बानरों के उन राजाओं 
को त्रिदा कर दिया, जो अयोध्या में सुख से रहते हुए, यह भो न जान सके कि आधा 
महीना बीत गया । और जिन्हें सीताजी ने स्वयं अपने हाथ से उत्तम सत्कार प्रदान 
किया था ॥ १९ ॥ 
तञ्चात्मचिन्तासुलमं विझ्रान हृतं सुरारेः सह जीवितेन । 
कैलासनाथोद्वहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्वमंस्त ॥ २० ;। 


तञ्चात्मचिन्तासुलमं स्वेच्छामात्रळभ्थं सुरारे रात्रणस्य जीवितेन सह हृतं दिवः पुष्पं 
पुष्णवदाभरणभूतं पुष्पकं विमानं भूयः पुनरपि केलासनाथरय कुबेरस्योद्वहनायान्वमंस्तानुशातवानू । 
मन्यतेलुँड्‌ । भूयोग्रहणेन पूवंमप्येतत्कौबेरमेवेति सज्यते ॥ 

झन्चयः--तत्‌ आत्मचिन्तासुळमं सुरारेः जीवितेन सह हृतं दिवः पुष्पं पुष्पक, भूयः 
केळाशनाथोदवददनाय अमंस्त । 

च्याख्या-तत्‌ = प्रसिद्वम्‌ आत्मना = स्वेन चिन्ता == ध्यानं, विचारः इति आत्मचिन्ता, 
आत्मचिन्तया = स्वविचारमात्रेण सुलभं = सुखेन माप्यमिति आत्मचिन्तासुलभं सुराणाम्‌ अरिः 
सुरारिः तस्य सुरारेः = रावणस्य जीवितेन > आणेन, सह हृतम्‌ = भ्राप्तम्‌ दिवः म स्वगंस्य 
पुष्पं न्न कुसुमं, पुष्पमिवालंकारमूतमित्यर्वः । पुष्पकं = विमानं भूयः = पुनः - अपि, केन जले 
लासः = लसनमस्येति केलासः, केलासस्य = रफटिकरय अयमिति कैलासः केलीनां समुह: कठं, 
कलेन आस्यतेऽत्रासौ वा केलासः, कैलासस्य = पर्बतविशेषस्य नाथः  स्त्रामी कुन्नेररतरय 
उद्दहनं = घापणं, यानं तस्मै कैलासनाथोद्वहनाय, कुबेरसमीपगमनायेत्यर्थः । अमंस्त == अनु- 
शातवान्‌ । भूयः कथनेन पूर्वमपि पुष्पकं वुबेरस्यैवासीत्‌, इति सूच्यते । 

समास;---आत्मन: चिन्ता, आत्मचिन्ता तया सुछमं तत्‌ आत्मचिन्ताझुलभम्‌ 1 सुराणाम्‌ 
अरिः सुरारिस्तस्य सुरारेः ! केलासस्य नाथः वेलासनाथः, तस्य उद्वहनं तस्मै केलासनाथोद्हनाय । 

हिन्दी--राम ने, स्वर्ग के पुष्प के समान ( स्वये के भूषण ) उस पुष्पके विमान फिर से 
केलास के राजा कुबेर की सतारो के लिये ( उसके पास जाने की ) आज्ञा दे दी । जो कि मन में 
विचार आते ही उनकी सेवा के लिये आ जाता था । और जिसे राम ने रावण को मार कर 
हरण ( प्राप्त) किया था । पहले भो विमान कुबेर का था, अब फिर उसी के पास 
भेज दिया ॥ २० ॥ 
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पितुर्नियोगाद्वनदासमेचं निस्तीय रामः प्रतिपन्नराज्थ: । 
धर्मार्थकामेषु समां प्रपेदे यथा तथैदावरजेषु वृत्तिम्‌ 1 २१ ॥ 


राम एवं पितुतियोगाच्छासनाद्वनठासं निस्तीयीनन्तरं अतिपन्नराज्यः प्राप्तराज्य: सन्‌ । धर्माथ- 
ज्य ५ रि च १ 
कामेपु यथा तर्थेवावरजेष्वनुजेु समां वृत्ति अपेदे ! अवेषम्येण व्यवहृततवानित्यथे: ॥ 


झन्वयः- रामः एवं पितुः नियोगात्‌ वनवासं निस्तोर्य प्रतिपन्नराज्यः सन्‌ यथा धमौय- 
कामेषु तथा एव अवरजेपु समां वृत्ति अपेदे । 


ड्याख्या- रामः एनं == पूर्वोक्तमकारेण पितुः = जनकस्य, दशरथस्य नियोगात्‌ = शासनात्‌, 
आशयेत्यथे:, बने = अरण्ये वासः =निवासस्तं वनवासं निस्तीर्य = तीर्त्वा, समाप्येत्यर्थः । 
अतिपन्न = मर्तं राज्य = साम्राज्यं, ग्रभुसत्ता येन स अ्रतिपन्नराज्य; सन्‌ यथा = येन प्रकारेण 
र्मश्च अर्थश्च कामश्च, एपां इन्द्रः धर्मार्थकामाः, तेषु धर्मार्थकामेषु == त्रिषु पुरुषार्थे ष॒ तथैव == 
ठेनैव प्रकारेण अवरेषु कालेषु जाताः अत्ररजास्तेषु अवरजेषु = अनुजेषु समां = समानाम्‌, एक- 
रूपां दृत्ति = व्यबह्दारं प्रपेदे माप, सर्वेन्वपि एकरूपेण व्यवहंतवानित्वथ: ¦ 


समास:--वने वासः वनदासस्तं वनवासम्‌ । प्रतिपन्नं राज्यं येन स प्रतिपन्नराज्यः । 
ध्मश्च अर्थश्च कामश्च, शत्येषःमितरेतरयोगः धर्मार्वेकामास्तेषु धर्मार्थकामेष । 


हिन्दी--इस प्रकार पिता की आज्ञा से वन में निवास के चौदह वर्ष बिताकर तथा पुनः 
राज्य को प्राप्त करके राम ने जैसे धमं, अर्थ और काम के विषय में एकसा व्यवहार किया! ठीक 
उसी अकार अपने छोटे भाइयों के साथ भी बिना भेदभाव के एकसा ग्रेम-व्यवह्वार किया ॥२१॥ 


सर्वासु मातृष्वपि वत्सलत्वात्स निविशेषप्रतिपत्तिरासीत्‌ । 
षडाननापीतपयोधरासु नेत! चमूनामिव कृत्तिकासु 11 २२ ॥ 


स रामो वत्सलत्वात्स्निग्थत्वात्‌ । न छु लोकभ्रतीत्यर्थम्‌ । स्निग्धस्तु वत्सलः? इत्यमरः । 
सर्वासु मातृष्वपि निर्विशेषप्रतिपत्तिस्तुल्यसत्कार आसीत्‌ । कथमिव । चमूनां नेता षण्मुखः 
षड्भिरामनैरापीताः पयोधराः स्तनाः यासां तासु कृत्तिकास्विव ॥ 


अन्वेय:--सः वत्सलत्वात्‌ सर्वासु मातूष आपि निर्तिशेषप्रतिपत्ति: आसीत्‌ , चमूनां नेता 
घडाननापी तयोधरासु कृत्तिकासु इव ! 


ब्थाख्या--सः रामः वत्से = पुत्रादिस्नेहपात्रेडमिळाषो5स्यास्तीति वत्सलः, वत्सलस्य 
भावः वत्सलःवं तस्मात्‌ वत्सळत्वात्‌ = स्निग्धत्वात्‌ “स्निग्धस्तु वत्सलः” इत्यमरः । सर्वासु = 
तिसपु मातृषु = कोसल्यादिष्वपि निगंता विशेषा = विशिष्ट मतिपत्तिः = शानं, व्यवहार: यस्मात्‌ 
स निविशेष्रतिपत्तिः, इयं मे जननी, शयं विमाता इत्यादिपक्षपातशुन्य इत्यर्थः। आसीत्‌ = अमूत्‌ । 
कथमिव इत्याह --चमूनां == सेनानां नेता = नायकः सेनानीः कार्तिकेय:, धरन्तीति धराः पयसा = 
दुग्धानां धराः पयोधराः । षड्भिः = षट्संख्याकैः आननेः = मुखैः पीताः पयोधराः = स्तनाः यासां 
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द्राः, ताठु षडाननापीतपयोधरासु इन्तन्ति उम्रत्वात्‌ कृत्तिकाः तास कृत्तिकासु = बहुलासु इव = 
यया कार्तिकेयेन देवैः ्रेषतानां षण्णां इत्तिकानःं स्तनेभ्य षड्भिः मुखे: समानरूपेण दुग्ध पीतम्‌ 
सयैत्र रामेणापि तिसृष्वपि मातृषु भक्त्या पेम्णा समानो व्यवहारः कृत: । 

समासः--निर्गता विशेषा अतिपत्तिः यस्मात्‌ स निर्तिरोषमतिपत्तिः । षड्भिः आननेः 
आपौताः पयोधरा: यासां ताः, तासु षडाननापीतपयोषरासु । 

हिन्दी-रामचन्द्र, अतिस्नेहशील होने के कारण तीनों माताओं के प्रति समानरुप 
से उसी प्रकार प्रेम, भक्ति, श्रद्धा का व्यवहार करते थे, जैसे कि सेनानायक कातिकेय, 
ने अपने छः मुखों से छः कृत्तिकाओं का स्तनपानकर समान प्रेम प्रकट किया था । 


बिशेष --$त्तिका तीसरा नक्षत्र, छः तारों का समून है ! थे छः तारे छः अप्सराओं का 
रूप धारण कर के युद्ध में देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की धाय बनकर आए धे । कार्तिकेय 
ने भी अपने छः मुख बनाकर छओं का एक साथ स्तनपान किया था ! ऐसा इतिहास हे ॥२२॥ 


तेनार्थवाँल्लो भपराङ्सुखेन तेन घेता विप्नमय क्रियात्रान्‌ । 
तेनास लोकः पितृभान्विमेत्रा तेनैव शोकापनुदेन पुत्री ॥ २३ ॥ 


छोको छोमपराङ्मुखेन बदान्येन तेन रामेणार्थत्रान्वनिक आस बभूत । तिङन्तँपतिरूप- 
कृमव्ययमेतत्‌ । विश्नेभ्यों भयं पता नुदता तेन क्रियावानमुष्ठानवानास । त्रिनेत्रा नियामकेन तेन 
पितृमानास । पितृ वन्नियच्छतीत्यर्थ: । शोकमपनुदतीति शोकापनुदो दुःखस्य हर्ता तेन । 'तुन्द- 
शोकयोः परिमुजापनुरोः? इति कप्रत्ययः । तेन पुत्री पुत्रचानास । घुत्रददानन्दयतीत्य य; ।। 


अन्ययः--लोकः लोभपराङ्मुखेन तेन अर्थान्‌ आस, बिध्नभयं च्नता तेन क्रियात्ान्‌ , 
विनेत्रा तेन पितृमान्‌ , शोका 4नुदेन तेन एव पुत्री आस । 


ब्याख्या--ऊोक्यते इति लोकः = जनः, पराञ्चति = अनभिमुखो भवति, इति पराङ्मुखः । 
लोभात्‌ = छालसाया: पराङ्मुखः = विमुखः इति ळोभपराइ्‌गुखस्तैन लोभपराइ मुखेन लोमरद्दिते - 
नेत्यर्यः । तेन = रामेण अर्यः अस्यास्तीति अर्थेत्रान्‌ = धनाम्‌ आस = बभूव, विश्नेभ्य: =अन्त- 
राथेभ्यः भई = भीतिः, तव्‌ जिञ्नभयं बता =नितारयता तेन लोकः क्रिया अस्त्यस्येति क्रिया- 
वानू == अनुष्ठानत्रान्‌ , निशेषेण नयति = आपयतीति विनेता तेन विनेत्रा पथिमरदर्शकेन, शासके- 
नेत्य वैः । तेव = रामेश वितास्ति यस्य स पिदृमान्‌ आस, पितृतन्नियंत्रयतोत्यर्थः। शोक॑ == शुचम्‌ 
अपनुदति = नित्रारयात, हरतीति शोकापनुदः तेन शोकापनुदेन तेन = रामेण एव लोकः पुत्री = 
पुत्रतान्‌ आस । पुत्रतत्‌ रामः सान्‌ आनन्दयतीत्य यः 1 


समासः-छोभात्‌ पराङ्मुखः छोभपराङ्मुखस्तेन लोभपराइमुखेन । विध्नेभ्यः भयमिति 
तत्‌ विध्वमयम्‌ । शोकस्य अपनुदः शोक्रापनुदस्तेन शोकापनुदेन । 


हिन्दी--राम के लोम-झाळच से विमुख ( रद्वित ) होने से प्रजा धनान्‌ थौ । किलो 
का नाझ करने वाळे राम के कारण ही भजा अपने यज्ञादि अनुष्ठान करतो थी । तथा सबको 
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डीक मार्गपर चलाने के कारण वे सव के पिता थे । और रामचन्द्रजी ख के दुःखो का निवारण 
करते थे, अतः प्रजा उन्हीं से अपने को पुत्रवान्‌ समझतो थी । 


बविशेष--राम लोभी नहीं थे । अतः कर नहीं लगाते थे, अतः प्रजा खूब धनी थो) 
पुत्र के समान सब के दुःखों को मिटाते घे और पिता के समान सब को सम्मार्गे में लगाते थे ¦ 
और राम के कारण सब अपने-अपने कर्म निर्भेय होकर करते थे ।! २३ ॥ 


स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे विदेहाधिवतेदुहित्रा । 
उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं कृत्वोपमोगोरसुकयेव लक्ष्म्या ।। २४॥ 


स रामः कारेऽवसरे पौराणां कार्याणि प्रयोजनानि समीद्य निदेहिषतेदुहित्रा सीतया । 
उपभोगोश्सुकयात एव तदीयं सीतासंबन्धि चारु वपुः कृत्वा स्थितया लक्षम्येत्र । उपस्थितः संगतः 
सन्‌ रेमे । “उपस्थानं तु संगतिः? इति यादवः ॥ 

अन्जयः- सः काले पौरऋायाणि समीक्ष्य विदेहाधिपते: दुहित्रा उपभोगोत्सुकया “अत 
एव” तदीयं चारु नुः कृत्वा “ स्थितया” लक्ता इव उपस्थितः स तू रेमे । 

व्याख्या-सः = रामः काळयतिं सर्वमिति काळस्तस्मिन्‌ काले = समये पुरे भत्राः पौराः 
पौराणां = नागरिकाणां कार्याणि = प्रयोजनानि, तानि पौरकार्याणि समीक्ष्य = सम्यक्‌ कारेण 
निरोक्ष्य विदेहानां = जनपश्रानास्‌ अधिपतिः = राजा, इति विदेद्दाथिपतिस्तस्य विदेहाथिपतेः = 
जनकस्य दुहित्रा = पुत्र्या सीतया उपभोजनमुपमोगः, उपभोगे = निर्वेशे रतिमुखे, इत्यर्थः 
समुत्सुका := उत्कण्ठिता, तया उपभोगसमुत्सुकया “निर्वेश उपभोगः स्यात्‌” इत्यमरः । अत एव 
तस्था इदं तदीयं = सीतासंबन्धि चारु = सुन्दरं वपु: > शरीरं कृत्वा निधाय स्थितया राज्य 
श्रिया इब न्म यथा उप = समीपे तिष्टति स्म, इति उपस्थितः । उपस्थितः, संमिलितः सन्‌ रेमे == 
चिक्रीड । “उपस्थानं तु संगतिः” इति यादवः । 

खम।सः-पौराणां कार्याणि पौरकार्याणि, तानि पौरकार्याणि । विदेहानाम्‌ अधिपतिः विदेः 
'हायिपतिस्तस्य विदेहाधिपते: । उपभोगे सनुत्सुका, इति उपभोगसमुत्सुका तया । 

हिन्दौ--रामचन्द्र, समय पर नागरिकों ( प्रजा ) के कार्य को देलभालकर, त्रिदेहराज 
जनक की पुत्री सीता के साथ मिलकर रमण करते थे । 'सींचाती ऐसी लगती थी” भानो 


भोग करने के लिये उत्कण्ठित ( वड़ी इच्छा वाळी ) और श्सीलिये सीताजी का सुन्दर शरीर 
बनाकर आई राज्यलक्ष्मी हो ।। २४ !! 


तयोर्य थाप्रार्थितमिन्द्रियार्थानावेदुघोः सझसु चिद्रवत्सु । 
्राप्तानि दुःखाश्यपि दण्डकेपु संयिन्त्यमानानि सुखान्य भून्‌ ॥ २५ ॥ 
चित्रवत्सु बनत्रासवृत्तान्तारेख्यत्रत्स स्मस्‌, यथाप्राथितं यथेष्टमिन्द्रिया्थोनिन्द्रियतिषयाऽ्शब्दा- 


दीनासेदुषोः प्राप्तततोत्तयो: सीतारामयोदण्डकेषु दण्डकारण्येषु आप्तानि दुःखान्यपि विरहविळापा- 
न्देषणादीनि संचिन्त्यमानानि स्ममाणानि सुखान्यपूवन्‌ स्मारकं तु चित्रदर्शनमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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अन्वयः--चित्रवत्सु सअसु यथामाथितम्‌ इन्द्रियार्थान्‌ आसेदुषोः तयोः दण्डकेषु प्राप्तानि 
दुःखानि अपि संचिन्त्यमानानि सुखानि अभूवन्‌ । 

व्याख्या--चित्रयन्तीति चित्राणि= आछेख्यानि सन्ति येषु तानि चित्रवन्ति तेषु चित्रः 
वत्सु = वनवासङृत्ताम्तचित्रितेषु सोदन्ति येषु तानि सद्मानि तेषु समसु == मन्दिरेषु “सद्म 
स्यान्मन्दिरे नीरे”? इति मेदिनो । आथितमनतित्रम्य यथामार्थितं = यथामिछाषम्‌ इन्द्रस्य न 
आत्मन: लिङ्गानि इन्द्रियाणि = चक्षुरादीनि ! अर्थ्यन्ते इति अर्थाः = शब्दादिविषयाः । इन्द्रिया- 
णाम्‌ अर्थाः इन्द्रियार्थास्तान्‌ इन्द्रियार्थान्‌ आसेदुषोः==आप्तवतोः तयोः = सीतारामयोः दण्ड 
केषु =जनस्थानेषु, दण्डकतमेष्वित्यर्थः । प्राप्तानि = अनुभूतानि दुःखानि = कष्टानि, सौतावियोग- 
बिछापान्बेषणादीनि अपिः = समुच्चये संनिन्त्यमानानि = स्मर्यमाणानि चित्रदशनेनेत्वर्थः ¦ 
सुखानि = सुख्कराणि अमून्‌ = जातान । तदानीन्तनानि दुःखानि इदानीं स्मर्यमाणानि सुखक- 
राणि जातानीत्ययेः । 

समास:--इन्द्रियाणाम्‌ अर्थाः इन्द्रियार्थार्तान्‌ इन्द्रियार्थान्‌ , प्रार्थितमनतिक्रम्य यथा- 
प्राधितम्‌ । 

डिन्दी--वलत्रास के समय के चित्रा से सजे हुए भवलों मॅ अपनी इच्छानुसार इन्द्रियों के 

` शब्दादि विषयों को पाए करने वाले ( इच्छानुसार विलास करने बाले ) उन दोनों सीता और 

राम को दण्डक बन में मिले दुःख भी, “इस समय” ( चित्र देखने से ) स्मरण करने पर 
सुखकर हो गये थे || २% ॥ 


अथाधिकस्निग्ध विलोचनेन सुखेन सीता शरपाण्डुरेश । 
आनन्दयित्री परिणेतुरासीदनक्षरव्यज्ञितदोहदेन ॥ २६ ॥ 
अथ सीताधिकस्निग्वनिरोचनेनात्यन्तमसणळोचनेन शरवत्तृणबिशेषवत्पाण्डुरेणात एवानक्षरः 
भवाग्च्यापारे यथा भवति तथा व्यज्षितं दोहदं गभो येन तेन मुखेन परिणेतुः पत्युराचन्द यिज्याप्तीव्‌ ॥ 
अन्वयः--अथ सीता अधिकस्निग्धविळोचनेन शरपाण्डुरेण अनक्षरव्यन्जितदोहदेन मुखेन 
परिणेठुः आनन्दयित्रो आसीत्‌ । 
5पाख्या---अथ = अनन्तरम्‌ सीता = जानकी, अधिकम्‌ = अत्यन्तं स्निग्धे = मस॒णे विलो- 
चने = नेम्रे यस्मिन्‌ तत्‌ तेन अधिकस्तिम्धनिछोचनेन शरबत्‌ = काशवत्‌ पाण्डुरं = पाण्डु तेन शरः 
पाण्डुरेण पीतत्रणंबता । अतएव न अक्षरम्‌ अकारादिवर्णः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अनक्षरं वागव्यव- 
हारहीनं यथा स्यात्तथा न्यञ्जितँ  मकटितं दोहदं गर्भः येन तत्तम अनक्षरव्यशितदोहदेन, 
अकथनेनेव प्रकारितगर्मळक्षणेनेत्य्येः मुखेन == आननेन परिणेतुः = पत्युः, रामस्य आनन्दं 
करोति आनन्द्रयति । आनन्दयतीति आनन्दयित्री सुखकत्रो आसीत्‌ अभृत्‌ । 
समासः- अघिक स्मिम्धे विलोचने यस्मिन्‌ तत्‌ तेन अधिक्रस्निग्धविलोचनेन । शरवत्‌ 
पाण्डुरमिति शरपाण्डुरं तेन शरपाण्डुरेण । न अक्षरं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अनक्षरम्‌, अनक्षरं 
अथा स्यात्तथा व्यन्जितं दोहदं येन तत्‌ तेन अनक्षरम्यञ्जितदोहेदन । 


१४ चतुर्दशः सर्गः २०९ 


डिन्दी--श्सके पश्चात्‌ चमकते सुन्दर नेत्र वाले और पके सरपत के समान पीले, अतख 
विना कहे ही गर्भ के लक्षण (चिह् ) को प्रकट करने वाले मुख से सीता जो अपने पति 
राम को आनन्दित करने वाली हो गई थो । अर्थात्‌ आँखों की चमक दया मुख का पोछापन 
देखकर राम, सीता को गर्भवती जानकर बडे प्रसन्न हो गए ॥ २६ ॥ 


तामङ्कमारोप्य कशाङ्गयाष्टि वर्णान्तराक्रान्तपयोधराग्राम्‌ । 
विलजमानां रहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणोऽमिलाएम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रतीतो गर्भशानवान्‌ । रमयतीति रमणः । प्रिया कृशाङ्गयष्टि वर्णान्तरेण नोलिम्नाक्मान्तपयो- 
धरायां विळञ्जमानां तां रामां रहस्यङ्कमारोप्याभिलाषं मनोरथं पथच्छ । एतच दोहदस्या- 
प्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात' इति शाखात्‌ । न ठु लौल्यादित्यनुसंपेयम्‌ ॥ 


अन्वय:--प्रतीत: रमणः प्रियां कृशांगयष्टिं वर्णान्तराक्रान्ठपयोधराय्रां विळञ्जमानां तां 
रामाम्‌ रहसि अङ्कम्‌ आरोप्य अभिळाएं एमच्छ । 


5प्रार्या--मत्येकमगात्‌, भतौयते स्म इति परतीतः, गत्यर्थात्‌ करि कर्मणि वा क्तः | 
गर्भचिद्ृज्ञानवान्‌ रमयतीति रमणः = पतिः मियां वल्लभा कशा =ुर्वछा अंगपरष्टिः = शरी - 
रयिः यस्याः सा तां कृशांगर्यष्टिम्‌, अन्यः वर्ण: वर्णान्तरम्‌ , वर्णान्तरेण = नीलिम्ना आक्रान्त = 
व्यातं पयोधरयोः = कुचयोः अग्रं = चूचुक्लं यस्याः सा तां वर्णन्तराक्रान्तपयोधराग्राम्‌ । 
विलज्जते या सा विलज्जमाना तां विळज्जमानां तां रमयति, रम्यतेऽस्यां वा सा रामा तां 
रामां = रमणीं सीताम्‌ रह्मते शति रहः, रमन्तेऽत्रेति वा रहः “देशेञ्ह च” शःयमुन्‌ होडन्ता- 
देशश्च । तस्मिन्‌ रहसि = एकान्ते अंक = क्रोडम्‌ आरोप्य = संस्थाप्य अभिज्ञापं = मनोरं, 
तदिच्छामित्यर्धः पच्छ = पृच्छति स्म । 


संमासः- अंगस्य यष्टिः, अंगमेव यष्टिरिति बा अंगयष्टिः । कृशा अंगद्ष्टिः यस्याः सा 
कृशांगयष्टिः ताम्‌ कृठांगयष्टिम्‌। पयसां धरो पयोधरौ, अन्यः वणे: वर्णौन्तरम्‌ , वर्णान्तरेण 
आक्रान्तं पयोधरयोः अग्नं यस्याः सा तां अर्णान्तराक्रान्तपयोधरागाम्‌ । 

हिन्दी--सोता जी गर्भवती दैं। ऐसा जानकर राम ने दुबळ शरीर वाली, तथा 
श्याम वणे से युक्त स्तन के अग्रमाग ( चूचुक ) वाळी, लज्जावती अपनी मिया उस आनन्द 
दायिनी सीता को एकान्त स्थान में गोद में बैठाकर सीता के मनोरथों को पूछते थे । अर्थात्‌ 
तुम्हारी क्या इच्छा हे--ऐसा बराबर पूछते थे ॥ २७॥ 


सा दष्टनीवारवलोनि हिंसैः संबरद्धवेखानसकन्यकानि ! 
इयेष भूयः कुशवन्ति गन्तुं भागोरथीतीरतपोवनानि ॥ २८ ४ 
सा सीता । द्विखेंदेश नीवारा एव बलयो येषु तानि । तिर्थग्मिक्नुकादिदानं बलि: । संबद्धाः 


कृतसंबन्धाः कृतसख्या वैखानसानां कन्यका येषु तानि कुशत्रन्ति भागीरथोतोर्तपोतरनानि भूयः , 
पुनरपि गन्ठुमियेषाभिङलाष ॥ 


२१० रघुवंशे 


अन्वयः--सा हिँसेः दष्टनीवारवलीनि संवद्धवैखानसकन्यकानि कुशवन्ति भागीरशीतीर- 
तपोत्रनानि भूयः गन्तुम्‌ इयेष । 


व्याख्या- सान सीता हिले: = घातुकेः, सिंहादिभिः दष्टाः = भक्षिताः नीवाराः = तृण- 
चान्यानि एव बल्यः = उपहारा: येषु तानि दएनीवारवलीनि, विखनसं = ब्रह्माणं वेत्ति तपसा 
इति वैखानसः = बानप्रस्थः संबद्धाः = संपादितसंबन्धाः वैखानसानां कन्यकाः = कुमार्यः येषु 
तामि, संबदवैसानसंकन्यकानि, कुझाः = दर्भाः सन्ति येयु तानि कुशवन्ति, कुशनिमितपर्णञ्ञाला- 
वन्तीत्यथे: । भं = ज्योतिःकमण्डळं गीः = वाड्मय तत्र रथः इन्द्रियाणि रथ शवास्य स भगीरथः, 
भगीरथस्य इथं भागीरथी । भागीरथ्याः = गंगायाः तीरं = तटं, तत्र यानि तपसः अनानि = 
अरण्यानि, आश्रमा इत्यर्थः, इति भागीरथीतीरतपोत्रनानि तानि भूयः म पुनः गन्तुं = यातुम्‌ 
इयेष == इच्छतिस्म । 

समास:--नीवारा एव बलयः नीकारबलयः, दष्टाः नीवारबलयः येधु तानि दष्टनीवार- 
बलोनि तानि । संवद्धाः वेखानसानां कन्यकाः येषु तानि संबद्धवैखानसकन्यकानि तानि । 
भागीरथ्याः तीरं भायीरथीतीरं तत्र यानि तपोवनानि तानि भागीरथीतीरतपोवनानि । 


हिन्दी--“रामचन्द्रजी के पूछने पर” सीता जी ने गंगा जी के तीर पर बसे उन तपोवनों 
में फिर से एक वार जाने को इच्छा क्री जिनमें सिंददादि हिंसक प्राणी, पूजा बलि के नीवार 
( जंगली चावल ) खाते हैं । अर्थात्‌ मांस न खाकर घास खाते हैं, और जिनमें सीता जो 
की सखी बनी हुई वानभरथों की कन्याएँ रहती हैं। और जिनमें कुशा की पर्णकुरियों 
अनी हैं ॥ २८ ॥ 


तस्यै प्रतिश्र॒त्य रघुप्रवीरस्तदीप्सितं पाइवंचराचुथातः । 
आलोकयिप्यन्मुदितामयोध्यां ध्रासादमञ्रंलिहमारुरोह ॥ २९ ॥ 


रघुमवीरो रामस्तस्ये सीतायै तत्पूर्वोक्तमीप्सितं मनोरथं अतिश्षत्व “प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य 
कता? इति चतुर्थौ । पार चरैस्तत्कालोचितै रनुयातः सन्मुदितां तामयोध्यामालोकयिष्यन्‌ । अर्थ 
लेढीत्यञ्रंलिहमञ्रंकषं मासादमारुरोह । 'वहाश्ने लिहः” इति खश्पत्ययः । 'अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌? 
इति मुमागमः ॥ 

अन्वयः रघुप्रवीरः तस्ये तत्‌ ईप्सितं प्रतिश्वुत्य पाइकंचरानुयातः सन्‌ मुदिताम्‌ अयोध्याम्‌ 
आलोकयिष्यन्‌ अअंलिह मासादम्‌ आरुरोह । 

इ्यार्या--परक्ग्टः वीरः प्रवीरः, रघुषु = रघुत्रंशीयेषु प्रवीरः = उत्तमः, श्रेष्ठः यः स 
रघुप्रबीरः = रामचन्द्रः तस्यै = सीतायै तत्‌ = पूर्वोक्तं तपोबनगमनेच्छारूपम्‌ , ईप्सित = मनोरथं 
अतिश्रृत्य = प्रतिज्ञाय, स्वीकृत्येत्यथे: । पाश्वे चरन्तीति पाञ्नचरास्तैः पाञ्वंचरैः = तत्कालो- 
चितसेवको: अनुयातः = अनुगतः सन्‌ मुदितां = असननां तां == प्रसिद्धाम्‌ अयोध्यां => साकेतम्‌ 
आलोकयिध्यन्‌ = समन्तात्परयन्‌ ( द्वष्ट॒ ) अश्रम्‌ = व्योम लेढीति अभ्रंलिहम्‌ = गगनस्पिनं 
प्रासादं = राजभवनस आरोह = आरूढवान्‌ राजभत्रनोपरि गत इत्यर्थः । 


चतुदेशः खगः २११ 


समास: अक्रृष्टः वीरः मीरः, रत्ुषु श्रवीर:, रघुप्रबीरः । पाश्वंचरैः अनुयातः, पार्शे- 
चरानुयातः ! 

हिन्दी--रघुकुल में श्रेष्ठ पूज्य रामचन्द्र जी, सीता जी के तपोवन जाने की इच्छा रूपी 
मनोरथ को स्वीकार करके अपने सेवकों के साध, सुन्दर अयोध्या की छटा को देखते हुए 
आकाश को छूने वाले अपने महळ के ऊपर ( छतर पर ) चढ़ गये ॥ २९ ॥ 


ऋतद्वापणं राजपथं स पझ्यन्वियाह्यमाना सरयूं च नौभिः । 
विलासिभिद्चाध्युषितानि पौ रैः पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ॥ ३० ॥ 


स रामः । ऋद्धा: समृद्धा आपणाः पण्यभूमयो यस्मिस्तं राजपथम्‌ । नौभिः समुद्रवाहिनी- 
भितिगाह्यमानो सरयूं च । पौरेविलासिभिरध्युषितानि पुरोपकण्णोपवनानि च पश्यन्रेमे | विला- 
सिन्यश्च विळासिनश्व विलासिनः । 'पुमान्स्थिया' इत्येकशेषः ॥ 

'अन्वय:--सः ऋद्धापणं राजपथं, नौभिः विगाश्यमानां सरयूं च, पौरैः विलासिभिः अध्यु- 
पितानि पुरोपकण्ठवनानि पश्यन्‌ रेमे । 

स्याख्या--सः = रागः आ = समन्तात्‌ पणायन्तेऽत्र, पणन्तेऽत्र वा आपणः । ऋद्धाः = 
सम्पन्नाः = समृद्धिशालिनः आपणा: == टक्का यस्मिन्‌ स तम्‌ ऋद्धापणं राजञां पन्थाः राजपथस्तं 
राजपथं = राजमार्गे, नुयन्ते नयन्ति पारमिति नावस्ताभिः नौभिः “ख्यां नौस्तरणिस्तरिः? 
इत्यमरः । नौकाभिः, समुद्रवाहिनीभिरित्यथे: । विगाह्यते इति विगाह्ममाना तां विगाक्लमानाम्‌ = 
आलोड्यमानां सरयूं = नदीं च पुरे भवाः पौरा स्तैः पौरैः = नागरिके: विलासिन्यश्च विलासिनश्च 
बिलासिनस्तै विळासिभिः = विलसनशीले: अध्युषितानि = अधिष्ठितानि, सेवितानीत्यर्थः पुरस्य == 
नगरस्य उपकण्ठं = समीपमिति पुरोफ्कण्ठं, पुरोपकण्ठे = नगरसमीपे यानि उपवनानि = आरामाः, 
तानि पुरोपकण्छोपत्रनानि च पश्यन्‌ = अवलोकयन्‌ रेमे = चिक्रीड । एतत्सर्वं त्रिलोक्य रामः 
मसत्नोऽभूदित्यर्थः; | 

खम्रासः--कद्घा: आपणाः यस्मिन्‌ स तं ऋद्धापणम्‌ । राशां पन्थास्तं राजपथम्‌ । उप- 
गतः कण्ठमिति उपकण्ठम्‌ पुरस्य उपकण्ठमिति पुरोपकण्ठं तस्मिन्‌ यानि उपबनानि, कृटरेपकण्डो- 
पवनानि तानि । 

हिन्दो--“राजभवन पर चकर” श्रीरामचन्द्र जी, धनधान्य भरे राजमार्ग ( बाजार ) 
को, तथा नौका व बजरों से अवगाहन की जा रही सरयू नदी को, और अयोध्या के आस- 
पास के उद्यानों में विहार करने वाळे नगर के शेलानी जनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 


ख किंवदम्तीं वदतां पुरोगः स्ववत्तसुदिद्य विज्यद्धवृत्तः । 
सर्पाधिराजोरुभुओऽपसपं पप्रच्छ भङ्गं चिनितारिमद्रः ॥ ३१ ॥ 
वदतां वाग्मिनां पुरोगः श्रेष्टो विशुद्धृत्त: | सपीधिराजः दोषस्तद्वदुरू भुजौ यस्य स विजिता- 


रिमद्रो बिजितारिश्रेष्ठः स रामः स्ववृत्तमुदिश्य भद्रं भट्रनामकमपतर्प चरं किंवदन्ती जनवादं 
पच्छ । “अपसर्पश्वरः स्पशः? इति, “किंवदन्ती जनश्रुतिः? इति चामरः ॥ 


२१२ रघुवंश 


अन्वयः--वदर्ता पुरोगः विशुद्धडत्त: सर्प विराजीरुमजः निजितारिभद्रः सः स्ववृत्तम्‌ 
उद्दिश्य भद्रम्‌ अपलप किंभटन्ती पच्छ । 

स्याख्या---वदन्तोति ददन्तः तेषां वदलां :- अक्तणां पुरः गच्छतीति पुरोगः मन श्रेष्ठः, विशे- 
षेण शुद्ध = निमेलं वृत्तं न चरित्रं यस्य स विन्नुद्द्रत्तः, सर्पाणां == भुजंगानाम्‌ अधिराज: = 
शेषः इति सर्पांधिराज:, तद्वत उरू = तिकारं, भुजी >वाहू यस्य स॒ सर्पाधिराजोरुमुजः सर्पाधि 
राज इव उरू गुजौँ च यस्य स इति खा ऊरः जङ्कायाँ करु: विशाल: विशाले च । विजितः = 
पराजितः अरिषु ननशत्रुषु भद्रः न्म 2ष्ः, रातण इत्यथेः, येन स त्रिजितारिभद्रः सः र राम: 
स्वस्य = निजस्य वृत्तं = चरित्रं स्ववृत्तं तत्‌ उद्दिश्य == लक्षयित्वा भद्रं = भद्रनामानम्‌ अपसपंति = 
गूढं चरतीति अपसर्परतम्‌ अपप == गृपरपुरुषं कित्रदतीं = जनश्रुति प्रअच्छ = पृष्टवान्‌ । “किंव- 
दन्तो” जनश्रृतिः “प्रणिषिरपसर्पश्वरः स्पशः? इत्मनरौ : 

समासः--विशुद्ध वृत्त यश्य स विशुद्इत्तः । सर्पाणामधिराजः सर्षाधिराजः, सर्पाधिराज 
इव करू भुजौ यस्य स सर्पाधिराजोरुभुजः । अरिपु भद्रः अरिभद्रः जितः अरिभद्रः येन स॒ 
जितारिभद्रः । कुत्सिता वदन्ती किंवदन्ती तां कित्रदन्तीम्‌ । 

हिन्दी-- अयोध्या की छटा देखकर” त्रक्ताओं में श्रेष्ठ, त्रिशुद्ध चरित्र, अर्थात्‌ सदाचारी, 
तथा शेषनाग के समान शिशाळ ( बड़ी बड़ी ) भुजा वाले, एवं प्रबल शत्रु को जीतने वाले 
राम ने अपने भद्रमुख नामक गुप्तचर मे अपरे संब मे जनता के द्वारा की गई निन्दा भी 
पूछो । अर्थात्‌ क्या प्रजा मेरी कुछ निन्दा भी करती है--यह पूछा । 

विशेष--इस पद्य में सर्पाधिराजोरूए में ऊरू, =जोघ तथा उर «विशाल, दोनों अर्थ 
होते हैं किन्तु लम्बी भुजा तो ठीक लगती है । लम्बी जंघा ठोक नहीं है अब त्रिशाळ मुजा हो 
उचित है ॥ ३१ ॥ 

निर्बन्धबएः स जगाद सब स्तवन्ति पौराश्चरित व्वदीयस । 
अन्यत्र रक्षोभवनोधितायाः परमहान्मानवदेव देच्याः ॥ ३२ ॥ 

नि्न्धिनाग्रदेण पृष्ट: सोप्पसपों जगाद । किमिति । हे मानवदेव, रक्षोभवन उषिताया 
देव्याः सीतायाः परिझदात्स्वीकारादन्यत्रेतरांशे । तं वर्जयिःवेत्यर्थः । त्वदीयं सर्वचरितं 
पौराः स्तुवन्ति ॥ 

अन्वयः--निर्षन्धबृष्टः सः जगाद, धे मानत्रदेव ! रक्षोम्नोषितायाः देव्याः परिश्रह्मात्‌ 
अन्यत्र त्वदीयं सत्र चरितं पौराः स्तुवन्ति । 

व्याख्या--निर्वन्धेन = परमाअ्रहेण एषः = जिशासितः, इति निर्बन्धपृष्टः सः = गुप्तचर; 
भद्रः जगाद = उक्तवान्‌ मनोः इमे मानत्राः मानवानां = मनुष्याणां देव; = राजा तत्संबुद्दी है 
मानदेव ! “राजा भट्रारको देवः” इत्यमरः । रक्षसः  रावणस्य भवन = गृहं तस्मिन्‌ 
उषिता = इतनिवासा, तस्थाः रक्षोभवनोषितायाः देव्याः = सीतायाः परि्रहाद्‌ = स्वीकाराद्‌ 
अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ जिषग्रे सीतायाः स्वीकरणं विहायेत्यथ: । तत इदं त्वदीय स भजदोयं सर्व = 


चतुदेशः सग: २१३ 


सम्पूर्ण चरितं = चरित्रं धुरे भवाः पौराः = नागरिकाः स्तुद्॒न्ति = प्रशंसन्ति । केवलं रावणगृहे 
स्थितायाः सीतायाः स्वीकरणं न प्रशंसन्ति, इत्यथः । 

समास:--निर्वेन्येन पृष्टः, निर्वेन्ध धृष्टः ¦ मानवानां देवः मानदेवस्तत्संबुद्धो हे मानवदेत्र ! 
रक्षसः भत्रनमिति रक्षोभवनं तत्र उपिता, तस्याः रक्षोभतनोपितायाः । 


हिन्दा--"पहूले तो वह गुप्तचर चुप ३ हा” किन्तु आस्इपूर्क पूछा गया तो वह बोला, 
हे मानव देव ! ( नररत्न ) रावण के घर गें रहने वाळी सीतादेवी के पुनः स्वीकार को 
छोड़ कर, और आप के सारे चरित्र की नागरिक अशंसा करते हें । अर्थात्‌ रावण के 
घर में रहने के कारण, सीता जी को स्त्रीकार करना अच्छा नहीँ मानते । शेप सब 
प्रशंसनीय है ॥ ३२ ॥ 


कलत्रनिन्दागुर्शा किलेवमभ्याहतं कीर्तिविपर्ययेण । 
अयोधनेनाय इवाभितप्तं वेद्रेहिबन्बोहुंदय॑ विदद्रे ॥ ३३ ॥ 


एवं किल कलत्रनिन्दया गुरुणा दुवहेण कीतिविपवयेणापकीर्याभ्याहतं वैदेहिवन्थोवेदेही- 
बल्लमस्य । 'ड्यापो: संशछन्दसोबंहुलम्‌? इति हस्त: । कालिदास इतिवत्‌ । हृदयम्‌} अयोघने- 
नाभितप्तं तंतप्तमय इव विद्द्रे विदीणेम्‌ । कतेरि लिद्‌ ॥ 

अन्वयः--एनं किल कळत्रनिन्दाुरुणा कीतिंविपर्ययेण अभ्याहतं यैदेहिबन्धोः दृदयम्‌ 
अयोधनेन अभितप्तं अय शव विदद्रे । 

व्यास्या--शवं ==पूवोक्तमकारेण किङ = मिव्ययेय कञ्यत = झिष्यते इति कलत्रं, कलं 
त्रायते इति वा कलत्रम्‌ । “कलत्रं घोणिभार्ययो:'? इत्यमरः । कलत्रस्य = पल्याः निन्दा == 
अपत्राद:, कळत्रनिन्दा, तया गुरुः = दुबंहः तेन कळत्रनिन्दागुरुणा कीतः = यवासः विपर्ययः = 
वैपरोत्यं तेन कीतिनिपयंयेण > दुर्यशला, अपबादेनेत्यर्व; । अभ्याहतं = सर्वतस्ताडित विदेहस्य = 
जनकस्य राः इयं पुत्री वैदेही, वैदेह्या: = सीतायाः बन्धुः = स्वजनस्तस्य वैदेहिबन्धो: = जानकी- 
वत्ळभरय हृदयं = चित्तम्‌ , अयासि == छोहांने हन्यन्ते = ताडथन्तेऽनेनेति अयोघनं तेन अयोघ- 
नेन = लौहकूटेन अभितक्तं = सन्तप्तम्‌ अयः = छौडम. रव = वथा निदद्रे = विदीणंम्‌ । 

खंमासः--कछत्रस्य निन्दा कलत्रनिन्दा तया गुरुस्तेन कळत्रनिन्दागुरुणा । कीर्तेः विप- 
यंयरतेन की तिविपर्यथेण । वैदेश्चाः बन्धुस्तस्य वैदेडिबन्धोः । 

हिन्दी--इस प्रकार अपनी पत्नी की झूठी निन्दा से, असझझच अपयश ( कलंक ) से 
आहत ( पीड़ित ) जानकीवल्लम राम का हृदय वैसे ही फट गया है जैसे कि हथौड़े की 
चोर से तपा हुआ लोहा फट जाता है ॥ ३३ ॥ 


किमाव्मनिर्वादकथासुपेध्ले जायामदोषासुत संत्यजामि । 
इत्येकपक्षाश्रय वि्वस्वादासीत्स दोलाचलचित्तवृत्तिः ॥ ३४ ॥ 


२१४ रघृवंशे 


आत्मनो निर्वादोऽपवाद' एव कथा ताम्‌! किमापेक्षे । उत अदोषां साध्वीं जायां संत्यजामि ! 
उभयत्रापि प्रश्ने लट्‌ । इत्येकपक्षाशरयेऽन्यतरपश्नपरि्रहे विक्कवत्वादपरिच्छेत्तृत्वात्स रामो दोलेव 
चला चित्तवृत्तियंस्य स रासीत्‌ ॥ 


अन्वय:---आत्मनिर्वादकर्था किम्‌ उपेक्षे, उत अदोषां जायाम्‌ सन्त्यजामि, इति एकपञ्ना- 
श्रयविक्लवत्वात्‌ सः दोलाचलचित्तवातः आसीत्‌ । 


ब्याख्या--आत्मन: > स्वस्य निर्वादः = निन्दा एवं कथा = वार्ता, इति आत्मनिर्वादकधा- 
ताम्‌ आत्मनिर्वादकथां किमितिमश्ने, उपेक्षे > उपेक्षांकुर्न उत: = अथवा नदोषः यस्यां सा अदोषा 
ताम्‌ अदोषां == सतीं साध्वीमित्यर्थ: । जायतेऽस्थां सा जाया तां जायां मन भार्या सन्त्यजामि = 
परित्यजामि, इति == एवम्‌ ५कश्चासी पक्षः =अन्यतरत्रगेः, तस्य आश्रयः >परिग्रह: स्वीकरणं 
तस्मिन्‌ विक्छवः = विहल:, इति एकपक्षाश्रयनिक्लवः, तस्य भावस्तत्त्रं तस्मात्‌ एकपश्चाश्रयतिक्छ- 
बत्वात्‌ , निन्दाया उपेक्षणे सोतापरित्यागे वा किकरतेन्यविमूढत्वादित्यर्थः सः= रामः दोळयति, 
दोल्यते वा दोळा = प्रेह्ा इब चला = चथ्वला चित्तस्य = मनसः वृत्ति: = व्यापारो यस्य स 
दोछाचळचित्त वृत्तिः “दोळा श्रङ्कादिका स्तिया रित्यमरः । आसोत्‌ = अधूत्‌ । 


सम्रास:--आत्मन: निर्वादः आत्मनिर्वांदः, आत्मनिर्वाद एव कथाताम्‌ आत्मनिर्वाद- 
कथाम्‌ । न दोषः यस्यां रा ताम्‌ अदोपान्‌ । एक श्चासौ पक्ष: एकपक्षः, पकपक्षस्य आश्रयः, 
तस्मिन्‌ विक्लवः, इति एक्रपक्षाश्रयतरक्ङत्रस्तस्य भादस्ततत्तं तस्मात्‌ एकपक्षाश्रयविक्ळवत्वात्‌ । 
दोळाइव चला वित्तस्य वृत्तिर्यस्य ल दोलाचलाचित्तवृत्तिः । 


हिन्दी --अपनी निन्द्रा रूपी कथा को अनसनी कर जाऊँ! अधवा निर्दोष सती पत्नी 
सीता को सदा के लिये त्याग दे, इस मकार एक पश्च ( बात ) के मानने में असमर्थ होने के 
कारण राम उछी प्रकार डावोडीळ नित्त वाले हो गये, जैसे कि पलना या हिण्डोछा अंचल 
रहता हे. ॥ ३४॥ 


निश्चित्य चानस्थनिदृत्ति चास्यं त्यागेन पस्न्याः परिमाईमैच्छत्‌ । 
अपि स्वदेहात्किमुतेन्द्रियार्थादशोधनानां हि यशो गरीयः ॥ ३५ ॥ 


किन्न । वाच्यमपवादम्‌, नास्त्यन्येत स्यागातिरिक्तोपायेन निदृत्ति्यस्य तदनन्यनिवृत्ति निश्चित्य 
पल्यास्त्यागेन परिमार्ट' परिहतुमैच्छत्‌ । तथाहि । यशोषनाना पुंसा स्त्रदेहादपि यशो गरीयो 
गुरुतरम्‌ । ईन्द्रिया्धास्रक्चन्ः4नितादेरिन्द्रियविषवाद्वरीय इति किम्षुत वक्तव्यम्‌ । 'पन्नमी 
विभक्ते? इत्युमयन्नापि पश्चमौ । सीता चेन्दरियार्थ एन ॥ 

अस्वयः--नाच्यस्‌ अनन्यवृत्ति निश्चित्य, पल्या: त्यागेन परिमाण्डुम्‌ ऐेच्छत्‌ । हि यशो- 
घनानां स्वदेहात्‌ आव वश: ररः इन्द्रियार्थात्‌ किम्‌ उत । 

न्याख्या--उच्यते इरी पर्‌ वाच्यम्‌ = निन्दा न विदतेउन्येन खयायातिरिक्तन उपाये 

निवृत्तिः = परिमार्जनं यस्थ तन्‌ अनन्यनिवृत्ति, इति निश्चित्य = सर्वधामत्वा पल्याः = सीतायाः 


चतुर्देशः सगे: २१५ 


त्यागेन परिमाष्ड -परिहछुँ परिक्षालापितुमित्यर्थ: । ऐेच्छत्‌ --इच्छितवान्‌ । द्वि = तथाहि 
यश: = कीतिरेव धनं नव वित्तं येषां ते तेषां यशोधनानाम्‌ जनानां स्तरस्य देहः == शरीरं तस्मात्‌ 
स्वदेहादपि यक्ष: = कीर्ति: गरौयः = गुरूतरम्‌ विद्यते, इन्द्रियाणां = चक्षुरादीनाम्‌ अर्थः = 
विषयः स्रळूनन्दनादिस्तस्मात्‌ इन्द्रियाथात्‌ गरीयः इति किमुत, अत्र कि वक्तव्यं, सोता 
इन्द्रियार्थ: एव अतस्तस्या = परित्याग एवं वाच्यपरिमाजेलमित्य्थे: । 

समासः-नारित अन्येन निवृत्तिः यस्य तत्‌ अनन्य निवृत्ति तत्‌ । स्तरस्य देह स्तस्मात्‌ 
स्वदेहात्‌ | यशः एत्र धनं येषां ते तेषां यश्ोवताताम्‌ । इन्द्रियाणाम्‌ अर्यः इन्द्रियां स्तस्मात्‌ 
इन्द्रिया्थात्‌ । 

हिन्दी- किन्तु राम ने देखा कि इल लिन्द १! निवारण करने का कोई दूसरा उपाय 
नहीं हे । अतः पत्नी को त्याग करके इस कलंक का परिगार्जन करने की इच्छा की क्योंकि 
यशस्वियों को अपने शरीर से भी यश ही अधिक प्रिय होता है । फिर छी आदि भोग्य वस्तुओं 
का त्यागना कौन बड़ी बात है । सीता भी भोग्य पदार्थे ही है ॥ ३७ ॥ 


स संनिपात्याचरजान्हतौजास्तद्विक्रियादशनलसहर्षान्‌ । 
कौलीनमात्माश्रयमाचचक्षे तेभ्यः पुनइचेदमुवाच वास्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


हतौजा निस्तेजस्कः स॒ रामस्तस्य रामस्य विक्रियया दर्शनेन लुप्तहर्षानवरजान्संनिपात्य 
सं गमय्यात्माश्रयं स्वविपयक कोळीनं निन्दां तेभ्य आचतक्षे । पुनरिदं वाक्यसुवाच च ॥ 

झअन्वय:--हतोजा: सः तद्विक्रियादानलुसहर्षान्‌ अवरजान्‌ सन्निपात्य आप्माश्रयं कौलीनं 
तेभ्यः आचचक्षे, पुनः च इदं वाक्यम्‌ उवाच । 

ब्याख्या- हत = नष्टम्‌ ओजःम्न्तेजः यस्य स॒ हतौजाः सः रामः तस्य न रामस्य 
विक्रिया = विकृतिः, मालिन्यमिति तद्रिक्रिया, तस्याः दर्शनम्‌ = अवलोकनं तेन लुः == नष्ट? 
हर्ष: = प्रसन्नता येषां ते तान्‌ तद्विक्रियाद्शनलप्तहर्पोन्‌ू । “परिणामो विकारो दवै समे विकृति 
विक्रिये? इत्यमरः । अवरस्मिन्काले जाताः अवरजास्तान्‌ अवरजान्‌ = अनुजान्‌, भरतादीन्‌ 
सन्निपत्य = संगमय्य आत्मा == स्वर्थं रामः आश्रयः == विषयो यस्य तत्‌ आत्माश्रयं तत्‌ । कुलस्या- 
पत्यं कुलीनः, कुलीनस्य भावः कमे वा कौलीनं = लोकापत्रादं “स्यात्कीलीन॑ छोकत्रादे'? 
इत्यमरः । तेभ्यः = अनु जेभ्यः आचचक्षे = कथयामाल, पुनः = भूयः इदं = वक्षभाणं वाक्यं = 
कचनम्‌ उवाच = उक्तान्‌ , अथमं जनेषु प्रसिद्धं लोकापवाद आशतृभ्यः श्राववित्वा पुनरिद- 
मुक्तवानित्यथ: । 

समासः--हतम्‌ ओजः यस्य स हतौजाः । विक्रियाया: दर्शन॑ विक्रिवादर्शनं, तस्य विक्रियाः 
दर्शनेन लुप्त: हषे: येषां ते तान्‌ तद्विक्रियादर्शनलुप्तदधोन्‌ ¦ शतमा आश्रयो यस्य तत्र आत्माश्रय 
तत्‌ आत्माश्रयम्‌ । 

हिन्दी---नष्ट कान्ति वाले ( उदास ) राम ने, अपने उन छोटे भाइयों को बुलाक्रर अपने 
विषय में उठी निन्दा उन्हें बताई । और फिर इस प्रकार बोले । जो भाई राम को उदासी को 
देखकर अपनी प्रसन्नता खो चुके थे । अर्थात्‌ राम को देखते ही सत्न हो गये थे ॥ ३६ ॥ 


२१६ रघुवंशे ई 


राजषिवंशस्य रविप्रसूतेरुपस्थितः पर्यत कीदृशोऽयम्‌ । 
मत्तः सदाचारझुचेः कलङ्कः पयोदवातादिव दपंशस्य ॥ ३७ ॥ 


रवेः प्रसतिजेन्म यरय तस्य राजपिंवंशस्य सदाचारशुचेः सदुत्ताच्छु्धान्मत्तो मत्सकाशात्‌। 
दर्पणस्य पयोदनातादिव । अम्भःकणादित्यर्थः । कीदृशोऽयं कळक्गू उपस्थितः प्राप्त: पश्यत ॥ 


अन्वयः--रत्रिमसतेः राजपिवंशस्य संदाचारशुचेः मत्तः ( सकाशात्‌ ) दर्पणस्य पयोद- 
वातात्‌ शव कीदृशः अर्थ कळलबूः उपस्थितः ( इति ) पश्यत । 


ब्यार्या--रवेः = सूर्यात्‌ सुतिः =उत्पत्तिः, जन्मयस्य स तस्य रविमरसूतेः राज्ञां राजसुवा 
ऋषयः इव राजर्षयः, राजषोंणां = राजश्रेष्ठानां वंशः = कुलं तस्य राजपिवंशस्य , मनुवंशस्येत्यथः 
सदाचारेण = सदुत्तन शुचिः = शुद्ध शति सदाचारशुचिः तस्मात्‌ सदाचारशुचे: मत्तः = 
मत्सकाझात्‌ द५णर्य = आदर्शस्य पर्यासि ददतीति पयोदाः = मेघास्तेषां वातः -- बाष्यमिश्रितः 
पवनस्तरमात्‌ १योदवात्तात्‌ इव = यथा क इन दृश्यतेष्सौ, कस्य इव वा दर्शनमस्य कोदृशः = 
किम्प्रकारः अयं बङृयतीति कल्‌, कल्‌ चासौ अंकश्षेति कलंकः = अपवादः उपस्थितः = पराप्तः, 
इति यूयं पश्यत = अवलोक्यत । 


समासः-रवेः= प्रसतियंस्य स, तस्य रविमसूते: । राज्ञां ऋषयः इत्र इति राजषयः, 
राजषीणां बंशस्तस्य राजषिंवदास्य । सञ्घासौ आचारः सदाचारः, सदाचारेण शुनिस्तस्माव्‌ 
सदाचारशुचेः । पयोदानां वात: पयोदवात स्तस्मात्‌ पयोदवातात्‌। कल्‌ चासौ अंकः कङ्कः । 

हिन्दी- सदाचारी होने के कारण मैं शुद्ध निष्कलंक हूँ फिर भी मेरे कारण वर्थवंशी 
राजबियों के बुल में यह कडक उसी प्रकार लगा हे । जैसे कि वर्षाती वायु से { भाप पड़ने से ) 
स्वच्छ द५ण ( आयना ) धुँधला हो जाता हे ॥ ३७॥ 


पौरेषु सोऽहं बडुलीभवन्समपां तरङ्गेण्विव तैलबिन्धुम्‌ । 
सोढुं न तत्पूर्वंमव्णमीशे आलानिक स्थाणुमिव द्विपेन्द्रः ॥ ३८ ॥ 


सोऽहम्‌ । अपां तरङ्गेषु तैलबिन्दुमिव पोरेषु बहुलीभवन्तं प्रसरन्तम्‌। स एव पूवों यस्य 
स तं । तत्पूवेमवणमपवादम्‌ । 'अवर्णाक्षेषमिवांदपरीवादापनादवत्‌? इत्यमरः । द्विपेन्द्रः । 
आछानमेवालानिकम्‌। निनयादित्वात्स्वाथे उक्‌ । अथवालानं बन्धनं मयोजनमस्येत्यालानिकम्‌ । 
“प्रयोजनम्‌? इति ठक्‌ । स्थाणुं स्तम्भमिव । चूतङ्क्ष इतितरत्सामान्यनिशेषमावादपौलरुकत्यं 
द्र्व्यम्‌ । सोडु नेशे न शक्तोमि ॥ 
अन्छयः-सः अहम्‌ अपां तरंगेषु तैछबिन्दुम्‌ इत पौरेषु बहुलीभवन्तं तत्पूवेम्‌ अवर्ण 
दिपेन्द्रः आलानिक रथाणुम्‌ शब सोई न ईशे । 
ब्यावया- सोऽदम्‌ = एवंभूतो रामः अपां = जलानां तरंगेषु = वीचिषु तिलस्य, तत्सइश- 
स्यवाबिकार ररैलम्‌ तसय तैलरय = रनेहरय बिन्दुः = पृषतः, इति तैलबिन्दुः इव = यथा पुरे मनाः 
पौराठेषु पौरेष न नागरिकेषु न बहुल: बहुल: अबहुलः बहुल: भवन्‌ बहुलीमवन ते बहुली- 


श्र चतुर्दशः सर्ग: २१७ 


भवन्तं र पसरन्तं सः एव पूर्व: मथमः यस्य स तं तपूर्कम्‌, वर्ण्यते इति वर्ण; = शंसा 
चद्दिरुद्ध: अवर्णस्तम्‌ अवर्णं = निन्दां “अवर्णाक्षेपनित्रौदपरीत्रादापवादवत्‌ इत्यमरः । दवाभ्यां == 
मुख शुण्डाभ्यां पिबन्तीति द्विपास्तेयाम्‌ इन्द्रः इति द्विपेन्द्रः = गजेन्द्रः, आलीयते = संश्िष्यते5त्र 
आलानं = बन्धनस्तम्भ:, आछावमेद आलानिकं = गञवन्धनस्तमभम्‌ । “ आछानंबन्षग्तम्भः” 
इत्यमरः । तिष्ठतीति स्थाणुः तं स्थाणुं = शङ्गृम्‌ “स्थाणुर्मा थुः शाकु रित्यमरः । एव = यथा 
सोढुं = सहनंकतु न ईशे = न शक्नोमि । 

समासः-_तैङस्य गिन्दुस्तैलविन्दुस्तं तै्बिन्दुम्‌ । द्विषानामिन्द्रः द्विपेन्द्रः । सः पूर्व; यस्य 
स तं तत्पूजेम्‌ । न बर्ण; अवणंस्तम्‌ अतरम्‌ । 

(इन्दी --ज्रल की तरंगों के ऊपर जैसे तेल को बूँद, बड़ी तेजी से फैल जाती है । बैसे 
हो नागरिकों में ( घर वर ) तेजो से फेळतो दुई, इस सर्वप्रथम अपत्राद ( झूठी निन्दा) को 
निश्कलंक में उसी प्रकार सहन करना नहीं चाहता हूँ । जिस प्रकार गजेन्द्र, अपने बन्धन के 
दूँगे को सहन करना नहीं चाहता हे ॥ ३८ ॥ 


तस्यापनोदाय फलप्रवृत्तावुपस्थिताय्रामपि निम्यंपेक्षः । 
त्यक्ष्यामि वेद्रेह्ुतां पुरस्ताव्समुद नेमिं पितुराज्ञयेव ॥ ३९ ॥ 


तस्यातर्णस्यापनोद्वाय फलभ्रकृत्तावपत्योत्पत्ताबुपस्थितायां सत्यामपि निर्व्यपेक्षो नि:स्पृह: सन्‌ । 
वेदेहसुताम्‌ । पुरस्तात्पूर्व पितुराशया समुद्रनेमिं समुद्रो नेमिरिव नेमिर्यस्याः सा भूमिः तामिव । 
त्यक्ष्यामि ॥ 


गन्वयः--तस्य अपनोदाय फलप्रवृत्तौ उपस्थितायाम्‌ अपि निर्व्यपेक्ष: सन्‌ वेदेहसुतां 
उुरस्तात्‌ पितुः आज्ञया समुद्रनेमिम्‌ इव त्यध्यामि । 


ब्याझ्था--तस्य = सत्रैषथमापवादस्य अपनोदाय = दूरीकरणाय विनाज्ञायेत्यथे: | फलस्य = 
ुत्ररूपस्य पवृत्ति; = उत्पत्तिः तस्यां फलप्रवृत्ती उपस्थितायां = पाप्नायां सत्यामपिनिरगंता विशेषा 
अपेक्षा यस्य स निर्ब्य॑पेक्ष:  निस्पृद्दः सन्‌ जिंदेहातांराजा बेदेहः । वैदेहस्य = राशो जनकस्य 
सुता =पुत्री तां वैदेहस॒तां = सीतामित्यर्थः । पुरस्तात्‌ न्न पूर्व पितुः = स्वजनकस्य दशरथस्थ- 
आया = आदेशेन चन्द्रोदयात्‌ आपः सम्यंगुन्दन्ति == क्लियन्ति यत्र स समुद्रः । समुन्दयन्तीति 
समुद्रः = सागरः नेमिः =परिधिः इत्र नेमिः यस्याः सा तां समुद्रनेमिं = प्रथिवीम्‌ इव = यथा 
त्यक्ष्यामि, एथिवीं इज जानकी परित्यदयामिं, इत्यर्थे; 1 

समासः--फलस्य प्रवृत्ति: फलप्रवृत्ति: तस्यां फमडृत्तो निर्गता विशिष्टा अपेक्षा यस्य स 
निन्यपेश्षः । वैदेहस्य सुता वेदेहसुता तां वैदेहसुताम्‌ । समुद्रः नेमिः इ नेमिः यस्याः सा तां 
समुद्रनेमिभ । 

हिन्द्री--इसलिये उस कलंक को .मिटाने के लिये सीता के पुत्र रूप फल की प्राप्ति के 
अवसर पर भी अपनी विक्षेप आशा का त्याग करके भी में उसी प्रकार जानको को त्याग दूँगा, 
बिस प्रकार पहले पिता जी की आशा से समुद्रपर्यन्त पृथिवी का त्याग कर दिया था ॥ ३९ ॥ 


२१८ रघुवंशे 


ननु सवंथा साध्वी न त्याज्येत्यत्राह-- 
अवेमि चैनामनघेति किंतु लोकापवादो बलवान्मतो मे । 
छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता झुद्धिमतः भ्रजाभिः ॥ ४० ॥ 


एनाँ सीतामनवा साध्वीति चात्म । कितु मे मम लोकापवादो बलत्रान्मतः। कुतः । हि 
यस्मात्मजाभिर्भूमेश्छाया अतिविम्तरं शुद्धिमनो निमेलस्य शशिनो मळत्वेन कलडूर्वेनारोपिता । 
अतो लोकापवाद ४व बळत्रानित्यर्थः ॥ 


अस्वबय:--7नाम्‌ अनघा इति च अत्रेमि, किन्तु मे लोकापवादः बछत्रान्‌ मतः हि मरजाभिः 
भूमेः छाया शुङ्रिमतः शशिन: मलत्वेन आरोपिता । 

ध्याख्या--ननु सीता सर्वथा सती साध्वीति न त्यज्यतामित्याह एनां = जानकीम्‌ अहम्‌ 
अंघते = गच्छति दानादिना अघः । न अयः यस्यां सा अनघा = अकलंकां साध्वी, इति च 
अहं रामः अबेमि = वेद्धि किन्तु: अनवत्वेन शातल्रेऽपि मे = मम लोकेषु = जनेषु अपवाद: = 
निन्दा इति लोकापवादः । बलवान्‌ = अवल: मतः । हि =यतः परजाभिः = खकः जनेरित्य्थः । 
भूमेः == पृथिव्याः छाया = कान्तिः शुद्धिरस्यास्तीति शुद्धिमान्‌ तस्य शुद्धिमतः  निमेलस्य शशः 
अस्यास्तीति शशी तस्य झशिनः = चन्द्रस्य मलत्वेन = कलंकत्वेन आरोपिता = स्थापिता, वणि- 
त्यर्थः । अतः मम मते लोकापत्रादः प्रवल इत्यर्थः; । 

समास:--न अभ्रः यस्यां सा अनघा । लोकेषु अपवादः लोकापवादः । 

हिदी -सीता जी निर्दोष हैं इस बात को में जानता हूँ । किन्छु फिर भी मेरी दृष्टि में 
लोकनिन्द्रा बड़ी भारी है । देखो, लोगों ने पृथिवी की छाया को निमेछ चन्द्रमा का कलंक 
मान लिया है । अर्थात्‌ झुठे कलंक को लोग सत्य मानते हैं । अतः लोकापवाद ही सत्य एवं 
प्रबल है ॥ ४० ॥ 


रक्षोवधान्तो न च मे प्रय्मसो व्यर्थः स बैरप्रतिमोचनाय । 
अमर्षणः शोशितकाङक्षथा कि पदा स्पृशन्तं दशति द्विजिह्रः ॥ ४१ ॥ 


किंच । मे रक्षोवधान्त: प्रयासो व्यथो न । किंतु स बेरमतिमोचनाय बेरशोधनाय । तथाहि 
अमर्पणो5सहलो द्विजिह्वः सर्प: पदा पादेन स्पृशन्तं पुरुषं शोणितकाडूक्षया दशति किम्‌ । किंतु 
नेरनिर्यातनायेत्यर्थ: ॥ 

श्रन्वथ:--में रक्षोवधान्तः अयासः व्यर्थः न च, “किन्तु” सः नेरमतिमोचनःय “तथाहि” 
अमर्षणः द्विजि्ः पदा स्पृशन्तं झोणितकाक्षया दशतिकिम्‌ । 

ब्याश्या--रश्षसः = रात्रणश्य वथः = मारणम्‌ अन्तः = अवसानं यस्य सं रक्षोवधान्तः 
प्रकर्षण यसन प्रयास: = उद्योग: व्यर्थः = निरथंक: न= नहि । किन्तु सः = प्रयासः वेरस्य = 
विरोधस्य श्रतिमोचनं = शोभत तस्मे बेरमतिमोचनाय “बेरं विरोधो जिद्षेषः? इत्यमरः आसी- 
दिति शेषः । तथाहि न मर्षणः अमग्रण: = असहनशील: दे जिद्द यस्य स द्विजिहः = सर्पः 


चतुर्दशः सगे; २१९ 


“(द्रिजिहौसर्षसूको” इत्यमरः । पदा = पादेन, चरणेन स्पृशन्तं = रिष्यन्तं जनं शोणितस्य == 
रुधिरस्य कांक्षा = अभिलाषा, तया शोणितकांक्षया, रुधिरमक्षणेच्छ्या, इत्यर्थः । ददाति = दंशति 
किम्‌? इति अश्नेः । ुधिरेच्छया न दंशति किन्तु बेरनिर्याततायेब दंशति । एबं मयापि वरशोध- 
नायेवरावणवध: कृतः इत्यर्थ: । 


समाखः- रक्षसः बधः रक्षोधः, स एव अन्तो यस्य सः । वैरस्य प्रतिमोचनमिति वेरमति- 
मोचनं तस्मै बेरधतिमोचनाय । न॑ मषंणः अमषंणः । शोणितस्य कांक्षा तया शोणितकांक्षया । 
दवे जिहे यस्य स द्विजिह: । 

हिग्दो--“सीता को त्यागने पर भी” रावण के विनाश करने तक का मेरा प्रयल व्यर्थ 
नहीं जायगा । क्योंकि राण को मारना तो बदला लेने के लिये था । देखो ! क्रोध में भरा 
साँप पैर से छूने वाले पुरुष को क्या खून के लोम से काटता है ? नहीं, किन्तु बदला लेने के 
लिये ही डँसता है ॥ ४१ ॥ 


तदेष सर्गः करुणाद्रंचित्तेन मे भवद्भिः प्रतिषेधनीयः 
यथ्ाथत। निहतवाच्यशाल्यान्प्राणान्मया घारयितु चिरं बः ॥ ४२ ॥ 


तत्तस्मादेष मे सर्गो निश्चयः । “सर्गः स्वभावनिर्मोक्षनिङषयाध्यायसुष्टिषुः इत्यमरः । 
करणाद्रंचित्तेभंवद्धिने प्रतिषेशनीयः । निहतं वाच्यमेव झल्यं येषां तान्‌ प्राणान्मया चिरं धारयितुं 
धारणं कारयिठुं बो युष्माकम्थितार्थित्वमिच्छा यदि । अस्तीति शेषः ॥ 

अन्वयः- तत्‌ एषः मे सर्गः करुणादेचित्तेः भवद्भिः न ्रतिषेधनीयः निहुंतवा'च्यद्वाह्यान्‌ 
प्राणान्‌ मया चिरं धारयितुं बः अर्थिता यदि अस्ति । 


इयाख्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ एषः = सीतापरित्यागरूपः मे = रामस्य सज्यते इति 
खर्गे: = निश्चयः “सगं: स्वभाव निमोक्ष निश्चयाध्यायसष्टिष” इत्यमरः । करुणया = कृपया आद्रि = 
किन्न चित्तं मन हृदयं येषां ते तैः करुणाद्रचित्तेः “करुणा तु कृपायां स्यात्‌” इति हैमः । “आद्र 
सादरे तुक्लिन्नम्‌” इत्यमरः । भवद्भिः = भरतादिभिः ऋतुभिः न प्रतिषेधनोयः = न॑ अतिषेधितव्यः, 
नहि निवारणीयः इत्यर्थः । नितं = दूरीकृतम्‌, अपनीतं बाच्यं = निन्दा एव शल्य = शंकुः 
येषां ते तान्‌ निहंतकाच्यशल्यान्‌ आणान्‌ = जीवनमित्यर्थ: मया = रामेण चिरं = धारयितुं न= 
धारणं कारयितुं वः = युष्माकं आतृणाम्‌ अर्थिनां भावः अर्थिता रू अभिलाषा यदि = 

चेदस्तीतिशेष: | 


समासः--करुणया आद्र चित्त येषां ते तै: करुणाद्रनित्तेः निहतं वाच्यमेव शल्यं येषां 
ते तान्‌ नि्तत्राच्यशल्यान्‌। 
. हिन्दी--इसलिये, यदि निन्दारू्पी कांटे { कॉल ) को मेरे हृदय से निकालकर मुझे 
जीवित रखने की आपको इच्छा हो तो, मेरे इस निश्चय { सीता का त्याग ) को करुणा- 
पूणं हृदय नारे आप लोग निषेध न करें । अर्थात्‌ निन्दा होने से मैं जीवित नहीं रहुँगा, सीता 
को छोड़ने पर निन्दा मिर जायगी । अतः इससे सुझें न रोके ॥ ४२ ॥ 


२२० रघुवंदो 


इत्युक्तवन्त जनकात्मजायां नितान्तरूक्षाभिनिवेशमीशम्‌ ! 
न कक्षम आतृषु तेपु शक्तो निषेद्रमासोदडुमोदितुं वा ॥ ४३ ॥ 
इत्युक्तेत्रम्ते जनकात्मजायां विषये नितान्तरूक्षाभिनिवेशमतिक्रूराग्हमीश स्वामिनं तेपु 
भ्रातुषु मध्ये कश्चनापि निषेद्धुं नित्रारयिटुमलुमोदितुं अवर्तयितुं वा शक्ती नासीत्‌ । पक्षद्रय- 
स्यापि प्रबछत्वादित्यर्थः ॥ 
अन्तण- इति उक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूश्षाभिनिवेशम्‌ ईशं तेषु आदृषु मध्ये 
कर्तन अपि निषेद्धुम्‌ अनुमोदित वा न शक्तः आसौत्‌ । 
व्याख्या--इति = इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण उक्तवन्तं = कथयन्तं जनकस्य = तरिदेहस्य आत्मजा = 
पुत्री जनकात्मजा तस्यां जनकात्मजायां विषये नितान्तम्‌ = अत्यन्तं रूक्षः = कूरः कठोरः अभि- 
निवेश: = आहः, दृढसंकल्पः यस्थ स तें नितान्तरूक्षाभिनिवेञ्ञम्‌ ईशं = ईश्वरं स्नामिनं रामं, 
तेषु आतृषु = भरतादितहोदेरपु मध्ये कश्चनापि= कोऽपि जन: निषेद्धुं = नित्रारयितुम्‌ अनुः 
मोदितुं = समर्थयितुं वा न शक्त: = न समर्थः आसीत्‌ = जातः । 
समास:--जनकस्य आत्मजा, जनकात्मजा तस्यां जनकात्मजायाम्‌ । नितान्तं रूक्षः अभि- 
निवेशः यस्य स तं वित्तान्तरूक्षाभिनिवेशम्‌ । 
हिन्दी--श्स पकार कहते हुए, सीता जी के विषय में अत्यन्त कठोर दड निश्‍चय वाले 
राम की, उन भाइयों में से कोई भी रोकने में या समर्थन करने में ही समर्थ हो न सका ॥४३॥ 


स लक्ष्मण लक्ष्मणपूच जन्मा विज्ञोक्य लोकत्रयगीतकोतिः । 
सौम्येति चामाष्य यथाथंमाषो स्थित निदेञ्ञे एृथगादिदेश ॥ ४४ ॥ 


लोकत्रयगीतकीतिंयेदार्थभाषी लक्ष्मणपूर्वजन्मा लक्ष्मणायजः स रामो निदेशे रिथतमाशा- 
कारिणं लक्ष्मणं निलोक्य हि सौम्य, सुभग? इत्याभाष्य च पृथग्भरतसन्रन्ञाभ्यां त्रिनाृत्यादि- 
देशाञ्ञापयामास ॥ 

अन्वयः--लछोकत्रयगीतकीर्ति: यथाथंभाषी लक्ष्मणएत्रंजन्मा सः निदेशेरिथतं लक्ष्मणं 
त्रिहोक्य हे सौम्य ! इति आभाष्य च पृथग्‌ आदिदेश। | 

ब्थाख्या--लोकानां त्रयामिति लोकत्रयं, लोकत्रये = भुवनत्रये गीता गानं नीता 
कीर्ति: = यशः यस्य स लोकत्रयगीतकीतिः अर्थमनतिक्रम्य यथार्थ = सत्यं भाषते तच्छोल: 
यथायभापी लक्ष्मणात्‌ पूर्वे जन्म यस्य स लक्ष्मणपू वंजन्मा == लक्ष्मणाग्रजः रामः निदेशे = आश- 
यां स्थित = वर्तपानं आज्ञाकारिणमित्यर्थ: । लक्ष्मणं =सोमित्रिं विलोक्य = दृष्ट्वा सोमश्च 
सोमः, सोम एव सोम्यः, तः्संतुद्धौ हे सौम्य = हे सुन्दर ! इति = शत्यम्‌ आमाष्य = कथयित 
च पृथक्‌ = भरतशत्रुझी वर्जयिन्त्रा आदिदेश = आञ्चापितत्रान्‌ । 

समांस:- लोकानां जयमिति लोकत्रयं, लोकत्रये गीता कीर्ति: यस्य स रोकत्रयगीतकीतिः । 
लक्ष्मणात्‌ पूर्वस्मिन्‌ काले जन्म वस्य स लक्ष्मणपू व॑ जन्मा । 
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हिन्दी--तोनो लोकों में जिनका यशोगान हो रहा है । तथा यथार्थ ( सत्य ) कहने वाले, 
लक्ष्मण के बडे भाई राम ने आशाकारी लक्ष्मण को देखकर, हे सुन्दर लक्ष्मण यह कहकर भरत 
शत्रुझ से अलग ले जाकर आशा दी ॥ ४४ ॥ 


प्रजाचती दोहदशंसिनी ते तपोबनेधु स्रहयालळुरेव । 
स त्वं रथी तद्दघपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं स्य मैनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


दोद्ददो गर्मिणीमनोरथः । तच्छंसिनी ते प्रजावती आतृजाया । 'पजावती आत्रेजाया' 
इत्यमरः । तपोवनेषु स्पहयालरेव सस्पृ हेव । '्पृहिगृहि~? इत्यादिनालुच्मत्ययः । स त्वं रथी 
सन्‌ । तद्यपदेशेन दोहदमिषेण नेयां नेतव्यामेनां सीतां वाल्मीकेः पर्द स्थानं मापय्य गमयित्वा । 
“विभाषपः? इत्ययादेशः । त्यज ॥ 


श्रस्वय:--दोहदशंसिनी ते प्रजावती तपोवनेषु स्पृहयालु: एव, सः त्वं रथी सन्‌ तद्व्य- 
पदेशनेयाम्‌ एना वाल्मौकिपदं प्रापय्य त्यज । 

ब्याख्या--दोहम्‌ = आकर्ष ददतीति दोहदं = गभिण्यभिलाषः तच्छंसते या सा दोह- 
दर्शसिनी ते = तव लक्ष्मणस्य प्रजा = सन्तानः अस्त्यस्याः सा प्रजावती  भ्रातूजांया '“पजावती 
आकृजाया” इत्यमरः । तपसां = तपस्तिनां वनानि = अरण्यानि तपोत्रनानि तेष॒ तपोवमेषु == 
आश्रयेषु सृष्टा = अभिलाषा अस्त्वस्याः सा स्पहयालुः एबास्ति । अतः स त्वं = आज्ञाकारी 
लक्ष्मणः रथः = स्पन्दनोऽस्थास्तीति रथो = रविकः सन्‌ “रथीस्बन्दनारोहः” इत्यमरः । तस्य == 
गर्भिणीमनोरथस्थ. व्यपदेशः = न्याजः, कपटः, इति तद्व्यपदेश्च स्तेन नेया = नेतव्या तां तदव्य 
यदेशनेयाम्‌ एनां = जानकी वलन्ठे प्राणिनोऽत्र वल्मीकः “अलीकादयश्चेति” उणादिसत्रेण- 
निपातनात्साधुः । वल्मौकः = उपीकानि्ितमृत्तिकास्तूपः, उत्पत्तिकारणत्वेनास्ति अस्य स॑ 
वाल्मीकिः । वाल्मीकेः == मुनेः पदं = स्थानमिति तत्‌ वाल्मीकिपदं मापय्य = नयित्वा त्यज = 
विस्रज । 

समासः--दोहदस्य शंसिनी दोहदशंसिनी । तपसां वनानि तेषु तपोवनेषु । तस्य व्यपदेश 
स्तद्व्यपदेश स्तेन नेयां तद्व्यपदेशनेया तां तदन्यपदेशनेयाम्‌ । वाल्मीकेः पदमिति बाल्मीकिपदे 
तत्‌ बाल्मीक्रिपदम्‌ । 

हिन्दी--गमिणी के मनोरथ को प्रकट करने वाळी तुम्हारी भाभी तपोवन में जाने के 
लिये पवल इच्छा वाळी है ही ! इसलिये तुम रथ पर बैठा कर तपोवन दिखाने के वहाने सीता 
को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम ले जाकर छोड़ दो ॥ ४७ ॥ 


स शुश्रुवान्मातरि भार्गवेन वितुर्नियोगात्महृतं द्विषद्गत्‌ । र 
भ्रत्यग्रहीदय़जशासनं तदाज्ञा गुरूणां द्यविचारणीया ॥ ४६ ॥ 


पितुजेमदर्भेनियोगाच्छासनाद्वार्गदेण जामदग्न्येन कर्ता । “न लोक-' इत्यादिना षष्टी- 
प्रतिषेधः ¦ मातरि हिंषतीत दिषद्वत्‌ । "तत्र तस्येव' इति वतिमत्ययः । प्रहृतं प्रहार ुश्रुवान्थु- 
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त्तवानू । “भाषायां सदवसश्रुव:' इति कसुपत्ययः । स लक्ष्मणस्तद्रजञासनं प्रत्यम्रहीत्‌ । हि 
यस्माद्रुरूणामाजञाऽविचारणीया ॥ 


अन्वयः--पितुः नियोगात्‌ भागवेणमात्तरि द्विषद्वत्‌ भहृतेशुश्रुवान्‌ सः तत्‌ अग्रजशासनं 
प्रत्यमहोत्‌, हि-गुरूणास्‌ आज्ञा अविचारणोया । 


इयाख्या--पितुः = जनकस्य जमदअेः नियोगात्‌ = शासनात्‌ भृगोः अपत्यं पुमान्‌ भार्गवस्तेत 
भागवेण = परशुरामेण कत्रो मातरि रेणुकायां द्विषति इवं द्विषद्वत्‌ = शत्रवेत्‌ अहर्त = परहारं 
कुठारेण कण्डच्छदनामित्य्थेः शुश्रु वान्‌ = आकर्णितबान्‌ सः = लक्ष्मणः तत्‌ = सीतापरित्याग- 
रूपम्‌ अग्रजस्य == ज्येष्ठञ्नातुः शासनम्‌ = आशापनामिति अग्रजेशासनं तत्‌ प्रत्यग्रहीत्‌ = 
स्वीचकार । हि = यस्मात्‌ गुरूणां = पूञ्यानाम्‌ आजा == निदेशः न विचारणीया अनिचारणीया = 
अचिन्तनीया । तत्कतेव्यतायां जिचायितुं न योग्येस्यर्थः । 


समासः--अग्ने जातः इत्यग्रज: । अग्रजस्य शासनमिति अम्रजशासनं तत्‌ ¦ न विचारणीया 
इति अविचारणोया । 


हिन्दी--पिता की आशा से परशुराम जी ने अपनी मों को कुठार से शत्र के समान मार 
डाला था, यह लक्ष्मण ने सुन रखा था । इसलिये पिता के समान बड़े भाई की उस आशा को 
लक्ष्मण ने स्वीकार कर लिया था । ठीक ही हैं, बड़ों को आज्ञा विचार के योग्य नहीं है। 
अर्थात्‌ बड़ों की आज्ञा को बिना विचारे शिरोधार्य करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


अथानुकूलश्रबणप्रतीतामत्रस्नुभियुक्तधुरं तुरंगैः । 
रथं सुमन्त्नप्रतिपञ्तरञ्मिमारोप्य वेदेहसुतां प्रतस्थे ॥ ४७ ॥ 


अधासौ लक्ष्मणः । अनुकूलश्रवणेन प्रतोतामिष्टाकर्णनेम दुष्टां वैदेहसुतामत्रस्नुभिरभी- 
रुभिर्मेमिणीयहनयोग्यः । “्रसिगृषिधृषिक्षिपेः क्रुः इति क्नुमत्ययः । तुरंगैयुक्तधुरं सुमन्त्र 
अतिपन्नरदिंम शृहीतमग्रह रथमारोप्य प्रतस्थे ॥ 


अस्वयः-_अथ असौ अनुकूलश्रवणमतीतां वेदेहसुताम्‌ अत्रस्नुभिः तुरङ्गैः युक्तपुर सुमंत्र 
प्रतिपन्नरदिम रथम्‌ आरोप्य प्रतस्थे । 


ब्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌ असौ लक्ष्मण: अनुकूलस्य = अभिळषितस्य, इष्टस्येत्यर्थे 
श्रवणम्‌ = आकर्णनं तेन तीता = प्रसन्ना, ताम्‌ अनुकूळश्रवणपतीतां वेदेहस्य = राज्ञो जनकस्य 
सुता = पुत्री तां वदेहसुताम्‌ , त्रश्थन्तोति स्नवः, न त्रस्तवः अत्रस्नवस्तैः अत्नस्मुभिः = 
अभीरुकः, भयरहितरित्यर्थः ठुरेण = त्वरया गच्छन्तीति तुरंगा श्वेः तुरंगैः = अश्वः, गर्भवतीवह- 
नयोग्यरित्यथ: युक्ता =संलञ्षा धुः =यानमुखं यस्य स तं युक्तधुरं सुमन्त्रेण = दवारथस्थ 
मन्त्रिणा, सारशथ्चिना च अतिपन्नाः = प्रगृहाता: रश्मयः = महाः यस्य स तं सुर्मत्रप्रतिपन्न- 
रश्मिम्‌ रथं =नस्यन्दनम्‌ आरोप्य = उपवेइय प्रतस्थे: = चचाल । 


खमालः--अनुकूलस्य श्रवणमिति असुकूलश्रवणम्‌ , अनुकूलश्रवणेन प्रतोता ताम्‌ अनुकूल- 
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शत्रणप्रतीताम्‌ । वेदेहस्यक्षुता तां वेदेहसुताम्‌ । युक्ता भूः यस्य स तं युक्ततुरम्‌ । सुमंत्रेण 
अतिपन्ना: रश्मयो यस्य स तं सुमंत्रमतिपन्नरशिमम्‌ । 


हिन्दी--इसके बाद, अपनी इच्छानुसार बात को सुनकर प्रसन्न हुई, जनकनन्दिनी सीता 
को लक्ष्मण जी उस रथ में बैठाकर चल पड़े! जिसे कि दशरथ के मंत्री एत्र सारथी सुमंत्र 
हाँक रहे थे । तथा जिसमें गर्भिणी को ले चलने योग्य सरल घोडे जुते हुए थे । अतः हिच- 
कोळे नहीं कग सकते थे ॥ ४७ ॥ 


सा नीयमाना रुचिरान्प्रदेशान्प्रियंकरो मे प्रिय इत्यनन्दत्‌ । 
नावुद्ध कल्पद्रुमतां विहाय जातं तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सा सीता रुचिरान्परदेशान्नीयमाना पाप्यमाणा सती मे मम मिय: मियं करोतोति प्रियंकरः 
व्रियकारीत्यनन्द्रत्‌ । 'क्षेमभियमद्रे$ण्च' इति चकारात्खच्मत्ययः । ते म्रियमात्मनि विषये 
कल्पद्रुमतां विहायासिपत्रदृक्ष जातं नावुडध नाश्चातीत्‌ । वुध्यतेलंड' । असिपत्रः खड्गाकारदलः 
कोडप्यपूर्वो वृक्षविशेषः । असिपत्रो भतेत्कोषाकारे च नरकान्तरे' इतिं विश्व: । आसन्नधातुक 
इति भावः ॥ 


'अन्वय:--सा रुचिरान्‌ प्रदेशान्‌ नीयमाना सती मे मिय: प्रियंकरः इतिं अनन्दत्‌ | तम्‌ 
आत्मनि कल्पद्रुमतां विहाय असिपत्रवृक्षं जातं न अवुद्ध । 


ब्याख्या- सा = सौता रोचन्ते इति रुचिरास्तान्‌ रुचिरान्‌ = मनोरमान्‌ , सुन्दरानित्यर्थेः । 
प्रदेशान्‌ = स्थानतिशेषान्‌ नोयतेऽक्षौ नीयमाना न-प्राप्यमाणा सती मे =मम सीतायाः रियः = 
पतिः “ध्रः प्रिय; पति भेता”? इत्यमरः। प्रियम्‌ = अभिमतं करोतीति प्रियंकरः इतिं एवम्‌ 
अनन्दत्‌ = आनन्दितवती । तं =मियपतिम्‌ आत्मनि == स्वविषये कल्पस्य = संकस्पिताथस्य 
द्रुमः न्न वृक्ष: शति कल्पद्रुमः, तस्य भावः कल्पद्रुता। ता कल्पद्रुमतां बिहाय = त्यक्त्वा असतोति 
असिः = खड्गः, कृपाणः । असिंरिब तीदं पत्रं यस्य सः असिपत्रः | असिपत्रश्चासौ दक्ष: = 
ख़ड्गदलाकार: द्रुमविशेषः तम्‌ असिपत्रबृक्षं जातं नः भूतं न अबुद्ध =न न अज्ञासीत्‌ ! 

समास:--असिरिव पत्रं यस्य सेः असिपत्रः ! असिपत्रश्चासौ वृक्षस्तम्‌ असिपत्रवृक्षस्‌ । 
कल्पस्य द्रुमः कॅल्पद्रुमस्तस्य भावस्तत्ता तां कल्पद्रुमताम्‌ । 


इिन्ढी- सुन्दर रमणीय प्रदेशों को ले जाई जाती सीता जी यहद विचार कर बड़ी 
असन्न हुई कि मेरे प्राणप्रिय राम मेरे मन की वात सदा पूरी करते हैं । किन्तु सीता ने यह 
नहीं जाना कि वे मिय पति इस समय मनोरथॉ को पूरा करने वाले कन्पवृक्षपने को छोड़कर 
तलवार के समान पत्तो वाले बृ के समान घातक हो गये हैं ॥ ४८ ॥ 
जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत्सव्येतरेश स्फुरता तदक्ष्णा । 
आख्यातमस्ये गुरु माचि दुःखमत्यन्तलुसप्रियदश नेन ॥ ४९ ॥ 
पथि लक्ष्मणो यदुःखं तस्याः सोताया जुगूह भतिसं हृतवांस्तद्‌युरु भानि भविष्यदःखमत्यन्तलुप्त 
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भियदर्शनं यस्य तेन स्फुरता सब्येतरेण दक्षिणेनाक्ष्णास्ये सीताया आख्यातम्‌। जोर्णा दक्षिणा 
क्षिस्फुरणं दुनिमित्तमाहु: 


श्श्वयः--पथि लक्ष्मण: यत्‌ तस्याः जुगूह, तत्‌ गुरू भावि दुःखम्‌ अत्यन्तलुप्रपियदशनेद 
स्फुरता सव्येतरेण अक्ष्णा अस्ये आख्यातम्‌ । 


ब्याख्य्रा--पथि = मामे लक्ष्मण: = सौमित्रिः यत्‌ र दुःखं जुगूह स्अगूहीव्‌ । तत्‌ 
गुरु =महृद्भयंकरं भावि == भत्रिष्यत्‌ दुःखं नन कष्टम्‌ अन्तस्य अत्ययः, अत्यन्तं - झह, जीवन- 
पर्यन्तमित्यथ: लुप्तम्‌ = नष्टं प्रियस्य = धवस्य दशनम्‌ = अबलोकन यस्य तत्‌ तेन अत्यम्तलुप- 
प्रियदर्शनेन सन्यादितरत्‌ सम्येतरत्तेन सञ्येतरेण -दश्चिशेन “वामं शरीरं' तु सब्यंस्थात्‌” 
इत्यमरः । अच्णा = नेत्रेण अस्यै = सीतायै आख्यातं = कथितम्‌, सूचितमित्यर्थः । खीणां 
दक्षिणागस्फुरणमझुभघूचकं भत्रतीति शाल्रात्‌ । 


सभासः--अत्यन्तं लुप्तं म्रियस्य दशनं यस्य तत्‌ तेन अत्यन्तलुप्पप्रियदशनेन । सब्यादितरद्‌ 
तेन सब्येतरेण । 


हिन्दी--माग में लक्ष्मण ने जिस वात को सीता से छिपाया था । भारी तथा तुरन्त आने 
बाले उस महाकष्ट को फरकते हुए, उस दाहिने नेत्र ने सौता जो को सूचित कर दिया । जिसे 
नेत्र से संदा के लिये प्रिय ( राम ) का दर्शन छूट गया है । स्त्रियों के दाहिने अंग का फरकनः 
ज्योतिष में अशुभ माना है ॥ ४६ ॥ 


सा दुर्निमिसोपगताद्विषादात्सद्यः परिग्छानसुखारविन्दा । 
राशः शिवं सावरजस्य भूयादित्याशशंसे करणैरवाह्मेः ॥ ५० ॥ 


सा सीता दुर्निमित्तेन दक्षिणाक्षिस्फुरणरूपेणोपगतात्माप्ताद्विषादाद:खात्सद्यः परिम्लानमुखारः 
विन्दा सती सावरजस्य सानुजस्य राशो रामस्य शि भूयादित्यवाझैः करणेरम्तःकरणेराश्षशंसे । 
इंसतेर पेक्षायाभात्मनेपद मिष्यते । कर णेरिति वहुवचनं क्रियावृत्त्ममिमायम्‌। पुनः पुनराशहा सेत्यर्थः; 


श्रम्वयः--सा दुनिमित्तोपगमाद्‌ विषादात्‌ सद्यः परिम्लानमुखारविन्दा संती सावरजस्य 
राशः शिवं भूयात्‌, इति अबाक्चेः करण: अशशंसे । 


व्याख्या--सा >सीता दुष्टमशुभ॑ च तन्निमित्तं = दक्षिणाक्षिस्फुरणं तेन उपगमः = प्राप्- 
स्तस्मात्‌ दुनिमित्तोपगमात्‌ विषादात्‌ = अत्रसादात्‌ लिन्नतयेत्यर्थः 1 सद्य: == तत्क्षणे मुखमरबिन्दम्‌ 
इत्र इति मुख्ारनिन्दस्‌ , परिम्लानं = क्छान्तं = विषण्णं मुखारविन्दं = मुखकमलं यस्या सा 
परिम्छानमुखारनिन्द्रा सती, अवरस्मिन्‌ काले जाताः अवरजाः = अनुजा; तैः सहितः सावर- 
जस्तरय साबरजस्य रानी: = रामचन्द्रस्य झि == कल्याणं भूयःत्‌ = भवतु शति तथम्‌ बहिभवरानि 
बा्मामि, न बाझानि अबाझान तैः अवाश्चेः करणे; = अन्तःकरणे: आशंशसे > पुनः पुन 
प्राथेयामासेत्यथः । 


समासः--दुष्ट्च तन्निमित्तमिति दुनिमितं तेन उपगमस्तस्मात्‌ दुनिमित्तोपगमात्‌ । मुख 
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मरविन्दमिव सुखारविन्दम्‌, परिम्छानं मुखारबिन्द यस्याः सा परिम्छानमुखारविन्दा । अत्ररजैः 
सहितः सावरजस्तस्य सावरजस्य । न बाझानि अबाह्यानि तै: अबाह्ये: । 


हिन्दी--अपशङन से हुई खिन्नता ( दुःख ) से तुरन्त मुरझाए मुखनाली सीता जी, छोटे 
भाइयों के सहित राजा राम का कल्याण हो । इस मकार अपने अन्तःकरण से बारबार मनाने 
छूगी । 


विशेषः--अन्तःकरण एक है । किन्तु महाकवि ने अबाह्ये: करणे: ( भीतरी इन्द्रियों } 
से बहुवचन कहा है । इसका तात्पर्य बार-बार कल्याण की कामना से है ॥ ५० ॥ 


गुरोनियोगाद्वनितां वनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयो बिहास्यन्‌ । 
आवाय॑तेवोत्थितवीचिहस्तैजं हलदु हित्रा स्थितया पुरस्तात्‌ ॥ ५१ ॥ 


गुरोऽयषठस्य नियोगात्साध्नीं वनिताम्‌ } अत्याज्यामित्यर्थः । वनान्ते विहास्यँस्त्यक्ष्यन्सुमित्रा- 
तनयो लक्ष्मणः पुरस्ताद स्थितया जहोदुंदित्रा आाङ्वव्योत्वितैवीचिदस्तैरवायंतेव अकार्थं भा 
कुर्वित्यवार्यवेव । इत्युत्मेक्ना ॥ 

श्रन्बयः--गुरोः नियोगात्‌ साध्वी वनितां वनान्ते जिहास्यन्‌ सुमित्रातनयः पुरस्तात्‌ स्थितया 
जह्गोः दुहित्रा उत्यितवीचिहस्तः अवार्येत दव । 

व्य|ख्या--ग़ुरोः = ज्येष्ठस्य आतुः नियोगात्‌ = निदेशात्‌ आश्चयेत्वर्थः । साध्नोति परकार्यं 
परलोक वा साध्वी तां साध्वी = पतिव्रतां वनितां =महिलाम्‌, अत्याज्यामित्यर्थः । वनस्थ 
अन्तः = मध्यस्तस्मिन्‌ वनान्ते विहास्यन्‌ = त्यत्रतुं इच्छन्‌ सुमित्रायाः तनयः न पुत्रः इति 
इमित्रातनयः = लक्ष्मणः पुरस्तात्‌ = अग्ने स्थितया = वर्तमानया जह्लो: = राजे दुहित्रा = पुञ्मा 
उत्थिताः = उद्गताः वीचयः = तरंगाः हस्ताः करा: इव, इति उत्यितत्रीचिहस्तास्तेः उत्थित 
वीचिहस्ते: अवारयत शव = वार्यतेर्म इवेत्युत्पेक्षयास्‌ । 


समासः--सुमित्रायाः तनयः सुमित्रातनयः । वीचयः हस्ता इवेति बीचिहस्ताः उत्थिताश्च 
ते वीचिहस्ताः उत्थितत्रौचिहृस्ताः तेः उत्यितवोनिदस्तैः । 

हिन्दी--बड़े भाई की आशा से पतित्रता अछा ( अतः न त्यागने योग्य ) को वन में 
छोड़ने के लिये जाते हुवे सुमित्रानन्दन छक्ष्मण को सामने ते बहती हुई ज़ राजा की लड़की 
{ गंगाजो ) मानो ऊपर को उठे हुए अपने तरंग रूपी हाथों से रोक रही थी । अर्थात्‌ मारग 
में गंगा जो पडतो थीं, और उसमें तरंगे उठ रही थीं। इसे देखकर कवि उत्पेक्षा करते हैं कि 
मानो गंगा जो तरंग रूपो हाथों से लक्ष्मण को रोकती हैं कि सोता जी सतीरैं। अत: ये 
त्यागने के योग्य नहीं हैं. ॥ ५१ ॥ 


रथात्स यन्त्रा निगुहीतवाहात्तां भ्रातृजाया पुलिनेऽवतायं । 
गङ्गा निवादाहृतनोविशेषस्ततार संघासिव सत्यसंधः ॥ ५२ ॥ 
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सत्यसंधः सत्यप्रतिशः स लक्ष्मणो यन्त्रा सारथिना निमृद्दीतवाहाद्ुद्धाश्राद्रयादुआतजावाँ 
पुलिनेऽबतायांवरोप्य निपादेन किरातेनाइतनौ बिशेष आनोतदृढनौकः सन्‌ । गङ्गां भागीरथीम्‌ ! 
संधां प्रतिशामिव ततार । “संधा प्रतिश्ञा मर्यादा” इयमरः ॥ 


अन्वयः--सत्यसन्धः सः यंत्रा निगृहोतनाहात्‌ रथात्‌ तां भ्रातूजायां पुलिने अवतां 
निषादाइतनी विशेषः सन्‌ गंगां सन्धाम्‌ इव ततार ¦ 

ब्याख्या--सत्या सन्धा = प्रता यस्य स सत्यसन्धः सः र लद्षमणः यंत्रा = सारथिना 
निगृहीताः = नियंत्रिता: वाहाः = अश्वाः यस्य स तस्मात्‌ निगृहीतवाहात्‌ रथात्‌ = स्यन्दनात्‌ 
ता = सीतां अलुः जाया अ्रातृजाया तां श्रातुजायां = प्रजावतीं “प्रजावती आवृजाया”” इत्यमरः । 
पुलिने = तटे अनतार्थ =न भूमौ, आरोप्य निषीदति पाषमस्मिन्निति निषादः, निषादेन = किरातेन 
थीवरेणेत्यथं: । आहतः = आनीतः नौविशेषः = दृढनौका यस्यं स॒ निधादाह तनौविशेष: सन्‌ गंगां = 
भागीरथीं सन्धी = प्रतिशाम्‌ इतर नन्यथा ततार = अतारीत्‌ “सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा” इत्यमरः । 

समास:--सत्या सन्धा यस्य सं सत्यसन्धः । निगृहीताः वाहाः यस्य स तस्मात्‌ निगृहीत- 
वाह्वात्‌। आतुः जाया भ्रातृजाया तां श्राठृजायाम्‌ । निपादेन आहूतः नौविशेष: यस्य स मिषा- 
दाहेतनौविशष: । 

हिन्दी--सत्य प्रतिज्ञा वाले लक्ष्मण जी, सारथी सुमंत्र के घोड़ों की लगाम खींचने से 
रुके रथ से अपनी भाभी को रेतोखे तट पर उतार कर “फिर” मल्लाइ से छाई हुई अच्छी 
मजबूत नाव से सीता के साथ गंगाजी तथा अपनी अतिश्ञा के भी पार हो गये । अर्थात्‌ सौता 
को वन में छोड़ आवो, इस राम की आशा का पालन करना रूपी प्रतिक्षा के भी पार दो गये । 
पूरा कर दिया ॥ ५२ ॥ 


अथ ब्यवस्थापितवाक थंबित्सौ मित्रिरन्तर्गतबाष्पकण्ठः । 
औत्पातिकं मेघ इवाइमवर्ष महीपतेः शासनमुज्जगार ॥ ५३ ॥ 
अथ क्थंचिद्रधवस्थापिता पकृतिमापादिता वाग्येन सः। अन्तर्गतबाप्पः कण्ठो यस्य सः । 
कण्ठस्तम्मिताश्चरित्यर्थः ! सौमित्रिर्महीपतेः शासनम्‌। मेघ उत्पाते भवमौत्पातिकमश्मवर्ष 
झिलावर्षमिन । उज्जगारोद्वीणंवान्‌ । दारुणत्वेनावाच्यत्वादुऽ्जगररेत्युक्तम्‌ ॥ 
झन्वयः--अथ कंचित्‌ व्यवस्थितवाक्‌ अन्तर्गतवाष्पकण्ठः सौमित्रिः, महीपतेः शासनं 
मेघः औत्पातिकम्‌ अश्मवर्षम्‌ शन उज्जगार । 
ब्यार्या---अथ = गंगापारगमनानन्तरम्‌ कथंचित्‌ = महता कष्टेन व्यवस्थापिता = 
स्ाभाविकरूपमाप्ादिता वाकू = वाणी येन स व्यवस्थापितकाक्‌ अन्तर्गतानि = बाष्पाणि = 
अश्रूणि यस्य सः अन्तर्गतबाष्पः ! अन्तर्गंतबाष्पः = अश्रुव्याप्त: कण्ठः = गल: यस्य सः अन्तत 
बाष्पक्ठ: “वाध्पमूइमाश्र? “कण्ठो गलः? इति चामर:। सुमित्राया = अपत्यं पुमान्‌ सौमित्रि; = 
छक्ष्मणः मक्का: = एथिव्याः पतिः = स्वामी तस्य महीपतेः न राही रामचन्द्रस्य शासनम्‌ = आशं 
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मेघः म पयोदः उत्पतति, उत्पतनं वा उत्पातः । उत्पाते भम्‌ औत्पातिकम्‌ > औपसर्गिक , 
शुभाशुमसूचक महाभूतविकारमित्यर्थः । अइ्मताम्‌ = उपलानां वर्ष = वृष्टिस्‌ इव =नयथा 
उञ्जगार = उद्वीणंवान्‌ भयंकरत्वेनाकथनीयत्ात्‌, उञ्जगारेत्रि कथनम्‌ | “व्षस्तुसमाद्रोपांश्चुः 
वृष्टिपु” इतिहैमः । 


समासः--व्यवस्थापिता वाकू येन स व्यवस्थितवाक्‌ । अन्तर्गतानि' बाष्पाणि यरिमिन्‌ सः 
अन्तर्गतवाध्ः अन्तगेतबाष्पः कण्ठः यस्य सः अन्तगेतबाष्पकण्ठ: । अश्मनां वर्षस्तम्‌ अशमषंम्‌ । 
मह्याः पति; महीपति: तस्य महीपतेः । 


हिन्दी -गंगापार उतरने के पश्चात्‌, किसी मकार अपनी वाणी को स्वाभाविक करके एवं 
भीतर ही भीतर उमड़े हुए आँसुओं से रुँचे कण्ठ बाले सुभित्रापुत्र लक्ष्मण ने राजाराम को 
आशा को उसी प्रकार उगल दिया जैसे मेध भयंकर ओलों को वर्षा कर रहा हो । अर्थात्‌ 
राम को कठोर आजा सीता जी को सुना दी ॥ ५३॥ 


ततोऽमिषङ्ानि लविप्रनिद्धा प्रश्रवयमानामरणप्रसूना । 
स्वमूर्तिलामप्रकृति धारेत्री तेव सीता सहसा जगाम ॥ ५४ ॥ 


ततः अभिषङ्गः पराभत्रः। 'अभिषङ्गः पराभवे’ इत्यमरः । स एवानिङस्तेन विप्रविद्धा 
अभिहता । म्रन्रश्यमानानि पतन्त्याभरणान्येव मानि यस्याः सा सोता लतेव । सदृशा स्वमूर्ति- 
लाभस्य स्वशरीरलाभस्य स्वोत्पत्तः मरकुतिं कारण धरित्री जगाम | मूमौ पपातेत्यथे: । ्ञोणामापदि 
मातैव वारणमिति भावः ॥ 


अन्दयः--ततः अमिपंगानिलविमविद्धा अभ्रेश्यमानामरणप्रसूना सीता लता श्व सहसः 
स्रमूतिलाभग्रकृतिं धरित्रीं जगाम । 


व्यार्या--ततः = रामाश्ञाश्रचणानन्तरम्‌ अभिषञ्जनमभिषंगः = पराभव: पतिपरित्यागरूप 
इत्यथः । एव अनिः = वायुस्तेन विप्रविद्धा = अभिहता, इति अमिषंगानिलविप्रविद्धा, “अभिषंगः 
पराभवे” इत्यमरः । आभरणानि == आभूषणानि एव प्रसूतानि = कुसुमानि, इति आमरणप्रसमानि, 
प्रकर्षेण भ्रश्‍्यमानामि = परितः पतन्ति आभरणपसूलानि, यस्याः सा अम्रश्यमानामरणप्रसूना 
सीता = जनकात्मजा लता = वल्लरी इव = यथा सहसा = झटिति स्वस्य == निजस्य मूर्तिः = शरीरं 
तस्याः लाभ: = उत्पत्तिः, इति स्त्रमूर्तिलाभस्तस्य प्रकृतिः = कारणं तां स्त्रमूतिलाभप्रकृतिं घरति 
विश्वं या सा धरित्री तां धरित्रीं = पृथिवीं जगाम = गता । पतिपरित्यागरूपपराभवश्रवणश्षमनन्तर॑ 
भूमी पपातेत्यर्थः । आपत्कारे खीणां जननी एव शरणमिति तात्पर्यम्‌ । 


समासः--अभिषंगः एवं अनिलः, अभिषंगानिलस्तेन विअविद्ञा इति अभिषंगानिलवि- 
प्रविद्धा । आमरणानि भत्र सनानि, इति आभरणप्रसनानि, प्रश्नश्यमातानि आभरणभसलानि 
यस्थाः सा प्रश्नश्यमानाभरणपसूना । स्वस्य मूर्ति: स्वमूतिः, स्वमूतेंः लाभः स्वभूरतिलाभः, 
श्वमूतिछाभस्य अकृतिस्ता स्तमूरतिलाभभ्रङ्तिम्‌ । 


२२८ रघुवंश 


हिन्दी--राजा की आज्ञा सुनते ही, पति के परित्यागरूपी कठोर वायु से ताडित ( अप- 
मानित तथा सुखी हुई ) तथा जिसके आमूषणरूपी फूल गिर गए, ऐसी सोता तुरन्त उस छतां 
के समान अपनी जननी पृथिवी पर गिर पड़ी, जो लता गरम वायु के थपेड़ों से सुरझा गई 
है। उसके फूल और लता भी जमोन में गिर जाती हे ॥ ७४ ॥ 


इक्ष्वाकृवंशप्रभवः कथं त्वां त्यजेदकस्मात्पतिरायेवृत्तः । 
इति क्षितिः संशथितेष तस्ये ददौ प्रवेश जननी न ताबत्‌ ॥ ५५ ॥ 


हक्ष्वाकुबंशप्रभव: । भद्दाकुछप्रसतिरित्व्थ: । आर्यवृत्तः साधुचरितः पतिभेता त्वामकरमांद- 
कारणात्कथं (यजेत्‌ । असंभावितमिरयथ: 1 इति संशयितेव संदिदानेत्र तावत्‌ । त्यागहेतुश्ानावधेः 
मित्यर्थः । जननी क्षितिरतस्यै सीताये ्रवेशम्‌} आत्मनीति शेष: । न ददौ ॥ 


झन्खयः -श्‍क्ष्वाकुवंझाप्रभवः आर्यः पात; स्वाम्‌ अकस्मात्‌ कथं त्यजेत्‌ इति संशयिता इव 
ताबव जननी झ्लितिं: तस्य प्रवेश न ददो । 


ब्याख्या--इक्षुमाकरोति, छिक्कायां ` जातम्‌ इक्षु इति शब्दमकतोति वा इक्ष्वाकुः । 
इइवाकोः = ममुपुत्रस्य वंस: = कुलम्‌ प्रभवः न कारणे यस्य सः इक्ष्वाकुवंशप्रभत्र: आर्य = भरें 
वृत्तं = चरित यस्य सः आर्यवृत्तः पतिः = स्वामी त्वां = सीताम्‌ अकस्मात्‌ = अतर्कितम्‌ , 
अकारणमित्यर्थः । कथं == केन प्रकारेण त्यजेत्‌ = त्यक्तुं शक्नुयात्‌, सर्वथा असंभावितमित्यर्थः । 
इति हेतोः संशयिता = संशयमापक्ता इव == यथा जननी = माता “जनयित्रो मसूर्माता जननो” 
इत्यमरः । तानत्‌ == थमम्‌ त्यागकारणज्ञानकालपर्यन्तमित्यथं: । क्षितिः = पृथिवी तस्ये = सीतायै 
प्रवेशम्‌ = स्वात्मनिछयं न ददौ = न अदात्‌ , न दत्तवतीत्यर्थंः । 

समास:- शक्ाकोः वंश: ्रमवः यस्य सः इक्ष्राकुव शप्रभव: । आर्य वृत्तं यस्य सः आर्यृत्तः । 

हिन्दी महाराज इच्वाकु के वंश में उत्पन्न तथा श्रेष्ठ आचरण वाले पति राम विना 


कारण अचानक सीता को केसे छोड़ सकते हैं । मानो इस दुनिथा में पढी माता पृथित्री ने 
सीता को अपनी गोद में पहले ही विष्ट नहीँ किया ॥ ५५ ॥ 


सा लुत्तसंज्ञा न बिवेद दु:खं ्रस्यागतासुः समतप्यतान्तः । 
तस्याः सुसित्रात्मजयल्नलव्धो मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः ॥ ५६ ॥ 


लप्तसंशा नध्चेतना मूच्छिता सा दुःखं न बिवेद । प्रत्यासतासुलंच्यसंज्ञा सत्यन्तः समतप्यत । 
दुःखेनादद्यतेत्यर्थः । तपे: कर्मणि लङ्‌ । कर्मकर्तरीति केचित्‌ । तन्न । “तपस्तपःकमंकस्यैव' 
शति यड्नियमात्‌। तर्याः सीतायाः सुमित्रात्मजयल्नलब्धः प्रबोधो मोहात्कषटतरोऽतिदुःखदोऽमूत्‌ । 
दु:खवेदनासंभवादिति भावः ॥ 


अन्व॒यः--लुप्तलंशा सा दुःखं न विवेद, अभ्यागताः सती अन्तः समतप्यत, तस्याः 
हुमित्रात्मजयललब्धः मवोधः मोहात्‌ कष्टतरः अभूत्‌ । 


चतुर्दशः सगः २२३९ 


ड्थाख्या- लुप्ता =-नष्टा संज्ञा = चेतना यस्याः सा लुप्तसंज्ञा सा सोता दुःखं = कष्टं न 
विवेद = न झात्तवती मूर्च्छितत्वादित्यर्थः । “संज्ञा स्याच्चेतना” इत्यमरः । अस्यन्ते, अस्थन्ति वा 
असवः । प्रत्यागताः = पुनरागताः पतिनिदृत्ताः असवः =आणाः यस्याः सा प्रत्यागतासुः = 
प्राप्तचेतना सती अन्तः = मनसि समतप्यत =अदश्यत, अन्तःकरणेऽतीव दुःखितामूदि्वर्थेः । 
तस्याः = सीतायाः सुमित्रायाः = दशरथराजपत्न्याः तनयः = पुत्रः तस्थ यज: = प्रयासः तेत 
छन्धः = पातः, इति सुमित्रात्मजयत्नलब्धः कपण बोधः प्रबोधः -शानम्‌ मोद्दनं मोद; = 
मूच्छा तस्मात्‌ मोहात्‌ “मूर्च्छा तु कश्मल॑ मोहः” इयमरः । अतिश्चयेन कष्टः = करपदः इति 
कष्टतरः == अतिशयेन दुःखपदः अमूत्‌ = जातः, मूच्छात्रस्थापेक्षया चेतनावस्था अतीव दुःखदा 
जातेत्यथ: । 

श्नमास:--लुप्ता संशा यस्याः सा लुप्तसंज्ञा । मत्यागताः अधो यस्याः सा मत्यागतासुः । 
सुमित्रायाः आत्मजः सुमित्रात्मजः सुमित्रात्मजस्य यलः सुमित्रात्मञयन्ञस्तेन रूब्धः, इति 
सुमित्रात्मजयललन्पः ¦ 

हिन्दी--चेतना के नष्ट होने से ( मूर्च्छा आ जाने से ) सौता ने दुःख को नहीं जाना । 
किन्तु प्राणों के पुनः छोट आने ( मूच्छौ दूर होने ) से वह सीता मन में बड़ी ही दुःखित 
हुई । सुमित्रानन्दन लक्ष्मण के प्रय ( जलसिंचनादि ) से आया सीता का शान, मूर्च्छा 
( बेद्दोशी ) की अपेक्षा अत्यन्त दु:खप्रद हो गया ॥ ५६ ॥ 

न चावदद्धतुरवणमार्या निराकरिष्णोबजिनादृतेऽपि । 
आत्मानमेव स्थिरदुःखभाजं पुनः पुनदुष्कृतिनं निनिन्द ॥ ५७ ॥ 


आर्या साध्वी सा सीता वृजिनादृत एनसो विनापि । 'कलुषं वृजिनैनोऽधम्‌? इत्यमरः । 
“अन्यारादितरतें-? इत्यादिना पञ्चमी । निराकरिष्णोन्तिरासकस्य। 'अलंकूनू-? इत्यादिनेष्णु- 
चपत्ययः । भर्तुरवणेमपवादं न चावदन्नेत्रावादीत्‌ । किंतु स्िरदुःखमाजमत एव दुष्कृतिनमात्मारनं 
पुनः पुननिनिन्द ॥ 

अन्दयः---आर्या वृजिनात्‌ ऋते अपि निराक्रिष्णोः भठुँः अत्रर्ण न अत्रदत्‌ “किन्तु? 
स्थिरदु:खभाजम्‌ “अतएव” दुष्कतिनम्‌ आत्मानभ्‌ एवं पुनः पुनः निनिन्द । 

ड्याख्या--आर्या = सती, साध्वी सा सीता कृष्यते इति वृजिनं तस्मात्‌ वृजिनात्‌ = 
कल्मपात्‌ , पापाद्रित्यर्थः । “बृजिनं कम्मपे क्लीवं, केहो नाकुटिले त्रिषु’ इति मेदिनी । ऋते ऽन 
विनापि निराकरिष्णोः = निरासक्रस्य, निराकतु शीलस्य भुः = स्वामिनः, पत्युः अवण = निन्दा 
न अनदत्‌ = नोक्ततती । किन्तु स्थिरं = त्रिरस्थायिदुःखं भजतीति स्थिरदुःखभाक तं स्थिरदुःख- 
भाजम्‌ == बहुकालतरयन्तकष्टसेविनम्‌ अतएव दुष्टं कृत = पापम्‌ अस्यास्तीति दुष्कृती तं दुष्कृतिनम्‌ 
आत्मानं =स्वं पुनः पुनः = भूयो भूयः निनिन्द् = निन्दितत्रती, नतु स्त्रामिनं अर्ति किंपि 
उक्तवतीत्यर्थः । 

समास:--स्थिरं च त:दुःखमिति स्थिरदुःं तर भजते, इति स्िरदुःखमाक्‌ तं स्थिरदुःख- 
भाजम्‌ । न वर्ण: अवर्णस्तम्‌ अचर्णम्‌ । 


२३० रघु वंशे 


हिन्दी--साध्वी सीता ने यिना पाप ( अपराध ) के भी त्याग करने के स्वभाव वाले 
पति की निन्दा नहीं की । अर्यात्‌ पति के भ्रति एक मी शब्द नहीं कहा । किन्तु स्थिर ( सदा ) 
दुःखको भोगने वाले अतः पापी अपने आत्मा की ही बार-बार निन्दा की ॥ ५७ ॥ 


आदचास्य रामावरजः सतीं ताभाख्यातवाल्मीकिनिकेतमागंः । 
निघ्नस्य मे सत्‌ निदेशरोक्ष्यं देति क्षमस्वेति बभूव नम्रः ॥ ५८ ॥ 


रामावरओ लक्ष्मणः सतीं साध्वी तामाश्वारथ । आख्यात उपदिष्टो वाल्मोकेनिकेतस्याश्रमस्य 
मार्गो येन स तयोक्तः सन्‌ । निघ्नस्य पराधीनस्य । अधीनो निष्न आयत्तः? इत्यमरः । मे 
भर्तृनिदेशेन स्वाम्यनुशया हेतुना यद्रौक्ष्यं पार्यं तदधे देवि, क्षमस्व इति नन्नः अतो बभूव ॥ 


अस्वयः--रामावरजः सतीं ताम्‌ आश्वास्य आख्यातवाल्मीकिनिकेतमार्गः सन्‌ निष्नस्य मे 
भठृनिदेशरीक्ष्यं द्दे देवि ! क्षमस्व इति नश्रः बभू । 
ब्यार्या--रामात्‌ अवरजः रामावरजः == लक्ष्मणः सतीं = साध्वी ताम्‌ = सोताम्‌ 
आश्वास्य == समाश्वासनं क्रत्वा निकेत्यतेऽस्मिन्निति निकेतम्‌ । आख्यातः = कथितः बाल्मीकेः = 
मदे: मिकेतस्य नः आश्रम्य मागं: =पन्थाः येन सः आख्यातवाल्मीकिनिकेतमारंः सन्‌ 
हन्यते == निगृह्यते इति निध्न;, तरय निघ्नस्य = परतंत्रस्य “अधीनो निष्त आयत्तोऽस्वच्छन्दः'? 
इत्यमरः । मेन्स्मम लक्ष्मणस्य भतुं: = स्वामिनः निदेशः = शासनं भर्तृसिदेश:, रूक्षस्य भाव. 
रौक्ष्यम्‌ । भर्ठेनिदेशेन, कारणेन, यत्‌ रौक्ष्यं == पारुष्यं कठोरता तत्‌ भ्ृनिदेदारौक्ष्यं हे देवि! हे 
पूज्ये ! क्षमस्व = सहस्व, ममापराधः क्षम्तन्यः इत्वर्थः । इति == एवभुक्तंवा नम्रः = विनोतः प्रणत 
इत्यर्थः । बभूवे == जातः । 
समाक्षः--रामात्‌ अवरजः रामावरजः ! वाल्मीकेः निकेतः वाल्मौकिनिकेतः, वाल्मोकि- 
निकेतस्य मागः वाल्मीकिनिकेतमार्गः आख्यातः बाल्मीकिनिकेतमार्गः येन लः आख्यात- 
वाल्मीकिनिकेतमार्ग: । भुः निदेशः, भरत निदेशः भवेनिदेशेन यत्‌ रौक्ष्यं तत्‌ मतृंनिदेदारौक्ष्यम्‌ । 
हिन्दी--राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सती साध्वी सौता को सान्त्वना देकर ( समझाकर ) 
तथा मद्दषिवाल्मीकि के आश्रम का मागं बताकर कहा कि हे देवी ! में पराधीन हूँ । इसलिये 
स्वामी ( महाराज राम ) की भाशा से मैंने जो कठोर व्यवहार किया है उसे क्षमा करें । 
यह्व कह के नग्न हो गये ! अर्थात्‌ सीता के चरणों में प्रणत हो गये ॥ ५८ ॥ 
सीता समुत्थाप्य जगाद्‌ वाक्यं प्रीतारिम ते सौम्य चिराय जीव । 
बिडौजसा विष्णरिबाग्रजेन भ्रांत्रा यदित्थं परवानसि त्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 


सीता तं लक्ष्मणमुत्याप्य वाक्यं जयाद । किमिति । हे सौम्य साधो, ते प्रीतास्मि । चिराय 
चिरं जीव । यद्यस्मात्‌ । बिडोजसेन्द्रेण विष्णुर्पेन्द्र इव अभ्रजेन ज्येष्ठेन भ्रात्रा त्वमित्थं 
परवान्परतन्त्रोऽसि ॥ 

अन्वयः-- सीता तम्‌ उत्थाप्य वाक्यं जगाद, हे सौम्य ! ते पीता अस्मि चिराय जीव । 
रत्‌ बिडौजुसा विष्णुः इव अग्रजेन भ्रात्रा त्वम्‌ इत्यं परवान्‌ असि । 
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व्याख्या--सोता जानकी तं = लक्ष्मणम्‌ उत्याप्य उच्यते इति वाक्य = वचनाहँ जगाद == 
उक्तवतो । हे सौम्य ! =हे सज्जन ! ते तुभ्यं पीता = प्रसन्ना अस्मि चिराय न चिरकालं 
जीव = माणान्‌ धारय, यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ विंडतीति बिडं = मेदकम्‌ ओजोवलं यस्य सः 
विट्सु = मनुष्येषु, जासु वा ओजोऽस्येति निडौजास्तेन विडौजसा = इन्द्रेण वेवेष्टि = व्याम्नोतौति 
विष्णुः == इन्द्रानरजः, उपेन्द्र: इव = यथा अग्रे = अथमं जात इति अग्रजस्वेन अग्रजेन = ञ्येष्ठ- 
भ्रात्रा त्वं = लक्ष्मणः इत्थम्‌ = एवं परः =स्वामी अस्यास्तीति परवान्‌ = परतंत्रः “परतंत्रः परा- 
चीनः परवान्नायवानपि” इत्यमरः । असि भवसि । त्वं हि ज्येष्ठञ्रात्रधीनः अतो न तेऽपराधः, 
इत्यर्थः | 
समास:--विडम्‌ ओजोऽस्य स विडोजास्तेन डौ जरसा । 
हिन्ढी--सीता जी लक्ष्मण को उठाकर बोलीं कि हे सज्जन ! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । हुम 
चीरंजीव रहो । इसलिये कि जिस प्रकार इन्द्र से विष्णु परावीन है उली प्रकार तुम भी बड़े 
भाई से पराधीन हो । अर्थात्‌ जैसे विष्णु इन्द्र की आज्ञा मानते हैं वैसे ही तुम भो बड़े भाई राम 
की आज्ञा पालन करते हो ॥ ५९ ॥ 
इवश्रूजनं सवेमनुक्रमेण विज्ञापथ प्रापितमश््रणामः । 
प्रजानिषेकं मयि वतंमधनं सूनोरनुध्यायत चेतसेति ॥ ६० ॥ 


सर्वे श्वश्ूजनमनुक्तमेण ्राषितमत्मणामः सन्‌ । मत्णाममुक्सवत्यर्अः । निज्ञापय । किमिति । 
निषिच्यत इति निषेकः । मयि वतंभानं सूलोर्भवत्पुत्रस्य प्रजानिषेकं गर्भः चेतसानुध्यावत 
शिवमस्त्विति चिन्तयतेति ॥ 


अन्वयः--सर्व श्रश्जजनम्‌ अनुक्रमेण मापितमत्मणामः सन्‌ विज्ञापय, मयि वर्तमान सूनोः 
अजानिषेकं चेतस। अनुध्यायत इतिं | 


उथारूया--सर्वम्‌ = सम्पूर्णं कोशल्यासमित्रावैकेयी: इत्यर्थ: । शशुरस्य खरी शुः श्वरश्चासौ 
जनः श्वश्रूजनस्तै श्वश्रु ननम्‌ = पतिमसूजनम्‌ अनुक्रमणमित्ति अनुक्रमस्तेन अनुक्रमेण न पर्यायेण 
मम प्रणाम: मत्प्रणाम:। प्रापितः = कथितः मत्मणामः = सौताड्गतनमस्कारः येन स धाषित- 
मत्मणामः सन्‌ मम ्णामसुकवेत्यर्थः त्वं विज्ञापय = आर्यय । किमित्याह-मयि = सीतायां, 
मम कुक्षौ इत्यथः वर्तमानं = स्थितं यलो: = त्वत्पुत्रस्य निपिच्यते = क्षिप्यते इति निषेकः, 
अजाये = सन्तानार्थं निषेकः = गर्भस्तं प्रजानियेकं चेतसा = मनसा अनुध्यायत = केल्याणम- 
स्त्विति निन्तयतेति । 

समासः--अपितः मम अणामो येन स प्रापितमत्मणामः । पजाओ निपेक्रस्त अ बानिषेकम्‌ । 
अश्रृश्चासौ जनः श्वश्रूजन: तं श्वश्ूजनम्‌ । 

हिन्दी--ठुम घर जाकर, सभी सासों ( कौशल्या, सुमित्रा कैकेयो ) से क्रम से मेरा 

प्रणाम कह कर उनसे निवेदन करना कि-मेरी कुक्षि में आपके पुत्र का तेन (गर्भ ) है । 
आप हृदय से उसके कल्याण की कामना करें ॥ ६० ॥ 


२३२ रघुवंशे 


चाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा घहो विज्ञुद्धामपि यत्समक्षम्‌। 
भां लोकवादश्रवणादहासीः श्रुतस्य कि तत्सदृशं कुलस्य ॥ ६१ ॥ 


स राजा त्वया मद्वचना-मद्रचनमिति कृत्वा । ल्यब्लोपे पञ्चमी । वाच्यो वक्तव्य: । किमित्यत 
आह--बहो' इत्यादिभिः सप्तभिः इ्लोके:। अक्ष्णोः समीपे समक्षम्‌ । त्िमत्तयथेइव्ययोभाव: 
सामीष्याथें वा । 'अव्ययीमात्रे शरत्प्रभृतिभ्यः? इति समासान्तष्टच्पत्ययः। समक्षमग्रे बहौ 
विशुद्धामपि माँ लोकवादस्य मिथ्यापतादस्य अरवणाद्वेतोरहासीरत्याक्षीरिति यत्तच्छ तस्य 
मख्यातन्य डुरूरय सदशं किम्‌ । किं त्वसदृदामित्यर्थंः, यदवा श्रत्तस्य श्रवणस्य कुलरय चेति योजना । 
कामचार्यसीति भावः ॥ 


अ्न्वयः--सः राजा त्वया मद्वचनात्‌ वाच्यः, समक्षं वही विशुद्धाम अपि माम्‌ लोकवादः 
श्रबणात्‌ अहासीः “इति यत्‌? तत्‌ श्रतस्य कुलस्य सदृशं किम्‌ । 

ब्याख्या--सः = प्रसिद्ध: राजा = नूपः उच्यते इति वचम्‌ । मम = सौतायाः वचनं = 
वच: इति मद्भवनं तस्मात्‌ मद्दचनात्‌ मम-वचनमिति इत्वा । वाच्यः = कथनीयः । किमित्याह 
सप्षभिः श्लोकैः । अद्णोः = नेत्रयोः समीपे, समक्षम्‌ = अगे वह्दौ = पावके विशुद्धां = निमलां, 
निष्कलंकाम्‌ अपि माम्‌ = सीताम्‌ लोकानां = जनानां बादः = मिंध्यापवाद:, तस्य श्रवणम्‌ = 
आकॅणेनं तस्मात्‌ छोकवादश्रवणात्‌, भिथ्यानिन्दाश्रवणेन . हेतुनेत्यर्थः । अहासीः = अत्याक्षीः, 
इति यत्‌ = ्रत्याख्यानरूपम्‌, तत्‌ रुतस्य 55 शास्त्राध्ययनस्य किं सदृशं कुलस्य = प्रख्यातसूर्यव शस्य 
सदृशं किम्‌ शति मरने, किन्तु कस्यापि न सद्क्षमित्यर्थ; । 

समासः--मम वचनमिति मद्गचमं तस्मात्‌ मद्दचनात्‌ । अच्णोः समीपं समक्षम्‌ । 
छोकानाम्‌ बाद: लोकवादः, लोकवादस्य श्रवणं तस्मात्‌ लोकवादश्रवणात्‌ । 

हिन्दी--और उस राजा से जाकर तुम मेरा वचन कहना । अर्थात्‌ मेरी ओर से कहना 
कि अपनी आँखों के सामने अशि में शुद्ध निन्कळंक पाकर भी मुझे केवल लोगों के झूठे अपत्राद 
के सुनने के कारण तुमने जो छोड़ दिया है सो यह क्या दाज्जानुलार है या प्रसिद्ध सूर्यकुल 
के अनुसार है ? ॥ ६१ ॥ 


कल्याणडुद्धेरथघा तवायं न कामचारो मयि झङ्कनोयः । 
भमेंब जन्मान्तरपातकानां चिपाकबिस्फूजंधुरप्रसद्मः ॥ ६२ ॥ 
अथवा कल्याणबुद्धेः सुथियस्तव कतुः मयि विषयेऽ त्यागो न कामचार इच्छया करणं न 
शंङुनीयः । कामचारशक्कापि त क्रियत इत्यर्थः । किंतु ममत्र जन्मान्तरपातकानाममसश्चो विपच्यत 
इति विपाकः फलित एन विस्फूजथुरशनिनिधोंपः । 'स्फूर्जथुर्वजनिर्षोषः' इत्यमरः ॥ 
श्रन्वय;ः-- अथवा कस्याणबुद्धः तव मायि अयं कामचारः न शंकनीय: “किन्तु” भभ दव 
जन्सःन्तरपातकानाम्‌ अम्रसश्चः विपाकविस्कूर्जेथुः । 
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ब्याख्या- अथवा नन पक्षान्तरे कल्यं = नीरुजत्वमाणयति, कल्ये = प्रातःकाले अव्यते, 

इति कल्याणा कल्याणा = शिवा बुद्धिः = धीः यस्य स तस्य कल्याणबुद्धेः तव =रामस्य कु: 

मयि = सोताविषये अयं = त्यागः कामेन = स्वेच्छया चय्यंते, इति कामचारः = स्वेच्छाचारिता 

न झंकनीयः, स्वेच्छाचारिताशंकापि न कार्या, इत्यथः । किन्छु मम = सीतायाः एव अन्यानि . 

जन्मानि जन्मान्तराणि, जन्मान्तरेषु पातकाः = पापानि तेषां जन्मान्तरपातकानां = पूरं जन्मङृत- 

पापानाम्‌ प्रकर्षेण सोढं योग्य प्रसद्यः न मसह्यः अपसह्यः = सोढुमशक्यः विपच्यते शति विपाक: । 

विशेषेण स्फूर्जनमिति विस्फूर्जथुः। विपाकः = फलम्‌ एव विरफूर्जधुः = बज्रनिर्घोष:, अशनिशब्दः 

इत्यर्थ; । इति विपाकविस्फूर्जथुः अस्तीति शेषः । “विस्फूर्ज धुर्वे अनिोंषः” इत्यमरः । 


समास - कल्याणा बुद्धियेस्य स॒ कल्याणवुद्धिस्तस्य कल्याणबुद्रः । कल्याणे बुद्धियंस्य 
तस्येति वा । अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरम्‌ , जन्मान्तरे पातकाः जम्मान्तरपात्तकास्तेषां जन्मान्तर- 
पातकामाम्‌ । विपाक एव विस्फूजंथुरिति निपाकविस्फूर्जथुः । कामेन चारः कामचरः । 


हिन्दी--अथवा सब का कल्याण करने वाळे आपका मेरे प्रति यह मनमाना व्यवद्ार 
है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । किन्तु ( आपने जो मेरा त्याग किया है ) यह सब 
मेरे ही पूर्व जन्म में किये हुए पापों का असश्च फल रूपी बज्रपात है ॥ ६२ ॥ 


उपस्थितां पूवंमपास्य लक्ष्मीं दनं भया सार्धमसि प्रपन्नः । 
तदास्पद्‌ं प्राष्य तयातिरोषात्सोढास्मि न त्वद्धवने बसन्ती । ६३ ॥ 


पूर्वमुपस्थिता आश्षां लक्ष्मोमपास्य मया सार्थं वनं मपन्नोऽसि म्ा्ोऽसि ¦ तत्तस्मात्तया 
लक्ष्मयातिरोषात्तद्भवन आस्पदं प्रतिष्ठाम्‌ । “आस्पदं अतिष्ठायाम्‌? इति निपातः । प्राप्य वसन्त्यइं 
सोडा नास्मि ॥ 


अन्वय:--पूवेम्‌ उपस्थितां लक्ष्मीम्‌ अपास्य मया साध बनं मपत्नः असि तत्‌ तया अति- 
रोषात्‌ त्वदमवने आस्पदं प्राप्य बसन्ती अहं सोढा न अस्मि। 

ड्याख्या- पूर्व = ननगमनात्‌ प्रथमम्‌ उपस्थितां = प्राप्तां लक्षयति = पञ्यति -नीतिश्चमिति 
लक्ष्मीः तां लक्ष्मी == राज्यलक्ष्मीम्‌ अपास्य =परित्यञ्य मया = सीतया साथ = साकं वर्नं == दण्ड- 
कारण्यं प्रपन्नः = माः असि, वनं गतोऽसीत्यर्थः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ तया = लक्ष्म्या अति- 
शयितः रोषः = क्रोधः अतिरोषस्तस्मात्‌ अतिरोषात्‌ = अतिकोपात्‌ तव > रामरय भवन = गृह 
सस्मिन्‌ त्नद्भवने आपद्यतेऽस्मिलिति आस्पद न्न मतिष्ठां प्राप्य = अवाप्य वसन्ती = निवसन्ती अहं 
सोढा = मर्षिता न= नहि अस्मि । 

समासः---अतिशयितः रोषः अतिरोषस्तस्मात्‌ अतिरोषात्‌ । तव भवनमिति त्वद्भवनं 
तस्मिन्‌ त्वद्भवने । 

हिन्दी- पहले आई हुई जिस लक्ष्मी को छोड़कर तुम मेरे साथ दण्डक वन में चले गये 
थे । इसलिये वह लक्ष्मी अध्यन्त रुष्ट हो हर प्रतिष्ठापूर्वक , आपके भवन में रहती हुई मुझ को 
सहन न कर सकी । मुझे ऐसा जान पडता है ॥ ६३ ॥ 


२३४ रघुबंशे 


निशाचरोपप्छुत मर्दूका णां तपस्विनीनां अवतः प्रसादात्‌ । 
भूत्वा शरण्या शरयार्थमन्यं कथं प्रपत्स्ये स्वयि दीप्यमाने (1 ६४ 1 


निद्याचरैस्पप्लुताः पीडिता भर्तारो यासां ता निशाचरोपप्लुतभर्दुका: । 'नवृतश्व' इति 
कप्मत्ययः । तासां तपस्विनीनां भवतः पसादादनुग्रहाःच्छरण्या शरणसमर्था भूत्वा । अद्य त्वयि 
दीप्यमाने मकाशमाने सत्येत्र शरणार्यमन्यं तपस्त्रिनं कथं पत्स्ये प्राप्स्यामि ॥ 

अन्व यः--निशाचरोपलुतमठंकाणां तपस्विनीनां भत्रतः प्रसादात्‌ शरण्या भूत्वा, अथ 
त्वयि दोप्यमाने सति शरणार्थम्‌ अन्यं कर्थं प्रपत्स्ये । 

ब्थार्या--निशासु चरन्तीति निक्षाचराः, निशाचरैः = राक्षसैः उपलुताः == पीडिताः 
भर्तारः = स्वाःमनः यासां ताः निशाचरोपसुतभतुंकास्तासां निशाचरोपसृतभतृंकाणां तपोस्ति 
यासां ताः तपस्वरिन्यस्तासां तपस्तिनीनां = तापसौनाम्‌ भतः = तव रामस्य सादात्‌ = अनुग्द्दात्‌ 
शरणे साध्वी शरण्या = रक्षणसमर्था भूत्वा, अद्य त्वयि = भवति रामचन्द्रे दोप्यतेऽसो दोप्यमान- 
स्तस्मिन्‌ दीप्यमाने = प्रकाशमाने सत्येव शरणायेदं शरणार्थ ==र क्षार्यम्‌ अन्यं = तापसं कर्थं = 
केन प्रकारेण प्रपत्स्ये = यास्यामि, आप्स्यामीत्यथ: । त्वयि समर्थतरे चक्रवतिनि देदीप्यमाने 
अन्यस्य तपस्त्रिनः शरणे गमनमत्ीव लज्जास्पदमिति भावः ! 

सभासः- निशाचरैः उपप्लुताः भर्तारः यासां ताः नि्ाचरोपप्लुतास्तासां निशाचरो- 
पम्लुतानाम्‌ । शरणायेदं शरणार्थम्‌ । 

हिन्दी--“वनत्रास के समय” जिनके पतियों को राक्षसों ने सता रखा था, उन तपस्वि- 
नियाँ को आपकी कृपा से शरण देने वाली होकर, ( उन्हें आश्रय देकर ) आज तुम्हारे जैसे 
तेजस्वी सत्रादू के रहते हुए, भला मैं किसी दूसरे तपस्त्री को शरण में केसे जा सकूँगी, अर्थात्‌ 
दूसरे की आश्रिता होकर कैसे रहुँगी ॥ ६४ ॥ 

किंवा तवात्यन्तवियोगमोघे कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌ । 
स्यादक्षणीय यदि मे न तेऊस्त्वदीयमन्तगतमन्तरायः।। ६५॥ 


किंवाड्यना तव संबन्धिनात्यन्तेन पुनःप्रापतिरहितेन वियोगेन मोघे निष्फलेऽस्मिन्हतजीविते 
तुच्छजीविते उपेक्षां कुर्या कुर्यामेव । रक्षणीर्यं रक्षणाहंमन्तर्गतं कुक्षिस्थं त्वदीयं तेजः शुकं 
गर्भरूपम्‌ । “शुक्रं तेजोरेतसी च वीजत्रीयेन्द्रियाण च' इत्यसरः। मे ममान्तरायो बिद्नो 
न स्यादि ॥ 

अन्ययः--किंवा ततर अत्यम्तवियोगमोघे अस्मिम्‌ हतजीविते उपेक्षां दुर्याम्‌ एत्र यदि 
रक्षणीयम्‌ अन्तर्गतं छ रीयं तेजः मे अन्तरायः न स्यात्‌ । 

डपाख्य़ा--किंवा = अथवा तव र भवत: रामस्य अत्यन्तः = पुनमिंळनरहितश्चासो 
वियोगः = विच्छेदः, तेन मोषं = निरर्थक तस्मिन अत्यन्तजिथोगमोधे “मोषं निरर्थकम्‌” इत्य- 
मरः। अस्मिन्‌ = मल्लक्षणे हतं = तुच्छञ्च तत्‌ जीवितं = जीवनं तस्मिन्‌ हतजीविते उपे- 


वतुदेशः सर्ग; २३५ 


क्षाम्‌ = औदासीन्यं त्यागमित्यथे: । कुर्याम्‌-करवाणि एव =निश्चये । बदि = चेत रक्षितुं 
योग्यं रक्षणीयं =ऽपालनीयम्‌ अन्तः = मध्ये, कुक्षौ गतं == आप्तं = वर्तेमानेमिति अन्तर्गतम्‌ = 
कुक्चिस्थम्‌ तबेदं त्वदीयं = त्वत्संबन्धि तेजः = वोर, गर्भरूपम्‌ “शुक्र तेजो रेतसी च बीजवोर्येन्द्रि- 
याणि च” इत्यमरः । मे =मम अन्तः = मध्ये, अन्तरस्य = व्यदधानस्य वा अयममिति अन्त- 
रायः नव विङ्लः “विक्लोऽन्तरायः अत्यूहः? इत्यमरः ¦ न स्यात्‌ = न भवेत्‌ , तदावश्यं शरीर- 
त्यागं कुर्यामित्यर्थः । 

समाखः--अत्यन्तश्चासो वियोगः अत्यन्तवियोगः, अत्यन्तत्रियोगेन मोषं, तस्मिन्‌ अत्यन्त- 
वियोगमोषे । हतश्च तञ्जीवितमिति हतजीवितं तस्मिन्‌ हतजीविते । अन्तः गतमिति अन्तर्गतम्‌ । 
तत्रेदं त्वदीयम्‌ । 

हिन्द्वी-अथत्रा आपके इस सदा के लिये हुवे वियोग के कारण व्यर्थ अतएव तुच्छ 
जीवन की मैं उपेक्षा ही कर देती । अर्थात्‌ शरीर त्याग देती, यदि रक्षा के योग्य मेरो कुक्षी 
में वर्तमान तुम्हारा तेज ( गभं ) बाधक न होता ॥ ६५ ॥ 


साहं तपः सूय निविष्टदृष्टिरूध्वं प्रसूतेशचरितुं यतिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि,त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥ ६६ ॥ 


साहं पवतेरूध्व सर्यनिविडदृष्टि: सती तथातिवं तपश्चरितुं यतिष्ये । यथा भूयस्तेन तपसा मे 
मम जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता स्याः विभयोगश्व न स्यात्‌ ॥ 


श्रन्वयः-सा अहम्‌ मसते ऊर्ध्व सूर्यनिविश्दृष्टि: सती तथाविधं तपः चरितुं यतिष्ये, यया 
भूयः मे जननान्तरे अपि त्वमेव भर्ता स्याः, विप्रयोग: च न स्यात्‌ । 


ब्यास्या--सा - लया परित्यक्ता ( त्वद्वियुक्ता ) अहे = सीता असवनं अघूतिः तस्याः 
मतेः = रसस्य ऊर्ध्वं = पश्चात्‌ सूर्य = भानौ निविष्टा = संस्थिता, स्थिरीकृता, दृष्टि: = मेतं 
यस्याः सा सूर्यनिविष्टदृष्टि: सती तथाविधं तपः = तपस्यां चरितुं = कर्तु यतिष्ये == प्रयत्नं करिष्ये 
यथा == येन प्रकारेण भूयः = पुनः मे ==मम अन्यत्‌ जननं जननान्तरं तस्मिन्‌ जननान्तरे = 
अन्यस्मिन्‌ जन्मनि अपि त्वमेव र राम एवं भर्ता = पतिः स्याः = भत्रेः चिप्रयोगः रू विलम्भः, 
वियोग इत्यर्थः । च न स्यात्‌ = न भवेत्‌ “विप्रयोगो ब्रिप्रलग्भ:!? इत्यमरः । 

ससाल:- सूयैं तिविष्टा दृष्टिः यस्याः सा सूर्यनिविष्टदृष्टिः । अन्यद्‌ जननं जननान्तरं 
तस्मिन्‌ जननान्तरे । 

हिन्दी--पति से परित्यक्ता मैं पुत्रोत्पत्ति के बाद सूर्य में दृष्टि लगाकर ऐसी तपस्या करने 
का भयन्न करूँगी, जिससे कि फिर अगले जन्म में भो तुम ही मेरे पति हो, और वियोग कमी 
न हो॥ ६६॥ 


नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यस्स एव धर्मो मनुना प्री तः । 
निर्वासिताष्येवमरतस्त्वयाहं तपस्विसामान्यमवेक्षणीया ॥ ६७ ॥ 


३३६ रघुवंशे 


वर्णानां ज्राह्मणादीनामाश्रमाणां ब्रह्मचर्यादीनां च पालनं यत्स एव नृपरय धर्मों मनुना 
प्रणीत उक्तः। अतः कारणादेवं त्वया निर्वासिता निष्कासित्ताप्यहं तपस्विभिः सामान्यं 
साधारणं यथा भवतिं तथावेक्षणीया | कलत्रदृष्ड्च्भावेऽपि वर्णाश्रमदृष्टिः सीतायां कर्तव्येत्यर्थः ॥ 


झअन्चयः---वर्णाश्रमपाछनं यत्‌ स एव म पपय धर्म; मदुना प्रणीतः । अतः एवं त्वया निवां- 
सिंता अपि अहं तपस्तरिसाभान्यम्‌ “यथा स्यात्‌? तधा अवेक्षणोया । 
व्यास्या--वप्येन्ते इति वर्णाः = ज्राह्मणादयः । आ्राम्यन्यत्र, अनेन बा आश्रमः, आ = 
समन्तात्‌ श्रमः, स्वधमंसाथनक्लेशात्‌ यत्न सः आश्रमः । वर्णानां = ब्राह्मणक्षत्रविद्शुद्राणाम्‌ 
आश्रमाणां = ब्रह्मचयांदीनां च पालनं = रक्षणमिति वर्णाश्रमपालनं यत्‌ , सः एव नृपस्य = राष्ः 
भरति लोकान , धियते वा जनैरिति धमं: = सुशृतम्‌ बर्तेव्यमिध्यर्थः । मनुना = मनुस्मृतिनामक- 
धर्मअन्धमणेत्रा, सूर्यपुत्रेण प्रणीतः = कथितः अतः न ऊश्मात्‌ कारणात्‌ एवं = लोकापवादेन 
त्वया = रामेण निर्वासिता = निष्कासिता अपि अहं = सीता तपोईस्त्येषा ते तएसिविनः । तपस्वि- 
भिः= ताएसैः सामान्यं = साधारणं यथा स्थात्‌ तथा अवेक्षणीया = द्रष्टव्यः । पत्नीदृष्टयभावेडपि 
वर्णाश्रमदृष्टिः मयि कर्तन्येत्यर्थः, राजधमंत्वात्‌ । 
संमातः--वर्णाश्चं आश्रमाश्चेति वर्णाश्रमाः, वर्णाअमार्णा पालनमिति, बर्णाश्रमपालनम्‌ । 
तपस्विभिः सामान्यमिति तपस्विस्तामान्यम्‌ । 
हिश्दी-- वर्ण तथा आश्रमों की रक्षा करना ही राजा का धर्म, मनु ने कहा है । शस 
लिये केवळ झूठी निन्दा के सुनने पर निकाल दी गई भी मुझे अन्य तपस्वियो के समान 
संभाळते रहना । अर्थात्‌ तपस्विनी तथा अजा समझकर ही मेरी रक्षा करना ॥ ६७ ॥ 
तथेति तस्याः प्रतिगृह्य वाचं रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते । 
सा भुक्तकण्ठ व्यसनातिभाराष्धक्रन्द्‌ यिनः कुररीव भूयः ॥ ६८ ॥ 


तथेति तस्याः सौताया वाचं प्रतिदृद्याह्नीकृत्य रामानुजे लक्ष्मणे दृष्टिपथं व्यतीते5तिक्रान्ते 
सति सा सीता व्यसनातिमारा्ुःखातिरेकान्छुत्तकण्डं यथा श्यात्तेथा । बाग्ड्रयेत्यथे; । विद्या भीता 
कुररीबोत्कोशीव । 'उत्क्रोशकुररी समो? इत्यमरः । भूयो भूयिष्ठं चक्रन्द चुक्रोश ॥ 


अन्वयः-_तथा इति तस्याः वाचं प्रतिगृह्य रामानुजे दृष्टिपर्थ व्यतीते सति सा व्यसनाति- 
भारात्‌ मुक्तकण्ठं “यथा स्यात्तथा” विझा कुररी इव भूयः चक्रन्द । 

डयारू॑ंया--तथेति = एबं करिष्यामि, इति तर्याः = सीतायाः वाचं = वचनं कथनमित्यर्थः 
अतिगृह्य = स्वोकृत्य रामस्य अनुजः = कनिष्ठः रामानुजस्तस्मिन्‌ रामानुजे = लक्ष्मणे दृश्टेः = 
नेत्रस्य पन्थाः = मागस्तं दृष्टिपथं व्यतीते = अतिक्रान्ते सतिं हक्ष्मणे प्रतिनिवृत्ते सतीत्यर्थः । 
सा सीता व्यसनस्य = ढुःखस्य अतिभारः = अतिरेकः, „आधिक्यमित्यर्थः इति न्यसनाति- 
भारस्तस्मात्‌ व्यसनातिमारात्‌ शुक्तः = शिथिलीकृतः, अनियंत्रित: कण्ठः = गलः यस्मिन्‌ 
कर्मणि तत सुक्तकण्ठं यथा स्यात्तथा विश्या = संतष्ठा, भीता इत्यर्थः, कुररी न्क्रीञ्वी इव यया 
भूयः = भूयिष्ठे चक्रन्द = रुरोद । | 


चतुर्दशः सर्गः २३७ 


समासः--व्यलनस्य अतिभारः व्यसना!तिभारस्तस्मात्‌ न्यसनातिभारात्‌ । रामस्य अनुज- 
स्तस्मिन्‌ रामानुजे । दृष्टः पन्थास्तँ दृष्टिपथम्‌ । मुक्तः कण्ठः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ मुक्तकण्छम्‌ । 

हिन्दी--यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि में सब कह टूँगा । "सा स्वीकार करके 
राम के छोटे भाई लक्ष्मण के दृष्टि से ओझळ होते ही सीताजी, भारी विपत्ति (दुःख) के 
भार से डरी हुई कुररी ( जलमुर्गो बगुळा ) की भाँति गला फाड़-फाड़ कर ( धाइ मार 
कर ) रोने लगी ॥ ६८ ॥ 


कृत्यं सयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्मानुपात्तान्विजहुह रिष्यः । 
तस्याः प्रपन्ने समदुःखमावमत्यन्तमासीद्रुदित वनेऽपि ॥ ६९ ॥ 


मयूरा नृत्यं बिजहुस्यक्ततन्तः । वृक्षा: कुसुमानि । हरिण्य उपातान्दर्भान्‌ । इत्थं तस्याः 
सीतायाः समदुःखभावं मपले तुल्यदुःखत्व॑ भाते वनेऽप्यत्यन्तं रुदितमासीत्‌ । तथा रामगेहेऽ- 
पीत्यपिशन्दार्थः ॥ 


अन्बयः-मवूराः नृत्य विजहुः, बृक्षा: कुसुभानि, हरिण्यः उपात्तान्‌ दर्भान्‌ विजहुः । 
इत्थम्‌ तस्याः समरःखमावं ध्रपन्ने वने अपि अत्यन्तं रुदितम्‌ आसीत्‌ । 

ब्याख्या -मझ्लां रुत्रन्तीति मयूराः =बर्दिणः नृत्यं -नर्तेने विजहुः = तच्यजुः, त्यक्तवन्त 
त्यर्थः । वृक्षाः पादपाः कुसुमानि =पुष्पाणि विजहुः । हरन्ति मनांसि लोकानामिति 
इरिणाः तेषां खियः हरिण्यः = मृम्यः उपात्तान्‌ = प्राप्तान्‌ मुखे शृहौतानित्यर्यः। दर्भान्‌ = 
कुशान्‌ धासानिति यावत्‌ । त्रिजडुः = तत्यजुः ! इत्थम्‌ एवं मकारेण तस्याः = सीतायाः 
दुःखस्य = कष्टस्य भावः = स्थितिः, अवस्था, इति दुःखमावः, समः म्न समानश्चासौ दुःखभातः म्न 
व्यसनावस्था तं समदुःखभावं प्रपन्ने = आरक्ते वने र कानने अपि अत्यन्तम्‌ = अत्यधिक रुदितं == 
क्रन्दितं, रोदनमित्यर्थः । “क्रन्दितं रुदितं कुष्टमिःयमरः'!' | आसीत्‌ = अमत्रत्‌ । अपिशब्दात्‌ 
अयोध्यायां राजभवने$पि रोदनं जातमित्यर्थः । 

सम!सः--दुःखंस्य भातः दुःखभावः, समश्चासो दुःखमावः, समदुःखमातस्तं समदुःखभावम्‌ । 

हिन्दी-सीता जी का रोना सुनकर, मोरों ने नाचना छोई दिया । और वृक्षो ने पुष्प 
गिरा दिये । ( फूलल्पी आंसू बहा दिये) तया हरिणियों ने मुँह में ( खाने को ) ली हुई 
घास को गिरा दिया । इस प्रकार सोता के समान दुःख को आह हुए उस बन में भी अत्यन्त 
रुदन होने लगा । अर्थात्‌ सौता के दुःख से दुःखी सम्पूर्ण जंगल रोने छगा। अपि शब्द से 
अयोध्या में भो ऐसा ही रोना मचा था ॥ ६९ ॥ 

तामभ्यगच्छद्वुदितानुसारी कचिः कुशे ध्माहरणाय यातः 1 
निषादविद्वाण्डजदशंनोत्थः श्छोकत्वमापद्यत थस्य शोकः ॥ ७० ॥ 

कुशेध्माहरणाय यातः कवित्राल्मोकी रुदितानुसारी संस्तां सीतामभ्यमच्छत्‌ ! अभिगमनं 

च दयालुतयेत्याह--निषादेति । निषादेन व्याधेन विडस्याण्डजस्य क्रोन्नस्य दर्शनेनोत्थ उत्पन्नो 


२३८ रघुवंश 


यस्य झोक: 'छोकत्वमापथत । छोकरूपेणावोचदित्यथे; ¦ सं च शोक: पख्यते-'मा निषाद 
प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती; समाः ! यत्मौन्नमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ 1” इति । तिरक्षामपिं 
दुःख न सेहे । किमुतान्येषामिति भावः ॥ 


श्रन्वयः--कुशेध्माहरणाय यातः कवि: रुदितानुसारी सन्‌ ताम्‌ अभ्यगच्छत्‌ । निषाद- 
विद्धाण्डजदशंनोत्यः यस्य शोकः होकत्वम्‌ आपद्यत ¦ 

व्याश्य।-_कौ म्न एथिव्यां शेरते इति कुशाः । इध्यतेऽद्रिः {भिरिति = इध्मानि। कुशानां = 
दर्भाणाम्‌ इध्मानाग्‌ == इन्धनानां च आहरणम्‌ = आनयनं तस्मे कुरैध्माह्रणाय यातः = माप्तः 
कवि:  काव्यकर:, वाल्मोकिरित्यर्थः । “कवित्राल्मौकिकाव्ययोः । सरी काव्यकरे पुंसि” इति 
भेदिनी । रुदितं = ऋन्दनं, रोदनम्‌ अनुसर्त शीलमस्येति रुदितानुसारी सन्‌ रोदनमनुसरन्‌ 
ताम्‌ = सौताम्‌ अभ्यगच्छत्‌ न आयातः । रोदनं श्रुत्वा परमदयालुतया सीतापाञ्वमागत 
इत्यर्थः । तस्य दयालुतामेव दश्यते अण्डे जातः अण्डजः = पक्षी, क्रौञ्चः । निषादेन « व्याधेन 
विद्धः = ताडितः, मारितः, इत्यर्थः इति निषादविद्धः । निषादविद्वश्चासौ अण्डजः क्रौन: 
पक्षिविशेषः, तस्य दशनम्‌ = अवलोकनं तेन उत्थः = उत्पन्नः जात इति निषादनिद्धाण्डजदर्शतोत्यः 
यस्य =कवेः वाल्मोकेः शोकः = सन्तापः दुःखजन्यक्रोष इत्यर्थः । क्लोकभावः =ोकत्वं = 
पद्यत्वम्‌ आपध्यत = अजायत निषादविद्धं कौन्नपक्षिण दृष्ट्वा करुणापूर्णहृदयस्य महषेंः सुखात्‌ 
“मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगम”” शत्यादिङलोकः स्वतो निर्गत: । इति पक्षिणामपि यो दुःखं न 
सेद्दे किमुत मनुष्याणामिति भावः । 

समासः---कुशाश्च शध्मानि च तेषाम्‌ आहर णमिति कुदोध्माहरणं तस्मे कुशेष्माहरणाय । 
रुदितस्य अनुसारी, रुदितानुसारी ! निषादेन विद्धः यः अण्डजः इति निषादविद्वाण्डजस्तस्य 
दशनं तेन उत्थः, इति निषादविद्वाण्डजदशनोत्यः । 


हिन्दी--कुश और इन्धन ( लकडी ) लेने के लिये आश्रम से निकले वाल्मीकिं मुनि, 
सौता के रोने का अनुसरण करते दुए, सीता जी के पास आ गये । “वे मुनि इतने कपाल थे 
कि” व्याध के द्वारा मारे गये क्रीन्रपक्षी को देखने से उत्पन्न उनका शोक ( सन्ताप ) इलोक 
बन गया । अर्थात्‌ मारे हुए पक्षी को देखकर मुनि को बड़ा सन्ताप दुआ, इससे उनके मुख से 
संसार का अथम श्लोक 'मा निषाद अतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती: समाः ।? इत्यादि निकल 
पड़ा । जिसको पक्षियों पर इतनी करुणा है भला वे मनुष्य के रुदन को कंसे सहते ॥ ७० ॥ 


तमश्रु नेत्रावरणं प्रसज्य सीता विलापाद्विरता ववन्दे । 
तस्ये मुनिर्दोहदरिङ्गदशों दाइवान्सुपुत्राशिषमिव्युवाच ॥ ७३ ॥ 
सीता विळापाद्विरता सती नेत्रावरणं दृष्टिघतिबन्धकमश्रु प्रूज्य तं मुनिं ववन्दै ! दोहद- 


लिक्गदश गर्भेचिहृदशाँ सुनिस्तस्ये सीताये सुपुत्राशिषं तत्मापतिहेतुमूतां दाश्वान्दत्तवानिति वक्ष्य- 
माणमकारे णोवाच । दाश्वान्साहान्मोद्यांश्व' इति क्वस्वन्तो निपातः ॥ 


चतुदेश; सग; २३९ 


अन्वयः--सीता विलापात्‌ विरता सती, नेत्रावरणम्‌ अश्रु प्रमृज्य तं ववन्दे । दोहृदलिंग- 
दशाँ मुनि: तस्यं घुपुत्राशिषं दाश्वान्‌ इति उवाच । 


इधार्या--सोता = जनकात्मजा विलपनं तिछापस्तस्मात्‌ विलापात्‌ परिदेवनात्‌ “विलाप: 
परिदेवनम्‌” इत्यमरः । रोदनादित्यर्थः । विरता = विश्रान्ता सती वेत्रयोः = चक्षुषोः आवरणम्‌ = 
आच्छादकमिति नेत्रानरणं तत्‌, दृष्टिभतिवन्धकमित्यरथ: । अश्रु = नेत्रजलं प्रसुज्य = प्रोज्छय तं ++ 
वाल्मीकिं सुनि ववन्दे = प्रणनाम, अभिवादनं चकार । दोहम्‌ = आकषं ददातीति दोहदं, 
दोहदस्य > गर्भस्य लिंगं = चिद्दं पञ्यतीति दोहदलिंगदर्शी = गर्भलक्षणश इत्यर्थः । सुनिः= 
महर्षिवाल्मीकिः तस्ये = सीतायै सुऽठु = सुन्दरभाग्यशाली पुत्रः = आत्मजः इति सुपुत्रः, तदर्थम्‌ 
आशीः =श्ुभाशंसनं तां सुपुत्राञिषं, सुषुत्रस्ते मूयादित्यादिरूपामित्यर्थः दाश्वान्‌ = दत्तवान्‌ 
इतिं बक्ष्यमाणप्रकारेण उवाच = जगाद । 

समासः--नेत्रयो: आवरणमिति नेत्राररणं तत्‌ । दोद्ददस्य लिंगमिति दोहदर्लिंगम तस्य 
दक्शों दोहदलिंगदर्शों । सुष्ठु पुत्रः सुपुत्रः तस्याशीस्तां सुपुत्राशिषम्‌ । 

हिन्दी--रोने से विरत दुई सौता ने आँखों के आवरण ( ढकने वाळा) ऑसुओं को 
पोंछ कर मद्दषि बाल्मीकि को प्रणाम किया । तथा गर्म के लक्षण को देख कर मुनि ने सीता 
को अच्छे सुन्दर वीर पुत्र वाली हो? यह आञ्चीर्वाद दिया और इस मकार बोले ॥ ७१ ॥ 


जाने विसृष्टो प्रशिधानतस्त्वां मिथ्यापवादक्लुभितेन मर्न्ना । 
तन्मा व्यथिष्टा विषयान्तरस्थ प्रा्ासि वदेहि पितुर्निकृतभ्‌ ॥ ७२ ॥ 


त्वां मिथ्यापबादेन क्षुभितेन भर्त्र विसर्श त्यक्तां पणिधानतः समाधिदृष्टया जाने। हे 
बेदेहि, विषयान्तरस्यं देशान्तरस्थं पितुर्जनकस्यैव निकेतं गृहं प्राप्तासि । तत्तस्मान्मा व्यथिष्ठा 
मा शोचीः। व्यथेर्लुङ्‌ । “न माङ्योगे” इत्यडागममरतिषेधः ! भत्रोपेक्षितानां पितृशृद्दवास 
एवोचित इति भाव: | 


अस्घयः--लां मिथ्यापवादक्षुमितेन भर्त्रा विसुष्टां अणिधानतः जाने, हे वैदेहि ! विषयान्त- 
रस्थे पितुः निकेतं प्राप्तासि तत्‌ मा व्यथिष्ठाः । 


स्याख्या--छां---सीतां मिथ्या = मूषा अपवादः = निन्दा, तेन मिथ्यापवादेन “मूषा 
मिथ्या वितथे” इत्यमरः । क्षुभितः = सं चलित: भीत इत्यर्थः इतिं मिथ्यापतादक्षुभितस्तेन मिथ्या- 
पतरादक्षुभितेन भर्त्री =पत्या, रामेण विसृष्टां = परित्यक्तां अणिधीयतेऽनेनेतिं प्रणिधानं प्रणिधाने- 
मेति प्रणिधानतः = समाधिना “सावेविभक्तिकस्तसिळ । अहं वाल्मीकिः जाने = वेक्षि । दे 
वैदोहि ! हे जानकि ! अन्यो विषयः विषयान्तरम्‌ ! विषयान्तरे == देशान्तरे तिष्ठतीति बिषयान्तर: 
स्थस्तं विषयान्तरस्थं पितुः = जनकस्यव निकेतति == निवसति अस्मिन्निति निकेतः तं निकेतं = शह 
माप्ता = आगता असि = विद्यसे, तत्‌ = तस्मात्‌ मा व्यथिष्ठाः = मा शोचीः, पितृगृहे एव स्थित- 
त्वात्‌ | स्वामिना उपेक्षितानां कन्यानां पितृ गे्षनिवास एव शाज संमतः । 


२४० रघुवंशे 


समासः--मिथ्या अपवादः मिथ्यापत्राद्‌ः, मिथ्यापवादेन क्षुमित इति मिथ्यापतादक्षुभित- 
स्तेन मिथ्यापवादक्षुमितेन । 


हिन्दो--“हे बेटी ?? तुम को झूठी लोकनिन्दा के मय से तुम्हारे पति राम ने त्याग 
दिया है । यह मैं समाधि से जानता हूँ। हे जानकी ! दूर देश में स्थित, अपने पिता के 
ही पर में पहुँच गई हो। इसलिये तुम दुःखी मत हो । किसी प्रकार भी शोक-चिन्ता न 
करो ॥ ७२ ॥ 


उस्खातलोकत्रयर्कण्टकेऽ[प सत्यप्रतिसञेऽप्यविकस्थनेऽपि । 
त्वां प्रत्यकस्मात्कलुषप्रवृत्तावस्त्येव मन्युभरताग्रजे से ॥ ७३ ॥ 


उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि । रावणादिकण्टकोद्भरणेन सर्वलोकोपकारिण्यपीत्यर्थः । सत्य- 
अतिशे सत्यसंघेऽपि अविकत्थनेऽनात्मश्छाधिन्यपिं । इत्यं स्नेहपात्रेऽदि त्वां प्रत्यकस्मादकारणा- 
त्कलुषभरकृत्तौ गहितत्यापारे भरतायजे भे मन्युः कोपोष्स्त्येव । सर्वेगुणाच्छादकोऽयं दोष 
शत्यः ! सौतानुनयार्थोऽयं रामोपालम्भः ॥ 


आन्वय:---उतखातलोकत्रयकण्टके अपि सत्यप्रतिहो अपि अविकत्थने अपि (नां प्रति 
अकस्मात्‌ कलुषप्रवृत्तौ भरतामजे मे मन्युः अस्ति एव । 


व्याख्थाः--लोकानां त्रयमिति छोकत्रयम्‌ । उत्खातः = उद्धूतः लोकत्रयस्य = भुवनत्रयस्य 
कण्टकः ==कीलकं, क्षृद्रशत्रुरित्यथेः । यन सः उत्खातलोकत्रयकण्टकरतस्मिन्‌ उत्खातलोकन्रय- 
कण्टके अपि, लोककज्याणकतंर्येपीत्यथेः । '“कण्टकः क्रुदर रत्रौ च? इति विश्व; । सत्या 
प्रतिश = सन्धा यस्य स॒ तस्मिन्‌ सत्यमतिशे अपि विकत्थ्यते इति विकःथनं = मिथ्याक्ाषा 
न विकत्थनः अविक्त्यनस्तस्मिन्‌ अविकत्यनेऽपि आत्मक्षाघाशून्येऽपि, ५बं रनेहभाजनेऽपि 
त्वां = सौतां प्रति अकस्मात्‌ = अतकितम्‌ अकारणात्‌ कलुषा = गर्हिता प्रवृत्ति: = व्यापारः यस्य 
स तस्मिन्‌ कळुषमडृत्तो भरतस्य अयजः भरत ग्रजः तस्मिन्‌ भरताग्रजे = रामचन्द्रे मे = मभ 
वाल्मीकेः मन्युः = क्रोषः अस्ति वर्तते एतेति निश्चयेन । भयं दोषः सर्व गुणविनाशक इत्यर्थः । 

समास:--छोकानां त्रयमिति छोकत्रयम्‌। उत्खातः लोकत्रयस्य कण्टको येन सः उत्खात- 
,छोकत्रयक्रण्टकः तस्मिन्‌ तयोक्ते । सत्या प्रतिश्ञा यस्य स॒ तस्मिन्‌ सत्यप्रतिश । न विकत्थनः 
अत्रिकत्थनस्तस्मिन्‌ अविकत्यने । कलुषा प्रवृत्तिर्यस्य स तस्मिन्‌ कलुषमवृत्तौ । भरतस्य 
अप्रजस्तस्मिन्‌ भरताग्रजे । 


हिन्दी-तीनों लोकों के शत्रु रावणादि राक्षसों को उखाड़ फेंकने वाले, अर्थात्‌ लोक 
कल्याणकारो और सत्य प्रतिज्ञावाळे तथा अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करने वारे भी 
अर्थात्‌ इन कारणों से मेरे स्नेही होते हुए भो, किन्तु अकारण तुम्हारा त्याग जैसा निन्दनीय 
व्यवहार करने वाले राम के ऊपर मेरा क्रोध है ही । 


दिशेष--शस प्रकार राम को उलाहना देने से सीताजी को सान्त्वना देना है ॥ ७३ ॥ 


१६ चतुदेशः सर्गः २४ 


तवोरुकीर्तिः इवञ्जरः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता ते । 
घुरि स्थिता श्वं पतिदेवतानां कि तन्न येनासि मसानुकर्ष्या ॥ ७४ ॥ 


उरुकीतिंस्तच स्वशुरो दशरथो मे सखा । ते पिता जनकः सतां विदुषां भवोच्छेदकरो 
झानोपदेशादिना संसारदुःखध्वंसकारी । त्वं पतिदेवतानां पतिब्रतानां धुयेय्रे स्थिता । पेन निमि- 
त्तेन ममानुकम्प्यानुआश्या नासि तत्किम्‌ । न किचिदित्वर्थः ! 


अन्वयः--उरुकीतिंः तव श्वशुरः मे सखा । ते पिता सतां भवोच्छेदकरः । त्वं पतिदेवतानां 
घुरि स्थिता, येन मम अनुकम्प्या न असि तत्‌ किस्‌ / 


श्याङया- उर्वी--मद्दती, विश्रुता कीतिंःन यशो यस्य सः उस्कीतिंः तव = सौतायाः 
शुः= आश्वये पूजायां वा । शु = आशु अश्नुते अश्यते व श्वशुरः = रामपिता दशरथः मे = मम 
समानं ख्यायते जनैरिति सखा = मित्रम्‌ । ते = तव पिता = जनकः सतां = सञ्जनानां भवस्य = 
संसारस्य उच्छेद = नाश करोतीति भवोच्छदकरः, मोक्षोपयोगिशानोपदेशेन संसारे जन्ममरण- 
दुःखध्व॑ंसकारकः इत्यर्थः | त्वं =स्वयं सीता, पतिः =भर्ता एव देवता = देवः ईश्वरः यासां 
ताः पतिदेवता स्तासां पतिदेवतानां = पतिन्रतानां धुरि नन अभ्रे स्थिता व= वर्तमाना अग्रगण्या 
इत्यर्थ: । येन = कारणेन मम =ब्राल्मीकेः अनुकम्पयितुं योग्या अनुकम्प्या = अनुझाह्मा न 
अस 5 न भवसि तते, किंम्‌-अननुकम्ये न किचिदपि कारणमुत्पश्यामीत्यधं; ! 

समास:--उतों कीर्तिः यस्य सः उरुको्तिः। भवस्य उच्छेद: भवोच्छेदः, भवो च्छदस्य 
करः भवोच्छेदकरः । पतिरेव देवता यास ता स्तासां पतिदेवतानाम्‌ । 


हिन्दी--विख्यात यशस्वी तुम्हारे शत्रशुर दशरथजी मेरे मित्र थे । ओर तुम्हारे पिता 
जनकजो संसार के जन्म-मरण रूपी दुःख से सज्जना को छुड़ाने वाले हैं। याने शान का 
उपदेश देकर विद्वानों को जन्म-मरण से छुड़ाते है । और तुम स्वयं सी पतिब्रताओं में अग्न- 
रण्य, श्रेष्ठ हो । अतः तुम मेरी कृपा के योग्य नहीं दो क्या । अर्थात्‌ तुम में ऐसा कोई दोष 
नहीं है । अतः मेरे अनुग्रहे के योग्य हो ॥ ७४ ॥ 
तपर्विसंसगंविनीतसच्वे तपोवने वीतमया वसास्मिन्‌ । 
इंनो मविष्यत्यनघप्रसूतेरपत्य संस्कारमयो विधिस्ते ॥ ७७ ॥ 
तपस्तिसंसगेण तरिनीतलछे झान्तजन्तुकेऽस्मिरतपोतने वीतभया निर्भीका वस । तेतोऽस्मिन्त्र- 
नेऽनघप्रसतेः सुखप्रसूतेस्तेऽपत्यसंस्कारमयो जातकर्मादिरूपो विधिरनुष्ठानं भविष्यति ॥ 
श्वन्वय:--तपस्विसंसगंतिनीतसच्ये अस्मिन्न्‌ तपोत्रने वीतभया त्वं वस । शतः अनषध्रसतेः 
ते अपत्ससंस्कारमयः विधि; भविष्यति । 
इ्यार्था--तपस्तिनां = तापसःनां, मद्दर्षोणां संसर्गः सम्बन्ध: इत्ति तपस्विसंसर्ग: 
तपस्तिस्तंसगेण विनीता:=नन्राः, शान्ताः सत्ता; = माणिनः जीवा इत्यर्थः यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मिन्‌ 
तपस्विसंसर्ग विनीतसत्त्वे अस्मिन्‌ तपसां = तपस्यानां वनं = काननं तस्मिन्‌ तपोबने, मम्नाश्रमे 
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इत्यर्यः । बीतं = नष्टं भयं = भोतिः यस्य: सा वीतमया = निभया सती वस =नित्रासं कुरु! 
सतः == अस्मिन्तपोवने नास्ति अब यस्थाः सा अनघा । अनघा = निष्पापा, अव्यसना चे प्रसूतिः = 
“गति: यस्याः सा तस्याः अनगससतेः ते =सीताया अपत्यस्य == जिशोः संस्कार: = जातकर्ना दिः 
तन्मयः = तद्रुपः, इति अपत्यसंरकारमयः निषःनं विभिः == अनुष्ठान भविष्यति = सम्पत्स्यते । 


समासः--तपस्त्रिवां संसर्गः तपस्विसंसर्गः, तपस्विसंसर्थेण विनीताः सत्ता: यस्मिन्‌ 
तत्‌ , तस्मिन तपस्विसंसगेविनीतसत्े । तपर्सा वनं तपोतनं तस्मिन्‌ तपोवने । वीतं भयं यस्याः 
सा वीतमया । न अर्घ थताः ता अनघा, अनवा भसूतियेस्याः तस्याः अनघप्रसूतेः । अपव्यय 
संस्कार: अपन्यत्तरक:: । 

हिन्दी--तपरस्विथा के साथ रहने से सोघे-साधे जीव-जन्तु वाले इस तपोवन में तुम निर्मय 
होकर निवास करों । सुखपूर्वक, निप्कंक सन्तानवाळी तुम्हारे पुत्र का जातकर्मादि संस्कार 
यहीं सब हा जायेगा ॥ ७% ॥ 


अश्ून्यतोरां मुनिसंनिवेशेश्तभोपहन्त्री तमसां वगाह्य । 
तत्सैकतोत्सज्ञबलिकरियामि! संपत्स्यते ते मनसः प्रसादः ॥ ७६ । 


संनिविदान्ते येष्विति संनिवेशा उरजःः । अधिकरणा थे घन्पत्यय: । मुनीनां संनिवेशरुटजैर- 
तुम्यतीरां पूर्णतीरां तमसः शोकस्य पापस्य त्रापहन्त्रीम्‌ । 'तमस्तु क्लीरे पापे नरकशोकयो:” इति 
रोदः । तमसां नदीं वफाह्य तत्र स्नात्वा । बलिक्रियापेक्षया पूर्वकालता । तस्याः सैकतोत्सङगषु 
पलिक्रियाभिरिश्देवतापूजानिधिभिस्ते मनसः प्रसाद: संपत्स्यते भविष्यति ॥ 


अन्वयः--मुनिशन्निवेशे: अशून्यतीरां तमोपहन्त्री तमसां वगाह्य, तत्सैकतोत्संगवलि- 
'करेयामिः ते मनसः प्रसादः सम्पत्स्यते । 


ब्याख्या- सक्चिविसन्ते येषु ते सन्नित्रेशा:। मुनीनां == महृषॉणा सन्निवेशाः == पर्णशालाः 
नैः मुनिप्तनिवेशे: न शुन्यमिति अनन्यम्‌ ¦ अशून्थ = मुनिपूर्ण तीरं = तटं यस्याः सा ताम्‌ अशून्य- 
तीरां तमसः = शोकस्य, पापस्य च उपहन्त्री = विनाशनी तां तमोपहन्त्रीम्‌ “तमो ध्वान्ते गुणे 
तोके क्लीबँ वा” इति मेदिनो । तम इव जळमस्या: सा तमसा > एतन्नासती नदी तां तमस्ता 
उगाह्य = अवगाह्य, तस्यां स्नात्वा, इत्यर्थ: । सिकताः सन्ति येषु तानि सैकतानि । सैकतानि = 
जाळुकामयानिचयानि उत्संगानि = कोटान इति सेकतोत्संगानि, तस्याः = तमसायाः सैकतोत्सं- 
गानि इति तत्सैकतोत्संगानि तेषु बलीनां = देत्रतोपहाराणां क्रियाः = अनुष्ठानानि ताभिः तत्सैकतो. 
त्संगबलिक्रियामिः = स्तेधदेत्रपूजामिरित्यर्थः ते = तत्र मनसः = चित्तस्य प्रसाद: -- प्रसन्नता 
सम्पत्स्यते = भविष्यति । “प्रसादस्तु प्रसन्नता” इत्यमरः । 

समासः--मुनोनां सन्नित्रेशा: मुनिसन्निवेशास्तैः युनिसंभिवेक्षः । अशून्य तीरं यस्याः सा 
ताम्‌ अञ्चुत्यतीराम्‌ । तमसः उपहन्त्री तां तमोपहन्त्रीम्‌ । तस्याः सैकतानि यानि उत्संगानि इति 
तत्सैकतोत्संगानि तेषु बलीनां क्रियाः ताभिः तत्सैकतोत्संगबलिक्रियाभिः । 


चतुर्दशः सर्गः २४३ 


ड्विन्दो--क्रषि युनियों की पर्णशालाऔं से सुशोमित ( भरं हुए ) तीरवाली तथा शोक 
व पाफनाशनी मिटाने बाळी तमसा नदी में स्नान करके फिर उसके रेतीले तट पर अपने 
इष्टदेव को पूजा करने से तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा ॥ ७६ ॥ 


पुष्पं फलं चातेवमाहरन्त्यो बीजं च वाळेयमकृष्टरोदि । 
विनोदयिष्यन्ति नवामिषङ्गामुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम्‌ ॥ ७७ ।! 


ऋतुरस्य प्राप्त आम्‌ । स्वकालपाप्तमित्यथः | पुश्षं फलं च । अकृष्टतेद्यकृष्टयेत्रोत्यम्‌ । 
अक्रष्पच्यमित्यर्थः । बलगे हितं इरे पूजायोग्यम्‌ । 'छढिरुपपित्रठेडन्‌' इसे ढम्मत्यः । बीजं 
वारादि धान्यं चादरन्त्य उ पारवा: अगल्मगिरों मनिऋन्यक्का नवाभिपद्वाँ नूतनदुःखां त्वां 
विनोदयिष्यान्त 1! 

छन्बय:--आतेवं पुष्प फळं च अंकृष्टरोहि बालेयं बीजे च आहरन्त्यः, उदारवाचः 
नुनिकन्यकाः नजामिपया त्वां विनादविष्यस्िि ¦ 

ब्योख्या--कतुरस्य प्राप्त: आत्रं = कतुकालोद्भधव॑ पुष्पं = कुसुमम्‌ फलम्‌ = आम्रसस्या- 
दिकं च न कृष्टम्‌ अ#'टम्‌ , अक:८ = असीत्ये रोहति = पादुर्भत्रति तच्छीरुमिति अक्ृष्टरोहि = 
अकृष्ट्षत्रोत्प्न बलये द्वितं वालेयं == पूजाया य, बीजं = नोवारादि थान्यश्च आहरन्त्यः = आन- 
यन्त्यः उदाराः = उत्कृष्टाः, प्रगत्भाः वाच: =त्राण्यः यासां ताः उदारवाचः हस्वाः कन्याः 
कन्यकाः, मुनीनां = तापसानां कन्यकाः =वाल्िकाः इति सुनिक्रन्यकाः नवः = नूतनः, अभि- 
पंग: =दुःखं मिथ्याएनादेन परित्यागरूप इत्यथं:, यस्याः सा तां नंवामिषंगां त्वां = सीतां 
विनोदयिध्यन्ति == ते मनोरक्षनं करि ष्यन्ति । 

समास;:- नवः अभिषंगः यस्याः सा तां नवामिषङ्गाम्‌ । उदाराः वाचः यासां ता उदार- 
बराच: । सुनीनां कन्यकाः सुनिकन्यकाः । 

हिन्दी--ऋतु काळ में उत्पन्न हुए फल फूल, तथा बिना जुते खेत में उत्पन्न, बलि 
पूजा के योग्य, जंगली चावल ले आने वाली, तथा खूब मीठो-मोठी बातें बनाने वाली, मुनिया 
की कन्याये, नए दुःख वाळी तुम्हारा मन वहलायेंगी ! अर्थात्‌ उन बच्चियों की मोठी बाते 
सुनकर तुम अपना दुःख मूल जाजीगी । ७७ ॥ 


७ ह पै 
पयोघटैराश्रमवालढूक्षान्संवधंयन्तो स्वबलानुख्पेः । 
असंदायं प्राक्तनयोपवत्तेः स्तन घयप्नोतिमवाप्स्यसि त्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 


स्ववलानुरूपै: स्पशक्त्यनुसारिभि: पयसामम्भता घटे: स्तन्येरिति च ध्वन्यते आश्रमवाल- 
वृक्षान्संर्धयन्ती त्वं तनवोपफ्तै: धात्ूर्वमसंशर्य यथा तथा । न्दन॑ धयति पिबतीति स्तनंधयः 
शिशु: । 'नांसिकास्तनयोध्मांबेटो:' इति ग्कपत्यश: । 'अराद्विषत--” इत्यादिना मुमागमः । तस्मि- 
न्या ओतिस्तागदाप्म्यास । ततः पर सुलभ एव विनोद इति भावः ॥ 

अन्वयः खवशाजुरूपैः पयोधरः आश्रमलालवृक्षान्‌ संत्रथंवन्ती त तलयोपपत्ते: प्राकू 
असंशर्य “यथा रयात्तथा” स्तनन्धयप्रीतिम्‌ अवाप्स्यसि । 


२४४ रघ चो 
~ 


ब्यारूया--स्वस्य = आत्मनः बलं = सामर्थ्यं तस्य अनुरूपः = सदृञ्ञाः तुल्यास्तेः 
स्वबछानुरूपैः पयसां न जलानां धटा: = कलशास्तेः पयोवरै: = जलपूर्णकलशेरित्यथ: । बाछाः = 
स्वाश्च ते वृक्षाः पादपाः इति त्रालवृक्षाः, आश्रमन्य = तापसवनस्य बालदृक्षाः इति आश्रमबाळ- 
बृ्षास्तान्‌ आश्रमबालवृक्षान्‌ संत्र४यन्ती = पोषयन्ती त्वं = सीता तनयस्य == पुत्रस्य उपपत्तिः = 
उत्पत्तिः, जन्म इत्यर्थः, इति तनयोपपत्तिस्तस्याः तनयोपपरोः प्राक्‌ = थमम्‌ न विद्यते 
संशयः = सन्देहो यस्मिन्‌ तत्‌ असंझार्र यथा स्यात्त स्तनौ = कुचौ थयति = पिबतीति रतनंधयः, 
स्तनन्धये = शिश या प्रीनिः > स्नेहरुह स्तनन्धयी तिम्‌ अवाप्स्यसि = माप्स्यस्ति । पुत्रोत्पच्य- 
नन्तरं तु सुभ एव तै विनोद इति भाव: । 


समास:--स्वस्य बलं स्वबळ, स्त्बछस्य अनुरूपास्तैः स्वबलानुरूपैः ! पयसाँ धटाः 
फयोघरास्तेः पयोघटैः ! बालाश्च ते वृक्षाः, दालबृक्षा: आश्रमस्य बालवृक्षाः इति आश्रमबाल- 
वृक्षास्तान्‌ आश्रमबालवृश्ञान्‌ । तनयस्य ४; शस्तस्या स्तनयोपपत्तेः । स्तनन्धये प्रीति रति 
स्तनन्धयप्रीतिस्तां स्तनन्षयपीतिम्‌ ! 


हिन्दो--अपनी शक्ति के अनुसार ( जो लुम उठा सको ) जल से मरे घड़ों से आश्रम 
के छोटे छोटे वृक्षों को तुम सींचो । इस मकार तुम पुत्र के उत्पन्न होने के पहले निश्चय ही, 
दुधमुहे बच्चों की मीति को प्राप्त कर कोसी ! अर्थात्‌ दूध पीते बच्चों से प्यार करना सीख छोगी । 
और फिर तो तुम बच्चों में ही रम लाओगी ॥ ७८ ॥ 


अनुम्रहप्रत्यमिनन्दिनीं तां चाहमीकिरादाय दयावे चेताः । 
सायं म्गाध्यासितवेदिपाइ्द रुवसाश्रमं शान्तसगं निनाय ॥ ७९ ॥ 


दयार्द्रेचेता वाल्मोकिः । अनुअहं प्रत्यभिनन्दतीति तथोक्तां ताँ सोतामादाय सायं सृगैरध्या- 
सितदेदिपाश्वमधिष्डितद दिपान्तं शान्तम्‌ र्रमाश्रमं निनाय ॥ 


अन्वय:--दयाद्रवेता: वाल्मीकिः अनुअहमत्यभितन्दिनीं ताम्‌ आदाय, सायं मृगाध्या- 
सितवेदिपाशव ज्ञान्तमृगं स्तम्‌ आश्रमं निमाय । 


व्याख्या- दयया = करुणया आद्र = क्लिन्नं चेतः = चित्तं यस्य स दयाद्रँचेताः वाल्मी- 
कि: = मुनिः अनुयहणमनुअह: । अनुमहं = दयाम्‌ उपकारं प्रत्यभिनन्दति == सहर्ष स्वीकरोति 
शति अनुग्हपत्यमिनन्दिनी ताभ्‌ अनुग्रहम्रत्यभिनन्दिनीम्‌ तां = सीताम्‌ आदाय = गृहीत्वा सां = 
सन्ध्याकारे, स्पृश्यते इति पाव, पर्शनां समूह: पाश्त्रेमिति वा! ““पाइ्वमन्तिके”” इति हैमः । 
मृगैः = हरिणेः अध्यासितम्‌ = अधिष्ठितं वेदौनां = परिण्कृतमूमीनां, = यशवेदीनामित्यथंः । 
पाह्रम्‌ == मरान्तभागः यस्मिन्‌ स तँ मृगाध्यासितवेदिपाईनंम्‌ । शान्ताः = नन्रीमूताः मगा: = 
हरिणाः, सिंहादयश्च यत्र स तं शान्तमृगं स्त्र = स्वकीयम्‌ आश्राम्यन्ति यत्र सः आश्रमः । 
आसमन्तात्‌ श्रमो यत्र स्वधर्मसाथनस्लेशात्‌ सः आश्रमस्तम्‌ आश्रमं = तापसवनं निनाय = 
नीतवान्‌ । 


चतुदेशः सर्गः २४५ 


खमासः--दयया आर्द्र चेतो यस्य स दयाद्रंचेत!: ! अनुअहस्य मत्यभिनन्दिनी ताम्‌ 
अनुग्रहमत्यभिनन्दिनीम्‌ । बेदीनां पाश्वेमिति वेदिपारवंम्‌ , मृग: अध्यासितं वेदिपाश्व यस्मिन्‌ 
स तं मृगाध्यासितवेदिपाश्वंम्‌ । शान्ता: मृगाः यस्मिन्‌ स शान्तमृगस्तं शान्तमृगम्‌ । 


हिन्दी- मुनि की कृपा तथा उपकार की वांस ( सराहना ) करने बाली उस सीताजी 
को साथ लेकर परमकरुणामय वाल्मीकि ऋषि, अपने आश्रम में पहुँच गये । जहाँ कि शाम 
के समय मृग वेदी के आस-पास बैठे हैं। और मृग सिंह आदि जीव भो शान्त चुपचाप 
बैठे हैं ॥ ७९ ॥ 


तामपंया/मास च शोकदीनां तदागमप्रीतिपु तापसीषु । 
निर्विष्टसारा पितूमिहिमांशोरन्त्या कलां दशं इवोषधीपु ॥ ८० ॥ 


शोकदीनां ताँ सीता तस्याः सीताया आगगेन प्रीतिर्यासां तासु तापसीषु । पितृमिरस्चिष्दा- 
तादिभिनिविष्टक्षाराँ भुक्तसारां हिर्माशोरन्त्यामवर्शिष्टा कला दश्षो5मावास्याकाळ ओपधीष्वित् । 
अर्पयामास च । अत्र पराशर:---'पित्रस्ति विमल॑ सोमं निझिष्टा तस्य या कला । सुधामृतमयीं 
पुण्यां तामिन्दोः पितरो सुने ॥? इति । व्यासञ्च--“अमायां तु सदा सोम ओषधी: 
अतिपद्यते' इति । 


अन्वय:--शोकदीनां तां वदागमञ्रीतिपु तापसीषु विठूमिः निर्विष्टसारां हिमांशोः अन्त्या 
केलां दर्शः औषधिषु इव अर्पयामास । 


ब्याख्या--शोकेन = मन्युना दीना = विषण्णा, इति झोकदीना तां शोकदीनाम्‌ तां = 
सीतां “मन्युशोकौ तु शुक्‌ स्नियाम्‌” इत्यमरः । तस्याः = सीतायाः आममः = प्राप्तिः, आममत- 
मित्यथं:, इति तदागमस्तेन प्रीतिः = सन्नता यासां ताः, तासु तदागमश्रीतिषु सीठागमनेन 
प्रसन्नास्वित्यथ: । तापसीषु = तपस्तिनीषु पितृभिः = परलोकगतेः अमिष्वात्तादिभिः निविष्टः = 
मुक्तः सारः न सारभाग: यस्याः सा तां निविष्टसारां हमा: = शिशिराः अंशकः --किरणाः 
यस्य स तस्य हिमांशोः = चन्द्रस्य अन्ते भवा अन्त्या ताम्‌ अन्त्याम्‌ = अवञिष्टां कलां रूपोड- 
शांशभाग दशः = अमावस्याकाळः ओषः = प्लोषः दीसतिनः धीयन्ते यत्र औषधयः, तासु ओषः 
धीषु = वनस्पतिषु इव = यथा अर्पयामास = समर्पयामास ¦ 


समास: = शोकेन दीना शोकदीना तां शोकदीनाम्‌ । तस्याः आगमः तदागभः, तदागमेन 
प्रीति: यासां ताः तासु तदागमप्रीतिषु । निविष्टः सारः यस्याः सा तां निर्विष्टसाराम्‌। हिमाः 
अंशवो यस्य स तस्य हिमांशोः । 


हिन्दी-- वाल्मीकि जी ने” शोक से व्याकुळ सीता को, सीता के आगमन से प्रस 
हुई तपस्विनियोँ के हाथ उसो प्रकार सोप दरिया जैसे अमावस्या काळ जड़ी बूटी लता बृक्षों 
को चन्द्रमा की वह तत्तरहित अन्तिम कळा सोप देता है । जिस के सार भाग ( अप्नत) को 
पितर खींच लेते हैं ॥ ८० ॥ 


२४६ रुवं से 


सा तङ्गुदीस्नेह कृतदीपनास्तीर्शमेष्याजिनतरुपमन्तः ! 
+ 4 र जाल = ७ 
तस्यं सपर्यासुपदं दिनान्ते निवासहेतोस्टजं चितेरु; ॥ ८१ ॥ 


तास्तापस्यरतस्यै सीतायै हपर्यारूपदे पूजानन्तरं दिनान्ते सार्यकाले निवास एव हेतुस्तस्य 
निबासहेतोः । निवासार्थमिःयर्थः ¦ डौ हेनुभयोगे' इति षष्ठी । इङ्गुदी तापसतरु:? इत्यमरः । 
इडुदीरनेहैन इतमदीपमन्तरास्ती% मेध्यं शुद्धमजिनभेष तल्पं शय्या यस्मिस्तमुटजं पर्णा 
वितेरुदंदु: ॥ 


न्वयः--ता: तस्ये सपर्यानुपद दिनान्ते निवासद्वेतो: इ्नुदीस्नेहक्षतमदीपम्‌ अन्तः 

आरतीणंभध्याजिनतर्पम्‌ उटजं वितेरुः । 

ब्याख्या--ता: = तपरिवन्यः तस्ये == सीता^ पदस्य पश्चात्‌ अनुपदं, सपर्यायाः = पूजायाः 
अनुपदम्‌ = अनन्तरमिति सपर्यानुएदं दिनर्य = दिवसस्य अन्तः == अवसान तस्मिन्‌ दिनान्ते, 
सायंकाले, इत्यर्थे; । निवासः = आत्रासः एव हेतु: = कारणं तस्य नित्रासहेतोः, विश्रामार्थ- 
मित्यर्थ; । इङ्गम्‌ = अद्भुत घाति = अदखण्डयतीति इंगुदी = तापसतरु:, इ्युंथा: स्नेहः = तैलमिति 
इगुदीस्नेह:, इगुदौरनेहेन इतः = निहितः 7;:रfलत इत्यर्थः, दीपः = प्रदीपः यस्मिन्‌ स॒ तम्‌ 
इङ्ुदीरनेहङृतम्रदीपम्‌ । अन्तः == मध्य अगतीणंम्‌ = आच्छादितं मध्ये = पवित्रम्‌ अजिनं < सृगचर्म 
एव तत्पं = वार्‍या यस्गन्‌ स तरू आर्तीर्णमेध्याजिनतल्पम्‌ उटात्‌ = तृणपर्णादेः जातः इत 
उटजस्तम्‌ रटजं = पणंझ्ञालां “नीनां तृ पर्णशालेः? जोऽस््ियाम्‌” इत्यमरः । वितेरुः म देदुः । 

समास:--पदरय पश्चात्‌ अनुपदम्‌ , सपर्यायाः अनुपदमिति सपर्यानुपदम्‌ । दिनस्य अन्तः 
दिनान्तम्तरिमिन्‌ दिनान्ते । निवासः ४३ हेतुस्तस्य निगासहेतो: । इंगुद्या: स्नेहः ईगुदोस्नेहः, 
इंगुदोस्नेह्ेन इतः प्रदोषः यस्मिन्‌ स तन्‌ इंथुदीस्नेहकृतमदीपम्‌ । आस्तीर्ण मेध्यम्‌ अजिनम्‌ 
एव तल्पं यरिमन्‌ स तम्‌ आस्तोर्णमेध्याजिनतल्पम्‌ । 

हिन्दो---पूजा के पञ्चात्‌ उन तपस्तिनियों ने सावं काळ में नित्रास के लिये ( रहने को } 
सीताजी को एक घास पूरू पत्तों की बनी कुव्या दी, जिस कुटी में हिंगोट के तेळ से दीपक 
जलाया गया था, जिसमें रुगडाला रूप पलंग बिछा था । अर्थात्‌ भूगचमे विळी थी ॥ ८१ ॥' 


तत्रामिषेकप्रयता बसन्ती प्रयु क्तषूज़ा विधिनातिथिभ्यः । 
वन्येन सा भरुकल्हिनी शरीर पर्यु: प्रजासँततये वमार ॥ ८२ ॥ 
तत्रा्रमेऽभिदेकेण रनानेन अयता नियता बसन्त? विथिना शास्त्रेणातिथिभ्य: अयुक्तपूजा कृत 
सत्कारा वत्केछिनी सा सीता षत्युः अजासंततये संतानाविच्छेदहेतोः । बन्येन कम्दमूलादिना 
दारीरं बभार पुपोष ॥ 
अर ४ :-- तत्र अभिषेकमदता वसन्ती मिथिना अतिथिभ्यः पयुक्तपूजा बल्केलिनो सा पत्युः 
अजासन्ततये बन्येन शरीरं बभार । 


वधुदैशः सगं: २४७ 


व्याख्या--तत्र = वाल्मीकेः आश्रमे अभिषिच्यते इति अभिषेकः, अभिषेकेण न स्नानेन 
परयता = नियता इति अभिषेकमियता, प्रतिटिनंनियमेन स्नानवतीत्यर्थः । बसन्ती = निवसन्तः 
विधिना = शाख्जानुसारेण अतन्ति = निरन्तरं गच्छन्तीति अतिथयस्तेभ्यः अतिथिभ्यः = गृहगतेभ्थ 
अयुक्ता = निहिता पूजा = सत्कारः यया मा पयुक्तपूजा वल्कलं = दृक्षत्वकू अस्याः अस्तीति 
वल्कलिनी, वृक्षत्वकूनिर्मितवकधारिणीत्यथः सा = सीता पत्युः = भघुः, रामस्य जायाः रू सन्ता- 
नस्य सन्तन्यते = विस्तार्यते गोत्रपरम्परा यत्र सा, सन्ततिः = अविच्छेद:, अविच्छन्परम्परा इगि 
यावत्‌ इतिं प्रजासन्ततिस्तस्यै प्रजासन्ततये “सन्ततिः स्यात्पंक्तौ गोठे पारम्पर्े च पुत्रपौत्राणाम्‌'' 
इति मेदिनी । सन्तानहेतोरित्यर्थः बने भवं अन्यं तेन वन्येन = कन्दमूलफछादिना शरोर = 
स्वदेहं बभार = धारयामास, पुष्णाति स्म च । 


समासः--अभिषेकेण मयता, अभिषेकभयता , ~ (का पूजा यया सा मयुक्तपूजा । प्रजायाः 
सन्ततिः मजासन्तनिस्तस्ये जासन्ततये ! 


न्दो-उस आश्रम में निवास करती ( रहतो ) हुई सीताजी नियमपूर्वक स्नान करती 
तथा शासन में बताई गई विधि से अभ्यागतों का सत्कार करती, एत्र वृक्षों की छाल का वस्न 
पहनती और केवल पति की वंशपरम्परा का रक्षा के लिंबे कन्दमूल फळ से अपने शारोर को 
रक्षा करती थी । अर्थात्‌ बन में स्वत; पैदा ६९ कन्दमूछफल खाकर ही गर्भस्य शिशु की रक्षार्थ 
शरीर धारण कर रही थी ॥ ८२ ॥ 


अपि प्रभुः सामुशयो5छुना स्यात्किमुत्युकः दाक्रजितोऽपि हन्ता । 
शशास सीतापरिदे वनान्तमनुष्टितं शासनमग्रजाय ॥ ८३ ॥ 


प्रभू राजाधुनापि सानुशयः सानुतापः स्यात्किम्‌ । शति काकुः। उत्सुकः । शक्रजित 
इन्द्रजितो हन्ता लक्ष्मणोऽपि सीतापरिदेवनान्तं सीताविळापान्तमनुष्ठितं शासनमग्रजाय शशंस ॥ 

अन्दयः-मभुः अधुना अपि सानुशयः स्यात्‌ किम्‌ , इति काकुः । उत्सुक; शक्रजितः 
हन्ता अपि सातापरिदेवनान्तम्‌ असष्ठितं शःमनम्‌ अग्मजाय झञशंस । 

ब्याख्या परभवति == अनुसहादिकरणः समर्थो मरतीति प्रभुः == स्वामी, राजा अस्मिन्‌ काले 
अधुना = सम्प्रति अपि अनुशयनमनुशयः अनुरेतेऽनेन वा अनुशयः । अनुशयेन = पश्चात्तापेन 
सहितः सानुशःः स्यात्‌ == भरेद्‌ किम्‌ , इति काकुः । इति उत्सुकः = उत्कण्ठितः शक्रम्‌ न इन्द्रं 
जयतीति शक्रजित्‌ टस्य शक्रजितः = मेघनादस्य रतणपुत्रस्थ हन्ता = मारकः रक्ष्मणोऽपि 
सीत्तायाः षरिदेयनं = वेलाप: इति सीतापरिदेवन तभ्य अन्तः = अवसानं मर्यादा, इति तं 
सोतापरिदेवनान्तं, सौताइतविलापपयेन्तनिन्यर्थः । “ऊन्दः स्त्ररूपे निकटे पन्ते निश्चयना- 
शयो: इति हैमः । अनुषितं = सम्पादितं शासनम्‌ >: आशाम्‌ अग्ने = मथमं पूर्वकाले जातः = 
उत्पत्नस्तस्मे अग्रजाय = ज्येष्ठआात्रे रामाय शशंस = नित्रेदयामास । 

समासः--अनुञञयेन सहितः सानुशयः । शक्रन्प जित्‌ इतिं शक्रजित्‌ तस्य शक्रजितः । 
सीतायाः परिदेवनमिति सीतापरिदेवनं तस्य अन्तस्तं सीतापरिदेननान्तम्‌ । 


२४८ रघुवंशे 


हि हिन्दी--राजा राम अब भी पछताते हैं क्या? यह जानने के लिये उत्सुक, इन्द्रजित्‌ 
मेघनाद को मारने वाले लक्ष्मण ने भी अयोध्या पहुँचकर सीता ने रो-रो कर जो सन्देश दिया 
या, वहाँ तक सब बड़े भाई राम से कह दिया कि प्रभु की आज्ञा का पालन किया ॥ ८३ ॥ 


बभूव रामः सहसा सवाष्पस्तुषारवर्षीव सहस्य चन्द्रः । 
श कौलीनमीतेन शुदा न्निरस्ता न तेन घेदेहसुता मनस्तः ॥ ८४ ॥ 


सहसा सपदि सबाष्फो रामः । तुषारवर्षो सद्दस्थचन्द्र इव बभूव । अत्यश्रुतया तुषारवर्षिणा 
पौषचन्द्रेण तुल्योऽभूत्‌ । “पौषे देषसहस्यौ द्वौ? इत्यमरः । युक्त चैतदित्याह--कौलीनाल्लो- 
कापवादा्गीतेन तेन रामेण वैदेहसुता सीता गृहान्निरस्ता । मनस्तो मनसङ्चित्तान्न निरस्ता । 
पश्चम्यास्तसिल्‌ ॥ 


अन्वय:--सहसा सबाष्य: रामः तुषारवर्षी सहस्यचन्द्र इब बभूव । कौठीनभीतेन तेन 
वैदेहसुता गृहात्‌ निरस्ता, मनस्तः न निरस्ता । 

व्याख्या--सहसा == झटिति, छक्ष्मणवाक्यश्रनणसमनन्तरमेवेत्यरथः । बास्पैः = अभ्रुभिः 
सह वर्तमान: सबाष्पः रामः = दाहारथिः तुषारं = हिमं वपंति तच्छीलः इसि तुषारवर्षो, सहसि = 
बरे साधुः सहस्यः = पौषमासः तस्य चन्द्रः = इन्दुः इति सहस्यचन्द्र: इव = यथा बभूत = जातः, 
अत्यधिकाश्रुपातनेन तुषारवषिंणा पौषमासचन्द्रण समानोऽमूत्‌ । “पौष तैषसहस्यौ द्वौ” 
इत्यमरः । उचितञ्चेतत्‌ कुलीनस्य भावः कर्म वा कौलीनं, कौलीनात्‌ = लोकापवादात्‌ भीतः = 
श्रस्तस्तेन कौलीनभीतेन तेन = रामेण वैदेहस्य = जनकस्य सुता = पुत्री, इति बैदेइसुता = जान- 
की गृद्दात्‌ = भवनाद्‌ निरस्ता = संत्यक्ता, मनसः इतिं मनस्तः = मनसः, चित्तात्‌ न ==र्नाह 
निरस्ता = निष्कासिता । लोकनिन्दाभीतेन रामेण सीता गृहात्‌ निष्कासिता, हृदयात्तु नैवेति 
अश्रुवर्षो्ण युक्तमेवेत्यर्थे: । 

समास:--बाष्पैः सहितः सबाष्पः ¦ तुषारस्य वर्षों तुषारव्षी ¦ सहस्यस्य चन्द्रः सहस्व- 
चन्द्र: । कौलीनात्‌ भीतः कौलीनमीतस्तेन कौलीनभीतेन । बेदेहस्य सुता, इति वेदेहसुता । 

हिन्दी--लक्ष्मण से सीता का सन्देश सुनते ही आँसुओं से भरे राम, पाला, ओस 
बर्षाने वाले पौषमास के चन्द्रमा के समान आँस बहाने लगे । ठीक ही है । क्योंकि लोक- 
मिन्दा के डर-से राम ने सीता को घर से निकाला था । किन्तु हृदय से नहीं निकाला था । 
अतः सोता का सन्देश सुनकर उनका आँसू बहाना उचित ही है ॥ ८४॥ 


निणृह्म शोक स्वयमेव धौमान्चर्णाश्रम/वेक्षणजांगरूकः | 
स आठसाधारणमोगसूड राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥ ८५ ॥ 
भधीमान्वणोनामाश्रमाणां चावेक्षणेऽनुप्तंचाने जागरूकोऽमर मत्तः । “जागतेंरूकः इत्यूकप्रत्ययः । 


रजौरिक्तमना रजोगुणशुन्यचेताः स राम: स्वयमेव शोकं निगद्य निरुध्य आतृमिः साधारथ- 
भोगम्‌ । शरीरस्थितिमात्रोपयुक्तमित्य्यंः । ऋद्ध राज्यं शशांस ॥ 


चतुर्दशः सग: २४५ 


अन्वयः--पीमान्‌ वर्णाश्रमावेक्षणजागरूकः रजोरिक्तमनाः सः स्वयम एव शोक निगृह्म 
ब्सतुसाथारणभोंगं ऋद्धं राज्यं शशास । 
ब्याख्या--थी; --बुद्धिरम्यास्तीति धीमान «बुद्धि मान्‌ वर्णाः = नाह्मणःइयः ळाश्रमाः = 
ब्रेह्मचर्यादयश्वनि वर्णाश्रमास्तैवाम्‌ अवेक्षणम्‌ = अवळोकनन्‌, अनुसन्तार्नामत्य्थंः । तन्सिन्‌ 
जागरूके: = जागरणशीलः, अपमत्तः इति वर्णाश्रमावेक्षणजागरूकः रजसा == रजागुणेन रिक्तं = 
शून्य मनः = जिउ यस्य स २ जोरिक्तमनाः सः = रामः स्वयम्‌ = आत्मना एव शोकं = झुचं 
निगद्य = निरुध्य सायारण: = सामान्यः भोगः = सुखादिः, इति साथारणभागः । भ्र्तृभिः = 
अनुजैः साधारणभोगः न शरीरस्थितिमा्रोपयु्तः यस्मिन्‌ तत्‌ ज्रातूसाथारणभोगं तत्‌, ऋद्धं नट 
समदं राज्यं = राष्ट्र शशास = शासितबान्‌ पालयामास : 
सम्नासः--वणाश्च आश्षमाश्च वणांश्रमास्तेषाम्‌ अनेक्षणं तस्मिन्‌ जागरूक: ति वर्णा- 
भ्रमावेक्षणजागरूक: । रजसा रिक्तं मन: यस्य स रजोरिक्तमनाः । भातृभिः साशःरणः भोगः 
यरिमन्‌ तत्‌ भ्रातूसाधारणभोगम्‌ । 
हिन्दी--दणांश्रम धर्म की देखभाल । रक्षा ) करने में सावधान और जिनके मन में 
रजोयुण विकार नहां है ऐसे राम मे स्वय सांसारिक शोक मोह को रोक कर ( त्यागकर ) 
अपने भार्या के साथ सभानरुस से सर्वाद्िशाली २!ज्य का मोग और शासन किया ॥ ८५ ॥ 
तामेकभार्यां परिवादभीरोः साध्वीमपि त्यक्तवत्तो नृपस्य । 
वक्षस्यसंघट्टसुखं बसन्ती रेजे सपल्लीरहितेच लक्ष्मी; ॥ ८६ ॥ 
परित्ाइभीरो निन्दाभीरोरत एवेकभार्यामषि साध्वीमाप तां सीतां व्यक्ततो नृपर्य 
तन्नस्यसंवटतखमसं भाग्यसुरद बसन्ती लक्ष्मी: सपलीरहितेव रेजे दिदीपे । तस्य ख्व्यन्तरपरिग्रह्टो 
नाभूदिति भाव: ॥ 
न्बयः--परित्रादभीरोः शकमार्यास्‌ अपि साध्तरीम्‌ अपि तां त्यक्तवत: चृपन्य वक्षसि 
असंघद्टसुखं बसन्ती लक्ष्मीः सपल्लीरहिता इव रेजे । 
व्याख्या--परिवादात्‌ = लोकापबाटात्‌, निन्द्रायाः इत्यथः । भीरुः = मयशीलत्दय्य 
परिवादभीरोः अत एव एक। = अद्वितीया चासो भार्या न= पल्ली तान्‌ एकभायमपि लाःवोम्‌ नः 
पृत्तिब्रतामपि ताँ = सीत त्यक्तवत: = विसृष्टवतः नपरय = राशो रामचन्द्रस्य वक्षसि = हृदये 
` नास्ति संघट्टः = स्थो यस्मिन्‌ तत्‌ असंघट्टं तञ्च तत्सुखं यस्मिन्‌ तत्‌ यथः स्यात्तय। कत्पनातीत- 
सुखमित्यर्थः वसन्ती = निवसन्ती लक्ष्मी: = श्रीदेवी समानः पति स्याः सा सपली, सपा 
रहिता = शून्या इति सपलीरहिता इत्र == यथा रेजे == शुशुभे । 
समास:---परिनादात्‌ भीरुः इति परिवादभीरुस्तन्य परिबोदभीरोः । न संत्र यष्मिन्‌ 
तत्‌ असंघट्ट सु खं यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ अर्स घट्टढखम्‌ | सपटन्या रहिता डात सपल्लीरहिता । 
हिन्दी--झूठी लोकनिन्द्रा से डरने वाले, और इसलिये एकमात्रपली, पहिन्नता सीता 
का त्याग करने वाले राजा राम के हृदय में डिना किसी स्पर्धा कें ( वेरोकटोक ) झुसपूर्वक 
निवास करती हुई राजलक्ष्मी ही मानौ विना सोत के दीक हो ( चमक ) उटा दी, पसी 
प्रतीत हो रही थी । अर्थात राम ने दूसरा विवाह नहीं किया था ॥ ८६ ॥ 
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सीतां हित्वा दश मुखरिषुर्नोपयेरं यदन्यां 
तस्य। एव प्रतकृतिसखो यत्कतूनाजहार । 
वृत्तान्तेन श्रवणविषयप्रापिशा तेन मतेः 
सा दुर्चारं कथमपि परिव्यागदुःखं विषेहे ॥ ८७ ॥ 
दशमुखरिपू रामः स्य हित्वा त्यक्त्वान्यां स्त्रिये नोपयेमे न परिणीतवानिति यत्‌ ! 
“उपायमः स्वकरणे' इव्वात्मनेपदम्‌ ; बिल; तस्याः सीताया एव प्रतिकृतेः प्रतिमाया 
हिरण्मय्याः सखा प्रतिकृतसख: सन्त्रतूनाजदाराह्तवानिति यत्तेन श्रवणविषयप्रापिणा 
ओत्रदेशगामिना भतुंकेत्तान्तेन वातंया हेतुना सा सीता दुर्वारं दुनिरोध॑ परित्यागेन यद्दुःखं 
तत्कथमपि विषे? विसोढवती ॥ 
इति महामहोपाध्यायकोठाचेलमल्लिनायवरिविरचित्तया संजीविनीसमाख्यया 
व्याख्यया समेतो महाक्रविश्रीकालिदासकृतौं रघुबंशे महाकाव्ये 
सीतापरित्यागों नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ 
श्ररवथः-दशमुखरि पुः सीतां हित्वा अन्या न उपयेमे, इति यत्‌, किंच तस्याः एव 
अतिक्रतिसखः सन्‌ क्रून आजहार इति यत्‌ तेन श्रत्रणविषयमापिणः भतु: वृत्तान्तेन सा दुर्बारं 
परित्यागदु:खं कथम्‌ अपि विषेहे । 
व्याख्या--द्श नुखानि=आननानि यस्य स॒ दशमुखस्तस्य दशमुखस्य = रात्रणस्य 
रिपुः = शत्रुरिति दशमुखरिपुः = रामः सीतां = जानकीं हित्वा = त्यक्त्वा अन्याम्‌ = अपरां 
खि न उपयेमे = न परिणीतत्रान्‌ , न स्वौचकारेत्य्थः ! इति यत्‌, किंच तस्याः = सीतायाः 
एव प्रकृष्टा कृति: प्रतिक्कत्तिः । अतिङृतेः = प्रतिमायाः = सुवर्णमय्याः सखा इति भतिक्रतिसखः 
सन्‌ यरे सोयणीं सीताथाः मूर्ति पल्ोस्थाने कृत्वेत्यथेः । क्रतून्‌ = अश्वमेथयज्ञान्‌ आजहार = 
कृतवान्‌ इति यत्‌ तेन कारणेन श्रवणयोः = ओत्रयोः विषयं = देशं आपी == गामी इति श्रवणविषय- 
प्रापो तेन श्रोत्रत्रिषयपापिणा, श्रृतेनेत्यर्यः । भर्तुः = स्त्रामिनः वृत्तान्तेन = वातँया सा = सोता 
दुर्वारम्‌ = असह्यम्‌ परित्यागेन = गृहान्रिष्कासनेन यत्‌ दुःखं = क्लेश्स्तत्‌ परित्यागदु:खे 
कथमपि = केनापि प्रकारेण विपेहे = विसोढेवती । 
समास:--दश मुखानि यस्य स दशमुखः, दशमुखस्य रिपुरिति दशमुखरिएुः ! प्रकृष्टा 
कृतिः अतिकृतिः, प्रतिकृतेः सखा प्रतिकृतिसख; । श्रवणयोः विषयः श्रवणविषयः, अवणविषर्थ 
आतिः तेन श्रवर्णदिषयमापिंणा । परित्यागेन यत्‌ दुःखं तत्‌ परित्यागदुःखभ्‌ । 
दिन्टी--रावण के शत्र राभ ने सीता को छोड़कर, दूसरी खी को स्वीकार नहीं किया । 
अर्थात्‌ वित्राह नहीं किया । किन्छु अश्‍वमेथ यड में सीता की ही सुवर्ण की प्रतिमा को सह- 
चारिणी बनाकर यशो को किया है । यह सब बातें जब सीता के कानों में पहुँची तो उसने 
परित्याग से जो असह्य दुःख डुआ था उसे किसी प्रकार सह सिया । अर्थात्‌ मेरे पति देख 
- मुझको हृदय से प्रेम करते हैं, मुझे मूले नहीं यह उक्त बातों से जानकर सीता परित्याग के 
दुःख भूछ सी गइ ॥ ८७॥ 
इति श्रीशांकरिषाराद त्तशास्त्रिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां 
रधुवंशे महाकान्ये सीतापरित्यागो नाम चतुर्दशः सर्ग: ॥ 


पञ्चदशः सग | 


१आरण्यक सृहस्थानं इत्रशु रौं पद्रज:कणा: । 
स्बयमौद्राहिकं गेहं तस्मै रामाथ ते नमः ॥ 


कृतसीतापरित्याराः स रल्लाकरमखलाम्‌ । 
बुसुजे प्थिवीपाल: प्रथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ ५ ॥ 


कृतसीतापरित्यागः स पृथित्रोपालो रामो रल्लाकर एव मेखला यस्यास्ताम्‌ । साणेवा- 
मित्यर्थः । वेत्रलाम्‌ । एकामित्यथे: । पृथित्रोमेत्र वुएुजे भुक्तवानू । न तु पाधित्रीमित्यथः । 
सापि रलखचितमेखला । प्रथिज्याः कान्तासमावि्यञ्यते । रामस्य स्त्यन्तरपरिग्रह्यो नास्तीति 
इळोकामिमायः ॥ 


आअन्वय:- --कृतसीतापरित्यागः सः प्रथिरोपालः रल्लाकरमेखलां केवलं पृथिवीम्‌ पत्र बुभुजे । 


उयार्या- कृतः = विहितः सीतायाः = जासक््याः परित्यागः = यृहान्निरसमं येन स 
कृतसीतापरित्यागः सः = प्रसिद्धः प्रथित्री = महीं पालयति = रक्षतीति पएथितीपाळ: = राजा 
रज्ञानामाकरः रक्षाकर; = समुद्रः एव मेखला = रशना यस्याः सा तां रक्षाकरमेखलां, ( मेखं = 
गति लातीति मेखला ) ससमुद्रामित्यय: । केवळाःम्‌ = ९ काम्‌ पृथिवीं = धरणीम्‌ एव बुभुजे = 
मुक्तान्‌, न तु पात्रीं एथितोसंबन्धिनीमपरां खियं भु क्तवानित्यर्थ: । 

समासः- -कृतः सीतायाः परित्यागो येन स॒ कृतसीताएरित्यांगः । रलानामाकरः इति 
रल्लाऋरः एव मेखला यस्याः सा रल्लाऊरमेखछा तां रलाक रमेखलाम्‌ । पृथिव्याः पालः पृथिवीपालः । 


हिन्दी--सीता का परित्याग करके प्रथिवी का पालन (रक्षा ) करने चाले राजा राम 
ने समुद्रसहित एकमात्र पृथिती को ही भोगा था । अर्थात्‌ किसी दूसरी पार्थिवशरीर बाली 
खो से विवाह नहीं किया ॥ १ ॥ 


१ एवत्पवमणयना तसरे मल्लिसाथस्वान्ते मभोरहूल योद्वारलीलावि्वभूवेत्यनुमीयते ; तथा च-- 
आरण्यकमरण्यं यस्थ गृहरथानमासीत्‌ ! यस्य पद्रजःकणाः पादपांसंव: शशुरावभूताम्‌ शिलामूता- 
हल्याया मानषीत्वसंपादनेन गौतमाय दानाद्रामपादरजःकणाना श्वाशुये सुवचम्‌ । एतादृश- 
गौतमाहल्यासंयोगलक्षणे पुनरुद्राहे औद्राहिकं गेहं त्रिवाहमण्डपवेद्याद चें यः स्वयमेत्र बभूव । 
दृष्टं च शाक्त चिरपातित्योन्मुक्तस्य पुनरुपनयनोदाहादि । तस्मै रामाय नमोस्लिति कथंचिल्ला- 
पनीयमिदं पद्यम्‌ । यद्यपि 'यद्रजःकणाः' इति पाठः सज त्रोपलभ्यते तथाप्यत्र यत्तदीदूरान्वयेन 
दुरूहत्वादस्माभिः “पद्रज:कणाः? इत्ययमेत्र पाठ आइुतोइस्ति । 
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लवणेन बिछुष्तेज्यास्तामिस्रेण तमभ्ययुः । 
सुनयो यसुनामाजः शारण्यं शरणाश्प्ति; ॥ २ ॥ 


लवणेन लूवण«्येन तामिण तमिल्राचःरिणा । रक्षतेत्यथेः । विलुपेज्या लएयःगक्रिया 
अत एव शरणाथिनी यझुनाभाजो यमुनातीरवासिनो मुनयः शरण्यं शरणाहँ रक्षणसपर्थ हें 
रामं रक्षितारमभ्ययुः पराप्ताः । यातेलंड्‌ ॥ 


अन्वयः--ळवणेन तामित्रेण विलुपेज्याः शरणार्थिनः यमुनाभाजः मुनयः शरण्यं तमु, 
अभ्ययुः । 

व्याख्या--लुनातीति लवणः = तेन छवणेन लवणासुरेण, “लवण? राक्षसे रसे इति हैम. ३ 
तमो बढुलमस्ति अस्यां सा तमिस्रा = कृष्णपक्षरात्रिः । तभिस्रा्ु चरतीति तामि्रः तेन 
तामिस्रेण = रात्रिचरेण, विलुक्षाः = विनाशिताः = ईज्याः = यश्ञादिक्रियाः येषां ते निलुपनेज्याः, 
अतएव शरणं = रक्षां एव अर्थः = योजनं येषां ते शरणार्थिनः यमुनां = यमुनातीरं भजन्ति = 
सेवन्ते शति अमुनाभाजः, यम्ुनातीरनिवासिनः, इत्यरथः । मुनयः = तपस्विनः शरणे साएुः 
शरण्यस्तं शरण्य = रक्षकं तं = रामम्‌ अभ्ययुः = सम्प्राप्ताः । ळवणासुरेण पीडिताः तपस्विनः 
रक्षितारं रामं प्राप्ता इत्यर्थः । 

समासः--विलुप्ता इज्या येषां ते विलुत्तेज्याः । शरणमेव अर्थः येषान्ते शरणार्थिनः # 


हिन्दी--एक समय यमुना तर ( किनारे ) पर रहने वाले, और ळवणासुर नाम के 
राक्षस ने जिनकी यज्ञादि क्रियाएँ नष्ट कर दी थीं, इसीलिये रक्षा चाहने वाले, तफ्स्को 
शरणागतत्रत्सळ राम के पास आए ॥ २ ॥ 


अवेक्ष्य रामं ते तस्मिन्न प्रजहुः स्वतेजसा । 
त्राणाभावे हि झापास्त्राः कुन्ति तपसो व्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 


. ते मुनयो राममनेष्ष्य । रक्षितारमिति शेषः । तस्मिःलवणे स्वतेजसा शापरूपेण न अजहुः 9 
तथाहि । त्रायते इति त्राणं रक्षकम्‌ । कतरि त्युट्‌ । तदभावे शाप एवासं येपां ते ज्ञापाल्षा- 
सन्तस्तपसो न्ययं कुर्वन्ति । शापदानात्तपसो व्यय इति प्रसिद्ध: ॥ 


झन्चपः---ते रामम्‌ अवेच्य, तस्मिन्‌ स्वतेजसा न प्रजहुः । हि त्राणाभावे शापाजाः सन्तः 
तपसो न्ययं कुरव न्ति । 

व्याख्या--ते मुनयः रामं रक्षाकर्तारम्‌ अवेक्ष्य = विलोक्य, ज्ञात्वेत्यर्थः तस्मिन्‌ = छनणाखरे 
सवे == स्वकीयं तेजः = तपःपभावः, इति स्वतेजः तेन स्वतेजसः न अजहुः = प्रहार न कृतवन्तः 
हि = यतः त्रायते इति त्राणम्‌ । त्राणस्य == रक्ष कर्य अभाव: = असत्ता तस्मिन्‌ त्राणाभाने झप 
शापः = आक्रोशः, अशुमं भूयादित्येवंरूप: एन असतं = शख येषान्ते शापः सन्तः तपसः = 
तपस्यायाः व्ययं = क्षयम्‌, अपगममित्यर्थः । कुर्वन्ति = विदधति । झापप्रदामेन तपसः क्यः 
भवतीति हैतो रक्षकामावे एव कापन्ति, इति भावः । 


पञ्चदक्ञः सर्ग; २७३ 


समांस:--स्वस्य तेज: स्वतेजस्तेन स्त्रतेजसा । त्राणस्य अभावः त्राणाभांवस्तस्मिन्‌ 
आणाभाते । शापः एव असतं येषान्ते शापास््रा: । 


हिन्दो---उन मुनियो ने राम को अपना रक्षक जानकर, उस छबणासुर को अपने शाप- 
रूपी तेज से नहीं मारा । यह उचित ही है । क्योंकि रक्षा करने वाले ( राजा ) के न रहने पर 
हो, शाप से नष्ट, भस्म कर देना रूपी अन्न छोड़कर तपोबल को खर्च करते हैं । अर्थात्‌ रक्षक 
न होने पर ही मुनि, शाप रूपो अख छोड़ते हैं । शाप देने से तपोबल नष्ट होता है ॥ ३ ॥ 


अतिशुश्राव काकुत्स्थस्तैभ्यो विध्नप्रतिक्रियाम्‌ । 
धमसंरक्षणार्थेंच् प्रढूत्तिर्मुवि शाङ्गिणः ॥ ४ ॥ 


काकुत्स्थो रामस्ठेभ्यो भुनिभ्यो विघ्न्रतिक्रियां लव॒णवंधरूपां अतिशुश्राव प्रतिजज्ञे । 
तथाहि। भुँत्रि शाङ्गिणो विष्णोः प्रकृत्तो रामरूपेणावतरणं धर्मसंरक्षणमेवार्थः अयोजनं 
यस्याः सा तयेव ॥ 

अन्व य:--काकुत्स्थः तेभ्यः विघ्नयतिक्रियां प्रतिशुश्राव । हि भुतिं शारङ्गिणः प्रवृत्ति 
थ मसंरक्गणार्था एव । भवतीति सेषः । 

अयाख्या--ककुदि तिष्ठतीति ककुत्स्थः कङुत्स्यस्य गोत्रापत्यं घुमानिति काकुत्स्थः = रामः 
तेम्यः = मुनिभ्यः विघ्नस्य = यज्चविषातकस्य लत्रणासुरस्येत्यर्थः । प्रतिक्रिया = दूरीकरणं वभक्रिया 
तां अचिक्रियां, लवणासुरस्य वधमित्यर्थः । अतिश्चुश्राव == रतिजश्चे, ्तिश्रुतमित्यर्थः । हि यतः-- 
मुबि --पृथिप्याम्‌ “इगस्य विकरः शाङ्ग = थमुरस्यास्तीति शाङ्गों तस्य शङ्गिंणः = नारायणस्य 
अवृत्तिः = अवतरणं, रामरूपेण संसारे आगमनमित्यर्थेः । धर्मस्य हंरक्षणं = पाळनमेत्र अर्थः = 
अबोजनं यसयाः सा पमसंरक्षणार्था एव भवतीति शेष: । 

समास: विष्वस्य प्रतिक्रिया वित्नभतिक्रिया ताँ विध्नमतिक्रियाम्‌ 4 धर्मस्य संरक्षण धमं- 
संरक्षणं, पमररक्षणमेद्र अर्थ: यस्याः सा धमंसंरक्षणार्था । 

हिन्दी-ककुत्स्थ वंशी राम ने उन सुनियो के विघ को दूर करने ( लवणातुरवध ) की 


प्रतिज्ञा की । ठीक ही है--शृथिवो में विष्णु का रामरूप से अवतार लेना केवल पर्मरक्षा के 
लिये ही है ॥ ४ ॥ 


ते रामाय वधोपायमाचख्यरविबुधद्विषः । 
दुर्जयो लवणः शूली विशुलः प्राथ्यंतामिति ॥ ५ ॥ 
ते मुनयो रामाय विबुधद्विषः सुरारेळंबेणस्य वघोपायमाचख्युः ¦ लुनातीति लवण: । 
नन्यादित्वाल्ल्युः । तत्रैव निपातनाण्णत्वम्‌ । लकणः शूली शूल्वान्दुजेयोऽजय्यः । किन्तु 
किशलः शूलरहितः पर्थ्यंतामभिगम्यताम्‌ । 'याच्जायामभियाने च प्रार्थना कथ्यते 
बुः? इति केशवः ॥ 


२५४ रघुवंशे 


अन्वय+--ते रामाय विजुधद्विषः वधोषायम्‌ आचख्युः । लवण: झुली दुजयः किन्तु विशुल 
प्राथ्येताम्‌ , इति। 

व्याख्या--ते = मुनयः रामाय = राघवाय विशिष्ट: बुधः = शान येषां ते विबुधाः विशेषेण 
बुध्यन्ते इति वा विबुधाः । बिनुधानां देवानां द्विट्‌ = दात्रुस्तस्य विबुधद्विषः = लवणासुरग्य 
बस्य = मारणस्य उपायः = युक्तिः तं बधोपायम्‌ आचख्युः == कथयामासुः । छुनाठीति लवण; = 
एतन्नामासुरः श्चूलम्‌ = आयुधविशेष: अस्यास्तीति शूली = घुलवान्‌ दुःखेन जयः इति, दुर्जयः = 
अजय्यः, जेतुमशक्यः, किन्तु विगतः शुलः यस्य सः विशुलः = शलरहित: आाय्येताम्‌ = अभिगम्य- 
ताम्‌ । “याच्ञायाममियाने च प्रार्थना कथ्यते बुधै ? इति केशवः । अतः यदा स शुलरहितः 
स्यात्तदा योडऱ्य: इत्यर्थः । 

समासः वधस्य उपायः वधोपायस्तं वथोपायम्‌। विन्ुधानां द्विट्‌ , तस्य विबुधद्विषः । 
विगत: शुलो यस्य स बिशूलः । 

दविन्दी--उन मुनियों ने देवताओं के शत्रु लवणासुर के मारने का उपाय राम को बता 
दिया कि वह असुर यदि भाला हाथ में [लये रहेगा तो उसे जीतना बडा कठिन है । अतः जब 
वह शूल से रहित हो तब उस पर आक्रमण करन! ॥ ५ ॥ 


आदिदेशाथ शत्रुध्नं तेषां क्षेमाय राघवः । 
करिष्यक्षिब नामास्य यथारथसरिनिग्रहास्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ तेषां मुनीनां क्षेमाय क्षेमकरणाय राघवो रामः शत्रुष्नमादिदेश । आत्रोत्क्षते.-अस्य 
शत्रष्तस्य नामारिनिम्रहाच्छत्रुहननाडेतोः। यथामूतोऽथो यरय तथथाथ करिष्यक्निन । शत्रुह- 
न्तीति शत्रष्नः । “अममुष्यकतृके च? इति चकारात्हृतष्नशत्रष्नादयः सिद्धा इति दुर्गसिंहः । 
पाणिनीयेऽपि बहुलग्रहणायथेष्टसिदधिः कृत्यल्युरो बद्टुलम्‌? इति ॥ 
अस्वय:--अथ तेषां दमाय राघनः शत्रुष्नम्‌ अस्य नाम अरिनिम्रहात्‌ देतोः यथार्थ करिःयन्‌ 
इव आदिदेश | 
व्यास्या--अथ = मुनित्रावयश्रवणानन्तरम्‌ तेषां मुनीनां = तपस्विनां शेमाय == कल्याण- 
करणाय राघवः राम: शात्रन्‌ हन्तीति शज्रुध्नरतं शत्रुध्नं = लक्ष्मणानुजस्‌ , तस्य = शत्रुघ्नप्य 
अरेः = शत्रोः निग्रहः = दमनं, मारणमित्यथेः, इति अरिनिग्रहस्तस्मात्‌ अरिनिग्नहात्‌ हेतोः 
यथा = यथाभूतः, सत्यः अर्थ: = अभिधेयः यस्य तत्‌ यथार्थं तत्‌ करिष्यन्‌ = विधास्यन्‌ इव = 
उत्पेक्षायास्‌ आदिदेश = आदिष्टवान्‌ । 
समासः--यथा मूतः अर्थः यरय तव्‌ यया तत्‌ । 
हिन्दी मुनियों की वात सुनने के पश्चात राम ने उन तपरित्र्यों के कल्याण के लिये 
शत्रुघ्न को आशा दौ मानों शत्रुन्न के हाथों शत्रु का वथ कराकर इसके नाम को यथां, सत्य 
कराना चाहते हों । अतः दावव्न को ही आदेश दिया गया ॥ ६ ॥ 


पञ्चदशः सर्गः २५५ 


रामस्य स्वयमप्रयाणे हेतुमाह--- 
यः कङ्चन रघूणां हि परमेकः परंतपः 
इवोत्सगं < 
अपवाद इवोत्संग व्यावतयितुमोड्वरः ॥ ७ ॥ 


हि यस्मात्‌ । परान्छत्रुस्तापयतीति परंतपः! 'द्विषत्परयोस्तापेः? शति खच्पत्ययः । (खचि 
७ ७. | विशेषशास्त्रमुत्सग 
हस्वः? । इति हृस्वः । रघूणां मध्ये यः कश्चनंकः । अपवादो विशेषझास्त्रमुत्सर्ग सामान्यशास्त्र- 
मिव । परं शत्रै व्यावर्तँयितँ बाधितुमीज्वर: समर्थ: अतः शन्रुष्नमेवादिदेशेति पूर्वेणान्वयः ॥ 


श्रन्धयः- हि परन्तपः रघूणाम्‌ यः कश्चेन: एक: अपवाद: उत्सगैम्‌ इव परं व्यावतंयितुम्‌ 
ईश्वरः इति शत्रुष्नमादिदेश । 

व्योस्या---हि == यस्मात्‌ परान्‌ = शत्रून्‌ तापयतोति परन्तपः = रघूणां मध्ये = रघुवंशीयानां 
मध्ये य: कश्चन =यः कोपि ऐक: = केवल: अपवादः == वाथकः,---िशेषशासत्रम्‌ उत्सर्ग = 
सामान्यशाख्रम्‌ इव = यथा परं = शत्रुं व्यावतेयितुं = बाधितुं, हन्तुमित्यर्थः ईश्वर: = समर्थ: । 
अतः लवणासुरं हन्तुं शत्रुघमेव आदिष्टदानित्यर्थः | अतो रामः स्वयं न गतः । इति पूर्वेणान्त्रयः । 

दिन्दी--श्ुओं का दमन करने बाला, रघुवंशियों में कोई भी एक व्यक्ति उसी प्रकार 
शत्रु का बाध { वध ) करने में समर्थ है । जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र में अपवाद ( बाधक ) 
सूत्र उत्सर्गं ( सामान्य ) सूज को वाध लेता है । भौर सामान्य विधि ( मा हिंस्यात्‌ सर्वा 
भूतानि ) को जैसे विशेष विधि ( अस्निष्टोमीयं पश्ुमालमेत ) से बाध होता है | इसीलिये 
शत्रुघ्न को ही भेजा गया, और स्त्रय रामजी नहीं गये ॥ ७ ॥ 


अग्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी । 
ययौ चनस्थलौः पश्यन्पुष्पिता: सुरभीरमीः ॥ ८ ॥ 


ततोऽग्रजेन रामेण प्रयुक्ताश्ीवांदो रथी रथिकोऽभीनिमॉको दाशरथिः पुष्पाणि संजातानि 
यासां ताः पुष्पिताः सुरमीरामोदमाना वनस्थली: पश्यन्ययौ ॥ 

अम्वयः--ततः अअजेन प्रयुक्ताशीः रयो अभी: दाशरथिः, पुसता; सुरभी: वनस्थली: 
पश्यन्‌ ययौ ! 

घ्यास्य़ा--ततः == आदेशानन्तरम्‌ अग्रे जातः अग्रजस्तेन अग्रजेन =ज्येए्ठेन रामेण 
प्रयुक्ता; = कृताः दत्ता इत्यर्थः आशीः = शुभाशंसा यस्में स प्रयुक्ताशोः रथोऽस्यातीति रथी = 
रयवान्‌ न विद्यते भीः = भीतिः यस्य सोऽमीः = निर्मोकः दशरथस्य राज्ञोऽपत्यं पुमान्‌ दाश- 
रथिः = झतरष्नः पुभ्पाणि संजातानि यासां ताः पुष्पिताः = कुसुमिताः सुष्ट: रभन्ते यास ताः 
मुरभयस्ताः सुरभीः = आमोदमानाः वनानाम्‌ = काननानां स्थल्यः = अकृत्रिमा भूमयरता: 
वनस्थली: पश्थन्‌ == अवलोकयन्‌ ययौ = जगाम । 

समासः--पयुक्ता आशी: यस्मे स प्रयुक्ताशी: । न मीः यस्य सः अभीः । जनानां स्थल्य 
स्ताः वनस्थलीः । 


२०६ रघुवंशे 


हिन्दो--आशा मिलने के बाद बड़े भाई का आशीर्वाद आहकर तथा रथ पर चढ़कर 
राजा दशरथ के पुत्र शन्रष्त निभेय होकर उस वनस्थली (जंगल की भूमि) को देखते हुए चल 
पड़े, जो कि खिले फू छो बालो तथा खूब सुगन्धित थी ॥ ८ ॥ 


रामादेशदनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये । 
पश्चादध्ययनाथंश्य धातोरधिरिवाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 


रामादेशादनुगता सेना तर्य शत्रुघ्नस्य । अध्ययनम्थोऽभिथेयो यस्य तस्य । धातोः "इह्‌ 
अध्ययने? इत्यस्य धातोः पश्चादधिरध्युपसगं इव । अर्थसिद्धये प्रयोजनसाषनायेत्येकत्र । अन्यत्रा- 
भिधेयसाधनाय अभवत्‌ । 'अ्थोऽभिधेयरैतरस्नुप्रयोजननिवृत्तिषु’ इत्यमरः । यथा 'इडिकावध्युपसर्ग 
न व्यभिचरतः? इति न्यायेनाध्युपसगं: स्वयमेवार्थसाधकेस्थ धातोः संनिधिमात्रेणोपकरोति सेनापि 
तस्य तद्वदिति भावः ॥ 

अन्वयः--रामादेशात्‌ अनुगता सेना तस्य, अध्ययनाथंस्य धातोः पश्चात्‌ अधिः इत्र 
अर्थसिद्धये अभवत्‌ । 

व्यार्या--रामस्य = रामचन्द्रस्य राज्ञः आदेशः आज्या शति रामा देशस्तस्मात्‌ रामा- 
देशाद्‌ अनु = पश्चात्‌ गता =याता इति अनुगता = अनुगामिनी सेना = बाहिनी तस्य = 
शात्रव्नस्य अध्ययनं == पठनम्‌ अर्थ: = अभिधेयः यस्य सः अध्ययनार्थस्तस्य अध्ययनार्थस्य धातो 
“इङ्‌ अध्ययने’? इति धातोः पश्चात्‌ अधिः अध्युपसग इव - यथा अर्थस्य = प्रयोजनस्य सिद्धि: = 
साफल्यं तस्ये अर्थसिद्धये, थातुपक्षे च अर्थस्य = अभिधेयस्य सिद्धिस्तस्य अर्थसिद्धये अभवत्‌ = 
अभूत्‌ । यथा इङ्‌ अध्ययने इक्‌ स्मरणे चेति द्वौ थातू अध्युपसग विना न प्रयोगाहो, इति 
स्वयमेवार्थशाधकस्य भातोः सान्निध्यमात्रेणोपकरोति एबमेव सेनापि शत्रध्नस्य अनु गमनमात्रेणोः 
पकरोति, वस्तुतः कार्य तु शत्रन्नः स्वयमेद सम्पादयतीति भावः ¦ 


समालः--रामस्य आदेशः रामादेशस्तस्मात्‌ रामादेशात्‌। अर्थस्य सिद्विः अर्थसिद्धिः 
तस्ये अर्थसिद्धये । अध्ययनम्‌ अर्थ: यस्य स॒ तस्य अध्ययनार्थस्य । 


हिनी श्रीराम को आशा से शत्रुघ्न के पीछे जाती हुई सेना उसी प्रकार व्यर्थ घो 
जैसे कि अध्ययन ( पढ़ना ) अर्थ वाले इङ्‌ धातु के पीछे लगा हुआ अधि उपसग व्यर्थ होता 
हे । इसलिये कि इङ्‌ धातु का ही अध्ययन अर्थ है । इसी प्रकार शत्रन एकाकी ही जीतने 
वाला है । सेना का पीछे रहना मात्र कार्य है ॥ ९ ॥ 


आदिष्टवर्त्मा झुनिमिः स गच्छ॑स्तपतां वरः । 
विरराज रथप्रष्ठैर्वालखिल्ये रिवाशुमान्‌ ॥ १० ॥ 
रथप्रष्ठे रथाग्रगामिभिः । “पष्ठो$य़रगामिनि' इति निपातः । सुनिभि पूर्वोक्तरादिष्ट 


निदेष्टमार्गो गच्छंस्तपतां देदोप्यमानानां मध्ये वरः श्रेष्ठः स झतरुष्नः बालखिल्येर्मुतिमिरशुमान्सर्य 
इव विरराज । तेऽपि रथप्रष्ठा इत्यनुसंधेयम्‌ ॥ 


१७ पल्नदशः सगं: २५७ 


अन्वयः--रथप्ठः मुनिभिः आदिश्वर्त्मा गच्छन्‌ तपतां मध्ये वरः सः वालखिल्ये 
अंशुमान्‌ इव रराज । 


व्याख्खा--प्रतिएन्ते = असतो गच्छन्तीति प्रतिष्ठाः । रथस्य = स्यन्दनस्य प्रतिष्ठा; = अय- 
गामिनः तै: रथ: मुनिभिः आदिष्टं = ्रदरितं कर्म = मार्गेः यस्य सः आदिष्टवत्मा गच्छन्‌ = 
व्रजन्‌ तपतां = देदीप्यमानानां मध्ये=अन्तरा वरः=अ्रेष्ः सः = शत्रुध्नः बालखिल्येः = 
अंगुष्ठमात्रे: दिव्यैः ऋषिभिः अंशः सन्ति अस्यासौ अंशुमान: सः इवन्न्यथा रराज = 
शुशुभे । सुनयोऽपि रथप्रष्ठा इत्यनुसन्वेयम्‌ । 

समासः- आदिट्ट वर्ता यस्य सः आदिध्वर्त्मा । रथस्म्रधठाः इति रथप्रष्ठास्तै: रथमष्ठः । 


हिन्दी--रथ के आगे चलने वाले सुनियो ने जिसे रास्ता बता दिया, तथा मार्ग में चलते 
हुए, और देदीप्यमान ( तेजस्वी ) उन मुनियों के बीच में शन्न ऐसे सुशोभित हो रहे थे । 
जैसे सूर्य के रथ के आगे-आगे चलने वाले वालखिल्य ऋषियों से सर्च सुझोभित होते हैं । ये 
मुनि भो रथ में बैठकर आगे चल रहे थे । 


दिशेष--ब्रद्मा जी के रोम से उत्पन्न हुए, अँगूठे के समान आकार बारे साठ हजार 
वालखिल्य ऋषि हैं । जो कि रथ पर चढ़कर सूर्य के आगे मार्ग दिखाते हुए चलते हैं. ॥ १० ॥ 


तस्य मार्गावदादेका बभूव बसतियंतः । 
रथस्चनोष्कण्ठरूगे वाल्मीकीये तपोवने ॥ १९ ॥ 


यतो गच्छतः । इण्धातोः शट्‌पत्ययः । तस्य शत्रुध्नस्य मार्गवशाद्रथस्नन उत्कण्डा उद््मीवा 
मृगा यस्मिस्तस्मिन्वाल्मीकीये वाल्मोकिसंवन्थिनि । 'दृद्धाच्छः? इति छमरत्ययः । तपोवन एका- 
वसती रात्रिबंभूव । तत्रैका रात्रिमुपित इत्यर्थः । “क्षती रात्रिवेश्मनोः? इत्यमरः ॥ 


दन्बयः--यतः तस्य मार्गवशात्‌ रथस्वनोत्कण्ठमूगे वाल्मीकीये तपोवने एका वसतिः 
बभूत । | 

ब्याख्या-- एति न्न गच्छतीति यन्‌ तस्य यतः =गच्छतः तस्य न्सशत्रध्नस्य मार्गस्य = अध्वनः 
वसाः = अधीनः, तस्मात्‌ सार्गवज्ञात्‌ = मार्गस्य ==कारणादित्यर्थः । रथस्य = स्यन्दनस्य स्तन: = 
शब्द: इति रथस्वमस्तरिमन्‌ उत्कण्ठाः ==ऊर्ध्वयीवाः मृगाः = हरिणाः यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मिन्‌ 
रथस्त्रनोत्कण्ठमूगे, उत्‌ = ऊध्तर कण्ठः येषां ते उत्कण्ठाः । वाल्मीकेः इदं वाल्मीकोयं तस्मिन्‌ 
वाल्मीकीये = वाहमी किमुनिसम्बन्धिनि तपो वनमिति तपोवनं तस्मिन्‌ तपोवने = आश्रमे एका? 
केवला वसन्ति जीवाः अस्यां सा वसतिः रात्रि: “वसती रात्रिवेश्मनोः? इत्यमरः । महार्षि- 
वाल्मीकेः आश्रमे एका रात्रिमुषितवानित्यर्थः । 

समासः--मार्गस्य वशः मार्गवशास्तस्मात्‌ मार्गवशात्‌ । उत्‌ = ऊर्ध्वं कण्ठः येषां ते 
उत्कण्ठाः । रथस्य स्त्रनः रथस्त्रनः रथस्त्रने उत्कण्ठाः सृगा; यस्मिन्‌ ततू, तस्मिन्‌ रथस्वनो- 
त्कण्ठमृगे । तपसः वनमिति तपोवनं तस्मिन्‌ तपोवने । 


३५८ रघुचंशे 


हिन्ढी- जाते इए शत्रुष्न ने मार्ग में पढ़ने के कारण, वाल्मीकि मुनि के उस तपोवन में 
वळ निवास किया, जिसमें रथ के शब्द को सुनकर ऊपर गर्दन उठाये मृग देख 
रहे ये ॥ ११ ॥ 


तमृषिः पूजयामास कुमारं कलान्तवाहनम्‌ । 
तपःप्रभावसिद्धाभिविदोषप्रतिपत्तिभिः ॥ १२ ॥ 


क्लान्तनाहनं श्रान्तयुग्य तं कुमारं शत्रध्नरषिवाल्मीकिस्तप:प्रभावसिद्धाभिविशेषज्रतिपत्तिमि- 
सत्कष्टसंभावनाभिः पूजयामास ॥ 


झन्वयः--क्ळान्तवाहनं ते कुमार ऋषिः तप:प्रभावसिद्धामिः िज्ञेषध्रतिपत्तिमिः पूजयामास । 


व्याख्या--वाहयन्तीति वादनानि, क्लाम्तानि= शान्तानि वाहनानि = अश्वाः यस्य स तं 
क्लान्तवाइनँ तं = असिद्ध कुमारं शत्रुष्ने ऋषति = जानाति सर्वेमिति ऋषि: = वाल्मीकिः तपसः == 
तपश्चर्यायाः प्रभावः --अताप:, तेन सिद्धाः = निष्पन्नास्ताभिः तपःमभावसिद्वामि: विरोषाः == 
उत्कृष्टाः राजकुमारयोम्याः इत्यर्थं: प्रतिपत्तयः = सम्भावना: आसनशयनान्नपानाया इत्यर्थः ताभिः 
विशेषमतिपत्तिमिः पूजयामास = अर्चयामास । उत्कृष्टसामग्रीमि: सत्कारं कृतवानित्यर्थः । 


समासः-क्लान्तानि वाहनानि यस्य स त बछान्तवाहनम्‌ । तपसः प्रभावः तपःप्रभावः । 
- तपःश्रभावेण सिद्धास्तामिः तपःभावलिद्धामिः । विशेषाश्च ताः भ्रतिपत्तयः निशेषप्रतिपत्तयस्ताभिः 
विशेषअतिपत्तिभिः । 
हिन्ढी- जिसके थोड़े थक गये थे, ऐेसे उस राजकुमार शत्रुघ्न का, महर्षि वाल्मीकि जी 
ने अपनी तपस्या के मभाव से बडा ही विशिष्ट राजकुमार के योग्य सत्कार किया ॥ १२ ॥ 
तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तवल्ली प्रजावती । 
सुताबसूत संपस्जौ कोशदण्डाविव क्षितिः ॥ १३ ॥ 


तस्यामेव यामिन्यां रात्रावस्य शत्रुध्वस्य । अन्तरस्या अस्तीत्यन्तवलीगर्मिणी । 'अन्तर्व्लौ 
वव गर्भिणी? इत्यमरः । अन्तर्वत्पतिवतीनुंक्‌? इति डीपूनुरागमश्च ! अजानती आतृजाथा सोता । 
क्षितिः संपन्नौ समग्नौ कोशदण्डाविव सुतावसूत ॥ 


अन्वयः--तस्याम्‌ एन यामिन्याम्‌ अस्य अन्तवेक्षी प्रजावती, क्षितिः सम्पन्नौ कोशदण्डौ 
इन सूतौ असतत । 

व्याख्या--तस्याम्‌ एन =यस्यां रात्रौ श्रान्तत्वात्‌ वसतिं क्तवान्‌ इत्यर्थः भयहेतुत्वात्‌ 
निन्दिताः यामाः = हराः यस्याः सा यामिनी निन्दायामिनि अत्ययः । तस्यां यामिन्यां = रात्री 
अस्य = इत्रुन्नस्य अन्तरस्ति गभं; यस्यां सा अन्तवे्ली = गर्भिणी प्रजास्या अस्तीति प्रजावती न 
आतृजाया-सीता इत्ययः क्षितिः -पृथिवी सम्पन्नौ न सम्पूर्णो कोशः = भर्थञ्च दण्डः दमश्च न्तुः 
थोपायः, इति कोशदण्डौ इव = यथा सूतौ = पत्री कुशलवी, इतर्थः असूत == जनयामास । 


पञ्चदशः सग; २५९ 


समाखः--कोशश्त्र दण्डश्चेति कोशदण्डौ । 
हिन्दी--और उसी रात्रि में शत्रुध्न की गर्भवती भाभी सीता ने उसी प्रकार तेजस्वो 
दो पुत्रों को जन्म दिया । जैसे कि पृथिवी ( राजा के लिये ) धन और दण्ड (सेना ) 
उत्पन्न करती ह ॥ १३ ॥ 
खंतानश्रवशाद्आतुः सौमित्रिः सौमनस्यवान्‌ । 
प्राभलिमुनिमामन्त्र्य प्रात्युक्तरथो ययो ॥ १४ ॥ 


भ्रातुज्येष्टस्य संतानश्रवणाद्वेतोः सौमनस्यवान्मीतिमान्सौमित्रिः शत्रुघ्नः प्रातर्युक्तरथः 
सञ्जरथः सन्‌ । पा्जलिः कृता जलिमुंनिमामन्च्याप्रच्छव ययौ ॥ 

अन्वय:--आतुः सन्तानश्रवणात्‌ सौमनस्यवान्‌ सौमिनिः आतः युक्तरथः सन्‌ प्राञ्जलिः 
मुनिम्‌ आमंत्र्य ययौ । 

व्य़ाख्या--श्राजते इति भ्राता तस्य आतुः =अ्येष्ठस्य रामस्य सन्तानस्य = सन्ततेः 
श्रनणम्‌ -= आक्र्णनमिति सन्तामश्रवणं तस्मात्‌ सन्तानश्रवणात्‌ , पुत्रोत्पत्तिश्चवणाड्वैतोः थुष्ठु मनः 
यस्य स सुमनाः, सुमनसः मात्र: कर्म वा सौमनस्यं, सौमनस्यं = सन्नता अस्यास्तीति सौमनस्य- 
वान्‌=ग्रसन्नचित्तत्रान्‌ स॒मित्रायाः अपत्यं सौमित्रिः = सुमित्रापुत्रः शत्वध्नः आतः = प्रभाते 
युक्तः = सञ्जीकृतः रथः = रपन्द्रनो यस्य स॒ युक्तरथः सन्‌ मक्गष्टोऽअलियेस्य स॒ माअलिः = 
बदाज्ञरिः सुनि = महृपिम्‌ आमन्त्र्य = आपृच्छय ययौ = जगाम। स्वकार्यसम्पादनाय गतः इत्यर्थ: । 

समासः:--सन्तानम्य श्रवणमिति सन्तानश्रवणं तस्मात्‌ सन्तानश्रनणात्‌ | प्रक्ृष्ट: अञ्जलि 
यस्य स प्राजलि: । युक्त: रथो यस्य स॒ युक्तरथः | 


हिन्दी -बड़े भाई की पुत्रोत्पत्ति सुनकर सुमित्रानन्दन शत्रुघ्न बड़े असन्न हुए । और 
आंत:काळ हाथ जोड़कर मुनि बाल्मीकि से पूछकर ( आशा लेकर ) रथ में बैठ चल पड़े । 
अर्धात्‌ लवणासुर को मारने को चळ दिये ॥ १४॥ 
स च प्राप भधूपच्नं कुम्मीनस्यारच कुक्षिजः । 
चनात्करमिवादाय सत्त्वराशिस्ुषस्थितः ॥ ५५ ॥ 


स शत्रु्नशच मधूपव्नं नाम रुवणपुर श्राप । कुम्भीनसी नाम रावणस्वसा । तस्याः कुक्षिजः 
पुत्रो छबणइचच बनात्करं बलिमित्र सत्त्वानां आाणिनां राशिमादायोपस्थितः प्तः ॥ 

अन्वयः--स च मधूएः्नं भाप कुम्भीनस्याः कुक्षिजः च बनात्‌ करम्‌ इन सत्त्वराशिम्‌ 
आदाय उपस्थित: । 

व्याख्या--स चन्स्शत्रव्नप्च मधो:--तन्नाम्रः दैत्यस्य उपष्नः= आश्रय स्तं मभूपष्नं == 
पुरं =मधुरामित्यर्थः । पाप न्आगतः । कुम्मीव नसा नासा यस्याः सा कुम्भीनसी तस्याः 
कुम्भोनस्याः = रावणमगिन्याः कुक्षौ जातः = उत्तन्नः कुक्षिजः = पुत्रः रूषणासुरश्च वनात = 
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अरण्यात्‌ करं = बलिम्‌ इव = यथाः सच्ानां = जन्तूनां राशिम्‌ = समूहम्‌ आदाय = गृहीत्वा 
उपस्थितः = आगतः । 

समासः--मधोः उपब्नः मधूपम्तस्तं मधूपव्नम्‌ । सत्तानांराशिः तां । 

हिन्दी---इणर तो” वह शत्रव्न मधूपतन ( मथुरा ) नगर में पहुँचे, और उधर रावण 
की बहन कुम्मीनसी का पुत्र लवणासुर भी जंगल से ढेर सारे प्राणियॉ ( पशुओं ) को मारकर 
इस प्रकार लेकर उपस्थित हुआ मानों भेंट लेकर आया हो । 


विशेष:-कुम्मी ( घड्या ) के जैसी नाक वाली, रावण की बहन का नाम कुम्भीतसी 
था! उसका लड़का लवण था! मधु नामक दैत्य का उपव्त आश्रय, = स्थान, मथुरा 
नगरी ॥ १५ ॥ 


धूमघौस्रो वस/गन्धू जवाळाबभ्रुशिरोरुहः । 
क्रम्थाद्गणररीव।रद्चिताञ्निरिच जगसः ॥ १६ ॥ 


किंभूतो लवण: । धूम इव धू्रः कृप्णलोहितवणे: । धून्रवूमलौ कृष्णलोहिते? इत्यमरः । 
बसागन्धो हन्मेदोगन्धः । सोऽस्यास्तीति वसागन्धी । 'हन्मेदस्तु बपा बसा’ इत्यमरः । ज्वाला 
इव बभ्रवः पिशङ्गाः शिरोरुहाः केशा यस्य स तथोक्तः । 'विपुले नहुले त्रिष्णौ बन्नु: स्यासिङ्गले 
त्रिपु' इत्यमरः । क्रव्यं मांसमदन्तीति क्रव्यादो राक्षसाः ! तेषां गण एवं परीवारो यस्य स 
तयोक्तः । अत एव जंगमश्चरिष्णुश्चिताञ्चिरिव स्थितः । इशालुपक्षे धूमैधूंग्रवर्णः ! ज्वाला एव 
शिरोरुहाः | कन्यादो शृषादयः इत्यनुततंघेयम्‌ ॥ 


अन्वयः-- भूतः लवणः ? इत्याइ”-धूमधूम्र: वसागन्धी उ्त्राळावभ्रुञिरोसहः क्रव्याद्‌- 
गणपरीवारः अत एव जंगम; चिताञ्चिः इत्र स्थितः । 


ब्याख्या--धूनोति, धूयते वा भूमः ==शिलिध्वजः =='आद्रेन्धनमभतः? इत्यर्थ; स इव 
भूज: च्च्यूमळः, कृष्णरक्ततर्ण: इति भूमधूः । “भम्भोमरुद्राह: खतमालः शिखिध्वजः, अझनि- 
वाहस्तरी । इति कोशः “धूम्रधूमलौ कृ्णलोहिते? इति चामरः । वसायाः=वपायाः गन्धः = 
सुरमिः इति नसागन्धः, नसागन्धः अस्यास्ति स वसागन्धी “भेदस्तु बसा बपा” इत्यमरः । 
शुद्भमांसरनेहगन्धवातित्यर्येः । ज्वाला=अचिः इत्र बन्नवः =्zपिशंगाः विरोरुहाः = केशाः 
यस्य स ज्तालाबभ्नुशिरोरुहः, क्रव्यम्‌ = आममांसम्‌ अदन्तोति क्रव्यादः = राक्षसाः तेषांगण: = 
समूह एव परीवार: = परिजनः यस्य स क्रव्यादगणपरीवार: अतएव गच्छतीति जंगमः ==सं चरिष्णुः 
चितायाः ==चित्यायाः असिःऽ्वाह्नः इव नयथा स्थितः स॒ छवणासुरः समुपस्थितः इत्यर्थः” 
चिता चित्या चितिः ख्त्रियामित्यमरः । चिता श्निपक्षे-धूमे: धून्रवर्णा, ज्वाला एत्र तस्थ केशाः, 
वसागन्धी, मांसमक्षका गृश्रकुक्कुरादयः चिताम्ने: परितः गच्छन्ति, तेः परीवारनान्‌ इत्यनुसंवेयम्‌ । 


समास: म इव पूत्र इति धूमधूम्रः। वसायाः गन्धः वसा गन्धः, सोऽस्यास्तीति 
बसागन्धो । ज्वाळाया इव बज्नतः शिरोरुहाः यस्य स॒ ज्वालावभुशिरोरुह: । क्रन्यादां गणः 
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क्रव्यादगण:, करव्यादूगण एव परीवारः यस्य स क्रव्यादूगणपरीवारः । चितायाः अञ्जिः इति 
चितासिः । 

हिन्दी--भूध के समान काले रंग का, तथा चर्वो को गन्ध वाळा, और अग्नि की लफ्टों 
के समान भूरे रंग के बालों वाला, तथा कच्चा मांस खानेवाले राक्षस ही उसके परिजन थे । 
अर्थात्‌ ये ही उसके साथ चल रहे थे, अत एवं वह उस चळती-फिरती चिता की आग के 
समान ळग रहा था, जो धूर के कारण घुँघली तथा चों की गन्ध बाली एवं धूर के वर्णबाली 
छपरे ही जिसके केश हों तथा गौष, कुत्ते आदि कच्चा मांस खानेवाले पशु-पक्षी जिसके चारो 
ओर चल रहे हों ॥ १६ ॥ 


अपशरू तमासाद्य लवण लक्ष्मणानुजः । 
रुरोध संसुखीनी हि जयो रन्ध्रप्रहारिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मणानुजः शव्चध्नोधपशूलं शुलरहितँ तं छतणमासाय रुरोध । तथाहि । रन्भ्रमहारिणं 
रन्भ्रपहरणशोलानाम्‌ । अपशूलतैत्रात्र रन्तध्रम्‌। जयः संमुखीनो हि । संमुखस्य दर्शनो हि. । 
"यथामुखसंमुखस्य दर्शन: खः? इति खप्रत्ययः । अधिकारलक्षणार्थस्तु दुळेम एत्र ॥ 


अन्वयः-लक्ष्मणानुजः अपशूलं तम्‌ लवणम्‌ आसाद्य रुरोध, हि रन्त्रभहारिणाँ जयः 
सम्मुखीनः भत्रतीति शेष: । 


व्याख्या--लक्ष्मणस्य अनुज: = कनिष्ठञ्राता, इति लक्ष्मणानु जः न्न्शतुध्न: अपगतं शूलं = 
मुसलम्‌ = आयुधमित्यर्थ: । यस्य स तम्‌ अपगतशूळं, शृहदस्थितायुधमित्वर्यः 1 “अखीशूले 
रुगायुधम्‌” इत्यमरः । ते ळवणं = लवणासुरम्‌ आलाय न्=पाप्य रुरोष = अत्ररुद्वबान्‌ । हि == 
यतः रन्ध्रं = शूलरहितं, शक्तिदीनमित्यर्थ: प्रहतुं = मारयितु झील येषां ते रन्भप्रहारिणस्तेषं 
रम्भम्रहारिंणा जयः = विजयः स्वस्य सुखस्य दर्शनः संमुखोनः =नअभिमुखपाती भवत्येत्र । 

समास:--अपगतः शुरू: यस्य स तम्‌ अपगतशूङम्‌ । लदमणस्य अनुज: लक्ष्मणानुजः । 

हिन्दी--लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस अकार उस छत्रणासुर को पाकर ( शूल से 
रहित देखकर ) घेर छिया । ठीक ही है--शक्तिहीन शत्रुओं पर प्रहार करने वालों के सामने 
बिजय खडी रहती है । अर्थात्‌ ऐसे अवसर पर मारनेवाले की जीत निश्चित होती है ॥ १७॥ 


नातिपर्याप्तमाळक्य मव्कुक्षेरद्य भोजनम्‌ । 

दिशया त्वमसि मे घात्रा भीतेनेवोपपादितः ॥ १८ ॥ 
इति संतज्यं शत्रुघ्नं राक्षसस्तन्चिघांसया । 
प्ांद्युसुत्पारयास सुस्तास्तम््रमिव द्रुमम्‌ ॥ १९ ॥ 


युग्मस्‌ । राक्षसो लवणः । अद्य मत्कुक्षेः । भुञ्यत इतिं भोजनम्‌ । भोजनम्‌ । भोज्यं मूगा- 
दिकं नातिपर्याप्मनतिसमग्रमालक्ष्य दृष्ट्या भीतेनेव थात्रा दिष्टया भाभ्येन में त्वमुपपादितः 
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कल्पितोऽसि शति शत्रृध्न॑ संतज्ये तस्य शत्रुघ्नस्य जिघांसया हन्तामच्छया मांशुमुन्नतं दुभम्‌ । 
मुस्तास्तम्बमिव अक्लेशनोत्पाट्यामाप्त ॥ 


अन्वय:---युग्मम्‌ । राक्षसः अद्य मत्कुक्षेः, भोजनं नातिपर्याप्तम्‌ आलक्ष्य, मीतेन इव थात्रा 
दिष्टया मे तवम्‌ उपपादितः “असि” इति इत्रुघ्नं संतज्ये, तञ्जिवांसया माशुं द्रुमं सुस्तास्तम्बम्‌ 
शव उत्पाटयामास । 


ब्याख्या- युरमं द्वयोरेकस्यां क्रियायामन्वयात्‌ । राक्षसः = छअणासुरः अ = अस्मिन्दिने 
कुष्यते = निष्कास्यते मलोऽस्मात्‌ स कुक्षिः मम=रूबणस्य कुक्षिः = उदरः, इतिमच्कु्षिस्तस्य 
मत्कुक्षेः भुज्यते भोजनम्‌ = भोज्यं मृगादिकम्‌ अतिपर्यापत॑ न भवतोति नातिपर्याप्तं = नात्यलं 
ममोदरपूरणाय न पर्याप्तमिःयर्थः, इति आलक्ष्य = दृष्ट्वा भीतेन न्=भययुक्तेन इव म्त्यथा उत्पे- 
क्षायाम्‌ । विधात्रा= नह्मणा दिष्टया > मम भाग्येन मे - मह्य॑ त्वम्‌ = शङ्गः उपपादितः = 
कल्पितः, मेषित इत्यर्थः । असि इति = एवं प्रकारेण शत्रुघ्नं = लददमणानुजं सन्तर्ज्य == भत्संयित्वा 
इन्छुमिच्छा जिष,सा, तस्य = शत्रुध्नस्य जिघांसा =मारणेच्छा तया तज्जिषांसया प्राशुम्‌= 
अत्युन्नतं द्रुमं = वृक्षं मुस्तयतीति मुस्ता । मुस्ताया च्च मुस्तकस्य स्तम्बः = गुल्मः, शति मुस्ता- 
स्तम्बस्तं मुस्तास्तम्बम्‌ इव न यथा उत्पाटयामास =विदीर्णवान्‌ , सरलतया अनायासेनोत्मा- 
टितवानित्यर्थः । “कुरुविन्दो मेषनामा सुस्ता सुस्तकमस्न्रियाम्‌ “स्तम्बयुल्मी?” इति चामरः । 

स्रमास:--न अतिपर्याक्षमिति नातिपर्याप्तम्‌ । मम कुक्षिरिति मत्कुक्षिस्तस्य मत्कुक्षे: | तस्य 
जिघांसा तञ्जिघांसा तया तञ्जिधांसया । मुस्तायाः स्तम्बः तं मुस्तास्तम्बम्‌ । 

हिन्दी -- शत्रुघ्न को देखकर” लबणासुर कहता किं-आज मेरी उदरपूर्ति के लिये मृग 
आदि भोजन-पदार्थ पर्याप्त नहीँ हैं । कम है। यह देखकर ब्रह्मा ने मानो डर कर भाग्य से 
तुम्हें मेज दिया हैं ॥ १८ ॥ इस मकार झात्रुष्न को डरा-मका कर और उसे मारने की इच्छा 
से एक वड़े भारी पेड़ को ऐसे ( सरलता से अनायास ) उखाड़ लिया, जैसे मोथा के डण्टलो को 
उखाड़ लिया जाता है । 

विशेष- मुस्ता-मीधा एक प्रकार की कोमळ घास, इसी का विशेष नागरमोथा है ॥ १९॥ 


सौमित्रेनिंशि तैर्बाणरन्तरा शकलीकृतः । 
च तेरि 
गात्रं पुष्परज; प्राप न शाखी नेत्रर तेरित: ॥ २० ॥ 
नैऋतेरितो रक्षःबेरितः शाख्यन्तरा मध्ये निशितेर्बाणेः शकलीकृतः सन्सोमित्रेः क्षत्रध्नस्य 
भातरं न आप किंतु पुष्परज: प्राप ॥ 
अन्चय:--नेऋतेरित: शाखी अन्तरा निशितैः बाणे: शकलीकृतः सन्‌ सौमिन्ने: गात्रं स 
आष किन्तु” पुष्परजः प्राप । 
व्याख्या--नियता ऋतिः = घणा यस्याः सा, निर्गता ऋतेः तम शुमात्‌ इतिवा निऋंतिः = 
अलक्ष्मीः, तस्याः अपत्यं पुमान्‌ नैर्कात:, तेन ईरितः =मेरितः, इति नैक्र तेरितः = छबणासुरमेरित 
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इत्यर्थ: । शाखाः सन्त्यस्य असौ शाखी = वृक्ष: अन्तरार-मध्ये निशितैः=तोक्ष्येः बाणैः न 
शकलम्‌ अशकलम्‌, अशकलं शकलं सम्पद्यमानः इति शकलीकृतः न्ः खण्डशः कृतः सन्‌ 
सुमित्रायाः अपत्यं पुमान्‌ सौमित्रिरतस्य सोमित्रेः =शत्रुध्नस्य गात्रं स शरीर च॑ प्रापरून प्राप्त 
किन्तु पुष्पाणां = कुहुमानां रजः = पराग: पुष्परजः आप = अवाप । 
समाख:--पुष्पाणां रजः पुष्परजः । नेऋतेन ईरितः नैक तेरितः । 
दिन्दी_नि्कति ( राक्षसी ) के छड्के लवणासुर का फेंका हुआ वृक्ष बीच में ही पैने 
बाणों से डकड़े-उकड़े होकर खतम हो गया, ओर शत्रुघ्न के शरीर तक नहीं पहुँचा । किन्तु 
उस वृक्ष के फूलों को पराग ही शत्रुघ्न के शरीर तक पहुँच पाई ॥ २० ॥ 
करे 
विनाशात्तस्य दक्षस्य रक्षस्तस्स सहोपलम्‌ ¦ 
प्रजिघाय कृतान्तस्य सुष्टि गृथगिव स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 


रक्षी छबणस्तस्य बृक्षस्य विनाशाडेतोः । महोपलं महान्तं पापाणम्‌ । पृथक्स्थितं कृतान्तस्य 
i षटि छु ३ ७ 
यमस्य मुष्टिमिच । सुष्टिशब्दो द्विलिज्ञ: । तरम शत्रुध्नाय प्रजिधाय अहितवान्‌ ॥ 


अन्वयः--रक्ष: तस्य वृक्षस्य विनाशात्‌ मदोपलं पृथक स्थितं कृतान्तस्य मुष्टिम्‌ इव तस्मै 
अजिघाय । 
व्याख्या--रक्ष: = राक्षसः = छतणासुरः तस्य = उन्नतस्य बृक्षस्य = पादपस्य विनाञ्यात्‌ == 
खण्डशः करणात्‌ हेतोः, उप लातीति उपलः = पाषाणः, पलतोति पछः, ओः = शम्भोः पलः == 
बोधकः इति वा उपलः । महाश्चासौ उपळः महोपलस्तं महोपलं = विशाळं पाषाणं पृथक्‌ ` 
स्थितं = यमादन्यत्रवर्तमानं कृतः अन्तः = विनाशो येन॒ स कृतान्तस्तस्य कृतान्तस्य = यमस्य 
सु्टिम्‌ = संयाहम्‌ इव नन्यथा “मुश्बिन्ध: संमाहः” इत्यमरः तस्मै = आतरुष्माय प्रजिघाय = 
्रहितनान्‌ । 
समासः--महाश्चासौ उपलः महोपछ स्तं मद्दोपलम्‌। कृतः अन्तो येन स क्वतान्तस्तस्य 
कृतान्तस्य । विशेषेण नाशः निनाशः । 
हिन्दी--उस बड़े भारी वृक्ष के डकडे-डकडे होकर नष्ट होने के कारण लवणासुर ने एक 
भारी चट्टान जत्रुष्न के ऊपर ऐसी फेंकी मानो वह शरीर से अलग हुआ यमराज का 
धूँसा ही हो ॥ २१ ॥ 
घेन्छ्रसखमुपादाय शत्रुघ्नेन स ताडितः । 
सिकतारबाद्पि परां प्रपेदे परमाणुताम्‌ ॥ २२ ॥ 


| म 
स महोपलः शतरन्नेनन्द्रमिन्द्रदेबताकमस्सुपादाय ताडितोऽभिहतः सन्‌ । सिकतात्वात्सिक- 
तामात्रादपि परां परमाणुतां अपेदे । यतोऽणुनास्ति स परमाणुरित्याहु: ॥ 


अन्वयः--सः झत्रृष्नेन ऐन्द्रम्‌ अस्रम्‌ उपादाय ताडितः सन्‌ सिकतात्वाद्‌ अपि परां 
परणुतांप्रपेदे | 
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व्याख्या--सः = महान्‌ पाषाणः शत्रून्‌ न्तीति शत्रुष्वस्तेन शत्रुध्नेन इन्द्र: देवता अस्य तत्‌ 
न्द्रं == इनद्रदेतासंबन्धि अखं = शाखम्‌ उपादाय = गृहीत्वा ताडितः रू मारितः सन्‌ सिकतानां = 
बालुकानां भावः सिकतात्वं तस्मात्‌ सिकतालात्‌ = वालुकात्वात अपि पराम्‌ = अधिकां यस्मात्‌ 
अणुनारित स परमाः तस्य भावः परमाणुता तां परमाणुतां =परमाणुत्वं प्रपेदे = आप । 


हिन्दी--लवणासुर के द्वारा फेंकी गई वह चट्टान ( लिला ) शत्रुन ने अपने इन्द्र देवता 
वाले अञ्न से मार कर ऐसी चूर्ण-चूणे कर दो कि बह बाळू से अधिक परमाणु पने को प्राप्त 
हो गई । अर्थात्‌ जिससे कोई छोटा न हो वह परमाणु होता है । इत्रुम्न ने भी उसे परमाणु 
के समान कण-कण बना दिया ॥ २२॥ 


तमुपाद्रषदुद्यम्थ दक्षिणं दोर्निशाचरः । 
एकताल इवोत्पातपवनप्रेरिंतो गिरिः ॥ २३ ॥ 


निशाचरो राक्षसो दक्षिणं दोः। 'ककुद्दोषणी’ इति भगवतो भाष्यकारस्य प्रयोगाद्दोपशब्दस्य 
नपुंसकत्वं द्रष्टन्यम्‌ । 'भुजबाहू भनेष्टो दोः? इति पुंलिङ्गसाहचर्यातुंस्त्वं च । तथा च प्रयोगः 
“दोषं तस्य तथाविधस्य भजतः? इति! सम्येतरं बाइमुद्यम्य एकस्तालस्तदाख्यवृक्षो यस्मिन्स 
एकताल: । उत्पातपवनेन प्रेरितो गिरिरिव ! ते रतरुष्नसुपाद्रवदभित्रुतः ॥ 

अन्वयः-निशाचरः दक्षिणं दोः उद्यम्य एकताल: ऽउत्पातपवनेरितः गिरिः इव तम्‌ ` 
उपाद्रवत्‌ । 


व्यार्या--निशासु चरतीति निद्षाचर:+>राक्षसों छबणः दक्षिणं = सन्येतरं दोः == 
भुजम्‌ उद्यम्य = उत्याप्य एकः ताळः=ठृणराजः, तालवृक्ष इत्यर्थः यस्मिन्‌ सः एकतालः “तृण- 
राजाहय स्ताळ:” इत्यमरः । उत्पातः= अचण्डश्चासौ पवनः==वायुः, इति उश्पातपवनः, 
अशुमसूचकपवन इति बा, तेन प्रेरितः = प्रचोदितः प्रञ्निप्तः इत्यर्थः । इति उत्पातपत्रनयेरितः 
गिरिः रू पर्वत: इव यथा तें न्न शत्रष्नम्‌ उपाद्रवत्‌ ==अभिद्रुतः । लम्बायमानं दीघं बाहूमुद्यम्य 
शत्रुध्न हन्तुमभिदुदरावेत्यर्थः । 

समास:--एकः तालः यस्मिन्‌ सः एकताल: । उत्पातश्चासो पवनेः उत्पातपत्रनस्तेन ग्रेरितः 
इति उत्पातपवनमेरितः । 


हिन्दी “यह देख” बह राक्षस अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा कर शत्रुघ्न की ओर 
ऐसा झपरा, मानो प्रचण्डवायु ( बबण्डर' ) से उड़ाया हुआ वह पहाड़ हो जिसकी चोटी पर 
केवळ एक ताड़ का पेड़ खड़ा हो । छवणासुर ने अपना एक हो हाथ ऊपर उठाया था । अतः 
कवि ने भी एक ताड वाला पर्वत कहा है ॥ २३ ॥ 


कार्ष्णेन पन्निणा त्रुः स भिन्नहृदयः पतन्‌ । 
आनिनाय भुवः कभ्पं जहाराश्रमवासिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
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सः शत्र्ळबणः । काष्णेन वैष्णवेन पत्त्रणा बाणेन । उक्तं च रामायणे---“एवमेष अजनितो 
बरिष्णोस्तेजोमयः दारः? इति । “विष्णुर्नारायणः क्ष्णः? इत्यमरः । भिन्नह्यः पतन्भुवः क्समा 
निनायानीतत्रान्‌ । देहभाराद्धित्यथ: । आश्रमवासिनां कम्पं जहार । तन्नाशादकुतोभया 
बमूधुरित्यथः ॥ 

अन्वथः--सः शत्रु काष्णेन पत्त्रिणा भिन्नहृदयः पतन्‌ सुवः कम्पम्‌ आनिनाय, आश्रमवा- 
सिना कम्पं जह्वार । 

व्याख्या--सः+£ लवणासुरः श्रः वैरो कृष्णस्य =विष्णोः अयमिति कार्ष्णंस्तेन 
कारणेण = वे'णनेन पत्राणि=-पश्षाः सन्त्यस्य स पत्त्री तेन पत्त्रिणा = वाणेन “बिष्णु नारायण: 
कृष्णः? इत्यमरः । भिन्नं = विदीर्ण हृदयं ==वक्षः यस्य स॒ भिन्नहृदयः पतन्‌ भूमी इत्यथः भुवः = 
पृथिब्याः कम्पं = वेपथुम्‌ आनिनाय=आनौतवान्‌ । स्वशरीरभारात्‌ भुवं चकम्पे इत्यर्थः 1 
“अथ वेपथुः कम्पः” इत्यमरः । आश्रमे बसम्ति तच्छीला: इति आश्रमनासिनस्तेषाम्‌ आश्रम- 
वासिनां = तपस्तिनां कम्प न= भयजनितं जहार--अपहृतवान्‌ । ळत्रणासुरविनाशेन तपस्विनो 
निर्भयाः संजाता इत्यर्थ: । 

समास:--मित्नं हृदये यस्य स॑ भिन्नहृदयः । आश्रमस्यवासिनः आश्रमत्रासिनस्तेषाम्‌ 
आश्रमवासिनाम्‌ । 

हिन्दी- विष्ण के तेज से निर्मित शत्रध्न के बाण से लवणासुर का हृदय फट गया । तब 
जमीन पर गिरते हुए उस राक्षस ने पृथिबी को झैँपा दिया । अर्थात्‌ उसके गिरने से जमीन 
हिछ उठी । और आश्रम के नित्रासियों के कंप ( भय ) को भगा दिया । अर्थात्‌ तपस्त्रिजन 
अव निर्भय होकर रहने लगे । 


विशेष-रामायण में लिखा है कि यहद बाण विष्णु के तेज से बना था । और विष्णु कृष्ण 
एक हो है । अतः काणेन कहां हे ॥ २४ ॥ 
वयसां पह्क्तयः पेतुहंतस्योषरि विद्विषः । 
तस्प्रतिट्टन्द्रिनो मूर्ध्नि दिव्याः कुसुमवृष्टयः ॥ २७ ॥ 
हतस्य । विद्वेष्टीति विद्विट्‌ तस्य विद्विषो राक्षसस्योपरि वयसां पक्षिणां पङ्क्तयः पेतुः । 
तत्पतिद्वन्द्रिनः शत्रुघ्नस्य मूधिनि तु दिव्या: कुसुमबृष्टयः पेतुः ॥ 
अन्चयः--हतस्य विद्वेषः उपरि वयसा पक्तयः पेतुः, तत्मतिदन्दिनः मूरश्नि दिव्या: कुसुम 
वृष्टयः पेठुः । 
च्याख्या---हतस्थ == गतस्य विशेषेण द्वेष्टीति विद्वट्‌ तस्य विद्विषः=शत्रोः छवणाधुरस्य 
उपरि =नउपरिष्टात्‌ नयसां = पक्षिणां पंक्तयः = श्रेणयः समृहाइत्यर्थः । पेतुः=निपेतुः । “वयः 
पक्षिणि वाल्यादौ यौत्रने च नपुंसकम्‌? इत्यमरः । दन्दः == द्वेषोऽस्यास्तीति द्वन्दी, अतिरूपो इन्दी 
प्रतिद्वन्दी, तस्य=लळवणस्य अतिद्वन्दी =दत्रस्तस्य तत्मतिद्रम्दिनः= शत्रुध्स्य मूध्नि=मस्तके 
दिवि भवाः दिव्या: = स्वगोयाः कुसुमानां न= पुष्पाणां वृष्टयः == वर्ष णानि पेलुः == पतिताः । 
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समास: भतिरूपो इन्दी प्रतिदन्दी, तस्य अतिद्वन्दी तत्मतिद्रन्दौ तस्य तत्मतिददन्दिन: । 
कुसुमानां दृष्टयः कुसुमवृष्टयः । 


हिन्दी-मरे हुए उस राक्षस के ऊपर गि, कौआ आदि पक्षी टूट पड़े, अर्थात्‌ उसका 
मांस खाने के लिये । और उसके प्रति पक्षी शत्रुध्त के मस्तक पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने 
छगी ॥ २५ ॥ 
स हत्वा लघणं चीरस्तदा भेने महौजसः । 
आतुः सोदयमाव्मानमिन्द्रजिद्वघशोभिनः ॥ २६ ॥ 
स चोर: झत्रृष्नो लवणं हत्वा तदात्मानं महौजसो महावलस्थेन्द्रजिद्रधेन जोमिनो भ्रातुछे- 
क्ष्मणस्य समानोदरे शयितं सोदयमेकोदरं मेने । “सोदराद्यः' इति यमत्ययः ॥ 
अन्वयः--सः वीर: लवण हृत्वा तदा आत्मानम्‌ महोजसः, इन्द्रजिद्रधशोमिनः तुः 
सोदर्य मेने । 
च्याल्या--सः = लव॒णासुरवातक: वीरयतीतित्रीरः = शूर “वीरः शूरोविक्रान्तः? इत्यमरः । 
लवर्ण = राक्षसं हत्वा = बिनाऱय तदान=तस्मिन्काले आत्मानं = स्तं महत्‌ = प्रमूतम्‌ ओजो = 
वलं यस्य स॒ तस्य मद्दीजसः इन्द्रं जयतीति इन्द्रजित्‌ । इन्द्रजितः = मेवनादस्य वधः नर मारणं 
तेन शोभते ==ञ्चालते, तच्छीलः इन्द्रजिद्रधशोभी तस्य इन्द्रजिद्वथशोभिनः आतुः=लच्मणस्य 
समाने = तुल्ये उदरे->कुक्षो शयितः, इतिसौदर्यस्तं सौदर्य -<समानोदर्य मेने --अमंस्त ; 
खसमास:--महत्‌ ओजो यस्य स महौजास्तस्य महौजस: । इन्द्रजितः वथः, इन्द्रजिद्रध 
स्तेन शोभी इति इन्द्रजिद्ववशोमी तस्य इन्द्रजिद्ववशोभिनः । समाने उदरे शयितः सोदर्यस्तं 
सौदर्यम्‌ । 
हिन्दो--उस पराक्रमी शब्रुध्न ने लवणासुर को मार कर, तब अपने को, इन्देविजयी 
मेघनाद को मारने से शोभायमान लक्ष्मण का सद्दोदर माई माना ॥ २६ ॥ 


तस्य संस्तूयमानस्य चरिताथैस्तपस्विमिः । 
झुशुभे विक्रमोदग्रं ब्रीडयावनतं शिरः ॥ २७ ॥ 
चरितार्थ: कृतार्थः कृतकार्येस्तपस्विभि: स्स्तूयमानस्य तस्य शत्रुष्नस्य विक्रमेणोदमुन्नतं 
० ० ०३ णमिति 
बीडया लज्जयावनतं नर शिरः झुझुभे । विक्रान्तस्य लज्जेव भूष भावः ॥ 
अन्वयः--चरितार्थेः तपस्विभिः संस्तूयमानस्य तस्य विक्रमोदर्स व्रीडया अवनतं शिरः 
शुशुभे । 
उथाख्या-चरितः =सम्पादितः, कृतः अर्थः = पयोजनं, कार्य येषान्ते तैः चरितायें: तपः 
अस्ति येषां ते तैः तपस्विभिः = तापसैः, आश्रमत्रासिभिरित्यर्थ: । संस्तूयते इति संस्तृयमान- 
स्तस्य संस्तूयमानस्य = प्रशंस्यमानस्थ तस्य =शत्व्नस्य विक्रमेण > पराक्र मेण, शोेणेतय्थः 
उदरम्‌ = उन्नतं, त्रीडया = लब्जया च अवनतं =विनत्रं शिरः ==मस्तकं शुशुभे == दिदीपे । 


पञ्चद्श; सर्गः २६७ 


समाखः--चरितः अर्थः येषान्ते स्तैः चरिताथें: । विक्रमेण उदग्रमिति विक्रमोदथम्‌ | 


हिन्दी--जिनका कार्य पूरा हो गया है । ऐसे तपस्विजनों से स्तुति ( बड़ाई ) किये जा 
रहे शत्रुघ्न का शिर, वीरता का कार्य करने से ऊँचा, और लञ्जाशील नम्र ( झुका ) होकर 
सुशोभित हुआ । पराक्रम का लब्जा, नम्रता ही भूषण है ॥ २७॥ 


उपकूलं स कालिन्द्याः पुरीं पोरुषभूषणः । 
निर्ममे निममो5्य पु मधुरां मधुराकृतिः ॥ २८ ॥ 


पौरुषभूषणः । अर्थेषु विषयेषु निर्ममो निःस्पृहः । मधुराकृतिः सौम्यरूपः स शत्रृष्वः 
कालिन्या यमुनाया उपकूलं कूले । विभकत्वथेंडव्ययीभाव: | मधुरां नाम पुरीं निमेमे निर्मितवान्‌ ॥ 

अन्वयः--पौरुषभूषणः अर्थेषु निर्मम: मधुराकृतिः सः कालिन्याः उपकूलं मधुरां पुरी 
निर्ममे । 

व्याख्या- पुरुषस्य भानः कर्म वा पौरुषः = पुरुषभातरः, उद्योग: एत भूषणम्‌=अळकारःः 
यस्य स पौरुषभूषणः अर्थेषु = विषयेषु निर्गतं मम, इत्याकार ज्ञानं यस्मात्‌ स निमंमः= 
निस्पृहः “पष्ठथर्थवृत्ति: अस्मच्छन्दार्थः ममेत्यन्ययः । मधुरा = मनोहरा आकृतिः =स्वरूं 
यस्य स मधुराक्कतिः सः == शत्रुष्तः कलिन्दस्य इयं कालिन्दी तस्याः कालिन्धाः = यमुनायाः कूरे 
इति उपकूलं=तरे मधुरां =एतन्ाम्नीं मथुरामित्यर्थः । धुरीं= नगरीं निममे = निर्मितत्रान्‌ । 

समास:---पौरुष: मूषणं यस्य स पोरुषभूषणः। मधुरा आकृति: यस्य स मधुराक्कतिः । कूले 
इति, उपकूलम्‌ । निर्गत मम यस्मात्‌ स निर्मम: । 

हिन्दी--पराक्रम भूषण वाले, ममता से रहित, तथा जितेन्द्रिय, सौम्य सुन्दर शत्रुन ने 
यमुना के किनारे पर मधुरा नाम कौ नगरी का निर्माण किया, बसाई ॥ २८ ॥ 


या सौराज्यप्रकाशामिर्ब भौ पौरविभूतिमिः । 
स्वर्याभिष्यन्द्चमनं कृत्वेवोष निवेशिता ॥ २९ ॥ 


या पूः । शत्रुष्नः सोभनो राजा यस्याः पुरः सा सुराशी सुराइ्या भावः सौराज्यम्‌ । तेन 
प्रकाशमानाभिः पौराणां बिंमूतिभिरैश्वयेः स्वगस्याभिष्यन्दोऽतिरिक्तजनः तस्य वमनमाहरणं 
कृत्नोपनिवेशितोपस्थापितेत बभौ । अत्र कोरिल्यः-“मूतपूनमभूतपूर्न बा जनपदं परदेशमवाहेण 
स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्‌? इति ॥ 

अन्वयः---या सौराज्यम्रकाशाभिः पौरविभूतिभिः स्वर्गामिष्यन्दवमनं इत्वा उपनिदेशिता 
इव बभौ । 

ब्याख्या-ऱया मधुरा नगरी सु ==शोभनःन््शत्रुष्नः राजा==नृपः यस्याः सा सुराज्ञी, 
सुराइ्याः मावः सौराज्य सौराञ्येन प्रकाशाः = प्रकाशमानाः, देदीष्यमानाः ताभिः सौराज्य- 
प्रकाशाभिः, पुरे भत्राः पौराः, पौराणां = नागरिकाणां विमूत्यः --ऐश्वर्याणि ताभिः पौरविभूतिभिः, 
सुष्ठु अज्येते इति स्मरगः, स्वर्गस्य = देवलोकस्य अभिष्यन्दः =्आधिक्यम्‌ , अतिरिक्तजनः, इति 


२६८ रघुवंशे 


स्वर्गाभिष्यन्द:, स्वर्गेविशेषतः प्रवृद्धः जनः इत्यर्थः । स्वर्गामिष्यन्दस्य वमनम्‌==आहरणम्‌ 
आनयतमित्य्थः । कत्वा> विधाय उपनिवेशिता =स्थापिता इव =-यथा वभौ = शुशुभे । स्वगें 
वृद्धान्‌ जनान्‌ आदाय नगरीयं इत्रुश्वेन निर्मिता इव शुझुभे इत्यर्थः । 


समासः--सुष्ठ राजा यस्याः सा सुराश्षी, तस्याः भावः सौराज्यम्‌, सौराज्येन प्रकाशाः 
ठाभिः सौराज्यप्रका्ाभिः । पौराणां विभूतयः पोरविभूतयस्ताभिः पौरब्रिभूतिमिः । स्त्रगेस्य 
अभिष्यन्दः स्तर्गामिष्यन्दः, स्वर्ग भिष्यन्दस्य वमनमिति तत्‌ स्वर्गामिप्यन्दवमनम्‌ । 


हिन्दी--अच्छा सुयोग्य राजा होने के कारण, देदीप्यमान ( चमकते सुविख्यात ) नाग- 
रिकों के ऐश्वर्य से बह नगरी देसी शात हो रही थी । मानो स्वगं को बढो हुईं जनसंख्या को 
लाकर यह नगरी बसाई है । अर्थात्‌ शत्रथ्त के राजा होने पर वहाँ के लोग बड़े सुखी, 
ऐश्वयेशाली थे । 

ब्रिशेष-कोटिल्य शास्र में लिखा हे कि पहले अथवा अभी नई बढी हुईं जनसंख्या को 
दूसरे देश प्रान्त में अथवा अपने देश में अन्यत्र बसा देवे राजा ॥ २९ ॥ 


तत्र सौधगतः पइ्यन्यझुनां चक्रवाकिनीम्‌ । 
हेममक्तिमतों भूमेः प्रवेणीमिव पिप्रिये ॥ ३० ॥ 


तत्र मधुरायां सौवगतो हर्म्यारूढः स॒घक्रवाकिनीं चक्रवाकवतीं यमुनाम्‌ । हेमभक्तिमर्ती 
सुवर्णरचनाबतीं भूमेः प्रवेणीं वेणिमिव । 'वेणिः प्रवेणी’ इत्यमरः । पश्यन्पिप्रिये प्रीत: । 'म्रीङ्‌ 
प्रीणने' इति धातोद॑बादिकाल्लिद्‌ ॥ 


अन्वयः--तत्र सौधगतः सः चक्रवाकिनीं यमुनाम्‌ हेमभक्तिमतीम्‌ भूमेः प्रवेणीम्‌ इव 
पश्यन्‌ पिमिये । 


ब्याख्या- तत्र = नत्रनिमितमथुरायाँ सुधा लेपोऽस्यास्तीति सौधः । सौधे = राजसदने 
गतेः = आरूद़ः इति सौधगतः संः=दात्रध्नः चक्रशन्देन उच्यते इति चक्रवाकः । चक्वाकश्च 
चक्रवाकी चेति चक्रवाको स्तः अस्यां सा चक्रबाकिनी ता चक्रवाकिनीम्‌ = रथांगनामत्रतीम्‌ , 
यमुनां = कालिन्दीं हेम्नः =षुत्रणस्य भक्ति: रचना इति हेमभक्तिः, सा अस्याः अस्तीति 
हेमभक्तिमती तां हेमभक्तिमतीं मूमेः = पृथिव्याः प्रकृष्टा वेणी अवेणी तां प्रमेणीं=-बेणीम्‌ 
इच = यथा पश्यन्‌= अवलोकयन्‌ पिमिये =प्रौतः, प्रसन्नोऽमूदित्यर्थः । “वेणी सेतुप्रवाहयो: । 
देवताडे केशबन्धे” इति हैमः । 


समास:--तौघे गतः सोधगतः । हेम्नः भक्तिमती हेमभक्तिमती तां हेमभक्तिमतीम्‌ । 
प्रक्ृष्टा वेणी अत्रेणी तां अवेणीम्‌ । 


हिन्दी--राजभवन के ऊपर चइकर नीले जलवालो उस यमुना को देखते हुए जत्रध्न बडे 
असन्न हुए । जिसमें चकवा-चकवी कल्लोल कर रहे थे। बह यमुना ऐसी लग रही थी मानो 
सुबर्ण के फूलों से गूँथी गई थिवी की चोटी हो ॥ ३० ॥ 


पशञ्चदुशः सर्ग; २६५ 


संप्रति रामस॑ंतानशृत्तान्तमाद— 
संखा दशरथस्याफि जनकस्य च मन्त्रकृत्‌ । 
संचस्कारोभयग्रीव्या मॅथिळेयौ यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
दशरथस्य जनकस्य च सखा मन्त्रदगन्मन्त्रद्रष्टा स वाल्मीक्रिरपि । 'सुक्र्मपापमन्त्रपुण्येषु कनः? 
इति नितप्‌ । उभयोदशरथजनकयोः मोत्या स्नेहेन मैथिलेयौ मेथिललीपुत्रो यथात्रिषि यथाशाज् 
संचर्कार संस्कृतान्‌ । जातकर्मादिभिरिति शेषः ॥ 
अन्वय:--ददरथस्य जनकस्य च सखा मंत्रकृत्‌ “सः अपि? उभयीत्या मेथिलेयो यथा 
विधि संचस्कार । 
ब्याख्या--दशसु दिशत गतः रथो यस्य स दशरथस्तस्य दशरथस्य = अयोध्याधिपतेः जनय- 
तोति जनकस्तस्य जनकरय = मिथिलाधिपतेः विदेहस्य च समानः ख्यायते जनेरिति सखा = 
मितम्‌ मंत्रं करोतीति संत्रकृत्‌ = मंत्रद्रष्टा स वाल्मीकिरपि उभयोः = दशरथजनकयोः मतिः = 
रनेहस्तया उभयप्रीत्या = द्रयोःमम्णा मैथित्याः=> सीतायाः इमौ मैथिलेयौ = सीतासुतौ विधिम- 
नतिक्रम्य यथ।निधि न्न शास्रानुसारं संचस्कार = संस्कृतान्‌ सीतापृत्रयोः जातकर्मादिसंस्कारं 
कृतत्रान्‌ इत्यर्थः । 
समासः--दशसु दिक्षु गतः रथः यस्य स दरारथस्तस्य दशरथस्यं । उभयोः प्रीतिः उभय- 
प्रोतिस्तया उभयप्रोस्या । विधिमनतिक्रम्य यथाविधि। मंत्रस्य इत्‌ इति मंत्रकृत्‌ । 
हिन्दी--महाराजा दशरथ तथा राजा जनक जी के मित्र एजं मंत्रद्रष्टा बाल्मीकि ऋषि ने 
दोनों के स्नेहवश सीता जी के पुत्रों का शाख्रानुसार जातकम संस्कार कर दिया ॥ ३१ ॥ 


स तौ कुशलचोन्स्ष्टगमेक्लेदी तदाख्यया । 
कविः कुशलवादेन चकारं किल नामतः ॥ ३२ ॥ 


स कविर्वाल्मोकिः कुशे में छू बेगोंपुच्छलोमभिः । 'लत्रो लव्रणकिञ्जल्कपदष्मगोपुच्छलोमसु? 
इति वैजयन्ती । उन्बृष्टो गर्भक्लेदो गभोंपद्रनो ययोस्तौ कुदालवोम्मृष्टगर्भक्ळेदौ मैथिलेयौ तेषा 
कुशानां च ळवानां चाख्यया नामतो नाम्ना यथासंख्यं कुसलवावेव चकार किल । कुशोन्मृष्टः 
कुशः । लबोन्मृष्टो लव: ॥ 

शन्वयः--सः कविः कुशळबोन्दुषटक्लेदी तौ तदाख्यया नामतः कुशलत्रौ एव चकार किल । 

वयाख्या--स किः = वाल्मकिः कुश: = दर्भे: लबैः == गोपृच्छलोमभिः उन्मृष्ट: र निवा- 
(रतः यः गर्भस्य = दोदृइस्य केदः = दुःखस्‌ , उपद्रवः ययो स्तौ, कुशळतोनमृष्टगर्भवलेदौ तौ = 
मैथिलेयौ, तेपां = कुशानां, ळत्रानां च आख्या =नाम, इति तदाख्या तया तदाख्यया नाम्मा 
इति नामतः = नाम्ना क्रमशः कु==पापं इयति = नाशयति विहितराजधमांनुष्ठानेनेति कुश: = 
रामसुतः च लवश्वेति कुशलवौँ एव चकार किल =क्ृतवान्‌। यस्य जन्मसमये कुशैः उपद्रवः 
उन्मृष्टः तस्य कुशाः, यस्य च लवैः दु:खं दूरीक्कते तस्य लवः, नाम कृतमित्यथेः । “लवः काळभि 
दिच्छिदि । बिलासे रामजे लेशे तथा किज्ञल्कपक्ष्मणो: गोपुच्छलोमस्त्रपि च” इति हैमः | 


२७५ रघुवंझे 


समास:--कुज्लाश्व लबाश्च कुशलवाः। गर्मस्य बलेदः गर्भक्लेदः । ङुशलवेः उन्मृष्टः 
गर्भक्लेदो ययो स्तौ कुशलवोन्मृष्टगर्मक्छेदौ । तेषाम्‌ आख्या तदाख्या तया तदाख्यया । कुश्च 
लवश्वेति कुशलवौ । 


द्विन्दी--उन कवि वाल्मीकि जी ने, “बच्चों के जन्मकाल में” कुशा से ( कुश के जन्म 
समय ) गौ को पूँछ के वालों से ( छब के जन्म समय ) सीता जी की प्रसव पीड़ा को दूर 
किया था । अतः कुणा और छत्र = गोपुच्छवाल के नाम से उन दोनों बालकों का ( बड़े का 
छव, छोटे का कुश ही ) नाम किया, नाम रख दिया ॥ ३२ ॥ 

साङ्गं च देदमध्याप्य किंचिदुत्कान्तशेशवो । 
स्वकृलि गापयामास काचप्रथमपद्धतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

किंचिदुत््रन्तशेदवाततिक्रान्तबाल्यो तौ साङ च वेदमध्याप्य कबीनां भथमपद्धतिम्‌ । 
कविताबीजमित्यर्थः । स्वकृतिं काव्यं रामायणाख्यं गापयामास । गापयतेलिंट । शब्दकमंत्वात्‌ 
“गृतिबुद्धि~ इत्यादिना द्विकमंकत्वम्‌ ॥ 

अन्वेयः--किंचिदुत्कान्तशेशनौं “तौ” साङ्गं वेदस्‌ अध्याप्य, कविमरथमपद्धतिं स्वकृतिं 
गापयामास । 

ब्याख्या निश्चित न पन्रतर्षात्मकम्‌ उत्क्रान्तम्‌ = अतिक्रान्तं व्यतीतमित्यथ: शेशनं == बाल्यं 
ययोस्तौ, किश्चिदुळ्कान्तशेशवी तौ । तौ म=कुशळवौ अंगे: =न्याकरणादिभिः सहितः सांगस्तं 
साङ्गं न षढंगयुक्तम्‌ वेत्ति = जानाति सर्वं लोकः येन स वेदः तं वेदं ==त्रयीम्‌ अध्याप्य = 
पाठयित्वा, सांगवेद॑ आहयित्वेत्यर्थः । कवीनां = काव्यकतृणां अथमा=्=अपूर्वां या पद्धतिः == 
सरणिस्तां कविप्रथमपद्धति कविताबोजमित्यर्थः स्वस्य == वाल्मीकेः कृतिः ++रचना तां स्वकृतिम्‌ 
रामावणनामपेयमादिकान्यमित्यर्थः । गापयामास «गावं कारयामास । 

समासः--किंचिदुत्कान्तं शेशवं ययोस्तौ कित्रिदुत्कान्तशेशवी तौ । स्वस्थ तिः स्वकृतिस्ता 
स्वकृतिम्‌ । कवीनां प्रथमा पद्धतिः कविम्रथमपद्धति स्तां कविप्रथमपद्धतिम्‌ । अंगैः सहितः 
सांगस्तं साङ्गम्‌ । 

हिन्दी--कुछ बचपन काल बीत जाने पर उन दोनों छव-कुश को वाल्मोकि मुनि ने झद्दों 
अंगों के साथ वेद पट़ाकर अपनी कृति ( वाल्मीकि की रचना) उस आदिकाव्य रामायण 
को गवाया । अर्थात्‌ रामायण का गाना सिखाया । जो रामायण कवियों को दिखाया गया 
पहला मार्ग है ॥ ३३ ॥ 


रामस्य मधुरं वृत्त गायन्तौ मातुरधरतः । 
सद्वियोगव्यथां किचिच्छिथिलीचक्रतुः सुतौ ॥ ३४ ॥ 
तौ सुतौ रामस्य वृत्तं मातुरग्तो मधुर गायन्तौ तद्वियोगव्याँ रामविरहवेदनां किंचिच्छि- 
थिलीचक्रठुः ॥ 


पञ्चदशः सर्ग: २७१ 


झन्वयः--तौ सुतौ रामस्य वृत्तं मातु: अग्रतः मधुरं गायन्तौ, तद्वियोगन्यथां किश्चिच्छि- 
थिलीचक्रतुः । 


भ्याश्या--तौ -- कुदालवौ सुतौ = पुत्रौ रामस्य्न्रामभन्द्रस्य वृतं == चरितं, कर्थ 
मान्यते = पूज्यते या सा माता = जननी, तस्याः मातुः = सीतायाः अग्नतः == अग्रे मधुं = माधुये- 
मस्यास्तीति मधुरं तत्‌ मधुरं = अतिप्रियं गायन्तौ = गानं कुर्वन्तौ तस्य =रामस्य वियोगः = 
विरह: इति तद्वियोगः तेन या व्यथा = वेदना = दुःखमित्यर्थः तां तद्वियोगव्यथां किंचित्‌ == ईषत्‌ 
न शिथिला, अझिथिला, अशियिळां शिथिलां कृतवन्तौ इति किंचिच्छिथिली चक्रतुः = किंचिल्ल- 
घूकृतवन्ती । 


खमासः--तरय वियोगः तद्वियोगः तेन या व्यथा तां तद्वियोगव्यथाम्‌ ¦ 


हिन्दी--उन दोनों पुत्रों ( बालकों ) ने अपनी पूज्य माँ के सामने रामचन्द्र की मधुर 
मनोहारिणो कथा, गाकर राम के विरह से उत्पन्न सीता के दुःख को कुछ शान्त कर दिया । 
कम केर दिया ॥ ३४ ॥ 


इतरेऽपि रधोर्वदयास्त्रय स्रेताग्नितेजसः । 
तद्यो यात्पतिबल्लीषु पल्लीष्वासन्ट्रिसूनवः ॥ ३५ ॥ 


रघोर्वद्या वंशे भवाः ¦ त्रेतेत्यम्नयस्त्रेताग्नयः तेषां तेज इत्र तेजो येषां ते त्रेताग्नितेजसः । 
इतरे रामादन्ये त्रयो भरतादयोऽपि तद्योगात्तेषां योगाङ्भरतादिसंबन्धात्पतितलीषु भर्तृमतीषु 
जीवत्पतिकाखु । ख्यातिमतीष्वित्यर्थः । “पतिवलो सभर्तृका’ इत्यमरः । 'अन्तर्त्पतिबतोनुंक्‌? 
इति डीपूअत्ययो नुगागमश्च । पल्नोषु द्विसूव आसम्‌ । दो द्वौ सूनू येषां ते द्विदूनव इति विरहः । 
कचितसंख्याशब्दस्य वृत्तिविषये बोम्सार्थंत्वं सप्तपर्णा दिदत्‌ ॥ 


अन्वयः--रघोः वंञ्याः त्रेताझितेजसः इतरे त्रयः तथोगात्‌ पतिवलीषु पल्ीषु दिव: 
आसन्‌ । 


ब्यार्या--रघोः = दिलीपसूनो वंद = कुले भवाः = उत्पन्नाः इति वंश्याः त्रीन्‌ भेदान्‌ 
एति = ाम्मोतीति त्रेता, ज्ित्वमिता = गता वा तेता त्रेता इत्यझयः इति जेताभय: । जेताप्षीनां = 
दक्षिणाञ्निगाइंपत्याइवनोयानां ऐजः इव तेजः न्न मतापः येषां ते त्रेताभ्चितेजसः इतरे = रामादपरे 
त्रयः = भरतलक्ष्मण शत्रुध्ाः अपि समुञ्चये तेषां =त्रयाणां योगात्‌ = सम्बन्धात्‌ पतिः अस्ति 
यासां ता पतिंवत्न्यः तासु पतिबत्नीषु = सभर्तेकासु “पतिवत्नी समतृंका” इत्यमरः ¦ जीवत्यति- 
कासु सिद्धासु, इत्यथः । पत्नीषु =भार्याु दौ दौ सन्‌ =पुत्रौ येषां ते द्विसूलवः आसन्‌ न= 
अमूत्रन्‌ । अत्येकं आहुः सकाझात्‌ द्वौ दौ पुत्रौ उत्पन्नौ, इत्यर्थः । 

समासः--त्रेता इति अग्नयः त्रेत्राञ्नयः, त्रेतास्नीनां तेजः इव तेजः येषां ते त्रेठाग्नितेज्ः । 
तेषां योगः तस्मात्‌ तद्योगाद्‌ । दवौ दो दनू येषां ते द्विसूलवः । 


२७२ रघुवंशे 


हिन्दी- महाराज रघु के वंश में उत्पन्न, दक्षिणापत्य, गाहेपत्य, आहेवनीय इन तीन 
अग्नियों के समान तेजस्वी, राम से अन्य भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी अपनी-अपनी पत्नियों के 
संबंध से सव दो-दो पुत्र वाले थे अर्थात्‌ इन तोनों को भो दो-दो पुत्र हुए थे ॥ ₹५॥ 

शत्रुघातिनि शत्रुन्नः सुबाहौ च बहुश्रुते । 
मधुराविदिशे सून्वोनिंदघे पू्वेजोत्सुकः ॥ ३६ ॥ 

पू्॑जोत्सुको ज्येएटप्रिय: झन्रुष्तो बहुश्रुते शत्रुवातिनि सुबाहौ च तन्नामकयोः सून््रोमश्ररा च 
विदिशा च ते नगर्यो निदधे । निधाय गत इत्यर्थ: ॥ 

श्रस्वयः--पूर्ष जोत्सुक: शत्रुव्न: बहुश्रुते शत्रुधातिनि सुबाही च सन्त: गधुराविदिशे निदेधे । 

व्याख्या--पूर्वस्मिन्‌ काले जाता: पूर्वजाः, पूर्वजेषु = रामभरतलक्ष्मणेपु उत्सुक: = उत्कण्ठितः 
इति पूर्ब॑जोत्सुकः, ज्येछदशेसोत्कण्ित इत्यर्थः । शत्रुन्‌ हन्तीति शत्रुध्नः = लक्ष्मणानुजः बहु = 
प्रचुर श्रूतं = शानं यस्य स तस्मिन्‌ वहुभुते, बहुशे, इत्यर्थः दाजूनू धातयतीति झत्रुवाती तस्मिन्‌ 
आत्रुवातिनि = शत्रुविनाशके, इत्यथः । सु=सुन्दरो वाहू = भुजौ यस्य स तस्मिन्‌ सुबाहो च, 
झत्रृचातिसुवाइनामकयोः सून्वो: = पुत्रयोः मधुराच विदिशा च मधुराविदिशे = एतन्नामकनगयौ 
निदधे = दत्तवान्‌ । सत्रुषातिनामके पुत्रं मधुरा निधाय, सुवाहुनामकें च पुत्रें विदिशां निवाय 
ात्रुव्नः रथमास्थाय रामं द्रुं गत इत्यर्थः । 

समाखः--पूर्व जे उत्सुक: पूर्वजोत्सकः । मधुरा च बरिदिशा चेति मधुराविदिशें। बहु श्रृत 
यस्य स बहुश्रुतः, तस्मिन्‌ वहुश्रुते । 

इन्दी--अपने बड़े भाइयों के दर्शन के लिये उत्कण्ठित ( उतावळे ) झनरुष्न ने, शाखं 
के झाता विद्वान्‌ शत्रुवाती और सुबाहु नामक पुत्रों को मधुरा और विदिज्ञा सोप दी । अर्थात्‌ 
शत्रुधाती को मधुरा का राज्य और सुवाहु को विदिशा का राज्य देकर बड़े भाइयों से मिलने 
चले गये ॥ १६ ॥ 


भूयस्तपीध्ययो सा भूद्वास्मीकेरिति सोऽत्यगात्‌ । 
सैथिलीतनयो ठ्वीतनिःस्पन्दगख्ृयमाश्रसस्‌ ॥ ३७ ॥ 

स शत्तष्नो मेथिलीतनययोः कुशळवयोरुद्शीतेन निःस्पन्दरृगं गीतमियतया निश्चलंहरिणं 
वाह्मीकेराश्रमम्‌ । भूयः पुनरपि तपोब्ययः संविधानकरणार्थ तपोद्दानिर्मा मूदिति हेतोः अत्यगात्‌ । 
अतिक्रम्य गत इत्यर्थः ॥ 

खन्वयः--सः मेथिलोतनयोद्गीतनिःस्पन्दरृगम्‌ वाल्मीकेः आश्रमं भूयः तपोव्ययः मा भूत्‌ 
इति अध्यगात्‌ । 

ब्याख्या-सः >शन्रुन्त: मैथिल्याः = सीतायाः तनयौ = कुशलवौ, इति मेबिछीतनयौ 
तयोः उद्गीतं = रामायणमानं तेन निःसपन्दाः = निश्चलाः गीतग्रियत्वादित्यर्थ: । मूगाः = हरिणाः 


१८ पञ्चदशः सर्ग: २७३ 


यस्मिन्‌ स तं मेथिळीतनयोद्गीतनिःस्पन्द्रसृभम्‌ बाल्मीकेः = महर्षेः आश्रम = तपोडनम्‌ भूयः = 
पुनरपि तपसां = तपस्यानां व्ययः = हानिः इति तयोव्ययः । मम संतरिधानसम्पादनार्थस्‌ तपसो 
द्वानिः मा भूत्‌ =न भवतु इति = हेतोः अत्यगाद्‌ = अतिक्रम्यगतत्रान्‌ । 

स मासः---येबिल्याः तनयो मंयिलीतनयौः तयोः उद्गीतमिति भैथिळोतनयोद्गीतं तेन 
निःस्पन्दाः मृगाः यस्मिन्‌ स तं मेयिळीतसयोदगीतनिःस्पन्दसृगम्‌ ! तपक्षां व्ययः तपोव्ययः । 

हिन्दी--शतृुभ्न जी, सीता जी के पुत्र ळव कुश के गीत सुनने से निश्चल हरिण बाले 

बाल्मीकि जी के आश्रम को छोड़कर अयोध्या मये । इसलिये कि “आश्रम में मेरे जाने पर” 
मेरे सत्कारार्थं महर्षि अपनी सिद्धि के प्रभाव से सामग्री जुरायेंगे अतः ब्यर्थ हो तप की 
हानि होगी ॥ १७ ॥ 


बशी विवेश चायोध्यां रथ्यास स्कारश्चोमिनीम्‌ । 
ल्व अस्य वधात्यौ रैरीक्षितोऽव्यम्तगौरवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वक्षी स छत्रणस्य बाडे तोः पौरं: पोरजनेरत्यन्तं गौरवं यस्मिन्कर्मणि तत्तयेक्षितः सन्‌ । 
रथ्यासंस्क्रार॑स्तारणादिभिः शोभते या तामयोध्यां विवेशा च ॥ 
झन्वयः--वशी लवणस्थ बथात्‌ पोरे; अव्यन्तगोरवं यथास्यात्तया ईक्षितः सन्‌ रश्यांस्कार- 
शोमिनीम अयोध्यां च विवेश । 
इग्राख्था--त्रश्नोऽस्यास्तीति वशी = जितेन्द्रियः अन्रुष्नः लवणस्य = राश्नसस्य वधात्‌ = 
मारणात्‌ हेतोः पुरे भवा: पौर स्तैः पौरेः = नागरिकजनैः अत्यन्तम्‌ = अधिकं गोरवं = सम्मानं 
यस्मिम्‌ कर्मणि तत्‌ अत्यन्तगौरवम्‌ यथास्यात्तथा ईक्षितः = दृष्टः सत्‌ रथं वहतीति रथ्या, 
रथ्यायाः = प्रतोल्याः संस्कारः, संमार्जेनतोरणादिभिः परिस्कारः, तेन शोभते =झाळते या सा 
रथ्यासंस्कारशोमिनी तां रथ्यासंस्कारशोमिनीम्‌ अयोध्यां = साकेतं निवेश न्न अविष्टः च । 


समासः- रथ्यायाः संस्कारः रथ्यासंस्कारस्तेन शोभिनी तां रथ्यासंस्कारशीभिनीम्‌ । 
अत्यन्तं गौरवं ्यास्मन्‌ कर्मणि तत्‌ अत्यम्तगौरवम्‌ । 
दिनही --“और वहाँ से चलकर” जितेन्द्रिय शत्रुप्च, नागरिक जनों से बड़े ही संमान- 
पूर्वक देखे जाते होकर उस अयोध्या नगरी में पहुँच गये । जिल्लकी गलियों को सफाई तथा 
बन्द्रवार बाँध कर खूब सजाया गया था, इसलिये कि वे छबणासुर को मारकर लौटे थे +. 
विजयीवीर का स्वागत-संमान बड़े उत्साह से मनाते हो हैं ॥ ३८ ॥ 
स दुदर्श समामध्ये समासद्विरुपस्थितम्‌ । 
रामं सीतापरित्यागादसामान्यपतिं सुः ॥ ३९ ॥ 


स शत्रच: समामध्ये समासद्भिः सभ्यैरुपस्थितं सेवितं सीतापरित्यागाद्भवोऽसामान्यपतिम- 
७ ». 1 
साधारणपर्ति रामं ददशां ॥ 
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अन्वयः-सः समामध्ये समासद्भिः उपस्थितं सीतापरित्यागात्‌ भुवः असामान्यपतिं रामं 
ददश । 

ब्याख्या--सः =ञन्ुन्नः सह भान्ति अस्यां सा सभा, समानाः भान्ति सर्वेष्स्यां वा सा 
सभा । सभायाः =संसदः मध्यम्‌ = अन्तरं तस्मिन्‌ समामध्ये सभायां सौदन्ति ये ते सभासदः 
तैः सभासद्भिः = सभ्यैः उपस्थितं = सेवितं सीतायाः = जानक्याः परित्यागः = बने विसर्जनं 
तस्मात्‌ सीतापरित्यागात्‌ भुवः न=पृथिव्याः समानस्य भावः कर्म वा सामान्यम्‌ । न सामान्यः 
'असामान्यः असामान्यश्चासौ पतिः «स्वामी इति असामान्यपतिः तम्‌ असामान्यपतिं रामं = 
रामचन्द्रं ददर्श = अवलोकयामास । 

समास:- सभायाः मध्यं तस्मिन्‌ सभामध्ये । सीतायाः परित्याग; लीतापरित्याग स्तस्मात्‌ 
सीतापरित्मागात्‌ । न सामान्यः असामान्यः, असामान्यश्चासो पतिः असामान्यपतिः तम्‌ 
_ असामान्यपतिम्‌ । 


हिन्दी --राज्यसभा में विराजमान, सभासदों से सेवित, और सीता जी को छोड देने से 

एकमात्र पृथिवी स्वामी, ( पत्ति ) श्रीराम को शत्रु ने देखा ॥ ३९ ॥ 
तसभ्यनन्दख्णतं लूतणान्तकमग्रजः । 
कालनेमिवधात्प्रीतस्तुराषाडिव झाङ्गिशम्‌ ॥ ४० ॥ 

अग्रजो रामो छनणस्यान्तकं हन्तारं मणतं तं जत्रु्म्‌ । कालनेमिर्नाम राक्षसः तस्य 
चधात्पीतः । तुरां वेगं सहत इति तुराषाडिन्द्रः । छन्दसि सहः? इत्ति ण्विः । यद्वा सहतेणिचि 
कृते साहयते: क्विप्‌ । ‘अन्येषामपि इस्यते’ इति पूनेपदस्य दीवें: । “सहेः साडः सः? इति षत्वम्‌ । 
क्ाङ्गिणसुपेन्द्रमिव । अभ्यनन्दत्‌ ॥ 

प्रन्दयः--अग्रजः ल॑वणान्तक अणतं तं कालनेमित्रथात्‌ श्रीतः तुराषाड्‌ शाङ्गिणम्‌ इत 
अभ्यनन्दत्‌ । 

ब्यास्या-अय्े = प्रथमं जातः ==उत्न्नः सः अग्रज: = रामः लवणस्य = छबरणासुरस्य 
अन्तकः = बिनाशकः = हन्ता इति ळवणान्तकस्तं लत्रणान्तकं प्रणतं नन प्रणामं कुर्वन्तं ते न 
शत्रुष्नम्‌ कालस्येत्र नेमिरस्ति अस्य स कालनेमिः तस्य वधः = मारणं तस्मात्‌ काळनेमिवधात्‌ = 
एतन्नामकराक्षसवथकरणात्‌ प्रीत; = सन्न; । तुतोति इति तुरः, तुरं = वेगवन्तं साहयति = अभि- 
भवतीति तुराषांद्‌ =ईन्द्रः श्रंगस्य विकारः झाई = थनुः अस्ति अस्य स॒झाङ्गीं ` तं शार्ङ्गिणं == 
बिष्णुम्‌ इव = यथा अभ्यनन्दत्‌ = अभिनन्दि ततान्‌ । 

समासः--अग्रे जातः अग्रजः । लबणस्य अन्तकः लवणान्तकस्तं लवणान्तकम्‌ । कालस्य 
इवारित नेमिर्यस्थ ल कालनेमिः, तस्य वधस्तस्मात्‌ कालनेमिवधात्‌ । 

हिन्दी--जिस पकार काळनेमि नाम के राक्षस को मारने से प्रसन्न होकर इन्द्र ने अपने 
छोटे भाई सींग के बने धनुष वाले विष्णु का अभिनन्दन किया था । उसी प्रकार लवणासुर 
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को मारने बाले, तथा झुककर अणाम करने वाले अपने अनुज शत्रन की मर्ता असक होकर 
राम ने की । 


विशेष--कालनेमि नाम का राक्षस सौ हाथ वाला था। इसे विष्णु ने मारा था । और 
कालनेमि रावण का चाचा दूसरा था इसे हनुमान्‌ जी ने मारा था ॥ ४० ॥ 


स पृष्टः सर्वतो बातमाख्यद्वाज्ञे न संततिम्‌ । 
प्रत्यपंयिष्यतः काळे कवेराद्यस्य शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 


स झत्रुव्न: पृष्टः सन्‌ । सर्वतो वार्तं कुशळं राशे रामायाख्यदासख्यातवान्‌ । चक्षिडो लुङ्‌ । 
“चक्षिङः स्यान्‌? इति ख्याञादेशः । “अस्यतित्रक्ति~? इत्यङ्‌ । “आत्तो लोप इटि च? इत्याकारः 


लोपः । ख्यातेत्रां लुङ्‌ | संततिं कुदालत्ोत्पत्तिं नाख्यत्‌ । कुतः । कालेञ्वसरे अत्यर्पयिष्यत आशस्य 
कनेर्घाल्मी केः शासनात ॥ 


अन्चयः-सः पृष्टः सन्‌ स्वतः वार्त राशे आस्यत्‌, सन्ततिं न आख्यत्‌ , “यतः? काले 
्त्यपयिध्यतः आद्यस्य कवेः शासनात्‌ । 
ब्या्था--सः = शाुव्नः पृष्टः = नियोजितः सन्‌ सततः = सत्र॑स्मिन्‌ कार्ये वार्ते = कुशलं 
राज्ञे = रामचन्द्राय आस्यत्‌ == अकथयत्‌, सन्ततिं = पुत्रोत्पर्ति न आस्यत्‌ ==न कथितवान्‌ । 
यतः काळे = अग्रसरे प्राप्ते सति प्रत्यपंयितुमिच्छाति अत्यपंयिष्यति, सत्यर्पयिष्यतीति अत्यर्पयिष्यन्‌ 
तस्य प्रत्यपंयिष्यत: == प्त्यर्पयिठुमिच्छतः आदौ भत्रः आद्यस्तस्य आदस्य = भथमस्य कवेः = 
कनयितुः त्राल्मीकेः शासनात्‌ == आदेशात्‌ 1 शत्रुष्नेन पुत्रोत्पत्तिः न कथिता इत्वर्थः । 


हिन्दी रामचन्द्र जी के पूछने पर झात्रुष्त ने सब कुछ कुशल है। यह राजा से कह 
दिया । किन्तु छब कुश का जन्म नहीं बताया । इसलिये कि समय आने पर स्वयं पुत्रों को 
राम को सौंप देंगे यह आदि कत्रि वाल्मीकि का आदेश था । अतः उसने नहीं कहा ॥ ४१ ॥ 


अथ जानपदो विप्रः शिञ्जुमप्रा्योचनम्‌ । 
अवतार्याङ्कशय्यास्थं द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥ ४२ ॥ 


अथ जनपदे भत्रो जानपदो विग्रः । कश्चिदिति शेषः । अभापयौवनं शिक्षुम्‌ | सृतमिति 
क्षेष: । भूपते रामस्य दवायद्कय्यास्थं यथा तथावतार्या द्वस्थत्बेनेवावरीप्य चक्रन्द चुक्रोश ॥ 

अन्वय:--अथ जानपदः विधः अप्राप्तयौवनं शिशु मूपतेः द्वारि अंकशय्यास्थं “यथा तथा?” 
अवताये चक्रन्द । 

स्यारूया--अथ = अनन्तरम्‌ जनः = लोक: पदं = वस्तु यत्र स जनपद: जनपदे भवः 
जानपदः विप्र: = कश्चित्‌ ब्राह्मणः यूनो भावः योवनम्‌ न प्रानं = नागतं यौवन = तारुण्यं यस्य 
स तम्‌ भधाक्षयौत्रनं शिशु = बालकं, मृतमिति शेषः भुवः = पृथिव्याः पतिः = स्वामी तस्य 
मूपतेः रामस्य द्वारि = द्वारदेशे अंकः = उत्संग ए दाय्या = तल्पमिति अंकशय्या तत्र तिष्ठतीति 
अंकशग्यास्थ स्तम्‌ अंकशय्यास्थम्‌ यथातथा अत्रतारय = अवरोप्य चक्रन्द = चुक्रोश । 
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समास:--न माझं यौनं यस्य स॒ तस्‌ अप्राप्तयौवनम्‌ । अंक एव शय्या इति अंकशय्या, 
अंकशय्यायां तिष्ठति तम्‌ अंकसाय्यास्थं भुवः पतिः भूपतिः तस्य भूपतेः । 

द्विर्दी--इसके वाद एक दिन, साम्राज्य का रहने वाळा एक ब्राह्मण, जो अभी जवान 
नहीं हुआ था ऐसे मरे हुए वाळक को राजा के द्वार पर गोदरूपी खाट से उतार कर फूट- 
फूटकर रोने लगा ॥ ४२ ॥ 


झोचनोयासि वसुधे या स्वं दशरथाच्च्दुता । 
रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं गता ॥ ९३ ॥ 


हे वसुथे, दशरथाच्च्युता या त्वं रामहर्तमनुमाप्य कष्टात्कष्टतरं गता सती शोचनीयासि ॥ 

झन्जयः- है वसुधे ! दशरथात्‌ च्युता यात्वं रामहस्तम्‌ अनुमाप्य कष्टात्‌ कश्तरं गता सती 
शोचनीयासि । 

स्याख्या--व्रसूनि = धनानि दधातीति वसुधा, तस्याः संबुद्धौ हे वसुधे = हे वसुन्धरे । 
दशरथात्‌ = रामपितुः च्युत्ता = भ्रष्टा या त्वं नया भवती रामस्य हस्तः = वाहु: इति रामहस्त 
स्तं रामहस्तम्‌ अनुप्राप्य == अवाप्य कष्टात्‌ = कृच्छ्रात्‌ अतिशयेन कष्टः = दुःखमिति कष्टतरस्तं 
कष्टतरं गता = प्राप्ता सती शोचयिठुं योग्या शोचनीया == शोच्या असि जाता । 

खमासः--रामस्य हस्तः रामहश्त स्तं रामहस्तम्‌ । 

डिन्दी- “बह राहण कहता है कि”- हे वसुन्धरे ! दशरथ से होन ( उनके बाद } 
राम के हाथ में आकर ( राम के राजा होने पर ) कष्ट से अधिक घोर कष्ट में पड़ गई हो अतः 
तुम शोचनीय दक्षा को प्राप्त हो गई हो ॥ ४३ ॥ 


श्रुत्वा तस्य झुचो हेतु गोप्ता जिद्वाय राघवः । 
न झकालमवको स्स्युरिक्ष्वाकुपदमरुद्रश्चत्‌ ॥ ४४ ॥ 


गोपा रक्षको राघवस्तस्य विप्रस्य शुचः शोकस्य हेतुं पुत्रमरणरूपं श्रत्वा जिहाय लज्जित: ! 
कृतः । हि यस्मादकालभवो सृत्युरिक्ष्वाकूणां पदं राष्ट्र नास्पृशत्‌ । वृद्ध जीवति यवीयान्न म्रियत 
इत्यः ॥ 


अन्वयः--गोप्ता राघवः तस्य शुचः हेतु श्रुत्वा जिहाय, हि अकालभव: मृत्युः इद्वाकुपदं 
न अस्पृशत्‌ । 

व्याख्या--गोपायतीति गोप्ता र॑ पालक: राघवः = रामः तस्य = ब्राह्मणस्य शुचः = शोकस्य 
हेउु नन कारणं, पुत्रमरणरूपं श्रत्वा = आकर्ण्यं जिहाय = खञ्बितोऽमूत्‌ । हि यतः अकाले = 
असमये भवः =- जातः इति अकालभवः भृत्युः = मरणम्‌ श्चवाकूणाम्‌ = इक्ष्वाकुकुळोत्पन्नानां 
पदं = राष्ट्र न अस्पृशत्‌ = न स्पर्शितवान्‌ । इक्ष्ताकुराज्ये पितरि जीवति सति पुत्रमरणं, तथा 
वृद्धे जीवति यूनो मरणं न भवतीत्यर्थः । 


पञ्चदशः सर्गः २७७ 


समास:--न कालः अकालः, अकाले भत्रः अकालभत्र: । 


हिन्दी--प्रजा के रक्षक रामचन्द्र जी, उस ब्राह्मण के शोक ( दुःख ) के हेतु को ( पुत्र 
का मरना ) सुनकर बड़े लज्जित हुए । क्योकि इक्ष्वाकु के बंश कें राजाओं के राज्य में अकाल 
मृत्यु किसी को नहीं छू पाता था । गर्यात्‌ किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी ॥ ४४ ॥ 


स मुहूतं क्षमस्वेति द्विजमाइवास्थ दुःखितम्‌ । 
यानं सस्मार कौबेरं बेचस्वतजिगीषया ॥ ४७ ॥ 
स रामो दुःखितं द्विज॑ मुहूर्त क्षमस्वेत्याश्वास्य वैवस्वतस्यान्तक्रस्यापि जिगीषया जेतुमिच्छया 
कौबेरं यानं पुध्यकं सस्मार ॥ 
अन्वयः--सः दुःखितं द्विजे मुहूर्त क्षमस्व इति आश्वास्य वैवस्वतजिगीषया कोत्रेरं यानं 
सस्मार । 
ब्याख्या--सः राघवः दुःखमस्यास्तीति दुःखित स्तं दुःखितं = शोकमग्नं द्वाभ्यां = 
जन्मसंस्काराभ्यां जायते इति द्विजस्तं द्विजे = विभं महूत = किंचित्कालं क्षमस्व = सहस्व इति = 
एवम. आश्वास्य = भैयं प्रद्राय विविधं वस्ते = आच्छादयतीति विवः = रदिंमः अस्यास्तीति 
विवस्वान्‌ । विवस्वतोऽपत्यं पुमान्‌ वैत्रस्वतः । जेतुमिच्छा जिगीघा। बैत्रस्त्रतस्य = यमस्य 
जिगीषा = जेतुमिच्छा तथा वेवस्वतजिगीपया कुत्सित॑ बेरं = शरीरमस्येति कुबेर: । कुबेरस्थ म 
थनाधिपस्य इदं कौबेर यानं नन पुष्पकं सस्मार = स्मरति स्म । 
समासः--वैवस्वतस्य जिगीषा वैवस््तजिगीषा तया बैनस्त्रतजिगीषया । 


हिन्दी-राम ने उस दुःखी ब्राह्मण को यह आश्वासन देकर कि-क्षमा करे, कुछ काळ 
तक प्रतीक्षा करें । सूर्य पुत्र यमराज को भी जीतने की इच्छा से कुबेर के पुष्पक विमान को 
स्मरण किया ॥ ४५ ॥ 


आत्तशस्रस्तदध्यास्य ध्रस्थितः स रघूद्वहः । 
उच्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती ॥ ॥ ४६ ॥ 
स रघूदहो राम आत्तशस्मः सन्‌ । तत्पुष्पकमध्यास्य मस्थितः । अथ तस्य पुरो गूढरूपा 
सरस्वत्यह्षरीरा वागुचत्रारोद्यमूतर ॥ 
अन्वय:--सः रघधूद्रढ: आत्तशस्त्र: सन्‌ तत्‌ अध्यास्य प्रस्थित; | तत्य पुरः गूढरूपा सरस्वती 
उञ्चचार । 
ब्याख्या--सः = सिद्धः उद्रहति = ऊः नयति पितुन्‌ इति उद्वहः । रघूणां == रघुकुलो- 
द्भवानाम्‌ उद्वहः = रक्षादिभारधारकः श्रीरामः आत्तं = गृहीतं शस्त्रम्‌ = आयुर्थ येन लः आत्त- 
शस्नः सन्‌ तत्‌ = कौवेरं पुष्पक्रम्‌ अध्यास्य = अधिष्ठाय प्रस्थित; = यमजयाय चलितः । अथ = 
मस्थानकाछे तस्य = रामस्य पुरः = असे गूड == गुप्तं, अच्छन्नं रूपं यस्याः सा गूढहपा = अशरी- 
रिणो सरस्वती = वाक्‌ उच्चचार = उद्गता । आकाशनाणी बभूनेत्यथेः । 


२७८ रघुवंशे 


समासः--रघूणां रघुषु वा उद्वहः रघूद्वहः । आत्तानि शस्लाणि येन सः आत्तः ! गूढं 
रूपं यस्याः सा गूढरूपा । 


हिन्दी--रघु के कुळ को चलाने बाले श्रीराम अख-श्न लेकर तथा उस पुष्पक विमान 
पर चइकर जब चले तज राम के सामने वह वाणी उच्चरित हुई जिसका शरीर गुप्त था । 
अर्थात्‌ चलते ही उनके सामने आकाशवाणी हुईं ॥ ४६ ॥ 


राजन्प्रजासु ते कश्चिदपचारः प्रवतेते । 
तमन्त्रिष्य प्रशमये मंबितासि ततः कृती ॥ ४७ ॥ 
हे राजन्‌, ते धजासु कश्चिदपचारो वर्णधर्मेन्यतिकरः पव तेते । तमपचारगन्विष्य प्रशमये; । 
ततः इती कृतकृत्यो भवितास्ति मविष्यसि ॥ 


अन्वयः हे राजन्‌ ते मजासु काश्चित्‌ अपचारः मवर्तेते, तयु अन्विष्य प्रशमयेः ततः कृती 
भवितासि ! 


ब्यार्था--राजते = परकाशते शति राजा तत्संदुदौ हे राजन्‌ =हे भूपाल ! ते तव 
प्रजासु = जनेषु कश्चित्‌ = कोऽपि अएचारः २ अपराधः, दोषः, वर्णधर्मव्यतिकरः इत्यर्थः 
अबतेते = विद्यते, तम्‌ = अपचारम्‌ अन्विष्य = मार्गयित्वा प्रशमयेः = निवारयेः, चेत्‌ तत 
तदा त्व॑ कृतमस्यास्तीति कृती = कृतकार्यः भनितासि = भविष्यसि । 


हिन्दी-हे राजन्‌ आपकी प्रजाओं में कोई अपराध है । अर्थात्‌ वर्ण धर्म के विरुद्ध 
आचरण हो रहा है । अतः उसे खोजकर दूर करें । तो तब आपका कार्य सफळ होगा । आप 
कृतकाय होगे ॥ ४७ ॥ 


इत्याक्षवचनाद्वासो विनेष्यन्थणविक्रियाम्‌ । 
दिशः पपात पत्त्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना ॥ ४८ ॥ 


इत्याप्तवचनाद्रामो वर्णविक्रियां वर्णापचारं विनेष्यन्नपनेष्यन्वेगेन निष्कम्पकेतुना पत्रेण 
वाइनेन पुष्पकेण । "पत्त्रं वाहनपक्षयोः? इत्यमरः । दिशः पपात धावति स्म ॥ 

श्रन्वयः- इति आप्तवचनात्‌ रामः वर्णविक्रियां विनेष्यन्‌ वेगनिष्कम्पकेतुना पत्रेण दिश पपात । 

व्याड्या--इति = एबं पूर्वोक्तभकारेण आप्तस्य = अत्यायितस्य विश्वलनीयस्येत्यथं: वचनं == 
वाक्यं तस्मात्‌ आप्रवचनात्‌ “आप्तः प्रत्यायितस्त्रिष ” इत्यमरः । रामः= राघवः वरणस्य म 
वर्णाश्रमधर्मस्य विक्रिया == अपचारः, विरुद्धाचरणमित्यर्थः । इतिवर्णविक्रिया तां वणविक्रियां 
विनेष्यन्‌ = अपनेष्यन्‌ , निनारयिष्यन्‌, वेगेन = जवेन “हेतुना” निष्कम्पः = कम्र हित 
केतुः = ध्वजा यस्य तत्तेन वेगनिष्कम्पकेतुना पत्रेण = पुष्पकविमानेन “पत्रं तु वाहने पणे 
स्यात?” इति मेदिनी । दिज्ञः = काष्ठाः पपात = धावति स्म | 

समाखः--आप्तस्य वघनमाप्तवचनं तस्मात्‌ आप्तवचनात्‌ । वर्णस्य विक्रिया वर्णविक्रिया 
तां वर्णेविक्रियाम्‌ । वेगेन निष्कम्पः केतुः यस्य तत्‌ वेगनिष्कम्पकेठु, तेन वेगनिष्कम्पकेलुना । 


पञ्चदशः सग: २७९ 


हिग्दी--इस प्रकार के विश्वसनीय वचन को सुनकर, वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण को 
दूर करने को इच्छा बाळे राम जी, वेग से चलने के कारण कम्पनरहित ( सीधी निश्चल ) 
ध्वजा बारे पुष्पक विमान से सत्र दिशाओं में धूमने लगे । अर्थात्‌ अपराधी व्यक्ति को देखने 
के लिये सर्वत्र चक्कर लगाने लगे ॥ ४८ ॥ 


अश्र घूमामिताम्राक्ष वृक्षलाखादलस्बिनस्‌ । 
दृश कंचिदेक्ष्वाकस्तपस्यन्तमधोसुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथेक्ष्वाकुतंशप्रभव ऐेक्षवाक्रो रामः । “कोपधादण्‌? इत्यणि कृते 'दाण्डिनायन-' इत्यादिनो- 
कारलोपनिपातः । धूमेन पीयमानेनामितामराक्षं वृक्षशाखात्रसम्त्रिनममथोसुखे तपस्यन्तं तपश्चरन्तं 
कंजित्युरुप दददा ॥ 


श्रस्व श्रः--अथ ऐक्ष्काकः धूमामितात्राक्षं बृक्गशाखारलम्विनम्‌ अपोमुख तपस्यन्तं कश्चित्‌ 
द्द्शै । 

ब्याख्या- अथ = अनन्तरम्‌ इक्ष्वाकोरयमिति ऐेक्ष्वाकः = इक््राकुकुछोत्पन्र: रामः धूमेन = 
झद्रेॅश्वनभवेन, पीयमानेन अभितान्र =तात्रनणे अञ्निणी = नेत्रं यस्य स पूमाभितास्राक्षस्तं 
धूमामिताश्राक्षं वृक्षस्य = पादपस्य साखा = बृक्षा्यत्रः इति वृक्षशाखा, तस्यान्‌ अब्रम्वी = 
अवळ्मबमानः इति तं वुक्नशाखात्रलम्बिनम्‌ । शाति = गगनं व्याघोतीति शाखा | अधः= 
नीचैः मुखन्‌ = आननं यस्य स तम्‌ अघोमुखम्‌, तपस्यन्तं ==तपस्यां कुर्वन्तं कश्चित्‌ = कमपि 
पुरुषं ददशे = अवलोकयामास । दृक्षशाखायां पादौ वध्वा, अधस्तात्‌ मूमौ आद्रेन्धनेऽसिं कृत्वा 
धूमं पिबन्‌ तपस्यन्तं जनं ददशंत्यथः । 


समासः-धूमेन अभितान्ने अञ्निणो यस्य स तं धूमामिताम्राञ्नम्‌ । वृक्षस्य शालायाम्‌ 
अवलम्बी तं बृक्षशाखानलम्बिनम्‌ । अथः मुखं यस्य स तम्‌ अधोमुखम्‌ । 


हिन्दी-अनन्तर “दिक्षाओं में घूमते हुए” इक्ष्वाकुवंशीय राम ने एक वृक्ष की डाळ में 
उरा लटका हुआ, तथा नीचे जलती आग के तुटे को पी-पीकऋर तपस्या करते हुए एक पुरुष 
को देखा तथा धुआं पीने से उसकी आंखें लाल हो गई थीं ॥ ४९ ॥ 


पृष्टनासान्बयो राशा स किलाचष्ट धूमपः । 
आत्मानं शम्बुक्र नाम शूद्रं सुरपदार्थिनम्‌ ॥ ५० ॥ 
राशा नाम चान्तश्च तौ पृष्टौ नामान्वयो यस्य स तथोक्तः । धूमं पिवतोति वूमप: । सुषि? 


इति योगविभागात्कपरत्ययः । स पुरुष आत्मानं सुरपदार्थिनं स्वर्गार्थिनम्‌। अनेन प्रयोजनमपि पृष्ट 
इति ज्ञेयम्‌ । झम्बुकं नाम शाद्रमाचष्ट बभाषे किङ ॥ 


अन्वयः--राश्षा एध्नामान्वयः धूमपः सः आत्मानं सुरपदाथिनं शम्चुक नाम शूद्रस्‌ 
आचष्ट किल । 


२८० रघुवंशे 


इ्यार्या--राशा = रामचन्द्रेण नाम च अन्वयश्चेति नामान्वयौ, ष्टौ = शीप्सितौ नामा- 
न्वयौ = नामवंशौ यस्य स पृष्टनामान्वयः । धूमं पिवति शति धूमपः = धूमपायी सः = पुरुषः 
आत्मानं = स सुराणां = देवानां पदं == स्थानम्‌ अर्थते = भाथेयतीति सुरपदाथां ते सुरपदाथिनं, 
स्वर्गाभिळाषिणं झम्बुकं नाम, शम्वुकनामानं झोखतीति शुद्र स्त कद्र = कृषलम्‌ , अन्त्यवणे 
मित्यर्थः । आत्रष्ट = आख्याततात्‌ किल = प्रसिद्धौ । 


समास:- नाम च अन्वश्चेति नामान्वयौ, पृष्टौ नामान्वयौ यस्य स पृष्टनामान्वयः । 
सुराणां पदं सुरपदं, सुरपदस्य अथीं इति सुरपदाथा तं सुरपदाधिनम्‌ । 


हिन्दी--राजा राम ने जब उस पुरुष का नाम और कुछ पूछा तो धूम पीने वाले उस 
पुरुष मे अपने को स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा बाला शम्बूक नामक शूद्र बताया ॥ ५० ॥ 


तपस्यनाधिकारित्वात्प्रजानां तमघावहम्‌ । 
शीषच्छेद्यं परिच्छिद्य नियन्ता शस्त्रमाददे ॥ ५३ ॥ 


तपस्यनधिकारित्बात्मजानामघावह दुःखावहं तं शूद्र शोषंच्छेद्यम्‌ । “'शीषेच्छेदायज्च' इति 
यत्मत्ययः । परिच्छिद्य निश्चित्य नियन्ता रक्षको रामः शस्नमाददे जञ्राह ॥ 


अ्न्वयः--तपसि अनधिक्ारित्वात्‌ प्रजानाम्‌ अघावहं तं शीषंच्छेथं परिच्छिद्य, नियन्ता 
शरूम्‌ आददे । 


व्याख्या--तपसि = तपश्चरणे न अधिकारी = अधिकारवाक्षिति अनधिकारी, अनधि- 
कारिणो भावः कर्म वा अनधिकारित्व तस्मात्‌ अनधिकारित्वात्‌ , तपश्वरणानहत्वादित्यर्थ: । 
अजानां = लोकानाम्‌ अघं = दुःखम्‌ आवहति, इति अघावहः = दुःखकरमित्यर्थः । तम्‌ अघानहं 
तं==भार्द्रंशीषंस्य = शिरसः छदं = कर्तनम्‌ अर्हतोति शोषच्छेचस्तं शीषन्छेद्यं = वध्यं 
परिच्छिध = निश्चित्य “बध्यः शीर्षच्छेचः इमौ समो’? इत्यमरः । नियन्ता म प्रजारक्षकः रामः 
` शस्नम्‌ = आयुधम्‌ आददे = गृहीतवान्‌ । शूद्रवधाय खड्ग जाहेत्यर्थः । 
हिन्दी--तपस्या करने का अधिकारी न होमे के कारण प्रजा में दुःख-पाप फैलाने बाले 
उस शूद्र को शिर कारने के योग्य निश्चय करके प्रजापालक राम ने अञ्ज उठा लिया ॥ ५१ ॥ 


स तद्वक्त्रं हिमझिष्टकिञ्षव्कमिव पङ्कजम्‌ । 
ज्योतिप्कणाइतईमश्रु कण्ड्नालादुपीतयत्‌ ॥ ५२ ॥ 


स रामो ज्योतिष्कणे: २फुलिङ्गैराहतानि दग्धानि श्मश्रूणि यस्य तत्तस्य वनत्रम्‌ । हिमलिष्ट- 
किज्जहकं पदुजमिव । कण्ठ एन नालं तस्मादपातयत्‌ ॥ 


अन्वयः सः ज्योतिप्कणाहतश्मश्रु तदकत्रं हिमक्लिशकिजकम्‌ पंकजम्‌ इव केण्ठतालात, 
अपातयत्‌ । 
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ब्याख्या--सः = रामः ज्योतिषः अने: कणाः स स्फुलिंगाः इति ज्योतिष्कणा स्तैः आह- 
तानि = दग्धानि ब्मश्रूणि = पुंमुखरोमाणि यस्य तत्‌ ज्योतिष्काहतःमश्चु तरय शम्बुकरय वते == 
सुखमिति तद्रकत्रम्‌ हसेन == तुपारेण क्लिशरनि = क्लिशितानि किञलूकानि = केसराणि यस्य 
तत्‌ हिमर्दिशष्किशलकम्‌ । “ बिजछ्क्ः केसरोऽस्त्रियाम्‌” इत्यमरः । पकात्‌ जातं पं तत्‌ , = 
कमलम्‌ इत्र = यथा कण्ठः = गछ: एत्र नालं = प्मइण्डः इति कण्डनाळं तस्मात्‌ चण्ड्नालात्‌ 
अपातयत्‌ = पातयामास, अच्छिनत्‌ । 


खमाखः--ज्योतिपः कणाः ज्योतिष्कणाः, ञ्योतिप्कणेः आहतानि श्मश्रूण यस्य तत्‌ 
ज्योतिशकणाहत दमश्च तत्‌ । तस्य वक्‍तं तद्रतं तत्‌ । दिमेन किलष्टाः किंजल्काः यस्य तत्‌ हिम- 
हतर्किजल्कं तत्‌ । कण्ठ एज नालं तस्मात्‌ कण्ठनाळात्‌ । 
हिन्द्री--और श्रो राम ने अभ्नि की चिनगारियों से झुछसी दाटी वाळे उस गम्बुक के 
शिर को, उस कमल की तरह कण्ठ रूपी नाळ से ( गले से ) काटकर गिरा दिया । पाले से 
जिसकी केसर जळ गई हो और कमळनाल से अळग कर दिया हो ॥ ५२ ॥ 


कृतदण्ड; स्वयं राज्य लेभे शूद्गः सतां गतिम्‌ । 
तपसा दुर्चरेणापि न स्वमागंविर्लङ्ना ॥ ५३ ॥ 


शूद्रः शम्तुक्को राज्ञा स्वयं कृतदण्डः कृतशिक्ष: सन्‌ । सतां गति लेमे । दुश्वरेणापि स्वमाग- 
विक्षट्विना । अनचिक्रार उऐ्रनेत्यर्थः । तपसा न लेमे । अत्र मनुः--'राजमिः कृतदण्डास्तु कृत्वा 
पापानि मानवाः । निर्मला: स्त्रगंमायान्ति सन्तः सुकृतिनों यथा ॥? इति ॥ 

अ्रस्वयः--शूद्र: राजा स्त्रथं कृतदण्डः सन्‌ सतां गति लेभे दुश्चरेण अपि स्वपागंलंविना 
तपसा न लेभे । 

ब्याख्या--शद्रः = वृषलः, शम्बुकः राज्ञः = रामेण स्त्रयं = स्वहस्तेन ऊतः = विहितः, दत्त 
इत्यर्थः । दण्डः == बध: यस्य स क्रतदण्ड: सन्‌ सतां = सघ्जनानां गतिं न्नसद्गतिं, स्वग मित्यः । 
लेभे = प्राप, दश्चरेण = अतिकठोरेण अपि स्वस्य मार्ग: स्त्रमागेः । स्त्रमार्ग छंत्रते तच्छीलः स्व- 
मागेलंधी, तेन स्वमार्गछद्विना = अनयिकार दृ पितेनेत्यर्थ: तपसा = तपस्यया न लेभे । 

समाम:- क्त: दण्डः यग्य स कृतदण्डः । स्वस्थ मागः स्त्रमार्गः। स्ममागस्य लंबी, स्त्र- 
मा्गलंधी तेन स्वमार्गळंडिना । 


हिन्दो--स्वयं राजा राम से दण्डित होकर ( वधरूप दण्ड पाकर ) बह शूद्र सदगति 
को प्राप्त दुआ ! जो बह अपने वर्ण धर्म का उल्ळंत्रन कर धोर तप से भो नहीं प्राप्त कर 
सकता था ॥ ५३ ॥ 
रछुनाथोऽप्यगस्त्येन मागसंदर्शिवात्मना । 
महौजसा संयुयुजे शरत्काल इवेन्दुना ॥ ५४ ॥ 
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रघुनाथोऽपि मार्गसंदर्शितात्मना महौजसाऽगस्त्येन । इन्दुना शरत्काल इज । संयुयुजे 
संगतः । इन्दावपि विशेषणं योज्यम्‌ । रथुनायेत्यत्र क्षुश्रादित्नाण्णत्नाभाव: ॥ 

अन्वयः--रघुनाथ: अपि मार्यसन्दर्शितात्मना महौजसा अगस्त्येन, मागंसन्दशितातमना 
इन्दुना शरत्काङः श्व संयुयुजे । 

ब्याख्या--रधूणां = रघुवंशीयासां नाथ: == स्त्रामी इति रघुनाथ: म्न रामचन्द्रः अपि भागे = 
प्रथि सन्दर्शितः = प्रकरितः ==दृष्टो वा आत्मा =स्त्रूपं यस्य स तेन मार्गसन्दर्शितात्मना 
महत्‌ = प्रचुरम्‌ ओजः == तेजः यस्य स तेन महौजसा अगं = विन्ध्यधप्रेतं स्त्यायति = स्तभ्नोति 
ति अगस्त्यस्तेन अगस्त्येन = कुम्भसम्भवेन मुनिना “अगस्त्यः कुम्भसंभवः” इत्यमरः । माग- 
सन्दरशितात्मना, इन्दुना = चन्द्रेण शरदः = शरदृतोः कालः समयः इतिं शरत्कालः इव = यथा 
संयुयुजे = संगतः, मिलितः इत्यर्थः । प्त्यावर्तेनकाले मार्गत्थिताश्रमे अगस्त्यमुनिना संगतः 
इत्ययः । 


समास:--रघूणां नाथ रघुनाथः । मागें सन्दशितः आत्मा यस्य येन वा मार्गसन्दर्शितात्मा, 
तेन मार्गसन्द शितात्मना । महत्‌ ओजो यस्य स तेन महौजक्षा ! शरदे: कालः झरत्कालः । 


हिन्दी--और इधर रघुनाथ श्रीराम भी भाग में दोखे महा तेजस्वी अगरूय मुनि से उसी 
अकार मिले, जैसे मार्ग में आए हुए चन्द्रमा से शरदऋतु मिलता है ॥ ७४ ॥ 


कुम्भयोनिरलंकारं तस्म दिव्यपरिग्रहम्‌ । 
ददौ दत्त समुद्गे पीतेनेवात्मनिष्क्रथम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कुम्भयोनिरगर्त्यः पीतेन समुद्रेणात्मनिष्क्रयमिवात्ममोचनमूल्यमिव दत्तम्‌ । अत एव परि- 
गृ्यत इति य्युत्व स्या दिव्यपरिग्रह: । दिव्यानां परिग्राह्य इत्यथः 1 तमळंकारं तस्म रामाय दौ 


अन्वयः- कुम्भयोनिः पीतेन समुद्रेण आत्मनिष्कयम्‌ इव दत्तम्‌ “अतएव दिज्यपरियहस्‌ 
अलंकार तस्मै ददो । 

व्याख्या- कुम्भ: = कलशः योनिः = उत्पत्तिस्थानमस्य स कुम्भयोनिः = अगस्त्यः पीतेन = 
पानविषयोकृतेन समोचीनाः उद्राः = जलचर विज्ञेपा: यस्मिन्‌ सः, सहद मुद्रया = मर्यादया वर्ते 
इति वा समुद्रः = सागरः तेन समुद्रेण आत्मनः ==स्वस्य निष्क्रयम्‌ = भोचनमूल्यमिति आत्म- 
निष्क्रयम्‌ इत्र = यथा दत्तं = मत्तम्‌ , अत एव परिगृह्यते इति परिग्रहः । दिव्यानां = स्वगौ 
याणां = दैवानां परिमह: = थारणयोग्य स्तं दिव्यपरिग्रदम्‌ अळक्रियतेऽनेन सः अलंकारस्तम्‌ 
अलंकारम्‌ = आभरणं तस्मे = रामाय ददौ = दत्तवान्‌ । 


समासः--कुम्भः योनिः यस्य स कुम्भयोनिः । दिव्यानां परिग्रहः दिव्यपरिअइ स्तं दिव्य- 
परिग्रहम्‌ । आत्मनः निष्क्रयः आत्मतिष्क्रयस्तम्‌ आत्मनिष्क्रयम्‌ ¦ 
द्विन्दी--अगस्य सुनि ने, देवताओं के धारण करने योग्य दे सुन्दर आभूषण ( जेवर ) 
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राम जी को दिए। जो भूषण अगस्त्यमुनि को, पीकर छोड़े गये समुद्र ने अपने को छुड़ाने के 
बदले में दिये थे ॥ ५५ ॥ 


७ पे ह: ¢ 
तं दधन्मेथिलीकण्ठनिर्न्यापारेण बाहुना । 
पश्चाक्षिववृते रामः प्राक्परासुद्विजाव्मजः ५ ७६ ॥ 
भेथिलीकण्ठनिर्य्यांपारेण वाहना तमळंकारं दभद्रामः पश्चात्रिबवृते निकृत्तः । परासुझृंतो 
द्विजात्मजः आग्रामात्पूर्व निवद्ते ॥ 


अन्वयः-_-मेयिलीकण्डनिर्व्यापारेण वाहुना तं दधन्‌ रामः पश्चात्‌ निववृते, परासुः द्विजाः 
त्मजःमाक्‌ नि नवृते । 


व्याख्या --मैथिल्या: = जानक्याः कण्डः = गलः, इति मैथिलीकण्ठः तस्मात्‌ निर्गत: = 
रहितः, शून्यः ब्यापार: = आलिंगनरूपः यस्य स तेन मैथिलीकण्ठनिर्व्यापारेण वाडुना == सुजेन 
तम्‌ = अगस्त्यदत्तालंकार॑ दभन्‌ = धारयन्‌ रामः = रावबः पश्चाच्‌ निववृते == निवृत्तः, अयोध्या- 
मागत इत्यर्थः । परागताः = मष्टा: असवः = आणः; यस्य स परासुः = मृत: द्विजस्य = ज्राह्मणस्य 
आव्मजः = पुत्र: द्विजात्मजः याक = पूर्व, रामागमनात्मथमम्‌ निवबूते = आगतः जीवितो$भूदित्यथ। 
__ समासः--मेधिल्याः कण्ठ: मेथिलीकण्ठः, मोंबलीकण्डात्‌ निगंतः व्यापारः यस्य स तेन 
मंधिलीकण्ठनिव्यांपारेण । परागता; असत्रो यस्य स परासुः । द्विजस्य आत्मजः द्विजात्मजः ! 

हिन्दी--“सोता जी के बन में चले जाने से” सीता जी के कण्ठ के आलिंगन से रहित, 
अपने बाहु ( हाथ ) में अगस्त्य जी के दिये उस अळंकार को पहिने हुए राम तो पीछे 
अयोध्या में छोटे । और मरा हुआ वह ब्राह्मण बाळक उनसे पहले ही लोट आया । अर्थात्‌ 
राम के आने से पहले ही जी उठा ॥ ५६ ॥ 


तस्य पूर्चोदितां निन्दां द्विजः पुत्रसमागतः । 
स्तुत्या निर्षतयामास त्रातुवेवस्वतादपि ॥ ०७ ॥ 
पुत्रसमागतः पुत्रेण संगतो द्विजो वेवस्वतादन्तकादपि त्रातू रक्षकस्य । “भोत्रार्थानां भयहेतुः? 
इत्यपादानात्यन्चमी । तस्य रामस्य पृवोंदितां पूर्वोक्तां निन्दां स्तुत्या निर्वतयामास ॥ 
अन्वयः--पुत्रसमागतः द्विजः वैवस्वतात्‌ अपि त्रातुः तस्य पूर्वोदितां निन्दां स्तुत्या 
निवतँयामास । 
व्यास्या-पुत्रेण =न आत्मजेन समागतः = संगतः, मिलितः इत्यर्थः इति पुत्रसमायतः 
द्विजः = बाह्मणः ( विवस्वतः पुत्र; वैवस्वतः तस्मात्‌ वै्रस्वतात्‌.= यमात्‌ अपि त्रायते इति चाता 
स्य त्रातुः रक्षकस्य तस्य = रामचन्द्रस्य ) पूर्व = मथमं पुत्रमरणकारे उदिता = कथिता तां 
पूर्वोदिता निन्दां = परीवादं स्तुत्या =स्तोत्रेण “स्तवः स्तोत्रं स्तुति नुंति:” इत्यमरः । निवतया- 
मास =निवारयामास, मक्षालितवानित्यथ: । 
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समासः--पुत्रेण समागत: पुत्रसमागतः । पूर्व॑म्‌ उदिता इति पूर्वोदिता तां पूर्वोदिताम्‌ । 
हिन्दी--पुत्र के मिल जाने पर ( जीवित होते ही ) ब्राह्मण ने, यभराज से भी रक्षा 
करने वाले उस राम की पहले ( पुत्र के मरने पर ) की गई निन्दा को स्तुति से थो दिया। 
अर्थात्‌ पुत्र के जी उठने पर ब्राह्मण ने राम की बडी स्तुति, प्रशंसा की ॥ ७७ ॥ 
तमध्वराय युक्ताश्च रक्ष.कपिनरेद्वरा: । 
मेघाः सस्यमिवाम्भोभिरभ्यवर्धनुपायनै; ॥ ५८ ॥ 
अध्तरायाश्चमेधाय मुक्तां तं रामं रक्षःकपिनरेश्वराः सुगरीवविमीषणादयो राजानश्च मेवा 
अम्भोभिः सस्यमिव उपायनेर भ्यवर्षन्‌ ॥ 


अल्चथः- अध्वराय मुक्ताश्च तं रक्षः्कपिनरेश्वराः, मेधाः अम्मोमिः सस्यम्‌ इन उपायनैः 
अभ्यनषंन्‌ । 

व्याख्या--न ध्वरति, अध्वानं रातोति वा अध्वरस्तस्मे अध्वराय = अश्वमेधयश्चाय मुक्त; = 
त्यक्तः अश्रः तुरगः येन स त॑ मुक्ताश्वं तं = रामचन्द्रं, रक्षांसि = राक्षसाः = कपयः = वान- 
राश्चनराः = मतुष्याश्चेति रक्षःकपिनराः तेषाम्‌ ईश्वराः इति रक्षःकपिनरेश्वराः  सुग्रीवविभीषणा- 
दवः भूपालाश्च मेधाः = अम्मोदाः अम्भोभिः = जले: सस्यं = थान्यम्‌ इव यथा उपायनैः = 
उपहारैः अभ्यवर्षन्‌ = अभिवर्षितवन्तः ? मेघाः यथा जलेः सस्येषु बृष्टि कुर्वन्ति, एवं सर्वे भूपाला 
रामाय उपायनरूपेण चनवर्षणमकुवेन्‌ इत्यर्थः । धनानि दत्तवन्तः ¦ 

समासः- मुक्तः अश्वः येन स तं मुक्ताश्चम्‌ । रक्षांसिच कपयश्चनराश्चेति रक्षःकपिनरा३, 
तेषामौश्चराः, रक्षःकपिनरेकतराः । 

हिन्द ---अश्त्रमेथ यश करने के लिये, यज्ञ के धोड़े को ( दिग्विजय के लिये ) छोड़ने 
बाले राम के सामने सुओव, निभौषण और राजाओं ने उसो प्रकार “भर देकर” धन की वर्षा 
की, जिस प्रकार मेघ धान के खेतों में जळ वर्षाते हैं ॥ ५८ ॥ 

दिग्म्यौ निमन्त्रिताश्रेनममिजग्सुमंहर्षयः । 
न भौमान्येव विष्ण्यानि हित्वा ज्योतिमंयान्यपि ॥ ५९ ॥ 

निमन्त्रिता आहूता महर्षयश्च भूम्याः संबन्धीनि भौमाति धिष्ण्यानि स्थानान्येव न । “धिष्ण्यं 
स्थाने गृहे मेड! इत्यमरः 1 किंतु ञ्योतिर्मयानि नक्षत्ररूपाणि थिष्ण्यान्यपि हित्वा दिग्भ्य एमं 
रामममिजग्मुः ॥ 

अन्वयः-~निमंत्निताः महषयः च भौमानि किष्ण्यानि एव न “किन्तु” ज्योतिर्भयानि 
अपि धिष्ण्यानि हित्जा दिग्भ्यः एनम्‌ अभिजस्सुः । 

डय़ाख्य़ा--निमंत्रिता: = आहूताः महान्तश्च ते ऋषयः महषयः = परमर्षयः च मूमेः = 
वृथिव्याः इमानि मौमानि = पार्थिवानि धिष्ण्यानि = स्थानानि, गृहाणि एव न= नहि, किन्तु 


पञ्चदशः सगं: ३८५ 


ज्योति: अचुराणि ज्योतिमयानि, नक्षत्रमयामि अपि धिष्ण्यानि = स्त्रस्थानानि हित्वा = त्यक्वा 
दिर्भ्य: = काष्ठाभ्यः, सर्वदिश्भ्य: इत्यर्थः । एनं = रामम्‌ अभिजग्मुः = समागताः | “विष्यं 
स्थाने गृद्टेमेऽम्ो” इत्यमरः । 

समासः---मदान्तश्व ते ऋषयः महर्षयः । 


हिन्दी- “राम ने सव छोकों के ऋषियों को आमंत्रित किया था “अतः? यञ्च में आमंत्रित 
किये गये ( बुछाए गए ) महर्षिगण केवल पृथ्वीलोक के अपने आश्रम बर छोड़कर नहीं आए 
थे । अपितु सप्तपिमण्डल के दिव्य प्रकाशमय स्थान को भी छोड़ कर राम के अ$वमेथ यश में 
आए थे ॥ ५९ ॥ 


उपशल्यनि विष्टेस्तैइचतुर्द्वारसुखी बसौ । 
अयोध्या सृष्टलोकेव सद्यः पैतामहो तनुः ॥ ६० ॥ 


चत्वारि द्वाराण्येव मुखानि यस्याः सा चतु्रारमुख्ययोध्या । उपशल्येपु ग्रामान्तेषु निविष्टः । 
'ामान्त उपशल्यं स्यात्‌? इत्यमरः । तैर्महपिमि: । सयः सृष्ट्लोका पितामहस्येयं पेतामही 
तनूर्मूतिरिव बभौ ॥ 
श्रन्वयः--वतुद्रांरमुखी अयोध्या उपशत्यनिविशेः रैः, सद्यः सृश्र्लोका पेतामद्दी तवुः 
इ वभौ । 
ब्याख्या -चस्वारि र चतुःसंख्यकानि द्वाराणि = प्रदेशमार्याः एत्र मुखानि आननानि 
यस्याः सा चतुद्रारसुखी अयोध्या = साकेतनगरी शल्यमुपगतः उपशल्यम्‌ । उपशञ्येपु = मामान्तेपु 
> > कि स्थितैरि > क ८६ र्‌ 
निबिषः = स्थिताः, तैः उपशल्यनिविष्ट: = उपनगरस्थितेरित्यथे: । “मान्त उपशल्यं स्यात्‌” 
इत्यमरः । तैः = महर्षिभिः समाने अहनि सथः = सपदि सृष्टा: = उत्पादिताः लोकाः = जनाः 
यया सा सश्लोका लोकपिूणां मरीच्यादीनाम्‌ , अर्यमादीनाँ वा पिता, पितामहः, पितामहस्य 
इयं पेतामही == ज्राह्मी तनुः = शरीरम्‌ , भूतिः इव = यथा वभौ म शुशुभे । 
समासतः--इात्यमुपगतानि उपञ्चल्याति । उपशल्येषु निविष्टास्तैः उपशल्यनिविष्टेः । चत्वारि 
दवाराणि एव मुखानि यस्याः सा चतुर्दारमुखी । सृष्टाः लोका यया सा सश्लोका । 
हिन्दी--अयोध्या के उपनगरों तथा आसपास के गाँवों में झहरे हुए मह्या से ( जब ने 
नगर में प्रवेश करने लगे । चार द्वार रूपी मुखवाली अयोध्या नगरी ऐसी सुशोभित हो रही 
थो मातो तुरन्त सृष्टि करने वाले पितामह ( ब्रह्मा ) की चार मुख वाळी मूर्ति हो ॥ ६० ॥ 
ऋाध्यस्त्यागोऽपि यैदेह्याः पध्यु; प्राग्वंशवासिनः ¦ 
अनन्यजानेः सैवासोधरस्माज्ताया हिरण्मयो ॥ ३१ ॥ 


वेदेझार्यागो पि श्वाष्यो वण्ये एव । कुतः । यस्मात्‌ । आ्राग्बंशः माचीनस्थूणो यशशाला- 
विशेष: तद्वासिनः । नास्त्यन्या जाया यस्य तरयानन्यजाने: । “जायाया निङ्‌? इति समासान्तो 
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निङादेशः । पत्यू रामस्य हिरण्मयी सौवणों । 'दाण्डिनायन-” हत्यादिसत्रेण निपातः । सा निजैद 
जाया पल्यासीत्‌ | कविवाक्यमेतत्‌ ॥ 

अन्वय:--वैदेद्याः त्यागः अपि 'हाव्यः एव, "कुतः? यस्मात्‌ माग्वंशवासिन: अनन्यजानेः 
पत्युः हिरण्मयो सा एव जाया आसीत्‌ । 


व्याख्या--विदेहस्य राश्चोऽपत्यं ल्लो वेदेही = सीता तस्थाः बैदेश्याः त्यागः “बने विसर्जनम्‌ 
अपि क्वावयितुं योग्यः ष्यः = रणेनयोग्यः एव = निश्चयेन कुतः यस्मात्‌ = कारणात्‌ 
याग्वंशे = हविःाखापूर्वमागस्थितगेहे वसति, इति आग्वंशवासी तस्य आग्वंशवासिन: 
“प्राखंश: माम्दविमंह्यात्‌? इत्यमरः । न विद्यते अन्था जाया पली यस्थ स तस्य अनन्यजानेः 
पत्युः = रामस्य हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयी = सौवणो, सा एव =सौवणा एव, सुवर्णनिमिता 
सीता अतिङृतिरेवेरर्थः । जाया = पल्ली आसीत्‌ जाता । न तु यज्ञे अपरा पल्ली इत्यर्थः । 
सपलीकस्यैन यक्षाधिकारात्‌ । इयं महाकवेर्सक्तः । 

समासः--परास्वंशे वासी मा्खंशवाली तस्य माग्यंशव्रासिन: | नास्ति अन्या जाया यस्य 
स तस्थ अनन्यजानेः । 

हिन्दी सौता जो का त्यागना भी अशंसा के योग्य ही है । इसलिये कि पूर्ज दिशा की 
ओर यजमान के परिवार तथा मित्रों के बैठने के योग्य स्थान में निवास करने वाळे, तथा दूसरी 
पत्नी न करने वाले ( दूसरा विवाह न करने वाले ) पति राम की सोने की बनी सीता जी की 
मूर्ति ही पलो थी । 

विशेष--यज्ञ में यजमान को सपल्लीक होना चाहिये । अतः सीता जी की सोने की मूर्ति 
बनाकर यश्च में साथ वैठाई थी । राम जी त्याग्ने पर भी सीता को ही पली मानते हैं । यह 
बात परम 'हाघनीय है । ग्राग्वंश-का अर्थ है हवि शाला के पूर्व दिशा में बना स्थान जिसमें 
यजमान के परिवार वाले, तथा मित्र बैठते हैं । दूसरा अथे, पुराने खम्मेत्राली यज्ञाला, इसमें 
निवास करनेवाले रामचन्द्र जी थे यक्ष के समय ॥ ६१ ॥ 

विधेरधिकल मारस्तलः प्रववृतते मखः । 
आसन्यत्र क्रियाविघा राक्षसा एव रक्षिणः ॥ ६२ ॥ 

ततो विधेः ज्ञास्रादधिकसंभारोऽतिरिच्यमानपरिकरो मखः मवदृते प्रवृत्तः । यत्र मखे । 
विहन्यन्त एभिरिति विष्ला: मत्यूद्दाः । मखे यज्ञे । “वजयं कत्रिभानम्‌? इति काः । क्रियाविप्ता 
अनुष्टानविधातका राक्षसा एव रक्षिणो रक्षका आसन्‌ ॥ 

अन्वयः--ततः विधेः अधिकसेमारः मखः प्रववृते । यत्र क्रियानिध्ताः राक्षसाः एव 
रक्षिणः आसन्‌ । 

ब्याख्या--ततः = अनन्तरं विधानं विधिः तस्मात्‌विधेः = शाञ्जात्‌ अधिकः = अतिरिच्य 
मानः, विशेष इत्यर्थः सम्भार; नयज्ञोपकरणं, सामग्रीतियावत्‌ यस्मिन्‌ सः अधिकसम्भारः 
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मखन्ति देवाः यत्र अनेन बा स मख: = यज्ञः प्रबदूते = प्रवृत्त: । पारम्भोञ्भूदित्यथेः यत्र = 
यस्मिन्‌ यदे विशेषेण इन्यन्ते क्रिया: एभिरिति विध्नाः = अन्तरायाः । क्रियाया: = अनुष्ठानस्य 
विष्नाः इति क्रियाविनज्ना: यशविधातकाः राक्षसाः = रक्षांसि एव =निश्चये रक्षिणः रू रक्षकाः 
आसन्‌ = अभवन्‌ । पूर्वे ये यशानुष्ठानविषातका आसन्‌ रामस्याश्वमेथयशे ते एव रक्षका अभ- 
वन्निति बैशिष्ट्यमत्र । 


समास:--अधिकः संभारः यस्मिन्‌ सः अविकसम्भारः । क्रियायाः बिक्ला: क्रियाविप्ताः । 


हिन्दी--इसके वाद वह यज्ञ प्रारम्म हुआ, जिसमें शास्त्रानुसार सामयी से भी अधिक 
सामग्री एकत्रित हो गई थी । और यञझ्ञ-ङ्रिया में विज्ञ करने वाले राक्षस ही इसमें रक्षा कर 
रहे थे । यह विशेषता थी राम के यश्च में ॥ ६२ ॥ 


अथ प्राचेतसोपज्ञ र।मायणमितस्ततः । 
मेथिलेयो कुशलवौ जगतुगुरुचोदितों ॥ ६३ ॥ 


अथ मेथिलेयौ । मैथिलीतनयौ 'खीभ्यो दृक्‌? । कुदाळवौ गुरुणा वाल्मौकिना चोदितौ 
अरितौ सन्तौ । प्राचेतसो वाल्मीकिः । उपच्चायत इत्युपशा । “आतश्चोपसगें इति कर्मण्यडअत्यय: । 
पाचेतसस्योपज्ञा प्राचेतसोपशम्‌ । ्राचेतसेनादा क्षातमित्यर्थः । “उपज्ञा ज्ञानमायं स्यात? इत्यमरः । 
“उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌? इति नपुंसकत्वम्‌ । अय्यते ज्ञायतेऽनेनेत्ययनम्‌ । रामस्यायनं 
चरितं रामायणं रामायणाख्यं कान्यम्‌ । 'पूत्ंपदात्संज्ञायामग:? इति णत्वम्‌ । उत्तरायणमितिबत्‌ । 
इतस्ततो जगतुः । गायतेलिंद्‌ ॥ 

अन्वयः-_अथ मेथिलेयौ कुशलवौ गुरुचरौदितौ सन्तो, माचेतसोपशं रामायणम्‌ इतः ततः 
जगतुः । 

व्या्या--अय = यश्चारम्भानन्तरम्‌ मेथिल्याः अपत्यौ मैथिलेयौ = सीतापुत्रौ कुशश्च 
रवश्चेति कुशळनो = पतन्नामकौ युरुणा = महरर्षिबाल्मीकिना चौदितौ = मेरिसौ, इति शुरुचौदितौ 
सन्तौ उपशञायते इति उपज्ञा “उपशा झानमादम्‌?? इत्यमरः । प्रचेतसः गोत्रापत्यं पुमाम्‌ प्राचेतसः । 
प्राचेतसस्य = वाल्मीकेः उपड्ञा = उपदेश विनाद्य ज्ञानमिति प्राचेतलोपशम्‌ , अय्यते == शायते5ने- 
नेति अयनम्‌ । रामस्य = रामचन्द्रस्य अयनं = चरितमिति रामायणम्‌ = आदिमहाकान्यस्‌ 
इतस्ततः = यत्रतत्र जगलुः । 

समासः- प्राचेतसस्थ उपशा इति पाचेतसोपज्ञम्‌ । रामस्य अयनमिति तत्‌ रामायणम्‌ । 
कुशश्र लवश्वेति कुशलवौ । 

हिनदी--इसके पश्चात्‌ मिथिलेश पुत्री सीता जी के पुत्र छत्र और गुरु वाल्मीकि मुनि की 
आजा पाकर अचेतस के गोत्र में उत्पन्न वाल्मीकि जी को थम रचना आदिमहाकाव्य 
रामायण को गाते हुए इधर-उधर घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 
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त्तं रामस्य वाल्मोकेः कृतिस्तौ किनरस्वनो । 
किं तद्येन मनो हएँमलं स्यातां न श्ण्वताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


रामस्य वृत्तं वर्ष्यम्‌ । वरित्वतिं शेषः । वाल्मीकेः कृतिः काव्यम्‌ । गेयमिति शेष: । तौ 
कुशलवौ किनरस्त्रनौ किंतरकण्डौ गायको । पुनरिति श्षेषः । अत एव तत्कि येन निमित्तेन 
७, ९ री मित्यर्थ 
तौ शण्वतां मनो हठुँमल शक्ती न स्याताम्‌ । सब सरसमित्यर्थः ॥ 


ऋस्वयः--रामस्य कृत्तं वाल्मीकेः कृति: “गेयमितिशेष:” तौ किन्नरस्वरी “गायको” तर्‌ 
किं येन “तौ”' शण्वतां भनो हर्तुम्‌ अळं न स्याताम्‌ ! 

5घाख्या--रामस्य = रामन्द्रभ्य दृत्तं = वर्णनीयं वस्त्विति शेषः । वाल्मीकेः = महषेरादि- 
कने: कृतिः = काव्ये गेयमिति सेषः, तौ = प्रसिद्धौ कुशळवो न्न्बार्लकी अश्वमुखत्ात्‌ कुत्सिताः 
नराः किंनराः । किंनराणां =गन्धर्जाणां स्वरः इव = स्वरः न शब्द: ययो स्तौ किंनरस्तरौ = 
गन्धत्रै इब मधुरगायकौ, इत्यर्थः । अतः एव तत्‌ कि बस्तु, अवशिष्टमस्त येन कारणेन तौ = 
कुझलवौ <इण्तरताम्‌ = आकणंयतां रोतृणामित्यर्थः । मनः = चित्त हर्तु = वशीकतुम्‌ अछ = 
समधौ त स्यातां = ममवेताम्‌ । अर्थात्‌ संबं सरसं मनोहारि च बते इत्यर्थः 1 

समासः- कुत्सिताः तराः किंनराः । किंनराणां स्वरः इव स्त्रर; ययोः ती किंनरस्त्ररौ । 


डिन्दी- प्रयम तो राम का चरित्र ( सुन्दर पवित्रमनोहारी ) दूसरे महर्षि वाल्मीकि जी 
की रचना ( अभूतपूर्व आदि महाकाव्य ) और फिर गन्धो के समान मधुर स्वर वाले लवकुश 
उसके गाने वाले । इसलिये अब इसमें कमो क्या थो । जिससे सुनने वालों के मन को हरने 
( मुग्ध करने ) में वे समर्थ न दोते । अर्थात्‌ सुन्दर मनोहर कथा को किंनर कण्ठ से गाने के 
कारण सब सुनकर मुग्ध हो गये । क्योंकि यहाँ सभी कुछ सुन्दर सरस था ॥ ६४ ॥ 


रूपे गीते च माधुय तयोस्तज्जञे निंवेदितम्‌ । 
द॒दश्ञं सानुजो रामः छुाव च कुतूहली ॥ ६५ ॥ 


ते जानन्तीति तज्जाः । तैस्तञ्यौरमिशैनिवेदितं तयोः कुशलवयो रूपे आकारे गीते च माधुर्य 
रामणीयकं सानुजो रामः कुतूइली सानन्दः सन्यथासंख्यं ददश शुश्राव च ॥ 

अन्वयः--तञ्ेः निवेदितं तयोः रूपे गीते च माघुयंम्‌ , सानुजः रामः कुतूहली सन्‌ 
ददशो, शुश्राव च । 

ब्याश्य!- ते जानन्ति इति तञ्ञ्ास्तैः त्ये: = कुशलेः, निपुणः जनैः निवेदितं = विश्ञापित 
तयोः = कुशलबयो: रूपे = आकृती गीते = गाने “गौतं गानमिमे समे”? इत्यमरः । मधु = माङ 
राति, अस्ति अत्र वा मधुरं तस्य मातः कमे वा माधुर्य = रामणीयकम्‌ , अनुजैः = भातृभिः सह 
सानुजः = सआतृकः रामः = दाशरथिः कुतूहलमस्यास्तीति ङुतूहछी = कोतुकी सन्‌ सोत्कण्डः 
सनित्यथे: । यथासंख्यं ददर्शं == दृष्टवान्‌ , ञचुश्राव = अश्रौषीत्‌ च ¦ 
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समाखः--अनुजैः सह वर्तमानः सानुजः । 

हिन्दी--जानकार कुशळ लोगों ने, लव तथा कुश का सुन्दर मनोहर रूप, तथा गाने 
को मिठास राम जी से निवेदन किवा । अर्थात्‌ उनको बताई। तब अपने भाइयों के साथ 
राम ने आश्चर्य के साथ लव-कुश के रूप एवं गाने की मधुरता को देखा और सुना ॥ ६५ ॥३ 


तद्गीतश्रवणेका़ा संसदभुमुखी बभौ । 
हिमनिष्यन्दिनी प्रातनिचातेच वनस्थली ॥ ६६ ॥ 


तयोर्गोतश्रणे एकामासक्ताश्रुयुखी । आनन्दादिति भावः । संसत्समा । पा्तहिमनिप्यन्दिनी 
निर्वाता बातरहिता वनस्थळींन । बभौ शुशुभे । आनन्दपारवङथान्निष्पन्दमास्त इत्यर्थः ॥ 

अन्व यः---तदगी तश्रत्रणेकाया अश्रुमुखी संसद्‌ प्रातः हिमनिष्यन्दिनी निवांता वनस्यहो 
इव बभौ । 

स्याख्या--तयोः = ऊतकुशयोः गीतं = गानं तस्य श्रडणम्‌ = आकर्णनम्‌ इति तदगीतश्रतणं, 
तद्गौत्तश्रनणे एकाग्रा = एकताना, इति तदगीतश्रवणेकाया । एकम्‌, एकस्मित्‌ अम्रमध्याः सा 
एकामा । एकतानोऽनन्यशततिरेकायंकायनात्रपीत्यमरः । अश्रुणि  अश्नवूर्णानि मुखानि यास्थां 
सा अश्रुमुखो आनन्दातिरेकादितिं भावः । संसीदन्त्यस्यां सा संसद्‌ = सभा, प्रातः = मात:काले 
हिमं = तुषारं नितरां स्पन्दते = मत्रवति तच्छीका हिमन्तिष्यन्दिनो निर्गतः वातः यस्याः सा 
निर्वाता = वायुरहिता वस्य = अरण्यस्य स्थली = अक्कत्रिमा भूमिः इति वनस्यळी = कानन- 
स्थलम्‌ इत्र = यथा बभौ = शुशुभे । राज्यसभा आनन्दाश्चर्यमग्नत्वात्‌ निष्पन्दासंजाता, इत्यर्यः । 

समास:--तयोः गीतं तद्गीतं तस्य श्रवणं तस्मिन्‌ एक्या इति तञ्गीतश्रत्रथेकामा । 
अश्रूणि मुखानि यस्याः सा अश्रमुखा । हिमस्य निध्यन्दिनो इति हिमनिष्यन्दिनी । निर्गतः वातः 
यस्याः सा निर्वाता । ननस्य स्थळी वनस्यली । 


हिन्ढी-छव कुश के गोत को सुनने में ध्यानमग्न तथा “सीता के स्मरण से” जितकी 


आँखों से आँस बह रहे हैँ। ऐसी वह सारी सभा, प्रातःकाल की उस वनस्थळी के समान 
सुन्दर दोख रही थौ जिसके स्थिर खडे दृषी से ओस की बुँदे टपटप गिर रहो हों ॥ ६६ ॥ 


बयोवेषविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रेक्ष्य सादृश्यं नाक्षिकम्पं न्यतिष्ठत ॥ ६७ ॥ 
जनता जनानां समूह: । ग्रामजनबन्घुसदाय्रेभ्यस्तल्‌” इति तल्प्रत्यय:। वयोत्ेषाभ्यामे् 
बिसंबादि विलक्षणं तदा तयोः कुशळत्रयो रामश्य च साइृश्पं मेय । नास्व्यक्षिक्रपं यस्मिन्कर्मणि 


तद्यथा तथा । ननर्थस्थ नशब्दस्य बहुब्रोहि: । न्यतिठठतातिष्ठत्‌ । “समत्रमत्रिभ्यः स्थः? इत्यात्मने- 
पस्‌ ( निस्मयादनिमिषमद्राक्नी दित्यर्थः ॥ 


अस्वयः---जनता वयोबेषविसम्त्रादि तदा तयोः रामस्य च साइश्यं प्रेक्ष्स नाक्षिकम्पं 
यथास्यात्तथा व्यतिष्ठत । 
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ब्यास्या--जमानां समूहः जनता न लोकसमूहः वयः = आयुः वेषः =ननेपथ्यं, च प्रसाधान- 
मित्यर्थः । इति वयोवेषः ( एकत्रराजवेष: अन्यत्र ब्रह्मचारिवेष इत्यर्थः । विरुद्धं सम्यक्‌ वदति 
तच्छीलमिति विसम्वादि ) वयोवेषाभ्यां विसम्वादि मन विरुद्धमिति नयोवेषविसम्वादि तदा = 
तस्मिन्‌ समये तयोः = कुशक्षबयो: रामस्य = रामचन्द्रस्य च सदृशस्य भावः कमे वा सादृश्य = 
सारूप्य परेक्ष्य = दृष्टवा अक्षिणां ==नेत्राणां कम्प; = चलनमिति अक्षिकम्पः, नास्ति अक्षिकम्पः 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ नाक्षिकम्पं यथास्यात्तथा व्यतिष्ठत = अतिष्ठत्‌ । आश्चर्या्िनिमेषमद्रा- 
क्षीदित्यर्थः । 

समास:- वयश्च वेषश्चेति वयोवेषौ, वयोवेषाभ्यां विसम्नादि इति वयोवेषविसम्बादि । 
अक्षिणां कम्पः अक्षिकम्प: । नास्ति अक्षिकम्पः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ नाक्षिकम्पम्‌ । 


हिन्दी--जनता ( राजसभा में एकत्रित प्रजासमूह ) उस समय छब-कुश और राम के 
सादृक्य ( रूपरंग, आकृति सब एक-सा ) को देखकर बिना पलक गिराए एकटक देखती रह 
गई । मेद केवल इतना था कि वे दोनों बाळक तथा ब्रह्मचारी आश्रमवासी थे, और राम जी 
युना एवं राजसी वेषभूषा में थे । अवस्था और वेष से ही वे विलक्षण भिन्न थे ॥ ६७ ॥ 


डमयोरन तथा लोकः भ्रावीण्येन विसिष्मिये । 
नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया प्रथा ॥ ६८ ॥ 


लोको जन उभयोः कुमारयोः मावीण्येन नेपुण्येन तथा न विसिष्मिये न बिस्मितवान्यथा 
नृपतेः मीतिदानेष वीतस्पृद्धतया ने;सपृल्लेण विसिष्मिये ॥ 


झन्चय:-- छोकः उभयोः प्रावीण्येन तथा न विसिष्मिये, यथा नृपते श्रीतिदानेषु वीतस्पृह 
तया विसिष्मये । 

ब्याख्या- लोक्यते इति लोकः म्=जनः। “लोकस्तु भुवने जने” इत्यमरः । उभयोः म 
रवकुदयोः, बालकयोः प्रवीणस्य भावः कमे वा प्रावीण्यं तेन मावीण्येन = गोतिनेपुण्येन 
तथाऽतेन प्रकारेण न विसिष्मिये = बिव्मयं न भाप, यथा = येन अकारेण नृणां = मनुष्यार्णा 
प्तिः =राजा इति नृपतिः = रामस्तस्य नृपतेः गीत्या प्रेम्णा दानानि == बिश्राणनानि, वितर- 
णानि तेषु मीतिदानेपु वीता = विगता स्पृहा = अभिलाषा ययोस्ती वीतस्पृहौतयोः भावस्तत्ता 
वीतस्पृहता तया बीतस्पृह्तया, इच्छाराहित्येन इत्यर्थः विसिष्मिये = आश्चर्यमनाष । रामेण सभेम 
यत्‌ ताभ्याँ प्रदत्तं तत्‌ परावतितम्‌ न स्वीकृतमित्यथे: । 

सम्रासः--भ्रीत्या दानानि तेषु मीतिदानेधु । वीता स्पृहा ययो स्तौ वीतस्पृहौ तयोः भाव- 
स्तत्ता तयावोतस्पृहतया । नृणां पतिः नृपतिः । 


हिन्दी--जनता उन दोनों के गाने के कौशल से उतनी विस्मय को माग्न नहीं हुई । “जेसी 
कि इस बात पर हुई कि” राजा राम मे प्रेम से जो दान दिया था, उसमें वे नित्पुह रहे । 
अर्थात्‌ सब दान उन्हेंने लौटा दिया । इससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ ॥ ६८ ॥ 


पञ्चदशः संग: २९१ 


रोये को लु विनेता बां कस्य चेयं कृति: कवेः । 
इति राज्ञा स्वयं प्रष्टौ तौ वाल्मीकिमशंसताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


गेये गीते को नु बां युवयोविनेता शिक्षकः । नुशब्दः प्रश्‍ने। नु पृच्छायां वितके च 
इयमरः” / शवं च कत्व कवेः कृतिरिति राजा स्ववं वृष्टौ तौ कुशलवी गल्मीकिमशसतामुक्ततन्ती । 
विनेतारं कविं चेत्यर्थः । "गेये केन विनोतौ वाम्‌? इति पाठे वामिति युष्मदर्थेप्रतिपादकमन्यर् 
द्रष्टव्यम्‌ । तथा चायमथंः--केन पुंसा वां युवां गेये गीतविषये विनीतौ शिक्षितौ । कर्मणि 
मिष्ठाप्रत्ययः ॥ 

'अन्वय:--गेये कः चु वां विनेता इयं च कस्य कत्रेः कृति: इति राश्चा स्व पृष्टौ तौ 
वाल्मीकिम्‌ अशंसताम्‌। 

ञ्यार्या--गातुं योग्यं गेयं तस्मिन्‌ गेये = गाने कः == जनः तु==इति प्रश्ने वां = युतयो 
विनेता = शिक्षकः, “अस्ति? “नु रशने एच्छायां वितकं च” इत्यमरः । इयं = थुष्मदूभ्यां गीता 
कस्य कवते, कौति वा कबिस्तस्य कवे: = कत्रयितुः कृति: = रचना “विद्यते” इति = सवं राशा = 
रामेण स्वयम्‌ आत्मना पृष्टो ती स कुशल्वो वाल्मौर्किन्=माचेतसं सुनिम्‌ अशंसताम = 
अकथयताम्‌ । वाल्मोकि मुनिः आवां शिक्षक इति कथितत्रन्तावित्वर्थः । 

डिन्दी- राजा राम ने स्वयं उनसे पूछा कि गाने में कोन तुम्हारे शिक्षक हैं । तथा यह 
किस कवि की रचचा हे । इस मकार पूछे जाने पर उन्होंने वाल्मीकि मुनि को शिक्षक गुरु 
बताया ॥ ६९ ॥ 


अथ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयित्रान्‌ । 
ऊरीङत्यात्मनो देहं राज्यमस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ७० ॥ 


अथ साबरजो रामः भाचेतसं वाल्मोकिमुपेयिनान्मा्ः सन्‌ । देहमात्मानं छरीक्कत्य । 
आत्मानं स्थापयित्वेत्यर्थ: । आत्मनः राज्यमस्में आचेतसाय न्यवेदयत्समर्पितवान्‌ ॥ 

अन्वयः---अथ सावरजः रामः आचितसम्‌ उपेयीवान्‌ सन्‌ देहम्‌ छरीङ्ऋत्य, आत्मनः 
राज्यम्‌ अस्मे न्यवेदयत्‌ । 

ब्याख्या---अथ = अनन्तरम्‌ अवरस्मिन्‌ काले? जाताः अवरजाः । अवरजेः अनुज: 
भरतादिभिः सहितः सावरजः रामः=रामंचन्द्रः अचेतसः गोत्रापत्यं पुमान्‌ घाचेतस स्तं 
आचेतसं = वाल्मौकिम्‌ उपेयोबान्‌ = आप्तः सन्‌ देहम्‌ = आत्मानम्‌ ऊरी इत्य = स्वीकृत्य स्थं 
स्थापयित्वेत्यर्थः । आत्मनः= स्वस्यं राज्यं = राष्ट्रम्‌ अस्मे = प्राचेदसाय, मुनये वाल्मीकये 
इत्यर्थः । न्यवेदयत्‌ = अर्पयत्‌ । आत्मानं परिवज्य सर्व राज्यं सुनये समपितवानित्यर्थः । 

समास:--अवरजे: सहितः सावरजः । 

हिन्दो--इसके पश्चात्‌ अपने छोटे भाइयों के साथ रामजी ने वाल्मीकि सुनि के पास पहुँच 
कर अपने को छोड़ कर अपना सारा राज्य मुनि को समरण कर दिया ॥ ७० ॥ 


१ 


२९२ रइवंशे 


स तावाख्याय रासाय मैथिलेयो तदात्मजी । 
कविः कारुणिको वन्ने सीतायाः संपरिग्रहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
करुणा ग्रयोजनमस्य कारुणिको दयालुः । भयोजनम्‌" इति उञ्‌ । स्यादयालः कारुणिकः? 
इत्यमरः । स कवी रामाय तौ मेधिलेयौ तदात्मजौ रामसुतावाख्याय सीतायाः संपरियहँ स्वीकारं 
वन्ने ययाचे ॥ 
अन्वयः--कारुणिर्कः सः कविः, रामाय तौ मैथिलेयौ तदात्मजौ आख्याय सीतायाः 
सम्परिग्रह नन्ने । 
ब्याख्या--करुणा शीलमस्य इति कारुणिकः = दयालुः “शीलम्‌ ४-४-६१” इति ठकू 
मह्लिनाथमहोदयेन तु प्रयोजने ठन्‌ कृतः किन्तु, शोले यश्वमत्क्रार स्तन्न प्रयोजने भासते । 
“स्यादयाछु : कारुणिकः? Fe :। सः कविः म्न वाल्मीकिः रामाय = राधवेन्द्राय तौ = कुमारौ 
मेथिल्याः अपत्ये पुमांसो मंथिलेयी मन सीतापुत्रो तस्य = रामस्य आत्मजौ = सुतौ, इति तदात्मजौ = 
रामसुतौ आख्याय = कथयित्वा सीतायाः = जानक्याः सम्यक्‌ परिग्रह: सम्परिग्नहस्त॑ सम्परि- 
महे = स्वीकार बन्ने ==याचितवान्‌ । 
समासः--तस्य आत्मजौ इति तदात्मजौ तौ । सम्यक्‌ परिग्रहः सम्परि्रइस्तं सम्परिग्रहम्‌ । 
हिन्दी--परम दयालु आदि कवि वाल्मीकि सुनि ने, राम से वे दोनों कुमार सीता के 
गर्ने से उत्पन्न राम के पुत्र हैं कहकर, सीता के स्वीकार की याचना को । अर्थात्‌ ये दोनों 
आपके आत्मज हैं. अब आप सीता को स्वीकार करें ॥ ७१ ॥ 


तात शुद्धा समक्षं नः स्नुषा ते जातवेदसि । 
दौरास्म्याद्रक्षसस्तां तु नात्रत्याः श्रद्दधुः प्रजा; ॥ ७२ ॥ 
हे तात, पे स्मुषा सीता नोऽस्माकमक्ष्णो: समीपं समक्षम्‌ । “अव्ययीभावे शरत्मभृतिभ्यः? 
इति समासान्तष्ट्च्‌ । जातवेदसि बढी शुदा । नास्माकमविश्वास इत्यर्थः । किंतु रक्षसो रावणस्य 
दौरात्म्यादत्रत्याः मजास्तां न श्रदधुरनं विशश्वसु: ॥ 
अन्व्मः--हे तात ! ते स्नुषा नः समक्षं जातवेदसि शुद्धा “किन्तु? रक्षसः दौरात्म्याद्‌ 
अत्रत्याः अजाः न श्रद्धपुः । 
ब्याख्या-तनोति = विस्तारयति कुलमिति तातः, तत्संबुद्धौ हे तात ! = हे पूज्य ! ते = 
तब, वाल्मीकेः स्मौतिं, इति स्नुषा = पुत्रनधूः, नः अस्माकम्‌ अक्ष्णोः समीपमिति समक्षं = 
सन्निधौ जातं वेदः == धनं यस्मात्‌ सः, जातवेदाः तस्मिन्‌ जातवेदसि = अभी. शुद्धा = पवित्रा, 
अकलङ्का, इत्यर्थः । नात्रास्मार्कं किंचिदविश्वासलेशोऽपीत्यर्थः । तु =किन्तु रक्षसः = रावणस्य 
दुष्ट: आत्मा यस्य स दुरात्मा, दुरात्मनो भावः कमे वा दौराळ्यं तस्माद्‌ दौरात्म्यात्‌ = दुर्भावनया 
अत्र = अयोध्यायां भवाः अत्रत्याः प्रजा: रस जना: तां = शुद्धि न श्रद्दधुः == विञश्चसुः, लोकाः न 
विश्वसन्ति, अस्माकं तु पूणंविश्वासः एवास्तीति भावः । 


पञ्चदशाः सर्गः २९३ 


समासः:--अक्ष्णोः समीपम्‌ समक्षम्‌, अव्यवीभावः । जातं वेदोयस्मात्‌ स जातवेदास्तस्मिन्‌ 
जातवेदसि । 


ह्विन्दी--“श्रीराम जो कहते हैं ।? हे पूज्य ! आप की पुत्रवधू सीता हमारी आँखों के 
सामने अग्नि में पवित्र निकली थो । रावण की दुष्टता से ( जो वह उठाकर ले गया था ) यहाँ 
की प्रजा अग्निपरीक्षा की शुद्धि का विश्वास नहीं करती ॥ ७२ ॥ 
ताः स्वचारित्रमुद्दिक्य प्रत्याययतु मेथिली । 
ततः पुन्नरवतोसेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया :1 ७३ ।। 
मेथिळी स्वचारिज्रमुद्रिश्य ताः प्रजाः प्रत्याययतु विश्वासयतु । विश्वासस्य बुद्धिख्पत्वात्‌ ! 
“णौ गमिरबोधने? इति इणो गम्यादेशो नास्ति । ततोऽनन्तरं पुत्रवतीभेनां सीतां त्वदाशया प्रति- 
पत्स्ये स्वीकरिष्ये ॥ 
अन्वयः--मेथिली स्वचारित्रम्‌ उद्दिश्य ताः प्रत्याययतु ततः पुत्रवतीम्‌ एनां त्वदाशय 1 
प्रतिपत्स्ये । 
ब्याख्या- -मंथिलस्य राज्ञोऽपत्यं पुत्री मैथिली = सौता चरित्रमेव चारित्रम्‌ । स्वस्य = 
निजस्य चारित्रं = पातिव्रात्यं = सतीत्वमित्वर्थः । इति स्वंचारित्रं तत्‌ उद्दिश्य = उल्लक्ष्य ताः = 
अत्रत्याः प्रजा: प्रत्याययतु न्न्विञ्त्रासयतु, विञ्वासमुत्पादयत्वित्यर्थः । ततः = अनन्तरम्‌ पुत्री 
विद्येते यस्याः सा पुत्रवती तां पृत्रवतीम्‌= ससुताम्‌ यनां = मिलीं तब = भवतो वाल्मीकेः 
आज्ञा = आदेशस्तयात्वदाशया प्रतिपत्स्ये =स्वीकरिष्ये । 


समासः--स्वस्य चारित्रमिंति स्वचारित्रं तत्‌ स्वचारित्रम्‌ । तव आज्ञा त्वदाज्ञा तया 
त्वदाज्ञया । 


हिन्दी--अतः मिथिलेश कुमारी सीता अपने चरित्र ( चालचलन, सतीत्व ) की शुद्धता 
को प्रमाणित कर यहाँ की प्रजा को विश्वास दिलावें । तब मैं आपकी आज्ञा से पुत्रों सहित 
इन्हें स्वीकार कर लूँगा ॥ ७३ ॥ 
इति प्रतिश्रुते राज्ञा जानकीमाश्रमान्सुनिः । 
कप ह: 
शिष्येशनाययामास स्वसिद्धि नियमेरिव ॥ ७४ ॥ 
राज्ञेति प्रतिश्रुते मतिज्ञाते सति मुनिराअमाज्जानकीं शिष्यैः प्रयोज्यें: स्वसिद्धि स्वायेसिदि 
नियमैस्तपोमिरिव । आनाययामास ॥ 


अन्वय:--राझा इति घतिश्रुते सति, मुनिः आश्रमात्‌ जानकी शिष्यैः स्वसिद्धिम्‌ नियमैः 
इव आनयामास । 


व्याख्या--राझा = रामचन्द्रेण इति --पूर्वोक्तप्रकारेण मतिश्रृते = स्वीङृते सति अतिशाते 
सतीत्यर्थः । मन्ता = वेदञ्चासतरा्थंतच्तावगन्ता मुनिः = वाल्मीकिः आश्राम्यम्ति अत्र, अनेन वा 


२९४ रघुवंश्चे 


आश्रमः। आसमन्तात्‌ श्रमो यत्र स्वधर्मसाधनम्ेशाद्रा आश्रमस्तस्मात्‌ आश्रमात्‌ = तपोवनात्‌ 
जनकस्य राशोऽपत्यं पुत्री जानकी ताँ जानकीं = सीतां । स्वस्य सिद्धिः स्वसिद्धिः तां स्वसिद्धि = 
स्वार्थसिड्धिम्‌ नियमेः = तपोभिः इव = यथा आनयामास = आहयामात । शिष्यन्ते ति शिष्यास्तैः 
शिष्यैः =मछात्रः । 

समास:--स्वस्य सिद्धि: स्वसिद्धि स्तां स्वसिद्धिम्‌। 

हिन्दी--हस प्रकार राजा राम के स्वीकार कर लेने पर वाल्मीकि मुनि ने अपने शिष्यों 
को मेजकर आश्रम से सीता जी को इस प्रकार वुलवाया, मानौं अपने यमनियमादि तपस्या के 
द्वारा अपनी सिद्धि को बुला रहे हों ॥ ७४ ॥ 


अन्येशुरथ काकुत्स्थः संनिपा त्य पुरौकसः । 
कविमाह्वाययामास प्रस्तुतप्रतिप्तये ॥ ७५ ॥ 
अथ काकुत्स्थो राम: । अन्येद्युरन्यस्मिन्नहनि प्रस्नुतपतिपत्तये प्रकृतकार्यानुसंपानाय पुरोकसः 
पौरान्संनिपात्य मेळयित्वा, कविं बाल्मीकिमाहाययामासाकारयामास ॥ 
अन्वयः--अथ काकुत्स्थः अन्येद्युः प्रस्तुतमतिपत्तये पुरौकसः सन्निपात्य कविम्‌ आह्यामास । 
शयाक्या--अय = अनन्तरम्‌ कङुत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काङुत्स्थः = रामः अन्यस्मिन्‌ अहनि 
अन्येद्युः न्न अन्यदिने प्रस्तुतस्य = प्रकृतकार्येस्य अतिपत्तिः = प्रमाणानुसन्थानं, तस्य प्रस्तुतमति- 
पत्तये पुरं == नगरम्‌ ओकः = स्थानं येषां ते पुरौकसस्तान पुरौकसः = चागरिकान्‌ जनान्‌ संनि- 
पात्य =नमेळयित्वा सर्वान्नेकत्रीक्रत्येत्यर्थः । कर्वि = वाल्मीकि मुनिम्‌ आहयामास = आकारयामास । 
समासः--पुरम्‌ ओकः येषां ते पुरौकसस्तान्‌ पुरौकसः । मस्तुतस्य मरतिपत्तिः अस्तुतः 
प्रतिपत्तिः तस्यै अस्तुतप्रतिपत्तये । 
दिन्दो--इसके बाद दूसरे दिन राम ने इस प्रकृत काये में ( सोता के संबंध में किंवदन्ती 
को झूठी सिद्ध करने में ) प्रमाण जानने के लिये अयोध्यावासी प्रजाजनों को इकट्टा करके 
वाल्मोकि जी को बुलवाया ॥ ७५ ॥ 
स्वरसंस्कारवत्यासौ पुत्राम्यामथ सौतया।। 
ऋचेवोदसिंषं सूयं रामं मुनिरुपस्थितः ॥ ७६ ॥ 
अथ । स्वर उदात्तादिः। संस्कारः शब्दशुद्धि: तद्गत्या ऋचा सावित्योदचिषं सूर्यमिव 
ुत्राभ्यामुपलक्षितया सीतया करणेतोदचिषं राममसौ सुनिरुपस्थित उपतस्थे ॥ 
अन्दयः--अथ स्वरसंस्कारवत्या ऋचा उदचिषं सूर्थम्‌ इव पुत्राभ्याम्‌ उपलक्षितया सीतया 
उदचिषं रामम्‌ असी सुनिः उपस्थितः । 
ब्याख्या-अथ==अनन्तरम्‌ स्वरः८”उदात्तादिश्व संस्क्रारः = व्याकरणशुद्धिश्व इति 


पञ्चदशः सर्गः २९५ 


स्वरसंस्कारौ, तौ अस्तः अस्याः सा स्वरसंस्कारवती, तया स्वर संस्कारवत्या ऋच्यन्ते = स्तुयन्ते 
देवाः अनया सा ऋक्‌ तया अर्वा = सायित्या अरेदमंत्रेणेत्यर्थ: । उद्सता अचिः = ज्योतिः, 
प्रकाशः यस्मात्‌ स तम्‌ उदचिषं सय=दिवाकाम्‌ इन्नन्न्यया पुत्राभ्या चस खुताभ्यामुप- 
लक्षतया सीतया = जानक्या करणेन उदचिपं ==स्त्रदीष्याम्रकाशमानं रामम्‌ = राबत्रं राजानम्‌ 
असौ सुतिः = महर्षिः वाल्मीकिः उपस्थितः = सदसि समागतः । 


समाल:--स्वरश्न संस्कारश्चेति स्वरसंस्कारौ, ती अस्तः अस्याः सा तया स्रसंस्कारबत्या । 
उदगता अचि: यस्मात्‌ सः उदचिस्तम्‌ उदचिषम्‌ | 

द्विन्दी-महाबि बाल्मीकि, अपने दोनों पुत्रों से युक्त सोता जी को साथ लेकर तेज से 
प्रकाशन राम के सामने उपस्थित हुए । छत्र कुश के साथ राम के पास जाती हुई सोता जी 
सेसी प्रतीत हो रही थीं मानों उदात्तादि स्त्रर तथा व्याकरण के संस्कार से युक्त गायत्री, चम- 
जमाते सर्य के पास जा रही हो ॥ ७६ ॥ 


काषायपरिवीतेन स्वपदार्पितचक्षुषा । 
अन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वपुर्षेव सा ॥ ७७ ॥ 


कषायेण रक्तं काषायम्‌ । तिन रक्तं रागात्‌? इत्यण्‌ । तेन परिवीतेन संदूवेन स्त्रयदार्पित- 
चक्षुषा शान्तेन असन्नेन वपुपेव सा सीता शुद्धा साध्तीत्यन्त्रमोयतामुमिदा ॥ 

अन्वयः--कापायपरिबीतेन स्त्रपदार्पितचक्नुषा शान्तेन थपुषा एड सा शुद्धा इति 
अन्वमीयत । 

ड्याख्या--कपायेन रागनस्तुता रक्तमिति काषायम्‌ , काषायेत ८ईपद्रक्तेत परिवीतं > 
संवीतम्‌ , आच्छादितमित्यर्थः, यत्तेन काषायपरिवीतेन । स्तस्य == सोतायाः पदौ = चरणौ, इति 
सपदौ, स्त्रपयोः अविते = स्थापिते चक्षुषो =नेन्ने येन तत्तेन स्त्रपद्ा्पितचश्लुषा शान्तेन = 
प्रसन्नेन वपुषा = शरीरेण एव = निश्चये सा «सीता शुद्धा == पवित्रा, साध्ती, इति अन्नमीयत = 
अनुमिता । गत्यादि चेष्टयैव ज्ञाता इयं सतीसिभात्रः । 

समासः- काषायेन परिवीतं तेन कयायपरिवीतेन । स्त्रस्यपदौ स्त्रपदौ, स्वपदयोः अर्पिते 
चन्नुषी येन तत्तेन स्वपदार्षितचक्नुषा । 

हिन्दी --लाळरंग का या गेरुत्रा वस्त्र पहने तथा अपने पैरों पर दृष्टि डाळे हुए, ऐसे शान्त 
प्रसन्न, अपने शरीर से ही सीता जी सती साध्वी जान पडतो थों। अर्यात्‌ चेष्टा से हो सती 
दौख रही थीं ॥ ७७॥ 


जनास्तदालोकपथाच्ातिसं हृत बक्लुषः ।, 
सस्थुस्तेऽवाडसुखाः सवं फलिता इव शालयः ॥ ७४ ॥ 


तस्याः सीतायाः कर्मण आछे;कपथाइशोनमार्गात्मतिसं हृतचक्षुषो बित्रतितद्श्य: सर्वे जनाः । 
फलिताः शाळय इव । अवाङ्मुखा अवनतसुखास्तस्थुः ॥ 


२५६ रघुवंशे 


अमन्वयः--तदाछोकपथात्‌ अतिलहृतचक्षुषः से जनाः फलिताः झालय: इतर अवाङ्युखाः 
तस्थुः | 

व्याख्या---तस्या: == सीतायाः आलोक: रू दर्शनं, तस्य पन्थाः = मार्ग: शति तदालोकपध- 
स्तस्मात्‌ तदालोकपधात्‌ , सीताकमंकद्शेनमायादित्य्थः प्रतिलंहृतानि = निवरतितानि चक्षि = 
नेत्राणि य॑रते मतिसंहृतचक्षुषः सर्वे = अखिलाः जनाः = अयोध्यात्रासिनो नराः फलानि संजातानि 
येषु ते फलिताः = फछयुक्ताः शाड्यन्ते = आप्छान्यन्ते इति शालयः = कलमाद्याः इव = यथा 
अवाक्वति == अधोसुखो भवतीति अवाङ्‌ = अधः मुखानि = आननानि येषां ते अवाड्मुखा: शालयः 
फलेनाधोमुखाः, अयोध्यावासनस्तु लज्जया अधोमुखाः सन्तः तस्थुः = स्थिताः । 

समास:--तरया: आलोकरतदालोकः, तदालोक्य पन्था स्तस्मात्‌ तदालोकपथात्‌ । प्रति- 
संहृतानि चक्षुषि येरते प्रतिमं हृतचक्षषः । अवाङ्‌ मुखं येषां ते अवाङ्मुखा; । 


हिन्दी--सीता जी के दीखने के मागं से दृष्टि ( आँखों ) को हटाकर सारे अयोष्याबासी 
जन उसी प्रकार नीचे मुख किये खड़े रहे । जसे पके हुए धान झुक जाते हैं ! अर्थात्‌ इन 
सती साध्वी पर हमने झूठा कलंक लगाया था, इस लज्जा के मारे गदेन न उठा सके ॥ ७८ ॥ 


तां दृष्टिविषये भतुझुनिरास्थितविष्टरः । 
कुरु निःसंशयं चत्से स्ववृत्त लोकमित्यशात्‌ ॥ ७९ ॥ 


आरिथतविष्टरोऽधिष्टितासनो मुनि; । है वत्से, भठुंदृष्टिबिषये समक्षं स्ववृत्ते स्वःवरिते विषये 
लोकं निःसंशयं कुर्‌ । इति तां सीतामशाच्छारित स्म । 


अन्वय: आरिथतविष्टरः मुनिः हे वत्से ! भतः दृष्टिविषये स्ववृत्ते लोकं निःसंशयं कुरु 
इति ताम्‌ अशात्‌ । 

व्याख्या--विश्तीर्ते इति विष्टरः। आस्थितः = अधिष्ठितः, स्वीकृत इत्यर्थः विष्टरः = 
आसनं येन सः आरिथतविष्टरः “विष्रो विटपी दर्भमुष्टिः पीठायमासनम्‌” इत्यमरः । मुनिः = 
बात्मीकिः है वत्से = हे घुत्रि ! बिभाति इति भर्ता तस्य भर्तुः = पत्युः दृष्टेः = नेत्रस्य विषय: = 
गोचरः, तस्मिन्‌ दृष्टिविषपे = समक्षं स्वस्य = आत्मनः वृत्तं = चरित्रं तस्मिन्‌ स्ववृत्ते = स्वकोय- 
चरित्रविषये इत्यथः । लोकं = पुरजनं निप्कान्तः संशय: म्न सन्देहः आन्तिः यस्य स तं निःसंशयं 
कुरु = विधेहि । इत = एवं तां = सीताम्‌ अशात्‌ = शारितिस्म । 

खमासः--अरिथतः बिष्टरो येन सः आस्थितविष्टरः । निर्गतः संशयो यस्य स तं निःसंशयम्‌ । 
दृष्टः विषयः दृष्टिविऽयरतरिमन्‌ दृष्टविषये । स्वस्थ वृत्तं तस्मिन्‌ स्वङृत्ते । 

हिम्दी- आसन पर बैठे इए सुनि वाल्मीकि जी ने सीता को आशा दी कि हे पुत्री ! 
पति के सामने, अपने चरित्र ( सतीत्व ) के विषय में अयोध्या के लोगों को सन्दे रहित कर 
दो । उत टुग्द्दारे चरित्र के विष्य में छोगों के झन में बैठे झूठे सन्देह को मिटा दो ॥ ७९॥ 


पञ्चदशः संग; २०७ 


अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावर्जित पय: । 
आचम्योदीरयामास सीता-सस्याँ सरस्वतीभ्‌ ॥ ८० ॥ 


अथ वाल्मोकिशिष्येणावजितं दत्तं पुण्यं पप आचम्य सीता सत्यां सरस्वती वाचमुदीरया- 
सासोच्चारयामास ॥ 


अन्दयः--अथ वाल्मीकिशिष्येण आवर्जितं पुण्य पयः आचम्य, सीता सत्यां सरस्वतीम्‌ 
उदीरयामास । 

ध्याए्या--अथ = मुनिकथनान्तरम्‌ वाल्मीकेः = महपेः शिष्यः = छात्रः इति वाल्मौकि- 
शिष्य स्तेन वाल्मीकिशिष्येण आजर्जितं = दत्तं पुणतीति पुणः, पुणं = शुभंकर्म अहति, तत्र 
साधुवी पुण्यं = पवित्रं पयः = जलम्‌ आचम्य = उपस्पृश्य, पीत्वेत्यर्थः । सीता = जानको सति 
साध्वीति सत्या तां सत्यां =तथ्यां “सत्यं तव्यममृततं सम्यग्‌’? इत्यमरः । सरतीति सरः ¦ सरः = 
शानमस्त अस्याः सा सरस्वती तां सरस्वती = वाणीम्‌ उदोरयामाल = अवदत्‌ = उत्तवतीत्यथे: । 

समासः--ताल्मोकेः शिष्यः, बाल्मीकिशिष्यः, तेन वाल्मीकिशिष्येण । 


हिन्दी--मुनि की आज्ञा के पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य के द्वारा दिये गए पवित्र 
जल का आचमन करके सीता जी ने सत्य वचन कहा ॥ ८० ॥ 


चाङ्मनःकर्ममिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे । 
तथा विङ्वंभरे देवि मामम्तर्धातुमह सि ।। ८९ ॥ 


वाइअनःकर्मभिः पत्यौ विषये भे व्यभिचारः स्खालित्य न यथा नास्ति यदि तथा तहिं । 
विश्वं विभतोंति विश्वंभरा भूमिः । संश्ञायां थरृत्‌--' इत्यादिना खच्प्रत्ययः । “अरुद्विष्त्‌-? इत्यादिना 
मुमागमः । हे विश्वंभरे देवि, मामन्तर्धाठुं गर्भे बासयितुमर्हसि ॥ 

अन्वयः-_नाङ्मनःकर्मभिः पत्यौ मे व्यभिचारः न यथा, तथा हे विश्वम्भरे देवि ! माम्‌ 
अन्तर्धात्तुम्‌ अहंसि । 

ब्याख्या- वाक >वचन॑ च मनः "वित्तं च कमे =कार्यश्चेति वाङ्मनःकर्माणि तैः 
वाड्मनःक्मंभिः पत्यौ = भर्तरि विषये मे = मम सीतायाः न्यभिचारः = कुत्सिताचरणं, स्खळन- 
मित्यर्थः न यथा = नास्तिचेत्‌ तथा = तहि विश्व = संसारं विभति = धारयतीति विइवंभरा = 
पृधिवी, तस्याः संबुद्धो हे विश्वम्भरे ! देवि ! मातः ! माम्‌ = सीताम्‌ अन्तौ तुं == तिरोधातुम्‌ 
अहदसि = योग्यासि । स्तरगर्भे वासयितुं योग्यासि इत्यर्थ; । 


समाक्ष:--वाक्‌ च मनश्च कमे चेति वाडूमनः कर्माणि तेः वाड्मनः कर्मभिः । 


हिन्दी--मन बचन कर्म से किसी प्रकार भी यदि मैंने अपने पति के प्रति विश्‍वासात 
{ पातित्रत्य भंग ) न किया हो, तो हे पृथिवी माता ! तुम मुझ सीता को अपनी गोद में 
छिपा छो ॥ ५१ ॥ 


२९८ रघुवंशे 


एवमुक्ते तया साध्व्या रन्भ्रात्सय्ी मवाद्धुवः । 
शातद्वद्मिव ज्योतिः प्रमामण्डलेसुद्ययौ ॥ ८२ ॥ 


साध्व्या पतित्रतया तया सीतयेवमुक्ते सति सद्योभवारुबो रन्त्राच्छातहदं वैद्युतं ज्योतिरिव 
प्रमामण्डसुचयौ ॥ 


अन्वयः--साध्व्या तया एवम्‌ उक्ते सति सङ्घ: भवात्‌ भुवः रन्धात्‌ शातहदं ज्योतिः इव 
प्रभामण्डळम्‌ उद्ययौ । 


च्याख्या- साध्नोति परकार्य, परलोकं वा सा साध्वी, तया साध्व्या = पतित्रतथा तया = 
जानक्या, एवं = पू्ोक्तम्रकारेण उक्ते= कथिते सति सद्य: = तत्क्षणे मवति = प्रकटतीति 
सद्चोभवस्तस्मात्‌ सद्योभवात्‌ भुवः = पृथिव्याः रम्थात्‌ = च्छिद्रात्‌ शतंहदाः न अव्यक्ताः शब्दाः 
यस्या: सा शतहदा, शतंहदाः आचॉसि, अगाधजलाञ्चयाः वा सन्त्यस्याः सा शतहदां । शत्त- 
हदायाः इदं शातहदं = वै्ृतं, विद्यत्संबन्धि ज्योतिः = इरंमदः, अस्निरित्यर्थः । इव यथा 
“मेषज्योतिरिरंभदः” इत्यमरः । भायाः == कान्तेः मण्डलं = समूहः, इति प्रभामण्डलं = तेजः- 
पुनः उद्ययौ = उद्गतः । 


समासः--सद्यः भवः सचोभवस्तस्मात्‌ सद्योभवात्‌। शतंहदाः यस्याः सा शतहदा, तस्याः 
इदं शाउहदम्‌ | प्रभायाः मण्डलमिति भमामण्डलम्‌ । 


हिन्दी--सती साध्वी सीता के इस प्रकार कहते हो उसी क्षण बने थिवी के छिद्र से 
बिजली की चमक के समान एक तेजपुझ ( ज्योतिः ) ऊपर निकल आई । अर्थात्‌ सीता के 
कहते ही जमीन फटी, और उससे ज्योति निकली ॥ ८२ ॥ 


तत्र नागफणोस्क्षिपसिहासननिषेदुघी । 
समुद्ररशना साक्षाआदुरासीद्वसुँधरा ॥ ८३ ॥ 


तत्र प्रभामण्डले नागफणोत्क्षिप्ते सिंहासने निषेदुष्यासीना समुद्ररशना समुद्रमेखला साक्षात्‌ । 
वसूनि धारयतीति वसुंधरा भूमिः । “खचि हस्वः? इति हस्वः । आदुरासीत्‌ । 


अन्वयः-तत्र नागफणोत्विप्तसिंहासननिषेदुषी समुद्ररशना साक्षात्‌ वसुन्धरा प्रादुरासीत्‌ | 


व्याख्या--तत्र = ्भामण्डरे नगे भवाः नागाः । न गच्छन्तीति अगाः, न अगाः नागाः । 
नागानां = काद्रवेयाणां फणाः =स्फटाः, भोगाः, इति नागफणाः, नागफणाभिः उत्तप्तम्‌ = 
ऊपरिधारितम्‌ , उत्थापितमित्यर्थ: । यत्‌ सिंहासनं = सिंहाकारमासनं तत्र निषेदुषी = आसीना, 
उपविष्टा, इति नागफणोत्कषिप्रसिदसननिषेदुषी, फणशब्द: खियाँपुल्लिगे च । “स्फटायांफणा 
द्व्योः? इत्यमरः । समुद्रः = सागरः रशना = मेखला यस्याः सा समुद्ररशना, सह अक्षेण साञ्ञः, 
साक्षमतति, इति साक्षात्‌ == प्रत्यक्ष वसूनि = धनानि धारयतीति वसुन्धरा =पृथित्रो आदुरासीत्‌ = 
प्रादुर्बभूव । 


पन्चदश; सर्गः २९९ 


समासः- नागानाँ फणाः, नागफणाः, नागफणे: उत्क्षिप्तं यत्‌ सिंहासन तत्र निषेदुषी, इति 
नागफणोल्क्षिप्सिंहासननिषेद्पी । समुद्रः रशना यस्याः सा समुद्ररशना । 


हिन्दी--उस कान्तिपुन्न से शेषनाग के फणों के ऊपर रखे हुए सिंहासन पर बैठी हुई, 
तथा समुद्र की तगड़ी पहने, साक्षात्‌ धना को धारण करने वालो, पृथिवी माता, प्रगट हो 
गई ॥ ८२ ॥ 


सा सीतामङ्गमारोप्य मर्ढूप्रणिहितेक्षणाम्‌ । 
मा मेति व्याहरत्येच तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥ ८४ ॥ 


सा वसुंधरा भर्तरि प्िहितेक्षणां दत्तदृष्टि सीतामङ्कुमारोप्य तस्मिन्भतेरि रामे मामेति मा 
हरेति व्याहरति वदत्येव । व्याहरन्तमनादृत्येत्यर्थः । “षष्ठी चानादरे? इति सप्तमी । 
पातालमभ्यगात्‌ ।। 


अन्वयः--सा भर्ठपहितेक्षणां सीताम्‌ अंकम्‌ आरोप्य, तस्मिन्‌ मा मा इति व्याहरति एव 
पातारम्‌ अभ्यगात्‌ । 


ब्याख्या-_स्ता = विश्वम्भरा भर्तरि = रामे प्रणिहिते = दत्त, स्थापिते ईच्णे = नेत्रे ययां सा 
भर्तृप्रणिहितेक्षणा तां भर्वेप्रणिहितेक्षणाम्‌ सोतां = स्वपुत्रीं जानकीम्‌ अंक = क्रोडम्‌ , उत्संग- 
मित्यर्थः । आरोप्य = संस्थाप्य, तस्मिन्‌ = भर्तरि = रामे मा मा =न न, इति = एवं व्याहरति = 
कथयति एवं पतन्ति यत्र पापात्‌ तत्‌ पातालं = नागलोकम्‌ अभ्यगात्‌ = अभ्यगच्छत्‌ । मा मा 
नय, इति कथयन्तं = राममनाईत्य पाताल गतेत्यर्थ: । 

समास: भर्तरि प्रणिहिते ईक्षणे यया सा भठूप्रणिहितेक्षणा ताँ मर्वैपणिहितेक्षणाम्‌ । 


हिन्दा- वह पृथित्री माता उस सीता जी को गोद में वेठाकर पाताळ छोक में चलो 
गई । जो सीता राम को एकटक देख रहो थी तथा राम कहते ही रहे कि ऐसा मत करो, 
ऐसा मत करो ॥ ८४ ॥ 


डू ० ० LRN 
रायां तस्य सरम्मं सीताप्रत्यपंभेषिणः । 
गुरुचिंधिबलापेक्षी शमयामास धन्विनः ॥ ८५ ॥ 
सोताप्रत्यपंणमिच्छतीति तथोक्तस्य धन्विन आत्तथनुषस्तस्य रामस्य धरायां विषये संरम्भं 
बियिबळापेक्षी दैवशक्तिदशी गुरुजेह्या शमयामास । अवझ्यंभावी विधिरिति भावः ॥ 
अन्वयः--सीताप्रत्यर्षणेषिणः धन्विनः तस्य धरायां “विषये” संरम्भं विधिबलापेक्नी गुरु 
शमयामास । 


स्याख्या--अर्पणं प्रति प्रत्यर्पणं, सीतायाः = जानक्याः प्रत्यपंणं = परावतेनमिति सीता- 
प्रत्यपणं , तदिच्छति = अभिळषतोति सीतापत्यपंणेंषी तस्य॒ सौताप्रत्यर्षणेषिणः, धन्नाऽस्यास्तीति 
धन्वी तस्य घन्वितः रू धनुष्मतः “धन्वा तु मरुदेशे न क्ळीबं चापे स्थळेऽपिच” इति मेदिनी । 


३०० रघु वंशे 


तस्य = रामस्य धरायां =विश्वम्भरायां विषये संरम्भं = क्रोधं विधेः “= दैवस्य बलं = साम्यम्‌ 
अपेक्षते तच्छील: विधिबछापेक्षी = दैवविधानदशाँत्यर्थः । गुरुः = वसिः, वाल्मीकिश्चंशमया- 
मास = शमयाञ्करे, विधेः अवश्य भावित्वात्‌ रामक्रोषं निवार यामासेत्यर्थः । 

समास:--अपंण प्रति प्रत्यर्पणं, सीतायाः पअत्यर्पणमिति, सीतामत्यर्षणं तस्य ऐषी, सीता- 
अत्यर्पणेषी तस्य सीताम्त्यर्पणेषिणः । विधेः बझमिति विधिबलं, बिधिबलस्य अपेक्षी इति विधि- 
-ळापेक्षी । 


हिन्दी--सीता जी के लौटा लेने को इच्छावाले अत एव धनुष उठाए हुए, राम के 
पृथिवी के ऊपर क्रोध को, विधि का विधान ही बलवान्‌ है इसको देखने जानने वाळे वशिष्ठ जो 
वं वाल्मीकि जी ने शान्त किया । अर्थात्‌ द्दोनहार ऐली है कहकर एथित्री से सीता को, 
मारकर ले आने के राम के क्रोध को झान्त किया ॥ ८५ ॥ 


ऋषीन्विस्टज्य यज्ञान्ते सुहृदरच पुरस्कृतान्‌ । 
रामः सीतागतं स्नेह निदधे तद्पत्ययोः ॥ ८६ ॥ 


रामो यञ्चान्ते पुरस्कृतान्पूजितानृषोन्सुहृदश्च॒ विसज्य सीतागतं स्नेह तदपत्ययोः कुशल- 
वयोनिद घे ॥ 

अन्बयः- राम: यज्ञान्ते पुरस्कृतान्‌ ऋषीन्‌ , सुहृदश्च निसुज्य, सीतागतं स्नेहं तदपत्ययोः 
निदधे । 

व्याख्या---रामः = रामचन्द्रः यशस्य == अश्वमेधस्य अन्तः = समाप्तिः, तस्मिन्‌ यशान्ते पुरः 
अकारिषत इति पुरस्कृतास्तान्‌ पुरस्कृतान्‌ = पूजितान्‌ “पुरस्कृतः पूजिते” इत्यमरः । ऋषीन्‌ = 
वाल्मीक्यादीन्‌ सुहृदः = मित्राणि विमीषणादीन्‌ च विस॒ज्य = स्त्रगृह्दान्‌ मेष्य सीतायां गतं 
सीतागतं = सोताविषयक स्नेह = मेम तस्याः = सीतायाः अपत्ये == पुत्रौ तयोः तदपत्ययोः निदधे = 
निहितवान्‌ । यावतप्रेम सीतायामासीद्‌ तावत्तदपत्ययोः कृतवानित्यर्थः । 

खमाखः--सीतायां गतमिति सौतागतम्‌ । तस्याः अपत्ये तदपत्ये तयोः तदपत्ययोः ! 

हिन्दी--अश्वमेध यज्ञ को समाप्ति होने पर राम ने, ऋषि और मित्रों को सत्कारपूर्वक 
विंदा करके सीता के प्रति उनका जितना ग्रेम था उतना ही प्रम वे सीता के पुत्र लव कुश को 
करते थे ॥ ८६ ॥ 


युधाजितरच संदेशात्स देशं सिन्डुनामकम्‌ । 
ददौ दत्तप्रभात्नाय भरताय स्ठृतप्रंजः ॥ ८७ ॥ 


किंच । भृतमज; स रामो युधाजितो भरतमातुळस्य शंदेशास्सिन्धुनामर्क देशं दत्तप्रभावाय 
दत्तेस्वर्याय । रामेणेति शेषः । भरताय ददौ ॥ 
स्वथ:--किंच”” भृतप्रजः सः युधाजितः सन्देश्ात्‌ सिन्धुनामकं देश दठप्रभावाय 
भरताय ददौ । 


पञ्चदशः सस; ३०१ 


श्याख्या--भूता = पोषिता > पालिता प्रजा =लोकः येन स॒ भृदप्रजः राम; राघवः 
युधां = युद्धं जयतीति युधाजित्‌ तस्य युधाजितः = भरतमातुलस्य सन्देशात्‌ = वाचिकात्‌ , कथना- 
दित्यर्थः । स्यन्दन्ते आपोऽत्र स सिन्धुः नाम यस्य स सिन्धुनामकस्तं सिन्चुनामक केक्यदेश- 
मित्यर्थः । देश = राष्ट्रं दत्तः = वितीर्णे मभावः = सामर्थ्यं “रामेण” यस्मे स तस्मे दत्तम्रभावाय 
भरताय = कैकेयोषुत्राय ददौ = दत्तवान्‌ । 
समासः--सिन्धुःनाम यस्य स सिन्धुनामकरतं सिन्धुनामकम्‌। दत्तः प्रभाव: यस्मै स तस्मे 
दत्तप्रभावाय । भृता प्रजा येन स मृतमजः । 
हिन्दी- प्रजा का पालन करने वाले राम ने, भरत के मामा युधाजित्‌ के कहने से, सिन्धु 
नामक देश ( केकय ) प्रभातश्ञ।छी मरत को दे दिया । अर्थात्‌ भरत जी को मामा का राज्य 
मिला ॥ ८७॥ 
भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलम्‌ । 
आतोद्य ग्राहयामास समत्याजयदायुधम्‌ ॥ ८८ ॥ 


तत्र सिन्त्रुदेशे भरतोऽपि युषि गन्कर्दाक्निजित्य केत्रलमेकमातोचं वीणाम्‌। “ततं बीणादिकं 
बाद्यमान + मुरजादिकम्‌। वंशादिक तु सुषिरं कांस्यतालादिकं धनम्‌। चतुर्विधमिद बाचे 
वादित्रातोद्यनामकम्‌ ॥' इत्यमरः । आहयामास ! आयुषं समश्याजयस्याजितवान्‌ । अहित्य- 
ज्यो्यन्तयो कमं कत्वं नित्यमित्यचुसंघेयम्‌ ॥ 

ग्रस्बय:--तत्र भरतः युधि गन्धवान्‌ निजित्य केवळम्‌, आतोद्यं ग्राहयामास, आयुधं 
समत्याजयन्‌ । 

ब्याख्या- -तत्र = सिन्धुनामके देशे बिभर्ति लोकान्‌, स्वांगं वा भरतः = रामानुजः अपि 
युधि = संग्रामे गन्धम्‌ = सौरभम्‌ अवेन्तीति गन्धर्वास्तान्‌ गन्धर्वान्‌ = किन्नरान्‌ निर्ित्य न 
बिजित्य केवलम्‌ = एकम्‌ आसमन्तात्‌ तुद्यते = ताड्यते इति आतोद्यम्‌ = वाथयंत्ं = वीणा- 
मित्यर्थः ! “चतुविधमिदं वादं जादित्रातोचनामकम्‌?” इत्यमरः। ग्राहयामास = स्वीकारयामास 
आयुधं == श्रं समत्याजयत्‌ == त्याजितवान । आहित्यज्योण्येन्तयोः नित्यद्विकमंकत्वेन गन्धर्वान्‌, 
आतोद्यमिति च कमंद्रयम्‌ । 

हिन्दी--वहाँ सिन्धु प्रदेश मॅ भरत ने भी युद्धस्थळ में गन्धर्वो को परास्त करके, उनके. 
हाथों में वीणा तो पकड़ा दो, और झळाळ छुड़वा दिया ॥ ८८ ॥ 

स तक्षपुष्कलौ पुत्रौ राजधान्योस्तदाख्ययोः 1 
अभिषिच्यामिषेकाहीं रामान्तिकभगात्पुनः ॥ ८९ ॥ 

स भरतः । अभिपेकाहो तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ तदाख्ययोः । तक्षपुष्कळाख्ययोरित्यर्थः । 
पुष्कलं पुष्कळावत्यां तक्षं तक्षशिलायामिति राजधान्योनंगर्योरभिषिच्य पुना रामान्तिकमगात्‌ ॥ 

अन्दय:--सः अभिषेकाहौ तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ तदाख्ययोः राजधान्योः अभिषिच्य पुनः 
रामान्तिकम्‌ भगात्‌ ! 


३०२ रछुवंदो 


ब्याख्या- सः (मरतः अभिषेकं = राज्यतिलकम्‌ अहतः, इति अभिषेकाहों पुष्यति = पुष्टि 
गच्छतीति पुष्कलः । तन्नः =श्तन्नामा पुष्कलः = एतन्नामकश्चेति तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ = 
आत्मजौ, तौ =नतक्षपुष्कलौ आख्ये ==नामनी ययोस्तयोः तदासख्ययोः म तक्षशिलापुष्कलावत्योः 
राजञां थान्यौ राजथान्यौ तयोः राजधान्योः = राजनगर्य्यो: अमिषिच्य = राजतिळकं करवा, तक्ष 
तक्षशिलायां, पुष्कलं च पुष्कलावत्यां राजलिछकंनिधायेत्यर्थः । तथाचोक्त वाल्मोकीये रामायणे, 
“क्षं तक्षशिलायां तु पुष्कळंपुष्कलानते” इति । रामस्य = ज्येष्ठञ्नातुः अन्तिकं = समीपम्‌ 
अगात्‌ = आजगाम । 
समास: तक्षक्ष पुष्कलश्चेति तक्षपुष्कळो तौ । अभिषेकस्य अहौ, इति अभिषेकाहों । तौ 
आख्ये ययोस्ते तदाख्ये तयो: तदाख्ययोः रामस्य अन्तिकमिति रामान्तिकम्‌ । 
द्विन्दी--भरत जी, राजतिलक करने योग्य तक्ष तथा पुष्कळ नामक अपने पुत्रों को, उन्हीं 
के नामवाली राजथानी में अभिषेक करके ( राजा बनाकर ) फिर राम जी के पास आ गये। 
अर्थात्‌ तक्षको तक्षशिला का और पुष्कळ को पुष्कलावती का राजा बनाया था ॥ ८९ ॥ 
अङ्गदं चन्द्रकेतुं च लक्ष्मणोऽप्यात्मसं मौ । 
शासमाद्रघुनाथस्य चक्रे कारापथेइवरो ॥ ९० ॥ 
लक्ष्मणोऽपि रघुनाधस्य रामस्य झासनादङ्गदं चन्द्रकेतुं च तदाख्यावात्मसंमवो पुत्रौ । 
कारापथो नाम देशः । तस्येञ्वरौ चक्रे ॥ 
अन्वयः- लक्ष्मण; अपि रधुनाथस्य शासनात्‌ अंगदं चन्द्रकेतुं च आत्मसंभवौ कारा- 
पथेश्चरौ चक्रे । 
व्याख्य!--छक्षमीरस्यास्तीति लक्ष्मणः = रामानुजः अपि रघूणां = रघुबंशोयानां नाथः = 
स्वामी इति रघुनाथस्तस्य रघुनाथस्य रामस्य शासनात्‌ = आदेशात्‌ भंगं = शरीरं दयते, दाति, 
द्यति बा अंगद:  लक्ष्मणपुत्रः तम्‌ अंगंद चन्द्रकेतुं = चन्द्रकेलुनामकं च आत्मनः = स्तस्मात्‌ 
सम्भवतः इति आत्मसम्भवौ = आत्मजौ कारापथस्य = देशानिश्येषस्य ईश्वरी = स्वामिनौ {तौ 
कारापथेश्वरों चक्रे = कृतवान्‌ । 
समाखः--रघूणां नाथः रबुनाथस्तस्य रघुनाथस्य । चन्द्रः केतुरस्य त तं चन्दरकेतुम्‌ । 
आत्मनः संमत्रौ तो आत्मसम्मवौ । कारापथस्य ईश्वरौ, तो कारापथेश्‍वरी । 
हिन्दी--और लक्ष्मण ने भी राम की आज्ञा से अंगद तथा चन्द्रकेठु नामक अपने पुत्रो 
को कारापथ का राजा बचा दिया ॥ ९० ॥ 
इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेरवराः । 
मठलोकप्रपन्नानां निवापान्विद्घुः कमात्‌ ॥ ९१ ॥ 
इत्यारोपितपुत्रास्ते जनेश्वरा रामादयो भर्ठूलोकृप्रपन्नानां स्वर्यातानां जननीनां क्रमात्रिवा- 
पान्श्राद्वादीन्विदधुक्रंकुः ॥ 


पञ्चदश्चः सर्ग: ३०३ 


क शस्वयः- इति आरोपितपुत्राः ते जनेश्तराः भ्लोकअपन्ानां जननीनां क्रमात्‌ । निवापान्‌ 
धु ॥ 


ब्याख्य।--इति = एवं पूर्वीक्तप्रकारेण आरोपिताः = तत्तत्राज्येस्थापिता: पुत्राः = आत्मजा 
यस्ते आरोपितपुत्राः ते = रामचन्द्राइयः जनानां = लोकानाम्‌ ईश्वराः = राजानः, इति जनेश्वर 
अतृणां = स्वगतस्त्रामिनां लोकं = पिएळोकं पन्नाः = गतास्तासां भर्तँलोकमपन्नानां = स्वर्ग 
गतानां जनयन्तीति जनन्यस्तासां जननीनां = मातृणां क्रमात्‌ =क्रमशः न्युप्य॑ते, निवपनं 
वा नित्रापः । तान्‌ निवापान्‌ = पिठृदालानि, आद्धादीनित्यर्थः । विदधुः = विहितवन्तः । 

समास:--आरोपिताः पुत्राः ये स्ते आरोपितपुत्रा:। जनानाम्‌ ईश्वराः इति जनेश्वराः । 
मतुणा लोकः मतृळोकः । तं पन्नाः इति भर्वृलोकपपन्ना स्तासां भतलोकयपन्नानाम्‌ । 

हिन्दी--इस प्रकार अपने पुत्रों को उस-उस प्रदेश का राजा वनाकर उन सब राभ आदि 
जननायकों ने, पितृलोक में गई हुई । अर्थात्‌ स्वगाय अपनी माताओं के श्राद्ध में दान दिया । 
शडे आदि किया ॥ ९१॥ 


उपेत्य सझुनिवेषोऽथ कालः प्रोवाच राघवम्‌ । 
रहःसंबादिनौ पइ्येदाचां यस्तं त्य नेरिति ॥ ९२ ॥ 


अथ कालोऽम्तको मुनिवेषः सन्मुपेत्य राघवं पओरत्राच । किंमित्याह--रहस्येकान्ते संत्रा दिनो 
मंभाषिणाबात्रां यः पश्येत्‌ । रहस्यमङ्गं कुर्यादित्यर्थः तं त्यजेरिति ॥ 


अन्वयः--अथ काल: मुनिवेषः सन्‌ उपेत्य, राघवं ओवाच “किमित्याह” रहवादिनो 
आवां यः पश्येत्‌ तं त्वं त्यजेः इति । 

व्याढ्या--अथ = अनन्तरम्‌ कलयति, आयुरिति काऊतर्णंत्वाद्गा कालः = यमः मुनेः = 
तपस्विनः वेषः इत वेषः > परिधानं यस्य स सुनिबेषः सन्‌ उपेत्य = रामसमीपमागत्य भोवाच = 
उक्तवान्‌ । किमित्याह रहसि = विजने संवदतः, इति रहःसंवादिनो, एकान्ते वार्तालापं कुर्वन्ती, 
तो, आवां = रामयमौ यः = जनः पश्येत्‌ = अत्रलोकयेत्‌, रहस्यं भेदं कुर्यादित्यर्थः । तं = जनं 
तनं त्यजेः = तस्य त्यागं कुर्याः इति । 

समाखः-- मुनेः वेष शत्र वेपो यस्य स सुनित्रेषः । रहसि संवादिनौ, रहःसंवादिनौ तौ 
रहःसंत्रादिनौ । 


हिन्दी-पुत्रों की राज्यादि व्यवस्था होने पर एक दिन मुनि का वेष धारण कर यमराज, 
राम जी के पास आकर बोला “कि में एकान्त में बात करना चाहता हूँ” और एकान्त में बार्ते 
करते हुए हम दोनों को जो कोई बोच में आकर देखेगा, उसे आप त्याग देंगे ॥ ९२ ॥ 
तथेति प्रतिपञ्ञाय विच्रृतात्मा नृपाय सः । 
आचख्यौ दिवमध्यास्व शासनात्परमेष्ठिनः ॥ ९३ ॥ 


३०४ रघुवंशे 


स कारस्तथेति अतिपज्ञाय नृपाय रामाय विवृतात्मा श्रकाशितनिजस्वरूप: सन्‌ । परमेष्ठिनो 
ब्रह्मणः झासनादिनमध्यास्वेत्याचख्यौ ॥ 


अश्वयः--सः तथा इति अतिपन्नाय नृपाय निवृतात्मा सन्‌ परमेष्ठिनः शासनात्‌ दिवम्‌ 
अध्यास्व इति आचख्यी । 


ब्याख्या--सः न= कारूः तथा = एवमस्तु इति = एवं अतिपन्नाय = मतिस्तीकृतवते नृपाय = 
राजे, रामाय विवृतः = अकटितः, अक्ाशितः आत्मा = स्वरूपं येन स विव्ृतात्मा सन्‌ परमे = व्योः 
मनि, चिदाकाशे, ब्रह्मपदे वा तिष्ठतीति परमेष्ठी तस्य परमे्िनः= ब्रह्मणः प्रजापतेः, शग्सनात्‌ = 
आदेशात्‌ दिवं = स्वगंम्‌ अध्यास्व = अध्यारो ह्स्र इति आचख्यौ = कथयामास, उत्तत्रानित्यर्थ; । 


समाखः--विवृतः आत्मा येन स॒ तिवृताःमा । 


हविन्दो--एनम्‌ अस्तु, अच्छा तुम्हारी बात स्वीकार है । यह राम के कहने पर यमराज | 
ने अपना स्वरूप अकट कर दिया, और कडा कि ब्रह्मा को आज्ञा से आप स्वगं ( वैकु७ ) में 
चलकर त्रिराजें ॥ ९३ ॥ 


विद्वानपि तयोद्वाःस्थः समयं लक्ष्मणो$मिनत्‌ । 
भीतो दुर्वाससः शापाद्रामसं दरानार्थिनः ॥ ९४ ॥ 


द्वाःस्थो द्वारि नियुक्तो छक्ष्मणो विद्वानपि पूर्वक्लोको्तं आनन्नपि रामसंदशंनार्थिनो दुर्वाससो 
झुनेः शापाङ्घीतः सन्‌ । तयोः काळरामयोः समयं संबादमर्भिनदबिभेद ॥ 


अन्वबः-दाःस्थः लक्ष्मणः विद्वान्‌ अषि रामसन्द्शनार्थिनः, दुर्वाससः शापात्‌ भीतः सन्‌ 
तयोः समयम्‌ अभिनत्‌ । 


व्य|ख्या--द्वारि तिएतीति द्वाःस्थः == द्वारिनियुक्तः लक्ष्मणः = सौमित्रिः वेत्ति = जानातीति 
विद्वान्‌ = पूवछोकोक्तशाता अपि रमस्य सन्दशेनम्‌ = अवलोकनमिति रामसन्दर्शनम्‌ । राम 
सन्दरोनश्य अर्था = अभिलाषी, इति रामसन्दर्शनाथी तस्य रामसन्दर्शनार्थिनः दु दुष्ट निगूढ 
मित्यथः वासः इव धर्मावरणत्वं यस्य स दुर्वासाः तस्य दुर्वाससः = कुशारणेः, मसिद्वमुनेरित्यर्थः ¦ 
शापात्‌ = अभिशापात्‌ भीतः = भयाक्रान्तः सन्‌ तयोः = रामयमयोः । समयं = संवादम्‌ अभिनत्‌ = 
बिभेद । तयोः रहृस्यमंगं कृतवान्‌ । 


समास:--रामस्य सन्दशनमिति रामसन्दर्शनस्‌ , रामसन्दशैनस्य अथीं, रामसन्दर्शनाथीं । 
तस्य रामसन्दर्शनाथिनः । दुर्वास:, इव दुर्वासा:, सस्य दुर्वासः । 


हिन्दी---“काल और राम के वार्तालाप के वीच ही दुर्वासा आ गये” और दरवाजे पर 
बैठे लक्ष्मण ने काल और राम की उक्त ्तिशा को जानकर भी, राम के दर्शन की इच्छा वाले 
(क्रोधी ) महर्षि दुर्वाला के शाप से डर कर उन दोनों के शर्ते, नियम को तोड़ दिया । 
अर्थात्‌ बीच में ही जाकर सूचना दी कि दुर्वास! ऋषि आये हैं ॥ ९४ ॥ 
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गत्वा सरयूतीरं देहत्यागेन योगवित्‌ 
चकारावितथां भ्रातुः प्रतिज्ञा पूवजन्मनः ॥ ९'५ ॥ 


योगविद्योगमार्गवेदी स लक्ष्मण: सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन पूर्वेजन्मनो आलुः प्रतिशा 
मनितथां सत्यां चकार ॥ 


अन्बयः--योगवित्‌ सः सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन पूर्वजन्मनः आतुः प्रतिशाम्‌ अवितथां 
चकार । 

व्याख्या- योग = चित्तवृत्तिनिरोषं ध्यानमित्यर्थः । वेत्ति = जानातीति योगवित्‌ सः = 
छक्ष्मणः सरय्वाः = नद्या: तीरं = तटमिति सरयूतीरम्‌ गत्वा = पाप्य देहस्य = स्वञशरोरस्य 
त्यागः == विलगेस्तेन देहत्यागेन पूर्व = प्रथमं जन्म = उत्तियस्य ल पूर्वेजन्मा तस्थ पूर्ेजन्मनः = 
ज्येष्ठस्य आतुः = रामस्य विगतं सत्यं यस्याः सा वितथा, न॑ निता इति अत्रितथा ताम्‌ अबि- 
तथां = सत्यां चकार = कृतान्‌ 1 स्तरदेहं परित्यज्य रामवियुक्तः अभूदित्यथेः । 


समास्तः-सरस्वाः तीरम्‌ सरयूतीरं तत्‌ सरशूतीरम्‌। देहस्य त्यागः देहत्यागस्तेन देह- 
त्यागेन । न वितथा अत्रितथा ताम्‌ अबितथाम्‌ । पूत्र जन्म यस्य स पूतरजन्मा तस्य :वंजन्मन: । 
योगस्य वित्‌ । 


हिन्दो--योग समाधि को जानने बाले लक्ष्मण ने सरयू नदी के किनारे पर जाकर योग- 
मागे से अपने शरीर को त्याग कर बड़े भाई की अतिश्चा को सत्य कर दिया ॥ ९५ ॥ 


तस्मिञ्जात्मचतुर्मागे प्राङनाकमचितस्थुषि । 
राघबः शिथिल तस्थौ भुवि घमंखिपादिव ॥ ९६ ॥ 


चतुथों भागश्वतुर्भाग: संख्याशब्दस्य वृत्तिविषये पूरणार्थंत्वं शर्तांशवत्‌ । आत्मचतुर्भागे 
तस्मिल्लक्ष्मणे आइनाकमथितस्थुषि पूरव स्वग जग्मुषि सति राघवो रामः । भुवि त्रिपाद्धमे इव 
शिथिल तस्थौ । पादविकछो हि शिथिलं तिष्ठतीति भावः । भेतायां घर्मेखिपादित्याहु: | पादश्च 
ुर्थाशः अद्घिश्च ध्वन्यते । 'पादा रञ्म्यङ्धितुर्याशाः? इत्यमरः । त्रयः पादा यस्यासौ त्रिपात्‌ । 
“संख्यासुपूर्वस्य? इत्यकारलोपः समासान्तः ॥ 


अम्चयः--आत्मचतुभांगे तस्मिन्‌ प्राक्‌ नाकम्‌ अधितस्थुषि सति राघ वः भुवि त्रिपात्‌ धर्म 
इव शिथिल तसथौ । 


व्याख्या--आत्मनस्य = स्वस्य विष्णोरित्यर्थः, चतुथः भागः = अंशः इति आत्मचतुर्भागः 
तस्मिन्‌ आत्मचतुभांगे । संख्यावाचकशब्दस्य वृत्तिविषये पूर्णार्थत्वं शर्ताशत्रत्‌ । रामभरत- 
हक्ष्मणशातरप्ठरूपैरात्मानं चतुर्धाविभज्य अवतीणेस्य बिष्णोः लक्ष्मणः, एकोऽशः, इत्यर्थः । 
तस्मिन्‌ = लक्ष्मणे पाक्‌ «पूव न कं=सुखम्‌, अकं = दुःखं न यत्र तत्‌ नाकं = स्वर्गम्‌ 
- अधितस्थुषि = जग्मुषि सति राघवः = रामचन्द्रः मुनि = पृथिव्यां त्रयो पादाः = चरणाः यस्य स्र 
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त्रिपात्‌ धरति विश्वमिति धर्मः == सुकृतं, पुण्यमित्यर्थः इव = यथा शिथिल = दुर्वलमित्यरथः 
तस्थौ = स्थितः। खो हि शिथिलं तिष्ठति । “पादो वुध्ने तुरीयांशे ज्ैलअत्यन्तपत्रेते । चरणे च” 
इति मेदिनी । 


समास:--आत्मन: चतुर्थः भागः इति आत्मचतुर्भागस्तस्मन्‌ आत्मचतुर्भागे। न अकं 
यत्र तत्‌ माकम्‌ । त्रयो पादाः यरय स त्रिपात्‌ । 

हिन्दी--अपने चतुथांश ( चौथा भाग, चार भुजाओं में एक भुजा ) लक्ष्मण के स्वर्ग में 
चले जाने पर श्रीराम जी उसी प्रकार शिथिल ( ठण्डे कमजोर ) पड़ गये । जैसे पृथिबी पर 
तीन पैर वाला ( त्रेता युग में ) धर्म शिथिल हो जावा है ॥ ९६ ॥ 


स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कुश कुश्चम्‌ । 
शरावत्यां सतां सुक्तेजंनिताश्रलवं खरम्‌ ॥ ९७ |; 
उ दक्प्रतस्थे स्थिरधीः सानुजोऽझिपुरःसरः । 
अन्वितः पतिवात्सल्याद्गुहवजेमयोध्यया ॥ ९८ ॥ 


युग्मम्‌ । स्थिरधीः स रामः। रिपव एव नागा गजास्तेषामछुशं निवारकं कुशं कुशावत्यां 
पुर्या निवेस्य स्थापयित्वा । सक्ते: समोचीनवचनैः सतां जनिता अभुळबा अश्रुलेशा येन तं लवं 
लवाख्यं पुत्रम्‌ । “लवो लेशे विलासे च छेदने रामनन्दने? इति बिश्व; । शरावत्यां पुर्याम्‌ । 
'झरादीनां च' इति शरङुशशव्दयोदौर्षः । निवेश्य । सानुजोऽञ्िपुरःसरः सन्‌ । पत्यौ भर्तरि 
वात्सल्यादनुरागात्‌ । गृहान्वजयितवा गृहवर्जम्‌ । 'द्वितीयायां च? इति णमुल्‌ । अयं क्‍्वविद- 
प्रीप्सायामपीप्यते । ‘अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ इत्येकाचः शेयतया व्याख्यातत्वात्‌ । परीप्सा त्वरा । 
अयोध्ययान्वितोऽनुगत उदक्मतस्थे ॥ 


अन्वयः--स्थिरधीः सः रिपुनागांकुश कुशे कुशावत्यां निवेश्य, सूक्तैः सतां जनिताश्रूलवं 
लब शरावत्यां निवेशय, सानुजः अञ्चिपुरःसर सन्‌ पतिवात्सल्यात्‌ ग्रहवर्जम्‌ अयोध्या अन्तरितः 
उदेक परतस्थे । युग्मम्‌ । 


ब्याख्या--रिथरा = निश्चला धीः वुद्धि: यस्य स॒ स्थिरघीः सः = रामः नगे> पर्वते 
भवाः नागाः । रिपवः = शत्रवः एव नागाः == हस्तिनः इति रिषुनागाः „ रिपुनागानाम्‌ अंकुश: = 
सृणि:, निवारकमित्यर्थ: | तं रिपुनागांकुशाम्‌ कुशं = कुझनामान पुत्रं कुदाः सन्ति अस्यां सा 
कुशावती तस्यां कुशावत्यां = नगय्यां निवेश्य = संस्थाप्य, सु = सुन्दराणि उक्तानि = वचनानि तैः 
सक्त: = मधुरवचोभिः सतां = सञ्जनानां जनिताः = उत्पादिताः अभूणां = नेत्रजलानां लवा: = 
कणाः विन्दवः येन स जनिताश्रुलवस्तं जनिताश्रुङवं लवं = लवनामकं कनिष्ठपुत्रं शरा: = तृण- 
बिशेषाः सन्त्यस्थां सा शरावती तरया शरावत्यां पुय्यां च निवेश्य, अनुजैः = भरतादिभिः सहितः 
सानुजः अग्नि: = वह्निः गाहंस्पत्याभिरित्यथं: । पुरःसरः == अग्रगामी यस्य सः अभिपुर:सरः सन्‌ 
पत्यौ == भतंरि रामे यत्‌ नात्सल्यम्‌= अनुरागरतस्मात्‌ पतिवात्सल्यात्‌ गृहान्‌ = वेश्मानि बज- 
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यित्वा गृहवर्ज “णमुल्‌ । अयोध्यया = साकेतेन अन्तितः = युक्तः, अनुयातः उदक्‌ = उत्तरस्यां 
दिशि मतसये = चचाल ¦ 


समांस:--रिपद: एव नागाः, इति रिपुनागास्तेषाम्‌ अंकुशः इति रिपुनागांकुशास्तं रिपुनागां- 
कुशम्‌ । सु उक्तानि तैः सूक्तैः । जनिताः अश्रुलवाः येन स तं जनिताश्रुलवम्‌ । स्थिरा धीः 
यस्य स स्थिरधीः ! अनुजैः सह सानुजः । पत्यौ वात्सल्यमिति पततिवात्सल्यं तस्मात्‌ पतिवा- 
त्सल्यात्‌ । अग्नि: पुरःसरः यस्य सः अझिपुरःसरः । 


हिन्दी--निश्चित बुद्धि वाले ( पक्के इरादे के ) राम ने शत्रुरूपी हाथियों के लिये अंकुश 
के समान ( अर्थात्‌ शत्रुरूपी हाथी को अपने वक्ष में करने चाले ) कुश को कुशावती में रखकर 
ओर अपने सुन्दर मधुर वचनों से सज्जनों की आँखों में आंख. पैदा कर देने वाळे ( अर्थात्‌ 
अधुर वचनों से वश में कर छेने वारे लव को शरावती में रखकर ( बहाँ-बहाँ का राज्य देकर ) 
अपने के साय अभिद्दोत्र की अझ्नि को आगे करके रामजी उत्तर की ओर चल पड़े। तथा 
राजाराम के प्रति अनुराग होने के कारण अपने-अपने धरो को छोड़ कर सारे अयोभ्यावासी 
भो राम के पीछे-पीछ चल पड़े ॥ ९७ || ९८ ॥ 


जगृहुस्तस्थ चित्तज्ञाः पदवीं हरिराक्षसाः । 
कदम्बसुकुलस्थूलरमिवृष्टा प्रजाश्रुमिः ॥ ९९ ॥ 


चित्ता हरिराक्षसाः कदम्बमुकुलस्थूलेः प्रजाश्रुभिरभिवृष्ठ॑ तस्य रामस्य पदवीं मार्ग 
जगृहुः । तेऽप्यनुजग्मुरित्यर्थः ॥ 


'अन्बयः--चित्तशा: हरिराक्षता: कदम्बमुकुलस्थूलेः प्रजाश्रुभिः अभिबृष्टां तस्य पदवीम्‌ 
जगृदुः । 


व्याख्या- चित्त = मनः जानन्ति न जिद्न्तीति चित्तजाः, रामस्य मानसिकभावविदः 
इत्यथः । हरयः = वानराः सुग्रीवादयश्च राक्नसाः = विभीषणादयञ्चेति हरिराक्षसाः कदतिं = 
हिनस्ति विरहिणः कदम्वः । मुञ्चन्ति == त्यजंति कलिकात्वमिति मुकुलाः । कदम्बस्य = सीपस्य 
मुकुलाः = कुड्मला स्तद्वत्‌ स्थूलानि = पीनराणि, इति कदम्बमुकुलस्थूलानि तैः कॅदम्बमुकूल- 
स्थूलेः, मजानां = जनानाम्‌ अश्रूणि >नेत्रजलानि तै: प्रजाश्रुमिः अभितः "सवतः वृष्टार्‌ 
आद्रीकृता ताम्‌ अभिवृष्टो तस्य = रामस्य पद्मतेइनया सा तां पदवी >मार्गम्‌ जगृहुः = गृही- 
चन्तः । वानरराक्षसा अपि तमनुययुः । 

समासः--हेरयश्च राक्षतारनेति हरिराक्षसाः । कदम्बस्थ मुकुलाः कदम्बमुकूला स्तद्वत्‌ 
स्थूछानि तैः कदम्बमुकुलस्थूलेः । अजानाम्‌ अश्रूणि तैः अजाश्रुभिः । 

हिन्दी --रामचन्द्र जी के मन की बात जानने वाळे बन्दर तथा राक्षसां ने भो उनके उस 
मागे को ग्रहण किया, जो कि कदम्व को कळी के समान भोटे-मोटे प्रजा के ऑसुओं से 
मिगा था । अर्थात्‌ अयोध्यावासियो को तरह बन्दर राक्षस भी राम के पीछे चल पड़े ॥ ९९ ॥ 
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डपस्थितचिमानेन तेन, भक्तानुकम्पिना । 
वक्रे त्रिदिचनिश्रेणिः सस्यूरनुयायित्ताम्‌ ।। १०० ॥) 


उपस्थितं प्राप्त विमानं यस्य तेन । भक्ताननुकम्पत इति भक्तानुकम्पिमा । तेम राभेणा- 
नुयायिनां सरयूखिदिवनिश्रेणि: स्वर्गाधिरोहणी चक्रे । 'निश्रेणिस्तधिरोहणी' इत्यमरः ॥ 


झन्वयः- उपस्थितबिमानेन भक्तानुकम्पिना तेन अनुयायिनां सरयूः त्रिदिवनिश्रेणिः चक्रे । 


भ्याख्या--उपस्थितं = समागतं विमानं = पुप्पकयानं यस्य स तेन उपस्थितत्रिमानेन भज्यन्ते 
स्म इति भक्ताः = सेवकाः == तत्पराः तान्‌ अनुकम्पते इति भक्तानुकम्भी तेन मंक्तानुकम्पिना = 
मक्तवत्सलेनेत्यर्थ: । तेन + रामेण अनु न पञ्चात्‌ यान्ति = गच्छन्तोति, अनुयायिनस्तेषाम्‌ 
अनुयायिनाम्‌ = अनुगामिनाम्‌ सरयूः = नदी अयोध्यान्तिकवाहिनीत्यर्थः । तिस॒ष्वपि 
अस्थासु, रयो ब्रह्मनिष्णुमहेइराः वा दौव्यन्ति यत्र, इति त्रिदिवः स्वर्ग: तस्य निश्रेणिः = 
अधिरोहिणी इति त्रिदिवनिश्रेणिः नियता =निर्चिता श्रेणिः = पंक्तिः यत्रेति निश्रेणिः । 
“निश्चेणिस्त्वधिरोहिभी? इत्यमरः | चक्रे = करता । 


सभालः--उपस्थितं त्रिमानं यस्य स तेन उपस्थितबिमानेनं । भक्तानाम्‌ अनुकम्पी भक्ता 
नुकम्पी तेन भक्तानुकम्पिना ! त्रिदिवस्य निश्रेणिरिति ब्रिदिवनिश्रेणिः । 


हिन्दी--““जद राम चले तो उत्त समय उनको ले जाने के लिये” पुष्पक बिमान आ 
गया, तब भक्तों पर कपा करने वाले राम ने सरयू नदी को, पीछे आनेवाले अयोध्यावासियों 
के लिये स्वर्ग की सीढ़ी बना दिया । अर्थात्‌ सरयू में स्नान करके सब स्वर्गे में चले गये ॥ १००॥ 


यद्‌गोप्रतरकल्पोऽभूत्संमदं स्तत्र सज्नतास्‌ । 
अतस्तदाख्यया तीर्थं पावनं भुवि पप्रथे ॥ १०१ । 


यधस्माचत्र सरय्वां मज्जतां संमर्द: गोप्रतरो गोमतरणम्‌। तक्तल्पोडमूत्‌ । अतस्तदाख्यया 
गोप्रतराख्यया पावनं शोधकं तीर्थ भुवि पथे ॥ 


अन्चयः--यत्‌ तत्र मज्जतां संमर्दः गोप्रतरकहपः अभूत्‌ । अतः तदाख्यया पावनं तीर्थ भुवि 
पप्रये ¦ 


ब्याख्या--यत्‌ > यस्मात्‌ तत्र = सरयूनयां मञ्जतां = स्नानं कुर्वताम्‌ संग्यतेऽत्र ल 
संम: = अन्योन्यसंधषंः गां ==भेनूनां प्रतरः = प्रतरणं तत्कत्पः = तत्सदृशः इति गोपतरकल्यः 
अभूत्‌ == जातः, अतः = अस्मात्कारणात्‌ तस्य = गोपत्ररस्य आख्या = नामं तया-तदाख्यया = 
गोप्रतरनाम्ना पावने = शोधकं तीथं = पवित्रस्थान क्षेत्रं भवि = पृथिव्यां पप्रथे = प्रसिद्धमभूत्‌ । 


समास:--गनां प्रतरः गोमतरः, गोप्रतरेण कल्पः, गोपतरकल्पः । तस्य आख्या, तदाख्या, 
तया तदाख्यया । 


पञ्चदशः सर्गः ३०९ 


हिन्दी--सरयू गें स्नान करने वालों की ऐसी भीड़ हुई, जेसी कि गउवों को पार ( किसी 
नदी से ) कराते समय होती है । वह भीइ-गोप्रतरण के समान थी इसी कारण उस पवित्र 
तीर्थ का नाम ही गोभरतर संसार में प्रसिद्ध हो गया 1 १०१ ॥ 

स वि भूर्विबुधांशेषु प्रतिपन्नात्ममूर्तिषु । 
त्रिद्शीभूतप राणा स्चर्गान्तरमकल्पयत्‌ ॥ १०२ 1! 

बिभुः प्रभुः स रामो विघुषान।मंशेषु सुद्मीबादिषु प्रतिषज्ात्ममूर्तिषु सत्सु विदशौमूता 
देवभुवनं गता ये पौरास्तेषां नूतनछुराणां स्वर्गान्तरमकज्पयत्‌ ।। 

ग्न्वयः--विमुः सः विजुधांशेषु अतिपन्नात्ममूर्तिषु सल्छु त्रिदशीभूतपौराणां स्वर्गान्तरम्‌ 
अकल्पयत्‌ । 

उयाश्यः--विमुः == प्रभुः. वसस्‍्तुतत्वावधारणसमर्थ:, इत्यर्थः । सः = रामः विशिष्टः बुधः येषां 
ते विवुधाः, विशेषेण बुध्यन्ते इति वा विवुधाः, वित्रुघानां = सुराणाम्‌ अंशाः = कलारूपाः, तेषु 
बिबुधांशेपु = समीवादिपु प्रतिपत्ना: = स्त्रीकृताः आत्मनः =स्तस्य, देवरूपस्यत्यथेः, मूतंयः न्न 
समरूपाणि यैस्ते तेषुप्रतिपन्नात्ममूतिजु सत्सु, तिस्त्रः दशाः येषां ते त्रिदञ्याः। न त्रिदशाः 
अन्रिदशाः । अत्रिदशाः त्रिदशाः = देवाः संपद्ममासाः इति त्रिदज्ञीमूताः । पुरे भवाः पौराः । 
त्रिदशीमूताः येपौराः = अयोध्यावासिनः इति त्रिदञचीभूतपौरास्तेषांत्रिदशीभूतपौराणां = सरयूः 
नयां स्नात्वा नूतनदेवत्वमाप्तानां साकेतनित्रासिनामित्यर्थः । अन्यः स्वर्ग; स्वर्गौन्तरस्तं- 
सवर्गान्तरम्‌ = अन्यसुरलोकम्‌ अकल्पयत्‌ = कल्पितवान्‌ ¦ 

समासः--विबुधानाम्‌ अंशाः विनुधांशास्तेषु विबुधांशेषु प्रतिपन्नाः आत्मनः मूतंवः यै स्तै, 
तेषु प्रतिपन्नात्ममूर्तिप । त्रिदशीमूताश्च ये पौराः तरिदशीमूतपौरा स्तेषां त्रिदशीभूतपौराणाम्‌ । 
अन्यः स्वगं स्वर्मौन्तरः तं स्वरगोन्तरम्‌ । 

हिन्दी--परमेशवर राम ने, देवताओं के अंश से उत्पन्न सुम्रीवादि बन्दर एत्र भालु आदि 
के अपने-अपने स्वरूप ( पूर्व देव शरीर ) में आ जाने पर और जो अब नए देवता बने अयोध्या- 
वासियों के रिये एक दूसरा स्वर्ग बना दिया । अर्थात्‌ स्वर्गमें स्थान की कमी पइ गई थी, सबके 
एक साथ आने पर अतः राम मे दूसरा चया स्वगे इनके लिये दना दिया ॥ १०२ ॥ 


निव॑त्येंब दृशसुखशिरङ्छेदकाय सुराणां 
विध्वक्तेनः स्वतनुमविश्त्सवळोकप्रतिष्टाम्‌ । 
लङ्कानाथं पदनतनयं चोमयं स्थापयिस्वा 
कीर्तिस्तम्मद्वयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च ।। १०३ ॥ 
विष्वक्सेनो विष्णुरेवं सुराणा दशमुखशिरश्छेदकार्य निर्त्य निष्पाय । लङ्कानाथं विभोषणं 
पवनतनयं हनुमन्तं चोभयं कीतिस्तम्भद्रयमिव । दक्षिणे गिरौ त्रिकूटे चोत्तरे गिरौ हिमवति 
च स्थापयित्वा । सर्वलोकमतिषठां सवंलोकाश्रयमूतां स्वतनुं स्वमूर्विमविराद ॥ 


३१० रघुषंशे 


इति महामदोोपाध्यायकोळाचळमल्किनाथस्रिविरचितया संजीविनीसंमाख्यया 
च्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासङ्गतौ रघुवंशें महाकान्ये 
श्रीरामस्वर्गारोहणो नाम पंचदशः सग: ॥ 


अन्वयः--विष्वन्सेनः एवं सुराणां दशसुखशिरश्छेदकार्य निवेत्ये, छंकानायं पवनतनयं च 
उभयं कीर्तिस्तम्मद्र्यम्‌ शव दक्षिणे गिरौ च उत्तरे गिरौ च स्थापयित्वा स्वळोकपतिष्ठां 
स्वतनुम्‌ अविशत्‌ ॥ 


ब्थाख्या--विषुशब्दः निपातः, नामार्थवाची, विषु = नाना अंचति, या सा विषूची सेना 
यस्य स विष्वक्सेन: = जनादेनः, रामः एवं = पूरवोक्तेप्रकारेण सुराणां = देवानां दश मुखानि = 
आननानियस्य स॒ दशमुखः == रावणस्तस्य शिरसां = मस्तकानां छेदः == कतनम्‌ एव कार्य = 
योजनमिति दशमुर्खरञ्छेदकार्य तत्‌ मिर्वरत्यं ==सम्पाथ, कृत्वा इत्यर्थः । छाक्यते सुखमस्यां 
सा लंका=राक्षसपुरी तरया: नायः = स्वामी, इति लंकानाथस्तं छंकानायं = निभीषणमित्यर्थः । 
पुनातीति पवन: । पवनस्य = वायोः तनय: = पुत्र स्तं पवनतनयं हनुमन्तमित्यथेः । च उभयं 
स्तम्भयोः = यूपयोः द्वयमिति स्तम्भद्वयं कीर्तेः = यसः स्तम्भद्रयमितिं कीतिस्तम्मद्दयं दौ 
कीतिस्तम्भौ, इत्यर्थः । इव =यथा दक्षिणे गिरो = पर्वते, त्रिकूटे च, उत्तरे गिरौ हिमालये च 
चच स्थापयित्वा = संस्थाप्य सवे च ते लोकाः सवलोकाः, सर्वलोकानां = सर्वभुवनानां प्रतिष्ठा 
आश्रयभूता तां संेलोकपतिष्ठां स्वस्य = निजस्य तनुः = मूर्तिः तां स्वतनुं = विराइंशरीरम्‌ 
अविशत्‌ = मविवेश । विराट्रूपोऽभवदित्यर्थः ! 


समासः--दर मुखानि यस्य सं दशमुखः, दशमुखस्थ शिरांसि इति दशसुखशिरांसि, तेषा 
छेदः एव कार्य, तत्‌ दशमुखशिरश्छेदकार्यम्‌ । विषूची सेना यस्य स विष्वक्सेम:। स्वस्थ तनुः 
स्वतनुस्तां स्वतनुम्‌ । स्वेषां लोकानां प्रतिष्ठा ता सर्वेलोक्प्रतिष्ठाम्‌ । लंकायाः नाथः छंका- 
नाथस्तं छंकानाघम्‌ । पवनस्थ तनयः पवनतनयस्तं पवनतनयम्‌ । कीर्तेः स्तम्भौ कीतिस्तम्भौ, 
कीर्तिरतम्भयोः दयमिति कीतिस्तम्भद्वयं तत्‌ । 

हिन्दो-शस मकार मगबान्‌ विष्णु ने रावण के शिरों का काटनारूपी देवताओं के 
कार्य को पूर्ण करके, ( रावण का वध करके ) और अपनी कीति के दो स्तम्मो के समान, 
दक्षिण में जिकूट पर्वत पर लंका के राजा विभीषण को तथा उत्तर में हिमालय पर्वत पर पवन 
पुत्र हनुमानजी को स्थापित करके सम्पूर्ण भुवनो का आश्रय ( विश्रामस्थळ ) अपने विराट 
शरीर में प्रवेश कर गये अर्थात्‌ लीन होकर विराट्‌ रूप हो गये ।। १०३ ॥ 


इति श्री शांकरिधारादत्तशाखिमिश्रनिरचितायां “छात्रोपयोगिनी? व्याख्यायाँ 
रघुवंशे महाकाव्ये श्रीरामस्तर्गारोहणो नाम पञ्रदशः सर्गः ॥ १५॥ 


क 
षोडशः सगः 
बुन्दारका यस्य भवन्ति भृङ्गा मन्दाकिनी यन्मकरन्दबिन्दु: । 
तवारविन्दाक्ष पदारविन्दं बन्दै चतुर्वर्गं चतुद तत्‌ ॥ 


अथेतरे ससत रधुभवोरा ज्येष्ठं पुरोजन्मतया गुणेइच । 
चक्रुः कुशं रत्रविसेषमाजं सौभ्रात्रमेषां हि कुलानुसारि ॥ ५॥ 


अथ रामनिर्वाणानन्तरमितरे लत्रादयः सप्त रघुप्रवीराः पुरः पूर्वं जन्म यस्य तस्थ भावस्तत्ता 
तया । युणेइच ज्येष्ठ कुशं रलविशेषभाज॑ तत्तच्छ्रेष्ठवस्तुमागिन चक्रुः । तदुक्तम---'जातौ जातौ 
यदुत्कृष्टं तद्रलमभिथीयते इति । तथाहि । सु्रातृणां भावः सौञ्रात्रम्‌ । 'हायनान्त-? इत्यादिना 
युवादित्वादण्मत्ययः । एषां कुशङवादीनां कुलानुसारि बंशालुगतं हि ॥ 


अन्खयः- अथ इतरे सस रघुपवीराः पूवंजन्मतया गुणेश्च ञ्येष्ठं कुशं रक्विशेषभाजं 
चक्रुः, हि सौञ्जात्रम्‌ एषां कुलानुसारि आसीत्‌ । 


ञ्याख्या- आध = रामस्य श्वर्गारोहणानन्तरम्‌ इतरे =छबादयः सप्त = सप्तसंख्यकाः 
प्रकृष्टाः वीराः मवीराः रधुषु = रघुवंशोयेषु अवीराः = श्रेष्ठशूराः, इति रघुप्रवीरा: पुरः = प्रथमं 
जन्मन उत्पत्तिः यस्य स पुरोजन्मा, पुरोजन्मनः भावः घुरोजन्मता तया पुरोजन्मतया, पूर्वो- 
तन्नतेेत्यर्थः । तथा गुणे: = दयादाक्षिण्यशौर्यादिभिष्त्र ज्येष्ठं = श्रम्‌ अतिप्रशस्तमित्यर्थः । 
कुशं = कुशनामक आतरम्‌ रल्लानां  तत्तच्येंछवस्तूनां विशेषम्‌ = उत्कृष्टं भजतीति रलविशेषभाक्‌ 
तं रलविज्षेषपभाजं चक्रुः = कृतवन्तः । हि = यतेः सु = शोभनाः आतरः सुञ्रातरः सुआतूर्णा 
भाव: सौभ्रात्रं = आतृवात्सल्यम्‌ ९षां = कुशलवादीनां कुछस्य = वंशस्य अनुसारि = अनुभत- 
मिति कुछानुसारि, श्रातूवाप्सल्यमेपां कुलक्रमागतमित्यर्थः | आसीदिति शेषः । 


समासः-रघुषु प्रवीराः इति रघुप्रतरीराः । घुरः जन्म यस्य स पुरोजन्मा, तस्य भाव- 
स्तत्ता तया पुरोजन्मतया । रत्नेषु विशेषः, रलविशेषः:, रक्षविशेषस्य भाक्‌ इति रलविशेषभाक , 
तं रल्विशेषभाजम्‌ । कुलस्य अनुसारि, शति कुलानुसारि । 

हिन्द--रामचन्द्रजी के स्त्रधाम चले जाने पर रघुकुल में श्रेष्ठ शूर, वीर दूसरे सातों 
( छत्र, तक्ष, पुष्कळ, सुबाहु, बहुश्रुत, अंगद और चन्द्रकेतु ) भाईयों ने सब में बड़ा होने के 
कारण तथा गुणों से भी सवश्रे होने के कारण कुश को संसार की सभी श्रेष्ठ वस्तु वाला 
कर दिया, ( अर्थात्‌ सब शरेष्ठ रलादिवस्तु कुश को दे दो ) ठोक ही है आतृवात्सल्य 
( भाश्यों में प्रेम श्रद्धा रखना ) तो इनके कुल के अनुकूल है । यह परम्परा इनके कुल में 
सदा रहती है ॥ १ ॥ 


३१२ रघु वंशे 


ते सेतुवार्तागजबन्धमुख्येरभ्युच्छ्रिताः कमं भिरप्यवन्ध्येः । 
अन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इब न व्यतीयुः । २ ॥। 

सेतुर्जलबन्धः । वार्ता कृषिंगोरक्षणादिः । “वार्ता कृत्याद्वदन्तयोः' इतिं विश्वः । गजबन्ध 
आकरेभ्यो गजग्रहणम्‌ । ते मुख्यं प्रधान येषां तैरवन्ध्यैः सफलेः कर्मभिरभ्युच्छिताः। अतिसः 
मर्था अपीत्यर्थः । ते कुक्षादयः । प्रविभज्यन्त इति विभागाः । अन्योन्यदेश प्रविभागानां या सीमा 
ताम्‌ । देछां समुद्रा इ । न व्यतीयुर्नातिचक्रमुः । अत्र कामन्दकः-- क्रषिर्वेणिक्पथो दुर्ग सेतु 
कुलरबन्धनम्‌ । खन्याकरथनादानं शन्यानां च निवेशनम्‌ ॥ अध्वगंमिम साहुः स्वयं वृद्धोऽपि 
वर्धयेत्‌ ॥? इति ॥ 

अन्वयः--सेतुवार्तागजबन्धमुख्ये: अवन्ध्यैः कर्मभिः अभ्युच्छिताः ते अन्योन्यदेशमवि- 
भागसीमां वेळां समुद्राः इव न व्यतीयुः । 


ष्याख्या--वध्यतेऽरिमन्नितिबन्धः | गजरय = हस्तिन: वन्धः = आलिः इति गजबन्धः । 
सेतुः == जलबम्धङष्च वार्ता = कृषिगोरक्षादिश्च . गजबन्धः = आकरात्‌ गजग्रहणङ्गेति सेतुवातां- 
गजबन्धाः, मुख्य न अथानं येषां ते सेतुनार्तागजबन्धमुख्या स्तैः सेलुवार्तागजनन्धमुख्यैः न वन्ध्या 
अवन्ध्यास्तैः अवन्ध्यैः = सफले: कर्मभिः = कार्ये: उच्छिता: = उन्नताः मदृद्धाः, अतीवसमर्था 
अपि ते = कशादयो भ्रातरः अविमञ्यन्ते, इति प्रविभागाः, अन्योन्यस्य = परस्परस्य देशाः = 
मरदेशाः-राज्यमित्यर्थः । तेषां म्रविभागाः = अंशाः तेषां सीमा = वेळा ताम्‌ अन्योन्यदेशमवि 
मागसीमां वैछां = तटं मर्यादा्मत्यर्थः । समुद्राः = सागराः इव न व्यतीयुः न नातिचक्रमुः । 
“वेळा काले च सीमायामब्धे: कूलनिकारयोः ।” इति मेदिनो । 


समासः--सेतुश्चवार्ता च गजबन्धञ्चेति सेतुवार्तागजबन्धा:, ते मुख्य येषां ते तैः सेतुवार्ता 
गजबन्धमुख्यैः । अन्योन्यस्य देशः अन्योन्यदेशरतस्य अविभागा इति अन्योन्यदेशप्रविभागास्तेषा 
सीमा ताम्‌ अन्योन्यदेशमरविभागसीमाम्‌ । न वन्ध्याः अबन्ध्या स्तैः अचन्ध्यः । 


हिन्दी---नदियों के पुल बाँधना, खेती, गोरक्षा, व्यापार करना और हाथियों को पकड़ना 
( जंगलों में से बाँधकर लाना) आदि अथान कामों में वे आठो भाई बड़े ही चतुर ये 
( समथ थे ) फिर भी जैसे समुद्र अपनो वेला तट का अतिक्रमण नहीं करता, बसे ही उन्होंने 
आपस में एक-दूसरे के राज्य की सीमा का उल्लंघन नहीं किया ॥२॥ 


चतुभुँजांशप्रमव; स तेषां दानप्रबृत्तेरनुपारतानाम्‌ । 
सुरद्विपानामिव सामयो निर्मिन्नो5ष्टघा विप्रससार बंशः ॥ दे ॥ 
चतुर्भुजो विष्णु: । तस्यांशा रामादयः । ते प्रभवाः कारणानि यस्य स तथोक्तः । दानं 
त्यागो मदइच । 'दानं गजमदे त्यागे? इति विश्वः | अवृत्तिव्यापार: पवाहरच । दानमदृत्तरनुपार- 


तानां तेषां कशळवादीनां स॒वंशः। सामयोतिः सामवेदप्रभको दानप्रबृतेरनुपारतानां सुर- 
द्विपानां दिग्गजानां वंश इव अष्टधा भिन्नः सन्‌ । विप्रससार विर्ठृतोऽमूत्‌ । सामयोनिरित्यत्र 


घोडशः सगः ३१३ 


पालकाप्यः--'सर्यस्याण्डक्साले द्रे समानोय प्रजापति: । हस्ताभ्यां परिशृद्याव सक्ष सामान्य- 
ग!यत । गायतो जह्मणस्तस्मात्समृत्पेतुर्मतङ्गजाः ॥? इति ॥ 


अन्तयः--चतुर्भुजांशप्मत्रः दानऽवृत्तेः अनुपारतानां तेषां सः सामयोनिः सुरद्विपानाम्‌ 
चंशः इत्र अष्ट्वा भिन्नः सन्‌ विधससार । 


च्याख्या--नरत्वारो भुजाः यस्य स॒ चतुर्भुजः, भुंक्ते, भुनक्ति वा भुजः चतुर्णा न्न धर्मौथ- 
काममोक्षाणा भुजः चतुर्भुजः इति वा । चतुर्मुजस्य =त्रिष्णोः अंशाः = रामादयः, इति चतुभे 
जांशाः, चतुर्भुजाँशाः प्रभवरा: = कारणानि, जनकाः, यस्य स चतुर्भुंजांशम्रभवः दीयते यत्तत्‌ 
दानं, दानस्य = त्यागस्य, मदजलस्य प्रवृत्ति: = न्यापारः, मवाहश्व इति दानप्रवृत्तिः तस्याः 
दानअवृत्तेः न उपारताः = न विश्रान्ताः इति अनुपारतास्तेषाम्‌ अनुपारतानां, सदादानकरणे 
प्रवृत्तानां, मदप्रत्नात्रिणां च गजपक्षे । तेषां = कुशलवादीनां सः = बंशः, स्यति पापमिति साम = 
सामवेदः योनिः = कारणं यस्य स सामयोनिः, दानम्रवृत्तेरदुपारतानां, मदस्रावि णामित्यथः । 
सुराणां = दैत्रानां द्विपाः = यजास्तेषां सुरद्रिपानां = दिग्गजानां वेशः = कूलम्‌ इत्र = यथा अष्टभिः 
अकारं: अष्टधा, भिन्नः = एथग्मूतः सन्‌ विप्रसतार = विस्तृतो जातः । 


समासः--चत्वारः भुजा: यस्य स चतुर्मुजस्तस्य अंशाः प्रभवा: यस्य स चतुर्मुजांशप्रभतः । 
दानस्य प्रवृत्ति: तस्था दानप्रवृत्तेः। न उपारताः अनुपारतास्तेषाम्‌ अनुपारतानाम्‌ । सुराणां 
द्विपाः सुरद्विपा स्तेषां सुरद्विपानाम्‌ । सामयोनिः यस्य स सामयोतिः । 


हिन्दी--विष्ण के अंश रामादि से उत्पन्न, और दान देने वाले, उन कुशळव आदि का 
कुल, उसी मकार आठ कलं में बैठकर फैछ गया । जिस प्रकार मद वर्साने वाले, मदोन्मत्त 
दिग्गजों का कुल, जो कि सामवेद से उत्पन्न हुआ था, आठ प्रकार से विभक्त होकर फेल गया 
था । प्रजापति ने सूर्थे के दो अण्डकपाल हाथ में लेकर सात साम का गान किया । तब गाते 
हुए ब्रह्मा से मतंगज उत्पन्न हुए । और वे आठ भागों में बट गये ऐसा पालकाप्य का मत है । 
अतः सामयोनि कहा है ॥ ३ ॥ 


अथाधंरात्रे स्तिमितप्रदीपे ज्ञय्याशृहे सुप्तजने प्रबुद्धः । 
कुशः प्रबासस्थकलत्रवेषामदृष्टपूर्वां बनितामपद्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ । अर्थ रात्रेरर्घरात्रः । “अर्थ नपुंसक्रम्‌? इत्येकदेशसमासः । “अहःसर्वेकदेशसंख्यात- 
[ ण्याच्च रात्रेः? इति समासान्तोऽच्यत्ययः । 'रात्राह्माहा: पुंसि’ इति नियमात्पुंस्त्नम्‌ । अर्धरात्रे 
निशीथे स्तिमितप्रदीपे सुप्तजने इाय्यागृहे प्रबुद्ध:। न तु छुप्तः। कुंशः अवासस्थकळत्रवेषां 
ओषितभवकाबेषाम्‌ । अद्गष्टा पू्नेमित्यदष्टपूर्वा ताम्‌ । सुप्सुपेति समासः । चनितामपश्यत्‌ ॥ 


झन्वयः--अथ अर्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे सुप्तजने शय्यागृहे प्रवुद्ध: कुशः प्रवासस्थकल- 
त्रवेषाम्‌ अदृष्टषूडां बनिताम्‌ अपश्यत्‌ । 


३१४ रघुघंशे 


व्याख्या-- अत्र > अनन्तरम्‌ अर्घ रात्रेः अर्धराक्र: तस्मिन्‌ अर्धरात्रे = निशीये “अर्घरात्र- 
निशीथौ द्रौ” इत्यमरः । रात्रिमध्ये, इत्यर्थः । स्तिमिताः = स्थिराः, शान्ता; अदीपाः = दीपाः 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ स्तिमितप्रदीपे सुप्ता: = निद्रांगताः जनाः = परिजनाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ सुप्तजने 
शय्थतेऽत्र सा शय्या, झय्यायाः = शयनीयस्य गृहं = सद्ध तस्मिन्‌ शय्यागृहे अकर्षेण बुद्ध: 
अबुद्धः = जागृतः नतु सुप्त: कुशः = रामपुत्रः घवासेतिष्ठतीति मतासस्थः, मत्रासस्थस्य = परदेश - 
स्थितस्य कलत्रं = भार्या इति अवासस्थकलत्रं तस्य वेषः इव वेषः = नेपथ्यं यस्याः सा तां 
प्रवासस्थकलत्रवेषा पूर्व न दृष्टा, इति अदृष्टपूर्वां ताम्‌ अदृष्टपूर्वास्‌ = पूर्व कदाप्यनवलोकितां 
बनितां = महिलाम्‌ अपश्यत्‌ = दृष्टवान्‌ । प्रोषितभदुंकावेषदारिणीं खियमवलोक्तिवानित्यथ: । 


खमाखः--रात्रेः अर्थमिति अर्थरात्रस्तस्मिन्‌ अधेरात्रे । स्तिमिताः प्रदीपाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
स्तिमितप्रदीपे । सुप्ताः जनाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ सुप्तजने । शय्यायाः गृह तस्मिन्‌ शय्यागृहे । 
अवासस्थस्य कळतं, पवासकलतरं तस्य वेषः इव वेषः यस्याः सा तां अवासंस्थकछत्रवेषाम्‌ । पूव 
दृष्टा इष्टपूर्वा, न दृष्टपूर्वा अदृष्टपूर्वा ताम्‌ अद्एपूर्वोस्‌ । 

हिन्दो--एक दिन आधी रात के समय, परिवार के सब लोग सो रहे थे तथा दीपक 
डिमटिमा रहे थे, ऐसे शयनकक्ष { सोने के धर ) में महाराज कुश जाग रहे थे तभी उन्होने 
पोषित भटका ( जिसका पति परदेश में कार्यवश गया हो ) के वेष में, पहले कभी न देखी हुई 
सन्नी को देखा ॥ ४ ॥ 


सा साधुसाघारणपाथिवद्धः स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहूतम सः । 
जेतुः परेषां जग्रशन्द्पूचं तस्याञ्जलिं बन्धुमतो बबन्ध ॥ ५ 1 


सा वनिता साधुसाधारणपाथिबडें: सज्जनसाधारणराज्यश्रियः पुरुहृतभास इन्द्रतेजसः परेषां 
शनृणां जेतुर्वन्धुमतस्तस्य कुशस्य पुरस्तात्स्थित्वा जयशब्दः पूर्नं यथा तथाज्ञलि बबन्ध ॥ 

अन्चय:--सा साधुसाघारणपार्थिवद्धेः पुरुहूतभासः परेषां जेठुः बन्धुमतः तस्य पुरस्थात्‌ 
जयशब्दपूर्व यथास्यात्तथा अञि बबन्ध । 

ब्याख्य़ा--सा = वनिता पार्थिवस्य = राज्ञः कुशस्य ऋद्विः = समृद्धिः, राज्यश्रीः इति 
पाधिवद्धि:, साधूनां = सज्जनानां साधारणां = सामान्यजनानां च ( छते ) पाथित्रद्धिः यस्य स 
तस्य साधुसाधारणपार्थिवद्धेः, पुरु = प्रचुरं हूतम्‌= आहानं यक्षेपु यस्य सः, पुरूणि हतानि = 
नामानि यस्थ वा पुरुहूतः, तरस्य भाः इव भाः = दीपिः यस्य स तस्य पुरुहूतभासः परेषां = शनृणां 
जेतुः = विञ्ञेतुः, बन्धवः = बान्धवाः, सगोत्राः सन्त्यस्य बन्धुमान्‌ तस्य बन्धुमतः तस्य = कुशस्य 
पुरस्थात्‌ = अग्रेस्थित्वा > संस्थाय अयः इति शाब्दः == जयोचारणं पूर्वे = ्रथमंयस्मिन्कमणि तत्‌ 
जयशब्द्पूव यथास्यात्तथा अन्नलिं = हस्तसंपुटम्‌ बबन्ध । 

समासः--साधूनां सारणानाश्च पार्थिवद्धिः यस्य स तस्य साधुसाथारणपार्थिवद्धः । 
घुरूणि इदानि यस्य स पुरुहूतः, पुरूडूतस्य भाः इत्र भाः यस्य स तस्य पुरूहूतभासः । जय इति 
शब्द: पूर्व यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ जयशन्द पूर्वम्‌ । 


घोडशः सगीः ३१५ 


हिन्दो- सञ्जन और साधारण प्रजा के लिये जिन की राज्यसम्पत्ति है तथा इन्द्र के 
समान तेजस्त्री ओर शत्रुओं को जीतनेबाळे तथा बन्धुवान्धव वाले, पेसे महाराज कुश के सामने 
जयजयकार करती हुई वह स्त्री हाय जोड़कर खड़ी हो गई । अर्थात्‌ महाराज को जय हो 
कहकर हाथ जोड़ लिये ॥ ५ ॥ 


अथानपोढागंलमप्यगारं छायामिवादक्षतलं प्रविष्टाम्‌ । 
सबिस्मयो दाशरथेस्तनूजः प्रोबाच पूर्वार्थे लिसुप्रतक्पः ॥ ६ ॥ 


अथ सत्रिस्मयः पूर्वाधेंन झारीरपू बभागेन विसृष्टतल्परयक्तशय्यो दाशरथेस्तनूजः कुः । 
अनपोढागेलमनुदळाटितविष्कम्भमपि । तद्विकम्भोऽगळं न ना! इत्यमरः । अगारम्‌। आदशंतलं 
छायामिंन प्रविष्टां तां बनितां बोवाचावदत्‌ ॥ 

अन्बयः-अथ सविस्मयः पूर्वार्षेबिसुष्टतल्पः दाशरथेः तनूजः अनपोढागंछम्‌ अपि 
अगारम्‌ आदरशेतलं छायाम्‌ इव अचिष्टो प्रोवाच 1 


ब्याख्या--अथ = भनन्तरम्‌ विस्मयेन = आश्चर्येण सहितः इति-सविस्मयः पूर्व च तदर्थ - 
मिति पूर्वां , तेन पूर्वार्घन = कायस्य पूर्वभागेन विसृष्ट =त्यक्तं तल्पं >शय्या येन स पूर्वीर्थ- 
विसृष्टतल्पः दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ दाशरथिस्तस्य दाशरथेः = रामस्य तन्त्रा: जातः तनूज 
पुत्र: कुशः न अपोढा अनपोढा = अनुदूघाटिता अर्गला = कपारनिष्कम्भः यस्य तत्‌ अनपोढा- 
गलम्‌ तत्‌ , “तद्विष्कम्भोऽगेळं न ना” इत्यमरः | अपि, अगारं = गृहम्‌ आद्श्यते रूपमत्र सः 
आद्याः, आद्षस्य = दर्पणस्य तळं = स्वरूपमिति आदर्शंतलं छायां = कान्तिम्‌ इतर = 
यथाध्रबिशां == इतप्रवेशां तां = बनितां पोवाच = उक्तन्‌ । 

समास:--विस्मयेन सहितः सबिस्मयः । पूर्व तदर्षमिति पूर्वार्थ, पूर्वार्थेन विस॒ष्टं तल्पं 
येन स पूर्वार्थविसृष्टतल्प: । न अपोढा अनपोढा, अनपोढा अथला यस्यतत्‌ अनपोडार्गलम्‌ तत्‌ । 
आदर्शस्य तळमिति आदर्शतलम्‌ । 


हिस्दी--इसके पश्चात्‌ आश्वर्थचकित तथा शरीर के उपरी भाग से पलंग को छोइमेत्राले 
(अर्थात्‌ धड से ऊपर उठे हुए) दशरथात्मज श्रो राम के पुत्र कुश, दंभ ( शीशे ) में मुख के 
प्रतिबिम्ब के समान उत्त थर में भीतर आई हुई उस महिला से बोले, जिसके किवाड़ ( पलले ) 
अन्दर से वन्दे थे । यहां आश्चर्य का कारण था ॥ ६ ॥ 
खड्धान्तरा सावरणेऽपि गेह योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते , 
बिसघि चाकारसनिबृ ताना सणालिनी हैसमिकोपरागभ्‌ ॥ ७ ॥ 
का त्वं झुभे कस्य परिग्रहो वा किं बां मदभ्यागमकारणं ते । 
भाचक्ष्व मत्वा वशिनां रघुरण मन: परखीविमुखप्रबूत्ति ॥ ८ ॥ 
युस्मम्‌ । सात्ररणेऽपि गेष्टे ळब्वान्तरा लब्धावकाशा । त्वमिति शेषः 1 योगम्रभावश्च ते न 
रच्यते ! मृणालिनी हैमं हिमकृतमुपरागमुषद्रवमिव । अनिरंतानां दु:खितानामाकारं बिभषि च । 


३१६ रघुवंशे 


नहि योगिनां दुःख्मस्तीति भावः । किंव । हे शुभे, रवं का । कस्य वा परिअहः पत्नी । ते तव । 
मदभ्यागमे कारणं वा किम्‌ । वशिनां जितेन्द्रियाणां रघूणां मनः परस्त्रीषु विषये विमुखा 
मवृत्तियेस्य तत्तथाभूतं मत्वाचक्ष्त ॥ 


अन्चयः--सावरणे अपि गेहे लब्धान्तरा “त्वम्‌” योगाप्रभात्रश्चते न छक्ष्यते, मृणालिनी 
हैमम्‌ उपरागम्‌ इव अनिवृंठानाम्‌ आकारं च जिभषिं, ।।७॥। हे शुभे! त्वं का कस्य वा परिग्रहः 
ते मदभ्यागमे कारणं वा किम्‌, वशिनां रघूणां मनः परस्त्री विमुखप्रवृत्ति मत्वा आचक्ष्व 
॥ युग्मम्‌ ॥ 


ब्याख्य।--आवरणेन = आच्छादनेन, कपाटादिना, इत्वर्थः सहितमिति सावरणं तस्मिन्‌ 
सावरणे = कपारेनावृतेऽपि गेहे = भवने छन्धः = भाप्तः अन्तरः == अवकाशः, प्रवेश इत्यर्थः 
यया सा लब्धान्तरा त्वमिति शेषः योगस्य = योगविद्यायाः प्रभाव: = अ तापः इति योगप्रभावः च 
ते त्तव न लक्ष्यते = नद्गञ्यते, “यत्तः” भृणालानि सन्ति यस्याः सा मृणालिनी पद्मिनी 
हिमस्यायमिति हैमस्तं हैमं = मालेयम्‌ उपरागम्‌ = उपद्रवम्‌ इव = यथा न निवृत्ताः अनिवृत्तः 
स्तेषाम्‌ अभि्वृत्तानां = दुःखितानाम्‌ आकारं == स्वरूपं विभर्षि = धारयसि । नहिं योगवतां 
किमपि दु:खं भवतीति भावः । किक. शोभते या सा शुभा, शु = पू जितं भातीति वा शुभा तस्याः 
संबुडौ हे शुभे = शोभने ! त्वं = भवती का == किन्नामधेया कस्य वा = पुरुषस्य परिगृह्यते, परि 
गृह्णाति बा परिग्रहः = पत्नी, ते = तव अभ्यागमनम्‌ अभ्यागमः, मम == कुशस्य अभ्यागमे = अन्ति 
के, पारवे कारणं = प्रयोजनमिति मदभ्यागमकारणं वा = अथवाकिम्‌ “अभ्यागमः समरेऽन्तिके'” 
इति हैमः । वशिनां == जितेन्द्रियाणां रघुवंशीयानां मनः -= चित्तं परेषाम्‌ == अन्यजनानां स्त्रियः रू 
पत्न्यः इति परस्त्रियः, तासु विमुखा = विरुद्धा प्रवृत्ति: = प्रवर्तेन यस्य तत्‌ परस्त्रीविमुखम वृत्ति 
तत्‌ मत्वा = शात्वा आचक्ष्न = कथय । 


समासः--छब्धः अन्तरः यया सा लब्धान्तरा । आवरणेनसहितं सावरणं तस्मिन्‌ साव 
रणे । योगस्य प्रमात्रः योगमभावः । न निङुंताः अनिता स्तैषाम्‌ अनिईतानाम्‌ । मम 
अभ्यागमः मदभ्यागमः, मदभ्यागमे कारणमित्ति मदभ्यागमकारणम्‌ । परेषां स्त्रिय:, पररित्रयः, 
परस्त्रीषु विमुखा प्रबृत्ति: यस्य तत्‌ परस्त्रीविमुखमवृत्ति तत्‌ । 


हिन्दी--तुम हमारे बन्द धर में घुस आई हो, तुम्हारे मुख पर योग का प्रभाव नहीँ 
दीखता है । अर्धात्‌ योगिनी भी नहीं हो । क्योंकि पाला पड़ने से मुरझाई पीडित पद्मिनी के 
समान दुःखो लोगों के जैसे चेहरे को धारण किये हुई हो । अर्थात्‌ दुःखित एवं मलिन 
मुखनाली दीख पड़ रही हो और योगियों को दुःख नहीं होता है । अतः हे भद्रे ! तुम कौन 
हो और तुम किसकी पली दो ( तुम्हारा पति कौन है ) तथा मेरे पास ( रात के एकान्त में } 
आने का प्रयोजन क्या है । जितेन्द्रिय हम रघुवंशियों का मन दूसरे की खियों के विषय में 
बिरुद्ध व्यवहार वाला होता है । अर्थात्‌ परस्त्री से दूर ही रहता हे । यह बात समझकर 
बोलो, आने का कारण बताओ ॥ ७। ८ ॥ 


घोडझः सगं: ३१७ 


तमन्रवीत्स। गुरुणानवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्सुखेन ! 
तस्याः पुरः संप्रति वीतनाथां जानीहि राजन्नधिदेवतां माम्‌ ॥ ९ ॥ 


सा वनिता तं कुशमज़बीद । अनवद्याऽदोषा या पू: स्वपदोन्मुखेन विष्णुपदोन्मुखेन गुरुणा 
त्वत्पित्रा नीतपौरा हे राजन्‌ , मां संप्रति वीतनाथामनाथां तस्याः पुरो नगर्या अयोध्याया 
अधिदेवता जानीहि ॥ 


अन्वय:--सा तम्‌ अन्रत्रीत्‌, अनवद्या या स्वपदोन्मुखेन गुरुणा नीतपौरा, हे राजन्‌ ! मां 
संप्रति बीतनाथां तस्याः पुरः अधिदेवतां जानीहि । 


ब्याख्या--सा = वनिता तं = राजानं कुशम्‌ अब्रतीत्‌ = उक्तत्रती न अवद्या अनध = 
निर्दोषा या = पूः, नगरी स्वस्थ पदं स्वपदं = विष्णुपदं तस्मिन्‌ “गन्तुम्‌ उन्मुखः = उत्सुकस्तेन 
स्वपदोन्सुखेन = वैकुण्ठं गमनोत्सुकेन गुरुणा = तत्र पित्त्रा रामेण नोताः =प्रापिताः पौराः = 
नागरिकाः यस्याः सा नोतपौरा, हे राजन्‌ = मूपाळ ! मां == बनितां सम्प्रति = साम्प्रतम्‌ बौतः == 
गतः नाथः = स्वामी यस्याः सा तां बोतनाथाम्‌ = अनाथां तस्याः = अयोध्यायाः पुरः = नगर्य्याः 
अधिदेवताम्‌ = अधिष्ठात्री जानीहि = विद्धि । 


समासः-_न अत्या अनत्रद्या । नीताः पौराः यस्याः सा नीतपौरा । स्वस्य पदं स्वपदं 
तत्र उन्मुखः स्वपदोन्मुख स्तेन स्वपदोन्मुखेन । वीत: नाथः यस्थाः सा तां वीतनाथाम्‌। 

हिन्दी- खह महिला बोली कि-हे राजन्‌ ! मुझे इस समय उस अयोध्यापुरी की अनाथ 
अधिष्ठात्री देवता { रधान देवी } जानो, जो कि निर्दोष है, पनित्र हें। और अपने वैकुण्ठ 
धाम जाने के लिये उत्सुक तुम्हारे पिता राम, जिस नगरी के निवासियों को अपने साथ ले 
गये ॥ ९ ॥ 


वस्वौकसाराममिभूय साह सौराज्यबद्धोत्सवया बिभूत्या । 
समप्रशक्तो त्वयि सूयं वश्ये सति भपक्षा करुणामचस्थाम्‌ ॥ १० ॥ 


साह्रै सोराज्येन राजन्तत्तया हेतुना बद्धोत्सवया विभूत्या । वस्वौर्कसाराऽलकापुरी । 
'अलकापुरी वस्वौकसारा स्यात्‌? इति कोशः । अथवा मानसोत्तरशेरशिव्वरवतिनी शक्रनगरी । 
“वस्वौकसारा शक्रस्य' इति विष्णुपुराणात्‌ । तामभिमूय तिरस्कृत्य समभशक्तो त्वयि स॒थेबंश्ये 
सति करुणामवस्थां दीनां दशा प्रपन्ना प्राप्ता ॥ 


श्रन्वयः--सा अहं सौराज्यवद्धोत्सनया विभूत्या वस्वौकसाराम्‌ अभिभूय समग्रशक्तो त्वयि 
सूर्यवंध्ये सति करुणाम्‌ अत्रस्थां अपन्ना । 
स्याक्या- सा अहम्‌ = अयोध्याथिष्ठात्री, सुष्टु = पूजितः राजां सुराजा, सुराशः भावः क्म 


वा सौराज्य, सौराञ्येन = सुनृषतया “हेतुना”? बद्धः उत्सवः = आनन्दः यया सा सौराज्य- 
बद्धोत्सडा तया सौराज्यबद्धोत्सवया विभूत्या = ऐश्वयेंग, वसूनाम्‌ = देवानाम्‌ ओकस्य == 


३१८ रघुवंशे 


आश्रयस्य सार; यत्र सा तां वस्वीकसाराम्‌ “ओकः आश्रयमात्रे मन्दिरे च नपुंसकम्‌?’ इति 
मेदिनी । अलकापुरी वस्त्रौकसारास्थादिति च कोषः 1 विष्णुपुराणात्‌ अमरावत्यपि वस्वौ- 
कसारा । अलकाम्‌ = कुबेरपुरीम्‌, अमरात्रतीं च अभिमूय = तिरस्कृत्य, परित्यज्येत्यथ: । समग्रा = 
सम्पूर्णा शक्तिः = सामर्थ्यं यस्मिन्‌ स समग्रशक्ति स्तस्मिनूसमग्रश्नक्ती त्वयि भवति, कुशे 
सूः वंश: सूर्यवंश: सूर्यवंशे मवस्तस्मिन्‌ , सूर्येत्रेश्ये = सवित्‌ कुळोत्पन्ने सति = विद्यमाने 
करुणां = दीनाम्‌ अवस्थां = दशां, दयनीयस्थितिम्‌ प्रपन्ना = माग्न । गता ¦ 

समासः- सौराज्येन बड: उत्सवः यस्याः सा तया सौराज्यबद्धोत्सत्रया । वसूनाम्‌ ओकः 
चस्वौकः, वस्वौकरय सारः यस्यां सा तां वस्त्रौकसाराम्‌ ! समया शक्ति: यस्मिन्‌ स समग्रशक्ति- 
स्तस्मिन्‌ समग्रशक्तौ, सरयेस्य वंशः सूर्यवंश: तत्र भवस्तस्मिन्‌ सरयेवंश्ये 1 

हिन्दी-- पहले अयोध्या नगरीमें” अच्छे राजा होने के कारण आनन्दपूर्ण ऐश्वर्य के 
कारण देवों के ऐशवर्य वाळी अलका या अमरावती ( कुबेर की नगरी या इन्द्रपुरी ) का तिर- 
स्कार करके में अब, सर्वशक्तिशाली सर्यत्रंशी तुम्हारे जैसे राजा के रहते इस दीन-हीन दशा 
को प्राप्त हो गई हूँ । अर्थात्‌ योग्य राजाओं के कारण पहले मैं अमरावती से भी श्रेष्ठ थी किन्तु 
अब मै इस दशा में हूँ ॥ १० ॥ 


विशीर्णतल्पाट्टशतो निवेशः पर्यस्तशाल. प्रभुणा विना मे । 
विडम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्य दिनान्तमुग्रानिलमिञ्रमेघम्‌!। ११ ॥ 


तल्यान्यद्टालिकाः । 'तल्पं वाय्याङ्दारेषु' इत्यमरः । अट्टानि गृहमेदाः । “अट्टं भक्त च शुष्के 
च॑ क्षौमेऽत्यर्थे गृद्दान्तरे? इति विश्व: ¦ विशीर्णानि तल्पानामद्रानां च झतानि यस्य स तथोक्तः । 
“विञ्ञीर्णकल्याट्टशतो निवेशः? इति वा पाठः । अट्टः क्षौमाः } 'स्यादश्टः क्षौममखियाम्ए इत्यमरः । 
ईषदसमाप्तं विशीर्णानि विशोर्णकल्पान्यट्रशतानि वस्य स तथोक्तः । पर्यस्तशारः त्स्तप्राकारः । 
“आकारो वरण; शाळः? इत्यमरः । अभुणा स्वामिना विनेवंभूतो मे निवेशों निवेशनम्‌। अस्त- 
निमभ्नसूर्यमस्ताद्रिठोनाकंसुयानिलेन भिन्नमेघं दिनान्तं विडम्बयत्यनुकरोति ॥ 


श्रन्वमः--विज्ञोणतल्पादृशतः पयेस्तद्वाळ: प्रमु णा विना मे निदेशः अस्तनिम्नसूर्यम्‌ उप्ना- 
निलभिन्नमेषं दिनान्तं विडम्ब्रयति । 

ब्थाख्या--विशीर्णानि = भग्नानि तल्पानाम्‌ = अदट्टालकानाम्‌ अद्गानां = गृहमेदानां च 
शतानि = असंख्यानि यस्य स विज्ञीर्णतल्पाइशत:, पर्यस्तः == स्रस्तः, भग्नीमूछः शाळः = माकार: 
यस्य ल पर्यस्तशालः, प्रकर्षेण भवतीति प्रभु; तेन प्रभुणा = स्वामिना, रामेण विना = रहिव 
इत्यर्थः । मे न्म मम निविशन्ते जनाः अत्र निवेशः = निवासमूमिः अस्ते = अस्ताचले निमग्न; = 
लीनः सूर्यः = रविः यस्य स॒ तम्‌ अस्तनिमग्नसर्यम्‌ उद्मः = मबलश्वासी अनिछः = वायुः शति 
उद्यानिलस्तेन उग्रानिलेन भिन्नाः = विदीर्णाः मेघा: पयोदाः यस्य स॒तम्‌ उद्मानिळभिन्तमेघम्‌ 
दिनस्य = दिवरूस्य अन्तः = अत्रसानं तं दिनान्तं विडम्बयति = अनुकरोति । धनजनशून्या, 
जीणंशोणंभवना च अयोध्या जाताघुना, इतिभावः । 


षोडशः सर्गः ३१५ 


संमासः--तल्पाताम्‌ अट्टानां च शतानि, इति तल्पादृशतानि, विज्ञीर्णानि तल्पादृशतानि 
यस्य स विशीणंतल्मादृशतः । पर्यस्त: शालः यस्य स पर्यस्तशालः । अस्ते निमम्न: सूर्यः यस्य स 
सम्‌ अस्तनिमञ्चसूर्यम्‌ । उद्यश्चासौ अनिलः उद्मानिछः, उग्रानिलेन भिन्नाः मेघाः यस्मिम्‌ तम्‌ 
उग्रानिलमिन्नमेवम्‌ । दिनस्य अन्तस्तं दिनान्तम्‌ । 


हविन्दी--मभु भगवान्‌ राम के विना मेरी निवास भूमि अयोध्या के सैकड़ों घर और अट्टा- 
लिंका टूट ढह गई हैं, और नगरी के चारों ओर का परकोटा गिर गया है । अतः वह ऐसी 
रग रही है जैसा कि बह सायंकाळ दोखता है जिसका सर्य अस्ताचळ में छिप गया है और 
वायु के अबलजेग से मेघ इधर-उधर छितरा गये हैँ ॥ ११ ॥ 


निशासु मास्वत्कलनू पुराणां यः संचरोऽभूदमिस'रिकाणाम्‌ । 
नद॒न्सुखोल्काविचितामिषामिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥ १२ ॥ 


निशाखु मा्स्वान्त दीप्तिमन्ति कछान्यव्यक्तमधुराणि नूपुराणि यासां ताक्षामभिसारिकाणाम्‌ । 
'कान्तार्विनी तु या याति संकेतं साभिसारिका” त्यमरः । यो राजपथः । संचरव्यनेनेति संचरः । 
संचारसाधनमभूत्‌। 'गोचरसंचर-? इत्यादिना घम्त्ययान्तो निपातः । नदत्सु मुखेषु या उल्का- 
स्ताभिर्विचितामिषामिरन्विष्टमांसाभिः शिवाभिः क्रोष्ट्रीभिः स॒ राजपथो वाश्चते गम्यते । वहेरन्यो 
वहिषालुरस्तीत्युपदेशः ॥ 


अ्रस्वयः--निशासु भास्वत्कलनूपुराणाम्‌ अभिसारिकाणां यः संचरः अभूत्‌ “सम्प्रति” 
नदन्सुखोल्काविचितामिषाभिः शिवाभिः सः राजपथः वाह्यते । 


ब्याख्या--नितरां इयति = तनूकरोति व्यापारान्‌ सा निशा, तासु निदासु = रात्रिषु नुतरनं, 
नूयते वा मूः, नुब्रि पुरन्तीति नूपुराः । भास्वन्ति = दीप्तिमन्ति कलानि = भव्यक्तमधुराणि च 
नूपुराणि = मज्चीराः यासतां ताः तासां भास्वत्कळनूपुराणाम्‌ “मजीरो नूपुरोऽञ्रियाम्‌?? इत्यमरः । 
अभिसरन्तीति, अभिसारिकास्तासाम्‌ अभिसारिकाणां > पत्तीच्छया संकेतस्थानं गछन्तीनाम्‌ 
“कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका”? इत्यमरः। यः = राजपथः संचरन्त्यनेन सं चरः = 
संचरणसाधनम्‌ अमूत्‌ == आसीत्‌, ( यः धूवंमेवं भूतः आसौत्‌ स मार्गः इदानीम्‌ ) नदत्सु == 
अव्यक्तशन्द कुर्वाणेषु मुखेषु = आननेषु या उल्काः = तेजःपुन्जाः, असिशिखा स्ताभिः बिचि- 
तम्‌ = अन्विष्टम्‌ आमिषं = माँसं याभिस्ताः, ताभिः नदन्मुखोज्कानिचितामिषाभिः, ओषतीति 
उल्का, उषदाहे, धातोः “शुकतल्कोल्का” इति साधुः । शिवः शिवा वा देवता अस्याः अस्तीति 
शिवा, शकुनावेदकत्बात्‌ । शिवाभि: = श्गगालीमिः सः = सिद्धः राशं पन्थाः राजपथः == 
राजमार्ग: बाद्यते == गम्यते । 


समास:--भास्वन्ति कछानि च नूपुराणि यासां ताः मास्वत्कनूपुरास्तासां भारवत्कुलनू- 
पुराणाम्‌ । नदन्ति यानि मुखानि, इति नदन्मुखानि, नदन्सुखेषु या उल्काः ताभिः विचितम्‌ 
आमिषं याभि स्तामिः नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिः । राज्ञां पन्याः राजपथः । 


३२० रघुवंशे 


द्िन्दी-- पदले” रातों में चमचमाते तया झनझनाते ( मधुर अव्यक्त ध्वनि करते ) नूपुर 
( विछवों ) वाळी अभिसारिकाओं के संचरण का जो मागं था, “वहाँ पर अब” वे सियारिनें 
घूम-फिर रही हैं जिनके चिल्लाते मुख से आग की लपट निकलती, और उसी के प्रकाश में 
चे माँस हँडती हैं ॥ १२॥ 
आस्फालितं यत्प्रसदाकराग्रैम्ेदङ्ग घीरध्वनिसन्वग च्छत्‌ । 
चन्ये रिदानीं महिषैस्तदम्मः शङ्गादतं क्रोशति दीर्षिकाणाम्र्‌ ।। १३ ॥ 
यदम्भः प्रमदाकराग्रेरार्फालितं ताडितं सत्‌ । अळकीडास्तिति शेषः । मृदङ्गानां यो धीर- 
भ्यतिस्तमन्त्रगच्छदन्वकरोत्‌ । तद्रीविकाणामम्भ इदानीं बन्येमेहिषेः कर्टमिः शबगत्रिषाणेराहतं 
सत्क्रोझति । न ठु मृदङ्गध्वनिमनुकरोतीत्यर्थः ॥ 
ऋन्वय:--यत्‌ प्रमदाकराय आस्फालितं सत्त मृदं गधीर ध्वनिम्‌ अन्वगच्छत्‌ , तत्‌ दीधि- 
काणाम्‌ अम्भः श्दानीम्‌ त्न्यः महिष: शइंगाहतंसत्‌ क्रोशति । 
ब्याख्या--यत्‌ = अम्भः मदः = हषः अस्ति यासां ताः मदाः, ममदानां = कामिनीनां 
कराग्राणि = हस्ता्ाणितैः प्रमदाकरागे:ः आस्फालितं = ताडितं सत्‌ जलकेलिसमये इति शेषः । 
मृद्यम्ते इति भृदेगा, मृत्‌ अंगम्‌ एषामस्ति, इति वा सृदंगा:। धीरः = गम्भीरश्चासौ ध्वनिः = 
दाब्दः इति धीरध्वनिः । भृदंगानां = मुरजानां थीरध्वनिरिति मूदंगधीरध्वनिस्तं सुदंगधीरध्व्रनिम्‌ 
“बृदंगा सुरजाः” इत्यमरः । अन्वगच्छत्‌ = अन्वकरोत्‌ , तत्‌ = रफालितम्‌ दीर्घा एन दीर्षिका- 
स्तासां दीघिकाणां = वापीनाम्‌ अम्भः = जलम्‌ इदानीं == सम्मति बने भवाः वन्यास्तैः बन्येः = 
आरण्यकैः महिघेः = सैरिभैः कमि: अंगे: = विषाणेः आहतं = स्फालितमिति श्रंगाहतं सत्‌ 
क्रोशति = कर्णकद्ध नदति । अर्थात्‌ मुरजशब्दं नानुक्ररोतीत्यर्थः । 
समासः--अमदानां कराभाणि, तैः प्रमदाकरामैः | सुदंगानां धीरश्चासौ ध्वनि: इति मृदंग- 
धीरध्वनि स्तं मृदंगधीरध्वनिम्‌ । श्ृंगे: आहतमिति श्रंगाहतम्‌ । 
हिन्दी--पहले जो बावलियों का जळ “जळक्रीड़ा के समय” सुन्दरियों के हाथों से आहत 
होकर मू 'ग की गम्भीर ध्वनि का अनुकरण करता था, अर्थात्‌ मृदंग की तरह मधुर ध्वनि 
करता था । वही बाबरियों का जल आजकल जंगली भैसो के सींगों से चोट खाकर बड़ी कर्ण- 
कडे ध्वनि करता है । अर्थात्‌ जहाँ सुन्दरियाँ जलक्रीडा करती थीं वहाँ अव जंगलो भैसे 
छोटते हैँ ॥ १३ ॥ 
वृक्षेशया यष्डिनिवास भङ्गान्सदङ्गशाब्दापगमादलास्याः । 
प्राता इचोल्काइतशेषवहाः क्रीडामयूरा वनबर्हिणत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 


- यष्टिरेव निवासः स्थानं तस्य भङ्गात्‌ । वृक्षे शेरत इति वृक्षेशया:। “अधिकरणे झेते:? 
इत्यच्प्रत्ययः । 'शयवासवासिष्वकालात! त्यलुक्सपतम्याः ! मुदङ्गशब्दानामपगमादभावादलास्या 
नत्यशन्या: । दवोऽरण्यवह्विः ¦ दवदावौ वनारण्यवह्णी’ इत्यमरः । तस्योल्कामिः स्फुलिङ्गहतेभ्यः 
शेषाणि बहाणि येषां ते क्रीडामयूरा वनबहिंणत्वं बनमयूरत्वं प्राप्ता: ॥ 
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अन्वयः---यष्टिनिवासभंगात वृक्षेशयाः मृदंगशब्दापगमात्‌ अळास्याः दवोल्काइतश्षेषबर्हा: 
क्रीडामयूरा: वनबहिणत्बं माझाः । 

स्याख्या---यष्ट्रि: = लगुडः एव नित्रासः = स्थानमिति यटिनित्रासस्तस्य भंग: = नाशस्तरमात्‌ 
यष्टिनि्ासभङ्गात्‌ वृक्षे = पादपे शेरते =-स्त्रपन्तीत ब्रक्षेशया: सुदेंगानां = सुरानां शब्दः == 
ध्यनिस्तस्य अपरमः = अभावः डति मृद॑गञब्दापगमस्तस्मात्‌ मदेंगशब्दापगमात्‌, न = नास्ति 
हास्यं = नृत्यं येषां ते अलास्या: = सुत्यशुन्याः दतस्य स वनवड: उल्काः = स्फुलिंगाः ताभिः 
हताः = दग्धास्तेभ्यः शेपाणि == अवशिष्टानि बरहाणि न पिच्छानि, शिखण्डः येषां ते दनाज्काहत- 
शेषवा: क्रीदार्थ मयूराः क्रीडामयूरा; = कलेवर्टिण: वनस्य = अरण्यस्य बर्दहिण: = मतूराः तेषाँ 
भाव: वनवहिंणत्व॑, तत्‌ प्राप्ता: = गताः । 

क्षमासः--यष्टिः एवं. निरासः यट्रिनिवालस्तंस्य भंगस्तस्मात्‌ यष्टिनित्रासमंग्रात््‌ । 
भृदंगस्य शब्दस्तस्य अपगमस्तस्मात्‌ मृदंगशब्दापंगमात्‌ । न विद्यते छार येपां ते अछास्याः | 
दवरय उल्का: दवोल्काः, चामिः दृतास्दन्यः शेषाणि वहाण येषां ते दवोल्कादतशपबर्हा; । 
क्रीडा मबूरा: क्रीटामधूराः । वनस्य वहिंण: वनबहिणः, तेषां भावस्तत्व॑ं वनतरहिंणत्वम्‌ । 

{इन्द्री--पाळत्‌ मोर आदि पक्षियों के बैठने के लिये लोग घरों में स्थान-स्थान पर ढण्डे 

छकड़ी के टुकड़े बांधे रहते घे, बही इनके बर थे। अव यण्टि रूपी अपने घर के नष्ट हो 
जाने से वृक्षों पर बैठने, सोने वाळे, ओर ( नगर में ) स्रदंग की ध्वनि के बन्द हो जाने से व 
नाचने बाळे घरों के मोर उस जंगली मोरों के समान हो गये हैँ । जो कि जंगळ की आग के 
स्फुलिंगो से जळी हुई आधी पूँछ तारे देँ । अर्थात्‌ जिनकी जलकर थोझ-सं ह बचा पूछ रदद 
गई है, नेसे ये घर के मोर अब हो गये हैं ॥ १४ ॥ 
सोपानमागंपु च सफु रामा निक्षिप्तचरत्यश्वरणान्सरगान्‌ । 
सद्यो हतभ्यङ्गामरस््दिन्ध व्याघ्रैः पदं तेछु निधीयते मे ॥ १% ॥। 

किच । येषु सोपानमागेषु रामा रमण्यः सरागल्लाक्षारसाद्रांश्वरणाज्िक्षिप्ततत्व:, तेषु मे मम 
मार्गेपु सदो हत्तन्यदुभिर्मा रितसुगेव्यांत्रंरजदिग्थ रुधिरलिध् पदं निधीकते ॥ 

अन्वयः--येषु सोपानमागेपु रामाः सरागात्‌ चरणान्‌ निश्चिप्तवत्यः तेषु मे ( मागंषु ) 
सद्य: हतन्यंकूमिः ध्याम्रें: अर्खादर्थं पदं निधीयते । 

ब्याख्या--थेपु सह = विद्यमानः उप =उपरि आनः = गमनं येषु तानि सोपानानि तेषां 
मार्गाः = परन्यानस्तेपु सोपानमारपु = आराहणमागेपु “स्यादारोदृरणं सोपानम्‌” इत्यमरः 
रामा: >. रमण्यः रागंण =ळाक्षारसेन संहिता: सरागास्तान्‌ सरागान्‌ चरणान्‌ = पादान्‌ निक्षिप्तः 
बत्य; -- निदधुः, स्थाप्तित्रस्यः इत्यर्थः । सम्प्रात तेषु = यसिद्धपु मे = मम सोपानमार्गेयु 
नितरामन्चन्तीत न्यकवः । सथः तरक्षणे हताः = मारिताः न्यंकवः = हरिणाः यैस्ते तैः हतन्यं- 
कमि: नि = विशेषेण आ = समन्तात्‌ जिघ्रन्ति इति व्याघ्रास्तैः व्याघ्रेः = सिंहैः अस्नेण = शोणितेन 
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दिग्धं न लिप्रमिति अन्नदिभ्थं पदं = चरण: निधीयते = स्थाप्यते । यत्र पुरा रमण्यः संचरन्ति 
स्म तत्र सम्पति व्याघ्राः भ्रमन्तीत्यथे: । 


समाखः_सोपानानां मार्गास्तिषु सोपानमःगंपु । रागेण सहिताः सरागास्तान्‌ सरागान्‌ । 
हताः न्यंकवः यस्ते तैः हृतन्धकूमिः । अखण दिग्वमिति अख्दिग्चस्‌ । 


हिन्दी --“और पहले नगर की” जिन सीढ़ियों के मार्ग में सुन्दरियों महावर से रंगे हुए 
अपने चरण रखती थीं अथांतू पैर रखती चलती थीं, अब उन्हा मेरे रास्तों, सड़कों पर, 
तुरन्त सृगों को मारने बरे वाव खून से सने ( भागे ) पेर रखते हे ॥ १५ ॥ 


चित्रद्विपाः प्मदमात्रतीर्णा: करेणमिर्दत्तरूणाल भङ्गाः । 
नखाङ्कशाधावविसिन्रकुम्मा; सरब्धर्सिहप्रहमत चहन्ति ॥ १६ ॥ 
> 
प्मवनमत्रतीर्णा: अकिटा:। तथा लिखिता इत्यर्थः । करेणुभिः करिणीभिः । बित्रगता- 
भिरेव । 'करेणुरिभ्यां खी नेभे? इयमरः । दत्ततु॒णालभज्ञाश्विबद्धिपा आझेख्यमातङ्गाः । नखा 
एवाडुशा: तेषामाधातेविंभिक्ष्कुम्मा: सन्तः संरव्यसिहृपरहृतं कुपितसिहरहारं वहन्ति ॥ 
अन्वयः--पद्मवनावतीर्णाः करेणुभिः दत्तमृणाळभंगाः चित्रद्विपाः, नखांकुशाघार्तावसिन्ने- 
कुम्भाः सन्तः संरब्थसिहपहूतं वहन्ति । 


च्याख्या-पद्मानां = कमलानां बनं = काननमिति पद्मवने, पद्मवनम्‌ अत्रतीर्णा 
प्रविष्टा; इति पद्मतरनावतीर्णा,, कमळतनगतत्वेन चित्रे लिखिता: इत्यर्थः । करेणमिः = करिणीमि 
चित्रेलिखिताभिरेतेत्यथः दत्ताः = भक्षणाय मदत्ताः झृणालानां र बिसानां भंगाः = खण्डाः येभ्यः 
स्ते दत्तमृणालभंगा: चित्रे == आलेख्ये अपिता द्विपाः = गजाः इति चित्रद्विपाः, नखाः = कररुहाः 
एव अंकुशाः = सणय: इति नखांकशाः, नखांकुशानाम्‌ आधाताः = मारणानि तैः विभिन्नाः 
विदोर्णा:, स्फुटिताः कम्भाः = मस्तकाः येषां ते नखांकुशावातनिमिन्नकम्भाः सन्तः संरब्धा 
कुपिताः बिक्षुब्धाः च तै सिंहाः = केसरिणः इति संरव्यसिद्वाः तेषां प्रहमत: = प्रहारस्त॑ 
संरब्धसिंहपहृतं बहन्ति = धारयन्ति । 


समास:--पद्मानां वनमिति पद्मवनं तत्र अवतीर्णाः इति पञ्मवनावतीर्णाः। सृणालानां मंगा: 
मृणाळमंगाः, दत्ताः मृणालभंगाः येभ्यस्ते दत्तमृणालभंगाः । चित्रे ( लिखिताः ) द्विपाः 
चित्रद्विपाः । नखाः एवं अंकुशाः नखांकुशाः, नखाकुशानाम्‌ आबाताः नखांकुशाघातास्तैः 
विभिन्नाः कुम्भाः येषां ते नल्ांकु्यावातत्रिमिन्नकुम्भाः । संरब्धाश्च ते सिंदाः संरब्यसिंहास्तेषां 
अहृत, संरग्र्सिदपहृतम्‌ | 

[हन्द नियटी के भत्रनों की दीवारों पर जिन चित्रों में ऐसा दिखाया गया कि” कमलों 
के वन में घुसे हुए ( कमल वाले तालाब में ) हथिनियाँ अपने सँड से जिन्हें कमलनाल 
के ड़कड़े दे रही हैं, ऐसे चित्रों में लिखे हुए हाथी, सिंह के नखरूपी अंकुश के लगने से फूटे 
मस्तक बाळे होकर क्रोधी सिंह के महार को धारण किये इए हैं । अर्थात्‌ दौजारों पर लिखे 
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हाथी को सच्चा समझकर अव वहाँ धूमने वाले सिंद्द ने उत्तमें पंजा मारा और वह चित्र हूटा- 
फूटा पड़ा हे ॥ १६ ॥ 


स्तम्भेषु योवित्यतियातनानामुत्कान्तत्र्ण क्रमघूरराणान्त्‌ । 
स्तनोत्तरीग्राय्यि मवन्ति सङ्घान्चिर्मोकपट्टाः फरिमिविमुक्ताः ॥ १७ ॥ 
उत्कान्तवणक्रमा विशीर्णवर्णविन्यासास्ताइच धूसराइच यास्तासां स्तम्मष योपित्पति- 


यातनाना खामातईतानाँ दाश्मयीणां फगिमित्रिमुक्ता निर्मोकाः कबन्नका एजप्रा;। “समो 
केशुकरनिमाका इत्यमरः । सन्नास्यक्तत्वात्सनोत्तरीयाणि स्तनाच्छादनवसखाणि भत्रन्ति ॥ 


अस्वेय:--उःक्रान्तवणक्रमधूसराणाम्‌ स्तम्भेषु योपिल्तियातनानान्‌, फाणभिः त्रिमुक्ता 
निर्मोकपट्टा: संगात्‌ स्तनोत्तरीयाण भत्रन्ति । 


व्याख्या--उःक्ान्त: = विशीर्ण: नष्ट इत्य: वर्णानां = रागाणां, नोलपीतादोनामित्यर्थ 
कमः = ।वन्यासः यासु ता; उत्क्रान्तवर्णक्रमा:, उव्करान्तवर्णक्रमाश्च ताः धूसराः = ईषत्पाण्डुवर्णा 
तासान्‌ उत्क्रान्तवणंक्रमधूसराणाम्‌ “इपत्पाण्डुस्तु धूसरः? इत्यमरः । स्तम्भेषु == यूपेषु 
याप्रत्त, जुष्यत वा याषित्‌ । याषतां = खीणां तियातनाः = प्रतिमास्तास्तां योषित्पतियातनानाम्‌ 
दारुमर्यीणामित्ययः फणा अस्ति येषां ते फणिनस्तैः फाणभिः = सर्पैः बिमुक्ता: = परित्यक्ताः 
निश्चयेन मुच्यन्ते इति नि्मोकाः= कलकः सर्पत्वच इत्यर्यः “समो कञ्चकनिमोंकौ' इत्यमरः । 
एत्र पट्टाः = वस्ञाणि, इति निमोकपट्टाः, संगात्‌ = संसक्तत्वात्‌ स्तनानां = कुचानाम्‌ उत्तरीयाणि 
आच्छादनत्ररत्राण भनन्ति = जायन्ते । 
सभासः--उत्मान्तः वर्णस्य क्रम: यासां ताः उत्कान्तवर्णक्रमा: ताश्च ताः धूसरास्तासाम्‌ 
उत्कान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ । योषितां प्रतियातनाः, तासां थोषितप्रतियातनानाम्‌ । निमोंकाः एत्र 
पट्टा: इति निर्मोकपट्राः । स्तनानाम्‌ उत्तरीयाणि स्तनोत्तरीयाणि । 
हिन्दो--रंगो के उड़ जाने ( खराब होने ) से धूसरित ( भई रंग की } हो गई हुई 
जाने से स्तनों को ढॅकने के उत्तरीय ( दुपई ) हो रहे हें । अर्थात्‌ आजकल नगरी में, खम्भों 
पर जो स्रीमूर्तियाँ बनी हैं वे भद्दे रंग की हो गई हैं और साँप की केबुल जो उन पर चिपक 
गई है ऐसी अतीत हो रही हे गानो स्तन ढँकने की चुन्नी हो ॥ १७॥ 
कालान्तरर्‍्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढतृणाङ्कर घु । 
त पुव मुष्तागुशञुद्धयोऽपि हम्य घुमूच्छन्ति नचन्द्रपादाः ॥ १८ ॥ 


कालान्तरेण कालभेदवशेन श्यामसुधेपु मलिन चूण ष्वितस्ततो रूढतृणाङकुरेषु ह्येषु ग्रहैप्‌ 
नक्तं रात्रो मुक्तागणानां शुद्धिरिव शुद्धिः स्वाच्छयं येषां ताइशा अपिं । ततः पूव ये मूच्छन्ति 
स्म त एवं नन्द्रपादाश्चन्द्ररशमयः । “पादा रञ्म्यङ्खितुयाशाः' इत्यमरः । न भूच्छेन्ति । न प्रति- 
फलन्तीत्यर्थः ॥ 


३२४ रघु वंशे 


अन्वयः--कालान्तरञ्यामसुषेषु इतस्ततः रूढतृणांक्रेपु हम्येंषु नक्तं मुक्तागुणशुद्धयः अपि 
ते एव चन्द्रपादाः न मूच्छेन्ति । 


ब्याख्या--कालस्य = समयस्य अन्तरं = भेदः इति कालान्तरं तेन श्यामा = मळिना 
सुधा = चूणेळेप:, येषु तानि तेषु कालान्तरञ्यामसुषेषु, इतस्तत: = यत्र तत्र रूढाः = उत्पन्नाः 
लुणानां = घासानाम्‌ अंकुराः = अभिनतोद्धिदः येषु तानि तेषु रूढठृणांकुरेषु हरन्ति भनांसीति- 
हर्म्याणि तेषु हम्येंपु = धनिकभवनेप नक्तं = रात्रौ मुक्तानां म= मौक्तिकानां गुणाः = माळाः इतिं 
मुक्तागुणाः, मुक्ताणानां शुद्धि: = नेर्मल्यम्‌ इव शुद्धिः स्वच्छता येषां ते सुक्तागुणशुद्धयः 
अपि ततः पूर्व ये मूच्छेन्ति स्म ते एत्र = सिद्वा एव अन्द्रस्य = इन्दोः पादाः = रञ्मयः, किरणा- 
इत्यर्थः, इति चन्द्रपादाः न मूच्छन्ति न प्रसरन्ति । 

समाखः-_काळान्तरेण श्यामा सुषा येपु तानि, तेषु कालान्तरञ्यामसुप्रेपु । रूढाः तृणा- 
नाम्‌ अंकुराः येषु तानि रूढतृणांक्राणि तेषु रूढतृणांकुरेषु । सुक्तानां गुणाः मुक्तायुणाः, मुक्ता- 
गुणानां शुद्धि: इव शुद्धिः येषां ते मुक्तागुणशुद्धयः । 

हिन्दो-समयके अन्तर से ( इन दिनों सूने दोने से ) ) जिनका चूना काला पड़ गया है 
तथा इधर उधर वास जम गई है, ऐसे अयोध्या के महळों में रात के समय, अब से पहले जहाँ 
मोतियों की माळा ( झाळर ) चमचमाती थी, वहां अब मोती की माछा के समान सुफेद 
चाँद की किरणें भी नहीं चमकती हैं । अर्थात्‌ मबनों में पुता चूना काळा पड़ गया है उसपर 
चाँदनी क्या चमकेगी ॥ १८ ॥ 


आव्यं शाखाः सदयं च यासां पुष्प.ण्युपात्तानि विलासिनीभिः । 
च च्य 
वन्यः पुलिन्देरिव वानरैस्ताः झिंऱ्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥ १९ ॥ 


किंच । विलासिनीमिः सदयं शाखा लतावयवानावर्ज्यानमव्य यासां छतानां पुष्पाण्युपत्तानि 
गृहीतानि ता मदीया उद्यानलता: नन्येः पुलिन्दैम्लेंच्छविशेषेरिव वानरेः। उभबेरपीत्यर्थः । 
क्किश्यन्ते पोड्यन्ते । क्लिक्षातेः कर्मणि लट्‌ । 'भेदाः किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः 
इत्यमरः ॥ 

श्न्वयः- किंच विलासिनीभिः सदयं शाखाः आवज्यं यासां पुष्पाणि उपात्तानि ताः एवं 
मदीयाः उद्यानलताः यम्येः पुिन्देः इत्र बानरेः क्लिश्यन्ते । 


ब्याख्या किंच । विळासाः न हावभावाः सन्ति यासु ताः विलासिन्यः ताभिः विछा- 
सिनीभिः = कामिनीभिः, सुन्दरीभिरित्यथंः । दयया सहितं सदयं = ङपापूर्वकं शास्यन्ते वृक्षा: 
याभिस्ताः शाखाः ताः =द्रुमांशाम्‌ आवर्ज्य = आनमय्य यासां = छतानां पुश्पाणि = कूसुमानि- 
उपात्तानि = गृहीतानि, चोटितानि, ताः एवः = मन इमाः मदीयाः मत्संबन्धिन्यः उथानानाम्‌ = 
आरामाणां लताः = वल्ल्यः, इति उद्यानछताः वने भवा: वन्यास्तैः बन्यैः = जांगलिकेः पुलिन्दैः = 
किराते: इव = यथा बने भवं =फलादि नानम्‌ राति इति वानरः, वा= किंचित्‌ नरः इति वा 

` वानर: । वानरैः = कपिभिः विलश्यन्ते = पीड्यन्ते । “किरातशबरपुलिन्दा म्केच्छजातय'इत्यमरः। 


षोडशः सर्गः ३२५ 


समाख:--उचानानां लता; उद्यानलताः । दयया सहितमिति सदयम्‌ । 


हिन्द “अ!” पहले नगर की शौकीन सुन्दरी नारियाँ दयापूर्वक धीरे से ट्हनो या 
लताओं को झुकाकर जिन लताओं के फूलों को तोड़ती थीं, वही मेरी मिय लताएँ, अब जंगलो 
भीलों के समान बन्दरों के द्वारा नोचो-तोड़ी जा रही हैं । अर्थात्‌ जेसे जंगली लोग छता वृक्ष 
को निर्दयी होकर नष्ट करते हैं बेसे ही मेरी झताओं को अब बन्दर नष्ट अष्ट कर रहे दे ॥१९॥ 


रात्रावनाविष्कृतदीपमासः कान्तासु खश्रीवियुता दिवापि । 
तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजालैविच्छिन्जधूमग्रसरा गवाक्षाः ॥ २० ॥ 


रात्रात्रनाविष्कतदीपमास: । दोपप्रभाश्चन्या इत्यर्थः । दिवापि दिवसेऽपि कान्तामुखानां श्रिया 
कान्त्या वियुता रहिता विच्छिन्नो नष्टो धूममसरो येषां ते गवाक्षाः कमितन्तुजालेर्छूतातन्तुवितानै- 
स्तिरस्क्रियन्ते छाद्यन्ते ॥ 


श्रस्वय:--रांत्रो अनानिष्कृतदीपमासः दिवा अपि कान्तामुखश्रीनियुता विच्छिन्नधूममसराः 
गवाक्षाः कमितन्तुजालेः तिरस्क्रियन्ते । 


व्याख्या--राति = ददाति सुखं या सा रात्रिस्तस्यां रात्रौ = निशायाम्‌ न आबिष्कृता 
अनातिष्डुता = अमकटीकृता दीपानां = दीपकाना माः =दीष्तिः, काशः इत्यर्थः यंस्ते अना- 
बिव्कृतदीपभासः = प्रदीपप्रकाशरहिता इत्यर्थः । दित्रापि= दिनेऽवि कान्तानां = सुन्दरीथां 
सुखानि = आननानि, तेषां श्री: = कान्तिः, शोभा इति कान्तामुखश्रीः, कान्तामुखश्रिया 
बियुताः = रहिताः, इति ते कांतमुखश्रीवियुताः विच्छिन्नः = नष्टः ( जनशुन्यत्वादित्य्ंः } 
धूमस्य असरः = निर्गमनं येषां ते विच्छिन्नथूमधसराः गवामक्षोणि इव गत्राक्षाः, गावः = 
जलानि, किरणा बा अक्षन्ति = व्याप्नुवन्ति रामिस्ते गवाक्षा: = वातायनानि “वातायनं गवाक्षः” 
इत्यमरः । कृमिमिः = छर्णनाभेः निर्मिताः तन्तत्रः = सूत्राणि इति इमितन्ततस्तेषां जालानि = 
आनायास्तेः कृमितन्तुजालेः, छूतानिमितस्जवितानेः तिरस्क्रियन्ते = आच्छाचन्ते ॥ 


समासः--कन्तानां मुखानि कान्तामुखानि, तेषां श्रौः तया ब्रियुताः इति कान्तासुख- 
औचिद्युताः । न आविष्कृता अनाविष्कृता, अनाविष्क्ृता दीवानां भाः येस्ते अनाविष्कृतदी- 
'पभास: । विच्छिन्नः धूमस्य असरः येषु ते तिच्छिन्नथूममसराः । कृमिमि: निर्मिताः तन्तवः 
ङ्कमितन्तवः तेषां जाळानि तैः कृमितन्तुजाले: । 


हिन्दी “और आजकल मेरी नगरी के” रोशनदान खिइकियाँ मकड़ी के जालों से ढे 
पड़े हैं और उन झरोखो से रात में दीपको का प्रकाश ( रोशनी ) नहीं निकलती है । और 
न उनमें दिन में भी सुन्दरियों के मुख की छबि ही दिखाई देती है । तथा धूप के धू का 
निकलना भी उनसे नहीं दोखता है । अर्थात्‌ पहले ये सब कुळ था अत्र जनशून्य होने से 
कुछ नहीं रहा ॥ २० ॥ 


३२६ रघुवंशे 


बलिक्रियावर्जितसैकतानि स्नानीयसंशगेमनामुवन्ति । 
उपान्तवानीरगृहामि दृष्टा शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥ २१ ॥ 


“बलि: पूजोपहारः स्यात्‌? इति ज्ञाइवतः। बलिकियावजितानि सैकतानि येषां तानि । 
स्नानीयानि स्नानसाधनानि चूर्णादीनि । 'क्ृत्यल्युटो बहुलम्‌? इति करणेऽनीयभरत्ययः । स्नातीय- 
संसगसनाप्नुवन्ति सरवूजलानि शून्याति रिक्तान्युपान्तेषु वानीरग्रहाणि येषां तानि च दृष्टा दूये 
परितप्ये ॥ 

अन्वय:--वलिक्रियावजितसेकतानि स्नानीयसंसगंम्‌ अनाप्नुवन्ति, सरयूजलानि, शून्यानि 
उपान्तवानीर शृहदाणि दृष्टा { अहं ) दूये । 

व्याख्या--बलीनां = पूजोपहाराणां क्रिया == करणं तया बजितानि = रहितानि सैक्रवानि = 
सिकतामयानि येषां तानि वलिक्रियावर्जितसेकतानि “सेक्रतं सिकतामयम्‌'? इत्यमरः । स्तान्ति 
एभिः स्नानीयानि = स्नानोपयुक्तानि चूर्णादीनि, तेषां संसर्गः = सम्पकोस्तं स्नानीयसंसमेम्‌ 
अनाप्नुवन्ति = अपाप्चुवन्ति सरय्बाः= नद्याः जलानि = सलिलानि, इति सरथूजलानि, 
शून्यानि = रिक्तानि, वानीराणां = वेतसानां गृहाणि = सद्मानि, वानीरगृहाणि, उषान्तेषु = आन्त- 
भागेषु वानीरगृहाणि येषां तानि उपान्तत्रानीरगृहाणि च दृष्ट्रा = अवलोक्य अहं दूये = परितप्ये । 

समास:--बलीनां क्रिया बलिक्रिया, तेया वजितानि सैकतानि येषां ताति बलिक्रिया- 
बितसैकतानि । स्नानीयानां संसर्गः स्तानीयसंस्गस्तं स्तानीयसंसर्ग॑स्‌ । उपान्तेषु वानोराणां 
गृह्दाणि येषां तानि, उपान्तवानौर गृहाणि । सरस्वाः जलाति सरयूजळानि तानि ¦ 

हिन्दी--सरयूनदी के उन जलो को देखकर मैं संतप हो रही हूँ जिनके बालुनालै तट 
( घाट ) देवताओं को दी जानेवाली, बलि ( पूजा भेंट ) की क्रियाओं से रहित हैं ( उनमें 
अब भेंट पूजा नहीं होती है ) और नहाने के चूण ( अंगराग ) के साथ उनका सम्पर्क भी 
अब नहीं होता है । तथा किनारे, किनारे पर बने वेतो के घर भी अब सूले पडे हैँ ॥ २१ ॥ 


सदह सीमां बसति विस्ृज्य मामभ्युपैतुं कुलराजधानीम्‌ । 
हित्वा तनुं कारणमानुषीं तां यथा गुरुस्ते परमास्ममूतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


तत्तस्मादिमां वसतिं कुझावतीं बिस॒ज्य कुळराजधानीमयोध्यां मामभ्युपैतुमरहसि । कथमिव । 
ते गुरु: पिता रामस्तां प्रसिद्धां कारणवशान्मानुषी तनुं मानुषमूर्तिं हित्वा परमात्ममूर्ति यथा 
विष्णुमूतिमिव ॥ 

अन्वयः--तत्‌ इमां वस॒तिं विसृज्य कुलराजथानीं तां माम्‌ अभ्युपैतुम्‌ असि, कथमिव-- 
ते गुरुः तां कारणमानुषीं तनुं हित्वा परमात्ममूरतिम्‌ यथा । 

व्याख्या--तत्‌ = तस्मात्‌ इमां वसति = कुशावतीं नगरीं विसृज्य = परित्यज्य राज्ञा थीय- 
तेऽस्यामिति राजधानी कुस्य=-वंशस्य राजधानी तां कुळराजधानीं सन मधाननगरी तांन 


षोडशः सगः ३२७ 


' ब्रसिद्धामयोध्यां माम्‌ अभ्युपैतुं == प्रापुम्‌ अहँसि = योग्योसि । कथमिवेत्याह-ते = तर गुरुः = 
पिता रामः तां = प्रसिद्धां कारणात्‌ = भूभार हरणरूपात्‌ मानुषी = मानवी तां कारणमानुषीं तनुं = 
शरीर = रामरूपामित्यर्थः हित्वा = त्यकवा परमश्चाक्ञौ आत्मा परमात्मा, परमात्मनः = परमेइजर- 
स्य मूर्तिः = स्वरूपं तां परमात्ममूर्ति यथा = इत्र, विष्णुभूतिमिमेत्यर्थः । 


सभ सः--राशां भानो रात्रधानी, कुळस्य राजधानी, तां कलराजधानीम्‌ । कारणात्‌ 
मामुषी तां कारणमानुषीम्‌ । परमश्चासौ आत्मा परमात्मा, तस्य मूर्तिः तां परमात्ममूर्तिम्‌ । 


हिन्दी--इसलिये जिस मकार तुम्हारे पिता राम ने भूभार हरण करने के लिये मनुष्य 
शरीर धारण किया, और उस शरीर को छोड़कर परमात्मा के स्त्रख्म ( विष्णुरूप ) को प्राप्त 
किया, उसी प्रकार तुम भी इस कुशावती को त्याग कर अपने कुछ की राजवानी मुझ अयोध्या 
में आने के योग्य हो । अर्थात्‌ तुम्हें अयोध्या में आकर रहना चाहिये ॥ २२ ॥ 


तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः प्रत्यग्रहीव््ात्रहरो रधूणाम्‌ । 
पूरप्यमिन्यक्तमुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूच ॥ २३ ॥ 
रघूणां प्राझहरः कुशस्तरयाः पुरः णयं याच्ञां तोतो हृष्टः संस्तवेति मत्यअहीत्स्वी- 
कृतत्रान्‌ पूः पुराधिदेवताप्यमिव्यक्तमुखपसाद! सती । इष्टलाभादिति भावः । शरीरबन्धेन शरीरः 
योगेन करणेन तिरोवभूवान्त्दये । मानत्वं रूपं विहाय दैवं रूपमग्रही दित्यर्थः ॥ 
अस्वयः-रधूणां पराग्नरहर; तस्याः णयं मतीतः सत्‌ तथा इति मत्यमहीत्‌, पूः अपि 
अभिन्यक्तमुखपसादा सती शरीरबन्धेन तिरोबभूत्र । 
ब्याख्या--रवूणां = रघुकुळीद्ववानां माये हरतीति आहरः =्=शरेष्ठः कुचः तस्याः नस पुर: 
अयोध्यायाः णयं = प्रश्रयं, समेममार्यनामित्यर्थः । “प्रश्रयपणयौ समो? इत्यमरः । प्रतीत: = 
प्रसन्नः सन्‌ तथा = तथास्तु, इति = एवं अत्यञ्रह्मीद्‌ = स्वीचक्रार, पू: न्न नगराथिदेवता अपि 
अभिव्यक्त; = प्रकरी कृतः मुखस्य = आननस्य असादः = असन्नता नेमेल्यम्‌ यया ला अभिव्यक्तः 
मुखपसादा सती “प्रसादस्तु प्रसन्नता” इत्यमरः । मनोरथसिद्वरिति भाव: । शारीरस्य == देहस्य 
बन्धः = योगस्तेन शरोरबन्धेन करणेन तिरोबभून = अन्तदेथे । मनुष्यशरीरं त्यक्त्वा दैवीं तनु- 
मग्रहीदित्वर्थः । 
समास --अभिव्यक्तः सुखस्य सादो यया सा अभिव्यक्तमुखप्रसादा । शरीरस्य बन्धः 
शरीरबन्धस्तेन शरीरबन्धेन । 
हिन्दी--रघुबंश्ीयों में श्रेष्ठ राजा कुश ने प्रसन्न होकर उस अयोध्या नगरी की प्राथना को 
एवमस्तु कहकर स्वीकार ( कर छो ) ओर बह अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी भो अपनी मसन्नता 
को प्रकट कर, मानवरूप को छोड़, दैवीरूप धारण कर छिप गई ॥ २३ ॥ 


तदरुतं संसदि रात्रिवृत्त प्रातर्ह्रिजेभ्यो नृपतिः शंस । 
श्रुत्वा त एनं कुलराजधान्याः साक्षात्पतित्वे वृतमभ्यनन्द्न्‌ ॥ २४ ॥ 


३२८ | रघुकंशे 


नृपतिः कुशस्तदद्धत॑ राजिडूत्तं रात्रिदत्तान्तं मातः संसदि सभायां द्विजेभ्यः शशंस। ते 
द्विजाः अरत्वैनं छुलराजधान्या: साक्षात्स्वयमेव पतित्वे विषये वृत्तमभ्यनन्दन्‌ । पतित्वेन वृतोऽसीः 
त्यपूजयन्‌ । आशीभिरिति शेष: । अन्न गाग्ये:---दृष्टा स्वप्नं शोभनं नेव सप्यात्श्वाददृष्टो य: स 
पाकं निधत्त । इंसेदिष्ट तत्र साधुद्रिजेभ्यस्ते चाशीमिः पी णयेथुनंरेन्द्रम्‌ ॥! इदमपि स्वम्नतुल्य- 
मिति भाव: ॥ 


४न्वय:-_नुपतिः तदः्धतं रात्रबृत्त प्रातः संसदि हिजेग्यः शशंस, ते श्रत्वा छनं कुछ 
राजधान्याः साक्षात्‌ पतित्बे बृतम्‌ अभ्यनन्दन्‌ । 


व्याख्या--नन्‌र्‍्ऱ्जनानू पातिः रक्षतीति नृपतिः =. राजा कुदाः, अत्‌ आइचयेऽव्ययं 
तस्य भबनमु अद्भूत तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌ अद्भतम्‌=विचित्रं रात्री = निशायां कृत्तं = जातमिति रात्रि- 
वृत्तं आतः = प्रातः समये सम्यन्ति जनाः अययां सा संसत्‌ तस्यां संसदि = सभायाम्‌ द्विजेभ्यः = 
त्राह्मणेभ्यः शंस = उक्तवान्‌ ते=द्विजाः श्रुत्वा = आकर्ण्य एनं = कुश कुलस्य ==रधुवं कस्य 
राजधानी = प्रधाननगरी, इति कुलराजधानी तस्याः कुछराजधान्या: साक्षात्‌ = स्त्रयमेव पत्युः = 
स्वामिनः भावः कर्मे वा पतित्वं तस्मिन्‌ पतित्वे = स्वामित्वविषये वृतम्‌ = आहतम्‌ अभ्यनन्दन्‌ = 
अभिनन्दन्ति स्म । राजधान्या स्वयमेव वृतोऽसि राज्यकतृत्वेनेति अपूजयक्नित्यथ: । 


समासः--राज्ञां धानी राजधानी, कुलस्थ राजधानी कुलराजधानी तस्याः कुर्ठराज- 
घान्याः । रात्रौ वृत्तमिति रात्रिवृत्तम्‌ तत्‌ । 


न्दी --राजा कुञ्च ने उस, रात्रि में हुए विचित्र वृत्तान्त को प्रातः काळ समा में ब्राह्मणों 
को कहा ( सुनाया ) । वे इस समाचार को सुनकर कि राज्ञा कुश को कुछ की राजधानी की 
अधिष्टात्री देवी ने स्वयमेव आकर अपना राजा चुना है, इसका अभिनन्दन किया ॥ २४ ॥ 


कुशावतीं श्रोत्रियसास्स कृत्वा यात्रानुकूळेऽहनि सावरोधः । 
नद > SS ध्याभिमुख 
अनुदुतो वायुरिवाश्रबृन्देः सेन्येरयोध्याभिमुखः प्रतस्थे ॥ २७ ॥ 

स कुशः कुशावती श्रोजियेषु छान्दसेप्वधीनां श्रोत्रियलात्‌ । “तदथोनवचने' इति साति- 
प्रत्ययः । श्रोत्रियंश्छन्दोधीते इति निपातः । श्रोत्रियच्छान्दसौ समौ” इत्यमरः । कृत्वा यात्रा- 
नुकूलेऽहनि सावरोधः सान्तःपुरः सन्‌ । वायुरभ्नईन्दैरित । सैन्येरनुद्रुतो$नुगत: सन्नयोध्यामिमुखः 
प्रतस्थे ॥ 


अन्वय:--सः कुशावर्ती ओत्रियसात्‌ कृत्वा यात्रानुकूले अहनि सात्ररोषः सन्‌ वायु: 
अभ्रवृन्दैः इव सेन्यैः अनुद्रुतः सन्‌ अयोध्याभिमुलः प्रतस्ये । 


ब्याख्या--सः = राजा कुश: कुशावतो = स्वकोयराजधानीं छन्दोऽधीयते इति त्रियाः 
छान्दसाः तेष श्रोत्रियेष अधीनां कृत्वा इति शरोत्रियसात्‌ कृत्वा = जिधाय यात्रायाः = गमनस्य 
अनुकूलः = उपयुक्त: इति यात्रानुकूलस्तस्मिन्‌ यात्रानुकूले = शोभनमुहूतँयुक्ते अहनि = दिने 
अवरुध्यन्तेऽत्रेति अवरोधः, अवरोधेन = अन्तःपुरेण सहितः सावरोषः सन्‌ वायुः = पवन 


षोडंशः सगं: १२९ 


अज्जाणा = मेघानां बृन्दानि = समूहास्तैः अश्रवृन्दे: इव यथा सेनायां समवेताः सेन्यास्तैः 
सन्यः = संनिकैः अनुद्रुतः = अनुगतः सन्‌ अयोध्यायाः = कुलराजथान्याः अभिमुखः = संसुखः 
इति अयोध्याभिमुखः तस्थे == चचाळ, अयोध्यां ययौ, इत्वर्थः । 

समासः--यात्रायाः अनुकूलः यात्रानुकूलस्तस्मिन्‌ यात्रानुकूले । अवरोधेन सहित: साव- 
रोधः ¦ अञ्जाणां बृन्दानि तैः अञ्रवन्दैः । अयोध्यायाः अभिमुखः, इति अयोध्याभिमुख: । 

हिन्दी--राजा कुश, कुशावती को वेदिक ब्राह्मणों को सोप कर (अर्थात्‌ ब्राह्मणों को देकर) 
यात्रा के योग्य शुभ दिन में अपने अन्तःपुर के ( रानियों का समुदाय ) साथ अयोध्या को ओर 
चल पड़ा, उस समय, सेना उनके पीछे पीछे ऐसे चल रद्दी थो जैसे वायु के पीछे पीछे बादलों 
का झुण्ड चछता हे ॥ २५ ॥ 


सा केतुमालोपवमा शृहद्विर्विहारशेलानुगतेब नागे; । 
सना रथोदारमृहा प्रयाणे तस्थामवजंगामराजधानी ।। २६ ॥ 


केठुमाळा एवोपननानि यस्याः सा बृहद्धिनगिगंजैविहारशेले: क्रीडाशेलेरनुगतेव स्थिता । 
रथा एवोदारगृहा यस्याः सा सा सेना तस्थ कुशस्य प्रयाणे जंगमराजधानौ संचारिणी 
नगरीवाभत्रद्‌ बसूत ॥ 

श्रन्वयः-केतुमाळोपत्रना बृहद्भिः नागैः तिहारशेलानुगता शत्र स्थिता’ रथोदारगता सा 
सेवा तस्य प्रयाणे जंगमराजधानी अभवत्‌ । 

व्याख्या--केतूनां = ध्वजानां माळा: = पंक्तयः एव उपत्रनानि = उद्यानानि यस्याः सा 
केतुमालोपवना शृददद्भिः म विशालैः नगे भवाः नागास्तैः नागेःन्न्गजैः त्रिहाराय विद्दाराथ = 
क्रीडाथ वा शैलाः = पत्रता:, इति त्रिहारशेलास्तैः अनुगता = अनुयाता युक्ता इत्यथः । इति 
विहारशेलानुगता इन नयथा स्थिता, रथाः ==स्यन्दना एव उदाराः = उस्क्र्शः, उन्नताः गृहाः = 
भवनानि यस्याः सा रथोदारगृहा सा = कुश्लानुगता सेना = सैन्य वाहिनी, इत्वर्थः । तस्य स 
कुशस्थ परयाणे = गमने कुटिलं गच्छतीति जंगमा = संचारिणी चासो राजधानी = नगरी, इति 
जंगमराजधानी इव = यथा अभवत्‌ = जाता । 

समासः--केतूनां माळा एवं उपत्रनानि यस्याः सा केतुमालोपत्रना, विहाराथ झेला: 
विहारशेलास्तैः अनुगता, इति बिहारशैलानुगता । रथा एव उदाराः गृहाः यस्याः सा रथोदार- 
गृहा । जंगमा चासौ राजधानी इति जंगमराजधानी । 

हिन्दी--राजा कुश को यात्रा के समय वह सेना, चलतो किरतो राजधानी के समान 
लुग रही थी । इसलिये कि-झण्डों को लाइन ही उसके उपवन ( वगीचे ) थे, तथा विशाल 
हाथियों से क्रीडा के पर्केती से अनुगत थो, अर्थात्‌ हाथो रूप पर्वतवाली और रथ ही उस 
जंगमनगरी के उत्कृष्ट भवन थे ॥ २६ ॥ 

तेनातपत्रामलमण्डळेन प्रध्थापितः पूर्व निवास भूमिम्‌ । 
बनो बलोघः शशिनोदितिन वेलामुद्न्वानिब नीयमानः ॥ २७ ॥ 


३३० रघुवंश 


आंतपत्रमेवामर्ल मण्डलं बिम्बं यस्य तेन तेन कुक्षेन पूर्वेनिबासभूमिसयोध्याँ अति स्थापितो 
बलौघ: । आतपत्रवदमलमण्डलेनोदि तेन शशिना वेलां नीयमानः प्राप्यमाणः । उदकमस्यास्तोत्यु- 
दन्वान्‌ उदधिरिव बभौ । उदन्वानुदधौ च' इति निपातनात्साधुः ॥ 


अन्वयः--आतपत्रामलमण्डलेन टेन पूर्वनिवासभूर्मि प्रति! स्थापितः बलोघः उदितेन 
शक्षिना वेलां नोयमानः उदन्वान्‌ इव वभौ । 


च्यास्था---आतपात्‌ = घर्मात्‌ त्रायते इति आत्तपत्त्रं = छत्रम्‌ एव अमलं = विशुद 
मण्डलं = विम्ब॑ यस्य॒ स॒ तेन आतपत्रामरुमण्डलेन तेन== राशा कुशेन निवासस्य मूमिरिति 
नित्रासभूमिः, पूर्वेषां = रधुवंशीयानां निवासमूमिः = राजधानी तां पूर्विवासमूमिम्‌, अयोध्यां 
प्रति प्रस्थापितः = प्रेषितः बलस्य = सेनायाः ओधः=नसमूहः, इति बलौघः, आतपत्रवत्‌ = 
इबेतच्छत्रबत्‌ अमलं = निर्मल मण्डलं यस्य स तेन तथोक्तेन उदितेन = उदयं गतेन शशिना = 
न्द्रेण वेळां मन सागरतटं नीयतेऽसौ नीयमानः = प्राप्यमाण: उदकं == जरूमस्थारतीति उदन्वान्‌ = 
समुद्रः इत्र = यथा वमौ = शुशुभे । 

समास:--आतपत्रमेव अमळ मण्डलं यस्य स तेन आतपत्रामळमण्डलेन । चन्द्रपक्षे- 
आतपत्रवत्‌ अमलं मण्डलं यस्य स तेन तथोक्तेन। पूवेषां निवासस्य भूमिरिति पूर्वनिवास- 
भूमिस्तां पृत्रनिवासभूमिम्‌ । वलश्य ओषः बळौघः । 

हिन्दी--श्वेतछत्ररूपी स्वच्छ मण्डल बाले ( सुफेदळत्रधारी ) बुश के द्वारा अपने पूर्वजो 
की राजधानी अयोध्या की ओर ले जाई जाती वद्द सेना उसी प्रकार सुशोमित हो रहो थी, 
जैसे कि इवेतच्छत्र के समान निर्मल बिम्बवाले उदय हुआ चन्द्रमा, सागर को किनारे की ओर 
खींच ले जाता है ॥ २७॥ 

तस्य प्रयातस्य दरूथिनीनां पीडामपर्याप्तवत्तीव सोढुम्‌ । 
त्रसंघरा विष्णुपदं द्वितीयमध्यास्रोहे व रजश्छलेन ॥ २८ ॥ 

प्रयातस्य प्रस्थितस्य तस्य कुशस्य वरूथिनीनां सेनानां कत्रीणाम्‌। कर्तृकर्मणोः कृति” इति 
कसरि षष्टी । पीडां सोढ़मपर्याप्तवतीवाशक्तेत्र नस्‌ थरा रजइडलेन द्वितीय विष्णुपद्रमाकाशमध्यार्‌- 
रोहेव । इत्युत्मेक्षा ॥ 

अन्वयः -प्रयातस्य तस्य वरूधिनीनां पीडां सोढुम्‌ अपर्याप्तवती इत्र बहुन्दरा रजश्छलन 
द्वितीर्य विष्णुपदम्‌ अध्यारुरोह इव । 

ब्याख्या--प्रयातस्य न अचलितरय तस्य == कुशस्य नियते रथो येन स व€थः = रथावरणम्‌ 
“दरूधो रथगुप्तिना” इत्यमरः । वख्थाः = रथावरणानि सन्ति यासु ताः वरूथिन्यस्तासां 
वरूधिनीनां = सेनानां ( कत्रणां ) पोडां = व्यथां दुःखमिति यावत्‌ सोढं = सहनं कुम्‌ अप- 
याँदबती = असमर्था इवन्त् यथ वसूनि = रलानि दधातीति वसुन्धरा == पृथिवी, रजसः = 
परागस्य छलं ==व्याजस्तेन रजश्छलेन ९ूलीव्याजेन द्वाभ्यां पूर्णम्‌ द्वितीयं तत्‌ द्वितीयं विष्णोः 
पढ = स्थानमिति निष्णुपदम्‌ == आकाशम्‌ अभ्यारुरोह = अविरूढा इवेत्युट्मेक्षायास्‌ । 


घोडशाः सग: ३३१ 


समासः--न पर्योप्तवती अपर्याप्तवती । विष्णोः पदमिति विष्णुपद तत्‌ । रजसः छलमिति 
रजष्छरम्‌ तेन रजश्छलेन । 

हिन्दी- चलते हुए राजा कुझ की सेनाओं की पीडा ( भार के दुःख ) को सहन करने 
में असमर्थ हुई सी एथिवी, मानो धूलो के बहाने विष्णु के दूसरे पद ( आकाश ) में चढ़ गई । 
विष्णु का एक स्थान क्षीरसागर है और दूसरा स्थान आकाश है । दोनों विष्णुपद कहे जाते 
हैं ॥ २८ ॥ 


उद्यच्छमाना गमनाय पडचात्पुरे निवेशे पथि च ब्रजम्तो । 
सा यत्र सेना ददुशे नृपस्य तत्रेव सामग्रयमति चकार । २९ ॥ 


पश्चाकुशावत्या: सकाशाद्वमनाय याणाय तथा पुरोऽ निवेझे निमित्ते । निवेष्ड चेत्यर्थः । 
उद्यच्छमानोचोगं कुर्वती । 'समुदाङभ्यो यमोऽग्रन्थे’ इत्यस्य सकमकाधिकारत्त्रादात्मनेपदम्‌ । 
पथि च ब्रजन्ती नृपस्य कुशस्य सा सेना यत्र पश्चात्पुरों मध्ये वा ददे तवेब सामग्यमतिं 
कृत्स्मताइुद्धि चकार । अपरिमिता तस्य सेनेत्यर्थः ॥ 


झन्चयः--पश्चात्‌ गमनाय पुरः निवेशे उच्चच्छमाना, पथि च त्रजन्तो नृपस्य सा सेना यत्र 
ददृशे तत्र एन सामग्रयमतिं चकार । 

ब्याख्या--पश्चात्‌ = ठुशावत्या: नगर्या: सकाशात्‌ गमनाय = प्रयाणाय प्रयातुमित्यथेः । 
तथा --अन्यञ्ज पुरः = अग्ने निविशन्तेऽत्रेति निवेश: = तस्मिन्‌ निवेशे == शिविरे, तात्कालिकसैन्य- 
वसतो इत्यर्थः “निवेशः शिविर: शण्डे” इत्यमरः । उद्चच्छमाना = उद्योगं कुर्ती , पथि = मागे 
च ज्रजन्ती == चलन्ती नृपस्य = राशः कुझास्य सा = विशाला सेना यत्र = यस्मिम्‌ पश्चात्‌ , पुरो 
मध्ये वा दढूरो = दृष्टा तत्रेव = तस्मिचेन स्थाने समस्य भाव: कर्म बा सामग्यं, सामथ्र्यस्य = 
पूर्णताया: मतिः = बुद्धिस्तां सामग्र्यमति चकार == कृतवती, कुशस्य अपरिमिता सेना आसी. 
दित्यर्थः । 

हिन्दी -पहले= कुशावती से चलती हुई तथा आगे पड़ाव डालने के लिये उद्योग 
करती हुई और मागं में चलती हुई, राजा कुश की वह विशाल सेना जहाँ भौ देखी गई, 
वहीं पर पूरी सेना जान पड़ती थो । अर्थात्‌ कुश की सेना अपार थी, अतः जहाँ जो उकड़ी 
दीखती थी वहीं पर पूरी सेना माळूम पडती थी ॥ २९ ॥ 


तस्य द्विपानां मदवारिसेकाव्खुरामिघाताञ्च तुरंगमाणाम्‌ 1 
रेणः प्रपेदे पथि पङ्कभावं पङ्कोऽपि रेण्त्वमियाय नेतु: 11 ३० ॥ 
नेतुस्तस्य कुशस्य द्विपानां मदवारिभिः सेकासुरंगमाणां खुरामिघाताच यथासंख्यं पथि रेणू 
रज: पद्ुभाव॑ पडूतां प्रपेदे पक्को्शप रेणुत्वमियाय । तस्य तानदस्तीत्यर्थः ॥ 


अन्वथ:--नेतुः तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्‌ तुरंगमाणां खुराभिधातात्‌ च पथि रेणुः 
पङ्कुभातं मपेदे पंकः अपि रेशृत्वम्‌ इयाय । 


३३२ रघुवंशे 


इ्याख्था--नयतीति नेता तस्य नेतुः = नायकस्य तस्य --कुशस्य द्वाभ्यां = मुखशुण्डाभ्यां 
पिबन्तीति दिपा: रू गजास्तेषां द्विपानां मदस्य == कटस्य वारि = जलं तेन मदवारिणा सेकः न्न 
'सेचनमिति मदवारिसेकस्तस्मात्‌ मदवारिसेकात्‌ तुरेण = वेगेन गच्छन्तीति तुरंगमास्तेषां तुरंग- 
माणाम्‌ =: अश्वानाम्‌ खुराणां = शफानाम्‌ अभिधातः=्=ताडनं तस्मात्‌ खुराभिधातात्‌ च == 
समुचये, पथि = मागें रेणुः = धूलिः पंकस्य भावस्तं पंकभावं = कर्देमले पेदे =पाप्ता पंकः = 
कदमः अपि रंणुःनं = धूलिमावम्‌ इयाय = गत: । “रेणुदयो: स्त्ियां धूलिः? इत्यभरः । 


समासः-मदस्य वारि मदवारि, मदवारिणा सेकस्तस्मात्‌ मदेवारिसेकात्‌ । खुराणाम्‌ 
'अभिधातम्तस्मात्‌ खुराभिघातात्‌ । पंकस्य भावस्तं पंकभावम्‌ । 


हिन्दी--राजा कुश के हाथियों के मद जल से भींगने से रास्ते की भूली कीचड़ बन 
गई । और घोडों के खुरों की चोट ( टाप ) से कीचड़ भी धूली बन गया । हाथी और घोडं 
के आधिक्य से ऐसा हुआ ॥ ३० ॥ 


मागैबिणी सा करकान्तरेषु चेन्ध्येयु सेना बहुधा विभिन्ना । 
चकार रेवेब महाविरावा बद्धप्रतिश्रुन्ति गुहासुखानि ॥ ३१ ॥ 

वैन्ध्येपु विन्व्यसंबन्विषु कटकान्तरेषु नितम्वात्रकाशेषु । “कटकोडस्त्री नितम्बोघ्ये: इत्यमरः । 
'मार्गॅपिणी मार्मावलोकिली । अत एव बहुधा विभिन्ना ! महाविरावा दौर्घशब्दा सा सेना । रेवेव 
'नमंदेव । रिवा तु नमंदा सोमोझ्भता भेकलकन्यका' इत्यमरः। युहामुखानि बद्धप्रतिश्रुन्ति 
प्रतिध्वानवन्ति चक्राराकरोत्‌ ॥ 

अन्वयः--बैन्ध्येषु कटकान्तरेष मार्येधिणी “अत एव” बहुधा विभिन्ना महारावा सा सेना 
रेका इव गुहामुखानि बद्धभतिश्रुन्ति चकार । 

व्याख्था--निरुद्ं ध्वायति वि इध्यते त्रां विन्ध्यः विन्ध्ये भवाः वेन्व्यास्तेषु वैन्ध्येषु = 
बिन्ध्यपर्वतसम्बन्धिषु कटकानाम्‌ == अद्विनितम्बानां, पर्वतमध्यमागानामित्यर्ध: । अन्तराणि = अव- 
काशास्तेप॒ कटकान्तरेषु मार्ग ८ पन्थानम्‌ इच्छति तच्छीला मार्गेषिणी = मार्गावलोकिनी, मार्मा- 
न्वेषिणीत्यर्थे; । अः एव बहुधा == अनेकधा विभिन्ना = विमक्ता महान्‌ = दीर्घः त्रिरावः = शब्दः 
यस्याः सा महाविरांवा सां सेना = वाहिनी रेवा = नमदा इत =-यथा गुह्यते याभिस्ताः गुहाः 
गुहानां = गह्वराणां सुखानि = अग्ममागा: इति युहासुखानि तानि, प्रति = अथमशाब्दं लक्ष्योकृत्य 
श्रूयते इति प्रतिश्रुत्‌ - अतिध्वनिः । बद्धा पतिश्रुत्‌ येषु तानि बद्धमतिश्रन्ति तानि, चकार = झृतवती। 

समसः--मार्गस्य एषिणो मा्ेषिणो । करकानां अन्तराणि तेषु कटकान्तरेषु । महान्‌ 
विराजः यस्याः सा महाविरावा । गुद्दानां सुखानि, तानि गुहामुखानि । वद्धा प्रतिश्रुत्‌ येषु तानि 
बृद्धअतिश्रुन्ति, तानि । 

हिन्दी मागं की खोज में लगी वह सेना, विन्ध्यपवंत की वाटियों में अनेक डुकड़ियों 
में बँटी इई, तथा नमंदा नदी के समान गम्भीर गर्जन करती हुई चळ रही थी, तब उस पर्द 
“की गुफाओं को प्रतिध्वनित कर दिया था । अथात्‌ शूँजा दिया था ॥ ३१ 0 





षोडशः सर्गेः ३३३ 


ख धातुभेदारुणयाननेमिः प्रभु: प्रयाणध्वनिमिश्र तयः । 
ब्यलङ्कयद्विन्घ्यभुपायनानि पञ्यन्पुजिन्देरुपपादितानि ॥ ३२ ॥ 


थातूनां गेरिकादीनां मेदेनारुणा याननेमी रथचक्रथारा यस्य । अयाणे ये ध्वनयः क्ष्वेड- 
हेषादयः तन्मिश्राणि तूर्याणि यस्थेबंविधः स अभुः कुशः । पुलिन्दैः किरातैरुपपादितानि समपिता- 
न्युपायनानि पश्यन्‌ । विन्ध्यं ब्यलङ्खयत्‌ ॥ 

अन्तय:--थातुमे दारुणयाननेमिः अयाणध्वनिमिश्रतूयः सः अशुः पुलिन्दः उपपादितानि 
उपायनानि पश्यन्‌ विन्ध्यं व्यलंबयत्‌ । 

व्याख्या--धातूनां == गरिकादीनां भेदेन = पेषणेन अरुणा = आरक्ता यानस्य = रथस्य 
नेमिः म चक्रधारा यस्य स घातुमेदारुणयामनेमिः, याणे = गमने ये ध्वनयः = क्ष्वेडहेषादय: इति 
्रयाणध्तनयसौः मिश्राणि = मिलितानि तूर्याणि = मुरजादीनि यस्य स अयाणश्वनिमिश्रतूर्य 
सःम्कुशः ममुः "स्वामी रात्रा पुलिन्दः = किरातः उपाय्यन्ते इति तानि उपपादिताति == 
आनीय समर्पितानि उपायनानि = उपहारान्‌ पश्यन्‌ ऽन अत्रलोकयन्‌ विन्ध्यं = त्रिन्ध्यनामानं पवते 
व्यलंघयत्‌ == उल्ळंधितवान्‌ । 

समासः--यानस्य नेमिः याननेमिः, धातूनां भेदः धातुभेदः तेन अरुणा याननेमिः, यस्य 
स धातुमेदारुणयाननेमिः, प्रयाणे ये ध्वनयः तैः मिश्राणि तूर्याणि यस्य स ्रयाणध्वनिमिश्रवू्यः । 


हिन्दी--सेना के पढ़ियों से पिसे, गेरू आदि धातुओं की धूल से जिसके रथ के पहिये 
लाल हो गये हैं और चलती हुई सेना के होहल्ले से जिसकी तुरही आदि की ध्वनि मिल 
गई थी, अर्थात्‌ सेना के शब्द से बाजा के शब्द दब गये थे, ऐसे राजा कुश बिन्ध्यत्रासी मिल्लॉ 
की भेंट की सामग्री को देखते हुए, निन्ध्याचछ को लॉध गये ( पार कर गये ) ॥ ३२ ॥ 


तीथे तदीये यजसेतुबन्धात््रतीपसासुत्तरतोऽस्य गङ्गाम्‌ । 
अयल्लबालब्यजनीबनू चुहंसा नमोलङ्कनळोलपक्षाः ॥ ३३ ॥ 
तदीये वैन्ध्ये तीथेंडवतारे गजा एव सेतुस्तस्य बन्धाद्धेतोः अतीपगां पश्चिमवाहिनी गङ्गा- 
मुत्तरतोऽस्य कुशस्य नभोलइनेन लोलपक्षा हंसा अयत्नेन बाळव्यजनीवभूबुरचामराण्यभूवन्‌ । 
अभूततद्भावे च्विः ॥ 
झन्चयः- तदोये तीर्थे गजसेतुवन्धात्‌ प्रतीपर्गा गंगाम्‌ उत्तरतः अस्य नभोलङ्मलोळपक्षाः 
हंसाः अयन्बालव्यजनीबभूनुः । 
ऽयाख्या-- तस्य =विन्ध्यस्य अर्थ तदीयस्तस्मिन्‌ तदीये =बैन्ध्ये तीथे == अवतारे गजाः = 
भागाः एवं सेतु:-+आलि:, इति गजसेतुस्तस्य बन्धः निर्माणं तस्मात्‌ गजसेतुबन्धात्‌ अतोपं == 
विरूद्धं गच्छतीति प्रतीपया तां अतीपगां =पश्चिभवाहिनीं गंगां = भागीरथीम्‌ उत्तरतः न्=परतौरं 
गच्छतः अस्य--राशः कुशस्य नभसि आकाशे रंघनं--गमने तेन नमोलइनेन लोला 
अन्नला: पक्षाः = गरुतः येषां ते नभोलंघनलोळपक्षाः, हंसा::-माससौकसः, न वाळव्यजनमिति 


३३४ रघुवंशे 


अबाछव्यजनम्‌ अयत्नेन = अनायासेन अबाळन्यजनानि बाळव्यजनानि = रोमशुच्छकानि समपद्यन्त 
इति बालव्यजनीबभूवुः == चामराणि सज्ञातानि, इत्यर्थः । पथेऽस्मिन्‌ श्रीविशवनाथकविराजेन 
“अस्थानस्थपदत्वदोषः? प्रकटितः ¦ तन्न युक्तम्‌ , अन्नह्टि तदीयपदेन त्रिन्ध्यस्य ग्रहणं नतु गंगायाः । 
विन्ध्यस्य ग्रद्वतत्वात्‌ । अतो निदुर्ध प्यमिदमिति । 

समासः--गजाः एव सेतुः गजसेतुः, तस्य बन्धस्तस्मात्‌ गञसेतुबन्धात्‌ । नभसि लंबन- 
मित नमोळंघनं, तेन छोछा: पक्षा येषां ते नमोलंडनलोलपक्षा: । अयत्नेन अबालन्यजनानि, 
बाळव्यजनानि हंजातानीति अयल्लवाळव्यजनीबमूबुः । 


दिन्दी-निन्ध्याचळ के घाट पर उल्टी वहती हुई गंगा पर हाथियों का पुरु वान्धकर 
उससे गंगा को पार करने वाळे इस राजा कुश के विना यल किसे ही वे हंस चामर बन 
गये, जिनके कि आकाश में उड़ने से पंख हिल रहे थे। अर्थात्‌ इधर-उधर हिलते हुए वे सफेद 
पंख हो चामर के समान थे । इस पद्य में साहित्यदर्णकार ने अस्थानस्थपदता दोष दिया है. 
सो ठीक नहीं, यतः तत्पद से विन्ध्य का ग्रहण है ॥ ३३ ॥ 


सं पूवज्ञान! कपिछेन रोषा्रस्मात्रशेषोकतबिग्रहाणाम्‌ । 
सुराऽलयप्रासिनिमित्तमम्मख्रेत्रोतसं मौलुलितं वबःदे ॥ ३४ ॥ 


स कुशः कपिलेन मुनिना रोषाहृस्मात्रशषीक्षता त्रियहा देहा येषां तेषां पूवंजानां दृद्धानां 
साराणां सुरालयस्य स्वर्गस्य प्राप्ती निमित्तं नौभिर्लुङितं क्षुभितम्‌ । न्रिन्रोतस इदं त्रेस्रोतसं 
गाङ्गमम्मो वनन्दे || 

अन्बः--सः कविलेन रोषात्‌ भस्मावशेषोक्ृतर्वियहाणां पूर्त्रेजानाम्‌ सुरालयप्राप्तिनिमित्तं 
नौलुलितं तरेल्लोतसम्‌ अम्भः वञन्दे । 

इब्रास्या--सः राजा कुशः कपिलेन = मुनिना रोपात्‌=ऋ्रोषात्‌ भस्म = भूतिः अत्र- 
सेषम्‌ न= अतङिष्टं येषां तै भस्मावशेषाः न भस्मातरशेषाः अभस्मावशेषाः संपद्यमानाः भरमावशेषी- 
कृताः बिग्रहाः = देद्दा: येषां ते तेषां भस्मात्रशेषीङ्तनिग्रह्ाणाम्‌ पूर्वस्मिन्‌ काले जाताः पूर्व जास्तेषां 
पूर्वजानां = वृद्धानाम्‌, सागराणां सुरालयस्य ==स्वर्थस्य प्राप्ति: =अनासिः, तस्यां निमित्तं = 
कारणं तत्‌ सुरालयप्राप्रिनिमित्तं नौभिः = नौकामिः छलितं =क्षमितं --प्रकम्पितं तत्‌ नौलुलितं 
त्रोणि स्रोतांसि यस्याः निस्रोताः, त्रि्रोतलः==भागोरथ्याः इदं तरेस्रोतसं तत्‌ अम्भः = जलं 
गंगाजलं, गंगामित्य्थः ववन्दे = परणनाम । 


समासः--भस्मावशेषीक्ृताः विग्रहाः येषां ते तेषां भस्मावश्षेषीक्षतविद्यद्ाणाम्‌ । पूर्व जाताः 
पूर्वेजास्तेषां पूर्वजानाम्‌ । सुराणाम्‌ आलयः सुरालयः, सुराल्यस्य आसिः, तस्यां निमित्तं तत्‌ 
झुराछयपासिनिमित्तम्‌ । नौभिः लुलितं, तत्‌ नौलुलितम्‌ । 

हिन्दी--राजा कुशने, कपिलमुनि ने क्रोध से जिनके शरीरों को भस्म कर दिया था, 
उन अपने पूर्वजों ( सगर के ६० हजार पुत्रों ) की स्वगं की माधि का कारण (खगे में 
पहुँचाने वाळी ) तीन स्रोतों वाली गंगा जी के जळ को प्रणाम किया ॥ ३४ ॥ 


षोडशः सर्गः ३३५ 


इत्यध्वनः कैरिचिदहोमिरन्ते कूलं समासाद्य कुश; सरय्वाः । 
वेदिप्रतिष्टान्वितताध्वराणां यूपानपइयच्छसशो रघूणाम्‌ ॥ ३५॥ 


इति केरिचदहोमिरध्ननोऽन्तेऽनसाने कुः सरच्ताः कूलं समासाय त्रितताश्वराणां विस्वृत्त- 
मखानां रघूणाम्‌ । वेदिः प्रतिष्ठास्पदं येषां तान्‌ । यूपान्यज्ञियपशुतन्धनस्तम्भान्छतशोऽषश्यत्‌ ॥ 


श्रन्वय:--इति केश्चित्‌ अहोभिः अध्वनः अन्ते, कुः सरस्वा: कूल समासाय, वितताध्व- 
राणा रघूणां बेदिमतिष्ठान्‌ शतशः यूपान्‌ अपश्यत्‌ । 


ब्याख्बा---इति = इत्यं पूर्वोक्तप्रकारेण कैश्चित्‌ = कतिपयोमिः अहोभिः = दिनैः अध्त्रनः = 
मा्गेस्य अन्ते = अवसाने, अतिकान्ते सति इत्यर्यः । कुश: =राजा सरश्ताः = एतन्रामकनध्ाः 
कूलं = तटं समासाद्य = पाप्य वितताः == विस्ठुता अध्त्रराः = यशाः = मखाः यैस्ते तेषां वितता- 
“वराणाम्‌ रघूणां =रघुवंशीयानां विद्यते = शोधनेन श्षायते, विचार्य्यते, माप्यते वा नेदिः = 
परिष्इता भूमिः प्रतिष्ठा = आस्पदं, स्थानं येषां ते तान्‌ वेदिप्रतिष्ठानू शतशः = शतसंर्वाकान्‌ , 
असंख्यान्‌ यूपान्‌ = स्तम्मान्‌ अपश्यत्‌ = अवलोकयामास | 

समास:--वेदि: तिष्ठा येषां ते तान्‌ बेदिपतिष्ठान्‌ । वितताः अध्वराः यैस्ते तेषां वितता 
स्वराणाम्‌ | 

हिन्दी--शस प्रकार कुछ दिलों में रास्ता समाप्त करके राजा कुश ने सरयू नदी के किनारे 


पर पहुँच कर बड़े-बड़े यजां को सम्पन्न करने वाले रघुर्जशिर्यो के गाडे हुए वेदियों पर सैकड़ों 
यक्षस्तम्भ देखे ॥ ३५ ॥ 


आधूय शाखाः कुसुमद्रुमाणां सृष्टा च शीतान्सस्यूतरङ्गाच्‌ । 
तं छान्तसेन्य कुलराजधान्याः प्रत्युज्जगामोपवनान्तवायुः ॥ ३६ ॥ 


कुछराजधान्या उपवनान्तवायुः कुसुमद्रुमाणां शाखा आवूयेषद्धूत्वा । सुरभिर्मेन्दरचेत्यरथः । 
शीतान्धरयूतरङ्गाश्च स्पृष्टा । अनेन शेत्योक्तिः । क्ान्तसैन्य तं कुशं परत्युज्नगाम ॥ 
अन्वय?- कुलराजपान्या: उपत्रनान्तवाथुः कुसुमद्रमाणां शाखाः आधूय शीतान्‌ सरयू- 
तरंगान्‌ सृष्ट्वा क्ान्तसेन्यं त॑ पत्युञ्जयाम । 
ध्यास्या--कुलस्य--वंशस्थ राजधानी = ्रधाननगरी इति कुलराजधानी तस्याः कुछ- 
राजधान्या, उप्नानाम्‌=आरामाणाम्‌ अन्तः =मभ्यस्तस्य वायुः == पत्रनः, इति उपवनान्त- 
वायुः, कुसुमानि--पुष्पाणि प्रधानानि येषु ते कुसुमप्रधानाः कुसुमप्रधानाइच ते द्रुमाः ==वृक्षाः 
` इति ङुसुमद्रुमाः, शाकपार्थिवादित्वात्‌ उत्तरपदलोपः । तेषां कुसुमद्रुमाणां शखाः =लताः “समे 
झाखालते” इत्यमरः । आधूय= किंचित्‌ प्रकमप्य, अनेन सुरभित्वं मन्दत्बं व्यज्यते । शोतान्‌ = 
शीतळान्‌ सरय्वाः =सरयूनयाः तरंगाः = ऊर्मयः, तान्‌ सरथूतरंगान्‌ स्पृष्ठा =उपस्पुश्य, 
मालिंग्येत्यथः । अनेन शीतलत्वोक्तिः। क्षान्तं = म्लानं सैन्यं तेना यस्य स तं क्वान्तसैन्य 
तें = राजानं कुश अत्युज्जगाम = मत्यदूगतः, राज्ञः स्वागतार्थं वायुः सम्मुखमागत इत्यथ: । 


३३६ रघुबंशे 


समासः--कुप्रमप्रधाना: दरुमाः, कुसुमद्रुमास्तेषां कुसुमहुमाणाम्‌ । सरय्वा: तरंगास्तान्‌ 
सरयूतरंगान्‌ । क्रान्तं सैन्यं यस्य स तं कान्तसैन्यम्‌ । कुलस्य राजधानी कुलराजधानी तस्याः 
बुछराजधान्थाः । उपवनानाम्‌ अन्तः, तस्य वायुः उपवनान्तवायुः । 


____ हिल्दो-अपने कुल की परम्परागत राजधानी अयोध्या के उपवर्नो के बोच से निकले 
वायु ने, फूलों से लदी इई डालियों को जरा हिलाकर, और सरयू की शीतल तरंगों का स्पर्श 
करके, सेना सहित थके इए राजा कुश का सामने से अभिनन्दन किया, अर्थात्‌ शीतछ मन्द 
सुगन्ध वायु ने उनके श्रम को दूर किया ॥ ३६ ॥ 
अथो रशल्ये रिपुमझशल्यस्तस्याः पुरः पौरसखः स राजा । 
कुलध्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयामास बली बलानि ॥ ३७ ॥ 

अथ रिपुषु मन्नं झल्यं शङ्कुः शरो वा यरय सः। शल्यं शक्कौ शरे बंश’ इति विश्वः । 
पौराणां सखा पौरसखः कुलरय '्वजश्चिहमूतो बली स राजा चलाश्चलन्तो बा ध्वजा येषां तानि 
तानि बलानि सेन्यानि तरयाः पुरः पुर्या उपशल्ये ग्रामान्ते । आमान्त उपशल्य स्यात्‌? इत्यमरः 
निवेशयामास ॥ 

अन्दयः--अथ रिपुमग्नशल्यः पौरसखः कुरूघ्वज: बली सः, चलध्वजानि तानि बछानि 
तस्याः पुरः उपराल्ये निवेशयामास । 

श्याख्या- अथ == अनन्तरं रिपुषु = शनुषु मञ्चं न= लोनं शल्यं -- शंकु:, सायकं वा यस्य सः, 
रिपुमञ्चशल्यः “वा पुंसि शल्यं शंकु ना” इत्यमरः । “च्बेडाशकुशरे हल्यं ना” शति च कोषः । 
पुरे भवाः पौराः, पौराणां न= नागरिकाणां सखा = मित्रमिति पौरसखः कलस्य = रघुवंशस्य 
ध्वज: = चिहभूत:, इति कुलध्वजः बलमस्यास्तीति बळी = बलवान्‌ सः, राजा, कुंशः चला: = 
चंचला दोधूयमानाः ध्वजा: = पताकाः येषां तानि चलध्वजानि तामि बलानि = सेन्यानि, सैनि- 
कानित्यर्थः । तस्याः पुरः = नगर्य्याः, अयोध्यायाः शत्यम्‌ उपगतः, उपशल्यम्‌ = आमान्ते, उप- 
कण्ठमित्यर्थः ' “उपकण्डोपशल्ये हो? इति त्रिकाण्डशेषः । “मान्त उपशल्यं स्यादि’ त्यमरः । 
निवेशयामास = स्थापयमास । 

सभासः--रिपुपु मञ्न शल्यं यस्य स रिपुमझशल्यः । पौराणां सखा, इति पौरसखः । कुलस्य 
ध्वजः इति कुलध्वज: । चलाः ध्वजाः येषां तान चलध्वजानि तानि । इाल्यमुपगतः इति 
उपशल्यम्‌ । 

हिन्दी--और वहाँ पहुँचने पर शत्रुओं के ऊपर बाण गाड़ने वाले, ( शत्रुओं के संहारक } 
मागरिकों के मित्र, ( पालक ) तथा अपने कूल को चमकानेवाले वलवान्‌ उस राजा कुश ने, 
फह्राती ध्वजा वाळे अपने सैनिकों को उस नगर अयोध्या के आस-पास के स्थानों पर ठहरा 
दिया । अर्थात्‌ नगर के बाहर ही पड़ाव डाळ दिया ॥ ३७॥ 


तां शिट्पिसंघाः प्रभुणा ।मयुक्तास्तथागतां संभ्टुतसराघनरवात्‌ । 
पुरं नवीचक्ररपां विसर्गान्मेधा निदाघग्कपितामिवोवीम्‌ ॥ ३८ ॥ 


२२ घोडशः सर्गः ३३७ 


प्रभुणा नियुक्ताः शिल्पिनां तक्षादीनां संघाः संभृतसाऽनत्वान्मिलितोपकरणत्वात्तां तथा- 
गताम्‌ | शून्यामिंत्यथेः । पुरमयोध्याम्‌। मेघा अपां विसर्गाज्जलसेकालिंदावस्लपितां ग्रीष्मतप्ता- 
मुर्वीमिव । नबीचक्रुः परिपूरयां चक्रुः ॥ 

अन्वय:--प्रभुणा नियुक्ताः शिल्पिसंघाः सम्भृतसाधनत्वात्‌ तां तथागतां पुरं मेधाः अपाँ 
विसर्गात्‌ निदाधग्लपिताम्‌ उर्वीम्‌ इव नवो चक्रुः । 


ब्याख्या--प्रकषेण भत्रतीति प्रभु: तेन प्रभुणा = स्वामिना कुशेन निवृत्ताः = आदिष्टाः 
झिल्पमरिंत येपां ते शिल्पिनः, शिल्पिनां ==कलाविदां, तक्षादौनामित्यर्थः संत्रा: ==समूहाः, इति 
शिल्पिसंबा: सम्भृतानि = संगृहीतानि साधनानि = उपकरणानि येस्ते, तेषां मात्रलले तस्मात्‌ 
सम्झृतसाथनत्वात्‌ तां तथागतां = जनवियुक्तां शुन्यामित्यर्थेः । पुरम्‌=अयोध्यां मेघाः ==पयोदाः 
अपां ==जलानां त्रिसर्गात्‌ = त्यागात्‌ , वषंणादित्यर्थः । निदावेन == ग्रीष्मेण ग्लपिता = तप्ता तां 
निदावर्ळपिताम्‌ उत्रील्स्दुथिबीस्‌ इव्रच्च्यया नत्री वु: ==नूतनां कृतजन्त:, परिष्कृतां सुशो- 
मिताव इतवन्तः इत्यर्थः । 

समास:--शिल्पिनां संघाः शिल्पिसंबाः। निदाघेन म्लपिता निदावर्लषिता तां निदाष- 
ग्छपिताम्‌ । संभ्रृतानि साधनानि यस्ते संभुतसाथनाः तेषां भावस्तत्वं तस्मात्‌ संभृतसाधनत्वात्‌ । 


हिन्दी--जिस प्रकार बादल जल वर्षांकर गरमी से तपी सूखी धरतो को हरी भरी बना 
देते हैं, उसी भकार राजा कुश के द्वारा लगाए गए कारीगरों के समूह ने सब्र सामग्री से पूर्ण 
होने के कारण, उस सूनी उजाड़ पड़ी अयोध्या को सजाकर नई बना दिया ॥ ३८ ॥ 


ततः सपर्या सपशूपहाररां पुरः पराध्यंप्रतिमाणृहायाः । 
उपोषिसैर्वास्तुविधानविद्विनिवंतंयाभास रघुप्रवोरः ॥ ३९ ॥ 


ततो रघुप्रवीरः कुश: प्रतिमा देवताप्रतिक्ृतयः । अर्च्या इत्यर्थः । परार्ध्यप्रतिमागृ हायाः 
्रशस्तदेवतायतनायाः पुर उपोषितेवास्तुविषानविद्धिः अयोज्येः पशुपहारैः सहितां सपशुपहारां 
सपर्या निर्वेतेयामास कारयामास । अन्न ण्यन्ताण्णिच्पुनरित्यनुसंपेयम्‌ । अन्यथा वृतेरकर्मकरस्य 
करोत्यथंत्वे कारयत्यर्धाभावम्रसङ्घात्‌ । मवितम्यं वृतेरण्यन्तकर्त्ता मयोज्यत्वेन तन्निदेशात्मयोगान्तर- 
स्यापेक्षितस्वात्‌ ॥ 


अन्वयः-ततः र॒घुमनीर: पराध्वंभतिमागृद्दायाः पुरः उपोषितैः वास्तुविधानविद्धि: सपशुए- 
हरां सपर्या निर्वेतेयामास । 

इयार्था-ततः=नगरपरिष्करणानन्तरम्‌ रुपु=रघुङुलेधु प्रवीरः==शरेष्ठः, इति रघुः 
अवीरः == कुंशः पर स्मिन्नर्थे भवाः परार्ध्याः । परार्ध्यानां = प्रशस्तानां, श्रेष्ठानामित्ययंः ¦ प्रतिमानां = 
मूर्तोनां गृहाः = मन्दिराणि यस्यां सा तस्याः पराध्यप्रतिमागृहाया: पुरः= अयोध्यायाः उपो- 
षितैः==कृतोपवासैः वसन्त्यत्र वास्तुः। वास्तूनां = भवनानां विधानं = निर्माणं त्रिदन्ति = 
जानम्तीति वास्तुविषानविदः तैः वास्तुविधानविद्धि:, वास्तुकमंशेर्वा प्रयोज्यैः पशूनां =्=छागा- 


३३८ रघुबंशे 


दीनाम्‌ उपहारा:--बलयः इति पशूपहारा: तैः सहिता जन युक्ता तां सपशूपद्वारां सपर्या = पूर्जा 
निवेतेयामास = कारयामास । 


समाखः--रघुषु मीरः रघुभवौरः । परतिमानां गृट्दाः मतिमागृहाः, परार्ध्याः प्रतिमागृद्दाः 
यस्यां सा परा्यप्रतिमागुहास्तस्याः पराध्य॑प्रतिमागृहाया: । वस्तूनां विधानानि इति वास्तुविधा- 
चानि तेषां विदः तैः वास्तुविधानविद्धि: । पञूनामुपहाराः पश्षुपहाराः, पशुपहारेः सहिता तां 
सपञ्चुपहाराम्‌ 1 


हिन्दी--तगर की मरम्मती और सफाई हो जाने पर, ब्रत उपवास करने वाले तथा 
भवन निर्माण के जानकारों ( या वास्तुयश्च के विद्वानों ) के द्वारा रघुओं में श्रेष्ठ राजा कुश ने 
श्रेष्ठ प्रतिमाओं के घरों बाली ( या सुन्दर मन्दिरों वाळी ) अयोध्या नगरो को पशु बलिदान 
सहित सविधि पूजा कराई ॥ ३९ ॥ 


तस्याः स राजोपपदं निशान्त कामीच कान्ताहृदयं प्रविश्य | 
र ¢ ७ ७ 
यथाइ सन्यरनुजीविलोक सं भावयामास यथाप्रधानम्‌॥ ४० ॥ 


स कुंशस्तस्याः पुरः संबन्धि राजोपपदं राजशब्दपूर्वं निशान्तम्‌ । राजभवनमित्यथे: । 
“निशान्त भवनोषसोः? इति विश्वः । कामी कान्ताहृदयमिव अविश्य ¦ अन्यैनिशान्तैरनुजीविलोक- 
ममात्यादिकं यथामधानं मान्यानुसा रेण | यथाह यथोनितम्‌ । तत्तदुचितगृहेरित्यर्थः । संभावयामास ॥ 

झन्वय:--सः तस्याः राजोपपदं निशान्त कामी कान्ताहृदयम्‌ इन अनिश्य अन्यैः अनुजीबि- 
लोकं यथाप्रथानं यथाई सम्भावयामास । 

व्याख्या-सः न कुशः तस्याः = पुरः, अयोध्यायाः पदस्य समीपम्‌ उपपदं राजन्निति शब्दः 
उपपदं = समीपं यस्य तत्‌ राजोपपदं तत्‌ न= राजशब्दपूर्व, निशायां ==रात्रौ अम्यतेस्म = 
भम्यतेस्म, इति निशान्तं = भवनम्‌ , राजभवनमित्यर्थः । “निशान्त सदनं वस्त्यगारं मन्दिर 
पुरम्‌” इति वाचस्पतिः । कामो = प्रेमी ख्रेण इत्यर्थः कान्तायाः ==मियायाः हृदय == चित्तम्‌ 
इव न्=्यथा विश्य = प्रवेश कृत्वा अन्ये: == अपरैः, भवनेः, अनुजीवन्तीति अनुजीविनः, तेषां 
रोकः = समुदायः, इति अनुजीत्रिलोकस्तम्‌ अनुजीविलोकस्‌ ==अमात्यादिकम्‌ प्रधानमनतिक्रम्य 
यथाप्रधानं = मान्यानुसारेण यथाहं =यथायोग्यं तत्तद्योग्यभवनरित्यर्थः । सम्भावयामास = 
सम्भानितवान्‌ । 

समाखः--पदस्य समीपम्‌ उपपदम्‌, पदमुपगतो वा उपपदम्‌ । राजन्‌ इति उपपदं यस्य 
तत्‌ राजोपपदम्‌। कान्तायाः हृदयमिति कान्ताहृदयं तत्‌ । अनुजीविनां लोकस्तम्‌ अनुजीवि- 
लोकम्‌ । अथानमनतिक्रम्य यथाप्रधानम्‌ । 

हिन्दी--जिस मकार कामी पुरुष कामिनी स्रो के हृदय में घुस जाता है, उसी प्रकार 
राजा कुश ने उस अयोध्यानगरी के राजभवन में प्रवेश करके,और दूसरे भवनों से अपने अनुयायी 
मंत्री आदि रोगों का ठीक योग्यतानुसार सत्कार कर दिया । अर्थात्‌ जो जिसके योग्य था 
बद्द धर उनको दे दिया ॥ ४० ॥ 


षोडशः सग: ३३९ 


सा मन्दुरासंश्रथिमिस्तुरंगेः शालाविधिस्तस्मगतैश्च नागैः । 
पूराबमासे विपणिस्थपण्या सर्वाङ्गनड्ाभरणेव नारी ॥ ४१ ॥ 


विपणिस्थानि पण्यानि क्रयविंक्रयाहअस्तूनि यस्याः सा । 'बिपणिः पण्यवीथिका’ इत्यमरः । 
सा पूरयोध्या मन्दुरासं्रयिभिरश्चश्यालाप्तश्रयणशीलेः । '्राजिशाला तु मन्दुरा’ इत्यमरः । 
“जिदृक्षि-! इत्यादिनेनिपत्ययः । तुरंगेरश्वैः । झालास गृहेषु ये विधिना स्थापिताः स्तम्भा- 
स्तान्गतैः पाप्तेनगिश्व । सर्याहेपु नद्धान्याभरणानि यत्या; सा नारीव । आवभासे ॥ 


अन्वय:--विपणिस्थपण्या सा पूः मन्दुरासंश्रयिभि: तुरंगैः, शालाविधिस्तम्भगनैः नागे: 
सवांगनद्धाभरणा नारी इतर आबभासे ! 


ब्थाख्या--निपणन्तेऽत्न त्रिपणिः, विपणौ == पण्यत्रीथिकायां तिष्ठन्ति इतिं ब्रिपणिस्थानि 
पण्यानि ==क्रयजिक्रययोग्यतस्तूनि यस्याः सा विपणिस्थपण्या सा= प्रसिद्वा पू; = नगरी अयोध्या 
मन्दन्तेऽत्र मन्दुरा, मन्दुरां =वाजिशालां संश्रयन्ते तच्छीला; मन्दुरासंश्रयिणः तैः मन्दुरासंश्र- 
विभिः, अश्वशालास्थितैरित्यर्बः । तुरंगैः=अश्वेः विधिना = विधानेन स्थापिताः स्तम्भाः -स्यूपा:, 
विधिस्तम्भाः । शालासु = गजण्हेपु ये विथिस्तम्भाः, इति शालाविधिस्तम्भाः, तान्‌ गताः = 
आप्ताः, तत्र बद्धा इत्वर्थः, तैः शालात्रिधिस्तम्भगतैः, नागे: = हस्तिभिश्च सर्वाणि च तानि अंगानि 
सर्वागानि, सर्वागेषु = अखिळावयवेधु नद्धानि च्>थारितानि, आभरणानि = भूषणानि यस्याः सां 
सर्वागनद्धाभरणा नारी = खरी इन =यथा आवभासे = समन्तात्‌ शुशुभे । 

समाखः-मन्दुरायां संश्रयिणस्तेः मन्दुरासंश्रयिभिः । विधिना स्थापिताः स्तम्भाः, विधि- 
स्तम्माः शालासु ये विधिस्तम्भास्तत्र गतासौः शालाविधिस्तम्भगतेः । विपणिस्थानि पण्यानि 
यस्याः सा विपणिस्थपण्या । सर्वेषु अंगेषु नद्धानि आभरणानि यस्याः सा सर्वांगनद्वाभरणा ! 

हिन्दी--जिसके बाजारों में खरीद बिक्री को वस्तु सजाकर रखी हैं ऐसी बह अयोध्या 
नगरी, घुड्शाला में बन्धे घोड़ों से, तथा हाथियों की शाळाओं में विधि से गाडे गये खूटों में 
अन्ये हाथियों से ऐसी सुन्दरी लग रही थी मानों सारे शरीर में आभूषण पहने हुई कोई सती 
हो॥ ४१॥ 

बसन्स तस्यां वसतो रघ्ृशां पुराणशोमामधिरोपितायाम्‌ । 
न मैथिलेयः स्पृहयाँबभूव अत्रे दिवो नाऱ्यलकेश्‍वराय ॥ ४२ ॥ 

स मैथिलेयः कुशः पुराणसोमां पूर्वशोभामधिरोपितायां तस्यां रघूणां वसतावयोध्यायां 
असन्‌ । दिवो भत्रे देवेन्द्राय तथाऽलकेश्वराय कुबेरायापि न स्पृहयांबभूव । तावपि न गणयामासे- 
त्यथः । स्पृहेरीप्सितः? इति संप्रदानत्वाच्चतुर्था । एतेनायोध्याया अन्यनगरातिञ्चायित्बं गम्यते ॥ 

अन्वयः-सः मैथिलेयः पुराणशोभाम्‌ अधिरोपितायां तस्यां रघूणां वसतौ वसन्‌ दिवः 
भत्र तथा” अङकेश्वराय अपि न स्वृह्दायांबभूव । 

स्यास्या--सः--प्रसिद्धः मैथिल्याः अपत्यं पुमान्‌ मेथिलेयः==कुशः पुराणा = माचोना, 
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चासौ शोमा = कान्तिः, ` ति पुराणशोभा तां पुराणशोभाम्‌ -अधिरोपितायां = कृतायां 
तस्यां वसन्त्यत्रेति बसतिः तस्यां वसतौ = अयोध्यायां वसन्‌ = निवासं कुवन्‌ दिवःन्त्खगस्य 
भन्नें = इन्द्राय तद्या अलति = भूषयतीति अलका तस्याः ईश्वर: कुवेरः तस्मे अलकेश्वराय अपि 
न स्पृहयाग्बभूव = न स्पृहयाब्चकार । इन्द्रं कुबेरञ्चापि न गणवामासेत्यर्थः । 


लमासः--पुराणा चासौ शोभा पुराणञोमा तां पुराणशोभाम्‌ । अलकाया ईश्‍वर; अल- 
झेश्वरस्तस्मै अलकेश्वराय । 
हिन्दी--मिथिलेशकुमारी के पुत्र कुश ने, अपनी पुरानी शोभा एवं !इन्र्थ वैभत्र को प्राप्त 
हुई, उस अपने पेजों की राजधानी अयोध्या में रहते हुए, स्वर्ग के राजा इन्द्र, तथा अलका 
पुरी के राजा कुबेर की भौ स्पृहा को छोड दिया ! अर्थात्‌ इन्द्र बनने एवं कुबेर वनने की भो 
इच्छा नहीं रखी ॥ ४२ ॥ 
कुशस्य कुमुद्वती संगमं प्रस्तीत्ति-- 
अथास्य रल्ग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तन लम्बिहारम्‌ । 
निःश्वासहार्याशुकमाजगाम धर्म: प्रियावेषमिवोपदेष्टुम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अधास्य कुशस्य । रत्नेमुंक्तामणिभिग्रंथितान्युत्तरीयाणि यस्मिस्तम्‌ । एकान्तमत्यन्तं पाण्डोः 
स्तनयोर्लम्बिनो हारा यरिमस्तम्‌ । निःश्वासहारयाण्यतिसूभ्माण्यंशुकानि यत्र तम्‌ । एव्रं शीतलप्रायं 
म्रियाया वेषं नेपथ्यमुपदेष्टमिव घमो ग्रीष्म आजगाम ॥ 


श्रन्वयः- अथ अस्य रलग्रथितोत्तरीयम्‌ एकान्तपाण्डुस्तनछम्बिहारम्‌ निश्वासदर्याशुकम्‌ 
प्रियावेषम्‌ उपदेष्टम्‌ इव घर्मः आजगाम । 

ब्याख्या- अथ == अनन्गरम्‌ अस्य = राशः कुशस्य रत्मेः=मुक्ताद्दीरकमणिभिः ग्रथितानि = 
गुम्फितानि उत्तरीयाणि ==संव्यानानि, उपरिधार्यवस््ाणीत्यर्थः । यस्मिन्‌ स तम्‌ रक्ग्रथितोत्त- 
रीयम्‌, संव्यानमुत्तरीयमित्यर्थः, कान्तम्‌ = अत्यन्तं पाण्डू =धवलौ यो स्तनौ = कुचौ तयोः 
लम्बिनः = छम्बमानाः हाराः == मौक्तिकमालाः यस्मिन्‌ स तम्‌ एकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारम्‌ , 
निर्वासः = इवासपश्‍वासेः आहार्याणि = आहर्तु योग्यानि अतिसुक्ष्माणीत्यर्थः, अंशुक्रानि = 
नख्जाणि यस्मिन्‌ स तं निश्वासहार्याशुकम, अतिशोतलम्‌ , म्रियायाः = कान्तायाः वेषः == नेपर्थ्य 
तं म्रियावेषम्‌ उपदेश = कथयितुं स्मारयितुमित्यर्थः । शत्र = यचा वर्मः = शीष्मः आजगाम = 
सम्प्राप्तः । 

समास: - रत्नैः सथितानि उत्तरीयाणि यस्मिन्‌ स तं रलग्रथितोत्तरीयम्‌ । एकान्त पाण्डू 
च तौ स्तनौ एकान्तपाण्डुस्तनौ, तयोः लम्बिनः हाराः यत्र स तम्‌ एकान्तपाण्डुस्तनलम्बि- 
हारम्‌। निश्वासैः हार्याणि अंशुकानि यस्मिन्‌ स तं निरवासहार्यांशुकम्‌ । प्रियाया: वेषस्तं 
मिया वेषम्‌ । 

हिन्दी--अयोध्या के फिर से सुसम्पन्न होते ही ग्रीष्म ऋतु आ गया, जिसने आते ह 
मानों राजा कुश को उस मिया के वेष-मूषा का स्मरण करा दिया, जिसकी चुनरी में हीरा- 
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भोती आदि रक्ष जड़े हों, तथा खूब गोरे स्तर्नो पर मोतियों के हार लटक रहे हों, और जिसका 
महौन कपड़ा सांस से उड़ रहा हो | अर्यात्‌ सांस से उड़ने वाले सूक्ष्मवस्न पहने हुई वह 
प्रिया हो ॥ ४३ ॥ 


असस्त्यचिह्वादयनात्समीषं दिगुत्तरा भास्वति संनिवृत्ते । 
आनन्देशीतामिच बाष्पत्रृष्टिं हिमलुति हैसवतीं ससज ।। ४४ ॥ 


अगस्त्यः चिलम यस्य तस्मादयनाम्मार्गाइश्षिणायनाद्भास्वति समीपं संनिङत्ते सति। उत्तरा 
दिक्‌ । आनम्दशीतां बाम्पवृष्टिमिव । हैमवतीं हिमवत्संवन्थिनीं हिमल्नुति हिमनिष्यन्दं ससर्जे । 
अन्न प्रोषितप्रियासमागमसमाथिर्गम्यते ॥ 


अन्वयः- अगस्यचिह्वात्‌ अयनात्‌ भास्त्रति समोपं सन्निवृत्ते सति, उत्तरा दिक्‌ आनन्द- 
शीतां वाप्पवृष्टिम्‌ इत्र हैमवतीं हिमख्रुतिं ससर्ज । 


ब्याख्या--अगं=विन्ध्वं स्त्यायति =र्तभ्नोति, इति अगस्त्यः == कुम्भसंभवः चिहं = 
शक्ष्म यस्य ततत्‌ तस्मात्‌ अगर््त्याचह्वात्‌ अथनात्‌ = मार्गात्‌ , दक्षिणायनादित्यर्थः । भासः सन्त्यस्य 
असौ भारतान्‌ तस्मिन्‌ भारवति नसय समीप = सन्निकटे सन्निवृत्ते =परावृत्ते सति उत्‌ = कर्ध्वं 
तरन्ति यस्यां सा उत्तरा=उदीची दिक्‌ = दिशा आनन्देन >हर्षेण शीता : शीतला ताम्‌ 
आनन्दशीता वाप्पाणास्‌=्=अश्रृणां बृष्टिः=वर्षणं ता बाप्पवृष्टिम्‌ इव =यथा हिमवतः इयं 
हैमवती तां हेमवती = हिमालयसंवन्धियी हिमस्य = तुषारस्य सृतिः =क्षरणं तां ह्विमखुतिं 
ससर्जे = विखुष्टवती । 


सभःखः--अगस्त्यः चिह यस्य तत्‌, तस्मात्‌ अगस्त्यचिह्वात्‌ । आनन्देन शीता ताम्‌ 
आनन्दशीत्ताम्‌ । वाध्पाणां वृष्टिरतां वाप्पबृष्टिम्‌ । हिमस्य सरुतिस्तां हिमखुतिभ्‌ । 

हिन्दी -_गमा में जो वरफ बहने लगा, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो, अगस्त्यमुनि 
से निहित मार्ग से ( दक्षिण दिल्ला से ) भगवान्‌ मास्कर के अपने पास लौट आने पर उत्तर 
दिशा ने आनन्द से शीतळ आधुओं की वर्षा के समान हिमालय से बरफ को वहा दिया हो । 
यहाँ प्रोषितभतृका के समागम की अभिव्यक्ति हो रही है ॥ ४४ ॥ 


प्रबृद्धतापो दिवसोऽतिमात्रमत्यथमेव क्षणदा च तन्वी । 
उभी विरोधक्रियया,विमिन्रो जायापता सानुशयादिवास्तास्‌ ॥ ४५ ॥ 
अतिमात्रं मदृद्धवापो दिवसः । अत्यर्थमेवानल्प तन्वो कृशा क्षणदा चेत्येताबुभौ । विरोष- 


क्रियया प्रणकछ॒हादिना विरोधाचरणेन विभिन्नौं सामुशयौ सानुतापौ जायापती दंपती इव 
आस्ताम्‌ । तयोरपि तापकाश्यंसंभवात्तत्सदृद्यावमूतामित्यथे: ॥ 


अन्वयः--अतिमात्रं मवृद्धतापः दिवसः अत्यथेम्‌ शव॒ तन्त्री क्षणदा च इति उभौ बिरोध- 
क्रियया विभिन्नौ सानुशयो जायापती इव आस्ताम्‌ । 
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ब्यास्या- अतिक्रान्त वेलां मर्यादां वा, इति अतिमात्रम्‌=अत्यथिर्कं मवृद्धः == बृद्धि गतः 
तापः = संतापो यस्य स प्रवृद्धतापः दिवसः = वासरः “दिवसवासरौ”? इत्यमरः । अर्थ =्=विषयं, 
अतिक्रान्तमिति अत्यथंम्‌ एन = अधिकमेत तन्वी = क्षीणा =कृञा, इत्यर्थः । क्षणम्‌ =उत्सवं, 
निर्व्यापारस्थितिं वा ददातीति क्षणदान्=रात्रिः च इति=एतौ उभौञ्=्द्वौ विरोधस्य क्रिया 
तया विरोधक्तियया= ्रणयकलहादिनिरुद्धाचरणेन विभिन्नौ = थक्‌ भूतौ अनुशयनम्‌ अनुशयः, 
अनुशयेन = अनुतापेन सहितौ सानुशयौँ “अथानुशयो दीघंद्वेषानुत्ापयोः” इत्यमरः । जाया जे 
यतिश्चेति जायापती = भार्यापती इव=यथा आस्ताम्‌ = अभूताम्‌ । 


समास:--भ्रवृद्ध: तापः यस्य स मवृद्धतापः । विरोधस्य क्रिया बिरोधक्रिया तया विरोध- 
क्रियया । अनुशयेन सहितो सानुझयो । जाया च पतिइचेति जायापती । 


हिन्दी---अत्यन्त सन्ताप वाळा ( गरमी से तपा, कष्ट देने वाला ) दिन तथा एकदम 
छोरी रात ये दोनों उन पश्चात्तापमरे ( पछताते हुए ) पति पत्नी के समान हो गए ( दीखने 
लगे ) जो कि आपस में अणय कलह करके अलग-अलग हो गये हों ॥ ४५ ॥ 


दिने दिने शेवलबन्त्यधस्तात्सोपानपर्वाणि विसुञ्जदम्मः । 
उइण्डपझं ग्रहदीधिकाणां नारीनितम्बद्वयसं बभूव ॥ ४६ ॥ 


दिने दिने प्रतिदिनं दोवलवन्त्यधस्तायानि सोपानानां पर्वाणि भन्नवस्तानिं निमुञ्चत्‌ । अत 
एवोइण्डपं गृहदोधिकाणामम्भ: । नारीनितम्बः प्रमाणमस्य नारीनितम्बद्वयसं बभूव । विहार- 
योस्यममूदित्वर्थः । “प्रमाणे द्यसच्‌--? इति द्यलच्मत्ययः ॥ 


'अन्वय:--दिने दिने शेत्रलनन्ति अभस्तात्‌ सोपानपर्वाणि विसुञ्चत्‌ अत एव उद्दण्डपद्मं 
गृहदीधिकाणाम्‌ अम्भः नारीनितम्बद्वयसं बभूव । 

ब्याख्या- दिने दिने = प्रतिदिनम्‌ जले ज्ञेते तिष्ठतीति शेवलम्‌, शेत्रलमस्ति येषां तानि 
शैवलवन्ति =शेवालनन्ति अधस्तात्‌ --अघोभागे यानि सोपानानाम्‌ = आरोहृणानाम्‌ पर्वाणि = 
भंग्यः तानि सोपानपर्वाणि विसुत्नत = त्यनद्‌ अत एत्र उत्‌ = उपरि आगतं दण्डं = कॅमलनालं 
यस्य तत्‌ उद्दण्डं च पद्मं = कमलं यस्मिन्‌ तत्‌ उद्दण्डपद्मं गृहस्य = भवनस्य दीथिका; = वाप्य- 
स्तासां गृहदीबिकाणाम्‌ अम्भः = जलम्‌ नार्याः = स्त्रियाः नितम्त्रः = सत्रीकरीपश्चाद्गागः इति 
नारीनितम्बः भ्रमाणमस्ति अस्य तत्‌ नारीनितम्बद्वयसं वभूव = जातम्‌, स्त्रीणां विहारयोग्यं 
जातमित्यर्थः । 

मासः--सोपानानां पर्वाणि सोपानपर्वाणि तानि सोपामपर्वोणि । उदण्डं पद्म॑ यस्मिन्‌ तत्‌ 
उद्दण्डपद्मम्‌ । गृहरय दीिकाः तासां शृहदीर्विकाणाम्‌। नार्याः नितम्ब; माणमस्य तत्‌ 
नारीनितम्बद्दयसम्‌ । 


हिन्दी--“य्रोष्म ऋतु के कारण” प्रतिदिन { रोज-रोज ) काई लगे सीढ़ियों के डण्डो को 
छोड़ता हुआ ( कम होता हुआ ) और इसीलिये कमल की नाल जिसमें ऊपर निकल आई है 


षोडशः स्य: ३७३ 


( जळ सूखने से ) ऐसा, घर की बावलियों का जळ, स्त्रियों की कमर तक ही ( गहरा ) रह 
गया। अर्थात्‌ बावलियो का जळ खिर्यो के विददार के लायक हो गया, गहरा नहीं रहा ॥ ४६ ॥ 


चनेषु सायंतनमझिकानां विजम्मणोद्गन्धिषु कुडमलेघु । 
प्रत्येकनिक्षिप्तपदः सश ब्द संख्यामिचंषां भ्रभररचकार ॥ ४७ ॥ 


वनेषु विजम्मणेन विकासेनोदशन्धिषूत्कटसौ रभेषु । “गन्धस्य-? इत्यादिना समासान्त इकारा- 
देशः। सायंतनमल्िकानां कडमलेष सशब्द यथा तथा प्रत्येकमेकेकस्मिनिक्षिप्तपदः । मकरन्द- 
लोभादित्यर्घः । भ्रमर एषां कुडूमलानां संख्या गणनां चकारेन ॥ 


अन्वयः वनेषु विजुम्मणोद्गन्धिषु सायंतनमल्ञिकानां कुड्मलेषु सशब्दं अत्येकनिश्षिप्तपदः 
अमर; एषां संख्यां चकार शनं । 

ब्याख्या--वनेषु = कानमेष॒ विजम्भणेन = विकासेन उद्गन्धः = उत्करसौरभं येषां ते तेषु 
बिजम्भणोद्गन्धिधु सायं भवाः सायंतन्यः = सार्यकालिकाशच ताः मल्लिकाः = तृणथुन्यानि तासां 
सायतनमल्लिकानाम्‌ “तृणशन्यं तु मल्लिका, मूपदीशीतमौरुश्चेति” अभरः । कुड्मल्षेषु =सुकुलषु 
अब्देन सहितं सब्द --सशुअर्न यथा स्यात्तथ। प्रत्येकम्‌ = रकैकस्मिन्‌ निक्षिप्त = स्थापितं पदं == 
चरणः येन स अत्येकनिक्षिप्रपदः, पुष्परसतलोमादित्यर्थः अमरः म्नद्विरेकः एषां = कुद्मलानां 
संख्यां = गणनां चकार = कृतयान्‌ । इव = इति उत्मेश्ायाम्‌ । 

समासः--विजुम्भणेन उत्कटः गन्धः येषां ते तेषु विजुम्भणोद्गन्धिषु । सार्थतन्यश्च ताः 
मल्िकाः, सायंतनमल्लिक्ास्तासां सायंतनमल्लिकानाम्‌ । एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ इति प्रत्येक निश्चिप्त 
पदं येन स प्रत्येकनिक्षिप्तपद: । 

(इन्दी--तेनों में सायंकाळ में खिळने से खूब तेज सुगन्धि बाली चमेली की कलियों में 
गुजन करता हुआ, भौरा, हर एक कली पर पैर रखकर मानो कयां की गिनतो करने 
लगा ॥ ४७॥ 


स्वेदानुविद्वाद्रनखक्षताङ्के भूयिष्टं दष्टशिखं कपोले । 
च्युतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहसरा पपात ॥ ४८ ॥ 


स्वेदानुनिडमाद्रै' नूतनं नखक्नतमङ्को यस्य तस्मिन्कामिनोनां कपोले भूयिष्ठमत्यर्थ संदष्टशिखं 
विङ्लिष्टकेसरम्‌। अत एन कर्णाच्च्युतमपि शिरीषपुष्पं सहसा न पपात ॥ 


अन्वयः-स्वेदानुनिद्धाट्रनखक्षतांके कामिनीनां कपोले भूयिष्ठसंदशशिश्व॑ (अत खव } 
कर्णात्‌ च्युत्तम्‌ अपि शिरीषपुष्पं सहसा न पपात ! 

ऽयाश्या--स्वेदैः = थमोंदकैः अनुविद्धं = संबद्ध, व्याप्तमित्यर्थ:, आद्र न कलिन्नं नखक्षतं = 
कररुहविद्धम्‌ अंकः यस्य स तस्मिन्‌ स्वेदानुत्रिद्धाद्रेनखक्षतांके भूयान्‌ कामो यासां ताः तासां 
कामिनीनाम्‌ = सुन्दरीणां कपोले = गण्डस्थले मूयि्म्‌ = अत्यन्तं संदष्टा = संश्छिष्टा शिखा = 


३४४ रघवंदे 


केसरः यस्य तत्‌ भूयिष्ठसंदष्टशिखम्‌ अत एव कर्णात्‌ -श्रोत्रात्‌ च्युतं = पतित्तमपि शृणाति = 
झरिति म्लायततीति शिरीषः, शिरीषस्य = कपीतनस्य पुष्पं == कुसुममिति शिरीषपुष्पम्‌ “शिरोषस्तु 
कपीतनः, भण्डिछोऽपि” इत्यमरः । सहसा = झदिति न पपात = न अपतत्‌ । 
सभासः-- नखानां क्षतमिति नखक्षतम्‌, स्वेदैः अनुनिद्धम्‌ आद्र नक्षतम्‌ अंकः यस्य 
तस्मिन्‌ स्वैदानुविद्धाद्रेनखक्ष्ताके । भूयिष्टं संदष्टा शिखा यस्य तत्‌ मूयिष्ठसंदष्टाशखम्‌ । शिरीषस्य 
पुष्पमिति शिरीषधुष्पम्‌ । 
हिन्दी--पसीने की बूंदों से मरे ( व्याप्त) ताजे नखक्षतो से युक्त सन्दरियों के कपोल 
( गाल ) पर जिसके केसर खूब चिपक गये हैं, ऐसा शिरीष का फूल कान पर से गिर जाने पर 
भी तुरन्त जमीन में नहीं गिरता था ॥ ४८ ॥ 
यन्त्रप्रवाहैः शिशिरैः परीतान्रसेन घौतान्सलयोद्धवस्थ । 
शिक्षापिशेषानधिदय्य निन्यर्धारामृहेष्वातपस्द्धिमन्तः ॥ ४९ ॥ 


ऋद्धिमम्तो धनिका धारागृहेपु यन्त्रधाराशृहेषु शिक्षि यनत्रमवा हैयन्त्रसंचारितसलिङपूरेः 
परीतान्व्याष्ठान्मळयोद्भवस्य रसेन चन्दनोदकेन धौतान्क्षालितान्छिलाबिहेषान्मणिमयासनान्यथिशय्य 
तेषु शयित्वाऽऽतपं निन्युरातपपरिहारं चक्रुः ॥ 
अन्वयः-तरडिमन्तः चाराग्हेपु शिशिरैः यंत्रमवाहैः परीतान्‌ मलयोद्धवस्थ रसेन धौतान्‌ 
शिलाविशेषान्‌ अधिशय्य आतपं निन्युः । 
ब्यःस््या-- ऋद्धः = समृद्धिररित येषां ते ऋद्धिमन्तः = धनवन्तः धारायाः = यंत्रथारायाः 
गृहाणि = भवनानि तेषु धारागृहेषु शिशिरे: = शीतलैः यंत्रे; प्रहन्ति = सं चरन्तीति यंत्रभवाहारतेः 
यंत्रप्बाहै:, यंत्रेण संचारितेः जलपूरैः परीतान्‌= व्याप्ठान्‌ मलते = धरति चन्दनादिकमिति 
मल्य: = चन्दनाद्विस्तस्मात्‌ उद्भवतीति मलयोद्धवरतस्य मरूयोङ्गवस्य रसेन = चन्दनोदवेन 
धौतान्‌ = क्षालतान्‌ शिलासु बिशेषास्तान्‌ शिलाविदोषान्‌ = मणिमयपौठानि अधिझय्य = 
शयित्वा आतपं = घर्म' निन्युः = आतपनिवारणं चक्रुरित्य्थः । 
समासः--थाराणां गृहाणि तेषु थारागृहेषु । शिलानां विशोषास्तान्‌ शिलाविशेषान्‌ । 
यंक्राणां प्रवाहास्ते: ववाह: । मलयात्‌ उद्भवस्तस्य मलयोद्भवस्य । 
हिन्दी- समृद्धि बाले ( धनी ) लोग, फौवारो से ससज्जित धरों में, उन संगमरमर की 
विशिष्ट शिलाओं ( चौकी ) पर सोकर गरमो को बिताते थे, जो कि उण्डे ठण्डे फौत्रारों से 
घिरी हुई थीं, और चन्दन के जळ से घुली इईःथीं ॥ ४९ ॥ 
रनानाद्र मुचतेप्वनुधू पवासं चिन्यरतस!यंतनमहिलकेषु । 
कामो वसः्तात्ययमन्द्चीयः वेशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्‌ ॥ ५० ॥ 


बसन्तरयात्मसहकारिणोऽ'ययेनातिनमेण मन्द वीयोंऽतिदुलः कामः स्नानाद्रश्च ते मुक्ताश्च । 
धूपरू चार णाथमित्यथ: । तेष । अनुषूषवासं ५पवासानन्तर बिन्यरताः सायंतनमत्लिका येषु तेषु । 
७, कप PN शपित र 
अङ्गनानां केशेषु बळं लभे । तरुद्दोपित इत्यथः ॥ 


षोडशः सगे! ३४५ 


शन्वयः- वसन्तात्ययमन्दवीयं: कामः स्नानाद्रेयुक्तेप॒ अनुधूपनासं निन्यस्तसायंतनमल्लिकेषु 
अंगनानां केशेपु बर्छ लेमे । 

व्थाख्या---वसन्त्यत्र मंदनोत्सवाः इति बसन्त: । वसन्तस्य = पुष्पलमयस्य, कामसद्दकारिणः 
इत्यर्थ: । अत्ययः = अतिक्रमः, इति दसन्तात्ययस्तेन मन्दं = शिथिलं वीर्य बलं यस्य स 
वसन्तात्ययमन्दवी ये: कामः = मदनः स्नानेन = आलवेन आर्द्रा: = कि्ाइच ते मुक्ताः = धूप" 
सक्नरणार्थ वन्धरहविताञ्त, भूपयतीति धूपः, धूषस्य वासः धूपत्रासः धूपतासस्य = सुगन्धसं चारणस्य 
पश्चात्‌ अनुधूपत्रासं = धूषसञ्चारणानन्तरम्‌ विन्यस्ताः = निञ्षिप्ताः, संबद्धा: सायंतन्यः = सायभवा 
मल्लिकाः येए्‌ ते तेषु विन्यस्तसायंतनमल्लिकेधु अंगनानां = कामिनीनां केशंषु = कचेषु बलं = 
पराक्रम लेमे == पराप । सुधूपितेः असंयनेः केश: उद्बीपितः इत्यर्थः । 


समासः--स्नानेन आद्रांश्च ते मुक्ताइच, तेषु स्नानाद्रमुक्तेतु । धूपवासस्य पश्चात्‌ इति 
अतुधूपत्रासम्‌ । विन्यस्ता: सायन्तन्यो मल्लिकाः येषु ते तेषु । नसन्तस्य अत्ययः बसन्तात्ययस्तेन 
मन्द वीर्य' यस्य स वसन्तात्ययमन्दवीर्ये: । 
हिन्दी-- अपने सहकारी” वसन्त के बीत जाने के कारण मन्द पडे कामदेव ने सुन्दरियां 
के उन केशों में 'जाकर? वल ( सामथ्ये ) पा लिया, जो कि स्नान करने से गीले और खुले 
हुए थे, और उनमें धूप से छुगन्धित करने के पश्चात्‌ साम को खिछने वाली चमेली के फूल 
गुंधे हुए थे । अर्धात्‌ सुन्दरियों के सुत्रालित एबं फूलां से भरे केशों को देखकर कामोदीपन 
होता था ॥ ५० ॥ 
आपिञ्जरा बद्धरज कणव्वान्मञ्जुदारा झुछुमेऽञुनस्य । 
दरध्वापि देह गिरिसेन रोषात्सण्डीकृता ज्ये मनोभवस्य ॥ ५१ ॥ 


बद्धरज:कणत्वाद व्या्तरजःकणत्वादापि्रोदारा द्राबोयस्यजुनस्य ककुभवृक्षस्य । 'इन्द्रद्ु: ककु 
भो$जुंन;? इत्यमरः । मञ्जरी । देहं दगभ्वापि रोषाद्विरिगेन गिरिरस्त्यस्य निवातत्वेन गिरिशस्तेन । 
छोमादित्वाच्छपत्वयः । गिरौ शेत इति विग्रद्दे ठु “मिरौ शेतेर्ड:' इत्यस्य छन्द्सि डिथानाल्लोके 
योगानुपपत्तिः स्यात्‌ । तस्मात्यूवोक्तमेव विग्रहवाक्यं न्यास्यम्‌। खण्डीकृता मनोभत्रस्य ज्या 
मौत्रातर । झुझुभे ॥ 

अन्वयः-वद्धरजःकणत्त्रात्‌ आपिक्षरा उदारा अर्जुनस्य मञ्जरी देहं दरूवा अपि रोषात्‌ 
गिरिशेन खण्डी एता मनोमत्रस्य ज्या इत्र झुशुमे । 

ड्याख्य।- -वद्धा: = व्याप्ता: रजसः = परागस्य कणाः = लगा: यस्यां सा बद्धरजःकणा , तस्याः 
भाव: बद्धरज:कणःवं तस्मात्‌ तरद्धरजःकणत्वात्‌ आपिञ्जरा -ईपत्पीतवर्णा उदारा = महती अजुनस्य = 
ककुभवृक्षस्य मजरी =वल्छरी देहं >शरीरं कामस्येत्यर्थः दग्ध्वा = दहनं कृत्वापिं रोषात्‌ = 
कषात्‌ गिरिः =हिमालयः अस्ति अस्थ निवासत्वेनासो गिरिशस्तेन गिरिशेन =शिवेन न 
खण्डा अखंडा अखण्डा ख़ण्डा संपद्यमाना खण्डी क्ता = शकलीकृता मनसा भवतीति मनोमत्रस्तस्य 
मनोमवस्य = कामदेवस्य ज्या = मौर्रा इव = यथा शुशुभे = शोभतेस्मं । 


३४६ रघु वंदे 


समास:--वद्धाः रजसः कणा: यरयां सा बद्धरजःकणा तस्याः भावस्तत्वं तस्मात्‌ बद्धरजः- 
कणत्वात्‌ ! 


हिन्दी- पराग से भरी हुई होने से कुछ पीली-पीली अर्जुन वृक्ष की बड़ी मजरी ( कॉपर, 
या बौर ) ऐसी सुन्दर लगती थी, मानो कामदेव के शरीर को भस्म करने के पश्चात्‌ शिवजी 
के द्वारा तोडी गई कामदेव के धनुष की डोरी हो ॥ ५१ ॥ 


मनोज्ञगन्धं सहकारभङ्गं पुराणसीछुं नवपाटळं च । 
संबन्नता कामिजनेषु दें षाः सर्व निदाघावधिना मृष्टाः ॥ ५२ ॥ 


मनोक्चगन्धमिति सत्र संबध्यते । सहकारमङ्गं चूतपल्छवखण्डम्‌ । पुराणं वासितं शेरतेऽमेनेति 
शीधुः पक्ेक्षुरसमकृतिकः सुराविशेषस्तम्‌ । 'शीडो धुक्‌? इत्युणादिसूत्रेण शीङ्‌ स्वप्ने? इत्यस्माद्धा- 
तो्ुक्मत्ययः। 'पक्तैरिक्षुरसैरश्जी शीधुः पक्वरसः शिवः? इति गादवः । नवं पाटलायाः पुष्पं 
पाटलं च संभ्नता संघट््यता निदावावधिना शऔष्मकालेन । “अवधिस्त्ववधाने स्यात्सौत्नि काले 
बिरेऽपि च? इति विश्वः । कामिजनेषु विषये सर्वे दोषास्तापादयः अभृष्टः परिहृताः ॥ 


अन्वयः---मरनोशगन्धं सहकारभंगं, घुराणशीः्रं नवपारछं च सम्बभता निदाघावधिना 
कामिजनेषु सर्वे दोषाः प्रमृष्टा; । 


इथार्था--मनसा जानातीति भनोशः = मनोहरः गन्धः न= सुरभिः यस्य स तं मनोशगन्धं, 
सहकारयति = मेलयति इन्द्रमिति सहकारः, सहकारस्य = आत्रपल्लवस्य भंगः = खण्डस्तं सह- 
कारभंगम्‌ , मनोज्ञगन्धं झेरतेऽनेनेति शीघुः, पुराणश्चासौ शीधुः = इक्षुरसस्य सुरात्रिशेषस्तं 
पुराणशीधुम्‌ , मनोशगन्थं, पाटलायाः पुष्प पाटलं नवं=नूतनश्च तत्पाटलमिति नवपारलं तत्‌ 
कृष्णबृन्ताया: पुष्पम्‌ च संवङ्नता = संत्रद्टयता निदाधस्य = ग्रीष्मस्य अवधि: == समयः, ऋतुरित्यर्थः, 
तेन निदावारधिना “अवधिरूववधाने स्यात्‌ सीञ्नि काले विले पुमान्‌?” इति मेदिनी । कामि- 
जनेषु = विलासिजनेष्‌ विषये सत्र = सम्पूर्णाः दोषाः = तापादयः प्रमृष्टाः = परिहृताः । सर्वथा 
दूरीकृता इत्यर्थ: । 

समासः--मनोशः गन्ध: यस्य स तं मनोशगन्धम्‌ । सहकारस्य भंगस्तं सद्रकारभङ्गस्‌ । 


पुराणश्चासौ शीधुश्च तं पुराणशीधुस्‌ ! नवन्च तत्पाटळं तत्‌ नवपारलम्‌ | निदावस्य अवषिस्तेन 
निदाघावधिना | 


हिन्द्री--मनोहर गन्धवाले आम के कॉपल या बौर तथा अच्छी सुत्रासित ईख के रस की 
मदिरा, और नये पाटल के पष्प ( छाल लोध्र के फूल ) इन सत्रको एक साथ लाकर गरीष्म 
ऋतु ने कामी पुरुषों के सब क्ट दूर कर दिए ॥ ५२॥ 


जनस्य तस्मिन्समये विगाढे बभूवतु्दी सविशेषकान्तौ । 
तापापनोदक्षम पा दसेचौ स चोद्यस्थौ नुप'तः शशी च ॥ ५३॥ 


षोडशः सर्ग: ३४७- 


तस्मिन्समये ग्रोष्मे विगाढे कठिने सति जनस्य द्वौ सविशेषं सातिशयं यथा तथा कान्तौः 
बभूवतुः । कौ द्वौ । तापापनोदै क्षमा योग्या पादयोरङ्घ्रयोः पादानां रश्मोनां च सेवा ययोस्ता- 
बुदयस्थानम्युदयस्थौ स च नृपतिः शशो च ॥ 


अन्दयः--तस्निन्‌ समये निगाढे सति जनस्य द्वौ सविशेषकान्तौ बभूवतुः तापापनोदक्षम- 
पादसेवौ उदयस्थौ स च नृपतिः शी च । 


ब्थाख्य।-तस्मिन्‌ समये = निदावतौं विगाढे == कठोरे, सोढुमशक्ये सतीत्यर्थः । जनस्य = 
लोकस्य दो विसेषेण सहितं सविशेष = सातिशयं यथा तथा कान्तौ = मनोहरौ, म्रियौ, इत्यरथः 
बभूवतुः = जाती, को तौ दौ, इत्याह-तापस्य = सन्तापस्य अपनोदः = दूरीकरणं तस्मिन्‌ क्षमा > 
समर्था पादयोः= चरणयोः ( शझ्िपक्षे ) पादानां = किरणानां सेवा = सेवनं ययोस्तौ तापापनो- 
दक्षमपादसेबौ उदये = अभ्युदये तिष्ठतः शति उदयस्यौ सः= कुशश्च नृपतिः = राजा वाशी = 
चन्द्रश्च । राजा धनदानेन चन्द्रः शोतलतायदानेन च द्वौ अपि लोकस्य ग्रियौ आस्तामित्यर्ं: । 


खमासः--सविशेषं कान्तौ, शति सविशेषकान्तौ । तापस्य अपनोदः तापापनोदः, तापा- 
पनोदे क्षमा पादयोः, पादानां च सेवा ययोः तौ तापापनोदक्षमपाद सेवौ । 


हिन्दो-उस कठोर गरमी के समय में दो ही प्रजा के विशेष रूप से मिय हुए, एक तो 
सेवा से प्रसज्ञ होकर दारिद्रय आदि सन्ताप को दूर करने में समर्थं राजा कुश, और दूसरे 
शोतळ किरणों से गर्मी के ताप को दूर करने वाले चन्द्र ॥ ५३ ॥ 


अथोमिलोलोन्मदराजहसे रोधोलतापुष्पवहे सरय्वा: । 
बिहतुमिच्छा वनितासखस्थ तस्याम्मसि ग्रीध्मसुखे बभूव ॥ ५४ ॥ 


अथोमिंषु लोलाः सदृष्णा उन्मदा राजहंसा यस्मिस्तस्मिन्‌ । 'लोलइचलसतृ्णयोः? इत्यमरः । 
रोघोळतापृ्ाथां वहे मापके | पचायचू । ओोष्मेषु सुखे सुखकरे सरय्वा अम्भसि पयसि तस्य 
कुशस्य वनितासखस्य । बनिताभिः सहेत्यर्थः । ्िहतुमिच्छा बभूव ॥ 


श्रन्चयः--अथ उमिलोलोन्मद्रराजहंसे रोधोलतापृष्पत्रहे ग्रीष्मसुखे सरस्ताः अम्भसि तस्य 
ननितासखस्य तरिह्वतुम्‌ इच्छा वभूव । 

ब्याख्या--अथ =अनन्तरं कदाचित्‌ उद्गतः मदः = हषः येषां ते उन्मदाः, ऊमिंषु = 
जलतरंगेषु ठोलाः = सतृष्णा: उन्मदाः राजहंसाः = कलहं साः यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मिन्‌ उमिलो- 
लोन्मदराजहँसे रोधसि = तीरे याः लता: =नन्लर्यस्तासां पृष्पाणि= कुसुमानि, इति रोधोलता- 
पु्ाणि, रोथोलतापुष्पाणां वहम्‌ == प्रापर्क तस्मिन्‌ रोधोलतापुष्पवद्दे रीष्मे = निदाघे सुखं = 
सुखकरं तर्मन्‌ मोष्मसुखे,"सरस्वाः = सरयूनामनद्याः अम्भसि = जले तस्य = कुशस्य वनिताः = 
खिय: सखायः =मित्राणि, सहाया श्त्यर्थ: यस्य स तस्य वनितासखस्य, वनिताभिः सह इत्यर्थः । 
विहतुँ = जलषिहारं कतुमित्यर्थः । इच्छा =अभिलाषः बभूव = अभूत्‌ । 


३४८ रघुवंशे 


समासः--ऊर्मिषु छोलाः उन्मदाः राजहंसाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ उमिलोलोन्मदराजहंसे 
रोधसि लतास्तासां पृष्पाणि तेषां बहस्तस्मिन्‌ रोधोलतापृष्पवहे । ओष्मे सुखं तस्मिन्‌ ग्रोष्म- 
सुखे । वनिता सखा यस्य स तस्य वनितसखस्य । 


हिन्दी--इसके पश्चात्‌ एक दिन, राजा कुश को अपनी रियो के साथ, सरयू के उस 
जल में विहार करने की इच्छा हुई, जिसमें लहरों पर चश्ळ तथा मतवाळे बने राजहंस हैं 
और जो तर पर खडी लताओं के फूलों को बहा रहा है और गरमी में सुखप्रद है ॥ ५४॥ 


स तीरभूमी विहितो पकार्यामान।यिभिस्तामपकृष्टनक्राम्‌ । 
चिगा हतुं श्रीम हमाजुरूपं प्रचक्रमे चक्रधरप्रभावः ॥ ५५ ॥ 


चक्रथरमभातो विष्णुतेजाः स कृशस्तोरमूमौ ब्रिहितोपक्रार्या यस्यास्ताम्‌ । आनायो जालमेषा- 
मस्तीत्यानायिनो जालिका: । “जालमानायः? इति निपातः । “आनायः पुंसि जालं स्यात्‌? इत्यमरः । 
'त्रपकृष्टनकामपनोतय्माहां तां सरयूं श्रीमहिस्नोः संपत्मभावयोरचघुरूपं योग्यं यथा तथा विगाहितुं 
प्रचक्रमे । अत्र कामन्दकः-“परितापिषु वासरेधु पश्यंस्तरछेखास्थितमाक्षसैन्यचक्रम्‌ । सुविशोधि- 
तनक्रमीनजालं व्यवगाहेत जलं सुहृत्समेतः ।।' इति ॥ 

अन्वय:--चक्रपरप्रभावः सः तीरमूमो त्रिहितोपकायांम्‌ आनायिभिः अपक्ृष्टनक्राम्‌ तां 
औमहिमानुरूपं “यथा स्यात्तथ!” विंगाहितुं परचक्रमे । 

व्याख्या-षरतीति थरः, चक्रस्य--सुदर्शनस्य धरःन=धर्ता, इति चक्रधरः = विष्णुस्तस्य 
प्रभावः = तेज इब घ्रभातो यस्यस चक्रपरप्रभाव:, “चक्र सुदर्शनः? इत्यमर: । सः न्य्कुशः 
तीरस्य = तटस्य भूमि: =स्थानं तस्यां तीरभूमौ विहिता = निमिता उपकार्या = उपकारिका यस्यां 
सा तां बिहितोपकार्याम्‌, विहितराजणृहामित्यर्थः | आनयन्ति मत्स्यान्‌ अनेनेति आनायः = 
जाळमेषामस्तीति आनायिनस्तैः आनायिभिः = जालिकेः अपकृश: = अपनीताः दूरीकता इत्यर्थः 
नक्का: = य्राहयाः यस्याः सा ताम्‌ अपक्कष्ट्नका तां = सरयू श्रीः = सम्पत्‌ च महिमा = म्भातञ्चेति 
महिमानौ तयोः श्रीमहिस्रोः अनुरूपं = योग्यं यथा स्यात्तया त्रिगाहितुं = विलोडिछुं, स्नातु- 
मित्यर्थः । प्रचकमे == प्रवृत्तः । 

समासः-चक्रषरस्य प्रभाव इत प्रभाओ यस्य स चक्रधरअभावः । तीरस्य भूमिस्तस्यां 
तीरमूमौ । विहिता उपकार्या यस्थाः सा तां बिहितोपकार्याम्‌ । अपक्षृष्ठ: नका: यस्याः सा ताम्‌ 
अपकृष्टनक्राम्‌ । श्रोश्व महिमा च श्रीमहिमांनौ तयोः अनुरूपं यथा तथा । 

हिन्दी--“जल विहार का निश्‍चय करके” सुदर्शन चक्रधारी विष्णु के समान अभात्रशालो 
राजा कुश, सरयू के जळ में, अपनी सम्पत्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार विहार करने के लिये 
चल पड़े, सरयू के तट पर तम्बू डेरे तान दिये, और मल्लाहों ने जाळ बिछाकर मगरमच्छ 
“आदि जीत्र जन्तु सरयू में से निकाल डाले, जिससे कि सिर्भय होकर विहार करें ॥ ५५ ॥ 


सा तीरसोपानपथावतारादन्योन्यकेयूरविघट्टिनीमिः । 
सनू पुरक्षो मपदामिरासी दुद्विग्नह सा सरिदुङ्गन।मिः ॥ ५६ ॥ 


षोडशः सगै: ३४६ 


सा सरित्सरयूस्तीरसोपानपयेनाबतारादन्योन्यं केयूरविषट्रिलीभिः संनद्वाङ्गदसंघषिणीमि 
सनूपुरक्षोमाणि सनूपुरस्खळनानि पदानि यास्तां ताभिरङ्गमामिहं तुभिरुद्विश्॑सा भोतई॑साऽऽसीत्‌ ॥ 


ग्रन्वथः---सा सरित्‌ तीरसोपानपधावतारात्‌ अन्योऽन्यकैवूरविघट्रवीभिः सनूपुरक्षीभप- 
दामिः अंगनाभिः उद्विमहंसा आसीत्‌ | 


ब्याख्या---सा = प्रसिद्धा सरित्‌ = सरयूः = नदी सह विद्यमान: उप = उपरि आतः = 
गमनं येन तत्‌ सोपानम्‌ । सोपानानाम्‌ = आरोहणानां पन्थाः = मागः, इति सोपानपथः, 
तीरस्य = तरस्य सोपानपथस्तेन तीरसोपानपथेन अत्रतारः = अत्रतरणं तस्मात्‌ तीरसोपानपथा- 
बतारात्‌ अत्रतरणादित्यथः । वाहुशिरसि यौतीति केयूरम्‌ । अन्योन्यं = परस्परं केथूराणि = 
अंगदानि वित्रद्टयितुं = संबरपितुं शील यासां ताः, ताभिः अन्योन्यत्रेयूरनिषट्विंनीमिः, नूपुराणां = 
मजीराणां क्लोभः == तंचळनमित्ति नृपुरञ्ञोभः, नूपुरक्नोमेण सहितानि पदानि = चरणानि यासां 
ताः ताभिः सनूपुरक्षोमपदाभिः । अंगनामिः = सुन्दरीभिः ( हेतुभिः ) उद्दिभाः = भीताः हंसाः = 
श्वेतगरुतः यस्याः सा उद्विश्नहंसा आसौत्‌ = जाता । 

समासः:--सोपानानां पन्थाः सोपानपथः, तीरस्य सोपानपथः तीरसोपानपथस्तेन अव- 
तरणं तस्मात्‌ तीरसोषानपथावतःरात्‌ । अन्योन्यं केयूराणां त्ितरट्रिम्यस्ताभिः अन्योन्यकेथू रवि- 
घट्टिनीमिः । नूपुराणां क्षोभः मूपुरक्षोभः, तेन सह वर्तमानानि पदानि यासां ताभिः सनूपुरक्षोभ- 
पदाभि: । उद्वि्माः हंसाः यस्यां सा उद्दिमहंता । 

हिन्दी तीरे की सीढ़ियों के मार्ग से जल में उतरने के कारण जिनके बाजूबन्द आपस 
में रगड़ खाकर शब्द करने लगे, तया उन पैरों की बिळुबे झनकार उठे, ऐसी कुश की रानियों 
के कारण सरयू नदी के हंस चन्नल हो गये ॥ ५६ ॥ 


एर्पराभ्युक्षणतस्पराणां त,सां नुपो मजनरागदर्शी । 
नौसंश्रयः पःइवंगतां किरातीमुपत्तबाळव्यजनां अभाषे ॥ ५७ ॥ 


नौसंश्रयः षरस्परमभ्युक्षणे सेचने तत्पराणामासक्तानां तार्सा ख्ोणां मज्जने रागोडमिलाष- 
स्तदशों नृपः पार्श्वगतासुपाक्तवाळव्यजनां गृह्दीतचामरां किराती चामरअहिणौं बभाषे । 'किरातस्तु 
द्रुमान्तरे । स्त्रियां चामरवाहिन्यां मत्स्यजात्यन्तरे द्योः ॥? इति केशव: ॥ 

अन्वयः नौसंश्रयः परर्पराभ्युक्षणतत्वराणां तासां मञ्जनरागदश्ञाँ नृपः पारश्वंगताम्‌ 
उपात्तवालव्यजनां किराती बभाषे । 

ब्याख्या- नौ: = नौका संश्रयःन्न्आश्रयः यस्य स॒ नौसंश्रयः = नौकायामुपरिष्ट इत्यर्थः । 
परस्परम्‌ = अन्योन्यं यद्रभ्युक्नणं = सेचनं मार्जनं तस्मिन्‌ तत्पराः = संलञ्मारतासां परस्परा- 
भ्युक्षणतत्पराणां, परस्परस्योपरि जळपक्षेपणे आसक्तानामित्यर्थः । तासां = नृपांगनानां मञ्जने = 
उन्मञ्जने = स्नाने रागः = अभिलाषः, तं द्रष्टुं शीलमस्य त मज्जनरागदर्शा नृपः = राजा कुः 
पाश्वे = निजसमीपे गता = प्राप्ता रिथता तां पाश्वंगताम्‌ , उपात्तं = गृदीतँ बालव्यजनं चामरं = 
यवासा ताम्‌ उपात्तवालन्यजनां किराती = चामरम्राहिणी बभाषे = उक्तवान्‌ । 


३५० रघु वंदी 


समास:--नोौः संश्रयः यस्य स नौसंश्रयः । रागस्य दर्शो रागदशों, मञ्जने रागद्शी मञ्जन- 
'रागदर्शी । परस्परं यदभ्युक्षणमिति परस्पराभ्युक्षणं तस्मिन्‌ परास्तासां परस्पराभ्युक्षणतत्परा- 
"णाम्‌ । पार्श्वे गता तां पाञ्वंगताम्‌ । उपात्तं बालव्यजनं यया सा तताम्‌ । 


हिन्दी--आपस में ( एक दूसरी के ऊपर ) जळ के छींटे देने में तत्पर ( मस्त) उन 
रानियों की जळ क्रीड़ा ( जळ विद्दार ) के मेम को देखकर नौका में बैठे राजा कुश, पास में 
खड़ी चमर डुलाने वाली किराती से कहने लगे ॥ ५७ ॥ 


पड्यावरोधेः शतशो सदीयेविंगाह्ममानो गलिताङ्गरागेः ! 
सध्योदय: साञ्न इवेष वर्ण धुष्यत्यनेक सस्यूम्रवाइः ॥ ५८ ॥ 
गलिता हृ रागैमंदीयैः शतशोऽबरोधैविगाद्ममानो विलोड्यमान दष सरयृभवाहः। साज: 
समेबः संध्योदयः संध्याविभांद इव । अनेकं नानाविधं वर्ण रक्तपीतादिकं पुष्यति पश्य ! 
'वाक्यार्थः कमं ॥ 
भन्वथः- गर्छितांगरागेः मदीयैः शतशः अवरोधैः विगाह्ममानः दषः सरयूमवाहः, साञ्रः 
सन्ध्योदय इव अनेकं वर्ण पुष्यति ( इति ) पश्य । 
ब्याख्या---गलितः = च्युतः, क्षालितः अंगस्य = शरीरस्य रागः =कुंकुमादिः येषां ते तैः 
गलितांगरागेः मभ इमे मदीयास्तैः मदीयंः = मत्संबन्धिभिः शतशः नन बढुभिरित्यर्थः अवरोधै: = 
राजदारैः “अवरोधः राजदारा” इति भेदिनी । विगाहते इति विगाक्षमानः = आलोड्यमानः 
रष: = पुरोदृश्यमानः सरय्वाः = एतन्नामनयाः प्रवाह: = बेग: इति सरयूप्रवाहः “वेग: प्रवाह 
जवयोः” इत्यमरः । अत्रैः = मेघैः सहितः साश्रः नन मेघयुक्तः । सम्यक्‌ ध्यायन्त्यस्यां सन्ध्या, 
तस्याः उदयः = आविर्भावः इति सन्ध्योदयः इव = यथा अनेकं = नानाविधं बर्ण == रक्तपीतादिकं 
सुष्यति = पुष्टं करोति इति त्व॑ पशय = अवलोकय | 
५ खमास:--गलितः अंगस्य रागः वेषा ते तैः गलितांगरागेः । सन्ध्यायाः उदयः सन्ध्योदयः । 
अन्न: सह वतेमानः साश्रः । सरय्वाः प्रवाह: सरयूमवाहः । 
हिन्दी जिनके शरीर में लगा केसर कस्तूरी चन्दनादि अंगराग झुल गया, ऐसी मेरे 
रनवास की सेंकड़ों रानियों के अवगाहन २( जल में पैठकर स्नान करने ) से सरयू नदी की 
धारा ऐसी र॑गविरंगी शोभा प्राप्त कर रही है, मानो मेघों से घिरी सन्ध्या आ गई है। यह 
तुम देखो ॥ ५८ ॥ 


बिलप्तमन्तःपुरसुन्द्रीणां यदक्षन॑ नौछलिताभिरञ्चि: । 
तद्वन्नतीभिमद्रागशोमां विलोचनेषु प्रतिमृक्तमासाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नौलुलिताभिर्नौक्षुमिताभिरद्विरन्तःपुरसुन्दरीणां यद्षनं कन्जलं विलुप्तं हृतं तदअनं विलो- 


चनेषु नयनेषु मदेन या रागशोभा तां अन्नतीमिध्यन्तीमिरद्धिरासां अतिकं अत्यपितम्‌ । 
अतिनिधिदानमपि तत्कायंकारित्वात्मत्यपंणमेवेति भावः ॥ 


बोडशः सगः ३५१ 


अन्वयः--नौलुलितामिः अद्भिः अन्तःपुरसुन्दरीणां यदज्ञनं विलुप्तम्‌ तदञ्जनं विलोचनेष 
अदरागशोमां बन्नतीमिः अद्भिः आसां प्रतिंमुक्तम्‌ । 


व्य्राख्या--नाबा =नोकया लुलिताः =क्षभिताः सञ्चालित इत्यर्थः । ताभिः नौलुलि- 
त्तामिः अद्भिः = जलेः अन्तः = अभ्यन्तरे पुरं = गृद्दमिति अन्तःपुरम्‌ , अन्तःपुरस्य = शुद्धान्तस्य 
सुन्दर्यः == खियस्तासाम्‌ अन्तःपुरसुन्दरीणाम्‌ यत्‌ अञ्जनं = कज्जलं विलुप्त = हृतं तत्‌ = अञ्जनं 
विलोचनेषु = नेत्रेष मदेन = मदेन यो रागः = रक्तिमा तस्य शोभा = वाम्तिः तां मदरागशोभाँ 
बच्नतीमिः = घरयन्तीभिः अद्भिः = जले: आसां = सुन्दरीणां प्रतिमुक्तं = प्रत्यपितम्‌ । 

समासः-अन्तःपरस्य सुन्दर्यः तासाम्‌ अन्तःपुरसुन्दरीणाम्‌ । नात्रा लुलितास्तामिः नौलु- 
छिंताभिः । मदेन यः रागः मदरागस्तेन या शोभा तां मंदरागशोभाम्‌ । 

हिन्दवी --नातों से टकराने से हिळते उछळते जल से ( नात्र के चलने से उठती तरंगों से ) 
अन्तःपर को सुन्दरिया की आँखों का जो काजळ धुल गया था, उसके बदले में इनकी आँखों 
में मदपान के समय की लालिमा की शोमा को बढ़ाने वाले जळ ने फिर उसे लौटा दिया । 
अर्थात्‌ काजल की जगह लाली भर दी ॥ ५९ ॥ 


एता गुरुश्रोणिपयोधरत्वादारमानस ट्रोदुमशक्क वत्य: । 
गाढाङ्गद्‌ब हुमिरप्सु बालाः कुशोत्तर रागवश!त्छुवन्ते ॥ ६० ॥ 


गुरु दुरनहं श्रोणिषयोधरं यस्यात्मन इति विग्रहः | गुरुश्रोणिपयोधरत्त्रादात्मानं शरीरमुद्रो- 
ढुमशक्नुवत्य एता बाला गाढाङ्गदै: िष्टाङग र्बाहुभिः क्लेशोत्तरं दुःखप्रायं यथा तथा रागवशा- 
्रीडाभिनिवेशपारतन्त्यात्सवन्ते तरन्ति ॥ 

अन्व यः---गुरुश्रोणिपयोधरत्वात्‌ आत्मानम्‌ उद्रोढुम्‌ अशक्मुत्रत्यः एताः बालाः गाढांगरेः 
चाहुमि: अप्सु क्लेक्ञोत्तरं यथा स्यात्तथा रागवशात्‌ स वन्ते । 

ब्याख्या--त्रोणय: == कट्यश्च पयोधराः = स्तनाइचेति द्वन्द्वः श्रोणिफ्योधरम्‌ , गुरु = महत्‌ , 
दुःखेन वोढं शक्यमिलर्थः, श्रोणिपयोधरं यस्य सः, तस्य भावः गुरुश्रोणिपयोधरत्वं तस्मात्‌ 
गुरुश्रोणिपयोधरत्वात्‌ आत्मानं = स्वशरीरम्‌ उद्रोढुं = धारयितुं, वहनं कर्तुमित्यर्थः अशक्नु- 
अत्य: = असमर्थाः एताः = परोदृश्यमानाः वालाः = तरुण्यः गाढानि = श्लिष्टानि दृढानि इत्यर्थ 
अंगदानि > केयूराणि येषां ते तैः गाढांगदैः बाहुभिः = भुनैः अप्सु न्मजलेपृ क्लेशः = दुःखम्‌ 
उत्तरम्‌ र्‌ प्रायः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ क्लेशोत्तरं यथा स्यात्तथा रागस्य = जलक्रीडाभिलाषस्य 
वशः = अभिनिवेशः = पारतन्त्यमित्थ्थंः, तस्मात्‌ र।गत्रशात्‌ सरवन्ते = तरन्ति । असामर्थ्येऽपि 
जलविहाराभिनिवेशात्‌ एतास्तरन्तीत्य थः । 

सम्रासः--श्रोणयश्च षयोधराइचेति श्रोणिपयोधरम्‌ । पाण्यंगत्वादेकत्रद्धावः । गुरु ओणि- 
पयोधरं यस्य स, तस्य भावस्तत्त्व॑ तस्मात्‌ गुरु्रोणिपयोधरत्वात्‌। न शक्नुवत्य: अशक्नुवत्यः । 
गाढानि अंगदानि येषां ते तैः गाढाङ्गदैः । रागस्य वशस्तस्मात्‌ रागवशात्‌ । क्लेशः उत्तरं यस्मिन्‌ 
ऋषि तत्‌ । 


३५२ रघुवंशे 


हिन्दी--भारी-भारी नितम्बो और स्तनों के कारण अपने शरीर को धारण करने में 
( तैरते हुये सम्मालने में ) असमर्थ ये युवती रानियाँ, मोटे-मोरे बाजुबन्दों वाली भुजाओं से 
जल में बहुत कठितता से तैर रही है । अर्थात्‌ जलक्रीडा में संमिक्तित होने के कारण ही तैर 
रही हैं। अन्यथा ये तैरने में असमर्थ हैं ॥ ६० | 


अमी शिरीषग्रसवात्रतंसा: प्रश्रशिनो वारिविहारिणीनाम्‌ । 
पारिछुवाः स्रोतसि निम्नगाया; शेवाललोलांइछलयन्ति मीनान्‌ ॥ ६१ ॥ 


वारिबिहारिणीनामासां प्रश्रशिनो भ्रष्टा निम्नगाया: स्रोतसि पारिसवाश्चन्लाः । “चन्रं 
तरलं चैव पारिसवपरिसबे' इत्यमरः । अमी शिरीषप्रसवा एवानतंसाः कर्णभूषा: शेवाललोलाञ्ल- 
नीलोम्रियान्‌। “जलनीली तु शेचालम्‌? इत्यमरः । मीनांस्छलयन्ति पादर्भात्रयन्ति । ज्ञेत्राल- 
प्रियवत्वाच्छिरांषेष शेवाळञ्रमाल्मादुर्भेवन्तीत्ययेः ॥ 


न्च यः--वारिबिहारिणीनाम्‌ “आसाम?” प्रश्नंशिन: निम्नगायाः त्रोतसि पारिसव!ः अमौ 
+ च्छ र 
शिरीषप्रसवाचतंसाः झेत्राललोलान्‌ मीनान्‌ छलयन्ति । 


क्याख्या-वारिणि = जले विहतु = विहारं कतृ शील यासां ताः त्रारिविहारिण्यस्तासां 
बारिविद्दारिणीनाम्‌ आसामन्तःपुरसुन्दरीणाम्‌ प्रश्नंशिन: = श्रष्टा: = च्युताः इत्यर्थः, निम्नं 
गृच्छतोति निम्रगा तथ्याः नि्नगायाः = नद्याः स्रोतसि = वाहे परिसवन्ते इति पारिसवा 
चल्ललाः अमी = परोवर्तिन: शिरीषेभ्य: = भण्डिलेभ्यः, शिरीषपष्पेभ्य इत्यर्थः । प्रभवन्तीति 
शिरीषप्रभवाः, ते एव अबंसा: = कणेमूषणानि, इति शिरीषप्रभवावतंसा: शंवालेष्‌ = जलनीलीपष 
लोलाः = उत्कण्डिताः म्रियत्वात्‌ ग्रह्ीतुमित्यर्थः, इति शंवाललोळास्तान्‌ शेत्रालोलान्‌ 
मीवान्‌ = मत्स्यान्‌ छळयन्ति = बन्चयन्ति । शेवाळमितिं मत्वा अत्तुं मीनाः शिरीषयुष्पेषु शेवा- 
लाय़ात्‌ पादु भं वन्तोत्यथः । 

समासः-वारिणि विद्दारिण्यः बारिविहारिण्यस्तासां वारिविदह्दारिणीनाम्‌ । शिरीषप्रसवा 
एवं अवतंसाः इति ङिरीषमसत्रावतंसाः । शेवालेपु लोलारतान्‌ शेवाललोलान्‌ । 


हिन्दी--जल विहार करने बाली इन रानियो के कानों से टूट कर गिरे हुए एवं नदी के 
जल में तैर रहे ये शिरीप कें पष्प के बने कर्णफूल, सेवार को खाने के लिये उत्सुक मछलियों 
को छल रहे हैं 1 अर्थात्‌ तैरते फूलों को देखकर मछली सेवार के भ्रम से इन्हें खाने को झपट 
रही हैं ॥ ६१ ॥ 


आसां जलास्फालनतत्पराणा मुक्ताफलस्पर्थिषु शीकरेषु । 
पयोधरोत्सर्पिषु झीयमाणः संलक्ष्यते न छिदुरोऽपि हारः ॥ ६२ ॥ 


जछर्यारफाळने तत्पराणामासक्तानामासां स्त्रीणां मुक्ताफलस्पर्धिषु मौक्तिकानुकरिषु पयो- 
धरेषु स्तनेषृत्सर्पन्त्युत्पतन्ति ये तेषु शीकरेषु शीकराणां मध्ये शोर्थमाणो गळः्हारोऽत एव छिदुरः 
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स्वयं छिन्नोऽपि न संलक्ष्यते । “विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌’ इति कुरच्प्रत्यय; । शीकरसंसगांच्छिन्न 
इति न ज्ञायत इति माव: ॥ 


श्रन्चयः- जलास्फालनतत्पराणाम्‌ आसाम्‌ सुक्ताफलस्प्िषु पयोधरोत्सपिंषु शीकरेषु 
“मध्ये” शीर्यमाणः छिदुरः अपि हार: न संल्लक्ष्यते । 


व्याख्या--जळस्य आस्फालनं = ताडनं तत्र तत्पराः = आसक्तास्ताप्तां जलास्कालनतत्प- 
राणाम्‌ आस्ताम्‌ = अन्तःपुरसुन्दरीणाम्‌ मुक्तानां = मुक्ताङतानां फलानि = मौक्तिकानि, इति 
मुक्ताफलानि तेषां स्पर्धित: = अनुकारिणस्तेषु मुक्ताफलस्थर्थिषु तदनुकारिण्तित्यर्थः । पयोधरेधु = 
कुचेषु उत्सर्पन्ति = उत्पतन्ति ये ते पयोधरोत्सर्पिणः, तेषु पयोधरोत्सापिंषु । शीकरेषु = अम्वुक्रणेषु 
“जीकरोऽम्बुकणः? इत्यमरः । अम्बुकणाना मध्ये इत्ययंः । शीरयेतेऽसौ शीर्यमाणः = त्रुत्यमानः 
अतः एव छिंदुरः -- स्वतः छिन्नः अपि न संह्ञक्ष्यते =न ज्ञायते, जलबिन्दुक्षंतर्णात्‌ त्रदितोऽपि न 
शायते इत्यर्थः । 
समास:--जछस्य आस्फालनं तस्मिन्‌ तत्परास्तासाम्‌ जलास्फाळनतत्पराणाम्‌, मुक्तानां 
फलानि मुक्ताफलानि देषां स्पयिनस्तेषु मुक्ताफलस्पर्थिषु ! पयसां धराः पयोषराः, पयोधरेषु 
उत्सपिणस्तेषु पयोधरोत्सर्पिषु । 
हिन्दी- और है किराती देखो-जल को उछाळने ( जलक्रीडा ) मैं मञ्च इन रानियों 
को यह भो शान नहीं है कि,मोतियां के समान और इनके स्तनों पर फैले हुए जल बिन्दु 


के बीच में गिरता हुआ हमारा हार स्वयं टूट गया है । अर्थात्‌ स्तना पर फैछी अळबूम्दों को 
मोती समझ कर टूटे हार का इन्हें शान नहीं है ॥ ६२ ॥ 


आवतंशोमा नतनाभिकान्ते भङ्गो ्ुवां हन्द्रचराः स्तनानाम्‌ । 
जातानि रूपावयवोपमानान्यदूरवर्तीनि विलासिनीनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


विलासिनीनां विलसनशीलानां सत्रीणाम्‌। 'वौ कषलसकत्थस्रम्भः? इति घिनुण्पत्ययः । 
रूपावयवानासुपमेयानां यान्युपमानानि छोकप्रसिद्धानि तान्यदूरवर्तान्यन्तिकगतानि जातानि । 
कस्य किसुपमानमित्यत्राह-नतनाभिक्रान्तेनिख्ननाभिशोभाया आवर्तशोभा । “स्यादावर्तो5म्भत्तां 
भ्रमः इत्यमरः । श्रुवां भङ्गस्तरङ्ग: । स्तनानां इन्द्रचराश्चक्रवाकाः । उपमानमिति सर्वत्र संबध्यते ॥ 


अस्व य:-- विला सिनीनां रूपात्रयत्रोपमानानि अदूरवर्तीनि जातानि, नतनाभिकान्तेः आवतँ- 
शोभा, भ्रुवां भंगः स्तनाना इन्दःवरा: । 


ब्याख्या--निलसनं विलासः, विलासः = श्वंगारादिचेष्टा अस्त्यासां ताः विळासिन्यस्तासां 
बिलासिनोनां = क्रीडासक्तानामन्तःपुरसुन्दरीणां रूपाणाम्‌ अनयवाः = अंगानि तेषाम्‌ रूपाव- 
यवानाम्‌ = उपमेयानामिष्यर्थः यानि उपमानानि = उपमाः तानि रूपावयवोपमानानि यानि लोके 
प्रसिद्धानि तानि न दूरवत्तोंनि, इति अदूरवतोंनि = समोपस्थानि जातानि =बभूयुः, कस्य रूपस्य 
किमुपमानमेतदेव स्पष्टयति---नता = निम्ना = गमीरा चासौ नाभिः = जठरमध्यगं बिलं, इति नत- 
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नाभिः, तस्याः कान्तिः = शोभा, तस्याः नतनाभिकान्तेः, आवतेस्य = जलअमस्य शोमा = 
काम्तिरिति आवर्तशोभा गमीरनाभिसदृशः अम्भसां भ्रम इत्यर्थः । “पाण्यंगे द्वयोरिति मेदिनो । 
रवां = नेश्रोपरिभागरब्रोमराजीनां भंगः =तरंगः स्तनानां = कुचानां इन्द्वोभूय चरन्तीति 
दन्दचराः न चक्रवाका:, उपमानमिति सवेषु सम्बध्यते । 


समाखः--रूपाणाम्‌ अवयवाः रूपावयवारतेषां उपमानानीति रूपावयनोपमानानि ! 
नतश्चासौ नाभिः मतनाभिरतश्य कान्तिस्तस्याः नतनामिकाम्तेः । आवतेस्थ शोभा आवतंशोमा ¦ 
न दूरवर्तोनि इति अदूरवर्तीनि ! 

हिन्दी--और देखो ! इन सुन्दर छियों के अंगों के सदश ( उपमान ) जो वस्तु सिद्ध 
हैं वे सब इनके पास हो आ गई हैं, जैसे--इनकी गहरो नाभी की कान्ति के समान जल का 
भवर है और भोहों के समान जळ की तरंगे हैं! तथा जोडे से रहने वाले चकवा चकवी 
इनके रतनों के समान हैं। ये सब इनके आस-पास ही धूम रहे हैं ॥ ६३॥ 


तीरर्थलीबरहिमिरुरकळापेः प्रास्नग्धकेकैरभिनन्थमानम्‌ । 
श्रोत्रेषु संभूच्छेति रक्तमासां ग्रीतानुगं बारिमृदङ्गवायम्‌ ॥ ६४ ॥ 


उत्कलापैरु्वहैँः ्रिनग्था मधुराः केका येषां तैस्तीररथलीषु स्थितेह भिमंयूरैरभिनन्धमानं 
रक्तं आग्यं गीतालुगं गीतानुसार्यासां जीणां संबन्धि वार्येव मृदङ्गस्वस्य वायं वाद्यध्वनिः रत्रेषु 
संमूच्छेति व्याक्षीति ॥ 

झन्वयः---उत्कलापै: प्ररिनग्थकेक्रेः तीरस्थलीबहिमि; अभिनन्धमानम्‌ रक्तम्‌ गीतानुरायम्‌ 
आसां वारिसृदंगवाद्यं शरोत्रेषु संमूच्छेति । 


व्याख्या--उत्‌ == ऊर्ध्वम्‌ , उच्चे: कळापः = बहँ येषां ते तै: उत्कलापै: प्रकर्पेण स्निग्धाः == 
मधुराः केक्काः--मथूरवाच: येषां ते तैः परिनग्धकेकैः “केका बाणी मयूरस्य” इत्यमरः । 
तोरस्य म तरस्य र्थलीषु = भूमिषु स्थिताः ये बहिः == मयूरास्तैः तोरस्यलीबहिभिः अभिनन्द्यते 
इति अमितन्यमासम्‌ = प्रशस्थमानम्‌ रक्तं = आव्यम्‌ गीतं=्=गानमन्ुगच्छतीति गीतानुगं = 
गौताशुसारि आसाम्‌ भन्तःपुरछुन्दरीणाम्‌ संबन्धि वारि म्न जलमेव मृदंगः =सुरजः तस्य॒ 
चाद्यं == वा्ध्वनिरिति वारिभृदंगवाद्यम्‌ ओत्रेषु = कणंषु संमूच्छति = व्याप्तोति 


समासः--उत्‌ कलापः येषां ते तेः उत्कलापे: । अस्निग्धा: केकाः येपान्ते ते: प्रस्निग्पकेके: । 
तीरस्य स्थली दीरस्थलो तत्र स्थिताः ये बर्हिणस्तः तीरस्थलीबहिमि: । गीतरय अनुगं गीता- 
नुगम्‌ । वारि एवं मृदंगः वारिरृदंगस्तस्य वाद्यमिति वारिसृदंगवाद्यम्‌ । 


हिन्दी---देखो ! ऊपर को पूंछ उठाये इए, मघुरवाणीवाळे, तथा सरयू के तट की जमीन 
में खड़े इन मोरों से अभिनन्दन किया गया, और याने के समान कर्णमिय, जलरूपी मृदंग 
की ध्वनि कानों में भर रही है । अर्थात्‌--गीत गा कर मृदंग बजाने के समान जो ये सुन्दरियाँ 
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पकी दे देकर जल ठोक रही हैं, उसे सुनकर मोर असन्न होकर बोल कर इनका अभिनन्दन 
कर रहे हैं ॥ ६४॥ 


संदष्टवखेष्वबलानितम्वेच्विन्दुध्रकाशान्तरितो डुतुल्याः । 
अभी जलापूरितसूत्रमार्गा मौनं मजन्ते रशनाकलापाः ॥ ६५ ॥ 


संदष्टवस्रेष जलसेकात्सं क्िष्टांशुकेष्ववलानां नितम्बेष्वधिकरणेष्विन्दुमकाशेन अ्योत्स्नयान्तरि- 
तान्यावृताति यान्युडूनि नक्षत्राणि तत्तुल्याः। मुक्तामयत्वादिति भावः । अमी जलापूरितसूच- 
मार्गाः । निश्चला इत्वर्थः । रशना एव कलापा भूषाः । 'कलापो भूषणे बहे’ इत्यमरः । मौनम्‌ । 
तिःशन्दतामित्यर्थः । मजन्ते ॥ 


अन्वय:--_सन्दष्टनस्रेषु अबलानितम्बेपु इन्दुपऋाशान्तरितोड तुल्याः अमी जछापूरितसत्न- 
भागाः, रशताऋलापाः मौनं भजन्ते । 


व्यारूपा--सन्दष्टानि  जलसेकात्‌ संरिलिष्टानि वस्राणि =अंशुकानि येषु ते तेषु सन्दष्ट- 
चखेपु अवलानाम्‌ मन अन्तःपुरख्रीणां नितम्ब्यन्ते, निभुत्त तम्यन्ते कामुकैरिदि वा नितम्बास्तेषु 
नितम्बेपु = ख्रीकटीपश्चाङ्गागेषु इन्दोः=चन्द्रस्य॒ प्रकाशः = ज्योत्स्ना, तेन अन्तरितानि = 
आच्छादितानि यानि उडूनि = नक्षत्राणि इति इन्दुमकाशान्तरितोडूनि तेषां तुल्याः = समानाः 
इतिं इन्दुम्रकाशान्तरितोडुतुल्याः अमी = पुरो वर्तमानाः, सुत्राणां = तन्तृनां मार्गाः = छिद्राणी- 
त्यर्थः, इति सन्नमार्गाः, जलेन = सलिलेन आ = समन्तात्‌ पूरिताः = व्याप्ताः सत्तमार्गाः येषां ते 
जलापूरितसजञमार्गाः निश्चला इत्यर्थः । रशना = मेखला एवं कलापाः = भूषणाति, इति रशना- 
कलापाः मुनेः भावः क्म वा मौनं तत्‌ मौनम्‌ = अमाषणं भजन्ते = सेजन्से, मौना भजन्तीत्यथे: । 
“क्कलापो भूषणे वह” 'मौनमभाषणमि' ति चामरः । 


समासः--सन्दष्टानि वस्थाणि येषु ते तेषु सन्दष्टवख्नेषु । इन्दोः प्रकाश; इन्दुप्रकाशस्तेन 
अन्तरितानि यानि उडूनि तेषां तुल्याः इति ते इन्दप्रकाशान्तरितोडुतुल्याः । जलेन आपूरित 
सूत्राणां मार्ग: येषां ते जळापूरितसत्रमार्गाः । रशना एवं कलापाः रशञनाकछापाः । अबछानां 
तितम्बास्तेषु । 

हिन्दी- -और देखों ! रानियों के नितम्बॉ पर भोंगे हुए स्वच्छ वल्लों के चिपक जाने से 
चान्द की चान्दनी से दके हुए तारों के समान ही दीख रहे, तथा जल से भरे हुए हैं डोरे 
जिनके ऐसे ये इनकी तगडियों के मोती छुँवरु “हिळने पर? भो मौन हो रहे हैं । अर्थात्‌ तगड़ी के 
घुंबरुं सुफेद साड़ी के भींग कर चिपकने से चान्दनी से ढकं तारों के जैसे हो रहे हें और उछल 
कूद मचाने पर भी पानी भर जाने से बज भी नहीं रहे हैं ॥ ६५ ॥ 


एताः करोस्पीडितव रिधारा दुर्पात्सखीमिवेदनेष सिक्ताः 
वक्त राम्ररलङैस्तरुण्यङ्चूर्गारुणान्वारिरुवान्बमन्ति ॥ ६३ ॥ 


३०६ रघुघंशे Ei 


दर्पात्सखीजन प्रति करैरुत्पीडिता उत्सारिता वारिधारा याभिस्ताः स्वयमपि पुनस्तथैव सखीः 
भिवंदनेष सिक्ता एतास्तरुण्यो वक्रेतराग्रेजंलसेकाइज्वग्रेरलके: करणेश्वणेः कुडुमादिमिररुणान्वारि- 
छवानुदकबिन्दून्वमन्ति वर्षन्ति ॥ 

अल्वय:--दर्पात्‌ करोत्पीडितवारिधाराः, सखीभिः वदनेषु सिक्ताः एताः तरुण्यः, बक्रेतरामेः 
अछकैः चूर्णारुणान्‌ वारिङनान्‌ वमन्ति । 

ब्याख्या--दर्पात्‌ = अहंकारात्‌ सखीजनं प्रति करैः = हस्तः उतीडिता=उल्किप्ता 
बारिणः=जलस्य धारा याभिस्ताः करोत्पीडितवारिधाराः पुनस्तथैव सखीभिः = बयस्यामिः 
“आली सखी वयस्या च” इत्यमरः । बदनेषु = सुखेषु सिक्ताः = अभ्युत्किप्ताः, जलेनाद्रीकृता 
इत्यथः, षताः = जळक्रीटारताः तरुण्यः =न युवत्यः वक्रेभ्यः = कुटिलेभ्यः इतराणि = सरलानि 
अग्राणि = अग्ममागाः येषां ते तेः वक्रेतराम्रैः जलसेकेन ऋजुभिरित्यर्थः । अलकैः = चूर्णकुन्तलेः 
चुरे: = कुङ्कुमादिभिः अरुणा: = रक्तास्तान्‌ चूर्थाहणान्‌ वारिणः = जलस्य लवा: = बिन्दवः 
तान्‌ बारिळवान्‌ , रक्तजलविन्दूनित्य्थः । वमन्ति = वर्षन्ति । 

समासः--करे: उत्पीडिता वारियाराः याभिस्ताः इति करोत्पीडितवारिधाराः । बक्रेभ्यः 
इतराणि वक्रेतराणि वकेतराणि अग्राणि येषां वे तैः बक्रेतरामरेः। चूर्ण: अरुणाः तान्‌ चूर्णा- 
रुणान्‌। वारिणः रत्रास्तान्‌ वारिलवानू । 

हिन्दी--अहंकार से “अपनी सखियों पर” हाथों से जल की धार उछालने वाली, “और 
फिर” सखियों द्वारा मुर्खो पर भिगोई गयीं ये युवतियों, ( अर्थात्‌ रानियों ) पानी से भींगने के 
कारण सीधे मुँह पर लटक रहे केशों से रोली सिन्दूर से ळाळ रंग की जलबून्दे गिरा रही 
हैं ॥ ६६ ॥ | 

उ वन्धकेशइच्युतपत्त्रलेखो विश्वेषिमुक्ताफलपत्नवेष्टः । 
सनोज्ञ पुव प्रमदामुखानामम्भोविद्दाराकुलितोडपि वेषः ॥ ६७ ॥ 

उद्बन्धा उद्अष्टा: केशा यस्मिन्सः । च्युतपत्वलेखः क्षतपत्वरचनः । विश्लेषिणो विख्रेसिनो 
मुक्ताफलपत्रवेश मुक्तामयताटक्का यस्मिन्सः । एवमम्भोविहाराकुछितोऽपि प्रमदामुखानां वेषो 
नेपथ्यं मनोश एव । रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति’ इतिं भावः ॥ 


झन््यः--उदवन्धकेदाः च्युतपत्रलेखः विश्लेषितमुक्ताफलपत्रवेष्टः अम्भोविद्दाराकुलितः अपि 
अमदामुखानां वेषः मनोशः एव । 

' अ्याख्या-- उद्बन्धाः म उद्‌भ्रष्टा: केशाः = कचाः यस्मिन्‌ स उद्बन्धकेशः, पत्राकारा लेखः 
पत्रलेखा = कपोळस्तनादिषु केसरादिनिमिततिलकविरेषः इत्यर्थः । च्युता न नष्टा पत्रलेखा यस्मित्‌ 
स च्युतपत्रलेखः । विञ्लेषिणः = विन्रंसनशीलाः, पृथम्मूता इत्यथः । सुक्ताफलानां नन मौक्ति- 
कानां पत्रवेष्टाः = ताटंकाः, कर्णमूषणनिशेषा इत्यर्थः । यरिमिन्‌ स विडलेपिमुक्ताफलपत्रवेद्द, 
अम्भसि = जले विद्दार: «क्रीडा तेन आकुलितः == बिश्लुब्ध:, मक्षालित इत्यर्थः । इति अम्भोवि- 
हाराकुितः अपि मदानां = मानिनीनां मुखानि नन आननानि तेषां प्रमदामुखानां वेषः = नेपथ्य, 


षोडश; सर्गः ३५७ 


प्रसाधनमित्यर्थ: । “आकल्पवेषो नेपथ्य अतिकर्म प्रसाधनस्‌” इत्यमरः । मनोशः = मनोरभः एव 
विद्यते । सुन्दराक्तीनाँ विकारोऽपि शोभां तनोति इति भावः । 


समासः--उद्गतबन्ाः केशाः यस्मिन्‌ सः उद्वन्धकेशः । च्युता पत्राकारा लेखा यस्मिन्‌ 

च्युतपत्रलेखः । मुक्ताफलानां पत्रवेशः मुक्ताफलपत्रवेष्टाः, विश्लेषिणः सुः्ता फलपत्रवेष्टा यस्मिन्‌ 

स विश्लेषिमुक्ताफलपत्रवेष्ट: | अमदानाँ मुखानि तेषां ममदामुख्ानाम्‌ । अम्भसि बिहार 
अम्मोविदारस्तेन आकुलितः अम्भोविहाराङुलितः । 


हिन्दी--जल में विहार { खेळ-कूद ) करने के कारण यद्यपि इन सुन्दरियों के केशों 
का बंधन खुल गया है, मुर्ख की चित्रकारी मिंट सी गई है ( खराब हो गई ) और मोतियों के 
कर्णभूषण भी कानों से निकल गए दै फिर भी इनका वेष मनोहर ही है । ( ठीक ही है. 
सुन्दर आकृति वालों का विकार मी शोमा को बढ्ता है) ॥ ६७ ॥ 


सं नौविमानादवतोयं रेमे विहोलहारः सह सामिरप्सु । 
स्कन्धाबलग्नोदूटतपद्मिनीकः करेणुमिवंन्य इव द्विपेन्द्रः ॥ ६८ ॥ 
स कुशो नौविंमानमिव नोविमानम्‌ । उपमितसमासः । तस्मादवतीरयं विलोळहारः संस्ताभिः 
खोमि: सह करेणुभिः सहं स्कन्धावलमोड्तपक्चिन्युपाटितनछिनी यस्य त तथोक्तः सन्‌ । 
नद्ृतश्व' इति कप्पत्ययः । बन्यो द्विपेन्द्र इव । अप्सु रेमे ॥ 


अन्बयः--सः नौविमानात्‌ अबतीर्यं विलोलहारः सन्‌ ताभिः सह करेणुभिः सह स्कन्धा- 
चलभोद्‌धृतपद्रिनीकः वन्यः द्विपेन्द्रः शव अप्सु रेमे । 


व्याख्या--सः राजा कुशः नौः = तरणिः, नौका विमानं = व्योमयानमिव इति नोवि- 
मानम्‌ तस्मात्‌ नौविमानात्‌ अवतीय = जलेऽवतरणं कृत्वा विलोलः == चञ्लः हारः = मुक्तावली 
यस्य स बिलोलहारः सन्‌ “हवारो मुक्तावली” इत्यमरः । ताभिः = अन्तःपुरसुन्दरीभिः सह = 
साकं के = जले रेणुरासां तास्ताभिः करेणुभिः = हस्तिनीभिः सह स्कन्थे = अंसे अवलझा = संलग्ना- 
उद्धृता = उत्माटित। पद्मिनी = कमलिनी यस्थ सः स्कन्धावलम्ोद्ृतपमिनीकः वने भवः वन्यः न 
आरण्यकः द्वाभ्यां = मुखशुण्डाभ्यां पिबन्तीति द्वियास्तेषाम्‌ इन्द्रः = स्वामी द्विपेन्द्रः = गजेन्द्र 
ईव = यथा अप्सु == जलेषु रेभे मन चिक्रीड जलविहारं कृतवानित्यर्थः । 


समासः--नौः विमानमिवेति नौविमानं तस्मात्‌ नौविमानात्‌। विलोलः हारः यस्य स॒ 
बिलोळह्दारः । द्विपानामिन्द्रः द्विपेन्द्रः । स्कन्ये अवछझ्ा, उद्धृता पद्मिनी यस्य स स्कन्धाव- 
ठम्नोद्‌ध्ृतपद्मिनोकः ! 


हिन्दी "इस प्रकार किराती से कह कर” लटकते चन्नलद्वार वाले राजा कुश, नावरूपी 
विमान से उतर कर ( जळ में आकर ) उन रानियों के साथ वैसे ही जळकोडा करने लगे 
जैसे उखाडी हुई कमळनियों को कन्ये पर लटका कर वन का हाथी हृथिनियों के साथ जल- 
कीड़ा करता हे ॥ ६८ ॥ 


३५८ रघुवंशे 


ततो सृपेणानुगताः स्त्रियस्ता भ्राजिष्णना सातिशयं विरेज्ञुः । 
प्रागेव सुक्ता नयनामिरामाः प्राष्येन्द्रनीळं किसुतोन्मयूखम्‌ ॥ ६९ ॥ 


ततो आजिष्णना प्रकाशनशीलेन । “मुवश्च' इति चकारादिष्णुच्‌ । मृपेणामुगताः संगतास्ताः 
र्य: सातिशयं यथा तथा विरेजुः । प्रागेव इन्द्रनीलयोगात्पूवंमेव । केवला अपीत्यथे: । मुक्ता 
मणयो नयनाभिरामा: । उन्मयुखमिन्द्रनीलं आप्य किमुत । अभिरामा इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ 


अन्वयः- ततः जिष्णुना नृपेण अनुगताः ताः खिय; सातिशयं विरेजुः, प्राकू एव 
मुक्ताः नयनाभिरामाः उन्मुयुखम्‌ इन्द्रनीलं माप्य किमुत । 


म्याखया--ततः = अनन्तरम्‌ भ्राजते तच्छीलः आजिष्णुस्तेन जिष्णुना = दीप्तिमता 
भूपेण राज्ञः कुहन अनुगच्छन्तोति अनुगता: र संगताः, मिलिता इत्यर्थः । ताः ==पूर्वोक्ताः 
स्त्रियः = तरुण्यः अतिशयेन सहित सातिशयं = साथिक्यं यथा स्यात्तदा निरेजुः= शुशुभिरे, 
कू अथमम्‌ एव = इन्द्रनीळमणिसंयोगात्‌ पूवेमेवेत्यथः । मुक्ताः = भौक्तिकमणयः अभिरमते 
मनो यासु ता: अभिरामाः नयनयोः = नेत्रयोः अभिरामाः = मनोहराः इति नयनाभिरामा 
उत्‌ = ऊध्व मंयुखाः = किरणाः यस्य स॒ उन्मयूखस्तम्‌ उन्मयखम्‌ = प्रकाशमान दीफिमन्त- 
मित्यथः । इन्द्रस्य नील: मणिस्तम्‌ इन्द्रनीलं आप्य = संगत्य किसुत नयनाभिरामाः । मुक्तार 
स्वत एब मनोहरता बर्तते, नीलमणिसंयोगे किमु वक्तब्यमित्य्थेः । 


संमास:---अतिशयेन सहितं सातिशयम्‌। नयनयोः अभिरामाः नयनाभिरामाः । उद्गताः 
मयूखाः यस्मिन्‌ सं तम्‌ उन्मयूखम्‌ । इन्द्रस्य मीलस्तम्‌ इन्द्रनीलम्‌ । 

हिन्दी --शसके पश्चात्‌ कान्तिमान्‌ सुन्दर उस राजा कुश के साथ मिलकर जलविहार 
करती हुई ने रानियाँ पहले से भी अधिक सुशोभित डुई । क्योंकि भोतो अकेला ही सुन्दर होता 
है, और फिर यदि चमचमाती इन्द्रनीलमणि ( नीलम ) के साथ गूँया हो तो क्या कहना है । 
अर्धात्‌ नीलम्‌ के साथ गूँथने से मोती बहुत ही सुन्दर लगता है ! वैसे ही कुश के साथ 
रानियों भौ अधिक सुन्दर लगने लगीं ॥ ६९ ॥ 


वर्णोदकैः काञ्चन शङ्गसुक्तेस्तमायताक्ष्यः प्रणयादसिञ्चन्‌ । 
तथागतः सो5तित्तरां बभासे सधातुनिष्यन्द इवाद्रिराजः ॥ ७० ॥ 
तं कुशमायताक्ष्य: काञ्चनस्य शङ्गुक्तानिः तेरवणोदकैः कुछुमादिवणंद्रव्यसहितोदकैः प्रणयाः 


स्नेहादसिन्नन्‌ । तथागतस्तथा स्थितः। वर्णोदकसिक्त इत्यर्थः । स कुशः सधातुनिष्यन्दो 
गरिकद्रन्ययुक्तोऽद्रिराज इव ¦ अतितरां बमासे5त्यये चकासे ॥ 


भन्वयः--तम्‌ आयताक्ष्यः ताः काइन*ंगमुक्ते: वर्णोदकैः प्रणयात असिञ्चन्‌ तथागतः सः 
सथातुनिष्यम्दः अद्विराज: इन अतितराम्‌ बभासे । 


स्याख्या- तँ = राजानं कुशम्‌ आयतानि = दीर्घाणि, विशाळानीत्यर्थः अक्षीणि  छोच- 
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नान यासां ताः आयताक्ष्य: ताः अन्तःपुरसुन्दर्थः काञ्चते = दीप्यते इति काञ्चनं काञ्चनस्य = 
सुवर्णस्य शृंगाणि = शिखराणि, काञ्चनःंगाणि तैः मुक्तानि =त्यक्तानि अक्षिप्तानोत्यर्थ 
काल्चनशंगमुक्तेः वर्णे: > कुंकुमकेसरादिभिः मिलितानि यानि उदकानि =जलानि तैः बर्णोदकै: 
शाकपार्थित्रादित्वात्‌ समासः । मण्यात्‌==स्नेद्दाद्‌ असिञ्चत्‌ == सि्रन्ति स्म । तथा =तं प्रकारं 
गतः «प्राप्त: इति तथागतः = कुँकृमकेसरमिश्रितजलेन सिक्तः इत्यर्थः । सः न्नकुशः धातूनां = 
गेरिकादिद्रव्याणां निष्यन्दः र खाव: क्षरणं तेन सह वर्तमान: सातुनिष्यन्दः ==गेरिकञ्गरणयुक्त 
इत्यर्थः अद्रीणां =नपर्वत्ानां राजा अद्विराज: =न हिमालय इव = यथा अतितराम्‌==अतिशयेन 
बभासे = दिदीपे । 


समासः आयतानि अक्षीणि यातां ताः आयताक्ष्यः । काञ्चनस्य श्रृगाणि तैः मुक्तानि तैः 
कान्रनशंगमुत्ते; । वरणे: मिश्रितानि उदकानि तेः वर्णोदकैः । अद्रीणां राजा अद्रिराजः । 
धातूनां निष्यन्देन सहित: सथातुतिष्यन्दः । 

हिन्दी- बडी बडो आँखों वाळी उन रानियो मे केतर कुंकुमादि मिळे जल से ( पिच- 
कारियां से ) राजा कुश को मिगो दिया । भागे इए रंगविरंगे महाराज कुश उक्ती प्रकार 
अत्यधिक सुन्दर लग रहे थे जैसे कि-सोने के शिखरों से गिरते हुए अनेक रंग के जल से 
गेरू आदि द्वव्यों से युक्त पर्वत राज हिमाळय हो । अर्थात्‌ भिसके हँँचे-ऊँचे गेरू आदि के 
झरने बहते हो ऐसे हविमाळय के समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ७० ॥ 


तेमावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम्‌ । 
आकाञ्चरङ्गारतिरप्सरोभित्रतो भरुर्वाननुथ्रातलीक्ः ॥ ७१ ॥ 


अवरोषप्रमदासखेनान्तःपुरसुन्दरीसहवरेण तां सरिद्रां सरथं तिगाइमानेनं तेन कंशेना- 
काशगङ्गायां रतिः कीडा यस्य सोऽप्सरोभिङंत आवृतो मरुत्रानिन्द्रोऽनुयांतलीलोऽनुङृतश्रीः । 
अमूदिति शेष: । इन्द्रमनुङ्गतवानित्यथः ॥ 


श्रन्वयः--अव्ररोधममदासखेन तां सरिद्वरां विगाहभानेन वेन, आकाशगंगारतिः अप्सरोभिः 
वृत: मरुत्वान्‌ अनुयातलीळः । 


ब्य।र्या--अवरोषस्य = अन्तःपुरस्य अमदाः = स्त्रियः इति अत्रोधप्रमदाः तासां सखा = 
- मित्रं तेन अत्ररोवधमदासखेन तां = असिंद्धां सरित्सु = नदीषु वरा =श्रेष्ठा तां सरिद्वरां = सरयूं 
बिगाहृतेऽसौ विगाहमानस्तेन विगाहमानेन =तेन राझा कुशेन आकारो ==नरियति गंगा न्न 
नदी इति आकाशगंगा = मन्दाकिनी तस्यां रतिः =क्रीडा यस्य स आकाशगंगारतिः, अद्भयः 
सरन्तीति अप्सरसस्ताभिः अप्सरोमिः = स्तर्वेक्याभिः वृतः = आवृतः, मरुतः सन्ति अस्यासो 
मरत्वान्‌ = इन्द्रः अनुयाता = अनुक्ता लोला =श्रीः येन स अनुयातलीलः अभूदिति शेषः । 
अप्सरोभिः सह मन्दाकिन्यां विहरन्तमिन्द्रमनुकरोदित्यर्थः । 


समाहः--अवरोधस्य ममदास्तासां सखा तेन अवरोधसखेन । सरित्सु बरा तां सरिद्वराम्‌ । 
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आकारो आकाशस्य वा गंग! आकाशगंगा, तस्यां रतिर्यस्य सः आकाशगं गारतिः। अनुयाता लीला 
येन सोऽनुयातलीळः । 

हिन्दी--उन अन्तःपुर की छियों के साथ नदियों में श्रेष्ठ सरयू में जळ विद्दार करते हुए 
राजा कुश ने, अप्सराओं के साथ आकाशगंगा में जलक्रीडा करने वाले इन्द्र को लीला 
का अनुकरण किया । अर्थात्‌ रानियों से घिरे कुश अप्सराओं से घिरे इन्द्र के समान दौख रहे 
थे ॥ ७१ ॥ 


यध्कुम्मयोनेरधिगस्य राम: कुशाय राज्येन समं दिदेश । 
तदस्य जैश्राभरणं विहतुंरज्ञातपातं सलिले ममज्ज ॥ ७२ ॥ 
यदाभरणं राम; कुम्भयोनेरगरत्यादधिगम्य प्राप्य कुशाय राज्येन समं दिदेश ददौ । राज्य- 
सममूल्यमित्यर्थ: । सलिले विहर्तुः क्रोडितुररय कुशस्य तज्जेत्राभरणं जयशोलमाभरणमशातपात॑ 
सन्ममज्ज बुबोड ॥ 


झन्वय:--यत्‌ रामः कुम्भयोनेः अधिगम्य कुशाय राज्येन समं दिदेश, सलिले बिः 
अस्य तत्‌ जैत्राभरणम्‌ अञ्ञातपातं सद्‌ ममज्ज । 

ब्याख्या--यत्‌ = आभरणं रामः = दाशरथिः कुम्भ: कलशः योनिः = उत्पत्तिस्थानम्‌ 
अस्य स तस्मात्‌ कुम्भयोनेः = अगस्त्यात्‌ अधिगम्य = पराप्य कुशाय = कुशनाम्ने स्वपुत्राय राज्ञो 
भावः कमं व राञ्यम्‌= तेन राज्येन == राष्ट्रेण, प्रभुसत्तया समं = साकं दिदेश = दत्तवान्‌ । 
सलिले = जले सरयूनधामित्यर्थः । बिहतुंः = विहारं कतुः अस्य =कुशस्य तत्‌ = पित्रा दत्तं 
जयति तच्छीलं जैत्रं = विजयशीछञ्च तदाभरणर्मित जेत्रामरणं == विजयशीलं भूषणम्‌ अज्ञातः = न 
छक्षितः पातः ष्= पतनं यस्य तत्‌ अज्ञातपातं सत्‌ ममज्ज = बुन्रोड, सलिले न्यमज्जदित्वर्थः | 


समासः--कुम्भः योनिरस्येति स कुम्भयोनिः तस्मात्‌ ङुम्भयोनेः । जैत्रज्च तदाभरणमिति 
जैत्रामरणम्‌ । अश्चातः पातो यस्य तत्‌ अशातपातम्‌ । 
हिन्दी- जो सदा जितानेवाला आमृषण रामने अगस्त्यमुनि से प्राप्त किया था, वह 
झाभूषण रामने राज्य के साथ ही कुश को दे दिया था | जळ बिहार करते समय वह जयशील 
आभरण जल में गिर पड़ा, जिसका गिरना शात न हुआ ॥ ७२॥। 
रनात्वा यथाकाममसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एव । 
दिव्येन शून्य चलयेन बाहुमपोडनेपथ्यविधिदृंदुश ॥ ७३ ॥ 
असौ कुश: सदारः सम्दथाक्रामं यथेच्छं रनात्वा विगाह्य । तीरे योपकार्या पूर्वोक्ता ताँ 
गतमात्रो गत ८वापोढनेपथ्यविधिरकृतमसाषन एव दिव्येन वल्येन शून्यं बाइ ददश ॥ 


श्रन्वयः--असौ सदारः यथाकामं स्नात्वा तीरोपकार्या गतमात्र एव अपोद्नेपश्यविधिः 
(-- दिव्येन वलयेन शुन्यं बाड ददश । 
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दयाख्या---असो =राजा कुशः दारैः = अन्त:पुरसुन्दरीमिः संहितः सदारः सन्‌ कामम्‌ = 
इच्छामनतिक्रम्य यथाकामं = यथेष्टं स्नात्वा = जलविहारं कृत्वा तीरे ==तटे या उपकार्या = 
उपकारिका तां तीरोपकार्या = तरे निमितपटगृहं गत एवेति यतमात्रः = प्राक्षमात्र एवं अपोढः == 
निरस्तः, अकृत इत्यर्थः नेपथ्यस्य = वेषस्य विधि: = विधानं, भारणमिति यावत्‌ , येन सः अपो- 
ढनेपश्यत्रिधिः एत्र ( अपपूर्वात्‌ वह प्रापणे, धातोः क्तप्रत्यये अपोढः ) दिवि भवं दिव्यं तेन 
दिव्येन = अलोकिकेन वलयेन = कङ्कणेन, अगस्यदत्ताभरणेनेत्यर्थः । शुन्य = रिक्तं बाहुं = 
अुजं ददर्श नन दृष्टवान्‌ । 

सभासः-दारेः सहितः सदारः | काममनतिक्रम्य ययाकामम्‌ । तीरे उपकार्या तां तीरोप- 
कारयाम्‌ । गत एवेति गतमात्रः । अपोढः नेपथ्यस्य विधियेंन त अपोदनेपथ्यविधिः । 


हिन्दी -वह राजा कुश रानियों के साथ इच्छानुसार जलविहार करके, तीर पर बने कपड़े 
के राजमहल में ज्य' ही पहुंचा, कि वक्ष आभूषण पहनने के पहले हो उसने दिव्य आभूषण 
से खाली अपनी भुजा को देखा ॥ ७३ ॥ 


जयश्रियः संवननं यतस्तदामुक्तपूवं गुरुणा च यस्मात्‌ । 
सेहेऽस्य न भ्रशमतो न लोमात्स तुल्यपुष्पामरणो हि धीरः ॥ ७४ ॥ 


यतः कारणात्तदाभरणं जर्याश्रयः संवननं वशीकरणम्‌ । 'वशक्रिया संवननम्‌? इत्यमरः ! 
यस्माच गुरुणा पित्रा आमुक्तपूत्र पूर्वमासुक्तम्‌ । घृतमित्यर्थः। सुप्सुपेति समासः। अतो 
हेतोरस्याभरणस्य अंश नाशं न सेहे । लोभान्न । कुतः। हि यस्माडोरो विद्वान्स कुशस्तुल्या- 
नि पुष्पाण्यामरणानि च यस्य सः । पुष्पेष्विवाभरणेषु छृठेषु निर्माल्यबुद्धि करोतीत्यर्थः ॥ 


अन्वयः--यतः तत्‌ जयश्रियः संत्रननं, यस्मात्‌ च गुरुणा आमुक्तपूवंम्‌ , अतः अस्य 
अंशं न सेह्ै लोभात्‌ न, सहि-घोरः ठुल्यपुष्पाभरणः ( आसीत्‌ ) । 

ब्याख्या- यतः = यस्मात्कारणात्‌ तत्‌=भूषणं जयस्य = विजयस्य श्रीः = लक्ष्मीः तस्याः 
जयश्रियः संवननं = वशीकरणं “वशक्रिया संवननमित्यमरः । यस्मात्‌ = कारणाच्च गुरुणा = पित्रा 
रामचन्द्रेण पूर्व = थमम्‌ आमुक्तं = पिनद्धमिति तत्‌ आमुत्तंपूर्व पू्वश्ृतमित्यर्थः । अतः = 
हेतोः अस्य = दिव्याभरणस्य भ्रंश = पातं न सेहे =न सोढवान्‌ । लोभात्‌ = अतिवृष्णया न = 
नदि । कस्मात-इत्याह-हिस धीरः ==विद्वान्‌ सन्‌ कुशः तुल्यानि == समानानि पुष्याणि = कुसुमानि 
आमरणानि =भूषणानि च यस्य स तुल्यपुष्पाभरणः अर्थात्‌ तस्य कृते यथा पुष्पाणि तयैव आभर- 
शनि, निर्माल्यसदृशानीत्यथ: । 


समासः-जयस्य श्री: जयश्रीः तस्या जयश्रियः। पूर्वेमामु क्तम्‌ इति आमुक्तपूर्वम्‌ । तुल्यानि 
पुष्पाणि आभरणानि च यस्व स तुल्यपुष्पाभरणः । 


इिन्दी--त्रह आभरण विजयलक्ष्मो का वशीकरण करने वाला था, पिता जी का धारण किया 
हुआ था, इत कारण कुश उस भूषण के नाझ (गिरकर खो जाने) को सहन न कर सका ! नें कि 
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छोम के कारण, क्योंकि विद्वान कुश, पुष्प और आमूषण को एक समान समझता था । अर्थात, 
दोनों को वह निर्माल्यवत्‌ समझता था । वर्थोकि बह लोभी नहीं था ॥ ७४ ॥ 


ततः समाझापयदाशु सर्चानानायिनस्तद्विचये नदीष्णान्‌ । 
बन्ध्यश्रमास्ते सरयूं विगाह्य तमूचुरग्लानमखप्रसादाः ॥ ७५ ॥ 


ततः नयां स्नान्ति कौशलेनेति नदीष्णास्तान्‌। सिपि' इति योगविभागात्कमत्ययः । 'निन- 
दीभ्यां स्नापेः कौशले? इति षत्वम्‌ । सर्वानानायिनो जालिकांस्तस्याभरणरय विचयेऽन्वेषणे निमित्त 
आशु समाशापयदादिदेश । त आनायिनः सरयूं विगाह्य विलोड्य बन्ध्यश्रमा बिफळुप्रयासास्त- 
थापि तद॒गति श्चाल्ाऽम्लानमु खभसादा: सश्रीकमु खाः सन्तर्रं कुशमूचु: ॥ 


अन्वय:--ततः नदीप्णान्‌ सर्वान्‌ आनायिनः तद्विचये आशु समाशापयत्‌ , ते सरयूं 
विगाह्य वन्ध्यश्रमाः ( अपि } अम्छानमुखप्रसादाः तम्‌ ऊचुः ! 


थ्याख्या- ततः = अनन्तरम्‌ मयां = तरंगिण्यां स्नान्ति = अवगाहन्ते कौशलेनेति ते तान्‌ 
नदौष्णान्‌ सर्वान्‌ = अखिछान्‌ नयनं नायः आसमन्तात्‌ नायोऽनेनेति आनायः, आनयन्तिः 
मत्स्यान्‌ अनेनेति वा आनायः । आनायः अस्ति येषां ते आनायिनः तान्‌ जालिकान तस्थ = 
आभरणस्य विचयः = अन्वेषणं तस्मिन्‌ तद्विचये, आभरणस्यान्वेषणे, इत्यर्थः । आशु = शीप्रं 
समाश्चापयत्‌ न= आदिदेश । तेम सर्वे आनायिनः सरयूं = नदीं विगाह्य = आलोड्य, तत्रान्वि- 
ष्येत्यथे: । बन्ध्यः == विफल: श्रमः न्न यासः येषां ते बन्ध्यश्रमाः तथापि तत्प्राप्तिस्थानं शात्वा 
अम्लानः = श्रीयुक्तः मुखस्य आननस्य प्रसाद; = स्वच्छता, शान्तियेंषां ते अम्छानमुखमसादाः 
सन्तः तं = राजानं कुशम्‌ ऊचुः = उक्तवन्तः ¦ 

समासः---वन्ध्यः श्रमः येषां ते वन्ध्यश्रमाः । तस्य निचयस्तस्मिन्‌ तद्विचये। अम्लानं यत्‌ 
सुखं तस्य प्रसाद्‌: येषां ते अम्लानमुखप्रप्तादाः । 


हिन्दो-शसके बाद बड़े कुशल गोताखोर सारे मल्छाहों को उस आभूषण के खोज 
डालने की तुरन्त आशा दी । और बे सरयू नदी में खूब गोता छगाकर ( अच्छी प्रकार 
हँडकर ) बेकार परिश्रम वाले होकर भी उस आभूषण के स्थान को जान कर ने प्रसन्न मुख 
होकर राजा कुश से बोळे ॥ ७५ ॥ 


कृतः प्रयत्नो न च देव लब्धं मग्नं पयस्यामरणोत्तम ते । 
नागेन लौदयात्कुमुदेन नूनमुपा्त मन्तं दवासिना तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
हे देव, मयलः कृतः । पयसि मग्नं त आमरणोत्तमं न च छन्धम्‌ । किंशु तदाभरणमन्तहँद- 
बासिमा कुमुदेन कुमुदाख्येन नागेन पन्नगेन लौल्याल्लोभादुपात्तं यृद्दोतम्‌ । नूनमिति विते ॥ 


अन्वय;- है देव ! अयत्नः कृतः पथसि मग्नं ते आभरणोत्तमं न च लब्धम्‌, किन्छु, तत्‌ 
अन्तह॑दवासिना कुमुदेन नागेन लौल्यात्‌ उपात्तं नूनम्‌ । 


घोडशः सगँ; ३६३ 


ब्याख्या- है देव हे राजन्‌ ! अष्टो यत्न: प्रयक्षः --प्रयास;, चेष्टा क्कत;ः-भन्नुषठितः 
पयसि = जले मझ = लीनं, बुढितमित्यथे: ते तव आमरणेषु = भूषणेषु उत्तमं = श्रेष्ठं न च = 
नहि लब्धं = प्रामम्‌ । किन्तु तत्‌=आभरणम्‌ हृदस्य = गमौरजलविवरस्य अन्तः = मध्ये इति 
अन्तहेदं, तत्र वसति तच्छीङस्तेन अन्तहेदवासिना कुमुदेन = तन्नामकेन नागेन = सर्पेण 
लोछस्य मावः कमं वा लौल्यं तस्मात्‌ ळौल्यात्‌ = लोभात्‌ उपात्तं गृहीत॑ नूनमिति तितके । 

समासः-आमरणेष्‌ उत्तममिति आभरणोत्तमम्‌ ! हृदस्य अन्तरिति अन्तहंदं तत्र वासी 
तेन अन्तहंदवासिना ! 


हिन्दी--हे महाराज! बहुत परिश्रम किया, “किन्तु” जल में गिरा ( डूबा ) हुआ 
आप का वह सर्वश्रेष्ठ आभरण नहीं मिला । किन्तु “हम ऐसा सोचते हैं कि- -” जल के 
गहरे निवर में रहने वाळे कुमुद नामक नाग (सांप) ने उस आभरण को लोभ से छे 
लिया है ॥ ७६ ॥ 


ततः स छूस्वा धनुराततज्य धनु धेरः कोपविलोहि ताक्षः ! 
गारुत्मतं तीरगतस्तरस्की भुजंगनाशाय समाददेऽखम्‌ ॥ ७७ ॥ 


ततो धनुर्धरः कोपत्रिलोहिताश्नस्तरस्वी वलवान्स कुशस्तीरगतः सन्धनुराततज्यमथिज्यं कृत्वा 
भुजंगस्य कुमुदस्य नाशाय गारुत्मतं गरुत्मद्देवताकमखं समाददे ।। 
अस्वय:--ततः धनुधेरः कोपविलोहिताक्षः तरस्त्री सः तोरगतः “सन्‌? धनुः आततज्यं 
कृत्वा भुजंगनाशाय गारुत्मतम्‌ अस्त्रं समाददे । 
ब्याख्या--तत: = जालिकवचनश्रवणानन्तरम्‌ धरतीति धरः, धनुषः धरः धनुर्षरः = चाप- 
धारो कोपेन = क्रोधेन विशेषेण रोहिते नन रक्ते अक्षिणी = नेत्रे यस्य स कोपविलोहिताक्ष: तरः = 
वेगः अस्यास्तीति तरस्वी = शूरः “तरस्वो शूरवेगयोः” इति मेदिनी । सः = कुशः तीरं = तरं 
गतः प्राप्त: इति तीरगतः सन्‌ धनुः == चापम्‌ आतता = विस्तारिता, आरोपिता ज्या = मौवी 
यस्मिन्‌ तत्‌ आततेञ्यं कृत्वा == विधाय भुजाभ्यां गच्छतीति भुजंगस्तस्य = भुजंगस्थ == कूमुदना- 
गस्य नाशः = मारणं तस्मै शुजंगनाशाय गरत: = पक्षाः सन्त्यस्यासौ गरुत्मान्‌ = गरुड: देवतास्य 
तत्‌ गारुत्मतम्‌ = गारुडम्‌ अस्त्रं = शस्त्रं समाददे = गृहीतवान्‌ । 
समास:--आतता ज्या यस्मिन्‌ तत्‌ आततज्यं तत्‌ । कोपेन विलोडिते अक्षिणी यस्य स 
कोपविलोहिताक्षः । तीरं गतस्तीरगतः । भुजंगस्य नाशस्तस्मै भुजंगनाशाय । 
हिन्दी-गोताखोरों के वचन सुनकर, भनुर्धारी, क्रोध के कारण लाळ:लाल आँख बाळे 
बलवान्‌ राजा कुश ने तट पर खड़े होकर और धनुष पर डोरो चढाकर कुमुद नामक नाग को 
मारने के लिये, गरुड देवता वाळे वाण को ले लिया अर्थात्‌ धनुष पर बाण चढा लिया ॥ ७७ | 
तस्मिन्द्ददः संहितमात्र एव क्षोमात्समाविद्धतरङ्गहस्तः । 
रोधांसि निप्नन्नचप!तमग्नः करीव वन्य: परुषं ररास ॥ ७८ ॥ 


३६४ रघुचंशो 


तस्मिन्नस्ने संहितमात्रे सत्येन हदः क्षोमाद्वेतों: समाविद्धा: संघरितास्तरङ्गा एव इस्ता यस्य स 
रोधांसि निश्नन्यातयन्‌ । अवपाते गजग्रहणगतें मग्नः पतितः ! “अवपातस्तु हस्त्यथं गतंश्छन्नस्तृणा- 
दिना? इति यादवः । वन्यः करीव परुषं घोरं ररास दध्वान ॥ 


अन्वयः--तस्मिन्‌ संहितमात्रे एव हद: क्षोमात्‌ समाविद्धतरंगहस्तः रोषांसि निघ्नन्‌ अव- 
पातरमग्मः वन्य: करी इव परुषं ररास । 


व्याख्या--तस्मिन्‌ = गारुत्मतास्त्रे संहितम्‌ एवेति संदितमात्रं तस्मिन्‌ संहितमात्रे > 
सञ्जोङृते सत्येव हदः = अगाधजळः क्षोभात्‌ == सञ्चलनात्‌ कारणात्‌ समाविद्धाः = संताडिताः 
तरंगाः = बौचयः एवं हस्ताः= कराः यस्य स समाविद्वतरंगहस्तः रोधांसि =तटानि निहन्‌ = 
विनाशयन्‌, पातयन्नित्यर्थः । भअवपाते==हस्तिद्महणार्थ तृणादिच्छन्नगर्ते मग्नः =पतित इति 
अवपातमग्नः । “अवपातस्तु हस्त्यथे गतच्छन्नर्ठृणादिना” इति यादवः । वन्यः = आरण्यकः 
-करी = गजः इव == यथा परुषं = भयंकरम्‌ ररात = जगजे । 


समासः--संहितम्‌ एव संहितमात्रम्‌ तस्मिन्‌ संहितमात्रे । समाविद्वा; तरंगा एव हस्ताः 
-यस्य स समाविद्धतरं गहस्तः । अवपादे मग्नः अवपातमम्नः ¦ 


हिन्दी--उस अस्त्र के धनुष पर चढ़ाते ही वह अगाध जळ, खलबलाने के कारण अपने 
तरंगरूपी हाथ जोड़े इए, तरों ( किनारो ) को गिराता हुआ इस प्रकार भयंकर गर्जेने छंगा. 
जैसे कि--गड्ढे में गिरा हुआ जंगली हाथी चिस्घाइता है. ।। ७८ ॥ 


तस्मात्समुदादिव भध्यमानाइुद्डत्तनक्रात्सहसोन्ममज्च ! 
लक्ष्म्येव साधं सुरराजदृक्ष; कन्यां पुरस्कृत्य सुजंगराजः ॥ ७९ ॥ 


मध्यमानात्समुद्रादिव । उद्बृत्तनक्रातक्षमितमाद्वात्तस्माद्ैदाद्‌ । लक्ष्म्या सार्थे सुरराज 
स्येन्द्रस्य वृक्षः पारिजात श्र । कन्यां पुरस्क्कत्य भुजंगराजः कुमुदः सहसोन्ममञ्ज ॥ 


शन्चयः- मथ्यमानात्‌ समुद्रात्‌ इव उद्डृत्तनक्रात्‌ तस्मात्‌ लक्ष्म्या सार्थ सुरराजवृक्षः शव 
-कन्याँ पुरस्कृत्य भुजंगराजः सद्दसा उन्ममज्ज | 

ब्यास्या-- मथ्यतेऽसौ मध्यमानः तस्मात्‌ मथ्यमानात्‌ = आळोड्यमानात समुद्रात्‌ = 
सागरात्‌ इव = यथा उद्‌वृत्ताः =क्षुभिताः नक्राः माहा: यस्य स॒ तस्मात्‌ उदवृत्तनक्रात । 
तस्मात्‌ = हदात्‌ छक्ष्म्या = श्रिया सार्ध = साकं सुराणां = देवानां राजा = स्वामी, इति सुर- 
राजः = इद्रः तस्य वृक्षः = पारिजातः इति सुरराजङृक्षः इव = यथा कन्यां = कुमारीं निजेभगिनी 
मित्यर्थः पुरः अग्ने इत्वा इति पुरस्कृत्य भुजंगानां =नसर्पाभां राजा इति भुजंगराज; = कुमुद: 
नामा पन्नगः सहसा = झटिति उन्ममउज मन जळात्‌ बहिरागतः इत्यथः 


समासः--उद्‌दृत्ताः नक्राः यस्मिन्‌ स॒ तस्मात्‌ उद्वृत्तनक्रात्‌ । सुराणां राजा सुररोजः, 
सुरराजस्य वृक्षः सुरराजबृक्ष: । भुजंगानां राजा भुजंगराजः । 


षोडशः सर्गः ३६५ 


हिन्दी--मधन किंए गये समुद्र से लक्ष्मी के साथ जैसे देवराज इन्द्र का वृक्ष पारिजात 
{ कल्प वृक्ष ) एकाएक ऊपर निकल आया था, उसी प्रकार मथन से जिसके मगरमच्छ आदि 
जलजन्तु घबरा गए धे, ऐसे उस सरयू नदी के गहरे जल से अपनी बहदत को आगे करके वह 
नागराज कुमुद जल से बाहर झटपट निकल आया ॥ ७९ ॥ 


विभूषणप्रत्युपहारहस्तसुपस्थितं वीक्ष्य विद्या पतिस्तम्‌ । 
सौपणंमखं प्रतिसंजहार प्रह्वेष्वनिबन्धरुषो हि सन्तः ॥ ८० ॥ 


विशाँ पतिमंनुजपतिः कुशः। (द्वौ विशौ वैश्यमनुजौ? इत्यमरः। विभूषणं प्रत्युपहरति 
प्रत्यपयतीति विभूषणमत्युपहारः । कर्मण्यण्‌ । त्रिभूषणग्रत्युपहारो हस्तो यस्य तम्‌ । उपस्थितं 
पां तं कुमुद वीक्ष्य सौपर्ण गारुत्मतमस्त्रं प्रतिसंजहार । तथाहि । सन्तः पहेपु नन्रेष्वनिर्वन्ध- 
रुषोऽनियतकोपा हि ॥ 


अस्वय:--विज्ञाग्पति: विभूषणप्रत्युपहारहस्तम्‌ उपस्थितं तं वीक्ष्य, सौपणंम्‌ अस्त्रं रतिः 
संजहार । हि सन्तः प्रहेपु अनिर्वन्धरुष:, भवन्ति । 


ब्याख्या- विशां रू मनुष्याणां पतिः = स्वामी कुशः = रामपुत्रः “बिट्‌ स्मृतो वैश्यमनुज- 
अवेशेषु मनीषिभिरि'ति मेदिनो । विमूषणम्‌ न अळौकिकमाभरणं प्रत्युपहृरति नन प्रत्यर्पयति यः स 
विभूषणप्रत्युपहारः, बिभूषणमत्युषहारः हस्त: = करः यस्य स बिमूषणप्रत्युपहारहस्तस्त॑ विभूषण 
प्रत्युषहार हस्तम्‌ उपस्थितं = समीपागतं ते = कुसुदनामानं नागं वीक्ष्य = अबछोक्र्य कनकमयत्वात्‌।. 
सुवर्णवर्णत्वाद्वा शोभते पर्णे =पक्षौ यस्य स॒सुपर्णः, सुपर्णस्येदं सौपणं ऽ गारुत्मतम्‌ अस्त्रं = 
बाणं प्रतिसज्ञद्वार = उपसंहृतवान्‌ । दियतः सन्तः = सज्जना: रेषु = नम्नोभूतेषु न निर्वेन्धः = 
न आग्रहः यस्यां सा अनिर्बन्धा = दुरा्रहहीना रुट्‌ = कोषः येषां ते अनिेन्धरुषः भव- 
न्तीति शेष: । 


समासः--विभूषणस्य ग्रत्युपहारः हस्ते यस्य स॒ तं विभृषणमत्युपहारहस्तम्‌ । अनिबेन्था 
रुटू येषां ते अनिबन्धरुष: | 

हिन्दी--दिव्य आभूषण रूपी मत्युपहार ( बदले की भेंट ) को हाथ में लेकर उपस्थित 
हुए उस नाग को देखकर राजा कुश ने गारुड अस्त्र को उतार लिया ( अनुष की डोरी से 
उतार कर तरकश में रख लिया )। यह उचित ही किया । क्योंकि सज्जन लोग नम्र होकर 
माये हुए लोगों के प्रति अनियत क्रोध वाले होते हैं । अर्थात्‌ क्रोध का त्याग कर देते हैं ॥८०॥ 


त्रेलोक्यनाथप्रमवं प्रभावात्कुशं द्विषामङ्कुशमख्जविद्वात्‌ । 
सानोन्नतेनाप्यमिवन्द्य भु्ध्ना मूर्धाभिषिक्तं कुमुदो बभाषे ॥ ८३ ॥ 


अस्त्रं विद्वानखविद्दान्‌ । 'न छोक--! इत्यादिना षष्ठीसमासनिषेधः । द्वितीया श्रित? 
इत्यन्न गम्यादीनामुपसंख्यानाद्‌ द्वितीयेति योगविभागाद्वा समासः । गार्डाख्महिमामिश इत्यथः । 


३६६ रघुवंशे 


कुमुदः । तरयो छोकास्त्रेलोक्यम्‌ । चादुव॑ष्यादित्वात्स्वा् प्यन्प्रत्ययः । तरेलोक्यनाथो रामः प्रभत्रो 
जनको यस्य तम्‌। अत एब प्रभावाद्‌ द्रिषामङ्कुं निवारकं मूर्धाभिषिक्तं राजानं कुशं मानोत्नतेनापि 
मूर्थामिंबन्य णम्य बभाषे ॥ 


अन्वय:--अखविद्ान्‌ कुमुदः तरेलोक्यनाथयमवम्‌ “अतएव' प्रभावात्‌ द्विषाम्‌ अंकुश मूर्घा- 
भिषिक्तं कुशं मानोन्नतेन अपि मूर्ध्ना अमिवन्य बभाषे । 


व्याख्या--वेत्ति न्न जानातीति विद्वान्‌, अस्त्रं = थारूडास्त्रं विद्वानिति अन्त्रविद्वान्‌ गार्‌ 
डाख्प्रभावश् त्यर्थः ¦ कुमुदः = नागः, त्रयो लोकास्त्रेलोक्यं, त्रेलोक्यस्य = भुवनत्रयस्य नाधः = 
स्वामी इति त्रेलोम्यनाथः न= रामः प्रभवः न जनकः पिता यस्य स तं त्रेलोक्यनाथभ्रभवम्‌ अतः 
एव अभावात्‌ = तापात्‌ द्विषन्तीति द्विषस्तेषां द्विषां = शत्रणाम्‌ अंकुश = निवारक मूर्भि = 
मस्तके अभिषिच्यते, राज्यतिलकसमये यः स मूर्धाभिषिक्तस्तं मूर्धामिषिऊं = राजानं कुश = राम- 
पुत्रम्‌ मानेन = गरेण उन्नतः इति मानोन्नतस्तेन भानोन्नतेन अपि मुझति यस्मिन्नाहठे सति 
मूर्धा तेन भूर्न्ना = मस्तकेन अभिवन्ध = प्रणम्य अभिवन्दनं कृत्वा इत्यर्थः । बभाषे = उक्तवान्‌ । 


hl ५३, र ० दै. 
खमासः--त्रंळोक्यस्य नाथस्त्रेलोम्यनाथः, त्रेळोबयनाथः प्रभवः यस्य स तं त्रेलोक्थनाथ* 
अभवम्‌ । अस्त्रं विद्वानिति अखबिद्वान्‌ । (अत्र न छोकेति षष्ठीसमासस्य निषेधेन गम्यादीना- 
मुपसंख्यानमिति समासः ।) मानेन उन्नतस्तेन मानोन्नतेन । 


हिन्दी--विलोकी के नाथ राम के पुत्र, एवं अभाव से शत्रुओं के अंकुश ( अर्थात्‌ अंकुश 
के समान पीड़ा देनेवाले) महाराज कुश को, घमण्ड से ऊंचे भी अपने मस्तक से प्रणाम करके 
गार्ड अस्त्र के प्रभाव को जानने वाळा कुमुद नाग बोळा ॥ ८१ ॥ 


अवेमि ५ ७ 
अवमि कार्यान्तरमानुषस्य विष्णोः सुतास्यामपरां तनुं स्वाम्‌ । 
सोऽहं कथं नाम तवाचरेयमाराधनीयस्थ ४तेबिधातम्‌ ॥ ८२ ॥ 


त्वाम्‌ । ओदनान्तरस्तण्डुळ इतिवत्कार्यान्तरः कार्यार्थः । 'स्थानात्मीयान्यतादथ्यंरन्मान्तर्यषु 
चान्तरम्‌? इति शाश्वतः । स चासौ मानुषश्चेति तस्य विष्णो रामस्य सुतास्यांपुत्रसंश्ञामपरां 
तनुं मूतिमयैमि । “आत्मा वै पुत्रनामासि’ इति श्रुतिरित्यर्थः । स जानन्नहमाराथनोयस्योपास्यस्य 
"अक धृतेः भोवेः । “धृ प्रीतौ’ इति धातोः किया क्तिमू । विघातं कथं नामाचरेयम्‌ । असंभावित- 
त्यर्थः ॥ 


अन्वयः--तवां कार्यान्तरमानुषस्य विष्णोः सुताख्याम्‌ अपरां तनुम्‌ अवेमि । सः अहं 
आराधनीयस्य तव धृतेः विघातं कथं नाम आचरेयम्‌ । 


व्यास््या--त्वां = भरन्तम्‌ अन्यत्‌ कार्य यस्य कार्यान्तरः == प्रयोजनार्थश्चासौ मानुषः == 
नरश्चेति कार्यान्तरमातुषस्तस्य कार्यान्तरमानुषस्य, भूभारह्ृरणरूपमयोजनार्य्मनुजावता- 
रस्थेत्यथेः । बिःणोः == रामस्य सुतः = पुत्रः इति आख्या = संशा यस्याः सा तां सताख्याम्‌ अप- 
राम्‌ = अन्यां तनुं = मूर्तिम्‌ भवैमि = जानामि । “आत्मा बै पुत्रनामासि’? इति श्रृतिवचनात्‌ । 


घोडशः सगः ३६७ 


सः *_ एवं ज्ञातवान्‌ अहं >कुमुदः आराधयितुं योग्यः आराधनोयस्तस्य आराधनोयस्य = उपा- 
सनीयस्य, तव =भवतः कुशस्य भृतेः न तुष्टेः प्रीतेः । “धृतियोंगान्तरे धेये पारणाध्वरतुश्षि” 
इति विश्वः । विघातं -निप्न॑ बाधामित्यर्थः कथं नाम (केन मकारेण सम्मान्यमाचरेयम्‌ = 
कुर्याम्‌ । संथा असंभाव्यमित्यथ: । 


समासं:--कार्यान्तरश्चासौ मानुषञ्चेति कार्यान्तरमानुषः तस्य कार्यान्तरमानुषस्य } सुतः 
आख्या यस्याः सा ताँ सुताख्याम्‌ । 


हिन्दी --राक्षसों के विनादारूपी कार्य के लिये मनुभ्य का शरीर धारण करने बाले, बिष्णु 
के ही पुत्र नामक दूसरे झरोर तुमको में जानता हूँ । ( अर्थात्‌ विष्णु के अवतार राम के पुत्र 
हैं यह में जानता हूँ ) यह सव जानने वाला मैं पूजनीय आपकी मसन्नता का बिवात ( विनाश, 
रोक ) केसे कर सकता हूँ । अर्थात्‌ आप से बेर करना संथा असंभव है ॥ ८२ ॥ 


करॉमिघातोत्थितकन्दुकेयमालोक्य बालातिकुतूह छेन । 
०1 ७ 
दृदाव्पतञ्ज्योतिरिवान्तरिक्षादादत्त जत्राभरणं स्वदीयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कराभिवातोत्यित ऊर्ध्वं गतः कन्दुको यस्याः सा । कन्दुतरंमृध्वं पश्यन्तीत्यर्थः । इयं बालाति- 
कुतूइलेनात्यन्तकीतुकेनान्तरिक्षाज्ज्योतिर्नक्षत्रमिव । ज्योतिर्भद्योतदृष्टिपु' इत्यमरः । हृदात्पतत्त- 
दीयं जैत्राभरणमालोक्यादत्तागृद्वात्‌ ॥ 


शुन्वयः-- करामिघातोत्यिवकन्दुका श्यं बाला अतिवेगेन अन्तरिक्षाद्‌ ज्योति: इव हदात्‌ 
पतत्‌ त्वदीयं जेत्राभरणम्‌ आलोकय आदत्त | 


ब्यार्या-करेण = हस्तेन यः अभितः = ताइनं तेन उत्थितः = उध्वंगतः कन्दुकः = 
गेन्दुक: यस्याः सा कराभिघातोत्यितकन्दुका इयं = धुरोवतिनी बाळा «कुमारी कुतूहलमति- 
कान्तम्‌ अतिकुतूहळं तेन अतिकुतू हलेन = अतीवोत्सुक्येन अन्तरिक्षात्‌ = आकाशात्‌ ज्योतिः = 
नक्षत्रम्‌ इव यथा हदात्‌ = सरवूजलात्‌ पतत्‌ = अधोगच्छत्‌ तव इदं त्वदीयं =न भत्रदीयम्‌ जैत्रं = 
जवशीलं च तत्‌ आभरणं भूषणमिति जैत्रामरणम्‌ आलोक्य = दृष्टा आदत्त == शृद्दीतवती । 
कन्दुकाथंमू्वं पश्यन्त्यानया पतदिदमाभरणं दृष्टा शू हीतमिति न मे दोष इत्यः । 

संमासः--करेण अभिघातः कराभितातः, तेन उत्थितः कन्दुकः यस्याः सा कराभिषातो- 
त्यितकन्दुका । जैत्रन्न तदाभरणमिति जैत्राभरणं तत्‌ । 


हिन्दो--गेन्द्र खेळते समय हाय से मारने से ऊपर को उछल यई थी गेन्द जिसकी 
ऐसो इस मेरी बहन ने बड़ी उत्सुकता से आकाश से गिरते हुए तारे के समान, अगाध जल से 
नोचे गिरते हुये तथा जिताने वाले आप के आभूषण को देखकर छुरम्द पकड लिया ॥८३॥ 


तदेतदाजानुतिळम्बिना ते ज्याघातरेखाकिणळा न्छनेन । 
भुजेन रक्षापरियेश भूमेरुपेतु योगं पुनरंसलेन ॥ ८४ ॥ 


३४८ रघुवंशे 


तदेतदाभरणमाजानुविछम्बिना दीघेण । ज्याघातेन या रेखा रेखाकारा अन्थयस्तासां किणे 
चिह्न तदेव लान्छनं यस्य तेन । मूमे रक्षायाः परि६ण रक्षायलेन । “परिघो योगभेदाकमुदशगरेः 
ऽगेलघातयोः? इत्यमरः । अंसेन बलवता ते भुजेन पुनर्योगं संगतिमु पैतु । एतेविदोषणेमंहाभाग्य- 
शौयंधुरंथरत्बबलवत्त्वादि गम्यते ॥ 


दन्वयः-तत्‌ एतत्‌ आजानुलाम्बिना ज्याघात्तरेखाकिणछाञ्छनेन भूमेः रक्षापरिषेण ते 
अंसलेन भुजेन पुनः योगम्‌ उपैतु । 


व्याख्या--तत्‌ == सिद्धम्‌ एतत्‌ = आभरणम्‌ जायते इति जानु जानु = ऊरुपर्व-ऊरुजंघयो- 
रूध्वभागम्‌ इत्यर्थः । अभिव्याप्य इति आजानु = जानुपर्यन्तं लम्बते इति आजानुलम्बी तेन- 
आजानुछम्बिना दीषंणेत्यर्थः । ज्यायाः = मौर्याः आघातः =्रहारः तेन याः रेखाः = रेखाकाराः 
अन्थयः इति ज्याघातरेखास्तासां किणं चिह्न तदेव लाञ्छनं -- लक्ष्म यरय स॒ तेन ज्याधातरेखा- 
किणलान्छनेन भूमेः = पृथिव्याः रक्षायाः = पालनस्य परिघः = अगला तेन रक्षापरिघेण ते=तव 
कुशस्य अंस: == बळमस्यास्तीति अंसळस्तेन अंसलेन भुजेन= बाहुना पुनः == भूयः योगं = संयोगम्‌ 
ऊपैतु = माझोठु, ततर भुजेनेव संगच्छताम्‌ इत्यर्थः । 


खभासः--आजानु लम्बी तेन आजानु लाम्बिना । ज्यायाः आघातभ्तेन याः रेखारतासां 
किणं तदेव छाज्छनं, यस्य स तेन ज्याधातरेखाकिणलाग्छनेन । रक्षायाः परिधस्तेन रक्षापरिधेन । 


हिन्दो- तह असिद्ध जिताने वाला आभूषण यह है इसे लीजिये । यह फिर आपकी बल- 
वान भुजा से हौ संयुक्त रहे । अर्थात्‌ आप हो हाथ में इसे फिर पहने । जो आप की भुजा 
घुटने तक म्बी, तथा धनुष की डोरी की रगड़ से जिसमें घट्टों के निशान हैं और परथिवी की 
रक्षा की अर्गला ( जंजीर ) हैं । रक्षा में लोहे की अगला के समान मजबूत है ॥ ८४ ॥ 


इमां स्वसारं च यवीयसीं मे कुमुद्वतीं नाईसि नानुमन्तुम्‌ । 
आत्मापराधं नुदतीं चिराय झुश्रषया पार्थिव पादयोस्ते १ ८५ ॥ 


किंच । हे पार्थिव, ते तव पादयोश्चिराय शुश्रूषया परिचयैया । 'शुश्रषा श्रोतुमिच्छायां परि- 
चर्याभदानयो:” इति विश्व: । आत्मापराधमाभरणग्रहणरूपं नुदतीम्‌ । परिजिही पती मित्यर्थः । 
आशंसायां भूतजच्च' इति चकराद्रतमाना्थे शतृप्रत्ययः | 'आच्छीनद्योनुंम? इत्यस्य वेकल्पिकत्वा- 
न्नुमभावः । इमां मे यत्रोयसी कनिष्ठां स्वसारं भगिनीं कुमुद्रतोमनुभन्तुं नासीति न। 
अहंस्थेवेत्य4: ॥ 

अन्वय:--हे पार्थिव ! ते पादयोः चिराय शुश्रूषया आत्मापराषं नुदतीम्‌ इमां मे यवीयसी 
स्वसारं कुमुद्वतीम्‌ न अनुमन्तुं न अईसि । 


ब्याख्या--एथिन्याः ईश्वरः पारथिवस्तत्संबुद्धौ हे पार्थिव = हे राजन्‌ ! ते = तव पादयोः == 
चरणयोः चिराय = चिरकालपर्यन्तं शुश्रषणं शुश्रूषा तया शुश्रषया = परिचर्यया-सेवया, इत्वर्थः । 
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“गुथ्रूषा परि चर्याप्युासना” इत्यमरः । आत्मनः = स्वस्य अपराधः == आगः, शति तम्‌ आत्मा- 
पराधं द्विव्याभरणग्रहणरूपमित्यर्थः, नुदतीं = परिजिही ष॑न्तीम्‌ इमां नन पुरस्थाम्‌ मे न्न मम नागस्य 
यत्रीयसी न्न कनिष्ठाम्‌ अनुजामित्य्थंः । सुष्ठु अस्यति अस्यते या स्वसा तां स्वसारं = भगिनीम्‌ 
कुमुदान्यस्याः सन्तीति कुमुद्वतो तां कुमुद्दतीम्‌ न्न एतन्नास्रीम्‌ अनुमन्तुं - स्वीकत न अह्देसि म म 
न योग्योसिं इति त, किन्तु अहस्येवेत्यर्यंः ! 

समास:--आत्मनः अपराधः आत्मापराधस्तम्‌ , आत्मापराधस्‌ । 


हिन्दी--हे राजन्‌ ! आपके चरणों की जीवन भर सेवा करके अपने अपराध ( आपके 
कंकण को ले लेना रूप) को मिटाने की इच्छााळी इस मेरी छोटी बहन कुमुदती को स्वीकृत 
करने के लिये क्या आप योग्य नहीं है! अवश्य योग्य हैं। अतः इसे पत्नी रूप से स्वीकार करे ॥८५॥ 


इव्यू चिवानु पहृतामरणः क्षितीरां 

शाच्यो भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ । 
सयोजयां विभिवदास समेतबन्धुः 

कम्यामयेन कुमुदः ङ्ल भूषणेन ।। ८६ 1: 


इति पूर्वेक्षोकोक्तपूचिवानुक्तत्ान्‌ । ब्रुवः कसुः । उपहृताभरणः मत्यर्पिताभरणः कुमुद: । 
हे कुमुद, भवाज्छाध्यः स्वजनो बन्धुः इत्थमनुभाषितारमनुवक्तारं क्षितीझं कुशं समेतबन्धुयुक्तबन्धुः 
सन्कन्यामयेन कन्यारूपेण कुळयोभूषणेन विधिवत्संयोजयामास । न केवलं तदोयमेव किन्तु 
स्वकोयमपि भूषणं तस दत्तवानिति ध्वनिः । आम्प्रत्ययामुप्रयोगयोरन्यवधानं तु मागेत्र 
समाहितम्‌ ॥ 


अन्वयः--इति ऊचिवान्‌ उपहृताभरणः कुमदः है कुमुद ! भवान्‌ इरााव्यः स्वजनः इति 
अनुभांवितारं क्षितीशं, समेतबन्धुः सन्‌ कन्यामयेन कुलमूषणेन विधिवत्‌ संयोजयामास । 


व्याख्य।-इति = इत्यं पूर्वश्ठोको क्तपक्षारेण ऊचिवान्‌ = उक्तान्‌ उपहतम्‌-- उपहाररूपेण 
प्रत्यपितम्‌ आमरणम्‌ =आमूषणं येन सः उपहृताभरणः कुमुदः न्=नागः । हे कुमुद ! भवान्‌ == 
श्रीमान श्छाष्यः = इलाषयितुं यौग्यः, अशंसनीय: स्वस्य ==आत्मनः जनः न्स्नान्ववः इति स्वजन: 
कुशस्य मे बन्धुः भवानित्यर्थः । इति = एवम्‌ अनुमाषितारम्‌ अनुवत्तारं क्षितेः = पृथिव्याः ईशः = 
स्वामी तं क्षितीशं == राजानं समेतः = सम्माप्तः बन्धुः  कुट॒म्बः यस्य त समेतबन्धु : सन्‌ परिजन- 
सहित इत्यर्थः । कन्या प्रचुरं = प्रधानमिति कन्यामयं तेन कन्यामघेनः= कुमारो रूपेषेत्ययंः 
कुलयोः = वंशयोः मूषणम्‌=अङंकारस्तेन कुलभूषप्पेन विधिना तुल्यं विधिवत्‌ = शास्त्रानुसार 
संयोजयामास = सम्मेळयामास, विधिपूर्वेक विवाहं कारयामासेत्यर्थ । 

समासः--उपइतस्‌ आभरणं येन स उपद्दताभरण: 1 क्षितेः ईशः शितीशस्तँ क्षितीशम्‌ । 
समेतः बन्धुः यस्य स समेतनन्धुः । कुलयोः भूषणं तेन कुलमूषणेन । 


३७० रघुवंशे 


हिस्दी--श्स अकार कहकर कुमुद ने वह अलोकिक आमूषण कुश को अर्पित कर दिया । 
तब राजा ने कहा कि “हे कुमुद ! आप आदरणीय मेरे बन्धु (संबन्धी ) हैं ।”” यह कहने वाले 
राजा कुश को, कुसुद ने अपने कुटम्बियो को बुलाकर कन्यारूपी कुलभूषण से विधिपूर्वक 
मिला दिया । विवाह करा दिया । अर्थात्‌ कुमुद ने राजा का ही वह भूषण मात्र नहीं दिया, 
किन्तु अपना भूषण मी उन्हें दे दिया ॥८६॥ 


तस्याः स्पष्ट मनुजपतिना साहचर्याय हस्ते 
माङ्गटयोर्णावलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्य । 

दिव्यस्तूजंध्वनिरुद्चरद्‌ व्यक्षुषानो दिभन्तान्‌ 
गन्धोद्र तदनु वपु: पुष्पमाश्वयमेघा; ॥८७॥ 


मनु जपतिना कुशेन साहचयौय सहधर्मांचरणायेत्यथ: । माङ्गल्या मङ्गले साधुयोर्णा मेषादि- 
लोम । ङर्णा मेषादिळोम्नि रयात्‌? इत्यमरः | अन्न लक्षणया तन्निर्मितं सूत्रमुच्यते । तया 
वलयिनि बलयत्रति तस्याः कुमुद्रत्या हस्ते पाणाबुच्छिखस्योदचिषः पातकस्य पुरोऽ स्पृष्टं गृहते 
सति दिगन्तान्व्यञ्नुवानो व्याप्नुवन्दिन्यस्तू्य ध्वनिरुद चरदुत्यितः ! तदन्वाञ्चर्या अद्भुता मेघा 
गन्धेनोदः्रमुत्कटं पुष्पं पुष्पाणि । जात्यभिभ्रायेणैकवचनम्‌ । बढ्घुः । आईचर्यशब्दस्य "रौद्रं 
तूयममो त्रिषु । चतुर्दक्ष' इत्यमरतर चनात्त्रिलिङ्गत्वम्‌ ॥ 
. अन्बयः--मबुजपतिना साहचर्याय मांगल्योर्णानळयिनि तस्याः हस्ते उच्छिखस्य पावकस्य 
धुरः स्पृष्टे सति दिगन्तान्‌ व्यञ्चुवानः दिव्यः तूर्यध्वनिः उदचरत्‌ । तदनु आश्चर्यमेघाः गन्धोदग्रं 
पुष्पं वढ्घुः । 

इयाख्या-मनोः जाताः मनुजाः= मनुष्यास्तेषां पतिः = रक्षकस्तेन मनुजपतिना = राक्षा 
कुशेन सह = साकं चरतीति सहचरस्तस्य भावः कमे वा साहचर्यं तस्मै साहचर्याय = सहधर्मा- 
दिचरणाय मंगले == कल्याणे साध्वी मागल्या या ऊर्णा =मेषादिलोम इति मांगल्योर्णा-लक्षणया 
ऊर्णानिर्मितं सत्तमित्यथेः । मांगल्योणंया वलयी = कङ्कूणवान्‌ तस्मिन्‌ मांगल्योणालायिनि == 
मांगलिकोणानिर्मितसुत्रथारिणि, तस्याः = कुसुद्वत्याः हस्ते करे उद्गताः शिखाः =-ऽ्वालाः 
यस्मिन्‌ स॑ तस्य उच्छिखरय पावकस्य अग्नेः पुरः अग्ने स्पृष्टे == गृह्रते सति दिशा = काष्ठा- 
नाम्‌ अन्ताः=अवसानानि तान्‌ दिगन्तान्‌ म दिगन्तरालानोत्यथेः व्यस्नुवानः =न्याप्नुवन्‌ दिति 
भवः दिव्यः=स्वर्गोयः तूर्याणां ==सुरजादीनां ध्वनिः = शब्द: इति तूर्यध्वनिः उदचरत्‌ = 
उत्थितः । तस्य = तूर्य्वनेः अनु = पश्चाद्‌ तदनु आइचर्या:--अद्भुताः च ते मेधाः = घनाः इति 
आश्‍्चर्यमेघाः गन्धेन = सुरभिणा उद्यम्‌ = उत्कटमिति गन्पोदर्य़ं पुष्पं जात्यभिमायेणेकवचनं, 
तेन सुरमीणि पुष्पाणि, ववृषु: = वर्ष न्तिस्म । 


समासः-मनोः जाताः मलुजास्तेषां पतिस्तेन मनुजपतिना । मांगल्या चासौ ऊर्णा, 
यांगल्यांणा, तया वलयी, तस्मिन्‌ मांगल्योर्णावछयिनि । उद्गताः किला; यस्मिन्‌ स तस्य 
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उच्छिखस्य । दिशाम्‌ अन्तास्तान्‌ दिगन्तान्‌ । तूर्याणां ध्वनिः तूर्यध्वनिः । आश्वर्याश्च ते 
मेघाः आश्चर्थमेघाः । गन्धेन उदधमिति गन्धोदग्रं तत्‌ । तस्य अनु तदनु । 


हिग्दी-मनुष्यों के राजा कुश ने जब अपनो सहधमिणी ( पल्ली ) बनाने के लिये 
प्रज्वलित अग्नि के सामने, मांगलिक ऊनी कंगन बन्धा हुआ उस कुमुद्रती का हाथ पकड़ा, 
उसी समय स्वगाय मुरजादि बार्जो की श्वनि, सारी दिशाओं को व्याप्त करती हुई उडीं। 
अर्थात्‌ दिशा५ गूँज उठी । और इसके बाद विचित्र मकार के बादलों ने खूत्र सुगन्धित पुष्पों की 
वर्षां की ॥ ८७॥ 


इत्थं नागस्रिभुवनगुरोरौरसं मैथिकेय 
लब्ध्वा बन्धुं तमपि च कुशः पञ्चमं तक्षकस्य । 

एकः शङ्कां पितृवधरिपोरत्यजद्वेनदेया- 
च्छान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः शास ॥ ८८ ॥ 


इत्थ नागाः कमुदः। त्रयाणां भुदनानां समाद्दारखिभुवनम्‌ । 'तद्धितार्थ~' इत्यादिता 
तत्पुरुषः । 'अदन्तद्विगुत्वेऽपि पात्रायदन्तत्वान्नपुंसकत्वम्‌? । 'पात्रायद्न्तैरनेकार्थो दिगुलःयानु- 
सारतः? इत्यमरः। तस्य गुरू रामः। तस्यौरसं धर्मपल्लीजं पुत्रम्‌। 'औरसो धमंपल्लीजः? इति 
याज्ञवल्क्य: । मंथिलेयं कुशं बन्धु लब्ध्ना कुशोऽपि च तक्षकस्य पञ्चमं पुत्रं तं कमुत 
बन्धुं लग्खा एकस्तयोरन्यतरः कुमुद: पिलुवधेन रिपोर्बेनतेयाद्वरुडात्‌ । गुरुणा वेष्णरांशेन कुशेन 
त्याजितक्रौर्यादिति भावः । शङ्कां भयमत्यजत्‌ । अपरः कुशः शान्तव्यालां कुमुदाश्चया चौतल्तपम 
यामवनिमत एव पौरकान्तः पौरम्रियः सन्छ्यास ॥ 

शति महामहोपाध्यायकोलाचछमल्लिनाथसरिविरिचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया 

समेते कहाकविश्रीकालिदासकती रघुवंशे महाकाव्ये 
कमुद्वतीपरिणयो नाम षोडशाः सर्ग: ॥ 


श्रन्वयः--इत्थं नागः त्रिभुवनयुरोः औरं मैथिलेयं बन्धुं छब्ध्वा कुशः अपि च तक्षकस्य 
पञ्चमं पुत्रं तं “बन्धुं लब्ध्वा” एकः पिठृवधरिपोः वेनतेयास्‌ शंकाम्‌ अत्यजत्‌, अपरः शान्त- 
व्याळाम्‌ अवलिम्‌ पौरकान्तः सन्‌ शशास । 


इ्याख्या--इत्यं = पूवभकारेण नागः = कुसुंदः याणां भवनानां समाहारः त्रिभुवनं 
त्रिभुवनस्य गुरुः = रामचन्द्रः, इति त्रिभुवनगुरुः, तस्य त्रिभवनगुरो:, उरसा निर्मित: औरस: = 
भर्मपहीजस्तम्‌, औरसं पुत्रम्‌ । मैथिल्याः पुत्रः मेथिलेयरतं मैथिलेयं कुशं = रामपुत्रं बन्धुं = 
संबन्धिनं छन्ध्ना = प्य, कुशोऽपि च तक्षतोति तक्षकस्तस्य तक्षकस्य = नागम्य पञ्चमं पुत्रं 
तंन कुसुदं बन्धुं लब्ध्वा = माप्य, एक: = कुमुदः पितुः = जनकस्य वधः = मारणं तेन रिपुः == 
वात्रुः तस्मात्‌ पितृवधरिपोः विनतायाः अपत्यं पुमान्‌, तस्मात्‌ वेनतेयाद्‌ = गरडात शंका = 
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भयम्‌ अत्यजत्‌ = त्यक्तवान्‌ । अपरः = कुशः शान्ताः मिता: व्यालाः == सर्पाः यस्यां सा तां 
झान्तन्यालां = सरपभीतिशून्यामित्यरथः । “शान्त: शमिते’? इत्यमरः । अवनि = पृथिवीम्‌ अत एव 
पौराणां = नागरिकाणां कान्त: = म्रियः इतिं पौरकान्तः सन्‌ शशास = शासितवान्‌ । पालया- 
मासेत्यर्य: । 

समासः--त्रयाणां भवनानां समाहारः त्रिभुवनं, त्रिमवनस्य गुरुः तस्य त्रिभृवनगुरोः। 
पितुः वध: पितूवभस्तेन रिपुस्तस्य पितुवधरिपोः । शान्ताः व्यालाः यस्यां सा तां ज्ञान्तव्यालाम्‌ । 
पोराणां कान्तः पौरकान्त: । 


हिन्दी--इस प्रकार तीनों लोकों के नाथ राम के एवं मेथिळी ( सीता जी ) के पुत्र राजा 
कुश को अपना बन्धु ( समधी ) बनाकर नागराज कुमुद ने, पिता को मार डालने के कारण 
क्षत्र गरुड़ से डरता छोड दिया। और राजा कुश भी, तक्षक नाग के पांचवे पुत्र कुमुद को 
अपना बन्छु बनाकर, इसी लिये जिसमें साँपों का उपद्रव शान्त हो गया है ऐसी पृथित्री पर 
लोकप्रिय होकर शासन करने लगे । 


विशेषः---.विष्ण के अवतार राम के पुत्र कुश जब कुमुद के संबन्धी हो गए तो विष्णु के 
बाहन मे सांपों से वैर त्याग दिया, ऑर नागों ने भी बन्धु के नाते कुश की मजा से वेर करना 
छोड़ दिया ॥ ८८॥ 


इति श्रीशांकरिश्रीधारादत्तशाखिमिश्रविर चितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां रघुवंशे 
महाकाव्ये कुमुद्रतीपरिणयो नाम पोडशः सगः ॥ 


सत्तदशः सर्गः 


नमो रामपदाम्मोजं रेण यत्र संततम्‌ । 
कुर्वन्ति कुमुदमीतिमरण्यगृहमेविन: ॥ 


अतिथि नाम काकुत्स्थातपुत्रं प्राप कुमुद्वती । 
प्चिमाद्यामिनीयामाखसादमिव चेतना ॥ १ ॥ 


कुमुद्वती काकुत्स्थात्कुद्यादतिर्थि नाम पुत्रम्‌ । चेतना बुद्धिः पश्चिमादन्तिमाधामिंन्या 
रात्रेर्यामात्पहरात्‌ । “द्वौ याममहरौ समौ' इत्यमरः । अतादं बैशप्रमिउ । माप । ब्राझे महूतें 
सर्वेषां बुद्धिवेशयं भवतीति प्रसिद्धिः ॥ 
श्रोरामभद्राय नमः । 


अन्त्रयः--कुमुदती काकुत्स्थात्‌ अतिथि नाम पुत्रं, चेतना पश्चिनाद्‌ यामितीयामात्‌ परसा * 
दम्‌ इव प्राप । 


ब्याख्या- कमुदानि सन्त्यस्याः सा कमुद्रती = तन्नाम्री, कुमुदनागस्य भगिनी क॑ = सुखं 
कौति = सूच्यत , कक्र दि = वृषस्कन्वे ति्तीति कत्रुस्थः । करुत्स्थस्थ गोत्रापत्यं पुमानू 
काकत्स्थरतस्मात्‌ काकुत्स्थात्‌ = कुशात्‌ , अनति = गच्छतीति अतिथिस्तम्‌ अतिथि नाम पुत्र = 
सुतम्‌ “अतिथिः कुपुत्रे स्यात्पुमानागन्तुकेऽपि च” इति विश्वमेदिन्यो । चेतना = बुद्धिः पश्चात्‌ 
भवं पश्चिमं तस्मात्‌ पश्चिमात्‌ = अन्त्यात्‌ भयहेतुत्वात्‌ निन्दिताः यामाः सन्ति यस्याः सा 
यामिनी = रात्रिः तस्याः यामः अहरस्तस्मात्‌ यामिनीयामात्‌ “दौ यामप्रहरो समौ? इत्यमरः । 
प्रसाद - वैशयम्‌ इव = यथा प्राप = अत्राप । बाह्ो मुहूर्ते बद्व ने स्यं मत्रतीति प्रशिद्धि: । 

सभासः--यामिन्याः यामः यामिनीयामस्तस्मात्‌ यामिनीयामात्‌ ! 

हिन्दो--कमुदती ने ककुत्स्थ बंशी कुश से अतिथि नाम के पुत्र को उसी प्रकार थाप्त 
किया था, जिस प्रकार रात्रि के अन्तिम प्रहर ( ब्राह्म मुहूत ) में बुद्धि 'निमळता स्वच्छता को 
प्राप्त करती है । ब्राह्म मुहूतं में बुद्धि स्वच्छ रहती है ॥ १ ॥ 


स पितुः पितृमान्वंदां मातुङ्च!नुपमद्युतिः । 
अपुनात्सवितेवोभो मार्मावुत्तरदक्षिणी ॥ २ ॥ 
पितृमान्‌ । अशंसार्थे मतुपू । सुशिक्षित इत्यर्थः। अनुपम्रयृत्तः सत्रितुश्चेइं निशे इणम्‌। 
सोऽतिथिः पितुः कुशस्य माुः कुमुदत्याश्च बंशम्‌। सवितोत्तरदक्षिणादुभौ मार्गाविव । अपु 
सातनित्रीक्गतवान्‌ ॥ 
अन्वयः--पितृमान्‌ अनुपमथुतिः सः पितुः मातुः च बँश सविता उत्तरदक्षिणौ उभौ मार्गों 
इव अपुनात्‌ | 
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बयाख्या--अशरतः पिता अस्ति अस्यासौ पितृमान्‌ ग्रदंसायें मतुब्‌ त्ययः सुशिक्षितः गुणी- 
त्यर्थः 1 अनुपमा == अतुलनीया सर्वश्रेष्ठा यति: = कान्तिः यस्य स अनुपमद्यतिः सः = अतिथिः, 
पितुः = जनकरय = कुशस्य, मातुः जनन्याः न कुमुद्वत्याश्च वंशं = कुछम्‌, सुवति = 
लोकान्‌, कर्मणि मरथतीति सविता > सर्यः उत्तरश्च दक्षिणञ्चेति उत्तरदक्षिणो उभौ = 
दो मार्गौ = पन्थानौ, उत्तरायणदक्षिणायनरूपौ इत्यर्थः । इब = यथा अपुनात्‌ = पवित्रीकृतवान्‌ ¦ 
यथा सूर्यः उत्तरदिशं दक्षिणदिशं च पवित्रयति अकाशयति च, एबमतिथिरपिं पितृकुलं मातूकुलं 
च पूतं प्रकाशितज्ञाकरोदीत्यथे: । 


समासः--न विद्यते उपमा यस्याः सा अनुपमा, अनुपमा युति: यस्य सः अनुपमद्ुतिः । 
उत्तरश्च दक्षिणश्चेति उत्तरदक्षिणौ, तौ । 


हिन्दो--जिस प्रकार परमतेजस्वी सूर्य, उत्तर और दक्षिण दोनो मार्गो ( छः मास उत्तर 
दिशा में और छः दक्षिण दिशा में उत्तरायण, दक्षिणायन होकर ) को पवित्र एबं प्रकाशित 
कर देता है, उसी प्रकार अच्छे उत्तम पिता वाले, अतुलप्रतापी सुशिक्षित होकर अतिथि ने भी 
माता एवं पिता के दोनों ( सूर्यवंश तथा नागवंश ) को पवित्र और अकाशित कर दिया ॥२॥ 
तमादौ कुलविद्यानामर्थमर्थविदां वरः । 
पश्चात्पार्थिवकन्यानां पाखिमभ्राहथत्पिता ॥ ३ ॥ 
अर्थान्ळब्दार्थान्दानसंग्रहादि क्रियामयोजनानि च बिदम्तीत्यर्थबिदः । तेषां वरः श्रेष्ठः पिता 
कुशस्तमतिथिमादौ प्रथमं बुळनिद्यानामान्बीक्षिकीत्रयोवार्तादण्डनीतीनामर्थमभिधेयममाहयदवोध- 


यत्‌ । पश्चाqपाथिवकन्यानां पाणिमग्राइयत्स्वीकारितवान्‌ । उदवाहयदित्यर्थः । गरहेष्यम्तस्य सवत्र 
द्विकमेकत्वमस्तीत्युक्ं प्राक्‌ ॥ 


अन्वयः-अर्थविदां वरः पिता तम्‌ आदौ कुछविधानाम्‌ अर्थम्‌ अयाहयत्‌ । पश्चात्‌ 
पाथिवकन्यानां पाणिम्‌ अग्राहयत्‌ । 


ज्याख्या---अर्थान्‌ = शष्दार्थान्‌ विदग्ति जानन्ति ये ते अर्थविदः तेषाम्‌ अथविर्दा वर: = 
अष्टः पातीति पिता = राजा कुः तमु = अतिधिनामानं पुत्रम्‌ आदौ > पूर्व कूलस्य = रघुवंशस्य 
विद्याः आन्वीक्षिकीत्ररयतार्ताधाः, तासां कुळविद्यानाम्‌ अर्थम्‌ = अभिधेयम्‌ अग्राहयत्‌ = अपाठ- 
यत्‌ , सर्वविद्यानां श्ञानमकारयदिव्यर्थः । पश्चात्‌ = अनन्तरं पृथिव्याः ईश्वराः पार्थिनाः = भूपाठा- 
रहेवां कन्याः = दुमार्यरतासां पार्थिवकन्यानां पाणिं = करम्‌ अग्राद्यत्‌ = स्वीकारितवात्‌ , विवा- 
दमकारयदित्यर्थः । 


समासः-- अर्थान्‌ विदन्तीति अर्थविदस्तेषाम्‌ अर्थनिदाम्‌ । कुलस्य विद्या: कुछविद्यास्तासां 
कुलविद्यानाम्‌ । पार्थिवानां कन्यास्तासां पार्थिवकन्यानाम्‌ । 


हिन्दी--शब्दो के अर्थो को और दान, संग्रह आदि क्रियाओं के प्रयोजन को जानने 
बःळों में %्ठ राजा बुदा ने अपने पुत्र अर्तिथको पहले तो अपने डुल की आन्वीक्षिकी आदि ` 
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राजनीति वियाओं को पढ़ाया । और फिर राजकुमरियों का हाथ पकझाया, अर्थात्‌ बिवाह 
करा दिया ॥ ३॥ 


जात्यस्तेनामिजातेन शूरः शौयंवता कुशः ¦ 
अमन्यतैकमात्मानमनेकं वशिना दशी ॥ ४ ॥ 


जातो भत्रो आत्यः कुलीन: शूरो वशो कुशो$मिजातेन ङुळीनेन । अभिजातः कुछीनः 
स्यात्‌? इत्यमरः । शौर्यवता वश्चिना तेनातिथिना करणेन एकमात्मानम्‌ । एकी न भवतीत्य- 
नेकस्तम्‌ । अमन्यत । सर्वगुणसामग्मयादात्मजमात्मन एव रूपान्तरममंस्तेत्यर्थः ॥ 


अन्वयः--जात्यः शूरः वशी कुशः अभिजातेन शौर्यवता तेन एकम्‌ आत्मानम्‌ अनेकम्‌ 
अमन्यत } 

ब्यास्या--जाती भवः जात्यः =कुलोनः शूरयतीति शूरः = विक्रान्तः “श्री वीरश्च 
विक्रान्त” इत्यमरः । बशी = जितेन्द्रियः कुशः = रामपुन्नः अभिजायते स्म॑ इति अभिजातस्सैन 
अमिजातेन = कुलीनेन “अभिजातस्तु कुलजे बुधे” इत्यमरः । शूरस्य भावः शौयेभ्‌, शौय्येमस्या- 
स्तीति शौर्यवान्‌ तेन शौर्यवता = पराक्रमवता वशिना =जितेम्द्रियेण तेन = अतिथिना एकम्‌ = 
अद्वितीयम्‌ आत्मानं = स्वम्‌ न एकः अनेकस्तम्‌ अनेकम्‌ अमन्यत = अमंस्त । सर्वगुणपूर्ण- 
खेनात्मजमात्मन एन रूपान्तरममन्यतेत्यथंः । 

हिन्दी--ओष्ठ कुछोतपन्न शूरवीर और जितेन्द्रिय राजा कुशने कुलीन पराक्रमी और जिते- 
न्द्रिय उस अतिथि के दारा एकाकी ( अकेला ) भी अपने को अनेक माना! अर्थात्‌ अपने सारे 
गुण अतिथि में होने से उसे अपना ही दूसरा रूप माना ॥४॥ 

स कुलोबितमिन्द्रस्य साहायकमुपेयिवान्‌ । 
जघान समरे दैत्य दुर्ज बं तेन चादधि ॥ ५ ॥ 

स कुशः कुछोचितं कुलाभ्यस्तमिन्द्रस्य साहायकं सहकारित्वम्‌ । “योपबात- इत्यादिना 
बुन्‌ । उपेयिवान्पाप्त: सन्समरे न!मतोऽर्घतश्च दुजेयं दैत्यं जबानावधीत्‌ । तेन दैत्येनात्रषि 
हंतशच ¦ 'लुडि च? इति हनो वबादैशः ॥ 

अन्वयः--सः कुलोचितम्‌ इन्द्रस्य साहायकम्‌ उपेयिवान्‌ सन्‌ समरे दुजंयं देत्यं जवान, 
तेन अवधि च । 

ब्याख्या--सः = कुदाः कुलस्य न= स्वत्रंशस्य उचितं = योग्यम्‌ अभ्यस्तम्‌ इति कुलोचितम्‌ 
तत्‌ , इन्द्रस्य = देवेन्द्रस्य साद्दायर्क = सद्दकारित्वम्‌ उपेयिवान्‌ = मातः सन्‌ समरे = युद्ध दुःखेन 
जेतुं = योग्यः दुर्जयस्तं दुर्जयं = नामतः, अयंतरच दुजेयमित्यर्थः । देत्यं = राक्षसं जवान = 
अवधीत्‌ , तेन = दुर्जयेन दैत्येन अवधि = इतश्च । 

समासः--कुलस्य कुले वा उचितमिति तत्‌ कुलोचितम्‌ । दुःखेन जयः दुजेयस्तं दुर्जयम्‌ । 
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हिन्दी--अपने बंश की परम्परा के अनुसार कुश मो इन्द्र का सहायक होकर युद्ध में 
गया था । और युद्ध में बड़े बलशाली दुजेय नाम के दैत्यको मारा था । और उस दैत्य ने कुश 
को भी मार दिया । अर्थात्‌ दैत्य को मार कर स्वयं भी वीरगति पाई ॥ ५ ॥ 


तं स्वसा मागराजस्य कुमुदस्य ङुञ्लुद्वती । 
भन्दगाव्कुसुदानन्दं शशाङ्कमिव कौमुदी ॥ ६ ॥ 


कुमुदस्य नाम नागराजस्य स्वसा कुमुदती कुशपत्नी कुमुदानन्दं शशाङ्क कौसुदी ज्योत्स्नेव । 
तं कुशमन्वगात्‌ । कुशस्तु । कुः पृथ्वी तस्या मुत्यीति: सैबानन्दो यस्येति कुमुदानन्दः। परानन्देन 
स्वयमाचन्दतीत्यर्थः ॥ 

अन्वयः-क्‌मुदरय नागराजस्य स्वसा कुमुद्वती, कुमुदानन्दं शशांकम्‌ कौमुदी इव तम्‌ 
अन्वगात्‌ । 

च्याएंया- कुमुदस्य = एतन्नामकस्य नागानां = सर्पाणां राजा = स्वामी नागराजस्तस्य 
नागराजस्य स्वसा = भगिनी कुमुदानि सन्त्यस्याः सा कुमुद्वतौ = दतन्नाम्नी कौ मोदन्ते ति 
कुमुदानि, कुयुदान = कैरवाणां-सितपझ्मानामित्वर्थः । आनन्दः सुखं तं कुमुदानन्दै शशः 
अङ्गो यस्य स शशांकस्तं शशाङ्कम्‌ = चन्द्रं कुमुदानामियम्‌ कौमुदी = चन्द्रिका इव = यथा 
तं = कुशम्‌ अन्वगात्‌ = अन्वगच्छत्‌ । कुमुद्वती कुशमरणानन्तरं सती अभूदित्यथं: । 

समासः- नागानां राजा नागराजस्तस्य नागराजस्य कुमुददानाम्‌ आनन्दः स्तं 
कुमुदानन्दम्‌ । कुः = पृथिवौ तस्याः मुत्‌ = श्रीविः सा एन आनन्दो यस्य स तं कुमुदानन्दमिति 
कुशपक्षे । शशः अङ्गो यस्य स तं शशाक्कुस्‌ । 

हिस्दी--नागराज की बहन कुमुदती, पृथिवी को आनन्द देने वाले कुश के साथ, उसी 
अकार सती हो गई, जिस मकार सुफेद कमलों को खिलाने वाले शशांक ( चन्द्र ) के अस्त 
हो जाने के साथ ही उसकी चान्दनी भी अस्त हो जाती है ॥ ६ ॥ 

तयो दिँबस्पतेरासो देकः सिंहासना भाक्‌ । 
द्वितीयापि सखी शच्याः पारिजातांदामागिनी ॥ ७ ॥ 

तयोः कुशकमुद्वत्योमंध्ये एकः कुशो दिवस्पतेरिन्द्रस्य सिंहासनार्थ सिंहासनैकदेशः तङ्गागा- 
सोत्‌ । द्वितीयः कुमुदती शच्या इन्द्राण्याः पारिंजातांदास्य भागिनी ग्राहिणी । 'संपरच-! इत्यादिना 
भेजेधिचुण्पत्ययः । सख्यासीत्‌ । कस्कादित्ादिवस्पतिः साधुः ॥ 

अन्वय:---तयो: एकः दिवरपतेः सिंहासनार्षभाक्‌ आसीत्‌ , द्वितीया अपि इच्या: पारि- 
जातांशभागिनी सखी आशीत्‌ । 

व्याख्या--स च सा च तो तयोः = कुशकुमुद्वत्योः मध्ये एकः = कुशः दिवः :-स्वर्गस्य 
पति; न्न स्वामीति दिवस्पतिः, तस्य दिवस्पतेः == न्द्रस्य क्षापकत्वादलुक्‌ । सिंहाकारमासनं सिंहा- 
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सनं सिंह शव वा आसनमिति सिंहासनम्‌, तस्य, अर्धम्‌ = एकदैशं भजति र अधि तिष्ठतीति 
सिंहासनाबंभाक्‌ आसीत्‌ = अमूत । द्वितीया = कुमुद्वती शच्याः =इनद्राण्बाः पारिणः = समुद्रात्‌ 
जात; पारिजातः = कल्पवृक्षः तस्य अंशः = भागः खण्ड इत्यर्थः । तस्य भागिनी == हारिणी इतिं 
पारिजातांशमागिनी समान ख्यायते जनैरिति सखी = आली आसीत्‌ । 


समाखः--दिव पतिः दिनन्पतिस्तस्य दिवस्पतेः । सिहाकारमाप्तनमिति सिंहासन तस्य 
अर्घमिति लिंहालनार्थम्‌ सिंहासना्॑स्य भानू , इति सिंहासनार्धमाकू । पारिणः जातः पारिजातः, 
पारिजातस्य अंशस्तस्य भागिनी इति पारिजातांशमागिनी । 
हिन्दी--उन दोनों में से ( स्वर्ग में जाकर ) कुश तो इन्द्र के सिंहासन के आधे भाग का 
लेने वाला हो गया । और दूसरी कुमुद्रती इन्द्राणी की सहेली बनकर पारिजात-करपबृक्ष का 
आधा भाग ले लिया अर्थात्‌ कुश तो इन्द्र के साथ और बुमुद्रती इन्द्राणी के साथ एक आसन 
पर जा बैठे ॥७॥ 
तदात्मसंभवं राज्ये भन्त्रिबृद्धाः समादधुः । 
स्मरन्तः परिचमश्माङां मतुः संप्रामयाथिनः ॥ ८ ॥ 


सड्य़ामयायिन: सड्य़ामं यास्यतः । आश्यकार्थे णिनिः । 'अकेनोभंत्रिप्यदापमण्येयो:) इति 
षष्ठीनिषेधः । मतुः स्वामिनः कुशस्य पश्चिमामन्तिमामाशां त्रिपर्यये पृत्रोऽभिषेक्तव्य इःयेतर रूषां 
स्मरन्तो मन्त्रिवृद्धास्तदाव्मलंभवमविरथिं राज्ये समादधुनिदधुः ॥ 
अन्वयः- संथामयायिन; भुः पश्चिमाम्‌ आशां स्मरन्तः मंत्रिवृद्धा: तदाःगलंभतं राज्ये 
समादधुः । 
ब्याख्या--संग्रामम्‌ अवञ्यं यास्यतीति सधामयायी तस्य संग्रामयायिनः == युद्धरयलं. 
यास्यतः भुः न्न स्वामिनः कुरस्य पश्चाद्‌ भवा पश्चिमा तां पश्चिमाम्‌ = अन्त्याम्‌ आज्ञाम्‌ = 
आदेश्म्‌-यदि मे युद्धे वीरगतिः स्यात्तदा पुत्रो मेऽभिषेचमीय इत्येतंरूयामित्यथः | स्मरन्तः = 
स्मरणं. कुन्तः मंत्रिषु = अमात्येषु वृद्धाः =स्थविराः इति मंत्रिदृद्धा: तस्य = कुझस्य 
आत्मनः = शरीरात्‌ सम्भवः = उत्पत्तियंस्य स तं तदात्मसम्भवम्‌= अतिथि राज्ये न्न्राजकर्मणि, 
शासने निदधुः, राज्ये अतियिममिषिक्तवन्त इव्यर्थः । 
समासः: तथ्य आत्मा तदात्मा तदात्मनः सम्भवो यस्य स ते तदात्मसम्भवम्‌ । मंत्रिपु 
बद्धाः मंत्रिवृद्धाः । संग्रामं यास्यतोति तस्य संधामयायिनः । 
हिन्दी- संग्राम में जाने वाले कुश ने अन्तिम आद्या दी थो, “कि यदि मैं लौट नसकूँ तो 
मेरे पुत्र को गद्दी देना” इसको स्मरण करके बृद्धमंत्रियों ने कुश के पुत्र अतिथि को राजा 
बना दिया।। ८ ॥ 
ते तस्य कडपयासासुरमिषेकाय शिल्पिमिः । 
विमानं नवमुद्वेदि चतुःस्तम्मप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९ ॥ 
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ते मन्त्रणस्तस्यातियेरमिषेकाय शिल्िभिरद्चुन्नतवेदिकं चतुःस्तम्भप्रतिष्ठितं चतुर्ष स्तम्मेषु 
अतिएितं नरं विमानं मण्डपं कल्पयामासुः कारयामासुः ॥ 


अन्वयः- ते तस्य अभिषेकाय शिल्पिभिः उद्देदि चतुःस्तम्भप्रदिष्ठितम्‌ नवं विमानं 
कल्पयामासुः । 
य्याख्या--ते == बृद्धमंत्रिणः तस्य -- कुशपुत्रस्यातिथेः अभिषेकाय = राज्यतिलकाय सिंद्दा- 
सनारोहणायेत्यर्थः । शिल्पमेषामस्तीति शिल्पिनः तैः शिस्पिभिः = कलाप्रवीणेः उन्नता वेदिः = 
परिष्कृता भूमिः यत्र तत्‌ उद्वेदि नवं = नूतनं विगतं भानम्‌ = उपमा यस्य तत्‌ विमानं = मण्डपं 
चत्वारः स्तम्भाः = यूपाः शति चतुःस्तम्भाः चतुस्तम्मेषु मतिष्ठितं = तेषु सम्यग्‌ वर्तमानम्‌ 
कल्पयामासुः == विधापयामासुः । 
समासः--उन्नता वेदिः यत्र तत्‌ उद्वेदि । विगतं मानं यस्य तत्‌ विमानम्‌ । चत्वारः 
स्तम्भाः चलुःस्तम्भाः, तेषु मतिष्ठितमिति चतुःस्तम्भप्तिष्ठितम्‌ तत्‌ । 
हिन्दी--उन पुराने वृद्ध मंत्रियों ने अतिथि को राजतिलक करने के लिये चतुर कलाकारों 
से, चार खम्मों पर स्थित और ऊँची वेदि ( चबूतरे ) वाळा नया मण्डप वनवाया ॥ ९ ॥ 
तत्रेनं हेमकुम्भेषु स भतैस्तीर्थवारिभिः । 
उपतस्थुः प्रकृतथो मद्रपीडोपवेश्चितम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र विमाने भद्रपीठे पोठविशेष उपवेश्ितमेनमतिथिं हेमकुम्मेषु संभृतैः संगृहीतैस्तीर्थः 
चारिभिः करणे; प्रकृतयो मन्त्रिण उपतस्थुः ॥ 
अन्वयः--तत्र भद्रपीठोपवेशितम्‌ एनं हेमकुम्भेषु सम्भृतैः तीर्थवारिभिः प्रकृतयः उपतस्थुः । 
ब्यास्सा- तत्र = नूतने मण्डपे भद्रं च तत्‌ पीठम्‌ न आसनं तस्मिन्‌ उपबेशितः ==उप- 
बिष्टरतं श्रद्रपीठोपवेशितम्‌=नपासनोपविष्टम्‌ एनम्‌== अतिथिम्‌ देख्न: = सुवर्णस्य ङुम्माः == कल- 
शास्तेषु हेमकुम्मेषु सर सुवणंनिर्गितकलदाष्वित्यर्थ: । सं भृतैः = संगु होतै: तीर्थानां = काशोभयाया- 
दीना वारीणि = जलानि तैः तीर्थवारिभिः = पवित्रसरिलेरित्यर्थः । मङ्तयः = अमात्यादयः उप- 
तस्थुः = अभिषेकं चक्र्रित्यथ: । पर 
समास:--हेम्नः कुम्भाः हेमडुम्मास्तेषु द्ेमकुम्मेषु । तीर्थस्य वारीणि तै: तोथेवारिभि: । 
भद्रं च तत्‌ पीठमिति भद्रपो्ठ तत्र उपवेशितस्तं भद्रपीठोपवेशितम्‌ । 
हिन्दी--उस मण्डप में राजसिंहासन पर बैठे हुए, राजा अतिथि का सोने के कल्या 
ई घर्डो ) में भरे हुए, पुण्य तीर्थ के जळ से मंत्री एवं मजा ने अभिषेक किया ॥ १० ॥ 
नदद्धि; स्निग्धगम्मोर तूयेराहतपुष्करेः । 
अन्वमोयत कल्याण तस्याबिच्छिस्तसंतति ॥ $१ ॥ 


आहतं पुष्करं सुखं येषां तैः । पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यमाण्डमुखे5पि च' इत्यमरः । स्निग्धं 
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मधुरं गम्मोरं च नदद्विस्तू्येस्तस्यातियेरविच्छिन्नसंतत्यविच्छित्नपारम्पर्य कल्याणं भावि शुभ- 
मन्वमीयतानुमितम्‌ ॥ 

न्दय:---आहतपुष्करेः स्निग्धगम्भीरं नदद्धिः तूर्वेः तस्य अविच्छिन्नसन्तदि कल्याणम्‌ 

अन्बमीयत । | 

बयाख्या- आहतस्‌ = ताडितं पुष्करं == वाद्यभाण्डमुखं येषां ते तेः आहतपुष्करैः “पुष्करं 
तूर्यवक्त्रे च काण्डे खङ्गफलेऽपि चेति”? विश्व: । स्तिग्धं = मधुरं गम्भीरं = गभीरं चेति स्निग्ध 
गम्मौरे नदद्भिः ==भ्बनद्भिः तूर्थेः =न्वाच्विशेषेः तस्य = राञ्ञोऽतिथेः अविच्छिन्ना == अत्ुरिता 
संततिः = परम्परा यस्मिन्‌ , तद्‌ अविच्छिज्नसन्तति कल्याणं = भद्रं-शुभमित्ति अन्वमीयत = अन्नु- 
मितम्‌ । मधुरगम्भीरध्वनिं कुवे द्भिः भञ्जीरैः तस्य भाविज्लुभं सूचितमित्यथंः । 

समासः--स्निग्धं गम्भीरं च यथा स्यात्‌ स्निग्धगम्भीरम्‌ । आहतं पुष्करं येषां ते तैः 
आइहतपुष्करैः । अविच्छिन्ना सन्ततिः यत्र अविच्छिन्नस न्तति । 


ट्विन्दी--थाप पड़ने पर मृदंग तया फूँकने पर तुरही आदि मधुर और गम्भीर 
धनि करने वाले ( बजने वाले ) वांजो के द्वारा उस राजा अतिथि के उत्त भावि कल्याण का 
अनुमान किया गया, जिसको परम्परा स्वेदा चलती रहेगी! अर्थात्‌ राजा का संदा ही 
कल्याण होता रहेगा ॥ ११ ॥ 


दूर्वायघाङ्कुरष्ठक्षस्वगमिन्नपुटोचरान्‌ । 
ज्ञातिः प्रयुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन्‌ ॥ १२ ॥ 


सोऽतिथिः । दूर्वाश्च यवाङ्कराश्च प्लक्षत्वचश्चामिन्नपुटा बाछपल्ळवाश्चोत्तराणि प्रथानामि थेषु 
तान्‌ । अभिश्चपुटानि मधूकपुष्पाणीति केचित्‌ । कमछ।नीत्यन्ये । ज्ञातिषु ये बृद्धास्तै: श्रयुक्ताक्षी- 
राजनाबिधीन्मेजे ॥ 

घन्वयः--सः दूर्वायतांकुरसक्षत्वगभिन्नपुटोत्तरान्‌ शातिढृद्धेः प्रयुक्तान्‌ नौराजनावि- 
धीन्‌ भेजे ! 

ब्याख्यः---सः = अतिथिः राजा अभिन्नानि = संङिष्टान्नि धुटानि =पत्राणि येषान्ते 
अभिन्नपुराः । दूर्वाः = अनन्ताश्च यवानाम्‌ = धान्यानाम्‌ अंङुराः = अभिनवोद्भिदः च 
सक्षाणां = वटवृक्षाणां त्वचः =वल्कलानि च अभिन्नपुटाः = बाळपल्लवाश्च उत्तराणि= 
अधानानि येषु ते तान्‌ दुर्वायवांकुरप्लक्षत्वगभिन्नपुरोत्तरान्‌ शतिषु न्न जातिषु वृद्धाः मन 
झानबृद्धाः, वयोबृद्धाश्च ते तैः श्ञातिवृद्धेः भ्रयुक्तान्‌ न विहितान्‌ नितरां राजनं यत्र सा नीरा- 
जना । नीरस्य=शान्द्युदकस्य अजनं == प्रक्षेपो वा यत्र सा नीराजना। नीराजनायाः = 
दौषमज्वळनादिरूपपञ्जमकारायाः विधिः = विधानमिति नीराजनाविधिः, बहुवंचने तान्‌ नोरा- 
जनाविथोन्‌ भेजे = सिषेवे स्वीकृतवान्‌ । 


समासः-दूर्वाश्च यवानामंकुराश्च पक्षाणां त्वचश्च अभिन्नपुटावच उत्तराणि येषु ते तान्‌ 
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दूरवाँकुरप्ठक्षत्वगमिन्नपुरोत्तरान्‌, शातिषु वृद्धासौ: श्ातिवृद्धे: । नीराजनायाः विधयस्तानू 
नीर!जनाविधीन्‌ । 
हिन्दी-दूब जौ के अंकुर और बड़ की छाल तथा नए नए ( अविकसित पत्ते ) पन्नतों से 
युक्त, और जाति के बड़े बूटा के द्वारा को गई आरती पूजा को राजा अतिथि ने स्त्रीकार 
किया ॥ १२ ॥ 
पुरोहितपुरोगास्तं जिष्णं जेत्रे रथवंभिः । 
उपचक्रमिरे पूर्वमभिषेन्रं द्विजातयः ॥ १३ ॥ 
पुरोहितपुरोगाः पुरोहितप्रमुखा द्विजातयो ब्राह्मणा जिष्णं जयशञोळं तमतिथिं जैत्रेजयशीळे- 
रथर्वभि्मनत्रविशेषैः करण; पूर्वमभिषेक्तुमुपचकमिरे ॥ 
झन्धयः- -पुरोड्ितपुरोगा: डिजातयः जिष्णुं तं जैत्रः अथर्वभिः पूर्व॑म्‌ अभिषेक्तुम्‌ उपचन्नमिरे । 
व्याख्या- पुर: = अग्ने धर्मकार्येषु गच्छन्तीति पुरोगाः, पुरः धीयन्ते इति घुरोहिताः । 
पुरोहिताः = पुरोधसः पुरोगाः = अग्रगामिनः येपां ते पुरोहितपुरोगाः द्वे जाती = जन्मनी येषां 


ते द्विजातयः = ब्राह्मणाः जिष्णुं =जयशोलं तं न राजानमतिर्थिं जैत्रं: न्म जयशीलः अथवेमि: = 
अर्च तेद मंत्रैः करणे: पूर्वं = अथमम्‌ अभिषेक्त म्‌= अभिषेकं कम्‌ उपचक्रमिरे = उपचक्रेमु: । 


समासः-पुरोद्दिताः पुरोगाः येषां ते पु रोदितपुरोगाः । दवे जाती येषां ते द्विजातयः । 


हिन्दी--पुरोहित को आगे करके ब्राह्मणा ने विजयशीळ राजा अतिथि का विजय देनेवाले 
अथर्ववेद के मंत्रा से पहले अभिषेक आरम्भ किया ॥ १३ ॥ 


तस्यौघमहती मूर्भ्नि निपतन्ती व्यरोचत । 
सशब्दमभिषेकश्रीगंज्ेव त्रिपुर देषः ॥ १४ ॥ 


तस्यातिथेर्मूंध्नि सञ्चव्दं निपतन्त्योषमहततो महाप्रबाहा । अभिषिच्यतेऽनेनेत्यभिपेक्ो जलम्‌ 
स एक श्री: । यदा तस्य श्रीः समृद्धिक्षिपुरद्धिप: शिवस्य मूव्नि निपतन्ती गन्नेन व्यरोचत । 
त्रयाणां पुराणां द्वेष्टीति विग्रहः ॥ 


अन्वयः--तस्य मूर्ध्नि सञ्चब्दं निपतन्ती ओवमहती अभिषेकश्रीः == त्रिपुर द्विपः “मूप्नि- 
निपतन्ती”? संगा इव ञ्यरोचत । 

इयाख्या--तस्य = अतिथेः मूध्नि = मस्तके शब्देन संहितं सश्चब्दं = सध्वनि नितरां- 
पतन्ती निपतन्ती = स्खळन्ती आ उझ्मतेऽनेनेति ओषः = जलभ्रवाहः, ओधैन महती ओधमहृतो = 
महामत्राह्दा अभिषेकस्य = जलस्य या श्रीः = शोभा, इति अभिषेकश्रीः अभिषेकजलश मेभ्यर्थः + 
इयाणां पुराणां न्स्नगराणां द्वेष्टीति त्रिपुरद्वि ट्‌ तस्य त्रिपुरद्विषः न्न शिवस्य मूध्नि पतन्ती गंगा = 
भागीरथी इव न्न यथा व्यरो चत = शुशुमे। 
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समास:--शब्देन सहितं सशब्दम्‌ । ओवेन महती ओधमद्दती । अभिषेकस्य श्रीरिति 
अभिषेकश्रीः । तरयाणां पुराणां द्विट्‌ , इति त्रिपुरद्विट_ तस्य त्रिपुरद्विषः । 

हिम्द्दी--राजा अतिथि के शिर पर झर झर करके गिरती हुई, तथा अधिक जलवाह 
बाळी अभिषेक के जठ की शोभा ऐसी लग रही थी, मानो त्रिपुरारि शित्र जी के मस्तक पर 
गंगा जी की धारा गिर रही हो ॥ १४॥ 


स्तूयमानः क्षणे तस्मिक्रलक्ष्यत स बन्दिभिः । 
भवृद्ध इव पर्जन्यः सारङ्गे रभिनन्दितः ॥ १५ ॥ 


तस्मिन््रणेऽभिषेक्कारे बन्दिभिः स्तूयमानः सोऽतिथिः प्रवृद्ध: प्रवृद्धवान्‌ । कर्तेरि क्त; । 
अत एत्र सारङ्गश्चातकेरभिनन्दितः पर्जन्यो मेघ इव । अलक्ष्यत ॥ 


अश्वयः--तस्मिन्‌ क्षणे वन्दिभिः स्तूयमानः सः मदृद्धः “अत एव? सारंगेः अभिनन्दितः 
पर्जन्यः इत्र अलक्ष्यत । 


व्याख्या --तस्मिन्‌ क्षणे = उक्ताभिपेकसमये वन्दिभिः न स्तुतिपाठकैः स्तूयतेऽक्षौ स्तूय- 
भानः = गीयमानः सः = अतिथिः प्रकर्षेण कृद्धः प्रवृद्धः = अवृक्ष्वान्‌ अत एव सारम्‌ अंगं येषां 
ते तैः सारंगेः, सारं गच्छन्तीति वा सारंगासैः सारंगेः = चातकेः अभिनन्दितः = ्रशँसितः 
पर्जन्यः = मेघः इव = यथा अलक्ष्यत = अदृश्यत ¦ 


हिन्दी--अभिषेक के समय भाट चारण लोगों से यशोगान किया गया वह राजा अतिथि 
खूब श्रीसम्पन्न होकर ऐसा लग रहा था, जैसा कि चातक पक्षियों से अभिनन्दन किया गया 
बादक हो ॥ १५॥ 


तस्थ सन्मन्त्रपूतामिः स्नानमद्धि: प्रती च्छत; । 
शच 
चत्रूघे बद्युतस्याग्नेवृंष्टिसेकादिव थुति; ॥ १६ ॥ 


सन्मन्तै: पूताभिः शुद्धामिरद्धि: स्नानं प्रतीच्छतः कुतस्त्य वृष्टिसेकात्‌ । विद्युतो$यं बेद्युत- 
स्तस्याबिन्धनस्यामेरिव चुतितंवरचे ॥ 

अन्वयः--सन्मंत्रपूताभिः अद्भिः स्तानं प्रतीच्छतः तत्य बृष्टिसेकात्‌ वैयुतस्थ अग्नेः इव 
युति: ववृधे । 


ब्याण्या-सन्तश्न ते मंत्राः सम्मंत्रासी: सन्मंत्रेः = पुण्यमंत्रे: पूताः न्स पवित्राः = शुद्धाः 
ताभिः सन्मंत्रपूताभिः अद्भिः = जलेः स्नानम्‌= आप्छावम्‌ “आप्छाबः आप्लवः स्नानम्‌? 
इत्यमरः । पतीच्छतीति प्रतीच्छन्‌ तस्य अ्रतीच्छत : २ कुवंतः तस्य = अतिथेः कृष्टः = वर्षणस्य 
सेक: नन जलं तस्मात्‌ वृश्सिकात्‌ विसेषेण योतते इति विद्युत्‌ , बिद्युत: अयं बेद्युतस्तस्य वेचुतरय = 
अविन्वनस्य, तडित्संवन्धिनः अग्नेः = पात्रकस्य इन = यथा युतिः = दीप्तिः ववृधे = अवृद्धा | 
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न 


समासः--सन्तश्व ते मंत्राः सन्मंत्रास्तैः पूतास्ताभिः सन्मंत्रपूताभिः । वृष्टेः सेकस्तस्मात्‌ 


वृश्सिकात्‌ ¦ 

हिन्दी--अच्छे उत्तम मंत्रों से पवित्र हुए जलों से स्नान करते समय राजा अतिथि की 
कान्ति (तेज), उसी प्रकार बद गया जैसे कि वर्षा के जल से बिजली की दीष्ठि ( चमक ) बढ़ 
जाती है ॥ १६ ॥ 


स ताबदमिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ बसु । 
यावतेषां समःप्येरन्यज्ञाः पर्यासर्दाक्षणाः ॥ १७ ॥ 
सोऽतिथिरभिषेकान्ते स्नातकेभ्यो गृहस्थेभ्यस्तावत्तावश्परिमाणं वसु धनं ददौ । यावता 
बसुनेषाँ स्नातकानां पर्याप्तदक्षिणाः समअ्रदक्लिणा यश्चाः समाप्येरन्‌ । तावददावित्यन्वयः ॥ 
अन्वय:--सः अभिषेकान्ते रनातकेभ्यः तावत्‌ बसु ददौ, यावत्ता एषां पर्याप्तदक्षिणाः 
यज्ञाः संमाप्येरन्‌ । 
व्याख्या--सः = अतिथिः अभिषेकस्य = राजतिलकस्य अन्तः = अवसानं सम्पन्नता तस्मिन्‌ 
स्नान्ति स्म इति स्नातकास्तेभ्यः = गृहर्थेभ्यः तावत्‌ = तावत्परिमाणं वसु =न धनं ददौ न्न दत्तबान्‌ 
यावता = यत्परिमाणेन एषां = स्वातकगृहस्थानां पर्याप्ता =न यथेप्सिता दक्षिणा = देवद्रव्यं येषु ते 
पर्याप्तदक्षिणाः इज्यन्ते इति यशा: = यागएः समाप्येरन्‌ = सम्पन्ना भवेथुः। तावदक्षिणां दत्तवानित्यर्थ । 


समास:--अभिषेकस्य अन्तस्तरिमन्‌ अभिषेकान्ते । पर्याप्ता दक्षिणा येषु ते पर्याप्तदक्षिणाः । 

हिन्दी--अभिपेक ( राजतिलक ) के पश्चात्‌ राजा अतिथि ने स्नातक, यजादि करने 
वाले, शृहस्थन्नाह्मणों को उतना धन दिया कि जितने धन से खूब भरपूर दक्षिणा देकर अपना 
य॒ज्ञ सम्पन्न कर सके ॥ १७॥ 


ते प्रीतमनसस्तस्मे यामा शिषमुदेरयन्‌ । 
सा तस्थ कर्मेनिक्ेसेकुर पइचात्कृता फलैँ; ॥ १८ ॥ 
प्रीतमनसस्ते स्नातकास्तस्मा अतिथये यामाझिषमुदैरयन्व्याहरन्साशीस्तस्यातिथेः कर्मनिकतते: 
पूर्वेपुण्यनिप्पन्नेः फल: साश्राज्यादिमिदूंरं दूरतः पश्चात्तं । स्वफलदानस्य तदानीमनवका- 
शात्कालान्तरोद्वीक्षणं न चकारेत्यर्थः ॥ 


अन्वयः-_भीतमतसः ते तस्मै यान्‌ आशिषम्‌ उदैरयन्‌ सा तस्य कर्मनिकत्ते: फलेः दूर 
पश्चाद्‌ कृता । 
ब्यारूमा--पीतं = मुदितं = असन्नं मनः चित्तं येषां ते प्रीतमनसः ते = स्नातकाः 


ब्राह्मणाः तस्मे > राशें, अतिथये याम्‌ आशिषम्‌ = आशीवांदम्‌ उदैरयन्‌ = व्याहरन्‌ दत्तवन्त 
इत्यर्थः । सा = आशीः तस्यः = राशः अतिथेः कमंभिः = पूर्वजन्मक्तैः पुण्यैः निकृतानि = निष्प- 
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नानि तैः कर्मनिवृत्ते: फले: = साम्राज्योभगादिमिः दूरं = दूरतः पश्चात्‌ = काळान्तरमाविनी 
कृता = विहिता । तदाशीवं चनऊलं तु कालान्तरे जन्मान्तरे वा भविष्यतीत्यर्थः । 
समासः--प्रीतानि मनांसि येषां ते प्रीतमनसः । कर्मभिः निवृत्तानि तैः कर्मनिर्वृत्तेः । 
हिन्दी--प्रसन्त मन वाले उन स्नातक ब्राह्मणों ने राजा अतिथि को जो आशीर्वाद दिया, 
उस आशीर्वाद को, राजा के पूर्व जन्म में किये हुए पुण्य कमं के फल ने दूर पीछे कर दिवा । 
अर्थात्‌ इनके आशीर्वाद को फलीमूत होने के लिए बहुत दिन देखने पड़े । क्योंकि अपने पूर प्र 
पुण्यो का राज्यादि फल तो भोग ही रदा है ! इसके वाद ही आशीर्वाद का फल होमा ।1१८॥ 


बन्धच्छेदं स बद्धानां वघाहाणामवध्यताम्‌ 
चुर्याणां च धुरो मोक्षमदोहं चादिशद्गवाम्‌ ॥ १९ ॥ 


सो5तिथिव॑द्धानां बन्धच्छेदं वधार्हाथामवध्यताम्‌ । धुरं बहन्तीति पुर्या बलीवर्दादयस्तेपां 
धुरो भारस्य मोक्षं गडामदोद्दं वत्सानां पानार्थं दोहनिबृति चादिशदादिदेश ॥ 

अन्वयः- सः बद्धानां बन्धच्छेदं वधारहाणाम्‌ अवन्यतां धुर्याणां धुरः मोक्षं गवाम्‌ अदोहं 
च आदिशत्‌ । 

ब्याख्या--सः = अतिथिः बध्यन्ते स्म इति बद्धास्तेषां बद्धानां = सितानां बन्धस्य = बन्ध 
नस्य छेदः = मोचनं तं बन्धच्छेदं कारागारात्‌ मोचनमित्यर्थः यथः = मारणम्‌ अर्हन्तीति 
बथाहास्तेषां वधार्हाणां == वथयोग्यानाम्‌, वध्यस्य भावः बध्यता न वेध्यता अवध्यता तास्‌ 
अबध्यताम्‌ = अवध्यत्वं, धुरं वहन्तीति धुर्यास्तेषां धुर्याणां = बलीवर्दानां धुरः न भारस्य मोक्षं = 
मोचनं गां = घेमूनास्‌ दोहनं दोहः न दोइः अदोदस्तम्‌ अदोहम्‌ = दोहननिङृत्तिं च वत्सपा- 
नार्थमित्यर्थ: आदिशत्‌ = आदिष्टवान्‌ । उक्तानि सर्वाणि कार्याणि राज्यारोहणोत्सवे कृतवानित्यथे: । 


समासः- बन्धस्य छेदः बन्धच्छेदस्तम्‌ । न बध्यता अवध्यता ताम्‌ न दोहः अदोहस्तम्‌ 
अदोहम्‌ । 

हिन्दी--“अपने राजतिलक की प्रसन्नता में” राजा अतिथि ने कैदियों को जेल से छोड़ 
देने, और प्राणदण्ड पाने वालों को न मारने का आदेश दे दिया । और बेल आदि पशुओं 
को बोझा न ढोने का ( अर्थात्‌ उनके कन्ये से जुआ उतार देने का ) और गय्याओं को न दूहने 
का मी आदेश दे दिया । अर्थात्‌ बछड़ों को यथेच्छ दूध पीने दिया ॥ १९ ॥ 


क्रीडापतब्रिणोऽप्यस्य पक्षरस्थाः छुकादयः । 
लब्धमोक्षास्तदादेशाद्ययेष्टगतयोऽभवन्‌ ॥ २० ॥ 


पज्ञरस्थाः शुकादयोऽस्यातिथेः क्रोडापतत्रिणोऽपि । किमुतान्य इत्यपिशब्दार्थः । तदादेशात्त- 
स्यातियेः शासनाल्ङन्धमोक्षाः सन्तो यथेष्टं गतियेषां ते स्वेच्छाचारिणोऽभवन्‌ ॥ 


३८४ रघवंश्रे 


अन्वथः--पञज्ञरस्थाः शुकादयः अस्य क्रीडापतलिणः अपि ददादेशात्‌ छब्धमोक्षाः सन्तः 
यथेष्टगतय; अभवन्‌ । 

व्याख्या--पञरस्या: = शलाकानिमितबन्धनण्हस्थाः शुकः = कीरः आदिः येषां ते शुका- 
दयः अस्य = राजः अतिथेः क्रीडार्थं = लीलार्थं पतत्त्रिणः = पक्षिणः इति क्रीडापतत्त्रिणः अपि- 
किमुतान्ये जीवा इत्यपिशब्दार्थः ¦ तस्य = राशः अतिथेः आदेशः = आज्ञा इति तदादेशस्तस्मात्‌ 
त्ंदादेशात्‌ लब्धः = प्राप्तः मोक्षः = पञ्ञरान्मोचनं येरते छन्धमोक्षाः सन्तः इष्टमनतिक्रम्येति 
यथेष्टम्‌ = इच्छानुसारं गतिः = गमनं येषां ते यथेष्टयतयः अभवन्‌ = जाताः । 


समासः:-_क्रीटार्थ पतत्त्रिणः क्रीडापतत्त्रिणः ¦ शुकः आदियेंषां ते शुकादयः। लब्धः 
मोक्षः येस्ते लन्बमोक्षाः । तस्थ आदेशस्तस्मात्‌ । यथेष्टं गतियेंषां ते यथेष्टगतयः । 

हिन्दी- राजा अतिथि को आश्या से पिञ्ञरे में बन्द किए हुए, और राजा के मनोविनोद 
के लिये पाले हुए, सुगो आदि पक्षी मी छोड़ दिये गये, जो कि अपनी इच्छानुसार मनमाने 
उड्ने झगे ॥ २० ॥ 


ततः कक्ष्यान्तरन्यस्तं राजद्न्तासनं झुचि। . 
सोत्तरच्छद्मभ्यास्त नेपथ्यग्रहणाय स: ॥ २१ ॥ 


ततः सोऽतिथिनेंपथ्यग्रहणाय प्रसाधनस्वीकाराय । कक्ष्यान्तरं हर्म्याङ्षणविशेषः | “कक्ष्या 
भ्रकरोष्ठे हम्यादेः? इत्यमरः । तत्र न्यस्तं स्थापितं शुचि निर्मल सोत्तरच्छदमास्तरणसहितं गजदन्त- 
स्यासनं पोठमध्यास्त । तत्रोपविष्ट इत्यर्थः ॥ 

अन्वबः-ततः सः नेपध्यहणाय कक्ष्यान्तरन्यस्तं शुचि सोत्तरच्छदं गजदन्तासनम्‌ 
अध्यास्त । 


इबार्या--ततः = अनन्तरं सः=राजा अतिथिः नेपथ्यस्य «-प्रसाधनस्य अहृणं == स्वी 
चरणं तत्तदंगेषु थारणमिंत्यर्थः । तस्मे नेपथ्यग्रहणाय अन्या = अपरा कच्या = हम्यादेः प्रकोष्ठ 
इति वक्ष्यान्तरं = मकोष्ठान्तर॑ तत्र न्यस्तं = स्थापितमिति कच्यान्तरन्यस्तम्‌ शुचि = शुद्धम्‌ 
| स्वच्छम्‌ , उत्तराश्चसो छदश्च उत्तरच्छदस्तम्‌ = आरतरणं तेन सहितमिति सोत्तरच्छदं गजानां = 
हस्तिनां दन्ताः = रदास्तैः निर्मितमासनं = पीठमिति गजदन्तासनम्‌ अध्यास्त == अघितछौँ । 
इस्तिदन्तनिमितासने उपविष्ट इत्यथ; । “कक्षया म्रकोष्ठे हम्यांदेः” “रदनाः दशना दन्ता रदा:” 
इति चामरः । 


अन्चस;- अन्धा कक्ष्या कक्ष्यान्तरं तत्र न्यस्तमिति कक्ष्यान्तरन्यस्तं तत्‌ । नेपथ्यस्य ग्रहण: 
मिति तस्मै नेपथ्यग्रहणाय! उत्तरश्चासौ छदरच उत्तरच्छदः तेन सहितमिति सोत्तरच्छदं तत्‌ । 
गजानां दन्तेः कृतमासन गजदन्तासनम्‌' , तत्‌। 


हिन्दी--इसके पश्चात्‌ राजा अतिथि वर और आभूषण ( राजसी ठाउबाट ) धारण करने 


२५ सप्तदश; सगः ३८५ 


के लिये, हाथी दान्त के बने हुए स्वच्छ पवित्र सिंहासन (या चौकी ) पर जा वैठे, जो 
कि महल के भीतरी कमरे में रखा हुआ था और उसके ऊपर चादर बिछी हुई थी ॥ २१ ॥ 


तं धूपाइयानकेक्ञान्तं तोयनिर्णिक्तपाशयः । 
* 
आकल्पसाधनेस्तेस्तेरूपसेदुः प्रसाधकाः ॥ २२ ॥ 
सोयेन निर्णिक्तपाणयः क्षालितहस्ताः माषका अलंकर्तारो धूपेन गन्धद्रव्यपूपेनाश्यानके- 
शान्तं शोपितकेदापालान्तं तमतिथिं तेस्तेराकल्पस्य नेपथ्यस्य साथनैर्गन्वमाञ्यादिभिरुपसेदुरुप- 
तस्थुः । अलंचकुरित्यथेः ॥ 
३ ७ ० “पे न्य 
अन्बयः--तोयनिणिक्तपाणयः प्रसाधकाः धूपाश्यानकेशान्त तं तेः तेः आकऱ्पसाधनेः 
उपसेदुः । 
डय्राख्य - तौति इति तोयं घुः सौत्र आवरणार्थ:, तस्मादुणादिः यः अत्ययः । तोयेन = जलेन 
निर्णिक्तौ = प्रश्नालितौ पाणी = हस्तो येरते तोयनिणिक्तपाणयः प्रक्र्षेण साध्तुवन्ति == अलंकुव- 
न्तीति प्रसाधकाः = अलङ्कतोरः सेत्रकाः धूपेन = अगुरुत्रेपेन अश्यानः = शोषितः केशानां = 
कचानाम्‌ अन्तः = अन्नमायः यस्यं स तं धूपाश्यानकेशान्तम्‌ तन्‌ = अतििम्‌ ते; तः = पसि ॐ: 


आकल्पस्य = नेपव्यस्य साधनासि = वख्राभरणसुतमिमाल्यादौनि तेः आकल्पधावने: उपसेदु 
उपतस्थुः = प्रसाधयात्रमुरित्य्थंः । 


समास:---तोयेस निणत्ताः पाणयः यैस्ते तोयनिणिक्तपाणय: | आकल्पस्य साथनानि तेः 
आकल्पसाथने: । केशानाम्‌ अन्तः केशान्तः, धूपेन आश्यानः केशान्तः यस्य स तं धृपाश्थान- 
केशाम्तम्‌ । प्रकेषण साधकाः मसाथका: । 
हिन्दी --जळ से जिन्होंने हाथ थो लिये हैं, ऐेसे शगार करने बालों ने, धूप से सुगन्धित 
सुखाये गये केश ( बाल ) वाळे राजा अतिथि को उन उन शगार सामग्रियों ( वस्न भूषण पुष्यः 
माळादि ) से सजा दिया । अर्थात्‌ राजोचित बज्न भूषणादि पहनाकर तेयार कर दिया ॥ २२॥ 
तेऽस्य मुक्तायुणोन्नद्धं मौलिमन्तर्गंतख्रजम्‌ । 
प्रत्यूपुः पद्मरागेश प्रमामण्डलशोभिना ॥ २३ ॥ 
ते प्रसाधका सुक्तागुणेन माक्तिकसरेणोन्न्मुददधमन्तर्गतन्रजमस्यातियेरमीलि घम्मिल्छ 
प्रभामण्डळ्शोमिना पद्मरागेण माणिअ्येन अत्यूपुः अत्युक्तं चक्कु: ॥ 
झभ्वयः--ते सुक्तागुणोन्नद्मम्‌ अन्तर्गेतस्रजम्‌ अस्य मौलिं प्रमामण्डलशोमिना पद्मरागेथ 
अत्युपुः । 
इघाख्या--ते = सिद्धाः असाषकाः मुक्तानां = मौक्तिकानां गुणः = सरः हार इत्यथः, 
इति मुक्तागुणस्तेन मुक्तायुणेन = मोक्तिकहारेण उन्नद्धं = रथितं, बद्धमिति सुत्तागुणोक्षदधम्‌ , अन्त- 
गंता = अन्तर्द्धा सरकू = पुष्पमाला यस्मिन्‌स तम्‌ अन्तर्गतस्ूजम्‌ अस्य = राश्ञोऽतिथेः मौरिम्‌ क” 


३८६ रघुवंशे 


भम्मिल्छम्‌ , भायाः == कान्तेः मण्डलं == समूहस्तेन शोभते = शालते तच्छीलूस्तेन प्रभामण्डल- 
झोमिना पद्ममिव रागोऽस्य स पद्मरागस्तेन पद्मरागेण =लोहितकेन माणिक्येनेत्यर्थः “शोणरत्नं 
छौहितकः पद्मरागः” इत्यमरः । परत्यूपुः = जटितम्‌ चक्रुः । 

समासः-मुक्तानां रुणस्देन मुक्तागुणेन उन्नद्धस्तं मुक्तागृणोन्नद्धम्‌ । अम्तगंता स्रक्‌ 
यस्मिन्‌ स तम्‌ अम्तर्गतस्रजम्‌ । प्रभायाः मण्डलं प्रभामण्डलं तेत शोभी तेन प्रभामण्डछ- 
शोभिना । पद्ममिव रागः यस्य स तेन प्मरागेण । 


हिन्दी मोतियों की छड़ो से गूथे हुए, और फूलों की माळा से सजाये गये राजा अतिथि 
के मस्तक पर उन शुंगारियां ने बह माणिक्य ( छाळमणि ) पहना दिया, जिसकी कान्ति का 
समूह ( तेज चमक ) चारों तरफ फैछ रहा था ॥ २३ ॥ 


चन्दुनेनाङ्गरागं च सुगनाभिसुगन्धिना । 
समापय्य ततइचक्रुः पत्रं विन्यस्तरोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 


किंच । झूगनाभ्या कस्तूरिकया सुगन्धिना चन्दनेनाङ्गरागमङ्गविलेपनं समापय्य समाप्य 
ततोऽनन्तरं विन्यस्ता रोचना गोरोचना यरिँमस्तत्पत्रै पत्ररचनं चक्रुः ॥ 

अन्वय:--च सृगनाभिसुगम्धिना चन्दनेन अङ्गरागं समापय्य ततः विन्यस्तरोचनं पत्रं चक्र । 

४्यार्या--च = विळे झगरयन्ः हरिणश्य नाभिः= अङ्गविशेषः इति मृगनाभिः, मृग- 
नाभ्या = कस्तूरिकया सुगन्धि सुरभि तेन मृगलाभिसुगन्थिना चन्दयति = आल्हादयतीति 
चन्दन = मलुयजे तेन चन्दनेन अंगस्य = देहस्य रागः = विलेपनं तम्‌ अंगरागं समापय्य = परि- 
समाप्य ततः-= अनन्तरम्‌ विशेषेण न्यस्ता = ता रोचना =गोपित्तं यस्मिन्‌ तत्‌, विन्यस्त- 
रोचनं-वत्रं = रचनां चक्रुः = कृतनन्तः, मुखे गोरोचनया पत्ररचना कृतन्त: इत्वर्थः | 

समासः--मृगस्य नाभिः मृगनाभिः तया शोभनः गन्धः अस्य तत्‌ तेन स्ुगनाभिसुगन्धिना। 
अंशस्य रागस्तम्‌ अङ्गरागम्‌ । विन्यस्ता रोचना यस्मिन्‌ तत्‌ विन्यस्तरोचनम्‌ । 

हिन्दी- और कस्तूरी की छुगन्धी मिळे चन्दन से राजा के शरीर में उबटन का लेप लगा- 
कर गोरोचन ( गोलोचन ) से मुखपर पत्ररचना की । अर्थात्‌ केसरिया रंग की फूलपत्ती 
राजा के मुख पर बनाई ॥ २४ ॥ 


आसुक्ताभरण; स्रग्वी हंसचिहृदुकूलवान्‌ । 
आसीदतिशयप्रेक्ष्यः स राज्यश्रीवधूचरः ॥ २५ ॥ 


आमुक्ताभरण आसञ्जिताभरणः । स्रजोऽस्य सन्तीति स्रग्वी । 'अस्मायामेभात्रजो विनि:! 
इति विनिमत्ययः । हंसाश्चिहृमस्येति ह॑सचिह्णं यदुकूलं तद्वान्‌ । अत्र बहुतरीहिणेवार्ंसिदधेमतु- 
बातर्थक्येऽपि सर्वेधनीत्यादिवत्कमेधारयादर्पि मत्वर्थीयं अत्ययमिच्छन्ति । एवमन्यत्रापि दर्व्यम्‌ । 
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राज्यश्रीरेव बधूनेतोढा तस्या वरो बोढा । “धूः स्नुषा नवोढा स्री बरो जामातृषिङ्गयोः? इति 
विश्व: । सोऽतिथिर तिशयेन प्रेक्ष्यो दर्शनीय आसीत्‌ । बरोऽप्येवंबिशेषणः ॥ 

अन्वयः-आसुक्ताभरणः नस्ती हंसचिह्नदुकूलबान्‌ राज्यश्रीःधूवरः सः अतिंशयमेक्ष्यः 
आसीत्‌। 

बयाख्या--आमुक्तानि = आसञितानि-चारितानीव्यर्थः, आभरणानि = भूषणानि येन सः 
आमुक्ताभरण: स्रजः - पुष्पमालाः सन्त्यस्य स स्रग्वी, हंसाः = श्वेतगरुतः चिद्वमस्य तत्‌ हंस- 
चिह्न हंस विहं यत्‌ दुकूळं = पद्रवस्जमस्यास्तीति इंसचिहृदुकूलवानू राज्यस्य श्रीरिति राज्यश्री: = 
राज्यलक्ष्मी: एव वधू: = नवोढा, इति राज्यश्रीवधूः तस्याः वरः = वोढा वरणकर्ता, इत्यथः । इति 
राज्यश्रीवधूत्ररः सः = राजातिंथिः अतिशयेन = विशेषेण भक्षितुं योग्यः अतिशञयप्रेक्ष्य: := अतीव- 
दर्शनीयः आसोत्‌ = जातः । वरोऽपि आमुक्ताभरणः, हंसचिहृदुकूलवान्‌ू , अतिशयमेषणीयो 
भवतीति । 

समासः--आमुक्तानि आभरणानि येन सः आमुक्ताभरणः ! हंसाः चिहममस्येति हंसचिहं, 
दुकूलमस्ति अस्य स इंसचिहृदुकूलवानू । अतिशयेन मेक्ष्यः अतिशयपेच्य: । राज्यस्य श्रीरिति 
राज्यश्रीः सा एत्र बधूरिति राज्यश्रीवशूः तस्याः त्रः, इति राज्यश्रीतरधूत्ररः । 


ट्विल्दी--जेवर पहने इए, और पुष्पमाळा पहने तथा हंसचित्र छपे दुपट्टे को ओढे हुए 
बह राजा अतिथि ऐसे अत्यन्त दर्शनोय ( अतिसुन्दर ) दीख पड़ रहे थे, मानो राज्यलक्ष्मी 
रूपी बहू के वर ( दुलहा ) हों । 

विशेष--यहाँ पर 'हंसचिहं दुकूलमस्येति? बहुब्नीहिसमास करके इष्ट अर्थ बन जाता है । 
अतः मतुपूप्रत्यय व्यर्थं है ऐसी शंका नहीं करना, क्योंकि सर्वधनी” की तरह कमंधारयसमास 
करके भी मतुपू प्रत्यय करते हैं ॥ २५ ॥ 


= (2. भक 
नेपथ्यदशिनश्छाया तस्यादश हिरण्मये । 
विरराजोदिते सूयं मरो कल्पतरोरिव ॥ २६ ॥ 
हिरण्मये सौवर्ण आदे दर्षणे नेपथ्यदर्शिनो वेषं पश्यतस्तस्यातिथेश्छाया प्रतिविम्पम्‌ । 


उदिते सर्थ दर्पणकल्पे मेरौ यः कल्पतरुस्तस्य छायेन विरराज। तस्य सूरयसंक्रान्तबिम्बस्य 
संभवान्मेरावित्युक्तम्‌ ॥ 
झन्दयः---हिरण्मये आदे नेपध्यदर्शिनः तस्य छाया उदिते सूये मेरौ कल्पतरोः छाया 
इव रराज । 
- व्याख्या--हिनोति, हीयते वा हिरण्यं > सुवर्ण तस्य विकारो हिरण्मयं तस्मिन्‌ हिरण्मये = 
सौवणे 'दाण्डिनायन०' इत्यादिसूत्रेण निपातनात्‌ साधुः । आदृश्यते रूपं यत्र सः आदशः = दरपंणः 
तस्मिन्‌ आदर्श नेपथ्यं = वेषं प्रसाधनं पश्यति तच्छीलः नेपथ्यदर्शों, तस्य नेपथ्यदर्शिन: := 
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स्वश्शज्ञारं पश्यतः तस्य =राज्ञोऽतिथेः छाया = पतिबिम्बम्‌, कत्रौं, उदिते = उत्पन्ने, उदयं गते 
सुवति लोकं कर्मणि प्रेरयतीति सर्यश्तस्मिन्‌ सूये न्न आदित्ये दर्पणकल्पे मिनोति ज्योतीषि, 
उच्चत्वात्‌, इति मेरुः तस्मिन्‌ मेरौ = सुमेरुपवते कल्पस्य = संकल्पिताधेस्य तरुः = वृक्षस्तस्य 
कल्पतरोः छाया = प्रतिबिम्बम्‌ इव = यधा विरराज = विशेषेण शुशुभे । 

समास:- नेपथ्यस्य दर्शी तस्य नेपथ्यदर्शिनः । कल्पस्य तरुः कल्पतरुस्तस्थ कल्पतरोः । 

हिन्दी सोने के चोखडे ( फ्रम ) में लगे शीशे में अपनी वेष रचना ( श्ंगार की सजा- 
बट ) देखने वाले राजा अतिथि ( अर्थात्‌ देखते समय ) का प्रतिविम्ब ऐसा लग रहा था, मानो: 
सूर्योदय के समय सुमेरु पर्वत पर कल्पवृक्ष को छाया पड़ रही हो ॥ २६ ॥ 


स राजककुदव्यग्रपाणिमिः पाइवंवरतिसिः । 
ययाचुदीरितालोकः सुधर्मानवमां सभाम्‌ ॥ २७ ॥ 


सोऽतिथी राजककुदनि राजचिह्वानि छत्रचामरादीनि । “प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृषाङ्गे 
ककुदोऽस्न्रियाम? इत्यमरः । तेषु व्य्माः पाणयो येषां तैः पाश्ववतिभिजंनैरुदीरितालोक उच्चारित- 
जयशब्दः | “आलोको जयशब्दः स्यात्‌? इति हलायुधः । सुधर्माया देवसभाया अनवमामन्यूनां 
सभामास्थानीं ययो । “स्यात्सुधर्मा देवसभा? इत्यमरः ॥ 

अन्वयः-सः राजककुदन्यमपाणिभिः पार्श्ववर्तिभिः उदीरितालोकशब्दः सुधर्माननमाम्‌ 
सभाम्‌ ययौ । 

व्याख्या--क॑ = सुखं कौतीति ककुदम्‌। राजां = भूपालनां ककुदानि = चिह्नानि छत्रचामरा- 
दीनि, इति राजककुदानि, तेषु व्यम्ाः = संरुग्नाः पाणयः न हस्ताः येषां ते तेः राजककुंदच्यग्र- 
पाणिभिः “ककुत्‌ ककुदं श्रेष्ठे वृषांगे राजलक्ष्मणि’ इति विश्वः । पाश्चे = समीपे वर्तन्ते तच्छीलाः 
पार्श्ववतिनस्तेः पार्श्ववर्तिभिः जनैः उदीरितः = उच्चारितः आलोकः == जयशब्दः यस्य सः उदीरिता- 
लोकः “भालोको जयशब्दः स्यात्‌? इति कोशः । सु = शोमनः धर्मः यस्यां सा सुष्मा ( डावू- 
प्रत्ययान्तः ) अवति आत्मानमस्मात्‌ अवमः = अधमः न अवमा असवमा सुधर्मायाः = देव- 
समायाः अनवमा =अन्यूना तां सुधर्मानवमां देवसभातुल्यामित्यथेः । सह भान्ति यस्या सा सभा 
ताँ समाम्‌ = शाळां ययौ = जगाम । 


समाखः--राशां ककुदाः रांजककुदास्तेषु व्ययाः पाणयः येषां ते तेः राजककुदव्यमपा- 
पिभिः । पाइने वर्तिनस्तेः पाश्वेवर्तिभि: | उदीरितः आलोकः यस्य सः उदीरितालोकः । सुधर्मायाः 
न अवमा = ताम्‌ सुधर्मानवमाम्‌ । 

हिन्दी-- तब वेष थारणकर” राजा अतिथि अपनी उस समा में चछ गये, जो कि 
सुधर्मा नाम की देवताओं की सभा से किसी प्रकार कम नहीं थी । और राजाओं के चिह्न छन्न 
चामर हाथ में लिये सेवक लोग उनकी जय-जय बोळ रहे थे ! अर्थात्‌ अतिथि की जयकार 
कर रहे थे ॥ २७ ॥ 
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५ ८ 
वितानसहितं तत्र भेजे पेत्रकमासनम्‌ । 
चूडामणिमिरुद्व ष्टपादपीठं महोक्षिताम्‌ ॥२८॥ 
तत्र सभायां त्रितानेनोल्लोचेन सहितम्‌ । 'अख्जो वितानसुल्लोचः? इत्यमरः । महीक्षितां 
राशां चूडामणिमिः शिरोरत्नेस्ददर्श्युल्लिखित पादपीठं यस्य तत्‌ । पितुरिदं पेतृकम्‌ । “तष्ठन्‌? 
शति ठन्मत्ययः । आसनं सिहासनं भेजे ॥ 


अन्वय:--तत्र वितानसदितं महीक्षितां चूडामणिभिः उद्खष्रपादपीठम्‌ पेतु कम्‌ आसनं भेजे। 


व्याख्या--तत्र = सभायाम्‌ वितन्वते इति वितानः वितानेन == उल्लोचेन सहितं = युक्तमिति 
तत्‌ त्रितानसहितम्‌ । महीं मह्यां वा क्षियम्तीतिं भहीक्षितस्तेपां महोक्षिता = मूपालानाम्‌ चूडायाः 
मणयः चूढामणयसते: चूटामणिभिः = शिरोरः्मेः “चूडामणिः शिरोरजम्‌” इत्यमरः | उद्घृष्टम्‌ = 
उल्लिखितं पादानां = चरणानां पीठम्‌ = आसनं यस्य तळ उद्षष्टपीदपीठम्‌ , पिनुरिदं पैत्र 
वितृप्तंबन्धि आसनं = सिंहासन भेजे = तत्रोपविष्ट इत्ययः | 

समासः--तरितानेन सहितमिति वितानसद्वितं तत्‌ । चूडायाः मणयः चूडामणयस्तै: चूडा- 
मणिभिः । पादानां पीठमिति पादपीठम्‌ तत्‌ । मह्या: क्षितः महीक्षितस्तैपा महीक्षिताम्‌ । 


हिन्दी--उस समा में चंदोवा छगे इद ( झामयाने के नीचे ) राजाओं की मुकुट-मणियों 
की रगड़ से ( अणाम करते समय ) जिसका पावदान बिस गया था, ऐसे अपने पूर्वजों के 
सिंहासन पर अतिथि वेठ गये ॥ २८ ॥ 


झुझुभे तेन चाक्रान्त मङ्गलायतनं महत्‌ । 
श्रीवव्सलक्षण वक्ष; कौस्तुभेनेब कैशवस्‌ ॥२९॥ 


तेन चाक्रान्तम्‌ । श्रीवत्सो नाम चिह्वविशेषः । तल्लक्षणं श्रीनत्सरूपम्‌ । 'श्रीवत्सनन्या- 
वर्तादिविच्छेदा बहवो दयोः? इति सज्जन: । भहृदधिकं मङ्गलायतनं मङ्गलगु दसभारूपम्‌ | 
कौस्तुमेन माणिनाक्रान्तं ऑवः्सलक्षणम्‌ । केशतरस्येद केशवं वक्ष इ झुझुसे ॥ 


अल्वयः---तेन च आक्रान्त श्रीवत्सलक्षणं महत्‌ मंगलाथतनम्‌ कौस्तुभेन “आक्रान्तं 
शरीत्रत्सलक्षणं” कातरम्‌ वक्ष: इत्र शुशुभे । 


वयार्था--देन = कारणेन, अतिथ्युपवेदानेनेत्यधे: न आक्रान्तम्‌ = अधिप्ठितम्‌ श्रोयुक्तः 
वत्सः = महच्तरक्षणश्देतरोमावतंतिशेषः दुर्वासखः पादाधातरूप: रेखातरिशेषो वा लक्षणं त्रि 
यस्य तन्‌ श्रीवत्सलक्षणम्‌ , ( श्रीवत्समामगृहतिशेषलश्षणं राजपक्षे ) । महत्‌ = अधिक्रम्‌ मंग- 
ङस्य = झुमरय आयतनं = गृहमिति मंगलायतनम्‌ । कु = पृथितरीं स्तुम्राति == व्याप्नोतीति कुस्तुभः = 
समुद्र: तत्र भवः कौस्तुभः, कुं स्तोमते इति कुस्तुभः = विष्णुः तस्यायं कोल्तुभः इति वा । कौस्तु- 
मेन = मणिना आक्रान्त श्रोवत्सलक्षणं प्रशस्ता: केशाः सन्त्यस्येति केशव: । कश्च ईँशञ्त 


३५० रघुवंशे 


केशौ =पुत्रपौत्री स्तः अस्येति, केशव: । केशवस्य = विष्णोः इदं कैशवं वक्ष:  उरस्थलम्‌ 
शव = यथा शुशुमे = अशोभत । 


खमाखः-श्रिया युक्तो वत्सः श्रीवत्सः लक्षणं यस्य तत्‌ श्रीवत्सलक्षणम्‌ । मंगलस्य 
झयतनमिति मंगळायतनम्‌ ! 


हिन्दी--राजा अतिथि के बैठने से श्रीवत्स नामक चिद्दवाला तथा बिज्ञाल शुभ बह सभा 
भवन उसी प्रकार चमक उठा, जैसे कि कोस्तुममणि से युक्त और दुर्वासा ऋषि के चरण 
के आधात से बने श्रीवत्स के चिह्न वाळा विष्णु का वक्षस्थळ चमक उठता है । दुवांसा ऋषि 
के पादमहार से बना रेखाओं का चिहू, और सुफेद रोम के बने आवतं ( भौरीं ) को श्रीवत्स 
कहते हैं ॥ २९ ॥ 
बभौ भूयः कुमारत्वादाधिराञ्यमवाष्य सः । 
रेखाभाचादुपारूढः सामग्रथमिच चन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
सोऽतिथिः कुमारत्वाद्वाल्याद्‌ मूयो यौवराज्यमवाप्येवानन्तरम्‌ । अधिराजस्य भात आधिराज्यं 
महाराज्यमवाप्य । रेखाभावदर्षेन्दुत्वमवाप्येव सामग्रवमुपारूढ: पूतां गतश्चन्द्रमा इन बमो, 
इति व्याख्यानस्‌ । तदपि यौवराज्याभावनिश्चये ञ्याय एव ॥ 


भ्रन्वय;--सः कुमारत्वात्‌ भूयः आधिराज्यम्‌ अवाप्य, रेखाभाबात्‌ सामथ्र्यम्‌ उपारूढः 
चन्द्रमा इव बभौ । 

ब्यार्या-सः = अतिथिः कुमारयति = क्रीडतीति कुमारः। कुमारस्य भावः .कुमारत्वं 
तस्मात्‌ कुमारत्वात्‌ = बालभावात्‌ भूयः = पुनः मृशमित्वर्थः । अधिको राजा अधिराजस्तस्य भावः 
कर्म वा आधिराज्यं = महाराज्यम्‌ अवाप्य = प्रप्य । कुमारावस्थानन्तरं युवा वयस्को भवति तदा 
युबराजो भवति, अर्थात्‌ वयस्को यौबराज्येऽभिषिच्यते, किन्तु अतिथिस्तु यौवराज्यमप्राप्येव महा- 
राजत्वं भाप्तवानित्यथेः । अत्र मल्लिनाथन्याख्याख्याने यौवराज्यमवाप्यैवेति न सम्यकूपाठः। किन्तु 
अनवाप्येति मे प्रतिभातीति । एतदेव स्पष्टयति कवि: स्वयम्‌ रेखायाः = प्रथमकलायाः भावस्तस्मात्‌ 
रेखाभावात्‌ = रेखारूपात्‌ , अर्थेन्दुत्वममाप्यंवेत्यथंः । समग्रस्य भावः साम्यं तत्‌ = पूर्णचन्द्रत्वं 
गतः म्मआप्षः चन्द्रमा; इव = यथा बभौ = शुशुभे । 


समासः--अधिको राजा अधिराजः तस्य भावः आधिराज्यम्‌ , तत्‌ । रेखायाः भावस्तस्मात्‌ 
रेखाभावात्‌ । 


हिन्दी--बह अतिथि कुमार अवस्था के पश्चात्‌ तुरन्त महाराजा हो गया । याने उसे 
युवराज होने का अवसर पिता के मरने के कारण नहीं मिला । महाराज बन कर बह उसी. 
प्रकार सुशोभित हुआ, जैसे कि--एक कला ( रेखामात्र दूज का ) चन्द्र, आधा इए बिना ही 
( अष्टमी का हुए विना ही ) पूर्णता को मास हो गया हो ! अर्थात्‌-एक कला का होकर 
दुरन्त सोलह कला का ( पूर्णिमा ) का हो गया हो ॥ ३० ॥ 


सप्तदशः सर्ग! ३९५ 


प्रसन्नसुखरागं तं स्मितपूर्वासिभाषिणस्‌ । 
मूर्तिमन्तममन्यन्त विश्‍वासमनुजोविन: ॥ ३१ ॥ 


असन्नो मुखरागो मुखकान्तिर्यस्य तं स्मितपूर्वं यथा तथाभिमाषिणमामाषणश्षीलं तमतिथिम- 
नुजीविनो मूतिमन्तं त्िग्रहन्तं विश्वास विश्वम्भममन्यन्त । “समौ विस्रम्भविश्वासों इत्यमरः ॥ 


अन्वयः--्रसन्नमुखरामं स्मितपू्त्राभिमापिणं तम्‌ अनुजीविनः सूपिमन्तं विश्वाम्‌ 
अमन्यन्त । 


ब्याख्या- मुखस्य रागः= कान्तिरिति मुखरागः, प्रभनन: = निर्मलः स्वच्छ: देदीप्यमान 
इत्यर्थः सुखरागः = आननकान्तिर्वस्य स तं असत्नतु वरागन्‌ स्मितम्‌ = ईपद्धारय पूर्वे = प्रथमं 
यस्मिन्कर्मणि तत्‌ स्मितपूर्व यथा स्यात्तथा अभिभाषते तच्छीळः स्मिततूवीमिभाषी तम्‌ स्मितः 
पूर्वाभिभाषिणम्‌ तम्‌ = राजानमतिथिम्‌ , अनु = पश्चात्‌ जौत्रन्तीतिं अनुजीविनः = अतुचराः 
सेवका इयर्थः । मूर्तिरस्यास्तीति मूर्तिमान्‌ तं मूतिमन्तं = शरीरवन्तं त्रिश्वसनं विश्वासस्तं 
विश्वासं  विश्रम्मम्‌ अमन्यन्त = स्वीकुर्वन्ति स्म । “समौ बितम्भविश्वासौ” इत्यमरः । 


समासः-मुखस्य रागः मुखवराग:, मसः मुखरागो यस्य स तं प्रसन्नमुखरागम्‌। स्मितपूर्व 
यथा स्यात्तथा अभिभाषो तं स्मितपूर्वाभिभाषिणम्‌ । 


दिग्दी असन्न चेद्रेवाले ( खिले चेहरे वाळे ) मुसकराकर बोलने वाले, उत्त राजा 
अतिथि को उनके सेवक साक्षात्‌ मूतिमात्‌ विश्वास मानते थे । अदात्‌ राजा का वे विश्वाश का 
मूर्तिमान रूप मानते थे ॥ ३१ ॥ 


स घुर पुरुहूतश्रोः कल्पद्दुमनिमध्वजाम्‌ । 
क्रममाणश्चकार द्या नागेनैरावतोजसा ॥ ३२ ॥ 


पुरुहूतश्रीः सोऽतिथिः कल्पद्रुमाणां निभाः समाना ध्वजा यस्यास्तां पुरमथोध्यामेरात्रतस्य 
ओज श्वौजो बलं यस्य तेन नागेन कुजरेण क्रममाणश्चरन्‌ । अनुपसर्गाद्रा' इति वैकल्पिकमात्म- 
नेपदम्‌ । यां चकार । स्वर्गलोकसइशी चकारेत्यर्थः । “चोः स्वर्गसुरतत्मंनोः? इति विश्नः ॥ 


शन्चयः--घुरुड्तश्री: सः कसद्रुमनिभध्वजाम्‌ पुरम्‌ ऐरावतीजला नागेत क्रममाणः द्या 
चकार । 

च्याख्या--पुरु = प्रचुर हूतम्‌ = आह्वान यवेषु यस्य स पुरुटूतः । पुरूणि हूतानि = 
नामानि यस्य स इतिं बा पुरुहूतः = इन्द्रस्तस्य श्रीरिव श्रीः यस्य स पुरुहूतश्री सः = अतिथिः 
कल्पस्य = संकल्पिताधेस्य द्रुमः = दृक्षस्तस्थ निमा; == समानाः ध्वजाः "पताका: यस्याः सा ताँ 
कल्पद्रुमनिमध्वजाम्‌ पुरम्‌ = अयोध्याम्‌ इरा: = उदकानि सन्त्यस्य इरात्रान्‌। इरावति = समुद्रे 
भवः ऐराअतः, तस्य ओजः इव ओजो वलं यस्य स तेन ऐरावतौजसा नागेन = गजेन क्रममाणः = 
चरन्‌, गच्छन्नित्य्थेः थां = स्वगंम्‌ = अमरावतीमित्यर्थः चकार = कृताव्‌ । 


३५२ रघुवशे 


समासः- -पुरुह्रतस्य श्रीरिव श्रीः यस्य स पुरुहूतश्री: । कल्पस्य द्रुमः कल्पट्रुमस्तस्य निभा: 
ध्वजाः यरयाँ सा तां करपद्रुमानिभध्वनाम्‌ । ऐरावतस्थ इव ओजो यस्य स तेन ऐरावतौजसा । 

हिन्दी--इन्द्र के समान सम्पत्तिशाळी, राजा अतिथि, ऐरावत ( इन्द्र के हाथी ) के समान 
बलवान्‌ अपने हाथी पर बेठकर जब कल्पवृक्ष के समान ध्वजा ( झण्डों ) वाली अयोध्या में 
घूमने निकलते थे, तो बह नगरी अमरावती जैसी लगती थी । अर्थात्‌ स्त्रमंपुरी में मानो 
इन्द्र ऐरावत पर चइकर घूम रहा हो (सा जान पडता था ॥ ३२ ॥ 


च्छ = १ क in क्र 
तम्यकस्थोच्छित छत्र' सूङ्षि तेनासलत्विषा । 
पूर्वराजवियोगौष्म्थं कृरस्नस्य जगतो हृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्येकरय मून छत्रमुच्छ्ितमुन्नमितम्‌ । अमलत्विषा तेन छत्रेण क्ररनस्य अगतः पूर्वेराजस्य 
कुरर्य वियोगेन यदौ'म्य॑ संतापरतडतं नाशितम्‌ । अत्न छत्रोन्नमनसंतापहरणलक्षणयो: कारण- 
कार्ययो भिन्नदेश्चत्वादसंगतिरळंकारः । तदुक्तम्‌--'कार्यकार णयोभिन्नदेशत्वे सत्यसंगतिः? इति ॥ 
झन्वयः--तरय एकस्य मू छत्रम्‌ उच्छितम्‌, अमलत्विषा तेन इत्स्नस्य जगतः पूर्वराज- 
वियोगोष्म्यं हृतम्‌ । 


ब्याख्या--तस्य = राज्ञोऽतिथेः एककस्य = केवछभ्य मूक्नि = मस्तके छादयत्यनेनेति छत्रम्‌ = 
आतपत्रम्‌ “छत्रं त्वातपत्रम्‌? इत्यमरः । उच्छ्रितम्‌ = उन्नमितम्‌ । अमलाः शुभ्रा स्विट्‌ = कान्तिः 
यस्य तत्‌ तेन अमलत्विषा तेन = छत्रेण कृतस्तस्य -अख्लिस्य जगतः = संसारस्य पूर्वश्चासौ 
राजा पूर्वराजस्तस्य पूर्वेराजस्य = स्वपूर्वतिराजस्येस्यर्थेः कुशस्य वियोग: == अभावस्ठेन यत्‌- 
औष्म्यं = सन्तापः तत्‌ पूत्॑राजवियोगोष्म्यं हतम्‌ = निवारितम्‌ दूरीङ्टतमित्यधं: । 
समासः--अमला त्विट्‌ यस्य तत्तेन अमळत्विषा । पूर्वश्चासौ राजा पूर्वराजः पूर्वराजस्य 
वियोगः पूर्वराजवियोगस्तेन यत्‌ औष्म्य॑ तत्‌ पूर्वराजवियोगौष्म्यम्‌ । 
हिन्दी यझ्चपि केवल राजा अतिथि के ही शिरपर छत्र ( राजच्छत्र ) लगा हुआ था। 
किन्तु चमकते उस सुफेद छत्र ने सारे संसार फे उस सन्ताप को दूर कर दिया, जो कि पूर्व- 
चर्ती राजा कुश के वियोग से उत्पन्न हुआ था । अर्थात्‌ अतिथि ने राजगद्दी पर बेठते ही अपने 
उत्तम व्यवहार से प्रजा के कष्ट को दूर कर दिया । 
विशेष--इस इळोक में छत्र लगाना और सन्तापहरण रूप, कारण व कार्य के अछग. 
अलग देश में होने से “असंगति? अलंकार हैं ॥ ३३ ॥ 
बूमादग्मेः शिखा: पश्चादुदयादश्षवो रवेः । 
= = | 4०० न 
सोऽतीत्य तेजसां वृत्ति सममेवोस्थितो गुणे: ॥३४॥ 
अन्ने्मात्पश्चात्‌ । अनन्तरमित्यर्थः । शिखा ज्वालाः । रवेरुद्रयात्पञ्चादनन्तरमंशबः। 


सक्षदशः सर्गः ३५३ 


उत्तष्ठम्त इति शेषः । सोडतिथिस्तेजतामझथादीनां वृत्ति स्वमात्रमतीत्य युणेः समं सहैवोत्यित 
उदितः । अपूवमिदमित्यथेः ॥ 

अन्वयः--अग्ने: धूमात्‌ पश्चात शिखा, रवे: उदयात्‌ पश्चात्‌ अंज्ञवः “उत्तिष्ठन्ते? सः 
तेजसां बृत्तिम्‌ अतीत्य युणेः समम्‌ एव उत्थितः । 

व्याख्या--अग्नेः वह: धूनोति, श्रूयते बा धूमः = आद्रेन्धनप्रभवः मम्मः तस्मात्‌ धूमात्‌ 
पश्चात्‌ == अनन्तरम्‌ शिखा रन ज्वाळा, उत्तिष्ठन्ते, रवेः = सूर्य॑स्य उदयात्‌ = प्राकठ्यात्‌ 
पश्चात्‌ = अमन्त॑रम्‌ अंशवः == किरणाः उत्तिष्ठन्ते इति शेषः । “किन्तु” सः न्ःराजा अतिथिः 
तेजसां = अग्न्यादीनां कृत्ति = वत्तेनं स्वमाचरमित्यथं: । अतीत्य = अतिक्रम्य गणे: = शौय्यादभिः, 
दयादाक्षिप्यादिभिश्च समं = साकम्‌ एव उत्थितः == उदतिष्ठत्‌ । इदं खलु अभूतपूर्व जातमित्यर्थः । 


हिन्दी--अग्नि से थूआँ निकलने बाद लपर निकलती है । और सये से उदय होने के 
पश्चात्‌ उसकी किरणे निक्रठती हैं, परन्तु महाराज अतिथि इन तेजस्वियों के स्वभाव-नियम 
को 3छरकर अपने गुणों के साथ ही उठ गये । अर्थात्‌ राजा बनने के साथ हो साथ उनके 
गुण भी प्रकट हो गये । यह विचित्रता थी राजा में | ३४॥ १ 


तं प्रीतिविशैनेतररन्वयुः पौरयो वितः ॥ 
रारप्रसन्नर्ज्योतिभिर्विभावये इव ध्रवम्‌ ॥ ३५ ॥ 


पौरयोषितः प्रीत्या विशदैः अरसन्नैनेत्रेः करणेस्तमतिथिमन्वयुरनुजस्मुः सदृष्टिपसारमद्राक्ष- 
रिस्यर्थेः । कयमित्र । शरदि ्सन्नै्योतिमिर्यक्षत्रेतिभावयो रात्रयो धुवमित्र । धुवपाशवद्धत्वात्ता- 
राचक्रस्येत्यर्थः ॥ 


अ्न्वयः--पौरयोषितः प्रीतिविञ्देः नेत्रैः तं, शरत्मसन्नैः ज्योतिभिः नरिभावर्यः धुवम्‌ इव 
अन्वयुः ! 

ड्याख्या--पुरे भत्राः पौराः, पौराश्च ताः योषितः पौरयोषितः = तागरिंकसुन्दर्यः मीत्या = 
स्नेहेन विशदानि = निर्मलानि तेः ्रीतिविशदैः = प्रसन्नैरित्यर्थेः नेत्रैः = लोचनैः तम्‌ = अतिथिम्‌ 
शरदि = शरदृतौ प्रसन्नानि = विशदानि तेः आरत्मसन्नेः ज्योतिभिंः नक्षत्रे: विभान्ति नक्षत्रा- 
दिमिः याः ताः विभावर्थः = रात्रयः भ्रुवं =श्रुननामानं नक्षत्रविशेषम्‌ इत्र क यथा अन्वयु: = 
अनुजग्मुः । यथा संवांणि नुक्षत्राणि जुवस्य सतः परि्रमन्ति, एवम्‌ अयोध्यारमण्यः राजानम- 
तिथि सदृष्टिम्रसारमद्राक्षरित्यर्थः । 


समाखः--ग्रीत्या विञ्चदानि तेः मीतिविशदैः । पोराश्च ताः योषितः, पौराणां वा योषितः 
पौरयोषितः । शरदि प्रसन्नानि तेः शरत्मसन्मे: । 


, हिन्दी--जिस मकार शरइतु के निमेळ स्वच्छ तारों से रात्रियां ध्रुव नक्षत्र के चारों ओर 


३९४ रघयंशे 


घूमती रहती हैं । वैसे ही नगर की जियो की प्रेममरी आँखें राजा अतिथि के पीछे गई । 
अर्थात्‌ नगर की खिर्या ने मेममरी आँखों से राजा को देखा ॥ ३५॥ 


अयोध्या देवताइचेनं प्रशस्तायतनाचिताः । 
७ ० कन 
अनुदध्युरनुध्येयं सांनिध्ये; प्रतिसागतैः ॥३६॥ 
अशस्तेष्वायत्तनेष्वाळयेष्वचिता अथोध्यादेवताशचानुष्येयमनुयाह्ममेनमतिथि प्रतिमा" 
गऐैरचांसंक्रान्तें: सांनिध्यैः संनिधानेरनुदथ्युरनुजग्रहुः । 'अनुव्यानमनुसहः? इत्युत्पलमालायाम्‌ । 
तदनुअहबुद्धवा संनिदरधुरित्यथ: ॥ 
अन्वयः---प्रशस्तायतनानिता: अयोध्यादेवता: अनुध्येयम्‌ एनम्‌ प्रतिमागतेः सान्चिध्येः 
अलुदध्युः । 
न्याख्या--मशस्तानि = मनोहराणि त्रिज्ञालानि यानि आयतनानि=मन्दिराणि तेषु 
अचिताः = पूजिताः, इति प्रश्नस्तायतनाचिता; अयोध्यायाः = स्त्रराजधान्याः देताः = देवाः सूर्यादयः 
इति अयोध्यादेवताः अनुध्यातुं योग्यः अनुध्येयस्तम्‌ अनुध्येयम्‌ == अनुग्राह्मम्‌ एनं = राजानम्‌ 
अतिथिं प्रतिमासु ==मूतिपु, मन्दिरस्थदेवतरिग्हेस्वित्यर्थः आगतानि =आक्रान्तानि गतानि ==संक्रा- 
न्तानि वा ते; प्रतिमागतेः सान्निश्यैः = संन्निधिकरणैः = सामीप्येरित्य्थः अनुदभ्युः = अनु रहं 
कृतवन्तः । पूजावसरे मन्दिरस्थदेउप्रतिमा्ु तदनुमङ्देच्छया सन्मिषिं चक्रुरित्यर्थः । 
समासः--अयोध्यायाः देवता अयोध्यादेअताः । अशर्तानि तानि आयतनानीति प्रशस्ता- 
यतनानि तेषु अचिताः प्रक्षस्तायतनाचिता; । अतिमाखु गतानि हैं: प्रतिमागतै: । 
हिन्दी--अयोध्या नगरी के विशाल एवं श्रेष्ठ मन्दिरों में जिन देवताओं की पूजा की गई, 
उन देवताओं ने अपनी मूर्तियों में आकर ( वंठकर ) अनुग्रह ( कृपा ) करने के योग्य राजा 
अतिथि के ऊपर कृपा को ॥ ३६ ॥ 
यावन्नाञ्यायते वेदिरमिषेकजल्ाप्लुता । 
ताचदेवास्य वेळान्तं प्रतापः प्राप दुःसहः ॥३७॥ 
अभिषेकजळेराप्लुता सिक्ता वेदिरमिपेकवेदिर्यात्रक्नाइयायते न झुष्यति । कर्तरि लट्‌ । 
तावदेतास्य राज्ञो दुःसहः अतापो वेछान्तं वेलापर्यन्तं घाप ॥ 
श्रन्वयः-_अभिषंकजलाप्छुता वेदिः यावत्‌ न आश्यायते, तावत्‌ एत्र अस्य दुःसहः प्रतापः 
वेलान्तं घाप । 


ब्याख्या--अभिषेकस्य = राज्याभिषेकस्य जकानि--अम्मांसि तैः आप्लुता = ्िलेन्ना 
सिक्ता, इति अभिषेकजलाप्लुतता, वेदिः = अभिषेकवेदिः, परिष्कृता भूमि: यावत्‌ यावता कारेन 
न आइयायते = न शुष्यति ताबत्‌ =तावता कालेन अस्य = राशी अतिथेः दुःखेन स्ते इति 


सक्षदशः सर्गः ३९५ 


दुःसहः = दुःखेन सोढु' शक्र्यः प्रतापयत्ययेननेति प्रतापः = तेजः वेळायाः = समुद्रतरस्य अन्तः = 
्ान्तस्तं बेळान्तं = स्रागरतटपयेन्तमित्यर्थः । प्राप = गतः । 

समास: -अभिपेकस्य जलानि अभिपेकजलानि तेः आप्छुता इति अभिषकजलाण्लुता ! 
वेळायाः अन्तस्तं वेलान्तम्‌ । 


हिन्दो-जब तक अभिषेक के जल से भोगौ हुई वेदी सूखने भी न पाई थी कि तब तर्क 
राजा का दुःसह प्रताप समुद्र के किनारों तक पहुँच गया । अर्थात्‌ अतिश्चीत्र अतिथि का प्रभाव 
जम गया, समुद्रान्त पृथ्वी के सबने उसका लोहा मान लिया ॥ ३७ !। 
वसिष्ठस्य गुरोमेन्त्राः सायकास्तस्य धन्विनः । 
क्रि तत्साध्यं यदुभये साधयेयुनं सगताः ॥३८॥ 
युरोईसिष्ठस्य मन्त्राः थन्तिनस्तस्यातिथेः सायकाः । इत्युमये संगताः सन्तो यत्साध्यं 
न साधयेयुस्तत्तादृक्साध्यं किम्‌ । न किनिदित्यर्थ: । तेषामसाध्यं नास्तीति भावः ॥ 
झन्वयः--गुरोः वसिष्ठस्य मंत्राः धन्विनः तस्य सायकाः उभये संगताः सन्तः यत्‌ सांध्यं न 
साधयेयुः तत्‌ किम्‌ । 
ब्याख्या- गृणाति धर्मादिकं ,गिरत्यशानं बा गुरुस्तस्य गुरोः = उपदेशकस्य वसिष्ठस्य = महर्पः 
कुलगुरो रित्यिथे: मंत्रा; = देवादिसाथकाः, वेदमंत्रा: धनुरस्यास्तीति धन्त्री तस्य धन्विनः = चाप- 
थारिणः तस्य = अतिथेः स्यन्ति = नाशं कुर्जन्तीति सायकाः = बाणाः इति उभये संगताः == 
मिलिताः सन्तः यत्‌ =वस्तु-कार्यं वा साध्यं = साधनीयं न साधयेयुः = न सम्पादयेयुः तत्‌ = 
तादृक्‌ साध्य किम्‌ न किमप्यस्तीति भावः । तेषां कृते असाध्यं नाम न किंचिदिति भावः । 
हिन्दी- गुरु वसिष्ठ जी के मन्त्र और थनुंधारी राजा अतिथि के बाण, ये दोनों मिळकर 


जिस काम को न कर सके, ऐसा कोन सा कार्य है अर्थात्‌ इन दोनों का असाध्य कुछ भी 
नहीं था ॥ ३८ ।। 


स भर्म स्‍्थससः शर्चदुर्थिग्रत्यथिनां स्वयम्‌ । 
ददश संशयच्छेद्यान्न्यवहारानतन्द्रितः ॥३५९॥ 


धमं ति'ठन्तीति धर्मस्थाः सभ्याः । राहा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः? 
इत्युक्तलक्षणाः 1 तेषां सद्धा धमेस्थलखः । तत्सद्वित इत्यः । अतन्द्रितोऽनलसः स नृपः शश्जत्‌ 
अन्वहमित्यर्थः । अर्थिनां साथ्यार्थतां प्रत्यथिना तद्विरोधिनां च संशयच्छ्यान्संशयाद्वतोश्छेथान्प- 
रिच्छेद्यान्‌ । संदिग्धत्वादवश्यनिेयानित्यथ: | व्यवहारानृणादानादिदिवादन््रदं दरदर्शानुसंद थी । 
न तु प्राड्विवाकमेत्र नियुक्तवानित्यथ: | अन्न याजशवल्कय:-'व्यवहा'न्नपः पश्येद्धिद्वद्धिब्राद्मण 
सह' इति ॥ 


झन्वस:--धमंस्थसखः अतन्द्रितः तः शब्वत्‌ अधिमत्यधिंनां संशयच्छेंधाच्‌ व्यवहारान्‌ 
स्वयं ददशे । 


३९६ रघुवंशे 


व्याख्या--धर्मे = सत्ये, न्याये च तिष्ठन्तीति धमेस्था: । धमेस्थानां न्न सभ्यानां सखा = 
मित्रमिति धमंस्थसखः तैयुंक्तः इत्यर्थः । तन्द्रा संजातास्यासौ तन्द्रितः = आलस्ययुक्तः, न तन्द्रितः 
अतन्द्रितः = अनलसः सः = राजातिथिः शश्तत्‌ न निरन्तरं प्रतिदिममित्यर्थः । अर्थः = साध्यो- 
ऽर्थः येषामस्ति ते अर्थिनः । अत्यर्थः = तद्विरोधः येषामरित ते प्रत्यर्थिनः । अर्थिनश्व प्रत्य- 
रथिनश्च ते तेषाम्‌ भर्थिमत्यर्थिनां संशयात्‌ = संदिग्धत्वात्‌ कारणातइछेद्या: = निर्णेतु योग्यास्तान्‌ 
संशयच्छेद्यान्‌ व्यत्रहारान्‌== विवादान्‌ स्वयम्‌ = आतानेत्र ददर्श = पश्यति स्म! न तु आडूबि- 
वाकादिद्वारा कारयामासेत्यथें: । 


समाखः--धर्मर्यानां सखा इति धर्मस्थसखः । अर्थिनश्च अत्यथिंनरचेति इन्द्रः तेषाम्‌ 
अधिगत्यर्थिनाम्‌ । न तन्द्रित: अतन्द्रितः ५ संशयात्‌ हेतोः छेद्यास्तान्‌ संशयच्छेद्यान्‌ । 

हिन्दी- धामिको के मित्र, आळस्यको छोड़कर राजा अतिथि वादी और प्रतिवादियों के 
संशय के कारण निर्णय के योग्य व्यवहारो को स्वयं देखता था । अर्थात्‌ धार्मिक विद्वानों के साथ 
बैठकर पेचीदे मुक्दमों का फेंसळा स्वयं करता था, केवळ जजों पर नहीं छोड़ता था ॥ ३९ ॥ 


ततः परमभिन्यक्तसौसनस्यनिवेदिते: । 
युयोज पाकामिमुखेभरंत्यान्विज्ञापनाफले; ॥४०॥ 


ततः परं व्यवहारदशनानन्तरं भृत्याननुजीविनः । अभिव्यक्त मुखपसादादिलिडी: स्फुटोमूतं 
यत्सौमनस्यं स्वामिनः प्रसन्नत्वं तेन निवेदितैः सूचितैः पाकाभिमुखेः सिद्ुन्सुखे विज्ञापनानां 
विशप्तीनां फले: प्रेप्सिताथे योज योजयामास । अत्र बृहस्पतिः--“नियुक्तः कर्मनिष्पत्तौ विशपी 
च थदूच्छया ? भ्रृत्यान्धनेर्मातयंस्तु न्रोऽप्यश्नोभ्यतां ब्रजेत्‌ ॥ इति। कविश्च वक्ष्यति--“अश्षोभ्य:? 
(१७४४) इति । अत्र सौमनस्यफलयोजनादिभिनुंपस्य इक्षतमाधिश्वेन्यत इत्यनुसंवेयम्‌ ॥ 


अन्बयः--ततः परम्‌ भृत्यान्‌ अभिष्यक्तसौमनस्यनिवेदितेः पाकामिमुखेः विज्ञापनाफलेः 
युयोअ 1 

स्याख्या--ततः परम्‌ = विदादनिणंयानन्तरम्‌ भृत्यान्‌ = सेवकान्‌ अभिव्यक्तं = प्रकटीभूतं, 
सुखस्य मसादादिचिह: स्फुटीकृतमित्यथंः । यत्‌. सौमनस्यं = अन्तःकरणस्य नैर्मल्यं, स्वामिनः 
भसन्नता इति यावत्‌ । इति अभिव्बक्तसौमनस्यं तेन निवेदितानि = सूचितानि तैः अभिव्यक्त- 
सौमनस्यनिवेदितेः । पच्यते = परिणम्यतेऽनेनेति पाकः = परिणतिः । पाकस्य == फलोन्मुखस्य 
सिद्धेरित्यथ: अभिमुखानिन-उन्मुखानि ततराणीत्यर्थः तैः पाकामिमुदै: विज्ञापतानां = वि्वप्तीनां 
कळानि = अमिलपितार्था: तैः विज्ञापनाफलैः युयोज = योजयामास । 

समास:--अभिव्यक्तत्र तत्‌ सौमनस्यमिति अभिन्यक्तस्ौमनस्यं तेन नित्रेदितानि तैः अभि- 
व्यक्तसौमनस्यतिवेदितैः । पाकस्य अभिमुखानि तेः पाकामिसुखेः । विशापनानां फलानि तैः 
विशापनाफले: । 


दिन्दी--मामला मुकदमे का फैसला करने का बाद, स्पष्ट प्रसन्नता से जाने गए { अनुमान 


ससदशः सरस: ३९७ 


किण गए ) और फल देने में तत्पर प्राथता के अमिळवित पदार्थ ( मनोरथ ) से सेवकों को 
संयुक्त कर देता था । अर्योत्‌ जैसे दक्ष को फला हुआ देखकर लोग अनुमान कर लेते हैं. कि 
इससे इतने फळ मिलेंगें। वैसे हो राजा अतिथि की मसन्नता को देखकर उनके सेवक जान 
लेते थे कि हमको इतना फल मिलेगा । यहां वृक्ष समाधि व्यंग्य है ॥ ४० ॥ 
प्रज स्तदगुरुणा नयो नससेव विवर्धिता: ! 
तस्मिस्तु भूयसीं वृद्धि नमस्ये ता इवाययुः ॥ ४१ ॥ 
पजञास्तस्यातिथेर्गुरुणा पित्रा कुलेन । नमसा श्रावणमासेन नथ इत्र विवर्धिता: । तस्मिन्नतिथो 
तु नभस्ये भाद्रपदे मासे ता इव नय इत भूयसीं बृद्धिमभ्युद्यमायथुः । अरजापोषणेन पितरमति- 
शयितवा नित्यथः | 
झन्वयः---प्रजाः तद्गुरुणा नभसा नद्यः इव विवर्धिता:, तस्मिन्‌ तु नभस्ये ताः इत्र भूयसीं 
बृद्धिम्‌ आश्रयुः । 
व्याख्या--प्रकाण ज।यन्ते इति प्रज्ञा: =्नजनाः तस्य = अतिथेः गुरुः = पिंता = कुदः इति 
तद्गुरुः तेन तदूगुरुणा त्रिरहिणे। नभ्यति, नभ्नाति, नभते, इति वा नभाः = श्रावणः सेन 
नमसा = आतरणबालेन नद्यः =सरितः इत्र = यथा त्रिवाधिता: = पूरिताः, तस्मिन्‌ = अतियो 
राजनि ठ नक्चते मेघेः, न वभस्तीति वा नमाः= अभ्रम्‌ तत्र साधु; नमस्यः = भाद्वपदः तरिमनू 
नमस्ये = भाद्रपदमासे “नभो व्योज्ि नभा मेधे श्रात्रगे च'? इति विश्वः । “स्युर्नभस्यः मोष्ठपद- 
भाद्रभाद्रपदाः? इःयमरः । साः = नथः इव मूयसीम्‌ = अत्यथिकां वृद्धिम्‌ = उन्नतिम्‌ = अभ्युदयम्‌ 
आययुः = सम्पाष्ठाः । प्रनापालनरक्षणं तु अतिथिः स्त्रपितुर पेक्षयाविक्षयेन कृतवानित्यर्थः । 
समासः-तस्य गुरुः तदूगुरुस्तेन तदगुरुणा । 
हिन्दी--राजा कुश ने मजा को उसी प्रकार बढ़ाया था, जैसे श्रात्रणमास से नदी भर पूर 
बढ़ जाती हैं । और राजा अतिथि के समय तो प्रजा भाद्रपदमास की नदी के समान ओर अधिक 
अभ्युदय को प्राप्त हो गई । अर्थात्‌ मजा का कल्याण करने में, अतिथि अपने पिता से भी 
बढ्‌ गया था ॥ ४१ ॥ 
यदुबाच न तन्मिथ्या यहद न जहार तत्‌ । 
सो5भूज़मन्नत: रात्रूनुद्‌रत्य प्रतिरोपयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
सोडतिथियंद्वाक्यं दानताणादिविषयसुवाच तन्न मिथ्यानृतं नाभूत्‌ । यद्वस्तु ददौ तन्न जद्दार 
न पुनराददे । किंतु शत्रुनुद्धत्योत्खाय प्रतिरोपयन्पुनः स्थापयन्भझब्रतो भग्ननियमोऽभूत्‌ ॥ 
झम्त्रथः--सः यत्‌ उवाच तत्‌ न मिथ्या, यत्‌ ददौ तत्‌ न जद्दार, “किन्तु” शत्रन 
उद्धृत्य प्रतिरोपयन्‌ भम्नजत: अमृत । 
वय्ाख्था-सः = राजा अतिथिः यत्‌ = वचनं, भवते इदं दास्यामि, भञन्तं रक्षयिष्यामी- 
त्यादिवाक्यमित्यर्थः । उत्राच = उक्तान्‌, तत्‌ == वचनं मिथ्या = असत्यं न =नहि जातमिति । 


३९८ रघुवंश 


-यत्‌ = वस्तु यस्मे जनाय ददौ = दत्तत्रान्‌ तत्‌ =दत्तं वस्तु न जहार =न जमाह । इति तस्य 
ब्रतमासीत्‌ । किन्तु शत्रून्‌ = अरीन्‌ उद्धत्य = उत्खाय मतिरोपयन्‌=पुनः तद्राज्ये स्थापयन्‌ 
ब्रजन्ति = गच्छन्ति खर्गमनेनेति अत: । भन्न; = नष्टः ब्रतः = नियमः यस्य स भझन्रतः अभूत्‌ = 
जातः । शत्रुणामुत्सातभतिरोपणे एव तस्य नियमो भग्न:, नखन्यस्मिन्‌ विषये, इत्यर्थः । 

हिन्दी-- राजा अतिथि जो बात कहते घे, बह मिथ्या नहीं होती थी । अर्थात्‌ जो कहा 
उसे पूरा किया । और जो वस्तु दे दी, उसे फिर वे नहीं लेते थे । ऐसा राजा का नियम था। 
किन्तु शत्रुओं को उखाड़ कर उन्हें फिर उनके स्थान पर बैठाने के समय उनका यह नियम टूट 
जाता था । अर्थात्‌ नियमभंग केवळ यहीं होता था, और किसी भी विषय में नहीं ॥ ४२ ॥ 


, वयोरूपविभूतीनामेकेक मदकारणम्‌ । 
तानि तस्मिन्समस्तानि न तस्योत्सिषिचे मनः ॥ ४३ ॥ 


वयोरूपनिभूतीनां यौवनसौन्दयश्रयाणां मध्य एकैकं मदकारणं मदहेतुः । तानि मदकारणानि 
तस्मिन्शाजशि समस्तानि मिलितानीति शेषः । तथापि तस्यातिथेमेनो नोत्सिषिचे न जगवं । 
सिन्नतेः स्वरितेज्वादात्मनेपदस्‌ । अत्र वयोरूपादीनां गवहेतुत्वान्मदस्य च मदिरांकार्येत्वेनातत्कार- 
कत्वान्मददाब्देन गतों लक्ष्यत इत्याहु: । उक्तंच---ऐश्वर्य रूस तारुण्यकुलविद्यावलेरपि । इष्टळाभा- 
दिना हयेषामवच्ञा गर्व ईरितः ॥ मदस्त्वानन्दसंमोहः संभेदो मदिराकृतः ॥? इति । अत एव 
कविनापि 'उत्सिषिचे? इत्युक्तम्‌ । न तु 'उन्ममाद' इति ॥ 

अन्वयः--वयोरूपतिभूती नाम्‌ एकेकं मदकारणम्‌, तानि तस्मिन्‌ समस्तानि “मिलितानि 
सन्ति तथापि” तस्य मनः न उत्सिषिचे । 

ब्याख्या--वयः == यौवनं रूपं सौन्दर्य त्रिमूतिः = ऐश्वर्यक्रेतेषा न्द्रः वयोरूपविभूतय- 
स्तासां वयोरूपविभूतोनां मध्ये एकेकं = अत्येकं मदस्य = गर्वस्य हेतुः = कारणामेति मदहेतुः 
अवतीति शेषः । तानि = यौवनसौन्दरयैश््याणि मदकारणानि तस्मिन्‌ = राजनि, अतिथौ समस्तानि 
मिलितानि सन्ति यद्यपि, तथापि तस्य = अतिथेः मनः = चित्तं, मानसं न नहि उत्सिषिचे = 
गितं बभूत्र । गर्वेकारणसत्वेऽपि अतिथेः मनसि न गर्वलेशः, इत्यर्थः । 

सम्ग्स:--वयश्व रूपञ्च विभूतिश्चेति बयोरूपविभूतयस्तासां वयोख्यविभूतीनाम्‌ । मदस्य 
कारणमिति मदकारणम्‌ । 

हिन्दी जवानी सुन्दरता और ऐश्व्यं ( सम्पत्ति ) इनमें से एक-एक भी वस्तु घमण्ड का 
( अहंकार का ) कारण होती है । अर्थात्‌ इनमें एक भी जिस व्यक्ति में रहेगी उसे घमण्ड हो 
जाता है । किन्तु अतिथि में ये सभी कारण एकत्र थे। तो भो उसके मन में घमण्ड न था । 

बिशेष- यहाँ पर योवन सौन्दर्यं तथा सम्पत्तिको गत का कारण होने से और मद 
(नद्या ) को मदिरा का कार्य होने से मद शब्द का लक्षणा से मत्रं अर्थ हे । इसीलिये कवि 
ने उत्सिषिने कहा है स कि उन्ममाद ॥ ४३ ॥ 


सप्तदराः सग; ३१९५ 


इत्थ जनितर गासु प्रकृतिष्वनुवासरम्‌ । 
अक्षोभ्य. स नवोञ्प्यासीद्‌ दृढमूल इव दुमः ॥ ४४ ॥ 
इत्यमनुवासरमन्वद्द॑ भकृतिपु प्रभास जनितरासाठ सतीपु स राजा नोऽपि । दृढमूलो द्रुम 
इव । अक्ोम्योड्पधाय आसीत्‌ ॥ 
झन्चय:--हत्थम्‌ अनुवासरं प्रकृतिपु जनितानुरागासु “सतीषु? ल: नत्रः अपि दृढमूलः 
द्रुमः इब अक्नोन्यः आसीत्‌ । 
ब्याख्या - इत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण वासरे वासरे, इति असुत्रासरम्‌ = ्तिदिनम्‌ पक्ष 
कुवेन्ति राज्यं ताः प्रकृतयस्ताळ प्रकृतिपु = जासु जनितः = उत्पन्नः अनुराग: = प्रीतिः यासु ताः, 
तासु जनितानुरागासु सतीपु सः = राज्ञा अतिथिः नवः = नूतनः आपि दृढं = गाढं मूल = 
बुझ्न; यस्य स दृढमूलः द्रुमः = वृक्ष इव =यथा दृढ स्थूले नितान्ते च मगादे बलवत्यपि!” इति 
मेदिनो । न क्षोभ्यः अक्षोभ्यः =नअचलः त्सस्थिर:, अधृष्य इत्यर्यः । आसीत्‌ == अधूत्‌ । 
समासः जनितः अनुरागः यास ताः तासु जनितानुरागा्ु । वासरे वासरे अनु, इति 
अचुबासरम्‌ ! दृढं मूलं यस्य स दृढमूलः । न क्षोभ्यः अक्षोभ्यः । 
हिन्दी- इस मकार अतिदिन ( रोज-रोज ) राजा के अति प्रजा का ओम उत्पन्न होने 
से वया राजा भी मजबूत जड़ वाल वृक्ष की तरह स्थिर हो गया । प्रजा को भक्ति एवं अनुराग 
ही राजा की स्थिरता योग्यता का कारण है । यह अभिप्राय कवि का है ॥ ४४ ॥ 


अनित्या! शत्रवो वाह्या विभ्रकृष्टाञ्चते थत: । 
अतः सोऽभ्यन्तराक्नित्यान्षट्‌ पर्वमजयद्गिपून्‌ ॥ ४५ ॥ 


यतो वाह्याः झत्रव: अतिनृपा अनित्याः । द्विपन्ति स्निह्यन्ति चेत्यर्थः । किच ते बाह्या 
बिप्रकृष्टा दूरस्थाश्च । अतः सोऽभ्यम्तरानन्तेततिनो नित्यानपड्भिपून्कामक्रोधादीन्पूर्मजयत्‌ । 
अन्तःशत्रुजये वाह्या अपि न दुर्जया इति भावः ॥ 

अन्वयः यतः वाह्याः ठाव: अनित्याः विप्रकृष्टाः च, अतः सः अभ्यन्तरान्‌ नित्यान्‌ षदू 

रिपून्‌ पूर्वम्‌ अजयत्‌ । 

ध्याख्या--यतः = यस्मात्कारणात्‌ बहिभंत्रा: बाह्या: = अशरीरस्याः, असहजा इत्यथः । 
आात्रवः = रिंपवः न नित्याः अनित्याः = अशारत्रताः कदाचित्‌ कार्यवशात्‌ द्विषन्ति, रिनझन्ति 
चेत्यर्थः । शाश्वतस्तु धुवो नित्यसदातनसनातनाः | इत्यमरः । किंच ते=वाह्माः शत्रवः 
विप्रक्षष्यंतेस्म इति विमकृष्टाः = दूरस्थाः । अतः =अस्मात्क्रारणात्‌ सः=राजा अतिथिः, अभि- 
गतम्‌ अन्तर येषां ते अभ्यन्तरारतान्‌ अभ्यन्तरान्‌ = शरीरस्यान्‌ नित्यान्‌ = शाश्तरतान्‌ मोक्षपर्थन्त- 
स्थायिन इत्यत्र, पड पट्संख्यकान्‌ कामक्रोधमोहादीत्‌ रिपून्‌ पूर्वे = थमम्‌ अजयत्‌ = 
जितत्रान्‌ । अस्तःशत्रपु निर्जितेषु बाह्या: शत्रवः अर्किचित्करा इत्यर्थः । 


४०० रघुवंशे 


हिन्दी -्योकि बाहरी शत्रु सदा नहीं होते हैं और वे दूर रहते हैं । इसलिये राजा 
अतिथि ने अपने ही शरीर के भीतर सदा रहने बाले छ: शत्रु { काम क्रोष लोम मद मोह 
मत्सर ) आं को पहले जीत लिया ॥ ४५ ॥ 


प्रस।दामिस्ुखे तस्मिइचपल'पि स्वभावतः । 
निकषे हैसरेखेव श्रीर सीदनपायिनी ॥ ४६ ॥ 
स्वभावतश्चपळा चश्चेलापिं श्री: मसादामिमुखे तस्मिन्नृषे । निकषे निकषोपले हिमरेखेव । 
अनपायिनो स्थिरासीत्‌ ।। 
अन्वयः--स्वभावतः चपला अपि श्री: प्रसादाभिमुखे तस्मिन्‌ निकषे हेमरेखा इव अनपा- 
यिनी आसीत्‌ । 
ष्या्या--स्वो भावः स्वभावः, स्वमावात्‌ स्वभावतः == अक्त्या चपला == चञ्रला अपि 
शी; == राज्यलक्ष्मी: मुखमाभिगत: अभिमुखः ? मसादस्य = मसन्नतायाः अभिमुखः तस्मिन्‌ ्रसादा- 
भिमुखे = भसन्नसुखे, इत्यर्थः । प्रसादे अनुग्रहे अभिमुखः = प्रवणः तस्मिन्निति बा तस्मिन्‌ = 
राशि == अतिथौ निकषे = सुवर्णपरीक्षणपाषाणे हेम्नः = सुवर्णस्य रेखा = लेखा इति हेमरेखा इत 
यया =न विद्यते अपायः = विनाशो यस्याः सा अनपायिनी = स्थिरा-अत्रपला आसौत्‌ न- जाता । 
समास:- असादस्य अभिमुखः ्रसादामिसुखस्तस्मिन्‌ ्रसादाभिमुखे । हेम्नः रेखा हेमरेखा । 
न अपायो यस्याः सा अनपायिनी । 
हिन्ढी--अक्कृति से चंचळ भी राज्यलक्ष्मी असन्नमुख वाले या अनुग्रह करने में छगे उस 
राजा अतिथि के पास आकर उसी मकार स्थिर हो गई जेसे कसौटी के पत्थर पर सुवर्ण की 
रेखा ( लकीर ) अमिट हो जाती है ॥ ४६ ॥ 
कातय केवला नीतिः शौय श्वापदचेडितम्‌ । 
अत; सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः ॥ ४७ ॥ 


केवला शौर्यबजिता नीति: कातर्य भीरुत्वस्‌ । शौर्य केवल मित्सनुषज्ञनीयम्‌ । केवलं नीति- 
रहितं शोर्ये श्वापदचेश्तिम्‌ । व्याघ्रादिच्ष्टाप्रायमित्यर्थ: । व्याप्रादयों बनचरा: पशवः श्वापदा 
मताः” इति हलायुधः । अतो हेतोः सोऽतिथिः समेताभ्यां संगताभ्यामुभाभ्यां नीतिशौर्याभ्यां 
सिद्धि जयप्रापिमन्त्ियेष गवेषितत्रान्‌ ॥ म 


अन्बय:--केत्रला नीतिः कातयंम्‌ , केवलं शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌ “मतम्‌”? अतः स॒ समेता- 
भ्याम्‌ उभाभ्यां सिद्धिम्‌ अन्वियेष ॥ 


इग्राख्या-केवला न= एका पराक्रमशून्या नीयन्ते =उन्नीयन्ते कतव्यार्थाः अनया सा 
नीतिः = नयः ईषत्तरतोति कातरः तस्य मावः कातर्यम्‌ = भीरुत्वम्‌ उच्यते नीतिकारैरिति शेष: । 


२६ सप्तदशः सगे: ३०३ 


केवलम्‌ = एकमात्र शुरस्य भावः शौर्यं = शूरत्नं च शुन इत्र आपद्‌ येभ्यस्ते श्त्रापदाः शुनः इक 
पदानि त्रा येपां ते स्त्राउदा व्यात्रादथः तेपां चेशितन्‌ = चेष्टापायम्‌ । “व्याघ्रादयो वनचराः 
पश्वः इवापदा मताः? इति हलायुथः । अतः अस्माद्धेतोः सः = राजा अतिथिः समेताभ्यां = 
मिलिताम्याम्‌ उमाभ्यां =द्राम्याम्‌ सिद्धि = सफङतां, विजयप्राप्तिमिस्यत्रें: । अस्त्रिवरेष = गवेव- 
यामास । 

समालः--शुन इव आपर्‌ येभ्यस्ते शत्रापदाः । झुन इव पदानि येषां ते वा इत्रापदास्तैषां 
चेष्टितमिति श्वापद चेष्टितम्‌ । सम्यक इते समेते ताभ्यो समेताभ्याम्‌ । 

हिन्दी--एकमात्र कूटनीति से काम करना कायरता है ओर केवल शूरता ( मार काठ कर 
जीतना ) पशुओं का स्वभाव है । इसलित्रे राजा अतिथि ने राजनीति तथा पराक्रम दोनों से 
“समयानुसार” त्रिजय आधि की खोज की । विजय आप की ॥ ४७ ॥ 


न तस्य मण्डले राज्ञो न्थस्तप्रणिधिदीधितेः । 
अरष्टममवस्किचिद्व'यश्रस्येव विवस्वत. ॥ ४८ ॥ 


न्यस्ताः सर्वतः अद्विता: प्रणिवयश्चरा एव दीधितयो रश्मयो यस्य तस्य । प्रणिधिः आर्थने 
चरे? इति शाश्यतः । तस्य राशः । व्यभ्नस्य निमेवस्य नित्रस्वतः सूर्यस्येव ! मण्डरे स्त्रविषये 
किचिदल्पमप्यदृष्टमशञाते नाभवन्नासीत । स चारचक्षुषा सरवमपश्यदित्यर्थः ॥ 


अवन्य - न्यस्तमणिथिदीक्तिः तस्य राशः मण्डले -यश्रस्थ विवस्वतः इव किंचित्‌ अदृष्ट 
न अभनत्‌ । 

श्याख्या- -न्यस्ताः सत्र मेषिताः अणिवयः = गुत्तवरा: एत दीचितयः = रञ्मयः यस्य स तस्य 
न्यस्तम्रणिधिदीधितेः । प्रकषेंश निधीयते शेयं येषु ते भणिधय: । तस्य = प्रसिद्दस्य राज्ञः = 
अतियेः मण्डले = राष्ट्रे = स्वदेश, इत्यर्थः । अगः बिमति, अत्रति = गच्छति जा अन्नम्‌ । 
बिगतानि अभ्राणि = मेः यस्य स तस्य न्यञ्रस्य = मेवरहितस्य विविधं वस्ते = आच्छादयतीति 
विव: ++ रश्मिः अस्यास्तीति वित्रस्वान्‌ तस्य विवस्वतः = सूर्यस्य मण्डले = परिवेषे, स्त्रनिषये 
इत्यर्थः । इत्र = यथा किंचित्‌ = ईषदपि न दृष्टम्‌ अदृष्टम्‌ = अज्ञातम्‌ , अनत्रछोकितम्‌ न आसीत्‌ 
= नाभवत्‌ । चारचक्षुषः राजानः सवं पश्यन्तीत्यथ; । 

समासः --न्यस्ताः प्रणिधयः एत्र दोधितयो येन स तस्थ न्यस्तप्रणिषिदीबिते: । विगतानि 
अग्राणि यस्य तस्य व्यम्रस्य । न दृष्टम्‌ अदृश्प्‌ । 


हिन्दी--जिस प्रकार बादल रहित आकाश में सूर्य किरणों के फेल जाने से कुळ भो 
छिपा नहीं रहता है, उसी प्रकार राजः ने अपने गुप्चरौं को सब जगह भेज 'रखा था । अतः 
पूरे देश में कुछ मी अशात नहीं था । अर्यात्‌ सतत्र नियुक्त गुप्तचरों के द्वारा राजा सब कुछ 
दान लेता था ॥ ४८ ॥ 


४०२ रघुवंशे 


रात्रिदिवविभागेषु यदादिष्टं सहीक्षिताम्‌ । 
तस्सिपेवे नियोगेन स विकदृपपरादूसुख: ॥ ४९ ॥ 
रात्रौ च दिवा च रात्रिदिवम्‌ । अचतुर-' इत्यादिनाधिकरणार्थे इन्देच्पत्ययान्तो निपातः 
अन्ययान्तत्वादव्ययत्वस्‌ । अत्र घ्ठवशक्षणया रात्रिदिवमिति । अहोरात्रयोरित्यर्थ: । तयोविभागा 
अंशाः प्रहरादय: । तेषु महीक्षितां राक्षां यदादिष्टमिदमस्मिन्काले कतेव्यमिति मन्वादिभिर्पदिष्टं 
तस्स राजा विकल्पपराङ्मुखः संशयर हितः सन्‌ । नियोगेन निश्चयेन सिषेवे । अनुष्ठितवानि- 
त्यर्थः । अत्र कौडिल्यः--“कार्याणाँ नियोंगविकत्पसनुच्चया भवन्ति । अनेनेवोपायेन नान्येनेति 
नियोगः । अनेन वाऽन्येन वेति विकल्प: । अनेन चेति समुच्चयः? इति 1 
श्रम्वयः--रात्रिदित्रविभारेयु महीक्ितां यत्‌ आदिष्टम्‌ तत्‌ सः विकल्पपराड्मुख: सन्‌ 
नियोगेन सिषेवे । 
च्याख्या- रात्रौ च दिना च रात्रिंदिवं, रामिंदितरम्‌ = अहोरात्रयोः विभागा: = अंशाः- 
यामादयः तेषु रात्रिंदिवविभागेषु महीं = पृथिवीं क्षियन्ति, म्यां वा क्षियन्तीति महीक्षितस्तेषां 
महोक्षिताम्‌ = राधां यत्‌ =नकर्तव्यम्‌ आदिष्टम्‌ = अस्मिन्काले इदं कतेव्यमिदं वा न क्तव्यमिति- 
नीतिशाखकारेरुपदिष्ट तत्‌ = सत्रं सः = राजा अतिथिः विकर्पेन = संशयेन पराइमुखः = रहितः 
इति विकल्पपराइ्सुखः सन्‌ नियुज्यते इति नियोगस्तेन नियोगेन = निश्चयेन सिषेवे = 
सेक्तिवान्‌ = अनुष्ठितवानित्य्ंः | 
. समासः-रात्रौ च दिवा च रात्रिंदित्रम्‌, तस्यः व्रिभागस्तेषु रात्रिदिवविभागेषु। 
बिकह्पेन, विकल्पे वा पराङ्मुखः विकल्पपराङ्मुखः । 
` हिन्दी--दिन में तथा रात में किस समय कोनसा कार्य करना इस प्रकार मन्वादि शाल- 
कारों ने राजाओं के जो कतंव्य बताए हैं, राजा अतिथि मे निःसन्देह होकर दृढता से उन आदेशों 
का पालन किया ॥ ४९ ॥ । 
मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य बभूव सह मन्त्रिमिः । 
स आतु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ॥ ७० ॥ 
तस्य राक्ष: मतिदिनं मन्त्रिभिः सह मन्त्रो विचारो बभूव । स मन्त्रः सेव्यमानोप्यन्वहमावर्त्य- 
मानोऽपि जातु कदाचिदपि न सूच्यते न प्रकाइथते । तत्र हेतुर्गुप्द्वार इति संवृतेङ्गिताकारादिः 
जनमा इत्वर्थः ॥ 
झन्वयः-- तस्य प्रतिदिनं मंन्रिभिः सह मन्त्रः बभूव सः सेव्यमानः अपि जातु न सूच्यते 
“यतो हि” सः गुप्द्वारः । 
श्याख्या;--तस्यन्टराज्ञ: अतिथेः दिने दिने इति प्रतिदिन = मत्यहं मन्विभिः = सचिवैः 
सह =साकं मन्त्यते इति मन्त्रः = युप्तविचारः बभूव जातः । सः = मन्त्रः सेव्यते इति 


सप्तदश: सस; ४०३ 


सेव्यमानः = अत्यहमावत्येमानः अपि जातु = कदाचित्‌ अपि न सूच्यते = नहि पकाश्यते। यतो हिं 
सः=मन्त्रः गुप्त = संवर्तं सुरक्षितमावृतमित्यर्थेः द्वारम्‌ = इंगिताकारादिमार्गः यस्य स गुप्तद्वारः 
आसीदिति शोषः । 


संसालः- दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । युप्तं दारं यस्य स युप्तद्रारः । 

हिम्दी--उस राजा अतिथि का रोज-रोज, अपने मंत्रियों के साथ युप्तविचार ( मंत्रणा ) 
होता था । किन्तु वह विचार प्रतिदिन व्यवहार में आते हुए भी कमी भो प्रगट नहीं होता 
था ! क्योंकि उसके चेष्टा आकारादि प्रकट होने के मार्ग ( रास्ते ) गुप्त रहते थे ॥ ५० ॥ 


परेषु स्वेषु च क्षिप्तेरविज्ञातपरस्परेः । 
सोऽपसपेर्जजागार यथाकाल स्वपन्नपि ॥ ५१ ॥ 


यथाकाळमुक्तकाळानतिक्रमेण स्त्रपत्नपि सोऽतिथिः परेषु शत्रुषु स्वेषु स्त्रकीयेषु च । मन्त्र्या- 
दितीर्थेष्विति शेषः । क्षिप्तैः महितेरविज्ञाता: पररपरे येषां तेः । अन्योन्याविज्ञातेरित्यथं: | अप- 
सर्पेश्चरे; । 'अपसर्पश्चरः स्पश' इत्यमरः ! जजागार बुद्धवान्‌ । चारमुखेन सवंमञ्चासी दित्यर्थः । 
अत्र कामन्द्क:~' चारान्त्रिचारयेत्ती्थष्वात्मनञ्च परस्य च । पाषण्ड्यादीनविज्ञातानन्योन्यमित- 
रैरपि ॥ इतिं ॥ 
अन्वयः--यथाकालं स्वपन्‌ अपि सः परेषु स्वेपु च क्षिपेः अविज्ञातपरस्परंः अपसर्पे: जजागार ¦ 


ब्यार्या-काळमनतिक्रम्य यथाकाळं =समयस्यानतिक्रमणेने स्वपन्‌ = शयानः अपिं सः == 
अतिथिः परेषु ==शत्रृषु स्नेपु =आत्मीयेषु च क्षिः = प्रहितेः अविज्ञाताः = न ज्ञाताः परस्परे == 
अन्योन्यं येषां ते तः अविश्चातपरस्पः:, अन्योन्यं न जानद्भिरित्यर्थः । अपसर्पन्तात अपसर्पाः 
तेः अपसर्पः = चरैः “ययाहवर्ण: मणिधिरपसर्पश्चरः स्पशः” इत्यमरः । जजागार = जागर्तिस्म, 
प्रवुद्धानित्यन: । 

समासः-_कोलमनतिक्रम्य यथाकालम्‌ । न विज्ञाता: अविज्ञाताः परस्परे येषां ते तः 
अबिश्वातपरस्परेँ: । 


हिन्दी-राजा अतिथि ने अपने कर्मचारियों तथा शत्रुओं में ऐसे गुप्तचर लगा रखे थे, 
जो कि आपस में एक दूसरे को भी नहीं जान पाते थे । ऐसे युप्तचरों के द्वारा वह समयानुसार 
सोते इए भी जागता था ! अर्थात्‌ युप्तचरो के जरिये नह सबके समा चार जान लेते थे ॥ ५१ ॥ 


दुर्गाणि दुर्ग्रह।ण्यासंस्तस्थ रोद्धुरपि द्विषाम्‌ । 
नहि सिंहो गजास्कन्दी भय! र रिगुहाक्यः ॥ ५२ ॥ 
द्विषां रोदधू रोधकस्यापिं । न तु स्वयं रोध्यस्येत्यर्थः। तस्थ राज्चो दुर्गद्वाणि परैदुँर्षाणि 


महीदुगांदीन्यासन्‌ । न च निमाकस्य किं दुगेरिति वाच्यमितय्थान्तरन्यासमुखेनाह--- नहीति । 
गजानास्कन्दति हिनस्तीति गजास्कन्दी सिंहो भयाद्धेतोः । गिरिगुहासु शेत इति गिरिगुहाशयो 
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नहि किंतु खभावत एवेति शेषः । अधिकरणे शेतेः' इत्यच्यत्ययः । अत्र मनुः- घन्बदुशं 
€ kd € एः २ 

महोदुर्गमब्दुर्ग वाक्षमेव वा । नूदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥? इति ॥ 

अन्वयः--दिषां रोद्धुः अपि तस्य दुमेह्वाणि दुर्गाणि आसन्‌, दि गजास्कन्दी सिंहः भयात्‌ 
गिरिगुहाश्चयः न, “किन्तु स्वभावात्‌?’ । 

ब्याख्या--दरिपन्तीति द्विषः तेषां द्विषां =्=श्तृणां रोदू्ुः = रोधकस्यापि न तु स्वयं रोध्य- 
स्येत्यर्थः तस्य =अतियेः दुःखेन ग्रहीतुं शक्यानि दुर्महाणि = शत्रुभिः धर्षितुमशक्यानि 
अजेयानीत्यर्थः । दुःखेन गच्छन्त्यत्र तानि दुर्गाणि =कोट्टानि “पुरं दुर्गमधिष्ठानं कोट्टोऽस्री 
राजषान्यपि” इति जराधरः। आसन्‌ = वियन्तेस्म, ननु शरस्याभीरोः दुर्गे: किं कार्यमित्याह हि == 
यतः गजान्‌ = नागान्‌ आर्स्ेन्दति= हिनस्तीति गजास्कन्दी सिंहः = मुगेन्द्रः भयात्‌ -=भीतेः 
कारणात्‌ गिरीणां = पर्व॑तानां गुहाः = बिलानि तासु शेते = स्वपिति शति गिरिगुद्दाशयः न= 
नहि, किन्तु स्वमावादेवेति शेषः । 

समासः--गजानाम्‌ आस्कन्दी, इति गजास्कन्दी । दुःखेन अरहाणि दुर्गहाणि । गिरीणां 
गृहाः गिरिगुहास्तासु शयः गिरिगुहाशयः । 

हिन्दी--शत्रऑ को रोकने वाले राजा अतिथि के बहुत से बड़े मजबूत किले थे । अर्थात्‌ 
यद्यपि दे युद्ध में ही शत्रुओं को घेर कर परास्त कर देवे थे, फिर भी राजधानी के चारों ओर 
किले वनवा रखे थे । यह ठीक भी है क्योंकि--हाथियों को मारने वाला सिंह, पर्वत को 
गुफाओं में हाथियों के भय से नहीं सोता है । किन्छु सिंह का ऐसा स्वभाव ही है ॥ ५२ ॥ 

मश्यमुख्याः समारम्भाः प्रस्यदेक्ष्या निरत्ययाः । 
गमशालिसधर्माणस्तस्य गूढ विपेचिरे ॥ ५३ ॥ 

मन्यमुख्याः कल्याणभ्रधानाः । न तु विपरीताः । अत्यवेक्ष्या श्तावत्कृतमेतावत्कतेव्यमित्यनु- 
संानेन विचारणीयाः । अत एव निरत्यया निर्वाध गर्भेऽभ्यन्तरे पच्यन्ते ये शालयस्तेषां 
सधर्माणः । अतिनिगूढा इत्यर्थः । धर्मादनिच्केवलात्‌? इत्यनिच्परत्ययः समासान्तः । तस्य राज्ञः 
समारभ्यन्त इति समारम्भाः कर्माणि गूढमप्रकाशं विपेचिरे। फलितः इत्यर्थः । फ्छानुमैयाः 
प्रारम्भाः? इति भावः ॥ 

अन्वयः-भन्यसुख्याः अत्यवेक्ष्याः अत एव निरत्ययाः, गर्मशाल्सिपर्माणः तस्य समारम्भाः 
गूढं विपेचिरे । 

ख्याख््या--भवतीति भव्यं = कल्याणं मुख्य = प्रधानं येषु ते भव्यमुख्या:, भन्याद्विपरीता 
नेत्यर्थः । अत्यवेक्षितुँ = एतावत्कृतमेताबत्करणीयमिति विचारयितुं योग्याः मत्यवेक्ष्याः, अत थव 
निगंतः अत्ययः= बाधा येभ्यस्ते निरत्ययाः, समानः धर्मः येषां ते सधर्माणः, गमे = अभ्यन्तरे 
पच्यन्ते ये शालयः = कलमाधास्तेषां सधर्माणः = अतिनिगूडा इत्यथः गर्मशालिसथर्माणः, यथा 
शाळयः गर्भे गूढा एवं पच्यन्ते तमैवास्य राज्ञः प्रारम्भाः अपि फलाहुमेया णवेत्यर्थ: । तस्य = राशः 
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अतिथेः सम्यगारभ्यन्त इति समारम्मा: = कर्माणि गूढम्‌ = अप्रकाशं यथा स्यात्तथा विपेचिरे = 
फलितबन्तः । तस्य म्रारम्भाः फलानुमेया एव भवन्तीति भावः । 

समाखः:---भग्यं मुख्य येषां ते भव्यमुख्या: । निर्माता: अत्ययेभ्य इति निरत्ययाः । समानो 
धर्मों येषां ते सधर्माणः । गर्भेशालिन। सधर्माणः ये ते गर्मशालिसथर्माणः । 

हिन्दी--राजा अतिथि के समी काम कल्याणकारी होते थे, और राजा सभी कामों को 
पहले विचार लेते भे, इसी लिये वे काम विल्लबाधा रहित होते थे। जिस पकार धान का 
दाना “बाल के” भीतर ही मोतर पक आता है उसी प्रकार राजा के काम मी चुपचाप आरम्भ 
होकर पूरा होने के बाद ही प्रकट होते थे ॥ ५३ ॥ 


अपथेन प्रववृत न जातूपचितोऽपि सः 
बुद्धौ नदीभुखेनेव प्रस्थानं छवणाम्मसः ॥ ५४ ॥ 
सोऽतिथिरुपचितोऽपि बृद्धि गतोऽपि सन्‌। जातु कदानिदप्यपथेन कुमार्गंण न प्रतदृते 
न मृत्तः ! मर्यादां न जहावित्यर्थः । तथाहि । लवणाम्भसो छवणसागरस्य वृद्धौ पूरोत्पीडे सत्यां 
नदीमुखेनेव नदीमवेशमार्गेणेव अस्थानं निःसरणम्‌ । न त्वन्ययेत्यथे: । 
श्रन्वयः--सः उपचितः अपि सन्‌ जातु अपथेन न भ्रवदृते, हि ळवणाम्मलः वृद्धौ नदी- 
मुखेन एव प्रस्थानम्‌ । 
ब्याख्या--सः = राजा, अतिथिः उपचोयते स्म इति उपचितः==वृद्धिम्पाप्तः अपि सवू 
जातु = कदाचिदपि न पन्थाः अपथं तेन अपथेन = कुमारेण न प्रववृते = नहि प्रवृत्त: । मर्यादां 
न लंबितवानित्यर्थः। तथाहि--लवणम्‌ अम्भो यस्य स॒ तस्य रूवणाम्भसः = लबणसमुद्रस्य 
वृद्धी = पूरोत्पीडे सत्यां द्या: == सरितः मुखं = प्रवेशमार्गस्तेन नदीमुखेनेव प्रस्थानं निःसार- 
पम्‌ = बहिरागमन न त्वन्यमागेणेत्यर्थः । 
खमासः--नयाः मुखं नद्रीमुखं तेन नदीमुखेन । लवणम्‌ अम्भः यस्य स तस्य छनणा- 
म्भसः । न पन्थाः अपयं तेन अपथेन । 
हिन्दी--बह राजा अतिथि, समृद्धिशाली होकर भी कमी भी कुमार्ग ( बुरे रास्ते ) से 
नहीं चले । ठीक मौ है क्योंकि ज्वार के समय जब सागर बढ़ता है तो नदियां के मार्ग से हो 
बढ्ता है । अर्थात्‌ किली दूसरे मार्ग से नहीं बढ़ता हे ॥ ५४ ॥ 


कामं प्रकृतिबैराम्यं सद्यः शमयितु क्षमः । 
यस्य कःयेः प्रतीकारः स तच्नेवोदपादयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रक्ृतिवैराग्यं ्रजाविरागम्‌ । दैवादुत्पन्नमिति शेष:। सथः कामं सम्यक्शमयितँ मतिकर्त 


क्षमः शक्तः स राजा यस्य॒ अकृतिवैराग्यस्य प्रतीकार: कार्यः कर्तव्य: । अनर्थहेवुत्वादित्यथः 
तदराग्यं नोदपादयत्‌ । उत्पन्नमतीकारादनुत्पादनं वरमिति भावः! अत्र कौटिल्यः-~-क्षीणाः 
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अङृतयो छोभं लुब्धा यान्ति विरागताम्‌ । विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं पठन्ति वा स्वयम्‌ ॥! 
तस्मात्मकृतीनां विरागकारणानि नोत्पादयेदित्यथेः ॥ 


अन्वयः--मङ्तिबैराग्यं “देवादुत्पन्नम?” सद्यः कामं शमयितुं शक्तः सः, यस्य भतीकारः 
कार्यः तत्‌ न एव उदपादयत्‌ । 


ब्याख्या--विरागस्य भावः वैराग्यं, प्रकृतिषु ऽ पजासु वैराग्यं = विरतिः = निरोधस्तत्‌ 
प्रकृतिवैराग्य॑ देवात्‌ यदि उत्पन्न जातमिति शेषः । सद्यः = सपदि कामं = यथेष्टम्‌ सम्यग्‌ 
कामयितुं == निवारयितुं शक्तः = समर्थ: सः = राजा अतिथिः यस्य = प्रजाबिरागस्य पतीकारः = 
शोधनं कार्यः = कतन्यः अनथहेतुत्वाद्‌ दूरोकरणीय इत्यर्थः । तत्‌ = अक्रतिषु वैराग्यं नेत्र उद- 
प्रादयत्‌ = उत्पादयति स्म । उत्पन्नस्य वैराग्यस्य प्रतीकारपेक्षयानुत्मादनमेव सम्यगिति भावः । 
समास:--प्रकृतिषु परकृतीतां बा वैराग्यमिति प्रकृतिवेराग्यम्‌ , तत्‌ । 


हिन्दी--यदि दैववश प्रजा में असन्तोष हो तो, असे तुरन्त दूर करने ( शान्त करने ) के 
लिये बह समर्थ था, किन्तु राजा अतिथि ने भजा में कोई ऐसा असन्तोष उत्पन्न ही नहीं होने 
दिया, जिसका कि प्रतीकार करना पड़े ॥ ५५ ॥ 


शक्येष्वेचाभवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सत! । 
समीरणसहायोऽपि नाम्म प्राथी दचानलः ॥ ५६ ॥ 


शक्तिमतः शक्तिसंपन्नस्यापि सतस्तस्य राशः शक्येषु शक्तिविष्ेषु स्मस्माद्वीनबलेध्वेन विषये 
यात्रा दण्डयात्रा अमवत्‌ । न तु समषिकेष्वित्यर्थः } तथाहि । समौरणसद्दायोपि दवानलोऽम्भः- 
माथी जलान्बेषी न । दग्धुमिति शेषः । किंतु तुणकाष्ठादिकमेवान्तिष्यतीत्यर्थः । अत्र कोटिल्यः--- 
“समज्यायोभ्यां संदधीत हीनेन विगृह्णीयात्‌? इति ॥ 


अन्दष्यः-शक्तिमतः सतः तस्य शक्येषु एव यात्रा अभवत्‌ , समीरणसद्दायः अपि दवानलः 
अम्भःमार्थी न “दग्चुमिति” दोषः । 


ब्याख्या--शक्तिरस्यास्तीति शक्तिमान्‌ तस्य शक्तिमतः = सामथ्यंसम्पन्नस्यापि सत 
तस्य = राशः अतिथेः शक्येष = सामर्थ्वविषयेषु-स्वस्मात्‌ न्यूनवळेष एव यात्रा = विजययात्रा 
अभवत्‌ = अमूत्‌ , न ठु प्रबलेषु इत्यथः । तथाहि सम्यक ईते = गच्छति, ईरयति  मेरयतीति 
वा समीरणः = पवन: सहायः = सहायको यस्य स समीरणसहायः अपि दवर्य न वनस्य अमलः == 
अझिः, इति दवानलः अम्भः = जलं प्रार्थयते तच्छीळः अम्मःपार्था == जलान्वेपी न नहि 
दग्धुमिति शेष; । 

समास:--समीरण: सहायो यरय स समीरणसहायः । दवस्य अनलः दवानलः | अम्मसः 
आर्थी अम्भः । 


हिन्दी--राजा अतिथि शक्तिशाली होकर भी शम्य सम्भव अपने से कमजोर पर चढ़ाई 
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करते थे. अधिक बलवान पर नहीं । ठोक मौ है क्योकि वायु के साथ में ( सहायक ) होने 
पर मी बन में छगो आग जळ को नहीं हूँ ढती है । अर्थात्‌ जळ को नहीं जलाती है । 


विशेष--इस झोक का हिन्दी अनुत्राद कुछ सब्जनों ने “अधिक बलत्रान्‌ पर अतिथि 
चढाई करते थे कमजोर पर नहीं? ऐसा शक्येपु--का अर्थ लिखा है किन्तु यह मल्लिनाध की 
टीका तथा नीति के बिरुद्ध है । कोटिल्य ने लिक्षा हे कि समान बचाई तथा आयक बॅळवाल 
राजा से सन्धि करे और हीनवल पर चड़ाई करे । अतः हमने इसी के अनुलार किरा है 
कवि का भाव मी यही प्रतीत होता है ॥ ५६ ॥ 


न धर्समर्थकामाभ्यां बबाधे न च तेन तो । 
नार्थ कामेन कामं चा सोऽर्थेन सदृशस्रिषु ॥ ५७ ॥ 


स राजार्थकामाभ्यां धर्म न ववात्रे न नाझितत्रान्‌। तेन धमेण च तावर्थक्ामौ न । अश्र 
कामेन काम वार्येन न बवाते । एकत्रेत्रासक्तो नानूदित्यर्थः । किंतु जिपु थर्मार्थकमिषु सहशस्तुल्य- 
बृत्ति: । अभूदित्यथः ॥ 

झन्वय:--सः अर्थकामाभ्यां धर्म न बबाये, तेन च तौ न “बबावे” अर्थं कामेन, कामं 
वा अर्थेन न बताये, किन्तु त्रिषु सड़शः । 

ब्याख्या- -सः-्स्राजा अतिथिः भर्थ्येते = र्थ्यते इति अर्यः = द्रव्यं विषयी बा । कमनं 
कामः = अभिलापः । अर्थश्च कामश्चेति अर्थकामौ ताभ्याम्‌ अर्थकामाभ्यां ध र = पुण्यं न वावे = 
न त्रिमाझितत्रान्‌ । तेन =धमेंण च तौ =अथंकामो न नारितत्रान्‌, कामेन = धर्माविरुद्ध 
अभिछाषेण अर्थ न बाधितवान्‌ तथा अर्थेन = अधिक्रलोभेन कामं बा न पीडितवान्‌ । तत्र तत्रव 
नासक्तवानित्यर्थः । किन्तु त्रिषुत््धर्माथंकामेषु समानः इव पश्यतीति सदृशः = समानबृत्तिः 

भूदित्यर्थः । 

समास: अर्थश्व कामञ्चेति अर्थकामौ ताभ्याम्‌ , अर्थकामाभ्यास्‌ | 

हिन्दी राजा अतिथि ने अर्थ और काम के लिग्रे धम को नहीं छोड़ा, तथा पम से 
( रात दिन धर्म में हो लीन होकर } अर्थ और काम का भी त्याग नहीं किया । और अर्य के 
पीछे काम को तथा काम के पीछे अर्थ को भी नहीं छोड़ा । अर्थात्‌ कित्ती एक में ही आसक्त 
नहीं हुआ । किन्तु धर्म अर्थ काम इन तीनों में एक समान व्यवहार करता था ॥ ७७ ॥ 


हीनान्यनुपक्ंणि प्रवृद्धानि विकुवते । 
तेन सध्यमशक्तीनि भित्राणि स्थापिताम्यत्तः ॥ ५८ ॥ 
मित्राणि हीनान्यतिश्नीणानि चेदनुपक्रतेण्यनुपक्रारीणि । घद्गद्वावतिलमृद्वानि चड्डिकुद्रेदे 
बिरुद्ध चेष्टन्ते । अपकुत्रत इत्यर्थः । “अकमक्राच' इत्यात्मनेपदम्‌ । अतः कारणात्तन राशा 
मित्राणि सुहृदः । मित्रं सुहृदि मित्रोऽकं’ इति विश्व: । मध्यमशक्तीनि दातिक्षोणोच्छितानि यथा 
तथा स्थापितानि ॥ 


क्ट रघु चंशे 


'अन्बय:--मित्राणि हीनानि अनुपकतणि, प्रवृद्धानि विकुर्वेते, अत्तः तेन मध्यमशक्तीनि 
मित्राणि स्थापितानि । 

ब्याख्या--मेचन्तीति = रिनद्यन्तोति मित्राणि न्ःसखायः हीनानि =क्षीणाम्ति अतिदुबेछा- 
नीत्मर्थः उपकुर्वन्तीति उपकर्तृणि, न उपकतंणि यानि तानि अनुपकपृणि = अनुपकारीण जायन्ते 
श्त्र्धः। अवृद्धानि = समृद्धानि = सर्वथा समैद्विमम्ति चेद्‌ बिकुर्वते = विरुद्ध कुर्तरन्ति, अपकारं 
कुवन्तीत्यथः । अतः=अस्मादेतोः तेन नन राज्ञा अतिथिना मित्राणि = सुहृदः मध्यमा== 
नतिक्षीणा नाप्याधिका शक्ति; न्स सामथ्ये येषां तानि मध्यमदात्रतीनि स्थापितानि == कृतानीत्यर्थः । 

समाखःन-मध्यमा शक्ति: येषां तानि मध्यमशक्तीनि | न उपकतृणि, ड्तिं अनुपकतृणि 1 

दविन्दी-यदि निकृष्ट अपने से छोटे नीच मित्र होते हें तो कुछ न कुछ अपकार कर देंगे । 
और यदि अपने से बड़े धनी मित्र होंगे तो कुछ बाधा खड़ी करेंगे। इसलिये राजा अतिथि ने 
मध्यम शक्ति वाले ही मित्र बनाए थे । अर्थात्‌ न तो अति धनी और न नीच थे, ऐसे ही उनके 
मित्र थे ॥ ५८ ॥ 

“झवयेप्वेनाभवद्यत्रा’ ( १७।७६ ) इत्यादिनोक्तमर्थ सोपस्कारमाह 

पराध्मनोंः परिच्छिद्य शक्त्यादीनां बलाबलम्‌ । 
ययावेभिबंलिष्टइचेस्परस्मादास्त सोझ यथा ॥ ५९ ॥ 

सोऽतिथिः परात्मनोः शत्रोरात्मनश्च शवत्यादीनां शक्तिदेशकालादीनां बलाबलं न्यूनाषिक- 
भातं परिच्छिद्य निश्चित्य । एभिः- शक्त्यादिभिः परस्माच्छत्रोवृलिष्ठः स्वयमतिशयेस बलवबाश्चेत्‌ । 
बळवाच्दान्भतुबन्तादिष्ठन्अत्ययः । “विन्मतोलुंक्‌? इति मतुपो लुक । ययौ यात्रां चक्र । अन्यथा 
बलिइरचेदास्तातित्‌ । न ययावित्यर्थः । अत्र मनुः--'यदा मन्येत भावेन हृष्टं पृष्टं बलं स्वस्‌ । 
परस्य विपरीतं चेत्तदा यायादरीन्मति ॥ यदा ठु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । तदासोत 
अयत्नेन शनके: सान्स्वयन्नरीन्‌ ॥' इति ॥ 

अभ्वयः-सः परात्मनोः शक्तयादोनां अलावछं परिच्छिद्य, एभिः परस्मात्‌ बलिष्ठः चेत्‌ 
य॒यौ, अन्यथा चेत्‌ आस्त । 

ब्याख्या--सः राजा परः== शत्रुश्च आत्मान=स्त्रं चेति परात्मानौ तयोः परात्मनोः 
शाक्तिः आदियेषां ते शक्तवादय: तेषां शक्तवादीनाम्‌ = शक्तिदेशकालादोनां बलं = साम्यम्‌ 
अवलं =साम्थ्यभात्रशचेति बलाबलं न्यूनाधिकभावं, स्वस्याधिकबलत्वं परस्थं होनवलत्वं 
चेत्यर्थः । परिच्छिड = विनिर्चित्य, एभिः = झक्त्यादिभिः परस्मात्‌ = शत्रोः सकाशात्‌ अति- 
शयेन बलवान्‌ इति बलिः = अतिबलशाली चेत्‌ = यदि ययौ = यात्रां कृतवान्‌ । अन्यथा = 
विपरीतः अवलिष्ठ:, तदा आस्त == अतिष्ठत्‌ , दण्डयात्रां न कृतवानित्यर्थः । 


समभःास:--परश्च आत्मा च परात्मानौ तयोः परात्मनोः 1 बछश्च अवलञ्चेति बळावलम्‌ । 
शक्तिः आदि येषां ते झक्त्यादयः, ऐेप्रां शकत्यादीनाम्‌ । 


सप्तदश: सगे: ४०९ 


हिन्दी- राजा अतिथि, शत्रु को तथा अपनी शक्ति सामर्थ्यं सेना आदि के बळाबल 
( अधिकता न्यूनता ) की परीक्षा करके ( निश्चय करके ) हो अपनी शक्ति के शत्रु से अधिक 
होने पर ( अपना बळ अत्यधिक होने पर ) यात्रा शत्रु पर चढ़ाई करते थे । इसके विपरीत 
शत्रु वळ अधिक, अपना कम होने पर चुपचाप वेठे रहते थे ॥ ५९ ॥ 


कोल्लेनाश्रयणीयत्वसिति तस्याथेसंग्रहः । 
अम्वुगर्भो हि ज्ञीमूतइचातकैरभिनन्द्यते ॥ ६० ॥ 

कोशेनार्थचयेनाश्रयणीयत्वं मजनीयत्वम्‌ । भवतीति रोषः ! इति हेतोरतस्य राज्ञः कर्तुः अथे 
संग्रहः। न तु लोभादित्यर्थः । तथाहि अम्त्रु गर्भ यस्य सोड्खुगर्भ:। जीवनस्य जलस्य मूतः 
पुरबन्धो जीमूतो मेव; । “मूङ्‌ बन्धने? । एषोदरादित्नात्साधुः । चातकैरभिनन्धते सेव्यते । अत्र 
कामन्दक:--'धर्महेतोस्तथाथांय भृत्यानां रक्षणाय च । आपदर्थ च संरक्ष्यः कोशो धमेबता 
सदा ॥' इति ॥ 

अन्वयः--कोशेन आश्रयणीयत्व॑ मवतीति शेषः, इति तस्य अथेसंग्रहः ( भवति ) हिं 
अम्बुगर्भ; जीमूतः चातक: अभिनन्द्यते । 

ब्याख्या--कोशेन  हेमरूप्यचयेन आश्रयितुं योग्यम्‌ आश्रयणीयं तस्य भावः आश्रयणी- 
यत्तं = सेवनीयःवं भवतीति शेष: । इति =अस्माद्धेतोः तस्थ न राज्ञः अतिथेः अर्थस्य =द्रव्यस्य 
हेमरूप्यात्मकस्य संगरः = संचयः समाहरणम्‌ न तु लोभादिना, इतवर्यः । ततथाहि----अम्बु + जलं 
गर्भे = अभ्यन्)रे यस्थ सः अम्जुगर्भ:, जीवनं = जं मूर्त = बद्धमनेन, स॒ जीमूतः, ज्यानं जीः, 
जिया == नयोद्दान्या मूतः = बद्धः इति बा जीमूतः = मेघः चतन्ते=-याचंते जलमिति चातक्रास्तेः 
चातके: = सारंगे:-पक्षिविशेषेरित्यर्थ: अभिनन्द्यते नन सेव्यते । 

समासः-_अर्थस्य संग्रहः अर्थसंग्रहः । अम्तु गर्भे यस्य सः अम्वुगर्भः | जिया मूतः 
जीमूतः । 

हिन्दो--खजाने से एक तो सम्मान रहता है और धनत्रान्‌ आश्रयदाता वनता है । अतः 
राजा अतिथि के पास थन का संग्रह था । लोमादिके कारण वे धन नहीं बटोरते थे । ठीक 
भी ह-नातक उन्हीं मेघो का अभिनन्दन ( स्वागत ) करते हैं जिनमें जल भरा रहता 
है । अर्थात्‌ खाडी को कोई नहीं पूछता हे ॥ ६० ॥ 

परकर्मापहः सोऽभू दुद्यत: स्वेषु कर्मसु । 
आवुणोदात्मनो रन्ध्रं रन्ध्रेषु प्रहरन्रिपून्‌ ॥ ६१ ॥ 

स राजा परेषां कर्माणि सेतुवार्तादीन्यपहन्तीति परकर्मापहः सम्‌ । अन्येष्वपि दृश्यते? इत्य- 
पिशब्दसामर्थ्यांडन्तेडंप्रत्ययः । स्वेषु कर्मसूथत उद्यु्तोऽभूत्‌ । किंच। रिपून्रन्त्रेपु प्रहसत्नात्मनो 
रन्भं न्यसनादिकमा्ृणोत्संृतवान्‌ । अत्र मनुः--नास्य च्छिद्रं परो विद्याद्रिद्याच्छिद्रं परस्य तु । 
गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मन; ॥' इति ॥ 


४१० रघुचंशे 


अन्वयः--सः परकर्मापहः सन्‌ स्वेषु कर्मसु उद्यतः अभूत्‌ । किन्न, रिपून्‌ रन्धेषु महरन्‌ 
आत्मनः रन्ध्रम्‌ आदृणोत्‌ । 

ब्याश्या--सः अतिथिः परेषां = शत्रणां कर्माणि = सेतुकृष्यादीनि अपहन्ति = विनाश- 
यतीति परकर्मापहः सन्‌ रवेषु = स्वकीयेषु कर्मसु उद्युक्तः = संलग्नः, संरक्षणतत्परः अभूत्‌ = 
आसीत्‌ किञ्च रिपून्‌ = अमित्रान्‌ , रन्धयतीति रन्भ्रं = छिद्रम्‌ । रन्धेष = छिद्रेष दूषणेष च । 
'रन्ध॑ तु दूषणे छिद्रे? इति बिश्रमेदिन्यौ । प्रहरन्‌च्च्महारं कुवन्‌ , आत्मनः = स्वस्य रन्‍्धं = 
छिद्रं न्यसनादिकमित्वर्थः । आवृणोत्‌ =आच्छादयामास, संबृतवानिति । 

समासः--परेषां कर्माणि परकर्माणि, तेषाम्‌ अपहः इति परकर्मापहूः । 

हिन्दी--राजा अतिथि, शत्रुओं के कार्य पुरु उद्योग खेती आदि को नष्ट करके, और 
अपने कार्या में परिश्रमपूर्वक लग गये । और बे शत्रुओं की त्रुटियों (पर गळती आदि दोष पर) 
अहार करते हुए, अपने दोषों को छिपाते रहते थे । अर्थात्‌ शत्र की गलती से छाभ उठाकर 
उसे हानि पहुँचाए रहते थे । ओर अपने खूब सावधान हो जाते ॥ ६१ ॥ 


पित्रा संवधितो नित्य कृताः सांपरायिकः । 
तस्य दण्डवतो दण्ड; स्वदेहान्न व्यशिष्यत ॥ ६२ ॥ 

दण्डो दमः सैन्यं बा तद्वतो दण्डनतो दण्डसंपन्नस्य तस्य राज्ञः पित्रा कुशेन निल संवर्धितः 
पुष्ट: कृता: झिक्षितास्नः । संपरायो युद्धम्‌ । 'युद्धायत्योः संपरायः? इत्यमरः। तमर्हतीति सांप- 
रायिकः । 'तदहेति? इति ठक्प्रत्ययः । दण्डः सेन्यम्‌ । दण्डो यमे मानमैदे लगुडे दमसेन्ययोः? 
इति विश्व: । स्वदेहान्न व्यशिष्यत नाभिद्यत ! स्वदेहेऽपि विशेषणानि योज्यानि | मूलवलं 
स्वदेहमिवारक्ष दित्यर्थः | 

अन्दयः--दण्डवतः तस्य पित्रा नित्यं संवर्धित: कृताश्नः सांपरायिकः दण्डः स्वदेह्वात्‌ न 
व्यशिष्यत । 

ब्याख्या -दण्डयतीति दण्डः = दण्डयति अनेन वा दण्ड: --दमः सैन्यमस्ति अस्येति दण्डः 
वान्‌ तस्य दण्डवतः = सैन्यसम्पन्नस्थ “दण्डो दमे सैन्ये च” इति कोषः, तस्य = राज्ञः अतिथे 
पिद्रा=कूशेन नित्यं = निरंतरं, नियमेन भतरं नित्यं = सततम्‌ | संत्रधितः = बृद्धि नीतः क्तानि 
=शिक्षिवानि अल्लाणि येन स ठृतास्नः, सम्परायर्ण सम्परायः सम्परायं = युद्धमहतीति साम्प 
रायिकः दण्डः = संन्यम्‌ । “युद्धायत्यो: सम्परायः? इत्यमरः। स्वस्य=आघ्मनः राशः देहः = 
शरीरं तस्मात्‌ स्वदेहात्‌ नन्ःनद्दि व्यशिप्यत = अभिद्यत | स्वसेनां स्वशरीराद्विन्नां न गणयामास। 

समास:--सम्यक्‌ वितः संतितः । स्तरस्य देहस्तस्मात्‌ । 

हिन्दी--राजा कुश के अयत्न से निरन्तर बढी हुई तथा शस्नाश्न चलाने में सुशिक्षित और 
युद्ध करने में समर्थ सेना से सम्पन्न वह राजा अतिथि, अपनी उक्त सेना को अपने से भिन्नं 
नहीं मानता थां । अर्थात्‌ अपने शरीर के समान ही सेना को मानता था, उसी प्रकार उसका 

, रक्षण-पोषण करता था ॥ ६२ ॥ 
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सपेस्येच शिरोरत्नं नास्य शक्तित्रयं परः । 
स चकर्षे परस्मात्तदयस्काम्त इबायसम्‌ ॥ ६३ ॥ 


सपैस्य शिरोरत्तमिव अस्य राइः शक्तित्रयं परः शत्रुनै चकर्ष । स तु परस्माच्छवोस्तच्छ- 
क्तित्रयम्‌ । अयस्कान्तो मणिविशेष आयसं लोदविकारमिञ चकर्ष । 

श्रन्वयः-सर्परय शिरोरत्नम्‌ इत्र अस्य शक्तित्रयं परः न चकर्ष, सः तु परस्मात्‌ तत्‌ 
अयरकान्तः आयसम्‌ उव चकर्ष । 

थ्याख्या--सर्पस्य = भुजंगमस्य शिरसि धार रत्नं शिरोरत्नं = मस्तकमणिः, तत्‌ शिरोरत्नम्‌ 
इन न्त यथा अस्य = राज्ञः अतिथेः शक्तीनाँ त्रयमिति शक्तित्रयं == भनुशक्तिमन्त्रोत्लादशक्तिरूपं 
परः = शत्रुः न चक्रे = नाक्ष्टत्राम्‌। सः = अतिथिस्तु परस्मात्‌ = शत्रोः सकाशात्‌ तत्‌ = शाक्तित्रयम्‌ 
अयस्सु अयसां मध्ये कान्तः = रमणीयः, अयस्कान्तः = सन्निधिमात्रेण छोडापकर्पकः चुम्बकः 
होहः इत्यर्थः । आयसं = लोहत्रिकारम्‌ इब चकं । 

समास:- -शिरसि धार्य रत्नं शिरोरलम्‌ तत्‌ । शक्तीनां त्रयमिति शक्तित्रयम्‌ तत्‌ । अयस्शु- 
भयसां वा मध्ये कान्तः अयरकान्तः । 

हिन्दी-जिस प्रकार सर्प के मस्तक की मणि को कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार कोई 
शत्रु राजा अतिथि की प्रभावशक्ति, मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति इन तीनां शक्तियों की न खींच 
सका | ( न के सका ) किन्तु लोहे को चुम्बक के समान, अतिथि ने अपने शत्रुओं की उन 
तीनों शक्षितयों को अपने पास खींच लिया ॥ ६१ ॥ 

'वापीप्विव स्ववन्तोषु ब नेपूयवने वित्र । 
चे - = ~ ८.0 
सार्थाः स्वर स्वकीयेषु चेस्वेश्‍्मस्विवाद्रिच्‌ ॥ ६४ ॥ 

स़वम्ती पु सदीपु । वापीषु दीर्जिकास्वित । जापी तु दीविंका' इत्यमरः 1 वनेष्वरण्येधूपदने- 
्तारामेष्तित्र । आरामः स्यादुपत्रनम्‌? इत्यमरः । अद्रिषु स्वकीयेषु वेशमस्तिव सार्थो त्रणिकप्रभृतयः 
स्वेर स्वेच्छया येरुळ्चरन्ति स्म । 

गन्वथः-स्रवन्तीपु वापीपु इत्र, वनेषु उपत्रनेणु इव, अद्रिषु स्वकीयेपु वेइमसु इव सार्थाः 
स्वरं चेरुः | 

इप्राख्या---स्रवन्तीति स्रतरन्त्यस्तासु खवन्तीपु = लोतस्थतीपु नदीपु उप्यन्ते पद्मायानि यासु 
ताः वाप्यस्ताछ्ुु वापीपु र दोविक्रासु इत्र =यथा “वापी तु दोनिका? इत्यमरः । वनेषु = अर" 
ण्येपु उपगतानि वनानीति उपवनानि तेपु उपवनेपु = आरामेषु इत = थथा “आरामः स्यादुपवनं 
कृत्रिम वनमेव यस” इत्यमरः । अद्रिपु ==पर्रतेषु स्तरकोयेपु = आत्मनीनेपु वेश्मसु = भवनेषु इव 
सार्थाः = संघाताः, वणिक्समृहादयो बा, “साया. बणिकसमूहे स्यादपि संघातमात्रके” इति 
मेदिनी । स्वेन = स्वातंच्येण ईतें, ईरति वा स्वैरं = स्वच्छन्द चेरुः = चरन्ति, अमन्ति स्म । 

दिन्दी--राजा अतिथि के राज्य में” ब्यापारी एबं घुमक्कड की टोलियाँ निर्भय स्वच्छन्द 


४१२ रघुवंशे 


होकर, नदियों में घर की वाबलियो के समान तथा वर्नो में अपने वमोचों के समान और पर्वतो 
* में अपने घरों के समान व्यापार करते धूमते थे । अर्थात्‌ इन सब दुगंम स्थानों में भो सुखपूवेक 
घूमते थे ॥ ६४॥ 


तपो रक्षन्स विध्नेभ्यस्तस्करेम्यश्च संपदः । 
यथास्वमाश्रमैस्चक्रे चर्णैरपि षडंशभाक्‌ ॥ ६५ ॥ 


विज्ञभ्यस्तपो रक्षेन्‌ । तस्करेभ्यः संपदश्च रक्षन्‌! स राजाश्रमेतरझचर्यादिमिवेणेरपि 
ज्राह्मणादिभिश्च यथास्वं स्वमनतिक्रम्य पडंशभावचक्र । ग्थाक्रममाश्रमैस्तपसी वर्णे: संपदां च 
षष्ठांशभाक्छृत इत्यर्थः । षष्टोऽशः पढेशः । संख्याशब्दस्थ दृत्तिविषये पूरणार्यततरमुक्तं पाक्‌ ॥ 
अन्वयः-नित्ञेभ्यः तपः रक्षन्‌ , तस्करेभ्यः सम्पदः च रक्षन्‌, सः आश्रमैः वर्णे: च यथास्त् 
षडंशभाक्‌ चक्क । 
व्याख्या--वि्नेभ्यः = अन्तरायेभ्यः “िज्नोऽन्तरायः प्रत्यूह:? इत्यमरः । तपः==तेपस्यां 
रक्षन्‌==गोपयन्‌, तत्‌ कुवन्ति इति तस्करास्तेभ्यः, तस्करेभ्यः == चौरेभ्यः सम्पदः = 
चनानि च रक्षन्‌ सः = राजा अतिथिः आश्राम्यन्ति यत्र अनेनेति आ = समन्तात्‌ श्रमः स्वधर्मे 
साषनक्लेशा यत्र नासः आश्रमः । आश्रमैः -- ज़ह्मचर्या दिभि: वणे: च्च्यादाणादभिः च स्वमनतिक्रम्य 
ययास्नँ पष्ठों्श: पढेशस्तै भजतीति षडंशभाकू = षडंशसेवी चक्रे = कृतः, आश्रमैः तपसः 
षडंशभाक्‌ ज्राह्मणादिवर्णेश्व सम्पदां पष्ठाशमाकू कृतः स राजेत्य्थः । 
हिन्दी--विश्नों से तपस्वियो के तप की रक्षा करने वाले, एवं चोरों से जनता को सम्पदा 
की रक्षा करने वाळे उस राजा अतिथि को क्रमशः आश्रमत्रासियों ने अपने तप का, और 
ब्राह्मणादि चारों वर्ण के लोगों ने अपनी सम्पत्ति का, छठा भाग दिया ॥ ६५॥ 
खनिमिः सुपुवे रत्नं क्षेत्रे: खस्थं चनैतेजान्‌ । 
दिदेश वेतनं तस्मे रक्षासदृशमेच भूः ॥ ६६ ॥ 


भूभूमिरतस्मै राज्ञे रक्षासइशं रक्षणाचुरूपमेव वेतनं भृतिं दिदेक्ष ददौ । कथम्‌ । खनिभिरा- 
करैः । निः खियामाकरः स्यात्‌? इत्यमरः । रत्नं माणिक्यादिकं सुपुतेऽनीजनत्‌ । क्षेत्रैः 
सस्यम्‌ । वनैरं जान्हस्तिनः सुपुवे ॥ 

अन््रयः--खनिमिः रत्नं सुषवे, क्षेत्रे: सस्यं सुषुवे, वनेः गजान्‌ सुषुवे, इति’ भूः तस्मै 
रक्षासद्शम्‌ एव वेतनं दिदेश । 

ब्यास्या-खन्यन्ते इति खनयस्तामिः खनिभिः = आकरैः “खनिः स्त्रियामाकरः? इत्यमरः । 
रलायुत्पत्तिस्थानेरित्यथं: । रत्नं = हीरकादिकं सुपुवे = उत्पादयामास, क्षेत्रे: = केदारैः “वमः 
केदारः क्षेत्र” इत्यमरः । सस्यं = धान्यं सुपुवे, जनैः न विपिनेः गजान्‌ = नागान्‌, अजीजनद 
इति-एबं ्रकारेण भू; = पृथिवी तस्मे = राशेऽतिथये रक्षायाः = पालनस्य सद्गशम्‌ = असुरूपमेव 
वेतनं = भृतिं दिदेश == दत्तवती । 
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- समासः- रक्षाया: सदृशमिति रक्षासद्शं तत्‌ रक्षासद्शम्‌। 


दविन्दो--खानों से हीरे माणिक्यादि और खेतों से अन्नादि, तथा वनों से हाथो पैदा “खूब | 
करके” पृथित्री ने भी राजा को जेसी उसने रक्षा की बसा वेतन दिया अर्थात्‌ अतिथि का राज्य 
सर्वसुख सम्पन्न, धनधान्य सम्पन्न था ॥ ६६ ॥ 


स गुणानां बलानां च षण्णां षण्ञुखविक्रमः । 
नभूब विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुघु ॥ ६७ ॥ 

षण्मुखविक्रमः से राजा पण्णां गुणानां संयिनिम्रद्दादीनां बलानां मूलभूत्यादीनौं च साप- 
नीयेपु वस्तुपु साथ्येष्वर्थेषु तरिनियोगं जानातीति । विनियोगरय ज्ञ इति वा विनियोगञ्ञः। कर्म- 
विवक्षायाझुपपदसमासः । “आतोघ्नुपसगें कः? इति कप्रत्ययः । दोषवित्रक्षायां षष्ठीसमासः । 
'इयुपथ--? इत्यादिना कप्रत्ययः । वभूव । “इदमत्र भोक्तव्यम्‌? इत्याद्यजञासी दित्यर्थः । 

अन्वय:--पण्मुखविक्रम: सः षण्णां गुणानां षण्णां बळानां च साधनीयेषु वस्ठुषु विनि- 
योगश्च: बमूब । 

ब्याख्या--षट्‌ = पट संस्यकानि मुखानि = आननानि यस्य स षण्युखः षण्मुखस्य -कार्तिके- 
यस्य शत विक्रम: = पराक्रमो यस्य स षण्मुखविक्रमः सः==राजा अतिथिः षण्णां == पर्‌संस्यक्ानां 
गुण्यन्ते इति गुणाः तेषां चुणानां = सन्धिविय्हयानादीनां,षण्णां बलानां = भूल भृत्यसुह्‌ वरग ञव्वा- 
दीनां च साधयितुं योग्यानि साधनीयानि तेपु साधनीयेषु = साध्येषु वस्तुषु = मयोजनेपु विनि- 
युज्यते शति ब्रिनियोगस्तं जानानीति त्रिनियोगशञः == क्तेव्यविधिशः बभूव न्नजातः । अस्मित्‌ 
काये समये बा इदं कतेन्यं ्रयोक्तन्यमित्यादिज्ञानवान्‌ आसोदित्यर्थः । 

सभास:--षट्‌ मुखानि यस्य स षण्मुखः, तस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य स षण्मुखविक्रमः । 
निनियोगस्य शः विनियोगज्ञ:। 

द्विन्दी--कार्तिकेय के समान पराक्रम ( बळ ) वाळे राजा अतिथि, छः प्रकार के ( सन्धि, 

> चड न ७. द 

विप्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वेवीभाव, ) युणों के, ओर मूळ, अत्य, सुढृदवरग, शत्रु, आटविक, 
बल, इन छः प्रकार की सेनाओं के प्रयोग उपयोग, किस समय कहाँ किस प्रयोजन में करना 
है--यह सब जानते थे ॥ ६७ ॥ 


इति क्रमात्मयुक्षानो राजनीतिं चतुर्विधाम्‌ । 
आतीर्थादप्रतीघातं स तस्याः फलमानशे ॥ ६८ ॥ 
इति चतुथिधाम्‌ 1 सामायुपायेरिति शेषः । राजनोर्ति दण्डनीति क्रमात्सामादिक्रमादेव प्रयु- 
ज्ञान: स राजा आतोर्थान्मन्त्याचष्टादशात्मकती्थपर्यन्तम्‌ । “योनी जलावतारे च मन्त््यादवष्टादश- 
स्वपि । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थ र्यात्‌ इति हलायुषः । तस्या नीतेः फलमप्रवीबातमप्रतिबन्ध 
यथा तथा आनशे आप्तवान्‌ । मन्त्र्यादिघु यमुद्दिश्य य उपायः अयुज्यते स तस्य फलतीत्यर्थः ॥ 
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इन्वयः--इति चतुर्विधां राजनीतिं क्रमात्‌ अ्रयुञ्जानः सः आतोर्थात्‌ तस्याः फलम्‌ अपति- 
खातं यथा स्यात्तथा आनशे । 


व्याख्या--इति न्न इत्यम्‌ चतस्रः विधाः न प्रक्रारा यस्याः सा तां चतुविधां = सामदानायु- 
पायरूपां राजां = भूपालानां नीतिः = नयस्तां राजनीति च: दण्डनी ति क्रमात्‌ = क्रमशः प्रयुन्नान: न 
अयोगं कुर्वन्‌ सः > अतिथिः आ तीधांत्‌ = मंत्रिपुरोहिताष्टादशमहाभारतोकततीर्थपर्यन्तम्‌ 
तस्याः = नीतेः फलं = परिणामम्‌ नास्ति अतीवातः = प्रतिवन्धः यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ अप्रतीघातं 
यथा स्यात्तथा आनशे = पत्‌ प्राप्तवानित्यथे; । मंत्रिपुरोहितादिषु यदुद्देशेन यः उपायः प्रयु- 
ज्यते स उपायस्तस्य फलतीत्यर्थः | 


खमासः--राझां नीतिरिति राजनौतिस्तां राजनीतिम्‌ । चतस्रः चिधाः यस्याः सा तां चतु- 
विधाम्‌ । नास्ति प्रतीवातो यस्मिंन्‌ कर्मणि अभतीधातम्‌ । 


हिन्दी--इस प्रकार साम दान दण्ड भेद इन उपायों से राजनीति को अयोग में लेते हुए 
( चारों मकार की नीति को चलाते हुए ), राजा अतिथि ने उस राजनीति के फल को महा- 
आरत में वर्णित मंत्निपुरोहितादि अट्टारहों तक निर्विन्न माप्त कर लिया । अर्थात्‌ मंत्री आदि में 
जिस फल का उद्देश्य कर के जिस उपाय का भी प्रयोग किया वह सफल ही रहा ॥ ६८॥ 


कूटथुद्धविधिञ्ञेऽपि तस्मिन्सन्मार्गयोधिनि । 
भेजेऽमिसारिकावृत्तिं जयश्रीर्चीरयामिनी ॥ ६९ ॥ 


कूटयुद्धविधिञ्चेऽपि कपटयुद्धझकाराभिजे$पि सन्मार्गेण योधिनि पर्मेयोद्धरि तस्मिन्नतिधौ वीर- 
गामिनी जयश्रीरमिसारिकावृत्ति भेजे । कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका? इत्यमरः ! 
जयश्रौस्तमस्विष्यागच्छ दित्यर्थः ॥ 


अन्वयः--कूटयुद्धविधिशें अपि सन्मार्गयोधिनि तस्मिन्‌ वीरगामिनी जयश्रीः अभिसारिका 
वृत्ति भेजे। है 

ब्याख्या--कूटं == मायिक = कपरपूर्णेमित्य्ं:, च तत्‌ युद्धं = संग्रामः तस्य विभिः == 
अकारस्तं जानातिञ्नवेत्तीति कूटयुद्भत्रिथिशस्तस्मिन्‌ कूट्युद्धविधिश अपि सम्मागेण = धमेण 
योधी = योद्धा तस्मिन्‌ सन्मागंयोधिनि तस्मिन्‌ = अतिथौ वीरं न= योद्धारं-भटं गच्छति = यातीति 
चीरगामिनी जयस्य श्रीः = लक्ष्मीरिति जयश्रीः अभिसरति = संकेतस्थानं, ( सुरतार्थं } यातीति 
अभिचारिका = अभिसारिणी तस्याः वृत्तिः = व्यनहारस्ताम्‌ अभिसारिकावृत्ति भेजे = सिषेवे । 
जयश्रीः धर्मयोयिनं वीरं स्वयमन्त्रष्य ततमासत्रे स्वयमागच्छतीत्यर्थः । 

समास:--कूरं च तत्‌ युद्धं कूटयुद्धं, कूटयुद्धस्य विधिः कूटयुद्धविथिः, तस्य ज्ञः इतिं कूर- 
युद्धविधिशः, तस्मिन्‌ तथोक्ते । सन्मागेण योधी तस्मिन्‌ सन्मार्गयोधिनि । जयस्य श्रीरिति जयश्रीः । 
अभिसारिकाणां वृत्तिस्ताम्‌ अभिसारिकावृत्तिम्‌ । वीरं गामिनीति वीरगामिनी । 

हिन्दी--छल कपट युद्ध के प्रकार को जानते हुए भी धमेपूवक युद्ध करने वाळे राजा 
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अतिथि के पास, वीरों के साथ रहनेवाली ( वीरं की पक्षपातिनी ) विजयलक्ष्मी अभिसारिका 
के समान स्वयं पहुँच जाती थी ॥ ६९ ॥ 


प्रायः प्रतापमझत्वाद्रोणां तस्य दुळंभः । 
रणो गन्धद्रिपस्थेव गन्धमिन्नान्यदन्तिन: ॥ ७० ॥ 


अरीणां सर्वेषामपि प्रतापेनातितेजसैब भम्नत्वात्तस्य राज्ञः । गन्देन मदगन्थेनेव भिन्ना भा 
अन्ये दन्तिनो येन तस्य गन्धद्विपस्येव । माय: ग्रायेण रणो दुर्लभ: । खलथंयोगेडपिं शेषविवक्षायां 
बष्ठीमिच्छन्तीत्युक्तम्‌ ॥ 

'अन्वय:--अरीणां प्रतापभम्नत्वात्‌ तस्य गन्धभिन्नान्यदन्तितः गर्न्धद्विपस्य इव भायः रणः 
दुर्लभ: । आसोडिति शेषः । ` 

व्याख्या--अरीणां == शत्रृणां सवेषामपि भग्नस्य भावः भञ्नत्वम्‌ पतापस्य = तेजसः भझत्वं नर 
नाशः तस्मात्‌ प्रतापभञ्नत्वात्‌ प्रतापेन = अतिथेः अतितेजसा भग्नत्वात्‌ र राजां गनस्य नष्ट- 
त्वाद्वा । तस्य = राशः अतिथेः गन्पेन = मदस्यामोदेन एन भिन्नाः = भग्ना: अन्ये = अपरे दन्तिनः = 
गजाः येन स तस्य गन्धभिन्नान्यदन्तिनः, दवाभ्यां =मुखझुण्डाम्यां पियतोति द्विपः, गन्धप्रधानः 
द्विपः गन्धद्विपरतस्य गन्धद्विपस्य == मददुक्तगजस्य इव > यथा प्रायः = प्रायशः रण: = संग्रामः 
दुर्लभः -दुष्प्राप्य: 1 आसीदिति दोषः । 

समासः---प्रतापेन भम्नत्वं ्रतापभमनत्वं तस्मात्‌ प्रतापभञ्नत्वात्‌ ्रतापस्य भम्नलात प्रताप- 
भम़त्वात्‌ वा । गन्थः यथानः यस्य स गन्त्रपथानः स चासौ दिपरतस्य गन्धद्विपस्य । अन्ये च 
ते दन्तिनः अन्यदन्तितः, गन्धेन भिन्नाः अन्यदन्तिनः येन स तस्य गन्धमिन्नान्यदन्तिनः । 

हिन्दी--जिस मकार मद की गन्धत्राले हाथी की गन्ध से ही हारकर भागे, बिना गन्ध 
बाळे हाथी, मदगन्थवाले हाथी से नहीं मिड़ सकते हैं, उसो प्रकार राजा अतिथि के तेज से 
ही सारे शत्रुओं का प्रभाव नष्ट हो जाने के कारण प्राय: अतिथि का किसी से युद्ध ही नहीं 
होता था ॥ ७० ॥ 


परवडी हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः | 
स तु तत्समद्रृद्धिइच न चाभूत्तानिव क्षयी ॥ ७१ ॥ 
प्रवृद्धौ सत्यां चन्द्रो हीयते । समुद्रोऽपि तथाविधश्चन्द्रवदेव प्रवृद्धौ हीयते । "वृद्धः? इति 


वा पाठ: स राजा तु ताभ्यां चन्द्रसमुद्राभ्यां समा वृद्धियेस्य स॒तत्समवृद्धश्वाभूत्‌ । तौ चन्द्र- 
समुद्रावित्र क्षयी । 'जिदृक्षि-' इत्यादिनेनिम्रत्यय: । नाभूत्‌ ॥ 


अन्वयः--अवृद्धो चन्द्रः हीयते समुद्रः अपि तथाविधः हीयते। सः ठु तत्समवृद्धिः अभूत्‌। 
तौ इव क्षयी न अमूत्‌ । 
व्याश्या--प्रकर्षण वृद्धि; अवृद्धिः तस्यां अवृद्धो सत्यां, चन्दतिं न आह्लादयत्तीति चन्द्रः = 
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चन्द्रमा हीयते नक्षीणो भवति, समुद्र: = सामरः अपि तथा = चन्द्रवत्‌ विधा प्रकारो यस्य स॒ 
तथाविधः, अदृद्धौ हीयते==क्षीणः भवतीत्यर्थः । तु= किन्तु सः स राजा अतिथिः ताभ्यां = 
शशिसागराभ्यां समा = तुल्या वृद्धिः = वर्यनं यस्य स तत्समवृद्धिः च अभूत्‌ = जातः। स च 
सच तौ=नन्द्रसमुद्री इव यथा क्षयः = नाशोऽस्यास्तोति क्षयीञ्न्क्षयनान्‌ न अमूत न्न 
जातः । शशिसामरयों: पूवं बृद्धि: पश्चात्‌ क्षयः किन्तु अस्मिन्‌ राजनि तु वृद्धिरेव जाता न 
क्षयः, इति भावे; । 
समासः--प्रकृष्टा वृद्धिः प्रदृद्धिस्तस्यां प्रवृद्धौ । ताभ्यां समा बुद्धिर्यस्य स तत्समबृद्धि: । 
तथा विधा यस्य स तथात्रिष: । 
हिन्दो--पूर्ण होनेपर चन्द्रमा घटने लगता है और समुद्र भी उसी प्रकार बढ़कर घटता 
है । किन्तु यह राजा अतिथि चन्द्र, सागर के समान बढ़ने वाळा तो है । लेकिन शशी ओर 
सागर के समान घरता नहीं धा ' क्षयवान नहीं होता था ॥ ७१ ॥ 
सन्तस्तस्यामिगमनादत्थथं महतः कृशाः । 
उद्धेरिन जीमूताः प्रापुर्दातृत्वमर्थिनः ॥ ७२ ॥ 
अत्यर्थ कृशा दरिद्रा अत एवार्थिनो याचनशोलाः सन्तो विद्वांसो महतस्तस्य राशोऽभिगम- 
नात्‌ । उदधेरमिगमनाज्जीमूता इव दातृशवं मापुः । अर्थिषु दानभोगपर्याप्त धनं प्रयच्छतीत्यर्थः । 
अन्वयः---अत्यर्थं कृशाः अर्थिनः सन्तः मद्दतः तस्य अभिगमनात्‌ उदधेः अभिगमनात्‌ 
जौमूताः इव दातृत्वं मापुः | 
ब्याख्या- अर्थः =निदृत्तिः, विषयो बा, तमतिक्रान्तम्‌ अत्यर्थं = अतिमात्रम-अत्यन्त- 
मित्यर्थः । कृशाः = क्षीणाः, धनहीना इत्यर्थः । अतएव अर्यो$सनिहितो येषामस्ति ते अर्थिनः = 
याचकाः “अर्था पुमान्‌ याचके स्यात्‌ सेवके च” इति मेदिनी । सन्तः =बिद्वांसः महत: = 
विज्ञालस्य तस्य = राशः अभिगमनात्‌ = समक्षं गमनात्‌ , उदकामि धीयन्तेऽत्र सः उदधिः तस्य 
उदथेः = समुद्रस्य अभिगमनात्‌ जीवनं = जलं मूतं = बद्धमेमिस्ते जीमूताः = मेधाः इव > यया 
दातणां = भावः दातृत्वं = दानश्षीलत्वं दानशोण्डत्वं प्रापुः =प्ाप्तवन्तः। याचकेषु दानभोगपर्या्त 
थनं ददातीत्यर्थः । 
हिन्दी--जिस प्रकार समुद्र के पास जाने से भेष “इतना जळ प्राप्त कर लेते हैं? कि बे 
मेघ सब को जल देने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं; उसी प्रकार अत्यन्त गरीब निर्धन अतएव 
माँगने वाले विद्वान्‌ भी महान्‌ राजा अतिथि के पास जाने पर इतना धन आपत कर लेते हैं कि 
बे स्वयं भोगने तथा दूसरों को दान देने योग्य हो जाते हैं ॥ ७२ ॥ 
स्तूयमानः स जिद्दाय स्तुत्यमेव समाचरन्‌ ! 
तथापि वबूधे तस्य तत्कारिद्वेषिणो यशः ॥ ७३ 
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स राजा स्तुत्यं स्तोत्नाहंभेव यत्तदेव समाचरन्नंतः एत्र स्तूयमानः सन्‌ | जिहाय रुलुज्ज ! 
तथापि हीणत्वेडपि तत्कारिणः स्तोत्रकारिणो देष्टीति तत्कारिद्वेषिणस्तस्य .राझो यशो बढ़े । 
“गुणाढ्यस्य सतः पुंसः स्तुतौ छञ्जेव भूषणम्‌? इति भावः । 

अन्वयः--सः स्तुत्यम्‌ एव समाचरन्‌ अतः एवं स्तूयमानः सन्‌ जिहाय, तथापि तत्कारि- 
द्वेषिणः तस्य यश; ववृधे ! 

ब्याख्या--सः = राजा अतिथिः स्तोठुं योग्यं स्तुत्यं  मशंसनीयम्‌ पत्र यत्कायं तदेव 
समाचरन्‌ = सम्यक्‌ कुवन्‌ स्तूयमानः = शस्यमानः जिहाय =लञ्जितवान्‌ , तथापि = लञ्जिंत- 
स्वेऽपि तत्‌ = स्तोत्रं कुर्बन्ति तच्छीछाः तत्कारिणः = अ्रशंसाकारिणस्तान्‌ द्वेष्टीति तत्कारिद्रेपी 
तस्थ तत्कारिद्रेषिणः तस्य = अतिथेः यश; = कीर्ति: ववृधे = पबृद्धम्‌ । यशोधनस्य नरस्य प्रशंसायां 
सत्यां छजब भूषणं भवतीत्यर्थः । 

समासः--तत्कारिणां द्रेषीति तत्कारिद्रेषी तस्य तत्कारिद्वेषिणः । 


हिन्दो--अतिथि राजा, सदा ग्रशंसनीय काये करते थे और जव कोई उनकी प्रशंसा 
करता तो वे लजा जाते थे । अर्थात्‌ बड़े संकोच का अनुभव करते । और लज्जित होकर 
प्रशंसा करने वाले से नाराज होने वाले उस राजा का यश खूब बढ़ता गया ॥ ७३ ॥ 


दुरितं दृशं नेन च्म॑स्तच्चा्थेन नुदंस्तमः । 
प्रजाः स्वतन्त्रयाचक्रे शङ्वत्सूयं इवोदितः ॥ ७४ ॥ 


स राजा | उदितः सूर्य इव । दर्शनेन दुरितं घ्नन्निवतेयन्‌। तथा च स्मरयते-“अग्निचि- 
त्कपिळा सत्त्री राजा मिक्षुमंहोदधिः । दृष्टमात्रा: पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत नित्यशः ॥? इति । 
तत्वस्य नस्तुतस्रस्यार्थेन समर्थनेन च तमोऽशानं ध्वान्तं च मुदल्शश्वत्मजा: स्नतन्त्रयां चके 
स्वाधीनाश्चकार ॥ 


अन्वयः--सः उदितः सयं इन दर्शनेन दुरितं निक्तम्‌, उचवार्थेन तमः चुदन्‌ शश्वत्‌ अजाः 
स्त्रतन्त्रयाब्चक्रे । 


ब्याख्या--सः राजा अतिथि: उदितः = उदयं गतः वृद्धि प्राप्तश्न सुवति = लोकान्‌ कर्मणि 
प्रेरयतीति सूर्य; ==भास्करः इव = यथा दर्शनेन -+अवलोकनेन । दुष्टमितं गमनमनेनेति, दुरितं == 
पापं ध्नन्‌= नाश्चयन्‌, तत्वस्य र वस्तुनः अर्थः=समर्थनं अकाशनं तेन तत्तार्थेन तमः == 
अज्ञानम्‌ , अन्धकारं च नुदन्‌ = मेरेयन्‌ , नित्रारयन्‌ शश्वत्‌ == निरन्तरं ्रनाः= जनान्‌ खतन्त्र- 
यांचक्रे == स्तरतन्त्रयामास, स्वाधीना: ङतदान्‌ । 

समासः--तत्तस्य अर्थ; तत्तार्थस्तेन तत्तार्थन । 


हिनढी- निकलता हुआ सर्व दर्शन से ( देखने से ) पाप को दूर करता है। और वस्तु 
के तत्त्व ( स्वरूप ) को मकाश कर अन्धकार को भगाता है । जेते, वैसे ही राजा भो देखने से 
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पाप को दूर करता है और ठीक पदार्थ का समर्थन करके अज्ञान को मिटाता है । अतः राजा 
ने निरंतर अजाओं को सर्वथा स्वतन्त्र कर दिया था ॥ ७४ ॥ 
इन्दोरगतयः पञ्चे सूथस्य कुसुदें्शवः । 
गुण्‌'स्तर्म विपक्षेऽपि गुणिनो लेसिरेऽन्तरम्‌ ॥ ७५ ॥ 

इन्दोर झव: प्षऽगतयः । अवेदरहिता इत्यर्यः । सूर्यस्यांशातः कुमुदेऽगतयः । गुणिनस्तस्य 
गुणास्तु विपक्षे शत्रात्रष्यन्तरमबकाश लेमिर मधुः । 

अश्वयः--इन्दोः अंशत्रः पद्मे अगतयः, सूर्यस्य च अंशत्रः कुसुदे अगतयः, रुणिन: तस्य 
गुणाः त्रिपक्षे अपि अन्तरं छँभिरे । 

ब्याख्या- उनत्तीति इन्दुः इन्दोः =चन्द्रस्य अंशत्रः =क्िरिणाः पश्मे = कमले नास्ति 
गति: == प्रवेशः येपां ते अगतयः गवेशशुन्या: तस्य इत्यर्थः । सूर्यस्य = भानोइच अंशवः कौ = 
पृथिव्यां मोदते इति कुमुदे तस्मिन्‌ ङुसुदे = केरथे सितोत्पले इत्यर्थः । अगतयः न प्रविशन्ती- 
त्यर्थः । किन्तु गुणा: = दयादाक्षिण्यशौयांदयः सन्त्यस्यातौ गुणी तस्य गुणिनः = गुणवतः तस्य == 
अतियैः गुणाः विपक्षे = शत्रौ अपि अन्तरम्‌ = अवकाश लेभिरे = मापुः । 

सभाखः--न गतिः येषान्ते अगतयः । 

हिन्दी--चन्द्रमा की किरणे कमल में नहीं जातीं, और सूर्य की किरणें सुफेद उत्पल में 
नहीं जाती, किन्तु गुणो उस राजा अतिथि के गुणों ने तो शत्रुओं में भी स्थान प्राप्त कर लिया 
था । अर्थात्‌ शत्रु भो उसके युणों का आदर करते थे ॥ ७५ ॥ 

परामिसंघानपरं यद्यप्यस्य विचेष्टितम्‌ । 
जिगीषोरश्रमेधाय धम्येसेच बभूच तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
॥ 


अश्वमेधाय जिगीधोरस्य निचेष्टितं दिग्विजयरूपं यथपि पराभिसंधानपरं शत्रुवञ्चनप्रधानं 
तथापि तद्वम्य धर्मादनपेतमेव । “धर्मपथ्यथंन्यायादनपेते' इति यव्मत्ययः । बमूत । मन्तरपरभात्रो- 
त्साहशक्तिभिः परन्संदध्यात्‌? इति कौटिल्यः ॥ 

अन्वयः--अश्वमेधाय जिगीषोः अस्य चेष्टितं यद्यपि पराभिसंधानपरं तथापि तत्‌ धर्म्यम्‌ 
एव बभूव । 

ब्याख्या--अश्वो मेध्यते = हिस्यतेऽत्रासौ अश्वमेधः तस्मै अश्वमेधाय  यज्वविशेषाय-- 
अझ्वमेषं यज्ञ कर्तुमित्यर्थः । जेतुमिच्छति जिगीषति, जिगीषतीति जिगीषुः तस्य जिगीषोः नः 
विजञेतुमिच्छोः अस्य न्न राशः अतिथेः विशेषेण चेष्टितं निचेष्टितं = दिग्विजयरूपं यद्यपि परेषां ऽ= 
रत्रणास्‌ अभिसन्धानं = पतारणमिति परामिसन्धानं = परं = मधाने = मुख्य यस्मिन्‌ तत्‌ 
पराभिसन्धानपरम्‌ आसीत्‌ , तथापि तत्‌ = विचेष्टित धर्मादनपेतं धर्म्यं == धर्म युबतम्‌ एव बभूव = 
अभूत्‌ । तथा चोत्रतं कौटिल्येन “मंत्रप्रभावोत्साहशक्तिमि: परान्सन्दथ्याव?” इति । 
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समासः---परेषामभिसन्वानं परं यस्मिन्‌ तत्‌ परामिसन्धानपरम्‌ । 
हिन्द्वी--अश्वमेध यश करने के लिये, जीतने की इच्छा वाळे राजा अतिःथ की दिग्विणय 
यात्रा, यद्यपि झतुआ को जैसे भा हो जीतना ही उसका मुख्य काम था। परन्तु फिर भी बह 
यात्रा धमंयुक्त ही थी । अथात्‌ अधमं नहीं किया ॥ ७६ ॥ 
एवसुद्यन्प्रमावेण शारखःनदि्वत्मनः । 
वृषेच देवा देवानां राज्ञां राजा बभूव सः ॥ ७७ ॥ 
एवं शाख्निर्दिष्टवत्नंता शाज्जोपदिष्टमार्गेण प्रभावेण कोझदण्डजेन तेजसा । “स प्रतापः 
प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजस्‌' इत्यमरः । उयन्नुयु धान: । वृषा वासनो देवानां देख! देवदेव इक 
राशां राजा राजराज बभूव ॥ 
अन्चयः--एवं शात्त्रनिरदिष्टवत्मना प्रमानेण उदयन्‌ सः वृषा देवानाम्‌ देवः इव राशां 
राजा बभूब । 
ब्याख्या--एवं = ,वोक्तप्रक्ारे्य शख्निपु = मन्त्रादिनी निश्षास्नेषु निर्दिष्टं = वोपितशुषदिष्ट 
ब्म = भोगों यस्य स शाम्निदिष्टवर्मा तेन शाखनिटशतरः्मना भरत्यनेन भातः, प्रकृशे भावः 
अभावस्तैन जभावेण = कोशदण्डजेन तापेन उद्यन्‌ = युझञानः उद्यमं ङुर्वन्नियर्यः सः न राजा 
अदिथि; वर्पतीति वधा = ासत्रः इन्द्रः दीञ्यन्तीति देवास्तेवां देवानां =न्रिदशाचां देवः = 
स्वामी देवदेबः, इत्यर्थ: | इव >यथा राघां= भूपालानां राजा>शासकः राजेन्द्र: इत्य थैः, 
बभूव = जात; । 
समासः- शास्त्रेप निदिष्टं वत्मं यस्य स शाखनिदिशवत्म वेन शाखनिर्दिध्वत्मंता । 
हिन्दी--इस प्रकार शाख में बताए गए प्रकार से कोश दण्ड से उतपन्न प्रभात से ( अर्थात्‌ 
धर्म नोति के अनुसार चलने से ) उद्योग ( व्यवहार ) करने से राजा अतिथि वेसे ही राज- 
राजा ( राजेन्द्र ) वन गर जेते इन्द्र देवताओं का देव ( देबेन्द्र ) बना हे ॥ ७७॥ 
पञ्चमं लोकपालानामूचुः साधः्थयोगतः । 
भूतानां महर्ता दष्टमष्टम कुल मुनट॒तास्‌ ॥ ७८ ॥ 
तम्‌ राजानमिति होषः। साभम्पयोगतो यथाक्रमं लोकसंरक्षणपरोपकारभूधारणङ्पस्तमान- 
थर्मवबळाल्लोकयालानामिन्द्रादोनां चतुर्णा पञ्नममूचुः । महतां मूतानां पूथित्यादानां पञ्चानां 
पप्ठमूचु: । कुरुमूभृतां कुलाचछानों मह्देन्द्रसल्यादीनां सप्तानामश्ममूचु: ॥ 
अन्दयः--“तं राजानमिति रोषः” साधर्म्ययोगतः लोकपालानां पञ्चमम्‌ ऊचुः, मतां 
मूतानां षष्ठं, कुलभूभ्रता च अष्टमम्‌ ऊर्चु: । 
ब्याख्या--“तं राजानं जनाः” समानः धर्मः = लोकरक्षणं परोपकारः भूधारणरूपं च येषां 
ते सवर्माणः तेषां भावः साथम्य तस्य योगः = संबन्धः, इति साध्ययोगस्तस्मात्‌ इति साधम्य- 
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योगतः लोकान्‌ = भुवनानि पालयन्ति = रक्षन्तीति लोकपालास्तेषां लोकपालानाम्‌ = इन्द्रवरुणा- 
दीनां पन्चानां पूरणः पञ्चमस्तं पञ्चमं = पञ्जत्वसंख्यापूरकम्‌ ऊचुः = कथयामासुः, चतुण्णां 
छोक्पालानां मध्येऽतिथिं पञ्चमं कथयन्ति स्म जनाः इत्यर्थः । महतां भूतानां = पृथिव्यादिः 
महामूतनां पंचानां षण्णाम्‌ पूरणः षष्ठस्तं षष्ठं = षट्संस्यापूरकम्‌ कुः । एवम्‌ भुवं = एथिवी 
बिभ्रतीति भूभृतः । को = पृथिव्यां लीयन्ते कुला: -न कुलसंज्वकाईच ते भूभृतः = महेन्दमलय- 
स्यादयः तेषां कुङुमूभृताम्‌ अष्टानां पूरण अषमः तम्‌ अष्टमम्‌ = अष्टसंख्यापूरकम्‌ कचुः। सप्त 
ङुलपर्नताः सन्ति, तेषामेनमतिथिम्‌ अष्टममूचुरित्यथेः । 

समास:--छोकार्ना पालाः लोकपालास्तेषां कोकपालानाम्‌ । कुलाश्च ते मूस्तस्तेषां 
कुलभूभृताम्‌। समानः धर्म: येपां ते सधर्माणस्तेषां भावः साधम्यं तेन योगः साधम्ययोगस्तस्मा- 
दिति साथम्यंयोगतः । 


हिन्दी--उस राजा अतिथि को, इन्द्रादियों के साथ एक-से धर्म के संबन्ध होने के कारण 
लोग, पांचवा लोकपाल, और छठा महाभूत, तथा आठवां कुळपर्वंत कहने लगे थे। अर्थात्‌ 
लोक की रक्षा करने से पांचबा लोकपाल, और परोपकार करने से छठा महाभूत, तथा पृषिची 
को धारण करने से आठवां कुल पर्वत कहने लगे थे । 

विशेष- चार लोकपाल इन्द्रादि, पांच महाभूत पृथिबी जराकाशादि, और सातङुक्पर्वेत, 
महेन्द्रः, मलयः, सद्यः, शुक्तिमान्‌ , ऋक्षमान, विन्ध्यः, पारियात्र, होते हैं ॥ ७८ ॥ 

दूरापवर्जितच्छत्रेस्तस्याज्ञां शासनापिंताम्‌ । 
दुधु; शिरोभिर्मपाला देवाः पौरंदरीमिव ४ ७९ ॥ 

मूपालाः शालनेषु पत्रेष्वर्पितामुपन्यस्तां तस्य राज्ञः आश्ञाम्‌ । देवा पौरंदरीमैन्द्रीमाञ्चामिव । 
दूरापव जितच्छत्रेदूरात्परि हृतातपत्र जिरोभिर्दधुः ॥ 

अन्वयः--भूपालाः शासनापिंतां तस्य आशां, देवाः पोरन्दरीम्‌ इव दूरापवजितच्छत्रः 
शिरोभिः दघुः । 

ब्याख्या--सुबं = प्रथिवी पालयन्ति=रश्गन्तीति भूपालाः = राजानः शासनेषु = आश्ञो- 
पत्रेषु अर्पिता दत्ता तां शासनार्पितां तस्य= राश्चः अतिथेः आश्ञाम्‌=आदेशं दोव्यन्तीति 
देवा: = अमराः पुराणि दारयतीतिं पुरन्दरः = इन्द्रः, पुरन्दरस्य इयं पौरन्दरी तां पौरन्दरीम्‌ = 
ऐेन्द्रीम्‌ आशाम्‌ इन == यथा दूरात्‌ = असमीषात्‌ अपतरजितानि = त्यक्तानि अपहतानि छत्राणि = 
आतपत्त्राणि येस्तानि तैः दूरापवजितच्छत्रेः शिरोमिः = मस्तकेः दधुः = धारयामासुः, वहन्ति 
समेत्य: 

समासः--शासनेपु अपिता शासनार्पिता तां शासनापिंताम्‌ । दूरे अपवजितानि छत्राणि 
यैस्तानि दूरापवरजितच्छत्राणि तैः दूरापवर्जितच्छत्रें: । भुवः पालाः मूपालाः । 


हिन्दी-जिस तरह सारे देवता इन्द्र की आज्ञा को शिरोधार्य ( भक्ति पेम से मानना ) 


सप्तदशः सर्गः ४२४ 


करते हैं, उसी प्रकार सारे राजा लोग भी, राजा अतिथि की पत्रों द्वारा दी हुई आज्ञा को 
अपने उन मस्तकों से धारण करते थे, जिन मस्तक्रो से पहले से ही छत्र उतार दिये जाते थे ॥७९॥ 
ऋत्विजः स तथानर्च दक्षिणाभिमेहाक्रती । 
यथा साधारणीमूतं नामास्य घनदुस्य च ॥ ८० ॥ 

स राजा महाक्रतावश्‍त्रमेधे ऋत्विजों याजकान्दक्षिणामिस्तथानर्चाचयामास । अर्चतेमोंबा- 
दिकाल्लिट्‌ । यथास्य राज्ञो धनदस्य च नाम साधारणीभूतमेकीभूतम्‌ । उभयोरपि धनदसंज्ञा 
यथा स्थात्तथेत्यर्श्रः ॥ 

अन्चय:--सः महाक्रतों ऋत्विजः दक्षिणाभिः तथा आनर्च यथा अस्य थनदस्य च नाम 
साबारणीमूतम्‌ । 

ब्याख्या--सः म राजा अतिथिः करोति, क्रियते वा क्तुःन्न्यश्ः। महांश्चास क्रतुः 
क्रतुः महाक्रतुः तस्मिन्‌ भददाक्रतौ = अश्वमेधे यसे ऋती याजयन्तीति ऋत्विजस्तान्‌ ऋस्विज 
याजकान्‌ दक्षिणाभिः = कमणः सांगतासिद्धयथ देयद्रव्य: तथा म्-तेन प्रकारेण आनने = पूज- 
यामास, यथा न््येन पकारेण अस्य == राज्ञोऽतिथेः धनानि = द्रव्याणि ददातीति धनदरतस्य 
भनदस्य= कुबेरस्य नामन्न्आख्या न साधारणमिति असावारणम्‌ । असाधारणं साधारणं 
सम्पयमानं साधारणीभूतम्‌ = एकीभूतं, द्योः अतिथिकुबेरयोः धनदाठृत्वेन धनदः, इत्येकं नाम 
मसिद्धममूदित्वर्थः । 

समासः-महांश्चासो क्रतुः मद्दाक्रतुस्तस्मिन्‌ मद्दाक्रतौ । न साधारणम्‌ असाधारणम्‌ , 
असाधारणं साधारणं संपद्यमानरमिति साधारणीभूतम्‌। ` 

हिन्दी--अश्वमेध यश में यश कराने वाले ब्राह्मणों को राजा अतिथि ने दक्षिणा से श्तना 
पूजा ( उनको दक्षिणा दी ) कि तब से' राजा ओर कुबेरका एक हो नाम (धनद ) हो गया । 
अर्थात्‌ अधिक धन देने कारण राजा को कुबेर कहने लगे ॥ ८० ॥ 


इन्द्राद्‌ बृष्टिर्मियमितगदोद्रेकतरृत्तियंमोऽभू- 
धादोनाथः शिवजलपथः कर्मणे नौचराणाम्‌ । 
पूर्वापेक्षी तदनु विदधे कोषदृद्धि कुबेर- 
स्तस्मिन्दण्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपाळाः ॥ ८१ ॥ 
इन्द्रादवष्टिरभूत । यमो नियमिता निवारिता गदस्य रोगस्योद्रेक एव वृत्तियेंन सोऽमूल्‌ ॥ 
यादोनाथो वरुणो नौचराणां नाविकानां कमंणे संचाराय शिवजरूपथ: सुचरजलमागोंऽभृत्‌ } 
तदनु पूर्वापेक्षी रधुरामादिमहिमाभिशः कुबेर: कोषवृद्धि तिदेषे । इत्यं लोकपालास्तस्मिन्राञ्चि 
विषये दण्डोपनत्स्य शरणागतस्य चरितं बृत्ति भेजिरे | 'दुबंछो बळवत्सेवी विरुद्वाच्छङ्कितादिमिः 
वेत दण्डोपनतो भतंयेठमवस्थितः ॥? इति कौटिल्यः ॥ 
इति महामदोपाध्यायकोलाचछमल्लिनाथसरिनिरचितया संजीविसीसमाख्यया व्याख्यया समेते 
महाकविश्रोकालिदासङ्तौ रघुवंशे महाकाव्ये अतिथिवर्णनो नाम सप्तदशः सर्ग: । 


४२२ र घुयंद्ो 


अन्वयः-इन्द्रात्‌ दृष्टिः अभूत्‌, यमः नियमितगदोद्रेकबत्तिः अमूत्‌ , यादोनाथः नौचराणाँ 
करणे शिवजलपथः अभूत्‌ , तदनु पूर्वपक्षी कुबेरः कोषदृद्धि बिदभे, इस्थं लोकपालाः तस्मिन्‌ 
दण्डोपनतचरितं भेजिरे । 


ब्याख्या--श्न्दतीति इन्द्रस्तस्मात्‌ इन्द्रात्‌ := शक्रात्‌ वृष्टिः = वर्षम्‌ अभूत्‌ = जाता । यम, 
यति लोकान्‌ इति यमः = यमराजः नियमिता = तिवारिता गदस्य = रोगस्य उद्रेकः = वृद्धिरेव 
वृत्तिः = व्यापारो येन स नियमितगदोद्रेकबृत्तिः अभूत्‌ । यादसां = जलजन्तूनां नाथः = स्वामी 
इति यादोनाथः = वरुण: “यादांसि जलजन्तवः”? इत्यमरः । नौभिः = नौकाभिः चरन्तौति नौच- 
रास्तेषा नौचराणां == नाविकानां कर्मणे = सञ्चाराय जळस्य पन्थाः = मार्गः इति जलपथः शिनः = 
सुचरः जळपथः यस्य स शिवजलपथः अभूत्‌ । तस्य अनु = पश्चात्‌ तदनु पूर्वान्‌ = रघुरामादीन्‌ 
अपेक्षते इति पूर्वापेक्षी = रामादिसामर्थ्यवित्‌ कुम्बति धनमिति कुबेरः कुत्सितं बेर = शरीरमस्येति 
चा कुबेर: = धनाधिपः कोषस्य वृद्धिरिति कोषवृद्धिस्तां कोषदृद्धिम्‌ = धनव्र्दधि विदधे = कृतवान्‌ | 
इत्थम्‌ = अनेकमकारेण लोकान्‌ पालयन्तीति लोकपालाः = इन्द्रवरुषादथः तस्मिन्‌ = अतिथौ 
विषये दण्डेन = दमेन उपनतः = शरणागतस्तस्य चरितं = वृत्तिं व्यवहारमिति दण्डोपनतचरितं 
भेजिरे == सेवितवन्तः । 

समासः:--नियमिता गदरय उद्रेक एव वृत्तिः थेन स नियमितयदोद्रेकवृत्तिः } यादसां 
नाथः यादोनाथः | शिवः जलस्य पन्थाः यस्य स शिवजलपथः । पूर्वेषाम्‌ अपेक्षीति पूर्वपक्षी । 
क्रोषस्य वृद्धि: तां कोषवृद्धिम्‌ । लोकानां पालाः लोकपालाः । दण्डेन उपनताः दण्डोपनताः 
दण्डोपनतानां चरितमिति तत्‌ दण्डोपनतचरितम्‌ । 


हिन्दी--राजा अतिथि के राज्य में इन्द्र नै वर्षा की और यमराज, रोगों की बढ़ने की वृत्ति 
प्रसार या व्यापार को रोकने वाळा हुआ, अर्थात्‌ रोग का बढ़ना रोक दिया । तथा बरुण ने 
भी नाव से चलने वार्ला के आने जाने के जल मागं को अच्छा बना दिया । अर्थात्‌ नदियों 
के जळ को नौकाओं से निर्विज्न पार करने योग्य बना दिया था । और रघु तथा रामनन्द्रादि 
की महिमा को जानने वाले कुबेर ने भी अतिथि के खजाने को भरपूर कर दिया । इस प्रकार 
राजा अतिथि के प्रति इन्द्रादि लोकपालो ने उसके डर के मारे शरणागतों के समान आच- 
रण करके उसकी सेबा की ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीशांकरि धाराद'्तदास्रिमिंश्रविर चितायां “छात्रोपयोगिनी?” व्याख्यायां 
रघुवंक्षे महाकाव्ये अतिथिवर्णनो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ 


€ 
अष्टादशः सगः 
यापादपांसुलंपकांदहल्यासीदपांसुछा । 
कारुण्यसिन्धदे तस्मै नमो वैदेहिवन्थत्रे ॥ 
०३ जी 
स नषधस्याशपते: सुतायामुत्पादयामास निषिद्धशत्रुः । 
अनूनसारं निषधाजञनेन्कात्पुत्र यमाहु्निषधाल्यभेव ॥ १ ॥ 
निषिदधसत्रर्मिवारितरिपुः सोऽतिथिनेषधस्य _ निषषदेशाधीश्वरस्यार्थपते राज्ञः सुतायां 
निषधान्षिषधाख्याशरन्दरातप्वंतादनूनसारमन्यूनवछं पुत्रमुःयादयामास । म पुत्रं निषधास्यं निषध- 
नामकमेवाहु: ॥ 
डान्वयः- निषिद्धशत्रुः सः नैषधस्य अर्थपतेः सुतायां निषधात्‌ नगेन्द्रात्‌ अनूनसारं पुत्रम्‌ 
उत्पादयामास यं निषधाख्यम्‌ एव आहु: । 
उ्याख्या--निषिंद्धाः = निवारिताः विजिताः इत्यर्थः शत्रवः =रिपवः येन स॒निषिद्ववात्रुः 
सः = अतिथिः निषीददीति निषधः = कठिनः, देशश्च, “निषधः कठिने देशै तद्राजे परवेदान्तरे? 
इति विश्वमेदिन्यौ । निषधस्य = देशस्य राजा नेषथः तस्य नैषधस्य = निषधदेशाधिपस्य राज्ञः 
अर्थानां पतिः अर्थपतिस्तस्य अर्थपतेः = एतन्नामऋस्य सुतायां ==पुच्यां निषधात्‌ = एतन्नामकात्‌ 
नगानाम्‌ ==१त्रेतानास्‌ इन्द्रः = श्रेष्ठस्तस्मात्‌ नगेन्द्रात्‌ = पर्व॑तात्‌ छनयतीति ऊनः न ऊन इति 
अनूनः = अन्यूनः सारः = वळं यस्य सः अनून्तारस्तम्‌ अनूनसारं पुत्रं = सुतम्‌ उत्पादयामास = 
जनयामास । यं =पुत्रं निषधः आख्या न नाम यस्य स॒निषधास्यस्तं निषधाख्यम्‌ == निषधना- 
मानम्‌ एत्र आहु:=कथयन्तिस्म लोका इति दोष: । 
समासः--अर्थानां पतिः अर्थपतिरतस्य अर्थपतेः । निषिद्धाः शत्रनो येन स निषिद्धशत्रः 
अनूनः सारः यस्य स तम्‌ अनूनसारम्‌ । नगानाम्‌ इन्द्रः नगेन्द्रस्तस्मात्‌ । निषधः आख्या यस्य स 
तं निषधाख्यम्‌ । 
हिन्दो--शत्रऑ को ज.तनेवाले राजा अतिथि ने निषध देश के राजा अर्थपति को पुत्री में 
( पुत्री से ) निषध नामक पर्वत के समान बलशाली पुत्र को पैदा किया । और उस पुत्र का 
नाम निषथ ही कहते हैं। अर्थात्‌ पुत्र का नाम भी निषध ही रखा ॥ १॥ 
तेनोरुवीथंण पिता प्रजाये कल्पिष्यमाणेन ननन्द यूना । 
सुबष्टियोगादिच जीवलोकः सस्येन संपत्तिफले न्मखेन ॥ २ ॥ 
उरुवीर्येणातिपराकमेणात एव प्रजाये लोकरक्षणार्थ कल्पिष्यमाणेन तेन यूना निषधेन पिता- 
तिथिः सुदृष्टियोगात्संपत्तिफलोन्सुखेन सस्येन जीवलोक इव । ननन्द जहषं ॥ 
अन्वयः--उरुवीर्येण अत एव जाये कल्पिष्यमाणेन ठेव थूना पिता सुवृष्टियोगात्‌ सम्पत्ति- 
फलोन्सुखेन सस्येन जीवलोक शव ननन्द । 


४२९४ स्घवंदो 
~ 


ब्याख्या--उरु = अतिशयं वीयं = शक्तिः, पराक्रमो यस्य स तेन उरुतीरयेण अत एत्र प्रजाये = 
लोक्रक्षायं कहिपप्यते इति कल्पिष्यमाणस्तेन कल्पिष्यमाणेन = समथन भविष्यता तेन = युद्रः 
राजेन थूना = तरुणेन-निपधेन पातीति पिता राजा अतिथिः, सुवृष्टे: = सुत्र्षणस्य योगः = 
सम्प्राप्तिस्तस्मात्‌ रुवृष्टियोगात्‌ सम्पत्तेः धान्यादिरूपसम्पदः फलोन्मुखं = परिपाकोन्मुखं वत्तत्तेव 
सम्पत्तिफलोन्मुखेन सस्येन = फलेन जीत्रानां = आणिनां ळोकः = वर्ग; समूह: इति जोत्रलोक 
इब मत यथा ननम्द = जहर्ष अतिपसन्नो जातः इत्यर्थ; 


समासः--उर वीर्य यस्य स तेन उरुत्रोयण । सु शोभना वृष्टिः सुबृष्टिस्तस्याः योगस्तस्मात्‌ 
सुचृष्टरियोगात्‌ । जीवानां लोकः जीवलोकः । सम्पत्तीनां फलं तत्र उन्मुख यत्तत्तेन सम्पत्तिः 
फलोन्मुखेन । 

हिन्दी--बिज्ञाळ पराक्रमशाली अतएव आरे चलकर प्रजा की रक्षा करने में समर्थ उस 
जवान निषध पुत्र से राजा अतिथि उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जैसे अच्छी वर्षा होने से फल देने 
को तैयार ( पकने को तैयार ) धान को देखकर सभी प्राणी असन्न होते हें । अर्थात्‌ अच्छी वर्षा 
से अच्छी खेती को देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ 


शब्दादि निविश्य सुखं चिराय तस्मिन्प्रतिष्ठापितराजदाब्दः । 
कीमुद्रतेयः कुमदावदातेर्यामरजितां कर्मभिरार्रोह ॥ ३ ॥ 


कुसुद्रत्या अपत्यं पुमान्कौमुद्रतेयोऽतिथिः दाब्दादि शब्दस्पर्शादि सुखं सुखसाधनं विषयवर्ग 
निविश्योपमुज्य चिराय तस्मिक्षिषधाख्ये पुत्रे भतिष्ठापितराजशब्दो दत्तराज्यः सन्‌ । कमुदाः 
वदातेनिमेळे: कर्मभिरइवमेधादिमिरजितां संपादितां थां स्वर्ग मारुरोह ॥ 


श्रन्वयः--कोमुद्रतेयः शब्दादि सुखं निर्विश्य, चिराय तस्मिन्‌ मतिष्ठापितराजशब्दः सन्‌ 
कुमुदाबदातैः कर्मभिः अजितां थाम्‌ आरुरोह । 


ब्याख्या--वौः एथिव्यां मोदन्ते इति कुमुदानि न केरवाणि सन्त्यस्याः सा कुमुद्वती । कुमु- 
इत्या अपत्यं घुमान्‌ कोमुद्वतेयः = कुसुद्दतीपुत्रो$तिथिः शब्दादि == दाब्दादिविषयजन्यं सुम्‌ = 
आनन्दम्‌ निर्विश्य = उपभुज्य अनुमूय चिराय = बहुकालम्‌ तस्मिन्‌ = निषधनामके, पुत्रे मतिष्ठा- 
पितः = प्रदत्त: राजशब्दः = राज्यं येन त प्रतिष्ठापितराजशब्दः, सन्‌ भवदायतेस्म इति अत्र- 
दातः = धवल: “अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोऽजुंनः” इत्यमरः । कुसुदाति = ३्वेतकमलानिं 
इत्र अवदातानि = निर्मलानि यानि तेः कुमुदावदातेः कर्मभिः = क्रियाभिः पुण्यरित्ययंः अजितां = 
सम्पादितां यां = दिवं-स्वगंस्‌ आरुरोह == आरूढवान्‌ , स्वयं गत इत्यरथः । 

समासः-_कुमुदानि इत्र अत्रदातानि तैः कुमुदावदातेः । राजा इति शब्दः राजशब्दः 
प्रतिष्ठापित: राजशब्दः येन स मतिष्ठापितराजशब्द: । शब्द: आदिः यस्य तत्‌ शब्दादि । 


हिन्दी-कुमुद्रती महारानी के पुत्र राजा अतिथि ने बहुत दिनों तक शब्द स्पर्श आदि 
विषयों के सुख को भोग करके तथा अपने पुत्र निषध को राज्य देकर ( अच्छी प्रकार उसे 


अष्टादशः सगंः ३२७५ 


राजा बनाकर ) सुफेद कमलों के समान अपने उज्वल पुण्य से प्राप्त किए हुए स्वर्ग को प्राप्त 
कर लिया । अर्थात्‌ स्वर्ग में पधार गया ॥ ३ ॥ 


पौत्रः कुदास्थापि कुशेशयाक्ष: सस.रारां सागरधीरचेताः । 
पुक्रातपत्रां शुत्रमेकबीर पुरागंलादीघं सुओ बुभोज ॥ ४ 1 


कुशेशयाक्ष: शतपत्रलोचनः । शतपत्रं कुशेशयम्‌? इत्यमरः । सागरधीरचेताः समुद्रगम्भीर- 
चित्त एबवीरोऽसदायश्चूरः पुरस्थागंछा कपारनिष्कम्भः । तदिष्कम्मो5गंर न ना इत्यमरः । 
तद्वदीर्व भुजः कुशस्य पौत्रो निषथोऽपि ससागरामेकातभत्रां भुत्रं बुभोज पालयामास । ‘भुजोऽनवने? 
इत्युक्तेः परस्मैपदम्‌ । 

श्न्वयः--कुरेशयाक्षः सागरधीरचेताः एकवीरः पुरागंलादीर्थमुजः कुशस्य पौत्रः अपि 
ससागराम्‌ एकातपत्रं भुबं बुभोज | 

ब्याख्या- कुशे = जले शेरते इति कुशेशयानि = कमलानि इत्र अक्षिणो=नेत्रे यस्य स 
कुशेशयाक्ष: = शतपत्रनेत्र: “सहस्रपत्रै कमलं शतपत्रं कुशेशयमि” त्यमरः । सगरस्य राञ्ञोऽपत्यं 
सागरः! नं गरः अगरः, अगरेण = अमृतैन सह्‌, मणिना वा सह सागरः च्व्समुद्रः इन धोर = 
गम्मीरं चेतः -- वित्त मनः यस्य स सागरधीरचेताः एकः = अद्रितीयश्चासौ वीरः = शूर: इति एक- 
वीर: = अद्वितीयभरः पुरस्य = नगरस्य अगंला = कपाटविष्कम्भ इव दीवौ = आयती विशालो 
इत्यर्थः । भुजौ = बाहू यस्य स पुरार्गलळादीर्षभुजः कुशस्य = राज्ञः रामपुत्रस्य पौत्रः = पुत्रस्य 
पुत्र: निषधनामा अपि सागरेण सहिता ससागरा तां ससागरां = ससमुद्राम्‌ एकं आतपत्रं 
छत्रं = यस्याः सा ताम्‌ एकातपत्राम्‌ भुं == एथिवी बुभोज = पालयामास । 


समास:--कुशेशयमित्र अक्षिणी यस्य स॒कुशेश्चयाक्षः । सागरेण सहिता ससागरा ताँ 
ससागराम्‌ । सांगर इव धीरं चेतो यस्य स सागरधीरचेताः । एकम्‌ आतपत्रं यस्याः सा ताम्‌ 
एकातपत्राम्‌ । एकश्चासौ वीर: एकवीरः । पुरस्य अर्गला पुरागंछा, तद्वत्‌ दीर्घौ भुजौ यस्य स 
पुरागंलदीर्बभुजः 1 

हिन्दी--कमल के समान सुन्दर नेत्रबाले और समुद्र के समान गम्भीर हृदय बाले तथा 
नगर के रधान द्वार के मूसळ ( आगळ किल्ली ) के समान विशाल भुजा वाले अद्वितीय वीर” 
कुश के पौत्र ( पोते ) निपघ ने भो समुद्रपर्येत एकच्छन होकर पृथिवी का पालन किया । 
अर्थात्‌ एकच्छत्र होकर समश्र एथित्री का राज्य किया ॥ ४ ॥ 


तस्यानलौजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं श्राप नलामिधानः । 
यो नड्वलानीच गजः परेषां बल्यन्यस्द्वान्नलिनामवक्त्रः ॥ ५ ॥ 
अनलौजा नलाभिधानो नलाख्यस्तस्य निषधस्य तनयस्तस्य निषधस्यान्तेऽवसाने बंशश्चियं 


राज्यलक्ष्मी प्राप । नलिनाभनक्त्रो यो बल: । गजो नड्वछानि नडप्रायस्थलानीव । 'नडशा- 
दाइडबळच्‌? इति दनळच्मत्ययः । परेषो बलान्यमृद्रान्ममद ॥ 


४२६ रबुवंशे 


स्रन्वयः--अनलौजाः नलामिधानः तस्य तनयः तदन्ते वंशश्लियं माप, नलिनाभववत्र: यः 
गजः नड्वलानि इव परेषां वकानि अमृद्नात्‌ | 


इयार्या--अनल; न= अशिरिव ओजः = तेजः यस्य सः अनलौजाः नल इति अभिधानं = नाम 
यस्य स नलाभिधानः = नळनामक्रः तस्य न्=निषधस्य तनयः = पुत्रः तस्य = निषधस्य अन्ते = 
अवसाने तदन्ते वंशस्य = कुछरय श्रीः==राज्वलक्ष्मीः तां बंशश्रियं = रघुकुळराज्यळक्षमी मित्यर्थः 
प्राप = अवाप । नलिनरय = कमलस्य आभा इत्र आमा ==कान्तिः यस्य तत्‌ नलिनाभं वक्त्रं = 
मुखं यस्य स नरिनामत्रक्त्रः यः न नलः गजः = हस्ती नडाः सन्ति येपु तानि नड्तरछानि = 
नडबडुळस्थानानि इव = यथा परेषां = शत्रुणां बलानि = सैन्यानि अमृद्नात्‌ = मर्दितवान्‌ । 

समास;--अनलः इव ओजो यस्य सः अनलौजाः । तस्य अन्तस्तदन्तस्तस्मिन्‌ तदन्ते । 
नल इति अभिधानं यस्य सः नलाभिधानः । अंशस्य श्रीः तां वंशक्षियम्‌ । नलिंनस्य आमैव आभा 
यस्य॒ तत्‌ नलिनाभं तत्‌ वक्ते यस्य त नलिनाभवक्त्रः। 

हिन्दी--राजा निषध के पश्चात्‌ अग्नि के समान तेजस्वी नल नामक निषध के पुत्र ने 
अपने कुळ की राज्यलक्ष्मी को प्राप्त किया । जो कि कमळ के समान सुन्दर मुख वाला थां । 
और राजा नल ने शत्रसेना का उसी प्रकार मदन किया, जिस प्रकार हाथो सरकण्डों के वन 
या समूह को तोड़ देता है, नष्ट भ्रष्ट कर डालता है ॥ ५ ॥ 


नमइ्चरैगींतयशाः स लेभे नभस्तलऱ्यामतनुं तनूजम्‌ । 
ख्यातं नभ:शडदमयेन नाम्ना कान्ते नमोमासमिच प्रजानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नभश्चरैर्गन्धर्तादिर्गातयशाः स नलो नभस्तलश्यामतनुं नभःशब्दमयेन नाम्ना ख्यातम्‌ । 
नमःशब्दसंशकषमित्यर्थः । नमोमासमित्र श्रावणमासमित्र । प्रजानां कान्तं प्रियं तनूजं पुत्रं लेमे ॥ 
श्न्वयः- -तभस्चरेः गोतयशाः सः नभस्तलञ्यामतनुं नभःशब्दमयेन नाम्ना ख्यातं 
नभोमाह्तम्‌ इत्र प्रजानां कान्तं तनूजं लेमे । 


उयाख्या--नभसि = आकाशे चरन्ति = गच्छन्तीति नमश्चरास्तैः नभश्चरैः -= गन्धर्वादिमिः 
गीतं = कोतितं यश: = कीतिर्यस्य गीतयशाः सः = राजा नल: नभसः ==आ।कादास्य तलं = स्वरूप- 
गिति नभस्तलं, तद्वत्‌ श्यामा = कृष्णा तनुः = शरीरं यस्य स नभरतलश्यामतनुस्तं नभस्तरश्या- 
मतनुम्‌ । “अधस्वरूपयोरस्त्री तछम्‌? इत्यमरः । नम इतति दाब्दः नमःशब्दः स एत्र यस्मिन्‌ तत्‌ 
तेन॒ नभःशब्दमयेन = नभःश्चन्दरूपेण नाम्ना अभिधानेन ख्यातं = असिद्धं, नभःशव्दनामकः 
मिंत्यथेः । विरहिंणो नभ्यति, नम्नाति, नमते वा नभा: श्रावण: स चासौ मासः नभोमासस्तं 
चमोमाप्तं च श्रावणमासम्‌ इव= यथा प्रजानां =लोकानां कान्तं = मियं तन्वाः = शरीरात्‌ 
जातः=उत्पन्नःइति तनूजस्तं तनूजं = पुत्रं लेसे ==्ाप्तवान्‌ । 

समाखः-गीतं यशः यस्य स गीतयशाः । नभसस्तळं नमस्तळं, तद्वत्‌ श्यामा तनु: यस्य स 
तं नभस्तछश्यामतनुम्‌ । नभाः चासो मासः नमोमासस्तं नभोमासम्‌ । नभः इति शब्दः नमःशब्दः, 
नभःशब्द एतेति नमःशब्दमयं तेन नभःशब्दमयेन । 


अष्टादशः सग; ४२७ 


हिन्दी--आकाश में गन्ध जिसका यश गाते थे ऐसे यशस्वी नळ राजा ने आकाश के 
समान साँवले शरीर वाले, नभ नाम के पुत्र को प्राप्त किया । अर्थात्‌ नल को नभ पुत्र हुआ, 
जो कि पजा को वैसा ही प्यारा था, जैसे कि श्रावण का मास ॥७॥ 


तस्मै विसज्योत्तरकोसलानां धर्मोत्तरस्तत्मभवे प्रभुत्वम्‌ । 
मगेरजयं जरसोपदिष्टमदेहबन्धाय पुनरबंबन्ध ॥७॥ 


भमोंत्तरो धर्मप्रधान: स॒ नलः प्रभरे समर्थाय तस्मै नभसे तदुत्तरकोसळानां अभुत्वमाधिपत्यं 
निस॒ज्य दत्ता जरसा जरयोपदिष्टम्‌ । वार्धके चिक्रीयितमित्यर्थः। मूयैरजय तैः सह संगतम्‌ । 
(अजय संगतम्‌? इति निपातः । पुनरदेहबन्थाय पुनदेंहसंबन्थनिवृत्तये बबन्ध । मोक्षार्थं वनं गत 
इत्यर्थः । अदेहबन्धायेत्यत्र प्रसञ्यप्रतिषेषेऽपि नन्समास शध्यते । 


अन्वथ:---धर्मोत्तरः प्रभवे तस्मै तत्‌ उत्तरकोसलानां भुत्वं विसुज्य जरसा उपदिष्टं मृगे 
अजय्येम्‌ पुनः अदेहबन्धाय बबन्ध | 


ब्याख्या--धर्म: == निःश्रेयसरूपः उत्तरः न= प्रधान: यस्य स धर्मोत्तरः = निःश्रेयसमुख्यः सः = 
नलः मकेंण भवतीति अभुः तस्मे अभने = समर्थाय तस्मै = तभोनामकपुत्राय तत्‌ = सिद्धम्‌ 
कौ = पृथिव्याम्‌ सलन्तीति कोसलाः उत्तरे च ते कोसलाः =जनपदाः तेषाम्‌ उत्तरकोसलानां 
प्रभोः भावः कर्म वा प्रभुत्वं = स्वामित्वं विसज्य = दत्त्वा जरसा = जरया वार्धक्येन उपदिष्टं = 
शिक्षितं. वृद्धत्वे चिकी पितमित्यथे:। मृगैः == हरिणे: सहृ न जीर्यतीति अजर्य = संगतं सौहादँ पुनः = 
भूयः देहस्य == शरीस्य बन्धः = संबन्धः इति देहबन्धः, न देहबन्धः इति अदेहबन्धस्तस्मै अदेह- 
बन्धाय = शरोरसंवन्थनिवृत्तये अपवर्गायित्यर्थः बबन्ध । मोक्षार्थं वनं गत इत्यर्थः । 
समास:--उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरकोसलास्तेषाम्‌ उत्तरकोसरानाम्‌ । धर्म उत्तरः यस्य 
सः भर्मोत्तर: । देहस्य बन्धः देहबन्धः, न देहबन्धः अदे्बन्धस्तस्मै अदेहबन्धाय । 
हिन्दी धर्मात्मा धर्मग्राण राजा नल ने राज्य चलाने में समर्थ उत्त अपने पुत्र नभ को 
उत्तरकोसळ ( अयोध्याभान्त ) का राज्य देकर, बुढौती ( डृद्वात्रस्था ) के द्वारा बताई गई मूग 
के साथ संबंध ( साथ रहना ) पुनः शरीर न धारण करने लिये बान्ध लिया । अर्थात्‌ मुक्ति 
को सिद्ध करने के लिये समदर्शी हो, आश्रम में चले गये ॥ ७॥ 
तेन द्विपानामिव पुण्डरीको राज्मामजय्यो5जनि पुण्डरीकः । 
शान्ते पितर्याहृतपुष्डरीका य पुण्डरीकाक्षमिब भरिता श्रीः ॥ ८ ॥ 


तेन नमक्षा । द्विपानां पुण्डरीको दिम्गजविशेष इत्र । राश्षामजय्यो जेतुमशक्यः । क्षय्यजय्यौ 
शक्‍याथं' इति निपातनास्साधुः । पुण्डरीकः पुण्डरीकास्यः पुत्रोऽजनि जनितः । पितरि शान्ते 
स्वरते सति । आहुतपुण्डरीका गृहोतश्‍वेतपद्मा श्रीयं पुण्डरीकं पुण्डरीकाक्षं विष्णमिव श्रिता ॥ 

अन्य: तेल द्विपानां पुण्डरीक शव राज्ञाम्‌ अजय्यः पुण्डरीकः अजनि । पितरि शान्ते सति 
आइूतपुण्डरीका श्रीः यं पुण्डरोकाक्षम्‌ शव श्रिता । 


४२८ रघुवंसे 


च्याख्था--तेन नछपुत्रेण नभसा द्वाभ्यां = सुखशुण्डाभ्यां पिबन्तीति द्विपास्तेषां द्विपानां 
=गजानां पुण्डयति = भूषयतीति पुण्डरीकः ==तह्विदिग्गनः इव यथा यथा इन्द्रस्य ऐरावत 
तथैव अग्नेः पुण्डरीकवणंत्वात्‌ पुण्डरीको दिग्गजः इति । राशं मूपालानां जेतुं शत्यः जय्यः न जय्य 
अजय्यः = जेतुमशक्यः पुण्डरीकः नन पुण्डरीकनामा पुत्रः अजनि = उदपादि, जनितः । पितरि = 
जनके = नभसि शान्ते = उपरते, स्वगं गते सति आहृतानि = गृद्दीतानि पुण्डराकाणि = सिताम्मो- 
जानि, इघेतकमलानीत्यर्थः । यया सा आइतपुण्डरीका श्रीः =राज्यलक्ष्मीः य॑ = पुण्डरीकमामक 
पुण्डरीकं = इवेतकमळमित्र अञ्निणी = नेत्रे यस्य सः, पुण्डरीकं = लोकात्मकम्‌ अक्षति = व्या- 
प्नोतीतिं वा पुण्डरी काक्षस्तँ पुण्डरीकाश्नं = मगञन्तं निष्णुम्‌ इव न यथा त्रिता = आश्रिता । 

समासः:--न जय्यः अजय्यः । आइतानि पुण्डरीकाणि यया स आहृत५ण्डरीका । पुण्डरी- 
कमिव अक्षिणी यस्य स तं पुण्डरीकाक्षम्‌ । 


द्विनई--हाथियों में जैसे पुण्डरीक नामक ( अग्नि दिवपाळ का हाथी ) दिग्गज श्रेष्ठ 
तथा अजेय है, वैसा ही राजाओं में अजेय श्रेष्ठ पुत्र, राजा नभ ने पैदा किया था । पिता के 
स्वर्गे में चले जाने पर, इवेतकमलधारिणो लक्ष्मी ने जिस पुण्डरीक को कमलनयन विष्णु के 
समान स्वीकार किया । अर्थात्‌ लक्ष्मी ने पुण्डरीकको विष्णु मान कर बरण कर लिया ॥ ८ ॥ 


स क्षेमधन्वानममोघधन्वा पुत्र प्रजाक्षेमनिधानदक्षम्‌ । 
क्ष्मां लम्भयित्वा क्षमयोषपन्नं वने तपः क्षान्ततरङ्चचार ।। & ॥ 


अमोषं धनुर्यस्य सोच्मोधधन्त्रा । धनुषश्च' इत्यनङादेशः समासान्तः। स पुण्डरीकः 
प्रजानां क्षेमविधाने दक्षं क्षमयोपपन्नं क्षान्तियुक्त क्षेमं धनुर्यस्य तं क्षेमधन्वानं नाम पुत्रम्‌ । वा 
संज्ञायाम्‌? इत्यनङादेशञः । क्ष्मां लम्भयित्वा प्रापय्य लमेगेत्यर्थत्वाद्‌ द्विकर्मकत्वम्‌ । क्षान्ततरोऽ- 
त्यन्तसदिष्णुः सन्वने तपश्चचार ॥ 


अन्घयः--अमोबधन्वा सः प्रजाक्षेमविधानदक्षं क्षमया उपपन्नं क्षेमधन्त्रानं पुत्र च्मा 
लम्भयिल्या क्षान्ततरः सन्‌ अने तपः चचार । 


ब्याख्या--मुहन्त्यस्मिन्निति मो “मोषं निरर्थकम्‌” इत्यमरः । न मोघमिति अमोषं = 
सफलं धनुः=चापं यस्य सः अमोधधन्वा सः = पुण्डरीकः अजानां =नजनानां क्षेमं = कल्याणं 
तस्य विधानं = करणमिति प्रजाक्षेमविधानं तस्मिन्‌ दक्षः = चतुर: समथेस्तं प्रजाक्षेमविधानदक्षम्‌ 
क्षमया =क्षान्त्या उपपन्नं = युक्तम्‌ , क्षयत्यशुभमिति कषेमं = शिवं = कल्याणप्रद मित्यर्थे: पनुः = 
चापं यस्य स तं क्षेमधन्वाचं = क्षेमधन्वतामक॑ पुत्रं = सुतं क्ष्मां = पूथित्रीं लम्भयित्वा = पण्य 
अतिशयेन क्षान्तः = शान्तः इति क्षान्ततरः, अतीव सहनशीलः सन्‌ बने = अरण्ये, तपोवने 
इत्यर्थः । तपः =तपस्यां चचार = कृतवान्‌ । 

समासः--अमोध॑ धनुर्यस्य सः अमोवथन्वा । प्रजानां क्षेमं प्रजाक्लेमं तस्य विधानमिति 
प्रजाक्षेमविथानं तत्र दक्षस्तं प्रजाक्षेमनिधानदक्षम्‌ । क्षेमं धनुर्यस्य स तं क्षेमधन्वानम्‌ । 


अष्टादशः सग; ४२९ 


हिन्दी--सफळ धनुर्धारी उस पुण्डरीक ने, प्रजाओं का कल्याण करने में चतुर समर्थ 
तथा शान्त स्वभाव बाले क्षेमधन्वा नामक अपने पुत्र को पृथित्री ( राज्य ) दे कर स्वयं अतीव 
सहनशोल होकर तप करने के लिये तपोत्रन चले गए ॥ ९॥ 


अनीकिनीनां समरे5्भ्रयायी तस्याफि देवप्रतिमः सुतोऽभूत्‌ । 
ब्यश्रयतानीकपदावसानं देवादि नाम त्रिदिवेशपि थस्य ॥ १० ॥ 


तस्थ क्षैमधन्वनोडपि समरेऽनीकिनोनां चमूनामअयायी देवप्रतिम इन्द्रादिकल्पः सुतोऽभूत्‌ । 


अनोकपदावसानमनीकशब्दान्तं दैवादि देवशब्द ,वं यस्य नाम देवानीक इति नामधेयं त्रिदिवे 
स्वर्गेऽपि व्यश्रयत विश्रतम्‌ ॥ 


अन्वयः--तस्य अपि समरे अनोकिनीनाम्‌ अग्रयायी देत्रमतिमः सुतः अभूत्‌ । अनोकपदा- 
वसानं देवादि यस्य साम त्रिदिवे अपि व्यश्रूयत । 


च्याख्या--तस्य = क्षेमधन्वनः अपि समरे = युद्धस्थले अनीकं = रणोऽस्ति प्रयोजनत्वेन 
यातां ताः अनोकिन्यः तासाम्‌ अनीकिनीनां=सेनानाम्‌ अये =पुरः यातीति अग्रयायी = 
घुरःसरः प्रतिमातीति प्रतिमः । देत्रानाम्‌ = इन्द्रादीनां प्रतिमः = तुल्यः इति देवषतिमः सुतः = 
पुत्रः अभूत्‌ = जातः । अनीकं पदम्‌ अवसाने = अन्ते यस्य तद्‌ अनीकपदावसान देवः आदि 
यस्य तत्‌ देवादि, देवपूर्वम्‌ अनीकान्तं यस्य व्=सुतस्य नाम = आख्या संज्ञा देवानीकः इति नाम 
तिसृपु अवस्थासु, त्रयः = ब्रह्मविष्णुरुद्रा वा दीव्यन्त्यत्र त्रिदिनः, तस्मिन्‌ त्रिदिवे5पि = स्वगे ऽपिं 
व्यश्रयत = विशेषेण श्रुतम्‌ । 


खमासः-देनानां तिमः देवअतिमः । अनीकमिति पदम्‌ अवसाने यस्य तत्‌ अनोक 
पदावसानम्‌ देवः आदिर्यस्य तत्‌ देवादि । 

हिन्दी --उस क्षेमधन्वा को भी, युद्ध में सेना के आमे आगे चलने वाला, तथा देवेन्द्र के 
समान ( बलशाली ) पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका कि-देव प्रथम और अनीक अन्त में अर्थात्‌ 
देनानीक नाम स्वर्ग में भी विशेष रूप से सुना जाता या । स्वगे में भौ प्रसिद्ध था ॥ १० ॥ 

पिता समाराधमतत्परेख पुत्रेण पुत्री स थयैव तेन । 
पुत्रस्तथेवात्सजवत्सलेन स तेन पित्रा पितुमान्बभूद ॥ ११ ॥ 

स पिता क्षेमधन्त्रा समाराधनतत्परेण शुश्रषापरेण तेन पुत्रेण यथै पुत्री बभूव तथैत्र स घुत्रो 
देवानीक आत्मजवत्सलेन तेन पित्रा पितुमान्बभूत्र । लोके पितृत्वपुत्रत्वयोः फलमनयोरे- 
वासीदित्यर्थेः ॥ 

अन्दयः--सः पिता समाराथनतत्परेण तेन पुत्रेण यथा एव पुत्री बभूव, तथैव स पुत्रः 
आत्मजवत्सलेनं तेन पित्रा पितृमान्‌ घभूत्र । 

ब्याख्या-सः = प्रसिद्वः पाति =रक्षतोत्ि पिता = जनकः क्षेमधन्वा सम्यग्‌ आराधनं 


४३० रघुवंशे 


समाराधनं समाराषने = सेवायां तत्पर: = संल: तेन समाराधनतत्परेण = शुभ्रूषासंलग्नेनेत्यथेः । ` 
तेन पुत्रेण = देवानीकेन यथा ल्व्याड्शः एव पुन्नाश्नो नरकात्‌ क्रायठे इति पुत्रः । पुत्रोऽस्यास्तीति 
पुत्री = पुत्रवान्‌ बभूव सस जातः । तथा =ताइशः एव सः पुत्रः = देनानीकः आत्मनः = देहात्‌ 
जातः आत्मजः । आत्मजः = पुत्रः वत्सल: = स्निग्धः यस्य स तेन आत्मञवः्सलेन तेन पित्रा = 
झेमधन्त्रमा पिता अरित यस्य स पितुमात्‌ जनकनाचू वभूव = जातः। अनयोरेव पितृत्व पुरत्वं च 
सफलमाली दित्यर्थः । यथा पुत्र: पितृभक्तः, तथैव पितापि पुत्रवात्सल्यमूरतिरिति भावः । 
हिन्दी--जिस मकार सेवा शुश्रूषा में सदा तत्पर पितृमक्त देवानीक पुत्र को पाकर क्षेम 

घम्वा पुत्रवान्‌ हुआ, उसी प्रकार अपने पुत्र से प्यार करने वाले उस क्षेमधन्त्रा पिता को पाकर 
देवानीक भी पिताव्राला हुआ था। अर्थात्‌ इन दोनों पिता पुत्र में ही पितापना और पुत्रपना 
सम्पूर्ण रूप से सफळ हुआ ॥ ११॥ 

पूर्वेस्तयोरात्मसमे चिरोढामाव्मोकँचे वर्णचतुष्टयरय । 

घुरं निधायेंकनिषिगुंणानां जगाम थज्वा यजमानलोकम्र्‌ ॥ $२ ॥ 


शुणातामेकनिथियेज्वा विधिवदिष्टवांस्तयो: पितृपुत्रयोमंध्ये पूर्वः पिता श्षेमथन्वात्मतमे 
स्वतुल्य आत्मोद्भवे पुत्रे देवानीके चिरोढां चिर॒धूतां वर्ण चतुष्टयस्य धुरं रक्षाभारं निषाय यजमान 
लोकं यष्ट्रलोक नाकं जगाम ॥ 

अन्दब्ः--गुणानां एकनिधिः, यज्वा तयोः पूर्व: आत्मसमे आत्मोद्भवे निरोढां वर्ण चतुष्ट- 
यस्य धुरं निधाय यजमानलोकं जगाम । 


ब्यास्या- गुणाना = दयादाक्षिण्यशौर्यादीनाम्‌ पकः =अद्वितीयश्चासौ निधिः = शेवधि: 
इति एकनिधिः = सुख्याकरः इति यावत्‌ । यजतेस्म इति यज्वा = विधिनेष्टवान्‌ तयोः = पितृपुत्रयोः 
मध्ये पूः = प्रथमः पिता क्षेमधन्वा आत्मनः = स्वस्य समः = तुल्यः तस्मिन्‌ आत्मसमे आत्मनः == 
स्वस्मात्‌ उद्भवति = जायते इति आत्मोद्भवस्तर्मिन्‌ आत्मोद्भने = सुते चिरं = बुकालम्‌ ऊढा = 
शृता तां चिरोढां चत्वारोऽवयवाः यस्थ तत्‌ चतुष्ट्वं, वर्णानां = ब्राह्मणादीनां चतुष्टयमिति 
वर्णचतुश्य॑ तस्य वर्णचतुष्टयस्य धुरं = भारं प्रजारक्षणपालनरूपमित्यर्थ: निषाय=दत्वा यजते 
इति यजमानः । यजमानस्य = यप्ट: छोकः =भुवनमिति त॑ यजमानलोर्क = स्वगेलोकं जगाम = 
गतवान्‌ । 


समासः-_-आत्मनः समः आत्मसमस्तस्मिन्‌ आत्मसमे । आत्मनः उद्भवः आत्मो ङ्भवस्त- 
स्मिन्‌ आत्मोद्धवे । वर्णानां चतुष्ट्ये तस्य वर्णचतुष्टयस्य । एकश्चासौ निथिः एकनिधिः | 

हिन्दी--गुणों की खान, - त्रिधिपूवेक यज्ञ करने वाला, दोनों (पितापुत्र ) में पहला 
{ क्षेमधन्वा ), अपने हो समान योग्य समर्थे अपने पुत्र पर चारों वर्णा की रक्षा पालन का 
भार जिसे वह बहुत दिलों से ढो र्दा था, सौंप कर यश करने वालों के लोक स्वर्ग में चला 
गया ॥ १२॥ 


अष्टादशः सग; ४३१ 


वशी सुतस्तस्य वशंबद्त्वात्स्वेषासिवासीदू द्विषतामपीष्टः । 
सकृद्विविग्नानपि दि प्रञचुर्तं माधुयंमी्टे हरिणान्ग्रहीतुम्‌ ॥ १३ ॥ 


तस्य देवानीकस्य वशी समर्थः सुतोऽहीनयुनामेति क्च्यमाणनामकः | वर्श वशकर मधुर 
वदतीति वशंबद्रः । 'यियत्रेशे दः खच्‌? इति खच्प्रत्ययः । तस्य भातस्तस्त्रम्‌ ! तस्मादिष्टवादिः 
त्वात्स्वेषामिव द्विषतामपीष्टः प्रिय आसीत्‌ 1 अर्थादैवानीकनिर्वारणं छभ्यते-। तथाहि । ्रयुक्तमु- 
चारितं माधुय सकृदेकवारं निविझान्भीतानपि हरिणान्‌ यहीतुमोष्टे शक्रोति ॥ 


अन्घय:ः--तस्य वेशी सुतः वशेत्रदत्वात्‌ स्वेषाम्‌ इव द्विषताम्‌ अपि इष्टः आसीत्‌ | हि 
अयुक्त माधुय सकृत्‌ विबिग्नान्‌ हरिणान्‌ अपि ग्रहीतुम्‌ ईष्टे । 


व्याल्या--तस्यं = अनीकस्य वशः अस्यास्तीति वशी = जितेन्द्रियः, समर्थः सुतः = पुत्रः 
वश = वशरकरं-मधुरं वदतीति वशंवदः, तस्य भावः वशंवदत्वं तस्मात्‌ बशंवदत्वात्‌ = मधुरपरिय- 
वादित्वादित्यर्थः स्तेषां = स्वजनानाम्‌ शव = यथा द्विंषन्तीतिं द्वियतस्तेषां द्विषतां > शत्रुणाम्‌ 
अपि इष्टः = प्रिय: आसीत्‌ = अमूत्‌ । हिं=तथाहि प्रयुक्तम्‌ = उच्चारितं मधुरस्य भावः कर्म वा 
माधुर्य नन मधरं सङ्गत्‌= एकत्रारम्‌ “सकृत्‌ सहैकवारयोः” इत्यजयः । विविग्नान्‌==भीतान्‌ 
अपि किमुत अन्यान्‌ । हरन्ति मनांसि _छियन्ते गीतेन वा हरिणास्तान्‌ हरिणान्‌=मुगान्‌ 
अपि ग्रहीतु = वशीकतुंम्‌ ईष्टे = शक्नोति । 

हिन्दो--देवानीक का जितेन्द्रिय समर्थ पुत्र { अहीनगु नाम वाला ) मधुरभाषी होने के 
कारण शत्रुओं को भो उतना ही प्रिय था, जितना कि अपने मित्रों को प्रिय था । ठोक ही है 
क्योंकि बोळा गया मधुर बचन एकबार तो ढरे इए मगो को भी वश में कर लेता है ॥१३॥ 


अहीनगुर्नाम स गां समग्रामहीमबाहुद्रविणः शशास । 
७ त ₹ केरे रि 
यो हीनसंसरोपरा ङसु खत्वाधु वाप्यनथैंब्यंसनेनिंहीनः ॥ १४ ॥ 
अहीनबाइद्रविणः समग्रभुजपराक्रम: । द्रविणं काञ्चनं वित्तं द्रविणं च पराक्रमः? शति 
विश्वः । हीनमंसर्गपराङ्मुखत्वात्नीचसं संगविमुखत्वाड्वेतोयुंबाप्यनधैरनर्थकरैन्यैसनेः पानयूता- 
दिभि्रिं्दीनो रहितो योऽद्दीनमुर्नाम स पूर्वोक्तो देवानोकसुतः समा सर्वा गां भुं शशास ॥ 
अन्वयः--अहीनभाडुद्रविण: हीनसंसर्रापराड्मुखत्वात्‌ युवा अपि अन्धे: व्यसनैः विहीनः 
यः अद्दीनगुः नाम सः समग्रां गां शशास ! 
व्याख्या- बाहुः--भुजः द्रविणं = धनं पराक्रमञ्चेति वाइद्रविणे । अद्दीने=शक्तिसम्पन्ने 
बाहुद्रविणे यस्य सः अद्दीनबाङद्रविणः बळनदबाहुसंपन्नः पराक्रमसम्पन्नः कान्रनयुम्तक्षेत्य्धः । 
हीनानां =नित्गष्टानां संसयः = संबन्धस्तस्मात्‌ पराङ्मुखः = विमुखः इति हीनसंसगेपराङ्मुख 
तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ होनसंसगपराङ्मुखत्नात्‌ युवा = तरुण: अपिं न अर्थः = प्रयोजनं येषां 
तानि अनर्थानि तै: अनभैः=अनर्थकरेः व्यसनैः = मदिरापानदतादिभिः विहीनः = रहितः 


४३२ रघुक्र॑शे 


न्न हीनः==न निन्यः इति अहीनः, अहीनम्‌ =अनिन्यं = प्रशंठनीयमित्यर्थः यच्छतीति 

:अहीनणुः = एवन्दाम आसीत्‌ , सः = पूर्वोक्तः देवानीकपुत्रः समग्रां = सम्पूणां गां = पृथिवी 
आशास = पालयामास | 

समासः--न हीने अहीने बाइुद्रविणे च यस्य सः अहीनबाइद्रविण: | हीनानां संसर्गः 
हीनसंसरगस्तस्मात्‌ पराङ्मुखत्वं तस्मात्‌ हीनसंसर्गपराङ्मुखत्वात्‌ । न अर्थः येषां तानि अर्थानि, 
जैः अनथे: । 

हिन्दी-शक्तिशाली भुजा बाला और अच्छे धन एवं पराक्रमवाला अहोनगु नामक 
देवानीक का पुत्र था, जोकि सदा नीच छोगों के संबन्ध से दूर रहता था, और जो भी 
अनर्थकारी मदिरापान जुआ खेळता आदि दुन्येसन ये इनसे जवानी में हो दूर रहकर वह सारे 
भूमण्डल पर शासन करता था ॥ १४ ॥ - 


गुरोः स चानन्तरमन्तरशः पुंसां पुमानाथ इवावतीणं: । 
उपक्रमेरस्खलितैश्चतु्मिरचतुर्दिगीशरचतुरो बभूव ॥ १५ ॥ 


पुंसामन्तरश्ञो निशेषश्चश्चतुरो निपुणः सोऽहीनयुश्च गुरोः पितुरनन्दरम्‌ । अत्रतीर्णो भुन प्राप्त 
आद्यः पुमान्विष्णुरिव । अस्खलितैर्तिहतैश्चतृभिरुपक्रमेः सामाद्युपायैः । 'सामादिभिरुपक्रमेः इति 
मनुः ¦ चतुर्दिगीशश्चतसुणां दिशामोशो बभूव ॥ 
अन्वयः--पुंसास्‌ अन्तरशः चतुरः सः गुरोः अनन्तरम्‌ अवतोर्ण: आधद्यः पुमान्‌ इव 
'अस्खलितै: चठुर्मिः उपक्रमे: चतुर्दिगीञ्षः बभूव 1 
ब्याख्या--पुंसां =नराणाम्‌ अम्तरम्‌=अभ्यन्तरं जानाति = वेत्तीति अन्तरशः == विज्ञः 
इत्यर्थः । चतुरः=दश्षः-सवंकर्मकुशाळ इत्यथः, सः == देवानोकपुत्रोऽहीनगुः, युरोः ==पिलुः 
अनन्तरं = पश्चात्‌ अवतीर्णः == गृद्दीताबतारः आदौ भव आद्यः पुमान्‌ == पुराणपुरुषः विष्णुः 
इव न्=यथा न स्खलिताः = न प्रतिहताः, इति अस्खलितास्तैः अस्खलितैः चतुमिः = चतुःसंख्याकेः 
'उपक्रम्यन्ते इतिं उपक्रमास्तैः उपक्रमः =नसामदानायुपायेः चतसृणां दिशां = काष्ठानाम्‌ ईशः = 
-स्वामीति चतुदिंगीशः बभूव=जातः। 
समासः--अन्तरस्य शः अन्तरशः, न स्खलिताः अस्खलितास्तैः अस्खलितैः, चतस्रश्च ताः 
दिशः चतुर्दिशस्तासाम्‌ ईशः इति चतुदिंगीशः । 
हिन्दी--मनुष्यों के मन की बाते जानने वाला, तथा कार्य करने में कुशळ ( चतुर ) वह 
अहीनः, पिता के वाद राजा होकर सफलता पूर्वक उन साम दान दण्ड मेदरूपी चारों 
- उपायों से, अवतार लेनेवाले आदि पुरुष विष्णु की तरह चारों दिशाओं का स्वामी हो गया । 
-जो उपाय कमी व्यय नहीं हुये थे ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रां जेतयरीणां तनयं तदीयम्‌ 1 
उच्चैःशिरस्त्वाजितपारियात्रं लक्ष्मीः सिपेवे किल पारियात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


२८ | अष्टादशः सगँ: ४३३रे 


अरीणां जेतरि तस्मित्नहीनगो परझोकयात्रां अयाते आपे सति । उचेःशिरभ्सवादुननतशिरस्क- 
त्वाञ्जितः पारियात्रः कुलसेलविशोषो येन तं पारियात्रं पारियात्रास्यं तदीय॑ तनयं लक्ष्मी राज्य- 
लक्ष्मी: सिषेवे किल ॥ 


'अन्वय:--अरीणां जेतरि तस्मिन्‌ परलोकयात्रां मयाते सति उच्चै;शिरस्वात्‌ जितपारि- 
यान्न पारियात्रं तदीयं तनयं लक्ष्मीः सिषेत्रे क्रिल । 

ब्याख्या-इर्याति = विरोधं गच्छतीति अरिः । अरीणां = तरूणां जयतीति जेता तस्मिन्‌ 
जेतरि = विजयिनि तरिमिन्‌ = अहीनगौ राजनि परश्चासौ लोकः परलोकः, परलोकस्य =स्वर्ग- 
रोकस्य यात्रा = गमनमिति परलोकयात्रा तां परलोकऋयात्रां प्रयाते = पराप्ते सति उच्चे; = उन्नत 
शिरःन्=भस्तकं यस्य सः उच्चेःशिरास्तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ उच्तैःशिरस्त्रात्‌ परितः सवत: 
यात्रया = गमनेन दृश्यते स पारियात्रे: । जितः पारियात्रः = पतन्नामा कुलपर्वतः येन स जितः 
पारियात्रस्तं जितपारियात्रं तस्य = अहीनगो; अयं तदीयस्तं तदीयं तनयं = पुत्रं पारियात्रम्‌ नः 
एतन्नामानं लक्ष्मी: ==राज्यलक्ष्मोः सिषेवे = सेबितत्रती किलेतिह्ये । 


समासः-परलोकस्य यात्रा, परलोकयात्रा तां परलोकयात्राम्‌ । उच्चैः शिर: यस्य सः उच्चः- 
शिराः तस्य भावस्तत्म्‌ तस्मात्‌ उच्चेःशिरस्त्वात्‌ । जितः पारियात्रो येन स॒ जितपारियात्रस्तं 
जितपारियात्रम्‌ ! 


हिन्दी-शत्रुभो के बिजेता राजा अहीनय के [स्वर्ग चले जाने पर, राज्यलक्ष्मी, अहीनगु 
के पुत्र उस पारियात्र नामक राजा को सेवा करने लगी, जिसने कि अपने मस्तक को ऊँचाई 
से पारियात्र नामक कुलपर्गत को जीत लिया था ॥ १६ ॥ 


तस्याभवत्सूनुर्दारशीलः शिलः शिलापइविश्ञालवक्षाः । 
जितारिपक्षोऽपि शिलीमुखेयंः शाळीनतामब्रजदीठ्चमानः ॥ १७ ॥। 


तस्य पारिपात्रस्योदारशीलो मद्दावृत्तः । "शीलं स्वभावे सद्वृत्ते’ इत्यमरः । शिलापट्टविः 
शालवक्षा: शिलः शिलाख्य: सूनुरभवत्‌ । यः सूनुः शिळीसुखेत्राणेः । 'अलिबाणौ शिलोमुखौ” 
इत्यमरः । जितारिपक्षोऽपीङ्यमानः स्तूयमानः सन्‌ । झालीनतामधृष्टतां लब्जामत्रजदगच्छत्‌ | 
“स्यादधृष्टे तु शालीनः? इत्यमरः । 'शालीनकोपीने अधृष्टाकार्ययोः? इति निपातः ।। 


अन्वयः--तस्य उदारशीलः शिलापष्टबिशालवक्षाः शिलः सुनुः अभवत्‌ । यः, शिलीमुखेः 
जितारिपक्षः अपि, ईड्यमानः सन्‌ शाळीनताम्‌ अन्नजत्‌ । 


ब्याख्या--तस्य = राशः पारियात्रस्य उदारं = मस्तं शीलं ==वृत्तं स्वभावश्य यस्य सः 
इदारशोलः “शीलं स्वभावे सदवृत्ते? इत्यमरः । शिलायाः न्न पाषाणस्य पट्टः इति शिलापट्ट:,. 
शिलापट्ट: = शिलासनम्‌ इव विशालं -पृथुल॑ बक्षः = वक्षस्थलं यस्य स शिलापट्टविज्ञालवक्षा: 
शिल: = शिळनामा सूनुः = पुत्रः अभवत्‌ = जातः ! यः = सूनुः शिली = शल्यं मुखे = आनने 
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येषान्ते शिलीमुखास्तैः शिळीमुखेन- बाणैः जितः=विजितः अरीणां = शत्रणां पक्षः = वर्ग: येन 
स जितारिपक्षः अपि ईड्यते असौ ईड्यमानः न्न स्तूयमानः सन्‌ शालाम्रवेशमहतीति झाळीन 
सळञ्जः। तस्य भावः शालीनता तां शालीनताम्‌= अधृष्टतां सळच्जतामित्यर्थः अत्रजद्‌= 
अगच्छत्‌ । 
समासः--उदारं शीलं यस्य सः उदारशीलः । झिलापट्टवत्‌ विशाळं वक्षो यस्य सं शिला- 
पट्रबिशालवक्षाः । जितः अरीणां पश्न: येन स जितारिपक्ष: । शिली मुखेषु येषां ते शिलीमुखास्तैः 
क्षिलीसुखैः । 
इिन्दी--उस राजा पारियात्र को बड़ा ही शीलवान्‌ उदार एवं चट्टान के समान विशाल 
( चौड़ी ) छाती वाला शिल नामक पुत्र हुआ, जिसने कि पेने बाणों से शत्रुपक्ष को जीत 
लिया था, फिर भी अपनी प्रशंसा होने पर लज्जित रहता था ॥ १७॥ 
तमास्मसंपञ्नम,नन्दितात्मा कृत्वा युवानं युवराजमेच । 
सुखानि सोऽभुङ्क्त सुखोपरोधि वृत्त हि राशासुपरुद्धवृत्तम्‌ ।। १८॥ 
अनिन्दितातमाऽगहितरवभावः स पारियात्र आत्मसंपन्नं वुद्धिसंपन्सम्‌ । “आत्मा यःनो 
धृतिबुद्धि: स्वभावो जहा वष्मं च? इत्युभयत्राप्यमरः । युवानं तं शिलं युनराजं इृत्वेव सुखान्यमु - 
ङ्क्त । न त्वक्तेत्येवकाराथ: । किमर्थे दुवराजशन्दकरणमित्याशङ्कूथान्यथा सुखोपभोगो दुर्लभ 
इत्याह-सुखोपरोधीति । हि यस्माद्राशां वृत्तं ब्रजापाळनादिरूपं सुखोपरोधि बहुलत्वात्सुखप्रति- 
बन्धकम्‌ । अत एवोपरुद्धवृत्तम्‌। कारादिबद्धसदृशमित्यर्थः । उपरुद्धस्य स्वयमूढभारस्य च सुखं 
नास्तीति भावः ¦ 


अन्वयः-_अनिन्दितात्मा सः आत्मसम्पन्नं युवानं तं युवराजं कृत्वा एव सुखानि अमुङ्क्त । 
हि-राश वृत्तं सुखोषरोधि उपरुद्धवृत्तम्‌ । 

श्याख्या--- न निम्दितः इति अनिन्दितः, अनिन्दितः = अत्रिगरहितः आत्मा =स्वमावो यस्य 
सः अमिन्दितात्मा, झुद्धाचरण इत्यर्थः सः = पारियात्रः आत्मना = स्वमावेन-बुद्धथा वा सम्पन्नः = 
युक्तस्तम्‌ आत्मसम्पन्नम्‌ “आत्मा यलो धृतिबुंद्धि: स्वभावो ब्रह्मवर्ष्म च” इत्यमरः । युवानं == 

तरुणं तं= शिलनामकं पुत्रं युवा चासौ राजा च युवराजस्त युवराजं = युवराजशब्दभाजं- 

राजयोग्यकार्यकारिणमित्यर्थः इत्वा स विधार्यय सुखानि = आनन्दान्‌ अभुङ्क्त = बुभुज्ञे । 
पुत्रं युवराजमकृत्वा सुखोषभोगः सबंथा दुभ घवेत्याइ-हि = यस्मात्‌ कारणात्‌ राजां = भूएा- 
छानां वृत्तं अजापाळनरूपं सुखमुपरुणद्धि तच्छीलमिति सुखोपरोधि = आनन्दमतिबन्धकंम्‌ , अत एव 
उपरुद्ध == प्रतिबद्ध च वृत्तं यस्य तत्‌ उपरुद्धवत्तमस्त, इति शेषः । प्रजापालनमारसंलग्स्य 
कदापि सुखं न भवतीति भावः । 

समासः--अनिन्दितः आत्मा यस्य सः अनिन्दितात्मा । आत्मना संपन्नः आत्मसम्पन्नस्तम्‌ 
आत्मसम्पन्भम्‌ । युवा चासौ राजा युवराजश्तं युवराजम्‌ । सुखस्य उपरोधि सुखोपरोधि ! उपरुद्धम्‌ 
वृत्तं यस्य तत्‌ उपरुद्धवृत्तम्‌ । 
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हिस्दी--पवित्र चरित्र वाले राजा पारियात्र ने बुद्धि एवं सदाचार वाळे अपने जवान बेटे 
£ शाल को युवराज बनाकर ही सुख का उपभोग किया ( बिना युवराज बनाए नहीं ) इसलिये 
कि राजाओं का प्रजा की देख रेख करना अधिक काम होने के कारण सुख के उपभोग का 
प्रतिबन्धक होता है । अथांत्‌ जब राजा स्वयं राज्य के काम-काज को सम्भालेगा तो उसे सुख 
कैसे होगा ॥ १८.॥ 


तं रागबस्घिष्वविदूसमेत भोगेपु सौभाग्यविशेषभोग्यम्‌ । 
बिकासिनीनामरतिक्षमापि खरा वृथा मस्सरिणी जहार ॥ १९ ॥ 


राग बध्नन्तीति रागबन्धिनः । रागप्रवतेका इत्यर्थः । तेषु भोगेषु विषयेष्वतितृप्तमेव सन्तम्‌ । 
किच बिलासिनोनां भोक्त्रीणां सौभाग्यविशेषेण सौन्दर्यातिशयन हेतुना भोग्यं मोगाईम्‌ । “चजोः 
कु घिण्यतोः? इति कुत्वम्‌ । तं पारियात्रं रतिक्षमा न भवतोत्यरतिक्षमापि अत एव वृथा मत्सरिणी । 
रतिक्षमाछु विलासिनोस्वित्वर्थः । जरा जहार वशीचकार ॥ 


अन्वयः-रागबन्धिषु भोगेषु अवितृप्तम्‌ एव किंच त्रिलासिनोनां सौभाग्यमिंञ्चेषभोग्यं तम्‌ 
अरतिश्षमा अपि अत एव? वृथा मत्सरिणी जरा जहार । 

रु गाश्‍्ा--रागम्‌ = अनुरागं बध्नन्ति = वर्षयन्तीति रागत्रन्विनस्तेधु रागत्रन्धिपु = 
अनुरागमतरतेकेष्वित्ययः । भोगेषु = विषयर्जेसुखेष न विदृप्त: अनितृप्तस्तम्‌ अवितृप्तम्‌ = असन्तुष्टम्‌ 
एत्र सन्तं किञ्च बिळासोऽस्ति यासां ताः विळासिन्यस्तासां विलासिनीनां = भोक्त्रीणां सभगस्य 
भाव: कर्म वा सौभाग्यं सौभाग्यभ्य = सौन्दर्यस्य विशेष: = अतिशयस्तेन भोग्यः ==भोक्तुं योग्यः 
तं सौभाग्यविशेषभोग्य तं = पारियात्रं राजानं रतौ = सम्भोगे क्षमा = समर्था शति रतिक्षमा, सा 
न भत्रतीति अरतिक्षमा == सम्भोगसुखानहौ अपि अत एवं माद्यति परदुःखे इति मत्सरः अस्याः 
अम्तीति मत्सरिणी == अन्यशुभद्वेषवती सम्भागवोग्यासु विलासिनीष्वित्यर्थः । जीर्यतेऽनया सा 
जरा=विस्तसा “विखसा जरा” इत्यमरः । वृद्धावस्था, इत्यर्थः जहार = वशीचकार + 

सम्खः--रारस्य बन्धिनस्तेषु रागबन्धिघु । सौभाग्यस्य विशेष: सौभाग्यविशेषस्तेन मोग्य- 
रतं सोमाग्यत्रिशेषमोग्यम्‌ । रतौ क्षमा रतिक्षमा न रतिक्षमा अरतिक्षमा । 

हिन्दी-अनुरागों ( मोगतृप्णा } को बड़ानेवाले, विफ्यभोग में जिसका मन अभी तृप्त 
ही न हुआ था, तथा अति सुन्दर होने कारण सुन्दरियों के भोगने के योग्य उस राजा पारियात्र 
को, उस वृद्धावस्था ने अपने वश में कर लिया (आ घेरा ), जो कि स्वयं वृद्धावस्था ( नायिका ) 
सम्भोग करने में असमर्थ होती हुई भी व्यथ में दूसरों से ईर्ष्या करती है ॥ १९ ॥ 


उज्चाभ इव्युदूगतनामधेयस्तस्यायथार्थोन्नतनामिरन्ध्रः । 
सुतोऽमवत्पङ्गजनाभकस्पः कृत्खस्य नाभिलंपमण्डक्षस्य ॥ २० ॥ 


तस्य शिलाख्यस्थोन्नाम इत्युदूगतनामधेयः प्रसिद्धनामायथार्थ यथा तथोन्नतं साभिरम्भं यस्य 
सः । गम्भीरनामिरित्यर्थः । तदुत्तम्‌--“स्वरः स्त्वं च नाभिश्च गाम्भीर्ये त्रिषु झस्यते' । पङ्क- 
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जनाभकल्पो विष्णुसद्शः कृत्स्नस्य नृपमण्डलस्य नाभिः मधानम्‌ । “नाभिः प्रधाने कस्तूरौमदेऽपि 
कचिदीरितः? इति विश्व: । सुतोश्भवत्‌ । “अच्भत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः? इत्यत्राजिति योगदिभा- 
गादुन्नाभपद्मनाभादय: सिद्धाः ॥ न 

'अन्वय:--तस्व उन्नाभ शति उद्गतनामधेयः आययार्धोन्नतनामिरन्श्र: पङ्कजनाभकल्पः 
कृत्स्नस्य नृपमण्डलस्य नाभि: सुतः अभवतू । 


स्यास्या- तस्य = राशः शिलनामकस्य उन्नता आमा -- कान्ति: तेजो यस्य सः उन्नाभः । 
उन्नतः = गभीरः नाभियंस्य सः उन्नाभः:, इति उद्गतं = असिद्धं नामधेयम्‌ = नाम यस्य सः 
इत्युद्सतनामघेयः, नाभेः = प्राण्यंगविशेषस्य रन्धं = छिद्रमिति नाभिरन्भ्म्‌ अन्वर्थं यथा तथा 
अर्थमनतिक्रम्य यथार्थं आ = समन्तात्‌ यथार्थमिति आयथार्थ = उन्नतं = गम्भीरं नामिरन्त्रं यस्य 
स आययार्थोन्नतनाभिरन्धः स्वतः गम्भीरनाभिरन्य् इत्यर्वः पंकात्‌ जातं पंकजं = पञ्ं नाभौ यस्य 
स पंकजनाभः, पंकजनाभेन कल्पः = सदृशः इति पङ्जनाभकल्पः = विष्णुतमान: कृत्स्नस्य = 
समग्रस्य = चूपाणां = भूपालानां मण्डलं = द्वादशराजकं तस्य॒ नृषमण्डलस्य नाभिः = 
प्रानम्‌ । “नाभि्मुरख्यनृपे द्रक्रमध्यक्षत्रिययोः पुमान्‌ । दयोः माणिप्रतीके स्यात्‌ खिया 
कस्तूरिकामदे” इति मेदिनो । सुतः==पुत्रः अभवत्‌ = अभूत्‌ । 

समास;- उन्नत; नाभिर्यस्य सः उन्नामः। उन्नता आभा यस्य सः इति वा उन्नाभः । 
उद्गतं नामधेयं यस्य स उद्गतनामघेयः । आयथावंम्‌ उन्नतं नामे: रन्त्रं यस्य स आयथार्थोन्नत- 
नाभिरन्धः ¦ पङ्कजं नाभौ यस्य स पंकजनाभस्तेन ईषद्‌ न्यूनः इति पंकजनाभकल्प: । नृपाणई 
मण्डलं तस्य नृपमण्डलस्य । 

हिन्दी--उन्नाभ, यह प्रसिद्ध नाम बाळा, और यथार्थ से गद्दरी नाभि वाला, पद्मनाभ- 
विष्णु के समान तथा सारे भूमण्डल के राजाओं में प्रधान, ऐसा पुत्र शिल राजा को हुआ । 
अर्थात्‌-उन्नाभ = गहरीनाभि वाला, जैसा नाम था, यह यथार्थ का भाव है ॥ २० ॥ 


ततः परं चद्रधरभ्रमावस्तदात्मजः संयति घञ्रघोषः । 
चभून चञ्जाकरभषणायाः पतिः प्रथिव्याः किल वज्रणामः ॥ २१ ॥ 


ततः परं वज़धरमभाव इन्द्रतेजाः संयति संमामे वज्रपोधोऽशनितुल्यध्वनिवंजणाभो नाम 
तस्योन्नाभस्यात्मजो नज्राणां हीरकाणामाकराः खनय एव भूषणानि यस्यास्तस्याः पृथिव्याः पतिर- 
भून किळ खलु । 'वजं त्व्चती कुछिशशख्रयोः। मणिवेषे रल्लमेदेऽप्यशनावासनान्तरे ॥? इति 
केशवः ॥ 

अन्वयः--ततः परम्‌ वञधरश्रभावः संयति वजघोष; तदात्मजः वज्रणाभः वज्राकरभूषणाया: 
पृथिव्याः पतिः बभूव किल । 

ब्याख्या---ततः परम्‌ = उन्नाभानन्तरम्‌ धरतीति धरः, वजस्य == अशनेः धरः = धारकः 
इति बञ्रधरः = इन्द्रः, तद्वत्‌ प्रभाव: रू प्रतापो यस्य स बेज्रधरप्रभावः = इन्द्र्समानतेजस्तीत्दर्थः । 
संयति = युद्धे बज्रबत्‌ = अशनिवत्‌ घोपः न्स ध्वनिर्यस्य स चञ्जबोषः तस्य = उन्नाभस्य 


अष्टादशः ससे३ ४३७ 


आत्मजः = पुत्रः इति तदात्मजः बज्र -कुलिशमिव नाभिर्यस्य स॒ वञ्जणाभः = एतज्ञामा 
चञ्राणां = हीरकाणाम्‌ आकराः = खनयः = उत्पत्तिस्थानानि एन मूषणानि = आभरणानि यस्याः 
सा वज्ाकरमूषणा तस्याः वज्राकरभूषणायाः पृथिम्याः = धरित्र्याः पतिः = स्वामी, राजा बभूव = 
जातः किल = खलु । “वज्रं दम्भोलौ हीरकेऽप्यस्तरी” इति कोषः । 


खमास:--वजस्य धरः वजधरस्तस्थ प्रभावः इव प्रभावो यस्य स वज्रधरप्रभावः । तस्य 
आत्मजः तदात्मजः । बज्र इव घोषो यस्य स वजघोषः । वज्राणामाकराः एव भूषणानि यस्याः 
सा तस्याः वज्राकरभूषणायाः । बज्र व नामिः यस्य स बञ्रणाम्रः } 

हिन्ड्री- राजा उन्नाभ के पश्चात्‌ उनका पुत्र बज्रणाभ, हीरों की खान रूपी मूषणवाली 
पृथिवी का राजा हुआ । जो किः बज्रधारी इन्द्र के समान प्रभाव वाळा और युद्ध में वज़ के 
समान गरञने बाळा विजलो की कड़क के समान गर्जन करने बाला था ॥ २१ ॥ 


तस्मिन्गते द्यां सुकृतं पळब्यां तत्संभवं शङ्कण^णंवान्ता । 
उत्खातशत्रु वसु घोपतस्थे रव्नोपहाररेरुदितैः सनिभ्यः ॥। २२ ॥ 


तस्मिन्नज्रणाभे सुक्ततोपलन्यां सुधर्माजितां यां स्वर्ग गते सति । उत्खातशब्रुमुद्धतशुँ 
शङ्खण नाम तत्संभवं तदात्मजमर्णंवान्ता वघुधा खनिभ्य आकरेभ्य उदितैर्तपन्ने रत्नोपहारैरुत्कृष्ट- 
वस्तुसमपंणेरुपतस्ये सिषेते । 'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्वत्नममिथोयते” इति भरतविइवौ । 


श्रन्वयः--तर्मिन्‌ सुक्ृतोपलब्धां चां गते सति उत्खातशत्रुँ शङ्कणम्‌ तत्सम्मवं अर्णवान्ता 
वसुधा खनिभ्यः उदितैः रत्नोपहारैः उपतस्थे । 

इपार्था---तस्मिन्‌ = वजणामे सुकृतैः = पुण्वे: उपळभ्धा = अजिता आक्षा तां सुक्कतोपलब्धाँ 
द्यां = स्वर्गलोकं गते = पराप्ते सति उत्खाताः == उत्पारिठाः = उद्धताः शत्रवः न अरयो येन सः 
उत्खातशत्रुस्तम्‌ उत्खातशत्रुं शङ्कण  शंखणनामानं तस्मात्‌ = वजणामात्‌ = सम्भवः = उत्पन्नस्तं 
तत्संभवस्‌ = वञ्जणाभपुत्रम्‌ अर्णवः = समुद्रः अन्तः अवसानं यस्याः सा अणंतान्ता  सागरा- 
चंसाना वबूनि धारयतोति बसुधा==पृथिवी खनिभ्यः = आकरेभ्यः उदितैः == उत्पन्ने: रत्नानां = 
हीरकाधुत्कष्खस्तु नाम्‌ उपहार: = समएंणानि तेः रत्नोपह्ारैः उपतस्थे = सिषेवे, समुपस्थिते- 
त्यथेः । स राजामूदित्य्थः । 


समासः-सुङ्कौः उपलब्धा सुकृतोपलब्धा तां, सुकृतोपलब्धाम्‌ । तस्मात्‌ सम्भवस्तं तत्स- 
म्भवम्‌ । उत्खाताः शत्रो येन स तम्‌ उत्खातशत्रुम्‌ । रत्नानामुपहारास्तैः ¦ 

हिन्दी-राजा वजणाम के अपने शुभकर्म ( पुण्य ) से अज॑न ( प्राप्त ) किये स्वगंलोक में 
चले जाने पर शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले उनके शंखण नामक पुत्र को समुद्रपर्दन्त ( सारी ) 
परथिवी खान से निकले रत्नादि श्रेष्ठ वस्तुओं के उपहार ( भेंट ) लेकर उपस्थित हुई । अर्थात्‌ 
उसने रत्नपूर्ण सारी पृथिवी का शासन किया ॥ २२ ॥ 


४३८ रघुवंशे 


तस्यावसाने हरिदरवघामा पित्र्यं प्रपेदे पदमड्विरूप: । 
वेलातटेषूषितसैनिकारव पुराविदो यं न्युषिताइवमाहुः ॥ २३ ॥ 


तरय शङ्खणस्यावसानेऽन्ते हरिदश्वधामा सर्यतेजाः । अश्विनोरिव रूपमस्येत्यड्विरूपोऽति- 
सुन्दरः । तत्पुन्न इति शेषः । पित्र्यमिति संदन्थिपदसामर्थ्यांत्‌ । पित्र्यं पदं अपेदे । वेळातटेषूषिता 
निविष्टाः सैनिका अश्वाश्च यस्य तम्‌ । अन्वर्थनामानमित्यर्थः । यं पुत्रं घुराविदो वृद्धा व्युषि- 
ताञ्वमाहुः । 


अन्वयः--तस्य अवसाने हरिदश्वधामा अर्विरूपः “तत्पुत्रः” पित्र्यं पदं प्रपेदे । बेलातटेघु 
उषितसैनिक्राशत्रं य॑ पुराविदः व्युषिताइवम्‌ आई: । 


व्याख्या- तस्यम्स्राशः शंखणस्य अवसाने =अन्ते, शंखणे भृते सतीत्यर्थः । हरितः == 
इरिदवर्णाः अश्वाः यस्य स द्वरिदश्चः, तस्य धाम इव भाम = तेजो यस्य स हेरिदश्बभामा = 
सूर्वकान्तिः मशस्ताः अश्वाः सन्ति ययोः अश्विन्या जातौ वा, अश्‍व: जनकत्वेनास्ति ययोर्वा 
अश्विनौ = स्ववँयौ, तयोः रूपमस्ति यस्य सः अश्विख्यः = अञ्विनीकुमारवत्‌ सुन्दरः इत्यर्थः । 
शंखणपुत्र :, पितुरिदं पित्र्यं = पितृसम्बन्वि तत्‌ पदं = स्थानं राज्यासनमित्यथेः । भपेदे-=पाप 
वेलायाः सागरतटस्य तटानि  तीराणि तेषु वेलातटेषु उषिताः = निविष्टाः सैनिकाः == सैन्यानि 
अइ्वाः= तुरगाश्च यस्य स तम्‌ उश्रितसैनिकाश्वम्‌ । अन्वर्थनामकमित्यर्थः । य॑ = पुत्रं पुरा = 
पुराणं विदन्ति = जानन्ति ते पुराविदः शतिहासश्षाः विशेषेण उड्तिः अइवाः यस्य स॒य्युषिता- 
इवस्तं व्युषिताञ्वं = व्युषिताश्वनामानम्‌ आहुः = जगदुः । 


समास:--हरितः अश्वाः यस्य स हरिदश्वः तद्द्‌ धाम यस्य स हरिदञ्वधामा । 
अश्विनोः शव रूपमस्य सः अश्विरूप:। वेळायाः तटानि तेषु बेळातटेषु उषिताः सैनिकाः 
अश्वाश्च यस्य स तम्‌ उवितसेनिकाशवम्‌ । पुरा विदन्तीति पुराविदः । 


हिन्दी --राजा शंखण केस्त्रगं जाने पर से के समान तेजस्वी और अश्विनीकुमार के समान 
अतिसुन्दर उनके पुत्र ने पिता के राज्यासन को प्राप्त किया । जिसने विजय-वात्रा पूरी करके 
सागर के तटों पर अपने सैनिक और घोड़ो को बिश्राम कराया था, अतः इतिहास के श्ञाताओं ने 
उसका टीक माम ग्युपिताकव कहा था । च्युषिताश्‍व नाम रखा था ॥ २३ ॥ 


आराध्य विउत्रेरवरमीइवरेण तेन क्षितेदिइवसहो विजज्ञे ! 
पात सहो विश्‍वसख: समप्रां विइवंभरामास्मजमूर्तिरात्मा ॥ २४ ॥ 


तेन क्षितेरीश्वरेण व्युपिताश्वेन विश्वेश्वर काशीपतिमाराध्योपास्य विश्‍वसहो नाम त्रिश्व- 
सखः समग्रां सर्वा विश्वंभरां भुवं पातुं रक्षितुं सहः क्षमः । पचायच्‌ । आत्मजमूतिः पुत्र रूप्यात्मा 
स्वयमेव । आत्मा वै पुत्रतामासि' इति श्रुतेः । विजशे सुषुवे । विपूर्वो जनिगे भंतिमो चने वतते । 
यथाह भगतान्पाणिनिः-~'समां समां विजायते? इति । 


अष्टादश: सगे: ४३९ 


अभ्वयः-तेन क्षितेः ईश्वरेण विश्वेश्वरम्‌ आराध्य विश्त्रसहः निशत्रसखः समा विश्‍व- 
म्भरां पातु सहः आत्ममूतिः आत्मा विजशे । 


इयाख्या-तेन == प्रसिद्धेन क्षितेः = पृथिव्याः ईश्वरेण ==स्त्रामिना च्युषिताश्वेन विश्वस्य 
ईश्वरः तं विश्वेश्वर == विश्वनाथ = वाराण्लोपतिम्‌ आराध्य ==उपास्य सहते इति सद्दः विश्वस्य 
सद्द: विञ्त्रसहः नाम समानं ख्यायते जनेरिति सखा, विश्वस्य = जगतः सखा ==मित्रमिति विश्वसखः 
समयाम्‌ >> अखिलां बिझ्बे == संसारं बिभति = धारयति पालयति चेति विश्वंभरा तां विश्वम्भरां 
बसुन्धरा पातुं = रक्षितुं सहः क्षमः समर्थः। आत्मनः =स्वदेहात्‌ जात: आत्मजः == पुत्रः एव 
मूरतिः= स्वरूपं यस्य सः आत्मजमूर्तिः == पुत्ररूपी = अतति=सततं गच्छतोति आत्मा स्वयम्‌ 
एव विजशे=जातः । उत्पन्नः इत्यर्थः । “आत्मा वै जायते पुत्रः आत्मा वै पुत्रनामा्ी”ति श्रुतेः । 


खमासः_विश्वस्य ईश्वरः विश्वेश्वरस्त विश्चेश्वरम्‌ । बिश्वस्य सखा विश्वसखः । विश्वस्य सहः 
विश्वसहः । बिश्वस्य भरा निश्चम्भरा तां बिश्वम्मराम्‌ । आत्मज एज मूर्ति; यस्य सः आत्मजमूतिः । 


हिन्दी--उस प्रथिवी पति राजा व्युषिताइब मे, काशी के राजा भगत्रान्‌ विश्वेश्वर की 
आराधना करके विश्‍वसह ( विश्व को सहन कर सकने बाला ) लाम का पुत्र रूपी ( पुत्र रूप 
से ) अपने आप को पैदा किया । जो कि संसार का मित्र ( मिय) और सारी पृथिवी का 
शासन करने के लिये समर्थ था । अर्थात्‌ व्युषित्राश्च ने त्रिश्वनाथ की &पा से विश्वह पुत्र 
पाया, और वद्द भूमण्डल का शासक हुआ ॥ २४ ॥ 


अशे हिरण्याक्षरिपोः स ज्ञाते हिरययनाभे तनये नयज्ञः । 
द्विषामसह्मः सुतरां तरूणां हिरण्यरेता हव खानिल'ऽभूत्‌ ॥ २५ ॥। 
नयशो नीतिश्चः स विश्वसहः । हिरण्याक्षरिपोतरिध्णोरंशे हिरण्यनाभे नाभितनये जाते सति । 
तरूणां सानिलो हिरण्यरेता हुतभुगित्र द्विषां सुतरामस्योऽमूत्‌ ॥ 
भ्रन्वयः-नयशः सः हिरण्याक्षरिपोः अशे द्विरण्यनामे तनये जाते सति तरूणां सानिलः 
हिरण्यरेता इव द्विषां सुतराम्‌ असह्यः अभूत्‌ । 
ब्याख्या- नं > नीति जानातीति नयश्चः = नीतिवित्‌ सः =नत्रिश्वसहः, हिनोति, हीयते 
बा हिरण्यं = सुनण, हिरण्यवत्‌ पीते अक्षिणी यस्य स॒हिरण्याक्ष: -- देत्यविशेष: हिरण्यकंशिपु 
आता तस्य रिंपुः = संहारकः = विष्णुस्तस्य हिरण्याक्षरिपोः अंशे = हिरण्यं नाभौ यस्य स हिरण्यः 
नाभस्तस्मिन्‌ हिरण्यनाभे = ८तन्नाम्न तनये = पुत्रे रः विश्व सहसुते, इत्यर्थः । जाते > उत्पन्ने 
सति तरूणां == वृक्षाणां अनिलेन = वायुना सहितः सानिलः हिरण्यं रेतोऽस्यासौ हिरण्यरेताः न 
असिः इव = यथा द्विषां = श३णां सोढुँ योग्य: सह्यः न सह्यः अतद्यः ऽन सोदुमश्चक्यः अभूत्‌ । 
सम्रासः--हिरण्यवत्‌ अक्षिणी यस्य स हिरण्याक्षः, हिरण्याक्षस्य रिपुस्तस्य हिरष्याक्षरिपोः । 
हिरण्यं नाभां यस्य स तस्मिन्‌ हिरण्यनामे । हिरण्यं रेतो यस्य स हिरण्यरेताः । अनिलेन सहितः 
सानिलः । न सह्यः असयः | 


39% रघुर्वशे 


हिन्दी- नीतिशाल्ष के वेत्ता उस विश्वसह राजा को हिरण्याक्ष का संहार करने वाले 
विष्णु के अंश ( अंशावदार ) हिरण्यताभ नामक पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर राजा विश्वसह 
शत्रुओं के लिये उसी प्रकार असक्ष हो गये ( भयंकर हो गये ) जिस प्रकार वायु को सहायक 
था कर वनवृक्षों के लिये अग्नि भयंकर हो उठता है ॥ २५ ॥ 


पिता पितृशामनुणस्तमन्ते बयस्यनन्तानि सुखानि लिप्सुः । 
राजानमाजायुविलर्बिबाहुं कृत्वा कृती वल्कलवान्बभूघ ॥ २६ ॥ 


पितुणामनृणः । निवृत्तपितुऋण इत्यर्थः । “जया पितृभ्यः? इति श्रतेः। अत एव ङती । 
कृतकृत्य इत्यर्थः । पिता विश्वसहोऽन्ते वयसि वार्थकेऽनन्तान्यविनाशानि सुखानि लिप्सुः । मुसुक्ष 
रित्यथः । आजानुविलम्बिबाहुं दीघेबाहुमू। भाग्यसंपन्नमिति भातरः । तं हिरण्यनाभं राजानं 
कृत्वा वल्कळवान्बमूद । बनं गत इत्यर्थः ॥ 


अन्वयःपितणास्‌ अनृणः “अतएव कृती पिता अन्ते वयसि अनन्तानि, सुखानि 
छिप्सुः आजाञु्विलम्बिबाहुं तं राजातं कृत्वा वल्कळत्रान्‌ बभूव । 


व्याख्या--पिलृणां २-पितृलोक्गतानाम्‌ नास्ति ऋणं = पुत्रानुत्पादनरूपं यस्य सः अनृणः = 
सुक्तपितृऋण इत्यर्थः । अत एन कृतमनेनेति कृती = क्तक्कत्यः पिता = विश्वस्तः अन्ते = अन्तिमे 
वयसि = अवस्थायां वाद्ध क्ये न अन्तः = विनाशः येषां तानि अनन्तानि सुखानि लिप्सुः = 
लब्धुमिच्छुः मुमुक्षुरित्य्थः । जानुनी अभिव्याप्य आजातु = जातुपर्यन्तं विलम्बिनौ = दीर्धो बाहू = 
भुजौ यस्य स तम्‌ आजानुविलांम्बबाहुं भाग्यवन्तमित्यर्थः । तं =हिरण्यनामं राजानं = भूपाल 
कृत्वा =विधाय, राजसिंहासनेऽमिषिच्येत्यर्थः । वल्कलानि = बृक्षत्वचः सन्त्यस्येति वल्कल- 
वान्‌ = वल्कळधारी बभूव = जातः । वल्कलं परिधाय तपोवनं गत इत्यर्थः । 

समासः-_जानुनी अभिन्याप्य आजानु बिलम्बिनौ बाहू यस्य सः आजानुतिलम्बिबा हुस्तम्‌ 
आजानुविलम्बिबाइंम्‌ । न ऋणं यस्य सः अनृणः । न अन्तः येषां तानि अनन्तानि । 

हिन्दी--अब राजा विश्वसह पितरों के ऋण से उद्धार पा गये ( उऋण हो गये ) अते 
थन कृतइत्य ये । ( संसार में कुछ कतेन्य शेष न था ) अतः बह पिता _अन्तिम अवस्था बुढ़ौती 
में कमी न नष्ट होनेवाले सुखों को प्राप्त करने के इच्छुक ( मोक्षप्राप्ति की इच्छा से ) हो अपने 
उस पुत्र को राजा बनाकर स्वयं वल्कल पहने हुए तपोवन चले गये, जिसके हाथ घुटनों 
तक छम्ने थे ॥ २६॥ 


कौसल्य इत्युत्तरकोसलानां पत्युः पतङ्गान्वय भूषणस्य । 
तस्यौरसः सोमसुतः सुतोऽभूक्नेत्रोत्सबः: सोम इच द्वितीयः ॥ २७ ॥ 
उत्तरकोसलाना पत्युः पतङ्कान्वयमूषणस्य सूर्येवंशाभरणस्य सोमसुतः सोमं सुतवतः । यज्जन 
इत्यथैः । “सोमे सुञः? इति किप्‌ । तस्य हिरण्यनाभरय। द्वितीयः सोमश्चन्द्र इव । नेत्रोत्सवो 
नयनानन्दकरः कौसल्य इति प्रसिद्ध औरसो धपत्लीजः सुतोऽभूत्‌ ॥ 


धष्टादशः सर्गः ४४१ 


अस्वय:--उत्तरकोसलातां पत्युः पतंगान्वयभूषणस्य सोमसुतः तस्य द्वितीयः सोमः इव 
जेत्रोत्सवः कौसल्य इति औरसः सुतः अभूत्‌ । 


इ्याश्या--उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरकोसळास्तेषाम्‌ उत्तरकोसलानाम्‌ = अयोध्या प्रदेशानाँ 
पत्युः == स्वामिनः राशः पतति = आकाशे ग्रच्छतीति पतंग: । पतंगस्य = सूर्यस्य अन्तरयः = वंश- 
स्तस्य भूषणम्‌ = आभरणं तस्य पतंगान्वयभूषणस्य “पतंगः पञ्निसर्ययोः'? इत्यमरः । सोमं सुत- 
वानिति सोमसुत्‌ तस्य सोमसुतः = यज्वतः तस्य = हिरध्यनाभस्य द्वितीयः = अपरः सोमः = 
चन्द्रः इन यथा उत्सुवतीति उत्सवः! नेत्राणाम्‌ न्न चक्लुषाम्‌ उत्सः = आनन्दमद्‌ः इति 
नेत्रोत्सवः कौ =G५थिव्यां सलति =उत्कर्षं गच्छतीति कौसलः = जनपदनिरेषः तस्यायं 
कौसल्यः = इति नाम्ना प्रसिद्धः, उरसा निर्मितः स्वस्मात्‌ स्वपाणिगददीत्यां जनितः औरस: सुतः = 
चुत्रः अभूत्‌ = जातः । 

समास:- उत्तरे च ते कोसलाः उत्तरकोसळास्तेषाम्‌ उत्तरकोसलानाम्‌ । पतंगस्यान्वयः 
पतंगान्वयस्तस्थ भूषणं तस्य पतंगान्वयभूषणस्य ¦ मेत्रणाम्‌ उत्सः नेन्नोत्सवः । 

हिन्दी--उच्चर कोसळ के अधिपति ( शासक ) और छर्मवंज्ञ के भूषण, सोमयाग करने 
चाले, उस राजा हिरण्यनाभ को कौसल्य नामक औरस पुत्र हुआ, जो कि सबके नेत्रों को 
आनन्द देने बाला ऐसा था मानो दूसरा चन्द्रमा हो ॥ २७ ॥ 


सशोमिराब्रह्मसमं प्रकाश: स ब्रह्म भूय गतिसाजगाम । 
ब्रह्मि्ठमाधाय निजेऽधिकारे ब्रह्मिष्ठमेव स्वतनुप्रसूतम्‌ ॥ २८ ॥ 


आ नह्मसभाया आत्रह्मलभं अहासदनपर्यन्तम्‌। अभिविधावन्ययीभावः । यशोभिः प्रकाश: 
असिद्धः स कौश्चल्योऽतिशयेन ज्ह्मतन्तं ब्रह्मिएम्‌ । बह्मविदमित्यथे: ब्रह्मश न्दान्मतुबन्तादि नम्रत्यये 
“विन्मतोर्लुक्‌? इति मुपो लुक । “नस्तद्विते’ इति टिलोपः । ज्रहिष्ठं ्हमिष्ठाख्यं श्वतनु्रसतं 
स्वात्मजमेव निजे स्वकीयेऽधिकारे प्रजापालनक्वत्य आवाय सिधाय । ब्रह्मणो भावों ब्रह्ममूयं 
जह्ात्वं तदेव मतिस्तामाजगाम । मुक्तोऽमूदित्यर्थः । '्यादञ्नह्ममूयं ब्रह्मत्वम्‌? त्यमरः 1 भुवो 
आवे क्यप्‌ ॥ 

अन्ख्:--आज्रह्मसभं॑ यशोभिः प्रकाशः सः हमिष्ठं जहिष्ठम्‌ स्त्रतनुमसतम्‌ एव निजे 
अधिकारे आधाय, जहाभूयं गतिम्‌ आजगाम । 

<्बाल्या--ब्रहाणः सभा ब्रद्मसभम्‌ , ब्रह्मसमम्‌ आ शति आजद्वासभम्‌ = आन्नह्वासदनम्‌ , 
नह्ालोक्पर्यन्तमित्यर्थः । यशोभिः = कीर्तिभिः प्रकाशः =नप्रसिद्धः सः = कौसल्यः ब्रह्म अस्ति 
अस्यासौ ब्रह्मत्रान्‌ == जह्यशानी, अतिशयेन ब्रह्मत्रान्‌ इति ब्रह्मष्ठस्तं महिं = ब्रह्मविदम्‌ 
जझ्िष्ठं = ब्रह्मिष्टनामानं स्वा चासौ तनु: इति स्वतनुः स्वतनोः = स्वदेहात्‌ पसत: = उत्पन्नस्तं 
स्वतनुप्रसूत = स्वतनयमेव निजे =स्वकीये अधिकारे == प्रजाशासने रक्षणरूपे आधाय = संस्थाप्य, 
नियुज्येत्यथेः । ब्रह्मणो मावः ब्रह्मभूयं ब्रह्मत्वं तदेव गतिः = आसिस्तां मोक्षमित्यर्थः आजगाम = 
आप: । मोक्षं आप इत्यर्थः। 


४४२ रघुवंशे 


समासः--अक्ृण: समा ब्रद्मसमम्‌। आ ब्रह्मसभम्‌ इति आज़दासभम्‌। स्वा चासौ तनु- 
रिति स्त्रतनुः, स्वतनोः सकाशात्‌ प्रसतस्त॑ स्वतनुपसतम्‌ । 


हिन्दी- बह्मा की सभा तक ( ब्रह्मलोक तक ) जो अपनी कीति से प्रसिद्ध था ऐसे 
राजा कौसल्य ने ब्रह्मवेत्ता और अपने शरीर से उत्पन्न अह्िष्ठ नामक अपने पुत्र को अपने 
राज्य में नियुक्त ( राजतिलक ) करके स्त्रयं ब्रह्मत्व को प्राप्त ( मुक्त ) हो गये ॥ २८ ॥ 


तस्मिन्कुलापीडनिभे विपीडं सम्यङ्सहीं शासति शासनाङ्काम्‌ । 
प्रजाञ्चिरं सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्दजलाविलाक्ष्य: ॥ २९ ॥ 


कुलापीडनिमे कुछशेखरतुल्ये । “वैकक्षकं तु तत्‌। यत्तियंक क्षिप्तमुरसि शिखास्वापी- 
डशेखरौ ॥? इत्यमरः ! सुप्रजसि सत्संतानवति । 'नित्यमसिच्प्रजामेधयोः' इत्यसिच्पत्यय: । तस्मि- 
न्मजेशे मभेश्वरे जह्मिष्ठे शासनाङ्को शासनचिहां महीं विपीडं निर्बाध यथा तथा सम्यवशासति 
सति । आनन्द्रजल।विलाक्ष्य आनन्दबाष्पाकुलनेत्रा: अजास्चिरं ननन्दुः ॥ 


भ्रन्वयः--कुशापीडनिमै तुप्रजसि तस्मिन्‌ प्रजेशे शासनांकां महीं निपीडं “यथा स्यात्तथा?” 
सम्यक्‌ शासति सति आनन्दजलाविछाक्ष्यः प्रजाः चिरं ननन्दुः । 


४याख्या- आपीडेन = निभः आपीडनिभः कुलस्य न्न वंशस्य आपीडनिमः इति कुलापीड- 
निभः तस्मिन्‌ कुळापीडनिमे = वंश्षमुकुटमणिरूपे - इत्यर्थः । सुरसती, योग्या अना = पुत्रः 
यस्य स तस्मिन्‌ सुप्रजसि =श्रेष्ठपुत्रबति तस्मिन्‌ =ब्रह्मिध्ठे भजानां = जनानाम्‌ ईहः = 
इश्वर: राजा तरिमन्‌ प्रजेशे शासनं = एत्र राज्यम्‌ अंकः = चिह्नं यस्याः सा तां शासनांकां, 
महीं = पृथिवीं विगता = निर्गता पीडा = बाधा यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ विपीडं यथा स्यात्तथा शासति 
सति == पालयति सति आनन्दस्य = प्रह ष॑स्य अलं ==बाष्पं तेन आकुले > व्यापते अक्षिणी = नेत्रे 
यासां ताः आनन्दजळाविलाक्ष्यः =प्रहर्षेजबा'्परूरितनयनाः इत्यर्थः । प्रजाः न्=जेसाः चिरं = 
बहुकालं ननन्दुः - जहर्षुः । आनन्दं आपु रित्यर्थः । 


समासः--कुलस्य आपीडेन निभस्तस्मिन्‌ कुछापीडनिमे । विगता पीडा यस्मिन्‌ कमणि 
तत्‌ विपोडम्‌ । शासनस्य अंकः यस्याः सा तां शासनांकाम्‌। सु प्रजा यस्य स॒ तस्मिन्‌ सुप्रजसि । 
अजानामी शस्तस्मिन्‌ प्रजेशे ! आनन्दस्य जलमिति आनन्दजलं, तेन आविलानि अक्षोणि यासां 
ताः आनन्दजलाविलाक्ष्यः । 


हिन्डी--रघुके कुछ के मुकुटमणि के समान सुन्दर सज्जन पुत्र वाळे वह राजा बद्षिप्ठ 
जब राज्य चिह्न से विभूषित पृथिवी का अच्छी मकार निष्कण्टक राज कर रहै ये, उस समय 
अजा वहुत काळ तक्र सुख भोग रही थी और मज्ञा की आँखें आनन्द के आंसुओं से भरी रद्दती 
थौं । अर्थात्‌ इस समय मजा पू्णसन्तुष्ट और सर्वथा प्रसन्न थी ॥ २९ ॥ 


अध्रादुश; सग; 89३ 


पान्नीकृतात्मा गुरुसेवनेन स्पष्टाकृतिः पत्त्ररधेन्द्रकेतोः । 
तं पुत्रिणां पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपयदग्रसंख्याम्‌ ॥ ३० ॥ 


युरुसेबनेन पित्रादिशुश्रुषया पात्रीकृतात्मा योग्यी कृतात्मा । योग्यभाजनयोः पारम्‌? इत्यमरः ! 
पत्ररथेन्द्रकेतो्गेरुडध्तजस्य स्पष्टाकृतिः स्पष्टवपुः । तत्समरूप इत्यर्थः । आक्वतिः कथिता रूपे 
सामान्यतपुषोरपि? इति विश्व: । पुष्करपत्रनेत्रः पद्मदलाक्ष: पुत्रः पुत्राख्यो राजा । यद्वा पुत्रशन्द 
आगतैनीय; । पुत्रः पुत्राख्यः पुत्र: सुतः । तं ब्रह्मिष्ठं पुत्रिणाम्रग्रसंख्यां समारोपयत्‌ अग्रगरष्यं 
चकारेत्यर्थः ॥ 

अन्वयः--गुरुसेतनेन पात्रीक्ृतात्मा पत्ररथेन्द्रकेतोः रपष्टाक्कतिः पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः पुत्र: तं 
घुत्रिणाम्‌ अअ्रसंख्यां समारोषयत्‌ । 

ब्याख्या---गुरोः == पितुः सेवनं = शुश्रुषा तेन गुरुसेवनेन न पात्रमिति अपात्रम्‌ अपात्र 
पात्रं संपद्यमानः कृतः शति पात्रीकृतः =सुयोग्योकृतः आत्मा येन स पात्रीकृतात्मा 'योग्यभाज- 
नयोः पात्रमिःत्यमरः । पत्रं = पतत्रं रथ इव येषां ते पत्ररथाः । पत्ररथानां न= पक्षिणाम्‌ इन्द्रः न 
राजा इति पत्ररथेन्द्रः = गरुड: केतौ =ध्तरजायां यस्य स तस्य पत्ररथेन्द्रकेतोः == गरुडध्वजस्य 
विष्णोः स्पष्टा =स्फुटा आक्रतिः = स्वरूपे यस्य स स्पष्टाकृतिः-विष्णुस्नरूप: इत्यर्थः । पुष्कं == 
वारि रातोति, पुष्णातीति वा पुष्करं = पद्मं पत्रं = दलं तद्वत्‌ नेत्रे = छोचने यस्य स पुष्करपत्रनेत्र: 
पुत्रः = पुत्रनामा पुन्नामनरकात्‌ त्रायते इति पुत्र: = सुत्त: ते = रहमि पुत्राः सन्ति येषां ते 
पुत्रिणः तेषां पुत्रिणां = पुत्रवतां मध्ये अग्ने = प्रथमे भना संख्या अरसं ख्या ताम्‌ अग्रसंख्यां समा- 
रोपयत्‌ आरोपितत्रान्‌ सर्वेपु पुत्रव त्सु अयरगण्यं कृतवानित्यर्थः ! 

समासः---गुरूणां सेवनं तेन गुरुसेवनेन । पत्रं रथः इव येषां ते पत्ररथास्तेषाम्‌ इन्द्रः, पत्र 
रथेन्द्रः, स केतौ यस्य स तस्य पत्ररथेन्द्रकेतोः । स्पष्टा आकृतिः यस्य स स्पध्टाङ्कतिः । पुष्करस्य 
पत्रं पुष्करपत्रं तद्वत नेत्रे यस्य स पुष्करपत्रनेत्रः । पात्रीकृतः आत्मा येन्‌ स पात्रोकृतात्मा । 


हिन्दी- पिता आदि गुरुजनों की सेवा करके अपने को सुपात्र योग्य बनाने बाळा, और 
गरुडांकित पताका वाले विष्णु के समान सुन्दर तथा पद्मदळ के समान नेत्र वाले ( कमळ- 
लोचन उस पुत्रनामक, पुत्र ने अपने पिता ब्रि को सारे पुत्ररानों में अग्रगण्य बना 
दिया ॥ ३०॥ 
बंझस्थिति वंशकरेण तेन संभाव्य भावी स सखा मधीनः । 
उपस्पुन्स्पश निब्रत्तल्लौल्यखिपुष्करेधु त्रिदशश्वमाप ॥ ३१ ॥ 
स्पृश्यन्त इति स्पर्शा निषयाः । तेभ्यो निवृत्तळील्यो निवृत्ततृश्यः । अत एव मघोन इन्द्रस्य' 
सखा मित्त्रं भावी भविष्यन्‌ । स्वर्ग जिगमिषुरित्यर्थः । स ब्रह्मिष्ठो वंशकरेण वंशप्रवर्तकेन तेन 
पुत्रेण वंशस्थितिं कुलप्रतिष्ठां संभाव्य संपाथ त्रिषु पुष्करेषु तीथंविक्षेषेषु | “दिक्संख्ये संश्चायाम्‌?ँ 
इति समासः । उपस्पृशन्स्नानं कु्वंखिदञत्वं देवमूयमाप ॥ 


४४ रघुवंशे 


अन्वयः---स्पर्शनिवृत्तलौल्यः अतएव’ मघोनः सखा भावी सः वंशकरेण तेन वंशस्थितिं ` 
संमाव्य त्रिपुष्करेपु उपस्पृशन्‌ त्रिदशत्वम्‌ अवाप । 


व्याख्या- स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः, स्पशेभ्यः = विषयेभ्यः निवृत्त = परावृत्तं लौल्यं = 
तृष्णा = अभिलाषः यस्य स स्पर्शनिबृत्तलील्यः अत एत्र मह्यते = पूज्यते इति मधवां तस्य 
मवोनः = इन्द्रस्य सखा = मित्रं भावौ = भविष्यन्‌ स्त्रगे गन्तुमिच्छुः सः = ब्रह्मिष्ठः करोतीति करः 
चंशस्य = कुलस्य करः = कता, पवर्तकस्तेन बंशकरेण तेन = पुत्रतामकेन सुतेन वंशस्य = 
'कुलस्य स्थितिः म प्रतिष्ठा तां बंशस्थितिं सम्भाव्य = सम्पाच, अयं कुलं सम्यक्‌ रक्षयिष्यन्‌ 
चर्धयिष्यतीति मत्वा इत्यर्थः ¦ त्रयश्च ते पुष्कराः त्रिपुष्करास्तेषु त्रिपुष्करेपु =न त्रिधास्थितेषु 
नाह्मतीेंषु उपरशृशन्‌ = स्नानं कुर्वन्‌ तृतीया = यौवनाख्या संदा दक्षा येषां ते त्रिदशाः, 
त्रौन्‌ तापान्‌ दशन्तीति वा त्रिदशास्तेषां भावः त्रिदशत्तं = देवत्वम्‌ अवाप = प्राप देवत्व॑ 
'गत शत्यर्थः । 

समासः--वंशरय स्थितिः वंशस्थितिस्तां बंशस्थितिम्‌। वंशस्य करः वंशकरस्तेन वंश 
करेण स्पशभ्यः निवृत्तं लोल्यं यस्य स स्परशनिवृत्तलौल्यः । 

हिन्दी--विषय वासनाओं की कृष्णा से दूर रहकर इन्द्र के होने वाले मित्र राजा रह्मि 
ने बंश को बढ़ाने तथा चलाने वाले अपने उस पुत्र नामक पुत्र से बंदा की प्रतिष्ठा की सम्मा- 
चना मानकर अर्थात्‌ यह कुळ की मर्यादा रखकर इब्जत बढायेगा यह जानकर तीनों ब्राक्षतीर्थो 
में स्वान करके देवत्व को आप्त हो गये । अर्थात्‌ स्वर्ग में चले गये ॥ ३१ ॥ 


तस्य प्रमानिर्जितपुष्परागं पौष्यां तिथी पुष्यमसूत पत्नी । 
तस्मिन्नपुष्यन्नुदिते समग्रां पुष्टिं जनाः पुष्य इद द्वितीये ॥ ३२ ॥ 
तस्य पुत्राख्यस्य पत्नी पोष्यां पुष्यनक्षत्रयुक्तायां पौर्णमास्यां तिथौ । 'पुष्ययुक्ता पौर्णमासी 
पौषी' इत्यमरः । नक्षत्रेण युक्तः कालः? इत्यम्प्रत्ययः रिढ्ढाणञू-' इत्यादिना ङीप्‌ । प्रभया 
निजितः पृष्परागो मणिविशेषो येन तं पुष्वं पुप्याख्यमसूत । द्वितोये पुष्ये पुष्यनक्षत्र शव तस्मिन्तु- 
दिते सति जनाः समऔ पुष्टि वृद्धिमपुष्यन्‌ ॥ 
श्चन्दयः--तस्य पल्ली पोष्यां तिथौ प्रभानिजिंतपुष्परागं पृष्यम्‌ असत, द्वितीये पुष्ये इव 
तस्मिन्‌ उदिते सति जनाः समग्रां पुष्टिम्‌ अपुष्यन्‌ । 
ब्याख्या- तस्य = पुत्रनाम्र: राशः पत्नी = महिषी पुष्यनक्षत्रेण युक्तः कालोऽस्त्यर्याः सा 
चोषी तस्यां पौप्यां तिथौ = पौर्णमास्यां तिथौ पृश्पस्य इव रागः=वर्णः यस्य स॒ पृष्परागः ¦ 
अभया = स्वकान्त्या निर्जितः नव पराजितः पुष्परागः = पद्मरागः = मणिविश्ञेषः येन स॒ तं प्रभा- 
निर्जितपुष्परागं पुष्य = पुष्यनामकं सुतम्‌ असूत = जनयामास ¦ द्वितीये = अपरस्मिन्‌ पुष्ये = 
नक्षत्रे शव = यथा तस्मिन्‌ = राजनि उदिते =उत्पन्ने सति जनाः = लोकाः समग्रां = सकलां 
पुष्टि = पोषणं बृद्धिम्‌ अपष्यन्‌ = पुपुषुः । 


~ 


अष्टादशः सराः ३४५ 


समासः-पुष्पस्य शव रागः यस्य स पुष्परागः, निजितः पुष्परागो येन स तं निर्जित- 
पुष्परागम्‌ । 


हिन्दी--राजा 'पुत्रः की पत्नो ( रानी ) ने पुष्यनक्षत्र बाली पोषमास की पूर्णिमा तिथि 
के दिन, अपनी कान्ति से पद्मरागमणि की कान्ति को जीतने वाला ( पद्मराग से भी सुन्दर ) 
पुष्यनामक पुत्र पैदा किया । दूसरे पुष्य नक्षत्र के समान उसका जन्म होने पर प्रजा ने सभी 
प्रकार को उन्नतिं को आप्त किया । अर्थात्‌ धनधान्य से मजा परिपूर्णे हो गई ॥ ३२ ॥ 


महीं महेच्छः परिकीर्य सूनो मनीषिणे जैमिनयेऽर्पितात्मा । 
तस्मात्सयोग!दधिगस्य योगमजन्मनेऽकल्पत जन्मभीरुः ॥ ३३ ॥ 


महेच्छो महाशयः ! 'महेच्छस्तु महाशयः? इत्यमरः । जन्मभीरःः संसारभीरुः स पत्रः सनौ 
महो परिकीर्य विसज्य मनीषिणे ब्रह्मवियाविदुषे जेमिनये मुनयेऽपिंतात्मा । झिध्यभूतः सन्नित्ययंः:। 
संयोगाद्योगिनस्तस्माज्जैमिनेयोंगं योगविद्यार्माधगम्याजन्मने ज न्मनिवृ्तये मोक्षायाकल्पत समपयत ॥ 
क्लृपेः संपद्यमाने चतुथो वक्तव्या । मुक्त इत्यर्थः । 


अन्वयः--महेच्छः जन्मभीरुः सूनौ महीं म्रकीर्य मनीषिणे जैमिनये अपितात्मा सन्‌? सयो- 
गात्‌ तस्मात्‌ योगम्‌ अधिगम्य अजन्मने अकल्पत । 


ब्याख्या- महती ==तिशाला इच्छा = अभिलाषः यस्य स महेच्छः = महाशयः “महेच्छः 
स्तु महाशयः? इत्यमरः । जन्मनः = संसारात्‌ भीरः न=भयश्ीङः इति जन्मभीरुः सः = पुत्रनामको 
राजा सन्तौ--पुत्रे मझे = पूज्यते इति मही तां महीं>-पृथित्रीं राज्यमित्यर्थ: । परिकीर्य = 
विसुज्य = दत्वा मनसः ईषा मनीषा शकन्ध्वादित्वात्‌ साधुः । मनीषास्यास्तीति मनीषी तस्मै 
मनोषिणे = अध्यात्मविद्याविदुषे जेमिनये = जैमिनिमहर्षये ` अर्पितः = समितः == आत्मा = स्वं 
थेन सः अपिंतात्मा== सिष्यमूतः इत्यर्थः । सन्‌ योगेन = योगविद्यया सहितः सयोगस्तस्मात्‌ सयो- 
यात्‌ = महायोगिनः सकाशात्‌ योगं = योगाविद्याम्‌ अधिगग्य = अधीत्य न अन्म = उत्पत्तिः इति 
झजन्म तस्मे अजन्मने = अपवर्गाय अकल्पत = समपद्यत मुक्तोऽमंवदित्यर्थः । 

समासः- महती इच्छा यस्य स महेच्छः । अर्पितः आत्मा येन सः अपितात्मा । योगेनः 
सहितः सवोगस्तस्मात्‌ सयोगात्‌ । जन्मनः भीरुः जन्मभीरुः । न जन्म अजन्म तस्मै अजन्मने । 


हिन्दो--उदार आशय वाले ( महान्‌ ) संसार में पुनः जन्म से डरने वाळे राजा पुत्र ने 
अपने पुत्र पुष्य को राज्य देकर स्वयं आत्मशानी महर्षि जैमिनि के शिष्य बनकर और उनसे योग 
सीखकर आवागमन से छूट गये अर्थात्‌ योगाभ्यास करके सुक्त हो गये ॥ ३३ ॥ 


ततः परं तप्रमव: प्रपेदे शरुवोपमेयो धुवसंघिरूवींम्‌ । 
यस्मिन्नभूज्ज्यायसि सत्यसंघे संघिधुवः संनमतामरीणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


४४६ है रख्नुवंशे 

ततः परं स पुष्यः भवः कारणं यस्य स तत्मभव: । तदात्मज इत्यथः ! ध्वेणोत्तानपादि- 
नोपमेयः । भ्रिव औत्तानपदि: स्यात? इयमरः । भुवसंधिरवॉ अपेदे । ज्यायसि भ्रेष्ठे सत्यसभे 
सत्यम्तिश यस्मिन्धुवसंघौ संनमवाम्‌ । अनुद्धतानामित्यथेः । अरीणां संपिमुंबः स्थिरोभ्मूत । 
ततः साथंकनामेत्यर्थ: । 

सन्वय:--ततः परं तत्मभवः ध्रुवोपमेयः भुवसन्धि: उवौं अपैदे । ज्यायसि सत्यसन्वे यस्मिन्‌ 
संनमताम्‌ अरीणां सन्धिः श्रुवः मभूत्‌ । 

ड्यारुया--ततः पुष्पतामकात्‌ राज्ञः परम्‌ = अनन्तरं सः = पुष्यः प्रभवःन्=कारणं यस्य स 
तत्पभ्त्रः = तत्पुत्रः धुत्रति = स्थिरो भवति स भुवः = उत्तानपादस्य पुत्र; 1 तेन उपमेयः == उपमातुं 
योग्यः, तुल्यः धुनोपमेय: । ध्रुव औत्ता नपादिः स्यात्‌? इत्यमरः । भुवः = स्थिरः सन्धिः सन्धानं 
यस्य स भरुवलन्बिः == एतन्नामा उवौँ = एधित पेदे प्राप । अतिशयेन वृद्ध: प्रशस्यो व! ज्यायान्‌ 
तस्मिन्‌ ज्यायसि = परहस्ते श्रेष्ठे शत्य्थेः । सत्यान्न्तथ्या सन्धाञ=प्रतिज्ञा यस्य 
स तस्मिन्‌ सत्यसन्धे यस्मिन्‌ -भुवसन्पिनामके संनमता == सम्यक नत्रीमूतानाम्‌ अरीणां = शत्रूणां 
सम्धानं सन्धिः = संस्लेषः भुवः = स्थिरः अभूत्‌ = अभवत्‌ । अतः तस्य नामापि सार्थकं जातः 
मित्यर्थः । 

समासः सः परमत्र: यस्य स॒ तत्ममत्रः। भुवेण उपमेयः श्रुवोपमेथः । भुवः सन्चियंस्य 
स घुत्रसन्धिः । सत्या सन्धा यस्य स॒ तस्मिन्‌ सत्यसन्धे । 

हिन्दी-र।जा पुष्य के पश्चात्‌ घुव के समान अडिग ( स्थिर ) पुष्य के पुत्र भुवसन्धि 
नामक राजा ने, पृथिवी को प्राप्त किया । ( राजा बना ) अत्यन्त श्रेष्ठ तथा सत्य प्रतिज्ञा वाले 
जिस धुत्रसन्थि के प्रति ( डर कर या प्रभाव में आकर ) विनम्र ( शरण में आये ) हुये शत्रुओं 
की सन्धि स्थिर पक्की होती थी ॥ ३४ ॥ 


सुते शिश्ावेव सुदर्शनाख्ये दुर्शात्ययेन्दुप्रियद्शने सः । 
खुगायताक्षो सूगयाविहारी सिंहादचापद्विएदं नसिंहः ॥ ३५ ॥ 
मृगायताक्षो नृसिंहः पुरुषश्रेष्ठः स भुवसंधिदेशात्यियेन्दुप्रियदर्शने प्रतिपच्चन्देनिमे सुद्रानाख्ये 
सुते शिशौ सत्येव झृगयानिहारी सन्सिहाद्विपदं मरणमवापत्‌। व्यसनासक्तिरनर्थातहेति भात्रः। 
अन्वय:--मृगायताक्ष: नृसिहः सः दर्शात्ययेन्दुप्रियद्शने सुते शिशौ सति एव, मृगयाविहारी 
सन्‌ सिंहात्‌ विपदम्‌ अवाप । 


व्य़ाख्या--झृगस्य +-हरिणस्य इव आयते दोघें अक्षिणौ = नेत्रे यस्य स मृगायताक्षः नृष 
सिंहः इवेति नृसिहः = नरश्रेष्ठः सः = भुवसन्धिः दर्शस्य = अमावस्यायाः अत्ययः = अवसानम्‌ = 
समाप्तिः, इति दरशात्ययस्तस्मिन्‌ इन्दुः = चन्द्रः इव मियं =मधुरं दर्शनम्‌=अवलोक्नं यस्य त . 
तस्मिन्‌ दर्शोत्ययेन्दुदश ने सुष्ठु दशेने यस्य स सुदर्शनः । घ्ुदशेनः आख्या यस्य स॒ तस्मिन्‌ 


अष्टादृशः सर्गः ३४७ 


सुदर्शनाख्ये = सुदर्शैननामके सुते = पुत्रे शिशौ >बालके सति एव मुम्यन्ते यत्र सा मृगया, 
झृगयया = आखेटेन निहु ==क्रीडितुं शीलमस्येति सृगयाविद्दारी सन्‌ सिंहात्‌ = मगेन्द्रात्‌ विपदं 
मृत्युम्‌ अवाप = पाप । झूगयादिव्यसमनेष्यासक्तिरनर्थकारिणी भवतीति भाव; । 


समास:--सुष्ठु दर्शन यस्य स सुदशनः, सुदर्शनः आख्या यस्य स तस्मिन्‌ सुदशंनाख्ये । 
दर्शस्य अत्ययस्तस्मिनू यः इन्दुस्तद्रत्‌ प्रियं दर्शनं यस्थ स तस्मिन दर्शात्ययेन्दुमियदशेने । सृग- 
स्थेव आयते अक्षिणी यस्य स॒ सृगायताक्षः। मृगयायाः विहारी मृगयाविहारी । नृषु सिंह 
ड्चनृसिंद्दः । 

हिन्दी--मृग ( हरिण । के समान बड़ी-बड़ी आँखें वाला मनुष्यों में सिह के समान 
बलशाली ब श्रेष्ठ और शिकार खेलने के शौकीन राजा भ्रुनसम्धि (शिकार के समय) सिंह से 
मृत्यु को प्राप्त हुआ । सिंह ने उसे मार दिया । जब कि अमावस्या के वाद प्रतिपदा के चन्द्रमा 
जैसा सुन्दर छगने बाला, सुदशेन का पुत्र बच्चा ही था । व्यसर्नो से विनाश ही होता है ॥३५॥ 


स्वर्गामिनस्तस्य त मैकमत्यादमास्य वर्ग: कुलतन्तुमेकम्‌ । 
अनाथदीनाः प्रकृतीरवेश्ष्य साकेतनाथं विघिवचचकारो ॥ २६ ॥ 


स्वर्गामिनः स्वर्थातस्य तस्य धुवसंथेरमात्यवर्ग: । अनाथा नाथहीना अत एत्र दीनाः शोच्याः 
प्रकती: मजा अवेक्ष्य। कुलतन्तु कुळात्रलम्बनमेकम द्वितीयं तं सुदर्शनगेकमत्याद्रिधिवत्साकेतनाथभ- 
योव्याधीशवरं चकार ॥ 

अ्न्वयः--स्वर्गामिनः तस्य अमात्यवर्गः अनाथदीनाः प्रकृती: अवेक्ष्य, कुङतन्तुम्‌ एक तम्‌ 
रेकमत्यात्‌ विधिवत्‌ साकेतनाथ चकार । 


व्याख्या--स्व॒रति = अभाप्त्या उपतापयतीति स्वः =स्तर्गवाचक ऽव्ययः । स्वः =स्वर्ग 
गच्छतोति स्वर्गामी तस्य स्वर्गामिनः स स्व आप्तस्य तस्थ न्न्भुवसन्धेः अमात्यानां नन मंत्रिणां 
वग; = समूहः इति अमात्यवर्ग: न नाथः यासां ताः अनाथाः = नाथर हिताः अतः एव दीनाः = 
दुर्गताः भीता इत्ययः । इति अनायदौनाः प्रकृतीः = प्रजाः अवेक्ष्य == अलोक्य कुलस्य = वशस्य 
तन्तुः विस्तारकः, आलम्श्रनमित्यर्थः । इति कुङतन्तुरतं कुलतन्तुम्‌ एक = केवछमद्विती र ते == 
सुदर्शननामानम्‌ एका = संमिलिता मतिः = बुद्धिः, त्रिचारो येपां ते एकमतयस्तेषां भावः ऐकमत्यं 
तस्माद्‌ ऐकमत्वात्‌ विधिना त्तुल्यं विधिवत्‌ = शासतरानुलारम्‌, साकेतर्य == अयोध्यानगरस्य 


नाधः = स्वामी, राजा तं साकेतनाथं चकार = कृतवान्‌ । सर्वे मन्त्रिणः एकीभूय सुदशनम्‌ 
अयोष्येस्तरं चक्रुरित्वर्थः । 


सभासः--अमात्यानां वर्गः अमात्यवगं; । कुलस्य तन्तुरिति कुळतन्तुस्तं कुलतन्तुम्‌ । 
साकेतस्य नाथस्तं साकेतनाथम्‌। न नाथो यासां ताः अनाथाः, अनायाश्च ताः दीनाः इति 
अनाधदीनाः ताः । एका मतियेंषां ते एकमतवस्तेषां भातः, तस्मात्‌ ऐकमत्यात्‌ । 


४४८ रघुवंशे 


हिन्दी- स्वगीय उस राजा भ्रवसन्धि के मंत्रिमण्डल ने, “राजा के न रहने से” दोन 
दुःखो मजा को देख कर सब की सम्मति से कुल के, एकमात्र आधार ( श्कलौते ) उस सुदर्शन 
को विधिपूर्वक अयोध्या का राजा बना दिया ॥ २६ ॥ 


नवेन्दुना तञ्ममसोपमेथं शावक सिहेन च काननेन । 
रघोः कुलं कुड्मलपुष्करेण तोयेन चाप्रौडनरेन्द्रमासीत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अग्रौदनरेन्द्रं तद्रधोः कुलं नवेन्दुना बाळचन्द्रेण नभसा व्योस्रा। शावः शिशुरेक: सिंहो 
यस्मिन्‌ ¦ 'एथुकः शावकः शिशु; इत्यमरः । तेन काननेन च । कुड्मलं कुट्मलावस्थं पुष्कर 
पङ्कजं यस्मिस्तैन तोयेन चोपमेयमुपमातुमहेमासीत्‌ । नवेन्द्राइपमानेन तरय वर्धिष्णताजौय॑ 
श्रीमत्त्वान सूचितानि ॥ 

शन्द्यः--अमोढनरेन्द्रं तत्‌ रघोः कुलं नवेन्दुता नभसा शावैकसिंदेन काननेन च 
कुडूमलपुषकरेण तोयेन च उपमेयम्‌ आसीत्‌ । 

ब्याख्या---प्रौद्यते स्म इति मौढः, न मौढ: इति अप्रौढः = वालकः नराणां = मनुष्याणाम्‌ 
इन्द्रः = स्वामी यस्मिन्‌ तत्‌ अप्रौढनरेन्द्रं तत्‌ = असिद्धः रघोः म्न दिलीपसूनोः कुलं = वक्षः 
नवः नूतनः, वालः इन्दुः = चन्द्रः यस्मिन्‌ तत्तेन इति नवेन्दुना, शव्यते इति शावः += शिशुः 
एकः अद्वितीयः सिंहः= वेसरी यस्मिन्‌ तत्तेन शझावैकसिंद्देन काननेन = अरण्येन च 
कुड्मलं = मुकुलं, कलिकावस्थमित्यर्थः । पुष्कर = कमलं यस्मिन्‌ तत्तेन कुद्मलपुष्करेण 
तोयेन = जलेन च उपमा योग्यम्‌ उपमेथम्‌ = उपमातुमहंम्‌ आसीत्‌ = अमूत । वाळचनम्द्रा- 
द्यपमानेनास्य राश: वर्थिष्णताहारताश्रीमत्त्वानि सूचितानि । 

समासः--न प्रौढः अमौढः, नराणामिन्द्रः नरेन्द्रः अग्रौढः नेरेन्द्रः यस्मिन्‌ तत्‌ अधौढ ` 
नरेन्द्रम्‌ । शावः एकः सिंह: यस्मिन्‌ तत्तेन शावैकसिंहेन । सवः इन्दुः यस्मिन्‌ तत्तेन नवेन्दुना । 
कुट्मलं पुष्कर यस्मिन्‌ तत्तेन कुड्मलपुष्करेण । 

हिन्दी---बालक राजा वाळा वह प्रसिद्ध रघु का कुळ, उस आकाश के समान था, जिसमें 
नया एक कला का चन्द्रमा है । तथा उस वन के समान था, जिसमें एक बच्चा ही सिह है। 
और उक्ष जल ( तालाब ) के समान सुन्दर था जिसमें कमळ की कलियाँ निकली हैं। अथात्‌ 
जैसे ये सब बढ्ने वाले शौर्यसम्पन्न, तथा सुश्री वाले होते हैं, वैसे ही यह बाझकराजा वर्षिष्ण 
शूर बोर और श्रीमान्‌ होगा ॥ ३७॥ 

लोकेन भावी पितुरेच तुल्यः संभावितो मौलिपरिम्रहार्सः । 
दृष्टो हि इृण्वन्कलमप्रमाणोऽप्याश्ञाः पुरोव।तमवाप्य मेघः ॥ ३८ बै 

स बालो मौलिपरिमहात्किरोरस्वीकाराद्ध तोः पितुस्तुल्यः पितुसरूप दव भावी भविप्यति 
लोकेन जनेन संभावितस्तकितः । तथाहि । कळमम्रमाणः कलभमात्रो5पि मेघः परोबातमवाप्या्ञा 
दिशो दृण्वन्गच्छन्दृष्टो हि ॥ 


२९ अष्टादक्षः सगः र ४४५ 


अन्वय:--सः मौठिपरियहात्‌ पितुः तुल्य: एव भावी, “इति” लोकेन संभावित: । हि- 
कलमप्रमाणः अपि मेघः पुरोवातम्‌ अवाप्य आशाः वृण्वन्‌ दृष्ट: । 

व्याश्या---सः = बालः सुदर्शन: मौलेः = मुकुटस्य एरिग्रहः = स्वीकारः धारणमित्वर्थः ॥ 
इति मौलिपरिम्रहस्तस्मात्‌ मौलिपरियरहात्‌ पितुः न्म जनकस्य श्रवसन्धेरित्यर्थ: । तुल्यः मम सदृशः 
पितृसरूप इत्यर्थः । एव = निश्चयेन भावी = भविष्यति। इति लोकेन = जनेन संभावित: 
तकितः, असुमितः । हिं =तयाहिः दर्शयति कलयति, कळते वा कलः, कलं भाषते इति कॅलभः = 
करिशात्रक: ममाणम्‌ = इयत्तास्यासो कळभप्रमागः, स्वल्पमात्रोईपि मेघः = वारिदः पुरः म्न समक्षं 
वातः = पचन; इति प्रोवातस्तं पुरोवातम्‌ अवाप्य = प्राप्य आशाः =दिशः कृण्वन्‌ == व्यात्नुवन्‌ 
दृष्टः जनैरिति शेषः । 


समासः-मौलेः परिग्रहः इति मौलिपरिग्रहृस्तस्मात्‌ मौलिपरिग्रहात्‌। करूमः प्रमाण 
मस्येति कछभप्रमाणः ! 


हिन्दी --उस बालक सुदर्शन के मुकुट धारण करने से ही, भजा ने अनुमान कर लिया 
कि वालक अपने पिता के समान ही प्रभावशाली होगा । ठीक भी हे । क्योंकि हाथी के बच्चे के 
समान छोटा सा मी बादळ का डकड़ा सामने पूवां वायु के सहारे दिशाओं में फैलता हुआ 
देखा जाता है ॥ ३८ ॥ 


तं राजवोथ्यामधिहस्ति यान्तमाधोरणालम्बितमउ्यवेशम्‌ । 
षड्वषदेशीयमपि प्रभुस्वास्रैक्षन्त पौराः पितृगौरवेण ॥ ३९ ॥ 


राजत्रीथ्यां राजमागंऽधिदस्ति हस्तिनि । विभक्त्यर्थ 5व्ययीभाव: । यान्तं गच्छन्तम्‌ । हस्तिन 
मारुह्य गच्छन्तमित्यर्थः । आधोरणालम्बितं शिशुत्वात्सादिना गृहोतमश्यत्रेशमुदारनेपथ्यं पड़ 
वर्षाणि मूतः षड्वर्षः । 'तद्विताथे-' इत्यादिना समासः । 'तमधोष्टो मृतो मूतो भावी? इत्यधिकारे 
।चित्तवति नित्यम्‌? इति तद्धितस्य लुक्‌ । ईषदसमाप्तः षडवर्षः षद्वर्षदेशीयः। इंवदसमाप्तौ- 
इत्यादिना देशोयप्रत्ययः । तं षट्वषदेशीयमपि बाळमपि तं सुदशेनं पौराः अुत्वात्पिवुगौरवेण 
औक्षन्त । पितरि यादृग्गोरबं ताइशेनेव ददशुरित्यथें: ॥ 


श्रम्वयः--राजवीथ्याम्‌ अघिहस्ति यान्तम्‌ आधोरणालम्बितम्‌ अम्यद्रेशम्‌ षड्चर्षे देशीयम्‌ 
अपि ठं पौराः प्रभुत्वात्‌ पितृगौरवेण प्रेक्षन्त । 


ब्यास्या---विथ्यतेऽनया वीथी राशां वीथी राजवीथी तस्यां राजवीथ्या = राजमागें “वोथो 
पंक्तौ गृहांगे च रूपकान्तारवर्त्मनोः” इति मेदिनी । दस्तिनि = गजे इति अधिहस्ति = गजोपरि 
यान्तं = गच्छन्तं गजमारुद्य यान्तमित्यर्थः । आधोरयन्ति न्न हस्तिगतिचाहुर्य॑ जानन्तीति आधो- 
रणाः । आधोरणः = हस्तिपकः आळम्बितः = गृहीतस्तम्‌ आधोरणाळम्बितम्‌ वालुत्वात्‌ अम्यः = 
श्रेष्ठ: वेञः = नेपथ्यं यस्य तम्‌ अग्र्यवेशम्‌ = उत्कृष्टवेशमूषाथारिणमित्यर्थः षड्वर्षाणि मूतः षड्‌- 
वर्षे: = षड्वत्सरः । ईषदसमापः पड्वर्षःः पढ्वषंदेशीयः तं षड्वषंदेशीयम्‌ = षड्वर्षोयबालमफि 


तँ = सुदर्शनं पुरे भवाः पौराः = नागरिकाः जनाः प्रभोः भावः अभुत्वं तस्मात्‌ प्रभुत्वाद्‌ = स्वामिः 

त्वात्‌ पातीति पिता, पितुः गौरवमिति पितृगोरवं तेन पितृगौरवेण = पितृसम्मानेन,-पितृवदाद- 

रेणेत्यर्थः । पेक्षन्त = ददृशुः । जनके यादृशः आदरो भवति, ताइकसम्मानेन दृष्टनन्त इत्यर्थः । 
समासः---राशां वीथी राजवौथी तस्यां राजवीथ्याम्‌ । हस्तिनि इति अधिहस्ति । आधीरः 

णेन आछम्बितस्तम्‌ आधोरणालम्बितम्‌ । अग्र्यः वेशः यस्थ स तम्‌ अग्र्यवेशम्‌ । पितुः गौरव तेन 

सिकय । पद्‌ वर्षाणि भूतः षढ्वर्षः, इषदसमाप्तः षद्तरषंः इति षड्वषंदेशीयस्तं घड्जष- 
यम्‌ । 

हिन्दी--हाथी पर वैठा हुआ, और जिसको कि पीलवान्‌ ने सहारा दे रखा था, ( पकड़ 
रखा था ) राजसी वेष मूषा वाळा वह छः बर्ष का छोटा सा राजा जब राजमार्ग में जाता था 
तो उसको, नागरिक प्रजाजन, उसके पिता के समान आदर से देखते थे । अर्थात्‌ वालक होमे 
यर भी मभु होने फे नाते बड़े राजा फे समान ही उसका आदर करते थे ॥ २९ ॥ 

कामं न सो$कल्पत पेतृकस्य सिहासनस्य प्रतिपूरणाय । 
तेजोमहिज्ना पुनरादृतास्मा तद्‌ व्याप चामीकरपिञ्जरेण ॥ ४० ॥ 

स सुदर्शनः पैतृकस्य सिंहानस्य कामं सम्यवप्रतिपूरणाय नाकल्पत। वालत्वाद्वथापु न पर्याप्त 
इत्यर्थः । चामीकरपिज्रेण कतकगौरेण तेजोमहिस्रा पुनस्तेजःसंपद्वा त्वावृतात्मा विस्तारितदेहः 
संस्तत्लिहासनं न्याप व्याप्तवान्‌ ॥ 

अन्वयः--सः पैतृकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय न अकल्पत, चामीकरपिजरेण तेजो- 
महिस्ना पुनः आवृतात्मा सनू तत्‌ व्याप । 

ब्याख्या- सः सुदर्शन: पितुः आगतं पेतुकं तस्य पैठुकस्य = पितुसम्वन्थिन* सिंहाकारमासनं 
“सिंहासनं, सिंह शव वासतमिति सिंहासनं सिंहचिन्डितँ वासनं तस्य सिंहासनस्य = नुपासनस्थ 
कामं == सम्यक्‌ मतिपूरणाय = पतिपूरयितु = व्याप्तुं न अकल्पत =न पर्याप्तः, न समर्थः शिशु- 
स्वादित्यर्थेः ! किन्तु चमीकरे = आकरे भतं चामौकरं चमनं चामी चामीं करोतोति। चामीकरं = 
सुवणम्‌ इत्र पिश्नर: = पीतवर्णस्तेन चामौकरपि्जरेण तेजसः = प्रतापस्य महिमा = अभावः~ 
सम्पदित्यथः । इति तेजोमहिमा तेन तेजोमहिञ्नः पनः == तु आवृतः = व्याप्तः आत्मा = देह. 
यस्य सः आदृतात्मा = विस्तारितशरीरः सन्‌ तत्‌ = सिंहासनं व्याप ==व्याप्तवान्‌ । स्वतेजसा सव 
सिंहासनमाच्छादितवानित्यर्थः । 

समासः--सिंह इन आसनमिति सिंहासनम्‌ सिंहचिन्हितं वासनं सिंहासनम्‌ । तेजसो 
महिमा तेन तेजोमहिम्रा । आइतः आत्म! येन सः आदृतात्मा । चामोकरम्‌ इव पिक्षरस्तेन 
चामीकरपिज्ञरेण । 

हिन्दी- पिता के सिंहासन पर बैठते समय का वर्णन है कि वह बालक राजा सुदर्शन 
अद्यपि अपने पिता के सिंहासन को पूरा छेकने में पर्याप्त समथ नहीं था । बचा होने से पूरे पर 
नहीं बैठ पाता था । तो भी सोने के रंग वाले अपने तेज से फैला हुआ सा होकर उस पूरे 
सिंहासनको छेंक लेता था। व्याप्त कर लेता था ॥ ४० ॥ 


अध्टादेशः सस: ३५१ 


तस्मादधः किंचिदिवावतीर्शावसंस्पूशन्तौ तपनीयपीठम्‌ । 
साखक्तकौ भूपतयः प्रसिद्धे वंघम्दिरे मोलिमिरस्य पादौ ॥ ४१ ॥ 


तस्मात्तिद्दासनादपादानादधो5थोदेशं मति किंचिदिवावत्ीर्णाबीषल्लम्वौ तपनोयपीर्टं कान्रन- 
पीठमसंस्ृशन्तानल्पकत्तादव्याप्तौ साळक्तकौ छाक्षारसावसिक्तावस्थ सुदर्शनस्य पादौ भूपतयः 
मसिद्धरुत्नौमौ लिमिर्मुकुटेवेवन्दिरे प्रणेमुः ॥ 

अ्न्वय:---तस्मात्‌ अधः किंचिदिव अत्रतीणी तपनीयपीठम्‌ असंपृशन्तौ, लालक्तकी अस्य 
पादौ मूपतयः सिद्धैः मौलिभिः वतरन्दिरे । 

इाश्‍्या-तस्मात्‌ = सिंहासनात्‌ अपादानात्‌ , अधः = निम्नदेशं प्रतिं किंच चित्‌ च 
अनयोः समाहारः किचित्‌ == अल्पम्‌ इत्र “यथा अअतीणा = लम्बमानौ तप्यतेऽनेन इति तपनीयं, 
तपनीयरय == सुवर्णस्य पीठम्‌ = आसनं पादपोठमित्यर्थ: । तपनीयपीठम्‌ असंस्पृशन्तौ = 
अकिष्यन्तौ स्पशमकुर्ेन्तावित्यर्थेः । अल्पकत्वात्‌ । अळक्तकेन = लाक्षारागेण सहितौ = लिपौ, 
इति सालक्तकौ, अस्य = सुदर्शनस्य पादौ = चरणौ भुवः पतयः मूएतयः = राजानः प्रसिद्धः == 
भूषितैः “सिदध स्यातमूषितौ” इत्यमरः । मौलिमिः न= किरी रैः ६ववन्दिरे = प्रणेमु: प्रणामं 
कुतवन्तः इत्यथ; । 

समासः- न संस्पृशन्तौ, इति असंस्पृशन्तौ, ती । तपनीयस्य पीठमिति तपनीयपीठम्‌ तत्‌ । 
अळक्तकेन, सहितो सालक्तकी । 

इिन्दी--उस सिंहासन से नीचे की ओर जरा से छटकते हुए तथा सोने के वने पोबदान 
तके न पहुँचने वाले ( पाँवदान को न छू रहे ) महाबर से रंगे हुए, राजा वाळक सुदर्शन के 
चरणों की अन्दना ( प्रणाम ) भूपालॉ ने अपने प्रसिद्ध सजे सजाये मुकुटों से की । अर्थात्‌ पैरों 
पर शिर रख कर प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ 


मणौ महानोल इति प्रभाचादल्पप्रमाणेऽपि यथा न मिथ्या । 
शब्दो महाराज इति प्रतीतस्तथैव तस्मिन्युयुजेऽमंकेऽपि ॥ ४२ ॥ 


अल्पम्रमाणेऽपि मणाविन्द्रनीले प्रभावात्तेजिष्ठत्वाद्धेतोमंहानील इति शाब्दो यथा मित्या निर- 
थंको न तयैवार्भके शिक्षात्रपि तस्मिन्सुदशंने प्रतीतः भसिंद्धो महाराज इति शब्दो न मिथ्या युयुजे ॥ 

अन्वयः--अल्पप्रमाणे अपि मणौ प्रभावात महानीलः इति शब्द; यथा मिथ्या न, तथा 
एव अर्भके अपि तस्मिन्‌ प्रतीतः महाराजः इति शब्दः न मिथ्या युयुजे । 

ब्याख्या--अल्पं = स्वल्पम्‌ = ईषत्‌ यभाणम्‌= इयत्ता यस्य स तस्मिन्‌ अल्पम्रमाणे अपि 
मणौ = इन्द्रनीले प्रकृष्टो भात्रः-्न्कीन्तिः इति अभावस्तस्मात्‌ अमावात्‌ = तेजोनिशेषात्‌ कान्ति- 
म्लादित्यधेः महांश्चासौ नीलः महानीलः = सिंहळद्वीपसंमनेन्द्रनीलोपलः इति महानोळः इति 
शब्द; यथा मिय्या=नअसत्यः, निरर्थकः न भत्रतीति शेष: । तयैव = तेनेव प्रकारेण अर्भते = 
वृद्धि माप्चुते इति अभंकः तस्मिन्‌ भर्भके= शिश अपि तस्मिन्‌ = सुदर्शने प्रतीतः = असिद्धः 


+ 


४५२ रघुवंशे 


महांश्चासौ राजा चेति महाराजः महान्‌ सन्‌ राजते, इति वा महाराज: = प्रमावविशेषवान्‌ , इति 
शब्दः म मिथ्या = नासत्यः युयुजे = युक्त: । 

"समासः अल्पं प्रमाणं यस्य स तस्मिन्‌ अल्पयमाणे । महांश्चासौ नीलः महानीलः । 
महांश्चासौ राजा च महाराजः । 

हिन्दी--जिस प्रकार छोरी सी नीळमणि भी चमकदार ( पानीदार ) होने के कारण 
महानोर उसका वाचक शब्द निरर्थक नहीं होता है उसी प्रकार छोटा बाळक होते हुए 
भी सुदर्शन के विषय में सिद्ध महाराज शब्द ठीक लगता था । अर्थात्‌ अति तेजस्वी होने के 
कारण महाराज शब्द भी उसमें सार्थक था ॥ ४२ ॥ 


पर्यन्तसं चारिंतचामरस्य कपोललोलो भयकाकपक्षात्‌ । 
तस्याननादुच्चरितो विवादश्चस्खाल वेलास्वपि नाणंवानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


पर्यन्तयोः पाश्व॑योः संचारिते चामरे यस्य तस्य बालस्य संबन्धिनः कपोलयोलोलावुभौ काकः 
पक्षी यस्य तस्मादाननादुञ्चरितो विवादो वचनमर्णवानां वेलास्वपि न चस्खाल । शिशोरपि 
तस्याश्ञाभङ्गो मासीदित्यर्थ: । चपलसंसगेंऽपि महान्तो न चलन्तीति ध्वनिः । उभयकाकपक्षादि- 
त्यत्र “वृत्तिविषये उमयपुत्र इतिवदुमशन्दस्थान उभयशब्दभयोगः” इत्युक्तं आ©क्‌ ॥ 


अन्वयः--पर्यन्तसत्चारितचामरस्य तस्य कपोललोलोमयक्राकपक्षात्‌ आःननात्‌ उच्चरितः 
बिवाद: अर्णवानां बेलासु अपि न चस्खाल । 

ब्र्यास्या--परिगती अन्तमिति पर्यन्तौ, पर्यन्तयोः = पाश्वयोः संचारिते = चालिते चामरे = 
बालव्यजने यस्य स तस्य पर्यन्तसञ्चारितचामरस्य तस्य = सिशोः-सुदशनस्य कं = सुखं पोलतः 
कपोलौ, कपोलयोः न गण्डस्थळयोः लोलौ = चञ्चलो उभौ = द्रौ काकपक्षौ == शिखण्डको यस्य 
तत्‌ , तस्मात्‌ कपोळलोलोमयकाकपक्षात्‌ । “गण्डौ कपोलौ? “काकपक्षः शिखण्डकः इत्यमरः । 
आननान्‌ मुखात्‌ उच्चरितः = भाषितः, उद्गत इत्यर्थः विवादः = आदेश्ञः, वचनमित्यथः । 
अर्णाहि = जलानि सन्ति येषु ते अवाः ==्समुद्रास्तेषाम्‌ अर्णवार्ना वेलासु = समुद्रतरेषु अपि 
न चसखाल = नास्खलत्‌ | बाळस्य तस्य राशः आशाभंगः नाभवदित्यर्थः। चञ्लानां संसर्गेऽपि 
मनखिनः न विचलन्तीति ध्वनिः । लोलोभयकाकपक्षादित्यत्र, उमयपुत्रइतिवद्‌ वृत्तिविषये 
उभशब्दस्थाने उभयशब्दस्य अयोगः । 

समासः--पर्यन्तयोः संचारिते चामरे यस्य स तस्य पर्यन्तं चारितचामरस्य । कपोलयोः 
छोलौ काकपक्षौ यस्य तत्तस्मात्‌ कपोललोलोभयकाकपक्षात्‌ । 

द्विन्दी--बाल राजा सुदर्शन के दोनों ( दाएँ बाई ) ओर चमर डुळाये जाते थे । ओर 


इसके उत्त मुख से निकली आशा का समुद्रों के तर्टो पर भी स्खलन नहीं होता था । अर्थात्‌ 
सागर तट तक इसकी आशः का पालन होता था । जिस मुख पर कि दोनों मालो पर ( कन- 
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पटियाँ पर ) लम्बे-छम्बे बाल लटक रहे थे । अर्थात्‌ बाळक होने पर भी इसकी आज्ञा का सभी 
पालन करते थे ॥ ४३ ॥ 
निदेत्तजाम्बूनदपट्ट शोभे न्यस्तं कलाटे तिलकं दधानः । 
तेनेव शून्यान्यरिसुन्दरीणां झुखानि स स्मेरसुखइचकार ॥ ४४ ॥ 
निइंत्ता जम्वूनदपद्र्शोभा यस्य तस्मिन्कतकनकपट्टशोमे छळाटे न्यस्तं तिलकं दानः स्मेरः 
सुखः स्मितमुखः स॒ राजारिसुन्दरीणां मुखानि तेनैत्र तिलकेनैत्र शून्यानि चकार । अखिलमपि 
शत्रुवर्गभवधोदिति भावः ॥ 
अन्वथः~-निदृत्तजाम्वूनदपट्टशोमे छलारे न्यस्तं तिलकं दधानः, स्मेरमुखः सः अरिसुन्द- 
रीणां सुखानि तेन एज शून्यानि चकार । 
ब्याख्या- जम्बूरसस्य नद्यां मत्रं जाम्बूनदं, जाम्बूनदस्य = सुजर्णस्य पट्ट = किरीटे, `तस्य 
शोभा = कान्तिः इति जाम्वूनदपट्रशोमा, निवृत्ता = सम्पन्ना-कृता जाम्बूनदपट्टोभा यस्य स 
तर्मन्‌ नि दृत्तजाम्बूनदपट्टशोमे ललं = विलासमीप्सां वा अरतीति ललाटं तस्मिन्‌ छलाटे नन माले 
न्यस्तं = विहितं-क्ृतमित्यर्थः । तिलकं = विशेषकं दधानः = धारयन्‌ स्मेरं = निकसितम्‌ = 
ईषद्धास्यान्तितमित्यर्थः । मुखम्‌ = आननं यस्य त स्मेरमुखः सः = राजा सुदर्शनः अरीणां = 
वात्रृणां सुन्दर्यः = कामिन्यस्तासाम्‌ अरिसुन्दरीणां मुखानि -= आननानि तेन = तिलकेन एवं 
शून्यानि = रहितानि चकार = कृतवान्‌ । सर्वानपि झत्रूनू स हतवानित्यर्थः । 
समाश्षः--जाम्बूनदस्य पट्रेमिति जाम्वूनदपद्र॑ तस्य शोभा इति जाम्बूनदपट्टशोमा, निढ्ृत्ता 
जाम्वूनदपट्रशोभा यस्य तत्तस्मिन्‌ निवृत्तजाम्बूनदपट्रशोमे । अरीणां सुन्दर्यस्तासाम्‌ अरिसुन्दरी- 
णाम्‌ । स्मेरं मुखं यस्य स स्मेरमुखः । 
हिन्दी--सोने के पट्ट ( मुकुट ) से जिसकी शोभा की गई थी, ऐसे मस्तक पर लगे तिलक 
को धारण किये इए तथा हंसमुख उस राजा सुदर्शन ने शत्रुओं की खयो के सुखों को तिलक 
मुस्कुराहट से शून्य कर दिया । अर्थात्‌ युद्ध में शत्रुओं को मार कर उनकी स्त्रियों के तिलक 
एवं हँसना छुडा दिया ॥ ४४ ॥ 
शिरीषपुष्पाधिकर्सौकुमायं; खेदं स यायादपि भूषणेम । 
नितान्तयुबीमपि खोऽनुमावाद्‌रं धरिया विमरांबभूव ॥ ४५॥ 
शिरीषपुष्पाथिकसौकुमार्यः कोमलाङ्ग इत्यर्थः । अत एव स राजा मूषणेनापि खेदं श्रमं 
यायाद्गच्छेत्‌ । एबंभूतः स॑ नितान्तगुर्नांमपि घरिच्या धुरं भुवो भारमनुमातास्सामथ्यांद्विमरांबभूव 
बभार । 'भोहोभडुर्चा श्लुवच्च' इति विकल्पादाम्भ्रत्ययः ॥ 
आर्वयः--शिरीषपुष्पाथिकसोकुमार्यः सः मूषणेन अपि खेदं यायाद्‌ । सः निदान्तयुत्रीम्‌ 
अपि घरित्र्याः धुरम्‌ अनुभावात्‌ विभराम्बभूत्र । 
स्याख्या--सुष्ठु कुमार्यते, काम्यते वा इति सुकुमारं = कोमळ, तस्य भावः सौकुमार्यम्‌ । 
शिरीषस्य == मण्डिळस्य पुष्पाणि = कुवुमानि, इति जिरीषपष्पाणि, तेभ्यः अधिकं सौकुमाय यस्य 
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स शिरीषपृष्पाषिकसौकुमार्यः अतिकोमलांग इत्यथः ! अत एवं सः- राजा सुदशनः मूषणेन = 
अकारेण अपि खेदं =श्रमं यायात्‌ = गच्छेत्‌ । एवं भूतोऽपि सः= राजः नितान्तम्‌ = अत्यन्तं 
गुवीं = महती तां नितान्तगुरबीम्‌ अपि धरित्र्याः = पृथिव्याः धुरं = भारम्‌ अनुभावयतीति अनु- - 
भावस्तस्मातू अनुभावात्‌ = अभावात्‌. सामर्थ्यादित्यर्थः । बिमराम्बभून = वभार, धारयामास । 


समासः--शिरीषस्य पुष्पाणीति शिरीषपुष्पाणि, शिरीपपुष्पेम्य: अधिकं सोडुमार्य यस्य स 
शिरीषपुष्पाधिकसौङुमार्यः ¦ नितान्ता गुवां इति निवान्तयुतरीं तां नितान्तगुतरम्‌ । 


हिन्दी--शिरोष के फूलों से भी अधिक सुकुमार ( कोमल ) वह राजा था | इसी लिये 
आभूषण पहनने में भी नह थक जाता था । किन्तु इतना कोमळ होने पर भी” उसने अपनी 
सामर्थ्यं दबं प्रभाव से एथिवी के गुरु भार को धारण कर रखा था । संभाळ लिया था ॥४५॥ 


न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां कातसन्येन गृह्णाति लिपिं न यावत्‌ । 
सर्वाणि तावच्डुतवृद्धयोगात्फलान्थुपायुङ्क्त स दण्डनीतेः ॥ ४६ ॥ 


अक्षरभूमिकायामद्षरलेखनस्थले न्यस्ताक्षरां रत्रिताक्ञरपक्तिरेखान्यासां लिपि पत्नाशदर्णात्मिकां 
मातृका कात्स्न्यैन यावन्न शूहाति स सुदशंवस्तावच्छूतवृद्धयोगाद्विययावृद्धसंसर्गात्सर्वाणि दण्डनी- 
तेद॑ण्डशाञ्जस्य फलान्युपायुक्तान्वमूत्‌ । पागेव बद्धफलस्य तस्य पश्चादभ्यस्यमानं शास्त्रे संवादार्थ- 
मिवाभवदित्यर्थः ॥ 


्रन्बयः--अक्षरभूमिकायां न्यस्ताक्षरा लिपिं कात्ल्येंन यावत्‌ न गृह्णाति, तावत्‌ श्रृतवृद- 
योगात्‌ सर्वाणि दण्डनीतेः फलानि उपायुक्त । 

ब्याख्या--अक्षराणाम्‌ = अकारादिहकारान्तानां भूमिका == लेखनपट्टिका तस्याम्‌ अक्षर 
मूमिकायाम्‌ न्यस्तानि ==रचित।नि  लिखितानीत्यथंः अक्षराणि = अकारादिवर्णाः यस्याः सा तां 
न्यस्ताक्षरा लिपिं = वणंमालां पञ्चाञदक्षरात्मिकां मातुका मित्यर्थः । कृःस्नस्य = समग्रस्य भाव: 
कात्स्थै तेन कार्स्न्येन = निःशेषतया यावत्‌ = यावत्कालं न गृह्णाति सन शिक्षते, न जानाती- 
त्यर्थः । सः = सुदशेनः तावत्‌ = तावता कालेन श्रतवृद्धानां = शाखबृद्धानां नीतिशातामित्यथः 
योगः = संसगे; = सम्पर्कस्तस्मात्‌ भ्रुतवृद्धयोगात्‌ सर्वाणि = अखिलानि दम्यतेऽनेनेति दण्डः = 
दमः । दण्डः नीते म्न बोध्यतेऽनया सा दण्डनीतिः दण्डं नयति = दण्ड्यान्‌ प्रति मापयति शति वा 
दण्डनीतिस्तस्याः दण्डनीतेः = दण्टविधायकदाखस्य फलानि = उपायान्‌ उपायुङ्क्त = प्रयुत्तानू । | 

सभासः--न्यस्तानि अक्षराणि यस्याः सा तां न्यस्ताक्षराम्‌ । अश्नराणां भूमिका, अक्षर- 
भूमिका तस्याम्‌ , अक्षरमूमिकायाम्‌ । श्रतेन वृद्धानां योगः श्रुतवृद्धयोगस्तस्मात्‌ । 


हिन्दी- अक्षर लिखने को पटिया पर जिसके अक्षर लिखे गये थे, उस लिपि (वर्णमाछा) 
को अभी पूर्ण रूप से (पूरी तरद ) वह सुदर्शन सीख भी न पाया था, कि इतवे में 
ही वह विद्वानों के संसर्ग से दण्डनीति एवं राजनीति के सारे उपायों का प्रयोग करना सीख 
गया । अर्थात्‌ पढ्ने से पूर्व ही वह शाखशों के साथ से राजनीति का शातता मयोक्ता हो गया ॥४६॥ 
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उरस्यपर्याप्तनिवेशमागा प्रौठीमविध्यन्तमुदीक्षमाणा । 
संजातजज्ेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपचुगूहु क्ष्मीः ॥ ४७ ॥ 


उरस्यपर्याष्तो निवेशभागो निवासावकाशो यस्या: सा अत एव प्रौढीभविष्यन्तं वर्धिष्यमाण- 
मुदीक्षमाणा मौढवपुष्मान्भविष्यतीति प्रतीक्षमाणा लक्ष्मी: संजातळज्जेब साक्षादालिङ्गितुं छञ्जिः 
तेव त॑ सुदर्शनमातपत्रच्छायाच्छलेनोपजुगूहालिलिङ्ग । छत्रच्छाया लक्ष्मीरूपेति प्रसिद्धिः । भौढा- 
कनायाः मौढधुरुषालामे रुञ्जा भवतीति ध्वनिः ॥ 

आन्वयः--उरसि अपर्यातनिनेशभागा अत एब’ प्रौढीभविष्यन्तम्‌ उदीक्षमाणा लक्ष्मीः 
संजातलज्जा इव तम्‌ आतपत्रच्छायाच्छलेन उपज़ुगूह । 

ब्यार्या--उरसि = वक्षस्थले अपर्याप्त: = अयधेष्टः-अमकामः निवेशस्य = निवासस्य भागः = 
अंवकाशः-स्यानमित्यर्थः । यस्याः सा अपर्यापनिवेशभागां अत एव न प्रौढः = न प्रवृद्धः इति 
अपौढः । अप्रौढः प्रौढः भविष्यतीति ग्रौढीभविष्यन्‌ , त॑ ्रौढीभविष्यन्तम्‌ उदीक्षते शति उदीक्ष- 
माणा ८ प्रतीक्षमाणा लक्ष्मीः = राज्यळदमीः संजाता = उत्पन्ना लज्जा = हीः यस्याः सा संजात- 
छञ्जा इव = यथा साक्षात्‌ आलिंगिठुं लब्जिता वेत्यर्थः । त = राजानं सुदर्शनम्‌ , आत्तपात्‌ त्रायते 
इति आतपत्रं =छत्रं तस्य छाया = आतपाभाव:, तस्याः छलं = कपटं तेन आतपत्रच्छायाच्छरेन 
उपजुगूह = आलिंगितवती । छत्रच्छाया लक्ष्मीस्वरूपिणी भवतोति प्रसिद्धम्‌ । श्रौदर्तिया: मौढ- 
मनुष्यालामे छज्जा भवतीति भावः । 

समास:--अपर्यापः निवेशस्य भागः यस्याः सा अपर्याप्तनिवेशमागा । संजाता रुज्जा 
यस्याः सा संजातलज्जा । आतपत्रस्य छाया आतपत्रच्छाया, तस्याः छलमिति आतपत्रच्छायाच्छलं 
तेन, आतपत्रच्छायाच्छलेन । 

हिन्दी ~-राजा सुदर्शन के हृदय में जिसके बैठने के लिए पूरा स्थान नहीं है, ( बाळक 
होने के कारण ) इसीळए उसके युवा { जवान ) होने की मतीक्षा करती हुई अर्थात्‌ यद्द 
जवान पुरुष होगा तव आलिंगन सुख भोगूँगी, इस आशा में वैटी राज्यलक्ष्मी आलिंगन करने 
के लिये मानो बड़ी छजाती हुई, उस सुदर्शन का, सफेद छत्र की छाया के बहाने आलिंगन 
करती थी । अर्थात्‌ छत्र की छाया लक्ष्मी रूपी हे । और युवती क्ली युवा पुरुप के अभाव में 
छोटे पति के साथ लज्जा करती है ॥ ४७॥ 


अनइनुवानेन युगोपमानसबद्धमौवीकिणढान्छनेन । 
अस्पृष्खड्टत्सरुणापि चासोद्रक्षावती तस्य सुजेन भूमिः ॥ ४८ ॥ 
युगोपमानं युगसाद्ृश्यमनज्नुवानेनाप्राप्चुतता । अबद्धं मौवीकिणो ज्याधातग्रन्धिरेव छाञ्छनं 


यस्य तेन । अस्पष्ट: खड़त्सरु: खङ्गमुष्टियेन तेन । “त्सरुः खङ्गादिसुष्टौ स्यात्‌? इत्यभरः । एवंविधे- 
नापि च तस्य सुदर्शनस्य भुजेन भूमी रक्षाबत्यासीत्‌ । शिशोरपि तस्य तेजस्ता दृगित्वर्थः ॥ 


३५६ रघुवंशे 


अन्दयः-युगोपमानम्‌ अनक्तुवानेनं अबद्धमोवोकिणलान्छनेन अस्पृष्टबड्गत्सरणापि च 
तस्य भुजेन भूमिः रक्षावती आसोत्‌ । 

ब्याख्था--युगस्य == रथाद्य॑गस्य॒ उपमानं न्न सादृश्यमिति युगोपमानम्‌ न अङ्नुवानः 
अनश्नुवानस्तेन अनश्नुवानेन = अप्राप्नुवता, मूर्वायाः विकारः मौवी, मौर्व्याः = ज्यायाः किणः न 
व्रणजचिहमिति मौर्वीकिण:, अबद्धं न जातं मौनीकिण एत्र लाञ्छनं = विहं यस्य स तेन अब इ- 
मौबींकिणलाञ्छनेन खड्गस्य = कृपाणस्य त्सरुः == भुष्टिरिति खड्गत्सरु:, न स्पृष्ट: इति अस्पृष्टः = 
झगृहीतः खड्गत्सरुः येन स तेन अस्पृष्टखड्गत्सरुणा, एंवंविधेनापि च तस्य = बालकसुदर्शनस्य 
भुजैन = बाहुना भूमिः= एथिवो, रक्षा =सुरक्षणमस्या अस्तीति रक्षादती = अभिभावकनती, 
राजन्वतीत्यर्थ: आसीत्‌ = अभूत्‌ । बाङस्यापि तस्य सुदशनस्य तादृशः प्रभावः आसीदित्यथे: । 


समाखः-युगस्य उपमानमिति तत्‌ युगोपमानम्‌। न बद्धमिति अबद्धम्‌ मौर्व्याः किणः 
मौवीकिण: स एब छा्छनमिति मौवीकिणलान्छनः अबद्धं मौतराकिणलन्छनं यस्य स तेन 
त्तथाक्तेन । न सृष्टः खड्गस्य, त्सरुयेंन स तेन अस्पृष्टखड्गत्सरुणा । न अश्नुवानः अनश्युवानः, 
तेन अनइनुवानेन । 

हिन्दो--एधिवी, बाळराजा सुदर्शन की उस भुजा से भिळीभांति? रक्षाबाली थी, जो भुजा 
अभी जुए के समान मोटी एबं छम्बी नहीं हो पाई थी । और जिसमें धनुष की डोरी की रगड़ 
का निशान भी नहीं बना था । तथा जिसने अभी तलवार की भूँठ भी नहीं छुई थो । अर्थात्‌ 
बच्चा होनेपर भी उसका ऐसा प्रभाव था कि स्त्र सुख शान्ति थो ॥ ४८ ॥ 


न केवलं गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा विवृद्धिम्‌ । 
बंडया गुणाः खल्बपि लोककान्ताः प्रारम्मसूद्षमा: प्रथिमानमापुः ॥ ४९ ॥ 


काले गच्छति सति तस्य केवलं शरीरावयवा पब विवृद्धि प्रसारं न ययुः । किन्तु वंशे भवा 
चंश्या छोककान्ता जनप्रियाः परम्म आदौ सक्ष्मास्तस्य गुणाः शौयोदार्यादयोऽपि मथिमानं 
पथुत्वमापुः खलु ॥ 

अन्चय:---काले गच्छति सति तस्य केवलं शरीरावयताः एव विवृद्धि न आपुः किन्तु 
वंश्याः लोककान्ताः प्रारम्भसूच्माः तस्य गुणाः अपि प्रथिमानम्‌ आपुः खलु । 

ब्याख्या- काले = समये गच्छति = याति सति तस्य = सुदर्शनस्य केवलं शरीरस्य = देहस्य 
अवयवाः = हस्तपादादयः, इति शरीरावयवाः एन विदृद्धिं = प्रसारं-विस्तारं न ययुः = न जग्मुः | 
किन्तु वंशे = कुळे भवाः = जाताः वंश्याः, लोकानां = जनानां कान्ताः = प्रिया: इति लोककान्ताः 
भारम्मे = आदो सक्षमाः = अत्पाः इति पारम्मसक्ष्माः तस्य = सुदर्शनस्य गुणाः <शौर्यादय:- 
दयादाक्षिण्यौदायाँद्यक्षापि । पृथोभावः प्रथिमा तं प्रथिमानं = एथुत्वम्‌ आपुः = मापुः खलु = 
निश्चये | अवयवैः सह गुणा: अपिं वृद्धा इत्यर्थः । 


हिन्ट्री--कुछ लमय बीतने पर सुदर्शन के केवळ शरीर के अंग-प्रत्यंग ही नहीं बढ़े किन्तु 


अशदश्ञः सस; 8५७ 


उसके कुलपरम्परा के वे गुण भो खूब बढ़ गये, जो सजन के प्रिय थे तथा जो आरम्भ 
(शुरू ) में थोड़े एवं स्वल्प थे ॥ ४० ॥ 


स पूवजन्मान्तरदृष्टपाराः स्मरन्चिचाक्छेशकरो गुरूणाम्‌ । 
तिखख्िवर्गाधिगमस्य मूल जम्राह विद्याः प्रकृतीइच पित्र्याः ॥ ५० ॥ 


स छृदशनः पूर्वस्मिअन्मान्तरे जन्मविशेषे दृष्टपाराः स्मरन्निव गुरूणामक्लेशकर: सन्‌ । 
त्रयाणां पर्माधंकामानां वगंस्त्रिगंः । तस्याधिगमस्य भाप्तेमूंले तिल्लो त्रियास्यीवार्तादण्डनीतीः 
पित्र्याः पितृसंबन्धिनी: भक्ती: प्रजाश्च जग्माद्द स्वायत्तोचकार । अत्र कौटिल्य:--धर्मापर्मो 
त्रय्यामर्थानथों वार्तायां नयानयो दण्डनीत्याम्‌? इति । अत्र दण्डनीतिनंयद्वारा कोममूलमिति 
दरष्टव्यम्‌ । आन्वीक्षिक्या अनुपादानं त्रय्यन्तर्भावपश्षमाश्रित्य । यथाह कामन्दक:-- त्रयीत्रार्ता- 
दण्डनीतिस्तिस्रो विद्या मनोमेता: । त्रय्या एव बिभागोऽं येन सान्वोक्षिको मता ॥' इति ॥ 


अन्धयः--सः पूवंजन्मान्तरदृष्टपाराः स्मरन्‌ इव गुरूणाम्‌ अक्लेशकरः सन्‌ त्रिनर्गाधिग- 
मस्य मुळं तिस्रः विद्याः पित्र्याः प्रती: च जग्माह । 


ब्याख्या--सः = राजा सुदर्शनः अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरं, पू्वस्मिस्‌ जन्मान्तरे = अतोते 
जन्मनि दृष्टं = शातं पारम्‌ = अन्तं यासां ताः इति पू्वेजन्मान्तरदृष्टपाराः ताः स्मरन्‌ = स्मरणं 
कुन्‌ इव = यथा अत एव गुरूणाम्‌ = आचार्याणाम्‌ क्लेश = पाठनरूपं करोतीति क्लेशकरः 
न क्लेशकरः न कष्टप्रदः शति अक्लेशकरः सन्‌ त्रयाणां = धर्मार्थकामानां वर्ग: = समूह: इतिं 
त्रिवर्गस्तस्थ त्रिवर्गस्य अधिगमः = प्राप्तिः, तस्य त्रिवर्गाधिगमस्य मूरुम्‌ = आद्यं = प्रथमम्‌ तिस्रः = 
त्रिसंख्याकाः वेत्ति तत्वसाक्षात्कारं करोति राजनीतिं जानाति याभिस्ताः विद्याः == त्रयीवार्ता- 
दण्डनीतीः कौटिल्योक्ताः पित्रः आगताः पित्र्याः ताः पित्र्याः = पितुः संबन्धिनीः प्रकृतीः न्य मजा: 
च जग्राह = बशोकृतबान्‌ । सोऽपि अमात्यादिमकृतिवर्गः तदशे आसीदित्यर्थः । 

समासः--अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरं पूर्वं च तज्जन्मान्तरमिति पूतवजन्मान्तरं तस्मिन्‌ दृष्ट 
पारं यासां ताः पूर्वजन्मान्तरदृष्टपारा: ताः । न क्लेशकरः शति अक्लेशकरः। त्रयाणां वर्ग: त्रिवर्ग- 
स्तस्य अधिगमस्तस्य त्रिवर्गाधिगमस्य | 


हिन्दी-पूत जन्म में जिन विद्याओं में वह पारंगत था, मानों उन सब विद्याओं को स्मरण 
करके अत एव गुरुजनों को कष्ट न (पढ़ाने का ) देनेवाला राजा सुदर्शन ने, धर्म अर्थ काम 
(त्रिवर्गे ) की प्राति का प्रथम साधन तोनों विद्याओं ( त्रयी वार्ता दण्डनीति ) को, और 
पितृपरम्परा से प्राप्त प्रजा को अपने अधीन कर लिया । अर्थात्‌ अनायास हो सब विद्या औं में 
पारंगत हो गया, और सारी प्रजा को प्रेम से अपने वश में कर लिया ॥ ७० ॥ 


व्यूह्य स्थित: किंचिदिवोत्तराधं सुन्नद्चूडोऽञ्चितसब्यजानुः । 
आकणंभाकृष्टसबाणधन्वा च्यरोचतास्रेषु विनीयमान: ॥ ५१ ॥ 


४५८ रघुवंशे 


अख्घु घनुर्विद्यायां बिनोयमानः झिक्ष्यमाणोऽत एतोत्तराधं पूर्वेकायं किंचिदिव व्यूक्ष 
विस्तायं स्थितः । उन्नद्धचूड ऊध्वेंमुत्छृष्य बद्धकेशः । अद्वितमाकुद्भितं सन्यं जानु यस्य स आकण 
माङृष्टं सबाणं धनुधेन्वं बा येन स तथोक्तः सन्व्यरोचताशोभत ॥ 


अन्वय:--अलेपु विनीयमानः अतः एवं उत्तरार्षं किंचित्‌ इव व्यूह्य स्थितः उन्नद चूडः 
अञ्चितसव्यजानुः आकर्णम्‌ आङष्टवाणधन्वा सन्‌ व्यरोचत । 

इ्याख्या--अख्ेषु = आयुषेषु-थनुविचायामित्यर्थेः । विनोयते इति बिनीयमानः = शिक्ष्य 
माणः अतः एव उत्तरं च तदधमिंति उत्तराध तत्‌ = पूर्वेकायं किचित्‌ == स्वर्पम्‌ इव व्यूह्य == 
अंसार्य स्थितः = तिष्ठन्‌, उत्‌ = ऊर्ध्वमुत्कृष्य नद्धा=वद्धा चूडा = शिखा = केशाः येन 
सः उन्नडचूड: । अञ्चितम्‌ = आङुञ्चितं सन्यं = वामं जानु = ऊश्पर्ञे येन सः अञ्जितसव्यजानुः 
आलीढास्यासनविसेषेण स्थित इत्यर्थः । “दामं सव्यं शरीरं स्यात्‌” “जानुरुपर्वाोत्रदस्तियामिति” 
चामरः ¦ कण = श्रोत्रममिव्याप्य इति आकर्ण = कर्णपर्यन्तम्‌ । बाणेन सहितं सबाणं = सशरम्‌ । 
आक्तष्टं == संधानितं सबाणं = सशरं भनुः = चापं येन सः आइ्सवाणधन्वां सन्‌ व्यरोचत ऽ 
अशोभत । 

समासः--उत्तरञ्च तदर्थमिति तत्‌ उत्तरार्थम्‌ । उत्‌ नद्धा चूडा येन सः उन्नद्चूडः । 
अञ्चितं सव्यं जानु येन सः अञ्चितसन्यजानुः । आकृष्ट सबाणं धनुयेन सः आकृष्टसबाणधन्वा । 

हिन्दी- घजुविद्या ( अन्न शस्त्र चळाने ) की शिक्षा लेते समय बालक सुदर्शन अपने 
शरीर के उपरी भाग ( सीने ) को तानकर खड़ा हुआ, तथा केझों ( चोटी ) को ऊपर को 
खींचकर बाँचे हुए, और बाएं बुटने को झ॒काये ( मोडे ) हुए ( अर्थात्‌ आलीढ, वीरासन से खड़ा 
हुआ ) ओर वाण 'वदाकर धनुष की डोरी को कान तक खींचे हुए, बड़ा ही सुन्दर लगता 
था ॥ ५१ ॥ 

अध सधु घनितानां नेत्रनिश्चनीयं 
मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ । 
अकृतकविधि सर्वाङ्गीशमाकल्पजातं 
विलेसितपद्माद्यं यौचनं स प्रपेदे ॥ ५२ ॥ 

अथ स सुद्शनो बनितानां नेत्रेनिर्बेशनीयं भोग्यम्‌ । नेत्रपेयमित्यर्थः । 'निवशो शृतिभोगयोः? 
इत्यमरः । मधु क्षौद्रम्‌ । रागदन्धोऽतुरागसंतान एव प्रवालः पल्लवो यस्य तत्‌ । मनसिज श्‍व तरु- 
स्तस्य पुष्पं घुष्पभूतस्‌ । अङृतकनिध्यङ्चत्रिमसंपादचम्‌ । सर्वाङ्ग न्याम्षोतीति सर्वाङ्गीणम्‌ ¦ 
“तह्सर्वादे:-? इत्यादिना खमप्रत्ययः। आकल्पजातमाभरणत मूहभूतम्‌ । आद्यं विलसितपदं विछास- 
स्थानं यौवनं प्रपेदे ¦ विशिष्टमधुपुष्पाकल्पजातविकासपदत्वेन यौवनस्य चतुर्धाकरणात्सविशेषण- 
भाछारूपकमेतत्‌ ॥ 

अन्वय:--अथ सः वनितानां नेत्रनिवेशनीठं मधु, रागबन्धमरवालं मनसिजतरुपुष्पम्‌ , 
अकृतकविधि सर्वाङ्गीणम्‌ आकल्पजातम्‌ आद्यं निङसितपदं यौवन पेदे । 


अष्टादशः सगः ३५९ 


स्याखया--अथ = अनन्तरम्‌ सः न्सराजा सुदर्शनः वनितानां = महिलानाम्‌ निर्वेष्ड योग्य 
निर्वेशनीयं, नेत्रैः = चक्षुमिः निर्वेशनीयं = भोग्यमिति नेत्रनित्रेशनीयं = भोग्यमिति मेत्रनिर्वेशः 
नीयं तत्‌ । “निवेशस्तु पुमान्‌ भोगे केतने मूच्छेनेऽपि चेति? मेदिनी । मधु= क्षौद्रम्‌, 
मधुतुल्यं मधुरं, दर्शनीयमित्यथ: 1 रागरय = अनुरागस्य बन्धः = सन्तानः-परम्परा, एव॒ 
प्रवारः मन पल्लव: यस्य तत्‌ रागबन्धपनालं, मनसि जातः इति मनसिजः = कामदेवः एवं तरः = 
वृक्षः तस्य पुष्पं = कुसुमभूतं तत्‌ मनसिजतरुपुष्पम्‌ , न कृतकः अक्गतकः = स्त्रामाविकः विधिः = 
सम्पादनं करणमित्यथः । यस्य तत्‌ अकृतकविधि, सर्वाणि तानि अंगानीति सर्वाङ्गानि व्याम्नोतीति 
सर्वाङ्गीण == सर्ाङ्गव्यापकम्‌ , आकल्य्यन्ते, आकल्पयन्ति वा आकल्पाः । आकल्पानां = मसाष- 
नानां, भूषणानाब्लेत्यथे: । जातं = समूहृभूतमिति आकल्पजातम्‌-“जातं व्यक्तौघजन्मसु? इति 
आदौ मवम्‌ आद्यं = प्राथमिक दिलसितानां  विलासानां पदं = स्थानमिति विलसितपदं यूमो- 
भावः यौवनं = तारुण्यं = युवावरथामित्यथे: परपेदे = प्रप । 

सभासः--नेत्रेः निर्वेशनीयमिति नेत्रनिर्वेशनीयम्‌ । रागस्य बन्धः एव वालः यस्य तत्‌ 
रागबन्धप्रवालम्‌ । मनसिजं एन तरुः इति मनसिजतरुस्तस्य पुष्पमिति मनसिजतरुषुष्यम्‌ । न 
कृतकः अकृतक: विधियंस्य तत्‌ अकृतकविधि । आकल्पानां जातमिति आकल्पजातम्‌ । बिल- 
सितानां पदमिति त्रिलसितपदम्‌ , तत्‌ । 

ड्िन्दी--इसके पश्चात्‌ राजा सुदर्शन, उस थुवावस्था को प्राप्त हो गया याने कि जवान 
हो गया, जो कि लियो के नेत्रो से भोगने योग्य मधु है रुचिकर सुख देनेवाला है । अनुराग 
समूह या परम्परा रूपी नया पल्लव के समान हे । और कामरूपी वृक्ष का पुष्पस्वरूप हैं । 
और पूरे शरीर में व्याप्त होने वाली स्वाभाविक शोमा है । तथा मनोरञ्जन रंगरंगेळी, अनुरा- 
गादि विलास का पहला स्थान है । और जो कि भूषणादि सजावट का समूहभूत है ॥ ५२ ॥ 

प्रतिकृतिरचनाभ्यो दूतिसंदर्शिताभ्यः 
समधिकतररूपाः झुद्धसंतानकासे: । 
अधिदिवि दुरमात्यराहृतास्तस्य यूनः 
प्रथमपरिसृहीते श्रीशुचो राजकन्या: ॥ ५३ ॥ 

दूतिभिः कन्यापरीक्षणाथं परेषिताभिः संद झिंताभ्यो दूतिसंदशिताभ्यः प्रतिक्ृतीनां तुलिकादि- 
लिखितकन्याभतिमानां रचनाम्यो विन्यासेभ्यः । “पञ्चमी विभक्ते? इति पन्चमी । समधिकतररूपाः । 
चित्रनिर्माणादपिं रमणीयनिर्माणा इत्यर्थः । शुद्धसंतानकामेरमात्यैराहता आनीता राजकन्या: 
यूनस्तस्य सुद्दाचस्य संवन्धिन्यौ अथमपरिगृहीदे श्रीभुवौ ्र्च भूश्च ते अधिविबिदुरधिविज्ञे चक्रः । 
आत्मना सपल्लीभावं चकुरित्यथः । 'कतसापलिकाध्यूढाधिविज्ञा' इत्यमरः ॥: | 

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमङ्िनाथसूरितिरचितया संजीविनीसमाख्यया 
व्याख्यया समेते महा[कविश्रीकालिदासशतौ रघुवंशे महाकान्ये 
वंशानुक्रमो नामाष्टादश: सर्ग: । 


४६० रघुबंशे 


अन्चयः---दूतिसन्दर्शिताभ्यः मङ्गतिरचनाभ्यः समधिकतररूपाः शुद्धसन्तानकामैः अमात्यैः 
आहताः राजकन्याः यूनः तस्थ प्रथमपरिगृहीते श्रीभुवौ अधिविविदुः । 


व्यार्घा-- दूतिभिः = सं चारिकाभिः = कन्यापरीक्षार्थ ्हिताभिरित्यर्थः। सम्यक्‌ दहिताः= 
अतिशापिताः इति दूतिसन्दर्शितास्ताभ्य; दृतिसन्दहिताभ्यः “दूतीसंचारिके समे” इत्यमरः । 
प्रक्ृष्टाः कृतयः अतिक्ृतयस्तासां पतिक्तीनां = तूलिकादिलिखितचित्राणां रचनाभ्यः = विन्या- 
सेभ्यः, सिर्माणेभ्य इत्यर्थः । अतिशयेन समधिकमिति समधिकतरं रूपं यासा ताः समधिकतर- 
रूपाः चित्ररचनायाः अपि मअधिकरमणीया इत्यर्थः । शुद्धं = निर्दोषं सन्तानं = सन्ततिं काम- 
यन्ते = इच्छन्तीति शुद्धसन्तानकामास्तैः शुद्भसन्तानकामेः अमात्यैः = मन्त्रिभिः आहताः = समा- 
नीताः राशां = भूपालानां कन्याः = कुमार्यस्ताः राजकन्या: यूनः = तरुणस्य तस्य = सुदर्शनस्य 
सम्बन्धिन्यौ मथमं = पूनमेव परिगृहीते = स्वीकृते, इति मथमपरिगृद्दीते ओः = राज्यलक्ष्मीश्व 
भू:+-एथिती चेति श्रीभुवी अधिनिविदुः न= अधिविन्ने चक्रुः । श्रीभुदौ सपल्यो कृते कन्याभिः 
इत्यथः । 

समासः-_दूतिभिः सम्यक्‌ दहितास्ताभ्यः दूतिसन्दर्शिताभ्य: । प्रतिकृतीनां रचनास्ताभ्यः 
अरतिकृतिरचनाभ्यः । समधिकतरं रूपं यासां ताः लमधिकतररूपाः । शुद्धस्य सन्तानस्य कामः 
येषान्दे शुद्धसन्तानकामास्तैः शुद्धसन्तानकामे; । राशां कन्या राजकन्या: । प्रथमं परिगृहीते 
अथमपरिशुहीते, ते । श्रोश्च भूश्च ते श्रीमुवौ । 

हिन्दी---कन्याओ को देखने जानने के लिये भेजी गई दूतियों के द्वारा अच्छी प्रकार 
“चित्र लाकर? दिखाई गई, तथा उन चित्रों से भी अधिक रूपवती और 'राजकुळ में' शुद्ध सन्तान 
की कामना करने वाले मंत्रिण जिन्हें ले आये थे, उन राजकन्याओं ने उस नवयुवक सुदर्शन 
की पहले ही स्वीकृत राजलक्ष्मी तथा वृथिवो को अधिविन्ना बना दिया । अर्थात्‌ इन दोनों को 
सौत बना दिया । 

विशेष- जिस स्त्री के रहते हुए पति दूसरा विवाह कर ले वह खो अधिविन्ना ( सौत- 
चाळी ) कहाती हैं ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीझार्करिधारादत्तशा्तिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी” व्याख्यायां 
रघुवंशे महाकाव्ये बंशानुक्रमो नामाष्टादशः सर्गः 9 


विश ९ 
एकोनविशः सगः । 
मनसो मम संसारबन्वमुच्छेत्तमिच्छतः । 
रामचन्द्रपदाम्भोजयुगळं निंगडायताम्‌ ॥ 
अग्निवर्णममिषिच्य राघवः स्वे पदे तनयमग्नितेजसम्‌ । 
शिश्रिये श्रववतामपश्चिमः पड्चिमे वयसि नेमिषं वश्ञी ॥ १ ॥ 
श्रतवतां अतसंपन्नानामपश्चिम: प्रथमो वशी जितेन्द्रियो राघव: सुदर्शनः पश्चिमे वयसि वार्थके 
स्वे पदे स्थाने$भितेजसं तनयमझ्ितर्णमभिषिच्य नैमिषं नेमिषारण्यं शिश्रिये श्रितान्‌ ॥ 
अन्वयः---श्रतवतास्‌ अपरिचिमः वशी रावतः पश्चिमे वयसि स्वे पदे, अग्नितेजसं तनयम्‌ 
अप्निवर्णम्‌ अभिषिच्य नैमिषं शिश्रिये । 
उ्याख्या--श्रतं > शाखमस्ति येषां से श्र॒ततरन्तस्तेषां श्रतत्रतां = विदुषाम्‌ न पश्चिमः == 
नान्तिभः इति अपर्चिमः = प्रथम: वशोडस्यास्तोति वशी = जितेन्द्रियः रावत: = राजा सुदर्शन 
परिचिमे म अन्तिमे वार्धक्ये वयसि = अवस्थायां स्ते पदे = निजस्याने-स्वोबराज्यातने -इत्यथ 
=वह्विरिवं तेज: = प्रतापो यस्य स तम्‌ अभितेजसम्‌ तनयं = पुत्रम्‌ अग्ने इन वर्णः यस्य 
स तम्‌ अझ्िवर्णम्‌ = अझिवर्णनामकम्‌ अभिषिच्य = राज्याभिषेकं कृत्वा निमिषान्तरमात्रेण निहतः 
माझुरं बं यत्र तत्‌ नैमिषं = नैमिषारण्यक्षेत्रं = शिश्रिये श्रितवान्‌ । तपसे नैमिषारण्यं गत इत्यर्थं: । 
समासः-न पश्चिमः अपश्चिमः । अग्नेरिव वर्णः यस्य सः अग्निवर्णः अग्निता तुल्यं 
तेजो यस्य सः अझ्नितेजास्तभ्‌ अग्नितेजसम्‌ । 
हिन्दी--विद्वानों में प्रथम ( श्रेष्ठ ) जितेन्द्रिय, रघु के कुळ में उत्पन्न राजा सुदशैन 
वृद्धावस्था के आनेपर ( बुढौती में ) अपने स्थान पर अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुत्र अभि 
वणं को राजतिळक करके स्वयं सैमिषारण्य क्षेत्र में चले गये ॥ १ ॥ 
तत्र तीर्थसलिळेन दीर्िकास्तल्पमन्तरित भूमिभिः कुशः । 
सौधवासमुदजेन विस्मृतः संचिकाय फलनिःस्पृहस्तप; ॥ २ ॥ 


तन्र-नैमिषे तीथेसलिलेन दीिंका विहारवापीरन्तरितमूमिभिः कुशंस्तल्पं शञथ्यामुरजेन पर्ण 
झालया सोधवासं विस्मृतो चिस्मृतवान्सः । कतंरि क्तः । फले स्त्र्या दिफले निःस्पृहस्तपः संचि 
काय संखितवान्‌ ॥ 

अन्वय:--तत्र सलिलेन दीरषिकाः, अन्तरितमूमिभिः कुडी: तल्पम्‌, उटजेन सौधवासं 
विस्पृतः सः फछनिःस्पृहः तपः संचिकाय । 


8६२ रघुवंशे 


ब्याख्या--तत्र = नेमिषारण्यतीथें तीर्थस्य == पवित्रक्षेतस्य सिं = जलं देन तीर्थसलि- 
लेच दीर्धा एड दीरषिकाः = वापोः, अन्तरिता = आच्छादिता भूमिः = थिवी यैरतैः अन्तरित 
भूमिमिः कुरीः = दमे: तल्पं = शय्याम्‌ उटेभ्यः = तृणपर्णादिभ्यः जातः उटजस्तेन उटजेन = पणे- 
झाछया सौथे = राजभवने वासः = निवासस्तं सौथवासं विस्मृतः न्न विस्मृतवान्‌ सः = राजा 
सुदशनः फले = स्वर्गादिफले निःस्पृहः = निरमिळापः इति फछनिःस्पृहः तपः = पुण्य संचिकाय = 
संचितवान्‌ । 

रूमासः-_तीयंस्य सरलं तोथंतलिलं तेन तीबंसलिलेन । अन्तरिता भूमिः येस्तै; अन्त- 
रितभूमिभिः । निगेता स्पृहा यस्य स निःस्पृहः, फले निःस्पृहः इति फलनिःस्वृहः । सौपे वासः 
सौधवासस्तं सोषवासम्‌ । 

हिन्दी-नैमिषारण्य में सुदर्शन, तीर्थ के जल से राजभवन की बावलियो को, और 
जमीन पर बिछाई गई कुशाओं से पलंग को, तथा घास फूस की बनी कुटिया से राजमहल को 
भूलकर और सर्गादि फल की इच्छा को त्यागकर तप करने लग गे । अर्थात्‌ तपोवन की 
सामग्री के आगे राजमवन की सामग्री को भुलाकर मोक्ष साधन में जुट गये ॥ २ ॥ 


लब्धपालनविधी न तत्सुतः खेदमाप गुरुणा हि मेदिनी । 
भोक्तुमेच भुजनिर्जितद्विषा न प्रसाधयितुअस्य कल्पिता ॥ ३ ॥ 


तततः सुदर्शनपुत्रोऽ्चिदणों लब्वपालनविंधौ लब्धस्य राज्यस्य पालतकर्मणि खेदं नाप । 
अक्लेग्रेनापालयदित्यथ; । कुतः। हि यस्माङ्गुजनिजितद्िषा गुरुणा पित्रा मेदिन्यस्याञ्िवणंस्य 
भोक्तुमेव कल्पिता । प्रसाधयितुं न । प्रसाधन कण्टकशोधनम्‌ । अळंङऋतिध्यन्यते । तथा च यथा- 
लक्ता युवतिः के्रलमुपभुञ्यते तद्वदिति भावः ॥ 

अन्वयः--तत्सुतः लब्धपालनविधौ खेदं न आप हि-भुजनिजितद्विषः गुरुणा मेदिनी अस्य 
भोक्तुम्‌ एव कल्पिता, न गसाधयितुम्‌ । 

न्याख्या--तस्य = सुदर्शनस्य सुतः = आत्मजः, तत्सुतः = अभिवर्ण: लब्पस्य = प्राप्तस्थ- 
राज्यस्य पालन = रक्षणं तस्य विधि: = विधानं तरिमन्‌ छब्धपालनविधौ = रक्षाकमंणोत्यथंः । 
खेदं =श्रमं न आप =न प्राप्तवान्‌ । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌ भुजाभ्यां = बाहुभ्यां -निजिताः = 
एराजिताः द्विषः = शत्रवो येन स तेस भुजनिजितद्विषा गुरुणा = पित्रा-सुदर्शनेन मेदिनी = 
वसुन्धरा अस्य = अग्निवर्णेस्य मोक्तुम्‌ = उपभोगं कर्ठुम्‌ एव कल्पिता = संरचिता साधयितु = 
कण्टकान्‌ शोधयितुं त= नहि । एवं च यथा--असाधिताभरणादिनाः तरुणी केतरलमुपभुज्यते 
तद्वदिति भाव: । 


समासः--लब्धस्य पालनमिति छन्धपालनं तस्य विधिस्तस्मिन्‌ छब्धपालनविधौ । मुजाभ्यां 
निजिताः द्विषः येन स तेन मुजनिजितद्विषा । 


हिन्दी--राजा सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण को, पिता से प्राप्त राज्य के पालन रक्षण करने 
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में किसी प्रकार का भी कष्ट ( कठिनता ) नहीं उठाना पड़ा । क्योंकि अपने बाहुबळ से शत्रुओं 
को परास्त करनेवाले पिता सुदर्शन ने प्रथिवी को निष्कण्टक बनाकर केवळ अग्निवर्ण को भोग 
मोगने के लिये ही राज्य दिया था, न कि शत्रुओं को मार कर सजाने के लिए ॥ ३ ॥ 


सोऽधिकारमभिकः कुलोचितं काञ्चन स्वयमवतंयत्समाः । 
सं निवेइय सचिवेष्वतःपरं स्त्रीविधेथनवयोवनोञ्मवत्‌ ॥ ४ ॥ 


अभिकः कामुकः 'अनुकामिकामीकः कमिता? इति निपातः । “कत्रः कामयिताभीकः कमनः 
कामनोऽभिकः? इत्यमरः। सोऽग्नित्र्णः कुलोचितमधिकारं प्रजापालनं काश्चन समाः कति 
विद्दत्सरान्स्वयमत्रतंयदकरोत. । अतः परं सच्तित्रेपु संनिवेश्य निधाय स्त्रीविधेयं स्त्यधोनं नवं 
यौवनं यस्य सोऽभवत्‌ । ख्रधासक्तोऽमूदित्यर्थः ॥ 


श्रन्वयः--अमिकः सः कुलोचितम्‌ अधिकारं काश्चन समाः स्त्रम्‌ अवरयत्‌ अतः परं 
सचिवेषु सन्निवेश्य स्त्रीविधेयनवयौबनः अभवत्‌ । 

व्याख्या--अभिकामयते इति अभिकः = कामी सः = अभिवर्णः कुले = रघुवंशे उचितम्‌ 
योग्यमिति कुलोच्तिं, कुळस्य वा उचितमिति कुलोचितं, कुछक्रमायतमित्यर्थः अधिकारं = 
प्रजापाळरूपं काश्चन समन्ति = विकछयन्ति भावान्‌, इति समा स्ताः । समाः-संवत्सरान्‌ 
स्वयम्‌ = आत्मना अवर्तयत्‌ = कृतवान्‌ । अतः परं = अनन्तरं सचिवेषु = अमात्ये संनिवेश्य = 
निधाय राज्यभारं समप्ये स्त्रोणां = कामिनीनां विधेयं = बश्यम्‌ अधीनं नवं = नूतनं यौवनं = 
तारुण्यं यस्य स स्त्रीविधेयनवयौवनः -- ख्ेण इत्यर्थः । अभवत्‌ = अभूत्‌ जातः । 

समासः--क्ीणां विधेयं नवं यौत्रनं यस्य स खीविधेयनवयौवनः । कुळे-कुलस्य वा 
उचित इति कुछोचितः, तम्‌ । 

हिन्दी- “पिता से निरंकुश, निविधराज्य मिलने से” कामी राजा अशिवगे ने कुछ वर्षो 
तक तो स्त्रथं अपने कुलोचित प्रजा का पाछन-रक्षण किया । और इसके पश्चात्‌ मंत्रियों के 
छपर राज्यमार सोंपकर अपनी नई जवानी को स्त्रियाँ के अधीन कर दिया । अर्थात्‌ खण एवं 
विलासी होकर रंगरगेलियों में ही मस्त हो गया ॥ ४ ॥ 


कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेइमसु स्दङ्गनादिषु । 
ऋष्धिमन्तमधिकर्डिरुत्तर; पूर्व सुत्सवमपोहदुत्सचः ॥ ५ ॥ 


कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य मृदङ्गनादिपु मृदङ्गनादवत्छु वेशमस्तधिकद्धिः पूर्वस्मादथिक- 
संभार उत्तर उत्सवः । ऋद्धिमन्तं साधनसंपन्नं पूरवमुत्सवमपोहदपानुदत्‌ । उत्तरमुत्तरमधिका 
तस्योत्सनपरम्पर वृत्तेत्यथः ॥ 

'अन्वय:---कामिनीसहचरस्य कामिनः तस्य सृदंगनादिषु वेश्मछ अधिकर्धिः उत्तरः उत्सवः 
ऋद्धिमन्तं पूर्वम्‌ उत्सवम्‌ अपोहत्‌ । 
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ब्याख्या--भूयान्‌ कामः आस्तामस्तीति कामिन्यः ¦ कामिनीभिः = अंगनाभिः सह चरतीति 
कामिनीसहचरः भूयान्‌ कामोऽस्यास्तोति कामी तस्य कामिनः = कामुकस्य तस्य = अघ्निव्णंस्यै 
मृद्यते, इति मृदंगः मृत अंगमस्येति वा मृदंगः = सुरजः तस्य नादः = घोषः अस्ति येषु तानि 
तेषु मृदेगनादिघु = मुरजघोषवत्सु वेश्मसु = भवनेषु अधिका = प्रचुरा ऋद्धिः = समृद्धिः सम्मारः 
यस्मिन्‌ सः अधिकद्धिः उत्तरः = उत्तरस्मिन्‌ कारे भवः उत्सव: =उद्धवः-्षणः ऋद्धिः समृद्धि- 
रस्ति यस्य स तम्‌ ऋद्धिमन्तं न साथनक्तम्पन्नं पूर्वम्‌-प्रथमम्‌ उत्सवं = क्षणम्‌ अपोहत्‌ == 
अपानुदत्‌ अधश्चकार । पूर्वस्मात्‌ उत्तरोत्तरः उत्सव अधिकानन्दकरो जातः । 


समासः--कामिनीनां सहचरः इति कामिनीसहृचरः । अधिका ऋद्धिः यस्य सः अधिकर्दधि: । 
भृदंगानां नादः सृदेगनादः सोऽस्ति येधु तानि तेषु मृदंगनादिघु । 
दिन्दी-सुन्दरियों के साथी कामी उस राजा अभिवर्ण के उन भवनों में, जिनमें निरन्तर 
मृदंग बजतो रहती थी, विशिष्ट तैयारी वाले उत्सव ( नाच-गाना-वजानारूप ) ने बड़े-बड़े 
साधन वाले पहले के उत्सवों को फोका कर दिया । अर्थात्‌ एक से एक बढकर उत्सव 
होते थे ॥ ५ ॥ 


इन्द्रियाथ परिश्ूम्यमक्षमः सोहुमेकमपि स क्वणान्तरस्‌ । 
अन्तरेव विहरन्दिवानिश न व्यपैक्षत समुत्सुकाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


इन्दरयार्थपरिशून्यं झब्दादिनिषयरहितमेकमपि क्षणान्तरं क्षणभेदं पोडुमक्षमो$शक्तः 
सोऽग्निवणों दिवानिशमन्तरेव विहरन्समुत्सुका दर्शनाकाडिक्षणीः प्रजा न व्यपैक्षठ नापेक्षितवान्‌ ॥ 

अन्वयः-इन्द्रिया्थपरिशून्यम्‌ एकम्‌ अपि क्षणान्तरं सोढुम्‌ अक्षमः सः दिवानिशम्‌ 
अन्तः एव विहरन्‌ समुत्सुकाः प्रजा: न व्यपेक्षत । 

| इ्याख्या--इन्द्रियाणां == चक्षुरादीनां अर्थाः = विषयाः, शब्दादयः इन्द्रया्थास्तैः परि- 

शून्यं = रहितमिति, इन्द्रियार्थपरिशून्यम्‌ एकमपि अन्यः क्षणः क्षणान्तरं तत्‌ क्षणान्तरं == निमेषम्‌ 
सोड़ें = सहनं कतुम्‌ न क्षमः अक्षम: = असमर्थः सः-भग्निवर्णः दिवा च निशा च दिवा- 
निशम्‌ = रात्रिन्दिवम्‌ अन्तः = अन्तघुरे एवं विहरन्‌-=विहारं कुवेन्‌ सम्यगुत्सुका = दर्शनार्थमु- 
त्कण्ठिताः = दशनाभिछाषिणीः इत्यर्थः । जाः = जनान्‌ न व्यपेक्षत = नापेक्षितवान्‌ । दर्शनमपि 
नं दत्तबानित्यर्थः । 

समास: इन्द्रियाणाम्‌ अर्थाः इन्द्रियार्थास्तै: परिशुन्यम्‌ ईन्द्रियार्थपरिश्न्यम्‌ तत्‌ | न क्षमः 
अक्षमः । दिवा च निशा च दिवानिशम्‌ । अन्यः क्षणः क्षणान्तरम्‌ तत्‌ । 


हिन्दी--राजा अग्निवर्ण इतना क्छिसी था कि--भोगविछास से रहित एक क्षण भी 
बह महीं रह सकता था । इसलिये दिन रात रानियों के महल में हो विद्दार करता था । और 
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उनके दर्शन चाहने वाली भजा की उपेक्षा करता था । अर्थात्‌ प्रजा को दशेन नहीं देता 
घा॥६॥ 


गौरवाद्यदपि आलु भन्त्रिणा दर्शन प्रकृतिकाङिक्षतं ददौ । 
तद्गवाक्षविवरावलस्बिना केवळेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ ७ ॥ 


जावु कदाचिन्मन्त्रिणां गौरवाद्‌ गुरुत्वाद्धेतोः। भम्त्रिवचनानुरोधादित्यर्थ; । प्रकृतिभिः परजाभिः 
काङ्क्षितँ यदपि दर्शनं ददौ तदपि गनाक्षविवरावलम्बिना केवलेन चरणेन चरणमात्रेंण कल्पित 
संपादितम्‌ । न छु मुखाबलोकनप्रदानेनेत्यर्थः ॥ 


अन्वयः--जातु मन्त्रिणां गौरवात्‌ प्रकृतिकाक्षितं यदपि दर्शनं ददौ, तद्‌ गवाक्षविवराव- 
लम्बिना केवरेन चरणेन कल्पितम्‌ । 

ब्याख्या--जातु = कदाचित्‌ मस्त्रिणां = सचिवानां युरोमौवः गोरणम्‌ तस्मात्‌ गौरवात्‌ न 
आदरात्‌ हेतोः, अमात्यकथनाद्रादित्यर्थः । मकृतिमिः = श्रजाभिः कांक्षितम्‌ = अभिलषितमिति 
मकृतिकांक्षितं यदपि मन य्यपिं दशेन ददी ==दत्तवान्‌ तद्‌ अपि गवामक्षीव इति यवाक्षः, गावः = 
जालानि, किरणाः वा अञ्जन्ति = व्याप्युवन्ति एतम्‌ अनेन वा गत्राक्षः = वातायनं, गनाक्षस्य 
बिबर = छिद्रं तत्र अत्रलम्बते इति गवाक्षविवरात्रळम्बी तेन गताक्षवि्ररावलम्बिना = वाताय- 
नच्छिद्रे लम्बमानेन केत्रलेन = एकाकिना चरणेन पादैन कल्पितं = सम्पादितम्‌। कोमरेन उत्पछ- 
सइशेन चरणेनेत्र दर्शनं सम्पादितं न तु भुखारबिन्ददर्शनमदानेनेत्यथः । 

खमासः--मङ्गतिभिः कांक्षितमिति परङ्ृतिकांक्षितम्‌, तत्‌ । गवाक्षस्य विवरमिति गवाक्ष- 
बिवरम्‌ , गवाक्षनिवरे अवलम्बी, तेन गवाक्चनिवरावळम्बिना । 

हिन्दी--राजा अग्निवर्ण यदि कमी मंत्रियों के अनुरोध करने पर उनके आदरवश प्रजा- 
जनों से अभिलषित दशम देता था तो केवल झरोखे से बाहर छटकते हुए पैर से दर्शन देता 
था । अर्थात्‌ खिड़की से पैर लटका कर चरण का दरशन कराता था, सुख का दर्शन कमी मी 
प्रजा को नहीं होता था ॥ ७ ॥ 

तं कृतप्रणतयोऽनुजीविनः कोमलात्मनखरागरूषितम्‌ । 
भेजिरे नवदिवाकरतपस्टुष्टपङ्कजतुलाधिरोहणम्‌ ॥ ८ ॥ 

कोमलेन मृदुरेनात्मनानां रागेणारुण्येन रूषितं छुरितम्‌। अत एव नवेदित्राकरातपेन 
स्पृष्ठ व्याप्त यत्पङ्कनं तस्य तुलां साम्यतामधिरोहति माझोतीति तुलाधिरोहणम्‌ । तं चरणमचु- 
जीविनः कृतप्रणतयः कृतनमस्काराः सन्तो भेजिरे लिपेत्रिरे ॥ 

अन्वयः-_कोमलात्मनखरागरूषितग्‌ अत एवः नत्रदित्राकरातपस्कृष्टपंकजदुङाधिरोहणम्‌ 
तम्‌ अनुजोनिनः इतग्रणयः सन्तः मेजिरे । 

च्यख्या--आत्मनः = खरय नखाः = कररुहाः, इति आत्मनखाः, तेषां रागः = लोहितवर्ण: 
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शति आत्मनखरागः, कोमलः == मृदुलः य आत्मनखरागः तेन रूषितं = मण्डितम्‌ अलंकृत- 
मित्यर्थः, इति कोमलात्मनखरागरूषितम्‌। अत एव दिवा करोतीति दिवाकरः 1 नवः = गूतरनः 
मातःकालिकः इत्यर्थः! यः दिवाकरः = सर्यस्तरय आतपः न मकाशः, तेज इत्यथेः । तेन 
सृष्टं = व्याप्तं यत्‌ पंक्रजं == कमलं तस्य तुला = साम्यमिति नवदिवाकरातपस्पृष्टपंकजतुरू। तस्याः 
अधिरोइणं = प्रापणमिति नवदिवाकरातपस्पृष्टपंकजतुलाधिरोहणं तं = चरणं = पादमनुजीवन्तीति 
अनुजीविनः = अनुयायिनः कृता = विहिता रणतः = नमस्कारो येस्तै कृतप्रणतयः सन्तः भेजिरे 
= सेवितवन्तः | 

समासः- कता प्रणतिः येस्ते कृतप्रणतय: 1 आत्मनः नखास्तेषां रागः इतिं आत्मनखरागः, 
कोमलश्चा्ौ आत्मनखराग इति कोमलात्मनखरागस्तेन रूबितस्तं कोमछात्मनखरागरूषितम्‌ । 
नव: यः दिवाकरः इति नवदिनाकरस्तरय आतपस्तेन स्पृष्टं यत्‌ पंकजमिति नवदित्राकरात- 
पसपृष्टपंकाजं तरय तुछामधिरोहतीति नवदिवाकरातपस्पृष्टपंकजतुलाधिरोहणम्‌ , तम्‌ । 


हिन्दी--राज्य के कर्मचारी, राजा अग्निनणे के नखों के लाळ रंग से सुशोभित ( मिला, 
भीगा हुआ ) उस चरण को प्रणाम करके सेवा करते थे, जो चरण प्रातः कालीन सर्य के 
लाल लाल तेज ( प्रकाश ) भरे कमळ के समान सुन्दर था ॥ ८ ॥ 


योवनोन्नतविलासिनीस्तनक्षोमलोलकमलाश्च दीबिकाः । 
गूढमोइनगुहास्तद्म्बुमिः स व्यगाहत विगाढमन्मथः ॥ ९ ॥ 


विगाउमन्मथः प्रौडमदन: सोऽग्निवणों यौवनेन देतुनोन्नतानां बिछासिनीस्तनानां क्षोभेणा- 
घातेन लोलानि चञ्चलानि कमछानि यासां ताः। तदम्युभिरतासां दौर्षिकाणामम्दुिगूान्यन्त- 
रितानि मोहनगृहाणि झुरतभवनानि यासु ताश्च दीर्थिका व्यगाहत। खीमिः सद्द दीर्षि्रासु 
विजहारेत्यर्थः ॥ | 

अन्वय:---विगाढमन्मथः सः यौवनोन्नतविलातिनीस्तनक्षीमलोळकमला:, तदम्बुमिः गूढ- 
मोहनगृद्दाः दीषिंकाः व्यगाहत । 

ब्याख्या- मननं मत्‌==चेतना, मथतीति मथः, मतः मथः मन्मथः विशेषेण गाढः = 
गाढः, अत्यधिकः मन्मथः =कामः यस्य सः विगाढमन्मथः । सः = अग्निवर्णः विलासिनीनां = 
कामिनीनां स्तनाः == कुचाः इतिं विलासिनीस्तनाः, यौवनेन = तारुण्येन उन्नताः = उदग्रा शति 
यौवनोन्नताः, यौवनोन्नताश्च वे विलासिनोस्तनाः, इति योवनोन्नततिळासिनीस्तनाः तेषां क्षोभः = 
सञ्चलनम्‌-आधातस्तेन छोछानि = चञ्जठानि कमलानि=पद्मानि यासां ताः यौवनोन्नतविला- 
सिनीस्तनक्षोमलोलकमलाः, तासां = दीर्घिकाणाम्‌ अम्बूनि = जलानि तैः, तदम्बुभिः गूढानि = 
गुप्तानि, अन्तरितानि मोहनस्य = छुरतस्य गृहाणि = मवमानि यासु ता: गूढमोहनगृहाः दीपिका: = 
वापीः व्यगाहत = व्यलोडयत्‌ । कामिनोभिः सह वापीषु जलक्रीडां इतत्रानितवर्थः । 

समासः--वियाद: मन्मथो यस्य स विगाढमन्मथः । यौवनेन उन्नता विळासिनीर्ना ये स्तनाः 
वेषां क्षोभस्तेस लोलानि कमलानि यासां ताः यौनोन्रतविछासिनीस्तनक्लोमलोङकमळाः, ताः । 
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तासाम्‌ अम्बूनि तदम्बूनि, तैः । मोहनस्य गृहाणोति मोइनगृहाणि, गूढानि मोद्नगृहाणि यासु ताः 
गूढमोहनगृद्दाः, ताः तथोक्ताः । 

हिन्दी---प्रचण्डकामी ( अत्यन्त कामी ) वह राजा अग्सिवण, सुन्दरियों के साथ उन 
बार्वालयों में बिहार करता रहता था, जिनमें बात्रलियाँ के जल से छिपे सम्भीग घर बने हुए 
थे । अर्थात्‌ जल के अन्दर घर बने ये । तथा जिनमें जवानी के कारण ऊँचे उठे हुए स्तनों के 
टकराने से कमल हिल रहे थे ॥ ९ ॥ 


च से र है 
तत्र सेकहृतलोचनाज्ञनघोतरागपरिपारलाधरेः । 
छि 4" न्तिमिर्मु च 
अङ्गनास्तमघिक व्यछो मयन्नपितप्रकृतकान्तिभिग्नुख; ॥ १० ॥ 


तत्र दीर्षिकास्वङ्घनाः सेकेन हृतं लोचनाअनं नेत्रकज्जलं येषां तै: । रज्यतेऽनेनेति रागो 
रागद्रव्यं लाक्षादि । रागस्य परिंपारलोऽङ्गगुणः । “गुणे झुकादयः पुंसि’ इत्यमरः । धोतो राग- 
परिपाटलो येषां ते तथोक्ता अधरा येपां तै: । निवृत्तसांक्रमिकरागैरित्यर्थः । अत पवार्पितमङ्कत- 
कान्दिभिः । अभिव्यक्षितस्वाभाविकरागेरित्यर्थ: । एबंभूतैमुंखेस्तमग्नितरणेमधिक्ं न्यळोभयन्मळो- 
भितत्रत्यः ॥ 

अन्वयः--तत्र अंगनाः सेक्रह्ृतलोचनाञ्जनैः भौतरागपरिपाटळाषरैः “अत एव” अर्पित- 
परक्तकान्तिभिः मुखै: तम्‌ अधिकं व्यलोभयन्‌ । 

ब्याख्या--तत्र = तामु वापीषु प्रशस्वानि अंगानि यासां ताः अंगना. = काभिन्यः सेकेत = 
नलसेचनेन इतं = धौतं नेत्राणां = लोचनानाम्‌ अञ्जनं = कळलं येषां तानि तैः सेकहृतलोच- 
नाने: रज्यतेऽनेनेति रागः -+रागद्रव्यम्‌ । रागस्य = लाक्षादिरागस्य परिपारलः = रक्तपीतवर्णः 
इति रागपरिपाटलः । धौतः = अक्षालितः रागपरिपाटल: येषां ते धौतरागपरिपाटलाः । धौत- 
रागपरिपाटला: अधराः = ओष्ठाः येषां तानि तैः धोतरागपरिपाटलाधरेः अत एव अर्पिता = प्रक- 
टिता-व्यक्षिता मकता = स्वाभाविकी कान्तिः = रागः यैस्तानि तैः अपितप्रकतकान्तिमिः ५वंभृतैः 
मुले: = आननैः तम्‌ = राजानम्‌ ऊग्निवर्णम्‌ अधिकं = भृशं व्यछोमयन्‌ = मलोभितवत्यः- 
भोहितत्रत्यः । 

समासः--सेकेन हृत लोचनानाम्‌ अञ्जनं येषां तैः सेकहृतलोचनाजनेः । रागस्य परिषाटलः 
रागपरिपाटलः, धौतः रागपरिषाटळः येषां ते धौतरागपरिपाटलाः तथाभूताः अधराः येषां तानि 
तेः धौततरागपरिपाटलावरैः । अविता प्रकृता कान्तिः यैस्तानि तैः अपितमक्तकान्तिमि: । 

हिन्दी-_'उन बानलियों में जलबिहार करते समय,” जल से पुल गया है काजळ जिनका 
तथा जिनके अधरों ( ओढॉ ) पर लगा लाळ रंग भी धुले गया, अत एव अपने स्वाभाविक 
सौन्दर्यं को व्यक्त करने वाले अपने मुखारविन्दों से उन सुन्दरियों ने उस राजा अग्निवर्णं को 
और अधिक मोहित कर लिया था ॥ १० (| 


प्राणकान्तमधु गन्धकर्षिणीः पानममिर चना. ग्रियासखः । 
अभ्यपद्यत स वासितासखः पुष्पिताः कमलिनीरिव द्विपः ॥ ११ ॥ 


रघुवंशे 
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प्रियासखः सोऽग्निवर्णो घाणकान्तेन घ्राणतर्पणेन मधुगन्धेन कर्षिणीमंनोहारिणीः । रच्यन्त 
इति रचना: । पानभुमय एन रचनाः। रचिता: पानभूमय इत्यर्थः । वालितासखः करिणोसह- 
चरः ¦ वासिता ल्लीकरिण्योश्च” इत्यमरः । द्विपः पुष्पिताः कमलिनीरिव अभ्यपद्यताभिगतः ॥ 


अन्वयः--मियासखः सः घाणकान्तमधुगन्वकर्षिणीः पानभूमिरचनाः चासितासखः दविपः 
पृष्पित्ताः कमलिनीः इव अभ्यपथत । 

ब्याख्या---प्रोणन्तीति ग्रियाः, प्रियार्णा = सुन्दरीणां सखा =सुहृदिति मियातखः सः= 
अग्निवर्णः घ्राणाय = घाणेन्द्रियाय, कान्तः == तर्पण: सुखकर इव्यर्थः यः मधुगन्धः = मधु रसुरभि- 
स्तेन कर्षिण्यः = मनोद्दारिण्यः ताः घ्राणकान्तमधुगन्धक्रषिणीः । रच्यन्दे इति रचनाः, पानस्य = 
सुरापानस्य भूमयः = शाला: एव रचनाः = निर्माणानि-संरचनाः इति पानभूमिरचनास्ता पान- 
भूमिरचनाः, वासयति = नित्रासयति, सेवां करोतीतिं बा वासिता । वासितायाः = करिण्याः सखा 
इति वासितासखः == हस्तिनीसहृचरः द्वाभ्यां = सुखशुण्डाभ्या' पिवतीति द्विपः = स्ती पृष्पाणि 
सातानि वासां ताः पृथ्पिताः = कुसुमिताः कमलिनीः इव = यथा अभ्यपद्यत = अभ्यगमत्‌ 
अभिगत इत्यर्थः । 

समासः प्रियाणां सखा इति प्रियासखः । घ्राणाय कान्तः श्राणकान्तस्तेन मधुगन्धस्तेन 
कर्षिण्यस्ताः घ्र णकान्तमधु गन्ध्कषिणीः । पानस्य भूमयः पानभूमयस्ताः एवं र चनास्साः पानभूमि- 
रचना; । वासितानां सखा इति वासितासखः । 

हिम्दी--राजा अग्निवर्णं नासिका को तृप्त करने वाली मधुर सुगन्धो से अपनी ओर 
खींचने वाली सुन्दर बनी मधुपानशाला में सुन्दरियाँ के साथ उसो प्रकार प्रविष्ट हुआ, जिस्त 
प्रकार खिळे फूल वाली कमलिनी वाले तालाब में हथिनियों के साय हाथी घुस जाता है ॥११॥ 


सातिरेकमदकारणं रहस्तेन दत्तमभिलेपुरङ्गनाः । 
तामिरप्युपह्ृतं सुखासवं सोऽपिबद्‌ बकुलतुल्यदोहदः ॥ १२ ॥ 
अङ्ना रदो रहसि सातिरेकस्य सातिशयस्य मदस्य कारणं तेनाग्निवर्णेन दत्तं मुखासवम- 
भिलेषुः । बङुलेन तुल्यदोहृदस्तुल्याभिलाषः। 'अथ दोहदम्‌ । इच्छा काडक्षा स्पृहेहा तृद्‌? 
इत्यमरः । बुळद्रुमस्या्गनामदार्थित्वाततुल्यामिछाषत्वम्‌ । सोऽपि ताभिरङ्गनामिरुपतं दत्तं 
सुखासवमपिबत्‌ ॥ 
अन्वय: --अंगनाः रहः सातिरेकमरकारणं तेन दत्तं सुखासंत्रम्‌ अभिलेपुः, बकुळतुल्यः 
दोहदः सः अपि ताभिः उपहृतम्‌ मुखासबम्‌ अपिबत्‌ | 
ब्याख्या---अंगनाः = सुन्दर्यः रह्मते, रमन्तेऽत्रवा रहः=णकान्ते अतिरेकेण सहितः 
सातिरेकः = सातिशयश्चासौ मदः == उन्माद: इति सातिरेकमदस्तस्य कारणमिति सातिरेकमद- 
कारणं तत्‌ । तेन == राज्ञा अग्नित्रणेंन दत्तं = रत्तं मये = मैरेयम्‌ अभिलेपु: म अभिरषितवत्यः । 
दोहम्‌ = आक्षं ददातीति दोहदम्‌ । बकुलस्य = केसरस्य तुल्यं = समानं दोहदम्‌ = अमिळाष: 
यस्य स वकुलद्रोहरः सः «राजा अम्निवर्ण: तामिः = अंगनाभिः उपहृतं = दत्तम्‌ आसूयवे 
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इति आसवः, मुखस्य == आवनस्थ आस: = मयमि ते सुखासत्रस्तं मुखासत्रं = मुखनिर्गतं मम्‌ 
अपिवत्‌ = पीतवान्‌ । | 

समास:--अतिरेकेण सहितः सातिरेकः, लातिरेकश्वासी मदः सातिरेकमद:, तस्य कारण- 
मिति सातिरेकमदकारणम्‌ तत्‌ । सुखस्य आसतस्तं मुखासवम्‌ । बकुलेन तुल्यं दोहदमस्य स 
बकुलतुल्यदोहद: । 

हिन्दी--उन पुन्दरियो ने एकान्त में, खूब कामोददीपक ( मदकारी ) तथा अग्निन की 
दौ हुई मुख की जृढी शराब की प्रेमपूखंक चाह की थी । अर्थात्‌ बड़े अम से पी थी। 
तथा मोळसरी के वृक्ष के समान अमिलाषा वाला अग्नित्र्ण भी उन सुन्दरियो से दी हुई उनके 
मुख की जूठी मदिरा को पीता था ॥ १२॥ 


अङ्कमङ्कप रिचतं नोचिते तस्य निन्यतुरशून्यतामुभे । 
वल्लकी च हृदयं गमस्वना वल्गुवागपि च वामलोचना ॥ १३ ॥ 

अद्वूपरिवर्तनोचिते उत्सङ्गविद्दाराह उभे तस्याग्नित्र्णस्याङ्कमशुन्यतां पूर्णता निन्यतुः । के 
उमे । हृदयंगमस्वना मनोहरध्वनिवललकी वीणा च । वल्युवाड्मधु रमाघिणी वामलोचना कामि- 
न्यपि च । दृदयं गच्छतीति हृदर्थगमः । खच्प्रकरणे गमेः सुप्युपसंख्पानात्खच्परत्यय: । अङ्काधि- 
रोपितयोवींणावामाक्ष्योवांयगोताभ्यामरंस्तेत्यथे: ॥ 

'अस्वय:--अडूपरिवतंनोचितते उमे तस्य अडूम्‌ अशून्यतां निन्यतुः के उमे’ हृदयंगमस्वना 
वल्लकी च वल्गुवाग वामलोचना अपि च । 

ब्याख्या--अंके = कोडे = उत्संगे परिवर्तन = बिहरणम्‌ उपवेशनमित्यथः इति अंकपरि- 
वतन तत्र उचिते-योग्ये इति अंकपरितंनोचिते उभे =द्दे तस्य = अग्निवर्णस्य अंकम्‌ = 
उत्संगम्‌ न शून्यमिति अशञन्यं तस्य भावः अज्ञून्यता ताम्‌ अशून्यताम्‌ = पूर्णतां निन्यतुः == निन्याते- 
चक्र तुरित्यथेः के उमे इत्याह हृदर्थ = चित्तं गच्छति = प्रविश्ञतीति हृदयंगमः, हृदर्यगमः = मनोः 
हारी स्वनः =ध्ननिर्यस्याः सा ह्ृदयंगमस्वना वल्लते इति वल्लकी =वीणा च वल्गुः = मधुरा 
वाक्‌ = वाणो यस्याः सा वल्युवाक्‌ = मधुरभाषिणो वामे = सुन्दरे छोचने = नेत्रे यस्याः सा 
वामलोचना = सुनयनी मृगाक्षीत्यर्थः । सुन्दरी अपि च । जघनदेशोपनिवेशितया वीणया कामिन्या 
च वाद्यसंगोताभ्यामरमतेव्यर्थः | 

समासः--अंके परिवर्तनमिति अंकपरितर्तनम्‌, तत्र उचिते अंकपरिचर्तनोचिते | न 
शून्यता अशून्यता ताम्‌ अशून्यताम्‌ । हृदयंगम: स्वन: यस्याः सा हृद्यंगमस्त्रना । वल्यु वाकू 
यस्याः सा वल्ुवाक्‌ । बामे लोचने यस्याः सा वामलोचनः । 

हिन्दी-गोद में बैठने के योग्य उन दोनों ने राजा अम्नित्रणं की गोद सदा मरी 
रखी । अर्थात्‌ ये दोनों उसके अगळ बगल में सदा रहती थीं । हृदय को छूने बाले स्वर वाळी 
बीणा ( मधुर स्वर वाली ) और मधुरभाषिणी, सुन्दर नेत्रवाली कामिनी । अर्थात्‌ ये दो ही 
उसे सदा घेरे रहतो थीं ॥ १३ ॥ 


४-० शघुवंशे 


स स्वयं प्रहतपुष्करः कृती लोलमाल्यवळयो हरन्मनः । 
नतंकीरमिनयातिलड़नी: पार्थवर्तिषु गुरुषदलजयत्‌ ॥ १४ पै 


कृती कुशलः स्वयं महतपुष्करो वादितवाधमुखो छोछानि माल्यानि वलयानि च यस्य स 
तथोक्तो मनो इरन्‌ नर्तकीनामिति शेषः । सो5ग्निवर्णोमिनवातिलङ्घिनीः । अभिनयेपु 
स्खन्तोरित्यर्थः । नर्तकीर्विळासिती: । 'शिल्पिनि ष्वुन्‌? इति ष्वुन्मत्ययः ¦ 'बिद्गौरादिभ्यक्ष' 
इति डीष्‌ । 'नतंकीलासिके समे? इत्यमरः । गुरुषु नाव्याचायेपु पश्वेवतिंषु समीपस्थेपु सत्खेवा- 
लज्जयज्लज्जामगमयत्‌ ॥ 


आन्तयः- कती स्वयं पहतपुष्कर; लोलमाल्यवछ॒य: मनः हरन्‌ सः, अभिनयातिछंघिनीः 
नतँकोः गुरुषु पाश्रेजतिघ, सत्यु अळज्ञयत्‌ । 

ब्याख्या--छृतमनेनेति कृती = योग्यः--पण्डितः “कृती पण्डिते योग्ये” शति हैमः । 
स्वयं = स्तेन पुष्णाति, पुष्यते पुष्करं, प्रहतं = वादितं पुष्कर == तू्येववत्रं येन स प्रहतपुष्करः = 
ताडितवाद्यमुख इत्यथः । “पुष्करं ू्येवक्त्रे च काण्डे खड्गफलेऽपि च” इति विश्वः | छोछा/न = 
चब्नछानि माल्यानि = पुष्पमालाः वल्यानि= कॅकणानि च यस्य स छोलमाल्यवलयः, मन: = 
चित्तं इरन्‌ , नतंकीनां चित्तं वशीकुर्वन्‌, इत्यर्थः । सः = अग्निवर्णः, अतिलंघितुं शीलं यासां 
ताः अतिलंधिन्य: । अमिनयेषु = भावादिव्यञ्जफेषु अतिलंघिनोः == स्खलन्तीः, इति अभिनया- 
तिलंधिनी: नृत्यन्ति, गात्रविक्षेपं कुर्वन्तीति नतेम्यस्ताः नतँकीः = लासिकाः विङसिनीः 
गुरुषु +न नास्वक्षिक्षकेप पाशवं = समीपे वर्तन्ते तच्छीलाः पार्श्ववतिनस्तेषु पाइबँबतिषु समी- 
पस्थेषु सत्छु एनेत्यर्थः । अरञ्जयत्‌ == लज्जाम्‌ अगमयत्‌ । 

सभासः--प्रहृतं पुष्करं थेन स मह्तपुष्करः । लोलानि माल्यानि बल्यानि च यस्य स 
छोळमाल्यवलयः । अभिनयेषु अतिलंधिन्यस्ताः अभिनयातिलंघिनीः । पाते वतिंनस्तेषु 
पाइ्ववर्तिषु । 

हिन्दी--'नतंकिर्यो के नाचने के समय? राजा अग्निवणे स्वयं बाजा भृर्दंग और तबला 
बजातां था । उस समय उसके गले की माला और हाथ का कंकण हिलने लगते थे, तो 
नाचने वालियों के मन का इरण करने वाळा वह राजा, अभिनय में ( नाचने में ) अतिं- 
क्रमण ( भूल ) करने वाली नतेकियों को उनके उस्तादों के सामने हो लज्जित कर देता या । 
अर्थात्‌ बाज! बजाते समय राजा इतना सुन्दर लगता था कि उसे देख नाचने बाळी अपना 
भन उसे देकर नाचने में गळती कर बैठती यी, अतः गुरु के सामने छजा जाती थी ॥ १४॥ 


चारु नृत्यविगमे च तन्मुख स्वेदमिन्न तिलक परिश्रमात्‌ । 
प्रेमदत्तवदनानिलः पिवञ्नत्यजीवदमराळकेश्वरौ ॥ १५ ॥ 


किंच । चारु सुन्दर नृत्यविगमे छास्यावसाने परिश्रमात्नतेनम यासात्स्वेदेन भिन्नतिलक 
विशीर्भतिलक तन्मुखं नतँकीमुखं मेम्णा दत्तददनानिकः प्रवर्तितमुखमारुतः पिबन्‌। अमराणा- 
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महकायाइचेश्व राविन्द्रकुबेरावत्यजीवदत्तिक्रम्याजीवत्‌ । ततो$्युत्कृष्टजीवित आसीदित्यर्थः । 
इन्द्रादेरपि दुर्लममीदृशं सौभाग्यमिति भाव; ॥ 

न्वयः--चार नत्यविगमे च परिश्रमात्‌ स्वेदभिन्नतिलक तन्मुखं अमदत्तरदनानिलः 
पिबन्‌ अमरालकेश्वरों अत्यजीवत्‌ । 

व्याख्या--च = किञ्च चरति निते, इति चारु = सुन्दरं नत्यस्य = लास्यस्यं विगमः = अन- 
सानमिति तत्यविगमस्तरिमन्‌ नत्यविगमे परितः श्रमः तस्मात्‌ परिश्रमात्‌ = परिखेदात्‌ स्त्रियतेऽने 
नांगमिति स्वेदः, तेन स्तरेदैन == घर्मेण = प्रस्वेदेत भिन्नं = बिंशीणं तिलक +-विशेषक यस्य 
तत्‌ स्वेद्रभिन्मतिलक्रम्‌ तस्याः = नतँक्याः सुखम्‌न=आननमितिं तन्सुखम्‌ प्रेम्णा = स्नेह- 
भावेन दत्तः = र्रतितः -- कृतः मुखेन = आननेन अनिलः = वा गुः येन स परेमदत्तमुखानिङः 
अग्निवणेः पिवन्‌ = चुम्वन्‌ ईव्वरर्च ईश्वरश्चेति ईश्वरौ, अमराणां = देवानाम्‌ अङक्ाया 
पर्य्याश्च ईइवरौ = इन्द्रकबेरौ, इति अमराछकेशखरौ तौ, अत्यनीवत्‌ == अतिङत्याजोतरत्‌, ताभ्या 
मप्युतकृष्टजीबित आसीदित्यर्थः । इन्द्रकु्रेराभ्यामपि अतिशयितयग्नित्र्णेस्य सौभाग्यमिति तातयम्‌। 

समासः--नृत्यस्य जिगमस्तस्मिन्‌ नत्यविगमे । तस्याः मुखमिति तन्सुखम्‌ , तत्‌ । स्तरेदेन 
मिन्नं तिलकं यस्य तत्‌ स्तरेदमिन्ततिलकम्‌ , तत्‌ । म्रेम्णा दत्त: वदनेन अनिलो येन स पेमदत्त- 
वदनानिळः । अमराणाम्‌ अळक्रायाश्च ईरत्ररौ, अमराळकेश्वरौ, तौ । 


हिन्दी -और नाच के समाप्त होने पर परिश्रम के कारण पक्षीने से जिसका तिलक फैल 
गया था ( बिगड़ गया था ) ऐसे उस नर्तकी के सुन्दर सुख को प्रेम से फूँक मारकर चूमते 
हुए राजा अस्नितर्णे देवताओं के राजा इन्द्र, और अलका पुरौ के स्वामी कुबेर से भी अधिक 
सौमाग्यशाली हो गया था ॥ १५॥ 


तस्य सावरणदुष्टसंघय: काम्यवस्तुषु नवेषु सङ्गिनः ! 
वस्लमामिरुपसूत्य चक्रिरे खामिमुक्तविषयाः समागमाः ॥ १६ ॥ 


उपसत्यान्यत्र गत्वा नवेषु नूतनेषु काम्यतस्तुषु शब्दादिध्विन्द्रियाथंषु सङ्गित आसक्तिमतः 
सतस्तस्य सात्ररणाः अच्छन्ना दृष्टाः प्रकाशाश्च संधयः साधनानि येषु ते समागमाः संगमा 
बज्ञमामिः अयस्तीमिः सामिनुक्ततरिषया अवॉपनुक्तेन्द्रियार्थाश्वक्रिरे ॥ यथेष्टं भुक्तःचेत्तर््यं 
निःस्टृहः सन्नस्मत्समीप॑ नायास्यतीति भावः । अत्र गोतदांयः--संधिदिविष: । सावरणः 
प्रकाशश्च । सावरणो भिक्षुत्र्यादिना । अकाशः स्वयमुपेत्य केनापि’ इति । इतः स्वयमुपसृत्य 
विशेषाथ तत्र स्थितोऽनुपजापं स्वयं संघेय:? इति वात्स्यायन; । अन्यत्र गर्द कथंचित्संधाय पुनरुप- 
गमायाथोपभोगेनानिकृत्तदुष्णं चन्ुरित्यर्थः ॥ 


अस्वय:--उपस्त्य नवेषु काम्यतरतुष संगिनः “सतः? तस्य सावरणदृष्टसन्थयः समागमाः 
वल्लभामिः सामिभुक्तनिषया: चक्रिरे ¦ 

ब्याख्या--उपसत्य = अन्यत्र गत्वा नवेषु = नूतनेषु काम्यानि = अभिळषितानि--ाब्दा- 
दिविषयाः इत्यर्यः यानि वस्तूनि ल-इन्द्रियाधास्तेवु काम्यवस्तुषु संगः == आसत्तिरस्यास्तीति 


४७२ रघुवंशे 


संगी तस्य संगिनः = आसत्तिमतः सतः तस्य = अञ्निवर्णस्य आवरणेः सहिताः सावरणाः = शुकाः 
प्रच्छन्नाः दृष्टाः = प्रकाशा:--मत्यक्षाश्व संघयः = साधनानि येष ते सावरणदष्टसन्धयः समा- 
गमाः = संगमाः राजा सह रत्यर्थं मित्यर्थः । बल्लभाभिः = दयितामि:-प्रेयसीभि रित्यर्थ: सामयतीति 
सामि = अर्धा: = अपूर्णाः भुक्ताः = उपभोगं नीताः विवया: = इन्द्रियार्थाः येषु ते सामिभुक्तविषयाः 
चक्रिरे = कृताः । यथेच्छं कृतसम्मोगश्चेदयं परितृप्तः सन्‌ अस्मत्समीपं पुननांगमिष्यतीठि 
सामिसम्भोगेनानिवृत्ततृप्णमेव चक्रुरिति मातः । 


समासः--आवरणेः सहिताः सावरणाः। सावरणाः दृष्टाश्च सन्धयः येषु ते सावरण- 
दृष्टसन्धयः । काम्यानि च तानि वस्तूनि तेषु काम्यनस्तुषु। सामि भुक्ताः विषयाः येषु ते 
सामिभुक्तत्रिषयाः । 

हिन्दी--दूसरियों के पास जाकर, नई नई उपभोग की सामग्रियों को चाहने वाले उप्त 
अग्निवर्णं के उन समागमों ( सम्मोर्गो } को उनकी प्रेयसी सुन्दरियाँ आथे सम्भोग वाला हो 
कर रखती थीं । अर्थात्‌ सम्भोग के पूरा इए बिना बीच में हो छोड़ देती थीं । जिस समागम 
के साथन ( सामग्री ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष होते थे । अर्थात्‌ यदि राजा सम्भोग से वृत्त 
हो जाएगा तो फिर हमको छोड़ देगा अतः सम्भोग को वे अपूण हो रखती थीं ॥ १६॥ 


अज्लुलीकिसलयाग्रतज न भ्रूविभड़कुटिलं च वीक्षितम्‌ । 
मेखलाभिरसक्कञ्च बन्धन वञ्चयन्प्रणयिनीरवाप सः ॥ १७ ॥ 


सो5ग्निवर्ण: प्रणयिनी: प्रेयसी वंञ्वयन्नन्यत्र गच्छन्नङ्गुल्य: किसलयानि तेषाममाणि तैस्तजनं 
भत्सेनं अूविभङ्गन भूमेदेन कुटिल वक्रं वोक्षितं नीक्षणं चासङ्गन्मेखलाभिन्धनं चावाप । अपरा- 
पिको दण्डा इति भावः ॥ 


श्रन्वयः--सः प्रणयिनोः वञ्चयन्‌ अंगुलीकिसलयायदजंनम्‌ , अूविभंगकुटिलं वीक्षितं च 
असत्‌ मेखछामि: बन्धनं च अवाप । 

ब्यास्था--सः = अग्निवर्णः प्रणयः न= प्रेम अस्ति यासां ताः ्रणयिन्यः ताः ्रणयिनीः = 
प्रियतमा: वन्नयन्‌ --प्रतारयन्‌ भूर्तं कुर्वन्नित्यर्थः । अंगन्ति शति अंगुल्यः, अंगुं = पाणिपाद~ 
मवयत्रं छान्तीति वा । अंगुल्यः = करशाखाः किसलयानि = पल्ळवानि, इव॒ अंगुछीकिसलयानिं 
तेषाम्‌ अग्राणि= अभ्रमागाः तैः तर्जनं ==भत्सँनं तदिति अंगुलीकिसलयाग्रतर्जनं अणा ७ 
नेत्रोपरिभागस्थरोमराजीनां विभंग: = मैदस्तेन कुटिलं = वक्रमिति अविभंगङुंरिलं विशेषेण 
ईक्षितमिति वीक्षितं = दशनम्‌ च असक्कत्‌ = भूयो भूयः मखं न गतिं लान्तीति मेखलास्तमि; । 
मेखलाभिः = रशनाभि: बन्धनं = प्रसिति च बन्धन मसितिश्रवारः' इत्यमरः । अवाप = पासवान । 
कृतापराधाः जनाः दण्डनीया एव भवन्तीति माव; 


समास:- अंगुल्यः किसळयानीव अंगुलीकिसलयानि तेषाम्‌ अग्राणि तैः तर्जेने तव्‌ 
अंगुलीविसलयामतर्जनम्‌ । ओणां विमंगः भूबिमंगस्तेन कुटिलमिति भ्रूविभंगकुटिलम्‌ , तत्‌ । न 
सङ्गत असक्गत्‌ । विशेषेण विशिष्टं वा ईक्षितमिति बोक्षितम्‌ , तत्‌ । 


एकोन विशः सगां: ४७३ 


द्विन्दी--जब कभी राजा अश्निवर्ण अपनी ग्रियतमाओं को धोखा ( चकमा ) देकर किसी 
दूसरी के पास चला जाता था । तो किसलय के समान अपनी अंगुलियों पोरनों से धमकाती 
( डराती ) थी । तो कमी टेडी ( तिरछी ) भोहे करके देखती थी । और कभी अपनी तगडीयों 
दान्ध देती थी । इस प्रकार वह दण्ड पाता था ॥ १७॥ 


तेन दूतिविदितं निषेदुषा प्रतः सुरतवाररात्निषु । 
शुश्रवे ग्रियजनस्य कातरं विप्रक्मम्मपरिशक्रिनो वचः ॥ १८ ॥ 


सुरतस्य वारो वासरः तस्य रात्रिपु दूतीनां बिंदितं यथा तथा पृष्ठतः भ्रियजनस्य पश्चाद्भागे 
निषेदुषा तेताग्नितर्णेन विम्रलम्भपरिशाङ्किनो विरहशद्गिनः । म्रियश्चासौ जनश्च मियजनः । तस्य 
कातरं वचः मियानयनेन मां पाहीध्येत्रमादि दोनवचनं शुश्रुजे ॥ 


अन्वयः--सुरतत्राररात्रिषु दृतित्रिदितं यथा तथा, शष्ठतः निषेदुषा तेल विमलम्भपरि- 
शङ्किनः पियजनस्य कातरं वचः शुश्रत्रे । ” 

ञ्याख्या--सृष्ट रतं यत्र तत्‌ सुरतं । सुरतस्य = सम्भोगस्य वारः = वासरः तस्य रात्रयः = 
निशाः वाइ छुरतवाररात्रिषु, दूयन्ते याभिः ताः दूत्यः तासां दूतीनां = संचारिकाणां तरिदितं = 
श्ञातमिति दूदिबिदितम्‌ यथा तथा पृष्ठतः = मियजनस्य पझ्चाईभागे निषेदुपा = उपविष्टेन तेन = 
अग्निनणेंन निप्ररुब्धिरिति विप्रलम्भः, त्रिमलम्भं = निमयोगं = त्रिरहमित्यर्थः । परिशंकते इति 
बिप्रलम्भपरिशकी तस्य विपलम्भपरिञंकिनः म्रियइचासौ जनः प्रियजनस्तस्य मियजनस्य = मेमिं- 
जनस्य ईत्तरतीति तत्‌ कातरम्‌ == अधीरं वचः = वचनं शुश्रवे = श्रुतम्‌ । 

समासः-_दूतीनां विदित यथा तथा-। सुरतस्य वारः सुरतवारः तस्य रात्रयस्तासु 
सुरतवारराज्रिषु । मरियश्चासौ जनः प्रियजनः तस्य॒ प्रियजनस्य । विप्रलम्भस्य परिशंकी तस्य 
विप्रम्भपरिशंकिनः । 


हिन्दी--जिस दिन की रात में ( पारीवाली रात में ) जिस जरी से सम्भोग करना होता 
था, तो वह पहले दूती से सब बातें वता देता, और फिर उसी प्रेमी के पीछे छिपकर बैठा 
हुआ वह राजा उस प्रियजन सत्री ( सम्भोग की पारीबाली ) के दुःख पूर्ण दोन वचन सुनता 
था । अर्थात्‌ दूतो से राजा के न आने की बात सुनकर वह खी दूती से बुलाने मनाने की 
आयेना करती तो उसे सुन कर राजा प्रसन्न होता था ॥ १८ ॥ 


लौल्थमेत्य गृहिशीपरिम्रहान्नर्तकीष्वसुळमासु तद्वपुः । 
बतंते स्म स क्थचिदालिसन्नङ्ुवीक्षरणसञ्नवतिकः ॥ १९ ॥ 
गृहिणीपरिमहाद्राशीमिः समागमाद्वेतोनतंकोषु वेश्यास्रुलाभासु दुलंभासु सतीषु लौल्य- 


मोत्सुक्यमेत्य प्राप्य । अह्लुल्यो: क्षरणेन स्वेदनेन सन्नवरतिको विगलितशलाकः सोडशिवर्णस्ताता 
उतेकोनां वपुस्तदपुरालिखन्कवंचिद्दतंते स्मावर्तत ॥ 


४७४ रघुबंशे 


च अस्दय:--ग्रहिणीपरिग्नहात नतेकीपु अहलभास सतीषु लौल्यम्‌ पत्य अंगुलीक्षरणसन्न- 

: सः तद्रपु: आलिखन्‌ कर्थचित्‌ वर्तते रम । 

ब्याख्या--गृहमस्ति यासां ताः गृहिण्यः, गृहिणीभिः = भार्याभिः = राशीमिः परिण्हीतः = 
अवरुद्धः = समागमस्तस्माद्‌ गृहिणीपरिग्रहात्‌ हेतोः नृत्यन्तीति नतेक्यस्तास नतेकीषु = 
लातिकासु = "नर्तकीलासिके समे? इत्यमरः । वेश्यासु न सुलभाः असुळमाः तासु असुरभासु = 
दुर्लभासु सतोपु छोलस्य भावः कर्म वा छौल्यं = चाञ्चल्यम्‌ = ओत्सुक्यमित्यर्थः । एत्य = 
प्राप्य अंगुल्योः = करशाखयोः क्षरणं = स्वेदश्तेन सन्ना = खिन्ना = श्रान्ता वर्तिका = शाका 
यस्य स॒ अंगुलीक्षरणसन्तवर्तिकः सः राजा असिवणंः तासां = नर्तकीनां वपुः = शरीरं तत्‌ 
तद्वपुः उल्लिखन्‌ चित्रितं कुर्वन्‌ = चित्रनिर्माणं कुबे क्गित्यर्थः । कथंचित्‌= केनापि अकारेण 
वर्तेते स्म = अवतत । 

समासः--गृहिणोभिः परि्रहः ग्रृद्दिणीपरिग्रहस्तस्मात्‌ गृह्विणीपरिद्रहात्‌ । न सुलभाः 
असुलभास्तासु असुलभालु । अंगुल्योः क्षरणमिति अंगुळोक्षरणं तेन सन्ना बतिका यस्य सः 
अंगुलीक्षरणसन्नवर्तिकः । 


डिन्दी- महारानिर्यो के द्वारा रोक लिये जाने के कारण नतकी वेशयाओं के न मिलने 
पर वह चंचल ( बिरह से दुःखी ) हो जाता था । (तब उत्सुकता मिटाने के लिये बह 
उनका चित्र बनाने लगता तव ) अंगुलि में पसीना आने से तूछिका ( ब्रश ) खसक जाती 
थी राजा के हाथ से तब उस समय वडी कठिनता से बह चित्र बनाता था। अर्थात्‌ बिरह 
विनोद के लिये राजा नतकी का चित्र बनाने लगता किन्तु सात्विक भाव के कारण (वेश्याओं 
की याद से) अंगुलिर्या में पसीना आने से तूलिका फिसळ जाती थी ॥ १९ ॥ 
प्रेमयरवितविपक्षमत्सरादाय ताच मदनान्महीक्षितम्‌ । 
निन्युरुत्सवविधिच्छलेन तं देव्य उउ्झितरुषः कृतार्थताम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रेम्णा स्वविषयेण म्रियस्यानुरागेण हेतुना गविते विपक्षे सपलजने मत्सराद्वेरादायतात्मदृडधा- 
न्मदनाच्च हेतोदेंन्यो राश्य उउ्झितरुषस्त्यक्तरोषाः सत्यस्तं महीक्षितमुत्सवविधिच्छलेन महोत्सव- 
कमेन्याजेन । कृतोऽथेः प्रयोजन येन स ङ्गतार्थः तस्य भावस्तत्तां निन्युः । मदनमहोत्सवव्या- 
जान्नीतेन तेन स्वमनोरथं कारयामासुरित्यथेः ॥ 


अन्वय:---मेंमगवितविपक्षमत्सरात्‌ आयतात्‌ मदनात्‌ च उञ्झितरुषः देन्यः तं महीक्चितं 
उत्सवतिधिच्छलेन कृतार्थतां निन्युः । 


ब्याख्या--प्रेम्णा = स्नेहेन, स्त्रविषयकम्रियानुरागेण हेतुनेत्यर्थः, गर्वितः :- संजातगर्वः यः 
विपक्षः = सपल्लीजन;, शत ्रेमगबितसपल्लीजनस्तत्र मत्सरः = वैरं तस्मात्‌ म्रेमगवितनिषक्षमत्सराद्‌ 
आयम्यतेस्म, आयतते वा आयतम्‌ तस्मात्‌ आयतात्‌ = दौर्चात्‌-प्रबृद्धात्‌ मदनात्‌ =कामात्‌ः 
मन्मथात्‌ च कारणात्‌ दीव्यन्तीति देव्यः = पट्टामिषिक्ताः मदिष्यः उञ्झिता = परित्यक्ता र्ट्‌ = 
रोधः याभिः ताः उज्झितरुषः सत्यः तं = राजानम्‌ महीं क्षियति महा क्षियति वा महीक्षित्‌ तं 


एकोनविश; सग; ४७७ 


महांक्षितञ-भूपालम्‌ उत्सवस्य = मइस्य = महोत्सवस्येत्यथं: ¦ विधिः = अनुष्ठानं तस्य छलं = 
व्याजस्तेन उत्सबविधिच्छरेन कृतः = सम्पादितः अर्थः = प्रयोजनं येन स कृताथेस्तस्य भावस्तत्ता- 
तां कृतार्थता = सफलतां निन्युः == प्रापयामास॒ः । कस्मादपि उत्सत्रव्याजात्‌ राहा स्वकीयामिळाषं 
कार॒यामासुरित्यर्थ; । 

समासः--परेम्णा गितः प्रेमगर्त्रितः स चासौ विपक्षस्तेन मत्सरः इति ्रेमगवितरिपक्षमत्सर- 
स्तस्मात्‌ मेमगबितविपश्षमत्सरात्‌ । उज्झिता रुटू याभिस्ताः उज्झितरुष; । उत्सवरय विभिस्तस्य- 
छलं तेन उत्सत्रतरिथिच्छलेन । 


हिन्दी--'जब राजा किसी रानी से प्रेम करता तो! वह रानी प्रिय के प्यार के कारण 
बड़ी गर्वीली हो जाती थी । यह देखकर उसकी सौते जल जाती थीं । तो उस जलने { सौत 
की डाह) से तथा कामातुर ( कामपीड़ित ) होने से वे रानियाँ क्रोध का परित्याग करके 
किसी उत्सव के काम के बहानें से राजा को अपने पास मुळावर स्वयं तकाये होतो थीं । 
अर्थात्‌ अपनो कामवासना की तृप्ति करती ( सम्भोग कराकर ) कृतार्थता को भाछ 
होती थीं ॥ २० ॥ 


प्रातरेत्य पारेभोगशोभिना द भेन कृतखण्डनव्यथाः । 
प्राअछिः प्रशयिनीः प्रसादयन्सोऽदुनोत््णयमन्धरः पुनः ॥ २३ ॥ 


सोऽग्निवर्णः घातरेत्यागत्य परिभोगशोभिना दर्शनेन हेठुना । इशेप्यन्ताह्गुट्‌ । ता खण्डन- 
व्यथा यासां तास्तथोक्ताः । खण्डिता इत्यर्थ: । तदुक्तम्‌--“ञञातेऽन्याभङ्गविङृते खण्डितेष्याक- 
षायिता' इति । अणयिनी: प्राश्नलि: ्रसादयंस्तथापि ्रणयमन्यरः म्रणयेन नर्तक्रीगतेन मन्थरो- 
$छतः तत्र शिथिलप्रयल्नः सन्नित्यर्थः पुनर दुनोत्पर्यतापयत्‌ ॥ 


प्रस्वथः--लः प्रातः एत्य परिभोगशोभिना दशनेन कृतखण्डनव्यथाः प्रणयिनीः प्राअलि: 
प्रसादयन्‌ तथापि मरणयमन्थरः पुनः अदुनोत्‌ । 


व्याख्य।- सः =राजाग्निवर्णः मातः == युर्यादयकाले पत्य = आगत्य नतेकीनां समीपमागत्ये- 
त्यर्थः । परिभोगेन =सम्भोगेत शोभते तच्छीलः परिभोगशोभी तेन परिभोगशोभिना दर्शनेन = 
अवलोकनेन-सम्भोगविद्धशोभिदर्शनेनेत्यथें: । खंण्डनस्थ = ईष्याकषायस्य व्यथा = पीडा, इति 
खण्डनव्यथा, कृता = विहिता खण्डनव्यथा यासां ताः कृतखण्डनव्यथाः 'पाश्नेमेति प्रियो यस्या 
अन्यसम्भोगनिद्धित:। सा खण्डितेति कथिता थीरैरीर्ष्याकषायिता ।? इच्युक्तलक्षणाः इत्यश्रेः 1 
प्रणयिनीः = मेयसीः प्रबद्ध: अंजलि्येंन सः पालिः =वद्धाजलिः प्रसादयन्‌ = सम्मानयन्‌ 
तथापि = तदपि ्रणयेन = नतंकीगतपेम्णा मन्थरः = अलसः = मन्दः इति प्रणयमन्थरः = 
मन्दप्रयासः इत्यर्थः सन्‌ पुनरदुनोत्‌ = भूयः पर्यतापयत्‌ । 

समासः--परिभोगेन झोमि इति परिभोगश्ञोभि तेन परिभोगशोमिना । कृता खण्डनस्य 
ब्यथा यासां ताः कृतखण्डनव्यथाः ताः तथोक्ताः ? रणयेन मन्थरः प्रणयमन्धरः । प्रबद्ध: 
अज्ञलियेंन सः । 


४७६ रघुवंशे 


हिन्दी--रात में बाहर दूसरी खी के साथ सम्भोग करके राजा अग्निवर्णं मातः काल 
आकर ( लौटकर ) सम्भोग बाले सुन्दर वेषभूषा को देखने के कारण ( उसे देखकर ) खण्डिता 
की पीड़ा वाळी अपनी प्रेमिकाओं को हाथ जोड़कर यद्यपि प्रसन्न कर लेता था । फिर भी रात 
की कमजोरी के कारण उन प्रेमिकाओं के साथ मन्द ढोळा-ढाला पड़ जाने के कारण वे बड़ी 
दुःखी हो जाती थीं । उनकी इच्छा पूरी न कर पाता अतः वे व्याकुल दो उठती थी ! 


विशेष--दूसरी से सम्भोग करके आने वाले अपने सेमी को देखकर खी ईषया से कड़वी 
हो जाती है । वही खण्डिता कही जाती है ॥ २१ ॥ 


स्वम्नक्रीतितविपक्षमङ्गनाः प्रत्यभत्सुरवदन्त्य एवं तम्‌ । 
प्रच्छद्‌।न्तगरिताश्रूबिन्दुमिः कोधमिन्नवल्येविबतेनेः ॥ २२ ॥ 


स्वप्ने कीर्तितो विपक्षः सपल्लजनो येन तं तमग्निवर्णम्‌ । अवदन्त्य एव । त्वया गोत्रस्खल्नं 
कृतमित्यनुपालम्भमाना एव । प्रच्छदस्यास्तरणपटस्यान्ते मध्ये गलिता अश्रुबिन्दवो येषु तै 
क्रोधेन मिन्नानि भग्नानि बळयानि येषु तैविवतंनै: पराग्विलम्बनेः अत्यभत्सुः धतिचक्रुः । 
तिरश्चनुरित्यर्थः ॥ 

अस्वयः--स्तप्नकीतितविपक्षं तम्‌ अवदन्त्यः एव अङ्गनाः ग्रच्छदान्तगलिताश्रबिन्दुभिः 
क्रोधभिन्नवळयेः बिवतंनेः परत्यभैत्सुः । 

ब्याख्या--स्वप्ने न्=स्वमदशंने-कीर्तितः = उञ्चारितः विपक्षः = संपत्नीजनः येन स ते 
स्वमकीर्तितविपक्षम्‌ तम्‌ = अग्निवर्णम्‌ न वद्त्यः न्मन ब्रुवन्त्य शति अवदन्त्यः = तेन सह 
सम्भाषणं न कुवेन्त्य इत्यरथः एबं अशस्तानि अङ्गानि यासां ताः अङ्गनाः म्न खियः प्रच्छदति, 
प्रच्छयते वा च्छदः, पच्छदस्य == आस्तरणवस्त्रस्य अन्तः = मध्यः तत्र गलिताः = पतिताः अश्रू- 
पाम्‌ = अल्लाणां विन्दवःन्न्कणाः येषु तैः भरच्छदान्तगलिताश्रबिन्दुमिः क्रोपेन = कोपेन 
भिन्नानि = त्रडितानि वलयानि = कङ्कणानि येपु तैः व्रिव्तेनेः = पाश्च॑परिवतंनैः प्रत्यमेत्सः-+ 
अतीकारं चक्रः  चिरक्षक्र्रित्यर्थः ! 

समासः---स्वम्ने कीतितः विपक्षो येन स्त तं स्तरम्नकीर्तितत्रिपक्षम्‌ । न वदन्त्यः अवदन्त्यः। 
प्रच्छदस्य अन्तस्तत्र गलिताः अश्रर्णा बिन्दवो येषु तैः मच्छदान्तगलिताश्रुबिन्दुभिः । क्रोपेन 
भिन्नानि बल्यानि येषु तै: क्रोधभिन्नवछयेः । 

हिन्दी--रात में सोते समय किसी सौत का नाम लेकर बडबड़ाने वाले राजा अभिवणे से 
बिना बोळे ही उनकी ज्यों इस प्रकार करवट बदलकर मुँह फेरकर उसका तिरस्कार करती 
'थीं, जिसमें कि पलंग पर बिछो चादर आँसुओं से भोग जाती और क्रोध के मारे उनके कंकण 
टूट जाले थे । अर्थात्‌ सौतेली डाह से रूडकर करवट बदल कर रो रोकर आफत कर 
डालती थीं ॥ २२ ॥ 


क्लृप्तपुष्पद्ायनाँझतागुहानेत्य दूतिकृतमागंदररांनः । 
अन्वभूत्परिजनाइनारतं सो5वरोधभयवेपथूत्तरस्‌ ॥ २३ ॥ 


एकोनविशः सर्गः ४७७ 


सो$ग्निवर्णी दूतिमिः कृतमागंदर्शन्‌ः सन्‌ । क्लप्तपुष्पशयनाँल्लतागृहानेत्यावरोधादन्तःपुर- 
जनाङ्गयेन यो वेफ्युः कम्पस्तदुत्तरं तत्मधाने यथा तथा परिजनाज्ननारतं दासीरतमन्वभूत्‌ । परि- 
जनश्चासावङ्गना चेति विग्नहः । अत्र डीबन्तस्यापि दूतीशन्दस्थ छन्दोभङ्गभयादहरनत्त्र कृतम्‌ । 
“अपि माप मर्ष ङुर्याच्छन्दोमङ्ग त्यजेद्गिराम! इत्युपदैशात्‌ ॥ 

अ्रस्वथ:--सः दूतिकृतमार्गदशन: सन्‌ क्लपतपुष्पशयनाच्‌ लतागृ हान्‌ एत्य, अउरोधभय- 
वेपथूत्तरम्‌ यथा स्यात्तथा” परिजनांगनारतस्‌ अन्वभूत्‌ । 


स्य!ख्या--स:-अझिवर्णः दृतिभिः = सब्चारिकामिः कृतं = विद्दित॑ मारस्य = अध्वनः 
दर्शनम्‌ = अवलोकन येन स॒ दूतिक्ृतमागंदशेनः सन्‌ क्लृप्तानि = निमितानि पुष्पाणां च्य कुसु- 
मानां शयनानि = शय्याः येषु ते तान्‌ कलृपपुष्पणयनान्‌ लताभिः निर्मिताः गृद्वाः इति लता- 
गृहाः = लताकुआास्तान्‌ रताणृद्टान्‌ एत्य न्=आगत्य अवरुध्यते इति अवरोध: = अन्तःपुरम्‌ तस्मात्‌ 
भयं = भीतिरिति अत्ररोधभयं तेन यो त्रेपश्रुः = कम्पः, इति अत्ररोधभयवेपथुः, सः उत्तरं = 
प्रधानं यस्मिन्‌ कमेणि तत्‌ यथा स्यात्तथा परिजनञ्चासौ अङ्गना च इति परिजनांगना तस्याः 
रते = सम्भोग: इति परिजनांगनारतं तत्‌ , अन्त्रभूत्‌-दासौभिः सह सम्मोगं कृतवानित्यथे: । 

समासः-दूतिमिः कृत मार्गस्य दशनं येन स दूतिकृतमार्गदर्शनः । बलृप्तानि पुष्पाणां शय- 
नानि येषु ते तान्‌ क्लृप्तपुष्पशयनान्‌ । लताभिः निर्मिताः गृहाः लतागृद्दास्तान्‌ छतागृहान्‌ । परि- 
जनश्वासौ अङ्गना चेति परिजनांगना तस्या रतमिति परिजनांगनारतं तत्‌ । अवरोधात्‌ भयमिति 
अवरोधभयं तेन यो वेपथुरिति अवरोधत्रेपथुः, सः उत्तरं यस्मिन्‌ कमंगि तत्‌ अतरोवभयतेपशरूत्तरम्‌। 

हिन्दो--जव कभी राजा अर्तिवर्ण दासी के दवारा मार्ग दिखाये जानेपर, फूलों की बनी 
शय्या वाले लता घरों ( कुब्जों ) में जाकर ( ये दासी महारानी से न कह दें इस डर से) 
रानियां के भय से थर-थर कापते हुए, दासी के साय सम्भोग करता था। अर्थात्‌ दासो से 
सम्मोग करके उसे प्रसन्न करते थे । यतः वे शिकायत न करे । 

विशेष--दूती दोघे होता है । किन्तु यहाँ छन्द न बिगड़े अतः हस्व माना है । प्राचीनां 
का कथन हे कि माष को मष पड़ लेना किन्तु छन्द नहीं विंगडने पावे इति ॥ २३ ॥ 

नाम वलुभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्थ काङ्क्ष्यते । 
छझोळपं ननु भनो अमेति तं गोत्रनिस्खलितमूचुरङ्गनाः ॥ २७ ॥ 

मया ते बल्छमजनस्य प्रियजनस्य नाम आप्य तन्नाम्नाहा न छन्व्ना तस्य त्वदल्लभजनस्य 
यद्धाग्यम्‌ । तपरिहासकारणमिति शेपः । तदपि काङक्ष्यते । ननु बत मम मनो लोलुपं गृध्नु । 
इत्यनेन मकारेण गोत्रे नाम्नि विस्लक्तितं स्खलितयन्त तमग्निवर्णमूखुः । 'गोत्रं नाम्नि कुले- 
5चले! इति यादव: । तन्नामलाभे सति वद्भाम्यमपि काडिक्षणो मम । अहो वृष्णेति सोल्लुण्ड- 
मुपालम्भन्तेत्यय: ॥ 

अन्वय:--गया ने वह्छभजनस्य नाग प्राप्य, तस्य मारयम्‌ असे काइक्योो । नगु लोलुपं 
मम मनः इति अङ्गनाः गोत्रतरिस्वलितं तम्‌ ऊचुः । 


१७८ रघुवंशे 


ब्याख्या--मया =तव पल्या ठेन्न्तव महाराजस्य वल्छभः = मियवश्चासौ जनः, तस्य 
वल्छभजनस्य = ठे रतिपात्रस्थ नाम = अमिधेयं राप्य = लब्ध्वा = ज्ञातेत्यर्थः 1 तस्य = तव 
म्रियजनस्य भज्यते यत्‌ तत्‌ भाग्य =भागपेयं = शुभाशुभं कमै $त्यर्थः । काडक्ष्यते = अभि- 
छष्यते। यत्‌ भाग्य तत्परिहासकारणं तदपि काङ्क्ष्यते इति । ननु = बत गहिंत॑ छुम्पतीति लोलुपं = 
'छोलुभम्‌-अतिलुब्धमित्यर्थ: । “समौ छोछुपलोलुमौ” इत्यमरः । मम = तब पत्न्याः मनः -- चित्त- 
मिति इत्यनेन प्रकारेण अङ्गनाः = खयः गोत्रे = नाम्नि विस्खलितः - स्खलितस्तं गोत्रविस्ख- 
'छितं = अन्यनामोच्चारणे स्खलितवन्तमित्यर्थः तम्‌--अश्निवर्णम्‌ ऊचुः = जगदुः । तन्नाभनि 
शाते सतिं तत्सौभाग्यमपि काडिक्षण्याः मे तृष्णेत्यहो, इति व्यंग्योकिपूर्वकमुपालभन्तेत्यर्य: । 

सब्रासः-वल्लमश्चासौ जनः वल्लभजनस्तस्य वल्छभजनस्य । गोत्रे विस्खलितः गोत्रविस्ख- 
'लितस्तं गोत्रविस्खितम्‌ । 


हिन्दी--“ किसी समय राजा भूछ से दूसरी किसी मेमिका का नाम लेता, तो वे खियाँ-- 
कहती कि--मैंने आप के मिय जन (मेमिका ) का नाम ( आप के कहने से ) जानकर 
उसका जो सौभाग्य है उसे हम चाहते हैं । अर्थात्‌ वह धन्य है । किन्तु खेद है कि अतिलोमी 
मेरा मन आप को नहीं छोई सकता है इस प्रकार भूल से सपली का नाम लेने बाळे उस 
अभिवर्ण को छिर्यो ने उलाइना दिया । अर्थात्‌ उसका तिरस्कार किया ॥ २४ ॥ 


चूर्णबश्रु लुखित्रमाकुलं छिम्नमेखलमलक्तकाङ्कितम्‌ । 
डर्थितश्य शयनं विलासिनस्तस्य विश्नमरतान्यपाबृणोत्‌ ॥ २५ ॥ 


चूर्ण चुणेन्यांनतकरणेरथोसुखावस्थिताया: खियाश्चिकुरगलितैः कुडुमादिभिर्वभु पङ्गुम्‌ । 
“बन्नु स्यातिङ्गे त्रियु' इत्यमरः । लुलितस्रमाङुलं करिषदाख्यदन्धे स्रिया भूमिगतमस्तकतया 
पतितामि डँलितत्नग्मिराकुळम्‌ । छिन्नमेखलं ह रिविक्रमकरणंः खिया उच्छ्ितैकचरणत्वाद्वलित- 
मेखलम्‌ । अलक्तकाहित पैनुकबन्धे भूतछमिहितकान्ताचरणत्वाल्छाश्नारागरूषितं शयन कूं । 
उत्थितस्य । शयनादिति भावः । विलासिनस्तस्यास्निवर्णस्य विभ्रमरतानि छीलारतानि ! सुरत- 
बन्थविशेषानित्यर्थः । अपावृणोत्स्फुटीचकार । व्यानतादीनां लक्षणं रतिरहस्ये--'व्यानतं रतमिदं 
प्रिया यदि र्यादथोमुखचतुष्पदाकृतिः । तत्कर्टि समधिरुह्य वल्लभः स्यादवृषादिपशुंसिथित- 
स्थितिः ॥ मूगतस्तवभुजास्यमस्तकासुन्नतस्फिचमधोमुखीँ खियम्‌ । क्रामति स्वकरकृष्टमेहने 
वल्लमे करिपरं तदुच्यते ॥ योषिदेकचरणे समुत्थिते जायते हि हरिविक्रमाहयः । न्यस्तहस्त- 
युगछा निजे पदे योषिदेति कटिरूढवल्छभा । अग्रतो यदि गनैरधोमुखी पेनुकं बुषवदुन्नते 
म्रिये ॥? इति ॥ 

शन्वयः -चूर्णबन्नु लुलितरूगाकुलं छिन्नमेखलम्‌, अलक्तकांकितम्‌, शयनम्‌ (कपम्‌ ) 
उत्थितस्य विलासिनः तस्य विश्रमरतानि अपावृणोत्‌ । 

ब्याख्या--चुप्यन्ते इति चूर्णानि । चूर्ण: >क्षोदैः बच्नु = पिँयलवर्णम्‌ , 'ूणंबभू सम्भोग- 
काले व्यानदनामकासनेऽधोमुखस्थितायाः खियाः केशपाशपतितकुंकुमेन िंगरुगित्यर्थः । लुलि- 
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ताभिः = म्लानाभिः, इतस्ततः पतितामिर्वा स्रम्मिः = पुष्पमालामिः आकुलं = व्याप्तमिति छुलित- 
रूगाकुलम्‌ , करिपदनाम्रकासने, इत्यर्यः । छिन्ना =त्रुटिता मेखला = काळीयुणः यस्मिन्‌ तत्‌ 
छिन्नमेखलम्‌, हरिनिक्रमनामकासने इत्यर्थः, अलक्तः एज अलक्तकः अलक्तकेन = लाक्षारागेण 
अंकित = शोभितमिति अछक्तकांकितम्‌, धेनुकासने नायिकायाः अश्ोमुखीत्वादित्यर्थः । एबंभूतं 
शयनीयं कर्तुपदमिदम्‌, उत्थितस्य = शुयनाउृत्यितस्येत्वर्थः । त्रिझासिनः = विछसनशीलस्य 
तस्थ = राशोऽग्निवर्णस्य विभ्रमस्य = छोलायाः रतानि = पुरतानि, इति विश्रमरतानि तानि 
विञ्रनरतानि सम्भोगस्य आसनत्रिशेप्रानित्यर्थः । अपावृणोत्‌ = मकटी चकार । प्रातःकाले शय्या- 
बलोकनेनेद स्पष्टं जातं यदनेन श्मिरासने: संम्भोगः कृत इत्यर्थ: । 


समासः--चुणें: वश्नु चूर्णवन्नु । लुलिताश्व ताः खजः लुलितिखजस्ताभि: आकुलमिति 
त्त्‌ लुलितश्रगाकुलम्‌ । छिन्ना मेखला यस्मिन्‌ तत्‌ छिन्नमेखछम्‌। अलक्तकेन अंकितमिति 
अलक्तकांकितम्‌ । त्रिञ्नमस्य रतानि, तानि विभ्रभरतान्नि । 


दिन्दी--पातःकाळ, राजा अग्नित्रणं जब सोकर उठता था, तो वह पलंग, ( कतां ) 
शौकीन राजा अस्नितर्ण के सम्भोग के 'कामञ्चाल्लोक्त उन आशनों को साफ साफ प्रकट कर 
देता था, जो कि व्यानत नामक बन्ध से रत के कारण केसरादि के चूर्ण से पीला हुआ रहता 
था । और जिस पर करिपदासन से रति करने के कारण टूटी मसली ( म्लान ) माळा पड़ी 
रहती थी । तथा हरिनिक्रम आसन से जिस पर करधनी टूटी पड़ी रहती थी । और पैनुक 
आसन से सम्भोग के कारण महावर से शोभित, पेर के निशान रहते थे । 


चिशेष- महाकवि ने इस पद्य में सम्भोग के व्यानत £ करिपद २ हरिविक्रम ३ धैनुक ४ 
शन चार आसर्नो से सम्भोग का वर्णन क्रिया है ॥ २५ ॥ 


स स्वयं चरंणरा गमाइधे योषितां न च तथा समाहितः । 
लोभ्यमाननयनः रऋथांशुकैमंखलागुणपदर्नितम्बिसिः ॥ २६ ॥ 


सोऽग्नितर्णःस्त्रयमेव योषितां चरणयो रागं छाक्षारसमादयेऽ्पयामास । किंच । शथांशुकैः 
झियाइस्पर्शादिति भावः । नितम्बिभिनितम्बत्रद्विमेंखछागुणपरै्जधनैः । 'पश्चान्नितम्बः जीकटया; 
झोबे तु जबनं पुरः इत्यमरः । छोभ्यमाननयन आक्कष्यमाणदृष्टि: सन्‌ । तथा समाहितो5वहिवो 
नांदे यथा सम्ययागरचना स्यादिति भावः ॥ 


श्रन्वयः-सः स्वयं योषितां चरणरागम्‌ आदे, इलथांशुके: नितम्बिमिः मेखलारुणपदैः 
लोभ्यमाननयनः सन्‌ तथा समाहित्तः च न आदधे । 

ब्याख्या--सः = राजा अग्निवर्ण: स्वयं = स्वेनेव योषितां = स्त्रीणां चरणयोः = पादयोः 
रागः =छाश्नारसः इति चरणरागस्तं चरणरागम्‌ आदधे = अर्पयामास, स्वहस्तेनेव लाक्षारसेन 
तच्चरणौ रंजितवानित्यरथः | किन्न इलथानि = शिथिलानि-मियांगस्पर्शात्‌-स्वस्थानात्‌ सरस्तानी- 
स्यथः, अंशुकानि = वस्त्राणि येभ्यस्तानि तैः इलथांझुकेः नितम्वाः स्त्रीकट्याः पृषभागाः सन्ति 
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येषु तैः नितम्विमिः  नितम्बवद्धिः मेखळायाः = रशनायाः गुण: = सूत्रं तस्य पदानि = स्थानानि 
तैः मेखळायुणपदे: = जघनस्थलेः लोभ्यमाने आकृष्यमाणे नयने = त्रे यस्य स लोभ्यमाननयनः, 
आकृष्टटृष्टिः सन्नित्यर्थः । तथा =तेन मका रेण समाधीयते स्म समाहितः = अवहितः--सावधानः 
इत्यर्थः न आदेघे = न रचनां कृतवान्‌ यथा सम्यक्‌ प्रकारेण रागरचना भवेदिति भावः । 

समासः--चरणयोः रागः चरणरागस्तं चरणरागम्‌ । इल्थानि अंशुक्रानि येषां तैः इल- 
थांशुकैः । मेखलायाः गुणः मेखछागुणस्तस्य पदानि तेः मेख्लागुणपरैः । लोभ्यमाने नयने 
बस्य स लोभ्यमाननयनः । 


हिन्दी--राजा अग्निवर्ण जब कभी अपने हाथों से रित्रयों के पैरों पर महावर लगाने 
छगता था उस समय वह करभनी की लड़ी के स्थान ( जांघ ) को देखकर ऐसा मोहित (कामा- 
सक्त) हो जाता था कि महावर मी ठीक से न लगा पाता था । जो कि वस्त्रां के सरक जाने से 
नितम्बा के साथ दीख जाते थे ॥ २६ ।। 


चुम्बने विपरिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविधद्टने । 
बिक्षितेच्छमपि तस्य सवतो भन्मथेन्धनममूद्गधूरतम्‌ ॥ २७ ॥ 


चुम्बने प्रवृत्ति सति विपरिवतिताधरं परिहृतोष्ठम्‌। रशनाविषट्टने ्न्थिवित्रंसने असक्ते 
सति हस्तं रुणद्धि वारयतीति इस्तरोधि । इत्थं सर्वतः सवत्र विव्नितेच्छं प्रतिहृतमनोरथमपि 
वधूनां रतं सुरतं तस्याझिवर्णस्य मन्मयेन्धर्नं कामोद्दीपनमभूत्‌ ॥ 

अन्व यः--चुम्बने निपरिवतिताधरं रशनाविघट्ने हस्तरोधि इति’ संतः विष्नितेच्छम्‌ अपि 
बधूरतं तस्य मन्मधेन्धनम्‌ अभूत्‌ । 

इ्याख्या--चुम्बने=मुखसंयोगे प्रवृत्ते सति विपरिवर्तित: = विमुखीङृतः परिगत इत्यर्थ: । 
अधरः = ओष्ठो यस्मिन्‌ तत्‌ निपरिवतिताधरम्‌ रशनायाः = मेखलायाः विघट्र्नं == विलंसनं 
यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मिन्‌ रशनाविघइने सक्ते सति हस्तं = राशः करं रुणद्धि=नित्रारयतीति हस्त- 
रोधि इत्थं सर्वेस्मिन्निति सर्वतः = स्त्र विष्निता=्रतिहता इच्छा = अभिलाषः यस्मिन्‌ तत्‌ 
विध्नितेच्छम्‌ अपि वधूनां = स्त्रीणां रतं = सुरतं = सम्भोगः इत्यर्थः इति वधूरतं तस्य = अग्निव- 
णस्य मननं यत्‌ = चेतना मतः मथः = त्रिलोडनमिति मन्मथः । इन्धेऽग्निरनेन इति इन्धनम्‌ । 
मन्मथस्य जन कामस्य इन्धनम्‌ = उद्दीपनमिति मन्मयेन्धनम्‌ अभूत्‌ = जातम्‌ । स्त्रीभिः यत्किमपि 
तस्मिन्‌ कृतं तत्स राज्ञः स्मरोद्दीपकमभवदिति भातः । 

समास:--विपरिवतितः अधरः यस्मिन्‌ तत्‌ विपरिवर्तिताधरम्‌ } रशनायाः विघट्टनम्‌ 
यरिमन्‌ तत्‌ रशनाविषट्रनम्‌ । रतस्य रोधि यत्‌ तत्‌ हस्तरोधि । विष्निता इच्छा यस्मिन्‌ तत्‌ 
विप्नितेच्छम्‌ । मतः मधः मन्मथः, मन्मथस्य इन्धनमिति मन्मधेन्धनम्‌ । वधूनां रतमिति वधूरतम्‌। 

हिन्दी -राजा अस्नित्रणं सम्भोग के समय, अब स्त्रियों का अथर पान ( ओठ चूसना } 
करने लगता था, तो वे स्त्रियां ओठ को हटा लेती थीं । ( मुँह फिरा लेती ) तगड़ी खोलते 
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समय हाथ पकड़ लेती थीं । अर्थात्‌ ( नीवी, साडी की मांठ खोलठे समय ) इस मकार सम्भोग 
के समय राजा की इच्छाओं की सब तरफ में बाधा होने पर मो उसका काम और बढ़ जाता 
था । चुम्बन के ये स्थान हैं यथा--'मुखे स्तने ललाटे च कण्ठे च नेत्रयोरपि । गण्डे ( कपोल ) 
खच कर्णयोश्चेब कक्षोरुभगमूर्डसु' ।। २७ ॥ 


दर्पणेषु परिसोगदर्शिनीनंमंपूवमनुप्ठछसं स्थितः 1 
छायया स्मितमनोज्ञया वधूडींनिमीलितमुखीश्वकार सः ॥ २८ ॥ 
सोऽग्निवर्णो दर्पणेषु परिभोगदर्शिनोः संभोगचिह्वानि प्रश्यन्ती॑धू्नम वे परिहासपूजमनुपएं 
तासां. पृष्ठभागे सं स्थितः सन्‌ । स्मितेन मनोशया छायया दर्पणगतेन स्वृप्रतिबिम्बेन होनिमीळित- 
मुखीळेज्जावनतमुखीवचकार । तमागतं दृष्टा लज्जिता इत्यथे: । 
अन्वय:--सः दर्षणेषु परिमोगदशिनीः वधूः नर्मपूर्तम्‌ अनुपृष्ठसंस्थित; सन्‌ स्मितमनोशया 
छायया होनिमोलितसुखी: चकार । 


ख्याख्या--सः अग्निवर्ण: दर्पयन्ति = हषेयन्ति, मोहयन्ति वा दर्षणास्तेषु दर्णणेषु == 
आदशु परिमोगं == सम्भोगचिङ्वं पश्यन्ति = अवलोकयन्तीति परिभोगद दिन्यस्ताः परिभोगदर्दिनीः 
वधूः = स्त्रीः नर्म = परिहासः पूर्व यस्मिन्‌ तत्‌ नमंपूरवं यथा तथा पृष्ठस्य पश्चात्‌ अनुपृष्ठ = स्त्रोणां 
ृष्ठभागे संस्थितः = वर्तमानः सः अनुपृष्ठसं स्थित: सन्‌ स्मितेन = हास्येन मनोशा = मनोहरा इति 
स्मितमनोश तया स्मितमनोशया छायया = प्रतिबिम्बेन == दर्पणगतस्वभ्तिबिम्बेनेत्यर्थः । हिया = 
रुञ्जया निमीलितानि = अवनतानि = नम्रीभूतानीत्यथे; । भुखानि भाननानि यासां ताः होनि- 
मीलितमुख्यस्ताः हीनिमीलितमुखीः चकार = कृतवान्‌ । एवं भूतमग्निवर्ण इष्ट्वा छज्जया अधो- 
मुख्यः जाताः इत्यर्थः । 

समासः---परिभोगान्‌ पश्यन्दीति परिभोगदिन्यः, ताः । नम पूर्व यस्मिन्‌ तद्‌ नम पूर्वम्‌। 
पृष्ठस्य पश्चात्‌ अनुष्ठ संस्थितः इति अनुपष्ठसंस्थितः। स्मितेन मनोशा, तया स्मितमनोश्या । 
हिया निमीलितानि मुखानि यासां ताः हीनिमीलितमुख्यस्ताः हीनिमीलितमुखी:। 

हिन्दी--जब स्त्रिया शीझों में ( सामने खड़ी होकर ) अपने सम्भोग के निहो को 
( नखक्षत व दन्तक्षत ) देखती थीं तो, उनकी पीठ के पीछे चुपचाप खड़े होकर हँसते हुए 
वह राजा मुसकुराने से सुन्दर अपनी छाया अर्थात्‌ सामने शीशे में पड़े अपने हँसते इए 
प्रतिबिम्ब से, उन लियो को लज्जा से नीचे की ओर सुखत्राली कर देता था । अर्थात्‌ इस 
अवस्था में राजा को देख कर बे शरमा जाती थीं ॥ २८ ॥ 


कण्ठसक्तशृदुबहुबन्धनं न्यस्तपादतलमग्रपादयोः । 
प्रार्थयन्त शयनोरिथतं प्रियास्तं निश्ञात्ययचिसर्गचुम्बनम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रियाः शयनादुत्यितं तमग्निवर्णं कण्ठसक्तं कण्ठार्पितं मृदु बाहुबन्धनँ यस्मिस्तत्‌। अग्रः 
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पादयोः स्वकीययोन्यंस्दे पादतले यस्मिस्तत्‌ । निञ्चात्यये विसर्गो विरृज्य गमनं तत्र यःचुम्बनं 
तत्पार्थयन्त । 'दुद्याचू-' इत्यादिना द्विकमंकत्नम्‌ । अत्र गोनदीयः--रतावसाने यदि चुम्बनादि 
प्रयुज्य यायान्मदनोऽस्य वासः? इति ॥ 

अन्बयः-म्रियाः शयनोत्थितं कण्ठसक्तमृदुबाहुबन्धनम्‌ अग्रपादयो; न्यस्तपादतलं 
निशात्ययनिसर्गे चुम्बनं मार्थयन्त । 

ब्याख्या- प्रीणन्तीति प्रियाः = वल्लभाः शयनात्‌ = शय्याया: उत्यितःन्=शति शयनो- 
त्थितस्तं शायनोत्थिते-निद्रां विद्वाय पर्यकादुत्थितमित्यर्थेः । तम्‌ = राजानम्‌-अग्निवर्ण बाहुभ्यां = 
भुजाभ्यां बन्धनं = वेष्टनमिति बाहुबन्भनं भृद्‌ = कोमलं च तद्‌ बाहुबन्धनमिति सृदुनाहुबन्धनं 
कण्ठे= गले सक्तम्‌= अर्पित मृदुबाहुनन्धने यस्मिन्‌ तत्‌ कण्ठसक्तम्हृदुबाइुबन्धनम्‌ , अयौ = 
श्रेष्ठी पादो = चरणौ इति अग्रपादौ तयोः अग्रपादयोः-स्वीयचरणयोः न्यस्ते = स्थापिते पादयोः = 
चरणयोः तले यस्मिन्‌ तत्‌ भ्यस्तपादतलम्‌ = श्थापितचरणाधोभागम्‌। नितरां व्यति == तनूकरोति 
ब्यापारान्‌ इति निशा निशायाः = रात्रेः अत्ययः = अन्तः, निशात्ययः तस्मिन्‌ विसमंः ऽन त्यागः 
प्रियाः परित्यज्य गमनमित्यथेः । तत्र निशात्ययविसर्गे यत्‌ चुम्बनं = मुखसंयोगः इति निशात्यय- 
विसग॑चुम्बन॑ तत्‌ प्रार्थयन्त = प्राथयन्ति स्म । चौरादिकावंधातोः लड: रूपभिदरम्‌ 
ग्रार्थयन्त इति। 


समाखः--दायनात्‌ उत्थितस्तं शयनोत्यितम्‌ । असी च तौ पादौ अग्मपादौ तयोः अग्रः 
पादयोः। न्यस्ते पादथोः तले यस्मिन्‌ तत्‌ न्यस्तपादतलस्‌। बाहुभ्यां बन्धनमिति बाइुबन्धनम्‌ 
मृदु च तत्‌ बाहुंबन्धनर्मित मृदुवाहुबन्धनम्‌ , कण्ठे सक्तं मृंदुबाहुबन्भनं यस्मिन्‌ तत्‌ कण्ठसक्त- 
थृदुबाहुबन्धनम्‌ , तत्‌ । निशायाः अत्ययः निशात्ययः, तत्र विसर्ग: शति निञात्ययविस्तगंः, तत्र 
यत्‌ चुम्बनेमिति, तत्‌ निसात्ययनिसर्गे चुम्बनम्‌ । 


हिन्दी--आतःकाळ ( जाते समय ) पलंग से उठे, राजा अग्तिवण से उनकी खियौँ 
प्रार्थना करती थीं, कि गले में कोमळ वाहुपाश डाले हुए, और अपने पैर के पंजा पर पैर के 
तळवे रखकर रात की समाप्ति ( बीत जाने ) पर बाहर जाते समय चुम्बन देते हुए बिदाई 
छेता जाये तो ठीक है ॥ २९ ॥ 


प्रेष्य दर्पणतलस्थमात्मनो राजवेषमतिशक्रशो मिनम्‌ । 
पिग्रिये न ख तथा यथा युवा व्यक्तल्दम परिभोगमण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 


युवा सोऽस्निवरणोऽतिश्क्रं यथा तथा शोभमानमतिशक्रशोभिन दर्पणतलस्थं दपेणतंक्रान्त- 
मात्मनो राजवेषं परेक्ष्य तथा न पिप्रिये न तुतोष यथा व्यक्तलक्ष्म प्रकटचिह' परिभोगमण्डनं 
रक्ष्य पिप्िये ॥ 

अन्दयः--युवा सः अतिशक्रशोमिनं दपंणतलस्थम्‌ आत्मनः राजनेपम्‌' ग्रेक्ष्य तथा न 
पिमिये, यथा व्यक्तछक्ष्म परिभोगमण्डनं परेक्ष्य पिप्रिये । 


t 


एकोनविंश: सर्गः ४८३ 


ब्याख्या--युवा =तरुणः सः=अझ्निवर्णः शक्कोतीति शक्रः, शकरमतिक्रम्येति अतिज्ञकं 
शोमते तच्छोल: अतिशक्रशोमी तं अतिशक्रशोमिनं शक्रादपि अधिकशोभावन्तमित्यर्थ: । दई. 
णस्य = आदर्शस्य तले तिएतीति दर्पणतलस्यस्तं दपणतलस्थं दे संक्रान्तमतिबिम्बम्‌ आत्मनः रू 
स्वस्य राज्ञः वेषः = नेपथ्यमिति राजवेषस्तं राजवेषं पेक्ष्य = अवलोक्य त॒था = तेत अकारेण 
न पिमिये=न प्रीतोऽमूत्‌ , यथा न्व्येन अकारेण लक्ष्यतेऽनेनेति लक्ष्म, व्यक्तानि < स्पष्टानि 
लक्ष्माणि=चिह्मानि यस्य तत्‌ व्यक्तलक्ष्म, परिभोगस्य = सम्भोगस्य मण्डनं =मूषणं शोभा, 
इति परिमोगमण्डनं तत्‌ रक्ष्य = अवलोक्य पिमियेम्=्रसन्नो जातः । अतत्र कामी सः 
आसी दित्यथ; ! 


सम।सः--शक्रमतिक्रम्य शोमी, इति अतिशक्रशोमी तम्‌ अतिशक्रशोभिनम्‌ । राज्ञः वेषस्तं 
राजवेषम्‌ | दर्पणस्य तलस्थः इतिं दर्पणतलस्थस्तं दर्षणतलस्थम्‌ । व्यक्तानि लक्ष्माणि यस्य तत्‌ 
व्यक्तलक्ष्म । परिभोगरय मण्डनमिति तत्‌ परिभोगमण्डनम्‌ । 


हिन्दी--नवयुवक वह राजा अश्चिवर्ण, इन्द्र के बल्नों से भो अधिक सुन्दर अपनी राजसी 
वेष भूषा को शीशे में देखकर वैसा प्रसन्न नहीं होता था, जैसा कि स्पष्ट चिदधों बाळे सम्भोग 
के भूषण को देखकर प्रसन्न होता था । अर्थात्‌ अपने शरीर तया बल्लों पर सम्भोग के स्पष्ट 
निशान देखकर वह बहुत असन्न होता था, कामी होने के कारण ॥ ३० ॥ 


मित्रकृत्यमपदिश्य पाइवतः प्रस्थितं तमनवस्थितं प्रियाः । 
विद्य हे शठ पलायनच्छलान्यञ्जसेति रुरुधुः कचम्रहैः ॥ ३९ ॥ 


मित्रकृत्यं सुहृत्कार्यमपदिश्य व्याजीकृत्य पार्वतः प्रस्थितमन्यतो गन्तुमुयक्तमनत्रस्थितम- 
वस्थातुमक्षमं तमसिवर्ण मियाः, हे शठ हे गूढविम्रियकारिन्‌ । 'गूढविमरियङ्गच्छडः? इति दश- 
रूपके । तद पलायनस्य छलान्यज्ञसा तत्ततः । “तत्ते त्वद्धाजसा द्यम्‌ ' इत्यमरः । विद्ध जानीम । 
“बेदो लटो बा” इति वैकल्पिको मादेश: । इति । उक्त्नेति शेष: । कचग्रहैः केशाकर्षणे रुरुधुः । 
अन्न गोनर्दीयः ऋतुस्ताताभिगमने मित्रकार्ये तथाषदि । त्रिष्वेतेषु मियतमः क्षन्तन्यो वार- 
गम्यया ॥' इति । विरक्तलक्षणग्रस्तावे वात्स्यायन:--'मिन्नकृत्य॑ चापदिश्यान्यत्र शेते’ इति ॥ 


अस्वय:--मित्रकृत्यम्‌ अपदिश्य पार्श्वतः प्रस्थितम्‌ अनवस्थितं तं मियाः, हे शठ ! पला- 
यनच्छछानि अज्ञसा विद्य इति ( उकतवा ) कचग्रहै: रुरुछु: । 


इ्याख्या--मिन्राणां == सुहृदां कृत्यं = कार्यमिति मित्रङ्कत्यम्‌ अपदिश्य = व्यपदिश्य-सुहृदां 
कार्यमस्ति इति व्याजेनेत्यर्थेः । पाश्चांत्‌ इति पाश्वंतः = समीपतः स्थितं = यान्तम्‌ अन्यत्र यातुं 
तत्पर मित्यर्थः । न अत्रस्थितः अनत्रस्थितस्तम्‌ अनत्रस्यितम्‌ = स्थातुमसमर्वभ्‌ तम्‌--अश्रि- 
वर्णम्‌ , प्रियाः == प्रणयिन्यः शव्तीति शठः तत्सबुद्धौ हे शठ = हे धूर्ते ! तत्र पलायनस्य = अन्यत्र 
मदनस्य छलानि =न्याजान्‌ ,इति पछायनच्छङानि अज्ञक्ता = तवः जि = जानोम वयमिति शेप: । 
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इति = एमुक्वा कचानां = केशानां यराः = आकरषेणानि तै: कचग्रहैः = केशान्‌ गृहीत्व 
रुरुघुः = वारयामासुः । 

समास:--मित्राणां इत्यमिति मित्रकत्यम्‌ तत्‌ । न अवस्थितः अनवस्थितः तम्‌ अनवस्थि- 
तम्‌ ¦ पछायनस्य छलानि पलायनच्छलानि तानि | कचानां सदाः कचग्रहास्तैः कचग्रहै; । 


हिन्दी --“जब कभी रान्यों से ऊबकर किसी प्रेमिका के पास आने की राजा की इच्छा 
होती तो” मित्र के कार्य का बहाना करके रानी के पास से उठकर किसी दूसरी प्रेमिका के 
पास जाने को तैयार तथा रुकने में असमर्थ राजा अझिवणे से उसकी रानियाँ, हे धू"! 
तुम्हारे मित्र के पास जाने के बहाने को हम भली मकार जानती हैं। यह कहकर और बाळ 
पकड़ कर रोकतो थीं ॥ ३१ ॥ 


तस्य निर्देयरतिश्रमालसाः कण्ठसूत्रमपदिइय योषितः । 
अध्यशेरत ब्ृहद्भुजान्तरं पीवरस्तनविलुसचन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


निर्दयरतिश्रमेणालसा निश्चेष्टा योषितः कण्ठसूत्नमालिज्ञनविशेषमपदिश्य व्याजीकृत्य पोवरस्त- 
नाभ्यां विलुक्षचन्दनं ममृषटाङ्गरागं तस्याग्निवर्णस्य बहद्भु जान्तरमध्यशेरत वक्षःस्थले शेरते स्म 
कण्ठयत्रलक्षणं तु-'यत्कुर्वते वक्षसि वल्लभस्य स्तनाभिधातं निबिडोपगूद्वात्‌ । परिश्रमार्थं शन- 
कैविदग्धारतत्कण्ठसुत्रं रदन्ति सन्तः ॥' इदमेव रतिरहस्ये स्तनालिङ्गनमित्युक्तम्‌ । तथा च--- 
“वरसि कमितुरुच्चैरःदिशन्ती वराङ्गी स्तनयुगमुपभत्ते यत्स्तनासिङ्गनं तत? इति ॥ 

अन्वयः--निदंयरतिश्रमाललाः योषित्तः कण्ठसूत्रम्‌ अपदिश्य पीवरस्तनविलुप्तचन्दनं तस्य 
बृह्ददूमुजान्तरम्‌ अध्यशेरत । 

स्थाख्य!--निगेता दया यस्यां सा निर्दया, निर्दया = निदंयपूर्विका या रतिः = सम्भोगः 
तया तत्र वा यः श्रमः = खेदस्तेन अराः = मन्दाः आळस्यवत्यः इति निरदेयरतिश्रमाळसाः 
योषितः = खरियः कण्ठस्य सज्ञे, कण्ठे वा सुन्नमिति कण्ठसूत्रम्‌ = आलिंगनासनविशेषम्‌ अप- 
दिस्य := व्थाजीङ्त्य कण्ठ्सूत्रस्य लक्षणं यथा-'यत्कुवते वक्षसि वल्लभस्य स्तनाभिघातं निबि- 
डोपयूहात्‌ । परिश्रमाथं शनकैविदग्धास्तत्कण्ठसून्रं प्रवदन्ति सन्तः ॥' इदमेव च स्तनालिंगना- 
सनमितिं रतिरहस्ये । पीवरौ = स्थूलो च तौ स्तनौ = कुचौ ताभ्यां विलुप्तं = मृष्टं चन्दनम्‌ == 
अंगरागो यस्य तत्‌ पीवरस्तनविलुष्चन्दनमिति तत्‌ । तस्य = राशोऽग्निवर्णस्य भुजयोः = बाहो: 
अन्तरं = मध्यमिति भुजान्तरं, बृहत्‌ = विशालं च तत्‌ भुजान्तरमितिं बृहङ्भुजान्तरं तत्‌। वक्षस्थले, 
इत्यर्थः । अध्यशेरत = स्वपन्ति स्म । 

समास:--निदेया रतिः, निदंयरतिः तत्र यः श्रमस्तेन अलसा: निरदंयरतिश्रमालसाः । 
पीवरौ च तौ स्तनौ पीवस्तनौ, ताभ्यां विलुप्तं चन्दनं यत्रतत्‌ पोतरस्तनविलुप्तचन्दनम्‌ तत्‌ । 
बृहच्च तत्‌ भुजयोः अन्तरमिति बृहद्भुजान्तरं तत्‌ बृहद्भुजान्तरम्‌ । 


हिन्दी--“राजा अग्निवर्ण के जन कमी” नियता पूर्वक सम्भोग से हुई थक्रावर से 
आलस्य में भरी रिया कण्ठ सुज्ज के बहाने ( स्तनालिंगन नामक पकार से ) मोटे-मोटे स्तनों 
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से राजा की छाती के चन्दन को पोछती हुई उसकी विशाळ भुजाओं ( वक्षस्थल ) में सो 
जाती थी । अर्थात्‌ चतुर नायिका गाढालिंगन करके अपने प्रिय के वक्षस्थल पर स्तनों से 
आघात करती हैं तो उसे कण्ठसूज्ञासन कहते हैं । यहाँ यही वर्णन है ॥ ३२ ॥ 
संगभाय निशि गूढचारिणं चारदूतिकथितं पुरोगताः । 
वञ्चयिष्यसि कुंतस्तमोबूत; कामुकेति चकृघुस्तमङ्गनाः ॥ ३३ ॥ 

संगमाय सुरतार्थ निझि गृढमश्चातं चरतीष्टगुहं प्रति गच्छतीति गूढचारौ। तं चारदूति- 
कथितम्‌ । चरन्तीति चारा गुढचारिण्यः। “उवलितिकसन्तेभ्यो णः? इति णः प्रत्यय: । चाराश्च 
ता दूत्यश्च चारदूत्यः । ताभिः कथितं निवेदितं तमग्निवर्णमक्वनाः पुरोऽमरे गताः ! अवरुद्धमार्भो: 
सत्य इत्यथः । हे कामुक, तमसा वृतो गूढ: सन्कुतो बन्नयिष्यसीति उपाछभ्येति शेषः । चङ्गषुः । 
स्यवासं निन्युरित्य्थः ॥ 

अन्वयः--संगमाय निशि गूढचारिणं चारदूतिकयितं तम्‌ अंगना: पुरोगताः सत्य: है 
कामुक ! तमोवृतः सन्‌ कृतः वञ्चयिष्यसि इति चक्षुः । 

ब्य।ख्था~--संगमनं समागमस्तस्मै संगमाय = संगाय रूसम्मोगायेत्ययं: । तनूकरोति 
व्यापारान्‌ इति निदू तस्यां निञ्ञिञरात्रौ गूढं = युतम्‌ ऽन अज्ञातं चरति = प्रेयसी 
प्रति गच्छतीति यूढचारी तं गूढचारिणं चरन्तीति चाराः=गूडचारिण्यः ¦ चाराश्च ताः दूतयः = 
संचारिकाः इति ताभिः चारदूतिमिः कथितः = निवेदितस्तं चारदूतिकथितं तम्‌ = अग्निवर्णम्‌ 
अंगनाः = स्मयः पुरः = अग्रे गताः याताः इति पुरोगताः सत्यः मार्गमवरुध्य स्थिताः सस्यः 
इत्यर्थः । कामयते इति कामुकस्तत्संबुद्धौ हे कामुक ! हे कामन ! तम॑सा = अन्धकारेण वृत्त: == 
गूढः इति तमोबृतः सन्‌ कुतः=कथं, केन प्रकारेण वञ्चयिष्यसि = मतारयिष्यसि ईति = त्थ मुपा- 
छम्य चक्षुः = निज्ञाबासं नीतवत्यः । 


सम।सः-चाराश्च ताः दूतयः चारदूतयः, तामिः कथितस्तं चारदूतिकथितम्‌। पुरः गताः 
पुरोगताः ! तमसा वृतः इति तमोब्गृतः । 

हिन्दी-रात में सम्भोग करने के लिये छिपकर चुपचाप बाहर जाने वाले, तथा रानियों 
की गुप्तचर दृतियों से बताये गये ( कि राजा छिपकर बाहर जा रहा है ) उस राजा को 
रास्ता रोक कर खडी हुई रानियाँ, अरे कामी, अन्धकार में छिपकर हमें चकमा कैसे दे सकते 
हो, यह कर खीचतीं थीं । अर्थात्‌ द्वाथ पकड कर खींचते हुए अपने महल में ले 
जाती थीं ॥ ३३ ॥ 


योषितामुड्पतेरिवार्चिषां स्पर्श निद्वंतिमसाववाशुवन्‌ । 
आरुरोह कुसुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशय; ॥ ३४ ॥ 
उडुपतेरिन्दोराचिषां भासामिव । ज्वाला मातो नपुंस्यचिः? इत्यमरः । योषितां सपशेनिवति 


स्पर्शसुखमवाप्चुवन्‌ । किंच । रात्रिषु जागरपरः 'दिव। दिवसेषु शेते स्वपितीति दिनाशबः। 
'अयिकरणे जते: इत्यच्प्रत्ययः । अंसावग्निवर्ण: कुपुदाकरस्योपमां साम्यमारुरोह पाप ॥ 
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अन्वयः--उडुपतेः अचिषाम्‌ शव योषितां स्पशेनिवृंतिम्‌ अवाप्नुवन्‌ , “किंच' राजिजाग- 
रपरः दिवाशयः असौ कुमुदाकरोपमाम्‌ आरुरोह । 


इ्यास्या--अवतोतिः ऊः, डयतेः डुः उ च तत्‌ डुः च उडुः उ = रोषोब्रितपूवेकड्यते इतिवा 
उडुः उडूनां =नक्षत्राणां पतिः =न स्वामीति उडुपतिस्तस्य उडुपतेः = न्द्रस्य अिषां == 
मासां कान्तीनामित्यर्थः, इव यथा = योषितां = सत्रीणां स्पशस्य न्=आलिंगनस्य निवृतिः = 
सुखमिति स्पशेमिकृंतिस्ता स्पर्शनिवृंतिम्‌ अवाप्नुवन्‌ = अनुभवन्‌ । किंच जागरे = जागरणे 
परः इति जागरपरः = जागरणशीछः, रात्रिषु = निक्षासु जागरपरः इति रात्रिजागरपरः दिवा = 
दिनेषु शेते = खपितोति दिवाशयः असौ «राजा अझिवणः को == भूमो मोदन्ते, इति कुमुदानि = 
श्वेतकमलानि, तेषाम्‌ आकरः न= उत्पत्तिस्थानम्‌ आवास इत्यर्थः ! इति कुमुदाकरः = तडागस्तस्य 
उपमा = सादृश्यं तां कुमुदाकरोपमाम्‌ आर्रोह = प्राप्तवानू । 


समासः--उडूनां पत्तिः उडुपतिस्तस्य उडुपतेः । स्पर्शस्य, स्पेन वा निरतिः स्पशनिद्ष तिस्ता 
स्पशनिबृतिम्‌ । कुमुदानाम्‌ आकरः कुमुदाकरस्तस्य उपमा, तां कुसुदाकरोपमाम्‌ । रात्रौ जागर- 
स्तन्न परः, इति रोत्रिजागरपरः । 


हिन्दी--चाँद की किरणों के समान, स्त्रियों के स्पर्श जन्य सुख का अनुभव करता 
हुआ वह राजा अभिवर्ण रातों में जागता था और दिन में सोता था । अतः वह उस तालाब 
की समानता को श्राप्त हो रहा था जिसमें रात में कुसुदपुष्प खिले रहते हैं और दिन में न 
खिछिने से सोता है ॥ ३४॥ 


वेणुना दुशनपीडिताधरा बीणया नखपदाङ्कितोरवः । 
झिल्पकायं उभयेन वेजितास्तं विजिक्षनयना व्यलोमयन्‌ ॥ ३५ ॥ 


दशनेः पीडिताधरा दष्टोष्ठाः । नखपदैनेखकतैरङ्कितोरवश्चिङ्कितोत्सङ्गाः । ब्रणिताषरोरुत्वाद- 
क्षमा इयर्थः ! तथापि वेणुना वोणया चेत्युभयेन । अधरोरुपीडाकारिणेत्यर्थः । बेजिताः पीडिताः 
शिल्प वेणुवीणावाद्यादिकं कुर्वन्तीति शिल्पकार्यो गायिकाः । “कर्मण्यण्‌? इत्यण्‌ । 'टिडू्ढीणजू- 
इत्यादिना डीप्‌ । तं विजिह्मनयनाः कुटिलदृष्टयः सत्यः । स्व चेष्टितं जानन्नपि वृथा नः पीडयतीति 
साभिमायं पञ्यन्त्य इत्यर्थः । व्यलोभयन्‌ । तथाविषालोकनमपि तस्याक६कमेवामूदिति भावः ॥ 

अन्वय्यः--दरानपीडिताधराः नखपदाङ्गितोरवः तथापि" वेणुना वीणया च उभयेन वेजिताः 
शिल्पकार: तं विजिह्मनयनाः “सत्यः? व्यलोमयन्‌ । 


ऽ्याख्या--दशगनैः =दन्तैः पीडितः = दष्टः अधरः == ओष्ठः यासां ताः दशनपीडिताधराः, 
नखानां = कररुहाणां पदानि नक्षतानि इति नखपदानि तैः अंकिता: == चिताः ऊरव: = 
सम्धीनि-उत्संगाः इत्यथ: । यासां ताः नख़पदांकितोरवः, वेणतीति वेणः अजतीति ब वेणुः तेत 
वेणुना = कीचकेन वंशेन, वेति = जायते स्वरो5रयाः सा वीणा तया चीणया==वल्लक्या च 
उभयेन = ओ्जषनककष्टदायिना द्वयेन वेजिताः= पीडिताः, दुःखिताः इत्यर्थः । दिल्यं न 
संगीतकादिकं कुर्वन्तीति शिल्पकार्यः = गायिकाः तम्‌=अग्निवर्णं विजिक्षानि स्स्कुटिलानि 
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नयनानि = नेत्राणि यासां ताः विजिह्मनयनाः == कुटिलाक्ष्यः सत्यः व्यलोभयन्‌ = आकृतयः । 
दन्तनखक्षतादिकां स्वां चेष्टां जानन्नपि राजा वृथा नः पीडयति इति सेष्यं पश्यन्त्यस्ताः तस्य 
आकषिका एव जाता इत्यर्थः । 
समास:--दरनेः पीडिताः अधराः यासां ताः दशनपीडिताथराः। नखानां पदानि नख- 
पदानि तैः अंकिता: ऊरवः यासां ताः नखपदांकितोरवः । विजिद्यानि नयनानि यासां ताः बिजि- 
स्यतयनाः । 
हिन्दा--बाँसुरी और वीणा इन दोनों से पीडित ( बजाने में दुःख पा रद्दी ) बे गायिका. 
उस राजा को कष्ट के कारण कुटिल नजर से देखती हुई मी मोहित कर लेती थीं) क्योंकि 
उनके ओठ दान्त से काटने से ( चुम्बन के समय ) दूख रहे थे । और उनकी जावें नखों के 
क्षत से चाव वाली थीं । अतः ओठ से बांसुरी तथा जांघपर रखकर वीणा बजाने में पोड़ा 
होती थी ॥ ३५ ॥ 
अङ्घसश्ववचनाश्रयं मिथः खीषु नृत्यमुपघाय दयन्‌ । 
स प्रयोगनिपुणँ: प्रयोक्तुभिः संजघर्ष सह मित्रसंनिधौ ॥ ३६ ॥ 


अङ्गं हस्तादि | सत्रमन्तःकरणम्‌ । वचनं गेयं चाश्रयः कारणं यस्य तदङ्गसच्नव चनःश्रयम्‌ } 
आङ्गिकसात्विकवाचिकरूपेण त्रिविधमित्यर्थः | यथाह भरतः---“सामान्याभिनयो नाम ज्ञेयो वाग- 
क्सच्तजः? इति नृत्यमभिनयं मिथो रहसि ीषृ नतैकीधूपघाय निधाय दर्शयन्‌ । स मित्रसंनिधौ 
सहचरसमक्ष प्रयोगेऽभिनये निपृणैः कृतिभिः म्रयोक्तभिरमिनयार्थमकाशकेर्नाऱ्‌थाचार्यैः सह संजः 
घषं संघर्ष कृतवान्‌ । संघर्ष: पराभिभवेच्छा । 


अ्रन्वयः---अंगसत््रवचमाश्रयं नृत्यं मिथः जीषु उपधाय द्‌शंयन्‌ सः मित्रसंनिधौ मयोग- 
{नपुणंः योक्तृभिः सह संजघषं । 

ब्याख्या- अंग = करचरणादि सत्रम्‌=अन्तर्करणं वचनं = वाक्यं गानं च आश्रयः 
कारणं यस्य स तत्‌ अंगसत्तजचनाश्रयस्‌ शारीरिक मानसिकं वाचिक चेति त्रिविधमित्यथं: । 
नत्यं = नर्तसम्‌-अभिनयं मिथः= रहसि-अन्योन्यमित्य्थेः । श्रीषु = तर्तकीषु उपधाय = निदाय 
दशयन == प्रदशयन्‌ मित्रेभ्य इत्यथ मित्राणां = सुहृदां संनिधिः = समोपमिति मित्रसंति 
विस्तस्मिन्‌ इति मित्रसंनिधौ मरयोगे=अभिनये निपुणाः=कुशलास्तैः प्रयोगनिपुणैः =अभिनय- 
करणे चतुरेरित्यर्थः । म्रयोक्तुभिः = अमिनयकतृमि: = नाद्याचार्यरित्यथः सह = साकं संजघषं 
= संघर्षं कृतान्‌ , नाट्‌ याचार्यान्‌ पराभवितुमच्छत्‌ । 

समासः--अङ्गं च सत्तं च वचनं चेति अङ्गसत्वतरचनानि आश्रयः यस्य तत्‌ अङ्गसत््व- 
बचनाश्रयम्‌ , तत्‌ । प्रयोगे निपुणास्तैः प्रयोगनिपुणे: । मित्राणां संनिधिस्तस्मिन्‌ मित्रसंनिधौ । 

हिन्दी-वह राजा अग्तिवणे जब एकान्त में शारीरिक, मानसिक और वाचिक अभिनय 
खियों को बताकर सिखाकर, अपने मित्रों के सामने दिखाता था । उस समय वह अभिनय करने 
में बड़े निपुण नाट्य झा के आचायौं के साथ संघर्ष (शास्त्रार्थ ) करता था । अर्थात्‌ उनको 
भो पराजित करना चाहता था ॥ ३६ ॥ 


nl 


४८८ रघुं शष 


इतः प्रभृतिं ङृत्रिमाद्रिषु विरचितविहारमकारमाइ- 
अंसलम्बिकुटजाजुंनखजरतस्य नीपरजसाङ्गरारिणः । 
प्रावृषि प्रमदबहिणेध्वभूरकृत्रिमादिषु विहारविश्रसः ॥ ३७ ॥ 


आवृष्यंसरम्बिन्यः कुटजानामजुनानां ककुभानां च स्रजो यस्य तस्य । सीपामां कंदम्बकुसु- 
मानां रजसाङ्गरागिणोऽङ्गरागवतस्तस्याग्निवर्णस्य प्रमदनहिणेषून्मत्तमथूरेषु कृत्रिभाद्रिषु विहार एक 
बिञ्नमो विळासोऽमूदभवत्‌ ! 

अन्वयः--प्रादृषि अंसलम्बिकुटजार्जुनख्नन;ः नीपरजसांगरागिणः तस्य अमदबहिंणेषु कृत्रि- 
माद्रिषु विहारविश्नमः अभूत्‌ । 

थ्यास्या--वर्षेणं वुटू, मकृश चृद्‌ अत्र सा पाट तस्यां आवृषि = वर्षालु कूटे = ञ गे 
जायन्ते स्म कुटजाः। अंसे =स्कन्ये लम्बिन्यः = लम्बमानाः कुटजानां न्न गिरिमल्लिकानाम्‌ 
अजुनायां =कङुभानां च खरजः = मालाः यस्य स तस्य अंसलम्बिकुटजाजुनलज: नयन्ति, 
नीयन्ते वा नीपाः प अत्ययः, बाहुलकात्‌ रुणाभावः । नोपानां = कदम्बानां रजः = परागस्तेन 
नीपरजसा अङ्गस्थ= शरीरस्य रागः =वर्णक्ः इतिं अङ्गरागः, सोऽस्यास्तोति अङ्गरागी तस्य 
अङ्करागिणः न अशरागवतः तरय = अग्निवर्णस्य अमदाः==उन्मदाः उन्मत्ताः बहिणा: = मयूराः 
येषु ते तेषु अमदबर्हिणेष्‌, उन्मत्तमयूरवत्खु कृत्रिमाः==क्रियया निवूत्ताः = निर्मिताः च ते अद्रयः 
= पर्वताः तेषु इत्रिमाद्रिषु विहर विहारः । विहार एव विश्रमः = विलासः इति विहारविश्रमः 
अमूत न्न जातः । 

समासः--कुटजानाम्‌-अर्जुनानां च स्रजः इतिं कुटजाजुनलजः, अंसे शम्बिन्यः कुट- 
जाजुंनस्तजो यस्य स तस्य अंसलम्बिकुटजाजुंनत्रज: । नीपानां रजः नीपरजस्तेन नीपरजसा । 
अक्षस्य रागः अङ्गरागः सोऽस्यास्तीति अङ्गरागी तस्य अङ्गरागिंणः ! प्रमदाः बहिणा येष्‌ ते तेषु 
प्रमदबर्हिणेषु । कृत्रिमाञ्च ते अद्र्यस्तेष्‌ कृत्रिमाद्विषु | बिहार एवं विश्वमः विहारविश्रमः । 


हिन्दी--वर्षा ऋतु में कुरैया और अर्जुन के फूलों को माळा कन्धे पर लूटकाए हुए, तथा 
कदम्ब के फूछ की पराग { पाउडर ) का अङ्गराग लगाए इंए, उस राजा अग्निवर्ण का उन 
बनावटी पकंतों पर ( क्रीडा पर्वतों पर ) विहार होता था, जिन पर मतबाले मोर भरे हैं ॥३७॥ 


विग्रहश्च शयने पराङ्मुखीर्नानुनेत्ुमबल्षाः स तत्वरे ! 
आचकांक्ष घनदाब्दविङुवास्ता विवृत्य विशती भुँजान्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


माडृषीत्यनुषज्यते । सोऽग्निवणों विग्महात्मणयकरूहाच्छयने पराड्सुखोरबला अनुनेतुं न 
तत्वरे त्वरितवान्‌ । किंतु धनशब्देन घनगजितेन विक्लवाश्चक्िता अत एव विवृत्य स्वयमेवाभिमुखी- 
मूथ भुजान्तरं विशतीः प्रबिशन्तीः । ‘आच्छीनयोयुम्‌? इति नुम्विकल्पः । अबला आचत्ांक्ष । 
स्वयंम्रहादेव सांमुख्यमैच्छदित्यर्थः ॥ 

अन्दः म्राजृषि’ सः विग्रहात्‌ शयने पराङ्मुखीः अबला: अञुनेठुं न तत्रे । किन्तु 
घनशब्दविक्लवाः विवृत्य भुजान्तरं निशतीः ताः आचकांक्ष । 


पुकोनर्विञ्चः सगे: ४८९ 


ब्यास्या--आदृधि इत्यनुषञ्नीयम्‌ सःन्ःराजा अझ्निवर्णः विविधं सुखादि गृह्लाति 
विविधैः व्याध्यादिमिर्वा गृह्यते, विरुद्ध गृह्णातीति वा विग्रहस्तस्मात्‌ वियहात्‌ = प्रणयकलहात्‌ 
“संमरानोकरणाः कछहविग्रहौ इत्यमरः । शयने =प्यङ्के पराञ्चति = अनभिमुखं भवतीति पराक्‌ । 
पराक्‌ सुखम्‌ = आननं यासां ताः पराङ्मुख्यस्ताः पराङ्मुखीः = सुखं पराबृत्य सुप्ताः इत्यर्थः । 
अबछाः । मानिनी: प्रेयसी: अनुनेतुम्‌==अनुकूलयितुं = स्वाभिमुखीकतुमित्यर्थः । न तत्वरे = नः 
त्बरयाश्वकार । किन्तु घनानां =मेबानां शब्द: = गितं तेन विक्छत्राः = भीरू: = चकिताः इति. 
घनशब्दविक्लवाः अत एव विवृत्य = आत्मनैव अभिसुखीमूय भुजयोः न बाहो: अन्तरं = मध्यः 
मिति भुजान्तरं विशतीः = मविशन्तीः ताः = अबला: आचकांक्ष = आकांक्षितवान्‌ । अबलाभिः 
स्वयमेव सम्सुखत्वमेच्छदित्य्थः । 

समासः--पराक्‌ मुखं यातां ताः पराङ्मुख्यः, ताः पराङ्झुखीः । न बलं यासां ताः 
अबलाः । घनानां शब्द: घनशन्दः तेन॑ विनलबास्ताः धनश्चब्दविक्छवाः। भुजयोः अन्तरमितिः 
झुजान्तरम्‌ तत्‌ । 

हिन्दी--अपने प्रेमी से झगड़ा होने के कारण पलंग पर मुँह फेरकर सोती हुई स्त्रियों को 
राजा अझिवर्ण मनाने की जल्दी नहीं करता था । किन्तु यही चाहता था कि मेघां की गर्जना 
सुनकर डरी हुई वे खिया स्तयं ही मेरी भुजाओं में घुस जें । अर्थात्‌ खर्य ये मेरी छाती से 
लिपट जायें ॥ ३८ ॥ | 

कार्तिकीषु सबितानहम्य भाग्यामिनीषु ललिताङ्गनासखः । 
अन्वसुक्कक्त सुरतश्रमाषहां मेघमुक्तविशदां स चन्त्रिकाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

कार्तिकस्येमा: कातिक्यः । तस्येदम्‌? इत्यण्‌ । तासु यामिनोषु निशासु । शरद्रात्रिष्वित्यथे: । 
सवितानान्युपरिवख्जादृतानि हर्म्याणि भजतीति सवितानहर्यभाक्‌ । भजेण्िअत्ययः । हिमवार- 
णाथ सवितानमुक्तम्‌ । छलिताङ्गनासलः सोऽञित्रर्णः सुरतश्रमापहां मेघमुक्ता चासौ विशदा 
च ताम्‌ । बहुळमहणात्सविशेषणसमासः । चन्द्रिकामन्दभुङ्क्त ॥ 

अन्वयः--कार्तिकीपु यामिनीपु सवितानहम्यभाक्‌ ललितांगनासखः सः सुरतश्रमापहां मेघ- 
सुक्तविशदां चन्द्रिकाम्‌ अन्व भुङ्क्त । 

ब्याख्या--कृत्तिकानक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी कातिको अस्त्यस्मिन्निति कार्तिकः । कातिं- 
कस्य॑ इमाः कार्तिक्यस्तासु कार्तिकीषु = कातिकमाससंबन्धिनीषु भयजनकर्वात्‌ निन्दिताः 
यामाः = प्रहराः सन्ति यासां ताः यामिन्यस्तासु यामिनीषु = रात्रिषु, शारदीयनिशासु, इत्यर्थः । 
दितन्यते इति वितानम्‌ = उल्छोचस्तेन संहितानि सवितानानि = उपरिबञ्जाच्छादितानि यानि 
हम्योणि = भवनानि तानि भजति == सेवते इति सनितानहरम्यभाक्‌ , तापनिवारणार्यं सविताने 
त्युक्ति: । ललिताः= मनोहराश्च ताः अङ्गनाः = खयः इति ललितांगनास्वासां सखा = मित्र 

ति ललितसखः सः = राजा अग्नित्रर्णृः सुरतस्य == सम्भोगस्य श्रमः = सेदः इति सुरतश्रम 

तम्‌ अपहन्ति == दूरीकरोतीति तां सुरतश्रमापहां मेषेः = घनेः सुक्ता -त्यक्ता इति मेषमुक्ता, सां 
चासौ विशदा = स्त्रच्छा-नि्मेला चेतति तां मेघमुक्ततिशदां चन्द्रोऽस्या अस्तीति चन्द्रिका ता 
चन्द्रिका = ज्योत्स्वाम्‌ अन्वमुङ्क्त = बुभुजे । 


४९० रघुवंशे 


समाक्षः--विताने: सहितानि सवितानानि, सवितानानि यानि, हर्म्याणि इति सवितान- 
हर्म्याणि देषां भाक्‌ इति सवितानहम्यभाकू । ललिताश्च ता अङ्गनाः ललितांगनास्तासां सखा 
इति छलितांगयासखः। सुर तस्य श्रमः सुरतश्रमः तस्य अपहा तां सु रतश्रमापहाँ, मेधैः मुक्ता 
भेधमुक्ता चासौ विशदा च तां मेघमुक्तविशदाम्‌ ! 


हिन्दी कार्तिक मास की रातों ( शरद ऋतु ) में शामियाना लगे ( उँगे ) हुए राज- 
महल की छतों पर रहने वाला तथा सुन्दर रमणियों के साथ वह राजा अग्निबरणं, सम्भोग की 
'थकावर को दूर करनेवाली और मेबों के हट जाने से साफ स्वच्छ निर्मल, चांदनी का 
आनन्द लेता था ॥ ३९ ॥ 


सेकतं च सरयूं विदवण्वतों ओशिबिम्बमिव हंसमेखलम्‌ । 
स्वग्रियाविलसितानुकारिणीं सौघजालचिचरैर्यलोकयत्‌ ॥ ४० ॥ 
किंच । हंसा एत्र मेखळा यस्य तत्सेकतं पुलिनं श्रोणिबिभ्त्रमिन । विवृण्वतीम्‌ । अत एव 


-स्वमियाविलसितान्यनुकरोतीति तद्विधां सरयूम्‌ । सौषस्य जाळानि गवाक्षा: त एव ब्रिवराणि 
तर्न्यलोकयत्‌ ॥ 


अरन्वय:--हंसमेखलं संकतं ओणिविम्बम्‌ इव विवृण्वतीम्‌ अत एव? स्वमियाविलसिता 
नुकारिणी सरयूं सौधजालविवरैः न्यलोकयत्‌ । 


ब्याख्या-हंसाः = मानलौकसः एव मेखला = काश्चीगुणः यस्य तत्‌ हंसमेखळम्‌ । सिकताः 
-सन्त्यस्मिक्षित सेकतं = सिकतामयं पुलिनं श्रोणेः = कटेः बिम्बः = मण्डलमिति श्रोणिबिम्बस्तँ 
-ओणिबिम्बम्‌ = तितम्त्रमण्डलम्‌ इव = यथा विवृण्वती न्न प्रकटयन्तीम्‌, अत एत स्वस्थ = राज्ञः 
प्रिया: = सुन्दर्यः, इति स्वभियास्तासां विलसितानि = विभ्रमाः, इति स्त्रम्रियाविळसितानि, 
तान्यनु करोति =नरिङम्ब्रयतीति ताँ स्वम्रियविलासितानुकारिणीम्‌ सरयूं == नदीं सुथालेपोऽस्ति 
-यस्य स सौधः सौषस्य = राजभत्रमस्य जालानि =गवाक्षा एव विवराणि=छिद्राणि इतिं सौधः 
जाळविचराणि तैः सौषजालविवरेः व्यलोकयत्‌ = ददर्श । 

समासः-हंसा एव मेखला यस्य तत्‌ हंसमेखलम्‌। णेः बिम्बः श्रोणिविम्बस्तं श्रोणि- 
बिम्बम्‌ । स्तरस्य प्रिया: स्वमियास्तासां विझसितानि, तेषाम्‌ अनुकारिणी तां स्वप्रियाविलसि- 
-तानुकारिणीम्‌ । सौधस्य जाळानि, ठेषां विवराणि तैः सौधजाळविवरेः । 

हिन्ड्री--'और शरद ऋतु में ही? हंसों की पक्तिरूपी मेखला ( तगडी ) बाले तट 
( किनारे ) को "नायिका के? तितम्ब्रमण्डल के समान नग्न दिखाती दुई इसी लिये, राजा की 
घुन्दरियों का अनुकरण करने वाली सरयू नदी को, राजमहळ के झरोखे ( खिड़की ) से राजा 
“देखा करता था ॥ ४० ॥ 


€ ह ० 
मर्मर रगुरुधू पगन्धिमिव्य क्तहेमरशनस्तमेकत: । 
जहुराग्रधनमोक्षलोलुपं हैमनेर्निवसनै; सुमध्यमाः ॥ ४१ ॥ 


पुकोनविंशः सर्गः ४९१ 


मर्मरैः हस्कारविशेपाच्छब्दायमासै: । अध मर्मर:। स्त्रनिते वल्पर्णानाम्‌? इत्यमरः । 
अगुरुधूपगन्धिभिर्व्यक्तदेमरशनैलौल्याल्छक्ष्यमाणकनकमेखडागुणेहँमनैदमन्ते भवे: । 'सवंत्राण्च 
तलोपश्च' इति हेमन्तशब्दादण्पत्ययस्तलपश्च । निवसनैरशुजः सुमध्यमाः स्रिय एकतो नितम्बै- 
कदेश आग्रथनमोक्षयोतीत्रीबन्धविश्ंसनयोलोलपमाक्षक्त तं जहुराचछपुः ॥ 

श्रन्वयः--मर्मरैः अघुरुपूपगन्धिभिः व्यक्तहेमरशनैः हैमनैः नितरसनेः, सुमध्यमा: एकतः 
आग्रथनमोक्षकोलुपम्‌ तै जहुः । 

ब्याख्या ---मर्मरन्तोति मर्मरास्तै; मर्मरैः नन ममेरेतिशन्दायमानेः, न गुरुः यस्मात्‌ अगुरु, 
धूपयति रोगान्‌ दोषानिति धूपम्‌, अगुरुणः = अगुरुचन्दनस्य धूपं = सुगन्धद्रन्योत्यपूमः तस्य 
अन्ध: = सुरभिरस्ति येषु तानि अगुरुधूपगन्धीनि तैः अगुरुभूपगन्धिभिः हे खरः = सुत्रणंस्य रशनाः = 
मेखलाः इति हेमरशवाः, व्यक्ताः = संलक्ष्यमाणाः हेमरशनाः येवु तैः व्यक्तहेमरशनैः हिनोति = 
वर्षयतित्रलमिति हेमन्तः हेमन्ते । मार्गपीषोयतो. भत्रानि हैमनानि तैः हैमनैः = हेमन्ततुंभवे; 
निवसनै = अंशुकः वसेरित्यथे; । वाञ्ययोतरनयोर्म व्ये भत्रा:, मध्यमाः सुष्ठु मध्यमाः सुमध्यमाः = 
सुन्दर्यः, सुमध्यमः न्न्मभ्यदेशःकटिः, यासां ताः सुमध्यमाः इति वा। एकतः = नितम्मैकदेशे 
आघ्यं = नीत्रीबन्धः च माझ: = नोवोतित्रंनं चेति आयधनमोश्नौ तयोः आग्रथनमोक्षयोः 
लोलुप: = अतिलुन्बस्तम्‌ आग्रधनमोक्षलोलुपं तम्‌ = अम्निवर्ण जहुः = आङष्टवत्यः । 

समाखः--अगुरुणः धूपस्य गन्धः येषु तानि तेः अगुरुधूपगन्धिभिः । व्यक्ताः हेम्नः रशनाः 
येषु तानि तेः व्यक्तेदेमरदानेः । सु मध्यमः यासां ताः सुमध्यमाः । आग्रथनं च मोक्षश्च 
आग्रयनमोक्षी तयोः छोलुगस्तम्‌ आगर यनमोक्गलोलुपम्‌ । 

हिन्डी--अगर धूपवत्ती को सुगन्दताले ( अगर की घूप से सुवासित ) और जिनसे सोने 
को तगझे ( करपनी ) स्पष्ट दीख पइती है, ऐसे सरसराइट ( फड़फड़ ) करते हुए हेमन्तं 
ऋतु में पहनने के लायक वर्तरों से वे पतळो कमरवाली किशोरियां, नीवी को बान्धने और 
खोलने में अत्यन्त उत्कण्ठा वाले उस अग्निवर्ण को मोहित कर लिया करती थीं ॥ ४१ ॥ 


अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गमंवेइमसु निवातकुक्षिषु । 
तस्य सर्वंसुरतान्तरक्षमाः साक्षितां शिशिररात्रयो ययुः ॥ ४२ ॥ 


नित्राता वातरहिताः कुम्नयोऽभ्यन्तराणि येषां तेषु गर्भवेश्मस शहान्तरणृद्ेष्वर्षिता दत्ताः 
स्तिमिता नित्रातल्ान्निश्वका दीपा एत्र दृष्टयो याभिस्ताः । अत्रानिमिषद्गष्टित्वं च गम्यते । 
सरसुरतान्तरक्षमास्तापस्तेदापनोदनशाद्ीषक्राङःवाञ्च सवेषां सुरतान्तराणां सुरतभेदानां क्षमाः 
क्रियाहा: शिशिररात्रयस्तस्याग्नितर्णस्य साक्षिताँ ययुः । विविक्तकाङदेशत्वायथेच्छं बिजहारेत्यर्यः । 

झन्वथः--नित्रातङुक्षिषु गर्भेवेश्मसु अपितस्तिमितदी प्दृष्टय: सरसुरतान्तरक्षवाः शिशिर- 
रात्रयः तस्य साक्षिता ययुः । 

ब्य'र्था--तिवृत्तः वातः यस्मात्‌ स नित्रांतः। कुष्यते = निष्काष्यते येभ्यस्ते कुक्षयः 
नित्राताः = वादरहिताः कुश्चयः = अभ्यन्तरमागाः येषां तेषु निवातकुक्षिषु गमे = गृहमध्ये यानि 


४५२ रघुवंशे 


वेक्मानि = गृहाणि तेषु गर्भवेशमसु अपिताः = दत्ताः स्तिमिताः = पवनामावेन निष्कम्पाः दीपाः र 
प्रदीपाः एवं दृष्टयः = नेत्राण याभिरताः निवातस्तिमितदीपदृष्टयः, अत्र दृष्टीनामनिमिषत्वे 
ब्यज्यते । अन्यानि सुरतानि सुरतान्तरराण, सर्वाण च तानि सुरतान्तराणि, इति सबएरतान्त- 
राणि, सर्वसुरतान्तराणां = सब॑सम्मोगभेदानां क्षमाः न योग्याः क्रियासमर्थां इत्यर्थः । इति 
सबंसुरतान्तरक्षमाः, स्वे दनिवारकल्वात्‌ , दीधरात्रित्वाच्चेति भावः । शशम्ति = घावन्ति यस्मिन्‌ 
पथिकाः स शिशिर: । शिदिरस्य = माघफाल्गुनमासीयतोंः रात्रयः « निशाः इतिं शिशिररात्रयः, 
तस्य = अग्निवर्णस्य साक्षिणो भावः सादिता तां साक्षिता = साक्षित्वं ययुः = रपुः । तासाँ 
रात्रीणां सम्भोगक्षमत्वात्‌ दीषेतवाच्च यथेच्छं विजहारेत्यर्थः । 

समासः- निवाताः कुक्षयो येषु तानि तेषु निवातकुक्षिषु । गभे वश्मानीति तेषु गर्भ- 
बेश्मस। अपिताः स्तिमिताः दीपाः एव दृश्य: यामिरताः अपित्तरितमितदीषद्ष्टयः । सव॑षा सुर- 
तान्तराणां क्षमाः सनं छुरतान्तरक्षमाः । शिशिर्रय रात्रयः शिदिररात्रयः । 


हिन्दी--सर्व प्रकार की सम्भोगक्रीड़ा करने के योग्य शिशिर ऋतु की बड़ी-बड़ी लम्बी 
रातों में राजा अग्निवर्णं, मद्दर्लो के वायुर्‌हित गर्भे शृहों में ( भीतरी कमरों में ) बिहार करता 
थः । वे शिशिर ऋतु की राते ही, निश्चल दीप रूपी आँखों से देखने वाली, ( अर्थात्‌ शक टक 
देखती इई ) उसकी साक्षी रहती थीं । अर्थात्‌ लम्बी रातो में तथा खूब एकान्त में बह मनमाना। 
विहार करता था ॥ ४२ ॥ 
दक्षिणेन पवनेन संशृत प्रेक्ष्य चूतकुसुमं सपद्छवम्‌ । 
अन्वनेषुरवधूतनिग्रहारतं दुरस्सहवियोगमङ्गनाः ॥ ४३ ॥ 


अङ्गना दक्षिणेन पवनेन म्ल्यान्लिन स्भूत जनितं सपस्छवं चूतवृ रम प्रेच्यावधूतमि= 
हास्त्यक्तनिरोधाः सत्यो दुरुत्सह्वियोगं दुःसहवबिरहं तमन्वनुषः । तद्विरमसहमानाः स्वयमेवा- 
नुनीतवत्य इत्यथः ॥ 

झन्वय:--अंगना: दक्षिणेन पवनेन सम्भृतं सपल्लवं चूतेङुसुभं 3६य, अवधूतविः हाः 
“सत्यः? दुरुत्सहवियोगं तम्‌ अन्वनैषुः । 

य्यीख्या--प्रशस्तानि अँगानि यासां ताः अन्गनाः==स्ियः दक्षिणेन = दक्षिणदिग्भवेन 
पुनातीति पवनस्तेन पवनेन न वायुना = मळयमरुता, इत्यर्थः । संभृतं = जनितं पह्लवैः = 
किसलयैः सहितमिति सपल्लवं चूष्यन्ते रम इति चूताः, च्योतन्ति रसमिति वा चूताः 
चूतानां = रसालानाम्‌-आप्राणामित्यथः कुसुमं = पुष्पमिति चूतकुसुम तत्‌ क्ष्य अवलोबय 
अवधूतः = तिरस्कृतः परित्यत्तः इत्यर्थ; । विग्रहः = विरोधः-म्रणयच.छहः याभिरता: अवधूत- 
विग्रहाः संत्यः दुःखेन उत्सहः दुरुत्सहः = सोढुमशक्यः वियोगः = विरहः यस्य से तम्‌ दुरुत्सहः 
वियोगं तम्‌ = अग्निवर्णेम्‌ अन्वनेपु: = अनुनीतवत्यः 1 अग्निवर्णस्य श्वग्रियस्य वियोगमसहमानाः 
ताः खियः स्वत एवानुनथं इत्वा तं असन्नयन्ति स्मेति भावः । 

समास: -चूतानां कुछुममिति चूतकुसुमं तत्‌ । पहलवे: सहिर्तामति सपत्टवम्‌ तत्‌ । 
अवधूतः विग्रहः याभिस्ताः अवधूतविभहाः। दुःखेन उररूददः वियोगः यस्य स तं दुर तसहवियोगम्‌ । 


ब्णुकोनबिशः सर्गः ४९३ 


हिन्दो--“ओऔर वसन्त में? दक्षिगी बायु ( मल्यगिरि के पत्रन ) से उत्पन्न कॉपल 
( कोमळ लाल रंगवाळे ) पत्तों के साथ आमों के पुष्य (बौर ) को देखकर राजाको 
श्रेंमकाओं ने रूठमे को त्यागकर उपे स्त्रयं मना छिया । क्योकि-राजा का वियोग उन्हें बड़ा ही 
कष्टदायक था । अतः मान छोड़कर विरह ब्याकुङ वे स्त्रयं उसके पास चली जाती थीं ॥ ४३॥ 


ताः स्वमझम विरोप्य दोलया प्रेङ्कयन्परिजनापचिद्धय । 
सुक्तरजु निबिड मयच्छलात्कण्डत्रन्धनसताप चाहुमिः ॥ ४४ ॥ 


ता अङ्गनाः स्तरमुं स्वकोयमुत्सबुमपिरोप्य परिजनेनापविद्धया संप्रेषितया दोळया मुक्तरज्जु 
त्यक्तरोलाधत्र यथा तथा मेङ्कपंश्चालयन्मयच्छलात्पतनमयमिध्राद्‌ बाहुमिरङ्गनामुजैनिबिडै कण्ठः 
बन्थनमवाप आप । स्त्रयंसहाश्लेषसुखमन्वभूदित्यथैः ॥ 

अन्वयः--ताः स्वम्‌ अङ्कुम्‌ अधिरोप्य परिजनापविद्धया दोलया सुक्तरञ्जु यथा तथा? 
श्रेंखग्रनू भयच्डलात्‌ बाहुभिः निबिडं कण्ठवन्धनम्‌ अवाप । 

ब्यार्या--ताः = अयसो: अङ्गनाः स्वं =स्तकीयम्‌ अडूम्‌ = उत्संगस्‌ अधिरोप्य = सन्नि- 
वेश्य एरिजनेन = दासीवगेण अपविद्धा = चालिता इति तया परिजनापविद्वया-दासीजनसम्मेषि- 
तया दोळयतीति दोला तया दोलया न्न मेंखया मुक्ता न्त्यक्ता रज्जुः--दोलागुण: यस्मिन्‌ 
कमणि तत्‌ सुक्तरज्जु यथा स्यात्तया में लयन्‌ = सञ्चालयन्‌ भयस्य = भीतेः पतनात्‌ भयस्येत्यथे; । 
छलं व्याज: तस्मात्‌ मयच्छलात्‌ वाहुभिः = भुजैः नितरां बिडति न संहन्यते, इति निविदं = 
दृढं कण्ठे न गळे बन्धनमिति कण्ठबन्धनं = कण्ठे आलिंगनपाशमित्यर्थः अवाप = माप । अङ्गनाभिः 
स्वयंग्रहाइलेषानन्दम्‌ अन्वमवदित्यर्थः । 

समासः-परिजनेन अपबिद्धा तया परिजनापविद्धया। मुक्ता रज्जुः, यस्मिन्‌ कमंणि तत्‌ 
मुक्तरज्जु । भयस्य छल तस्मात्‌ भयच्छळात्‌ । कण्ठे बन्धनमिति कण्उत्न्धनम्‌ , तत्‌ । 

हिन्दी-उन स्त्रियां को अपनी गोद में बैठाकर, सेवकों के द्वारा झुलाये गये झुले से, 
ळते इए राजा ने ऐसा झटका दिया कि झूले को रस्सी को छोड़कर गिर पड़ने के ढर से 
( खिया की ) भुजाओं के दृढ़ कण्ठबन्धनं को पा लिया । अर्थात्‌ खियोँ ने उसके गले में भुजाडे 
डाळकर आलिंगन पाश में बाँध लिया ॥ ४४ ॥ 


तं पयोधरनिषिक्तचन्द ने मौक्तिरप्रथितचारुभूषणेः । 
ग्री्मवेषविधिमिः सिषेविरे श्रोणिळम्बिमणिमेखलेः मिया; ॥ ४५ ॥ 


मिया: पयोधरेषु स्तनेषु निषित्तमुक्षितं चन्दनं येषु तेः। मौक्तिकोग्रेथितानि भोतानि चारु- 
मूषणानि येषु तेः। मुक्तापायामरणेरित्वर्थः । श्रोणिङम्बिन्यो मणिमेखला मरकतादिमणियुक्त- 
कटिसुत्राणि येतु ताइशैमाशवेषनिधिभिरुणकाझोबितनेप अजिषाने; । शोतलोपायेरित्यर्थः । 
तमञ्चिवर्ण सिषेविरे ॥ 

अस्वयः--मियाः पयोवरनिषिक्तचन्दनेः मौक्तिकय्रथितचार्मूषणेः श्रोणिलम्त्रिमणिमेखले: 
योष्मवेषविथिमिः तं सिषेविरे । 


४९४ रघुवंशे , 


ब्यार्या--ग्रियाः = मेयरयः अङ्गनाः धरन्तीति धराः, पयस्तां = दुग्धानां धराः इति प्रयो- 
धरः;, पयोधरेषु == स्तनेषु निषिक्तम्‌ = उक्षितं = संलिप्तं चन्दनं = मलयजं येषु ते तेः पयोधर- 
निषिक्तचन्दनेः, मौक्तिकैः = मुक्ताभिः अधितानि = गुम्फितानि चारूणि = मनोहराणि भूष- 
णानि=आमररणानि येषु ते ते; मौक्तिकद्रथितचारुभूषणेः श्रोणिषु = कटिपु नितम्बेषु इत्यर्थः 
लम्बिन्य: = लम्बमानाः मणिभिः खचिताः मेखलाः मणिमेखलाः = कान्नीगुणा; = कटिसत्राणी 
त्यथं: येषु ते तेः श्रोणिलम्बिमणिमेखलेः । असन्ते रसान्‌ इति औष्मा: योष्माणां -- औष्मकालेपु 
वेषाः = नेपध्यानि तेषांविधय: = विधानानि = उपाया इत्यर्थः तेः आऔष्मदेषविधिभिः तम्‌ = 
अम्नित्रण सिषेविरे = सेवितवत्यः । 

समास्तः--पयोधरेषु निषिक्तं चन्दनं येष ते तैः पयोधरनिविक्तचन्दनेः । मोक्तिकः यथि- 
तानि चारूणि भूषणानि येषु ते तेः मौक्तिकप्रथितचारुमूषणे; । मणिभिः खचिताः मेखलाः 
मणिमेखळाः श्रीणिषु लम्बिन्यः मणिमेखलाः येषु तेः ्रोणिलम्बि्माणमेखलः । ग्रीध्मच्य वेषा- 
स्तेषां विधयस्तैः ग्रीष्भवेषविधिभिः । 


हिन्दी--प्रीध्म काल में खियाँ राजा अग्निवर्ण के साथ विहार करके गरमी के योग्य नेष- 
मृषा की विधि से उसकी सेवा करती थीं । उस विधि में स्तनों पर चन्दन का लेप तथा अङ्ग 
में मोती नड़े सुन्दर शीतळ आभूषण और नितम्बो पर मणियों की तगडी ( करधनी ) छेरकती 
रहती थी ॥ ४५ ॥ 


यत्स लझसहकारमासचं रक्तपाटलसमागमं पपौ । 
तेन तस्य मधुनिगंमास्कृ शश्चित्तयोनिरभवत्पुननंबः ॥ ४६ ॥ 


सोऽम्निवणों लग्न: सहकारश्चूतपल्ञतो यस्मिस्तं रक्तपाटलस्य पादलकुसुमरय समागमो यस्य 
तमासबं मं पपौ। इति यत्तेनासतदानेन मधुरनिगमाद्वसन्तापगमार्ङशो मन्दवीर्यस्तस्य चित्तयोनिः 
कामः पुननेवः पवली5मवत्‌ ॥ 


अ्रन्वय:--सः लग्नसहकारं रक्तपाटळसमागमम्‌ आसवं पपो यत्‌ तेन मधुनिगेमात्‌ कृश: 
तस्य चित्तयोमिः पुननेवः अभवत्‌ । 


ध्याख्या--सः = राजा अग्निवर्णः सहकारयति = मेलयति द्वन्द्वमिति सहकारः लग्नः = 
संलग्नः संयुक्त इत्यर्थः । सहकारः = आम्रपल्लवः यरिमन्‌ स॒ तम्‌ लग्नसहकारम्‌ रक्तश्चासौ 
पारलः = रक्तपुष्पमिति रक्तपाटल: रक्त पाटलस्य समागमः = संसर्ग: यस्य स तं र्‌क्तपाटलसमा- 
यमम्‌ आसयते, इति आसवस्तम्‌ आसवं = मैरेयं सथम्‌ पपो = पीतवान्‌, इति यत्‌ तेन == मद्य- 
पानेन मधोः = वसन्तस्य निर्गमः = अपगमः-समाष्षिरित्यर्थः इहि मधुनिर्गमस्तस्मात्‌ मधुनिगं 
मात्‌ कृशः = क्षीणः श्नीणवीर्यः इत्यथः । चित्तेन्न्मनः योनिः = कारणं यस्य स चित्तयोनि 
कामः पुनः = भूयः नवः = नूतनः-बळः इति पुननेवः अभत्रत्‌ = जातः। सहचरवसन्तापगमात्‌ 
क्षीणः मन्मथः मचपानात्‌ पुनः अयलो जात इत्यर्थः । 


एकोनविंशः खगं: १९५ 


समासः -छग्नः सहकारः यस्मिन स तं लग्नसहकारस्‌ - रक्तश्वासौ पाटलः रक्तपाटल:,. 
तस्य समागमः यस्य सं तं रक्तपाटळसमागमम्‌। मधोः निर्गमस्तस्मात्‌ मधुनिर्गमात्‌ । चित्तं 
योनि यस्य स चित्तयोनि: । 


हिन्दी -राजा अस्नित्रणं, ने आम के नए पल्छत्र कोमळ पत्ते और लाल गुलाब के फूल 
( या पाढर के अथवा लोध्र के फूल ) जिसमें पड़े थे, देसी मोरा देश की बनो अंगूरी शराब 
जो पी, तो उसके पीने से बसन्त ऋतु बीत जाने से कमजोर पड़ा हुआ उसका काम ( सम्भोग 
शक्ति ) फिर से भड़क उठा ॥ ४६ ॥ 


एवमिन्द्रियसुखानि नि्चिशन्नन्यकार्यविसुखः स पार्थिवः । 
आत्मलक्षणनिवेदित।बृतूनत्यचाहयदनङ्गवाहितः ॥ ४७ ॥ 
एत्रमनङ्गवाहितः काममेरितोऽन्यकार्यविमुखः स पार्थिव इन्द्रियाणां सुखानि सुखकराणिः 
शब्दादीनि निर्जिशन्ननुभतन्नात्मनो लक्षणं; कुटजल्रग्धारणादिचिङ्निवेदितान्‌ । अयमूतुरिदानी 
बतत इति शापितान्‌ । ऋतून्वर्षादीनत्यनाहयदगमयत्‌ । 
श्रन्वयः--एजम्‌ अनंगवाहितः अन्यकारयेविमुखः सः प्राथिवः इन्द्रियसुखानि निरविशन्‌ 
आत्मलक्षणनिवेदितान्‌ ऋतून्‌ अत्यवाहयत्‌ | 


ब्यांख्या--एवं = पूर्वोक्तमकारेण नास्ति अङ्गं = शरीरमस्येति, न अङ्ग न्=श्षानमस्मादवेति 
अनंगः अनंयेन = मनोभवेन वाहितः = मेरितः इति अनंगताहितः अन्यानि = सम्भोगातिरिक्तानि 
च यानि कार्याणि = राज्यक्रार्याण इति अन्यकार्याणि, तेभ्यः विमुखः = पराङ्मुखः इति अन्य- 
कार्यन्रिमुखः सः = अग्निवर्णः पृथिव्याः ईश्वरः पाथिवः==राञा इन्द्रस्य = आत्मनः लिंगानि == 
चिह्नानि, इति इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणां = चक्षुरादीनां सुखानि = सुखकराणि = रूपरसांदीनि, इतिः 
इन्द्रियसुखानि, भोगानित्यर्थः । निर्विशन्‌ = अनुभवन्‌ आत्मनः = स्वस्थ लिंगानि = सिङ्घानिं == 
तत्तदतृद्भवपुष्पमालादिचिह्वानीत्यर्थः तेः निवेदिताः == विश्ञापितास्तान्‌ आत्मलक्षणनिवेदितान्‌ 
ऋतून्‌ = वर्षादीन्‌, षटू अत्यबाहयत्‌ == अत्यक्रामयत्‌, अतिवाहितवानित्यर्थः । | 
समास:--इन्द्रियाणां सुखानीति इन्द्रियसुखानि तानि । अनंगेन वाहितः अनंगवाहितः ! 
अन्येभ्यः कार्येभ्य: विसुखः अन्यकार्यविमुखः । आत्मनः छक्षणानि तैः निवेदिठास्तान्‌ आत्मल- 
क्षणनिवेदितान्‌ । 
हिन्दी--इस प्रकार वह कामी राजा काम के वशोभूत अन्य राजपाट के कार्यों को छोड़कर 
इन्द्रियों के सु्खों का अनुभव ( आनन्द ) लेता हुआ अपने चिट्ढों से बताई गई ऋतुओं का 
अतिक्रमण कर गया । अर्थात्‌ सम्भोग के लिए वह प्रत्येक ऋतु में उस उस ऋतु के अनुकूलः 
पुष्पमालादि से खंगार करता था । अतः उन्हीं चिह्ढों से उसे ऋतु शान होता था ॥ ४७ भ 
तं प्रमत्तमपि न प्रभावतः शेकुराक्रसितुमन्यपार्थिवाः । 
आमयस्तु रतिर!गसंभवो दुक्षशाप इव चन्द्रमक्षिणोत्‌ ॥ ४८ ॥ 


४९६ रघुवंशे 


अमत्तं व्यलनासक्तरपि तं नृपं अभावतोऽन्यपार्थिवा आक्रमितुमभिभविदुं न झेकुनं शक्ताः । 
रतिरागसंभव आमयो व्याधिस्तु । क्षयरोग इत्यर्थः । दक्षस्य दक्षबजापतेः शापञ्चन्द्रमिव । अक्षि- 
णोदकर्शयत्‌ । ्षापोऽपि रतिरागसंभन इति । अत्र दक्षः किलान्याः स्वकन्या उपेक्ष्य रोहिण्थामेव 
रममाणं राजानं सोमं शशाप । स शाषश्चाद्यापि क्षयरूपेण तं क्षिणोतीत्युपाख्यायते ॥ 


अन्वयः-प्रमत्तम्‌ अपि तं अभावतः अन्यपार्थिवाः आक्रमितुं न शेकुः रतिरागसम्भवः 
आमयः तु दक्षशापः चन्द्रम्‌ इव अक्षिणोद्‌ । 


ड्याख्या- प्रकर्षण मत्तः अमत्तस्तं मत्तम्‌ = विषयासक्तम्‌ अपि तं = राजानं भवत्यनेनेति 
भावः प्रकृष्टो भावः प्रभाव: मभावात्‌ इति मभावतः = मद्रापादित्यर्थः अन्ये च ते पार्थिवाः = 
भूपाळाः इति अन्यपाथिवाः आक्रमितुम्‌ = तिरस्कतुम्‌ , अभिभवितुं न शेकुः = न समर्थाः अभूवन्‌ | 
'किन्तु-रतौ = सम्भोगे रागः = प्रेम ==परणथोन्मादः इति रतिरागः तस्मात्‌ सम्भत्रःम्= उत्पत्तिः यस्य 
स॒ रतिरागसम्भनः,आमम्‌ ==अप्चमळं यान्त्यनेति आमयः = रोगः क्षयरोग इत्यर्थः} तु दक्षस्य = 
प्रजापतेः शापः = अभिशापः इति दक्षशापः चन्द्रं = शशिनम्‌ इव = यथा अश्निणोत्‌ = अक्षेणीत्‌ । 
दक्षस्य शापो5पि चन्द्रम्भति रतिरागसम्भव एवेति ¦ 


समासः---अन्ये च ते पार्थिवाः अन्यपार्थिवा: । रतौ रागः रतिरागस्तस्मात्‌ सम्भवो यस्य 
स रतिराससम्भवः । दक्षस्य शापः दक्षशापः । सकर्षेण मत्तस्तं प्रमत्तम्‌ । 


डिन्दी--विषयो में सवदा लिप्त होते हुए भी, उसके प्रभाव के कारण दूसरे राजा अग्नि- 
वणे के ऊपर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सके । किन्तु जिस अकार दक्षप्रजापति के शाप 
ने चन्द्रमा को क्षीण कर दिया था उसी पकार अतिभोगविलास से उत्पन्न रोग ने उसे क्षीण 
कर दिया । अर्थात्‌ उसे क्षय रोग हो गया । 


बिशेषः--दक्षकन्याएँ चन्द्रमा से विवाहौ गई यीं । चन्द्रमा रोहिणी से ही सदा मेम 
तथा सम्भोग करता था । और अन्यर्कन्याओं की उपेक्ष! करता था । अतः कुद्ध होकर दक्ष ने 
शाप दे दिया था । इससे चन्द्र को क्षयरोग हो गया था । वह अब भी चन्द्र को क्षीण 
करता है ॥ ४८ ॥ 


दृष्टदोषमपि तक्षक सोऽत्यञ्ञस्सङ्गवस्तु भिषजामनाश्रवः ! 
स्वादुमिस्तु विषयेहुंतस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवार्यंते ॥ ४९ ॥ 
मिषजां वैद्यातामनाश्रवो वचसि न स्थितः । “वचने स्थित आश्रवः' इत्यमरः। अविभेय 
इत्यर्थः । स दृष्टदोषमपि । रोगजननादिति शेष: । तत्सङ्गस्य वस्तु सङ्गवस्तु जीमच्चादिक सङ्गजनक 
वस्तु नात्यजत्‌ । तथाहि । इन्द्रियगणः स्वादुभिनिंषयेहंतस्तु दृतरचेत्ततस्तेभ्यो विषयेभ्यो दुःखं 
कृच्छ्रेण निवार्यते । यदि वार्येतेति शेषः ¦ दुस्त्यजाः खलु विषया इत्वर्थः ॥ 


भ्रन्वयः--मिपजाम्‌ अनाश्रवः सः दृष्टदोषम्‌ अपि तत्‌ संगतरस्ठु न अत्यजत्‌ इन्द्रियगणः 
स्वादुभिः विषयैः दृतः तु ततः दुःखं निवाते । 


३२ एकोनर्विदाः सयः ४९७ 


ब्याख्या--भिऽज्यन्ति == रोगं जयन्तोति मिषजस्तेषा मित्रजां = वेद्यानाम्‌ आ<णोति, 
आश्रवः = वचने स्थितः, न आश्रवः अनावः = बचने न स्थितः, अविधेय इत्यर्यः । सः = रात्रा 
अग्निवर्णः, दृष्टः = अनलोकितः शात इत्यर्यः । दोषः = वातपित्तकफजन्यो रोगः यस्मिन्‌ तत्‌- 
दृष्टदोषं = रोमादिजनकमित्यर्थः । तत्‌ = छीमद्यादिकं संगस्य = संसगंस्य वस्तु, इति संगत्रस्तु 
तत्‌ , स्रीमयादिकं संगजनकं वस्तु न अत्यजत्‌ नन त्यक्तवान्‌ । तथाहि इन्द्रियाणां = चक्रादीनां 
गण: + समूह: इति इन्द्रियगण:, स्त्रदन्ते इतिस्त्रादूनितै: । स्त्राइमिः = इष्टैः मनोज्ञैः “इषटटनयुरौ 
स्वादू” इत्यमरः । “स्वादु इष्टमनोउयोः” इति च मेदिनी । विसिन्तरन्ति = निइतनन्ति, इन्द्रियाणीति 
विषया: = रूपरसादयस्ते; विषये: हृतः = आकृष्ट: लु तिपयाकृष्टचित्तं इत्यर्वः । चेत्तदा ततः 
न्न विषयेभ्यः दुःखं = कटेन नित्रायेते = नित्रारयितुं शक्यते यदि नित्रायेत, अन्यथा तु दुस्त्यजः 
भोगाः खलु इति भावः । 

समासः-दृष्टः दोषः यस्मिन्‌ तत्‌ दृष्टदोषं तत्‌ । संगस्य अस्तु संग श्तु, तत्‌ । इन्द्रियाणां 
गण इति इन्द्रियगणः । 

हिन्दी--बैधों को बात को न मानने वाले उल अग्नित्रणं ने, कामवासना को उत्तेजितं 
करने वाली उस वस्तु को नहीं छोड़ा । जिसके कि अनयंकारी दोषों को वह जानता था । ठोक 
हो है । क्योंकि शुरू में अच्छे छगने वाले विषय भोर्गो से आकृष्ट हुई इन्द्रियों को उनसे रोकना 
कठिन हो जाता हे। अथात्‌ एक वार विशय सुखां में फॅसकर फिर उम्रप्ते निझछना बडुत 
कठिन है ॥ ४९ ॥ 


तस्य पाण्डुवदनाल्पभूषणा सादलम्बगमना मृदुस्वना । 
राजयक्ष्मप रेहानिराययो कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ ॥ ५० ॥ 


तस्य राश्ः पाण्डुऋदना । अञ्पमूषणा परिमितामरणा सावलम्तं दाादिद्स्तावलम्ब्तहितं 
गमनं यस्यां सा सावळम्बगमना । मुदुस्त्रना होनस्वरा । राशः सोमस्य यक्ष्मा राजयक्ष्मा क्षयरोगः 
तेन या परिहानिः क्षीणात्रस्था सा । कामयते विषयानिच्छति कामयानः ऋमेणिङन्ताच्छानच्‌ । 
“अनित्यमागमशासनम्‌? इति मुंमागमाभावः । एतदेवाभिम्रेत्योर्तं बामनेनापि-=कामयानशन्दः 
सिद्धोऽनादिश्च? इति । तस्य समवस्थया कामुक्रात्रस्थया तुलां साम्यमाययौ प्राप । काळङृतो 
विशेषोऽत्रस्था । विशेषः कालिकावस्थाः इत्यमरः । 


अन्वयः--तस्य पाण्डुवदना अल्पभूषणा साबळम्वगमना सुदुस्वना, राजयच्मपरिहानिः 
कामयानसमवस्थया तुळाम्‌ आयथौ । 


ब्याख्या--तस्य =राज्ञोऽग्नितर्णस्य चदन्त्यनेनेति वदनं = मुखं, सुखोपछक्षित्त्वाद्‌ झरीर- 
मपि वदनमिति । पाण्डु =पीतं वदनं न= दारीरं यस्यां सा पाण्डुकदना अल्पानि = परिमितानि 
भूषणाःन = आभरणानि यस्यां सा अल्पमूषणा अवलम्बेत = अवष्टम्मेन संहितमिति सातलम्बम्‌ = 
परिजनहस्तादिसहितं मनं = चलनं यस्यां सा सात्रलम्वगमना खटः =मन्दः-्ञौणः स्वनः = 
स्वरः यस्यां सा सुदुस्त्रनां राशः = सोमस्य यक्ष्मा =क्षयरोगः इतिं राजयक्ष्मा, तेन था परि- 


४९८ रघुवंशे 


हानिः == कुश्ावस्था सा राजयदमपरि हानिः,सा कामयते =विषयानिच्छतीति कामयानः, कामया- 
नस्य = निषयाभिलाषिणः समा = तुल्या या अवस्था = दश्ञा-कालिको दशा तया कामयानसम- 
वस्थया तुलां न्न सादृश्यम्‌ आययौ == पाप । कामपीडितस्येव तस्यावस्था जाता । 


समासः--पाण्डु वदनं यस्यां सा पाण्डुनदना । अल्पानि भूषणानि यस्यां सा अल्पमूपणा । 
सावछम्वं गमनं यस्यां सा सावळम्बगमना । सदुः स्तनः यस्यां सा मृदुस्वना। राह: यक्ष्मा 
राजयक्ष्मा, तेन या परितः हानिरिति सा राजयक्ष्मपरिहानिः । कामयानस्य समा या अवस्था सा 
कामयानसमवस्था तया कामयानसमवस्थया । 


दिन्द्री--राजा अग्निवणं की क्षयरोग से जो क्षीणावरया हुई, वह बिरह से पीडित 
कामिजनों के समान जान पड़ती थौ । जिसमें कि राजा का शरीर पीछा पड़ गया था । और 
कमजोरी से मामूली भूषण “शरीरपर” रह गये थे। तथा दास दासियों का हाथ पकड़कर 
चलता था । और वाणी मन्द ( धीमी ) पड गई थी ॥ ५० ॥ 


व्योम पश्रिमकलास्थितेन्दु वा।पङ्गशोषमिव घमंपल्वलम्‌ । 
राज्ञि तत्कुलमभूत्क्षयातुरे बामनाचिरिद दीपमाजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


राशि क्षयातुरे सति तत्कुलं रघुकुल पश्चिमकलायां स्थित इन्दुर्यस्मिस्तत्कलावशिष्टेन्दु व्योम 
बा व्योमेव । वाशब्द इतार्थे । यथाह्‌ दण्डी-“श्ववद्वायथाशब्दौ? इति ! पक्कुशेषं धर्मपल्वल- 
मिव ! वामनाचिरल्यशिखं दीपपात्रमिवाभूत्‌ ॥ 


अन्वयः--राशि क्षयातुरे सति तव्कुळं पश्चिमकलास्थितेन्दु व्योम वा, पङ्केषं घमपल्बलम्‌ 
इव्‌, वामनाशिः दीपभाजनम्‌ इव अभूत्‌ । 

ब्याख्या---राशि = भूपालेऽग्निवणे क्षयेण = राजयक्ष्मणा आतुरः = पीडितः इति तस्मिन्‌ 
क्षयातुरे न्नक्षयरोगग्नस्ते सति तस्य = राः कुछ = वंशःइति तत्‌ तत्कुलम्‌ पश्चात्‌ भवा पश्चिमा = 
अन्त्या चासौ कछा = अंशः, इति पश्चिमकला, तस्यां स्थितः ==वतंमानः चन्द्रः =इन्दुः यस्मिन्‌ 
तत्‌ परिचिमकलास्थितेन्दु व्योम = अन्तरिक्षम्‌ वा > इच अत्र इन्राथे वाशब्दः । पकः = कर्दमः 
शेषः = अवशिष्ट: यस्मिन्‌ तत्‌ पंकसेषं वर्मस्य == ग्रस्य पल्वलम्‌ = अस्पसरः,इति घर्मपल्वलम्‌ = 
स्वल्पजलाशयम्‌ , इव = यथा वामना = अल्पा = क्षीणा ऑचः र शिखा यस्य तत्‌ वामनाचिः 
दीपस्य न्न प्रदीपस्य भाजनं = पात्रमिति दीपभाजनम्‌ इत्र = यथा अभूत्‌ = जातम्‌ । 


समाखः--परिचिमा चासौ कळा परिचमकला, परिचमकछायां स्थितः इन्दुर्यस्मिन्‌ तत्‌ 
पश्चिमकलास्थितेन्दु । पंकः शेषः यस्मिन्‌ तत्‌ पंक्रशेषस्‌ । धर्मस्य पल्वलमिति घर्मेपल्वलम्‌ । 
क्षयेण आतुर: क्षयातुरस्तस्मिन्‌ क्षयातुरे | तस्य कुछमिति तत्कुछम । वामना आँख: यस्य तत्‌ 
वामनानि: । दीपस्य भाजनमिति दीपभाजनम्‌ । 


हिन्दी-राजा अग्निवणे के क्षयरोग से पीड़ित होनेपर उनका सूर्यकुछ ठोक वैसा हो गया, 
जैसा कि अन्तिम कला के चन्द्रमा से युक्त आकाश हो अर्यात्‌ मास की कृष्णपक्ष को चतुदेशी के 


एकोनविंशः सर्ग; ४९९ 


चन्द्र वाला आकाश हो । और जैसा कि मात्र कीचड़ जिसमें रह गया है ऐसा ग्रोष्मऋतु 
का छोटा सा तालाब हो । तथा जरासी ( हल्की सी ) छौ वाला दीपक हो ॥५६ ॥ 


बाढमेष ढिवसेधु पार्थिव: कर्मं साधयति पुत्रजन्मने । 
इत्यदर्शितरुजो5स्य मन्त्रिण; शाश्च दु चुरघशङ्किनी; प्रजा ॥ ५२ ॥ 


।ढं सत्यमेष पार्थित्रो दिवसेपु पुत्रजन्मने पुत्रोदयाथं कर्मं जपादिकं साधयति । इत्येवम- 
दर्शितरुजो निगूहितरोगाः सन्तो5स्य राशो मन्त्रिणोऽरशङ्गिनोव्यसनशङ्किनीः पजा: शब्बदूचुः ॥ 


श्रन्वयः--बाढम्‌ एप: पार्थिव: दिवसेपु पुत्रजन्मने कर्म साथयति, इति अदर्शितरुजः सन्तः 
अस्य मंत्रिण: अघशकिनीः प्रजाः शइवत्‌ ऊचुः । 

व्याख्या--उद्यतेस्म इति बाढं = दृढ-सत्यमित्यथे: एष: अयं पार्थिःः=राजाग्नितर्ण 
दिवसेषु = एषु दिनेषु पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रायते यस्मात्‌ ततः पुत्रः, पुत्रस्य = सुतस्य जन्म = 
उत्पत्तिरिति पुत्रजन्म तस्मं पुत्रजन्मने-पुत्रोत्पादनार्थं कमे ==अनुष्ठामं = जपादिकं साधयति = 
सन्तः अस्य = राज्ञः करोति, इत्ति = एवं ग्रकारेण अदित = अपकरिता रुक्‌ रोगः = महाव्याधि 
व॑स्ते अदहितरुजः मंत्रिणः = सचित्राः, अङ्घते = गच्छति दानादिना यत्‌ तत्‌ । अध्यते वा अवम्‌ 
अवं = पापं क्षयरोगमित्यथे: शंकन्ते तच्छीलाः, इति अवशंकिन्यस्ताः अघञशेकिनीः प्रजा: = जनान्‌ 
बश्वत्‌ = अभीक्ष्ण = वारं वारम्‌ ऊचुः मन कथयन्ति स्म । 

समास - पुत्रस्य जन्म पुत्रजन्म तस्मै पुत्रजन्मने | अदशिता रुग्‌ यैस्ते अदशितरुज: । 
अघं शङ्कन्ते इति अधशंकिन्यस्ताः अघशंकिनीः । 

हिन्दी--यह सत्य है किं आजकल राजा अग्निवर्ण पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा से अनुष्ठान 
जपादि कर रहा है। (इसलिये दुबला हो गया है) । यह कह कर रोग को स भरकर केर मन्त्रो 
लोग राजा के भयंकर रोग की आशंका करने वाळी भजा को बार बार समझाते ये ॥ ५२ ॥ 


स स्वनेकवनितासखोऽपि सन्पावनीमनचलोक्य संततिम्‌ । 
बैद्ययत्नपरिभाविनं गदं न प्रदीप इव वायुमत्यगात्‌ ॥ ५३ ॥ 


स त्तन्नित्रणोंऽनेकवनितासखः सन्नपि । पावनीं पित्रर्णमोचनीं संततिमनवलोक्षय । पुत्रमसवा- 
प्येत्यथेः । वैद्ययक्षपरिभाविनं गदं रोगम्‌ । प्रदीपो वाथुमिव ¦ नात्ययान्नातिचक्राम । ममारेत्यर्थः । 

श्रन्वयः-सः तु अनेकवनितासखः सन्‌ अपि पावनी सन्ततिम्‌ अनवलोक्य, वैद्ययत्षपरि- 
मागिन गदं प्रदीपः वायुम्‌ इत्र न अत्ययात्‌ । 

ब्य|ख्या--सः = अस्निवर्णस्तु अनेकाः == भूयस्यशच ताः वनिताः = खियः तिं अनेकवनिता- 
स्तासां सखा = मित्रमिति अनेकवरनिताससः न= वहुपज्ञीकः सन्नपि पाव्यतेऽनया पावनी तां 
पावनीं = पित्रर्णमोचनीं सन्ततिं == पुत्रम्‌ अनबलोक्य = अनवाप्य वैद्यानां = चिकित्सकानां यतमं 
= प्रयासं, परिभत्रति = तिरस्करोतीति वैद्ययलपरिभावी तं वैद्ययज्ञपरिभाविनं गदं =क्षयरोगं 
दौषः = दीपकः बायु == वातम्‌ इव = यधा न = नहि अत्यगात्‌ = अतिचक्राम । सृतः इत्यर्यः । 


woo रघवझे 
> 


समासः-अनेकाइ्च ताः वनितास्तासां सखा इति अनेकवनिताप्तखः । वेचानां यल्स्तस्य 
परिभानीति वैद्ययलपरिभावी, तं वै्ययलपरिभाविनम्‌ । 


हिन्डी--किन्तु राजा अग्निवर्णं अनेक रानियों के होते हुए भो पितरों के ऋण से मुक्त 
कराने वाली सन्तान को विना देखे ही वेद्यो के प्रयास को व्यर्थ करनेवाले रोग का उसी प्रकार 
उत्ळंघन न कर सके ( रोग को न जीते सके ) जैसे दीपक वायु को नहीं अतिक्रमण कर सकता 
है । अर्थात्‌ वैध रोग को शान्त न कर सके, और राजा पुत्र का मुख देखे विना ही स्वर्ग 
चले गये ॥ ५३ ॥ 


तं गृहोपचन एव संगता; परिचमक्रतुविदा पुरोधसा । 
रोगशान्तिमपदिइ्य मन्त्रिएः संभुते शिखिनि. गूढमादधुः ॥ ५४ ॥ 


पश्चिमक्रेहुनिदान्येश्टिविषिइन पुरोधसा संगताः समेता मन्त्रिणो शृह्दोषवन एत्र गृहाराम 
एव । 'आरामः स्यादुपवनम्‌? इत्यमरः! रोगशान्तिमपदिश्य शान्तिकर्म व्यपदिश्य तमझिवर्ण 
संग्रते समिद्धे शिखिन्यभ्ी गूढमपकाशमादधुनिद्चः ॥ 


अन्वयः-- पर्चिमत्रतुबिदा पुरोधसा रंगता: मनि.णः गृहोपवने एव रोगश न्तिम्‌ अप- 
दिश्य तं सम्भृते शिखिनि गूढम्‌ आदघुः । 


ब्याख्या--करोति, क्रियते वा क्रतुः पश्चिमः = अन्तिमश्चासौ ऋतुः ८ यागः इति पश्चिमक्रतुः 
= अन्त्येष्टिः तं वेत्ति = जानातीति पश्चिमक्रलुवित्‌ तेन पर्चिमक्रतुविदा = अन्त्येशिविधिश्वनेत्यथे: | 
पुरः = अे धीयते सर्वेकार्देष्वात पुरोधाः==तेन पुरोधसा = पुरोहितेन संगताः = मिलिताः 
मन्त्रिणः = अमात्याः गृ हस्य = भवनस्य उपवनम्‌ = आरामः तस्मिन्‌ गृहोपवने सत्र नलन्यत्र 
रोगस्य = व्याधेः शान्ति: = शमनकर्म त, रोगशान्तिम्‌ अपदिश्य = व्याजीङृत्य तम्‌ == अञिवर्ण 
सम्भृते = प्रज्वलिते शिखा अस्यास्तीति शिखी तस्मिन्‌ शिखिनि = अभी गूढं = गुप्तम्‌ अकाशम्‌ 
आदधुः = निदधुः, गूढं अभिसंरकार कृतवन्त इत्यर्थः । 

समास:--पश्चिमश्वासी कलुरिति पश्चिमक्रतुः तरय वित्‌, तेन पश्चिमक्रतुविदा । रोगस्य 
शान्ति: तां रोगशान्तिम्‌ । गृहस्य उपवनमिति गृह्दोपवनं तस्मिन्‌ गृहोपदने । 


हिन्दो--अन्तिम संस्कार ( अन्त्येष्टि क्रिया ) की विधि के शाता पुरोहित से मिलकर 
मंत्रियों ने महल के बगीचे में ही, रोग की शान्ति करने का बहाना करके राजा अग्निवणे 
(के शव) को चुपचाप किसी को विना बताये प्रज्वलित अनि में रख दिया अर्थात्‌ अग्निसंस्कार 
कर दिया ॥ ५४ ॥ 


तैः कृतप्रकृतिमुख्यसंग्रहैराशु तस्य सहधर्मचारिणी । 
साधुदृष्टयुमयभेलक्षणा प्रत्यप्यत नराधिपश्रियम्‌ ॥ ५५ ॥ 


२ ७९ 


आशु शीघ्रं इतः मकृतिमुख्यानां पौरजनप्रधानानां संग्रह: संनिपातनं येत्लादुदोस्तेमन्त्रिमिः 


एकोनविंशः सगंः ५०१ 


साधु निपुणं दृष्टशुभगभंलक्षणा परीक्षितशुभगर्भचिह्वा तस्याग्निवणेस्य सहधर्मचारिणी नराधि- 
पश्चियं अरत्यपद्चत राजलक्ष्मीं प्राप ॥ 
अन्वयः-आशु कृतपरक्गतिमुस्यसं्रहैः तेः साधु दृष्टशुभगर्भलक्षणा तस्य सहधमेचारिणी 
नराधिपश्चियं प्रत्यपद्यत । 
ब्याख्या--आशु = शीघ्रं प्रकृतिषु न= नागरिकज नेषु सुस्थाः = परधानाः इति अकृतिमुख्या: । 
कृत: = सम्पादितः मक्रतिसुख्यातां संग्रह: > संग्रहणं--सन्निपातनं यरतेः कृतयकृतिसुर्यसंयर हे 
ते; = अमात्यैः साधु = सम्यक्‌ -निपुणं गर्भस्य = णस्य लक्षणं = चिह्ममिति गर्भलक्षणं , दृष्टं = 
परीक्ष्य शातं शुभं = झिवं मंगछकारकं गसछक्षणं यस्याः सा दृष्टशुभमभलक'णा तस्य =अग्नि- 
वर्णस्य सह = साकं धमम्न्दाम्पत्यथमं चरति तच्छीला इति सहधर्मचारिणी = धर्मषल्ली नराणाम्‌ 
अधिपः नराधिपः, नराधिपस्य =राशोऽग्निवर्णस्य श्री: = राज्यलक्ष्मीः तां नराधिपश्रियं प्रत्यपद्यत = 
ग्राप्तवती । 
समासः कृतः म्गतिषु मुख्यानां संग्रहो येस्वे ते: कृतप्रकृतिमुख्यसंग्रहैः । दृष्टं शुभस्य 
गर्भेस्य लक्षणं यस्याः सा दृष्टशुभगर्भलक्षण। । सद्दधमेस्य चारिणी इति सहधर्मचारिणी । नरा- 
णाम्‌ अधिपस्य श्रीः, तां नराधिपश्चियम्‌ । 
हिन्दी- मंन्रियोँ ने वरत ही नागरिकों के प्रधानों को इकट्ठा किया और इन्होंने जिस 
रामी में अच्छी प्रकार परीक्षा करके जान लिया कि इसमें गर्भ के लक्षण दीख रहे हैं, उसी 
को राजा का लक्ष्मी सॉप दी । अर्थात्‌ राजा को गर्भवती भर्मपली को राज्यासन पर बेडा 
दिया ॥ ५५ ॥ 


तस्यास्तथा विधनरन्द्रविपत्तिशोका- 
दुष्णेबिछो चनजलः प्रथमामितक्तः 
निर्वापितः कनक्रकुम्ममुखोज्झितेन 
वक्ञामिषेकत्रिधिना शिशिरेण गर्भ; ॥ ५६ ॥ 
तथाविधया नरेन्द्रविपच्या यः झोकस्तस्मादुष्णे विलोचनजलेः मथमाभितप्तस्तरया गर्भः 
कनककुम्मानां मुखेधरिरुज्झितेन शिश्चिरेश शीतलेन वंशाभिषेकविधिना! लक्षणयामिषेकजलेन 
निर्बापित आप्यायितः ॥ 
श्रन्वय -तथाविधनरेन्द्रविषत्तिशोकात्‌ उष्णेः विलोचनजलेः प्रथमाभितप्तः तस्या गर्भः, 
कनक्ऋकुम्ममुखोड्झितेन शिशिरेण बंशामिषेक्रनिधिना निर्वापितः । 
ब्याख्या- नराणाम्‌ इन्द्रः नम स्वामीति नरेन्द्रः नरेन्द्रस्य = राज्ञः अशिवर्णस्य बिपत्तिः = 
मृत्युः इति नरेन्द्रत्रिपत्तिः तथाविया पूर्वोक्तप्रकारेण दुःखदा या नरेन्द्रविपत्ति राजमृत्युः, 
तया यः शोकः = शुक्र , इति तथात्रिधनरेन्द्रविपत्तिशो कस्तस्मात्‌ उष्णैः = धमः विशेषेण छोच्यते 
एभिस्तानि विलोचनानि, बिछोचनानां न मेत्राणं जलानिन्=अल्राणि तैः विलोचनजलं 
प्रथमम्‌ = पूर्वेम्‌ अभितप्तः = सन्तप्तः तस्याः = सहथम चारिण्याः अग्निनर्णस्य पल्याः इत्यर्थः । 
गर्भ: = उदरस्थज्रीवः कनति = दीप्यते इति कनकं कनकस्यस्न्सुवर्णस्य कुम्भाः = कशाः 


५०२ रघुवंशे 


तेषां मुखानि = आननानि तैः उज्झितः ==त्यक्तः तेन कनकङृम्भमुखोज्झितेन शिशिरेण = 
शीतलेन वंशस्य = कुछपरम्परानुसारेण सम्पन्नस्य अभिषेक्रस्य विधि: = विधानं तेन दंशमिषेक- 
विधिना अभिषेकजरेनेत्यर्थः । नित्रापितः = आप्यायितः । शीतलीकृत इत्यर्थ; । 


समाखः---तथाविधा स या नरेन्द्रस्य विपत्तिः, इति तथाविधनरेन्द्रविपत्तिस्तया शोक- 
स्तस्मात्‌ तथाविषनरेन्द्रविपत्तिशोकात्‌ । निलोचनानां जलानि तैः विलोचनजले: । अधमम्‌ 
अभितः अथमाभितप्तः । कनकस्य कुम्भाः कनकङुम्भास्तेषां मुखानि तैः उउिझितस्तेन कनक- 
कुम्भमुखोज्झितेन । वंशस्य अभिषेकस्तस्य विधिस्तेत्त वंश्याभिषेकविधिना । 


हिन्दी -इस प्रकार की दुःखद राजा की मृत्यु के शोक से ( रोने के कारण ) गरम हुए 
नेत्रो के जळ से ( आँसुओं से ) पहले खूब तपा ( गरम हुआ ) उस महारानी का गर्भ, “फिर? 
कुळ की परम्परा के अनुसार होने वाळे अभिषेक के समय सोने के धड़ा के मुखों से छोड़े हुये 
शीतल जल से ( वह गर्भ ) शीतल हो गया ॥ ५६ ॥ 
तं भावार्थं प्रसवसमयाकाङिक्षणीनां प्रजाना- 
मन्तर्गूंदं क्षितिरिव नमोबीजसुष्टि दधाना । 
मौलेः साध स्थविरसचिबंहेमसिंहासनस्था 
राजी राज्यं विधिवदशिषद्भतुरम्याहताज्ञा ॥ ५७ ॥ 
सवो गर्भेमोचनम्‌। फळं च विवक्षितम्‌। 'स्यादुत्पादै फले पुष्पे प्रसवो गर्भमाचने? 
शत्यमरः, तस्य यः समयस्तदाकाड्क्षिणीनां प्रजानां भावार्थ भावाय ! भूतय इत्यर्थः । “भावो 
लीलाक्रियाचेष्टामूत्यमिप्रायजन्तुपु' इति यादवः । क्षितिरन्तगूंडं नभोबीजमुष्टिमिव । भ्रावणमास्युप्त 
बीजमुष्टि यथा धते तद्वदित्यर्थः । सुष्टिशब्दो द्विलिङ्ग: । 'अल्कीबौ मुष्टिमुस्तकौ' इति यादवः ! 
अन्तगूडमन्तगेतं तं गर्भ दधाना हेमसिंहासनस्थाच्व्याहताच्चा राक्ष मौलेमूले भनेमूलादागतैगौ । 
आपेरित्यथेः । स्थविरसचिबेंडृंडामात्यैः साथ सतू राज्यं विधिवद्धिध्यहंम। ययाशास्त्रमित्यर्थ: । 
भर्हायें वतिप्रत्ययः । अशिषच्छारित स्म । 'सतिशास्त्यतिभ्यश्व' इति च्लेरडू । “श्चास इदङ्हलोः? 
इतीकारः ॥ 


इति भद्दामद्दोपाध्यायकोलाचलमल्किन! थसूरिविरचितया संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया 
समेतो मद्ाकविश्रीकालिदासक्गतौ रघुवंशे महाकाव्ये अग्निवर्ण शृङ्गारो 
नामैकोनबिंशः सर्ग: ॥ 

अन्वयः--मसवसमयाकाङ्क्षिणीनाँ मानां भावार्थ क्षितिः अन्तंगूढं नभोबीजमुष्टिम्‌ इत 
अन्तंगूढं तं दधाना, अन्याहताश्ञा राज्ञी हे मसिद्दासनस्था मौलेः स्थविरसचिवैः साई मु: राज्यं 
बिधिवत अदिषत्‌ । 

उय्राख्या---प्रसवस्य = गर्भभोचनस्य, फलस्य च समयः = कालस्तम्‌ आफांक्षन्ति तच्छीछाः 
म्रसवसमयाकाङक्षिण्यस्तासां ्रसवसमयाकाइक्षिणीनां “प्रसवो गर्भमोचने । उत्पादे स्यादयत्येऽपि 
फलेऽपि कु्मेऽपि च” इति मेदिनी । प्रजानां = प्रकृतीनां-जनानामित्यर्थः । भावयति, भवनं 


पुकोनविंशः सर्गः ५०३ 


चा मावः भानायेदं भावार्थम्‌ जिमूतये = कल्याणां मित्यर्थः । “भादः सत्तास्वभावाभिभ्रायचेष्टात्म- 
जन्मसु । क्रियालीलापदार्थेषु विमूतिबन्धुजन्ठुषु " इति मेदिनी । क्षितिः = पृथिवी अन्तः = 
अभ्यन्तरे = भूमौ गूढ़ ==गुप्तमिति अन्तंगूढं-भूमौ निश्चिप्तमित्यर्थ: | विशिष्टा ई == लक्षमीर्जायतेऽ- 
स्मादितिवी जम्‌ । तियं = संतं जायते जनयति, वजति वा बीजम्‌ बोजस्य मुष्टिरिति बीजमुष्टिः == 
अङ्करकारणमु्टिः । नभसि = श्रावणमासे उप्तः बीजमुष्टिरिति तं नमोबीजमुष्टिम्‌ इव = यथा 
अन्तः = कुक्षौ गूढः नन्युप्तः, ईति अन्तर्गूढस्तम्‌ अन्तर्गूढं-तं गर्भ दधाना = धारयन्तो, सिंहा- 
कारमासनं = पीठम्‌, हेम्नः ==सुवर्णस्य सिंहासनमिति हेमसिंद्यासनं तत्र तिष्ठतीति-सा 
हेमसिंहासनस्या न व्याहता न्म न अवरुद्धा आशा = शासनं यस्वाः सा अब्याइताशा राशी > 
राजपत्नी मूले भवाः, मूलात्‌ आगताः वा मौलास्तैः मौले: = हितैषिभिः भाेरितयर्थः । तिष्ठन्तीति 
स्थविराः >> वृद्धाश्च ते सचिवाः = अमात्यास्तैः स्थविरसचिवैः साधं = साकं भलु: ==स्वामिनः- 
अग्निवर्णस्य राज्य >नराष्टू विधिना तुल्यं विधिवद्‌ = शाखानुसारम अशिषत्‌ = शासितवती ¦ 


समासः--्रसनस्य समयः ्रसवसमयः मसवसमयस्य काडिक्षण्यस्तासां प्रसवसमयकाङिस्म- 
शीनाम्‌ । बीजस्य मुष्टिः बीजमुष्टिस्तम्‌ । स्थत्रिराञ्च ते सचिवास्तंः स्थविरसचिवे: । हेम्नः सिंद्दा- 
सनं तत्रस्था इति हेमसिंहासनस्था । न व्याहृता आज्ञा यस्याः सा अव्याहताशा । 


द्विन्दी- अन्न रूप फल को घाहनेवाली जनता के कल्याण के लिये जैसे श्रावण में बोये 
हुए मुद्ठीभर बीज को पृयित्री छिपाए रहती है, उसी अकार पुत्रोत्पत्ति की आशा लगाये बैठी 
भजा के कल्याण के लिये अपनो कुक्षि में गमं को धारण किये हुये महारानी ने बाधा रहित 
निर्बाध आज्ञा होकर तय! सोने के लिंहासनपर बैठो परम्परा से आये बृद्धमंत्रियों के साच 
विधिपूर्वक अपने पति के राज्य का शासन किया पालनरक्षण किया ॥५७॥ 


इति श्रीशांकरिश्रीवारादत्तशास्तिमिश्रविरचितायां “छात्रोपयोगिनी”” व्याख्यायां रघुवंशे 
महाकाव्ये अर्नित्रणेश्रज्ञारो नामैकोनविंशः सर्गः ॥ झुभम्भुयात्‌ ॥ 


व्याख्यातुः परिचय: 


0 शि. १. 


मण्डले सयराष्ट्राख्ये वर्तमाने तु 'मेरठे' । 
वारणाबंत' सान्निध्ये दाहा ग्राम; पुरातनः ॥१॥ 
तत्र द्विजकुळतिलक: सीतारामः स॒वत्सवंशमणिः । 
तत्तनयो बिदितनयो नाम्ता श्रीशिवसहाय इति ॥२॥ 
वेदादिशास्त्रवेदी समजनि जनवृन्दमाननीयगुणः । 
तस्मादुदितः कुशल: शंकरदत्तः सतां मान्यः ॥।३॥ 
तत्पुत्रः शास्त्ररचि र्धारादत्ताऽभिधो विदितः । 
श्रीबालबोधमिश्रात्‌ काशीनाथाच्च लब्धविद्योऽभूत्‌ ॥४॥ 
साहित्यवेदान्तकृत प्रयत्नः काइथामथाचार्यपदांकितः सन्‌ । 
अध्यापने सस्पुहुमानसोऽयं वृत्यर्थमन्वेषणतत्परोऽभूत्‌ ॥५॥ 
गिरिजापतिगतचित्तः परोपॅक्षतिसक्तमानसो नित्यम्‌ } 
प्रथितभिवानीजन्मा तुहिनगिरौ 'कुसियाङ्ग' बद्धरुचि: ((६॥ 
गोयनकाबंशाम्बुधिचन्द्रः श्रीलालमामविख्यातः । 
तत्पत्नी धर्मपरा प्रथिता सरवत्यभिख्यया लोके ॥।७॥ 
ुत्रस्तयोश्च जातो भक्तः झास्त्रेषु कृष्णगोपालः । 
तेषामनुरोधवशात्काइयां विद्यालये चिरं विमले 11८1 
स्थिरकर्मात्र तदीये धारादत्तो वसामि शास्त्रपरः । 


छात्रोपकारहेतोरघ्ययनाध्यापनादिकं तन्वम्‌ !।९॥ 
विञ्वनाथस हिः पत्रोऽन्यश्चाश्बिनीपदभाक्‌ । 


कृष्णामन्जुमुते द्वे तेषामुपलालनं रचयन्‌ ॥१०॥ 
श्रीकालिदासविरचितरघुवंशाख्यप्रसिद्धकाव्यस्य 


व्यास्यामरचयमेतां तया ध्रसन्नोऽस्तु शैलजाकान्तः ॥११॥ 
® 
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मेघदूत : एक अनुचिन्तन 
श्रीरञ्जन सूरिदेव 

यह लेखक के मेघदूत' पर लिखे गये स्फुट लेखों का संकलन है । कालिदास की 
इस विलक्षण कृति ने सदा ही रसिको को आक्कृष्ट किया है । दूतकाव्य की तो एक 
अभिनव परम्परा ही इससे आरम्भ होती है। आधुनिक काल में भी इसके 
अनेकानेक अनुवाद हुए हैं और संस्करण मुद्रित होते रहते हैं। प्रस्तुत संस्करण 
अनेक के बीच भी उल्लेख्य सिद्ध होगा । सामान्य रूप से कालिदास एवं विशेष रूप 
से उनकी इस कृति के संबंध में अद्यावधि प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने जो कुछ 
लिखा है उसे यदि एकत्र देखना हो तो इस संस्करण से यह संभव हो जाएगा । 
प्राचीन टीकाओं, पाश्चात्य विद्वानों के विचार तथा कवि और उसकी कृति के 
विषय में अपने अ्ध्ययन-अ्रनुसन्धान के बल पर श्रीरञ्जनजी ने 'मेघदूत' का 
पार्यन्तिक संस्करण प्रस्तुत करने में सफलता पाई है । पूर्वार्ध में कालिदास के 
समय तथा उनकी काव्यकला एवं मेघदूत-विषयक अनेकानेक समस्याओं पर 
योग्यंता से प्रकाशन डाला गया है । रु० ४५ 


व्याख्याकार : रामाभिलाष त्रिपाठी 
'विक्रमोवंशीयम्‌' में महाकवि कालिदास ने यौवन की उद्दाम वासना से उत्पन्न 
कामुक पुरुष को प्रेमिका के विरह में एकदम पागल बना देने वाले प्रेम का निरूपण 
किया है। कालिदास ने एतद्द्वारा एक वेदिक प्रेमाख्यान को-ऋग्वेद तथा शतपथ 
ब्राह्मण में वणित पुरूरवा तथा उवंशी की प्रेमकथा को--कमनीय नाटक के रूप में 
प्रस्तुत किया है । 
इसका प्रस्तुत संस्करण छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तयार 
किया गया है । ऊपर मूलपाठ तथा नीचे भ्रन्वय, शब्दार्थं, हिन्दी ग्रथ, संस्कृत व्याख्या 
तथा टिप्पणी देकर उपयोगी बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। टिप्पणी में 
व्याकरण-संबंधी बातों का स्पष्टीकरण, अलंकार एवं छंदों का विवरण दिया गया है । 
एक विस्तृत भूमिका में कवि एवं कृति से संबंधित सभी आवश्यक विषयों पर विचार 
किया गया है। परिशिष्ट में श्लोकानुक्रमणी तथा सुभाषितों का संकलन है। 
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